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पृष्ठ-्सख्या 


९७... 0 
कणपत 
४०९-कर्णके सेनापतित्वमें युद्धका आरम्भ और 
भीमके द्वारा क्षेमधूतिका वध 
४१०-विन्द-अनुविन्द और चित्रसेन तथा चित्रका 
वध) अश्वत्यामा और भीमसेनका भयङ्कर युद्ध 
४११-संशपकों ओर अश्वत्थामाके साथ अजुनका 
घोर संग्राम, अजुनके हाथसे दण्डघार और 
दण्डका वध र 
४१२-अजुनके द्वारा संशप्तकोंका तथा अश्वत्थ'माके 
हाथसे राजा पाण्ड्यका वध ००" ९४३ 
४१३-अङ्गराजका वध) सहदेवके द्वारा दुःशासनकी 
तथा कर्णके द्वारा नवुछकी पराजय और 
कर्णद्वारा पाग्चछोंका संहार रर ड 
४१४-उलूक युयुत्सु, श्रुतकर्मा-शतानीक) शकुनि- 
सुतस.म और शिखण्डी-कृतवर्मामै द्वन्द्वयुद्ध; 
अजुनके द्वारा अनेकां वीसेँक्का संहार तथा 
दोनों ओरकी सेनाओंमें घमासान युद्ध * ९४८ 
४१५-दुर्योधन और कर्णका राजा युधिषिर) अर्जुन 
एवं सात्यकिके साथ संग्राम 
४१६-कर्णके प्रस्ताव और दुर्योधनके आग्रहसे शल्यका 
आनाकानीके बाद कणका सारथि बनना 
स्वीकार करना " ९५१ 
४१७-त्रिपुरोंकी उप्पत्ति ओर उनके नाशका प्रसङ्ग ९५ 
४१८-शल्यकों सारथि बनाकर कणका युद्धके लिये 
प्रयाण र 
४१९-शल्यके सारथ्यमें कर्णका युद्धभूमिके लयर 
प्रस्थान और दोनोंका कड़-सम्भाषण * ९५९ 
४२०-राजा शल्यका कर्णको एक हंस ओर कोएका 
उपाख्यान सुनाना 
४२१-कर्ण और शल्यका कडुसम्माषण आर 
दर्याधनका उन्हें समझाना MR 
४२२-कौरवःव्यूइनिर्माणश कण और शब्यकी बात 
चीत, अर्डनद्वारा संशासर्कोका, कणक्षारी 
पाञ्चालका तथा मीमद्वारा भानुईनका सहार 


और सात्यकिसे बृषसेनकी पराजय "| 
म० अं खें २-क-- 
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९५७ 


९६७ 
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४२३-कर्ण और युधिषठिरका संग्राम, कर्णक्री मूर्च्छा? 
<-कर्णङ्वारा युधिष्ठिरका पराभव तथा भीमके 
द्वारा कर्णका परास्त होना "०" ९७० 
४२४-भीमसेनकें द्वारा धृतराष्ट्रके कई पुत्रों तथा 
कौरवयोद्धाओंक्रा भीषण संहार 
४२५-अर्जुनद्वारा संशप्तकोंका संहार ड 
४२६-कृपाचायके द्वारा शिखण्डीकी पराजय; 
सुकेतुका वध, धृष्टयुम्रके द्वारा कृतवर्मा और 
दुर्योधनक्रा परास्त होना तया कर्णदारा 
पाञ्चाल आदि मद्दारयियोंक्रा संहार - ९७६ 
४२७- अर्जुनके द्वारा संशप्तकोंका संहार ओर 
अश्वत्थामाको पराजय 8६ 9५ 
४२८-अश्वत्थामांकी प्रतिज्ञा, धृष्युम्न और कर्णका 
युद्ध, अश्वत्थामाके द्वारा धृष्युम्नकी और 
अजुनके द्वारा अश्वत्थामाकी पराजय *** ९७९ 
४२९-भगवान्‌ शीक्कप्णद्वारा अर्जुनसे कोखोंके 
आक्रमण तथा भीमके पराक्रमका वणन 
४३०-दोनों पक्षके यद्धाओंका दवन्द्रयुद्ध तथा 
भीमसेनका पराक्रम ge 
४३ १-कर्णसे पराजित और घायल होकर युधिष्ठिरका 
अपनी छावनीमें विश्रामके लिये जाना “"* ९८४ 
४३२-अजुनद्वारा अश्वव्थामाक्री पराजयः कणद्वारा 
भार्गबास्का प्रयोग, श्रीकृष्ण और अर्जुनका 
युधिष्टिरसे मिळनेके लिये छावनीपर जाना 
तथा युधिष्ठिरका उनसे कर्णके मारे जानेका 
समाचार पूछना 
४३३ -अजुनकी बातसे कणक्रे जीवित रहनेका पता 
पाकर युधिष्टिरका उन्हें धिक्कारना 
युधिष्टिरका. वध करनेके लिये उद्यत हुए 
अर्जुनको भगवानद्वारा धमका त 
समझाया जाना _ दु: 
४३४-भगवान्‌ कृष्णका अचुनको 
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४३५-अजुनका युधिष्टिरसे क्षमा मॉगना, युधिष्ठिरका 
अर्जुनको आशीर्वाद देना, अजुनकी रणयात्रा 
और भगवान्‌ कृष्णद्वारा -अजुनके पराक्रमका 
वर्णन २० 
४३६-अजुनके वीरोचित उद्वार, दोनों पश्चकी 
सेनाओंमें दन्द्रयुद्धछ, सुषेणका वध) भीमसेनका 
. पराक्रम तथा अजुनके आनेसे उनकी प्रसन्नता ९९९ 
४३७-अर्जुन और भीमसेनके द्वारा कोरव-सेनाका 
संहार; भीमके हाथसे राकुनिका मूच्छित होना १००२ 
४३८-कणंकी मारसे पाण्डवसेनाका पलायन, 
श्रीकृष्ण और अर्जुनको आते देख शल्य और 
कर्णकी बातचीत तथा अजुंनद्वारा कोरव- 
सेनाका विध्वंस क * १००३ 
 ४२९-अञ्जुन ओर भीमसेनक्रे द्वारा कोरववीरोका 
पका संहार तथा कणका पराक्रम “ १००६ 
 ४४०-मीमद्वारा दुःशासनका रक्तपान और उसका 
वधः युधामन्युद्वारा चित्रसेनका वध तथा 
भीमकाहइषोंद्ार `` 
_ ४४१-घृतराष्ट्रके दस पुत्रोंका वध) कणका भय 
और झल्यका समझाना) नकुल ओर बृषसेनका 
. युद्ध) अजुनद्वारा इषसेनका वध तथा कर्णके 
__ विषयमै श्रीकृष्ण-अजुनकी बातचीत ' 
दि देवताओंकी प्रार्थनासे ब्रह्मा और 
अर्जुनकी विजय घोषित करना 
शल्यसे और अजुनका श्रीकृष्णसे 
झर १०१५ 


९९५ 


१००८ 


१०१२ 


००० 1 
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दोनों ओरकी सेनाओंका शिबिरमै जाना '"" १०२७ 
४४९-कर्णवधके समाचारसे प्रसन्न हुए युधिष्ठिरद्वारा 
श्रीकृष्ण और अजुनकी प्रशंसा, राजा धृतराष्ट्र 
और गान्धारीका शोक तथा कर्णपर्वके 
श्रवणका माहात्म्य rh 
शल्यपर्व 
४५०-ृतराष्ट्रका विषाद, कृपाचायंका ढुयाँधनको 
सन्धिके लिये समझाना, किन्तु दुर्योधनका 
युद्धके लिये ही निश्चय करना * १०३३ 
४५१-राजा शल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णा युधिष्ठिरकों शब्यसे 
लड़नेके लिये आदेश % 
४५२-दाल्यके सेनापतित्वमै युद्धका आरम्भ ओर 
नकुलद्वारा कर्णके शेष तीनों पुत्रोंका वध ""' १०३९ 
दास्यका युधिष्ठिर ओर भीमसेनके साथ युद्ध 
दर्याधनद्वारा चेकितानका तथा युधिष्टिरद्वारा 
द्रमसेनका वध 
४५४-राजा दाल्यका शवराक्रम) अजुन-अश्वत्थामाका 
युद्ध तथा राजा सुरथक्रा वध 
४५५-शल्यका पराक्रम तथा दाल्यके साथ 
युघिष्ठिरका युद्ध 1024 ९ 
४५६-शल्यका वध a i 
४५७-मद्रराजके अनुचरोंका वध, कोरव-सेनाका 
पलायन, भीमद्वारा इक्कीस हजार पेदलोंका 
संहार और दुर्योधनका अपनी सेनाको 
उत्साहित करना * १०५० 
४५८-शाल्वका वध, सात्यकि और कृतवर्माक्ा 
युद्ध तथा दुर्योधनका पराक्रम 2० 
४५९-दोनौं सेनाओंका घोर संग्राम ओर शक्कुनिका 
कूट युद्ध " १०५५ 
४६०-अजुनद्वारा भ्रीकृष्णते दुर्योधनकी अनीतिका 
कुपरिणाम बताया जाना तथा कोखोंकी 
थसेना और गजसेनाका संहार. "` 


४५२ 


१०५२३ 


१०५७ 


_ ४६१-भीमद्वारा धृतराष्ट्रके बारह पुत्रौंका वध’ 


श्रीक्ृषण और अजुनकी बातचीत तथा अ 

अर्जुनद्वारा त्रिगताका संहार १०९९ 

३२-शकुनि और उठूकका वध "°" १०६१ 
> सरोवरमें प्रवेश और युयुत्सुका 
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पृष्ठ-सख्या 
४६४-व्याधोंसे दुर्योधनका पता पाकर युधिष्ठिरका 
सेनासहित सरोवरपर जाना और कृपाचार्य 
आदिका दूर हट जाना 
४६५-युधिषठ्टिर और दुर्योधनका संवाद; युधिष्ठिरके 
कहनेसे दुर्योधनका किसी एक पाण्डवसे 
गदायुद्धके लिये तेयार होना * १०६९ 
४६६-श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको उलाहना, भीमकी 
प्रशंधा तथा भीम और दुर्योधनमें वाग्युद्ध, फिर 
बलरामजीका आगमन ओर उनका स्वागत 
४६७-वलरामजीकी तीथयात्रा तथा प्रभास- 
क्षेत्रका प्रभाव २०५७ 
४६८-उदपान तीथकी उत्पत्ति-त्रित मुनिका 
उपारूयान 
४६९-विनशन आदि तीथाँका वर्णन, नैमिषीय 
तथा सतसारस्वत तीर्थाका विशेष वृत्तान्त ““" १०७९ 
४७०-र्पङ्कुके आश्रमपर आश्प्रिण आदि तथा 
विश्वामित्रकी तपस्या, यायाततीथंकी महिमा 
आर अरुणाम खान करनेसे इन्द्रका उद्धार १०८१ 
४७१-सोमतीथ, अग्नितीथ ओर बदरपाचनती थंकी महिमा १०८३ 
४७२-इन्द्रतीथ ओर आदित्यतीथकी महिमा, देवल- 
जंगीषव्य मुनि तथा वृद्धकन्याक्षेत्रकी कथा 
४७२-समन्तपञ्चकतीर्थं ( कुरुक्षेत्र) की महिमा 
तथा नारदजीके कहनेसे बलदेवजीका भीम 
ओर दुर्याधनका युद्ध देखने जाना ०१० १०८६ 
४७४-बलरामजीकी सलाहसे सबका समन्तपञ्चक्रमें 
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बनाने तथा बगीचे लगानेका फल 
६७२-भीक्षाद्वारा उत्तम दान ओर उत्तम ब्राह्मणोंकी 
प्रशंसा करते हुए उनकी आराधनाका उपदेश १५०० 
६७३० राजाके लिये यज्ञ, दान और ब्राह्मण आदि 


१४९८ 


प्रजाकी रक्षाका उपदेश" ** * १५०२ 
६७४-भूमिदानका महत्त्व ५: १५०३ 
६७५-अन्न, सुवर्ण और जळ आदि दान करनेका 

माहात्म्य १५०५ 
६७६-नाना प्रकारके दार्नोका वणन तथा व्राझणक्रा 

घन लेनेसे होनेवाले अनिष्टके सम्बन्धमे राजा 

नगक्री कथा Fi " १५०८ 
६७७-ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक, गोदान और खर्ण- 

दक्षिणाकी महिमाका तथा गो-चोरीके पापका 

वणेन १५११ 
६७८-त्रत, नियम और दम आदिकी प्रशंसा तथा 

गोदानकी विधि गः ५१३ 


६७९- गोदानके फळ, कपिला गोकी उत्पत्ति और गो- 

माहात्म्यक्रेविषयमें बसिष्ठ-सौदास-संवादकावर्णन १५१५ 
 ६८०-व्यासजीक्रा झुकदेवसे गोदानकी महिमाका 
. वर्णन तथा मीष्मजीका गौ और लक्ष्मीका 


१५१८ 


७०४-ग्राह्यान्न औ 
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पृष्ठ-संख्या पृष्ठ-सख्या 
६६८-गौओंके माहात्म्य-वर्गनके प्रसङ्गमें महर्षि होनेपर ब्रह्मर्षियों और राजषिर्योकी धर्मापदेश 
च्यवन और नहुषके संवादकी कथा `" १४८९ पूर्ण शपथ र १५३५ 
६८७-छत्र ओर उपानह दान करनेके विषयमै सूय 


और जमदगि मुनिका संवाद १५२७ 
६८८-ग्रहस्थ-घर्मके विषयमै पृथ्वी और श्रीकृष्णका 
संवाद तथा पुष्प, धूप ओर दीपके दान एवं 
देवता आदिको बलि देनेका माहात्म्य 
बतानेके लिये बलि-शुक-संवादका उल्लेख १५३९ 
६८९-अनझन-ब्रतक्रा माहात्म्य * १८४९ 
६९०-आयुको बढ़ाने और घटानेवाले शुभाशुम 
कर्मोका वर्णन * १५४ 
६९१-भाइयोंके पारस्परिक बरताव और उपवासके 
फलका वर्णन >> १५४८ 
६९२-दरिद्रोके लिये यज्ञतुल्यफल देनेवाले उपवास- 
ब्रतका उपदेश और मानस तथा पार्थिव 
तीथंकी महत्ता 090 * १५५० 
६९३-च्रहृस्पतिका युधिष्ठिरसे प्राणियोके जन्मका 
प्रकार और पापोंके कारण तिर्यक योनियोमें 
जन्म लेनेका क्रम बतळाना १५५२ 
६९४-बृहस्पतिका युधिषठ्ठिको अन्न-दान और 
अहिंसा-धमकी महिमा बताना १५५५ 
६९५-हिंसा और मांस-भक्षणक्री निन्दा तथा 
मांस न खानेकी प्रशंसा १५५६ 
६९६-व्यासजीकी एक कीड़ेपर कृपा १५५९ 
६९७-कीड़ेका क्रमशः ब्राह्मण-योनिमें जन्म लेकर 
लोक प्राप्त करना १५६१ 


६९८-व्यास-मत्रयसंवादमे दान, तप आदिकी प्रशंसा १५६२ 
६९९-शाण्डिली और सुमनाका संवाद--पतिब्रत- 


धर्मका वर्णन 52: ' १५६४ 
७००-साम-गुणकी प्रशंसा--राक्षस और ब्राह्मणका 
संवाद रक 82% १५६५ 


७०१-श्राद्धके विषयमें देवदूत और पितरोंका तथा 
घर्मके विययमे इन्द्र और बृहस्पतिका संवाद १५६६ 

७०२-प्रिष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, लक्ष्मी तथा अङ्गिरा 
आदि ऋषियोंके द्वारा धर्मके रहस्यका वर्णन १५६८ 

७०३-अरुन्धती, सूर्य, प्रमथ, महेश्वर, स्कन्द और 
विष्णुके बताये हुए विशे धर्मका वर्णन *** १५६९ 

[र्‌ त्याज्यान्न मनुष्योंका वर्णन 
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है पृष्ठ-संख्या 
७०६-तपस्या करते हुए श्रीकृष्णके पास ऋषियोंका 

आना; उनका प्रभाव देखना और नारदजीका 
दिव-पार्वतीके धर्मविषयक संवादका वर्णन 
करना १४ *** १५७४ 
७०७-वानप्रस्थ-धर्मका वर्णन -°' १५७९ 
७०८-ऊँच और नीच वर्णकी प्राप्ति करानेवाले 

तथा बन्धन, मुक्ति एवं स्वर्ग देनेवाले शुभाशुभ 

कमांका वर्णन प """ १५८० 
७०९-स्वर्ग और नरककी प्राप्ति करानेवाले कर्मोका 

वर्णन ००१० ००० 0,000 १५८२ 


७१०-पार्वतीजीके द्वारा स्री-धर्मका वर्णन "`" १५८३ 
७११-भगवान्‌ श्रीकृष्णके माहात्म्यका वर्णन '' १५८६ 
७१२-विष्णुसहखनाम 0 ००० CEN 


७१३-जपनेयोग्य मन्त्र और सबेरे-शाम कीर्तन 
करनेयोग्य देवता आदिके मङ्गलमय नामोंका 


वर्णन और गायत्री-जपका फल ° १६०४ 
ग्र ५ 
७१४-ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन तथा कार्तवीर्य 
और वायुदेवताका संवाद *** १६०६ 


७१५-वायुदेवताके द्वारा कश्यप? अगस्त्य; वसि) 

अत्रि और च्यवन मुनिकी महिमाका वणन *'' १६०८ 
७१६-भीष्मजीके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृप्णको महिमा- 

का वर्णन pe 000 
७१७-श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मणांकी महिमा तथा 

भगवान्‌ झाङ्करके माहात्म्यका वर्णन ** १६१२ 
७१८-धर्मके विषयमै आगम प्रमाणकी श्रेष्ठता; धर्म- 

अधर्मके फल) सजन-दुजंनोंके लक्षण और 

शिष्टाचारका वर्णन "` २०९ 
७१९--भीष्मका शुभाशुभ कर्माको सुख-दुःखकी 

प्राप्तिका कारण बतछाते हुए घर्मेके अनुष्ठान- 

पर जोर देना" का *** १६१५ 
७२०-मीष्मजीका देवता; ऋषि) पवत और नदी 

आदिके नाम बतलाकर उनके स्मरणसे धर्म- 

की प्राप्ति बतलाना तथा भीष्मजीकी आज्ञासे 

युधिष्टिरका परिवारसहित इस्तिनापुरमे जाना १६१७ 
७२१-भीष्मकें अन्त्येष्टि-संस्कारकी सामग्री 

युधिष्ठिर आदिका उनके पास आना 

भीषण कष्ण आदिये दहा १६१८ 

लेना द 
र आग और त आदिके 
(2१ दाह-स 9 
दार भीष्मको जलाझलि देना) गङ्गाजीका 
प्रकट होकर पुत्रके ल्यि शोक करना 


श्रीकृष्णका उन्हे समझना ` 


१६१० 


१६१२ 


"°° १६२१ 


पृष्ठ-संख्या 
आश्वमेधिकपर्व 

७२३-युधिष्ठिरका शोक करना) श्रीकृष्णका उन्हे 
सान्त्वना देना और व्यासजीका युधिष्टिरको 

समझाते हुए राजा मरुत्तकी कथा सुनाना' '' १६२२ 
७२४-इन्द्रकी प्रेरणासे बृहस्पतिका मनुष्यके यज्ञ न 
करानेकी प्रतिज्ञा करना, मरुत्तका नारदजीकी 
आज्ञासे संवर्तके पात जाना और उन्हें यज्ञके 

लिये राजी करना *** १६२५ 
७२५-संवर्तका मरुत्तक्रो सुवर्णकी प्रात्तिके लिये 
महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश 
करना; मरुत्तकी सम्पत्तिसे बृहस्पतिका चिन्तित 
होना और उनकी प्रेरणासे इन्द्रका मरुत्तके 

पास अग्निको भेजना "°° १६२९ 
७२६-इन्द्रका गन्धर्वराजको भेजकर मरुत्तको भय 
दिखाना और संवर्तका मन्त्रबळसे सब 

देवताओंको बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण करना १६३१ 
७२७-भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको समझाना, 
क्रषियाँका अन्तर्धान होना और भीष्म आदि- 

का श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका.हस्तिना- 

पुरमें जाना "`` ड """ १६२२ 


€ 


७२८-श्रीकृष्णका अर्जुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव 


करना 
७२९-अर्जुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना 
और श्रीकृष्णका अर्जुनसे सिङ-महपि और 
काश्यपका संवाद & "१" १६३५ 
७३०-जीवकी मृत्यु और उसकी त्रिविध गतिका 
वर्णन JOT SC 3592 १६२७ 
७३१-जीवके गर्मप्रवेश, आचार-धर्म, कमं-फलकी 
अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका 
वर्णन हन --- १६२९ 
७३२-मोक्ष-प्रातिके उपायक! वणेन ००" १६४० 
७३३-ब्राह्मणका अपनी स्रीसे ॥ इन्द्रिय-यश तथा 
मन-इद्द्रिय संवादका वर्णन ऱ्य १६४२ 
७३४-प्राण-अपान आदिका संवाद और ब्रह्माजीका हि 
सबकी श्रेष्ठता बतलाना "| 0100 -१8४ह: 


 ५३५-अल्तर्यामीकी प्रधानता और ब्रह्मख्सी वनका ` हक 
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(१०) 
; पृष्ठ-संख्या पृष्ठ-संख्या 
७२७-राजा अम्बरीषकी गायी हुई गाथा और भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारकामै जाकर सबसे 
ब्राह्मण-जनक-संवादका वर्णन * १६४९ मिलना ओर वसुदेवजीके पूछनेपर महाभारत 


७३८-ब्राह्मणका अपने ज्ञाननिष्ठ स्वरूपका परिचय 
देना तथा श्रीकृष्णका अजुंनसे मोक्ष-घर्मके 
विषयमें गुरु और शिष्यका संवाद सुनाना १६५० 
७३९-ज्रह्माजीके द्वारा तमोगुण, रजोगुण और 
सत्त्गगुणके कार्योका वर्णन * १६५३ 
७४०-सत््व आदि गुण, प्रकृतिक नाम तथा 
परमात्मतत््वके ज्ञानकी महिमा * १६५५ 
७४१-अहङ्कारसे पञ्ममहाभूतों और इन्द्रियोंकी 
सृष्टि) अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवतका 
वर्णन तथा निदृत्तिमागंका उपदेश * १६५६ 
७४२-चराचर प्राणियोंके अधिपतिर्यो, धम आदिके 
लक्षणों और विषयोंकी अनुभूतिके साधनोंका 
वर्णन तथा क्षेत्रज्ञकी विळक्षणता "` १६५७ 
___ ७४३-सतब्र पदार्थोके आदि-अन्त, ज्ञानकी नित्यता; 
 देहरूपी कालचक्र तथा ग्रहस्थके धमका वर्णन १६५९ 
. ७४४-नह्मचारीवानप्रस्थी और संन्यासीके धर्मका वर्णन १६६० 
( रमात्माकी प्राप्तिके उपायाँका वणन १६६२ 
६-सच्च ओर पुरुषकी भिन्नता, बुद्धिमानकी 
प्रशंसा, पञ्चभूतोंके गुण और आत्माकी 
१६६३ 
व) आत्माका खरूप और उसके 
तथा अनुगीताका उपसंहार 
'अजुनके साथ हस्तिनापुर जाना 
मिलकर युधिष्ठिरकी आज्ञा 
को प्रस्थान करना"** १६६६ 


१६६४ 


[न्त करके अपने 


युद्धका वृत्तान्त सुनाना * १६७६ 
७५४-श्रीकृष्णका वसुदेवजीको अभिमन्यु-वधका . 
हाळ सुनाना और व्यासजीका उत्तरा तथा 
अजुनको समझाकर युधिष्टिरकों अश्वमेध यज्ञ 
करनेकी आज्ञा देना ००० १६७८ 
७५५-भाइयोंके साथ युधिष्टिरका हिमालयपर जाना 
ओर बहाँसे सुवर्णराशि लेकर लौटना -** १६८० 
७५६-श्रीक्ृप्णका हस्तिनापुरमें आना और उत्तराके 
मृत बालकको जिलानेके लिये कुन्ती 
आदिकी उनसे प्रार्थना 5 १६८२ 
७५७ उत्तराकी विलापपू्ण प्रार्थना और श्रीकृष्णका 
परिक्षितूको जीवित कर देना * १६८३ 
७५८-श्रीकृष्णद्वारा परिक्षित्‌का नामकरण) पाण्डवोंका 
हस्तिनापुरमें पहुँचना तथा व्यास और 
श्रीकृष्णका युधिष्टिरको यज्ञ आरम्भ करनेकी 
आज्ञा देना se * १६८५ 
७५ ९-व्यासजीकी आज्ञासे अश्वमेध यज्ञके लिये छोड़े 
हुए अश्वको रक्षाके लिये अजुनकी नियुक्ति 
और घोड़ेके पीछे उनका सेनासहित जाना '** १६८६ 
७६०-अजुनके द्वारा त्रिगर्ताकी पराजय " १६८७ 
७६१-प्राग्ज्योतिषपुरमें बञ्रदत्तके साथ अर्जुनका 
युद्ध आर वज्रदत्तकी पराजय " १६८८ 
७६२-अर्जुनका सेन्धव वीरोंके साथ युद्ध और 
दुःराळाके प्रयन्न्से उसकी समासि “ १६८९ 
७६३-अर्जुन और बश्रवाहनका युद्ध तथा अर्जुनकी मृत्यु १६९१ 
७६४-चित्राङ्गदाका त्रिलाप, बभ्रवाहनका झोक, 
उळूपीके प्रयलसे अजुनका पुनः जीवित 
होना तथा उन सब्रक्री बातचीत 0 ९९९२ 
७६५-अर्जुनका मगध), चेदि, काशी, कोसल 
आदि देशोंक्रे राजाओंको परास्त करते हुए . 
गान्धारदेशमें पहुँचना " १६९५ 
७६६-गान्धारराजक्रो परास्त करके अर्जुनका लौटना, 
` 'यज्ञभूमिकी तैयारी और नाना देशोंसे आये 
हुए राजाओंका यज्ञक्री सजावट देखना '*' १६९६ 
कायु अज्ञ 
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७६९-युधिष्टिरका ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना और 
राजाओंको भेंट देकर विदा करना 
५७०-युधिष्ठिरके यज्ञमें एक नेवलेका उञ्छतरृत्ति- 
धारी ब्राह्मणके सेरभर सत्तृ-दानकी महिमा 
बतलाना 
७७१-महांष अगस्त्यके यज्ञकी कथा 
७७२-युधिष्ठिरका वैष्णव-धर्मविप्रयक प्रश्न और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा घस तथा अपनी 
महिमाका वर्णन 
७७३-चारों वर्णोके कम ओर उनके फलोंका वर्णन तथा 
धमकी बृद्धि ओर पापके क्षय होनेका उपाय 
७७४-निरथंक जन्म, दान और जीवनका वर्णन, 
सात्त्विक आदि दानोंका लक्षण, दानका योग्य 
पात्र और ब्राह्मणकी महिमा 
७७५-बीज और योनिकी शुद्धि तथा गायत्री-जप 
और ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन 
७७६-यमलोकके मागका कष्ट और उससे बचनेके 
उपाय ह क 
७७७-जल-दान) अन्न-दान ओर अतिथि-सत्कारका 
माहात्म्य र 
७७८-भूमि-दान, तिल-दान और उत्तम बाझणकी 
महिमा 
७७९-विविध प्रकारके दानोंकी महिमा 
७८०-पञ्चमहायज्ञ, विधिवत्‌ खान और उसके 
अङ्गभूत कम, भगवानके प्रिय पुष्प तथा 
भगवद्भक्तोंका वर्णन ध 
७८१-कपिळा गौका माहात्म्य और उसके दस भेद 
७८२-कपिला गौका माहात्म्य; अयोग्य ब्राह्मण 
तथा नरक और खर्गमें ले जानेवाले पाप 
और पुण्योंका वर्णन 22 


७८३-धर्म और शौचके लक्षण, संन्यासी और | 


अतिथिके सत्कारका उपदेश) शिष्टाचार) 
दानपात्र ब्राह्मण तथा अन्न-दानकी प्रशंसा 


७८४-भोजनकी विधि, गौओंकों घास डालनेका 
विधान और माहात्म्य तथा ब्राह्मणके लिये 
हल १७२४ 


` तिळ और रान्ना पेरनेका निषेध | 


( 


" १७०० 


१७२८ 


१७३२ 


११ ) र 
छ - 
पृष्ठ-सख्या 
७८६-अग्निके स्वरूप, अमिहोत्रकी विधि तथा 
उसके माहात्म्यका वर्णन "`° १७३८ 


७८७-चान्द्रायण-व्रतकी विधि, उसके करनेके . 
निमित्त तथा महिमाका वर्णन * १७४० 

७८८-सर्वेहितकारी धर्मका वर्णन; द्वादशी-त्रतका 
माहात्म्य तथा युधिष्टिरके द्वारा भगवान्‌की स्तुति १७४२ 


_७८९-विपुव योग ओर ग्रहण आदिमें दानकी 


महिमा, पीपछका महत्त्व, तीर्थभूत गुर्णोकी 

प्रशंसा और उत्तम प्रायश्चित्त * १७४३ 
७९०-उत्तम ओर अधम ब्राह्मणांके लक्षण, भक्त 

गौ, ब्राह्मण और पीपलकी महिमा तथा 


ब्राह्मणत्वसे गिरानेवाले कर्म "०० १७४५ 


- ७९१-भगवानके उपदेशका उपसंहार और उनका 


छारकागमन 2 ५ 


आश्रमवासिकपर्व 

७९२-कुन्ती आदि स्त्रियोंका तथा भाइयोंसहित 

राजा युधिष्ठिरका धृतराष्ट्र और गान्धारीके 

अनुकूल बर्ताव > ` १७४९. 
७९३-गान्धारीवहित धृतराष्ट्रकी वनमें जानेके लिये 

तैयारी और युधिष्टिरका शोक °° १७५१ 
७९४-व्यासजीका युधिष्ठिको समझाना और र 

घृतराष्ट्रका उन्हे राजनीतिकी शिक्षा देना `` १७५३ 
७९५-धृतराष्ट्रका प्रजावर्गसे वन जानेकी अनुमति क 

लेते हुए क्षमा मॉगना और युधिष्ठिको. | 

उनके हाथों सपना ९3६ ला १७५७ | 


१७४६ 


७ ७९७ 


घृतराष्ट्रको उत्तर देना 
७९७-घृतराष्ट्रका युधिष्टिरसे धन लेकर 
भीष्म आदिका श्राद्ध करना | 
७९८-धृतराष्ट्र और गान्धारीका कुन्ती 
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धृतराष्ट्र आदिका दर्शन करना तथा सञ्जयका सहाप्राथानिकपत्र 
ऋषियोंसे उनका परिचय देना "`° १७६६ ८१३-द्रोपदीसहित पाण्डवोंका महाप्रस्थान '"' १७८९ 
८०२-शरतराष्ट्र और युधिष्िरकी बातचीत तथा ८१४-मागमें द्रोपदी तथा सहृदेव आदि चार 
| विढुरजीका युधिष्टिरके शरीरमें प्रवेश "** १७६८ पाण्डवाँका गिरना i १७९० 
८०३-युधिष्ठिर आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना ८१५-युधिष्ठिरका इन्द्र और धर्मके साथ वार्तालाप 
* और महर्षि व्यासका धृतराष्ट्रो सान्त्वना देना १७६९ ना तता 0 ०२३ 
८०४-गान्धारी और कुन्तीका व्यासजीसे मरे हुए ल रावः Cpe 
पुत्रोंके दर्शन करानेका अनुरोध "° १७७० a खरगाराहणपव | 
तथा युधिष्टिरको नरकका दर्शन per) १७९३ 


व्यासजीका मरे हुए' वीरांको प्रकट करके 

उन्हें उनके सम्बन्धियोंसे मिलाना *"* १७७२ 
८०६-जनमेजयको परिक्षित्‌के दर्शन और युधिष्ठिर 

आदिका हस्तिनापुरको लोटना "`° १७७४ 
८०७-नारदुजीसे धृतराष्ट्र आदिकी मृत्युका हाल 

जानकर युधिष्ठिर आदिका शोक और उन 

तीनोंके अन्त्येष्टिकर्म RR 

मासलपव 

८०८-युधिष्ठिरका अपशकुन देखना तथा द्वारकामें 

उत्पात देख श्रीकृष्णका यादवोंको तीर्थयात्राके 


लिये आज्ञा देना २८८ "°` १७७९ 
८०९-यहदुवंशियोंका संहार 8” "`" १७८१ 
८१०-बलरामजी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णका 

परमधामगमन 222 "°° १७८२ 
८११-द्वारकामें आकर अजुनका वासुदेवसे संवाद 

तथा वसुदेवजीका निधन **' """ १७८४ 


८१२-अजुंन और व्यासजीकी बातचीत *** १७८७ 


८१७-इन्द्र और घमंका युधिष्टिरको सान्त्वना देना तथा 
युधिष्टिरका शरीर त्याग कर दिव्यलोकको जाना १७९५ 
८१८-युधिष्ठिरका दिव्य-लोकमें श्रीकृषण आदिके दर्शन 
करना; भीष्म आदिका अपने मूलस रूपमें 
मिळना और महाभारतका उपसंहार तथा 


माहात्म्य `" १७९६ 
महमिारत-श्रवणावांध 
८१९-माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि और उसका 
त 2 1 अत 
संक्षिप्त महाभारत समाप्त 
१७-महाभारतमें श्रीकृष्ण ( श्रीहनुमानप्रसादजी 
पोद्दार ) १८०१ 
१८-महामारतमें अधमं और धर्मका युद्ध ``' १८०७ 
१९-महाभारतके कुछ आदर्श पात्र ( छेखक-- 
श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) "°" १८२८ 


२०-नम्र निवेदन ( श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) १८४१ 


संकलित 


५-अर्जुनद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति ( महाभारत/वनपर्व ) 
नट खण्ड २ का मुखपृष्ठ २ 
 ६-बुद्विमान्‌पुरुषकाकतंव्य (महाभारत, शान्तिपव) 

के खण्ड ३ का मुखपृष्ठ २ 
` ( महाभारत) भीष्मपवे ) 
खण्ड ४ का मुखपृष्ठ २ 


युधिष्ठिरद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति 


शिव-माहात्म्य ( महाभारत, 

शासनपर्व ) खण्ड ६ का मुखपृष्ठ २ 

श्रीकृष्णस्तुति ( महाभारत? वनपर्व ) 
खण्ड ७ का मुखपृष्ठ २ 


११-ब्रह्माकत भगवत्स्तुति ( महाभारत, भीष्मपर्व ) 

खण्ड ८ का मुखपृष्ठ २ 
१२-युधिष्टिरके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति 

( महाभारत) शान्तिपव ) खण्ड ९ का मुखपृष्ठ २ 

१३-भीष्मकृत भगवत्स्तुति ( महाभारत, शान्तिपर्व ) 
खण्ड १० का मुखपृष्ट २ 

१४-भगवान्‌ शङ्करद्वारा वर्णित श्रीकृष्ण-महिमा 
( महाभारत, अनुगासनपर्व ) खण्ड ११ का मुखपृष्ठ २ 

१५-भगवान्‌ और उनके भक्तोंकी महिमा ( महाभारत, 
अनुशासनपर्व ) खण्ड १२ का मुखपृष्ठ २ 
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तिरंगे 
६८१-श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनकी सर्पमुख बाणसे रक्षा 
( श्रीविनयक्कुमारमित्र ) `` * 


इक्रंगे ( लाइन) 


कर्णपचं 
६८२-कणंका सेनापतिके पदपर अभिषेक *** 
६८३-भीमसेनके द्वारा क्षेमधूतिका वध i 
६८४-सात्यकिद्वारा अनुविन्दका वध १०३ 


६८५-प्रतिविन्ध्यद्वारा राजा चित्रका वध 
६८६-अजुनके बाणसे कटे हुए दण्डके मस्तकका 
हाथीपरसे जमीनपर गिरना 
६८७-अजुनद्वारा संदाप्तकोंकी सेनाका संहार *"' 
६८८-अश्वत्थामाके द्वारा राजा पाण्ड्यका वध "° 
६८९-म्लेच्छ योद्धाओंके हाश्रियोंद्वारा पाण्डव- 
संनिक्रोंका संहार ००० 
९०-अजुनद्वारा मित्रसेनका मस्तक काटा जाना 
६९१-दुर्याधनका राजा शल्यसे कर्णका सारथि 
बननेके लिये अनुरोध 
६९२-दुर्योधनके प्रस्तावसे रूठकर शल्यका घरके 
लिये प्रस्थान ओर दुर्योधनका उन्हें रोकना 
६९२-कणके सारथि बने हुए राजा शल्यका 
घोड़ोंकी रास संभालना **' 
६९४-राजा शल्यद्वारा कणका उपहास 
६९५-शल्यकी बातोंसे कुपित हुए कणका उन 
मारनेकी धमकी देना """ 8८ 
६९६-हंसोंके सामने कौएका डींग हॉकना 
६९७-समुद्रमें डूबते हुए कौएका हंसकी शरण जाना 
६९८-होमघेनुका बछड़ा मारनेके अपराधमें 
एक ब्राह्मणद्वारा कर्णको शाप 2९५ 
६९९-कौरव-सेनाके मुहानेपर कर्णको उपस्थित 
देख युधिष्ठिरका अर्जुनको आदेश ""' 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चेत्र नरोत्तनम्‌ । देवों सरखतीं चैव ततो जयपुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै त्रह्महदये वासिष्ठाय नमो नम; ॥ 


छ 24 - संख्या २ 
| ` गोरखपुर, सितम्बर १९४२, सोर भाद्रपद १९९९ | 


2 कि संख्या नमक १९ 
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विश्वावसुर्विश्वम्‌तिर्विश्वेशो 
विष्वकसेनो विश्वक्रमी वशी च। 
विश्वेश्वरो वासुदेवोऽसि तस्माद्‌ 
योगात्मानं दैवतं त्वामुपैमि ॥ 
“कृष्ण | यह सारी सम्पत्ति तुम्हारी दै, नदी, नहीं, यह विश्वत्रह्माण्ड तुम्हारी ही मूति-॒ग्हारा 
स्थूळ रूप है । तुम्ही इस विश्वके मालिक हो--जगन्नियन्ता जगदीश्वर हो । तुम्हारी सत्ता-दुम्हारा इ 
सर्वत्र अवाधरूपसे विद्यमान है, सारा जगत्‌ तुम्हारा लोहा मानता है । नहीं, नहीं यह जगत्‌ तुम्हारा ही त 
रचा हुआ है । तुम्हीं इस विश्वके रूपमै लोला कर रहे हो । तुम्ही इस जगन्नाटकके सूत्रधार हो । तुम 
खतन्त्र हो; यह सारा जगत्‌ तुम्हारे अधीन है, किन्तु तुम किसीके अधीन नहीं दो, ये समस्त देवता 
प्रकाशे प्रकाशित हैं; तुम्हीं सारे जगतूमें समाये हुए हो) अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदये । 
योगस्वरूप हो और तुम्हीं परमाराध्य हो--साधन-साध्य सब कुछ तुम्ही हो। अतएव : 
करता हूँ । तुम मेरी सब ओरसे रक्षा करो ।? “न 
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अजुनद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति 


क्षेत्रः सरवेभूतानामादिरन्तश्च केशव । निधानं तपसां कृष्ण यज्ञस्त्वं च सनातनः ॥ 
स त्वं नारायणो भूत्वा हरिरासीः परंतप । ब्रह्मा सोमश्च सूर्यश्च धमो घाता यमोऽनलः ॥ 
वायुर्वैश्रवणो रुद्रः कालः खं पृथिवी दिशः । अजश्चराचरगुरुः स्रष्टा त्वं पुरुषोत्तम ॥ 
अदितिरपि पुत्रत्वमेत्य यादवनन्दन । त्वं विष्णुरिति विख्यात इन्द्रादवरजो विभुः ॥ 
शिशुभूंत्वा दिवं खं च पथिवीं च परंतप । त्रिभिर्विक्रमणेः कृष्ण क्रान्तवानसि तेजसा 
युगान्ते सवेभूतानि संक्षिप्य मधुसूदन | आत्मनेवात्मसात्‌ कृत्वा जगदासीः परंतप ॥ 
युगादौ तव वाष्णंय नाभिपझादजायत | ब्रह्मा चराचरशुरुयंस्येदे सकलं जगत्‌ ॥ 


तं हन्तुमुद्यतो घोरौ दानवो मधुकैटभौ | तयोव्यतिक्रमं इष्ट्वा कुद्धस्य भवतो हरेः ॥ 
ळलाराज्ञातवाञ्छम्युःशलपाणिखिलोचनः। इत्थं तावपि देवेशो त्वच्छरीरसमुद्धवो । 
त्वन्नियोगकरावेताविति मे नारदोऽत्रवीत्‌ ॥ 


“श्रीकृष्ण ! सारे प्राणिशरीरोंमें रहनेवाले क्षेत्रज्ञ आत्मा तुम्हीं तो हो | समस्त भूत तुम्हींसे उत्पन्न होते हैं और तुम्हींमे 
लीन हो जाते हैं; उनके आदि-अन्त तुम्हीं हो | केशव ! तुम्ही तपोंके खजाने हो, सारी तपस्या तुम्हींसे निकली हैं; ओर सनातन 
यज्ञ भी तुम्ही हो । दात्रुतापन ! समस्त पाप-तापको हरनेवाले नारायणक्रे रूपमे तुम्ही तो प्रकट हो । यही नहीं) जगत्सष्टा; ब्रह्मा; 
सूर्य, चन्द्रमा, धर्म, घाता; यमराज) अग्निश वायु, कुबेर, रुद्र, काळ) पृथ्वी) आकारा, दिशा५--ये सब तुम्हारे ही रूप 
हें । पुरुषोत्तम ! तुम अजन्मा, चराचरके शुरु एवं सिरजनहार हो । वसुदेवनन्दन ! तुम्हीं देवमाता अदितिके पुत्र और 
इन्द्रके छोटे भाई बनकर विष्णु कहलाये और परंतप ! छुम्हींने बालकरूपमें तीन ही पगोसे प्रथ्वी, आकाश और खरग 
तीनां लोकोंको नापकर उन्हें अपने तेजसे आक्रान्त कर दिया | मधुसूदन ! ्रलयके समय तुमने स्वयं ही सारे भूतोंका संहार कर 
विश्वत्रह्माण्डको अपनेमें छीन कर लिया | कुष्ण ! इसके बाद पुनः जब सृष्टि हुई तो सर्गके आदिमे चराचरगुरु ब्रह्मा, जिनसे 
यह सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है) तुम्हारे नाभिकमले प्रकट हुए । उसी समय मधु-कैटम नामके दो भयंकर दानव प्रकट 
हुए; जो ब्रह्माजीकों मारनेके लिये दोड़े । उनके इस अत्याचारको देखकर तुम्हे बड़ा क्रोध आया और उसी अवस्थामे तुम्हारे 
____ ललाटसे त्रिश्रल हाथमे लिये तीन नेत्रोंवाले शङ्कर प्रकट हुए । इस प्रकार ये दोनों सुरेश्वर भी तुम्हारे ही शरीरसे निकले हैं 
पळ र और तुम्हारे आज्ञा-पालनर्मे सदा तत्पर रहते हैं-ऐसा मुझे नारदजीने बतलाया था |? 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त म 


हाभारत 


%६७-८००----- 


कर्णपर्व 


कर्ण के सेनापतित्वमें युद्धका आरम्भ और भीमके द्वारा कषेमधूर्तिका वध 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके नित्य- 
सखा नरस्वरूपनर-र्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती ओर उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार 
करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजय-प्रप्तिपूर्वक अन्तःकरणको 
शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये | 


चेशाम्पायनजी कहते हें-उाजन्‌ ! द्रोणाचार्यके मारे 
जानेसे दुर्योधन आदि राजा बहुत घबरा गये, शोकसे उनका 
उत्साह नष्ट हो गया- । वे द्रोणके लिये अत्यन्त अनुताप करते 
हुए अश्वत्थामाके पास आकर बेंठे और कुछ देरतक शास्त्रीय 
युक्तियोंसे उसे आश्वासन देते रहे; फिर प्रदोषके समय अपने- 
अपने शिबिरमै चले गये । कर्ण, दुःशाप्तन ओर शकुनिने 
दुर्याधनके ही शिबिरमै वह रात व्यतीत की । सोते समय वे 
चारों ही पाण्डवाँक्ो दिये हुए क्लेशापर विचार करते रहे । 
पाण्डवोंको जूएमें जो कष्ट भोगने पड़े थे तथा द्रौपदीको जो भरी 
सभामें घसीटकर लाया गया था- वे सब बातें याद करके उन्हे 
बड़ा पश्चात्ताप हुआ, उनका चित्त बहुत अशान्त हो गया | 

तत्पश्चात्‌ जब सबेरा हुआ तो सबने शास्त्रीय विधिके 
अनुसार अपना-अपना नित्यकर्म पूरा किया; फिर भाग्यपर 


229 कितने 
तने ही 
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ब्राह्मणोंकी पूजा करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किये | फिर | 
सूत, मागध तथा वंदी जनोंने जय-जयकार किया । इसी न 
प्रकार पाण्डव भी प्रातःकृत्य समाप्त कर युद्धका निश्चय _ 
करके रिबिरसे बाहर निकले | ` 


श्व॒तराष्ट्रने पूछा-सञ्जय ! अब 


आज्ञा दी । उस समय 
बॉधनेवाले मनुष्यों 


oh 
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रही थी । घोड़े मी सफेद थे | ध्वजामें सर्पका चिह्न बना हुआ 
था । रथके भीतर सैकड़ों तरकस; गदा, कवच; शतष्नी, 
किङ्किणी, शक्ति; शूळ, तोमर और धनुध रक्ले हुए थे.। 
कर्णने शङ्क बजाया और उसकी आवाज सुनते ही योद्धा 
उतावळे होकर दोड़े। इस प्रकार कौरवोंकी बहुत बड़ी सेनाको 
उसने शिब्रिसे बाहर निकाला तथा पाण्डवाँको जीतनेकी 
इच्छासे उसका मगरके आकारका एक व्यूह बनाकर रण- 
भूमिकी ओर कूच क्रिया | उस मकर-व्यूहके मुखके स्थानमें 
खर्य कर्ण उपस्थित हुआ । दोनों नेत्रोकी जगह शूरवीर 
शकुनि और उळूक खड़े हुए । मस्तकभागर्म अश्वत्यामा 
तथा कण्ठदेशमें दुर्योधनके समी भाई थे । व्यूहके मध्यभागमें 
बहुत बड़ी सेनासे घिरा हुआ राजा दुर्योधन था । बायें 


चरणके स्थानमें कृतवर्मा खड़ा हुआ, उसके साथ रणोन्मत्त 


ग्वालोंकी नारायणी सेना भी थी । दाहिने चरणकी जगह 
कृपाचाय थे; उनके साथ महान्‌ धनुर्धर त्रिगतों ओर 


ह दाक्षिणा' ~“ २...» 


गात्यांकी सेना थी वाम चरणके पिछले भागमें मद्र- 


EL 


देशीय योद्धाआँको साथ लेकर राजा शल्य खड़े हुए । दाहिने 


भाईकी बात सुनकर अजुनने शत्रुओंके मुकाब्रलेमें अपनी 
सेनाका अर्धचन्द्राकार व्यूह बनाया । उसके वाम भागमें 
भीमसेन, दाहिने भागमें धृष्टयुप्र तथा मध्यमें राजा युधिष्ठिर और 
अर्जुन खड़े हुए । नकुल ओर सहदेव--ये दोनों युधिष्ठिरे 
पीछे थे । पञ्चाळदेशीय युधामन्यु और उत्तमौजा अर्जुनके 
पहियोंकी रक्षा करने लगे । शेष वीरोंमेंसे जिन्हें व्यूहमें जहाँ 
स्थान मिला, वे वहीं खूब उत्साहके साथ डट गये । इस 
प्रकार कौरव तथा पाण्डवोने व्यूह बनाकर फिर युद्धमें मन 
ळगाया । दोनों दलोंमें ऊँची आवाज करनेवाले बाजे बज 
उठे । विजयाभिलाषी झूरवीरोंका सिंहनाद सुनायी देने 
लगा । महान्‌ धनुर्धर कर्णको व्यूहके मुहानेपर कवच धारण 
किये उपस्थित देख कौरव योद्धा द्रोगाचार्यके वियोगका दुःख 
भूल गये । ` 


तदनन्तर कर्ण तथा आर्जुन आमने-सामने आकर खड़े 
हुए; ओर दोनों एक-दूसरेको देखते ही क्रोधमें भर गये । 
उनके सेनिक मी उछळते-कूदते हुए परस्पर जा भिड़े | फिर 
तो उनमें भयानक युद्ध छिइ गया; हाथी, घोड़े और रथोंके 


- सवार तथा पैदल योद्धा एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे | वे 


अर्धचन्द्र, भ्ल, क्षुरप्र, तलप्रार, पट्टिश और फरशसे 
अपने प्रतिपक्षियोंके मस्तक कारने लगे | मरे हुए वीर हाथी; 
घोड़ों तथा रथोंसे गिर-गिरकर धराशायी होने लगे । सैनिकोके 
हाथ) पैर और हथियार सभी चलने लगे; उनके द्वारा वहाँ 
महान्‌ संहार आरम्म हो गया । इस प्रकार जब्र सेनाका 
विध्वंस हो रहा था उसी समय भीमसेन आदि पाण्डव हम- 
लोगोंपर चढ़ आये । भीमसेन हाथीपर बेठे हुए थे । उन्हे । 
दूरसे ही आते देख राजा क्षेमधूनिने जो स्वयं भी हाथीपर 
सवार था; युद्धके ल्यि छछकारा और उनपर धावा कर 


कण दिया | पहले उन दोनोंके हाथियोंमें ही युद्ध आरम्म हुआ। 

1 जब हाथी लड़ते-लड़ते आपसमें सट गये तो वे दोनों वीर: 
$ दूसरेपर जोरदार प्रहार करने लगे | फिर 
ना किया। थोड़ी 
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और परस्पर शक्ति एवं तोमरोंकी झड़ी लगा दी | इसी बीचमें 
्षेमधूतिने बड़े वेगसे एक तोमरका प्रहार कर भीमसेनकी 
छाती छेद डाली, फिर गरजते हुए उसने छः तोमर 
और मारे | 


भीमसेनने भी धनुष उठाया और बाणोंकी वर्धसे शत्रुके 
दाथीको बहुत पीडित किया; इससे वह भाग चला, रेकनेसे 
भी नहीं रुका । क्षेमधूतिने किसी तरह हाथीको काबूमें 
किया और क्रोधमें भरकर भीमसेनको बाणोंसे बींध डाला | 
साथ ही उनके हाथीके भी ममस्थानोमें चोट पहुँचायी । 
हाथी उस आघातको न सह सका । वह प्राण त्याग कर 
एथ्वीपर गिर पड़ा। भीमसेन उसके गिरनेसे पहले ही कूद- 
कर जमीनपर आ गये और अपनी गदाके प्रहारसे शनरुवे 
दाथीको भी उन्होंने मार गिराया । क्षेमधूतिं भी हाथीसे 
कूदकर नीचे आ गया | और तलवार उठाकर भीमसेनकी 
ओर दोड़ा। यह देख भीमने उसपर गदासे चोट की । उसके 


आघातसे क्षेमधूर्तिके प्राण-पखेरू उड़ गये और वह तलवारके 
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साथ ही हाथीके पास गिर पड़ा । महाराज ! क्षेमधूर्ति कुछत 
देशक्रा यशस्वी राजा था, उसे मारा गया देख आपकी सेना 
व्यथित होकर रणभूमिसे भागने लगी | 


विन्द-अनुविन्द और चित्रसेन तथा चित्रका वध, अश्वत्थामा और भीमसेनका भयङ्कर युद्ध 
—— ee 


सञ्जय कहते हैं--राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ महान्‌ धनुर्धर 
कर्णने अपने तीखे बाणोंसे पाण्डवसेनाका संहार आरम्भ 
क्रिया | उसके नाराचोंकी मारसे पीडित होकर झुंड-के-झुंड हाथी 
चिग्घाइने तथा सब ओर भागने लगे । यह देख सूतपुत्र 
कर्णपर नकुछने धावा क्रिया । दूसरी ओर अश्वत्यामा दुष्कर 
पराक्रम दिखा रहा था; उसका भीमसेनने सामना किया | 
केकयदेशीय विन्द॒ और अनुविन्दको सात्यकिने रोका । 
श्रृतकर्माने चित्रसेनका मुकाबला किया | चित्रको प्रतिविन्ध्यने 
रोक लिया । दुर्योधन राजा युधिट्टिससे भिड़ गया ओर 


कृपाचार्यके और शिजण्डी इतवर्माके 


१ १८ i+ 
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श्रुतिकीतिका शल्यके साथ और सहदेदका आपके पुत्र दुःशासन 
के साथ युद्ध होने लगा । 


इस प्रकार उस द्वन्द्वयुद्धमे केकय वीर व्न्दि नः हर 
अनुविन्द सात्यकिके ऊपर तेजस्वी बाणोंकी वर्षा करने को | 
यह देख सात्यकिने भी उन दोनोंको अपने सायकोसे आच 
कर दिया । विन्द्‌-अनुविन्द्ने जब पुनः सात्यकि 
तीखे बाणाँसे मारकर उन्हे आगे बढ़नेसे रोक 
उन्होंने दूसरे धनुष हायमें लिये और सालय 
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काट डाले | अब तो सात्यकिके क्रोधकी सीमा न रही; उसने 
तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उसकी ग्रत्यञ्चा चढायी और 


| २२१०३४ 
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एक अत्यन्त तीखा क्षुरप्र चलाकर अनुविन्दका मस्तक 
उड़ा दिया | 


अपने शूरवीर भाईको मारा गया देख महारथी विन्दने 
उठाया और सात्यकिक्रो साठ बार्णोसे ब्रींध- 
जेना की | फिर उसकी छाती और भुजाओंको 


। हँसते-हँसते पच्चीस बाण मारकर 
इसके बाद दोनों महारथियोंने 
सारथि और धोड़े मार डाले | 
गये तों ढाळ और तलवार 
तरह-तरहके पैंतरे 


हाथ मारा कि कवचतहित विन्दके शरीरके दो टुकड़े हो गये। 
विन्द प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा और सात्यकि उसे 
मारकर तुरंत ही युधामन्युके रथपर चढ़ गया । इसके बाद 
एक दूसरा रथ विधिपूर्वक सजाकर छाया गया । सात्यक्रि 
उसपर सवार हुआ और पुनः अपने सायकोसे केकय-सेनाका 
संहार करने लगा | उधकी मार खाकर केकयोंकी सेना ठहर 
न सकी | वह अपने प्रत्रल छात्रुका सामना करना छोड़ सव 
दिद्याओंमें भाग गयी | 


तदनन्तर श्रुतकर्माने क्रोधमें भरकर पचास बाणोसे राजा 
चित्रसेनको घायल किया | अभिसारनरेश चित्रसेनने 'भी 
नौ बाणोसे श्रुतकर्माको बीधकर पाँच सायकोंसे उसके सारथिको 
भी पीडित किया । तब श्रुतकर्माने चित्रसेनक्रे मरमेस्थानमें 
तीखे नाराचसे वार किया । उसकी गहरी चोट लगनेसे 
वीरवर चित्रसेनको मूर्च्छा आ गयी । थोड़ी देरमें जब होश 
हुआ तो उसने एक भछ मारकर श्रुतकर्माका धनुष काट दिया 
और फिर सात बाणोसे उसे भी बींध डाला । श्रतकर्माको 
पुनः क्रोध चढ़ आया; उसने दात्रुकें धनुपके दो टुकड़े कर 
डाळे और तीन सो बाण मारकर उसे खूब घायल किया | 
फिर एक तेज किये हुए भालेसे चित्रसेनका मस्तक काट 
गिराया । अमिसारनरेश चित्रसेन मारा गया--यह देखकर 


; ~ Ne (५ ० 
'उसक्रे सनिक श्रुतकमापर टूट पड़े। परन्तु उसने अपने 


सायकोंक्री मारसे उन सबको पीछे हटा दिया । 


दूसरी ओर प्रतिविन्ध्यने चित्रको पाँच बाणोंसे घायल 
करके तीन सायकोंते उप्तके सारथिको बींध दिया और एक 
बाण मारकर उसकी ध्वजा काट डाली । तब चित्रने उसकी 
बाहों और छातीमें नौ. मल्ल मारे | यह देख प्रतिविन्ध्यने 
उसका धनुष काट दिया और पच्चीस बाणोंसे उवे भी घायल 
किया । फिर चित्रने भी प्रतिविन्ध्यपर एक भयङ्कर शक्तिका 
प्रहार किया; किन्तु उपने उप्त शक्तिको हँसते-हँसते काट दिया | 
तत्र उसने प्रतिविन्ध्यपर गदा चलायी | उत्त गदाने 
प्रतिविन्ध्यक्रे घोड़े और सारथिको मौदके घाट उतार उसके 
चकनाचूर कर दिया । प्रतिपिन्ध्य पहलेसे ही 
श्वीपर आ गया था, उसने चित्रपर शक्तिका 
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हाथसे पकड़ छिया और पुनः प्रतिविन्ध्यपर ही चलाया । वंद 
शक्ति प्रतिविन्ध्यकी दादिनी भुजापर चोट करती हुई भूमिपर 
जा पड़ी । इससे प्रतिबिन्ध्यको बड़ा क्रोध हुआ; उसने चित्रको 
मार डालनेको इच्छाते तोमरका प्रहार किया | वह तोमर 


अश्व॑त्थामाने पहले एक बाण मारकर भीमसेनको बांध 
दिया । फिर नब्बे बाणोंसे उनके ममस्थानोंमें आघात किया। 
तब भीमसेनने भी एक हजार बाणोंसे द्रोणपुत्रको आच्छादित 
करके सिंहके समान गर्जना की । किन्तु अश्वव्थामाने अपने 
सायकोंसे भीमसेनके बाणोंकी रोक दिया औरं मुतकराते हुए 
उसने भीमक्रे ललाटमें एक नाराच मारा । यह देख भीमने 
भी तीन नाराचोंसे अश्रत्थामाके ललाटको ब्रींध डाला । तब . 
द्रोणकुमारने सो बाण मारकर भीमसेनको पीड़ित किया) किन्तु 
इससे भीम तनिक भी विचलित नहीं हुए । इसी प्रकार 
भीमने भी अश्वत्थामाको तेज किये हुए सो बाण मारे; परन्तु 
वह्‌ डिग न सका । अब उसने बड़े-बड़े अस्त्रोंका प्रयोग 
आरम्म किया और भीमसेन अपने अस्त्रांसे उनका नाश करने 
लो | इस तरह उन दोनोंमें भयङ्कर अन्रयुद्ध छिड़ गया । 
उस समय भीमसेन और अश्वत्थामाके छोड़े हुए बाण आपसमे 
टकराकर आपकी सेनाके चारों ओर सम्पूण दिशाओं में 
प्रकाश फेला रहे थे | सायकोंसे आच्छादित हुआ आकाश 
बड़ा भयङ्कर दिखायी देता था | बाणोंके टकरानेसे आग पदा 
होकर दोनों सेनाओंको दग्ध कर रहो थी। उन दोनों वीरोंका | 
अद्भुत एवं अचिन्त्य पराक्रम देख सिद्ध ओर चारणोंके 
समुदायोंको बड़ा विस्मय हो रहा था । देवता, सिद्ध तथा 
बड़े-बड़े ऋषि उन दोनोंकों शाबाशो दे रहे थे । वे दोनों 
ड के कप महारथी मेघके समान जान पड़ते थे; वे बाणरूपी जलकों 
उसकी छाती ओर कवच छेद्ता | हुआ जमीनमै घुस गया रण किये शञ्जल्पी विजलीकी चमकते प्रकाशित हो रहें 
तथा राजा चित्र अपनी बहे फलाकर भूमिपर ढह पड़ी | थे । और बार्णीकी बौछारसे एक सो ढके देते थे। दोनौने 
के चित्रको मारा गया देख आपके सनिकोने प्रतिविन्ध्यपर नकी ध्वजा काटकर सारथि और घोडाको बोध डाला; 
बड़े वेगसे धावा किया, परन्तु उसने अपने साथक-समूहोंकी, (ऊर एक दूसरेको बाणोंसे घायल करने लगे | बड़े वेगसे किये. 
वर्षा करके उन सबको पीछे मगा दिया । उस समय, जब 


हुए परस्परके आघातसे जब वे अत्यन्त घायल हो ग 
कि कोरव-सेनाके समस्त योद्धा भागे जां रहे थे, केवल अपने-अपने रथके पिछले भागमें गिर पड़े । 


अश्वत्थामा ही महाबली मीमसेनका सामना करनेके लिये आगे सार उसे मूस्छित जानकर रणभूमिसे द । 
बढ़ा । फिर उन दोनोंमें धोर संग्राम होने लगा । मीमके सारथिने भी उन्हे अचेत जानकर ऐस 


संशप्तको और अश्वत्यामाके साथ अजुनका धोर संग्राम, अजुनके हाथसे दण्डधारऔर ८ 
—— aE 
शचतराष्ट्रने पूछा--सञ्जय ! अजुनका संशप्तकों तथां 
अंश्वत्थामाके साथ क्रिस प्रकार युद्ध हुआ ! 
सञ्जयने कहा--महाराज ! सुनिये । संशप्तकोंकी सेना 
समुद्रके समान दुर्लङघ्य थी, तो भी अजुनने उसमें प्रवेश कर 
तूफानं-सा खड़ा कर दिया । वे तेज किये हुए बाणोसे कौरव- र 
` वीरँके मस्तक काट-काटकर गिराने छगें। थोड़ी ही देर 
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बढे योद्धा सॉड़ोंके समान इुंकारते हुए अर्जुनपर टूट पड़े 
ओर तीखे तीरोंसे उन्हें घायल करने छगे। उस समय 
अर्जुन और उन योद्धाओंमें रोमाञ्चकारी संग्राम आरम्भ हो 
गया । अजुनपंर सब ओरसे अस्त्रांकी वर्षा हो रही थी, तो 
भी वे अपने अल्लोंसे उसका निवारण करके बाणोंसे मार-मार- 


कर शन्रुओंके प्राण लेने छगे जेसे हवा बादलोंकों छिन्न-मिन्न - 


कर देती है, उसी प्रकार वे विपक्षियाँक्रे रथोंकी घजियाँ 
उड़ा रहे थे। 


उस समय अजुन अकेले होनेपर भी एक हजार 
महारथियोंके समान पराक्रम दिखा रहे थे। उनका यह 
पुरुषार्थ देख देवता, सिद्ध, ऋषि और चारण भी उनकी 
प्रशंसा करने लगे । देवताओंने दुन्दुमि बजायी और अर्जुन 
तथा श्रीकृष्णपर फूलोंकी वर्षा की | फिर वहाँ इस प्रकार 
आकाशवाणी हुई--'जिन्होंने चन्द्रमाकी कान्ति, अम्निकी 
दीप्ति, वायुका बळ ओर सूर्यका प्रताप धारण किया है, वे ही 
ये श्रीकृष्ण ओर अजुन रणभूमिमें विराज रहे हैं | एक रथपर 
बैठे हुए ये दोनों वीर ब्रह्मा तथा राङ्करकी भाँति अजेय हैं। 
ये सम्पूर्ण प्राणिय से श्रेष्ठ नर और नारायण हैं |? 


इस आश्चर्यमय वृत्तान्तकों देख और सुनकर भी 
अश्वत्थामाने युद्धके लिय्रे मलीभाँति तैयार हो श्रीकृष्ण तथा 
ओ अजुंनपर धावा किया । उसने श्रीकृष्णको साठ तथा अर्जुनको 
____ तीन बाण मारे | तब अर्जुनने क्रोधमें भरकर तीन बाणोंसे 
___ उसका धनुष काट दिया । यह देख उसने दूसरा अत्यन्त 
2 धनुष हाथमै लिया और श्रीकृष्णपर तीन सौ तथा 


अरबों बाण बरसाये | उस समय ऐसा 
उसके तरकस) धनुष, प्रत्यञ्चा, रथ; 


म सायकसमूहोकी घौछारसे उसने 


Digitized ० अह्हजनो० येस राता पन्थाउ%॥ 
आ ॒॒ेेिेेििेस्ििे्े्े्स्ध्रटडऋजक् क्र 
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गाण्डीवसे छूटे हुए नाना प्रकारके बाण तीन मीलपर खड़े 
हुए हाथी और मनुष्योंको भी मार गिराते थे | उस समय 
अजुनने शन्रुओंके बहुत-से सजे-सजाये घुड़सवारों और पैदल 
सेनिकोका सफाया कर डाला । शन्रुओंमेंसे जो लोग रणमें पीठ 
दिखाकर भाग नहीं गये, बराबर सामने डटे रहे, उनके 
धनुष) बाण) तरकस) प्रत्यञ्चा, हाथ, वाद्‌, हाथके हथियार: 
छत्र, ध्वजा; घोडे, रथकी ईषा) ढाल) कवच और मस्तक- 
को अजुनने काट डाला । पार्थके बाणोंके प्रहारसे रथ, घोडे 
और हाथियोंके साथ उनके तवार भी धराशावी हो गये । 
यह देख अङ्ग, बङ्ग, कलिङ्ग और निषाद देशोंके 
वीर अर्जुनको मार डालनेकी इच्छासे हाथियोंपर सवार हो 
वहाँ चढ़ आये । किन्तु अर्जुनने उनके हाथियोंके कवच; 
ममंस्थान, सूड, महावत, ध्वजा और पताका आदिको काट 
डाला | इससे वे हाथी चच्रके मारे हुए पवतशिखरकी भाँति 
जमीनपर ढह पड़े । इसी बीचमै अश्वत्थामाने अपने धनुषपर 
दस बाण चढाये और मानो एक ही बाण छोड़ा हो, 
इस प्रकार उन दसोंको एक ही साथ छोड़ दिया । उनमेंसे 
पाँच बाणोंने तो अर्जुनको घायल किया और पाँचने 
श्रीकृष्णको क्षत-विक्षत कर दिया | उन दोनोंके शरीरसे 
खूनकी धारा बहने .छगी। उनका इस प्रकार पराभव देखकर 
सबने यही माना कि अब वे मारे गये | 
उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'अजुंन ! ढिलाई 
क्यों कर रहे हो; मारो इसे | जैसे चिकित्सा न करनेपर रोग 


बढ़कर कष्टदायक हो जाता है, उसी प्रकार लापरवाही . 


करनेसे यह शत्रु भी प्रबळ होकर महान्‌ दुःखदायी हो 
जायगा |? “बहुत अच्छा? कहकर अर्जुनने भगवानूकी आज्ञा 
स्वीकार की और सावधान होकर उन्होने अश्वस्थामाकी बॉह, 
छाती, सिर और जद्वाको बाणोंसे छेद डाला । फिर धोड़ोंकी 
बागडोर काटकर उन्हें बाणोंसे बंधना आरम्भ किया । घोड़े 
घबराकर भागे और अश्वव्थामाको रणमूमिसे दूर हटा ले गये । 
अश्वत्थामा अजुनक्रे बाणोंते इतना घायल हो चुक्रा था कि 
फिर लौटकर उनसे छड़नेको उसकी हिम्मत नहीं हुई। 
थोड़ी देरतक .घोड़ोंकी रोककर उसने आराम क्रिया और 
फिर कर्णकी सेनामें प्रवेश कर गया | तदनन्तर श्रीकृष्ण और 
अर्जुन संशप्तकोंका सामना करने चल दिये | 


_ इसी समय उत्तरकी ओर पाण्डवसेनामें बड़े जोरका 


आतेनाद सुनायी पड़ा | वहाँ दण्डधार पाण्डवोंकी चतुर ङ्गिणी 


सेनाका संहार कर रढा था । यह देख भगवान्‌ इष्णने 


७ 


कर्णेपर्वे | + अजुनके ढाई जकोका तग सड्त्यासाके हाथले हणा पाण्ड्यं बंधे + ९०४३ 


रथको लोटाकर उधर ही घुमा दिया और अर्जुनसे कहा-- 
“मगधदेशका राजा दण्डधार बड़ा पराक्रमी है, वह कहीं भी 
अपना सानी नहीं रखता । इसके पास दात्रुओंका संहार 
करनेवाला एक महान्‌ गजराज है; इसे युद्धकी उत्तम शिक्षा 
मिली है और बल तो सबसे अधिक है ही । इनमेंसे कीसी 
भी दृष्टिसे यह राजा भगदत्तसे कम नहीं है | पहले तुम 
इसीका संहार कर डालो; फिर संशप्तकोंकों मारना |! 
इतना कहकर भगवाचने, अजुनकों दण्डधारके निकट पहुँचा 
दिया । वह काले लोहेके कवच पहने हुए घुड़तवारों और 
पेंदछ सेनिकोंको अपने मदोन्मत्त गजराजके द्वारा गिराकर 
कुचलवा रहा था । वहाँ पहुँचते ही श्रीकृष्णको बारह और 
मजुनक्रो सोलह बाण मारकर दण्डधारने उनके घोड़ोंको भी 
तीन तीन बाणौंसे घायल किया । इसके बाद वह बारबार 
इसने और गर्जने लगा | 


ह RON 
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तब अर्जुनने भछोंसे उसके धनुष-बाण; प्रत्यञ्चा और 
ध्वजाको काट दिया । इससे कुपित हो दण्डधारने श्रीकृष्ण 
और अर्जुनको घबराहटमें डालनेकी इच्छासे अपने मदोन्मत्त 
गजराजको उनकी ओर बढ़ाया और तोमराँसे उन दोनोंपर ही वह श्रीकृष्णको तीन और अर्जुनको तेज किये हुए पाँच 
वार किया । यह देख पाण्डुनन्दन अर्जुनने तीन क्षुर चळाकर तोमर मारकर भीषण गर्जना करने छगा | तब अजुनने उसकी 
उसकी दोनों भुजाओं और मस्तकको एक ही साथ काट डाला, दोनों बाहे काट डाली और उसके मस्तकपर एक अर्घचन्द्राकार 
इसके बाद उसके हाथीको भी सौ बाण मारे | उनकी चोटसे बाण मारा । उसकी चोटसे दण्डका मस्तक कटकर हाथीपरसे 
पीडित होकर हाथी जोर-जोरसे चिग्घाड़ने लगा और चक्कर जमीनपर जा पड़ा । इसके बाद उन्होंने दण्डके हाथीको भी 
काटता तथा ढड्खडाता हुआ इधर-उधर भागने लगा । बाणो विदीर्णे कर डाला । उनकी ज अत्यन्त व्यथित 

यो के गरा और हीकर वह हाथी चिग्घाइता हुआ गिरकर मर गया । 
अन्तमे ठोकर खाकर वह महावतके साथ ही गिरा ओर तशत दूसरे दुसरे योडा मी उत्तम हाथियोपर सवार होकर 
विजयकी इच्छासे चढ़ आये, परन्तु सव्यसाचीने औरोकी . 
भाँति उन्हें मी मौतके घाट उतार दिया । फिर तो झब्रुकी _ 
युद्धमें दण्डधारके मारे जानेपर उसका भाई दण्ड बहुत बड़ी सेना भाग खड़ी हुई और अजुन संशस्तकोका _ 
श्रीकृष्ण और अर्जुनका वध करनेके लिये चढ आया । आते संहार करनेके लिये चळ दिये। | SR 


6 रु नि 
अजुनके द्वारा संशप्तकोंका तथा अझमत्थामाके हाथसे राजा पाण्ड्यक्रा वघ 


—_ Se — 


मर गया । 


सञ्जय कहते हुँ--महाराज | अजुनने मङ्गल ग्रहको चक्कर काटने लगे; कुछ भाग गये 
भाँति वक्र और अतिवक्र गतिसे चलकर बहुसंख्यक संशप्तको- गये | उन्होंने मळ; 
का संहार कर डाला । अनेकों पैदल, घुड्सवार, रथी और अखोंसे अपने शत्र 
हाथी अर्जुनके बाणोंकी मारसे अपना धैय खो बेठे, कितने ही 
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इसी बीचमें उग्रायुधके पुत्रने तीन बार्णेति अर्जुनक्रो बाँध 
दिया | यह देख अजुनने उसका सिर धड़से अलग कर 
दिया | उस समय उग्रायुधकै समस्त सैनिक क्रोधमें भरकर 
अर्जुनपर नाना प्रकारके अख्न-शस्रोंकी वर्षा करने लो । 
परन्तु अर्जुने अपने अञ्रोसे शत्रुओंक्री अख्रवर्षा रोक दी 
और सायकोंकी झड़ी लगाकर बहुत-से शत्रुओका वध कर डाला। 


उसी समय भगवान्‌ श्रीकृप्णने कहा--“अर्जुन ! घुम 

खिलवाड़ क्यों कर रहे हो ? इन संशप्तकोंका अन्त करके 
अब कर्णका वध करनेक्रे लिये शीघ्र तैयार हो जाओ !? 
अच्छा, ऐसा ही करता हूँ'--यह कहकर अर्जुनने शेष 
 संश्तकोंका संहार आरम्भ किया । अर्जुन इतनी शीघतासे 


PS 


| अजुनका इस्तलाघव देख स्वयं भगवान्‌ 


नकें कारण राजाओंक्रा यह महा- 
तुमने जो पराक्रम किया है? 
7 इप प्रकार बातें 
रहे थे; इततेदीमे 


Digitized हे Arya अनी थनः Chennai and eGangotri 
न महाजनो थन 


गतः ल पन्थाः # [ सं० महाभारत 


घोड़ोंको बढ़ाया ओर वहाँ पहुँचकर देखा कि राजा पाण्ड्यके 
द्वारा दुर्योधनकी सेनाका विकट विध्वंस हुआ है । यह देख 
उन्हें बड़ा विस्मय हुआ । राजा पाण्ड्य अस्त्रजिद्या तथा 
धनुर्विद्यामें प्रवीण थे | उन्होंने अनेकों प्रकारके बाण मारकर 
शत्रुसमुदायका नाश कर डाला था । झत्रुओंके प्रधान-प्रधान 
वीरोने उनपर जो-जो अस्त्र छोड़े थे; उन सबकी अपने सायकांसे 


काटकर वे उन वीरोंको यमलोक भेज चुके थे । 


घुतराष्ट्रने कहा--तज्ञय ! अब तुम मुझसे राजा 
पाण्ड्यके पराक्रम; अस्त्रशिक्षा; प्रभाव ओर बलका वर्णन करो । 


सञ्जयने कहा--महाराज ! आप जिन्हें श्रेष्ठ महारथी 
मानते हैं; उन सबको राजा पाण्ड्य अपने पराक्रमक्रे सामने 
तुच्छ गिनते थे । अपने साथ भीप्म ओर द्रोणकी समानता 
बतलाना भी उन्हें बरदाइत नहीं होता था । श्रीकृष्ण और 
अजुनसे किसी भी बातमें वे अपनेको कम नहीं समझते थे । 
इस प्रकार पाण्ड्य समस्त राजाओं तथा सम्पूर्ण अस्तरधारियाँमे 
श्रेष्ठ थे | वे कर्णकी सेनाका संहार कर रहे थे । उन्होंने सम्पूर्ण 
योद्धाओको छिन्न-मिन्न कर दिया, हाथियों और उनके 
सत्रारोंको पताका; ध्वजा और अस्त्नांते हीन करके पादरक्षकों- 
सहित मार डाला । पुलिन्द, खत, बाह्ीक, निषाद, आन्त्र, 
कुन्तल) दाक्षिणात्य और भोजदेशीय शूरवीरोंको गस्रहीन 
तथा कवचश्रून्य करके उन्होंने मौतके घाट उतार दिया। 
इस प्रकार उन्हें कोरवोंकी चहुरङ्गिणी सेनाका नाश करते देख 
अश्वत्थामा उनका सामना करनेके लिये आया । उसने 
राजा पाण्ड्यके ऊपर पहले प्रहार किया, तब उन्होंने 
एक कर्णी नामक बाण मारकर अश्वत्थामाको बींघ डाळा । इसके 
बाद अश्वत्थामाने मर्मस्थानोंको विदीर्ण कर देनेवाले अत्यन्त 
भयंकर बाण हाथमें लिये और राजा पाण्ड्यके ऊपर हँसते-हँसते 
उनका प्रहार किया । तत्पश्चात्‌ उसने तेज की हुई धारवाले 
कई तीखे नाराच उठाये और पाण्ड्यपर उनका दशमी 
गतिसे# प्रयोग किया । परन्तु पाण्ड्यने नो तीखे बाण मार- 
कर उन नाराचोंको काट डाछा और उसके पहियोंकी रक्षा 
करनेवाले योद्धाओंकों भी मार डाला । 


अपने शत्रुकी यह फुर्ती देखकर अश्वत्थामाने धनुषको 
मण्डळाकार बना लिया और बाणोंकी बोछार करने लगा । 
आठ-आठ बेळोसे खींचे जानेवाले आठ गाड़ियोंमें जितने 


शी दशमी गतिसे मारा हुआ बाण मस्तक्रक्रो धसे अलग कर 
देता है | 
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वाण लरे थे, उन सबको अश्वव्थामाने आधे पइरमें ही समाप्त 
कर दिया | उस समय उसका स्वरूप क्रोधसे भरे हुए 
यमराजफे समान हो रहा था । जिन लोगोंने उसे देखा, वे 
प्रायः होश हवाप खो बेठे । अश्वव्थामाके चलाये हुए उन 
सभी बाणोंको पाण्ड्यने वायव्यास्त्रसे उड़ा दिया और 
उच्चखरसे गजन। की । 

तव द्रोणक्रुमारने उनकी ध्वजा काटकर चारों त्रोड़ों 
` और सारथिको यमलोक भेज दिया तथा अर्धचन्द्राकार बाणसे 
धनुष काटकर रथकी भी घजियाँ उड़ा दी । उस समय 
यद्यपि महारथी पाण्ड्य रथसे शून्य हो गये थे, तो भी 
अश्वत्थामाने उन्हें मारा नहीं । उनके साथ युद्ध करनेकी 
उसकी इच्छा अभी बनी ही हुई थी। इसी सभय एक 
महाबली गजराज बड़े वेगसे दोइता हुआ वहा आ पहुँचा, 
उसका सवार मारा जा चुका था। राजा पाण्ड्य हाथीके 
युद्धमें बड़े निपुण थे । उस पर्वेतके समान ऊँचे गजराजको 
देखते ही वे उसकी पीठपर जा बेठे । उन्होंने हाथीको अंकुश 
मारकर आगे बढ़ाया और सिंहनाद करके द्रोणपुत्रके ऊपर 
एक अत्यन्त तेजस्वी तोमरका प्रहार किता । तोमरकी चोरसे 
अश्वत्थामाके सिरका सुवर्णमय मुकुट चूर-चूर होकर 
खनखनाता हुआ जमीनपर जा गिरा । अब तो क्रोधके मारे 
द्रोणकुमारके बदनमें आग लग गयी, उसने दात्रुको पीडा 
देनेवाले यमदण्डके समान भयङ्कर चौदह बाण हाथमें लिये । 


ee 


तक बींध डाला) तीनपे राजाकी दोनों भुजाओं और मस्तक 
को काट गिराया तथा दोष छः बाणोंसे पाण्ड्यके अनुयायी 
छः महारथियोको यमलोक पठाया | 
इस प्रकार महावळी पाण्ड्यको मारकर जत्र अश्वव्थामाने 
अपना कर्तव्य पूरा कर दिया तो आपका पुत्र दुर्योधन अपने 
मित्रोके साथ उसके पास आया और बड़ी प्रसन्नताक्रे साथ 


उनमेसे पाँच बाणोंसे तो उसने हाथीको पैरोंसे लेकर सूँइ- उसने उसका स्वागत-सत्कार किया । 
-77>-9<1००च्ब्युडुलन्टट०५०२३-०--- 
ङ्गराजका वध, सहदेवके द्वारा दुःशासनकी तथा कर्णके द्वारा नकुङकी पराजय 
आर कणद्वारा पाश्चालाका सहार 7 
—— Ses 


ञ्जय कहते हैं--महाराज ! आपके पुत्रकी आज्ञासे 
बड़े-बड़े हाथीसवार हाथिय्ोंके साथ ही क्रोधमे भरकर 
धृष्युम्रको सार डाळनेकी इच्छासे उसकी ओर बड़े । पूव 
और दक्षिण देशक्रे रहनेवाले गजयुद्धमें कुशल जो प्रधान- 
प्रधान वीर थे, वे सभी उपश्चित थे । इनके सिवा अङ्ग, 
बङ्ग, पुण्ड, मगधः मेकल, कोसळ) मद्र, दशाण, निप्रध 
और कळिङ्गदेशीय योद्धा भी जो इस्तियुद्वमें निपुण थे, वहां 
आये । ये सब ढोग पाञ्जालोंकी सेनापर बाण, तोमर ओर 
नाराचोंकी वर्धा करते हुए आगे बढ़े । 


उन्हें आते देख धृष्टयुम्ज उनके हाथियोपर नाराचोकी किया य र | ह 


वर्षा करने लगा । प्रत्येक हाथीको उसने द्‌स-दस, 
और आठ-आठ बाणोंसे मारकर घायल कर दिया 


पाण्डव ओर पाञ्चाल योद्धा तेज किये हुए अल्नः 
गजना करते हुए वहाँ आ पहुँचे और उन हाथियोपर | 
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घोड़ो और मनुष्योंक्रों सूँड़ोंसे खींचकर पटक देते और 
पेरोंसे दबाकर कुचल डालते थे। कितने ही योद्धाओंको 
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उन्होंने दॉतोंकी नोकसे चीर डाला ओर क्रितनोंक्रो सूँडमें 
लपेटकर ऊपर फेंक दिया । दातोंसे कुचले हुए जो लोग 
जमीनपर गिरते थे, उनकी सूरत बड़ी भयानक हो जाती थी । 
इसी समय अङ्गराजके हाथीका सात्यक्रिसे सामना हुआ । 
सात्यकिने भयङ्कर वेगवाले नाराचसे हाथीके मर्मस्थानोंको 
ब्रींध डाला | हाथी वेदनासे मूच्छित होकर गिर पड़ा । 
अङ्गराज उसकी ओटमें अपने दारीरको छिपाये बैठा था, अब 
' वह हाथीसे कूदना ही चाहता था कि सात्यकिने उसकी 
छातीपर भी नाराचसे प्रहार किया | चोटको न सँभाळ सकनेके 
कारण वह भी पृथ्वीपर गिर पड़ा | इसके बाद नकुलने 
यमदण्डके समान तीन नाराच हाथमे लिपे और उनके 
प्रह्मारसे अङ्गराजको पीडित करके फिर सौ बाणोसे उसके 


न ठुकड़े कर डाले और एक अर्धचन्द्राकार बाण 
उसके मस्तक्रको भी काट लिया | फिर तो वह 


महावत क्रोधमें भर गये और हाथियोंसहित नकुळपर चढ़ 
आये । उनके साथ ही मेकळ, उत्कल, कलिङ्ग) निप्रध तथा 
ताम्रलि आदि देशोंके योद्धा भी नकुलक्रो मार डाळनेकी 
इच्छासे उसपर बाणों और तोमरोंकी वर्षा करने छो | उन 
सबके अस्त्रोंकी बोछारसे नकुलको ढक गया देख पाण्डव, 
पाञ्चाल ओर सोमक क्षत्रिय बड़े क्रोधमें भरकर वहाँ आ 
पहुँचे । फिर तो पाण्डवपक्षके रथी वीरोंका उन हाथियोके 
साथ घोर युद्ध होने लगा । उन्होंने बाणोंकी झड़ी लगा दी 
और हजारों तोमरोंका वार किया | उनकी सारसे हाथियोंके 
कुम्भस्थल फूट गये, ममस्थानोंमें घाव हो गया दाँत टूट 
गये ओर उनकी सारी सजावट बिगड़ गयी । उनमेंसे आठ 
बड़े-बड़े गजराजोंको सहदेवने चोंसठ बाण मारे; जिनकी 
चोटसे पीडित हो वे हाथी अपने सवारोंसहित गिरकर मर गये । 

महाराज ! सहदेव जब क्रोघमे भरकर आपकी सेनाको 
भस्मसात्‌ कर रहा था, उसी समय दुःशासन उसके 
मुकाबलेमें आ गया । आते ही उसने सहदेवक्री छातीमें तीन 
बाण मारे | तब सहदेवने सत्तर नाराचोंसे दुःशासनको तथा 
तीनसे उसके सारथिक्रो बींघ डाला । यह देख दुःशासनने 
सहृदेवका धनुष काटकर उसकी छाती और भुजाओंमें 
तिहृत्तर बाण मारे। अब तो सहृदेवके क्रोधकी सीमा न रद्दी; उसने 
बड़ी फुतीसे दुःशासनके रथपर तळवारका वार किया | वह तलवार 
प्रत्यञ्चासहित उसके धनुप्रको काटकर जमीनपर गिर पड़ी | 
फिर सहृदेवने दूसरा धनुष लेकर दुःशासनपर प्राणान्तकारी 
बाण छोड़ा, किन्तु उसने तीखी धारवाली तलवारसे उसके 
दो टुकड़े कर डाले और सहदेवको घायल करके उसके 
सारथिको भी नो बाण मारे । इससे सहदेवका क्रोध बहुत बढ़ 
गया और उसने कालके समान विकराल बाण हाथमें लेकर उसे 
आपके पुत्रपर चला दिया | वह बाण दुःशासनका कवच 
छेदकर शरीरको विदीर्ण करता हुआ जमीनमें घुस गया । 
इससे आपका पुत्र बेहोश हो गया । यह देख सारथि तीखे 
बाणोंकी मार सहता हुआ अपने रथको रणभूमिसे दूर हटा ले 
गया । 


इस प्रकार दुःशासनको परास्त करके सहदेवने दुयांधनकी 
सेनापर इष्टि डाली और उसका सब ओरसे संहार आरम्भ 
कर दिया । दूसरी ओर नकुल भी कौरव-सेनाको पीछे भगा 
रहा था | यह देख कर्ण क्रोधमें भरा हुआ वहाँ आया और 
नक्कलको रोककर सामना करने लगा | उसने नकुछका धनुष . 
काटकर उसे तीस घाणोसे घायल किया | तब नकुलने भी 
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दूसरा धनुष लेकर कर्णको सत्तर और उसके सारथिको तीन 
बाण मारे । फिर एक क्षुरप्रसे कर्णके धनुषको काटकर उसपर 
तीन सो बाणोंका प्रहार किया । नकुलके द्वारा कर्णको इस 
तरह पीडित होते देख सभी रथियोंकों बड़ा आश्चर्य हुआ; 
देवता भी अत्यन्त विस्मित हो गये । 


तदनन्तर कर्णने दूसरा धनुष उठाया और नकुलके 
गलेकी हँसलीपर पॉच बाण मारे । तब नकुलने भी सात 
बाणोंसे कर्णको बींधकर उसके धनुषका एक किनारा काट 
गिराया । कर्णने पुनः दूसरा धनुष लियां और नकुलके चारों 
ओरकी दिशाएँ बाणोंसे आच्छादित कर दीं । किन्तु महारथी 
नकुलने कर्णके छोड़े हुए उन सभी बाणोंको काट डाला । 
उस समय सायकसमूहोंसे भरा हुआ आकाश ऐसा जान 
पड़ता था मानो उसमें टिड्डियाँ छा रही हों । उन दोनोंके 
ब्राणोसे आकाशका मार्ग रुक गया था; अन्तरिक्षकी कोई भी 
वस्तु उस समय जमीनपर नहीं पड़ती थी । उन दोनों 
महारथियोके दिव्य बार्णोसे जब दोनों ओरकी सेनाएँ नष्ट 
होने लगी तो सभी योद्धा उनके बाणोंके गिरनेके स्थानसे दूर 
हट गये और दर्शकोंकी भाँति खड़े होकर तमाशा देखने लगे | 
जब सब लोग वहसे दूर हो गये तो-वे दोनों महारथी परस्पर 
बाणोंकी बोछारसे एक दूसरेको चोट पहुँचाने लगे । कर्णने 
हँसते-हंसते उस युद्धमें बाणोंका जाळ-सा फेला दिया, उसने 
सैकड़ों और हजारों बाणोंका प्रहार किया । जेसे बादलोंकी 
घटा धिर आनेपर उसकी छायासे अन्धकार-सा हो जाता है, 


वैसे दी कर्णके बाणोंसे अँघेरा-सा छा गया । इसके बाद करणने ' 


नकुलका धनुष काट दिया और मुसकराते हुए उसके सारथि- 
को मी रथसे मार गिराया | फिर तेज किये हुए चार बराणोंसे 
उसके चारों घोडाको तुरंत यमलोक भेज दिया । तसश्चात्‌ 
अपने ब्राणोंकी मारसे उसने नकुलके दिव्य रथके तिळके 
समान टुकड़े करके उसकी धजियां उड़ा दीं | पहियोंके 
रक्षकोंको मारकर ध्वजा, पताकाः गदा, तलवार, ढाळ तथा 
अन्य सामग्रियोंको भी नष्ट कर दिया | 


रथ) घोडे और कवचसे रहित हो जानेपर नकुछने एक 


दुपहरीमें सूतपुत्र कर्ण चारों ओर चक्रके समान घूमता 


भयानक परिघ उठाया, किन्तु कर्णने तीखें बाणोंसे उसके भी 


उकड़े-टकड़े कर डाळे | उस समय उसकी इन्द्रिया व्याकुळ 
हो गयीं और वह सहसा रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। 
कर्णने हँसते-हॅसते उसका पीछा किया और उसके गेम 
अपना धनुष डाळ दिया । फिर वह कहने लगा--धपाण्डु- 
नन्दन ! अत्र बलवानोंके साथ युद्ध करनेका साहस न करना | _ 
जो तुम्हारे समान हो, उन्हींते भिड़नेका हौसला करना 
चाहिये । माद्रीकुमार | हार गये तो क्या हुआ ! लजाओ 
मत । जाओ) घरमें जाकर छिप रहो अथवा जहाँ श्रीकृष्ण तथा | 
अर्जुन हों, वहीं चले जाओ |? 

यह कहकर करणने नकुलको छोड़ दिया | यद्यपि उस 
समय कर्णके छिपे नकुलको मारना सहज था; तो भी 
कुन्तीको दिये हुए वचनको याद करके उसने उसे जीवित ही 
छोड़ दिया; क्योंकि कर्ण धर्मका ज्ञाता था । नङ्ुळको 
इस पराजयसे बड़ा दुःख हुआ । वह उच्छास लेता हुआ 
अत्यन्त संकोचे साथ जाकर युधिष्टिरके रथपर बेठ गया । 


इतनेमें सूर्यदेव आकाराके मध्यभागमें आ गये | उस 


हुआ पाञ्चालोंका संहार करने लगा । इन्रुआंके रथ टूट गये, 
घ्वजा-पताकाएँ. कट गर्यी, घोड़े और सारथि मारे गये तथा 


बहुतोंके रथके धुरे खण्डित हो गये । कुछ ही देरमें पाञ्चाल र = 


सेनाके रथी भागते देखे गये । हाथियोंके शरीर खूनसे 


ऐसा जान पड़ता था, मानो वे किसी बड़े भारी जंगलमें 
जाकर दावानळपे दग्ध हो गये हैं । उस समय हमें 
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सज्ञपरने कहा--राजन्‌ ! एक ओर आपका पुत्र युयुत्सु 
कौरवोंकी मारी सेनाको खदेड़ रहा था | यह देखकर उळूक बडी 
फुर्तीसे उसके सामने आया । उसने क्रोधमें भंरकर एक क्षुरप्रसे 
युथु सुका धनुष काट डाला और कर्णी बाणसे उसे भी 
` घायल कर दिया | युयुत्सुने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया 
ओर साठ बाणोंसे उळूकपर एवं तीनसे उसके सारथिपर वार 
करके फिर उसे अनेकों बाणोंसे ब्रींध डाला । इसपर उळूकने 
युयुत्छुको बीस बाणोंसे घायल कर उसकी ध्वजाको काट 
डाला; एक भल्छसे उसके सारथिका सिर उड़ा दिया; चारों 
घोड़ोंकों धराशायी कर दिया और फिर पाँच बाणोंसे उसे भी 
बींध डाला । महाबळी उलूकके प्रह्मरसे युयुत्सु बहुत ही 
घायल हों गया ओर एक दूसरे रथपर चढ़कर तुरंत ही 
वहांसे भाग गया । इस प्रकार युयुत्सुको परास्त करके उळूक 
झटपट पाञ्चाल और सञ्जय वीरोकी ओर चला गया | 
दूसरी ओर आपके पुत्र श्रुतकर्माने शतानीकके रथ, 
सारथि और घोड़ोंकों नष्ट कर दिया | तब महारथी शतानीकने 
_____ क्रोधमें भरकर उस अश्वहीन रथमेंसे ही आपके पुत्रपर एक 
- गदा फेंकी । वह उसके रथ, सारथि और घोड़ोंको भंस्म 


दिया । फिर अनेकों तीरे तीरोंसे उसने सुतसोमक्रे धनुष 
ओर तरकसोंकों भी काट डाला | 

अब सुतसोम एक तलवार लेकर भ्रान्त, उद्धान्त, 
आविद्ध, आप्छत, प्छत, सुत, सम्पात ऑर समुदीण 
आदि चौदह गतियाँसे उसे सब ओर घुमाने लगा । इस 
समय उसपर जो बाण छोड़ा जाता था; उसे ही बह तलवारसे 
काट डालता था | इसपर शकुनिने अत्यन्त कुपित होकर 
उसपर सपोंके समान विप्रेले बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । 
परन्तु सुतसोमने अपने शातत्रकोदाल ओर पराक्रमसे उन 
सबको काट डाळा । इसी समय दाकुनिने एक पेने बाणसे 
उसकी तळवारके दो टुकड़े कर दिये । सुतसोमने अपने दाथमें 
रहे हुए तलवारके आधे भागको ही शकुनिपर खींचकर मारा | 
वह उसके धनुष और धनुषकी डोरीको काटकर प्रथ्वीपर जा 
पड़ा । इसके बाद वह फुर्तीसे श्रुतकी्तिके रथपर चढ़ गया 
तथा शक्कुनि भी एक दूसरा भयानक धनुष लेकर अनेकों 
शत्रुओंका संहार करता हुआ दूसरे स्थानपर पाण्डवोंकी सेनाके 
साथ संग्राम करने लगा । 

दूसरी ओर शिखण्डी कृतवर्मासे मिड़ा हुआ था | उसने 
उसकी हुँसलीमें पाँच तीक्ष्ण बाण मारे । इसपर महारथी 
कुतवर्माने क्रोधमें भरकर उसपर साठ बाण छोड़े और फिर 
हॅसते-हॅसते एक बाणसे उसका धनुष काट डाला । महाबली 
शिखण्डीने तुरंत ही दूसरा धनुष ले लिया और उससे 
कृतवर्मापर अत्यन्त तीक्ष्ण नब्बे घाण छोड़े | वे उसके कवचसे 


` टकराकरं नीचे गिर गये । तब उसने एक पेने बाणसे 


कृतवर्माका धनु“ काठ डाला तथा उसकी छाती और 
भुजाओपर अस्सी बाण छोड़े । इससे उसके सब अंगोंसे 
रुधिर बहने लगा | अब कृतवर्माने दूसरा धनुष उठाया और 
अनेकों तीखे बाणोंसे शिखण्डीके कंधोंपर प्रहार किया । इस 


i प्रकार वे दोनों वीर एक-दूसरेको घायल करके लोहूलहान हो 


थे । तया दोनों ही एक-दूसरेके प्राण छेनेपर पुळे हुए 4 | 
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एके भयङ्कर बाण छोड़ा | उसकी चोटसे बह तत्काल मूच्छित 
हो गया ओर विद्व होकर अपनी ध्वजाके डंडेके सहारे 
वेठ गथा | यह देखकर उसका सारथि उसे तुरंत ही रण 
भूमिसे छे गया | इससे पाण्डबोँकी सेनाके भी पैर उखड़ 
गये और वह इधर-उधर भागने लगी | 


महाराज ! इस समय अर्जुन आपकी सेनाका संहार कर 
रह थे | आपकी ओरसे त्रिगर्त, शिबि, कौरव; झालव) 
संशत्तक ओर नारायणी सेनाके वीर उनते टक्कर ले रहे थे | 
सत्यसेनः चन्द्रदेव) मित्रदेव, सुतञ्जय) सौश्चुति, चित्रसेन) 
मित्रवर्मा और भाइयाँसे विरा हुआ त्रिगर्तराज-ये सभी बीर 
संग्रामभूमिमें अजुनपर तरह-तरहके बाणसमूहोंकी वर्षा कर 
रहे थ । योद्ालोग अजुनसे सैकड़ों और हजारोंकी संख्यामें 
टक्कर लेकर लुप्त हो जाते थे | इसी समय उनपर सत्यसेनने 
तीन, मित्रदेवने तिरतठ; चन्द्रदेवने सात, मित्रवर्माने तिहत्तर; 
सौप्रुतिने सात, शात्रुज्ञयने बीस और सुरार्माने नौ बाण छोड़े | 
इस प्रकार संग्रामभूमिमे अनेकों योद्धाओंके बाणोंसे बिंध कर 
अजुनने बदलेमें उन समी राजाओंकों घायल कर दिया । 
उन्होंने सात बाणोंसे सो श्रतिको, तीनसे सत्यसेनको, बीससे 
गत्रुञ्चयको, आठसे चन्द्रदेवको, सोसे मित्रदेवको, तीनसे 
श्रुतसेनको, नोसे मित्रवर्माको और आठवे सुशर्माको बींधकर 
अनेकों तीखे बाणोंसे ात्रुञ्जयको मार डाला; सौश्रुतिका सिर 
घड्से अलग कर दिया; इसके बाद फौरन ही चन्द्रदेवको 
अपने बाणोंसे यमराजके घर भेज दिया और फिर पाँच-पाँच 
खाणोसे दूसरे महारथियोंको आगे बढ्नेसे रोक दिया | 


इसी समय सत्यसेनने क्रोधमें भरकर श्रीकृष्णपर एक 
विशाळ तोमर फेका और बड़ी भीषण गर्जना की | वह तोमर 
उनकी दायीं भुजाको घायल करके एथ्वीपर जा पड़ा | इस 
प्रकार श्रीकृष्णको घायल हुआ देख महारथी अजुनने 
अपने तीखे ब्राणोंसे सत्यसेनकी गति रोककर फिर उसका 
कुण्डलमण्डित विशाळ मस्तक धड़से अलग कर दिया | 
इसके बाद उन्होने अपने पेने बाणोंसे मित्रवर्मापर आक्रमण 
किया तथा एक तीखे वत्सदन्तसे उसके सारथिपर चोट 
की । फिर महाबली अर्जुनने सेकड़ों बाणोंसे संशप्तकोपर वार 
किया और उनमेंसे सेकड़ों-हजारों वीरोंकों धराशायी कर 
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दिया । उन्होंने एक क्षुरप्रसे मित्रसेनका मस्तक उड़ा दिया, 
और सुरार्माकी हँसछीपर चोट की | इसपर सारे संशनक वीर 
उन्हें चारों ओरसे घेरकर तरह-तरहके शरस्त्रोंसे पीडत 
करने लगे | 


अब महारथी अजुनने ऐन्द्रास्न प्रकट क्रिया । उससमेंसे 
हजारों बाण निकलने लो, जिनकी चोट्से अनेकों राज- 
कुमार, क्षत्रिय वीर और हाथी-घ्रोड़े प्रथ्वीपर लोट-पोट हो 
गये । इस प्रकार जब धनुर्धर धनञ्जय संशप्तकॉका संहार 
करने लगे तो उनके पैर उखड़ गये । उनमेसे अधिकांश 
वीर पीठ दिखाकर भाग गये । इस प्रकार वीखर अर्जुनने 
उन्हे रणाङ्गणमै परास्त कर दिया । 


राजन्‌ ! दूसरी ओर महाराज युधिष्टिर बाणोंक्री वर्षा धो 
कर रहे थे । उनका सामना स्वयं राजा दुर्योधनने क्रिया 


का सिर उड़ा दिया; छठेसे 
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पीडित कर डाला | अब आपका पुत्र उस अश्वहीन रथसे 
कूद पड़ा । दुर्योधनको इस प्रकार विपत्तिमै पडा देखकर 
कर्ण, अश्वत्थामा और कृपाचा आदि योद्धा उसकी रक्षाके 
लिये आ गये | इसी समय सब पाण्डवछोग भी महाराज 
युधिष्ठिरको - घेरकर संग्राम-भूमिमें बढ़ने लगे | बस, अब 
दोनों ओरसे खूब संग्राम होने लगा । दोनों ही पक्षके वीर 
वीरधर्मके अनुसार एक-दूसरेपर प्रहार करते थे; जो कोई पीठ 
दिखाता था? उसपर कोई चोट नहीं करता था । राजन्‌ ! 
इस समय योद्धाओंमें बड़ी मुक्का-मुक्की और हाथा पाई 
हुई | वे एक-दूसरेके केश पकड़कर खींचने लगे । युद्धका 
जोर यहांतक बढ़ा कि अपने-परायेका ज्ञान भी छत हो 
गया । इस प्रकार जब घमासान युद्ध होने लगा तो योद्धाछोंग 
तरह-तरहके शस्त्रोसे अनेक प्रकारसे एक-दूसरेके प्राण लेने 


लगे । रणभूमिमें सेकड़ो हजारों कबन्ध खड़े हो गये । उनके 
सत्र और कवच खूनमें लथपथ हो रहे थे | इस समय 
योद्धाओंकों यद्यपि अपने-परायेका ज्ञान नहीं रहा था; तो भी 
वे युद्धको अपना कर्तव्य समझकर विजयकी लालसासे बराबर 
जूझ रहे थे । उनके सामने अपना या परावा--जो भी 
आता; उसीका वे सफाया कर डालते थे । संग्रामभूमि दोनों 
ओरके वीरोसे खळत्रली-सी हो रही थी तथा टूटे हुए रथ ओर 
मारे हुए हाथी; घोड़े एवं योद्वाओके कारण अगम्य-सी हो 
गयी थी । वहाँ क्षणमै खूनको नदी बहने लगती थी । कर्ण 
पाञ्चालांका, अर्जुन त्रिगतांका ओर भीमसेन कौरव तथा 
गजारोही सेनाका संहार कर रहे थ । इस प्रकार तीसरे पहर- 
तक यह कौरव और पाण्डव-सेनाओंका भीषण संहार 
चलता रहा । 
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राजा श्वतराष्ट्रने पूछा- सञ्जय ! तुमने कहा कि 
युधिष्ठिरने महारथी दुर्योधनको रथहीन कर दिया था; सो 
उसके बाद उन दोनोंका किस प्रकार युद्ध हुआ ? इसके 
सिवा तीसरे पहरका रोमाञ्चकारी युद्ध भी केसे-केसे हुआ ! 

` यह्ृ सब वृत्तान्त तुम मुझे सुनाओ | 
सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! जब दोनों ओरकी सेनाएँ 
` आपसमें भिड़ गयीं तो आपका पुत्र एक दूसरे रथमें चढ़कर 
. संग्रामभूमिमे आया | उसने अपने सारथिसे कहा, “सूत | चळ, 
ओ। चरलजढदीसे;जहाँ राजा युधिष्टिर है, वहीं मुझे शीघ्र ले चल |? तब 
सारथि तुरंत ही उस रथको हॉककर धर्मराजके सामने ले गया । 
` दुर्योधनने फौरन ही एक पेने बाणसे उनका धनुष काट डाला | 
इसपर महाराज युधिष्ठिरने दूसरा धनुष लेकर दुर्योधनक्रे धनुष 

ध्वजाके 


'चोटोंसे घायल हो गये तथां दोनों ही 


समान वेगवान्‌ और दुधे बाणों 
| इसके बदलेमें आपके 


जना और शाङ्कष्वनि करने छगे। . 


उसे आते देख राजा युधिष्ठिरने तीन पेने बाणोंस उसके 
टुकड़े-ठुकड़े कर दिये तथा पाँच बाणोंसे दुर्याधनकों भी 
घायल कर डाला | 

अब दुर्योधन गदा उठाकर बड़े वेगसे धमराजक्री ओर 
दौड़ा । यह देखकर उन्होंने आपके पुत्रपर एक अत्यन्त 
देदीप्यमान शक्ति छोड़ी | उसने उसके कवचको तोड़कर 
छातीपर चोट पहुँचायी | इससे वह अत्यन्त व्याकुछ होकर 
गिर पड़ा और मूच्छित हो गया। इसी समय भीमसेनने 
अपनी प्रतिज्ञा याद करके धर्मराजसे कहा, “महाराज ! इसे 
आप न मारें |? यह सुनकर धमराज वहाँसे हट गये । 

अब आपके पक्षके योद्धा कणको आगे करके पाण्डव- 
सेनापर टूट पड़े ओर उनके साथ युद्ध करने लगे । कर्णने 
अनेकों चमचमाते हुए बाण सात्यक्रिपर छोड़े । इसपर 


. सात्यकिने फौरन ही उसे तथा उसके रथ, सारथि और घोड़ोंको 
. अनेकों तीखे तीरोंसे छा दिया । कर्णको इस प्रकार सात्यकिक्रे 


बाणोंसे व्यथित देख आपके पश्चक्े अनेकों अतिरथी, हाथी, घोड़े: 
रथी ओर पेदल सेनाएँ लेकर दौड़े । उनका सामना द्रुपदके 
पुत्र आदि अनेकों वीरोंने किया । इससे वहाँ हाथी, घोडे; 
रथ और सेनिकोंका बड़ा भारी संहार होने छगा। . 


इसी समय पुरुषप्रवर श्रीकूष्ण और अर्जुन अपने 


_नित्यकमसे निपटकर तथा शास्त्रानुसार भगवान्‌ दाङ्करका 
- पूजन कर युद्धक्षेत्रमें आये । अर्जुनने गाण्डीव धनुष चढाकर 


/3 Maha Vic idyalaya Collection. - 
202710! Ur EER 


ह: 1४ कर्णके मस्ताच आके आउ्रदले खल्यकाआशताकानीके“बाद्‌ कर्णका सारथि बनना # ९५१ 
~= oS MN 


सारी दिशा-विदिशाओंको बाणोंसे व्याप्त कर दिया; शत्रओके 
जनका रथ) आयुध, ध्वजा ओर सारथियोंको नष्ट कर डाला 
तथा बहुत-से हाथी, महावत, घुड्सवार, घोड़े और पैदळोंको 
यमराजके घर भेज दिया | यह देखकर राजा दुर्योधन अकेला 
दी बार्णाकी वर्षा करता अर्जुनपर टूट पड़ा | अजुनने सात 
णास उसके धनुप) सारथि, ध्वजा और घोडोंको नष्ट 
रक एक बाणसे उसका छत्र काट डाळा । इसके बाद ज्यों 
दा उन्हाने दुयाधनपर एक नवाँ प्राणघातक बाण छोड़ा कि 
अश्वत्थामान बरीचहीमे उसके सात टुकड़े कर दिये । इसपर 
अजुनन अपने बाणास अश्वत्थामाके धनुप, रथ और प्रोंडोको 
नष्ट कर दिया तथा कृपाचायके प्रचण्ड कोदण्डको भी टक 
इक कर डाला । इसके बाद वे कृतवर्माके धनुष; ध्वजा और 
धोड़ोंकी नष्ट करके तथा दुःशासनका भी धनुष काटकर कणके 
सामने आये । कर्ण भी फौरन ही सात्यकिको छोड़कर अर्जुन 
॥# सामने आया और उन्हें तीन तथा श्रीकृष्णको बीस 
वाणंसि घायळ कर बार-बार वाणोंकी वर्षा करने लगा । 
इतनेहीर्मे सात्यकि भी आ गया | उसने कर्णपर पहले 
निन्याननें और फिर सौ बाणोसे चोट की । इसके वाद 
पाण्डवपक्षके अन्यान्य योद्धा भी कर्णपर वार करने लगे | 
युधामन्यु, शिखण्डी) द्रौपदीके पुत्र, प्रभद्रक वीर, उत्तमौजा, 


युयुत्सु, नकुछ-सहदेव, धृष्टयुम्न, चेदि, करुप, मत्स्य और 
केकय देशके वीर तथा चेक्रितान ओर धर्मराज युधिष्ठिर इन 
सभी झूरवीरोंने बहुत-सी वलवती सेना लेकर उसे चारों 
ओरसे घेर लिया तथा उसपर तरह-तरहके अन्न-दासतरोंकी 
वर्षा करने लगे । परन्तु कर्णने अपने पेने बाणांसे उस सारी 
दासतरृष्टिको छिन्न-मिन्न कर डाला । वात-की-वातमें कणंकी 
अस्त्रशक्तिसे आक्रान्त होंकर पाण्डवोंकी सेना रास्त्रहीन और 
घायल होकर भागने ठगी । अजुनने हुँसते-हसते अपन 


अस्त्नांसे कर्णके अस्त्रंको नष्ट करके सम्पूर्ण दिशाओं, आकाश) 


ओर एथ्वीको बाणाँसे व्याप्त कर दिया । उनके बाण मूसळ 
आर परिश्राके समान गिर रहें थे तथा कोइ गातम्नी ओर 
वज्रोंके समान जान पड़ते थे । 
इस प्रकार आपके और पाण्डवोके पश्चके योद्धा 
विजयकी लालसासे युद्धमें जुटे हुए थे कि इसी समय सूर्यदेव 
अस्ताचळके शिखरपर जा पहुँचे । सव ओर अन्धकार फैलने 
लगा तथा बड़े-बड़े धनुर्धर अपने-अपने योद्धाओंके सहित 
छावनीकी ओर चलने लगे । कौरवोंको जाते देख विजयी 
पाण्डव भी अपने शिबिरोंको चळ दिये । सब वीर बाजे-गाजेके 
साथ सिंहनाद और गर्जना करते तथा अपने रात्रओंकी हँसी 
एवं श्रीकृष्ण और अजुनकी स्तुति करते जाते थे । इस प्रकार 
उन्होंने छावनीमें जाकर रातभर विश्राम क्रिया | 


कणेके प्रस्ताव और दुर्योधनके आग्रहसे शल्यका आनाकानीके बाद कर्णका सारथि 
£ बनना खीकार करना 
> 


राजा श्वृतराष्ट्रने पूछा- सञ्जय ! इसके वाद दुर्योधनने 
क्या किया? बह मन्दबुद्धि तो कर्णका सहारा पाकर पाण्डवों- 
को उनके पुत्र और श्रीकृष्णके सहित परास्त करनेका दम 
भरता था । किन्तु बड़े ही खेदकी बात है कि कर्ण अपने 
पराक्रमसे संग्राममें पाण्डवाँसे पार नहीं पा सका । निःसन्देह 
जय-पराजय देवाधीन ही है । माळूस होता हे; अब जूएका 
परिणाम समीप ही आ गया हें । दाय ! इस दुर्याधनके 
कारण मुझे काँटेके समान अनेकों तीव्रतर कष्ट सहने पड़ेंगे । 
मैं नित्यप्रति अपने पुत्रोंके ही मारे जाने और परास्त होनेक्री 
बात सुनता रहा हूँ । क्या पाण्डवोंको रोकनेवाला हमारी 
सेनामें कोई भी वीर नहीं है ? 

सञ्चयने कहा--राजन्‌ ! जो पुरुष बीती हुई बातके 
लिये पीछेसे सोच-विंचार करता. है; उसका वह काम तो नहीं 
बनता; हॉ; चिन्ता उसे अवश्य खाती रहती है। अब आपको 
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इस कायमें सफलता मिलनी तो बड़े दूरकी बात है) क्योंकि 
पहले जान-बूझकर भी आपने इसके ओचित्य-अनौचित्यके 
बिषयमै विचार नहीं किया । महाराज ! पाण्डवाँने तो आपसे 
बार-बार कहा था कि लड़ाई मत ठानिये, किन्तु आपने 
मोहवरा सुना ही नहीं। आपने पाण्डवोंके ऊपर बड़े-बड़े 
जुल्म किये हैं। इस समय भी आपहीके कारण यह 
राजाओंका घोर संहार हो रहा है। परन्तु जो बात बीत गयी, 
उसके विषयमै आप चिन्ता न करें । अत्र जिस प्रकार वह 
भयङ्कर संहार हुआ, वह सुनिये | 


रात बीतनेपर कर्ण राजा दुर्याधनके पास आया. | 


और उससे कहने लगा; “राजन्‌! आज मेरी अजुनके साथ 
मुठभेड़ होगी; उसमें या तो में उस वीरका काम तमाम क 
दूंगा या वह सुझे सार डालेगा। में इन्द्रकी दी हुई शक्ति डे 
खो बैठा हूँ; इसलिये आज अर्जुन अवस्य मेरे ऊपर घावा | 
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करेगा । अत्र जो कामकी बात है वह सुनिये । मेरे और 
अजुनके दिव्य अस्राँका प्रभाव तो समान ही है; किन्तु उात्रुके 
पराक्रमको कुचलनेमे, हाथकी सफाईमेश युद्धकौशलमें और 
अन्न-सञ्चालनमें अर्जुन मेरे समान नहीं है | इसके सिवा बल, 
वीर्य, विज्ञान, पराक्रम और निशाना साधनेमें भी बह मेरी 
बराबरी नहीं कर सकता | मेरा जो यह विजय नामका धनुष है; 
इसे विश्वकर्माने इन्द्रके लिये बनाया था । इसीके द्वारा 
इनदरने दैत्योपर विजय प्राप्त की थी। इन्द्रने यह श्रेष्ठ धनुष 
पर॒झुरामजीको दिया था और उन्होंने मुझे दिया । यह 
परशुरामजीका ' दिया हुआ प्रचण्ड धनुष गाण्डीवसे भी 
बढ़कर है | इसीकें द्वारा परशुरामजीने इवकीस बार पृथ्वीको 
जीता था । इसीसे अजुनके साथ मेरे दो हाथ होंगे । आज 
संग्रामभूमिमें विजयी वीर अजुनको धराशायी करके मैं आपको 
और आपके बन्धु-घान्धवोंको आनन्दित करूँगा । जिस 
प्रकार धममें पूर्ण अनुराग रखनेवाले संयमी पुरुषका कार्यमें 
सफलता पाना स्वाभाविक ही है, उसी प्रकार ऐसा कोई काम 
नहीं है जिसे में आपके लिये न कर सकूँ । परन्तु जिस बातमें 
में अजुनसे कम हुँ, वह भी मुझे अवश्य बता देनी चाहिये । 
उसके धनुषकी डोरी दिव्य है; तरकस अक्षय हैं तथा उसके 
पास अग्निदेवक्रा दिया हुआ दिव्य रथ है, जो किसी भी 
ओरसे तोड़ा नहीं जा सकता | इसके सिवा उसके धोड़े मनके 
समान वेगवान्‌ हैं ध्वजा भी दिव्य और दीतिमती है तथा 
उसपर बड़ा ही विस्मयमें डाळनेवाला एक वानर ठा हुआ 
हे | इससे भी बढ़कर यह घात है कि जगतूकी रचना करनेवाले 
सयं श्रीकृष्ण उसके सारथि और रक्षक हैं | इन सब बातों- 
की मेरे पास कमी है; तो भी में अर्जुनके साथ युद्ध करना 
चाहता हूँ ? हमारे पक्षमें महाराज शल्य अवद्य श्रीकृष्णकी 
` बराबरी कर सकते हैं | यदि ये मेरे सारथि बन जायें तो 
बय ही आपकी विजय हो सकती है | अतः आप इन्हें मेरा 


त्तम रथ मेरै पीछे-पीळे चलें; जिससे कि 
होनेपर में तुरंत दूसरा रथ बदल सकूँ | 
श्रीक्षप्णके समान ही अश्वविद्याके ममज्ञ हैं। 


बस, मैं आपसे इतना प्रबन्ध 
संग्रामभूमिमें' जो काम करके 


पाण्डव वीर संग्राममै मेरे सामने आवेगे, उन्हें में सर्वथा 
परास्त करके ही छोड़ गा |? 

सञ्जयने कहा--जब कण ने आपके पुत्रसे इस प्रकार कहा 
तो उसने प्रसन्न चित्तसे उसकी प्रशंसा करते हुए कहा; कण ! 
तुम्हारा जेसा विचार है; में वसा ही करूगा-। छकडे' तुम्हारे 
बाण लेकर चलेंगे तथा हम सब राजालोग तुम्हारे पीछे-पीछे 
चलेंगे |? राजन्‌ ! कणसे ऐसा कहकर आपका पुत्र बड़ी विनयस 
महारथी दाल्यके पास गया और उनसे प्रेमपूर्वक कहने छगा) 
“मद्रेश्वर | आप सत्यव्रत, महाभाग ओर वक्ताओंग अः 
गण्य हैं | में सिर झुकाकर अत्यन्त विनयके साथ आपसे एक 
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प्राथना करता हूँ | आप अजुनके नाश और मेरे हितके लिये 
केवल प्रेमके ही नाते कर्णका सारथ्य करना खीकार कर 
लीजिये | आपके सारथि बन जानेपर राधापुत्र कर्ण मेरे 
शत्रुओको परास्त कर देगा | आपके सिवा कर्णके घोड़ोंकी 
रास पकड़ने योग्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप संग्राममें 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णके समान हैं | अतः जिस प्रकार त्रिपुर-युद्धके 
समय ब्रह्माजीनें भगवान्‌ राङ्करकी सहायता की थी तथा जैसे 
श्रीकृष्ण सम्पूणं आपत्तियोंमें अजुनकी रक्षा करते हैं, उसी 
प्रकार आप कणकी रक्षा कीजिये आरम्भमें ही दान्रुओंकी 
सैन्यशक्ति कम होनेपर मी उन्होंने हमारी बहुत-सी सेनाको 
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नष्ट कर डाला था, फिर इस समयकी तो बात ही क्या है! इस- 
लिये अब आप ऐसा उपाय कीजिये, जिससे पाण्डवलोग मेरी 
रही-सही सेनाका संहार न कर सकें | पहले संग्रामभूमिमें अजुन 
इस प्रकार शन्रुओंका संहार नहीं कर सकता था, किन्तु अब 
श्रीक्ृष्णका साथ हो जानेसे ही उसकी इतनी शक्ति बढ़ गयी है। 
अब पाण्डवोंकी सेनामें आपके और कर्णके हिस्सेका ही भाग 
रद्द गया है; उसे आप कणके साथ मिलकर आज एक साथ 
नष्ट कर दीजिये । आप कोई ऐसी युक्ति कीजिये, जिससे 
पाञ्चाल और सुञ्जयोके सहित कुन्तीके पुत्र शीघ्र ही नष्ट हो 
जायें । कर्ण रथियोंमें श्रेष्ठ है और आप सारथियोंमें सर्वोत्तम 
हैँ । आप दोनोंका-सा संयोग संसारमै न कभी हुआ है न होगा 
ही । जिस प्रकार श्रीकृष्ण सब अवस्थाओंमें अर्जुनकी रक्षा करते 
हैं, उसी प्रकार आप कर्ण की रक्षा कीजिये | आपके सारथि 
बन जानेपर तो कर्ण इन्द्र ओर समस्त देवताओंके लिये भी 
अजेय हो जायगा) फिर पाण्डवोंकी तो बात ही क्या है १ 


दुर्याधनकी यह बात सुनकर शल्य एकदम क्रोधमें भर 

गये । उनकी भोंहोमें बळ पड़ गये तथा हाथ बार-बार काँपने 
लगे | उन्हें अपने कुल, ऐश्वर्य, विद्या और बलका बड़ा 
गर्व था । इसलिये उन्होंने क्रोधसे आँखें छाल करके कहा) 
“दुर्योधन ! अवश्य ही तुम या तो मेरा अपमान कर रहे हो 
या तुम्हें मेरे प्रति सन्देह है | इसीसे तुम मुझे सारथिका काम 
करनेकी आज्ञा दे रहे हो | तुम कर्णको हमारी अपेक्षा भी 
श्रेष्ठ समझकर उसकी प्रशंसा करते हो । किन्छु में उसे 
संग्राममें अपने समान नहीं समझता | तुम जो बड़े-से-बड़ा 
वीर हो, उसे मेरे हिस्सेमें कर दो; में उसे संग्राममें जीतकर 
अपने घर चला जाउँगा । अथवा आज में अकेला ही युद्ध 
करूँगा । तब तुम दात्रुओंका संहार करते समय मेरा पराक्रम 
देख लेना । जरा मेरी इन वज़के समान मोटी और गँठीली 
भुजाओंकों तो देखो | तथा मेरे विचित्र धनुष) सर्पके सद्दा 
बाण और सुवर्णपत्रसे मढी हुई गदापर तो दृष्टि डालो | मै 
अपने तेजसे सारी प्रथ्वीको फोड़ सकता हुँ, पव॑तोंको छिन्न-मिन्न 
कर सकता हूँ और समुद्रोको सुखा सकता हूँ। इस प्रकार 
शत्रुओंका दमन करेमें पूर्णतया समर्थ होनेपर भी तुम मुझे 
. इस नीच सूतपुत्रके सारथ्यका काम करनेको आशा केसे दे 
रहे हो ! में इस नीचकी अपेक्षा समी प्रकार श्रेष्ठ हँ, इसलिये 
उसका दासत्व करनेको कमी तैयार नहीं हो सकता । जो 
पुरुष प्रेमवश अपने आश्रित हुए किसी श्रेष्ठ व्यक्तिको नीच 
पुरुषके अधीन कर देता है, उसे उच्चको नीच और नीचको 


> 
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उच्च करनेका पाप लगता है । ब्रह्माने ब्राह्मणोंकों अपने मुखसे, 
क्षत्रियोंको भुजाआंसे, वेस्योंको जंघाओंसे तथा चद्रोंको पेरोंसे 
उत्पन्न किया है--ऐसा श्रुतिका मत है । इनमें क्षत्रियजातिं 
सब्र वर्णोकी रक्षा करनेवाळी; सत्रसे कर लेनेवाली और दान देने- 
वाली है | ब्राह्मणोंका काम यज्ञ कराना; पढाना और विशुद्ध दान 
लेना है । कृषि, गोपालन और धर्मानुसार दान देना वैश्योंका 
कर्म है तथा झूद्रछोंग ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंकी सेवाके 
काममें नियुक्त किये गये हैं | यह बात मैंने बिल्कुल नहीं 
सुनी कि क्षत्रिय झूद्रकी सेवा करे । मैंने राजर्षियोंके वंशर्म 
जन्म लिया है, मेरे मतकपर शास्त्रानुसार राज्याभिषेक किया 
गया है, लोग मुझे महारथी कहते हैं ओर वन्दीजन मेरी 
स्तुति किया करते हैं । ऐसा होकर भी में सूतपुत्रका सारथ्य 
करूँ-यह मेरे वशकी बात नहीं है | इस प्रकार अपमानित 
होकर तो मैं किसी प्रकार युद्ध नहीं कर सकुँगा । इसलिये 
अब मैं अपने घर जानेके लिये तुमसे आज्ञा माँगता हूँ ।? 


पुरुषसिंह शल्य ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वहाँ 
जो राजा बैठे थे, क्रोधपूर्वक उनके बीचसे जाने 
लगे | तब आपके पुत्रने बडे प्रेम और मानसे उन्हे रोका और 


अपने विषयमै जैसा समझते है, निःसन्देह यह बात ऐसी दीदे । i 
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परन्तु मेरे कथनका जो अभिप्राय है, जरा उसे भी सुननेकी 

कृपा करें । आपके पूर्वपुरुष सवंदा सत्यभाषण ही करते रहे 

हैं; में समझता हूँ, इसीसे आप “आर्त्तायनिः कहलाते हैं | तथा 

आप अपने शत्रुओंक़े लिये शल्य ( काँडे ) के समान हैं, इसीसे 
पृथ्वीतल्में “शल्य'के नामसे विख्यात हैं | आप धर्मज्ञ हैं और 

पहले मेरा प्रिय करनेका वचन दे चुके हैं; अतः अब 
अपने उसी वचनका पालन करनेकी कृपा कीजिये । आपकी 
अपेक्षा न तो कर्ण बलवान्‌ है और न में ही हैं; तो भी 

ओ- अशख्वविद्याके सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता होनेके कारण में आपसे 
_ ऐसी प्राथना कर रहा हूँ । कर्ण शस्रविद्यामै अर्जुनसे श्रेष्ठ 


८.३ 


है और आप अश्वविद्यामें श्रीकृष्णते बढ्-चढ्कर हैं |? 


इसपर राजा शह्यने कहा--'दुर्याधन ! तुम सत्र 
सेनाके सामने मुझे श्रीकृष्णसे भी बढ़कर वता रहे हो, इससे 
मे तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ | अच्छा लो, में कर्णका सारथ्य 
करना स्वीकार किये लेता हूँ । किन्तु कणके साथ मेरी एक 
शर्ते रहेगी | वह यह कि युद्धके समय में उससे चाहे जैसी बात 
कह सकूँगा; उसमें वह किसी प्रकारकी आपत्ति न करें |? इसपर 
कण ओर आपके पुत्रने 'बहत अच्छा? ऐसा कहकर शञ्ञब्यकी 
शत स्वीकार कर ली | 


+--**<उन्च्ल्व्या>०+- 


ढुयाघनत कहा- महाराज शल्य ! पूवकालम महाष 
माकण्डेयने मेरे पिताजीसे एक उपाख्यान कहा था । वह सब 
- कथा भें आपको सुनाता हूँ | उसे सुनिये ओर मने जो 
. प्राथना की है; उसके विप्रयमें किसी प्रकारका विचार न 


देने लिये पधारे | उन तीनों 
' प्रणाम किया और उनसे 


त्रिपुरांकी उत्पत्ति और उनके नाशका प्रसङ्ग 
ERS ना 


तीन पुर तेयार किये | उनमें एक सोनेका; एक चाँदीका 
और एक लोहेका था । सोनेका नगर खर्गमे, चाँदीका 
अन्तरिक्षमें और लोहेका पृथ्वीमै रहदा | ये तीनों ही नगर 
इच्छानुसार आ-जा सकते थे। इनमेसे प्रत्येककी लंबाई- 
चौड़ाई सो-सो योजन थी । इनमें आपसमें सटे हुए बड़े-बड़े 
भवन ओर खुली हुई सड़कें थीं तथा अनेकों प्रासादो और 


राजद्वारासे इनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इन नगरोंके - 


अळग-अळग राजा थे । सुवर्णमय नगर तारकाक्षका था, 
रजतमय कमळाक्षक्रा और छोहमय विद्रुन्मालीका । इन 
तीनों देत्योंने अपने शास्त्रबळसे तीनों लोकांको अपने काबूमे 
कर लिया | इन देत्योंके पास जहाँ-तहाँसे करोड़ों दानव योद्धा 
आकर एकत्रित हो गये | इन तीनों पुरोंमें रहनेवाला जो 
पुरुष जसी इच्छा करता, उसकी उस कामनाको मयासुर 


अपनी मायासे उसी समय पूरी कर देता था | 


तारकाक्षके हरिनामका एक महाबली पुत्र था । उसने 
बड़ी कठोर तपस्या की | इससे ब्रझाजी उसपर प्रसन्न हो गये । 
उन्हें सन्तुष्ट देखकर हरिने यह वर माँगा कि हमारे नगरमें 
एक ऐसी वावड़ी बन जाय कि जिसमें डाळनेपर शास्रे 
घायळ हुए योद्धा और भी अधिक बलवान्‌ हो जायें |? इस 


प्रकार ब्रह्माजीसे वर पाकर तारकाक्षकें पुत्र हेरिने अपने 


दोंको जीवित कर देनेवाली बावड़ी बनवायी | 
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थे । इस प्रकार उस वावड़ीको पाकर वे सारे लोकोंको कष्ट 
देने लगे तथा अपनी घोर तपस्यासे सिद्धि पाकर वे देवताओंक्े 
मयकी वृद्धि करने लगे । युद्धमें उनका किसी भी प्रकार 
नाश नहीं हो सकता था। अत्र तो वे लोभ और मोहसे 
अंधे होकर एकदम मतवाले हो गये | उन्होंने लाको एक 
ओर रख दिया और सब ओर ळूट-मार करने लगे । 
वरदानके मदमे चूर होकर वे समय-समयपर जहाँ-तहाँ 
देवताओंको भगाकर स्वेच्छासे विचरने लगे | उन मर्यादाहीन 
दुष्ट दानवोंने देवताओंके प्रिय उद्यान और ऋषियोंके पवित्र 
आश्रमाँको नप्र-श्रष्ट कर डाला | 

इस प्रकार जव सव लोक पीडित होने लगे तो मरुद्वणको 
साथ लेकर देवराज इन्द्रने चढाई कर दी ओर उन नगरोंपर 
ये सब ओर वच्न-प्रहार करने लगे । किन्तु जब वे ब्रह्माजीके 
चरके प्रभावसे उन अभेद्य नगरांको तोड़नेमें समर्थ न हुए तो 
भयभीत होकर अनेकों देवताओंकों साथ ले ब्रह्माजीके पास 
गये ओर उन्हें देत्योंके कारण मिळनेवाले अपने कष्टोंकी 
कहानी सुनायी । इस प्रकार सारा हाळ सुनाकर उन्हाने 
प्रणाम करके ब्रह्माजीसे उनके वधका उपाय पूछा । 
देवताओंकी सब बातें सुनकर भगवान्‌ ब्रह्माजीने कहा “जो 
देत्य तुमलोगाँको दुःख दे रहा दै, वह तो मेरा अपराध 
करनेमें भी नहीं चूकता । इसमें सन्देह नहीं; मैं सब प्राणियों- 
के लिये समान हूँ । परन्तु मेरा नियम है कि अधर्मियोंका 


` तो नाश ही करना चाहिये । इसके लिये उन तीनों नगरोंकों 


एक ही बाणसे तोड़ना होगा । किन्तु इस कामको करनेमें 
श्रीमहादेवजीके सिवा और कोई समर्थं नहीं है | इसलिये 
तुम सब उनके पास जाकर यह वर माँगो | वे अवश्य उन 
देत्यौंको मार डालेंगे |? | 
ब्रह्मजीकी यह बात सुनकर इन्द्रादि सब देवता उन्हीके 
नेतृत्वमें श्रीमहादेवकी शरणमें गये । भगवान्‌ शाङ्कर अपने 
दारणापनन्‍नोंकों भयके समग्र अभयदान करनेवाले और सबके 
आत्मस्वरूप हैं । उनके पास जाकर वे सब उनकी स्तुति करने 
लगे । तब उन्हे तेजोराशि पावतीपति श्रीमहादेवजीका दशन 
हआ । समीने एश्वीपर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया और 
महादेवजीने आशीर्वादद्वारा सत्कार करके सबको उठाया । 
फिर वे मुस्कराते हुए कहने लगें, 'कहो, कहो, तुम्हारी क्या 
इच्छा चे 0 
भगवानकी आज्ञा पाकर देवतालोग खखचित्त होकर 
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ठ हो, देवाधिदेव ! आपको नमस्कार है । प्रजापति भी | , 


आपकी स्तुति करते हैं, और सबने भी आपकी स्तुति की 
है; आप समीकी स्तुतिकें पात्र हैं और सभी आपकी स्तुति 
करते हैं | दम्भो ! हम आपको नमस्कार करते है । आप 
सवके आश्रयस्थान और सभीका संहार करनेवाले है । ऐसे 
ब्रह्मस्वरूप आपको हम नमस्कार करते हैं । आप सँभीके 
अधीश्वर और नियन्ता हैं तथा वनस्पति, मनुष्य, गौ ओर 
यज्ञोंके पति हैं | हम आपको नमस्कार करते हैं | देव| हम 
मन) वाणी ओर कमसे आपके दारणापन्न हैं; आप हमपर 
कृपा कीजिये |? 


तब भगवान्‌ गङ्करने प्रसन्न होकर उनका स्वागत- 
सत्कार करते हण कहा, “देवगण ! भयको छोड़िये और 
बताइये; में आपका क्या काम करू १? 


AN ००, 


इस प्रकार जव मद्दादेवजीने देवता, ऋषि ओर प्रितृगण- 
को अभयदान दिश तो ब्रह्माजीने उनका सत्कार करके 
संसारके हितके लिये कहा, “सर्वेश्वर | आपकी कपासे इस 
प्रजापतिक्रे पदपर प्रतिष्ठित होकर मने दानवोंकों एक महान्‌ 
बर दे दिया था । उसके कारण उन्होंने सब प्रकारकी मर्यादा 
तोड़ दी है । अब आपके सिवा उनका और कोई भी संहार 
नहीं कर सकता । देवतालोग आपकी शरणमें आकर ग्रही | 
प्रार्थना कर रहे हैं, सो आप इनपर कृपा कीजिये ।? भ 


तब महादेवजीने कहा, “देवताओं ! में धेनुष-बाण 
धारण करके रथमे सवार हो संग्रामभूमिमें तुम्हारे झत्रुआँका | 
संहार करूँगा | अतः तुम मेरे लिये एक ऐसा रथं औरं | 
धनुष-त्राण तलाश करो, जिनके द्वारा में इंन नगरोंको | 
पृथ्वीपर शिरा सकू |? नड 


देवताओने कहा-- देवेश्वर ! 
जहाँ-तहसे इकडे करके आपके लिये एक तेजोम 
करेंगे ।? ऐसा कहकर उन्होंने विश्वकर्मा 


उनका रथ बना दिया । 
बना दिया । इस ' 
तो महादेवजीने उर 
काल 
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उनके चक्ररक्षक बने ! ऋग्वेद; सामवेद और समस्त पुराण 
उस रथके आगे चलनेवाले योद्धा हुए; इतिहास और यजुवेंद 
पृष्ठरक्षक बने तथा दिव्यवाणी और विद्याएँ पाइवरक्षक 
बनीं । स्तोत्र तथा वषट्कार और ओङ्कार रथके अग्रभागमें 
सुशोभित हुए । उन्होंने छहों ऋतुओंसे सुशोभित संवृत्सरको 
अपना धनुष बनाया तथा अपनी छायाको धनुपकी अखण्ड 
प्रत्यञ्चाके स्थानमें रवखा । 
इस प्रकार रथको तेयार देख वे कवच और धनुष 
धारण कर विष्णु, सोम और अभिसे बने हुए दिव्य वाणोंको 
लेकर युद्धके लिये तैयार हो गये | तब देवताओंने सुगन्ध- 
युक्त वायुको उनके लिये हवा करनेको नियुक्त किया । तब 
महादेवजी समस्त युद्धसजासे सुसज्जित हो एश्वीको कम्पायमान 
करते रथपर सवार हुए | बड़े-बड़े ऋषि; गन्धर्व, देवता 
और अप्सराओंके समूह उनकी स्तुति करने लगे | इस समय 
भगवान्‌ शङ्कर खडू; बाण और धनुष धारण करके बड़ी 
ही शोभा पा रहे थे। उन्होंने हसकर कहा, मेरा सारथि 
' कोन बनेगा १? देवताओंने कहा, देवेश्वर ! आप जिसे आज्ञा 
देंगे वही आपका सारथि बन जायगा-इसमें आप तनिक भी 
सन्देह न करें |! तब भगवानुने कहा, “तुम स्वयं ही विचार 
करके जो मुझसे श्रेष्ठ हो, उसे मेरा सारथि बना दो ।? 
यह सुनकर देवताओंने पितामह ब्रह्माजीके पास जाकर 
उन्हें प्रसन्न करके कहा, “भगवन्‌ ! आपने हमसे पहले ही 
. कह था कि में तुम्हारा हित करूँगा, सो अपना वह वचन पूरा 
कीजिये । देव ! हमने जो रथ तैयार किया है, वह बडा ही 
दुर्धषं है; भगवान्‌ शङ्कर उसके योद्धा नियुक्त किये गये हैं 
पर्वेतोके सहित पृथ्वी ही रथ है तथा नक्षत्रमाला ही 
_ उसका वरूथ है । किन्तु उसका कोई सारथि दिखायी 
| सारथि इन सबकी अपेक्षा बढ़-चढ़कर होना 
क्योंकि रथ तो उसीके अधीन रहता है । हमारी 
सिवा और कोई भी इसका सारथि बनने 


पुर एकत्रित होकर प्रकट हुए 
अपना दिव्य धनुष खींचकर उनपर वह त्रि्ोकी 
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उन्हें प्रणाम किया | परम तेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्माने रथपर 
चढ़कर प्रोड़ोंकी रास और कोड़ा सँभाळा और श्रीमहादेवजीसे 
कहा, “देवश्रेष्ठ | रथपर सवार होइये |? तब भगवान्‌ शङ्कर 
विष्णु, सोम और अग्निसे उत्पन्न. हुआ घाण लेकर अपने 
धनुप्रसे दात्रुओंको कम्पायमान करते रथपर चढ़े | उस 
समय महर्षि, गन्धत्रश देवसमूह और अप्सराओंने उनकी 
स्तुति की । भगवान्‌ शिव रथपर बेठकर अपने तेजसे तीनों 
लोकोंको देदीप्यमान करने लगे | उन्होंने इन्द्रादि देवताओंसे 
कहा, 'तुमलोग ऐसा सन्देह मत करना कि यह बाण इन 
पुरोंको नष्ट नहीं कर सकेगा; अव तुम इस घाणसे इन 
असुरांका अन्त हुआ ही समझो ।? 

देवताओंने कहा, “आपका कथन विल्कुल ठीक दै । 
अव इन देत्योंका अन्त हुआ ही समझना चाहिये | आपका 
वचन किसी प्रकार मिथ्या नहीं हो सकता |? इस प्रकार 
विचार करके देवतालोग बड़े प्रसन्न हुए । इसके बाद 
देवाधिदेव श्रीमहादेवजी उस विशाल रथपर चढ़कर सब 
देवताओंक्रे साथ चले । उनके इस प्रकार कूच करनेपर सारा 
संसार ओर देवतालोग प्रसन्न हो गये | ऋषिगण अनेकों 
स्तोत्रोंसे उनकी स्तुति करने लगे और करोड़ों गन्धर्वगण 
तरह-तरहके बाजे बजाने लगे | अब भगवान्‌ दाङ्करने 
मुसकराकर कहा, प्रजापते | चलिये; जिधर वे देत्यगण दै; 
उधर ही घोड़े बढाइये |? तब ब्रह्माजीने अपने मन ओर 
वायुके समान वेगवान्‌ धोड़ांको दैत्यों ओर दानवोसे रक्षित 
उन तीनों पुरोंकी ओर बढ़ाया | 

इस समय नन्दीश्वरने बड़ी भारी गजना की, जिससे 
सारी दिशाएँ गूँज उठी | उनका वह भीषण नाद सुनकर 
तारकासुरके अनेकों देत्य नष्ट हो गये | उनके सिवा जो शेप 
रहे, वे युद्धके लिये उनके सामने आ गये । अब त्रिञ्ूलपाणि 
भगवान्‌ गङ्करने क्रोधमें भरकर अपने धनुषपर रौंदा चढ़ाया 
ओर उसपर बाण चढ़ाकर उसे पाशुपताल्नसे युक्त किया । 
फिर वे तीनों पुरांक्रे इकछे होनेका चिन्तन करने लगे | 
इस प्रकार जब वे धनु चढ़ाकर तैयार हो गये तो उसी समय 
तीनों नगर मिलकर एक हो गये | यह देखकर देवतांलाग 
बड़ी हर्षध्वनि करने लगे तथा सिद्ध और महर्षियोके सहित 
उनकी स्तुति करते हुए जय-जयकार करने लगे | 

इस प्रकार जब असह्यतेजसी भगवान्‌ शङ्कर असुरोंका 
संहार करनेकी तेयारी कर रहे थे, उनके सामने तीनों 
उन्होंने तुरंत ही 


कणप] 
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का सारभूत बाण छोड़ा | उस वाणके छुटते ही तीनों पुर 
नष्ट होकर गिर गये | उस समय बड़ा ही आत्तंनाद हुआ । 
महादेवजीने उन असुरांको भस्म करके पश्चिम समुद्रमें डाळ 
दिया । इस प्रकार त्रिलोकहितकारी भगवान्‌ शिवने कुपित 
होकर उस त्रिपुरका दाह किया ओर दैत्योंको निर्मुल कर 


1 


ज 


उन्हाने कहा, “दू त्रिलोकीको भस्म न कर ।? 


इस प्रकार देत्यांका नाश हो जानेपर समस्त देवता; 
ऋषि ओर लोक प्रकृतिस्थ हो गये तथा बड़े श्रेष्ठ वचनोंसे 
भगवान्‌ राङ्करकी स्तुति करने लगे | फिर भगवानूकी आज्ञा 
पाकर ब्रह्मादि समी देवगण सफलमनोरथ होकर अपने-अपने 
सानोको चले गये । इस तरह श्रीमहादेवजीने समस्त छोकोंका 
कल्याण किया था । उस समय जिस प्रकार जगत्कर्ता 
भगवान्‌ ब्रह्मजीने उनका सारथ्य किया था उसी प्रकार 
आप मी बीरवर कर्णके अश्वांका सञ्चालन कीजिये । राजन्‌ ! 


Dr gy 


इसमें सन 


या । फिर अपने क्रोषसे उसन्न हुई अग्निको रोककर 


देह नहीं कि आप श्रीकृष्ण, कर्ण और अर्जुनसे भी 
श्रेष्ठ ह | कर्ण युद्ध करनेमें श्रीमहादेवजीके समान है तो 
आप रथ हॉकनेमें साक्षात्‌ ब्रह्माजीके सहश हैं । अतः आप 
दोनों मिलकर मेरे शत्रुओंकों उन देत्योंके समान ही परास्त कर 
सकते हैं | महाराज ! अब आप ऐसा उपाय कीजिये जिससे 
आज कर्ण संग्रामभूमिमें अर्जुनका वध कर सके । कर्णकी; 
हमारी और हमारे राज्यकी स्थिति अत्र आपहीके ऊपर 
निर्भर है । हमारी विजय भी आपपर ही अवलम्त्रित है अतः 
आप कर्णके घोड़ोंका नियन्त्रण कीजिये । 

महाराज ! कर्णको स्वयं श्रीपरशुरामजीने धनुर्विद्या 
सिखायी है | यदि इसमें कोई दोष होता तो वे इसे कभी 
दिव्य अन्न न देते । मैं तो कर्णको क्षत्रियकुछमें उत्पन्न हुआ 
कोई देवपुत्र ही समझता हूँ । यह कवच और कुण्डल पहने 
उसन्न हुआ है तथा बिशालबाहु और महारथी दै; इसलिये 
इसका जन्म सूतकुलमें होना किसी प्रकार सम्भव नहीं है । 
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शल्यको सारथि बनाकर कणका युद्धके लिये प्रयाण 


— SFR 


राजा दुर्यांधनने कहा--वीरवर ! सारथि तो रथीसे 
भी बढ़कर होना चाहिये | इसलिये आप संग्रामभूमिमें कर्णके 
घोड़ोंका नियन्त्रण कीजिये । जिस प्रकार त्रिपुरोंके नाशके 
लिये देवताओंने कोशिश करके ब्रह्माजीकों भगवान्‌ शङ्करका 
सारथि बनाया था उसी प्रकार हम कर्णसे भी श्रेष्ठ आपको 
उसका सारथि बनाना चाहते है । 


शाल्यने कहा- राजन्‌ ! जिस प्रकार ब्रह्माजीने 
महादेवजीका सारथ्य किया था और जिस प्रकार एक ही 
बाणसे सम्पूणं देत्यांका संहार हुआ था वह सब्र मुझे माळूम 
है । यह प्रसङ्ग श्रीकृष्णको भी विदित ही है | वे भूत; 
भबिष्यत्‌की सब बातोंको पूरी तरहसे जानते हैं। यह सव 
जानकर ही उन्होंने अजुंनका सारथ्य ग्रहण किया है । 
यदि किंसी प्रकार कर्णने अर्जुनको मार डाला तो 
उसे मरा देखकर श्रीकृ्ण खयं युद्ध करने लगेंगे और जब वे 
कोप करेंगे तो दुगारी सेनाका कोई भी राजा शनुओंकी सेनाका 


सामना नहींकरसकेगा।  + 


सञ्चयने कहा--राजन्‌ ! जवर मद्रराज शब्यने ऐसा 
कहा तो दुयोधन कहने लगा, “महाराज ! आप कर्णका 
अपमान न करें । वह समस्त शस्रधारियाँमै श्रेष्ठ और 
सम्पूर्ण अस्त्रविद्यामे पारङ्गत है । यह बात प्रत्यक्ष ही दै कि 
उस रात्रिम घटोत्कचने सेकडाँ मायाएँ रची थी, तब उसे 
कर्णने ही मारा था । इन दिनोंमें अजुन भी डरके 
कमी डटकर कर्णके सामने खड़ा नहीं हुआ दै. 


युद्धम परास्त किया था 


दिया था । उसने 
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सकते हैं | कर्ण तो कुपित होनेपर वञ्नधर इन्द्रको भी मार 
सकता है । आप भी सम्पूर्ण अस्रोंके ज्ञाता और समस्त 
विद्याओोमें पारङ्गत हैं | प्रथ्वीमें आपके समान किसीका भी 
बाहुबल नहीं है। आप शजन्नुओंके लिये शल्यके समान हैं, 

' इसीसे आप “शल्य? नामसे प्रसिद्ध हैं । सारे यदुवंश्ी 
मिलकर भी आपके बाहुपाशमें पड़नेपर उससे छुटकारा नहीं 
र पा सकते । राजन्‌ ! कृष्ण क्या आपके बाहुबलसे भी वलसें 
बढ़े-चढ़े हैं ? जिस प्रकार अर्जुनके मारे जानेपर श्रीकृष्ण 
पाण्डवसेनाकी रक्षा करेंगे उसी प्रकार यदि कर्ण मारा गया 
तो आप्रको हमारी विशाल वाहिनीकी रक्षा करनी होगी । 


च्छ 


आर 


ha 


महाराज ! में तो आपके वळसे ही अपने भाइयों 
समस्त राजाओंके ऋणसे मुक्त होना चाहता हूँ ।? 
करणने कहा-मद्रराज ! जिस प्रकार ब्रह्माजी भगवान्‌ 
शङ्करके और श्रीकृष्ण अर्जुनके सारथि वनकर उनका हित 
“करते रहे हैं; उसी प्रकार आप सर्वदा हमारे हितमें तसर 
' शल्य बोळे अपनी या दूसरेकी निन्दा अथवा स्तुति 
करना श्रेष्ठ पुरुषोंका काम नहीं है | तो भी तुम्हारे विश्वासके 
अपने विषयमै जो प्रशंसाकी बातें कहता हूँ वह 
| मैं साबधानीसे घोड्डौंको हाँकने, उनके गुणदोषोंको 


क 


हारा रथ हाँकूँगा । 
कर्ण | महाराज दाह्य श्रीकृष्णसे 


Digitizegkby महाजनो देन'शंतः कन्यां? °°" 


[ खं० महाभारतः 
पर बैठ | इसके बाद कर्ण भी उसपर सवार हुआ | उस 
समय वहां दोनों तेजस्वी बीरोंका स्तुतिगान हो रहा था | 


तब दुर्योधनने कर्णसे कहा--।वीरवर ! मैं समझता था. 
कि महारथी भीष्म और द्रोण अजुन और भीमसेनको मार. 
डालेंगे | किन्छु वे इस कर्मको नहीं कर सके | अब तुम.. 
या तो धर्मराजको केद कर लो; या. अर्जुन, भीमसेन और 
नङुछ-सहदेवको मार डालो | अच्छा, तुम युद्धके लिये 
प्रस्थान करो । तुम्हारी जय हो, कल्याण हो । तुम पाण्डु- 
पुत्रोंकी सारी सेनाको भस्म कर दो |? 

कर्णे दुर्योधनकी बात खीकार करके राजा दास्यसे. 
कहा--/महाबाहों ! घोड़ोंकों बढाइये, जिससे कि मैं अर्जुन, 
भीम) नकुल-सहदेव और युधिष्ठिरको मार सकूँ । आज्‌ 


~ 


पाण्डवोंके नाश और दुर्योधनकी विजयके लिये में हजारों . 
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रणमें पीठ न दिखानेवाले, अजेय और अत्यन्त पराक्रमी हैं । 
वे साक्षात्‌ इन्द्रको भी भयभीत कर सकते हैं। जिस समय 
तुम गाण्डीव धनुषकी वज्रके समान भीषण रङ्कार सुनोगे उस 
समय इस प्रकार गाल बजाना भूल जाओगे । जिस समय 
भीमसेन दाँत उखाइ-उखाड़कर द्वाथियोंकी सेनाका संहार 
करेगा उस समय तुम इस प्रकार बातें न बना सकोगे। 


जिस समय तुम धर्मराज युधिष्ठिर और नकुळ-सहदेवको अपने 
पने बाणोंते शात्रुओका संहार करते देखोगे उस समय ऐसी 
कोई बात नहीं कह सकोगे । 
सञ्जयने कहा--राजन्‌! तत्र मद्रराजक्री इन: सब 
बातोंकी उपेक्षा करके कर्णने उनसे कहा; “अच्छा, अब रथ 
बढाइयै ।? 


शर्यके सारथ्यमें कर्णका युद्धभूमिके लिये प्रथान और दोनोंका कड-सम्भाषण 
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सञ्जयने कद्दा--मदहाराज ! जब महान्‌ धनुर्धर कर्ण 
युद्धके लिये तैयार हो गया तो उसे देखकर समस्त कौरवबीर 
हर्षध्वनि करने लगे । कर्णके प्रस्थान करते ही आपके पश्चके 
सब वीराने भी मृत्युका भय छोड़कर दुन्दुभि और भेरियोके 
शब्दके साथ युद्धभूमिके लिये कूच किया । उस समय सारी 
प्रथ्वी डगमगाने लगी तथा कर्णके घोडे एथ्वीपर गिर गये | 
कौरवोंके विनाशकी सूचना देनेवाले वहाँ ऐसे ही और भी 
अनेकों उत्पात हुए, | किन्तु दैववश सबकी बुद्धिपर ऐसा 
मोहजाल छा गया कि उन्होंने उनकी कुछ भी परवा नहीं 
की । कर्णके कूच करनेपर सब राजाओंने जयघोष किया । 
तब कर्णने राजा दाल्यको सम्ब्रोधन करके कहा, “इस समय में 
अञ्न-शात्र धारण किये रथमें बैठा हूँ; अब मुझे क्रोधमें भरे 
हुए वज्रधर इन्द्रसे भी भय नहीं है । इन भीष्मादि योद्धाओं- 
को युद्धम सोते देखकर मेरा साहस बहुत बढ़ गया है | 
वास्तवमैं अर्जुनका मुकाबळा रणभूमिमें मेरे सिवा और कोई 
नहीं कर सकता । बह साक्षात्‌ उग्ररूप मृत्युके ही समान है। 
आचार्य द्रोणमें शज्लसञ्चालनकी कुशलता, बल) धैर्यं और 
विनय आदि सभी गुण थे; उनके पास बड़े-बड़े अख्न-शख्र 
भी थे, जब वे ही कालके गालमें चळे गये तो और सबको भी 
मैं कमजोर ही समझता हूँ । अख) बल? पराक्रम, क्रिया? 


ढुयाँधनका पुरुषार्थ ढीला पड़ गया दै; ऐसी स्थितिमें में 
अपना कत्तव्य अच्छी तरह समझता हूँ। अब आप 
शात्रुओकी सेनाकी ओर रथ बढ़ाइये । जहाँ सत्यप्रतिज्ञ राजा 
युधिषिर मौजूद “हँ, जहाँ भीमसेनश अर्जुन, श्रीकृष्ण; 
सात्यकि) सुञ्जये-वीर और नक्रुल:सहदेव युद्धके मैदानमें डटे 
हुए हैं, वहाँ मेरे सिवा और कोन योद्धा इन सत वीरोंसे टक्कर 

ले सकता है १ इसलिये मद्रराज ! आप शीघ्र ही रणभूमिमें 
पाञ्चाल) पाण्डव और सज्ञय वीरोंकी ओर रथ ले चलिये | 

मैं उनके साथ चार हाथ करके या तो उन्हीको मार डाळूँगा 
या आचार्य द्रोणके मार्गसे स्वयं ही यमराजके पास चला 
जाऊँगा । धृतराष्ट्रनन्दन दुर्योधन सर्वदा ही मेरे कल्याणके 
लिये प्रयत्न करते रहे हैं । उनके लिये मैं अपने प्रिय मोग 
और दुस्त्यज प्राणोंको भी निछावर कर सकता हूँ । मुझे यह 
श्रेष्ठ रथ भगवान्‌ परशुरामजीने दिया था; इसकी धुरी जरा 
भी शब्द नहीं करती | इसमें तरह-तरहके धनुष, ध्वजा; गदाश | 
बाणः खड्ग और अनेकों बढ़िया-बढ़िया हथियार रक्खे हुए 


घरघराहट होने लगती है । इसमें सफेद घोडे 
तथा अच्छे-अच्छे तरकस सुशो मित हें । इस 
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` जब युद्धके जोशमें भरे हुए कर्णने ऐसी बातें कहीं तो 
उन्हें सुनकर मद्रराज हसे और उसका तिरस्कार करके बीच- 
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हीर्मे रोककर कहने लगे, “कर्ण | वस, अव चुप रहो । तुम 
जोशमै आकर बहुत वढी-चढी बातें कह गये हो | भला; 
कहा नरश्रेष्ठ अर्जुन और कहाँ नराधम तुम | यह तो बताओ; 
अजुनके सिवा ओर ऐसा कौन है जो साक्षात्‌ विष्णुभगवानसे 
सुरक्षित यादवोंके राजभवनको वलात्कारसे नीचा दिखाकर 
स्वयं पुरुषोत्तम श्रीकृषणकी छोटी बहिनका हरण कर सके 
तथा तीनों छोकोके अधीश्वरोंके भी ईश्वर भगवान्‌ गङ्करको 
युद्के लिये छछकार सके | जब विराट-नगरमें गोहरणके 
समय पुरुपश्रे्ठ अजुनने तुम्हें सारी सेना और द्रोणाचार्य; 
अश्वत्थामा एवं भीष्मके सहित परास्त किया था उस समय 
ठुमने उसे क्यों नहीं जीत लिया ? अब आज तुम्हारे वधके 
.. लिये ही यह दूसरा युद्ध उपस्थित हुआ है। यदि तुम शत्रुके 
भयसे भाग न गये तो अवश्य ही मारे जाओगे |? 


__. __ मंद्रराजके इस प्रकार कठमापण करनेपर कौरवसेनापति 
कर्ण अत्यन्त क्रोघमै भर गया और उनसे कहने लगा, 
रहने दो; रहने दो, इस प्रकार क्यों बड़वड़ाते हो, अब तो 
और अर्जुनका युद्ध होनेहीवाला है । यदि वह संग्राममे 
परास्त कर दे तो तुम्हारी ही वात सच मानी जायगी |? 
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इसपर मद्रराजने “ऐसा ही हो? इतना कहकर और कोई उत्तर 
नहीं दिया । तव कर्णने युद्धके लिये उत्सुक होकर उनसे 
कहा, “शल्य | रथ बढ़ाओ |? 
युद्धके लिये कूच करके करणने अपनी सेनाको उत्सा हित 

करनेके लिये पाण्डवोंके एक-एक वीरसे मिळनेपर कहा; 

(आज तुममेंसे जो कोई मुझे श्वेतवाहन अर्जुनसे मिलावेगा 
उसे मैं यथेच्छ धन दूँगा | यदि उतनेसे भी उसकी तृप्ति न 

हुई तो उसे रल्नासे भरा हुआ एक छकड़ा और दूँगा । यदि 

इससे भी सन्तोष न हुआ तो उसे हाथीके समान बलवान्‌ 
छः वैलोंसे जुता हुआ एक सोनेका रथ दूँगा | यदि इतनेसे भी 
प्रसन्न न हुआ तो उसे सो हाथी, सौ गाँव, सो सुवर्णमय रथ, 
सौ सुशिक्षित और हृषट-पुष्ट घ्रोड़े तथा सुबर्णसे मढे हुए 
सींगोंवाळी चार सौ दुधार गौएँ दूँगा । यदि इन सबको 
पाकर भी वह प्रसन्न न हुआ तो जो चीज वह स्वयं लेना 
चाहेगा वही उसे दूँगा । मेरे पास पुत्र; स्त्री तथा दूसरे जो भी 
भोगोंके साधन हैं वह सव तथा और भी जिस वस्तुकी वह 
इच्छा करेगा वही उसे दूँगा । जो पुरुष मुझे श्रीकृष्ण और 
आर्जुनक्रा पता बतावेगा, उन दोनोंको मारकर उनका सारा 
धन मैं उसीको दे डाळूंगा ।” युद्धक्षेत्रमे खड़े हुए कर्णने ऐसी 
ही अनेकों बातें कहीं तथा अपना श्रेष्ठ शङ्ख बजाया । इन्हें 
सुनकर दुर्योधन तथा उसके अनुयायी बड़े प्रसन्न हुए । 
सव ओर दुन्दुभि और मृदङ्गोंका शब्द होने लगा तथा 
योद्वाळोग सिंहके समान गरजने लगे | 

तबमद्रराज शब्यने हसकर कहा, “सूतपुत्र ! तुम्हे हाथीके 

समान बलवान्‌ छः व्रैलोसे जुता हुआ सोनेका रथ देनेकी 
आवश्यकता नहीं है; अजुन तुम्हें खयं ही दीख जायगा । 
तुम मूर्खतासे ही कुबेरकी तरह धन छटाना चाहते होश आज 
अर्जुनको तो तुंम बिना यल क्रिये ही देख लोगे । तुम जो 
बुद्धिहीन पुरुषोंके समान अपना सारा धन देनेको तैयार हुए, 
हो, इससे माळूम होता है कि अपात्रको धन देनेमें जो दोघ हैं 
उनका तुम्हे पता नहीं है | तुम जो अपार धन देना चाहते 
हो उससे तो यज्ञादि करो | तुम मोहवद बथा ही कृष्ण और 
अर्जुनको मारनेकी इच्छा करते हो । हमने यह बात तो कमी 
नहीं सुनी कि किसी गीदड़मे युद्वमें सिंहको मार दिया हो । 
तुम्हें करने योग्य और न करने योग्य कामके विषयमै कुछ भी 
विवेक नहीं दै । निःसन्देह तुम्हारा काल आ पहुँचा है । 
कोई भी जीवित रहुनेवाळा पुरुध भला ऐसी ऊटपटांग बातें 
केसे कह सकता है ? तुम जो काम करना चाहते हो वह ऐसा 
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है जेसे कोई अपनी भुजाओंके वळसे समुद्र पार करना चाहे 
अथवा पहाड़को चोटीसे कूदना चाहे | जब सव्यसाची अर्जुन 
अपना दिव्य धनुष लेकर सेनाको पीडित करता हुआ तुम्हे 
पने बाणोंसे पीडित करेगा उस समय तुम्हें पछताना ही 
पड़ेगा | जिस प्रकार कोई माताकी गोदमें सोया हुआ बाळक 
चन्द्रमाको पकड़ना चाहे, उसी प्रकार तुम अज्ञानसे ही रथमें 
चढ़े हुए तेजस्वी अर्जुनको परास्त करनेकी वात सोचते हो |. 
जिस प्रकार कोई घरके भीतर बैठा हुआ कुत्ता वनमें 
रहनेवाळे सिंहकी ओर भूँके, उसी प्रकार तुम पुरुषसिंह अर्जुनके 
लिये बड़बड़ा रहे हो | कर्ण ! बनमें खरगोशोंके साथ रहने- 
वाळा गोदइ भी जबतक सिंहको नहीं देखता तत्रतक 


अपनेको सिंह ही समझता रहता है | इसी प्रकार जवतक तुम . 


रथपर चढे हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनको नहीं देखते हो 
तभीतक अपनेको सिंह समझ रहे हो | जिस समय तुम्हारी 
दृष्टि अजुनपर पड्टेगी, तुम तत्काळ ही गीदड़ बन जाओगे । 
जिस तरह अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार छोकमें चूहा और 
बिल्ली, कुत्ता और वाघ; गीदड़ और सिंह, खरगोश और 
हाथी, मिथ्या ओर सत्य तथा विष और अमृत प्रसिद्ध हैं 
उसी प्रकार सब लोग तुम्हें ओर अर्जुनको भी समझते हैं | 


शल्यके इस प्रकार तिरस्कार करनेपर उनके राल्यसहरा 
वाक्योपर विचार करके कणने अत्यन्त कुपित होकर कहा; 
शल्य ! गुणवानोंके गुणोंको तो गुणीजन ही परख सकते हैं, 
गुणहीनोंको उनका पता नहीं लग सकता । घुममें कोई गुण 
तो दै नहीं; इसलिये तुम्हे गुणागुणका ज्ञान क्या हो सकता है ! 
अजी ! आर्जुनके बड़े-बड़े अञ्न, क्रोध) पराक्रम, धनुष; बाण 
ओर वीरताको जैसा में जानता हुँ, वैसा तुम नहीं समझ 
सकते । मेरा यह भयङ्कर बाण मनुष्य) घोड़े ओर हाथियोंका 
संहार करनेवाला, अत्यन्त भीषण और कवच एवं अस्थियोंको 
भी फोड़ डालनेवाला है । में रोषमें भरनेपर इससे पर्वतराज 
मेरुको भी तोड़ सकता हूँ | किन्तु अजुन और श्रीकृष्णको 
छोड़कर मैं किसी अन्य पुरुषपर इसका प्रयोग कमी नहीं 
करूँगा; क्योंकि सम्पूर्ण बृष्णिवंशियोंकी लक्ष्मी श्रीकृष्णके 
आश्रित है और समख पाण्डवोंकी विजयका आधार अर्जुन 


है। मेरे सिवा और ऐसा कौन है जो इन दोनोंसे मुकाबला 


होनेपर इन्हें संग्रामसे पीछे हटा सके । अजुंनके पास गाण्डीव 
धनुष है और श्रीकृष्णके पास सुदर्शन चक्र। किन्तु ये 
मीरु पुरुषोंको ही डरानेवाली चीज़ें हँ, मुझे तो इनसे हर्ष ही 


होता है। तुम तो दुट्खभाव, मूर्ख और बड़ी-बड़ी लड़ाइयों- दी छ 
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से अनभिज्ञ हो | इस समय भयसे पीडित हो और डरके 
कारण ही बहुत-सी अनर्गल बातें बना रहे हो | अरे पापी 
देशमें उत्पन्न हुए, क्षत्रियकुछकलझ्क दुर्बुद्धि शल्य ! मैं इन 
दोनोंको मारकर आज भाई-बन्धुओंके सहित तुम्हारा भी 


काम तमाम कर दूँगा । तुम हमारे शत्रु होकर भी सुद्ददसे 

बनकर मुझे श्रीकृष्ण और अर्जुनसे डरा रहे हो) सो मैंने यह 

बात पहले ही सुन रक्खी है कि मद्रदेशका आदमी दुष्टचित्त; 

असत्यमाषी और कुटिल होता है तथा उस देशके लोग 
मरते दमतक दुष्टता नहीं छोड़ते । ये असभ्यलोग मदिरापान 
करके हँसते और चिल्लाते रहते हे, ऊटपटांग गीत गाते 
मनमाना आचरण करते हैं और आपसमें अश्‍लील 
करते हैं। उनमें मला धर्म केसे रह सकता है; 
घमंड और नीच कमोंके लिये प्रसिद्ध हैं । 
साथ वेर या मित्रता कमी नहीं करनी च 
नामकी तो कोई चीज है ही नहीं | जः 


5 010४ le 
FAN HN 0० 


९६९ 


Digitized by राजनी “बै वतिः Chennai and, eGangotri 
न 3 A 


' सं० महाभारत 


स्त्रिया भी बडी स्वेच्छाचारिणी होती हैं । अतः उन्दीके गर्मसे 
जन्म लेकर तुम घर्मकी बात केसे कह सकते हो ? 

- “मैं मतिमान्‌ महाराज दुर्योधनका प्रिय मित्र हूँ । मेरे 
प्राण और सारी सम्पत्ति उन्हींके लिये हैं । किन्तु मालूम होता 
है कि तुम्हे पाण्डवोंने अपनी ओर तोड़ लिया है | इसीसे तुम 
हमारे साथ सब प्रकार इत्रुका-सा बर्ताव कर रहे हो। पर 
याद रक्खो, जिस प्रकार नास्तिकलोग किसी धर्मज्ञ पुरुषको 
धर्मपथसे विचलित नहीं कर सकते; उसी प्रकार तुम-जैसे 
सैकड़ों पुरुष भी मुझे संग्रामसे विमुख नहीं कर सकते । 
गुरुवर परशुरामजीने संग्राममें पीठ न दिखाकर देहत्याग 
करनेवाले पुरुषसिंहोंकी जो सद्गति होती है; वह मुझे बतलायी 


थी | उसका मुझे आज भी स्मरण है । में तो ऐसा समझता 
हूँ कि तीनों छोकोमै ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मुझे इस 
कामसे हटा सके । इसलिये तुम चुप रहो | में तुम्हें मारकर 
मांसाहारी जीवोंके हवाले कर देता; परन्तु एक तो मुझे अपने 
मित्र दुर्योधन ओर राजा ध्रृतराष्ट्रके कामका खयाल दै दसरे 
तुम्हें मारनेसे निन्दा होगी, तीसरे मेंने क्षमा करनेका वचन 
दिया है--इन तीन कारणोंसे ही तुम अभीतक जीवित हो । 
किन्तु यदि फिर ऐसी बातें कहोगे तो में अपनी वज्रतुल्य 
गदासे तुम्हारा सिर प्रथ्वीपर गिरा दूँगा ।? 

इसके बाद कणने फिर बेधड़क होकर कहा; 
रथ बढ़ाओ ।? 


ह ha 
“चली, 
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सञ्जयने कहा- राजन्‌ ! कर्णके ये वचन सुनकर राजा 
दाल्यने उसे एक दृष्टान्त सुनाते हुए कद्दा--*कुलकलङ्क 
कर्ण ! मैं तुम्हें एक दृष्टान्त सुनाता हूँ | कहते हैं समुद्रके 
तटपर किसी धमंप्रधान राजाके राज्यमें एक धनधान्यसम्पन्न 
वैश्य रहता था । वह यज्ञ-यागादि करनेवाला, दानी) क्षमा- 
शील, अपने कर्माम स्थित, पवित्रात्मा और समस्त जीवोंपर 
दया करनेवाला था । उसके कई अल्पवयस्क पुत्र थे । वे एक 
कौएको अपना जूठा भात, दही दूध और खीर आदि दे 
दिया करते थे । उस उच्छिष्टको खा-खाकर वह खूब हृष्ट- 


था उस हंससे कहा, 'आओ, आज हमारी- 
' सुनकर वहाँ आये हुए सभी 


BR PDI ee mem REA ९,4०३ LD Se A Ne TM NT IRN Ae hs t+ ७०७७०५: 


इंसकी यह बात सुनकर कौएने उसे बार-बार दुत्कारा 
और स्वयं क्षुद्र जातिका होनेके कारण अपनी बड़ाई करते. 


१ फिर . हुए कहने लगा; “मैं एक सौ एक प्रकारकी उड़ान उड़ सकता 


प्रत्येक उड़ान सौ-सौ योजनकी होती हैं और वे . 


कर्णपर्व | 
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कुछ उड़ानोंके नाम इस प्रकार हैं--उड्डीन (ऊँचाउड़ना) 
अवडीन ( नीचा उड़ना ), प्रडीन ( चारों ओर उड़ना ), 
डीन (साधारण उड़ना)) निडीन (धीरे-धीरे उड़ना), संडीन 
(छित गतिसे उड़ना), तिर्यगूडीन (तिरछा उड़ना), बिडीन 
(दूसरोंकी चाळकी नकल करते हुए उड़ना), परिडीन (सब ओर 
उड्ना), पराडीन ( पीछेक्री ओर उड़ना » सुडीन ( स्वगंकी 
ओर उड़ना ), अभिडीन ( सामनेक्री ओर उड़ना ), महाडीन 
( बहुत वेगसे उड़ना ), निर्डीन ( परोंकों हिलाये बिना ही 
उड्ना ), अतिडीन ( प्रचण्डतासे उड्ना ), संडीन डीन-डीन 
(सुन्दर गतिसे आरम्भ करके फिर चक्कर काटकर नीचेकी ओर 
उड़ना), संडीनोड्डीनडीन ( सुन्दर गतिसे आरम्भ करके फिर 
चक्कर काटकर ऊँचा उड़ना ) डीनविडीन ( एक प्रकारकी 
उड़ानमें दूसरी उड़ान दिखाना), सम्पात ( क्षणभर सुन्दरतासे 
उड़कर फिर पंख फड़फड़ाना ), समुदीप ( कमी ऊपरकी 
ओर ओर कमी नीचेक्रो ओर उड़ना ), ब्यतिरिक्तक ( किसी 
लक्ष्यका संकल्प करके उड़ना ), गतागत ( किसी लक्ष्यतक 
उड़कर फिर लौट आना ) और प्रतिंगत ( पलटा खाना ) 
इत्यादि । में तुम्हारे सामने ये सत्र गतियाँ दिखाउँगा; तव 
तुम्हें मेरी शक्तिका पता छगेगा । इनमेंसे किसी भी गतिसे 
मैं आकाशमै उड़ सकता हूँ । तुम जैसा उचित समझो कहो 
और बताओ कि मैं किस गतिसे उड, १? 

कौएके इस प्रकार कहनेपर एक हंसने हसकर कहा; 
“काक | तुम अवश्य एक सौ एक प्रकारकी उड़ानें जानते 
होगे; और सत्र पक्षी तो एक प्रकारकी उड़ान ही जानते 
हैं। में भी एक प्रक्रारकी गतिसे ही उड गा । अन्य किती 
गतिका मुझे ज्ञान नहीं है । तुम्हे जो उड़ान पसंद हो उसीसे 
उड़ो ।? | 

यह सुनकर वहाँ जो दूसरे कौए थे वे हँस पड़े और 
कहने ळगे, “भळा यह हंस एक ही उडानसे सौ प्रकारकी 
उडानाँको कैसे जीत सकेगा !? अब वह कौआ और हंस होड़ 
बदकर उड़े । कौआ सौ प्रकारकी उड़ानोंसे दर्शकोंक्रो चकित 
करने लगा तथा हँस अपनी एक ही प्रकारकी मृढुल गतिसे 
उड़ रहा था । कौएकी अपेक्षा उसकी गति बहुत मन्द थी । 
: यह देखकर कोए हंसोंका तिरस्कार करते हुए इस मकार 
कहने लगे, “यह हंस उड़ा तो सही, किन्तु कोएके सामने इस- 
की गति तो इतनी मन्द है !! यह सुनकर हंसने उत्तरोत्तर 
वेग बढ़ाते हुए पश्चिमकी ओर समुद्रके ऊपर उड़ान गायी । 


इस'यातरामे कौआ उड़ते-उड़ते थक गया । उसे विश्राम हो गया 
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लेनेके लिये कहीं कोई टापू या वृक्ष दिखायी नहीं देता था। 
इससे उसे बड़ा मय हुआं और वह सोचने लगा कि “मै थर्क- 
कर कहीं इस समुद्रमें ही तो न गिर पड गा(१? 

अन्तमें वह अत्यन्त श्रमित होकर हंसकें पास आया | 
उसकी ऐसी गिरी अवस्था देखकर हंसने सत्पुरुषोके ब्रतका 
स्मरण करते हुए उसे वचा लेनेके विचारसे कहा, “क्यों जी ! 
तुमने अपनी अनेक प्रकारकी उड़ानोंका बखान किया? परन्तु 
उनका वर्णन करते समथ अपनी इस गुह्य गतिका उल्लेख नहीं 
किया | मला; इस समय तुम किस उड्डानसे उड़ रदे हो; जो 
वार-वार तुम्हारी चोच और डेने जलसे लग जाते हैं ।? 


कर्ण ! तव उस कोएने हंससे कहा, “भाई हंस! हम तो 
कोए हैं, व्यर्थ कॉव-काँच किया करते हैं । में अपने प्राण 
तुम्हें सॉपता हूँ, तुम मुझे किसी प्रकार इस जलके तीरतक ले - 


* चलो |! ऐसा कहकर वह अपनी चाच और डेनोसे जलको 


स्पश करते हुए समुद्रमै गिर गया । यह 
“काक ! तुम तो बड़ी शेखी बघारते 
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था । इसीसे मैंने अनेकों कौओं और दूसरे पक्षियोंका भी 
बहुत अपमान किया था | किन्तु अब मैं तुम्हारी शरण हूँ; 
तुम मुझे किसी : टापूके तटपर पहुँचा दो । मेया ! यदि मैं 
जीता-जागता फिर अपने देशमै पहुँच गया तो किसीका 
निरादर नहीं करूंगा | अव किसी प्रकार तुम मुझे इस आपत्ति- 
से उबार लो |? = 
. इस प्रकार दीन वचन कहकर वह अचेत-सा होकर 
विलाप करने लगा । उसे कॉव-काँव करते और समुद्रमे 
डूबते देखकर हंसको दया आ गयी और उसने उसे पंजाँसे 
पकड़कर धीरेसे अपनी पीठपर चढ़ा लिया | फिर वह उसी 
स्थानपर आ गया; जहासे कि शर्त लगाकर वे पहले उड़े थे | 
वहाँ पहुँचकर उसने कौएको नीचे उतारकर बहुत ढाढस 
_ बेघाया ओर फिर इच्छानुसार किसी दूर देशको चंला गया ! 


कण ! इस प्रकार जूठनसे पुष्ट हुआ वहं कौआ अपने बल 

और वीयंका धमंड भूलकर यान्त हुआ | जैसे पूर्वकालमें वह 

` कौआ वेश्योंका जूठन खाता था, उसी प्रकार तुम्हे भी धृतराष्ट्र 
के पुत्रोंने अपनी जूठन खिला-खिलाकर पाळा है) इसीसे 

तुम अपने समकक्ष और अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुघोंका भी 
अपमान करते हो | विराट-नगरमें तो द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा) 
. ङृपाचायं, भीष्म तथा और सब कौरव भी तुम्हारी रक्षा कर 
रहे थे; उस समय तुमने अकेले अजुनका काम तमाम क्यों नहीं 
कर डाला ? उस समय तुम्हारा पराक्रम कहाँ चला गया था ! 


— BIE 


कणे और शल्यका कटुसम्माषण और दुर्योधनका उन्हें समझाना 


रप» 


रसे खूनकी री. और यह अनेकों क्षत्रिय बीरोंको सन्तप्त कर डालेगा | तो भी 


जब संग्रामभूमिमें अजुनने तुम्हारे भाईका वघ क्रिया था) उस 
समय समस्त कौरव योद्धाओंके सामने सबसे पहले तो तुम्ही 
भागे थे | इसी प्रकार द्वेतवनमें गन्धवोके आक्रमण करनेपर 
भी सारे कौरवाको छोड़कर पहले तुम्हींने पीठ दिखायी थी | उस 
समय भी अजुनने ही चित्रसेनादिं गन्धबांको युद्धमें परास्त 
करके दुर्योधन और उसकी रानियाँको छुड़ाया था | परछ॒राम- 
जीने राजाओंकी समामें श्रीकृष्ण ओर अर्जुनका जो पुरातन 
प्रभाव कहा था वह तो तुमने सुना ही था | इसके सिवा 
भीष्म ओर द्रोण भी राजाओंके आगे इन दोनोंकी अवध्यता- 
का वर्णन करते रहते थे । उनकी बातें भी तुम बार-बार 
सुनते ही रहे हो । में तुम्हें ऐसी कोन-कोन-सी बातें बताऊँ 
जिन्हें देखते हुए अर्जुन तुम्हारी अपेक्षा कहीं बढ़-चढ़कर है । 
अब तुम शोध ही वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण और कुन्तीकुमार 
अर्जुनको अपने श्रेष्ठ रथपर बैठे हुए देखोगे | अतः जिस 


* प्रकार कोएने बुद्धिमानीसे हंसको शरण ले ली थी उसी प्रकार 


तुम भी. श्रीकृष्ण और अर्जुनका आश्रय ले छो | जिस समय 
तुम एक ही -स्थपर चढ़े हुए श्रीकृष्ण और अर्जुनको युद्धमें 
पराक्रम दिखाते देखोगे, उस समय ऐसी बातें नहीं कह सकोगे, 
जैसे जुगनू सूर्य. और चन्द्रमाका तिरस्कार करे उसी 
प्रकार तुम मूर्खतासे उनका अपमान मत करो । महात्मा 
श्रीकृष्ण और अर्जुन पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं, तुम उनका तिरस्कार 
न करो और इस प्रकार बढ़-बढ़कर बातें बनाना छोड़ दो | 


भयसे में तनिक भी न हिला-डुछा । जगनेपर उन्होंने वह 
सब घटना देखी । मुझे ऐसा घेयवान्‌ देखकर उन्होंने कहा; 
“अरे ! तू ब्राह्मण तो. है नहोंश ठीक-ठीक ब्रता,. किस जातिका 
है £” तब मैंने उन्हें ठीक-ठीक बता दिया कि “मैं सूत हूँ ।: 
मेरी बात सुनकर महातपस्वी परशुरामजी क्रोधमें भर गये 
और मुझे शाप दिया कि “सूत ! तूने ब्राह्मणका वेष बनाकर 
यह ब्रह्मात्र प्राप्त किया है; इसलिये काम पड़नेपर तुझे इसका 
स्मरण न रहेगा ।? इसीसे इस अत्यन्त भयङ्कर घोर संग्रामके . 
समय में उसे भूल गया हूँ । शल्य | भरतवंशमें उत्पन्न हुआ 
यह अजुन बड़ा ही पराक्रमी), भीषण ओर सबका संहार करने- 
वाळा. है | माळूमं होता है, आज .बड़ा तुमुळ युद्ध होगा . 


कर्णेपर्वे ] = 


मृत्युके मुखमै डालकर छोड गा । मुझे एक दूसरा अञ्ज भी 
मिला हुआ है, उसीसे मैं संग्रामभूमिमें अतुलित तेजस्वी 
अजुनको धराशायी करूँगा । शल्य ! मैं संग्रामभूमिमें अर्जुनके 
साथ जय या मृत्युको ही सामने रखकर युद्ध करूँगा । मेरे 
सिवा और ऐसा कोई बीर नहीं है जो इन्द्रके समान पराक्रमी 
पार्थके साथ अकेला रथारूढ होकर युद्ध कर सके । तुम तो 
निरे मूर्खं और मूढचित्त हो । तुम मुझे अर्जुनके.बळ-पराक्रमकी 
बातें क्या सुनाते हो ? अब मैं स्वयं ही संग्रामभूमिमें उसके 
पराक्रमसे प्रसन्न होकर क्षत्रियोंकी सभामे उसका वर्णन 
करूंगा । जो पुरुष अप्रिय, निठुर; क्षुद्र, आश्ेप करनेवाला 
और क्षमाशीलोंका तिरस्कार करनेवाला होता है, उसके -जैसे 
सेकड़ोंको भी मैं मिट्रीमें मिला देता हूँ; किन्तु आज केवळ समय- 
की ओर देखकर में तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ । मेरा तो तुम्हारे 
साथ बड़ी सरळताका बर्ताव दै, किन्तु तुम टेढी-टेढी बातें 
करते हो । तुम बड़े ही मित्रद्रोही हो । मित्रता तो सात पग 
साथ रहनेसे हो जाती है । यह बड़ा ही कठोर समय आ गया 
है । राजा दुर्योधन रणभूमिमें आ गये हैं । मैं उन्हींकी विजये- 
च्छासे यहाँ आया हूँ । किन्तु तुम अजुनकी ही गुणगाथा गाये जाते 
हो, जब कि वास्तवमै उसके प्रति आपका अटूट प्रेमसम्बन्ध 
भी नहीं है । आज विजय प्राप्त करनेके लिये मै अजुनपर 
अपना अप्रमेय और अजेय त्रह्ान्न छोड़ें गा | इस दिव्य अस्रे 
प्रभावसे में दण्डपाणि यम, पाशहस्त वरुण, गदाधर कुबेर 
और वज्रपाणि इन्द्रसे तथा किसी अन्य आततायी झत्रुसे भी 
नहीं डरता हूँ; अतः मुझे श्रीकृष्ण और अजुनसे भी किसी 
प्रकारका भय नहीं है | 

परन्तु मुझे एंक भय अवश्य है--एक बारकी बात है, 


में विजयके उद्देश्यसे अस्त्र पानेके लिये घूम रहा था । उस 
समय अनेकों भीषण बाणोंको चछानेका अभ्यास करते-करते 


मैंने भूलसे एक होमघेनुके बछड़ेकों वाण मार दिया | बेचारा 


बछड़ा निर्जन वनमें चर रहा था । यह देखकर उसके 
स्वामी ब्राह्मणने कहा, “चूँकि तुमने इस निरपराध होमघेनुके 
बञ्चेको मारा है; इसलिये संग्राममें लड़ते-लड़ते तुम्हारे रथका 
पहिया गुम फॅस जायगा और तुम बड़ी आपत्तिमें फंस 
_ आओगे |? ब्राह्मणके उस प्रबळ शापसे मुझे आज भी भय 


बना हुआ है। उस ब्राह्मणको मैंने हजार गौएँ और छः 


“क कणे स, लमी कडा भक योड, दोन न्हे समझाना # 
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सौ बैल देने चाहे, परन्तु मैं उसे प्रसन्न न कर सका । में 
बड़े सत्कारपूर्वंक उस ब्राह्मणको अपना भरा-पूरा घर और 
भोगसामग्रियोके सहित सारी सम्पत्ति देनी चाही? किन्तु 
उसने उसे लेना स्वीकार न किया । इस प्रकार जब में 
प्रयत्पूर्वक अपना अपराध क्षमा कराने लगा तो उस ब्राह्मण- 


. ने कहा) “सूतपुत्र | मैंने जो बात कही है वह तो बदल नहीं 


सकती । मिथ्याभाषण प्रजाका नाश करनेवाला होता है । 

यदि मैं अपने कथनको मिथ्या कर दूँगा तो मुझे पाप - 

छगेगा | अतः धमकी रक्षाके लिये में झूठ तो बोल नहीं 

सकता । मुझसे झूठ बुळवाकर तुम मेरी ब्राह्मी गतिका | 

उच्छेद न करो | छोकमें कोई भी मेरी बातकोमिथ्या नही. 

कर सकता | अतः अब तुम शान्त हो जाओ! | 
“इस प्रकार यद्यपि तुमने मेरा तिरस्कार किया है 


तुम चुप रहो और आगेकी बातपर ध्यान 
साथी) स्नेही और मित्र हो । इन तीन 
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चुका हूँ । शात्रुओपर विजय तो छुम-जेसे हजारों शब्योंकी 
सहायताके बिना भी में पा सकता हूँ | किन्तु मित्रसे द्रोह 
करना बड़ा पाप है; इसीसे तुम अबतक बचे हुए हो |? 
शल्यने कहा- कर्ण ! तुम अपने शन्नुओंके विषयमें जो 
कुछ कह रहे हो वह सब तो तुम्हारा बकवाद ही है! में सहसों 
कर्णोकी सहायताके बिना भी युद्धमें शत्रुओंको जीत सकता हूँ । 


मद्रराजके इस प्रकार कहनेपर कर्ण उनसे दूने कह- 

वाक्य कहने लगा । वह बोला; ५मद्रराज ! मैं जो बात 

कहता हूँ उसे जरा ध्यान देकर सुनो । इस बातकी चर्चा 

मैंने महाराज श्रृतराष्ट्रके पास सुनी थी । एक बार उनके 

महलमें कई ब्राह्मण अनेकों अद्भुत देशों और प्राचीन 

वृत्तान्तोंका वर्णन कर रहे थे | वहाँ एक बूढ़े ब्राह्मणने 

वाहीक ओर मद्रदेशकी निन्दा करते हुए कहा था--'जो 
हिमालय, गङ्गा, सरस्वती; यमुना और कुरुक्षेत्रसे बाहर तथा 
सिन्धु ओर उसकी पॉच सहायक नदियोंके बीचमें स्थित है 
वह वाहक देश धमवाह्य ओर अपवित्र है । उससे सर्वदा 
दूर रहना चाहिये | में एक गुप्त कार्यवश कुछ दिन वाहीक 
देदामें रहा था | उस समय मेंने उनके आचार-विचारके 
विषयमै बहुत-सी घातें जान ली थीं । जहाँ शाकल नामका 
नगर और आपगा नामकी नदी है वहाँ जर्तिका नामके वाहीक 
रहते हें । उनका चरित्र बड़ा निन्दनीय होता है | ऐसा कौन 
बुद्धिमान्‌, हांगा जो उन ढुङचरित्र, संस्कारहीन और 
ढुरात्मा वाहीकोंके साथ मुट्रतंमर भी रहना पसंद करेगा |? 
उस ` ब्राह्मणने वाहीकोंकों ऐसा दुराचारी बताया था | 
उनमें धर्म केसे रह सकता है ! वाहीक देशके लोग 
उपनयन आदि संस्कारोसे रहित होनेके कारण पतित समझे 
जाते हैं; उनकी स्त्रिया घरके नौकरोंसे मैथुन कराकर उन्हे 
उत्पन्न करती हैं । वे घर्मभ्रष्ट तथा यज्ञके अधिकारसे वञ्चित 
इन्हीं सब्र कारणोंसे उनके दिये हुए हृव्य, कव्य 


होते य 
और > दानको +, 


' दानको देवता; पितर तथा ब्राह्मणलोग नहीं स्वीकार 
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डियोमें भोजन करते हैं | उनमें शाराध 
उन ब्रत॑नोंकों चाटते रहते हैं, तो भी 


डाचत 


शुद्ध-अशुद्धका विचार छोड़कर सब तरहका अन्न खा लेते 
हैं | इसलिये विद्वानोंको चाहिये कि आरइ? नामसे प्रसिद्ध 
उन वाहीकोंका संसर्ग त्याग दें |? 

“इसी प्रकार कारस्कर, माहिप्रक, कलिङ्ग) केरल; 
ककोटक, वीरक और दुर्म नामक देशाँका भी त्याग करना 
| प्रसथळ; मद्र, गान्धार, आरट्टः खस; वसाति? 
सिन्धु तथा सोवीर देश प्रायः निन्दित ओर अपवित्र माने 
गये हैं । पाञ्चाल देशके लोग वेदोंका स्वाध्याय करते हः 
कुरु देशके निवासी धर्मका आश्रय लेते हैं । मत्स्य देशके 
लोग सत्यवादी ओर झूरसेननिवासी यज्ञ करनेवाले होते ह । 
पूरब॒के लोग दासवृत्ति करते हँ, दक्षिणी छोगोंका बर्ताव 
शूद्रोके समान होता हे । वाहीक छोग चोर तथा सौराष्ट्र 
निवासी वर्णसंकर होते है । मगध देशके मनुष्य 
इशारेसे. ही वात समझ छेते हैं, कोशलकी प्रजा दृष्टिके 
संकेतको समझती है, कुरु और पाञ्चाळफ़े लोग 
आधी बात कह देनेपर पूरी बात समझ पाते हैं तथा दाल्व 
देशाके निवासी पूरी बात कहनेसे ही उसे हृदयङ्गम करते है । 
शिविदेशकी प्रजा पहाड़ी लोगोंकी तरह मूख होती है । 
यवन लोग सब बातोंकों अनायास ही समझ लेते ओर 
विशेषतः शूरवीर होते हैं | म्लेच्छ जातिके लोग अपने 
सङ्केतके अनुसार बर्ताव करते हें । दूसरे सभी लोग पूरी 
बात कहे विना उसे नहीं समझ पाते । वाहीक ओर मद्रदेदाके 
मनुष्य तो पूरे गँवार होते हैं; वे किसी रथ्ीका मुकाबला 
नहीं कर सकते | दाल्य ! तुम भी ऐसे ही हो । तुममें उत्तर 
देनेकी भी योग्यता नहीं है | में तो डंकेकी चोट कहता हूँ 
मद्रदेश पृथ्वीकै समस्त देशाँका मल है । ऐसा समझकर 
तुम अपनी ज्ञबान बंद करो; मेरा विरोध न करो; नहीं तो 
पहले तुम्हारा ही वध करके पीछे श्रीकृष्ण और अर्जुनको 
मारूंगा |? 

शाल्यने कहा--कणं | हुम जिस देशके राजा बने 
बेठे हो, उस अङ्गदेदामें क्या होता है १ अपने ही सगे- 

म्बन्धी जब रोगसे पीड़ित हो जाते हैं तो उनका त्याग 
कर दिया जाता है | अपनी ही स्त्री ओर बच्चोंकों वहाँके 
लोग सरे बाजार बेचते हैं | उस दिन रथी और अतिरथियां- 
की गणना करते समय भीष्मजीने तुमसे जो कुछ कहा था) 
अपने उन दोषोंपर ध्यान दो और क्रोध छोड़कर शान्त 
हो जाओ । सभी देशोंमें ब्राह्मण हैं) सर्वत्र क्षत्रिय, वै 
और शूद्र है तथा सब जगह सुन्दर ब्रतका पालन करनेवाली - 
सब्री-साध्वी खनियाँ मी हें । सब देशोंमें अपने-अपने धर्मका 


कणपर्वे ] % कणे ओर शब्यकी बातचीत, 
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पालन करनेवाले राजालोग हैं, जो ढुष्टौंको दण्ड देते हैं। 
इसी प्रकार धार्मिक मनुष्य भी सर्वत्र होते हैं । किसी 
देळके समी निवासी पाप ही करते हों--यह वात ठीक नहीं 
दै, उसी देशमें ऐसे-ऐसे सञ्चरित्र और सदाचारी मनुष्य 
भी होते हैं; जिनकी बराबरी देवता भी नही. कर सकते । 
कर्ण ! दूसरोंके दोष बतानेमें समी लोग बड़े प्रवीण होते 
दश किन्छु उन्हें अपने दोषोंका पता नहीं रहता । अथवा 
अपने दोष जानते हुए भी वे ऐसे भोले बने रहते हैं 


ee म... MN याण टो टल पकन 


मानो उन्हे कुछ पता ही न हो । 

इस प्रकार कर्ण ओर शल्यको परस्पर विवाद करते 
देख राजा ढुयाँधनने उन दोनोंकों रोका । उसने कर्णको 
मित्रमावसे समझाया तथा द्ाल्यके सामने हाथ जोड़कर 
प्राथना की | उसके मना करनेसे कर्ण मान गया और उसने 
शल्यकी बातका कोई जवात्र नहीं दिया । दाल्यने भी 
शत्रुओंकी ओर अपना मुँह फेर लिया । तब राधानन्दन 
कर्णने हँसकर शल्यको पुनः रथ आगे बढ़ानेकी आज्ञा दी | 


— IEE 
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सञ्जय कहते हैँ---महाराज ! तदनन्तर कर्णने पाण्डवाँ- 
का अनुपम व्यूह देखा, जो जत्रुसेनाका आक्रमण सहनेमें 
सर्वथा समर्थ था । धृष्टयुम्र उस व्यूहकी रक्षा कर रहा था। 
उसे देख कर्ण सिंहके समान गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा । 
अपनी युद्ध-चातुरीका परिचय देते हुए उसने पाण्डवोंके 
मुकाबलेमें कोरव-सेनाकी व्यूह-रचना की और पाण्डव-सैनिकों- 
का संहार करते हुए करणने राजा युधिटिरको अपने दाहिने 
भागमें कर दिया | 

श्रतराष्ट्रने पूछा- सञ्जय ! राधानन्दन करणने पाण्डवों 
तथा धृष्टयुम्न आदि महान्‌ धनुर्धरोंका सामना करनेके लिये 
केसा व्यूह्‌ बनाया था १ व्यूइके दोनों बगलमें तथा आस-पास 
कौनं-कौन वीर खड़े थे १ पाण्डवोंने भी मेरे पत्रके मुकाबलेमें 
केसा व्यूह रचा था ! फिर दोनों सेनाओंका अत्यन्त दारुण 
युद्ध केसे आरम्भ हुआ ! उस समय अर्जुन कहाँ थे, जो 
कर्णने युविठ्ठियर चढाई कर दी | यदि अजुन निकट होते 
तो युधिष्टिरके पास कौन फटकने पाता ? 

सञ्जयने कहा- महाराज ! आपकी सेनाका व्यूह- 
निर्माण जिस प्रकार हुआ था; उसे सुनिये। कृपाचाय; 
मगधदेशके योद्धा और कृतवर्मा--ये व्यूहके दाहिने पाशवम 
मौजूद थे । इनके पक्षपोप्रक थे महारथीशकुनि और उनका पुत्र 
उळूक । ये दोनों चमचमाते खु लिये हुए गन्धारदेशीय 
घुड़सवारों तथा पर्वतीय योडाओंके साथ आपकी सेनाका 
संरक्षण कर रहे थे । इसी प्रकार संग्रामम कुराछ चौबीस 
हजार संदासक व्यूहके वामपक्षकी रक्षामें खड़े थै । दनक 
पक्षपोषक थे काम्बोज, शक और यवन । ये ठांग रुप) 
घोड़े और पैदलोंकी सेनासे युक्त थे । बीचमें कण खड़ा था? 
जो सेनाके मुहानेकी रक्षा कर रहा था । कके पुत्र कको 
क्षामे खड़े थे; और पीली आँखोंवाळा दुश्शासन दाथीपर 


सर सं २, छुन?" 
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सवार हो अनेकों सेनाओंसे प्रिर हुआ व्यूहुके प्रष्ठभागमें 
खड़ा था | उसके पीछे था खयं राजा दुर्योधन, जिसकी 
रक्षाके लिये उसके महाबळी भाई मद्र और केकय वीरोंकी 
सेना लेकर उपस्थित थे । अश्वत्थामा, कौरवोंके प्रधान 
महारथी, मतवाळे गजराज और शूरवीर म्लेच्छ ये दुर्याधन- 
की रथ-सेनाके पीछे चल रहे थे । इस प्रकार अनेकों 
घुड्सवारों, रथों और सजाये हुए हाथिग्रोंते भरा हुआ वह 
व्यूह देवता और असुरोंके व्यूहके समान शोमा पा रहा था | 

तत्पश्चात्‌ सेनाके मुहानेपर कर्णको उपस्थित देख राजा 
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संग्राममे कर्णने कितना विशाळ व्यूह बना रक्खा है! पक्ष 
और प्रपक्षांसे युक्त यह शत्रुसेना केसी सुशोभित हो रही है ! 
इसे देखकर हमें ऐसी नीति बर्तनी चाहिये, जिससे श॒त्रुओंकी 
यह महासेना हमलोगोंको परास्त न कर सके ।? 
राजाके ऐसा कहनेपर अर्जुनने हाथ जोड़कर कहा--- 
“आपने जैसी आज्ञा की है, वैसा ही किया जायगा ।? युधिष्टिर 
ब्लोळे--।तुम कणके साथ, भीमसेन दुर्योधनके साथ, 
नकुल वृषसेनके साथ और सहदेव शाकुनिके साथ युद्ध करे । 
शतानीकका दुःशासनसे) सात्यकिका कृतवर्मासे, ध्रष्टयुम्नका 
अश्वत्यामासे तथा मेरा कृपाचार्यके साथ युद्ध होगा । द्रोपदीके 
समी पुत्र झिखण्डीको साथ लेकर धृतराष्ट्रके अन्य पुत्रोके 
साथ युद्ध करें । इस प्रकार हमारे पक्षके प्रधान-प्रधान वीरं 
शत्रुओंके वीरोंका संहार करें ।? 
धर्मराजके ऐसा कहदनेपर धनञ्जथने “तथास्तु? कहकर 
उनकी आज्ञा खोकार की और सेनिकोंको वैसा ही करनेका 
आदेश देकर वे स्वयं सेनाके मुहानेपर चले । महारथी 
अर्जुनको आते देख शब्यने रणोन्मत्त कणसे पुनः इस प्रकार 
कहा- “कर्ण ! तुम जिन्हे बारबार पूछते थे, वे कुन्तीनन्दन 
अर्जुन आ पहुँचे । उनके रथंका ठुमुल नाद सुनायी दे रहा दै। 
इधर यह अपशकुन होने लगा । वह देखो, रोंगटे खड़े 
कर देनेवाला अनयन्त मयङ्कर कवन्धाकार केतु नामक ग्रह 
- सूर्यमण्डलको घेरकर खड़ा है | तुम्हारी ध्वजा हिल रही 
है; घोड़े थरथर कॉपते हैं । मुझे तो इन अपशकुनोंसे 
ऐसा, [जान पड़ता है कि आज सेकड़ों ओर हजारों राजा 


महाराज दल्यकी ऐसी बातै सुनकर कर्णने क्रोधमें भरकर 
कहा--शाल्य ! तुम भी देख लो; संशप्तक वीरोंने क्रोधर्मे मर- 
कर अर्जुनपर चारों ओरसे धावा किवा है। अब उनका यहीं 
खात्मा समझो, वे रण-समुद्रमें डूब चुके 

शाल्यनें कहा--अरे ! जो दोनों भुजाआँसे पृथ्वीको 
उठा ले, क्रोध आनेपर सम्पूर्ण प्रजाकों भस्म कर डालनेकी 
शक्ति रखता हो और देवताऔंको स्वर्गसे नीचे गिरा सके; 
वही अर्जुनपर बिजय पा सकता है । [ वेचारे संशसकोसें 
इतनी ताक़त कहाँ है १ ] 

श्रतराष्ट्रने पूछा--सञ्जय ! जब सेनाओंकी मोर्चाबंदी हो 
गयी, उसके बाद अर्जुनने संदाप्तकोंपर और कर्णने पाण्डवॉपर 


` कैसे धावा किया--इसका वर्णन विस्तारके साथ करो । 


सञ्चयने कहा-महाराज | उस समय रात्रुसेनाको 
व्यूहाकारमें खड़े देख अजुनने भी उसके मुकाबलेमें व्यूह- 
निर्माण किया । व्यूहके मुहानेपर धृष्टद्युम्न खड़ा था, जो 
सेनाकी शोभा बढ़ा रहा था । वह मूर्तिमान्‌ कालके समान 
दिखायी पड़ता था। द्रोपदीके पुत्र चारों ओरसे उसकी 
रक्षा कर रहे थे । तदनन्तर, व्यूह बन जानेपर अर्जुन संशम्तकों- 
को देखकर क्रोधमें भर गये और गाण्डीव धनुष टङ्कारते 
हुए उनकी ओर दौड़े । संशप्तक भी मृत्युपर्यन्त युद्ध करते 
रहनेका निश्चय करके मनमें विजयकी अभिलाषा लेकर 
अर्जुनका वध करनेके लिये उनपर टूट पड़े तथा उनको 
सब ओरसे पीड़ित करने लगे | हमने अर्जुनका निवातकवर्चो- 
के साथ जेसा भयङ्कर युद्ध सुना है, संशप्तकोंके साथ छिड़ा हुआ 
वह तुमुल संग्राम भी वैसा ही भयानक था । अजुनने शत्रुओंके 
धनुषः बाण; तलवार, चक्र, फरसे, हथियारोंसहित ऊपर उठी 
हुई भुजाएँ तथा नाना प्रकारके अस्त्रशस्त्र काट डाळे और 
हजारों वौरोंके मस्तकोंको धड़से अलग कर दिया। उन्होंने पहले 
पूवे दिशामें खड़े हुए शत्रुओंका वध करके फिर उत्तर दिशा- 
वाळोंका संहार किया | इसके बाद दक्षिण और पश्चिमके 
सैनिकोंका सफाया किया । जैसे प्रल्यकालमै रुद्र समस्त 
प्राणियोंका संहारं करते हैं, उसी प्रकार क्रोधमें भरे हुए अर्जुनने 
दात्रुआँकी सेनाका विनाश कर डाला | 


इसी समत्र पञ्चाल, चेदि और सञ्जय देशके वीरोंका 
आपके सेनिकोंकरे वाथ अत्यन्त दारुण संग्राम छिड़ा | कृपाचार्य, 


कृतवर्मा ओर शकुनि कोसल, काशी, मत्स्य, करूघ) केकय 
संहार तथा शूरसेनदेशीय शूरवीरोंके साथ युद्ध करने लगे | उत 
ह युद्धमें असंख्य वीरोंका विनाश हो रहा था । दूसरी ओर 
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दुर्योधन अपने भाइयोंकों साथ लिये मद्रदेशीय महारथियों 
तथा प्रधान-प्रधान कौरववीरोसे सुरक्षित रहकर पाण्डव, 
पाञ्चाल ओर चेदिदेशीय योद्धाओं एवं सात्यकिसे लड़ते हए 
कणकी रक्षा कर रहा था । उस समय कर्णने तीखे बाणोंसे 

पाण्डवोंकी विशाल सेनाका महान्‌ संहार किया और बड़े-बड़े 
रथियाँको रोंदते हुए उसने युघिष्टिरको अधिक पीड़ा 
पहुँचायी । हजारों शन्रुओंके प्राण लिये | इसके बाद बाणोंकी 
झड़ी लगाकर उसने प्रभद्रकोंके सतहत्तर श्रेष्ठ वीरोंका सफाया 
कर दिया । फिर पञ्चीस बाणोसे पचोस पाञ्चाल वीरोंका वध कर 
डाळा तथा संकड़ी ओर हजारों चेदिदेशीय योद्धाओं को सायकों के 
निद्याने बनाकर यमलोक पहुँचाया | उस समय झुंडःके-झुंड 
पाञ्चाल रथियोंने आकर कर्णको चारों ओरसे घेर लिया | 
तव करणने पाँच दुःसह बाण छोड़कर भानुदेव) चित्रसेन, 
सेनाविन्दु$ तपन तथा शूरसेन--इन पाँच पाञ्चालोंको मार 
डाला । इन झूरवीरांके मारे जानेपर पाञ्चाळ-सेनामें हाहाकार 
मच गया । पाञ्चालोंके दस रथियांने कर्णको घेर लिया । यह 
देख उसने अपने बाणासे उन्हें तुरंत मार गिराया । उस 
समय कर्णके पहियाँकी रक्षा करनेवाले उसके दुय पुत्र सुषेण 
और सत्यसेन प्राणोंका मोह छोड़कर युद्ध कर रहे थे | कर्णका 
ज्येष्ठ पुत्र वृषसेन स्वयं उसके पीछे रहकर प्र्ठभागकी रक्षा 
करता था | 


तदनन्तर (धृष्टयुम्र, सात्यकि) द्रोपदीके पाँचों पुत्र 


भीमसेन, जनमेजय) शिखण्डी, प्रधान-प्रधान प्रमद्रक) चेदि? 
केकय, पञ्चाल तथा मत्स्यदेशीय बीर ओर नक्कुळ-सहृदेव--ये 


कवच आदिसे सुसजित हो कर्णको मार डाळनेको इच्छासे 
उसकी ओर दौड़े । पास आते ही उन्होंने कर्णपर बाणोंकी 
झड़ी लगा दी । कर्णके पुत्रों तथा आपके पक्षके अन्य 
योद्वाओंने उस समय उन वीरांको आगे बढ्नेसे रोका । 
सुषेणने भछ मारकर भीमसेनका धनुष काट डाला और सात 
नाराचोंसे उनके हृदयरमे घाव करके बड़े जोरसे गर्जना की | तत्र 
तों भीमसेने दूसरा धनुष हाथमें छिया ओर उसकी प्रत्यञ्चा 
चढ़ाकर सुप्रेणका धनुष काट दिया; साथ ही क्रोधमें भरकर 
उन्होंने उसको दस बाणोंसे बींघ डाला | इतना ही नहीं; 
मीमने कर्णपर भी सत्तर तीखे बाणोंका प्रहार किया और दस 
बाणोंसे उसके पुत्र मानुसेनको घोड़े तथा सारथि आदिसहित 
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. यमलोक भेज दिया । तत्पश्चात्‌ मीमने आपकी सेनाको पीड़ित 


करना आरम्भ किया । उन्होंने कृपाचाय और कृतवर्माके 


-घनुष काटकर उन दोनोंकों खूब घायल किया । दुःशासनको 


तीन और शकुनिकों छः बाणोंसे बांध करके उळूक और 

पतत्रि दोनोंको रथहीन कर डाला । इसके बाद सुषेणसे यह 

कहकर कि “ले, अब तुझे भी मारे डालता हूँ? उन्होंने एक 

सायक अपने हाथमें लिया; परन्तु कणने उसे काट दिया 

और भीमको भी तीन बाणोंसे आहत किया | अब भीमने 

दूसरा बहुत तेज वाण हाथमे लिया ओर उसे सुघेणको लक्ष्य 
करके छोड़ दिया; किन्छु कर्णने उसके भी टुकड़े-टुकड़े करं 
दिये और भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे उसने उनपर 
तिहत्तर बाणोंका प्रहार किया । इधर सुषेणने अपना धनुष 
लेकर नकुछकी दोनों भुजाओं तथा छातीमें पाँच बाण मारे। | 
तब नकुलने भी बीस बाणोसे सुषेषणको घायल किया और. 
भीषण सिंहनाद करके कर्णको भी भयभीत कर डाला | यह. 
देख सुषेणके क्रोधकी सोमा न रही उसने 
तथा सहददेवको सात बाणोंसे घायल कर दिया 
सात्यकि और इघसेनमें युद्ध छिड़ा ह 
बाणोंसे वृषसेनके सारथिको : 
काट डाला । फिर सात भळ्लोंसे 
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कर एक बाणसे ध्वजा काट दौ और तीन सायकोसे वृषसेनकी 
छातीमें घाव किया । उस प्रहारसे वृषसेनका सारा दारीर सुन्न 
हो गया एक क्षणतक बेहोश रहनेके वाद बह उठा और 
दाथमें ढाळ-तळवार ले सात्यकिको मार डाळनेकी इच्छासे उसकी 
ओर झपटा। वृषसेन अभी कूदकर आ ही रहा था कि सात्यक्रि- 
ने दस बाणोंसे उसकी ढाळ-तळवारके टठुकड़े-टुकड़े कर दिये । 
इसी समय उधर दुःद्यासनकी दृष्टि पड़ी; उसने वृषसेन- 

को रथ और शरसे हीन देख तुरंत ही अपने रथपर विठा 
लिया और दूर ले जाकर उसे दूसरे रथपर चढ़ाया | इसके 
बाद महारथी वृषसेनने वहाँ आकर द्रौपदीके पुत्रोंको तिहत्तर, 
सात्यक्रिको पाच) भीमसेनको चौसठ, सहदेवको पाँच, नकुछ- 
को तीत; शतानीकको सात; शिखण्डीको दस, धर्मराजकों सौ 
तथा अन्य वीरोको भी अनेकों बाणोंसे पीड़ित किया । 
तत्पश्चात्‌ वह पुनः कणके पृष्ठमागकी रक्षा करने लगा | 
सात्यकिने नये वने हुए लोहेके नो बाणोंसे दुःशासनके सारथि, 
घोड़े तथा रथको नष्ट करके उसके ळलारमें तीन वाण मारे | 
तब दुःशातन दूसरे रथपर सवार हो कर्णके उत्साह एवं बलको 
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बढ़ाता हुआ पाण्डवोंके साथ युद्ध करने छगा । तदनन्तर, 
कर्णको धृश्चुम्नने दस; द्रौपदीके पुत्राने तिहत्तरः सात्यकिने 
सात; भीमसेनने चौसठ, सह्देवने सात) नकुळने तीस; 
दातानीकने सात, शिखण्डीने दस, धर्मराजने सौ तथा 
अन्य वीरोने भी वहुत-से बाण मारे | सब लोगोंने सूतपुत्रको 
भलीमाति पीड़ित किया तब करणने भी उनमेसे प्रत्येकको 
दस-द्‌स बाणोंसे ब्रंघ डाला । उनके घोड़े; सारथि और रथ 
जत्र कर्णके बाणोंसे आच्छादित हो गये तो उन्होंने विवशा 
होकर कर्णको आगे बढ्नेके लिये मार्ग दे दिया। अपने वाणोंकी 
वौछारसे उन महान्‌ धनुर्धरोंका मानमर्दन करता हुआ कर्ण 
हाथियाँकी सेनामें बेरोक-टोक घुस गया | फिर चेदिवीरोके तीस 
रथियोंका सफाया करके उसने राजा युधिष्टिरपर धावा 
किया । उस समय यिखण्डी, सात्यकि तथा पाण्डव 
लोग राजाको सब ओरसे घेरकर उनको रक्षा करने लगे | इसी 
पकार आपके पक्षवाळे शूरवीर योद्धा भी डटकर कर्णकी रक्षा 
करने लगे | उस समय युधिष्ठिर आदि पाण्डव और कर्ण आदि | 
हमळोग निर्भय होकर युद्धमें लग गये । 


~ 
कण और युधिष्टिरका संग्राम, करणकी मूच्छ, केद्वारा युधिष्टिरका पराभव 
तथा भीमके द्वारा कर्णका परास्त होना 


सञ्जय कहते है- महाराज ! कणने उस सेनाको चीर- 
कर धर्मराजपर धावा किया | उ समय शत्रुओंने उसपर 
नाना प्रकारके हजारों अस्त्र-शत्र चलाये, किन्तु उसने उन 
सबके टुकड़े-टुकड़े कर डाळे | इतना ही नही, अपने भयङ्कर 
बाणोंसे उसने आात्रुओंको घायल भी कर डाला । उनके मस्तकों, 
सुजाओं तथा जंवाओंको काट गिराया | कणके ब्राणोंसे 
मारे जाकर बहुत-से शत्रु धराशायी हो गये । ब्रहुतोंके अङ्ग 
भङ्ग हो गये, अतः वे युद्ध छोड़कर भाग चले | रणभूमिमें 
आत्रुपक्षके छाखों योंद्धाओंकी लागें त्रिछ गयीं । उस समय 
कर्ण ध्राणियोंका अन्त करनेवाले यमराजके समान क्रोधमें भरा 
हुआ था । पाण्डव और पाञ्चाल सैनिकाने उसे रोका अवश्य 
किन्छु उन सबको रोंदकर वह युधिष्टिरके पास जा धमका | 


ह तदनन्तर कर्णको अपने पास ही खड़े देख युधिष्टठिरकी 
आँखें क्रोधसे छाल हो गया, उन्होंने उससे कहा--सूतपुत्र | 

अर्जुनसे छाग-डॉट रखता है और ढुयाँधनकी 
मिलाकर गाको कष्ट पहुँचाया करता है 
हो वह सघ दिखा, अपना 


महान्‌ पुरुषार्थ प्रकट कर | यह कहकर युधिष्टिरने कर्णको 
दस बाणोंसे बींघ डाला । सूतपुत्र करणने भी हँसते-हँसते 
उन्हें दस बाणोंसे घायल करके तुरंत बदला चुकाया । तब 
युधिष्टिरने पर्वतोंक्रो भी विदीर्ण करनेवाला यमदण्डके समान 
भयङ्कर बाण धनुषपर चढ़ाया और सूतपुत्रका वध करनेकी इच्छा- 
से उसे छोड़ दिया । वह वेगपूर्वक छोड़ा हुआ बाण बिजळीके 
समान कड़ककर महारथी कणंकी बायीं कोखमें धस गया । 
उसकी चोटसे कणको मूच्छा आ गयी । उसका सारा शरीर 
शिथिल हो गया, धनुष हाथसे छूटकर रथपर जा गिरा । मानो 
प्राण निकल गये हाँ, ऐसा निश्चेष्ट और अचेत होकर कर्ण 
शाल्यके सामने ही गिर पड़ा। राजा युधिष्टिरने अर्जुनका 
हित करनेकी इच्छासे कर्णपर पुनः प्रहार नहीं किया | कर्ण- 
को उस अवस्थामें देखकर कौरव-सेनामै हाहाकार मच गया | 

थोड़ी ही देरमें जब कर्णकी मूछां दूर हुई तो उसने 
विजय नामक अपना महान्‌ धनुष तानकर तेज किये हुए बाणोसे 
युधिष्ठिरकी प्रगति रोक दी | उस समय दो पाञ्चालराजकुमार 
युधिष्टिरके पहियोंकी रक्षा कर रहे थे, उनके नाम थे चन्द्र- 
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देव तथा दण्डधार । कर्णने उन दोनोंको क्षुरेके समान आकार- 
वाले दो वांगोसे मार डाला | यह देख युधिष्ठिरने कर्णको 
पुनः तीस वाणोंसे घायछ कर दिया । साथ ही सुषेण और सत्य- 
सेनको भी तीन-तीन घाण मारे । किर नब्बे वाणेसि झाल्यको 


द्‌ है) I tt ५४ 
सश्र T कर नव 1 < if स यो दा | ञ्‌ का प 0। भ गी ता | | नः | त | igi | | बाण ण || ॥ स ol I य ल 


कि य ९. ws ५ > 10 A 3 ० 
[| तब कणने हसकर अपना धनुष टंकारा ओर षक य ण 


गी. बा cho 
प > > 


lo ५ 

®, 
I 0५४२० 
CAF 


एक भन्छ तथा साठ बाणोंसे युधिष्डिरक्रो आहत करके जोरसे 
गर्जना की । फिर तो पाण्डव-पक्षके योद्धा बड़े अमर्षमें भरकर 
दोड़े और युधिष्टिरकी रक्षाके लिये कर्णको वाणोंसे पीडित 
करने लगे | सात्यकि, चेकितानः युयुत्सुः पाण्ड्यः ध्रृश्युम्न, 
शिखण्डी, द्रौपदीके पुत्र, प्रभद्रक) नकुछ-सहदेव, भीमसेन, 
धृष्टकेतु तथा करूप; मत्स्य; केकय) काशी और कोसळ देशके 
योद्धा-ये सब-के-सत्र कर्णपर वाणोंका प्रहार करने लगे | 
पाञ्चाळदेशीय जनमेजय भी उसे सायकोंसे बांधने लगा । 
पाण्डववीर कर्णपर सब ओरसे वाराहकर्ण, नाराच, नालीक, 
बाण, वत्सदन्त, विपाट तथा क्षुरप्र आदि नाना प्रकारके 
अख्र-शस्त्रोंकी वर्षा करने लगे । यह देख करणने ब्रह्मास्त्र 
प्रकट किया, उसके बाणोंसे सम्पूर्ण दिशाएँ आच्छादित हो 
गयीं । गराम्मिकी छपटमै झुलसकर पाण्डववीर भस्म होने 
लगे । तदनन्तर कर्णने हँसकर युधिष्ठिरका धनुष काट दिया, 
फिर पलक मारते ही उसने तेज किये हुए नब्बे बाणोंसे 
उनका कवच छिल्न-भिन्न कर दिया । कवच कट जानेपर 
बाणोंकी मारसे ये छोहूछ॒हान हो. गये और क्रोधमें भरकर 
उन्होंने कर्णके रथपर फौछादकी बनी हुई शक्ति छोडी; किन्तु 
कर्णने सात बाण मारकर उसके ठुकड़े-ठुकड़े कर दिये | इसके 
बाद युधिडिरने कर्णकी भुजा; ललाट और मस्तकमें चार 
तोमरोंका प्रहार करके हर्षनाद्‌ किया । कणके गरीरसे खूनकी 
धारा बहने लगी । उसने एक भल्लसे युधिष्ठिरकी ध्वजा काट 


भाग चले । कर्णने पीछा करके युधिष्ठिरके कन्धेपर हाथ 
खखा और उन्हें बलपूर्वक पकड़ लेना चाहा; इतनेहीमें उसे 
कुन्तीको दिये हुए वचनका स्मरण हों आया । इधर शल्य 
मी बोळ उठे--“कर्ण ! महाराज युधिष्ठिरको हाथ न लगाओ, 
मुझे भय है कि कहीं पकडते ही ये तुम्हें मारकर भस्म न 
कर डालें |? 

यह सुनकर कर्ण हँस पड़ा और पाण्डुनन्दन युधिष्ठिएका 
उपहास करते हुए कहने लगा--“युधिष्ठिर ! जिसका उच्च 
कुलमें जन्म हुआ है, जो क्षत्रियधर्ममें स्थित है; वह भयभीत 
होकर प्राण बचानेके लिये युद्ध छोड़कर भाग केसे सकता है १ 
मेरा तो ऐसा विश्वास दै, तुम क्षत्रियधर्मके पालनमें निपुण 
नहीं हो; क्योंकि सदा ब्राह्मणोचित स्वाध्याय और यजञोंमे 
ही लगे रहते हो । कुन्तीनन्दन ! आजसे लड़ाईमें न आना, 
शूरवीरोका सामना न करना तथा उनके लिये मुँहसे अप्रिय 
बातें भी न निकालना । इतने बड़े समरमें तो कभी जानेका 
नाम न लेना । यदि युद्धमें हम-जेसे छोगोंसे कुछ कडवी 
कर रथके मी ड़कड़े-डकड़े कर डाले | इस प्रकार पराजित प्रात कहोगे तो उसका यही अथवा इससे भी कठोर फल 
होकर राजा युधिष्ठिर एक दूसरे रथपर बैठे और रणभूमिसे मिलेगा ! राजन्‌ ! अपनी छावनीमें जाओ अथवा श्रीकृष्ण | 


~ 


डाली और तीनसे उन्हें भी आहत किया | फिर तरकस काट- 


“कि 
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ओर अर्जुन जहाँ है, वहाँ ही चळे जाओ ।? ऐसा कहकर 
करणने युधिष्टिरको छोड़ दिया और पाण्डवसेनाका संहार करने 
लगा” । 

राजा युधिष्ठिर बहुत लजित होकर तुरंत वदासि 
हट गये और श्रुतकीतिके रथपर बैठकर कर्णका पराक्रम 
देखने लगे । अपनी सेनाको खदेड़ी जाती हुई देख घर्मराजने 
योद्घाओंसे कुपित होकर कहा--*अरे ! क्यों चुप बैठे हो; 
मारो इन कोरवोंको |? राजाकी आज्ञा पाते ही भीमसेन आदि 
पाण्डव-महारथी आपके पुत्रोंपर टूट पड़े | उस समथ रथ, 
हाथी और घोड़ोंपर सवार हुए योद्धाओं तथा शास्त्रोंका 
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` भयङ्कर शब्द होने लगा और उठो, मारो, आगे बढो, 
रः दबोच लो--इस प्रकार कहते हुए वे आपसमें मारकाट 


'करनेकी अपनेमें शक्ति न देखकर आपके पुत्रोंकी विशाल 
सेना भागने लगी । 


| सं० महोभारतं 
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रोकनेका प्रयास किया, परन्तु वह पुकारता ही रह गया; 
सेना पीछे न लोटी । करणकी भी दृष्टि उधर पड़ी, उसने 
कोरव-सनिकोंको मालिकोंके साथ भागते देख महाराज दाल्यसे 
कहा--“अब तुम भीमके रथके पास चलो ।? शब्यने अपने 
घोड़ोंको भीमकी ओर बढाया । 
कर्णको आते देख भीमसेन क्रोधमें भर शये । उन्होंने 
सूतपुत्रको मार डाळनेका बिचार करके वीरवर सात्यकि तथा 
शृष्टयु्से कहा--“अव तुमछोग महाराज युधिष्टिरकी रक्षा 
करो । अभी मेरे देखते-देखते उन्हें बहुत बड़े संकटसे किसी 
तरह छुटकारा मिला हे । दुरात्मा कणेने दुर्योधनको प्रसन्न 
करनेके लिये मरे सामने ही उनकी समस्त युद्ध-सामग्रीको 
तहस-नहस कर डाला है । इससे मुझे बड़ा दुःख हुआ है; 
अब में उसका वदला चुकाऊँगा | आज घोर संग्राम करके 
या तो में ही कर्णको मार डाळूंगा या वही मेरा वध करेगा-- 
यह में सच्ची बात बता रहा हूँ । राजाको में तुम्हें धरोहरके 
रूपमै देता हूँ; उनकी रक्षाके लिये सब प्रकारसे यत्न 
करना ।? 
याँ कहकर महाबाहु भीमसेन अपने महान्‌ सिंहनादसे 
सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए कर्णकी ओर बढे । 
उन्हे चढ़कर आते देख कणने क्रोधमें भरकर उनकी छातीमें 
नाराचका प्रहार किया । इस प्रकार सूतपुत्रके हाथों घायल 
होकर भीमने भी उसे बाणोंसे ढक दिया और तेज किये हुए 
नौ बाण मारकर उसको घायछ कर डाला । तब कर्णने 
भीमके घनुषक्रे दो इकडे कर दिये । भीमने दूसरा 
घनुष उठाया और कर्णके मर्मस्थानोंको बांधकर बड़े 
जोरसे गर्जना की । फिर सूतपुत्रका वध करनेके लिये उन्होंने 
पर्वतोंकों भी विदीण कर डाळनेवाला एक बाण धनुषपर 
चढ़ाया और उसे उसकी ओर छोड़ दिया । उस वञ्रके 
समान वेगशाली बाणने सूतपुत्रके शरीरको छेद डाला । 
सेनापति कर्ण बेहोश होकर रथकी बैठकमै गिर पड़ा । उसे 
मूर्च्छित देख मद्रराज शल्य करणको रणभूमिसे दूर हटा छे 
गये । इस प्रकार कर्णको परास्त करके भीमसेनने कौरवसेनाको 


मार भगाया । 
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भीमसेनके द्वारा शृतराष्ट्रके कई पुत्रों तथा कौरवयोद्राओंका भीषण संहार 


घुतराष्ट्र बोले--सञ्ञय ! भीमसेने जो कर्णको रथकी 
बैठकमें गिरा दिया--यह तो उन्होंने बड़ा दुष्कर काम 
किया । उसीके भरोसे दुयोधन मुझसे बार-बार कहा करता था 
कि “अकेले कर्ण ही पाण्डवो और सुञ्जयोको युद्धमें मार 
डालेगा |? अब भीमके हाथों कर्णको पराजित देख मेरे पुत्र 
दुर्योधने क्या किया ! 


सञ्जयने कहा- महाराज ! उस महासंग्राममें कर्णको 
युद्धसे विमुख होते देख दुयाँघनने अपने भाइयोंसे कहा-- 
“तुमछोग शीघ्र जाकर कर्णकी रक्षा करो । .वह भीमसेनके 
भयके कारण अगाध संकट-समुद्रमें डूब रहा है ।? राजाकी 
आज्ञा पाकर वे क्रोधमें भर गये और जिस प्रकार पतंगे आग- 
की ओर दोड़ते हैं; उसी प्रकार भीमसेनको मार डालनेकी 
इच्छासे उनपर टूट पड़े । श्रुतर्वा, दुधेर, क्राथश विवित्सुः 
विकट; सम, निषंगी; कवची; पाशी; नन्दः उपनन्द; 
इुष्प्रधर्ष, सुबाहु, वातत्रेग, सुवर्चा; धनुर्म्राह; ढुमंद, जळसन्ध; 
झळ और सह--ये लोग रथियोंसे विरे हुए दौड़े और भीम- 
सेनको चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये । फिर तो उन्होंने 
नाना प्रक्रारके बाणोकी झड़ी लगा दी । महाबली भीमसेन 
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पुत्रोंके पाँच सौ रथाँकी धजियाँ उड़ा दीं और पचास रथियों- 
को यमलोक भेज दिया | तदनन्तर, क्रोधमें भरे हुए भीमने 
एक भछ मारकर विवित्सुके मस्तकको घइसे अलग कर 
दिया । उसकी मृत्यु होती देख सभी भाई भीमपर टूट पड़े । 

तव उन्होंने दो मलोंसे आपके दो पुत्र विकट और सहके 
प्राण ले लिये । लगे हाथ मीमसेनने तेज किये हुए नाराचसे 

मारकर क्राथको भी यमलोक मेज दिया । महाराज | इस 

प्रकार जब आपके वीर धनुर्धर पुत्र मारे जाने लगे 

तो रणभूमिमें बड़े जोरसे हाहाकार मचा । उनके 

सेनाका संहार करके भीमने नन्द और उपनन्द्को भी 

मौतके घाट उतारा । अब तो आपके पुत्र भयसे घबरा 

उठे । वे भीमसेनको प्रलयकालीन यमराजके समान भयङ्कर 

जानकर वहाँसे भाग गये । आपके इतने पुत्र मारे गये--यह 

देख कर्णका मन बहुत उदास हो .गया | उसकी आज्ञासे 

मद्रराजने पुनः घोड़े बढ़ाये । वे घोड़े बड़े वेगसे आकर 

भीमसेनके रथसे मिइ गये । फिर तो एक दूसरेका वघ 

चाहनेवाले कर्ण और मीमसेनमें बालि-सुग्रीवकी भाँति 
भयङ्कर युद्ध होने लगा । कर्णने अपने सुदृढ़ धनुषको कानतक 
खैंचकर तीन बाणोंसे भीमसेनको बींघ डाला । उन्होंने भी 
एक भयङ्कर बाण दाथमे लेकर उसे कर्णपर चलाया | उस 
बाणने कर्णका कवच फाड़कर उसके शरीरको छेद दिया । 

उस प्रचण्ड प्रहारसे कर्णको बड़ी व्यथा हुई, वह व्याकुळ 
होकर कॉपने लगा । तदनन्तर रोब ओर अमर्षमै भरकर उसने 
भीमसेनको पचीस बाण मारे । फिर अनेको सायकोंका प्रहार 
करके एक बाणसे उनकी ध्वजा काट डाली । इसके बाद 
एक भलसे मारकर उनके सारथिको भी मोतकें घाट उतार 
दिया । लगे हाथ धनुष भी काट डाला; फिर एक ही मुहूतमें 
हँसते-हँसते उसने भीमसेनको रथहीन कर दिया । 


रथके टूटते ही महाबाहु भीमसेन गदा हाथमे लिये 
हँसते-हँसते कूद पड़े | फिर वेगसे उछलकर वे आपकी सेनामें 


घुस गये और गदा मार-मारकर समस्त सेनिकोंका संहार करने 


लगे | पैदल होते हुए ही उन्होंने अपनी गदासे सात सौ 


हाथियोंको उनके सवारो, ध्वजाओं और अस्रशस्त्रोंसहित नट 
कर डाला । इसके बाद शकुनिके अत्यन्त बळवान्‌ बान 
हाथियोंको मार गिराया | तथा एक सौसे अधिक रथों और _ 


सैकड़ों पैदलोंका संहार कर डाला । ऊपरसे सूर्यदेव तफ रहे. 


क 
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थे और सासने भीमसेन सन्ताप दे रहे थे; इससे समस्त योद्धा 
मीमक्रे डरसे मदान छोड़कर भाग निकले | इतनेहीमें दूसरी 
ओरसे पाँच सौ रथियोंने आकर भीमपर चारों ओरसे बाण- 
वर्षा आरम्भ कर दी । परन्तु भीमने उन सबको गदासे मार- 
कर यमलोक पठा दिया | साथ ही उनकी ध्वजा-पताका और 
आयुधोंके भी ठुकड़े-टुकड़े कर डाले | तप्पश्वात्‌ शकुनिके 
भेजे हुए तीन हजार घुड़सवारोंने हाथोंमें शक्ति, ऋष्टि ओर 
प्रास लेकर भीमसेनपर धावा किया । भीमसेनने बड़े वेगसे 
आगे बढ़कर उनका मुकाबळा किया और तरह-तरहके 
पेंतरे बदछते हुए उन्होंने उन सबको गदासे मार डाला । 
इसके बाद भीमसेन दूसरे रथपर सवार हुए और क्रोधमें 
भरकर कर्णका सामना करनेके लिये पहुँच गये । 

उस समय कर्ण और युधिट्टिरमें युद्ध चळ रहा था । 
कर्णने अपने बाणोंसे युधिष्ठिरको आच्छादित कर दिया और 
उनके सारथिको भी मार गिराया । सारथिके न होनेसे घोडे 
भाग चले | उनके रथक्रों पलायन करते देख महारथी कर्ण 
बाणोंकी बौछार करता हुआ उनका पीछा करने लगा । 


' कर्णको धर्मराजका पीछा करते देख भीमसेन क्रोधसे जळ गये। 


उन्होंने अपने बाणोंसे पृथ्वी और आकाशको चारों ओरसे 
दिया | इसके बाद कर्णपर भी भीषण बाणवर्षं की | 
पड़ा | उसने भी सव ओरसे तीखे बाणौंकी वर्षा 
भीमकों आच्छादित कर दिया | कर्ण और मीम दोनों 


ही धनुधरोमे श्रेष्ठ थे । उस समय एक दूसरेपर विचित्र-विचित्र 
वाणोंका प्रहार करते हुए उन दोनोंने अन्तरिक्षमें बाणोका 
जाळ-सा बुन दिया | यद्यपि उस वक्त मध्याहृका सूर्य तप रहा 
था, तो भी उन दोनोंके सायकसमूहोंसे रुक जानेके कारण 
उसकी प्रखर प्रभा नीचे नहीं आने पाती थी । उस समय 
शकुनि; कृतवर्मा, अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचाय--ये पाँच 
वीर पाण्डवसेनासे लोहा ले रहे थे | उनको डटे हुए देख 
भागनेवाले कौरवयोद्धा भी पीछे लोट पड़े | फिर तो दोनों 
पक्षकी सेनाएँ एक-दूसरेसे गुथ गयीं । उस दुपहरीमें जेसा 
भयंकर युद्ध हुआ, वैसा मैंने न तो कमी देखा था और न 
सुना ही था। एक ओरके सैनिकोंका झुंड दूसरी ओरके 
झुंडसे सहसा जा मिड़ा । भीपण मारकाट मच गयी । 
छूटते हुए बाण-समूहांकी आवाजें बहुत दूरतक सुनायी देने 
लगीं | उस समय महान्‌ सुयश चाहनेवाले दोनों पक्षके 
योद्वाओंकी सिंहगर्जना एक क्षणक्रे लिये भी बंद नहीं होती थी । 
दोनों दलोमें इतना भयानक युद्ध हुआ कि खूनकी नदियाँ 
बह चलीं । कितने ही क्षत्रिय उनमें डूबकर यमलोक पहुँच 


जाते थे । सब ओर मांस-भोजी जन्तुओंका चीत्कार हो रहा 
था । कोए, गिद्ध, और वक आदि पक्षी मइरा रहे थे | उस 
भयंकर संग्राममें कौरवसेना बहुत कष्ट पाने लगी | उस समय 
उसकी दशा समुद्रमें टूटी हुई नौकाके समान हो रही थी। 
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सञ्जय कहते है--महाराज ! जिस समय क्षत्रियोंका 

हार करनेवाला वह भयानक युद्ध चळ रहा था; उसी समय 

दूसरी ओर बड़े जोर-जोरसे गाण्डीव धनुषकी टङ्कार सुनायी 
देती थी | वहाँ अर्जुन संशप्तकोंका तथा नारायणी सेनाका 
संहार कर रहे थे । महारथी सुशर्माने अजुनपर बाणोंकी 
बोछार की तथा संशप्तकोंने भी उन्हें अपने तीरोंका निशाना 
बनाया । तत्पश्चात्‌ सुशर्माने अजुनको दस बाणोंसे बींधकर 
श्रीकृष्णकी दाहिनी भुजामें भी तीन बाण मारे | फिर एक 
भह्ठ मारकर उसने अजुनकी ध्वजा छेद डाली । ध्वजापर 
आवात लगते ही उसके ऊपर बेठे हुए विशाल वानरने बड़े 
जोरसे गजना करके सबको भयभीत कर दिया । उसका 
भयंकर नाद सुनकर. आपकी सेना थरा उठी । डरके मारे 
कोई हिछ-डुलतक न सका । थोड़ी देरमें जब उन्हें होश 
आया तो सब-के-सब अर्जुनपर बाणोंकी बोछार करने लगे । 
फिर सबने मिलकर अर्जुनके विशाल रथको घेर छिया । 
यद्यपि उनपर तीखे बाणोकी मार पड़ रही थी, तो भी वे 
रथको पकड़कर जोर-जोरसे चिल्लाने लगे । किन्हींने घोड़ोंको 
पकड़ा, किन्हीने पहियांको । कुछ छोगोंने रथकी ईषा 
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पकड़नेका उद्योग किया । इस प्रकार हजारों योद्धा स्थको 
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जबरदस्ती पकड़कर सिंहनाद करने लगे । कुछ ळोगोंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी दोनों बाँहै पकड़ लीं; कई योद्धाओंने 
रथपर चढ़कर अजुंनको भी पकड़ लिया । श्रीकृष्णने अपनी 
बाहे झटककर उन लोगोंको जमीनपर गिरा दिया तथा 
अजुनने भी अपने रथपर चढ़े हुए कितने ही पैदकोंको धक्के देकर 
नीचे गिराया । फिर आसपास खड़े हुए संशततक योद्धाओंको 
निकटसे युद्ध करनेमें उपयोगी बाण मारकर ढक दिया । 
तदनन्तर) अजुनने देवदत्त तथा श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य नामक 
शङ्ख बजाया | उनकी ध्वनिसे एथ्वी और आकाश गूँजने-से 
लगे । शङ्खांकी आवाज़ सुनकर संशप्तकोंकी सेना भयसे 
सिहर उठी । फिर अजुनने नागास्रका प्रयोग करके उन 
सबके पेर बाँध दिये । पैर बँध जानेसे निञ्चेष्ट होकर वे 
पत्थरके पुतळे-जैसे दिखायी देने लगे | उसी अबस्थामें अजुनने 
उनका संहार आरम्भ किया | जब मार पड़ने लगी तो 
उन्होंने स्थ छोड़ दिया और अपने समस्त अस्त्र-शस्त्रांको 
अजुनपर छोड्नेका प्रयास किया; परन्तु पेर बघे होनेके 
कारण वे हिल मी न सके । अजुन उनका वध करने लगे | 
इसी समय सुदार्माने गारुडास्रका प्रयोग किया | उससे 
बहुतःसे गरुड़ प्रकट हो-होकर सपाँको खाने छगे। उन गरुड़ों को 
देख सपंगण लापता हो गये । इस प्रकार नागपाशसे छुटकारा 
पाये हुए योद्धा अजुंनके रथपर सायको तथा अन्य अस्त्र- 
शस्त्रांकी वर्षा करने छगे | तब अजुनने बाणोंकी बोछारसे 
उनकी अस्त्र-वर्षाका निवारण करके योद्धाओंका संहार आरम्भ 
किया । इतनेमें सुशर्माने अजुंनकी छातीमें तीन बाण मारे | 
इससे अजुंनको गहरी चोट लगी और वे व्यथित होकर 
रथके पिछले भागमे बेठ गये । थोड़ी ही देरमें उन्हे चेत 
हुआ; फिर तो उन्होंने तुरंत ही ऐन्द्रात्रको प्रकट किया । 
उससे हजारों बाण निकल-निकलकर चारों दिशाओंमें छा 
गये और आपकी सेना तथा घोडे-हाथियोंका विनाश करने 
छगे । इस प्रकार सेनाका संहार होता देख संशप्तकों तथा 
नारायणी सेनाके ग्वालोको बड़ा भय हुआ । उस समय 
वहाँ एक भी पुरुष ऐसा नहीं था जो अर्जुनका सामना | 
कर सके । सब वीरोंके देखते-देखते आपकी सेना कट रही 
थी ।-वह खयं निश्चेष्ट हो गयी थी, उससे पराक्रम करते 
नहीं बनता था । यह सब मेरी आँखोँ-देखी घटना है। | 
अर्जुनने वहाँ दस हजार योद्वाओंको मार डाला था। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. + 


7 
१९०३ 


९७६ 


०५१००५७ सह जैनी येन सत: सेःचश्था? 4827900 


` [ सं० महाभारत 


व्यास .५००५० शक ककनकरफ फ कक मम ्षरपर्य््स्य्श्ाच््स्स्स्च््ट्स््ट्स्च्च्च्च्च्च्च्स्स्ट्स्स्स्च्यि 


eS 


संशसतकोमेसे जो शेष बच गये थे उन्होने मर जाने या विजय 


वहाँ अर्जुनके साथ आपके सैनिकोंका बड़ा मारी संग्राम 


पानेका निश्चय करके फ़िरसे अजुंनको घेर लिया | फिर तो हुआ । 


कपाचार्यके द्वारा शिखण्डीकी पराजय, सुकेतुका वध, द्ष्टयुम्नके द्वारा कृतवर्मा और दुर्योधनका 
परास्त होना तथा कर्णद्वारा पाश्चाल आदि महारथियोंका संहार 


सञ्जय कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार कौरवसेनाको 
अजुंनकी मारसे पीडित होती देख कृतवर्मा, कृपाचार्य; 
अश्वत्थामा उळूक; शकुनि; दुर्योधन तथा उसके भाइयोंने 
आकर बचाया । उस समय कुछ देरतक वहाँ घोर संग्राम 
हुआ, ऊपाचार्यने बाणोंकी इतनी बौछार की कि टिड्डियोंके 
समान उन वाणोंसे सुञ्ञयां ( पाञ्चालो ) की सारी सेना 
आच्छादित हो गयी । यह देख शिखण्डी बड़े क्रोधमें भरकर 
उनका सामना करनेके लिये गया और उनके ऊपर चारों ओरसे 
बाणवर्षा- करने लगा । किन्तु कृपाचार्य अन्नविद्याके महान्‌ 


पण्डित थे । उन्होंने शिखण्डीकी बाणवर्षा शान्त करके उसे 
दस बाणोंसे बींघ डाला । फिर तीखे बाणोंके प्रहारसे उसके 
सारथि और घोड़ोंको भी यमलोक पठा दिया | तब शिखण्डी 


कृपाचार्यने अनेकों बाण मारकर ढक दिया । शिखण्डीने 
भी वारंबार तलवार घुमाकर कृपाचार्यके बाणोंको काट 
डाळा । तव कृपाचार्यने अपने सायकोंसे शीघ्रतापूर्वक 
शिखण्डीकी ढाळ काट दी | अत्र वह सिफ तळवार लेकर 
ही उनकी ओर दौड़ा । कृपाचार्य अपने बाणोंसे उसे बार- 
बार पीडा देने लगे | उसकी यहद अवस्था देख चित्रकेतु- 
नन्दन सुकेछु तुरंत वहाँ आ पहुँचा और बाबा कृपाचार्यपर 
बाणोंकी झड़ी लगाने लगा । शिखण्डीने देखा कि 
ब्राह्मण देवता अब सुकेतुके साथ उलझे हुए हैं; तो वह 
मोका पाकर तुरंत भाग निकला । तदनन्तर सुकेतुने 
कृपाचार्यको पहले नौ बाणोंसे बांधकर फिर तिहत्तर तीरोंसे 
घायळ किया | इसके बाद उनके बाणसहित धनुपक्रो काटकर 
सारथिके ममस्थानोंमें भी घाव किया | 


सहसा उस रथसे कूद पड़ा और हाथोमें ढाळ-तलबार लेकर 
न्य यह देख कृपाचायने तीस बाणोंसे सुकेतुके सम्पूर्ण 
ममस्थानोंमें चोट पहुँचायी । इससे सुकेतुका सारा शरीर 
कॉप उठा; वह बहुत व्याकुल हो गया | उसी अवस्थामें 
कृपाचायने एक क्षुरप्र मारकर उसके मस्तकको काट 
गिराया । सुकेतुके मारे जानेपर उसके अग्रगामी सैनिक 
भयभीत हो सब दिशाओंमें भाग गये | 
दूसरी ओर घृष्टयुम्न ओर कृतवर्मा लड़ रहे थे | 
वृष्टयुप्रने क्रोधमें भरकर कृतवर्माकी छातीमें नो बाण मारे | 
तथा उप्तके ऊपर सायकोंकी भयङ्कर बोछार की | कृतवर्माने 
भी हजारों बाण मारकर उत दास्त्रवर्षाको शान्त कर दिया; 
यह देख धृष्टयुम्नने कृतवर्माके निकट पहुँचकर उसे आगे 
बढ्नेसे रोक दिया और तुरंत ही उसके सारथिको भी तीखे 
भाळेसे मारकर यमलोकका अतिथि बनाया । इस प्रकार 
महाबलो ध्रृष्टयुम्नने अपने बलवान्‌ शत्रुको जीतकर सायकोंकी 
वर्षासे कौरव-सेनाका बढाव रोक दिया | तब आपके सैनिक 
` सिंद्नाद करके प्रृष्टयुम्नपर टूट पड़े, फिर घमासान युद्ध 
| होने लगा । 
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कर्ण पाञ्चालोंमें घुसकर क्षत्रियांका संहार कर रहे थे | एक 
ओर दुर्योधन नकुल-सहदेवसे भिडा हुआ था । उसने क्रोधमें 
भरकर नो बाणोंसे नकुलको और चार सायकोसे उसके घ्रोड़ोंको 
बींध डाला । फिर एक क्षुराकार वाणसे उसने सहदेवको 
सुवर्णमयी ध्वजा काट दी । नकुलने मी कुपित होकर आपके 
पुत्रको इक्कीस बाण मारे तथा सहदेवने पाँच बाणोंसे उसको 
घायल किया । अब तो आपका पुत्र क्रोधसे आगवबूला 
हो गया, उसने उन दोनों भाइयोंकी छातीमें पाँच-पाँच 
बाण मारे । फिर दो भल्लोसे उन दोनोंके धनुष काट डाले | 
इसके बाद उन्हें इक्कीस बाणोंसे घायल किया । 

धनुष कट जानेपर उन दोनों भाइयोंने पुनः दूसरे धनुष 
लेकर दुयाँधनपर बड़ी भारी घाणवर्घा आरम्भ की । दुयोधन 
भी बाणोंकी झडी छगाकर उन दोनोंको रोकने लगा | उस 
समय उसके घनुषसे निकलते हुए बाण सम्पूर्ण दिशाओंकों 
ढकते दिखायी दे रहें थे । आकाश आच्छन्न होकर बाणमय 
बन गया था । नकुळ-सहदेवको उसका खूप प्रझयकालीन 
यमराजके समान दिखायी पड़ता था ठीक उसी समय पाण्डव- 
सेनापति धृष्टयुम्न वहाँ आ पहुँचा और नकुछ-सहदेवको पीछे 
करके अपने बाणोंसे दुयाँधनकी प्रगति रोकने लगा । आपके 
ुतरने हुँसकर धृष्टयुम्नको पहले पच्चीस बाण मारे, फिर पैंसठ बाण 
मारकर सिंहनाद किया । तत्पश्चात्‌ उसने एक तीखे क्षुरप्रसे 
घृष्युम्नके बाणसहित धनुष और दस्तानें काट दिये | 


तब धृष्टयुम्नने दुयोधनपर पंद्रह बाण छोड़े | वे बाण 
उसका कवच छेदते हुए प्रथ्वीमे समा गये | इससे दुर्योधनको 
बहुत क्रोध हुआ । उसने एक भछ मारकर धृश्युम्नका धनुष 
काट डाला | फिर बड़ी शीघ्रताके साथ उसकी भरुकुटियोके घीचमें 
उसने दस बाण मारे । धृष्टयुम्नने मौ अपना कटा हुआ घनुप 
फॅककर दूसरा धनुष और सोलह मल अपने हाथमे छिये । 
उनमेंसे पाँच भछोंके द्वारा उसने दुर्योधनके घोड़ों और 
सारथिको मार डाला, एकसे उसका धनुष काट दिया ओर 
दस भल्लोंसे सामग्रियोंसहित रथ) छत्र; ध्वजा; शक्ति, गदा 
और खङ्ग आदिको नष्ट कर डाला । राजा दुर्योधन रथहीन 
हो गया, उसके कवच और आयुध भी नष्ट हो गये--यह 
देख उसके भाई उसकी रक्षामे आ पहुँचे । दण्डधार नामक 
राजा उसे अपने स्थपर बिठाकर रणभूमिसे बाहर हटा 


ले गया । 


तदनन्तर कर्णने धृष्टयुम्नपर धावा किया । उन दोनोंमे 


महान्‌ युद्ध छिड गया । उस समय पाण्डवोंका या हमारे 
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पक्षका कोई भी योद्धा पीछे पैर नहीं हटाता था । पाञ्चाल 
देशके लड़ाकू बीर विजयकी अभिलाघासे बड़ी फुर्तीके साथ 
कर्णेपर टूट पड़े | उन्हें इस प्रकार विजयके लिये प्रय्न करते 
देख कर्ण उनके अग्रगामी बीरोंको ब्राणोंसे मारने लगा | 
उसने व्याघकेतु; मुशर्मा, चित्र; उग्रायुधश जय, शङ्ख, 


वं 
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रोचमान तथा सिंहसेनको अपने बाणोंका निशाना बनाया । 
उपर्युक्त वीरोंने भी रथोसे कर्णको घेर छिया । कण बड़ा 
प्रतापी था, उसने अपने साथ युद्ध करते हुए उन आठौं 
वीरोंको आठ तीखे बाणोंसे मारकर खूब घायल कर दिया। . 
फिर कई हजार योद्धाओंका सफाया कर डाला । तसश्चात्‌ _ 
जिष्णु, देवापि भद्र दण्ड; चित्र, चित्रायुध) हरि; दळ 
सिंहकेत/ रोचमान और शलभको तथा चेदिदेशीय महारथियों- 
को भी मौतके घाट उतारा | इस युद्धमें कणने जैसा पराक्रम 


पराक्रम देख मेरे ड मनमै ऐसा विश्वास 
एक भी पाञ्चाल योद्धा जीवित नहीं 
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` पहुँचकर कर्णको चारों ओरसे घेर लिया । शिखण्डी, सहदेव, 
नकुल; जनमेजय, सात्यकि तथा बहुत-से प्रभद्रक योद्धा 
शृ्युम्रके आगे होकर कर्णपर अत्र-शस्तरोंकी बृष्टि करने लगे। 
जैसे गरुड़ अकेला होकर भी बहुत-से सर्पोको दबोच लेता है, 
उंसी प्रकार कणं अकेला ही चेदि, पाञ्चाल और पाण्डव- 
वीरोंपर प्रहार कर रहा था । 


जब कर्ण पाण्डवाँसे उलझा हुआ था, उसी समय 
भीमसेन रणमें सब ओर विचरकर अपने यमदण्डके समान 


ब्राणोसे वाहीक) केकय, वसातीय, मद्र तथा सिन्धुदेशीय 
योद्धाओंका संहार कर रहे थे। भीमके बाणोसे मारे गये 
रथियो; घुड़सवारों। सारथियो? पैदल योद्धाओं तथा हाथी- 
घोड़ोंकी छाशोंसे जमीन पट गयी थी । सारी सेना भीमसेनके 
भयसे उत्साह खो बैठी थी । किसीसे कुछ करते नहीं बनता 
था । सबपर दैन्य छा रहा था। कणे पाण्डवसेनाको भगा 
रहा था और भीम कौरववाहिनीको खदेड़ रहे थे--इस 
प्रकार रणभूमिमें विचरते हुए उन दोनों वीराँकी अद्भुत 
शोभा हो रही थी। 


अजुनके दारा संशप्तकोंका संहार और अश्वत्थामाकी पराजय 


सञ्जय कहते है--एक ओर तो यह भयंकर संग्राम 

चछ रहा था और दूसरी ओर अजुन संशासकसेनाका विनाश 
करं रहे थे | रात्रुओंको जीतकर विजयी अजुनने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णते कहा- “जनादन ! ये संदा्तक तो अत्र युद्धमें मेरे 
बाणोंकी चोट न सह सकनेके कारण झुंड-के-छंड भागे जा 
रहे हैं । दूसरी ओर सुञ्चयोंकी बहुत बड़ी सेना भी विदीर्ण 
हो रही है। उंधर कर्ण बड़े आनन्दके साथ राजाओंकी 
सेनामें विचर रहा है; देखिये न, उसकी पताका दिखायी देती 
है । आप तो जानते ही हैं, कर्ण कितना बलवान्‌ और 
` पराक्रमी है । दूसरे कोई महारथी उसे युद्धमें नहीं जीत 
सकते । वह हमारी सेनाको खदेड़ रहा दै, इसलिये अब 
उधर ही चछिये। यहाँकी लड़ाई बंद करके महारथी कर्णके 
पास चलना चाहिये । मेरी तो यही राय है, आगे आपकी 


यह सुनकर भगवान्‌ हँसते हुए बोले--'पाण्डुनन्दन ! 
ञ ' शीघ्र ही कोखोका नाश करो? ऐसा 


गये | उनके पहुँचते ही आपकी सेना 
लगी । अजुनको अपनी सेनाके भीतर 


भयङ्कर रूप प्रकट किया । वे संशप्तकोंका संहार करने लगे । 
उस समय उनकी झाँकी देखने ही योग्य थी । उन्होंने 
बिजलीके समान चमकीले बाणोंसे वहाँके समूचे आकाशको 
ढक दिया, तनिक भी खाली नहीं रक्खा । उनके धनुषकी 
प्रत्यञ्चाकी आवाज़ सुनकर ऐसा जान पड़ता मानो पृथ्वी, 


आकारा; दिशाएँ, समुद्र तथा पर्वत--ये सब-के-सब फटे 


जा रहे हैं | थोड़ी हदी देरमें अजुंनने दस हजार योद्धाओंका 
सफाया कर डाला । फिर वे बड़ी फुर्तीके साथ उन आततायी 
शत्रुओंके हथियारसहित हाथ; भुजाएँ, जङ्घा और मस्तक 
काटने छगे । इस प्रकार अजुन संशप्तकोंकी चतुरक्षिणी सेना- 
का नाश कर ही रहे थे कि सुदक्षिणका छोटा भाई वहाँ 
पहुँचकर उनके ऊपर बाणोंकी बौछार करने लगा । उस समय 
अजुनने दो अर्घचन्द्राकार बाणोंसे उसकी परिघके समान 
मोटी भुजाएँ काट. डालीं तथा क्षुरसे मारकर उसके पूर्ण 
चन्द्रमाके समान मनोहर मस्तकको भी धड्से अलग कर 
दिया । वह लोहूलहान होकर जमीनपर गिर पड़ा । उसके 
गिरते ही बडा भयङ्कर संग्राम छिड़ गया । लड़नेवाले 


योद्धाओंकी नाना प्रकारसे दुदंशा होने लगी । अर्जुने एक- 


एक बाणसे काम्बोजो; यवनों तथा शकोंके धोड़ोंका संहार 
कर डाला; वे काम्बोज आदि स्वयं भी खूनसे लथपथ हो 
गये | उनके रुधिरसे सारी रणभूमि लाल हो गयी । रथी, 
सारथि, घुड॒सवार; हाथीसवार और महावत सब मारे गये | 
इस प्रकार वहाँ भयानक नर-संहार हुआ । 


तदनन्तर, अश्वत्थामा अजुनका सामना करनेके लिये 


AI 


चढ़ आया | उस समय वहु क्रोधमें भरे हुए कालके समान | | ६ 
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जान पड़ता था । रथपर बेठे हुए श्रीकृष्णपर दृष्टि पड़ते ही 
उसने भयंकर अख्लन-शस्त्रोंकी दृष्टि आरम्भ कर दी । 
अश्वत्यामाके छोड़े हुए बाण चारों ओरसे आकर श्रीकृष्ण 
ओर अजुनपर पड़ने लगे । वे दोनों रथपर ब्रेठे-ही-बैठे ढक 
गये । प्रतापी अश्वत्थामाने उन दोनोंको निइचेष्ट कर दिया) 
उनसे कुछ भी करते नहीं बनता था | उनकी यह अवस्था 
देख समस्त चराचर जगत्में हाहाकार मच गया । संग्राममें 
श्रीकृष्ण और अर्जुनको आच्छादित करते समय अश्वत्थामाने 
जो पराक्रम दिखाया, वैसा इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा 
था । उस समय द्रोणपुत्रकी ओर देखकर अर्जुनको बड़ा 
भारी मोह-सा हो गया । उन्हें यह विश्वास-सा) होने लगा 
कि अश्वत्थामाने मेरा पराक्रम हर लिया है । 


यह देख श्रीकृष्णने प्रेममिश्रित क्रोधके साथ कहा-- 
“पार्थ ! तुम्हारे विषयमै तो आज मैं बड़ी अद्भुत बात देख 
रहा हूँ । आज द्रोणङुमार तुमसे बहुत बढ़-चढ़कर पराक्रम 
दिखा रहा है | अब तुममें पहले-जेसी वीरता है या नहीं ! 


DDD 


तुम्हारी दोनों भुजाओर्मे बलका अभाव तो नहीं हो गया दै; 
हाथमे गाण्डीव है न १ यह सब इसलिये पूछता हूँ कि आज 
द्रोणकुमार संग्राममें तुमसे बढ़ता दिखायी देता है । धमरे 
शुरुका पुत्र है? यह सोचकर उसकी उपेक्षा न करो । यह 
उपेक्षा करनेका समय नहीं है ।? 


श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अर्जुनने चौदह भछळ हाथमे 
लिये और उनसे अश्वत्थामाके धनुष? ध्वजा, छत्र, पताका? 
रथ) शक्ति और गदाको नष्ट कर डाला | फिर 'वत्सदन्त? 
नामक बाणोंसे उसके गलेकी हॅसळीमे इतने जोरसे प्रहार 
किया कि उसे मूर्च्छा आ गयी। वह ध्वजाका डंडा थामकर 
बैठ गया । उसे बेहोश देखकर सारथि अजुनसे उसकी रक्षा 
करनेके लिये रणभूमिसे बाहर हटा ले गया । इस प्रकार 
अर्जुनने संशप्तकोंका) भीमने कौरव-योद्धाओंका तथा कर्णने 
पाञ्चालका एक ही क्षणमै विनाश कर डाला । बड़े-बड़े 
वीरोंका संहार करनेवाले उस भयङ्कर संग्राममें असंख्याँ धड़ 
उठ-उठकर दौड़ रहे थे । 
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अश्वत्थामाकी प्रतिज्ञा, धृश्चुम्न और कर्णका युद्ध, अश्वत्थामाके द्वारा घृष्टचुम्नकी 
और अजुनके द्वारा अश्वत्थामाकी पराजय 
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सञ्जय कहते है- मह्दाराज ! तदनन्तर, दुर्योधनने 
कर्णके पास जाकर कहा-“राधानन्दन ! यह युद्ध स्वर्गका खुला 
हुआ दरवाजा दै, जो हमें खतः प्राप्त हो गया है । सौमाग्य- 
शाली क्षत्रियोंकों ही ऐसा युद्ध मिला करता है | यदि तुम- 
लोगोने युद्धमें पाण्डवोंको मारा तो धन-धान्यसे सम्पन्न पृथ्वी 
प्राप्त करोगे और यदि झात्रुओंके हाथसे तुम्हीं मारे गये तो 
वीर पुरुषोंको प्राप्त होने योग्य पुण्य लोक पाओगे |! 

ढुयाँधनकी बात सुनकर श्रेष्ठ क्षत्रियोंने हृषेष्वनि की । 
फिर सब ओर बाजे बजने लगे | उस समय अश्वत्थामाने वहाँ 
पहुँचकर आपके योद्धाओंको हर्षित करते हुए कहा--*आप 
सब छोगोंने तो देखा ही था कि मेरे पिता अस्र डालकर 
योगमें स्थित हो गये थे; तो मी उन्हें धृष्टयुम्नने मारा । इसके 
कारण तो मुझे अमर्ष है ही, मित्र दुर्योधनका हित भी करना 
हे । इसलिये क्षत्रियो ! मैं आपके समक्ष यह प्रतिज्ञा करता 
हूँ कि भृष्युम्नको मारे बिना अपना कवच नहीं उतारूगा । 
यदि मेरी प्रतिज्ञा झी हो तो मुझे खगै न मिले । लड़ाईमें 


अर्जुन या भीमसेन जो भी मेरा सामना करने आयेंगे, उन तो 


सबको कुचल डाळूंगा--इसरमे तनिक मी सन्देह नहीं है ।? 
अश्वत्यामाके ऐसा कहनेपर कौरवोंकी सेनाने एक साथ 
होकर पाण्डवॉपर धावा किया । साथ ही पाण्डवोंका मी 
उसपर आक्रमण हुआ । दोनों दलोमे घोर संग्राम होने लगा। __ 
मनुष्योंका भीषण संहार मचा; प्रछयकालका दृश्य उपस्थित | 
हो गया । उस समय पाण्डवोंके पक्षमै युधिष्ठिरकी अ दे 
दल्में कर्णकी प्रधानता थी | खूब जोरसे मारकाट हुई। 


राजाओंको साथ लेकर कर्णपर ही घावा किया । 
अकेले ही उन सबका बढ़ाव रोक दिया | 
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समान भयङ्कर बाणका प्रहार किया । उस बाणको धृष्युम्नकी 


और आते देख सात्यकिने अपने हाथकी फुर्ती दिखाते हुए 
सहता उसके सात टुकड़े कर डाले । 
यह देख कर्णने घाणोंकी वर्षा करके सात्यकिको चारों 
ओरसे घेर लिय्रा और सात नाराचोंसे उसे बंध डाला | 
सात्यकिने भी कर्णका यही हाळ किया । फिर उन दोनोंमें 
विचित्र प्रकारसे घोर युद्ध हुआ; जिसे देखने और सुननेसे 
भी भय होता था । इसी बीचमै धृष्टद्युम्रपर अश्वत्यामाने 
चढ़ाई की | उसने आते ही क्रोधमें भरकर कहा--“ओ 
ब्रह्महत्यारे ! आज मैं तुझे मौतके मुँहमें भेज दूँगा । अगर 
अजुनने तेरी रक्षा नहीं की; यदि तू छड़ाईमें डटा रह गया 
और सामना छोड़कर भागा नहीं) तो आज तुझे तेरे पापका 
दण्ड अवश्य मिलेगा, तू कुशलसे नहीं रह सकेगा ।? 
. उसके ऐसा कहनेपर धृष्ट्युम्न बोछा--“तेरी बातका 
उत्तर मेरी वह तलवार ही देगी, जो तेरै पिताको संग्राममें 
मुँहतोड़ जवाब दे चुकी है |? यों कहकर सेनापति धृष्टबुम्नने 


` अमर्पमे भरकर अश्वत्यामाको एक तीखे बाणसे बींघ डाला । 


इससे अश्वत्यामाको बड़ा क्रोध हुआ । उसने इतने बाणोंकी 
वर्षा की जिनसे धृष्टय़ुम्रके चारों ओरकी दिशा ढक गयीं । 
इसी प्रकार धृष्टयुम्नने भी कर्णके देखते-देखते द्रोणकुमारको 
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भी काट डाला । अश्वत्थामाने वह धनुष फेंक दिया और 
दूसरा धनुष-बाण हाथमे लेकर उससे धृष्टययुञ्नके धनुषः 
शक्ति, गदा, धवजा, घोडे सारथि तथा रथको पलक 
मारते-मारते नष्ट कर दिया । तब ध्रष्टय़ुप्रने ढाल और 
तलवार हाथमे ली, किन्तु महारथी अश्वत्थामाने भल्लोसे 
मारकर उनके भी टुकड़े-ठुकड़े कर डाले | साथ ही उसने 
अनेकों बाणोंसे धृष्टद्युम्नको बहुत घायल कर दिया । यह 
सब करनेपर भी जब वह धुृष्टयुम्लका नाश न कर सका तो 
धनुषको फेंककर धृष्टयुम्नको पकड़नेके लिये दौडा । 


इसी बीचमें श्रीकृष्णकी दृष्टि उधर गयी । उन्होंने 
अजुंनसे कहा--'पार्थ | वह देखो, अश्वत्थामा धृष्टयुप्रको 
मारनेके लिये बड़ा भारी उद्योग कर रहा है । इसमें सन्दे 
नहीं कि वह उसे मार सकता है । धृश्युश्न अव कालके 
समान अश्वत्थामाका ग्रास बना ही चाहता हेः इसलिये तुम 
इसे शीघ्र छुड़ाओ | ऐसा कहकर महाप्रतापी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने, जहाँ अश्वत्थामा था; उधर ही अपने घोड़े बढ़ाये । 
श्रीकृष्ण और अर्जुनको आते देख उसने धृष्टयुम्रको मारनेका 
विशेष उद्योग किया । अर्जुने जब देखा कि अश्वत्थामा 
द्रुपदकुमारको घसीट रहा है, तो उसके ऊपर बहुत-से बाण 
मारे । गाण्डीवसे छूटे हुए, वे बाण, जैसे साँप अपनी बॉबीमें 
घुसते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामाके दारीरमें घँस गये । उनसे 
पीडित होकर द्रोणपुत्रने भृष्टयुम्रको तो छोड़ दिया और 
अपने रथमें बैठकर धनुष हाथमें ले अजुनको बींघना आरम्भ 
कर दिया । 


इतनेमें सहदेवने धृष्टद्युन्नको अपने रथपर बिठाकर वहाँसे 
अन्यत्र हटा दिया । अजुंनने भी द्रोणकुमारको बाणोंसे बींधना 
आरम्भ किया । इससे अश्वत्थामाकाँ क्रोध बहुत बढ़ गया । 
उसने अर्जुनकी भुजाओं तथा छातीमें भी बाण मारे | तब 
अर्जुनने अश्वत्थामाके ऊपर द्वितीय कालदण्डके समान एक 
नाराच चलाया । वह उसके कन्धेपर लगा | लगते ही 
अश्वत्थामा विहल होकर रथकी बैठकमै बेठ गया । उस 
समय उसे घड़ी वेदना हुई । उसकी यह अवस्था देख सारथि 
बडी फुर्तीके साथ उसे रणाङ्गणसे बाहर ले गया | 


महाराज | इस प्रकार धृष्टयुप्रको संकटसे मुक्त ओर 
अश्वत्थामाको पीडित देख पाञ्चाल वीरोने बढ़े जोरसे गर्जना 
की । हजारों दिव्य बाजे बज उठे । सब लोग सिंहनाद करने 


छगे | तदनन्तर, अजुन भगवान्‌ श्रीकृःणसे बोढे--“अब 
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संशतकोंकी ओर चलिये, उनका संहार करना इस समय 
मेरे लिये प्रधान काम है |? उनकी बात सुनकर भगवान्‌ 


के आक्रमण तथा भीम॒के पराक्रमा वर्णन ९८१ 


हवासे बातें करनेवाले अपने रथके द्वारा संशप्तकोंकी ओर 
चल दिये | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा अर्जुनसे कौरोोंके 


आक्रमण तथा भीमके पराक्रमका वर्णन 


— SHER 


सञ्जय कहते हैँ-मद्दाराज ! चलते समय राहमें 
श्रीकृष्णने अजुनसे युधिष्ठिरो दिखाते हुए कहा-- 
“पाण्डुनन्दन ! ये हैं तुम्हारे भाई युधिष्टिर । देखो, इन्हे 
मरनेके लिये अत्यन्त बलवान्‌ और महान्‌ धनुर्धर कौरव- 


योद्धा बड़ी तेजीके साथ इनका पीछा कर रहे हैं | साथ ही 
उनकी रक्षाके लिये पाञ्चालदेशीय वीर भी उनके पीछे-पीछे 
जा रहे हैं | यह राजा दुर्योधन भी रथियोंकी सेनासे विरकर 
राजा युधिष्ठिरपर धावा कर रहा है । इसका भी उद्देश्य यही 
है कि युधिष्ठिरको मार डाळे | इस कार्यमें इसके भाई भी साथ 
दे रहे हैं । ये हाथीसवारः घुड़सबार, रथी और पैदल-- 
सभी उन्हें पकइनेके लिये जा रहे हैं । अब देखो, सात्यकि और 
भीमने पहुँचकर यद्यपि इन्हें बीचमै ही रोक दिया हैः तो 
मी ये संख्याम अधिक होनेके कारण राजाकी ओर बढ़े ही 
चले जाते हैं | शत्रुको सन्ताप देनेवाले राजा युधिष्ठिर भी 
यद्यपि बड़े बलवान्‌ हैं, युद्धकी कलामें निपुण है उनका 
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हाथ भी फुर्तीसे चलता है; तथापि कर्णने उन्हें रणसे 
विमुख कर दिया है । धृतराष्ट्रके पुत्र झूरवीर हैं; उनकी 
सहायता मिल जानेपर कर्ण अवश्य ही हमारे महाराजको कष्ट 
पहुँचा सकता है | इनके तथा और भी बहुत-सें चूरवीरोंके 
साथ ये युद्ध कर रहे थे | उन सब महारथियोंने मिलकर 
उन्हें परास्त किया है | राजा युधिष्ठिर उपवास करनेके कारण 
बहुत दुर्बल हो गये हैं | ये अधिकतर ब्राह्मबल ( क्षमा ) में 
ही स्थित रहते हैं, क्षात्रबल ( निष्ठुरता ) में नहीं; 
जबसे कर्णके साथ इनकी भिड़ंत हुई दै, तवसे ये बड़े संकट- 
में पड़ गये हैं | कणे धृतराष्ट्रके महारथी पुत्रोंसे यह कह रहा 
है कि 'हुमलोग पाण्डुपुत्र युधिषिरको मार डालो |? पार्थ! थे _ 
समी महारथी स्थूणाकर्ण, इन्द्रजाल तथा पाशुपत नामक 
अख्र-शस्रांसे राजाको आच्छादित कर रहे हैं । वे आतुर हो 
गये हैं, इस समय उन्हें विशेष सेवाकी आवश्यकता है । अब 
_शीघ्रता करनेका समय है--यह जानकर पाञ्चाल तथा पाण्डव 
बीर बड़ी तेजीसे उनके पीछे दौड़ते हैं | उन्हें यह आशा 
और विश्वास है कि यदि महाराज युधिष्टिर पातालमें भी 
डूबते होंगे तो हम उन्हें बळ्यूवॅक निकाल लायेंगे । वह 
देखो, अब कर्ण अत्यन्त क्रोधमें मरकर पाञ्चालोकी ओर 
दौड़ रहा है | उसके रथको ध्वजा धृष्टयुम्नके रथकी ओर जाती 
दिखायी दे रही है । पार्थ ! इस समय मैं तुम्हें एक परम प्रिय | 
समाचार सुना रहा हूँ कि राजा युधिषिर जोवित हैं | उधर 
वे महाबाहु “भीमसेन हैं, जो सुजयोंकी वाहिनो तथा सात्यकिके _ 
साथ लोटकर अपनी सेनाके मुहानेपर खड़े हैं | पाञ्चाल योद्धा 
तथा भीमसेन अपने तेज बाणोंसे अब कौरवोंपर प्रहार कर _ 
रहे हैं | देखो कौरव-सेना भाग चली । सैनिकोंके : के 
की धारा जारी है । उनकी बड़ी दण्नीय दशा i 
है । अब देखो; भीमसेन रात्रुओको सेनाको 


ये रथी लोग भीमके भयसे थरां 
नाराचोंकी मारसे विदीर्ण हो-होकर 
बड़े-बड़े गजराज भीमके 
सेनाको राँदतेःकुचळते हुए 
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लो) संग्रामविजयी वीरवर भीमसेनका ही यह दुःसह सिंह- 
नाद सुनायी देता है ! यह लो, उन्होने दस बाण मारकर 
निषादराजके पुत्रको भी मौतके घाट उतार दिया | अब 
कौरवोंकी बोलती बंद हो गयी दै, पहले-जैसी उनकी गर्जना 
नहीं सुनायी देती । भीमसेने ढुयाँधनकी तीन अक्षौहिणी 
सेनाओंको आगे बढ्नेसे रोककर मार डाला है । 
जिनकी आंखें कमजोर हैं वे जेसे दोपहरके सूर्यकी ओर नहीं 
देख सकते, वैसे. ही ये कौरबपक्षके राजा लोग भीमसेनकी 


ओर आँख उठाकर देख नहीं पाते | उनके बाणोंकी मारसे 
भयभीत हुए शत्रुओंको कहीं भी चेन नहीं मिळता |? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे ये बातें सुनकर अर्जुनने भीम- 
सेनके दुष्कर पराक्रमपर दृष्टिपात किया । फिर अपने बचे- 
खुचे शत्रुओंको तीखे बाणोसे मारना आरम्भ क्रिया । 
संशप्तक योद्धा यद्यपि बड़े बलवान्‌ थे तो भी ये अर्जुनकी 
मारसे युद्धमें नहीं ठहर सके | भयभीत होकर सब दिशाओं- 
सें भाग गये | 


दोनों पक्षके योद्राओंका इन्हयुद्ध तथा भीमसेनका पराक्रम 


श्वुतराष्ट्रने पूछा- सञ्जय ! पाण्डवां और पाञ्चालोंकी 
मार खानेसे जब हमारी सेना दुखी होकर भागने लगी, उस 
समय कोरवोंने क्या किया १. . 
 खञ्जयने कहा- महाराज ! उस समय महाबाहु 
भीमसेनपर कर्ण की दृष्टि पड़ी । उन्हें देखते ही उसकी आँखें 
क्रोधसे छाल हो गयीं और बह उनपर चढ़ आया । उसने 
भीमसेनके डरसे भागती हुई आपकी सेनाको बड़ी कोशिश 
करके रोका और उसे व्यवस्थापूर्वक खड़ी करके पाण्डवोंकी 
ओर बढ़ा । यह देख पाण्डवोंके महारथी भीमसेन, सात्यकि, 
शिखण्डी, जनमेजय) धृष्टयुम्न तथा प्रभद्रक आदि भी क्रोधमें 
भरकर आपकी सेनाका संहार करनेके लिये उसपर चारों 
ओरसे टूट पड़े । उस युद्धमें शिखण्डीने कर्णका सामना 
किया और दृष्टयुप्रने बहुत बड़ी सेनासे घिरे हुए दुःशासन- 
का सुकाबळा किया । नकुळने वृषसेनपर और युविठ्ठिरने 
चित्रसेनपर धावा किया । सहदेव उळूकसे भिड़ गया । 
__ सात्यकिका राबुनिपर और द्रौपदीके पुत्नोंका कौरवोंपर 
आक्रमण हुआ । अजुनका सामना महारथी अश्वत्थामाने 
_ किया । उपाचार्यका युधामन्युते और इतवर्माका उत्तमौजासे 
भीमसेनने अकेले ही समस्त कोरवों तथा उनकी 


शिखण्डीने रणभूमिमें निर्भय विचरते हुए 


निशा [ना बनाय और उसे आगे बढ्नेसे 
कर रोषके मारे कर्णके ओठ फड़कने 
दोनों भौंहोंके बीच तीन बाण 


महारथी कर्णने तीन 
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बाणोंसे शिखण्डीके सारथि और धोड़ोंकों मार डाला । इससे 
शिखण्डीकों बड़ा क्रोध हुआ | उसने अपने रथसे कूदकर 
कर्णके ऊपर शक्तिका प्रहार किया । कर्णने तीन बाणोंसे 
उस शक्तिके ठुकड़े-ठकड़े कर डाळे और नौ तीखे बाण 
मारकर उसे भी बींधः डाला । शिखण्डीके शरीरमें बहुत घाव 


हो गये थे; इसलिये वह कर्णके धनुप्रसे छूटे हुए घाणोंका 


वार बचाता हुआ तुरंत भाग निकला | अब्र कर्ण पाण्डव- 
सेनिकांकी अपने बाणोंसे मारकर गिराने लगा | 
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# दोनो पक्षके योद्धाऔका न्हय तथा भी 


सेनक (पराक्रम क ५८३ 


on Chennai म 


दूसरी ओर आपके पुत्र दुःशासनने धृष्टयुत्रको बहुत 
पीडित किया । तब वृष्टयुम्रने दुःशासनकी छातीमें तीन घाण 
मारे । फिर दुःशातनने भी एक तीखे मछसे घृष्युम्नकी बायीं 
भुजाको बंध डाला, इससे धृष्युम्न क्रोधमें भर गया और 
एक तीखा क्षुरप्र मारकर उसने दुःशासनका धनुष काट 
दियाः। यह देख पाञ्चाल योद्धा उच्च खरसे गर्जना करने 
लगे | अब आपके पुत्रने दूसरा धनुष हाथमे लिया और 
हँसते-हँसते बाणोंकी झड़ी लगाकर धृष्टयुम्नको चारों ओरसे 
घेर लिया | तदनन्तर, पञ्चालदेशीय सेनिकोंने भी अपने 
सेनापतिको बचानेक्रे लिये आपके पुत्र॒पर घेरा डाळ दिया । 
फिर तो आपके योद्धाओंका शत्रुओंके साथ घोर संग्राम 
होने लगा । 

इसी बीचमै अपने पिताके पास खड़े हुए वृषसेनने 
नकुछको पहले पाँच और फिर आठ बाण मारे । तब शूरवीर 
नकुलने भी हँसते-हँसते एक तीखे नाराचसे वृषसेनकी छाती 
छेद डाली । इस चोटसे वृषसेन बहुत घायल हो गया । फिर 
तो वे दोनों वीर हजारों बाणोंकी बौछारसे एक-दूसरेको 
ढकने लगे | इतनेमै ही कोख-सेनामे भगदड़ पड़ गयी । 
कर्ण पोछे लौटकर उसे रोकने लगा । उसके लौट जानेपर 
नकुलने कौरवोंके ऊपर चढ़ाई की । कर्णपुत्र वृषसेन भी 
नकुलका सामना करना छोड़ अपने पिताके पहियोकी ही 
रक्षामें लग गया | 

इंसी प्रकार क्रोधमें मरे हुए उळूकको संग्राममें सहदेवने 
रोका, उसने उदकके चारों घोड़ोंको मारकर उसके सारथिको 
भी यमलोक भेज दिया । उळूक रथसे कूदकर भागा ओर 
तुरंत त्रिगर्ताकी सेनामें जा घुसा । । 

एक ओर सात्यकि और शकुनिमै लड़ाई हो रही थी। 
सात्यकिने तेज किये हुए. बीस बाणोंसे शकुनिको घायल 
कर दिया और एक भछ मारकर उसकी ध्वजा भी काट 
डाली । इससे शकुनिको बड़ा कोप हुआ; उसने सात्यकिका 
कवच काटकर उसकी ध्वजाके भी ठुकड़े-ठुकढ़े कर दिये । 
सात्यकिने शकुनिको पुनः तीन बाणोंसे घायल किया। तान 
ही बाण उसके सारथिको भी मारे । इसके बाद अनेकों बाण 
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मारकर उसने शकुनिके घोडडोंको यमलोक भेज दिया । फिर 
तो शकुनि सहसा रथसे कूद पड़ा और उळूकके रथपर बैठकर 
वहाँसे चम्पत हो गया | अब सात्यकि आपकी सेनापर बाण 
बरसाने लगा | उसके बाणोंकी चोटसे आहत हो आपके 
सैनिक चारों ओर भागने लगे । बहुतेरे अपने प्राण खोकर 
रणभूमिमें ही गिर गये । 


दूसरी ओर, आपके पुत्र दुर्योधने भीमसेनको रोका | 
किन्तु भीमने तुरंत ही उसके घोड़ों और सारथिको मार 
डाला । फिर रथ और ध्वजाकी भी धजियों उड़ा दीं । इससे 
पाण्डव-पश्चके योद्धा बहुत-प्रसन्न हुए | इस प्रकार परास्त. 
होकर दुर्योधन भीमके सामनेसे भाग गया । इधर युधामन्युने 
कृपाचायंको घायल करके तुरंत ही उनका धनुष भी काट 
दिया । तब शञ्नधारियामें श्रेष्ठ आचार्य कृपने दूसरा धनुष 
हाथमे ले बाण मारकर युधामन्युके रथकी ध्वजा, सारथि 
ओर छत्रको नीचे गिरा दिया | तब तो महारथी युधामन्यु 
खयं ही रथ हॉकता हुआ भाग गया । 


इसी प्रकार एक ओर उत्तमोजाने बाणोंकी झडी 
लगाकर कृतवमाको ढक दिया । फिर उन दोनोंमें अत्यन्त 
भयानक युद्ध छिड़ गया । कृतवर्माने उत्तमोजाकी छातीमें 
चोट की, वह मूच्छित होकर रथकी बैठकमै बैठ गया। 
उसकी यह अवस्था देख सारथि उसे रणभूमिसे दूर हटा ले 
गया | तदनन्वर, कौरवोंकी सारी सेना मीमसेनपर टूट पड़ी । 
दुःशासन तथा झकुनिने हाथियोंकी बहुत बड़ी सेनासे 
भीमसेनको घेरकर उनपर बाण मारना आरम्भ किया । 
हायियोंकी सेना देखते ही भीमसेनके क्रोधकी सीमा न रही । 
उन्होने दिव्याओंका प्रयोग करते हुए हाथियाँसे ही 
हायियाँका संहार आरम्म किया | अपने बाणोंसे हाथियों- 
के हजारों जत्यांका सफाया कर डाला | उस समय 
बिजलीकी गड़गड़ाहटके समान भीमके धनुषकी टङ्कार सुनकर 
हाथी मल-मूत्र त्यागते हुए बढ़े वेगसे भाग रहे थे। 
महाराज .] झीमसेनका वह पराक्रम सम्पूर्ण प्राणियोँका संहार 
करनेवाले रुद्रके समान जान पड़ता था | | 
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सञ्जय कहते है राजन्‌ ! दूसरी ओर .युधिष्ठिरको 

आते देख आपका पुत्र दुर्योधन क्रोधमें भर गया | उसने 

_ अपनी आधी सेना साथ ले सहसा निकट . जाकर उन्हें सब 
ओरसे घेर लिया और तिहत्तर कुर मारकर उनको वींध 

डाला । कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरने भी क्रोधमें भरकर आपके 

पुत्रको तुरंत ही तीस मल मारे | यह देख उन्हें पकडनेके 
लिये कौरवपक्षके योद्धा टूट पड़े । उस समय शात्रुओंके 

खोटे विचार जानकर महारथी नकुल, सहदेव तथा. धृष्टयुम्न 

एक अक्षौहिणी सेनाके साथ युधिष्ठिरके पास आ धमके । वहा 
मु प हुँचते ही सहदेवने बड़ी फुर्तीके साथ दुर्याधनको बीस बाण 
__ मारे | इतनेमें कर्ण युघिष्ठिरकी सेनाका संहार करने लगा | 
उसके बाणोसे पीडित होकर वह सेना सहसा भाग खड़ी हुई 


न्न fr | 
दनेसे रोक दिया । 


3 ` संक्रटमें पड़ा है; उसे चलकर बचाओ ।' 


उस समय राजा युधिष्टिर वाणोंके प्रहारसे बहुत घायल 
हो गये थे | वे नकुल तथा सहदेवके बीच मे होकर धीरे-धीरे 
छावनीकी ओर जा रहे थे; उनका होश ठिकाने नहीं था । 
ऐसी अवस्थामें भी कर्णने दुर्योधनके दितकी इच्छासे 
युधिष्ठिरका पीछा किया और उन्‍हें तीन तीखे बाणोसे बीच 
डाळा । युधिष्टिरने भी कर्णकी छातीमें बाण मारकर बदला 
चुकाया । इसके बाद तीन बाणोंसे उसके सारथिको ओर 
चारसे चारों घोडाको बांध डाला । फिर नकुल और सहदेवने 
भी बड़े प्रयासके साथ कर्णपर बाणोंकी वर्षा की । इसी प्रकार 
सूतपुत्र कर्णने भी तीखी धारवाले दो भछोंसे नकुल और 

देवको घायल कर दिया । फिर युधिष्ठिरके घोड़ोंकों मारकर 
एक भलसे उनके मस्तकके टोपको नीचे गिरा दिया | इसी 
तरह नकुलके भी घोड़ोंकों मौतके घाट उतारकर उसके रथकी 
ईंपा और धनुष्रकों भी काट डाला | रथ टूट जानेपर वे 
दोनों पाण्डुकुमार अत्यन्त घायल होकर सहदेवके रथपर 


~ 


जा बठ । 

उन दोनौंको रथहीन देख उनके मामा मद्रराज शल्यको 
बड़ी दया आयी । उन्हाने सूतपुत्रसे कहा--“कर्ण ! तुम्हे तो 
आज अर्जुनसे युद्ध करना है; फिर अत्यन्त क्रोधर्मे भरकर 
धर्मराजसे किसलिये लड़ रहे हो ! इन्हें मारनेसे तुम्हे क्या 
फायदा होगा ! इधर देखो, अर्जुन रथियोंकी सेनाका संहार 
कर रहे हैं । अपने बाणोंकी वर्षासे हमारी सम्पूर्ण सेनाको 
कालका ग्रास बना रहे हैं । उधर भीमसेन दुर्याधनको दबोचे 
हुए हैं, हमलोंगोंके देखते-देखते वे उसे मार न डालें-- 
इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये | इन माद्रीके पुत्रों अथवा 
राजा युधिठ्ठिरको मारनेसे क्या लाभ होगा ? दुर्याधनका प्राण 


कर्णपत्र ] # अश्वत्यामाकी एज्रा भाषबात्मका-प्रग्नेग औरएअुचिष्टिएका अजुनसे प्रश्न ९८५ 


,सहदेवको वहाँ ही छोड़कर आपके पुत्रको बचानेके लिये वह 
दौड़ पड़ा । उसके चले जानेपर युधिष्ठिर सहदेवके तेज 
'चछनेवाले घोड़ोंद्वारा वहसे खिसक गये | राजाको अपनी 
पराजयके कारण बड़ी लजा हो रही थी । नकुल और सहदेवे 
साथ अपने घायल शरीरसे छावनीपर पहुँचकर वे रथसे उतरे 
और एक सुन्दर पलंगपर लेट गये | उस समय उनके देहसे 
बाण निकाल डाले गये तो भी हृदयके घावसे उन्हे बड़ी 
पीड़ा होने लगी । उन्होंने दोनों भाई माद्रीके पुत्रासे कहा-- 
“भीमसेन मेघके समान गरज-गरजकर लड़ रहे हैं, तुम दोनों 
सहायताके लिये उनकी ही सेनामें जाओ |? उनकी आज्ञा 
पाकर नकुल दूसरे रथपर सवार हुआ । सहदेवके पास तो 
रथ था ही । दोनों भाई अपने शीघ्रग्रामी घोड़े हॉककर 
भीमसेनकी सेनामें जा पहुँचे । 


अजुनद्वारा अश्वत्थामाकी पराजय, कणद्वारा भागवाखका प्रयोग, श्रीकृष्ण ओर अजुनका युधिष्ठिरसे 
मिलनेके लिये छावनीपर जाना तथा युधिष्टिरका उनसे कणके मारे जानेका समाचार पूछना ; 
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_ सञ्जय कहते हैँ- महाराज ! इसी समय अश्वत्थामा 
रथियाँकी बहुत बड़ी सेना साथ लेकर; जहाँ अर्जुन खड़े थे, 
वहाँ ही सहसा आ धमका । उसे आते देख अजुनने एक- 
बारगी उसका बढाव रोक दिया | अश्वत्थामा झल्ला उठा; 
वह बाणोंकी मारसे श्रीकृष्ण और अर्जुनक्रो आच्छादित करने 
लगा । यह देख अर्जुनने हँसते-हँसते दिव्यास्रका प्रयोग 
किया, किन्तु अश्वत्थामाने उसका निवारण कर दिया | उस 
समय अर्जुननें अश्वत्थामाका वध करनेके लिये जिस-जिस 
अञ्नका प्रहार किया, उन सबको द्रोणकुमारने काट डाला । 
उसने अपने बाणोंसे दिशाओं तथा उपदिशाओंको ढककर 
श्रीकृष्णकी दाहिनी बाँहमै तीन बाण मारे । तंब अजुनने 
उसके घोड़ोंको घायल करके संग्राममें खनकी नदी घहा दी | 
उन्होंने अश्वत्थामाका. धनुष काट डाला | यह देख उसने 


अर्जुनपर वज्रके समान भयंकर परिधका प्रहार किया । किन्तु 
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अर्जुनने उसे हँसते-हँसते काट डाला । अब अश्चत्यामाका 

क्रोध और बढ़ गया । उसने ऐन्द्राञ्जका प्रयोग किया, परन्तु 
अर्जुनने मइन्द्रात्रसे उसे शान्त कर दिया । साथ ही 
अश्वत्यामाको भी अपने बाणोंसे. ढक दिया । द्रोणकुमारने 

अपने सायकोसे उन बाणोंको काट गिराया और सो बाणोंसे 
श्रीकृष्णको {तथा तीन सोसे अर्जुनको बीच डाला । तब | 
अर्जुनने भी अश्वत्थामाके मरमस्थानेंमें सौ बाण मारे जर | 
उसके सारथिको एक मल्लसे मारकर रथसे नीचे गिरा दिया] 
उस समय अश्वत्यामाने खयं ही घोड़ोंकी बागडोर सँभाली | 
और श्रीकृष्ण तथा अर्जुनको बाणोंसे ढकना आरम्भ किया | 
उसके इस पराक्रमकी. सभी योद्धा प्रशंसा कर रहे ये इस 

बीचमै अजुंनने. हँसते-हँसते उसके पके. कई | .बागडोर 


Ye 


अत्यन्त. पीडित होकर, भाग चले |, उस; समय. पापच ,विजुः 
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पाकर चारो ओर तीखे बाणोंकी वर्षा करते हुए आपकी 
सेनाको खदेड़ने लगे । उन्होंने कोरव-सैनिकोंको इतनी पीड़ा 
पहुँचायी कि वे आपके पुत्रोंके रोकनेपर भी न रुक सके । 


तदनन्तर, दुर्याधनने बड़े स्नेहके साथ कर्णसे कहा-- 
“महाबाहो ! देखो, पाण्डवोंने हमारी इस विशाल सेनाको 
बड़ा कष्ट पहुँचाया है, तुम्हारे रहते हुए यह भयके कारण 
भागी जा रही है । यह जानकर जो उचित समझो करो । 
पाण्डवोके खदेड़े हुए हमारे हजारों योद्धा अब तुम्हे ही 
सहायताके लिये पुकार रहे हैं |? दुर्योधनकी यह बात सुनकर 
करणने हँसते-हँसते अपने धनुषपर भागंवास्रका सन्धान किया | 
फिर तो उससे लाखों, करोड़ों ओर अरबों बाण प्रकट हुए; 
जो अग्निके समान प्रज्वलित हो रहे थे | उन भयंकर बाणोंसे 
समस्त पाण्डव-सेना आच्छादित हो गयी । उस समय कुछ 
भी सूझ नहीं पड़ता था | उस युद्धमें मार्गवात्रकी मारसे 
हजारों हाथी? घोड़े! रथी और पैदल प्राणहीन होकर गिरने 
लगे | पृथ्वी कॉप उठी । पाण्डवाँकी सम्पूर्ण सेना व्याकुल 
हो गयी । कर्णद्वारा मारे जाते हुए पाञ्चाल और चेदि- 
देशीय योद्धा भयके मारे भागने और चिल्लाने लगे । साथ 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनकी पुकार करने लगे | 


कर्णके श्राणसे मारे जाते हुए सुज्ञयोंका आर्तनाद 

सुनकर कुन्तीनन्दन अर्जुनने भगवान्‌ वासुदेवसे कहा-- 
“मह्दाघाहु श्रीकृष्ण ! आप इस भार्गवाञ्जके पराक्रमको तो 
देखिये युद्धमें किसी तरह भी इसका नादा नहीं किया जा 
सकता । उधर कर्ण अपने घोडाको बढ़ाता हुआ बारंबार 
मेरी ओर देख रहा है; इम समय उसके सामनेसे भाग जाना 

भ में ठीक नहीं समझता |? श्रीकृष्णने कहा--'पार्थ ! कर्णने 
राजा युधिष्टिसको बहुत घायल कर दिया है | इस समय 
उनसे मिलकर और धीरज ,देकर फिर कर्णका वध करना |? 
. यह कहकर जनादन युधिष्ठिरसे मिलनेके लिये आगे बढे । 
5 उनका उद्देश्य यह था कि जत्रतक अर्जुन धर्मराजसे मिलेंगे 

द्द करते-करते खूब थक जायगा । भगवानकी 
अजुन अपने घायल हुए भाईको देखनेके 
दिये । चलते-चलते उन्होंने अपनी 


नहीं देखा । तत्र वे बड़ी तेजीके साथ भीमसेनके पास 
पहुँचकर उनसे बोडे--५राजा युधिष्ठिर कहाँ हैं !? 
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भीमने कहा--धर्मराज युधिष्टिर यहाँसे छावनीपर 
चले गये | कणके बाणोंसे घायल होनेके कारण उनके शरीर- 
में बड़ी पीड़ा हो रही थी | सम्भव है, किसी तरह जीवित हों। 
अजुन बोले--यदि ऐसी बात है तो आप शीघ्र ही 
उनका समाचार लेने जाइये । कणके घाणोंसे अत्यन्त घायल 
हो जानेक्रे कारण अवश्य ही वे छावनीकी ओर चले गये हैं । 
उनकी क्या हालत है १ यह जाननेके लिये आप शीघ्र चले 
जाइये । मैं यहाँ खड़ा हो शत्रुओंको रोके रहुँगा । 
भीमने कहा- अर्छुन ! यदि मैं चला जाऊँगा तो 
ात्रुपक्षके वीर यही कहेंगे कि “भीमसेन डर गये? | इसलिये 
तुम्ही जाकर महाराजको खबर लो | 
` अजुन बोले मेरे शत्रु संशप्तक सामने खड़े हैं, आज 
इन्हें मारे बिना में भी यहाॉसे नहीं जा सकता | 
भीमने कहा- धनञ्जय ! मैं अपने पराक्रमसे संशप्तकों 
का सामना करूगा । घुम निश्चिन्त होकर जाओ । 
मीमसेनकी बात सुनकर अजुनने श्रीकृष्णसे कह्दा-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क) 


कणपर्च ] # अश्वत्थामाकी परमय;कागेदासफ'भागेवासतरकापपयोग०औररूयुधिष्ठिरका अजुनसे प्रश्न # ९८७ 


हृषीकेश ! अत्र मैं राजा युधिष्ठिरका दर्शन करना चाहता हूँ; 
आप शोतघ्र हो घोड़े हॉकिये |? तब भगवान्‌ गरुड़के समान 
तेज चलनेवाले घोड़ोंकों हॉँककर बहुत शीघ्र राजा युधिष्टिरके 
पास पहुँच गये । फिर दोनोंने रथसे उतरकर धर्मराजके 
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चरणोंमें प्रणाम किया । और उन्हें सकुशल देख वे बड़े 
प्रसन्न हुए । तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण और 
अर्जुनका अभिनन्दन किया | उत समथ धर्मेराजने यह समझ 
लिया कि कर्ण मारा गया, इससे उन्हें बडी प्रसन्नता हुई 
और वे हृ्षंगद्रद वाणोसे बरोले-'देबकीनन्दन | तुम्हारा 
स्वागत है ! धनञ्जय ! तुम्हारा भी खागत है ! इस समय 
तुम दोनोंको देखकर मुझे बडी प्रसन्नता हुई है; क्योंकि तुम- 
लोगोने खय॑ सकुशल रहकर महारथी कर्णको मार डाला है | 
वह सब प्रकारकी शज्जविद्यामे निपुण तथा कीरबोंका अगुआ 
था | परशुरामजीने अन्नविद्या सिखाकर उसे महान्‌ 
शक्तिशाली बना दिया था । युद्धमै उसपर विजय पाना 
कठिन या । वह विश्वविख्यात महारथी और संसारका सश्रेष्ठ 
बीर था । दुर्योधनका हितःसाधन करता और हमछोगोंको 
दुःख देनेके लिये ही तैयार रहता था । हमोरे मित्रोके लिये 
तो वह कालके समान था | ऐसे महाबळी करणको तुम दोनोंने 
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युद्धमें मार डाला-- यह बड़े आनन्दकी बात हुई । मैया 
श्रीकृष्ण और अर्जुन ! आज करणने मेरे साथ भयङ्कर युद्ध 
किया था । उसने मेरे दोनों चक्ररक्षकों तथा सारथिको मार 
डाला, घोड़ोंको यमलोक पठाया और मेरे पक्षके बहुत-से 
योद्धाओंकों जीतकर मुझे भी परास्त कर दिया । इतना ही 
नहीं, उसने मेरा अपमान करके मुझे बहुत-से कटुवचन मी 
सुनाये | धनञ्जय ! अधिक क्या कहूँ; इस समय जो मैं 
जीवित हूँ---यह भीमसेनका प्रभाव है | मुझसे तो वह अपमान 
सहा नहीं जाता । करणने मुझे इतना घायल और अपमानित 
कर दिया तो अब मेरे जीनेसे क्या लाभ ? अब मैं राज्य 
लेकर भी क्या करूँगा | पहले कमी भीष्म; द्रोण और 
कृपाचायसे भी मुझे जो अपमान नहीं मिला वह आज सूत- 
पुत्रसे प्राप्त हुआ है। इसलिये अजुन ! मैं तुमसे पूछता हूँ 
कि किस प्रकार सकुशल रहकर तुमने कर्णका वध किया है १ 
यह सब समाचार मुझे सुनाओ । वीरवर ! कर्णके बाणोसे 
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जब में बहुत घायल हो गया तो उसका वध कृरनेके 
मैंने तुम्हारा ही स्मरण किया था, इस. सम 
करके तुमने मेरे उस स्मरणको सफल बना दिया न ! 
'तो सूतपुत्रको तुमने किस्‌ तरह मारा !.... ...... 
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' अर्जुनकी बातसे कर्णके जीवित रहनेका पता पाकर युधिष्टिरका उन्हें घिकारना तथा युधिष्टिरका वध 


करनेके लिये उद्यत हुए अर्जुनको भगवानद्वारा धर्मक्रा तख संमझाया जाना 
EN 


सञ्जय कहते है- महाराज ! धर्मात्मा राजा युधिष्टिर- 
की यह बात सुनकर अतिरथी वीर अर्जुन इस प्रकार बोछे-- 
'्राजन्‌ ! आज जब मैं संशप्कोंके साथ युद्ध कर रहा था, 
उस समय अश्वत्थामा बाणोंकी वर्षा करता हुआ सहसा मेरे 
सामने आ धमका । मेरा रथ देखते ही उसकी सारी सेना 
मेरे साथ युद्ध करनेके लिये खड़ी हो गयी । तब में उस 
सेनाके पाँच सौ वीरोंको मारकर अश्वत्थामापर जा चढा । 


बाणोंसे मुझे और भगवान्‌. श्रीकृष्णको 
लड़ते समय उसके पीछे आठ सौ 


शक 


दळमें घुस गया | उस समय उसको दूसरे प्रधान-प्रधान योद्धा 
भी खूनसे लथपश्र ही दिखायी पड़े | तदनन्तर; कौरव-सेना- 
को पराजित तथा सेनिकोंको भयभीत देख कर्ण पचास 
प्रधान-प्रधान रथियोंकों साथ लेकर बड़ी तेजीके साथ मेरी 
ओर चला । मैने उसके सेनिकोंका तो संहार कर डाला; 
मगर कर्णको वहाँ ही छोडकर आपका दर्शन करनेके लिये 
जल्दी यहाँ चला आया । मैंने सुना कि कर्णने युद्धमें आप- 
को बहुत घायल कर दिया है । कर्ण बड़ा क्रर है, उसके 
सामनेसे आपका यहाँ चछा आना अनुचित नहीं है । 
में समझता हूँ; वह समय युद्धसे हट आनेका ही था । युद्धमें 
अपने सामने ही मैंने कर्णके अद्भुत अस्त्रको देखा है। 
पाञ्चालोमें कोई भी ऐसा वीर नहीं है; जो आज कर्णका 
वेग सह सके । महाराज ! सात्यकि ओर धृष्टयुम्न मेरे पहियों- 
की रक्षा करें । राजकुमार युधामन्यु तथा उत्तमौजा--ये मेरे 
पृष्ठभागकी रक्षामें रहें। फिर में इस संग्राममें महारथी कणके 
साथ युद्ध करूँगा | आपकी भी इच्छा हो तो आइये और 


. देखिये; हम दोनों किस प्रकार एक-दूसरेको जीतनेका प्रयास 


करते हैं-। यदि मैं आज बलपूर्वक कर्णको उसके बन्धु-बान्धर्वों- 
सहित न मार डाळ तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने- 
वालोंको जो कष्टप्रद गति मिलती दै, वही मुझे मी मिले | अब 


मैं आपसे युद्धमें जानेके लिये आज्ञा चाहता हँ । आशीर्वाद 


दीजिये, जिससे रणमें मेरी विजय हो । राजन्‌ ! मैं सूतपुत्र 


' कर्णश उसकी सेना तथा सम्पूर्ण शत्रुओँका संहार करूँगा |? : 


युधिष्ठिर कर्णके बाणोंकी चोटसे बहुत कष्ट पा रहे थे, 


अजुनके मुखसे जब उन्होंने कर्णके जीवित रहनेका समाचार 


सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ । वे धनञ्जयसे इस प्रकार 
बोळे--“तात. ! तुम्हारी सेना शत्रओसे तिरस्कृत होकर रणसे 


“भाग: गयी है और तुम. जब कर्णको नहीं मार सके तो 
भयभीत होकंर मीमको अकेले ही छोड़ यहाँ भाग आये; 
यह तं .खुत स्नेह "निमाय ! बीरमाता ढुन्तीके मे 


त्स लेकर यह अच्छा काम नहीं किया । वनम ठमने 
म पु 
च. IO र छ १. र [i : 
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यह सच्ची प्रतिज्ञा की थी कि “मैं अकेले ही कर्णको मार 
डाळूँगा?; फिर उसे जीते-जी ही छो इकर तुम यहाँ केसे चले 
आये ? अर्जुन ! जब्र हुम जन्म लेकर सात -दिनके ही हुए 


थे, उस समय आकाशवाणीने कुन्तीसे कहा था--“यह बालक. 


इन्द्रके समान पराक्रमी होगा | समस्त अत्रुऔँपर विजय 
पायगा | यह खाण्डववनमें सम्पूर्ण देवताओं तथा . सत्र 
प्राणियोंको जीत लेगा । राजाओंके बीच यह मद्रः कलिङ्ग 
केकय तथा कौरव वीरोंका संहार करेगा । संसारमै इससे 
बढ़कर कोई भी धनुर्धर नहीं होगा । कोई भी प्राणी कभी 
युद्धमें इसे परास नहीं कर सकेगा । यह सम्पूर्ण विद्याओंका 
ज्ञाता तथा जितेन्द्रिय होगा । इच्छा करते ही यह समस्त 
प्राणियोको अपने अधीन कर लेगा । चन्द्रमाके समान 
इसकी कान्ति होगी और वायुक्रे समान वेग | यह ख्थिरतामे 
` मेरु और क्षमामें पृथ्वीकै समान होगा । सूर्यके समान 
तेजस्वी, कुबेरके समान धनी; इन्द्रके समान पराक्रमी और 
भगवान्‌ विष्णुके समान बलवान्‌ होगा । कुन्ती ! जैसे 
अदितिके गर्भसे शात्रुहन्ता विष्णुने जन्म लिया था, उसी 
प्रकार तुम्हारा यह महात्मा पुत्र भी तुम्हारे गर्भसे उसन्न 
हुआ है । अपने पक्षकी विजय तथा शजुपक्षका संहार 


करनैमे इसकी ख्याति होगी । इससे ही वंशपरम्पराका 
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विस्तार होगा |? इस प्रकार झातश्चङ्गपर्वतके ऊपर यह 
आकाशवाणी हुई, जिसे अनेकों तपस्वियोंने सुना | किन्छु 
यह सत्य नहीं हुई | निश्चय ही अत्र देवता भी झठ बोलने 
छगे हैं | सदा ही तुम्हारी प्रशंसा करनेवाले बड़े-बड़े ऋषियोंके 
मुखसे भी मैंने ऐसी बातें सुनी हैं | इसीलिये मुझे दुयाँघनकी 
उन्नतिके विषयमै कभी भी विश्वास नहीं हुआ तथा आज- 
तक मुझे इस बातका भी पता नहीं था कि तुम कर्णके भयसे 
डरते हो । ऐसी परिस्थितिमें अब मैं क्या कर सकता हूँ १ 
आज कौरवों, अपने मित्रां तथा अन्य सम्पूर्ण योद्धाओके 
सामने मुझे सूतपुत्रके वशमें होना पड़ा, इसलिये मेरे जीवनको 
धिक्कार है । पार्थ | यदि तुम्हारा पुत्र महारथी अभिमन्यु 
आज जीवित होता तो वह झत्रुपक्षके सम्पूर्ण महारथिर्योका 
नाश कर डालता । उसके रहते युद्धमें मुझे ऐसा अपमान 
कमी नहीं उठाना पड़ता | यदि घटोत्कच जीवित होता 


तो मी मुझे युद्धे विमुख नहीं होना पड़ता । किन्छु में 


अपने अमाग्यके लिये क्या कहूँ; जान पड़ता दै, मेरे 
पूर्वजन्मके पाप बड़े ही प्रबल हे, तमी तो दुरात्मा कर्णने 
तुम्हे तिनक्रेके समान भी न गिनकर मेरे साथ वह व्यवहार 
क्रिया, जो किसी बन्धुहीन एवं असमर्थं मनुष्यके साथ 
क्रिया जाता है। जो पुरुष आपत्तिमें पड़े हुएको उससे 
छुड़ाता है, वही सच्चा बन्धु और सुद्ददू है-ऐसा प्राचीन 
मुनियोंका कथन दै? तथा सत्पुरुषोंने भी इस धर्मका सदा ही 
पालन किया है | परन्तु तुमने नहीं किया । तुम्हारे पास 
विश्वकर्माका बनाया हुआ रथ दै, जिसके घुरेसे कमी आवाज 
नहीं होती तथा जिसकी ध्वजापर वानर विराजमान है । 
यही नहीं) तुम्हारे हाथमै गाण्डीव-जैसा धनुष है तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण तुम्हारा रथ हाँकते हैं | इन सबके होतो 
हुए भी तुम कर्गसे डरकर भाग कैसे आये ! यदियुद्धमें 
आज कर्णका मुकाबला करनेकी शक्ति नहीं रखते तोजो 
राजा तुमसे अन्न-बलमें बड़ा हो उसे ही अपना गाण्डीव 
दे दो। धिक्कार है तुम्हारे इस गाण्डीवको ! 
तुम्हारी भुजाओंके पराक्रमको तथा धिक्कार है 
असंख्य बाणोको |! अभिके दिये हुए इ 
भी धिक्कार है !? कट, 


` युबिष्ठिरके ऐसा कहनेपर अर 
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[ सं० महाभारत 


उन्होने धर्मराजको मार डालनेकी इच्छासे हाथमे तलवार 


उठा ली । भगवान्‌ श्रीकृष्ण तो सबके हृदयकी बात जानने- 


1) 
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वाळे ही ठहरे; उन्होंने अजुँनका कोप देखते ही उनकी चेष्टा 
ताड़ छी और कहा- “अर्जुन ! यह क्या तुमने तलवार 
क्यों उठायी ! यहाँ किसीसे युद्ध करना हो- ऐसा 
तो नहीं दिखायी देता | मैं किसी ऐसे मनुष्यको मी यहाँ 
नहीं देखता, जो तुम्हारा वध्य हो । फिर प्रहार क्यों करना 
चाहते हो ! छुमपर सनक तो नहीं सवार हो गयी. ! में 
पूछता हूँ; बताओ, इस समय क्या करनेका विचार है १ 


ही श्रीकृष्णके पूछनेपर क्रोधमें भरे हुए अजुनने युधिष्ठिरकी 
ओर देखते हुए कहा- “गोविन्द ! मैने गुसरूपसे यह प्रतिज्ञ 
की है कि “जो कोई मुझसे ऐसा कह देगा कि तुम अपना 
गाण्डीव दूसरेको दे डालो) उसका मैं सिर काट दूँगा |? 
राजाने आपके सामने ही मुझसे ऐसी बात कही है,, अतः 
क्षमा नहीं कर सकता | आज इनका वध करके अपनी 


है !! फिर वे अर्जुनसे बोले--पार्थ ! आज मुझे माळूम 
हुआ कि तुमने कमी बृद्ध पुरुषोंकी सेवा नहीं की दै? तमी तो 
तुम्हे बेमौके क्रोध आ गया ! धनञ्जय ! जो धर्मके विभागको 
जानता है, वह कमी ऐसा नहीं कर सकता | इस समय यहाँ 
तुमने जैसा बर्ताव किया दै, उससे तुम्हारी धर्मभीरुता तथा 
अज्ञताका पता चलता है । जो नहीं करने योग्य काम करता 
है, तथा करने योग्य नहीं करता, वह मनुष्य अधम है । 
जो खयं धर्मका आचरण करके शिष्योंद्रारा उपासना किये 
जानेपर उन्हें धर्मका उपदेश देते हैँ; घर्मके संक्षेप और 
विस्तारको जाननेवाले उन गुरुजनोंका इस विषयमे क्या 
निर्णय है १ इसे तुम नहीं जानते । उस निर्णयको नहीं 
जाननेवाला मनुष्य कर्तव्य और अकतंव्यके निश्चयमें तुम्हारी 
ही तरह असमर्थ एवं मोहित हो जाता है । क्या करना 
चाहिये और क्या नहीं ? इसे जान लेना सहज नहीं है । 
इसका ज्ञान होता है शास्रसे और शास्त्रका तुम्हें पता ही 
नहीं है । अज्ञानवश अपनेको धर्मवेत्ता मानकर जो तुम धर्मकी 
रक्षा करने चले हो, उसमें जीवहिंसाका पाप है--यह बात 
तुम्हारे-जैसे धार्मिककी समझमें नहीं आती । तात ! मेरे 
विचारसे प्राणियोंकी हिंसा न करना ही सबसे बड़ा धमं है। 
किसीकी प्राणरक्षाके लिये झठ बोलना पड़े तो बोल दे, 
परन्तु उसकी हिंसा न होने दे | भला, ठम्हारे-जैसा श्रेष्ठ 
पुरुष अन्य साधारण मनुष्योंके समान अपने धर्मज्ञ भाई एवं 
चक्रवर्ती राजाको मारनेके लिये केसे तेयार होगा ! भारत ! 
जो युद्ध न करता हो, शत्रुता न रखता हो, रणसे विमुख होकर 
भागा जा रहा हो, शरणमें आता होश हाथ जोड़कर पड़ा 
हो अथवा असावधान हो, ऐसे मनुष्यका वध करना श्रेष्ठ 
पुरुष अच्छा नहीं समझते । तुम्हारे बड़े 'भाईमें प्रायः 
उपयुक्त सभी बातें हैं । तुमने नासमझ बालककी तरह पहले. 
प्रतिज्ञा कर ली थी, इसीळिये मूर्खताबश अधर्मयुक्त कार्य 
करनेको तैयार हो गये हो । पार्थ ! बताओ तो भला; धर्मके 
दुबोध एवं सूक्ष्म खरूपका अच्छी तरह विचार किये ही बिना 
अपने ज्येष्ठ भ्राताका वध करनेको केसे दौड पड़े ! 
पाण्डुनन्दन ! अब मैं तुम्हें धमका रहस्य बता रहा हूँ । 
पितामह भीष्म, धर्मज्ञ युधिष्ठिर, विदुरजी अथवा यशखिनी 
कुन्ती देवी तुम्ह धर्मके जिस तच्वक्रा उपदेश कर सकती हैं, 
उसीको मै ठीक-ठीक बता रहा हूँ सुनो | सत्य बोलना बहुत 
अच्छा काम दै, सत्यसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, फिर भी 


'सत्यवादीको ही कभी-कभी सत्यके खरूपका ठीकःठीक ज्ञान 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


करणेपर्व]*युधिष्ठिरका अर्जुनको घिंकारमा;युधिष्टिस्फे थथके लिये उत ह चुक मगवानदाराउएदेशा%९९१ 
">>> >> ्क्च्च्क ™™™™ 9 9 ™\™ 9 1 9_\8\9 


होना कठिन हो जाता दै । देखो सत्यका अनुष्ठान कैसे होता 
है? जहाँ सत्यका परिणाम असत्‌ और असत्यका परिणाम 
सत्‌ होता हो, वहाँ सत्य न बोलकर असत्य बोलना ही उचित 
हे । विवाह-कालमेंश स्त्रीप्रसंगके समय, किसोके प्राणोंका 
संकट आनेपर, सर्वस्वका अपहरण होते समय तथा ब्राह्मणकी 
भलाइके लिये आवश्यकता-हो तो असत्य बोळ दे | इन 
पाच अवसरोंपर झुठ बोलनेसे पाप नहीं होता । जब किसीका 
सवस्व छोना जा रहा हो तो उसे बचानेके लिये झूठ बोलना 
कर्तव्य है । वदँ असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो 
जाता ह| जो वहाँ भी सत्य ही.कह देता है; ऐसे मनुष्यको 
लोग मूख समझते हृ | पहले सत्य ओर असत्यका अच्छी 
तरह निणय करके जो परिणाममें सत्य हो उसका पालन करे । 
केवळ अनुठ्ठानकी दृष्टिसे असत्यरूप सत्यका भाषण नहीं 
करना चाहि4। जो ऐसा करता है; वही धर्मवेत्ता है| जिसकी 
बुद्धि निष्काम है, वह मनुष्य अंधे पशुको मारनेवाले बलाक 
नामक व्याधकी भाँति अत्यन्त कठोर कर्म करके भी यदि 
महान्‌ पुण्य प्राप्त कर ले तो क्या आश्रय है? इसी तरह जो 
धर्म-पालनक्री इच्छा तो रखता है; पर है मूर्खं और गँवार; 
वह नदियोंके संगमपर वसे हुए कौशिक मुनिकी भाँति 
यदि अज्ञनपूर्वक धर्म करके भी महान्‌ पापका भागी हो 
जाय तो क्या आश्रय है ? ' 


अजुनने कहा--भगवन्‌ | बलाक और कौशिक मुनिकी. 


कथा मुझे सुनाइये, जिससे में इस विषयक्रो अच्छी तरह 


समझ ळू | 


श्रीकृष्णने कहा--भारत ! एक व्याधा था; जिसका नाम 
था बलाक | वह अपनी स्त्री ओर पुत्रोंकी जीवन-रक्षाके लिये 
मृगोंको मारा करता था; कामना या आसक्तिके वशीभूत 
` होकर नहीं । बूड़े माता-पिता तथा अन्य आश्रितजनोंका 
पालन-पोषण क्रियां करता था | सदा अपने धममें लगा 
रहता; सत्य बोलता और किसीकी निन्दा नहीं करता था | 
एक दिन वह मृगोंको मारकर छानेके लिये वनमें गया; किन्छु 
कोशिश करनेपर भी उसे उस दिन कोई मृग नहीं मिला । 
` इतनेमें उतकी दृष्टि पानी पीते हुए एक शिकारी जानवरपर 
पड़ी, जो अंधा था; वह नाकसे सूँघकर ही आखका काम 
निकाला करता था । यद्यपि वैसे जानवरको व्याधने पहले 
कभी नह देखा था, तो भो उतने उसे मार डाला । अंघेके 
मरते हो आकाइासे फूलोंकी बृष्टि होने लगी | व्याधको ले 
जानेके लिये स्वर्गसे एक सुन्दर विमान उतर आया; जिस- 
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पर अप्सराओंक्रे गाने-बजानेका मनोरम शब्द हों रहा था । बात 
यह थी कि उस जन्तुने पूर्वजन्ममें तप करके सम्पूर्ण प्राणियोंका 
संहार कर डालनेके लिथे वर प्राप्त किया था; इसीलिये ब्रह्माजीने 
उसे अंधा बना दिया था | बह प्राणी समस्त जीवोंका अन्त कर 
देनेका निश्चय किये हुए था, अतः उसे मारकर व्याधा स्वर्गे 
गया | इस प्रकार धमके खझूपको समझना बड़ा कठिन है 
इसी तरह कोशिक नामका एक तपस्वी ब्राह्मण था, 
जा बहुत पढ़ा-लिला नहीं था । वह गाँवसे दूर नदियोंके 
सङ्गमके बीच रहा करता था] उसने यह ब्रत ळे लिया था 
कि धमे सदा सत्य बोढूँगा |? इससे वह “सत्यवादी? नामसे 
विख्यात हो गया | एक दिनकी बात है, कुछ लोग छुटेराक्े 
मयसे छिपनेके लिये उसके आश्रमके पासके वनमें घुस गये | 
लुटेरे भी यत्रपृवक उनका पता लगा रहे थे | वे सत्यवादी 
कोशिकके पास आकर बोले--'भगवन्‌ ! बहुत-से लोग; जो 
इधर ही आये हैं; किस रास्तेसे गये हैं ? हम सच्ची वात पूछते 
हैं, यदि आप जानते हों तो बता दीजिये |? उनके पूछनेपर 
कौशिकने सच्ची बात कह दी--५इस वनमें, जहाँ घने वृक्ष, 
लता ओर झाड़ियां हैं, उधर ही वे गये हैं |? पता ळग जाने _ 
पर, उन निदंयी डाकुओंने सब लोगोंकों पकड़कर मार 
डाला | ऐसी किंवदन्ती है । 
इत प्रकार वाणीका दुरुपयोग करनेके कारण ब्राह्मणको 
महान्‌ पाप लगा और उस - पापकी वजहसे कौशिकको 
दुःखदायी नरककी हवा खानी पड़ी; वर्याकि वह धर्मके 
सूक्ष्म स्वरूपको बिल्कुल नहीं जानता था । इसी तरह 
जिसने शास्र बहुत कमः पढ़ा दै, जो गँवार है, धर्मके 
विभागको ठीक-ठीक नहीं जानता, वह मनुष्य यदि वृद्ध 
पुरुषासे अपने सन्देह नहीं पूछता तो उसे महान्‌ नरक- 
का-सा कष्ट उठाना पड़ता है । अब तुम्हारे लिये संक्षेपे 
धर्मकी पहचान बतायी जाती है | कितने ही मनुष्य “परम 
शान! रूप धर्मको तकके द्वारा जाननेका प्रयल्न करते हई | 
किन्तु बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वेदोंसे ही धका शान 
होता है । मैने जो यहाँ धर्मके खरूपकी व्याख्या की है, वह २ 
समस्त प्राणियोंके लाभको ही इष्टिमें रखकर की है | घमके | 
सम्बन्धमें ऐसा निश्चय है कि जो अहिंसायुक्त है, बही म॑ | र 
है | हिसकोको हिंसासे रोकनेके लिये धमकी यह व्याख्या की 
गयी है । धमं ही मजाको धारण करता है और धारण करनेके 
कारण ही उसे धर्म कहते हैं; इसलिये जो ग्राणरक्षासे : यु युक्त ` 
हो--जिसमें किसी भी जीवकी हिंसा की जार हो) क 
धर्म है--यही धरमेवेत्ताओका सिद्धान्त दे | लोग र 
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अन्यायपूर्वक धन छीन लेनेकी इच्छा रखते हुए दूसरोंसे 
सत्यभाषण कराना चाहते हैं; वहाँ यदि मौन रहनेसे 
छुटकारा मिल जाय तो वेसा ही करे; किसी तरह बोले ही 
नहीं । किन्तु यदि बोलना अनिवार्य हो जाय और न बोळनेसे 
छुटेरोंको सन्देह होने लगे तो वहाँ असत्य बोलना ही ठीक 
है । इसीको बिना विचारे सत्य समझो | जो मनुष्य किसी 
कामके लिये प्रतिज्ञा करके उसका प्रकारान्तरसे पालन करता 
है, उसे उसका फल नहीं मिळता--ऐसा मनीषी विद्वानोंका 
कथन हैं | प्राणसंकटमें, विवाहमेंश समश्त कुटठम्बियोंके 
प्राणान्तका समय उपस्थित होनेपर या हँसी-परिहासमें यदि 
असत्य खोला गया हो तो वह असत्य नहीं माना जाता । 


धर्मका तत्त्व जाननेवाले विद्वान्‌ उक्त अवसरोंपर मिथ्या 
बोलनेमै पाप नहीं मानते । जहाँ छटेरोंके चंगुलमें फंस 
जानेपर झूठी शपथ खानेसे छुटकारा मिलता हो; वहाँ झूठ 
ब्रोळना ही ठीक है; इसीकों विना विचारे सत्य समझो । जहॉ- 
तक वश चले उन छुटेरोंको घन नहीं देना चाहिये; क्योंकि 
पापियोंको किया हुआ घन दाताको दुःख देता है। अतः 
धमके लिये झूठ बोलनेपर भी मनुष्यको झूठका दोष नहीं 
लगता । अजुन ! मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसीलिये अपनी 
बुद्धि तथा धर्मके अनुसार मैंने संम्षेपसे तुम्हें यह धर्मका लक्षण 
बताया . है । इसे तुमने सुना; अब बताओ; कया इस समय 
भी युधिष्ठिरको वध्य ही समझते हो ? 


DO 


भगवान्‌ कृष्णका अजुनको प्रतिज्ञामङ्ग, भ्रातूमध तथा आत्मघातसे बचाना 
और युधिष्टिरको वन जानेसे रोकना 
३+ 


अजुन बोले--श्रीकृष्ण ! कोई बहुत बड़ा विद्वान्‌ 

. और बुद्धिमान्‌ मनुष्य जेसा उपदेश दे सकता है तथा जिसके 
अनुसार आचरण करनेसे हमलोगोंक्रा कल्याण होना सम्भव 
हैं, वेसी ही बात आपने बतायी है | आप हमलोगोंके माता- 
पिताके तुल्य हैं; आप ही परम गति हैं; इसलिये आपने बहुत 
उत्तम बात बतायी है | तीनों लोकोंमें कहीं कोई भी ऐसी 
बात नहीं है, जो आपको विदित न हों | अतः आप हौँ 
परम धर्मको पूर्ण रूपसे तथा ठीक-ठीक जानते हैं | अब मैं 
राजा युधिष्टिरको मारने योग्य नहीं समझता । मेरी इस 
प्रतज्ञाके सम्बन्धमे आप ही अनुग्रह करके कुछ ऐसी बात 
बताइये, जिससे इसका पालन भी हो जाय और राजाका 

वध भी न होनें पावे। भगत्रन्‌ ! आप तो जानते ही हैं कि 

___ मेरा वत क्या दै? मनुष्योंमें जो कोई भी यह कह दे कि 
धुम अपना गाण्डीव धनुष दूसरे किसी वीरको दे डालो, 
जो अस्त्रविद्या और पराक्रममें तुमसे बढ़कर हो |? तो मैं हठात्‌ 
उसकी जान ले ळूँ.। इसी तरह भीमसेमको कोई “तूबरक? 

( बिना मूँछका या अधिक खानेवाला ) कह दे, तो वे सहसा 
सों राजाने आपके सामने ही मुझसे कहा है 
दूसरेको दे डालो |? ऐसी दशामें यदि 
बिना एक क्षणके लिये भी मैं 
और यदि इनका वध न करूँ 


केसे मुक्त होऊँगा ! क्या 
कृष्ण | संसारके 


छोगोंकी समझमें मेरी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो और राजा युधिष्टिर 
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का तथा मेरा जीवन भी सुरक्षित रहे--ऐसी ही कोई सलाह 
दीजिये । 

श्रीष्कृणने कद्दा--वीरवर | सुनो राजा युधिष्ठिर 
थक गये हैं और बहुत दुखी है । करणने अपने तीखे बाणोँसे 
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इन्हें संग्राममै अधिक घायल कर डाला है । इतना ही नहीं; 
ग्रे जब युद्ध नहीं कर रहे थे, उतत समय भी उसने इनके 
ऊपर बाणोंका प्रहार किया | इसीलिये दुःख और रोपर्मे 
भरकर इन्होंने तुम्हे न कहने योग्य बात कह दी है । ये जानते 
हें कि पापी कर्णको सिर्फ तुम्ही मार सकते हो; और उसके 
मारे जानेपर कौरबोंको शीघ्र ही जीत लिया जा सकता है । 
इसी विचारसे इन्होंने वे बातें कह डाली हैं; इसलिये इनका 
वध करना उचित नहीं है। अर्जुन ! तुम्हें अपनी प्रतिज्ञाका 
पालन करना है तो जिस उपायसे ये जीवित रहते हुए मरेके 
समान हो जायें वही बताता हूँ; सुनो । यही उपाय तुम्हारे 
अनुरूप होगा । सम्माननीय पुरुष संसारमें जबतक सम्मान 
पाता है; तबतक ही उतका जीवित रहना माना जाता है; 
जिस दिन उतका बहुत बड़ा अपमान हो जाय; उस समय वह 
जीते-जी “मरा? समझा जाता है । तुमने, भीमसेने) नकुल- 
सहदेवने तथा अन्य वृद्ध पुरुषों एवं झूरवीरोंने राजा युधिष्ठिर- 
का सदा ही सम्मान किया है। आज़ तुम उनका अंशतः 
अपमान करो | यद्यपि युधिष्ठिर पूज्य होनेके कारण “आप? 

कहने योग्य हैं तथापि इन्हें “तूर कह दो । गुरुजनको ५्तू? 
कह देना उनका वध कर देनेके ही समान माना जाता है। 


जिपके देवता अथर्वा और अङ्गिरा हैं; ऐसी एक सर्वोत्तम _ 


श्रुति बतायी जाती है। अपना भला चाहनेवालोंकों बिना 
विचारे ही इसके अनुसार बर्ताव करना चाहिये । उस श्रृति- 
का भाव यह है--'गुरुको “तू? कह देना उसे बिना मारे ही 
मार डालना है ।? इसलिये जेसा मैंने बताया, उसीके 
अनुसार तुम धमराजके लिये “तू? शब्दका प्रयोग करो। 
तुम्हारे मुखसे अपने लिये “तू? का प्रयोग सुनकर धर्मराज 
उसे अपना वध ही समझेंगे | इसके बाद तुम इनके चरणोंमें 
प्रणाम करके सान्त्वना देना और अपनी कही हुई अनुचित 
बातके लिये क्षमा मॉग. लेना । तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर 
समझदार हैं, ये धर्मका खयाल करके भी तुमपर क्रोध नहीं 
करेंगे | इस प्रकार तुम मिथ्याभाषण और भ्रातृवधके पापसे 
छूटकर प्रसन्नतापूर्वक सूतपुत्र कर्णका वध करना | 


अपने सखा.मगवान्‌ श्रीकृष्णका वह वचन सुनकर अजुनने 
उसकी बड़ी प्रशंसा की; फिर वे हठपूर्वक धमराजके प्रति ऐसे 
कटुवचन कहने लगे; जैसे पहले कभी नहीं कहे थे। वे बोडे- 
तू चुप रह) न बोल, तूतो खुद ही छड़ाईसे भागकर एक 
बोस दूर आ बैठा हैः तू क्या उलाइना देगा ! हाँ, मीमसेनको 
मेरी निन्दा करनेका अधिकार दै! क्योंकि वे समस्त संसारके 


“भगवन्‌ | मैने ज्ञिदमें आकर भाईका अपमानरूप 


रहे हैं । असंख्य झूरवीरों अनेकों राजाओं, रयथियों, 
घुड़सवारों तथा हजारों हाथित्रोको मोतके घाट उतारकर 
काम्बोजों और पर्वतीय योद्वाओंको इस तरह नष्ट कर रहे हैं 
जेसे सिंह मृगोंको । तू अपने कठोर वचनोंके चाबुकसे अब 
मुझे न मार, मेरे कोपको फिर न बढ़ा ।? 
अजुन धर्मभीरु थे, वे युधिट्रिरको ऐसी कठोर बातें बै 
सुनाकर बहुत उदास हो गये । यह जानकर कि 'मुझसे कोई 
बहुत बड़ा पाप बन गया? उनके चित्तमें बडा खेद हुआ | 
बारंबार उच्छवास खींचते हुए उन्होंने फिरसे तल्वारउठा 
ली । यह देखकर श्रीकृष्णने कहा--'अजुन! यह्‌ क्या? 
तुम फिर क्यों तलवार उठा रहे हो ? मुझे जवाब दो | 
तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध करनेके लिये मैं पुनः कोई उपाय 
बताऊँगा |? 


पुरुषोत्तमके ऐसा कहनेपर अजुन दुखी होकर बोले नह 


कर डाला है, इसलिये अब अपने इस शरीरको 


राजा युधिष्ठिरको “त्‌? मात्र कहकर छु 
क्यों डूब गये ! उफ ! इसीके 
चाहते हो १ अजुन ! श्रेष्ठ पुरुषोंने 
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है | धर्मका स्वरूप सूक्ष्म है और उसका समझना कठिन | 
अज्ञानियोंके लिये तो और भी मुश्किल है 


नरककी प्राप्ति होती है, उपसे भी भयानक नरक तुम्हें 
आत्मघात करनेसे मिलेगा | इसलिये अब अपने ही मुँहसे 
अपने शुणोंका बखान करो, ऐसा करनेसे यहीं समझा जात्रगा 
क्रि सुमने अपने ही हाथों अपनेको मार लिया ।? 
यह सुनकर अजुनने श्रीक्गष्णकी बातोंका अभिनन्दन 
क्रिया और “तथास्तु? कहकर धनुप्रको नवाते हुए वे 
युधिष्ठिरसे बोछे “राजन्‌ ! अंब मेरे गुणोंको सुनिये 
पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्करको छोड़कर दूसरा कोई नी मेरे 
समान धनुधर नहीं है; मेरी वीरताका उन्होने भी अनुमोदन 
किया हैं | यदि चाहूँ तो इस चराचर जगतूको एक टी क्षणमें 
नष्ट कर डाळूँगा | मेरे चरणोंमें रथ और ध्वजाके चिह्न हैं । 
मुझ-जैसा वीर यदि युद्धमें पहुँच जाय तो उसे कोई भी नहीं 
जीत सकता । उत्तर; दक्षिण, पूर्व और पश्चिम--इन समी 
` दिशाओंके राजाओंका मैंने संहार किया है । कृष्ण ! 
अब हम दोनों विजग्रशाली रथपर वैठकर सूतपुत्र कर्णका वध 
करनेके लिये शीघ्र ही चल दं | आज राजा युधिष्टिर प्रसन्न 
| हो; मैं कर्णको अपने ब्राणोंसे नष्ट कर डाळूंगा |? यों कहकर 
अर्जुन पुनः युधिष्टिससे बोठे--“आज या तो कर्णकी माता 
` पुत्रहीन होगी या माता कुन्ती ही मुझसे हीन'हो जायगी | 
में सत्य कहता हुँ, अपने ब्राणोसे कणको मारे ब्रिना आज 
कवच नहीं उतारूगा |? 


और मुझपर प्रसन्न हो जाइये । मै आपको प्रणाम 
में सब तरहसे प्रयत्न करके भीमसेनको 


| यहाँ जो कर्तव्य 
~ उसे में ७८24 त ~ 
है, उसे में बताता हूँ सुनो । भाईका वध करनेसे जिस 
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हीं किये हैं, इसीलिये तुमळोगोंपर घोर संकट आ पड़ा है । 
मेरी बुद्धि मारी गयी है, मै आळी और डरपोक हूँ; 
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इसलिये आज वनमें चला जाता हूँ | मेरे न रहनेपर तुम 


00 ७) ७ 


सुखसे रहना । महात्मा भीमसेन ही राजा होनेके योग्य है, 
में तो क्रोधी और कायर हूँ | अब मुझमें तुम्हारी ये कठोर 
बातें सहन करनेकी शक्ति नहीं है । इतना अपमान हो 
जानेपर मेरे जीवित रहनेकी मी कोई आवस्यकता नहीं है |? 
“यह कहकर वे सहसा पळंगसे कूद पड़े ओर बनमें जानेको 
उद्यत हो गये । 

यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें प्रणाम करके कहा-- 


` “राजन्‌ ! आपको. तो सत्यप्रतिज्ञ अर्जुनकी यह प्रतिज्ञा 


मालूम ही है कि जो कोई उन्हें गाण्डीव धनुष दसरेको देनेके 
लिये कह देगा, वह उनका वध्य होगा । फिर भी आपने 
उन्हें वसी घात कह दी | इससे अजुंनने अपनी प्रतिज्ञाकी 


रक्षा करते हुए मेरे कहनेसे आपका अनादर क्रिया है। . 


गुरुजनोंक्रा अपमान ही उनका वध कहलाता है | इसलिये 
मेने तथा अजुनने जो सत्यकी रक्षाको हष्टिमें रखकर आपके 
साथ न्यायके विरुद्ध आचरण किया है, उसे आप क्षमा 


सुनकर कीजिये | हम दोनो ही आपकी शरणमें आये हैं । मेस भी 
बहुत अपराध है, इसके लिये आपके चरणोंपर गिरकर क्षमाकी 
काम मील मांगता हूँ । आप मुझे भी क्षमा कर दें। आज यद. 
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एथ्वी पापी कर्णका रक्त-पान करेगी, मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा 
करके कहता हूँ, अब तूतपुत्रको मरा हुआ ही मान लीजिये |? 

भगवानूकी यह बात सुनकर युधिष्टिरने सहसा उन्हें 
अपने चरणोंपरसे उठाया और हाथ जोड़कर कहा-- 
“गोविन्द ! आप जो कुछ कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, 
सचमुच ही मुझसे यह भूल हो गयी है। माधव ! आपने 


: 


यह रहस्य बताकर मुझपर बडी कृपा की, डूवनेसे बचा 
लिया | आज आपने हुमलोगोंकी भयङ्कर विपत्तिसे रक्षा की । ` 
आप-जेसे खामीको पाकर ही हम दोनों संकटके भयानक . 
समुद्रसे पार हो गये | हमलोग अज्ञानवदा मोहित हो रहे थे 
आपकी ही बुद्धिरूप नोकाका सहारा ले अपने मन्त्रियाँसहित 
शोकसागरके पार हुए हैं। अच्युत ! हम आपसे ही सनाथ हैं । 


—-=SO SO 
अजुनका युधिष्टिरसे क्षमा माँगना, युधिष्ठिरका अजुनको आशीवोद देना, अर्जुनकी 
रणयात्रा और भगवान्‌ कृष्णद्वारा अ्जुनके पराक्रमका वर्णन 


— Srl 


सञ्जय कहते हें--महाराज ! धर्मराजके मुखसे वह 
प्रेमयुक्त वचन सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको भी 
बताया । इधर अजुनने मगवानके कथनानुसार जो युधिष्टिर 
का प्रतिवाद किया था, उससे “कोई पाप बन गया? ऐसा 
समझकर वे पुनः बहुत उदास हो गये थे | तब भगवान्‌ 


(तू? कह देनेमात्रसे जब घुम इत तरह शोकमें ब गये हो 


तो राजाका वध कर देनेपर तुम्हारी क्या दशा होती १ 
सचमुच धर्मका स्वरूप जानना बड़ा कठिन है, जिनकी बुद्धि 
मन्द है, उनके लिये तो उसका जानना और भी मुश्किल 
है । तुम धर्मभीर होनेके कारण अपने बड़े भाईका वध 
करके निश्चय ही घोर अन्धकारमै पड़ते, भयङ्कर नरकमें 
गिरते । अब मेरी राय यह है कि तुम कुरुश्षेष्ठ युधिष्टठिरको ही 
प्रसन्न करो, जब वे प्रसन्न हो जायें तो हमलोग शीघ्र ही 
सूतपुत्र कर्णसे लड़नेके लिये चले |? 


तब अजुन बहुत लजित होकर राजाके चरणोंमे पड़ | 
गये और घोले, “राजन्‌ ! धर्मपालनकी कामनासे भयभीत र 
होकर मैंने जो कुछ कह डाला दै, उसे क्षमा कीजिये और 
मुझपर प्रसन्न होइये |! धर्मराजने देखा अजुन पैरोंपर पढ़े... 
हुए रो रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्यारे भाईको उठाकर बढ़े... 
स्नेहके साथ गले लगाया ओर खयं: भी फूटफूटकर रोने... 
लो । दोनों भाई बड़ी देरतक रोते रहे, फिर दोनोंका मा 
एक-दूसरेके प्रति शुद्ध हो गया, दोनों ही प्रेम और प्रसन्नता 
भर गये । MT 


तदनन्तर, युधिषठिरने पुनः अर्जुनको बढ़े प्रेमसे 
लगाया और उनका मस्तक सूँघकर अत्यन्त प्रसन्नताके 
कहा--'महाबाहो ! मैं युद्धमै पूर्ण प्र 
था, किन्छु करणने समस्त सैनिकोंके सामने 
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हि उस कर्मको याद करके में दुःखसे पीडित हो रहा हूश अत्र 
जीना अच्छा नहीं लगता | यदि आज युद्धमे उस वीरको 
नहीं मार डाळोगे तो निश्चय ही मैं अपने प्राणीको त्याग 
दूंगा? 
उनके ऐसा कहनेपर अर्जुनने कहा--राजन्‌ ! मैं नकुल- 
अ तथा मीमसेनकी सौंगंध खाता हूँ और अपने हथियारों 
छूकर सत्यकी शपथ करके कहता हूँ कि आज या तो मैं 
कर्णको मार डाळूंगा या स्यं ही मरकर रणभूमिमें शयन 
करूँगा ।? राजासे यों कहकर अर्जुन श्रीकृष्णसे बोले 
माधव ! आज युद्धमें मैं अवश्यं कर्णको मारूगा; आपकी 


व 


| गये हैं--यह सुनकर मैं 
आये थे । सौमाग्यकी 


oo 


युधिष्ठिर बोळे--भैया अर्जुन! आओ आओ) फिर 
मेरी छातीसे लग जाओ । तुमने कहने योग्य और हितकी ही 
बात कही है, तथा मैंने उसके लिये क्षमा भी कर दी | 
धनञ्जय ! मैं तुम्हे आज्ञा देता हूँ । जाओ, कर्णका नाश करो। 


यह सुनकर अर्जुनने पुनः अपने बढ़े भाईके चरण 
~ था 
पकड़ लिये ओर उनपर सिर रखकर प्रणाम किथा । राजाने 


` उन्हें उठाकर पुनः छातीसे लगाया और उनका मस्तक 


सँब्कर कहा “धनञ्जय ! तुमने मेरा बहुत सम्मान किया है; 
अतः मैं आशीर्वाद देता हूँ कि सर्वत्र तुम्हारी महिमा बड़े 
और तुम्हे सनातन विजय प्राप्त हो । 


अजुनने कहा- महाराज ! जिसने आपको वाणोंसे 


` पीडित किया है, उस कर्णको आज अपने पापोंका भयंकर 


फल मिलेगा | आज उसे मारकर ही आपका दर्शन करूँगा । 
इस सच्ची प्रतिज्ञाके साथ मैं आपके चरणोंका स्पर्श करता हूँ । 


यह सुनकर युधिष्टिरका चित्त बहुत प्रसन्न हुआ । 
उन्होंने अर्जुनसे फिर कहा--'पार्थ | तुम्हें सदा ही अक्षय 
यश, पूर्ण आयु, मनोवाञ्छित कामना, विजय तथा बलकी 
प्राप्ति हो । तुम्हारे लिये मैं जो कुछ चाहता हूँ, वह सब 
तुम्हे मिळे । अब्र जाओ और शीघ्र ही कर्णका नाश करो ।? 


इस प्रकार धर्मराजको प्रसन्न करनेके अनन्तर अजुनने 
श्रीड्गषणसे कहा--“गोविन्द ! अब मेरा रथ तेयार हो । 
उसमें उत्तम घोड़े जोते जाये ओर सब प्रकारके अस्त्र-शास्त्र 
सजाकर रख दिये जायें फिर सूतपुत्रका वध करनेके लिये 
आप शीघ्र ही यात्रा करें । अर्जुनके ऐसा कहनेपर श्रीकृष्णने 
दारुकसे कहा--“तुम पार्थके कथनानुसार सारी तयारी करो |? 
भगवानकी आज्ञा पाते ही दारुकने रथक्रो सब सामग्रियाँसे 
सुसञ्जित करके उसमें धोड़े जोत दिये और उसे अजुनके पास 
लाकर खड़ा कर दिया । अजुनने देखा, दारुक रथ जोतकर 
ले आया, तो उन्होंने धर्मराजसे आज्ञा ली और ब्राह्मणों- 
द्वार स्वस्तिवाचन कराकर वे अपने मङ्गलमय 
रथपर विराजमान हुए | उस समय धर्मराज युधिष्ठिरने 
अर्जुनको आशीर्वाद दिये । तसश्चात्‌ अर्जुन कर्णके रथकी 
ओर चल दिये | कुछ दूर जानेपर उनके मनमै बड़ी चिन्ता 
हुई । वे सोचने छगे--'मैंने कर्णको मारनेकी प्रतिज्ञा तो 


की है, किन्छु यह किस तरह पूर्ण होगी १? अर्जुनको चिग्तित 


देख भगवान्‌ मधुसूदनने कद्दा--“गाण्डीबधारी अर्जुन ! 


ah Vidyalaya Collection. ! 
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तुमने अपने धनुषसे जिन-जिन वीरोपर विजय पायी है, 
उन्हें जीतनेवाला इस संसारमें तुम्हारे सिवा कोई मनुष्य नहीं 
है। जो तुम्हारेजैसे बीर नहीं हैं, उनमेंसे कौन-सा ऐसा 
पुरुष है, जो द्रोण, भीष्म, भगदत्त, अवन्तीके राजकुमार 
विन्द-अनुविन्द, काम्बोजराज सुदक्षिण, श्रुतायु तथा 
अच्युतायुका सामना करके कुशळसे रह सकता था ! तुम्हारे 


पास दिव्यात्न हैं; तुममें फुर्ती है, बल है, युद्धके समय तुम्हे . 


घबराहट नहीं होती, तुम्हें अस्न-शत्रोंका पूर्ण ज्ञान है। 
लक्ष्यको वेधने ओर गिरानेकी कला माळूम है। निशाना 
“मारते समग्र तुम्हारा चित्त एकाग्र रहता है । तुम चाहो तो 
गन्धवों और देवताओंसहित सम्पूर्ण चराचर जगतृका नाश 
कर्‌ सकते हो ! इस भूमण्डलपर तुम्हारे समान योद्धा है ही 
नहीं | ब्रह्माजीने प्रजाकी सृष्टि करनेके पश्चात्‌ इस महान्‌ 
गाण्डीव घनुषकी भी रचना की थी; जितसे तुम युद्ध करते 
हो, इसलिये तुम्हारी बराबरी करनेवाला कोई नहीं है.। तो 


भी पुम्हारे हितके लिये एक बात बता देना आवश्यक है; तुम 


कर्णको अपनेसे छोटा समझकर उसकी अवहेलना न करना । 
मैं तो महारथी कर्णको तुम्हारे समान या तुमसे भी बढ़कर 
समझता हूँ । इसलिये पूरा प्रयास करके तुम्हें उसका वध 
करना चाहिये । वह अभिके समान तेजस्वी और वायुके 
समान वेगवान्‌ है? क्रोध होनेपर कालके समान हो जाता है। 
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उसके शरीरकी गठन सिंहके समान है; वह बहुत बलवान्‌ | 
है । उसकी ऊँचाई आठ रंज्ञि ( एक सौ अइसठ अंगुल ) 
है । भुजाएँ बड़ी-बड़ी और छाती चौड़ी है । उसको जीतना 
ब्रहुत कठिन है | वह महान्‌ झूरवीर और अभिमानी है। उसमें 
योद्धाओंके सभी गुण हैं । वह अपने मित्र कौरवांको अभय देने- 
वाला और पाण्डवाँसे सदा द्वेष रखनेवाला हे । मेरा तो ऐसा 
खयाल है कि सिफ तुम्ही उसे मार सकते हो, और किसीके लिये 
उसका मारना टेढ़ी खीर है । इसलिये आज ही उस ढुरात्मा, 
कूर और पापी कर्णको मारकर अपना मनोरथ पूर्ण करो । 
अजुन ! मैं तुम्हारे उस पराक्रमको जानता हूँ, जिसका 
वारण करना देवता और असुरोंके लिये भी कठिन है। जैसे 
सिंह मतवाळे हाथीको मार डालता है उती प्रकार तुम भी 
अपने बल और पराक्रमे झूरबोर कर्णका संहार करो---इसके 
लिये में तुम्हें आज्ञा देता हूँ । तुम शनरुओंके लिये दुर्दमं हो, 
तुम्हारे ही आश्र्यमें रहकर ये पाण्डव और पाञ्चाळ योद्धा 
रणमें डरे हुए हैं । तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हुए इन पाण्डव | 
पाञ्चाल, मत्स्य; करूष तथा चेदिदेशीय वीरोंने असंख्य 
शुओंका संहार कर डाला है | तुम्हारे संरक्षणमें युद्ध करने- 
वाले पाण्डव-महारथियोँके सिवा दूसरा कौन है; जो संग्राममे 5 
कौरबोंकों परास्त कर सके | तुम तो देवता) असुर और 
मनुष्योंतहित तीनों लोकोंको युद्धमें जीत सकते हो, फिर 
कोरवसेनाकी तो ब्रिसात ही क्या है! कोई इन्द्रके समान 
भी पराक्रमी क्यो न हो, तुम्हारे सिवा कौन राजा भगदत्तको 
जीत सकता था १ अक्षौहिणी सेनाके स्वामी तथा युद्धमें 
कभी पीछे पैर न हटानेवाले भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण) 


- अश्वत्थामा) भूरिश्रवा, कृतवर्मा जयद्रथ; शस्य तथा दुर्योधनः 


जेसे महारथियोंपर तुम्हें छोड़कर दूसरा कौन विजय पा 
सकता है १ भयंकर पराक्रम दिखानेवाले तुघार, यवन, खश, | 
दार्वामिसार, दरद राक, माठर, तङ्गण, आन्ध्र) पुलिन्द; RS 
किरात, म्लेच्छः पर्वतीय तथा समुद्रके तटपर रहनेवाले योद्धा 
कोधमें मरकर दुर्याधनकी सहायताके लिये आये हैं, इन्हे 


तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं जीत सकता | ज 
यदि तुम रक्षक न होते तो व्यूहाकारमे खड़ी हुई कौरवों | 


की विश सेनापर कौन चढाई कर सकता था ? तुम्हारी ही डक | 


सहायतासे पाण्डवपक्षके वीरोने उसका संहार किया है । भीष्मजी 


क - 


४ 


अख्रविद्यामै बड़े प्रवीण थे, उन्होंने चेदि, काशी, पावाल, 
कल्प, मल्य तथा केकयदेशीय वीरको बाणोसे आच्छादित | 
१. सु्ोबँंवेहुहाथकीमापकोरलिकहतेहे! || 
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' करके मार डाला था । वेजब्र एक बार धनुषकी मूठ पकडते तो 

हजारों रथियोंका सफाया कर डालते थे। उनके द्वारा लाखों 

मनुष्यों और हाथियोंका संहार हुआ । दस दिनोंके युद्धमें 

तुम्हारी बहुत-सी सेनाका विध्वंस करके उन्हाने कितने ही रथ 

सूने कर दिसे । संग्राममें भगवान्‌ रुद्र ओर विष्णुके समान 

अपना भयङ्कर रूप प्रकट करके चेदि, पाञ्चाल और केकय 

वीरोंक्रा संहार करते हुए उन्होंने रथों, घोड़ों और हाथियोंसे 

भरी हुई पाण्डव-सेनाक़ा विनाश कर डाला | इस प्रकार 

भीष्मजी अद्वितीय वीर थे, परन्तु उन्हें भी शिखण्डीने 

तुम्हारे संरक्षणमें रहकर अपने बाणोंका निशाना बनाया । 

आज वे बाण-शय्यापर पड़े हुए हैं | पाथ | जयद्रथका वध 

करते समय युद्धम तुमने जैसा पराक्रम किया था, वैसा 

तुम्हारे सिवा दूसरा कौन कर सकता है ? राजालोग 

सिन्धुराजके वधको तुम्हारा आश्चर्यजनक पराक्रम मानते हैं; 

पर में ऐसा नहीं समझता; क्योंकि छुम्हारे-जेसे वीरसे ऐसा 

काम होना कोई आश्चर्यक्री बात नहीं दै । मेरा तो ऐसा 

विश्वास है कि यदि सारा क्षत्रियसमाज एकत्रित होकर तुम्हारा 

सामना करने आ जाय तो वह एक ही दिनमें नष्ट हो जायगा 
. ओर मेरे विचारसे यही तुम्हारे योग्य पराक्रम होगा । 

क 8 अजुन ! जिस समय भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये, तभी- 

से कोखोंकी इस भयङ्कर सेनाका मानो सर्वख छट गया। इसके 

22 प्रधान-प्रधान योद्धा नष्ट हो गये, इसमें प्रोड़ों, रथो और 

` हाथियोंका अभाव हो गया । इस समय यह सेना सूर्य, चन्द्रमा 

ताराओंसे रहित आकाशकी भाँति श्रीहीन दिखायी दे 

| इसके प्रमुख वीरोंमेंसे ओर सब तो मारे गये, केवल 

मा; कृतवर्मा, कर्ण; शल्य तथा कृपाचार्य---ये ही पाँच 


और पातालसहित समस्त प्रथ्वी अपण 
गुरु आचार्य द्रोणका सम्मान करनेके 
थामापर कुपादृष्टि रखते हो अथवा 
व कपाचार्यपर तुम्हे दया आती 
बन्धुजनोंके गा ' प्रति आदर-बुद्धि होनेसे तुम 


मारना नहीं 


नीचता- 


“दुयोधनने पाँचौं पुत्रोंसहित माता कुन्तीको आधी | 
रातके समय जो छाक्षाभवनमें जलानेकी कोशिश की तथा 
तुमलोगोंके साथ जो वह जुआ खेलनेमें प्रवृत्त हुआ, 


उन सब प्रडयन्त्रोंका मूल कारण यह दुष्टात्मा कर्ण ही 


था | दुयाँधनको सदासे ही यह विश्वास था कि कर्ण मेरी 
रक्षा करेगा; इसीलिये बह क्रोधमें भरकर मुझे भी केंद 
करनेको तेयार हो गया था । उसने तुमलोगोंके साथ जो-जो 
बुराइयाँ की हैं, उन सबमें इस पापात्मा कर्णकी ही प्रधानता 
है। मित्र ! दुर्याधनके छः निर्दयी महारथियोंने मिलकर जो 
सुभद्राकुमारको जान ली थी, उस भयङ्कर संग्राममे इस 
करणने ही अभिमन्युका धनुष काटा था । कर्णद्वारा धनुष कट 
जानेपर शेष पाँच महारथियोंनेश जो छल-कपटमें बड़े प्रवीण 
थे, बाणोंकी बौछारसे उसे मार डाळा । उस बीरके इस तरह 
मारे जानेपर प्रायः सबको दुःख हुआ; केवल ये दुष्ट कर्ण 
और दुर्योधन ही जी भरकर हुँसे थे | इतना ही नही, इसने 
कोरवांकी भरी समामे द्रौपदीको इस प्रकार कटुवचन सुनाये 
थे--५क्रष्णे !.पाण्डव तो नष्ट होकर सदाक्रे लिये नरकमें पड़ 
गये ! अब तू दूसरा पति वरण कर ले | आजसे तू धृतराष्ट्रकी 
दासी हुई; अतः राजमहृलेमें जाकर अपना काम सँमाल | 
अब पाण्डव तुम्हारे स्वामी नहीं रहे | वे तेरे लिये कुछ कर 
भी नहीं सकते । तू दासोंकी सत्री है और स्वयं भी दासी है ।? 


“इस तरह इस पापीने बहुत-सी बातें कहीं, जो तुमने भी 
सुनी थीं। इसके अलावे मी इसने घुसलोगोंके साथ अन्याय करके 


जो-जो पाप किये हैं उन सबको तथा इसके जीवनको भी 


तुम्हारे बाण नष्ट करें | आज दुरात्मा कर्ण अपने शरीरपर 
गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए भयङ्कर बाणोंकी चोट सहता हुआ 
आचार्य द्रोण तथा भीष्मक्रे वचन याद करे । तुम्हारे सायकों- 
से पीडित हुए राजालोग आज दीन और विषादयुक्त होकर 
हाहाकार मचाते हुए कर्णको रथसे नीचे गिरता देखें । राना 
शल्य भी आज तुम्हारे सैकड़ों बाणोसे छिन्न-भिन्न हुए रथी 
और अश्वसे रंहित रथको छोड़ भयभीत होकर माग जावे । | 
पार्थ | यदि घुम सूतपुत्र कणके देखते-देखते अपनी प्रतिज्ञा- 
पूर्तिके-लिये उसके पुत्रको मार डालो तो वह भीष्म; द्रोण 


. और विदुरकी बातोंको याद करे | तुम्हारा मुख्य शत्रु 


दुर्योधन तुम्हारे हाथसे कर्णको मारा गया देख आज अपने. 
जीवन तथा राज्यसे निराश हो जाय। जान पड़ता है? 
पाञ्चालदेशीय वीर, द्रोपदीके पुत्र, धृष्टय़ुमर/ शिखण्डी, 


|  घृष्टबुम्नके पुत्र, रातानीक) नकुळसहदेव) दुर्मख, जनमेजयः 
` सुधमा तथा सात्यक्रि--ये कर्णके वशमें पड़ गये हैं । उनका 
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बोर आर्तनाद सुनायी पड़ता है | जो अपने मित्रके लिये हुए हैं और अत्यन्त क्रोधमें भरकर कर्णस लड़ते हुए उसके 

मार्णोकी परवा न करके सामने डटकर लड़ रहे हैं, उन पेने बाणोंसे पीडित हो रहे हैं | में युधिष्टिरकी सेनामें तुम्हारे 

सैकड़ों पाञ्चाल वीरोंको कणं यमलोक भेज रहा है, वे कर्ण, हि 


रूपी अगाध महासागरमें नावके विना डूब रहे हैं, अब तुम्हें 
ही नौका बनकर उनका उद्धार करना चाहिये । कर्णने 
भगुवंशी परशुरामजीसे जो अस्त्र प्रात किया था; शसीका 
अत्यन्त भयंकर रूप आज प्रकट हुआ है। वह धोर अस्त्र 
अपने तेजसे प्रज्वलित हो तुम्हारी सेनाको सब ओरसे घेरकर 
सन्ताप दे रहा है । यह देखो, भीम सजञ्ञय-योद्धाओंसे धिरे 


कहता हूँ, 
एक तुम्ही कर्णसहित कौरबोंको युद्धमे जीत सकते हो, दूसरा 
कोई नहीं | अतः महारथी कर्णकों मारकर तुम अपना मनोरथ 
सफळ करो] ` 


न “छ रिणारर्ण..... 
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अजुनके वीरोचित उद्वार, दाना पक्षको सेनाओंमें इन्द्रयुद्ध, सुपेणका वध, 
भीमसेनका पराक्रम तथा अर्जुनके आनेसे उनकी प्रसन्नता 


— PSP go. 

सञ्जय कहते हैं--महाराज ! भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
भाषण सुनकर अलुंन एक ही क्षणमै शोकरहित एवं परम 
प्रसन्न 


हो गये । फिर प्रत्मञ्चा सुधारकर गाण्डीव धनुषकी 


(>> 


>> Fe 
74d हर 
र ३) शतय रणा 
दे जे | ड ष्र > ( 
7, 2! “शा 
ड / ४ 


त्‌ 


टंकार करते हुए उन्होंने केशवसे कहा--'गोविन्द ! जब 
आप मेरे खामी एवं संरक्षक हैं तो मेरी विजय निश्चित है । 


संसारके भूत और भविध्यका निर्माण आपके हाथमें दै, जिसपर 


म्‌० संग २. ९-- 


आप प्रसन्न हैं, उसकी विजयमें कया सन्देह है? कृष्ण ! कर्णकी 
तो बात ही क्या है ; आपकी सहायता मिलनेपर तो में अपने 
सामने आये हुए तीनों छोकोंको परछोकका पथिक बना 
सकता हूँ । जनार्दन ! मैं देखता हूँ -पाञ्चालोकी सेना भाग 
रही हैं। यह भी देख रहा हूँ कि कर्ण रणभूमिमें निर्भय- 
सा विचरता है । उस प्रज्वलित भार्गवास्नकी ओर भी मेरी 
दृष्टि है, जिसे कर्णने प्रकट किया है । निश्चय ही यह वह 
संग्राम दै, जहाँ कर्ण मेरे हाथसे मारा जायगा | और जब- 
तक यह पृथ्वी कायम रहेगो, तबतक समश्त प्राणो इस बात- 
की चर्चा करेंगे । आज मेरे गाण्डीव घनुषसे छूटे हुए बाण 
कर्णको मौतके घाट उत्तारेंगे | कृष्ण ! में आपसे सच्ची बात. 
बता रहा हूँ, आज कर्णके मारे जानेसे दुयांधन अपने राज्य 
और जीवन--दोनोंसे निराश हो जायगा । मेरे बाणोंसे 
कणके दुकडे-डुकडे हुए देख आज राजा दुर्योधन आपके 
उन वचनोंकों स्मरण करे, जिन्हें आपने उसकी भलाईके | 
लिये कहा था | कौरबोंकी सभामें पाण्डवोंकी निन्दा करते ड 
हुए कने ट्रौपदीसे जो कठोर बातें कही थीं, उनके 
आज उसे खूब पश्चात्ताप होगा । आज कर्णके : 
धृतराष्ट्रके सभी पुत्र राजा दुर्याधनके साथ 
होकर भागेंगे, जैसे सिंहसे डरे: 
पुत्र और मिन्रोंकों भी आजजीवित 
मौत देखकर राजा दुर्योधन अब 
आज राजा धृतराष्ट्र पुत्रः 


सहित 
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ही कोरवों तथा बाह्वीकोंको सेनासहित मारकर अपने बाणोंकी 
ज्वालामें जला डाळूंगा । मेरे एक हाथमें बाणकी तथा दूसरेमे 
बाणसहित दिव्य धनुषकी रेखाएँ हैं, पेरोंमें भी रथ और 
ध्वजाके चिह्न हैं । मेरे-जेसे लक्षणोंवाले योद्धाको कोई भी 
युद्धमें नहीं जीत सकता |? 
भगवान्‌से ऐसा कहकर अद्वितीय वीर अर्जुन क्रोधसे 
लाळ आँखें किये रणसूमिमें जा पहुँचे | उस समय उनके 
' मनसे दो संकल्प थे--मीमसेनको संकटसे छुड़ाना और कर्ण- 
. के मस्तकको धड्से अलग कर देना । 
श्च॒तराष्ट्रने पूछा--सज्ञय ! मेरे पुत्रों तथा पाण्डव- 
सुज्ञयांमें पहलेसे ही महाभयंकर संग्राम छिड़ा हुआ था | फिर 
जब अजुन वहाँ आ पहुँचे तो युद्धका खरूप केसा हो गया ! 


सञ्जयने कहा--राजन्‌ ! उस समय अजुन घोड़े और 
सारथिसहित रथाँ, सवारसह्दित हाथियों और घोड़ों) पेदलों 
एवं सम्पूर्ण शन्रुओंकों अपने बाण-समूहाकी मारसे मृत्युके 
अधीन करने लगे । उनके पहुँचनेके पहले कृपाचार्य और 
शिखण्डी एक-दूसरेसे भिड़े थे | सात्यकिने दुर्योधनपर धावा 


क्रिया था, श्रुतश्रवाका अश्वत्थामासे और युधामन्युका 


चित्रसेनके साथ युद्ध हो रहा था । उत्तमौजाने कर्णके पुत्र 
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नकुलकुमार शतानीक और कर्णपुत्र बृषसेनमें मुकाबला हो 
रहा था । नकुलने कृतवर्मापर और ध्ष्टययुम्रने सेनासहित 
कर्णपर चढ़ाई की थी । दुःशासनने संशप्तकोंकी सेना लेकर 
भीमसेनपर धावा किया था । उस संग्राममें उत्तमौजाने 
कणपुत्र सुषेणको अपने बाणोंका निशाना बनाकर उसका 
मस्तक काट गिराया । सुषेणका सिर प्रथ्बीपर पड़ा देख कर्ण 
व्याकुळ हो उठा । उसने क्रोधमें भरकर उत्तमौजाके घोड़ोंको 
मार डाछा और पेने बाणोंसे उसके ध्वजा तथा रथकी भी 
धजियों उड़ा दीं । उत्तमोजा भी अपने तीखे बाणों तथा 
चमकती हुईं तळवारसे कृपाचार्यके पाइर्वरक्षकों एवं घोड़ोंको 
मारकर शिखण्डीके रथपर जा चढ़ा । रथपर बैठे हुए 
'शिखण्डीने कृपाचार्यको रथहीन देख उनपर प्रहार करनेका 
विचार छोड़ दिया । तदनन्तर, अश्वत्थामाने आगे आकर 
कृपाचार्यके रथको अपने पीछे छिपा दिया और उनका उस 
रणसे उद्धार किया | दूसरी ओर भीमसेन अपने पेने बाणोंकी 
मारसे आपके पुत्रोंकी सेनाको अत्यन्त संताप देने लगे । 


उस घमासान युद्धमें बहुत-से जत्रुओद्वारा घिरे हुए, 
भीमसेन अपने सारथिसे बोळे--'सारथे ! तू घोडाँको तेज 
हॉककर मुझे शीघ्र धृतराष्ट्रके पुत्रोंक पास ले चळ; आज उन 
सबको मैं यमलोक पहुँचाये देता हूँ ।? आज्ञा पाते ही सारथिने 
घोड़ोंकी चाल तेज की और तुरंत ही रथ लिये आपके पुत्रों- 
की सेनामें जा पहुँचा । कौरव-पक्षके योद्धा भी सब ओरसे 
हाथी, घोड़े; रथ और पैदलोंको साथ ले आगे बढ़ आये । 
भीमके रथपर चारों ओरसे ब्राणोंकी बौछार होने लगी और 
भीम उन सबको अपने बाणोंसे काटने लगे । उन्होंने शत्रुआं- 
के छोड़े हुए प्रत्येक बाणके दो-दो, तीन-तीन टुकड़े कर 
डाले | तदनन्तर, उनके द्वारा मारे गये हाथी; घोड़े? रथ 


और पैदल जवानोंका चीत्कार सुनायी देने लगा । भीमसेनकें : 


बाणोंकी मारसे राजाओंके अङ्ग विदीर्ण हो रहें थे, तो भी 
उन्होंने उनपर सब ओरसे धावा कर दिया । तब भीमने 
अपना प्रचण्ड वेग प्रकट किया जिसे शत्रु रोक न सके । 
महात्मा भीमके द्वारा मस्म होती हुई आपकी सेना भयभीत 
हों रणसे भाग चली । यह देख भीम प्रसन्न होकर पुनः 
अपने सारथिसे बोले--*सूत ! ये जो ध्वजाओंसहित बहुत-से 
रथ इस ओर बढ़ते चळे आ रहे हैं ये अपने हैं या शत्रुऔँके ! 
इसकी पहचान कर लेना । युद्ध करते समय मुझे अपने- 
परायेका ज्ञान नहीं रहता । कहीं ऐसा न हो कि अपनी ही 


था । सेनाको बार्णोसे आच्छादित कर डाढूँ। विशोक ! राजा 


Maha Vidyalaya Collection. 
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युधिष्ठिर बाणोंके प्रहारसे बहुत घबराये हुए हैं | इधर, अर्जुन 
उन्हें देखने गये थे, सो अमीतक नहीं छोटे | पता नहीं, 
गा अबतक जीवित हैं या नहीं ! अर्जुनका भी समाचार 
नहीं मिला । इससे मुझे बड़ा खेद हो. रहा है तो भी मैं 
शन्रुओंकी प्रचण्ड सेनाका संहार करूँगा । तू मेरे रथपर 
रक्खे हुए सभी तरकसोंकी जाँच कर ले, अब उनमें कितने 
बाण बाकी रह गये हैं। किस-किस तरहके बाण बचे हैं और 
उनकी संख्या कितनी है ? यह सब समझकर बता |? 

विशोकने कहा--वीरवर | अब अपने पास साठ 
हजार मागण हैं, दस-दस हजार क्षुर और मल्ल हैं, दो 
हजार नाराच बचे हैं तथा तीन हजार प्रदर हैं। अभी इतने 
अल्न-शत््र वाकी रह गये हैं कि छःबैलोंसे जुता हुआ छकडा 
भी उन्हें नहीं खींच सकता | गदाएँ तथा तलबारे हजारोंकी 
संख्यामें पड़ी हैं | प्रास, मुद्वर, शक्ति और तोमर भी बहुत 
हैं | आप इसके डरमें न रहें कि हमारे अल्त्नास्त्र जल्दी 
समाप्त हो जायेंगे | 


भीमसेन बोले--सूत ! आज अकेले मैं ही समस्त 
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समय देवतालोग मेरा एक ही काम सिद्ध कर दें; जैसे यज्ञम 
आवाहन करते ही इन्द्र आ पहुँचते हैं, उसी प्रकार अर्जुन 
भी यहां आ जायँ । विशोक ! इस छिन्न-भिन्न होती हुई 
कीरव-सेनाकी ओर तो दृष्टि डाळ, ये राजालोग क्यों भाग 
रहे हैं ! मुझे तो स्पष्ट जान पड़ता है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन यहाँ 
आ पहुँचे, वे ही अपने बाणोंसे सम्पूर्ण सेनाको आच्छादित 
कर रहे हैं । कौरबोंपर मोह छा गया है, सब-के-सब भाग रहे 
हैं । रणमें हाहाकार मचा है। हाथी बड़े जोरोसे चिग्पाड़ 
रहे हैं । 


विशोकने कहा--कुमार भीमसेन ! क्रोधमें भरे हुए 


-अर्जुनके द्वारा खींचे जानेवाले गाण्डीव धनुषकी भयङ्कर टङ्कार 


क्या तुम्हें नहीं सुनायी देती १ पाण्डुनन्दन ! लो; तुम्हारी 
सारी कामनाएँ पूरी हुई | उधर देखो, हाथियोंकी सेनामें 
अजुनके रथकी ध्वजाका वानर दिखायी देता है | वहध्वजाके 
ऊपर चढ़कर शनत्रुओंकों भयभीत करता हुआ चारों ओर 
देख रहा है । मैं खयं भी उसे देखकर डर रहा हूँ। अजुनका 
वह विचित्र मुकुट» जिसमें सूर्यके समान चमकीली मणि लगी 
हुई है, कितना सुन्दर है ! उनकी बगलमें देवदत्त नामवाला 
सवेत शङ्ख है । इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णके पादर्वसें सूर्यके 
समान कान्तिमान्‌ चक्र है, जो उनका यश बढानेवाला है । 
यढुवंशी सदा उसकी पूजा किया करते हैं श्रीकृष्णके पास 
उनका पाञ्चजन्य भी है, जो चन्द्रमाके समान उज्ज्वल है | 
देखो, भगवानके वक्षःस्थळ्पर कौस्तुभमणि तथा वैजयन्ती 
माळा केसी शोमा पा रही है १ निश्चय ही श्यामसुन्दर घोड़े 
हॉकते हैं और महारथी अर्जुन शत्रुओंकी सेनाको खदेड़ते 
इए इधर ही आ रहे हैं | वह देखो, अर्जुनने अपने बाणोंसे 
थोड़े और सारथिसहित चार सौ रथियोंको मार डाला). सात 
सौ हाथियोंका सफाया किया और हजारों घुड़सवारों तथा 


` पैदछोंको मौतके घाट उतार दिया है । इस प्रकार कौरव- 


योद्धाओंका संहार करते हुए महाबली अर्जुन अब तुम्हारे ही 
पास आ रहे हैं | तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया | 


भीमसेन बोले- विशोक ! तुमने बड़ा प्रिय समाचार i 
सुनाया इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है, इस शुभ. संबादके के 
लिये मै तुम्हें चौदह गॉबोंकी जागीर दूँ 
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अर्जुन और भीमसेनके द्वारा कौरव-सेनाका संहार, भीमके हाथसे शकुनिका मूच्छित होना 


——-~ OOS 


सञ्जय कहते हैँ-महाराज ! जैसे देवराज: इन्द्रने 

हाथमें वज्र लेकर जम्भासुरको मारनेके लिये यात्रा की थी, 

उसी प्रकार अजुनने भी रथमें बैठकर विजयके लिये यात्रा 

की । उन्हे आते देख कीरव-पक्षके नरवीर क्रोधमें भरकर 

रथ, घोड़े; हाथी और पेदलोंकों साथ ले अर्जुनके सामने चढ़ 

आये | फिर तो त्रिलोकीका राज्य पानेके लिये जैसे असुरोंके 

साथ देवताओं और भगवान्‌ विष्णुका युद्ध हुआ, उसी प्रकार 

उन योद्घाओंके साथ अर्डुनका संग्राम होने लगा । वह संग्राम 

देह, प्राण ओर पार्पांका नाश करनेवाला था | उस समय 
कौरववीरोंने छोटे-बड़े जितने अस्तरोंका प्रयोग किया, उन 

सबको क्षुर, अचन्द्र तथा तीखे भल्लोसे अर्डुनने अकेले ही 

काट डाला | इतना ही नहीं, उन्होने उनके मस्तक और 

भुजाएँ काटकर छत्र, चॅवर, ध्वजा, घोड़े; रथ; पैदल तथा 

हाथी आदिको भी नष्ट कर दिया | वे सब विरूप हो-होकर 
प्॒थ्वीपर गिर पड़े । इस प्रकार धनञ्जय अपने वज्रके समान 

बाणाँसे शत्रुओंके घोड़े हाथी और रथ आदिकी धजियाँ 
उड़ाकर कर्णको मार डाळनेकी इच्छासे तुरंत उसके पास जा 

पहुँचे | उन्हे वहाँ देख आपके सैनिक रथी, घुड़सवार, 
हाथीसवार तथा पैदलाँकी सेना साथ लेकर पुनः उनपर टूट 

पड़े । और एक साथ होकर उन्हें पैने बाणोसे बींधने लगे । 

तत्र अर्जुनने भी अपने घाण उठाये और उनकी मारसे 
हजारों रथियों, हाथीसवारों तथा घुड़सवारोंको यमलोक भेज 

. दिया | इस प्रकार जब कौरव महारथियोपर अर्जुनके बाणोंकी 

` मार पड़ी तो वे भयभीत होकर इधर-उधर छिपने लगे । 
. तो भी उन्होंने उनमेंसे चार सौ महारथियोंकों तीखे घाण 
. मारकर यमलोकका अतिथि बना ही दिया । तरह-तरहके तीखे 
की चोट खाकर वे भैय खो बैठे और अर्जुनको छोड़कर 


तीरोंकी Ed 
Re 


सब्र ओर भाग निकले | इस प्रकार उस सेनाको खदेड़कर 


८ 


हूँ |? राजाओंने आपके पुत्रकी आज्ञा स्वीकार की और 
भीमसेनको चारों ओरसे घेरकर उनपर बाणोंकी वर्षा आरम्म 
कर दी । तब भीमने मी वाणोंकी झड़ी लगायी और उस 
महासेनामें दरार बनाकर वे प्रेरेसे बाहर निकछ आये । 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने दस हजार हाथियों, दो लाख दो सौ 
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जिस 
ओर घुस जाते, उधर ही लाखों योद्धाओंका सफाया कर 
डालते थे । उनका यह पराक्रम देख ढुयाँधनने शकुनिसे 
कहा-'मामाजी ! आप महाबली भीमको परास्त कीजिये, 


इसको जीत लेनेपरं मैं पाण्डवोंकी विशाल सेनाको भी जीती 


हुई ही समझता हूँ |? 


यह सुनकर शकुनिने मह्यान्‌ संग्राम करनेके लिये तैयार 
हो अपने भाइयोंको मी साथ लिया और भीमसेनके पास 
पहुँचकर उन्हें आगे बढ्नेसे रोक दिया | अत्र भीमसेन 
राकुनिकी ओर मुड़े | शकुनिने उनकी छातीमें बायें किनारे 


मारे पर अनेकों तीखे नाराचोंसे प्रहार किया | वे भीमका कवच 
मानता छेदकर शरीरके भीतर धँस गये | उनसे अत्यन्त घायल होकर 


Maha Vidyalaya Collection. 
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कणपर्वे] % श्रीकृष्ण और अजुनकी अति देश 
कर "का क 0 0 
भीमने बढ़े रोपके साथ शकुनिपर एक वाण चलाया; किन्तु 
शकुनिने उसके सात डकड़े कर डाले | फिर दो भल्लोसे 
सारथिको और सातसे भीमसेनको बींध डाला । इसके बाद 
एक भछलसे ध्वजा और दोसे छत्र काट दिया | फिर चार 
बाणोंसे भीमके चारों धोड़ोंको भी घायल कर दिया | 

तब भीमसेनको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने सुबलपुत्र- 
पर लोहेकी बनी हुई एक शक्ति चलायी | पास आते 
ही शकुनिने उस शक्तिको हाथसे पकड़ ल्या और उसे 
फिर मीमपर ही चला दिया । भीमकी बायीं भुजापर 
चोट करती हुई वह शक्ति जमीनपर जा पड़ी | अब 
भीमने प्राणोंकी परवा न करके अपने बाणोंसे शकुनिकी 
सेनाको आच्छादित कर दिया । फिर उसके चारों घोड़ों 
तथा सारथिको मारकर एक भछसे उसके रथकी ध्वजा 
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मी काट डाळी | शकुनि तुरंत ही रथसे कृदकर एक ओर 
खड़ा हो गया और धनुष टंकारता हुआ भीमपर चारों 
ओरसे बाणोंकी दृष्टि करने लगा | यह देख प्रतापी भीमने 
बड़े वेगसे उसपर आवात किया, फिर उसका धनुष काट- 
कर उसे तीखे बाणोंसे बींध डाला, बलवान्‌ शनरुके आघात- 
से अत्यन्त घायल होकर शकुनि प्रथ्वीपर गिर पड़ा । उसे 
मूच्छित जानकर आपका पुत्र दुर्योधन आया और उसे अपने 
रथपर ब्रिठाकर रणभूमिसे दूर हटा ले गया । अब तो कौरव- 
योद्धा भयभीत होकर चारों दिञ्ञाओंमें भागने ळो और 
भीमसेन सैकडौं वाणोंकी वर्षा करते हुए बड़े वेगसे उनका 
पीछा करने लगे | उनकी मारसे पीडित हो वे सव-के-सब 
योद्धा करणकी शरणमें गये | महाराज ! उस समय कर्ण ही 
उनका रक्षक हुआ । 


कर्णकी मारसे पाण्डबसेनाका पलायन, श्रीकृष्ण और अजुनको आते देख शल्य और 
कर्णकी बातचीत तथा अर्जुनद्वारा कौरव-सेनाका विध्वंस 


—e@e 


श्तराष्ट्रने पूछा- सञ्जय ! भीमसेनने जब कौरव 
योद्धाओंक्ो तितर-बितर कर दिया,” उस समय दुर्योधन, 
शकुनि, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अञ्वत्थामा अथवा 
दुःशासने क्या कहा ? सूतपुत्रने कौन-सा पराक्रम किया १ 
मेरे पुत्रों तथा अन्य दुद्धंध॑ राजाओंने क्या काम किया ! 
ये सारी बातें बताओ । 


सञ्जयने कहा--महाराज ! उस दिन तीसरे पहरमें 
प्रतापी सूतपुत्रने भीमसेनके देखते-देखते समस्त सोमकोका 
संहार कर डाला तथा भीमसेनने भी कौरवोंकी अत्यन्त 
बलवती सेनाका विध्वंस कर दिया । तमश्चात्‌ कर्णने 
शल्यसे कहा--*अब मेरा रथ पाञ्चालोंकी ओर ही ले 
नलो ।? सेनापतिकी आज्ञा पाकर सद्रराजने अपने घोड़ों- 
को चेदि; पञ्चाल तथा करूषदेशीय वीरोंकी ओर बढ़ाया । 
कर्णका रथ देखते ही पाण्डव और पाञ्चाल वीर थर्रा उठे । 
तदनन्तर, कर्ण अपने सैकड़ों बाणोंसे मारकर पाण्डव-सेनाके 
- सोसौ तथा हजार-हजार वीरोंको गिराने लगा | यह देख 
पाण्डव-पक्षके अनेकों महारथियोंने पहुँचकर कणको चारों 


ओरसे घेर लिया | उस समय सात्यकिने तेज किये हुए बीस _ 
बाणोंसे कर्णके गलेकी हंसलीमें प्रहार किया | फिर, शिखण्डीने ` 


पञ्चीस, धृष्युम्नने सात) द्रोपदीके रोने चौसठ, सहदेवने 
सात और नकुले सौ माणं मारकर कर्णको घायछ कर डाला | 


८०८ 

इसी प्रकार भीमसेनने कर्णकी हँसलीपर नब्बे बाण मारे । 
तदनन्तर) सूतपुत्रने हसकर अपने धनुषकी टंकार की | 

और तेज किये हुए बाणोंका प्रहारकर उन सब योद्धाओंको 
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उसकी छातीमें नौ बाणोंका प्रहार किया | फिर क्रोधमें भरकर 
भीमको भी तीस बाणोंसे घायल किया | एक भल्लसे सहदेव- 
की ध्वजा काटकर तीन बाणोंसे उसके सारथिको भी मार डाछा 
तथा द्रोपदीके पुत्रोंको रथहीन कर दिया | यह सारा काम 
पलक मारते-मारते हो गया । देखनेवालोंके लिये यह बड़े 
आश्चयंकी बात हुई । महारथी कर्णने चेदि तथा मत्स्य देशके 
योद्वाआंको भी अपने तीखे तीरोंका निशाना बनाया । उसकी 
मार खाकर वे भयभीत होकर भाग चले । कर्णका यह 
अद्भुत पराक्रम मैने अपनी आँखों देखा था । जेसे भेड़िया 
प्रुओंको भयभीत करके भगा देता है, उसी प्रकार कर्णने 
पाण्डव-योद्घाओंको आतङ्कित करके खदेड़ दिया । पाण्डवोंकी 
सेनाको भागती देख कौरवपक्षके धनुर्धर योद्धा भैरव-गर्जना 
करते हुए सामनेकी ओर बढ़ आये । राजा दुर्योधन अत्यन्त 
आनन्दमें भरकर तरह-तरहके बाजे बजवाने लगा । बाजोंकी 
आवाज सुनकर पाञ्चाल-महारथी मरनेकी परवा न करके वहाँ 
लौट आये | कर्णने उनमेंसे बहुतोंके पाँव उखाड़ दिये । 
पञ्चालदेशके बीस रथियों तथा चेदिदेशके सैकड़ों योद्धाओंको 
भी अपने सायकोंसे यमलोक पहुँचा दिया | इस प्रकार 
पाण्डवपक्षके बडुत-से योद्घाओंका नाश हो गया और महाबली 


भीमके सामने युद्ध करनेसे आपके भी बहुत-से वीर मारे गये। - 


ह क अर्जुन कौरवोंकी चतुरङ्गिणी सेनाका विनाश 


` संरक्षणमें रहकर कृपाचार्य; कृतवर्मा तथा 

जा दुर्याधनकी रक्षा कर रहे हैं | यदि हम- 

नहीं तो ये सोमकोंक्रा संहार कर डालेंगे | 
हे 


अपने सारथि भगवान्‌ कृष्णके साथ अजुंनको आते देख 
मद्रराज शाल्यने कर्णसे कहा--“कर्ण ! तुम दूसरे लोगोंसे 
जिनका पता पूछते फिरते थे वे कुन्तीनन्दन अजुन अपना 
गाण्डीव धनुष लिये हुए सामने खड़े हैं; वह उनका रथ आ 
रहा है । यदि आज उन्हें मार डालोगे तो हमलोगोंका 
भला होगा । अर्जुनके धनुषकी प्रव्यञ्चामें चन्द्रमा एवं 
ताराओंके चिह्न हैं; उनकी ध्वजाके शिखरपर" भयङ्कर वानर 
दिखायी पड़ता है, जो चारों ओर ताक-ताककर वीरोंका भी 
भय बढ़ा रहा है | ये अर्जुनके रथपर बैठकर घोड़े हॉकते 


हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णके शङ्क) चक्र, गदा तथा शाङ्गी धनुष 
दील रहे हैं | यह गाण्डीव टंकार रहा है तथा अर्जुनके छोड़े 
हुए तीखे तीर शत्रुओके प्राण ले रहे हैं । आज यह रणभूमि 
राजाओंके कटे हुए मस्तकोसे पटी जा रही है | पुण्य क्षीण 
होनेपर खगंसे शिरनेवाले प्राणियोंकी तरह ये नाना देशोंके 


. नरेश अपने रथोंसे गिरकर धराशायी हो रहे हैं । जैसे सिंह 


हजारों हरिणोंके झंडको घबराहटमें डाल देता है, उसी प्रकार 
अर्जुने अपने शन्नुओंकी सेनाको अत्यन्त व्याकुल कर डाला 
है | अर्जुन तनिक-सी देरमें बहुसंख्यक शन्रुओंका अन्त कर 


देते हैं, इसीलिये उनके भयसे यह कौरवसेना चारों ओरसे- 


छिन्नःभिन्न हो रही है |-यह देखो, अर्जुन सब सेनाओंको 
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को पीडित देख वे क्रोधसे तमतमा उठे हैं, इसलिये आज 
तुम्हारे सिवा और किसीसे युद्ध करनेके लिये नहीं रुक सकेंगे | 
उमने धमराजको रथहीन करके उन्हें बहुत घायल कर डाला 
शिखण्डी, धृष्टबुम्न, द्रौपदीके पुत्र, सात्यकि, उत्तमौजा, 
नङुळ तथा सहृदेवको भी तुम्हारे हाथों बहुत चोट पहुँची है; 
सब देखकर अर्जुनकी आँखें क्रोधसे लाल हो गनी हैं, 

व समस्त राजाओंका संहार करनेकी इच्छासे अकेले ही तुम्हारे 
ऊपर चढ़े आ रहे हैं। कर्ण | अब तुम भी इनका सामना 
करनेके लिये आगे बढो, क्योंकि तुम्हारे सिवा, दूसरा कोई 
धनुधर ऐसा नहीं है, जो अर्जुनसे लोहा ळे सके । केवल तुम्हीं 
श्रीकृष्ण और अर्जुनको परास्त करनेकी शक्ति रखते 

दो, तुम्हारे ही ऊपर यह भार रक्खा गया है; अतः धनञ्जय- 
का मुकाबला करो । घुम भीष्म; द्रोण, अश्वत्यामा तथा 
ऊपाचायके समान बली हो, इस महासमरमें आगे बढ़ते हुए 
अजुनको रोको । देखो, ये कौरवसेनाके महारथी अर्जुनके 


भयसे भागे जाते हैं, सूतनन्दन ! तुम्हारे सिवा दूसरा कोई . 


ऐसा वीर नहीं है, जो इनका भय दूर करे । ये समस्त कौरव 
तुम्हे द्वीपक्रे समान अपना रक्षक मानकर तुम्हारे ही पास आ 
रहे हैं; और तुमसे शरण पानेकी आशा रखकर यहाँ खड़े 
हुए हैं ।? 

कण ने कहा--शल्य ! अब घुम राहपर आये हो और 
मुझसे सहमत जान पड़ते हो । महाबाहो ! अजुनसे भय न 
करो । आज मेरी इन भुजाओं और शिक्षाका बल देखना । 


में अकेला ही पाण्डवोंकी विशाळ सेना तथा श्रीकृष्ण और. 


अर्जुनका वध करूँगा | यह तुमसे सच्ची. बात बता रहा हूँ । 


उन दोनों वीरोंको मारे बिना आज में किसी तरह पीछे पैर 


नहीं हटाऊँगा । दोनोंमेंसे एक काम करके कृताथ होऊँगा--या 
तो उन्हे मारूगा या खयं मर जाऊँगा | 
शल्यने कहा- कर्ण ! महारथी लोग अर्जुनको अकेले 
होनेपर भी युद्धमें जीतना असम्भव मानते हैं; फिर जब वे 
श्रीकृष्णसे सुरक्षित हाँ, तब तो कहना ही क्या है ! ऐसी 
दशामें यहाँ उन्हें जीतनेका साहस कौन कर सकता है ! 
कणने कहा--में मानता हूँ; अजुन-जैसा महारथी इस 


संसारमै कमी हुआ ही नहीं | उनके हाथ प्रत्यञ्चाके चिहसे भे: 
अङ्कित है, उनमें न कभी पसीना आता है और न वे कॉपते * 


ही हैं। अजुंनका धनुष भी मजबूत है । वे बड़े कार्यकुशल 
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और शीघतापूर्वक हाथ चळानेवाछे हैं | पाण्डुनन्दन अलुनके 


तकके निशाने मारनेमें नहीं चूकते; फिर उनके-जैसा योद्धा 
इस प्रथ्वीपर कोन हो सकता है? अतिरथी वीर अर्डुननै 
केवळ श्रीकृष्णकी सहायतासे खाण्डव वनमें अग्निदेवको तृप्त 
किया थाः जहाँ महात्मा श्रीकृष्णको चक्र मिला और पाण्डु 
नन्दनको गाण्डीव धनुष, श्वेत घोड़ाँसे जुता हुआ रथ; 
कभी खाली न होनेवाले दो तरकस तथा बहुतःसे दिव्यात्र 
प्राप्त हुए । ये समी वस्तुएँ अभिदेवने भेंट की थीं | 
प्रकार उन्होंने इन्द्रछोकमें जाकर असंख्य कालकेयोंका संहार 
किया था, जहाँ उन्हें देवदत्त नामक शह्लुकी प्राप्ति हुई । 
अतः इस भूमण्डलमें उनसे बढ़कर योद्धा कौन होगा ? जिन 
महानुभावने अपनी सुन्दर युद्धकलाके द्वारा साक्षात्‌ महादेव 
जीको प्रसन्न किया और उनसे अत्यन्त भयङ्कर पाञुपतनामक 
महान्‌ अन्न प्रात किया, जो त्रिभुवनका संहार करनेमै समर्थ 
दै। जिन्हें समस्त 'लोकपालोंने अलग-अलग अनेकों अनुपम 
दिव्यात्न प्रदान किये हैं तथा जिन्होंने विराटनगरमें अकेले 

ही हम सब महारथियोंको जीतकर सारा गोधन छीन लिया 
और महारथियोंके वस्न भी उतार लिये, ऐसे पराक्रम और 
गुणाँसे सम्पन्न अजुनको, जिनके साथ श्रीकृष्ण भी मौजूद हैं; 
युद्धके लिये छलकारना बहुत बड़े दुःसाहसका काम है- इस 
बातको मैं भी अच्छी तरह समझता हुँ । इसके सिवा, समस्त 
संसार मिलकर जिनके गुणोंको दस हजार वर्षों भी नहीं शिन 
सकता | जो शद्ध? चक्र और खङ्ग धारण करनेवाले हैं? वे 
अनन्तपराक्रमी साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायण ही अजुंनकी रक्षा 
कर रहे हैं श्रीकृष्ण और अर्जुनको एक रथपर बैठे देख 
मुझे भय लगता है, हृदय कॉप उठता है । अर्जुन समस्त 
धनुर्धारियोंस बढ़कर हैं तथा चक्रयुद्वमै नारायणखरूप 


श्रीकृष्णका मुकाबला करनेवाला भी कोई नही है । वे दोनों | | 


वीर ऐसे पराक्रमी हैं | हिमालय अपने स्थानसे हट जाय) ' 
.: और अजुन नहीं विचलित हो. सकते | वे . 


॥ शस्य ! बताओ तो सही, ऐसे पराक्रमी 
अर्जुनका मुकाबला मेरे सिवा दूसरा कौन 
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कुरुराज दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भाइयोंसहित शकुनि, 

"अश्वत्थामा और अपने छोटे भाईसे तथा हाथीसवार, घुड़सवार 
एवं पेदळ सैनिकोंसे कहा--“राजाओ ! आपलोग श्रीकृष्ण 
और अजुनपर धावा करके उन्हें चारों ओरसे घेर ले और 
सब ओरसे युद्ध छेड़कर अच्छी तरह थका डालें । आपके 
द्वारा जब वे बहुत घायल हो जायेगे तो में उन दोनोंको 
सुगमतासे मार सकूंगा |? “बहुत अच्छा? कहकर अर्जुनको 
मारनेकी इच्छासे वे सभी वीर उनपर टूट पड़े और अपने 
बाणोंका प्रहार करने लगे । 


उन महारथियोंके चलाये हुए बाणोंको अर्जुनने हुँसते- 
हंसते काट डाला और आपकी सेनाको भस्म करना आरम्भ 
किया । यह देख कृपाचार्य, कृतवर्मा, दुर्योधन तथा 
अश्वत्थामा अजुनकी ओर दौड़े और उनके ऊपर बाणोंकी 
वर्षा करने लगे । अर्जुनने अपने सायकोंसे उनके बाणोंके 
टुकड़े-ठकड़े कर डाले और बड़ी फुतीक्रे साथ उन्होंने प्रत्येक 
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महारथीकी छातीमें तीन-तीन बाण मारे | तब अश्वत्थामाने 
दस बाणाँसे धनञ्जयको, तीनसे श्रीकृष्णको और चारसे उनके 
चारों घोड़ोंको बाघ डाला, फिर उनकी ध्वजापर बेठे हुए 
वानरको उसने अनेकों घाणों तथा नाराचाँका निशाना 
बनाया । यह देख अजुनने तीन बाणांसे अश्वव्थामाके धनुषक्रो, 
एकसे सारथिके मस्तकको; चार सायकोंसे उसके चारों घोड़ों 
को तथा तीनसे उसकी ध्वजाको काटकर रथसे नीचे गिरा 
दिया । इसके बाद उन्होंने कृपाचार्यक्रे भी वाणसहित धनुषः 
ध्वजा; पताका, घोड़े तथा सारथिक्रो नष्ट कर दिया । फिर 
उन्हें भी हजारों बाणोंके धेरेमें केंद कर लिया । तत्पश्चात्‌ 
अजुनने दहाड़ते हुए ढुयाँधनके ध्वजा और धनुष काट दिये 
कृतवर्माके घोडोंको मार डाळा तथा उसके रथकी ध्वजा भी 
खण्डित कर दी । फिर बड़ी फुतीके साथ उन्होंने आपकी 
सेनाके घोड़ों? सारथियाँ, तरकसों) ध्वजाओं, हाथियों ओर 
रथोंका सफाया कर डाळा । उस समय आपकी विशाळ सेना 
छिन्न-भिन्न होकर इधर-उधर बिखर गयी । 
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अजुन और भीमसेनके द्वारा कौरवबीरोंका संहार तथा कर्णका पराक्रम 
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सञ्जय कहते हैं-महाराज | दूसरी ओर कौरबोंके 

ग्रधान-प्रधान वीराने भीमसेनपर धावा किया था । कुन्ती 

नन्दन भीम कोरव-समुद्रमें डरना ही चाहते थे कि अजुन 

उन्हें उबारनेकी इच्छासे वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने सूतपुत्र 

की सेनाको छोड़कर कौरवॉपर चढाई की और दात्रुवीरोंको 
यमलोक भेजना आरम्भ कर दिया | अर्जुनके छोड़े 

हुए घ्राण आक्राशमें पहुँचकर फेले हुए जाळके समान 
दिखायी देते थे | जहाँ पक्षियोंके झुंड उड़ा करते थे, उस 
आकाशको ब्राणोंसे व्याप्त कर धनञ्जय कौरवोंके काळ बन 

` गये । वे मल्लो, क्षुरप्रं तथा उज्ज्वल नाराचोंसे शत्रुआंके 
अंग-कग छेद डाळते और मस्तक काट लेते थे | रणभूमि 

गिरे हुए और गिरते हुए योड्धाओकी छाशोंसे ढक गयी थी। 

अजुनके त्राणोंसे छिन्न-मिन्न हुए रथ; हाथी और घोडके 
कारण वहाँकी जमीन वैतरणी नदीके समान अगम्य हो 
` गयी थी, उसे देखकर बड़ा भय माझम होता था, उधर 
देखना र कठिन हो रहा था । उत्त समय क्रुर महावतोंक्री 
प्रेरणासे चार सौ दायी चढ़ आये, जिन्हें अर्जुनने बाणोंसे 
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गाता हे; उसी प्रकार उनके सायकोंकी सारसे कोरवसेना 
गयी पु - नुषसे ठे ° 
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| जैसे समुद्रमें तूफानके आधातसे जहाज टूट-' 


प्रकारके बाण बिजछीकी भाँति आपकी सेनाको दग्ध 
करने लगे | जिस प्रकार बहुत बड़े जंगलमें दावाग्निसे डरे 
हुए मृग इधर-उधर भागते हैं वेसे ही रणभूमिमें अर्जुनके 
बाणांसे आहत हुई कौरव-सेना चारों ओर भाग चली । 
जब समस्त कौरव युद्धसे विमुख हो गये तो विजयी अर्जुनने 
भीमसेनके पास पहुँचकर थोड़ी देर विश्राम किया । फिर, 
भीमसे मिलकर उन्होंने कुछ सलाह की और यह बताया कि 
“राजा युधिष्टिरके दारीरसे बाण निकाल दिये गये हैं; 
तथा इस समय वे अच्छी तरहसे हैं |? इस प्रकार 
कुशळ-मंगल कहकर भीमसेनकी आज्ञा ले अर्जुन कर्णकी 
सेनाकी ओर चल दिये | इसी समय आपके दस 
वीरोंने अर्जुनको घेर लिया और उन्हें बाणांसे 
पीडित करना आरम्भ किया । परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
रथ बढ़ाकर उन्हें अपने दाहिने भागमें कर दिया । अर्जुनके 
रथको दूसरी ओर जाते देख वे पुनः उनपर टूट पड़े | 
तब उन्होंने उनके रथकी ध्वजा, धनुष और सायकोंको 
“नाराचो तथा अधचन्द्रोसे तुरंत काट गिराया, फिर दूसरे 
दस भल्लोसे उनके मस्तक उड़ा दिये | इस प्रकार उन 
दस कौरवको मौतके घाट उतारकर अर्जुन आगे बढ़े । 


उन्हें जाते देख कोरव-पक्षके संशप्तक योद्धा, जिनकी 
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संख्या नब्बे थी, युद्धके लिये अग्रसर हुए । उन्होंने यह 


शपथ लेकर कि ध्यदि पीछे हटें तो हमें परछोकमें उत्तम 
गति न मिठेः अर्जुनको सब ओरसे घेर लिया । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उनकी परवा न करके अपने तेज चलनेवाठे घोड़ों- 
को कर्णके रथक्री ओर हॉक दिया । यह देख संशप्तकोंने 
उनपर बाणोंकी दृष्टि करते हुए पीछा किया | तब अजुनने 
पेने बाणोंसे उनके सारथि, धनुष और ध्वजाको नष्ट करके 
उन्हें भी यमलोक पहुँचा दिया | उनके मारे जानेपर कौरव- 
महारथियोने रथ, हाथी तथा घोडडोंकी सेना लेकर अर्जुनपर 
घावा किया, उस समग्र उनके मनमें तनिक भी भय नहीं 
था । उन्हाने पास आते ही शक्ति, ऋष्टि। तोमर प्रास, 
गदा, तलवार तथा बाणोंसे अजुनको ढक दिया । उनकी 
शस्त्रवर्षा आकाझमें चारों ओरछा गयी, किन्तु अर्जुनने बाण 
मारकर उसे तुरंत ही नष्ट कर डाला । इसके बाद आपके 
पुत्र दुर्बाधनकी आज्ञा पाकर तेरह सौ मतवाले हाथियोपर बैठे 
हुए म्लेच्छजातिके योद्धा अजुनकी दोनों बगलमे चोट करने लगे | 
वे कणि, नालोक, नाराच, तोमर प्रास, शक्ति; मुसल और 
भिन्दिपालोकी मारसे पाथक्रो पीड़ा देने ळगे। तब अजुनने तीखे 
भढ्लों और अर्धचन्द्राकार बाणोसे म्लेच्छोंद्रारा की हुई शस्न- 
वर्षाको शान्त कर दिया । फिर नाना प्रकारके बाणोंसे हाथियों- 


को उनके सवारोसहित मार डाला । जब अधिकांश सेना नष्ट यह देख पाञ्चाल 


स० सँ० २, १० 


* अर्जुन और भीमैसेनेके दारा कौरववारोका संहार तया -कणंका पराक्रम # 


पड़े हैं और बाणोंकी चोरसे व्याकुळ 
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हो गयी तो बचे-खुचे लोग व्याकुल होकर भाग चळे । उस 
समय भीमसेन अर्जुनक्रे पास आ पहुँचे और मरनेसे बचे हुए 
धुड्सवारोको अपनी गदासे नष्ट करने लगे | उन्होंने बहुत-से 
हाथियों और पेदळोंपर भी उत भयङ्कर गडाका प्रहार किया | 
उसके आत्रातसे योद्धाओंके सिर फूटे, हड्डियाँ टूटी और पॉव 
उखड गये; तथा वे आर्तनाद करते हुए प्रथ्वीपर गिर 
गये । इस प्रकार दस हजार पेंदछोंका सफाया करके क्रोधमें 
भरे हुए भीम हाथमें गदा लिये इधर-उधर विचरने लगे | 
महाराज ! उस समय आपके सैनिकोने गदाधारी मीमको देख- 
कर यही समझा कि साक्षात्‌ यमराज ही कालदण्ड लिये यहाँ 
आ पहुँचे हैं । अब मीमने हाथियोंकी सेनामें प्रवेश किया 
और अपनी बड़ी भारी गदा लेकर एक ही क्षणमें सबको 
यमलोक पहुँचा दिया | गजसेनाका संहार कर महाबळी भीम 
पुनः अपने रथपर आ बेठे और अजुनके पीछे-पीछे चलने लगे। 
तदनन्तर, कौरवोमे बड़े जोरसे आर्तनाद होने लगा | 
हाथी, घोड़े तथा पेदलांके प्राण लेनेवाले अर्जुनके बाणोकी 
मारसे सब छोग हाहाकार मचा रहे थे; सबपर अत्यन्त मय 
छा गया था; सभी एक दूसरेकी आङ्मै छिपना चाहते थे । 
इस तरह आपकी सम्पूर्ण सेना उस समय अलातचक्रके समान 
धूम रहो थी | उस युद्धमै कोई भी रथी, सवार, घोड़ा या 
हाथी ऐसा नहीं बचा था, जो अर्जुनके बाणोंसे घायल नहीं 
हुआ हो उनका यह पराक्रम देख सभी कौरव. कर्णके 
जीवनसे निराश हो गये । सबने गाण्डीवधारीके प्रहारको अपने 
लिये असह्य समझा और उनसे परास होकर सब पीछे हट 
गये । सायकोसे बिंध जानेके कारण वे भयभीत हो रणभूमिमे 
कर्णको अकेला ही छोड़कर भाग चले | किन्छु सहायताके 
लिये सूतपुत्र कर्णको ही पुकारते थे । 
महाराज ! इसके बाद आपके पुत्र भागकर कर्णके रथके 
पास गये | वे संकटके अगाध समुद्रमें डूब रहे थे, उस समय 
कणं ही द्वीपके समान उनका रक्षक हुआ | कर्म करनेवाले करनेवाले. 
जीव, मृत्युसे डरकर जैसे धर्मकी शरण लेते हैं; उसी 
आपके पुत्र भी अजुंनसे भयभीत हो कर्णकी शर 
थे | कणने देखा; ये खूनसे लथपथ हो. 


कहा--'मेरे पास आ जाओ, डरो 
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कर्णपर बाणोंकी दृष्टि करने लगे | तब कणने भी हजारों बाण - 


मारकर .पाञ्चालोंको मोतके मुखमै भेज दिया । अब वह 

` पञ्चाळदेशीयं राजकुमारोका नाश करने लगा । उसने 
(अञ्जलिक नामक बाण मारकर जनभेजयके सारथिकों नीचे. 

गिरा दिया और उसके घोडाको भी मार डाला। फिर 
शतानीक तथा सुतसोमपर भल्लोंकी वृष्टि करके उन दोनोंके 
धनुष काट दिये । छः बाणोसे ध्रृष्टयुम्नकों बींघा ओर उसके 

. घोडांका भी काम तमाम किया । इसी तरह सात्यकिके घोडाको. 
नष्ट करके सूतपुत्रने केक्रयराजकुमार विशोकका भी वधः 

कर डाळा । राजकुमारके मारे जानेपर केक्रयसेनापति 
उग्रकर्माने कर्णपर धावा किया | उसने अपने भयङ्कर वेगवाले 
ब्राणोसे कणके पुत्र प्रसेनको घायल कर दिया । तब कणने 
तीन अर्धचन्द्राकार बाणोंसे उग्रकमांकी दोनों भुजाए आर 
मस्तक काट डाळे । वह प्राणहीन होकर जमीनपर जा पड़ा | 
. उधर; जब करणने सात्यक्रिके घोडे मार डाले तो उसके पुत्र 
a प्रसेनने तेज किये हुए सायकोसे सात्यकिको ढक दिया. | 


इसके बाद सात्यकिके घाणोंका निशाना बनकर वह स्वयं मी. 


' घराशायी हो गया + 


नए कि काट दिया और उसे भी तीन बाणोंसे बींध 
तब कर्णने दो क्षुरोसे शिखण्डीकी ध्वजा और 


मु सोमकोंका संहार करते हुए बड़ा 
हुत-से घोडे, रथ और हाथियोंका 


Esa 


पुत्रके मारे जानेपर कणके हृदयम क्रोधकी आग जळ 


तथा धृश्युम्न--यें सभी गर्जना करते हुए क्रोधमें भरकर 
कणके सामने आये और उसपर बाणोंकी वर्षा करने लगे | 
इन पाँचोंने कर्णपंर जोरदार हमला किया, किन्तु संब मिळ- 
कर भी उसे रथसे गिरानेमें सफल न हो सके । कर्णने उनके 
धनुष) ध्वजा, घोड़े सारथि और पताका आदिको काटकर 
पाँच बाणोसे उन पाँचाँको भी बांध डाला । जिस समय वह 
बाणोंसे पाञ्चालोंपर प्रहार कर रहा था, उस समय उसके धनुष- 
की टंकार सुनकर ऐसा जान पड़ता था कि अब पर्वत और 
वृक्षोंसहित सारी पृथ्वी फट जायगी । उसने दिखण्डीको 
बारह, उत्तमौजाको छः और युधामन्यु, जनमेजय तथा 
धृष्टयुम्रको तीन-तीन बाण मारे । इस प्रकार सूतपुत्र कर्णने 
उन पाचों महारथिथांको परास्त कर दिया । वे कर्णरूपी 
मुद्रमै ड्रबना हो चाहते थे कि द्रीपदीके पुत्रोने वहाँ पहुंच 
कर उन्हे रणसामग्रीसे सजे हुए रथाँमै ब्रिठाया और इस 
प्रकार अपने मामाओंका संकटसे उद्धार किया | 

तत्पश्चात्‌ सात्यकिने कर्णके छोड़े हुए बहुत-से बाणोंको 
अपने तीखे तीरोंसे काट डाळा । फिर कर्णको भी घायल कर 
आठ बाणोंसे आपके -पुत्र दुयाँधनको घींध डाला। तब 
कृपाचार्य) कृतवर्मा, दुयोधन तथा कर्ण--ये चारों मिलकर 
सात्यकिपर तीक्ष्ण सायकोंकी वर्षा करने लगे । जेसे चार 
दिव्रपालोंके साथ अकेले देत्यराज हिरण्यकडिपुका युद्ध हुआ 
था, उसी प्रकार इन चारों वीराँके साथ यढुकुलभूषण 
सात्यकिने अकेले ही लोहा लिया । इतनेहीमें उक्त पाञ्चाल 
महारथी कवच पहिन दूसरे रर्थोपर बेठकर वहाँ आ पहुंच 
और सात्यकिकी रक्षा करने लगे | उस समय“ झत्रुओंका 
आपके सैनिकोंके साथ घोर युद्ध हुआ । कितने हो रथी) 


झथीसवारं› घुड़सवार और पैदल योद्धा नाना प्रकारके अख्न- 


शस्रोंसे आच्छादित हो इधर-उधर भटकने लगे | वे परस्परके 
ही घत्रकेते लडखड़ाकर गिर. जाते और आतस्वरसे चीत्कार 
मचाने लगते थे । बहुतेर सैनिक प्राणोसे. हाथ धोकर रण- 
भूमिमें सो रहें थैं। . 


न और उसका वध, युधामन्युद्वारा चित्रसेनंका वध तथा भीमका हर्षोद्वार 


भौर जिस प्रकार “रुरुः मृगपर सिंह. आक्रमण करता | 
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'छड़ने लगे | इसी बीचमें भीमसेनने अपनी फुर्ती दिखाते 
हुए दो क्षुरोसे आपके पुत्रके धनुष और ध्वजाको काट डाला; 
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एक बाणसे उसके ललाटमै घाव किया और दूसरेसे उसके 
सारथिका मस्तक भी धड़से अलग कर दिया । तब दुःशासनने 
'भी दूसरा धनुष उठाकर भीमको बारह बाणोसे बींध डाळा 
और खयं ही घोडाको काबूमें रखते हुए उसने पुनः उनके 
ऊपर बाणोंकी झड़ी लगा दी । इसके बाद दुःशासने 
भीमसेनपर एक भयङ्कर बाण चलाया; जो उनके अङ्गोको 
छेद डालनेमें समथ और वज्रके समान असह्य था । उससे 
भीमसेनका शरीर छिद गया, वे बहुत शिथिल हो गये और 


. प्राणहीनकी तरह बाँहै फैलाकर स्थपर लढ़क गये । थोड़ी ही 


'देरमै जब होश हुआ तो वे पुनः सिंहके समान दहाडने लगे |. 


उस समग्र तुमुल युद्ध करते हुए दुःशासनने ऐसा 
पराक्रम दिखाया, जो दूसरॉसे होना कठिन था । उसने 
एक ब्राणसे मीमसेनका धनुष काटकर साठ बाणोसे उनके 


` सारथिको भी बींध डाला | इसके बाद अच्छे-अच्छे बाणोंसे 


बह भीसको घायछ करने लगा । तब भीमसेनंने क्रोधमें 
भरकर आपके पुत्रपर एक भयङ्कर शक्ति चलायी । उसे 
;सहसा अपने ऊंपर आती देख आपके पुतरने दसं बाणोसे 
-काट डाछा । उसके इस दुष्करं कर्मको देख सभी सैनिक 
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` हर्षमें भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे | परन्तु भीमसेनका 


क्रोध और बढ़ गया | वे उसकी ओर रोषभरी दृष्टिसे देख 
आगबबूला होकर कहने लगे-- “वीर दुःशासन ! आज तूने 
तो मुझे बहुत घायल किया, किन्तु अब तू भी मेरी गदाका 
आघात सहन कर |? यों कहकर उन्होंने दुःशासनका व॒ध 
करनेके लिये अपनी भयङ्कर गदा हाथमें छी और फिर कहा= 
“दुरात्मन्‌ ! आज इस संग्राममें मै तेरा रक्त पान करूँगा |? 

` मीमके ऐसा कहते ही दुःशासने उनके ऊपर एक 


भयङ्कर शक्ति चलायी, इधरसे भीमने भी अपनी भयानक 
"गदा घुमाकर फेंकी । वह गदा दुःशासनकी शक्तिको टूक- 


हूक करती हुई उसके मस्तकमें जा लगी । गदाके आघ्रातसे 
दुःशासनका_रथ दस धनुष पीछे हट गया । उसके शरीरपर 
भी बहुत सख्त चोट पहुँची थी, कवच टूट गया; आभूषण 
और हार विखर गये, कपड़े फट गये तथा वह अत्यन्त 
वेदनासे व्याकुळ हो छटपटाने लगा और काँपता हुआ 
जमीनपर गिर पड़ा । इतना ही नहीं, उस गदासे दुःशासनके 
घोडे मारे गये और उसके र्थकी भी धजियाँ उड़ 


गयीं । दुःशासनको इस अवस्थामे देख पाण्डव और पाञ्चाल 
- योद्धा अत्यन्त प्रसन्न होकर सिंहनाद करने लगे. | 


इस प्रकार आपके पुत्रको गिराकर भीमसेन हर्षमे भर 
गये और सम्पूर्ण दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए जोर-. 
जोरसे गर्जना करने लगे | वह भैरव नाद सुनकर आस-पास 
खड़े हुए योद्धा मूच्छित होकर गिर गये + उस समय 
भीमसेनको पिछली बातें याद हो आयीं । “देवी द्रौपदी 
रजखला थी, उसने कोई अपराध भी नहीं किया था, तो 
भी उसके केश खींचे गये और भरी समासे वस्न उतारा 
गया ।? इसके साथ ही कोरबोंद्वारा दिये हुए और मी 
बहुत-से ढुःखोंका स्मरण करके भीमसेन क्रोधसे जळ उठे तथा | 
वहाँ खड़े हुए कर्ण, दुर्योधन, इपाचार्य, अश्वत्थामा और 
कृतवर्मासे कहने छगे--्योद्धाओ ! मैं पापी दुःशासनको 
अभी मारे डालता हूँ, तुम सब लोग मिलकर उसे बचा 
सको तो बचाओ ।? _ क. अता 
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फिर सिंह जेसे बहुत बड़े हाथीको 
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दिया । उस समय दुःशासन थर-थर काँप रहा था | अब 
उसकी ओर देख भीमसेन बोले--“दुःशासन ! याद है न 
वह दिन; जब कि तूने कणं ओर दुर्योधनके साथ बड़े हर्षमें 
भरकर मुझे “बेल” कहा था । दुरात्मन्‌ ! राजसूय-यशमें 
अवञ्थल्लानसे पवित्र हुए महारानी द्रौपदीके केशोंको तूने 
किस हाथसे खींचा था ? बता; आज भीमसेन तुझसे इसका 
उत्तर चाहता है |? 
भीमका यह भयङ्कर वचन सुनकर दुःशासने उनकी 
ओर देखा । उस समय उसकी त्यौरी बदल गयी, वह 
क्रोधसे जल उठा ओर बड़े आवेशमें आकर बोला-- 
“यह है वह हाथ; जो हाथीके झुण्ड-दण्डके समान 
बिए है, जिसने सहखों गौओंका दान तथा कितने 
ही क्षत्रिय-वीरोंका संहार किया है । भीमसेन ! उस समय 
जब कि प्रधान-प्रधान कौरव, अन्यान्य सभासद्‌ तथा घुम- 
रोग भी देठे-बेठे देख रहे थे, मैंने इसी दाहिने हाथसे 
द्रोपदीके केश खींचे थे !? 
दुःशासनकी यह गर्वभरी बात सुनकर भीमसेन उसकी 
छातीपर चढ़ बेठे और अपने दोनों हायसे उसकी दाहिनी 
बाह पकड़कर बड़े जोरसे दहाइने लगे | फिर सम्पूर्ण योद्धाओंको 
सुनाकर बोले-*मैं दुःशासनकी बाँड उखाड़े लेता हूँ, अब 
यह प्राण त्यागना ही चाहता है । जिसमें ताक्रत हो वह 
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बीरोंपर आक्षेप करके महाबली भीमने क्रोधमें भरकर उसकी 
बाह उखाड़ ली । दुःशासनक्री वह भुजा वज्रके समान कठोर 
थी, भीमसेन उसीसे सब वीरोंके सामने उसको पीटने लगे । 


` इसके बाद दुःशासनकी छाती फाइकर वे उसका गरम-गरम 
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रक्त पौने लगे । तदनन्तर उन्होंने तलवार उठायी और 
उसका मस्तक धड़से अलग कर दिया। इस प्रकार अपनी 
प्रतिज्ञा सत्य कर दिखानेके लिये भीमने दुःशासनका गरम- 
गरम रक्त पान किया । वे उसका स्वाद लेकर कहने छो-- 
“मैंने माताके दुधका, शहद ओर घ्रीका तथा दिव्य रसका 
भी आखादन किया है, दूध और दहोसे ब्रिळेये हुए ताजे 
माखनका भी स्वाद लिया है । इनके अलावे भी संसारमें 
बहुत-से पान करने योग्य पदाथ हैं, जिनमें अमृतके समान 
मधुर स्वाद है; परन्तु मेरे शत्रुके इस रक्तका स्वाद तो उन 
सबसे विलक्षण है; इसमें सबसे अधिक रस है !? 

` यों कहकर वे बारंबार उपके रक्तका आप्वादन करते 
और अःयन्त इपमे भरकर उछलने-कूदने लगते थे | उस 
समय जिन्होंने उनक्री ओर देखा, वे भयसे व्याकुल हो 
धथ्वीयर गिर पड़े । जो घबरापै नहीं उनके हार्थोसे भी 
हथियार तो गिर ही पड़ा । कितने ही भयके मारे आँखें बंद 
करके चीखने-चिछाने छगे | रक्त. पीते समय उनका रूप 
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बड़ा भवङ्कर जान पड़ता था। उस समग्र बहुत-से योद्धा विष खिलाकर नदीमें डाळ दिया गया; जहाँ काळे साँपोंने 
~ — प डॅसा | फिर हमळोगोंक्रो लाक्षाटइमें जळानेका षडयन्त्र 
. हुआ और जूएमें सारा राज्य छीनकर हमें जंगळमें रहनेको 
मजबूर किया गया | सबसे घोर दुःख तो इस बातका दै कि 
भरी सभामें द्रोपदीका केश खींचा गया । युद्धमें हमें दुःख- 
> दायक बाणोंकी मार सहनी पड़ती है और घरमै मी कमी 
| सुख नहीं मिला । राजा विराटके मवनमें जो क्लेश भोगना 
| पासो तो अळग है । शफुनि, दुर्योधन और कर्णकी 
क 1000 साहसे हमें जो-जो कष्ट सहने पड़े, उन सबका मूळ कारण 
| py तू ह था ।? 
न यों कहकर अत्यन्त क्रोधमें भरे हुए भीमसेन श्रीकृष्ण 
और अर्जुनके पास गये | उत समत्र उनका शारीर खूनसे 
लथपथ हो रहा था । वे सुसकराते-हुए बोठे--*वीरो ! मैंने 
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भयभीत होकर “अरे | यह मनुष्य नहीं राक्षस है? ऐसा कहते 
हुए चित्रसेनक्रे साथ भागने लगे । चित्रसेनको भागते देख 
युधामन्युने अपनी सेनाके साथ उसका पीछा किया ओर तेज 
क्रिये हुए सात बाण मारकर उसे बाँब डाला | चित्रसेनने ह 03) BN i | “- | 2 2०3 र 
भी युधामन्युको तीन और उके सारथि छः वाण मारे। || ॥ ८) 0) ॥ ण | 
तब युधामत्युने धतुषक्रो कानतक्र खचकर एक तीखा यी स 

बाण चलाया और” चित्रसेनका मप्तक धड़से अलग कर 
दिया । अपने भाईके मरनेसे कणे क्रोधमै भर गया और 
अपना पराक्रम दिखाता हुआ पाण्डव-सेनाको भगाने लगा । 
उस समय अत्यन्त तेजस्वी नकुलने आगे बढ़कर उसका 


सामना किया । 


इधर, भीमसेन दुःशासनके रक्तको अपनी अज्ञलिमे ; नडे कका 
लेकर विकट गर्जना करते हुए सब वीरोंको सुनाकर बोळे युम दुःशासनके विषयमै जो प्रतिज्ञा की थी, उसे आज 
“नीच दुःशासन ! यह देख, मैं तेर गरेका खून पी रहा हूँ । पूण कर दिया | अब इस रणगजमें दुर्योधनरूपी यपञका 


अब फिर आनन्दे भरा हुआ तू मुझे 'बेळ-बैल' कहकर बध करके दूसरी आहुति डाळूंगा न हे 
- पुकार तो सही । उस दिन कौरवःसभामें जो लोग मुझे सामने ही जब उस दुरात्माका तिर पैरोति : 


2.5: तेन ऽः 
“नी 
i 


-ैह-ैल' कहकर खुशीके मारे नाच उठते थे, उन सबको डाग तभी मुझे शान्ति मिडेगी । ऐवा 


आज बारंबार “बैल? बनाता हुआ मैं खयं नाचता हूँ | मुझे गरजने लगे | 
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अर्जुनद्वारा इषसेनका वध तथा कर्णके विषयमे श्रीकृष्ण-अजुनकी बातचीत 


सञ्जय कहते है- मद्दाराज ! दुःशासनके मारे जानेपर 
"आपके पुत्र निघङ्गी, कवची, पाशी, दण्डधार) धनुर्धर, 
अलोलप, सह, षण्ड, वातवेग और सुवर्चा--ये दस महारथी 
एक साथ भीमसेनपर टूट पड़े और उन्हें बाणोंकी वृष्टिसे 
आच्छादित करने लगे । इनको अपने भाईकी मृत्युके कारण 

_ ब्रड़ा दुःख हुआ था, इसलिये इन्होंने ब्राणोंसे मारकर भीमसेन- 
की प्रगति रोक दी | इन महारथियोंको चारों ओरसे बाण 
मारते देख भीमसेन क्रोधसे जल उठे, उनकी आँखें छाल हो 
गयीं और वे कोपमें भरे हुए कालके समान जान पड़ने लगे । 
उन्होंने मलनामक दस बाण मारकर आपके दसौँ पुत्रोंको 

यमराजके घर भेज दिया । 


उनके मरते ही कौरवोंकी सेना भीमके डरसे भाग 
चली; कर्ण देखता ही रह गया । महाराज ! प्रजाका नाश 
करनेवाले यमराजके ,तमान भीमका वह पराक्रम देखकर कर्णके 
मनमै भी बड़ा भारी भय समा गया । राजा शल्य उसका 
आकार देखकर भीतरका भाव समझ गये। तब उन्होंने 
कणसे यह समयोचित बात कही--(राधानन्दन ! भय न 
करो । तुम्हारे-जेसे वीरको यह शोभा नहीं देता। ये राजालोग 
भीमके भयसे धबराकर मागे जा रहे हैं, दुयांधन भी भाईकी 
मृत्युसे दुखी होकर किंकतव्यविमूढ हो गया दै । भीमसेन 
जब दुःशासनका रक्त पी रहे थे; तमीसे कृपाचार्य आदि वीर 
तथा मरनेसे बचे हुए कौरव दुयोधनको चारों ओरसे घेरकर 
खड़े हैं। सभी शोकसे व्याकुल हैं, सबकी चेतना छप्त-सी हो 
रही है । ऐसी अवस्थामें तुम पुरुषार्था भरोसा रक्खो 
और क्षत्रियधमंको सामने रखकर अर्जुनका मुकाबला करो । 
दुयांधनने सारा भार तुम्हारे ही ऊपर रक्खा है । तुम अपने 
बळ और शक्तिके अनुसार उसका वहन करो। यदि विजय 
हुई तो बहुत बड़ी कीतिं फेलेगी और पराजय होनेपर अक्षय 
_ सस्वर्गृकी ग्राप्ति निश्चित है ।' 


< दाल्यकी वात सुनकर करणने अपने हृदयमें युद्धके लिये 
आवश्यक भाव ( उत्साइ-अमष आदिको ) जगाया। इधर, 
महान वीर नकुलने दृषसेनपर चढाई की और रोषमें भरकर 

नने शत्रुको बाणोंसे पीडित करना आरम्भ किया। उसने 
'घनुषको काट डाला । तब कणे पुत्नने दूसरा धनुष 


लेकर नकुलको घायल कर दिया । वह अस्त्र-विद्याका ज्ञाता 
था; इसलिये माद्रीकुमारपर दिव्यासत्रोंकी वर्षा करने लगा । 
उसने उत्तम अस्रोके प्रहारसे नकुलके सफेद रंगवाले चारों 
घोड़ोंको मार डाला । घोड़ोंके मारे जानेपर नकुल हाथोंमे 
ढाछ-तळवार ले रथसे कूद पड़ा और उछलता-कूदता हुआ 
रणभूमिमें विचरने लगा । उसने बड़े-बड़े रथियाँ, घुड़सवारों 
और हाथीसवारोंको तळवारके घाट उतारा तथा अकेले ही दो 
हजार योद्घाओंका सफाया कर डाला । फिर वृषसेनको भी 
घायल किया और कितने ही पेदलों, घोड़ों तथा हाथियोंको 
मौतके मुखमै भेज दिया । 

तब कर्णके पुत्रने नकुलको अठारह बाणोंसे बांधकर 
उसके ऊपर तीखे सायकोंकी झड़ी लगा दी । नकुल भी उसके 
बाणोंकी बोछारको व्यथ करता हुआ ओर युद्धके अनेकों अद्भुत 
पंतरे दिखाता हुआ संग्रामभूमिमें विचरने लगा । इतनेहीमें 
बृषसेनने नकुलकी ढालके टुकड़े-टुकड़े कर डाले | ढाल कट 
जानेपर उसने तळवारके हाथ दिखाने आरम्भ किये, किन्छु 
कर्णपुत्रने छः बाणासे उसके भी खण्ड-खण्ड कर दिये । फिर 
तेज किये हुए सायकोसे उसने नकुलकी छातीमें भी गहरी 


चोट पहुँचायी | इससे नकुळको बड़ी व्यथा हुई और वह - 


सहसा छलाँग मारकर मीमसेनके रथपर जा बेठा। अब एक ही 
रथपर बेठे हुए उन दोनों महारथियोंको घायल करनेके लिये 
वृषसेन ब्राणोंकी वृष्टि करने लगा । उस समय वहाँ कौरव- 
पक्षके दूसरे योद्धा भी आ पहुँचे ओर सब मिलकर उन दोनों 
भाइयापर बाण बरसाने लगे | 

इसी समय यह जानकर कि “नकुल वृषसेनके बाणांसे 
पीडित है; उसकी तलवार तथा धनुष कट गये हैं और वह 
रथहीन हो चुका है? द्रुपदके' पाँचौं पुत्र, सात्यकि, 
तथा द्रोपदीके पाँचौं पुत्र गरजते हुए वहाँ आ पहुँचे 
और अपने बाणोंसे आपकी सेनाके रथ, हाथी एवं घोड़ोंका 
संहार करने लगे । यह देख, आपके प्रधान महारथी 
कृपाचार्य, कृतवर्मा अश्वत्थामा दुर्योधन, उळूक, वृक; 
क्राथ और देवावृध आदिने बाण मारकर शन्नुओंके उन ग्यारह 
महारथियोंकों आगे बढ़नेसे रोक दिया । 


तब नवीन मेघके. समान काळे और पर्वत-शिखरके . 


समान ऊँचे एवं भयङ्कर वेगवाले हाथियोंके साथ कुलिन्दोंकी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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सैनाने . आपके महारथियोंपर धावा किया । कुलिन्द्राजके 
पुने लोहेके दस बाण मारकर सारथि और धोड़ोंसहित 
कृपाचायको बहुत घायल किया, किन्तु अन्तमें कृपाचायके 
सायकोंकी मार खाकर बह हाथीसहित जमीनपर गिरा और 
मर गया । कुलिन्दराजकुमारका छोटा भाई गान्धारराज 
शकुनिसे भिड था, बद सूर्यकी किरणोंकें समान चमकते हुए 
तोमरोंसे गान्धारराजके खोकी धजियाँ उड़ाकर बड़े जोरसे 
गर्जना करने लगा । इतनेहीमें शकुनिने उसका सिर काट 
छिया । कुलिन्दराजकुमारके दूसरे छोटे भाईने आपके पुत्र 
दुर्योधनकी छातीमें बहुत-से बाण मारे । तब ढुयाँधनने तीखे 
बाणोंसे उसको बींघकर उसके हाथीको भी छेद डाला । हाथी 
अपने इारीरसे रक्तकी धारा बहाता हुआ धरतीपर गिर पड़ा । 
| | । अब कुलिन्दकुमारने दूसरा हाथी आगे बढाया, उसने सारथि 
१ तथा घोड़ोंसहित क्राथक्रे रथको कुचल डाला । किन्छु थोड़ी 
ही देरमें क्राथके द्वारा चलाये हुए बाणोंसे विदीण होकर वह 
हाथी भी सवारसहित धराशायी हो गया । 

इसके बाद हाथीपर ही बैठे हुए एक पर्वतीय राजाने 
क्राथ-राजपर आक्रमण किया । उसने अपने बाणोंसे क्राथके घोडे; 
सारथि, ध्वजा तथा धनुषको नष्ट करके उसे भी मार गिराया | 
तब बृकने उस पहाड़ी राजाको बारह बाण मारकर अत्यन्त घायल 
कर दिया । चोट खाकर राजाका वह विशाल गजराज दृकपर 
झपटा और अपने चारों चरणोंसे उसने रथ और घोड़ोंसहित 
बृकका कचूमर निकाल डाला । अन्तमें देवावृधःकुमारके 
बाणोंसे आहत होकर राजासहित वह गजराज भी कालका 
ग्रास बन गया । इधर देवाव्रध-कुमार भी सहदेव-पुत्रके बाणोसे 
पीड़ित होकर गिरा. और मरं गया । इसके बाद दूसरा 
कुलिन्द योद्धा हाथीपर सवार हो शकुनिकों मारनेके लिये 
आगे बढ़ा और उसे बाणोसे पीडित करने लगा । यह देख 
गान्धारराजने उसका भी सिर काट छिया । दूसरी ओर, 
नकुल-पुत्र शतानीक आपकी सेनाके बड़े-बड़े गजराजों घोड़ों 
थयो और पेदलोंका संहार करने लगा | उस समय 
कलिङ्गराजके एक दूसरे पुत्रने उसका सामना किया । उसने 
हँसते-हँसते बहुत-से तीखे बाण मारकर दातानीकको घायल 
कर दिया । तत्र शतानीकने क्रोधमें भरकर क्षुराकार बाणसे 


'कलिङ्गराजकुमारका मस्तक काट डाला | 
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'समझाना, अजुनद्वारा वृषसेनका वचे १०१२ ः 


इसी बीचमै कर्णकुमार वृषसेनने शतानीकपर आक्रमण 

किया । उसने नकुल-पुत्रको तीन बाणांसे घायछ करके 
अर्जुनको तीन, भीमसेनको तीन, नकुळको सात और श्रीकृष्ण- 
को बारह बाणोसे बंध डाला । उसका यह अलौकिक पराक्रम 
देख समस्त कौरव इर्षमे भरकर उसकी प्रशंसा करने लगे । 
अजुनने देखा कि कर्णपुतरद्वारा नकुळके घोडे मार डाले 
गये हैं और उसने श्रीकृष्णको भी बहुत घायल कर दिया है 

तो वे कर्णके सामने खड़े हुए उसके पुत्रकी ओरदोड़े । उन्हें 
आक्रमण करते देख कर्णकुमारने अर्जुनको एक बाणसे 
आहत करके बड़े जोरसे गर्जना की । फिर उनकी बायीं मुजा- 
के मूलभागमें उसने कई भयंकर बाण मारे । इतना ही नहीं; 
उसने पुनः श्रीकृष्णको नो और अर्जुनको दस घाणाँसे 
बांध डाला । 

अब अर्जुनको कुछ कुछ क्रोध हुआ और उन्होंने मन- न 

ही-मन वृषसेनको मार डालनेका निश्चय किया । बढ्ते हुए 
-क्रोधके कारण उनके भोंहोंमें तीन जगह बळ पड़ गया, 
आँखें लाल हो गयीं। उस समय मुसकराते हुए वे कर्ण, 
दुर्योधन और अश्वत्यामा आदि सभी महारथियोंसे कहने 
लगे--'कर्ण ! मेरा पुत्र अभिमन्यु अकेला था और मैं. 
उसके साथ मौजूद नहीं था, ऐसी दशामे तुम सब छोगोंने | 
मिलकर उसका वध किया--इस कामको सब लोंग खोटा 
बताते हैं । किन्तु आज में घुमलोगोंके सामने ही तुम्हारे 
पुत्र दृषसेनका वध करूँगा । रथियो ! तुम सब्र मिलकर भी 


` उसे बचा सको तो बचाओं। कर्ण ! वृषसेनका वध करनेके पश्चात्‌ 


तुम्हें भी मार डाटूँगा । सारे झगड़ेकी जड़ तुम्ही हो; दुयाँघन- 
का आश्रय. पाकर तुम्हारा घमंड बहुत बढ़ गया है, इसलिये 
आज मै जबरदस्ती तुम्हारा वध करूँगा और दुयोधनका 
वध भीमसेनके हायसे होगा । | | 

ऐसा कहकर अर्जुनने धनुषकी टंकार की और बूषसेनपर 


उसकी दोनों सुजाएँ काट डालीं । फिर चार 
मस्तक उड़ा दिया । मस्तक और भुः 
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कर्णको बड़ा दुःख हुआ; वह रोषमें भरकर सहसा श्रीकृष्ण . 


ओर अजुंनकी ओर दौड़ा । 
महाराज ! उस समय कर्णको आते देख भगवान्‌ 
श्रीकृप्णने अजुनसे हँसकर . कहा--“घनज्ञय ! आज तुम्हे 
जितके साथ लोहा लेना है; वह महारथी कर्ण आ रहा 
है, अब सँमल जाओ । देखो, वह है उसका रथ; उसमें 
सफेद घोड़े जुते हुए हैं। रथीके स्थानपर स्वयं राधानन्दन 
कर्ण विराजमान है | रथपर भाँति-भाँतिकी पताकाएँ फहराती 
हैं तथा उसमें छोटी-छोटी बहुत-सी घंटियॉ शोभा पा रही हैं । 
जरा उसकी ध्वजा तो देखो, उसमें सर्पका चिह्न बना हुआ 
है । कर्ण बाणोंकी बौछार करता हुआ बढ़ा आ रहा है । 
उसे देखकर ये पाञ्चाल महारथी भयके मारे अपनी सेनाके 
साथ मागे जा रहे हैं | इसलिये कुन्तीनन्दन | तुम्हे अपनी 
सारी शक्ति लगाकर सूतपुत्रका वध करना चाहिये । रणमें 
तुम देवता, असुर; गन्धव तथा स्थावर-जंगमरूप तीनों लोक़ों- 


को जीतनेमै समर्थ हो | इस बातको मैं जानता हूँ । जिनकी 


मूर्ति बड़ी ही उग्र एवं भयङ्कर है; जिनकी तीन आँखें हैं, 


Fe 


देख 


देख भीः नंहीं सकते, फिर उनके साथ युद्ध 
न ही vs तुमने 
ही कहा हे ! परन्तु तुमने सम्पूर्ण जीवोंका 


ब जो मस्तकपर जटाजूट धारण करते हैं, उन भगवान्‌ महादेव- 


कल्याण करनेवाले उन्हीं भगवान्‌ शिवकी युद्धके द्वारा 
आराधना की है । देवताओंने भी तुम्हें बरदान दिये हैं । 
इसलिये तुम त्रिश्नूलधारी देवदेव भगवान्‌ दाङ्करकी कृपासे 
कणका उसी प्रकार वध करो, जसे इन्द्रने नमुचिका किया 
था । मैं आशीर्वाद देता हूँ--युद्धमें तुम्हारी बिजय हो ।? 

अजुन बोले--मधुसूदन ! सम्पूर्ण छोकोंके गुरु, आप 
मुझपर प्रसन्न हैं, तो मेरी विजय.निश्चित है, इसमें तनिक भी 
सन्दे हके लिये गु जायश नहीं है । हृपीकेश ! घोड़े हाँककर रथको 


WR: = TT कार 
PORE err 
व ०२ 
र्त 
१० 
AAS द्र | 
3. 
$ ०७ ~ = 
क न 


ला : 12 


[1111111111] 


(a ( 20: 
RSA 


Ad A Wi ७ ७८ 
Women asd (७,७२८. | 
६ क्य रे | 


119. 


कणके पास ले चलिये । अब अजुन कर्णको मारे बिना पीछे नहीं 
लौट सकता । आज आप मेरे बाणोंसे टुकड़े-ठुकढ़े हुए कर्णको 
देखिये, या मुझे ही कणके बाणोंसे मरा हुआ देखियेगा । आज, 
तीनों लोकोंको मोहमें डाळनेवाला यह भयङ्कर युद्ध उपस्थित 
हुआ है । जबतक पृथ्वी कायम रहेगी; तबतक संसारके 
लोग इस युद्धकी चर्चा करेंगे । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णसे ऐसा कहकर अर्जुन बड़ी शीघ्रतासे 
आगे बड़े । वे चळते-चलते कहने लगे--५हषीकेश ! 
घोड़ोंको तेज चलाइये, कणसे लड़नेका समय ब्रीता जा रहा 
है |? अजुनके ऐसा कहनेपर भगवानने विजयका वरदान 
दे उनका सक्कार क्रिया और घोड़ोंकों हाँका | एक ही क्षणमें 
अर्जुनका रथ कर्णके सामने जाकर खड़ा हो गया | 
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आयुर्विद्या यशो बलम्‌॥ 
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भगवद्धामका उत्कर्ष > 


त्रह्मणः सदनात्तस्य पर स्थानं प्रकाशते । देवापि यन्न .पश्यन्ति सवतेजोमयं शुभम्‌ ॥ 


अत्यकोनळदीक्तं तत्‌ स्थानं विष्णोमंहात्मनः । खयैच प्रभया राजद्‌ दुष्मवेदयं च दानवैः । ष्र र 
भूतेइवरस्तात XN 

यत्र भूतेरवरस्तात सर्वप्रकतिरात्मभूः ॥ 0 

भासयन सर्वभूतानि सुश्चियाभिविराजते । नात्र ्रह्मघ॑यस्तात कुत एव महर्षयः ॥ ps 


आप्जुवन्ति गति ह्येतां यतीनां कुरुसत्तम । न तज्ज्योतींषि सवोणि प्राप्य भासन्ति पाण्डव i i 
स्वयं प्रभुरचिन्त्यात्मा तत्र. ह्यतिविराजते । यतयस्तत्र गच्छन्ति भक्त्या नारायणं हरिम्‌ ॥ \४ 
परेण तपसा युक्ता भाचिताः कर्मभिः शुमैः । योगसिद्धा महात्मानो लोभमोहविवरजिताः॥ {5 
तत्र गत्वा पुनर्नेमं लोकमायान्ति, भारत.। स्थानमेतन्महाभाग , धुवसक्षय़सव्ययम्‌ ॥ | 

hs ( महाभारत; वनपर्व ) 

भगवान्‌ नारायणका परमधाम जह्मलोकसे भी परे एवं सर्वोत्कृष्ट है । भगवान्‌ 8४ 


त गया है, ऐसे परम तपस्त्री लोम-मोहसे रहित सवेत्यागी योगसिद्ध महात्मा 
1 वहाँ भगवान्‌ नारायणका दशन. पाते हैं ओर वहाँ जाकर फिर इस 
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. हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवाशिव जानकि-राम। जय रघुनन्दन जय सियराम | 
रघुपति राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 

 . जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 


> 


र Oe [ खं० १९९९ प्रथम संस्करण ५१,१०० ] 
"oo _ _ {खं० २००१ द्वितीय संस्करण ५,००० ] 
[ सं० २०१० तृतीय संस्करण १५,००० ] 


चन्द्र जयति जय । सत्‌ चित्‌ः तयार NU | सहाभारताङ्क पूरा 
हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय | | ` oe | 


वर्षे १७ | गोरखपुर, अक्टूबर १९४२, सोर आश्विन १९९९ : | 
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3 पूर्णमदः पूणि पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यतै । 
पूणस्य पूणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


LN, 


te 


६2 


८ 


हे 

< 
८ 
न्द््ु 
ट्र 
ट्र 

र 

द्र 


के 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवो सरखतीं चेब ततो जयप्रुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वे ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


संख्या २ 


NINDS 52002 000७0. 


ह ` यखिन्‌ सर्व यतः सर्वे यः सर्व सर्वतश्च यः । { 
यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मे सर्वात्मने नमः ॥ ) 
यह सारा प्रपञ्च जिनमें स्थित है, जिनसे इस सबकी उत्पत्ति हुई है, जो खयं १ 
£; ही इस सबके रूपमें विराजमान हैं और जो इसे सब ओरसे व्याप्त किये हुए हैं तथा जो. 
$ सर्वदा सर्वखरूप हैं, उन सर्वात्मा श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार है | हे 


( महाभारत; शान्तिपवे ) भद 
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$ क्षमा, और अप्रमाद--ये गुण होते हैं, वह सुखी रहता है । अतः बुद्धिके द्वारा 


(३ तथा सब जीवोंको सुखकी प्राप्ति करानेवाळे इस परम धर्मो जानता है, वह सर्वज्ञ 
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बाडमान्‌ पुरुषका कत्तेव्य 


जन्ममृत्युजरादुः खेर्व्याधिभिर्मानसक्लमेः । घ्र सन्ततं लोक घटेन्मोक्षाय बुद्धिमान्‌ ॥ 
वाङमनोम्याँ शरीरेण शुचिः स्यादनहङ्कतः । प्रशान्तो ज्ञानवान्‌ मिक्षुनिरपेक्षश्वरेत्सुखम्‌ ॥ 
अथवा मनसः सङ्ग पश्येङ्भतानुकम्पया । तत्राप्युपेक्षां कुवीत ज्ञात्वा कर्मफलं जगत्‌ ॥ 
यत्कृत स्याच्छुमं कमे पापं वा यदि वाञ्नुते। तसाच्छुभानि कर्माणि कुर्याद्वा बुद्विकर्मभिः ॥ 
अहिंसा सत्यवचनं सःभूतेषु चार्जवम्‌ । क्षमा चेवाग्रमादश्च यस्यैते स सुखी भवेत्‌ ॥ 
तसात्समाहत बुद्धया मनो भूतेषु धारयेत्‌ | यश्चंनं परमं धर्म सर्वभूतसुखावहम्‌ ॥ 
दुःखानिःसरणं वैद सवज्ञः स सुखी भवेत्‌ । तसात्‌ समाहितं बुद्धया मनो भूतेषु धारयेत्‌ ॥ 


ऱ्स संसारको जन्म, मरण, बुढापा, दुःख, व्याधि और मानसिक" चिन्ताओंसे 
व्याप्त देखकर बुद्विमान्‌ पुरुषको इससे छुटकारा पानेका प्रयत्न करना चाहिये । उसे 
अपने मन, वचन और शरीरको शुद्ध रखना चाहिये, अहङ्कारसे दूर रहना चाहिये 
तथा चित्तको शान्त और निरपेक्ष रखकर आनन्दसे विचरना चाहिये | यदि प्राणियोंपर 
कृपा करनेसे भी मनमें फॅसावटका अनुभव हो तो यह समझकर कि संसारमै सब 
अपना कर्मफळ भोगते हैं, उस ओरसे भी उदासीन हो जाय । मनुष्य पाप या पुण्य 
च जो कुछ करता है वही पाता है, अतः मन और कर्मसे सर्वदा झुभकर्मोंका ही 
( . आचरण करे । जिस पुरुषमें अहिंसा, सत्यभाषण, समस्त प्राणियोंके प्रति सद्भाव, 


मनको समस्त प्राणियोंके प्रति रागद्वेषशन्य करे । जो पुरुष दुःखको दूर करनेवाले 
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इन्द्रादि देवताओंकी प्राथेनासे त्रझा और शिवजीका अर्जुनकी विजय घोषित करना 
तथा कर्णका शल्यसे और अर्जुनका श्रीकृष्णसे वार्तालाप 


—— re 


सञ्जय कहते हैँ-महाराज ! उधर जब कर्णने देखा कि 
बृषसेन मारा गया तो उसे बड़ा दुःख हुआ; वह दोनों नेत्रोंसे 
आँसू बहाने लगा। फिर क्रोधसे लाल आँखें किये; कणे अजुनको 
युद्धके लिये छलकारता हुआ आगे बढ़ा । उस समय त्रिभुवनपर 
विजय पानेके लिये उद्यत हुए इन्द्र और बलिकी भाँति 
उन दोनों वीरोंको एक-दूसरेसे मिड़नेके लिये तैयार 
देख सम्पूर्ण प्राणियोंको आश्चर्य होने छगा। कौरव और 
पाण्डव दोनों दलोंके लोग शङ्ख और भेरी बजाने छगे। 
शूरवीर अपनी भुजाएँ ठोंकने और सिंहनाद करने लगे । 
उन सबकी तुमुल आवाज चारों ओर गूँजने लगी । 


वे दोनों वीर जब एक-दूसरेका सामना करनेके लिये 
दौड़े; उस समय यमराज और कालके समान प्रतीत होते थे 
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तथा इन्द्र एवं दृत्रासुरके समान क्रोधमें भरे हुए थे । वे रूप 


श्र 


और बलमें देवताओंके तुल्य थे, उन्हें देखकर ऐसा जान 
पड़ता था मानो सूर्य और चन्द्रमा देवेच्छासे एकत्र हो गये 
हों। दोनों महाबली युद्धके लिये नाना प्रकारके शत्र धारण 
किये हुए थे । उन्हें आमने-सामने खड़े देख आपके योद्धाओं- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई | उन दोनोंमें किसकी विजय होगी; 
इस विषयमै सब लोगोंको सन्देह होने लगा । 


महाराज ! कर्ण और अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये देवता, 
दानव, गन्धर्व, नाग, यक्ष) पक्षी; वेदवेत्ता महर्षि, श्राद्वान्न- 
भोजी पितर; तथा तप, विद्या एवं ओषधियोंके अधिष्ठाता 
देवता नाना प्रकारके रूप धारण किये अन्तरिक्षमें खड़े थे । 
वहाँ उनका कोलाहल सुनायी पड़ता था । ब्रह्मर्षियों और 
प्रजापतियोंक्रे साथ ब्रह्माजी तथा भगवान्‌ शङ्कर भी दिव्य 
विमानोंमें बैठकर वहाँ युद्ध देखने आये थे । देवताओंने 
ब्रह्माजीसे पूछा--भगवन्‌ ! कौरव और पाण्डवपक्षके इन 
दो प्रधान वीरोंमें कौन विजयी होगा १ देव ! हम तो चाहते 
हैं-इनकी एक-सी ही विजय हो । कर्ण और अर्जुनके | 
विवादे सारा संसार सन्देहमें पड़ा हुआ है । प्रभो ! आप 
सच्ची बात बताइये, इनमेंसे किसकी विजय होगी १? 


यह प्रश्न सुनकर इन्द्रने देवाधिदेव पितामहको प्रणाम 
किया और कहा--*मगवन्‌ | आप पहले बता चुके हैं कि 
श्रीकृष्ण और अर्जुनकी ही बिजय निश्चित है । आपकी वह 
बात सच्ची होनी चाहिये | प्रमो ! मैं आपके चरणोमै प्रणाम 
करता हूँ, मुझपर प्रसन्न होइये |? ह 


इन्द्रकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा और शाङ्करजीने कह 
देवराज ! महात्मा अर्जुनकी ही विजय निश्चित है) उन्होंने | 
खाण्डववनमें अम्निदेवको तुस्त किया है, खर्गमै 

भी सहायता पहुँचायी है । अर्जुन सत्य और E में अटल 
रहनेवाले हैं; इसलिये उनकी विजय अवश्य होगी र इसमें ४ 
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` तनिक भी सन्देह नहीं है। संसारके स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
` नारायणने उनका सारथि होना स्वीकार किया है; वे मनस्वी, 
ओ बलवान्‌, शूरवीर) अत्रविद्याके ज्ञाता और तपस्याके धनी हैं । 
उन्होंने घनुर्वेदका पूर्ण अध्ययन किया है । इस प्रकार 
. अर्जुन विजय दिलानेवाले सम्पूर्ण सद्गुणोसे युक्त हैँ; इसके 
अलावे, उनकी विजय देवताओंका ही तो कार्य है | अजुन 
 मनरष्येमें श्रेष्ठ एवं तपस्वी हैं । वे अपनी महिमासे 
' देवके विधानको भी उलट सकते हैं; यदि ऐसा हुआ 
तो निश्चय ही सम्पूर्ण लोकोक्रा अन्त हो जायगा । 
द तथा अर्जुनके क्रोध करनेपर यह संसार कहीं 


प्रदत्त हो 
ही होगी | 


ज्ज ८ सम्पूए ण ७ 
| वे 2 बोले-- ७७० ९०. _ 
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“हमारे पूज्य प्रभुओंने संसारके हितके लिये जो कुछ कहा है; 
उसे छुमळोगोंने सुना ही होगा । वह वैसे ही होगा; उसके 
विपरीत होना असम्भव है; अतः अब निश्चिन्त हो जाओ |? 
इन्द्रकी बात सुनकर समस्त प्राणी विस्मित हो गये और 
हर्षमें भरकर श्रीकृष्ण और अर्जुनकी प्रशंसा करते हुए 
उनपर सुगन्धित फूलोंकी वर्षा करने लगे | देवतालोग कई 
तरहके दिव्य बाजे बजाने लगे । 


तसश्चात्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुनने तथा दास्य और कर्णने 
अलग-अलग अपने-अपने शङ्क बजाये | उस समय उन 
दोनोंमें कायरोंको डरानेवाला युद्ध आरम्भ हुआ । दोनोंके 
रथोंपर निर्मळ ध्वजाएँ शोभा पा रही थीं । कर्णकी ध्वजाका 
डंडा र्का बना हुआ था, उसपर हाथीकी सॉकलका चिह्न 
था । अर्जुनकी ध्वजापर एक श्रेष्ठ वानर बैठा था, जो 
यमरांजके समान मुँह बाये रहता था। वह अपनी डाढ़ोसे 
सबको डराया करता था, उसकी ओर देखना भी कठिन था । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने दास्यकी ओर आँखोंकी त्यौरी करके 
देखा मानो उसे नेत्ररूपी बाणोंसे बींध रहे हों | शब्यने भी 
उनकी ओर उसी तरहकी दृष्टि डाली । किन्तु इसमें विजय 
श्रीकृष्णकी ही हुई, शल्यकी पलकें झँप गयीं | इसी प्रकार 
कुन्तीनन्दन धनञ्जयने भी हष्टिद्वारा कर्णको परास्त किया । 


तदनन्तर कणं शब्यसे हसकर बोला--“शल्य ! यदि 
कदाचित्‌ इस संग्राममें अजुन मुझे मार डालें तो तुम क्या 
करोगे १ सच बताना |? दाल्यने कहा--“कर्ण ! यदि वे आज 
तुझे मार डालेंगे तो मैं श्रीकृष्ण तथा अर्जुन दोनोंको ही 
मौतके घाट उतारूँगा ।? 


इसी तरह अजुनने भी श्रीकृष्णसे पूछा; तब वे हँसकर 
कहने छगे--पार्थ | क्या यह भी सच हो सकता है ! 
कदाचित्‌ सूय अपने स्थानसे गिर जाय; समुद्र सूख जाय 
और आग अपना उषण-स्वमाव छोड़कर शीतलता खीकार 
कर ळे--ये सभी बातें सम्भव हो जायँ; किन्तु कर्ण तुम्हे मार 
डाळे, यह कदापि सम्भव नहीं है। यदि किसी तरह ऐसा 
हो जाय तो संसार उछट जायगा। मैं अपनी भुजाओंसे 


ही कर्ण तथा दाल्यको मसल डाळूंगा |! 


भगवानकी बात सुनकर अर्जुन हँस पढ़े ओर बोले-- 
“जनार्दन | ये शल्य और कर्ण तो मेरे ही लिये काफी नहीं 


` ईँ; आज आप देखियेगा मैं छत्र, कवच, शक्ति, धनुष, 


3 
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बाण; रथ, घोड़े तथा राजा शल्यके सहित कर्णको अपने बाणोंसे 
टठुकड़े-ठकड़े कर डार्ळूँगा । आज सूतपुत्रकी खियाँके विधवा 
होनेका समय आ गया है । वे अवश्य विधवा बनेंगी | इस 


अवूरदर्शी मूर्खने द्रौपदीको समामें आरी देख बारंबार उस- 
पर आक्षेप किया और हमलोगांकी भी खिल्लियाँ उड़ायी 
थीं । अतः आज इसको अवश्य ही रौंद डाळूँंगा |? 


अश्वत्थामाका दुर्योधनसे सन्धिके लिये प्रस्ताव, दुर्योधनद्वारा उसकी अखीकृति तथा क्ण 
~ च च्छ ७ ००० 
ओर अजुनके युद्धस भीम ओर श्रीकृष्णका अर्जुनको उत्तेजित करना 


-००००<००%७०००५८>००-- पु 


सञ्जय कहते हे महाराज ! तदनन्तर दुर्योधन) 
कृतवर्मा, शकुनि, कृपाचार्य और कर्ण--ये पाँच महारथी 
श्रीकृष्ण और अजुनपर प्राणान्तकारी बाणोंका प्रहार करने 
लगे | यह देख घनञ्जयने उनके धनुष, बाण, तरकस; घोडे, 
हाथी; रथ और सारथि आदिको अपने बाणोंसे नष्ट कर डाला; 
साथ ही उन शत्रुओंका मान-मदन करके सूतपुत्र कर्णको 
बारह बाणोंका निशाना बनाया । इतनेहीमें वहाँ सेकड़ों 


रथी, सेकड़ों हाथीसवार और शक, तुषार; यवन तथा- 


काम्बोज देशके बहुतेरे घुड़सवार अजुनको मार डाळनेकी 
इच्छासे दौड़े आये; परन्तु अजुनने अपने बाणों तथा क्षुरोंकी 
मारसे उन सबके उत्तम-उत्तम असरों तथा मस्तकोंको काट 
गिराया । उनके घोड़ों, हाथियों और रथोंको भी काट डाला | 

यह देख आकाशमै देवताओंकी दुन्दुभी बज उठी) 


वर्षा भी होने लगी । उस समय द्रोणकुमार अश्वत्थामा 
दुर्योधनके पास गया और उसका हाथ अपने हाथमें लेकर 
सान्त्वना देता हुआ बोला--*ढुयाधन ! अब प्रसन्न होकर 
पाण्डवोंसे सन्धि कर लो; विरोधसे कोई लाभ नहीं है । 
आपसक्रे इस झगड़ेको धिक्कार है ! तुम्हारे गुरुदेव अस््रविद्या- 

के महान्‌ पण्डित थे, किन्तु इस युद्धमें मारे गये | यही दशा 
भीष्म आदि महारथियांकी भी हुई | में ओर मामा कृपाचार्य 

तो अवध्य है, इसलिये अबतक बचे हुए हैं | अतः अब 
तुम पाण्डवोसे मिलकर चिरकालतक राज्य-शासन करो । . . 
मेरे मना करनेसे अजुन शान्त हो जायेंगे-। श्रीकृष्ण भी 
विरोध नहीं चाहते । युधिष्ठिर तो सभी प्राणियोंके हितमें 
ही छगे रहते हैं, अतः वे भी मान लेंगे । बाकी रहे भीमसेन 
ओर नकुल-सहदेव; सो ये भी धर्मराजके अधीन हैं, उनकी 
इच्छाके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे | तुम्हारे साथ पाण्डवोंकी 
सन्धि हो जानेपर सारी प्रजाका कल्याण होगा । फिर तुम्हारी 
अनुमति लेकर ये राजालोग भी अपने-अपने देशको लौट 
जाये और समस्त सेनिकोंको युद्धसे छुटकारा मिल जाय । 
राजन्‌ ! यदि मेरी यहद बात नहीं सुनोगे तो निश्चय ही 
शत्रुओंके हाथसे सारे जाओगे और उस समय तुम्हें बहुत 
पश्चात्ताप होगा । आज तुमने और सारे संसारने यह देख क 
लिया कि अकेले अजुनने जो पराक्रम किया है उसे इन्द्र 
यमराज; -वरुण और कुबेर भी नहीं कर सकते । अर्जुन 
गुणोंमें मुझसे बढ़कर हैं; तो भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि 
वे मेरी बात नहीं टाळेंगे । यही नहीं, वे सदा तुम्हारे 
बर्ताव भी करेंगे । इसलिये राजन्‌ ! तुम ्रसन्नतापूनक 
सन्धि कर लो । अपनी घनिष्ठ सित्रताके कारण ही सैं तुमसे 
यह प्रस्ताव कर रहा हूँ । जब तुम इसे प्रेसपूर 


चार प्रकारके मित्र बतलाते हैं । ए 
जिनकी मैत्री स्वामाविक होती || 


क 
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हैं । किसीका प्रबल प्रताप देखकर जो खतः चरणोंके निकट 
आ जाते है शरणागत हो जाते हैं, वे चौथे प्रकारके मित्र 
हैं । पाण्डवोंके साथ तुम्हारी सभी प्रकारकी मित्रता 
सम्भव है । वीरवर ! यदि तुम प्रसन्नतापूर्वक पाण्डवोंसे 
मित्रता खीकार कर लोगे तो तुम्हारे द्वारा संसारका बहुत 


` बड़ा कल्याण होगा ।? 


इस प्रकार जत्र अश्वत्थामाने ढुयोधनसे हितकी बात 
कही तो उसने मन-ही-मन खिन्न होकर कहा--*मित्र | तुम 
जो कुछ कहते हो, वह सब ठीक है; किन्छु इसके सम्बन्धमें 
कुछ मेरी बात भी सुन लो । इस दुर्बुद्धि भीमसेनने दुःशासन- 
को मार डालनेके पश्चात्‌ जो बात कही थी, वह अब भी 
मेरे हृदयसे दूर नहीं होती । ऐसी दशामें कैसे शान्ति मिळे ! 
क्यांकर सन्धि हो ? शुरुपुत्र ! इस समय तुम्हे कर्णसे युद्ध 
बंद कर देनेकी बात भी नहीं कहनी चाहिये; क्योंकि 
अर्जुन बहुत थक गये हैं, अतः अब कर्ण उन्हे बलपूर्वक 
मार डालेगा ।? 


अश्वत्यामासे याँ कहकर ढुयाँघनने अनुनय-विनयके 
हारा उसे प्रसन्न कर लिया, फिर अपने सेनिकोंसे कहा-- 
(अरे ! तुमलोग हाथोंमें बाण लिये चुप क्यों बैठ गये? 
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घोड़ोंवाले कर्ण तथा अर्जुन युद्धके लिये आमने-सामने 
आकर डट गये । दोनोंने एक-दूसरेपर महान्‌ अख्रोंका 
प्रहार आरम्भ किया । दोनोंके ही सारथि और घोड़ोंके 
शरीर बाणोंसे बिंध गये | खूनकी धारा बहने लगी । वे 
अपने वज्रके समान बाणोंसे इन्द्र और बृत्रासुरकी भाँति 
एकःदूसरेपर प्रहार कर रहे थे | उस समय हाथी, घोडे, 
रथ ओर पेदलोंसे युक्त दोनों ओरकी सेनाएँ भयसे कॉप 
रही थीं ! इतनेहीमें कण मतवाळे,हाथीकी भाँति अर्जुनको 
मारनेकी इच्छासे आगे बढ़ा | यह देख सोमकोंने चिल्लाकर 
कहा--“अर्जुन ! अब विल्म्ब करना व्यर्थ है | कर्ण सामने 
है, इसे छेद डालो; इसका मस्तक उड़ा दो ।? इसी प्रकार 
हमारे पक्षके बहुतेरे योद्धा भी कर्णसे कहने छगे--“कर्ण | 
जाओ, जाओ अपने तीखे बाणाँसे अर्जुनको मार डालो |? 

तबः पहले कर्णने दस बड़े-बड़े बाणोंसे अर्जुनको बींध 
दिया । फिर अर्जुनने भी तेज की हुई धारवाले दस 
सायकोंसे करणकी काँखमें हँसते-हँसते प्रहार किया । अत्र 
दोनों एक-वूसरेको अपने-अपने बाणोंका निशाना बनाने लगे 
और इषंमें भरकर भयंकररूपसे आक्रमण करने लगे । अर्जुनने 
गाण्डीव धनुषकी प्रत्यञ्चा सुधारकर कर्णपर नाराच, नालीक, 
वराहृकर्ण, क्षुर, अञ्जलिक और अर्धचन्द्र आदि बाणोंकी 
झड़ी लगा दी । किन्तु अजुन जो-जो बाण उसपर छोड़ते थे, 
उसी-उसीको वह अपने सायकोंसे नष्ट कर डाळता था । 
तदनन्तर उन्होंने आग्नेयास्त्रका प्रहार किया । इससे परथ्वीसे 
लेकर आकाशतक आगकी ज्वाला फेल गयी । योद्धाओंके 
वस्र जलने लगे; वे रणसे भाग चले । जैसे जंगळके बीच 
बाँसका वन जलते समय जोर-जोरसे चटखनेकी आवाज 
करता दै, उसी तरह आगकी लपटमें झुलसते हुए सैनिकोंका 
भयंकर आतंनाद होने लगा । 


आग्नेयासत्रको बढ़ते देख उसे शान्त करनेके लिये. 
कर्णने वारुणास्रका प्रयोग किया | उससे वह आग बुझ 
गयी । उस समय मेघोंकी घटा धिर आयी और चारों 
दिशाओंमें अंधेरा छा गया | सब ओर पानी-ही-पांनी नजर 
आने लगा । तब अजुनने वायव्यास्रसे कर्णके छोड़े हुए 
वारुणास्रको शान्त कर दिया; बादलोंकी वह घटा छिन्न 
भिन्न हो गयी । तत्पश्चात्‌ उन्होंने गाण्डीव धनुष, उसकी 
प्त्यञ्चा तथा बाणोंकी अभिमन्त्रित करके अत्यन्त प्रभावशाली 
ऐल्द्राज्ञ वज्रको प्रकट किया | उससे क्षुरप्र, अञ्जलिक, 


` अर्धचन्द्र, नालीक, नाराच और वराहकर्ण आदि तीखे अस्त्र 
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हजारोंकी संख्यामें छूटने लगे। उन अख्राँसे कणके सारे 
अङ्ग, घोड़े, धनुष, दोनों पहिये और ध्वजाएँ बिंध गयी । 


उस समय कर्णका शरीर बाणोंसे आच्छादित होकर खूनसे 


लथपथ हो रहा था; क्रोधके मारे उसकी आँखें बदल गयी । 
अतः उसने भी समुद्रके समान गर्जना करनेवाले भागवास्त्रको 
प्रकट किया और आर्जुनके महेन्द्रास्रसे प्रकट हुए ब्ाणोंके 
उकड़े-उकड़े कर डाले । इस प्रकार अपने अन्नसे इतुके 
अस्त्रको दबाकर करणने पाण्डवसेनाके रथी, हाथीसवार और 


पेदळोंका संहार आरम्भ किया । भार्गवास्रके ग्रभावसे . 


जव वह पाञ्चालो और सोमकोंको भी पीडित करने लगा तो 
वे भी क्रोधमें भरकर उसपर टूट पड़े और चारों ओरसे 
तीखे घाण मारकर उसे बांधने लगे | किन्छु सूत॒पुत्रने 
पाञ्चालोंके रथी, हाथीसवार और घुड्सवारोंके समुदायोंको 
अपने वाणोंसे विदीर्ण कर डाला; वे चीखते-चिल्लाते हुए 
प्राण त्यागकर धराशायी हो गये । उस समय आपके सैनिक 
कर्णकी विजय समझकर सिंहनाद करने और ताली पीटने 
लगे । ; 


यह देख भीमसेन क्रोधमें भरकर अर्जुनसे बोले-- 
(विजय ! धमकी अवहेलना करनेवाले इस पापी कर्णने आज 


च्य 
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तुम्हारे सामने ही पान्नालोके प्रधान-प्रधान वीराँको केसे मार 
डाला ! तुम्हें तो कालिकेय नामक दानव भी नहीं परास्त 
कर सके, साक्षात्‌ महादेवजीसे तुम्हारी हाथापाई हो चुकी दै; 
फिर भी इस सूतपुत्रने तुम्हें पहले ही बाण मारकर केसे 


- वीध डाला ! तुम्हारे चलाये. हुए बाणोंकों इसने नष्ट कर 


दिया ! यह तो मुझे एक अचंभेकी बात माळूम हो रही दै । 
अरे ! सभामें द्रौपदीको जो कष्ट दिये गये हैं; उनको याद 
करो; इस पापीने निर्भय होकर जो हमलोगोंकों नपुंसक कहा 
तथा तीखी और कठोर बातें सुनायी; उन्हें भी स्मरण करो | 
इन सारी बातोंकों ध्यानमें रखकर शीघ्र ही कर्णका नाश 


कर डालो | तुम इतनी छापरवाही क्‍यों कर रहे हो ! यह 
लापरवाहीका समय नहीं है ।? 


तदनन्तरे श्रीकृष्णने भी अजुंनसे कहा--*वीरवर ! यह 
क्या बात है ! तुमने जितने बार प्रहार किये; कर्णने प्रत्येक 
बार तुम्हारे अस्नको नष्ट कर दिया । आज तुमपर केसा ५ 
मोह छा रहा है १ ध्यान नहीं देते ! ये तुम्हारे शत्रु कौरव 
कितने हर्षमै भरकर गरज रहे हैं ! जिंस धेयंसे तुमने प्रत्येक | 
युगमै भयंकर राक्षसोंको मारा और दम्भोद्भव नामक असुरोंका 
विनाश किया है; उसी धैयंसे आज कर्णको भी नष्ट करो |? 
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सञ्जय कहते है- महाराज ! भीमसेन तथा श्रीकृष्णके 
इस प्रकार कहनेपर अजुनने सूत॑पुत्रके वधका विचार किया । 
साथ ही, भूमिपर आनेके प्रयोजनपर ध्यान देकर उन्होंने 
श्रीक्ृष्णसे कहा-- “भगवन्‌ ! अब मै संसारका कल्याण और 
सूतपुत्रका वध करनेके लिये महान्‌ भयङ्कर अस्त्र प्रकट कर 
रहा हूँ ! इसके लिये आप; ब्रह्माजी, शाङ्करजी, समस्त देवता 
तथा सम्पूर्ण ब्रह्मवेत्ता मुझे आज्ञा दें ।? भगवानसे ऐसा कह- 


कर सव्यसाचीने ब्रह्माजीको नमस्कार किया ओर जिसका मन-' 


ही-मन प्रयोग होता है; उस बहझास्रको प्रकट किया । परन्तु 
कर्णने अपने बाणोंकी बौछारसे उस अस्नको नष्ट कर डाला । 

यह देख भीमसेन क्रोधसे तमतमा उठे; उन्होंने सत्य- 
प्रतिज्ञ अर्जनसे कहा--“सव्यसाचिन्‌ ! सब लोग जानते है कि 
हुम पंरम उत्तम अक्मास्रके ज्ञाता हो, इसलिये अब और किसी 
अस्रका सन्धान करो ।? यह सुनकर अर्जननें दूसरे अख्रको 
'घनुषपर खा; फिर तो उससे प्रज्वलित बाणोंकी वर्षा होने 


लगी, जिससे चारों दिशाएँ आच्छादित हो गयीं । कोनाकोना 


3 


भर गया । केवल बाण ही नहीं; उससे भयङ्कर त्रिञ्ळ, फरसे, 
चक्र और नाराच आदि शास्त्र भी सैकड़ोंकी संख्यामें निकलकर 
सब ओर खड़े हुए योद्घाओंके प्राण लेने छगे | किसीका 
सिर करकर गिरा तो कोई याँ ही भयके मारे शिर पड़ा, कोई 
वूसरेको गिरता देख खयं वहाँसे चंपत हो गया । किसीकी 
दाहिनी बॉह कटी तो किसीकी बायीं | इस प्रकार किरीटधारी | £ 
अर्जुने शत्रुपक्षके मुख्य-मुख्य योद्धाओंका संहार कर डाला | न 
दूसरी ओरसे कर्णने भी अजुनपर हजारों बाणोंकी वर्षा 


पुनः अठारह बाण चलाये; उसमेसे एक बाणके 
कर्णकी ध्वजा छेद डाळी, चार बाणोंसे 
तीनसे कणको घायल किया, शेष 
कुमार समापतिपर हुआ । दो ब 
और श्वनुष कट गये; पाँ 
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दिया गया | इस प्रकार मृत्युको प्राप्त होकर वह राजकुमार 
रथसे नीचे गिर पड़ा | इसके बाद अर्जुनने पुनः तीन, आठ, 
दो; चार ओर दस बाणोंसे कर्णको बींघ डाला । फिर अस्र- 
शस्त्रांसहित चार सो हाथीसवारों, आठ सौ रथियो? एक 


हजार घुड़सवारों तथा आठ हजार पैदल सिपाहियोंको मौतके . 


घाट उतार दिया । यही नहीं; उन्होंने बाणोंसे कर्णको उसके 
सारथि, रथ, घोड़े ओर ध्वजासहित ढक दिया; अब वह 
दिखायी नहीं पड़ता था | तदनन्तर, उन्होंने कौरबोंको अपने 
बाणोंका निशाना बनाया ! उनकी मार खाकर कौरव चिल्लाते 
हुए कर्णके पास आये और कहने ळगे--'कर्ण ! तुम शीघ्र ही 
बाणोंकी वघा करके पाण्डुपुत्र अजुनको मार डालो । नहीं तो 
यह पहले कोरवोंको ही समाप्त कर देना चाहता है |? 
उनकी प्रेरणासे कणने पूरी शक्ति लगाकर लगातार 
बहुत-से बाणोंकी वर्षा की, इससे पाण्डव और पाञ्चाल सैनिकोंका 
नाश होने लगा । कणं और अर्जुन दोनों ही अस्न-विद्याके 
“ ज्ञाता थे; इसलिये बड़े-बड़े अस्त्रांका प्रयोग करके वे अपने- 
अपने झत्रुआँकी सेनाका संहार करने लगे । इतनेहीमें राजा 
युधिष्टिर मन्त्र तथा ओप्रधियोंके बलसे पूर्ण खस्थ होकर कर्ण 
और अर्जुनका युद्ध देखनेके लिये वहाँ आये । हितैषी वेद्योंने 
EE उनके शरीरसे बाण निकालकर घाव अच्छा कर दिया था । 
 अ्मराजको संग्राम-भूमिमें उपस्थित देख सबको बड़ी प्रसन्नता 
6 दुई | 
उस समय सूतपुत्र कर्णने अर्जुनको क्षुद्रक नामवाळे सौ 
खाण मारे, फिर श्रीकृष्णको साठ बाणोंसे बांधकर अर्जुनको भी 
___ आठ बार्णोसे घायल किया | साथ ही, भीमसेनपर भौ उसने 
` हजारों ब्राणोंका बहार किया । तत्र पाण्डव और सोमक वीर 
ओ कर्णको तेज किये हुए बाणोंसे आच्छादित करने लगे । किन्छु 
अ उसने उसने अनेकों बाण मारकर उन योद्धाओंको आगे बढ्नेसे 


-7राजन्‌ ! तदनन्तर भागे हुए कौरव- 
। बाण जहाँतक पहुँचता है, 
गये | वहा उन्होंने देखा 
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रोक दिया और अपने अञ्रांसे उनके अस्त्रोंको नष्ट करके 
रथ; घोड़े तथा हाथियोंका भी संहार कर डाला | अब तो 
आपके योद्धा यह समझकर कि कर्णकी विजय हो गयी, ताली 
पीटने और सिंहनाद करने लगे | 
इसी समय अर्जुने हँसते-हँसते दस वाणोंसे राजा दाद यके 
कवचको बींथ डाला, फिर बारह तथा सात बाण मारकर 
कणको भी घायल कर दिया । कर्णके शरीरमें बहत-से घाव 
हो गये) वह खूनसे लथपथ हो गया | तदनन्तर कर्णने भी 
अजुनको तीन बाण मारे ओर श्रीकृष्णको मारनेकी इच्छसि 
उसने पाच बाण चलाये | वे बाण श्रीकृष्णके कवचको छेद- 
कर प्रथ्बीपर जा पड़े | यह देख अजुन क्रोधसे जळ उठे, 
उन्होने अनेकों दमकते हुए बाण मारकर कर्णक्रे मर्मस्थानोंको 
बींध डाळा । इससे कर्णको बड़ी पीडा हुई, वह विचलित हो 
उठा; किन्तु किरी तरह धेय धारण कर रणमूमिमें डरा रहा । 
तत्पश्चात्‌ अजुनने बाणोंका ऐसा जाळ फैलाया कि दिशाएँ, 
काने, सूयको प्रभा तथा कणका रथ--इन सबका दीखना बंद 
हो गया । उन्हाने कणके पहियोंकी रक्षा केरनेवाले, चरणोंकी रक्षा 
करनेवाले, आगे चळनेवाले ओर पीछे रहकर रक्षा करनेवाले 
समस्त सेनिकोंका बात-की-बातमें सफाया कर डाला । इतना ही 
नहीं; दुर्योधन जिनका बड़ा आदर करता था; उन दो हजार 
कौरव वोरोंको भी उन्होंने रथ, घोड़े और सारथिसहित मौतके 
मुखमें पहुँचा दिया | अब तो आपके बचे हुए पुत्र कर्णका 
आसरा छोड़कर भाग चले | कोरव योद्धा मरे हुए अथवा 
घायल होकर चीखतेःचिरुळाते हुए बाप-बेटोंको भी छोड़कर 
पलायन कर गये | उत समथ कणने जब चारों ओर दृष्टि 
डाली तो उसे सब सूना ही दिखायी पड़ा; भयभीत होकर 
भागे हुए कोरवोंने उसे अकेला ही छोड़ दिया था; किन्तु 
इससे उसको तनिक भी घबराहट नहीं हुई । उसने पूण 
उत्साहके साथ अजुनपर धावा किया | 
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प्रचण्ड रूप धारण कर कोररवाको भस्म करने छगे | यह देख 
कणेनं आथवण अल्नका प्रयोग किया | वह शत्रनाशक अख्तर 


उसे परशुरामजीसे प्रास हुआ था। उसके द्वारा करणने. 
अजुनके अस्त्रको शान्त कर दिया और उन्हें भी तेज किये 


हुए सायकोसे बींध डाला | उस समय कर्ण और अर्जुनने 
इतनी बाण-वघां की कि सारा आकाश ढक गया, उसमें 
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तनिक भी जगह खाली नहीं रह गयी । कौरवों और सोमकों- 
को चारों ओर बाणोंका जाल-सा फैला हुआ दिखायी देने 
लगा । घोर अन्धकार छा गया, बाणोंके सिवा और कुछ 
नहीं सूझता था । वहाँ युद्ध करते समय बीरता, अस्न- 
सञ्चालन, मायाबल तथा पुरुपार्थमें कभी सूतपुत्र कर्ण बढ़ 
जाता था और कभी अर्जुन | दोनों एक दूसरेका छिद्र 
देखते हुए भयङ्कर प्रहार कर रहे थे; यह देखकर समस्त 
योद्धाओंक्ो बड़ा आश्चर्य हो रहा था | उस समय अन्तरिक्षमें 
खड़े हुए प्राणी कर्ण और अर्जुनकी प्रशंसा करने लगे 


“वाह रे कर्ण ! शाबाश अर्जुन !--यही बात आकाशमे सब . 


ओर सुनायी पड़ती थी । 


इसी समय पाताळलोकमें रहदनेवाला अश्वसेन नामक 
नाग, जो अजुंनसे वैर मानता था; कर्ण तथा अर्जुनका युद्ध 
होता जान बड़े वेगसे उछलकर वहाँ आ पहुँचा । और 
अर्जुनसे बदला लेनेका यही उपयुक्त समय है, ऐसा सोच 
बाणका रूप बनाकर वह कर्णके तरकसमें समा गया | उस 
युद्धमें जव कर्ण किती तरह अर्जुनसे बढ़कर पराक्रम न दिखा 


सका, तव उसे अपने सर्पमुख बाणकी याद आयी । वह बाण 


बड़ा भयङ्कर था, आगमें तपाया होनेके कारण वह सदा 
देदीप्यमान रहता था । कर्णने अर्जुनको ही मारनेके लिये 
उसे बड़े यल्से और बहुत दिनोंसे सुरक्षित रक्खा था | वह 
नित्य उसकी पूजा करता और सोनेके तरकसमें चन्दनके 
चूके अंदर उसे रखता था | उसी बाणको उसने धनुषपर 
चढ़ाया और अजुंनकी ओर ताककर निशाना ठीक किया | 


परन्तु उत बाणके धोखेमें अश्वसेन नामक नाग ही धनुषपर 


चढ़ चुका था--यह देख इन्द्रादि लोकपाल “हाय ! हाय |? 


७ 


करने लगे | 


उस समय मद्रराज शल्यने जब उस भयङ्कर बाणको 
घनुषपर चढ़ा हुआ देखा तो कहा--“कर्ण | तुम्हारा यह 


` बाण दात्रुके कण्ठमें नहीं छोगा: जरा सोच-विचारकर फिरसे 


निशाना ठीक करो; जिससे यह मस्तक काट सके |? 


यह सुनकर कर्णकी आँखें क्रोधसे उद्दीप्त हो उठी | वह 


`. शल्यसे कहने लगा-“मद्रराज ! कर्ण दो बार निशाना नहीं 


साधता । मेरे-जैंसे वीर कपटपूर्वक युद्ध नहीं करते | 


यह कहकर कर्णने जिसकी वर्षोसे पूजा की थी; उस 
बाणको शत्रुकी ओर छोड़ दिया; और उनका तिरस्कार 


- करते हुए उच्च खरसे कहा--“अजजुन ! अब तू मारा गया |? 
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कर्णके घनुषसे छूटा हुआ वह बाण अन्तरिक्षर्मे पहुँचते 
ही प्रज्वलित हो उठा | उसे बड़े वेगसे आते देख भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने खेल-सा करते हुए अपने रथको तुरंत पैरसे दबा 
दिया; भार पड़नेसे रथके पहिये कुछ-कुछ जमीनमें घैँस गये | 
साथ ही सोनेके गहनोंसे सजे हुए घोडे भी प्रथ्वीपर घुटने टेककर 
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जरा-सा झुक गये | मगवानूका यह कौशल देख आकाशमै उनकी 
प्रशंसासे भरी हुई दिव्य-वाणी सुनायी देने लगी । फूछोंकी 
वर्षा होने लगी । कर्णका छोड़ा हुआ वह बाण रथ नीचा 
हो जानेके कारण अर्जुनके कण्ठमें न लगकर मुकुटमें 
लगा । वह मस्तकसे नीचे जा पड़ा । अजुनका वह मुकुट 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खरग और वरुणलोकमें भी विख्यात था; 
सूर्य, चन्द्रमा और अम्निकी प्रभाके समान उसकी चमक 
थी । साक्षात्‌ ब्रझाजीने बड़े प्रयत्न और तपस्यासे उसको 
इन्द्रके लिये तैयार किया था । उससे बड़ी मीठी सुगन्ध 
फैलती रहती थी । अर्जुनने देत्यांको मारनेक्री इच्छासे जब 
रणऱ्यात्रा की थी, उस समय इन्द्रने प्रसन्न होकर उन्हे 
अपने हाथसे यह मुकुट पहनाया था । वही मुकुट कर्णे | 
साथ युद्ध करते समय सर्पकी बिषामिसे जीण-शीणे होकर | 
जलता हुआ जमीनपर जा गिरा | इससे अर्जुनको तनिक 
भी घबराहट नहीं हुई, वे अपने सिरके बार 
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मुखसे बचे थे; क्योंकि सर्पमुख बाणके रूपमै अर्जुनके साथ 
वर रखनेवाला तक्षकका पुत्र था | किरीटपर आघात करके 
वह पुनः तरकसमें घुसना ही चाहता था किन्तु कर्णने उसे देख 
लिया । क्के पूछनेपर वह कहने लगा--'कर्ण ! तुमने अच्छी 
तरह सोच-विचारकर बाण नहीं छोड़ा था; इसीलिये मैं अर्जुनका 
मस्तक न उड़ा सका; अब जरा निशाना साधकर चलाओ, 
फिर में अपने और तुम्हारे इस शत्रुका सिर अभी काट 
डालता हूँ ।? 
कणने पूछा--“तुम कोन हो ?? नागने उत्तर दिया-- 

“मैं नाग हूँ । अर्जुनने खाण्डव वनमें मेरी माताका वध करके 
बहुत बड़ा -अपराध किया दै, इसके कारण मेरी उससे 
दुश्मनी हो गयी है | यदि स्वयं वज्रधारी इन्द्र उसकी रक्षा 
करने आवेंश तो भी उसे यमराजके घर जाना पड़ेगा |? 
कंण बोला- “नाग ! आज कर्ण दूसरेके बलका आश्रय 
लेकर विजय पाना नहीं चाहता । यदि तुम्हारा सन्धान 
करनेसे म संकड़ों अर्जुनोंको मार सकूँ, तो भी 

बाणका दो बार सन्धान नहीं कर सकता । मेरे पास सर्पब्चाण 
है; उत्तम प्रयत्न है और मनमै रोष मी है; इन सबके द्वारा 
में स्वयं ही अर्जुनको मार डाटूंगा; तुम प्रसन्नतापूचक लोट 
जाओ |? 
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कर्णकी यह बात नागराजसे नहीं सही गयी, वह स्वयं 
ही अजुनका वध करनेके लिये अपना भयङ्कर रूप प्रकट 
करके उनकी ओर दौड़ा | यह देख श्रीकृष्णने अर्जुनसे 
केहा--“यह महान्‌ सप तुम्हारा दुश्मन है, इसे मार 
डालो |? अर्जुनने पूछा--ध्यह कौन है ? भगवानने 
कहा--“खाण्डव वनमें जब तुम अम्निदेवको तृत्त कर रहे 
थ, उस समय इसकी माताने पुत्रका प्राण वचानेके लिये 
इसे निगल लिया था । इस प्रकार माँके पेटमें अपने शरीरको 
छिपाकर जब यह उसके साथ ही आकाशमै उड रहा था) 
उसी समय तुमने दोनोंको एकरूप मानकर केवल इसकी 
माताको मार डाला था। उसी वैरको याद करके आज यह्‌ 
तुम्हारी ओर आ रहा है |? 

तब अजुनने आकाशमें तिरछी गतिसे उडते हए उस 
नागको तेज किये हुए छः बाण मारे । बाणोंके प्रह्मरसे 
उसके शारीरके ठकड़े-ठुकड़े हो गये और वह जमीनपर गिर 
पड़ा । उसके मारे जानेके घाद भगवानने प्रथ्वीमें धसे 
हुए रथको अपनी दोनों भुजाओंसे ऊपर निकाला । उस 
समय कणने श्रीकृष्णको बारह तथा अर्जुनको नन्वे बाणोंसे 
घायल कर दिया | फिर एक भयङ्कर बाणसे अर्जुनको बींध 
करके वह बड़े जोरसे गर्जने और हँसने लगा | 


| हक 
अजुनके प्रहारसे कर्णकी मूच्छां, प्रथ्वीमें धसे हुए पहियेको निकालते समय कर्णका 
धमकी दुहाई देना और'भगवानूका उसे फटकारना 


सञ्जय कहते हैँ- महाराज | कर्णने हँसकर जो अपनी 

सन्नता प्रकट की थी, वह अजुनसे नहीं सही गयी । उन्होंने 
` सैकड़ों बाण मारकर उसके मर्मस्थानोंकों बीघ डाछा । फिर 
कालदण्डके समान नब्बे सायकोंसे उसको घायल किया । इन 
कारण कर्णके शरीरमें बहुत-से घाव हो गये और उसे 
ने छगी । उसके मस्तकपर एक सुन्दर मुकुट 
तम-उत्तम मणि, हीरे और सुवण जड़े हुए थे । 
` कुण्डल शोभा पा रहे थे । अर्जुनके बार्णोकी 


बाण मारकर उन्होंने उसे और भी घायल कर दिया । जैसे 
वात; पित्त और कफके प्रकोपसे होनेवाले सन्निपात-ज्वरमें 
रोगीको विशेष व्यथा होती है, वैसे ही दात्रा बारंबार प्रहार 
होनेते कर्णको ब्रड़ी पीड़ा हुई । अर्जुनमें कार्य कुशलता; 
उद्योग ओर बळ सभी कुछ था; इनके सहारे वे अपने 
धनुषसे तेज किये हुए बाणोंकी वर्षा करके कर्णके मर्मस्थानोंको 
छदने लगे । फिर उन्होंने उसकी छातीमें यमदण्डके समान 
नौ बाण मारे । इस प्रकार चोट-पर-चोट खाकर कर्ण अत्यन्त 
आहत हो गया, उतकी मुठ्ठी खुळ गयी; धनुष और तरकस 
गिर पड़े और वह रथपर ही गिरकर बेहोश हो गया । 


अर्जुन श्रेष्ठ थे और श्रेष्ठ पुरुषोंके त्रतका पालन करते थे; 


उन्होंने जब कणको सङ्कटमें पड़ा देखा तो उस समय उसे 
मारनेका विचार छोड़ दिया। यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


>> 


कर्णपर्व ] # पहियेको निकालते, सुप क्रग्रोक्रा.त्रमक्री, 
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सहसा बोळ उठे--'पाण्डुनन्दन ! यह लापरवाही कैसी १ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सङ्करमें पड़े हुए शत्रुको मारकर धर्म और 


यश प्राप्त करते हैं तुम भी इसका नाश करनेके लिये | 


शीघ्रता करो; यदि यह पहलेहीके समान शक्तिशाली हो 
जायगा तो फिर छुमपर आक्रमण करेगा |? तब अर्जुनने 
“बहुत अच्छा भगवन्‌ ! ऐसा ही करूँगा? यों कहकर श्रीकृष्णका 
सम्मान किया और शीघ्र ही उत्तम वराणोसे कर्णको बींधना 
आरम्भ किया । उन्होंद्धे 'वत्सदन्त? नामवाले सायकोंसे 
कर्णको उसके रथ और घोड़ोंसहित ढक दिया और पूरी 
शक्ति ळगाकर चारों दिशाओंकों ब्राणोंसे आच्छादित कर 
दिया । eR. 

तदनन्तर, कणको जब चेत हुआ तो उसने धैय धारण 
करके अर्जुनको दस और श्रीकृष्णको छः बाणोंसे बींध 
डाला । अब अर्जुनने कर्णपर एक भयङ्कर बाण छोड्नेका 
विचार किया | इधर; उसके वधका समय भी आ पहुँचा 
था | उस समय कालने अदृश्य रहकर कर्णको ब्राह्मणके 
कोपवश दिये हुए शापकी याद दिला दी और उसके वघकी 
सूचना देते हुए कहा, “अब पृथ्वी तुम्हारे पहियेको निगलना 
ही चाहती है ।? इसी समय परशुरामजीके द्वारा मिळे हुए 
ब्राह्म अख्रकी याद उसके मनसे जाती रही | उधर, पृथ्वी 
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लगी । रथ डगमग हुआ और एक पहिया जमीनमें धस 
गया । 

इस प्रकार जब पहिया फॅसा; परशुरामजीका दिया हुआ 
अस्त्र भूछ गया और घोर सर्पमुख बाण भी कट गया? 
तब कर्ण बहुत घबराया | वह एक साथ इतने सङ्कटोको 
न सह सकनेके कारण विघादमें ड्रब गया और हाथ हिला- 
हिलाकर धर्मकी निन्दा करने लगा--/धर्मवेत्ता लोग सदा 
कहा करते थे कि धर्म अवश्य ही मनुष्यकी रक्षा करता है | 
मैं भी शास्रमें जैसा सुना गया है और जैसी अपनी शक्ति है; 
उसके अनुसार धमपालनके लिये सदा ही प्रयत्न करता रहा 
हूँ । किन्तु आज वह भी मुझे मार ही रहा है, बचाता नहीं | ` 
इसलिये मेरी समझमें तो यही. बात आती है कि धर्म भी 
अपने भक्तोंकी सदा रक्षा नहीं करता ।? 


जब्र कर्ण ये बातें कह रहा था, उस समय उसके घोड़े 
और सारथि लड़खड़ा रहे थे | वह खयं भी अर्जुनके बाणोंकी 
मारसे विचलित हो उठा था | ममस्थानोंमें चोट छगनेसे 
वह शिथिल हो गया था ; काम करनेकी शक्ति नहीं रह गयी 
थी | अतः रह-रहकर धमकी निन्दा ही करता था । इसके बाद 
उसने कृष्णके हाथमें तीन और अजुनके सात भयङ्कर बाण 
मारे | तब अर्जुनने भी कर्णपर वज्रके समान भयङ्कर सन्नहं 
बाणोंका प्रहार किया, वे उसके शरीरको छेदते हुए प्रथ्वीपर 
जा पड़े । उस प्रहारसे कर्ण कॉप उठा, किन्तु बलपूर्वक अपने 
शरीरको स्थिर रखकर उसने ब्रह्मात्र प्रकट किया । यह देख 
अजुनने भी अपने घाणोंको अभिमन्त्रित करके कर्णपर उनकी 
वर्षा आरम्म कर दी । किन्तु महारथी कर्णने सामने आते 
ही अर्जुनके बाणोंको नष्ट कर डाला | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा---'पार्थ ! राधानन्दन कर्ण तुम्हारे बाणोक्रो नष्ट किये 
डालता है; अतः अब तुम किसी उत्तम अख्नका प्रयोग 
करो |? यह सुनकर अजुन सावधान हो गये; उन्होंने मन्त्र 
पढ़कर अपने धनुषपर त्रासको चढाया और ब्राणोंसे समस्त 
दिशाओंकों आच्छादित करके कर्णको मारना आरम्भ किया | 
तब कर्णने तेज किये हुए बाणोंसे उसके धनुषकी डोरी काट 
दी । अजुनने दूसरी डोरी चढ़ायी, किन्तु कर्णने उसे भी 
काट दिया | इस प्रकार तीसरी, चौथी) पॉचर्वी, छठी, | 
परन्तु अर ुनके पास सौ. 
डोरियों मौजूद थीं, इत बातको कर्ण नहीं जानता या। 
उन्होंने फिर नयी डोरी चढायी और उसे अभिमन्त्रित करके | 
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| कर्णपर बाणोंकी झड़ी लगा दी | उस सभय कर्ण अपने 
| अस्त्रांसे अजुनके अस्त्रोंको काटकर पुनः उन्हें बांध डालता 
था | इस प्रकार उसने अर्जुनकी अपेक्षा बढ़कर पराक्रम 
दिखाया | 
इधर) श्रीकृष्णने जब अजु नको कर्णके बाणोंसे पीड़ित 
` देखा तो कहा---'अ्डुंन ! अस्त्र उठाओ और निकटसे प्रहार 
करो |? तब उन्होंने मन्त्र पढ़कर रोद्रासत्रको धनुषपर चढ़ाया 
और उसे कर्णपर छोड़नेका विचार किया । इतनेमें कर्णके रथका 
पहिया परथ्वीमें अधिक धॅस गया; यह देख वह तुरंत रथसे 
उतर पड़ा ओर दोनों भुजाओंसे पहियेकों पकड़कर ऊपर 


[ग करने लगा । उसने सात द्वीपोंवाली इस 
और वनसहित चार अँगुल ऊपर उठा दिया; 
पहिया नहीं निकल सका। उसकी आँखोंसे 
औौर वह अजुनकी ओर देखकर बोला-- 
बड़े घनुर्घर हो; जबतक में अपना यह 

निकाल न दूँ, तबतक क्षणभरके 
नीच पुरुषोंके मार्गपर नहीं चलना 
तो श्रेष्ठ आचरण 
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हथियार रख दिये हो, जिसके पास बाण न हो, जिसका 
कवच कट गया हो; अस्त्र-शासत्र गिर गये या टूट गये हों; 
ऐसे योद्वापर उत्तम त्रतका आचरण करनेवाले शूरवीर शस्त्र 

नहीं चलाते | तुम भी संसारके बहुत बड़े वीर और सदाचारी 
हो । युद्ध-धर्मको जानते हो | तुमने उपनिषदोंके गहन ज्ञान- 
में डुबकी लगायी है । दिव्यासत्रोंके जाता और उदार 
हृदयवाले हो । युद्धमें कार्तवीर्यको भी मात करते हो | 
महाबाहो ! जबतक में इस फँसे हुए, चक्र्केको ऊपर उठा न 
लूँ, तबतक रुक जाओ । तुम रथपर हो ओर मै जमीनपर | 
साथ ही सैं बहुत घवराया हुआ हूँ, इसलिये मेरे ऊपर 
प्रहार करना उचित नहीं दै |? 


कर्णकी बात सुनकर रथपर बठे हुए. भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उससे कहा--'राधानन्दन ! सौमाग्यकी बात दै कि इस समय 


~ 
द्र 


तुम्हे धर्मकी याद आ रही है। प्रायः ऐसा देखनेमें आता है 
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कि नीच मनुष्य विपत्तिमें फँसनेपर प्रारूधकी ही निन्दा 
करते हँ, अपने किये हुए कुकर्मोकी नहीं । कणं ! पाण्डवोके 


वनवासका तेरहवाँ वर्ष बीत जानेपर भी जब तुमने उनका 


राज्य नहीं लौटाने दिया, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला 
गया था ! तुम्हारी ही सलाह लेकर जब राजा दुर्योधनने 


कै 


#कुणका, वन थोर मका डु्मोभननको! स्वान्त्वना देना # 
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सापोसे डँसवाथा उस समथ तुम्हारा धर्म कहाँ गया था १ 
वारणावत नगरमें ळाक्षाभवनके भीतर सोये हुए पाण्डवोंको 
जलानंका जब तुमने प्रबन्ध किया, उस समश्र तुम्हारा 
धर्म कदा था ? भरी समाके अंदर दुःशासनके वमे पड़ी 
हुई रजस्वला द्रॉपदीको लक्ष्य करके जब तुमने उपहास किया; 
उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था! याद है 
न ? तुमने द्रौपदीसे कहा था--'कृष्णे ! पाण्डव नष्ट हो 


गये, सदाके लिये नरकमें पड़ गये; अब तू किसी दूसरे . 


पतिका वरण कर ळे |? यह कहकर जब तुम उसकी ओर 
आख फाड़-फाड़कर देखने लगे थे; उस समय तुम्हारा धर्म 
कहां गया था ! फिर राज्यके लोभसे तुमने शकुनिकी सलाह 
लेकर जब पाण्डवॉको दुबारा जूएके लिये बुलवाया, उस समय 
तुम्हारा धम कहा चला गया था ? अभिमन्यु बालक था 


— IIS — 


कर्णका वध और शल्यका दुर्योधनको सान्त्वना देना 


और अकेला भी; तो भी तुम अनेक महारथियोंने जब चारों 
ओरसे घेरकर उसे मार डाला था उस समय तुम्हारा 
धम कहा गया था ? यदि उस समय यह धर्म नहीं था, तो 
आज भी धमकी दुहाई देकर अधिक वक्रवाद करनेसे क्या 
लाम है १ इस समथ यहाँ कितने ही धर्म क्यों न कर डालो, 
अब जीते-जी तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता । पुष्करने 
राजा नळक्रो जुएमें जीत लिया था; किन्तु उन्होंने अपने ही 
पराक्रमसे पुनः अपना राज्य भी पाया और यश भी | इसी | 
तरह निळोभी पाण्डव भी अपनी भुजाओंक्रे बळसे झात्रओंका 
संहार करके फिर अपना राज्य प्राप्त करेंगे तथा इन महा- 
पुरुषाके हाथसे ही घुतराष्ट्रके पुत्रोंका नाश हो जायगा |? 
भगवान्‌ वासुदेवके ऐसा कहनेपर करणने लजासे अपना 
सिर झुका लिया | उससे कोई जवाब देते नहीं बना | 


सञ्जय कहते हें--महाराज ! तदनन्तर कर्ण धनुष 
उठाकर बड़े वेगसे अजुनके साथ युद्ध करने छगा | उस 


समय श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा--“तुम कर्णको दिव्यास्रसे . 
ही घायल करके मार गिराओ ।? भगवानके ऐसा कहनेपर 


अजुनको कणके अत्याचारोंका स्मरण हो आया। फिर तो 


उन्हें भयङ्कर क्रोध चढ़ा, उनके रोम-रोमसे' आगकी . 


चिनगारियां छूटने छगीं--यह एक अद्भुत बात हुई । यह 
देख करणने अजुंनपर श्रह्मात्रका प्रयोग क्रिया । अज़ुनने भी 
ब्रह्मासत्रसे ही उसके अस्त्रको दबा दिया । इसके बाद उन्होंने 
कर्णको लक्ष्य करके आमेय अन्तर छोड़ा) जो अपने तेजसे 
प्रज्वलित हो उठा । किन्छु करणने उसे वारुणाञ्जसे शान्त कर 
दिया; साथ ही आकाशमै बादलोकी घटा घिर आयी) 
सम्पूर्णं दिशाओंमें अंधेरा छा गया । परन्तु अजुन इससे 
विचलित नहीं हुए, उन्होंने कणके देखते-देखते वायव्यास्रसे 
उन बादलोको उड़ा दिया | र 


तब सूतपुत्रने अजुनका वध करनेके लिये जलती हुई 
आगके समान एक भयङ्कर बाण हाथमें लिया और ज्यों ही 

- उसे धनुषपर चढाया पर्वत; वन और काननोंसहित सारी 
पृथ्वी डगमगाने लगी । कर्णने उसे छोड़ दिया; उस 
वज़-सरीखे बाणने अजुनकी छाती छेद डाळी । गहरी चोट 


लगनेसे उन्हे चक्कर आ गया । हाथ ढीला पड़ गया, समान भयङ्कर 


“ne 


गाण्डीव धनुष खिसकने लगा और उनका सारा शरीर 
कॉप उठा | इसी बीचमें मौका पाकर कर्ण पहिया निकालनेके 
लिये रथसे कूद पड़ा । उसने दोनों हाथोंसे पकड़कर 
पहियेको ऊपर उठानेकी बहुत कोशिश की, किन्तु द्ववश 
वह अपने प्रयत्नमें सफल न हो सका । 3 


, गव... 


` इतनेमें अजुनको चेत हुआ और उन्होंने यमदण्डके 
समान भयानक बाण हाथमें उठाया । इसी समय श्रीकृष्णने 
कहा “कण जत्रतक रथपर नहीं चढ़ जाता, तबतक ही 
इसका मस्तक काट डालो ।? बहुत अच्छा? कहकर 
अजुनने भगवान्‌की आज्ञा स्वीकार की और कर्णकी ध्वजापर 
दहकते हुए बाणका प्रहार किया । ध्वजा टूर 


लिये बड़ी शीघ्रता करने लगे । उन्होंने अपने भा 
वज्र और यमराजके दण्डके समान एक 
बाण निकालकर हाथमे लिया । 
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चढ़ाया और उसे खैंचकर कहा--“यदि मैने तप किया हो, 
शुरुजनोंको सेवासे प्रसन्न रक्खा हो, यज्ञ किया हो और 
हितैषी मित्रोंकी बातें ध्यान देकर सुनी हों तो इस सत्यके 
प्रभावसे यह बाण मेरे प्रचण्ड शत्रु कर्णक्रा नाश कर डाले |? 
ऐसा कहकर उन्होंने वह भयानक बाण कर्णका वध करनेके 
उद्देश्यसे उसकी ओर छोड़ दिया | उनके इ।थसे छूटते ही 
उस सूर्यके समान तेजस्वी बाणने समस्त दिशाओं और 
आक्रारामें प्रकाश फेला दिया । दिनका तीसरा पहर बीत 
रहा था | उसी समय अजुनने उस बाणसे कर्णका मस्तक 
काट डाला | आज्ञलिकसे कटा हुआ वह मस्तक पृथ्वीपर 
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। इस अद्भुत दृश्यकों वहाँ खड़े हुए सब 
था।. 
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बजाये । सोमकोंने सेनासहित सिंहनाद किया । दूसरे योद्धाओंने 
भी अत्यन्त प्रसन्न होकर बाजा बजाना आरम्भ कर 
दिया । कितने ही राजा आकर अर्जुनसे गले मिले | कितने 
ही एक दूसरेको गले लगाकर नाचने लगे । 

कणके शरीरको खूनसे लथपथ हो परथ्वीपर पड़ा देख 
मद्रराज शल्य उस टूटी हुई व्वजावाले रथके द्वारा ही वहाँसे 
भाग गये | कर्णकी मृत्यु देख कौरवपक्षके अन्य योद्धा भी 
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भयभीत होकर भाग चले | उस समय दुर्योधनकी आँखोंमें 
आँसू भर आये । वह बारंबार उच्छवास लेने लगा । दोनों 
पक्षके योद्धा कर्णकी लाग देखनेके लिये उसे घेरकर खड़े हो 
गये । कोई प्रसन्न था, कोई भयभीत | किसीके चेहरेपर 
विषादकी छाया थी तो कोई आश्चयंमै ही डूबा हुआ था । 
सारांश यह कि जिनकी जैसी प्रकृति थी, वे उसी प्रकार 
हर्ष या शोकमें मग्न हो रहे थे | 


कर्णके मरनेपर भीमने भयङ्कर सिंहनाद करके प्रथ्वी 
और आकाशको कँपा दिया । वे धृतराष्ट्रके पुत्रोंको डराते हुए 
ताल ठोंककर नाचने-कूदने लगे | सोमक, सुझय तथा 
दूसरे क्षत्रिय भी अत्यन्त हमे भरकर एक दूसरेको छातीसे 
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लगाते हुए शङ्कनाद करने लगे | उस समय मद्रराज 
शल्यका चित्त ठिकाने नहीं था, वे दुर्योधनके पास पहुँच- 
कर आँसू बहाते हुए बड़े दुःखके साथ: बोले--'राजन्‌ ! 
तुम्हारी सेनाके हाथी-घोड़े; रथ और योद्धा नष्ट-भ्रष्ट हो गये; 


मानों उनपर यमराजका आधिपत्य हो गया है। आज कर्ण 
और अजुनमें जैसा युद्ध हुआ है; वैसा पहले कमी नहीं हुआ 
था । कर्णने चढ़ाई करके श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा अन्य दन्रुओं- 
को प्रायः काबूमें कर छिया था; किन्तु कुछ फळ नहीं हुआ ।. 
निश्चय ही देव पाण्डवोंके अधीन होकर काम कर रहा है । 
वह उनकी तो रक्षा करता है और हमारा नाश । यही कारण 
है कि तुम्हारे अर्थकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करनेवाले सभी वीर 
शत्रुओंके हाथसे बलपूर्वक मारे गये । तुम्हारी सेनाके प्रमुख 
योद्धा इन्द्र, यम और कुबेरके समान प्रभावशाली थे । उनमें 
पराक्रम, शौर्य, बळ; तेज तथा और भी बहुत-से उत्तम गुण 


मौजूद थे । वे एक प्रकारसे अवध्य थे; तो भी उन्हें पाण्डव- 
. योद्धाओंने रणमें मार डाला | अतः भारत ! तुम शोच न 


करो । यह सत्र प्रारब्धका खेल है । सबको सदा ही सिद्धि 
नहीं मिळती; ऐसा जानकर धैर्यं धारण करो ।? 


मद्रराजकी ये बातें सुनकर और मन-ही-मन अपने 
अन्यायाँक्रा मी स्मरण करके दुयोधन बहुत उदास हो गया । 
उसक्री बुद्धि कुछ भी काम नहीं देती थी । दुःखसे - 
अत्यन्त पीडित होकर वह बारंघार लंबी उसासे भरने 
लगा । 


भीम और अर्जुन आदिके भयसे दुर्योधनके रोकनेपर भी कौरव सेनाका भागना, 


तथा दोनों ओरकी सेनाओंका शिबिरमं जाना [ बर, 


सञ्जय कहते है--महाराज | उस समय कौरव-सैनिक 
भीमसेनके भयसे व्याकुळ होकर भाग रहे थे । उनकी यह 
अवस्था देख दुर्योधन हाहाकार करके उठा और अपने सारथिसे 
बोला--सूत ! तुम धीरे-धीरे घोड़ोंकों आगे बढ़ाओ ! जब 
हाथमें घनुष लेकर मैं अपनी सम्पूर्ण सेनाके पीछे खड़ा रहूँगा), 
` उस समय अर्जुन मुझे परास्त नहीं कर सकते । यदि वे मुझसे 
लड़ने आयँगे तो निःसन्देह उन्हें मार डाळूंगा | आज मैं 
अर्जुन; श्रीकृष्ण तथा घमंडी भीमसेनको बचे-खुचे अन्य दत्रुओं- 
के साथ मौतके घाट उतारकर कर्णके ऋणे मुक्त होऊँगा ।' 


घोड़ोंकों धीरे-धीरे आगे बढ़ाया | आपकी ओरसे युद्धके लिये 
पच्चीस हजार पेदल खड़े थे, उन्हें भीमसेन और पृ्युम्नने | 
अपनी चतुरङ्गिणी सेनासे घेर लिया और बाणाँसे. 
आरम्भ किया । वे भी भीम और घृष्टयुश्नका डटकर 


लिये रथसे उतर पड़े और उन सबके 
भीमसेन युद्धघमंका पालन करनेवाले 
पर बैठकर उन्होंने उन पैदलोके 

उन्हें अपने बाहुन्रलका पूरा 


हजार योद्धाओंकों मार गिराया । एक ओरसे अर्जुनने 
.रथियोकी सेनापर धावा किया | दूसरी ओर नकुल; सहदेव 
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तथा सात्यकि- ये तीनों मिलकर दुर्योधनकी सेनाका संहार. 
| करते हुए शकुनिके ऊपर जा चढे । शकुनिके बहुत-से 
घुड़सवारोंकों अपने तीखे बाणोंसे मारकर वे उसकी ओर भी 
__ दोड़े। फिर. तो उनमें भयङ्कर युद्ध होने लगा । उधर, 

अर्जुनको आते देख आपके योद्धा भयके मारे भागने लगे | 

___ खहुतांके रथ टूट गये बहुत-से सायकोंकी मारसे अत्यन्त घायल 
प्रकार अजुनके भी हाथसे मारे जाकर पच्चीस 

हजार योद्धा कालके गालमें समा गये । 


के डरसे आपके सैनिकों भगदड़ पड़ 
और द्रौपदीके पुत्र आपकी बड़ी 
बजाने लगे । उन्होंने आपके 


णण१र्नर मेहवजेमो"येस'गसः' खस” फी २०० . 


ढक दिया । एथ्बीसे धूळ उठी ओर चारों ओर घना अन्धकार 
छा गया । किसीको कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था । उस 
समय कोरव-सेनामें फिरसे भगदड़ पड़ी--यह देख आपके पुत्र 
ढुयों धनने शत्रुओपर घावा किया और पाण्डवोंको युद्धके लिये 
-छलकारा | पाण्डव-सेना दुर्योधनपर टूट पड़ी। उसने भी 
क्रोधमें भरकर सेकड़ों ओर हजारों योद्राओंको यमलोक पठा 
दिया । उस युद्धमें हमलोगोंने दुर्याधनका अद्भुत पुरुषार्थ 
देखा, वह अकेला होनेपर भी समस्त पाण्डवसेनासे युद्ध कर 
रहा था। 
दुर्याधननें जब अपनी सेनापर दृष्टिपात किया तो सबको 
दुखी पाया; तब उसने सबका उत्साह बढ़ाते हुए कहा-- 
“योद्धाओ ! में जानता हूँ तुम मयसे कॉप रहे हो; परन्तु मेरे 
देखनेमें ऐसा कोई भी देश नहीं है; जहाँ तुमलोग भागकर 
जाओ ओर वहाँ पाण्डवोंसे तुम्हारी जान बच जाय | ऐसी 
दशामें भागनेसे क्या लाम है १ अब दात्रुओके पास थोड़ी-सी 
सेना रह गयी है; श्रीक्प्ण ओर अजुन भी खूब घायल हो 
चुके हैं; आज में इन सब लोगोंको मार डाळूँगा । हमलोगों- 
की विजय निश्चित है । जितने क्षत्रिय यहाँ उपस्थित हैं; 
सब ध्यान देकर सुन ले--जब मौत झूरवीर और कायर 
दोनोंको ही मारती है तो मेरे-जेसा क्षत्रियत्रतका पालन करने- 
वाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा, जो युद्ध नहीं करेगा ! 
हमारा गत्रु भीमसेन क्रोधमें भरा हुआ है; यदि भागोगे तो 
उसके बशमें पड़कर तुम्हे प्राणोंसे हाथ धोना पड़ेगा | इसलिये 
बाप-दादोंके आचरण किये हुए क्षत्रियधमका त्याग न करो | 
क्षत्रियके लिये युद्धमें पीठ दिखाकर भागनेसे बढ़कर दूसरा 
कोई पाप नहीं है । तथा युद्धधर्मके पालनसे बढ़कर स्वर्गका 
दूसरा कोई मार्ग नहीं है । संग्राममें मरा हुआ योद्धा तुरंत 
उत्तम लोक प्राप्त करता है ।? 


आपका पुत्र इस प्रकार व्याख्यान देता ही रह गया, 
किन्छु घायल सैनिकोंमेंसे किसीने उसकी बातपर ध्यान नहीं 


[ सं० म्रहाभारत 
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को बाणोसे दिया । सब-केसब चारों ओर भाग गये। उस समय 
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भोग, वस्त्राभूषण, मनोरम) सुख तथा शरीरको भी त्याग कर 
धर्मकी पराकाडाका पालन करते हुए अपने यशके साथ ही 
खर्गादि लोकोंमें पहुँच गये हैं | दुर्योधन ! अब ये सूर्यदेव 
अस्ताचलको जाना ही चाहते हैं, तुम भी छावनीकी ओर 
लौट चलो |? 
राजा शल्य इतना कहकर चुप हो गये । उनका चित्त 
शोकसे व्याकुल हो रहा था । उधर दुर्योधनकी भी बड़ी 
दयनीय अवस्था थी, वह आर्त होकर “हा कर्ण ! हा कर्ण ||? 
उकार रहा था | उसकी आंखोंसे आँसुओंकी धारा बह 
रदी थी । अश्वत्थामा तथा दूसरे-दूसरे राजालोग आकर उसे 
बारबार धीरज बँधाते और रक्तसे भीगी हुई रणभूमि 
देखते हुए छावनीक़ी ओर लौट जाते थे । समस्त कौरव 
सूतपुत्रके वधसे दुखी थे, अतः हा कर्ण | हा कर्ण || 
पुकारते हुए बड़ी तेजीके साथ रित्रिकी ओर लौट गये । 
देवता और ऋषि भी अपने-अपने स्थानको चल दिये | 
नभचर और थलचर जीव अपनी-अपनी मौजके अनुसार 
| ण - ३ कक, आकाश ओर प्रथ्वीके स्थानोंमें चले गये । दर्शक मनुष्य 
मद्रराज शल्यने दुर्योधनसे कहा--“राजन्‌ ! जरा इस रण- [अ अजुनका अ आश्चय 
भूमिकी ओर तो दृष्टि डालो, "हिले मत और घोड़ोंक़ी ॥ ण प जडत सयाम वकर शा ह 
ड छ दोनोंकी प्रश्रंसा करते हुए गये । 
छाशें बिछी हुई हैं, पर्वताकार गजराज ब्राणोंसे छिन्न-भिन्न 


होकर मरे पड़े हें । और ये श्रूरवीर सेनिक नाना प्रकारके महाराज | उत्तम याचके मॉगनेपर जिसने सदा यही 
कहा कि भमै दूँगा? “मेरे पास नहीं है? ऐसी बात जिसके 


ET ममा यार णाडरारकााकाफामणला०?। 


र मुंहसे कमी निकली ही नहीं, ऐसा सत्पुरुष कर्ण देरथ युद्धमै 
NS अजुनके हाथसे मारा गया । जिसका सारा धन ब्राह्मणोंके 
=] अधीन था) ब्राह्मणोंके लिये जो अपना प्राणतक देनेमें आना- 
कानी नहीं करता था, जो महान्‌ दानी और महारथी था, 


| शी ति “| वही कर्ण अब आपके पुत्राक्री विजयकी आशा, मलाई और 
१ 17 छु) ०७ रक्षा--सब कुछ साथ लेकर स्वर्गको चला गया । कर्णके 
हट A 8 


मारे जानेपर जब सूर्य अस्त हो गया तो मंगल तथा बुध > 
वक्रगतिसे उदित हुए, एथ्वीमे गड़गड़ाहट होने लगी, चारों “३ 
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मृत्यु देखकर समस्त कौरव भयसे व्याकुळ होकर कॉप रहे 


आरम्भ किया । उनकी आवाज्ञ सुनकर शजत्रुओंका हृदय 
थे, उनके झारीरसे खूनकी धारा बह रही थी; अतः सब-कै- 


विदीर्ण होने लगा । पाञ्चजन्य और देवदत्तके गम्भीर घोषसे ह आतम तय 
पृथ्वी, आकाश तथा दिशाएँ गूँज उठी । वह शह्लनाद सब उढिझ होकर भाग गये । अब उन्‍हें अपने न और 
सुनते ही समस्त कौरव सैनिक मद्रराज शल्य तथा राजा राज्यकी आशा न रही । दुर्योधन इुःख आर शोक हुन) 
धनको रणभूमिमें ही छो छा था व. बडे यल्लसे सबको एकत्र करके छावनी- 
डुयोधनको ही छोड़कर माग गये । छ 5 आबा । र मा सभी सैनिक 
ति डागनि एकन होकर हरण आर अञुनका सम्मान श्िब्रिरमै आकर विश्राम किया | उस समय सबका चेहरा 
किया । वे दोनों उदित हुए सूर्य और चन्द्रमाकी भाँति : याच 
शोभा पा रहे थे । उनके पराक्रमकी कहीं तुलना नहीं थी, पना जज कल का ; 
वे अपने गरीरसे बाण निकालकर मित्रमण्डळीसे घिरे हुए 
आनन्दपूर्वक अपनी छावनीमें जा पहुँचे । जब कर्ण मारा गया 
था उस समय देवता) गन्धर्व, मनुष्य, चारण महर्षि, यक्ष. 
तथा नागोंने विजय एवं अभ्युदयकी शुभ. कामना प्रकट करते 
हुए उन दोनोंकी पूजा को | समीने उनके गुणोंकी प्रशंसा की | 
कर्णकी मृत्युके पश्चात्‌ जब कोरव-पक्षके हजारों योद्धा 
भयभीत होकर भाग गये तो आपके पुत्रने राजा शल्यकी 
० सलाह मानकर युद्ध बंद करनेकी आज्ञा दी और सेनाको 
ओ। एकत्रित कर पीछे छौटाया । मरनेसे बची हुई नारायणी 
 सेनाकरे साथ कृतवर्मा, हजारों गान्धारोंके साथ शकुनि तथा 
 ाथियाँकी सेनाके साथ इपाचार्य भी शिबिरकी ओर छोटे । 
 अश्वत्यामा भी पाण्डवोंकी विजय देखकर बारंबार उच्छ्वास 
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डरते एवं लजाते हुए छावनीकी ओर चले | कर्णकी फीका पड़ गया था । 
ई ता 6७--77365:%%"-६..- 


कर्णवधे समाचारसे प्रसन्न हुए युधिष्ठिरद्वारा श्रीकृष्ण और अजुनकी प्रशंसा, राजा धृतराष्ट्र 
ओ। और गान्धारीका शोक तथा कर्णपर्वके श्रवणका माहात्म्य 


"७०-24 ७ हे 

] इस प्रकार जब कर्ण मारा शुम समाचार बताकर तुम उनसे उऋण हो जाओ । छुममे | 
और कर्णमै जब महासंग्राम छिड़ा हुआ था, उस समय वे 
भी युद्ध देखनेके लिये आये थे; मगर बहुत अधिक घायल 

होनेके कारण देरतक यहाँ ठहर नहीं सके; फिर छावनीमे | 

` ही चले गये । अतः हमें उन्हींके. पास चलना चाहिये । | 

 अर्जुनने 'बहुत अच्छा’ कहकर आज्ञा स्वीकार की | 

फिर भगवानूने अपना रथ उधर ही मोड़ दिया | छावनीपर || 
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पहुँचकर वे अजुँनको साथ ले राजा युधिष्ठिरसे मिले । राजा 
उस समय सोनेके पलंगपर सो रहे थे । श्रीकृष्ण और अर्जुने 
प्सन्नतापूर्वक उनके चरणोंमें प्रणाम किया | उन दोनोंकी 
प्रसन्नता देख कर्णको मरा समझकर युधिष्टिर उठ बैठे 
और आनन्दातिरेकसे आँसू बहाने लगे । फिर उन दोनोंको 
छातीसे लगाकर मिळे और बारबार युद्धका समाचार पृछने 
लगे | तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने रणभ्रमिमें जो कुछ घटना 
टित हुई थी, सब कह सुनायी; अन्तमें कर्णके मरनेकी मी 
बात बतायी । इसके घाद भगवान्‌ कुछ-कुछ मुसकराते हुए 
हाथ जोड़कर बोले--महाराज ! बड़े सोभाग्यकी वात है कि 
आप) भीमसेन, अर्जुन तथा नकुछ-सहदेव भी कुशलसे हैं । 
महारथी कर्ण मारा गया और आपकी विजय तथा अभिवृद्धि 
दो रही है--यह भी बड़े आनन्दकी बात है। आज सूतपुत्रके 
सारे शरीरमें बाण चुमे हुए हैं ओर वह भूतळपर पड़ा 
हुआ हूँ; इस अवस्थामें आप अपने शत्रुको चलकर देखिये । 
महाबाहो ! अब आप प्रथ्वीका अकण्टक राज्य भोगिये |? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका वचन सुनकर धर्मराज बहत प्रसन्न 


हुए और ब्रोले--“देवकीनन्दन | यह बड़े आनन्दकी बात. 


ह | आप सारथि थे, तमी अर्जुन कर्णको सार सके हैं | यह 
आपकी बुद्धिका ही प्रसाद है, इसमें आश्चर्यकी कोई बात 
नहीं है |! यह कहकर युधिष्टिरने श्रीकृष्णकी दाहिनी बाँह 
पकड़ ली । फिर दोनोंसे कहा--“नारदजीने मुझे बताया 
था कि अर्जुन और श्रीकृष्ण पुरातन नर-नारायण ऋषि हैं | 
तत्त्वज्ञानी श्रीव्यासजीने भी कई बार इस बातकी चर्चा की 
थी । कृष्ण | आपकी ही कृपासे ये पाण्डुनन्दन अर्जुन 
शत्रुओंका सामना करके विजय पाते गये हैं | जिस दिन 
आपने युद्धमें अर्जुनका सारथि “होना स्वीकार किया उसी 
दिन यह निश्चय हो गया था कि हमारे पक्षकी विजय ही होगी 
पराजय नहीं | जन्‌ भीष्म, द्रोण तथा कणं-जेसे वीर आपकी 


बुद्धिसे मारे जा चुके हैं तो बाकी छोगोंकों, जो उन्हीके . 


अनुयायी हैं, मैं: मरे हुएके समान.ही मानता हूँ । 


यों कहकर राजा युधिष्टिर सोनेसे सजाये हुए स्थपर . 


बैठकर श्रीकृष्ण तथा अजुनके साथ रणभूमि देखनेको चले | 
वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने देखा कि नर्‌रक् कर्ण सैकड़ों बाणोंसे 
छिदा हुआ पृथ्वीपर पड़ा है । उस समय सुगन्धित तेखसे 
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भरकर हजारों सोनेके दीपक जलाये गये । उन्हीकि प्रकाशमें 
सब छोगोंने कर्णके शरीरपर दृष्टिपात किया | उसका कवच 
छिन्न-मिन्न हो गया था और दारीर वाणोंसे विदीणं हो चुका 
था । कणको पुत्रसहित मरा हुआ देख राजा युधिष्ठिर पुनः 
श्रीकृष्ण आर अजुनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे-- 
“गोविन्द | आप वीर और विद्वान्‌ होनेके साथ ही मेरे स्वामी 
हैं; आपसे सुरक्षित रहकर आज सचमुच ही मैं भाइयों- 
सहित राजा हो गया । राधानन्दन कर्णको मारा गया 


सुनकर दुरात्मा दुर्योधन अब राज्य और जीवन दोनोंसे 
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निराश हों जायगा | पुरुषोत्तम ! आपकी झपासे हमलोग 
कृताथ हो गये बड़ी खुशीकी बात है कि गाण्डीवधारी 
अजुनकी विजय हुई 


इस प्रकार राजा युधिष्ठिरने श्रीकृष्ण और वो व 
मशसा को । उस समय नकुल, सहदेव, भीमसेन, सात्यकि, 
धृष्युन्न और शिखण्डीने तथा पाण्डव, पाञ्चाल 
योद्वाओंने “महाराजका अभ्युदय हो? ऐसा क 
सम्मान किया । फिर श्रीकृष्ण और अजुनका 
हुए वे बड़ी प्रसन्नताके साथ शिबिरकी 
राजा धृतराष्ट्र ! आपके ही 
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चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! यह अप्रिय कारण उन्हें किसी भी बातकी सुध न रद्दी । विदुर और 


“साचार सुनते ही राजा धृतराष्ट्र मूछित होकर जड़से कटे 
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हुए बृक्षकी भाति जमीनपर गिर पड़े । इसी तरह दूरतक 
सोचनेवाळी गान्धारी देवी भी पछाड़ खाकर गिरी और 
बहुत विलाप करती हुई करणकी मृत्युक्रे शोकमें डूब गयीं । 
उस समय गान्धारीको विदुरजीने और राजाको सञ्जयने 
संमाळा । फिर दोनों मिलकर धृतराष्ट्रको समझाने-बुझाने 
ळगे और राजमहलकी स्त्रियोने आकर गान्धारीको उटाया । 
राजाको बड़ी व्यथा हुई, उनकी विवेकशक्ति नष्ट हो गयी, 
वे चिन्ता और शोकमें डूब गये । मोदाच्छन्न दो जानेके 


सञ्जयके बहुत आश्वासन देनेपर प्रारब्ध और भवितब्यताको 
ही प्रधान मानकर वे चुपचाप बैठे रह गये । 


जो मनुष्य कर्ण और अर्जुनके इस युद्ध-यज्ञका स्वाध्याय 
करता है अथवा इसे सुनता है; उसे विधिवत्‌ किये हुए 
यज्ञका फल प्राप्त होता है ! सनातन भगवान्‌ विष्णु यज्ञ- 
स्वरूप हैं; अग्नि) वायु, चन्द्रमा ओर सूर्य भी यज्ञके हदी रूप 
हैं | अतः जो मनुष्य दोप-दृष्टिका त्याग करके इस युद्ववज्ञका 
वर्णन सुनता या पढ़ता दै, वह समस्त लोकोंमें पहुंच सकनेवाला 
ओर सुखी द्दोता है तथा उसके ऊपर भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्मा 
तथा शङ्करजी सन्तुष्ट होते हैं | इस पके स्वाध्यायसे 
ब्राह्मणको वेद-पाटका फल मिळता है, क्षत्रियोंको बल तथा 
युद्धमें विजयकी प्राप्ति होती दै, वेश्योंका धन बढ़ता है और 
शूद्र नीरोग एवं स्वास्थ्यसम्पन्न होते हैं | इसमें सनातन 
भगवान्‌ विप्णुकी महिमाका गान हुआ दै, इसलिये इसके 
पाठसे मनुप्यक्री कामनाएँ पूर्ण होती हैं और वह सुखी 
` होता है । लगातार एक वर्षतक बछड़ोंसद्वित कपिला गोऑ- 
का दान करनेसे जो फल मिळता है, वद्द कर्णपर्वके एक 
बार सुननेमात्रसे प्राप्त हो जाता दै । 
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॥ कणंपवं समाप्त ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
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इतराष्ट्रका विपाद; कृपाचायका दुर्योधनको सन्धिके लिये समझाना, किन्तु दुर्योधनका 
युद्धके लियेही निश्चय करना 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवों सरस्वती व्यासं ततो जयसुद्रीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके नित्य- 
सला नरम्वरूप नररन्न अजुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार 
करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्राप्तिपूवक अन्तःकरणको 
शुद्ध करनेवाले मद्दाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 


श्वृतराष्ट्रने पूछा- सञ्जय ! कौरव-सेनाका सञ्चालन 
करनेवाले सूतपुत्रक्रे मारे जानेपर मेरे पुत्रोंने क्या किया ! 
वया कारण है कि मेरे पुत्र जिस-जिसको सेनापति बनाते हैं, 
उसी-उसीको पाण्डवलोग थोड़े ही समयमै मार डालते हैं ? 
तुमलोगोके देखते-देखते भीष्म मारे गये, द्रोणकी मी यही 


दशा हुई ओर अब प्रतापी कर्ण भी जाता रहा । महात्मा - 


विदुरने मुझसे पहले ही कह दिया था कि :दुर्या धनके अपराधसे 
प्रजाका नाश हो जायगा ।? उन्होंने जो कुछ कहा, वह ज्यों 
का-त्यों आज सत्य हो रहा है | उस वक्त प्रारब्धवश मेरी 
बुद्धि मारी गयी थी, इसीलिये मैंने उनके कहनेके अनुसार 
काम नहीं किया । सञ्जय ! अब मेरै उस अन्यायके फलका 
पुनः वर्णन करो । कर्णके मारे जानेपर कौन मेरी सेनाका 


प्रधान बना १ किस महारथीने श्रीकृष्ण तथा अर्जुनका 
सामना किया ! 


सञ्जयने कहा--महाराज | कौरव और पाण्डवोंके 
आपसमें भिड़नेसे जो मद्दान्‌ जनसंद्दार हुआ, उसकी कथा 
सावधान होकर सुनिये । नौकासे व्यापार करनेवाले व्यापारी 


जसे अगाध जलमें नाव टूट जानेपर धबरा जाते हैं, उसी प्रकार 
कोरवोंके आश्रयभूत कर्णके मारे जानेपर आपके सैनिक थरा 
उठे । वे अनाथक्री भाति रक्षक हूँ इने को । सन्ध्याके समय 
अजुनसे परास्त होकर जब हमलोग छावनीमें लौटे, उस 
समय कर्णकी मृत्युसे डरकर आपक्रे समी पुत्र भाग रहे थे । 
उनके कवच नष्ट हों गये थे । कित दिशामें जाना है; इसका 


| भी उन्हें पता नदं था; वे सुध-बुध खो बैठे थे । वे आपप्तमें 
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घोड़ों, हाथियों और रथॉपर सवार होकर इधर-उधर भागने 
लगे | उस भयङ्कर संग्राममें हाथियोंने रथ तोड़ डाले, महा- 
रथियोंने घुड़सवारोंको मार डाला तथा रणभूमिसे भागनेवाले 
पैद्लोको धोड़ोंने कुचछ डाला । | 


इसी समय कृपाचार्य जी आकर दुर्योधनसे बोळे--।राजन्‌ ! 
मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो; 
ओर अच्छा लगे तो उसके अनुसार&काम करो । 
पितामह भीष्म, आचाय द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ) 
तुम्हारे बहुत-से भाई और तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण--ये सब तो 
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। अब कौन बरच गया है, जिसका हम आश्रय 
जिन वीरोपर युद्धका भार रखकर हम राज्य 
करते थे; वे तो शरीर छोड़कर वेदवेत्ताओँकी 

यि | हमने बहुत-से राजाओंको मरवाकर 

खो दिया है | उनके बिना अब 
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अजुनके हाथमें डोलता हुआ सुवणसे जटित महान्‌ धनुष 
चारों दिशाओंमें इस प्रकार दिखायी देता है, जैसे मेत्रकी 
घटाओंमें बिजली | जिस प्रकार वायुकी प्रेरणासे बादल उड्ते- 
फिरते हैं वैसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वारा हॉके हुए घोडे, जो 
सुनहळे साजोंसे सजे रहते हैं, अर्जुनकी सवारीमें दोड़ते हैं । 
अजुन अञ्नविद्यामें कुशल हैं; उन्हाने तुम्हारी सेनाको 
उसी प्रकार मस्म किया दै, जेसे भयङ्कर आग घासकी 
ढेरीको जला डालती है । वे धनुषकी टंकारसे हमारे 
योद्वाओंको उसी प्रकार भयभीत करते हैं जेसे सिंह मृगांको । 
आज इस भयङ्कर संग्रामकों प्रारम्भ हुए सत्र दिन 
बीत गये । महासागरमें हवाके थपेड़े खाकर डगमगाती 
हुई नोकाकी तरह आपकी सेनाको अर्जुने कॅपा डाला 
हे । उस दिन जयद्रथको अर्जुनके बाणोंका निशाना बनते 
देखकर भी तुम्हारा कर्ण कहाँ चला गया था १ अपने 
अनुयायियोंके साथ आचार्य द्रोण, में) तुम, कृतवर्मा तथा 
भाइयोंसहित दुःशासन--ये लोग कहाँ गये थे १ सब्र वहीं 
तों थे, पर अर्जुनपर किसीका जोर चला ? तुम्हारे सम्बन्धियों, 
भाइयों, सहायकों तथा मामाओंको उन्होंने अपने पराक्रमसे 
जीत छिया और तुम्हारे देखते-देखते सबके सिरपर पर 
रखकर जयद्रथको मार डाला । अब हम किसका भरोसा 
करें १ यहाँ कौन ऐसा पुरुष है; जो अर्डुनपर विजय पा 
सकेगा १ उनके पास नाना प्रकारके दिव्य अस्त्र हैं। उनके 
गाण्डीवकी टंकार सुनकर हमलोगोंका घैय छूट जाता है । 
जैसे चन्द्रमाके बिना रात्रि अन्धकारमयी दिखायी देती है 
उसी प्रकार हमारी यह सेना सेनापतिके मारे जानेसे श्रीहीन 
हो रही है । समी योद्धा घबराये हुए हैं | उधर सात्यकि 
और भीमसेनका जो वेग है, वह समस्त पर्वतोंको विदीणं 
कर सकता है, समुद्रोंको सुखा सकता है | राजन्‌! चूत-सभामें 
भीमसेनने जो बात कही थी, उसे उन्होंने सत्य करके दिखा 
दिया; आगे भी वे ऐसा ही करेंगे | पाण्डव सजन हैं, किन्तु 
तुमलोगोंने उनके साथ अकारण ही बहुतःसे अनुचित 
व्यवहार किये; उन्हींका अब फल मिल रहा है । तुमने यल 
करके सारे जगतूके लोगांको अपनी रक्षाके लिये एकत्रित 
क्रिया था; किन्छु तुम्हारा ही जीवन सन्देहमें पड़ा हुआ है ! 
दुर्योधन ! अब तुम अपनेको ब्रचाओ । ब्रृहस्पतिजीकी बतायी 
हुई यह नीति है कि “जत्र अपना बल कम अथवा बराबर 
जान पड़े तो शत्रुके साथ सन्धि कर छेनी चाहिये | लड़ाई तो 


उस वक्त छेड़नी चाहिये, जम अपनी शक्ति गावुसे बढ-चद- 
. कर हो ।? बल और शक्तिमें हम पाण्डवोंसे कम हो गये 
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अतः मेरी रायमै तो अब्र उनसे सन्धि कर लेना ही उचित 
है । जो राजा अपनी भलाईकी बात नहीं जानता और श्रेष्ठ 
पुरुषोंका अपमान किया करता है. वह शीघ्र ही राज्यसे 
भ्रष्ट हो जाता है; उसका भला भी नहीं होता । यदि राजा 
युधिष्ठिरके सामने झुकनेसे हमछोग राज्य पा जाये तो इसीमें 
अपनी भलाई है । मूर्ख॑तावश हार जानेमै कोई लाभ नहीं 
है । राजा धृतराष्ट्र और - भगवान्‌ श्रीकृष्णके कहनेसे युधिष्ठिर 
तुम्हें राज्य दे सकते हैं। श्रीकृष्ण युधिष्ठिर. भीम और 
अजुनसे जो कुछ कहेंगे उसे वे सब लोग मान लेंगे--इसरमे 
तनिक भी सन्देह नहीं है । मेरा विश्वास है कि श्रीकृष्ण 
ध्वृतराष्ट्रकी बात नहीं ठालेंगे ओर युधिष्ठिर श्रीकृष्णकी आज्ञाके 
विरुद्ध नहीं करेंगे । इसलिये में सन्धि करनेमें ही कुशल 
देखता हूँ, पाण्डवोंके साथ लड़नेमें कोई लाभ नहीं है | 
तुम यह न समझना कि मैं कायरतावश या प्राण बचानेके 
लिये ऐसी बात कह रहा हूँ । में तो तुम्हारे ही भलेके लिये 
कहता हूँ । यदि इस समय मेरा कहना नहीं मानोगे तो मरते 
समय तुम्हे मेरी बातें याद आगी ।? 

कृपाचार्यके इस प्रकार कहनेपर दुर्योधन जोर-जोरसे 
गरम उसाँस खींचता हुआ कुछ देरतक चुपचाप बैठा 
रहा । फ़िर थोड़ी देरतक सोचने-विचारनेके बाद उसने 
कहा--“विप्रवर ! एक हितेषीको जो कुछ कहना चाहिये, 
वह सब्र आपने कह सुनाया । यही नहीं, प्राणोंका मोह 
छोड़कर युद्ध करते हुए आपने मेरी भळाईके लिये सब कुछ 
किया है । यद्यपि हितचिन्तक होनेके नाते आपने मेरे भलेके 
लिये ही यह बात बतायी है; तब भी यह मुझे पसंद नहीं 
आती--ठीक उसी तरह, जैसे मरनेवाले रोगीको दवा 
अच्छी नहीं लगती । राजा युधिष्टिर महान्‌ धनी थे» मैंने 
उन्हें जुएमै जीतकर दर-दरका भिखारी बनाया और राज्यसे 
बाहर निकाल दिया; अब वे सुझपर केसे विश्वास करेंगे ! 
मेरी बातोंपर उन्हें क्योंकर एतबार होगा ! श्रीकृष्ण मेरे यहाँ 
दूत बनकर आये थे, किन्छु मने उनके साथ धोखा किया 


अब वे भी मेरी बात कैसे मानेंगे ! सभामे बलात्कारपूर्वक 


लायी हई द्रौपदीने जो विलाप किया था तथा पाण्डवोंका 
जो राज्य छीन लिया गया था; उसके लिये श्रीकृष्णको अब- 
तक अमर्ष बना हुआ है । श्रीकृष्ण और अजुन दो शरीर, एक 


प्राण हैं; वे दोनों एक दूसरेके अवलम्ब हैं । पहले तो यह 

बात मैंने केवळ सुनी थी, परन्तु अब इसे प्रत्यक्ष देख रहा 

हूँ | जवसे उन्होंने अपने भानजे अभिमन्युका मरण सुना है; 

तबसे वे सुखकी नींद नहीं लेते । हमछोंग उनके अपराधी 

हैं, फिर वे हमें क्षमा केसे कर सकते हैं ? महाबली 

भीमसेनका स्वभाव भी ब्रड़ा कठोर है; उसने बड़ी भयडूर 

प्रतिज्ञा की है । सूखे काठकी तरह वह टूट भले ही जाय; झुक 

नहीं सकता । नकुल और सहदेव यमराजके समान भयंकर 

हैं, वे दोनों भी मुझसे वेर मानते हैं । वृष्टययुम्र और | 
शिखण्डीका भी मेरे साथ वैर है, फिर वे मेरे हितके लिये | ५ 
क्यों यत्न करेंगे ! द्रौपदी एक वस्त्र पहने हुए थी, रजस्वला थी, [ 
उस अवस्थामें वह सभामें लायी गयी और दुःशासनने सब्रके 
सामने उसे क्लेश पहुँचाया । उसके वस्त्रका उतारा जाना-- 
उसकी वह दीनावस्था पाण्डवोंको आज भी याद है। अब 
उन्हें युद्धसे रोका नहीं जा सकता । जबसे द्रोपदीको क्लेगा 
दिया गया, तभीसे वह मेरै विनाशका सङ्कल्प लेकर सिद्दीकी 
वेदीपर सोया करती है । जबतक वैरका पूरा बदला न चुका 
लिया जाय; तबतकके लिये उसने यह ब्रत ले रक्खा है। 
इस प्रकार वैरकी आग पूर्णरूपसे प्रज्वलित हो उठी है; अब 
वह किसी तरह बुझ नहीं सकती । अमिमन्युका नाश करनेके 
बाद अर्जुनके साथ मेरा मेळ केसे हो सकता है ! जन में समुद्र- 
पयन्त प्रथ्वीका एकच्छत्र राजा होकर इसका पूरा उपभोग 
कर चुका हूँ तो इस समय पाण्डवोका कृपापात्र बनकर 
कैसे राज्य कर सकूँगा ! समस्त राजाओंका सिरमौर होकर | हक 
अब दासकी भाँति युधिष्टिरके पीछे-पीछे केसे चङ्गा १ . 
दीनतापूर्ण जीवन क्योंकर व्यतीत करूँगा ! में आपकी बातों- 
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किसी तरह उचित नहीं जान पड़ता. 
सुन्दर नीति दिखायी दे रही है । यह सम 
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और यश भो केसे रह सकते हैं ? यहाँ तो कीर्तिका ही 
उपार्जन करना चाहिये और कीर्ति युद्धके सिवा दूसरे किसी 
उपायसे नहीं मिल सकती । घरमै खाटपर सोकर मरना 
क्षत्रियके लिये बहुत बड़ा पाप दै। जो बड़े-बड़े यज्ञ करके 
बनें या संग्राममें शरीर त्याग करता है; वही महत्त्वको प्राप्त 
होता है । जिसका बुढ़ापेके कारण दारीर जर्जर हो गया हो; 
रोग पीडा दे रहा हो, परिवारके लोग आस-पास बेठकर 
रोते हाँ, उस अवस्थामै दीनतायुक्त वचन बोलकर विलाप 
करते-करते प्राण त्यागनेवाला क्षत्रिय “मर्द! कहलाने योग्य 
नहीं है । अतः जिन्होंने नाना प्रकारके भोगोंका परित्याग करके 
उत्तम गति प्राप्त की है; इस समय युद्धके द्वारा मैं उनके ही 
छोकमें जाऊँगा । जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो संग्राममें पीठ 
नहीं दिखानेवाले, झूरबीर, सत्यप्रतिज्ञ तथा नाना प्रकारके 
यज्ञ करनेवाले हैं जिन्होंने शस्त्रकी धारामें अवभृथ ( यज्ञान्त ) 
ज्ञान क्रिया है, उनका स्वर्गमें निवास होता है | देवताओंकी 
सभामें वे बड़े सम्मानकी दृष्टिसे देखे जाते हैं | देवता तथा 


सञ्जय कहते हैं--महाराज ! हिमालयकी तराईमे 


राजा गल्यके पास बठे हुए दुर्योधनका 
' और युद्धके ल्यि प्रयत्नहीळ होकर 


संग्राममें पीठ नहीं दिखानेवाले शूरवीर जिस मार्गसे जाते हैं? 
उसीसे में भी जाऊँगा । मित्रों; भाइयों और दादाओंको 
मरवाकर यदि में अपने प्राणोंकी रक्षा करूँ तो निश्चय ही 
सारा संसार मेरी निन्द! करेगा । भला; मित्रों और भाइयोंसे 
हीन होकर पाण्डवोंके पेरोपर पड्नेसे जो राज्य मिलेगा, वह 
मेरे लिये किस कामका होगा १ इसलिये अब में अच्छी तरह 
युद्ध करके स्वर्गको ही प्राप्त करूँगा, इसके सिवा मुझे कुछ 
नहीं चाहिये ।? 

. ढुयाँधनकी यह बात सुनकर सब क्षत्रियोंने उसकी 
प्रशंसा की और उसे बहुत धन्यवाद दिया | सबने अपनी 
पराजबका शोक छोड़कर मन-ही-मन पराक्रम करनेकी ठान 
ली । युद्ध करनेके विषयमै सबका एक निश्चय हो गया | 
सबके ह्ृदयमें उत्साह भर गया। तत्पश्चात्‌ सब योद्धाओंने 
अपने-अपने वाहनोंको विश्राम दे आठ कोससे कुछ कम 
दूरीपर जाकर डेरा डाला । वहाँ रात्रि बिताकर दूसरे दिन 
कालकी प्रेरणासे वे पुनः रणभूमिक्री ओर छोटे । 


— DDE — 
राजा. शल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेक और भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्टिरको 
शल्यसे लड़नेके लिये आदेश 
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उसमें सभी प्रकारके शुभ लक्षण थे, वह प्रत्येक कार्वमें 
निपुण और वेदिक ज्ञानका समुद्र था । इझात्रुओंको वेगसे 
जीतनेवाळा और स्वयं अजेय था । धतुर्वेदके [ ब्रत, प्राप्ति, 
धृति, पुष्टि, स्मृति, क्षेप). अरिभेदन, चिकित्सा; उद्दीपन 
और कृष्टि--इन ] दस अज्ञोंकों तथा [ दीक्षा, शिक्षा, 
आत्मरक्षा और इसका साधन--इन ] चार पादोंकों ठीक-ठीक 
जानता था | छः अङ्गंसद्वित चारों वेदों तथा इतिद्वास- 
पुराणरूप पञ्चम वेदका भी उसे पूर्ण ज्ञान था ।. उस 
महातपसीने कठोर व्रतोंका पालन करके बड़े यन्नसे गाङ्करजीकी 
आराधना की थी | उसके पराक्रम और रूपकी कहीं भी 
तुलना नहीं थी | वह सम्पूर्ण विद्याओका पारगामी, गुणोंका 
समुद्र तथा सबकी प्रशंसाका पात्र था | 

उसके पास पहुँचकर दुर्योधनने कह्ा--।आप हमारे 
हैं, हम सब लोगोंको आपका ही भरोसा है; 


शब्यपर्चे ] *राल्यका सेनापतिके पहर, मपिविक, आळ्या युखिछिरकोप्सएषसे लड्नेके लिये आदेश १०३७ 
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अश्वत्थामाने कहा-हम 


इन्हींकी सेनाध्यक्ष बनाकर हम शात्रुओँपर विजय पा सकते हैं । 


ट्रोणकुमारके ऐसा कहनेपर सभी योद्धा राजा शल्यको 


संत सं० ३, $= 


घेरकर खड़े हो गये और उनकी जय-जयकार करने लगे | 
अब उन्होंने बड़े आवेशमें भरकर युद्धका निश्चय किया | 
राजा दास्य द्रोण तथा भीष्मके समान पराक्रमी थे; वे एक उत्तम | 
रथपर बेठे हुए थे | दुर्योधन रथसे उतरकर उनके सामने भूमिपर 
खड़ा हों गया और हाथ जो इकर बोळा--'मित्रवत्सळ ! आप चूर 
वीर हैं, इसलिये हमारी सेनाके अध्यक्ष वनिये |? 

राजा शल्यने कहा--ङुरुराज ! यदि तुम मुझे 
सेनापतिक्रा सम्मान दे रदे दो, तो मैं तुम्हारे कथमानुसार सब 
कुछ करूंगा | मेरे गाण, राज्य और धन सब्र कुछ तुम्हारा 
प्रिय करनेके लिये ही हैं | क. 

डुयोंधन बोला--मैं आपको अपना सेनापति स्वीकार 
करता हूँ । जैसे स्वामी का्तेकेयने युद्धमे देवताओंकी रक्षा की 
थी, उसी प्रकार आप भी हमारी रक्षा कीजिये । 

शल्यने कहा--दुर्योधन ! मेरी बात सुनों--रथपर 
बैठे हुए जिन श्रीकृष्ण और अर्जुनको तुम महारथियोंमें श्रेष्ट 
समझते हो, वे दोनों बाहुबलमें किसी तरह मेरी समानता 
नहीं कर सकते | यदि देवता, असुर और मनुष्योंसहित सारा 
भूमण्डल ही मेरे विपक्षमें उठकर आ जाय तो मैं अकेला ही 
सबसे युद्ध कर सकता हूँ, फिर पाण्डवाँकी तो बात ही क्या 
दै ! निःसन्देह मैं तुम्हारी सेनाका सञ्चालक बनूँगा और ऐसा 
व्यूह बनाऊँगा, जिसे शत्रु नहीं ढाँच सकते । 
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भरकर राजा शल्यकी स्तुति करने लगे--/राजन्‌ | 
तुम्हारी जय हो, तुम चिरजीवी रहो और सामने आये हुए 
समस्त शत्रुओंका संहार करो । घुम तो देवता, असुर और 
मनुष्य -सब्रको युद्धमें परास्त कर सकते हो | इन मरणघर्मी 
सोमकों और खज्ञयोंकी तो बात ही क्या है १? 
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इस प्रकार सम्मान पाकर मद्रराज शल्य फूळे नहीं समाये । 

उन्होंने दुयोधनसे कहा--*राजन्‌ ! आज मैं पाण्डवॉसहित 

समस्त पाञ्चालोंका संहार कर डाळूँगा अथवा स्वयं ही मरकर खर्ग- 

. छोकको चला जाऊँगा । आज सम्पूर्ण पाण्डव, श्रीकृष्ण, सात्यकि; 

दरोपदीके पुत्र, धृष्टययुप्र, शिखण्डी तथा पाञ्चाल चेदि एवं 

प्रभद्रक योद्धा मेरे पराक्रमपर इष्टिपात करें; मेरे धनुषका 

| महान्‌ बल देखें | आज मैं पाण्डवसेनाको चारों ओर भा क 
दूँगा । तुम्हारा प्रिय करनेके लिये द्रोणाचार्य? भीष्म तथा | 


2742224) डः 


५ । कुर्णसे भी अधिक पराक्रम दिखाता हुआ रणभूमिमें उनके जोड़का दूसरा योद्धा मुझे आपके सिवा कोई नहीं 
 विचरुँगा।? दिखायी देता । इस भूमण्डलकी कौन कहे; देवलोकमे भी ` 
टे 2... आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा वीर नही है, जो क्रोधमें भरे 
। महाराज ! जब शल्यका सेनापतिके पदपर अभिषेकहो गया हुए मद्रराज शल्यको युद्धमै मार सके | दुर्योधनने जिनका 


सत्कार किया है; वे शल्य अजेय वीर हैं, उनके मारे जानेपर 
आप कौरवोंकी विशाळ सेनाको भी मरी हुई ही समझिये । 
मेरी बात मानकर आप इस समय महारथी शल्यपर चढाई 
को सेनापति बनाया है और सब सेनाओंके कीजिये । मामा समझकर उनपर दया करनेकी आवश्यकता 
नहीं है; क्षत्रिय-धर्मको सामने रखकर उन्हें मार ही डालिये । 
कीजिये; क्योंकि आप ही मेरे नेता और आजके संग्राममें आप अपना तपोबल और क्षात्रबल दिखाइये । 
र । महारथी शल्यको अवश्य मार डालिये |? 


उस समय सभी सैनिक कर्णके मरनेका दुःख भूलकर प्रसन्नचित्त 


भारत! में आर्तायनके पुत्र | यह कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवाँसे सम्मानित हो 
हुँ । वे अत्यन्त पराक्रमी विश्रामके लिये अपने शिबिरमें चळे गये । उनके 
“विचित्र ढंग जानेके बाद राजा युधिष्ठिरने सब भाइयों) पाग्चाढों और 
द्रोण सोमक्रांको भी विदा किया | फिर सबने अपने-अपने शिबरिरमें 
सोकर रात बितायी | न. टू 
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सञ्जय कहते हैं- महाराज ! यह रात बीत जानेपर 
दुर्योधनने आपके सब सेनिकोंको आज्ञा दी--।अब सब 
महारथी तैयार हो जायँ ।? राजाकी आज्ञा पाकर सारी सेना 
कवच आदिसे सुसजित हो गयी । बाजे बजने लगे । 
योद्धाओंका सिंहनाद होने लगा | उस समय मरनेसे बचे हुए 
आपके सैनिक मौतकी परवा न करके रणभूमिकी ओर कूच 
करते दिखायी देने लगे । मद्रराज शल्यको सेनाका नायक 
बनाकर महारथियोंने सम्पूर्ण सेनाके कई विभाग किये और 
सबको युद्धभूमिमें यथास्थान खड़ा किया । फिर कृपाचार्य, 


कृतवर्मा) अश्वत्थामा; दास्य) शकुनि तथा अन्य राजाओंने मिल- 
कर यह शपथ ली कि 'हममेंसे कोई भी अकेला होकर पाण्डवाँसे 
न लड़े; जो अकेला ही उनसे लड़ेगा अथवा जो किसी लड़ते 


हुए. योद्धाको अकेला छोड़ देगा; उसे पाँच महापातक और. 


पाँच उपपातक लगेंगे । इसलिये सब एक दूसरेकी रक्षा 
करते हुए साथ रहकर युद्ध करे |? 

इस प्रकार शपथ लेकर समस्त महारथियोंने मद्रराजको 
आगे किया और बड़ी शीघ्रताके साथ शन्रुऑंपर चढ़ाई कर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, ion. 
Pp Rn न 


दी । इसी तरह पाण्डव भी सेनाका व्यूह बनाकर युद्धकी 
इच्छासे कौरवापर चढ़ आये । उनकी सेना क्लुन्ध हुए 
समुद्रकी भाँति गर्जना कर रही थी । पाण्डवोंका सिंहनाद 
सुनकर आपके पुत्रोके मनमै भय समा गया | तब मद्रराज 
शल्यने उन्हें धीरज बँधाया और सर्वतोमद्र नामक व्यूह 
बनाकर पाण्डवोंके ऊपर धावा किया | उस समय वे सिन्धु- 
देशके घोड़ोंसे जुते हुए एक विशाल रथपर विराजमान थे | 
उनके साथ मद्रदेशके वीर तथा कर्णके अजेय पुत्र भी थे | 
उनके वाम भागमें त्रिगताँकी सेनासे घिरा हुआ कृतवर्मा 
था । दक्षिण मागमे शक और यवनोंके साथ कृपाचायं थे । 
तथा प्रष्ठमागमें काम्बोजोंको साथ लिये अश्वत्यामा मौजूद 
था । मध्यभागमें दुर्योधन था, जिसकी रक्षामें प्रधान-प्रधान 
कौरव खड़े थे । वहीं शकुनि भी था; जो घुड़सवारोंकी विशाल 
सेनासे घिरा हुआ था । महारथी कैतव्य मी सम्पूर्ण सेनाके 
साथ जा रहा था । 


उधर पाण्डवोंने भी मोर्चाबंदी कर रक्खी थी । उन्होंने 
अपनी सेनाको तीन भागोंमें बाँटा था; उन तीनोंके अध्यक्ष 
थे--धृष्टयुम्र, शिखण्डी और सात्यकि । इन छोगोने शल्यकी 
सेनापर धावा किया । तत्पश्चात्‌ राजा युधिष्ठिर भी शल्यका 
वध करनेकी इच्छासे अपनी सेनाके साथ उन्हींपर जा चढ़े । 


। ` अर्जुनने कृतवर्मा और संशप्कॉपर चढाई की । भीमसेन और 


सोमकोंका कपाचार्यपर्‌ धावा हुआ । नकुछ-सहदेवने शकुनि 

तथा उळूकपर आक्रमण किया । इसी प्रकार आपके पक्षके 

कई हजार सैनिक भी पाण्डवॉपर जा चढे | 
श्रृतराष्ट्रने पूळा--सज्ञय ! भीष्म, द्रोण तथा कर्णके - 

मारे जानेके पश्चात्‌ मेरे पुत्रोके तथा पाण्डवोंके पास कितनी | 


SRI हाथी ~; HS हह. अ न पे या 
छः हजार हाथी, दस हजार घोड़े तथा एक करोड़ पेद | 
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मौजूद थे | बस, इतनी ही सेना बच गयी थी और यही 


युद्धके लिये उपस्थित थी । प्रातःकाल सूर्योदय होते ही दोनों . 


ओरकेश्योद्धा एक दूसरेको मार डाळनेकी इच्छासे आगे 
बढ़े | फिर तो दोनों दलोंमें अत्यन्त भयङ्कर युद्ध छिड़ गया | 
हजारों घुड़सवार, पेदल, रथी और हाथीसवार पराक्रम 
दिखाते हुए एक दूसरेसे भिड़ गये । | 
महाराज ! पाण्डवोकी मार पड्नेसे आपकी सेना जहाँ- 
की-तहाँ बेहोश हो-होकर गिरने लगी | भीमसेन और अर्जुनने 
आपके सैनिकोंको मूर्च्छित करके दाङ्क बजाये और सिंहनाद 
करने लगे | इसी समय धृष्टद्युम्न तथा रिखण्डीने धर्मराजको 
आगे करके दास्यपर धावा कर दिया । माद्रीकुमार नकुल 
और सहदेव भी आपकी सेनापर टूट पड़े | फिर पाण्डवोंने 
कौरवसेनाको अपने त्राणोंसे बहुत घायल कर दिया । अब 
कौरव-वाहिनी आपके पुत्रोंके देखते-देखते चारों ओर 
भागने लगी । सबको अपनी-अपनी जान बचानेकी फिक्र 
'पड़ गयी | छोगोंने अपने प्यारे पुत्रों और भाइयोंकों छोड़ 
दिया; पितामहो और मामाओंकी परवा न की; भानजों 
तथा अन्य सम्बन्धियोंका भी खयाल नहीं किया | सब अपने 
घोड़ों और ह्ाथियोंकों जल्दी-जल्दी हाँकते हुए भाग खड़े हुए। 
सेनाको इस तरह भागती देख प्रतापी मद्रराजने अपने 
सारथिसे कहा-मैरै घोड़ोंकों गीप्रतापूर्वक आगे बढ़ाओ 
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आज संग्राममे ये मेरे सामने ठहर नहीं सकते |? सेनापतिकी 
आज्ञासे सारथिने उनके रथको राजा युधिष्टिरके पास पहुँचा 
दिया । वहाँ पहुँचकर बड़े बेगसे आक्रमण करती हुई 
पाण्डवोंकी विशाळ सेनाको शाल्यने अकेले ही रोक दिया । 
उस समय मद्रराजको समरभूमिमें डटे हुए देख भागने- 


वाले कोरव-योद्धा भी मृत्युकी परवा न करके लोट आये | 
इसी बीचमै नकुछने चित्रसेनपर धावा किवा । वे दोनों 


योद्धा एक दूसरेपर ब्राणोंकी वर्षा करने लगे । दोनों ही 
अख्रविद्याके ज्ञाता, बलवान्‌ और रथद्वारा युद्ध करनेमें 
प्रवीण थे । दोनों एक दूसरेका वध करनेके लिये प्रयत्नशील 
होकर परस्पर प्रहार करनेका अवसर दूँढ़ रहे थे । इतनेहीमें 
चित्रसेनने एक भल्छ मारकर नकुछका धनुष काट दिया | 
फिर तीन बाणोंसे उसके छलाटको बींधकर अनेकों तेज किये 
हुए बाणोंसे उसके घोड़ोंकों भी यमलोक भेज दिया । 

जब धनुष कटा और रथ टूट गया तो वीरवर नकुल 
ढालःतळवार लेकर रथसे उतर पड़ा । अब उसने पैदल ही 
चित्रसेनपर आक्रमण किया । उस समग्र चित्रसेन उसके ऊपर 
बाणोंकी बोछार करने लगा । किन्छु नकुल विचित्र प्रकारसे 
युद्ध करनेवाला था, उसने चित्रसेनके बाणोंको ढालपर ही 
रोककर नष्ट कर दिया तथा सम्पूर्ण सेनाके सामने ही 
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चित्रसेनके रथपर चढ़कर उसने उसके कुण्डल और मुकुटे 
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सुशोभित मस्तकको धइसे अलग कर दिया । चित्रसेनका 
मस्तक रथके पिछले भागमें गिर पड़ा । 


उसको मरा हुआ देख पाण्डव महारथी सिंहनाद करने 
छग । किन्छु कर्णके महारथी पुत्र सुषेण और सत्यसेन तीखे 
बाणोंकी वर्षा करते हुए नकुलपर टूट पड़े । उनके बाणोंसे 
नकुलका सारा शरीर बिंध गया, तो भी वह नया धनुष 
लेकर दूसरे रथपर सवार हो क्रोधमें भरे हुए यमराजकी भाँति 
समरमें डट गया । अब वे दोनों भाई नकुलके रथके टुकड़े 
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टुकड़े कर डालनेकी चेशमें लोगो | यह देख नकुलने हॅसते- , 
हँसते चार बाणोसे सत्यसेनके चारों त्रोड़ोंको मार गिराया । 
फिर एक नाराच मारकर उसका धनुष भी काट डाला । 
तब सत्यसेनने दूसरा धनुष ओर दूसरा रथ लेकर अपने भाईके 
साथ ही नकुलपर धावा किया और बाणोंकी झड़ी छगाकर 
उसे सब ओरसे ढक दिया । नकुछने मी उनके बाणोंको 
रोककर दो-दो बाणोंसे दोनोंको अलग-अलग बींघ डाला । 
फिर उन दोनोंने भी नकुलको घायल किया और तीखे 
सायकोंसे उसके सारथिको भी बंच डाला | अब सत्यसेनने 
परथक्‌ःप्थक्‌ दो बाण मारकर नकुछका धनुष और उसके 
रथका हरसा काट डाला । तब नकुलने रथशक्ति हाथमै ली 
ओर बहुत ऊँचे उठाकर सत्यसेनपर दे मारी | उसकी चोटसे 
सत्यसेनकी छातीके सैकडौं ठुकड़े हो गये ओर वह प्राणहीन 
हकर जमीनपर जा पड़ा। 

भाईको मरा देख सुषेण क्रोधे भर गया और नकुलके 
ऊपर वाणोंकी बृष्टि करने लगा । उसने चार सायकोसे 
नकुलके चारों घोड़ोंको मार डाला, पॉचसे रथकी घ्वजा 


काट दी और तीनसे सारथिको भी यमलोक पठा दिया । 


नकुलको रथहीन देख द्रौपदीङुमार सुतपोम दौड़कर वहाँ 
आ पहुँचा । नकुछ उसके स्थपर बैठ गया और दूसरा 
धनुष लेकर सुषेणसे युद्ध करने लगा । तदनन्तर) सुप्रेणने 
नकुलको तीन और सुतसोमको उसकी झुजाओं तथा छातीमें 
बीस बाण मारे । तब तो नकुलने क्रोधमें भरकर बाणोको मारसे 
सषेणको सब ओरसे ढक दिया ओर एक अर्थचन्द्राकार 
बाणसे उघका मस्तक काट गिराया । यह देख कौरवसेना 
भयभीत होकर मागने लगी । . 
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शट्यक्ा युधिष्ठिर ओर भीमसेनके साथ युद्ध, दुर्योधनद्वारा चेकितानका 
तथा पुध्िष्ठिछारा डुमसेनका वथ 
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सञ्जय कहते हैं--महाराज ! उस समय सेनापति 
शब्यने आपकी भागती हुई सेनाको खड़ी किया और मपङ्कर 


सिंहनाद तथा धनुषकी टंकार करते हुए वे शनुओका सामना | 


करनेके लिये डट गये | राजा शब्यसे सुरक्षित होनेपर कौरव 
सैनिक निश्चिन्त हो उन्हें चारों ओरसे घेरकर खडे हो गये 
और युद्धकी इच्छासे झब्रुओंकी ओर बढ्ने लो । उघरसे 
सात्यकि, भीमसेन और नकुल-सहदेव आदि पाण्डव योद्वा 
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युधिठ्ठिरो आगे करके चढ आये और जोर-जोरसे तिंदनाद 
करने लगे । बन र 
तदनन्तर) अर्जुने भी तंशप्तक्रोका संहार करके कोख- | 
सेनापर धावा किया । इसी प्रकार धृश्युम्न आदि वीर 
तीखे सायकोंकी वर्षा करते हुए आपकी सेनापर चढ़ आये। 
दिशा और विदिशाओंका मी ज्ञान रहा । पाण्डवोके | 
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बाणोसे कौरव-सेनाके मुख्य-मुख्य वीर मारे गये । ऐसे ही 
आपके पुत्रोंने भी पाण्डव-पक्षके सैकड़ों और हजारों वीरोंका 
संहार कर डाछा | उस समय आपसकी मारसे दोनों ओरकी 
सेनाएँ अत्यन्त सन्तप्त एवं व्याकुळ हो उठीं । युद्ध करनेवाले 
सैनिक भागने लो, हाथी चिग्बाड़ करने लगे । पैदल 
सिपाही कराहने ओर चिल्लाने लगे । समस्त प्राणियोंका 
भयङ्कर संहार होने लगा । पाण्डव बलवान्‌ थे, वे जब 

प्रहार करते तो उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था; 
इसलिये कौरव-सेना बहुत कष्ट पाने लगी । आपकी सेनाको 
क्लेशमें पड़ी देख राजा शल्य उसका उद्धार करनेके लिये 
आगे बड़े | पाण्डव भी मद्रराजके पास पहुँचकर उन्हें तीखे 
बाणोंसे बींधने लगे | 


तघ महाबळी मद्रनरेशने युधिष्टिरके सामने ही सैकड़ों ' 


तीखे बाण मारकर पाण्डंव-सेनाका संहार आरम्भ किया | 
उस समय भाँति-माँतिके अपशकुन होने लगे । पर्वतोसहित 
पृथ्वी डोलने लगी । घोरे-धीरे युद्धका रूप बड़ा भयङ्कर 
हो गया । महाबली गल्यने द्रौपदीके सब पुत्रोको, नकुल- 
सहदेवकी और धृषटयुम्र, शिखण्डी तथा सात्यकिको बींध 
डाला । उन्होंने इनमेंसे प्रत्येक वीरको दस-दस बाण मारे । 
तत्पश्चात्‌ शल्यने बाणोंकी झड़ी लगा दी | फिर तो प्रभद्रक 
तथा सोमक क्षत्रिय हजारोंकी संख्यामें गिरते दिखायी देने 
लो | उनके सायकोंकी चोट खाकर कितने ही हाथी, घोड़े; 
पैदल और रथी योद्धा धराशायी हो गये । क्रितनोंको मूर्च्छा 
आ गयी और बहुतेरे चीखने-चिछाने लगे | उस समय 
` महाबली मद्रनरेश सिंहके समान दहाड़ रहे थे । 


. दाल्यके बाणोसे पीडित हुईं पाण्डव-सेना रक्षाके लिये 
महाराज युघिष्टिरके पास भाग गयी । इस प्रकार सेनाको 
ह वे युधिष्ठिरको पीडा देने छगे | यह देख युधिष्टिरने 


वाणोंकी वर्षा करके शल्यको आगे बढ्नेसे रोक दिया | 
उनपर एक भयङ्कर घाण चलाया । वेगसे छूटा 

युधिष्ठिरको घायल करके प्रथ्वीपर जा पड़ा । 
क्रोध चढ़ा । उन्होंने शल्यको सात श्राण 
इसी तरह म पाँच और नकुलने 
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तीन बाणोंसे भीमसेनको बींध डाला | फिर बाणोंकी बौछारसे 
धृष्दयुम्नरको घायल कर दिया । शकुनिने द्रौपदीके पुत्रोंका 
तथा अश्वत्यामाने नकुल-सहदेवका सामना किया । दुर्योधन 
श्रीकृष्ण और अजुनके मुकाबढेमें खड़ा हुआ और अपने 
बाणोंसे उन दोनोंकों बीधने लगा | इस प्रकार आपके पक्षके 
योद्ाओ और शब्रुओंमें सैकड़ों इन्द-युद्ध हुए । समी 
भयङ्कर और विचित्र थे | तदनन्तर, मद्रराज शल्यने सहदेवके 
घोड़ोंको मार डाला | तब सहदेवने भी तलवार उठायी ओर 
शल्यके पुत्रका सिर धड़से अछग कर दिया | उधर 
अस्वत्थामाने किञ्चित्‌ मुसकराकर द्रोपदीके पुत्रोंमेंसे प्रत्येकके 
दस-दस बाण मारे और कृतवर्माने भीमसेनके घोड़ोंको 
यमलोक पठा दिया । घोड़ोंके मरनेपर भीमसेन रथसे उतर 
पड़े और हाथमें काळदण्डके समान गदा लेकर उन्होंने 
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कृतवर्माके घोड़ों तथा रथकी घजियाँ उड़ा दीं । कृतवर्मा 
उस रथसे कूद कर भाग गया | 

इधर; शल्य भी सोमक ओर पाण्डव योद्धाओंका संहार 
करते-करते तीखे बाणोसे युधिष्टिरको पीड़ा देने लगे | यह 
देख भीमसेन वज्रके समान गदा लिये राल्यपर टूट पड़े और 
उनके चारों घोड़ोंको मार गिराया | तब्र शल्यने कुपित होकर 
भीमसेनकी छातीमें तोमरसे प्रहार किया | इससे उनका 


ज 
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कृतवर्माने कवच कट गया और तोमरसे छाती छिद गयी । किन्तु 


शश्यपव ] # शल्यका युचिष्ठिर आर भीज़के,खाध, पुद्ध-तथा/ बे क्षितात और द्रमसेनका वध #॥ १०४३ | 


भीमसेन इससे तनिक भी विचलित नहीं हुए । उन्होंने वही 
तोमर अपनी छातीसे निकालकर मद्रराजके सारथिक्री छातीपर 
दे मारा । उसके प्रहारसे सारथिका मर्म विदीर्ण हो गया 
और वह रक्त-वमन करता हुआ. राजाके सामने ही गिर पड़ा | 


लेकर अविचल भावसे खड़े हो गये । भीमसेन भी बहुत 
बड़ी गदा लेकर शाल्यपर टूट पड़े । महाराज ! संसारमें 
मद्रराज शल्य अथवा यदुनन्दन बळरामजीके सिवा दूसरा 
कोई ऐसा योद्धा नहीं है, जो गदाधारी भीमका वेग सह सके । 
इसी तरह शल्यकी गदाका वेग भी भीमसेनके सिवा दूसरा 
कोई नहीं सह सकता था । उन दोनोंमें युद्ध छिड गया । 
मद्रराजने अपनी गदासे भीमसेनकी गदापर जब चोट 
की तो वह प्रज्वलित-सी हो उठी, उससे आगकी लपटें 
निकलने लगीं | इसी प्रकार भीमसेनकी गदाकें आधातसे 
शल्यकी गदा भी अङ्गारे बरसानें लगी--यह देख सबको 
बड़ा आश्चर्य हुआ । गदाकी मारसे एक ही क्षणमै दोनोंके 
शरीर घायल हो गये; दोनों. ही लोहूलहान हो उठे । 
मद्रराजकी गदासे बायें और दायें भागमें अच्छी तरह चोट 
खानेपर भी महात्राहु भीमसेन विचलित नहीं हुए । पर्वेतके 
समान स्थिर भावसे खड़े रदे । इसी तरह भीमकी गदाका 
बारंबार आघात होनेपर भी शल्यको जरा भी घबराहट नहीं 
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हुई । वे दोनों जब एक दूसरेपर गदाका प्रहार करते थे, 
उस समय चारों दिशाओंमें वज्रपातके समान आवाज सुनायी 
देती थी । उन दोनोंका पराक्रम अलौकिक था। वे लड़ते- 
लड़ते आठ कदम आगे बढ़ आये और लोहेके डंडे उठाकर 
एक-वूसरेको मारने लगे | उस समय परस्पर प्रहार करते 
हुए दोनों वीर मण्डलाकार विचरते और अपना-अपना 
विशेष कौशल प्रदर्शित करते थे | इसके बाद वे पुनः गदा. 
उठाकर परस्पर प्रहार करने लगे | इस तरह लड़ते-लड़ते 
जब अच्छी तरह घायल हो गये तो दोनो एक ही साथ 
रणभूमिमें गिर पड़े | उस समय दोनों पक्षकी सेनाओंमें 
हाहाकार मच गया । भीम ओर - शल्य-_दोनोंके मर्मस्थानोंमें 
गहरी चोर लगी थीं, इसलिये दोनों ही अत्यन्त व्याकुल 
हो गये थे । 

इतनेहीमें कृपाचार्य आये और शल्यको अपने रथमें 
बिठाकर तुरंत रणभूमिसे बाहर ले गये । इधर भीमसेन 


'पलक मारते-मारते होशमें आकर उठ खड़े हुए और गदा 


हाथमें ले मद्रराजको युद्भके लिये लळकारने लगे । तब 
आपके सैनिक नाना प्रकारकें अल्न-शस्ज लेकर पाण्डवसेनापर 
टूट पड़े आपकी सेनाको आगे बढ़ती देख पाण्डव-योद्धा 
भी सिंहनाद करते हुए दुर्योधन आदि कौरवापर चढ़ आये । 
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छाती चीर डाली, वह खूनसे नहा उठा और प्राणहीन 
होकर रथकी बैठकमै गिर पड़ा। 

यह देख पाण्डव महारथी आपकी सेनापर बाण-वर्षा 
करने लगे तथा कृपाचार्य; कृतवर्मा और शकुनि--ये 
मद्रराजको आगे करके धर्मराज युधिष्ठिरसे युद्ध करने लगे । 
शल्यने युधिष्ठिरको मार डालनेकी इच्छासे उन्हें तीखे बाणोसे 
बींध डाला । तब युघिष्ठिरने भी मुसकराते हुए चोदह 
नाराच हाथमें लिये ओर उनसे शल्यके ममस्थानोकी बाघ 
डाला । अब शल्य क्रोधमें भर गये । उन्होंने राजा युधिष्ठिर- 
की प्रगति रोक दी और अनेकों बाणोंसे उन्हें घायल कर 
दिया । युधिष्ठिरने भी तेज किये हुए सायकोसे शल्यको घायल 
किया; फिर चन्द्रसेनको सत्ताईस ओर उनके सारथिको नो 


०७॥००%७९मेहुवजेसोगयेब कल साप्पून्थ1॥००६०००७०॥ 
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ब्राणोसे घायल करके द्रुमसेनको चोसठ बाणास मार डाला । 

चक्ररक्षकके मारे जानेपर राल्यने पच्चीस चेदि-योद्धाओं 
का सफाया कर डाला; फिर सात्यकिको पच्चीस, भीमसेनको 
पाँच तथा नकुल-सहृदेवको सौ बाणोंसे घायछ कर डाला । 
राजा शल्य जब इस प्रकार रणभूमिमे विचर रहे थे; उस 
समय उनके ऊपर युधिष्टिरने अनेकों तीक्ष्ण धाणोंका प्रहर 
किया । साथ ही उनके रथकी ध्वजा भी काट दी । ध्वजा 
गिरी हुई देख शल्यकों बड़ा क्रोध हुआ और वे दातरुओपर 
बाणोंकी बोछार करने लगे । उन्होंने सात्यकि, भीम) नकुल 
और सहदेव--इनमेंसे हर एकको पाच-पाच बाणाँसे घायल 
कर दिया । फिर युधिष्टिरकी छातीपर बाणोंका जाल-सा 
फेलाकर उन्हे खूब पीडित किया | 


किट 
राजा शल्यका पराक्रम, अजुंन-अश्वत्थामाका युद्ध तथा राजा सुरथका वध 


सञ्जय कहते हुँ महाराज ! मद्रराज शल्य जव 


युधिष्टिरो पीड़ा देने लगे उस समय सात्यकिश भीमसेन, 


नकुळ और सहदेवने आकर शल्यको घेर छिया और उ 
बींधना आरम्भ कर दिया । भीमसेनने शब्यको, पहले एक 
और फिर सात घाणाँसे घायल किया । सात्यकिने उन्हे सो 
बाण मारकर सिंहके समान गर्जना की । नकुछने पाँच और 
सहदेवने सात बाणोंसे शल्यको बींधकर पुनः सात सायकासे 


घायल किया | 


~ 


डरे रहे । उन्होंने सात्यक्रिको पच्चीस, मीमसेनको तिहत्तर 
और नकुलको सात बाणोंसे ब्रींध दिया | इसके बाद सहदेवके 
बाणसहित धनुषको काटकर उसे इकीस सायकांसे घायल 
| सहदेवने भी दूसरा धनुष लेकर मामाजीको पांच 
रि । फिर एक बाणसे उनके सारथिक्रो घायल किया; 
ब्राद पुनः तीन घ्राण मारकर दाल्यक्रो पीडित कर 

तदनन्तर, भीमसेनने सत्तर, सात्यकिने नो तथा 


. इन महारथियोंसे पीडित होकर भी शूरवीर शल्य रणमे 
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ही साथ इाल्यको ओर छूटे, किन्तु दाल्यने अपने शास्त्रांसे 
मारकर उन सबको पीछे हटा दिया और सिंहके समान 
गाजेना का । 

शत्रुकी यह गर्जना सात्यकिसे नहीं सही गयी । उन्होंने 
दो घाणोंसे मद्रराजको और तीनसे उनके सारथिक्ो बींध 
डाला । तब दाल्यने क्रोधमें भरकर पाण्डवपक्षके उन सभी 
महारथियाँको दस-दस बाण मारे । इस प्रकार शल्यके द्वारा 
बाधा पाकर वे महारथी अब उनके सामने नहीं ठहर सके । 
मद्र्राजका यह पराक्रम देखकर दुर्योधने समझ लिया क्रि 
अब्र पाण्डव) पाञ्चाल तथा सुञ्जयःवीर मरे हुएके ही 
समान हैं | 


तदनन्तर, धमराज युधिष्ठिरने एक क्षुरप्रके द्वारा शल्यके 
चकरक्षकका मार डाला । यह देख गाल्यने बाणोंकी झडी 
छगाकर पाण्डव-सनिकोंको आच्छादित कर दिया । उत समय 
राजा युधिष्ठिर सोचने लगे कि 'आजके युद्धमें में भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी कही हुई [ शल्यको मार डाळनेकी ] बात केसे 
पूण कर सकता हू ! कहीं ऐसा न हो कि मद्रराज क्रोधमे 
भरकर मेरी सारी सेनाका ही संहार कर डाले ? वे इस 
प्रकार विचार कर ही रहे थे कि घोडे, हाथी तथा रथियोंकी 


सेनाके साथ पाण्डव-सैनिक 
क वहा आ पहुचे ओर मः 
जकों 
सब ओरसे पीडित करने लगे | द्रराजको 


किन्छु मद्रराज शब्यने पाण्डवोंद्रारा की हुई अस्न-वर्षाको 
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शान्त कर दिया | इसके बाद हमलोगोंने राजा शल्यकी बाण- 
दृष्टि देखी । उनके वाण आसमानसे गिरती हुई टिडियोके 
समान जान पड़ते थे | उस समय आकाश सायकोसे ठसाठस 
भर गया था तथा घना अन्धकार छा जानेके कारण 
पाण्डबोंकी या हमारे पक्षकी कोई भी वस्तु सूझ नहीं पड़ती 


थी | मद्रराजकी बाणवर्षासे पाण्डव-सेनाको विचलित होती 


देख सबको बड़ा आश्चर्य हुआ । युधिष्ठिर तथा भीमसेन 
आदि महारथी यद्यपि बहुत घायल हो चुके थे; तों मी वे 
उस युद्धमें शल्यको छोड़कर न जा सके | उनसे लड़ते 
ही रहे | 

दूसरी ओर, अश्वत्थामा तथा उसके पीछे चळनेवाले 
त्रिगतं देशके महारथियोंने बहुत-से बाण मारकर अर्जुनको 
गायळ कर दिया | तब धनञ्जयने तीन बाणोंसे द्रोणकुमारको 
आर दो-दो बाणोंसे अन्य महारथियांको बांध डाला | 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने पुनः बाण बरसाना आरम्भ किया | इससे 
आपके पक्षके योद्धा बहुत घायल हो गये । इसके बाद 
उन्होंने भी इतनी बाण-वर्षा की कि अर्जुनके रथकी बैठक 
थोड़ी ही देरमें भर गयी । श्रीकृष्ण और अर्जुनके सारे अङ्ग 
बाणोसे बिंध गये-यह देख आपके सेनिकोंको बड़ा ह हुआ । 

महाराज ! उस समय आपके योद्धाओंने अर्जुनकी जो 
दशा की, वेसी न तो पहले कभी देखी गयी और न सुनी 
ही गयी थी । उनके रथमें सब ओर विचित्र पंखोंबाले बाण 
धसे हुए थे । तदनन्तर, अर्जुन भी आपकी सेनापर बाण-वर्षा 
करने लगे । उनके नामाक्षरोंसे अङ्कित बाणोंकी मार खाते 
हुए कौरव सैनिकोंकों सब कुछ अज्जुनमय ही प्रतीत होने 
` लगा । अजुनरूपी आग आपके योद्धारूपी इंधनोंको बड़े 
वेगसे भस्म करने लगी । सायकोंकी चोटसे बचानेके लिये 
जिनपर लोहेके आवरण पड़े हुए थे, ऐसे-ऐसे दो हजार 
रथोंका अजुनने विध्वंस कर डाला । जैसे प्रलयकालीन अग्नि 
इस चराचर जगतूको दग्ध करके धूमरहित होकर दमकने 


सञ्जय कहते हैँ--महाराज ! एक ओर दुर्योधन और 
धृष्टय़ुम्रमें महान्‌ संग्राम छिड़ा था; जिसमें बाणी आर शक्तियों- 
का ही अधिक प्रहार हो रहा था। दोनों ही ओरसे सायकोंकी 
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लगती हैं; उसी प्रकार पार्थ भी शात्रुऔँका संहार करके 
देदीप्यमान हो रहे थे । | ८ 

पाण्डुनन्दनका यह पराक्रम देख अश्वत्यामानें सामने 
आकर उन्हे आगे बढ़नेसे रोका | फिर तो उन दोनोंमें 
भीषण बाणवर्धा होने लगी और बहुत देरतक एकभ्सा ही 
युद्ध चलता रहा । फिर अश्वत्थामाने बारह बाणॉसे अर्जुनको 
और दससे श्रीकृष्णको बींध डाला | तव अर्जुने भी हुँसकर 
गाण्डीवकी यङ्कार की ओर बाणोंसे शुरुपुत्रकी पूजा करके 
उसके घोड़ों ओर सारथिको मार डाला । अब अश्वव्थामाने 
उसी रथपर खड़ा हो एक लोहेका मूसछ लेकर उसे अर्जुनपर 
दे मारा, किन्तु अजुंनने सहसा उसके सात दुकड़े कर डाले | 
यह देख द्रोणकुमारने कुपित हो अर्जुनपर एक भयंकर 
परिघका प्रहार किया; परन्तु पार्थने पाँच बाण 
मारकर उसके भी ठुकड़े-ठुकड़े कर डाले | साथ ही तीन 
भल्लोंसे द्रोणकुमारको खूब घायल किया | 

अर्जुने प्रहारसे अत्यन्त आहत हो जानेपर भी द्रोण- 
कुमारको घबड़ाइट नहीं हुई, वह अपने पुरुषार्थका भरोसा 
करके रणमें डरा रहा ओर पञ्चाल देशके महारथी सुरथपर 
बाणोंकी वर्षो करने लगा । सुरथ भी अश्वत्थामाकी ओर दौड़ा 
और उसके ऊपर बाणोंकी बोछार करने लगा | यह देख 
अश्वत्यामाको बड़ा क्रोध हुआ, उसकी भोंहोमें तीन जगह 
बल पड़ गये ! अब उसने धनुषपर काळद्ण्डके समान 
भयंकर नाराच चढ़ाया और उसे सुरथको लक्ष्य करके छोड़ 
दिया | वह नाराच सुरथकी छाती छेदकर भीतर घुस गया 
और सुरथ प्राणहीन होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा । वीरवर 
सुरथके मारे जानेपर अश्वत्थामा उसीके रथपर जा बैठा और 
संशप्तकोंकी सेना साथ लेकर अर्जुनसे युद्ध करने लगा । 
दुपहरीका वक्त था उस समय अजुनका शन्रुओंके साथ 
महान्‌ संग्राम हुआ, जो यमलोककी आबादी बढानेवाला 
था | वहाँ कोरव-योद्धाओंका पराक्रम देखकर तथा उनके 
साथ जो अजुन अकेले ही युद्ध कर रहे थे, इसको लक्ष्य करके | 


*हमलोगांको बड़ा आश्रयं हो रहा था | 
शल्यका पराक्रम तथा शल्यके साथ युधिष्टिरका युद्ध 
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सहस्रो धाराए बरस रही थी । पहले दुर्याधनने ही ध्यु 
पाच बाण मारे तब धृष्चुम्नने भी सत्तर बाण मारकर डुर्योध 
को विशेष पीडा पहुँचायी । यह देख उसके भाझ्यांने बहुत 
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बड़ी सेनाके साथ आकर धृष्टय्यु्रको चारों ओरसे घेर लिया | 
विर जानेपर भी वह अस्त्रसज्ञालनमें अपने हा्थोकी फुर्ती 
दिखाता हुआ युद्धमें निर्भय विचर रहा था । 

दूसरी ओर शिखण्डी अपने साथ प्रभद्रकोंकी सेना लेकर 
कृपाचार्य ओर कृतवमांसे युद्ध कर रहा था । वहाँ भी प्राणोंकी 
बाजी ढगाकर भयंकर संग्राम हो रद्दा था । इधर, राजा शल्य 
` बाणोकी झड़ी लगाकर सात्यकि तथा मीमसेनसहित समस्त 
पाण्डवोंको पीडित कर रहे थे। साथ ही वे नकुल और 
सहदेवसे भी भिड़े हुए थे । जत्र शल्य अपने बाणोंसे पाण्डव- 
महारथियांको आहत कर रदे थे, उस समय उन्हें कोई अपना 
रक्षक नहीं दिखायी देता था । 

इसी समय शूरवीर नकुछने अपने मामा ( शल्य ) पर 
बड़े वेगसे धावा क्रिया और बाणोंक्री वपसि उन्हे आच्छादित 
कर दिया । फिर हँसते-हँसते उसने दस बाणांसे गल्यकी छादी 
छेद डाळी | अपने भानजेक्रे द्वारा पीडित होकर शल्य भी 
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सेनापति शल्यने तुरंत ही उन सबका 


[हि होंने युधिष्ठिरको तीन, भीमसेनको पाँच, 
सहदेवकों तीन बाणोंसे बीध डाला | 


रथक्रो बाणोंसे भर दिया | साथ ही, युधिष्ठिर और सहदेवने 
भी उनकी छातीमें दस-दस बाण मारे । फिर भीमसेनने साठ 
और सात्यकिने दस सायकोसे उन्हें घायल कर दिया । अब 
मद्रराजने क्रोधमें भरकर सात्यक्रिकों पहले नो और फिर सत्तर 
बाणेसि बीघ डाला | इसके बाद्‌ उसके धनुषको काटकर 
रथके घोड़ोंको मी मोतके घाट उतार दिया। तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने नकुल, सहदेव, भीमसेन ओर युधिष्टिरको भी दस 
बाणसि पायल क्रिया | इस महान्‌ संग्राममें मैंने शब्यका 
अद्भुत पराक्रम देखा; वे अकेले ही पाण्डवॉके समस्त योद्धाओं - 
के साथ युद्ध कर रहे थे । | 
तदनन्तर) वे युधिष्टिरके बहुत निकट आ गये और 
उन्हें अपने बाणोसे पीडित करके पुनः भीमपर टूट पड़े । 
उत समय राजा शब्यकी फुर्ती तथा अस्रपञ्चालनकी कुशलता 
देखकर आपके तथा शात्रुपक्षके योद्वाओंने उनक्री बहुत प्रशंसा 
की । शल्यके बाणोंसि अत्यन्त घायल होकर जब पाण्डव योद्धा 
बहुत कष्ट पाने लगे तो युधिष्ठिरके पुकारने और मना करने- 
पर भी वे युद्धका मैदान छो इकर भाग चले | इससे धर्मराज- 
को बड़ा अमर्ष हुआ, उन्होंने निश्चय कर लिया कि "मेरी 
विजय हो या मृत्यु; युद्ध अवश्य करूँगा ।? फिर तो वे 
*अपने पुरुषार्थका भरोसा करके शल्यको बाणोंसे पीडित करने 
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बुलाकर बोले--मैं अपने मनकी बात बताता हूँ । मेरे 
पहिर्योकी रक्षा करनेवाले माद्रीकुमार नकुळ और सह 
अब क्षत्रियधमंको सामने रखकर अपने मामासे अच्छी तरह 
छड़ें; आज या तो शल्य मुझे मार डालेंगे; या मैं ही उनका 
वध करूँगा । मेरी इस बातको तुमलोग सत्य समझो । इस 
समय पहियोंकी रक्षाका भार सात्यकि और धृष्टयुम्नपर रहा | 
सात्यकि दारे पहियेकी रक्षा करें और धृष्टयुम्न बायेंकी । 
अजुन एष्ठभागकी रक्षामें रहें और भीमसेन मेरे आगे-आगे 
चलें | ऐसी व्यवस्था हो जानेपर में इस मद्दासमरमें शाल्यसे 
अधिक प्रबळ हो जाऊँगा ।? 

राजाकी आज्ञा पाकर सबने वेसा ही किया; क्योंकि 
सभी उनका प्रिय करनेवाले थे | फिर तो पाण्डव-सेनामें बड़ा 
उत्साह छा गया । पाञ्चाल, सोमक और मत्यदेशीय बीर 
अत्यन्त इृषमें भर गये । युधिष्टिरने (विजय अथवा मृत्युः की 
प्रतिज्ञा करके मद्रराजपर चढ़ाई की । उस समय राङ्क और 
भेरियाँ बजने छगीं । पाञ्चाल योद्धा सिंदनाद करते हुए 
मद्रराजपर टूट पड़े । परन्तु आपके पुत्र दुर्योधन तथा मद्रराज 
शल्यने उन्हें आगे बढ्नेसे रोक दिया । अब शल्य युधिट्ठिर- 
पर बाणोंकी बौछार करने लगे | दुर्योधन भी सायकोंकी वर्षा 
करता हुआ अपनी अस्न-विद्याका परिचय देने लगा | 

उस समय भीमसेन दुर्योधनसे भिड़ गये । धृष्टयुम्न; 
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सात्यकि) नकुछ और सहदेवने राकुनि आदि वीरोंका सामना 
क्रिया । फिर तो घमासान युद्ध होने लगा । दुर्योधनने 
भोमसेनकी ध्वजा काट दी | उनके धनुप्रके टुकड़े-ठुकड़े कर 
डाले । तब भीमसेनने शक्तिका प्रह्मर करके दुयाँघनकी छाती 
छेद डाली । वह मूच्छित होकर रथक्री बैठकमें गिर पड़ा । 
दुयाँघनके मोहाच्छन्न हो जानेपर भीमने क्षुरप्रसे उसके 
सारथिका सिर्‌ धड़से अलग कर दिया । सारथिक्रे मरते ही 
उसके घोड़े जोरसे भागे, उस समत्र हाहाकार मच गया । 
अश्वत्यामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा आपके पुत्रको बचानेके 
लिये दोड़े । 


उधर, युधिष्टिर तेज किये हुए भल्लोसे हजारों कौरव- 
योद्धाओंक़ा संहार करने लगे । वे जिस सेनाकी ओर जाते 
उसीको बाणांसे मार गिराते थे । घोडे? सारथि, ध्वजा और 
रथके सहित रथिर्योका, घुड़सवारोंसहित घोड़ोंका तथा हजारों 
पैदलोंका उन्होंने सफाया कर डाला | फिर चारों ओर बार्णोकी 
झड़ी लगाते हुए वे मद्रराज शल्यकी ओर दौड़े । 


युधिष्टिरक्ा ऐसा पराक्रम देख आपके सभी सैनिक थरा 
उठे । केवल शल्यने उनका सामना किया । वे दोनों क्रोधमें 
भरकर शङ्क बजाते और एक-दूसरेको छलकारते तथा डराते 
हुए पास आ गये । फिर शल्यने अपने बाणोकी बौछारसे 
युधिट्रिरको ढक दिया तथा युधिष्ठिरने भी राल्यपर धाणोंकी 
झडी लगा दी । उस समय उन दोनों वीरोंको देखकर समस्त 
सैनिक इस बातका निश्चय नहीं कर सके कि 'इनमेंसे किसकी 
बिजय होगी !? 


इसी बीचमें शल्यने युधिठ्ठिको सौ बाण मारे और 
उनका धनुष भी काट दिया । तब युधिष्टिरने दूसरा धनुष 
लेकर शल्यको तीन सौ बाणोंसे बींध डाला और क्षुरप्र मारकर 
उनके धनुषक्रो भी खण्डित कर दिया । फिर दो बाणोंसे 
उनके पार्द्वरक्षक तथा सारथिको मौतके घाट उतारकर एक 
मल्लसे उनके रथकी ध्वजा मी काट डाली । यह देखकर | 
दुर्योधनकी सेनामें भगदड़ पड़ गयी । मद्रराजको इस | 
दुखस्थामें पड़े देख अश्वत्थामा दोडा आया और उन्हें अने | 
रथमें बिठाकर बड़ी तेजीके साथ भाग गया। उस ससय 
युधिष्ठिर सिंहके समान गर्जना करने ळगे और 


सामना करने आ गये । शल्यके रथपर निर wes ना बेधनेवाली. 
मयीन मी थी) जिसे देखते ही शत्रुओंकि रोंगटे खडे । त ह fF 
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सञ्जय कहते हैं--तदनन्तर, मद्रराज शब्य मेघके 
समान बाणोंकी वर्षा करने लगे । वे सात्यकिकों दस, 
भीमसेनको तीन तथा सहदेवको भी तीन बाणोँसे घायल करके 
युधिष्टिरकों पीडित करने लगे । शब्यने धर्मराजकी छातीमें 
सूर्यं और अग्निके समान तेजस्वी बाणका प्रहार किया | तब 
युधिष्टिरने भी सावधानीके साथ बाण मारकर मद्रराजको 
बीघ डाला | उसको चोट खाकर वे मूच्छित हो गये । फिर 
थोड़ी ही देर बाद जब उन्हें चेत हुआ तो उन्होंने युधिष्टिरको 
सो वाण मारे | अब युघिष्टिरने भी नो सायकोंसे दाल्यकी 
छाती छेद डाळी ओर छः बाण मारकर उनका कवच भी 
काट दिया । यह देख मद्रराज दशल्यने दो सायकोंसे युधिष्टिरके 
धनुषके दो डुकड़े कर दिये | तब युधिष्ठिरने दूसरा भयङ्कर 
धनुष हाथमे लिया और शल्यको सब ओरसे बांध - डाला । 
शल्यने भी नौ बाण सारकर युधिष्ठिर और भीमसेनके कवच 
काट दिये और उनकी भुजाओंका भी विदीर्ण कर डाला । 
फिर शल्यने एक क्षुराकार बाणसे युधिष्ठिरका धनुष काट 
डाला आर कृपाचायने उनके सारथिको यमलोक भेज दिया | 


चारों घोड़ंको भी मौतके घाट 


I 
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उतार दिया । तलश्रात्‌ उन्होंने युधिष्टिरके सैनिकोंका संहार 
आरम्भ किया । 

राजा युधिष्टिरकी ऐसी अवस्था देख भीमसेनने बडे 
वेगसे बाण मारकर शब्यका धनुष काट डाळा आर दा 
सायकोंसे स्वयं उन्हें भी विशेष चोट पहु-चायी | फिर एक 
बाणसे उनके सारथिका सिर धड़से अलग करके चारों घोड़ों- 
को भी यमलोक पहुँचा दिया । उस समय मद्रराज शल्य 
हाथमें ढाल-तळवार लिये र॒थसे कूद पड़े और नकुलके 
रथकी ईषा ( हरसा ) काटकर राजा युधिष्ठिरकी ओर दौड़े । 
राजा शाल्यको युधिष्टिरके ऊपर धावा करते देख धृष्ट्युम्नः 
द्रौपदीके पुत्र, शिखण्डी तथा सात्यकि सहसा उनपर टूट पडे । 


तदनन्तर, भीमसेनने नौ बाणोंसे दाख्यकी ढालके डुकड़े- 
टुकड़े कर दिये और एक भल्ठ मारकर उनकी तलवार भी 
काट डाली | फिर अत्यन्त हर्षमें भरकर आपकी सेनामें 


` विचरते हुए वे जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगे । उनकी 


भयङ्कर गर्जना सुनकर खूनसे लथपथ हुई आपकी सेना 
मूच्छित-सी हो गयी, उसे दिशाओंका भी भान न रहा । 


तत्पश्चात्‌ शल्य युधिष्ठिरकी ओर बढ़े और युधिष्ठिर 
शल्यकी ओर । युधिष्टिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णके कथनानुसार 
मन-ही-मन झास्यके वधका निश्चय. किया और रत्नजटित 
सुवर्णमय दण्डवाली एक शक्ति हाथमें ली । फिर क्रोधसे 
जळती हुई आँखें उठाकर उन्होंने मद्रराजकी ओर देखा । 
उस समय मद्रराज शल्य धर्मराज युधिष्टिरकी दृष्टि पड़नेसे 
भस्म नहीं हो गये--यही सबसे बड़े आश्चर्यकी बात माळूम 
हुई । तदनन्तर) युधिष्ठिरने उस दमकती हुई भयङ्कर शक्तिको 
मद्रराजके ऊपर बड़े वेगसे चलाया; जोरसे फेंकनेके कारण 
उससे आगकी चिनगारिया छूटने लगी | पाण्डवोने चन्दन; 
माला और उत्तम आसन आदिके द्वारा सदा ही उस 
शक्तिकी पूजा की थी, वह प्रलयकालीन अग्निके समान 
प्रज्वलित तथा अथवां अङ्गिराद्वारा उसन्न की हुई कृत्याके 
समान भयङ्कर थी । उसमें जलचर; थळचर तथा नभचर 
जीवाँको मी बलपूर्वक नष्ट करनेकी शक्ति थी । विश्वकर्माने 
ब्रह्मचर्यादि नियमोंका पाळन करके उसका निर्माण किया था; 
वह न्रक्षद्रोहियांका विनाश करनेवाली और लक्ष्य वेधनेमें 
अचुक थी । बळ और प्रयलके द्वारा उसका वेग बहुत बढ़ 
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गया था । युधिष्ठिरने उसे भयङ्कर मन्त्रासे अभिमन्त्रित करके 
बड़े यल्षके साथ अपने शत्रु मद्रराजपर छोड़ा थां । एक तो 

वह पूरा वळ लगाकर छोड़ी गयी थी) दूसरे उसकी शक्तिको 
रोकना किसीके लिये भी असम्भव था; तो भी उसकी चोट 
सहनेके लिये मद्रराज शस्य गरज उठे । किन्छु वह शक्ति 
उनकी छाती छेदती हुई शरीरके मम॑स्थानोंको विदीण कर 


पृथ्वीसे समा गयी । और राजाका विशाल यश भी अपने। 
साथ ही लेती गयी। उनका सारा अंग छिन्न-भिन्न हो गया 


और वे लोहूडहान होकर प्रेमसे प्रथ्वीका आलिङ्गन करते 
हुए-से गिर पड़े । 

तदनन्तर, राजा युधिष्टठिरने धनुष उठाया और तेज 
किये हुए भल्लोसे एक ही क्षणमै बहुत-से शत्रुओंका नाश 
कर डाला । उनके बाणोंसे आच्छादित होनेक्रे कारण आपके 
सैनिकाने आँखें मीच लां और आपसमें ही एक दूसरेको 
घायल करके वे बहुत कष्ट पाने लगे । उस समय उनके 
झारीरोंसे खूनकी धाराएँ ब्रह रही थीं और वे अपने अस्त्र-शास्त्र 
खोकर जीवनसे भी हाथ धो रहे थे | 

मद्रराजका एक छोटा भाई था, जो अभी नवयुवक था, 
बह समी गुणोंमें अपने भाईकी बराबरी करता था । शल्यके 
मारे जानेपर वह पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरपर चढ़ आया और 
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बड़ी शीघताके साथ उन्हें नाराचोंका निशाना बनाने लगा | 
तब धर्मराजने उसे छः वाणोंसे बींघ डाला और दो क्षुराकार 
सायकोंसे उसके धनुष तथा ध्वजाको भी काट गिराया | फिर 
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एक तेज किये हुए भब्लके द्वारा उन्होंने उसका मस्तक 

काट लिया । तब खूनसे रँगा हुआ उसका धड़ रथसे नीचे 

गिर पड़ा । यह देखकर कौरव-सेनामें भगदड़ पड़ गयी । 

उस समय सात्यकि भागते हुए कौरवोंप्रर भी बाण वरसाने 
लगा, किन्छु कृतवर्माने वहाँ पहुँचकर उसे आगे बढनेसे रोक 
लिया । अघ वे ही दोनों एक-दूसरेपर वाणोंकी बौछार करने 
लगे । कृतवर्माने दस बाणोंसे सात्यकिको और तीनसे उसके 
घोड़ोंकी घायल कर दिया; फिर एक घाण मारकर उसके 
धनुषको काट डाला | सात्यकिने उसे फॅककर दूसरा धनुष 
उठाया और कृतवर्माकी छातीमें दस वाण मारे; फिर अनेकों 
भल्लोके प्रहारसे उसके रथ और जूएकी ईघाको काट डाला । 


यही नहीं, उसके घोड़ों) पाइवेरक्षकों तथा सारथिको भी . 


मौतके घाट उतार दिया । र 


फिर भागने लगी । पाण्डवाँको वेगसे आते और अपनी 
को भागती देख ढुयाँधनने अकेले ही समस्त पाण्डवोंको 


रोका | वह रथपर बैठे हुए पाण्डुपुत्रौपर, धृष्ट्युमरपर और _ > 
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आनर्त देशकै राजापर बाणोँकी वर्षा करने लगा । जैसे 
मरणधर्मा मनुष्य अपनी भौतको नहीं टाळ सकते; उसी प्रकार 
ये पाण्डव महारथी दुर्योधनको नहीं छाँच सके । 

इसी बीचमें कृतवर्मा भी दूसरे रथपर बैठकर वहाँ. आ 
पहुँचा | तब युधिष्टिरने चार बाणोंसे कृतवर्माके चारों घोड़ं- 
को यमलोक पहुँचा दिया. और तेज किये हुए छः भल्लोसे 
कुपाचायको भी घायल किया । धोड़े मारे जानेसे कृतवर्मा 

|] 


रथहीन हो गया--यह देख अश्वत्थामा उसे अपने रथपर 
बिटाकर युधिष्िरसे दूर इटा ले गया । महाराज ! आप और 
आपके पुत्रके अन्यायसे इस प्रकार दोष युद्ध हुआ था। 
युधिष्टिरके द्वारा शल्यके मारे जानेपर सब पाण्डव प्रसन्न हो 
शङ्ख बजाने लगे । सबने राजा युधिष्टिरकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की । नाना प्रकारके बाजे बजाये गये, जिससे चारों ओरकी 
पृथ्वी गूँज उठी । 


-- 
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संहार और दुर्योधनका अपनी सेनाको उत्साहित करना 
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सञ्जय कहते हैँ- शल्यके मारे जानेपर उनके अनुयायी 
सात सो रथी युधिष्टिरसे छड़नेके लिये आगे बड़े । उस 
समय राजा दुयांधनने उन मद्रदेशीय वीरोसे कहा--"इस 
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धनुषकी टंकार की और पाण्डवोंके साथ युद्ध आरम्भ 
कर दिया | 


उधर; अर्जुनने सुना कि “शल्य मारे गये और उनका 
प्रिय करनेवाले मद्रदेशीय महारथी धर्मराजको पीडित कर 
रहे है», तो वे गाण्डीवकी टंकार करते हुए वहाँ आ पहुँचे । 
उस समय अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सात्यक्रि, द्रौपदीके 
पाँचौं पुत्र, धृष्ट्युप्र, शिखण्डी तथा पाञ्चाल और सोमक्र 
योद्धा युधिष्ठिरकी रक्षा करनेके लिये उन्हें चारों ओरसे घेरकर 
खड़े हो गये । 


इतनेहीमें मद्रदेशीय योद्धा वहाँ चिल्लाकर कहने ळगे- 
“अरे | वह राजा युधिष्ठिर कहाँ है ? उसके झूरवीर भाई भी 
नहीं दिखायी देते । धृष्टयुम्र, सात्यक्रि, द्ौपदीक्े पुत्र; 
शिखण्डी तथा अन्यान्य पाञ्चाल महारथी कहाँ हैं ? इस 
तरह बकवाद करनेवाले उन मद्रराजके अनुचरोको द्रौपदीके 
महारथी पुत्रोंने मारना आरम्भ कर दिया | उस समय? 
ढुर्योधनने उन्हें आश्वासन देते हुए पुनः मना किया, किन्तु र 
किसीने उसकी आज्ञा नहीं मानी | तब शकुनिने दुर्योधनसे 
कहा--“भारत ! घुम्हारे रहृते-रहते ऐसा होना कदापि 
उचित नहीं है कि मद्रराजकी सेना मारी जाय और 
हम खड़े-खड़े तमाशा देखते रहें | यह शपथ छी जा चुकी है 
कि इम सव लोग एक साथ रहकर लड़ें; ऐसी दशामै 
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शत्रुओंको अपनी सेनाका संहार करते देखकर भी घुम क्यों 
सहन किये जा रहे हो ? 


दुर्योधन बोला--मैं क्या करूँ १ बारंबार मना करनेपर 
भी इन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी है, सब्र एक साथ पाण्डव- 
सेनामें घुस गये हैं । 


शकुनिने कहा--संग्राममें आये हुए सैनिक जब 
क्रोधमै भर जाते हैं, तो वे खामीकी भी आज्ञा नहीं मानते, 
अतः इनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिये; यह इनकी 
उपेक्षा करनेक्रा समय नहीं दै । हम सब लोग एक साथ 
होकर चलें और यतपूर्वक मद्रराजके सैनिकाँकी रक्षा करें | 

शकुनिके ऐसा कहनेपर राजा दुर्योधन बहुत बड़ी सेना 
साथ ले अपने सिंहनादसे पृथ्वीको कम्पायमान-सा करता हुआ 
चला | उस दलमें मैं भी था । उधर पाण्डवों और मद्रराजके 
सेनिकोरमें युद्ध छिड़ा हुआ था । अभी एक मुहूत भी नहीं 
बीतने पाया था कि मद्रदेशीय योद्धा पाण्डवोसे हाथापाई 
करके सौतके मुँहमें जा पड़े । हमारे पहुँचते-पहुँचते उनका 
सफाया हो गया । सब ओर उनके धड़-ही-धड़ खड़े दिखायी 
देते थे | उस समय पाण्डव हमें भरकर किळकारियाँ मार रहे 
थे । उनके मरनेपर हमलोंगोंकों वहाँ आते देख पाण्डव 
योद्धा शङ्कभ्वनिके साथ बराणोंकी सनसनाहट फेलाते हुए 
इमपर टूट पड़े । वे विजयोल्लाससे सुशोभित हो रहे थे, 
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मार पडनेसे दुर्योधनकी सेना पुनः भयभीत होकर चारों ओर 
भागने लगी । 

राजन्‌ ! शल्यके मारे जानेसे समी कोरव हतोत्साह हो 
गये थे | उस समय किसी मी योद्धाकी न तो सेना इकट्ठी 
करनेकी इच्छा होती थी और न पराक्रम दिखानेकी । भीष्म” 
द्रोण और कर्णके मरनेपर जैसा दुःख और भय हुआ था; 
वही भय हमलोगोपर फिर सवार हो गया । विजश्रकी ओरसे 
पूर्ण निराशा हो गयी । कौरबोंके प्रधान-प्रधान वीर मारे जा 
चुके थे; इसलिये जो शेष थे वे भी तीखे बाणोंसे घायल 
होकर भागने लगे | कुछ लोंग घोड़ोंपर चढ़कर भागे और 
कुछ लोग हाथियोंपर । बहुतेरे रथोंमें ही बंठकर रफ़्चकर दो 
गये । बेचारे पैदल योद्धा भयके मारे बड़े जोरसे पलायन 
कर रहे थे । 

उन सबको उत्साह खोकर भागते देख विजयामिलाषी 
पाण्डवां और पाञ्चालोंने दूरतक उनका पीछा किया । उन 
वीरोंके बार्णोकी सनसनाहट) उनका सिंहक्रे समान दहाड़ना 
और शङ्ख बजाना बड़ा भयङ्कर जान पड़ता था | वह सब 


` देख-सुनकर कोरव-सेनिक थर्रा उठते थे । उन्हें इस अवस्थामें 


देखकर पाण्डव और पाञ्चाल योद्धा आपसमें कहने लगे 

“आज सत्यवादी राजा युधिष्टिर शत्रुओपर विजय पा गये 

और दुर्योधन अपनी देदीप्यमान राज्यलक्ष्मोसे भ्रष्ट हो गया । 

आज अपने पुत्रको मरा हुआ सुनकर राजा धृतराष्ट्र अत्यन्त 

व्याकुल हो एथ्वीपर पछाड़ खाकर गिरें और दुःख भोगें । 

आज उनकी समझमें आ जायया कि कुन्तीनन्दन सब 

धनुधरोंमें श्रेष्ठ है । अब वे जी भरकर अपनी ही निन्दा 

करते हुए विदुरजीकें सत्य ओर हितकारी वचनोंको याद 

करें । आजसे वे भी दासकी माति परिचर्यामै रहकर अनुभव 

करें कि पाण्डवाने क्रितना कष्ट उठाया था १ अब अच्छी 

तरह जान लें कि श्रीकृष्णकी कैसी महिमा है १ और अजुनके 

धनुषक्री टकार कितनी भयङ्कर है १ उनके अस्रो तथा 
झुजाओंमें कितना बळ है १ इससे भी वे पूर्ण परिचित हो 

जाये । अब दुर्याधनके मारे जानेपर महात्मा भीमसेनके भयङ्कर कै 
बलका भी उन्हें ज्ञान हो जायगा । जिनकी ओर युद्ध करने " 
वाले घनञ्जय, सात्यकि, भीमसेन, धृष्टयुम्न, द्रोपदीके पॉच 
पुत्र, नकुल-सहदेव, शिखण्डी तथा स्वयं राजा युधिष्ठिर Mm 
जेसे वीर हैं, उनकी विजय केसे न हो १ स गत क ॥ डी | 
खामी भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके रक्षक हैँ, जिन्हें घम 

आश्रय प्राप्त दै, उनकी विजय क्यों न होगी? | 
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भरकर आपके सेनिकोंका पीछा कर रहे थे | इसी समय अजुनने 
रथसेनापर धावा किया । नकुल; सहदेव और सात्यकिने 
शकुनिपर चढाई की । इधर) अपने सेनिकोंको भीमसेनके 
भयसे भागते देख ढुयाँधनने सारथिसे कहा--“सूत ! यह 
देख; पाण्डव किस तरह मेरी सेनाको खदेड़ रहे हैं ? यदि 
सम्पूर्ण सेनाके पीछे मैं खयं मौजूद रहूँ, तो अर्जुन मुझे 
लॉघकर आगे बढ्नेका साहस नहीं कर सकते | इसलिये तू 
मेरे घोड़ोंको धीरेःधीरे हॉककर सेनाके पिछले भागकी रक्षा 
करता हुआ ले चल । मेरे रहनेसे जब पाण्डवोंका बढ़ाव रुक 
जायगा, तब भागती हुई सेना फिर लौट आयगी |? | 

डुयोधनका झूरवीरोंके योग्य बचन सुनकर सारथिने 
घोड़ोंको धीरे-धीरे बढ़ाया | उस समय वहाँ हाथीसवार, 
घुड़सवार और रथियोंका पता नहीं था, केवळ इक्कीस हजार 
पैदल योद्धा प्राणोंका मोह छोड़कर युद्धके लिये आकर डट 
गये । फिर तो दर्षमें भरे हुए उन योद्धाओं ओर पाण्डवोंमें 
घोर घमासान युद्ध होने -छगा | उस समथ भीमसेने 
चएुरङ्गिणी सेना साथ लेकर उन वीरोंका सामना किया | वे 


भी भीमपर ही टूट पड़े और उन्हें चारों ओरसे घेरकर बाणोंका . 


प्रहार करने लगे । उन्होंने भीमसेनको केद कर लेनेकी. भी 
कोशिश की । | 
यह देख भीमसेनको बड़ा क्रोध हुआ, वे रथसे कूद 
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पड़े ओर हाथमें बहुत बड़ी गदा ले पॉव-प्यादे ही दण्डधारी 
यमराजकी भाति आपके सेनिकोंका संहार करने लगे । उन्होंने 


` अपनी गदासे उन इक्कीसों हजार योद्धाओंकों मार गिराया | 


पेद्लोंकी वह मरी हुई सेना बड़ी भयङ्कर दिखायी देती थी । 
इसी समय युधिष्टिर आदिने आपके पुत्र दुर्याधनपर धावा 
किया । किन्छु वे उसके पासतक न पहुँच सके | वहाँ हम- 
लोगोंने आपके पुत्रका अद्भुत पराक्रम देखा | समस्त पाण्डव 
एक साथ होकर भी अकेले दुर्याधनको नहीं परास्त कर सके । 
उस समय ढुयाँधनने देखा कि मेरी सेना भागनेका निश्चय 
करके अभी थोड़ी ही दूरतक गयी है; तब उसने सेनिकोंको 
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पुकारकर कहा--“अरे ! इस तरह भागनेसे क्या लाभ है १ 
अब तो शुके पास बहुत थोड़ी सेना रह गयी है; तथा 
्रीष्कण और अर्जुन भी बहुत घायल हो चुके हैं; ऐसी 
दशामें यदि साहस करके हमलोग रणमें डटे रहें, तो हमारी 
विजय अवश्य होगी । तुम पाण्डवोंके अपराध तो कर ही 
चुके हो; यदि विछग-विल्मा होकर भागोगे, तो पाण्डव 
पीछा करके तुम्हे अवश्य मार डालेंगे | इस प्रकार जब 
मरना अवश्यम्भावी है, तो युद्धमे मरनेसे ही हमलोगोका 
कल्याण दै । जब शूरवीर और कायर सबको ही मौत मार 
डालती दै, तो कीन ऐसा मूर्ख दै, जो क्षत्रिय कहछाकर भी 
युद्धसे मुह मोड । संग्राममे क्षत्रिय-धर्मके अनुसार लड़ते-लड़ते 
यदि मृत्यु भी हों जाय तो वह परिणाममें सुख देनेवाळी 
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क शोसवका बनः -ात्प्रक्रि्ोप कततसोळा सुद तथा दयरोधनका पराक्रम ॐ 
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है । युद्धके द्वारा मृत्युको वरण करना क्षत्रियके लिये सनातन 
धर्म है | यदि वह युद्धमै जीत जाय तो यहाँ ही सुख भोगता 
है, और मारा गया तो परलोकमें जाकर महान्‌ फलका भागी 
होता है । अतः क्षत्रियके लिये युद्धसे उत्तम दूसरा कोई 
मार्ग नहीं है ।? 

दुर्याधनकी बात सुनकर राजाओंने उसकी प्रशंसा की 
और पुनः पाण्डवॉपर धावा कर दिया । पाण्डव व्यूह 


Ser 


बनाकर खड़े थे और प्रहार करनेको पहळेसे ही तेयार थे । 
कौरवमैनिकोंको आते देख वे क्रोधमें भर गये और उनका 
सामना करनेके लिये आगे बड़े | अर्जुन अपने विश्वविख्यात 
गाण्डीव धनुषक्री टंकार करते हुए रथपर ब्रेठकर आपकी 
सेनापर टूट पड़े । नकुल, सहदेव ओर सात्यक्नि शक्कुनिपर 
धावा किया । इस प्रकार ये सब लोंग उत्साहमें भरकर 
आपकी सेनाकी ओर दौड़े । 


जार Ee 
शार्वका वध, सात्यकि ओर कृतवमांका युद्ध तथा दुर्योधनका पराक्रम 
 — CAD oo 


खञ्जय कहते हें--तदनन्तर म्लेच्छोंका राजा शाल्व 
क्रोधमें भरकर पाण्डव-सेनापर चढ़ आया । वह ऐराबतके 
समान एक पर्वताकार गजराजपर बेठा हुआ था । उसने 
j 
| 
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इन्द्र-वज़के समान अत्यन्त भयङ्कर बाणोसे पाण्डवोंकों बींधना 
आरम्भ क्रिया | उसके त्राण छोड्ने और सेनिकोंको यमलोक 
पहुँचानेमें कितनी देर लगती है; इसे कौरव या पाण्डव कोई 
भी नहीं जान सके | म्ळेच्छराजका बह हाथी यद्यपि अकेला 
ही रणभूमिमें विचर रहा था, तो भी पाण्डव, सञ्चय ओर 
सोमक उसे हजारोंकी संख्यामे देखते थे, सत्र. ओर वही वह 
नज़र आता था । वह झत्रुओंकी सेनाको चारों ओर भगाने 


म्‌ सं० ३७ द्‌ 
2 


लगा | योद्धा अत्यन्त भयभीत हो जानेक्रे कारण अब समरः 
भूमिमें ठहर नहीं सके | आपसमें ही धक्के खाकर कुले जाने 
लगे | हाथीके वेगको न: सह सकनेके कारण पाण्डवोंकी वह 
विशाल वाहिनी तितर-बितर हो चारों दिशाओंमें भाग गयी | 

यह देख आपके प्रधान-प्रधान योद्धा म्ळेच्छरा क्री 
प्रशंसा करते हुए गर्जने और शङ्क बजाने लगे | उनका 
शङ्खनाद सेनापति धृश्ुम्नसे नहीं सहा गया । वह बड़ी 
उतावलीके साथ हृ'थीकी ओर बढ़ा | उसे आते देख शाल्वने 
दुपदपुत्रका वध करनेके लिये ह।थीको उसोकी ओर दौ डया | 
तब धृष्युम्नने तीन भयङ्कर नाराचोसे हाथीको बींघ डाला; 


' फिर; उसके कुम्मस्थळको लक्ष्य करके उसने पाँच सौ नाराच 


और मारे । हाथी उन प्रहाराँसे घायल होकर पीछेक्की ओर 
मागाः किन्तु शाल्वने सहसा उसे लौटाकर धृष्टयुम्नके रथकी 
ओर बढ़ा दिया । नागराजको पुनः अपनी ओर आता देख 
शन्न भयसे घबरा गया ओर हाथमें गदा ले बड़े वेगके 
साथ रथसे कूद पड़ा । इतनेमें हाथीने रथके पास पहुँचकर 
घोड़ों और सारथिको कुचल डाला; फिर जोर-जे रते गर्जना 
करते हुए उपने रथको सूँडसे उठाकर जमीनपर पटक 
द्या । | 

उस समय पाञ्चाळराजकुमारको शाल्वके हार्थसे पीडित 
देख भोमसेन, शिखण्डी और सात्यक्रि सहसा. उसके पास 
दौड़े आये | आते ही उन्होंने अपने बाणोंसे हाथीका वेग 
रोक दिया | उन महारथियोंके द्वारा अपनी प्रगति रुक जानेसे 
हाथी विचलित हो उठा; इसी समय राजा शाल्वने बाणोंकी | 
वर्षा आरम्भ कर दी | उसके सायकोंकी मार खाकर पाण्डव | 
रथी इधर-उधर भागने को | शाल्वक्रा यह पराक्रम देख 


पाञ्चालो और सज्ञयोंने हाहाकार करते हुए उसके गजराजको | 
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चारों ओरसे घेर छिया | तदनन्तर) धृष्टययुम्नने बड़े वेगसे 
धावा किया और उस पर्वेताकार हाथीके ऊपर गदाकी चोट 
करके उसे बहुत घायल कर दिया | उस आघातसे हाथीका 


i 
च्य 
ट्क 
24. 
- 
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कुम्भस्थळ फट गया और वह चिग्घाइ कर मुखसे रक्त वमन 
करता हुआ धराशायी हो गया । इतनेहीमें सात्यकिने एक 
तीक्ष्ण मल्लसे शाल्वका सिर धड़से अलग कर दिया । तब वह 
म्लेच्छराज उस नागराजके साथ ही घरतीपर गिर पड़ा | 


शाल्वके मारे जानेपर आपकी सेनाका व्यूह टूट गया-- 

सत्र सैनिक तितर-वितर हो गये | यह देख महारथी कृतवर्माने 
, आगे बढ़कर छात्रुओंकी सेनाड्री रोक दिया । उसे रणभूमिमें 
डरा हुआ देख आपके भागे हुए सैनिक भी लौट आये । 
उ समय प्राणोंक्री भी परवा न करके लौटे हुए कौरबोंका 
` पाण्डवोंके साथ घोर युद्ध होने छगा । कृतवर्माकी युद्ध-कला 


 आश्चयजनक् थी | अकेला होनेपर भी उसने समस्त पाण्डव- 


आगे श्रढ्नेसे रोक दिया | कौरव हुर्षमें भरकर 
करने लगे । उनकी गर्जना सुनकर पाञ्चाल योद्धा 
` इतनेमें महाबाहु सात्यक्रि वहाँ आ पहुँचा । 
` क्षेमधूतिस मुठभेड़ हुई । सात्यक्रिने 
उन्हें तत्काळ यमलोक पहुँचा दिया | 


बड़े वेगसे सात्यकिपर धावा. किया | 


नाको 


फिर दोनों महारथी एक-दूसरेसे भिड़ गये | थोड़ी ही देरमें 
उस युद्धने बड़ा भयङ्कर रूप धारण किया | अब पाण्डव 
औरं पाञ्चाल योद्धा दूर खड़े होकर दर्शककी भाति तमाशा 
देखने लगे | कृतवर्माने चार तीखे बाणाँसे सात्यकिके चारों 
घोड़ोंको बींध डाला । इससे सात्यकिको बड़ा क्रोध हुआ, 


. उसने भी आठ सायकोंसे कृतवर्माको घायल कर दिया । 


तब कृतवर्माने सात्यकिको तीन बाणोँसे आहत करके एक 
बाणसे उसका धनुष काट दिया । सात्यकिने कटे हुए धनुषको 


` फॅककर दूसरा उठाया और कृतवर्माके पास पहुँचकर दस 


बांणोंसे उसके सारथि तथा घोड़ोंको मौतके घाट उतार दिया; 
फिर रथकी ध्वजा भी काट डाळी । अब कृतवर्माके क्रोधकी 
सीमा न रही, उसने सात्यक्रिको मार डाळनेकी इच्छासे 
उसपर झूलका प्रहार किया; किन्तु सात्यकिने अपने तीखे 
बाणोंसे उस शूलको चकनाचूर कर दिया । कृतवर्मा हक्का- 
बक्का-सा होकर देखता रह गया । 


~ 


कृतवर्माको इस दामे पड़ा देख कृपाचार्य दौड़े आये 
और उसे अपने रथमें बिठाकर रणभूमिसे दूर हटा ले 
गये । सात्यकिं रणमें डटा रहा और कृतवर्मा रथहीन हो 
गया--यह देख दुर्यांधनकी 'सेनामै फिरसे भगदड़ पड़ी । 
परन्तु उस समय इतनी धूल उड़ रही थी कि कुछ दिखायी 
नहीं पड़ता था; इसलिये आपके सैनिकोंका भागना शत्रुऔंको 
नहीं विदित हो सका | सबके भागनेपर भो दुर्योधन वहाँ 
डरा रहा । वह बड़े वेगसे शत्रुओपर टूट पड़ा और अकेला 
होनेपर भी समस्त पाण्डव-योद्धाओंकों उसने आगे बढ्नेसे 
रोक दिया | यही नहीं, उसने शिखण्डी, द्रौपदीके पुत्र, 
केकय सोमक तथा सज्य--इनः सब योद्धाओंकों अपने 
तीखे बाणोंका निशाना बनाया । शन्रुपक्षका एक भी घोड़ा, 
हाथी, रथ या मनुष्य ऐसा नहीं था, जो दुर्योधनके बाणोंसे | 
अछूता बचा हो | जेसे धूळसे सारी सेना ढकी हुई थी, बैसे 
ही उसके बाणॉसे भी ढकी दिखायी देती थी । उस समय 
ढुयाँधनने सारी प्रथ्वीको ब्राणमश्री कर दिया था | आपके या 
शत्रुपक्षके हजारों योद्धाओंमें वह एक ही मर्द था | उस युद्धे . 
आपके पुत्रका अद्भुत पराक्रम देखा गया--समस्त पाण्डव 
एक साथ मिलकर भी उसे पीछे नहीं हटा सके । उसने 
युधिष्ठिककों तो; भीमसेनकों सत्तर, सहदेवकों पाँच, नकुळको . 
चौसठ) भृष्टयुम्नको पाँच, द्रौपदीके पुत्रोंको पाँच तथा 


'सात्यकिको तीन बाणोंसे घायल कर दिया | साथ ही, एक 


भव्ळ मारकर उसने सहदेवका धनुष भी काट डाछा। . : 
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सहदेवने वह कटा हुआ धनुष फेंक दिया और दूसरा 
विशाल धनुष हाथमें लेकर दुर्योधनपर धावा किया | उसने 
दस बाण मारकर दुर्याधनकों बींध डाला । तत्पश्चात्‌ नकुलने 
नो; सात्यकिने एक, द्रोपदीके पुत्रोंने तिहत्तरः धर्मराजने पाँच 
और भीमसेनने अस्सी बाण मारकर उसे खूब पीड़ा पहुँचायी । 
इस प्रकार चारों ओरसे बाणोंक्री बौछार होनेपर भी दुयाँधनने 
पीछे पैर नहीं हटाया । उस समय उसकी फुर्ती, उसकी 
सफाई तथा उसकी वीरता सब सीमातीत दिखायी पड़ती थी | 

इसी समय शकुनिने युधिष्ठिरके चारों धोड़ोंको मार 
डाला और उन्हें भी बाणोसे पीड़ित किया | तब सहदेव 
राजाको अपने रथपर बिठाकर रणभूमिसे दूर हटा ले गया । 
थोड़ी ही देरमें दूसरे रथपर सवार होकर युधिष्ठिर पुनः आ 
पहुँचे और उन्होंने शकुनिको पहले नौ बाण मारकर फिर पाँच 


बाणोसे बींध डाला | 
करने लगे । 

उधर, उळूक चारों ओर वाणोंकी बौछार करता हुआ 
नकुलपर जाँ चढ़ा | तब नकुळने भी बाणोंकी बड़ी भारी 
वर्षा की और शकुनिपुत्र उलकको चारों ओरसे ढक दिया | 
दूसरी ओर, ङृपाचार्यने क्रोधमें भरकर बाणोंकी मारसे 
द्रौपदीके पुत्रोंको घायल कर दिया । तब वे भी कृपाचार्यको 
अपने सायकोँसे पीडित करने लगे | इस प्रकार उनमें विचित्र 
युद्ध होने लगा | उस समय हाथी हाथियाँसे, घोड़े घोड़ासे 
और रथी रथियोंसे भिड़ गये । पैदलोंका पैद्ळोंके साथ 
मुकाबला होने लगा । फिर तो बड़ा ही भयङ्कर और घमासान 
युद्ध छिड गया । एक दूसरेका सामना करते हुए सभी योद्धा 
गरजने और शस्रोका प्रहार करने लगे । 


इसके बाद वे बड़े जोरसे गर्जना 


—_—_—= 3 


च्य 


दोनों सेनाओंका घोर संग्राम और शकुनिका कूट-युद्ध 
ण Ss 


सञ्जय कहते हें--महाराज ! इस प्रकार वह घोर 
संग्राम चल ही रहा था कि पाण्डवॉने आपकी सेनामें भगदड़ 
डाळ दी । उस समय आपका पुत्र दुर्योधन बड़ी कोशिशसे 
अपने सैनिकोंको रोककर पाण्डव-सेनासे युद्ध करने लगा । 


इधर; राजा युधिष्टिरने तीन बाणाँसे कृपाचार्यको बांधकर. 


चारसे कृतवर्माके घोडाँको मार डाला । तब कृतवर्माको तो 
अंश्वत्थामाने अपने रथपर ` बिठाकर अन्यत्र -पहुँचा दिया; 
किन्तु-कृपांचाय उनका सामना.करते रहे | उन्होंने युधिष्ठिर- 
को आठ बाणोंसे ब्रींध दिया । 

तदनन्तर) दुर्योधनने सात सौ रथिर्योको राजा युधिष्ठिर- 
-का सामना करनेके लिये भेजा |. उन रथियोंने . युधिष्ठिरपर 
चारों ओरसे इतनी बाणवर्षा की कि वे अदृश्य हो गये । 


उनकी यह करतूत शिखण्डी आदि महारथियोंसे नहीं सही - 


गयी । वे अपने-अपने रथोंपर बेंठकर- युधिष्ठिरकी रक्षाके लिये 
वहाँ. आ पहुँचे | फिर तो कौरव तथा पाण्डव. योद्धाओंमें 
भयङ्कर युद्ध छिड़ गया; पानीकी तरह खून बहाया जाने 
- लगा; यमलोककी आबादी बढ़ने लगी । उस समय पाश्चालों 
. और पाण्डवॉने दुर्योधनके भेजे हुए उन सात सो रथियोंकों 
मौतके घाट उतार दिया । तत्पंश्नात्‌ पाण्डवोंके साथ आपके 
पुत्रने महान्‌ युद्ध छेड़ा, वैसा पहले कमी न तो देखा गया 


और न सुना ही गया था। चारों ओर मर्यादा तोड़कर. 
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-*के.साथ रहकर कोरबोंकी रयसेनाको मस्म करता 


-छड़ाई हो रही थी। दोनों आरके योद्धा बेतरह मारे जा रहे थे। 


इसी समय शकुनिने कोरब-योद्धाओंसे कहा--'वीरो ! 
तुमलोग सामनेसे युद्ध करो और मैं पीछेसे पाण्डवोंका 
संहार करता हूँ । इस सळाहके अनुसार जब हमलोग पीछे- 
की ओर बढे तो मद्रदेशके योद्धा अत्यन्त प्रसन्न होकर 
किलकारिया भरने लगे । इतनेद्दीमें पाण्डव फिर हमारे 
सामने आये और धनुष रंकारते हुए हमलोगोपर बाण 
बरसाने लो । थोड़ी ही देरमें मद्रराजकी सेना मारी गयी-- 
यह देख दुर्योधनकी सेना फिर पीठ दिखाकर भागने लगी | 
तब शकुनिने कहा--“पापियों | तुम्हारे . भागनेसे क्या होगा ! 
लौटकर युद्ध करो 1? 


उस समय शाकुनिके पास दस हजार घुड़सवारोंकी सेना 
मौजूद थी । उसीको लेकर वह पाण्डवसेनाके पिछले भागकी 
ओर गया और सब मिलकर बाणोंकी वर्षा करने लगे । 
इस आक्रमणसे पाण्डबोंकी विशाळ सेनाका मोर्चा टूर गया, 


बह तितरःब्रितर' हो गयी । राजा युधिष्टिरने अपनी सेनाकी 


झकुनिको तो देखो, वह पीछेकी ओरसे प्रहार क 
सेनाका संहार कर रहा है। अब घुम द्रौपदीके पुत्रोंको 
लेकर जाओ और शकुनिकों मार डालो । तबतक : 
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धर्मराजकी आज्ञा पाकर सात सो हाथीसवार, पाँच हजार 
घुड्सत्रारर तीन हजार पेदल, द्रौपदीके पाँचों पुत्र तथा 
महाबली सहदेव--इन सबने दाकुनिपर धावा किया । उस 
समय शकुनि पीछेक्री ओरसे आक्रमण करके पाण्डव सेनिकों- 
का संहार कर रहा था | इन योद्वाओंने पहुँचकर शकुनिकी 
सेनाके बहुत-से घुड़सवारोंको मार डाला | तब दाकुनि 
थोड़ी ही देरतक सामना करके मरनेसे बचे हुए छः हजार 
घुड़सवारोंके साथ भाग गया । तदनन्तर, पाण्डव-सेना भी 
अपने बचे हुए सवारोंके साथ लौट चली। द्रौपदीके पुत्र 
मतवाले हाथियोंकी सेना लेकर धृष्टयुम्रके पास जा पहुँचे । 
रोष योद्धा भी जब इधर-उधर बॅट गये तो शकुनि ध्ृश्युम्नकी 
सेनाके पार्श्वमागमे जाकर बाणवर्षा करने लगा | फिर तो 
आपके और शज्नुओंके सैनिक प्राणोंका मोह छोड़कर घोर 
युद्ध करने लगे | सौ-सौ, हजार-हजार योंद्वा एक साथ 
रणभूमिमें गिरने लगे | तलवाराँसे कटे हुए मस्तक जब 
घरतीपर गिरते थे तो ताड़के फलोंके गिरनेकी-ती धमाकेकी 
आवाज़ होती थी | कटे हुए गरीराँ, आथुधोंसहित भुजाओं 
और जंघाओंके गिरनेका घोर शब्द सुनायी पड़ता था। 


इस युद्धका वेग जब कुछ कम हुआ तो थोड़े-से बचे 

हुए घुड़संवारोंके साथ दाकुनि पुनः पाण्डव -सेनापर टूट 

पड़ा । पाण्डवोने भी फुर्ती दिखायी और पैदल, घुड़सवार 

तथा हाथीसवारोकी साथ लेकर उसपर धावा कर दिया। 
'पाण्डच विजयक्रे इच्छुक थे; उन्होंने मण्डल बनाकर शकुनि- 

को चारों ओरसे घेर लिया और उसे बाणोंसे बींधना 
आरम्भ कर दिया | यह देख आपकी सेनाके घुड़- 


सवार, हाथीसवार; रथी और पैदल भी पाण्डबोंकी ओर 


दोड़े.। उत्त समय जिनके शास्त्र क्षीण हो गये थे, ऐसे बहुत-से 
पैदल योद्धा लार्तो और चूँसोंसे एक दूसरेको मारकर घराशायी 
पाण्डव योद्वाओनि जब अधिकांश सेनाका संहार 
शेष सात सो घुइसवारोको साथ ले 


में पहुँचा और क्षत्रियँति पूछने छगा--- 


ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान घुमुल आवाज़ आ रही 
है, वहीं कुरुराज खड़े हैं, आप शीध्रतापूर्यक जाइये, वहीं वे 
मिल जायेगे |? 

उनके ऐसा कहनेपर शकुनि, जहाँ बीरोंसे घिरा हुआ 
दुर्योधन खड़ा था, वहीं गया। रथियोंके बीचमै राजा 
दुर्याधनकों देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह सब 
सेनिकोंका हृ बढ़ाता हुआ दुर्याधनसे कहने लगा--“राजन्‌ ! 
मैंने पाण्डव-पक्षके घुड्सवारोंको परास्त कर दिया, अत्र तुम 
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भी इस रथसेनाका संहार कर डालो; क्योंकि प्राण-त्याग किये 
बिना युधिष्ठिर हमारे बशमें नहीं आ सकते । इनके द्वारा 
सुरक्षित रथसेनाका नाश हो जानेपर हम हाथियों और 
पैदलोंका भी सफाया कर डालेंगे |? ः 


` शकुनिकी बात सुनकर आपके सैनिक पुनः पाण्डव- 
सेनापर टूट पढ़े | सबने धनुष उठाया और तरकसोंका मुँह 
खोल दिया | कुछ ही देरमें शूरवीरोंके सिंहनादके साथ ही 
उनके धनुषोंकी भयङ्कर टंकारें सुनायी देने लगी । 


राल्यपर्वे ] % दुर्योधनकी (अहीतिक्ा,, कसरि, रोकी सक्सेना आर गजसेनाका संहार # १०५७ 
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कोरवोंकी रथसेना ओर गजसेनाका संहार 


सञ्जय कहते हैं-तदनन्तर, कौरववीरोंकों बड़े देगसे 
धनुष उठाये देख अर्जुने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा-- 
“जनादन ! आप घोड़ोंकों हॉकिये और इस सैन्य-सागरमें 
वेश कीजिये | आज में तीखे वाणोसे दात्रुओंका अन्त कर 
डाळूंगा । इस संग्रामके आरम्भ हुए आज अठारह दिन हो 
गये । कोरवोके पास समुद्र-जैसी अपार सेना थी, सो हम 
छोगोंके पास आकर अत्र गायके खुरकी-सी हो गयी । मुझे 
आशा थी कि पितामह भीष्मके मारे जानेपर दुर्योधन सन्धि 
कर लेगा; किन्तु उस मूर्खने ऐसा नहीं किया | भीष्मजीने 
सच्ची और हितकर बात बतायी थी, किन्छु बुद्धि मारी जानेके 
कारण उसने उसे भी नहं स्वीकार किया | फिर क्रमशः 
आचार्य द्रोण, कर्ण और विकर्ण आदिके मारे जानेपर बहुत 
थोड़ी-सी सेना बच रद्दी है, तो मी युद्ध बंद नहीं हुआ | 
भूरिश्रवा, शल्य, शाल्व तथा अवन्तीके राजकुमार मारे गये; 
फिर भी इस मार-काटका अन्त न हो सका ।. जयद्रथ, 
बाहीक? राक्षस अलायुध; सोमदत्त, - वीरवर भगदत्त, 
काम्बरोजराज तथा दुःशासनकी मृत्यु हो जानेपर भी यह 
संहार न रुक सका । भैया भीमसेनके हाथसे अनेकों 
अक्षौहिणीपतिः मारे गये--यह देखकर भी लोम या मोहके 
कारण लड़ाई बंद नहीं हुई । जिसको अपने हिताहितका ज्ञान 
है, जो मूर्ख नहीं है, ऐसा कौन पुरुष होगा जो शत्रुको गुण, 
बल और वीरतामें अपनेसे अधिक जानकर भी उससे लोहा 
छेनेक्का साहस करेगा! आपने भी पाण्डवोंसे सन्धि करनेके 
-विष्रयर्मे उससे हितकारक वचन कहा था, किन्तु वह उसके 
मनमें नहा. बेटा । जव आपकी ही बातपर वह ध्यान न दे सका 


_तो दूसरेकी कंसे सुन सकता था ! जिसने सन्धिके विषयमे - 


_कहनेपर भीष्म; द्रोण आर विदुरकी भी बात टाल दी, 
_ उसे. राहपर लानेके लिये अब और कौन-सी दवा 

` जिसने . मूर्खतावश अपने बूढ़े पिताकी बात नहीं मानी; 
हितंकी वात बतानेवाली माताका अपमान किया; उसे और 
किसीकी बात.केसे अच्छी.लगेगी ! निश्चय ही, दुर्योधनका जन्म 
इस कुळका अन्त करनेके लिये हुआ है । महात्मा विदुरने 
मुझसे बहुत वार कहा था कि 'दुर्योधन अपने जीते जी तुम- 
६ लोगोंको. राज्यका भाग नही देगा । सदा ही तुम्हारी बुराइ 
किया करेगा | उसको युद्धके सिवा और किसी प्रकार जीतना 
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असम्भव हैं|? आज ये सारी बातें सत्य जान पड़ती हैं । 
जिस मूर्खने भगवान्‌ परशुरामजीके मुखसे यथार्थ और 
हितकर वचन सुनकर भी उसकी अवहेलना कर दी) वह तो 
निश्चय ही विनाशके मुखमें स्थित दै । दुर्योधनके जन्म लेते 
ही बहुते रे सिद्ध पुरुषोंने कहा था कि “इस दुरात्माके कारण 
क्षत्रियकुलका महान्‌ संहार होगा |? उनकी बात आज सत्य 
हो रही है; क्योंकि दुर्याधनके लिये ही यहाँ असंख्य राजाओं 
का संहार हुआ हे । अतः आज मैं समस्त कोरव-योद्वाओं 
का वध करूगा | आप मुझे दुर्याधनकी सेनामें ळे चलिये, 
जिससे उसको और उसकी सेनाक्रो में अपने तीखे बाणोंका 
निशाना बना सके |? 


घोड़ोंकी बागडोर हाथमे लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णसे. जब 
अर्जुने उपयुक्त बात कही तों उन्होंने घोड़े बढ़ा दिये और 
निर्भय होकर झात्रुओंकी सेनामें प्रवेश क्रिया | उस समय 


` अजुनके सफेद घोड़े चारों ओर दिखायी पड़ते थे | फिर) 


जसे बादल पानीकी धारा बरसाता है, उसी प्रकार अर्जुन 
बाणोंकी वोछार करने लगे | उनके छोड़े हुए बाण योंद्धाओं 
के कवच फाड्कर वञ्रके समान चोट करते हुए धरतीपर 
गिर जाते थे | उनके द्वारा कितने ही मनुष्यों) घोड़ों और 
हाथियोंको प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा । अर्जुनके बार्णोपर उनका 
नाम खुदा हुआ था; उनके चलाये हुए बैसे बाणोंसे मानो 
सारा जगत्‌ आच्छादितं हो गया । जेसे धधकती हुई आग 
घासकी ढेरीको जला डालती है, उती प्रकार अर्जुन भी 
शत्रुसनिकोंकों भस्म करने लगे | वे मनुष्य, घोड़ा अथवा 
हाथीपर दुबारा वाण नहीं छोड़ते थे, उनके एक ही बाणसे 
सबका काम तमाम हो जाता था। अनेकों प्रकारके सायकोंकी 
वर्षा करके उन्होंने अकेले ही आपके पुत्रकी सेनाका संहार 
कर डाला | द ४ टा ह गनु उ RT 


यद्यपि कोख-योडा रणमै पीठ नहा. दिखानेवाले शूरवीर 
थे और पूरी शक्ति लगाकर लड़ रहे थे; तो भी अर्जनने 
अपने गाण्डीवसे उनके विजयके संकल्पको व्यर्थ 
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धनञ्जयके बाण वज़के समान असह्य और अर 
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कोई पिताको पुकारते थे, कोई सहायकोंको | कुछ लोग 
अपने भाई-बन्धु और सम्बन्धियोंको जहाँ-के-तहाँ छोड़कर 
भाग गये | बहुत-से महारथी पार्थके बाणाँसे अत्यन्त घायल 
- हो जानेके कारण मूर्छित हो रणभूमिमें ही पड़े-पढ़े उच्छवास 
'ले रहे थे। उनको दूसरे लोग रथपर चढाकर घड़ी-दो-घड़ी 
आश्वासन देते थे । कुछ लोग उन घायलोंको वैसे ही 
छोड़कर आपके पुत्रकी आज्ञाका पालन करते हुए युद्धके लिये 
चले जाते थे । बहुतेरे योद्धा खयं पानी पीकर घोड़ोंकी भी 
थकावट दूर करते, उसके बाद कवच पहनकर लड़ने जाते 
थे | कुछ लोग अपने भाइयों) पुत्रों अथवा पिताओंको 
धीरज दे उन्हें छावनीमे ही छोड़कर युद्धके लिये निकल 
पड़ते थे । कोई-कोई अपने रथको रणःसामग्रीसे सजाकर 
.पाण्डचसेनामें प्रवेश करते थे । 
इस प्रकार कौरवपक्षके योद्घाओंने पाण्डव-सेनापर 
` चढ़ाई करके धुट्टद्युम्रके साथ युद्ध छेड़ दिया | उधरसे 
- धृष्टयुम्न। शिखण्डी और शतानीक--ये लोग आपकी रथसेना- 
का सामना करने लगे । उस समय घृष्टद्युम्रको बड़ा क्रोध 
हुआ । वह अपनी विशाल सेनाकें साथ आपके सेनिकोंक्रा 
' संहार करनेको तैयार हो गया | यह देख आपके पुत्रने उसके 
ऊपर नाना प्रकारके बाणोंकी झड़ी लगा दी | तब धृष्टयुम्रने 
` भी नाराच, अर्धनाराच और वत्सदन्त आदि शीघगामी 
' बाणोसे दुयाँधनकी भुजाओं और छातीपर प्रहार किया । 
'धृष्टयु्न आपके पुत्रके प्रहारसे पहले बहुत घायल हो चुका 
था, इसलिये उसने डुर्योधनको बींधकर उसके चारों घोड़ोंको 
' भी मौतके घाट उतार दिया; फिर एक भछ मारकर उसके 
` सारथिका मस्तक भी धड़से अलग कर दिया । अत्र दुर्योधन 
` दूसरे घोड़ेकी पीठपर चढ़कर शकुनिके पास भाग गया । 
` इस प्रकार जत्र रथसेनाक्रा संहार हो गया, उस समय 
` हमारे पक्षके तीन हजार हाथीसवारोंने आकर पाँचों पाण्डवों- 
नती को चारों ओरसे . घेर लिया । भगवान्‌ श्रीकृष्ण जिनके 
सारथि हैं) वे अर्जुन पर्वताकार गजराजेसि घिरकर उन्हें 
अपने तीखे नाराचोंका निशाना बनाने ल्यो । वहाँ हमने 
अत हो नके एक ही बाणसे विदीर्ण होकर बड़े-बड़े गजराज 


बहुत बढी गदा हाथमें लेकर दण्डधारी 
हाथियोपर टूट पड़े । उन्हें गदा हाथमें 
पँ उठे) उनका मल-मूत्र निकल 
1 छा गया | भीमकी गदाके आघातरे 
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हाथियोंके कुम्भस्थल फूट जाते और वे धूलमें भरे हुए इधर- 
उधर भागते देखे जाते थे । कितने ही हाथी गदाकी चोटसे 
आहत हो चिग्घाड़ कर गिर पड़ते थे | गजसेनाकी यह दुदशा 
देख आपके सारे सैनिक भयसे कॉप उठे | इसी प्रकार 
युधिष्ठिर और नकुछ-सहदेव भी आपके हाथीसवारोंको 
यमलोक भेज रहे थे । 

इसी समय अश्वत्थामा; कृपाचायं और कृतवर्माने रथ- 
सेनामें दुर्योधनको हूंढा; जब वह नहीं मिला, तो उन्होंने 
वहाँ खड़े हुए क्षत्रियोंसे पूछा--।राजा दुर्योधन कहाँ गये १ 
उत्तर मिला--“सारथिके मारे जानेपर वे पाञ्चालराजकी दुद्धष 
सेनाका सामना करना छोड़ शकुनिके पास चले गये हैं ।? 


तब वे तीनों वीर पाञ्चालराजक्की उस दुद्ध षे सेनाका 
व्यूह्‌ तोड़कर शकुनिके पास जा पहुँचे । उनके चले जानेपर 
पाण्डवपक्षके योद्धा आपके सैनिकोंका संहार करते हुए उनपर 
चढ़ आये । उन्हें आक्रमण करते देख हमारे पक्षके बहुत-से 


योद्धा जीवनसे निराश हो गये । उनका चेहरा फीका पड़ 


गया । उनके अस्त्रशस्त्र कम हो गये थे और वे चारों ओरसे 
घिर भी गये थे | उनकी यह दशा देख में अन्य चार 
महारथियोंकों साथ लेकर प्राणोंकी परवा न करके पाश्चार्लों- 
की सेनासे युद्ध करने छगा । किन्तु नके बाणोंसे पीडित 
हो जानेके कारण वहँसे इम पॉचोकों भागना पड़ा । तब 
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सेनासहित धृष्टयुम्नके साथ हमारी मुठभेड़ हुई; किन्तु 
द्रुपदकुमारने हम सब लोगोंको परास्त कर दिया । वहाँसे 
भागकर जब हम दूसरी ओर आये तो महारथी सात्यकि 
दिखायी पड़ा | वह बिल्कुल पास आ गया था | मुझे देखते 
ही उसने चार सौ रथियोंके साथ धावा कर दिया । धृष्टयुम्नके 


चंगुळसे करिती तरह निक्रला तो सात्यकिकी सेनामें आ फंसा । 
थोड़ी देरतक बहा बड़ा भयङ्कर संग्राम हुआ । सात्यकिने 
मेरी सारी युद्ध-सामग्री नष्ट कर दी और मुझे भी पकड़ 
लिया । इतनेमें मीमसेनक्री गदा और अर्जुनके नाराचाँसे 
वहाँ सारी गजसेनाका संहार हो गया । 


आजा 
भीमद्वारा ध्वतराष्ट्रके बारह पुत्रोंका वध, श्रीकृष्ण और अर्जुनकी बातचीत 
तथा अजुनद्वारा त्रिगर्तोका संहार 


— —————— 


सञ्जय कहते हैं--महाराज | हाथियोंके समुदायका 
नाश हो जानेपर भीमसेन आपकी अन्य सेनाओंका संहार 
करने लगे । वे क्रोधमें भरे हुए दण्डधारी यमराजकी भाँति 
हाथमें गदा लिये रणभूमिमें विचर रहे थे | उस समय ढूँढने- 
पर भी जब दुर्योधनका कहीं पता न लगा तो मरनेसे बचे 
हुए आपके पुत्र भीमसेनपर टूट पड़े । दुमषण; श्रतान्त; 
जेत्र, भूरिबळ, रवि, जयत्सेन) सुजात) दुर्विषह) दुर्विमोचन, 
दुष्प्रधष तथा श्रुतर्वाने धावा करके भीमको चारों ओरसे घेर 
छिया । तब भीमसेन पुनः अपने रथपर जा बैठे और आपके 
पुत्रोके मर्मस्थलोमें तीखे बाणोंका प्रहार करने लगे । उन्होंने 
एक क्षुरप्र मारकर दुर्मपणका मस्तक काट गिराया | फिर 
एक भल्लके द्वारा श्रतान्तका अन्त कर दिया । तत्पश्चात्‌ 
हँसते-हँसते जयत्सेनपर नाराचका प्रहार किया और उंसे 
_रथकी बेठकसे भूमिपर गिरा दिया । गिरते ही उसके प्राण 
निकल गये। 

यह देख श्रुतर्वा कुपित हो उठा और उसने भीमको 
सौ बाण मारे । अब भीमसेनका क्रोध ओर भी बढ़ गया । 
उन्होंने जैत्र, भूरिबल और रवि--इन तीनोंको अपने तीखे 
बाणोंका निशाना बनाया । बाणोंकी चोट खाकर वे तीनों 
महारथी प्राणहीन हो रथसे नीचे गिर पड़े । इसके बाद भीमने 
एक तीखे नाराचसे दुर्विमोचनको मौतके घाट उतार दिया | 
फिर दुष्प्रधर्षं और सुजातको दो-दो बाण मारकर यमलोक 
भेज दिया । यह देख ढुविप्रह भीमपर चढ़ आया, उसे 
आते देख भीमने उसके ऊपर भल्लका प्रहार किया, उससे 
आहत होकर वह सबके देखते-देखते रथसे गिरा और मर गया। 

शरुतवाने जब देखा कि भीमसेनने अकेले ही मेरे बहुत-से 
भाइयोंका काम तमाम कर डाला तो अममे भरकर धनुष- 
की टंकार करता हुआ वह उनपर टूट पड़ा और उन्हें अपने 
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बाणोंका निशाना बनाने लगा । उसने भीमसेनके धनुष्को 
काटकर उन्हें भी बीस बाणोंसे घायल कर डाला । तत्र 
महारथी भीमने दूसरा धनुष उठाया और आपके पुत्रपर 
बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । श्रुतर्वाने भी कुपित होकर 
भीमकी भुजाओं और छातीमें बाण मारे । इसमे भीम बहुत 
घायल हो गये । उन्होंने अत्यन्त रोषमें भरकर श्रुतर्वाके 
सारथि और चारों घोड़ोंको यमलोक भेज दिया । रथद्दीन 


ह ॥ । 


हो जानेपर श्रुतर्वा ढाल और तलवार लेने छगा-- तेही 
भीमने क्षुरप्र मारकर उसका मस्तक धड़से अलग : 
उसके मरते. ही आपके सैनिक भयसे विह्वल हो : ०? वा और युद- ` 
की इच्छासे भीमसेनकी ओर दौड़े । भीमसेन * जा का. 
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है प्रेहीजिनी' येम गती! ्स"पॅस्थी!%*?२५०५॥ 


[ सं० महाभारते 


सामना करनेके लिये आगे बढ़े | भीमके पास पहुँचकर उन 
वीरोंने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया । तब भीमसेन अपने 
तीखे बाणोंसे उन्हें पीडा देने लगे | उन्होंने कवचसे सुसजित 
पाँच सौ महारथियांका काम तमाम करके सात सो हाथियोंकी 
सेनाका सफाया कर डाला | फिर आठ सौ घुड़सवारों ओर 
दस हजार पेदलोको मौतके घाट उतारकर वे विजश्रश्रीसे 
सुशोभित होने लगे | 

जिस समय भीमसेन आपके पुत्रोंक्रा संहार कर रहे थे, 
उस समय आपके सैनिकोंका उनकी ओर आँख उठाकर 
देखनेका भी साहस नहीं होता था । उन्होने समस्त कौरवों 
और उनके अनुचरोंकों मार भगाया; फिर ताल ठोंककर 
उसकी विकट आवाजसे वे बड़े-बड़े गजराजोंको भयभीत 
करने लगे | उस लड़ाईमें आपके बहुतःसे सिपाही काम 
आये । जो बचे थे) उनकी भी हिंम्मत टूट गयी थो | 

महाराज ! दुर्योधन और सुदशन--ये ही दो आपके पुत्र 
बचे हुए थे | ये दोनों घुड़सवारोंके बीच खड़े थे | दुयाँघन- 
को वहाँ खड़ा देख देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृषणने कहा-- 


1 


[rl 
MM 


8 ्त्तात 


सहित दुर्याधनकी सेनाक्रा संहार करके पाञ्चालराजकुमार 
धृष्टद्युम्न अपनी सुन्दर कान्तिसे शोभायमान हो रहा दै । 
और वह है दुर्योधन, जो अपनी सेनाका व्यूह बनाकर रणमें 
खड़ा है । अर्जुन ! कौरवपक्षके योद्धा तुम्हें आये देख जबतक 
भाग नहीं जाते, उसके पहले ही दुर्योधनको मार डालो । 
इसकी सेना बहुत थक गयी है, अतः इस समय आक्रमण 
करनेसे यह पापी छूटकर जा नहीं सकता ।? 

श्रीक्षण्की बात सुनकर अजुंनने कद्दा--“माधव ! 


to 


धृतराष्ट्रके सभी पुत्र भीमसेनके हाथसे मारे जा चुके हैं, ये दो, 


जो अभी बचे हुए हैं, ये भी रह नहीं जायेंगे । शकुनिकी 
सेनामें भी अब पाँच सो घुड्सवार) दो सौ रथी, सोसे कुछ 


न 


अधिक हाथी और तीन हजार ही पैदल बच गये हैं 
दुर्याधनकी सेनामें अश्वत्थामा, कृपाचाय त्रिगर्तराज, उदूक; 
शकुनि» कृतवर्मा आदि कुछ ही योद्धा बचे हँ, बाकी सत्र 
मारे गये | अब इनका भी काल आ ही पहुँचा है | आज जो 
मेरे सामने आकर भाग नहीं जायेंगे वे देवता ही क्यों न हों, 
उन सबको मार डाळूंगा । आज सारा झगड़ा समाप्त हो 
जायगा | दुर्योधन भी यदि मेदान छोड़कर भाग नहीं गया 
तो आज अपनी उद्दीत राज्यलक्ष्मी तथा प्राणोंसे हाथ धो 
बैठेगा । आप घोड़े बढ़ाइये, में सबको अभी मारे डालता हूँ।? 

अजुनके ऐसा कहनेपर भगवानूने दुर्योधनकी सेनाकी 
ओर घोड़े बढ़ाये, भीमसेन और सहदेवने भी अर्जुनका साथ 
दिया । तीनों महारथी दुर्योधनको मार डालनेकी इच्छासे 
सिंहनाद करते हुए आगे बढ़े । उस समय आपके पुत्र 
सुदर्शनने भीमसेनका सामना किया । सुशर्मा और 
शकुनि अर्जुनसे लड्ने लगे । दुर्योधन घोड़ेपर सवार हो 
सहृदेवसे जा भिड़ा | उसने बड़ी फुतींके साथ सहदेवके मस्तक- 
पर एक प्राससे प्रहार किया। सहदेव उल चोटसे मूच्छित 
होकर रथके पिछले भागमें बैठ गया, उसका सारा शरीर 
खूनसे तर हो गया । फिर थोड़ी ही देरमें, जब होश हुआ, 
तो वह क्रोधमें भरकर दुर्योधनपर तीखे ब्राणोंकी बौछार 
करने लगा | 


उधर) अजुन भी घोड़ोंकी पीठपर बैठे हुए योद्धाओंके 
मस्तक काट-काटकर गिराने लगे । उन्होंने बहुत-से बाण 
मारकर सारी सेनाका संहार कर डाला | तदनन्तर त्रिगतोंकी 
रथसेनापर धावा क्रिया | उन्हें आये देख सारे त्रिगतं महारथी 


एक साथ होकर श्रीकृष्ण तथा अजुनपर बाणोंकी वर्षा करने 
` छगे। तब अजुनने सत्यकर्माक 


i] 


[को एक कषुरप्रसे घायल कर उसके 


॥ | 
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रथका हरसा ( इषा ) काट डाला; फिर दुसरे क्षुरप्रसे उसका 
मस्तक भी घड़से अलग कर दिया । इसके बाद उन्होंने सब 
यौद्धाओंके सामने ही सयेषुकों पकड़कर मार डाला । 
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१०६१ 
तसश्चात्‌ प्रखल देशकै अधिपति सुशर्माको तीन बाणोंसे 
वींबकर वहाँ एकत्रित हुए समस्त रथियोंक्रों अपने वार्णाका 
निशाना बनाया । फिर, सुदार्माको सौ बाण मारकर उसके 
घोड़ोंको भी घाग्रल क्रिया, इसके बाद उन्होंने हेसते-दसते 
सुरामापर यमदण्डक्रे समान एक भयंकर बाण चलाया । 
उससे उसकी छाती छिद गयी और बह प्राणद्दीन द्दोकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा । इस प्रकार सुरार्माक्रो मारकर अईनने 
उसके पताली३ पुत्रोंक्ो भी मौतके घाट उतार दिया । फिर 
उसके समस्त अनुयाथियोंको यमलोक भेजकर उन्होंने 
मरनेसे बची हुई कौरव-सेनामें प्रवेश क्रिया । 


दूसरी ओर भीमसेनने हँसते-हँसते बाणोँक्री वर्षा करके 
सुदर्शनो ढक दिया; अब वह दिखायी नहीं पड़ता था । 
प्रहार करते-करते उन्होंने एक तीखे क्षुरप्रसे सुदर्णनका मखक 
धइसे अलग कर दिया । यह देख उसके अनुचरोंने भोमको 
चारों ओरसे घेरकर उनपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी | 
तव मीमसेनने तेज किये हुए बाणोंकी वर्षा करके उन्हे 
सव ओरसे आच्छादित कर दिया और एक ही क्षणमै सबका 
संहार कर डाला | उत समप परसपर प्रहर करते हुए दोनों 
दलोंके योद्धाओर्मे कोई अन्तर नहीं रह गया, दोनों सेनाएँ 
मिलकर एक-सी हो गयीं । 


बरका अठ 


शकुनि और उळूकका बध 


Md 


सञ्जय कहते हैं-महाराज ! उपयुक्त संग्राम जब 
आरम्भ हुआ) उस समय शकुनिने सहदेवपर धावा क्रिया । 
सहृदेवने भी सुबलपुत्रपर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी | 
शकुनिके साथ उसक्रां पुत्र उडूक भी था, उसने भीमसेनको 
दस ब्राणासे बींध डाला । साथ ही; शकुनिने भी भीमसेनको 
तीन बाणोंसे घायल करके सहदेवपर नब्बे बाणोंकी वर्षा की | 
उस समय दोनों ओरके योद्धाओद्वारा की हुई वाणांकी 
बोछारसे सम्पूर्ण दिशाएँ आच्छादित हो गयीं । क्रोधमे भरे 
हुए भीम और सहदेव दोनों वीर संग्राममै भयंकर संहार 
मचाते हुए विचर रहे थे । उनके सेकड़ों बाणोंसे ढकी हुई 
आपडी सेना अन्धकारपूण आक्राशकी भाँतिदिखायी पड़ती थी । 


_ इस प्रकार लड़ते-छड़ते जब कोरवोंके पास. बहुत थोड़ी 
सेना रह गयी तो पाण्डव योद्धा हमे भरकर बडे उससाइठे 
म० से० १, ७-- 


उन्हें यमलोक पहुँचाने छगे । इसी समय शकुनिने सहदेयके 
मस्तकपर प्रासका प्रहार किया और सहदेव मूच्छित-सा होकर 
रथक्री बेठकमें बेठ गया । उसकी यह अवस्था देख प्रतापी 
मीमने क्रोधमें भरकर शंकुनिकी सेनाको आगे बढनेसे रोक 
दिया और नाराचोंसे मारकर सैकड़ों एवं हजारों सैनिकका | 
संहार कर डाळा। इसके बाद उन्होंने बड़े जोरसे सिंहनाद | 
किया, जिसे सुनकर हाथो और घोड़ोंतहित समस्त सैनिक २ 
थर्रा उठे । डरके मारे वे सहपा भाग चळे | उन्हें मागते. 
देख राजा दुर्योधने कहा--«ओरे पापियो ! लौट आओ, क 
भागनेसे क्या छाम होगा ? जो वीर लड़ाईमें पीठ न 
दिखाकर प्राण-त्याग करता है; वही संसारमै कीति 
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करके पुनः पाण्डवॉपर टूट पड़े । यह देख पाण्डव योद्धा भी 
उनका सामना करनेकों आगे बड़े । इतनेमें सहदेवने भी 
स्वस्थ होकर शकुनिको दस बाणोंसे बींध डाला और तीन 
बाणोंसे उसके धोड़ोंको घायल करके हँसते-हँसते उसका धनुष 
भी काट दिया । शकुनिने दूसरा धनुष लेकर सहृदेवकों साठ 
और भीमसेनको सात बाण मारे । इसी तरह उळूकने भी 
भीमको सात और सहृदेवको सत्तर बाणोंसे घायल कर डाला | 
तब भीमसेनने उसे तेज किये हुए सायकोंसे,बींध दिया और 
शकुनिकों भी चौसठ बाण मारकर उसके पाइईरक्षकाँको 
तीन-तीन बाणांका निशाना बनाया । 


भीमके नाराचोंसे आहत हुए योद्धा क्रोधमें भरकर सहदेव- 

के उपर बाणोंकी बौछार करने लगे | तब सहदेवने एक भल्ठ 

मारकर अपने सामने आये हुए उद्धकका मस्तक काट डाला | 

उसकी लाश जमीनपर गिर पड़ी । बेटेकी मृत्यु देखकर 

शाकुनिको विदुरजीकी बात याद आ गयी | उसका गला भर 

आया) उच्छवास चलने लगा ओर वह अपनी आँखोंमें आँसू 

भरकर दो घड़ीतक चिन्तामें डूबा रहा । इसके बाद सहृदेव- 

के सामने जाकर उसने तीन बाण मारे, किन्छु सहृदेवने 

अपने सायकोंसे उन्हें काट गिराया और शाक्कुनिके धनुष- 

के भी टुकड़े-टुकड़े कर डाले | तब शकुनिने सदृदेवके ऊपर 

तळवारका धार किया, किन्तु उसने हँसते-हँसते उस तळवारके 

भी दो टुकड़े कर दिये । अब शकुनिने गदा चलायी) पर 

उसका वार खाली चला गया, वह जमीनपर जा पड़ी । इससे 

उसका क्रोध बहुत बढ़ गया और उसने एक भयङ्कर शक्ति 

ह सहदेवके ऊपर छोडी; किन्छु सहदेवने बाण मारकर उसके भी 
_ तीन दुकडे कर डाले । 

इसप्रकार जब शक्ति भी नष्ट हो गयी ओर शकुनि 

भयभीत हो गया तो आपके सनिक्रोंपर भी आतङ्क छा गया । 

वे सब-के-सब शकुनिके साथ भाग चले | उस समय पाण्डव 

जोर-जोरसे सिंहनाद करने लगे । प्रायः सभी कोरव-योद्धा 


शकुनिका निका पीछा किया और तेज किये हुए 
घायळ कर दिया और कहने लगा; 


ha Vidyalaya Collection. 


अपनी आँखों देख । जिन दुरात्माओंने पहले हमळोगोका 
उपहास क्रिया था, वे सब मारे जा चुके हैं, केवळ कुलाज्ञार 
दुयोधन और उसका मामा तू बाकी रह गया है | आज 
तेरा मस्तक अवश्य काट डाळूंगा |? 


यह कहकर सहदेवने शकुनिको दस और उसके घोड्ोंको 

चार बाण मारे; फिर उसका छत्र; ध्वजा और धनुष्र काटकर 
उन्होंने सिंहके समान गर्जना की । तथा अनेकों सायकोंका 
प्रहार करके उसके मर्मस्थानोंकों बींघ डाला । इससे दाकुनि- 
को बड़ा क्रोध हुआ । वह सह्देवको मार डालनेकी इच्छासे 
दोनों हाथोँमे प्रास लेकर उसके ऊपर टूट पड़ा । सहदेवने 
शकुनिके उठाये हुए ग्रासक्रो तथा उसे पकइनेवाली उसक्री 
दोनों गोलाकार भुजाओंको तीन भछ मारकर एक ही साथ 
काट डाला | फिर बड़े जोरसे गर्जना की । तदनन्तर, खूब 
सावधानीके साथ एक मज़बूत लोहेका भल धनुपप्रर चढ़ाया 
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और उसके प्रहारसे शकुनिका सिर धड़से अलग कर दिया । 
उसकी मस्तकसहित लाग जमीनपर गिर पड़ी । 

दाकुनिको यह दशा देख आपके योद्धा डरके मारे अपना 
साहस खो बैंठे । उनका मुँह सूख गया; चेतना जाती रही 
ओर वे भयभीत होकर अपने-अपने हथियार लिये चारों 


-दि्याओंमें भागने लगे | गाण्डीवकी टङ्कार सुनकर वे अधमरे 


pf हि ६ 


हो रहे थे, किसीका रथ टूटा था; किसीके घोड़े मर गये थे 
और किन्हींके हाथी ही मौतके मुखमें जा चुके थे । ये सब 
लोग पाँव-प्यादे ही भाग रहे थे | इस प्रकार शकुनिके मारे 
जानेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ ही समस्त पाण्डव बड़े प्रसन्न 
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हुए । वे अपने योद्धाओंका हर्ष और उत्साह बढ़ाते हुए गङ्ग 
बजाने लगे । सभी लोग सहदेवके इस कर्मकी प्रशंसा करते 
हुए कहने लगे, “वीरवर | तुमने इस कपटी एवं दुरात्मा 
शकुनिको पुत्रसहित मार डाला, यह बड़ा ही अच्छा हुआ |? 


दुर्योधनका सरोबरमें प्रवेश और युयुत्सुका हस्तिनापुर जाना 


सञ्जय कहते हुँ-महाराज ! तदनन्तर, शकुनिके 
अनुचर क्रोधमें भर गये ओर प्राणोंक्रा मोह छोड़कर उन्होंने 
पाण्डवौंको चारों ओरसे घेर लिया । किन्छु अर्जुन और 
भोमरेनने उनकी प्रगति रोक दी | वे लोग शक्ति, ऋष्टि 
और प्रास हाथमें लेकर सहदेबको मार डाळनेकी इच्छासे 
आगे बढ़ रहे थे, परन्तु अर्डुनने गाण्डीवके द्वारा उनका 
संकल्प व्यर्थ कर दिया । उन्होंने मछ मारकर उन योद्धाओं- 
की आयुधोांसहित भुजाओं तथा मस्तकोंको काट डाला और 
उनके घोड़ौको भी मौतके घाट उतार दिया । 

इस तरह अपनी सेनाका संहार देखकर राजा दुयोँधनको 
बड़ा क्रोध हुआ । उसने मरनेसे बचे हुए सब योद्धाओंको 
एकत्रित किया, उनमें सो तो रथी थे और बाकी कुछ 
हाथी-सवार; घुड़सवार और पैदल थे । सबके इकछे हो 
जानेपर दुर्योधनने उनसे कहा--थवीरो ! तुमलोग पाण्डवो 
को उनके मित्रोंसहित मार डालो, साथ ही सेन्मसहित 
धृष्टचुम्नका भी संहार कर डालो । इसके बाद शीघ्र मेरे पास 
लौट आना ।? 


दुर्योधनकी आशा शिरोधार्य कर वे रणोन्मत्त वीर 
पाण्डवोंक्री ओर दोड़े । उन्हें आते देख पाण्डव भी बाणोंकी 
बोछार करने लगे । कुछ ही क्षणोंमें वह सेना पाण्डवोंके 
हाथसे मारी गयी, उसे कोई भी बचानेवाला न मिला | वह 
युद्धके लिये प्रस्थित तो हुई; मगर भयके मारे ठहर नहीं 
सकी | पाण्डव-दळके बहुत-से सेनिक्ोंने मिलकर आपके उन 
योद्धाओंक्रा कुछ ही क्षणोंमें सफाया कर डाळा । उनमेंसे एक 
भी सिपाही नहीं बचा | 

महाराज ! आपके पुत्रने ग्यारह अक्षौहिणी सेना इकट्टी 
की थी; किन्छु पाण्डव और सज्ञयोंने सबका अन्त कर डाला | 
आपकी ओरसे लड़नेवाले हजारों राजाओमें केवल एक 
दुर्योधन ही उस समय जीवित दिखायी पड़ा, वह भी बहुत 
घायलःद्दो चुका था। उसने अपने चारों ओर हष्टिपात किया 
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किन्छु सारी पृथ्वी सूनी दिखायी पड़ी । दुयोधनने जब अपने- 
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को सब योद्धाओसे रहित अकेला पाया और पाण्डवॉको 

सफळमनोरथ एवं प्रसन्न देखा तो उसे बड़ा शोक हुआ । 

उसके पास न सेना थी न सवारी) इसलिये वह भाग जानेका 

विचार करने लगा । कि 
श्वतराष्ट्रने पूछा- सञ्जय | जब मेरै सब सैनिक मारा 

डाले गये और सारी छावनी सूनी हो गयी; उस समय पाण्ड्वोके 

पास कितनी सेना बच गयी थी ! अकेला हो जानेपर मेरे 

मूर्ख पुत्र दुयोधनने क्या किया १ कप यी 
सञ्चयने कहा--महाराज | उस समय 

दो हजार रथी, सात सौ हाथीसवार, पाँच 

और दस हजार पेदळ थे | उनकी इतनी 


[ 


he 
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भूमिमें कोई भी अपना सहायक नहीं दिखायी पड़ा तो अपने 


मरे हुए धोड़ोंको वहीं छोड़कर वह पूर्व दिशाकी ओर पैदल 
ही भागा | जो एक दिन ग्यारह अक्नौदिणी सेनाका मालिक 
था, बही दुर्योधन अब गदा लेकर पैदल द्वी सरोबरकी ओर 
सागा जा रहा था | अभी थोड़ी ही दूर गया था कि उसे 
धर्मात्मा विदुरजीकी कही हुई बार्ते याद आने लगी । उसने 
सोचा--'अद्दो ! हमारा और इन क्षत्रियोका जो यह मदान्‌ 
संहार हुआ है, इसे मदाबुद्धिमान्‌ विदुरजीने पहले ही जान 
लिया था |? इस प्रकारकी बातें सोचता हुआ वह सरोवरमें 
प्रवेश करनेके लिये बढ्ता चला गया ।: उस समय अपनी 
सेनाका संहार देखकर उसका हृदय शोकसे सन्तस दो रदा था | 


राजन्‌ | दुर्योधनक्री सेनामें कई लाख वीर थे, किन्तु उस 
समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा कृात्राय के सिवा कोई भी 
जीवित नहीं दिखायी पड़ता था | मुझे केदर्मे पड़ा देख घृष- 
चुम्नने सात्यकिसे हँसकर कहा--:इसको कद करके क्या करना 
है; इसके जीवित रनेसे अपना कोई लाभ तो है ही नहीं ।? 
उसकी वात सुनकर सात्यकिने मेरा वध करनेके लिये टीवी 
सलवार उटायी; किन्तु भीवेदव्यातजीने सद्दवा वदा प्रकट द्वोकर 
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व्यासजीकी बात सुनकर सात्यकिने मुझसे कट्टा- “सञ्चय ! 
जा; अपना कल्याण-साधन कर ।? उसकी आज्ञा पाकर 
सन्ध्याके समय मैं वहसि इस्तिनापुरके लिये प्रस्थित हुआ । 
उस समय मेरे पास न कवच था; न कोई दृथियार | चळते- 
चलते जब में एक कोस इधर आ गया तो गदा द्वाथमें लिये 
दुर्योधनक्रो अक्रेछा खड़ा देखा, उसके शरी रपर बहुत-से 
घाव दो गये थे । मुझपर दृष्टि पड़ते ही उसकी आँखोंमें 
आँसू भर आये, बह अच्छी तरह मेरी ओर देख नसक्रा 
मैं भी उसे उस अवस्थामें देख शोकमें डूब गया, कुछ देर- 
तक मेरे दुंहसे भी कोई बात नहीं निकल सकी | 

तदनन्तर मैंने अपने कैद होने और व्यासजीकी कृपाले 
जीते-जी छुटकारा पानेका समाचार कद्द हुनाया । सुनकर 
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वढ्‌ थोड़ी देरतक कुछ सोचता रहा, इसके बाद उसने अपने 
भाइयों और सेनाका हाळ पूछा | मैने भी जो कुछ आँखों 
देखा था वह सब बता दिया और कहा--धराजन्‌ | तुम्हारे 
माई मारे गये और खारी सेनाका संहार हो गया | रणभूमिसे 
चलते समग्र व्यासजीने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पक्षमें 
तीन ही मद्दारथी बच गये हैं | 


पह सुनकर उठने कहा--'सज्ञय | तुम प्रशाचक्षु मद्दाराज- 


से जाकर कहना कि “आपका पुत्र दुर्योधन उस मद्दसंग्रामसे 
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भहुत घायल हो चुका है|? यों कहकर दुर्योधनने उस घे हाय ! हाय ! करती हुई द्वार्थेसे सिर और छाती पीउने 
छगीं | उनका करुणक्रन्दन चारों ओर फैल गया । 


राजमन्त्री व्याकुळ हो उठे, उनक्रा- गला भर आया; 
वे रानियोंको साथ लेकर नगरकी ओर प्रस्थित हुए; साथमें 


सरोवरें प्रवेश किया और मायासे उसका पानी बाँध दिया | 
इसके बाद कृपाचार्य, अश्वःथामा और कृतवर्मा भी उधर ही 
आ निकले; इन तीनों मद्ारथियोंके घोड़े बहुत थक गये थे | 
मेरे पात आकर उन्होंने कहा--।सज्ञय ! सौभाग्यकी बात है 
कि घुम जीवित हो । फिर वे छोग आपके पुत्रका समाचार 


पते हुए बोले--“सञ्जय ! क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित 
द! 
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तब मैने उन लोगोसे दुर्योधनका कुशल-समाचार बताया 
तथा दुयोधनने मुझे जो सन्देश दिया था वह भी कह 


रुनाया ओर वह जित सरोवरमें घुसा था उसे भी 


दिखा दिया । 


मेरी बात सुनकर वे महारथी थोड़ी देरतक वहाँ विलाप 
करते रहे, किन्तु पाण्डर्वोको रणमें खड़े देख वहासे भाग 
चले । उन्होंने मुझे भी कृपाचायके रथपर ब्रिठा लिया। 
फिर सत्र लोग छावनीपर आये । सूर्यास्त निकट था, छावनी- 
के पहरेदार घबराये हुए थे; आपके पुत्रोंका मरण सुनकर 
घे सब एक साथ रो पड़े | तदनन्तर, खिर्पीकी रक्षामे नियुक्त 
हुए वृद्ध परुषोंने राजरानिर्योको साथ लेकर नगरकी ओर 
करनेका विचार किया । बेचारी रानियाँ पतियोंके 


स्थान क 2 
रण समाचार सुनकर कुररीके समान विलाप करने लगी । 


उस भगदड्के समय युयुत्सु शोकसे मूर्छित हो मन- 
ही-मन सोचने लगा--'भग्रंकर पराक्रम करनेवाले पाण्डवोनि 
ग्यारह अक्षौहिणी सेनाके स्वामी राजा दुर्योधनको परास्त 
कर दिया; उसके सब भाइयोंको मार डाला और भीष्म 
द्रोण-जैसे कौरव वीर झी मौतके घाट उतर गये 
केवल मैं बच गया हूँ | दुर्योधनके ) रप 


नगरमें चला जाउँ।' यह सोचकर 
भीमसेनसे अपना मनोभाव प्रकट कि 
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दयाळ हैं युयुसुकी बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए ओर 
छातीसे लगाकर उन्होंने जानेकी आज्ञा दे दी । 
i तब युयुत्सुने अपने रथमें बैठकर घोड़ोंकों बड़ी तेजीके 
साथः दॉका और राजरानियोंको भी साथ लेकर नगरमें प्रवेश 
किया । उस समय सूर्यास्त हो रहा था | नगरमे पहुँचते ही 
उसका गळा भर आया, आँखोंसे आँसुओँकी धारा बह चली । 
' इसी अवश्यामें उसे विदुरजी मिल गये, उसे देखते ही 
__ बिदुरजीके नेत्रोते भी अश्रप्रवाइ जारी हो गया । वे विनीत 
सामने खड़े हुए युयुत्सुसे बोले--प्बेटा ! इस 
संहार हो जानेपर भी तुम अभी जीवित हो-यह 
की बात है । किन्छु राजा युधिष्टिरके नगरमें 
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और भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछकर भागते हुए छोगोंकी रक्षाके 
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लिये हस्तिनापुरतक आ गया । 

युयुत्सुकी बात सुनकर विदुरने सोचा? “इसने वही काम 
; वे बहुत _ 
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प्रसन्न हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले--“बेटा ! 
यह ठीक ही हुआ है । दयाळ होनेके कारण तुमने अपने 
कुळधर्मकी रक्षा की है । उस संहारकारी संग्रामसे आज घुम्दै 
सकुशल लौटे देखकर मुझे बड़ा आनन्द मिला है । अपने 
अंधे पिताके तुम्हीं लाठीके सहारे हो । विपत्तिमें ड्रबकर 
दुःख पाते हुए राजा धृतराष्ट्रो धैर्य देनेके लिये केवळ तुम्हीं 
जीवित हो । आज यहाँ रहकर विश्राम करो, कल सत्रेरे ही 


'युधिष्टिरक्रे पास चले जाना ।? 


यह कहकर विदुरजी आँसू बहाते हुए चले । उन्होंने 
युयुत्सुको राजभवनमे भेजकर स्वयं भी प्रवेश किया | उस 
समय वहाँ नगर और प्रान्तके लोग एकत्रित होकर बड़े 
दुःखसे हाहाकार कर रहे थे । वह भवन आनन्दशून्य और 
श्रीदीन दिखायी देता था । राजमहलकी यह अवस्था देख 
विदुरजीको बड़ा कष्ट हुआ दे वे मन-ही-मन विकल हो धीरे- 
धीरे उच्छवास लेते हुए वहासि लौटकर नगरमें चले गये | 


युयुत्सुने वह रात अपने ही घरमें रहकर व्यतीत की । 
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और कृपाचाय आदिका दूर हट जाना 


EE 


श्रतराष्ट्रने पूछा -सञ्जय ! पाण्डवोने रणभूमिमें जब 
हमारी सारी सेनाका संहार कर डाला, उस समय बचे हुए 
महारथी कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामाने क्या किया १ 
और मूर्ख दुर्योधनने कौन-सा काम किया ! 


सञ्चयने कह।--महाराज ! जव राजरानियाँ नगरकी 
ओर चल दीं और शिबिरके दूसरे लोग भी पलायन कर 
गये, उस समय सारी छावनी सूनी देखकर उन तीनों महा- 
रथियोंको बड़ा दुःख हुआ | अब उस स्थानपर मन न लगा; 
इसलिये वे भी सरोवरकी ओर ही चल दिये । 


उधर) धर्मात्मा युधिष्टिर अपने भाइयोंको साथ लेकर 
दुर्याधनका बध करनेके लिये इधर-उधर विचरने लगे, किन्तु 
बहुत इँढ्नेपर भी वे उसका पता न पा सके | इधर, उनके 
वाहन बहुत थक गये थे, इसलिये समस्त पाण्डव अपनी 
छावनीमें जाकर सेनिक्रोंसहित विश्राम करने लगे । 


तदनन्तर, कृपाचार्य अश्वत्थामा और कृतवर्मा उस 
सरोवरपर गये) जहाँ दुर्योधन सो रहा था । वहाँ पहुँचकर 
वे उससे बोळे--'राजन्‌ ! उठो ओर इमलोगोंको साथ लेकर 
युधिठिरसे युद्ध करो या तो विजयी होकर पृथ्वीका राज्य 
भोगो या रणमें प्राण देकर स्वर्ग पराप्त करो । पाण्डवोंकी भी 
सारी सेनाका तुमने संहार कर दिया है, जो सैनिक बच गये 
हैं, वे भी बहुत घायल हो चुके हैं । अब वे तुम्हारा वेग नहीं 
सह सकते । हम सर्वथा तुम्हारी रक्षा करेंगे | इसलिये चुम 
युद्धके लिये तैयार हो जाओ ।? 


डुयांधन बोला--जहाँ इतना बड़ा नर-संहार हुआ है, 
बह्दसि आपलोगोंको बचकर आये देख मुझे बड़ी प्रसन्नता हो 
रही है । अवश्य ही हमलोग शत्रुओपर विजय पायेंगे; किन्तु 
यह तभी हो सक्ता है, जब कुछ समयतक विश्राम करके 
अपनी थक्रावट दूर कर लें | आपलोग भी बहुत थक गये 
हे और में भी विशेष घायल हो चुका हुँ । उधर पाण्डवाँका 
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बल और उत्साह बढ़ा हुआ है | इसलिये इस समय उनके 
साथ युद्ध करना मुझे पसंद नहीं है। आज एक रात यहाँ 
विश्राम करके कल आफलोगोंको साथ लेकर शत्रुओंसे 
युद्ध करूँगा । 


सञ्जय कहते है--ढुयाँधनके ऐसा कहनेपर अश्वत्थामा- 
ने कहा--*राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो । उठो; हमलोग 
अवश्य अपने इात्रुओको जीतेंगे । मै अपने यज्ञ-याग, दान, 
सत्य तथा जप आदि पुण्यकमाँकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ 


आज मैं सोमकोंको अवश्य मार डाळूँगा । यदि इसी रातमें सक रड 


मैं अपने शत्रुओंका संहार न कर डाडू तो सत्पुरुषोंको | मिलने 
योग्य यज्ञका फल मुझे न मिले |? " 


खमे 3 


इस प्रकार जब वे बातें कर रहे थे; उसी सम 


बोझसे यके हुए कुछ व्याथे पानी पीनेके लिये अक तग) बहा 


ge 
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लिया । उन्हे दुर्योधनकी बात भी सुनायी दी । सब देख- 
सुनकर उन्होंने जान लिया कि “राजा दुर्योधन जलमें छिपा 
है, उसका युद्ध करनेका मन नहीं है; तो भी ये महारथी 
उसे उकसा रहे हैं |! 

अब्र वे आपसमें सलाह करने लगे--“यह तो साफ 
जाहिर हो गया कि दुर्योधन पोलके पारीमें आ बेडा है। 


प्र 


सो रहा है ।? इससे उन्हें बड़ी खुशी होगी और हमें बहुत-सा 
` घन मिल जायगा । इस सूखे मांसको ढोकर व्य क्लेश 
उठानेसे क्या फायदा है १? 


- यह निश्चय करके वे बढ़े प्रसन्न हुए, उन्हें धनका लोम 


जो या ! मांसक्रा बोझ तिरपर उठाया और छावनीकी ओर 
चकं दिये । उधर) पाण्डवोने भी दुयोधनका पता लगानेके 
_ लिये चारों ओर जासूस राने किये थे; किन्तु सबने लौटकर 


कहीं माग गया, उसका बुछ पता ही नहीं 
| सुनकर राजाको बड़ी चिन्ता हुई ।' 
७“ हद ऽः द्र प्र क डु ~ ५ 


' छगनेसे समस्त पाण्डव उदास होकर 
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नेठे थे; इतनेहीमें व्याधे वहाँ आ पहुँचे । उन्होंने भीमसेनके 
पास जाकर जो कुछ वहाँ देखा-सुना था, सव कह सुनाया । 
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तब भोमतेनने उन्हें ब्ुतसा धन देकर विदा क्रिया और 
धर्मराजते जाकर कहा--'महाराज ! जिसके लिये आप 
चिन्तामें पड़े हे, उस दुर्योधनका-पता व्यााँद्रारा लग गया | 
वह मायासे पानी बॉधकर पोखरेमें सो रहा है ।' यह प्रिय 
समाचार सुनकर भाइयोँसहित युधिठ्ठिर बहुत प्रसन्न हुए 
और भगवान्‌ श्रीकृष्णकों आगे करके तुरंत सरोवरकी ओर 
चल दिये । उनके साथ सोमक क्षत्रिय मी थे। जाते समय 
उनके रथोंकी घर्घराइट बड़ी दूरतक सुनायी देती थी। उस 
समय अर्जुन, भीम, नकुल) सहदेव) धृष्टययप्र, शिखण्डी, 
उत्तमौजा) युधामन्यु, सात्यकि द्रौपदीके पुत्र तथा शेष पाञ्चाल 
योद्धा हाथीसवार, घुड़सवार और सैकडौं पेदलोंके साथ 
युधिष्टिरके पीछे-पीछे गये । तदनन्तर, महाराज युधिषिर सबके 
साथ उस अत्यन्त भयङ्कर द्वेपायननामक्र सरोवरके पास, जहाँ 
दुर्योधन छिपा था, जा पहुँचे | 


बुधिष्ठिरकी सेनाने जब प्रस्थान क्रिया था उसी समय 


शल्यपवं] * युधिष्ठिर और दयोतना संत्रस्ता कः 


पाएं 
॥>॥॥-॥ स्त 


उसका महान्‌ कोलाहल सुनकर कृतवर्मा, कृपाचार्य और 
अश्वत्यामाने दुर्योधनसे कहा--“राजन्‌ ! विजयोल्लाससे 
सुशोमित पाण्डव अत्यन्त आनन्दमें भरकर इधर ही आ रहे 
हैं | यदि आप आज्ञा दें तो हमछोग कुछ देरके लिये इट 
जायँँ ।? उनकी बात सुनकर दुर्याधनने कहा--*अच्छा, आप- 
लोग जाइये ।? उनसे ऐसा कहकर वह सरोवरके भीतर चला 
गया और मावासे जलको बाँध दिया । कृपाचार्य आदि 
महारथी राजाकी आज्ञा लेकर शोकमय हो वहाँसे दूर चले 
गये । रास्तेमें उन्हें एक बरगदका वृक्ष दिखायी पड़ा | वे 
थके तो थे ही; उसके नीचे बैठ गये और राजा दुर्योधनके 
विषवमें विचार करने लगे । “अब युद्ध किस तरह होगा ! 
राजा दुर्यौधनको क्या दशा होगी १ पाण्डवोँको दुर्योधनका 
पता केसे लगेगा १? यही सब सोचते-सोचते उन्होंने घोडाको 
रथसे 


खोल दिया और सब-के-सब वृक्षके नीचे 


हा 
>>: 4 म 


जु्प्र््फ्ण््ख्ख्य्ख्ब्््डरःड 


आराम करने लगे | 


तालमा यन?" 


युधिष्ठिर और दुर्योधनका संवाद, युधिष्ठिरके कहनेसे दर्योधनका किसी एक पाण्डवसे 
गदायुद्धके लिये तैयार होना 
-"* ळर ---. 


सञ्जय कहते है--महाराज ! उस सरोवरपर पहुँचकर 
युधिष्ठिरने भगवान्‌ श्रीकृष्णससे कहा--“माधव ! देखिये तो 
सही, दुर्योधनने जलके भीतर केसी मायाका प्रयोग किया है ! 
यह पानीको रोककर यहाँ सो रहा है । यह मायामें बड़ा 
निपुण है । किन्तु यदि साक्षात्‌ इन्द्र भी इसकी सहायता 
करने आवें, तो भी आज संसार इसे मरा हुआ ही देखेगा ।? 

श्रीकृष्णने कहा- भारत ! इस मायावीकी मायाको 
आप मायासे ही नष्ट कर डालिये; आप भी जलमें मायाका 
प्रयोग करके इसका वध कीजिये । राजन्‌ ! उद्योग ही सबसे 
अधिक बलवान्‌ है; और कुछ नहीं । उद्योग और उपायाँसे 
ही बड़े-बड़े दैत्य) दानव) राक्षस तथा राजा मारे गये हैं; 
इसलिये आप भी उद्योग कीजिये । | 


मगवानके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिरने हँसते-हँसते पानीमै 


म० सं 6 ३ ‘< 


छिपे हुए आपके पुत्रसे कह्दा--“सुयोधन ! तुमने जलके भीतर 
किसलिये यह अनुष्ठान आरम्भ किया है १ समस्त क्षत्रियों 
तथा अपने कुलका संहार कराकर अब अपनी जान बचानेके 
लिये पोखरेमें जा घुसे हो ! तुम्हारा वह पहलेका दपं और 
अभिमान कहाँ चला गया जो डरके मारे यहाँ आकर छिपे 
हो ! सभामें सब लोग तुम्हे चूर कदा करते हैं; किन्छु जब 
तुम पानीमें घुसे हो तो मैं तुम्हारा वह शौय व्यर्थ ही समझता 
हूँ । जो कौरब-बंशमे जन्म लेनेके कारण सदा अपनी प्रशंसा 
किया करता था, वही युद्धसे डरकर पानीमें केसे छिपा बेठा 
है १ अभी युद्धका अन्त तो हुआ नहीं) फिर तुम्हे जीवित 
रहनेकी इच्छा केसे हो गयी १ इस लड़ाईमें पुत्र, भाई) 


सम्बन्धी, मित्र; मामा तथा बान्धव-जनोंको मरवाकर अब घुम 


were Tepe 
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गया तुम्हारा अभिमान और कहाँ गयी तुम्हारी वज्ञकी-सी 
गर्जना ? तुम तो अन्लःविद्याके बड़े ज्ञाता थे, कहाँ गया वह 
सारा ज्ञान ? अब तालाबमें केसे नींद आ रही है ! भारत ! 
उठो और क्षत्रियधमक्रे अनुसार हमारे साथ युद्ध करो । हम- 
लोगोंको परास्त करके एथ्वीका राज्य करो अथवा हमारे हाथों 
मरकर सदाके लिये रणभूमिमें-सो जाओ ।? 


धर्मराजके ऐसा कहनेपरं आपके पुत्रने पानीमेंसे ही जवाब 
दिया--भमहाराज ! किसी भी प्राणीको मय होना आश्चयंकी 


बात नहीं है, किन्छ मैं प्राणोंके भयसे यहाँ नहीं आया हूँ । 
मेरे पास न रथ है; न भाथा । पाइवरक्षक और सारथि भी 
मारे जा चुके हैं । सेना नष्ट हो गयी और में अकेला रह 


| 5 ` गया; इस दशमे मुझे कुछ .देरतक विश्राम करनेकी इच्छा 


थक जागैक्रे कारण ऐसा क्रिया है । घुम भी 
स्ता लो; तुम्हारे अनुयायी भी विश्राम कर लें; 


चुके हैं और बहुत देरसे तुम्हे खोज रहे हैं; इसलिये तुम 
अभी उठकर युद्ध करो । संग्राममे समस्त पाण्डवौंको मारकर 
समृद्धिशाली राज्यका उपभोग करो अथवा हमारे हाथसे 
मरकर वीरोंकों मिलने योग्य पुण्यळोकमें चले जाओ | 
दुर्योधन वोला - राजन्‌ ! जिनके लिये में राज्य 
चाहता था, वे मेरे सभी भाई मारे जा चुके हैं । प्रथ्वीके 
समस्त पुरुष-रत्नों और क्षत्रियपुङ्कवोंका विनाश हो गया है; 
अब यह भूमि विधवा स्त्रीके समान श्रीहीन हो चुका ह; अतः 
इसके उपभोगके लिये मेरे मनमै तनिक भी उत्साह नहीं हैं । 


हाँ, आज भी पाण्डवो तथा पाग्चाछोंका उत्साह भंग करके 
तुम्हें जीतनेकी आशा रखता हूँ । किन्तु जब द्रोण और 
कर्ण शान्त हो गये, पितामह भीष्म मार डाले गये, तो अब 
मेरी दृष्टिमे इस युद्धकी कोई आवश्यकता नहीं रही । आजसे 
यह सारी पृथ्वी तुम्हारी ही रहे, मैं इसे नहीं चाहता । मेरे 
पक्षके समी वीर नष्ट हो गये; अतः अब राज्यमें मेरी रुचि 
नहीं रही । में तो मृगछाळा धारण करके आजसे वनमें ही 
जाकर रहूँगा | मेरे अपने कहे जानेवाळे जब कोई भी मनुष्य 
जीवित नहीं रहे, तो मैं स्वयं भी जीवित रहना नहीं चाहता | 
अब तुम जाओ और जिसका राजा मारा गया; योद्धा न्ट हो 
गये तथा जिसके रत्न क्षीण हो चुके हैं; उस प्रथ्वीका आनन्द- 
पूर्वक उपभोग करो; क्योंकि तुम्हारी आजीविका छीनी जा 
चुकी है। 


“ युथिष्ठिरने कहा-तात ! तुम जलमें बैठे-बैठे प्रझाप 

न करो । मैं इस सम्पूर्ण परथ्वीको तुम्हारे दानके रूपमै नहीं 
लेना चाहता । में तो तुम्हें युद्धमं जीतकर ही इसका 
उपभोग करूँगा ! अब तो तुम स्वयं ही पृथ्वीके राजा नहीं 
रदे, फिर इसका दान केसे करना चाहते हो ! जब हमलोगो- 
ने अपने कुलमें शान्ति कायम रखनेके लिये धर्मतः याचना की 
थी, उसी समय तुमने हमें प्रथ्वी क्यों नहीं दे दी ? एक बार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको कोरा जवाब देकर इस समय राज्य देना 
चाहते हो ! यह कैसी पागलपनकी बात है ! अब न तो घुम 
प्रवी किसीको दे सकते हो और न छीन ही सकते 
होश फिर देनेक्री इच्छा क्यों हुई १ पहले तो सूईकी 
` नोक बराबर भी जमीन नहीं देना चाहते थे ओर आज 
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सारी पृथ्वी देनेको तैयार हो गये ! क्‍या बात है १ 
याद है न, तुमने हमछोगोंकों जलानेकी कोशिश की थी; 
भीमको विष खिलाकर पानीमें डुबाया और विषधर साँपाँसे 
डॅसवाया । इतना ही नहीं, तुमने सारा राज्य छीनकर हमें 
अपने कपटजालका शिकार बनाया । तुम्हारे ही आदेशसे 
द्रौपदीके केश और वस्त्र खींचे गये और खयं तुमने उसे 
गालियाँ सुनायीं । पापी ! इन सब कारणाँसे तुम्हारा जीवन 
नष्ट-सा हो चुका है । अब उठो ओर युद्ध करो, इसीमें 
तुम्हारी भलाई है । 


श्रुतराष्ट्रने पूछा--सज्ञय ! मेरा पुत्र दुर्योधन स्वभावतः 
. क्रोधी था, जब युधिष्ठिरने उसे इस तरह फटकारा तो उसकी 


क्या दशा हुई १ राजा होनेके कारण वह सबके आदरका 


पात्र था; इसलिये ऐसी फटकार उसको कभी नहीं सुननी 
पड़ी थी | किन्तु उस दिन उसको डॉट सहनी पड़ी और 
वह भी अपने शत्रु पाण्डवोंकी । सञ्जय ! बताओ; उनकी 
वे कड़वी बातें सुनकर दुर्योधनने क्या जवाब दिया ! 


सञ्जय कहते हैं--महाराज ! पानीके भीतर बैठे हुए 
दुर्योधनको भाइयोंसहित. युधिष्ठिरने जब इस तरह फटकारा 
तो उनकी कड़वी बातें सुनकर. वह क्रोधसे दोनों हाथ हिलाने 
लगा ओर मन-ही-मन युद्धका निश्चय करके राजा युधिष्ठिरसे 
बोछा--“तुम सभी पाण्डव अपने हितेषी मित्रोंकों साथ लेकर 
आये हो; तुम्हारे रथ और वाहन भी मौनूद हैं। तुम्हारे 
पास बहुत-से अस्त्न-शस्त्र होंगे और मै निहत्था हूँ, तुम रथपर 
बैठोगे और मैं पैदल हूँ; यही नहीं, तुम्हारी संख्या बहुत है 
और मैं कहाँ अकेला- ऐसी दशामें में तुम्हारे साथ केसे 
युद्ध कर सकता हूँ ! युधिष्टिर | छुम अपने पक्षके एक-एक 
वीरके साथ मुझे बारी-बारीसे लड़ाओ । एकको बहुतोंके 
साथ युद्धके लिये मजबूर करना उचित नहीं है । राजन्‌ ! मैं 
तुमसे या भीमसे जरा भी नहीं डरता, श्रीकृष्ण, अर्जुन तथा 
पाञ्चालोंका भी मुझे भय नहीं हे; नकुल; सहदेव तथा 
सात्यकिकी भी मै परवा नहीं करता, इनके अतिरिक्त भी 
तुम्हारे पास जो सैनिक हैं, उनको भी मैं कुछ नहीं समझता । 
में अकेला ही सबको परास्त कर दूँगा । आज भाइयोंसहित 
तुम्हारा वध करके मैं बाह्वीक, द्रोण; भीष्म, कर्ण, जयद्रथ) 
भगदत्त, शस्य) भूरिश्रवा और शाकुनिके तथा अपने पुत्रों; 
मित्रों, हितेषिया एवं बन्धुःबान्धवोंके ऋणसे उऋण हो 
जाऊँगा |? 


यह कहकर दुर्योधन चुप हो गया । तब युधिष्टिरने 
कहा--“दुर्योधन ! यह जानकर खुशी हुई कि तुम अमी 
युद्धका ही विचार रखते हो । यदि तुम्हारी इच्छा हममेंसे 
एक-एकके साथ ही लड़नेकी है; तो ऐसा ही करो । कोई 
भी एक हथियार, जो तुम्हे पसंद हो, लेकर मैदानमें उतरो 
और एकके ही साथ लड़ो | बाकी लोग दर्शक बनकर खड़े 
रहेंगे । इसके सिवा; -तुम्हारी एक कामना और पूर्ण करता 
हूँ; हममेंसे एकको भी मार डालोगे तो सारा राज्य तुम्हारा 
हो जायगा और यदि खुद मारे गये तो खर्ग तो तुम्हे 
मिलेगा ही ।? 


ठुयाधनने कहा- यदि एकसे ही लड़ना हैः तो मैं 
युद्धके लिये ललकारता हूँ । करिसी भी झूरवीरको मेरा सामना 
करनेके लिये दे दो । तुम्हारे कथनानुसार में आयुधोमें एक 
मात्र गदाको ही पसंद करता हूँ । तुसमेंसे कोई भी एक 
वीर, जो मुझे जीतनेकी शक्ति रखता हो, गदा लेकर पेद्ल 
ही आ जाय और मेरे साथ युद्ध करे । युधिष्ठिर | इस गदासे 
मैं तुमको; तुम्हारे भाइयोंको, पाञ्चालो और सज्ञयोंको तथा 
तुम्हारे अन्य सैनिकोको भी परास्त कर सकता हूँ । डर तो 
मुझे इन्द्रसे भी नहीं लगता) फिर तुमसे क्या भय करूंगा ! 


` युधिष्ठिर बोले--गान्धारीनन्दन ! उठो तो सही; 
एक-एकके साथ ही गदायुद्ध करके अपने पुरुषत्वका परिचय 
दो । आओ), मेरे ही साथ छड़ो । यदि इन्द्र भी तुम्हारी 
सहायता करें तो भी आज घुम जीवित नहीं रह सकते । 


महाराज ! युधिष्टिरके इस कथनको दुर्याधन नहीं सह 
सका । वह कंधेपर लोहेकी गदा रखकर बंधे हुए जलको 
चीरता हुआ बाहर निकल आया । उस समय सब प्राणियोंने 
उसे दण्डधारी यमराजके समान ही समझा ।: उसे पानीसे 
बाहर आया देख पाण्डव तथा पाञ्चाल बहुत प्रसन्न हुए और 
एक दूसरेके हाथपर ताली पीटने लगे | 


दुर्याधनने इसे अपना उपहास समझा, क्रोधसे उसकी 
व्योरियाँ चढ़ गयीं । भोंहोमें तीन जगह बल पड़ गये और 
वह मानो सबको भस्म कर डालेगा, इस प्रकार श्रीकृष्णसहित 


पाण्डबोंकी ओर देखता हुआ बोला--पाण्डवो ! इस | 


उपहासका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा । तुम मेरे हाथसे सारे श्र ड 
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जफत, 


लगे । उसने मेघके समान गरजकर अपनी गदा दिखाते हुए 
सम्पूर्ण पाण्डवोंको युद्धके लिये ललकारा और कहने छगा-- 
“युधिष्टिर | तुमलोग एक-एक करके मुझसे युद्ध करनेके लिये 


` आते जाओ; क्योंकि, एक वीरको एक साथ बहुतोंसे छड़ाना - 


न्यायकी बात नहीं है । अगर सब लोग मेरे साथ लड़ना ही 
चाहो तो भी मैं तैयार हँ, परन्तु यह काम उचित है या 
अनुचित ? यह तो तुम्हें माकम ही होगा !? 


युधिष्ठिर बोळे- दुर्योधन ! जिस समय बहुत-से 
महारथियोने मिलकर अकेले अमिमन्युको मार डाला था; 
उस समय छुम्हें यह न्याय-अन्यायकी बात क्यों नहीं सूझी ! 
यदि तुम्हारा धम यही कहता है कि बहुत-से योद्धा मिलकर 
एकको न मारे; तो उस दिन हुम्हारी सलाह लेकर बहुत-से 
महारथियोने अभिमन्युको क्‍यों मारा था ? सच है, खयं 
संकटमें पड़नेपर प्रायः सभी. लोग धर्मका विचार करने लगते 
हैं । खैर, जाने दो इन बातोंको । कवच पहनो और शिखा 
बाँध लो तथा और जो आवश्यक सामान तुम्हारे पास न हो; 
वह मुझसे ले लो । इसके सिवा, जैसा कि पहले कह चुका हूँ, 
तुम्हें एक वरदान और देता हूँ- तुम पाँचों पाण्डवोंमेसे 
जिसके साथ युद्ध करना चाहो, करो; यदि उसको मार डालोगे 
तो राज्य तुम्हारा ही होगा और यदि खुद मारे गये तो तुम्हारे 
लिये खर्ग तो है ही। इसके अतिरिक्त भी बताओ, इम 
तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करें १ जीवनकी भिक्षा छोड़कर 
जो चाहो माँग सकते हो । 


सञ्जय कहते है- तदनन्तर, ढुयाधनने सोनेका कवच 
और सुनहरा टोप--ये दो चीजें माँग ठीं और उन्हें धारण भी 
कर छिया । फिर हाथमें गदा लेकर बोला-*राजन्‌ ! तुम्हारे 


[ सं० महाभारत 


इयोंमैंसे. कोई भी एक आकर मुझसे गदा-युद्ध करे । 
सहदेव) भीम, नकुल, अजुन अथवा छुम-= कोई भी क्यों न 
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हो, मैं उसके साथ युद्ध करूंगा और उसे जीत भी ळूँगा । 
मेरा ऐसा विश्वास है कि गदायुद्धमै मेरे समान कोई है ही 
नहीं; गदासे में तुम सब छोगोंको मार सकता हुँ । यदि 
न्यायतः युद्ध हो तो छुममेंसे कोई भी मेरा सामना नहीं कर 
सकता । मुझे स्वयं अपने लिये ऐसी गर्वभरी बात नहीं कहनी 
चाहिये; तथापि कहना पड़ा है । अथवा कहदनेकी क्या बात 
है; में तुम्हारे सामने ही सब कुछ सत्य करके दिखा दूँगा । 
जो मेरे साथ युद्ध करना चाहता हो; वह गदा लेकर सामने 
आ जाय |? 


a> e— 


छग?” उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बोले “राजन्‌, ! आपने यह कैसी 


१ ८ छि 
श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको उलाहना, भीमकी प्रशंसा तथा भीम और दुर्योधनमें वाग्युद्ध, 
फिर बलरामजीका आगमन और उनका खागत 


CI 


मारकर कोरवाँका राजा हो जाओ |? अगर दुर्योधन अजुन; 
नकुल) सहदेव अथवा आपको ही युद्धके लिये चुन छे, तब क्या 
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होगा ! मैं आपछोगोंमें इतनी शक्ति नहीं देखता कि गदायुद्धमें 
दुर्योधनका मुकाबला कर सकें | इसने भीमसेनका वध करनेके 
लिये उनकी लोहेकी मूर्तिके साथ तेरह वर्षोतक गदायुद्धका 
अभ्यास किया दै । दुर्योधनका सामना करनेवाला इस समय 
भीमसेनके सिवा दूसरा कोई नहीं दै, आपने फिर पहलेहीके 
. समान जुआ खेलना शुरू कर दिया ! आपका यह जुआ 
शाकुनिके जुएसे कहीं अधिक भयंकर है ! माना कि भीमसेन 
बलवान और समर्थ हैं, परन्तु राजा दुर्योधने अभ्यास 
अधिक किया है | एक ओर बल्वान्‌ हो और दूसरी ओर 
युद्धका अभ्यासी तो उनमें अभ्यास करनेवाला ही बड़ा माना 
जाता है | अतः महाराज ! आपने अपने शत्रुको समान माग- 
पर ला दिया है। अपनेको विपत्तिमें फँसाया और हमलोगोंकी 
कठिनाई बढ़ा दी । भला, कौन ऐसा होगा, जो सब झत्रुओं- 
को जीत लेनेके बाद जब एक ही बाकी रह जाय और वह 
मी संकटमें पड़ा हो तो अपने हाथमै आया हुआ राज्य दाँव- 
पर लगाकर हार जाय, एकके साथ युद्ध करनेकी शत छगाकर 

लड़ना पसंद करे । यदि हम न्यायसे युद्ध करें तो भीमसेनकी 
बिजयमे मी सन्देह है; क्योंकि दुर्यौधनका अभ्यास इनसे अधिक 
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है । तो भी आपने यह कह दिया कि 
डालनेपर तुम राजा हो जाओगे ।? 

यह सुनकर भीमसेनने कहा--'मधुस्‌दन ! आप चिन्ता 
न कीजिये । आज युद्धमें दुयोधनको में अवश्य मार डाढूगा। 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । मुझे तो निश्चय ही घमराजकी 
विजय दिखायी देती है | मेरी गदा दुर्याधनकी गदासे डेढ़- 
गुनी भारी है। मैं इस गदासे दुर्योधनके साथ मिड़नेका | 
हौसला रखता हूँ । आप सब लोग तमाशा देखिये, दुर्योधनकी 
तो बिसात ही क्या है, में देवताओंसहित तीनों लोंकोके साथ 
युद्ध कर सकता हूँ |? 

सञ्जय कहते है--भीमसेनने जब ऐसी बात कही तो 
भगवान्‌ बड़े प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए बोले 
“महाबाहो ! इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि राजा युधिष्टिरने 
तुम्हारे ही भरोसे अपने शत्रुओंको मारकर उज्ज्वल राज्य- 
लक्ष्मी प्राप्त की है । धृतराष्ट्रके सब पुत्र तुम्हारे ही हाथसे मारे 
गये हैं । कितने ही राजे, राजकुमार और हाथी तुम्हारे द्वारा 
मौतके घाट उतारे जा चुके हैं । कलिङ्ग, मगध; प्राच्य; 
गान्धार और कुरुदेशके राजाओंका तुमने संहार किया 
है | इसी प्रकार आज ढुयाँधनको भी मारकर तुम समुद्रसहित 
यह सारी प्रथ्वी धर्मराजके हवाले कर दो । तुमसे भिड़नेपर 
पापी दुर्योधन अवश्य मारा जायगा । देखो, तुम इसकी दोनों 
जॉर्धे तोड़कर अपनी प्रतिज्ञाका पालन करना |? 


हममेंसे “एकको भी मार 


तदनन्तर, सात्यकिने पाण्डुनन्दन भीमकी प्रशंसा. की । 
पाण्डवो तथा पाञ्चालोंने भी उनके प्रति सम्मानका भाव 
प्रदर्शित किया । इसके बाद भीमने युधिष्टिरसे कहा--'मैया ! 
मैं रणमें दुयोधनके साथ लड़ना चाहता हूँ, यह पापी मुझे 
कदापि नहीं परास्त कर सकता । मेरे हृदयमें इसके प्रति बहुत 
दिनोसे क्रोध जमा हो रहा दै, उसे आज इसके ऊपर छोड गा. 
और गदासे इसका विनाश करके आपके हृदयका काटा 


निकाल दूँगा, अब आप प्रसन्न होइंये । अब राजा धुतराषट्र 
अपने पुत्रको मेरे हाथसे मारा गया सुनकर शकुनिक्री सलाइंसे 


किये हुए अपने अशम कमको याद करेगे... | 


> 
द 
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` यों कहकर भीमने गदा उठायी और इन्द्रने जैसे वृत्तासुर- 
को बुलाया था; वैसे ही दुर्योधनको युद्धके लिये ललकारा । 


दुयोधन उनकी ललकार न सह सका, वह तुरंत ही भीमका 
सामना करनेके लिये उपस्थित हो गया । उस समय दुर्योधनके 
_ मनमै न घबराहट थी न भय) न ग्लानि थी न व्यथा; वह 
सिंहके समान निर्भय खड़ा था । उसे देखकर भीमसेनने 
ुँ  कहा--'दुरात्मन्‌ ! तूने तथा राजा धृतराष्ट्रने हमलोगोंपर 
।।  जो-जो अत्याचार किये थे और वारणावतमै जो तुम्हारे द्वारा 
हमारा अहित किया गया उन सबको याद कर ले | भरी 
सभामें तूने रजखला द्रौपदीको क्लेश पहुँचाया, शकुनिकी 


सलाह लेकर राजा युधिष्टिरको कपटपूर्वक जूएमें हराया तथा - 


निरपराध पाण्डवोंपर जितने-जितने अत्याचार तूने किये; उन 

_ सबका महान्‌ फल आज अपनी आँखों देख ळे | तेरे ही कारण 

` हमलोगोंके पितामह भीष्मजी आज ारशय्यापर पड़े हुए हैं । 

द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य तथा वेरका आदिखश दाकुनि--ये 

मारे गये हैं । तेरे भाई, पुत्र, योद्धा तथा कितने ही वीर 
oe 


जा दूँगा और राज्यके लिये बढ़ी 
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[ सं० महाभारत 


दुर्योधन बोळा--ड्टकोदर ! बहुत बातें बनानेसे क्या 
होगा, मेरे साथ लड़ तो सही, आज युद्धका तेरा सारा 
हौसला पूरा कर दूँगा | पापी ! देखता नहीं; मैं हिमालयके 
झिखरके समान भारी गदा लेकर युद्धके लिये खड़ा हुआ हूँ ! 
मेरे हाथमै गदा होनेपर कोन रात्र मुझे जीतनेका साहस 
कर सकता है ! न्यायतः युद्ध हो तो इन्द्र भी मुझे परास्त 
नहीं कर सकते । : कुन्तीनन्दन ! व्यर्थ गर्जना न कर; 
घुझमें जितना बळ हो उसे आज युद्धमें दिखा । 

सञ्जय कहते हैं--महाराज ! भीमसेन और डुयोंधन- 
में महाभयङ्कर संग्राम छिड्नेहीवाला था कि अपने दोनों 
शिष्योंके युद्धका समाचार पाकर बलरामजी वहाँ आ पहुँचे । 
उन्हें देखकर श्रीकृष्ण तथा पाण्डवोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
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न्होने निकट जाकर उनका चरण-स्पर्श किया और विधिवत्‌ 
उनकी पूजा की | इसके बाद बलरामनी श्रीकृष्ण, पाण्डवों 
तथा गदाधारी दुर्योधनक्रों देखकर कहने लगे--'माधव ! 
मुझे यात्रामै निकले-आज बयालीस दिन हो गये | पुष्यनक्षत्र- 
में चला था और श्रवण नक्षत्रमै वापस आया हूँ । इस 
समय मैं अपने दोनों शिष्योंका गदायुद्ध देखना चाहता हू 
इसीलिये इधर आया हूँ |? 
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शट्यपवे ] 


नर 


% ब ळरामलीकी0तीम््यानछलथा०प्रभाखच्सेचका? घभाके कर 


ooo याच्या 


तदनन्तर, राजा युधिष्ठिरने बळरामजीको गळेसे लगाकर 
उनकी कुशल पूछी, श्रीकृष्ण और अर्जुन भी प्रणाम करके 
उनसे गळे मिले | नकुळ-सहदेव तथा द्रौपदीके पुत्रोंने भी 

उन्हें प्रणाम किया | फिर भीमसेन और दुर्योधनने गदा 


शः 


ऊँची करके उनके प्रति सम्मान प्रकट किया | इस प्रकार सबसे 
सम्मानित होकर बलरामजीने सुञ्जय-पाण्डवोंको गलेसे छगाया 
तथा सब राजाओंसे कुशल-समाचार पूछा । 


इसके बाद उन्होंने श्रीकृष्ण और सात्यकिको छातीसे 
लगाकर उनके मस्तक सूँध्रे | फिर उन दोनोंने भी बड़े प्रेमसे 
उनका पूजन किया । तब- धर्मराज युधिष्टिरने बलदेवजीसे 
कहा--भैंया बलराम ! अब तुम इन दोनों भाइयोंका महान्‌ 
युद्ध देखो ।? उनके ऐसा कहनेपर बलरामजी महारथियोंसे 
सम्मानित एवं प्रसन्न होकर राजाओंके मध्यमें जा बैठे । 
फिर तो भीम और दुर्योधनमें बैरका अन्त करनेबाला 
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रोमाञ्चकारी संग्राम होने लगा । 


i 010 100 0 


^ तीर्थ 
बलरामजीकी तीथयात्रा तथा प्रभास-क्षेत्रका प्रभाव 


जनमेजयने कहा--मुने ! जब महाभारत-युद्ध आरम्भ 
होनेके पहले ही बळदेवजी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सम्मति लेकर 
अन्य बृष्णिवंशियोंके साथ तीर्थयात्राके लिये चले गये और 
जाते-जाते यह कह गये कि “मै न तो दुर्याधनकी सहायता करूँगा, 
न पाण्डवोंक्ी?; तब फिर उस समय वहाँ उनका झुभागमन 
केसे हुआ ! यह समाचार आप मुझे विस्तारके साथ सुनाइये १ 

वेशास्पायनजी बोळे--राजन्‌ ! जिन दिनों पाण्डव 
उपएव्य नामक स्थानमें छावनी डालकर ठहरे हुए थे, 
उन्हीं दिनोंकी बात है; पाण्डवोंने सब प्राणियोंके हितके लिये 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको धृतराष्ट्रके पास भेजा। उन्हें भेजनेका उद्देश्य 
यह था कि कौरव-पाण्डवाँमें शान्ति बनी रहे--कलह न हो । 
भगवान्‌ हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्से मिले और उनसे 
सबके लिये हितकर एवं यथार्थ बातें कहीं । किन्तु उन्होंने 
भंगवानका कहना नहीं माना । जब वहाँ सन्धि करानेमें 


सफल न हो सके तो भगवान्‌ उपषठव्यमें ही लौट आये और 

पाण्डवाँसे बोले--“कौरव अब कालके वशमै हो रहे हैं, 

इसलिये मेरा कहना नहीं मानते । पाण्डवो ! अब घुमलोगः 

मेरे साथ पुष्यनक्षत्रमें युद्धके लिये निकल पडो ।? 

इसके बाद जब सेनाका बॅटवारा होने लगा तो बळदेवजीने 

भ्रीकृष्णसे कहा--“मधुसूदन ! घुम कोरबोकी भी सहायता 

करना ।? परन्तु श्रीकृष्णने उनका यह प्रस्ताव नहीं स्वीकार 

किया; इससे वे रूठ गये और पुष्यनक्षत्रमें वहासि तीर्थयात्राके 

लिये निकल पडे । रास्तेमें उन्होने सेवकोको आज्ञा दी कि. | 

तुमलोग द्वारका जाकर तीर्थयात्रामें उपयोगी सभी आवश्यक... 

सामान ळाओ। साथ ही अग्निहोत्रकी अग्नि और यज्ञ करानेवाले _ | 

ब्राह्मणॉकी भी आदरपूर्वक ले आना । सोना; आ नी ह». 

वस्त्र; घोड़े; हाथी; रथ, खचर और उँट भी छारे । 
इस प्रकार आदेश देकर वे सरस्वती खी न 1 नदीके वि 
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किनारे उसके प्रवाहही ओर तीर्थयात्राके लिये चल पडे; 
उनके साथ ऋत्विज) सुद्‌, श्रेष्ठ ब्राह्मण, रथ, हाथी; घोडे 
सेवक; बेल, खञ्चर और ऊँट भी थे । उन्होंने देश देशमें 
थके-माँदे, रोगी, बालक और बृद्धोंका सत्कार करनेके लिये 
तरह-तरहकी देने योग्य वस्तुएँ. तैयार करा रक्खी थीं । 
भूखोंकों भोजन करानेके लिये सर्वत्र अन्नका प्रबन्ध कराया 
गया था । जिस किसी देशमै जो कोई भी ब्राह्मण जब भोजन- 
की इच्छा प्रकट करता था, उसको उसो स्थानपर तत्काल 
भोजन दिया जाता था । भिन्न-भिन्न तीथोमें बळदेवजीकी 
आज्ञासे उनके सेवक खाने-पीनेके पदाथ।के ढेर लगा रखते 
थे | ब्राह्मणोंके सम्मानार्थ बहुमूल्य वस्र पलंग और बिछौने 
तैयार रहते थे । इस यात्रामें सब लोग आरामसे चलते और 

` विश्राम करते थे । यात्रा करनेंवालोंकी यदि इच्छा हो तो 
उन्हें सवारियाँ भी मिळती थीं । प्यासेको पानी पिलाया जाता 
और मूखेको खादिष्ट अन्न दिया जाता था । | 


उन यात्रियोंका रास्ता बड़े सुखसे ते होता था । सबको 
स्वर्गीय आनन्द मिलता था । समी सदा ही प्रसन्न रहते थे । 
साथमै खरीदने-वेचनेकी बस्छुओंका बाजार भी चलता था । 
महात्मा बळदेवजीने अपने मनको बशामें रखकर पुण्य-तीर्थेमिं 
ब्राह्मणोंकों बहुत-सा धन दान करिया, यज्ञ करके उन्हें दक्षिणा. 
दीं | हजारों दूध देनेवाळी गौएँ दान कीं । उन गौओंके 
सींगमें सोना मढा था और उन्हें सुन्दर वस्न ओढ़ाये गये 
थे । भिन्न-भिन्न देशोंके घोड़े दान किये गये । तरह-तरहकी 
सवारियॉ, सेवक) रत्न, मोती) मणि, मूँगा, सोना, चाँदी 
धळ तथा छोहे और तांबेके बतन मी ब्राह्मणोंको दिये गये । इस 
ओ।  प्रुक्रार सरस्वतीके तटवर्ती तीथामे बहुत-सा दान करके 
._____ बलरामजी क्रमशः कुरक्षेत्रमे आ पहुँचे । 
 ज्ञनमेजयने कहा ब्रह्मन्‌ ! अब आप मुझे सरखतीके 
तटवर्ती तीथके गुण-प्रमाव और उपत्तिकी कथा सुनाइये । 
ओ उन तीथामें जानेका फल क्या है ! और यात्राकी सिद्धि केसे 
होती है ! तथा जिस क्रमसे बलरामजीने यात्रा की थी; वह 


क्रम भी बताइये; मुझे यह सब सुननेके लिये बड़ा कौतृहल 
न 5. | 

` बोळे--राजन्‌ ! सरसतीतटके तीर्थो- 

प्रभाव तथा उनकी उमत्तिकी पवित्र 
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[ खं० मंददाभांरते 


तथा अपना खोया हुआ तेज. भी प्राप्त हुआ, जिससे वे सारे 
जगतको प्रकाशित करते हैं । चन्द्रमाको प्रभासित करनेके 
कारण ही वह प्रधान तीर्थ पृथ्वीपर “प्रभास? नामसे विख्यात 
हुआ । 

जनमेजयने पूछा--एनिवर ! भगवान्‌ सोमको यक्ष्म 
कैसे हो गया ! और उन्होंने उस तीर्थमें किस तरह स्नान 
किया तथा उसमें डुबकी लगानेसे वे रोगमुक्त हो पुष्ट किस 
प्रकार हुए ? ये सारी बातें आप मुझसे विस्तारके साथ 
बताइये १ 

चैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! दक्षप्रजापतिकी 
सन्तानोंमें अधिकांश कन्याएँ हुई थी, उनमेंसे सत्ताईस 
कन्याओंका ब्याह उन्होंने चन्द्रमाके साथ कर दिया । उन 
सबकी “नक्षत्र संज्ञा थी । चन्द्रमाके साथ जो नक्षत्रोंका 
योग होता है; उसकी गणनाके लिये वे सत्ताईस रूपोंमें प्रकट 
हुई थीं । वे सब-की-सत्र अनुपम सुन्दरी थीं । किन्छु उनमें 
भी रोहिणीका सौन्दर्य सबसे बढ़कर था; इसलिये चन्द्रमाका 
अनुराग रोहिणीमें ही अधिक हुआ । वही उनकी हृदय- 
वल्लभा हुई । वे सदा उसके ही सम्पर्कमें रहने लगे । 
जनमेजय | पूर्वकालमैँ चन्द्रमा रोहिणीनक्षत्रके संसगंमै अधिक 
काळतक रहा करते थे; इसलिये नक्षत्र नामवाली दूसरी 
स्त्रियोंको बड़ी ईर्ष्या हुई, वे कुपित होकर अपने पिता 
प्रजापतिके पास चळी गयीं और बोलीं--'प्रजानाथ ! सोम 
सदा रोहिणीके ही पास रहते है, हमछोगोंपर उनका स्नेह 
नहीं है । अतः हमलोग अब आपके ही पास रहेंगी ओर 
नियमित आहार करके तपस्यामें लग जायेंगी ।? 


उनकी बातें सुनकर दक्षने सोमको बुलाकर कद्दा--“तुम 
अपनी सब ख्रियाँमै समताका भाव रखो) सबके साथ एक-सा 
बर्ताव करो । ऐसा करनेसे ही तुम पापसे बच सकोगे ।? 


तदनन्तर, दक्षने अपनी कन्याऔँसे कह्दा- “घुम सब 
लोग चन्द्रमाके पास जाओ, अब वे मेरी आज्ञाके अनुसार 
तुम सबके साथ समान भाव रक्खेंगे ।? पिताके विदा करनेपर 
वे पुनः पतिके त्ररमें चली गर्थी । किन्छु सोमके बर्तावमें कोई 
अन्तर नहीं पड़ा । उनक्रा रोहिणीके प्रति अधिकाधिक प्रेम 
बढ़ता गया और वे सदा उसीके पास रहने लगे | तब शेष 
कन्याएँ पुनः एक साथ होकर पिताके पास गयीं और कहने 
ळगीं--*पिताजी | सोमने आपकी आज्ञा नहीं मानी अब तो 


दम आपकी ही सेवामे रहेंगी |! यह सुनकर दक्षने फिर 
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सोमको बुळ्वाया और कहा--'तुम सब स्त्रियोके साथ समान 
बर्ताव करो, नहीं तो मैं शाप दे दूँगा |? परन्तु चन्द्रमाने उनकी 
बातका अनादर करके रोहिणीके ही साथ निवास किया । 

जत्र दक्षको पुनः इसका समाचार मिला तो उन्होंने 
क्रोधमें भरकर सोमके लिये यक्ष्माकी सृष्टि की, यक्ष्मा चन्द्रमाके 
शरीरमें घुस गया । क्षयरोगसे पीडित हो जानेके कारण 
चन्द्रमा प्रतिदिन क्षीण होने लगे | उन्होंने उससे छूटनेका 
यज्ञ भी किया, नाना प्रकारके यज्ञ आदि किये, किन्तु दक्षके 
शापसे छुटकारा न मिला, वे प्रतिदिन क्षीण ही होते गये । 
जत्र चन्द्रमाकी प्रभा नष्ट हो गयी, तो अन्न आदि ओषधियाँ- 
का पेदा होना भी बंद हो गया । जो पैदा भी होतीं) उनमें 
न कोई स्वाद होता, न रस | उनकी शक्ति भी न हो जाती | 
इस प्रकार अन्न आदिके न होनेसे सत्र प्राणियोंका नाश होने 
लगा । सारी प्रजा दुर्बल हो गयी | 

तब देवताओंने चन्द्रमाके पास आकर कहा--धयह 
आपका रूप केसा हो गया ! इसमें प्रकाश क्यों नहीं होता ! 
हमलोगोंसे सारा कारण बताइये, आपसे पूरा हाळ सुनकर 
फिर हम इसके लिये कोई उपाव करेंगे |? 

उनके इस प्रकार पूछनेपर चन्द्रमाने उन्हें अपनेको शाप 
मिळनेका कारण बताया और उस शापके रूपमै यक्ष्माकी 
बीमारी होनेका हाल भी कह सुनाया । देवतालोग उनकी 
बात सुनकर दक्षके पास गये और बोले--“झगवन्‌ ! आप 

चन्द्रमापर प्रसन्न होकर शाप निवृत्त कीजिये | उनका क्षय 

होनेसे प्रजाका भी क्षय हो रहा है | तृण, लता; बेळे, 
ओषधियाँ तथा नाना प्रकारके बीज--ये सब नष्ट हो रहे 
हैं । इनके न रहनेसे हमारा भी नाश ही हो जायगा । फिर 
हमारे ब्रिना संसार कैसे रह सकता है ? इस वातपर ध्यान 
देकर आपको अवश्य कृपा करनी चाहिये ।? 


देवताओंके ऐसा कहनेपर प्रजापति ब्रोळे--'मेरी बात 
पलटी नहीं जा सकती) एक शर्तपर उसका प्रभाव कम हो 
सकता है) यदि चन्द्रमा अपनी सव स्त्रियोके साथ समान 
बर्ताव करें तो सरस्वती नदीके उत्तम तीर्थमें स्नान करनेसे 
ये पुनः पुष्ट हो जायँगे | फिर ये पंद्रह दिनोंतक बराबर 
क्षीण होंगे और पंद्रह दिनोंतक बढ़ते रहेंगे | मेरी यह बात 
सच्ची मानो | पश्चिम-समुद्रके तटपर, जहाँ सरस्वती नदी 
सागरमें मिळती है, जाकर ये भगवान्‌ शाङ्करकी आराधना 
करें; इससे इन्हें इनकी खोयी हुई कान्ति मिल जायगी | 

इस प्रकार प्रजापतिकी आज्ञा होनेसे सोम सरस्वतीके 


प्रथम तीर्थ प्रमास्चेत्रमें गये | वहाँ अमावास्याको उन्होंने 


स्नान किया, इससे उनकी प्रभा बढ़ गयी, फिर वे समश 
संसारको प्रकाशित करने लगे | तब देवतालोग चन्द्रमाको 
साथ लेकर प्रजापतिके पास गये | उन्होंने देवताओंको तो 
विदा कर दिया और चन्द्रमासे कहा--'बेटा ! आजसे 
अपनी पत्नियोंका तथा ब्राह्मणका कभी अपमान न करना | 


. जाओ, सावधानीके साथ मेरी आज्ञाका पालन करते रहना |? 


यह कहकर प्रजापतिने उन्हें जानेकी आज्ञा दे दी । 
चन्द्रमा अपने लोकमें गये और सम्पूर्ण प्रजा पूर्ववत्‌ प्रसन्न 
रहने लगी । जनमेजय ! चन्द्रमाको जिस प्रकार शाप मिला 
था) वह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया, साथ ही सब 
तीथाँमै प्रधान प्रभासतीर्थक्रा प्रभाव भी बता दिया | उस 
तीर्थर्मे स्नान करनेके पश्चात्‌ बलरामजी चमसोंद्मेद नामक . 
तीर्थमै गये, वहाँ विधिवत्‌ स्नान करके उन्होंने नाना 
प्रकारके दान किये और एक रात वहीं निवास भी किया । 
दूसरे दिन उदपान तीर्थमें गये, जहाँ स्नान करनेसे मनुष्य- 
का कल्याण हो जाता है | इस तीर्थमें सरखती नदीका जळ 
जमीनके भीतर छिपा रहता है। | =+ न 


उदपान तीर्थकी उत्पत्ति--त्रित मुनिका उपाख्यान 
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वेशस्पायनजी कहते हैं-महाराज ! उदपान तीर्थमें 


पहुँचकर बळदेवजीने आचमन किया और वहाँके ब्राह्मणोंकी. 


पूजा करके उन्हें बहुत-सा द्रव्य दानमें दिया । वहाँ जानेसे 


उनको बड़ी प्रसन्नता हुई | उस तीर्थमें पहले त्रित मुनि 


रहा करते थे) वे बड़े तपस्वी और धर्मपरायण थे । उन्होंने 
बहा कुएँमें रहकर ही सोमपान किया था | उनके दो भाई 
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थे, जो उन्हें कुएँमें छोड़कर घर चले गये थे; इससे उन्होंने... र 
दोनों भाइयाँको शाप दे दिया था | व्य. 


[जा जनमेजयने पूछा मुनिवर ! ह 


( कुआँ ) तीर्थ कैसे हुआ ! तथा वे महातपखी मुनि उसमें 
गिरे क्यों ! दोनों भाइयोने उनका परित्याग क्यों किया ! 
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यज्ञ केसे किया ओर सोमपान किस तरह किया १ यह सब 
कथा मुझे सुनाइये। | 
देशस्पायनजी कहते हैँ- राजन्‌ ! पहले युगकी बात 
है, तीन सहोदर भाई थे, जो मुनि-इत्तिसे रहा करते थे, 
उनके नाम थे --एकत; द्वित ओर त्रित । वे सत्र वेदवेत्ता 
थे और तपस्यासे ब्रह्मलोकमें स्थान पा चुके थे । उनके 
धर्मात्मा पिताका नाम गोतम था। गोतमजी अपने पुत्रोंके 
तप, नियम ओर इन्द्रियनिग्रहसे उनपर बहुत प्रसन्न रहते 
थे । कुछ कालके बाद जब गौतम परलोकवासी हो गये तो 
उनके यजमान लोग उनके पुत्रांका ही आदर-सत्कार करने 
ळगे | उनमें भी त्रित मुनि अपने छुम कमं और वेदाध्ययनके 
द्वारा पिताके समान ही सम्मानित हुए । 
एक दिनकी बात है, दोनों भाई एकत और द्वित यज्ञ 
और धनके लिये चिन्ता करने लगे । उन्होंने सोचा-- 
“मलोग त्रितको साथ लेकर यजमानोंका यज्ञ करावें और 
दक्षिणाके रूपमें बहुत-से पञ्च॒ प्राप्त करें | फिर यज्ञ करके 
प्रसन्नतापूर्वक सोमपान करेंगे ।? ऐसा विचार करके वे तीनों 
भाई यजमानोंके पास गये और उनसे विधिपूर्वक यश 
करवाकर उन्होंने बहुतेरे पशु प्राप्त किये । उन सबको लेकर 
“वे पूर्व दिशाकी ओर चले । त्रित मुनि तो हर्षमें भरे हुए 
आगे-आगे चलते थे और एकत तथा द्वित पीछे रहकर 
पद्युओको हॉकते जाते थे । 
- पञचुआंका वह महान्‌ संग्रह देखकर एकत और ह्व 
मनमें यह चिन्ता समायी क्रि 'कोन-सा उपाय हो जिससे 
ये गौएँ त्रितको न न मिलकर सब हमारे ही पास रह जाय।' 
फिर वे परस्पर कहने ळगे-'त्रित तो विद्वान्‌ है, उसे और 
मी बहुतेरी सिल जायेंगी। इन गोओंक्रो तो हम दोनों ही 
मिलकर अन्यत्र हॉक छे चलें और त्रितो अलग. कर दें। 
उसकी जहां इच्छा हो, चला जाय |? 
इस प्रकार सलाह करते हुए वे मार्ग ते कर रहे थे । 
रात्रिका समय था, रास्तेमें एक मेंडिया खड़ा था | पास ही 
'सरस्वतीक्रे तटपर एक बहुत बड़ा कुआ था । त्रित मुनिकी दृष्टि 
इस. भेड़ियेपर पड़ी, उसे देखते. ही वे भयभीत होकर मागे 
और इते उसी कुएँमें जा पड़े । भीतरसे उन्होंने 


पानीका नाम नहीं था, सिफ बाळू भरा हुआ था, सत्र ओर 
घास और लताएँ बढ़ गयी थीं जिनसे उसक्रा ऊपरी भाग 
ढका रहता था । 

अपनेको कुएँमें गिरा देख त्रितको मृत्युका भय हुआ | 
उनकी सेमपानकी इच्छा अभी निवृत्त नहीं हुई थी । 
बुद्धिमान्‌ तो वे थे ही, सोचने लगे, “इसमें रहकर में सोमपान 
कैसे कर सकता हूँ ! इतनेमें कुएँके भीतर फेली हुई एक 
लतापर उनकी दृष्टि पड़ी; फिर उन्होंने बाळूभरे कूपमे जलकी 


भावना करके सङ्कहपद्वारा अम्रिकी स्थापना की | फिर अपनेमें 
होतृत्वकी और उस छतामें सोमकी भावना करके मन-ही-मन 


ऋगूश यजुः और सामका चिन्तन किया । इसके वाद 
कंकड़ोंमें शिलाकी भावना करते हुए उसपर पीसकर छतासे 
सोमरस निकाला । फिर पानीमें घीका संकल्प करके उन्होंने 
देवताओंके भाग नियत क्रिये और सोमरस तैयार करके वेद 
मन्त्रोंका तुमुलनाद किया । महात्मा त्रितकी वह वेदध्वनि 
स्वर्गतक गूँज उडी | 

देवपुरोहित बृहस्पतिजीकों भी वह सुनायी पड़ी । 
उसे सुनकर उन्होंने सब देवताओंसे कहा--*त्रित मुनिका 
यज्ञ हो रहा है, वहाँ हमलछोगोंको चलना चाहिये । वे बड़े 
तपस्वी हैं, यदि नहीं चलेंगे तो क्रोधमै आकर दूसरे देवताओंकी 
सृष्टि कर डालेंगे ।? बृहस्पतिजीकी शात सुनकर सब 
देवता एक साथ हो जहां त्रित मुनिक्रा यज्ञ हो रहा था, 
वहीं गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस कूपको देखा और 
यज्ञमे दीक्षित हुए त्रित मुनिका भी दर्शन क्रिया । वे बड़े 
तेजस्वी दिखायी दे रहे | देवताओंने कहा--'हम 
अपना भाग लेने आये हैं ।? त्रितने कहा--'देवताओ ! 
देखो; में किस दशामें पड़ा हुआ हूँ ।? यह कहकर उन्होंने 


'मन्त्र पढ़ते हुए विधिपूर्वक देवताओंको उनके भाग अर्पण 


क्रिये । 

इससे देवताले बहुत प्रसन्न हुए और मुनिसे बोले-- 
“आप इच्छानुसार वर माँगिये |? मुनिने कहा--:इस कुएँसे 
मेरी रक्षा करो तथा जो मनुष्य इसमें आचमन करे, 
उसे सोमपान करनेवालेकी गति प्राप्त हो |? राजन्‌ ! त्रित 
मुनिके इतना कहते ही कुएँमै तरंगमालाओंसे सुशोभित 
सरस्वती नदी लहरा उठी, उसके जलके साथ ही उठकर वे 
कुएसे बाहर निकल आये | देवताओंने “तथास्तु? कहकर 
उनके मांगे हुए बरदानका अनुमोदन . क्रिया; तत्पश्चात्‌ वे 


मै अपने-अपने धामको चले गये | 
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त्रित मुनि भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर आये । वहाँ 
अपने दोनों भाइयोंको देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ; 
इसलिये उन्होंने बहुत कठोर वचन सुनाकर उन दोनोंक्रो 
शाप दिया--“तुमलोग पशुके लालचमें पड़कर जो मुझे 
कुएँमै ही छोड़कर भाग आये हो, यह महान्‌ पाप किया 
है, इसके कारण तुम दोनों भयंकर मेड़िये हो जाओ और 
अपनी बड़ी-बड़ी डाढें लिये इधर-उधर भटकते फिरो | तुमसे 


गवय, रीछ और वानर आदि पद्युओकी उत्पत्ति होगी |? उनके 
ऐसा कहते ही वे दोनों भाई मेड़ियेकी शकळमें दिखायी देने ळगे। 

बळदेवजीने नदीके भीतर स्थित उदपान तीथंका 
दर्शन . करके उसकी बड़ी प्रशंसा की; फिर उसके 
जलसे आचमन करके वहाँके ब्राह्मणोंकी पूजा की और 
उन्हें नाना प्रकारके दान दिये | तत्पश्चात्‌ वे विनशन 
तीर्थमें गये । 


e+ 
विनशन आदि तीर्थोका वर्णन, नेसिषीय तथा सप्तसारखत तीर्थोका विशेष वृत्तान्त 


सञ्जय कहते हेँ-महाराज ! वहाँ सरस्वती नदी 
जमीनके भीतर अहृइय रूपसे बहती हैं, इसलिये ऋषिगण 
उसे “विनशन तीर्थ? कहते हैं | बळदेवजी वहाँ आचमन 
करके आगे बढ़े और सरस्वतीके उत्तम तटपर सुभूमिक 
नामवाले तीर्थमें जा पहुँचे | वहाँ उन्हें बहुत-से गन्धर्व और 
अप्सराएं दिखायी पड़ीं | उस पवित्र तीर्थमें ख़ान तथा दान 
करके वे गन्धर्वतीर्थमें गये, जहाँ तपस्यामें लगे हुए विश्वावसु 


आदि प्रधान-प्रधान गन्धर्वं गाना, बजाना तथा नृत्य कर रहे 


थे । उस तीर्थमें स्नान करके बलदेवजीने ब्राह्मणोंकों सोना- 


चाँदी आदि विविध वस्सुआंका दान किया । फिर उन्हें _ 


भोजन कराकर बहुमूल्य वस्तुएँ दे उनकी कामनाएँ पूर्ण कां । 

तत्पश्चात्‌ वे गर्गलोत नामक तीर्थमें गये । जहाँ वृद्ध 
गर्गने तपस्या करके अपने अन्तःकरणको पवित्र किया था 
तथा कालका ज्ञान, कालकी गति, नक्षत्रों और ग्रहोंकी 
गतिका उलट-फेर, भयंकर उत्पात और झुभ शकुन आदि 
ज्योतिःशास्त्रके विषयोंक्री पूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। 
उन्हीके नामपर यह तीर्थ “गर्गलोतः कहा जाने लगा | 
वहॉपर बलदेवजीने ब्राह्मणोंक्रो विधिपूर्वक धन दान किया 
. और नाना प्रकारके पदार्थ भोजन कराकर ाङ्खतीथमें पदापण 
किया । वहाँ उन्होने मेरुगिरिके समान एक बहुत ङँचा 
शङ्क देखा; जो अनेकों ऋषियोंसे सुसेवित था । वहीं 
सरस्वतीके तटपर एक बहुत बड़ा वृक्ष था, जहाँ हजारोंकी 
संख्यामें यक्ष, विद्याधर, राक्षत, पिशाच तथा सिद्ध रहते थे । 
वे सब अन्न त्याग करके बत और नियमोंका पालन करते 
हुए समय-समयपर उस वृक्षका फल ही खाया करते थे। 
वहाँ बळदेवजीने ब्राह्मणोंक्री पूजा करके उन्हें बर्तन और 
बख्र दान क्रिये | इसके बाद वे परम पवित्र द्वैतवनमै आये | 


उस वनमें रहनेवाले ऋषि-मुनियोंका दर्शन करके उन्होंने 
वाके तीथ-जलमें डुबकी लगायी और ब्राहमणोंकी पूजा करके 
उन्हें विविध प्रकारके भोज्यपदार्थ दान किये | फिर वहसे 
चलकर वे सरखतीके दक्षिणभागमें थोड़ी ही दूरपर स्थित 
नागधन्वा तीर्थमें गये, जहाँ नित्य चौदह हजार ऋषि 
मोजूद रहते हैं | उसी स्थानपर देवताओंने वासुकिको सर्पोका 
राजा बनाकर अभिषेक किया था | वहाँ किसीको भी साँपोके 
डसनेका भय नहीं रहता । बळदेवजीने वहाँ भी ब्राह्मणोंको 
ढेर के-ढेर रत्न दान किये | फिर, वे पूर्व दिशाकी ओर चळ 
दिये, जहाँ पग-पगपर लाखों तीर्थ प्रकट हुए हैं । उन सब 
तीथोर्मे उन्होंने गोते लगाये और ऋषियोंके बताये अनुसार | 
नत-नियमादिका पालन किया | फिर सब प्रकारके दान करके 
वे अपने अभीष्ट मार्गकी ओर चळ दिये । जाते-जाते वहाँ 
पहुँचे, जहाँ पश्चिमकी ओर बहनेवाली सरखती नदी 
नमिषारण्यवासी मुनियोंके दर्शनकी इच्छासे पुनः पूर्व दिशा- 
की ओर लौट पड़ी है | उसे पीछिकी ओर लौटी देख बलदेव- 
जीको बड़ा आश्चयं हुआ | #55: 

जनमेजयने पूछा-त्रझन्‌ ! सरखती नदी पूर्वको 
ओर क्यों लौटी ! बलमद्रजीके आश्चर्यका भी कोई कारण होना . 
चाहिये | उस नदीके इस प्रकार पीछे लौटनेमें क्या हेतु है १ 

वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! सत्ययुगकी बात है, 
नेसिषारण्यके तपस्वी ऋषियोंने मिलकर बारह वो समाप्त 


होनेवाला एक महान्‌ सत्र आरम्म किया, उसमें सम्मिलित 
होनेके लिये बढुत-से ऋषि पधारे थे । जब सत्र समाप्त ह 
उस समय भो तीर्थे कारण वहाँ बहुत-से ऋषि-महि 
शुभागमन हुआ । उनकी संख्या इतनी : अधिक र हे 
सरस्वतोके दक्षिणः किनारेके तीर्यं: Fe 
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भर गये । नदीके तीरपर नेमिषारण्यसे लेकर समन्तपञ्चक्रतक 
ऋषि-मुनि ठहरे हुए थे । वे वहाँ यज्ञ-होमादि करने लगे; 
उनके द्वारा उच्चारित वेदःमन्त्रोंके गम्भीर घोषसे सम्पूण 
दिशाएँ गूंज उठी । महाराज ! उन ऋृप्रियोसें सुप्रसिद्ध 
वाललिस्यः अँश्मकुद्ङ द॑न्तोळूखली और संप्रख्यान भी थे । 

कोई हवा पीकर रहता था कोई पानी | ब्रहुतेरे तपस्वी पत्ते 
बाकर रहते ये | सब लोग मिट्टीकी वेदीपर सोते और नाना 
प्रकारके नियमाँमें लगे रहते थे । वे सब ऋषि सरस्वतीके 
निकट आकर उसकी शोमा बढ़ाने लगे, किन्तु वहाँ तीर्थ-भूमि- 

में उन्हें रहनेकी जगह नहीं दिखायी दी । इससे वे निराश 
एवं चिन्तित हो गये । उनकी यह अवस्था देख सरस्वतीने 
दयावश उन्हें दर्शन दिया । वह अनेकों कुञ्जाँका निमाण 
करती हुई पीछे लौट पड़ी और ऋषियोंके लिये तीथ-भूमि 
बनाकर फिर पश्चिमकी ओर मुड़ गयी | उस महानदीने 
ऋषियोंके आगमनको सफल बनानेका निश्चय कर लिया था, 
इसीलिये यह अत्यन्त अद्भुत कार्य कर दिखाया । 
सरस्वतीका बनाया हुआ वह निकुझ्लोंका समुदाय ही “नेमिष्रीय? 
नामसे विख्यात हुआ । वहाँके अनेकों कुझों तथा पीछे छोटी 
दुई सरखती नदीको देखकर बलदेवजीको बड़ा विस्मय हुआ । 
वहाँ भी उन्होंने विधिवत्‌ आचमन एवं खान किया और 
ब्राह्मणोंको भाँति-माँतिके भोज्यपदार्थ तथा वर्तन दान करके 

चे सप्तसारखत नामक तीर्थमें चले गये;. जहाँ वायु, जले; 
फ़ळ अथवा पत्ता खाकर रहनेवाळे बहुत-से महात्मा थे। 
उनके स्वाध्यायका गम्भीर घोष सब ओर गूज रहा था। 
वहाँ. अहिंसक एवं धमपरायण मनुष्य निवास करते थे । 
जनमेजयने पूछा--एनिबर ! सप्तसारस्वत तीथ कसे 
` प्रकट हुआ १ मैं इसका वृत्तान्त विधिपूवक सुनना चाहता हू । 
चेदाम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌! सरस्वती-नामसे 
सात नदियाँ हैं; ये सारे जगतूमें फैली हुई हैं । इनके 
नाम हैं-सुप्रभा, काञ्चनाक्षी, विशाला, मनोरमा, 
पुरेणु म तथा विमलोदका । शक्तिशाली महात्माओंने 
एक-एक सरस्वतीका आवाहन किया है | 


जीने यज्ञक्री दीक्षा ली थी । उनके यज्ञ करते समथ सबकी 
समस्त इच्छाएँ पूर्ण हो रही थो । धर्म और अर्थमै कुशल 
मनुष्य मनमें जिस वस्तुका चिन्तन करते थे, वही उन्हे प्राप्त 
हो जाती थी | उस समय ऋषियोंने पितामहसे कह्य--यह 
यज्ञ अधिक गुणोंसे सम्पन्न नहीं दिखायी देता; क्योंकि . 
अभीतक यहाँ सरिताओंमें श्रेष्ठ सरश्वतीका हो प्रादुमाव नहीं _ 
हुआ ।? यह सुनकर ब्रह्माजीने सरस्वतीका स्मरण क्रिया । 
उनके आवाहन करते हो “सुप्रभा? नामवाली सरस्वती पुष्कर 
तीर्थमै प्रकट हो गयी । पितामहके सम्मानाथ वहाँ सरस्वती 
नदीको प्रकट देख,मुनिर्योने उस यज्ञकी बड़ी प्रशंसा की । 

इसी तरह नेमिषारण्यमें मी वेदके खाध्यायमें लगे रहने- 
वाले मुनियोंने सरस्वतीका आवाहन किया, उनके चिन्तन 
करते ही वहाँ 'काञ्चनाक्षी” नामवाळी सरस्वती नदी प्रकट 
हो गयी । ऐसे ही, जब राजा गय यज्ञ कर रहे थे; उस समय 
उनके यहाँ भी सरस्वतीका आवाहन क्रिया गया था । वहाँ 
“विशाला? नामवाळी सरस्वतीका आविर्भाव हुआ | उसकी 
गति बड़ी तेज है | वह हिमालयक्री घाटीसे निकली हुई है । 
एक समयकी बात है; उत्तर कोशाल प्रान्तमें उद्दालक मुनि 
यज्ञ कर रहे थे; उन्होंने भी सरस्वतीका स्मरण किया । 
ऋषिके कारण वह नदी उस देशमें भी प्रकट हुई, जिसका 
मुनियोंने पूजन किया | वह “मनोरमा” नामसे विख्यात हुई; 
क्योंकि ऋपियोंने पहले उसका अपने मनमें ही स्मरण 
क्रिया था । 

“सुरेणु? नामवाली सरस्वती नदीका प्रादुर्भाव ऋषभ 
द्वीपमें हुआ | जिस समय राजा कुरु कुरुक्षेत्रमें यज्ञ कर रहे 
थे, उसी समय वहाँ सरस्वती प्रकट हुई। गज्ञाद्वारमे यज्ञ करते 
समय दक्ष प्रजापतिने जब सरस्वतीका स्मरण किया था तो 

वहाँ भी सुरेणु ही प्रकट हुई | इसी प्रकार महात्मा वसिष्ठजी 
भी एक बार कुरुक्षेत्रम यज्ञ कर रहे थे, वहॉपर उन्होंने 
सरस्वतीका आवाहन किया; उनके आवाहनसे 'ओधघत्रती?का 
प्रादुर्भाव हुआ । ब्रह्माजीने एक बार हिमालयपवतपर भी 
यज्ञ'किया था; वहाँ जब उन्होंने सरस्वतीका स्मरण किया तो 
“विमलोदका” प्रकट हुईं | इन सातौँ सरखतिर्योका जल जहाँ 
एकत्र हुआ है, उसे सप्तमारखत कहते हैं | इस प्रकार मैंने 
तुमसे सात सरखतियोंके नाम और वृत्तान्त बताये । इन्हीसे 
परमपवित्र सप्तसारखत तीर्थक्री प्रसिद्धि हुई है । | 


मे हो ओखलीका काम ठेनेवाले अर्थात्‌ ओखलीमे कूटकरे नहीं, दाँतोसे 
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हुँ ने 
शम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! बलरामजीने उत 


तीथमें आश्रमवासी ऋषियोंकी पूजा करनेके पश्चात्‌ एक रात 


निवास किया । उन्होंने ब्राह्मणोंको दान दिये और खयं वहाँ 
रहकर रातभर उपवास क्रिया । दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर 
तीर्थके जलमें ज्ञान किया और सव ऋषि-मुनियोंकी आज्ञा 
लेकर वे औशनस तीर्थमें जा पहुँचे । उसे कपालमोचन तीथे 
भी कहते हैं । पूर्वक्रालमें भगवान्‌ रामने यहाँ एक राक्षसो 
मारकर उसका सिर दूर फेंका था, वह सिर ( कपाळ ) 

दर मुनिक्री जाँघ्रमें जा लगा था । वहींपर उस मुनिने 
मुक्ति पायी थी तथा वहीं झुक्राचार्यजीने तप किया था, 
जिससे उनके हृुदयमें सम्पूर्ण नीति-विद्या स्फुरित हुई थी | 
बलरामजीने उस तीर्थमें पहुँचकर ब्राह्मणोंको विधिपूवक 
धनका दान क्रिया | 


- ततश्चात्‌ वे रुपङुके आश्रममें गये, जहाँ आर्शिषेणने 
घोरः तपस्या की थी | रुपङ्कु मुनिने यहीं अपने देहका त्याग 
क्रिया था | उनकी कथा इस प्रकार है--रुषद्धु एक बूढ़े 
ब्राह्मण थे, वे सदा तपस्यामें ही लगे रहते थे | एक दिन 
बहुत सोच-विचारकर उन्होने अपना देह त्यागनेका निश्चय 
किया | उस समत्र उन्होने अपने सत्र पुत्रोको बुलाकर कहा- 
“मुझे पृथूदक तीर्थमें ले चलो ।? उनके पुत्र भी बड़े तपस्वी 
थे, वे अपने पिताको अत्यन्त बृद्ध जानकर सरस्वती नदीके 
पृथृदक तीर्थपर ले गये । वहाँ पहुँचकर रुपडुने तीर्थके जलमें 
विधिवत्‌ खान क्रिया और अपने . पुत्रोंको बताया कि 
सरस्वती नदीके उत्तर करिनारेपर जो यह एथूदक तीर्थ है 
इसमें स्नान करके गायत्री आदिका जप करते हुए जो पुरुष 
प्राणःत्याग करेगा, उसे पुनः जन्म-मरणक्रा कष्ट नहीं भागना 
पडेगा ।? बळरामज्ीमे उस पवित्र तीर्थमें स्नान करके 
ब्राह्मणांको दान दिये । इसके बाद उस स्थानपर पदार्पण 
किया" जहाँ लोकंपितामह ब्ह्माजीने लोक्कोकी सृष्टि प्रारम्भ 
की थी । तथा जहाँ आर्श्षिण) सिन्धुद्दीप, देवापि ओर 


विश्वामित्रं आदि राजषिर्यनि महान्‌ तप करके ब्राह्मणत्व प्राप्त 
क्ियाथा। . . :, 

जनमेजयने पूछा--सनिवर ! आयेने किस प्रकार 
महान्‌ तप किया ! तिन्युदीपा' देवापिः तथा विश्वामित्रने 


~ 
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भी कैसे ब्राह्मणत्व प्राप्त किया ? यह सत्र बात मुझे बताइये १ 


वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! सत्ययुगकी बात 
है, एक आश्षिपिण नामवाले ब्राह्मण थे, जो गुरुके घरमें 
रहकर सदा वेदोंके अध्ययनमें छगे रहते थे । वद्मपि उन्होंने 
बहुत अधिक समयतक गुरुकुलमै निवास किया तथापि न 
तो उनकी विद्या समाप्त हुई और न उन्हें वेदोंका ही पूरा 
अभ्यास हुआ | इससे वे मन-ही-मन बहुत दुखी हुए और 
कठोर तपस्यामै लग गये | उस तपके प्रमावसे उन्हे वेदोंका 
उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ । अब वे विद्वान्‌ होनेक्रे साथ ही सिद्ध 
हो गये । उन्होंने उस तीर्थमें तीन वरदान दिये--“आजसे 
जो मनुष्य सरस्वती नदीके इस तीर्थमें डुबकी लगायेगा) 
उसे अश्वमेध यज्ञक्रा पूरा-पूरा फल मिलेगा, यहा सप।का 
भय नहीं रहेगा तथा थोड़े समयतक भी इस तीथका 
सेवन करनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होगी ।? 


इस प्रकार रुषङ्कुके आश्रमपर ही आश्त्रिण मुनिको सिद्धि 
प्राप्त हुई थी । फिर वहीं राजधि सिन्धुद्वीप एवं देवापिने तप 
करके ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था । तथा सदा तपमै छो रहनेवाले 
विश्वामित्रजीको भी वहीं ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ था । इसकी कथा 
यो हैं--परथ्वीपर एक “गाधि? नामे विख्यात महान्‌ राजा राज्य 
करते थे । विश्वामित्र उन्हीके पुत्र थे । कहते हैं? राजा गाधि 
बढे योगी थे, उन्होंने अपने पुत्र विश्वामित्रो राज्य देकर 
स्वयं देह त्याग देनेका विचार किया | उस समय प्रजाजनोने 
राजाको प्रणाम करके कहा--“महाराज ! आप वनमें न 
जाइये, हमारी महान्‌ भयसे रक्षा कीजिये |? 


प्रजाके ऐसा कहनेपर गाधिने कहा--भेरा पुत्र सम्पूर्ण 
जगत्‌की रक्षा करनेवाला होगा ।? यों कहकर उन्होने 
विश्वामित्रको राज्यसिंहासनपर बिठा दिया और स्वयं शरीर 
त्यागकर खगंकी राह ली । बिखामित्र राजा तो हुए 
किन्छु बहुत यत्न करेनेपर भी.वे पृथ्वीकी पूणतः रक्षा नकर | 
सके । एक दिन उन्होंने सुना कि प्रजापर राक्षसोंक्रा महान्‌ 


राजधानीसे निकल पढ़े । बहुत दूरतक रास्ता ते 
पश्चात्‌ वे वसिष्ठ मुनिके आश्रमपर 
सैनिकोने नाना प्रकारके अत्याचार किये, । 
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मुनि आश्रमपर आये । उन्होंने देखा कि यह महान्‌ वन सब 
ओरसे उजाड़ किया जा रहा है, तो अपनी कामधेनु गोसे 
कहा--“तू भयङ्कर भीलोंकों उत्पन्न कर ।? ऋषिकी आज्ञा 
पाकर घेनुने भयङ्कर मनुष्यांको प्रकट क्रिया, जिन्होंने 
विश्वामित्रकी सेनापर धावा करके उसे चारों ओर भगा 
दिया । विश्वामित्रने जब सुना कि मेरी सेना भाग गयी तो 
उन्होंने तपस्याको ही सबसे बढकर मांना ओर मन-ही-मन तप 
करनेका निश्चय किया । 


तत्पश्चात्‌ वे सरखतीके उपयुक्त तीर्थमें ही आये और 
चित्तको एकाग्र करके ब्रत और नियमोंका पालन करते हुए 
शरीरको सुखाने लगे | कुछ कालतक जल पीकर रहे, फिर 
वायुका आहार करने लगे, इसके बाद पत्ते चबाकर रहने 
लगे । इतना ही नहीं; वे खुले मैदानमै जमीनपर सोने तथा 
और भी बहुत-से नियमोंका पालन करने लगे | 


तदनन्तर देवताओंने उनके व्रतमें विघ्न डालना आरम्भ 
किया, किन्छु किसी तरह उनका मन न डिग सका । वे बहुत 
प्रयत्न करके अनेकों प्रकारके तप करने लगे | उस समय वे 


सूर्यके समान तेजखी दिखायी देने लगे । उन्हें ऐसी कठोर , 


तपस्यामें लगे देख ब्रह्माजी आये और उन्हें वर माँगनेके 
लिये कहा । विइवामित्रने यही वर माँगा कि “मैं ब्राह्मण हो 
जाऊँ |? ब्रह्माजीने “तथास्तु? कहकर उनकी प्राथना स्वीकार 
कर ली | इस प्रकार मद्दायशखी विदवामित्र कठोर तपस्याके 
द्वारा त्राह्मणत्व पाकर कृतार्थ हो गये । 


` उस तीर्थमें पहुँचकर बलरामजीने श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी पूजा 
करके उन्हें बहुत-सा घन, दूध देनेवाली गोएँ, वाइन 
विछौने, वस्त्र, आभूषण तथा खाने-पीनेकी सुन्दर वस्तुएँ 
दान कीं । इसके बाद वे वक और दाह्भ्य मुनिके आश्रममें 
गये, जहाँ वेदमन्त्रोंकी ध्वनि गूँजती रहती है । वहाँ पहुँच- 
कर उन्होंने ब्राह्मणोंक्रो रथ, हीरे? माणिक्य तथा अन्न-धन 
दान क्रिये | वहसि यायात तीर्थमें गये जहाँ राजा 
शमें सरस्वती नदीने घी और दूधकी धारा बहायी 
यज्ञ ययातिने ऊपरके लोकोंमें गमन किया 


बलरामजी वसिष्ठापवाह तीर्थमें गये । वहीं खाणु तीर्थ हैः 
जहाँ वसिष्ठ और विश्वांमित्रने तपस्या की थी तथा जहाँ देवताओं- 
ने कार्तिकेवजीका सेनापतिके पदपर अभिषेक किया था । इसी 
तीर्थमें स्नान करनेसे देवराज इन्द्रको ब्रह्महत्याके पापसे 
छुटकारा मिला था । 

जनमेजयने पूछा--त्रहान्‌ ! इन्द्रको ब्रह्महव्याक्रा पाप 
कैसे लगा १ तथा इस तीर्थमें ज्ञान करके उन्हें उससे छुटकारा 
क्रिस तरह मिला ! 


चेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! प्राचीन कालकी 
बात है; नमुचि इन्द्रके भयसे डरकर सूर्यकी किरणोंमें समा 
गया था । तव इन्द्रने उससे मित्रता कर ली और यह प्रतिज्ञा 
की कि “मैं न तो तुम्हें गीले हथियारसे मारूंगा; न सूखेसे; न 
दिनमें माखूँगा) न रातमें | यह बात मैं सत्यकी सौगन्ध खाकर 
कहता हूँ । इस प्रकारकी प्रतिज्ञा कर लेनेपर एक दिन जत्र 
कि चारों ओर कुहासा छा रहा था, इन्द्रने पानीके फेनसे 
नमुचिका सिर काट लिया | वह कटा हुआ मस्तक इन्द्रके 
पीछे-पीछे गया और बोला--*मित्रकी हत्या करनेवाले पापी! 
कहाँ जाता है १? इस प्रकार जब उस मस्तकने वारंवार टोका 
तो इन्द्र घबरा उठे । उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर यह सव 
समाचार सुनाया | सुनकर ब्र्माजीने कहा--'इन्द्र | तुम 
अरुणा नदीके तटपर जाओ । पूर्वकालमें सरस्वतीने गुप्त रूपसे 
जाकर अरुणाको अपने जलसे पूर्ण किया था, अतः वह अरुणा 
तथा सरस्वतीका पवित्र संगम है | वहाँ जाकर यज्ञ और दान 
करो | उसमें गोता लगानेसे इस भयंकर पापसे मुक्त हो 
जाओगे |? 
ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर इन्द्र सरस्वतीके तटवर्ती 
निकुञ्जमै गये और वहाँ यज्ञ करके उन्होंने अरुणामें डुबकी 
लगायी । ऐसा करनेसे वे ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो गये और 
अत्यन्त प्रसन्न होकर स्वर्गमें चले गये | नमुचिका वह सिर 
भी अरुणामें गोता लगाकर अक्षय लोकोमें जा पहुंचा । 


बळमद्रजीने उस तीर्थमें स्नान करके नाना प्रकारके 
दान किये और वहाँसे सोमतीर्थकी ओर यात्रा 
की । पूर्वकाळमें सोमने वहाँ राजसूय यज्ञ किया था; जिसमें 
अत्रि मुनि होता बने थे | उस यशकी समाप्ति हो जानेपर 
दानव, देत्य तथा राक्षपांका देवताओंके साथ भयंकर युद्ध 


हुआ; जिते तारक संग्राम कहते हैं; उसमें खामी कार्तिकेयने 
तारकासुरको मारा याँ । उसी -तीयमें कार्तिकेयजी- देवसेताके 


॥ 
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सेनापति बनाये गये तथा सदाक्रे लिये उन्होंने वहाँ अपना 
निवास बना लिया । वहीं वरुणका भी जलके राज्यपर 
अभिषेक हुआ था । बलदेवजीने उस तीर्थमें ख़ान करके स्वामी 


कार्तिकेयका पूजन किया और ब्राह्मणोंको सुवर्ण, वस्त्र तथा 
आभूषण दान किये | फिर एक रात वहाँ निवास करके 
उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । 
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सोमतीथे, अभितीथे और बदरपाचनतीर्थकी महिमा 
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जनमेजयने पूछा--पुनिवर ! देवताओंने सोमतीर्थमें 
वरुणका किस तरह अभिषेक किया । इसकी . कथा 
मुझे सुनाइये । 

वैशम्पायनजीने कहा- राजन्‌ ! पहले सत्ययुगकी 
बात दै, समस्त देवता वरुणके पास जाकर बोले--“भगवन्‌ ! 
देवराज इन्द्र जैसे सदा हमलोगोंकी भयसे रक्षा करते हैं; 
उसी प्रकार आप भी सब सरिताओंका पालन कीजिये । 
समुद्रमै आपका निवास होगा और समुद्र सदा आपके अधीन 
रहेगा | चन्द्रमाके घटने-बढनेके. साथ ही आपकी भी हानि 
ओर वृद्धि होगी ।? 

वरुणने “एवमस्तु? कहकर देवताओंकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली | फिर सबने एकत्र होकर उनको जलका राजा बनाया 
और उनका अभिषेक करके पूजन किया । तसश्चात्‌ वे अपने- 
अपने धामक्रो चले गये | फिर इन्द्र जेसे देवताओंकी रक्षा 
करते हैं, उसी प्रकार वरुण भी नदी, नद; सरोवर तथा 
समुद्रोकी रक्षा करने लगे । 

उस तीर्थमै पहुँचकर बलरामजीने रान किया और 
ब्राह्मणोंकों दान देकर वहाँसे वे अभितीर्थमे गये । वहीं शमीके 
भीतर छिप जानेके कारण अभिदेव किसीको दिखायी नहीं 
पड़ते थे । उस समथ जबर संसारका प्रकाश नष्ट हो गया तो 
` सब देवता ब्रह्माजीके पास उपस्थित हुए और बोले-प्रभो ! 
भगवान्‌ अमिदेव_नहीँ दिखायी पड़ते, इसका क्या कारण है! 
कहीं ऐसा न हो कि अभिके अभावमें सम्पूर्ण प्राणियों- 
का नाश हो जाय । अतः आप अगिदेवको प्रकट कीजिये |? 


जनमेजयने पूछा- सम्पूर्ण जगतूको उत्पन्न करनेवाले 
भगवान्‌ अग्नि अदृश्य क्यों हो गये थे १ और देवताओंने 
उनका पता किस तरह लगाया ! यह सब्र मुझ ठीक-ठीक 
बताइये । 


वैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! महर्षि भगुने 
अमिदेवको - शाप दे दिया था, इससे अत्यन्त भयभीत 
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होकर वे शमीके भीतर छिप गये | उनके अहस्य हो जानेपर 
इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओंने अत्यन्त दुखी होकर उनकी 
खोज आरम्भ की | खोजते-खोजते अम्नितीर्थमे आकर उन्होंने 
अम्निदेवकों शमीके भीतर छिपे देखा । उन्हें पाकर सबको 
बड़ी प्रसन्नता हुई । वे जैसे आये थे, वैसे ही लौट गये | 
अमिदेव भी ब्रह्मवादी भगुके शापके अनुसार सवभक्षी हो 
गये | फिर उसी तीर्थमें ज्ञान करनेसे उन्हें ब्रह्मत्वकी प्राप्त 
हुई । पूर्वकालमें ब्रह्माजीने भी सब देवताओंक्रे साथ अयिः 
तीर्थमे डुबकी लगायी थी तथा यहाँ भिन्न-भिन्न देवताओंके 
तीर्थोका उद्घाटन क्रिया था। . 

बलरामजी वहाँ खानन्दान करके कोबेर तीर्थमें 
गये जहाँ बड़ी भारी तपस्या करके कुबेर धनके स्वामी 
हुए थे | वहाँ खान करके वळरामजीने ब्राह्मणांको 
धन दान किया, इसके बाद कुबेरवनमै जाकर उस 
स्थानका दर्शन किया; जहाँ कुबेरने तप क्रिया था । 
यक्षराजने वहाँ बहुत-से वरदान प्राप्त किये थे । धनका प्रभुत्व, 
शङ्करजीके साथ मित्रता, देवत्व, लोकपालत्व और नलकूबर- 
जेसा पुत्र--यह सत्र कुछ कुवेरने वहीं तपस्या करके 
पाया था । वहीं मरुद्रणोंने एकत्रित होकर कुबेरका लोकपाल- 


. के पदपर अभिषेक किया और उन्हें यक्षोंका राज्य तथा 


हंसोंसे जुता हुआ पुष्पकविमान प्रदान किया । बळदेवजीने 
वहाँ सी खान करके बहुत कुछ दान क्रिया । इसके बाद वे 
बद्रपाचन नामक तीर्थमें गये । वहाँ पूर्वकालमें भरद्वाजकी . 
अनुपम रूपवती कन्या श्रुतावतीने इन्द्रको अपना पति 
बनानेके लिये उग्र तपस्या की थी । उसने ब्रह्मचयंका पालन 
करते हुए बहुत-से कठोर नियमोंका पालन किया था | 
उसका सदाचार, तप और भक्ति देखकर इन्द्र उसके 
ऊपर प्रसन्न हो गये तथा उसे प्रत्यक्ष दर्शन 
उन्होंने: कहा-शुभे ! में तुम्हारी तपस्या, लिया. 
पालन. और भक्तिसे बहुत सन्तुष्ट हुँ, इसलिये तुमह 
मनोरथ पूर्ण होगा और यह शरीर त्याग कर तुम 
साथ खर्गलोकमै निवास करोगी । महाभागे ! इस प 
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तीर्थम अरुन्धतीसहित सप्तर्षि रहा करते थे। एक दिन वे 
अरुन्धतीको यहाँ अकेली छोड़कर स्वयं जीविकानिर्वाहके 
` लिये फल-मूल लानेक्रो हिमालयपर चले गये | वहाँ -उस 
समय बारह वर्षोंके लिये वर्षा रुक गयी थी | जब ऋषियोंको 
वहां कुछ भी नहीं मिला तो वे आश्रम बनाकर रहने लगे | 
इधर) कल्याणी अरुन्धती निरन्तर तपस्यामे संलम हो गयी । 
उसे कठोर नियमका पालन करती देख वरदायक भगवान्‌ 
शङ्कर अत्यन्त प्रसन्न हो ब्राह्माणका रूप बनाकर वहाँ आये 
और बोले-'कल्याणी ! मैं भिक्षा चाहता हूँ |? अरुन्धतीने 
कहा-*विप्रवर | अन्न तो समाप्त. हो गया है, सिफ थोड़े-से 
बेर रक्खे हैं; इन्हें खा लीजिये |? महादेवजीने कहा-'शुभे ! 
इन फछोंको आगपर पका दो |? यह सुनकर अरुन्धती 
ग्राह्मणदेवताका प्रिय करनेके लिये फलोंको प्रज्वलित 
अग्निपर रखकर पकाने लगी | उस समय उसे परम पवित्र, 
मनोहर एवं दिव्य कथाएँ सुनायी देने लगीं | वह विना 
खाये ही बेर पक्राती और कथा सुनती रही; इतनेमें बारह 
वाकी वह भयङ्कर अनाश्वष्टि समाप्त हो गयी । वह दारुण 
समय उसे एक दिनके समान ही प्रतीत हुआ । तदनन्तर 
सत्तर्षि भी फळ लेकर वहाँ आ पहुँचे | तब भगवानने प्रसन्न 
होकर कद्दा-“धमेको जाननेवाली देवी ! अब तुम पहलेकी 
ही भाति इन ऋषियोंकी सेवा करो | तुम्हारा तप और नियम 
देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है |? 

धयह कहकर भगवान्‌ गाङ्करने अपना स्वरूप प्रकट 
क्रिया और ऋषियोंसे उसके महत्त्वपूर्ण आचरणका वर्णन 
करते हुए कहा-“मुनियों ! तुमने हिमालयकी घाटीमें रहकर 
जिस तपका उपार्जन किया है और इस अरुन्धतीने यहीं 
रहकर जो तप किया दै? इन दोनोंमें कोई समानता नहीं है । 
अरुन्धतीका ही तप श्रेष्ठ है | इसने बारह वर्षोतक बिना 


भोजन किये बेर पकाते हुए दुष्कर तपका अनुष्ठान किया : 
है |? इसके बाद उन्होंने पुनः अरुन्धतीसे कहा--“कल्याणि ! 
तुम्हारे मनमें जो अभिलाषा हो, वरदान माँग लो |? तव वह 
बोली--'मगवन्‌ ! यदि आप प्रसन्न हैं तो यह स्थान 'बदर- 
पाचन? नामक तीर्थ हो जाय और सिद्धो तथा देवर्षियोंकों 
यह बहुत प्रिय जान पड़े । जो मनुष्य इस तीर्थमें पवित्रता- 
पूर्वक तीन रात्रि निवास तथा उपवास करे; उसे वारह वर्षो- 
तक तीर्थसेबन एवं उपवास करनेका फल प्राप्त हो ।? 


भगवान्‌ शङ्करने 'एवमस्तुः कहकर उसके वरका 
अनुमोदन किया । फिर सप्तर्षियोंद्धारा की हुई स्तुति सुनकर 
वे अपने धामको चले गये | अंरुन्धती इतने वर्षांतक भूख- 
प्यास सहकर भी न तो थकी और न उसके वदनपर 
उदासी ही छायी । उसको इस अवस्थामें देख ऋषियोंको 
बड़ा आश्चर्य हुआ । 


“इस प्रकार अरुन्धतीने यहाँ परम सिद्धि प्राप्त की थी, 
तुमने मी मेरे लिये अरुन्धतीकी ही भाति उत्तम व्रतका 
पालन क्रिया है | में तुम्हारे नियमसे सन्तुष्ट होकर इस तीर्थके 
सम्बन्धमें एक विशेष वरदान देता हूँ--जो मनुष्य इस तीर्थमें 
ज्ञान करके एकाग्रचित्त हो एक रात भी यहाँ निवास करेगा; 
वह देह त्यागनेके पश्चात्‌ दुलभ लोकोंमें जायगा ।? 


देशम्पायनजी कहते हैँ- पबित्र चरित्रवाली श्रतावतीः 
से ऐसा कहकर इन्द्र खगक्रो चले गये | उनके 
जाते ही वहां फूलोंकी वर्षा होने लगी | देवताओंकी दुन्दुमी 


- बज उठी । सुगन्धित हवा चलने लगी । उसी समय श्रतावती 


भी शरीर त्याग कर खर्ग चली गयी और वहाँ इन्द्रकी 
पल्लीके रूपमें रहने लगी ब्रलभद्रजी उस बद्रपाचनतीर्थमें 
जान करके ब्राह्मणोंको धन दान कर इन्द्रतीर्थमें चले गये | 


— SOO 


इन्द्रतीथ और आदित्यतीर्थक्ी महिमा, देवल, जेगीषव्य मुनि तथा वृद्ध कन्याक्षेत्रकी कथा 
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६इत्द्रतीर्थर कहुछाने लगा | वहाँ खान-दान करनेके पश्चात्‌ 
बलरामजी रामतीर्थमें पहुँचे, जहाँ परशञ्चरामजीने अनेकों बार 
क्षत्रियोंका संहार करके इस पृथ्वीपर विजय पायी और 
कश्यप मुनिको आचाय त्रनाकर वाजतेय तथा सो अश्वमेध 
यज्ञ किये | उन्होने समुद्रसहित सम्पूर्ण पृथ्वी ही दक्षिणाके 
रूपमेँ दे दी थी | तथा और भी नाना प्रकारके दान देकर 
वे वनमें चळे गये थे | उस पांबन तीर्थमें रहनेवाले मुनियों 
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को सादर प्रणाम करके बळरांमजी यमुनातीर्थमें आये, जहाँ 
वरुणने राजसूय यज्ञ किया था । वहाँ ऋषियोंकी पूजा करके 
उन्होंने सबको सन्तुष्ट किया तथा दूसरे याचकोंकों भी उनके 
इच्छानुसार दान दिया । इसके बाद वे आदित्यतीथमें 
'गये, जहाँ भगवान्‌ सूर्यने परमात्माका यजन करके ज्योतियों- 
का आधिपत्य तथा अनुपम प्रभाव प्राप्त किया था। इनके 
सिवा, इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता, विश्वेदेव, मरुद्गण, गन्धर्व) 
अप्सरा, द्वैपायन व्यास, शुकदेव तथा दूसरे अनेकों योगसिद्ध 
महात्माओंने भी सरस्वतीके उस पवित्र तीर्थमें सिद्धि प्राप्त की है। 

ूर्वकालमें वहाँ देवल मुनि शहस्थ-धर्मका आश्रथ लेकर 
रहते थे | वे बड़े धर्मात्मा तथा तपस्वी थे। मन, वाणी 
तथा क्रियासे भी समस्त जीवोंके प्रति समान भाव रखते 
थे । क्रोध तो उन्हे. छू नहीं गया था । उनकी कोई निन्दा 
करे या स्तुति, वे सबको समान समझते थे, अनुकूल 
या प्रतिकूल वस्तुकी प्राप्ति होनेपर उनकी वृत्ति एक- 
सी ही रहती थी । वे धर्मराजके समान समदर्शी थे । 
सुवर्ण और मिट्टीके ढेळेको एक ही नज्ञरसे देखते थे । देवता, 
अतिथि तथा ब्राह्मणोंकी सदा पूजा किया करते और प्रतिदिन 
न्ेझचयंकी रक्षा करते हुए धर्माचरणमें संलग्न रहते थे । 


एक दिन जैगीषव्य मुनि उस तीर्थमै आये और अपनी 
योगशक्तिसे भिक्षुकका वेष बनाकर देवलके आश्रमपर रहने 
लगे । महर्षि जैगीषव्य सिद्धिप्राप्त योगी थे और सदा योगमें 
ही उनकी स्थिति रहती थी | यद्यपि जेगीषव्य देवलके 
आश्रमपर ही रहते थे, तो भो देवळ मुनि उन्हें दिखाकर 
योग-साधना नहीं करते थे | इस तरह दोनोंको वहाँ रहते हुए 
बहुत समय बीत गया | ु 

तदनन्तर, कुछ कालतक ऐसा हुआ कि जैगीप्रव्य मुनि 
सदा नहीं दिखायी देते, केवल भोजनके समय ही देवलके 
आश्रमपर उपस्थित होते थे | उस समय देवल अपनी शक्ति- 
के अनुसार शास्त्रीय विधिसे उनका पूजन एवं आतिथ्य- 
सत्कार करते थे | यह नियम भी बहुत वर्षोतक चला | एक दिन 
जैगीषव्य मुनिको देखकर देवलके मनमें बड़ी चिन्ता हुई । 
उन्होंने सोचा “इनकी पूजा करते-करते कितने ही वर्ष बीत 
गये; मगर ये भिक्षु आजतक मुझसे एक बात भी नहीं बोले।? 

यही सोचते हुए वे कलश हाथमें ले आकाशमार्गसे 


समुद्रतटकी ओर चल दिये | वहाँ जाकर देखा तो भिक्षु 
महोदय पहलेसे ही समुद्रतटपर मौजूद थे । अब तो उन्हे 
चिन्ताके साथ-ही-साथ आश्रयं भी हुआ। सोचने छंगे--५ये 
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पहले ही केसे आ पहुँचे! इन्होंने तो रान भी समाप्त कर 
लिया है ! तदनन्तर, महर्षि देवलने भी विधिवत्‌ खान करके 
गायत्री-मन्त्रका जप किया । जब नित्य-नियम समाप्त हो गया 
तो वे पुनः आश्रमकी ओर चले | वहाँ पहुँचते ही उन्हें 
जगीषव्य मुनि बेठे दिखायी पड़े । अब देवल सुनि पुनः 
विचारमें पड़ गये--५्मैंने तों इन्हें समुद्रतटपर देखा है; ये 
आश्रमपर कब और केसे आ गये ! 

यह सोचकर उनके मनमें जेगीघव्यको ठीक-ठीक जाननेकी 
इच्छा हुई, फिर तो वे उस आश्रमसे आकाशकी ओर उड़े । 
ऊपर जाकर उन्हें बहुत-से अन्तरिक्षचारी सिद्धोंका दर्शन हुआ) 
साथ ही; उन सिद्धोंके द्वारा पूजे जाते हुए जेगीषव्य मुनि भी 
दिखायी पड़े । इसके बाद देवलने उन्हें स्वर्गलोक जाते 
देखा, बहासे पितृलोकमें, पितूलोकसे यमलोकरमे, वहाँसे 
चन्द्रझोकमें तथा चन्द्रलोकसे एकान्तमें यज्ञ करनेवाले 
अ्निद्ोत्रियोंके उत्तम छोकोंमें उन्हे गमन करते देखा । 
इसी तरह दर्शपौर्णमास याग करनेवालोंके लोकोंमें तथा अन्य 
बहुतेरे लोकोंमें भी वे जाते दिखायी पड़े । रुद्रोंश वसुओं तथा 
बृहस्पतिके स्थानपर भी वे पहुँचे पाये गये । 

तत्पश्चात्‌, वे पतिब्रताओंक्रे लोकोमें जाकर अन्तर्धान 
हो गये । फिर देवळ मुनि उन्हें न देख सक्ने । तब उन्होने | 
जेगीषव्यके प्रभाव; ब्रत और अनुपम योगसिद्धिके विषयमै 
विचार करते हुए सिद्धोंसे पूछा--“अव मुझे महान्‌ तेजी 
जेगीषव्य नहीं दिखायी देते, आपलोग उनका पता 
बतावें |? सिद्धोंने कह्दा--“देवल ! जेगीप्रब्य ब्रह्मल्मेकमें चळे 
गये, वहाँ तुम्हारी गति नहीं है |? 

सिद्धोंकी बात सुनकर देवल मुनि क्रमशः नीचेके छोकोंमें 
होते हुए भूमिपर उतरने छगे। जब अपने आश्रमपर पहुँचे 
तो वहाँ पहलेसे ही बैठे हुए जैगीपव्यपर उनकी दृष्टि 
पड़ी । वे उनके तप और योगका प्रभाव देख चुके थे, . 
इसलिये अपनी धमयुक्त झुद्ध बुद्धिसे कुछ देर विचार किया; 
फिर विनयावनत होकर वे मुनिकी शरणमै गये और बोले-- े 
“भगवन्‌ ! मै मोक्षर्मका आश्रय लेना चाहता हूँ | उनकी 
घात सुनकर और संन्यास लेनेका विचार जानकर जैगीपरव्यने 


MAA 


उन्हे ज्ञानोपदेश किया; साथ ही योगकी विधि बताकर ` | 


शास्त्रके अनुसार कतंव्य-अकंत5 भी च 
मुनिवर देवलने भी यहस्थ-धर्मका परित्याग करके | 


मोक्ष-धमंमे प्रीति लगायी और 
प्रास किया १ राजा जनमेजय ! जैगीषव्य अ 
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महात्माओंका जहाँ आश्रम था, वह उत्तम स्थान ही तीर्थ 
बन गया । बळरामजीने उस तीर्थमे आचमन करके ब्राह्मणोंको 
दान किया और अन्य धार्मिक कार्य सम्पन्न. करके वे वहाँसे 
चलकर सारस्वत तीर्थमे पहुंचे, जहाँ पूर्वकालमें जब बारह वर्षों- 
तक वर्षा नहीं हुई थी, उस समय सरखती-पुत्र सारस्वत मुनिने 
ब्राह्मणोंको वेद पढ़ाया था | सारप्वतमुनिके नामसे प्रसिद्ध हुए 
उस तीर्थमें धन दान करके घलरामजी वहाँसे आगे बढ़े और 
जहाँ बृद्धकन्याने तप किया था; उस प्रसिद्ध तीर्थमें जा पहुँचे । 

जनमेजयने पूछा--मुने | पूवकालमें कुमारीने किस 
उद्देद्यसे तप किया था ओर उस तपमें किन नियमोंका 
पालन किया गया था? जिस प्रकार वह तपस्यामे प्रवृत्त 
हुई, उसका सारा वृत्तान्त सुनाइये । 

_ चेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! प्राचीन काळमें एक 
प्कुणिगर्ग? नामक महान्‌ यशस्वी ऋषि हो गये हैं; उन्होंने 
बड़ी तपस्या करके अपने मनसे ही एक सुन्दरी कन्या उत्पन्न 
की । पुत्रीको देखकर मुनिको घड़ी प्रसन्नता हुई । कुछ 
कालके पश्चात्‌ वे इस शरीरका त्याग करके स्वर्गमें चळे 
गये। अब आश्रमका भार उस कन्याके ही ऊपर आ 
पड़ा | वह बहुत क्लेश उठाकर उग्र तपस्यामें संलग्न हुई 
ओर निरन्तर उपवास करती हुई पितरों तथा देवताओंकी 
पूजा करने लगी । उसे उग्र तपस्या करते बहुत समय बीत 
गया । वह बूढ़ी और दुबली हो गयी । तब उसने परलोकमें 
जानेका विचार क्रिया | उसकी देहत्यागकी इच्छा देख 
नारदजीने आकर कहा--*देवि ! तुम्हारा तो अभी संस्कार 
( विवाह ) ही नहीं हुआ है) फिर तुम्हे उत्तम लोक केसे 
मिल सकते हैं १ यह बात मैंने देवलोकमे सुनी है । तुमने 
तपस्या तो बहुत बड़ी की, पर तुम्हे उत्तम लोकोंपर अधिकार 


नहीं प्राप्त हो सका |? 


` नारदकी बात सुनकर वह ऋषियोंक्री सभामें जाकर 
बोली--“जो कोई मेरा पाणिग्रहण करेगा, उसे मैं अपनी 
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योने कहा--बलरामजी | समन्तपञ्चक क्षेत्र 
) यह प्रजापतिकी उत्तर वेदी कहलाता है । प्राचीन 
[ओने यहा बहुत बड़ा यज्ञ किया था। तथा 

` महात्मा राजर्षि कुरुने पहले बहुत वर्षोतक इत 


तपस्याक्रा आधा माग दे दूँगी |? उसके ऐसा कहनेपर 
गाळवके पुत्र शज्ञवानने कहा--“कल्याणी ! में इस शर्तपर 
तुम्हारा पाणिग्रहण करूँगा कि विवाह हो जानेपर तुम एक 
रात मेरे साथ निवास करो ।? 

बृद्धा कुमारीने “हों? कहकर अपना दाथ मुनिके हाथमें 
दे दिया। गालवनन्दनने शास्त्रीय विधिके अनुसार हवन 
आदि करके उसका पाणिग्रहण-संस्कार किया । रात्रिके समय 
वह सुन्दरी तरुणी बनकर मुनिके पास गयी । उस समय 
उसके शरीरपर दिव्य वस्न और आभूषण शोभा पा रहे 
थे | दिव्य हार तथा दिव्य अङ्गरागोंक्री सुगन्ध फळ रही 
थी। उसकी छविसे चारों ओर प्रकादा-सा हो रहा था। 
उसे देखकर श्यज्ञवान्‌ ऋषिको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्हाने 
एक रात उसके साथ निवास किया । सवेरा होते ही वह 
मुनिसे बोली--“विप्रवर ! आपने जो शर्त की थी, उसके 
अनुसार मैं आपके साथ रह चुकी; अव आज्ञा दीजिये; 
में जाती हूँ ।? 

यह कहकर वह वहाँसे चल दी | जाते-जाते उसने फिर 
कहा--“जो अपने चित्तको एकाग्र कर देवताओंको तृप्त 
करके इस तीर्थमें एक रात निवास करेगा, उसे अट्ठावन 
वर्षौतक ब्रह्मचर्य-पाळन करनेक्रा फल मिलेगा |? ऐसा कहकर 
वह साध्वी देह त्यागकर स्वर्गमें चली गयी और मुनि उसके 
दिव्य रूपका चिन्तन करते हुए बहुत दुखी हो गये | 
उन्होंने प्रतिज्ञाके अनुसार उसके तपका आधा भागले 
लिया और उससे अपनेको सिद्ध बनाकर फिर उसीकी गति- 
का अनुसरण किया | राजन्‌ ! यही वृद्धकन्याका परिचय 
है; जो तुम्ह सुना दिया । बळरामजीने इसी तीर्थमें आनेपर 
शब्यकी मृत्युका समाचार सुना था। वहाँ भी उन्होंने 
ब्राह्मणोंको बहुत कुछ दान क्रिया । तत्पश्चात्‌ समन्तपञ्चक 
द्वारसे निकलकर उन्होंने ऋषियोंसे कुसक्षेत्र-सेवनक्रा फल 
पूछा । तब उन महात्माओंने बलरामजीसे उस क्षेत्रके 
सेवनका ठीक-ठीक फल बताया | 


समन्तपञ्चकतीर्ष ( कुरुक्षेत्र ) की महिमा तथा नारदजीके कहनेसे बलदेवजीका 
भीम ओर दुर्योधनका युद्ध देखने जाना 


—— TIDE | 


क्षेत्रकी जमीन जोती थी, इसलिये उन्हीके नामपर यह 
“कुरुक्षेत्र? कहा जाने लगा | 

बलरामजीने पूछा- मुनिवरो ! महात्मा कुर्ने इस 
क्षेत्रमै इ क्यों चलाया ! 
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ऋषियोने कहा--बलरामजी ! पूर्वकालमें राजा कुरु 
जब यहाँ प्रतिदिन उठकर हल चलाया करते थे, उन्हीं 
दिनोंकी वात है, इनद्रने खर्गसे आकर कुरुसे इसका कारण 
पूछा--'राजन्‌ | आप इतना बड़ा प्रयास क्यों कर रहे हैं ? 
यहाँकी जमीन जोतनेसे आपका क्या अभिप्राय है ? कुरुने 
कह्द--“इन्द्र | जो लोग इस क्षेत्रमै मरेंगे वे पुण्यवानोंके 
लोकमें जायेंगे |? 

यह जवाब सुनकर इन्द्रको हँसी आ गयी । वे चुपचाप 
सर्ग लोट गये । इससे राजर्षि कुरुका उत्साह कम नहीं 
हुआ; वे वहाँकी जमीन जोतनेमें लगे ही रह गये । इन्द्रने 

कई बार आकर प्रश्न किया; किन्तु वही उत्तर पाकर वे हर 

बार लौट गये । कुरुने भी कठोर तपस्याके साथ हल जोतना 
आरम्म किया । तब इन्द्रने उनका मनोभाव देवताओंसे कह 
सुनाया । सुनकर देवता बोले-“अगर सम्भव हो तो राजर्षिको 
वरदान देकर राजी कर लोजिये | नहीं तो यदि वे अपने 
प्रयक्षमं सफल हो गये और मनुष्य यज्ञ किये निना ही खर्गमें 
आने लगे तो हमलोगोंका यज्ञभाग नष्ट हो जायगा ।? 

तत्र इन्द्रने कुरुके पास आकर कहा--“राजन्‌ ! अब 
आप कष्ट न उठाइये, मेरी बात मानिग्रे; में वरदान देता हूँ 
कि जो मनुष्य अथवा पञ्च॒ यहाँ निराहार रहकर या युद्धमें 
मारे जाकर शरीर त्याग करेंगे वे खर्गके अधिकारी होंगे ।? 
राजा कुरुने “बहुत अच्छा? कहकर इन्द्रकी आज्ञा स्वीकार 
की ओर इन्द्र भी राजाकी अनुमति ळे प्रसन्नतापूर्वक स्वर्गको 
चले गये । 


बलरामजी ! इस प्रकार शुभ उद्देश्यसे राजर्षि कुरुने इस 
क्षेत्रको जोता था | प्रथ्वीपर इससे बढ़कर कोई पवित्र स्थान 
नहीं है | जो मनुष्य यहाँ तप करेंगे; | वे देहत्यागके पश्चात्‌ 
ब्रह्मलोक्रमें जायेंगे । जो दान करेंगे उनका दिया हुआ हजार 
गुना होकर फल देगा । जो सदा यहाँ निवास करेंगे; उन्हे 
यमराजके राज्यमें नहीं जाना पड़ेगा | यदि राजालोग यहाँ 


आकर बड़े-बड़े यज्ञ कर तो जत्रतक यह प्रथ्वी कायम रहेगी . 


तबतकके लिये उन्हें खर्गमै रहनेका सोभाग्य प्राप्त होगा। 
साक्षात्‌ इन्द्रने भी कुरुक्षेत्रके विषयमै यह उद्गार प्रकट 
किया है--कुरुक्षेत्रकी धूळ. मी यदि इवासे उड़कर किसी 


पापीके ऊपर पड़ जाय तो वह उसे उत्तम छोकमें पहुँचाती 

है । यहाँ बड़े-बड़े देवता, उत्तम ब्राह्मण तथा डग आदि 
नरेश भी यज्ञ करके उत्तम गतिको प्राप्त हो चुके हैं। 
तरन्तुकसे लेकर आरन्तुकतक तथा रामहृदसे आरम्भ करके 
यमचक्रक तकके ब्रीचका जो स्थान है; वही कुरुक्षेत्र एवं 
समन्तपञ्चक्र तीथं है | इसे प्रजापतिकी उत्तर वेदी भी कहते 
हैं। यह क्षेत्र बहुत ही पवित्र एवं कल्याणकारी है; देवताओंने 
भी इसका सम्मान किया है | यह सभी सहुर्णोसे सम्पन्न है; 
अतः यहाँ मरे हुए सब क्षत्रिय अक्षय गतिको प्रास होंगे ।? 
इस प्रकार साक्षात्‌ इन्द्रने यह बात कही और ब्रह्मा, विष्णु 
तथा शिव आदि देवताओंने इसक्रा समर्थन क्रिया था। 


'बेशम्पायनजी कहते हैं--तदनन्तर, कुरुक्षेत्रका 
दशनं और वहाँ बहुत-सा दान करके बलरामजी एक दिव्य 
आश्रमके निकट गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने मुनियोंसे 
पूछा-“यह सुन्दर आश्रम किसका है ? तब उन्होंने कहा- 
“लरामजी ! पहले तो यहाँ भगवान्‌ विष्णु तपस्या कर चुके 
हैं, फिर अक्षय फळ देनेवाले कई यज्ञ भी इस आश्रमपर 
हुए हैं । बास्यकालसे ही ब्रहमचर्येका पालन करनेवाली एक 
सिद्ध ब्राह्मणी मी यहाँ तपस्या कर चुकी है । वह शाण्डिल्य: 
मुनिकी पुत्री थी ।? 


ऋषियोंकी बात सुनकर बळमद्रजीने उन्हे प्रणाम किया 
और हिमालयके समीप स्थित उस आश्रममें गये । वहाँके 
उत्तम तीथंका तथा सरखतीके उद्गमभूत खोतका दर्शन 
करके उन्हें बड़ा विस्मय हुआ । इसके बाद कारपवन तीर्थमें- 
जाकर उन्होंने वहाँके स्वच्छ, शीतळ एवं पवित्र जलें डुबकी 
लगायी तथा देवताओं और पितरोंका तर्पण करके ब्राह्मणोंको 
दान दिया । फिर एक रात वहाँ निवास करके वे ब्राह्मणो 
और संन्यासियाँके साथ मित्रावरुणके पवित्र आश्रमपर गये; 


' बह स्थान यमुनाके तटपर है। सर्वप्रथम उस स्थानपर आकर 


इन्द्र, अभि तथा अर्यमा बहुत प्रसन्न हुए ये | बलरामजी | 
वहाँ खान-दान करके ऋषियों और सिद्धोके साय बैठ 
उत्तम कथाए सुनने लगे । Fe आ 
उसी समय देवंर्षि नारदजी दण्ड, कमण्डड और मन 
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A) 


कर खड़े हो गये और उनका विधिवत्‌ पूजन करके उनसे 
कौरवोंका समाचार पूछने लगे | नारदजीने, जिस प्रकार 
कौरवोंका महासंहार हुआ था, वह सत्र ज्यों-का-त्योँ सुना 
दिया | तब बळमद्रजीने दुःख प्रकट करते हुए कदा--'तपो 
घन ! उस क्षेत्रकी क्या अवस्था दै, तथा वहाँ आये हुए 
राजाओंकी क्या दशा हुई है! यह सब संक्षेपके साथ में पहले 
ही सुन चुका हूँ । अत्र मुझे वहाँक्रा विस्तृत समाचार जानने- 


_ की उत्कण्ठा हो रही 


` नारदजीने कहा--भीप्मजी तो पहले ही मारे गये । 
उनके बांद द्रोणाचार्य, जयद्रथ; कर्ण और उसके पुत्र भी 
परलोक पहुँच गये । भूरिश्रवा; शल्य तंथा दूसरे महाबली 
राजाओंकी भी यही दशा हुई हे । ये सब राजा और 
राजकुमार दुर्योधनकी विजयके लिये अपने प्राणोंकी बलि 


-हुआ-और उन्होने सज्ञयसे पूछा-- तत ! गदा- 


दे चुके हैं । अब जो मरनेसे बचे हैं, उनके नाम 
सुनिये । दुर्वाधनकी सेनामै कृपाचार्य, कृतवर्मा 
और अश्वत्थामा--ये ही तीन प्रधान वीर बचे हुए हैं । किन्तु 
जब झाल्य मारे गये तो ये भी डरके मारे पलायन कर गये | 
उस समय दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और भागकर द्वैपायन 
सरोवरमें जा छिपा | मायासे सरोवरका पानी बॉधकर वह 
उसके भीतर सो रहा था, इतनेमें पाण्डवलोग भगवान्‌ 
श्रीकृष्फे साथ वहाँ जा पहुँचे ओर उसे कडवी बातें 
सुनाकर कष्ट पहुँचाने लगे । वह भी बलवान्‌ ही ठहरा, 
इनके ताने क्यों सहता ? हाथमे गदा लेकर उठ पड़ा और 
भीमसेनसे युद्ध करनेके लिये उनके पास जाकर खड़ा हो 
गया । अब उन दोनोंमें भयङ्कर युद्ध छिइनेवाला है, यदि 
आप भी देखनेको उत्सुक हाँ तो शीघ्र जाइवे; विलम्ब न 
कीजिये । अपने दोनों शिष्योंका युद्ध देखिये । 

चैशम्पायनजी कहते हैं--नारदजीकी बात सुनकर 
बलरामजीने अपने साथ आये हुए ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हे 
विदा कर दिया और सेवकोंको द्वारका चले जानेकी आज्ञा 
दी | फिर वे जहाँ सरखतीका खोत निकला हुआ है। उस 
श्रेष्ठ पर्वतशिखरसे नीचे उतरे और तीर्थका महान्‌ फल 
सुनकर ब्राह्मणोंके समीप उसकी महिम[का इस प्रकार वर्णन 
करने ळो--'सरस्वतीके तटपर निवास करनेमें जो सुख है; 
आनन्द है, वह अन्यत्र कहाँ मिळ सकता है ! उसमें जो गुण 
हैं, वे और कहाँ हैं! सरखतीका सेवन करके खर्गलोकमै 
पहुँचे हुए मनुष्य उसका सदा ही स्मरण करते रहेंगे । 
सरस्वती सब नदियोंमें पवित्र है, वह संसारका कल्याण 
करनेवाली है; सरस्वतीको पाकर - मनुष्य इहलोक और 
परलोकमें पापोंके लिये शोक नहीं करते ।? 

तदनन्तर) बारबार सरस्वतीकी ओर देखते हुए बलरामजी 
सुन्दर रथपर सवार हुए ओर शिष्योंका युद्ध देखनेके लिये 
तेज चालसे चलकर द्वैपायन सरोवरके तटपर. जा पहुँचे । 


ट —— SS 
1 बरामजीकी सठाहसे सबका समन्तपञ्चकमें जाना तथा वहाँ भीम 
करण लन ओर दुर्योधनमें गदायुद्धका आरम्भ 


वेदाम्पायनजी कहते है--राजा जनमेजय ! इस युद्धके समय बळरामजीको उपस्थित देख मेरे पुत्रने भीमसेनके 
“होनेवाले उस तुमुल युद्धकी बात सुनकर धृतराष्ट्रकों साथ किस प्रकार युद्ध किया १ 


सञ्जयने कद्दा--मद्दाराज | बलरामजीको वहाँ उपस्थित 
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देख दुर्योधनको बड़ी खुशी हुई । राजा युधिष्ठिर तो उन 
देखते ही खड़े हो गये और बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका पूजन 
करके बेठनेको आसन दे कुशछ-समाचार पूछने लगे । तब 
बलरामजीने उनसे कहा--'राजन्‌ ! मैंने ऋषियोंके मुँहसे 
सुना है कि कुरुक्षेत्र बड़ा पवित्र तीर्थ है, वह स्वर्ग प्रदान 
करनेवाळा है, देवता, ऋषि तथा महात्मा ब्राह्मण सदा 
उसका सेवन करते हैं, वहाँ युद्ध करके प्राण त्यागनेवाले 
मनुष्य निश्चय ही स्वर्गमें इन्द्रके साथ निवास करेंगे | इसलिये 
हमलोग यहाँसे समन्तपञ्चक क्षेत्रमै चलें, वह देवलोकमें 
प्रजापतिकी उत्तर वेदीके नामसे विख्यात है | बह त्रिभुवनका 
अत्यन्त पवित्र एवं सनातन तीर्थ है, वहाँ युद्ध करनेसे 
जिसकी मृत्यु होगी, वह अवश्य ही खर्गळोकर्में जायगा |? 


बहुत अच्छा’ कहकर युधिष्ठिरने बलरामजीकी आज्ञा 
स्वीकार की और वे समन्तपञ्चक क्षेत्रकी ओर चल दिये | 
राजा दुर्योधन भी हाथमें बहुत बड़ी गदा ले पाण्डवोंके 
साथ पेदळ ही चला । उस समय शङ्कनाद होने लगा, भेरियाँ 
वज उठी और झरवीरोंके सिंहनादसे सम्पूर्ण दिद्याएँ भर 
गर्यो । तत्पश्चात्‌ वे सब लोग कुरुक्षेत्रको समामे आये) फिर 
पश्चिमको ओर आगे बढ़कर सरखतीके दक्षिण क्रिनारेपर 
स्थित एक उत्तम तीर्थमें पहुँचे | वही स्थान उन्हे युद्धके 
लिये पसंद आया । Fe 

फिर तो भीमसेन कवच पहनकर हाथमें बड़ी नोकवाली 
गदा. ले युद्धके लिये तैयार हो गये । दुर्योधन भी सिरपर टोप 
लगाये सोनेका कवच बाँधे भीमके सामने डट गया । फिर 
दोनों भाई क्रोधमें भरकर एक-दूसरेको देखने लगे । दुर्योधनः 
की आँखें छाल हों रही थीं । उसने भीमसेनकी ओर देखकर 
अपनी गदा सँभाली और उन्हें ललकारा । भीमने भी गदा 
ऊँची करके दुर्योधनकों लछकारा । दोनों ही क्रोधमें भरे थे | 
दोनोंकी गदाएँ ऊपरको उठी थी और दोनों ही भयङ्कर 
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पराक्रम दिखानेवाले थे | उस समय वे राम-रावण और 
बालि-सुग्रीवके समान जान पड़ते ये । 

तदनन्तर, दुर्यीधनने केकय) सुञ्जय ओर पाञ्चालो तथा 
श्रीकृष्ण, बलराम एवं अपने भाइयोंके साथ खड़े हुए 
युधिष्ठिरस कहा--'मेरा भीमसेनके साथ जो युद्ध ठहरा हुआ 
है, उसको आप सब लोग पास ही बैठकर देखिये ।? 
दुर्योधनकी इस रायको सबने पसंद किया । फिर सत्र लोग 
बैठ गये । चारों ओर राजाओंकी मण्डली बैठी और बीचमै 
भगवान्‌ बलरामजी विराजमान हुए; क्योंकि सब लोग 
उनका सम्मान करते थे । 


वेशस्पायनजी कहते है--यह प्रसंग सुनकर धृतराष्ट्र 


को बड़ा दुःख हुआ, उन्होंने सञ्जयसे कहा--सूत ! जिसका 
परिणाम इतना दुःखदः होता हैः उस मानव-जन्मको धिक्कार र | 


सब्‌ राजाओंपर हुक्स चलाया) सारी एथ्वीका क अकेले : उपभै उपभोग र 
किया, किन्छु अन्तमें यह हालत हुई कि गदा हायमे लेकर 


र . 
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उसे पैदल ही युद्धमै जाना पड़ा ! इसे प्रारब्धे सिवा और 
क्या कहा जा सकता है ! 

` सञ्जयने कहा-महाराज ! आपके पुत्रने मेघके समान 
गर्जना करके जब भीमको युद्धके लिये लकारा, उस समय 
' अनेकों भयङ्कर उत्पात होने लगे । बिजलीकी गड़गड़ाइटके 
साथ आँधी चलने लगी । धूलकी वर्षा शुरूहो गयी और चारों 
दिशाआँमें अन्धकार छा गया । आकाशसे सैकड़ों उल्काएँ 
ठूट-टूटकर गिरने लगीं । बिना अमावास्याके ही सूर्यपर ग्रहण 
लग गया | वृक्षों तथा वनोंके साथ धरती डोलने लगी । 


पर्वतोंके शिखर टूट-ूटकर जमीनपर पड़ने लगे । कुओके ` 


पानीमें बाढ आ गयी । किसीका शरीर नहीं दिखायी देता तो 
भी देहधारीकी-सी आवाजें सुनायी पड़ती थीं । 

इन सब अपशकुनोंको देखकर भीमसेनने धर्मराज 
युधिष्ठिरसे कहा--“भैया ! आपके हृदयमें जो कॉटा कसकता 
रहता है; उसे आज निकाल फॅकूँगा । इस पापीको गदासे 
मारकर इसके शरीरके टुकडे-टुकडे कर डागा । अब यह 
पुनः इस्तिनापुरमें नहीं प्रवेश करने पायेगा । इस दुष्टने मेरे 
बिछौनेपर साँप छोड़ा, भोजनमें विष मिलाया, प्रमाणकोटिमे 
ले जाकर मुझे पानीमें गिरवाया, छाक्षामवनमें जलानेका 
प्रयत्न किया, सभामें हँसी उडायी, हमलोगोंका सर्वस्व छीना 
तथा इसीके कारण हमें वनवास एवं अज्ञातवासका कष्ट 
भोगना पड़ा । आज सबका बदला चुकाकर में उन दुःखोसे 
` छुटकारा पा जाऊँगा । इसे मारकर अपने आत्माका ऋण 
चुकाऊँगा । इस दुष्टकी आयु पूरी हो गयी है । अब इसे 
माता-पिताका दशन भी नहीं मिलेगा । आज यह कुलकलंक 
` अपने राज्य, लक्ष्मी तथा प्राणोंसे हाथ धोकर सदाके लिये 
जमीनपर सो जायगा ।? . 
महापराक्रमी भीमसेन गदा छे युद्धके लिये 
पुकारने लगे । दुर्योधनने भी गदा 
यह दए [ पुनः क्रोधमें भरकर बोले-- 
णावतमें राजा धृतराष्ट्रने और तूने जो पाप 
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किये थे, उन्हें आज याद कर ले । तूने भरी सभामें रजस्वला 
द्रौपदीको जो क्लेश पहुँचाया, जुएके समय तूने और शकुनिने 
मिलकर जो राजा युधिष्टिरके साथ वञ्चना की--उन सबका 
बदला चुकाऊँगा । खुशीकी बात है कि आज तू सामने 
दिखायी दे रहा है | तेरे ही कारण पितामह भीष्म, आचार्य 
द्रोण, कणे तथा शल्य-जैसे वीर मारे गये । तेरे भाई तथा 
और भी बहुत-से क्षत्रिय यमलोक पहुँच गये । सबसे पहले 
बेरकी आग छगानेवाला शकुनि और द्रौपदीको दुःख 
देनेवाला प्रातिकामी भी चल बसा, अब तू ही रह गया है 
इसलिये तुझे भी इस गदासे मौतके घाट उतारूँगा--इसमें 
तनिक मी सन्देह नहीं है ।? 


राजन्‌ ! भीमसेनने ये धाते बड़े जोरसे कही थीं) इन्हे 
सुनकर आपके पुत्रने बेघड़क जवाब दिया-“ब्वकोद्र ! 
इतनी शेखी बघारनेसे क्या होगा ? चुपचाप लड़ाई कर; 
आज तेरा युद्धका सारा हौसला मिटाये देता हूँ । दुयाँधन- 
को तू दूसरे साधारण छोगोंके समान मत समझ, यह तेरे-जेसे 
किसी भी मनुष्यकी धमकीसे नहीं डरता । मैं तो इसे सौभाग्य 
समझता हूँ; मेरे मनमै बहुत दिनोंसे यह इच्छा थी कि तेरे 
साथ गदायुद्ध होता, सो आज देवताओंने उसे पूर्ण कर 
दिया । अब बहुत बड़बड़ानेसे कोई लाम नहीं है, पराक्रमके 
द्वारा अपनी वाणीको सत्य करके दिखा; विलम्ब न कर ।? 


दुयोधनेकी बात सुनकर सबने उसकी प्रशंसा की और 
भीमसेन गदा उठाकर बड़े वेगसे उसकी ओर दोड़े । 
ढुर्योधनने भी गर्जना करते हुए आगे बढ़कर उनका सामना 
क्रिया । फिर दोनों दो सांड़ोंकी तरह एक-दूसरेसे भिड़ गये । 
प्रहार-पर-प्रहार होने लगा | उस समय गदाकी चोट पड़नेपर 
वज्रपातके समान भयङ्कर आवाज होती थी । दोनों खूनसे 
नहा उठे । उनके रक्तरञ्जित शरीर खिले हुए ढाकके दृक्षों- 
जैसे दिखायी देने लगे । लड़ते-लड़ते दोनों ही थक गये; 
फिर दोनोंने घड़ीभर विश्राम किया । इसके बाद दोनों ही 
अपनी-अपनी गदाएँ उठाकर आपसमें युद्ध करने लगे | 


12५2 पु CC-0.Panini 3 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शल्यपवे ] 


-—— 
Ly 
TTT यामय 


0972०१७ प्री घर और ठुयांचनकीं व्मयडुर 181020: न 
{ 


१०९१ 


भीम ओर दुर्योधनका भयङ्कर गदायुद्ध 
ce 


सञ्जय कहते हें--महाराज ! उन दोनों भाइयोंमें जब 
पुनः भिड़ंत हुई तो दोनों ही दोनोंके चूकनेका अवसर 
देखते हुए पेंतरे बदलने लगे । दोनोंकी गदाएँ यमदण्ड और 
वञ्रके समान भयङ्कर दिखायी देती थां | भीमसेन जब 
अपनी गदाको घुमाकर प्रहार करते, उस समय उसकी 
भयङ्कर आवाज एक मुहूर्ततक गूँजती रहती थी । यह देख- 
कर दुर्योधनको बड़ा विस्मय होता था | नाना प्रकारके पैंतरे 


दिखाकर चारों ओर चक्कर लगाते हुए भीमसेनकी उस समय: 


अपूर्व शोभा हो रही थी । 


दोनों एक-दूसरेसे भिड्कर अपनी-अपनी बचावका 
प्रयत्न करते थे । तरह-तरहके पैंतरे बदलना, चक्कर देना, 
शन्रुपर प्रहार करना, उसके प्रहारको बचाना था रोकना, 
तथा आगे बढ़कर पीछे हटना, वेगसे शत्रुपर धावा करना, 
उसके प्रयत्को निष्फळ कर देना, सावधानीपूर्वक एक 
स्थानपर खड़ा होना, सामने आते ही शत्रुसे युद्ध छेड़ना, 
प्रहारके लिये चारों ओर घूमना, शत्रुको धूमनेसे रोकना, 
नीचेसे कूदकर शत्रुका वार बचाना, तिरछी गतिसे उछलकर 
प्रहासे बचना; पास जाकर और दूर हटकर शत्रुके ऊपर 
प्रहार करना- इत्यादि बहुत-सी क्रियाएँ दिखाते हुए दोनों 
छड रहे थे | दोनों ही प्रहार करते हुए एक-दूसरेको चकमा 
देनेकी कोशिश करते थे। युद्धका खेळ दिखाते हुए सहसा 
गदाओंकी चोट कर बैठते थे । इस प्रकार उनमें इन्द्र और 
बृत्रासुरकी भाँति भयङ्कर युद्ध चल रहा था । दोनों ही 
अपने-अपने मण्डलमें खड़े थे | दायें मण्डलमें दुयोधन था 
और बार्येमें भीमसेन । उस समय दुर्योधनने भीमसेनकी 
पसलीमें गदा मारी, परन्तु भीमसेनने उसके प्रहारको कुछ 
भी न गिनकर यमदण्डके समान भयङ्कर गदा घुमायी और 
उसे दुर्योधनपर दे मारा । यह देख दुर्योधनने भी 
अपनी भयङ्कर गदा उठाकर पुनः भीमसेनपर प्रहार 
किया । गदा-प्रहार करते समय बड़े जोरका शब्द 
होता और आगकी चिनगारियाँ छूटने लगती थीं | 


भीमसेनसे अधिक शोमा पाने लगा | भीमसेन भी बड़े वेगसे 
गदा घुमाने लगे । इतनेहीमें आपका पुत्र दुर्योधन युद्धके 
कई पेंतरे दिखाता हुआ भीमपर टूट पड़ा । भीमने भी 
क्रोधमें भरकर उसकी गदापर ही आवात क्रिया । दोनों 
गदाओंक्रे टकरानेसे भयानक आवाज़ हुई, चिनगारियाँ 
छूटने लगीं । भीमसेनने बड़े वेगसे गदा छोड़ी थी, वह 
ज्यों ही नीचे गिरी, वहाँकी धरती कॉप उठी । यह देख 
दु्योधनने भीमसेनके मस्तकपर गदाका प्रहार क्रिया, किन्तु 
भीमसेन तनिक भी घबराये नहीं--यह एक अद्भुत बात थी। 


तत्पश्चात्‌ भीमसेनने भी आपके पुत्रपर अपनी घड़ी 
मारी गदा चलायी) किन्छु दुर्योधन फुर्तसि इधर-उधर होकर 
उस प्रहारको बचा गया । इससे लोर्गोको बड़ा आश्रयं 
हुआ । अत्र उसने भीमसेनकी छातीपर गदा मारी, उसकी 


चोटसे भीमको मूर्छा आ गयी 
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जोरसे गदा मारी । उस प्रहारसे व्याकुळ हो आपका पुत्र 
जमीनपर घुटने टेककर बैठ गया | उसे इस अवस्थामें देख- 
कर सज्ञयोंने हृ्षध्वनि की | तब दुर्योधन क्रोधसे जल उठा 
और महान्‌ सपंकी भाँति फुंकारे भरने लगा । उसने 
भीमसेनकी ओर इस तरह देखा, मानो उन्हें भस्म कर 
डालेगा । उनकी खोंपड़ी कुचल डालनेके लिये वह हाथमें 

- गदा लिये उनकी ओर दौड़ा । पास पहुँचकर उसने भीमके 
रूलाटपर गदाका आघात किया । किन्तु भीम पर्वतके समान 
अविचल भावसे खड़े रहे, इस प्रद्दारका उनपर कोई असर 
नहीं हुआ । 


तदनन्तर, उन्होने भी दुर्याधनके ऊपर अपनी लोहमयी 
गदाका प्रहार किया । उसकी चोटसे आपके पुत्रकी नस- 
नस ढीली हो गयी । वह कापता हुआ प्रथ्वीपर जा पड़ा । 
यह देख पाण्डव हर्षमें भरकर सिंहनाद करने लगे | कुछ ही 
देरमें जब दुयोधनको होश हुआ तो वह उछलकर खड़ा हो 
गया और एक सुशिक्षित योद्धाकी भाँति रणभूमिमें विचरने 
छ्गा । घूमते-घूमते मौका पाकर उसने सामने खड़े हुए 
भीमसेनको गदासे मारा । उसकी चोट खाकर उनका सारा 
शरीर शिथिल हो गया और वे धरती चूमने लगे । भीमको 
गिराकर दुर्योधन दहाड़ने लगा । उसकी गदाके आघातसे 
भीमके कवचके चिथड़े उड़ गये थे | उनकी ऐसी अवस्था 
देख पाण्डवोंको बड़ा भय हुआ | किन्तु एक ही मुहूत्तमें 
भीमकी चेतना पुनः लौट आयी । उन्होंने खूनसे भीगे हुए 
अपने मुखको पोंछा और धेयं धारणं करके आँखें खोली । 
फिर बलपूर्वक अपनेको सँभालकर वे खड़े हो गये । 


उन दोनोंके युद्धको बढ़ता देख अर्जुने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे कहा-“जनादन ! इन दोनों वीरोंमें आप किसको 
बड़ा मानते हैं; किसमें कौन-सा गुण अधिक है १ यह मुझे 
बताइये ।? भगवान्‌ बोले--'शिक्षा तो इन दोनोंक्रो एक-सी 
मिली है, किन्तु भीमसेन बलमें अधिक हैं और अभ्यास तथा 
प्रयत्र्मे दुयोधन ब्रढ़ा-चढ़ा दै | यदि भीमसेन धमंपूर्वक 


` करेंगे तो नहीं जीत सकते; इन्होंने जूएके समय यह 


कारण हमछोगोंपर पुनः भय आ पहुँचा है। 
करके भीष्म आदि कौरव बीरोंको मारकर हमें 


विजय और यशकी प्राप्ति हुई थी, किन्छु युधिष्टिरने उस 
विजयको फिरसे सन्देहमें डाल दिया है | एककी ही हार- 
जीतसे सबकी हार-जीतकी दाते लगाकर इन्होंने जो इस 


- भयङ्कर युद्धको जूएका दाँव बना डाला, यह इनकी बड़ी 


भारी मूर्खता है । दुर्योधन युद्धकी कला जानता है, वीर है 
और एक निश्चयपर डटा हुआ है । इस विषयमे झुक्राचार्यका 
कहा हुआ एक शोक सुननेमें आता दै, जिसमें नीतिका 
तत्त्व भरा है । में उसका भावार्थ तुम्हें सुना रहा हूँ--“युद्धमे 
मरनेसे बचे हुए शत्रु यदि प्राण बचानेके लिये भाग जायें 
और फिर युद्धके लिये लोटें तो उनसे डरते रहना चाहिये; 
क्योंकि वे एक निश्चयपर पहुँचे हुए होते हैं | ( उप्त समय वे 
मृत्युसे भी नहीं डरते ) जो जीवनकी आशा छोड़कर साहस- 
पूर्वक युद्धमें कूद पड़े, उनके सामने इन्द्र भी नहीं ठहर 
सकते ।? दुर्योधनकी सेना मारी गयी थी, वह परास्त हो गया 
था और अब राज्य मिलनेकी आशा न होनेके कारण वह 
बनमें चला जाना चाहता था, इसीलिये भागकर पोखरेमें 
छिपा था | ऐसे हताश शत्रुको कौन बुद्विमान्‌ द्वन्द युद्धे 
लिये आमन्त्रित करेगा १ अब तो मुझे यह भी सन्देह होने 
लगा दै कि कहीं दुर्योधन हमलोगोंके जीते हुए राज्यको 
फिर न हथिया ले ।? ; 
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सत्पुरुषाँका स्वभाव 
र सावित्र्युवाच ` 


सतां सद्धिनोफलः सङ्गमोऽस्ति सदूभ्यो भयं नानुवर्तन्ति सन्त; ॥ 
सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूर्य सन्तो भूमि तपसा धारयन्ति । 
सन्तो गतिभूतभव्यस्य राजन्‌ सतां, मध्ये नावसीदन्ति सन्तः ॥ 
आर्यजुष्टमिदं वृत्तमिति चिक्षाय शाइवतम्‌ । 
सन्तः परार्थ कुवोणा नावेक्षन्ति परस्परम्‌ ॥ 
न च प्रसादः सत्पुरुषेषु मोघो न चाप्यथो नश्यति नापि मानः । 
यस्सादेतन्नियतं सत्खु नित्यं तस्मात्‌ सन्तो रक्षितारो भवन्ति ॥ 
| ( महाभारत; वनपर्व ) 


सावित्रीने कहा--सत्पुरुषोंकी मनोवृत्ति सवेदा धमकी ओर ही रहती हे । 
डी $) उन्हें कभी दुःखं या खेद नहीं होता । सतपुरुषोंके. साथ जो सत्पुरुषोंका समागम 
$ होता हे वह निष्फल नहीं होता और संतोंसे संतोंको कभी भय भी नहीं होता। - 
क Ey संतजन अपने सत्यके प्रभावसे खयको चलाते हैं और अपने तपोबलसे पृथ्वीको 
४% पारण करते हैं। यमराज ! संतजन ही भूत और भविष्यतके आधार हैं तथा उनके 
ब्रीचमें सत्पुरुषोंकी कभी खेद भी नहीं होता । इस सनातन सदाचारका संतजन 
| य सेवन करते आये हैं--ऐसा जानकर वे परोपकारमें लगे रहते हैं और उसके बदले 
¦ झैं प्रत्युपकार पानेकी कभी इच्छा नहीं करते । सत्पुरुषोंकी कृपा कभी व्यर्थ नहीं. 
` होती । उसके प्राप्त हो जानेपर न तो अर्थका ही नाश होता हे और न मानका ही; 
क्योंकि सत्पुरुषोंका ऐसा सदाका नियम हे, इसलिये वे सबके रक्षक होते हैं | 
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इरे राम इरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवाशिव जानकिराम। जय रघुनन्दन जय सियराम्न। 
RE रघुपति राघव राजा राम। पतितपावन सीताराम ॥ 
व 7 ज्य जय दुर्गा जय मा तारा जय गणेश जय शुभ-आगारा ॥ 


[ खं० १९९९ प्रथम संस्करण ५१,१०० ] 
[ खं० २००१ द्वितीय संस्करण ५,००० | 
[ खं० २०१० तृतीय संस्करण १५,००० ] 
कुलत. र अ कुल ७१,१०० 


=F 
53 F 
< 
scr a ~ 
७५ ८ 


~ |” ` ७१ छ 
hs "- 2 >> £ » है 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पूणैमदः पू णमिद पूर्णात्‌ पूणैसुदच्यते । 
पूणे पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवों सरखतीं चेव ततो जयमुदीरयेत ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रहमहृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


- वर्ष १७ | . गोरखपुर, नवम्बर १९४२, सौर कार्तिक १९९९ \ न चक 
MOR Ue 


1, त्रैलोक्यनिर्माणकरं जनित्र ः 

क देवासुराणामथ नागरक्षसाम्‌ । 
ब्राधिपानां पिदुषां प्रधानः 

मिन्द्रानुजं तं शरणं प्रपद्ये ॥ हू 

जिन्होंने तीनों छोकोंकी रचना की है, जो देवता, असुर, नाग और राश्चसोको उत्पन (ह 

करनेवाले हैं तथा राजाओं और तचतता प्रधान हैं; उन इन्द्रके अनुज श्रीकृष्णकी मैं शरण हैँ। खर 

( महाभारत, उद्योगपव॑ ) १ 
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श्रीकृष्णकी महिमा 
। भीष्म उवाच 

वासुदेवों महद भूतं सर्वदेवतदेवतम्‌ । न परं पुण्डरीकाक्षाद्‌ दृश्यते भरतषभ ॥ 

मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयत्यद्भुत॑ महत्‌ | स॑भूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तम; ॥ 

आपो वायुश्र तेजश्च त्रयमेतदकस्पयत्‌ । स सृष्ठा एथिवीं देवीं सबेलोकेश्वरः प्रथुः ॥ 

अप्सु वे शयनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तम; । सर्वतेजोमयो देवो योगात्‌ सुष्वाप तत्र ह ॥ 

मुखतःसो5भिमसृजत्‌ प्राणाद्‌ वायुमथापि च । सरखतीं च वेदांश्च मनसः ससृजेऽच्युतः ॥ 

एष लाकाच्‌ ससर्जादौ देवाश्च ऋषेभि। सह । निधन चव मृत्यु च प्रजानां प्रभवाप्यया ॥ 

एष धर्मश्च धर्मज्ञो वरदः सर्वकामदः । एष कर्ता च कार्य च पूवेदेवः खयं प्रश्रः ॥ 

१८ x x ><. >< 

एष माता पिता चेव स्वेषां प्राणिनां हरि; । परं हि पुण्डरीकाक्षान्न भूतं न भविष्यति ॥ 

भीष्मजीने कहा--भगवान्‌ वासुदेव परम महान्‌ हैं, ये सब देवताओंके भी देवता हैं | कमलनयन भगवान्‌ 
कासे बढ़कर कुछ भी नहीं दिखायी देता .। महर्षि माकण्डेयने इनके विषय बड़ी अद्भुत बात कही हूँ । ये 
सर्वभूतस्वरूय हैं, सम्पूर्ण सूतोंके आत्मा हैं, परमात्मा हैं और पुरुषोत्तम हैं । जळ, वायु और तेज- इन तीनको मा 
इन्होंने ही रचना की है.। इन सर्वलोकेश्वर देवदेव भगवान्‌ पुरुषोत्तमने प्रथ्वीकी रचना करके जलमें शयन किया । वहाँ 
ये विद्युद्ध तेजोमय प्रमु अपनी योगमायासे निद्राके वशीभूत हो गये। उस समय इन अविनाशी परमात्माने अपने मुखसे 
अग्नि, प्राणोसे वायु और मनसे सरखती और वेदोंको प्रकट किया.। सगके आरम्भमें इन्होंने देवता और ऋषियोंके 
सहित सम्पूण लोकोंकी रचना की; तथा मृत्यु, मृत्युका कारण और प्रजाओंके उत्पत्ति और प्रलयके स्थानोंको 
बनाया । ये धर्म हैं, धर्मके ज्ञाता हैं, बरदायक हैं और समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं । ये ही कर्ता, 
कार्य, आदिदेव और ख्यं भगवान्‌ हैं तथा ये श्रीहरि हो समस्त प्राणियांके माता-पिता हैं | इन कमलनयन श्रीकृष्णसे 


` बढकर न तो कभी कोई हुआ है और न होगा ही । 
४? ५ ( महाभारत; भीष्मपर्व ) 
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भीमके प्रहारसे दुर्योधनकी जंघाओंका टूटना, भीमद्वारा दुर्योधनका 
तिरस्कार ओर युधिष्टिरका विलांप 


—o06ioo—— 


सञ्जय कहते हैँ-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर 
अर्जुन भीमसेनके देखते-देखते अपनी बायीं जंघा ठोंकने लगे । 
भीमने उनका संकेत समझ लिया । फिर वे गदा लिये अनेकों 
प्रकारके पैतरे बदलते हुए रणभूमिमें विचरने लगे | उस समय 
शत्रुको चकमा देनेके लिये वे दायें-बायें तथा वक्रगतिसे घूम 
रहे थे | इसी तरह आपका पुत्र भी भीमको मार डाळनेकी इच्छा- 
से बड़ी फुर्तीके साथ तरह-तरहकी चाले दिखा रहा था। दोनों 


ही चन्दन और अगरसे चर्चित हुई अपनी भयङ्कर गदाएँ - 


घुमाते हुए आपसके वैरका अन्त कर डालना चाहते थे | जब 
उनकी गदाएँ टकराती तो आगकी लपटें निकलने लगती थीं 
और उनसे वज्रपातके समान भयङ्कर आवाज होती थी । 
लड़ते-लड़ते जब थक जाते तो दोनों हो घड़ीभर विश्राम 
करते और फिर गदा उठाकर एकदूसरेसे भिड़ जाते थे। 

गदाके भयङ्कर प्रहारसे दोनोंके शरीर जजर हो रहे थे, 
दोनों ही खूनमें लथपथ थे । उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता 
था मानो हिमालयपर ढाकके दो वृक्ष फूले हुए हों । अजुनने 
भीमको जो इशारा किया; उसे दुर्योधन भी कुछ-कुछ समझ 
गया था; इसलिये वह सहसा उनके पाससे दूर हट गया | 
जब वह निकट था, उसी समय भीमने बड़े वेगसे उसपर गदा 
चलायी; किन्तु वह अपने स्थानसे एकाएक हट गया, इसळ्रिये 
“गदा उसे न लगकर जमीनपर जा पड़ी । इस प्रकार उनके 
प्रहारको बचाकर दुर्योधनने भीमपर खयं गदाका वार क्रिया । 
भीमसेनको गहरी चोट लगी । उनके शरीरसे खूनकी धारा 
बह चली और वे मूच्छित-से हो गये | किन्तु दुयोधनको 
उनकी मूर्च्छांका पता न चला; क्योंकि भीम अत्यन्त वेदना 
सहकर भी अपने शरीरको सँमाळे हुए थे | दुर्याधनने यही 
समझा कि अब भीमसेन प्रहार करेंगे; इसीलिये उसने उनके 
ऊपर पुनः प्रहार नहीं किया वह अपने बचावकी फिक्रमे 
पड़ गया । 

थोड़ी ही देरमें जब भीमसेन पूरी तरह समळ गये तो 
उन्होने 'दुर्योधनपर बड़े वेगसे आक्रमण किया । उन्हे क्रधमें 


भरकर आते देख दुयोंधनने पुनः उनके प्रहारको व्यर्थ 
करनेका विचार क्रिया और अवस्थान नामक दाव खेल | 
भीमको थोखेमें डाळनेके लिये ऊपर उछल जाना चाहा | 
भीमसेन उनका मनोभाव ताड़ गये थे; इसलिये सिंहके समान 
गर्जना करके उसके ऊपर टूट पड़े | अब वह कूदना ही 
चाहता था क्रि मीमने उसकी जाँधोपर बढ़े वेगसे गदा मारी | 
उस वञ्र-सरीखी गदाने आपके पुत्रकी दोनों जाँघें तोड़ डाली 
और वह आर्तनाद करता हुआ जमीनपर गिर पड़ा | 


जों एक दिन सम्पूर्ण राजाओंक्रा राजा था; उस वीरवर 
दुर्योधनके गिरते ही बड़े जोरकी आँधी चली, बिजली कौंधने 
लगी, धूळकी वर्षा शुरू हो गयी तथा वृक्षों और पर्वतोंसहित 
सारी पृथ्वी कॉप उठी । धूलके साथ रककी भी वर्षा होने 
लगी । आकाशमें यक्षो, राक्षसां तथा पिशाचोंका कोलाहल 
सुनायी देने लगा । बहुत-से हाथ-पैरोंवाळे भयङ्कर कबन्ध 
नाचने लगे । कुआं और तालाबोमें खून उफनाने लंगा | 
नदियाँ अपने उद्गसकी ओर बहने लगी । स्त्रियोर्मे पुरुषोंका 
और पुरुषोंमें स्त्रियोका-सा भाव आ गया । इस तरह नाना 
प्रकारके अद्भुत उत्पात दिखायी देने लगे । देवता, गन्धे, 
अप्सराएँ, सिद्ध तथा चारण लोग आपके दोनों पुत्रोंके अद्भुत | 
संग्रामकी चर्चा करते हुए जहासि आये थे वहीं चले गये। | 


सञ्जय कहते है-महाराज ! आपके पुत्रको इस प्रकार ह कः 
भूमिपर पड़ा देख पाण्डवां तथा सोमकोंको बडी प्रसन्नता हुई | 


मूर्ख ! पहले भरी सभामे तूने जो एकव्रा द्रौपदीकी 
उड़ायी थी और हमलोगोंको बैल कहकर अपमानित 
उस उपहासका फल आज भोग ले |? यों कहकर 
पैरसे दुयोधनके मुकुटको इकरा दिया अँ 
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१०९४ 
खेला, न ओर कोई धोखा-धड़ी की; केबल अपने बाहुबलके 
भरोसे दुइमनोंको पछाडा है |? 

ऐसा कहकर भीमसेन खूब हँसे; फिर युधिष्ठिर; श्रीकृष्ण; 
अर्जुन? नकुल; सहदेव तथा सूज्ञयवीरोसे धीरे-धीरे बोले-- 
“आपलोग देखते हैं न ! जो रजस्वला-अवस्थामें द्रौपदीको 
सभाके भीतर घसीट लाये थे और जिन्होंने उसे नंगी करनेका 
प्रयत्न किया था; वे धृतराष्ट्रके सभी पुत्र पाण्डवाँके हाथसे 
मारे गये । यह ढुपदकुमारीकी तपस्थाका फल है । जिन्होंने 
हमें तैलह्ीन तिलके समान सारहीन एवं नपुंसक कहा था, 
उन सबको सेवकों तथा सम्बन्धियोंसहित मौतके घाट उतार 
दिया गया |? 

इसके बाद भीमने दुर्याधनके कंधेपर रक्खी हुई गदा 
छे ली और उसे कपटी कहकर पुनः उसके मस्तकको अपने 
बायें पैरसे: दबाया | किन्तु उनके इस बर्तावको धर्मात्मा 
सोमकोने पसंद नहीं किया | उस समय धर्मराज युधिष्ठिरने 
भी उनसे कहा- “मैया भीम ! तुमने अपने वैरका बदला छे 


छिया, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गयी; अब तो शान्त हो. 


जाओ । दुयोधनके मस्तकको पैरसे न ठुकराओ, धर्मका 
उल्लङ्घन न करो | एक दिन यह ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका 
स्वामी था। कोरवोंका राजा था और अपना कुटुम्बी रहा है; 
अतः पैरसे इसका स्पर्श नहीं करना चाहिये | इसके भाई और 
मन्त्री मारे गये, सेना भी नष्ट हो गयी और खयं भी युद्धमें 
मारा गया; अतः यह सत्र प्रकारसे शोचनीय दै, दयाका पात्र 
है, इसकी हँसी नहीं उड़ानी चाहिये । सोचो तो, इसकी 
सन्तानें नष्ट हो गयीं; अब इसे पिण्ड देनेवाला भी कोई न रहा | 


इसके सिवा अपना भाई ही तो है, क्या इसके साथ यही _ 


बर्ताव उचित था ! इसे पैरोंसे ठुकराकर तुमने न्याय नहीं 
किया है । भीमसेन ! तुम्हे तो लोग धार्मिक बताते हैं, फिर 
तुम क्‍या राजाका अपमान करते हो ? 

भीमसेनसे ऐसा कहकर युधिष्ठिर दुर्योधनके निकट गये 
और बहुत दुःख प्रकट करते हुए गद्गद कण्ठसे बोले-'तात ! 
तुम इमलोगोपर क्रोध न करना, अपने लिये भी शोक न 
` करना; क्योकि सब प्राणियोंको अपने पूर्वजन्ममे किये हुए 
कर्मौका ही भयङ्कर परिणाम भोगना पड़ता है । तुमने अपने 
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ही अपराधसे इतना बड़ा संकट मोल लिया है । लोभ, मद 
और मूर्ख॑ताके कारण मित्रों, भाइयों, चाचाओं, पुत्रों तथा 
पौत्रोको मरवाकर अन्तमें तुम खयं भी मौतके मुखमें जा 
पड़े | तुम्हारे दी अपराधसे हमें तुम्हारे महारथी भाइयों तथा 
अन्य कुडुम्बियोँक्रा वध करना पड़ा है । वास्तवमें प्रारब्धो 
कोई टाळ नहीं सकता | भैया | तुम्हे अपने आत्माके कल्याणके 
विषयमे शोक नहीं करना चाहिये; तुम्हारी मृत्यु इतनी 
उत्तम हुई है, जिसकी दूसरे लोग इच्छा करते हैं । इ समय 
तो हम ही लोग सब तरहसे शोकके योग्य हो गये; क्योंकि अब 
हमें अपने प्यारे बन्धुओंके वियोगमें बड़े दुःखके साथ जीबन ' 
ब्रिताना होगा । जब भाइयों) पुत्रों और पौत्रोंकी विधवा 
स्त्रिया शोकमें डूबी हुई हमारे सामने आयँँगी, उस समय हम 
केसे उनकी ओर देख सकेंगे १ राजन्‌ ! तुमने तो अकेले 
खर्गकी राह छी है, निश्चय ही तुम्हें स्वगमें स्थान मिलेगा ।? 
यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर शोकसे आतुर हो गये 
और लंबी-लंबी सांसे भरते हुए देरतक विलाप करते रहे । 


 _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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क्रोधमें भरे इए बलरामको श्रीकृष्णका समझाना और युधिष्टिरके साथ 
श्रीकृष्णकी तथा मीमसेनकी बातचीत 


श्चतराष्ट्रने पूछा--सञ्जय ! जब राजा दुर्योधन अधर्म 
पूवक भारा गया, उस समय बळमद्रजीने क्या कहा ! वे तो 
गदायुद्धके विशेषज्ञ हँ) यह अन्याय देखकर चुप न रहे होंगे; 
अतः उन्होंने यदि कुछ क्रिया हो तो बताओ । 

सञ्जयने कहा--महाराज ! भीमसेनने आपके पुत्रकी 
जाँत्रोंमें प्रहार किया--यह देख महाबळी बलरामजीको बड़ा 
क्रोध हुआ । उन्होंने सब राजाओंके बीच अपना हाथ ऊपर 
उठाकर भयङ्कर आतनाद करते हुए कहा--*'भीमसेन | तुम्हे 
धिक्कार है! धिक्कार दै !! बढ़े अफसोतकी बात दै कि इस 
धमयुद्धमें भी नाभिसे नीचेके अङ्गम गदाका प्रहार किया 
गया । आज भीमने जैसा अन्याय किया दै, यह गदायुद्धमें 
पहले कभी नहीं देखा गया । शासत्रने यह निर्णय कर दिया 
है कि “गदायुद्धमें नाभिसे नीचे नहीं प्रहार करना चाहिये ।? 
किन्छु यह तो मूर्ख दै, शास्रको बिल्कुल नहीं जानता; 
इसीलिये मनमाना बर्ताव करता है |?” 

इसके बाद उन्होने दुयाँधनकी ओर दृष्टिपात किया; 
उसकी दशा देख उनकी आँखें क्रोघसे छाल हो गर्यी; वे 
फिर कहने लगे--'कृष्ण ! दुर्योधन मेरे समान बलवान्‌ है, 


इसकी समानता करनेवाला कोई योद्धा नहीं है । आज अन्याय 
करके केवळ दुयोधन ही नहीं गिराया गया है, मेरा भी 
अपमान किया गया है | शरणागतकी दुर्बलता देखकर शरण 
देनेवालेका तिरस्कार किया जा रहा है !? यह कहकर वे अपना 
इल ऊपरको उठाये भीमसेनकी ओर दोड़े । यह देख श्रीकृष्णने 
बड़ी विनती और बड़े प्रयल्रके साथ अपनी दोनों भुजाओंसे 
श्रलरामजीको पकड़ लिया और उन्हें शान्त करते हुए कहा-- 
“मैया ! अपनी उन्नति छः प्रकारकी होती है--अपनी बृद्धि 
और इत्रुकी हानि, अपने मित्रकी वृद्धि और शतरुके मित्रकी 
हानि तथा अपने मित्रके मित्रकी वृद्धि और झात्रुके मित्रके 
मित्रकी हानि | अपने या मित्रको जब विपरीत दशा 
आ घेरती दै, तो मनमें ग्लानि होती ही है । आप जानते हैं 
पाण्डव हमलोगोंके स्वाभाविक मित्र हैं; ये विशुद्ध पुरुषार्थका 
भरोसा रखनेवाले हैं, बुआके लड़के होनेके कारण हर तरहसे 
अपने हैं । शत्रुओँने कपटपूर्ण बर्ताव करके पहले इन्हें बहुत 
कष्ट पहुँचाया है । सभाभबनमें मीमने यह प्रतिज्ञा की थी 
कि “मैं अपनी गदासे दुर्योधनकी जाँघें तोड़ डाळूँगा ।? 
प्रतिशा-पाळन क्षत्रियके लिये धर्म दै, और भीमने उसीका 
पालन किया है । महर्षि मेत्रेयने भी दुर्यौधनको यह शाप दिया 
था कि “भीम अपनी गदासे तेरी जाँच तोड़ डालेगा |? इस 
प्रकार यही होनहार थी, मै भीमका इसमें कोई दोष नहीं 
देखता । इसलिये आप अपना क्रोध शान्त कीजिये | बुआ 
और बहिनके नाते पाण्डवोंके साथ इमलोगोंका यौन सम्बन्ध 
भी है; मित्र तो ये हैं ही अतः इनकी उन्नतिमें ही हम- 
लोगोंकी भी उन्नति है। इसलिये अब आप क्रोध न कीजिये |” 

श्रीकृष्णकी बात सुनकर धर्मको जाननेवाले बलदेवजीने 
कहा--सत्पुरुषोने धर्मका अच्छी तरह आचरण किया है, 
किन्छु वह अर्थ और काम--इन दो वस्तुओंसे संकुचित हो 
जाता है। अत्यन्त छोमीका अर्थ और अधिक आसक्ति 
रखनेवालेका काम--ये दोनों ही धर्मको हानि पहुँचाते हैं। 
जो मनुष्य कामसे धर्म और अर्थको, अर्थसे धर्म और कामको 
तथा धर्मसे काम और अर्थको हानि न पहुँचाकर धर्म, अर्थ 
बथा फाम--हन तीनोंका सेवन करता है, यही 
सुखका भागी होता है । भीमसेनने तो धर्मको हानि पहुँचाकर 
इन सबको विकृत कर डाला हे ।! 


PE ९० 


। 00-0.29117161100119191000/01900 2010011011. ie i मि. 


१ ७९६ - ु Digitized by 8७६8 भहोर्जिनो पैन मत स पर्ल थ्क्र [ सं० महाभारत 
SS ज. ON ma me = ऱ्स्स्स्स्् ज्य 


श्रीक्ष्णने कहा--भेया ! संसारके सत्र लोग आपको 
क्रोधरहित और धर्मात्मा समझते हैं; इसलिये शान्त हो जाइये; 
क्रोध न कीजिये । समझ लीजिये कि कलियुग आ गया । भीमकी 
प्रतिज्ञाको भी मुला न दीजिये | पाण्डवोंको वैर और प्रतिज्ञाके: 
ऋणसे मुक्त होने दीजिये | ८ 
सञ्जय कहते हैँ- श्रीकृष्णकी बात सुनकर बलदेवजीको 
बहुत सन्तोष नहीं हुआ, उन्होंने राजाओंकी सभामें फिरसे 
कहा-“घर्मात्मा राजा दुर्योधनको अधर्मपूर्वक मारनेके कारण 
भीमसेन संसारमै कपटपूर्ण युद्ध करनेवाला कहा जायगा । 
दुर्योधन सरळतासे युद्ध कर रहा था, उस अवस्थामै वह मारा 
गया है; अतः वह सनातन सद्गतिको प्राप्त करेगा |? यहं 
कहकर रोहिणीनन्दन बलरामजी द्वारकाकी ओर चल दिये । 
उनके चले जानेसेप्राञ्जाल; वृष्णि तथा 'पाण्डव वीर उदास 
हो गये । युधिष्टिर भी बहुत दुखी थे, वे नीचे मुँह किये 
“चिन्तामै मग्न हो रहे थे; उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा--“धर्मराज ! आप चुप होकर अधर्मका अनुमोदन क्यों 
कर रहे हैं? दुर्याधनके भाई और सहायक मर चुके हैं, बेचारा 
बेहोश होकर गिरा हुआ है; ऐसी दशामे भीम इसके मस्तकको 
पैरोसे ुकरा रहे हैं, और आप धर्मज्ञ होकर चुपचाप तमाशा 
देखते हैं | क्‍यों ऐसा हो रहा दै !? 


युधिष्ठिरने कहा--कृष्ण | भीमसेनने क्रोधमें भरकर 
जो इसके मस्तकको पेरोंसे ठुकराया दै, यह मुझे मी अच्छा 
नहीं लगा है । अपने कुलका संहार हो जानेसे मैं खुश नहीं 


हूँ | किन्छु क्या करूँ ? धृतराष्ट्रके पुत्रोने सदा ही हमें अपने 
कपट-जाळका शिकार बनाया, कटुवचन सुनाये और 
वनवास दिया; भीमसेनके हृदयमें इन सब बातोंके लिये बड़ा 
दुःख था, यही सोचकर मैंने उनके इस कामकी- उपेक्षा 
की है। 

धर्मराजके ऐसा कहनेपर श्रीकृष्णने बड़े क्टसे कहा-- 
“अच्छा, ऐसा ही सही |? राजन्‌ ! आपक्रे पुत्रको मारकर 
भीमसेन बहुत प्रसन्न हुए थे । उन्होंने युधिष्टिरके सामने 
खड़े हो हाथ जोड़कर प्रणाम क्रिया और विजयोछासके साथ 
कहा--“महाराज ! आज यह सम्पूर्ण पृथ्वी आपकी हो गयी; 
इसके कारे दूर हुए और यह मङ्गलमयी हो गयी | अब आप 
अपने धर्मका पालन करते हुए इसका शासन कीजिये | 
कपटसे प्रेम करनेवाले जिस मनुष्यने कपट करके ही वैरकी 
नींव डाली थी, वह मारा जाकर प्रथ्वीपर पड़ा हुआ है | 
जिन्होंने आपसे कटुवचन कहे थे वे दुःशासन, कर्ण तथा 
शकुनि भी नष्ट हो गये | अब सारा राज्य आपका है। 

युधिष्ठिरने कहा--सौभाग्यकी बात है कि राजा 
दुर्योधन मारा गया और आपसके वैरका अन्त हो गया। 
श्रीकृष्णकी सळाहके अनुसार चलकर हमने प्रथ्वीपर विजय 
पायी | अच्छा हुआ कि तुम माताके ऋणसे उक्रण हो 
गये और अपना क्रोध भी तुमने शान्त कर लिया । शत्रु 
मरा और तुम्हारी विजय हुई, यह कितने आनन्दकी 
बात है । 


न्स य नि 


पाण्डबोका दुर्योधनके शिबिरमें 


` ध्यतराष्ट्रने पूछा- सञ्जय ! दुर्योधनकों भीमसेनके द्वारा 
मारा गया देख पाण्डवों और सुज्ञयांने क्या किया ! 
सञ्जयने कहा--महाराज ! आपके पुत्रके मारे जानेपर 
श्रीकृष्णसहित पाण्डवों, पाञ्चालों तथा सञ्चर्योको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । वे अपने दुपट्रे उछाल-उछालकर सिंहनाद 
करने लगे । किसीने धनुष टंकारा तो कोई शङ्ख बजाने 
लगा | किसी-किसीने ढिढोरा पीटना झुरू किया । बहुतेरे तो 
हॅसने और खेलने लगे | कुछ छोगः भीमसेनसे बारबार यो 
कहने छगे---“दुर्योधनने गदायुद्धमें बड़ा परिश्रम किया था; 


उसको मारकर आपने बहुत घडा पराक्रम कर दिखाया | . 


आकर उसपर अधिकार करना, अर्जुनके रथका दाह 
es 


कार गतियाँसे चलते हुए श्रवीर दुयोधनको भीमसेनके सिवा 
दूसरा कौन मार सकता था ! भीम ! आपने शत्रुओको परास्त 
करके ढुयाँधनका, वध करनेके कारण इस प्रथ्वीपर अपना 
महान्‌ यश फेळाया है । यह बड़े सौभाग्यकी बात है |? 

इस प्रकार जहाँ -तहाँ कुछ आदमी इकछे होकर +रीमसेन- 
की प्रशंसा कर रहे थे | पाञ्चाल और पाण्डव भी प्रसन्न, 
होकर उनके सम्बन्धमे अलौकिक बातें सुना रहे थे | उस 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--*राजाओ ! मरे हुए शात्रको ` 
अपनी कठोर बातोंसे फिर मारना उचित नहीं है । यह्‌ पापी 
तो उसी समय मर चुका था, जब लजाको तिलाञ्जछि दे 
लोभमें फॅसा और पापियोंकी सहायता लेकर . हित चाहनेवाले 
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सुह्दोकी आज्ञाका उल्लङ्घन करने लगा । विदुर; द्रोणाचार्य; 
कृपाचार्य, भीष्म और सुञ्ञयोंने अनेकों बार अनुरोध किया; 
तो भी इसने पाण्डवाँको उनकी पेतृक सम्पत्ति नहीं दी । 
अब तो यह न मित्र कहने योग्य दै; न शत्रु यह महानीच है । 
काठके समान जड है । इसे वचनरूपी वाणोंसे वेधनेमें कोई 
लाम नहीं है | सब लोग रथाँपर बैठो, अब छावनीमें चले ।? 

श्रीकृष्णकी वात सुनकर सब नरेश अपने-अपने. शंख 
बजाते हुए शिबिरकी ओर चल दिये । आगे-आगे पाण्डव 
थे; उनके पीछे सात्यकि, ध्रृष्टयुम्न। शिखण्डी, द्रोपदीके पुत्र, 


तथा दूसरे-दूसरे धनुर्धर योद्धा चल रहे थे सब छोग पहले 


दुर्याधनकी छावनीमें गये, जो राजाके न होनेसे श्रीहीन 
` दिखायी दे रही थी । वहाँ कुछ बूढ़े मन्त्री और हिजड़े बैठे 


हुए थे । बाको लोग रानिथोंके साथ राजधानो चले गये थे ।. 


पाण्डवोंके पहुँचनेपर उनकी सेवामें दुर्योधनके सेवक हाथ 
जोड़े मेळे कपड़े पहने उपस्थित हुए । पाण्डव भी दुर्योधनकी 
छावनीमें जाकर अपने-अपने रथाँसे उतर गये । अन्तमें 
श्रीक्ष्णने अर्डुनसे कहा--“तुम स्वयं उतरकर अपने अक्षय 
तरकस और घनुषको भी रथसे उतार लो, इसके बाद में 
उतरूँगा । ऐसा करनेमें ही तुम्हारी भळाई है ।? 

` अर्जुने वैसा ही किया । फिर मगवानने घोडाँकी 
बागडोर छोड़ दी और खयं भी रथसे उतर पड़े । 


स हरे |. | 
Vink 


By, 


7 टम 


समस्त प्राणियोके ईश्वर श्रीक्रष्णके उतरते ही उस रथपर 
बैठा हुआ दिव्य कपि अन्तर्धांन हो गया; फिर वह विशाल 
रथ, जो द्रोणाचार्यं और कर्णके दिव्यास्रोंसे दग्ध-सा ही हो 
चुका था; बिना आग लगाये ही प्रज्वलित हो उठा । उसके 
सारे उपकरण, जुआ, धुरी, लगाम और घोड़े-सब जलकर 
खाक हो गये । वह राखकी ढेरी होकर धरतीपर बिखर गया । 
यह देख पाण्डवोंको बड़ा आश्चर्य हुआ । अर्जुनने हाथ जोड़- 
कर भगवानके चरणोंमें प्रणाम करके पूछा--'गोविन्द :.! 
यह क्या आश्चर्यजनक. घटना हो गयी ? एकाएक. रथ 
क्यों जल गया ? यदि मेरे सुनने योग्य हो तो. इसका 
कारण बताइये ।? 

भ्रीकृष्णने कहा--अर्जुन ! लड़ाईमें नाना प्रकारके 
अस्रोंके आवातसे यह रथ तो पहले ही जळ चुका था; सिफ मेरै 
बेठे रहनेके कारण भस्म नहीं हुआ था। जब तुम्हारा सारा 
काम पूरा हो गया है; तब अभी-अभी इस रथको मैंने छोड़ा 
है; .इसीलिये यह अब भस्म हुआ है । यों तो ब्रझास्रके तेजसे 
यह पहले ही दग्ध हो चुका था । 


इसके बाद भगवानूने किञ्चित्‌ मुसकराकर राजा युधिष्टिर 


' को हृदयसे लगाया और कहा--कुन्तीनन्दन ! आपके शत 


परास्त हुए और आपकी विजय हुई--यह बड़े सौमाग्यकी 
बात है । अर्जुन, भीम, नकुल सहदेव तथां स्वयं आप इस 
विनाशकारी संग्रामसे कुशलपूर्वक बच गये-यह और भी 
खुशीकी बात है । अब आपको आगे क्या करना है, इसका 
शीघ्र विचार कीजिये.। उपछव्यमै जब मै अजुनके साथ आप- 


के पाथ आया था, उस समय आपने मुझे मधुपर्क देकर 


कहा था-कृष्ण ! अजुन तुम्हारा भाई और मित्र है, इसे हर एक 
आफतसे बचाना । उस दिन मैंने “हाँ? कहकर आपकी 
आज्ञा स्वीकार की थी । आपके उस अजुनकी मैने हर तरहसे 
रक्षा की दै, यह भाइयोंसहित विजयी होकर इस रोमाञ्चकारी | 
संग्रामसे छुटकारा पा गया ! 

श्रीकृष्णकी बात .खुनकर धमराज युधिष्टिरो रोमाञ्च होः 
आया, वे कंहनेःलगे-=*जनादन ! द्रोण = ओर. करणने जिस. 
ब्रझास्रका -प्रयोग-किया था; उसे आपके सिवा. दूसरा “कौन 
सह सकता था? वज्रधारी इन्द्र भी उसका सामना नहीं कर 


सकते थे । आपकी ही पासे संशसक परास हुए. है] | 


अजुंनने इस महासमरमें कभी पीठ नहीं दिखायी-यह मी ` ह 
आपके ही अनुग्रहका फल है । आपके द्वारा अनेकों 
हमारे कार्य सिद्ध हुए है । उपडवयमें महर्षि व्यासने सने मुइ 
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पहले ही कहा था--जहाँ धर्म दै, धर्दो श्रीकृष्ण दै और जहाँ 
श्रीकृष्ण हैं वहीं बिजय है ।? 

तदनन्तर, उन सभी वीरोंने आपकी छावनीमें घुसकर 
खजाना, ररलोंकी ढेरी तथा भंडार-घरपर अधिकार कर 
छिया । चांदी, सोना, मोती, मणि, अच्छे:अच्छे आभूषण, 
बढ़िया कम्बल, मृगचर्म तथा राज्यके बहुत-से सामान उनके 
हाथ लगे | साथ ही असंख्य दास-दासियोंको भी उन्होंने 
अपने अधीन किया । महाराज | उस समय आपके अक्षय 
धनका भंडार पाकर पाण्डव खुशीके मारे उछल. पड़े, 
किलकारियाँ मारने को । इसके बाद अपने वाहनोंको खोल- 


कर वे वहीं बिश्राम करने छगे | विश्रामके समय श्रीकृष्णने 
कहा--“आजकी रातमै हमलोगोंकों अपने मङ्गळके लिये 
छावनीके बाहर ही रहना चाहिये ।? “बहुत अच्छा? कहकर 
पाण्डव श्रीकृष्ण और सात्यक्रिके साथ छावनीसे बाहर निकल 
गये । उन्होंने परम पवित्र ओघवती नदीके किनारे वह 
रात व्यतीत की ।. 


उस समय राजा युधिष्टिरने समयोचित कर्तव्यका विचार 
करके कहा--“माधव ! एक बार क्रोधमें भरी हुई गान्धारी 
देवीको शान्त करनेके लिये आपको इस्तिनापुर जाना चाहिये, 
यद्दी उचित जान पड़ता दै । 


भगवान्‌ कृष्णका हस्तिनापुर जाना और शतराष्ट्र तथा गान्धारीको सान्त्वना देकर वापस आना 
—— hE 


जनमेजयने पूछा--विप्रवर ! धर्मराज युधिष्ठिरने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको गान्धारीके पास क्यों भेजा १ जब पहले वे 
सन्धि करानेके लिये कोरवोंके पास गये थे, उस समय तो 
उनकी इच्छा पूरी हुई नहीं, जिसके कारण यह युद्ध हुआ । 
अब जब सारे योद्धा मारे गये, दुर्योधन गिर गया और 
पाण्डव शज्नुहीन हो गये; तब ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी; 
जिसके लिये भगवान्‌ कृष्णको फिर वहाँ जाना पड़ा | मुझे 
तो ऐसा जान पड़ता है, इसमें कोई छोटा-मोटा कारण 

नहीं होगा ! 


वेशम्पायनजीने कहा- राजन्‌ | तुमने जो प्रश्न किया 
दै, वह ठीक हो है, मैं इसका यथार्थ कारण बताता हूँ, ` 
सुनो । भीमसेनने गदायुद्धके नियमका उल्लङ्घन करके महा- 
वली दुर्योधनको मारा था--यह देखकर महाराज युधिष्ठिरको 
बड़ा भय हुआ | उन्होंने सोचा :दुर्योधनकी माता गान्धारी 


बड़ी तपिनी हैं, उन्होंने जीवनभर घोर तपस्या की है। वे. 


` चाहे तो तीनों छोकोंको मस्म कर सकती हैं, इसलिये सबसे 
` पळे उन्हें ही शान्त करना चाहिये | अन्यथा हमळोगोके द्वारा 
जब वे अपने पुत्रका अन्यायपूर्वक वध छुनँगी.तो क्रोधमें भरफर 
अपने मनसे अभि प्रकट करके हमें भस्म कर डालेंगी ।? यह 
सब सोच-विचारकर धर्मराजने श्रीकृष्णसे कहा--“गोविन्द ! 

आपकी ही कृपासे हमने अकण्टक राज्य पाया है, अपने 
इसे पानेकी बात भी नहीं सोच सकते थे | 
रथि बनकर हमारी सहायता और रक्षा की है । 
युदर्मे अनके कर्णधार न होते). तो बे समुद्र- 


जैसी कोरव-सेनाको जीतकर उसके पार केसे पहुँच पाते ? हम- 
लोगोंके लिये आपने कोन-कोन-सा कष्ट नहीं उठाया ? गदाओंके 
प्रहार, परित्रोकी मार, शक्ति, मिन्दिपाळ, तोमर और फरतसों- 
की चोटें सहीं तथा शत्रुओंकी कठोर बातें भी सुनीं । किन्तु 
दुर्याधनके मारे जानेसे सत्र सफळ हो गया । इस प्रकार यद्यपि 
हमछोगोंकी विजय हुई है, तथापि अभी हमारा चित्त सन्देहके 
झुलेमें झूल रहा है । माधव ! जरा, आप गान्धारीके क्रोधका 
तो खयाल कीजिये; वे नित्य कठोर तपस्यामें संलग्न रहनेके 
कारण दुर्बळ हो गयी हैं । अपने पुत्र-पौच्नोंका वध सुनकर 
निश्चय ही हमें भस्म कर डालेंगी । इसलिये इस समय उन्हें 
प्रसन्न करना आवश्यक है । पुरुषोत्तम ! जब वे पुत्रके शोकसे . 
पीडित हो क्रोधसे लाल-लाल आँखें करके देखेंगी, उस समय . 
आपके सिवा दूसरा कौन उनकी ओर दृष्टि डालनेका साहस 
करेगा १ अतः उन्हें शान्त करनेके लिये एक बार आपका वहाँ 
जाना उचित माछूम होता है | आपहीसे इस जगतका प्रादु- 
भाव होता हे और आपहीमें ल्य | अतः आप ही यथार्थ 
कारणोंसे युक्त समयोचित बात कहकर गान्धारीको शीघ्र शान्त 
कर सकेंगे । बाबा व्यासजी भी वहीं होंगे | आपको पाण्डवोंके 
हितकी दृष्टिस इर एक डपाय करके गान्धारीका क्रोध शान्त 
कर देना चाहिये |? > 


धमंराजकी घात सुनकर भगवान्‌ कुष्णने दारुकको 
बुलाया और उसे रथ तैयार करनेकी आज्ञा दी । दारुकने 
बड़ी फुर्तीस रथ सजाया और उसे जोतकर भगवानकी सेवामें 
छा खड़ा किया | मगबान्‌ उसपर सवार हो तुरंत इस्तिना- 
2 नक कं र 
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पुरको चल दिये और रथक्की घरवराहटसे नगरको गुँजाते 
हुए वहाँ जा पहुँचे | नगरमें प्रवेश करके रथसे उतरे और 
धृतराष्ट्रको अपने आनेकी सूचना देकर उनके महलमें गये । 
जाते ही व्यासजीका दर्शन हुआ, जो पहलेसे ही वहाँ पधारे 
हुए थे | श्रीकृष्णने व्यासजी तथा राजा धृतराष्ट्रके चरण छूए 
और गान्घारीको भी प्रणाम किया । फिर वे पृतराष्ट्रका हाथ 
अपने हाथमें ले फूट-फूटकर रोने छगे । उन्होंने दो घड़ीतक 
झोकके आँसू बहाये । फिर जलसे आँखें धोकर विधिवत्‌ 
आचमन किया और धृतराष्ट्से कहा--भारत ! आप बृद्ध 
हैं ।. इसलिये कालके द्वारा जो कुछ संवटित हुआ और 
हो रहा हैं; वह आपसे छिपा नहीं दै । पाण्डव सदासे ही 
आपके इच्छानुसार बर्ताव करते हैं । उन्होंने बहुत चाहा कि 
किसी तरह हमारे कुलका नाश न हो । वे सर्वथा निर्दोष थे; 
तो भी उन्हें कपटपूर्वक जुएमें हराकर वनवास दिया गया । 
नाना प्रकारके वेष बनाकर उन्होंने अशातवासका कष्ट भोगा | 
इसके अलावे भी उन्हें असमर्थ पुरुषोंकी तरह बहुत-से क्लेश 
सहने पड़े । जब युद्ध छिड़नेका अवसर आया, तो में खयं 
आपकी सेवामें उपस्थित हुआ और यह झगड़ा मिटानेके लिये 
मेने सब छोगोंके सामने आपसे केवळ पाँच गाँव मांगे थे। 
किन्छु काळकी प्रेरणासे आप भी लोभमें फँस गये और मेरी 
प्राथना डुकरा दी गयी | इस तरह सिर्फ आपके अपराधसे 
सम्पूर्ण क्षत्रियोंका संहार हुआ है। भीष्म, सोमदत्त, घाह्ीक; 
कृप; द्रोणः अश्वत्थामा और विदुरजी मी आपसे सदा सन्धिके 
लिये प्रार्थना करते रहे; किन्तु आपने किसीका कहना नहीं 


. माना | सच हैं; जिसके मनपर कालका प्रभाव. होता दै, वह . 


मोहमें पड़ ही जाता है | जब युद्धकी तैयारी शुरू हुई, उस 
समय आपकी भी बुद्धि मारी गयी । इसे कालका प्रभाव या 
"प्रारब्धके सिवा और क्या कहा जा सकता है १ वास्तवमें यह 
जीवन प्रारब्धके ही अधीन है । महाराज ! आप पाण्डवोपर 
दोषारोपण न कीजियेगा, उन बेचारोंका तनिक भी अपराध 
नहीं है | वे नकमी धमसे गिरे हैं, न न्यायसे । आपके प्रति 
उनका स्नेह भी कम नहीं हुआ है और अब तो आपको 
तथा गान्धारी देवीको पाण्डवोंसे ही पिण्डा-पानी मिळनेवाला 
है। उन्हीसे आपका बंश बढ़ेगा । पुत्रसे मिळनेवाछा 
सारा फल अब पाण्डवासे ही मिलेगा | इसलिये आपलोग 
पाण्डवोंके प्रति मनमें मैल न रक्खेंश उनकी बुराई न सोचें । 
अपना ही अपराध या भूल समझकर उनका कल्याण मना, 
उनकी रक्षा कर । महाराज ! आप तो जानते ही हैँ, धर्मराज 


ग्र6 सं० ४० ~ तू 


युधिष्ठिरकी आपके चरणोंमें कितनी भक्ति है । कितना 
स्वाभाविक स्नेह है ! उन्होंने अपनी बुराई करनेवाले शन्रुओं- 
का ही संहार किया है; तो भी वे उनके शोकमें दिन-रात जछते 
रहते हैं, उन्हें तनिक भी चैन नहीं मिलता ! आप और गान्धारीके . 
लिये तो वे बहुत शोक करते हैं, उनके हृदयमें शान्ति नहीं हैं। 
लजाके मारे उन्हें आपके सामने आनेकी हिम्मत नहीं पड़ती ।! 
राजा धृतराष्ट्रसे इस प्रकार कहकर श्रीकृष्ण शोकसे दुर्बळ 
हुई गान्धारी देवीसे बोले--'कल्याणी ! मैं. तुमसे भी जो कह 
रहा हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो । आज संसारमें तुम्हारी-जैसी 
तपस्विनी स्त्री दूसरी कोई नहीं है । छुम्हें याद होगा, उस दिन 
सभामें मेरे सामने ही तुमने दोनों पश्चोंका हित करनेवाला 
धर्म ओर अथंयुक्त वचन कहा था; किन्तु तुम्हारे पुर्वोने 


- उसे नहीं माना । दुर्योधन विजयका अमिलाषी था; उससे 


तुमने रुखाईके साथ कहा-ओ. मूर्ख ! जिधर धर्म होता है; 
उसी पक्षकी जीत होती है ।? राजकुमारी ! तुम्हारी वदी बात 
आज सत्य हुई दै, ऐसा समझकर मनमें शोक न करो | घुममें 
तपस्याका बहुत बड़ा बळ है; तुम अपनी क्रोधमरी दृष्टिसे चराचर 
जगत्‌को भस्म कर डालनेकी शक्ति रखती हो; तो भी तुम्हे 
पाण्डवोंके नाशका विचार कभी मनमें नहीं लाना चाहिये |? 

श्रीकृष्णकी बात सुनकर गान्धारीने कहा--केशव्र ! 
तुम्हारी घात बिल्कुल ठीक है । अबतक मेरे मनमै बड़ी व्यथा 
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में चिन्ताकी आगमें जल रही थी; इसलिये मेरी बुद्धि 
विचलित हो गधी थी- मैँपाण्डवोक्रे अनिष्टकी बात सोच रही 
थी । किन्छु अब तुम्हारी बाते सुननेसे मेरी बुद्धि स्थिर हो 
गयी--क्रोधका आ-श जाता रहा । जनादन | यै राजा अंधे 
हैं; बूढ़े हैं और इनके पुत्र मारे गये हैं---इसके कारण शोकसे 
पीडित भी . हैं; अब वीरवर पांण्डवोंके साथ तुम्हीं इनको 
सहारा देनेवाले हो ।! 


इतना कहते-कहते गान्धारी अञ्चलसे मुँह ढॉपकर फूट-. 


फूटकर रोने लगी | पुत्रोंके शोकसे उसे बड़ा सन्ताप होने 
लगा | उस समय श्रीकृष्णने कितने ही कारण बताकर) कितनी 
ही युक्तियां देकर गान्धारीको सान्त्वना दी--धीरज बँधाया । 
धृतराट्र तथा गान्धारीको आश्वासन देनेके पश्चात्‌ भगवानने 
अश्वत्थामाके भीषण संकल्पक स्मरण किया; फिर तो वे तुरंत 
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उठकर खड़े हो गये और व्यासजीके चरणों में मस्तक झुकाकर 
राजा धृतराष्ट्रसे बोळे, “महाराज ! अब में यहाँसे जानेकी आज्ञा 
चाहता हूँ, आप शोक न करें| इंस समय अश्वत्थामाके मनमें 
पापपूर्ण विचार जाग्रत्‌ हुआ है, इसीलिये सहसा उठ पड़ा 
हूँ । उसने आजकी रातमें पाण्डवोंको मार डाळनेका निश्चय 
किया है |! 
यह सुनकर धृतराष्ट्र और गान्धारीने कहा--'जनार्दन ! 
यदि ऐसी बात है, तो जल्दी जाओ ओर पाण्डवोंकी रक्षा करो । 
हम फिर तुमसे शीत्र ही मि गे ।? तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
दारुकके स.थ तुरंत चल दिये । उनके ज.नेके बाद महात्मा 
व्यासजी धृतराष्ट्रको आश्वासन देने लगे । छावनके पास 
पहुँचकर श्रीकृष्ण पाण्डवोसे मिले और हृस्तिनापुरका सारा 
समाचार उन्हें कह सुनाया । 


— TE ना 
दुर्योधनका विलाप तथा अझ्यत्थामाका विषाद, प्रतिज्ञा आर सेनापतिके पदपर अभिषेक 


— Sooo — 


घृतराष्ट्रने पूछा- सञ्जय ! मेरा पुत्र बड़ा क्रोधी था; 
पाण्डवोसे वेर रखनेके कारण उसपर बड़ा भारी संकट आ 
पड़ा । बताओ, जब जाँच टूट जानेसे वह एथ्वीपर गिरा 
और भीमसेनने उसके सिरपर पेर रक्खा, उसके घाद उसने 
क्या कहा १ 


सञ्जयने कहा- महाराज ! जाँघ्र टूट जानेपर जव 
दुयोधन धरतीपर गिरा तो धूळमें सन गया । फिर बिखरे 
हुए बालोंकों समेटता हुआ वह दसौं दिद्याओंकी ओर देखने 
लगा । तत्पश्चात्‌ बड़ी कोशिशसे किसी तरह बालोक्रो बाँध- 
कर उसने आँसूमरे नेत्रांसे मेरी ओर देखा और अपनी दोनों 
भुजाओंको धरतंपर रग डकर उच्छवास लेते हुए कहा--“ओह ! 
आन्तनुनन्दन भीष्म, कर्णश कृपाचार्य) शकुनि; द्रोणाचार्य 
अश्वत्थ'मा$ रस्य और कृतवर्मा -जेसे वीर मेरे रक्षक थे; 


तो भी में इस दझाको आ पहुँचा ! निश्चय ही कालका कोई 


भी उल्लन्नन नहीं कर सकता । जो एक दिन ग्यारह 
अक्षौहिणी सेनाका स्वामी था, उसकी आज यह अवस्था ! 
सञ्चय | मेरे पक्षके योद्धाओंमें जो लोग जीवित हों, 

“भीमसेने गदायुद्धके नियमको तोडकर दुध्रोंधनक्रो 
क्रूर कर्म करनेवाले पाण्डवोंने भीष्म, द्रोण, 


पछताना पड़ेगा । कौन ऐसा विद्वान्‌ होगा, जो मर्यादाका 
भंग करनेवाले मनुष्यके प्रति सम्मान प्रकट करेगा ? आज 
पापी भीमसेन जैसा खुश हो रहा है, अधर्मसे विजय पानेपर 
दूसरा कन बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसी खुशी मनाथेगा ? मेरी 
जोंधें टूट गयी हैं; ऐसो दशामें भीमसेनने जो मेरे सिरको पैराँसे 
दबाया है; इससे बढ़कर आश्चर्यकी बात और क्या होंगी १ 
मेरे माता-पिता बहुत दुखी होंगे, उनसे यह सन्देश कहना-- 
मैंने यज्ञ क्रिये; जो भरण-पोषण करने योग्य थे, उनका, 
पालन किया और समुद्रपरैन्त प्रथ्वीपर अच्छी तरह शासन 
किया । शत्रु जीवित थे तो भी उनके मस्तकपर पैर रखा 
और शक्तिके अनुसार मिन्रोंक 1 प्रिय क्रिया । अपने बन्धुः . 
बान्धवोंका आदर तथा . वश्मै रहनेवालोंका' सत्कार 
क्रिया । धमं, अथ तथा कामका. सेवन किया; दूसरे राष्ट्रोपर 
आक्रमण करके उन्हें जीता ओर दासकी भाँति राजाओंपर. 
हुवम चलाया | जो अपने प्रिय व्यक्ति थे, उनकी सदा. 
ही भलाई की फिर मुझसे अच्छा अन्त किसका हुआ होगा ! 
विधिवत्‌ वेदोंका स्वाध्याय किया, नाना प्रकारके दान 
दिये और आयुभरमें मुझे कमी रोग नहीं हुआ ! मैंने अपने 
धर्मसे छोकोंपर विजय पांयी है तथा धर्मात्मा क्षत्रिय जैसी. 
मृत्यु चाहते हैं, वही मुझे प्राप्त हो गयी इससे अच्छा अन्त 
किसका होगा ? सन्तोपक्री बात है कि मैं पीठ दिखाकर 
भागा नहीं) मेरे मनमै कोई दुर्विचार नहीं उत्पन्न हुआ 
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तो मी जेसे सोये अथव्रा पागल हुए मनुष्यो ज्ञहर देकर मार 
डाला जाय, उसी तरह उस. पापीने युद्धधर्मका. उल्लङ्घन 
करके मेरा वध किया है !? 


तत्पश्चात्‌ आपके पुत्रने सन्देशवाहकोॉंसे कहा-'अश्वत्था मा; 
कृतवर्मा और कृपाचायसे मेरी बात कह देना--अनेकों बार 
युद्धके नियमको भङ्ग करके पापमें परबृत्त हुए इन पाण्डवोंका 
आपलोग कभी भी विश्वास न कीजियेगा । मैं मीमके द्वारा 
अधमंपूर्वक मारा गया हूँ । जो मेरे ही लिये स्वर्गमें गये दै 
उन आचार्य द्रोण, कर्ण, दास्य, वृषसेन, शकुनि, जलसन्धः 
भगदत्त, भूरिश्रवा, जयद्रथ तथा दुःशासन आदि भाइयोकि 
तथा लक्ष्मण; दुःशासनकुमार और अन्य हजारों राजाओंके 
पीछे अब मैं भी खगलोकमै चला जाऊँगा । चिन्ता यही 
है कि अपने भाइयों और पतिको मृत्युका समाचार सुनकर 
मेरी ढुःखनी बहिन दुःशलाकी क्या दशा होगी । पुत्र और 
पौत्रोंकी ब्रिललती हुई बहुओंके साथ मेरे माता-पिता किस 
अवस्थाको पहुँचेंगे ! बेटे और पतिकी मृत्यु सुनकर बेचारी 
लक्ष्मणकी म.ता भी तुरंत प्राण दे देगी । व्याख्यान देनेमें 
कुशल और संन्यासीके वेषमें चारों ओर धूमने-फिरनेवाले 
चार्वाकको यदि मेरी हालत माळूम हो जायगो तो अबश्य 
ही वे मेरे दैरका बदला'ढँगे । में तो त्रिभुवनमें प्रजिद्ध इस 
पवित्र तीर्थ समन्तपञ्चकमें प्राण-त्याग कर रहा हुँ, इसलिये 
मुझे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होगी ।? 


. राजन्‌ ! आपके पुत्रका यह. विलाप. सुनकर -इजारों 
मनुष्योंकी आँखोंमे आँसू भर आये । वे व्याकुल होकर बसि 
इधर-उधर हट गये । दूतोने आकर अश्वत्थामसे गदायुद्धकी 
सारी बातें तथा राजाको अन्यायपूर्वक गिराये जानेका समाचार 
भी कह सुनाया । इसके बाद वहाँ थोड़ी देरतक विचार 
करनेके पश्चत्‌ वे जदाँसे आये थे, वहीं लौट गये । 


सन्देशंवाइकोके मुखसे दुयोधनके मारे जानेका समाचार 
सुनकर बचे हुए कौरव महारथी अश्वत्यामा, कृपाचार्य तथा 
कृतवर्मा-जो खयं मी तीखे बाण, गदा) तोमर और शक्तियोंके 
प्रहारसे विशेष घायल हो चुके थे-्तेज चलनेवाळे 'घोड़से 


जुते हुए रथपर सवार 'हो' तुरंत युद्धमूमिमें गये । वहाँ - 


पहुँचकर देखा कि दुर्योधन धरतीपर गिरा हुआ छटपटा रहा 
है और उसका सारा शरीर खूनसे भीगा हुआ है । क्रोधके 
मारे उसकी सैंहं तनी और आँखें चढी हुई थो, वद अमर्षमें 
मरा दिखायी देता था । . 
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अपने राजाको इस अवस्थामें पड़ा देख कृपाचार्य 
आदिको बड़ा मोह हुआ । वे रथोंसे उतरकर दुयाँधनके पास 
ही जमीनपर बैठ गये । उस समय अश्वत्थामाकी आँखोंमें 
आँसू भर आये, वह सिसक्रता हुआ कहने ळगा--'राजन्‌ ! 
निश्चय ही इस “मनुष्यलोक्रमें कुछ भी सत्य नहीं है; जहाँ 
तुम्हारेःजेसा राजा धूलमें लोट रहा है | अन्यथा जो एके 
दिन समस्त भूमण्डलका स्वामी था, जिसने सबपर हुवम 
चलाया, वही आज इस निर्जन वनमें अकेला केसे पड़ा हुआ 
है। आज मुझे दुःशासन नहीं दिखायी देता, महारथी कर्ण 
तथा सम्पूर्ण हितेषी मित्रोंका भी देन नहीं दोता-यह क्या बात 
है ! वास्तवमै काळकी गतिको जानना बड़ा कठिन है । जरा 
समयका उलटफेर तो देखो, तुम मूर्धामिधिक्त राजाओंक्े 
अग्रगण्य होकर भी आज तिनकोंसद्वित धूलमें लोट रहे हो ! 
महाराज ! तुम्हारा बह सवेत छत्र कहाँ है १ चेंबर कहाँ है ! 
और वह विशाळ सेना कहाँ चली गयी ! क्रिस कारणसे 
कौन-सा काम . होगा; इसको -समझना बड़ा मुश्किल दै; 
क्योंकि तुम समस्त प्रजाके माननीय राजा होकर भी आज 
इस दझाको पहुँच गये । तुम तो इन्द्रसे भी भिड्नेका होला 
रखते थे; जब छुमपर भो यह विपत्ति आ गयी तो यह 
निश्चयपूर्वक कहा जा सक्ता है कि किसी भी मनुष्यकी 
सम्पत्ति स्थिर नहीं होती | | } 


अत्यन्त दुखी हुए अंश्वत्यामाकी बात सुनकर दुयोधन 
आँखोंमें शोकके आंसू उमड़ आये । उपने दोनों हाथोसे 
नेत्रोंको पाछा ओर कगाचायं आदिसे यह समय्रोचित वच्नन 
कुहा-—*मित्रो | इस मर्थलोक्रका ऐसा ही नियम दै, यह 
विघाताका बनाया . हुआ धर्म है; इसलिये काळ-क्रमसे एकः 
न-एक दिन समस्त प्राणियोका मरण होता है। वही आज 
मुझे भी प्राप्त हुआ दै, जिसे आपलोग अपनी आँखों देख रहे 


` हैं। एक दिन मैं इस भूमण्डळका पालन करनेवाला राजा _ 


था और आज इस अवस्थाको पहुँचा हुआ हूँ । तो भी मुझे 
इस बातकी खुशी है कि युद्धमें बड़ी-से-बड़ी विपत्ति आनेपर 


'भी मैं कमी पीछे नहीं हटा । पापियोने मुझे मारा भी तो 


छलसे । मैंने युद्धमै सदा ही उत्साह दिखाया दै, और अपने 
बन्धु-बान्धर्वोके मारे जानेपर स्वयं भी युद्धमें ही प्राण:त्याग | 
कर रहा हुँ; इससे मुझे विशेष सन्तोष है । सोमाग्यकी बात दै. क 
कि आपळोगोंको इस नरसंहारसे इत रा 1 साथ | 

ही. आपलोग सकुशछ एवं कुछ करनेमै समर्थ हैं-यइ मेरे | 
लिये और मी प्रसन्नताकी बात दै । आंपछोगोंका 


सार १; 
०0-७२ 
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[ सं० महाभारत 


स्वाभाविक स्नेह है, इसलिये मेरे मरनेसे दुली हो रहे हैं; 
किन्छु चिन्ता करनेकी कोई बात नहीं है । यदि वेद प्रमाणभूत 
हैं; तो मैंने अक्षयलोकोंपर अधिकार प्राप्त किया है; इसलिये 

` मै कदापि शोकके योग्य नहीं हूँ | आपलोगोंने अपने खरूपके 
अनुरूप पराक्रम दिखाया ओर सदा ही मुझे विजय दिलानेका 
प्रयत्न किया है; किन्तु दैवके विधानका. कौन उल्लङ्घन कर 
सकता है १? 


| 
| र 
E महाराज | इतना कहते-कइते दुर्याधनकी आँखोंमें फिरसे 
| आ उमड़ आये, तथा वह गरीरकी पीड़ासे भी अत्यन्त 
व्याकुल हो गया; इसलिये अब आगे कुछ न बोल सका; 
चुप हो रहा । राजाकी यह दशा देख अश्वत्यामाकी आँखें 
भर आर्यी, उसे बड़ा दुःख हुआ । साथ ही शंत्रुओपर 
...._ अमर्ष भी हुआ । वह क्रोधसे आगबबूला हो उठा और हाथसे 
हाथ दाता हुआ कहने ळगा--'राजन्‌ ! उन पापियोंने 
क्र्रकम करके ही मेरे पिताको भी मारा था; किन्तु उसका 
मुझे उतना सन्ताप नहीं है, जितना आज तुम्हारी दशा 
देखकर हो गहा है | अच्छा, अब मेरी बात सुनो--मैंने जो 
` यश किये; कुएँ-तालाब आदि बनवाये, तथा और जो दान, 
धमं एवं पुण्य किये हैं, उन सबकी तथा सत्यकी भी शपथ 
खाकर कहता हूँ आज में श्रीकृप्णके देखते-देखते हर एक 
` उपाये काम लेकर समल पाग्चाछोंको यमलोक भेज दूँगा । 
- इसके लिये सिफ तुम आशा दे दो |? 
___ अश्वत्थामाक्री बात सुनकर दुर्योधन मन-ही-मन प्रसन्न 
1 और कृपाचायंसे घोला--आचारयं ! आप शीघ्र ही 
जलसे भरा हुआ कलश ले आइये ।? कृपाचार्यने ऐसा ही 
'जब कलश लेकर वे राजाके निकट आये, तो उसने 


कहा--*विप्रवर ! यदि आप मेरा प्रिथ करना चाहते हैं तो 
द्रोणकुमारका सेनापतिक्रे पदपर अभित्रेक कर दीजिये; आपका 
मला होगा ।? राजाकी आज्ञासे कृपाचायने अश्वत्थामाका 
अभिषेक किया । इसके बाद वह दुर्योधनको हदये छगाकर 


| | | प डे 


सम्पूर्ण दिशाओंको सिंहनादसे प्रतिध्त्रनित करता हुआ वहाँसे 
चल दिया । दुर्योधन खूनमें ड्रबा हुआ रातभर वहीं पड़ा 
रहा । युद्धभ[मसे दूर जाकर वे तीनों महारथी आगेके कार्य- 
क्रमपर विचार करने लगे । 


-णार्"-9ह€->--- 
दाल्यपवं समाप्त 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 


सोपिकपवे 


तीनों महारथियोंका एक वनमें विश्राम करना और वहाँ अश्वत्थामाका पाण्डबोंको कपटपूर्वक 
मारनेका निश्चय करके कृपाचार्य और कृतवर्मासे सलाह लेना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। ` 
देवी सरखतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणखरूप.भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके नित्य- 
सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
मगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासो नमस्कार 
करके आसुरी सम्पत्तियापर विजयप्रातिपूवक अन्तःकरणको 
शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थक्रा पाठ करना चाहिये । 

तत्र अश्वत्थामा कृपाचायं और कृतवर्मा--ये तीनों वीर 
दक्षिणकी ओर चले और सूर्यास्तके समय शिब्रिरके पास 
पहुँच गये । इतनेददमें उन्हें विजयामिलाषी पाण्डववीरोंका 
भीषण नाद सुनायी दिया; अतः उनकी चढाईकी आशंकासे 
वे भयभीत होकर पूर्वकी ओर भागे तथा कुछ दूर जाकर 
उन्होंने मुहूत्तमर विश्राम क्रिया । 


राजा च्रतराष्ट्रने क्दा-सञ्जय ! मेरे पुत्र दुर्योधनमें 
दस हजार द्वाथियाँका बळ था । उसे भीमसेनने मार डाला-- 
. इस बातपर एकाएकी विश्वात नहीं होता । मेरे पुत्रका शरीर 
बञ्रकरे समान कठोर था । उसे मी पाण्डवॉने संग्रामभूमिमें 
नष्ट कर दिया । इससे निश्चय होता है कि प्रारब्धसे पार पाना 
किसी प्रकार सम्भव नहीं दै । भेया सञ्जय ! मेरा हृदय अवश्य 
ही फौलादका घना हुआ दै जो अपने सौ पुत्रोंकी मृत्युका 
संवाद सुनकर भी इसके हजारों उके नहीं हुए। भला, अब 
पुत्रहीन होकर हम बूढे-बुढिया केसे जीवित रहेंगे ! में एक 
राजाका पिता और खयं राजा ही था । सो अब पाण्डवोंका 
दास. नकरः किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करूंगा ! 


ओद | जिसने अकेले दी मेरे सो-केसो पुर्ोंका बघ कर डाला 
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और मेरी जिंद्गीके आखिरी दिन दुःखमय कर दिये, उस 
भीमसेनक्री बातोंको मैं कैसे सुन सकेगा १ अच्छा, सञ्जय | 

यह तो बताओ कि इस प्रकार बेटा दुर्योधनके अधर्मपूर्वक 

मारे जानेपर कृतवर्मा) कृपाचाय और अश्वत्यामाने क्या किया? / 

' सञ्चयने कहा--राजन्‌ | आपके पक्षके ये तीनों वीर | 

थोड़ी ही दूर गये थे कि इन्होंने तरह-तरहके दक्ष और 

लताओंसे भरा हुआ एक मयङ्कर वन देखा । वहां थोड़ी देर 

विश्राम करके उन्होंने घोड़ोंको पानी पिलाया और थकावट 

दूर द्वो जानेपर उस सघन वनमें प्रवेश किया । वहाँ चारों. 

ओर दृष्टि डाळनेपर उन्हे एक विशाळ वटवृक्ष दिखायी दिया 

जिसकी हजारों गाखाएँ सब ओर फेली हुई थीं. । उस वटके 

पास पहुँचकर वे महारथी अपने रथोंसे उतर पड़े और 

स्नानादि करके सन्ध्यावन्दन करने लगे । इतनेहीर्मे भगवान्‌ - 

भास्कर अस्ताचलके शिखरपर पहुँच गये और सम्पूर्ण संसारमें 
निझादेबीका आधिपत्य हो गया । सब ओर छिटके हुए ग्रह 

नक्षत्र और तारोंसे सुशोभित गगनमण्डल दशनीय वितानके 

समान शोमा पाने लगा । अभी रात्रिका आरम्भकाल ही था। - 
कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुःख और शोकमें डबे 
हुए उस बटवृक्षके निकट पास-दी-पास बैठ गये और कौख 
तथा पाण्डवोंके विगत संहारके लिये शोकन्प्रकट करने लो । | 
अत्यन्त थके होनेके कारण नींदने उन्हें भर दबाया । इससे 
आचार्यं कृप और कृतवर्मा सो गये । यद्यपि ये महाम 
पळंगॉपर सोनेवाले, सब प्रकारकी सुखसामग्ियासे 
दुःखके अनम्यासी थे, तो भी अनाथोंकी 
ही पड़ गये । 


११०४ 


Digitized हि A मद जर्नी TO थन गे Chennai and न otri 
5९° अहाजनो यैन गतः सं पन्थोः 


[ खं० मद्दामारत 


मरा हुआ था । इसलिये उसे नींद नहीं आयी । उसने: 
चारों ओर वनमें इष्टि डाली तो उसे उस बटब्क्षपर बहुत-से 

` कौए दिखायी दिये | उस रात हजारों कौओंने उस वृक्षपर 
बसेरा लिया था और वे आनन्दसे अलग-अलग घोंवलॉमें 

सोये हुए थे | इसी समय उसे एक भयानक उल्लू उस ओर 
आता दिखायी दिया । वह धीरे-धीरे गुनगुनाता वटकी एक 
शाखापर कूदा और उसपर सोये हुए अनेकों कोओंको मारने 
छगा | उसने अपने पंजोंसे किन्ही कौओंके पर नोच डाले, 
किन्हीके सिर काट लिये और किन्हींके पेर तोड़ दिये | इस 
प्रकार अपनी आँखोंके सामने आये हुए अनेकों कौओंको : 
उसने बात-की-बातमें मार डाला | इससे वह सारा वटवृक्ष 
कौओंके शरीर और अङ्गावयबाँसे भर गया । 
रानिके समय उल्ळूका यह कपरपूर्ण व्यवहार देखकर 
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अश्वत्यामाने भी वैसा ही करनेका संकल्प किया । उस एकान्त 
देशमें वह विचारने लगा, “इस पक्षीने अवश्य ही मुझे संग्राम 
करनेकी युक्तिका उपदेश किया है । यह समय भी इसीके 
योग्य है । पाण्डवलोग विजय पाकर बड़े तेजस्वी, बलवान्‌ 
और उत्साही हो रहे हैं । इस समय अपनी शक्तिसे तो में 
उन्हें मार नहीं सकता । और राजा दुर्योधनके आगे उनका 
वध करनेकी मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ । अव यदि में 
न्यायानुसार युद्ध करूँगा तो निस्सन्देह मुझे अपने प्राणोंसे 
हाथ धोना पड़ेगा । हाँ, कपटसे अवश्य सफलता हो सकती 
है और शत्रुओका भी खूघ संहार दो सकता है । पाण्डवोंने 
भी तो पद-पदपर अनेकों निन्दनीय और कुत्सित कर्म किये 


“ हैं युद्धके अनुभवी लोगों ऐसा कथन भी है कि जो सेना 


आधी रातके समय नींदमें बेहोश हो, जिसका नायक नष्ट हो 
चुका हो, जिसके योद्धा छिन्न-भिन्न हो गग्ने हों ओर जिसमें 
मतभेद पेदा हो गया, हो उपर भी शत्रुको प्रहार करना 
चाहिये ।? इस प्रकार विचार करके द्रोणपुत्रने रात्रिक्रे समय 
सोये हुए पाण्डव और पाञ्चाल वीरोंको नष्ट करनेका निश्चय 
किया | फिर उसने कृपाचार्य ओर कृतवर्माको जगाकर अपना 
निश्चय सुनाया । वे दोनों महावीर अश्वत्थामाकी बात सुनकर 
बड़े लजित हुए और उन्ह उसका कोई उत्तर न सूझा । तब 
अश्वत्थामाने एक मुहूत्ततक विचार करके अश्रुगद्गद होकर 
कहा, “महाराज दुर्योधन ग्यारह अक्षोहिणी सेनाके स्वामी थे। 
उन्हें अनेकों क्षुद्र योद्धाओंने मिलकर भीमसेनके-हाथसे मरवा 
दिया । पापी भीमने एक मूद्धांभिषिक्त . सम्नाटके मस्तकपर 
छात, मारी--यह उसका कितना खोरा काम था | हाय | 
पाण्डवोंने कोररवोका केसा भीषण संहार किया है कि आज 
इस महान संह्वारसे इम तीन ही बच पाये हैं। मैं तो इस 
सबको संमयका फेर ही समझता हूँ । यदि मोहवर्श आप 
दोनोंकी बुद्धि नष्ट नहीं हुई है तो इस घोर संकटके समय, 
हमारा क्या कर्तव्य है यह बतानेकी कृपा करें ।! 


£ 


> शं न र 


` . तत्र छपाचार्यने कहा---महावाही ! तुमने जो बात ` 

मैंने सुन ली; अत्र कुछ मेरी बात भी सुन लो। 
दैव और पुरुषार्थ-दो प्रकारके कमोसि बॅधे हुएः 

और कुछ नहीं है । अकेले दैव या 


कृपाचार्य और अश्वत्थामाका संवाद 


पुरुषार्थसे कार्यसिद्धि नहीं होती । सफलताके लिये दोनोंका 
सहयोग आबश्यक है | इन दोनोंमें दैव ही फलका निश्चय 
करके सवयं उसे देनेके छिये प्रदत्त होता है; तो भी बुद्विमान्‌ 
लोग कुशलतापूर्वक पुरुषार्थमें छगे रहते हैं। मनुष्योंके 
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सम्पूर्ण कार्य और प्रयोजन इन्हीं दोनोंसे तिद्ध होते हैं । उनके 
किये हुए पुरुघा्थकी सिद्धि भी देवके ही अधीन है ओर 
देवकी अनुकूलतासे ही उन्हें फलकी प्राप्ति होती है । कार्य- 
कुशल मनुष्य देवके अनुकूल न होनेपर जो कार्य हाथमें लेते 
दे, बहुत सावधानोसे करनेपर भी उसका कोई फल नहीं 
होता । इसके विपरोत जो लोग आळसी और अमनखी होते 
हैं, उन्हे तो किसो कामको आरम्भ करना ही अच्छा नहीं 
लगता किन्तु बुद्धिमानोंको यह बात नहीं रुचती; क्योंकि 
संसारमै कोई भी कर्म प्रायः निष्फळ नहीं देखा जाता) 
परन्तु कर्म न करनेपर तो दुःख ही दिखायी देता है । जो 
प्रयत्न न करनेपर भी देवयोगसे ही सब प्रकारके फल प्राप्त 
कर लेते हैं अथवा जिन्हें चेष्टा करनेपर भी कोई फल नहीं 
मिलता--ऐसे लोग तो विरले ही होते हैं । तथापि तत्परता- 
पूर्वक कार्यमै छगे हुए मनुष्य आनन्दसे जीवन व्यतीत कर 
सकते हैं और आलसियाँको कभी सुख नहीं मिळता | इस 
जीवलोकमें प्रायः तत्परताके साथ कर्म करनेवाले ही अपना 
हितसाधन करते देखे जाते हैं । यदि उन्हें कार्य आरम्भ 
करनेपर भी कोई फळ नहीं मिलता तो उनकी किसी प्रकारकी 
निन्दा नहीं की जा सकती । परन्तु जो बिना कुछ किये ही 
फळ पा लेता है, उसकी छोकमें निन्दा होती है और प्रायः 
लोग उससे द्वेष करने लगते हैं | इस प्रकार जो पुरुष देव 
और पुरुषार्थ दोनोंके सहयोगको न मानकर केवळ दैव या 
पुरुषार्थके ही भरोसे पड़ा रहता है, वह अपना अनर्थ ही 
करता है--यही बुद्धिमानोंका निश्चय है । 


कई बार उद्योग करनेपर भी जो फल नहीं मिलता, उसमें 

पुरुषार्थकी न्यूनता और दैब-ये दो कारण हैं । परन्तु 

पुरुषार्थ न करनेपर तो कोई कमं सिद्ध हो ही नहीं सकता । 

अतः जो पुरुष बृद्धोंकी सेवा करता है, उनसे अपने कल्याणका 
साधन पूछता है और उनके बताये हुए हितकारी वचनोंका पालन 
करता है; उसका यह आचरण ठीक माना जाता है । कार्यका 
आरम्म कर देनेपर बृद्धजनोंद्वारा सम्मानित पुरुषासे बार-बार 
संळाह लेनी चाहिये । कार्यकी सफळतामें वे परम कारण माने 
जाते हैं तथा सिद्धि उन्हीके आश्रित कही जाती दै । जो पुरुष 
वृद्धोंकी बात सुनकर कार्य आरम्भ करता है; उसे अपने 
कार्यका फल बहुत जल्द प्राप्त हो जाता है । किन्तु जो पुरुष 
राग, क्रोध; मय या छोभसे किसी कार्यमें प्रदत्त होता है वह 
उसमें सफलता पानेमें असमर्थ रहता है और तुरंत ही 
ऐश्वर्यसे भ्रष्ट दो जाता है । दुयोधन भी छोभी और ओछी 


बुद्धिका पुरुष था । उसने असमर्थ होनेपर भी मूर्खताके 
कारण बिना विचार किये अपने हितंधिर्याका अनादर करके 
दुष्टजनोंकी सलाइसे यह काम आरम्भ क्रिया था | पाण्डवलोग 
गुणोंमें उससे बई-चडे थे तथापि बहुत रोकनेपर भी उसने 
उनसे वेर ठाना । वह पहलेसे ही बड़ा दुष्टस्वमाव था, 
इसलिये धीरज धारण न कर सका और न उसने अपने 
मित्रोकी ही बात सुनी । इसीसे अपने प्रयासमें विफल होकर 
उसे पश्चात्ताप करना पड़ा | हमलोगोने उस पापीका पक्ष 
लिया था, इसलिये हमें भी यह महान्‌ अनर्थ भोगना पड़ा । 
मैं बहुत सोचता हूँ, तथापि इस कष्टसे सन्तप्त होनेके कारण 
मेरी बुद्धिको तो आज भी कोई हितकी बात नहीं सूझती । 
मनुष्य जब खयं हिताहितका विचार करनेमें असमर्थ हों जाय 
तो उसे अपने सुह्ददोसे सलाह लेनी चाहिये । वहीं इसे बुद्धि 
और विनयकी. प्राप्ति हो सकती हे ओर वहीं इसे अपने हितका 
साधन भी मिल सकता है । पूछनेपर वे लोग जैसी सलाह 
दें, वही इसे करना चाहिये | अतः हमळोग राजा धृतराष्ट्र; 
गान्धारी और मद्दामति विदुरजीसे मिलकर सलाह लें और 
हमारे पूछनेपर जसा वे कहें, वही हम करें--मेरी बुद्धि तो 
यही निश्चय करती है । यह बात तो निश्चित ही है कि 
कार्य आरम्भ किये बिना सफलता कभी नहीं मिलती । तथा 
जिनका काम उद्योग करनेपर भी सिद्ध नहीं होता उनका तो 
प्रारब्ध ही खोटा समझना चाहिये । | 


सञ्जय कहते है--राजन्‌ ! आचार्य कृपकी यह धर्म 
और अर्थयुक्त शुम सम्मति सुनकर अश्वत्थामा शोकसे 
दहकती हुई अभिके समान जलने लगा | फिर उसने मनको 
कड़ा करके कृप ओर कृतवर्मा दोनोसे कह्या--'प्रत्येक मनुष्यमें 
जो जुदी-जुदी बुद्धि होती हे; उसीसे वे सन्तुष्ट रहते हैं । 
सब लोग अपनेको ही विशेष बुद्धिमान्‌ समझते हैं । सबको 
अपनी ही समझ अच्छी जान पड़ती है । वे बार-बार दूसरोंकी 
बुद्धिकी निन्दा ओर अपनी बुद्धिकी बड़ाई करते हैं। यदि 
किसी कारणवश किन्द्रीका विचार बहुत-से मनुष्यांसे मिल 
जाता है तो वे एक-दूसरेसे सन्तुष्ट रहते हैं और बार-बार एक- 
दूसरेका सम्मान करते हैं। किन्छु समयके फेरसे फिर उन्ही | 
मनुष्योंकी बुद्धियॉ विपरीत होकर एक दूसरीसे विरुद्ध हो 
जातो हैं। मनुष्योंके: चित्त प्रायः भिन्न-भिन्न प्रकारके होते. 
हैं; अतः उनके विभिन्न चित्तोंके परिणामस्वरूप भिन्नःभिन्न 


युवावस्थामे 


प्रकारको बुद्धियाँ पेदा होती हैं । एक भु न 
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उसपर दूसरे प्रकारकी बुद्धि सवार होती है और वृद्धावस्था 
उसे अन्य ह्वी प्रकारकी बुद्धि अच्छी लगने लगती दै । जब 
मनुष्यपर बड़ा भारी संकट आता है या जब उसे महान्‌ 
घेभवकी प्राप्ति होती है तो उसकी बुद्धिमें विकार आ जाता 
है । इस प्रकार एक ही मनुष्यमें समय-समयपर भिन्न-मिन्न 
बुद्धियाँ होती रहती हैं और उस समय उसको अपनी पहली 
बुद्धि अरुचिकर हो जाती है। किन्तु जो मनुष्य अपनी 
बुद्धिके अनुसार निश्चय करके जिस बातको अच्छी समझता 
है वेसा ही अपना भाव बना लेता है, उसीकी बुद्धि उद्योगमें 
सहायक होती है । सब लोग अपनी ही बुद्धि और समझका 
आश्रय लेकर तरह-तरहकी चेष्टाएँ करते हैं और उन्द्ीमे 
अपना हित मानते हैं | आज आपत्तियोमें पड़कर मुझे जो 
बुद्धि पैदा हुई है; वह मै आपको सुनाता हूँ | इससे अवश्य 
ही मेरे शोकका नाश हो जायगा | प्रजापति प्रजाओंको उत्पन्न 
करके उनके लिये कर्मका विधान करता है और प्रत्येक वर्णको 
एक-एक विशेष गुण देता हैं| वह ब्राह्मणको सर्वोत्तम वेद- 
विद्या; क्षत्रियको उत्तम तेज, वेश्यको व्यापार-कोशल और 
शूद्रको समस्त वर्णके अनुकूल रहनेकी योग्यता देता है । 
संयमहीन ब्राह्मण बुरा हैः. तेजोहीन क्षत्रिय निकम्मा है; 
अकुशल वेश्य निन्दनीय है और अन्य वर्णोके प्रतिकूल 
आचरण करनेवाला झूद्र अधम है । में तो ब्राह्मणोके 
अत्यन्त पूजनीय उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ हू । मन्द- 
भाग्य होनेसे ही इस क्षात्रधमंका अनुष्ठान कर रहा हूँ। 
यदि क्षात्रधमंको जानकर भी में ब्राह्मणत्वकी ओट 
लेकर इस महान्‌ कर्मको न करूँ तो मेरा यह आचरण 
सत्पुरुषोको अच्छा नहीं लगेगा । मैं रणक्षेत्रमै दिव्य धनुष 
और दिव्य शत्र' धारण करता हूँ । ऐसी स्थितिमें पिताजीको 
` युद्धमें मारा गया देखकर अब मैं क्रिस मुँहसे सभामें बोडूँगा ! 


अतः आज में क्षात्रधमंका आश्रय लेकर अपने पिता और 


राजा दुर्याधनके ही मार्गका अनुसरण करूँगा । आज 
'विजयश्रीसे देदीप्यमान पाञ्चाळवीर बड़े हर्षसे कवच उतारकर 
. __ बेखटके सो रहे होंगे। अतः आज रात्रिमें उन सोते हुओंपर ही 
में धावा करूँगा ओर नींदमें बेहोश पड़े हुए उन शत्रुओंको 
भीतर ही तहस-नहस कर डाळूँगा । तभी मुझे चेन 


ात्रिमें ही में पशुके समान बलात्कारसे 
सिर कुचल डाळूंगा । आज रात्रिमें 


ही मैं अपनी तीखी तलवारसे सोये हुए पाञ्चाल और पाण्डव 
वीरोंके सिर उड़ा दूँगा तथा आज रात्रिमें ही में सोयी हुई 
पाञ्चालसेनाकों नष्ट करके सुखी ओर सफळमनोरथ होऊंगा ।? 


क्रपाचार्ये बोले--भेया ! तुम अपनी टेकसे हटनेवाले 
नहीं हो । आज पाण्डवोसे बदला लेनेके लिये तुम्हारा ऐसा 
विचार हुआ है, सो ठीक ही है। कल सवेरा दोनेपर हम दोनों 
भी तुम्हारे साथ चलेंगे । आज घुम बहुत देरतक जगते रहे 
हो, इसलिये आजकी रात तो सो छो । इससे तुम्हे कुछ 
विश्राम मिल जायगा, तुम्हारी नींद पूरी हो जायगी और 
तुम्हारा चित्त भी ठिकानेपर आ जायगा । इसके वाद यदि 
तुम दात्रुआँका सामना करोगे तो अवश्य ही उनका वध कर 
सकोगे । हमलोग भी रातभर सोकर नांद और थकानसे छूट 
जाय । रात बीतनेपर हम शत्रुओंका संहार करेंगे । फिर जाँ 
भी शत्रु हमारा सामना करेंगे; उन्हें हम तीनों मिलकर 
मारेंगे । जब संग्रामभूमिमें मेरा ओर तुम्हारा साथ होगा और 
कृतवर्मा भी तुम्हारी रक्षा करेगा तो साक्षात्‌ इन्द्र भी हमारे 
पराक्रमको सहन नहीं कर सकेगा । मैया ! कृतवर्मा और मैं 
पाण्डवोंको युद्धमें परास्त किये बिना कभी पीछे पॉव नहीं 
रखेंगे । या तो हम संग्रामभूमिमें पाण्डवोंके सहित क्रोधातुर 
पाञ्चालोंका संहार करके ही लोटेंगे या वहीं प्राणोंकी बलि 
देकर खं प्राप्त करेंगे | में तुमसे सच कहता हूँ; कल हम 


"पूरे उद्योगसे संग्राममें तुम्हारी सहायता करेंगे । 


मामा कृपाचार्यजीके इस प्रकार हितकी बात कहनेपर 
अश्वत्थामाने क्रोधसे आँखें लाल करके कहा, “जो पुरुष दुखी 
है, क्रोधमें भरा हुआ है, किसो अर्थके चिन्तनमें लगा हुआ 
है अथवा किसी कार्थसिद्धिकी उधेइ-बुनमें व्यस्त है; उसे नींद 
केसे आ सकती है । आप विचार कीजिये, आज ये चारों बातें 
मुझे घेरे हुए हैं | मेरी नींदको तो क्रोधने ही हराम कर दिया 
है । इन पापियांने जिस प्रकार मेरे पिताजीका वध क्रिया है; 
वह बात रात-शिन मरे हुदयको जलाती रहती है । उसके कारण 
मुझे तनिक भी चेन नहीं है । आपने तो वह सब प्रत्यक्ष ही 
देखा था । उससे हर समग्र मेरे मम॑स्थानोंमें पीडा होती. रहती 
हैं | हाय ! मेरे-जैसा व्यक्ति इस छोकमें एक मुहूर्त भी किस 
प्रकार जी रहा है | मैने पाञ्चालोंके मुखसे ८द्रोण मारे गये? 
यह शब्द सुना था | इसलिये अब मैं धृष्टयुम्नको मारे बिना 
जीवित नहीं रह सकता । राजा दुर्योधनकी जंधाएँ टूट गयीं । 
उनकी वे दुःखभरी बातें सुनकर ऐसा कोन कठोरचित्त दै, 
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जिसकी आँखोंसे आँसू नहीं निकलेंगे ? मेरे जीवित रहते 
मेरी मित्रमण्डलीकी ऐसी दुर्दशा हुई, इससे मेरा शोक बहुत 
दी बढ़ गया है | आजकल मेरा मन एकतार होकर इसी 
उधेड़-बुनमें लगा रहता है। ऐसी स्थितिमें मुझे नींद केसे 
आ सकती है ? और सुख भी केसे मिल सकता है ! जिस 
साय दूतोंने मुझे मित्रोंकी पराजय और पाण्डवोंकी विजयका 
.रांधादू सुनाया था उसी समय मेरे हृदयमें आग-सी लग 
गयी थी । इसलिये में तो आज ही सोये हुए, शन्नुओंका 
संहार करके विश्राम देगा और तभी निश्चिन्त होकर सोऊगा ।? 
कृपाचार्य न कहा--अश्वत्यामा ! मेरा विचार है कि 

[स भनुष्यकी बुद्धि ठीक नहीं है और इन्द्रियोंपर जिसका 
काबू नहीं हे, वह धर्म ओर अर्थको पूरी तरहसे नहीं जान 
सकता । इसी प्रकार मेधावी होनेपर भी जिसने विनय नहीं 
सीखी, वह भी धर्म ओर अर्थका निर्णय कुछ नहीं समझ 
सकता । मूर्ख योद्धा बहुत समयतक पण्डितोंकी सेवामें रहनेपर 
भी धर्मका रहस्य नहीं जान सकता; जिस प्रकार करछी 
दालका स्वाद नहीं चख सकती; किन्तु जैसे जीभ दालका 
स्वाद तुरंत जान लेती है, वेसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुष एक मुहूर्त 
भी पण्डितोंके पास रहकर तत्काछ धर्मकों पहचान लेता है | 
जो पुरुष धर्मश्रवणकी इच्छावाला; बुद्धिमान्‌ और संयतेन्द्रिय 
होता है वह सब शास्रांको समझ लेता है । परन्तु जो दुरात्मा 
और पापी मनुष्य बतलाये हुए अच्छे कामको छोड़कर 
दुःखरूप फल देनेवाले कमको किया करता है, उसे किसी प्रकार 
उस कर्मसे नहीं रोका जा सकता । जो सनाथ होता है, उसको 
सुहृदण ऐसे कम करनेसे रोका करते हैं | पर उसके प्रारब्धमें 
यदि सुख मिळना होता है तो वह उस कमसे रुक जाता है; 
नहीं तों नहीं | जिस प्रकार विक्षिसचित्त पुरुषको मला बुरा 
. कहकर काबूमें क्रिया जाता है, उसी प्रकार सुहृदण भी समझा- 
बुझाकर .और डॉट-डपटकर उसे वशमै कर सकते हैं; नहीं 
तो बह वराम नहीं आ सकता और उसे दुःख ही उठाना पड़ता 
है। तात ! तुम भी मनको काबूमें करके उसे कस्याणसाधनमें 
लगाओ और मेरी बात मानो, जिससे तुम्हे पश्चात्ताप न 
` करना. पड़े | जो सोये हुए हों, जिन्होंने अन्न रख दिये हों, 


स० स्‌ ४, रै” 


रथ और घोड़े खोल दिये हाँ, जो “मैं आपका ही हूँ? ऐसा 
कह रहे हाँ, जो शरणागत हाँ, जिनके बाल खुले हुए हों 
और जिनके वाहन नष्ट हो गये हो, छोकमें उन लोगोका बध 
करना धर्मतः अच्छा नहीं समझा जाता । इस समय रात्रिमे सत 
पाञ्चालवीर निश्चिन्ततापूर्वक कवच उतारकर निद्रामें अचेत 

होंगे । जो पुरुष उनसे इस स्थितिमे द्रोह करंगा। वह 
अवश्य ही विना नोकाके अगाध नरकमै ड्रब्र जायगा । छोकम 
तुम समस्त शसतरधारियोंमे श्रेष्ठ कहे. जाते हो । अभीतक 


संसारमे तुम्हारा कोइ छोटे-संछोडा दाष भी दखनम नहा « न 


आया । घुम सूर्यके समान तेजखी हो । अतः कल जव सूर्य 
उदित हो तो सत्र प्राणियोंके सामने अपने शन्रुओंको संग्राममे 
परास्त करना । 


अश्वत्थामा बोला--मामाजी ! आप जैसा कहते हैं? ` 
निःसन्देह वह ठीक ही है । परन्तु इस धर्ममर्यादाके तो 
पाण्डवोंने पहले ही सैकड़ों दुकडे कर डाले हैं । धृष्टयुमने 
प्रत्यक्ष ही आपके और समस्त राजाओंके सामने मेरे शास्त्रद्दीन 
पिताजीका वध किया था । रथियोंमें श्रेष्ठ कर्णको जब उनका 
पहिया फॅस गया था और वे बड़े सङ्करमे पड़ गये थे, उसी 
समय अजुनने मार डाला था | मीष्मपितामइको भी 
शिखण्डीकी ओट लेकर अजुनने उसी समय मारा था, जब 
उन्होने शस्र डाल. दिये थे और वे सर्वथा निरायुध हो गये 
थे । वीरवर भूरिश्रवा तो रणक्षेत्रमें अनशन-त्रत लेकर बैठ 
गये थे; परन्तु सात्यकिने सत्र राजाओंके चिल्लाते रहनेपर 
भी इसी स्थितिमें उन्हें मार डाला । महाराज दुर्योधन भी 
भीमसेनके साथ गदायुद्धमें मिड़कर सत्र राजाओंके सामने 
अधर्मपूर्वक ही गिराये गये हैं । इसलिये भले ही मुझे कीट- 
पतंगोंकी योनिमें जाना पड़े में भी अपने पिताजीका वध 
करनेवाले इन पाञ्चालोंको रातमें सोते हुए ही मार डाढूँगा । 
मैंने जो काम करनेका विचार क्रिया है, उसके- लिये मुझे बड़ी 


उतावळी हो रही है । इस जल्दबाजीमें मुझे नांद केसे आ | 
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करके उनसे खङ्ग ग्रास करना 


सञ्जय कहते हें --महाराज ! कपाचार्यजीसे ऐसा कह- 
कर द्रोणपुत्र अकेला ही अपने घोड़ोंक्रों जोतंकर शात्रुओंपर 
चढ़ाई करनेकी तैयारी करने लगा .। तब उससे कृपाचार्य 
और कृतवर्माने पूछा, “तुम रथ किसलिये तैयार कर रहे 
हो) तुम्हारा क्या करनेका विचार है ? हम भी तो तुम्हारे 
“साथ ही हैं ओर सुख-दुःखमें तुम्हारे साथ ही रहेंगे ।? यह 
सुनंकर अश्वत्यामाने जो कुछ वह करना चाहता था; उन्हें 
साफ-साफ सुना दिया । वह बोळा, धृष्टयुम्रने मेरे पिताजीको 
उस खितिमें मारा था; जब उन्होंने अपने शास्र रख दिये थे । 
अतः आज उस पापी पाञ्चालपुत्रको मैं भी उती तरह पापकर्म 
करके कवचहीन अवस्थामें मारूँगा | मेरा यही विचार है कि 
उसे शस्त्रांके द्वारा प्राप्त होनेवाळे लोक नहीं मिलने चाहिये । 
आप दोनों भी जल्दी ही कवच धारण कर लें) खङ्ग तथा 
धनुष लेकर तेयार हो जायें और मेरे साथ रहकर अवसरकी 
प्रतीक्षा करें |? 
- ऐसा कहकर अश्वत्थामा रथपर सवार हुआ और 
दात्रुओकी ओर चल दिया | उसके पीछेःपीछे कृपाचार्य और 


+ 


कृतवर्मा भी चले । वह रात्रिमें ही, जब कि सब लोग सोये 
हुए थे; पाण्डवोंके शिविरमें पहुँचा ओर उसके द्वारपर जाकर 
खड़ा हो गया । वहाँ उसने चन्द्रमा और सूर्यके समान तेजस्वी 
एक विशालकाय पुरुषको दरवाजेपर खड़ा देखा ,। उस 
महापुरुषको देखकर दारीरमें रोमाञ्च हो जाता था । बह 
व्याघचर्मं धारण किये था, ऊपरसे मृगचर्म ओढे था तथा 
सर्पोका यज्ञोपवीत पहने हुए था । उसकी विशाळ भुजाओंमें 
तरह-तरहके दास्त्र सुशोभित थे, बाजूबंदोंके स्थानमें बड़े-बड़े 
सर्प बँघे हुए थे तथा उसके मुखसे अग्निकी ज्वाला. 
निकल रही थीं । उसके मुख, नाक) कान ओर हजारों 
नेत्रोंसे भी बड़ी-बड़ी लपटें निकल रही थां । उसके तेजकी 
किरणोंसे शङ्ख, चक्र ओर गदा धारण करनेवाले सेकड़ों-हजारों 
विष्णु प्रकट हो जाते थे | 


समस्त लोकोंको भयभीत करनेवाले उस अद्भुत पुरुषको 
देखकर भी अश्वत्थामा घबराया नहीं) बल्कि उसपर अनेकों 
दिव्य अस्त्रांकी वर्षा-सी करने लगा | वह देव अश्वत्यामाके 
छोड़े हुए समस्त शस्रांको निगल गया । यह देखकर उसने 
एक अग्निके समान देदीप्यमान रथदाक्ति छोडी । परन्तु वह 
भी उससे टकराकर टूट गयी । तब अश्वत्थामाने उसपर एक 
चमचमाती हुई तलवार चलायी । वह भी उसके शरीरम 
लीन हो गयी । इसपर उसने कुपित होकर एक गदा छोड़ी, 
किन्तु वह उसे भी लील गया । 


इस प्रकार जब अश्वत्थामांके सब सत्र समास हो गये तो 
उसने इधर-उधर दृष्टि डाली | इस समग्र उसने देखा कि 
सारा आकाश विष्णुआंसे भरा हुआ है | रास्त्रहीन अश्वंत्यांमा 
यह अत्यन्त अद्भुत हृद्य देखकर बड़ा ही दुखी हुआ ओर 
आचार्य कुपके वचन याद करके कहने लगा, “जो पुरुष 
अप्रिय किन्तु हितकी बात कहनेवाले अपने सुहृदोंकी सीख 
नहीं सुनता, वह मेरी ही तरह आपत्तिमें पड़कर शोक करता 
है । जो मूर्ख शास्त्र जाननेवालोंकी बातका तिरस्कार करके 
युद्धम प्रदत्त होता दै, वह धर्ममार्गसे भ्रष्ट होकर कुमागमें 
जानिसे उलटे मुंहकी खाता है। मनुष्यको गो, ब्राह्मण; राजा; स्री 
मित्र, माता, गुरु, दुर्बळ; मूख, अंधे; सोये हुए, डरे हुए 


` नींदसे उठे हुए, मतवाले, उन्मत्त और असावधान पुरुषोंपर 
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हथियार नहीं चलाना चांहिये | गुरुजनोंने पहलेहीसे सब 
पुरुषोंको ऐसी शिक्षा दे रक्खी है | किन्तु में उस शास्त्रीय 
सनातन मार्गका उल्लङ्घन करके उलटे रास्तेसे चलने लगा 
था । इसीसे इस घोर आपत्तिमें पड़ गया हूँ । जब मनुष्य 
किसी कामको आरम्म करके भयके कारण उसे बीचहीमें 
छोड़ देता है तो बुद्धिमान्‌ लोग इसे उसकी मूखेता ही कहते 
हैं| इस समय इस कामको करते हुए मेरे आगे भी ऐसा ही 
भय उपस्थित हो गया है। यों तो द्रोणपुत्र किसी प्रकार 
युद्धसे पीछे हटनेवाला नहीं है । परन्तु यह महाभूत. तो मेरे 
आगे विधाताके दण्डके समान आकर खडा हो गया है। 
में बहुत सोचनेपर भी इसे कुछ समझ नहीं पाता हूँ । निश्चय 
ही मेरी बुद्धि जो अधर्मसे कढष्रित हो गयी है, उसका दमन 
केरनेके लिये ही यह भयङ्कर परिणाम सामने आया है। 
नःसन्देह इस समय मुझे जो युद्धसे हटना पड़ «रहा है, वह 
रचका ही विधान है । सचमुच देवकी अनुकूलताके बिना 
आरम्भ किया हुआ मनुष्यका कोई भी काम सफल नहीं हो 
सकता । अतः अत्र में. भगवान्‌ शङ्करकी शरण लेता हूँ; 
जो जटाजूट्धारी, देवताओंके भी वन्दनीय, उमापति, 
` सबंपापापद्दारी और त्रिशूल धारण करनेवाले हैं, वे ही इस 
भयानक देवी वि्नको नष्ट करेगे |? 


ऐसा सोचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रये उतर पड़ा और 
देवाधिदेव श्रीमद्दादेबजीके शरणागत होकर इस प्रकार स्तुति 
करने लगा, “आप उग्र हैं, अचळ हैं, कल्याणमय हैं रुद्र हँ, 
दाव हैं, सकल विद्याओंके अधीश्वर हैं, परमेश्वर हें, पर्वतपर 
शयन करनेवाले हैं, वरदायक हैं; देव हैं? संतारको उपपन्न 
` करनेवाले हैं, जगदीश्वर हैं, नीलकण्ठ हँ, अजन्मा हैं, शुक्र 
हैं, दक्षयशका विनाश करनेवाले हैं, सव संहारक हैं? विश्वरूप 
हैं, भयानक नेत्रोवाले हैं, बहुरूप है, उमापति हैं, स्मशानमें 
निवास करनेवाले हैं, गर्वीले है, महान्‌ गणाध्यक्ष हैं; व्यापक 
हैं, खटबांग ( खाटका पाया ) धारण करनेवाले हे । आप 
-नामसे प्रसिद्ध हैं, आपके मस्तकपर -जटा सुशोभित है, 
आप ब्रह्मचारी हैं और त्रिपुरासुरका बध करनेवाले हैं । 
में अत्यन्त शुद्ध हृदयसे आत्मसमर्पण करके आपका यजन 
करता हुँ । सभीने आपकी स्तुति की है; समीके आप स्तुत्य 
हैं और समी आपकी स्तुति करते हैं। आप भक्तोके सभी 
संकब्योंको पूर्ण करनेवाले हैं; गजराजके चमंसे सुशोभित हैं, 
रक्तवर्णं है, नीलग्रीव हैं; असह्य हैं; दाजुओके लिये दुजय है; 
इन्द्र और ब्रझाकी भी रचना करनेवाले हैं, साक्षात्‌ परब्रह्म 


हैं, त्रतधारी हैं). तपोनिष्ठ हैं, अनन्त हें; तपस्ियोंके आश्रय 


हैं, अनेक रूप हैं; गणपति हैं; त्रिनयन हैं; अपने पाष॑दोंकों 


प्रिय हैं, धनेश्वर है, पृथ्वीकै मुखखरूप हैं; पार्वतीजीके 
प्राणेंश्वर हैं; खामिकार्तिकेयके पिता हैं, पीतवर्ण हैं; वृघवाहन 
हैं, दिगम्बर हैं | आपका वेष बड़ा ही उग्र है; आप पार्वतीनी- 
को विभूषित करनेमें तत्पर हैं) ब्रह्मादिसे श्रेष्ठ हैं; परात्पर हैं 
तथा आपसे श्रेष्ठ कोई । आप उत्तम धनुष धारण 
करनेवाले हैं, सम्पूर्ण दिशाओंकी अन्तिम सीमा हैं; सब देशोंके 
रक्षक हैं, सुवर्णमय कवच धारण करनेवाले हैं, आपका स्वरूप 
दिव्य है तथा आप अपने मस्तकपर आभूषणके रूपमे 
चन्द्रकलाको धारण करनेवाले है| में अत्यन्त समाहित होकर 
आपकी शरण लेता हूँ | यदि आज में इस दुस्तर आपत्तिके 
पार हो गया तो समस्त भूतोंके संघातलूप इस शरीरकी बलि 
देकर आपका यजन करूँगा ।? 


` इस प्रकार अश्वत्थामाका दृढ़ निश्चय देखकर उसके 
सामने. एंक सुवर्णमयी वेदी प्रकट हुई। उस वेदीमे अशि 
प्रज्वलित हो गयी । उससे बहुत-से गण .प्रकट हुए । उनके 
मुख और नेत्र देदीप्यमान थे; वे अनेकों सिर, पैर ओर 
हाथोबाले. थे; उनकी भुजाओमै तरह-तरहके. रलजरित 
आभूषण सुशोभित थे तथा वे ऊपरकी ओर हाथ उठाये 
हुए थे । उनके शरीर द्वीप ओर पर्वतोके समान विशाळ 


थे । वे सूर्य, चन्द्रमा, ग्रह और नक्षत्रोके सहित सम्पूर्ण चुछोक- 
` को धराशायी करनेकी शक्ति रखते थे तथा उनमें जरायुज, 


अण्डन, खेदज और उद्धिज-चारों प्रकारंके, प्राणियोंका संहार 

करनेकी शक्ति थी। उन्हें किसी प्रकारका भय नहीं था) वे 

इच्छानुसार आचरण करनेवाले थे तथा तीनों लोकोके 

के मी ईश्वर थे । वे सर्वदा आनन्दम रहते थे) वाणीके 

अधीश्वर थे, मत्सरहीन थे तथा ऐश्वय पाकर भी उन्हे 

अभिमान नहीं था । उनके अद्भुत कर्मोसे सवदा भगवान्‌ 
शङ्कर मी चकित रहते थे तथा वे मन, वाणी और कमोंद्वारा | 
सवदा उन्हीकी आराधना करते थे। इससे भगवान्‌ शङ्कर | 


लोक भयभीत हो सकते थे। तथापि महाबली 
इन्हें देखकर डरा नहीं । अब उसने ,खयं -अपने 
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अपनी आहुति देनी चाही | उऊ समय वह हाथ जोड़कर 
भगवान्‌ रुद्रकी इस प्रकार स्तुति करने लगा; 'विश्वात्मन्‌ ! 
इस आपत्तिके समय आपके प्रति अत्यन्त भक्तिभावसे मैं 


समाहित होकर यह भेंट समर्पण करता हूँ | आप इसे स्वीकार. 


कीजिये समस्त भूत आपमें स्थित हैं, आप सम्पूर्ण मूतोंमें 
स्थित हैं तथा आपहीमें मुख्य-मुख्य गुणोंकी एकता होती है । 
बिमो ! आप समस्त भूतोंके आश्रय हैं; यदि इन शात्रुओंका 
पराभव मेरे द्वारा नहीं हो सकता तो आप हृविध्यरूपसे अर्पण 
किये हुए इस शरीरको स्वीकार कीजिये | 


. द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ऐसा कह उस अभिसे देदीप्यमान 
वेदीपर चढ़ गया और अपने प्राणोंका मोह छोड़कर आगके 
बीचम आसन लगाकर बठ गया | उसे हविरूपसे ऊध्वंबाह 
दोकर निश्चेष्ट बेठे देखकर भगवान्‌ शाङ्करने हसकर कहा, 
“श्रीकृष्णने सत्य, शोच, सरलता, त्याग; तपस्या, नियम, 
क्षमा; भक्ति; धेय, बुद्धि ओर वाणीके द्वारा मेरी यथोचित 
आराधना की है | इसलिये उनसे बढ़कर मुझे कोई भी प्रिय 
नहीं है । पाग्चाछोंकी रक्षा करके भी मैंने उन्हींका सम्मान 
किया दै; किन्तु कालवश अब ये निस्तेज हो गये हैं, अब 
इनका जीवन शेष नहीं है |? ऐसा कहकर भगवान्‌ गङ्करने 
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अश्वत्थामाको एक तेज तलवार दी और अपने आपको उसीके 
रारीरमं छीन कर दिया | इस प्रकार उनसे आविष्ट होकर 
अश्वत्थामा अत्यन्त तेजस्वी हो गया । 


— e006 


अश्वत्थामाके द्वारा पाण्डव और पाञ्चाल वीरोंका संहार 


` सञ्जय कहते हैँ- राजन्‌ ! अब द्रोणपुत्र अश्चत्थामाने 
झिबिरमे प्रवेश किया तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा दरवाजे 
__ पर खडे दो गये। उन्हें अपना साथ देनेके लिये तैयार 
देखकर अश्वत्यामाको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनसे 
थी रेसे कहा; “आप दोनों यदि तैयार हो जायें तो समी 
______ प्षत्रियोंका संहार कर सकते हैं, फिर निद्रामें पड़े हुए इन 
.. बचे-खुचे योद्धाओंकी तो बात ही क्या है! मैं शिबिरके 
भीतर जाऊँगा और कालके समान मार-काट मचा दूँगा | 
 आपलोग ऐसा करें, जिससे कोई भी आपके हाथोंसे जीवित 


| जाकर ब्रीचह्दीसे घुस गया | उसे- अंपने लक्ष्य 
; तंबूका पता था; इसलिये वह चुपचाप यहीं पहुँच 
खा कि सब योद्धा युदमै थक जानेके 


कारण अचेत होकर सोये पड़े हे । उनके पास ही एक रेशमी 
शय्यापर उसे धृष्टयुम्न सोता दिखायी दिया | तब अश्वत्थामाने 
उसे पैरसे ठुकराकर जगाया। पैर लगते ही रणोन्मत्त 
धृष्युस्न जग पड़ा ओर महारथी अश्वत्थामाको आया देख 
ज्यों ही वह पळंगसे उठने लगा कि उस 'वीरने उसके बाल 
पकड़कर प्रथ्वीपर पटक दिया | इस समय धृष्टयुप्न मय और 
निद्रासे दबा हुआ था) साथ ही अश्वत्थामाने उसे जोरकी 
पटक भी लगायी थी; इसलिये वह निरुपाय हो गया | 
अश्वत्थामाने उसकी छाती और गलेपर दोनों घुटने टेक दिये | 

चृष्चुम्न बहुतेरा चिल्लाया और छठपटाया, किन्तु अश्वत्यामा 
उसे पशुकी तरह पीटता रहा | अन्तमें उसने अश्वत्थामाको 
नखोंसे बकोटते हुए लड़खड़ाती जबानमें कहा; 'आचायपुत्र ! 
व्यर्थ देरी मत करो, मुझे इथियारसे मार डालो ।? उसने 
इतना कहा ही था कि अश्वत्यामाने उसे जोरसे दबाया जीर 
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उसकी अस्पष्ट वाणी सुनकर कहा, रे कुलकलङ्क ! अपने 
आचार्यकी हत्या करनेवालोंको पुण्यलोक नहीं मिल सकते | 
इसलिये तुझे शास्त्रसे मारना उचित नहीं है |? ऐसा कहकर 
उसने कुपित होकर अपने पेरोंकी चोटोंसे धृष्टयुम्रके ममस्थानो- 
पर प्रहार किय्रा | इस समत्र धृश्युश्नकी विल्लाहटसे घरकी 
स्त्रिया और रखवाले भी जग पड़े । उन्होंने एक अलोकिक 
पराक्रमवाले पुरुषको ध्रृष्युप्नपर प्रहार करते देखकर उसे 
कोई भूत समझा । इसलिये भयक्रे कारण उनमंसे काई भी 
बोल न सका | 


अश्वत्थामाने धृश्युम्नकों इसी प्रकार पश्जुकी तरह पीट- 
पीटकर मार डाला । इसके बाद वह तंबूसे बाहर आया 
और रथपर चढ़कर सारी छावनीमें चक्कर लगाने लगा । 
पाञ्चालराज धृष्टय्यम्रको मरा देखकर उसकी रानियां और 
रखचाले शोकाकल होकर विलाप करने लगे | उनके कोलाइल- 
से आस-पासके क्षत्रिय वीर चौंककर कहने लगे, “क्या हुआ £ 
क्या हुआ !? तत्र स्त्रियांने बडी दीन वाणीसे कहा, “अरे ! 
जल्दी दौड़ो ! जल्दी दौड़ो ! हमारी तो समझमें नहीं आता 
यह कोई राक्षस है या मनुष्य है | देखो) इसने पाञ्चालराज 
को मार डाला और अब रथपर चढ़कर इधर-उधर घूम रहा 
है ।? यह सुनकर उन योद्धाओंने एक साथ अश्वत्यामाको 
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घेर लिया किन्तु पास आते ही अश्वत्थामाने उन्हें सद्राख्से- 


मार डाला | 


इसके बाद उसने वराबरके तंत्रूमे उत्तमोजाकों पलंगपर 
सोते देखा | उसके भी कण्ठ और छातीको उसने पेरोसे दबा 
लिया | उत्तमौजा चिल्लाने लगा, किन्तु अश्वत्थामाने उसे 
भी पशुकी तरह पीट-पीटकर मार डाला | युधामत्युने समझा 
कि उत्तमौजाको किसी राक्षसने मारा है | इसलिये वह गदा 
लेकर दोड़ा और उससे अश्वत्यामाकी छातीपर चोट की। 
अश्वत्थामाने पककर उसे पकड़ लिया ओर फिर प्रथ्वीपर 
पटक दिया । युधामन्युने छूटनेके लिये बहुतेरे दाथ-पेर पटके) 
किन्छु अश्वत्थामाने उसे भी पशुकी तरह मार डाला | 

इसी प्रकार उसने नींदर्म पड़े हुए अन्य मह्दारथियॉपर 
भी आक्रमण किया | वे सब भयसे कॉपने लगे; किन्तु 
अश्वत्थामाने उन समीको तलवारसे मोतके घाट उतार दिया। 
दिबिरके विभिन्न भागोंमें उसने मध्यम श्रेणीके सनिकांको भी 
निद्रामें बेहोश देखा ओर उन सबको भी एक क्षणमें ही 
तलवारसे तहस-नहस कर डाला | इसी तरह अनेकों योद्धा 
घोड़े और हाथियांको उस तळवारकी भेंट चढ़ा दिया | इससे 
उसका सारा शरीर खूनमें लथपथ हो गया और वह साक्षात्‌ 
कालके समान दिखायी देने लगा | उस समय जिन योद्धाओं- 
की नींद: टूटती थी; वे ही अश्वत्थामाका शब्द सुनकर भोंचंक्ते- 
से रह जाते थे ओर उसे राक्षस समझकर आँखें मूँद लेते थे | 


इस प्रकार भयंकर रूप धारण किये वह सारी छावनीमें चक्कर . 


लगा रहा था । 


जब द्रोपदीके पुत्रोने धृश्युम्नके मारे जानेका समाचार 


सुना तो वे निर्भय होकर अश्वत्थामापर बाण बरसाने लो। . 


अश्वत्थामा अपनी दिव्य तलवार लेकर उनपर टूट पड़ा और 
उससे प्रतिविन्ध्यकी कोख फाड़ डाली | इससे वह प्राणहीन 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा | सुतसोमने पहले तो प्राससे चोट 
की । फिर वह भी तलवार लेकर द्रोणपुत्रकी ओर चला । 


अश्वत्यामाने तलवारके सहित उप्तकी वह भुजा कार डाली 
और फिर उसकी पसलीपर प्रहार किया | इससे हृदय फट . 
जानेके कारण वह एथ्वीपर गिर गया | इसी समय नकुलळके 
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श्रुतकर्मा परिघ लेकर अश्वत्थामाकी ओर चला और उसके 
चाये गालपर चोट की | किन्तु अश्वस्थामाने अपनी तीखी 
तलवारसे उसके मुंहपर ऐसा वार किया कि जिससे उसका 
चेहरा बिगड गया ओर वह बेहोश होकर प्रथ्वीपर जा पड़ा | 
उसका शब्द सुनकर महारथी श्रतकीति अश्वत्थामाके सामने 
आया और उसपर बाणोंकी वर्षा करने लगा | किन्तु 
अश्वत्थामाने उसकी बाणवर्षाको ढाळपर रोक लिया और 
उसके सिरको धड़से अलग कर दिया | 
इसके बाद उसने तरह-तरहके शास्त्रास शिखण्डी और 
प्रभद्रक वीरोकी मारना आरम्भ किया | उसने एक बाणसे 
दिखण्डीकी श्रुकुटियोंके ब्रीचमें चोट की और फिर पास 
जाकर तळवारके एक ही हाथसे उसके दो ठुकड़े कर दिये । 
इस प्रकार शिखण्डीको मारकर वह अत्यन्त क्रोधमें भर गया 
और बड़े वेगसे प्रभद्रकोंपर टूट पड़ा | राजा विराटकी जो 
कुछ सेना बची थी, उसे उसने एकदम कुचल डाला तथा 
राजा द्रुपदके पुत्र, पौत्र और सम्बन्धियोँको खोज-खो जकर 
मौतके घाट उतार दिया | - 
अश्वत्थामाका सिंहनाद सुनकर पाण्डवोंकी सेनामें सेकड़ों- 
हजारों वीर जाग पड़े | उसने उनमेंसे किसीके पेर, किसीकी 
जोघें और किसीकी पसळियाँ काट डाली | उन सभीको बहुत 
अधिक कुचल दिया गया था; इससे वे भयानक चीत्कार कर 
रहे थे | इसी प्रकार घोड़े ओर हाथियोंके ब्रिगड़ जानेसे भी 
° अनेकों योद्धा पिस गये थे। उन सब्रकी लोथोंसे सारी रणभूमि 
पट गयी थी | घायळ वीर “यह क्या दै! कौन दै! किसका 
शब्द्‌ है १ यह क्या कर डाला !? इस प्रकार चिल्ला रहे थे । 
उनके लिये अश्वत्थामा प्राणान्तक कालके समान हो रहा था | 
पाण्डव और सञ्चय वीरोंमें जो शस्र और कवचोसे रहित थे 
` और जिन्होंने कवच धारण कर लिये थे, उन सभीको 
अश्वत्थामाने यमलोक भेज दिया | जो लोग नींदके कारण 
` अंधे और अचेतसे हो रहे थे, वे उसके शब्दसे चोककर 
. उछल पड़े, किन्तु फिर भयभीत होकर जहाँ-तहाँ छिप गये । 
` इरके मारे उनकी घिरी बैँध गयी और बे एक-दूसरेसे 
'खिपटकर बैठ गये । [ 
बाद अश्वत्थामा फिर अपने रथपर सवार हुआ 
दूसरे योद्घाओंको यमराजके हवाले 


होनेके कारण अचेत-से होकर इधर-उधर भग जाते थे। 
उनमेंसे कोई बुरी तरह चिल्लाने लगते थे ओर कोई अनेकों 
ऊटपटांग बातें करने लगते थे । उनके बाळ बिखरे हुए थे । 
इसलिये आपसमें एक-दूसरेको पहचान भी नहीं पाते थे | 

ई इधर-उधर भागनेमें थककर गिर गये श्रे । किन्दींको 
चक्कर आ रहा था | किन्हींका मळ-मूच निकल गया था | 
हाथी और थोड़े रस्से तुड़ाकर सब ओर गड़बड़ी करते दौड़ 
रहे थे | कोई डरके मारे *पृश्वीपर पड़कर छिप रहते थ; 
किन्तु हाथी-घोड़े उन्हें पेरॉसे खूद डालते थे | इस प्रकार 
बड़ी ही गड़बड़ी मची हुई थी | लोगोंके इधर-उधर दोड़नेसे 
बड़ी धूल छा गयी, जिससे उस रात्रिके समय शिविरमे दूना 
अन्धकार हो गया । उस समय पिता पुत्रोंको ओर भाई 
भाइयोंको नहीं पहचान पाते थे | हाथी हाधियोंपर ओर बिना 
सवारके धोड़े घोड़ोंपर टूट पड़े तथा एक दूसरेपर चोटें करते 
घायल होकर पृथ्वीपर लोरने लगे | बहुत-से लोंग निद्रामें 
अचेत पड़े थे) वे अधेरेमें उठकर आपसमे ही आघात करके _ 
एक दूसरेको गिराने लगे । देववश उनकी बुद्धि नष्ट हो गयी 
थी | वे 'हा तात | हा पुत्र !? इस प्रकार चिल्लाते हुए अपने 
बन्धु-बान्धवोंकों छोड़कर इधर-उधर भागने लगे | बहुत-से 
तो हाय ! हाय ! करते एथ्वीपर गिर गये | 


अनेकों बीर यन्त्र और कवचोंके बिना ही शिबिरसे 
बाहर जाना चाहते थे | उनके बाल खुले हुए थे और बरे 
हाथ जोड़े भयसे थर-थर कॉप रहे थे, तो भी कृपाचार्य 
ओर भ्रतवर्माने शिबिरसे बाहर निकलनेपर किसीको जीवित नहीं 
छोड़ा । इन दोनोंने अश्वत्यामाको प्रसन्न करनेके लिये 
शिब्रिरके तीन ओर आग लगा दी । इससे सारी छावनीमें 
उजाला हो गया और उसकी सहायतासे अश्वत्थामा द्वाथमें 
तलवार लेकर सब्र ओर घूमने छगा । इस समय उसने 
अपने सामने आनेबाले और पीठ दिखाकर मागनेवाळे 
दोनों ही प्रकारके योद्घाओंको तलबारके घाट उतार दिया । 
किन्ही-किन्हींको उसने तिलके पौधेके समान बीचहीसे दो 
करके गिरा दिया | इसी प्रकार उसने किन्हींके शास्त्रसहित 
भुजदण्डोको; किन्हीके सिरोंको, किन्हींकी जंत्राओंको, किन्हीके 
पेरोंको, किन्हींकी पीठको ओर किन्हींकी पसळियाँको 
तळ्चारसे उड़ा दिया | इसी प्रकार उसने क्रिसीका मुँह 
फेर दिया, किसीको कणंद्दीन कर डाला, किन्हींके कंधेपंर 
चोट करके उनका सिर शरीरमें घुसेड दिया । इस प्रकार' 
वह अनेकों वीरोंका संहार करता शिविरमें घूमने लगा | 


idyalaya Collection. ‘el स्य डे ) 


. सौतिकपवं ] 


# अश्वत्थामादिका“ढुयोचनको नव समाचार छचाता ळाधया:दुर्याघनकी सत्यु # १११३ ` 


Se 


- उस समय अन्धकारके कारण रात बड़ी भयावनी हो 
रही थी । हजारों मरे और अधमरे मनुष्योंसे तथा अनेकों 
दाथी-घोड़ोंसे पटी हुई पृथ्वीको देखकर हृदय कॉप उठता 
था । लोग हाहाकार करते हुए आपसमें कह रहे थे, “भाई ! 
आज पाण्डवाँके पास न रहनेसे ही हमारी यह दुर्गति हुई है । 
अर्जुनको तो असुर, गन्धर्व, यक्ष और राक्षत--कोई भी नहीं 
जीत सकता; क्योंकि साक्षात्‌ श्रीकृष्ण उनके रक्षक हैं ।? 
दो घड़ीके वाद वह सारा कोलाहल शान्त हो गया। सारी 
भूमि खनसे तर हो गयी थी | इसलिये एक. क्षणमै ही वह 
भयानक धूळ दव गयी । अश्वत्थामाने क्रोधमें भरकर ऐसे 
हजारों वीराँको मार डाला) जो किसी प्रकार प्राण बचानेके 
प्रयल्मे लगे हुए थे, एकदम घबराये हुए थे और जिनमें 
तनिक भी उत्साह नहीं था । जो एक दूसरेसे लिपटकर पड़ 
गये थे, शिबिर छोड़कर भाग रहे थे, छिपे हुए थे अथवा 
किसी प्रकार लड़ रहे थे, उनमेंसे भी किसीको उसने जीवित 
नहीं छोड़ा | जो लोग आगमें झुळसे जाते थे और जो 
आपसमें ही मार-काट कर रदे थे, उन्हें भी उसने यमराजके 
हवाले कर दिया । राजन्‌ ! इस प्रकार उस आधी रातके 
समय द्रोणपुत्रने पाण्डवोंकी उस विशाल सेनाको वातकी- 
बातम यमलोक पहुँचा दिया । 

पौ फरते ही अश्वत्थामाने शिबिरसे बाहर आनेका विचार 
किया | उस समय नररक्तसे सनकर वह “तलवार इस 
प्रकार उसके हाथसे चिपक गयी थी कि मानो वह उसीका 
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एक अंग हो | इस प्रकार अपनी 'प्रतिज्ञाके अनुसार वह 
कठोर कर्म करके अश्वत्यामा पिताके ऋणते मुक्त होकर 
निश्चिन्त हुआ | वह छावनीसे बाहर आया और कृपाचार्य 
एवं कृतवर्मासे मिलकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपनी सारी 
करतूत सुनाकर आनन्दित किया । वे भी अश्वत्यामाका ही 
प्रिय करनेमें ळोो हुए थे । अतः उन्होंने भी यहद सुनाकर 
कि हमने यहाँ रहकर हजारों पाञ्चाल और सञ्जय वीरोंका 
संहार किया है, उसे प्रसन्न किया । 


राजा धृतराष्ट्र पूछते हँ--सञ्जय ! अश्वत्थामा तो मरे 


पुत्रकी विजयके लिये ही कमर कसे हुए था | फिर उसने 
ऐसा महान्‌ कर्म पहले क्‍यों नहीं किया १ Pn 


सञ्जयने कहा--राजन्‌!अश्वप्यामाको पाण्डवः श्रीकृष्ण 
और सात्यकिसे खटका रहता था | इसीसे अबतक वह ऐसा 
नहीं कर सका । इत समय उनके पास न रहनेसे ही उसने 
यह कर्म कर डाला | | 

इसके बाद अश्वत्थामाने आचार्य कुप और कृतवर्माको 
गले लगाया और उन्होंने उनका अभिनन्दन किया । फिर 
उसने दर्षमें भरकर कहा) “मैने समस्त पाञ्चालोंको) द्रोपदीके 
पाँचौ पुत्रको और संग्रामसे बचे हुए समी मत्स्य एवं सोमक 
बीरोंको नष्ट कर डाला दै । अब हमारा काम पूरा हो गया | 
इसलिये जहाँ राजा दुर्योधन हैं, वहीं चलना चाहिये । यदि 
वे जीवित हां तो उन्हें भी यह समाचार सुना दिया जाय |? 


| कन SHR 
अश्वत्थामादिका टुंयोधनको सब समाचार सुनाना तथा दुर्योधनकी मृत्यु 


सञ्जयने कहा राजन्‌! वे तीनों वीर सम्पूर्ण पाञ्चाळवीरों 
और द्रौपदीके पुत्रांको मारकर जहाँ राजा दुर्योधन मरणासन्न 
अवस्यामें पड़ा था, उस स्थानपर आये | उन्दने जाकर 
देखा तो इस समय उसमें कुछ ही प्राण दोष था | वह 
जैसे-तैसे अपने प्राण बचाये हुए था | उसके मुखसे रक्तका 
वमन होता था तथा उसे चारों ओरसे अनेकों भेडिये और 
दूसरे हिंख जीव पेरे हुए थे । वे सब उसे चट कर जाना 
चाहते थे और वह बड़ी कठिनतासे उन्हे रोक रहा था । 
इस समय उसे बडी दी वेदना दो रही थी | 


दुर्योधनकों इस प्रकार अनुचित रीतिसे प्रथ्वीपर पड़े 


देखकर उन तीनों वीरोंको असह्यं कष्ट हुआ और ये फूट” जिसके आगे सैकड़ों राजा लोग भयसे सिर झुकाते 
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फूटकर रोने लो | उन्होंने अपने हाथोंसे दुर्याधनके मुका 
खून पाँछा और फिर दीन होकर विलाप करने लगे | " 
रूपाचायने कहा-दाय ! विधाताके लिये कोई भी 
काम कठिन नहीं है । आज ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका 
स्वामी राजा दुर्योधन इस प्रकार खूनमें लथपथ हुआ पृथ्वी . 
पड़ा है । महलोंमें जिस प्रकार महारानी शयन करती थी; | 
उसी प्रकार यह सोनेके पत्तरसे मी हुई गदा वीर दुर्योधनके 
साथ सोयी हुई है | कालकी कुरिलता तो देखो जो 
डाजुसूदून सम्राट किसी समय मूद्धांमिषिक्त राजाओंके आगे 
आगे चलता था; आज बही भूमिमै पड़ा धूल फॉक रहा है। . _ 
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वीरशय्यापर पड़ा हुआ है | पहले जिसे अनेकों ब्राह्मण अर्थ- 
प्राप्तिके लिये घेरे रहते थे, उसीको आज मांसके लोभसे 
मांसाहारी प्राणियोंने घेर रक्‍खा है | 

2 यामा बोला--राजश्रेष्ठ ! आपको समस्त धनु- 

थरास शे कहा जाता था । आप साक्षात्‌ भगवान्‌ संकर्षणके 

शिष्य और युद्धमें कुवेरके समान थे, तो मी भीमसेनको 

किस प्रकार आपपर प्रहार करनेका अवसर मिल गया ? आप 

सव धमेको जाननेवाले हैं | क्षुद्र और पापी भीमसेनने क्रिस 

मकार आपको घोखेसे घायल कर दिया ? अवश्य ही कालकी 

गतिसे पार्‌ पाना बड़ा कठिन है | भीमसेनने आपको धर्म- 

युद्धके लिये बुलाया था, किन्तु फिर अधर्मपूर्वक गदासे आप 

की जांधें तोड डाळी | इस प्रकार अधर्मसे मारकर जब भीम- 

सेनने आपको ठुकराया, तब भी कृष्ण और युधिष्ठिरने उस 

क्षद्रसे कुछ नहीं कहा ! धिक्कार है उन्हें ! भीमने आपको 

कपटसे गिराया है | इसलिये जबतक प्राणियोंकी स्थिति रहेगी; 

तबतक योद्धाछोग उसकी निन्दा ही करेंगे | महर्षियोंने 
क्षत्रियोंके लिये जो उत्तम गति बतायी है, युद्धमें मारे जानेके 

कारण आपने वह प्राप्त कर ली है | राजन्‌ ! आपके लिये मुझे 

चिन्ता नहीं है; मुझे तो आपके पिता और माता गान्धारीके 

लिये ही खेद है, जिनके समी पुत्र कालके गालमें चळे गये 

हैं | हाय | अव वे भिखारी बनकर दर-दर भटकेंगे और हर 

समय उन्हें पुत्रोंका शोक सताता रहेगा | वृष्णिवंशी कृष्ण 

। र दुश्ुद्धि अजुनको धिक्कार है, जिन्होंने बड़ा मारी धर्म- 
 राताका अभिमान रखकर मी भीमसेनके मारते समय कोई 
रोकटोक नहीं की | ये निर्लज पाण्डव भी किस प्रकार कहेंगे 
` कि हमने ऐसे-ऐसे ढुर्योधनकों मारा था | गान्धारीनन्दन | 
धन्य हैं, जो युद्धमें वीरगतिको प्रात हुए। महारथी कृपा- 
५ इतवर्मा और मुझे धिक्रार दै, जो आप-जैसेमहाराजके 
स्वर्ग नहीं सिधार रहे हैं | हम जो आपका अनुसरण नहीं 
हैं-इससे यही जान पड़ता है कि एक दिन आपके 
करते "करते हम यों ही मर जायेगे, स्वर्ग या 
. हाथ नहीं लगेगा | न जाने हमारा 
हमें आपका साथ देनेसे रोक रहा 
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पूजन करें और उन्हें सूचना दें कि आज अश्वव्थामाने धृष्ट- 
द्युम्नको मार डाला है | फिर महाराज वाह्लीक) महारथी जयद्रथ, 
सोमदत्त, भूरिश्रवा तथा और भी जो-जो वीर पहले स्वर्ग 
पहुँच चुके हैं, उनका मेरी ओरसे आलिङ्गन करें और उनसे 
कुशल पूछ | 

राजन्‌ | यदि आपमें कुछ प्राणशक्ति मोजूद हो तो मरी 
एक बात सुनिये । इससे आपके कानोंको बड़ा आनन्द मिलेगा। 
अत्र पाण्डवोंके पक्षमें वे पाँचों माई, श्रीकृष्ण और सात्यकि--- 
ये सात बीर बचे हैं ओर हमारी ओर मै, कृतवर्मा और 
आचार्य कृप--ये तीन बाकी हैं | द्रोपदीके सब पुत्र, ध्ृश्शुम्नके 
बच्चे तथा समस्त पाञ्चाल और युद्धसे बचे हुए मत्स्यवीरोंका 
सफाया कर दिया गया है । पाण्डवोंको जो बदला चुकाया 
गया है, उसपर ध्यान दीजिये | अब उनके नी बच्चे मार दिये 
गये हैं | आज उनके शिबिरमे जितने योद्धा ओर द्वाथी-त्रोड थ; 
उन सभीको मैंने तहस-नहस कर दिया है| आज पापी धृष्ट- 
युम्नको भी मैंने पशुकी तरह पीट-पीटकर मार डाला है । 

दुर्याधनने जब अश्रत्यामाकी यह मनको प्यारी लगने- 
वाली बात सुनी तो उसे कुछ चेत हो गया ओर वह कहने . 
लगा; “भाई ! आज आचार्य कृप और कृतवर्माके सहित जो 
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का काम तुमने किया है वह तो भीष्म) कर्ण और तुम्हारे प्रिताजी 
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मका अश्वत्थामाको मारनेके लिये जाना ॐ 
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भी नहीं कर सके | ठुमने शिखण्डीके सहित सेनापति धृष्ट- 
चुम्नको मार डाला, इससे आज निश्चय ही मैं अपनेको इन्द्रके 
समान समझता हूँ । तुम्हारा भला हो, अब स्वगमें ही इमारी- 
तुग्दारी भट होगी ।? ऐसा कहकर मनस्वी दुर्योधन चुप हो 
गया और अपने सुद्ददोंको दुःखमें छोड़कर उसने अपने प्राण 
त्याग दिये । उसने स्वयं पुण्यधाम स्वर्गलोकमें प्रवेश किया 
और उसका शरीर पृथ्वीपर पड़ा रहा । राजन्‌ ! इस प्रकार 
आपके पुत्र दुर्योधनकी मृत्यु हुई | वह रणाङ्गणमें सबसे पहले 
गया था और सबसे पीछे शत्रुओंद्रारा मारा गया । मरनेसे पहले 
दुर्योधने तीनों वीरोंकों गले लगाया और उन्होंने भी उनका 


आलिङ्गन किया । अश्वव्यामाके मुखसे यह करुणाजनक 
संवाद सुनकर में शोकाकुल होकर दिन निकलते ही नगरमें 
चला आया । इस प्रकार आपद्दीकी खोटी सळाइसे यह कौरव 
और पाण्डर्वोका भीषण <संद्वार हुआ है। आपके पुत्रका खर्ग- 
वास होनेसे मैं अत्यन्त शोकार्त हो गया हूँ । अव व्यासजीकी 
कृपासे प्राप्त हुई मेरी दिव्यदृष्टि नष्ट द्दो गयी है । 

वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! मद्दाराज धृतराष्ट्र 
इस प्रकार पुत्रक्री मृत्युका संवाद सुनकर एकदम चिन्तामें 
डूब गये और लंबे-लंबे गर्म श्वास लेने लगे । 


— Se 
राजा युधिष्टिर ओर द्रोपदीका सृत पुत्रॉंके लिये शोक तथा द्रोपदीकी प्रेरणासे 
भीमसेनका अश्वत्थामाको मारनेके लिये जाना 
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देशम्पायनजी कहते हैं--बह रात बीतनेपर घृष्युम्न- 
के सारथिने राजा युधिटिरको शिविरमें सोये हुए वीरेंके 
संहारकी सूचना दी । उसने कट्टा, महाराज ! राजा द्रुपदके 
पुत्रौंके सहित सब द्रोपदीपुत्र शिविरमें निश्चिन्त होकर बेखबर 
सोये हुए थे । वे सभी मार डाळे गये । आज रात्रिमें क्रूर 
कृतवर्मा, कृपाचार्य और पापी अश्वव्थामाने आपके सारे शिबिर- 
को नष्ट कर डाला है । इन्होंने प्रात; शक्ति और फरसोसे 
हजारों योद्धा तथा हाथी-घोड़ोंको काटकर आपकी सेनाका 
संहार कर डाला है । कृतवर्मा कुछ व्यग्रचित्त था, इसलिये 
सारी सेनामेंसे एक में ही किसी प्रकार बचकर निकल आया हूँ।? 


सारथिकी यह अमङ्गल वाणी सुनकर कुन्तीनन्दन 
युधिष्टिर पुत्रशोकसे व्याकुल ह्वोकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । उस 
समय सात्यकि) भीमसेन, अजुन और नकुल-सढ्देवने उन्हे 
संभाला । चेत होनेपर वे विलाप करते हुए कहने छगे, 
“हाय ! हम तो शत्रुओं जीत चुके थे किन्तु आज उन्होंने 
हमें जीत लिया । हमने भाई, समवयस्क, पिता, पुत्र, मित्र, 
बन्धुः मन्त्री और पोत्रोंकी हत्या करके तो जय प्राप्त की; किन्तु 
इस प्रकार जीतकर भो आज हम जीत लिये गये । कमी-कमी 
अनर्थ अथ-सा जान पड़ता है तया अर्थ-सी दिखायी देनेवाली 


म सं० ४, ४-- 
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वस्तु अनर्थके रूपमे परिणत हो जाती दै । इसी प्रकार हमारी 

यह विजय पराजय-सी हो गयी है और शत्रुओंकी पराजय भी 

विजय-सी हो गयी । इस मनुष्यलोोकर्मे प्रमादसे बढ़कर मनुष्यः 

की कोई ओर मृत्यु नहीं दै । प्रमादी मनुष्यको अर्थ सब 

प्रकार त्याग देते हैं तथा उसे अनर्थ सत्र ओरसे घेर लेते हैं। 

बह विद्या, तप, वैभव और यश किसी प्रकार प्राप्त नहीं कर 

सकता । जिस प्रकार कोई व्यापारियोंका बेड़ा समुद्रको पार 

करके किसी छोटी-सी नदीमे इब जाय, उसी प्रकार आज 
हमारे प्रमादसे ही ये इन्द्रके तुल्य राजाओंके पुत्र-पौत्र 
सहृजद्दीमें मारे गये हैं । शत्रुओंने अमर्पवश जिन्हें सोते हुए 
ही मार डाला है वे तो निःसन्देह खर्ग सिघार गये हैं। परन्तु 
मुझे तो द्रोपदीकी चिन्ता है; क्योंकि जिस समय वह अपने 
भाइयों, पुत्रों और बूडे पिता पाञ्चालराज द्रुपदकी मृत्युऔंका 
समाचार सुनेगो उस समय उनके शोकजनित दुःखको कैसे 
सह सकेगी १ उसके हृदयमे तो आग-सो ळग जायगी |? 


इस प्रकार अत्यन्त दीनतासे विलाप करते-करते वे 
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ओर गया जहाँ पाञ्चाळराजकी महिलाएँ और महारानी द्रौपदी 
थी । नकुलको भेजकर महाराज युधिष्ठिर शोकाकुल सुद्ददोंके 
सहित रोते-रोते उस स्थानपर गये; जहाँ उनके पुत्र मरे पड़े 
थे । उस भीषण स्थानमें पहुँचकर उन्हाने अपने खूनमें 
लथपथ सुहृद्‌ और सखाओंको प्रथ्वीपर पड़े देखा । उनके 
अंग-प्रत्यंग कटे हुए थे ओर बहुतोंके सिर भी काट लिये 
गये थे । उन्हें देखकर महाराज युधिष्ठिर बहुत ही खिन्न 
हुए और फूट-फूटकर रोने ळगे | अपने पुत्र; पौत्र और 
मित्रोंको संग्राममें मरे देखकर वे अत्यन्त डुःखातुर हो गये । 
उनकी आँखोंमें आँसुओंकी बाढ़-सी आ गयी, शरीर काँपने 
- लगा और बार-बार मूच्छां आने लगी । तब उनके सुहृद्गण 
अत्यन्त उदास होकर उन्हें धीरज बॅधाने लगे | इसी समय 
शोकाकुल द्रौपदीको रथमें लेकर वहाँ नकुल पहुँचा | वह 
उप्टव्य नामक स्थानमें गयी हुई थी; जिस समय उसने 
अपने सब पुत्रोंके मारे जानेका अत्यन्त अशुभ समाचार सुना) 
वह तो बहुत ही दुखी हुई। उसका मुख शोकसे बिल्कुल 
फीका पड़ गया और वह राजा युधिष्टिरके पास पहुँचकर 
प्रथ्वीपर गिर पड़ी । 


`. द्रोपदीको गिरते देख महापराक्रमी भीमसेनने लपककर - 


अपनी दोनों मुजाओंमें पकड़ लिया और उसे ढाढ़स बँधाया । 
 , तवबवहरोर्‍ोकर राजा युधिष्टिरसे कहने लगी? “राजन ! 
' अपने वीर पुत्रको क्षात्र-धर्मके अनुसार मारा गया सुनकर 
 आपतोउपछव्य नगरमे मेरे साथ रहकर याद भी नहीं 
करेंगे | परन्तु पापी अश्वत्थामाने उन्हें सोते हुए ही मार 
डाला- यह सुनकर मुझे तो उनका शोक आगकी तरह जला 
रहा है । यदि आप आज ही साथियोंके सहित उस पापाके 
जीवनका अन्त नहीं कर देंगे और वह अपने कुकर्मका फल 
_ नहीं पायेगा तो याद रखिये में यहीं आजीवन अनदानत्रत 
_ आर्म कर दूँगी । 
ऐसा कहकर यशखिनी द्रौपदी महाराज युधिष्ठिरके समीप 
गयी । तब धमराजने अपनी प्रियाको पास ही बैठे 
1 रे पुत्र और भाई धर्मपूर्वक युद्ध 


बहुत दूर दुर्गाम बनमें 


चला गया है | उसे मार भी डाला जाय तो तुम्हें यह बात 
कैसे मालूम होगी ?? र 
द्रौपदीने कहा-“राजन्‌ ! मैने सुना है कि अश्वस्थामाके 
सिरमें जन्मके साथ ही उत्पन्न हुई एक मणि है । सो संग्राम- 
में उस पापीका वध करके उस मणिको ले आना चाहिये । मेरा 
यही विचार है कि उसे आपके सिरपर धारण कराकर ही 
मैं जीवन धारण करूँगी ।? धर्मराजसे ऐसा कहकर फिर 
द्रौपदीने भीमसेनके पास आकर कहा; “भीमसेन ! आप 
क्षात्रधर्मकी ओर देखकर मेरी रक्षा करें । इन्द्रमे जेसे 
शाम्बरासुरको मारा था; उसी प्रकार आप उस पापीका वध 
करें । यहाँ आपके समान पराक्रमी और कोई पुरुष नहीं 
है । वारणावत नगरमै जब पाण्डवॉपर बड़ा संकट आ पड़ा 
था) तब आपहीने इन्हें सहारा दिया था । हिडिम्बासुरसे पाला 
पड़नेपर भी आप ही इनके रक्षक हुए थे । विराटनगरमे 
जब कीचकने मुझे बहुत. तंग किया था; तब भी आपहीने उस 
दुःखसे मेरा उद्धार किया था | आपने जिस प्रकार ये अडे" 


बढ़े काम किये है, उसी प्रकार इस द्रोणपुत्रको मारकर भी 
प्रसन्न होइये |? ' 


द्रौपदीका यह तरह-तरहका विलाप और भीषण दुःख 


-0.F nini Kanya Maha Vidyalaya Collection. = 


अक्क न 1 यि 0 iand (011 
कं (अ्वरिथौमाक विषयमे एक पूर्वे्रसग सुनाना # 


१११७ 


आ -ऋऋऋनन्‍ॉइड::: 44 ५7 मम 


देखकर भीमसेन सह न सके | वे अस्वत्थामाको मारनेका 
निश्चय कर एक सुन्दर धनुष लेकर रथपर सवार हो गये 
तथा नकुलको अपना सारथि बनाया । उन्होंने बाण चढ़ाकर 


धनुषकी टङ्कार की और शीघ्र ही घोड़ोंको हकवा दिया । 
छावनीसे निकलकर उन्होने अश्वत्थामाके रथका चिह्न देखते 
हुए बड़ी तेजीसे उसका पीछा किया । 


—— DS | 
श्रीकृष्णका अश्वत्थामाके विषयमें एक पूर्वेप्रसंग सुनाना 


—— aro — 


> है. ~ मसेन ~ 
चशस्पायनजी कहते है- जनमेजय ! भीमसेनके 
चले. जानेपर यबुश्रेछ भगवान्‌ कृष्णने धर्मराजसे कहा, 
“राजन्‌ ! आपके भाई भीमसेन पुत्रशोकके कारण अदवत्थामाको 


संग्राममें मारनेके लिये अकेले ही जा रहे हैं | ये आपको _ 


अपने सत्र भाइयोंसे अधिक प्रिय हैं । फिर इस कठिनाईके 


समय आप उनकी सहायताका उद्योग क्यों नहीं करते १ आचार्य 
द्रोणने अपने पुत्रको जिस ब्रह्मास्रकी शिक्षा दी है, वह सारी 


एथ्वीको भी भस्म कर सकता है । वही परमासन उन्होंने प्रसन्न 
होकर अजुनको भी दिया है | अंदवत्थामा बड़ा असहनशीळ 
हे । उसने तो अकेले अपने-आपको ही इसे सिखानेकी प्रार्थना 
की थी | आचार्य इसकी चपलता ताड़ गये थे और उन्होंने 
इसे यह आदेश दिया था कि “भैया ! बहुत बड़ी आपत्तिमें 
पड़ जानेपर भी तुम इसका प्रयोग मत करमा । विशेषतः 
मनुष्योंपर तो तुम इसे छोड़ना ही मत; क्योंकि मैं देखता हुँ 
तुम सत्पुरुषोंके मार्गपर स्थिर रहनेवाले नहीं हो |? 

पिताके ये अप्रिय वचन सुनकर दुरात्मा अश्वत्थामा 
सब प्रकारके सुखकी आशा छोड़कर बड़े शोकसे प्रथ्वोपर 
विचरने लगा | एक बार जिस समय आपलोग बनमें थे, यह 
द्वारकामें आकर वृष्णिवंगियोंके साथ रहा था और उन्होंने 
इसका वड़ा सत्कार किया था | एक दिन इसने एकान्तमें 
मेरे पास अकेले ही आकर कहा, “कृष्ण ! मेरे पिताजीने बड़ी 
भीषण तपस्या करके अगस्त्यजीसे जो ब्रह्मास्त्र प्राप्त क्रिया था; 
वह इस समय जैसा उनके पास है वैसा ही मेरे पास भी है । 
सो यदुश्रेष्ठ ! आप मुझसे वह दिव्य अस्त्र लेकर अपना चक्र 
मुझे दे दीजिये |? 

तब मैंने कहा; 'देखो ! ये मेरे धनुष, शक्ति, चक्र और 
गदा पड़े हैं | तुम इनमेंसे जो-जो अस्त्र लेना चाहो, वही मैं 
तुम्हें देता हूँ । तुम जिसे उठा सको और जिसका युद्धम 
प्रयोग कर सको, वही अस्त्र ले छो और मुझे जो अस्र 
देना चाहते हो; वह भी मत दो ।? तब इसने मेरे साथ सर्द्धा 
रखते हुए एक हजार अरोंबाला और वज़की नाभिवाला 
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मेरा लोहेका चक्र लेना चाहा | मैंने कहा “ले चलो |? इसने 
उछलकर बायें हाथसे उसे उठानेक्रा प्रयत्न किया | किन्तु 
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उस स्थानसे उसे टससे मस भी नहीं कर सका । फिर उसे 
दायें हाथसे उठानेकी चेश करने लगा | किन्तु पूरा-पूरा 
प्रयत्न करनेपर भी जब यह उसे उठाने या चलानेमे समर्थ 
न हुआ तो अत्यन्त उदास होकर हट गया | जब अपने | 
उद्देश्यमें असफल होकर यह निराश हो गया और इसे क 
बहुत खेद हुआ तो मैंने पास बुलाकर कहा, (जिसकी ध्वजा: | 
में वानरका चिह्न सुशोभित है वह गाण्डीवधारी अर्जुन | 
देवता और मनुष्य--सभीमें सम्मानित है। उसने दन्द्वयुदमै 
देवाधिदेव नीलकण्ठ उमापति भगवान्‌ गङ्करको भी सन्दष्ट 
कर दिया था । उससे बढ़कर संसारमै मुझे कोई भी पुरुष _ 
प्रिय नहीं है । किन्तु जैसा तुम कह रहे हो, वैसी बात तो 


चड टं we 
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कमी उसने भी मँहमे नहीं निकाली । मैंने बारह वर्षतक 
कठोर ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करते हुए हिमालयर्मे भीषण 
तपस्या करके यह अस्त्र पाया था । साक्षात्‌ सनत्कुमारजी ही 
प्रद्युम्ररूपते मेरी सहधर्मिणी रुविमणीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
हैं । किन्तु जिस चक्रको तुम माँग रहे दोश उसे तो कभी 
उन्होंने भी नहीं मागा | महाबळी बलरामजी तथा गद और 
साम्त्रने भौ इसे लेनेक्री इच्छा कमी प्रकट नहीं की । तुम 
भरतत्रंशके आचार्य द्रोणके पुत्र हो और समी यादव 
तुम्हारा सम्मान करते हैं | फिर इस चक्रको लेकर तुम किसके 
साथ युद्ध करना चाहते हो १? 

मैंने इस प्रकार कद्या तो अश्वत्थामा कहने लगा, "कृष्ण ! 
मै आपका पूजन करके फिर आपके द्वी साथ युद्ध करूँगा । 


भगवन्‌ ! मैं सच कद्दता हूँ; मैंने आपके इस देवता और 
दानवोंसे पूजित चक्रको इसीलिये माँगा दै जिससे कि मैं 
अजेय हो जाऊँ । किन्तु अव मैं अपनी दुलभ कामनाको पूर्ण 
किये विना ही यहाँसे चछा जाऊँगा, आप केवळ इतना कह 
दीजिये कि “तेरा कल्याण हो ।? इस भयङ्कर चक्रको वीर- 
शिरोमणि आपहीने धारण कर*रवखा है । इसके समान 
संसारमै कोई दूसरा चक्र नहीं है और इसे धारण करनेकी 
शक्ति भी आपके सिवा और करिसीमे नहीं है ।? ऐसा कहकर 
अस्वत्थामा मुझसे रथमें जोतने योग्य घोड़े ओर तरद-तरदृके 
रत्न लेकर चला गया । यह बड़ा क्रोधी, दुष्ट, चञ्चल और 
क्रुर स्वमाववाला है तथा इसे ब्रह्मात्रका भी ज्ञान दै इसलिये 
इस समय भीमसेनकी रक्षा करना बहुत आवश्यक है ।? 


—— EBSD 
अश्वत्थामा और अजुनका एकऱूसरेपर ब्रह्माल्ल छोड़ना तथा नारद और 


व्यासजोका उन्हें शान्त करा देना 
—— oS 


चैशम्पायनजी कहते हैँ- राजन्‌ ! ऐसा कहकर 
श्रीकृष्ण सत्र प्रकारके अन्न-शासतरोंसे सुसज्जित एक श्रेष्ठ रथपर 
चढ़े । उस रथका रंग उदय होते हुए सूर्यके समान छाल 


था । उसके दादिने धुरेमे शैन्य और बायेमे सुग्रीव नामका . 


घोड़ा जुता हुआ या तथा उसे अगळ-बगलते मेप्रपुष्प और 
बलाहक नामके घोडे खींचते थे उस रथपर विश्वकर्माका 
बनाया हुआ रत्न और धातुओंसे विभूपित ध्वजाका डंडा 
उठी हुई मायाके समान जान पड़ता था । उसकी ध्वजापर 
पक्षिराज गरुड विराजमान थे । इस अद्भुत रथपर भगवान्‌, 
श्रीकृष्ण बैठ गये और उनके बेठनेपर अर्जुन तथा राजा 
युधिष्ठिर उसपर सवार हो गये । उनके चढ़ जानेपर श्रीकृप्ण- 
ने अपने तेज घोड़ोंक्रो चाबुकसे हॉका। घोड़े बड़ी तेजीसे 
भीमसेनक्रे पीछे चल दिये और तुरंत द्दी उनके पास 
पहुँच गये | इस समय भीमसेन क्रोधातुर होकर दत्रुका संहार 
करनेके लिये तुझे हुए थे; इसलिये इन महारथियोंके रोकनेपर 


भी वे रुके नहीं | वे इनके देखते-देखते अपने घोड़े दौड़ते 


और वह कुद्याके वस्त्र पहने हुए था । कुन्तीनन्दन भीमसेन 
उसे देखते ददी 'अरे ! खड़ा तो रह? इस प्रकार चिल्लाते हुए 
घनुध-बाण लेकर उसकी ओर दोड़े । द्रोणपुत्र अस्वत्थामा 
यह देखकर कि घनुधर भीम तथा उम्रके पीछे राजा युधिट्िर 
और अर्जुन भी मेरी ओर आ रहे हैं, बहुत डर गया और 
उसने निश्चय किया कि अत्र ब्रहमात्नके प्रयोगका समय आ 
गया दै । तुरंत दी उसने उत दिव्य अस्त्रका चिन्तन किया 
और अपने बायें हाथसे एक सां उखाड़ ली; फिर ऐसा 
संकल्प करके कि 'प्रथ्वी पाण्डवद्दीन हो जाय? उसने क्रोधमें 
भरकर सम्पूर्ण छोकोंको मोहमें डालनेके लिये बह प्रचण्ड 
अस्त्र छोड़ दिया । इससे उस सीक्रमै आग पैदा हो गयी 
और बह प्रलयक्रालकी अभिके समान मानो तीनों लोकोंको 
भस्म करने लगी । 

श्रीकृष्ण अस्वत्थामाकी चेष्टा देखकर ही उसके मनके 
भावको ताड़ गये थे । उन्होंने अर्जुनसे कहा; “अर्जुन ! 
अजुन ! आचार्य द्रोणक्रा सिखाया हुआ दिव्य अञ्ज तो 
तुम्हारे हृदयमें विद्यमान दै, अत्र उसके प्रयेगका समय आ 
गया दै । अपनी और अपने भाइयोंक्री रक्षाक्रे लिये तुम भी 
इस समग्र उसीका प्रयोग करो, क्योंकि ब्रह्माको ब्रह्मास्त्रके 
द्वारा द्वी रोका जा सकता है |? श्रीकृप्णके इस प्रकार कहते दी 
अजुन धनुघ-बाण लेकर तुरंत रयसे कूद पड़े । उन्होंने पहले 
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(आचायपुत्रका मङ्गल हो? और फिर “मेरा और मेरे भाइयों- 
का मङ्गल हो” ऐसा कहकर देवता और गुरुजनोंको नमस्कार 
किया । इसके वाद इस ब्रह्माखसे शत्रुक्रा ब्रझास्र शान्त हो 
जाव? ऐसा सङ्कल्प करके सम्पूर्ण लोक्रोके मङ्गलकी कामनासे 
अपना ब्रह्मात्र छोड़ दिया | तब वह अजुंनका छोड़ा हुआ 
अल्न प्रल्यानळक्रे समान अग्निकी बड़ी-बड़ी ज्वालाआंसे 
प्रज्वलित दो उठा । इसी प्रकार महातेजस्वी अश्वत्यामाका 
अञ्न भी तेजोमण्डलसे विरकर आगकी भीगण लपटें उगळने 
छगा । उनके आपसमें टकरानेसे बड़ी भारी गजना होने 
छगी, हजारों उब्काएँ गिरने लगीं और समी प्राणियोंको 
बड़ा भय माडूम होने लगा । आकाशमै बड़ा शब्द होने 
छगा ओर सवत्र अग्निकी लपे फेल गयीं तथा पर्वत, वन 
और दृक्षोके सदित सारी पृथ्वी डगमगाने लगी । 

इश प्रकार उन दोनों अञ्नोंक्रे तेज समस्त लोकोंको 
सन्तत्त करने लगे । यह देखकर अजुन और अश्वत्यामाको 
शान्त करनेक्रे लिये वहाँ देवि नारद और मद्वि व्यासने 
एक दी साथ दर्दान दिया । दोनों मुनिश्रेड देवता और 
मनुष्योंके पूजनीय और अत्यन्त यशस्वी हैं । ये सम्पूर्ण 
लोकंके दितकी कामनासे उन दोनों अञ्जोंको झान्त करानेके 
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लिये उनके बीचमै आकर खड़े दो गये और कहने लगे; 
“पूर्वकालमें जो तरह-तरहके शस्त्रोको जाननेवाळे महारथी दो 
गये हैं उन्होंने इन अल्लोंका प्रयोग मनुष्योपर कमी नहीं 
किया । फिर वीरो ! तुम दोनोंने दी यह महान, अनिष्टकारी 
साहस क्यों किया है १? 


उन अग्निके'समान तेजस्वी महर्पियोंकों देखते ही अजुन 
बड़ी फुर्तीसे अपना दिव्य अन्न छोटाने लगा । फिर उतने 
हाथ जोड़कर कहा; “भगवन्‌ ! मैंने तो इसी उद्देश्यसे यह 
अस्र छोड़ा था क्रि इसके द्वारा झत्रुका छोड़ा हुआ 
त्रझास्र शान्त हो जाय । अब इस अस्नको लोटा लेनेपर 
तो पापी अश्वत्थामा अवश्य ही अपने अत्के प्रभावसे 
हम सबको भस्म कर देगा । इसलिये इस समय जैसा करनेसे 
हमारा और सब्र छोकोंका दित दोश उसीके लिये आप इसमें 
सलाह दें ।? ऐसा कहकर अर्जुनने उप ब्रह्मात्र वापस लोटा 
लिया । उसे लोटा लेना तो देवताओंके लिये भी कठिन था । 
संग्राममे एक बार छोड़ देनेपर उसे लोटानेमे तो अजुनक्रे 
सिवा खर्व इन्द्र मी समथ नहीं था । वह अन्न ब्रह्मतेजसे 
प्रकट हुआ था । असंयमी पुरुप उसे छोड़ तो सकता था; 
किन्तु उसे छौटानेका सामर्थ्य ब्रह्मचारीके सिवा और किसीमें 
नहीं था । यदि कोई ब्रह्मचर्यद्दीन पुरुष उसे एक बार छोड़कर 
फिर लौटानेका प्रयत्न करता तो वह अस्त्र कुठम्बसहित उस 
व्यक्तिका ही सिर काट लेता था । अर्जुन ब्रह्मचारी ओर ब्रती | 
था; उसने दुष्प्राप्य होनेपर भी यह परमात्र प्राप्त कर लिया 


` था । परन्तु बड़ी भारी विपत्ति पड़नेके सिवा और किसी समय 


बह इसका प्रयोग नहीं करता था । अजुन सत्यवादी, शूरवीर; 
ब्रह्मचारी और शुरुकी आशाका पालन करनेवाला था । . 
इसलिये उसने फिर भी उसे लोटा लिगा । 


अश्वत्यामाने भी जब उन ऋषियोंको अपने अखक्े सामने 
खड़े देखा तो उसे लौटानेका बड़ा प्रयत्न किया, किन्तु वह 


वैसा कर न सका । तत्र वह मनमै अत्यन्त व्याकुळ होकर | न 
श्रीव्यासजीसे कहने लगा; 'मुने ! मैं भीमसेनके भयसे जज 


बहुत बढी आपत्तिमे पढ़ गया था; तब अपने मरणको बचाने- _ 
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करके अधर्म किया था । इसीसे संयमी. न होनेपर भी मैंने यह 
अस्त्र छोड़ दिया है । अब इसे लोटानेमें तो में समर्थ नहीं 
हूँ । मैंने अग्निमन्त्रसे अभिमन्त्रित करके यह दुर्दम्य दिव्य 
अस्त्र पाण्डवोंका नाश करके, लिये छोड़ा है । अतः आज 
यह सभी पाण्डवाँके प्राण ले छेगा । इस प्रकार क्रोधमें भरकर 
पाण्डवाँके वधके लिये यह अस्त्र छोड़कर .अवश्य ही मैंने 
बड़ा पाप किया है।? 


व्याखजीत्रे कहा--भे या ! त्रझास्रका ज्ञान तो अर्जुनको 

टं भी है । किन्तु उसने क्रोधमें भरकर या तुम्हें मारनेके लिये 

उसे नहीं छोड़ा है । उसने तो अपने, ब्रह्मास्त्रसे तुम्हारे 

ब्रह्मात्रको शान्त करनेके लिये ही उसका प्रयोग किया है और 

अब उसे लोटा भी लिया है । अह्मास्नको पाकर भी तुम्हारे 

पिताजीका उपदेश मानकर महाबाहु अर्जुन क्षात्रधमंसे विचलित 

नहीं हुआ है | यह ऐसा धीर, वीर, साधु और सब प्रकारके 

अल्ल-शस्रोंको जाननेवाला है; फिर भी तुम्हें इसे भाइयोंके 

क सहित मार डाळनेकी कुबुद्धि क्यों हुई है ! देखो, जिस देशामें 

एक ब्रह्मात्रको दूसरे ब्रह्मास्रसे दबा दिया जाता है, वहाँ बारह 

वर्षेतक वर्षा नहीं होती । इसीसे प्रजाका हित करनेके लिये 

अजुनने तुम्हारे ब्रह्मात्रको नष्ट नहीं किया है । तुम्हे 

प्राण्डवोंकी; अपनी और राष्ट्रकी रक्षा करनी ही चाहिये । 

इसलिये अब तुम इस दिव्य अस्रको लोटा छो । अब तुम्हारा 

क्रोध शान्त हो जाना चाहिये और पाण्डव भी खख रहने 

.ज्राहिये । राजर्षि युधिष्ठिर किसीको भी अधमंसे जीतना नहीं 

- चाहते । तुम्हारे सिरमें जो मणि दै, वह तुम इन्हें दे दो और 
के. उसे लेकर पाण्डवलोग तुम्हें प्राणदान दे दें । 


__ >अश्वत्थामा बोळा--पाण्डबोने कौरवाका जितना 


| इसे बाँध लेनेपर शास्त्र व्याधि या क्षुधासे 
१ नाग राक्षत या चोरोंसे होनेवाला 


की मुझे सामर्थ्यं नहीं है । इसलिये अब में इसं अस्त्रको 
उत्तराके गर्भपर छोड़ता हूँ । आपकी आज्ञाका में कभी 
उल्लङ्घन न करता; परन्तु क्या करूँ; इसे लौटाना तो मेरे 
वशकी बात नहीं है | 

ब्यासजी बोले- अच्छा, ऐसा ही करो; चित्तमें ओर 
किसी प्रकारका विचार मत रक्‍खो; इस अस्त्रको पाण्डवोके 
गर्भपर छोड़कर गान्त हो जाओ । 

वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! तब अश्वत्थामाने 
वह अस्त्र उत्तराके गर्भपर छोड़ दिया । यह देखकर भगवान्‌ 
कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने अश्वत्थामासे कहा, “कुछ 
दिन हुए विराटपुत्री उत्तरासे, जब वह उपण़व्य नगरमें 
थी, एक तपस्वी ब्राह्मणने कहा था कि कोरवोंका परिक्षय 
होनेपर तेरे गर्भसे एक बालक होगा | उस ब्राह्मणका वह 
वचन सत्य होगा । वह परिक्षित्‌ ही इन पाण्डवोंके वंशको 
चलानेवाला बालक होगा |? 


श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर अश्वत्थामाने क्रोधमें भरकर 
कहा, “केशव | तुम पाण्डवोंका पक्ष लेकर जो बात कह रहे 
होश वह कभी नहीं हो सकती । मेरा वाक्य झूठा नहीं होगा । 
मेरा यह भयानक अस्त्र अवश्य ही उसके गर्भपर गिरेगा ।? 


श्रीभगवान्‌ने कहा--इस दिव्य अका वार तो 
अवश्य अमोंध ही होगा | किन्तु वह गर्भ मरा हुआ उत्पन्न 
होनेपर भी फिर दीर्घजीवन प्राप्त करेगा | हॉ, तुम्हें अवश्य 
सभी समझदार पापी और कायर ही समझते हैं; क्योंकि तुम 
बार-बार पाप ही बटोरते हो और बालकोंकी हत्या करते हो । 
इसलिये तुम्हें इस पापका फल भोगना ही पड़ेगा | तुम तीन 
हजार वर्प्रतक इस प्रथ्वीसें भटकते रहोगे और किसी भी जगह 
किसी पुरुषके साथ तुम्हारी बातचीत नहीं हो सक्रेगी । तुम्हारे 
दरीरमेंसे पीब ओर लोहूकी गन्ध निकलेगी | इसलिये तुम 
मनुष्योंके बीचमै नहीं रह सकोगे । दुर्गम वनोंमें ही पडे 
रहोगे । परिक्षित्‌ तो दीर्घायु प्राप्त करके वेदब्रत धारण करेगा 
और फ़िर आचार्य कृपसे सब प्रकारके अस्त्र-शस्त्रोंका ज्ञान प्राप्त 
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तुम्हारी आँखोंके सामने ही कुरुवंशकी गद्दीपर बैंठेगा | वह 
ठग्हारे रख्की ज्वालासे जल. अवश्य जायगा, परन्तु मैं उसे 


Eo 


भी तुम्हारा आचरण ऐसा खोटा है-इसलिये देवकीनन्दन: 
श्रीकृष्णने जो बात कही है, वह अवश्य ठीक होगी; क्योकि | 


पुनः जीवित कर दूँगा | नराधम ! उस समय तुम मेरे तप 
और सत्यका प्रभाव देख लेना | 

व्याखजी कहने लगे-_द्रोणपुत्र ! तुमने मेरी भी. 
बात न मानकर ऐसा क्रूर कर्म किया है और ब्राह्मण होकर 


इस समय तुमने ख़धमंको छोड़कर क्षात्रधर्म स्वीकार कर 

रक्खाहे। | 
अश्वत्थामा बोला-ज्रह्मन्‌ ! भगवान्‌ कृष्णकी घात. 

ठीक हो । अब मैं मनुष्योमे केवळ आपके ही साथ रहुँगा ॥> 


पाण्डवोंका द्रोपदीके पास आकर उसे मणि देना तथा श्रीकृष्णका राजा युधिष्ठिरको 
अश्वत्थामाके अद्भुत पराक्रमका रहस्य बताना FT 


वैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इसके बाद. - और उससे कहा; “भद्दे ! छो यह मणि है, तुम्हारे पुत्रोंके 
अश्वत्थामा पाण्डबोंको मणि देकर उन सबके सामने ही वध करनेवाळेको हमने जीत छिया है। अब उठो और 
उदास मनसे वनमें चळा गया । इधर पाण्डव भी श्रीकृष्ण, शोक त्याग कर क्षात्रधर्मका विचार करो | जिस समय श्रीकृष्ण 
नारद और व्यासजीको आगे करके ब्रड़ी तेजीसे मनस्विनी सन्थिके लिये कौरवोंके पास जा रहे थे, उस समय तुमने 
इनसे कहा था कि “केशव ! आज पाण्डवलोग मेरे अपमानकी 
घात भूलकर शत्रुओंके साथ मेळ करना चाहते हैं; इससे में 
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॥ र BNE समझती हूँ कि मेरे न तो पति हैं, न पुत्र हैं और न भाई 


॥ | 
ह!) | | ॥ 100 


रश 


च्च | सय ही हैं तथा न तुम ही मेरे हो ।? सो आज अपने उन क्षत्रिय- 
धर्मोचित वाक्योंको याद करो । पापी दुर्योधन मारा गया, 
मैंने तड़पते हुए दुःशासनका रक्तपान भी कर छिया तथा 

द्रोणपुत्रको भी हमने जीत लिया; ब्राह्मण और गुरुपुत्र 

` समझकर ही उसे जीता छोड़ दिया है। उसका सारा यश 
मिट्टीमें मिळ-चुका है | हमने उसकी सणि छीन छी है और 
अस्त्र एथ्वीपर डळवा लिये है? - 

` यह सुनकर द्रौपदीने कहा-'गुरुपुत्र तो मेरे लिये रुरुः - 
हीके समान है; मैं तो केवळ उससे अपने अनिष्टका बदला ही. 
लेना चाहती थी । अब इस सणिको महाराज अपने मस्तकपर 
धारण करें ।? < 
तब राजा युधिष्ठिरने उस मणिक गुरुजीका प्रसाद 


क समझकर द्रौपदीके कहनेसे उसी समय अपने मस्तकपर धार 
द्रौपदीके पास आये; जो इस समय अन्न त्याग किये बैठी थी । क्र लिया । इसके बाद पुत्रशोकातुरा द्रौपदी उठकर 


वहाँ वे सब उसे चारों ओरसे घेरकर बैठ गये । फिर राजा, स्थानपर चली गयी | 
युधिष्ठिरकी आशासे भीमंसेनने द्रोपदीको वह दिव्य मणि दी राजन्‌ ! अब महाराज युधिष्टि 
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मारे गये थे, उनके लिये शोकातुर होकर श्रीकृष्णसे कहा; 
“कृष्ण | अवस्थामा तो शस्रविद्यामै विशेष कुशल भो नहीं 
था; फिर उसने मेरे सभी महारथी पुत्र और हजारों योद्धाओंके 
साथ अकेडे ही लोहा लेनेवाछे शक्नविद्याविशारद द्रुपद- 
पुत्नोंको केसे मार डाला ! उसने ऐसा कोन पुण्यकर्म किया 
था, जिसके प्रभावसे उस अकेलेने ही हमारे सब सेनिकोंको 
नष्ट कर दिया १? 

श्रीकृष्णने कहा- अश्वत्थामाने अवश्य ही ईश्वरोके 
ईश्वर देवाधिदेव अविनाशी भगवान्‌ शिवकी शरण ली थी,इसीसे 
उसने अक्रेळे ही अनेकों योद्धाओंको मार डाला । महादेवजी 
तो प्रसन्न होनेपर अमरता भी दे सकते हैं ओर इतना पराक्रम 


दे देते हैं, जिससे इन्द्रको भी नर किया जा सकता है। भरतश्रेष्ठ ! 
महादेवजीके स्वरूपका मुझे अच्छी तरह ज्ञान है तथा उनके 
जो अनेकों प्राचीन कर्म हैं, उन्हें भी मैं जानता हूँ। वे 
सम्पूर्ण भूतोंके आदि, मध्य और अन्त हैं । यह सारा जगत्‌ 
उन्हीक्रे प्रमावसे चेष्टा कर रहा है। वे मद्दान्‌ वी4शाली 
महादेवजी ही अदवत्थामापर प्रसन्न हो गये थे । इसीसे उसने 
आपके महारथी पुत्रोको और पाश्चाल्राजके अनेकों 
अनुयायियांको धराशायी कर दिया । अब आप उसके 
विषयमै कोई विचार न करें | अश्वत्यामाने यह काम 
महादेवजीकी झपासे ही किया है। आप तो अब आगे जो 
काम करना हो, उसे कीजिये । 


सोत्तिकपर्चं समाप्त 
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शोकाकुल प्रतराष्ट्रको सञ्जय और बिदुरका समझाना 


“AN 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। 


देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण; उनके नित्यः 
सखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासो नमस्कार 
करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको 
शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 


राजा जनमेजयने पूछा-- मुनिवर ! दुर्योधन और 
उसकी सारी सेनाका संहार हो जानेपर इस समानारको 
सुनकर राजा धृतराष्ट्रने क्या किया ? इसी प्रकार कुरुराज 
युधिष्ठिर और कृपाचार्य आदि तीनों महारथियोंने भी इसके 
बाद क्या किया १ 


: वैशम्पायनजी बोले--राजन्‌ ! अपने सौ पत्रोंका 
संहार हो जानेसे महाराज धृतराष्ट्र बड़े दुखो हुए; पुत्रशोकसे 
उनका हृदय जलने लगा और वे चिन्तामें डूब गये | उस 
समय सञ्जयने उनके पास जाकर कहा, “महाराज ! आप 
चिन्ता क्यों करते हैं १ शोकको कोई बँटा तो सकता नहीं । 
राजन्‌ ! इस युद्धमें अठारह अक्षौहिणी सेना मारी गयी, 
यह पृथ्वी निर्जन होकर सूनी-सी हो गयी है । अब आप 
क्रमशः अपने चाचा-ताऊः ब्रेटो-पोतांः सम्बन्धिणें-सुहृदों 
ओर गुरुजनोंकी प्रेतक्रिया कराइये ।? 


सञ्जयकी यह दुःखमयी वाणी सुनकर राजा धृतराष्ट्र 
बेटे-पोतोंके वधसे व्याकुल होकर प्रथ्वोपर गिर पड़े । फिर 
सावधान द्वोनेपर वे बोले, “रे पुत्र, मन्त्री और समी सुद्धजन 
मर चुके दै । अत्र तो इस पृथ्वीपर भटक-मटककर मेरे लिये 
दुःख दी उठाना बाकी रद गया है । ऐसी जिंदगीसे भला, 
मुझे क्या छाम है ! मेरा राज्य नष्ट हो गया, भाई-बन्धु 
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सब युद्धमे काम आ गये और आँखें तो पहलेहीसे नहीं हैं । 
हाय ! मैंने अपने हितैषी परशुरामजी, नारदजी और भगवान्‌ 
कृष्णद्वपायनकी भी बात नहीं सुनी । श्रीकृष्णने सारी सभाके 
बीचमें मेरे भलेके लिये कहा था कि “राजन्‌ ! व्यर्थ वैर मत 
बाँधो) अपने बेटेको रोको ।? किन्तु मैं ऐसा मूर्ख हूँ कि मैने 
उनकी बात नहीं मानी । इसी तरह मैंने भीष्मजीकी 
धर्मानुकूछ सलाह भी नहीं सुनी । इसीसे आज बुरी तरह 
पछताना पड़ रहा है । सञ्जय ! इस जन्ममें किया हुआ कोई 
ऐसा पाप आज याद तो नहीं आता; जिसके कारण मुझे यह 
फळ भोगना चाहिये था । अवश्य ही पूर्वजन्मोमै मुझसे 
कोई बड़ा अपराध हुआ है । इसीसे विधाताने मुझे इन 
दुःखमय कमोमें-नियुक्त कर दिया । अब मेरी आयु ढल 
चुकी है, सब भाई-बन्धु समाप्त हो चुके हैं और देववश मेरे 
हितेषी ओर मित्रोंका भी नाश हो चुका है। भला; अब 
संसारमें मुझसे बढ़कर दुखी और कोन होगा । अतः पाण्डव- 
लोग मुझे आज ही ब्रह्मलोकके खुले हुए मार्गपर बढ़ते देखें |? 


इस प्रकार राजा घृतराष्ट्रने अत्यन्त शोक प्रकट करते 
हुए अनेकों बातें कहीं । तब सज्ञयने राजाके शोकको शान्त 
करनेके लिये ये शब्द कहे, “राजन्‌ ! आपका पुत्र दुर्योधन 
बड़ी ही खोटी बुद्धिवाला था । दुःशासन) कर्ण; शकुनि; 
चित्रसेन और शल्य जिन्होंने सारे संसारको कण्टकाकीर्ण 
कर दिये थे--ये सब उसके सलाहकार थे । अरे ! उसने | 
तामह भीष्मः माता गान्धारी, चाचा विदुर, गुरु | 
द्रोण, आचार्यं कृप और महामति नारदजीकी भी बात नही | 
सुनी । यहाँतक कि उसने दूसरे-दूसरे ऋषि और अघुडित- 


' तेजसी व्यासजंका भी कह्दा नहीं किया । उसे सदा युद्ध 


ही लगन लगी रद्दी । इसके कारण उसने कमी आदरपूर्वक _ 


I 
4 


घर्मानुष्ठान भी नहीं किया और न कभी क्षत्रियोंके ही किसी | 
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धर्मका आदर किया । उसने तो व्यर्थ ही क्षत्रियोंका संद्दार 
कराया । आपमें सब प्रकारकी सामर्थ्यं थी, तथापि इस 
विषयमें आपने भी कुछ नहीं कहा । आपकी बात कोई टाळ 
नहीं सकता था, तथापि आपने निष्पक्ष होकर दोनों ओरके 
बोझेको तराजूपर नहीं तोळा । मनुष्यको यथाशक्ति पहले ही 
ऐसा काम करना चाहिये, जिससे अपने पिछले कर्मके लिये 
उसे पछताना न पड़े । आपने तो पुत्रस्नेहमें. फॅसकर उसीका 
प्रिय करना चाहा, इसीसे अब आपको पश्चात्ताप करना 
पड़ रहा है; अतः इसके लिये कोई शोक नहीं करना चाहिये । 
शोक करनेसे न तो धन मिलता है, न फल प्राप्त होता है, 
न ऐश्वर्य मिलता है और न परमात्माकी ही प्राप्ति होती है 
जो पुरुष खयं अग्नि पैदा करके उसे कपड़ेमें लपेटकर जलने 
लगता है ओर फिर पछतावा करने बठता है वह बुद्विमान्‌ 
नहीं कहा जा सक्ता । इस समय आपके पुत्रों ओर आपने ही 
पाण्डवरूप अग्निको अपने वाक्यरूप वायुसे सुळगाया था 
और उसे लोभरूप घृत छोड़कर प्रज्वलित किया था । जब 
वह आग धधक उठी तो उसमें आपके पुत्र पतङ्गोंकी तरह 
गिरने लगे और उसकी बाणरूप ज्वालाओंमें जलकर भस्म 
हो गये । अतः आपको उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये । 
इस समय अश्रपातके कारण आपका मुख अत्यन्त मरिन हो 
. गया है । शात्रइष्िसि ऐसा होना अच्छा नहीं है और 
ज्र समझदार लोग इसे अच्छा भी नहीं कहते । ये शोकक्रे आसू 
आगकी चिनगारियोंके समान मनुष्योंकों जलाया करते हैं । 
0254 अतः आप बुद्धिके द्वारा मनको सावधान करके शोक और 
ु रोप्रको छोड़ दीजिये ।? नु 
8 उ बेशस्पायनजी कहते है- इस प्रकार महात्मा तज्ञयने 
राजा वृतराष्ट्रको धेय त्रॅधाया | इसके बाद विदुरजी अपने 
 अम्रृतके समान मीठे वाक्याँसे उन्हें सान्त्वना देते हुए कहने 
लगे; “राजन्‌ ! आप प्रथ्वीपर क्यों पड़े हैँ, उठकर बैठ जाइये 
और विचारपूर्वक मनको सावधान कीजिये । संसारमै सब 


ता | जो युद्ध नहीं 
मी युद्ध करनेवाला 


Digitized by १०७ ज्ञनी यैने मवि! सं पथ 


[ लं० मदाभरित 
'मी बच ही जाता दै । मृत्यु आनेपर तो कोई नहीं जी सकता | 
जितने प्राणी हैं आरम्ममें वे नहीं थे और अन्तमें भी नहीं 
रहेंगे; केवल बीचमें ही दिखायी देते हें | इसलिये उनके लिये 
शोक करनेकी क्या आवश्यकता है | शोक करनेसे मनुष्य न 
तो मरनेवालेके साथै जा सकता है और न मर ही सकता है | 
इस प्रकार जब लोककी यही स्वाभाविकी थिति है तो आप 
किसलिये शोक करते हैं ! 

“इसके सिवा राजन्‌ ! युद्धमें मारे जानेवाळे वीरोंके लिये 
तो आपको शोक करना ही नहीं चाहिये । यदि शास्त्र ठीक है 
तो उन सभीने परमगति पायी दै । इस युद्धमें मरनेवाले सभी 
वीर खाध्यायशील और सदाचारी थे तथा ये सभी शज्रुके 
सामने डटे रहकर वीरगतिको प्राप्त हुए हैं। इसलिये उनके 
लिये शोकका अवसर ही कहाँ है! जन्मसे पूर्व ये समी लोग 
अदृद्य थे और अब्र फिर अदृश्य हो गये हैं। न तो वे 
आपके थे न आप ही उनके हैं | फिर इसमें शोक करनेका 
क्या कारण है ! युद्धमें तो जो मनुष्य मारा जाता दै) उसे 
स्वर्ग मिलता है और जो मारता है; उसे कीर्ति मिलती है । 
इस प्रकार हमारी दृष्टिसे तो दोनों ही प्रकार बड़ा मारा लाभ 
हे, युद्धमें निष्फलता तो है ही नहीं । मनुष्य दक्षिणायुक्त यश 
और तपस्यासे भी उतनी सुगमतासे स्वग प्राप्त नहीं कर 
सकते जैसे कि युद्धमें मारे जानेपर झूरवीरलोग प्राप्त कर छत 
हैं । इस प्रकार क्षत्रियके लिये तो इस लोकमें घमयुद्धस 
बढकर और कोई साधन नहीं हैं। अतः आप अपने मनका - 
शान्त करके शोक छोड़िये । इस प्रकार शोकाकुल होकर 
आपको अपने शरीरका त्याग नहीं कर देना चाहिये | संसारम 
बार-बार जन्म लेकर आप हजारों माता-पिता ओर खा 
पुत्रादिका संग कर चुके हैं । परन्तु वास्तवमै क्रिसके वे हुए 
और किसके हम । शोकके हजारों स्थान हैं ओर भश्रके मा 
सैंकड़ों खान हैं । किन्तु इनका सर्वदा मूर्ख पुरुषोपर ही 
प्रभाव पड़ता दै, बुद्धिमानोंपर नहीं । 

“कुरुअष्ठ | कालका तो न कोई प्रिय है न अप्रिय, 

न किसीकें प्रति उसका उदासीनभाव ही दै । वह तो समीकां 
मुत्युकी ओर खींचकर ले जाता है | काल ही प्राणियाँको बूढा 
करता है और काळ ही उन्हे नष्ट कर देता है । जब सब जीव 
सो जाते हैं, उस समय भी काळ जागता रहता है । निःसन्देइ 
काळसे पार पाना बड़ा ही कठिन हे । यौवन; रूप, जीवन? 
धनका संग्रह, आरोग्य और प्रियजनोंक्रा सहवास--ये सभी 


` अनिल हैं । बुद्धिमान्‌ पुरुषको इनमें फॅसना नहीं चाहिये । 


+ 
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# विदुरजीकी तिरको सखारसे छर्ट्नक' उपीर्थकी चैंणेन करना + 
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यह दुःख तो सारे ही देशसे सम्बन्ध रखता है । इसके लिये 
आप अकेले शोक न करें । यद्यपि प्रियजनोंका अमाव 
होनेपर दुःख दबाता ही है, तथापि शोक करनेसे वह दूर नहीं 
होता; क्‍योंकि चिन्तन करनेपर दुःख कमी नहीं घटता) 


इससे तो वह और भी बढ़ जाता है | जो लोग थोड़ी बुद्धिवाले . 


होते हैं, वे ही अनिष्टकी प्राप्ति और इष्टका वियोग होनेपर 
मानसिक दुःखसे जला करते हैं । शोक करनेसे मनुष्य कर्तव्य- 
विमूढ हो जाता है तथा अर्थ; धर्म और कामरूप त्रिवर्गसे भी 
वञ्चित रहता है। भिन्न-भिन्न आर्थिक स्थितियोंमें पड़नेपर 
असन्लोंषी पुरुष तो घबरा जाते हैं; किन्छु विचारवानोंकों सभी 
अवस्थाओंमें सन्तोष रहता है । 


sr 


“४४५४८४ 


“मनुष्यको चाहिये कि मानसिक दुःखको विचारसे और 


` शारीरिक कष्टको ओषधियोंसे दूर करे | इसे ही विज्ञानका बल 


कहते हैं। उसे मूर्खोका-सा व्यवहार नहीं करना चाहिये । मनुष्य- 
का पूर्वक्कत कर्म उसके सोनेपर सो जाता है; उठनेपर उठ 
बैठता है और दौड़नेपर भी साथ लगा रहता है | वह जिस- 
जिस अवस्थामे जैसा-जैसा भी शुभ या अशुभ कमं करता दै, 
उसी-उसी अवस्थामै उसका फल भी पा लेता दै । मनुष्य 
आप ही अपना बन्धु है, आप ही अपना शत्रु है और आप 
ही अपने पाप-पुण्यका साक्षी दै । वह शुभ कर्मसे सुख पाता 
है और पापसे दुःख भोगता है । इस प्रकार सर्वदा किये हुए 
कर्मका ही फल मिलता है, बिना कियेका नहीं ।? 


——F BE 
विदुरजीका महाराज शृतराष्ट्रके प्रति संसारके खरूप, उसकी भयंकरता 
और उससे छूटनेके उपायका वर्णन करना 


—_ य्यक“ -- 


राजा ध्चृतराष्ट्रने कहा परम बुद्विमान्‌ विदुरजी ! 
तुम्हारे शुम संभाषणको सुनकर मेरा शोक नष्ट हो गया है । 
अमी में तुम्हारी सारगर्भित बातें और भी सुनना चाहता हूँ । 
विडुरजी बोले--महाराज ! विचार करनेपर यह सारा 
जगत्‌ अनित्य ही जान पड़ता है | यह केलेके खंभेके समान 
सारहीन है; इसमें सार कुछ भी नहीं है । मनुष्य जैसे नये या 
पुराने बस्नको उतारकर दूसरा वस्त्र पहन लेता है; उसी प्रकार 
बह नये-नये शरीर भी धारण करता रहता है । जीव अपने 
पूर्वकमोके अनुसार जन्म लेते हैं और फिर नष्ट भी हो जाते 
हैं । इस प्रकार जत्र लोकका स्वरूप खमावसे ही आगमापायी 
( आने-जानेवाला ) है तो आप किसलिये शोक करते हैं । 
इस संधारमें जो लोग बुद्धिमान्‌, सत्त्वगुणसे युक्त, सबका हित 
चाहनेवाले और प्रांणियोंक्रे समागमको कर्मानुसार जाननेवाले 
हैं, वे ही परमगति प्राप्त करते हैं । 
राजा श्वृतराष्ट्रने पूछा--विदुरजी ! संधारका स्वरूप 
बड़ा गहन है। अतः मैं यह सुनना चाहता हूँ कि इसे किस 
प्रकार जाना जा सकता है सो तुम इसीका वर्णन करो । 
बिदुरजी बोले- महाराज ! जत गर्भाशयमें बीयं ओर 
रजका संयोग होता है, तभीसे जीवोंकी क्रियाएँ दीखने 
लगती हैं । आरम्ममै जीव कलिल ( वीयं और रजके 
संयोग ) में रहता है; फिर कुछ दिन घाद पाँचवाँ महीना 
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बीतनेपर वह चैतन्यरूपसे प्रकट होकर पिण्डमें निवास करने 
लगता. है । इसके बाद वह गर्मेस्थ पिण्ड सर्वाज्ञपूर्ण हो 
जाता है । इस समय उसे मांस और रुधिरसे भरे हुए अत्यन्त 
अपवित्र गर्भाशयमें रहना पड़ता है। फिर वायुके वेगसे उसके 
पैर ऊपरकी ओर हो जाते हैं और सिर नीचेकी ओर । इस 
स्थितिमें योनिद्वारके समीप आ जानेसे उसे बड़े दुःख सहने 
पड़ते हैं फिर वह योनिमागसे पीडित होकर उससे बाहर 
आ जाता है और संसारमें आकर अन्यान्य प्रकारके उपद्रवो- 
का सामना करता है। अब यह जेसे-जेसे बढ़ने लगता है, . 
वेसे-वैसे इसे नयी-नयी व्याधियॉ भी घेरने लगती हैं । इस £ 
प्रकार अपने कर्मोसे पीड़ित होकर यह जीवन व्यतीत करता 
रहता है | जिनमें आसक्ति होनेसे ही रसकी प्रतीति होती है 
वे विषय इसे घेरे रहते हैं तथा उनके कारण यह इन्द्रियरूप 
पाशोंसे बँधा रहता है । ऐसी स्थितिमें इसे तरह-तरहके 
व्यसन घेर लेते हैं। उनसे बंध जानेपर तो इसे तृप्ति ही नहीं 
होती । उस समय भले-बुरे कमे करनेपर भी इसे उनका कुछ 
शान नहीं होता । केवल ध्याननिष्ठ पुरुष ही अपने चित्तको 
कुमार्गमे फॅसनेसे बचा सकते हैं | साधारण जीव तो यमळोकके 
द्वारपर पहुँचकर भी उसे नहीं पहचान पाता | इतनेहीमें काळ 


इसे मृत्युके मुखमै डाल देता है और यमदूत शरीरसे बाहर न | 


खींच लेते हैं। इसे बोलनेकी शक्ति नहीं रहती | उस समयं 
इसका जो कुछ पाप या पुण्य किया होता है, बह सामने आता 
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है; किन्तु देहवन्धनमें बंध जानेपर यह फिर अपने उद्धारका 
प्रयत्न नहीं करता | हाय ! लोभके पंजेमें फॅसकर संसार स्वयं 
ही ठगा जा रहा है । यह लोभ, क्रोध और भयमें पागल 
होकर अपनी सुधि ही नहीं छेता । यदि यह कुलीन होता है तो 
अकुलीनोंको हैवदृष्टिसे देखता हुआ अपनी उस कुलीनतामें ही 
मस्त रहता है ओर धनी होनेपर घनके त्रमडमै भरकर निर्धनोंकी 
निन्दा करता है | यह दूसरोको तो मूर्ख बताता है; किन्तु अपनी 
ओर कभी नहीं देखता | इसी तरह दूसरोके दोषोंकी तो निन्दा 
करता रहता है, किन्तु अपनेको काबूमें रखनेका कभी विचार भी 
नहीं करता | जब बुद्धिमान्‌ और मूर्ख, धनी और निर्धन, कुलीन 
और अकुलीन तथा प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित-सभी दमशान- 
भूमिमें जाकर वस्त्रहीन अवस्थामें पड़ते हैं, तब किसी मी व्यक्तिको 
उनमें कोई ऐसा अन्तर दिखायी नहीं देता, जिससे वे उनके 
कुछ या रूपकी विशेषताका पता लगा सके । जब मरनेके 
पस्चात्‌ सभी जीव समान भावसे परथ्वीक्री गोदमें सोते हैं तो 
ये मूख एक-दूसरेको धोखा क्यों देते हैं ! इस नाशवान्‌ लोकमें 
जो पुरुष इस वेदोक्त उपदेशको साक्षात्‌ या किसीके द्वारा 
सुनकर जन्मसे ही धर्मका आचरण करता दै, वह अवश्य 
परमगति प्राप्त कर लेता है । 
राजा ध्रृतराष्ट्रने कहा--त्रिदुर ! धमंके इस गूढ़ 
रहस्यका ज्ञान बुद्धिसे ही हो सकता है । अतः तुम मेरे आगे 
विस्तारपूर्वक इस बुद्विमार्गको कहो । | 
विदुरजी कहने लगे--राजन्‌ | भगवान्‌ खथम्भूको 
नमस्कार करके में इस संसाररूप गहन वनके उस स्वरूपका 
वर्णन करता हूँ; जिसका निरूपण महर्षियोंने किया है। एक 
ब्राह्मण किसी विशाल वनमें जा रहा था । वह एक दुर्गम 
स्थानमै जा पहुँचा । उसे सिंह, व्याघ्र, हाथी और रीछ आदि 
भयङ्कर जन्तुओंसे भरा देखकर उसका हृदय बहुत ही घबरा 
उठा; उसे रोमाञ्च हो आया और मनमें बड़ी उथल-पुथल 
होने छगी। उस वनमें इधर-उधर दौड़कर उसने बहुत 
रूढा कि कहीं कोई सुरक्षित स्थान मिल जाय ! परन्तु वह न तो 
वनसे निकलकर दूर ही जा सका और न उन जंगली जीवोंसे 
त्राण .ही पा सका । इतनेहीमें उसने देखा कि वह भीषण 
. वन सब ओर जालसे घिरा हुआ है | एक अत्यन्त भयानक 
` स्त्रीने उसे अपनी सुजाओंसे घेर लिया है तथा पर्वतके समान 
. ऊँचे पाँच सिरवाले नाग भी उसे सब ओरसे घेरे हुए हैं । 
छस बनके बीचमें झाड़-झंखाड़ोंते भरा हुआ एक गहरा 
थां । वह ब्राह्मण इधर-उधर भटकता उसीमें गिर 
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गया । किन्छु ळतानालमें फँसकर वद्द ऊपरको पेर और 
नीचेको सिर किये बीचहीमें छटक गया । 


इतनेहीमें कुएँके भीतर उसे एक बड़ा भारी सर्प दिखायी 
दिया और ऊपरकी ओर उसके किनारेपर एक विशालकाय 
हाथी दीखा । उसके दारीरका रंग सफेद और काला था 
तथा उसके छः मुख और बारह पेर थे । वह धीरे-धीरे उस 
कुकी ओर ही आ रहा था । कुएँके किनारेपर जो वृक्ष था; 
उसकी शाखाओंपर तरह-तरहक्री मधुमक्खियोंने छत्ता बना 
रक्खा था | उससे मधुकी कई धाराएँ गिर रही थां । मधु 
तो खभावसे ही सब लोगोंको प्रिय है । अतः वह कुएँमें 
छटका हुआ पुरुष इन मधुकी घाराओंको ही पीता रहता था | 
इस सङ्कटके समय भी इन्हें पीते-पीते उसकी तृष्णा यान्त नहीं 
हुई और न उसे अपने ऐसे जीबनके प्रति बैराम्य ही हुआ । 
जिस वृक्षके सहारे वह लटका हुआ था; उसे रात-दिन काले 
और सफेद चूहे काट रहे थे । इस प्रकार इस स्थितिमें उसे 
कई प्रकारके भयोंने घेर रक्खा था । वनकी सीमाके पास 
हिंसक जन्तुओसे और अत्यन्त उग्ररूपा स्त्रीसे भय था) कुएँके 
नीचे नागसे और ऊपर हाथीसे आशंका थी, पाँचवाँ भय चूहोंके 
काट देनेपर वृक्षसे गिरनेका था और छठा भय मधुके लोभके 
कारण मधुमक्खियोंसे भी था । इस प्रकार संसार-सागरमे 
पड़कर भी वह वहीं डरा हुआ था तथा जीवनकी आशा 
बनी रहनेसे उसे उसके वैराग्य भी नहीं होता था । 


महाराज ! मोक्षतत्त्के विद्वानोंने यह एक दृष्टान्त कद्दा 

है। इसे समझकर धर्मका आचरण करनेसे मनुष्य परलो क्रमे 
सुख पा सकता है। यह जो विशाळ वन कहा गया दै, वह 
यह विस्तृत संसार ही है । इसमें जो दुर्गम जंगल बताया है 
वह इस संसारकी ही गहनता है । इसमें जो बड़े-बड़े हिंख जोव 
बताये गये हैं, वे तरह-तरहकी व्याधियाँ हैं तथा इसकी सीमापर 
जो बड़े डील-डौळवाली स्री है वह वृद्धावस्था है; जो मनुष्यके 

रूप-रंगको बिगाड़ देती है । उस बनमें जो कुआँ है; वह 

मनुष्यदेइ है । उसमें नीचेक्री ओर जो नाग बैठा हुआ दै, 
वह स्वयं काळ ही है। वह समस्त देइधारियाँको नष्ट कर 
देनेवाला और उनके सर्वखको ददइप जानेवाला है । कुएँके 
भीतर जो लता दै, जिसके तन्छुआँमें यह मनुष्य लटका हुआ 
है, वह इसके जीवनकी आशा है तथा ऊपरकी ओर जो छः 
मुंदवाळा दायी है वह संवत्सर है। छः ऋतुएँ उसके मुख हैं 

तथा बारह महीने पेर हैं । उस वृक्षको जो चूहे काट रदे हैं, उन्हें 
रात-दिन कहां गया है तया मनुष्यकी जो तरह-तरइकी 
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कामनाएँ हैं, वे मधुमक्खियाँ हैं। मक्खियोंके छत्तेते जो 
मधुकी धाराएँ चू रही हैं, उन्हें भोगोंसे प्राप्त होनेवाळे रस 
समझो, जिनमें कि अधिकांश मनुष्य ड्रवे रहते हैं । बुद्धिमान्‌ 
लोग संसार-चक्रकी गतिको ऐसा ही समझते हैं। तभी वे 
वैराग्यरूपी तळवारसे इसके पाशोंकों काटते हैं । 

श्वुतराष्ट्रने कहा--विदुर ! तुम बड़े तत्वदर्शी हो । 
तुमने मुझे बड़ा सुन्दर आख्यान सुनाया है। तुम्हारे 
अमृतमय वचर्नोको सुनकर मुझे बड़ा हर्ष होता है । 

विडुरजी बोले--मद्दाराज ! सुनिये; अग्र मैं विस्तार- 
पूर्वक आपको उस मार्गका विवरण सुनाता हँ, जिसे सुनकर 
बुद्धिमान्‌ लोग संसारके दुःखोसे छूट जाते हैं। राजन्‌ ! 
जिस प्रकार किसी लंबे रास्तेपर चळनेवाला पुरुष थक जानेपर 
बीच-बीचमें विश्राम कर लेता है; उसी प्रकार अज्ञानी लोगोंको 
इस संसारयात्रामें चछते हुए बीच-बीचमें गर्भमें रहकर 


विश्राम करना होता है | इस संसारसे मुक्त तो विवेकी पुरुष 


ही होते हैं । अतः शास्त्रज्ञोंने गर्भवासको मार्गका रूपक दिया 
है और गहन संसारको वन बताया है | यही मनुष्यों तथा 
चराचर प्राणियोंका संसारचक्र है। विवेकी पुरुषको इसमें 
आसक्त नहीं होना चाहिये । मनुष्योंकी जो प्रत्यक्ष और परोक्ष 
शारीरिक तथा मानसिक व्याधियाँ है, उन्हीको बुद्धिमानोंने 
हिंख जीव बताया है । मन्दमति पुरुष इन व्याधियोंसे तरह- 
तरहके क्लेश और आपत्तियाँ उठानेपर भी संसारसे विरक्त 
नहीं होते । यदि किसी प्रकार मनुष्य इन व्याधियोंकरे पंजेसे 
निक्रळ मी जाय तो अन्तमें इसे वृद्धावस्था तो घेर ही ळेती 
है | इसीसे यह तरह-तरहके शब्दश स्पशे, रूप, रस और 
शन्धोंसे थिरकर मजा और मांसरूप कीचड़से भरे हुए 
आश्रयहीन देइरूप गड्डे में पड़ा रहता है । वर्षे, मास, पक्ष 
और दिन-रातकी सन्धियॉ-ये क्रमशः इसके रूप और आयुका 
नाश किया करते हैं | ये सब कालके ही प्रतिनिधि हैं, इस 
बातको मूढ पुरुष नहीं जानते | 


किन्तु विद्वानोंका कथन है कि प्राणियोंका शरीर रथके 
समान है, सत्त्व ( सत्त्गुणप्रधान बुद्धि ) सारथि है, इन्द्रियां 
घोड़े हैं और मन लगाम है। जो पुरुष स्वेच्छापूर्वक 
दौड़ते हुए उन घोड़ोंके पीछे लगा रहता दै, वह तो इस 
संसारचक्रमें पहियेके समान घूमता रहता है । किन्तु जो. 
बुद्धिपूर्वक उन्हें अपने काबूमें कर लेता दै, उसे इस संसारमें 
नहीं आना पड़ता | अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको संसारकी नित्रृत्ति- 
का ही प्रय्न करना चाहिये । इस ओरसे लापरवाद्दी नहीं 
करनी चाहिये । जो पुरुष इन्द्रियोंको वशर्मे रखता है, क्रोध 
और लोमसे छूटा हुआ है, तथा सन्तुष्ट और सत्यवादी है, 
वह शान्ति प्राप्त करता है। मनुष्यको चाहिये कि अपने मनको 
काबूमें करके ब्रहाज्ञानरूप महौषधि प्रात करे और उसके 
द्वारा इस संसारदुःखरूप महारोगको नष्ट कर दे । इस दुःखसे 
संयमी चित्तके द्वारा जैसा छुटकारा मिल सकता है वैसा 
पराक्रम, धन, मित्र या हितू-किसीकी भी सहायतासे नहीं 
मिल सकता । इसलिये मनुष्यको दयाभावमे स्थित रहकर 
शीळ प्राप्त करना चाहिये | दमः त्याग और अप्रमाद्‌-ये तीन 
परमास्माके घाममें ले जानेवाले तोड़े हैं। जो पुरुष शील रूप छगाम- 
को पकड़कर इन घो इसे जुते हुए मन न्प रथपर सवार रहता 
है, वह मृत्युके भयसे छूटकर ब्रह्मलोकर्मे जाता है । जो व्यक्ति 
समस्त प्राणियोंकों अभयदान करता है, वह भगवान्‌ विष्णुके 
निर्विकार परमपदको प्राप्त होता है । अभयदानसे पुरुषको जो 
फल प्राप्त होता है; वह हजारौं यज्ञ ओर नित्यप्रति उपवास 
करनेसे भी नहीं मिल सकता । यह बात निर्विवाद है कि 
प्राणियोंको अपने आत्मासे अधिक प्रिय कोई वस्तु नहीं है । 
क्योकि मरण किसीको भी इष्ट नहीं है । इसलिये बुद्धिमान 
पुरुषको सभी जीर्बोपर दया करनी चाहिये | जो बुद्धिहीन 
पुरुष तरह-तरहके माया-मोहमें फँसे हुए है और जिन्हें बुद्धिके 
जालने बाँध खखा है, वे भिन्न-भिन्न योनियाँमै भटकते रहते 
हैं । सूक्ष्मदृष्टि महापुरुष तो सनातन ब्रह्मको ही प्राप्त कर छेते हैं । 


—— Se 
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घैदाम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ ! विदुरके ये 
बचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र पुत्रशोकसे व्याकुळ हो मूच्छा 
लाकर एय्बीपर गिर पड़े । उन्हे इस प्रकार अचेत होकर गिरते 
देख श्रीव्यासजी) विदुर) सञ्जय, सुद्दद्रण और जो विश्वास- 
पात्र द्वारपाल थे, वे शीतळ जछके छीटे देकर ताड़के पंखोसे 
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हवा करने लगे और उनके शरीरपर हाथ फेरने लगे । इस 
प्रकार उनके बहुत देरतक उपचार करनेपर राजाको चेत 
हुआ और वह पुत्रशोकसे व्याकुल होकर विलाप करने छगे, 
“मनुष्यजन्मको चिक्कार है | इसमें भी विवाहादि करके परिवार 
बढ़ाना तो बड़े ही दुःखकी बात है । इसीके कारण बार-बार 
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तरह-तरहके दुःख पैदा होते हँ । पुत्र, धन; सुदृद्‌ और 
सम्बन्धियोंका नाश होनेपर विष और अग्निके दाइके समान 
बडा ही दुःख भोगना पड़ता है। उस दुःखमें शरीरसे जलन 
होने लगती है और बुद्धि नष्ट हो जाती है । ऐसी आपत्तिमें 
फॅसनेपर तो मनुष्यको जीवित रहनेकी अपेक्षा मौत ही अच्छी 
माळूम होती है । इसलिये आज मैं भी अपने प्राणोंको 
त्याग दूंगा |? 

महात्मा व्यासजीसे ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र अत्यन्त 
शोकाकुल हो गये और अपने पुत्रोके ही चिन्तनमें ड्रबकर 
वे मौन रह गये | तब भगवान्‌ व्यासने उनसे कहा, “धृतराष्ट्र! 
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तुमने सब शास्त्र सुने हैं। तुम बुद्धिमान्‌ हो | तथा धर्म और 
कु अर्थके साधनमें कुशल हो | मतुष्याँका जीवन सदा रहनेवाला 
नहीं है--यह तो तुम निःसन्देइ जानते ही हो । यह मर्त्यलोक 
_______ अनित्य हैः परमपद नित्य है और जीवनका पर्यवसान मरणमें 
ओ। ही होता है--यह सब जानकर मी तुम शोक क्यों करते हो! 
इस वेरका प्रादुर्भाव तो तुम्हारे सामने ही हुआ था। तुम्हारे 
` पुत्रको कारण बनाकर कालने ही इसे अङ्करित क्रिया था | 

| So रोका विध्वंस तो होना ही था | फिर घुम 

त प्राप्त कर छी है । पुराने समयकी बात दै, एक धार 
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में इन्द्रकी समामें गया था । वहाँ मैंने सब देवताओंको इकट्ठे 

हुए देखा । उस समथ एक विशेष प्रयोजनसे प्रथ्वी उनके 

पास आयी और उनसे कहने लगी; “देवगण ! आपलोगोंने 

मेरा जो काम करनेके लिये ब्रह्माजीकी सभामें प्रतिज्ञा की थी, 

उसे अब शीघ्र ही पूरा कर दीजिये |! उसकी यह बात 
सुनकर भगवान्‌ विण्णुने कहा; (राजा धृतराष्ट्रके सो पुत्रोंमें जो 
सबसे बड़ा दुर्योधन है; बह तेरा काम करेगा । उसके निमित्तसे 
अनेकों राजा कुरक्षेत्रमें आकर अपने सुदृढ़ शात्नाँके प्रद्दारसे 
एक-वूसरेका संहार कर डालेंगे | इस प्रकार उस युद्धमें तेरा 
सारा भार उतर जायगा । अब तू शीघ्र ही जा और सब 
लोकोंको धारण कर ।?? 

“राजन | तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन था, उसके रूपमें 
कलिके अंशने ही गान्धारीके गर्भसे जन्म लिया था । इसीसे 
वह ऐसा असहनशील, चञ्चल, क्रोधी और कूटनीतिसे काम 
लेनेवाला था। देवयोगसे उसके भाई भी ऐसे ही उत्पन्न 
हुए और मामा शकुनि तथा परम मित्र कर्ण भी ऐसे ही 

मिल गये । ये सब पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही एक 
साथ उत्पन्न हुए थे । जेसा राजा होता है, वैसी ही उसकी 
प्रजा भी होती है । यदि स्वामी धार्मिक हो तो अधर्मी सेवक 
मी धार्मिक बन जाते हैं । सेवकोंकी प्रश्नत्ति खामीके गुण- 
दोषोंके अनुसार होती है-इसमें सन्देह नहीं । राजन्‌ ! दुष्ट 
राजाका संसर्ग होनेसे ही तुम्हारे और पुत्र झी मारे गये । इस 
बातको देवर्षि नारद जानते हैं । आपके पुत्र अपने ही 
अपराधसे मारे गये हैं | तुम उनके लिग्रे शोक मत करो? 
क्योंकि इस सम्बन्धमें शोक करनेका कोई कारण नहीं है। 
पाण्डवोंने तुम्हारा जरा भी अपराध नहीं किया है । वास्तवमें 
तो तुम्हारे पुत्र ही दुष्ट थे, उन्हींने इस देशका नाश कराया 


` है। पहले राजसूय यज्ञके समय देवर्षि नारदने राजा 


युधिष्ठिरकी सभामें कहा था कि 'राजन्‌ | घुम्हें जो कुछ करना 
हो वह कर लो | एक समय ऐसा आवेगा कि सारे कौरव- 
पाण्डव आपसमें युद्ध करके नष्ट हो जायँगे ।? नारदजीकी 
यह बात सुनकर उस समत्र पाण्डवोंको बड़ा शोक हुआ था । 
इस प्रकार मैंने तुम्हे यह देवसभाका पुरातन गुप्त वृत्तान्त 
सुनाया है । इसे सुनानेमें मेरा यही उद्देश्य है कि किसी 
प्रकार तुम्हारा शोक दूर हो जाय तथा इस युद्धको दैवी 
योजना समझकर तुम पाण्डुपुत्रापर स्नेह करने छगो । यही 
बात मैंने एकान्तमें युधिट्टिरसे भी कही थी । इसीसे उन्होने 
कीरबोके साथ युद्ध रोकनेका इतना प्रयत्न किया था | 
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परन्तु देव बड़ा प्रबळ है। इस जगतूके चराचर प्राणियोंके 
साथ कालका जो सम्बन्ध है; उसे कोई टाळ नहीं सकता । 
राजन्‌ ! तुम तो बड़े धर्मात्मा और बुद्धिमान्‌ हो) तुम्ह 
प्राणियोंके जन्म-मरणके रहस्यका भी पता है । फिर मोहमें 
क्यों फसते हो ? राजा युधिष्टिरको यदि मालूम हो गया कि 
तुम अत्यन्त शोक्रातुर हो और बार-बार घबराकर अचेत 
हो जाते हो तो वे प्राण त्याग देंगे । वीरवर युधिष्ठिर तो सदा 
पञु-पक्षियापर भी कृपा करते हैं, फिर वे तुम्हारे प्रति दया- 
भाव क्‍यों नहीं रकखेंगे । अतः मेरी आज्ञा मानकर और विधि- 
का विधान रळ नहीं सकता--ऐसा समझकर तथा पाण्डवोपर 
करुणा करके तुम अपने प्राण धारण करो। ऐसा बर्ताव करनेसे 
संसारमें तुम्हारी कीर्ति होगी, धर्म और अर्थकी प्राप्ति होगी 


और दीर्घकालिक तपस्याका फल मिलेगा । तुम्हे जो प्रज्वलित 
अग्निके समान पुत्रशोक उत्पन्न हुआ दै; उसे विचाररूप जळसे 
सर्वदा झान्त करते रहो ।?? 

चेशम्पायनजी कहते हैँ--अतुलिततेजस्वी व्यासजी- 
के ये वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्रने कुछ देर विचार 
किया, इसके बाद वे बोळे, 'द्विजवर ! मुझे महान्‌ शोकजालने 
सब ओरसे जकड़ रबखा है, मेरी बुद्धि ठिकाने नहीं है ओर 


बार-बार मूच्छा-सी आ जाती है । अब आपका यह उपदेश 
` सुनकर में प्राण धारण करता हुआ यथासम्भव शोक न 


करनेका प्रयत्न करूंगा |? | 
राजा धृतराष्ट्रके ये वचन सुनकर सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ 
व्यास वहीं अन्तर्धान हो गये । 


बेहुरजीके समझानेसे राजा शरराष्ट्रका कुरुकुलकी खियाँके. साथ कुरुक्षेत्रको ओर जाना 
तथा रास्तेमें कृपाचार्य आदिसे उनकी मेंट होना 


जनमेजयने पूछा--मनिबर ! भगवान्‌ व्यासके चले 
जानेपर राजा धृतराष्ट्रने बया किया ! तथा महामना राजा 
युधिष्ठिर और कृपाचाये आदि तीन कौरव महारथियोंने 
भी क्या किया १ इसके सिवा सञ्जयने झी जो कुछ कहा हो; 
बह मुझे सुनानेक्री कृपा करें । 

चेशस्पायनजी बोले--राजन्‌ ! जब दुर्योधन मारा 
गया और सारी सेनाका नाश हो गया तो सञ्जयकी दिव्य 


इष्टि भी जाती रही और वह राजा धृतराष्ट्रकै पास आकर . 


कहने लगा; “महाराज ! देदा-देरासे अनेकों राजा आकर आपके 
पुतरोके साथ पितृलोकको प्रस्थान कर गये । इसलिये अब 
आप अपने पुत्रःपौत्र ओर चाचा-ताऊ आदि सभीका 
क्रमशः प्रेत-कर्म कराइये ।? 

सञ्जयकी यह दुःखमयी वाणी सुनकर राजा पृतराष्ट्र 
प्राणहीन-से होकर प्रथ्बीपर गिर गये | उस समय बिदुरजीने 
उनसे कहा, “भरतश्रेष्ठ | उठिये, इस प्रकार क्यों पड़े हैं १ 
शोक न कीजिये । संसारमै सब जीवोंकी अन्तमें यही गति 
होनी दै । प्राणी न तो जन्मसे पहले होते हैं और न अन्तमे 
ही रहते हैं; केवळ बीचमें ही उनकी प्रतीति होती है; इसलिये 
इनके लिये म्या शोक किया जाय १ तथा इस युद्धमें मरे 
हुए जिन राजाअँकि लिये आप शोक करते हैं; वे तो वस्तुतः 


शोकके योग्य हैं भी नहीं; क्योंकि उन सबने स्वर्गलोक प्राप्त 
किया है । झूरवीरोंको संग्राममें शरीर त्यागनेसे जेसी खरगप्रासि 
होती है, देसी तो बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञ करनेसे, तपस्यासे 
और विद्याभ्यासे भी नहीं दो सकती । इन्होने युद्धमें शत्रुओं 

का सामना करते हुए प्राण त्यागे हैं, इसलिये इनके लिये क्या 
शोक किया जाय १ राजन्‌ ! यह बात तो मैने पहले भी आपसे 
कही थी कि क्षत्रियके लिये युद्धसे बढकर इस लोकमें खग- 
प्राप्तिका कोई और साधन नहीं दै । इसलिये आप अपने 
मनको भैर बँघाइये और शोक करना छोड़िये ।? 


विदुरजीकी यह बात सुनकर राजा घृतराष्ट्रने रथ - 


जोतनेकी आज्ञा देकर कहा, 'गान्धारीको और मरतवंशकी 


` सब ख््रियोंकी जल्दी ही ले आओ तथा वधू कुन्तीको साथ 
लेकर वहाँ जो दूसरी स्त्रिया हों) उन्हे भी बुला लो ।? धमेजञ | 


बिदुरजीसे ऐसा कहकर वे रथपर सवार हुए । उस समय 


भी शोकके कारण वे संज्ञाशून्य-से हो रहे थे । गान्धारीका भी 
पुत्रशोकके कारण” बुरा हाल था | पतिकी आज्ञा पाकर वह 
कुन्ती तथा दूसरी स्त्रियोके साथ उनके पास आयी । बहा | 

पहुँचकर वे सत्र अत्यन्त शोकातुर होकर एक-दूसरीसे विदा लेकर 
वहाँ आयीं और बड़े जोरसे विलाप करने लगीं | इस आतनादने 
कर दिया 


विदुरजीको यद्यपि उनसे भी अधिक शोकाकुल 
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था, तो भी उन्होंने उन्हें धीरज बॅधाया और सब ख्रियोको 
रथपर चढ़ाकर नगरसे बाहर आये । अब तो कुरुवंशियोंके 
सभी घरोंमें कोलाहल मच गया तथा बूढेसे लेकर बालकतक 
सभी शोकाकुल हो गये । जिन स्त्रियोपर पहले कभी 
देवताओंकी भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, अब पतित्रोंके मारे जानेपर वे 
सामान्य पुरुषोंके भी सामने आ गयीं । उन्होंने बाल खोळ 
दिये थे; आभूषण उतार डाले थे तथा केवळ एक साड़ी 
पहने वे अनाथा-सी होकर रणभूमिकी ओर जा रही थीं। 
पहले जिन्हें अपनी सल्लियोंके आगे भी एक साड़ी पहनकर 
निकलनेमे संकोच होता था, इस समय वे ही अपने सास-सपुरोंके 
सामने इस दीन वेषमें चल रही थीं । ऐसी हजारों स्त्रियोंने 
रुदन करते हुए राजा धृतराष्ट्रको घेर खखा था । उनके 
साथ अत्यन्त व्याङुळ होकर वे रणक्षेत्रकी ओर चले | 

इस प्रकार वे हस्तिनापुरसे एक ही कोतंकी दूरीपर पहुँचे 
होंगे कि उन्हें कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा--ये तीनों 
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महारथी मिले । राजा धृतराष्ट्रको देखते ही उनका हृदय 
भर आया और वे आँखोमै आँसू भरकर ळंत्री-ळंबी सासे 
लेते हुए कहने लगे, "भरतश्रेष्ठ ! दुर्योधनकी सेनामें केबल 
इम तीन ही बचे हैं । बाकी आपकी सारी सेना नड हो गयी |? 
इसके बाद कृपाचायने गान्धारीसे कद्दा, “गान्धारी | 


तुम्हारे पुत्राने निर्भय होकर युद्ध किया है ओर अनेकों 
शत्रुओंको रणभूमिमें सुलाया है । इस प्रकार अनेकों बीरोचित 
कर्म करते हुए ही वे संग्राममे काम आये हैं । अबवे तेजोमय 
शरीर धारण करके सर्गमें देवताओंक्रे समान विहार करते 
हैं । तुम्हारे झूरवीर पुत्रोमेसे ऐसा कोई भी नहीं था जो 
युद्धसे पीठ दिखाते हुए मारा गया हो । हमारे प्राचीन 
ऋषियोंने संग्राममें शस्रसे मारा जाना क्षत्रियोक्रे लिये परम- 
गतिका कारण बताया है । इसलिये घुम उनके लिये शोक 
मत करो । एक बात और दै, उनके शत्रु पाण्डवलोग चेंनसे 
रहे हों--ऐसी बात भी नहीं है । अस्वत्थामा आदि हम तीन 
महारथियोंने जो काम क्रिया है, वह भी सुन लो । जिस समय 
हमने सुना कि भीमसेनने अधर्म पूर्वक तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको 
मारा है तो हम पाण्डवोंके नींदमें बेहोश हुए शिबिरमें घुस 
गये और वहाँ भीषण मार-काट मचा दी | इस प्रकार हमने 
धृष्टद्युम्नादि सभी पाञ्चालोंको तथा द्रुपद ओर द्रोपदीके पुत्रोंको 
मार डाला है । इस तरह तुम्हारे पुत्रके शत्रुओंका संहार 
करके हम भागे जा रहे हैं, क्योंकि हम तीन ही पाण्डवोंके 
सामने संग्राममें नहीं ठहर सकेंगे | पाण्डव बड़े झूरबीर ओर 

महान्‌ धनुर्धर हैं | इस समय अपने पुत्रोंकी मृत्युका समाचार 
पाकर वे क्रोधमें भरकर हमारे पेरोंके चिह्न देखते हुए इस 
वेरका बदला चुकानेके लिये बड़ी तेजीसे हमारा पीछा करेंगे । 
उन सबका संहार करके अब हमारी यह हिम्मत नहीं है कि 
पाण्डवोंका सामना कर सके । इसलिये रानी ! तुम हमें यहांसे 
जानेकी आज्ञा दो और अपने मनको शोकाकुल मत करो । 
राजन्‌ ! आप, भी हमें जानेकी आज्ञा दीजिये और क्षात्र- 
धर्मपर विचारं करके अच्छी तरह घै धारण कीजिये ।? 

राजा धृतराष्ट्रसे ऐसा कहकर कृपाचार्य; कृतवर्मा और 

अइवत्थामा-तीनोंने बड़ी तेजीसे गङ्गाजीकी ओर अपने घोड़े 
बढ़ाये । कुछ दूर निकल जानेपर वे तीनों महारथी आपसमें 
सलाह करके अलग-अलग रास्तोंसे चळे गये । कृपाचार्य 
हस्तिनापुरको चळ दिये, कृतवर्मा अपने देशकी ओर चला 
गया और अदवत्यामाने व्यासाश्रमकी राह ली । इस प्रकार 
महात्मा पाण्डवोंका अपराध करनेके कारण भयभीत होकर 
वे तीनों वीर एक-दूसरेकी ओर देखते हुए भिन्न-भिन्न 
स्थानोंको चले गये । इतके कुछ ही देर बाद पाण्डवोंने 
अदवत्थामाके पास पहुँचकऋर उसे अपने पराक्रमते संग्राममे 
परास्त किया था । 
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पाण्डवांका राजा धृतराष्ट्र अर गान्धारीसे मिउना, गान्धारीका भीमसेनपर क्रोध 
तथा व्यासजी आर भीमसऩा उसे शान्त करना 


वशब्पःयनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इधर महाराज 
युधिट्टिरने सुना कि हमारे बूढ़े ताऊजी संग्राममें मरे हुए 
वीरोंका अन्त्येष्टि कर्म कर,नेके लिये इस्तिनापुरसे चल दिये 
हैं। तब वे शोकाकुल धृतराष्ट्रके पास अपने भाइयोंकों लेकर 
चले | इस समय श्रीकृष्ण, सात्यकि और युयुत्सु भी उनके 
साथ हो लिये तथा पाञ्चालमहिलाओंके साथ द्रौपदीने भी 
उनका अनुसरण किया | गङ्गातटपर पटुँचकर राजा युधिडिरने 
कुररीको तरह विलाप करती हुई स्त्रियोंके अनेकों यूथ देखे | 
वहाँ हाथ उठाकर आर्तखरसे रोती हुई हजारों त्रियोंने 
'उन्हें चारों ओरसे घेर लिया । वे कहने लगी, "राजन्‌ ! 
आज आपको धर्मज्ञता और दयाछता कहाँ चली गयी जो इस 
तरह अपने चाचा, ताऊ, भाई, गुरु, पुत्र और मित्रोंको 
भी मार डाला । इन सबको ओर अभिमन्यु तथा द्रौपदीके 
पुत्रोंको भो खोकर अब आप इस राज्यको लेकर क्या करेंगे १? 

इस प्रकार रोती हुई उन सव स्त्रिमोंको पार करके 
महाराज युधिष्टिर अपने ज्ये पितृव्य राजा धृतराष्ट्रके पास 
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पहुँचे और उनके चरणोंमें प्रणाम किया | इसके ब.द उनके 
अन्य साथियाँने भी धर्मानुसार धृतराष्ट्रको प्रणाम करके 
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अपने-अपने नाम लिये । महाराज पुत्रशोक्रसे अत्यन्त व्याकुळ 
थे | उन्होंने उदास चित्तसे युधिडिरको गले लगाया | फिर 
उनका चित्त एकदम कठोर हो गया और वे अभिक्रे समान 
भीमको भस्म कर डाळनेका विचार करने लगे । श्रीकृष्ण 
पहले ही उनका अभिप्राय ताड़ गये थे | इसलिये उन्होंने 
भीमसेनो हाथोंसे पकड़कर रोक लिया और भीमकी एक 
लोहेकी मूर्ति आगे कर दी | राजा धृतराष्ट्र बड़े बळी थे | 
उन्होंने छोहेके भीमको ही सचा भीमसेन समझकर अपनी 
भुजाओंसे दबोचकर तोड़ डाला । शृतराष्ट्रमें दस हजार 
हाथियोंका बल था; इपलिये उन्होंने लोहके भमको तोड़ तो 
डाला, परन्तु इससे उनकी छातीपर बहुत दबाव पड़नेसे 
उनके मुँहसे खून निकलने लगा और वे खूनमें लथपथ 
होकर एथ्वीपर गिर गगरे । उस समम सज्ञयने उन्हें थामकर 
शान्त क्रिया | क्रोध शान्त होते ही वे अत्यन्त शोकाकुल 
हुए और “हा भोम ! हा भीम !? कहकर रोने लगे । 


जब श्रीकृष्णने देखा कि अब इनका क्रोध उतर गया 
है और भीमसेनका वध कर डालनेको आशुङ्कासे ये बहुत 


व्याकुळ हो रहे हैं तो उन्होंने कहा, “राजन्‌ ! आप शोक 


न करें । आपके दाथसे भीमसेनक्रा वघ नहीं हुआ है । यह 
तो उनकी लोदेकी मूर्ति ही है, इसोको आपने कुचल डाला 
है | आपको क्रोधके वशीभूत देखकर मैंने भीमसेनको आपके 
पास जानेसे रोक लिया था | जिघ प्रकार काळके पास पहुँचकर 
कोई जीता नहीं बच सकता; उसी प्रकार आपकी भुज,औंके 
बीचमै पड़कर किसीके प्राण नहीं बच सकते । यही सोचकर 
आपके पुत्रने भीमसेनकी जो लोहेकी मूति बनवा रक्खी थी 
वही मैंने आपके आगे कर दी थो, पुत्रशेककी आगने आपके 
मनको धर्मसे बिचलित कर दिया है, इसीसे आपको भोमसेनका 
वध करनेकी इच्छा हुई थी । किन्तु आपके लिये यह उचित 
नहीं है कि आप भीमका वध करें | अतः हमने सर्वत्र शान्ति 
स्थापित करनेके उद्देश्यसे जो कुछ किया है उतका आप भी 
अनुमोदन करें) मनको व्यर्थ शोक्रांकुल न करें | राजन्‌ ! 
आपने वेद और सभी शास्त्रांका अध्ययन किया है तथा पुराण 
और सत्र प्रकारके राजवर्भ भो सुने हैं | ऐसे विद्वान और | 
बुद्धिमान्‌ होकर मी आप अपने ही अपराधसे होनेवाले इस 
कुडुम्बनाशको देखकर इतने कुपित क्यों होते हैं । मैने तो 
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आपसे पहले ही नित्रेंदन क्रिया था और भीष्म, द्रोण, विदुर 
एवं सञ्जयने मी बहुत कुछ समझाया था; किन्तु उस समय 


तो आपने हमारी बात मानी नहीं । जो पुरुष हितकी बात - 


समझानेपर भी अपने हिताहितको नहीं परख पाता, वह अन्याय- 
का आश्रय लेनेसे आपत्तियोंके आनेपर शोक ही करता है। इस 
आपत्तिमें तो आप अपने ही अपराधसे पड़े है, फिर भीमसेनपर क्रोध 
क्यों करते हैं । दुर्याधनने ईष्यावश द्रौपदीको सभासें बुलवाया 
था; उस चैरका बदला लेनेके लिये ही तो भीमसेनने उसे मारा है। 
आप अपने और अपने दुष्ट पुत्रके अपराधोंकी ओर तो देखिये । 
आपहीने तो निदाष्र पाण्डवाँको राज्यसे निकलवाया था ।? 
राजम्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्णने जब साफ-साफ सत्र बातें 

कहीं तो राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, “माधव ! तुम जैसा कहते 
दो, वहं सब ठीक है | यह अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे रोक 
लेनेंसे -मीमसेन मेरी भुजाओंके. बीचमै नहीं आया । अत्र मै 
स्स्थ-हँ, मेरा क्रोध शान्त हो गया है और में पाण्डुके झरवीर 
मध्यम पुत्रको देखना चाहता हूँ । मेरे सब पुत्र और प्रधान- 
प्रधान राजालोग तो मारे गये । अब तो मेरी शान्ति और 
प्रीतिके आश्रय ये पाण्डुपुत्र ही हैं ।? ऐसा कहकर उन्हाने भीम; 
अर्जुन और नकुछ सद्ददेव--समीको रोते-रोते गले गाया और 
“तुम्हारा कल्याण हो? ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया । 

` इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर सब पाण्डव श्री्गेण्णके 
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साथ गान्धारीके पास आये । पाण्डवोके प्रति गान्धारीके 
मनमें पाप है--इस बातको महर्षि व्यास पहले ही ताड़ गये 
थे | इसलिये वे बड़ी तेजीसे वहाँ पहुँचे | वे दिव्य दृष्टिसे 
और अपने मनकी एकाग्रतासे सभी प्राणियांका आन्तरिक 
-भाव समझ लेते थे | इसलिये गान्धारीके पास जाकर उससे 
कहने लगे, “गान्धारी ! तुम पाण्डुपुत्र युधििरपर क्रोध मत 
करो, शान्त हो जाओ । घुम जो बात मुँहसे निकाळना चाहती 


. हो; उसे रोक लो और मेरी बातपर ध्यान दो | गत अठारह 


दिनोंमें तुम्हारा विजयाभिलाप्री पुत्र नित्य ही तुमसे यह 
प्रार्थना करता था कि «मैं शत्रुओंके साथ संग्राम करनेके 
लिये जा रहा हूँ; माताजी ! मेरे कल्याणके लिये आप मुझे 
आशीर्वाद दीजिये ।? उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर तुम 
हर बार यही कहती थां कि “जहाँ धर्म है; वहीं विजय दै ।? 
इस प्रकार पहले तुम्हारे मुँहसे जो सच्ची बात निकछती थी, वह 
मुझे याद आती हैं । यों भी तुम सब प्राणियोंका हित चाहनेवाली 
हो | इस समय पाण्डवोंने विजय पायी है और इसमें सन्देह 
नहीं कि युधिष्ठिर ही अधिक धर्मनिष्ठ भी हैं । तुम तो सदासे 
ही बड़ी क्षमावती हो, फिर इस समय तुमने क्षमाको क्यों छोड़ 
दिया हैं ! धर्मे ! तुम अधर्मको छोड़ दो; क्योंकि तुमने अपने 
धर्मपर दृष्टि रखकर ही ये शब्द कहे थे कि “जहाँ धर्म है, वहीं 
विज है |? अतः तुम अपने क्रोधको शान्त करो । तुम सत्य- 
भाषण करनेवाली हो) तुम्हारा ऐसा आचरण नहीं होना चाहिये!” 
गान्धारीने कहा--भगवन्‌ | पाण्डबोंके प्रति मेरा 
कोई दुर्भाव नहों दै और न मैं इनका नाश ही चाहती हूँ । 
किन्तु पुत्रशोकके कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकुल-सा्‌ हो 
रहा दे । इन कुन्तीपुत्रौंकी रक्षा करना जसा कुन्तीका कर्तव्य 
है, वैसा हो मेरा भी है और जैसा यह मेरा कर्तव्य दै; वैसा 
ही महाराजका भी दै । यह कौरवोंका संहार तो दुर्योधन) 
शकुनि, कर्ण और दुःशासनके अपराधसे ही हुआ है। इसमें 
अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव या युधिष्ठिरका कोई भी दोघ 
नहीं दै । कौरवोंने .अमिमानमें भरकर युद्ध किया और वे 
अपने दुँघरे साथियोके सहित आंपसहीम लड़ मरे । किन्तु 
साहसी भीमने दुर्याधनको गदायुद्धके लिये बुलाकर फिर 
श्रीकृष्णके सामने ही उसकी नामिके नीचे गदाकी चोट की-- 
इस अनुचित कार्यने ही मेरे क्रोधको भड़का दिया दै । 
धर्मश महापुरुषोंने जिसे “धर्म” कहा है, उसे क्या शूरवीर 
अपने प्राणोंके छोमसे भी रणभूमिमें छोड़ सकते हैं ! 
_गान्धारीकी यह बात सुनकर भीमसेनने बहुत डरते- 
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डरते उससे विनयपूर्वक कहा, “माताजी ! यह धर्म हो अथवा 
अधर्म, मैंने तो डरकर अपनी रक्षाके लिये ही ऐसा 
किया था, सो अब आप क्षमां करें | आपके उस महाबली 
पुत्रको धर्मयुद्धमें तो कोई भी नहीं मार सकता था । किन्तु 
पहले उसने भी तो अधमंसे ही राजा युधिष्टिरको जीता था 
ओर हमें बार-बार तंग किया था | इस समय भी मुझे डर 
था कि कहीं दुर्योधन गदायुद्धमें मुझे मार न डाळे, इसीसे 
मने यह काम कर डाला । देखो, आपके पुत्रने तो हमारा 
बहुत ही अप्रिय किया था । उसने भरी समामें द्रौपदीको 
अपनी बायीं जाँत्र दिखायी थी । हमें तो उसी समत्र उसे 
मार डालना चाहिये था, किन्छु धर्मराजको आज्ञासे हम 
चुपचाप वेठे रहे | पीछे उसने वेरको बहुत ही बढ़ा दिया 
और वनमें रहते समय हमें सदा ही दुःख देता रहा । इसीसे 
मुझसे भी ऐसा काम हो गया ।? 

गान्धारीने कहा--मेया ! तुम मेरे पुत्रकी ऐसी प्रशंसा 
कर रहे हो, इसलिये यह तो उसका वध ही नहीं कहा जा 
सकता । परन्तु तुमने जो संग्रामभूमिमें दुःशासनका खून 
पिया, उस कामकी तो सभी सत्पुरुष निन्दा करेंगे; ऐसा काम 
आर्यपुरुष तो कभी नहीं करते । तुमने यह बड़ा ही क्रूर 
कमं किया, ऐसा करना उचित नहीं था । 

भीमसेन बोले--माताजी ! आप चिन्ता न करें। 
वह खून मेरे दांत ओर ओठोंसे आगे नहीं गया । इस बात- 
को कणं जानता था । मैंने तो अपने हाथ ही खूनमें सान 
लिये थे । जब द्युतक्रीडाके समय दुःशासनने द्रौपदीके केश पकड़े 
थे, उसी समय क्रोघमें मरकर में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका था । 
यदि मैं उसे पूरा न करता तो अनन्त: वर्षांतक क्षात्रधर्मे 
पतित समझा जाता | इसीसे मैंने यह काम किया था । 


गान्धारीने कहा--भीम ! हम अब बूढ़े हो गये हैं; 
हमारा राज्य भी तुमने छीन छलिया । ऐसी स्थितिमे हम 
दोनों अंधोंक्रे सहारेके लिये लकड़ीके समान घुमने एक भी 
पुत्रको जीवित क्यों नहीं छोड़ा १ यदि तुम मेरे एक 
पुत्रको भी छोड़ देते तो तुम्हारे कारण में इतना दुःख न 
पाती, यही समझ लेती कि तुमने अपने धर्मका पालन किया है। 

भीमसेनसे ऐसा कहकर अपने पुत्र-पोत्रोंके नाशसे 
पीडिता गान्धारी क्रोधमें भरकर बोली--“राजा युधिष्ठिर कहाँ 
है ? यह सुनते ही धर्मराज भयसे कॉपते हुए हाथ जोड़े 
उसके सामने आये और बड़ी मीठी वाणीमे बोले, “देवि | 
आपके पुत्रोंका संहार करानेवाला में क्रूरकर्मा युधिष्टिर सामने 
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` हुँ, इसलिये शापके योग्य हू; 
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खडा हूँ । प्रथ्वीमरके राजाओंका नाश करानेमें में ही हेतु 
आप मुझे झाप दीजिये । में 
अपने सुद्ददोंका .शत्रु हूँ, अतः ऐसे-ऐसे बन्धुओंका संहार 
कराकर अब मुझे जीवन; राज्य या धन--किसीकी भी 
इच्छा नहीं है |! * 


महाराज युधिष्टिर गान्धारीके पास खड़े हुए ये सब 
बातें कह गये । किन्तु उसके मुंहसे कोई बात न निकली । बह 
बार-बार लंबी-लंबी सॉर्से लेती रही । वे झककर उसके चरणमै 
गिरना ही चाहते थे कि दीध॑दर्शिनी गान्धारीकी दृष्टि पड्रीमेंसे 
होकर उनके नखोपर पड़ी । इससे उनके सुन्दर नख उसी 
समय काले पड़ गये । यह देखते ही अजुन तो. श्रीकृष्णके 
पीछे खिसक गये. तथा और भाई भी इधर-उधर छिपने 
लगे । उन्हे इस प्रकार कसमधाते देखकर गान्धारीका क्रोध 
ठंडा पड़ गया और उसने माताके समान उन्हें धीरज दिया । 
फिर उसकी आशा पाकर वे अपनी माता कुन्तीके पास गये। 
कुन्तीने अपने पुत्रोंको बहुत दिनोंपर देखा था, इसलिये 


उनके कष्टोंका स्मरण करके उसका हृदय भर आया और > मि 


यह अञ्चलसे मुख ढाँककर आँसू बहाने लगी । उसके 
पाण्डर्वोकी आँखोंमें भी ऑसू आ गये । उसने प्रत्येक पुत्रके | 
अंगोपर बार-बार हाथ फेरकर देखा । सभीके शरीर राक 
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आपसे पहले ही नित्रेंदन क्रिया था और भीष्म; द्रोण, विदुर 
एवं सञ्जयने भी बहुत कुछ समझाया था; किन्तु उस समय 


तो आपने हमारी बात मानी नहीं | जो पुरुष हितकी बात - 


समझानेपर भी अपने हितादितको नहीं परख पाता, वह अन्याय- 
का आश्रव लेनेसे आपत्तियोंक्रे आनेपर शोक ही करता है। इस 
आपत्तिमें तो आप अपने ही अपराधसे पड़े हैं, फिर भीमसेनपर क्रोध 
क्यों करते हैं । दुर्याधनने ईरष्यावश द्रोपदीको सभामें बुलवाया 
था; उस वैरका बदला लेनेके लिये ही तो भीमसेनने उसे मारा है। 
आप अपने और अपने दुष्ट पुत्रके अपराधोंकी ओर तो देखिये । 
आपहीने तो निर्दाष्र पाण्डवोको राज्यसे निकलवाया था ।? 
राजन्‌ ! इस प्रकार श्रीकृष्णने जब साफ-साफ सब बातें 
कहीं तो राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, “माधव ! तुम .जेसा कहते 
हो, वह सब ठीक है । यह अच्छा ही हुआ कि तुम्हारे रोक 
ळेनेसे -मीमसेन मेरी खुजाओंके. बीचमै नहीं आया । अत्र मैं 
स्वस्थःह, मेरा क्रोध शान्त हो गया है और में पाण्डुके झरवीर 
मध्यम पुत्रको देखना चाहता हूँ: । (मेरे सब पुत्र और प्रधान- 
प्रधान राजाछोग तो सारे गये | अब तो मेरी शान्ति और 
प्रीतिक्रे आश्रय ये पाण्डुपुत्र ही हैं ।? ऐसा कहकर उन्हाने भीम; 
अर्जुन और नकुल सहदेव--सभीकों रोते-रोते गले लगाया और 
“तुम्हारा कल्याण हो? ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया । 
` इसके बाद उनकी आज्ञा लेकर सब पाण्डव श्रीकंष्णकरे 
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[ सं० महाभारतं 


साथ गान्धारीके पास आये । पाण्डवोंके प्रति गान्धारीके 


' मनमें पाप है--इस बातको महर्षि व्यास पहले ही ताड़ गये 


थे.। इसलिये वे बड़ी तेजीसे वहाँ पहुँचे | वे दिव्य दृष्टिसे 
और अपने मनकी एकाग्रतासे सभी प्राणियोंका आन्तरिक 
भाव समझ लेते थे | इसलिये गान्धारीके पास जाकर उससे 
कहने लगे, “गान्धारी ! तुम पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरपर क्रोध मत 
करो; शान्त हो जाओ | तुम जो वात मुँहसे निकालना चाहती 
हो, उसे रोक लो और मेरी बातपर ध्यान दो । गत अठारह 
दिनोमे तुम्हारा विजयाभिलापी पुत्र निस्य ही तुमसे यह 
प्राथना करता था कि “मैं शत्रुओंके साथ संग्राम करनेके 
लिये जा रहा हूँ; माताजी ! मेरे कल्याणके लिये आप मुझे 
आशीर्वाद दीजिये ।? उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर तुम 
हर बार यही कहती थीं कि “जहाँ धम है, वहीं विजय दै ।' 
इस प्रकार पहले तुम्हारे मुँहसे जो सच्ची बात निकलती थी) वह 
मुझे याद आती हैं । याँ भी तुम सब प्राणियोंका हित चाहनेवाली 
हो | इस समय पाण्डवोंने विजय पाथी है और इसमें सन्देह 
नहीं कि युधिष्ठिर ही अधिक धर्मनि भी हैं | तुम तो सदासे 
ही बड़ी क्षमावती हो, फिर इस समय तुमने क्षमाको क्यों छोड 
दिया है ! धर्मज्ञे ! तुम अधर्मको छोड़ दो; क्योंकि तुमने अपने 
धर्मपर दृष्टि रखकर ही ये शब्द कहे थे कि “जहाँ धर्म है? वहीं 
विजण् है ।? अतः तुम अपने क्रोधको शान्त करो । तुम सत्यः 
भाषण करनेवाली हो,तुम्हारा ऐसा आचरण नहीं होना चा हिये।?? 


गान्धारीने कहा--भगवन्‌ ! पाण्डवोंके प्रति मेरा 
कोई दुर्माव नहों दे और न मैं इनका नाश ही चाहती हूँ । 
किन्तु पुत्रशोकके कारण मेरा मन जबरदस्ती व्याकुल-सा हो 
रहा है । इन कुन्तीपुत्रौंकी रक्षा करना जसा कुन्तीका कतव्य 
हे, वैसा हो मेरा भी दै और जैसा यह मेरा कर्तव्य दै, वैसा 
ही महाराजका मी हैं। यह कौरवोंका संहार तो दुर्योधन) 
शकुनि, कर्ण और दुःशासनके अपराधसे ही हुआ है। इसमें 
अर्जुन, भीम, नकुछ) सहदेव या युधिष्टिरका कोई भी दोप 
नहीं है । कौरवोंने .अभिमानमें भरकर युद्ध किया और वे 
अपने दूँछरे साथियोके सहित आंपसहीमें लड़ मरे । किन्तु 
साहसी मीमने दुर्योधनक्रों गदायुद्धके लिये बुलाकर फिर 
श्रीकृष्णके सामने ही उसकी नामिके नीचे गदाकी चोट को 
इस अनुचित कार्यने ही मेरे क्रोघक्रो भड़का दिया दै । 
धर्मज्ञ महापुरुषाने जिसे “धर्म” कहा है, उसे क्या शूरवीर 

अपने प्राणोंके छोमसे भी रणभूमिमें छोड़ सकते हैं ! 
` गान्धारीकी यह बात सुनकर भीमसेनने बहुत डरते- 
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डरते उससे विनयपूर्वक कहा, “माताजी | यह धर्म हो अथवा 
अधर्म, मैंने तो डरकर अपनी रक्षाके लिये ही ऐसा 
क्रिया था; सो अब आप क्षमां करें | आपके उस महाबली 
पुत्रको धमयुद्धमें तो कोई भी नहीं मार सकता था । किन्तु 
पहले उसने भी तो अधमसे ही राजा युधिष्टिरको जीता था 
आर हमें बार-बार तंग किया था | इस समय भी मुझे डर 
था कि कहीं दुर्योधन गदायुद्धमें मुझे मार न डाळे, इसीसे 
मैंने यह काम कर डाला । देखो) आपके पुत्रने तो हमारा 
बहुत ही अप्रिय किया था । उसने भरी सभामें द्रौपदीको 
अपनी बायीं जॉब दिखायी थी । हमें तो उसी समय उसे 
मार डालना चाहिये था, किन्तु धर्मराजकी आज्ञासे हम 
चुपचाप वैठे रहे | पीछे उसने वेरको बहुत ही बढ़ा दिया 
और वनमें रहते समय हमें सदा ही दुःख देता रहा । इसीसे 
मुझसे भी ऐसा काम हो गया ।? 

गान्थारीने कहा--भैया ! तुम मेरे पुत्रकी ऐसी प्रशंसा 
कर रहे हो, इसलिये यह तो उसका वध ही नहीं कहा जा 
सकता । परन्तु तुमने जो संग्रामभूमिमें दुःशासनका खून 
पिया, उस कामकी तो सभी सत्पुरुष निन्दा करेगे; ऐसा काम 
आयपुरुष तो कभी नहीं करते । तुमने यह बड़ा ही क्रूर 
कम किया, ऐसा करना उचित नहीं था । 

भीमसेन बोले--माताजी ! आप चिन्ता न करें। 
बह खून मेरे दात और ओठोंसे आगे नहीं गया | इस बात- 
को कण जानता था । मैंने तो अपने हाथ ही खूनमें सान 
लिये थे । जब द्यूतक्रीडाके समय दुःशासनने द्रौपदीके केश पकड़े 
थे, उसी समय क्रोधमे भरकर में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुका था । 
यदि में उसे पूरा न करता तो अनन्त. वर्षांतक क्षात्रधमसे 
पतित समझा जाता | इसीसे मेंने यह काम किया था | 


गान्धारीने कहा--भीम ! हम अब बूढ़े हो गये हैं, 
हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया । ऐसी स्थितिमें हम 
दोनों अंधोके सहारेके लिये छकड़ीके समान तुमने एक भी 
पुत्रको जीवित क्‍यों नहीं छोड़ा ! यदि तुम मेरे एक 
पुत्रको भी छोड़ देते तो तुम्हारे कारण में इतना दुःख न 
पाती, यही समझ लेती कि तुमने अपने धर्मका पालन किया है। 

भीमसेनसे ऐसा कहकर अपने पुत्र-पौत्रोके नाशसे 
पीडिता गान्धारी क्रोधमें भरकर बोली- “राजा युधिष्टिर कहाँ 
है ? यह सुनते ही धर्मराज भयसे कापते हुए हाथ जोड़े 
उसके सामने आये और बड़ी मीठी वाणीमें बोले, “देवि ! 
आपके पुत्रोंका संहार करानेबाछा मैं क्रूरकर्मा युधिष्टिर सामने 
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खडा हुँ । प्रथ्वीभरके राजाओंका नाश करानेमे में ही देल 


' हुँ, इसलिये शापके योग्य हूँ; आप मुझे शाप दीजिये | मैं - 


अपने सुद्ददोंका .यत्रु हूँ, अतः ऐसे-ऐसे बन्धुओंका संहार 
कराकर अब मुझे जीवन, राज्य या धन--किसीकी भी 
इच्छा नहीं है ।? 

महाराज युधिष्टिर गान्धारीके पास खड़े हुए ये सब 
बातें कह गये । किन्तु उसके मुहसे कोई बात न निकली | वह 
बार-बार लंबी-छंत्री सासें लेती रही । वे झुककर उसके चरणमै 
गिरना ही चाहते थे कि दीघंदर्शिनी गान्धारीकी दृष्टि पड्टीमेंसे 
होकर उनके नखोंपर पड़ी । इससे उनके सुन्दर नख उसी 
समय काळे पड़ गये । यह देखते ही अजुन तो. श्रीकृष्णके 
पीछे खिसक गये. तथा और भाई भी इधर-उधर छिंपने 
लगे । उन्हें इस प्रकार कसमधाते देखकर गान्धारीका क्रोध 
ठंडा पड़ गया और उसने माताके समान उन्हे धीरज दिया। 


फिर उसकी आशा पाकर वे अपनी माता कुन्तीके पास गये। | 


कुन्तीने अपने पुत्रोंको बहुत दिनांपर देखा थाः इसलिये व्य र 
उनके कष्टोंका स्मरण करके उसका हृदय भर आया और आर 2 ० ` 


यह अञ्चलसे मुख ढॉककर आँसू बहाने, लगी । उसके फे 
पाण्डवोकी आखोँमें भी आँसू आ गये । उसने प्रत्येक 
अंगॉपर बार-बार हाथ फेरकर देखा । सभीके शरीर शास्त्रांकी 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः क 


[ सं० महाभारत 


चोटोंसे घायल हो रहे थे | पुत्रददीना द्रौपदीको देखकर तो 
उसे बड़ा ही अनुताप हुआ । उसने देखा कि पाञ्चालकुमारी 
. पृथ्वीपर पड़ी-पड़ी रो रही है । 
द्रौपदी कह रही थी-आें ! अभिमन्युके सहित 
आज आपके समी पौत्र कहाँ चले गये । अब जब मेरे बच्चे 
ही नहीं बचे तो में राज्यको छेकर क्या करूंगी ! 
तब कुन्तीने उसे धैर्यं बँधाया | इसके बाद वह 
शोकाकुला द्रौपदीको उठाकर अपने साथ ले गान्धारीके 
पास आद्री | उसके साथ ही सब्र पाण्डव भी वहाँ पहुँचे । 
तब गान्धारीने बहू द्रौपदी और यशस्विनी कुन्तीसे कहा, 
श्रेटी ! इस प्रकार शोकाकुछ मत हो; मेरी ओर तो देख; 
मुझपर कैसा दुःखका पहाड़ टूट पड़ा है । में तो इस लोक- 
संहारको समयक्रे उलर-फेरसे हुआ ही समझती हूँ । यह 
रोमाञ्चकारी काण्ड होना ही था; इसीसे हुआ है | विदुरजीने 
जो बात कही थी, वह ज्यों-की-त्यों सामने आ गयी । जेसी तू है; 
वैसी ही में भी हूँ । बता; कोन किसको धीरज बँधावे ! वास्तवर्मे 
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वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! गान्धारी 
बडी ही पतिव्रता, भाग्यवती और तपस्विनी थी । वह सर्वदा 
सत्यमाधण ही करती थी । महर्षि व्यासके बरसे उसे दिव्य 
दृष्टि प्राप्त हो गयी थी | उसके प्रभावसे उसे दूरद्दीसे 
कौरवोंक्री संद्दारभूमि दिखायी दे रही थी । उसे देखकर वह 
तरह-तरहसे विलाप करने छगी । बहुत दूर दोनेपर भी उसे 
वह र्‌णपैत्र पास हीसा जान पड़ता था । वह बड़ा ही 
रोमाञ्चक्रारी था; हड्डी, केश ओर चत्रीसे मरा हुआ था। 
उसमें खूनकी धारा बह रही थी; सत्र ओर सदलों लोथें 
पड़ी थां तथा खूनमें लथपथ हाथी, घोडे, रथ और योद्वाओंके 
मस्तकहीन शरीर एवं शरीरहीन मस्तक पड़े हुए थे | 
अब मगवान्‌ व्यासक्री आज्ञा पाकर राजा युधिष्टिर 
आदि सब पाण्डव महाराज धृतराष्ट्र और श्रीकृष्णको 
आगे कर कुरुकुळकी सत्र खिर्योको लेकर रणश्षेत्री ओर 
चळे | कुरुक्षेत्रम पहुँचकर उन विधवा खिर्योने युद्वमे मरे 
'ए अपने भाई) पुत्र, पिता और पति आदिको देखा । उत 
संहारभूमिको देखकर वे राजमहिछाएं, चीत्कार करती 


हुई अपने बहुमूल्य रथाँसे गिर पर्डी । इस अभूतपूर्व हञ्यको 
देखकर बे दुःखे अत्यन्त व्याकुळ हो गयीं । उनमेसे किन्दीके 
तो शरीर मुरझा गये और कोई एथ्वोपर पछाड़ खाने लगी | 
वे बहुत थकी हुई थीं और अनाथ हो चुकी थीं। इस समय 
उन्हें कुछ भी होश हवास नहीं था । पाञ्चाल ओर कुरुकुछकी 
स्त्रियोके लिये यह बड़ा ही करुणापूर्ण प्रसंग था । 

तब दुःखिनी अबलारओक्रे आतंनादसे उस भीषण 
युद्ध(्थलमें बडा कुद्दराम मचा देख धर्मज्ञा गान्धारीने 
श्रीकृष्णको बुलाकर कहा, “माधत्र ! देखो तो, मेरी ये विधवा 
बहुएँ बाळ बलेरे कुररियोँके समान विलाप कर रही हैं । ये 
उन भरतकुलभूषणोंको याद कर-करके अलग-अलग अपने 
पुत्र, भाई, पिता और पतियोंक्री ओर दौड़कर जाती हैं| 
बीरवर | इस ऐसे युद्ध(्थलक्रों देखकर तो मैं शोकसे जली 
जादी हुँ । मधुसूदन ! इन पाञ्चाल और कौरववीरोंके मारे 
जानेसे मुझे तो. ऐसा जान पड़ता है मानो पाँचौं भूतोंका दी 
नाश हो गया । क्या कोई पुरुष ऐसी कल्पना भी कर सक्ता 
था कि इत युद्धमें जयद्रथ, कर्ण) द्रोण, भीष्म और अभिमन्यु 
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जैसे वीर भी स्वाहा हो जायँगे ! हाय ! मेरे लिये इससे 
बढ़कर और क्या दुःख होगा । अवश्य ही पहले जन्मोंमें 
मुझसे कोई पापकर्म हो गया है । इसीसे मुझे अपनी आँखों 
अपने पुत्र, पौत्र और भाइयोंकी मृत्यु देखनी पड़ी है |? 
पुत्रशोक्राकुछा गान्धारीने इसी प्रकार दीनतापूर्वक विलाप 
करते हुए श्रीकृष्णते कई बातें कदी; इतनेहीमे उसकी दृष्टि 
अपने मृतक पुत्र दु्रोधनपर पड़ी । 

दुर्योधनको मरा हुआ देखते ही शोकातुरा गान्धारी 
कटे हुए केलेके समान सहसा एथ्बीपर गिर पड़ी । होश आनेपर 
जब उसने दुयाँधनको खूनमे लथपथ हुए, पृथ्वीपर पड़ा देखा 
तो वह उससे लिपटकर 'हा पुत्र ! ह्या पुत्र !? ऐसा कहकर रोने 
लगी | किर उसे अपने आँसुआंसे सींचती हुई श्रीकृष्णप्रे कहने 
छगी) “ध्वाप्णेय ! जव यह बन्धुओंका विध्वंस करनेवाळा 
संग्राम ठन गया तो दुर्योधनने हाथ जोड़कर मुझसे कहा था, 
“माताजी ! मुझे आदीत्रीद दो कि इस युद्धमै मेरी विजय हो! 
तब मैने यही कदा था कि “जय तो वहीं रहती है, जहाँ धर्म 
रहता है; किन्तु यदि तुम युद्ध करनेमें घबराये नहीं तो तुम्हें 
देवताओंके समान शास्त्रॉसे मरनेपर प्राप्त होनेवाले छोक 
अवश्य मिलेंगे ।? इस प्रकार मैंने तो पहले ही दुर्योधने ऐसी 
बात कह दी थी। इसलिये मुझे इसके लिये शोक नदीं है। 


मुझे तो महाराजके लिये चिन्ता है, जिनके सभी सम्बन्धी . 


संग्राममें काम आ गये हैं । जरा कालके उलट-फेरको 
तो देखो ! जो दुर्योधन मृद्धामिपिक्त राजाओंके आगे-आगे 
चलता था, आज वही धूलिमे पड़ा हुआ है। आज वह 
वीरशय्यापर शत्रुके सामने मुंह किये पड़ा दै, इसलिये इसे कोई 
साधारण गति नहीं मिली होगी । ओढ ! जो ग्यारह अक्षोदिणी 
सेनाको लेकर युद्धके मैदानमै उतरा था; वद दुर्योधन अपने 
अन्यायसे ही आज मारा गया । यह अभागा बड़ा मूर्ख 
था | इसने अपने पिता और विदुरजी-जैसे वृद्ध पुरुषोंका 
अपमान किया, इसीसे आज कालके गाळमें चला गया । 
जिसने तेरह वर्षतक एश्वीका निष्कण्टक राज्य किया, वही 
मेरा पुत्र आज मरकर एथ्वीपर सो रहा दै । श्रीकृष्ण ! 
तुम सुवर्णकी वेदीके समान तेजस्विनी लक्ष्मणकी माताको 
तो देखो । आज उसके भी बाळ बिखरे हुए हैं । मेरी यह 
पुत्रवधू बढ़े उदार दयक है । पता नहीं इसकी स्थिति केसी दै। 
यह अपने पतिके लिये शोकाकुळ है या पुत्रके लिये १ कभी 
यह पतिकी ओर देखती हे तो कभी पुत्रकी ओर देखने लगती 
है। किन्तु कुछ भी दो! यदि वेद और शास्त्र सच्चे हैं तो 
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दुर्योधने अवश्य ही अपने बाहुबळके प्रतापसे अविनाशी 
छोक प्राप्त क्रिये होंगे । 

“माघव ! देखो) इधर मेरे सौ पुत्र पड़े हुए हैं । इन 
सबको मीमसेनने ही अपनी गदासे युद्धमें पछाड़ा दै! मुझे तो 
इसीसे अधिक दुःख होता है कि पुत्राके मारे जानेसे आज 
मेरी ये छोटी-छोटी पुत्रवधुएँ बाळ खोले रणभूमिमें फिर 
रही हैं । हाय ! जो कमी पेरोंमें आमूप्रण पहने राजमइळकी 
स्निग्ध भूमिपर विचरती थी, वे ही आज आपत्तिमें पड़कर 
इस खूनसे लथपथ कठोर रणाङ्गणमें घूम रही हैं । इस सुकुमारी 
राजदुळारी लक्ष्मणकी माताको देखकर तो मेरे मनको क्रिसी 
प्रकार ढादूस नहीं बैंधता । देखो, इन महिळाओंमेते कोई 
भाइयोको, कोई पिताओंक्रो और कोई पुत्रोंको प्रथ्वीपर पढे 
देखकर उनकी भुजाएँ पकड़-पक्ड़कर पछाड़ खा रही हैं । 
यही नहीं) इस दारुण संहारमें अपने सम्बन्धियोँके मारे जानेसे 
तुम्हे कई मध्यम और वृद्ध अवस्थाकी स्त्रियोंका भी 
सदन सुनायी पड़ेगा । 

८इधर देखो, यद दुःशासन पड़ा हुआ है। शत्रुसूदन महावीर 
भीमने इसे युद्धमै पछाड़कर इसके शरीरका खून पिया दै । 
हाय ! द्रौपदीके कहनेसे और जुएके समय सदे हुए दुःखोंको 
याद करके भीमने मेरे इस पुत्रकी कैसी दुर्गति की है । 
कृष्ण ! मैने तो दुयोधनसे उती समत्र कहा था कि तू मो तकी 
फाँसीमै बँघे हुए शकुनिका साथ छोड़ दे । अपने इस कुडुडि 
मामाको तू पूरा कलहप्रिय समझ । तू इसे अभी त्याग कर 
पाण्डवोंके साथ सन्धि कर ले । मूर्ख ! क्या तू नहीं जानता 
मीमतेन कैसा असहनशीळ दै, जो हाथीको उल्कासे जलानेके 
समान तू उसे अपने वाग्बाणोंसे बीघा करता है १ आज 
उसीका फळ है कि भीमसेनक्रा पछाड़ा हुआ दुःशासन अपनी 
लंबी-लंबी भुजाओको फलाये प्रथ्वीपर सो रहा दै । क्रोधी 
भीमने दुःशासनको युद्धमें मारकर इसका खून पिया; यह तो 
उसका बड़ा ही भीषण काम था ।” 

“माधव ! देखो, यह मेरा पुत्र विकणे पड़ा हुआ है । 
इसकी तो सभी बुद्धिमान्‌ प्रशंसा करते थे | भीमने इसे भी 
सैकड़ों टुकड़े करके मार डाछा है । कणि, नालीक और 


नाराच जातिके बाणोंसे यद्यपि इसके नजीर ` ठिन्न-मिन्न 
हो गये हैं; तो भी इसकी कान्ति क बनी हुई 


हे । यह शत्रुओंका संहार करनेवाला दुर्मुख सोया हुआ है । 


समरझूर भीमने अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते हुए इसे भी 
मार डाला है । श्रीकृष्ण ! इसके सामने ंग्राममें कोई 


मी नहीं टिक सकता था । इसे शत्रुओंने केसे मार डाळा । 
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इधर देखो, यह धृतराष्ट्रनन्दन:चित्रसेन मरा पड़ा है, यह तो 
धनुघरांके लिये आदरारूप था | 


“केशव ! इस अभिमन्युको तो बेळ और झौर्यमें अर्जुन 


तथा तुम्हारी अपेक्षा भी श्रेष्ठ कहा जाता था; इसने तो 


अकेडे ही मेरे पुत्रके अभेद्य म्यूइको तोड़ डाला था । सो. 


देखो, यह भी अनेकोंको मारकर स्वयं मरा पड़ा है। किन्तु 


में देखती हूँ कि मर जानेपर भी अतुलिततेजखी अभिमन्यु-' 


का तेज फीका नहीं पड़ा हैं | देखो, यह विराटपुत्री अनिन्दिता 
उत्तरा अपने वीर और अल्पवयस्क पतिको देखकर केसा शोक 
कर रही है.। यह बार-बार अपने पतिके पास आकर अपने 
हाथसे उसके शरीरपर लगी हुई धूल झाड़ रही है | कृष्ण ! 
यह अभिमन्यु तो बळ; वीर्य, तेज और रूपमें बहुत कुछ 
तुम्हारे ही समान दै । किन्तु हाय ! शत्रुओंका शिकार होकर 
आज यह भी प्रथ्वीपर पड़ा हुआ है । देखो, इस समय उत्तरा 


उसके खूनसे सने हुए बालोंको हाथसे सुलझा रही है और गोदीमें, 


उसका सिर रखकर मानो वह जीवित हो, इस प्रकार पूछ रही 
है कि “आप तो साक्षात्‌ श्रीकृषणके भानजे और गाण्डीवधारी 
अर्जुनके पुत्र. हैं ! आपको संग्रामभूमिमें उन महारथियोंने 


केसे मार डाला । क्रूरकर्मा कृपाचार्य, कर्ण, जयद्रथ तथा 
द्रोण और अश्वत्थामाको धिक्कार है, जिन्होंने मुझे विधवा 
बना दिया । युद्धमै अनेकों योद्धाओंने मिलकर आपको मार 
डाला, यह देखकर भी आपके पिता अत्रतक् केसे जी रहे हैं । 

“प्राणनाथ ! आपने झत्नोसे जिन पुण्वलोकोंपर 
विजय पायी है; वहीं में भी अपने धर्म तथा इन्द्रिय- 
निग्रहके बढपर शीघ्र आ रही हूँ; आप मेरी बाट देखिये ! 
सम्भवतः मृत्युकाल आये बिना क्रिसीका मरना बड़ा कठिन 
होता है, तमी तो में अभागिनी आपको मरा देखकर भी अबतक 
जी रही हूँ । वीर | इस लोकमें तो आपके साथ मेरा छः महीनेका 
ही सहवास बदा था । सातवें महीनेमें ही आप परलोक सिधार 
गये ।? उत्तराको इस प्रकार विलाप करते देखकर मत्स्पराजके 
कुछकी दूसरी स्त्रिया उसे खींचकर अन्यत्र ले जा रही हैं । 
किन्तु राजा विराटको मरा हुआ देखकर वे स्वयं भी विलाप कर 
रही हैं। धूप, अभ्यास और परिश्रमके कारण इन समीके मुँह उतर 
गये हैं और शरीर झलसे-से हो गये हैं | इधर ये रणभूमिके अग्र- 
भागमें ही उत्तर, काम्बोजकुमार) सुदक्षिण और लक्ष्मण आदि 


` कई बच्चे मरे पड़े हैं | माधव ! जरा इनपर भी तो दृष्टि डालो ।?? 
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गान्ध(रीने फिर कहा--श्रीकृष्ण ! देखो, वह अनेकों 
महारथियोंको धराशायी करके खूनमें लथपथ हुआ कर्ण 
रणाङ्गणमें पड़ा हुआ है | यह बड़ा ही असहनशीळ, महान्‌ 
क्रोधी, प्रचण्ड घनुधर ओर बड़ा बली था । किन्तु आज 


अजुनके हाथसे मारा जाकर यह प्रथ्वीपर सोया हुआ है। मेरे | 


महारथी पुत्र भी पाण्डवोके मयसे इसे ही आगे करके युद्ध 
करते थे | धर्मराज युधिष्टिर इससे सदा ही घबराये रहते थे, 
इसकी ओरसे चिन्तित रहनेके कारण तेरह वर्षतक उन्हें सुखसे 
नींद भी नहीं आयी | यह प्रलयकालिक अभिके समान तेजस्वी 


और हिमालयके समान निश्चल था, और यही दुयोधनका 


प्रधान अवलम्त्र था । किन्तु देखो, आज यह वायुद्वारा 
उखाड़े हुए बृक्षके समान प्रथ्वीपर पड़ा इसकी पत्नी 
_ वृषसेनंकी माता प्रथ्वीपर पड़ी है और तरह-तरहसे विलाप 
८ ही क6णक्रन्दन कर रही है | हाय ! बढ़े खेदकी 


_आठुर होकर मूच्छित हो गयी है । देखो, 
फिर प्रथ्वीपर 'गिर गयी है और पुत्र- 
आवर होकर बड़ा ही विलाप कर रही है। 


णको रणभूमिमें अचेत पड़ा देखकर सुषेणक्री 


४9६0०... 

इधर देखो, यह भीमसेनका मारा हुआ अवन्तिनरेश 
पड़ा है । उसकी रानियाँ भी चारों ओरसे घेरकर उसकी 
सार-सँमालमै लगी हुई हैं । श्रीकृष्ण ! महाराज प्रतीपके 
पुत्र बाहीक बड़े ही साहसी ओर धनुर्धर थे । वे भी भालेकी 
चोटसे मरकर रणभूमिमें सोये हुए हैं । मर जानेपर भी 
इनके मुखकी कान्ति फीकी नहीं पड़ी है | उधर, राजा 
जयद्रथ पड़ा हुआ है । इसे तो अर्जुने अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करनेके लिये ग्यारह अक्षोहिणी सेनाको पार करके मारा 
था । इतकी अनुरागिणी पत्नियां चारों ओरसे इसकी सँमाळ 
कर रही हैं ! जनार्दन ! जिस समय यह वनमेसे द्रौपदीको : 
'हरकर ले गया था; पाण्डवलोग तो इसे तभी मार डालते; 
उस समय केवल दुःशलाकी ओर देखकर ही उन्होंने इसे 
छोड़ दिया था । हाय ! एक बार फिर उन्होंने दुःशलाका मान 
क्यों नहीं रक्खा ! देखो, मेरी बच्ची दुखी होकर कैसा विलाप 
कर रही दै । कृष्ण | बताओ) मेरे लिये इससे बढ़कर दुःख क्या 


' होगा कि मेरी अल्पबयस्का पुत्री विधवा हो गयी और बहुओंके 


पति मारे गये । हाय ! तनिक मेरी दुःशलाकी ओर ता देखो । 
पतिका सिर न मिळनेके कारण वह शोक और. भयसे 


जः ॐ 
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रहित-सी होकर उसे इधर-उधर हूँढ़ती फिर रद्दी है । 

इधर ये नकुलके मामा राजा शल्य मरे पड़े हैं । इन्दे 
धर्मको जाननेवाले स्वयं धर्मराजने ही संग्राममे मारा था| 
इनकी तुम्हारे साथ सदासे स्पर्धा रहती थी । युद्धस्थलमें 
कणका सारथ्य करते समय ये पाण्डवांको विजय दिलानेके 
लिये उसक्रा तेज क्षीण करते रहते थे । देखो, इन्हें चारों 
ओरसे इनकी रानियोंने घेर रक्खा है । उधर वे पर्वतीय 
राजा भगदत्त हाथमे हाथीका अंकुश लिये पृथ्वीपर मरे पड़े 
हैं । इनके साथ अजुंनका बड़ा ही प्रचण्ड, रोमाञ्चकारी और 
भीषण युद्ध हुआ था । एक बार तो इनके युद्धकौशलूकों 
देखकर आर्जुन भी दंग रह गया था; किन्छु अन्तमें ये उसीके 
हाथते मारे गये । देखो, जिनके समान बळ और पराक्रममें 
संसारमरमें कोई नहीं था, वे ही भीषण कर्म करनेवाले 
मीष्मजी इधर शरराय्य़ापर शयन कर रहे हैं। केशव ! इस 
प्रतापी नर-सूर्यने झत्रुओंको अपने शञ्जोंके तापसे झुलसा 
डाला था | हाय ! आज यह अस्त होना चाहता है । आज 
वीरोचित झारदाय्यापर पड़े हुए इन अखण्ड ब्रह्मचारी 
भीष्मजीके दर्शन तो करो । ये आजतक अपने त्रतसे नहीं 
डिगे । भगवान्‌ स्वामि कार्तिकेय जैसे सरकण्डोंके समूहपर 
सुशोभित हुए थे उसी प्रकार ये कणि) नालीक और नाराच 
जातिके बाणोंकी सेज विछाकर सोये हुए हैं । अजुंनने इनके 
सिरके नीचे तीन बाण मारकर इन्हें बिना हो रूईका तकिया 
दिया है । अपने पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिये ये 
अखण्ड ब्रह्मचारी रहे, जिससे इन्हें बड़ी भारी कीर्ति मिली | 
युद्धमें इनकी बराबरी करनेवाला कोई नहीं था । ये बडे 
ही धर्मात्मा ओर सर्वज्ञ हैं तथा मनुष्य होनेपर भी तत्त्वज्ञान- 
के प्रमावसे देवताओंके समान प्राण धारण क्रिये हुए हैं । 


आज जब भीष्मजी भी बाणोंके लक्ष्य बनकर रणक्षेत्रमें पड़े, 
हुए हैं तो मुझे यही निश्चय होता है कि वास्तवमें' 


न कोई युद्धकुशल है, न पराक्रमी है ओर न विद्वान्‌ 
है। विधाता जिसे जीवनमै सफलता दे देता. है» उसीकों 
लोंग श्रेष्ठ कहने लगते .हैं। माधव! जब ये देवतुल्य 


मीष्मजी खर्गको सिधार जायेंगे तो कुरुकुछके लोग धमके 


विषयमै अपना सन्देह किससे पूछेंगे ? 


इधर देखो, ये कौरबोंके माननीय आचार्य द्रोण पड़े, 


हुए हैं | चार प्रकारके अस्त्रोंका ज्ञान जैसा इन्द्रको दै, वेसा या 
तो पस्शुरामजीको है या आचार्य द्रोणको था । जिनकी 
कृपासे अर्जुनने अनेकों दुष्कर काय किये, वे ही द्रोण आज 


क जु 
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मेरे पड़े हैं; इनकी श्रविद्या भी इन्हें नहीं बचा सकी ! 
इनके जिन वन्दनोय चरणोंका सेकड़ों शिष्य पूजन क्रिया 
करते थे, देखो ! आज उन्हींको गीदड़ खींच रहें हैं । इनके 
मरणकी व्यथासे कृपी अचेत-पो हो गयी है और अत्यन्त 
दीन-सी होकर इनके पास बैठी है । देखो तो सही, उसके 
बाळ बिखरे .हुए हैं और वह नीचा मुख किये फूट-फूटकर 
रो रही है । इनके शिध्योंने चितामें अभि स्थापित करके उसे 
सत्र ओरसे प्रज्वलित कर दिया दै, तथा उसपर आचार्यके 
शवको रखकर वे सामगान करते हुए रो रहे हैं । देखो; 
अब वे कृपीको आगे रखकर चिताकी प्रदक्षिणा. करके 
गङ्गाजीकी ओर जा रहे हैं । 


माधव ! पास ही पड़े हुए इस भूरिश्रवाकी ओर तो 
देखो । इसकी पत्रिया मरे हुए अपने पतिको घेरे खड़ी है 
और तरह-तरहसे शोक कर रही हैं । शोकके वेगने इन्हें 
बहुत ही कृश कर दिया है ओर यें आतस्वरसे विलाप 
करती बार-बार पछाड़ खाकर प्रथ्वीपर गिर जाती हैं | इनकी 
ऐसी दयनीय दशा देखकर चित्तमें बड़ा ही दुःख होता है । 
देखो, ये कह रही है- “सात्यक्िका यह काम बड़ा हीं 
अधमंपूर्ण और अकीर्तिकर हुआ है |? एक स्त्रीने पतिकी 
भुजाको गोदमें रख लिया है । वह दीनतापूर्वक विलाप 
करती हुई कह रही है--'यह वह हाथ है जिसने अनेकों झूर- 
वीरोंका संहार क्रिया था, अपने मित्रोंको अभयदान दिया 
था और सहल्लों गौएँ दान की थीं । जिस समय दूसरेके 
साथ संग्राम करनेमे लगे होनेसे तुमं असावधान थे, उस समय 
श्रीकृष्णके समीप ही अजुनने इसे काट डाला था ।? इस 
प्रकार अजुंनकी निन्दा करके वह सुन्दरी चुप हो गयी है । 
उसके साथ ही उसकी दूसरी सौतें भी शोकमें डूबी हुई है । 

यह सहदेवका मारा हुआ गान्धारराज सहाबली शकुनि 
है। आज यह भी लड़ाईके मैदानमै सोया हुआ है । यह 
बड़ा मायावी था । इसको सेकड़ो हजारो प्रकारके रूप बनाने 
आते थे । किन्तु आज पाण्डवोंके प्रतापसे इसको सारी माया 

हो गयी है । इस कपरीने द्यतसमामै अपनी मायाके:: 
प्रमावसे ही युधिष्ठिरका विशाळ साम्राज्य जीत लिया था 
किन्तु आज यह अपना जीवन भी हार बैठा ! कृष्ण ! देखो) 
यह दुर्धषं वीर काम्त्रोजनरेश पड़ा है । यह काम्त्रोजदेशके 
गलीचोपर सोनेयोग्य था, किन्तु आज मौतके मुखमै पडकर | 
धूलकी शय्यापर सो रहा है! देखो, वह कछिंगराज पड़ा है। _ 
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उसे चारों ओरसे घेरकर अत्यन्त विहछ होकर रो रही हैं । 
इधर कोसळनरेश राजकुमार बृहृढळको भी उसकी स्नरियोंने 
घेर खखा है और वे फूट-फूटकर रो रही हैं। देखो, ये 
घृष्टचुम्नके वीर पुत्र पड़े हैं और उधर आचार्यहीके गिराये 
हुए पाञ्चालराज द्रुपद सोये हुए हैं । ये बूड़े पाञ्चालराजक्री 
दुःखिनी स्त्रियां ओर बहुएँ उनका अग्निसंस्कार कर बायीं 
ओरसे प्रदक्षिणा करके जा रही हैं । 
देखो, इधर द्रोणके मारे हुए चेदिराज धृष्टकेठुको उसकी 
स्त्रिया ळे जा रही हैं | यह बड़ा ही झूरबीर और महारथी 
था | हजारों शत्रुओंका संहार करनेके बाद ही यह मारा गया 
है । इसकी सुन्दरी भार्याएँ इसे गोदमें उठाकर विलाप कर 
रही हैं | उधर द्रोणदीक़ा बांधा हुआ इसका पुत्र पड़ा है। 
मेरे पुत्र दुर्योधनके लड़के वीरवर लक्ष्मणने भी इसी तरह 
अपने पिताका अनुगमन क्रिया है । देखो, ये अबन्तिराज 
विन्द॒ और अनुविन्द मरे पड़े हैं। ये इस समय भी 
अपने हाथोंमें धनुष-बाण और खड्ग पकड़े हुए हैं । कृष्ण! 
पाचों पाण्डव और तुम तो अवध्य हो | इसीसे द्रोण, भीष्म, 
कर्ण; कृप; दुर्योधन) अश्वत्थामा, जयद्रथ; सोमदत्त, विकर्णं 
ओर कृतवर्मा-जैसे वीरोंक्री मारसे बच गये हो | 
माधव ! निश्चय ही विधाताके लिये कोई काम कर डालना 
विशेष कठिन नहीं है | देखो न, क्षत्रियोंने ही इन झूरवीर 


क्षत्रियोंका बातःकी-बातमें संहार कर डाला । मेरे पुत्रोंका | 


नाश तो उसी दिन हो चुका था, जब तुम अपने सन्धिके 
प्रयत्षम असफल होकर उपप्ठव्यकी ओर लोटे थे । महामति 
भीष्म और विदुरजीने मुझसे उसी समय कह .दिया था कि 
अब अपने पुत्राँक्री मोह ममता छोड़ दो । उनकी वह दृष्टि 
मिथ्या केसे हो सकती थी | आज इसीसे इतनी जल्दी मेरे 
पुत्र मस्मीभूत हो गये । ` 
चेशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजये ! श्रीकृष्णसे 
इतना कहकर गान्धारी शोकसे अचेत होकर पृथ्वीपर गिर 
पड़ी । दुःखकी अधिकतासे उसकी विचारशक्ति नष्ट हो गयी 
और उसका धैर्य टूट गया । जब उसे चेत हुआ तो पुत्र- 
शोककरी प्रबळतासे उसके अंग-अंग क्रोधसे भर गये और 
श्रीकृष्णपर दोषदृष्टि करके वह कहने गी, “कृष्ण!पाण्डव और 
कौरव आपसकी फूटके कारण ही नष्ट हुए हैं। किन्तु तुमने 
_ समर्थ होते हुए भी इनकी उपेक्षा क्यों कर दी | तुम्हारे पास 
अनेकों सेवक थे और बड़ी भारी सेना थी। तुम दोनोंद्दीको 
दबा सकते थे और अपने वाक्कोशलसे उन्हें समझा भी सकते 


रकमका 


न 
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पतिकी सेवा करके जो तप सञ्चय किया है; उसीके प्रभावसे 


- मैं तुम्हें शाप देती हूँ--ठुमने कौरव और पाण्डव दोनों 


भाइयांके आपसमें प्रहार करते समग्र उनकी उपेक्षा कर दी 
थी ॥ इसलिये तुम भी अपने बन्धु-बान्धवोंका वध करोगे । 


* आजसे छत्तीसवें वर्ष तुम भी बन्धु बान्धव) मन्त्री और 


पुत्रोंक्रा नाश हो जानेपर एक साधारण कारणसे अनाथक्री 
तरह मारे जाओगे | आज जसे ये मरतवंशी खियाँ विलाप 
कर रद्दी हैं; उसी प्रकार तुम्हारे कुटम्बकी स्त्रियों भी अपने 
ब्रन्धु-बान्धवोंके मारे जानेपर तिर पकड़कर रोयेंगी ।? 
गान्धारीके ये कठोर वचन सुनकर महामना श्रीकृप्णने 
कुछ मुसकराते हुए कहा, “मैं तो जानता था कि यह बात 
इसी प्रकार होनी है । तुमने जा कुछ होना था, उसीके लिये 
शाप दिया है। इसमें सन्देह नहीं बृण्णिवृशियोंका नाश 
दवी कोपसे ही होगा । इनका नाश करनेमें मी मेरे सिवा 
और कोई समर्थ नहीं है । मनुष्य तो क्या देवता या अमुर 


मी इनका संहार नहीं कर सक्रते । इसलिये ये यदुवंशी 


आपसके कलदसे ही नष्ट होंगे ।? 

श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर पाण्डवोंकों बड़ा भय हुआ । 
वे अत्यन्त व्याकुळ हो गये और उन्हें अपने जीवनकी भी 
आशा नहीं रही। 
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श्रीकृष्ण कहने लग--गान्धारी! उठो, उठो, मनमै 
[क मत करो । इन कौरवोंका संहार तो छुम्हारे ही अपराध 
हुआ है। तुम अपने दुष्ट पुत्रको भी बड़ा साधु समझती 
थी | जो बड़ा ही निटुर, व्यर्थ वेर बाँधनेवाला और बड़े 
बूदींकी आशाका भी उलङ्घन करनेवाला था, उसी दुर्याथनकी 
तुमने सिरपर चढ़ा स्क्खा था। फिर अपने. किये हुए 
उापराधको तुम गेरे माथे क्यों मढ़ती हो ! 
वैदाम्पायनजी कहते है- श्रीकृणके ये अप्रिय वचन 
सुनकर गान्धारी चुप रह गयी । फिर घमको जाननवाल 
राजर्षि शृतराष्ट्रने अपने अज्ञानजनित मोहक्रो दबाकर धमराज 
युभिष्टिरसे पूछा, 'युधिष्टिर ! इस युद्ध जो सेना मारी गयी 
दे, उसके परिमाणका तुम्हे पता ददो तो हम बताओ ।? 
युचिछिरने कहा--महाराज ! इस युद्धमे एक आरब) 
छाछठ करोड़) बीस हजार वीर मारे गये हें । इनके सिवा 
चौदह हजार योद्धा अज्ञात हैं और दस इजार एक सौ पैंसठ 
बीरोंका ऑर भी पता नहीं है | 
भ्रृतराष्ट्रने पूछा--महाब्राही ! म॑ तुम्हे सवज्ञ मानता 
सळिये यह तों बताओ, उन सबकी क्या गति दुइ दें? 


~ 
प 
¢ 


युधिषिर बॉले--महाराज ! जिन सच्चे वीराने इस- 


युद्धाग्रिमै अपने दारीरीको इषपूवक होमा हैँ, वे तो इन्द्रके 
समान ही पुण्यलोकोंको प्राप्त हुए हैँ; जो यह सोचकर कि 
“एक दिन मरना तो है ही; इसलिये छड़कर ही मर जाओ? 
हर्षद्दीन दयसे लड़ते-लड़ते मारे गये हैं, वे गन्घवांके साथ जा 
मिले हैं और जो' संग्रामभूमिमे रहते हुए भी प्राणोंकी भिक्षा 
मागते या युद्धसे भागते हुए शास्त्रोंद्रारा मारे गये ई, वे यक्षोंके 
ळोकमें गये हैं | किन्तु जिन महापुरुप्रोंको शत्रुआने गिरा 
दिया था; जिनके पास युद्ध करनेका कोई साधन भी नहीं रहा 
था; जो शास्त्रहीन हो गये थे और बहुत लजित होनेपर भी 
जिन्होंने शत्रओंके सामने पीठ नहीं दिखायी--इस प्रकार 
क्षात्रधमंका पालन करते हुए जो तीखे शस्रोसे छिन्न-मिन्न 
हो गये थे, वे तो ब्रझलोकको ही गये हैं-इस विषयमें मुझे 
तनिक भी सन्देह नहीं है । इनके सिवा जो लोग किसी भी 
प्रकार इस युद्धभूमिके भीतर मार दिये गये हैं 
कुरु देशमै जन्म लेंगे | 

घुतराष्ट्रने पूछा- बेटा! तुम्हे ऐसा कौन-सा ज्ञानबरल 
प्राप्त है, जिससे इन बातोंकरो तुम सिद्धोके समान देख रहे हो ! 
यदि मेरे सुनने योग्य हो तो मुझे बताओ | 

युधिष्ठिर बोले--पिछले दिनोंगि आपकी आशसे 


CC enn 


मड घँ ४: ७ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ वे उत्तरः 
क 


वनमें विचरते समय जब में तीथयात्रा कर रहा था, उस समय 
मुझे देवषि लोमगजीके दशान हुए थे । उन्दीसि मझे यह 


अनुस्मृति प्राप्त हुई थी और उससे भी पहले शानयोगके _ 


प्रभावसे मुझे दिव्यदृष्टि प्राप्त हो गयी थी । 

घृतराष्ट्रने कहा--युधिठ्टिर ! यहाँ जो अनेकों अनाथ 
और सनाथ योद्धा मरे पड़े हैं; क्या उनके द्ारीरोंका तुम 
विधिवत्‌ दाह करा दोगे ? इनमें अनेकों ऐसे होंगे जोन तो 
अग्निहोत्री रहे होंगे ओर न उनका संस्कार करनेवाला ही 
कोई होगा । भैया ! यहाँ तो बहुतोंके अन्त्येष्टिकर्म करने हैं 
हम किस-किसका करे ! 

राजा धृतराष्ट्रके ऐसा कदनेपर कुन्तीनन्दन युधिडिरने 
कौरबोके पुरोहित सुधर्मा और अपने पुरोहित धौम्यकों तथा 
सञ्जय, विदुर, युयुत्सु;, इन्द्रसेन आदि सेवक और सप 


. सारथियोंकों आज्ञा दी कि 'आपलोग विधिपूर्वक इन सभीके 


प्रेतकम कराइये, जिससे कोई भी शरीर अनाथकी तरह नष्ट 
न हो ।? धमराजकी आज्ञा पाते ही ये सत्र लोग चन्दन, अगर, 
काष्ठ, घी; तेल, सुगन्धित द्रव्य और रेशमी वस्त्र आदि सब 
सामग्री जुटानेमें लग गये । उन्होंने ट्रटे-फूटे रथ और तरह- 
तरहके गाल्रांके ढेर लगा दिये | फिर बड़ी तत्परतासे चिताएँ 
तैयार कर उनपर मुख्य-मुख्य राजाओंके शव रखकर 
शास्त्रोक्त विधिसे उनका दाहकर्म कराया । राजा हुर्याधन, 
उसके निन्यानवे माई, राजा शल्य, राळ, भूरिश्रवा, जयद्रथ, 
अभिमन्यु, दुःशासनके पुत्र, लक्ष्मण) धृष्टकेतु, बृहन्त) 
सोमदत्त, सकडौं सुञ्जयवीर, राजा क्षेमधन्वा, विराट, दुपद्‌, 
शिखण्डी) धृष्टय््न, युधामन्यु, उत्तमोजा) कोसळराज, द्रौपदीके 
पुत्र, शकुनि, अचळ; इषकः भगदत्त! कण) कके पुत्र, केकयः 
राज, त्रिगर्तराज, घटोत्कच; अलम्बुष और जलसन्ध- इन 
सबका तथा और भी हजारों राजाओंका उन्होंने घतकी 
घाराओंसे प्रज्वलित हुई अभिमे दाह कराया । किन्ही-किन्ही- 
के लिये श्राद्धकर्म भी कराये गये, किन्हींके लिये सामगान 
कराया गया और किन्हींके लिये उनके सम्बन्धियोंकों बहुत. 
शोक भी हुआ । उस रात्रिमें सामगानकी ध्वनि और खियीके 
रुदनसे सभी जीवोको बड़ा कष्ट हुआ | इसके बाद वहाँ 
अनेकों देशोंसे आये हुए जो अनाथ लोग सारे ग 
सबको हजारों ढेरियां कराकर उन्हे विदुर 
हुई लकड़ियोंसे जळवा दिया | इस 
दाहकमे करके कुरुराज युधिष्टिर ना 
गङ्गाजीकी ओर चले | 
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# महाजनो येन गरतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारते 


oo 0 ----+“-- > न  चा  च्च_्तत््क्ककच5 


सव ख़ियोंका अपने सम्बन्धियाँको जलाञ्जछि देना तथा छुन्तीके युखसे कर्णके जन्मका रहस्य 


खुलनेपर माइयोंके सहित राजा युधिष्टिरका शोकाकुल होना 
ना”? 


चैशाम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! सत्र लोग साधुजन- 
सेवित पुण्यतोया भागीरथीके तटपर पहुँचे । वहाँ उन्होंने 
अपने आभूषण और दुपट्टे उतार दिये। फिर कुरुकुलकी 
त्रियोंने अत्यन्त दुःखित होकर रोते-रोते अपने पुत्र और 
पतियांकी जलाञ्जलि दी तथा धर्मविधिकों जाननेवाले पुरुषोंने 


Rb) EE i उ 


भी अपने सुहृदोंकों जळदान किया । जिस समय वे वीर- 
पत्नियाँ जलदान कर रही थी, शोकाकुल कुन्तीने रोते-रोते 
यकायक धीमे खरमै कहा, “पुत्रो ! जिसे अर्जुनने संग्राममें 
परास्त किया दै, जो वीरोंके सभी लक्षणोसे सम्पन्न था, जिसे 
तुम राधाकी कोखसे उत्पन्न हुआ सूतपुत्र मानते हो जिसने 
दुर्याधनकी सारी सेनाका नियन्त्रण किया था) पराक्रममें 
जिसके समान प॒थ्वीमै कोई भी राजा नहीं था और जो दिव्य 


कवच एवं कुण्डल धारण किये था; वह सूर्यके समान तेजस्वी 


कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था । वह भगवान्‌ सूर्यके द्वारा मेरे 
उद्रसे उत्पन्न हुआ था । उसके लिये तुम जलाञ्जलि दो |? 
माताके ये अप्रिय वचन सुनकर सभी पाण्डव कर्णके लिये 
शोकाकुल होकर घड़े उदास हो गये | फिर राजा युविठिरने 
लंबी-लंबी साँसें लेते हुए. मातासे पूछा, “माताजी ! कर्ण 
तो साक्षात्‌ समुद्रके समान गम्भीर थे, उनकी बाणवर्षाके 
सामने अर्जुनके सिवा और कोई वीर नहीं टिक सकता था) 
उन्होंने क्रिस प्रकार देवपुत्र होकर आपके गर्भसे जन्म लिया 
था ! जैसे कोई आगको कपड़ेसे ढॉप ले, उसी प्रकार आपने 
इस ब्रातको अबतक केसे छिपा रक्खा था ! हम जेसे अजुनके 
बाहुब्का भरोसा रखते हैं, उसी प्रकार कौरवोंको तो उन्हींके 
बलका भरोसा था । ओह ! इस रहस्यको छिपाकर तो आपने 
हमारा सत्यानाश ही कर दिया । आज कर्णकी मृत्युसे हम 
सभी भाइयोंको बड़ा दुःख हो रहा है | अभिमन्यु, द्रौपदीके 
पुत्र, पाञ्चालबीर और कोरवोंके मारे जानेसे मुझे जितना दुःख 
है, उससे सौगुना कर्णकी मृत्युसे हो रहा है । अब तो मुझे 
कर्णका ही शोक दै, उससे मैं ऐसे जळ रहा हूँ मानो 
किसीने आग लगा दी हो । यदि हमें यह बात मालूम होती 
तो हमारे लिये प्रथ्वीकी तो क्या, खगंकी भी कोई वस्तु 
अप्राप्य नहीं रहती । फिर तो यह कुरुकुछका उच्छेद करने- 
वाळा भीषण संहार भी न होता ।? 
इस प्रकार तरइ-तरहसे अत्यन्त विलाप करके धर्मराज 
युधिष्टिरने रोते-रोते कर्णको जलाञ्जलि दी | उस समय वहाँ 
सहसा सभी स्त्रियाँ रो पड़ीं । इसके बाद कुरुराज युधिष्ठिरने 
भ्रातृप्रेमबश करणकी सब स्त्रियोंकी वहाँ बुलवाया और उनको 
साथ लेकर शास्त्रविधिसे कर्णका प्रेतकम किया । फिर वे 
कहने लगे; “सै बड़ा पापी. हँ, मैंने न जाननेके कारण ही 
अपने बड़े भाईका वध करा दिया । अतः उनकी पत्नियोंके 
हृदयमै मेरे प्रति कोई छिपा हुआ द्वेष हो तो वह दूर हो 
'जाना चाहिये ।? ऐसा कहकर वे विकल चित्तसे गङ्गाजीसे 
बाहर निकले और अपने सत्र भाइयोंके सहित तटपर आये । 


नना 


॥ स्त्रीपवे समाप्त ॥ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 


शान्तिपर्व 
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शोकाकुल युधिष्ठिरंको सान्खना देते हुए देवर्षि नारदका उन्हें कणका पूर्वचरित्र सुनाना 
PE. 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यास ततो ` जयसुदीरयेत्‌ ॥ 


अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण) उनके नित्य- 
सखा नरस्वरूप नरर अजुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार 
करके आसुरी सम्पत्तियोपर विजयप्रात्तिपूवक अन्तःकरणको 
शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये । 


वैशस्पायनजी कहते है- अपने समस्त सुहददोंको 
जलाञ्जलि देनेके पश्चात्‌, पाण्डव, विदुर; धृतराष्ट्र तथा 
भरतवंशकी सम्पूर्ण स्त्रिया आत्ग्नुद्धिके लिये एक मास- 
तक नगरसे बाहर गङ्गातटपर टिकी रहीं | उस समय धर्मपुत्र 
राजा युघिष्ठिरके पास बहुत-से सिद्ध, महात्मा तथा ब्रह्मर्षि 
पधारे । उनमें द्वेपायन व्यास, नारद, देवळ, देवस्थान; कण्व 
तथा इन सबके शिष्य भी थे । इनके अतिरिक्त भी अनेकों वेद- 
वेत्ता ब्राह्मण, ग्रहस्थ एवं ल्ञातक पधारे थे । राजा युधिष्ठिरने 
उन सत्र महर्षियाँका विधिवत्‌ पूजन किया । इसके बाद वे 
उनके दिये हुए बहुमूल्य आसनोंपर विराजमान हुए । 
समयोचित पूजा स्वीकार करके वे हजारों ऋषि-महषि गङ्गाके 
पावन तटपर शोकते व्याकुळ हुए महाराज युधिठ्ठिरको धैय 
बँधाने लगे | 


सबसे पहले नारदजीने व्यास आदि पुनिर्यासे वार्तालाप 
करके राजा युधिष्टिरके प्रति इस प्रकार कहा-*राजन्‌ ! आपने 
अपने बाहुबळ तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ऋपासे इस सम्पूर्ण 
पृथ्वीपर धर्मपूर्वक विजय पायो है। सौभाग्यकी बात है कि 
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आप इस भयडूर संग्रामसे जीते-जागते बच गये । अब क्षत्रिय- 
घर्मके पालनमें तत्पर रहते हुए आप प्रसन्न तो हैं न १ इस 
राज्यलक्ष्मीको पाकर आपको कोई शोक तो नहीं सताता ९? 

युधिष्ठिरने कहा-सुनिवर ! भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
आश्रय, ब्राह्मणांकी कृपा तथा भीम और अजुनके 
बरसे मैंने सम्पूर्ण एथ्वीपर विजय तो पा ली; परन्तु मेरे 


> 
24 0502 त 


हृदयमे प्रतिदिन यह एक महान्‌ दुःख बना रहता है कि | हि 


मैने लोमवश अपने कुलका संहार करा दिया । सुमद्रा- य 
कुमार अभिमन्यु और द्रौपदीके प्यारे पुत्रोको मरवाकर अब | 


TT i नागा 
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# महाजनो येन गता छ पन्थाः # 


गृह विजय भी पराजयःसी ही जान पड़ती है । द्रौपदी सदा 
इमळोगोंक्रा प्रिय तथा हित करनेमें लगी रहती है, इस 
नेचारीके पत्र और भाई सत्र मारे गये; जब्र इसकी ओर 
{त्ता हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है । नारदजी ! यह सब 
दुःख तो था ही, एक दूसरी ब्रात और बता रहा हूँ; मेरी 
माता कुन्तीने कर्णके जन्मका रहस्य छिपाकर मुझे और भी 
दुःखमें डाल दिया है | जिनमें दस. इजार होथियोंका बल 
था, संसारमें जिनक्री समानता करनेवाला कोई भी महारथी 
नहीं था, जो बुद्धिमान्‌) दाता; .दयाछ और त्रतका पालन 
करनेवाले थे; जिनमें शोयका पूरा अभिमान था) जो फुर्तासे 
अस्त्र चलानेवाले तथा विचित्र प्रकारसे युद्ध करनेवाले 
थे, जिनका पराक्रम अद्भुत था, उन विद्वान्‌ कर्णको 
माता कुन्तीने ही गुप्तरूपसे जन्म दिया था; वे मलोगोंके 
भाई ये | जळदान करते समय कुन्तीने यह रहस्य बताया कि 

चे भगवान्‌ सूर्यके अंदासे उत्पन्न हुए थे । पूचकाळकी बात हैं 
जब कस्तीके गर्भसे सवगुणसम्पन्न कणका प्रादुमाव हुआ, उस 
{मय माताने उन्हे पेटीमें रखकर गङ्गाकी धारामें बहा दिया 

गा । जिन्हें सारा संसार राधाका पुत्र समझता था; वे कुन्तीके 
ज्येष् पुत्र और हमलोगोंके सहोदर भाई थे । मैंने अनजानमें 
राज्यक्रे लोमसे अपने माईको ही मरवा डाला- यह स्मरण 
करके मरे बदनमै आग-सी ळग जाती है । हम पॉचोंमिंसे 
कोई भी उन्हें अपने भाईके रूपमें नहीं जानता था, किन्तु 

वे हमलोगौंको जानते थे । सुना है, री माता कुन्ती हमः 

_ लोगेंसे सन्धि करानेके लिये उनके पास गयी थीं; इन्होंने 
बताया बेटा ! तुम राधाके नहीं; मरे पुत्र हों ।? किन्तु 
कर्णे इनकी अभिलापा नहीं पूरी की-वे सन्धिके. लिये 
नहीं सहमत हुए । उन्होंने रद्दी उत्तर दिया--५माँ ! में राजा 
दर्योधनको छोडनेमे असमथ हूँ । यदि तुम्हारी ब्रात मानकर 
युशिष्टिरसे सन्थि कर छेता हूँ तो नीच, नृशंस और कृतन्न 

/ गाऊंग ऊगा । लोग यही कहेंगे कि कण अजुनसे डर गया । 

मै पश्चात्‌ 


या र सुनकर कुन्तीने 
ग) किन्तु शेप चार भाइयोक्रो अभय 


द दो |? 
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“अच्छी बात है; तुम अजुंमरे 


१० सहायारंत 


तुम्हारे पाँच पुत्र तो इर हालतमें जीवित रहेंगे |? कुन्ती बोलीं- 
“रेरा | अपने भाइयोंका कल्याण करना |? फिर ये घर चली 
आयी । इस रहस्यको न तो कुन्तीने प्रकट किया, न कणने 
इसील्यि भाईके हाथसे सहोदर भाईका वथ हुआ--अजुनने 
बीरबर कर्णको मार डाला । इससे मरे हृदयको बड़ी व्यथा 
हो रही है । कर्ण और अर्जुनकी सहायता पाकर तो में 
इन्द्रको भी जीत सकता था । धृतराष्ट्रके दुरात्मा पुत्र जब 
सभामें ट्रौपदीको क्लेश दे रहे थे और कर्णकी कठोर बातें 
सुनायी देती थीं, उस समय मुझे सहसा रोष चढ़ आता था। 
किन्तु कर्णके चरणोंपर दृष्टि जाते ही शान्त हो जाता था। 
मुझे कर्णके दोनों पेर माता कुन्तीके चरणों-जैसे ही माळूम 
होते थे । किन्तु बहुत सोचनेपर भी में इसका कारण नहीं 
जान पाता था । भगवन्‌ ! कर्णके पहियेको पृथ्वी क्यों निगल 
गयी ! मेरे भाईको ऐसा शाप क्यों प्राप्त हुआ १ यह मझे 
बताइये | में आपसे ये सभी बातें ठीक-ठीक सुनना चाहता 
हैँ | क्योंकि आप सरत्रज्ञ हैं; भूत-मविष्यकी सारी बातें जानत है। 


देशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌! युधिष्टिरके इस 
प्रकार पूछनेपर नारद मुनि कणंको जिस तरह शाप प्राप्त 
हुआ था, वह सारी कथा कहने छगे---““भारत | यह देवताओं- 
की गुप्त बात है, किन्तु में तुम्हे बता रहा हूँ | एक समय 
सब्र देबताओंने विचार क्रिया कि कोन-सा ऐसा उपाय हो) 
जिससे भूमण्डलका सारा क्षत्रिय-समाज शस्तोंके आघातमे 
पवित्र होकर स्वर्ग सिधारे | यह सोचकर उन्होंने सूर्यद्वारा 
कुमारी कुन्तीके गर्भसे एक तेजस्वी बाळक उत्पन्न कराया । 
वद्दी कर्ण हुआ । उसने आचार्य द्रोणसे धंनुवेद्का अभ्यास 
क्रिया । वह बचपनसै ही -भीमसेनका बळ, अजुनकी अस्त 
चलानेमें फुर्ती, आपकी बुद्धि) नकुछ-सहृदवकी बिनय तथा 
श्रीकृष्णके साथ अजुनक्री मित्रता देखकर जला करता था। 
आपके ऊपर प्रजाका अनुराग जानकर बह निम्तासे दुग्ध 
होता रहता था | इसीलिये उसने ब्राल्यकालगों ही राआ 
दुर्योधनसे मित्रता कर ली | 5 
“घनज्ञयका धनु विद्यामे अधिक पराक्रम देखकर एक दिन 
करणने ट्रोणानार्यसे एकान्तम कहा---गुरुदेव | में ब्रह्मात्नको 
छोड़ने और खौटानेकी विद्या जानना चाहता हूँ ।? करणकी 
अर्जुनके साथ जो लाग-डॉट थी, उमे द्रोणाचाय जानते थे; 
` उसकी दुष्ठतासे भी वे अपरिचित नहीं थे। इसीलिये उसकी 
प्रार्थना सुनकर उन्होंने कहा---“वार्ण ! शास्त्रोक्त विधिवे 
अनुसार ब्रहाचर्थवतका पालन करनेवाला ब्राह्मण अथवा 
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क्षत्रिय ही बरह्मा सीखनेका अधिकारी है, दूसरा नहीं ।' 
उनके ऐसा कहनेपर कर्णने “बहुत अच्छा? कहकर उनका 
सम्मान किया । फिर उनकी आज्ञा लेकर वह सहसा बहाँसे 
चछ दिया. । जाते-जाते महेन्द्रपर्वतपर पहुँचा और 
परशुरामजीके निकट जा भगुवंशी ब्राह्मणके रूपमै अपना 
परिचय दे उसने गुरुबुद्धिसे उन्हे सिर झुकाकर प्रणाम 
क्रिया और दिष्यभावसे वह उनकी शरणमे गया | 
परशुरामजीने भी गोत्र आदि पूछकर उसे शिष्यके रूपमे 
स्वीकार किया और कहा “वत्स ! तुम्हारा स्वागत दै, तुम 
प्रसन्नतापूवक यहाँ रहो ।? 


“कर्ण महेन्द्रपवंतपर रहकर विधिपूर्वक ब्रह्मात्नका 


अभ्यास करने लगा । उस समथ वहाँ उसे गन्धर्वे, राक्षस, 
यक्ष तथा देवताओंसे मिलनेका अवसर प्राप्त होता रहता था । 
इसलिये उन सबके साथ उसका बड़ा प्रेम हो गया | एक 
दिनकी बात देश वह आश्रमके पास ही समुद्रके किनारे-किनारे 
टह रहा था | अकेला था ओर ह्वाथोमें तलवार तथा धनुष 
लिये हुए. था |.उभी समय एक वेदपाठीकी गौ उधर आ 
निकली । मु  अग्निहोत्रमें छो हुए थे । करणने अनजानमें 
उसे कोई हिंस जीव समझकर मार डाला । जब मात्स 
हुआ ता उसने अपने अज्ञानबश क्रिये हुए अपराधक्रो 
ब्राह्मणसे जाकर कद सुनाया । त्राहाणदेवताको प्रसन्न करनेके 
हिते कर्ण त्रोळा--'भगवन्‌ ! मैने अनजानमें आपकी यदृ 
गाय मार डाली हे; इसलिये आप मुझपर कृपा करके यह 
अपराध क्षमा कर दीजिये ।? 

“ब्राह्मण बिगड़ उठा और उसको डाटता हुआ बाला--- 
प्व्राचारी ! तू मार डालने योग्य स पापक्रा प 
भोग । अन्त सगयगे पृथ्वी तरे रथके पहिये निगल 
जायगा? उस समय) जब तू धबराया होगा उसी अवस्थामै, शतु 
तेरा गस्तक काट डालेगा |? यह शाप सुनकर कणन बहत-सी 
गौएँ) धन तथा रत्न दे आह्णकों प्रसन्न करनेकी चेष्टा की । 
तब उसने फिर कहा--'सारा संसार मिलकर भी मरी बात 
झूठी नहीं कर सकता ।? उसके ऐसा कहनेपर कणको बडा 
भय हुआ.। दीनृतासे उसका मुंह नीचेकी ओर झुक गया | 
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फिर मन-ही-मन इस दुर्घटनाको याद करता हुआ वह 
परशुरामजीके पास लौट आया । 

८कर्णकी मुजाओंका बल) गुरुके प्रति उसका प्रेम 
इन्द्रियसंयम तथां सेवाभाव देखकर परद्युरामजी उसपर 
बहूत सन्तुष्ट हुए । उन्होंने प्रयोग और उपसंहारसहित 
सम्पूर्ण ब्रह्मामननःत्रिद्या उसे बिधिपूचक सिखा दी । तदनन्तर 
एक दिन परजुरामजी कर्णके साथ अपने आश्रमके पास ही 
भूस रहे थे । उपवास करनेके कारण उनका शरीर दुर्बळ हो 
गया या, अतः यक्कावर आ जानेसे उन्हे नींद सताने लगी । 
कर्णक्रे ऊंपर उनका पूर्ण विश्वास एवं स्नेह था इसलिये चे 


उसीकी गोदमें सिर रखकर सो गये । इतनेमें लार, मजा) 
मांस ओर रक्तका आहार करनेवाला एक भयङ्कर कीड़ा; जो 
बडा तीखा डंक मारता था, कर्णके पास आया और उसकी 
जाँघपर चढ़ गया । जाँचमै घाव करके वह उसका रक्तपार्न 
करने लगा । इस प्रकार कीड़ेके काटनेसे उसे व्यथा होती रही; 
किन्तु उसने भैर्यपूर्वक उसे सहन किया और गुरुके जाग | 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


जीका शरीर भीगने लगा तो वे सहसा जाग उठे और 
शङ्कित होकर बोले--“अरे ! तू तो अशुद्ध हो गया ! यह 
क्या कर रहा है! भय छोड़कर ठीक-ठीक बता ।? तब 
कर्णने उन्हें कीड़ेके काटनेकी बात बता दी । ज्यों ही उन्होंने 
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उस कीटकी ओर दृष्टिपात किया, उसके प्राणपखेरू उड़ 
गये; यह एक अद्भुत घटना हुई । इतनेमें एक भयङ्कर राक्षस 
आक्राशमै खड़ा दिखायी दिया। वह दोनों हाथ जोड़कर 
परशुरामजीसे बोला--*मुनिवर ! आपने मुझे इस नरकके 
कष्टसे छुटकारा दिला दिया; यह मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ । 
में आपको प्रणाम करता हूँ और अब जहाँसे आया था, वहीं 
जा रहा हूँ |? परशुरामजीने पूछा “अरे ! तू कौन है और 
केसे इस नरकमें पड़ा था ?? उसने उत्तर दिया--५्तात ! 
सत्ययुगकी बात है; में दंश नामक असुर था | एक दिन 


मैंने भगुमुनिकी प्राणप्यारी पत्नीका बलपूर्वक अपहरण 
किया; इससे क्रोधमें आकर महर्षिने यह शाप दिया-- 
“पापी | तू कीड़ा होकर नरकमें पड़ेगा |? तब मैंने उनसे 
प्रार्थना की ब्रह्मन्‌ | इस शापका अन्त भी होना चाहिये ।? 
उन्होंने कहा “मेरे वंशमें उत्पन्न हुए परशुरामकी दृष्टि पड्नेसे 
इस शापका अन्त होगा ।? इस प्रकार मैं इस दुदंशाको प्राप्त 
हुआ था और आज आपका समागम होनेसे मेरा इस 
पापयोनिसे उद्धार हुआ है ।? यह कहकर वह महान्‌ असुर 
परशुरामजीको प्रणाम करके चला गया । 

८अब परशुरामजीने क्रोधमें भरकर कर्णसे कहा--'मूर्ख ! 
तूने इस कीड़ेके काटनेकी जो भयङ्कर पीडा बरदास्त की है; 
इसे ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता । तेरा धेयं तो क्षत्रियके 
समान जान पड़ता है । सच सच बता; तू कौन है ?? उनका 
प्रश्न सुनकर कर्ण शापके भयसे डर गया और उन्हें प्रसन्न 
करनेकी चेष्टा करता हुआ बोला--“ब्रह्मन्‌ ! मैं ब्राझण और 
क्षत्रियसे मिन्न सूत जातिमें उत्पन्न हुआ हूँ । लोग मुझे 
राधाका पुत्र कर्ण कहते हैं । ब्रह्मात्रके लोभसे मैंने झूठा 
परिचय दिया था, मुझपर कृपा कीजिये । विद्या प्रदान करने- 
वाला गुरु निस्सन्देह पिताके ही समान है, इसीलिये मैंने 
आपके निकट अपना भार्गव गोत्र बतलाया था ।? 

“यह कहकर कर्ण दीन-भावसे हाथ जोड़कर उनके सामने 
पृथ्वीपर पड़ गया और थरथर काँपने लगा । यह देख 
परशुरामजीने हँसते हुए-से कहा--“मूर्ख ! तूने ब्र झास्त्रके 
लोमसे झूठ बोलकर मेरे साथ कपट किया है; इसलिये जब तू 
संग्राममे अपने समान योद्धासे युद्ध करेगा और तेरी मृत्यु 
निकट आ जायगी, उस समय तुझे मेरे दिये हुए ब्रह्मात्रका. 
स्मरण नहीं रहेगा । अब तू यहसे चला जा, मिथ्यावादीके 
लिये यहाँ स्थान नहीं है । परन्तु मेरे आशीर्वादसे युद्धमे कोई 
मी क्षत्रिय तेरी समानता नहीं कर सकेगा ।? परञ्जुरामजीके 
ऐसा कहनेपर कर्ण उन्हें प्रणाम करके वहाँसे लौट आया और 
दुर्योधनसे बोछा--मैं अह्मात्र सीख आया ।?? 


युधिष्ठिरका घर छोड़कर वनमें जानेका विचार और अजुंनद्वारा इसका विरोध 
“+->-9<1००न्नकूुनूट-०5५३०--८ 


नारंदजीने कहा- राजन्‌ ! एक बार कर्णकी जरासन्ध- 
भी मुठभेड़ हुई थी; उसमें परास्त होकर जरासन्धने 
कर्णको अपना मित्र बना लिया और उसे चम्पा नगरी 

दो | पहले कर्ण केवळ अङ्गदेशका राजा था; 


किन्तु इसके बाद वह दुर्योधनकी अनुमतिसे चम्पा (चम्पारन) 
में भी राज्य करने लगा | इसी प्रकार एक समय इन्द्रने 
आपक्री मलाई करनेके लिये कणसे कवच ओर कुण्डळोंकी 
भीख मागी थी। वे कवच ओर कुण्डल दिव्य थे तथा 
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कणके देहके साथ ही उत्पन्न हुए थे; तो भी उसने इन्द्रको 
ये दोनों वस्तुएँ दान कर दीं । इसीलिये अर्जुन श्रीकृष्णके 
सामने उसे मारनेमें सफल हो सके । एक तो उसे अग्निहोत्री 
ब्राह्मण तथा महात्मा परञ्च॒रामने शाप दे दिया था; दूसरे 
उसने खयं भी कुन्तीको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे 
चार पुत्रोंको नहीं मारँँगा । इसके सिवा महारथियोंकी गणना 
करते समय मीष्मने कर्णको 'अर्धरथी? कहकर अपमानित 
किया था, इसके बाद शब्यने भी उसका तेज नष्ट किया 
और भगवान्‌ कृष्णने नीतिसे काम लिया । इतनी बातें तो 
कर्णके विपरीत हुई और अर्जुनको रुद्रः इन्द्रश यम) वरुण 
कुबेर, द्रोण तथा कृपाचार्यसे दिव्यान प्राप्त हुए थे, जिनका 
उपयोग करके इन्होंने कर्णा वध किया है । फिर भी वह 
युद्धमै मारा गया है, इसलिये शोकके योग्य नहीं दै । 


वेशस्पायनजी कहते हैं--इतना कहकर देवर्षि नारद 
चुप हो गये और राजा युधिष्ठिर शोकमम हो चिन्तामें डूब 
गये । उनकी यह अवस्था देख कुन्ती शोकसे विहल हो उठी 
और मधुर बाणीमें अर्थभरे वचन कहने लगी--'बेटा ! 
कर्णके लिये शोक न करो । चिन्ता छोड़ो और मेरी बात 
सुनो । मैंने और भगवान्‌ सूर्यने पहले कर्णको यह जतानेकी 
कोशिश की थी कि युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई हैं | एक 
हितैषी सु्दद्को जो कुछ कहना चाहिये, सूर्यदेवने वह सब 
कहा । उन्होंने उसे खम्तमें तथा मेरे सामने भी बहुत 
समझाया; परन्तु इमलोग अपने प्रयत्नमें सफल न हो सके । 
बह मौतके वशीभूत होकर बदला लेनेको तैयार था, इसलिये 
मैने भी उसकी उपेक्षा कर दी |? 


माताकी बात सुनकर धर्मराजके नेत्रामें आसू भर आये | 
वे शोकसे व्याकुळ होकर कहने लगे-रमॉ ! तुमने यह 


रहस्यमयी बात छिपा खखी थी, इसीलिये आज मुझे कष्ट 
भोगना पड़ता है।? फिर उन्होंने दुखी होकर संसारकी सब 
खिर्योको शाप दे दिया--“आजसे कोई भी स्त्री गुप्त बात 
छिपाकर नहीं रख सकेगी ।? इसके बाद वे मरे हुए पुत्रः 
पौत्र) सम्बन्धी तथा सुद्ददोंको याद करके बहुत विकल हो 
गये और अर्जुनकी ओर देखकर कहने गे--'अजुन ! यदि 
इमलोग दृष्णिवंदी तथा अन्धकवंशी क्षत्रियोंके नगरोंमें 
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जाकर मिक्षासे अपना जीवन-निर्वाह कर लेते तों आज अपने 
कुट॒म्बको निर्वंश करके हमें यह दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती । 
क्षत्रिके आचार और उसके बल) पौरुष तथा अमर्षको भी 
धिक्कार है; जिनक्रे कारण हम इस विपत्तिमें पड़ गये । क्षमा, 
दम; शौच) वेराग्य, मात्सयंका अभाव; अहिंसा और सत्य 
बोलना--ये वनवासियोंके धर्म ही श्रेष्ठ हैं | किन्छु हमलोग 
तो छोम और मोहके कारण राज्य पानेकी इच्छासे दम्भ 
और मानका आश्रय ले इस दुर्दशामें फँस गये हैं | इस समय 
तीन लोकोंका राज्य देकर भी कोई हमें प्रसन्न नहीं कर 
सकता । हाय ! हमने इस प्रथ्वीपर अधिकार पानेके लिये 
अवध्य राजाओंकी भी हत्या की ओर अब अपने बन्धुः 
बान्धवेकि बिना हम अर्थ श्रष्टकी माँति जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 
ओह ! जिन बान्धवोंका हमने वध किया है उन्हें तो सारी 
पृथ्वी, सुवर्णके ढेर और बहुत-से गाय-घोडे आदिकी प्राप्त 
होनेपर भी हमें नहीं मारना चाहिये था; किन्तु हमने उन्हे मार ही 
डाला । यह शोक हमें चेन नहीं लेने देता | धनञ्जय ! सुना 
है मनुष्यका किया हुआ पाप शुभ कमॉके आचरणसे, 
दूसरोंको कहकर सुनानेसे+ पश्चात्तापसे तथा दान, तप) त्याग, 
तीर्थयात्रा एवं श्रति-स्मृतियोका पाठ करनेसे भी नष्ट होता 
है । श्रुतिने कहा है कि त्यागी पुरुषको जन्म-मरणकी प्राप्त 
नहीं होती--वह अमृतत्वको प्राप्त होता है ।# इसके अनुसार 
योगमार्गको प्राप्त करके जब बुद्धि स्थिर हो जाती है, उस समय 
मनुष्य परमात्ममावको प्राप्त हो जाता है । यह सोचकर मैं 
मी शीत-उष्ण. आदि द्न्द्र-धमेंसे रहित हो, मुनिवृत्तिसे 
रहकर ज्ञानोपाजन करना चाहता हूँ । इसलिये मैंने सारा 
संग्रह, सम्पूर्ण राज्य तथा धुख-भोग आदिको त्याग देनेका 
निश्चय किया है । अब मैं ममता और शोकसे रहित हो सब 
प्रकारके बन्धनोंसे छूटकर कहीं जंगळमें चला जाऊँगा) मुझे- 
राज्य अथवा भोगोंसे कोई मतलब नहीं है ।? 
यह कहकर जब धर्मराज चुप हो गये तो अर्जुन बोले 


“महाराज ! यह बड़े अफ़सोसकी बात है और हददजेंकी 
कायरता है, जो आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हुई 


% “त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ।? 
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जीका शरीर भीगने लगा तो वे सहसा जाग उठे और 
शङ्कित होकर बोठे--'अरे ! तू तो अशुद्ध हो गया ! यह 
क्या कर रहा है? भय छोड़कर ठीक-ठीक बता |? तब 
करणने उन्हें कीड़ेके काउनेकी बात बता दी । ज्यों ही उन्होंने 
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उस कीटकी ओर दृष्टिपात किया, उसके प्राणपखेरू उड़ 
गये; यह एक अद्भुत घटना हुई | इतनेमें एक भयङ्कर राक्षस 
आकाशमें खड़ा दिखायी दिया । वह दोनों हाथ जोड़कर 
परशुरामजीसे बोछा--“मुनिवर | आपने मुझे इस नरकके 
कश्से छुटकारा दिला दिया, यह मेरा बड़ा प्रिय कार्य हुआ | 
में आपको प्रणाम करता हूँ और अब जहाँसे आया था, वहीं 
जा रहा हूँ |? परशुरामजीने पूछा “अरे ! तू कौन है और 
केसे इस नरकमें पड़ा था ?? उसने उत्तर दिया--थ्तात ! 
सत्ययुगकी बात दै, में दंश नामक असुर था | एक दिन 


एक कु 


मैंने भगुमुनिकी प्राणप्यारी पत्ीका बलपूर्वक अपहरण 
किया; इससे क्रोधमें आकर महर्घिने यह झाप दिया-- 
“पापी ! तू कीड़ा होकर नरकमें पड़ेगा |? तब मैंने उनसे 
प्राथना की “ब्रह्मन्‌ ! इस शापका अन्त भी होना चाहिये ।! 
उन्होंने कहा “मेरे वंशमें उत्पन्न हुए परशुरामकी दृष्टि पड़नेसे 
इस शापका अन्त होगा ।? इस प्रकार में इस दुदंशाको प्राप्त 
हुआ था और आज आपका समागम होनेसे मेरा इस 
पापयोनिसे उद्धार हुआ है ।? यह कहकर वह महान्‌ असुर 
परशुरामजीको प्रणाम करके चला गया । 

“अब परशुरामजीने क्रोधमें मरकर कणसे कहा--'मूखे ! 
तूने इस कीड़ेके काटनेकी जो भयङ्कर पीडा बरदास्त की है, 
इसे ब्राह्मण कभी नहीं सह सकता । तेरा धैर्यं तो क्षत्रियके 
समान जान पड़ता है | सच सच बता; तू कौन है ?? उनका 
प्रश्न सुनकर कर्ण शापके भयसे डर गया और उन्हें प्रसन्न 
करनेकी चेष्टा करता हुआ बोला--'ब्रह्मन्‌ ! मैं राण और 
क्षत्रियसे भिन्न सूत जातिमें उत्पन्न हुआ हूँ । लोग मुझे 
राधाका पुत्र कण कहते हैं। ब्रह्मात्रके लोमसे मैंने झूठा 
परिचय दिया था, मुझपर कृपा कीजिये । विद्या प्रदान करने- 
वाळा गुरु निस्सन्देह पिताके ही समान दे, इसीलिये मैने 
आपके निकट अपना भार्गव गोत्र बतलाया था |? 

“ध्यह कहकर कर्ण दीन-भावसे हाथ जोड़कर उनके सामने 
प्रथ्वीपर पड़ गया ओर थरथर काँपने लगा | यह देख 
परशुरामजीने हँसते हुए-से कहा--'मूख ! तूने ब्रह्मात्रके 
लोमसे झूठ बोळकर मेरे साथ कपट किया है, इसलिये जब तू 
संग्राममें अपने समान योद्धासे युद्ध करेगा और तेरी मृत्यु 
निकट आ जायगी) उस समय तुझे मेरे दिये हुए ब्रह्माज्रका . 
स्मरण नहीं रहेगा । अब तू यहासे चछा जा, मिथ्यावादीके 
लिये यहाँ खान नहीं है । परन्तु मेरे आशीर्वादसे युद्धमै कोई 
भी क्षत्रिय तेरी समानता नहीं कर सकेगा ।? परद्युरामजीके 
ऐसा कहनेपर कर्ण उन्हें प्रणाम करके वहाँसे लोट आया और 
दुर्याधनसे बोला--में ब्रह्मात्र सीख आया |? 


युधिछठिरका घर छोड़कर वनमें जानेका विचार और अर्जुनद्वारा इसका विरोध 


_ नारंदजीने कहा- राजन्‌ ! एक बार कर्णकी जरासन्ध- 
साथ मी मुठभेड़ हुई थी, उसमें परास्त.होकर जरासन्धने 
फो अपना मित्र बना लिया और उसे चम्पा नगरी 
उपरमे दे दो | पहले कणे केवळ अङ्गदेशका राजा था) 


क 


किन्तु इसके बाद वह ढुर्योधनकी अनुमतिसे चम्पा (चम्पारन) 
में भी राज्य करने लगा | इसी प्रकार एक समय इन्द्रने 
आपकी मलाई करनेके लिये कणसे कवच और कुण्डलोंकी 


भीख माँगी थी | वे कवच और कुण्डल दिव्य ये तया 
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कणके देहके साथ ही उत्पन्न हुए थे; तो भी उसने इन्द्रको 
ये दोनों बस्तुएँ दान कर दीं । इसीलिये अर्जुन श्रीकृष्णके 
सामने उसे मारनेमें सफल हो सके । एक तो उसे अग्निहोत्री 
ह्मण तथा महात्मा परञ्॒रामने शाप दे दिया था; दूसरे 
उसने स्वयं भी कुन्तीको वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे 
चार पुत्रोंको नहीं मारँगा | इसके सिवा महारथियोंकी गणना 
करते समय मीष्मने कर्णको ५अर्धरथी’ कहकर अपमानित 
किया था, इसके बाद शब्यने भी उसका तेज नष्ट किया 
और भगवान्‌ कृष्णने नीतिसे काम लिया । इतनी बातें तो 
कर्णके विपरीत हुई और अर्जुनको रुद्र; इन्द्र, यम, वरुण; 
कुबेर, द्रोण तथा ङपाचार्यसे दिव्यास्त्र प्राप्त हुए थे, जिनका 
उपयोग करके इन्होंने कर्णका वध किया है | फिर भी वह 
युद्धमें मारा गया है, इसलिये शोकके योग्य नहीं है । 


वैशस्पायनजी कहते हैं--इतना कहकर देवर्षि नारद 
चुप हो गये और राजा युधिष्टिर शोकमग्न हो चिन्तामें डूब 
गये । उनकी यह अवस्था देख कुन्ती शोकसे विहल हो उठी 
और मधुर बाणीमें अथ भरे वचन कहने छगी-“बेटा ! 
कर्णके लिये शोक न करो । चिन्ता छोड़ो और मेरी बात 
सुनो | मैंने और भगवान्‌ सूर्यने पहले कर्णको यह जतानेकी 
कोशिश की थी कि युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई हैं | एक 
हितेषी सुहृदकों जो कुछ कहना चाहिये, सूर्यदेवने वह सब 
कहा | उन्होंने उसे खम्ममें तथा मेरे सामने भी बहुत 
समझाया; परन्तु हमलोग अपने प्रयत्नर्मे सफल न हो सके | 
वह मौतके वशीभूत होकर बदला लेनेको तैयार था; इसलिये 
मैंने भी उसकी उपेक्षा कर दी |? 


माताकी बात सुनकर धमराजके नेत्रोंमे आसू भर आये । 
वे शोकसे व्याकुल होकर कहने ळगेजऊूमा ! तुमने यह 
रहस्यमयी बात छिपा रक्खी थी, इसीलिये आज मुझे कष्ट 
भोगना पड़ता है |? फिर उन्होंने दुखी होकर संसारकी सब 
ख्रियोंको झाप दे दिया--“आजसे कोई भी स्त्री गुप्त बात 
छिपाकर नहीं रख सकेगी ।? इसके बाद वे मरे हुए पुत्र- 
पौत्र) सम्बन्धी तथा सुह्ददोंको याद करके बहुत विकल हो 
गये और अर्जुनकी ओर देखकर कहने लगे--“अर्जुन ! यदि 
इमलोग वृष्णिवंशी तथा अन्धकतंशी क्षत्रियोंके नगरोंमें 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


"जान und पचा Chenn 'अरजुनद्व e@angotri 
केर वैनमे ज र एरा इसका विरोध ४ ११४५ 


च मारामार 
ee nm, 


जाकर भिक्षासे अपना जीवनःनिर्वाह कर लेते तो आज अपने 
कुट॒म्बको निवेश करके हमें यह दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती । 
क्षत्रियके आचार और उसके बल, पौरुष तथा अमर्षको भी 
धिक्कार है, जिनके कारण हम इस विपत्तिमें पड़ गये | क्षमा, 
दम) शौच, वेराग्य, मात्सर्यका अभाव, अहिंसा और सत्य 
बोलना--ये बनवासियोके धर्म ही श्रेष्ठ हैं | किन्छु हमलोग 
तो लोम ओर मोहके कारण राज्य पानेकी इच्छासे दम्भ 
और मानका आश्रय ले इस दुर्दशामें फँस गये हैं | इस समय 
तीन छोकोंका राज्य देकर भी कोई हमें प्रसन्न नहीं कर 
सकता | हाय ! हमने इस प्रथ्वीपर अधिकार पानेके लिये 
अवध्य राजाओंकी भी हत्या की ओर अब अपने बन्धुः 
वान्धवोंके बिना हम अर्थ भ्रष्टकी भाँति जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 


- ओह ! जिन बान्धर्वोका हमने वध किया है उन्हें तो सारी 


पृथ्वी, सुवणके ढेर और बहुत-से गाय-घोड़े आदिकी प्राप्ति 
होनेपर भी हमें नहीं मारना चाहिये था; किन्तु हमने उन्हें मार ही 
डाला । यह शोक हमें चेन नहीं लेने देता । धनञ्जय ! सुना 
है मनुष्यका किया हुआ पाप शुभ कमॉके आचरणसे, 
दूसरोंकों कहकर सुनानेसे; पश्चात्तापसे तथा दान, तप) त्याग; 
तीर्थयात्रा एवं श्रुति-स्मृतियोंका पाठ करनेसे भी नष्ट होता 
है । श्रुतिने कहा है कि त्यागी पुरुषको जन्म-मरणकी प्राप्ति 
नहीं होती--वह अमृतत्वको प्राप्त होता है ।% इसके अनुसार 
योगमार्गको प्राप्त करके जब बुद्धि स्थिर हों जाती है, उस समय 
मनुष्य परमात्मभावको प्राप्त हो जाता है । यह सोचकर मैं 
भी शीत-उष्ण आदि इन्द-धमासे रहित हो, मुनिवृत्तिसे 
रहकर जञानोपार्जन करना चाहता हूँ । इसलिये मैंने सारा 
संग्रह, सम्पूर्ण राज्य तथा धुख-भोग आदिको त्याग देनेका 
निश्चय किया है । अब मैं ममता और शोकसे रहित हो 
प्रकारके बन्धनोंसे छूटकर कहीं जंगलमें चला जाऊँगा) मुझे 
राज्य अथवा भोगोंसे कोई मतलब नहीं है ।? 


यह कहकर जब धर्मराज चुप हो गये तो अर्जुन बोले-- 
“महाराज ! यह बड़े अफ़सोसकी बात है और हददर्जेकी 


कायरता है, जो आप अलौकिक पराक्रम करके प्राप्त की हई | 


इस उत्तम राज्य-लक्ष्मीको ठुकरा देनेके लिये उद्यत हुए ह 
* “त्यागेनेके अमृतत्वमानधुः) | कल 00०0 - 
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` यदि त्याग ही देना था तो आपने क्रोधमें आकर इसीके लिये 
तमाम राजाओंकी हत्या क्यों करायी ? अपने समृद्धिशाली 


राज्यका परित्याग करके जत्र हाथमें खप्पर लेकर आप घर- 


घर भीख माँगते फिरेंगे, उस समय संसार क्या कहेगा ! 
क्या कारण है कि सब प्रकारसे शुभ कर्मोका अनुष्ठान छोड़कर 
अझुभ एवं अकिञ्चन बनकर आप गँवार मनुष्योंकी तरह 
भिक्षा माँगना पसंद करते हैं ! इस उत्तम राजवंशंमें जन्म 
लेकर सम्पूर्ण प्रथ्वीको अपने अधीन करके अब आप धर्म और 
अर्थका परित्याग कर वनकी ओर जा रहे हैं ! यह मूर्खता 
. नहीं तो क्या हे ? जब आप ही हवन एवं यज्ञ-यागादि कर्माको 
. त्याग देंगे तो दूसरे असाधु पुरुष आपका ही आदर्श सामने 
रखकर यशोंका उच्छेद कर डालेंगे | उस दशामें इसका 

` सारा पाप आपको छगेगा। सर्वस्व त्याग कर अकिञ्चन हो 
जाना, दूसरे दिनके लिये संग्रह न करके प्रतिदिन माँगकर 


धनसे ही होता है । मद्दाराज ! धनसे धर्म भी होता 
कामना भी पूर्ण होती हैं और स्वर्गका ताधन- 
सम्पन्न होता है; यही नहीं, धनके बिना तो 


a 
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संसारकी जीविका ही नहीं चल सकती । जिसके पास भन 
होता है, उसीके बहुत-से मित्र तथा बन्धु-बान्धव होते हैं 
वही मद॑ समझा जाता है और वही पण्डित माना जाता है | 
निर्धन मनुष्य जब धन चाहता है तो उसे उसकी प्राप्ति कठिन 
हो जाती है; मगर धनवानका धन बढ्ता रहता रै । समे 
जंगलमें एक हाथीके पीछे बहुत-से द्वाथी नळे आते हूँ, उसी 
प्रकार धन ही धनको खींच छाता है । धनसे धर्मका पालन, 
कामनाकी पूर्ति, खर्गकी प्राप्ति, आनन्द तथा शाह्योंका 
अभ्यास--ये सब कुछ सम्भव हैं। धनसे वंशकी गर्यादा बढ़ती 
है और धनसे धर्मकी भी वृद्धि होती है; निर्धनकों तो न ट्स 
लोकमें सुख है, न परलोकमें | क्योंकि धनके बिना मनुष्य 


धार्मिक कृत्यांका विधिवत्‌ अनुष्ठान नहीं कर सकता । जिसके 


पास धनकी कमी दै, गौओं और सेवकोंका अभाव रै, जिसमें; 
यहाँ अतिथियोका आना-जाना नहीं होता, वही मनुष्य दुबळ 
है। केवल दारीरकी ही दुर्बलतासे कोई दुर्बल नहीं कहा जाता । 
राजाको दर तरहसे धनका संग्रह करना चाहिये और उसके 
द्वारा यक्षपूवेक यज्ञादिका अनुष्ठान भी करते रहना 
चाहिये | यही सनातन कालसे वेदोंकी भी आज्ञा है । 
धनसे ही मनुष्य. यज्ञ करते और कराते हैं, पढने- 
पढ़ानेका कार्य भी घनसे ही सम्पन्न होता है । 
राजालोग दूसरोंकों युद्धमें जीतकर जो उनका धन ले आते 
हैं उसीसे वे सम्पूर्ण शुभ कमोंका अनुष्ठान करते हैं | किती 
भी राजाके पास हम ऐसा धन नहीं देखते, जो दूसरोंके यहाँसे 
न आया हो । प्राचीन कालमें जो राजर्षि हो गये हैं और इस 
समय खर्गमें निवास करते हैं, उन्होंने भी राजधर्मकी ऐसी 
दी व्याख्या की है | राजन्‌ ! पहले यह प्रथ्वी राजा दिलीपे 
अधिकारमें थी; फिर क्रमशः इसपर नग, नहुष, अम्बरीप 
ओर मान्धाताका आधिपत्य हुआ | वही आज आपके अधीन 
हुई है । अतः उन्हीं राजाओंकी माँति आपके लिये मी जिसमें 
सब कुछ दक्षिणाके रूपमै दान कर दिया जाता है, ऐसे 
सर्वस्वदक्षिण नामक द्रव्यमय यज्ञ करनेका समय प्राप्त हुआ 


है | जिनका राजा दक्षिणा युक्त अश्वमेध यज्ञ करता है) वे 


सभी प्रजाए उस यज्ञके अन्तमें अवभथ-ज्ञान करके पवित्र 
होती हैं | अतः आप समस्त प्राणियोंके कल्याणार्थ यज्ञ 
कीजिये । क्षत्रियोंके लिये यही सनातन मार्ग दै, यही 
अभ्युदयका पथ है |? 
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युधिष्ठिरने कहा--अजुंन ! थोड़ी देरतक मनको 
एकाग्र करके मेरी बात सुनो और उसपर विचार करो; फिर 
तुम भी मेरे कथनका. अनुमोदन करोगे । क्या तुम्हारे कहनेसे 
मैं उस मार्गपर न चळूँ, जिसपर श्रेष्ठ पुरुप्र सदा ही चलते 
आये हैँ ? नहीं, मुझसे यह न होगा; में तो सांसारिक सुखों 
पर ळात मारकर अवश्य उसी मागपर चळूंगा ओर वनमें 
फल-मूल खाकर कठोर तपस्या करूँगा । सवेरे तथा सायंकाल- 
में स्नान करके विधिवत्‌ आग्निमें आहुति डादूँग़ा और 
शरीरपर मृगछाला तथा वल्कल-वस्न धारणकर मस्तकपर जटा 
रक्सूँगा | सदी-गर्मी, हवा तथा भूख-प्यासका कष्ट सहन 
करूँगा ओर शास्त्रोक्त विधिसे तप करके अपने शरीरको सुखा 
डाळूंगा । एकान्तमे रहकर तत्वका विचार किया करूँगा 
और कचा-पक्का-जैसा भी फल मिल जायगा, उधीको खाकर 
जीवन-निर्वाह करूँगा | इस प्रकार वनत्रासी .मुनिर्योक्रे कठोर- 
से-कठोर नियमोंक्रा पालन करके इस शरीरकी आयु समाप्त 
होनेकी बाट देखता रहूँगा | अथवा मुनि-बत्तिसे रहता हुआ 
मस्तक मुड़ा दूँगा और एक-एक दिन एक-एक बृक्षसे भिक्षा 
माँगकर देहको दुर्बल कर: डाळूंगा | प्रिय और अप्रियका 
विचार छोड़कर पेड़के ही नीचे निवास करूँगा । किसीके 
लिये न शोक करूँगा न हर्ष | निन्दा तथा स्तुतिको समान 
समझूँगा । आशा और ममताको धो-बहाकर निर्न्द्व हो 
जाऊंगा । कमी किसी भी वस्तुका संग्रह न करूँगा । आत्मामें 
ही रमण करता हुआ सदा प्रसन्न रहूँगा। दूसरोंके साथ 
कभी कोई बात नहीं करूंगा तथा अंघाँ, गूँगो और बहरोंकी 
तरह विचरता रहुँगा । चर और अचररूपमें जो चार 
प्रकारके जीव हैं, उनमेंसे किप्तीकी भी हिंसा नही करूँगा । 
सत्र प्राणियोंपर मेरी समान बुद्धि होगी, न तो किसीकी हँसी 
उड़ाऊँगा न क्रिसीको देखकर भोंहें टेढ़ी करूँगा | चेहरेपर 
सदा प्रसन्नता छायी रहेगी, सब इन्दरियोंको पूर्ण रूपसे वशमें 
रक्खूँगा । कोई भी राह पकड़कर आगे बढ़ता रहूँगा, किसीसे 
भी रास्ता नहीं पूळूंगा | किसी खास देश या दिशामें जानेकी 
इच्छा न रक्खूँगा | यात्राका कोई विशेष उद्देश्य न होगा; 
न आगेकी उत्सुकता होगी, न पीछे फिरकर देखुँगा । चित्तमें 
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कोई विकार नहीं रहेगा, अन्तरात्मापर दृष्टि रक्खुँगा और 
देहाभिमानसे रहित हो जाऊँगा । भिक्षा थोड़ी मिली या 
खादहीन-इसका विचार नहीं करूँगा | एक घरसे भिक्षा 
न मिली तो दूसरे घरसे माँगूँगा, वहाँ भी न मिळनेपर 
तीसरे घरसे | इस प्रकार न मिळनेकी दशामे सात 
घरोंतक मॉगूँगा, आउवेंपर नहीं जाऊँगा ! जब घरोंमें 
धुऑँ निकलना बंद हो गया हो, मूसळ रख दिया गया हो; 
अंगारे बुझ गये हों, स्र लोग खा-पी चुके हो, परोती हुई 
थाळीको इधर-उधर ले जानेका काम समाप्त हो गया हो, 
मिलमंगे भिक्षा लेकर लौट गये हो, ऐसे समयमें मैं एक ही 


, वक्त भिक्षाके लिये जाया करूँगा | सब ओरसे स्नेहका बन्धन 


तोड़कर प्रथ्वीपर विचरता रहूँगा | न जीवनसे राग होगा, 
न मृत्युसे द्वेष । «यदि एक मनुष्य भेरी एक बाँद बसूळेसे 
काटता हो और दूसरा दूसरी बाँहपर चन्दन चढ़ाता हो तो 
मैं उन दोनोंपर समान भाव ही रक्‍खूँगा | न एकका मंगल 
चाहूंगा न दूसरेका अमंगल | केवल शरीर-निर्वाइक्रे लिये 
पलकोंके खोळने-मीचने तथा खाने-पीने आदिका कार्य करूँगा; 
परन्तु इसमें भी आसक्ति नहीं रक्खूँगा । सम्पूर्ण इन्द्रियोकि 
व्याप्रारोसे उपरत होकर मनके सङ्कल्पको अपने अधीन 
रक्खूँगा । बुद्धिके मलका परिमाजेन करके सत्र प्रकारकी 
आसक्तियोसे मुक्त रहूँगा । इस प्रकार वीतराग होकर विचरने- 
से मुझे अक्षय शान्ति मिलेगी | इस अपार संतारमें जन्म; 
मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओंका आक्रमण होता ही रहता 
है; इसके कारण यहाँका जीवन कभी खस्थ नहीं रहता । इसे 
तो त्यागनेमें ही सुख है । आज बहुत दिनोंके बाद मुझे 


' विशुद्ध विवेकरूपी अमृत प्राप्त हुआ है; इसके द्वारा मैं अक्षय, 


अविकारी एवं सनातन स्थानको प्राप्त करना चाहता हूँ । 
अतः उपयुक्त धारणाके द्वारा निरन्तर विचरता हुआ मैं 
जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और वेदनाओंसे भरे हुए इस 
शरीरका अन्त करके निर्भय पदको प्राप्त हो जाऊंगा । 


यह सुनकर भीमसेन बोले- राजन्‌ का ब आपने 
जीवन : हि 
राजधर्मकी निन्दा करके आलस्यपूर्ण जीवन ब्य 
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क्या लाभ था ! आपका यह विचार यदि पहले ही मालूम 
हो गया होता तो हमलोग न हथियार उठाते, न किसीका 
बध करते । आपहीकी -तरह शरीर त्यागनेका संकल्प लेकर 
हम भी भीख ही मागते । ऐसा करनेसे राजाओंके साथ यह 
भयंकर संग्राम तो नहीं होता । बुद्धिमान्‌ पुरुषोने क्षत्रियोंका 
तो यह धर्म बताया है कि वे राजपर अधिकार जमावे और 
यदि उसमें कुछ लोग बाधा उपस्थित करें तो उन्हें मार 
डालें । दुष्ट कौरव भी हमारे लिये राज्य-प्रातिमें बाधक थे, 
इसीलिये हमने उनका बध किया है; अब आप धमपूवक ईस 
पृथ्वीका उपभोग कीजिये । अन्यथा हमलोगाका सारा प्रयत्न 
व्यर्थ हो जायगा; जैसे कोई मनुष्य मनमै किसी तरहकी 
आशा रखकर बहुत बड़ी मंजिल ते करे और वहा पहुचनेपर 
उसे निराश लौटना पडे; यही दशा हमळोगोंकी भी होगी । आप 


जिस संन्यासकी बात सोचते हैं, उसका यह समय नहीं है । - 


जिनकी विचारदष्टि सूक्ष्म है; वे बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसे अवसर- 
पर त्यागकी प्रशंसा नहीं करते; वे तो इसमें खधमंका उल्लङ्खन 
समझते हैं । जो पुत्र-पौत्रोंके पालनमें असमथ हो, देवता; 
ऋषि एवं पितरौंका तर्पण न कर सके और अतिथियोंको 
भोजन देनेंकी शक्ति न रखता हो; ऐस मनुष्य जंगळोंमें 
जाकर मौजसे अकेला जीवन व्यतीत कर सकता है । आप- 
जैसे शक्तिशाली पुरुषोंका यह काम नहीं दै । राजाको. तो 
कर्म ही करना चाहिये; जो कमोंको छोड़ बैठता है; उसे कभी 
सिद्धि नहीं मिलती । 


तत्पश्चात्‌ अर्जुनेने कहा- महाराज ! इसी विषयमे 
एक बार तपखियोंके साथ इन्द्रका संवाद हुआ था, वह 
प्राचीन इतिहास में आपको सुनाता हूँ | एक समयकी ब्रात 
ह, कुछ कुडीन ब्राह्मण-बालक--नो अभी बहुत नादान थै! 
क जिन्हे मूँछतक नहीं आयी थी- घर-बार छोड़कर जंगलमै 
फुड 


_ चले आये; संत्यासी बन गये । इसीको धर्म मानकर वे प्रसन्न 
. थे | भाईबन्धु और मॉ-बापक्री सेवासे मुँह मोड़कर 
ब्रह्मचर्यका पालन करने लगे । एक दिन उनपर इन्द्रदेवकी 
कृपा हुई ! वे सुवर्णमय पक्षीका रूप धारण करके उनके पास 
गये और उन्हें सुनाकर कहने लगे--'यज्ञशिष्ट अन्न भोजन 
करनेवाले महात्माओंने जो कर्म किया है, वह दूसरे मनुष्योंसे 
कठिन है | उनका यह कर्म बड़ा पवित्र और जीवन 
हवे । उनका मनोरथ सफल हुआ और वे धर्मात्मा 
गतिको प्राप्त हुए हैं ।? 
' कहा- वाइ ! यह पक्षी यशशिष्ट अन्न 
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भोजन करनेवालोकी प्रशंसा करता है, यह तो हमलोगोंकी 
ही प्रशंसा हुई; क्योंकि हमलोग ही यज्ञदिष्ट अन्न भोजन 
करते हैं ! 


पक्षीने कहा--अरे ! मैं तुम्हारी प्रशंसा नहीं करता । 
तुम तो जूठा खानेवाळे और मूर्ख हो, पाप-पंकमें फँसे हुए 
हो । यज्ञशिष्ट अन्न खानेवाले तो दूसरे ही होते हैं । 

ऋषियोंने कहा--पक्षी ! यह बड़ा कल्याणकारी 
साधन दै--ऐसा समझकर ही हम इत मार्गका अवलम्त्रन 
किये बैठे हैं । अब तुम्हारी बात सुनकर तुमपर हमारी श्रद्धा 
हुई है, अतः जो अत्यन्त कल्याण करनेवाला साधन हो) वही 
हमें बताओ । 


पक्षीने कह--र्याद तुम्हारा मुझपर विश्वास है तो 
मैं यथार्थ बात बताता हूँ, सुनो । चौपायोंमें गौशधाठुओंमें 
सोना; शब्दोंमें प्रणव आदि मन्त्र और मनुष्योंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ 
हैं । ब्राह्मणके लिये जातकर्मादि संस्कार शास्त्रविहित हैं 
ब्राह्मण जबतक जीवित रहे, समय-समयपर उसका संस्कार 
होता रहना चाहिये । मरनेके पश्चात्‌ भी उसका इमशान” 
भूमिमें अन्येष्टि-संस्कार तथा घरपर श्राद्ध आदि वेदविधिकै 
अनुसार होना उचित दै। वेदोक्त यज्ञ-यागादि कम॑ ही उसके 
लिये खर्गमें पहुँचानेवाळे उत्तम मार्ग हैं । वैदिक कमं दी - 
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सिद्धिका क्षेत्र है, समी प्राणी इसकी इच्छा रखते हैं । जहाँ 
इन करमोका विधिवत्‌ सम्पादन होता है, वह ग्रहस्थ-आश्रम 
ही सवसे बड़ा आश्रम है | जो कर्मकी निन्दा करते हैं, उन्हे 
कुमागंगामी समझना चाहिये | उन्हें बड़ा पाप लगता है | 
देवयज्ञ, पितृयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ--ये ही तीन सनातन मार्ग 
हं । जो मूर्ख इनका परित्याग करके और किसी मार्गसे चळते 
हैं, वे वेदविरुद्ध पथका आश्रय लेनेवाले हैं । हवनके द्वारा 
देवताओंको, स्वाध्यायद्वारा ऋषियोंको और श्राद्वद्वारा पितरों- 
को तृष करना--यह सनातन धर्म है; इसका पालन करते हुए 
गुरुजनोंकी सेवा करना ही कठोर तप है। इस दुष्कर तपस्या- 
को करके ही देवताओंने बंहुत बड़ी विभूति पायी है । जिनकी 
किसीके प्रति ईर्ष्या नहीं है, जो सब प्रकारके दन्द्वोसे रहित 
६) ऐसे ब्राह्मण इसीको तप मानते हैं । संसारमें ब्रतको ही 
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तप कहते हैं, किन्तु वह इसकी अपेक्षा मध्यम श्रेणीका है। 
जो यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करते हैं, उन्हें अविनाशी पदकी 
प्राप्ति होती है । देवताओं, पितरों, अतिथियों तथा परिवारके 
अन्य लोगोंको अन्न देकर जो खयं सबसे पीछे खाते हैं वे 
दी यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करनेवाले कहे गये हैं । अपने 
धर्मपर आरूढ़ होकर सुन्दर ब्रतका पालन और सत्य-भाषण 
करते हुए वे इस जगतूके गुरु समझे जाते हैं । 

अजुन कहते हैं--महाराज ! वे ब्राह्मण-कुमार पक्षि- 
रूपधारी इन्द्रकी धर्म और अर्थयुक्त बातें सुनकर इस निश्चय- 
पर पहुँचे क्रि (मलोग जिस स्थितिमें हैं, यह हितकर नहीं 
है |? इसलिये वे वनवास छोड़कर घर लौट गये और गृहस्थ- 


“धमका पालन करने लो । अतः आपं मी धैर्य धारण करके 


सम्पूर्ण भूमण्डलका अकण्टक राज्य कीजिये । 


SE 


युधिष्टिरको नकुल, सहदेव तथा 
ना lo ०४० ७५- 


अजुंनकी बात समासत होनेपर नकुलने भी उन्हाँका 
अनुमोदन करते हुए राजा युधिष्टिरसे कहा--५४राजन्‌ | 
विद्याखयूप नामक क्षेत्रमें सम्पूर्ण देवताओंद्वारा की हुई 
अभिस्थापनाके चिह्न मौजूद हैं; इससे आपको यह समझना 
चाहिये कि देवता भी वेदिक कर्मों और उनके फळोमे विश्वास 
करते ह । जो वेदोंक्री आज्ञाके विरुद्ध चलते हैं, उन्हे तो 
महान्‌ नास्तिक मानना चाहिये । वैदिक कमोंका परित्याग 
करके कोई भी खर्गमें नहीं जा सकता । वेदवेत्ता विद्वान्‌ 
कहते हैं--यह ग्रहस्थाश्रम सब्र आश्रमोंसे श्रेष्ठ है । श्रोत्रिय 
ब्राह्मणोंकी राय भी सुन लीजिये--५्जों धमं पूर्वक्र उपार्जन 
किये हुए धनका यज्ञादि कमोमें उपयोग करता है, वह 
अड्धात्मा मनुष्य ही त्यागी है ।? जिनका कोई घर-बार नहीं, 
जो इधर-उधर विचरते और मौन रहकर वृक्षके नीचे सो 
रहते हे, जो कमी रसोई नहीं बनाते और मन तथा इन्द्रियो- 
को वशमें रखते हैं, ऐसे त्यागियोको भिक्ष ( संन्यासी ) 
कहते हैं । जो ब्राह्मण क्रोध और हर्ष नहीं करता, किसीकी 
चुगली नहीं करता तथा प्रतिदिन वेदोंका साध्याय करता 


है, वह त्यागी कहलाता है । एक समय महर्षियोंने चारों 


आश्रमोंकों विवेकके तराजूपर तोळा; तीन आश्रम एक ओर 
थे और अकेला ग्रहस्थाश्रम दूसरी ओर । किन्तु वह 
विचारसे उन तीनोंकी अपेक्षा महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुआ । 
तबसे उन्होंने निश्चय किया कि यही मुनियोंका मार्ग है, यही 
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द्रीपदीका समझाना 


लोकवेत्ताओंकी गति है । जो ऐसी भावना रखता है, वह भी 
त्यागी है । घर छोड़कर जंगलमै चले जानेसे ही कोई त्यागी. 
नहीं होता । जंगलमें जाकर भी जिसके हृदयमें कामना 
जाग्रत्‌ होती है, उसके गलेमें यमराज मौतका फंदा डाळ 
देते हैं; शम, दम, चैर्य, सत्य, शौच) सरलता) यज्ञ, घारणा 
तथा धर्म--इन सबका ही निरन्तर पालन ऋषियोंके लिये 
बताया गया है । पितरों, देवताओं तथा अतिथियोंका पोषण 
तो ग्रहस्थाश्रममें ही होता है । केवळ इसी आश्रममें घर्म, 
अर्थ और काम-ये तीन पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं । यहाँ रहकर 
वेदविहित विधिका पालन करनेवाले त्यागीका कभी विनाश 
नहीं होतां--वह पारलौकिक उन्नतिसे कभी वञ्चित नहीं 
होता । कुछ ऋषि सद्रन्थोंका खाध्यायरूप यज्ञ करनेवाले 
होते हैं, 
मनमें ही ध्यानरूप महान्‌ यज्ञका विस्तार करते हे | चित्त 
को एकाग्र करनारूप जो साधन-मार्ग है, उसका आश्रय 
लेनेवाला दविज ब्रह्मभूत हो जाता है, देवता भी उसके दर्शनके 


लिये उत्सुक रहते हैं । जिसपर कुटुम्बका भार होश | 


कुछ शानयज्ञमें तसर रहते हैं और कुछ लोग. 


उस राजाके लिये गह-त्यागका विधान नहीं देखनेमें आता। | 


उसे तो राजसूय, अश्वमेध, सर्वमेध या और कोई शस्रीय 


यश करके उसमें धनका दान करना चाहिये । राजाके प्रमादसे | 


यदि 32:०९ 


राजाने प्रज्ञाको शरण नहीं दी तो उसे कलियुगका मूर्तिमानू 


डटेर प्रबळ होकर प्रजाको करने लगते हैं, उस अवस्थामें दि. 


११५० 


स्वरूप ही समझना चाहिये । जो दान नहीं देते, शरणागतों- 
की रक्षा नहीं करते, वे राजा पापके भागी होते हैं; उन्हें दुःख- 
ही-ढुःख भोगना पड़ता है; सुख तो कभी नसीब नहीं होता | 
भीतर ओर बाहर जो कुछ भी मनको फॅसानेवाली चीज़ें हैं, 
उन्हें छोड़नेसे मनुष्य त्यागी बनता है, सिफ घर छोड़ देनेसे 
त्यागको सिद्धि नहीं होती । जो शास्त्रीय विधानमें सदा ढगा 
रहता है; उसकी कभी हानि नहीं होती । महाराज ! 
पूर्ववर्ती राजाओंने जिसका सेवन किया है उस खधर्ममें 
स्थित रहकर शात्रुओपर विजय पानेके पश्चात्‌ भला, आपके 
सिवा दूसरा कौन शोक करेगा १११ 


तदनन्तर सहदेवने कहा--'भारत ! केवळ बाहरके 
पदार्थका त्याग करनेसे सिद्धि नहीं मिळती । शरीरसे सम्बन्ध 
रखनेवाली वस्तुओंको छोड़ देनेसे भी सिद्धि मिलती है या 
नहीं) इसमें सन्देह है | बाहरी पदार्थोका त्याग करके दैहिक 
सुख-मोगोंमें आसक्त रहनेवालेको जो धर्म या सुख प्राप्त 
होता है; वह तो हमारे शत्रुओंको दो । किन्छु देहिक स्वार्थे 
आनेवाळी वस्तुओंकी ममता छोड़कर अनासक्त भावसे 
“पृथ्वीका राज्यशासन करनेवालेको जिस धम अथवा सुखकी 
प्राप्ति होती है, वह हमारे हितेषी मित्रोंको मिले । दो अक्षरों- 
का “मम” ( यह मेरा है--ऐसा भाव.) मृत्यु है और तीन 
अक्षरोंका “न मम? (यह मेरा नहीं है--ऐसा भाव ) असृत-- 
सनातन ब्रह्म है | महाराज ! यदि जीव नित्य है, इसका 
अविनाशी होना निश्चित है, तो प्राणियोंके शरीरका वध 
करनेमात्रसे वास्तवमै उनकी हिंसा नहीं होगी । इसके 
विपरीत यदि शरीरके साथ ही जीवकी उत्पत्ति तथा उसके 
नष्ट दोनेके साथ ही जीवका भी नाश माना जाय, तब तो 
सारा वैदिक कर्ममार्ग ही व्यर्थ सिद्ध होगा | इसलिये विज्ञ 
पुरुषको एकान्तमें रहनेका विचार छोड़कर पूर्वपुरुषोंने जिस 
मार्गका सेवन किया है, उसीका आश्रय लेना चाहिये । 
राजन्‌ ! वनमें रहकर वहाँके फल-फूलोंसे जीविका चलाता 
हुआ भी जो द्रव्योमें ममता रखता है, वह मौतके ही मुखमें है। 
प्राणियोंका बाह्य खरूप कुछ और होता दै और आन्तरिक खरूप 
कुछ और; आप उसपर गौर कीजिये । जो सबके भीतर विराजमान 
आत्माको देखते हैं, वे ही महान्‌ भयसे छुटकारा पाते हैं. 


आप मेरै पिता, माता, भाई तथा गुरु-सब कुछ हैं | मैं आठ. 


द हूँ इसलिये दुःखमें न जाने क्या-क्या प्रलाप कर गया न 
। क्षमा करें | मैंने ्ठासचा जो कुछ भी कहा 
६. आपके. चरणोंमें भक्ति होनेके कारण ही कहा है |? 
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[ खं० महाभारत 


वैशस्पायनजी कहते हैं--इस प्रकार अपने भाइयोके 
मुखसे वेदके सिद्वान्तोंको सुनकर भी जब युधिष्ठिर चुप ही 
रह गये तो धर्मको जाननेवाली द्रौपदी उनकी ओर देखकर 
उन्हें मधुर वचनोंसे समझाती हुई कहने लगी--“धमह्दाराज ! . 


तरह रट लगा रहे हैं; फिर भी आप अपनी बातोंसे इन 

प्रसन्न नहीं करते | क्यों ! ये सदा आपके लिये दुःख-ही-दुःख 
उठाते आये हैं १ अब तो इन्हें उचित बातें सुनाकर आनन्दित 
कीजिये । आपको याद होगा; जब द्वैतवनमें ये सभी भाई 
आपके साथ सर्दी-गमी और आँघी-पानीका कष्ट भोग रहे थे 
उन दिनों आपने इन्हें धैय देते हुए कहा था--बन्धुओ ! हम- 
लोग युद्वमें दुर्योधनको मारकर इस सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य 
मोगेंगे। उस समय बड़े-बड़े यज्ञ करके पर्याप्त दान-दक्षिणा 
बॉटते रहनेसे तुम्हारा वनवासका यह दुःख सुखके रूपमै 
परिणत हो जायगा । धर्मराज ! यदि यही करमा था, तो 


~ उ ०७ ~ 13. 6 
उस समय आपने वसी बातें क्यों कहीं ! जब स्वयं उपयुक्त 


बातें कहकर हौसला बढ़ाया, तो अब्र क्यों आप हमलोगोंका 
दिल तोड़ रहे हैं ? आपको दण्ड आदिके द्वारा इस प्रथ्वीका 
पालन करना चाहिये; क्योकि दण्ड न देनेवाले क्षत्रियकी शोमा 
नहीं होती, दण्ड न देनेवाला राजा इस प्रथ्वीका उपभोग 
नहीं कर सकता तया उसकी प्रजाको भी घुख नहीं मिळता । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शान्तिपवे ] # अजुनद्वारा दर्णेडनीतिकीसमेरधैनः'भामिक्षरी' युध 


SRS eS Seed 


छि eGangotri 


का राज्यकी ओर आकर्षण % ११५१ 


पा >>>: य्य 


राजाओंका परम धर्म तो यही है कि वे ढुष्टौंको दण्ड दें, 
सत्पुरुषोंका पालन करें और युद्धमें कमी पीठ न दिखावें । 
“जो अवसर देखकर क्षमा भी करता है और क्रोध भी) दान 

देता और कर लेता है, शत्रुओंको भय दिखाता और शरणागतों- 
को निर्भय बनाता है तथा दुष्टोंको दण्ड देता और दीनोंपर 
अनुग्रह करता है, वह राजा धर्मात्मा कहलाता है | आपको यह 
पृथ्वी न तो शास्त्र सुनानेसे मिली है, न दानमें; न आपने किसी- 
को समझा-बुझाकर इसे हडप लिया है; न यज्ञमें प्राप्त किया है 
और न भीख माँगकर ही पाया है । आपने तो शत्रुओकी प्रबळ 
सेनाका संहार करके इसपर विजय पायी दै, इसलिये आप इस 
पृथ्वीका उपभोग कीजिये । महाराज ! अनेकों देशोंसे युक्त 
सम्पूर्ण जम्बूद्वीपपर आपने कर लगाया; जम्बूद्वीपके समान 
. ही जो मेरुगिरिके पश्चिम क्रौञ्चद्वीप है, उसपर अधिकार 
जमाया; मेरुसे पूर्व दिशामें क्रौञ्चद्वीपे समान ही जो 
शाकद्वीप है, उसपर भी कर लगाया तथा मेरुसे उत्तर ओर 
जो शाकद्वीपके बराबर ही भद्राश्चद्वीप है, उसके ऊपर भी 
शासन किया हे । इसके अतिरिक्त भी जो बहुत-से देशोंके 
आश्रयभूत द्वीप और अन्तद्वीप हैं, समुद्र छाँघकर उनपर 
भी आपने अधिकार प्राप्त किया । भाइयोंकी सहायतासे ऐसे 
अनुपम पराक्रम करके द्विजातियोंद्वारा सम्मानित होकर भी 


आप प्रसन्न क्यों नहीं होते ? मेरे अनुरोधसे अपने इन 
भाइयोंका अभिनन्दन कीजिये | 

“महाराज | मेरी सास कभी झूठ नहीं बोलीं) वे सर्वज्ञ 
हैं और सब कुछ उनकी दृष्टिके सामने है । उन्होंने मुझसे 
कहा था “पाग्चाछूराजकुुमारी ! राजा युधिष्ठिर बड़े पराक्रमी 
हैं, ये हजारों राजाओंका संहार करके तुम्ह बड़े सुखसे 
रक्खँगे |? किन्तु आज आपका मोह देखकर उनकी बात भी 
व्यर्थ होती दिखायी देती है | जब जेठा भाई उन्मत्त हो जाता 
है, तो छोटे भी उसीका अनुसरण करने लगते हैं | आपके 
उन्मादसे सब पाण्डव भी उन्मत्त हो गये हैं | जो उन्मत्तताका 
काम करता है; उसका कभी भला नहीं होता; उन्मार्गसे 
चलनेवालेकी तो दवा करानी चाहिये | मैं ही संसारकी 
समस्त स्त्रियोमें नीच हूँ, जो बेटोंक्रे मारे जानेपर भी जीवित 


रहना चाहती हूँ । ये सव लोग समझानेका प्रयत्न कर रहे हैं; 


फिर भी आप मानते नहीं | में सच कहती हूँ, आप सम्पूर्ण 
पृथ्वीका राज्य छोड़कर अपने लिये स्वयं विपत्ति बुला रहे 
हैं । राजन्‌ ! आप मान्धाता और अम्बरीषके समान तेजस्वी 
हैं; सम्पूर्ण प्रजाका धर्मपूर्वक पालन करते हुए पर्वत, वन 
तथा द्वीपोंसहित इस पृथ्वीका शासन कीजिये | उदास न 


होश्ये । नाना प्रकारके यज्ञ करके ब्राह्मणोंकों दान दीजिये ।?? 


अजुनद्वारा दण्डनीतिका समर्थन और मीमका युघिष्ठिरको राज्यकी ओर आकृष्ट करनेका प्रयास 
CPEs 


वैशम्पायनजी कहते हैं-दुपदकुमारीकी बातें सुनकर 
राजा युधिष्टिरकी आज्ञा ले अजुन फिर क़हने लगे--“'राजन्‌! 
दण्ड ही समल प्रजाओंका शासन और उनकी रक्षा करता 
है, सबके सो जानेपर भी दण्ड जागता रहता है; इसलिये 
विद्वानोंने दण्डको राजाका धर्म बताया है। दण्डसे ही धर्म, 
अर्थ और कामकी रक्षा होती है; इसलिये दण्ड त्रिवर्ग 
कहलाता है | दण्ड ही धन ओर धान्यक्री रखवाली करता है, 
इसलिये आप दण्ड धारण कीजिये । संसारकी ओर देखिये 
कितने ही पापी दण्डके ही भयसे पाप नहीं करते; दण्डसे 
ही सारी व्यवस्था ठीक-ठीक चलती है । बहुत-से मनुष्य 
दण्डके डरसे ही एक-दूसरेका सर्वनाश नहीं करते । यदि 


दण्ड सत्रको रक्षा न करता तो संसारके प्राणी घोर अन्धकार- - 


में डूब जाते | यह उच्छुङ्कल मनुष्योंका दमन करता और 
दुष्ठोंको दण्ड देता दै, इसलिये विद्वान्‌ पुरुष इसे दण्ड? 
कहते हैं । यदि ब्राह्मण अपराध करे तो उसे बाणीसे अपमानित 


` जुरमाना वसूल करना है; 


करना ही उसका दण्ड है, क्षत्रियको भोजनमात्रके लिये 
वेतन देकर सेवा लेना उसका दण्ड दै; वैश्यका दण्ड उससे 
किन्तु झूद्गके लिये सेवाके अतिरिक्त 
दूसरा कोई दण्ड नहीं है, उससे दण्डके रूपमै भी काम ही 
छ्या जाता है । मनुष्यांको प्रमादसे ब्रचाने और उनके 
धनकी रक्षा करनेके लिये जो एक मर्यादा बाँधी गयी है, 
उसीको दण्ड कहते हैं । ब्रह्मचारी, शहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यासी--ये सब दण्डके ही भयसे अपने-अपने मार्गपर स्थित 
रहते हैं । बिना भयके न कोई यज्ञ करता दै, न दान देता 
है और न प्रतिज्ञ-पालनपर ही इढ रहना चाहता है | 

“रुद्र, कार्तिकेय) इन्द्र, अभि) वरुण, यस, काल, 
वायु) मृत्यु, कुबेर, रवि, वसु, साध्य तया विशवेदेव-ये सभी | 


देवता दण्ड देनेवाले हैं; अतः इनके प्रतापके सामने माया | 


टेककर सत्र लोग इन्हें प्रणाम करते हैं, सभी इनकी पूजा | 
करते हैं । मैं संसारमें किसीको देसा नही.देखता.जो | 
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अहिंसासे जीविका चलाता हो; [ क्योंकि प्रत्येक क्रियामें कुछ- 
न-कुछ हिंसाका सम्बन्ध हो ही जाता है। ] जो विधाताका 
विधान है, उसमें विद्वान्‌ पुरुषको मोह नहीं होता | महाराज ! 
जिस जातिमें आपका जन्म हुआ दै, उसीके अनुसार आपको 
बर्ताव करना चाहिये | पानोमें बहुतेरे जीव हैं, एश्वीपर तथा 
वृक्षके फर्लोमे भी बहुत-से कीड़े होते हैं; कोई भी मनुष्य 
ऐसा नहीं है, जो इनकी हिँसासे सर्वथा बचा रहता हो । परन्तु 
इसे जीवन-निर्वाहके सिवा ओर क्या कहा जा सकता है ! 
कितने ऐसे सूक्ष्म कीटाणु होते हैं, जिनका अनुमानसे ही पता 
लगता है । मनुष्योंके पलक गिरानेमात्रसे उनके कंधे टूट 
जाते हैं | अतः ऐसे जीबोंकी हिंसासे कहाँतक बचाव हो 
सकता दै ? 
८/जबसे जगतूमें दण्डनीतिका प्रचार हुआ है, तवसे 
सम्पूर्ण प्राणियोंके समी कार्य सुचारुरूपसे होने लगे हैं । 
संसारमै भळेबुरेका विभाग करनेवाला दण्ड यदि न होता 
तो सब जगह अंधेर मचा रहता) किसीकों कुछ भी सूझ नहीं 
पड़ता । जो धमकी मर्यादा नष्ट करके वेदोंकी निन्दा करने- 
वाळे नास्तिक मनुष्य है, वे भी डंडे पड्नेपर जल्दी राहपर 
. आ जाते हैं। दुनियामें सर्वथा झुद्ध मनुष्य मिलना कठिन है; 
सब दण्डसे विवश होकर ही ठीक रास्तेपर रहते हैं | दण्डके 
भयसे ही छोगोंकी मर्यादा-पालनमें प्रदृत्ति होती है । चारों 
वर्णोके लोग आनन्दसे रहें; सबमें अच्छी नीतिका 
बर्ताव हो और प्रथ्वीपर धर्म तथा अर्थकी रक्षा रहे-- 
इस उद्देश्ये ही विधाताने दण्डका विधान किया है । 
यदि पक्षी तथा हिंसक जीव दण्डसे डरते न होते तो वे 
पशुओं, मनुष्यों तथा यज्ञके लिये रक्खे हुए इविष्योंको भी 
 खाजाते। चारों ओर धर्म-कर्मौका लोप हो जाता और सारी 


मर्यादा टूट जातीं । इतना ही नहीं, जिनमें विधिपूर्वक . 


_ बड़ी-बड़ी दक्षिणाएँ. दी जाती है 9 वे संव॒त्सर-यज्ञ भी बेखटके 
नहीं होने पाते | आश्रम-धर्मका ठीक-ठीक पालन नहीं होता 


5 डु हा द और कोई भी विद्या नहीं पढ़ पाता | डंडे पड़नेका डर न 
होता तो रथोंमें जुते हुए उँट) बैल, घोडे, खचर तथा गदहे 


उन्हें खीचते- ही नहीं। सेवक अपने स्वामीका तथा बालक 
। का कहना नहीं मानते और युवती स्री अपने 
! नहीं रहती | दण्डपर ही सारी प्रजा टिकी 
न दण्डसे ही भय होता दै, मनुष्योंका [इहलोक और 
ण्डपर ही प्रतिष्ठित है । जहाँ दण्ड देनेका सुन्दर 
१ पाप और ठगी नहीं देखनेमें आती । 


> 
RS 


इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्यके सब कार्य धनके अधीन हैं, 
परन्तु धन दण्डके अधीन है । देखिये, दण्डकी कितनी 
महिमा है । 

“लोक-यात्राका निर्वाह करनेके लिये धर्मका प्रतिपादन 
किया गया है । कोई भी.वस्तु ऐसी नहीं दै, जिसमें सब-के 
सब गुण ही हों अथवा जो सर्वथा गुणोंसे वञ्चित ही हो। 
प्रत्येक कार्यमें अच्छाई और बुराई दोनों ही देखनेमें आती 
हैं । इन सत्र बातोंका विचार करके आप मी प्राचीन धर्मका 
पालन कीजिये | यज्ञ कीजिये, दान दीजिये तथा प्रजा एवं 
मित्रोंकी रक्षा कीजिये |? 

अर्जुनकी बात समाप्त होनेपर भीमसेन कहने लगे-- 


` राजन्‌ ! आप सब धर्मेके ज्ञाता हैं, आपसे कुछ भी कहनेकी 


आवश्यकता नहीं है । मैंने कई बार मनमें निश्चय किया कि 
“न बोर न बोळ? मगर अधिक दुःख होनेके कारण बोलना 
ही पड़ता है | आपका यह अत्यन्त मोह देखकर हमलोंग 
विकल ओर निर्बल हो रहे हैं | आप संसारकी गति और 
अगति दोनों जानते हैं, भविष्य और वर्तमानमें भी आपसे 
कुछ छिपा नहीं है । ऐसी स्थितिमें भी आपको राज्यके प्रति 
आक्कष्ट करनेका जो कारण है, उसे बता रहा हूँ; ध्यान देकर 
सुनें । मनुष्यको दो प्रकारकी व्याधियाँ होती हैं, एक 
शारीरिक और दूसरी मानसिक । इन दोनोंकी उत्पत्ति 

अन्योन्याश्रित है । एकके बिना दूसरीका होना सम्भव नहीं 
है। कमी शारीरिक व्याधिसे मानसिक व्याधि होती है, कभी 
मानसिक व्याधिसे शारीरिक व्याधि । जो मनुष्य बीते हुए 
शारीरिक अथवा मानसिक दुःखके लिये शोक करता है, वह 
एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त होता रहता दै । उसे दोनों 
प्रकारके अनर्थोसे कमी छुटकारा नहीं मिलता ।? 

“इसलिये जैसे भीष्म और द्रोणके साथ आपका युद्ध हुआ 
था, उसी प्रकार अपने मनके साथ भी आपको लड़ना 
चाहिये | उसका समय अब आ गया है । इस युद्धमें न 
बाणोंका काम है, न मित्र और बन्धुआंकी सहायताका | 
अकेले आपको लड़ना है । मनको जीते बिना आपकी क्या 


` दशा होगी, मैं कह नहीं सकता । हाँ, उसे जीतकर आप 


अवस्य कृतार्थ हो जायेगे । प्राणियोके आवागमनपर विचार 
करके अपनी बुद्धिको स्थिर कीजिये और बाप-दादोंका राज्य 
चलाइये । सौभाग्यकी घात है कि पापी दुर्योधन सेबकोंसहित 
मारा गया; अब आप्र अस्वमेध यज्ञ करके विधिपूर्वक दक्षिणा 
दीजिये | हम सत्र लोग आपके दास हैं |?? . 
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युधिष्ठिरद्वारा भीमको फटकार और मुनिवृत्तिकी प्रशंसा तथा अर्जुनका राजा 
जनकके दृष्टान्तसे उन्हें समझाना 


चेशम्पायनजी कहते हैं--भीमसेनकी बात सुनकर 
राजा युधिष्ठिर बोछे---“भीम ! असन्तोष, प्रमाद, मद, राग; 
अझान्ति, बल, मोह, अभिमान तथा उद्वेग-इन प्रबल पापोंने 
तुम्हारे मनको वशीभूत कर लिया है; इसीलिये तुम्हे राज्यकी 
इच्छा होती है । भाई ! भोगोंकी आसक्ति छोड़ो और 
बन्धनमुक्त होकर शान्त एवं सुखी हो जाओ । आग कितनी 
ही धधकती क्यों न हो; उसमें ईधन न डाला जाय तो वह 
अपने-आप शान्त हो जाती है । इसी प्रकार तुम भी अपना 
आहार कम करके पेटकी आग शान्त करो, यह आजकल 
बहुत बढ़ गयी है । पहले अपने पेटको जीतो; फिर ऐसा 


समझा जायगा कि इस जीती हुई एशथ्वीके द्वारा तुमने 


कल्याणपर विजय पायी है । भीमसेन ! तुम मनुष्योंके काम- 
भोग तथा ऐश््र्यकी प्रशंसा करते हो; किन्छु जो भोगोंसे 
रहित ओर तुम्हारी अपेक्षा बहुत दुर्बळ हैं, वे ऋषि-मुनि ही 
सर्वोत्तम पदको प्राप्त करते हैं । जो लोग पत्ते चबाते हैं, 
पत्थरपर पीसकर या दॉतोंसे ही चब्राकर खाते हैं, अथवा 
पानी या हवा पीकर ही रह जाते हैं, उन तपस्ियोंने ही 
नरकपर विजय पायी है । ( वहाँ छम्हारेःजेसे वीरोंकी वीरता 
नहीं काम देती । ) एक ओर सम्पूर्ण प्रथ्वीका शासन करने- 
वाला राजा है और दूसरी ओर पत्थर ओर सोनेको एक 
समझनेवाला मुनि । इन दोनोंमे मुनि ही कृतार्थ है, राजा नहीं | 
अपने मनोरथोंके पीछे बड़े-बड़े कार्याका आरम्भ न करो । 
आशा तथा ममता न खखो । इससे तुम्हे इहलोक और 
. परलोकमें भी शोकरहित स्थान प्राप्त होगा । जिन्होंने भोगों- 
की आसक्ति छोड़ दी है, वे कमी शोक नहीं करते | फिर 
घुम क्यों भोगोंक्री चिन्ता कर रहे हो ! यदि सम्पूर्ण 
भोगोंका परित्याग कर दो तो मिथ्यावादसे छूट जाओगे । 
परलोकके दो मार्ग प्रसिद्ध हैं--पितृयान और देवयान । 
सकाम यज्ञ करनेवाले पितृयानसे जाते हैं और मोक्षके 
अधिकारी देवयानसे | महर्षिगण तप, ब्रह्मचर्यं तथा खाध्यायके 
बलपर ऐसे राज्यमें पहुँच जाते हैं, जहाँ मृत्युका प्रवेश नहीं 
है | राजा जनक समस्त द्वन्द्वोसे रहित और जीवन्मुक्त पुरुष 
थे; उन्हें मोक्षखरूप आत्माका साक्षात्कार हो गया था । 
पूर्वकालमें उन्होने जो उद्गार प्रकट किया था, उसे लोग इस 
प्रकार बताते दै--'दूसरांकी इष्टिमें मेरे पास अनन्त धन है, 
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किन्तु मेरा उसमें कुछ भी नहीं है | सारी मिथिला जळ 
जाय तो भी मेरा कुछ नहीं जलेगा ।? जो खयं द्र्टारूपसे 
रहकर इस दृस्य-प्रपञ्चको देखता है | वही आँखवाला और 
वही बुद्धिमान्‌ है । अज्ञात तच्चोंका ज्ञार्न एबं सम्यक्‌ बोध 
( निश्चय ) करानेवाळी इत्तिको बुद्धिः कहते हैं | जब मनुष्य ` 
भिन्न-भिन्न प्राणियोंकों एक ही परमात्मामें स्थित देखता है 
तथा उसीसे सबका विस्तार हुआ मानता है; उस समय वह 
ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । बुद्धिमान्‌ और तपस्वी ही उस 
उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं । जो जड और अज्ञानी हैं, जिनमें 
शुद्ध बुद्धि तथा तपका अभाव है; ऐसे लोगोंकी वहाँ पहुँच 
नहीं होती । वास्तवमें सब कुछ बुद्विमें ही स्थित है |? 
यों कहकर राजा युधिष्ठिर चुप हो गये, तब अर्जुने 
फिर कहा--““महाराज | जानकार लोग राजा जनक और 
उनकी स्त्रीका संवादरूप एक प्राचीन इतिहास कहा करते 
हैं । राजा जनकने भी राज्यका परित्याग करके भीख माँगनेका 
निश्चय किया था; उस समय उनकी रानीने दुखी होकर जो 
कुछ कहा था, वही आपको सुना रहा हूँ । 
“कहते हैं एक दिन राजा जनकपर मूढ़ता सवार 
हुई, वे धन, सन्तान, स्त्री, नाना प्रकारके रत्न तथा 
अभिहोत्रका भी त्याग करके भिक्षुककी तरह मुद्दीमर 
भुना हुआ जै खाकर रहने लगे | खामीको इस अवस्थामें 
देख रानीको बड़ा रंज हुआ, वे एकान्तर्मे उनके पास 
जाकर बोलीं--“राजन्‌ ! आपको भिक्षुककी भाँति 
मुठ्ठीमर सुना हुआ जौ «खाकर रहना उचित नहीं 
है। आपकी यह प्रतिज्ञा और चेष्टा सब राजधर्मके 
विरुद्ध है । यह महान्‌ राज्य. छोड़कर यदि आप थोड़े-से 
अन्नमें सन्तोष मानते हैं तो इतनेसे अतिथि, देवता, ऋषि 
और पितरोंका भरण-पोषण कैसे किया जा सकता हैध्मैतो 
समझती हूँ आपका .यह सारा परिश्रम व्यर्थ है।आपने | 
कमाको त्यागा है; इसलिये देवता, अतिथि और पितरॉंने | 
आपका भी परित्याग कर दिया है | आपके रहते ही आपकी | 
माता आजसे पुत्रहीना हुई और यह अमागिनी सुनयना 
भी पतिहीना | मळा, कहिये तोये नाना प्रकारके वर 
तथा आभूषण छोड़कर आप किसळिये सन्यासी हो रहे हैं! क्यो 
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निष्क्रिय जीवन व्यतीत करते हैं ? आप सम्पूर्ण भूतोंके लिये 
प्याऊके समान थे) सभी आपके यहाँ अपनी प्यास बुझाने 
आते थे | इसी तरह एक समय ऐसा था, जब आप फलोंसे 
भरे हुए वृक्षकी भाति सब जीवोंकी भूख मिटाया करते थे; 
किन्छु अब मुठ्ठीभर अन्नके लिये स्वयं ही दूसरोंके सामने हाथ 
फंलायेंगे | जब सब कुछ छोड़कर भी आप मुद्दीमर जोके 
लिये दूसरोंकी कृपा चाहते हैं, तो इस त्यागमें और राज्य 
करनेमें अन्तर ही वया रहा ? दोनों एक-से ही तो हैं, फिर 


~ क्यों कष्ट उठा रहे हैं ? मुद्दीमर जौकी आवश्यकता बनी ही 


रह गयी तो सवेत्यागकी प्रतिज्ञा कहाँ रही ! 


“महाराज ! यदि मुझपर आपकी कृपा हो तो इस 
प्रथ्वीका पालन कीजिये और राजमहल, शय्या, सवारी, 
वस्न तथा आभूषणांको उपयोगमें छाइये । जो बराबर दूसरों- 
से दान लेता है तथा जो निरन्तर स्वयं ही दान करता रहता 
है, उन दोनोंमें क्या अन्तर है ? उनमें कौन-सा श्रेष्ठ है ? 
इसे आप समझिये। संसारमै साधु-संतोंको अन्न देनेवाले राजा- 
की आवश्यकता दै; यदि दान करनेवाला राजा न रहे तो 
मोक्ष चाहनेवाले महात्माओंका जीवन-निर्वाह केसे हो ! 
अन्नसे ही प्राणकी पुष्टि होती है; इसलिये अन्न देनेवाला 
प्राणदाता होता है । गहस्थ-आश्रमसे अलग होकर भी 
त्यागी लोग ग्रहस्थोंके ही सहारे जीवन धारण करते हैं । जो 
आसक्तिरहित एवं सत्र प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त है, शत्रु और 


मित्रमें समान भाव रखता दै, वह किसी भी आश्रममें रहकर 


मुक्त ही है | बहुत-से लोग तो दान लेने या पेट पालनेके 


लिये मूँड मुड़ाकर गेरुए वस्त्र पहन घरसे निकल जाते हैं, 
वे नाना प्रकारके बन्धनोमें बंधे होनेके कारण भोगोंकी ही 


खोजमें डोलते-फिरते हैं । हृदयका राग आदि दोष दूर न 
हुआ हो तो गेरुआ वस्न धारण करना विडम्बनामात्र है । 
मेरा तो विश्वास है कि धर्मका ढोंग रचानेवाले मथमुंडे 
अपनी जीविका चलानेके लिये ही ऐसा करते हैं | जो हो, 
आप तो साघु-महात्माओंका पालन-मोप्रण करते हुए जितेन्द्रिय 
होकर पुण्यलोकोपर अधिकार प्राप्त कीजिये । जो प्रतिदिन 
गुरुके लिये समिधा छाता है अथवा निरन्तर बहुत-सी 
दक्षिणाओंवाले यज्ञ करता रहता है, उससे बढ़कर धर्मपरायण 


उन्हींकी भाति आप भी मोहमें न पड़िये । यदि हम- 
लोग सर्वदा दान और तपमें तत्पर रहकर अपने धर्मका 
अनुसरण करेंगे, दया आदि गुणोंसे सम्पन्न रहेंगे, 


ies रुखो 


` काम-क्रोधादि दोषोंको त्याग देंगे तथा अच्छी तरहसे 


दान देते हुए प्रजापालनमें लगे रहेंगे तो गुरु और 
वृद्धजनोंकी सेवा करते हुए हम अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर 
लेंगे | इसी प्रकार ब्राह्मणसेवी और सत्यभाषी होकर देवता, 
अतिथि और समस्त प्राणियाँकी विधिवत्‌ सेवा करते रहनेसे 
भी हमें अपना दृष्ट स्थान प्राप्त हो जायगा |? 

राजा युथिष्ठिरने कहा- भैया ! में धमका प्रतिपादन 
करनेवाले और पर तथा अपर ब्रह्मका निरूपण करनेवाले 


दोनों प्रकारके शास्त्रको जानता हूँ तथा मुझे कर्मानुछान और 


कर्मत्याग दोनोंका प्रतिपादन करनेवाले वेद-वाक्योंका भी 
ज्ञान है | इसके सिवा परस्पर विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन 
करनेवाले वाक्योंका भी मैंने युक्तिपूर्वक बिचार किया है और 
उन वाक्योंका जो तात्पर्य है, उसे भी में विधिवत्‌ जानता 
हूँ । तुम तो केवल शस्तरविद्याके ही जानकार हो और वीरोंका 
धर्मपालन करते हो । शास्त्रके यथार्थ मर्मको तुम किसी 
प्रकार नहीं समझ सकते ।. जो लोग शास्त्रके सूक्ष्म रहस्यको 
जानते हैं और घर्मका निश्चय करनेमें कुशल हैं, तुम्हारी 
तरह तो वे भी मुझे उपदेश नहीं दे सकते । तथापि भ्रातू 
स्नेहवदा तुमने जो कुछ कहा है, वह न्यायसंगत और उचित 
ही है, उससे मुझे भी तुम्हारे प्रति प्रसन्नता ही हुई है। _ 
युद्धके धमोमें ओर संग्राम करनेकी कुशलतामे तो तुम्हारे 
समान तीनों छोकोंमें भी कोई नहीं है । किन्छु जिन 

महानुभावोंकी बुद्धि परमाथमें लगी हुई है; उनका विचार 
है कि तप ओर त्याग दोनों ही परस्पर एक:दूसरेसे श्रेष्ठ है । 
अर्जुन ! हुम जो ऐसा समझते हो कि धनसे बढ़कर कोई 
चीज ही नहीं है, सो ठीक नहीं है; वास्तवमें धनका कोई महत्त्व 
नहीं है, यह बात जिस तरह समझमें आ जाय वही घुम्दै 
बता रहा हूँ । इस लोकमें तप ओर खाध्यायमें लगे हुए भी 
अनेकों धर्मनिष्ठ पुरुष दिखायी देते हैं | वे तपखी ऋषि ही 
हैं, जो अन्तमें- सनातन लोकोंको प्राप्त करते हैं । अनेकों 
ऐसे भी अजातशत्रु धैर्यवान्‌ वनवासी हैं, जो वनमें रहकर 
स्वाध्याय करते हुए स्वर्गलोक प्राप्त कर लेते हैं । कोई 
भद्रपुरुष इन्द्रियोंको उनके विषयोसे रोककर अविवेकजनित 
अत्ञानसे छूटकर देवयान मार्गके द्वारा त्यागियोंका लोक प्राप्त 
कर लेते हैं और कोई तेजोमय दक्षिण मार्गसे पुण्यलोकोंको 
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मास होते हैं | किन्तु मोक्षमार्गी पुरुपोंकी गति तो 
अनिर्वचनीय है । अतः योग ही सब साधनोंमें प्रधान माना गया 

। पर उसका स्वरूप जानना बहुत कठिन है । विद्वान्‌ लोग 
सारासार वस्तुका विवेक करनेकी इच्छासे निरन्तर शास्त्रका 
विचार करते रहते हैं। और वे अपने खरूपमें स्थित हुए यहीं 
मुक्त हो जाते हैं। वह आत्मतत्त्व अत्यन्त सूक्ष्म है, नेत्रसे 
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उसे देखा नहीं जा सकता और बाणीसे कहा नहीं जा सकता । 
जो बड़े युक्तिकुशल विद्वान्‌ हैं, वे मी इस आत्मतच्वक्े विषयमें 
चक्करमें पड़ जाते हैं, साधारण जीवोंकी बात ही क्या है ? 
इसी प्रकार बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌, श्रोत्रिय और शास्त्रशोक्रे लिये 
भी वह अत्यन्त दुर्विशेय हे | किन्तु अर्जुन !तच्वज्ञलोग तो तप 
शान और त्यागसे उस नित्य महान्‌ सुखको प्रास कर लेते है । 


महर्षि देवस्थान और अर्जुनका राजा युधिष्टिरको समझाना 


चैशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! युधिष्ठिरकी बात 
पूरी होनेपर वहाँ बैठे हुए देवस्थान नामके एक तपस्वीने ये 
युक्तियुक्त वचन कहने आरम्भ किये, “अजातशत्रो ! आपने 
धर्मानुसार यह सारी पृथ्वी जीती है। इसे आपको व्यर्थ ही 


नहीं त्याग देना चाहिये । राजन्‌ | ब्रह्मचर्यं, श्रहस्थ) वानप्रस्थ ` 


और संन्यास-ये चारों आश्रम ब्रह्मको प्राप्त करनेकी चार 
सीढ़ियाँ हैं और इनका वेदमें प्रतिपादन किया गया है | 
अतः आपको इन्हें क्रमसे ही पार करना चाहिये । आप अभी 
बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाळे यज्ञ कीजिये । खाध्याय यज्ञ तो 
ऋषिलोग किया करते हैं और कोई-कोई ज्ञानयज्ञ भी करते 
हं । शहस्थ तो यज्ञे लिये ही सम्पूर्ण धनका सञ्चय करते हैं। 
वे यदि अपने शरीर अथवा किसी अयोग्य कार्यके लिये 
उसका दुरुपयोग करते हैं तो भ्रुणहत्या-जैसे दोषके भागी 
बनते हैं । ब्रह्माने यज्ञके छिये ही धनकी रचना की है और 
यज्ञके लिये ही पुरुषको उसका रक्षक नियुक्त किया है। अतः 
यके लिये सारा धन खर्च कर देना चाहिये | उसके बाद 
शीघ्र ही कामनाकी सिद्धि हो जाती है । राजन्‌ ! अविक्षितके 
पुत्र राजा मरुत्तने बड़ी धूम-धामसे इन्द्रका यजन किया था | 
उनके यज्ञमें लक्ष्मीदेवी खयं पधारी थीं और उनके सभी 
यज्ञपात्र सुवणके थे । राजा इरिश्चन्द्रका नाम भी आपने सुना 
ही होगा। उन्होंने भी बड़ा धन खर्च करके इन्द्रका यजन 
किया था, उससे वे पुण्योंके भागी हुए और शोकरहित हो 
गये । इसलिये सारा धन यज्ञमें ही लगा देना चाहिये । 


“राजन्‌ ! मनुप्यत्रे मनमें सन्तोष होना स्वर्गसे भी बढ़कर 
हे । सन्तोप ही सबसे बड़ा सुख है । सन्तोपते बढ़कर संसारमै 
कोई त्रात नद है। उसकी टीक-ठौक स्थिति तमी होती है 
जब मनुष्य कछु आ-जेसे अपने अंगोंको सिकोइ लेता हे, उसी 
प्रकार अपनी सब कामनाओंको सब ओरसे समेट छेता है । 
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उस समय तुरंत ही आत्मज्योतिःखरूप परमात्माका अपने 
अन्तःकरणमें ही प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है । जत्र मनुष्य 
किसीसे भी भय नहीं मानता तो उससे भी किसीको कोई डर 
नहीं रहता । वह काम और द्वेषको जीत लेता. है तथा 
आत्माका साक्षात्कार कर लेता है । 


“कोई छोग तो शान्तिकी प्रशंसा करते हैं और कोई उद्योगके 
गुण गाते हैं । कोई इनमेंसे प्रत्येकको ही अच्छा बताते El 
और कोई एक साथ ही दोनोंको । कोई यज्ञको ही 
अच्छा बताते हैं; कोई संन्यासको और कोई दानको | कोई 
सब कुछ छोड़कर चुपचाप भगवानके ध्यानमें मग्न रहते हैं 
और कोई राज्य पाकर प्रजाका पालन करते रहना ही अच्छा 
समझते हैं | किन्तु इन सब बार्तोपर विचार करके बुद्धिमानोंने 
तो यही निश्चय किया है कि किसीसे द्रोह न करना, सत्य 
भाषण करना, दान देना; सबपर दया रखना) इन्द्रियोंका 
दमन करना, अपनी ही सरसे पुत्रोत्पत्ति करना तथा मृदुता, 
लजा और अचज्ञलता--ये ही प्रधान धर्म हैं और ऐसा ही 
स्वायम्भुव मनुने भी कहा है । 


“राजन्‌ ! आप मी प्रयत्पू्वक इसी धमका पालन करें । 
भूपतिका यह धमम है कि इन्द्रियोंको सर्वदा अपने अधीन रक्खे, 
प्रिय और अप्रियमें समान रहे, यज्ञानुष्ठानसे जो बचे उसी 
अन्नका सेवन करे, शात्नके रहस्यको जाने, दुका दमन 

पर छे 


करता रहे, साधुओंकी रक्षा करे, प्रजाको घर्ममार्गपर : र 


जाकर उसके साथ धर्मानुसार व्यवहार करे ओर अन्तमं पुत्र 20. 


को राजलक्ष्मी सोंपकर वनमें चला जाय | वहाँ मी छ 
फल मूलादिसे निर्वाह करता हुआ आलस्य त्याग कर शास्रोक्त 
कर्मका ही विधिपूर्वक आचरण करे | जो राजा | 
बर्ताव करता है; यही घमंको जाननेवाछा दै | उसके हूः 


भोर परलोक दोनों ही इपर जाते हैं । इस प्रकार जोघरमका | 
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अनुसरण करते थे; सत्य; दान और तपमें लगे रहते थे; दया 


आदि गुणोंसे सम्पन्न थे, काम-क्रोधादि दोषोंसे दूर रहते थे». 


सवदा प्रजापालनमें तत्पर रहते थे, उत्तम धर्मोका आचरण 
करते थे और गौ एवं ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये युद्ध ठानते थे; 
ऐसे अनेकों राजा उत्तम गति प्राप्त कर चुके हैं। इसी प्रकार 
रुद्र, वसु, आदित्य; साध्य और अनेकों राजर्षियाँने भी इसी 
घमका आश्रय लिया था तथा निरन्तर सावधान रहकर 
अपने पवित्र कर्मका आचरण करनेसे स्वर्ग प्राप्त किया था |? 
चेशस्पायनजी कहते हें--राजन्‌ ! इत प्रकार जब देव- 
स्थान मुनिका भाषण समाप्त हुआ तो अजुनने अपने बड़े 
' भाई महाराज युधिठ्ठिरसे, जो अमीतक बहुत उदास थे, 
फिर कहा, “राजन्‌ ! आप धर्मज्ञ हे; आपने क्षत्रिय-धर्मके 
अनुसार ही यह दुलभ राज्य प्राप्त किया है। फिर आप 


इतने दुखी क्यों हैं £ महाराज ! आप क्षात्र-धमंका विचार . 


ससक NNN 


कीजिये क्षत्रियके लिये तो धर्म युद्धमें मर जाना अनेकों यों- 

से भी बढ़कर है | तप और त्याग तो ब्राह्मणोंके धमं हैं । 

दूसरेके धनसे अपना निर्वाह करना यह क्षत्रियका धर्म नहीं 
है । आप तो सब धर्मोको जानते हैं, धर्मात्मा हैं, बुद्धिमान्‌ 
हैं, कर्मकुशल हैं और संसारमै आगे-पीछेक्री सब बातोंपर दृष्टि 
रखनेवाले हैं तथा आपने क्षात्र-धर्मके अनुसार इात्रुओंको 
परास्त करके यह निष्कण्टक राज्य प्राप्त किया दै । अतः अब 
मनको वशमें रखकर आप यज्ञ-दानादिका अनुष्ठान कीजिये । 
देखिये, इन्द्र कश्यप ब्राह्मणका पुत्र था; किन्छु अपने कमसे 
वह क्षत्रिय हो गया था। उसने पापपरायण निन्यानवे 
जातियाँका वध किया था। छोकमें उसके इस कर्मको 
प्रशंसनीय ही माना गया है । अतः जो कुछ हो चुका है उसके 
लिये आप शोक न करें । वे सब वीर तो क्षात्र-धर्मके अनुसार 
शस्त्रांसे मारे जाकर परम गतिको ही प्राप्त हुए हैं ।? 


MMP) > VU 
महर्षि व्यासका शङ्क-लिखित ओर राजा हयग्रीवके दृष्टान्त देकर युधिष्टिरको 
ग्रजापालनके लिये उत्साहित करना 


वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! अर्जुनके इस 
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दिया | तत्र महर्षि व्यास कहने लगे--*“सौम्य ! अर्जुनका 


. कथन बहुत ठीक है । गहस्थ-धर्म बहुत उत्तम दै और शास्त्रा" 


में उसका वर्णन क्रिया गया है। धर्मज्ञ ! तुम शास्त्रानुसार 
खधमंका ही आचरण करो । तुम्हारे लिये घर छोड़कर वनमें 
जानेका विधान नहीं दै | देखो; देवता, पितर, अतिथि और 
सेवक इन सबका निर्वाह ग्रहस्थके द्वारा ही होता हे । अतः 
तुम इन सबका पालन करो । पशु-पक्षी और समस्त प्राणियों- 
का पेट भी ग्रहस्थोंके कारण ही भरता है, इसलिये गरहस्थ ही 
सबसे श्रेष्ठ है । तुम्हे वेदका पूरा ज्ञान हे और तुमने तपस्या 
भी बहुत बडी की है | इसलिये अपने इस पेतृक राज्यका भार 
उठानेमें तुम सब प्रकार समर्थ हो । राजन्‌ ! तप; यजे 
विद्या, भिक्षा, इन्द्रियोंका संयम, भ्यान, एकान्तसेवन, 
सन्तोष ओर शास्त्रज्ञान--ये सब बातें तो ब्राह्मणोंकों सिद्धि 
देनेवाली हैं | क्षत्रियोके.धर्म यद्यपि तुम जानते ही हो तो भी 
में उन्हें सुनाता हूँ--यज्ञ, विद्याभ्यास, दात्रुओपर चढ़ाई 
करना, राजलक्ष्मीकी प्राप्तिसे कभी सन्तुष्ट न होना, दण्ड 
देना, दबदबा रखना) प्रजाका पालन करना, समस्त वेदाँका 
ज्ञान प्राप्त करना, तप, सदाचार, द्रव्योपार्जन और सुपात्रको 
दान देना--क्षत्रियके ये. सब कर्म उसे इहलोक और परलोक 


दोनाँददीमं सफलता देनेवाले हैं | इनमें भी दण्ड धारण करना 
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उसका सबसे प्रधान धर्म है । इसके लिये उसमें सर्वदा बल, 
रहना चाहिये, क्योंकि दण्डविधान बलके द्वारा ही हद 
सकता है । राजन्‌ ! क्षत्रियोंको तो इन्हीं धमेंके द्वारा सिद्धि 
मास हो सकती है । हमने सुना है कि राजर्षि सुचुम्नने दण्ड- 
धारणके द्वारा ही परम सिद्धि प्रात कर ली थी । इस विषयमें 
यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है; तुम ध्यान देकर सुनो । 


“शङ्ख ओर लिखित नामक दो भाई ये । वे बड़े ही 
तपस्वी थे । बाहुदा नदीके तीरपर उनके अलग-अलग 
आश्रम थे, जो बड़े ही रमणीय और सर्वदा फल-पुष्पादिसे छदे 
रहते थे | एक बार लिखित शङ्खके आश्रमपर आये | देववश 
उस समश शङ्ख बाहर गये हुए थे । लिखितने भाईकी 
अनुपश्थितिमें वहाँके वृक्षोंसे बहुत-से पके हुए फल तोड़ लिये 
और वे उन्हें वहीं बैठकर खाने लगे | इतनेहीमें शङ्क वहाँ 
आ गये । उन्होंने लिखितको फल खाते देखकर कहा; 
“भैया ! तुम्हें ये फल कहाँसे मिळे ।? इसपर लिखितने अपने 
बड़े भाईके पास जाकर उनसे हँसते-हँसते कहा, ये तो मैंने 
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इस सामनेवाळे वृक्षसे ही तोड़े हैं ।? इसपर शङ्कने कहा; 
“तुमने मुझसे बिना पूछे खयं ही फल तोड़कर तो चोरी की 


है, इसलिये घुम राजाके पास जाओ और उसे अपना सब 
कर्म सुनाकर कहो कि “राजन्‌ ! बिना दिये दूसरेकी चीज 
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लेकर मैंने चोरीका अपराध किया है, इसलिये यह सब जानकर 
आप अपना धमंपालन कीजिये और तुरंत ही मुझे वह दण्ड 
दीजिये जो चोरको दिया जाता है |: 

“तब भाईकी आज्ञा सिरपर धारणकर लिखित राजा 
सुद्युम्नके पास गये और उससे ब्रोळे /राजन्‌ ! मैंने बिना 
आज्ञा लिये अपने बड़े भाईके फल खा लिये हैं, इसलिये 
आप मुझे दण्ड दीजिये |? 

“सुद्युम्नने कहा, “विप्रवर ! यदि आप दण्ड देनेमें राजाको 
प्रमाण मानते हैं तो क्षमा करनेका भी उसको अधिकार है ही। 
अतः सैं आपको क्षमा करता हूँ । इसके सिवा मेरे योग्य 
कोई और सेवा हो तो उसके लिये मुझे आज्ञा कीजिये । 
में उसे पालन करनेका प्रयत्न करूँगा |? | 

“परन्तु राजाके बहुत प्रार्थना करनेपर भी लिलितने 
दण्डके लिये ही आग्रह किया | उसके सिवा और किसी 
प्रकारकी बात उन्होंने स्वीकार नहीं की । तब राजाने चोरीका 
दण्ड देते हुए उनके दोनों हाथ कटवा दिये | इस प्रकार 
दण्ड पाकर वे शङ्खके पास आये और अत्यन्त दीन होकर 
उनसे प्रार्थना की कि “मुझे दण्ड प्रात हो गया है, अब आप 
मुझ मन्दमतिको क्षमा करें |? ; 

““शङ्खने कहा, “भैया ! मैं तुमपर कुपित नहीं हूँ। तुम तो 
धर्मको जाननेवाळे हो । तुमसे धर्मका उल्लङ्घन हो गया 
था | उसका तुम्हें दण्ड मिला है । अब तुम शीघ्र ही बाहुदा 
नदीके तटपर जाकर विधिवत्‌ देवता और पितरोंका तर्पण 
करो । भविष्यमें कमी अधर्ममै मन मत ले जाना ! | 

““शङ्कको बात सुनकर लिखितने बाहुदाके पुनीत जळमें 
जान किया और फिर वे ज्यों ही तर्पण करनेको तैयार हुए 
कि उनकी भुजाओंमेंसे कमलके समान दो हाथ प्रकट हो 
गये । इससे उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ औरं उन्होंने अपने 
माईको जाकर वे हाथ दिखाये | शङ्कने कहा, “भाई | तुम 
शङ्का न करो । मैंने अपने तपके प्रभावसे ये हाथ उत्पन्न कर 
दिये हैं |! इसपर लिखितने पूछा, “विप्रवर ! यदि आपके 
तपका ऐसा प्रभाव है तो आपने पहले ही मेरी. शुद्धि क्यो 
नहीं कर दी !? राङ्क बोले, “यह ठीक है; परन्तु तुम्हें दण्ड 
देनेका अधिकार मुझे नहीं है; यह तो. राजाका ही काम है | 
इससे राजाकी भी शुद्धि हुई है ओर पितरोंके २ सहित तुम मी 


त तुम मी. 
पवित्र हो गये हो ।? इसी प्रकार प्रचेताओके ! त्र दक्षने भी... 
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व्यागिये | अपने भाई अजुंनकी हितकारिणी बातपर ध्यान 
दीजिये । क्षत्रियोंका प्रधान कत्तव्य तो दण्ड धारण करना ही 
है, मूँड़ मुँड़ाना उनका काम नहीं है । 

“तात ! वनमें रहते समय तुम्हारे धीर-वीर भाइयोंने 
जो मनोरथ किये थे उन्हें अब सफळ होने दो । तुम नहुषपुत्र 
ययातिके समान पृथ्वीका पालन करो । अपने भाइयोंके साथ 
घमं, अथं और कामका भोग करो । पीछे प्रसन्नतासे बनमें 
चले जाना । पहले अर्थियों, पितरों और देवताओंके ऋणसे 
उन्रण हो लो, इसके बाद यह सत्र करना | अमी तो सर्वमेध 
और अश्वमेध यज्ञोंका अनुष्ठान करो | यदि तुम अपने 
माइयोंके साथ बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाळे यज्ञ करोगे तो तुम्हे 
अतुलित यश्च प्राप्त होगा । राजन्‌ ! मैं तुमसे जो बात कहता 
हूँ उसपर ध्यान दो । वैसा करनेसे तुम अपने धर्मसे नहीं 
गिरोगे | देखो, जो राजा करका छठा भाग लेकर भी राष्ट्रकी 
रक्षा नहीं करता वह अपनी प्रजाके चतुर्थांश पापका भागी 
बनता है । यदि राजा धमंशास्रका उल्लङ्घन करता दै तो 
पतित हो जाता है और यदि उसका अनुसरण करता रहता 

है तो निर्भय रहता है । यदि काम-्रोधको छोड़कर वह 
पिताके समान सारी प्रजाके प्रति समद्ृष्टि रक्खे तो इस श्ास्रोक्त 
बुद्धिका आश्रय लेनेसे उसे किसी प्रकार पापका संसर्ग नहीं 
होता । शबुआँको अपने तेज और बुद्धिके बलसे काबूमें रखना 
चाहिये । पापियोंके साथ कभी मेळ नहीं करना चाहिये तथा 
अपने राज्यमें पुण्यकर्मोका अनुप्रान कराना चाहिये | शूरवीर; 
श्रेष्ठ, सत्कर्म करनेवाले विद्वान्‌, वेदपाटी, ब्राह्मण और 
धनवानोंकी विशेष रक्षा करनी चाहिये । जो बहुश्रत हों उन्हे 
धर्मङृत्यामें नियुक्त करना चाहिये तथा एक व्यक्तिमें, चाहे 
वह केसा ही गुणवान्‌ हो, कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। 


—— शण 0 यील 


जो राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता, विनयहीन है, मानी है 
मान्य पुरुषोंका सत्कार नहीं करता ओर गुणोंमें भी दोषदष्टि 
करता है, वह पापी हो जाता है और लोकमें उसे दुर्दान्त 
( क्रूर ) कहा जाता है । कई बार प्रजा लोग जो राजाकी 
ओरसे सुरक्षित न होनेके कारण अनाबृष्टि आदि दैवी 
आपत्तियोंसे नष्ट हो जाते हैं तथा चोरोंके उपद्रवादिसे दुःख 
पाते हैं, उसमें राजा ही दोषका मागी होता है । किन्तु पूरे- 
पूरे विचार ओर नीतिके साथ सब प्रकार प्रयत्न करनेपर भी 
यदि सफलता न मिळे तो उस अवस्थामें राजाको कोई पाप 
नहीं होता । 

“राजन | इस विषयमें में तुम्हें राजर्षिं हयग्रीवका प्रसंग 
सुनाता हूँ । बह बड़ा शूरवीर और पवित्र कर्म करनेवाला 
था । उसने संग्राममे अपने शत्रुओंकी परास्त कर दिया था । 
परन्तु पीछे निःसहाय हो जानेपर इात्रुओँने उसे हराकर 
मार डाला । वह झत्रुओंका निग्रह और प्रजाका पालन 
करनेमें बड़ा ही कुशल था | इससे उसे बड़ी कीर्ति भी मिली 
थी । उसने विचारपूर्वक न्यायके अनुसार अपने राज्यका 
पालन किया, अहंकारकों पास नहीं आने दिया और अनेकों 
यशोंका अनुष्ठान किया । इस प्रकार सम्पूर्ण लोकोंको अपने 
सुयशसे व्याप्त करके वह महात्मा स्वर्गमें सुख भोग रहा दै । 
उसने यज्ञादिके अनुष्ठानसे देवी और दण्डनीतिसे मानुषी सिद्धि 
प्राप्त की थी तथा धमंशास्रके अनुसार प्रजाका पालन किया 
था । वह बड़ा विद्वान्‌, त्यागी, श्रद्धाछ और कृतज्ञ था | 
इस छोकमें उसने अनेकों पुण्यकम किये और फिर देह 
त्याग कर उन पुण्यलोकोंको प्राप्त किया जो बड़े बड़े मेधावी, 
विद्वान्‌ माननीय और प्रयागादि तीथस्थ,नोमें शरीर 
छोइनेवालोंको मिळते हैं ।?? 


९ 
व्यासजीका युधिष्ठिरसे काठकी महिमा कहना तथा युधिष्ठिरका अजुनके प्रति 


पुनः अपना शोक प्रकट करना 
— s+ 


चेशम्पायनजी कहते हे---राजन्‌ ! व्यासजीकी बात 
सुनकर राजा युधिष्टिरने कहा, 'मगवन्‌ ! इस परथ्वीके राज्य 
और तरह-तरहके भोगोंसे मेरे मनको प्रसन्नता नहीं दै, मुझे 
तो यह शोक खाये जा रहा दै | जिनके पति और पुत्र नष्ट हो 
गये हैं ऐसी इन अबलाओंका विलाप सुनकर मुझे तनिक भी 


__ चैननहींदै। 


श्रीव्यासजीने कहा--'राजन्‌ | जो लोग मारे गये हैं वे तो 
अब किसी भी कमे या यज्ञादिसे मिल नहीं सकते और न 
कोई ऐसा पुरुष ही है जो उन्हे लाकर दे दे । 
बुद्धि या शात्राध्ययनक्रे द्वारा असमग्र ही किसी विशेष वस्तुः 
को पा लेना मनुष्यके वशकी बात नहीं दै । कभी-कभी तो मूर्ख 
मनुष्यको भी उत्तम वस्तुकी प्राप्ति हो जाती हे । वार्सेवमें 
कार्यकी सिद्धिमें कालद्दीकी प्रधानता हे । शिल्प) मन्त्र और 
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ओषधियाँ मी दुर्भाग्यके समय फल नहीं देतीं । समयकी 
अनुकूलता होनेपर जब सौभाग्यका उदय होता दै तो वे ही 
सफलता और वृद्धिकी निमित्त बन जाती हैं | समय आनेपर 
दी मेघ जळ बरसाते हैं, बिना समयके बुक्षोंमें फळ-फूल भी 
नहीं छगते तथा जबतक अनुकूल समय नहीं आता तबतक 
पक्षी, सर्प, मृग, हाथी और इरिणोमें कामोन्माद नहीं आता; 
स्रिया गर्भ धारण नहीं करतीं; जाड़ा, गर्मी और वर्षा ऋतुएँ 
नहीं आती । किसीका जन्म या मरण नहीं होता, बाळक बोलना 
आरम्भ नहीं करता; मनुष्यपर यौवन नहीं आता और बोया 
हुआ बीज अंकुरित नहीं होता । इसी प्रकार सूर्यके उदय 
और अस; चन्द्रमाके बृद्धि और हास तथा समुद्रके उतार- 
चढाव भी बिना अनुकूछ समय आये नहीं होते । राजन्‌ | 
इस विषयमें राजा सेनजितूने जो कुछ कहा था बह प्राचीन 
उपदेश में तुम्हें सुनाता हूँ । 


“राजाने कहा था-यह दुःसह काळचक्र समौ मनुष्योंपर 
अपना प्रभाव डाळता है | पृथ्वीकै समी पदार्थ समय 
आनेपर जीणे होकर नष्ट हो जाते हैं । धन, स्री; पुत्र 
अथवा पिताके नष्ट हो जानेपर पुरुष “हाय ! कैसा दुःख है? 
ऐसा सोचकर ही फिर उस दुःखकी निश्वत्तिका उपाय करता 
है । किन्तु तुम मूर्ख बनकर शोक क्यो करते हो! जो 
शोकरूप ही थे उनके लिये शोक क्या करना । तुम्हारे 
दुःख माननेसे तो दुःखोंकी और भय माननेसे भयोंकी 
बृद्धि ही होगी । न तो यह शरीर मेरा है और न सारी 
पृथ्वी ही मेरी है । यह जैसी मेरी है वैसी. ही और सबकी 
भी दै । ऐसी दृष्टि रखनेसे जीव कमी मोहमें नहीं फँसता । 
शोकके हजारों स्थान हैं और हर्षके मी सैकड़ों अवसर हैं, 
किन्तु उनका प्रभाव रोज-रोज मूखोपर ही पड़ता है 
विद्वानोंपर नहीं । संसारमै तो केवल दुःख ही है, सुख तो है 
ही नहीं; इसलिये छोगोंको दुःखकी ही उपलब्धि होती है।. 
यहाँ सुखके पीछे दुःख और दुःखके पीछे सुख लगा ही 


रहता है | सुखका अन्त तो दुःखमें ही होता है । कमी-कमी 


दुःखसे भी सुखकी प्राप्ति हो जाती है; इसलिये जिसे नित्य 
सुखकी इच्छा हो वह सुख-दुःख दोनोंहीको त्याग दे । 
सुख या दुःख अथवा प्रिय या अप्रिय जो कुछ प्राप्त हो उसे 
हृदयमें अवसाद न लाकर प्रसन्नतासे सहन करे। भाई | 
अपने स्री ओर पुत्रके प्रति अनुकुल आचरणमें थोड़ीसी 
भी कमी कर दो, फिर तुम्हें माझम हो.जायगा कि कौन 
किस हेतुसे किसका किस प्रकार सम्बन्धी दै ।! 


उपलब्धि होती है । प्राचीन कालके विद्वान्‌ इन दोनोमेंसे | 


शान्तिपवे ] = + व्यासजीकायुथिष्िरसै कालिका भहिमी कन, धिका शोक करना # ११५९ 
—— 


“युधिष्ठिर | यह सुख-दुःखके ममको जाननेवाले परमधर्मज्ञ 
महामति सेनजितूका कथन है | जिस पुरुषको जो दुःख सता 
रहा दै उससे उसे कमी शान्ति मिलनेवाळी नहीं है । 
ढु/खोंका अन्त कमी नहीं आता । एकके पीछे दूसरा दुःख 
पैदा होता ही रहता है । सुख-दुःख; उपत्ति-नाश, 
छाभ-हानि और जीवन-मरण--ये क्रमशः आते ही रहते हैं। 
अतः धीर पुरुषोंकों इनके कारण हर्ष या झोक नहीं करना 
चाहिये | राजाओंका योग तो युद्धकी दीक्षा लेना; युद्ध 
करना; दण्डनीतिका ठीक-ठीक व्यवहार करना तथा यज्ञमें 
दक्षिणा और धन दान देना ही है। इन्हींसे उनकी शुद्धि 
होती है । जो राजा बुद्धिमानीसे न्यायपूर्वक राज्यशासन 
करता दै, अहंकार त्यागकर यज्ञानु्ठान करता है, सब 
प्रजाओको धर्मके अनुसार चलाता है, युद्धमे विजय पाकर 
राष्ट्रकी रक्षा करता दै, सोमयाग करते हुए प्रजाका पालन 
करता दै, युक्तिपूर्वक दण्डविधान करता है, वेद-शास्त्रोंका 
अच्छी तरह अभ्यास करता है और चारों वर्णोको अपने- 
अपने धर्ममें स्थित रखता दै, वह शुद्धचित्त होकर अन्तमें 
खगं-सुख भोगता है । तथा खर्गस्थ हो जानेपर भी जिसके 
आचरणकी पुरवासी, देशवासी और मन्त्रीलोग प्रशंसा करते 
हैं, उसी राजाको श्रेष्ठ समझना चाहिये ।” 

व्यासजीके इस प्रकार कहनेपर राजा युधिठ्ठिरने अर्जुनसे 

कहा--““मेया | तुम जो समझते हो कि धनसे बढ़कर कोई 
वस्तु नहीं है तथा निर्धनको सर्ग, सुख और अर्थकी भी 
प्राप्ति नहीं हो सकती--यह टीक नहीं है । अनेकों मुनियोंने 
तपस्यामे. लगे रहकर दी सनातन लोकको प्राप्त किया है । 
जो धर्मप्राण पुरुष ब्रहमचर्य-आश्रममें रहकर येदाध्ययनद्वारा 
ऋषियोंकी सम्प्रदाय-परमराकी रक्षा करते रहते हैं, देवगण 
उन्हें ही “आहण? कहते हैं । जो लोग स्वाध्यायनिष्ठ) 
शाननिष्ठ या धर्मनिष्ठ हैं उन्होंको तुम ऋषि समझो | वान- 
प्रस्थोके कहनेसे तो हमें यह बात मालूम हुई है कि राज्यके 
सब काम भी शाननिष्ठोंके ही हाथमे रक्खे | अज, परिन) 
सिकत; अरुण और केतु नामके ऋषिगणोंने तो खाध्यायके 
दारा ही सर्ग प्रास कर छिया था । दान, अध्ययन) यज्ञ 
और निम्रह--ये समी कर्म बहुत कठिन हैं । इन वेदोक्त 
कर्मोका आश्रय लेकर लोग दक्षिणायनमार्गसे खर्गलोक्रमें | 
जाते हैं। किन्तु जो नियमके अनुसार उत्तरमार्गपर दृष्टि 
रखता है, उसे योगियोंको प्राप्त होनेवाले सनातन छोकोंकी 


उत्तरमार्गकौ ही प्रशंसा करते हैं। वास्तवमे सन्तोष ही सबसे 
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बड़ा स्वर्ग है, सन्तोष ही सबसे बड़ा सुख है । सन्तोषसे 
बढ़कर कोई चीज नहीं है । जिन पुरुषोंने क्रोध और 
हर्षको अच्छी तरह वशमें कर लिया है, उन्हींको वह 
उत्तम सिद्धि प्रात होती है इस प्रसंगमें राजा 
ययातिंकी कही हुई यह गाथा प्रसिद्ध है, जिसपर ध्यान 
देनेसे पुरुष कछुआ जैसे अपने अङ्गोंको सिकोड़ लेता है 
उसी प्रकार अपनी सब वासनाओंको समेट लेता है ! 

४राजा ययातिने कहा था--*जब यह पुरुष किसीमे नहीं 
डरता और इससे भी किशीको भय नहीं रहता तथा इसे 
किसी वस्तुकी इच्छा या किसीसे द्वेष भी नहीं रहता, उस 
` समय यह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है | जब यह कर्म, मन और 
वाणीसे सभी नीवोंके प्रति दुर्भावनाका त्याग कर देता है तो 
इसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है जिसके मान और मोह दब 
गये हैं ओर जिसने बहुत पुरुषोंका संग करना छोड़ दिया 
है, उस आत्मज्ञ महात्माके लिये मोक्ष सुलभ हो जाता है |? 

६६अजुन ! में तो साफ देखता हूँ कि जो मनुष्य धनके 
पीछे पड़ा हुआ है उसके द्वारा त्याज्य कमोंका छूटना बड़ा 
ही कठिन है । साधुता भी उसके लिये दुर्लम ही है । शोक 
और भयसे रहित होनेपर भी जो पुरुष सदाचारसे डिगा 
हुआ हैः उसे घनक्री थोड़ी-सी तृष्णा भी हो तो बह दूसरोंसे 
ऐसा वैर ठान लेता है क्रि उसे पापकी भी कोई परवा नहीं 
होती । ब्रह्माने तो यज्ञके लिये ही धन उत्पन्न किया है और 
यज्ञकी रक्षाके लिये ही मनुष्यकी रचना की है । इसलिये सारे 
धनका उपयोग यज्ञके लिये ही करना चाहिये । उसे भोगमें 
लगाना अच्छा नहीं है । इसीसे लोगोंका विचार है कि धन 
` कमी किसी एकका नहीं है । अतः श्रद्धावान्‌ पुरुषको उसे 
दान और यज्ञमें लगाते रहना चाहिये । जो धन मिले उसे 
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दानमें ही लगा दे) भोगोंमें न लगावे । दान देनेमें भी दो 
भूलें हुआ करती हैं। उनपर ध्यान रखना चाहिये । एक तो 
कुपात्रके पास धन पहुँच जाना और दूसरे सुपात्रको न न * 
मिळना । 

८अजुन ! इस युद्धमें बालक अभिमन्यु, द्रोपदीके पुत्र, 
धृश्युम्न; राजा विराट, द्रुपद) बसेन) वृष्टकेतु तथा भिन्न- 
भिन्न देशोंके अनेकों हृपतिगण काम आ गये हैं । इस सारे 
बन्धुवधकी जड़ में ही हूँ | हाय ! में बड़ा ही राज्यलोळप 
और क्रूर हूँ । मैंने अपने कुटुग्बका भी मूलोच्छेद करा 
डाला | इसीसे मेरा शोक जरा भी दूर नहीं होता है; 
म अत्यन्त आतुर हो रहा हूँ । में केसा मूर्ख ओर गुरुद्रोही 
हूँ १ भला; यह. राज्य कितने दिन टिकनेवाला दै; इसीके 
लोममें पड़कर मैंने अपने दादा भीष्मजीको भी मरवा डाला | 
अरे ! उन्होंने तो हमें पाल-पोसकर बच्चेसे बड़ा किया था । 
गुरुवर द्रोणाचायको मेरी सत्यवादितामें बिश्वास था; इसीसे 
उन्होंने मुझसे अपने पुत्रके वधके विषयमें पूछा था । किन्तु 
मैंने हाथीकी आड़ लेकर झूठ बोल दिया | ऐसा भारी पाप 
करके भला; मेरी क्रिस लोकमें गति होगी ? हाय ! मुझसे 
बड़ा ओर कीन पापी होगा ? मैंने तो अपने बड़े भाई 
कर्णको भी मरवा डाळा | इस राज्यके लोमसे ही मैंने 
बालक अभिमन्युको कौरवोंकी सेनामें झोंक दिया | तवसे 
तो तुम्हारी ओर मेरी आँखें ही नहीं उठती । बेचारी दुःखिनी 
द्रौपदीके पाँचों पुत्र मारे गये; उनका शोक मी मुझे बराबर 
साछता रहता है । अब तो तुम मुझे प्रायोपवेदाके लिये ही 
बैठा हुआ समझो | मैं यहीं बेठे-बेठे अपना शरीर सुखा 
डाळूँंगा । इस गङ्गातटपर ही मैं अपने प्राणोंको नष्ट कर दूँगा | 
आप सत्र लोग मुझे इस प्रायश्चितके लिये आज्ञा दीजिये |” 


— RD 
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` धैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पाण्डुके ज्येष्ठ 
पुत्र राजा युधिष्ठिएको अपने सम्बन्धियोंके शोकसे सन्तप्त होकर 


ऱ्या प्राण त्यागनेके लिये तैयार देख श्रीव्यासजी उनका शोक दूर 


युधिष्ठिर | इस विषयमै अस्मा ब्राह्मणका 


एक प्राचीन इतिहास हे । उसपर ध्यान दो । एक 


इसपर अइमाने कहा--राजन्‌ ! यह पुरुष जैसे 
जन्म लेता है उसके साथ ही दुःख और सुख इसके पीछे 
लग जाते हैं | वे इसके ज्ञानको उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं; 
जैसे वायु बादलोंको छिन्न-भिन्न कर देता है | इसीसे मनुष्यके 
हृदयमें “मैं कुलीन हूँ, सिद्ध हूँ, कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ? 
ये तीन बातें. घुस बेठती. हैं । इनके. नशेमें भरकर वह 


अपने बाप-दादोंसे प्राप्त हुई पूँजीको छटाकर कंगाल हो 


जाता है और फिर वूसरोके धनपर मन ले जाता है । 
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उसे मर्यादाका कोई ख्याल नहीं रहता । वह अनुचित 
उपायोंसे धन जुटाने लगता है । यह देखकर राजालोग 
उसे दण्ड देते हैं | इसलिये मनुष्यके ऊपर सुख या दुःख 
जो कुछ आ पड़े उसे सहना ही चाहिये, क्योंकि उसे दूर 
करनेका कोई उपाय भी तो नहीं है । अप्रियोंका संयोग, 
प्रेमियोंका वियोग, इष्ट-अनिष्ट और सुख-दुःख --इनक्री प्राप्ति 
यारूधानुसार ही होती हे। इसी प्रकार जन्म-मरण और हानि- 
लाभ भी देबाधीन ही हैं । वैद्योको भी रोगी होते देखा जाता 
है; बलवान्‌ भी कमो-कमी निर्बल हो जाते हैं तथा श्रीमान्‌ 
भी कंगाल होते देखे गये हैं । यह काठका उलट-फेर बडा ही 
अद्भुतहे । अच्छे कुलमें जन्म, पुरुषार्थ; आरोग्यः रूप, सौभाग्य 
और ऐश्वर्य--ये सब प्रारव्धसे ही मिलते हैं । जो कंगाल 
हैं और चाहते भी नहीं हैं, उनके तो कई-कई पुत्र हो जाते 
हैं और जो सम्पन्न हैं, उन्हें एक भी नसीब नहीं होता; 
विधाताकी करनी बड़ी ही बिचित्र है। रोग, अभि) जळ, 
शक्न; भूख-प्यास, आपत्ति, विष; ज्वर; मृत्यु और ऊँची 
स्थितिसे गिरना--ये सब जीवके जन्मके समय ही निश्चित हो 
जाते हैं । उसी नियमके अनुसार इसे. इन स्थितियोंमें जाना 
पड़ता है । आजतक न तो कोई इनसे छूट सका हे और न 
अब छूट सकता है | इस प्रकार कालके प्रभावसे सब जीवोंका 
इष्ट और अनिष्ट पदाथोंके साथ सम्बन्ध होता है । वाथुः 
आकाश; अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, दिन, रात, नक्षत्र, नदी और 
पर्वतको भी कालके सिवा और कौन बनाता और खिर 
रखता है ! सर्दी, गर्मी और वर्षाका चक्र भी कालहीके योगसे 
चलता है | यही बात. मनुष्योंके सुख-दुःखके विषयमै भी 
है | राजन्‌ | जन्र मनुष्यपर मृत्यु या बृद्धाबस्थाकी चढाई 
होती है तो ओपधि,मन्त्र, होम और जप कोई भी उसे बचा 
नहीं सकते | जिस प्रकार समुद्रमें दो लक्कइ कमी मिळते 
और कमो निछुड़ जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ जीवोंका समागम 
_ होता है । इस संसारमै हमारे हजारों माता-पिता और सैकड़ों 
चरी, पुत्र हो चुके हैं । परन्तु सोचो तो वास्तवमें वे किसके हुए 
और. हम अपनेको कितकरा कहें १ इस जीवका न तो कमी 
कोई सम्ब॒त्थी हुआ है और न होगा ही । रास्तेमे चलते हुए 
बरटोहियाँके. समान .ही इमारा स्री) बन्धु और सुहृदृणसे 
` समागम, हो. जाता, है । अतः विवेकी पुरुषको अपने 
मनमै इसीपर विचार करना चाहिये कि--मैं कहाँ हूँ ? कहाँ 
-,... जाऊँगा ! कौन. हुँ, यहाँ किस कारणसे आया हूँ और क्रिसरिये 
४5: किंसका-शोक. करूँ? अइ संसार अनित्य है और चक्रके समान 


भूसता रहता है । इसमें माता-पिता, भाई और मित्रोका 


- समागम रास्तेमें मिळे हुए बटोहियोके समान ही है । 


कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि शास्त्राज्ञाका उल्लङ्घन 
न करके उसमें श्रद्धा रले, पितरोका श्राद्ध और देवताओंका 
पूजन करे, यज्ञोंका अनुष्ठान करे तथा घर्म, अर्थ और कामका 
सेबन करे | हाय ! यह सारा संसार अगाध कालक्षमुद्रम 
इषा हुआ है | उधमे जरा-मृत्यु-जसे विशाल ग्राइ भरे हुए 


हैं, किन्तु इसे कुछ होश ही नहीं है। वैद्यलोग भी बड़े 


कड़वे-कड़वें काढे और तरह-तरहके व्रत पीते रहते हैं; तो भी, 
समुद्र जैसे अपने तटका उल्लङ्कन नहीं करता; उसी प्रकार मृत्यु- 
को वे भी पार नहीं कर पाते । जो रसायनों के जाननेवाले वैद्य तरह- 
तरहके रासायनिक द्रव्योंका सेवन करते रहते हैं, किन्तु उन्हे भी 
बुढ़ापेसे जर्जर होते देखा ही जाता है | इसी प्रकार तपखी, 
स्वाध्याय-शीळ, दानी और बड़े-बड़े यज्ञ करनेवाले भी जरा और 
मृत्युको पार नहीं कर सकते । जन्म लेनेवाले सभी जीवोंके 
दिन-रात; मास-वर्ष और पक्ष एक बार बीतकर फिर कमी 
नहीं लौटते । मृत्युका यह लंबा रास्ता सभी जीवोंकों तय 
करना पड़ता है। अतः ऐसा कोई भी मरणधर्मा मनुष्य न्दी 
दै, जिसे काळके वशीभूत होकर इसमेंसे निकळना न पड़े । 
इस मार्गमें स्री आदिके साथ जो समागम होता है, वह 
राहगीरोंके समान कुछ ही क्षणोंका है | इनमेंसे किसीके मी 
साथ मनुष्यक्ा नित्य सहवास नहीं हो सकता | जब अपने 
शरोरके साथ ही इसका बहुत दिनोंतक सम्बन्ध नहीं रहता 
तो दूसरे सम्बन्धियोंके साथ तो रह ही केसे सकता है ! 
राजन्‌ ! आज तुम्हारे बाप-दादे कहाँ गये ! अब न तो हुम 
ही उन्हें देखते हो और न वें ही तुम्हे देखते हैं | खर्ग और 
नरकको तो मनुष्य इन नेत्रोसे देख नहीं सकता । उन्हे 
देखनेके लिये तो सत्पुरुष शात्ररूपी नेत्रोंसे ही कास लेते है । 
अतः तुम शास्त्रक्रे अनुसार ही आचरण करो । 


सनुष्यको पहले ब्रह्मचर्यक्रा पालन करना चाहिये । 
उसके बाद वह ग्रहस्थाश्रम स्वीकार करके पितर ओर 


देवताओंके ऋणसे मुक्त होनेके लिये सन्तानोसादन और 
यजञानुष्टान करे । ऐसे सूक्ष्मदर्शी गहस्थको अपने हृदयका 


शोक व्याग कर इहलोक, खर्गलोक अथवा परणत्माकी | 
आराधना करनी चाहिये । जो राजा शाञ्जानुसार धर्ममा | 


> 


आचरण और द्रव्य-संग्रह करता है उसका सम्पूर्ण जाच 
लोकमें सुयश फेल जाता दः RE स 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१४ 


जि य ० 


नक ड Re र ८ 
a 0 लहर २ हे 


११६२ 


Digitized by “०५ कानो सनि पति क्षे पैन्थी # 


[ सं० महाभारत 


न्यासजी कहते हैं--युधिष्ठिर | अरमा मुनिसे इस प्रकार छेकर अपने मवनको चछा गया । इसी प्रकार धुम भी शोक 


४ 
धमका रहस्य जानकर राजा जनककी बुद्धि शुद्ध हो गयी, उसका 


त्याग कर खड़े हो जाओ । मनको प्रसन्न करो और शास्रधमके 


सब मनोरथ पूरा हो गया और वह शोकहीन हो मुनिसे आज्ञा अनुसार जीते हुए इस पृथ्वीके राज्यको भोगो । 
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i राका 
श्रीकृष्णका नारदजीद्वारा सुञ्जयके प्रति कहे हुए अनेकों राजाओंके दष्टान्त 
सुनाकर राजा युधिष्ठिरको समझाना 


वेशम्पायनजी वोळे--राजन! व्यासजीका यह उपदेश 
सुनकर राजा युधिष्ठिरने कुछ भी नहीं कहा | उन्हें चुप 
देखकर अजुनने श्रीकृष्णसे कहा, “माधव ! धर्मराज युधिष्ठिर 
बन्धुओंके शोकसे अत्यन्त पीडित हैं; ये शोकसागरमें डूबे 
जा रहे हैं | आप उन्हें ढाढस बॅधाइये ।? 

अर्जुनके इस प्रकार कहनेपर कमलनयन श्रीकृष्ण राजा 
युधिष्ठिरके पास जाकर बेठ गये । धर्मराज श्रीकृष्णकी बात 
टाळ नहीं सकते थे, क्योंकि बचपनसे ही श्रीकृष्णके प्रति 
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करते हुए कहा--“राजन्‌ ! अब आप शोक न करें | यह 
. आपो डारीरको सुखाये देता है | जो लोग इस' रणाज्षणगे 
गने हे, उनका मिळना तो अब सम्भव दै नहीं | जिस 


प्रकार जगनेपर स्वम्नमें प्राप्त होनेवाले सब लाभ व्यर्थ हो जाते 
हैं, उसी प्रकार इस महायुद्धमें जो क्षत्रिय मारे गये उन्हें तो 
तुम गये हुए ही समझो । उन सभीने बड़े-बड़े वीरोंके 
साथ लोहा लेकर अपने प्राण त्यागे हैं । शस्रोसे मारे जानेके 
कारण वे सघ खगंको ही गये हैं। आप उनके लिये शोक न 
करें | वे सभी बड़े शूरवीर; क्षात्रधममें तत्पर रहनेवाले 
और वेद-वेदाङ्गोंके पारदर्शी थे । उन्होंने वीरोंके योग्य उत्तम 
गति पायी है; इसलिये आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करें | 
इस विषयमें मैं आपको एक प्राचीन प्रसंग सुनाता हूँ । 


“एक बार राजा सुज्ञय पुत्रशोकमें ड्रबे हुए थे। उस समय 
उनसे श्रीनारदजीने कह्दा--“सञ्जय ! सुख-दुःखसे तो मैं, तुम 
और सारी प्रजामेंसे कोई भी छूटा हुआ नहीं है; इसलिये इसके 
लिये क्या शोक किया जाय । घुम अपने शोकको शान्त करो 
और मैं जो बात कहता हूँ उसपर ध्यान दो | यह प्राचीन 
राजाओंका बड़ा मनोहर प्रसंग है | इसे सुननेसे क्रूर ग्रहोंका 
शमन होता है ओर आयुकी वृद्धि होती है । 

“राजन्‌ | हमलोग सुनते ही हैं क्रि राजा सुहोत्र मर गया ! 

वह बड़ा ही अतिथिसेवी था । इन्द्रने एक साछूतक उसके 
राज्यमें सुवर्णकी वर्षा की थी | उके राज्यकालमें प्रथ्वीका 
वसुमती नाम चरितार्थं हो गया था । नदियोंमें भी उस 
समय सुवर्णं ही बहता था | इन्द्रने उनके कछुए; केकड़ेः 
नाके, मगर और शिशुकोंकों भी सोनेका कर दिया था। 
राजा सुहोत्रने उस सारे सुवर्णको कुरुजाङ्गल देशमें इकट्ठा 
कराया ओर एक भारी यज्ञका आयोजन करके उसे ब्राह्मणों- 
को दे दिया | सुज्ञय ! वह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-चारों- 
हीमे तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ था । और तुम्हारे पुत्रसे भी अधिक 
पुण्यवान्‌ था । किन्छु अन्तमें मर बह श गया; इसलिये 
तुम्हे अपने पुत्रका शोक नहीं करना चाहिये । 

“सुज्ञय | उशीनरके पुत्र शिबिके मरनेकी बात भी हमने 
धुनी दी दै प्रजापति त्रझाजी भी राज्यका . मार सँमाछनेमै 
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उसके समान किसी दूसरे भूत या भावी राजाको नहीं समझते 
थे । तुम्हारा पुत्र तो न दक्षिणा देनेवाला था और न यज्ञ 
करनेवाला । तुम्हारी तथा तुम्हारे पुत्रकी अपेक्षा तो वह 
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों बातोंमें बढ़-चढ़ कर था । 
किन्तु वह भी मर ही गया; इसलिये तुम अपने पुत्रके लिये 
शोक न करो । 


“दुष्यन्तके पुत्र भरतने हजार अश्वमेध और सौ राजसूय 
यश किये थे | वह भी तुमसे और तुम्हारे पुत्रसे अर्थादि 
चारों बातोंमें बढा-चढा था । किन्तु वह भी कालके गालमें 
चला ही गया; इसलिये तुम अपने लडकेके लिये शोक 
मत करो | | 


“सुञ्जय ! सुना जाता है कि दशरथनन्दन राम प्रजाकों 
अपनी सन्तानके समान पाळते थे । उनके राज्यमें कोई 
भी स्त्री विधवा या अनाथा नहीं थी। मेघ समयपर वर्षा 
करते थे, समत्रपर अन्न पकता था और सर्वदा सुकाळ रहता 
था। उस समत्र कोई जीव पानीमें ड्रबकर नहीं मरता था, किसी- 
को आगसे कष्ट नहीं पहुँचता था ओर रोगोंका भी कोई भय 
नहीं था । स्त्री ओर पुरुषोंकी सहर्सों वर्षकी आयु होती 
थी; विवाद तो ख्रियोंमें भी नहीं होता था, पुरुषोंकी तो 
बात ही क्या १ प्रजा सवेदा घममें तत्पर रहती थी ओर सत्र 
लोग सन्तुष्ट, पूर्णकाम, निमय) स्त्रेच्छानुसार आचरण करनेवाले 
एवं सत्यवादी थे | जबतक उन्होंने राज्य किया; वृक्ष सर्वदा 
फळ-फूलोंसे लरे रदे और गौएँ दोहनी भरकर दूध देती 
रद्दी । उन्होंने बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले दस अश्वमेध यज्ञ 
क्रिये थे, जिनमें आने-जानेके लिये किसीको भी रोक-टोक 
नहीं थी । महाबाहु राम मित्यनवश्रोवनशाल्ली; श्यामवर्ण) 
अरुणनप्रन, आजानुबाहु) सुन्दर मुखबाले और सिंहके समान 
कन्धोवाले थे । उन्होंने ग्यारह हजार वर्षोतक अगोध्याका 
राज्य किया था । जब वे भी परलोक सिधार गये तो तुम्हारे 
पुत्रकी तो बात ही क्या है ! तुम उसके लिये शोक न करो । 


“हम सुनते हैं, राजा भगीरथ भी नहीं रहा । उपने 
यज्ञानुडान करते समय सुवर्णके आभूषणोंसे लदी हुई दस 
छाख कन्याएँ दक्षिणामें दान कर दी थीं। उनमेसे प्रत्येक 
कन्या रथमें बैठी हुई थी, प्रत्येक रथमें चार-चार घोडे थे 
और उसके पीछे सुवर्ण तथा कमली माळाओंसे विभूषित 
सौ-सौ हाथी थे, एक-एक हाथीके पछ इनार हजार घोडे चल 
रहे थे तथा एक-एक घोड़ेके पीछे हजार-हजार गौएँ और 
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प्रत्येक गौके साथ एक-एक हजार भेड़ और बकरियां थीं । 
तीनों लोकोंमें प्रवाहित होनेवाळी गङ्गाजी उनकी पुत्री होकर 
प्रकट हुई थीं । इसीसे वे भागीरथी कहलायीं । किन्छु देखो, 
वे भी मर ही गये । इसलिये अपने पुत्रक्रे लिये तुम शोक 
मत करो | 


“सुजय ! सुना जाता है, राजा दिलीय भी जीवित नहीं 
रहे | उनके महान्‌ कमा तो ब्राक्षणछोग अबतक बखान 
करते हैं । उन्होंने जब यज्ञानुडान किया था तो इन्द्रादि 
देवताओंने प्रत्यक्ष होकर उसमें भाग लिवा था । उनके 
यज्ञपात्र और यूप भी सोनेके थे तथा उनके यञ्चोत्सवमें छः 
हजार देवता और गन्धर्वोने सातों स्वरोंक्रे अनुसार नृत्य किया 
था । जिन छोगॉने उन सत्यवादी महात्मा दिलीपका दर्शन 
किया था वे भी खगंके अधिकारी हो गये थे | उनके राज- 
महलोमें वेदध्वनि, धनुषकी प्रत्यञ्चाकी रङ्कार और याचकोंका 
कोछाहछ--ये तीन शब्द कमी बंद नहीं होते थे । किन्तु 
मृत्युने उन्हे भी नहीं छोड़ा, इसलिये तुम अपने पुत्रके लिये 
शोक मत करो । 


धयुवनाश्‍वके पुत्र राजा मान्धाता भी मर ही गये । उनके 
पिताने भूलसे यज्ञका अभिमन्त्रित जळ पी लिय्रा था | इसीसे 
उन्होने पिताके उदरसे ही जन्म लिया ! वे बड़े ही वैभवशाली 
और त्रिलोकविजयी ये । उनका रूप साक्षात्‌ देवताओंके 
समान था । उन्हें राजा युवनाखकी गोदमें लेटा देखकर 
देवताओंमें आपसमें चर्चा होने लगी कि यह बालक किसका 
स्तनपान करेगा १ तब इन्द्रने कहा धमां घाता? ( मेरा दूध 
प्रियेगा ) । ऐसा कहकर उन्होंने उसका नाम “मान्धाता? रख 
दिया । इसी समय इन्द्रके हाथसे दूधकी धारा निकलने लगी 
ओर उसे उन्होने उस घालकके मुँहमें छोड़ा | उपे पीनेसे बह्‌ 
एक ही दिनमें सौ पळ बढ़ गया और बारह दिनमें ही बारह 
वर्षका-सा जान पड़ने लगा । यह बालक घड़ा ही धर्मात्मा, 
शूरवीर ओर युद्धमें इन्द्रके समान पराक्रमी हुआ । इसने राजा 
अङ्गर, मर्त, गय) अङ्ग ओर बृहद्रथ्रो भी परास्त कर दिया 
था । सूर्यके उदवस्थानसे लेकर अज्ञ होनेके स्थानतक सारा देश 
राजा मान्धाताके ही अधिकारमें था । उन्होंने सो अश्वमेध 
और सो राजसूय यज्ञ किये थे तथा दस योजन लंब्रे और एक | 
योजन ऊँचे सोनेके मत्स्य बनवाकर ब्राह्मणोंको दान कर्ये _ 
थे । किन्तु आज उन परमप्रतापी मान्धाताका भी कह a नाम 
निशान नहीं दै फिर तुम अपने पुत्रके लिये क्यों शोक करते ह 
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“स्य | नाभागके पुत्र राजा अम्त्ररीष अब नहीं रहे 
हैं---यह बात मी सुनी ही जाती है । उन्होंने बड़ा भारी यज्ञ 
करके ब्राह्मणोंका ऐसा सत्कार किया था कि वे उनकी सराहना 
करते हुए यही कहते थे कि “ऐसा यज्ञ न तो पहले किसीने 
किया दै और न भविष्यमै ही कोई करेगा ।? उस यज्ञमें जिन 
लाखों राजाओंने सेवाकार्य किया था, वे सभी अश्वमेघ यज्ञ- 
का फल भोगनेके लिये उत्तरायणमार्गसे हिरण्यगर्भलोकमें 
गये थे; किन्तु कराल कालने उन्हें मी नहीं छोड़ा; इसलिये 
तुम अपने पुत्रका शोक त्याग दो । 

“राजन्‌! हम सुनते हैं कि चित्ररथका पुत्र शशबिन्दु भी 
मर गया । उसके एक लाख रानियाँ थां । उनसे उसके दस 
लाख पुत्र उत्पन्न हुए थे। प्रत्येक राजकुमारको सौ-सौ 
कन्याएँ विवाही थीं । प्रत्येक कन्याके पीछे सौ-सो द्वाथी थे 
और एक-एक हाथीक्रे साथ सो-सौ रथ थे । एक-एक रथके 
पीछे सौ-सौ घोड़े थे और एक-एक घोड़ेके पीछे सीसी गौएँ 
थीं | इसी क्रमसे एक-एक गौके पीछे सौ-सो भेड़ें दहेजमें 
मिली थीं । किन्तु महाराज दाशबिन्दुने एक अश्वमेध यशमें 
यह सारा धन ब्राह्मणोंकी दान कर दिया था | तुमसे तो बह 
राजा अथे; धम, काम, मोक्ष चारों बातोंमें बढ़ा-चढ़ा था । 
वह भी मृत्युके मुखमै चळा ही गया; इसलिये तुम यह 
पुत्रशोक त्याग दो । 


“सुजय ! अमूर्तरयाके पुत्र गयकी मृत्युके विषयमै भी हम 
सुनते ही हैं | एक ब्रार यज्ञमँ अग्निदेव उनसे प्रसन्न हुए और 
उनसे वर माँगनेक्रो कहा । तब गयने कहा कि “अग्निदेव ! 


आपकी कृपासे मेरे पास अक्षय घन हो, धर्ममै मेरी श्रद्धा रहे. 


और सत्यमे मनका अनुराग हो |? इस प्रकार अग्निदेवकी 
कुपासे उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो गये । उन्होंने हजार 
_वर्षतक पूर्णिमा, अमावास्या और चातुर्मास्यरमे अनेकों बार 
अश्वमेध यशोंका अनुष्ठान किया और हजार वर्षतक ही मित्य- 
'खब्चर ब्राह्मणोंको दान किये; किन्छु अन्तमें कालने उन्हें भी 
नहीं छोड़ा) इसलिये छम अपने पुत्रका शोक त्याग दो | 


यहृ हम सुनते ही हैं । इनके साठ हजार 


पुत्र थे, जो उनके पीछे-पीछे चछते थे। अपने बाहुवलसे 
उन्होंने इस प्रथ्वीपर एकच्छत्र राज्य स्थापित किया था और 
हजार अश्वमेध यज्ञ करके देवताओँको तृत्त किया था । उन 
यशॉमें उन्होंने ब्राह्मणोंको सोनेके महल दान किये थे । उन्होंने 
सभुद्रपर्यन्त सारी प्रथ्वी खुदवा डाली थी तथा उनके नामके 
अनुसार ही समुद्रका “सागर' नाम पड़ा है । परन्तु 
अन्तमें वे भी मर ही गये; इसलिये तुम अपने पुत्रके लिये 


शोक न करो | 


“सुय ! वेनके पुत्र राजा प्रथुका देह भी आज नहीं है । 
महर्षियोने महान्‌ बनके बीचमै इनका राज्याभिषेक किया 
था और यह सोचकर कि ये सब लोकोंमें धर्मकी मर्यादा प्रथित 
( स्थापित ) करेंगे, उनका नाम 'प्रथु रखा था । उन्हे 
देखकर सभी प्रजाने एक स्वरसे कहा था क्रि हम इनसे प्रसन्न 
हें । इस प्रकार प्रजाका रञ्जन करनेके कारण ही वे “राजा? 
कहलाये । जिस समय वे राज्य करते थे) पृथ्वी बिना जोते 
ही धान्य उत्पन्न करती थी, ओषधियोंके पुट-पुटमें रस था 
और समी गौएँ दोहनी भरकर दूध देती थीं । मनुष्य नीरोग» 
पूर्णकाम और निर्भय थे । वे इच्छानुसार खेतों या घरोंमें 
रहते थे । जिस समथ राजा समुद्रके पास जाते थे, उसका 
जळ स्थिर हो जाता था ओर नदियाँ बहना बंद कर 
देती थां ! उन्होंने एक अश्वमेघ महायज्ञ करके उसमें 
ब्राह्मणोको सोनेके इक्कीस पर्वत दान किये थे । किन्तु अन्तमें 
उन्हे भी कालका ग्रास बनना पड़ा, इसलिये तुम अपने 
पुत्रका शोक छोड़ दो ।? इस प्रकार उपदेश देकर नारदजीने 
पूछा “राजन्‌ ! तुम चुपचाप क्या सोच रहे हो ! क्या मेरी 
ब्रातोंपर तुमने कुछ भी ध्यान नहीं. दिया ! मैंने जो कुछ कहा 
है वह ब्यर्थ ही नहीं है |? 


स्रञ्जयने कहा--महपें | आपका उपदेश व्यर्थ नहीं 
हुआ है । आपका दर्शन करके मेरा सारा शोक. दूर हो गया 
है । आपकी बातें सुननेकी मेरी लालसा अभी शान्त नहीं 


` हुई हैं, अमृतपानके समान उसके लिये मेरी उ(कण्ठा बनी 
ही हुई है फिर भी मेरी ऐसी इच्छा है कि एक बार आपकी 


कुपासे पुत्रके साथ मेरा समागम हो जाय | 
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नारद्‌जी बोले-राजन्‌ ! महर्षि पर्वेतने तुम्हे 
सुवर्णष्ठीवी नामका पुत्र दिया था । वह तो अब नष्ट हो चुका । 
इसके स्थानपर मैं तुम्हें हजार वप्रतक जीवित रहनेवाला 
हिरण्यनाभ नामका दूसरा पुत्र देता हूँ । 


» 
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श्रीकृष्णकी यह बात समाप्त होनेपर नारदजीने भी न iN । 
अनुमोदन नत र समया्ि्््थ्थ्थिं 
उनके कथनका अनुमोदन किया और राजा युधिष्टिरको 

सुवर्णष्टीवीका सारा चरित सुनाकर कहा कि “राजन्‌ ! जब 
सूज्ञयने अपने मृतपुत्रको जीवित करनेके लिये बहुत आग्रह 
किया तो मैंने उसे सजीव कर दिया | इससे उसके माता- 
पिताको बड़ी प्रसन्नता हुई | काळान्तरमें पिताका स्वर्गवास 
होनेपर स्वष्टीवीने ग्यारह सो वर्षतक पृथ्वीपर राज्य किया । 
इसके बाद वह स्वर्ग सिधारा । धर्मराज ! अब तुम भी अपने 
हृदयका सन्ताप दूर कर दो और श्रीकृष्ण एवं व्यासजीके 
कथनानुसार अपने पेतृक राजसिंहासनपर बैठकर शासनका 


भार सँभालो । यह सत्र करते हुए यदि तुम बड़े-बड़े यशोंका 
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अनुष्ठान करोगे तो अपने अभीष्ट लोक प्राप्त कर लोगे |? 


श्रीव्यासजीका राजा युधिष्ठिरको राजधर्मका उपदेश देना 


७-३ सा 


वेशम्पायनजी कहते हें--राजन्‌ ! नारदजीकी बात वाला है । तुमने तो अनुयावियोसहिंत उन धमंधातिर्योका ही 
सुनकर राजा युधिष्टिर चुप हो गये | उस समय उन्हें नाश किया हैं; इसलिये छुम तो अपने धर्ममै ही स्थित हो, 
शोकप्रस्त देखकर सब प्रकारके धर्मका रहस्य जाननेवाले फिर शोक क्यों करते हो १ राजाका तो यही धम है कि दुर्टीका , 
महिं व्यासने कहा) युधिष्ठिर ! राजाओंका धर्म तो प्रजाओ- वध करे, सुपात्रोको दान दे और प्रजाकी रक्षा करे |? 
का पालन करना ही है । इसलिये तुम अपना पैतृक 
राजसिंहासन स्वीकार करो । वेदोंने तपको तो ब्राह्मणोंका ही 
नित्य धर्म बताया है | क्षत्रिय तो सब प्रकारके धर्मकी रक्षा 
करनेवाला ही है । जो मनुष्य विषयासक्त होकर धर्मविधिका 
उल्लङघन करता है, वह लोकमर्यादाका वित्रातक है, क्षत्रियको 
अपने बाहुबलसे उसका दमन करना चाहिये । जो व्यक्ति वि 
मोहवश शाख्रप्रमाणको न माने वह अपना सेवक हो, पुत्र व्यासजी बोले राजन्‌ ! उद्धत पुरुषोंको दण्ड देना 
हो) तपस्वी हो अथवा कोई भी क्यों न हौ, उस पापीका सब तो राजाका कर्तव्य ही है | इसी नियमके अनुसार मने र 
प्रकार दमन करे और उसे नष्ट कर दे । जो राजा इसके कौरबोंकों मारा है। इसलिये अब तुम मनको : या 
विपरीत आचरण करता है, उसे पाप लगता है। जो राजा करो । सदोष माळूम होनेपर भी अपने घमका पालन = क | करते | 
नष्ट होते हुए धर्मकी रक्षा नहीं करता, वह घर्मका घात्त करने: इए तुम्हे इस प्रकारकी आंत्म“छानि शोभा नहीं देती । 


राजा युधिष्ठिरने कहा--तपोधन ! आप सभी 
घर्मशोमे शिरोमणि हैं । आपके लिये धर्म सवदा प्रत्यक्ष है| 
आपके वचनोंमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है; किन्तु 
भगवन्‌ ! इस राज्यके लिये मैने अनेकौं अवश्य पुरुषोंका वघ 
करा डाला है, मेरे वे ही कमं मुझे जला रहे हैं । 
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शास्तरोमें जो पापक्रमेंके प्रायश्चित्त बताये हैं, उन्हें भी शरीर- 
घारी ही कर सकता है, शरीर छोड़ देनेपर तो वे भी नहीं 
किये जा सकते । अतः राजन्‌ ! यदि तुम जीवित रहोगे तो अपने 
पापका प्रायश्चित्त कर सकोगे । प्रायश्चित्त किये बिना ही यदि 
शरीर छूट गया तो तुम्हारे हाथ केवल पश्चात्ताप ही लगेगा । 


युधिष्टिरने कहा--दादाजी ! मैंने राज्यके लोमसे 
अपने पुत्र, पौत्र, भाई, चाचा, ससुर) गुरु) मामा, दादा 
अनेकों वीर क्षत्रिय, सम्बन्धी, सुद्धद्‌; समवयस्क) भानजे; जाति- 
भाई और भिन्न-भिन्न देशोंसे आये हुए राजाओंका वध करा 
डाला है | उसका मुझे क्या दण्ड मिलेगा ? इस चिन्तासे मैं 
रात-दिन बार-बार जलता रहता हूँ । जब मैं पृथ्वीको उन 
श्रीसम्पन्न टपश्रेष्टोसे सूनी देखता हूँ और इस भयानक 
जातिवध तथा इसमें मारे गये सैकड़ों शत्रुपक्षके बीरों और 
करोड़ों दूसरे लोगोंक्री याद करता हूँ तो मुझे बड़ा ही 
पश्चात्ताप होता है | आह ! आज जो अबलाएँ अपने पुत्र, 
पति और भाइयोंसे यन्य हो गयी हैं, उनकी क्या दद्या होगी ? 
चे उनका नाझ करनेवाले हम पाण्डव और यादवोंको कोस 
रही होंगी और अत्यन्त दीन होकर एथ्वीपर पछाड़ें.खा रही 
होंगी | विप्रवर ! उन ख्तरियोंका अपने मृत सम्बन्धियोंके 
प्रति जैसा प्रेम है, उससे मुझे तो यही निश्चय होता है कि वे 
सब निःसन्देह प्राण त्याग देंगी । धमकी गति बड़ी सूक्ष्म 
है, अतः इस प्रकार हमें स्रीवधका ही पाप ळगेगा । अपने 
सुद्ृदोंको मारकर हमने बड़ा भारी पाप किया है; इसलिये 
अग्र हमें सिर नीचा किये नरकमें ही . गिरना पड़ेगा । अतः 
अब इम भीषण तपस्या करके अपने शरीरको त्याग देंगे । 
आपकी दृष्टिमें तपस्याके योग्य कोई उत्तम तपोवन हो तो 
बतानेकी कृपा करें । 
व्यासजीने कहा- राजन्‌ ! तुम क्षत्रियोंमें अग्रगण्य 
हो । तुमने अपने धर्मके अनुसार ही इन क्षत्रियोंको मारा है; 
इसलिये तुम शोक न करो | वे सब तो अपने ही अपराधसे 
' मारे गये हैं | तुम, भीम, अर्जुन या नकुछ-सहदेव उन्हें 
मारनेवाळे नहीं हों । इनका संहार तो काळने ही किया है । 
उसका तो न कोई माता है न पिता, वह किसीपर दया भी 
नहीं करता, वह तो प्रजाके कमोंका साक्षीमात्र है । तुम्हारा 
_ युद्ध तो उसके लिये केवळ निमित्तमात्र था | वह इसी प्रकार 
एक प्राणीसे दूसरेकी हत्या कराता रहता है | इस संहार-कर्मके 
एक भगवानका ही स्वरूप है । इसके सिवा; तुम्ह 
विनाशकारी कर्मोपर भी ध्यान देना चाहिये, जिनके 
कालके गाळमें जाना पड़ा है। जिस प्रकार 
या हुआ यन्त्र अपना काम, करनेमें उसके 
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अधीन रहता है, उदी प्रकार यह सारा जगत्‌ कालाधीन 
कर्मकरी प्रेरणासे प्रत्त हो रहा दै । फिर भी तुम्हारे चित्तमें 
जो इन सत्रको मरवानेसे व्यर्थ सन्ताप हो रदा है, उसके दोषसे 
छुटनेके लिये तुम प्रायश्चित्त कर लो । राजन्‌ ! यह बात 
सुनी ही जाती है क्रि पूर्वकालमें राजलक्ष्मीके लिये ही देवता 
और असुरोंमें बारइ हजार वर्षोतक युद्ध हुआ था । उसमें 
देवताओंने देत्योंका संहार करके स्वर्ग और पृथ्वीका आधिपत्य 
प्रात किया था | जो लोग धर्मका नाश करना चाहते हैं और 
अधर्मको फेलानेवाळे हैं, उन्हें मार ही डालना चाहिये । 
इसीसे देवताओंने उस युद्धमें अद्टासी हजार शालावृक नामके 
देत्योको भी मार डाळा था । यदि एक पुरुषको मारकर 
कुटुम्बके शेष व्यक्तियोंको सुख मिले अथवा एक कुटुम्बका 
सफाया करनेसे देशमें शान्ति स्थापित हो तो उसे नष्ट करनेमें 
कोई दोष नहीं है | राजन्‌ ! किसी समय अधर्म दिखायी 
देनेवाला कमं ही धर्म हो जाता है और धर्म दिखायी देने- 
वाला अधर्म बन जाता है | इस प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
घर्म और अधर्मका रहस्य अच्छी तरह समझ लेना चाहिये | 
धर्मराज ! तुमने शास्त्र श्रवण किया है, इसलिये धर्माधमके 
विषयमै अपनी बुद्धि स्थिर रक्खौ । देखो, पूर्वकालमें 
देवताओंका जो धर्ममार्ग था, उसीका तुमने भी अनुसरण 
किया है | तुम-जेसे धर्मप्राण पुरुष कमी नरकका द्वार नहीं 
देखते | इसलिये तुम अपने भाइयोंकों और सुहृद्‌-सम्बन्धियों- 
को धेर्य दो । जो पुरुष हृदयमें पापकी भावना रखकर किसी 
कुकमेमें प्रवृत्त होता है और उसे करके भी किसी प्रकार 
लज्जित नहीं होता, उसीको पापक्रा भागी होना पड़ता है -- 
ऐसा शास्त्रका कथन है | ऐसे पापका न कोई प्रायश्चित्त है 
और न कमी नाश ही होता है। तुम्हारा हृदय तो शुद्ध था | 
युद्धकी इच्छा न होनेपर भी शत्रुके अपराधके कारण तुम्हे 
युद्ध करना पड़ा और अब इत कर्मको करके पश्चात्ताप भी 
कर रहे हो | इसके लिये अश्वमेध यज्ञ बड़ा अच्छा प्रायश्चित्त 
है । उसका अनुष्ठान करो, तुम निष्पाप हो जाओगे | इन्द्रने 
भी मरुतोंकी सहायतासे अपने शत्रुओंकों परास्त करके एकके 
बाद एक--इस प्रकार सौ अश्वमेध यज्ञ क्रिये थे । इसीसे 
वे शतक्रतु' नामसे प्रसिद्ध हुए | इस प्रकार खर्गपर 
आधिपत्य प्राप्त करके उन्होंने पापोसे - छुटकारा पाया 
था | खर्गलोकमें देवता और ऋषि मी उसकी उपासना करते 
हैं । तुमने भी इस वतुन्धराको अपने पराक्रमते प्राप्त किया 
है और अपने बाहुबलसे ही तुमने राजाओंकों परास्त किया है। 
अब ठुम अपने मित्रोंके साथ उनके देश और राजधानियोंमें 
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जाकर उनके भाई, पुत्र या पोत्रोंको अपने-अपने राज्यपर 
अमिषिक्त करो । जिन राजाओंके उत्तराधिकारी अभी 
गर्भाहीमें हैं, उनकी प्रजाको समझा-बुझाकर सान्त्वना दो | 
इस प्रकार सभी प्रजाका मनोरञ्जन करते हुए पृथ्वीका पालन 
करो । जिन राजाओंके पुत्र नहीं है, उनकी गद्दीपर पुत्रीका 
ही अभिषेक कर दो । भरतश्रेष्ठ ! इस तरह सारे राज्यमें 
शान्ति स्थापित कर घुम असुरविजयी इन्द्रके समान अश्वमेध 


यज्ञद्वार भगवानका यजन करो । राजन्‌ ! इस युद्ध जो 
क्षत्रिय मारे गये हैं; उनके लिये तुम्हें शोक नहीं करना 
चाहिये । वे तो कालकी शाक्तिसे मोहित होकर अपने ही 
कुकमेके कारण मौतके मुखमै पड़े हैं । उन्हें क्षात्रधर्मके 
पालनका पूरा फळ प्राप्त हुआ दै । घुम्दै यह निष्कण्टक 
राज्य मिला है । इसका . पालन करते हुए धमकी रक्षा 
करो । मरनेपर कल्याण करनेवाली यही चीज है | 


— BPE 


पाप और उनके प्रायश्चित्तोंका वर्णन 


———— 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! कृपा करके यह बताइये 
कि किन कमोंको करनेसे मनुष्य प्रायश्चित्तका भागी बनता 
है और ऐसी स्थितिमें क्या करनेसे वह पापसे मुक्त होता है ! 

व्यासजीने कहा- जो मनुष्य शास्त्रविहित कमका 
आचरण न करके निषिद्ध कर्म कर बेठता है, उसे ऐसा 
विपरीत आचरण करनेसे प्रायश्चित्तका भागी बनना पड़ता 
है । जो ब्रह्मचारी सूयो दय या सूर्यास्तके समय सोता रहे 
अथवा जिस पुरुप्रके नख या दाँत काले हों# उन्हे प्रायश्चित्त 
करना चाहिये । इसके सिवा बड़े भाईके अविवाहित रहते 
हुए विवाह करनेवाला छोटा भाई! ब्राह्मणका वध करनेवाला; 
निन्दक; छोटी कन्याका विवाह हो जानेके बाद उसकी बड़ी 
बहिनसे विवाह करनेवाला, बड़ी बहिनके अविवाहित रहते 
हुए उसकी छोटी  बहिनसे विवाह करनेवाला, जिसका ब्रत 
नष्ट हो गया हो वह ब्रह्मचारी, द्विजकी हत्या करनेवाला, 
अपात्रको दान देनेवाला, सुपात्रको दान न देनेवाला, सारे 
ग्रामको नष्ट करनेवाला, मांत बेचनेवाळा, आग लगानेवाला, 
वेतन लेकर वेद पढानेवाला, गुरु ओर स्त्रोका बध करनेवाला; 
दूसरोंक्रा घर जळानेवाळा, झठ बोलकर पेट पालनेवाला; शुरुका 
अपमान और सदाचारकी मर्यादाका उलङ्घन करनेवाला--ये 
सभी पापी माने जाते हैं, इन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिये | 

इनके सिवा, जो लोक और वेदसे विरुद्ध दूसरे न करने योग्य 
कर्म हैं उन्हें भी बताता हूँ; तुम एकाग्रचित्तसे सुनो | अपने 
धर्मको त्यागना, दूसरेके धर्मका आचरण करना, यज्ञ करनेके 
अनधिकारीसे यज्ञ कराना, अभक्ष्य भक्षण करना, शरणागतको 
त्यागना, माता-पिता और भरण-पोघ्रणके अधिकारी सेवक 
आदिका झरण-पोष्रण न करना, दूध-दही आदि रसोंको बेचना) 
पशु-पक्षियोको मारना, शक्ति रहते हुए भी अरन्याधान आदि 
कर्म न करना गोग्रात आदिनित्य दानोंको न देना आहणोको हि "७०० नइ नगरा न करना) गोग्रास आदि नित्य दानोंको न देना, ब्राह्मणोंको 


+ क्योंकि 'खणेहारी छु कुनखो सुरापः दयावरन्तकः' इस स्टंतिके अनुसार वे क क्रमशः सुवर्णकी चोरी कर पाका 


दक्षिणा न देना और ब्राह्मणोंका धन छीन लेना--धर्मतच्वके 
जाननेवाळोंने ये सभी कर्म न करनेयोग्य बताये हैं । 

राजन्‌ ! जो पुरुष पिताके साथ झगड़ा करता दै गुरु- 
स्रीके साथ समागम करता है और ऋतुकाल होनेपर अपनी 
स्रीके साथ सहवास नहीं करता, वह धर्मका त्याग करनेवाला 
है । इस प्रकार संक्षेप और विस्तारसे ऊपर जो कमं कहे गये 
हैं, इनमेंसे किन्हींको करनेपर ओर किन्हींको न करनेपर मनुष्य 
प्रायश्चित्तका भागी होता है | अब; जिन-जिन कारणोंसे इन 
काको करनेपर भी मनुष्यको पाप नहीं लगता वह सुनो । 
यदि युद्धस्थलमें कोई वेदःवेदान्तोंका पारगामी ब्राह्मण भी 
हाथमें हथियार लेकर मारनेके लिये आवे तो उसका वध 
करनेसे ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगता । राजन्‌ ! इस विषयमे 
वेदका मन्त्र भी है । मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ 
जो वेद-वाक्यके अनुसार घर्म मानी गयी है । यदि कोई 
पुरुष अपने धर्मसे डिगे हुए आततायी ब्राह्मणको सार डाले 
तो इससे भी बह्‌ ब्रह्महत्यारा नहीं होता । अनजानमें अथवा 
प्राणसंकटके समय भी यदि मदिरा पान कर छे तो बादसें 
धर्मात्माआँकी आज्ञाके अनुसार उसका पुनः संस्कार होना 
चाहिये । इसी प्रकार अन्य सत्र अमक्ष्य-भक्षणोंके वरिषयमें 
मी समझना चाहिये । यदि कभी ऐसी कोई भूल हो जाय 
तो प्रायश्चित्तते ही उसकी शुदि होती है । 

-- जोरी सर्वदा निभिड ही दै, किन्तु आपत्तिके समय यदि 
गुरुके लिये चोरी की जाय तो उसमें दोष नहीं है। यदि 
चोरी करनेमें किसी प्रकारकी कामना न हो, उससे प्राप्त हुई 
वस्तुको खयं न भोगा जाय तथा आपत्कालमे ब्राह्मणके सिवा 


किसी अन्यका धन ले लिया जाय तो मी चोरीका पाप नहीं _ दे 


शरद यस Fi, 
“en 


लगता । अपने या किसी दृसरेके प्राणोंकी रक्षाके लिये) ८ 
लिये, एकान्तमे ख्रीके साथ अथवा विवाहके प्रसङ्गे 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ खं० महाभारत 


ल 


बोळनेसे भी पाप नहीं होता | यदि किसी कारणसे स्वप्नमें 
वीर्यं स्खलित हो जाय तो इससे ब्रचारीका ब्रत भंग नहीं 
होता, किन्छु इसके लिये उसे प्रज्वलित अग्निमें घ्रृतकी 
आहुतियाँ छोड़कर प्रायश्चित्त करना चाहिये । यदि बड़ा भाई 
पतित हो जाय या संन्यास ले ले तो छोटे भाईको विवाह 
करनेमें भी दोष नहीं है । अज्ञानत्रश किसी अपात्र ब्राह्मणको 
दान देनेसे तथा योग्य ब्राह्मणका सत्कार न करनेसे भी कोई 
दोष नहीं लगता । व्यभिचारिणी स्त्रीका तिरस्कार करनेमे 
भी कोई दोष नहीं है । ऐसा करनेसे तो उसकी शुद्धि ही 
होती है । और उसका भरण-पोषण करनेवालेक्रो दोष भी नहीं 
होता । जो सेवक काम-काज करनेमें असमर्थ है, उसे त्यागनेमें 
दोष नही हैं तथा गौओँके लिये वनमें आग लगानेमें भी दोष 
नहीं माना जाता । राजन्‌ ! ये सब तो मैंने वे कर्म बताये 
जिन्हें करनेसे कोई दोष नहीं होता । अब मैं विस्तारपूर्वक 
प्रायश्चित्तोंका वर्णन करता हूँ । 

_ राजन्‌ ! इच्छ-चान्द्रायणादि तप, अग्निहोत्रादि कर्म 
और दानके द्वारा मनुष्य तभी अपने पापसे छूट सकता हैं; 
जब वह फिर पापमें प्रवृत्त न हो | यदि किसीने ब्रह्महत्या की 
हो तो वह भिक्षा मॉगकर एक समय भोजन करे, अपना सब 
काम स्वयं ही करे, हाथमें खप्पर और खट्वाङ्ग ( खाटका 
पाया ) खखे; नित्य ब्रह्मचर्यत्रतसे रहे, भिक्षा मॉगनेके समय 
सवंदा खड़ा रहे; किसीसे ईर्ष्या न करे, प्रथ्वीपर शयन करें 
और छोकमें अपने कर्मको प्रकट करे | इस प्रकार बारह 

 वर्षतक करनेसे उसकी शुद्धि हो जाती है | अथवा अपनी 
इच्छासे किसी शस्त्रधारी विद्वानका निशाना घन जाय या 
जळती हुई आगमे गिरे अथवा नीचेको सिर किये किसी भी 


वेदका पाठ करते हुए तीन बार सो-सौ योजनकी यात्रा करे . 


या किसी वेदज्ञ ब्राह्मणको अपना सववस्व समर्पण कर दे; 
अथवा जिससे जीवनभर निर्वाह हो सके इतना धन या सब 
सामानसे मरा हुआ घर ब्राह्मणकों दान करे | इस प्रकार गौ 
और ब्राह्मणोंकी रक्षा करनेवाले पुरुषकी ब्रह्महत्यासे मुक्ति 
हो सकती है | यदि कृच्छुत्रतके अनुसार भोजन करे तो छः 
वर्षमि, मासिक कृच्छत्रतके अनुसार भोजन करनेसे तीन वर्षमें 
और एक-एक मासमें भोजनक्रमका परिवर्तन करते हुए 
अत्यन्त तीव्र कृच्छत्रतके अनुसार अन्न ग्रहण करे तो एक 


वर्षमें ब्रह्महत्यासे छुटकारा हो सकता है ।# इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं करना चाहिये | इसी प्रकार यदि उपवास ही 
किया जाय तो और भी जल्दी शुद्धि हो सकती है । इसके 
सिवा अइ्वमेध यज्ञसे भी निःसन्देह यह पाप छुट सकता है | 
श्रुतिका कथन है कि जो इस प्रकारके छोग अवभ्थ (यजञान्त) 
स्नान करते हैं वे समी सब प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जात है | 
जो पुरुष ब्राह्मणके लिये युद्धमें प्राण दे देता हैं? वह भी 
्रहमहत्यासे छूट जाता है । ब्रह्महत्यारा होनेपर भी जो सुपात्र 
ब्राह्मणोंकों एक लाख गौएँ दान देता हैं उसके तो सभी पाप 
नष्ट हो जाते हैं । जो मनुष्य दूध देनेवाली पच्चीस हजार 
कपिला गौएँ सुपात्रोंकों दान करता है; वह भी सब पापसि ` 
छूट जाता हे .। मरनेके समय दरिद्र और सत्पुरुषोंको 
बछड़ेवाली एक हजार दुधारू गोएँ देनेसे भी मनुष्य इस 
पापसे मुक्त हो सकता है । जो राजा सुपात्र ब्राह्मणोंका 
काम्बोज देशमै उत्पन्न हुए सो घोड़े दान करता हैं? वह भौ 
ब्रह्मह॒त्याके पापसे छूट जाता है । जो व्यक्ति किसी एक पुरुप" 
को उसका मनोरथ पूर्ण होने योग्य दान देता है और फिर किसीके 
आगे उसकी जिक्र नहीं करता वह भी पापमुक्त हो जाता हैं । 

जलहीन देशमै पर्वतसे गिरकर और अग्निमें प्रवेश करके 
अथवा महाप्रस्थानकी विधिसे हिमालयमें गलकर प्राण दे. 
देनेसे मनुष्य सब पांपोंसे छूट जाता है । यदि किसी ब्राह्मणने 
मद्यपान किया हो तो बृहस्पतिसव यागं करनेसे उसकी शुद्धि 
हो जाती है । एक बार मद्य पीनेपर जो निष्कपट भावसे भूमि 
दान करता है और फिर कमी शराब नहीं छूता वह भी 
शुद्ध हो जाता है । 

जो पुरुष गुरुपलीके साथ समागम करता है वह या 
तो जळती हुई छोहेकी शिळापर पड़ जाय या अपनी 
मूत्रेन्द्रियको काटकर ऊपरकी ओर देखता हुआ दूरतक चला 
जाय । इसके सिवा अपना शरीर त्याग देनेसे भी वह इस पापसे 
छूट सकता है। अथवा जो महात्रतका (एक महीनेतक जळ भी 
न पीनेके नियमका) पालन करता है, ब्राह्मणोंको अपना सवख 
दे देता है या गुरुके लिये युद्धमें प्राण होम देता है वह भी इस 
पापसे मुक्त हो जाता है | झूठ बोलकर आजीविका चलाने- 
वाला अथवा गुरुका अपमान करनेवाला पुरुष गुरुजीकों 
मनचाही वस्तु देकर प्रसन्न कर लेनेसे उस पापसे छूट जाता 
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यदि 


' करना--इस प्रकारं बारह दिनका कृच्छू ब्रत होता है । इसी क्रमसे छः वर्षतक रहनेसे ब्रह्महत्या छूट सकती है । यही क्रम 
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है । जिसका व्रझचर्यत्रत खण्डित हो गया हो, उसे ब्रह्महत्याके 
लिये बताया हुआ प्रायश्चित्त करना चाहिये । अथवा छः महीनेतक 
शरीरपर गौका चमड़ा ओढ़नेसे वह उस पापसे छूट सकता है । 

यदि कोई मनुष्य किसीका धन चुरा ले तो किसी-न-किसी 
उपायसे उसे उतना ही धन लोटा देनेसे वह उस पापसे मुक्त हो 
सकता है । बड़े भाईके अविवाहित रहते हुए विवाह करनेवाला 
छोटा भाई और उसका बड़ा भाई ये दोनों संयमपूर्वक बारह 


दिनका कृच्छब्रत करनेसे पबित्र हो जाते हैं | इतके सिवा; . 


यदि वह छोटा भाई बड़े भाईके विवाह कर लेनेपर अपनी 
विवाहिता स्त्रीके साथ फिर विवाहसंस्कार करा ले तो इससे भी 
उक्त दोष निवृत्त हो जाता है और उसके पितरोंका भी उद्धार 
होनेमें सहायता मिळती दै तथा ऐसा करनेसे स्त्रीको भी कोई 
दोष नहीं होता । यदि अपनी स्त्रीके प्रति किसी प्रकारके पापा- 
चरणकी शङ्का हो तो पुनः रजस्वला होकर खान करनेतक उसका 
समागम न करे। भस्मसे जैसे बतेन साफ हो जाते हैं, उती प्रकार 
रजःशुद्धिसे स्त्री शुद्ध हो जाती है | पश॒-पक्षियोंका वध करने- 
वाला तथा तरह-तरहके बहुत-से पेड़ोंको काटनेवाला पुरुष 
तीन दिनतक वायु भक्षण करे ओर लोगोंके सामने अपना 
कुकर्म प्रकट कर दे । इससे वह शुद्ध हो जाता है । जो 
पुरुष किसी प्रकारकी हिंसा नहीं करता, राग-द्वे एवं 
मानापमानसे शून्य है, विशेष भाषण नहीं करता ओर 
मिताहार करते हुए पवित्र और एकान्त देशमें रहकर गायत्री- 
का जप करता है; वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । अन्य सब 
प्रकारके पापोंकी झुद्धिके लिये भी ब्राह्मणोने धर्माधर्मके निर्णयमें 
प्रमाणभूत शास्त्रोंके कथनसे यही विधि निश्चित की है । जो पुरुष 
दिनमै आकाशकी ओर दृष्टि रखता है, रात्रिमें खुले मेदानमें 
सोता है; तीन बार दिनमें और तीन बार रात्रिमें वस्त्रोंसहित जलमें 


प्रायश्रित्तयोग्य कर्म, अनकी अशुद्धि और दानके 


व्यासजी बोले--राजन्‌ ! इस विषयमै एक 
- पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है | एक बार बहुत-से तपस्वी ऋषि 
एकत्रित होकर स्वायम्धुव मनुके पास गये और उनसे धर्मका 
खरूप पूछते हुए बोले, “दान, अध्ययन) तप) कार्यं और 
अकार्य इनका क्या खलप है १? 

उनके इस प्रकार पूछनेपर मनुजीने कहा--मैं संक्षेप 
और विस्तारसे धर्मका यथार्थ खरूप बताता हूँ; आप ध्यान 
देकर सुनें । शास्त्रम जिन पापोंके प्रायश्रित्तका उट्डेख नहीं 
है, उनकी निवृत्तिके लिये मन्त्र-जप» होम और उपवास करे, 
आत्मज्ञान प्राप्त करे, पवित्र नदिशोमें रान करे और जहाँ 
प्रायश्चित्त करनेवाले लोग रहते हों उन स्थानोमे रहे । इन 
पुण्यकर्मोंसे ब्रह्मगिरि आदि पवित्र पर्वेतोपर रहनेसे; सुवण 


घुसकर खान करता है और इस त्रतक्रा पालन करते समय 
स्त्री; शूद्र और पतितसे-बात नहीं करता वह अज्ञानवश 
किये हुए सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है । मनुष्यको अपने 
क्रिये हुए शुम या अशुभ कर्मक्रा फल मरनेके बाद भोगना 
पड़ता है | इनमें जिसक्री अधिकता होती है उसीका फल उसे 
मिळता है । इसलिये दान, तप और शुभ कमेंकि द्वारा पुण्य- 
की ही वृद्धि करनी चाहिये; जिससे वह पापको दबाकर स्वयं बढ़ 
सके | सर्वदा शुम कर्मोका आचरण करे, पापकर्मसे दूर रहे 
और सुपात्रको धन दान करें-ऐशा करनेसे मनुष्य पापसे मुक्त 
दो जाता है । 
राजन्‌ ! इसी प्रकार बित्रेकी पुरुषके लिये भस्म और 
अभक्ष्य, वाच्य और अवाच्य तथा जान-बूझकर और बिना 
जाने किये हुए पापोंके भी प्रायश्चित्त बताये हैं | जो पाप 
जान-बूझकर किया जाता है वह बड़ा होता दै और अनजानमें 
किया हुआ पाप छोटा माना जाता है। ऊपर कही हुई 
विधिसे पापी निवृत्ति हो सकती है। जो आस्तिक और 
भ्रद्धाछ दै, उसीके लिये यह विधि कही गयी है । नास्तिक 
अभ्रद्वाइ और दम्भ एवं द्वेभरप्रधान पुरुषोक्रे लिये इसका 
कोई उपयोग नहीं है । जो पुरुष मरकर सुख मोगना चाहता 
है, उसे श्रेष्ठ पुरुषोके आचरण ओर धर्मका सेवन करना 
चाहिये । राजन्‌ | तुमने अपने प्राणोंक्री रक्षाके लिये अथवा 
स्वधर्मका पालन करनेके लिये ही इनका वध क्रिया है 
इसलिये तुम तो इतने ही कारणसे इस पापसे सर्वथा मुक्त हो 
जाओगे । किर भी यदि तुम्हे कुछ पश्चात्ताप है तो प्रायश्चित्त 
करो | इस प्रकार अनार्य पुरुषोंकी तरह रोप्रमें भरकर 
अपना नाश मत करो । 


अनधिकारीके विषयमे खायम्थुव मनुका प्रसंग 


क 


भक्षण करनेसे, जिनमें रत्न हो उन नदियों या सरोवरोम जान 
करनेसे, देवस्थानोंमें जानेसे ओर घुतपान करनेसे अवश्य 
ही मनुष्यकी तत्काल शुद्धि हो जाती है । मनुष्यको कभी गर्व 
नहीं करना चाहिये और यदि दीर्घायुकी इच्छा हो तो 
तप्तङृच्छुत्रतकी विधिसे तीन दिनतक गर्म दृध) घुत और 
जलका सेवन करना चाहिये। 

बिना दी हुई वस्तुको न लेना, दान, अध्ययन और 
तपमें तत्पर रहना; अहिंसा; सत्य, अक्रोध और यज्ञ-ये सब्र | 
धमके लक्षण हैं। एक ही क्रिया देश और कालके भेदसे धमे 


या अधर्मं हो जाती है। चोरी करना, झठ बोलना, हिंसा | 


करना आदि अधर्म भी अवस्थाविशेषमें धर्म माने जातेहे |. | 
विवेकी लोग जानते हैं कि धमं और अधर्म ये दोनों ही देश- 
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कालके विचारसे अधर्म और धर्म दोनों हो सकते हैं। ढोक और 
वेदमें धर्मके दो भेद हे -प्रदत्तिधम और निवृत्तिधर्म | इनमें 
निउृत्तिधमंका फल मोक्षरूप अमृतत्व है और पत्रत्तिधर्मका फळ 
जन्म-मरण है | अझ॒भ कमसे अशुभ फल मिळता है और 
शुभ कर्मसे शुभ । फलोंकी झ॒भाशुमताके कारण ही इन दो 
प्रकारके कर्माको शुभ या अशुभ कहते हैं । 
यदि जान-बूझकर कोई अशभ कर्म हो जाय तो उसके 
लिये शा्रनें प्रायश्चितका विधान किया है । राजा यदि 
दण्डनीय पुरुषको दण्ड न दे तो उसे उसकी झुद्धिके लिये 
एक दिन-रातका उपवास करना चाहिये और यदि पुरोहित 
राजाको धर्मोपदेश न करे तो उसकी शुद्धि तीन दिन उपवास 
करनेसे होती है । किन्छु जो पुरुष अपनी जाति, आश्रम या 
कुछके धर्मको त्याग देते हैं, उनकी शुद्धि किसी प्रायश्चित्तसे नहीं 
हो सकती | यदि धर्मनिणयरमे कोई विवाद हो तो वेद और 
घर्मशास्रको जाननेवाळे दस या तीन ब्राह्मणोंको बुलाकर 
उनसे उसका निर्णय करावे और वे जैसा कहें वैसा करे | 
अब अन्नके विषयमै बिचार करते हैं | प्रेतके निमित्त 
बनाया हुआ अन्न, सूतिकाका अन्न दस दिनसे पूर्व नहीं 
खाना चाहिये, इसी प्रकार व्यायी हुई गोक्रा दूध भी दस 
दिनतक न पीवे | राजाका अन्न तेजको नष्ट करता है, द्यूद्रका 
अन्न ब्रह्मतेजका नाशक है तथा सुनार और पति या पुत्रहीना 
स्त्रीका अन्न आयुका क्षय करता है । व्याजखोरका अन्न 
विष्ठाके समान है और वेश्याका वीर्यके समान । कायर, 
यज्ञविक्रेता; बढ्ई, मोची, व्यभिचारिणी स्त्री, धोबी, वैद्य 


और चौकीदार इन सत्रका अन्न भी खाने योग्य नहीं है । . 


जिन्हें समाज या गाँवने दोषी ठहराया हो, जो नर्तकीके द्वारा 
अपनी जीविक्रा चळाते हों और जिन्होंने अपने बड़े भाईके 
अविवाहित रहते हुए अपना विवाह कर लिया हो, उनका 
तथा बन्दीजन और जुआरियोंका अन्न भी अखाद्य है । 
जो बायें हाथसे छाया गया हो, जो ब्रासी हो, जिसपर मद्यके 
छींटे पड़ गये हों, जो जूठा हो और जिसे कुटुम्बसे- छिपाकर 
अपने लिये रखा हो वह अन्न खाने योग्य नही होता । इसी 


प्रकार जो पदार्थ आटे, इख, झाक या दूधको बिगाड़कर 
 बनायेगये हों वे भी नहीं खाने चाहिये । सचत, जौकी खीढेँ 


और दहीमें मिले हुए सत्त ये अधिक देरके हो जानेपर खाने- 
रहते | खीर» खिचड़ी और मालपूए यदि देवताके 
बनाये जायें तो नहीं खाने चाहिये, गहस्थ पुरुष 


1 


देवता, ऋषि, अतिथि, पितर और कुळदेवताओंको 
नेवेद्य समरण करनेके बाद ही भोजन कर सकता है । उसे 
घरें मी संन्यासीके समान अनासक्त-मावसे ही रहना चाहिये | 
जो अपनी अनुकूल स्त्रीके साथ इस प्रकार घरमें रहता है, 
वह धर्मका पूरा फल प्राप्त कर लेता है । 

धर्मात्मा पुरुषको चाहिये कि यशके लोमसे, भयके 
कारण अथवा अपना उपकार करनेवालेकों दान न दे | जो 
नाचने-गानेवाले, हँसी-मजाक करनेवाले ( भाँड़ आदि ) 
मदमत्त, उन्मत्त, चोर, निन्दा करनेवाले, गूँगे, तेजोहीन, 
अङ्गहीन, बोने, दु कुलहीन या संस्कारञ्चन्य हों) उन्हे भी 
दान न दे जिसने वेदाध्ययन न किया हो उस ब्राह्मणको 
दान देना उचित नहीं है। विधिहीन दान देना या दान 
लेना दोनों ही ठीक नहीं हैं। ऐसा करनेसे दान देनेवाले 
ओर दान ळेनेवाले दोनोंहीकी हानि होती हे | जिस प्रकार 
खरकी .लकड़ी या पत्थरकी शिलाका आश्रय लेकर समुद्र पार 
करनेवाला व्यक्ति बीचहीमें डूब जाता है, उसी प्रकार ऐसे दाता 
और गीता दोनों ही नरकमें ड्रबते हैं। जिस प्रकार लकड़ी गीली 
होनेपर अभि प्रज्वलित नहीं होती, उसी प्रकार जिस दान 
लेनेवालोंमें तप, स्वाध्याय और सदाचारका अभाव होता है 
वह अच्छा नहीं जान पड़ता । जित प्रकार मनुष्यकी खोंपड़ी 
भरा हुआ जळ और कुत्तेकी खालमें भरा हुआ दूध अपने 
आश्रयके दोअरसे अपवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार दुराचारीके 
संसगसे शासत्राभ्यास दूषित हो जाता है । जो ब्राह्मण वेदहीन 
और अशास्त्रज्ञ होते हुए भी सन्तोषी और दूसरेके गुणोंमें 
दोष न देखनेवाला है, उसे दया करके ही दान देना चाहिये | 
उन्हें देना शिश्रेंका आचार है अथवा ऐसा करनेसे पुण्य 
होता है--यह समझकर उन्हें कुछ नहीं दिया जा सकता; 
क्योंकि जैसे लकड़ीका हाथी और चामका हरिण ये नाममात्रके 
ही होते हैं, उसी प्रकार बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण भी केवल 
नामका ही होता है | जिस प्रकार जलहीन कुआँ और राखमें 
किया हुआ हवन व्यर्थ होता है, उसी प्रकार मूर्खको दिया 
हुआ दान भी निष्फळ है । दान लेनेवाला मूर्ख तो दाताका 
शत्रु है, वह उप्तका धन हरण करता है और देवता एवं 
पितरोके हृव्य-कव्यका नाश करता है | उसे दान देनेवाला 
पुण्य छोकोंको प्राप्त नहीं कर सकता । युधिष्ठिर | तुमने जो 
पूछा था उसके अनुसार मैंने संक्षेपमै स्वायम्भुव मनुका यह 
पूरा प्रसंग सुना दिया | यह महत्वगाली प्रसंग सभी 
कस्याणकामियोंको सुनना चाहिये । 
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९८) . वः ० ॥ श्रीहरिः ॥ 


$ कुछ हितकी बातें 


) नास्ति विद्यासमं चक्षुनोस्ति सत्यसमं तपः। नास्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ || 
0 निवृत्तिः कमणः पापात्‌ सततं पुण्यशीलता। सद्दुत्तिः समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमम्‌ ॥ 
`) ` माञुष्यमुखं प्राप्य यः सञ्जति स मुह्यति । नाले ख दुःखमोक्षाय संयोगो दुःखलक्षणम्‌ ॥ 
) . - सक्तस्य बुद्धिश्चलति मोहूजाळविवधिंनी । मोहजालावृतो दुःखमिह चामुत्र सोऽश्नुते ॥ 
८ © सवापायात्त कामस्य क्रोधस्य च विनिग्रहः । कार्यः श्रेयोऽथिंना तौ हि श्रेयोघातार्थमु्यतौ ॥ 

<) नित्यं कोधात्तपो.रक्षेच्छ्रियः रक्षेच्च, मत्सरात्‌ । विद्यां मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः ॥ 


20 2: - ` ( महाभारत; झान्तिपर्वं ) 
£ ८ > fo. हे कोई fo ऱ्य ™ 
0 पिद्याके समान कोई नेत्र नहीं है, सत्यके समान कोई तप नहीं है, रागके समान 
| 
र |) कोई दुःख नहीं है और त्यागके समान- कोई सुख नहीं है । पाप-कर्मसे दूर रहना, निरन्तर 


४ पण्यमें तत्पर रहना, अच्छी मनोवृत्ति रखना ओर शुभ आचरण करना--यह सबसे बडा 

4) कल्याणका साधन है | यह मानव-शरीर तो खतः ही दुःखरूप है, इसे पाकर जो विषयोंमें 
2 आसक्त हो जाता है वह तो और भी मोहको प्राप्त होता हे । विषय और इन्द्रियोंका संयोग 
टॅ दुःखरूप ही है, वह दुःखको. दूर करनेमें किसी प्रकार समर्थ नहीं है । आसक्त पुरुषकी 
| बुद्धि चञ्चल हो जाती है और वह मोहजालका विस्तार करती है । उस मोहजालसे घिरा 
हुआ पुरुष इस लोक और परलोकमें दुःख उठाता है। अपना कल्याण चाहनेवाले पुरुषको 
४ सार _ उपायोंसे काम ओर क्रोधको काबूमें करना चाहिये, क्‍योंकि ये दोनों जीवके कल्याणमें 
बाधा पहुँचानेको सदा उद्यत रहते हैं। अतः सदा ही क्रोधसे तपको, मत्सरसे लक्ष्मीको, 
मानापमानसे विद्याको और प्रमादसे खयं अपनेको बचावे । 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिघ, जानकिराम। जय रघुनन्दन जय सियराम | 
रघुपति राघव राजा राम। पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुगा जय मा तारा | जय गणेश जय शुम-आगारा ॥ 


>“ 


i _ [ खं० १९९९ प्रथम संस्करण ५१,१०० ] 
55 | [ खं० २००१ द्वितीय संस्करण ५,००० ] 
[ खं? २०१० तृतीय संस्करण १५,००० ] 
। कुल ७१,१०० 


रवि संक्षिप्त 
बे चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनंद भूमा जय जय ॥ ता 


विश्वरूप हरि जय । जय इर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ | दो जिवे 
| मूल्य १०) 


Goswami, M. 3. Shastri, रे | 2 
the Gita Press, Gorakhpur, U. P. (India ) 


णिए्रा॥76 १0 शरद भूगमिद/० करवा तत० पु ११०० 
पूगस्य पूणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


र ॥॥॥॥.. 


5 


|| 
॥ 


४ 


i 21 त्ते 
A Ave १८५७ (४६: C04 LN 
प्र ऱ्य a 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवी सरखर्ती चेव ततो जययुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वे ब्रह्महेदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


संख्या ५ 


वर्षं १७ ] गो दि १०५ मार्गशीष 
रखपुर, दिसम्बर १९४२, सोर मागशीषे १९९९ पूर्ण संख्या 


८223232472: 42 डर 30:22 ४४४७७ #छऋऋऋ 


i योनिस्त्वमस्य प्रलयश्च कृष्ण ! | 
% त्वमेव चेदं सृजसि विश्वमग्रे । i र 
र विश्वं चेदं त्वद्वशे विश्वयोने ! bd 9 
(३! नमोऽस्तु ते शार्ङ्गचक्रासिपाणे ॥ ( : 
i श्रीकृष्ण ! आप इस विश्वकी उत्पत्ति ओर प्रल्यके स्थान हैं. तथा आप ही सर्गके i | 
i आरम्भमें इसकी रचना करते हैं | इस प्रकार इस जगत्‌के निमित्त और उपादान कारण क्र - 
i आप ही हैं । विश्वयोने ! यह सारा विश्व आपहीके अधीन है । इसके नियन्त्रणके र कह 
(४) लिये आप शाई धनुष, सुदर्शन चक्र और नन्दक खङ्ग धारण करते हैं। आपको नमस्कार है । क्र त्व 
i ( महाभारत शान्तिपबं ) | 
क a0 ® , 
J कक क कक क कक कक 5505555555 
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महाराज य॒धिष्ठिरदवारा श्रीकृष्णकी स्तुति 
युधिष्ठिर उवाच 


तियंगी ९ » ७ ™ > 
परमेश परेशेश श्‌॒ नरेश्वर । संवैश्वरश्वरेशेश नमस्ते पुरुषोत्तम ॥ 
त्वमीशेशेश्वरेशान प्रभो वर्धख माधव । प्रभवाप्यय सर्वस्य सर्वात्मन्‌ प्रथुलोचन ॥ 
धनञ्जयसखा यश्च धनञ्जयहितश्च यः । धनञ्जयस्य गोप्ता तं प्रपद्य सुखमेधते ॥ . 


कु 


x. १८ xX रट >< 


त्वं श्रेयस्त्वं यशथारयं कारणं जगतस्तथा | त्वया सृष्टमिदं सर्व जगत्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 
प्रलये समबुप्रापे त्वां वे निविशते पुनः | अनादिनिधनं देवं विश्वस्येशं जगत्पते ॥ 
घातारमजमव्यक्तमाहुर्बेदविदो जनाः । भूतात्मानं महात्मानमनन्त विश्वतोग्नुखम्‌ ॥ 
आपि देवा न जानन्ति गुह्यमाद्यं जगत्पतिम्‌ । नारायणं परं देवं प्रमात्मानमीश्वरम्‌ ॥ 
ज्ञानयोनिं हरि बिष्णु ुुक्ूणां परायणम्‌ । परं पुराणं पुरुषं पुराणानां परं च यत्‌ ॥ 
एवमादियुणांनां ते कमणां दिवि चेह च । अतीतभूतभव्यानां संख्यातात्र न विदयते ॥ 


` युविहिरने कहा- पुरुषोत्तम | आपको नमस्कार है | आप परमेश्वर हैं, ईश्वरोंके ईश्वर हैं, पशु-पक्षी 
एवं मनुष्योकेः भी ईश्वर हैं तथा सम्पूर्ण विषयोंके भोक्ता जो जीव हैं उनके भी नियन्ता हैं | यही नहीँ आप उन 
जीवोंके नियन्ता ईश्वरके भी ईश्वर हैं | इस प्रकार आप जगत्‌, जीव और ईश्वर--सभीको सत्ता-स्फर्ति देनेवाले हैं । 
हे ईश्वरोंके ईश्वर परमेश्वर श्रीकृष्ण ! आपका अभ्युदय हो । विशाललोचन श्रीकृष्ण ! आप सम्पूर्ण जगतूकी 
उत्पत्ति और प्रलयके स्थान तथा सबके अन्तरात्मा हैं | आप अर्जुनके मित्र, हितकारी और रक्षक है । आपकी 
शरण पाकर मनुष्य आनन्दसे अभ्युदयकी ओर अग्रसर होता रहता है। आप ही परम श्रेय हैं, आप ही उत्तम 
यश हैं और आप ही जगतूके कारण हैं । यह सारा चराचर.जगत्‌ आपहीने रचा है । प्रलयकाल आनेपर यह 
फिर आपहीम समा जाता है । जगत्पते | आप्र आदि-अन्तसे रहित, परम पूजनीय और सम्पूर्ण विश्वके खामी हैं । 
वेद पुरुष आपको जगतका रचयिता, अजन्मा और अव्यक्त बताते हैं । आप सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, महात्मा, 
अनन्त और सब ओर मुखवाले हैं | आपका वास्तविक खरूप देवता भी नहीं जानते | आप परम गुह्य, आदिपुरुष, 
जगदीश्वर, नारायण, परमदेव, परमात्मा, परमेश्वर, ज्ञानके मूलस्थान, इरि, विष्णु. सुमक्षुओंके परमलक्ष्य, परात्पर, 


दु पुराणपुरुष और पुरातन आचायोँके भी आचार्य हैं । इस लोक और परळोकमें आपके ऐसे ही अनेकों भूत, 
| बो बलेमानकाळीन गुण तथा कमे हैं, जिनकी गणना करनेवाला इस संसारमें कोई नहीं है | 
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शान्तिपर्व ] * व्यासजी 'भरभ्रीरंष्णकी'सलादसे'युचिश्िरकॉ हंस्िनांपुरमे आना 
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व्यासजी ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी साहसे महाराज युधिष्ठिरका हस्तिनापुरमें आना 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--मुनिवर ! मैं राजाओके 
और चारों - वर्णोके घमाँको विस्तारसे सुनना चाहता हूँ। 
कृपया बताइये कि आपत्तिके समय इन्हें किस नीतिसे काम 
लेना चाहिये । आपने प्रायश्रित्तोके विषयमें मुझे जो कुछ 
सुनाया है, उससे मुझे बडा हर्ष हो रहा है । 

व्यासजी बोले--युधिष्टिर | यदि तुम धर्मका पूरा- 
पूरा रहस्य सुनना चाहते हो तो कुरुब्वद्ध पितामह भीष्मके 
पास जाओ | वे गङ्गाजीके पुत्र सर्वज्ञ और सब प्रकारके 
धर्मका मर्म जाननेवाले हैं; इसलिये धर्मक विषयमै 
तुम्हारे मनमें जितनी शङ्काएँ हों, उन समीका वे समाघान 
कर देंगे। जिस धमश्ञास्रको शुक्राचार्य और देवगुरु बृहस्पतिजी 
जानते हैं, उसीको कुरुश्रेष्ठ मीष्मजीने शुक्राचार्य और च्यवनजीसे 
पूरे विवरणके साथ प्रास किया है । उन्होंने बह्ाचर्यत्रतकी 
दीक्षा लेकर वसिष्ठजीते अज्ञोपाज्ञसहित वेदोंका अध्ययन 
किया है, ब्रह्माजीके ज्येष्ठ पुत्र परम तेजस्वी सनत्कुमारजीसे 
अध्यात्मविद्या पायी है, मार्कण्डेयजीसे पूर्णतया यतिधर्म॑ सीखा 
है तथा परशुरामजी और इन्द्रसे अ्नविद्या पायी है। भनुष्योंमें 
उत्पन्न होकर भी मृत्युको उन्होंने इच्छाके अधीन कर लिया है। 
पवित्रचरित्र ब्रह्मपिंगण उनके समासद्‌ थे | जब कभी शानयज्ञ 
होते थे तो उनमें ऐसी कोई बात नहीं होती थी, जिसे वे न जानते 
रहे हों । वे धर्म और अर्थका सूक्ष्म तत्त्व जानते हैं, वे ही तुम्हे 
घमका उपदेश करेंगे | अब कुछ ही समयमें वे प्राण छोड़ने- 
वाले हैं। अतः तुम उनके प्राणपरित्यागके पहले ही उनके पास 
पहुँच जाओ | 

युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌ ! मैंने तो अपने बन्धु- 
बान्धवोंका बड़ा भीषण और रोमाञ्चक्रारी संहार किया है । 
में समी लोकोंका अपराधी और प्रथ्वीका सत्यानाश करनेवाळा 
हूँ | यही नहीं, वे सदा ही निष्क्रपटभावसे युद्ध करते रहे हैं, 
किन्तु मैने छळते उनका संहार कराया है। ऐसी स्थितिमे 
मैं किस प्रकार उन्हें अपना मुँह दिखा सकता हुँ! 

वेशम्पायनजी कहते हैं--राजा युधिष्ठिरकी यह बात 
सुननेपर यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णने चारों वर्णोके हितकी कामनासे 
उनसे कहा, “नृपश्चेष्ठ | अब आप शोकको ही न पकड़े रहें । 
भगवान्‌ व्याप्त जैसा कह रहे हैं, वैसा ही करें ये अपुलित 
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तेजस्वी और आपके गुरुके समान हैं; इनकी आशा . मानकर 
आप ब्राह्मणोंका, अपने सुहृद्‌ इमलोगोंका, द्रौपदीका और 
सम्पूर्ण लोकोंका हित करें |? 


श्रीकृष्णके इस प्रकार कहनेपर महामना महाराज युधिष्ठिर 

सब लोकोके-हितके लिये अपने आसनसे उठे | वे वेद: उपनिषद्‌, 
मीमांसा और नीति आदि सभी शाज्रोमें पारज्ञत थे । इस 
समय अपना कर्तव्य निश्चय करके उन्हें बड़ी शान्ति मिली । 
उन्होंने महाराज घृतराष्ट्रको आगे किया और श्रीकृष्ण आदि 
सत्र बन्धु-बान्धवोंके साथ हस्तिनापुरमें आये । नगरमें प्रवेश 
करते समय उन्होंने देवताओंका तथा हजारों ब्राह्मणोंका पूजन 
किया । वे सफेद रंगके सोलह बेलोसे जुते हुए एक नवीन 
रथमें सवार हुए | वह रथ ऊनी वन्न और चमड़ेसे मँदा हुआ 
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था तथा श्वेत वणका था | उस समय महापराक्रमी कुन्तीनन्दन | 
भीमने बैछोंकी बागडोर सँमाली, अजुनने कान्तिमान चेत 
छत्र लिया तथा माद्रीनन्दन नकुल और संहदेव चैँवर ओ 
पंखा डुलाने लगे | इस प्रकार जब पाँचौं माई सज-घजके 


पांचों 


साथ रयपर सवार हुए तो ऐसे मालूम होते थे मानो es 


Dr 
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[ सं० महाभारत 


भूत ददी मूर्तिमान्‌ होकर इकछे हो गये हैं। महाराज युधिष्टिरके 
पीछे एक रथपर युयुत्सु चछा । इन कौरव और पाण्डवोंके 
बाद शैब्य और सुग्रीव नामके घोड़ोंसे जुते हुए एक सुवर्णमय 
रथपर चढ़कर सात्यकिके सहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण चल रहे थे | 
धर्मराजके आगे एक पालकीमै उनके ज्येष्ट पितृव्य महाराज 
घृतराष्ट्र गान्धारीके साथ जा रहे थे । इन सबके पीछे कुन्ती 
और द्रौपदी आदि कुरुकुलकी स्त्रियां अपनी-अपनी योग्यताके 
अनुसार सवारियोपर चढ़कर चळ रही थीं | इनकी देख- 
मालमें विदुरजी थे, वे इनके पीछे चल रहे थे | उनके पीछे 
सब प्रकारके साज-बांजसे सुसजित अनेकों रथ; हाथी; 
घुड़सवार और पेदलोंकी पलटन थी । इस प्रकार सूत, मागध 
और वेतालिकोसे स्तुति सुनते हुए महाराज युधिष्ठिरने नगरमें 
प्रवेश क्रिया । उनकी यह सवारी संसारमै अनुपम थी । 


जिस समय . इस्तिनापुरमें धर्मराजकी सवारी निकली) 
वहाँक़े नागरिकोंने सारे नगर और राजमागोंक्रो खूब सजाया 
था. | सड़कोंपर सफेद रंगके फूल बिखरे हुए थे, अनेकों 
_ ध्वजा-पताकाएँ लगायी गयी थीं तथा उन्हें अच्छी तरहसे 
साफ करके धूपसे सुगन्धित किया गया था । राजमहलकों 
सुगन्धित द्रव्योंके चूरेसे, तरह-तरहके पुष्पोसे ओर पुष्पोंकी 
चन्दनवारोसे छा दिया गया था । नगरके द्वारपर जलसे भरे 
हुए नवीन कलश रक्ले हुए थे तथा जहा-तहाँ श्वेत वणके 
फलॉके गुच्छे लगाये गये थे । सव ओरसे सुमनोहर स्तुति 
वाक्य सुनायी पड़ रहे थे | ईस प्रकार अपने सुह्ृदोंके साथ 
महाराज युधिष्टिरने खूब सजे-धजे इम्तिनापुरमें प्रवेश किया । 


पाण्डवोंके पुरप्रवेशके समय सहस्तों पुरवासी उन्हे 
दखनेके लिये इकडे हो गये । उस समय अनेकों पुरनारियां 
पाँचौ भाइयोकी प्रशंसा कर रही थीं । वे रूजावश घीरे-धीर 
` कहने लगी, “पाञ्चालकुमारी ! तुम धन्य हो; जो तुम्हें इन 
पुरुषश्रेष्ठींकी सेवाका सुअत्रसर प्राप्त हुआ है । तुम्हारे सभी 
पुण्यकमं और व्रत सफल हैं ।” उनके ऐसे प्रशंसावाक्याँसे 
और आपसके प्रेमालापसे उस समग्र सारा नगर गूज 
 रहाथा। 
इस प्रकार महाराज युधिष्टिर धोरे-धीरे राजमागसे 
कर मददलके द्वापर आये | तब सत्र दूरबारी, नगर- 
और देशके लोग उनके सामने आये और प्रणाम 


हे, “महाराज ! बढे सोमाग्यकी बात है कि 
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इकी कानोंक्रो अच्छी लगनेवाली बातें कहने | 


आपने धर्म और बलके प्रभावसे पुनः अपना खोया हुआ 
राज्य पा लिया है । आप सौ वर्षतक हमारे राजा रहें और 
धर्मपूर्वंक प्रजाका पालन करें |? इस प्रकार राजद्वारपर 
माङ्गलिक वचनोंसे उनका सभीने सत्कार किया तथा ब्राह्मणोंने भी 
आशीर्वाद दिये | उन सबको यथायोग्य स्वीकार कर महाराज 
रथसे उतरे ओर फिर राजभवनमें पधारे । महळके भीतरी 
भागमें जाकर उन्होंने कुलदेवताओंका दर्शन किया और 
रक्ष, चन्दन तथा माला आदिसे उनकी पूजा की । इसके बाद 
वे फिर महळके बाहर आये ओर वहाँ हाथोंमें माङ्गलिक द्रव्य 
लिये खड़े हुए ब्राह्मणोंके दर्शन किये | तब महाराजने शुरु 
धौम्य और राजा धृतराष्ट्रको आगे रखकर उनकी पुष्प, 
मोदक). रत्न, सुवर्ण, गौ और वस्त्रादिसे विधिवत्‌ पूजा की | 
सेवकलोग व्राह्मणाँसे यह पूछ-पूछकर कि आपकी क्या इच्छा 
है, उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते थे । इसके बाद पुण्याइ- 
वाचनका घोष हुआ । उससे सारा आकाश गूँज उठा । 
वह सुह॒दोंके लिये आनन्ददायक, परम पवित्र और कानोंको 
सुख देनेवाला था । इसी समय सब ओर जयकी घोषणा 
करते हुए शङ्क ओर दुन्दुमियोंका मनोरम शब्द होने लगा । 


इतनेमें ब्राह्मणके वेषमें छिपे हुए राक्षस चार्वाकने 
कहा, “युधिष्ठिर ! इस समय में इन सब ब्राह्मणोंकी ओरसे 
बोल रहा हूँ । तुम्हें धिक्कार दै | तुम बढे दुष्ट राजा हो! 
तुमने अपने बन्धु-बान्थवोंकी हत्या की है | अपने गुरुजनोंको 
मरवाकर तो अव तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है । इस 
प्रकारका जीवन किस कामका १? 


उसकी यह बात सुनकर राजा युधिष्टिर बढ़े ही लजित 
और व्याकुळ हुए | प्रतिवादके रूपमै उनके मुखसे एक भी 
शब्द्‌ न निकला । उन्होंने कहा; “विप्रगण ! में अत्यन्त विनीत 
होकर आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ | आप मुझपर प्रसन्न होइये ! 
इस समय मेरे ऊपर बड़ी आपत्ति है, ऐसे समय आपका मुझे 
थिक्कारना उचित नहीं है ।? 


युधिष्टिरकी यह बात सुनकर सब ब्राह्मण बोल उठे? 
“महाराज | यह हमारी बात नहीं कह रहा है| हम तो 
आशीर्वाद देते हैं कि आपकी राजलक्ष्मी सदा बनी रहे |? 
फिर उन महात्माओंने ज्ञानदृष्टिसे उसे पहचान लिया और 
राजा युघिष्ठिरसे कहा, “यह ढुयोधनका मित्र चार्वाक नामका 
राक्षस है । इस समय संन्यासीका वेष बनाकर उसका हित 
करना चाहता दै । धर्मात्मन्‌ ! इम तुमसे ऐसी कोई बात 
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नदा कहते | तुम्हारा ओर तुम्हारे भाइयोंका कल्याण हो ।? 
राजन्‌ ! उसके बाद उन सब ब्राह्मणोंने क्रोधमें भरकर हुंकार 
करते हुए उस राक्षसको मार डाला । उनके तेजसे वह भस्म 


होकर गिर गया । राजाने उन सत्रकी पूजा की | वे उनका 
अभिनन्दन करते हुए बहदसि विदा हुए | इससे महाराज 
युधिष्ठिर और उनके सम्बन्धियोंकों भी बड़ी प्रसन्नता हुई । 


—eOo@e+ - 
महाराज युधिष्ठिरका राज्याभिषेक, उनकी राज्यव्यवस्था तथा उनके द्वारा सम्बन्धियोंके श्राद्ध 


चेशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! अब महाराज 
युधिष्ठिर रोष और सन्तापसे मुक्त होकर पूर्वकी ओर मुख करके 
सुबर्णके सुन्दर सिंहासनपर विराजमान हुए | उन्हींकी ओर 
मुख करके एक चमचमाते हुए सोनेके सिंहासनपर सात्यकि 
ओर श्रीकृष्ण बैठे तथा महाराजके दोनों ओर दो मणिमय 
पीठोंपर भीमसेन और अजुन सुशोभित हुए । एक ओर 
सुवर्णजटित हाथीदांतके आसनपर नकुल और सहदेवके 
सहित माता कुन्ती बैठी । इसी प्रकार कौरबोंके पुरोहित 
सुधर्मा, बिदुर, धौम्य और कुरुराज धृतराष्ट्र मी अलग-अलग 
सुन्दर सिंहासनोंपर विराजमान हुए । जहाँ महाराज धृतराष्ट्र 
थे उधर ही युयुत्सु, सञ्जय ओर गान्धारीने भी आसन लगाया | 

महाराज युधिष्ठिरने सिंहासनपर बेठकर खेत पुष्प, 
अक्षत, भूमि, सुवर्ण, रजत और मणियोंकों स्पर्श किया । 
सिंहासनके पास मृत्तिका; सुवर्ण, तरह-तरहके रल, 
सर्वोषधसे युक्त अमिषेकके पात्र, जलसे भरे हुए तांबे, चाँदी 
और मिट्रीके बरतन, पुष्प, लाजा; धान; गोरस; दामी, पीपल 
और पलाशकी समिधाएँ, मधु) घृत, गूळरका खुवा और 
]ंख--यद्द सब सामग्री एकत्रित की गयी । फिर श्रीकृष्णकी 
आज्ञासे पुरोहित घौम्यने पूर्व और उत्तरके कोणमें नीचे 
स्थानपर शास्त्रोक्त विधिसे वेदी बनायी । इसके बाद सर्वतोभद्र 
आसनपर महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदीकों बैठाकर उनसे 
वेदके मन्त्रोद्वारा विधिपूर्वक हवन कराया । अब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण खड़े हुए और उन्होने पाञ्चजन्य श्डमें जळ भरकर 
धर्मराजका अभिषेक किया | फिर उन्हींके कहनेसे राजर्षि 
घृतराष्ट्र तथा सत्र दरबारियोंने भी पाञ्चजन्यके द्वारा ही उनको 
अभिषिक्त किया । 

अभिषेक होते ही नक्कारों और नफीरियोंका शब्द होने 
लगा | मह्दाराजने धर्मानुसार प्रजाकी सब भेंडे खीकार कीं 
और उसे बहुत-से पुरस्कार देकर सम्मानित किया । इसके 
बाद उन्होंने ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन कराकर उन्हें हजारों 
मुहर दक्षिणामें दीं । ब्राह्मणोंनें प्रसन्न होकर उन्हे “मङ्ग 


हो, जय हो? ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने 


महाराजकी प्रशंसा करते हुए कहा; “राजन्‌ ! बड़े माग्यकी . 


बात है आपको विजय प्राप्त हुई । आप अपने पराक्रमसे 
घमंकी रक्षा करनेमें समर्थ हुए । यह प्रजाका सौभाग्य ही था 
कि आप, भीमसेन, अर्जुन और नकुल-सहदेव अबतक 
सकुशल रहे | अब आप शीघ्र ही भावी कार्यक्रमको अपने 
हाथमें छे | इसके बाद समागत सजनोंने धर्मराज युधिष्टिरका 
सत्कार किया और उन्होने अपने सम्बन्धियोंके सहयोगसे उस 
विशाल साम्राज्यका भार अपने हाथोंमें ले लिया । 

प्रजाके अमिनन्दनका उत्तर देते हुए महाराज युधिष्ठिरने 
कहा, “महाराज धृतराष्ट्र मेरे पिता हैं। इमारे लिये ये 
इष्टदेवके समान हैं । जो छोग मेरा प्रिय करना चाहें, उन्हे 
इनकी आज्ञामें रहना चाहिये और इन्हें जो कुछ अच्छा 


लगे, वही करना चाहिये । मेरा भी प्रधान कर्तव्य सर्वदा ` 


सावधानीसे इनकी सेवा करना ही है । यदि आपलोग मेरे 
ऊपर कोई कृपा करना चाहते हैं तो में यही मिक्षा माँगता 


` हूँ कि इनके प्रति पहलेहीके समान सम्मानका भाव रक्खें | 


मेरे, आपके और सारी प्रथ्वीके स्वामी ये ही हैं। यह सारा 
राष्ट्र और पाण्डवलोग इन्दे हैं । आप सब्र लोग मेरी यह 
प्राथना हृदयसे स्वीकार करें ।? 

इसके बाद कुरुराज युधिष्टिरसे सभी पुरवासी और 
देशवासियांकी विदा किया तथा भीमसेनको युवराज बनाया । 
महामति विदुरजीको राजकाजसम्बन्धी सलाह देनेका, निश्चय 
करनेका तथा सन्धि, विग्रह, प्रस्थान, स्थिति, आश्रय और 
द्वैघीमाव-इन छः बातोंको निर्णय करनेका अधिकार सौंपा | 
क्या काम करना है और क्या नहीं करना-इसका विचार 


तथा आय-व्ययका निश्चय करनेके कार्यपर उन्होंने सर्वशुण- | 


सम्पन्न वयोबृद्ध सञ्ञयको नियुक्त किया | सेनाकी गणना करना, | 
उसे भोजन और वेतन देना तथा उसके कामकी देखःभाल 
करना उन्होंने नकुलके जिम्मे किया । झत्रुके देशपरं चढ़ाई 


करने तथा ढुष्टौंको दमन करनेके कामपर अर्जुनकी नियुक्ति 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ; र 2 


११७४ 


की । ब्राह्मण और देवताऔंके कामपर तथा पुरोहितीके दूसरे 
कामोपर महर्षि धोम्य नियुक्त हुए । सहदेवको अपने साथ 
रक्‍खा । उनको सब समय राजाकी रक्षाका काम सौंपा गया | 
राजाने जिनःजिन लोगोंको जिस-जिस कामके योग्य समझा; 
उन-उनको उसी-उसी कार्यपर नियुक्त किया । उन्होंने विदुर, 
सञ्जय और युयुत्युसे कहा--५आप सब लोग सदा सावधान 
रहकर प्रतिदिन मेरे इन वृद्ध पिता राजा धृतराष्ट्रकी सेवा 
करें | इनका जो भी काम हो, उसे ठीक-ठीक पूरा करना 
चाहिये | इस नगर और प्रान्तमें रहनेवाछे छोगोंके भी जो 
कुछ कार्य हों उन्हें इन्हीं महाराजकी आज्ञा लेकर पूर्ण करना 
चाहिये |? 
चैशम्पायनजी कहते हैं--तदनन्तर राजा युधिष्टिरने 
युद्धमे मरे हुए अपने कुट॒म्थियोके अलग-अलग श्राद्ध 
करवाये । धृतराष्ट्रने अपने पुत्रोके श्राद्वमें अन्न, धन, गोर 
तथा बहुमूल्य रत्न दान किये । स्वयं राजा युधिष्टिरने 
द्रौपदीको साथ “लेकर द्रोण, कर्ण, धृष्टदयुम्न, अभिमन्युः 
घटोत्कच; विराट आदि मित्र राजाओं तथा द्रुपद एवं 


dation Chennai and eGangotri 
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[ खं० महाभारत 


द्रोपदीकुमारोंका श्राद्ध किया । प्रत्येकके उद्देश्यसे उन्होंने [ 


हजारौं ब्राह्मणोंको अळग-अळग धन, रत्न, गौ एवं वस्न 


देकर सन्तुष्ट किया । इनके सिवा जिन राजाओंके कोई 
पुत्र आदि सम्बन्धी जीवित नहीं थे, उनका भी श्राद्ध सम्पन्न 
किया । अपने हितेषी सम्बन्धियोँके उद्देश्यसे उन्होंने अनेकों 
घर्मशालाएँ, प्याऊधर तथा पोखरे बनवाये । इस प्रकार 
सबके ओष्वंदै दिक संस्कार करके वे उनके ऋणोंसे मुक्त हुए 
और धर्म पूर्वक प्रजाका पाळन करते हुए कृतार्थंताका अनुभव 
करने लगे । धृतराष्ट्र, गान्धारी, विदुर तथा अन्य आदरणीय 
कौरवोंकी वे पहलेकी ही भाँति सेवा करते और श्रेष्ठ मृत्योंका 
भी सम्मान किया करते थे | जिनके पति और पुत्र रणभूमिमें 
मारे गये थे, कुरुवंशकी उन सम्पूर्ण स्त्रियोंको वे बड़े सम्मानके 
माथ रखते और दयाळ स्वभाव होनेके कारण उनके भरण- 
पोषणका सदा खयाल रखते थे | दीन-दुखियाँ, अंघों तथा 
अनाथोंके रहनेके लिये घर बनबाते और उन्हें भोजन एबं 
वस्त्रकी भी सहायता देते थे । सबके साथ कोमळताका बर्ताव 
करते हुए वे सबके ऊपर कृपा रखते थे । 


a Cf 


युधिष्टिरद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति, भाइयों ओर कुटुम्बियाका सत्कार तथा नाना प्रकारके दान 


> द Ke 0 

वेशम्पायनजी कहते हैं-युधिष्ठिरका राज्याभिषेक 
हो जानेपर वे भगवान्‌ श्रीकृष्णसे हाथ जोड़कर बोले-- 
(भगवन्‌ | आपकी ही कृपा, नीति, बल, बुद्धि और 
पराक्रमसे मुझे अपने बाप-दादोंका यह राज्य प्रास हुआ है । 
कमललोचन ! में आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ । 
पवित्र अन्तःकरणवाले त्राण आपको अनेकों नामोंद्वारा 
स्तुति किया करते हैं। यह सम्पूर्ण विश्व आपकी लीला 
दै, आपहीसे इसक्री उत्पत्ति हुई है और आप ही इसके 
आत्मा हैं; आपको सादर नमस्कार है । आप सर्वत्र व्यापक 
दोनेके कारण विष्णु और विजयी होनेसे “जिष्णु कहलाते हैं । 
हरे ! आप ही सञ्चिदानन्दखरूप श्रीकृष्ण, विकुण्ठधामके 
अधिपति बैकुण्ठ और क्षर-अक्षर पुरुषसे उत्तम पुरुषोत्तम 
हैं | आप पुराण-पुरुष परमात्माने ही सात बार अदितिके 
गर्भसे अवतार लिया दै ।# आप ही पृरिनगर्भके नामसे प्रसिद्ध 


` झूपमें पाँच बार उनके जन्मान्तर्गत पृक्षि आदि अन्य रूपोंके 1 


5 >> आदित्य और वामनके रूपमे दो बार सक्षाद मदि क तिके) 
' गर्मसे और पश्चिगर्भ, परशुराम, श्रीराम, बलराम और श्र 


न 
हैं । विद्वान्‌ लोग तीनों युयोमें प्रकट होनेके कारण आपको 
त्रियुग कहते हैं । आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र दै, आप इन्द्रियोंके 
प्रेक और यज्ञखरूप हैं । आप हंस ( शुद्ध आत्मा ) 


. कहछाते हैं । तीन नेत्रोंबाळे भगवान्‌ शङ्कर और आप एक 


ही हैं। आप ह्वी विभु तथा दामोदर हैं। वाराइ, अग्नि, 
बृहद्भानु ( सूर्य )) वृषम ( धमं ), गरुडध्वज, अनीकसाह 
( शत्ुसेनाका वेग सह सकनेवाळे ), पुरुष ( अन्तर्यामी )) 
दिपिविष यज्ञमूर्ति और उरुक्रम ( वामन ) आदि आपडीके 
नाम हैं । आप सबसे श्रेष्ठ और उग्रसेनापति हैं । सत्यखरूप 
अन्नदाता तथा स्वामी कार्तिकेय भी आप ही हैं | आप खयं 
रणसे कभी भी विचलित न होकर झत्रुओंको पीछे इटानेवाले 
हैं । वैदिक संस्क्रारोसे युक्त द्विज और संस्कारश्चूत्य द्विजेतर 
मनुष्य भी आपहीके स्वरूप हैं | आप ही कामनाओंकी वर्षा 
करनेवाले वृष ( धर्म ) हैं । कृष्णधर्म ( यज्ञखरूपः ) 
वृषदर्भं ( इन्द्रका दर्प दलन करनेवाले) और दृषाकपि 
( हरि-इर ) भी आप ही हैं। आप ही सिन्धु ( समुद्र ) 
निर्गुण परमात्मा तथा सूर्य, चन्द्र एवं अग्निूप त्रिविध तेज 
हैं; ऊपर, नीचे और मध्य-ये तीन दिशाएँ मी आप ही हैं | 
आपने अपने वैकुण्ठधामसे आकर इस प्रथ्वीपर अवतार धारण 
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वि सळ्ाच्यान्यन्यकव्ययान्या्यकऱ्यान्यकयान्यकाच्ययाच्या 


किया है । आप सम्राट, विराट; खराट और देवराज इन्द्र 
हैं । यह संसार आपहीसे प्रकट हुआ है । आप सर्वत्र व्यापक 

नित्य सत्तारूप और निराकार परमात्मा हैं । आप ही कृष्ण 

( सबको अपनी ओर खांचनेवाले ) और कृष्णवर्त्मा (अभि) 

हैं। आपहीको लोग अमीष्टसाधक, अश्विनीकुमारोंके पिता 

कपिल मुनि, वामन; यज्ञ, ध्रव, गरुड तथा यज्ञसेन कहते हैं । 

आप मोर-पंखधारी और प्राणियोंको मायासे बाँधनेवाले हे! आप 

ही सम्पूण आकाशको व्याप्त करनेवाले महेश्वर और पुनर्वसु 

नक्षत्र हैं । सुबश्रु ( अत्यन्त पिङ्गलवण )) रुकमयज्ञ, सुषेणः 

दुन्दुभि, गमस्तिनेमि ( कालचक्र » श्रीपद्मः पुष्करः 

पुष्पघारी, ऋभु) विभु, अत्यन्त सुक्ष्म और सदाचारी-इन 
नामोंसे आपका ही कीर्तन किया जाता है | आप ही जलनिधि 
समुद्र; ब्रह्मा, पवित्र घाम तथा धामके ज्ञाता हैं ! केशव | 
विद्वान्‌ पुरुष आपको ही हिरण्यगर्भ तथा खधा, स्वाहा आदि 
नामोंसे पुकारते हैं ! कृष्ण ! आप ही इस जगत्के आदि 
कारण हैं । आप ही इसकी सृष्टि करते हैं और आपहीमें 
इसका प्रलय होता है | विश्वयोने | यह सम्पूर्ण विश्व आपके 
ही अधीन है । शङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाले 
परमात्मन्‌ ! आपको मेरा बारंबार प्रणाम दै !? 


इस प्रकार धर्मराजने जब सभामे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
स्तुति की तो उन्होंने मी:अत्यन्त प्रसन्न होकर राजा युधिष्टिर- 
का अभिनन्दन क्रिया । तदनन्तर राजाने दरबारमे आये 
हुए प्रजाजनोंको विदा कर दिया | वे सब लोग उनकी आज्ञासे 
अपने-अपने घर चले गये । इसके बाद युधिष्ठिरने भीमसेन, 
अर्जुन, नकुछ तथा सहदेवको सान्त्वना देते हुए कहा--'प्रिय 
बन्धुओ! गत महासमरमे शत्रुओने नाना प्रकारके अख्र-शस्रोका 
प्रहार करके तुम्हारे शारीरको बहुत घायल कर दिया दै । 
इससे तुम बहुत थक गये हो और विशेष कष्ट उठा चुके हो; 
अतः अब जाकर प्रसन्नताके साथ आराम करो । विश्रामके 
अनन्तर जब तुम्हारा चित्त खस्थ हो जायगा, तो फिर कल 
मैं घुमलोगोंसि मिळूंगा ।? + 


तत्पश्चात्‌ राजा धृतराष्ट्रकी आज्ञासे युधिष्टिरने दुर्याधनका 
महल मीमसेनको अर्पण किया । उसमें बहुत-सी अट्रालिकाए. 
शोमा दे रही थां, वहाँ रोका भंडार भरा था और बहुत- 
सी दास-दासियाँ सेवाके लिये प्रस्तुत थीं। महाबाहु भीम 
उस महम चले गये | दुर्योधनका राजमहल जेसा सजा हुआ 


सासमा 


था; वेसा ही दुः्शासनका भी था | उसमें भी प्रासाद- 
माळाएँ शोमा पा रही थीं । वह भवन सोनेकी बंदनवारोंसे 
सजाया गया था, धन-धान्य और दास-दाप्तियोंसे भरपूर था। 
राजाकी आज्ञासे वह महाबाहु अर्जुनको मिला । दुमरर्षणका 
महल तो दुःशासनसे भी सुन्दर था । वह सोने और मणियोंसे 
सजा होनेके कारण कुवेरके राजभवनको भी मात करता था | 
उसे धर्मपुत्र युधिष्टिरने नकुछको दिया । दुर्मुखका खर्ण- 
मण्डित महल भी कम सुन्दर नहीं था, वह सहृदेवको दिया 
गया | युयुत्सु, विदुर, सञ्जय) सुधर्मा ओर घौम्य- ये लोग 
अपने-अपने पहळेके ही स्थानोंमें जाकर विराजमान हुए । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सात्यकिको साथ लेकर अजुंनके महलमें 
चले गये । इस प्रकार सब राजाओंने अपने-अपने थानपर 
खान-पान करके बड़ी प्रसन्नताके साथ रात व्यतीत की और 
फिर सबेरै उठकर सब राजा युधिष्टिरकी सेवामें उपस्थित हो 
गये । 


जनमेंजयने पूछा-विप्रवर ! राजा युधिष्टिरने राज्य 
पानेके पश्चात्‌ और जो-जो कायं किये हों; उन्हें बताइये । . 
साथ ही त्रिभुवनगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरित्रोंका भी वर्णन 
कीजिये । 


वेशस्पायनजीने कद्दा-राजन! कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने 
राज्य ग्राप्त करनेके बाद सबसे पहले चारों वर्णोको योग्यताके 
अनुसार अपने-अपने कतंव्यपर स्थिर किया । फिर हजारौं 
स्नातक व्राह्मणोंमेसे प्रत्येकको उन्हाने एक-एक हजार स्वर्ण- 
मुद्राएँ दान कीं । इसके सिवा, जिनकी जीविकाका भार 
उन्हींके ऊपर था उन भत्यों, शरणागतां तथा अतिथियोंको 
इच्छानुसार वस्तुएँ देकर सन्तुष्ट किया । गरीबों और सवाल 
करनेवाछोंकी भी कामनाएँ पूर्ण कीं । अपने पुरोहित धौम्य 
मुनिको उन्होने हजारों गौएँ, धन, सुवण, चाँदी तथा नाना 
प्रकारके वस्न दान किये । कृपाचायंका गुरुकी भाति पूजन 
किया और विदुरजीका पूज्यकी भाति सम्मान किया । फिर 
अपने आश्रितोको खाने-पीनेकी वस्सुएँ+ नाना प्रकारके वसन) 
शय्या तथा आसन देकर प्रसन्न किया । इसी प्रकार उन्होंने 
राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र युयुत्सुका भी विशेष सत्कार 
किया । धृतराष्ट्र, गान्धारी तथा विदुरजीकी सेवामें अपना _ 
सारा राज्य ही निवेदन करके युधिष्टिर बड़े निश्चित और _ 
सुखी हो गये । हे न ड 
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युधिष्टठिरका भगत्रान्‌ श्रीकृष्णकी आज्ञासे उनके साथ भीष्मजीके पास जानेका विचार 
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वशस्पयतजा कहत ह-इस प्रकार सम्पूर्ण नगरकी १ शरीर जरा मी हिलता नहीं; बुद्धि तथा मन भी स्थिर ह । 


प्रजाको सन्तुष्ट करके वे भगवान्‌ श्रीक्रष्णके पास गये ओर हाथ 
जोड़कर खड़े हो गये । उन्होंने देखा भगवान्‌ रत्नों तथा 
सुवर्णसे भूषित एक बड़े पलंगपर बैठे हुए हैं, उनकी 
श्यामसुन्दर छवि नीलमेत्रके समान सुशोभित हो रही है, 
शरीरसे तेज बरस रहा है और उनके अंग-अंगमें दिव्य 
आभूषण शोभा पा रहे हैंँ। उनका पीताम्बरधारी श्याम विग्रह 
स्वर्गजटित नीळमके समान जान पड़ता हैं। वक्षःस्थलपर 
कौस्तुभमणि चमक रही है | इस मनोहर झाँकीकी तीनों लोकोंमें 
कहीं भी उपमा नहीं है । दर्शनके पश्चात्‌ भगवानूके निकट 
पहुँचकर राजा युधिष्ठिर मुसकराते हुए बोले-*मगवन्‌! आप- 
दीकी पासे हमने राज्य पाया दै, आपहीकी दयासे हम 
विजयी हुए और धर्मसे भ्रष्ट नहीं होने पाये |? 

इस प्रकार राजाने कई बातें कही, पर भगवानूने उनका 
` कुछ भी उत्तर नहीं दिया । उस समय वे ध्यानमग्न हो रहे 
थे । उनको इस स्थितिमें देखकर युधिष्टिरने कहा-- 
“भगवन्‌ ! यह क्या, आप किसीका ध्यान कर रहे हैं ! यह 
तो बड़े आश्चर्थकी बात दै ! माधव आपके रोंगटे खड़े हो गये 
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आपका यह विग्रह काठ, दीवार ओर पत्यरकी तरह निश्‍चेष्ट 
हो रहा है, हिल-डुछ नहीं रहा है । जहाँ हवा नहीं है, उस 
स्थानमें जेसे दीपकी लो कॉपती नही, एकतार जळती रहती 
है, उसी तरह आप भी स्थिर हैं; मानों पाषाणकी मूर्ति हों । 
यदि में सुननेका अधिकारी होऊं और यह मुझसे छिपानेकी 
बात न हो; तो आप मेरे सन्देहको दूर कीजिये । में आपकी 
शरणमें आकर बारंबार याचना करता हूँ । पुरुषोत्तम ! आप ही 
इस जगत्को बनाने और बिगाड़नेवाले हैं; आप ही क्षर ओर 
अक्षर पुरुप हैं, आपका न आदि है न अन्त । आप सबके 
आदि कारण हैं । में आपक्रा शरणागत भक्त हूँ और माथा 
टेककर आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ; आप मुझे इस ध्यानका 
रहस्य बता दीजिये ।? 

युधिष्टिरकी प्रार्थना सुनकर मन, बुद्धि तथा इन्द्रियांको 
अपने-अपने स्थानपर स्थापित करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण मुसकराते 
हुए बोले--'भेया ! बाणशय्यापर पड़े हुए भीष्मजी इस 
समय मेरा ध्यान कर रहे है, इसीलिये मेरा भी मन उनमें 
लग गया है | जिन्होंने तेईस दिनतक परशुरामजीके साथ 
युद्ध किया तो भी उनसे परास्त न हो सके, वे ही भीष्मजी 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी वृत्तियाँको एकाग्र कर बुद्धिके द्वारा मनको 
भी अपने अधीन करके मेरी शरणमें आ गये थे । इसीळिये 
मेरा भी मन उनमें लग गया । भगवती गङ्गाने जिन्हें विधिवत्‌ 
अपने गर्भमें धारण किया; जिन्होंने महर्षि वशिष्ठजीसे शिक्षा 
पायी, जो सम्पूर्ण दिव्यास्त्रो तथा अंगोसहित चारों वेदोंके 


' ज्ञाता हैं; सम्पूर्ण विद्याओंके आधार हैं, भूत, भविष्य ओर 


वर्तमान जिनकी इष्टिके सामने हैं। उन धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ 
भीष्मजीके पास इस समय में मन-ही-मन पहुँच गया था | 
नरश्रेष्ठ भीष्मजीके स्वगवासी हो जानेपर यह एथ्वी अमावस्या- 
की रातके समान श्रीह्दीन हो जायगी । इसलिये आप गङ्गा- 
नन्दन भीष्मजीके पास चलकर उनके चरणोंमें प्रणाम कीजिये, 


- और आपके मनमें जितने सन्देह हों, उन सत्रको उनसे पूछिये । 


धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चारों पुरुषारथोके स्वरूपको” 
होता, उद्गाता, ब्रह्मा और अध्वर्युसे सम्बन्ध रखनेबाले यज्ञादि 
कर्माको तथा चारों आश्रमां और राजाओंके समस्त धर्मोकों 
आप उनसे पूछिये | कौरव-वंशका भार सँमाळनेवाले भीष्मः 
रूपी सूर्य जिस समय अस्त हो जायेंगे, उस समय सब प्रकारके 
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ज्ञानोंका प्रकाश नष्ट हो जायगा; 


इसीलिये में आपको वहाँ 
चलनेके लिये कहता हूँ |? 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यथार्थ ब्रातें सुनकर युधिष्टिरका 
गळा भर आया) वे नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए कहने लगे-- 
“माधव | आप भीष्मजीका जैसा प्रभाव बतला रहे हैं, वह सब 
ठीक है; उसमें संदेहके लिये गुंजायश नहीं है। मुझे भी 
उनका प्रभाव माळूम है | उनके महान्‌ सौभाग्य और प्रभावके 
विषयमै मैंने कई महात्मा ब्राह्मणोंकी बातें सुनी हैं | आप तो 
सम्पूर्ण जगतूके विधाता ही हैं; आप जो कुछ कह रहे हें 
उसमें अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । 
भगवन्‌ | यदि आप मुझपर अनुग्रह करना चाहते हाँ तो 
आपको ही आगे करके हमलोग भीष्मजीके पास चलनेका 
विचार करते हैं सूर्यके उत्तरायण होते ही वे देवलोके 
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चले जायेगे, इसलिये अब्र उन्हें भी आपका दर्शन मिळना 
ही चाहिये ।? 


ध्मराजकी बात सुनकर मधुसूदनने पास ही बैठे हुए 
सात्यकिसे कहा--“तुम रथ तैयार कराओ |? आज्ञा पाकर 
सात्यकि शिब्रिरसे बाहर निकले. और दारुकसे बोले-- 
“भगवान्‌ श्रीकृष्णका रथ जोतकर लाओ |? सात्यकिके 
कथनानुसार दारुकने रथ जोतकर तयार किया | भगवानके 
उस रथमें सब ओर सोना जड़ा हुआ था, उसका भीतरी 
भाग नाना प्रकारकी अद्‌भुत मणियोंसे सजाया गया था । 
सूर्यकी किरणोंके पड्नेसे उसकी आमा अत्यन्त उद्दीप्त हो 
रही थी । उसमें शेब्य और सुग्रीव आदि घोड़े जुते हुए 
थे। इस प्रकार रथ तैयार करके दारुक भगवानके पास गया 
और हाथ जोड़कर उसने उनको इस बातकी इत्तिळा की । 


11०८ ककय0०१--- 


भीष्मद्वारा मगवानूकी स्तुति 


— SDE — 


राजा जनमेजयन पूछा- मुनिवर ! ब्राणशय्यापर 
पड़े हुए पितामह भीष्मजीने किस प्रकार अपने शरीरका 
परित्याग किया १ उस समय उन्होंने किस योगकी धारणा की ! 

चैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! तुम पवित्र भावसे 
एकाग्रचित्त एवं सावधान होकर महात्मा भीष्मके देहत्यागका 
वृत्तान्त सुनो | जब दक्षिणायन समाप्त हुआ और सूर्य उत्तर 
मार्गपर आ गये, उस समय भीष्मजीने ध्यानमग्न होकर. 
मनको परमात्मामें छगाया | उनके आस-पास अनेकों उत्तम 
्राझण विराजमान थे । वेदोंके ज्ञाता व्यास, देवर्षि नारद, 
देवस्थान, वातस्य, अइमक,) सुमन्तु) जैमिनि) पैल, शाण्डिल्य) 
देवळ, मैत्रेय वसिष्ठ, कौशिक ( विश्वामित्र ), हारीत, 
छोमश, दत्तात्रेय, बृहस्पति, शुक्र, च्यवनः सनत्कुमार, 
कपिल, वाल्मीकि; तुम्बुरु, कुरु, मौद्रल्य, परशुराम) 
वृणविन्दु, पिप्पलाद) वायु, संवर्त, पुलह, कच; कश्यप, 
पुळस्त्य) क्रठु, दक्ष, पराशर, मरीचि) अङ्गिरा, काश्य, गोतम) 
गाळव, धोम्य, विमाण्ड, माण्डव्य, धौम्न, कृष्णानुभौ तिक) 
उळूक) मार्कण्डेय, भास्करे और पूरण-थे तथा और भी 
नहुत-से सोभाग्यशाली मुनि, जो श्रद्धा, शम, दम आदि 
गुणोंसे सम्पन्न थे, भीष्मजीको घेरे हुए थे । इन ऋषियोंके 
बीचमै भीष्मजी ग्रहोंसे घिरे हुए चन्द्रमाके समान शोभा पा 


रहे थे । शरशय्यापर पड़े-ही-पड़े वे हाथ जोड़कर पवित्र 


म० सु७ ५, ए 
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शा 
भावसे श्रीकृष्णका ध्यान करने छगे | ध्यान करते-करते 
अत्यन्त दर्षमें भर गये | उनके कण्ठका खर स्पष्ट सुनायी 
देने लगा । वे संसारके स्वामी योगेश्वर भगवान्‌ वासुदेवकी 
स्तुति करने लगे | 

भीष्मजी बोले--में श्रीकृष्णके आराधनकी इच्छासे 
जिस वाणीका प्रयोग करना चाहता हूँ; वह विस्तृत हो या 
संक्षिप्त, उसे सुनकर वे पुरुषोत्तम मुझपर प्रसन्न हों । जो 
स्तः शुद्ध हैं, जिनकी सिका मार्ग भी सर्वथा शुद्ध है, जो 
सबसे विलक्षण हंसस्वरूप हैं और प्रजाओंका पालन करने- 
बाळे परमेष्ठी हैं; उन परमात्माकी मैं शरण लेता हूँ । सम्पूण 
जगत्को धारण करनेवाले श्रीहरि परब्रह्म परमात्मा हैं, 
उनका न आदि है न अन्त । उन्हे न देवता जान पाते हैं 
न ऋषि । एकमात्र वे नारायण ही सबको जानते हैं । 
नारायणसे ही ऋषि प्रकट हुए हैं, सिद्धों और बड़े-बड़े नागो | 
का भी उन्हींसे प्रादुर्भाव हुआ है । देवता और देबि 
मी उनके विषयमै इतना ही जानते हैं कि वे अविनाशी | 
परमात्मा हैं । किन्छु वे भगवान्‌ नारायण कौन हैं, = कहाँसे 
आये हैं--इन बातोंका यथार्थ ज्ञान देव, दानव, गन्धर्व 
यक्ष, राक्षस और सपोमेसे किसीको नहीं है 
प्राणी स्थित होते हैं और उन्हीमें उनका 
डोरेमें मनके पिरोये होते हैं, उसी प्र 


११७८ 


परमात्मामें सम्पूर्ण त्रिगुणात्मक भूत पिरोये हुए हैं। भगवान्‌ 
कभी नष्ट न होनेवाळे एक तने हुए लंबे सूतके समान हैं; 
उनमें यह कार्य-कारणरूप . जगत्‌ उसी प्रकार गुँथा हुआ 
है; जेसे सूतमें माळा । सम्पूर्ण विश्व उन्हींके आधारपर 
टिका हुआ है, यह उन्हींकी रचना है । उन श्रीहरिके हजारों 
मस्तक, हजारों पेर तथा हजारों नेत्र हैं; हजारों भुजाओं, 
हजारों मुकुटो तथा हजारों मुखोंसे वे देदीप्यमान रहते हैं । 
वे ही इस जगतूके परम आधार हैं, उन्हींको नारायण कहते 
हैं। वे सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म और स्थूछसे भी स्थूल हैं, भारीसे 
भारी और उत्तमसे भी उत्तम हैं । वाक्‌ और अनुवाकॉमें 
( मन्त्र और ब्राह्मणोंमे ) तथा कर्म और ब्रह्मका प्रतिपादन 
करनेवाले वाक्याँमै जिस सत्यका प्रतिपादन किया गया है; 
वह सत्यकर्मा भगवान्‌ वासुदेव ही हैं; वे ही “साम” संशक 
ऋचाओंके परमार्थ तत्त्व हैं । विशुद्ध अन्तःकरणमें उनका 
नित्य निवास (साक्षात्कार ) होता है। वे अपने भक्तोंका 
सदा पालन करते रहते हैं | श्रीकृष्ण, बळभद्र) प्रद्युम्न एवं 
> अनिरुद्ध- इन चार स्वरूपोर्मे वे ही प्रकट होते हैं, और 
भक्तजन उक्त चार दिव्य नामोंसे उन्हींकी पूजा किया करते 
हैं। भगवान्‌ वासुदेवकी ही प्रसन्नताके लिये नित्य तप 
( नैत्यिक कर्म ) का अनुष्ठान किया जाता है, वे ही सबके 
भीतर विराजमान हैं | वे सबके आत्मा; सबको जाननेवाले, 
सर्वस्वरूप एवं सबको उत्पन्न करनेवाले हैं | जैसे अरणी अग्नि 
प्रकट करती है? उसी प्रकार देवकी देवीने इस भूमण्डलूपर 
रहनेवाले ब्राह्मणा, वेदों और यज्ञोंकी रक्षाके लिये जिन्हे 
वसुदेवके सकाशसे प्रकट किया था, सम्पूर्ण कामनाओंका 
त्याग कर अनन्यभावसे स्थित रहनेवाला साधक मोक्षके 
उद्देशयसे अपने विद्युद्ध अन्तःकरणमें जिन झुद्ध-बुद्ध आत्मा- 
रूप गोविन्दका ज्ञानदृष्टिसे साक्षात्कार करता है, जिनका 
पराक्रम इन्द्र और वायुसे बहुत बढ़कर है; जिनके तेजके 
सामने सूर्यकी कोई हस्ती नहीं है और जिनके स्वरूपतक 
मनुष्यके मन; बुद्धि तथा इन्द्रियांकी पहुँच नहीं हो पाती 
उन प्रजापालक परमेश्वरकी में शरण लेता हूँ । 
` पुराणोंमें जिनका “पुरुष” नामसे वर्णन किया गया है, 
जो युगोंके आरम्भमें “ब्रह्म? और युगान्तके समय “संकर्षण? 
गये हैं; उन उपासनीय परमेश्वरकी में उपासना करता 
हूँ । जो एक होकर भी अनेक रूपोमे प्रकट हुए हँ, समस्त 
` कामनाओंको पूर्ण करनेवाले है, यज्ञादि कमोंमें छगे हुए 
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कोषागार कहते हैं जिनमें ही सम्पूर्ण प्रजाएँ स्थित हैं, पानीके 
ऊपर तरनेवाले जळ-पक्षियोंकी तरह जिनके ही ऊपर इस 
सम्पूर्ण जगत्‌की चेष्टाएँ हो रही हैं, जो परमार्थ सत्यस्वरूप 
ओर एकाक्षर ब्रह्म ( प्रणब ) हैं, सत्‌ ओर असत्से विलक्षण 
हैं, जिनका आदि, मध्य और अन्त नहीं है, जिन्हें न देवता 
ठीक-ठीक जानते हैं न ऋषि, अपने मन और इन्द्रियांको 
वशीभूत करके सम्पूर्ण देवता; असुर, गन्धर्व, सिद्ध, ऋषि 
तथा नागगण जिनकी सदा पूजा किया करते हैं; जो संसाररूपी 
दुःखसे छुड़ानेके लिये सबसे बड़ी ओषधि हैं, जो जन्म-मरणसे 
परे स्वयम्भू एवं सनातन देवता हैं तथा जो इन नेत्रां और 
बुद्धिकी पहुँचके बाहर हैं; उन भगवान्‌ नारायणकी में शरण 
लेता हूँ | जो इस विश्वके विधाता और चराचर जगतूके 
स्वामी हैं, जिन्हें संसारका साक्षी तथा अविनाशी परमपद 
कहते हैं, उन परमात्माकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ । 

जो सुवर्णके समान कान्तिवाळे और द॑त्योंके संहारक हैं; 
एक होनेपर भी जिन्हें अदिति देवीने अपने गर्भसे बारह 
आदित्योंके रूपमै प्रकट किया, उन सूर्यखरूप परमेश्वरको 
नमस्कार है । जो अपनी अमृतमयी कलाओंसे शुछुपक्षमें 
देवताओंको और कृष्णपक्षमें पितरोंको तृप्त करते हैं तथा 
जो सम्पूर्ण द्विजोंके राजा हैं; उन चन्द्रमाके रूपमें प्रकट हुए 
परमात्माको प्रणाम है । जो अज्ञानमय महान्‌ अन्धकारसे 
परे और ज्ञानालोकसे अत्यन्त प्रकाशित होनेवाले आत्मा हैं 
जिन्हें जान लेनेपर मनुष्य मौतके चंगुळसे छूट जाता दै, उन 
ज्ञेयरूप परमेश्वरको नमस्कार है । उक्थ नामक बृहत्‌ यजके 
समयं, अग्न्याधानकाळमें तथा महायागमें ब्राह्मणद्वन्द जिनका 
ब्रह्मके रूपमै स्तवन करते हैं; उन वेदभगवानूको नमस्कार 
है । ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद जिसके आश्रय हैं, पाँच 
प्रकारका हविष्य जिसका स्वरूप है, गायत्री आदि सात छन्द 
ही जिसके सात तन्तु हैं, उस यशके रूपमै प्रकट हुए परमात्मा 
को प्रणाम है । चार, चोर, दो, पाँच और दो अक्षरोंवाले 
मन्त्रोसे जिन्हें हविष्य. अर्पण किया जाता है, उन होमस्वरूप 
परमेश्वरको नमस्कार है | जो “यजुः? नाम धारण करनेवाले वेद 
रूपी पुरुष हैं; गायत्री आदि छन्द जिनके हाथ-पेर आदि अवयव 
हॅ; यज्ञ ही जिनका मस्तक है तथा “रथन्तर और बृहत्‌? 
नामक साम ही जिनकी सान्त्वनाभरी वाणी है; उन लोत्र- 
रूपी भगवानको प्रणाम दै | जो हजार वघांमें पूर्ण होनेवाले 


१. आश्रावय | २. अस्तु श्रौषट्‌ । ३. यज । ४. ये यजामहे । 


जिन परमात्माका यजन करते हैं, जिन्हे संसारका ५. वषट्‌ । 
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प्रजापतियोंके यजञमे सोनेकी पॉखवाळे पंछीके रूपमै प्रकट हुए, 
थे; उन इंसरूपधारी परमेश्वरको प्रणाम है। पदके समूह 
जिनके अङ्ग हैं, सन्धि जिनके शरीरकी जोड़ दै, खर और 
व्यञ्जन जिनके लिये आभूषणका काम देते हैं तथा जिन्हें दिव्य 
अक्षर कहते हैं, उन परमेश्‍वरको वाणीके रूपमें नमस्कार है | 
जिन्होंने तीनों लोकोंका हित करनेके लिये यशमय वराहका 
स्वरूप धारण करके इस पृथ्वीको रसातळसे ऊपर उठाया था; 
उन वीयंखरूप भगवानको प्रणाम है । जो अपनी योगमाया- 
का आश्रय लेकर शेषनागके हजार फनोंसे बने हुए पलंगपर 
शयन करते हैं उन निद्राखरूप परमात्माको नमस्कार है। 
जिनका सारा व्यवहार केवल धर्मके ही लिये है, उन वशमैँ 
की हुई इन्द्रियोंके द्वारा जो मोक्षके साधनभूत बैदिक उपायों- 
से काम लेकर संतोंकी धर्ममर्यादाका प्रसार. करते हैं, उन 
सत्स्वरूप परमात्माको नमस्कार है। जो भिन्न-भिन्न धमका 
आचरण करके अलग-अलग उनके फलोकी इच्छा रखते हैं, 
ऐसे पुरुष पृथक्‌ धमाके द्वारा जिनकी पूजा करते हैं, उन 
धर्ममय भगवानको प्रणाम है। जिस अनङ्गकी प्रेरणासे सम्पूर्ण 
अज्ञधारी प्राणियोंका जन्म होता है; जिससे समस्त जीव 
उन्मत्त हो उठते हैं; उस कामके रूपमै प्रकट हुए परमेश्वर- 
को नमस्कार है । जो स्थूल जगतूमें अव्यक्तरूपसे विराजमान 
है, बड़े-मड़े महर्षि जिसके तत्वका अनुसन्धान करते रहते हैं, 
जो सम्पूर्ण क्षेत्रोमें क्षेत्रशके रूपमें बैठा हुआ दै, उस क्षेत्र- 
रूपी परमात्माको प्रणाम हे । जो जाग्रत्‌, स्वझ और सुपुत्ति 
अबस्थाओंके भेदसे त्रिविध प्रतीत होते हैं, गुणोंके कार्यभूत 
सोछह विकारोंसे आवरत होनेपर भी अपने खरूपमें ही स्थित 
हैं । सांख्यमतके अनुयायी जिन्हें उक्त सोलह विकारोंके साक्षी 
और उनसे निर्िप्त सन्नहवाँ तत्त्व ( पुरुष ) मानते हैं, उन 


- सांख्यरूप -परमात्माको नमस्कार है | जो नींदको जीतकर 
'प्राणोपर विजय पा चुके हैं और इन्द्रियोंकी अपने वशमें 


करके शुद्ध सच्वमें स्थित हो गये हैं; वे निरन्तर योगाभ्यासमें 
लगे हुए योगीजन समाधिमें जिनके ज्योतिर्मय खरूपका 
साक्षात्कार करते हैं; उन योगरूप परमात्माको प्रणाम है। 
पाप और पुण्यका क्षय हो जानेपर पुनर्जन्मके भयसे मुक्त 
हुए शान्तचित्त संन्यासी जिन्हे प्राप्त करते हैं, उन मोक्षरूप 
परमेश्वरको नमस्कार है | सृष्टिके एक हजार युग बीतनेपर 
प्रचण्ड ज्वालाओंसे युक्त प्रढ्यकालीन अभिका रूप घारणकर 
जो सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार करते हैं, उन उप्ररूपधारी 
परमात्माको प्रणाम है। इस प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका भक्षण 


„ करके जो इस जगतूको जलमय कर देते हैं और 
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स्वयं बालकका रूप धारण कर अक्षयवटके पत्तेपर शयन 
करते हैं, उन मायामय बालमुकुन्दको नमस्कार है । जिसपर 
यह विश्व टिका हुआ है, वह अरह्माण्डकमळ जिन पुण्डरीकाक्ष 
भगवानूकी नाभिसे प्रकट हुआ है, उन कमलरूपधारी 
परमेश्वरको प्रणाम है | 


जिनके हजारों मस्तक हैं, जो अन्तर्यामीरूपसे सबके 
भीतर विराजमान हैं, जिनका स्वरूप किसी सीमामें आबद्ध 
नहीं है; जो चारों समुद्रोंके मिलनेसे एकार्णव हो जानेपर 
योगनिद्राका आश्रय लेकर शयन करते हैं उन योगनिद्रारूप 
भगवानको नमस्कार है । जिनके मस्तकके बालोंकी जगइ 
मत्र हैं; शरीरकी सन्धियामें नदियाँ हैं और उदरमें चारों 
समुद्र हैं, उन जलरूपी परमात्माको प्रणाम है । सृष्टि और 
प्रलयरूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं और जिनमें 
ही सत्रका ल्य होता दै, उन कारणरूप परमेश्वरको नमस्कार 
है । जो रातमें मी बैठे होते हैं और दिनके समय साक्षीरूप- 
में स्थित रहते हैं तथा जो सदा ही सबके भले-बुरेको देखते 
रहते हैं, उन द्रशरूपी परमात्माको प्रणाम है | जिन्हें कोई 
भी काम करनेमें रुकावट नहीं होती, जो घर्मका काम करने- 
को सर्वदा उद्यत रहते हैं तथा जो वैकुण्ठधामके स्वरूप हैं, 
उन कार्यरूप भगवानको नमस्कार है। जिन्होंने धर्मात्मा होकर _ 
मी क्रोधमें भरकर धर्मके गौरवका उल्छङ्घन करनेवाले क्षत्रिय- 
समाजका युद्धर्मे इकीस बार संहार किया, कठोरताका 
अभिनय करनेवाले उन भगवान्‌ परशुरामको प्रणामं है । 
जो प्रत्येक शरीरके भीतर वायुरूपमें स्थित हो अपनेको 
प्राणअपान आदि पाँच खरूपाँसै विभक्त करके सम्पूर्ण 
प्ाणियोको क्रियाशील बनाते हैं, उन वायुरूप परमेश्वरको 
नमस्कार है | जो प्रत्येक युग्मे योगमायाके ब्रख्से अबतार 
धारण करते हैं ओर मास, ऋतु, अयन तथा बोके द्वारा 
सृष्टि और प्रलय करते रहते हैं, उन कालरूप परमात्माको 
प्रणाम है। ब्राह्मण जिनके मुख हैं, सम्पूर्ण क्षत्रिय जाति 
भुजा है; वेश्य जत्रा एवं उदर हैं और शूद्र जिनके चरणोके 
आश्रित हैं, उन चाहुव॑ण्य॑रूप परमेश्वरको नमस्कार है | 
अभि जिनका मुख है, स्वर्ग मस्तक है, आकाश नाभि है, 
थ्वी पैर है, सूर्य नेत्र है और दिशाएँ कान हैं, उन छोक- 
रूप परमात्माको प्रणाम है । 


जो काले परे ह, यशसे मौ परे हैं और परेसे मी. 
अत्यन्त परे हैं, जो सम्पूर्ण विदवके आदि हैं, किन्तु जिनका | 
आदि कोई मी नहीं दै, उन विस्वात्मा परमेसबरको ` नमस्कार _ 
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है । वेशेषिक दर्शनमें बताये हुए रूप, रस आदि गुणोंके द्वारा 
आकृष्ट हो जो लोग विषयोंके सेवनमें प्रवृत्त हो रहे हैं, उनकी 
उन विषयोंकी आसक्तिसे जो रक्षा करनेवाले हैं; उन रक्षक- 
रूप परमात्माको प्रणाम है । जो अन्न-जलरूपी इंधनको पाकर 
शरीरके भीतर रस और. प्राण-शक्तिको बढ़ाते तथा सम्पूर्ण 
प्राणियांको धारण करते हैं, उन प्राणात्मा परमेईवरको नमस्कार 
है । प्राणोंकी रक्षाके लिये जो मक्ष्य, मोज्य, चोष्य, लेह्य-- 
चार प्रकारके अन्नांका भोग छगाते हैं और स्वयं ही पेटके 
भीतर अग्निरूपमें स्थित भोजनको पचाते हँ, उन ' पाकरूप 
परमेश्वरको प्रणाम है | जिनका नरसिंह रूप दानवराज 
हिरण्यकरिपुका अन्त करनेवाला था, उस समय जिनके 
नेत्र और कंघेके बाळ पीले दिखायी पड़ते थे, बड़ी-बड़ी 
दाढे और नख ही जिनके आयुध थे उन दर्प॑रूपधारी 
भगवान्‌ नरसिंहको प्रणाम है। जिन्हें न देवता, न गन्धर्व, 
न दैत्य और न दानव ही ठीक-ठीक जान पाते हैं, उन 
सुक्ष्मस्वरूप परमात्माको नमस्कार है । जो सर्वव्यापक 
भगवान्‌ श्रीमान्‌ अनन्तनामक शेषनागके रूपमें रसातलमें 
` रहकर सम्पूणं जगत्को अपने मस्तकपर धारण करते हैं, उन 
- वीर्यरूप परमेश्वरको प्रणाम है। जो इस सुष्टि-परम्पराकी 
रक्षाके लिये सम्पूर्ण प्राणियाँको स्नेइपारामें बॉधकर मोहसें 
डाले रखते हँ, उन मोहरूप भगवानको. नमस्कार दै । अन्न- 
मयादि पाँच कोघोमें स्थित आन्तरतम आत्माका ज्ञान होनेके 
पश्चात्‌ विशुद्ध बोधके द्वारा विद्वान्‌ पुरुष जिन्हें प्राप्त करते 
हैं, उन ज्ञानस्वरूप परब्रह्मको प्रणाम है । 


जिनका स्वरूप किसी प्रमाणका विषय नहीं है, जिनके 
बुद्धिरूपी नेत्र सब्र ओर व्याप्त हो रहे हैं तथा जिनके भीतर 
अनन्त विषयोका समावेश दै, उन दिव्यात्मा परमेश्वरको 
नमस्कार है | जो जटा ओर दण्ड धारण करते हैं, लम्बोदर 
दरीरवाले हे. तथा जिनका कमण्डळ ही तूणीरका काम देता 
है, उन त्रझाजीके रूपमे भगवानको प्रणाम है । जो त्रिशूळ 
धारण करनेवाले ओर देवताओंके स्वामी हैं; जिनके तीन नेत्र 
हैं, जो महात्मा हैं तथा जिन्होंने अपने दारीरपर विभूति 
रमा रखी दै, उन रुद्ररूप परमेश्वरको नमस्कार है । जिनके 
- भरतकपर अर्धचन्द्रका मुकुट और शरीरपर सर्पका यज्ञोपवीत 
_ शोभा दे रहा दै» जो अपने हाथमें पिनाक और त्रिश्वूल धारण 
करते हैं; उन उग्ररूपधारी भगवान्‌ गङ्करको प्रणाम है | 
'प्राणियोंके आत्मा और उनकी जन्म-मृत्युके कारण 
'क्रोधः द्रोह और मोहका सर्वथा अमाव दै, उन 


शान्तात्मा परमश्वरको नमस्कार हे । जिनके भीतर सब कुछ 
रहता है, जिनसे सब उत्पन्न होता है; जो खयं ही सर्वस्वरूप 
हैं, सब ओर व्यापक हो रहे हैं और सर्वमय हैं, उन सर्वात्मा- 
को प्रणाम है । 

इस विश्वकी रचना करनेवाले परमेश्वर ! आपको प्रणाम 
है । विश्वके आत्मा और विश्रकी उप्पत्तिके स्थानभूत 
जगदीश्वर ! आपको नमस्कार है । आप पाँचों थूतोंसे परे 
हैं और सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये मोक्षखरूप ब्रह्म हैं । तीनों 
लोकोंमें व्याप्त हुए आपको नमस्कार है, त्रिभुवनसे परे रहने- 
वाले आपको प्रणाम है, सम्पूर्ण दिझाओंमें ब्यापक आप 
प्रभुको नमस्कार है । आप सब पदाथंसे पूर्ण भंडार हैं । 
संसारकी उत्पत्ति करनेवाले अविनाशी भगवान्‌ विष्णु! आपको 
नमस्कार है | हृषीकेश ! आप सबके जन्मदाता और संहार- 
कतां हें । आप किसीसे पराजित नहीं होते । में तीनों छोकोंमें 
आपके दिव्य जन्म-कर्मका रहस्य नहीं जान पाता; में तो 
तत्त्वदृष्टिसे आपका जो सनातन रूप है, उसीकी ओर लक्ष्य 
रखता हुँ । स्वर्गलोक आपके मस्तकसे, प्रथ्वीदेबी आपके 
पैरॉसे और तीनों लोक आपके तीन पगोंसे व्याप्त हैं, आप 
सनातन पुरुष हैं । दिशाएँ आपकी भुजाएँ, सूर्य आपके नेत्र 
और प्रजापति शुक्राचार्यं आपके वीर्य हे; आपने ही अत्यन्त 
तेजस्वी वायुके रूपसे ऊपरके सातां छोक्रोंको व्याप्त कर रक्खा 
है । जिनकी कान्ति अळसीके फूलकी तरह सावली है, शरीरपर 
पीताम्बर शोमा देता दै, जो अपने स्वरूपसे कभी च्युत नहीं 
होते, उन भगवान्‌ गोविन्दको जो लोग नमस्कार करते हैं; 
उन्हें कभी भय नहीं होता । भगवान्‌ श्रीकृष्णको एक बार 
भी प्रणाम किया जाय तो वह दस अश्वमेध यजञोंके अन्तमें 
किये गये स्नानके समान फल देनेवाला होता है । इसके सिवा 
प्रणाममें एक विशेषता हे--दस अश्वमेध करनेवालेका तो पुनः 
इस संसारमै जन्म होता है, किन्तु श्रीकृष्णको प्रणाम करने 
वाळा मनुष्य फिर भव-वन्धनमें नहीं पड़ता । जिन्होंने 
श्रीकृष्ण-मजनका ही व्रत ले रक्खा है, जोश्रीकृष्णका निरन्तर 
स्मरण करते हुए ही रातको सोते हैँ ओर उन्हींका स्मरण करते 
हुए सबेर उठते हैं; वे श्रीकृष्णस्वरूप होकर उनमें इस तरह 
मिल जाते हैं, जैसे मन्त्र, पढकर हवन क्रिया हुआ घी अग्निमें 
मिल जाता है । 


जो नरकके भयसे बचानेके लिये रक्षा-ग्रहका निर्माण. 
करनेवाले और संसाररूपी सरिताकी भँबरसे पार उतारनेके लिये 
काठकी नावके समान हैं, उन भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । 
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जो ब्राझणोंके प्रेमी तथा गौ और ब्राह्मणोंके हितकारी हैं, 
जिनसे समस्त विश्वका कल्याण होता है, उन सचिदानन्दस्वरूप 
भगवान्‌ गोविन्दको प्रणाम है। “हरि? ये दो अक्षर दुर्गम. 
पथमे संकटके समय प्राणोंके रिये राह-खर्चके समान हैं, 
संसाररूपी रोगसे छुटकारा दिलानेके लिये औषधके तुल्य हैं तथा 
सब प्रकारके दुःख-शोकसे उद्धार करनेवाले हैं । जैसे सत्य विष्णु- 
मय है, जैसे सारा संसार विष्णुमय है, जिस प्रकार सब कुछ विष्णु- 
मय है, उस प्रकार इस सत्यके प्रभावसे मेरे सारे पाप नष्ट हो जायें । 
देवताओंमें श्रेष्ठ कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! में आपका 
शरणागत भक्त हूँ ओर अभीष्ट गतिको प्राप्त करना चाहता 
हूँ; जिसमें मेरा कल्याण हो, वह आप ही सोचिये । जो 
बिद्या और तपके जन्मस्थान हैं; जिनको दूसरा कोई जन्म 
देनेवाला नहीं है, उन भगवान्‌ विष्णुका मैंने इस प्रकार 
वाणीरूप यशसे पूजन किया है। इससे वे भगवान्‌ जनार्दन 


' सुझपर प्रसन्न हों । नारायण ही परब्रह्म हैं; नारायण ही परम 


तप हैं, नारायण ही सबसे बड़े देवता हैं और भगवान्‌ 
नारायण ही सदा सब कुछ हैं। 
वेशस्पायनजी कहते हैं--भीष्मजीका मन भगवान्‌ 
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श्रीकृष्णमें लगा हुआ था, उन्होंने ऊपर बतायी हुई स्तुति 
करनेके पश्चात्‌ “नमः कृष्णाय? कहकर उन्हें प्रणाम क्रिया | 
भगवान्‌ भी अपने योगबलसे भीप्मजीकी भक्तिको जानकर 
अव्यक्तरूपसे वहाँ जा पहुँचे और उन्हें तीनों लोकोंकी बार्तोका 
बोध करानेवाला दिव्य ज्ञान देकर लौट गये | जब मीष्म- 
जीका बोलना बंद हो गया तो वहाँ बैठे हुए ब्रह्मवादी 
महर्षियोंने आँखोमै आँसू भरकर गद्गद कण्ठसे श्रीकृष्णकी 
स्तुति की । फिर वे धीरे-धीरे भीष्मजीकी प्रशंसा करने लगे । 
इधर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भीष्मजीका भक्तिभाव देखकर 
सहसा उठे और घुरंत रथपर जा बैठे श्रीकृष्ण और सात्यकि 
एक रथपर चले | दूसरे रथपर महात्मा युधिष्ठिर और अर्जुन 
जा रहे थे । तीसरेपर भीम, नकुल तथा सहदेवे तीनों 
भाई सवार थे । इपाचार्य, युयुत्सु और सञ्जय भी अपने- 
अपने रथपर बैठकर भीष्मनीके पास चळे | उस समय बहुत- 
से ब्राह्मण मार्गमें पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति कर 
रहे थे और भगवान्‌ प्रसन्नतापूर्वक उसे सुनते जा रहे ये । 
कुछ लोग हाथ जोड़कर भगवानके चरणोंमें प्रणाम करते थे 
और वे उन्हें आनन्दित करते हुए चले जा रहे थे | 


परशुरामजीका चरित्र 
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वेशम्पायनजी कहते हैं--तदनन्तर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, राजा युधिष्ठिर, शेष पाण्डव तथा कृपाचार्य आदि 


सब लोग अपने नगराकार विशाल रथाँसे कुरुक्षेत्रकी ओर . 


बढ़े । रास्तेमें चछते-चलते भगवान्‌ श्रीकृष्ण राजा युधिष्ठिर" 
को परशुरामजीका पराक्रम सुनाने लगे--''राजन्‌ ! ये जो 
पाँच सरोवर दिखायी पड़ते हैं, 'रामहृद? के नामसे प्रसिदध 


` हैं । परशुरामजीने इक्क्रीस बार इस भूमण्डळके क्षत्रियोंका 


संहार करके इन कुण्डोकी उनके खूनसे भरा था |? 

युधिष्ठिरने पूछा--यदुनाथ ! जब परशुरामजीनें 
पूर्वकाछमैं इस प्रथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रियोंसे सूती कर 
दिया तो फिर उनकी उत्तत्ति केसे हुई १ उन्होंने क्षत्रियोंका 
संहार क्यों किया ! मेरे इस सन्देहको आप दूर कीजिये; क्योंक़ि 
वेद-शास्र भी आपसे बढ़कर नहीं हैं । 


वेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ | राजा युधिष्टिरके 
इस प्रकार पूछनेपर श्रीकृष्णने वह सब घटना जैसी घटित हुई 


थी सब उन्हें कह सुनायी | 
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कृष्ण बोले कुन्तीनन्दन . ! मैने महर्षियोंके मुखसे 
परशुरामजीके प्रभाव, पराक्रम तथा जन्मकी कथा जिस प्रकार 
सुनी है, वह सब आपको सुनाता हूँ; सुनिये । प्राचीन कालमे 
एक जहु नामक राजा हो गये हैं; उनके पुत्रका नाम था 
अज | अजसे बलाकाश्वका जन्म हुआ और बलाकासवके 
पुत्रका नाम कुशिक हुआ । कुशिक बड़े धर्मज्ञ थे, उन्होंने 
पुत्र-प्राप्तिके लिये कठोर तपस्या की; इससे साक्षात्‌ इन्द्र ही 
उनके यहाँ पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुए । उनका नाम पड़ा गाधि | 
राजा गाधिके एक पुत्री हुई, जिसका नाम था सत्यवती | 
राजाने भ्गगुनन्दन ऋचीक मुनिके साथ अपनी उस कन्याका 
व्याह कर दिया । सत्यवती बड़े आचार-विचारसे रहती थी, | 
उसको झुद्धता देखकर ऋचीक मुनि बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने | 
सत्मवतीको तथा राजा गाधिको पुत्र देनेके लिये चरु तैयार 


किया और अपनी उस पत्नीको बुलाकर कहा--“कल्याणी ! | 3 
यह दो तरहका चरु है, इसमेंसे यह तो तुम खरं खा लेना | 


और यह करा अपनी माँको खिला देना | इससे तुम्हारी | 


माताके गभ्से एक तेज़ी पुत्र उसन्न होगा, जो बड़े | 
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क्षत्रियोंका संहार करेगा और कोई भी क्षत्रिय उसे युद्धमें 
नहीं जीत सकेगा | इसी तरह तुम्हारे लिये जो चरु तैयार किया 
है; इसको खानेसे तुम एक श्रेष्ठ ब्राह्मणबालक उत्पन्न करोगी; 
जो मनपर काबू रखनेवाला, तपस्वी तथा धेर्यवान्‌ होगा ।? 

पत्नीको इस प्रकार समझाकर तपस्यामें लगे रहनेवाले 
ऋतचीक मुनि वनमै चले गये | इसी समय तीर्थयात्राके लिये 
निकले हुए राजा गाधि अपनी स्त्रीके साथ ऋची करके आश्रमपर 
आये । सत्यवती उस समय दोनों चरु हाथमें लेकर बड़ी 
उतावलीके साथ माताके पास पहुँची और उसके पतिने जो 
कुछ कहा था; वह सब प्रसन्नतापूर्वक उसने अपनी माँको 
सुना दिया | उसकी माताने भूलसे अपना चरु तो सत्यवती- 
को दे दिया और स्वयं उसका खा लिया । 

तदनन्तर सत्यवतीने क्षत्रियोंका विनाश करनेवाला गर्भ 
धारण किया | उसकी अवस्था देख ऋचीक मुनिने कहा 
“कल्याणी ! मैने तुम्हारे चरुमें ब्राह्मणका महान्‌ तेज स्थापित 
किया था और तुम्हारी माताके चरमं क्षत्रियोंका सम्पूर्ण 
तेज रख दिया था; किन्छु अब चरुओंके बदल जानेसे ऐसी 
बात नहीं होगी । तुम्हारी माताका पुत्र तो ब्राह्मण होगा 
और तुम्हारा पुत्र क्षत्रिय | यह सुनकर सत्यवती कॉप उठी; 


उसने पतिके चरणोंपर मस्तक रखकर कहा--“भगवन्‌ ! : 


अब ऐसी बात न कहिये । मुझे ब्राह्मणत्वसे रहित पुत्र पानेका 
आशीर्वाद न दीजिये ।? 

घऋचीकने कहा-कल्याणी ! मैंने यह संकल्प नहीं 
किया था कि तुम्हारे गर्भसे ऐसा पुत्र हो, यह भयंकर कर्म 
करनेवाला बालक तो चरु बदल जानेके कारण ही तुम्हारे 
गर्भसे उत्पन्न होगा | 


सत्यवती बोली--मुनिबर ! आप तो इच्छा करते ही 
सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि कर सकते हैं; फिर एक पुत्र उत्पन्न 
करना कौन बडी घात है ! मुझे तो वही पुत्र दीजिये जो 
शान्त हो) सरल हो । मेरा पोत्र भले ही उग्रखभावका हो 
जाय; किन्छु पुत्र तो में शान्त ही चाहती हूँ । 
` ऋचीकने कहा-भद्रे ! अच्छी बात है; तुमने जो कहा 
है वैता ही होगा । 

श्रीकृष्ण कहते हैं-तदनन्तर सत्यवतीने जमदम्रि 
मुनिको जन्म दिया) जो बड़े तपस्वी; शान्त और नियमोंका 
पाळन करनेवाले थे | उधर कुशिकनन्दन गाधिने विश्वामित्र 
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[ सं० महाभारत 
और ब्रहमर्षिकी पदवीको प्राप्त हुए । जमदम्निने जिस उग्रखभाव- 
बाळे पुत्रको उत्पन्न किया, वही परशुरामजी थे; वे सम्पूर्ण 
विद्याओं तथा घनुर्वेदके पारगामी विद्वान्‌ हुए । वे ही 
क्षत्रिय कुलका संहार करनेवाले तथा प्रज्वलित अमिके समान 
तेजस्वी हुए । उन्होंने गन्धमादन पर्वतपर महादेवजीको 
प्रसन्न करके उनसे अनेकों दिव्य अस्त्र तथा अत्यन्त तेजस्वी 
परशु प्राप्त किया । संसारमें इनकी समानता करनेवाला कोई 
नहीं था । 

उन्हीं दिनोंकी बात हे; राजा कृतबीर्यके एक अजुन 
नामक अत्यन्त तेजस्वी पुत्र हुआ, जो हैहयवंशी क्षत्रियोंका 
स्वामी था | उसने दत्तात्रेयजीकी कृपासे हजार बाहे प्राप्त की 
थीं । वह महान्‌ तेजस्वी चक्रवर्ती राजा था | उसने अश्वमेध 
यज्ञमें यह सम्पूर्णं प्रथ्वी, जिसे अपने बाहुबलसे जीता था; 
ब्राझर्णोको दान कर दी थी। एक बार अभ्निदेवने उससे . 
भिक्षा माँगी और उसने अपनी हजारों भुजाओंके पराक्रमका 
भरोसा करके उन्हें भिक्षा दी ! उसके वाणोंके अग्रमागसे 
प्रकट होकर अग्निने अनेकों गाँवों, नगरों, देशों तथा 
गोझाळाओंको जलाकर भस्म कर डाला | हवाका सहारा 
पाकर अग्निका प्रचण्ड वेग बढ़ता जाता था और वे हैहय- 
राजको साथ लेकर जंगलों ओर पर्वतोंको जला रहे थे । उन्होंने 
महात्मा आपव मुनिके सूने आश्रमको भी जला दिया | 
इससे आपवने रोषमें भरकर अजुनको इस प्रकार शाप 
दिया--'तुमने मेरे इस जंगलको भी जलाये बिना नहीं 
छोड़ा, इसलिये संग्राममें तुम्हारी इन भुजाओंको परशुरामजी 


काट डालेंगे ।? 


अर्जुनने उस यापपर ध्यान नहीं दिया । उसके पुत्र 
बहुत बली थे | वे घ्रमंडी और क्रूर भी थे | शापवश वे ही 
अपने पिताके वधमें कारण बने | एक दिन वे जमदम्निकी 
गायके बछड़ेको चुरा ले गये । कातंवीये अर्जुनको इसका कुछ 
मी पता नहीं था | उस बछड़ेके लिये घोर युद्ध हुआ । उसीमें 
परशुरामजीने रोषमें भरकर अजुनकी भुजाओंकों काट डाला | 
फिर बछड़ेकों लेकर वे अपने आश्रमपर चले आये । अर्जुनके 
पुत्र बड़े मूख थे, वे सब मिलकर जमदयिके आश्रमपर गये | 
उस समय परशुरामजी समिधा और कुरा छानेके लिये आश्रमसे 
बाहर गये हुए थे । अजुनके पुत्रोंने मौका पाकर भालेसे जमदग्रि- 
का मस्तक काट गिराया । परशुरामजी जब आश्रमपर आये तो 
पिताके वधसे उन्हें बड़ा अमर्ष हुआ, उनके क्रोधकी सीमा 
न रही | उन्होंने पृथ्वीको क्षत्रियोसे हीन कर देनेकी प्रतिशा 
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शान्तिपव | 


करके हथियार उठाया और सबसे पहले हैहयोंपर ही धावा 
किया । परशुरामजीने पराक्रम करके कातंवीर्यके समस्त पुत्रों 
आर पात्राका अन्त कर दिया और हजारों हैहय वंदी क्षत्रियों 
का सफाया कर डाला । फिर पृथ्वीको क्षत्रियाँसे सूनी करके 
उन्होंने इसे खूनसे गीली कर दिया । उस समय सेकड़ों 


` क्षत्रिय मरनेसे बच गये थे; वे ही धीरे-धीरे बढ़कर महा- 


पराक्रमी भूपाल हुए । तत्र परशुरामजीने फिरसे अस्त्र उठाया 
और क्षतरियोंके बालकाँतकको मार डाला | अब क्षत्राणियों 
के गभमें ही बच्चे रह गये थे; पर उनमेंसे भी जो जन्म लेता; 
उसका पता लगाकर वे वथ कर डाळते थे | उस समय कुछ 
दी क्षत्रिय-नारियाँ अपने गर्भको बचा सकीं । इस प्रकार 
इक्कोस बार क्षत्रियांका संहार करके उन्होंने अश्वमेध यज्ञ 
किया ओर यह प्रथ्वी कश्यपजीको दानमें दे दी । तव 
शेष क्षत्रियोंकी जीवन-रक्षाके लिये कश्यपजीने परशुरामजीसे 
कहा--“राम | तुम दक्षिण समुद्रके किनारे चले जाओ; 
अत्र मेरे राज्यमें कभी निवास न करना ।? 

यह सुनकर परशुरामजी चले गये । समुद्रने उनके 
लिये जगह खाली कर दी, जो श्रूर्पारक देशके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ; उसे अपरान्त-भूमि भी कहते हैं । कश्यप 
जीने परशुरामकी दी हुई पृथ्वी स्वीकार करके उसे 
्रा्मणोंके सुपुद कर दिया और स्वयं भी वनमें चले 
गये । उस समय कोई बलवान्‌ रक्षक न होनेके 
कारण सब ओर अराजकता फेल गयी । बली दुर्बलोंको 
सताने लगे । ब्राह्मणोंमेसे किसीकी प्रभुता कायम न रही। 
काळक्रमसे पापियोंका प्रभाव बढ़ा ओर पृथ्वी कष्ट पाने 
लगी । अत्याचारसे पीडित हो यह वसुधा रसातळमें धँसने 
लगी | यह देख कश्यपजीने अपने ऊरुओंसे सहारा देकर 


कै भरीक्षध्याक्षारा,भीष्मक्री- "प्रशंसा; भीष्मद्धर१्छीक्षच्ण की स्तुति & ११८३ 


oS यायी 


इसे रोका, इसलिये यह “ऊर्थी! कहळाने लगी । तब इस 
प्रथ्वीने अपनी रक्षाके लिये कश्यपजीको प्रसन्न करके वरदान 
माँगा--'ब्रह्मन्‌ ! मैंने बहुत-से हैहयवंशी क्षत्रियांको स्त्रियों- 
में छिपा रवखा है; वे मेरी रक्षा करें । उनके सिवा 
पुरुवंशी विदूरथका भी एक पुत्र जीवित है; जिसे ऋश्षवान्‌ 
पवतपर रीछोंने पालकर बड़ा किया है | इसी तरह महर्षि 
पराशरने दयावश राजा सोदासके पुत्रोंकी जान बचायी है | 

राजा शिबिका भी एक तेजस्वी पुत्र है; जिसका नाम है गोपति, 
उसे वनमें गौओंने पाल-पोसकर बड़ा किया है। राजा 

प्रतर्दनका पुत्र वत्स भी जीवित दै, जिसे गोशाल्में बछड़ोंने 

पाळा है । दिविरथके पुत्रको महर्षि गौतमने गङ्गातटपर छिपा 

रक्खा है | महान्‌ तेजस्वी बृढृद्रथ भी जीवित हैं, जिन्हें 

ग्रधकूट पर्वतपर लंगूरोने बचाया है तथा मरुत्तके वंशमें 

उत्पन्न हुए बहुत-से क्षत्रिय बालकोंकी समुद्रने रक्षा की है । 

ये राजपूत बालक भिन्न-भिन्न खानीपर मौजूद हैं, यदि ये 

मेरी रक्षा करें तो में स्थिर रह सकती हूँ । इन बेचारोंके 

बाप-दादे परशुरामजीके द्वारा युद्धमें मारे गये हैं । में. घर्मकी 

मर्यादाको ढाँघनेवाले क्षत्रियद्वारा अपनी रक्षा नहीं चाहती । 

धार्मिक पुरुषके संरक्षणमें ही रहूँगी। आप शीघ्र इसका 
प्रबन्ध कीजिये ।? 


पृथ्वीकी प्राथना सुनकर कश्यपजीने ऊपर. बताये हुए 
राजङुमारोंको भिन्न-भिन्न खानोंसे एकत्रित किया और उन 
परथ्वीके विभिन्न देशोंके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया । आज 
जिनके बंश कायम हैं, ये उन्हींके पुत्र-पौत्रोमेंसे हैं। राजन्‌! 
आपके प्रश्नके अनुसार यह प्राचीन इतिहास मैंने सुना दिया। 
इसी प्रकार ये बातें हुई थीं। 


कु 
श्रीकृष्णद्वारा भीष्मकी प्रशंसा, भीष्मद्वारा श्रीकृष्णकी स्तुति ओर श्रीकृष्णका 
भीष्मसे धर्मोपदेशके लिये कहना 


वैशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार बातें 
करते हुए श्रीकृष्ण और युधिष्टिर, जहाँ भीष्मजी बाण- 
शय्यापर सोये हुए थे, उस स्थानपर जा पहुंचे | वह पावन 
प्रदेश ओत्रवती नदीके तटपर था | दूरसे ही भीष्मजीको 
देखकर श्रीकृष्ण, राजा युधिष्ठिर, अन्य चारों पाण्डव ओर 
कृपाचार्य आदि सब लोग अपने-अपने रथसे उतर पड़े ओर 
जहाँ ऋषियोंकी मण्डली बैठी थी, वहाँ आये | उन सब 
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लोगोंने पहले व्यास आदि महर्घियांको प्रणाम किया, फिर वे 
मीष्मजीकी सेवामै उपस्थित हुए और उन्हें चारों ओरसे घेर- 
कर बैठ गये । तदनन्तर, श्रीकृष्ण इस प्रकार बातचीत | 
आरम्भ को--*भीष्मजी ! आपको बाणोंकी चोट सहनेका जो | 
कष्ट उठाना पड़ा है; इससे आपके दरीरमें पीड़ा तो नहीं है? | 
क्योंकि मानसिक दुःखसे शारीरिक दुःख अधिक प्रबल होता _ र & 
हे--उसे बरदाइत करना मुश्किल हो जाता है। शरीरमें एक 54 


११८४ Digitized by # ठंाज़को मेन पात समाई क ०० 


स्क्लक क्य 777:77777 7-०० 


छोटा-सा भी कॉटा चुभ जाय तो वह बड़ा कष्ट देता है; फिर 
जो बाणोंके समूहपर ही सो रहा है; उस आपके शरीरकी 
पीड़ाके विषयमै तो कहना ही क्या है ? तो भी आपके सम्बन्ध- 
` में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये; क्योंकि आप जानते हैं--- 
` ग्राणियोंके जन्म और मरण होते ही रहते हैं; अत; इस कष्टको 
देवका विधान समझकर आप घबराते न होंगे | आप तो 
देवताओंकों भी उपदेश देनेकी शक्ति रखते हैं; आपका ज्ञान 
सबसे बड़ा है | भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ आपर्की 
आँखोंके सामने है। प्राणियोंका संहार कब होता है, धर्मका 
क्या फल है और कब उसका उदय होता है ! ये सारी बातें 
आपको ज्ञात हैं; क्योंकि आप धर्मके भाण्डार हैं। आप एक 
समृद्धिशाली राज्यके अधिकारी थे, आपके शरीरमें न तो कोई 
कमी थी, न किसी तरहुका रोग था; आप पूर्ण खस्थ थे और 
हजारों ज्रियोंके बीचमें रहते थे, तो भी में आपको ऊर्ध्व रेता 
( अखण्ड ब्रह्मचयंसे सम्पन्न ) ही देखता हूँ । मैंने तीनों 
ळोकोमें सत्यवादी) धर्मपरायण, ्रूरवीर तथा महापराक्रमी 
शान्तनुनन्दन भीष्मके सिवा दूसरे क्रिसीको ऐसा नहीं सुना है, 
जो बाणोंकी शय्यापर सोकर अपने तपोबळसे रारीरके लिये 
खमावसिद्ध मृत्युको रोक देनेमें सफल हो सका हो। तात ! 
*. सत्य; तप; दान और यज्ञके आचरणमें, वेद, धनुवेंद तथा नीति- 
शास्नके ज्ञानमें ओर कोमळताका बर्ताव) बाहर-भीतरकी शुद्धि, 
मन ओर इन्द्रियोंका दमन तथा. सम्पूण ग्राणियोंका हितसाधन 
करनेमे मैने आपके समान दूसरे किसी महारथीको नहीं देखा है! 
ओ। आप सम्पूर्ण देवता, गन्धर्व, असुर, यक्ष और राक्षतोंको 
. अकेले ही जीत सकते हैं; इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 
. महात्राहों ! आप गुर्णोमै वसुओंसे तनिक भी कम नहीं हैं, इसलिये 
| ` ब्राह्मण लोग आपको नवम वणु कहते हें । आप पुरुषोंमें श्रेष्ठ 
1 हैं और अपनी शक्तिसे देवताओमि भी प्रसिद्ध हैं । इस 
. प्रथ्वीपर आपके समान गुणोंसे युक्त मनुष्य न तो मैंने कहीं 
. देखा हैं और न सुना ही दै। आप अपने सम्पूर्ण गुणोंके 
ओ कारण देवताओंसे भी बढ़-चढ़कर हैं और अपनी तपस्यासे 


चराचर लोकोंकी सृष्टि करनेमें समर्थ हैं; इसलिये 2 
कर ५ री क ` हूं जिससे मेरा कल्याण हो, वह उपाय आप ही सोचिये ।? 


[ सं० महाभारत 


जानते हैं | देश, जाति और कुलके धर्मसे भी आप परिचित 

| बेदोंमें कहा हुआ धर्म और शिष्ट पुरुषोंका बताया हुआ 
सदाचार भी आपसे अज्ञात नहीं है। इतिहास और पुराणोंके 
अर्थ आपको पूर्ण रूपसे ज्ञात हैं । धर्मशास्जन तो सदा आपके 
हृदयमें स्थित रहते हैं | संसारमै जो सन्देहग्रस्त विषय हैं; 
उनका समाधान करनेवाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं 
है । इसलिये राजन्‌ ! युधिष्ठिरके-हृदयमें जो शोक उमड़ 
उठा दै, उसे आप अपनी बुद्धिसे शान्त कीजिये |? 


श्रीकृष्णकी ये बातें सुनकर भीष्मने तनिक सिर उठाया 
और दाथ जोड़कर स्तुति करना आरम्भ किया--“सम्पूर्ण 
छोकोंकी उप्पत्ति और प्रलयके कारणभूत भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! 
आपको नमस्कार है । हृषीकेश ! आप ही सबको उत्पन्न 
करनेवाले और आप ही सबके संहारकर्ता हैं । आप किसीसे 
परास्त नहीं होते ! यह विश्व आपकी ही रचना है, आप ही 
इसके आत्मा और आप ही इसकी उत्पत्तिके स्थान हैं । आप 
पाचों भूतोसे परे ओर प्राणियाँके लिये मोक्षखरूप है । 
आपको नमस्कार है। तीनों लोकरोंमे व्याप्त हुए आप 
परमेश्वरको नमस्कार है ओर तीनों लोकोंसे परे विराजमान 
आप प्रभुको प्रणाम है । योगीश्वर ! आप ही सत्रको शरण देनेवाले 
हैं, आपको नमस्कार है । पुरुषोत्तम ! आपने मेरे सम्बन्धमें 
जो बातें कही हैं, उनके ही प्रभावसे इस समय 
में तीनों लोकोमें बर्तमान आपके दिव्य भावोंको देख रहा 
हुँ ओर आपके उस सनातन खरूपका भी मुझे साक्षात्कार 
होने लगा है । आपने ही .अमित तेजखी वायुके 
रूपसे ऊपरके सातौं लोकोंको व्याप्त कर खखा है । 
आकाश आपके मस्तकसे और प्रथ्वीदेवी आपके पेरांसे 
व्याप्त हैं । समस्त दिशाएँ आपकी सुजाएँ, सूर्य नेत्र तथा 
झुक्राचा्य वीर्यं हे । आपका अलतीके फूलके समान इयाम 
विग्रह्‌ पीताम्त्रर पहने रहनेसे बिजलीसहित मेघके समान 
जान पड़ता है । कमळके समान नेत्रोंबाले देवश्रेष्ठ श्रीकृष्ण ! 
मै आपका शरणागत भक्त हूँ. और अभीष्ट गति पाना चाहता 


` . श्रीकृष्णने कहा-पुरुषश्रेष्ठ | मुझमें आपकी परा भक्ति 
~ ७३०० ~ य 
हे; इसीलिये मने आपको अपने दिव्य खरूपका दर्शन कराया 


है | भारत ! आप मेरे भक्त तो हैं ही, आपका खमाव भी : 


बहुत सरळ हे; साथ ही आप जितेन्द्रिय, तपस्वी, सत्यवादी) 
दानी तथा परम पवित्र हैं । .इसलिये आप अपनी तपस्याके 


| ` बसे मेरा दर्शन पानेके अधिकारी हैं। आपकी सेवाके लिये 


< 


शान्तिपच ] 


वे दिव्यलोक प्रस्तुत हैं, जहाँ जाकर फिर इस छोकमें नहीं 
आना पड़ता । अब आपके जीवनके कुल छप्पन दिन शेष हैं; 
इसके बाद आप इस शरीरका त्याग करके अपने शुभ कर्मो- 
के फलस्वरूप उत्तम लोकोंमें जायँगे | देखिये, ये देवता और 
वसु विमानोंमें बेठकर आकाशमै अदृद्यरूपसे रहते हुए 
उत्तरायण सूर्य होनेपर आपके आनेकी बाट जोहते हैं। 


+ हा ७ & कर लत 
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ज्ञानी पुरुष जिन लोकोंमें जाकर फिर इस संसारमें नहीं आते; 
आप भी वहीं जाइयेगा | वीरवर ! इस लोकसे आपके चळे 
जानेपर सारे ज्ञान छप्त हो जायँगे; अतः ये सब्र लोग धर्मका 
विवेचन करानेके लिये आपके पास आये हैं । इसलिये अब्र | 
आप युधिष्टिरको धम, अथ और योगकी यथार्थ बातें सुनाकर 
शीघ्र ही इनका शोक दूर कीजिये । 


“555८ - - 
९ हे 
भीष्मका अपनी असमर्थता प्रकट करना ओर भगवानका उन्हें वरदान देकर जाना 
तथा दूसरे दिन पुनः सबके साथ वहाँ उपस्थित होना 
—— i 


चेशम्पायनजी कहते हैं--श्रीकृष्णका यह धर्म, और 
अर्थसे युक्त वचन सुनकर शान्तनुनन्दन भीष्मने दोनों हाथ 
जोड़कर कहा--“जगदीश्वर ! आपकी बड़ी बाहे हैं, कल्याणकारी 
नारायण ! आप अपनी महिमासे कभी च्युत नहीं होते । आज 
आपकी बात सुनकर मैं आनन्दमें मग्न हो रहा हूँ। मला,मै आपके 
समीप क्या कह सकूँगा जब कि वाणीका जो कुछ भी विषय 
है, वह सब आपकी वेदरूप वाणीमें स्थित है । जो मनुष्य देवराज 
इन्द्रके निकट देवलोकका वृत्तान्त बतानेका साहस कर सके; वही 
आपके सामने धर्म, अथ, काम और मोक्षकी बात कह सकता 
हे । मधुसूदन ! इन बाणोंके गड़नेसे जो कष्ट हो रहा है; 
उससे मेरे मनमें बड़ी वेदना है; सारा शरीर पीड़ाके मारे 
शिथिल हो गया है । बुद्धि काम नहीं देती | अब मुझमें कुछ 
भी कहनेकी प्रतिभा नहीं है । विष और आगके समान ये बाण 
मुझे निरन्तर पीडा दे रहे हैं | बल कम होता जा रहा है। 
प्राण निकलनेको उतावळे हो रहे हैं । कमजोरीके कारण जीभ 
तालूमें सट जाती है; ऐसी दशामें में केसे बोळ सकता हूँ । 
भगवन्‌ ! आप मुझपर प्रसन्न होइये | क्षमा कीजिये, में कुछ 
बोल नहीं सकता । आपके पास धमाँपदेश करते समय 
बृहस्पतिको भौ हिचक हो सकती दै, मेरी तो बिसात ही क्या 
है ? मुझे न दिशाओंका ज्ञान है; न आकाश ओर पृथ्वीका 
ही भान हो रहा है । केवल आपकी शक्तिसे जी रहा हूँ। 
इसलिये आप ही जिसमें धमराजका हित हो; वह बात बताइये; 
क्योंकि आप शास्त्रांके भी शास्त्र हैं । श्रीकृष्ण ! आप 
जगत्‌के कर्ता और सनातन पुरुष हैं, आपके रहते मेरे-जैसा 
कोई भी मनुष्य केसे उपदेश कर सकता है! क्या गुरुके होते 
हुए शिष्य उपदेश देनेका अधिकारी दै १? 
भ्रीकृष्णने कहा- गङ्गानन्दन ! आपने 
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है, वह सर्वथा आपके योग्य है; क्योंकि आप सब विषयोंके 
ज्ञाता हैं | इसके सिवा बाणोंके प्रह्मरसे होनेवाले कष्टके 
विषयमै जो कहा दै, उसके लिये में प्रसन्न होकर 
आपको वर देता हूँ; उसे स्वीकार कीजिये | अबसे आपको 
न ग्लानि होगी न मूर्छा, न दाह होगा न रोग । भूख और 
प्यासका कष्ट भी जाता रहेगा । आपके अन्तःकरणमें सब 
प्रकारके ज्ञान भासित होंगे । आपकी बुद्धि किती भी विषयमें 
कुण्ठित न होगी । मन सदा सच्वगुणमे स्थित रहेगा । उसपर 
रजोगुण और तमोगुणका अतर न होगा । आप जिस किसी 
धर्मे या अर्थयुक्त विषयका चिन्तन करेंगे, उसमें आपकी 
बुद्धि सफलतापूर्वक आगे बढ़ती जायगी | आप दिव्य दृष्टि 
पाकर स्वेदज, अण्डज, उद्भिज और जरायुज--इन चारों 
प्रकारके प्राणियाँको देख सकेंगे और अपनी ज्ञानइष्टिसेः संसार- 
बन्धनमें पड़नेवाळे जीवोंका भी साक्षात्कार कर सकेंगे | 
चेशम्पायनजी कहते है-तदनन्तर ब्यास आदि 
सम्पूण महर्षियोंने ऋग्‌, यज्ञः और सामवेदे मन्त्रोसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका पूजन किपा | आकाशसे फूछोंकी वर्षा हुई । सब 
प्रकारके बाजे बज उठे । इतनेहीमें सूर्यदेव पश्चिममें अस्त 
होते दिखायी देने लगे | उस समथ सब महर्षि उठकर खड़े 
हो गये ओर श्रीकृष्ण, भीष्म तथा युधिष्टिरसे जानेके लिये 
पूछने को । तब पाण्डवॉसहित भगवान्‌ श्रोकष्ण, सात्यकि, | 
सञ्जय तथा कृपाचार्यने उन सत्रको प्रणाम किया | इसके | 
बाद वे धर्मात्मा महर्षि इन लोगोंद्रारा सम्मानित हो कछ | 
फिर मिलेंगे? ऐसा कहकर तुरंत अपने-अपने खानको चले | 
गये । तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्ण और पाण्डवोंने भो भीष्म जीसे जाने- से उ 


sv 


की आशा ली और सब-के-सब अपने सुन्दर स्यॉपर सवार 
= 


हो गये । फिर चतुरङ्गिणी सेनाके साथ वे लोग हस्तिनापुरकी 
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ओर चळ दिये | पाण्डव-महारथियोके आगे और पीछे दोनों 
ओर सेना चल रही थी। थोड़ी देर बाद पूर्व दिशामें चन्द्रमाका 
उदय हुआ । चॉदनीका प्रकाश पाकर पाण्डवसेनाको बड़ा हर्ष 
हुआ | सब यथासमय कौरव-राजधानी ह्तिनापुरमें जा पहुँचे 
और अपने-अपने योग्य महलोसें जाकर विश्राम करने लगे । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने पलंगपर सो रहे थे | जब आधा 
पहर रात बीतनेको बाकी रह गयी, तो वे जाग उठे और 
अपने सनातन ब्रह्मस्वरूपका ध्यान करने लगे | इतनेहीमें 
स्तुति और पुराणोंके ज्ञाता मनुष्य वहा आकर उनको स्तुति 
करने छगे | शङ्ख और मुदंगोंकी ध्वनि होने लगी । बीणा 
और बाँसुरीका मनोरम खर सुनायी देने लगा | राजा युधिष्टिर 
के महलमें भी माङ्गलिक गाने-बजाने होने छो | इधर 
भगवान्‌ श्रीङृष्णने शय्यासे उठकर प्रातःख्रान किया) 
फिर गुह्य गायत्री-मन्त्रका जप करके अम्निके पास बेठकर 
हवन क्रिया | तत्पश्चात्‌ चारों वेदोंके जाननेवाले एक हजार 
ब्राझ्र्णोको बुलाकर प्रत्येकको एक-एक हजार गौएँ दान कीं | 
फिर माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श करके सात्यकिको आज्ञा दी- 
'युयुधान ! राजमहलमें जाकर पता तो लगाओ, क्या राजा 
युधिष्ठिर भीष्मजीके दरानार्थ चलनेको तैयार हो गये १? 


श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर सात्यकि तुरंत राजाके पास 
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गये ओर कहने लगे--“राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण भीष्मजीके 
निकट चलनेके लिये तयार हो गये हैं, केवल आपकी बाट 
जोहते हैं | अब आप जो उचित समझें, करें |? यहद सुनकर 
युधिष्ठिरने अजुनसे कहा--“धनज्ञय ! मेरा रथ जोतकर तैयार 
कराओ । आज सेना साथ नहीं जायगी, सिर्फ हमलोगोंको ही 
चलना है | आगे चलनेवाळे छोगोंकों भी आज रोक देना 
चाहिये । आजत्ते भी५्मजी धर्म के गूढ रहस्योका उपदेश करेंगे; 
अतः जिनकी उसे सुननेमें रुचि नहीं है, ऐसे लोगोंकी 
भीड़ में नहीं जुटाना चाहता |? 

युधिष्ठिरकी आज्ञा मानकर अजुनने वसा ही प्रबन्ध किया | 
उन्होंने आकर सूचना दी “महाराजका रथ तैयार है |? तब 
युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब एक रथपर 
सवार हो श्रीकृष्णके भवनपर गये | उनके पहुँचनेपर सात्यकि- 
सहित श्रीकृष्ण भी रथपर सवार हुए | रथपर बैठे-ही-बैठे 
सबने एक दूसरेसे पूछा--'रात कुशलते बीती है न १? फिर 
परस्पर वार्ताळाप करते हुए सब-के-सब कुरुक्षेत्रकी ओर चळ 
दिये और जहाँ भीप्मजी बाणशय्यापर शयन कर रहे थे, 
वहाँ जा पहुँचे । जाते ही सत्र लोग रथतै उतर पड़े. और 
अपने दाहिने हाथ उठाकर ऋषियोंके प्रति सम्मान-भाव 
प्रदर्शित करने लो । तदनन्तर, सबके साथ राजा युधिष्ठिरने 
भीष्मजीका दशन किया | 


श्रीकृष्ण और भीष्मकी बातचीत तथा भीष्मका आश्वासन पाकर युधिष्ठिरका प्रश्न करने के लिये तैयार होना 


ओ-  जनमेजयने पूछा--महामुने | जब पाण्डव बाणशय्यापर 
सोये हुए भीष्मजीकी सेवामे उपस्थित हुए, उस समय क्या- 
कया बातें हुई ! सब मुझे बताइये ! 

_ वैशम्पायनजोने कहा--रांजन्‌ | उस समग्र वहाँ नारद 

4 आदि महर्षि तथा ब्रहुत-से सिद्ध भी पधारे थे । महाभारत- 

ओ युद्धमें जो मरनेसे बच गये थे, वे युधिष्ठिर आदि राजा तथा 

` धृतराष्ट्रः कृष्ण, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव भीष्मजी- 

___ कै पास जाकर शोक करने छो | तब नारदजीने थोड़ी देर- 

_ तक कुछ सोच-विचारकर वहाँ उपस्थित हुए राजाओं तथा 
पाण्डवोंसे कहा--“महानुभावो ! भीष्मजी भगवान्‌ सूर्यकी 
होनेवाले हैं, अतः यह समय इनसे कुछ 

चारों वर्णक जो नाना प्रकारके धर्म हैं; 
पते जानते हैं | ये बृद्ध हो गये हैं और 


अपना शरीर छोड़कर उत्तम लोकोंमें. जानेवाळे हैं; इसलिये 
आपलोग इनसे अपने मनकी शङ्काएँ पूछे |? 

नारदजीके ऐसा कहनेपर सब राजालोग भीष्मजीक्रे निकट 
आ गये; किन्तु किन्हीको उनसे कुछ पूछनेका साहस न 
हुआ | सब एक-दूसरेका मुँह ताकने छो | तब पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिरने श्रीकृष्णसे कहा--“मधुसूदन ! आपके सिवा दूसरा 
कोई ऐसा नहीं है, जो पितामहसे प्रइन कर सके; अतः आप 
ही पहले बातचीत झुरू कीजिये । तात ! हमछोगोंमें तो 
आप ही सबसे बड़े धर्मज्ञ हैं|? युधिष्ठिके यों कहनेपर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीष्मजीसे पूळा--'राजेन्द 1 आपकी 
रात सुखसे ब्रीती है न ! अब तो आपकी बुद्धिका विवेक 
जाग्रत्‌ हो गया होगा | सब प्रकारके ज्ञान भासित हो रहे 

न अब आपके हृदयमें दुःख तो नहीं है! मनकी 
धबराहट दूर हो गयी न? - 
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भीष्मजीने कहा- वासुदेव ! मेरे शरीरकी जलन, 
मनका मोह, थकावट, विकलता, शोक और रोग--ये सत्र 
आपकी कृपासे तत्काल दूर हो गये थे । अब मैं हाथपर र्खे 
हुए फलकी भाति भूत, भविष्य और वर्तमान--तीनों कालकी 
बातें स्पष्ट देख रहा हूँ | वेदोंमें जो धर्म बताये गये हैं तथा 
देदान्तद्वारा जिनको जाना गया दै, उन सब धर्मको में 
आपके वरदानके प्रभावसे जानता हूँ । जनार्दन ! शिष्ट पुरुषोंने 
जिस धर्मका उपदेश किया है, वह भी मेरे हृदयमें है । में 
देश, जाति और कुलके धमेसे भी अपरिचित नहीं हूँ । चारों 
आश्रमोंके धमांमें जो तस्व दै, वह भी मेरे मनमें स्फुरित हो 
रहा है; इस समव सम्पूर्ण राजधर्मोको भी मैं जानता हूँ | जिस 
विषयमै जो कुछ भी कहनेयोग्य बातें हँ, उन सत्रका में वर्णन 
करूगा । आपकी कुपासे अब मेरे मनमै कल्याणमयी बुद्धिका 
प्रवेश हुआ है । आपके ध्यानसे मेरा बळ इतना बढ़ गया है 
कि अब मैं जवान-सा हो गया हूँ । आपके प्रसादसे मुझमें 
अब कल्याणकारी उपदेश देनेकी शक्ति हो गयी है; तो भी 
मैं पूछता हुँ कि आप स्वयं ही युधिष्ठिरको कल्याणका उपदेश 
क्यों नहीं देते १ 
श्रीकृष्णने कहा--भीष्मजी | यश और श्रेयकी जड़ 
मैं ही हूँ | संसारमै जो भी सत्‌-असत्‌ पदार्थ हैं, वे सब 
मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं | अतः मैं तो यशसे परिपूर्ण हूँ ही | 
अत्र आपके यशको बढ़ाना है, इसीलिये मैंने आपको प्रचुर 
बुद्धि प्रदान की है । राजन्‌ ! जबतक यह पृथ्वी कायम 
रहेगी, तवतक सम्पूर्ण छोकोंमें आपक्री अक्षय कीर्ति फैली 
रहेंगी । युधिष्टिरके पूछनेपर आप जो कुछ भी उपदेश करेगे, 
वह वैदिक सिद्धान्तक्री भाँति इस भूमण्डलमें मान्य होगा; 
जो आपके उपदेशको प्रमाण मानकर उसे अपने जीबनमें 
उतारेगा, वह मुत्युके बाद सत्र प्रकारक्रे पुण्योंका फल प्राप्त 
करेगा । संसारमै आपके सुयशका अधिकाधिक विस्तार केसे 
हो; यह सोचकर ही मैने आपको दिव्य बुद्धि प्रदान की है 
राजन्‌ ! ये मरनेसे बचे हुए भूपाल आपके पास धमकी 
जिज्ञासासे बैठे हैं; आप इन्हें उपदेश कीजिये । आपकी 
अवस्था सबसे बडी है, आपने शास्त्रोंका अध्ययन और 
सदाचारका पालन किया है, साथ ही आप राजधम तथा अन्य 
धमोक्रे भी विशेषज्ञ हैं। जन्मसे लेकर आजतक किसीने मी आपमें 
कोई दोष नहीं .देखा है । सब राजा इस बातको स्वीकार 
करते हैं कि आप सम्पूर्ण धर्मोके ज्ञाता हैं | आपने सदा 


देवताओं और ऋषियोंकी उपासना की दै, इसलिये आपको ' 


अवश्य ही थर्मका उपदेश करना चाहिये । मनीप्री पुरुषोंने 
यह धर्म बताया है कि विद्वानसे जत्र प्रश्न क्रिया जाय तो 
उसको उचित है क्रि सुननेकी इच्छावाळे लोगाँसे धर्मका 
उपदेश करे । जो प्रश्न करनेपर भी उपदेश नहीं देता, 
उसको बड़ा दोष लगता है; अतः 'जिज्ञासुभावसे पूछनेपर 
आप इन छोगोंकों अवश्य ही उपदेश करें | 
वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! श्रीकृष्णकी बात 
सुनकर महातेजस्वो भीष्मजी बोले--“गोंविन्द ! आपके 
प्रसादसे इस समय मेरा मन स्थिर है और वाणोमें मी बल 
आ गया है। अब धर्मात्मा युधिष्ठिर मुझसे घर्मविषयक्र 
प्रश्न करें; इससे मुझे प्रसन्नता होगी और मैं सम्पूर्ण धर्मोका 
उपदेश कर सकूँगा । जिनमें धैय, इन्द्रियनिग्रह) ब्रह्मचर्य) 
क्षमा, धम, ओज और तेज सदा वर्तमान रहते हैं, जो 
सम्बन्धियों, अतिथियों, सेवकों तथा झरणागतोंका सदा 
सम्मान करते हैं; सत्य, दान, तप; शूरता, शान्ति, दक्षता 
तथा स्थिरता आदि समस्त सद्गुण जिनमें सदा मौजूद रहते 
हैं, जो कामनासे, क्रोधसे, भयते अथवा किसी स्वार्थके लोमते 
भी कमी अधमं नहीं करते; यज्ञ, वेदाध्ययन और धर्ममें 
जिनकी सदा प्रबृत्ति रहती है, जिन्होंने शास्त्रोंका रहस्य 
श्रवण किया है तथा जो नित्य शान्त रहते हँ, वे पाण्डुनन्दन 
युधिष्टिर ही मुझसे प्रश्न करें |? 


श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्टिरो आपके 
निक्रट आनेमें सङ्कोच हो रहा है, ये अपनेको अपराधी 
मानकर मयमीत हैं | जो पूज्य थे, आदरके पात्र थे, जिनकी 
इनमें भक्ति थी तथा जो गुरुजन, सम्बन्धी, बन्धु-बान्धव 
एवं अध्य पानेयोग्य थे; उन सबको इन्होंने बाणोसे विदीर्ण 
किया दै; इसी डरसे आपके पास नहीं आते हैं । 


भीष्मजी बोले- श्रीकृष्ण ! जैसे दान, अध्ययन और 
तप- यह ब्राह्मणोंका धर्म है, उसी प्रकार युद्धमें विपक्षीके 
शरीरको मार गिराना भी क्षत्रियोंके लिये धर्म ही है। ताऊ, 
चाचा, बाबा, भाई, गुरु) सम्बन्धी तथा ब्रन्धु-बान्धव--कोई 
भी क्यों न हो, यदि वह असत्यके मार्गपर चल रहा है तो 
युद्धमें उसे मार डालना धर्म ही है । गुरु भी यदि लोभमें 
फसकर पापका साथ देता हो ओर अपने नियत आचारका . 
[ग कर चुक्रा हो तो उसे जो युद्धमें मार डालता है, वह. 
क्षत्रिय घमज्ञ ही है । जो छोभवश धर्मकी सनातन मर्यादाप 
दृष्टि नहीं रखता,, उसको युद्धमें मारनेवाले क्षत्रियको धर्मज्ञ ह | 
दी तमझना चाहिये । युद्धमें, खूनकी नदी बहा देनेवाळा 
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क्षत्रिय धमज्ञ हो माना जाता है | संग्राममे रुके ललकारनेपर 
क्षत्रियके लिये लड़ना अनिवार्यं हो जाता है | मनुने कहा है 
कि युद्ध क्षत्रियक्रे लिये धमका पोषक) स्वर्ग प्रदान करनेवाला 
और लोकमें यरा फेलानेवाला है । 

भीष्मके ऐसा कहनेपर धर्मनन्दन युधिष्ठिर बड़ी विनयके 


— ears — 
` युधिष्ठिरके पूछनेपर भीष्मका उनसे राजोचित शिष्टाचारा वर्णन 


थापक — 


चेशम्पायनजी कहते हे तदनन्तर युधिष्टिरने 
श्रीकृष्ण और भीष्मको प्रणाम करके समस्त गुरुजनोंकी आज्ञा 
लेकर प्रश्‍न किया | 
युधिष्ठिर बोले--पितामह ! घमके जाननेवाले ऐसा 
मानते हैं कि राजाका धर्म श्रेष्ठ है; अतः आप मुझे राजधमोंको 
विस्तारके साथ बताइये । राजाके धर्मोर्मे धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष-सवका समावेश है | जेसे धोड़ोंको काबूमें रखनेके लिये 
लगाम और हाथीको वशमें करनेके लिये अङ्कुश है; उसी 
प्रकार समस्त संसारको मयांदाक्रे भीतर रखनेके लिये राजधर्म 
रस्सीका काम देता है | प्राचीन राजर्षियोंने जिसका सेवन 
क्रिया दै, उस राजधर्ममै यदि राजा मोहवदा प्रमाद कर बैठे 
तो संसारकी व्यवस्था ही गड़बड़ हो जाती है और सब लोग 
व्याकुल हो जाते हैं, जेसे सूर्यदेव उदय होते ही अन्धकारका 
नाश कर देते हैं; उसी प्रकार राजधमं मनुष्योंकी अशुभ - 
गतिका निवारण करता है । अतः सबसे पहले मेरे लिये 
राजधर्माका ही निरूपण कीजिये, क्योंकि आप सम्पूर्ण 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ हैं । हम सब्र छोगोंकों आपहीसे शास्त्रोंका 


परम रहस्य ज्ञात हो सकता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बुद्धिमें 


आपको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं । 


__ भीष्मजीने कहा- भैं महान्‌ धर्मको, विश्वविधाता र 


श्रीक्ष्णको और सम्पूर्ण ब्राह्मणोंको नमस्कार करके सनातन 


कोका वर्णन कर रहा हूँ । युधिष्ठिर | अब तुम एकाग्र होकर 
मेरे बताये हुए राजधर्मोकों तथा और जो कुछ सुनना चाहते 


उसको भी पूर्णरूपसे सुनो । कुरुश्रेष्ठ ! राजाके लिये 
पहले प्रजाका रञ्जन करना--उसे प्रसन्न रखना 
है | इसके लिये वह देवताओंका विधिवत्‌ पूजन 
ब्राह्मणोंका पूर्ण सम्मान करे; क्योकि देवताओं और 
पूजनसे वह धर्मके ऋणसे मुक्त होता है और सारी 
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साथ उनके पास गये और उनकी दृष्टिके सामने खड़े हो गये । 
फिर उनके चरणोंमें मस्तक झुका दिया । भीष्मने भी 
आश्वासन देकर उन्हे प्रसन्न किया ओर उनका मस्तक 
सूँवकर कहा--'बेटा ! बैठ जाओ, डरो मत, सङ्कोच छोड़कर 
जो कुछ पूछना हो) पूछो |? 


~ 


राजाओंका काम नहीं सिद्ध होता । यद्यपि कार्यकी सिद्धिमें 
देव और पुरुषार्थ दोनो - साधारण कारण हैं, तथापि मैं 
इनमेंसे पुरुषार्थको ही श्रेष्ठ मानता हूँ | यदि आरम्म किया 


- हुआ काम खराब हो जाय तो इसके लिये मनमें दुःख न 


मानना; अपनेको सदा प्रयत्षमें ही लगाये रखना--यही 
राजाओंकी प्रधान नीति है । 

सत्यके सिवा दूसरी कोई भी चीज़ राजाओंको सिद्धि 
प्रदान करनेवाली नहीं है, सत्यपरायण राजा इस लोकमें 
और परलोकमें भी सुख पाता है। ऋषियोंके लिये भी सत्य 
ही परम धन है। इसी प्रकार राजाओंके लिये भी सत्यके 
सिवा दूसरा कोई साधन विश्वास दिलानेवाला नहीं है | जो 
राजा गुणवान्‌, शीलवान्‌$ मनपर काबू रखनेवाला, कोमल 
स्वमाववाळा, धर्मपरायण, जितेन्द्रियः प्रसन्नमुख और 
बहुत देनेवाला दै, वह कमी राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट नहीं होता । 
कुरुनन्दन ! सदा कोमल बर्ताव करनेवाले राजाकी बात 
कोई नहीं मानता और सदा कठोरतापूर्ण शासन करनेवालेसे 
भी सब लोग उद्विग्न हो उठते हैं; इसलिये तुम्हें समयानुसार 
कोमलता और कठोरता दोनोंका आश्रय लेना चाहिये | 
बेटा | तुम ब्राह्मणोंको कभी दण्ड न देना | इस विषयमें 
मनुजीने दो छोक कहे हैंश उनका भाव तुम्हे अपने हृदयमें 
सदा धारण क्रिये रहना चाहिये | अग्नि जलसे, क्षत्रिय 
ब्राह्मणते और लोहा पत्थरसे प्रकट हुआ है; इन सबका 
तेज दूसरी जगह काम देता दै, मगर अपनेको उत्पन्न करने- 
वाळे कारणमें जाकर शान्त हो जाता है । जब लोहा पत्थरपर 
मारा जाता है; आग पानीपर छगायी जाती है और क्षत्रिय 
ब्राह्मणसे द्वेष करने लगता है तो ये तीनों ही दुर्बळ पड़ 
जाते- ढुःख उठाते हैं | यह सोचकर तुम्हें ब्राह्मणोंको सदा: 
नमस्कार ही करना चाहिये | यद्यपि ऐसी बात है, तथापि 
यदि ब्राह्मण भी तीनों छोकोंकों हानि पहुँचाने छगें तो उनको 
भी बाहुबळसे पराख करके दण्ड देनेमै कोई हर्ज नहीं है | 
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इस विषयमें शुक्राचार्यने दो छोक बताये हैं, उनका अभिप्राय 
ध्यान देकर सुनो | ब्राह्मण वेदान्तका विद्वान्‌ ही क्यों न 
दो) यदि वह शस्त्र उठाकर युद्धमें सामना करनेके लिये आ 
रहा हो तो धर्मपालन करनेवाले राजाको. उसे खधर्मानुसार 
अवश्य केद करना चाहिये । उसके द्वारा नष्ट होते हुए धमं- 
की जो रक्षा करता है, वही धर्मज्ञ है; आततायीको मारनेसे 
वह धर्मका नाशक नहीं माना जाता। क्रोधमें भरे हुए 
आततायीको तो उसका क्रोध ही नष्ट करता है । इतना 
अवश्य ध्यान रखनेकी बात है कि ब्राह्मण अपराध करे तो 
उसे देशनिकालेका ही दण्ड देना चाहिये; उसे शारीरिक 
दण्ड देनेका विधान नहीं दै । जैसे वसन्त ऋतुका सूर्य न तो 
. अधिक ठंडक पहुँचाता है और न कड़ी धूप ही करता है, 
उसी प्रकार राजाको भी न बहुत कोमल होना चाहिये, न 
अधिक कठोर । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम-- 
इन चार परमाणोंके द्वारा अपने-परायेकी पहचान करनी 
चाहिये । तुम सत्र प्रकारके व्यसनोंका परित्याग कर देना; 
क्योंकि व्यसनमें आसक्त हुए मनुष्यका संसारमै अपमान होता 
है । प्रजाके साथ राजाका बर्ताव गर्भिणी ख्रीके समान होना 
चाहिये । जैसे गर्भिणी सत्री अपने मनको अच्छे लगनेवाळे 
भोजन आदिका त्याग करके केवळ गर्भस्थ बालकके हितका 
ध्यान रखती है, उसी प्रकार धर्मात्मा राजाको भी अपनी 
भलाईका ख्याल न करके जिसमें सब लोगोंका हित हो, वही 
काम करना चाहिये । 
पाण्डुनन्दन ! हुम धैयंका भी कमी त्याग न करना | 
जो अपराधियोंको दण्ड देनेमै संकोच नहीं करता और सदा 
धेयं रखता दै, उस राजाको कभी मय नहीं होता । नौकरोंके 
साथ अधिक हँसी-मजाक नहीं करना चाहिये; इसमें जो बुराई 
है, उसे सुनो । नोकर लोग अधिक मुँहलगे हो जानेसे 


मालिकका अपमान कर बेठते हैं, अपनी मर्यादापर कायम नहीं . 


रहते और खामीकी आज्ञाका उल्लङ्कन करने लगते हैं ।यही 

नहीं) वे राजापर भी हुकुम चलाने ळगते हैं और रिश्वत लेकर 
जालसाजी करके राजकार्यमें विन्न डाला करते हैं । बनावटी 
आज्ञापत्र निकालकर राजाके सारे राज्यको चूस लेते हैं । 
रनवासके पहरेदारोंसे मिलकर अन्तःपुरमें जाने लगते हैं 
और राजाके समान वेष-भूषा बनाये फिरते हैं | यहाँतक कि 
स्वामीके निकट निर्छजताका व्यवहार करते और उसकी 
गुप्त बातें भी प्रकट कर देते हैं | हंसी-मजाक करनेवाले और 
कोमल स्वमाववाळे राजाको पाकर भ्रत्यगण उसकी अवहेलना 
करने लगते हैं ओर उसकी सवारीमें रहनेवाले हाथी; घोड़े तथा 
रथपर भी अकेले चढ़कर घूमते हैं | आम दरबारमें बैठकर 
दोस्तोंकी तरह बराबरीका बर्ताव करते हुए कहते हैं “राजन ! 
आपसे इस कार्यका होना कठिन है, आपका यह बर्ताव बुरा 
है ।? राजाको कुपित होते देख हँस देते हैं और उससे 
सम्मानित होकर भी विशेष प्रसन्न नहीं होते | राजकीय गुप्त 
बातों तथा राजाके दोषोंकों दूसरोपर प्रकट कर देते हैं 
और उसकी आज्ञाको अवहेलनापूर्वक खिलवाड़ करते हुए 
पूरी करते हैं । पास ही खड़ा होकर राजा सुनता रहता 
है और वे निभय होकर उसके आभूषण पहनने) खाने, 
नहाने और चन्दन लगाने आदिकी दिल्लगी उड़ाया करते 
हैं। उनके अधिकारमें जो काम सौंपा गया होता दै, उसको 
-वे बुरा बताते और छोड़ भी देते हैं; उन्हे जितनी तनख्वाह 
दी जाती है; उतनेसे सन्तोष नहीं होता । जैसे लोग डोरेमै 
बँधी हुई चिड़ियाके साथ खेलते हैं, उसी तरह वे भी राजाके 
साथ खेलना चाहते हैं और साधारण लोगोंसे कहते फिरते हैं 
क्रि “राजा तो हमारे ही हाथमें है, उसपर हमारा ही हुक्म 
चलता है |? युधिष्ठिर ! राजा जब परिहासशील और कोमल 
स्वभावका हो जाता है; तो ऊपर बताये हुए तथा दूसरे भी 
बहुत-से दोष प्रकट हो जाते हैं । 


---*-%-५०८टन्न्कीन2>€6-०--- 


राजाके नीतिपूर्ण बतावका वर्णन 


` भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! राजाको उद्योगी 
होना चाहिये | जो खरीकी भाँति बेकार बैठा रहता है, उस 
राजाकी प्रशंसा नहीं होती | इस विषयमे शुक्राचायका कहा 
हुआ एक छोक है) जिसका भाव इस प्रकार है । जेसे साप 
बिलमें रहनेवाले चूहोंकों निगल जाता दै, उसी प्रकार दूसरे 
राजाओसे छड़ाई न करनेवाले राजा और घर न छोड़नेवाले 


ब्राह्मण--इन दोनोंको पृथ्वी निगल जाती है अर्थात्‌ वे 


पुरुषार्थ-साधन किये बिना ही मर जाते हैं । जो सन्धि करनेके | ह 
योग्य हाँ, उनसे सन्धि करो; जो विरोधके पात्र हों, उनसे fe 
विरोध करो । राज्यके सात अङ्ग हैं-राजा, मन्त्री, मित्र, 
खजाना, देशश किला और सेनां। इनमेंसे किसीके मी | 
बिपरीत यदि कोई आचरण के तो बह गुरु हो या लि, | 
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मार डालनेके ही योग्य है । महाराज मरुत्तका कहा हुआ एक 
पुराना इलोक है, जो बृहस्पतिके मतानुसार राजाके अधिकारपर 
प्रकाश डालता है । उसका भाव यों है--घमंडमें भरकर 
क॒तंव्य-अकतंव्यका ध्यान न रखनेवाला और कुमार्गपर 
चलनेवाला मनुष्य यदि अपना गुरु हो, तो भी उसको दण्ड 
देनेका सनातन विधान दै । राजा सगरने तो नगरके लोगोंका 
हित करनेकी इच्छासे अपने ज्येष्ठ पुत्रका भी त्याग कर दिया 
था । उसका नाम था “असमञ्जस | वह पुरवासियोंके 
बालकोंको पकड़कर सरयू नदीमें डुबा दिया करता था; 
इसीलिये उसके पिताने उसे घरसे निकाल दिया । अतः 
प्रजावर्गको प्रसन्न रखना ही राजाका सनातन धर्म है । सत्यकी 
रक्षा ओर व्यवहारमें सरलता भी राजोचित कर्तव्य है । 
दूसरोंका धन चौपट न करे; जिसको जो कुछ देना हो; 
समयपर देनेकी व्यवस्था करे । पराक्रमी, सत्यवादी और 
क्षमाशील बना रहे । ऐसा करनेवाला राजा कमी सन्मार्गसे 
भ्रष्ट नहीं होता । 


जो मनपर अधिकार रखता है, जिसने क्रोधको जीत 
छिया है, जिसे शास्रके तात्पयंका निश्चय है; जो धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्षके प्रयत्नमे लगा रहता है और अपने गुप्त 
विचार दूसरोपर प्रकट नहीं होने देता, वही राजा होनेयोग्य 
है। राजाको चारों वर्णंके धर्मोकी रक्षा करनी चाहिये | 
संसारको धर्मसङ्करतासे बचाना उसका सनातन धर्म है | राजा 
किसीपर भी विश्वास न करे । विश्वसनीय व्यक्तिका भी 
अत्यन्त विश्वास न करे | राजनीतिके छ; गुण होते हे-- 
सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और समाश्रय--इन 
सबके शुण-दोषापर सदा दृष्टि रक्खे | यमराजके समान 
न्यायकर्ता हो ओर कुबेरके सहश धनका भंडार इकट्ठा करे | 


दुग a 2 


| 


स्थान, बृद्धि तथा क्षयके देतुभूत ददोवगोका सदा ज्ञान 
रक्खे । जिनके भरण-पोप्रणका प्रबन्ध न हो? उनका पोषण 
करे । राजाको सदा प्रसन्नवदन रहना और हँसकर बातें 
करनी चाहिये । बृद्धोंकी सेवा करे । आलस्य और लोभको 
त्याग दे । सत्पुरुषोंके ब्यवद्दारमें मन लगावे; सन्तुष्ट होनेयोग्य 
स्वभाव बनाये रक्खे । श्रेष्ठ पुरुषोंका धन न छीने । दुष्टासे 
धन लेकर सत्पुरुषोंको दान करे। खयं दण्ड और कर ले 
तथा दूसरोंको भी दान दे, मनको वशमें र्खे | समयपर 
दान करे और सदा शुद्ध सदाचारी रहे । 

जो शूरवीर और भक्त हों, जिन्हें दुश्मन फोड़ न सकें) 
जो कुलीन, नीरोग और शिष्ट हो, तथा शिष्ट पुरुषासे सम्बन्ध 
रखते हो; अपने सम्मानके रक्षक हो; दूसरोंका अपमान न 
करते हाँ, धर्मपरायण, साधु और पर्वेतोके समान अटल रहनेवाले 
हाँ, शास््ोके विद्वान्‌, लोक-व्यवहारके ज्ञाता और शात्रुओंकी 
गति-विधिपर दृष्टि रखनेवाले हों--ऐसे लोगोंको ही सहायक 
बनावे | उन्हें अपने समान ही सुख-भोगकी सुविधा दे | 
सिर्फ राजोचित छत्र-धारण और हुकूमत करना--इन्हीं दो 
बातोंका अधिकार अपने पास उनसे अधिक रक्खे । सामने 
अथवा परोक्षमें उनके प्रति एक-सा ही बर्ताव करे | ऐसा करने- 
वाले राजाको कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ता । जो सब्रपर सन्देह 
करता और सबके धनका अपहरण करता है, वह लोभी और 
कुटिल राजा एक दिन अपने ही लोगोंके हाथ मारा जाता 
है| जो भूपाल बाहर-भीतरसे शुद्ध रहकर प्रजाके हृदयको 
अपनानेका प्रयत्न करता है, वह शत्रुओका आक्रमण होनेपर 
भी उनके वशमे नहीं पड़ता । यदि कहीं परास्त हुआ, तो मी 
पीछे उन्हीं प्रजाओंकी सहायतासे पूर्ववत्‌ अपना स्थान प्राप्त कर 
लेता है | जो क्रोध नहीं करता; किसी व्यसनमें नहीं फँसता, 


ह सटर यदि शत्रुपर चढाई की | दि उतुपर चढ़ाई की जाय और वह अपे वलवान्‌ सिड हो हो उससे नेछ कर हेन द नखे ह ह बज 
समान बळ हो तो लड़ाई जारी रखना “विग्रह” है । यदि शत्र दुर्बल हो तो उस अवस्थामें उसके दुर्ग आदिपर जो आक्रमण किया जाता 
` है, उसे ध्यान? कहते हैं । अगर ( अपने ऊपर ) शत्रुको ओरसे आक्रमण हो और शत्रुका पक्ष प्रवल जान पड़े तो उस समय 
अपनेको दुः आदियें 'छिपाये रखकर जो आत्मरक्षा की जाती है, वह “आसन' कहलाता है। यदि चढ़ाई करनेवाला शत्रु मध्यम 
तो दैवीभाव' का सहारा लिया जाता है। उसमें ऊपर कुछ और भाव दिखाया जाता है और भीतर कुछ और भाव रवखा 
नेसे आधी सेना दुर्गमे रखकर आत्मरक्षा करना और आधीको भेजकर शत्रुओके अन्न: आदि साममीपर ब्जा जलता 
द्वेधीभाव' नीतिके अन्तरगत है । आक्रमणकारीसे पीडित होनेपर किसी मित्र राजाका सहारा लेकर उसके साथ लड़ाई 


और दण्ड--ये पाँच “प्रदृति' कहे गये हैं । ये ही अपने और शत्रुपक्षके मिलाकर 
समान हों तो ये खानके हेतु होते हैं अर्थात्‌ दोनों पक्षकी स्थिति कायम रती है। 


होते है और कमी हो तो क्षयके कारण बनते है । १८३ कली 


शास्तिपव ] 
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हल्का कर लगाता ओर इन्द्रियॉपर काबू रखता है, वह सत्र 
लोगाका विश्वासपात्र बन जाता है । जो बुद्धिमान्‌; त्यागी, 
शत्रुओंकी कमजोरी समझनेमें प्रवीण, चारों वणोके न्यायः 
अन्यायको जाननेवाला, शीघ्र काम करनेवाला; क्रोधो 
जीतनेवाला, उदारचित्त, कोमल स्वभाववाला, काम करनेमें 
स्म ओर आत्मप्रशंसासे दूर रहनेवाला है, जिसके राज्यमें 
नुष्य निर्भय होकर विचरते हैं, वही राजाओंमें सर्वश्रेष्ठ है। 
जिसक्रे राज्यमै रहनेवाले नागरिक न्याय-अन्यायको 
समझते हाँ, जितके देशके लोग अपने धर्म-कर्मोमै संलग्न) 
शरीरमै आसक्ति न रखनेवाले, जितेन्द्रिय, वशमें रहनेवाले, 
आजापाळक, कलहसे दूर रहनेवाले और दानमें रुचि 
रखनेवाळे हाँ, वही वास्तबमें राजा है । जिस राजाके राज्यमें 
छल, कपट, कूटनीति, माया ओर मात्सयंका सवंथा अभाव 
हो, उसीके सनातन धर्मका निर्वाह होता है । जो विद्वानोंका 


जती शज्पत्रासतक्रेकुच्छ, खाथनोका। वणन ६11900 
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आदर करता और शास्रीय अर्थके चिन्तन तथा परोपकारी 
कार्यमै लगा रहता है, जो सत्पुरुषोंके मार्गपर चलता और 
दान क्रिया करता है, शत्रु जिसके गुप्त विचारोंकी न जान 
सकें, जासूसोंक्रो न पहचान सकें; बही राजा राज्य चलाने 
योग्य समझा जाता है । राज्य चाहनेवाळे राजाओंके लिये 
प्रजाओंकी रक्षासे बढ़कर और कोई सनातन धर्म नहीं है । 
मनुने राजधर्मका वर्णन करते हुए दो इळोक कहे हैं, 
जिनका भाव इस प्रकार है । जैसे समुद्रकी यात्रामें टूटी हुई 
नाकाका त्याग कर दिया जाता दै, उसी प्रकार प्रत्येक 
मनुष्यको चाहिये कि वह उपदेश न देनेवाले आचार्य, 
वेद-मन्त्रका उच्चारण न करनेवाले ऋत्विक, रक्षा न 
करनेवाले राजा, कडु वचन घोळनेवाली स्त्री; गॉवमें रहनेकी 
इच्छावाले ग्वाले ओर जंगलमें रहना पसंद करनेवाले 
नाई--इन छःको त्याग दे | 


“CEG 


राज्यशासनके कुछ साधनोंका वर्णन 


सपाच्या — 


भीष्मजी बोले--युधिडिर | यह प्रजापालन समस्त 
धमाका सार है | भगवान्‌ बृहस्पतिजी भी इस न्यायानुकूल 
धमकी प्रशंसा करते हैं| उनके सिवा भगवान्‌ विशालाक्ष; 
तपस्वी शुक्राचायं, इन्द्र, दक्ष, मनु) भरद्वाज, मुनिवर 
“गौरशिरा और राजधर्मकी रचना करनेवाले अन्यान्य 
वेदवादियांने भी प्रजापालनकी ही प्रशंसा की है। अब में 
तुम्हे राजाओंके कुछ साधन सुनाता हू--गुप्तचर ( जासूस ) 
रखना, दूसरे राष्ट्रोमें अपना प्रतिनिधि ( राजदूत ) नियुक्त 
करना; समयपर वेतन और भत्ता देना; युक्तिके साथ कर 
लेना, अन्यायसे प्रजाको न चूसना; सत्पुरुषोंसे मेळ करना; 
वीरता, कायकुशलता) सत्य, प्रजाका हितचिन्तन, सत्पुरुषों 
को न त्यागना; कुलीन मनुष्यांको पास रखना; संग्रहयोग्य 
घान्यादिको जमा करना, बुद्धिमानांको अपना सहायक बनाना; 
सेनाको उत्साहित करना, प्रजाकी स्वयं देख-भाळ करना, 
काम करनेमें कष्टका अनुभव न करना; कोषकी वृद्धि करना; 
स्वयं नगरको रक्षाका पूरा प्रबन्ध करना, इस विषयमें दूसरों 
के विश्वासपर न रहनां) पुरवातियोने कोई गुड बना लिया 
हो तो उप्तमें फूट डलवा देना, शत्रु, मित्र और मध्यस्थोपर 
यथोचित दृष्टि रखना, सेवकोंमें गुटबंदी न होने देना; 
अपने-आप नगरका निरीक्षण करना, नीतिधर्मका पालन करना 
और दु्टोंको देशसे बाहर निकाल देना--ये सब बातें 
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राजधर्मकी मूल हैं । बलवान्‌ पुरुषको अपने दुर्बल शत्रुको 
भी छोटा न समझना चाहिये । आग थोड़ी-सी हो तो भी 
जला डालती है और विष बहुत कम मात्रामें हो तो मी मार 
डालता है । जो राजा क्रूर होते हैं वे अपने विशाल राज्यको 
काबूमें नहीं रख सकते और जो बहुत कोमल प्रकृतिके होते हैं 
वे इस उच्च पदका भार नहीं सँभाल सकते | इसलिये राजामें 
क्रूरता और कोमलता दोनोंहीका मेळ रहना चाहिये । 
युधिषिर ! यह मैंने तुम्हे थोड़ा-सा राजधर्म सुनाया है । अब 
मुम्हे जिस बातमें सन्देह हो वह पूछ लो । 

वेशस्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! भीष्मजीका 
वक्तव्य सुनकर भगवान्‌ व्यास; देवस्थान, अश्म, वासुदेव, 
कृप; सात्यकि और सञ्जय बढ़े प्रसन्न हुए और “बहुत अच्छा, 
बहुत अच्छा? कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे | फिर कुरुशरेष्ठ 
युधिष्टिरने नेत्रोंमे जल भरकर उनके चरण छुये और कहा, 
“दादाजी ! अब सूर्य अल होनेवाला है, इसलिये मैं कळ 
आपसे अपना सन्देह पूछूँगा ।? 5० 

इसके बाद श्रीकृष्ण, कृपाचार्य और युधिष्ठिरादि 
पाण्डवोने ब्राह्मणोंको नमस्कार कर भीष्मजीकी परिक्रमा की 
और फिर रथोंपर सवार हो इघद्वती नदोके तीरपर आये। वहाँ 
खान) तपण; सन्ध्योपासन और जपादिसे निदृत्त हो 
हस्तिनापुरको चले आये । 5 
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चैशम्पायनजी कहते हैँ- जनमेजय ! दूसरे दिन 
प्रातःकाल ही पाण्डव और यादवलोग नित्यकर्मसे निवृत्त हुए 
और फिर रथोपर चढ़कर कुरुक्षेत्रकी ओर चल दिये । वहाँ 
भीष्मजीके पास पहुँचकर उन्होंने व्यासादि महर्षियोंको प्रणाम 
किया और उनसे आशीर्वाद पा वे भीष्मजीके चारों ओर 
बैठ गये । फिर परमतेजखी राजा युधिष्ठिरने भीष्मजीका 
= यथायोग्य सत्कार करते हुए हाथ जोड़कर पूछा, “पितामह ! 
 लोकमेंजो यह “राजा” शब्द प्रसिद्ध दै, इसकी उत्पत्ति कैसे 
हुई यह मुझे बतानेकी कृपा करें | जिसे हम “राजा? कहते 
हैं वह भी एक मनुष्य ही दै । उसके शरीर और प्राण भी 
अन्य पुरुषाके समान ही हैं तथा जन्म-मरण आदि सब 
गुणोमे भी वह दूसरे मनुष्योंकी तरह ही है । फिर भी झरबीर 
और सत्पुरुषोंसे पूर्ण इस सारी एथ्वीका वह अकेला ही क्यों 
पालन करता है ? मुझे इसका यथार्थ कारण जाननेकी 
अभिलाषा दै, अतः आप इसका पूरा रहस्य बतानेकी 
कृपा करें |? 
ओ। भीष्मजी बोले राजन्‌ ! सत्ययुगके आरम्भमें राज्य 
` था राजा नामक्री कोई चीज नहीं थी । उस समय न कोई 
 द्ण्डयाऔर न दण्ड देनेवाला । सब प्रजा आपसमें धर्मके 
जाते ही एक-दूसरेकी रक्षा करती थी । पीछे सब लोग मोहमें पड़ 
गये; इससे उनका विवेक नष्ट हो गया ओर विवेकका नाश 
घर्मबुद्धि मी जाती रही । सब छोममें फॅस गये 
। वस्तुएँ जिनके पास नहीं थी; उन्हें पानेके लिये. 
रहने ळगे । इतनेहीमै काम नामक एक दूसरे 
न्हे धर दबाया । फिर कामके अधीन देखकर उनपर 
अपना आधिपत्य जमा दिया । इत प्रकार राके 
6 HS ङ गम्यः 
व्याकत्तव्यको भूल गये | इसलिये गम्य- 
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मनुष्योंने यज्ञ-यागादि सभी झुमकर्म छोड़ दिये दै; इसलिये 
हम बड़े संशयमै पड़ गये हैं । आप हमारे लिये जो हितकर 
हो ऐसा कोई उपाय सोचिये ।? ु 

तत्र स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्माने उनसे कहा) ६देवताओ ! 
डरो मत, मैं तुम्हारे कल्याणका कोई साधन सोचता हूँ ।? 
इसके बाद उन्होंने अपनी बुद्धिसे एक लाख अध्यायोंका एक 
नीतिशास्त्र रचा | उसमें अर्थ, धर्म) काम--इस त्रिवर्गका वर्णन 
था | वह ग्रन्थ “त्रिबर्ग' नामसे विख्यात हुआ । चोथा वर्ग 
मोक्ष है, उसके फल और गुण इनसे प्रथक्‌ हैं । युधिषिर ! 
इस शास्त्रमें साम, दान; दण्ड; भेद ओर उपेक्षा--इन पांचों 
उपायोंका पूरा-पूरा वर्णन है । भव, सत्कार और धनसे की 
जानेवाली क्रमशः हीन; मध्यम और उत्तम सन्धियोंका, चढाई 
करनेके चार प्रकारके अवसरोंका तथा अर्थ, धर्म और कामके 
विस्तारका भी इसमें अच्छी तरह निरूपण किया गया है । 
इसके सिवा इसमें प्रकट ओर गुप्त सेनाओंका भी विवेचन 
हुआ है; इनमें. प्रकट सेना आठ प्रकारकी है और गुसके 
अनेकों भेद हैं | रथ, हाथी, घोड़े, पैदल, बेगारमें पकड़े 
हुए लोग, नौका, दूत और युद्धसम्बन्धी आवश्यक बातोंका 
उपदेश करनेवाले- थै प्रकट सेनाके आठ अङ्ग हैं | यही नहीं, 
इसमें मार्गके गुण, भूमिके गुण, रथ; हाथी, घुड़सवार और 
पैदल सेनाको पुष्ट करनेके अनेकों उपाय, तरह-तरहकी व्यूह- 
रचना, अनेकों प्रकारके युद्धकोशल, युद्ध करनेकी और 
उससे निकल मागनेक्री रीतियाँ तथा झासत्रोकी रक्षाके उपाय 
भी बताये गये हैं | दूतकी शक्तिसे होनेवाली राष्ट्रकी बृद्धि, 
शत्रु: मित्र और तटस्थोके विभाग; बलवानोंके नाश और 
अवरोध; शासनसम्बन्धी अनेकों सूक्ष्म कार्य, मस्लक्रीडा और 
श्रसञ्चाळनकी विधियां, जिनके भरणःपोषणका कोई प्रबन्ध 
न हो उनका पालन और उनकी देखरेख) सुपात्रको 
दान देना, व्यसनोंसे बचना, राजाके गुण; सेनापतिके 
लक्षण, अर्थ, धर्म और कामके साधन तथा उनके 
गुण-दोष; अपने आश्रितोंकी आजीविकाका विचार) सबके 
प्रति सशङ्क रहना, प्रमादसे बचना, जो वस्तु मिली न हो 
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उम्र व्यसनोंका भी इसमें उल्लेख है | नीति-शास्रके आचायोंने 
मृगया, द्यूत, मद्यपान ओर ख्रीप्रसंग-ये चार कामजनित तथा 
वाणीकी कटुता, उग्रता, मारपीट शरीरको केद कर लेना) 
त्याग देना और आर्थिक हानि पहुँचाना-ये छः क्रोधसे होनेवाले 
व्यसन बताये हैं । तरह-तरहके यन्त्र और उनकी क्रियाओंका, 
शत्रुके राष्ट्रको पीडित करनेका तथा उसकी सेनापर चोट 
करने और उसके निवासस्थानोंको नष्ट करनेका भी इस 
ग्रन्थमै उल्लेख है-। पुरानी इमारतों और दृक्षोंको ध्वंस 
करना; खेती-बारीकी विधि, सेनाकी सामग्री, कवच-घारण 
और कवचादि बनानेकी विधि-ये सब बातें इस शास्त्रे 
बतायी गयी हैं । ढोळ, नगाड्रे, शंख और दुन्दुभि आदि 
रणवाद्योंको बजाना मणि, पु) प्रथ्वी, वस्न, दास-दासी और 
सुवर्ण--इन छः पदाथाको प्राप्त करना तथा झात्रुओंकी इन 
छः चीजोंका नाश करना, नये जीते हुए प्रान्तमै शान्ति 
स्थापित करना; सत्पुरुषोंका सत्कार, विद्दार्नाके साथ मेल- 
जोल बढ़ाना दान और होमकी विधि, भोजनकी व्यवस्था; 
सर्वदा आस्तिकबुद्धि रखना, अकेळे होनेपर भी उठने- 
बैठनेकी रीति, सत्यता; मधुरभाषण तथा उत्सव और समाज 
आदिके अवसरपर होनेवाली घरेळू बातें-इन सभीका इस 
शास्रमें निरूपण हुआ है । देश, जाति और कुलके धर्म; 
अर्थ; धर्म, काम, मोक्ष-इन चारों पदार्थके लक्षण और इन्हें 
प्राप्त करनेके उपाय तथा जिन साधनोंसे मनुष्यका आर्यंधर्मसे 
पतन न हो, उन सभीका इसमें वर्णन है । इस नीतिशास्त्रकी 
रचना हो जानेपर ब्रझाजीको बडा हर्ष हुआ और उन्होंने 
इन्द्रादि देवताओंसे कहा | 

ब्रह्माजी बोले--यह दण्डनीति नामसे विख्यात 
विधा तीनों छोकोंमें विद्यमान है । वास्तवमें दण्डसे ही 
राज्यव्यवस्था चलती है | यह दण्डनीति छः गुणोंसे युक्त है। 
महात्माओंमें इसका अग्रस्थान होगा । इस शास्रमै धर्म, अर्थ; 
काम; मोक्ष--सभीका विचार है । 


तत्र सबसे पहले भगवान्‌ शङ्करने :उस नीतिशास्त्रको 
ग्रहण किया | उन्होंने जीवोंकी आयु घटती देख उस शासको 
संक्षिप्त किया । यह ग्रन्थ “वैशालाक्ष” कहलाया । इसे इन्द्रने 
ग्रहण किया । इसमें कुछ दस हजार अध्याय थे । फिर 
भगवान्‌ इन्द्रने भी इसे संक्षिस किया ओर इसमें केवल 
पाँच हजार अध्याय रह गये, तब यह ग्रन्थ “बाहुदन्तक? 
कहलायां । इसके बाद बृहस्पतिजीने इसे तीन सहसत अध्यायोंमे 
संकुचित कर दिया | यह ग्रन्थ 'बाहसपत्य' नामसे प्रसिद्ध 
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हुआ । फिर योगाचार्य झुक्रजीने इसे संक्षिप्त करके एक 
हजार अध्यायोंमें रचा । इस प्रकार महर्षियोंने मनुष्योंकी 
आयुका हास होते देखकर लोकहितकी दृष्टिसे इस शास्त्रको 
बहुत संक्षिप्त कर दिया । 

इस नीतिशास्त्रकी रचनाके बाद मृत्युकी मानसी पुत्री 
सुनीथासे राजा अङ्के द्वारा वेनका जन्म हुआ | वह राग- 
द्वेषके अधीन होकर प्रजामें अधर्मका प्रचार करने लगा | यह 
देखकर वेदवादी मुनिजनोंने उसे अमिमन्त्रित कुझाओंसे 
मार डाला | फिर देशमै अराजकता फेली देखकर उन्होंने 


||. 2. i 
9 (< (५, 


७. >. f 

NESE रह 

र व्यक) / 
1) 


४ 5 


|, ४ र 


वेनके दाहिने हाथका मन्थन किया । उससे एक इन्द्रके 

समान रूपवान्‌ पुरुष प्रकट हुआ । उसके शरीरपर कवच 

सुशोभित था; कमरमें तळवार लटक रही थी तथा कंधेपर 

धनुष बाण थे । वह वेद-वेदाङ्गोंक्रा ज्ञाता और धनुविद्याम 

पारङ्गत था | उस वेनपुत्रने हाथ जोड़कर ऋषियोंसे कहा, 

“मुनिगण ! मुझे धर्म और अर्थका निर्णय करनेवाली सूक्ष्म _ 

बुद्धि प्राप्त दै । इसके द्वारा मुझे क्या करना चाहियेयह | 
ठीक-ठीक बताइये ।? देवता और महर्षियोंने कहा; जिस खर 
कार्यम तुम्हें धर्मकी स्थिति जान पड़े) उसीको निःशङ्क होकर 
करो । प्रिय-अप्रियकी परवा न करके सब जीवोंके प्रति समान 
भाव रक्खो । काम) क्रोध, लोम और मानको दूरसे 
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नमस्कार कर दो । सर्वदा धर्मपर दृष्टि खो और जो मनुष्य 

घमंसे विचलित होता दिखायी दे उसका अपने बाहुबलसे 

दमन करो ।? वेनपुत्रने कहा; 'महानुमावो | ब्राह्मण तो 

. मेरे लिये सवदा वन्दनीय हे; उन्हे में दण्ड न दे सकूँगा ।? 
मुनिर्याने कहा, “ठीक है ।? 

अब वेदनिधि भगवान्‌ शुक्राचार्यं उसके पुरोहित बने 


और वालखिल्योने मन्त्रीका कार्य सँभाला | यह वेनपुत्र ` 


एथु विष्णुमगवानसे आठवीं पीढ़ीपर थां । सुनते हैं प्थुके 
समय पृथ्वी बहुत ऊँची-नीची थी । उन्होने ही पत्थर 
डलवाकर इसे समतल किया,है । कहते हैं, भगवान्‌ विष्णु, 
इन्द्रश देवगण; प्रजापति, ऋषि और ब्राह्मण--इन सबने 
मिलकर प्रथुका अभिषेक किया था । स्वयं प्रथ्वीदेवी भी 
रत्नोंकी मेंट लेकर उनकी सेवामें उपस्थित हुई थीं । सपुद्र; 
हिमालय और इन्द्रने उन्हें अक्षय धन दिया था तथा यक्ष 
और राक्षसोंके स्वामी भगवान्‌ कुबेरनें भी बहुत धनराशि 
भेंट की थी | 
युधिष्ठिर | राजा प्रथुके सङ्कल्प करते ही करोड़ों हाथी, 
रथ; घोड़े और पैदल प्रकट हो गये । उनके राज्यमें बुढापा; 
दुष्काळ, आधि-व्याधि तथा सर्प, चोर या आपसमें एक- 
दूसरेसे किसी प्रकारका भय नहीं था | जिस समय वे समुद्रमें 
होकर च्छते थे उसका जल स्थिर हो जाता था तथा पवत 
उन्हें राखा दे देते थे। उन्होंने इस पृथ्वीसे सतरह प्रकारके 
' चान्य दुद थे । महात्मा प्रथुने इस छोकमें धमकी बृद्धि की 
थी और सारी प्रजाका रञ्जन किया था? इसलिये वह राजा? 
नामसे विख्यात हुआ । ब्राह्मणोंका क्षतिसे त्राण करनेके 
कारण वह “क्षत्रिय हुआ तथा उसने धर्मानुसार भूमिको 


रशाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तब राजा 
_ युघिष्ठिरने पितामह भीष्मको प्रणामकर उनसे हाथ जोड़कर 

ज, “पितामह ! चारों वर्ण, चारों आश्रम और राजाओंके 
धर्म माने गये हैं | इनका अळग-अळग वर्णन 
कौन कर्म हैं जिनसे राष्ट्रकी बृद्धि होती है और 
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राजाको किस प्रकारके कोष, दण्ड, दुर्ग; 
पुरोहित और आचायोँको त्याग 
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ग्रथित ( पालित ) किया था, इसळिये इसका नाम “पृथ्वी? 
पड़ गया । खयं भगवान्‌ विष्णुने उनके विषयमै ऐसी 
मर्यादा कर दी थी कि "राजन्‌ ! कोई भी पुरुष तुम्हारी 
आज्ञाका उलङ्घन नहीं करेगा, तुमसे बढ़कर नहीं हागा |? राजा 
पृथुके शरीरमें स्वयं भगवान्‌ विष्णुका आवेश था; इसीसे सारा 
संसार उन्हें देवताकी तरह मानकर उनके सामने झुकता था । 
राजन्‌ ! इसलिये गुप्तचरोंके द्वारा प्रजाकी गति विधिपर 

दृष्टि रखकर तुम्हें सर्वदा उसका दण्डनीतिके अनुसार पालन 
करना चाहिये । ऐसा न हो उसके साथ मिलकर कोई शत्रु 
तुम्हारा पराभव कर दे । राजा यदि शुम कर्म करता है तो 
वह प्रजाके भलेके लिये ही होतां है । उसके देवीगुणोंके सिवा 
और ऐसा क्या कारण हो सकता है, जिससे सारा देश एक 


. व्यक्तिके अधीन रहे । राजा भी अन्य मनुष्योंके समान ही 


है, तो भी यह सारा लोक उस एककी ही आज्ञामें बँधा रहता 
है । राजाके दण्डका बड़ा महत्त्व दै; उसीके कारण सारे 
राष्ट्रमै नीति और न्यायका आचरण होता है । 

युधिष्ठिर ! ब्र्माजीके इस नीतिशास्रमै पुराणोंके 
आविर्भाव, महर्षियोंकी उत्पत्ति; तीथाँके वंश, नक्षत्रोंके वंदा, 
चारों आश्रम, चार प्रकारके होत्रकर्म, चारों वर्ण, चार 
प्रकारकी विद्या इतिहास) वेद; न्याय, तप, ज्ञान, अहिंसा; 
सत्य और असत्य, वृद्धजनोंकी सेवा, दान; शौच, सजगता 
और दया--इन सभी विष्रयोंका वणन है । अधिक क्या, जो 
कुछ इस पृथ्वीपर है और जो इसके नीचे दै, उस सभीका 
इस ब्रह्माजीके शास्रमें उल्लेख है । 

भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार राजाओंका जो कुछ महत्त्व दै, वह 
सब मैंने तुम्हे छुना दिया | अब बताओ और क्या कहूँ ! 
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राजा युधिछिरके प्रश्न करनेपर भीष्मजीका चारों वर्ण और चारों आश्रमोंके धर्म सुनाना 


विश्वास करना चाहिये और किन लोगोसे अपने शरीरकी 
पूरी-पूरी चौकसी रखनी चाहिये ! 

भीष्मजी बोले--धर्मकी महिमा महान्‌ है; अतः मैं 
धर्मको, धर्मके विधाता भगवान्‌ कृष्णक्रो और उपस्थित 
ब्राह्मणोक्रो नमस्कार करके सनातन धमाका वर्णन करता हूँ । 
अक्रोध, सत्यभाषण, धनको बॉटकर भोगना क्षमा, अपनी 
स्रीसे सन्तान उत्पन्न करना, शोच, अद्रोह, सरलता और 
अपने पालनीय व्यक्तियोंक्रा पालन करना--थे नौ घम 
सभी वणोंके लिये समान हैं | अब ब्राह्मणोंके धर्म बताता हुँ । 
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इन्द्रियोंका दमन करना यह ब्राह्मणोंका पुरातन धर्म है । 
इसके सिवा स्वाध्यायका अभ्यास 'भी उनका प्रधान धर्म है; 
क्योंकि इसीसे उनके सब कमोंकी पूति हो जाती है । यदि 
अपने धर्ममें स्थित, शान्त और ज्ञानःविज्ञानसे तृप्त ब्राझणको 
किसी प्रकारके असत्कर्मका आश्रय लिये बिना ही धन प्राप्त हो 
जाय तो उसे दान या यज्ञमें लगा देना चाहिये । सत्पुरुषोंकों धन 
बॉटकर ही उसका उपभोग करना चाहिये--ऐसा विद्वानोंका 
मत है । ब्राह्मण केवल स्वाध्यायसे ही कृतकृत्य हो जाता है; 
दूसरे कर्म वह करे अथवा न करे | दयाकी प्रधानता होनेके 
कारण वह सब जीवोंका मित्र कहा जाता है । 

राजन्‌ ! अब क्षत्रियके धर्म सुनो । क्षत्रियको दान करना 
चाहिये किन्तु माँगना नहीं चाहिये । इसी प्रकार यज्ञ करना 
चाहिये, किन्तु कराना नहीं चाहिये | वह वेदादिका अध्ययन 
करे, किन्तु पढावे नहीं, प्रजाका पालन करे तथा छुटेरोंको 
मारनेमें चौकस रहकर रणभूमिमें पराक्रम दिखावे | जो राजा 
शास्त्रज्ञ और बड़े-बड़े यज्ञोंसे यजन करनेवाले हैं और जो 
युद्धमें बिजय प्राप्त करते हैं, वे ही पुण्य छोकोंको प्राप्त होते 
हैं। जिस प्रकार दान; स्वाध्याय और यज्ञ राजाओंके 
कल्याणमें सहायक हैं; उसी प्रकार युद्ध भी उनके लिये 
निःश्रेयतका साधन है। अतः धर्मोपार्जनके लिये राजाको अवश्य 
युद्ध करना चाहिये | उसे अपनी सब प्रजाको अपने-अपने 
धर्ममें स्थित रखते हुए उससे सब प्रकारके धर्मक्कत्य कराने 
चाहिये । राजा प्रजापालनसे ही कृतकृत्यता प्राप्त कर लेता 
है, दूसरा कोई कर्म वह करे अथवा न करे | उसमें घळकी 
प्रधानता है, इसलिये वह प्रजाका इन्द्र कहा जाता है। ` 

इसके बाद में वेश्यका सनातन धर्म सुनाता हुँ । दान, 
अध्ययन, यज्ञ ओर पवित्र साधनोंसे धन संग्रह करना-ये 
उसके प्रधान कर्तव्य हैं | इसके सिवा, उसे सावधानीसे सब 
प्रकारके पशुओंका पालन करना चाहिये | यदि वह किसी 
शासतरविरुद्ध कर्मका आचरण करता है तो उसे “विक्रम” कहा 
जाता है | पशुओंका पालन करनेसे वेश्यो बड़ा सुख मिळता 
है, इसलिये उसे ऐसा विचार कभी नहीं करना चाहिये कि 
मैं पशुपालन नहीं करूँगा । 

अब तुम्हें शूद्रके धर्म बताता हूँ । ब्रह्माजीने शद्रोको तीन 
बणोके दासत्वक्रे लिये रचा है, इसलिये उन्हें उनकी सेवा- 
झुभ्रषार्मे लगे रहना चाहिये | उनकी सेवा करनेसे ही उन्हें 
बड़े से-बड़ा सुख मिल सकता दै । द्यूदरको धनसञ्चय कभी नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि धन पाकर वह पापें प्रदत्त हो जाता 
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है और अपनेसे बड़े ब्राह्मणादिको अपने अधीन रखने लगता 
है । उसे कोई धार्मिक कृत्य करना हो तो राजाकी आज्ञा 
पाकर वेसा कर सकता है। अब मैं उसकी वृत्तिका वणन 
करता हूँ, जिससे उसकी आजीविकाका निर्वाह हो सकता है | 
तीनों वणोंओ श्चद्रका भरण-पोषण अवश्य करना चाहिये । 
उसकी सेवाके बदले उसे काममें लाये हुए छाते, चादर) जूते 
और पंखे देने चाहिये | जो फटे-पुराने वस्न अपने पहनने योग्य 
न रह वे झूद्को ही दे देने चाहिये; क्योंकि धर्मतः वे 
उसीकी सम्पत्ति हैँ | सेवापरायण शूद्र जिस-किसी द्विजके पास 
जाय; उसीको उसकी आजीविकाका प्रबन्ध कर देना चा हिये-- 
ऐसा धर्मज्ञ पुरुषोंका कहना है | शूद्रको मी अपने स्वामीका 
किसी प्रकारके आपत्तिकालमें भी त्याग नहीं करना चाहिये, 
यदि स्वामी सन्तानहदीन हो तो उसे ही पिण्डदान करना 
चाहिये और बूढा या दुबल हो तो उसका भरण-पोषण मी 
करना चाहिये | इस कार्यमें धनका नाश हो तो मी उसे 
उत्साहसे स्वामीके भरण-पोषणमें ही लगे रहना चाहिये; क्योंकि 
वस्तुतः वह धन श्ूद्रक्रा अपना नहीं माना जाता, उसपर 
तो उसके स्वामीका ही अधिकार होता है। | 


शास्त्रोर्मे तीनों वणं'के लिये यज्ञका बिधान किया गया 
है तथा झूट्के लिये मन्त्रहीन यज्ञकी विधि है । स्वाहाकार) 
वप्रट्कार और मन्त्र--इनमें झूद्रका अधिकार नहीं है । अतः 
यद्र श्रौत यशोंकी दीक्षा न लेकर केवल पाकयज्ञांसे यजन करे | 
इन पाकयज्ञोंकी दक्षिणा एक पूर्णपात्र कही गयी है। तीन 
वर्ण जो यज्ञ करते हैं उनका फल शूद्रको मी मिळता है; क्योंकि 
श्रद्धायज्ञ ही सब यजञमें प्रधान है। यज्ञ करनेवालोंका भी 
परमदेव श्रद्धा ही है ओर ब्राह्मण द्यूदोके परमदेव हैं । अतः 
अपनी श्रद्धाके बळसे शूद्र अपने स्वामी ब्राह्मणादिके किये हुए 
यजञौके फलका अधिकारी हो जाता है । द्यूद्रको ऋक) साम 
और यजुर्वेदका अधिकार नहीं दै, फिर भी उसका इष्टदेव 
प्रजापति है । इस प्रकारं मानसिक यज्ञोंका अधिकार सभी 
वर्णोको है | मनुष्य जो इन्द्रियोको जीतकर प्रातःकाळ और 
सायंकालमें श्रद्धापूर्वक हवन करता दै, उसमें भी प्रधान कारण 


श्रद्धा ही है । जो भ्रद्धासम्पन्न द्विज यज्ोंक्रो उनके अडा ही है। जो श्रदासम्प्न द्विज यजोंको उनके विधि | 


'िञ्चित्‌' कहते है, आठ किश्चितका एक 'पुष्क' होता है और | 


चार पुष्कलका एक “पूर्णपात्र' होता है । इस अकार दो सौ छप्पन | 


मुङ्ठीका पक पूर्णपात्र होता है । 
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विधानके सहित जानता है और जिसे आत्मज्ञानके विषयमें 
भी पूर्ण निश्चय है वही यज्ञानुष्ानका सच्चा अधिकारी है । 
यदि कोई चोर, पापी या महापापी भी यज्ञके द्वारा भगवानका 
यजन करनेके लिये उत्सुक हो तो उसे भी 'साधु? ही कहा 
जाता है। ऋषिगण भी ऐसे पुरुषकी प्रशंसा करते हैं; अतः 
निश्चय यही होता है कि सत्र वर्णोको सर्वदा जेसे बने वैसे 
यज्ञानुषान करना चाहिये । तीनों लोकोमै यज्ञके समान कोई 
धमं नहीं है; इसलिये मनुष्यको ईर्ण्यारहित होकर अपनी शक्ति- 
के अनुसार श्रद्धापूर्वक यथेच्छ यज्ञ-यागादि करने चाहिये । 
युधिष्टिर ! अब तुम चारों आश्रमोंके नाम और कमं 
सुनो । ब्रह्मचर्य, णहस्थाश्रम) वानप्रस्थ और संन्यास--ये चार 
आश्रम हैं | इनमें गाह॑स्थ्यकी महिमा विशेष है। व्रह्मचर्यमें 
जटाधारण और उपनयन संस्कारद्वारा द्विजत्व प्राप्त करके 
वेदाध्ययन करे, फिर गाहस्थ्यमें अग्न्याधानादि कर्म करते हुए 
उनके द्वारा तीनों ऋणोंसे मुक्त होकर इन्द्रियोंका संयम कर 
सत्रीके सहित अथवा उसे छोड़कर वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश 
करे। इस आश्रममें आरण्यक शास्रोंका अध्ययन कर वनवासियों- 
के धर्म सीखे और फिर ब्रह्मचयंपूर्वक संन्यास लेकर इन्द्रियः 
सम्बन्धी भोगोंसे विरक्त हो जाय। महाराज ! मोक्षकामी 
ब्राह्मणके लिये ब्रह्मचर्यका पालन करनेके बाद ही संन्यासाश्रममें 
प्रवेश करनेका अधिकार कहा है । 
संन्यासीको चाहिये कि मन और इन्द्रियोंका संयम करे; 
जहां सूर्यास्त हो वहीं ठहर जाय; किसी वस्तुकी इच्छा न करे, 
अपने लिये कोई कुटी न.बनवावे और जो कुछ मिल जाय 
उसीसे निर्वाह कर ळे | सब तरहकी कामनाओंका त्याग कर 


दे; सबके प्रति समान भाव रक्खे, भोगोंसे दूर रहे और 
हृदयमै किसी प्रकारका विकार न आने दे इन सब्र धर्मेकि 
कारण यह आश्रम साक्षात्‌ क्षेमधाम अर्थात्‌ कल्याणका स्थान 
है। इसमें पहुँचकर पुरुष अविनाशी परमात्माके साथ एकी- 
भावको प्राप्त हो जाता है । 

अब ग्रहस्थाश्रमके धर्म सुनाता हूँ | जो पुरुष वेदोंका 
अध्ययन कर सब प्रकारके कर्म करते हुए सन्तान उत्पन्न करके 


` इस आश्रमके मुनिजनोचित कठोर धर्मोका पालन करता हे 


वह मी इन्द्रियोके भोगोंसे विरक्त हो जाता है । ग्र्हस्थको 
चाहिये कि अपनी ही स्रीमै सन्तुष्ट रहे, ऋतुकालमें स्री- 
समागम करे, शास्त्राज्ञाका पालन करे, शठता और कपटसे दूर 
रहे, परिमित आहार करे, देवताओंकी आराधनामें तत्पर रहे; 
दूसरोंके उपकारोंको याद रक्खे, सत्य और मृदु भाषण करे, 
दया ओर क्षमासे युक्त रहे, इन्द्रियांका संयम करे, शुरु एवं 
शास्तरोंकी आज्ञा माने, देवता और पितरोंकी तृप्तिके लिये 
इव्य-कव्य देता रहे, ब्राह्मणोंको निरन्तर अन्नदान करे; मत्सरसे 
दूर रहे, अन्य सब आश्रमाँका पोषण करे और सर्वदा यश- 
यागादिमें लगा रहे। | 

ब्रह्मचारीको एकमात्र आचायंकी ही सेवामें तत्पर रहना 
चाहिये) इन्दियोंको काबूमें रखकर अपने ब्रतका पालन करना 
चाहिये) वेदोंका स्वाध्याय करते हुए नित्यकर्मोका अनुष्ठान 
करना चाहिये, नित्यप्रति गुरुजीको प्रणाम करना चाहिये तथा 
स्नान, सन्ध्या, जप, होम; स्वाध्याय और अतिथिपूजन-इन छः 
कर्मोका निष्काममावसे आचरण करना चाहिये । ये ही सब 
त्रह्मचर्याश्रमके धर्म हैं । 


सेसाधारणके धर्म, राजधर्मकी महत्ता और उसके विषयमे इन्द्रवेषधारी भगवान्‌ 


| विष्णु और राजा मान्धाताके संत्रादका वर्णन 


= 


राजा युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! अब आप ऐसे 

धमका वर्णन कीजिये जो सब्र प्रकार कल्याणकारक; सुख- 
` प्रद परम पुण्यप्रद, दिंसाहीन और सत्र छोक्रोमें माननीय हों 
` तथा जितका सुगमतासे पालन हो सके | | 
बोले--भरतश्रेष्ट | उक्त चार आश्रम 


ती प्रकार जो ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य या 
करता है; उम मन्दमतिकी इस लोक और 


जोब्राह्मण छः कमोंमें तत्पर रहता है; चारों आश्रमोंमे उनके 
सब घर्मोका आचरण करता है तथा तपस्वी, निरपेक्ष और 
उदार दै, उसे अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। जो पुरुष जिस 
प्रकारका कम करता है; उससे उसमें वैसा ही गुण आ जाता है| 

राजन्‌ ! धनुषकी डोरी खींचना, शत्रुको दबाना, खेती, 
व्यापार या पशुपालन करना अथवा घनके लिये दूमरोंकी सेवा 
करना--ये ब्राह्मणके लिये अत्यन्त अकर्तव्य हैं। मनीषी 
ब्राह्मण यदि ग्रहस्थ हो तो उसके लिये घटकर्म ही सेवन करने 
योग्य हैं और कृतकृत्य होनेपर उसके लिये वनमें रहना ही अच्छा 
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माना गया है । ब्राह्मणको राजसेवा, खेतीके धन; व्यापारकी 
आजीविका; कुटिलता, परस्त्रीगमन और व्याज--इनसे सर्वदा 
दूर रहना चाहिये । जो ब्राह्मण दुश्चरित्र, धर्महीन, कुलटाका 
स्वामी, चुगलखोर, नाचनेवाला, राजसेवक अथवा कोई और 
विकर्म करनेवाला होता है, वह अत्यन्त अधम है, उसे तो शूद्र 
ही समझो और उसे झूदरोंकी पङ्क्तिमें बिठाकर ही मोजन कराना 
चाहिये । ऐसे ब्राह्मणोंको देवपूजन आदि कार्योसे दूर रखना 
चाहिये । जो ब्राह्मण मर्यादाझ्ून्य, अपवित्र, कूर स्वभावाला) 
हिंसामय और अपने धमंको त्याग कर चलनेवाला हो; उसे 
हव्य; कव्य अथवा दूसरे दान देना न देनेके बराबर ही है । 
ब्राह्मण तो उसीको समझना चाहिये जो जितेन्द्रिय, सोमपान 
करनेवाला सदाचारी; कपाछ, सहनशील, निरपेक्ष, सरल; 
मृदु और क्षमावान्‌ हो; इसके विपरीत जो पापपरायण है 
उसे क्या ब्राह्मण समझा जाय १ 


राजन्‌ ! क्षत्रिपको तो चाहिये कि पहले धर्मानुसार प्रजा- 
का पालन करे; राजसूय; अश्वमेध तथा दूसरे यज्ञोंका अनुष्ठान 
करे, शास्त्रकी आज्ञाके अनुसार ब्राह्मणोको दक्षिणा दे, संग्राममें 
बिजय प्राप्त करे, फिर प्रजाकी रक्षाके लिये राज्यपर अपने 
पुत्रका अभिषेक करे और यदि वह योग्य न हो तो किसी 
अन्य क्षत्रियकुमारकों गोद लेकर राज्यका अधिकारी बनावे । 
इस प्रकार पितृयज्ञोंके द्वारा पितरोंका तथा यज्ञानुछान और 
वेदाध्ययनसे देवता और ऋषियोंका अच्छी तरह पूजन कर 
जो क्षत्रिय अन्त समयपर अन्य आश्रममें प्रवेश करना चाहे 
वह क्रमशः उन्हें स्वीकार करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है । 
ग्रहस्थधमाका त्याग कर देनेपर भी क्षत्रियको संन्यासधमंका 
पालन करते हुए जीवनरक्षाके लिये ही मिक्षाका आश्रय 
लेना चाहिये, अपनी सेवा करानेके लिये ऐसा करना ठीक 
नहीं है। ब्राह्मणके सिवा अन्य तीन वर्णोके लिये चारों 
आश्रमोंके धर्मोका पालन करना अनिवार्य नहीं है । क्षत्रियके 
लिये तो राजधर्मकी ही प्रधानता है | यों भी राजाका धर्म 
सब धर्मोमें प्रधान है । इसीके द्वारा सब वर्णोंका पालन होता 
है | राजधमांमें सब प्रकारके दानोंका समावेश हो जाता है 
और दानको ही सबसे प्रधान और पुरातन धर्म कहा जाता 
है। यदि राजदण्ड न रहे तो वेदत्रयीका नाश हो जाय और 
उसके नष्ट होनेपर तो सारे धर्मोका ही लोप हो जाय । इस 
प्रकार पुरातन राजधर्मको त्याग देनेसे समी आश्रमोंके धर्मको 
ठेस पहुँच सकती है । राजधर्ममे सभी प्रकारकी दीक्षाओंका 


समावेश है और सारी विद्याएँ तथा समस्त लोक भी राज, कारण देवताओंकी तुमपर बड़ी प्रीति हे सतय 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


धर्मके ही अधीन हैं; इसलिये क्षत्रियके लिये तो राजधमं ही 
सबसे श्रेष्ठ है । 


युधिष्ठिर ! यह बात मैं पहले ही कह चुका हूँ कि 
ब्राह्मणोके ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और संन्यास-इन तीनों आश्रमोंके 
धर्मोका णहस्थके धर्मोमें अन्तर्भाव हो जाता दै तथा क्षत्रियके 
धर्म तीनों वर्णके आश्रय हैं; क्योंकि समस्त लोक और पुण्य 
कर्मोका आधार राजधर्म ही दै | इस विषयर्मे मैं धर्म और 
अर्थका निर्णय करनेवाला एक इतिहास सुनाता हूँ । प्राचीन 
समयमें मान्धाता नामका एक राजा था | उसने आदि-अन्त- 
शून्य भगवान्‌ नारायणका दर्शन पानेकी इच्छासे एक यज्ञ 
किया । उसने भगवानके चरणोंमें सिर रखकर दरशानोंके 
लिये प्रार्थना की । तत्र उन्होंने इन्द्रका रूप धारण कर राजा- 
को दर्शन दिया । मान्धाताने वहाँ बैठे हुए अन्य राजा और 
समासदाँक्रे सहित इन्द्रूपधारी भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
किया । फिर उन दोनोंका आपसमें इस प्रकार संवाद हुआ-- 
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इन्द्रले कहा--राजन्‌ | तुम सभी मनुष्योंके राजा _ 


हो, इसलिये तुम्हारे मनमै जो-जो कामनाएँ हैं उन सबको _ Ee 


मैं पूरी करूँगा । तुम सत्यवादी, धर्मपरायण, जितेन्द्रिय 
ओर लोर हो । दरी इ, भक्ति और इट भदक 
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तुम्हारी जो इच्छा हो वही बर देनेके लिये मैं तैयार हूँ । 

भान्धाताने कहा--भगवन्‌ ! में आपको सिर झुकाता 
हूँ और आपको प्रसन्न करके आदिदेव भगवान्‌ विष्णुके 
दर्शन करना चाहता हूँ | अब मेरी इच्छा सब प्रकारके मोगों- 
को त्याग कर वनमें जानेकी है; क्योंकि लोकमें सभी सत्पुरुष 
अन्ते इसी मार्गका अनुसरण करते हैं; मैने क्षात्रधर्मके द्वारा 
मिळनेवाळे पुण्यलोकोंको तो प्राप्त कर छिया है और संसारमें 
अपनी कीति भी स्थापित कर दी है, किन्तु जो धमं आदि- 
देव श्रीविष्णुभगवानसे प्रव्रत्त हुआ है, उसका आचरण 
करना में नहीं जानता । 


इन्दने कहा आदिदेव भगवान्‌ विष्णुसे तो पहले 

राजधम ही प्रवृत्त हुआ है, दूसरे धर्म तो उसीके अङ्ग हैं और 

उसके बाद ही प्रकट हुए हैं | सब धमाका अन्तर्भोव क्षात्र- 

घर्ममें ही हो जाता है; इसलिये इसीको सबसे श्रेष्ठ कहा जाता 

है । भगवानूने क्षात्रधमके द्वारा ही शत्रुओका दमन करके 

देवता और ऋषियोंकी रक्षा की थी । यदि वे असुरॉसे 

आक्रान्त इस पृथ्वीको न जीतते तो ब्राह्मणोँक्रा नाश हो जाने- 

से चारों बर्ण और चारों आश्रमाँके सभी धमोंका नाश हो 

..जाता । इन सनातन धर्मोका सेकड़ों बार नाश हो चुका है; 

किन्तु क्षात्रधर्मने इन्हें पुनः उजीवित कर दिया है । युग- 

युगर्मे इसीके कारण सनातन धमाका उद्धार हुआ है; इसलिये 

मनुष्यामें इसी धर्मको सबसे अच्छा माना जाता है । युद्धमें 

शरीरकी आहुति देना समस्त प्राणियॉपर दया करना, लोक- 

व्यवहारका ज्ञान ग्राप्त करना, मयमीत प्रजाकी रक्षा करना 

आर दुली लोगोंको दुःखसे छुड़ाना--ये सब बातें राजाओंके 
'  क्षात्रधर्ममे ही पायी जाती हैं । जो लोग काम-क्रोधमें फसे हुए 
. हैं और मर्यादामें नहीं रहना चाहते, वे राजाके डरसे ही पाप 
नहीं कर पाते तथा जो सब प्रकारके धर्मोका पालन करनेवाले 

हिष्ट पुरुष हैं, वे सदाचारका सेवन करते हुए सद्धर्मका उपदेश 
' कर सकते हे । राजा अपनी प्रजाका पुत्रोंकी तरह पालन 
र ८ करता है, अतः इसमें र सन्देह नहीं; उसकी देख-रेखमें सब 
प्राणी छोकमें निर्भय होकर विचरते हैं | इस प्रकार संसारमें 


रखता है, उसे इसीको अपना प्रधान धर्म समझना चाहिये । 
वह प्रथ्वीका संस्कार करावे; राजसूय-अश्वमेधादि यज्ञोमें 
अवभथ-खान करे; मिक्षाका आश्रय न ले; प्रजाका पालन 
करे और संग्राममें शरीरत्याग करे | भिन्न उपायों) नियमों 
और पुरुषार्थाके द्वारा चातुर्वर्ण्यको स्थापित करने ओर उसे 
सुरक्षित रखनेके कारण क्षात्रधर्मको ही श्रेष्ठ कहा जाता है . 
और इसीमें सारे धर्म समाये हुए हैं| यज्ञ-यागादि कराना 
तथा पहले जो चारों आश्रम कहे गये हैं, उनके धर्मका पालन 
करना ब्राह्मणोंका कर्तव्य है | ब्राह्मणोंका प्रधान धर्म यही है। 
जो विप्र इसका प्रालन न करे; उसे झूठे समान शास्रसे मार 
डालना चाहिये । जो ब्राह्मण अधमंमें प्रवृत्त है बह सम्मानका 
पात्र नहीं हो सकता, उसका किसीको विश्वास भी नहीं 
करना चाहिये । | 
मान्धाताने कहा--देवराज ! मेरे राज्यमें जो यवन, 
किरात; गान्धार, चीन) शबर) बर्बर; शक, तुषार» कङ्क) 
पहृवः आन्त्र, मद्र) पोण्डु, पुलिन्द, रमठ और काम्बोज 
आदि जातियोंके लोग रहते हैं तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
और याद्रोंकी सन्तान हैं, उन्हें अपने-अपने धर्मौका किस प्रकार 
पालन करना चाहिये १ इनके सिवा, जो लोग ळूट-पाट करके 
अपनी जीविका चलाते हैं; उन सबके साथ मेरा कैसा बर्ताव 
होना चाहिये ? 
इन्द्रने कहा--राजन्‌ ! जो लोग ळूट-पाट करके ही 
अपना निर्वाह करते हैं; उनसे अपने माता-पिता, आचार्य; 
गुरु, आश्रमवासी और राजाओंकी सेवा करानी चाहिये, . 
वेदोक्त धर्म कर्मं और पितृश्राद्ध कराने चाहिये, कुएँ, पौंसले 
और आश्रम बनवाने चाहिये तथा यथासमय त्राह्मणोंको दान 
दिछाते रहना चाहिये | अहिंसा, सत्य, अक्रोध शौच, अद्रोह, 
यज्ञऱ्यागादि करवाके व्राह्मणोंको दक्षिणा दिलानी चाहिये और . 
बड़े-बड़े ब्रह्ममोज करवाने चाहिये । राजन्‌ ! प्रजापति 
ब्रह्माने इसी प्रकार सब मनुष्योंके कतंव्य पहले ही निश्चित 
कर दिये हैं । उनका उन्हें यथावत्‌ पालन करना चाहिये । 
मान्धाताने कहा- देवराज ! मानवसमाजमे दस्यु तो 
सभी वर्ण ओर सभी आश्रमोंमें पाये जाते हैं । वे केवळ 
भिन्न-भिन्न चिह्णासे छिपे रहते हैं । - 
इन्द्र बोले--राजन्‌ 1 जब दण्डनीति नष्ट हो जाती है 
और राजधमंकी उपेक्षा होने छगती है तो सभी प्राणी कर्तव्य- 
बिमूढ हो जाते हैं | इस सत्ययुगकी समाप्ति होनेपर अनेकों 
वेषधारी संन्यासी प्रकट हो जायेंगे और तत्र आश्रर्मामें फेर- 
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फार हो जायगा | लोगोंमें काम और क्रोधकी प्रबळता होगी; 
इसलिये वे पुराण और धमकी परमगतिएर ध्यान न देकर 


उलटे रास्तेसे चलने लगेंगे। जब उदारषहूदय राजालोग . 


दण्डनीतिके द्वारा पापीको पाप करनेसे रोकते रहते हैं तो 
परममङ्गलमय सनातन धर्मका हास नहीं होता । राजा सभी 
लोकोंके सम्मानका पात्र है । जो पुरुष उसका अपमान करता 
है, उसके दान; यज्ञ और श्राद्ध कभी सफल नहीं होते । राजा 
मनुष्यांका अधिपति, सनातन देवस्वरूप और धर्मकी रक्षा 
करनेवाला होता है; जो पुरुष अपनी बुद्धिसे प्रद्॒त्तिधमंकी 


गतिका विचार करता है; मैं तो उसीको माननीय और पूज्य 
समझता हुँ । उसीमें क्षात्रधर्मं भी स्थित होता है | 

भीष्मज्ी कहते हैं--युधिष्टिर ! मान्धाताको इस 
प्रकार उपदेश देकर इन्द्ररूपघारी भगवान्‌ विष्णु अपने 
सनातन और अविनाशी धामको चळे गये | इस तग्र पहले 
भगवान्‌ विष्णुने ही राजधर्मको प्रचलित किया था और 
अच्छे-अच्छे सत्पुरुष इसका आचरण करते रदे हैं । अतः 
घुम भी अपने पूर्वपुरुषोद्वारा खीक्कत इस क्षात्रधर्मका ही 
आचरण करो । 


i 


राजधर्ममें चारों आश्रमोंके धमाका समावेश 


SPIER 


राजा युधिष्टिरने कहा--पितामह ! आपने मनुष्योकि 
चार आश्रम बताये हैं, सो अब आप विस्तारसे उनका बर्णन 
कीजिये । 


भौष्मजी बोले--युधिष्ठिर ! यों तो सनातन धमाका 
जैसा ज्ञान मुझे है वैसा तुमको मी है ही, तथापि तुम मुझसे 
पूछते हो तो सुनो । सदाचारमे प्रदत्त होकर चारों आश्रमोंके 
धमका पालन करनेवाले लोगोंको जिन फलोंकी प्राप्ति होती 


है, वे ही राग-द्रेष छोड़कर दण्डनीतिके अनुसार बर्ताव करने- ` 


वाले राजाको मी प्राप्त होते हैं। यदि राजा सब प्राणियोपर 


समान दृष्टि रखनेवाला हो तो उसे संन्यासियोँको प्रात. . 


होनेवाली गति मिलती है । जो राजा आत्मतच्वको जानता 
हे और जिसे दया और निष्टुरताके यथोचित प्रयोगका भी 
पता है; उसे णहस्थाश्रमियोंको प्राप्त दोनेवाले लोकोंकी प्राप्त 
होती है | इसी प्रकार जो सम्माननीय पुरुषोंको उनकी अर्भ ष्ट 
वस्तुएँ देकर सम्मानित करता दै, उसे ब्रह्मचारियोंको प्रा 
होनेवाली गति मिळती है और जो अपने सजातीय, सम्बन्धी 
और सुद्द॒दोंका विपत्तिसे उद्धार करता है, उसे वानप्रसथोंको प्राप्त 
होनेवाले लोक प्राप्त होते हैं| जो मनुष्य प्रधान-प्रधान पुरुषों 
और आश्रमियोंका सत्कार करता है, नित्यप्रति पितृश्राद्ध) 
भूतयज्ञ, अतिथिसेवा और देवपूजन करता रहता हे तथा जो 
सत्पुरुषोंके सत्कारके लिये शत्रुओंके राष्ट्रीका दछन करता है, 
उस राजाको वानप्रस्थोंके छोकोंकी प्राप्ति होती है । समस्त 
प्राणियांका तथा अपने राष्ट्रका पालन, नित्यप्रति वेदोंका 

अध्ययन; क्षमा, आचार्यका पूजन और गुरुसेवा -ये ब्रह्मलोक- 
` क्ली प्राप्तिके साधन हैं। युडमें प्राणौकी बाजीका अवसर 
आनिपर जिस राजाका ऐसा निश्चय रहता है कि प्यातो सर 
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जाऊँगा या देशकी रक्षा करके रहूँगा? उसे भी ब्रह्मलोक ही 
प्राप्त होता है | जो राजा सब प्राणिश्रोंके प्रति निष्कपट और 
सरल व्यवद्दार करता है वह भी संन्यासियोंका लोक ही प्राप्त 
करता है । जो राजा वानप्रस्थ और वेदत्रयीके ज्ञाता ब्राह्मणों 
को बहुत-सा धन देता है, उसे वानप्रस्थोंको प्राप्त होनेवाले 
लोक मिलते हैं | जो बाळक, वृद्ध और समस्त प्राणियोंके प्रति 
दया करता दै, उस राजाको सभी प्रकारके पुण्यलोक प्रात 
हो सकते हैं । 

यदि कोई अत्याचारसे घबराकर अपनी रारणमें आवे 
तो उसकी रक्षा करनेवाले राजाको शइस्थाश्रमीके छोकोंकी 
प्राप्ति होती है । इसी प्रकार जो सब प्रकार चराचर 
प्राणियोंकी रक्षा और पूजा करता है तथा जो पूजनीय और 
आत्मज्ञ सत्पुरुषोंका पालन करता है, उसे भी ग्ह्स्थोको 
मिळनेवाळे पुण्यलोक ही मिलते हैं। जो पुरुष विधाताके रचे 
हुए धर्ममें यथार्थ रौतिसे स्थित दै, वह समी आश्रमोंके प्राप्त 
होनेवाले पुण्य-फळको पा लेता है। मनुष्यको सभी आश्रमोमै 
रहते हुए स्थान, कुळ और आयुका मान रखना चाहिये । 
जो बहुत सम्पत्ति ओर उपहारोंके द्वारा प्राणियोंका सत्कार 
करता है तथा समी अवस्याओंमें धर्मद्दीपर दृष्टि रखता है 
बह राजा सभी आश्रमका फल प्राप्त कर लेता है । जिस 
राजाके राज्यमै सुरक्षित रहकर धर्मकुशळ पुरुष अपने धर्मका 
आचरण करते हैं, उसे उनके पुण्यका अंश प्रास होता दै। श | 
जो राजा धर्मनिष्ठ पुरुषोंको रक्षा नहीं करते, उन्हें उन पुरुषा: . 


पुरुषोंकी रक्षा करनेमें राजाकी सहायता करते है, उन्हें दूसरों- 
के धर्मका अंश मिळता दै । युधिष्ठिर ! यह बात सर्वया 
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स्पष्ट है कि हमछोग जिसमें स्थित हैं, वह ग्रहस्थाश्रम अन्य 
सभी आश्रमोंसे श्रेष्ठ है। जो पुरुष दण्ड और क्रोधको 
त्याग कर समस्त प्राणियोंको अपने ही समान समझता है; वह 
इस लोकमें और मरनेके बाद परलोकमें सुख पाता है । जब 
जीवके हृदयमें संसारके किसी भी भोगके प्रति आसक्ति नहीं 
रइती तो वह सत्त्वमें स्थित हो जाता है और इसी समय उसे 
परब्ह्मकी प्राप्ति हो जाती है। 

राजन्‌ ! तुम वेदाध्ययनमें लगे हुए सत्कर्मपरायण 


rr न्प 


ब्राह्मणोंकी तथा अन्य सब लोगोंकी रक्षाका प्रयत्न करो । 
देखो, बनमें और विभिन्न आश्रमोंमें रहकर लोग जितना 
धर्म करते हैं, उनकी रक्षा करनेसे राजाको उससे सोगुना 
पुण्य होता है । मैंने छुम्है यड कई प्रकारका राजधर्म सुनाया 
है । यह अत्यन्त प्राचीन और सनातन दै, तुम इसीका 
अनुष्ठान करो | यदि तुम प्रजाके पालनमें तत्पर रहोगे तो 
चारों आश्रम ओर चारों बणांके धर्माचरणका फल प्राप्त 
कर लागे। 
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प्रजाके अभ्युदयके लिये राजाकी आवश्यकताका निरूपण तथा इस विषयमें बृहस्पति 
और राजा वसुमनाके संवादका उल्लेख 


——ES शा 


राजा युधिष्ठिरने कहा-पितामह | आपने चारों 
आश्रम और चारों वर्णके धर्म कहे | अब आप मुझे राष्ट्रका 
प्रधान कर्तव्य सुनाइये । 


भीष्मजी बोले--राजाका अभिषेक करना यह राष्ट्रका 

प्रधान कर्तव्य है; क्योंकि स्वामी और सेनासे झून्य राज्यको 

रेरे नष्ट कर देते हैं | जिस देशमै कोई राजा नहीं होता 

उसमें धमकी भी स्थिति नहीं रहती । वहाँ लोग आपसमें एक- 

` दूसरेको खाने छगते हैं । ऐसी राज्दीन स्थितिको धिक्कार है। 
अराजक देशमै रहना में किसीके लिये अच्छा नहीं समझता । 

यदि उसपर कोई राज्यलोळप प्रबळ शत्रु आक्रमण कर दे, 

तो यद्दी अच्छा है कि आगे बढ्कर उसका स्वागत किया 

जाय; क्योंकि छाकमै अराजकतासे बढ़कर कोई भी पाप 

नहीं है । अतः जिन्हें उन्नतिकी इच्छा हो उन्हें सर्वदा अपने 

देशपर कोई राजा बनाये रखना चाहिये । जिस देशमें कोई 

राजा नहीं होता वहाँके छोग धन या ख्रीका भी सुख नहीं 

भोग सकते । ऐसी स्थितिमें पापियोंको भी चैन नहीं 
` मिळता; क्‍योंकि एक पुरुषका धन दो छीन लेते हैं तो 
. दूसरे अनेकों मिलकर उन दोनोंका सर्वस्व छूट लेते हैं। वहाँ 
- जो दास नहीं होता उसे भी दास बना लिया जाता दै, त्रियो- 

. को बलात्कारसे छीन छिया जाता दै। इसीसे देवताओंने 


तो हमलोग नष्ट हो जायेंगे, आप हमें कोई राजा दीजिये ।? तब 
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ब्रह्माजीने मनुको आज्ञा दी, किन्तु मनुने राज्यका भार लेना 
स्वीकार नहीं क्रिया | वे कहने लगे, मैं पापसे बहुत डरता 
हूँ, राज्य करना बड़ा कठिन काम है | विशेषतः मनुष्योमे तो 
यह और भी कठिन हो जाता है; क्योंकि उनका आचरण 
सव॑दा असत्यपूर्ण होता है |? तब ब्रह्माजी बोळे, “तुम इस 
बातसे मत डरो, पाप तो करनेवाळेको ही ळगेगा | तुम बड़े 
बलवान्‌ और. प्रतापी राजा होगे, कोई भी तुम्हे दबा न 
सकेगा और छुम्हारे कारण हम समीको सुख प्राप्त होगा / 
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तुमसे सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करेगी उसका चतुर्थाश 
तुम्हें मिलेगा । उस धर्मके प्रमावसे तुम हमारा भी पोषण 
कर सकोगे । अब तुम विजयके लिये निकलो ओर शन्रुओंका 
मानमर्दन करो; तुम्हें सवदा विजय प्राप्त हो ।? 

ब्रह्माजीकी यह आज्ञा पाकर मनु महाराज बड़ी भारी सेना 
लेकर विजयके लिये निकले । उनकी महत्ताको देखकर सभी 
लोग दंग रह गये और धर्म-कर्मम मन लगाने छगे। इस 
प्रकार मनुजीने सर्वत्र धूम-घूमकर पापियोंका दमन किया और 
प्रजाको अपने कममें नियुक्त कर दिया । अतः जिस मनुष्य- 
को ऐश्वर्यकी इच्छा हो उसे सबसे पहले प्रजापर अनुग्रह करनेके 
लिये कोई राजा नियुक्त करना चाहिये ओर उसे नित्यप्रति 
बडी भक्तिसे नमस्कार करना चाहिये | इस छोकमें जिसका 
अपने लोग आदर करते हैं उसे दूसरे लोग भी मानते हैं और 
जिसका खजनोंके द्वारा तिरस्कार होता दै वह दूसरोंकी दृष्टिमें 
भी गिर जाता है। राजाका दूसरोंके द्वारा तिरस्कार होना 
समीके लिये दुःखदायी दै? इसलिये प्रजाको चाहिये कि उसे 
छत्र; बसन; आभूषण, अन्न) पान) भवन; आसन और शय्या 
आदि सभी प्रकारकी सामग्री भेंट करे | इस प्रकार वैभव 
पाकर वह दुर्जय हो जाता है और उसमें प्रजाकी रक्षा करनेकी 
शक्ति आ जाती है | 

राजा युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! ब्राह्मणछोग राजा- 
को देवरूप क्यों बताते हैं ! कृपा करके मुझे इसका रहस्य 
सुनाइये । र 
भीष्मजी बोले- युधिष्ठिर ! यही बात राजा वसुमनाने 
बृहस्पतिजीसे पूछी थी । तत्र बृहस्पतिजीने उससे कहा) 
“राजन | छोकमें जो धमं देखा जाता दै, उसका मूळ कारण 
राजा ही है । राजासे डरनेके कारण ही प्रजा आपसमें एकः 
सरेको नहीं खाती । जब प्रजा मर्यादाको छोड़ने लगती दै | 
और लोमके वशीभूत हो जाती है तो राजा ही धमके द्वारा 
उसमे शान्ति स्थापित करता है । यदि राजा नहो तो थोड़े 
जछमे रहनेवाली मछलियों और वनमें रहनेवाले पक्षियोके 
समान प्रजा मी आपसमें लड़झगड़कर बात-की-बातमें नष्ट 
हो जाय । तब तो बल्वान्‌ लोग निेछोंकी बहू-बेटियोंको 
छीन ठे और यदि वे सीघे-सीधे न दें तो उनके प्राणोके 
ग्राहक बन जायें । मनुष्योंके पास जो वाइन? वस्न, अछङ्कार 
और तरह-तरहके रत्न हों; उन्हें पापीलोग छूट ले | यदि राजा 
रक्षा न करे तो धर्मात्माओंको तरह-तरहका शस्राधात थइना 
` पढे, अधर्मा ही प्रचार होने छगे | पापीलोग साता, पिता, 
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बृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओंको मी दुःख देने लगे; 
धनवानोंको मौत और बन्धनका क्लेश भोगना पडे; कोई मी 
मनुष्य किसी वस्तुपर अपना स्वत्व न मान सके; लोग अकालमे 
ही कालके गालमें जाने लगें; देशमै दस्युऔँकी दी प्रधानता 
हो जाय; खेती नष्ट हो जाय; व्यापार मिट्टीमें मिल जाय; नीति 
और कर्मकाण्डका छोप हो जाय; बड़ी-बड़ी दक्षिणाआँबाळे 
यज्ञ देखनेको भी न मिलें और न विवाह या समाजका ही कोई 
संगठन रहे । यदि राजा प्रजाका पालन न करें तो सारे 
संसारमै त्रास फैल जाय) सबके हृदय डावाँडोळ हो जार्ये, सत्र 
ओर हाद्दाकार मच जाय और एक क्षणमै ही इस सारे 
संसारका नाश हो जाय; फिर तो त्रहाइत्या करनेवाला 
भी मौजसे इन्द्रियोका सुख भोगता रहे, चोर हाथों- 
हाथ प्रजाकी चीजें उड़ा ले जागें) धर्मकी सारी मर्यादा 
टूट जाय, लोग भयभीत होकर इधर-उधर मागने लगें; 
जगतमें अन्याय फैल जाय, प्रजा वर्णसंकर हो जाय और 
देशमै दुर्भिक्ष पढ्ने लगे । राजासे सुरक्षित रहनेपर दी 
लोग निर्भय होकर घरका दरवाजा खुला छोड़ देते 
हैं और सुखकी नींद सोते हैं । यदि धर्मनिष्ठ राजा 
पृथ्वीकी रक्षा न करते तो लोगोंको दूसरोंके मुहसे कोई 
कड़वी बात सुनना भी सम्मव न होता, किसीकी मार संहनेकी 
तो बात ही क्या दै? यदि राजाकी देखरेख रहती दै तो 
स्त्रिया रास्तेमें सत्र प्रकारके आमूषणोंसे विभूषित होकर ब्रिनां 
किसी पुरुषको साथ लिये बेखटके चली जाती दैंश लोग 
धर्मका ही आचरण करते हैं, आपसमें किसीको कष्ट नहीं 
पहुँचाते, तीनों वर्ण तरह-तरइके यशोंका अनुष्ठान करते दै 
और ध्यान देकर विद्याभ्यास करते दै । इस जतका पोषण . 
खेती-बारी और व्यापारसे दी होता है ओर इसका आधार 
यजञ-्यागादि हैं; ये सब भी तभी ठीक-ठीक निमते है, जब 
राजा धर्मेकी रक्षा करता है । . 
८राजाके न रहनेपरं सब प्रकारसे प्राणियांका भी नाश 
होने लगता है, उसके रहनेपर ही सबकी रक्षा होती हे। | 
ऐसी स्थितिमें भला राजाका सम्मान कौन न करेगा! जो | 
पुरुष राजाका प्रिय और हित करता दै, उसके इहलोक और | 


परछोक दोनों ही बन जाते हैं और जो मनसे भी राजाका _ 
अहित चाहता है, उसे यहाँ भी कष्ट होता पर भी. 
नरकका द्वार देखना पड़ता है । | है? ऐस 
समझकर राजाका कमी अपमान 


तो यह मनुष्यरूपमें कोई महान्‌ 
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राजा समय-समयपर अग्नि, सूर्य मृत्यु, कुबेर और यम-इन 
पाँच देवताओंका रूप घारण करता है। जिस समय वह 
ऊवे धारण करके प्रजाको कष्ट पहुँचानेवाले दुष्ट पुरुषोंकों 
अपने उग्र तेजसे दग्ध करता है, उस समय अग्निरूप हो 
जाता है; जब वह गुसचररूपी नेत्रोंके द्वारा सब प्रजाकरी 
प्रत्नत्तिकों देखता है ओर उसके कल्याणका प्रयत्न करता है तो सूर्य 
"दोः जाता है; जब वह क्रोधमें भरकर सैकड़ों पापी पुरुषोंको 
उनके पुत्र-पोत्र और सलाहकारोंके सहित मारने लगता है तो 
वह सृत्युके. समान. हो जाता हे । जब कठोर दण्ड देकर 
अघर्मियोका दमन करता है और धर्मात्माओंके प्रति दयाभाव 
प्रदर्शित करता है, उस समय साक्षात्‌ यमराज ही जान पड़ता 
हे और जिस समय वह उपकारियोंकों धन और स्री आदि 
देकर सन्तुष्ट करता है तथा अपकार करनेवालोंके तरह-तरहके 
रत्न छीनने लगता है तो स्वयं कुबेरके समान जान पड़ता है | जो 
'पुरुष कार्यकुशल, पुण्यकर्मा और ईरष्याग्यून्य हो तथा जो धर्मकी 
बृद्धि चाहता हो उसे राजाकी निन्दा कमी नहीं करनी चाहिये | 
-राजाके विरुद्ध चलकर कोई भी सुख नहीं पा सकता; भले 
ही वह राजाका पुत्र, भाई, समवयस्क अथवा समकक्ष ही क्यों 
न हो । वायुसे प्रज्वलित हुई आग भी कदाचित्‌ कोई बस्तु 
'भस्म किये बिना छोड़ दे; परन्तु राजासे सामना पड़ जानेपर 
कुछ भी वाकी नहीं बच सकता | राजाकी वस्तुआंसे तो 
i मौतके समान दूर रहना चाहिये | मृग जैसे मारकयन्त्रको 
| छूते ही मर जाता दै उसी प्रकार राजद्रव्यका स्पर्श करते ही 
 मनुष्यक्रे प्राण सङ्कटमें पड़ जाते हैं; इसलिये. बुद्धिमान्‌ 
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ओ- राजा युचिष्ठिरने पूळा--पितामह ! राजाका प्रधान 

८ है ! उसे देशकी रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये ! 
न प्रकार जीतना चाहिये. ! दूर्तोकी नियुक्ति 
'मसे करनी चाहिये तथा चारों वर्ण और अपने सेवक, 


--राजन्‌ ! घुम सावधान होकर राजाके 
झुनो। राजा तथा उसके प्रतिनिधिको 

चाहिये ! सो में तुम्हे सुनाता हूँ । राजाको 
उसके बाद शत्रुओंको 


फल्यम्कमयदापलाक क्राफाडा याक राच्या क्स a 


पुरुषको राजाकी वस्तुकी अपनी ही चीजकी तरह रक्षा 
करनी चाहिये । 


“अतः जो पुरुष उन्नति चाहता हो) संयमी हो, 
जितेन्द्रिय हो; मेधावी हो; विचारशक्ति रखता हो और चुर 
हो उसे सर्वदा राजाके ही पक्षमें रहना चाहिये | राजाको भी 
ऐसे मन्त्रीका अवश्य सत्कार करना चाहिये जो कृतशः 
बुद्धिमान्‌, उदाराशय) सुदृद भक्ति रखनेबाला, जितेन्द्रिय) 
धर्मनिष्ठ और सर्वदा नीतिका अनुसरण करनेवाला हो | जो 
अपने प्रति हद्‌ अनुराग रखता हो; बुद्विमान्‌ हो) धमश हो; 
संयतेन्द्रिय, शूरवीर और उदार हो तथा ओर सबको रोककर 
अकेला आप ही सब काम करनेको तैयार हो ऐसा पुरुष 
राजाको अवश्य अपने पास रखना चाहिये | जिस प्रकार बुद्धि 
मनुष्यको निःसङ्कोच कर देती है, उसी प्रकार राजा उसे 
विनयी बना सकता है । जो राजासे विरुद्ध है; उसे सुख कैसे 
मिल सकता है, राजा तो अपने शरणापन्नको ही सुखी करता 
है। राजा प्रजाका गोरवपूर्ण हृदय है तथा वही उसकी गति, 
प्रतिष्ठा और प्रधान सुख है । जो लोग उसका आश्रय लेते 
हैं वे पूरी तरहसे इहलोक और परळोकको अपने अधीन कर 
लेते हैं | राजा भी दमन; सत्य ओर सोहादसे पृथ्वीका शासन 
करता है तथा बड़े-बड़े यशेंका अनुष्ठान करके सनातन 
खर्गस्थान प्राप्त कर लेता है |? बृहस्पतिजीके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर कोसलराज वसुमना प्रयत्नपूर्वक्क अपनी 
प्रजाका पालन करने लगे |? 
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काबूमें रखना यद्दी मनका विजय दै । जो राजा जितेन्द्रिय 
है वही शत्रुओंका भी दमन कर सकता है । उसे किछौंमें 
राज्यकी सीमापर तथा नगर और गाँवके बगीचोंमें सेना 
नियुक्त करनी चाहिये | इसी प्रकार सभी पड़ाबोंपर; गाँव 
और नगरोंके भीतर तथा महळके आस-पास भी थोड़ी-बहुत 
कुमुक रखना बहुत जरूरी है। जिन लोगोंकी अच्छी तरह 
परीक्षा कर ली हो और जो देखनेमै मूर्ख, अंधे और बहरे-से 
जान पड़ते हों तथा भूख-प्यास और परिश्रम सहनेकी सामर्थ्य 
रखते दो, उन्हें रुसचर बनाना चाहिये | इन गुप्तचरोंको 
मन्त्री; मित्र और पुत्रोंके ऊपर भी नियुक्त करना चाहिये । 


` इसी प्रकार नगर, देश और सामन्तकर राज्यमें भी इन्हें ऐसी 
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शान्तिपव | 


% राजाके प्रधान कतेव्यांका तथा दण्डंनीतिका वणन 
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युक्तिसे नियुक्त करे, जिससे वे आपसमें भी एक-दूसरेको न 
पहचान सके | अपने गुप्तचरोंके द्वारा राजाको बाजारों, 
विहारों, समाजों, संन्यासियों, बगीचा, पण्डितोंकी सभाओं; 
पान्तं) चौराहो, सभास्थानो और धर्मशाळाओंमें रहनेवाले 
शजत्रुके गुप्तचरोंका पता लगाते रहना चाहिये । यदि राजा 
शन्नुके दूताँका पहले ही पता लगा लेता है तो इससे उसका 
बडा द्वित होता है । 


यदि राजाको अपना पक्ष निर्बल जान पड़े तो वह अपनी 
कमजोरीका पता लगनेसे पहले ही शत्रुके साथ सन्धि कर ले | 
यदि इसमें कुछ भी लाभ दिखायी दे तो सन्धि करनेमें देरी 
न करे | जो राजा गुणवान्‌, उत्साही, धर्मज्च और सदाचारी 
हीं उनके साथ प्रजाका धर्मानुसार पालन करनेवाले पतिको 
अवद्य मेळ कर लेना चाहिये । ' यदि राजाको अपनी स्थिति 
संकटपूर्ण दिखायी दे तो जिन अपराधियोंको पहले छोड़ 
दिया द्द और जिनसे जनता द्वेप मानती हो, उन छोगोंको 
सर्वथा नष्ट कर दे तथा जिससे किसी भी प्रकारके उपकार 
था अपकारकी सम्मावना न हो और :जो खयं भी सिर 
उठानेकी सःमर्थ्य न रखता हो उस पुरुषकी उपेक्षा करे | 
-जिस राजामें शत्रुको दब्ानेकी सामर्थ्यं हो और जिसकी सेना 
मजबूत दो वह अपनी राजधानीके प्रवन्धँकी व्यवस्था करके 
जिस समय झात्रु दूसरेके साथ युद्धमें संलय़, असावधान अथवा 
दुर्बळ हो; अपनी सेनाको उसपर आक्रमण करनेकी आज्ञा दे 
दे १ यदि रात्र अपनेसे बलवान्‌ हो तो भी सवदा उसके 
अधीन न रहे | दुर्बळ होनेपर भी गुसरूपसे उसकी शक्तिको 
नष्ट करनेका प्रयत्न करता रहे तथा उसके मन्त्री और प्रीति 
त्र पुरुष्ामें भेद डळवा दे । 


जो राजा राष्ट्रका हित चाहे उसे सवदा युद्धमें ही नहीं 
लगा रहना चाहिये | बृहस्पतिजीने साम, दान और भेद-इन 
तीन उपायोसे ही अर्थकी प्राप्ति बतलायी दै । राजाको 
प्रजाकी आयका छठा भाग उसकी रक्षाके लिये ही कररूपसे 
छना चाहिये । राजाको अपनी प्रजापर पुत्र-पौर्वोके समान 
स्नेई रखना चाहिये, किन्छु न्यायके समय प्रेमबश पक्षपात 
हीं करना चाहिये । न्याय करते समय वादी ओर प्रतिवादी 
की बातें सुननेके लिये सब विषयोंको समझानेवाले विद्वानोंको 
नियुक्त करना चाहिये; क्योंकि न्यायकी शुद्धि ही राज्यका 
आधार है । खान) नमक, चुंगीधर, नावके घाट ओर 
दस्तिसेतापर टैक्स लेनेके लिये अपने विश्वासपात्र और 
हितचिन्तक पुरुषांको मन्त्री बनाकर नियुक्त करना चाहिये | 
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जो राजा ठीक-ठीक प्रकारसे न्याय करता है उसे ही धर्मकी 
प्राप्ति होती है । राजाका न्यायनिड होना ही प्रधान धर्म दै। 
इसके सिवा, उसे वेद-वेदाज्ञोंका ज्ञाता, तपोनिष्ठ; दानशील 
औरं यज्ञ-यागपरायण भी होना चाहिये । राजामें ये संत्रं गुण 
निरन्तर स्थिरतासे रहने चाहिये । 


यदि किसी दुर्बळ राजाको कोई बळवान्‌ शत्रु दबाने 
लगे तो इसीमें बुद्धिमानी है कि वह किलेके भीतर चला 
जाय ओर अपने मित्रोंके साथ मिलकर साम, मेद या युद्धके 
विषयमै सलाह करे | यदि युद्ध करनेका ही निश्चय हो तो 
पद्मुशालाओंकी वनमेंसे उठाकर मार्गापर ले आवे ओर 
गाँवोंको उठाकर कसबोंमें मिला दे। धनी और सेनाके 
प्रधान-प्रधान अधिकारियोँक्रो बार-बार धीरज देकर ऐसे स्थानों 
पर पहुँचा दे जो बहुत गुप्त ओर दुर्गम हों तथा राज्यका 
सारा अन्न अपने काबूम कर छे | नदीके पुलाको तुड़वा दे, 
जिन किलोंमें शत्रुओंके छिपनेकी संम्भावना हो उन्हें सब 
ओरसे तुड्वा डाले, देवालयाँके वृक्षको छोड़कर और सब 
छोटे-मोटे पेड़ोंको उखड़वा दे, जो वृक्ष बहुत . फेल गये दों 
उनकी डालियॉ. कटवा दे । नगरके चारों ओर परकोरा 


- बनवाये, -उसपर दुर्गरक्षकोंको नियुक्त करे तथा उसके चारों 


ओरकी खाईको जलसे भरवा दे ओर उसमें नाके और 
मंगर-मच्छ जीव छुड़वा दें । नगरमें इवा आनेके लिये और 
आपत्तिके समय भागनेके लिये परकोटेमें झरोखे छुड़वावे और 
दरवाजोंके समान उनकी चोकसीका भी पूरा-पूरा प्रबन्ध 
करावे । इन झरोखोंपर भारी-भारी युद्धयन्त्र और तोपें लगा 
दे'और उनपर अपना अधिकार रक्खे । किलेके भीतर बहुत- 
सा इंधन इकट्ठा कर ले तथा नये कुएँ खुदवाये और जो 
कुएँ, पहलेसे बने हुए हों उनकी सफाई करा दे। जिन घरोंके 
ऊपर छप्पर हों उन्हें मिट्टीसे लिपवा दे और चेत्रमासमें आग 
न लग जाय इस आशङ्कासे खेतोंकी घास उखड्वा दे | 
दिनके समय अग्निहोत्रके सिवा और किसी कारणसे आग न 
जलाने दे तथा लहारकी भट्टी और सूतिकाणहमें भी बहुत 
सावधानीसे आग जळवाये । नगरी रक्षाके लिये ढिंढोरा 
पिटवा दे कि जो पुरुष दिनमें आग जलावेगा उसे भारी दण्ड 


दिया जायया । ऐसे समय मिखारियाँको, हिजड़ोंकों, पागलो- > 


कों और नटोंको नगरसे बाहर निकलवां देश राजमागोको 


चौडा करा दे तथा यथोचित रीतिसे पोसालों और बाजारोकी 


व्यवस्था करावे | अन्नके भण्डार, दास्रागार, योडाओंकी 
वारके, अव्वशालाएँ, गजश्ञालाएँ, सेनाकी छाबनिंयाँ 
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खाइयाँ और राजमहल, बगीचे ऐसी युक्तिसे तैयार करावे 
जिससे कोई दूसरा इन्हें देख न सके | ऐसी खितिमै राजाकी 
घायलोंकी सेवाके लिये तैल, घृत, मधु और सब प्रकारकी 
ओधधियोँका भी संग्रह करना चाहिये । इसके सिवा अंगारे; 
कुश, मूँज ढाक, बाण, लेखक, घास और विषर्मे बुझे 
हुए बाणोंका भी संग्रह करे | तथा सब प्रकारके शास्त्र, शक्ति; 
ऋष्टि) प्रास और कवच) फल-मूल और चार प्रकारके वैद्य 
भी तैयार रक्खे । ऐसे अवसरपर राजाको जिन सेवक, मन्त्री, 
पुरवासी या सामन्तोंकी ओरसे सन्देह हो) उन्हें अपने काबूमें 
कर छे | जब किसी कार्यमें सफलता मिले तो उसमें सहायता 
देनेवालोंका बहुत-से धन, यथोचित पुरस्कार और मीठे 
बचर्नीसे सत्कार करे । 
अपना शरीर) मन्त्री; कोश, सेना; मित्र, राष्ट्र और 
नगर--इन सातको “राज्य? कहते हैँ। राजाको प्रयक्षपूर्वक 
इनकी रक्षा करनी चाहिये । जो राजा छः गुण, तीन वर्ग ओर 
तीन परमवर्ग--इन्दै जानता है; वह इस पृथ्वीको भोग सकता 
है | इनमें जिन्हें छः गुण कहा जाता दै वह सुनो--सन्धि 
करके शान्तिसे बैठ जाना, चढ़ाई करना) शन्रुसे युद्ध ठानना, 
आक्रमणके द्वारा शत्रुको डराकर बैठ जाना, शत्रुआमें भेद 
डलवा देना तथा किले या किसी दूसरे राजाका आश्रय लेना | 
तीन वर्ग ये हैं--क्षय, स्थिति और बुद्धि; तथा अर्थ) धर्म 
और काम--ये तीन परमवणे हैं | इन सबका यथासमय सेवन 
करे | अङ्चिराके पुत्र देवर्षि बृहस्पतिजीका कथन दै कि “सब 
प्रकारके कर्तव्याको पूरा करके प्रथ्वीका अच्छी तरह पालन 
करने और प्रजाकी रक्षा करनेसे राजा परलोकमें सुख प्राप्त 
करता है | जिस राजाने अपनी प्रजाका अच्छी तरह पालन 
किया दै) उसे तपस्या या यज्ञादि करनेकी क्या आवश्यकता 
है ! बह तो समी धर्मोको जाननेवाळा है |? ८ 
_युधिष्टिरने पूळा--पितामह ! दण्डनीति और राजा 
ये दोनों किस प्रकार उपयोगमें आनेपर सफलता प्राप्त कर 
सकते हैं-यह मुझे बताइये । 


| दण्डनीतिके द्वारा राजा और 
ओ। अज्ञाका जो महामाग्य सिद्ध होता है, उसका मैं युक्तियुक्त 
ओ। डाब्दोमै वर्णन करता हुँ, सो तुम सुनो। यदि राजा दण्डः 
टठीक-ठीक प्रयोग करता है तो यह चारों बणाँको 
मिं स्थित रखती है और उन्हे अधमंकी ओर जानेसे 


प्रकार जब मर्यादाका नाश नहीं होता और 


[ प्रजाकों कोई खटका नहीं रहता तो | 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


तीनों वर्ण शास्त्रानुसार समतामें स्थित होनेके लिये प्रयत्न 
करते हैं और इसीमें मानबजातिका सुख निहित दै । तुम्हें यह 
सन्देह तो होना ही नहीं चाहिये कि राजाकी स्थिति समयके 
अधीन है या समय राजाके अधीन है, क्योंकि वास्तवमै समय 
ही राजाके अधीन है । जिस समय राजा दण्डनीतिका पूरा- 
पूरा प्रयोग करता दै तब पृथ्वीपर पूर्णतया सत्ययुग बतंता है । 
उस सत्ययुगमें घर्म-ही-घर्म रहता है) अधर्मका कहीं नाग- 
निशान भी दिखायी नहीं देता तथा किसी भी वर्णकी अधर्म- 
में रुचि नहीं होती । उस समय प्रजाके योग-क्षेम स्वमावसे 
ही सिद्ध होते रहते हैं तथा सर्वत्र वैदिक गुणोंका विस्तार हो 
जाता हे । समी ऋतुएँ सुख और स्वास्थ्यकी बृद्धि करती हैं, 
लोगोंके मन प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्यांकी आयु अल्प नहीं 
होती; कोई स्री विधवा नहीं होती ओर न कोई कृपण ही 
दिखायी देता है । प्रथ्वीमें बिना जोते-बोये दी अन्न होगे 
लगता है, ओषधिया सुलभ हो जाती हैँ तथा छाल, पत्र-फल 
और मूझोंमें रस आ जाता है । ये सब सत्ययुगे धमे हैं । 


इसके बाद जब राजा दण्डनीतिके चतुर्थ अंदाको छोड़- 
कर उसके तीन अंशोंको बर्तने लगता है तो त्रेतायुग आरम्भ 
हो जाता है । उस समय धर्मके तीन अंशोंके साथ अधर्मका 
भी एक अंश बर्तने लगता है ओर प्रथ्वीसे. जोतने-बोनेपर ही 
अन्न ओर ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं। फिर जब राजा नीति- 
का आधा माग त्याग कर केवल आधे भागका ही अनुसरण 
करता है तो द्वापर युग आ जाता है । उस समय अधर्मके 
दो अंश धर्मके दो अंशोंका अनुवर्तन करने लगते हैं और 
पृथ्वीसे जोतने-वोनेपर ही आधा फळ प्राप्त होता है | अन्तमें 
जब दण्डनीतिको एकदम छोड़कर राजा प्रजाको दःख देने 
लगता है तो प्रथ्वीपर कलियुग फैछ जाता है । कछियुगमें 
अधमकी ही प्रधानता शेती है, धम कहीं देखनेको भी नहीं 
मिळता । समी वर्णौका मन अपने धर्मसे च्युत हो जाता है। शूटर 
लोग भिक्षा मांगकर ओर ब्राह्मण सेवा करके अपनी आजीविका 
चलाते हैं, योगक्षेमका नाश हो जाता है, वर्णसंकरता फैल जाती 
दै, वैदिक कम विधिवत्‌ सम्पन्न न होनेके कारण गुणहीन हो 
जाते है; ऋतुएँ सुखकारी नहीं रहती, वे सत्र रोगका ही कारण 
हो जाती हैं, मनुष्योंके खर, वर्ण और मन मलिन हो जाते है, 
सवेत्र तरह-तरहके रोग फैल जाते हैं, लोग असमयहीमें मरने लगते 
हैं; देशमें विधवाओंकी अधिकता हो जाती है, प्रजा कर दो 
जाती है, वर्षा भी कहीं-कहीं ही होती है और खेती भी 
सवत्र नहीं पकती | इस प्रकार सत्ययुग, त्रेता, द्वापर 
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और कलियुग इनकी रचना करनेवाला राजा ही दै । 
यदि राजा सत्ययुगकी सृष्टि करता है तो उसे अक्षय 
खर्गकी प्राप्ति होती दै; त्रेताकी रचना करनेपर उसे अक्षय 
स्वर्ग नहीं मिळता; द्वापरकी सृष्टि करता है तो अपने पुण्य- 
के अनुसार केवल कुछ समयतक स्वर्गमें रहता है और यदि 
बह कलियुगको चलाता है तो उसे अत्यन्त पाप होता है । 
उसके कारण उसे बहुत समयतक नरक भोगना पड़ता है । 
तथा प्रजाके पापमें डूबकर अपयश और पापका भागी बनना 


पड़ता है । अतः क्षत्रियको दण्डनीतिका जान प्राप्त करके 
उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये । यदि इसका ठीक- 


- ठीक उपयोग किया जाय तो यह माता-पिताके समान लोकः 


की व्यवस्था और पालन करती है । सब प्राणी दण्डनीतिके 
आधारपर ही टिके हुए हैं और दण्डनीतिसे युक्त होना ही 
राजाका परम धर्म है | इसलिये युधिष्टिर ! तुम नीतिनिष्ठ 
होकर धर्मानुसार प्रजाका पालन करी । इससे तुम दुजय 
खर्गछोक प्राप्त कर सकोरे | 


—— Er 


राजाको इहलोक और परलोकमें सुखकी प्राप्ति करनेवाले छत्तीस गुणोंका वर्णन 


——— St 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! किस प्रकारका 
आचरण करनेसे राजा इस लोक ओर परलोकमें सुख देने- 
वाळे पदार्थोको सरळतासे प्राप्त कर सकता है १ 

भीष्मजी बोले राजन्‌ ! ऐसे छत्तीस गुण हैं; यदि 
उनसे सम्पन्न होकर राजा आचरण करे, तो उसमें यह 
बात आ सकती है । अब में क्रमशः उनका वर्णन 
करता ट्रॅ--( १) धर्मका आचरण करे, किन्तु कटुता न 
आने दे । ( २) आस्तिक रहते हुए दूसरोंके साथ प्रेमका 
बर्ताव न छोड़े | ( ३ ) क्रूरताका आश्रय लिये बिना ही 
अर्थसंग्रह करे | ( ४ ) मर्यादाका अतिक्रमण न करते 
हुए ही विषयाँको भोगे । ( ५ ) दीनता न छाते हुए ही प्रिय 
भाषण करे । ( ६ ) शूरवीर बने; किन्छु बढ़-बढ़कर बातें न 
बनावे । ( ७ ) दान दे; परन्तु अपात्रको नहीं । (८ ) स्पष्ट 
व्यवद्दार करे पर कठोरता न आने दे । ( ९ ) दुष्टोके साथ 
मेल न करे | ( १० ) बन्धुओसे कलह न ठाने | (११) जो 
राजभक्त न हो ऐसे दूतसे काम न ले | ( १२) किसीको कष्ट 


पहुँचाये ब्रिना ही अपना कार्य करे । ( १३ ) दुष्टोसे अपनी 


घात न कहे | ( १४ ) अपने गुणोंका वर्णन न करे । (१५) 
साधुआँक्रो धन न छीने। ( १६ ) नीचोंका आश्रय न ले । 
( १७ ) अच्छी तरह जाँच किये बिना दण्ड न दे | (१८) 
गुप्त मन्त्रणाको प्रकट न करें | ( १९ ) लोमियाँको धन न दे। 
( २० ) जिन्होंने कभी अपकार किया हो उनमें विश्वास न 


करे | ( २१ ) किसीसे ईर्ष्या न करे ओर र्त्रियोंकी रक्षा करे! 
(२२) यद्ग रहे और किसीसे घुणा न करे | (२३) ख्रियाँका 
बहुत अधिक सेवन न करे | ( २४ ) स्वादिष्ट होनेपर भी जो 
अहितकर हो उसे न खाय । ( २५ ) निरभिमान होकर मान- 
नीयाँका आदर करे | ( २६ ) शुरुकी निष्कपटभावसे सेबा 
करे | (२७ ) दम्महीन होकर देवपूजन करे । ( २८) अनिन्दित 
उपायसे लक्ष्मी प्राप्त करनेकी इच्छा. रक्खे | ( २९ ) स्नेह- 
पूर्वक बड़ोंकी सेवा करे | ( ३० ) कार्यकुशल हो, किन्तु 
अवसरका विचार रक्खे | ( ३१ ) केवळ पिण्ड छुड़ानेके लिये 
किसीसे चिकनी-चुपड़ी बातें न करे | ( ३२ ) किसीपर कृपा 
करते समय आक्षेप न करे। (३३) बिना जाने किसीपर 
प्रहार न करे । (३४) शात्रुओंको मारकर शोक न करे। (३५) 
अकस्मात्‌ क्रोध न करे। ( ३६ ) जिन्होंने अपना अपकार किया 
हो, उनके प्रति कोमळताका बर्ताव न करे । राजन्‌ ! यदि 
अपना हित चाहते हो तो राज्यपर स्थित रहकर इसी 
प्रकार व्यवहार करो । यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो बड़ी 
आपत्तिमे पड़ जाओगे । जो राजा इन सब गुणोंका अनुवर्तन 
करता है, वह इस लोकमे सुख पाता दै और मरनेपर खर्गमें 
सम्मानित होता है । ल्‍ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय | पितामह भीष्म 


की यह उपदेश सुनकर पाण्डवश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिरने उन्हे 
प्रणाम किया । 
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राजधर्मका वर्णन, राजाके लिये विद्वान्‌ पुरोहिंतकी आवश्यकता तथा दोनोंमें मेल रहनेसे लाभ 


>>>. नना 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! किस तरह प्रजाका 
पाछन करनेवाछा राजा चिन्तासे बच सकता है और न्याय 
करनेसे भूल नहीं होने देता ! 
भीष्मजीने कहा-राजन्‌ ! यदि विस्तारके साथ राज- 
धमाका वर्णन करू; तब तो कभी उनका अन्त ही न होगा; 
इसलिये संक्षेपसे ही कहूँगा | जब घरपर शास्त्रांके ज्ञाता धर्मि 
ब्राह्मण पघारँ, उस समय उन्हें देखते ही खड़े होकर उनका 
खागत करो; बैठनेको आसन दो) उनकी विधिवत्‌ पूजा करके 
चरणांमें प्रणाम करो, इसके बाद पुरोहितकी सलाहसे और 
सब राजकीय कार्य किया करो । धार्मिक और माङ्गलिक 
कार्योकों पूर्ण करके ब्राहणोंसे खस्तिवाचन कराओ और 
अपने अमोष्टकी सिद्धि एवं विजयके लिये उनके मुखसे 
आशीवांद लो । राजाको चाहिये कि वह सरलूखभाव होकर 
धेर तथा बुद्धिके बलसे सत्यका आश्रय ले और काम-क्रोधका 
परित्याग कर दे । जो राजा काम और क्रोधका आश्रय लेकर 
घन पैदा करना चाहता है? वह मूर्ख धर्मको तो छोड़ ही 
बैठता है; धन भी उसके हाथ नहीं लगता । लोमी और मूर्ख 
मनुष्यांको तुम अर्थ-संग्रहके काममै न लगाना । जो बुद्धिमान्‌ 
और निर्लाम हों, उन्हें ही सब काम सोंपना चाहिये । मूर्खको 
अधिकार दे देनेपर वह कार्य करना तो ठीकडीक जानता 
ट नहीं) इसलिये. काम ओर क्रोधके वशीभूत होकर अनुचित 
 उपायोसे प्रजाको कष्ट पहुँचाता दै । प्रजाके पैदा किये हुं 
 अन्नका छठा माग “करके रूपमें लेकर, शास्त्रके अनुसार 
 अपराधियोको दण्ड देकर और अपने संरक्षणमें रहनेबाले 
` व्यापारियोसे टेक्स लेकर धन-संग्र करना चाहिये । राजाको 
- धर्मानुसार कर्‌ लेना चाहिये ओर शास्त्रोक्त नीतिसे काम लेकर 
 साबधानीक्रे साय अपने राज्यमें प्रजाके यरोगक्षेमकी व्यवस्था 
करनी चाहिये | जो आलस्य छोड़कर) रागब्द्रेषसे रहित हो 


लोभी राजा मोइवरा ग्रजासे शात्ञविरुद्ध 
' उसे कष्ट पहुँचाता है; वह अपने ही हाथों 

वूधक्रे छोमसे गायका थन काट 
छता, उसी प्रकार अन्यायपूर्वक 


प्रजाको चूसनेसे राष्ट्रकी उन्नति नहीं होती । जो घरपर गौका 
पालन करता दै, उसीको रोज दूध मिलता है; इसी तरह 
उचित उपायसे राष्ट्रकी रक्षा करनेवाला राजा ही उससे लाभ 
उठाता है | जेसे माता स्वयं तृप्त रहनेपर दी बालकको यणे 
दूध पिछाती है, उसी प्रकार राजासे सुरक्षित होनेपर दी यह 
पृथ्वी इच्छानुसार अन्न और सुवर्ण देती है । जैसे माली 
वृक्षांको सांच-सांचकर बढ़ाता दै, उसी प्रकार तुम्ह भी प्रजा- 
को उन्नतिशील बनाना चाहिये । यदि ऐसा बर्ताव करोगे 
तो चिरकालतक राज्यकी रक्षा करते हुए तुम उससे सुख 
उठा सकोगे | भारत ! तुम अत्यन्त कंगाल क्‍यों न हों जाओ; 
फिर भी ब्राह्मणको धनवान्‌ देख उससे धन लेनेकी इच्छा न 
करना । ब्राह्मणको यथाशक्ति धन और आश्वासन देने तथा 
उसकी रक्षा करनेसे ही घुम उत्तम लोक प्रात कर सकोगे । 

इस प्रकार धर्मानुकूल बतांव करते हुए घुम प्रजाता 
पालन करो, इससे तुम्हें कभी पश्चात्ताप नहीं होगा । प्रजाकी 
रक्षा करना राजाका परम धर्म है । सम्पूर्ण प्राणियांपर दया 
और उनकी रक्षा करनेसे बढ़कर कोई धर्म नहीं दे । राजा 
रक्षाकायमें नियुक्त होकर सत्रपर दया करता दे, इंसीलिये 
धर्मज्ञ पुरुषोंकी दृष्टिमें वह सबसे बड़ा धर्मात्मा है । प्रजाकी 
भयसे रक्षा करनेमें यदि राजा एक दिन भी लापरवाही करता 
है, तो उस पापका फल उसे एक हजार वतक भोगना पड़ता 
है । और एक दिन भी धर्मके अनुसार प्रजाका पालन करके 
बहू जिस पुण्यका सञ्चय करता है; उसका फल दस हजार 
वर्षांतक स्वर्गमें रहकर भोगता दै । ब्रह्मचारी, गह और 
वानप्रस्थी लोग अपने धर्मका पालन करके अन्तमें जिन लोको 
को प्राप्त करते हैं; उन्हें ही राजा एक क्षण भी धर्मपूर्वक 
प्रजाका पालन करनेसे प्राप्त कर लेता है | अतः कुन्तीनन्दन ! 
घुम प्रयत्न करके मेरे कथनानुसार धर्मका पालन करो । इससे 
तुम्हें पुण्यका फळ मिलेगा ओर तुम्हारे मनमै कभी कोई 
चिन्ता नहीं होगी । 

युधिष्टिर | धर्मं और अर्थको ठीक-ठीक समझना कठिन 
दै, यह सोचकर राजाको चाहिये कि प्रत्येक कार्यमें सत्परामर्श 
देनेके लिये एक बहुश बिद्वान्‌को पुरोहित बनाकर रक्खे । 
जहाँ राजा और पुरोहित दोनों ही धर्मात्मा तथा राजनेतिक 
गूढ़ विचारॉके जाननेवाले होते हैं; उस राजकी प्रजाका सव 
ओरसे भला होता दै | यदि दोनों धर्मपर आस्था रखनेवाले 
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और एक-दूसरेके विश्वासपात्र हों, अत्यन्त तपस्वी और 
परस्पर हितेषी हों, दोनोंके हृदय--दोनोंके विचार एक-से 
हाँ तो वे अपनी प्रजाको उन्नतिशील बनाते और देवताओं 
तथा पितरोको भी तृप्त करते हैं। यदि ब्राह्मण ( पुरोहित ) 
और क्षत्रिय ( राजा ) दोनोंमें परस्पर सद्भाव दो तो प्रजाको 
सुख मिलता है और दोनोंमें वैमनस्य दोनेपर प्रजाका सर्वनाश 
हो जाता दे । इस विपयमें राजा पुरूरवा और महर्षि कश्यपका 
संवादरूप एक प्राचीन इतिहास है, उसे सुनो । 

जा पुरूरवाने पूछा-- जव ब्राह्मण ओर क्षत्रिय 


सुत्या 
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दोनों एक-दूसरेका परित्याग कर दें तो दूसरे वणके लोग 
किसको प्रधान समझ ओर प्रजा किसका पक्ष ले ! 


कझ्यपने कहा--राजन्‌ ! जहाँ ब्राह्मण क्षत्रियसे 
विरोध करता है, वहाँ क्षत्रियका राज्य नष्ट हो जाता है । जब 
क्षत्रिय ब्राह्मणको त्याग देते हैं तो उनका वेदाध्ययन रुक 
जाता दै, उनके पुत्रोकी इद्धि नहीं होती, उनके घरमै न 
दधिमन्थन होता दै? न यज्ञ तथा उनके बालक वेदाध्ययन 
नहीं कर पाते । ब्राह्मणोंका परित्याग करनेवाले क्षत्रियाँक्रे घर 
घनकी बढ़ती नहीं होती, उनकी सन्तान न पढ़ती है; न यज्ञ 
करती है। वे क्षत्रिय अपने पदसे भ्रष्ट होकर डाकुओंकी 
भाँति ळूट-पाट करने लगते है । इसलिये दोनोंको मिलकर 
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रहना चाहिये | मिले रहनेपर दोनों एक-दूसरेकी रश्षामें समर्थ 
होते हैं | ब्राह्मणक्री उन्नतिका आधार क्षत्रिय होता दै और 
कषत्रियके अभ्युदयका आधार ब्राह्मण । दोनों जातियाँ जत्र 
एक-दूसरेके आश्रित रहती हैं तो इनका विशेष गौरव बढ़ता दै 
और यदि इनकी प्राचीन, काळसे चली आती हुई मैत्री टूट 
जाती है, तो सव कुछ नष्ट हो जाता है। चारों वर्णोकी 
प्रजापर मोह छा जाता दै, उसे अपना कतेव्य नहीं सूझता । 
इससे वह नष्ट होने लगती है | ब्राह्मणरूपी वृक्ष यदि सुरक्षित 
रहे तो वह सुख और सुवर्णकी वर्षा करता है और यदि 
उसकी रक्षा नहीं की गयी तो उससे निरन्तर . दुःख और 
पापकी वृद्धि दोती है । जहाँ ब्रह्मचारी ब्राह्मण लटेरॅके 
उपद्रवसे विवश हो वेदकी शाखाके स्वाध्यायसे वञ्चित होता 
और उसके लिये अपनी रक्षा चाहता दै [फिर भी कोई 
रक्षक न होनेके कारण उसकी रक्षा असम्भव दो जाती दै | 
उस देशमै पानी नहीं बरसता और महामारी तया दुर्भिक्ष 
आदि दुःसह उपद्रव बढ़ जाते हैं | 


ho ०० ०७, 


जैसे सूखी लकड़ियोंके साथ मिली होनेसे गीली लकडी 
भी जल जाती है; उसी तरह पापियाके सम्पकर्मे रहनेसे 
धर्मात्माऔंको भी उनके समान दण्ड भोगना पड़ता है; इसलिये 
पापियोंका संग कभी नहीं करना चाहिये । पुण्यात्माओंकों 
मिळनेवाळे समी लोक सुखकी खान और अमृतके केन्द्र दोते 


हे । वहाँ घीके चिराग जळते दैं। उनमें सुवर्णके समान 


प्रकाश फैला रता दै । वहाँ न मृत्युका प्रवेश दै, न इद्धावस्था- 
का । उनमें किसीको कोई दुःख भी नहीं दोता । ब्रह्मचारी 
लोग मृत्युके पश्चात्‌ उन्हीं लोकोमें जाकर आनन्दका अनुभव 
करते हैं । पापियोंका लोक दै. नरक, जहाँ सदा अंधेरा छाया 
रहता है। वहाँ अधिक-से-अधिक शोक और दुःख प्राप्त होते 
हैं। पापात्मा पुरुष वहाँ बहुत वर्षोतक कष्ट भोगते हुए दौड़ते | 
फिरते हैं, उन्हे अपने लिये बहुत शोक होता दै । 


्राह्मण-क्षत्रियमें परस्पर वेमनस्य होनेपर प्रजाको दुःसह 
दुःख उठाना पड़ता दै | इन सब वार्तोको समझ-बूझकर 
राजाको एक बहुज्ञ पुरोहित वना ही लेना चाहिये । अपना _ 
राज्याभिषेक होनेके पहले ही पुरोहितका वरण कर लेना 
उचित है; क्योकि धर्मके अनुसार ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ दे). | प 
वेदवेत्ता बिद्वानौंका कहना है कि सबसे पहले ब्राह्मण उत्पन्न... 
हुए हैं; इसलिये वे सब चणांसे ज्येष्ठ सम्माननीय 
पूजनीय हैं । यही नहीं वे प्रत्येक वस्तुको पहले भोगनेकें . > क्र 
अधिकारी हैं। अतः बलवान्‌ होनेपर मी राजाका यह करता | 
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है कि धर्मानुसार सभी उत्तम वस्तुएँ पहले ब्राह्मणको निवेदन 
करे । ब्राह्मण-जाति क्षत्रियको उन्नतिशील बनाती दै और 


क्षत्रिय ब्राह्मणकी उन्नतिमें कारण होते हैं | इसलिये राजाको 
सदा ही ब्राह्मणका विशेष सम्मान करना चाहिये । 


RS 
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भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! राज्यकी बृद्धि ओर 
रक्षा राजाके अधीन हे और राजाका अभ्युदय तथा संरक्षण 
“पुरोहितके | जहाँ ब्रामण अपने तेजसे प्रजाका अदृष्ट भय 
दूर करता है और राजा अपने बाहुबळसे उसके प्रत्यक्ष भय- 
का निवारण करता है, उस राज्यमें सुख ओर शान्ति बढ़ती 
है | इस विषयमें छोग राजा मुचुकुन्द और कुबेरके संवाद- 
रूप इस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं । एक 
बार महाराज मुचुकुन्दने सारी एथ्वीपर विजय पाकर अपने बल- 
की परीक्षा करनेके लिये अलकापति कुबेरपर चढाई कर 
दी । यह देखकर कुबेरने उनका सामना करनेके लिये राक्षसों- 
की सेना भेजी । राक्षसाने मुचुकुन्दकी सेनाका संहार आरम्भ 
किया । यह देख मुचुक्रुन्द अपने विद्वान्‌ पुरोहित वसिष्ठजी 
को कोसने लगे | तब वसिष्ठजीने अपने उग्र तपके प्रभावसे 
उन राक्षसाँका नाश कर दिया । 
तब कुबेरने राजा मुचुकुन्दकें पास आकर कहा-- 
“राजन्‌ | पहले भी तुम्हारे समान बलवान्‌ राजा हो चुके हैं 
और उन्हे भी पुरोहितोंकी सहायता प्राप्त थी; परन्तु मेरे साथ 
तुम जैसा बर्ताव कर रहे हो वैसा किसीने नहीं किया, किसी 
का मुझपर आक्रमण नहीं हुआ । महाराज ! यदि तुम्हारी 
भुजाओंमें कुछ बळ हो तो उसे दिखाओ । ब्राह्मणके बलपर 
` क्यो इतना इतरा रहे हो ? 
कुबेरकी बात सुनकर मुचुकुन्दने उत्तर . दिया-- 
“अलकापते ! ब्रामण और क्षत्रिय दोनोंको ब्रह्माजीने ही उत्पन्न 
किया है । दोनोंका मूल एक है। व्राह्मणोंमें तप और मन्त्र- 
 _ का बळ होता है और क्षत्रियोमे अत्र तथा भुजाओंका । उनका 
नळ और प्रय अलग-अलग हो जाय तो वे संसारकी रक्षा 
नहीँ कर सकते | अतः दोनोंको एक साथ रहकर ही प्रजाका 
चाहिये । में भी इस नीतिके अनुसार कार्य कर 
आप क्यों सुझपर आक्षेप करते हैं ! 
| मुचुकुन्द्से कहा--“राजन्‌ | मैं न तो 
ता हूँ और न दूसरेका राज्य छीनता ही हूँ, 
थ्वीका राज्य दे रहा हूँ | तुम 


इसका उपभोग करो । उनके ऐसा कहनेपर मुचुकुन्द 
कहा--“महाराज | मैं आपका दिया हुआ राज्य नहीं चाहता । 
में तो अपने बाहुबळसे जीते हुए राज्यका ही उपभोग करूँगा ।? 

भीष्मजी कहते हे--मुचुकुन्दको इस प्रकार क्षनिय- 
धर्ममें अटल देख कुवेरको बड़ा विस्मय हुआ । इसके बाद 
राजा मुचुकुन्द अपनी राजधानीमै लौट आये और क्षात्रधर्ग- 
का पालन करते हुए अपनी भुजाओंके बलसे प्राप्त हुई एथ्वी- 
का राज्य करने लगे । जो धर्मज्ञ राजा इस प्रकार पहले ब्राह्मण- 
का आश्रय लेकर उसकी सहायतासे राज्य-कार्यमें प्रवृत्त होता 
है, वह बिना जीती हुई पृथ्वीको भी जीतकर महान्‌ यशका 
भागी होता है । ब्राह्मणको सदा सन्ध्या-वन्दन, तर्पण आदि 
अपने कर्ममें संलग्न रहना चाहिये; इसी प्रकार क्षत्रियको भी 
सदा शस्त्र-विद्याका अभ्यास बढ़ाना चाहिये; संसारमै जो कुछ 
है, वह सब इन्हीं दोनोंके अधीन है । 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! राजाका व्यवहार केसा 
होना चाहिये, जिससे वह प्रजाको उन्नतिशील बनावे और 
स्वयं भी पुण्यलोकोपर अधिकार प्राप्त करे १ 
भीष्मजीने कहा--कुन्तीनन्दन ! राजाको सदा ही 
दान) यज्ञ, उपवास और तपस्या आदि शुभ कर्माका अनुष्ठान 
करते हुए धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते रहना चाहिये । 
यदि धार्मिक पुरुष घरपर आ जायँ तो खड़ा होकर उनका 
स्वागत और धन आदि देकर सत्कार करे । क्योंकि जब 
राजा धर्मका आदर करता है तो देशमै भी सर्वत्र उसका 
आदर होता है । राजा जैसा काम करता है, प्रजा मी पैसा 
ही करना पसंद करती है ! राजाको चाहिये कि वह शत्रुओं 
को यमराजकी भाति दण्ड देनेके लिये सदा तेयार रहे और 
डाकुओंकों सब ओरसे पकड़बाकर मार दे । स्नेह या 
खार्थवश किसी दुष्टके अपराधको क्षमा न करे । राजाके द्वारा 
भळीमाति रक्षित होकर प्रजा जो कुछ धर्म, स्वाध्याय, दान; 
हवन और पूजन आदि कर्म करती है, उसका एक चौथाई फळ 
राजाको मिळता है | यदि वह प्रजाकी रक्षा नहीं करता तो 
उस दशामें उसके राज्यके भीतर जो कुछ पाप होता है, 
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उसका चौथाई फल भी उसे ही भोगना पड़ता है । कुछ लोगों 
का मत है कि उस अवश्थामें राजाको प्रजाके पूरे पापका 
भागी होना पड़ता है और किन्हीके मतमें उसको आधा पाप 
लगता है | ऐसा राजा क्रूर और मिथ्यावादी समझा जाता दै । 
अंब हम उस उपायका वर्णन करते हैं, जिससे राजाको 
ऐसे पापोंसे छटकांरा मिल सकता है । यदि चोरोंने किसी 
` का धन चुरा लिया हो ओर राजा उप्तका पता छगाकर लोटा 
लानेमें असमर्थ हो तो अपने खजानेसे उतना धन प्रजाको 
दे दे | अगर यह भो न हो सके तो रियासतके प्रधान-प्रधान 
कर्मचारियोंसे चंदा लेकर दे | ब्राह्मणके समान ही उसके धन- 
की भी रक्षा करना सब वर्णाका कर्तब्य है । जो ब्राह्मणोको 
कष्ट पहुँचाता हो; उसे अपने राज्यमें नहीं रहने देना 
चाहिये । ब्राह्मणोंकी कृपा दोनेसे राजा कृतार्थ हो जाता है । 
जैसे सत्र प्राणी मेघरोंके और पक्षी बृक्षोके सहारे जीवन-निर्वा 
करते दें, वैसे ही सब्र मनुष्य राजाके आश्रित हो जीवन 
धारण करते हैं । जो राजा कामी, क्रूर और लोमी होता है) 
वह प्रजाका पालन नहीं कर सकता । 
__ युधिष्ठिरले कह्य-पितामह ! मैं अपने सुखके लिये 
एक क्षण भी राज्यकी इच्छा नहीं करता । मुझे तो धर्मके ही 
- लिये राज्य भी पसंद था; मगर इसमें धम नहीं हे । ऐसी 
दशामें राज्य लेकर क्या करना है; अब तो में- धर्म करनेकी 
इच्छासे वनमें ही जाऊँगा और वहाँकी पवित्र झाड़ियोंमें 
रहकर धर्मकी आराधना करूँगा | राजदण्डका सर्वथा त्याग कर 
दूँगा और जितेन्द्रिय हो मुनिकी भाँति फल-मूळका आहार 
करके जीवन ब्रिताङँगा । 


भीष्मजीने कहा- मैं जानता हूँ तुम्हारी बुद्धिमें 
कोमलता अधिक है, मगर राजाके लिये यह गुण नहीं है । 


के साथ राजाका बतोव ओर केकवराजंका उंपाख्यान & 
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_ निरे कोमल स्वभावका मनुष्य राज्यका शासन नहीं कर 


सकता । तुम्हें अत्यन्त धार्मिक, कोमळ ओर दघाछ देखकर 
लोग कायर समझेंगे, तुम्हारे प्रति उनकी महत्त्ववुद्धि नहीं 
होगी । अपने बाप-दादोंके व्यवहारको: अपनाओं । छुम जिस 
ढंगसे रहना चाहते हो,उस तरह राजा नहीं रहते; इस प्रकार 
विकलता और कोमलताका आश्रय लेकर तुम प्रजांपालनसे ' 
होनेवाळे धर्मके फलको नहीं पा सकते । तुम्हारे पिता पाण्डु 
तुम्हारे लिये शूरता, बळ और सत्यकी ही याचना किया 
करते थे; कुन्ती भी यही प्रार्थना करती थी कि तुम्हारी 
महत्ता और उदारता बढे । दान, वेदाध्ययन; यज्ञ और 
प्रजापालन--इन्हीं कर्माको करनेके लिये तुम्हारा जन्म हुआ 
है | राजधर्मका ज्ञाता पुरुष राज्य पानेके अनन्तर किसीको 
दानसे, किसीको बळसे और किसीको मधुर वाणीसे अपने 
वशमें कर लेता है । 

युचिष्ठिरने पूछा--तात ! स्वर्ग पानेका उत्तम साधन 
क्या है ! 

भीष्मजीने कहा--भयसे डरा हुआ मनुष्य जिसके पास 
जाकर एक क्षण भी शान्ति पा सके, वही खर्गका सत्रसे बड़ा 
अधिकारी है । इसलिये तुम प्रसन्नतापूर्वक कुरुदेशके राजा 
बनो और सत्पुरुषोंकी रक्षा तथा दुर्शोका संहार करके खर्ग- 
पर अधिकार प्राप्त करो । जेसे सत्र प्राणी मेघके 
और पक्षी वृक्षके सहारे जीवननिर्वाह करते हैं; 
उसी प्रकार सुहृद्‌ और सजन पुरुष तुम्हारे आश्रित 


- होकर जीविका चलावे । जो राजा घृष्ट, शूर, प्रहार 


करनेवाला, दयाळ, जितेन्द्रिय, प्रजापर स्नेह करनेवाला और > 
दानी होता है, उसीका आश्रय लेकर मनुष्य जीबन-निर्वाह 
करते हैं । 


—————— OS 
` उत्तम-अधम ब्राह्मणोंके साथ राजाका बतोव और केकयराजका उपाख्यान 


युथिष्ठिरने पूछा--पितामह ! कुछ ब्राह्मण अपने 
वर्णोचित कर्मोमै लगे रदेते हैं और कुछ अपने वर्णके विपरीत 
कर्म करते है; उनमें क्या अन्तर है? यह मुझे बताइये | 

भीष्मजीने कहा- जो विद्वान्‌ और उत्तम लक्षणोंसे 
सम्पन्न हैं, जिनकी सर्वत्र समान दृष्टि है, ऐसे ब्राह्मण 
ब्रह्माजीके समान माने गये हैं । जो आग्‌ यज्ञ और सामवेद्‌- 
का अध्ययन करके अपने कर्ममे लगे रहते हैँ, वे ब्राह्मणोंमें 


म० सं० ५. ६-- 


' कर्मोको छोड़ दिया है तथा जो कुत्सित कमोंमें प्रवृत्त होकर | >. 
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देवताके समान समझे जाते हैं । जिन्होंने अपने जातीय 


ब्राह्मणलसे भ्रष्ट हो चुके हैं, वे ब्राह्मण झद्रके तुल्य हैं । | 
इसी तरह जिन्होंने वेद नहीं पड़े, जो अग्निहोत्र नहीं करते) वे. 
भी शूद्रके तुल्य हैं । इन सबसे भामिक राजाको कर ओर 
बेगार लेनेका अधिकार है । न्यायाळयमे अभियुक्तोंको 
पुकारनेका काम करनेवाले; वेतन लेकर देवमन्दिरमें पूजा 
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करनेवाले, ज्योतिषी; गॉवके पुरोहित और रास्तेका टेक्स 

वसूल करनेवाले--ये पाँच प्रकारके ब्राह्मण चाण्डालके समान 

हे । ऋरिवज्‌, राजपुरोहित; मन्त्री, राजदूत और जासूसका 
काम सँभाळनेवाले ब्राह्मण क्षत्रियके तुल्य माने गये हैं। 

घुड्सवार, दाथीसवार, रथी और पैदल सिपाहीका काम करने- 
वाले ब्राह्मणोंको वैश्यके समान समझा जाता है | यदि राजाके 
खजानेमें कमी हो तो उपर्युक्त ब्राह्मणोसे वह कर ले 
सकता दै | केवल उन ब्राह्मणोंसे, जो ब्रह्मा और देवताओंके 
समान बताये गये हैं, कर नहीं लेना चाहिये । राजा ब्राह्मणके 
सिवा अन्य सभी वर्णाके धनका खामी होता है । तथा जो 
अपने वर्णधर्मके विपरीत कर्म करते हैं, उन ब्राह्मणोंके भी 
घनपर राजाका ही अधिकार है । राजा कर्मभ्रष्ट ब्राह्मणको 
किसी तरह क्षमा न करे, बल्कि धर्मपर अनुग्रह करनेके लिये 
उसे दण्ड देकर धर्मात्मा व्राह्मणोंको श्रेणीसे अलग कर दे । 
वेदवेत्ता खातक यदि जीविक्राक्रा कोई साधन न होनेक्रे कारण 
चोरी करने लगे तो राजाका कर्तव्य है कि उसके भरण-पोषण- 
का पत्रन्ध करे | जीविका मिल जानेपर भी यदि वह चोरी 
करना न छोड़े तो उसे कुट्ठम्बसहित राज्यसे बाहर निकाल 
देना चाहिये । 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! किन-किन मनुप्योंके 
धनपर राजाका अधिकार होता है और राजाको कैसा बर्ताव 
करना चाहिये १ 


.. भीष्मजीने कहा--राजा ब्राह्मणके सिवा अन्य सभी . 


वर्णके धनका खामी होता है तथा जो अपने कमसे भ्रष्ट हो 
चुके दै उन ब्राह्मणोक्रे भी धनपर राजाका ही अधिकार है । 
उसे कर्मभ्रष्ट ब्राझणोकी ओरसे लापरवाही नहीं करनी 
चाहिये । उन्हें दण्ड देकर राहपर छाना राजाओंक्रा धर्म है । 
यदि राज्यमें ब्राह्मण चोरी करे तो वह राजाका ही अपराध 
समझा जाता दै, उसक्रा पाप राजाको ही लगता है | इस 
` विघ्यमें एक प्राचीन इतिहातका उदाहरण दिया जाता है, 
सुनो । प्राचीनकालकी बात है, केक्रयराज बनमें रहकर तप 


है । अग्निहोत्र और यज्ञ न करनेवाला भी कोई 
फेर मेरे शरीरके भीतर तुम्हारा प्रवेश केसे हो. 
एक मी ब्राह्मण ऐसा नहीं है, जो विद्वान्‌ 
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और तपखी न हो मेरे राज्यके लोग पर्याप्त दक्षिणा दिये 
बिना यज्ञ नहीं करते | ब्रतघारण किये विना कोई वेद नहीं 
पढ़ता । ब्राह्मणलोग अध्ययन, अध्यापन) यजन) याजन और 
दान तथा प्रतिग्रह--इन छः कमंमें लगे रहकर ही जीविका 
चलाते हैं | सभी ब्राह्मण मृदुळस्वभाव, सत्यवादी, अपने 
धमका पालन करनेवाले तथा मेरे सम्मानपात्र हैं; सत्रको 
राज्यसे वृत्ति मिळती है । मेरे राज्यके क्षत्रिय किसीसे याचना 

नहीं करते, स्वयं दान देते हैं | वे सत्यवादी और धार्मिक 
हैं । वेद पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं; यज्ञ करते हैं, कराते नहीं । 
ब्राह्मणोंकी रक्षा करते हैं और संग्राममे कभी पीठ नहीं 
दिखाते । मेरे यहांके वैश्य भी अपने कमेंमें ही लगे रहते हैं । 
वे छल-कपट छोड़कर खेती, गोरक्षा और व्यापारसे जीविका 


_ चलाते हैं । प्रमादमे वक्त नहीं विताते, सदा काममै ही लगे 


रहते हैं | उत्तम ब्रतोंका पालन और सत्य-भाषण करते हैं । 
अभ्यागतोंको देकर खाते हैं तथा सबके हितक्रा ध्यान रखते 
हैं । इन्द्रियसंयम और पवित्रता कमी नहीं छोड़ते । मेरे 
राज्यके शूद्र भी अपने कर्तव्यसे विमुख नहीं होते; वे 
ब्राह्मणादि तीनों वर्णोकी सेवासे जीविका चलाते हैं और 
किसीकी निन्दा नहीं करते । 


“मै भी दीन-दुखी, अनाथ, वृद्ध, दुर्बळ, आतुर तथा 
स्त्रियोंकी अन्न-वस्त्र देता रहता हूँ । अपने कुळधर्म, देश- 
धर्म तथा जातिधर्मकी परम्पराका कभी लोप नहीं होने देता । 
अपने राज्यके तपस्वियोकी मैंने सदा ही पूजा और रक्षा की 
है, उन्हें सत्कारपूर्वक आवश्यक वस्तुएँ दान को हैं । में 
देवता, पितर तथा अतिथि आदिको उनका भाग अर्पण किये 
बिना कमी भोजन नहीं करता, परायी स्रीकी ओर कुद्दष्टि 
नहीं डालता । विद्वानों, बूढ़ों और तपस्वियोंका तिरस्कार 
नहीं करता । जब सारा देश-सोता है, उस समय भी मैं उसकी 
रक्षाके लिये जागता रहता हूँ । मेरे पुरोहित आत्मज्ञानी; 
तपस्वी और सब धमेंके ज्ञाता हैं; थे बड़े बुद्धिमान्‌ तथा सारे 
राज्यके खामी है । मैं घन-दान देकर विद्या पानेकी इच्छा 
रखता हूँ, सत्यमाषण तथा ब्राह्मणों की रक्षा करके पुण्यलोको- 
पर अधिकार पाना चाहता हूँ और सेवाद्वारा गुरुजनोंको 
अनुकूल रखता हूँ । मेरे राज्यमें बिधवा त्री नहीं है और 
अधम, धूर्त, चोर; अनधिकारियोंसे यज्ञ करानेवाले तथा 
पापपरायण ब्राह्मणका भी अभाव है; इसलिये मुझे राक्षसोंसे 
तनिक भी भय नहीं है | 
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# आपत्कालमे ब्राह्मण आदि वर्णाके कतव्य तथा ऋत्वजोके लक्षण # 


१२११ 


टी, 


घर जाइये । मैं भी आपको छोड़कर लौट जाता हूँ । जो गौ; 
ब्राह्मण तथा प्रजाकी रक्षा करते हैं; उन राजाओंको राष्षसाँसे 
भय नहीं होता । 


भीष्मजी कहते हैँ-राजन्‌ ! इसीलिये ब्राह्मणोंकी सदा 
रक्षा करनी चाहिये। सुरक्षित रहनेपर वे भी राजाओंकी रक्षा 
करते हैं । ठीक-ठीक बर्ताव करनेवाले राजाओंको ब्राह्मणों- 
का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अतः उन्हें कमंभ्रष्ट ब्राह्मणों- 
पर नियन्त्रण रखना चाहिये; यही राजाका उनपर अनुग्रह 
है। जो राजा अपने नगर और राष्ट्रकी प्रजाके साथ इस 
प्रकार धर्मपूर्ण बर्ताव करता है, वह इस छोकमें सुख भोगकर 


अन्तर्मे स्वगेलोकरमे इन्द्रके समान सुख भोगता है । 


>-++-<$ ० 


आपत्कालमें ब्राह्मण आदि वर्णोके कर्तव्य तथा ऋत्विजोंके लक्षण 
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युधिष्ठिरने पूछा- भारत ! ब्राह्मणका यदि अपने धंघे- 
से गुजर न हो सके तो वह आपत्तिकालमें वेश्यधमके अनुसार 
जीविका चला सकता है या नहीं ! 


भीष्मजीने कहा--आक्षण अपनी जीविका नष्ट होनेपर 
सङ्कटके समय यदि क्षत्रियधर्मसे भी जीवन-निर्वाह करनेमें 
असमर्थ हो जाय तो वैश्यघर्मक्रे अनुसार खेती करके और 
गौएँ पालकर गुज़र कर सकता है। 


युधिष्ठिरने पूछा--भरतकुलभूषण ! यह तो बताइये) 
ब्राह्मण यदि वैश्यघमसे जीविका चलाते समय व्यापार भी 
करे तो किन-किन वस्तुओंकी खरीद-बिक्री करनेसे वह खर्ग- 
छोककी प्राप्तिके अधिकारसे वञ्चित नहीं होगा ! 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! ब्राह्मणको मदिरा, मांस; 
शहद) नमक) तिळ; पकाया हुआ अन्न, घोडा, बेळ, गाय, 
बकरा; भेड़ और भैंस आदि पञ्च--इन वस्तुओका तो इर 
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हालतमें त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि इनको बेचनेसे उसे 
नरकमें जानां पड़ता है| बकरा अग्नि, भेड़ वरुण, घोड़ा 
सूर्य, पृथ्वी बिराट तथा गौ यज्ञ एवं सोमका खरूप है | इन्हें 
किसी तरह नहीं बेचना चाहिये । कच्चा अन्न देकर पक्राया _ 
हुआ अन्न लेनेसे अधर्म नहीं होता | इस विषयमें सनातन 
कालसे चला आता हुआ धर्म बतला रहा हूँ, सुनो । “में आपको 
अमुक वस्तु देता हूँ, इसके बदले आप मुझे अमुक वस्तु 
दीजिये? यह कहकर दोनोंकी रुचिसे किया हुआ बदला धर्म 
माना जाता है । जबरदस्ती बदला नहीं करना चाहिये । इस 
प्रकार ऋषियों तथा अन्य सत्पुरुषोंके व्यवहार प्राचीन काल- 
से चले आते हैं। 


युधिष्ठिरने पूछा--महाराज ! यदि सारी प्रजा श्रः 


धारण कर ले और अपना धर्म छोड़ बैठे, उस समग्र क्षत्रिय : 
की शक्ति तो क्षीण हो जायगी; फिर वह राष्ट्रकी रक्षा कसै | 
, कर सकता हे ! किस तरह सबको शरण दे सकता दै ! न के 
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भीष्मजीने कहा--ऐसे समयमे जिनमें वेद-शास्त्रांका 
बल हो, वे ब्राह्मण सब ओरसे उठकर राजाकी ताक़त बढ़ावें । 
जिसकी शक्ति क्षीण हो रही हो, उस राजाको ब्राह्मणके बल- 
का आश्रय लेकर ही अपनी उन्नति करनी चाहिये । जब डाकू 
और छरेर प्रजामें बणंसङ्करता फेला रहे हों और उनके द्वारा 
| धमं-मर्यादाका उल्लङ्खन हो रहा हों; उस समय इस अत्याचार- 
८ को रोकनेके लिये यदि सब जातिके लोग भी हथियार उठावे 
तो कोई दोष नहीं होता । 


ब्राह्मणोंके साथ दुर्व्यवहार करने लगे; उस समय ब्राह्मण 
अथवा वेदकी रक्षा कौन करे ? ऐसे अवसरपर विप्रका क्या 
कर्तव्य है १ वह किसकी शरण जाय ? 

भीष्मजीने कहा-उस समग्र ब्राह्मण अपने तपसे, 
ब्रह्मचयसे, हथियारसे, बलसे, सद्व्यवहारसे अथवा कपटसे- 
| जसे भी हो उप्ती तरह क्षत्रिय-जातिको दबानेका प्रयत्न करे । 
| क्योंकि जव क्षत्रिय ही प्रजाके ऊपर; उसमें मी विशेषतः 
ब्राह्मणोंके साथ अत्याचार करने लगे तो उसे ब्राह्मण ही 


' दबा सकता है; कारण यह कि क्षत्रिय ब्राह्मणसे ही उत्पन्न हुए 
| हैं । जळसे अग्निकी; त्राह्मणसे क्षत्रियकी और पत्थरसे लोहेकी 
न उत्पत्ति हुई है; इनका प्रभाव सब जगह तो काम करता है; 


मगर अपनेको उत्पन्न करनेवाले मूल कारणसे मुकाबला पड्नेपर 
| शान्त हो जाता है | जव लोहा पत्थर काटता दै, अभि 
 जळके पास नाती है और क्षत्रिय ब्राहमणसे द्वे करने लगता 
. हैंतो येतीनों नष्ट हो जाते हैं। यद्यपि क्षत्रियका तेज और 
बल प्रचण्ड तथा अजेर होते हैं, तो भी ब्राह्मणसे मुकाबला 
` होनेपर मंद पड़ जाते हैं | यदि कदाचित्‌ ब्राह्मणकी शक्ति 
ग हो गयी हो और क्षत्रिय-जाति भी दुबळ पड़ गयी हो; 
समय जब सत्र वर्णक्रि लोग ब्राह्मणोंके साथ अत्याचार 
करते हों तो जो लोग व्राझर्णाकी, धर्मकी तथा अपनी रक्षाके 
डिये प्राणोंकी परवा न करके ढुष्टँकि साथ क्रोधपूर्वक लड़ते 
उन मनखी पुरुषोको पुण्यलोकांकी प्राति होती है । 
रक्षाके लिये सत्रको शास्त्र ग्रहण करनेका अधिकार 


है; 
ब्राह्मणकी 


देनेवाळे झूरवोरोंको प्राप्त होते हैं । 
क्षाके लिये शास्त्र ग्रहण करे 
छांग ब्राह्मणोसे द्वेष करनेवाले 
लिये युद्धकी ह । ज्वालामै अपने शरीरकी, 


युधिष्ठिरने पूछा- यदि क्षत्रिय-जाति ही सत्र ओरसे ` 


आहुति दे डालते हैं, उन वीरोंको नमस्कार है । मनुजीने कहा 
है कि ऐसे लोगोंको ब्रह्मलोकक्री प्रात्ति होती है | जेसे अश्वमेध 
यज्ञके अन्तमें अवभथ-स्थान करनेवाले मनुष्य पापरद्वित होकर 
पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार युद्धमें शर्त्रोंद्रारा मारे गये 
बीर भी पवित्र हो जाते हैं । सबके साथ मैत्रीका व्यवद्दार करने- 


` वाले धर्मात्मा मनुष्य भी देश-कालेकी परिस्थितिके अनुसार 


दूसरोंकी रक्षाके लिये कठोरतापूर्ण बर्ताव -- हिंसारूप पाप 
करते हैं, तो भी उन्हें उत्तम गति ही प्राप्त होती है । अपनी 
रक्षाके लिये; अन्य वर्णोमें यदि कोई बुराई आ रही हो तो 
उसको रोकनेके लिये तथा दुष्टोंकों दण्ड देनेके लिये--इन 
तीन अवसरोंपर ब्राह्मण भी शास्त्र ग्रहण करे तो उसे दोष नहीं 
लगता । 

युचिष्ठिरने पूछा--पितामह ! जब छुटेरै अपना सिर 
उठावें; क्षत्रिय निर्बल हाँ, सब वर्णके लोग एक-दूसरेकी 


_स््त्रियोके साथ बलात्कार करने लगें और प्रजाकी रक्षाका कोई 


उपाय न सूझे, उस अवस्थामें यदि कोई बलवान्‌ ब्राह्मण; 
वेश्य अथवा शूद्र धमकी रक्षाके लिये दण्ड धारण करके प्रजाको 
लुटेरोंके हाथसे बचावे तो वह राजा हो सकता है या नहीं; 
राजकार्यं कर सकता है या नहीं ? 

भीष्मजीने कहा- बेटा ! जो अपार संकटसे पार लगा 
दे, बिना नावके ड्ूबते हुएको नाव बनकर सहारा दे, वह 
द्र हो या कोई और, सर्वथा सम्मानके योग्य है | डाकुओंके 
आक्रमणका शिकार होकर कष्ट पाती हुई अनाथ प्रजाको 
जिसकी शरणमे जानेसे सुख मिळे, उसीको अपना बन्धु समझ- 
कर प्रेमसे सत्कार करना चाहिये । दूसरोंका भय दूर करने- 
वाळा मनुष्य कोई भी क्‍यों न हो, आदरका पात्र है । काठका 


. हाथी, चमड़ेका हिरन, हिजड़ा मनुष्य, कसर खेत, नहीं 


बरसनेवाला बादल) अपढ़ त्राण और रक्षा न करनेवाला 
राजा--ये सब्र-के-सत्र निरथंक हैं। जो सदा सत्पुरुषोंकी रक्षा 
करे और दुशेंकों दण्ड दे वही राजा बनाने योग्य है, वही 
समूचे राष्ट्रका भार संभाळ सकता है | 

युधिछिरने पूछा-पितामह | यज्ञके ऋत्विज केसे होने 
चाहिये ! 

भीष्मजीने कहा-बेटा ! जो ऋक, साम और यजुवेंद- 
के ज्ञाता, मीमांसाके विद्वान्‌ और राजाके लिये शान्ति-पुष्टि- 
आदि कम करनेवाले हों, वे ही ऋत्विज्‌ होनेके योग्य हैं । वे 
सब एक तरहके विचारबाळे, एक-दूसरेके हितैपरी, सर्वत्र समान 
इष्टि रखनेवाले) दयाछ, सत्यवादी, ब्याज न लेनेवाले तथा 
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1-1. _____ वीणा तात्या 2 100 मिनी शी लि यिसस 


सरल स्वभावक्रे होने चाहिये | इसी तरह जो विद्वान्‌ द्रोह 
क च ० 

ओर अभिमानसे रहित, लज्ञा-क्षमा-शम-दम आदि गुणोंसे 
युक्त? बुद्धिमान्‌) सत्यवादी, वीर, अहिंसक) राग-द्वेषसे शून्य; 


कुलीन, शास्त्रज्ञ, सदाचारी और ज्ञानसे सन्तुष्ट हो, वही 
“ब्रह्मा? के आसनपर वेठनेका अधिकारी है | तात ! ये सभी 
ऋत्विज्‌ महान्‌ एवं सम्मानके योग्य हैं । 


३ 


[ करे ~ 
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मित्र आर अमित्रोकी पहचान 


युचिष्ठिरने पूछा--पितामह ! छोटे-से-छोटा काम भी 
अकेले किसीकी सहायताके बिना करना कठिन हो जाता है । 
फिर राजाका कार्य तो दूसरेकी सहायता लिये बिना हो ही 
केसे सकता है ? इसलिये मन्त्रीका होना आवश्यक है। अब 
आप बताइये, राजाका मन्त्री केसा होना चाहिये १ उसका 
स्वभाव और आचरण किस तरहका हो, केसे व्यक्तिपर विश्वास 
किया जाय और केसेपर नहीं ! 


भीष्मजीने कहा- राजाके चार प्रकारके मित्र होते 
है-सहाथ) भजमान, सहज और कृत्रिम% | पाँचवाँ मित्र 
धर्मात्मा होता है, वह किसी एकका पक्षपाती नहीं होता और न 
दोनों पक्षाँसे वेतन लेकर कपटपूर्वक दोनोंका ही मित्र बना 
रहता है । जिधर धर्मका पल्ला मज़बूत रहता है, उसी पक्षका 
वह आश्रय ग्रहण करता है अथवा जो राजा धर्ममें स्थित 
होता दै, वही उसे अपनी ओर खींच लेता है | उपयुक्त 
मित्रोंमेसे भजमान और सहज श्रेष्ठ समझे जाते हैं, शेष दोकी 
ओरसे तो सदा सशङ्क रहना चाहिये । वास्तवमै तो अपने कार्यको 
` दृष्टिमे रख सब प्रकारके मित्रांसे ही सावधान रहना चाहिये । 
राजाको मित्रोंकी रक्षा करनेमें कभी असावधानी नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि असावधान राजाका सब लोग तिरस्कार करते 
हैं । मनुष्यक्रा चित्त चञ्चल होता है, भला मनुष्य बुरा और 
बुरा भला हो जाया करता है, शत्रु मित्र और मित्र शत्रु बन 
जाता है; अतः किसपर कोन विश्वास करे १ इसलिये सुख्य- 
मुख्य कार्योको दूसरोंपर न छोड़कर अपने सामने ही कराना 
चाहिये । किसीपर भी पूरा-पूरा विश्वास कर लेनेसे धमं और 


# सहार्थं मित्र उनको कहते हैं, जो किसी शतेपर एक-दूसरेकी 


सहायताके लिये मित्रता करते हें । “अमुक शत्रु पर इम दोनों मिलकर , 


चढ़ाई करें, विजय होनेपर दोनों उसके राज्यको आधा-आधा बाँट 
ठेंगे'--इत्यादि झाते “सहार्थ' मित्रोमें होती हें । जिनके साथ 
पुझ्तैनी मित्रता हो, ने 'भजमान' कहलाते हें [ जिनसे नजदीकी 
हिइतेदारी हो, उन्हें “सहज” मित्र कहते हें । और धन आदि देकर 
झपनाये हुए लोग 'कृत्रिम' मित्र कहलाते है । 
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अर्थ दोनोंका नाश होता है । दूसरोंपर पूरी तरह विश्वास 
करना अकाल मृत्युको मोल लेना है; अन्धविश्वासीको विपत्तिमें 
पड़ना पड़ता है | वह जिसपर विश्वास करता दै, उसीकी 
इच्छापर उसका जीना निर्भर रहता दै। इसलिये राजाको 
कुछ लोगोंपर विश्वास भी करना चाहिये और उनकी ओर्‌से 
सतर्क भी रहना चाहिये | यही सनातन राजनीति दै | 


अपने अमावमें जिस मनुष्यका राज्यपर कब्जा हो सकता 
हो उससे सदा चौकन्ना रहना चाहिये; क्योंकि विज्ञ पुरुषोंने 
उसकी शत्रुआँमें गणना की है । जो मनुष्य राजाका अभ्युदय 
देख उसकी और भी अधिक उन्नति चाहे और अवनति 
होनेपर बहुत दुखी हो जाय, वही उत्तम मित्र है | अपने न 
रहनेपर जिस व्यक्तिको विशेष हानि पहुँचनेकी सम्भावना हो; 
उसपर पिताके समान विश्वात करना चाहिये । और जब 
अपने धनकी बृद्धि होती हो तो यथाशक्ति उसको भी समृद्धिः 
शाली बनाना चाहिये । जो धर्मके कामोंमें भी राजाको 
नुकसानसे बचानेका ध्यान रखता दै, उसकी हानि देखकर 
जिसको भय होता है, उसे ही उत्तम मित्र समझो । नुकसान 
चाहनेवाले तो शत्रु ही बताये गये हैं । जो मित्रकी उन्नति 
देखकर जलता नहीं और विपत्ति देखकर घबरा उठता है, 
वह मित्र अपने आत्माके समान है । जिसका रूप-रंग सुन्दर 
और स्वर मीठा हो; जो क्षमाशील, ईर्थ्यारहित; प्रतिष्ठित और 
कुलीन हो, उसकी श्रेणी पूर्वोक्त मित्रसे भी बढकर है। 
जिसकी बुद्धि अच्छी और स्मरणशक्ति तीव्र हो, जो कार्य 
साधनेमें कुशल ओर स्वभावतः दयाल हो, कभी मान या 
अपमान हो जानेपर जिसके हृदयमें दुर्भाव नहीं आता ऐसा र 
मनुष्य यदि ऋत्विज/ आचार्यं अथवा अत्यन्त सम्मानित... 
मित्र हो तो उसे तुम अपने घरमै मन्त्री बनाकर रव सकते 
हो; वह तुम्हारे विशेष आदरा पात्र है । उसको राजकीय 
गुप्त विचारों. तथा धर्म और अर्थकी प्रकृतिसे परिचित रखना । | 
उसके ऊपर तुम्हारा पिताके समान विश्वास होना चाहिये 
एक कामपर एक ही ब्यक्तिको नियुक्त करना, दो या तीनको 
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नहीं; क्योंकि उनमें परस्पर अमप्र हो जानेकी सम्भावना रहती 
है । कारण कि एक कार्यपर नियुक्त हुए अनेक व्यक्तियोंमें 
प्रायः मतभेद होता ही है । 
जो कीतिको प्रधानता देता और मर्यादाके भीतर कायम 
रहता है; शक्तिशाली पुरुषोंसे द्वेष और अनर्थ नहीं करता; 
कामना, भय; लोम अथवा क्रोधसे मी जो.धर्मका त्याग नहीं 
करता; जिसमें कार्यकुशलता तथा आवश्यकताके अनुरूप 
. बातचीत करनेकी पूरी योग्यता हो, उसे तुम अपना प्रधान 
मन्त्री बनाना । जो कुलीन, शीलवान्‌; सहनशील; डींग न 
मारनेवाले) शूरवीर; आर्य, विद्वान्‌ तथा क्तव्य-अकर्तव्यको 
समझनेमै कुशल हाँ, उन्हे अमात्यके पदपर बिठाना एवं 
सत्कारपूवंक सुख और सुविधा देना । ये तुम्हारे अच्छे 
सहायक सिद्ध होंगे और सव तरहके कामोंकी देखभाल करेंगे | 
युधिष्ठिर ! तुम अपने कुटुम्बियांको मृत्युके समान 
समझकर उनसे सदा डरते रहना । जेसे पड़ोसी राजा अपने 
पासके राजाकी उन्नति नहीं सह सकता, उसी प्रकार एक 
कुटुम्बी दूसरे कुटुम्त्रीका अभ्युदय नहीं देख सकता । 
जिसके कुट्म्त्री या सगे-सम्बन्धी नहीं हैं, उसको भी सुख 
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नहीं मिलता; इसलिये कुटुम्बी जनोंक्री अवहेळना नहीं करनी 
चाहिये । बन्धु-बान्धवसे हीन मनुष्यको दूसरे लोग दबाते 
रहते हैं । दूसरोंके दबानेपर अपने भाई-बन्धु ही सहारा देते 
हैं | यदि गेर आदमी अपने जातिवालेका अपमान कर रहा 
हो, तो सजातीय बन्धु उसे कमी वरदाइत नहीं कर सकता | 
अपने जातिवालेके अपमानको वह अपना ही अपमान समझेगा । 
इस प्रकार कुट्म्त्रीजनोंके रहनेमें गुण भी है और अवगुण 
भी । कुठम्बका व्यक्ति न अनुग्रह मानता है, न नमस्कार 
करता है | उनमें भळाई-बुराई दोनों देखनेमें आती हैं । 
राजाका कर्तव्य दै कि वह अपने जातीय बन्धुओंका वाणी 
और क्रियासे सत्कार करे । सदा ही उनकी भलाई करता रदे, 
कभी कोई बुराई न होने दे । उनपर विश्वास तो न करे 
किन्छु विश्वास करनेवालेक्री भोति ही उनके साथ बर्ताव करे | 
उनमें दोष है या गुण--इसकी चर्चा न करे | जो पुरुष सदा 
सावधान रहकर ऐसा बर्ताव करता है; उसके दारु भी प्रसन्न 
होकर उसके साथ मित्रताका बर्ताव करने लगते हैं । जो 
कुटम्बी, सगे-सम्बन्धी, मित्र, शत्रु तथा उदासीन व्यक्तियोंके 
साथ इस नीतिके अनुसार व्यवहार करता है, उसका सुयश 
चिरकालतक बना रहता है । 
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मन्त्रीकी जाँच--कालकवृक्षीय मुनिका उपाख्यान 


भीष्मजी कहते हैं--ऊपर जो बतायी गयी है; वह 
राजनीतिकी पहली वृत्ति है; अब दूसरी सुनो । जो भी मनुष्य 
राजाकी आर्थिक उन्नति करे; उसकी राजाको सदा रक्षा करनी 
नाहिये । यदि मन्त्री खजानेसे धनकी चोरी करता हो और 
कोई सेवक या तटस्थ मनुष्य इस बातकी सूचना देने आवे 

- तो उसकी बात एकान्तर्मे सुननी चाहिये और मन्त्रीसे उसकी 
रक्षा करनी चाहिये | क्योंकि धन हृड्पनेवाले मन्त्री अक्सर 
ओ। ऐसे छोगोंको मार डालते हैं। खजाना ळूटनेवाळे लोग एक- 
ओ। मत होकर उसके रक्षकको कष्ट देते हैं; यदि राजाकी ओरसे 
उसकी रक्षाका प्रबन्ध नहीं हुआ तो वह बेचारा बेमौत मारा 
. ज्ञाता है। इस विषयमै कालकवृक्षीय मुनि और कौसल्य- 
' राजक्रे संवादरूप प्राचीन इतिहासका लोग उदाहरण दिया 
है । सुना है कि एक बार कोसळ देदके राजा क्षेमदर्शीके 
[ एक कालकडक्षीय नामके सुनि पधारे । वे बंद पिंजड़ेमें 
क कोआ लिये राज्यक्रा समाचार जाननेके लिये उस राजाके 
र -सजनो सजनो | घुमलोग भी कोएकी विद्या 


शान्तिपव | 


भविष्यकी बातें बता दिया करते हैं |? इस प्रकार घोषणा करते 
हुए वे बहुत छोगोंके साथ राज्यमें घूमते फिरे | उस समय 
उन्होंने राजकार्यमें नियत किये हुए कर्मचारियोंकी वहुत-सी 
अनुचित कार्रवाइयाँ देखीं । राष्ट्रकै सभी व्यवसायोंपर उन्होंने 
दृष्टि डाली और उसकी असलियतका पता छगाया । जो राजा- 
के धनक्रा अपहरण करते थे, उनको भी जान लिया । इसके 
बाद वे कौएको साथ लेकर राजासे मिलने आये और बोले, 'मैं 
इस राज्यकी सारी बातें जानता हूँ ।? सबसे पहले वे राज- 
मन्त्रीसे जाकर बोढे--५मेरा कौआ कहता है तुमने अमुक 
स्थानपर अभुक काम किया है; राजाके खजानेसे चोरी भी की 
है, इस बातकों अमुक-अमुक व्यक्ति जानते हैं । इसलिये 
शीघ्र ही राजाके पास चलकर अपराध स्वीकार करो ।? इसी 
तरह उन्होंने और कई आंदमियोंसे कहा, उन लोगोंने भी 
खजानोंसे चोरी की थी । वे सबसे कहते थे, 'मेरे कौएकी 
कोई भी बात आजतक झुठी नहीं सुनी गयी । तुमलोग 
अवश्य अपराधी हो ।? 

इस प्रकार जब मुनिने राजकर्मचारियोंका तिरस्कार 
किया तो सबने मिलकर मुनिके सो. जानेपर रातमें उनके 
कौएको मरवा डाला । सबेरे उठनेपर जब उन्होंने देखा कि 
मेरा कोआ पिंजड़ेमें बाणसे बिंधकर मरा पड़ा है, तो राजा 
क्षेमद्शीके पास जाकर कह्ा--“राजन्‌ ! आप प्रजाके प्राण 
और धनके खामी हैं, मैं आपसे अभयकी याचना करता नि 
यदि आज्ञा हो तो में आपके हितकी बात वताऊँ ।? राजाने 
कहा--'विप्रवर ! में अपना हित चाहता हूँ और आप मेरे 
हितकी ही बात कहनेवाले हैं, ऐसी दशामें क्षमा क्यों नहीं 
करूँगा ! में प्रतिज्ञा करता हूँ क्रि आपके कहे अनुसार कार्य 
करूँगा; आप जो कुछ कहना चाहते हाँ, बेखटके कहें |? 

सुनिने कहा--महाराज ! आपके कर्संचारियोंमेंसे कौन 
अपराधी है और कोन निरपराध-इस बातका पता लगाकर 
तथा आपपर सेवकोंकी ओरसे भय आनेवाला है--यह 
जानकर प्रेमपूर्वक राज्यका सारा समाचार बतानेके लिये 
आपके पास आया हूँ । नीतिज्ञ पुरुषोंका कहना है कि जिसका 
राजाके साथ उठना, बैठना होता दै, उसका विषेले सॉपोंके 
साथ सहवास समझना चाहिये; क्योंकि राजाके जहाँ बहुतेरें 
मित्र है, वहां बहुत-से दुश्मन मी होते है । राजाके पार्श्ववर्तियों- 
को उन सबसे भय होता है । स्वयं राजासे भी उन्हे क्षणःक्षण- 
में खतरा रहता है । जो अपना भला चाहता हो; उसे राजा- 
के पास कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये । जैसे जलती हुई 
आगके पास मनुष्य सचेत होकर जाता है, उसी तरह शिक्षित 
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पुरुषको राजाके पास सावधानीके साथ रहना चाहिये | राजा 
प्राण और धन--दोनोंका खामी है; वह जव क्रोध करता है 
तो विषधर साँपके समान भयङ्कर हो जाता है | अतः सेवकों- 
को अपनी जान हथेलीपर लेकर बड़े यत्नसे राजाकी सेवा 
करनी चाहिये । मुँहसे कोई बुरी बात न निकल जाय; खड़ा 
रहते, उठते, बेठते; चलते और इशारा करते समय कोई 
बेअदबी न हो जाय तथा शरीरसे कोई कुचेष्टा न प्रकट हो. 
जाय--इन सब बातोंके लिये सदा सतर्क रहना चाहिये । 
राजाको यदि प्रसन्न कर लिया जाय तो वह देवताकी भाँति 
सम्पूर्णं मनोरथ सिद्ध कर देता है और यदि कुपित हो गया 
तो आगकी भाँति जड़-मूळसहित भस्म कर डालता हैं । 
मेरे-जेसा मन्त्री आपत्तिकालमें बुद्धिद्वारा सहायता देता 
है । राजन्‌ ! आपको पता नहीं; मेरा यह कौआ आपके ही 
कार्यमें मारा गया है । किन्तु इतके लिये में आपको और 
आपके प्रेमियांको दोष नहीं दे सकता; आप खुद अपने हित 
ओर अहितकों पहचानिये; स्वयं राजकीय कार्योको देखिये, 
दूसरोंकी देख-भाळपर विश्वास न कीजिये | जो लोग आपके 
ही घरमै रहकर आपका खजाना ळूटते हैं, वे प्रजाक्री भलाई 
चाहनेवाले नहीं हैं; उन्हीं लोगोंने मेरे साथ वैर बाँध लिया 
है । जो आपका विनाश करके इस राज्यको हड़प लेना चाहता 
दै, वह इसके लिये अन्तःपुरमें आने-जानेवाळे नोकरोंसे मिलकर 
कोई षड्यन्त्र करनेकी फिक्रमें दै । ऐसा ही करनेसे उसका 
काम बनेगा, अन्यथा नहीं | अतः आपको सावधान हो जाना 
चाहिये । में कोई कामना लेकर यहाँ नहीं आया था, तो भी 
पड्यन्त्रकारियोंने कपट करनेकी इच्छासे मेरे कोएको मारकर 
यमलोक पहुँचा दिया । यह बात मुझे अपने तपोबळसे मालूम 
हुई दै । जैसे हिमालयकी कन्दरामें हुँठ, पत्थर और काँटे 
होते हैं, उसके भीतर सिंह और व्याघ्रोंका निवास होता है. 
और इन्हीं सब कारणाँसे उसमे प्रवेश करना तथा रहना 
कठिन हो जाता है, उसी प्रकार दुष्ट अधिकारियोंके कारण 
इस राज्यमै भी किसीका रहना मुश्किल है | इस स्थानपर 
रहनेमें भलाई नहीं है, यहाँ अच्छे और बुरेकी एकःसी गति 
हे । पापी और पुण्यात्मा ( अपराधी और निरपराध ) दोनोके 
दी मारे जानेका अंदेशा है। न्यायतः तो पापीको दण्ड 
मिलना चाहिये और पुण्यात्माका कुछ भी नहीं बिगडना | 
चाहिये | मगर इस राज्यमें ऐसा नहीं होता, अतः यहाँ रहना 
ठीक नहीं है । समझदार मनुष्यको तो जल्दी ही यहाँसे खिसक 
जाना चाहिये । सीता नामकी एक नदी है, जिसमें नाव ही 
डूब जाती है; ऐसी ही आपके यहाँकी राजनीति भी है 
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“इसमें मेरे-जैसे सहायकोंके भी डूबनेकी आशङ्का है। में तो 
इसे सबको नष्ट करनेवाली एक प्रकारकी फाँसी ही समझता हूँ । 
राजन्‌ ! आपने ही जिन्हें मन्त्री बनाया, आपने ही 
जिनका पालन किया, वे आपसे ही मिलकर आपके हितका 
नाश करना चाहते हैं । में राजाके साथ रहनेवाले अधिकारियों- 
का शील-खभाव जानना चाहता था, इसलिये बहुत डरता 
हुआ सावधानीके साथ रहा हुँ--ठीक उसी तरह जैसे कोई 
साँपवाले मकानमें रहता है | इस देशके राजा जितेन्द्रिय हैं 
या नहीं ? इनके अंदर रहनेवाले सेवक इनके वशमे तो हैं ! 
इनका राजापर प्रेम तो है ! अथवा राजा अपनी प्रजासे प्रेम 
करते हैं न ? ये ही सब्र बातें जाननेकी इच्छासे में यहाँ आया 
था । जसे भूखेको भोजन अच्छा लगता है; उसी प्रकार 
आपको देखकर तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई; किन्छु आपके 
मन्त्री अच्छे नहीं जान पडले | में आपकी भलाई करनेवाला 
हुँ यही इन लोगोंने मुझमें सबसे बड़ा दोष पाया है । 
यद्यपि में इन छोंगोंसे द्रोह नहीं करता, तो भी मुझे द्रोही 
` समझकर ये सुझपर दोषदृष्टि रखने लगे हैं | जिसकी पीठ 
तोड़ दी गवी हो, उस साँपके समान दुष्ट हृदयवाले शत्रुसे 
सदा डरते रहना चाहिये | इसलिये अब में यहाँ रहना 
नहीं चाहता | ९ 
राजाने कहा -त्राझमणश्रेष्ठ | आप मेरे महलमें रहिये) 
। मैं आपको बढी हिफाजत और सत्कारसे रखूँगा | जो आप- 
को नहीं रहने देना चाहेंगे; वे खुद ही नहीं रहने पायेंगे । 
बाद उन छोगोंके साथ केसा व्यवहार किया जाय; 


तरह धारण कंर सकूँ और मेरेद्वारा अच्छे दी 
होते रहें; वह सब सोचकर आप मुझे कल्याणके मार्ग- 


हा ने कहा- राजन्‌ ! पहले तो कोएको मारनेका जो 


अपराध है, इसको प्रकट किये बिना ही एक-एक मन्त्रीको 
उसका अधिकार छीनकर दुर्बल कर डालिये | इसके बाद 
अपराधके कारणका पूरा-पूरा पता छगाकर क्रमशः एक-एक 
व्यक्तिको मौतके घाट उतार दीजिये । एक-एक करके मारने- 
को इसलिये कहता हूँ कि बहुत-से लोगोंपर जब एक ही. 
तरहका दोष लगाया जाता है; तो वे सब्र मिलकर एक हो 
जाते हैं; उस दशामें वे बड़े-बड़े कंटकोंको मी मसल डालते 
हें । अतः यह गुप्त विचार कहीं दूसरोंपर प्रकट न हों जाय; 
इसी भयसे ये बातें बता रहा हूँ । 


राजन्‌ ! अब में आपको अपना परिचय देता हूँ- 
मेरा आपके साथ पुराना सम्बन्ध है, में आपके पिताका 
आदरणीय मित्र हूँ, मेरा नाम है कालकवृक्षीय मुनि । जब 
आपके राज्यपर सङ्कट आया और आपके पिताका स्वर्गवास 
हो गया) उस समय सब कामनाओंका त्याग करके में तपस्या 
करने चला गया । आपके ऊपर विशेष सेह होनेके कारण 
ही में पुनः यहाँ आया हूँ और आपको ये बातें बता रहा हँ; 
इसका उद्देश्य यही है कि आप फिर किसीके चक्करमें न पड़ें। 
आपने सुख और दुःख दोनों ही देखे हैं, यह राज्य आपको 
देवेच्छासे प्राप्त हुआ है | तो मी आप इसे मन्त्रियोपंर छोड़कर 
क्यों भूल कर रहे हैं ! 


तदनन्तर, विप्रवर कालकवृक्षीयके पुनः आ जानेसे 
राजपरिवारमें मङ्गलपाठ होने लगा । पुरोहितके बंशमें भी 
हर्ष मनाया जाने लगा | कालकवृक्षीय सुनिने अपनी बुद्धिके 
बळसे कोतलनरेशको प्रथ्वीका एकच्छत्र सम्राट्‌ बना दिया ।. 
इसके बाद उन्होंने कई उत्तम यज्ञ किये । कोतल्यराजने 
भी पुरोहितके हितकारी वचन सुने और उनकी आज्ञाके 
अनुसार सब कार्य किया, इससे उन्होंने समस्त भूमण्डलपर 
विजय प्राप्त कर ली | 


ह च --+ E+ 
` सभासद आदिके लक्षण तथा गुप्त सलाह सुननेके अधिकारी 
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.श्रूरवीर, विद्वान्‌ ब्राह्मण, अधिक सन्तोषी तथा कार्यमै विशेष 


उत्साह दिखानेवाळे मनुष्योंकों ही सहायक बनानेकी इच्छा 
करना । जो कुलीन हो, अपनी शक्तिको छिपाता न हो, 
सुखमे) दुःखमें, बीमारीमें अथवा घायल होनेपर भी कमी 


| शा हो) बही सुद्दद्‌ धनाने योग्य है | जो अपने 
क दी देशमें और अच्छे कुलमें उत्पन्न हुए हो, “बुद्धिमान्‌ 


शान्तिपवे ] % सभास 


Digitized Dy Arya Samaj 


रूपवान्‌, बहुज्ञ, निर्भय तथा प्रेम रखनेवाले हों, वे ही तुम्ह 
परिच्छद ( सेनापति आदि ) होनेयोम्य हैं । अच्छे कुलमें 
उत्पन्न, शीलवान्‌) इशारे समझनेवाळे, दयाळु; देश-कालके 
विधानको समझनेवाले और खामीका हित चाइनेवाळे 
मनुष्योंको तुम सब कायाँमें अपने मन्त्री बनाना; क्योंकि 
विद्वान्‌, सत्यवादी, सदाचारी) उत्तम ब्रतक्रा पालन करनेवाले 
और सदा साथ देनेवाले महान्‌ पुरुष तुम्हें कमी त्याग नहीं 
सकते । जो कामनासे, भयसे, क्रोषसे अथवा छोभसे भी 
धर्मका त्याग न कर सके, जो अभिमानरहित, सत्यवादी; 
शान्त; मनको जीतनेवाळा, दूसरोंसे सम्मानित तथा प्रत्येक 
अवस्थामें जॉचा-बूझा हुआ मनुष्य हो, उसीको तुम्हें गुम 
सलाहकार बनाना चाहिये । जिनके साथ कोई-न-कोई 
सम्बन्ध हो, जो अच्छे कुलमें उत्पन्न; विश्वासपात्र, खदेशीय, 
लोभ दिखाकर फोड़े न जा सकनेवाले तथा व्यभिचार-दोपसे 
रहित हों, जिनकी जाति उत्तम हो, जो वैदिक पथपर चलते और 
पुर्त-द्र-पुइतसे राज्यकी नोकरी करते आ रहे हों तथा जिनमें 
घमंडका नाम न हो; ऐसे लोगोंको ही मन्त्री बनाना चाहिये । 
जिनमें विनययुक्त बुद्धि, सुन्दर स्वभाव, तेज, धीरता, क्षमा; 
पवित्रता, प्रेम और स्थिरता हो, उनके इन गुणोंकी परीक्षा 
करके यदि वे राजकीय कार्यभारको सँभाछनेमें प्रौढ़ तथा 
निष्कपट सिद्ध हों तो उन्हें मन्त्री बनाना चाहिये । ऐसे पाँच 
मन्त्रियांकी आवश्यकता होती है | वे सब्र-के-सत्र बोलनेमें 
कुशळ, शूर और प्रत्येक बातको ठीक-ठीक समझनेमें निपुण 
होने चाहिये । जो मूर्ख और दुर्बुद्धि दै, उसको सिर्फ काम 
हाथमें ले लेनेसे ही उसके विशेष परिणामका ज्ञान नहीं होता | 
जिस मन्त्रीका राजाके प्रति अनुराग न हो; उसका विश्वास 
करना ठीक नहीं; इसलिये उसके समक्ष गुप्त विचारोंक्रो नहीं 
प्रकट करना चाहिये | वह कपटी मन्त्री यदि गुप्त विचारांको 
जान ले तो अन्य मन्त्रियोंको मिलाकर राजाका इस प्रकार 
नाश कर देता दै, जेसे आग हवासे भरे हुए छेदोमें घुसकर 
समूचे वृक्षको भस्म कर डालती है । जिसका खमाव सरल 
नहीं है; वह अनुरक्त हो, बुद्धिमान्‌ हो तथा अन्य सारे 
गुणोंसे युक्त हो तो भी गुप्त सलाह सुनेका अधिकारी नहीं दै। 
जिसका शात्रुओंके साथ सम्बन्ध हो तथा नगरके मनुष्योके 
प्रति जिसकी सम्मान-बुद्धि न हो, उसको सुहृद नहीं मानना 
चाहिये; वह तो शत्रु ही है; उसे गुप्त सछाह सुननेका अधिकार 
नहीं है । मूर्ख, अपवित्र, जड; शत्रुसेवक, बातें घनानेवाला) 
क्रोधी और लोमी मनुष्य भी शत्रु ही है; उसपर गुप्त मन्त्र 


आदिके लक्षण तथा गुप्त सलाह 


undation 


नेके अधिकारी # 


gotri 
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नहीं प्रकट करना चाहिये | कोई सम्मानका पात्र, बहुत बड़ा 
विद्वान्‌ और प्रेमी.ही क्यों न हो, यदि नया आया हुआ दै, 
तो वह भी गुप्त मन्त्रणा सुननेक्रा अधिकारी नहीं है | जिसका 
पिता अपने अधर्माचरणके द्वारा पहले अपमानपूर्वक निकाला 
गया हो और उसका वह पुत्र सम्मानपूर्वक पिताके पदपर 
नियुक्त करू लिया गया हो, उसे भी गुप्त सलाह नहीं 
बतानी चाहिये । 

जिसकी बुद्धि झुद्ध और धारणशक्ति प्रबल हो, जो 
स्वदेशामें ही उत्पन्न, शुद्ध आचरणवाला और विद्वान्‌ हो तथा 
सब तरहके कामोंमें परीक्षा करनेपर ईमानदार साबित हुआ 
हो; वह गुप्त सलाह सुननेका अधिकारी हैँ । जो ज्ञान-विज्ञानसे 
सम्पन्न, अपने पक्ष तथा उत्रुपक्षके लोगाँकी प्रकृतिको 
परखनेवाला तथा राजाका अपना अभिन्न सुह्दद्‌ हो) वह भी 
गुप्त सलाह सुन सकता है। जो सत्यवादी, शीलवान्‌, गम्भीर) 
लजावान्‌ और कोमळ खभाववाला हो तथा पुझ्त-दर-पुस्तसे 
राजाकी सेवामें रहता आया हो, वह भी मन्त्रणा सुननेका 
अधिकारी है | सन्तोषी, सतपुरुषोंद्वारा सम्मानित, सत्यवादी) 
चतुर पापसे घृणा करनेवाला, राजकीय मन्त्रणाको 
समझनेवाळा समयकी पहचान रखनेवाला और शूरवीर 
मनुष्य भी सलाह सुननेयोग्य माना गया है । जो राजा 
चिरकाळतक दण्ड धारण किये रहनेकी इच्छा रखता 
दोश उसे अपनी गुप्त सलाइ उस आदमोको बतानी 
चाहिये, जो सारे जगत्को समझा-बुझाकर अपने वशमें 
कर लेनेकी शक्ति रखता हो । नगर और देशके लोग 
जिसपर धर्मतः विश्वास करते हों, जो नीतिका विद्वान्‌ हो, वह 
शुस मन्त्रणा सुननेका अधिकारी है | इसलिये जो उपर्युक्त 
सभी गुणोंसे सम्पन्न और छोगोंकी प्रकृतिको परखनेवारे 


हाँ, ऐसे पुरुषोंको ही सम्मानपूचक सन्त्रीके पदपर नियुक्त 


करना चाहिये । मन्त्री कम-से-कम तीन होने चाहिये । 
मन्त्रियोंको चाहिये कि राजा, अमात्य, सेनाध्यक्ष आदि 
प्रकृतियोके तथा शत्रुओंके भी छिद्रोपर निगाह रखें; क्योंकि 


राजाके राज्यकी जड़ है मन्त्रियोंकी नेक सलाह । उसीके 


आधारपर राज्यका अभ्युदय होता है । जैसे कछुआ अपने 


सत्र अज्ञोंको समेटे रहता है, उसी तरह राजाको भी अपने गुप्त 


विचारोंको छिपाये रखना चाहिये । जो मन्त्री राज्यके गुप्त 


मन्त्रको छिपाये रखते हैं, वे बुद्धिमान्‌ हैं । मन्त्र ही राजाका 
कवच है, सेना आदि तोशरीसमात्रहै। $$$ | 


राजदूत राज्यकी जड़ है औरगुस मन्त्रणा उसका बल 
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है । यदि मन्त्री मद, क्रोध, मान और ईर्ष्या त्यागकर 
राजाका अनुसरण करते हैं, तो वे सुखी होते हैं । जो पाँच 
प्रकारके छलसे रहित हों, ऐसे मन्त्रियोंके साथ गुप्त परामर्श 


करना चाहिये | राजा पहले तीनों मन्त्रियोंकी प्रथक-प्रथक्‌ 


सलाह जानकर उसपर विचार करे; फिर अपना जो निश्चय 
हो उसको और दूसरोंके निश्चयको धर्म, अर्थ «तथा कामके 
तच्वको समझनेबाळे पुरोहित ब्राह्मणसे निवेदन करके उसकी 
राय पूछे | उस समय वह जो कुछ निर्णय दे, उसपर यदि 
सब लोग एकमत हो जायें तो उस विचारको कार्यरूपमें 


राजाकी व्यावहारिक नीति और 


युधिष्टिरने पूळा--पितामह ! राजा किस तरह 
प्रजाका पालन करे, जिससे वह धर्मानुसार लोगोंका प्रेम और 
अक्षय कीर्ति ग्राप्त कर सके ! 


50७ 3000 4) 


भीष्मजीने कहा--जो राजा अपना भाव शुद्ध रखकर 
निष्कपट व्यवहारसे प्रजाके पाछनमें लगा रहता है, वह धर्म 
और कीतिं प्राप्त करता है तथा उसके छोक-परछोक दोनों 
सुधर जाते हैं । [ 
युधिष्टिरने पूछा--महाप्राज्ञ ! यह तो बताइये, राजाके 
व्यबहार केसे हों और वह किन लोगोंको साथ लेकर व्यवहार 
. करे! मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आपने पहले जिन गुणोंका 
क वर्णन किया है; वे किसी भी एक पुरुषमें नहीं मिळ सकते | 


- भीष्मजींने कहा: बेटा ! तुम्हारा कहना ठीक है । 
र कर सभी सहुणोसे युक्त कोई एक पुरुष मिलना कठिन 
ये राजा कित तरह और कैसे छोगोंका मन्त्रिमण्डल 
बातको मैं संक्षेपसे बताता हूँ । जो वेदविद्याके 
) बाहर-मीतरसे शुद्ध एवं निर्मीक हों; ऐसे 
शरीरसे बलवान्‌ तथा शस्रविद्याको जानने- 
कषत्रियश घन-घान्यसे सम्पन्न इक्कीस वैद्य, विनय- 
आचार-विचारवाले तीन द्र, आठ गुणोसे 


९९ न तके ; करना, शिल्प 
ना और तत्तका बोध होना--ये 


. माने गये हैं। 


परिणत करे । मन्त्रज्ञ विद्वान्‌ कहते है सदा इसी तरह 
मन्त्रणा करे और जो विचार प्रजाको अपने अनुकूल 
बनानेमें अधिक प्रबल जान पड़े; उसे काममै ळे । । जहाँ 
गुप्त विचार किया जाता हो; वहाँ; या उसके आस-पास 
बोने, कुबडे; दुबळे; लँगड़े; अन्धे, मूर्ख, सत्री और हिजडे 
न आने पावें ।. महलके ऊपरी मंजिलपर चढ़कर अथवा 
सूने एवं खुले हुए मैदानमें, जहाँ कुर-कास--घास-पातं बढ़े 
- हुए न हाँ, ऐसी जगह बैठकर उपयुक्त समयमें गुपत 
परामर्श करना चाहिये । 


— DPE — 


उसके निवासयोग्य नगरका वर्णन 


— 35> — 


युक्त और पुराणःविद्याको जाननेवाला एक सूत जातिका 
मनुष्य -इन सब लोगोंका एक मन्त्रिमण्डळ बनावे | इस 
मण्डळके प्रत्येक सदस्यक्री आयु पचास वर्षके लगभग होनी 
चाहिये; सारा मण्डल निर्भीक, किसीकी निन्दा न करनेवाला; 
अधिकारके अनुसार श्रृति-स्मृतियांका विद्वान्‌ विनयशील; 
समदर्शी, वादी-प्रतिवादीके मामलोंका निपटारा करनेमें 
समर्थ, लोमरहित तथा सीत प्रकारके दुर्व्यंसनोंसे दूर रहने- . 
वाला होना चाहिये | इनमेंसे आठ प्रधान मन्त्रियोंका चुनाव . 
करके राजा उनके साथ गुप्त सळाइ-मश्विरा किया करे | इन 
सबकी रायसे जो बात निश्चित हो, उसको देशमै प्रचारित 
करे और प्रत्येक राष्ट्रवासीको उसका ज्ञान करा दे । 


युधिष्ठिर ! इसी व्यवहारसे तुम्हें सदा प्रजावर्गकी देख- 
रेख रखनी चाहिये । जो राजा प्रजाके साथ अन्यायपूर्ण बर्ताव 
करता है, धर्मतः उसका पालन नहीं करता, उसके हृदयमें 
भय बना रहता है तथा उसका परलोक भी बिगड जाता है |. 
राजाका मन्त्री हो या राजकुमार न्याय ही जिसकी जड़ 
है; उस न्यायासनपर बैठकर यदि वह धर्मपूर्वक प्रजाकी रक्षा 
नहीं करता तथा राज्यके दूसरे अधिकारी भी अगर प्रजावर्ग- 
के साथ अनुचित बर्ताव करते हैं तो राजाके साथ ही उन्हें मी 
नरकमें गिरना पड़ता है | जब बळवानोंके अत्याचारसे पीडित 
दीन-दुखी और दुर्बळ मनुष्य आत पुकार मचाते हुए शरणमे 
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१, शिकार, जूआ, परखीप्रसंग और मदिरापान-_ये चार 
कामजनित दोष और मारना, गाली बकना तथा दूसरेकी चीज 
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आव, उस समय राजाको ही उन अनाथोंका नाथ ( रक्षक ) 
होना चाहिये । पापियोंको उनके अपराधके अनुसार दण्ड 
देना चाहिये । उनमेंसे जो धनी हों, उनको तो सम्पत्तिसे 
वञ्चित कर देना चाहिये; और जो गरीब हों, उन्हें जेलखानेमें 
केद करना चाहिये और जो बहुत दुष्ट हों, उन्हें पीटकर राहपर 
लाना चाहिये । 

जो राजाका खून करनेकी कोशिश करे; घरमें आग 
लगावे, चोरी करे अथवा वर्णसङ्कर सन्तान पैदा करे--ऐसे 
मनुष्यको अनेकों प्रकारका कठोर दण्ड देना चाहिये। 
यदि राजा राग-द्वेषसे रहित एवं समत्वभावसे युक्त है और 
अपराधके अनुरूप उचित रीतिसे प्रजाको दण्ड देता है, 
तो इससे उसको पाप नहीं लगता; बल्कि उसके द्वारा 
सनातन-धर्मका पालन होता है । परन्तु जो मूर्ख मनमाना 
दण्ड देता है, बह इस लोकमें तो कलङ्कित होता ही है; मरनेके 
बाद उसे नरकमें भी जाना पड़ता है । दूसरोंके शिकायत करने- 
मात्रसे ही किसीको दण्ड न दे; अपराधका भलीमाँति निश्चय 
करके ही दण्ड दे अथवा रिहाई करे | राजा किसी भी 
आपत्तिमें क्यों न हो; दूतका वध न करे | दूतकी हत्या करने- 
वाळा राजा अपने मन्त्रियोंके साथ नरकमें पड़ता है | दूतमें 
सात गुण होने चाहिये--वह अच्छे कुलमें उत्पन्न हो, उसका 
कुटुम्ब बड़ा हो; उसमें बोलनेकी शक्ति हो, वह कार्यकुशल) 
प्रिय बोलनेवाछा, सत्यवादी तथा स्मरणशक्तिसे सम्पन्न हो | 
राजाके प्रतीहारी ( द्वारपाल ) तथा शिरोरक्षकर्मे भी ये ही 
गुण होने चाहिये | मन्त्री सन्धि-विग्रहका अवसर जाननेवाला; 
धर्मशास्रका तत्त्व; बुद्धिमान्‌, धीर, लजावान्‌, रहस्यको गुप्त 
रखनेवाला, कुलीन; साहसी तथा शुद्ध हृदयवाला हो तो 
उत्तम है | सेनापतिमें भी ऐसे ही गुण होने चाहिये । इनके 
सिवा; वह मोर्चाबंदी, यन्त्र चछाना और नाना प्रकारके दूसरे 
अस्त्रोंका प्रयोग करना ठीक-ठीक जाने; पराक्रमी हो, सर्दी, 
गर्मी, आँधी और वर्षाके कष्टको धैर्य पूर्वक सहे तथा शत्रुओ- 
की कमज्ञोरीको समझनेवाला हो । राजा दूसरोंका अपने 
ऊपर विश्वास पैदा करे; पर स्वयं किसीका भी विश्वास न 
करे | उसके लिये अपने पुत्रॉपर मी पूरा विश्वास करना 
अच्छा नहीं । यह नीतिशास्त्रका तत्त्व है; जो मैंने तुम्हे बता 
दिया । किसीपर भी पूरा विश्वास न करना राजाओंका परम 
गोपनीय गुण है | 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! राजा खयं कैसे नगरः 
में निवास करें; पहलेसे बनी हुई राजधानीमें या नया नगर 
बसाकर रहे ! 


# राज्ञाक्रीतसाव्रहारिकमतीतिपओोर सके निव्ाखयोग्य नगरका वर्णन # 
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भीष्मजीने कहा- जहाँ सव प्रकारकी सम्पत्ति प्रचुर 
मात्रामें भरी हुई हो, ऐसे छः प्रकारके दुर्गो ( किलों ) का 
आश्रय लेकर नये नगर बसाने चाहिये । पहला है धन्वदुर्ग । 
जिसके चारों ओर दूरतक निर्जन प्रदेश (रेगिस्तान ) हो; 
उस किलेकों धन्वदुर्ग कहते हैं | दूसरा महीदुर्ग ( समतळ 
जमीनके अंदर बना हुआ किला या तहखाना ) दै; तीसरा 
गिरिदुर्ग ( पहाड़की चोटीपर बना हुआ किला ) चौथा 
मनुष्यदुर्गं (फौजी किला ), पाँचवाँ मृत्तिकादुर्ग ( रेतके 
ऊचे टीलोंका घेरा ) और छटा वनदुर्ग ( कटबाँसी आदिके 


- घने जंगलका घेरा ) है । जिस नगरमें इनमेंसे कोई-न-कोई 


दुर्ग हो, जहाँ अन्न और अस्न-शस्रांकी अधिकता हो, जिसके 
चारा ओर मज़बूत दीवार ( चहारदीवारी ) और गहरी 
तथा चोड़ी खाइ बनी हो, जहाँ हाथी, थोड़े और रथोंकी 
कमी न हो; विद्वान्‌ और कारीगर बसे हाँ, आवश्यक वस्तुओं: 
से भरे कई भंडार हों) धार्मिक तथा कार्यदक्ष मनुष्याँका 
निवास हो, चोराहे ओर बाज़ार जिसकी शोमा बढ़ा रहे हों» 
जो व्यापारके लिये प्रसिद्ध स्थान हो, जहाँ पूर्ण शान्ति हो, 
कसे भय आनेकी सम्भावना न हो, जिसमें बड़े-बड़े शूरवीर 
ओर धनाढ्य रहते हों, वेद-मन्तरोंकी ध्वनि शूँजती रहती हो 
तथा जहाँ सदा ही सामाजिक उत्सव और देवपूजनका क्रम 
चलता रहता हो--ऐसे नगरके भीतर अपने वशसें रहनेवाले 
मन्त्रियों तथा सेनाके साथ राजाको स्वयं निवास करना 
चाहिये | 


७, 
०७, 
rs 


राजाका कर्तव्य है कि वह उस नगरके खजाने) 
सेना तथा व्यापारको बढावे, मित्रोंकी संख्या भी अधिक 
करे । नगर तथा प्रान्तके सब प्रकारके दोषोंकों दूर करे | 
अन्न-मंडार तथा अस्त्र-शस्त्राके भंडारको यजपूर्वक् बढ़ाता 
रहे । सब प्रकारकी वस्तुओंके संग्रहालयाँको भी बढावे; मशीन 
तथा अस्त्रःशस्त्रॉके कारखानोकी उन्नति करे | काठ, लोहा, 
घानकी भूसी, कोयला, बाँस, तेल-घी, शहद, औषध) सन, 
करायल धान्यः अञ्ज-शस्र, बाण; ढाल, बेंत तथा मूँज 
और वब्वजकी रस्सी आदि सामग्रियोंका संग्रह रक्खे | 
पौंसरोंश कुओंश' अधिक पानीवाले जलाशयों तथा दूघवाले | 
वृक्षोकी सदा रक्षा करे | आचार्य, ऋत्विज्‌; पुरोहित) महान | 
धनुधर, थवई ( कारीगर ), ज्योतिषी और वैद्योंका 


=~ 


कुशल; शूर, बहुश तथा साहसी मनुष्यको 
लगावे । राजाको यक्षपूर्वक धार्मिकांका सम्मान 
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पापियोंकों दण्ड देना चाहिये | सभी वर्णौको अपने-अपने 

कर्मोमें लगाना चाहिये। जासूसोंके द्वारा नगर और देशके 

बाहरी तथा भीतरी समाचारोंकों अच्छी तरह जानकर फिर 

उसके अनुसार काम करना चाहिये । जासूसोंसे मिलने, गुप्त 

परामर्श करने, खजानेकी जाँच-पड्ताल करने तथा विशेषतः 

अपराधियोंकों दण्ड देनेका कार्य राजाको अपने हाथमें रखना 

| चाहिये; क्योंकि इन्हीपर राज्यका अस्तित्व कायम है । गुप्तचर- 

| रूपी नेत्रोके द्वारा सदा इस वातपर दृष्टि रक्खे कि मेरे शत्रु; 

| मित्र अथवा तटस्थ व्यक्ति नगर या प्रान्तमें कब क्या करना 

चाहते हैं | उनकी चेष्टाएँ जान लेनेके पश्चात्‌ सावधानीके 

| साथ उनका प्रतिकार करे । भक्तोंका आदर करे और द्वेष 
| रखनेवालोंको केदमें डाल दे । 

नित्य नाना प्रकारके यज्ञ करे, किसीको कष्ट न पहुँचाते 

हुए दान दे । प्रजाजनोंकी रक्षा करे और कोई भी काम 

ऐसा न होने दे; जिससे धम॑में बाधा आती हो | दीन, अनाथ, 

वृद्ध तथा विधवाओंक्री जीविकाका प्रबन्ध करे, उनके योगक्षेम- 

का खयाल रक्खे | अपने राज्यमें जो तपस्वी हाँ, उन्हें 


४ “अत ता BES PS het, , sine es 
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अपने शरीरसम्त्रन्धी,. कार्यसम्बन्धी तथा राष्ट्रसम्बन्धी समाचार 
बताया करे; और उनके सामने सदा विनीतमावसे रहे । जिसने 
अपने सम्पूर्ण स्वार्थोको त्याग दिया है, ऐसे कुलीन एवं बहुश 
तपस्वीका उसे शय्या, आसन और भोजन देकर सत्कार करना 


` चाहिये | कैसी भी आपत्तिका समय क्यों न हो; राजाको तपस्वीपर 


विश्वास करना चाहिये; क्योंकि उनपर चोरतक विश्वास करते 
हैं | कम-से-कम चार तपखियाँको अपना सहायक अवश्य 
बनाये रहना चाहिये । उनमेंसे एक अपने राज्यमें) एक रात्रुके 
राज्यमें, एक जंगलमें और एक अपने सामंतोंके नगरोंमें 
रहनेवाला होना चाहिये। उन सबको आदर और सत्कारके 
साथ आवश्यक वस्तुएँ देते रहनी चाहिये । अपने राज्यके 
तपस्वियोंकी ही भाँति शत्रुके राज्यमें रहनेवाले तपस्वियोंका 
भी सम्मान करना चाहिये; क्योंकि किसी आपत्तिके समय 
जब राजा शरणार्थी होकर आता है तो वे उसे इच्छा- 
नुसार आश्रय देते हैं | युधिष्ठिर ! तुम्हारे पूळनेके अनुसार 
राजाको जेसे नगरमें निवास करना चाहिये; उसका लक्षण 
मैंने संक्षेपसे बता दिया है । 


दा “4 "1 मा 


राष्ट्रकी रक्षा तथा वृद्धिके उपाय और प्रजासे कर लेनेका ढंग 


IBRD 


युधिष्टिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ ! अब मैं यह जानना 
चाहता हूँ कि राष्ट्रकी रक्षा और वृद्धि किस प्रकार करनी 
चाहिये ! 

भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर | एक गॉवका;, दस 
गाबोका, बीस गाँवोंका) सौ गाँवोंका तथा हजार गाँवोंका 
एक-एक अधिपति बनाना चाहिये | गॉवके खामीका यह 
कर्तव्य हो कि वह गाँववार्लोके मामलोंक्रा तथा उस गाँवमें 
जो अपराध होते हाँ, उन सबका पता छगावे और उनकी पूरी 
रिपोर्ट दस गाँवोंके मालिकके पास भेजे | इसी तरह दस गाँवों- 
वाला बीस गाँववालेके पास, बीस गाँवोंवाला सौ गाँववालेके 
पास तथा सौ गाँवोवाछा हजार गाँचवाले अधिकारीके पास 
< | है अपने गाँवोंकी रिपोट भेजा करे | ( फिर हजार गावोंका मालिक 

- स्वयं राजाके यहाँ जाकर अपने पास आयी हुई रिपोर्टे पेश 
` करे | ) गाँवोंमें जो उपज हो, वह गाँवके मालिकोके ही अधिकारमें 


ल्यि 


अपना भरण-पोषण करें | जो सौ गाँवोंका मालिक हो; उसके 
खर्चके लिये एक गावकी आमदनी देनी चाहिये; वह गाँव 
बहुत बड़ी बस्तीवाला और सम्पन्न होना चाहिये तथा 
उसका इंतजाम कई मालिकोंकी सुपुर्दगीमें रहना चाहिये । 
( यदि सिफ उसीके अधीन कर दिया जाय तो छोभवश उसके 
द्वारा प्रजाके सृताये जानेका भय है | ) इसी तरह एक हजार 
गाँवोंके मालिकके लिये एक कसबेकी आमदनी देनी चाहिये । 
इन मालिकोके जिम्मे युद्धसम्बन्धी तथा गाँवोंके प्रबन्धसम्बन्धी 
जो कार्य सौंपे गये हों, उनकी निगरानीके लिये एक मन्त्री 
( गवर्नर ) नियुक्त करना चाहिये, जो धर्मको जाननेवाला और 
आलस्यरहित हो | अथवा प्रत्येक बड़े-बड़े नगर ( जिले ) में 
एक-एक अध्यक्ष ( कलक्टर ) नियुक्त करना चाहिये, जो 
वहांके सभी कामोंकी देख-माल करे और उनके लिये कोई 
अच्छी व्यवस्था सोचे । वह अपने-अपने मण्डलके सभी 
ग्रामाध्यक्षेके यहाँ जा-जाकर उनके कार्योकी जाँच-पड्ताल 
करता रहे । प्रत्येक नगराध्यक्षके पास गुप्तचर होना चाहिये ! 
जो प्रजाके साथ होनेवाले ग्रामाध्यक्षोके घर्तावोंकी सूचना 
दिया करे | खुफिया जाँचसे जो लोग प्रजाको चूसनेवाले, पापी; 
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क राष्ट्रकी रक्षा, तथा बूडिके उपाय और, अज्ञात कर लेने का ढंग क 
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दूसरोंके धन हडपनेवाळे और शठ प्रतीत हों, ऐसे अधिकारियोंसे 
वह प्रजाकी रक्षा करे | 


राजाको मालकी खरीद-बिक्री, रास्तेकी दूरी, उसके 
मँगानेका खर्च-बर्चं और उसकी लागत तथा बचतका विचार 
करके ही व्यापारियोंपर टेक्स छगाना चाहिये । इसी तरह 
मालकी तैयारी, उसकी खपत तथा कारीगरीकी मध्यम-उत्तम 
आदि श्रणियोंका विचार रखते हुए शिल्प एवं शिल्पकारोपर 
कर लगाना चाहिये | इतना अधिक टेक्स न लगावे कि देने- 
वालोंको विशेष कष्ट हो, उनका काम और मुनाफा देखकर ही 
सब कुछ करे । अधिक लोमके कारण अपने आधारभूत राज्य 
तथा प्रजाओंके जीवनभूत खेती-बारी आदिको न्रौपट न कर 
डाले | तृष्णाको रोककर प्रजाका प्रेम प्राप्त करे; क्योंकि 
अधिक चूसनेवाले राजासे सारी प्रजा द्वेष करने लगती है । 
ऐसी दशामे उसका कल्याण केसे हो सकता है! जिससे प्रजा- 
वर्गका प्रेम हट जाता है, उसे कोई फायदा नहीं पहुँचता । 
बुद्धिमान्‌ राजाको चाहिये कि वह बछड़ेकी तरह राष्ट्रसे लाम 
उठाये । जेसे बछड़ा अधिक कालतक पूरा दूध पीकर बलवान्‌ 
होनेके बाद ही भारी भार उठानेमें समर्थ होता है ओर गोको 
अधिक दुह लेनेसे दूध न मिलनेक्रे कारण जब वह कमजोर 
हो जाता है; तो काम नहीं दे पाता; इसी प्रकार राज्यका भी 
अधिक दोहन करनेसे उसकी प्रजा दरिद्र हो जाती है, फिर 
उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता । जो राजा अपने राष्ट्र- 
पर अनुग्रह करके उसकी रक्षा करता है ओर उसकी उचित 
आमदनीसे अपनी जीविका चलाता है, उसे बहुत लाम होता 
है। (अपने यहाँ तयार हुए मालको वेचनेके लिये बाहर भेजनेसे 
जो आय होती है, उसे निर्यात कहते हैं । ) राजाको विपत्तिके 
समय काम आनेके लिये अपने देशमें निर्यातका धन बढ़ाना 
चाहिये और अपने राष्ट्रको घरमै रक्खा हुआ खजाना समझना 
चाहिये । 


जब कोई संकट आवे और उस समय धनकी आवस्यकता 
हो तो देशकी प्रजाको राष्ट्रपर आनेवाले भयका ज्ञान कराना 
चाहिये । उससे कहना चाहिये-'सजनो ! अपने देशपर 
बहुत बड़ी आपत्ति आ पहुँची है; शत्रुओंके आक्रमणका भारी 
खतरा है, मेरे दुश्मन बहुत-से छटेरोंको साथ लेकर इस देशको 
संकटमे डालना चाहते हैं । इस घोर आपत्ति और दारुण 
भयके समय मै आपेलोगोंक्री रक्षाके लिये घन चाहता हूँ । 
लेब संकट टछ जायगा, उस समय आपका सारा धन वापस 
कर दूँगा । यदि शत्रु आ गये तो आपका सारा धन जबरदसती 
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लूट ले जायेंगे और फिर वापस नहीं देंगे | इसके सिवा उनके 
आनेसे आपके बाल-बच्चोंकी जिन्दगी भी खतरेमें पड़ सकती दै। 
वाळ-बच्चोंकी ही रक्षाके लिये धनका संग्रह किया जाता है । 
यदि मुझे आपकी सहायता प्राप्त हुई तो मैं इन सबकी रक्षा करके 
आपको आनन्दित करूँगा । अपनी शक्तिभर राष्ट्रको और 
आपलोगोंको कष्ट न होने दूँगा। जैसे बलवान्‌ बैल समय 
पड़नेपर भारी बोझ उठाता है; उसी प्रकार इस विपत्तिके समय 
आपलोगोंको भी कुछ भार सहना ही चाहिये ।? 

समयकी गति-विधिको जाननेवाले राजाको इसी प्रकार 
मधुर वाणीसे समझा-बुझाकर प्रजासे धन लेना चाहिये । 
“नगरकी रक्षाके लिये चह्दारदीवारी बनवानी दै, सेवकोंका 
भरण-पोषण करना है, युद्धके भयको टालना है तथा सबके 
योगक्षेमक्री चिन्ता करनी है? इन सब बातोंकी आवश्यकता 
दिखाकर व्यापारियोंपर कर लगाना चाहिये । जो राजा 
व्यापारियोंके हानि-लामकी ओरसे लापरवाह होकर उन्हें 
सताता है, वे राज्यको छोड़कर चले जाते हैं) जंगलोमे रहने 
लगते हैं, इसलिये उनके साथ कठोरताका नहीं कोमळताका 
बर्ताव करना चाहिये | व्यापार करनेवालोंको सान्त्वना दे, उनकी 
रक्षा करे, उन्हें धनकी सहायता दे, उनकी स्थितिको कायम 
रखनेका प्रयत्न करे तथा उन्हे आवश्यक वस्तु देकर सदा 
उनका प्रिय कार्य करे । व्यापारियोंकों उनके परिश्रमका फळ 
सदा देते रहना चाहिये; क्योंकि वे ही राष्ट्रके वाणिज्य- 
व्यवसाय तथा खेती-बारीकी उन्नति करते हैं | अतः बुद्धिमान्‌ 
राजा सदा उनपर प्रेम रखे । सावधानी रखकर उनके 
साथ दयाळताका बर्ताव करे । उनपर हलका टैक्स लगावे 
और ऐसा प्रबन्ध करे, जिससे वे कुदलपूर्वक देशमै सब 
जगह विचरण कर सके । युधिष्ठिर !- राजाके लिये इससे 
बढ़कर हितकर काम दूसरा नहों है । 

युधिष्टिरने पूछा--दादाजी | राजा किसी संकटे न 
होनेपर भी यदि खजाना बढ़ाना चाहे तो उसे किस तरहका 
उपाय काममै लाना चाहिये १ 


भीष्मजी ने कहा--धमकी इच्छा रखनेवाले राजाको 
देश और काल्की परिस्थितिका ध्यान रखते हुए अपनो बुद्धि 
ओर बलके अनुसार प्रजाके हितसाधनमें संलम रहना और सदा 
उसका पालन करते रहना चाहिये । जिसमें प्रजाकी और अपनी ._ 
भी भलाई जान पड़े, उसी कार्यका वह सारे राष्ट्रमै प्रचार 
करे । जेसे भौंरा धीरे-धीरे फूलका रस लेता है; उसके वृक्षको. 


कादता नहीं जैसे मनुष्य बछडेको कष्ट न देकर धीरेधीरै | 
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गायका दूध दुहता है, उसके थनोंको कुचल नहीं डालता 
तथा जैसे जोक धीरे-धीरे ही शरीरका रक्त चूसती है, उसी 
i प्रकार राजा भी कोमळताके साथ ही राष्ट्रसे कर वसूल करे | 
जैसे बाधिन अपने बच्चेको दाँतसे पक्रड़कर इधर-उधर ले 
जाती है, परन्तु उसे पीड़ा नहीं पहुँचने देती, इसी तरह 
| कोमल उपायोंसे ही राजा अपने राष्ट्रका दोहन करे--धी रे-घीरे 
| घन सञ्चित करे | उचित समयपर योग्य कार्यके लिये प्रजाको 
| समझा-बुझाकर ही विशेष कर वसूल करना चाहिये; कुसमयमें 
आर अनुचित कायके लिये नहीं | शराबखाना खोलनेवाले; 
वेस्याएँ, कुट्रनिया; वेश्याओके दलाल) जुआरी तथा ऐसे ही 
बुरे पेशे करनेवाले और भी जितने लोग हों, वे समूचे राष्ट्रको 
रसातलमें भेजनेवाले होते हैं, उन सबको. दण्ड देकर दबाये 
रखना चाहिये; अन्यथा राज्यमें रहकर वे भले लोगोंको 

______ तबाह करते रहते हैं । 

- मनुजीने पहलेहीसे समस्त प्राणियोंके लिये एक नियम 
बना दिया है कि आपत्तिकालकों छोड़कर बाकी समयमें कोई 
किसीसे कुछ भी न माँगे | यदि ऐसी व्यवस्था 'न होती, तो 
सब लोग भीख माँगकर ही निर्वाह करते, कोई भी काममें 
मन न लगाता--ऐसी दशामें सारा संसार नष्ट हों जाता । 
राजा ही सबको नियंमके भीतर रखनेमें समर्थ होता है | जो 
राजा प्रजाको मर्यादाके भीतर नहीं रखता उसे प्रजावर्गके 
पापका चौथाई भाग खुद भोगना पड़ता है | यदि सबको 
मर्यादाके भीतर रक्खे तो वह प्रजाके चतुथोश पुण्यका भागी 
होता हैं; इसलिये राजाको उचित हे कि वह सब पापियोंकों 
दण्ड देकर उन्हे सदा नियन्त्रणमें रक्‍खे । 


* ऊपर बताये हुए मदिराळय तथा वेश्यालय आदि 
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है" युधिष्ठिर ! जिन वृक्षोंके फल 
को तुम्हारे राज्यमें कोई काटने न 
और फल धर्मतः ब्राह्मणके 
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` इतना करनेपर भी वह कुछ बोले नहीं तो प्रार्थना करनी 


[ सं० महाभारत 


मनुष्यमें आसक्ति बढ़ती है | आसक्तिके वशीभूत हुआ मनुष्य 
मांस खाता; मदिरा पीता और परधन तथा परख्रीका अपहरण 
करता है । खयं तो करता ही है; दूसरोंको भी यही सब 
करनेका उपदेश देता है | जिन लोगोंके पास कुछ संग्रह नहीं 
है, वे यदि विपत्तिकें समय ही याचना करें तो उन्हं धर्म 
समझकर और दया करके ही देना चाहिये, किसी भय या 
दबावमें पड़कर नहीं । तुम्हारे राज्यमें भिखमंगे ओर लुटे 
हों; क्योंकि वे सिफ प्रजाके धनका अपहरण करते हैं; उसकी 
उन्नति नहीं करते | जो जीवोंपर अनुग्रह करते और प्रजाके 
अम्युदयमें सहायक होते हैं, ऐसे ही लोगोंकी संख्या 
राज्यमें बढ़नी चाहिये | प्राणियाँका नाश करनेवाले लोगोंको 
राज्यमें नहीं रहने देना चाहिये । जो अधिकारी मुनासिवसे 
ज्यादा लगान वसूल करते हाँ, उन्हें दण्ड देना चाहिये तथा 
वे कितना कर लेते हैं; इसकी जाँचके लिये निरीक्षक नियुक्त 
करना चाहिये । 
खेती, गोरक्षा; वाणिज्य तथा इस तरहके अन्य व्यवसायोंमें 
अधिक आदभमियोँक्ो लगाना चाहिये | उक्त व्यवसाय करने- 
वाळे लोगोंको हर तरहके संकटसे बचाना चाहिये । राजाको 
उचित है कि वह देशके धनी व्यक्तियोंको दावत देकर 
बुळावे और उनका यथोचित सम्मान करके कहे 'आपलोग 
मेरे सहायक होकर प्रजापर कृपादृष्टि रक्खें |! धनीलोग 
राष्ट्रके एक प्रधान अङ्ग तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके आधार होते 
| विद्वान्‌; श्रुरवीर धनी, धर्मनिष्ठ खामी) तपस्वी, सत्य- 
वादी तथा बुद्विमान्‌ मनुष्य हो प्रजाकी रक्षा करते हैं । 
लिये युधिष्ठिर ! हुम सब प्राणियोसे प्रेम रक्लो और सत्य, 
सरलता; क्षमा तथा दया आदि सद्धमाका पालन करो | 
ऐसा करनेसे तुम्हें दण्डधारणकी क्षमता, खजाना, मित्र तथा 
राज्यकी भी प्राप्ति होगी । 


चाहिये--*भगवन्‌ ! मेरे पूर्वं अपराधपर दृष्टि न डालिये, उसे 
भुला दीजिये | इस तरह विनयपूर्वक उसको प्रसन्न करना 
राजाका सनातन धर्म है | खेती, पशुपालन और वाणिज्य-- 


ये तो इस छोककी ही आजीविका हैं किन्तु तोनों वेद ऊपरके 


छोकोंमे भी रक्षा करते हैं। जो छोग उस वेदविद्याके अध्ययन- 


में या यशन्यागादि वेदिक कर्मोमें रोडे अटकाते हैं, वेः 


हैं; उनका वध करनेके लिये ही ब्रह्माजीने क्षत्रियोको 


~ 
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पन्न किया है । युधिष्ठिर | तुम शन्नुआँकों जीतो, प्रजाकी 
रक्षा करो, नाना प्रकारके यज्ञ करते रहो और संग्राममें 
वीरतापूर्वक लड़ो, कभी पीठ न दिखाओ । 
राजाको सम्पूर्ण छोकोंकी भलाईके उद्देह्यसे सदा ही 
युद्धके लिये तैयार रहना चाहिये और शत्रुओंकी गति-विधिका 
पता लगानेके लिये सत्र ओर गुप्तचर तेनात कर देने चाहिये | 
जो लोग अपने अन्तरङ्ग या आत्मीय हों, उनसे बाहरी 
लोगोंकी रक्षा करो और बाहरी लोगोंसे अन्तरङ्ग व्यक्तियोंको 
बचाओ । फिर सबसे अपनी रक्षा करते हुए इस प्रथ्वीकी 
भी रक्षा करो । मुझमें क्या कमज्ञोरी है ! किस तरहकी 
आसक्ति हे १ कोन-सी ऐसी बुराई दै, जो अबतक दूर नहीं 
हुई ओर किस कारणसे मुझमें दोष आता हैं ! इन सब 
बातोंका तुम्हें सदा विचार करते रहना चाहिये | कलतक 
मेरा जेसा बर्ताव रहा है, उसकी लोग प्रशंसा करते हैं या 
नहीं १ यदि अब्रसे मेरे बर्तावको लोग जानें तो उसकी तारीफ 
करेंगे या नहीं ? क्या प्रान्तमें अथवा समूचे राष्ट्रमें मेरा यश 
लोगोंको अच्छा लगता है १--ये बातें जाननेके लिये विश्वासपात्र 
गुप्तचरोंकों एथ्वीपर सब ओर घुमाते रहना चाहिये | 
तात युधिष्ठिर | जो धर्मज्ञ, धैर्यवान्‌ और संग्रामसे कभी 
पीठ न दिखानेवाले श्चूरवीर हैं, जो राज्यमें रहकर जीविका 
चछाते हँ, अथवा राजाके आश्रित रहकर जीते हैं तथा जो 
अमात्य और तटस्थ वर्गके लोग हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा करें 
या निन्दा, तुम्हे सबका सत्कार .ही करना चाहिये; क्योंकि 
क्रिसीका कोई भी काम सर्वथा सबको अच्छा ही छगे--ऐसा 
सम्मव नहीं है । सभी प्राणियोके शत्रु, मित्र और _मध्यस्थ 
होते हैं । भारत ! माळ खरीदनेवाले व्यापारी तुम्हारे राज्यमें 


अधिक टेक्सके भारसे पीडित होकर उदढिझ तो नहीं रहते. 


हें १ किसानलोग अयादे लगान लिये जानेके कारण अत्यन्त 
कष्ट पाकर तुम्हारा राज्य छोड़ते तो नहीं हैं ! क्योंकि 
किसान: ही. राजाका भार ढोते हैं और वे ही दूसरे छोगोंका 
मी पालन-पोषण करते हैं । इन्हीके दिये हुए अन्नसे देवता, 
पितर; मनुष्य) सर्प; राक्षसं और पश्च-पक्षी-सबकी जीविका 
चलती है | . 


यह मैंने राष्ट्रके साथ किये जानेवाले राजाके बर्तावका 
वर्णन किया; इसीसे राजाओंकी रक्षा होती है । इसी विषयको 
लेकर आगेकी बात भी बता रहा हूँ । ब्रह्मवेत्ता उतथ्य 
ऋषिने प्रसन्न होकर युवनाश्वके पुत्र मान्धाताको जो उपदेश 
दिया था; वह सब तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो-- 
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उतथ्यने कहा--मान्धाता ! राजा धर्मकी रक्षा और 
प्रचारके लिये होता है; विषय-सुखोंका उपभोग करनेके लिये 
नहीं । तुम्हें यह जानना चाहिये कि राजा सम्पूर्ण जगतूका 
रक्षक है । यदि वह धर्माचरण करता है तो देवता होता है 
और धर्मका त्याग करता है तो नरकमें पड़ता है । धर्मके 
ही ऊपर सम्पूर्ण भूतोंकी स्थिति है ओर धर्म राजाके आश्रयसे 
रहता है | परम धर्मात्मा एवं श्रीसम्पन्न राजा धर्मका साक्षात्‌ 
स्वरूप कहलाता दै, यदि वह धर्मका पालन नहीं करता तो 
देवता. उसकी निन्दा करते हैं और वह पापकी मूर्ति समझा 
जाता है । जो अपने धर्ममें प्रबृत्त रहते हे; उनके. ही 
अभीष्टकी सिद्धि देखी जाती है, सारा संसार उस मङ्गलमय 
धर्मका ही अनुसरण करता है । यदि राजा पापको नहीं 
रोकता दै तो देशमै धार्मिक बर्तावका उच्छेद हो जाता है ओर 
सब ओर महान्‌ अधर्म फेळ जाता है; जिससे प्रजाको दिन- इ 


रात भय बना रहता है । “यह मेरी वस्तु है; यह मेरी नहीं 


है? ऐसा कहना कठिन हो जाता है । सत्पुरुषोंकी बनायी हुई 
कोई भी धार्मिक व्यवस्था रहने नहीं पाती । जब पापक्रा बल 
बढ़ जाता है तो.मनुष्योंके लिये अपनी स्त्री; अपने पशु और 
अपने खेत या घरका ठिकाना नहीं रहता । देवताओंकी 
पूजा बंद हो जाती है; पितरोंका श्राद्ध रुक जाता हैः ३ 
अतिथियोंका सत्कार नहीं होता, द्विजलोंग त्रतधारण - 
( ब्रझचयपालन )-पूवक वेदाध्ययन नहीं करते । ब्राह्मण 
यज्ञ नहीं करते । बूढ़े जन्तुओकी तरह मनुष्यांका मन 
घबराहटमें पड़ा रहता है । 

इहलोक और परलोक दोनोंपर दृष्टि रखकर ऋषियोंने 
स्वयं ही राजाकी सृष्टि की । उन्होंने सोचा--“राजा सब 
प्राणियाँमै महान्‌ और धमका साक्षात्‌ विग्रह होगा ।? अतः 
जिसमें धर्म विराज रहा हो; उसे हो राजा कहते हैं | इतल्यि ` 
राजाका कर्तव्य है कि वह धर्मका पालन एवं प्रसार करे |. 
धर्मके बढ्नेसे सम्पूर्ण प्राणियोका अभ्युदय होता है और उसकी. 
हानिसे सबकी हानि होती है, इसलिये धर्मका लोप नहीं होने देना. 


- चाहिये । ब्रह्माजीने प्राणियाँके कल्याणाथ ही धमकी सृष्टि की 


है, इसलिये अपने देशमै धर्मका प्रचार कराना चाहिये, 
प्रजाजनोंपर महान्‌ अनुग्रह होगा । राजा वही हैजो २ 
धर्माचरणपूर्वक प्रजाका पालन करता है | इसल्यि हसी 
काम और क्रोधको त्याग कर धर्मकी ही रक्षा करो | धर्म ही | 
राजाओंके लिये सबसे बढ़कर कल्याण करनेवाला है। - 

धर्मका मूळ है ब्राह्मण; इसलिये ब्राह्मणोंका सदा ही 
सम्मान करना चाहिये । ब्राह्मणोंकी इच्छा 


॥ 00 
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राजाके ऊपर भय आता है । राजन्‌ ! सम्पत्तिका पुत्र है दर्प; 
जो अधमके अंशसे उत्पन्न हुआहै । उसने बहुत-से देवताओं, 
असुरो और राजर्षियोंका विनाश कर डाला है | उसको जो 
जीत लेता है; वही राजा होता है; दर्पसे पराजित हो जानेपर 
तो वह दास ही कहलाता है | यदि तुम चिरकाळतक राज- 


सिंहासनपर विराजमान रहना चाहते हो तो ऐसा बर्ताव करो) 


जिससे तुम्हारे द्वारा दर्प और अधर्मको प्रोत्साहन न मिले । 
'मतवाले, असावधान) बालक तथा. पागलोंसे बचो, उनके 
परिचयसे भी दूर रहो ओर यदि वे एक साथ रहकर सेवां 
करना चाहें तो उनकी सेवासे तो सर्वथा ही बचे रहो | इसी 
तरह जिसको एक बार केंद किया हो उस मन्त्रीसे, परायी 
च्तियोसे, ऊंचे-नीचे एवं दुर्गम पहाड़से- और हाथी, घोड़े 
तथा सपोंसे बचकर रहे । पणता, अभिमान, दम्भ तथा 
क्रोधका सर्वथा परित्याग करे | बन्ध्याओं, बेश्याओं, परस्त्रियो 
और कुमारी कन्याओंके साथ समागम न करे | जत्र राजा 
धमकी ओरसे असावधान रहता है तो उत्तम कुलोंमें वर्णसंकर 
मनुष्योंके अंशसे पापी और राक्षस जन्म लेते हैं | नपुंसक; 
काने; छंगड़े, ळूळे, गूँगे तथा बुद्धिहीन बालकोंकी उप्पत्ति 


होती है । इसलिये प्रजाके हितका खयाल करके राजाको 
विशेषरूपसे धर्मका आचरण करना चाहिये । 

राजाओंके प्रमादसे और भी बहुत-से बड़े-बड़े दोष प्रकट 
होते. हैं | बणसंकरोंको जन्म देनेबाले पापक्रमेंकी वृद्धि होती 
है | गर्मीके मौसममै ठंडक और सर्दीमै गर्मी पड़ने 
छगती है | कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अधिक 
वर्षा होती है | प्रजामें तरह-तरहके रोग फेल जाते हैं | 
आकाशमें धूमकेछु आदि तारे उगते हैं, भयङ्कर ग्रह दिखायी 
देते हैं तथा राजाके विनाशकी सूचना देनेवाले नाना 
प्रकारके उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं | जो राजा अपनी रक्षा 
नहीं करता; वह प्रजाकी भी रक्षा नहीं कर सकता । प्रथम तो 
उसकी प्रजाका नाश होता है, उसके बाद वह स्वयं भी नष्ट 
हो जाता है । जव दो आदमी मिलकर एककी वस्तु छीन 
लेते हैं ओर बहुत-से मिलकर दोको छूटते हैं तथा कुमारी 
कन्याओंपर बलात्कार होने लगता दै, उस समय इन सारे 
अपराधीका दोष राजापर ही लगाया जाता है । राजा धर्म 
छोड़कर जब प्रमादमें पड़ जाता है तो कोई भी मनुष्य अपने 
धनको अपना नहीं कह सकता | 


धर्माचरणसे लाभ तथा राजाके धर्म 


Oe 


. उतथ्य कहते हैँ--राजन्‌ ! जब राजा धर्मका आचरण 
करे और समयपर वर्षा हो तो उससे जो धन-धान्यादि सम्पत्ति 
होती है, उसके द्वारा प्रजाका बड़े आनन्दसे पालन-पोषण 
होता है । सत्ययुग, त्रेता; द्वापर और कलियुग- थे सब-के- 
सत्र राजाके आचरणमें स्थित हैं; राजाः ही युगका प्रवर्तक 
होनेके कारण युग कहलाता है | चारों वर्ण, चारों वेद और 


चारों आश्रम-ये सब राजाके ग्रमादसे नष्ट.हो जाते हैं | जब : 


राजा धर्मकी ओरसे असावधान हो जाता है तो गाईपत्य, 
आहवनीय और दक्षिणाग्न--ये तीन अग्नि, ऋकू, साम 
और यजु--ये तीन वेद और दक्षिणाओके- साथ सम्पूर्ण यज्ञ 
भी विकृत हो जाते है । राजा ही प्राणियोंको जन्म देनेवाला 
और राजा ही उनका नाश करनेवाला है । धर्माओमा होनेपर 
वह जीवनदाता दै और पापी होनेपर विनाशकारी । राजाके 
ग्रमादग्रस हो जानेपर उसकी स्त्री, पुत्र, बान्धन तथा मित्र 
सब मिलकर शोक करते डे । उसके हाथी; घोडे, गौ, ऊँट; 
खञ्चर और गदहे आदि पछ दुःख पाते हैं । विघाताने दुई 

प्राणियोंकी रक्षाके लिये ही बलसम्पन्न राजाकी उत्पत्ति की 


हि 


रिका हुआ है । राजन्‌ | दुर्बळ मनुष्य, मुनि और जहरीले 
सॉपोंकी दृष्टिको मैं बड़ा दुःसह समझता हूँ, इसलिये तुम 
दुर्वलोंको कभो न सताना । वे जिस कुलको अपनी क्रोधामिसे 
जळा डाळते है, उसमें फिर कोई अङ्कुर नहीं जमता, वह 
जड़-मूळसहित भस्म हो जाता है | इसलिये अपने बलके 
अहंकारमें आकर निर्बल मनुण्योंको चूसनेका प्रयत्न न करना; 
क्योंकि मुझे भय है, जैसे आग अपने आश्रयभूत काठको 
जला देती दै, उसी प्रकार दुब्ंछोंकी दृष्टि तुम्हें भस्म न कर 
डाळे । झूठे अपराध लगाये जानेपर जब दीन-दुर्बछ मनुष्य 
रोनेःब्रिललने लगते हैं, उससमय उनकी आँखोंसे जो आँसू 
गिरते हैं, वे कलङ्क छगानेवालेके पुत्रों और पशुओंक्रा नाश 
कर डालते हैं | जेसे प्रथ्वीमें बोया हुआ बीज तुरंत फल नहीं 
देता, उसी प्रकार क्रिया हुआ पाप भी तत्काल फल नहीं 
देता ( समय आनेपर ही उसका फल मिलता हे.। ) | जहाँ 
निर्बल मनुष्य मारा जाता है और उसे कोई रक्षक नहीं 
मिलता, वहाँ उस सतानेवाले पापीको दैवकी ओस्से भयङ्कर 
दण्ड प्राप्त होता है | ँ 

जब देशके लोग समूह बनाकर भीख माँगते फिरते हैं 
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तो एक दिन वे राजाका विनाश कर डालते हैं । यदि राजा 
काम या लोमवश किसी गरीबक्री दीनताभरी प्रार्थनाको 
कराकर उसके धनको अन्यायपूर्वक छीन छे तो समझना 
चाहिये उसका महान्‌ विनाश निकट है । जब राज्यकी प्रजा 
राजाका गुणगान करता हुई धर्मका आचरण तथा वैदिक 
संस्कारोका विधिवत्‌ अनुष्ठान करती है, उस समय राजा 
पुण्यका भागा होता है ओर वही . प्रजा जब घमेके स्वरूपको 
न समझकर अधर्मे प्रदृत्त.हो जाती है तो राजाको पापका 

भागी होना पड़ता है । जहाँ पापी मनुष्य प्रकट रूपसे 
अत्याचार करते हुए विचरते हैं, सत्पुरुषोंकी दृष्टिमे उस 
राज्यके भीतर कलियुग प्रकट हुआ समझा जाता है । परन्तु 
'जब राजा दुष्ट मनुष्याँको दण्ड देता है, तो उसके राज्यमें 
सर्वत्र अभ्युदय होने लगता है । 


अपने आश्रितोँको बॉटकर खाना, मन्त्रियाँका अनादर न 
करना और बळके घमंडमें चूर रहनेवालोंका दमन करना 
राजाका धर्म है। मन, वाणी और शरारसे समस्त प्रजाकी 
रक्षा करना तथा अपराध करनेपर पुत्रको भी क्षमा न करना 
राजाका धर्म कहा गया है । राष्ट्रको रक्षा, टेरोंका मूलोच्छेद 
और संग्राममे विजय-राजाके लिये धर्म माना गया है । 
अपना प्रियसे भी प्रिय व्यक्ति क्यों न हो, यदि वह क्रिथाद्वारा 
अथवा वाणोसे भी पाप करे तो राजाका कर्तव्य है कि वह 
उसे क्षमा न करके दण्ड ही दे । शरणागतोंका पुत्रकी भाँति 
पालन करे और धर्मकी मर्यादा भंग न होने दे | जिस समय 
राज्यमें रहनेवाले लोग राग-दव घका त्याग करके श्रद्धापूर्वक 
यज्ञ करें और उसमें प्रचुर दक्षिणा दें; उस समय राजाके 


„ द्वारा धर्मपालन हुआ.समझा जाता है । दीन-दुखी, बृद्ध तथा 
अनाथोंक्रे आसू पोंछकर उन्हें प्रसन्न करना, मित्रोको बढ़ाना? 


शत्रुओंका संहार करना, साधु पुरुघांका पूजन, सत्यका पालन; 
भूमिदान+ अतिथियोंका सत्कार और भत्योंका पोषण करना 
राजाका धर्म है । जिसमें निग्रह और अनुग्रह दोनों प्रतिष्ठित 
हैं--जो दुशेको दण्ड देता और सत्पुरुषोंपर कृपा रखता है; 
उस राजाको इस छोकमें और परलोकमै भी सुख मिळता है। 
राजा दुष्टोंको दण्ड देनेके कारण यम और धामिंक्रोंपर अनुग्रह 
करनेसे उनके लिये परमेश्वरके समान है | जब्र वह अपनी 
इन्द्रको संयम रखता है, तो राज्य॒शासनमें समर्थ होता है 


और जब उनको वशमै नहीं रखता तो अपनी मर्यादासे नीचे 
गिरता है । ऋत्विक्‌, पुरोहित और आचार्यका सत्कार करे, 
उनका अनादर न होने दे तथा उनके साथ उचित बर्ताव 
करे--यह राजाका धर्म दै । जैसे यमराज सभी प्राणियोपर 
समानरूपसे शासन करते हैं, उसी प्रकार राजाको भी बिना 
किसी भेदभावके सभी प्राणियाँको नियन्त्रणमें रखना 
चाहिये | प्रमाद छोड़कर क्षमा, विवेक; धैर्य ओर सदूबुद्धिकी 
शिक्षा लेनी चाहिये । सब प्राणियोंकी सामथ्यंका ज्ञान रखना 
चाहिये | मोठे वचन बोलना तथा नगर और देशके लोगोंकी 
रक्षा करते रहना चाहिये । 
के ४ 


तात ! राज्यकी रक्षा तो वही कर सकता है जो 
बुद्धिमान्‌ और शूरवीर होनेके साथ ही दण्ड देनेका ढंग 
जानता हो । जो दुण्ड देनेसे हिचकता है वह मूर्ख और 
कायर मनुष्य क्या राज्यकी रक्षा करेगा १ तुम्हें सुन्दर, 
कुलीन, राजमक्त एवं बहुज्ञ मन्त्रियोंको साथ लेकर आश्रम- 
वासी तपस्वियों तथा दूसरे लोगोंक्री भी बुद्धिकी परीक्षा करनी 
चाहिये । इससे तुमको सम्पूर्ण भूतोके परमधमंका ज्ञान हो 
जायगा, फिर खदेशमें रहो या परदेशमें) कहीं भी तुम्हारा 
धर्म नष्ट नहीं होगा | इस तरह विचार करनेसे धमं ही अर्थ 
और कामसे श्रेष्ठ सिद्व होता है । धर्मात्मा पुरुष इस लाकमें 
तथा परलाकमें भी सुख उठाता है । यदि मनुष्योंकों सम्मान 
दिया जाय तो वे सम्मानदाताके हितके लिये अपने पुत्रों और 
स्त्रियोंको' मी निछावर कर देते हैं । प्राणियोंको अपने पक्षमें 
मिळुये रखना, उन्हे कुछ देना, मोठी बोलो बोलना; 
प्रमादका त्याग करना और पवित्र रहना--ये राजाका ऐश्वर्य 
बढानेके महान्‌ साधन हैं। मान्धाता ! तुम इन सब बातोंकी 
ओरसे कमी उपेक्षा. न रखना । इन्द्र, वरुण, यम तथा 
सम्पूर्ण राजर्षियोने ऐसा ही बर्ताव किया है; इसीका तुम भी 
पालन करो । जो राजा धर्मका आचरण करता है, उसके 
सुयशको देवता, ऋषि) पितर और गन्धर्व सदा गाते रहत हैं | 

भीष्मजी कहते है--उतथ्य मुनिके इस प्रकार उप: 
देनेपर मान्धाताने निर्मीक होकर उसका पालन किया और 
बिना किसोकी सहायताके सम्पूर्ण प्रथ्योपपर अधिकार जमा 
लिया । राजा युधिट्ठिर ! तुम भी मान्धाताकी ही भाँति 
घमका पालन करते हुए इस पथ्वीकी रक्षा करो । 
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राजाके आचरणके विषयमै वामदेवजीके उपदेशका उल्लेख 
i 


राजा युघिष्ठिरने पूछा-पितामह ! जो धर्मनिष्ठ 
राजा अपने घर्ममें स्थित रहना चाहे, उसे किस प्रकार बर्ताव 
करना चाहिये १ 

भीष्मजी बोले- राजन्‌ ! इस विषयमें तत्त्वदर्शी 
महात्मा वामदवजीका उपदेशरूप एक इतिहास प्रसिद्ध है । 
वसुमना नामके एक विचारशील, घैयंशाली और पवित्र- 
चित्त राजाने एक बार परम तपस्वी मुनिवर वामदेवजीसे 
पूछा था, “भगवन्‌ ! आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये जिसके 
अनुसार आचरण करनेसे में अपने धमसे कभी न गिरूँ |? 
तब महातेजस्वी तपोनिष्ठ भगवान्‌ वामदेवजी कहने छगे--- 
८राजन्‌ ! तुम धर्मका ही अनुष्ठान करो, धर्मसे बढ़कर कोई 
भी चीज नहीं है । जो राजा धर्ममै स्थित रहते हैं; वे इस 
सारी पृथ्वीको अपने काबूमें कर लेते हैं । जिसकी दृष्टिमें 
अर्थसिद्धिकी अपेक्षा मी धर्मका विशेष महत्व है ओर जो 
उसीको बढ़ानेका विचार करता है; धर्मके कारण उसकी बड़ी 
शोमा होता दै | इसके विपरोत जो राजा अधमौन्मुख होकर 
घलात्कारसे उसीका आचरण करता है; उसे धर्म और अर्थ 
बात-की-बातमें छोड़कर चले जाते हैं। जो दुष्ट अपने पापी 
मन्त्रीकी सहायतासे धमकी हानि करता है; वह अपने परिवारके 
सहित प्रजाका वध्य हो जाता है; उसका सर्वनाश होनेमें देरी 
नहीं छगती । किन्तु जो हितकारी बातोंको ग्रहण करनेवाला, 
ईर्ष्याशून्य, जितेन्द्रिय और बुद्धिमान्‌ होता है उस राजाकी 
इसी प्रकार वृद्धि होती है जैसे नदियोंके प्रवाइसे समुद्रकी । 
राजाको चाहिये कि धर्म, अर्थ, काम; बुद्धि और मित्रोसे 
सम्पन्न होनेपर भी अपनेको कभी पूर्ण न समझे । ये धर्मादि 
ही राजाकी लोकयात्राके आधार हैं । इन्हीके द्वारा उसे यश, 
कीर्ति; वैभव और प्रजाकी प्राप्ति होती है। किन्छु जो राजा 


99 कृपण; स्नेह्य्ुन्य, दण्डके द्वारा प्रजाको दुःख देनेवाला 


और बुद्धिहीन होता है तथा जिसे अपराधीक्री भी पहचान 
नहीं होती, उसका छोकमें अपक्रीति होता है और मरनेपर 
नरकमें जाना पड़ता है । तथा जो दूसरोंका मान करनेवाला; 
दानी, मधुरभाषी, धमके विषयमे गुरुकी सम्मतिसे चळनेवाला; 


आपने अर्थक्रो खयं समझनेवाला और धर्मको ही सबसे बड़ा 
- लाम माननेवाला होता है; वह राजा बहुत दिनोंतक सुख 


अत्याचार करने लगता है, वहाँ उसके अनुयायी भी इसी 
प्रकारके आचरणको अपनी जीविकाका साधन बना लेते है। 
वे लोग तो उस पापी राजाका ही अनुसरण करते हैं। इससे 
लोगांमें उद्दण्डता फल जानेसे बहुत जल्द ही वह राज्य नष्ट 
हो जाता है । 

राजाको चाहिये कि यदि किसीका अप्रिय किया हो तो 
फिर उसका प्रिय भी करे । इस प्रकार यदि. अप्रिय पुरुष भी 
प्रिय करने लगता है तो थोड़े ही समयमै वह प्रिय हो जाता 
है । मिथ्या भाषण न करे; बिना कहे ही दूसरोंका प्रिय करे; 
किसी कामनासे; क्रोधमें आकर अथवा द्वेषवश धर्मका त्याग 
न करे, कोई कुछ पूछे तो उसका उत्तर देनेमें संकोच न करे, 
बिना विचारे कोई भी बात गुंहसे न निकाले, किसी काममें 
जल्दबाजी न करे और किसीमें भी दोष-दृष्टिन करे। ऐसे 
आचरणसे शत्रु भी अपने वशमें हो जाता है। यदि अपना 
प्रिय हो जाय तो बहुत प्रसन्न न हो और अप्रिय हो जाय तो 
घबरावे नहीं । यदि आमदनीमें कमी पड़ जाय तो दुखी न 
हो । उस समय भी प्रजाके ही हितका विचार करे | जो बड़े- 
बड़े काम हों; उनपर जितेन्द्रिय) अत्यन्त अनुगत) पवित्रात्मा) 
सामर्थ्यवान्‌ एवं प्रीतिमान्‌ पुरुषोंको नियुक्त करे | इसी प्रकार 
जिसमें ये सब गुण हों और जो राजाको प्रसन्न भी रख सकता 
हो तथा खामीका काम करनेमें सदा सावधान रहता हो, उसे 
धनक्री व्यवस्थाका काम सौंपे जो राजा मूख; इन्द्रियलोडुप, 
लोभी, दुराचारी, दुष्ट, कपटी, हिंसक, दुष्टबुद्धि, अविद्वान्‌) 
अनुदार, मद्यपी; जुआरी, स्रीलम्पट ओर आखेटप्रिय पुरुषको 
महत्त्वपूर्ण कायापर नियुक्त करता दै, उसको राज्यलक्ष्मी नष्ट 
हो जाती दै । जो राजा अपने शरीरकी रक्षा और अपने 
रक्षणीय्रोंकी रक्षाका ठीक प्रबन्ध करता दै, उसकी प्रजाकरी 
बृद्धि होती है ओर उसे अवश्य ही महत्ता प्राप्त होती है । 

“राजन्‌ ! इस जगतूर्मे सभी पदार्थ नाशवान है, 
कोई भी वस्तु निरापद नहीं है; इसलिये राजाको धर्मपर 
स्थित रहकर धर्मानुसार ही प्रजाका पालन करना चाहिये । 


“ढुर्गकी रक्षाके साधन, युद्धकी सामग्री, न्यायकी व्यवस्था; 


मन्त्रियोंके सत्परामर्श और प्रजाको यथासमय सुख पहुँचाना- 
इन पाँच बातोंसे राज्यकी उन्नति होती हे । एक ही पुरुष 
इन सत्र बातोंपर सवदा ध्यान नहीं रख सकता; इसलिये 
इन्हें योग्य अधिकारियोंको सोंप देनेसे राजा बहुत दिनात 
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राज्य भोग सकता है | जो पुरुष दानशील, मृदुलस्वमाव, 
पवित्रचरित्र और दःखके समय अपने आदमियोंकों न छोड़ने- 
वाला होता है, उसीको लोग राजा बनाते हैं| किन्तु जो मनके 
प्रतिकूल होनेके कारण अपने हितेषीकी बात नहीं सुनता; 
सवदा छापरवाह-सा रहता है और बुद्धिमानोंके आचरणोंका 
अनुसरण नहीं करता; वह क्षात्रधमंसे पतित हो जाता है। 
जो प्रधान मन्त्रियोंका त्याग करके निम्नश्रेणीके छोगोंको अपना 
प्रिय बनाता है, द्वेघवश अपने सद्गुणी सम्बन्धियोंका भी 
सम्मान नहीं करता तथा जो चञ्चलचित्त और अत्यन्त क्रोधी 
है, वह तोसर्वदा मृत्युके ही पड़ोसमें रहता है। असमयमें कभी 
कर न लगावे; अप्रिय हो जानेपर कभी दुखी न हो; प्रिय 
होनेपर हषेसे फूल न जाय; सदा झुभकर्मोमें लगा रहे; इस 
बातका ध्यान रक्खे कि कौन राजा मुझसे प्रेम रखते हैं, कोन 
केवळ भयसे आश्रय लिये हुए हैं और कौन इनमें बीचकी-सी 
स्थितिमें हैं तथा बलवान्‌ हो जानेपर भी अपने निर्बेळ शत्रुका 
कभी विश्वास न करे । जो लोग पापबुद्धि होते हैं; वे अपने 
सर्वगुणसम्पन्न और प्रियमाषी स्वामीसे भी द्रोह करनेमें नहीं 
चूकते) इसलिये ऐसे लोगोका कमी विश्वास न करे । 

“यदि राज्यकी जड़ मजबूत न हो तो राजाको अनधिकृत 
देशॉपर अधिकार करनेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये; क्योंकि 


जिसके मूलमें ही दुर्बलता है, उस राजाको इस प्रकारका लाभ 
होना सम्भव नहीं है | किन्तु जिस राजाका देश प्रशस्त, 
घन-धान्यसे पूर्ण, राजभक्त और सन्तुष्ट हो तथा जिसके मन्त्री 
सुयोग्य हों और सैनिक सन्दुष्टछ सुशिक्षित एवं झात्रुओंको 
खदेड़नेमें समर्थ हों; वह थोड्टी-सी सेनासे भी विजय प्राप्त कर | 
सकता है । जिस राजाके पुरवामी और देशवासी जीवॉपर दयां 
करनेवाले और धनसम्पन्न होते हैं, उसकी जड़ मजबूत कही 
जाती दै । जिसका वैभव दिनोंदिन बढ़ रहा हो, जो सब 
प्राणियोंपर दया रखता हो, काम करनेमें फुर्तीला हो और 
अपने शरीरकी रक्षाका ध्यान रखता हो; उस राजाके 
राज्यकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, बुद्धिमान्‌ राजाको 
ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिये जिसे - मळे आदमी बुरा 
समझते हों) उसे ऐसे काममै ही मन लगाना चाहिये जिससे 
सबका हित हो | जो राजा इस प्रकारका बर्ताव करता है; वह 
इस लोक और परलोक दोनोंको सुधारकर विजय प्राप्त 
करता है ।?? 

भीष्मजी कहते है- वामदेवजीके इस प्रकार कहनेपर 
राजा वसुमनाने सब काम उसी रीतिसे किये । यदि घुम भी 
ऐसा ही आचरण करोगे तो निःसन्देइ अपने दोनों लोक 
बना लोगे । 


युद्धनीतिका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरले पूछा--पितामह ! यदि कोई 
क्षत्रिय राजा दूसरे क्षत्रिय राजापर चढ़ाई कर दे तो उसे 
उसके साथ किस प्रकार युद्ध करना चाहिये ! 

भीष्मजी बोले- युधिष्ठिर ! यदि वह कवच पहने 
हुए न हो तो उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिये । हाँ, कवच 
धारण करके आवे तो स्वयं भी तैयार हो जाय और एक 
पुरुषके साथ अकेला ही युद्ध करे | यदि वह सेना लेकर 
आया हो तो खयं भी सेनासहित जाकर उसे ललकारे । 
यदि वह कपटसे युद्ध करे तो आप भी कपटयुद्ध करे और 
धर्मयुद्ध करे तो स्वयं मी धर्मानुसार ही उसका सामना करे । 
यदि शत्रु किसी संकटमें पड़ जाय तो उसपर प्रहार न करे 
तथा डरे हुए और परास्त शत्रुपर भी वार न करे । जो 
बलहीन हो) जिसका पुत्र मर गया हो) जितके शस्त्र नष्ट हो 
गये हों जो विपत्तिमें पड़ गया होश जिसके घनुषकी डोरी 
टूट गयी हो अथवा जिसका वाहन नष्ट हो गया होश उसपर 


कभी प्रहार न करे । ऐसा पुरुष अपने शिबिरमे आ जाय 
तो उसकी चिकित्सा करावे अथवा उसके घर पहुँचा दे--यही 
सनातन धर्म है । अतः धर्मानुसार ही युद्ध करना चाहिये । 
यह बात स्वायम्भुव मनुने भी कही है । सत्पुरुषोर्मे सदा- 
से सजनोंका ही धर्म रहा है । उसमें स्थित रहकर उसे नष्ट न 
करे । जो क्षत्रिय ध्युद्धमें अधर्मके द्वारा बिजय प्रास करता 
है, वह पापी है और स्वयं ही अपना नाश करता है| इस 
प्रकार अधमसे विजय पाना तो दुष्ट पुरुषोंका काम हैः 
सत्पुरुषको तो अधर्मीको भी धमंसे ही जीतना चाहिये । 
धर्मपूर्वक तो मर जाना भी अच्छा है और पापके द्वारा 
विजय पानी भी अच्छी नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि 
अधमंका फल तत्काळ नहीं मिळता । किन्तु वह मूळ और. 
शाखा दोनोंद्दीको जलाकर दम लेता है । पापी पुरुष किसी _ 
पापपूर्ण उपायसे धन पाकर बड़ा प्रसन्न होता है और यह 
समझकर कि धमं दै ही नही, पवित्रात्मा पुरुषोंकी हँसी करता 
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है । इस प्रकार वह पापी पापके द्वारा बरढ्नेक्रे कारण अन्तमें 
पापमें ही फँस जाता है | उसकी धर्ममें श्रद्धा नहीं रहती और 
अन्तमें वह विनाराके ही मुखमै पड़ता है । जिस प्रकार 
नदीके तटपर खड़ा हुआ वक्ष जड़सहित उखड़कर नदीमें 
बह जाता है, उसी प्रकार वह भी समूळ नष्ट हो जाता है। 
पत्थरपर परके हुए घड़ेके समान उसके टूक-टूक हो जाते हैं 
और सभी लोग उसकी निन्दा करते हैं; अतः राजाको धम॑- 
पूर्वक ही घन और विजय प्राप्त करनेकी इच्छा करनी चाहिये | 
राजन्‌ | अधर्मे द्वारा प्रथ्वीपर विजय प्राप्त करनेकी 
इच्छा राआक्रो कमी नहीं करनी चाहिये | अधमंसे विजय 
पांकर कौन राजा सुख पा सकता है! अधर्मसे पायी हुई 
विजय तो अस्थायी और स्वर्गसे गिरानेवाली होती है । वह 
| राजा और राज्य दोनोंहीको नष्ट कर देता है | जिस योद्धाका 
डन कवच टूट गया हो; जो “मैं आपका ही हूँ? ऐसा कह रहा 
हों) जो हाथ जोड़े खड़ा हो या जिसने हथियार रख दिये 

हों उसे कैद कर ळे, मारे नहीं | एक साळतक कैदमें रहनेके 

बाद उसका नया जन्म होता है और वह विजयी राजाके पुत्रके 

र समान हो जाता है; इसलिये सालमर बाद उसे छोड़ देना 
 चाहिये। यदि अपने पराक्रमसे किसी कन्याको हरकर लावे 
र तो एक साळतक्र उससे कोई प्रश्न न करे | इसके बाद भी 
यदि वह पूछनेपर किसी दूसरेको वरनेकी इच्छा प्रकट करे 
तो उसे छोड दे । इसी प्रकार धन या दास-दासी जो कुछ 
अपने पराक्रमसे जीतकर छावे, उसे भी एक सालतक अपने 
. पास रखकर फिर उसके स्वामीको सौंप दे | यदि चोर आदि 
' अपराधियौका धन छीना हो तो उसे मी अपने पास न रक्खे, 
सार्वजनिक कामोमें लगा दे और यदि गौ छीनकर लाया हो 


राजा युधिछिरने पूछा--दादाजी ! क्षात्रधमसे 
पापपूर्ण तो कोई भी धर्म नहीं है; क्योंक्रि राजा तो 
il युद्ध करनेके समय बहुत-से मनुष्योँक्री हत्या 
ता है | सो कृपा करके यह बतलाइये कि ऐसा कौन 


जन्‌ [पापियोंको दण्ड और सत्पुरुषों 
छान और दान करनेसे राजालोग 


दोनों ओरकी सेनाओंके भिड़ जानेपर यदि उनके 
बीचमें सन्धि करानेकी इच्छासे ब्राह्मण आ जाय तो उसी 
समय युद्ध बंद कर देना चाहिये | यदि दोनोंमेंसे कोई भी 
पक्ष ब्राह्मणका तिरस्क्रार करता है तो वह सनातन काळकी 
मर्यादाको तोडता है; ऐसे क्षत्रियको जातिसे बाहर कर देना 
चाहिये और उसे क्षत्रियोंकी समामें स्थान नहीं देना चाहिये 
क्योंकि वह अधम है । जिस राजाको विजयकी इच्छा हो 
उसे ऐसे आचरणका अनुसरण नहीं करना चाहिये। जो 
विजय धर्मयुद्धसे प्राप्त होती है, उससे बढकर कोई दूसरा 
लाभ नहीं है । आक्रमण करनेवाले राजाको विजय करनेके 
बाद उस देशके बिगड़े हुए लोगोंको समझा-बुझाकर और 
पारितोषिक देकर प्रसन्न कर लेना चाहिये । यही राजाओंकी 
प्रधान नीति है | यदि ऐसा न करके उनके साथ कड़ाईसे 
बर्ताव किया जाता है तो वे दुखी होकर अपने देशसे चले जाते 
हैं और शत्रुओंक्रे साथ मिलकर विजयी राजाकी विपत्तिके 
समयकी बाट देखने लगते हैं | जब आपत्तिका समय आता 
है तो वे झत्रुआँकी सहायता लेकर तुरंत ही उसे आ 
दबाते हैं । 

जिस राजाका देश विस्तृत, धन-धान्यसम्पन्न और 
राजभक्त होता है तथा जिसके सेवक और मन्त्री सन्तुष्ट रहते 
हैं, उसीकी जड़ मजबूत कही जाती है । जो राजा ऋत्विक 
पुरोहित, आचार्य तथा अन्यान्य शास्त्रज्ञोंका सत्कार करता है, 
व॒ही लोकगतिको जाननेवाला कहा जाता है । यही प्राचीन 
कालके धर्मज्ञ राजाओंका धर्म है | जिस राजाको अपने 
चैभवकी वृद्धिकी इच्छा हो उसे सब प्रकार युद्धकौशळसे ही 
विजय प्राप्त करनेक्री इच्छा रखनी चाहिये, कपट या दम्भके 
द्वारा नहीं । 


लाए? BEE 
युद्धमें होनेवाली हिंसाके प्रायश्चित्त ओर वीर तथा कायरोंको प्राप्त होनेवाले लोकोंका वर्णन 


ML 


कि विजयप्राप्तिकी लालसासे पहले तो राजालोग जीवोंकों 
कष्ट ही पहुँचाते हैं; किन्तु विजय प्राप्त कर लेनेपर फिर वे ही 
प्रजाकी उन्नति भी तो करते हैं | वे दान, यज्ञ और तपके 
-प्रमावसे अपने सारे पाप नष्ट कर डालते हैं, फिर तो उनके 
पुण्यकी ही वृद्धि होती है । जिस प्रकार खेती निरानेवाळा 
पुरुष खेतकी सफाई करनेके लिये घास-पूँसको उखाड़ डालता 
दै, किन्छु इससे उस खेतीका कुछ भी नहीं बिगड़ता, उसी 


प्रकार जो शस्र चलाकर तरह-तरहसे सेनाको सन्तप्त कर रहा 
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है, उस राजाके इस कमका यही पूरा-पूरा प्रायश्चित्त है कि फिर 
युद्धसे बचे हुए लोगोंकी उन्नति होने लगती है। जो राजा 
प्रजाको धनक्षय; पाणनाश और दुःखोंसे बचाता है तथा 
लुटेरोसे उसके प्राणोंकी रक्षा करता है, वह धनदायक और 
सुखप्रद माना जाता है । जो निर्भय होकर शत्रुओपर बाण- 
वर्षा करता है, उससे बढ़कर देवतालोंग संसारमै और किसी- 
को नहीं समझते । उसके शास्त्र संग्रामभूमिमें शन्रुकी त्वचाको 
जितने स्थानोंपर छेदते हैं, उसे सब प्रकारकी कामनाओंको पूरी 
करनेवाले उतने ही अविनाशी लोक प्राप्त होते हैं। उसके 
शरीरसे जो युद्धस्थलमें खून बहता है उसीके कारण वह सारे 
पापोंसे मुक्त हो जाता है । धर्मज्ञ पुरुष ऐसा मानते हैं कि 
क्षत्रिय युद्ध करनेमें जो तरह-तरहके दुःख सहता है, उनसे 
उसका तप ही बढ़ता है । विपक्षी वीरोंसे अपनी रक्षा चाहने- 
वाळे डरपोक पुरुष तो वीरोंके पीछे रहा करते हैं, जो उनकी 
रक्षा करते हैं वे ही पुण्यके भागी होते हैं । वीर पुरुष 
दात्रुआँक्ा सामना करता है, इसलिये वह स्वर्गके रास्तेपर बढ़ने 
लगता है । तथा कायर अपने साथियोको संकटमै डालकर 
मैदान छोड़कर भाग जाता है । जो क्षत्रिय ऐसा कुत्सित 
आचरण करे उसे लाठी और ढेलाँसे मार डाळे, अथवा मुदे- 
की तरह आगमें जला दे या पशुओंकी तरह पीट-पीटकर मार 
डाले । राजन्‌ ! क्षत्रियका घरके भीतर मरना अच्छा नहीं 
समझा जाता । जिन्हें शूरत्वका अभिमान होना चाहिये; उनकी 
यह दुर्बलता अधर्मरूप और निन्दाके योग्य है। जो क्षत्रिय 
रोगशय्यामें पड़कर दीनवदन और दुर्गन्धपूर्ण होकर “हाय ! 
बड़ा दुःख है, बड़ी पीड़ा है, में बड़ा पापी हूँ? इस प्रकार 
बड़बड़ाता है और अपने आश्रितोंको शौकाकुल कर देता है, 
वह निन्दनीय ही है । सच्चा क्षत्रियकुमार तो अपने जाति- 
भाइयोंके साथ शन्नुओंका संहार करते हुए उनके पेने शस्त्रांसे 
छिन्न-भिन्न होकर ही मरना चाहता है | वह कभी युद्धमें पीठ 
नहीं दिखाता और अपने प्राणोंकी पखा न करके पूरी 
शक्तिसे दात्रओंका सामना करता है । इससे उसे इन्द्रलोककी 
प्राप्ति होती है । ऐसा झूरवीर, यदि दीनताको पास नहीं 
फटकने देता तो शन्नुओंसे घिरकर कहीं भी मारा जाय) अक्षय 
लोरकोको ही प्राप्त करता है | 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! जो झूरबीर युद्धमें 


— 0000 
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पीठ नहीं दिखाते और रणाज्ञणमें ही अपने प्राण त्यागते हैं 
उन्हे किन लोकोंकी प्राप्ति होती है--यह बतानेकी कृपा कर | 


भीष्मजी बोले-राजन्‌ ! इस विषयर्मे यह पुरातन 
इतिहास प्रसिद्ध है, जिसमें राजा प्रतर्दन और मिथिळेश्वर 
जनकके युद्धका उल्लेख है | उस समय सब प्रकारके तत्त्वोंकों 
जाननेवाळे मिथिलाधिपतिने अपने योद्धाआंको स्वर्ग और 
नरक दिखलाते हुए इस प्रकार कहा था; 'वीरो ! देखो; 
तेजोमय लोक संग्राममै निर्भय द्वोकर जूझनेवालांको. मिलते 
हैँ । ये समी प्रकारकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं । और 
देखो, ये नरक दिखायी दे रहे हैं | जो लोग युद्धसे मागते है, 
उनकी इस लोकर्मे सदाके लिये अपकीर्ति होती है और अन्तर्मे 
इन्हींमें जाना पड़ता है । इन्हें देखनेके बाद अब तुम ग्राणोंका 
मोह छोड़कर शत्रुओंको परास्त करो; युद्वमें पीठ दिखाकर 
निराधार नरकमें न पड़ो । चूरवीरोंको स्वर्गका सुन्दर द्वार तो 
प्राणोंका मोह त्यागनेसे ही मिळता है |? 


राजा जनकके इस प्रकार कहनेपर मैथिल वीरोने शत्रुओँ- 
को परास्त करके अपने खामीको प्रसन्न किया । अतः धीर 
पुरुषको सवदा संग्राममें आगे रहना चाहिये । गजारोहियोके 
बीचमें रथियाँको नियुक्त करे, रथियोंके बाद अश्रारोहिय़ोको 
खखे और उनके बीचमें शस्रादिसे सुसजित पदातियोंकी सेना | 
खड़ी करे । जो राजा अपनी सेनाका इस प्रकार व्यूह बनाता 
है, वह सर्वदा अपने शत्रुओपर विजय प्राप्त करता है। इसल्ये 
तुम्हें भी सर्वदा अपनी सेनाका इसी प्रकार संगठन करना 
चाहिये | जो योद्धा रणभूमिसे एकदम भाग जाते हैं; वीर पुरुष 
उनपर प्रहार करना नहीं चाहते | इसलिये भागते हुए 
योद्धाओंके बहुत पीछे न पड़े | स्थावर पदार्थ चलनेवाले 
जीवोके अन्न हैं, बिना दाढ़ोंके प्राणी दाढवालोके अन्न हैं 
जल प्यासांका अन्न है और कायर पुरुष चूरवीरोके अन्न है । 
इसीसे भयभीत पुरुष हाथ जोड़े बार-बार प्रणाम करते वीरों- 
की शरणमें आते हैं । यह सारा लोक बालकके समान शूर 
वीरकी भुजाओंपर टिका हुआ है । इसलिये वीर पुरुषका. 
सदा ही मान होना चाहिये । शौर्यसे बढ़कर तीनों लोकोर्मे 
कोई वस्तु नहीं दै । शूरवीर ही सबका पालन करता है और 
उसीके आश्रित यह सारा जगत्‌ है । धू 
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राजा युधिष्ठिरने पूळा--मरतश्रेष्ठ | विजयामिलाषी 
राजा जिस प्रकार कायरांको उत्साहित करनेके लिये धमका 
थोड़ा-सा उल्लङ्घन करके भी अपनी सेनाको ले जाते हैं; वह 
मुझे बताइये । 
भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! किन्हींका मत है कि धर्म 
सत्यसे टिका हुआ है--कोई कहते है---इसका आधार युक्तिवाद 
है, किन्हीके मतमें सत्पुरुषोंका आचरण ही इसका आधार है 
और कोई इसे साधनाधीन मानते हैं | छोकमें कार्यसाधनके लिये 
सरळ और कुटिल दो प्रकारकी बुद्धियोंसे काम लिया जाता 
है । राजाको इन दोनोंहीका शान प्राप्त करना चाहिये । 
जडाँचक सम्भव हो जान-बूझकर कुटिल बुद्धिसे काम न ले; 
किन्तु यदि शत्र चढ़ आये हों तो उसके द्वारा उन्हें दबाकर 
आत्मरक्षा कर ले । यदि गत्रुपर चढ़ाई करनी दो तो छोहेकी 
कीले. कवच, चमर, पैनाये हुए शस्त्र, पीले और लाल रंगके 
कवच) रंग-बिरंगी ध्वजा-पताकाएँ, ऋष्टि, तोमर, तलवार; 
फरसे, माले और ढाल--इन्हें बहुत बड़ी संख्यामें तैयार 
करावे । यदि श्र तैयार हों और योद्धा भी शन्रुपर विजय 
पानेपर तुले' हुए हों तो चैत्र या मार्गशीषके महीनोर्मे चढाई 
करना अच्छा होता है; क्योंकि उस समय खेती पक जाती है, 
पृथ्वीपर जळकी प्रचुरता होती है और ऋदु भी' न अधिक 
ठंडी होती है; न अधिक गर्म । इसलिये उसी समय चढ़ाई 
करे अथवा जिस समय शत्रु आपत्तिमें जान पढे उस समय 
. उसपर आक्रमण कर दे | शत्रुके दबानेके लिये ये ही अवसर 
अच्छे माने गये हैं । सेनाके कूचके लिये वह रास्ता अच्छा 
न होता है जो चौरस हो और जिसमें जळ और घासका सुपास 
हो | वनमै विचरनेवाले दूर्तोको इसका खूब पता रहता है । 
इसलिये विजयामिलाषी वीर सेनाका पथप्रदशन करनेमें 
- उन्हींको नियुक्त करते हैं | सेनाके आगे कुलीन और शक्ति 
झाली योद्धाओंकी टुकडी खखे । 
क शन्रुसे बचाव करनेके लिये किला ऐसा होना चाहिये 
` जिसके चारों ओर जलसे मरी हुई खाई हो और ऊँचा 
 परकोटा हो । इससे दात्रुओंके आक्रमणसे रक्षा हो सकती है । 


सेनाका पड़ाव डाछा जा सकता है। इसके सिवा 
'छिपानेका, रात्रुपर आक्रमण करनेका 


और विपत्तिके समय छिप जानेक्रा भी सुमीता रहता है । 

योद्धाओंकों चाहिये कि सपर्धियोको पीछे रखकर पवतके 
समान अविचळभावसे युद्ध करें | सेनाको इस प्रकार खड़ी 
करे जिससे सूर्य, वायु और शुक्र अपने पीछेक्री ओर रहें । 
यदि ये सब एक ओर न पड़ते हों तो इनमें पूर्वःपूर्व श्रेष्ठ है; 
उसे ही अपने पीछे रवखे । अश्वारोही सेनाके लिये युद्ध-विद्या- 
विश्ारदोने वह मैदान अच्छा बताया है जिसमें कीचड़, 
जळ, बाँध और ढेले न हों; जहाँ कीचड़ और गद्रे न हों 
वह भूमि रथसेनाके लिये अच्छी होती है; जहाँ ऊँचे-नीचे 
वृक्ष तथा जळ हो वह स्थान गजारोहियोंके लिये ठीक होता 
है और जो भूमि दुर्गम, ऊँची-नीची, बॉस ओर बेंतोसे भरी 
हुई तथा पहाड़ी और जंगली हो वह पेदल सेनाके लिये 
अच्छी मानी गयी है । जिस सेनामें रथ और घोड़ोंकी 
अधिकता हो उसके लिये सूखाके दिन अच्छे रहते हैं और 
जिसमें गजारोही और पेदलोंकी बहुलता हो उसके छिये 
वर्षाकाल टीक रहता है | इन सब गुणोंको ध्यानमें रखकर 
देश और कालके अनुसार व्यवहार करे । जो राजा इन सब 
बातोपर विचारकर शुभ तिथि और नक्षत्रमें चढ़ाई करता 
है वह अपनी सेनाका टीक सञ्चालन करते हुए विजय प्राप्त 
करता है । 

जो लोग सो रहे हों, प्यासे हाँ, थक गये हों अथवा 
इधर-उधर भाग रहे हों उनपर चोट न करे | शस्त्र और 
कवच उतार देनेके बाद; युद्धस्थलसे जाते समय) पानी पीते 
तथा भोजन करते समय भी किसीको न मारे । इसी प्रकार 
जो बहुत घबरायै हुए हों) पागल हो गये हों, घायल हौँ, 
दुबल हो गये हाँ, असावधान हों; दूसरे किसी काममें लगे हो, 
बाहर घूमते हाँ, छावनीक्री ओर भाग रहे हो; उनपर भी 
प्रहार न करे | 


जो इात्रुक्री सेनाको छिन्न-भिन्न कर सकते हाँ और 
अपनीको सङ्गठित करनेकी दाक्ति रखते हों, उनको अपने 
साथ भोजन कराना चाहिये और साथ ही रखना चाहिये तथा 
दुगुना वेतन देना चाहिये । सेनामें कुछ लोगोंक्रो तो दस-दस 
सैनिकोका नायक बनावे और कुछको सौका तथा फिर एक 


इजार वीरोंका अध्यक्ष नियुक्त करे | प्रधान-प्रधान वीरोंक्रो 


इकट्ठा करके यह प्रतिज्ञा करावे कि हम संग्राममे विजय प्राप्त 


करनेके लिये अन्ततक एक-दूसरेको नहीं छोड़ेंगे । उन्हें यह 


ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शान्तिपचं ] 


# सैन्यसञ्चालनकी विधि, योद्वाओके लक्षण और विजयके चिह्वोका वर्णन # 


१२२१ 


i 0 ss SDIgiized byrne SemneuenndeonmCiennsiT oR _्म by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भी समझा दे कि युद्धके मैदानसे भागनेमें कई प्रकारके दोष 
हैं। इससे अपने प्रयोजनकी हानि, भागते समय शुके हायसे 
वध और अपयश तो होते ही हैं, लोगोंके मुखसे तरह-तरहकी 
अप्रिय और दुःखदायिनी बातें भी सुननी पड़ती हैं-। जो 
लोग युद्धमें पीठ दिखाते हैं वे तो नामके ही मनुष्य हैं | वे 
केवल योद्धाओंकी संख्या बढ़ानेवाले ही हैं, उन्हें इहलोक 
या परलोकमें कहीं भौ सुख नहीं मिळता । इसलिये निश्चय 
करो कि हम स्वर्गकी कामनासे संग्राममे अपने प्राण होम 
देंगे | बस; या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्धमें मरकर 
सद्गति पायेंगे | जो लोग इस प्रकार शपथ करके प्राणोंका 
मोह त्याग देते हैं वे निर्भय होकर इात्रुकी सेनामें घुस 
जाते हैं । 

सेनाकी व्यूहरचना करते समय सबसे आगे ढाळ- 
तलवारथारी पुरुघोकी ठुकड़ी रक्खे, पीछेकी ओर रथियोंको 
खड़ा करे और बीचमै परिवारके लोगांको रक्खे । शन्रुओपर 
आक्रमण करनेके लिये जो पुराने सैनिक हों वे आगे रहें और 
अपने पीछे चळनेवाले पदातियोंका उत्साह बढ़ावें । उन्हे 
प्रयत्नपूर्वक डरपोकोंको भी उत्साहित करना चाहिये । 
अथवा उन्हें केवळ सेनाका विशेष समुदाय दिखानेके लिये 
ही साथ रक्खें । यदि थोड़े सेनिकोंको बहुतोंके साथ युद्ध 
करना पड़े तो उन्हे सूची नामका व्यूह बनाना चाहिये 
और हाथ उठाकर इस प्रकार कोलाहल करना चाहिये- 
“देखो, देखो, बैरी भाग रहे हैं | हमारी मित्रसेना आ गयी 
है, बेखटके चोट किये जाओ ।? इस प्रकार भीषण शब्द 
करते हुए साहसके साथ शत्रुपर प्रहार करें जो लोग सेनाके 
मुद्दानेपर हों) उन्हें गर्जन-तर्जन और किलकिछा शब्द करते 
हुए क्रकच, नरसिंदेश भेरी, मृदङ्ग और ढोल आदि बाजे 
बजवाने चाहिये । 

राजा युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | युद्ध करनेमें 
कैसे स्वभाव, कैसे आचरण और केसे रूपवाले योद्धा ठीक 
रहते हैं तथा उनके कवच और ास्रास्र भी केसे होने चाहिये ! 


भीष्मजी बोले-राजन्‌ ! शस्र और वाइन तो 
योद्धाओके देश और कुलके अनुरूप दी होने चाहिये तथा 
अपने कुलाचारके अनुसार ही वे युद्धकार्यमे प्रदत्त हुआ 
करते हैं । गान्धार और सिन्धुसोवीर देशोंके योद्धा दांतौवाले 
प्राससे युद्ध करते हैं । वे बड़े निडर और बलवान्‌ होते है । 
उशीनरदेशके वीर समी प्रकारके शख्रोमे कुशल और बड़े 
बलशाली होते हैं । पूर्वी योद्धा गजयुद्धमें पारङ्गत होते हैं, 
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वे कपटयुद्ध करना खूब जानते हैं । यवन; काम्बोज और 
मथुराकी ओरके योद्धा मल॒युद्धमें पक्के होते हैं और दक्षिणो वीर 
तलवार चलाना अच्छा जानते हैं । जिन योद्धाओंकी वाणी 
और नेत्र सिंह या शार्दूलके समान हों) वे बड़े लड़ाके होते 
हैं । जिनका शब्द मेश्रके समान; मुख क्रोधयुक्त शरीर 
ऊँटकी तरह और नाक तथा जीभ टेढी हों) वे बहुत दूरतक 
दौड़नेवाले और दूरहोसे शत्रुपर निशाना छोड्नेवाले होत हैं । 
जिनका शरीर बिलावकी तरह बांका और देहके बाळ और 
खाल पतले होते हैं, व बड़े शीघ्रगामी, चञ्चल और कठिनतासे 
काबूमें आनेवाले होते हैं । जिनके शरोर गठीळे, छाती चौड़ी 
और अज्ञ-प्रत्यज्ञ सुडौल होते हैं; वे वोर युद्धका घोसा सुनते 
ही क्रोधमें भर जाते हैं तथा उन्हें युद्ध करनेमें ही आनन्द 
आता है । जिनके नेत्र तिरछे, ललाट ऊँचे और नीचेके 
ओंठ पतले होते हैं, जिनकी भुजाओपर वज्रका और 
अँगुलियोपर चक्रका चिह्न होता दै तथा जिनकी नाडियाँ 
दिखायी देती हैं वे युद्धके आरम्भमें ही बड़े वेगसे शत्रुकी 
सेनामें घुस जाते हैं तथा मतबाले हाथियोंके समान बड़े 
दुर्धर्ष होते हैं । जिनके बाोंके अग्रभाग पीछे और छितराये 
हुए, पसलियाँ, ठोढ़ी और मुँह चोड़े तथा कंधे ऊँचे 
होते हैं, गरदन मोटी और पिंडली भारी होती हैं तथा 
सिर गोळ और खर कठोर होता दै, वे बड़े क्रोधी 
होते हैं और युद्धम शत्रुपर एकदम टूट पड़ते हैं । 
जिन्हें धर्मका ज्ञान नहीं होता, जो अभिमानी, उग्र तथा 
देखनेमे भयंकर होते हैं; ऐसे मनुष्य प्रायः नीच जातिके हुआ 
करते हैं, वे भी जीने-मरनेकी परवा छोड़कर युद्ध करते हैं 
कमी पीछे पैर नहीं इटाते । उन्हे सेनामे सदा आगे रखना 
चाहिये । वे साहसके साथ शन्रुओंकी चोट सहते और उनपर 
भी प्रहार करते हैं । उन अधमी पुरुषोंको मर्यादापाळनका 
खयाल नहीं रहता, वे कभी-कभी अकारण ही राजापर भी 
बिगड़ उठते हैं; अतः उन्हे मीठी बातोंसे समझा-बुझाकर ही 
काबूमे रखना चाहिये । 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! सेनाकी विजयके शुभ 
लक्षण कोन-कोनसे है ! मैं उन्हें जानना चाहता हूँ । 

भीष्मजीने कदा-युधिष्ठिर ! जिन झम लक्षणोंको 
देखकर सेनाके विजयिनी होनेका अनुमान किया जाता ह 
उन्हें बताता हूँ; सुनो--देवके प्रकोपसे दी म काळकी _ 
प्रेरणा होती है; इस बातको अपनी शानदृष्टिसे जानकर विद्वान्‌ | 
छोग उसका प्रायश्चित्त करते हैं | जप-होम आदि साङ्गलिक | 
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कर्मोका अनुष्ठान करके देवी उपद्रवको शान्त कर देते हैं । 
जिस सेनाके वाहन और सैनिक प्रसन्न एवं उत्साहयुक्त 
दिखायी दें; उसकी विजय अवश्य होती है । यदि सेनाकी 
रणयात्राके समथर पीछेसे मंद-मंद हवा चले, सामने इन्द्रधनुष- 
का उदय हो, धूप निकली हो, थोड़ी थोड़ी देरमें बादलोंकी 
छाया होती रहे तथा गाद्ड) गिद्ध और कोए अनुकूल दिशामें 
आ जायें तो विजय मिलनेमें सन्देह नही रहता । बिना घुएँकी 
हि ऊपर उठती हुई आगकी ज्वाला अथवा दाहिनी ओर जाती 
की हुई लपटोंका दिखायी देना तथा होमकी पवित्र सुगन्धका 
. आना-थै भावी विजयके शुभ चिह हैं | शक्लोंकी गम्भीर 
घ्वनिः रणभेरीकी ऊँची आवाज्ञ और योद्धाओंका अनुकूल 
रहना भी भविष्यंमें होनेवाली विजयके शुभ लक्षण हैं । सेनाके 
कूच करते समय मृगोके झंडका पीछे या बायीं ओर दिखायी 
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न देना तथा युद्ध-कालमै दाहिने रहना शकुन है, किन्तु सामनेकी 
ओ। ओर दिखायी देना अच्छा नहीं है । हंस, क्रौञ्च, शतपत्र और 
ओ। नीलकण्ठ आदि पक्षी मङ्गलसूचक शब्द करते हों और 
जक सैनिक उत्साहसम्पन्न एवं प्रसन्न दिखायी दें तो भावी विजय- 
क. का अनुमान होता है | जिनक्री सेना तरह-तरहके शास्त्र, यन्त्र; 


_ कवच तथा ध्वजाओंसे सुशोभित हो, जिनके लड़नेवाले 
___ जवानोके चेहरेंपर ध्रसन्नताकी झलक हो तथा दुद्मनोंको 
- जिनकी फौजकी ओर देखनेका भी साहस न होता हो) वे 
निश्चय ही अपने शत्रुआँको परास्त करते हैं | जिनके सनिक 
. खामीकी सेवामें उत्साह रखनेवाले, अहंकाररहित, आपसमें 
` एकः्दूसरेका हित चाहनेवाले तथा सदाचारका पालन करने- 


समय दाहिने भागमें ओर प्रविष्ट हो जानेके बाद 
करता हुआ आ जाय तो शुभ है | पीछेकी 
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इसी तरह शत्रुको मारनेवाले 
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भागनेपर सब्र भागने लगते हैं, यही दशा बड़ी सेनाकी भी 
होती है । उसमें कितने ही बलवान्‌ वीर क्‍यों न हों, कुछ 
लोग भाग रहे हैं--इतना ही देखकर सब भागने लगते हैं; 
यद्यपि उन्हें भागनेका कारण माळूम नहीं रहता हैं । किन्तु 
अच्छे कुछमें उत्पन्न; परस्पर संगठित एवं राजाद्वारा सम्मानित 
हुए पाँच-छः वीर भी यदि मरने-मारनेका निश्चय करके 
युद्धमें डटे रहें तो वे शत्रुओंपर विजय पा जाते हैं । | जबतक 
सन्धि होनेकी सम्भावना हो तबतक युद्ध नहीं छेड़ना चाहिये | 
पहले सामनीतिका आश्रय लेकर शत्रुओंकी समझानेका प्रयत्न 
करे, इससे काम न चले तो भेदनीतिके अनुसार उनमें फूट 
डालनेकी कोशिश करे; इसमें भी सफलता न मिले तो दान- 
नीतिका प्रयोग करे--धन देकर शत्रुके सहायकोंकों वशमें 
करनेका प्रयास करे, जब किसी तरह युद्ध रोकनेमें कामयाबी 
न हो तो अन्तमें युद्ध करना चाहिये | 

कुन्तीनन्दन ! सत्पुरुषोंको ही क्षमा करना आता है, 
दुर्शेको नहीं। क्षमा करने और न करनेका प्रयोजन बताता 
हुँ, इसे समझो । जो राजा शत्रुओंको जीत लेनेके बाद उनके 
अपराध क्षमा कर देता है, उसका यश बढ्ता है । शत्रु भी 
उसपर विश्वास करने लगते हैं । राजाको चाहिये कि वह 
पुत्रकी ही भाँति अपने शत्रुको भी बिना क्रोध किये ही वशमें 
करे, उसका विनाश न करे । युधिष्ठिर | राजा यदि उग्न- 
खभावका होता है तो सब प्राणी उससे द्वेष करने लगते हैं 
और कोमल हुआ तो सब उसकी अवहेलना करते हैं, इसलिये 
उसे आवश्यकतानुसार उग्रता और कोमलता दोनोंसे काम 
लेना चाहिये । शत्रुपर प्रहार करनेसे पहले और प्रहार करते 
समय भी उससे मीठे वचन बोले | प्रहारके बाद भी शोक 
प्रकट करते हुए उसके प्रति दया दिखावे और शत्रुको 
सुनाकर कहे--“ओह ! इस युद्धमें मेरे सिपाहियोंने जो इतने 
वीरोंकों मार डाला है, यह मुझे अच्छा नहीं लगा--इससे मैं 
प्रसन्न नहीं हूँ । मैंने बारंबार मना किया, तो भी इन्होंने 
मेरे कहनेपर ध्यान नहीं दियां | उफ ! ये वीर तो किसी तरह 
मारनेयोग्य नहीं थे । इन्होंने संग्राममें कभी पीछे पैर नहीं 
हटाये; ऐसे सत्पुरुष इस संसारमें दुर्लभ हैं | मेरे जिन 
सेनिकोंने इन झरवीरोंका वध क्रिया है, उनके द्वारा मेरा 
बड़ा अप्रिय कार्य हुआ है ।? 

झनुपक्षके बचे हुए वीरोके सामने इस प्रकार खेद प्रकट 
करके एकान्तमें जानेपर अपने बहादुर सेनिकोंकी प्रशंसा करे । 
जिन्होंने शत्रुवीरोंका वध क्रिया हो, उनका विशेष सम्मान करे | 
नेवाले अपने पक्षके वीरोंमेसे जो घायल 


'शान्तिपवे ] . 
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हाँ अथवा मारे गये हाँ, उनकी हानिके लिये दुःख प्रकट करते 
हुए विलाप करे । उनका हाथ पकड़कर वैय दे । ऐसा 


- करनेसे सब लोगोंकी सहानुभूति प्राप्त होती है । इस प्रकार 


जो सब अवस्थाओंमें साम आदि नोतियोंसे काम लेता हैं; 
वह धर्मज्ञ राजा सबका प्रिय होता है, उसको क्रिसीसे भय नहीं 
----9-ठ 


रहता;-सब प्राणी उसका विश्वास करने लगते हैं। विश्वासपात्र 

हो जानेपर वह इच्छानुसार राष्ट्रका उपभोग कर सकता हैं। 

अतः - जों पृथ्वीका राज्य भोगना चाहता हो; उस राजाको 

चाहिये कि सबका विश्वास-माजन बने और भूमण्डलकी सब 

ओरसे रक्षा करे । | 
RS 


कालकवृक्षीय मुनिका उपदेश- राज्य, खजाना और सेना आदिसे वञ्चित हुए असहाय राजाका कतेव्य 
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युधिछिरने पूछा--पितामह ! यदि राजा धर्मात्मा हो 
और उद्योग करते रहनेपर भी धन न पा सके, उस अवस्थामै 
मन्त्री उसे कष्ट देने लगें और उसके पास खजाना तथा सेना 
मी न रह जाय तो सुख चाहनेबाळे उस राजाको क्या करना 
चाहिये ? 

भीष्मजीने कहा युधिषिरः ! तुम्हारे इस प्रश्नके 
उत्तरमें मैं राजकुमार क्षेमदर्शीके इतिहासको दुहराता हूँ» तुम 
इसे ध्यान देकर सुनो । प्राचीन काळकी वात हैं; एक बार 
कोसळराजकुमार क्षेमदर्शीको बड़ी कठिन विपत्तिका सामना 
करना पड़ा | उसकी सेनिकशक्ति नष्ट हो गयी । उस समय 
वह कालकबृक्षीय मुनिके पास गया और उनके चरणोंमें 
प्रणाम करके उसने विपत्तिसे छुटकारा पानेका उपाय पूछा । 

राजकुमारने कहा--नब्रह्मन्‌ ! मनुष्य धनका भागी- 
दार समझा जाता है । किन्तु मेरे-जैसा पुरुष बारंबार उद्योग 
करनेपर भी यदि राज्य न पा सके तो उसे क्या करना 
चाहिये १ आत्मघ्रात करना दीनता दिखाना दूसरोंको 
शरणमे जाना तथा इसी तरहके और भी खोटे काम करना तो 
में चाहता नहीं) इनके अतिरिक्त क्या उपाय करना चाहिये ? 
मेरे पास बहुत घन था, मगर सत्र सपनेकी सम्पत्तिकी तरह 
नष्ट हो गया । मेरी समझमै जो अपनी भारी सम्पत्तिका त्याग 
कर देते हैं; वे बड़ा मुश्किल काम करते हैं। मेरे पास तो 


` अब धनके नामपर कुछ रहा ही नहीं फिर भी उसका मोह 


नहीं छोड़ पाता | मैं राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट दीन और आतं 
हूँ; इस शोचनीय अवस्थामै आ पड़ा हूँ | अब जिस उपायसे 
मुझे सुख और शान्ति नसीब हो, उसका मुझे उपदेश दीजिये। 

कोसळराजङ्कुमारके इस प्रकार पूछनेपर महातेजस्वी 
मुनिवर काळकत्रक्षीयने उन्हे यो उत्तर दिया--'राजकुमार ! 
तुम जितत किसी वस्तुको ऐसा मानते हो कि 'यह है? उसको 
पहलेसे ही समझ छो कि नहीं दै । जो बुद्धिमान्‌ ऐसी 
समझ रखता हैं? उसे कठिन-से-कठिन आपत्तिमँ पड्नेपर भी 
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शोक नहीं होता । जो वस्तु पहले बहुत बड़े समुदायके 
अधिकारमें रह चुकी हैं तथा जो एकके बाद दूसरेकी होती 
आयी है; वह सत्र-की-सब तुम्हारी भी नहीं है--इस बातकों 
अच्छी तरह समझ लेनेपर किसको चिन्ता होगी ? जिसकी 
उत्पत्ति होती है; उसका नाश भी होता हैं; जो उत्पन्न हो 

बुकी है; वह वस्तु नष्ट भी होगी ही । शोंकमें इतनी शक्ति 
नहीं है कि वह उसे न्ट होनेसे बचा ले, ऐसी दशामें शोक 
करना व्यर्थ है । राजकुमार ! बताओ तो सही, तुम्हारे पिता 
आज कहाँ हैं ! तुम्हारे पितामह अब्र कहाँ चले गये ? आज 
तो न तुम उन्हें देखते हो, न वे तुम्हें देख पाते हैं | यह 
शरीर अनित्य है; इस बातको तुम भी समझते हो; फिर क्यों 
उन लोगाँके लिये शोक करते हो १ तनिक बुद्धिसे काम लेकर 
सोचो तो, एक दिन तुम भी नहीं रहोंगे | मै, तुम) तुम्हारे 
मित्र और शत्रु--इनमेसे कोई मी रहनेवाला नहीं दै एक 
दिन सबका अन्त होना निश्चित है । आज जिनकी उम्र बीत 
और तीस वर्षांकी है, वे सब आनेवाले सो वधोंके पहले ही 
इस दुनियासे उठ जायेंगे । ऐसी दशामें भी मनुष्य यदि 
बहुत बड़ी सम्पत्तिको छोड़ न सके तो कम-से-कम उसकी 
ममताका तो त्याग कर दे । “यह चीज मेरी नहीं है? ऐसा 
समझकर अपना कल्याण तो करें | जो वस्तु मविष्यमे 


मिलनेवाली हो, उसे यही माने करि “बह मेरी नहीं है? तथा 


जो मिलकर नष्ट हो चुको हो, उसके विषयमै भी यही भाव 
रक्खे कि “वह मेरी नहीं थी ।? “प्रारब्ध ही सबसे प्रबळ द २. 
बही देता दै और वही छीन लेता है? ऐसी धारणा रखनेवाली 
मनुष्य ही विद्वान्‌ हैं, उनका ही सत्पुरुषोंमें स्थान है। 
राजकुमारने कहा--में तो यही समझता हूँ कि सारा 
राज्य मुझे अनायास ही देवेच्छासे प्रात हो गया २ 
और अब महाबळी काळने वह सब्र-का-सत्र छीन छिया न 
इसीलिये अब जहाँ जो कुछ मिल जाता है, उसीसे में अपना 
जीवन-निर्वाह कर रहा हूँ । RT 
सुनिने कहा--राजङुसार ! यथार्थ तत्वका 
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- हो जानेपर मनुष्य किसी भी बातके छिये भूत और भविष्य- 
को लेकर शोक नहीं करता | तुम्हें भी ऐसा ही करना 
चाहिये | क्या घुम देवव जो कुछ मिळ जाय उससे उतने 
ही आनन्दके साथ रह सकोगे, जैसा पहले रहते थे? आज 
राज्यलक्ष्मीसे वञ्चित होनेपर भी क्या तुम शुद्ध हुदयसे शोक- 
का परित्याग कर दोगे १ पूर्वजन्ममें किये हुए कर्मोके फल- 
खरूप जब मनुष्यकी भोगसामग्री छिन जाती है तो अपनी 
दुर्बुद्धिके कारण वह विधाताको कोसने लगता है और स्वतः 
प्राप्त हुए परिमित पदाथांसे उसे सन्तोष नहीं होता । संसारके 
मनुष्य प्रायः ईर्ष्या और अहंकारसे भरे होते हैं; किन्तु तुम 
तो ऐसे नहीं हो ? सहसा दूसराँकी सम्पत्ति देख तुम्हारे मनमें 
डाह तो नहीं होती ? योगधमंको जाननेवाले धर्मात्मा एवं 
धीर मनुष्य अपनी राज्यलक्ष्मी तथा पुत्र-पौत्रोंका भी स्वयं 
ही त्याग कर देते हैं | यद्यपि धन परम दुलम है तथापि 
यह अस्थिर है, ऐसा समझकर साधारण मनष्य भी इसका 
परित्याग कर देते हैं | परन्तु तुम तो समझदार हो, तुम्हे 
माळूम है क्रि भोग प्रारन्धके अधीन और अस्थिर हैं, तो भी 
नहीं चाहने योग्य विषयांको चाहते हो और उनके लिये 
अत्यन्त दीनता दिखाते हुए शोक कर रहे हो। 
भैया | इन कामनाओंको छोडो और उत बुद्धिको जाननेका 
प्रयत्न करो; जिससे जीघका कल्याण होता है । जो तुम्हे अर्थके 
रूपमै प्रतीत हो रहे हैं; ये सब-के-सब अनर्थ ही हैं | तुम अथाँ- 

को अनर्थरूप ही समझो | इन भोग-पदाथाँके पीछे कितने ही 

लोगोंका सारा घन नष्ट हो जाता है. । दूसरे. लोग भोंगजनित 
सुखको अक्षय मानकर उसके ही लिये धनक्री इच्छा करते हैं । 
कितने ही मनुष्य धन-सम्पत्तिमे इत तरह रम जाते हैं कि उन्हे 
उससे बढ्कर सुखका साधन और कुछ जान ही नहीं पड़ता | 
किन्तु बढे क्से कमाया हुआ उनका वह अभीष्ट धन यदि 
नष्ट दो जाता है तो उनके सम्मानका सारा किला ही ढह जाता 
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है । उस समय उन्हें धनसे वैराग्य होता है | कुछ ही मनुष्य 
ऐसे हैं, जो अपना वास्तविक कल्याण चाहते हैं ओर परलोक- 
में सुख पानेकी इच्छासे लौकिक भोगाँसे विरक्त हो धमकी 
शरण लेते हैं | कुछ तो ऐसे हैं, जो घनके लोभमें पड़कर 
अपने प्राणतक गँवा देते हैं, वे घनक्रे सिवा जीवनका दूसरा 
कोई उद्देश्य ही नहीं समझते | उनकी दीनता और मूर्खता 
तो देखो; जो इस अनित्य जीवनके लिये मोहवरा धनमें ही 
दृष्टि गड़ाये रहते हैं | संग्रहका अन्त विनाश है, जीवनका 
अन्त मरण है ओर संयोगका अन्त वियोग है--यह जानकर 
भी कौन इनमें अपना मन छगायगा ! राजन्‌ | चाहे मनुष्य 
धनको छोड़ता है या धन मनुष्यको छोड़ देता है; एक-न-एक 
दिन ऐसा अवश्य होता है--इस बातकों जाननेवाला कौन-सा 
मनुष्य है, जो धनके लिये चिन्ता करेगा ! 


यह आपत्ति सिफ तुम्हारे ही ऊपर नहीं आयी दै, दूसरों- 
के भी धन और मित्र नष्ट होते हैं--ऐसा जानकर अपने मन; 
वाणी और इन्द्रियोंपर काबू रक्खो--घबराओ मत | तुम तो 
उत्तम ज्ञानसे परितृप्त हो, तुम्हारे-जेसे व्यक्तिको शोक नहीं 
करना चाहिये | तुम्हारी इच्छा बहुत थोड़ी है । तुममें 
चञ्चलताका दोष नहीं है, तुम्हारा हृदय कोमळ और बुद्धि 
एक निश्चयपर डटी रहनेवाळी है तथा तुम जितेन्द्रिय और 
ब्रह्मचारी हो; तुम्हारे-जेसा मनुष्य शोक नहीं करता । तुम्हें 
कपटसे भरी हुई और शास्रके विरुद्ध वृत्तिका आश्रय नहीं 
लेना चाहिये | क्रूरताका भी त्याग करना चाहियें । ये बड़ी 
ही दूषित और पापपूर्ण बृत्तियाँ हैं, कायर मनुष्य ही इनका 
आश्रय लेते हैं | तुम तो फल-मूछसे ही जीविका चलाते हुए 
अकेले वनमें विचरते रहो | वाणीका संयम करके मनको 
वशमें रक्खो और सम्पूर्ण प्राणियोंके हित-साधनमें लग जाओ | 
सबपर दया करो | जंगली फळ-मूळोंसे ही सन्तुष्ट होकर जंगलों- 
में अकेले विचरना ही विद्वानूके योग्य वृत्ति है | 


| और क्षेमदशीका राजा जनकसे मेल करा देना 
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तो तुम्हें बहुतःसा धन देंगे; क्योंकि वे सत्यप्रतिज्ञ हैं | यदि 
ऐसा हुआ तो तुमको बहुत-से झुद्ध हृदयवाले, दुर्व्यसनोसि 
रहित तथा उत्साही सहायक मिल जायँगे | जो मनुष्य शास्त्र- 
के अनुकूल आचरण करता हुआ अपने मन और इन्द्रियों- 
को वशे रखता है, वह अपना तो उद्वार करता ही है, प्रजा- 


को भी प्रसन्न कर छेता है | राजा जनक बढ़े धीर और 


श्रीसम्पन्न हैं; जम वे तुम्हारा सत्कार करेंगे तो सभी लोग 
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तुमपर विश्वास करने छगेंगे । फिर तुम मित्रोंकी सेना इकट्टी 
करना और अच्छे-अच्छे मन्त्रयाँसे सलाइ लेना । इसके बाद 
शत्रुके शत्रुसे मिलकर शातरुसेनाका विध्वंस करा डालना । 
अथवा अत्यन्त दुर्लभ उत्तम पदार्थों! स्त्रियो; ओढने- 
बिछानेके सुन्दर वस्रोंश अच्छे-अच्छे पलंग, आसन ओर 
सवारियोंश बहुत धन खरचं करके बनवाये हुए महलों, तरह- 
तरहके रसों, सुगन्धित पदार्थों ओर फछोंमें शत्रुको आसक्त 
करो तथा उसमें भाँति-भाँतिके पशुओं और पंछियोंकों पालने- 
का भी शौक पैदा करो; जिससे इन व्यसनोंमें अधिक धन 
खर्च करनेके कारण झात्रुकी आर्थिक शक्ति नष्ट हो जाय । 
बुद्धिमानोंके विश्वास-भाजन बनकर शन्रुके राज्यमें भ्रमण 
करो और कुत्ते, हिरन तथा कोओंकी तरह चौकन्ने रहकर 
मित्रधर्मका पालन करो ।# शात्रुसे इतने बड़े-बड़े कार्य प्रारम्भ 
कराओ जिनका पूरा होना बहुत कठिन हो । घळवानोंके साथ 
उसका विरोध करा दो । बड़े-बड़े बगीचे, बहुमूल्य पलंग, 
बिछौने तथा भोग-विलासके अन्य कामोँमे खच्चे कराकर सारा 
खजाना खाली करा दो । शात्रुका कोष क्षीण होते ही वह बशमें 
आ जाता है । हो सके तो वैरीको विश्वजित्‌ यज्ञमें लगाकर 
उसके द्वारा दक्षिणारूपमें सर्वस्वका दान करा दो । इससे 
तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा । फिर किसी मोक्ष-धमंके ज्ञाता 
पुरुषको बुलाकर शत्रुके समक्ष कुछ ऐसा उपदेश कराओ 
जिससे वह राज्यके परित्यागकी इच्छा करे | यदि उसका 
शरीर नीरोग हो तो सिद्ध औषधका प्रयोग करके उसको मरवा 
डालो । उसके घोडे, हाथी और मनुष्योंको ` भी कृत्रिम 
उपायोंसे मौतके घाट उतार दो । ये तथा और भी बहुत-से 
दम्भपूर्ण उपाय हैं; जिनसे बुद्धिमान्‌ मनुष्य इाशुका 


. सर्वनाश कर सकता है । 


राजकुमारने कहा- ब्रह्मन्‌ ! मैं कपट और दस्मका 
आश्रय लेकर जीवित रहना नहीं चाहता । अधमे मुझे बहुत 
बड़ी सम्पत्ति मिळती दो, तो मी मै उसकी इच्छा नहीं करता । 
इन दुर्गुणोंका तो मैंने पहलेसे ही त्याग कर दिया है» जिससे 


SS Sl क CI मीड 
+ जैसे कुत्ते बहुत जागते हें, उसी तरह शत्रकी गति-विधिको 


देखनेके लिये बराबर जागता रहे । जिस प्रकार हिरन बहुत चौकन्ने 
होते हैं, जरा भी भयकी आशङ्का होते ही भाग जाते हैं; उसी तरह 
हर समय सावधान रहे, भय आनेके पहले ही वहसे खिसक' जाय 
तथा जैसे कौए मनुष्यकी चेष्टा देखते रहते हैं, किसीको हाथ उठाते 
देख तुरंत उड़ जाते हैं; इंसी प्रकार शत्रुकी चेष्टापर सदा दृष्टि 


रक्खे । 
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किसीका मुझपर सन्देह न हो और मेरी तथा सबकी मलाई हो । 
क्ररताका बर्ताव करके मुझे इस- जगतमें जीवित रहनेकी 
इच्छा नहीं दै अतः मैं अधर्मका आचरण नहीं कर सकता और 
आपको मी ऐसा करनेके लिये मुझे उपदेश नहीं देना चाहिये । 
सुनिने कहा- राजकुमार ! तुम जैसा कहते हो वैसे 
ही गुणोंसे युक्त मी हो | खभावसे ही तुम धर्मात्मा हो और 
बुद्धिके द्वारा तुम्हें बहुत बातोंका ज्ञान है । इसलिये तुम्हारे 
और राजा जनकके कल्याणक्रे लिये अब मैं स्वयं ही यत्न करूंगा । 
अथवा तुम दोनोंमें ऐसा सम्बन्ध करा दूँगा जो स्वामाविक 
और चिरस्थायी होगा । तुम्हारा जन्म उच्च कुलमें हुआ दै, 
तुम विद्वान्‌, दयाळु तथा राज्यसञ्चालनकी कळामें निपुण 
हो; तुम्हारेःजैसे योग्य पुरुषको कौन अपना मन्त्री नहीं 
बनायेगा १ यद्यपि घुम्दै राज्यसे भ्रष्ट कर दिया गया है और 
तुम बहुत बड़ी विपत्तिमें फेस गये हो, तो भी तुमने क्रूरताको 
नहीं अपनाया, दयायुक्त घर्ताबसे ही जीवन बिताना चाहते 
हो । इसलिये जब विदेहराज जनक मेरे आश्रमपर आयेंगे; 
उस समय उन्हें जो आज्ञा दूँगा, उसे वे निःसन्देइ पूर्ण करेंगे । 


इस प्रकार आश्वासन देकर मुनिने राजा विदेइको अपने 
यहाँ बुलवाया और कहा--*राजन्‌ ! यह राजकुमार उच्च 
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हूँ । इसका हृदय दर्पणके समान शुद्ध और खच्छ हैं; 
॥ शरस्कालीन चन्द्रमाके सहश उज्ज्वल है । मैंने हर तरहसे 
१ इसकी परीक्षा कर ली है, इसके भीतर दुर्भावनाका नाम 
नहीं है | इसलिये तुम इसके साथ सन्धि कर लो और मुझपर 
जैसा विश्वास करते हो वैसा ही इसपर मी करो । कोई भी 
राज्य मन्त्रीके बिना तीन दिन भी नहीं चलाया जा सक्रता 
| , और मन्त्री शूरवीर एवं बुद्धिमान्‌ पुरुषको ही बनाना चाहिये । 
धर्मात्मा राजाओंक्रे लिये जगतूमें मन्त्रीके सिवा दूसरा कोई 
सहारा नहीं है | यह राजकुमार महात्मा है, इसने सत्पुरुषोंके 
- मार्गका आश्रय लिया है | यदि तुम धर्मको साक्षी देकर 
इसे सम्मानपूर्वक अपनाओगे तो यह छुम्हारे सत्र शत्रुओको 
अपने अधीन कर लेगा | मेरी बात मानकर तुम युद्ध किये बिना 
ही इसे वशमें करो; मन्त्री बनाकर इसके हितसाधनमें लगे 
रहो । क्रिसीकी भी जय या पराजय सदा नहीं रहती; इसलिये 
जैसे दूसरोकी सम्पत्ति छीनकर स्वयं भोगते हो, वैसे ही दूसरों- 
को भी अपनी सम्पत्ति भोगनेका अवसर देना चाहिये । जो 
दूसरोंका संहार करते हैं, उन्हें अपने संहार होनेका भी सदा 
ही भय बना रहता है ।? 


मुनिके इस प्रकार कहनेपर राजा जनकने उनका पूर्ण 
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, युधिष्ठिरने पूळा--भारत ! धर्मका रास्ता बहुत बड़ा 
है और उसकी अनेकों गाखाएँ हैं; इनमेंसे किस धर्मको आप 
ओ- सबसे प्रधान एवं विशेषरूपसे आचरणमें छानेयोग्य समझते 

` हैं, जिसका अनुष्ठान करके मैं इहछोक और परलोकमें भी 
धर्मका फल पा सकूँगा । 
ओ- भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! मैं तो माता, पिता तथा 
शुरुजनोंक्ी पूजाको ही सबसे श्रेष्ठ धर्म समझता हूँ; इसका 
करनेवाळा मनुष्य पुण्यलोकोपर तो विजय पाता ही है, 


विरुद्ध, उसका पालन करना ही चाहिये । 
के अनुकूल हो तो भी उनकी आज्ञा न 


' निश्चय रखना चाहिये | 
[ये ही तीनों ढोक के 


गुरु 


तै 


रात, स पन्थाः हँ 
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सम्मान क्रिया और उनकी बातका अनुमोदन करते हुए कहा- 
“मुनिवर ! आप महान्‌ बुद्धिमान हँ; आपने अनेकों शास्त्रांका 
श्रवण किया है तथा आप सदा दूसरोका कल्याण चाहते रहते 
हैं; अतः आपकी जो आज्ञा हो;उसे स्वीकार करनेमें हम दोनोंकी 
ही भलाई है | मेरे लिये जो-जो आज्ञा हुई है; वह सब पूर्ण 
करूँगा । यह तो मेरे परम कल्याणकी बात है; इसमें अन्यथा 
विचार करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है |? 

तदनन्तर मिथिलानरेशने कोशलराजकुमारको पास 
बुलाकर कहा--“राजन्‌ ! मैंने धर्म और नीतिका आश्रय 
लेकर सम्पूर्ण जगतूपर विजय पायी है । मगर आपने अपने 
गुणोंसे आज मुझे भी जीत लिया | अतः में आपका हृदयसे 
स्वागत करता हूँ; आप मेरे घर पधारें।? इसके बाद दोनोंने 
मुनिकी पूजा की और फिर साथ ही घर गये। विदेहने 
कौसल्यको अपने महलमैँ ले जाकर पाद्य; अर्ध्य) आचमनीय 
तथा मधुपर्कसे उसका विधिवत्‌ पूजन किया और उसके 
साथ अपनी पुत्रीका विवाह कर दिया। दहेजमें नाना प्रकारके 
रल भी भेंट किये । यही राजाओंका परम धर्म है; उन्हे 
परस्पर मेल करके ही रहना चाहिये । 


माता, पिता और गुरुकी सेवाका उपदेश, सत्य-असत्यकी पहचान तथा व्यावहारिक नीतिका वर्णन 


ये ही तीनों अग्नि हैं | पिता गार्हपत्य अग्नि; माता 
दक्षिणाम्नि और गुरु आइवनीयामि हैं | लौकिक अम्नियासे 
माता-पिता आदि त्रिविध अभियोंका गौरव अधिक है । 
इन तीनोंकी सेवामें यदि भूल न करोगे तो तुम तीनों 
लोकोंको जीत छोगे | पिताकी सेवासे इस लोकको, माताकी 
सेवासे परछोकको और गुरुकी सेवासे ब्रह्मलोकको तर जाओगे; 
इसलिये तुम इनके साथ सदा अच्छे बर्ताव करों। ऐसा 
करनेसे तुम्हें उत्तम यश, परम कल्याण और महान्‌ .फछ 
देनेवाले धमकी प्राप्ति होगी | 


इन तीनोंकी आज्ञाका कमी उल्लङ्घन न करे | इनको 
भोजन करानेके पहले स्वयं भोजन न करे, इनपर कोई 
दोषारोपण न करे और सदा इनकी सेवामें संलग्न रहे--यही 
सबसे उत्तम पुण्य है | इसीके आचरणसे तुम कीर्ति, पवित्र; 
यश तथा उत्तम लोकोपर विजय पाओगे | जिसने इन तीनों- 
का आदर किया उसने मानो सम्पूर्ण जगत्‌का आदर कर 
लिया और जिसके द्वारा इनका अनादर हुआ, उसके 
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सम्पूर्णं झुभकर्म व्यर्थं हो जाते हैं | जिसने इन तीनों 
गुरुजनाँक्रा सम्मान नहीं क्रिया, उसक्रे लिये न यह छोक है न 
परलोक | न इस छोकमें यश मिलता है न परलोकमें सुख । 
में तो सब तरहके झुभकर्मोका अनुष्ठान करके इन गुरुजनोंको 
ही अर्पण कर देता था; इससे उन कर्मोका पुण्य सौगुना और 
इजारशुना बढ़ गया है । तथा उसीका यह फल है कि आज 
तीनों लोक मेरी इष्टिके सामने हैं | 

दस श्रोत्रियाँसे बढ़कर है आचाय ( कुलगुरु या दीक्षा- 
गुर ) | दस आचाप्रसि बड़ा है उपाध्याय ( विद्यागुरु ) । 
दस उपाक्यायासे अधिक महत्व रखता दै पिता और दस 
पिताओंसे भी अधिक गौरव है माताका । माता तो सारी 
पृथ्वीसे भी बढ़कर है । उसके समान गौरव किसीका नहीं 
हे । मगर मेरा विश्वास ऐसा दै कि गुरु ( आचार्य ) का 
दर्जा माता-पितासे भी बढ़कर है | माता-पिता तो केवळ इस 
शरीरको जन्म देते हैं, किन्तु आत्मतत्त्वका उपदेश देनेवाले 
आचार्यके द्वारा जो जन्म प्राप्त होता दै, वह दिव्य हैः 
अजर-अमर दै । माता-पिता यदि कोई अपराध करें तो भी 
उनपर कभी हाथ नहीं छोड़ना चाहिये | 


जो लोग विद्या पढ़कर शुरुका आदर नहीं करते) निकट 
रहते हुए भी मन, वाणी अथवा क्रियासे गुरुकी सेवा नहीं 
करते, उन्हें गर्भस्थ घालककी हत्याका पाप लगता है | संसार- 
में उनसे बढ़कर पापी दूसरा कोई है ही नहीं | जैसे गुरुओंका 
कर्तव्य है शिष्योंको आत्मोन्नतिके पथपर पहुँचाना, उसी 
प्रकार शिष्योंका धर्म है--ग़ुरुओंकी सेवा करना । मनुष्य 
जिस कमसे पिताको प्रसन्न करता है; उसके द्वारा प्रजापति 
ब्रह्माजी भी प्रसन्न होते हैं तथा जिस बर्तावसे वह माताको 
प्रसन्न कर लेता है) उसके द्वारा सम्पूर्ण प्रथ्वीकी पूजा हो 
जाती है ! परन्तु जिस व्यवहारसे शिष्य अपने शुरुको प्रसन्न 
कर लेता दै, उसके द्वारा परब्रह्म परमात्माकी पूजा सम्पन्न 
होतो दै; इसलिये शुरु माता-पितासे भी बढ़कर पूज्य है । 
गुरुओंकी पूजासे देवता; ऋषि और पितरोंको भी. प्रसन्नता 
होती है; इसलिये गुरु परम पूजनीय है । माता, पिता और 
गुरु कमी भी अपमानके योग्य नहीं? उनके किसी भी कार्य- 
की निन्दा नहीं करनी चाहिये । गुरुजनोंके ही सत्कारको 
देवता और महर्षि स्वीकार करते हैं । जो लोग मनसे अथवा 
क्रियाके द्वारा उपाध्याय, पिता और मातासे द्रोह करते है 


तथा जो पिता-माताके द्वारा अपना पालन-पोषण कराकर बड़े 


होनेपर उनको पालन-पोषण नहीं करते, उन्हे गर्भाहत्याका 
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पाप लगता है; जगतूमें उनसे बढ़कर कोई पापी नहीं है । 
मित्रद्रोही, कृतश्च, स्रीहत्यारा और शुरुका वध करनेवाळा-- 
इन चार प्रकारके पापियोंका उद्धार करनेके लिये हमने कोई 


_ प्रायश्चित्त नहीं सुना है । अतः माता, पिता और गुरुकी सेवा 


ही मनुष्यके लिये सबसे बड़ा धर्म है, यही कल्याणका साधन 
है; इससे बढ़कर कोई कार्य नहीं है | 


सुधिष्ठिरने पूछा--भारत ! जो मनुष्य धर्मके मार्गमे 
स्थित रहना चाहता हो, उसे केसा बर्ताव करना चाहिये ? 
सत्य और असत्यकी पहचान क्या है १ कत्र सत्य बोलना 
चाहिये और कब असत्य ! तथा धर्मका क्या लक्षण दै ? 


_ भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! सत्य बोलना ही उत्तम 
है, सत्यसे बढ़कर कुछ भी नहीं है । मगर संसारके मनुष्य 
सत्य-असत्यको ठीक-ठीक समझ नहीं पाते, इसलिये यही 
बता रहा हुँ । जहाँ असत्यका परिणाम सत्य और सत्यका 
परिणाम असत्य होता हो वहाँ सत्य न बोलकर असत्य ही 
बोलना उचित है! ऐसे अवसरपर जो सत्य बोलता है; वह 
मूर्ख मारा जाता है । अतः परिणामके द्वारा सत्य-असस्यका 
निश्चय करके जो सत्य बोलता दै, वही धमंज्ञ दै । जो अनायं 
है, जितकी बुद्धि शुद्ध नहीं है; जो अत्यन्त कठोर खमावका 
है, वह मनुष्य भी कभी अन्धे पशुको मारनेवाले बलाक 
नामक बहेलियेकी तरह महान्‌ पुण्य प्राप्त कर लेता है |# 
प्राणियोंके अभ्युदय और कख्याणके लिये ही धमंकी व्याख्या 


की गयी है, जिससे इस उद्देश्यकी सिद्धि होती हो, वही धर्म - 


है| धमका नाम “घर्म? इसलिये पड़ा है कि वह सबको 
धारण करता है--अधोगतिमे जानेसे बचाता और जीवनकी 
रक्षा करता दै; धमंसे ही सम्पूर्ण प्रजा जीवन धारण कर रही 
है; अतः जिस कमसे प्राणियोंके जीवनकी रक्षा हो, वही धर्म 
है- ऐसा निश्चय रखना चाहिये । जीवोंकी हिंसा न हो, इसके 


लिये ही धमका उपदेश किया गया है; अतः जो कमे अहिंसासे 


युक्त हो, वही ध्म है । 


यदि चोर किसी धनीका धन ळूटनेकी इच्छासे उसका , 
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सत्यकी अपेक्षा असत्य बोलना ही अच्छा है। ऐसे अवसरके 
लिये शास्त्रकारोंने यही विचार क्रिया है | अपनी शक्ति रहते 
पापियांको धन नहीं देना चाहिये; क्योंकि पापात्माओंको दिया 
हुआ धन दाताको ही कष्टमें डाळता है । जो कजंदारको 
अपने अधीन करके--उससे शारीरिक सेवा कराकर धन 
वसूल करना चाहता है, उसके दावेको सही साबित करनेके 
लिये यदि कुछ लोगोंको गवाही देनी पड़े और वे गवाही 
कहने योग्य सत्य बातको छिपा लें तो वे सब-के-सब मिथ्यावादी 
होते हैं | किन्तु प्राणसंकटके समय; विवाहके अवसर- 
पर और धन तथा दूसरोंके धमंकी रक्षाके लिये आवश्यकता 
पड़नेपर असत्य बोळा जा संकता है | कोई नीम्व मनुष्य भी 
यदि दूसरोंकी कार्यसिद्धिकी इच्छासे धर्मके लिये भीख माँगने 
आवे तो उसे देनेकी प्रतिज्ञा करके अवश्य ही दान देना 
चाहिये | जो कोई मनुष्य धार्मिक आचारसे भ्रष्ट हो पाप 
मागका आश्रय ले, उसे अवश्य दण्ड देना चाहिये ' जो दुष्ट 
घर्ममार्गसे हटकर सदा आसुरी प्रदृत्तिमै लगा रहता है और 
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धर्म त्यागकर पापसे जीविका चलाना चाहता है, उस कपटी 
पापात्माको हर एक उपायसे मार डालना चाहिये; क्योंकि 
सभी पापियोंका यही सिद्धान्त होता है कि जैसे भी हो धनका 
संग्रह करना चाहिये । ऐसे लोग दूसराँक्रो असह्य कष्ट देते 
हैं | छल-कपटके मन्दिरमें ही निवास करते हैं | उन्हें न देव- 
लोक प्राप्त होता है न मनुष्यलोक | प्रेतोंक्री जो गति होती हैः 
वही उनकी भी होती है | जो यज्ञ न करते हाँ, तपस्यासे दूर 
रहते हो; ऐसे मनुष्योंका सङ्ग तुम कदापि न करना । 

पापियोका तो यही निश्चय होता है कि धर्म कोई चीज 
नहीं है । ऐसे लोगोंको जो मार डाळे, उसे पाप नहीं 
लगता । कपटसे जीविका चलानेवाले मनुष्य कौए और 
गिद्वोंके .समान होते हैं। मरनेके बाद वे इन्हीं योनियोंमें 
जन्म लेते हैं | जो मनुष्य जिसके साथ जैसा बर्ताव करे; वह 
भी उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे--यह धर्म (न्याय ) है। 
कपटीक्रे साथ कपट और सदाचारीके साथ सदाचारका 
व्यवहार करे | 


दुःखॉसे छृटनेका उपाय और मनुष्यके खभावकी पहचानके लिये व्याघ्र तथा सियारकी कथा 
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युधिष्टिरने कहा--पितामह ! जगतके जीव भिन्न 
भिन्त भावोंको लेकर नाना प्रकारके कष्ट उठा रहे हैं; अतः 
जिस उपायके द्वारा इन दुःखोंसे छुटकारा हो सके, उसे 
घतानेकी कृपा कीजिये । 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌! जो द्विज अपने मनको 
वशमें करके शास्त्रोक्त चारों आश्रमोंमें रहते हुए उनके 
अनुसार ठीक-ठीक बर्ताव करते हैं, वे दुःखोंके पार हो जाते 
हैं | जो दम्भ नहीं करते, जिनकी जीविका नियमित दै, जो 
र विषयोंकी ओर बढ़ती हुई इच्छाको रोकते हैं, दूसरोंके कटु 
FE वचन सुनकर भी उन्हें उत्तर नहीं देते, मार खाकर भी 
 किसीको मारते नहीं) खयं देते हें पर दूसरोसे मागते नहीं; 
 उअतिथिरोक्ो सदा आश्रय देते हैं, कभी किसीकी निन्दा नहीं 
' करते, नित्यःनियमपूर्वक स्वाध्याय करते हैं, धर्मको जानते 
ह माता-पिताकी सेवामें छगे रहते हैं तथा दिनमै सोते नही, 

ते दुःखोसे छुटकारा पा जातेहै। : . 
जो मन) वाणी ओर कमसे कमी पाग नहों करते, किसी 
ष्ट नहीं पडुँचाते) राजा होकर छोभवश प्रज्ञाका 


छोड़कर धमंपूर्वक विजय पाना चाहते हैं, वे दुःखोंसे पार हो 
जाते हैं । जो छोग प्राण जानेकै अवसर आनेपर भी झठ नहीं 
बोलते, उनपर सम्पूर्ण प्राणियोंका विश्वास होता है और वे 
कभी दुःख नहीं उठाते । जिनके शुभकर्म दिखावेके लिये नहीं 
होते, जो सदा मीठे वचन बोलते हैं, जिनका घन धर्मके काममें 
लगता है, वे दुस्तर विपत्तिके भी पार हो जाते हैं| जो 
तपस्यामें लगे रहते हैं, घचपनसे ही ब्रह्मचयका पालन करते 
हैं और वेद, विद्य; ।था व्रतमें निष्णात होते हैं, जिनका रजो- 
गुण और तमोगुण शान्त हो गये हैं, जिनकी सदा सच्वगुणमें 
स्थिति रहती है, जिनसे दूसरे प्राणियोंक्रो भय नहीं होता तथा 
जो दूसरे प्राणियोसे स्वयं भय नहीं करते और सम्पूर्ण जगतूको 
आत्माके समान देखते हैं, वे कठिन-से-कठिन विपत्तिके भी 


पार हो जाते हैं । 


परायी सम्पत्ति देखकर जिनके मनमै जलन नहीं होती, 
जो सत्पुरुष हैं और ग्राम्य विषय-भोगोंसे दूर रहते हैं; 
सब देवताओंको प्रणाम करते तथा सब धर्मोको सुनते हैं, 
जिनमें श्रद्धा और शान्ति विद्यमान है; जो खयं आदर नहीं 
चाइते और दूसरोका आदर करते हैं, जिनमें अपने क्रोधको 
रोक लेनेकी शक्ति दै, जो दूसरोंका भी क्रोध शान्त कर देते 


हैं ओर कमी किसीपर कोप नहीं करते, वे सब प्रकारके 
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दुःखोसे पार हो जाते हैं | जो जन्मकालसे ही मधु-मांस और 
मदिराका सेवन नहीं करते; जो खादके लिये नहीं जीवनकी 
रक्षाके लिये भोजन करते हैं, विषय-वासनाकी तृप्तिके लिये 
नहीं सन्तानकी इच्छासे मेथुनमें प्रवृत्त होते हैं; जो सत्य बात 
बतानेके लिये ही बोलते हैं और सम्पूर्ण प्राणियोंके अधीश्वर 
भगवान्‌ नारायणकी भक्ति करते हैं, वे दुसर दुश्खोंसे भी 
पार हो जाते हैं। नारायणकी शरण लेनेवाळे भक्त दुःखोंसे 
मुक्त हो जाते हैं--इसमें सन्देहके लिये गुंजायश नहीं है। 
और तो क्या, यह प्रसङ्ग ( अध्याय ) भी दुश्खोंसे तारनेवाला 
है; जो लोग इसे पढ़ते या ब्राह्मणोंके मुखसे सुनते हैं, वे 
दुःखोंसे छूट जाते हैं. | इस प्रकार यहाँ संक्षेपसे मनुष्योंके 
लिये वह कर्तव्य बताया गया दै, जिससे वे इस लोकमें 


~ 


और परलोकरमें भी विपत्तिके बन्धनसे छुटकारा पा जाते हैं । 
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युधिष्टिरने पूछा--तात | बहुत-से कठोर खभाबवाळे 
मनुष्य ऊपरसे कोमळ और शान्त बने रहते हैं तथा कोमल 
'खमाववाले लोग कठोर दिखायी देते हैं; ऐसे मनुष्योंकी 
ठीक-टीक पहचान केसे हो ! 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमें एक 
पुराना इतिहास) जो बाघ और सियारके संवादके रूपमें हैः 
तुम्हे सुना रहा हूँ; सनों--पूर्वकालकी बात है) पुरिका नामकी 
एक नगरी थी, जो प्रचुर धन-धान्यसे सम्पन्न थी । उसमें 
पौरिक नामका एक राजा राज्य करता था। वह बडा ही 
क्रूर और नीच था । सदा दूसरे प्राणियोंकी हिंसामें छगा 
रहता था । धीर-बीरे उसकी आयु समाप्त हुई । मरनेके वाद 
अपने पूर्व कर्मोक्रे कारण उसका सियारकी योनिमें जन्म हुआ | 
किन्तु उसे पूर्वजन्मका भी स्मरण बना रहा; इसलिये उस 
अधम योनिमें पूर्व वैभवकी याद आनेसे सियारको बड़ा खेद 
और वैराग्य हुआ । अब उसने जीबोंकी हिंसा करनी छोड़ 
दी ; सत्य बोलनेका नियम लिया और वह अपने त्रतका 
हढतापूर्वक पालन करने लगा । दिन-रातमें एक बार निश्चित 
समयपर भोजन करता और वह भी पेड़ोंसे अपने आप गिरे 
हुए फछोंका । उसने इमशान-भूमिमें ही रहना पसंद किया; 
क्योंकि वहीं उसका जन्म हुआ था । जन्मभूमिके स्नहसे 
किसी दूसरे स्थानपर उसका मन नहीं लगता था । 

सियारका इस तरह पवित्र आचार-विचारसे रहना उसके 
जाति-भाइ्यांको अच्छा न लगा; उनके लिये यह बरदाइतके 
बाहरकी बात हो गयी । इसलिये वे प्रेम और विनयभरी 
बातें सुनाकर उसकी बुद्धिको चायमान करने लगे | उन्होंने 


कहा--“भाई सियार | तू मांताहारी जीव है ओर इमशान- 
भूमिमें रहता है, फिर भी पवित्र आचार-विचारसे रहना 
चाहता दै, यह तेरी उलटी समझका परिणाम है । भैया | 
हमारे ही समान होकर रह, तेरे लिये भोजन हमछोग ला 
दिया करेंगे, तू सिफ इस शौचाचारका अडंगा छोड़कर चुप- 
चाप खा लिया करना । तेरी जातिका जो सदासे भोजन रहा 
हे; वही तेरा भी होना चाहिये ।? 


उनकी ऐसी बात सुनकर सियार सावधान हो गया और 
मीठे तथा युक्तियुक्त वचनोंसे उन्हें समझाता हुआ बोला-- 
ध्बन्धुओ ! अपने बुरे व्यवहारोंके ही कारण हमारी जातिका 
कोई विश्वास नहीं करता; अच्छे खमाव और आचरणसे ही 
कुछकी प्रतिष्ठा होती दै, अतः मैं भी वही कर्म करना चाहता 
हूँ; जिससे अपने वंशका यश बढ़े । यदि मेरा निवास स्मशान 
भूमिमें है, तो इसके लिये में जो समाधान देता हूँ, उसको 
सुनो--आश्रम ( कुटी ) बनाकर रहना ही धर्ममें कारण हो; 
ऐसी बात नहीं दै, कोई भी शुभकर्म आत्माकी प्रेरणासे ही 
होता है| आश्रममें रहकर ही यदि कोई गौकी हत्या करे तो 
क्या उसे पाप नहीं लगेगा ? अथवा आश्रमसे अलग इमशान 
आदि स्थानोंमें ही यदि कोई गोदान करे तो क्या वह यर्थ 
हो जायगा १ उससे पुण्य नहीं होगा १ तुमळोगोंकी जीविका 
असन्तोषसे पूर्ण, निन्द्नोय) धर्मकी हानिके कारण दूषित तथा 
इस लोक और परलोकमें अनिष्ट फल देनेवाली है, इसलिये 
मैं उसे पसंद नहीं करता |? 

_ सियारके इस आचार-बिचारकी चर्चा चारों ओर फेल 
गयी । तदनन्तरे एक व्याधने खयं आकर उसका विशेष 
सम्मान किया ओर उसे शुद्ध तथा बुद्धिमान्‌ समझकर अपना 
मन्त्रित्व खोकार करनेके लिये उससे प्रार्थना की । 


व्याघ्र बोळा--सोम्य ! मैं तुम्हारे खरूपसे परिचित 
हूँ, तुम मेरे साथ चलकर रहो और मनमाने भोग भोगो । 
एक बात तुम्हे सूचित कर देते हूँ, हमारी जातिका स्वभाव 
कठोर होता है--यह दुनिया जानती है | यदि तुम कोमलता? 
पूर्वक व्यवहार करते हुए मेरे हित-साधनमें लगे रहोगे तो 
तुम्हारा भी मला होगा । 

सियारने कद्दा--मृगराज ! आपने मेरे लिये जो बात | 
कही है; वह सर्वथा आपके योग्य है । तथा आप जो धर्म और 
अर्थ-साधनमें कुशळ एवं शुद्ध खभाववाले सहायक ढूँढ़ रहे _ 
हैं-—यह भी उचित ही है | महाभाग ! इसके लिये आपको 
चाहिये कि जिनका आपके प्रति अनुराग हो | जिन्हें नीतिका 
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ज्ञान हो; जो सन्धि करानेमें कुशल, विजयामिलाषी, छोम- 
रहित) बुद्धिमान हितेषी तथा उदारं हृदयवाले हों--ऐसे 
व्यक्तियोंको सहायक बनाकर पिता और गुरुके समान उनका 
आदर करें । आप मेरे लिये जो सुविधाएँ दे रहे हैं, उनकी 
मुझे इच्छा नहीं है। मैं सुख, भोग तथा उनके आधारभूत 
ऐश्वयंको नहीं चाहता । आपके पुराने नौकरोंके साथ मेरा 
स्वभाव भी नहीं मिलेगा | वे दुष्ट प्रकृतिके जीव हैं, आपको 
मेरे विरुद्ध भड़काया करेंगे । उनका प्रताप बढ़ा हुआ है 
अतः उनको मेरे अधीन होकर रहना अच्छा नहीं माळूम 
होगा | इधर मेरा खमाव भी कुछ विलक्षण है, मैं पापियों- 
पर भी कठोरताका बर्ताव नहीं करता । दूरतककी बात 
सोचता हूँ | मेरा उत्साह कभी कम नहीं होता । मुझमें बलकी 
मात्रा भी अधिक है । मैं खयं कृतार्थ हूँ और प्रत्येक कार्य 
सफळताके साथ कर सकता हूँ । किसीकी सेवा-टहलका तो 
मुझे बिल्कुल ज्ञान नहीं है। खच्छन्दतापूर्वक वनमें विचरता 
रहता हूँ । मेरे-जैसे. वनवासियोंका जीवन आसक्तिरहित और 
निर्भय होता है। एक जगह बेखटके पानी मिलता हो और 
दूसरी जगह भय देनेवाला स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होता हो--इन 
दोनोंकों यदि विचार करके देखता हूँ तो मुझे वहाँ ही सुख 
जान पड़ता है, जहाँ कोई भय नहीं है । राजाके पार्स रहनेमें 
सदा भय-ही-भय है । राजसेवकोंमेंसे जितने लोग दूसरोंके 
लगाये हुए झठे कलंकके कारण राजाके हाथसे मारे गये हैं; 
उतुने ने सच्चे अपराधोंके कारण नहीं | मृगराज ! यदि मुझसे 
मन्न्रित्वका काय लेना ही हो तो मैं आपसे एक शर्त कराना 
चाहता हूँ; उसीके अनुसार आपको मेरै साथ बर्ताव करना 


पड़ेगा | मेरे आत्मीय व्यक्तियोंका आप सम्मान करे, उनकी 


हितकारिणी बातें सुनें । में आपके दूसरे मन्त्रियोक्रे साथ कमी 


. परामश् नहीं करूँगा | एकान्तमै सिर्फ आपके साथ अकेला 
ओ हौँ मिद्ूँगा और आपके हितकी बातें बताया करूँगा | आप 
- मीं अपने जाति-भाइयोंके कार्मोमे मुझसे हिताहितकी बात न 


'पूळियेगा | मुझसे सलाह करनेके बाद यदि आपके पहलेके 
भूल भी साबित हो तो उन्हें प्राणदण्ड न दीजियेगा 


“ऐसा ही होगा” कहकर सियारका बड़ा 
बड़ा खागत-सत्कार होने लगा | 
लगी | यह सत्र देख-सुन- 
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करं पहलेंके सेवक और मन्त्री जल-भुन गये | सब उसके साथ 
द्वेष करने लगे | उनके मनमें दुष्टता भरी थी, इसलिये वे 
झुंड बाँधकर बारंबार सियारके पास आते और अपनी 
मित्रता जताते हुए उसको समझा-बुझाकर अपने ही समान 
दोषी बनानेकी कोशिश करते थे । सियारके आनेसे पहले 
उनकी रहन-सहन कुछ और ही थी । दूसरोंकी वस्तु छीनकर 
स्वयं उसका उपभोग करते थे | किन्छु अब उनकी दाल 
नहीं गलती थी, वे किसीका भी धन लेनेमें असमर्थ थे 
क्योंकि सियारने उनपर बड़ी कड़ी पाबंदी लगा रवखी थी वें 
चाहते थे सियार भी डिग जाय; इसलिये तरह-तरहकी बातोंमें 
उसे फुसछाते और बहुत-सा धन देनेका लोम दिखाते थे | 

मगर सियार बड़ा बुद्धिमान्‌ था, वह उनके चकमेमें 
नहीं आया--उसने थैय नहीं छोड़ा तव उन नौकरोने उसका 
नाश करनेकी शपथ खायी ओर सब मिलकर इसके लिये प्रय्न 
करने लगे | एक दिन उन्होंने, शेरके खानेके लिये जो मांस 
तैयार करके रक्खा गया था, उसे उसके स्थानसे चुरा लिया 
और सियारकी माँदमें ले जाकर रख दिया । सियारने मन्त्री- 
पदपर आते समय शेरसे पहले ही ठहरा लिया था कि 
राजन्‌ ! यदि तुम मुझसे मित्रता चाहते हो तो किसीके 
बहकावेमें आकर मेरा विनाश न करना |? 

उधर शेरको जब भूख लगी और बह भोजनके लिये 
उठा तो उसके खानेके लिये रक्खा हुआ मांस नहीं दिखायी 
पड़ा । शेरने चोरका पता छगानेके लिये नौकरोंको आज्ञा 
दी | तब जिनकी यह करतूत थी, उन्हीं छोगोंने शेर्से उस 
मांसके बारेमें बताया--“महाराज ! अपनेको बड़ा बुद्धिमान्‌ 


'और पण्डित माननेवाळे सियार महोदयने ही आपके मांसका 


अपहरण किया है ।? सियारकी यह चपळता सुनकर शेर 
गुस्सेसे झर गया और उसको मार डाळनेका विचार करने 
छगा | उस समय सियारके प्रतिकूल कुछ कहनेका मौका 
देखकर पहलेके मन्त्री लोग शेरसे कहने लगे--/राजन्‌ ! वह 
तो बातोंसे ही धर्मात्मा बना हुआ है, खभावका बड़ा कुटिळ : 
है | भीतरका पापी है, मगर ऊपरसे धर्मका ढोंग बनाये हुए 
है । उसका सारा आचार-विचार दिखावेके लिये है |? यह 
कहकर वे क्षणमरमें ही उस मांसको सियारकी माँदसे उठा 
ले आये। शेरने उनकी बातें.सुनीं और जब निश्चय हो गया 
क्रि सियार ही मांस ले गया था तो उसने उसको मार 


डाछनेक्री आज्ञा दे दी | 


शैरकी यह बात जब उसकी माताको माळूम हुई तो वह 
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हितकारी वचनोंसे उसे समझानेके लिये आयी और कहने 
छगी --*बेटा | इसमें कुछ कपरपूर्ण षडयन्त्र हुआ जान पड़ता 
है । तुम्हे इसपर विश्वास नहीं करना चाहिये | काममें छाग-डॉट 
हो जानेसे जिनके मनमें पाप होता है वे निदोंषको ही 
दोषी बनाते हैं | किसाको अपनेसे ऊँची अवस्थामै देखकर 
अक्सर लोगोंको ईर्ष्या हो जाया करती दै, वे उसकी उन्नति 
नहीं सह सकते । कोई कितना ही शुद्ध क्यों न होश उसपर 
भी दोष लगा ही देते हैं । लोमी शुद्ध खमाववाले 
व्यक्तियोंस ओर आलसी तपस्वियोंसे द्वेष करते हैं | इसी 
प्रकार मूर्खळ।ग पण्डितासे, दरिद्र धनियोंसे, पापा धर्मात्माओं- 
से ओर कुरूप रूपवानोसे डाह रखत हैं | विद्वानोंमे भी कितने 
ही ऐसे अविवेकी; लोमी और कपटी हाते हैं, जो ब्रृहस्पति- 
के समान बुद्धि रखनेवाले निदाघ व्यक्तिमें भी दोष निकाला 
करते हैं । एक ओर तो जब्र घरमें सुनसान था, उस समय 
तुम्हारे मांसकी चोरो हुई है; दूसरो ओर एक व्यक्ति ऐसा है, 
जो दैनेपर भी मांस नहां लेना चाहता--इन दोनो बातोपर 
अच्छी तरह विचार करो । संसारमै बहुत-से असम्य प्राणी 
सभ्यकी तरह ओर सभ्य असम्यको तरह देखे जाते हैं, इस 
प्रकार उनमे अनेकों भाव दाष्टगांचर होत हैं, अतः उनकी 
परीक्षा कर लेनो उचित दै। आकाश आधा कड़ाहके समान 
ओर जुगनू अभ्निके समान दिखायो देते हैं; किन्छु न तो 
आकाशमें कड़ाही है और न जुगनूम आग ही दै, इसलिये 
सामने दिखायो देतो हुई वस्तुको भां जांच करना चाहिये । 
जो जोंचने-बूझनेके बाद क्रिस! विषयमै अपना विचार प्रकट 
करता दै, उसे पाछे पछतावा नहा हाता । राजाके लिये 
किसीको मरवा डालना कठिन काम नहा है, मगर इससे 
उसको बड़ाइ नहा होता । शक्तियाळ। पुरुप्रमे यदि क्षमा हो 
तो उसाको प्रशसा का जाता है, उधासे उसका यश बढ़ता है। 
बेरा ! सांचा तो, तुमने खथ ही सिथारका मन्त्रीक आसनपर 


ˆ बिठाया है ओर तुम्हारे सामन्तांम भा इसका ख्यात बढ़ 


गया है । एसा सुपात्र मन्त्रा बड़ी घुरिकेळस मिळता है यह 
तुम्हारा बड़ा हितधा है; इसांलये तुम्ह इसकी रक्षा करनो 
चाहिये । जो दूसरोंके मिथ्या कळक लगानेपर निदाषको भो 
अपराधो मानकर दण्ड देता हे; वह राजा दुष्ट मान्त्रयाँके 
साथ रहनेके कारण शाघ्र हा मोतके मुखमै पड़ता है |? 

शेरकी माता इस प्रकार उपदेश दे हां रह! था कि उस 
शत्रुसमूहके भीतरसे एक धर्मात्मा व्यक्ति उठकर शेरके पास 
आया | वह सियारका जासूस था । उसने जिस प्रकार यह 


कपटलीला की गयी थी, उसका भंडाफोड़ कर दिया । इससे 
रोरको सियारकी सञ्चरित्रताका पता चल गया और उसने 
मन्त्रीका सत्कार करके उसको इस अभियोगसे मुक्त कर 
दिया तथा अत्यन्त स्नेहके साथ उसे बारंबार गळेसे ळगाया | 

सियार नीतिशास्रका ज्ञाता था; उसने शेरकी आज्ञा 
लेकर उपवास करके प्राण त्याग देनेका विर्चौर क्रिया । 
शेरने उसे इस कार्यसे रोका ओर उसका भळाभांति आद्र- 
सत्कार कया । उस समय स्नेइके कारण उसका चित्त 
विकल हो रहा था । 'मालिककी यह अवस्था देख सियारका 
भो गला मर आया और वह उसे प्रणाम करके गद्गद 
कण्ठसे बोला--“राजन्‌ | पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया 
और पीछे अपमानित कर दिया, शात्रुकी-सी स्थितिमें पहुँचा 
दिया । अब मैं आपके पास रहनेके योग्य नहीं हूँ । जो 
अपने पदसे हटाये गये हाँ, सम्मानित स्थानसे नीचे गिरा 
दिये गये हाँ, जिनका सवख छीन लिया गप्रा हो, जो 
दुबळ, लोभी; क्रोधी ओर डरपोक हाँ, जिन्हें घोखेमें डाला 
गया हो, जिनका धन लूटा गया हो तथा जिन्हें क्लेश दिया 
गया हो--ऐसे सेवक शत्रुओंका काम सिद्ध करते हैं । 
आपने परीक्षा छेकर योग्य समझकर मुझे मन्त्रीके आसनपर 
बिठाया था और फिर अपनो को हुई प्रतिज्ञाको तोडकर 
मेरा अपमान किया है । ऐसी दशामें अब आपका मुझपर 
विश्वास नही रहेगा और मैं भी आपपर विश्वास न होनेसे 
उद्वेगे पड़ा रहूँगा । आप मुझपर सन्देह करेंगे और सैं सदा 


. आपसे डरता रहूँगा । इधर) दूसरांके दाष हूंढनेवाळे आपके 


शत्य लोग मौजूद हो हैं, इनका बुझे तनिक मो स्नेह नहीं 
हे तथा इन्ह सन्तुष्ट रखना भी मेरे लिये बहुत कठिन है । 
प्रेमका बन्धन जब एक बार टूट जाता है ता उसका जुड़ना 
मुश्किल हो जाता दै और जा जुड़ा हुआ होता है वह बड़ी 
कठिनाइसे टूटता है । किन्तु जो बारबार टूटता और जुड़ता 
रहता दै, उतम स्नेह नहा होता । राजाओंका चित्त चञ्चल. 
होता है, उनके लिये सुयोग्य व्यक्तिको पहचानना बहुत 
कठिन है । सैकडाम कोइ एक ही एसा मिलता है, जो सब 
तरसे समर्थ हा और किस।पर भी सन्देह न करता हो |? 

इस प्रकार धर्मे, अर्थ, काम तथा युक्तियोंसे युक्त 
सान्त्वनापूर्ण बचन कहकर सियारने शेरको प्रसन्न किया और 
फिर खयं वनमे चला गया । वह बडा बुद्धिमान्‌ था, इस- 
लिये शेरकी अनुनय-विनय न मानकर मृत्युपर्यन्त निराहार 


रहनेका ब्रत ले एक स्थानपर बैठ गया और अन्तमें शरीर | 


त्याग कर खर्गधाममें जा पहुँचा । 


40 +औ:> की जा, आशा 
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युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | राजा एक दुर्लभ राज्य- 
को पाकर भी यदि सेना-खजाना आदि साधर्नोसे रहित हो तो 
वह अपनेसे बलमें सर्वथा बढे-चढे हुए शत्रुके सामने केसे 
टिक सकता है ! 


भीष्मजीने कहा--इस विषयमै समुद्र और नदियोंके 
। संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । एक 
[ समपकी बात है, सरिताओंके म्वामो समुद्रने सरिताओंसे अपने 
सनक्रा एक सन्देह इस प्रकार पूछा--“नदियो ! मैं देखता 
हूँ; जब तुमलोगोमे बाढ़ आती है तो बड़े-बड़े वृक्षांको जड़- 
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भूल और डाछ्योंसहित उखाड्कर हुम अपने प्रवाहमें बहा 
` छाती हो, किन्तु उनमें बेंतका कोई पेड़ नहीं दिखायी देता | 
बैंतका शरीर तो नईकि बराबर--बहुत पतला होता दै,उसमें 
होता और वह तुम्हारे खास किनारेपर 
तुम उसे न छा सकी | क्या कारण है ! 
समझकर उपेक्षा तो नहीं कर देती ? अथवा 
पकार तो नहीं किया है! क्यों 
नहीं आता ! इस विषयमें 


Digitize १० मडाज्तो, क्रेन, सिना घेग ळॅ-०0310011 


[ ल० मद्दाभारंत 


शक्तिशाली शुके सामने नम्र होने और मूर्खकी बातोंको अनसुनी करनेका उपदेश 
तथा राजा आर राजसेअकोंके गुणोंका वर्णन 


यह सुनकर गङ्गाजीने युक्तियुक्त, अर्थपूर्ण तथा दिलमें 
बैठनेवाली बात कही--५नाथ ! वे वृक्ष अपने स्थानपर अकड़कर 
खड़े रहते है, हमारे प्रबल प्रवाहके सामने सिर नहीं झुकाते; 
इस प्रतिकूल बर्तावके कारण ही उन्हें अपना स्थान छोड़ना 
पड़ता है । किन्तु बेंत नदाके वेगको देखकर झुक जाता है; 
वह समयके अनुसार बर्ताव करना जानता है, सदा हमारे 
अधीन रहता है । अकड़कर खड़ा नदी होता; अतः अपने 
अनुकूछ आचरणके कारण उसको स्थान छोड़कर यहाँ नहीं 
आना पड़ता । जो पौई; वक्ष या छता-गुल्म आदि हवा और 
पानीके वेगसे झुक जाते तथा वग शान्त होनेपर सिर उठाते 
हैं, उनका कभी तिरस्कार नहीं होता ।? 


भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर | इसी प्रकार जो राजा 
बलमें बढ़े-चढ़े तथा विनाश करनेमें समर्थ शत्रुके पहले वेगको 
.सिर झुकाकर नहीं सह लेता, वह शाघ हा नष्ट हो जाता है। जो 
बुद्धिमान्‌ अपने तथा गत्रुके सार, असार, बल और पराक्रमको 
जानकर उसके अनुसार बर्ताव करता है, उसकी कभी पराजय 
नही होती | अतः जब शत्रुको बलमें अपनेसे बहुत बढ़ा 
हुआ समझे तो विद्वान्‌ पुरुषको बेंतकी तरह नम्न हो जाना 
चाहिये । यही बुद्धिमानीका लक्षण है | 
युधिष्ठिरने पूछा- भारत ! यदि कोई धृष्ट मूख मधुर 
या तीखे शब्दोंमें भरा सभाके बराच किती विद्वान्‌ पुरुषकी निन्दा 
करे तो विद्वान्‌को उसके साथ कंसा बर्ताव करना चाहिये ! 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! जो निन्दा करनेवालेके ऊपर 
क्रोध नहीं करता) वह उसके पुण्यको ळे लेता और अपने 
पाप धो डालता है | इसलिये कड वचन बोलनेवालेको आतुर 
समझकर उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिये। वह मूर्ख तो पाप- 
कम करके अपनी तारीफ करते हुए सदा यही कहता है कि 
` मैने अमुक भले आदमीको भरी समामै ऐसी-ऐसी बातें 
सुनायी कि वह लाजसे गड गया, उसका मुँह सूख गया और 
अब वह मरा हुआ-सा हो रहा है |? इस प्रकार निन्दनोय 
कमका उल्लेख करके वह अपनो प्रशंसा करता है और तनिक 
भी लजाता नहीं है । ऐसे नीच पुरुषक्री यक्षपूर्वक उपेक्षा 
करना चाहिये | मूर्ख मनुष्य जो कुछ भी कह दे; विद्वान्‌को 
वह सत्र सह लेना चाहिये । जैसे जंगळमें कौआ व्यर्थ ही 
कॉय-कॉय किया करता है, उसी तरह मूर्ख मनुष्य मी 
अकारण ही निन्दा करता है और अपने अनुचित आचरण 
एवं चेष्टाओसे अपनो असलि यतमें सन्देह पैदा करता है । 
संसारमे जिसके लिये कुछ भी कह देना या कर डालना 
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सामने गुण गाता और परोक्षमें निन्दा करता है, वह तो 
कुत्तेके समान है; उसके इहलोक और परलोक दोनों नष्ट 
हो चुके हैं; इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि ऐसे 
पापीका तुरंत त्याग कर दे । 


युधिष्ठिरने कहा--दांदाजी ! अब्र मैं यह प्रार्थना 
करता हूँ कि जिससे राज्यका हित हो, जो वर्तमान तथा 
भविष्यमै कल्याण और अभ्युदय करनेवाला हो तथा जिससे 
राष्ट्रकी उन्नति हो; वह उपाय मुझे बताइये; क्योंकि आप तथा 
महाबुद्धिमान्‌ विदुरजी ही हमारे वंशके हितमें लगे रहकर 
सदा राजधर्मका उपदेश देते रहते हैं | राजा अकेला ही सारे 
राज्यकी रक्षा नहीं कर सकता; इसलिये उसके पास केसे 
और किन गुणोंवाले सेवक रहने चाहिये १ 


भीष्मजीने कहा- बेटा ! कोई भी सहाथकोंके बिना 
अकेले राज्य नहीं चला सकता; राज्य ही क्या, सहायताके 
बिना किसी भी अर्थकी प्राप्ति नहों होती | वदि प्राप्ति हो भी 
गयी तो उसकी रक्षा असम्मव हो जाती है; अतः सेवकोंका 
होना आवश्यक है । जिसके सभी सेवक ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न) 
हितंषी, कुलीन तथा प्रेमी हों, उसी राजाको राज्यका सुख 
मिलता है | जो कुलीन हों) जिन्हें धनका लोभ दिखाकर 
शत्रु फोड़ न सकें; जो राजाके साथ रहते और उन्हें अच्छी 
बुद्धि देते हों, जो अच्छे म्वभावके हों और भविष्यका प्रबन्ध 
करनेवाले, समयको जाननेवाळे तथा बीती हुई बातके लिये 
शोक न करनेवाले हों--ऐसे मन्त्री जिस राजाके पास रहते हों, 
वही राज्यका फल भोगता है । जिस राजाके सहायक उसके 
सुखमें सुखी और दुःखमें दुखी रहते हों; उसकी आर्थिक 
उन्नतिकी चिन्तामें लगे रहनेवाले और सत्यवादी हों, वही 
राज्यका फल भोगता है । जिसका देश दुखी न हो; जो स्वयं 
खोटे विचारका न होकर सदा मन्मार्गपर चळनेवाळा हो. वही 
राजा राज्यका भागी होता है । विश्वासपात्र, सन्तोषी तथा 
खजाना बढ़ानेका प्रयत्न करनेवाले खजांचरियोंके द्वारा जिसके 
कोषक्री सदा वृद्धि हो रही हो, वही राजा उत्तम है | यदि लोमवश 
फूट न सक्रनेवाळे, संग्रही, सुपात्र, विश्वसनीय एवं निलोभ 
मनुष्य अन्नादि-भंडारकी रक्षामें नियुक्त हाँ, तो उसकी 
विशेष उन्नति होती है । जिसके नगरमें कर्मके अनुसार फल 
देनेवाळे शङ्खमुनिके बनाये हुए न्यायका पालन देखा जाता 
हो; वही राजा अपने घर्मका फल पाता है। जो अपने यहाँ 
अच्छे लोगोंको जुटाता है और अवसरके अनुसार राजनीतिके 
सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव तथा समाश्रय नामक 
छः गुणोंका उपयोग करता है, उसीको धर्मका फल मिळता है। 


बुद्धिमान्‌ राजाको चाहिये कि पहले अपने सेवकोंकी 
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असम्भव नहीं है, ऐसे मनुष्यसे बात ही नही करनी चाहिन तार. ताला बात ही नहीं करनी चाहिग्रे। सच्चाई, शुद्धता, सरलता, स्वभाव; शास्त्रीय ज्ञान, सदाचार) 


कुलीनता, जितेन्द्रियता, दया, बल, पराक्रम, प्रभाव; विनय 
तथा क्षमा आदि गुणोंकी जानकारी प्राप्त करे | फिर जो जिस 
कार्यके योग्य जान पड्डे, उन्हे उसी कामपर लगावे और 
उनकी रक्षाका पूरा प्रबन्ध कर दे | बिना जाँचे-बूझे किसीको 
मन्त्री न बनावे; क्योंकि नीच कुलके मनुष्यका सहवास हो 
जानेपर राजाको न सुख मिलता है, न उसकी उन्नति होती 


है। यदि राजा अपराध न होनेपर भी किसी कुलीन पुरुषका 


तिरस्कार कर दे तो वह अपनी कुलीनताके ही कारण 
राजाका अत्रिष्ट करनेका विचार नहीं करता | किन्तु 
एक नीच कुलक्रा मनुष्य साधु स्वमावक्रे राजाका 
आश्रय पाकर यद्यपि दुर्लभ ऐश्वयंका उपभोग करता है; 
तथापि यदि एक बार भी राजाने उमकी निन्दा कर दी तो 
वह उसका शत्रु बन जाता है। इसलिये मन्त्री उसे बनावे 
जो कुलीन, शिक्षित, बुद्धिमान्‌; ज्ञानःविज्ञानमें निपुण, 
सब शास्त्रका तत्व जानेवाला, सहनशील, अपने देशका 
निवासी, कृतज्ञ, बलवान्‌) क्षमावान्‌, जितेन्द्रिय, निर्लोभ) 
जितना मिल जाय उतनेहीसे सन्तुष्ट रहनेबाला, अपने स्वामी 
तथा मित्रोंक्री उन्नति चाहनेवाला, देश-कालका ज्ञान रखने- 
वाला, वस्दुओंका संग्रह करनेवाला, सदा मनको बामे 
रखनेवाला, हितषी, आलस्यसे रहित, सन्धि और विग्रहा 
अवसर जाननेवाला नगर और देशके छोगोंका प्रेमभाजन? 
खाई और सुरंग खुदवाने तथा व्यूह-निर्माणकी कळामें कुशळ; 
अपनी सेनाका उत्साह बढ़ानेमें प्रवीण, चेष्टा और शक्रळ 
देखकर मनुष्यके मनका भाव समझनेवाला, अहेकाररहित; 
निर्भीक, कार्यदक्ष, बलवान्‌, उचित काम करनेवाला) शुद्ध) . | 
राजनीतिमै चतुर, गुणवान्‌ उद्योगशीछ, जइतासे रहित; 
दूरतक विख्यात; अच्छे स्वमाववाला, मीठे वचन बोलनेवाला, 
धीर, शूरवीर तथा देश-कालके अनुसार काम करनेवाला हो। 


जो राजा ऐसे योग्य पुरुषको मन्त्री बनाता और कमी. 
उसका अनादर नहीं करता है, उसका राज्य चन्द्रमाकी 
चादनीकी तरह चारों ओर फैल जाता है। राजाको भी 
उपयुक्त गुणोंसे विभूषित होना चाहिये । साथ ही उसमें 
शास्रज्ञान, धर्मपरायणता और प्रजापालन आदि गुण मी 
रहने चाहिये । राजा धीर, क्षमावान्‌; पवित्र मनुष्य और 
समयको पह्चाननेवाला, बड़ोंकी सेवा करनेवाला, शा्रका 
जाता, बुद्धिमान्‌ स्मरणशक्तिसे समन, न्यायके 
अनुसार कार्य करनेवाला, जितेन्द्रि, प्रिय बोलनेवाला, | 
राजुको भी क्षमा करनेवाला, श्रद्धा और दुलियोंको 
हाथक्रा सहारा देनेवाला हो | वह अहंकार न करे; 
परायण बने, अपने भक्तोंपर प्रेम रक्खे, अच्छे 


संग्रह करे, जडताको त्याग दे, सदा प्रसन्नमुख बना ८... 
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सेवकोका सबंदा खयाल रक्खे, क्रोध न करे, हृदयको उदार 
बनावे; राजदण्डका कमी त्याग न करे; किन्छु उसका न्यायके 
अनुसार उपयोग करे; गुप्तचररूपी नेत्रोंके द्वारा प्रजाकी 
प्रत्येक अवस्थापर दृष्टि रक्खे तथा धर्म और अर्थके विषयमें 
सर्वदा कुशल रहे । ऐसे सैकड़ों गुर्णोसे युक्त राजा ही प्रजाके 
लिये वाञ्छनीय होता है । 

राजन्‌ ! राज्यकी रक्षामें सहायता पहुँचानेवाले समस्त 
सैनिक भी इसी प्रकार अच्छे गुणोंसे सम्पन्न होने चाहिये। 
इसके लिये अच्छे पुरुषोंकी ही तलाश करनी चाहिये ओर 
उनका कभी अपमान नहीं करना चाहिये । जिसके योद्धा 
युद्धमे वीरता दिखानेवाले, कृतज्ञ, शास्त्र चलानेकी कलामे 
| कुशल, निर्भयश धर्मशात्रके ज्ञाता तथा धनुविंद्यामे प्रवीण होते 
हैं, उसी राजाके अधीन इस भूमण्डलका राज्य होता है। 

जो राजा सेवकोके गुण और स्वभावको जानकर उन्हे 
योग्य कायसे नियुक्त करता है, उसे ही राज्यका फळ मिळता 
है । मन्त्रीके पदपर भी उन्हींक्रो बिठाना चाहिये, जिनमें 
उस पदके अनुरूप गुण और उस कामको सँभालनेकी 
योग्यता हो । जो भ्वत्योको उनकी योग्यताके अनुकूल काम 
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सौंपता है, वह राजा राज्यसे फायदा उठाता है; PO हे, पाता पार फायदा उठाए के इसलिये 


मूख; क्षुद्र, बुद्धिहीन, ` अजितेन्द्रिय तथा नीच कुलके 
मनुष्योंको राज्यके काममें नहीं छगाना चाहिये । जो सजन; 
कुलीन, शूर, ज्ञानी, किसीकी निन्दा न करनेवाले, उत्तम; 
पवित्र तथा कार्यदक्ष हों, वे ही लोग राजाके पार्श्ववतीं 
(मन्त्री ) होनेयोग्य हैं | ऐसे सहायकोंको पाकर सारी पृथ्वी 
जीती जा सकती है । जो आज्ञा पाते ही चलाये हुए तीरके 
समान शीघ्र जाकर स्वामीके काममै ळग जाते हैं और सदा 
उसके हितका ध्यान रखते हैं, उन सेवकोंको बराबर 
सान्त्वना देते रहना चाहिये । राजाको यत्नपूर्वक अपने 
खजानेकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि बही राज्यकी जड़ है; 
उसीसे राजाका अभ्युदय होता है । युधिष्ठिर ! मंडार-घरोंको 
भी अच्छे अच्छे अनाजोंसे भरे रक्खो ओर उनकी रक्षाका 
भार सत्पुरुषोंके ऊपर छोड़ो । इस प्रकार धन और धान्य-- 
दोनोंका संग्रह करते रहो । अपने युद्वकुशल योद्घाओंको 
सदा अभ्यासमें लगाये रक्खो । भाई-बन्धुओकी भी देख-भाळ 
करो । मित्रों और सम्बन्धियोंके साथ रहकर पुरवासियोंके 
कार्य सिद्ध करो और उनके हित-साधनमे लगे रहो | 


—— he 
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युचिष्ठिरने कहा--पितामह ! अब आप मुझे संक्षेपसे 
प्राचीन राजाओंके धर्म सुनाइये | 
भीष्मजी बोले-युधिष्टिर ! क्षत्रियके लिये सबसे श्रेष्ठ 
घर्म है- सम्पूर्ण प्राणियोँक्री रक्षा करना | किन्छु यह किया 
कैसे जाय १ इसको बता रहा हूँ; सुनो । राजाको समय-समय- 
पर उग्र-शान्त आदि अनेकों रूप धारण करने चाहिये । जिस 
. कार्यके लिये जो हितकर जान पड़े? उसमें बही रूप प्रकट 
करना उचित है ( उदाहरणके लिये-अपराधीको दण्ड देते 
समय उग्ररूप और दीनपर अनुग्रह करते समय शान्त एवं 
दयाळुरूप प्रकट करे ) | इस प्रकार अनेकों रूप धारण करने- 
वाले राजाका छोटा काम भी नहीं बिगड़ने पाता । जैसे शरद्‌ 
ऋत॒का मोर बोलता नहीं) उसी. प्रकार राजा भी मौन रहकर 
राजकीय गुप्त विचारोंको प्रकट न होने दे। बोलना ही पड़े तो 
` मीठी वाणी बोळे और वह भी बहुत कम | 
राजा सत्रका प्रिय करे; किन्तु धर्ममे बाधा न आने दे | 
सदूव्यवहारसे प्रश्न होकर सारी प्रजा उसे अपना 
वह राजा पर्वतके समान अचल हो जाता 
सबपर समान भावसे अपनी किरणें फेछाता है, 
करते समय किंसीका पक्षपात न करे । 
समान समझकर केवल धर्मकी ही रक्षा 


करे । जो कुळधर्म, प्रकतिधम और देशधम॑को जाननेवाले 
तथा मीठे वचन बोळनेवाले हों, जिनपर जवानीमै कोई 
कलंक न लगा हो; जो हित-साधनमें लगे रहनेवाळे, धैर्यवान्‌, 
निर्लोभ, शिक्षित, जितेन्द्रिय धर्मनिष्ठ तथा धम और अर्थकी 
रक्षा करनेवाले हो, ऐसे ही पुरुषाको राज्यके सब कामोंमें 
लगाना चाहिये ! 


इस प्रकार सदा सावधान रहकर राज्यके प्रत्येक कार्यका 
आरम्भ और उसकी समाप्ति करे | मनमें सन्तोष रक्खे और 
गुप्तचरोंकी सहायतासे राष्ट्रकी सारी बातें ज'नता रहे । जिसके 
क्रोध और हर्ष निष्फल नहीं जाते, जिक्षक्री दया सबपर विदित 
हो, जो यथार्थ कारणोंसे ही दण्ड देता हो तथा अपनी और 
अपने देशकी रक्षा करता हो वही राजा राजधर्मका ज्ञाता है। 
जसे सूर्यं अपनी किरणोंसे संमारको देखता है, उसो तरह 
राजा भी सदा अपने नेत्रासे राष्ट्रका निरीक्षण करे । राज्यमें 
भ्रमण करनेवाले चरोंकी बांते जाने और स्वयं अपनी बुद्धिसे 
भी विचार करे | जैसा समय आवे, उसके अनुसार काम करे 
और अपने अर्थ: संग्रहको दूसरोंपर प्रकट न करे । जैसे गाय- 
का पालन करते हुए प्रतिदिन उससे दूध दुहा जाता हैः 
उसी प्रकार राज्यकी रश्चापूर्वक राजाको उससे कर लेना 
चाहिये । जैसे शहृदकी मक्खी क्रमशः कई फूलोसे थोड़ा- 


अ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शान्तिपव ] 


$ राजधम और दण्डके खरूपका वर्णन # . 


१२४५ 


त्च््च्च्च्च्व्ल्ड-+-------- 800 00 2 Samal Foundation CIerTniai SiGe Sig OU itized by Arya Samaj Foundation Chennai'and eGangotri 
TT 


थोड़ा रस लेकर मधु एकत्र करती है, उसी तरह राजाको भी 
क्रमशः समस्त प्रजासे कर लेकर द्रव्य संग्रह करना चाहिये । 
राज्यकी रक्षा और वेतन आदि देनेसे जो धन बचे, उसी- 
को धर्ममें खर्च करे और अपने उपभीगमें भी लगावे । 
रासत्रश राजाको जहाँतक सम्भव हो, खजानेका धन नहीं 
खर्च करना चाहिये । थोड़ा-सा भी घन मिळता हो तो उसका 
तिरस्कार न करे, शत्रुको छोटा न समझे, बुद्धिसे अपनी 
स्थितिको समझता रहे और मूर्खोपर कमी विश्वास न करे । 
स्मरणशक्ति, चतुरता, संयम, बुद्धि, शरीर, धैर्य) शूरता 
और देशकालकी परिस्थितिसे लापरवाइ न रहना-ये 
आठ धनको बढानेके मुख्य साधन हैं । शत्रु बालक, 
जवान अथवा बूढ़ा ही क्यों न हो) सावधान न रहनेवाले 
मनुष्यका नाश कर डालता है; वह मौका पाकर 
राजाकी जड़ उखाड़ सकता है | इसलिये जो समयका 
ज्ञान रखता है; वही राजाओंमें श्रेष्ठ समझा जाता है | द्वेष 
रखनेवाला शत्रु दुर्बळ हो या बलवान्‌, राजाकी कीतिं नष्ट 
करता है, उसके धर्ममै बाधा पहुँचाता है तथा अर्थोपार्जनमें 
बढी हुई उसकी शक्तिका विनाश करता है । इसलिये मनको 
वशमें रखनेवाळा राजा शत्रुकी ओरसे लापरवाह न रहे। 
हानि, छाम, रक्षा और संग्रह आदिको खूब समझकर बुद्धिमान्‌ 
पुरुष शत्रुके साथ सन्धि या विग्रह करे, इसके लिये बुद्धिका 
सहारा ले | परिमार्जित बुद्धि बलवानूको भी पछाड़ देती दै? 
बढ़ते हुए बलकी बुद्धि ही रक्षा करती है; बलमें बढे-चदे 
शत्रुको भी बुद्धिके द्वारा सङ्कटमें डाला जा सकता दै, इसलिये 
बुद्धिसे विचारनेके बाद जो काम किया जाता है, वही उत्तम 
होता दै । जिसने सब प्रकारके दोषोंका त्याग कर दिया है) 
वह धीर राजा थोड़ी-सी सेनाके बलसे भी सम्पूर्ण भोगोंको 
प्राप्त कर सकता है | 
प्रजापर स्नेह रखते हुए ही उससे धन ( कर ) वसूळ 
करें, उसे अधिक काळतक सताकर उसपर बिजलीके समान 
गिरकर अपना प्रभाव न दिखावे । लोभी मनुष्य दूसरोंके 
घन) भोग-सामग्री, स्त्री? पुत्र तथा समृद्धि- सब कुछ हडप 
लेना चाहता है, उसमें सब प्रकारके दोष प्रकट होते हैं; 
इसलिये लोमीको अपने यहाँ न रक्खे । जिस राजाने धर्मात्मा 
ब्राह्मणोंसे तत्वज्ञान प्राप्त किया है? जो मन्त्रयसे सुरक्षित, 
प्रजाका विश्वासपात्र तथा कुलीन दै, वह अपनेको कर देनेवाळे 
सामन्त नरेशोंकों वशर्में रख सकता है । राजन्‌ ! मैने 
संक्षेपते जिन राजाओंका वर्णन किया है» उन्हें बुद्धिस 
विचार करके धारण करो । जो उन्हे भलीभाँति समझकर 
आचरणमें लाता दै» वही अपने राज्यकी रक्षा कर सकता 
हे । जिसका सुख-भोग हठ; अन्याय तथा कानूनके बलपर 
खत देखा जाता दै, उस राजाको परलोकम उत्तम गति 


* नहीं मिळती और उसका वह राज्य-सुख भी अधिक दिनोंतक 
कायम नहीं रहता । 

, युधिछिरने पूछा--पितामह ! आपने सनातन राज- 
घमका वर्णन किया, इसके अनुसार दण्ड ही सवका ईश्वर 
है, दण्डके ही आधारपर सब कुछ टिका हुआ है । देवता, 
ऋषि, पितर, महात्मा, यक्ष, राक्षस; पिशाच तथा संसारके 
समस्त प्राणियोंके लिये दण्ड ही कल्याणका साधन है । 
उसीपर चराचर जगत्‌ प्रतिष्ठित है; अतः मैं जानना चाहता 
हूँ कि दण्ड क्या है? कैसा है ! उसका स्वरूप क्या है ! 
और किसके आधारपर उसकी स्थिति दै ? साथ ही यह भी 
बताइये कि दण्डका उपादान क्या है ! उसकी उत्पत्ति केसे 
हुई १ उसका आकार केसा हे और बह किस प्रकार सावधान 
रहकर सम्पूर्ण प्राणियोंका शासन करनेके लिये जाग्रत्‌ रहता है १ 

भीष्मजीने कहा--कुरुनन्दन ! दण्डका जो स्वरूप 
हे तथा उसका व्यवहार जिस तरह किया जाता है; वह सब 
तुम्हे बताता हूँ; सुनो | इस संसारमै सब कुछ जिसके अधीन 
है, वही दण्ड है । उसकी घर्ममें गणना है; उसीको व्यवहार 
(न्याय ) भी कहते हैं | लोकमें किसी तरह धर्म और 
न्यायका लोप न होने पावे - इसके लिये दण्ड आवश्यक है । 
व्यवहारकी रक्षाके कारण ही वह व्यवहार कहलाता है । 
पूर्वकालमें मनुने यह उपदेश दिया है कि जो राजा प्रिय और 
अप्रियो समान समझकर--पक्षपात न करके दण्डका ठीक- 
ठीक उपयोग करता हुआ प्रजाका पालन करता है, उसका 
बह कार्य केवल धर्म ही समझा जाता है । मैंने जो यह दण्डकी 
बात बतायी है, वह ब्रह्माजीका महान्‌ वचन है और इसे 
सबसे पहले मनुजीने कहा है, इसलिये इसको 'प्राग्वचन? 
कहते हैँ तथा व्यवहारका प्रतिपादन करनेके कारण यह 
व्यवहार भी कहा गया है | दण्डका ठीक-ठीक उपयोग होनेपर्‌ 
ही सदा धर्म, अर्थ और कामकी सत्ता कायम रहती है; इसलिये 
दण्ड महान्‌ देवता है । इसका स्वरूप प्रज्वलित अभिके समान 
तेजस्वी है । तलवार, धनुषः गदा) शक्ति, त्रिद्यूल; मुद्गरः 
बाण, मुसल, फरसा; चक्र, पादा; दण्ड) ऋष्टि, तोमर तथा 
दूसरे-दूसरे जो प्रहार करनेयोग्य अस्त्र-शस्त्र हैं, उन सबके 
रूपमे सर्वात्मा दण्ड ही मूर्तिमान्‌ होकर विचरता है । वही 
अपराधियाँको भेदता, छेदता, पीडित करता, कारता) 
चीरता, फाड़ता तथा मरवाता है । इस प्रकार दण्ड ही 
संसारमै सब ओर दौड़ता फिरता है। | 

दण्ड सर्वत्र व्यापक होनेके कारण भगवान्‌ विष्णु है; 
और मनुष्योंका अयन ( आश्रय ) होनेसे नारायण कहलाता 
है । वह महान्‌ सनातन स्वरूपको धारण करता दै) इसलिये 
उसे महापुरुष कहते हैं । इसी प्रकार दण्डनीति भी त्रह्माजीकी 
कन्या कही गयी है; लक्ष्मी, बृत्ति, सरस्वती और जगद्धात्री 
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भी उसीके नाम हैं; इस तरह दण्डके अनेकों स्वरूप हैं । 

। अथ-अनर्थ, सुख-दुःख; धर्म-अधर्म, बल-अत्रल) दुर्भाग्य- 

सौभाग्य, गुण दोष, काम-अकाम, ऋतु-मास, रात-दिन, 

क्षण, ५माद-अप्रमाद, हर्षक्रोध, शाम-दम, देव-पुरुषार्थ) 

बन्ध-मोक्ष, भय-अमय, हिंसा-अहिंसा, तप; यज्ञ, संयम; मद; 

प्रमाद; दर्प; दग्म) धैय, . नीति-अनीतिः शक्ति-अशक्तिः 

मान-अपमान; व्यय-अव्यय, विनय, दान; काल-अकाल; 

सत्य-असत्य) ज्ञान; श्रद्धा-अश्रद्धा, अकमं ण्यता-उच्योग, छाम- 

हानि, जय-पराजय, कठोरता-कोमलता; मृत्यु, आना-जाना, 

| विरोध-अविरोध, कर्तव्य-अकर्तव्य, असूया-अनसूया, लजा) 

। अळजा, सम्पत्ति-विपत्ति, स्थान, तेज, कर्म, पाण्डित्य) वाक्दाक्ति 
तथा तत्त्ववोध--ये सत्र दण्डके ही अनेकों रूप हैं । 

युधिष्ठिर ! संसारमै यदि दण्डकी व्यवस्था न होती तो 

सब लोग एक-दूसरेको पीस डालते | दण्डके ही भयसे कोई किसीपर 

हाथ नहीं उठाता ! दण्डसे सुरक्षित रहकर ही प्रजा अपने 

राजाकी दिन:दिन उन्नति करती है, इसलिये दण्ड ही सत्रको 

आश्रय देनेवाला है | वही इस जगतूको शीघ्र सत्यमें स्थापित 

करता है | सत्यमें ही धर्मकी स्थिति है और धर्म ब्राह्मणोमें 

रहता है | धर्मात्मा ब्राह्मण वेदोंका स्वाध्याय करते हैं, वेदोंसे ही 

यज्ञ प्रकट हुआ है, यज्ञसे देवता प्रसन्न होते हैं प्रसन्न हुए देवता 

इन्द्रसे प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं; इससे इन्द्र प्रजाजनोपर अनुग्रह 

7 करके ( समयपर वर्षाके द्वारा खेती उपजाकर ) उन्हे अन्न 

देता है और सम्पूर्ण प्राणियोके प्राण अन्नपर ही अवलम्बित 

| - रहते हैं | इसलिये दण्डसे ही प्रजाकी स्थिति कायम है; वही 

उसकी रक्षाके लिये सदा जाग्रत्‌ रहता है | वह सदा सावधान 

जळ रहनेवाला और अविनाशी है तथा रक्षारूपी प्रयोजन 

सिद्ध करनेके कारण वह क्षत्रिय है । ईश्वर, पुरुष, प्राण, 

सत्वः चित्त, प्रजापति; भूतात्मा तथा जीव--ये दण्डके ही 

आठ नाम हैं | उत्तम कुळ, अत्यन्त धनवान्‌ मन्त्री) बुद्धि 

तेज, ओज और साइसरूप बळ तथा ( आगे बताये जानेवाळे ) 


._-भीष्मजी कहते हैं--इस दण्डकी उत्पत्तिके विषयमें 
द प्राचीन इतिहास है, जिसको में तुम्हे सुना रहा हूँ | 
देशमें धसुहोम नामके एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गये 
। क बढ़े धर्मात्मा थे । एक समयकी बात है, राजा 
1 अपनी रानीको साथ लेकर पितरों, देवताओं तथा 
मञ्ज नामक स्थानपर गये | वह स्थान 

क शिखर है | एक दिन वहीं मुज्ञाबटके 
उस स्थानपर भगवान्‌ शाङ्करः 


चल 
क महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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अष्टाङ्ग बलसे उपार्जन करनेयोग्य जो धन, धान्य और खजाने 
आदिका बल है, उस सत्रका राजाके पास संग्रह होना 
चाहिये | हाथी, घोडे, रथ) पैदल, नाव). बेगार; देशकी 
प्रजा तथा भेड़ आदि पशु-यह आठ अज्ञोंवाछा बल 
है । रथी, हाथीसवार, घुड़सवार, पैदल, मन्त्री, वैद्य, 
भिक्षुक, वकील, ज्योतिषी, दैवको अनुकूल बनाने के लिये पूजा- 
पाठ करनेवाले; खजाना, मित्र, धान्य तथा अन्य सव सामग्री- 
यह सात प्रकृति तथा आठ अङ्गोंमे युक्त सेनाका शरीर है । 
यह सेना दण्डके ही अन्तर्गत है; अतः दण्ड ही राज्यका 
प्रधान अङ्ग है; वही इसकी उत्पत्तिका मुख्य कारण है | 
ईश्वरने प्रयास करके जगतूकी रक्षाके लिये क्षत्रियके 
हाथमें दण्डका अधिकार दिया है । सबके प्रति समान भावसे 
( पक्षपातरहित होकर ) उपयोग करनेपर ही दण्डके स्वरूपकी 
रक्षा होती है । संसारका सनातन व्यवहार दण्डके ही अधीन 
है । राजाके लिये दण्डरूप धर्मसे बढ़कर और कोई पूज्य नहीं 
हे । ब्रह्माजीने स्वधर्मकी स्थापना तथा लोकरक्षाके लिये ही 
दण्ड-नीतिमय धर्मका उपदेश किया है । 


जो दण्ड हे वही सनातन व्यवहार है, जो व्यवहार 
है बही वेद है, जो वेद है वही धर्म है ओर जो धर्म 
है वही सत्पुरुषोंका मार्ग है । सत्पुरुष हैं लोकपितामह 
ब्रझाजी, जो सबसे प्रथम प्रकट हुए हें । उन्होंने पहले 
देवता, असुर, राक्षस, मनुष्य तथा सर्प आदिसे युक्त 
सम्पूर्ण लोकोंकी रचना की | फिर वादी-प्रतिवादीके विवाद- 
का निर्णय करनारूप जो व्यवहार ( न्याय ) है, उसका 
उपदेश किया । ब्रह्माजीने न्याय करते समय न्याय-कर्ताके 
समक्ष यह आदर्श रबखा हे कि यदि माता, पिता; 
भाई; स्त्री तथा पुरोहित भी अपने धममें स्थिर नहीं रहते तो 
राजाको चाहिये कि उन्हे भी दण्ड दे; उसके लिये कोई भी 
अदण्डनीय नहीं दै । 


— BLDC o—— 
दण्डकी उत्पत्ति तथा उसके क्षत्रियोंके हाथमें आनेकी परम्पराका वर्णन 
f — < SE 


का निवास दै | राजा वसुहोमने वहीं रहकर अनेकों वेदोक्त 
शु्णोक्रो अपनाया । वे अपने तपके प्रभावे देवर्षिके तुल्य़ हो 
गये । ब्राह्मणोमे उनका बड़ा सम्मान होने लगा | 

एक दिन राजा मान्धाता उनके दर्शनके लिये गये । 
महाराज वसुहीमको उत्तम तपस्यामें लगे देख वे बड़े विनीत 
भावसे उनके पास जाकर प्रणाम करके खड़े हुए | उस समय 
अङ्गराजने भी पाद्य और अर्ध्य अर्पण करके राजा मान्धाताका 
आतिथ्य-सत्कार किया; फिर उनके राज्यका कुशाल-समाचार 
पूछा, इसके बाद प्रजाके साथ किये गये उनके सद्दर्तावका 
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तथा सेवकोंका हाळ पूछते हुए कहा “महाराज ! बताइये) मैं 
आपकी क्या सेवा करूँ !? 

मान्धाताने कहा--राजन्‌ ! आपने बृहस्पतिके 
रिद्धान्तोंका पूर्ण अध्ययन किया है, साथ ही झुक्राचार्यके 
नोतिशान्जक्रो मी विशेष जानकारी प्राप्त की है । अतः मैं 
आपसे यह जानना चाहता हूँ कि दण्डकी उत्पत्ति कसे हुई 
है ! इसका कारण और कार्य क्या है ! तथा इस समय 
इसका भार क्षत्रियोंपर क्‍यों रक्खा गया दै ! में शिष्यभावसे 
पूछ रहा हूँ, मुझे इन बातोंका उत्तर दीजिये । 

बसुहोसने कहा--राजन्‌ ! दण्ड सम्पूर्णं जगतूको 
नियमके अंदर रखनेवाला है, यह धर्मका सनातन आत्मा है; 
इसका उद्देश्य है--प्रजाकों उद्ण्डतासे बचाना । इसकी 
उत्पत्ति जिस तरह हुई है, सो बता रहा हूँ; सुनिये । सुननेमें 
आया है कि किती समय लोकपितामह ब्रह्माजी यज्ञ करना 
चाहते थे, किन्तु उन्हें अपने योग्य ऋष्बिज नहीं दिखायी 
पड़े । तत्र उन्हाने अपने मस्तकमें एक गर्भ धारण किया। 
वह गर्भ एक हजार वर्षातक उनके मस्तकमें रहा । हजारवाँ 
वर्ष पूर्ण होनेपर ब्रह्माजीकों छीक आयी । छीकके साथ द्व 
वह गर्भ भी नाककी राहसे बाहर निकलकर गिरा । उससे 
जो बालक प्रकट हुआ, वह प्रजापति क्षुपके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । प्रजापति क्षुप ही ब्रह्माजोके यज्ञमें ऋत्विज बनाये 
गये । ( यज्ञकी दीक्षा लेनेपर ब्रह्माजीको आङ्गतिमे विनय 
और शान्ति आदि गुणोंकी झलक दिखायी देने लगी । प्रजाके 
ऊपर शासन करते समय जो उग्रता थी वह न रही; इसलिये ) 
यज्ञ प्रारम्भ होते ही प्रत्यक्षमे शान्तरूपकी प्रधानता होनेके 
कारण दण्ड अहस्य हो गया--प्रजाको दण्ड मिळनेका भय 
जाता रहा । 

दण्ड लुप्त होते ही प्रजामें वणसडूरता ( व्यभिचार ) की 
मात्रा बढ्ने छगो । कर्तव्य-अकतंव्य, मक्ष्य-अमक्ष्य, पेय- 
अपेय तथा गम्य-अगम्यका विचार उठ गया । सब एक-दूसरेके 
प्राण लेने लगे | अपना और दुसरेका धन एक-सा समझा 
जाने लगा । जैसे कुत्ते मांसके टुकडेको आपसमें छीनतें 
और नोचते-खसोटते हैं; उसी तरह मनुष्य भी एक-दूसरेका 
घन लूटने लगे । बलवान्‌ निर्बलोंको मौतके घाट उतारने 
लगे | सर्वत्र उच्छुङ्खलताका बोलबाला हो गया । 

यह देख पितामह ब्रह्माजीनी सनातन भगवान्‌ विष्णुका 
पूजन करके वरदान महादेवजीसे कहा--“भगवन्‌ ! अत्र 
आप ही कपा करके ऐसा उपाय करें; जिससे प्रजामै वर्ण 
सङ्करता न फळने पावे |! तब भगवान्‌ झूलपाणिने कुछ देर- 
तक सोच-विचार करके अपने-आपको ही दण्डके रूपमें प्रकट 


किया । उतसे धर्माचरण होता देख नीतिदेवी सरस्वतीने 
लोकःविख्यात दण्डनीतिकी रचना की । फिर त्रिद्यूछधारी 
भगवान्‌ शङ्करने कुछ सोचनेके पश्चात्‌ एक-एक समूहका 
एक-एक राजा बनाया । उन्होंने इन्द्रको देवताओंका, यमको 
पितरोंका, कुबेरको धन और राक्षसोका, मेरुको पर्वतोंका) 
समुद्रको सरिताओंका, वरुणक्रो जळ और असुरोंका; मृत्युको 
प्राणोंका, वसिष्ठको ब्राह्मणोंका अग्निको वसुओंका; सूर्यको 
तेजका; चन्द्रमाको ताराओं और ओषधियोंका, कुमार कार्तिकेय- 
को धूतांका तथा कालको सत्रका राजा बना दिया । इसके 
पश्चात्‌ भगवान्‌ झूलपाणि स्वयं रुद्रोंके राजा हुए । ब्रह्माके 
पुत्र क्षुपको उन्होंने समस्त प्रजाओंका आधिपत्य प्रदान किया। 

तदनन्तर, ब्रह्माजीका; वह यज्ञ जब विधिवत्‌ समाप्त हो 
गया तो महादेवजीने धमरक्षक भगवान्‌ विष्णुका सत्कार 
करके उन्हें वह दण्ड अर्पण किया | विष्णुने उसे अज्ञिराको 
दिया । अङ्चिराने इन्द्र और मरीचिको, मरीचिने भृगुको, 
गुने ऋषियोंका, ऋषियोंने लोकपालाको, लाकपालोंने क्षुपको; 
क्षुपने ववस्वत मनुको तथा मनुने सूक्ष्म धमं और अर्थकी 
रक्षाके लिये उसे अपने पुत्रांको सापा । अतः धर्मके अनुसार 
न्याय-अन्यायक्रा विचार करके हो दण्डका विधान करना 
चाहिये, मनमानो नहां करनो चाहिये । दुष्टोंका दमन करना 


ही दण्डका मुख्य उद्देश्य है । अपराधीसे जो सुवर्ण आदि - 


वसूल किया जाता है; वह भी बाहरी लोगोंको आतङ्कित करनेके 
लिये ही दै, खजाना भरनेके लिये नहां । छोटे से अपराधपर 
प्रजाका अङ्ग-भङ्ग करना, उसे मार डालना, उसके शरीरको 
तरह-तरहकी यातनाएं देना तथा उसे देशनिकाला दे देना उचित 
नहीं है । वैवस्वतमतुने प्रजाको रक्षाके लिये ही अपने पुत्राके 
हाथमे दण्ड सांपा था, वहा क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकारियोंके 
हाथमें आकर प्रजाकी रश्चामे - निरन्तर जाग्रत्‌ रहता है । 
प्रजाके पालन और दण्डका अधिकार ब्रह्माजोसे महादेव- 
जीको मिला, उनसे विश्वेदेवाँको) विश्वेदवोंसे ऋषियोको; 


ऋषियोंसे सोमको, सोमसे सनातन देवताओंको ओर देवताओसे . 


ब्राह्मणोंको मिला, उस समय ब्राह्मण ही छोकरक्षाके लिये 
सावधान रहते थे । फिर ब्राह्मणोंसे यह अधिकार क्षत्रियोको 
मिला । तबसे अबतक क्षत्रिय ही धर्मा नुसार जगतूकी रक्षा करते 
आ रहे हैं। दण्ड ही सबको वशमें रखता है । यह कालरूप 
दण्ड .सृष्टिके आदि) मध्य और अन्तमै मी जागरूक रहता है। 
यही सम्पूर्ण छोकोंका ईश्वर तथा प्रजापति है। यह साक्षात्‌ 
महादेवजीका स्वरूप है । धर्मज्ञ राजाको चाहिये कि वह 
न्यायके अनुसार दण्डका उपयोग करे | २ सा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


१२४८ 


Dig बके महएनचो कोच गल्ल ग्ज "पधा dG angotri 


[ सं० महाभारत 


भीष्मजी कहते है जो राजा वसुहोमके बताये हुए इस प्रकार दण्डके सम्बन्धमें जितनी बातें हैं वे सब मैंने तुम्हे 


इस सिद्धान्तको सुनता ओर सुनकर इसके अनुसार ठीक- 
ठीक बर्ताव करता है, उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण होती हैं । 


बता दीं । दण्ड ही सम्पूणं जगत्को नियमके भीतर रखने- 
वाळा है । 


— Do 


४ त्रिवर्गका विचार और आङ्गरिष्ठ तथा कामन्दकक्रा संवाद 


कया Oe——— 


युधिष्ठिरने पूछा--तात ! अब मैं यह सुनना चाहता 
हूँ कि धम? अर्थ और कामका निर्णय केसे करना चाहिये ! 
धर्म, अर्थ और काम किस उद्देश्यसे किये जाते हैं ! इनकी 
उप्पत्तिका कारण क्या है ! ये कहीं एक साथ मिले हुए और 
कहीं अलग-अलग क्यों रहते हैं ! 


भीष्मजीने कहा--संसारमें जब मनुष्योंका चित्त शुद्ध 

होता है और वे धमंपूर्वक किसी अर्थकी प्राप्तिका निश्चय 
करके प्रवृत्त होते हँ, उस समय उचित काळ, कारण तथा 
सम्यक कर्मानुष्ठानवश धर्म, अर्थ और काम तीनों एक साथ 
मिले हुए प्रकट होते हैं । इनमें धर्म तो अर्थका कारण है 
और काम अर्थका फल कहलाता है । परन्तु इन तीनोंका मूळ 
कारण है सङ्कल्प | सङ्कल्प है विषयरूप और सम्पूर्ण विषय 
इन्द्रियोंके उपभोगमें आनेके लिये हैं। यही धर्म, अर्थं और 
कामका मूळ है | इससे निवृत्त होना ही मोक्ष है । 
फळेच्छाको त्याग कर त्रिवर्गका सेवन किया जाय तो 
उसका पर्यवसान भी मोक्षमें ही होता है । यदि मनुष्य 
` उसे प्राप्त कर सके तो बड़े सौमाग्यकी बात है । अर्थ- 
सिद्धिके लिये समझ-बूझकर धर्मानुष्ठान करनेपर भी कभी 
- अर्थकी सिद्धि होती दै, कमी नहीं होती है; इसके सिवा, कभी 
दूसरें-दूसरे कामोंसे भी अर्थक्री सिद्धि हो जाती है और कभी 
_ अर्थ नष्ट भी हो जाता है | फलकी इच्छा धर्मका मळ है) केवळ 
गाडकर्‌ रखना धनका मळ है और खगुणवर्जित-- 

. सन्तानोतत्तिके उद्देश्यसे रहित केवळ आमोद-प्रमोदपर ही 

_ इष्टि रखना कामका मळ है । : 

अ इस विषयमै जानकार लोग राजा आज्ञरिष्ठ और 
_कामन्दक ऋषिका संवाद सुनाया करते हैं | यह एक प्राचीन 


[स है । किसी समयकी बात है; कामन्दक ऋषि 
अपने आश्रममें बेठे थे; उन्हें प्रणाम करके राजा आङ्चरिष्ठने 
पूछा--“मुनिवर ! यदि राजा काम और मोहके वशीभूत 
होकर पाप कर बैठे और फिर उसे पश्चात्ताप होने लगे 
तो उसके उस पापको दूर करनेके लिये कौन-सा 


` प्रायश्चित्त है ११ 


कामन्द्कने कहा--राजन्‌ ! जो धर्म और अर्थका 
परित्याग करके केवळ कामका ही सेवन करता है, उसकी 
बुद्धि नष्ट हो जाती दै। बुद्धिका नाश ही मोह दै, वह धर्म 
और अर्थ दोनोंको नष्ट करता है | इससे मनुष्यमें नास्तिकता 
आतो है ओर वह ढुराचारमे प्रवृत्त हो जाता है । ऐसी दशा- 
में प्रजा उसका साथ नहीं देती, साधु और ब्राह्मण भी उससे 
अलग हो जाते हैं । फिर तो उसका जीवन खतरेमें पड़ 
जाता दै ओर अन्ततोगत्वा वह प्रजाके हाथसे मारा भी जाता 
है । इस अवस्थामें आचार्य लोग उसके लिये यह कर्तब्य 
बतलाते है--वह अपने पापाँकी निन्दा, वेदोंका निरन्तर 
स्वाध्याय और ब्राह्मणोंका सत्कार करे | धर्में मन ळगावे 
ओर उत्तम कुलमें विवाह करे । उदार और क्षमाशोल 
ब्राह्मणोंकी सेवामें रहे | जलमै खड़ा होकर गायत्रीका जप 
करे । सदा प्रसन्न रहे । पापियोंको राज्यके बाहर निकालकर 
धर्मात्माओंका सत्संग करे | मोठी वाणो तथा उत्तम कमके 
द्वारा सबको प्रसन्न रक्खे और दूसरोंके गुणोंका बखान करे। 
जो राजाः इस प्रकार अपना आचरण बना लेता है; वह 
शीघ्र ही निष्पाप होकर सबके सम्मानका पात्र बन जाता 
है । वह अपने कठिन-से-कठिन पापोंका भी नाश कर 
डाळता है । 
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॥ श्रीहरिः ॥ 
श्रेयके साधन 
आचुशस्य परा धम; क्षमा च परस बलसू । आस्मज्ञानं पर ज्ञान न सत्याद ।विघते पर भ्‌ ॥ 
सत्यस्य वचन श्रेयः सत्यादापं हत वदत्‌ । यद्‌ सूतां तमत्यन्तमतत्‌ सत्य सतं मम ।। 
सर्वारम्भपरित्यागी निराशीनि ष्पारग्रहः । यन सवं पारत्यक्त स बडाच्‌ स च पाण्डत! ॥। 
इन्द्रियरिन्द्रियार्थान्‌ यश्नरत्यात्मवशेरिह । असञ्जमानः शान्तात्मा निविकारः समाहितः।। 
आत्मभूतरतद्भतः सह चत्र वनच च।स बमुक्त पर श्रयो न Iचरणाधगच्छात ।। 
अदशनमसस्पश्स्तथाऽसम्भाषण सदा । यस्य सूत, सह मुन स श्रया विन्दते प्रस्‌ ॥ 


( महाभारत, झान्तिपर्व ) 

दया सबसे बड़ा धम है, क्षमा सबसे बड़ा बळ हे, आत्मज्ञान सबसे 

बढ़ा ज्ञान है और सत्यसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं । सत्य बोलना श्रेयका 
प्रधान साधन है, सत्यके-सांध-साथ, जो हितकर हो वही बात कहे । मेरा 
ऐसा मत है कि जो. बात प्राणियोंके लिये अत्यन्त हितकर होती है, वही 
सत्य है । जो सब प्रकारंके आरम्भोको छोड चुका है, किसी भी वस्तुकी इच्छा 
नहीं रखता ओर न: किसी पदार्थका संग्रह ही करता है, इस प्रकार जो सब 
कुछ त्याग चुका है, वही विद्वान्‌ हे और वही पण्डित है। जो अपने काबूमें 


की हुई इन्द्रियोंसे इन्द्रियोंके विषयोंको ग्रहण करता. है, उनमें आसक्त नहीं 
होता तथा शान्तचित्त, निर्विकार और समाहित रहता है; इस प्रकार जो 
` आत्मभावको प्राप्त हुए देह और इन्द्रियोंसे वस्तुतः पथक होनेके कारण 


खरूपदष्टिसे प्रथक और केवळ व्यवहारदृष्टिसे मिला रहता है, वही मुक्त है । 
उस शीघ्र ही परमपद्की प्राप्ति हो जाती हे । हे मने ! जो पुरुष प्राणियोंके 


` साथ दशन, स्पर्श और भाषणका विशेष सम्बन्ध नहीं रखता, वह अवय 
“ही सर्वोत्कृष्ट श्रेयको प्राप्त कर लेता है । 
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हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकि-राम। जय ` रघुनन्दन जय ` सियराम । 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ ` 
` जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय चुम-आगारा ॥ 


[ खं० १९९९ प्रथम संस्करण ५१,१०० ] 

[ सं० २००१ द्वितीय संस्करण ५,००० ] 

[ खं० २०१० तृतीय संस्करण १५,००० ] 
| कुल ७१,१०० 


` चाबिंक मूख्य | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनँद भूमा जय जय ॥ | संक्षिप्त 
७ त्ते; ळा) महाभारताङ्क पूरा 
i) | जय जय विश्वरूप इरि जय | जय इर अखिलात्मन्‌ जय जय || 4 दो जिल्दोमे 
` (५ध्िङ्ङ्ग)) - जय विराट जय ,जगत्पते | गौरीपति जय रमापते॥ | क) 
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पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चेत्र नरोत्तमम्‌ । देवी सरखतीं चेव ततो जयमुदीरयैत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रहमह्ृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


संख्या ६ 


7७ _) ण्यः ०1० 


विश्वकमंन्नमस्तेऽस्तु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव । 
अपवग भूतानां पञ्चानां परतः स्थितः ॥ 
भगवन्‌ ! यह सम्पूण विश्व आपकी रचना है, आप समस्त विश्वके 
आत्मा और उत्पत्तिस्थान हैं तथा पाचों भूतोंसे अतीत होनेके कारण 
नित्यमुक्त हैं । आपको नमस्कार है । 


( महा० शान्ति० ४७ | ८४ ) 
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भीष्मजीद्वारा वर्णित. शिव-माहात्य 
भीष्म उवाच | 


अशक्तोऽहं शुणान्‌ वक्तुं महादेवस्य धीमतः । यो हि सर्वगतो देवो न च सर्वत्र दश्यते ॥ 
ब्रह्विष्णुसुरेशानां स्रष्टा च प्रभुरेव च | ब्रह्मादयः पिशाचान्ता यं हि देवा उपासते ॥ 
क प्रकृतीनां परत्वेन पुरुषस्य च यः परः । चिन्त्यते यो योगविद्भिऋषिभिस्तक्वदशिभिः ॥ 
अध्वर परम ब्रह्म असच्च सदसच्च यः। प्रकृति पुरुषं चव क्षोभयित्वा स्वतेजसा ॥ 


्रह्माणमसुजत्तसाद्‌ देवदेवः प्रजापतिः ॥ 


_ को हिशक्तोशुणान्‌वक्तुं देवदेवस्य धीमतः । गर्मजन्मजरायुक्तो मर्त्यों मृत्युसमन्वितः ॥ 
कोहि शक्तो मवं ज्ञातुं मद्विधः परमेश्वरम्‌ । ऋते नारायणात्‌ पुत्र शङ्ञचक्रगदाधरात्‌ ॥ 
| ( अनुशासन० १४ । ३-८ ) 


` पुरुषको क्षुन्ष करके सबसे पहले ब्रह्माको उत्पन किया था | गर्भ, जन्म और जरासे पीडित होनेवाल तथा 


र्‌ | वे साक्षात्‌ परमेश्वर हैँ । एकमात्र शङ्ख-चक्रगदाघा री श्रीविष्णुको छोड़कर दूसरा कौन मेरे 
है जो उनको ठीक-ठीक जान सके £ 


'तथाँ सत्‌, असत्‌ एवं उभयरूप हैं । उन देवाधिदेव प्रजापति भगवान्‌ शङ्करने ही अपने प्रभावसे प्रकृति. 
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शील-निरूपण--इन्द्र और प्रह्मदकी कथा ` 


शीळ-निरूपण--इन्द्र और प्रह्मदकी कथा # 
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| युधिष्ठिरने पूळा--नर्रेष्ठ ! संसारमै मनुष्य धर्मके हेतु- 
भूत शीलकी ही अधिक प्रशंसा करते हैं | अतः यदि आप मुझे 
सुननेका अधिकारी समझें तो यही बतानेकी कृपा करें कि 


केसे 


उस शीलका क्या लक्षण है १ और वह कैसे प्रास होता है! 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इन्दरप्रस्थमे जब तुम्हारा 
राजसूय यज्ञ हुआ था, उस समथ तुम्हारी अनुपम समृद्धि 
और समाभवनकरो देखकर दुयाँघनको बड़ा सन्ताप हुआ । 
वहाँसे लौटनेपर उसने अपने पितासे सारी बातें कह सुनायीँ | 
तब धृतराष्ट्रने कहा--वेटा ! यदि तुम युधिष्ठिरकी ही भाँति 
या उनसे भी बढ़कर राज्यलक्ष्मी पाना चाहते होतो 
- शीलवान्‌. बनो । शीलसे तीनों लोक जीते जा सकते हैं । 
शीळवानोंके लिये इस संसारमै कोई भी वस्तु दुर्छम नहीं है। 
मान्धाताने एक ही रातमेँ, जनमेजयने तीन रातोंमें और 
नामागने सात रातोंमें ही इस प्रथ्वीका राज्य प्राप्त किया था । 
वे समी राजा शीलवान्‌ तथा दयाळ थे । अतः उनके द्वारा 

गुणोंके मोल खरीदी हुई यह पृथ्वी स्वयं ही उनके पास आ 
गयी थी । 

.„ ढुयाँधनने पूछा- भारत ! जिसके द्वारा उन राजाओंने 
शीघ्र ही भूमण्डलका राज्य पा छिया, वह शील केसे ग्रा 
होता है ! 

: ` -शतराष्ट्रने कहा--इसके विषयमै एक पुराना इतिहास 
है, जिसे नारदजीने शीळके प्रसङ्गमें सुनाया था। प्राचीन 
संमयक्री बात है, देत्यराज प्रह्मदने अपने शीळके सहारे इन्द्रका 
राज्य छे लिया और तीनों लोकोंको अपने वशमें कंर लिया । उस 
समय इन्द्रने बृहस्पतिजीके पास जाकर उनसे ऐश्वर्यप्राप्तिका 
उपाय पूछा । ब्रृहस्पतिजीने उन्हें इस विषयका विशेष शान प्राप्त 
करनेके लिये झुक्राचार्यके पास जानेकी आज्ञा दी । तब उन्होने 
प्रसन्नतापूर्वक झुक्राचार्यके पास जाकर फिर वही प्रश्न दुहराया | 
शुक्राचार्य बोळे--'इसका विशेष ज्ञान महात्मा प्रह्मदको है ।? 
यह सुनकर इन्द्र बहुत खुश हुए और ब्राह्मणका रूप घारणकर 
प्रह्मदके पास गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा--“राजम्‌ ! 
मैं श्रेय-प्रासिका उपाय जानना चाहता हूँ; आप बतानेकी कृपा 

करें |? प्रहोदने कहा--'विप्रवर ! मैं तीनों छोकोंके राज्यका 
प्रबन्ध- करनेमे व्यस्त रहता हूँ? इसलिये मेरे पास आपको 
उपदेश देनेका समय नहीं है , ब्राह्मणने कहा- “महाराज | 
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जब समय मिले तभी मैं आपसे उत्तम आचरणका उपदेश 

लेना चाहता हूँ |? हिट >. 
ब्राह्मणकी सची निष्ठा देखकर प्रह्मद बढे प्रसन्न हुए 

और शुभ समय आनेपर उन्होंने उसे ज्ञानका तत्त्व समझाया । 

ब्राह्मणने भी अपनी उत्तम गुरुभक्तिका परिचय :दिया.।. 

उसने प्रह्मदके इच्छानुसार न्यायोचित रीतिसे मळीमॉति 

उनकी सेवा की । फिर समय पाकर उनसे अनेकां बार यह 

प्रश्‍न किया कि 'त्रिभुवनका उत्तम राज्य आपको केसे मिला! 

इसका कारण मुझे बताइये |? | है 
प्रहदने कहा--विप्रवर ! मैं “राजा हूँ? इस 

अभिमानमें आकर कमी ब्राहमणोंकी निन्दा नहीं करता; बंल्कि 

जब वे मुझे झुक्रनीतिका उपदेश करते हैं; उस समय संयम- 

पूर्वक उनकी बातें सुनता हूँ और उनकी आज्ञाको तिरपर 

घारण करता हूँ । यथाशक्ति शुक्राचायंके बताये हुए नीतिः, 

मार्गपर चळता हुँ, ब्राह्मणॉकी सेवा. करता हूँ; किसीका दोष, ` 

नहीं देखता, धर्ममें मन ळगाता हूँ, क्रोधको जीतकर मनको 

काबूमै रखकर इन्द्रियोंको भी सदा वशमें किये रहता हुँ ।. 

मेरे इस बर्तावको जानकर ही विद्वान्‌ ब्राह्मण मुझे अच्छे-अच्छे; 

उपदेश दिया करते हैं ओर मैं उनके वचनामुतोंका पान. 

करता रहता हूँ ।. इसीलिये जैसे चन्द्रमा नक्षत्रोपर शासन: 

करते हैं; उसी प्रकार मैं भी अपने जातिवालोंपर राज्य: 

करता हूँ । शुक्राचार्यजीका नीतिशास्त्र ही इस भूमण्डळका 

अमृत है; यही उत्तम नेत्र है ओर यही श्रेय-प्रातिका सर्वोत्तम, 

उपाय है । तै 
प्रहादसे इस प्रकार उपदेश पाकर भी वह ब्राह्मण 

उनकी सेवामें लगा ही रहा । तब उन्होने कहा-- 

१बिप्रवर ! तुमने गुरुके समान मेरी सेवा की है, तुम्हारे इस. | 

बर्तावसे प्रसन्न होकर मै तुम्हे वर देना चाहता हूँ, तुम्हारी . 

जो इच्छा हो माँग लो, मै उसे अवश्य पूर्ण करूँगा ।? ह 
त्राह्मणत्ने कह महाराज ! यदि आप प्रसन्न हैं ज 

मेरा प्रिय करना चाहते हैं, तो मुझे आपका ही शीळ अण 

करनेकी इच्छा दै, यही वर दीजिये।. « . ... 
ऐसा बरदान माँगनेपर प्रह्मदको बड़ा आश्चयं हुआ, . ` 

उन्होंने सोचा “यह कोई साधारण मनुष्य नहीं होगा] फिर | 

भी “तथास्तु कहकर उन्दोने- वह्‌ वर दे दियाः। वर पाकर्‌. 
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धिप्र-वेषधारी इन्द्र तो चले गये, परन्तु प्रह्वादके मनमें बड़ी 
चिन्ता हुई। वे सोचने छगे--क्या करना चाहिये! मगर 
किसी निश्चयपर नहीं पहुँच सके । इतनेहीमें उनके शरीरसे 
एक परम कान्तिमान्‌ छायामय तेज मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट 
हुआ । उसे देखकर प्रह्मदने पूछा--४आप कौन हैं ? 
उत्तर मिला-“मैं शीळ हूँ, तुमने मुझे त्याग दिया, इसलिये 
जा रहा हूँ | अब उसी ब्राह्मणक्रे शरीरमें निवास करूँगा, जो 
तुम्हारा शिष्य बनकर एकाग्रचित्तसे सेवापरायण हो यहाँ रहा 
करता था |? यह कहकर वह तेज वहाँसे अदृश्य हो गया 
और  इन्द्रके शरीरमें प्रवेश कर गया । _ 

` उसके अदृश्य होते ही उसी तरहका दूसरा तेज उनके 
झरीरसे प्रकर हुआ । प्रह्मदने उससे भी पूछा--*आप 
कौन हैं !? उसने कहा--'प्रह्माद ! मुझे धर्म समझो । मैं भी 
उसं श्रेष्ठ ब्राह्मणके ही पास जा रहा हूँ; क्योंकि जहाँ शीळ होता 
दै, वहीं मैं भी रहता हूँ ।? यों कहकर ज्यों ही वह विदा हुआ 
त्यों ही तीसरा तेजोमय विग्रह प्रकट हुआ । उससे भी वही प्रश्न 
हुआ “आप कोन हैं १? उस तेजस्वीने उत्तर दिया--/असुरेन्द्र ! 
में सत्य हुँ और धमके पीछे जा रहा हूँ ।? सत्यके जानेपर 
एंक ओर भहांबळी पुरुष प्रकट हुआ । पूछनेपर उसने 
कृहा--'प्रह्माद ! मुझे सदाचार समझो | जहाँ सत्य हो, वहीं 
में भी रहता हुँ ।? उसके चले जानेपर उनके शरीरसे बड़े 

' ज्रोरकी गजना करता हुआ एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ । 
' परिचय पूछनेपर वह बोला “मैं बळ हूँ और जहाँ सदाचार 
गया दै, वहीं खयं भी जा रहा हूँ |? यह कहकर चळा गया । 
तत्पश्चात्‌ प्रहादके दारीरसे एक प्रभामयी देवी प्रकट 

हुई । पूछनेपर उसने बताया “मैं लक्ष्मी हुँ, तुमने मुझे 
त्याग दिया दै, इसलिये यहाँसे चढी जाती हूँ; क्योंकि 
जहां बळ रहता है, वहीं मैं भी रहती हूँ ।? प्रह्वादने पुनः प्रश्न 

किया--'देविं | तुम कहाँ जाती हो ! वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन 


या ! मैं इसका रहस्य जानना चाहता हुँ !! लक्ष्मी बोली-- - 


“तुमने जिसे उपदेश दिया है, उस ब्रह्मचारी ब्राह्मणके रूपमें 
साक्षात्‌ इन्द्र थे तीनों लोकोंमें जो तुम्हारा ऐश्वर्य फैला हुआ 
था, वह उन्होंने हर लिया | धर्मज्ञ ! तुमने शीळके ही द्वारा 
तीनों लोकोंपर विजय पाथी थी) यह जानकर इन्द्रने तुम्हारे 
शीळका अपहरण किया दै । धर्म, सत्य, सदाचार, वळ और 
मै ( लक्ष्मी )--ये सत्र शीलके ही आधारपर रहते हैं--शील 
ही सबकी जड़ है|? 

यह कहकर लक्ष्मी तथा दील आदि सभी गुण इन्द्रके 
पास चळे गये । इस कथाको सुनकर दुर्योधनने पुनः अपने 
पितासे पूछा--'कुरुनन्दन ! मैं शीलका तत्त्व जानना चाहता 
हूँ; मुझे समझाइये और जिस तरह उसकी प्राप्ति हो सके; 
वह उपाय भी बताइये ।? 


श्तराष्ट्रने कहा--ब्रेटा ! शीलका स्वरूप और उसे 
पानेका उपाय--ये दोनों बातें महात्मा प्रहादने पहले ही 
बतायी हैं । मैं संक्षेपसे शीलक्री प्रामिका उपायमात्र बता रहा 
हुँ, ध्यान देकर सुनो--मन, वाणी और दारीरसे किसी भी 
प्राणीके साथ द्रोह न करे | सबपर दया करे । अपनी शक्तिके 
अनुसार दान दे--यही वह उत्तम शील दै, जिसकी सब लोग 
प्रशंसा करते हैं। अपने जिस किसी कार्य या पुरुषार्थसे 
दूसरोंका हित न होता हो तथा जिसे करनेमें संकोचका 
सामना करना पड़े--वह सब किसी तरह नहीं करना चाहिये । 
जिस कामको जिस तरह करनेसे मानव-समाजमे प्रशंसा हो वह 
काम उसी तरह करना चाहिये । थोड़ेमें यही शीळका स्वरूप 
है | बेटा ! इस तत्त्वको ठीक तरहसे समझ लो और यदि 
युधिष्ठिरसे भी अच्छी सम्पत्ति प्राप्त करना चाहो तो 
शीळवान्‌ घनो | 

भीष्मजी कहते हैं--कुन्तीनन्दन ! राजा धृतराष्ट्रने 
अपने पुत्रको यह उपदेश दिया था | तुम भी इसका आचरण 
करो; इससे तुम्हे भी वही फल प्राप्त होगा । 


यम ओर गौतमका संवाद तथा आपत्तिके समय राजाका धर्म 


स्ति नहोकर और पीनेकी इच्छा बढ़ती जाती है, उसी तरह 
उपदेश सुननेसे मेरा मन नहीं भरता, बल्कि और 


नेकी इच्छा जाग्रतु होती. है; इसलिये पुनः 


कहा--दादाजी ! जेसे अमृतको पीनेसे धर्मकी ही बातें बताइये, आपके घर्मोपदेशरूपी अमृतका पान 


करनेसे मुझे तृप्ति नहीं होती । | 
` भीष्मजीने कहा-- अब मैं तुम्हे एक प्राचीन इतिहास 
सुनाता हूँ । पारियात्रनामक पर्वतपर महर्षि गौतमका मन 
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आश्रम है । बहाँ गौतमने साठ हजार वर्षोंतक तप किया था| 
एक दिन उप्र तपस्यामै लगे हुए उस महामुनिके आश्रमपर 
लोकपाल यमराज स्वयं आये और उनसे मिले । ऋषिके 
दर्शनसे सन्तुष्ट हो यमने उनका विशेष सत्कार किया और 
पूछा “कहिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ |? 

गोतमने कहा--धर्मराज ! आप मुझे यह बतानेकी 
कृपा कीजिये कि कौन-सा काम करनेसे मनुष्यको माता-पिताके 
ऋणसे छुटकारा मिळता है १ तथा पवित्र एवं दुर्म लोक 
केसे प्राप्त दोते हैं ! 


यसराजने कहा--मनुष्य तप करे, बाहर-भीतरसे 
पवित्र रहे और सदा सत्यभाषणरूप धर्मका पालन किया 
करे । उसे प्रतिदिन माता-पिताकी सेवामें संछम रहना चाहिये 
तथा बहुत-सी दक्षिणा देकर अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करना 
चाहिये; इससे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती है । 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | यदि राजाके दुश्मन 
अधिक हो जाये, मित्र उसका साथ छोड़ दें तथा उसके पांस 
खजाना और सेना भी न रह जाय; तो उसकी क्या गति है ! 
दुष्ट मन्त्रियोकी सहायता होनेके कारण राज्यका गुप्त भेद खुल 
जानेसे राज्यश्रष्ट हुए दु$ल राजापर जब बलवान्‌ शत्रु चढ़ 
आवे और सामनीतिसे सन्धिकी कोई सम्भावना न रद्द जाय 
तो क्या काम करनेसे उठका भला हो सकता है ! 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठटिर ! यह तो तुमने बड़े 
गोपनीय विषयका प्रश्‍न किया; यदि तुम्हारे द्वारा प्रश्‍न न किया 
होता तो मैं ऐसे समयके धर्मका उपदेश नहीं कर सकता 
था । धर्मका विषय बड़ा सूक्ष्म है, शास्रके अनुशीलनसे 
उसका ज्ञान होता है । शास्रसे धमंका श्रवण करके उसका पालन 
करनेवाला और सदाचारपूर्वक साधु जीवन व्यतीत करनेवाला 
मंनुष्य कहीं कोई विरला ही होता है । उपयुक्त सङ्कटके समय 
राजाओंके जीवनकी रक्षाके लिये मैं ऐसा उपाय बताता हूँ; 
जिसमें धर्मका अंश अधिक है; उसे ध्यान देकर सुनो । 
मगर मैं धर्माचरणके उद्देश्यसे ऐसे धर्मकी प्रशंसा करना 
नहीं चाहता । 

आपत्तिके समय भी यदि प्रजाको दुःख देकर धन 
बसूल किया जाता है, तो पीछे वह राजाके लिये मौतके समान 
सिद्ध होता है । यह सबका मत है । पुरुष ज्यों-ज्यों 
शास्त्रका खाध्याय करता है, त्यों-ही-त्यों उसका ज्ञान बढ़ता 
है; फिर तो शान-प्राप्त करनेमें उसकी विशेष रुचि हो जाती 


है और उसके द्वारा वह सङ्कटसे ब्रचनेका उपाय स्वयं ही 
हद निकालता है । 

अब अपने प्रश्‍नके अनुसार प्रासक्चिक बातें सुनो-खजानेके 
नष्ट होनेसे ही राजाके बळका नाश होता है । इसलिये वह 
प्रजासे धन लेकर अपने कोष॒की वृद्धि करे। फिर अच्छा समय 
आनेपर प्रजाके ऊपर धन आदि देकर अनुग्रह करे--यही 
सदाका धर्म है। प्राचीनकालके राजाओंने भी आपत्तिके 
समय इस उपाय-धर्मका ही आश्रय लिया था । सामथ्यशाली 
पुरुषोंका धर्म दूसरा है और विपत्तिग्रस्त मनुष्योंका दूमरा । 


` इसलिये पहले कोष-संग्रह करके फिर धर्मका पालन करे | 


राजा ऐसा बर्ताव करे; जिससे उसका धर्म भी बना रहे 
और उसे शत्रुके अधीन भी न द्वोना पड़े । वद अपनेको 
विपत्तिमें न डाळे | हर एक उपायके द्वारा अपने उद्धारके 
लिये ही प्रय्न करे । धमंवेत्ताओंको धर्ममें निपुणता प्राप्त 
करनी चाहिये और क्षत्रियोंको बाहुबलमें । जैसे ब्राह्मण 
जीविकाके बिना कष्ट पानेपर यज्ञके अनधिकारीसे भी यज्ञ 
करा लेता और नहीं खानेयोग्य अन्नको भी खा लेता दै, 
उसी प्रकार आजीविकाहीन क्षत्रिय भी तपस्वी और ब्राह्मणके 
सिवा सबका घन ळे सकता है | खजाना और सेनाके नष्ट 
हो जानेपर सब छोगोंद्वारा अपमानित होनेपर भी क्षत्रियको 
न तो भीख माँगनी चाहिये और न वैश्य तथा शूद्रकी ही 
जीविकासे गुजारा करना चाहिये । क्षत्रियं अपने धर्मके 
अनुसार युद्धमै विजय पाकर ही धनोपार्जन करे तो उत्तम है | 
उसे. अपनी जातिवालोसे भीख माँगकर जीवन-निर्वाइ नहीं 
करना चाहिये । , 


आपत्तिकालमें राजा और राज्यकी प्रजा--दोनोंको एक- 
दूसरेकी रक्षा करनी चाहिये | यही सदाक्रा धम है । जैसे 
प्रजापर सङ्कट आ जाय तो राज़ा राशि-राशि धन लगाकर 
उसे आपत्तिसे बचाता है, उसरी तरह राजाके ऊपर सङ्कट 
पड़नेपर प्रजाको भी उसकी रक्षा करनी चाहिये । राजा 
जीबिकाके लिये कष्ट पानेपर भी खजाना, राजदण्ड; सेना, 
मित्र तथा अन्य सञ्चित साधनाको कभी राज्यसे दूर न करे। 
महामायावी शाम्बरासुरका कहना है कि मनुष्यको अपने 
भोजनके अन्नमेसे भी बचाकर बीजकी रक्षा करनी चाहिये-- 
यही धर्मशोंकी भी राय है। जिसके राज्यकी प्रजाको अन्नका | 
कष्ट हो और वहाँके मनुष्य जीविकाके लिये विदेशमै मारे मारे 
फिरते हाँ, उस राजाको धिक्कार है ! राजाकी जड़ हैं खजाना 
और सेना, इनमें सेनाकी जड़ दै खजाना, सेना सब्‌ 
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[ खं० मद्दाभारत 


' धर्मो (की रक्षा का मूल और धमं प्रजाका मूल है; इसलिये 
| सबके मूलभूत खजानाको बढ़ावे | खजाना ही न. हो. तो सेना 
केसे रह सकती है ? अतः आपत्तिकालमें धन-संग्रहके लिये 
प्रजाको कुछ दबाना भी पड़े तो राजाको दोष नहीं लगता । 
युधिष्ठिर ! राजाके लिये राज्यकी रक्षासे बढ़कर कोई धर्म 


- . राजा युघिष्ठिरने पूळा--पितामह ! जिस राजाकी 
ओ शक्ति क्षीण हो गयी हो, जो दीघंसूत्री हो, जिसके नंगर और 
राष्ट्रोको शत्रुओंने बॉट छिया हो, जिसके मन्त्रियाँमै एकमत 
.. नही) जो दुबळ हो गया हो और बलवान्‌ शत्रुओंने जिसंके 
. चित्तको घबराहटमें डाळ दिया हो उसे क्या करना चाहिये ! 
_______ भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! बाहरसे आनेवाला शत्रु 
हा यदि धर्म और अथर्म कुशल तथा पंवित्रचरित्र हो तो उसके 
__ सांथ शीघ्र ही सन्धि कर छे और इस' प्रकार अपने परम्परागत 
राज्यको गत्रुके हाथमें जानेसे बंचा ळे । खजाना और सेनाको 
त्याग देनेसे ही जिन आपत्तियोंसे छुटकारा मिल सकता हों, 
. उनके लिये अथ और धर्मको जाननेवाला कौन मनुष्य अपने 
ळे शरीरको भी फंसावेगा ! 
ओ- युघिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! यदि भीतर-ही-भीतर 
मन्त्रीलोग बिगड उठे, बाहर नगर ओर ग्राम आदिको शब्रुने 
रौद डाला हो, खजाना खाली हो चुका हो और गुप्त रहस्य 


चाहिये या अकस्मात्‌ अपना प्रबळ पराक्रम दिखाकर 
युसे बाहर निकाल देना चाहिये | ऐसा उद्योगं 


नहीं है; यद्दी राजाका मुख्य धर्म बताया गया दै | ऊपर इस 
धर्मके विपरीत जो प्रजाको कुछ कष्ट देकर धन लेनेकी बात 
कही गयी है; वह तो सिर्फ आपत्तिकालके लिये दै, सदाके 
लिये नहीं । अतः धर्मसे ही कोषका संग्रह करे, उसके लिये 
अघर्मका आश्रय कमी नहीं लेना चाहिये । 


— oo PES — 


आपत्तिग्रसत राजाके कत्तव्य तथा मर्यादाका पालन करनेवाले दस्युओंकी सद्गतिका वर्णन 


दयावश अपने स्त्री-पुत्रादिको न छोड़ सके, वह किस प्रकार 
अपनी जीविका चलावे ? 


` भीष्मजी बोले- युघिष्ठिर ! ऐसी स्थितिमें ब्राह्मणको 
तो अपने विज्ञानके बलसे जीवन-निर्वाह करना चाहिये । 
और राजाको यंदि फिर अपना राज्य पानेकी इच्छा हो तो 
बह किसी प्रकार राज्यकी व्यवस्थाका बिगाड़ न करते हुए 
प्रजाको अपना समझकर उसकी रक्षाके लिये उसके दिये 
बिना भी उससे धन ले सकता है परन्तु ( विपत्तिमें पडू 
जानेपर भी ) ऋत्विक्‌ पुरोहित, आचार्य और ब्राह्मणादि 
आदरणीय व्यक्तियोंको न सतावे-उनसे धन न ले। यह 
मैने तुम्हे सब लोकोंके लिये प्रमाणभूत बात बतायी है । सब्‌ 
मनुष्यांको इसपर ही विश्वास करके इसीके अनुसार बर्ताव करना 


` चाहिये। यदि गाँव या नगरके बहुत-से लोग रोषवश राजाके पास 


एक-दूसरेकी स्तुति या निन्दा करें तो उनकी बात मानकर ही 
किसीका सत्कार या तिरस्कार नहीं करना चाहिये; क्योंकि दूसरों- 
की निन्दा करना दुष्ट पुरुषोंका स्वभाव ही होता है तथा सत्पुरुष 
सव॑दा दूसरोंके गुण ही गाया करते हैं । जो भगवानके अवतारा. 
तथा सत्पुरुषोद्वारा स्र ओरसे सम्मानित और अपने हृदयसे मी 
अनुमोदित हो; राजाको उसी धर्मका आचरण करना चाहिये । 
सत्पुरुषोने जिस विनययुक्त मार्गका अनुसरण किया हो 
उसीपर उसे स्वयं भी चलना चाहिये; राजर्षियांका आचरण 
ऐसा ही हुआ करता है | 


राजन्‌ | राजाको चाहिये कि अपने और इन्ुके राज्यसे 
धन लेकर अपने खजानेको भरे; खजानेसे धमकी बृद्धि होती 
हैओर इसीसे राज्यकी जड़ भी फैलती है । कोषकी रक्षा 
करना और उसे बढ़ाना राजाका सदाका धर्म है, किन्छु 
यदि राजा बछह्ीन होतो उसके पास कोष कैसे रह सकता. 
है ! कोप्रहीनके पास सेना केसे रह सकती है १ बिना सेनाके. 


1 राज्य. कैसे टिक सकता है ! और राज्यद्दीनके पास लक्ष्मी, 


शान्तिपव ] # आपचिंत्रत्त सृजे, कप तथा मंयोद्रापालक हसमी, सद्रतिका वर्णन क १२०३: 


कैसे रह सकती है! अतः राजाको सदा ही कोष, सेना और. 
सुदृदोंको बढ़ाते रहना चाहिये | जिस प्रकार सूखी लकड़ी टूट ` 


जाती दै, किन्तु कमी झकती नहीं, उसी प्रकार राजा नष्ट भे 
ही हो जाय, उसे कमी दबना नहीं चाहिये । राजाको ऐसी 
लोकमर्यादा स्थापित करनी चाहिये जो प्रजाके चित्तको प्रसन्न 
करनेवाली हो | छोकमें साधारण काममें भी मर्यादाका ही 
मान होता है । संसारमें ऐसे मी लोग हैं जो इहलोक; परलोक 
दोनोंहीको नहीं मानते । ऐसे नास्तिकोंका कमी विश्वास नहीं 
करना चाहिये । युद्ध न करनेवाळेको मारना, परस्त्रीपर 
बलात्कार करना; कृतन्नता; ब्राह्मणका धन लेना, किसीका 
सर्वस्व छीनना; स्त्रीका अपहरण करना तथा किसी ग्रामादिपर 
आक्रमण करके स्वयं उसका स्वामी बन बेठना--ये सब 
बातें डाकुओंमें मी निन्दनीय मानी जाती है । 


युधिष्ठिर ! जो दस्यु ( डाकू ) मर्यादाका पालन करता 
है; उसकी मरनेपर दुर्गति नहीं होती । इस विषयमै यह 
प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है । कायव्य नामके एक निषादपुत्रने 
दस्यु होनेपर भी सिद्धि प्राप्त कर ली थी | वह बड़ा बुद्धिमान्‌; 
झूरवोर, शास्त्रज्ञ; अक्रूर, आश्रम-ध्माका पालन करनेवाला; 
ब्राह्मणभक्त और गुरुपूजक था तथा क्षत्रियके द्वारां निषाद- 
जातिकी स्त्रीके पेटसे उत्पन्न हुआ था । वह शाम-सबेरे 
दोनों समय वनमें जाकर मृगोकी ठोलियोंको उत्तेजित कर 
देता था । उसे देश और कालका अच्छा ज्ञान था तथा 
वह सर्वदा पारियात्र पर्वतपर घूमा करता था । उसे सब 
प्रकारके प्राणियोके खभावका ज्ञान था; उसका निशाना 
कभी खाली नहीं जाता था तथा उसके शास्त्र बढ़े सुदृढ़ 
थे। वह अकेला ही हजारों मनुष्योंकी सेनाको जीत लेता था 


तथां उस विशाल वनमें रहकर अपने अन्धे और बहरे माता 


पिता तथा दूसरे बड़े-बूढ़ोंकी सेवा किया करता था । वंहृ 


माननीय पुरुषोंका सत्कार करके उन्हें भोजन कराता और 


उनकी तरह-तरहसे सेवा करता था । 


एक बार मर्यादाका अतिक्रमण और तरह-तरहके 


क्ररकर्म करनेवाले कई हजार दस्युओने उससे कहा, “तुम 
शा-काल और मुहूतेको जाननेवाले, बुद्धिमान्‌ शूरवीर 


1 
. और दद्परतिज्ञ हो, इसलिये हम सबकी सलाइसे तुम हमारे | 
- सरदार बन जाओ | तुम हमें जैसी-जेसी आज्ञा दोगे वैंसा- | 


वेसा ही हम करेंगे । तुम माता-पिताके समान हमारी यथोचित | 
रीतिसे रक्षा करो । | 


इसपर कायव्यने कहा--प्यारे भाइयों ! तुम कभी 
स्त्री, डरपोक, बालक और तपस्वीपर हाथ न उठाना तथा 
जो युद्ध न करना चाहता हो; उसका वध न करना । खियाँको 
कभी बलात्कारसे मत पकड्ना, त्त्री-हत्यासे सर्वया बचकर 
रहना, त्राहणोंके हितका सर्वदा ध्यान रखना, उनकी रक्षाके 


. लिये आवश्यकता हो तो युद्ध भी करना) सत्यका कभी 


परित्याग न करना और जिन प्रोंमें देवता, पितर और 
अतिथियोंका पूजन होता हो, उनमें कमी विघ्न मत डालना | . 
समस्त प्राणियोंमें ब्राह्मण ही विशेषरूपसे रक्षा करनेके योग्य हैं 
इसलिये आवश्यकता हो तो अपना सर्वस्व लगाकर भी उनकी 
सेवा करंनी चाहिये | देखो) ्राहमणलोग कुपित होकर जिसका 
अनिष्ट चिन्तन करने लगते हैं; उसकी तीनों लोकोंमें कोई. 
भी रक्षा नहीं कर सकता । जो पुरुष ब्राह्मणोंकी निन्दा करता 
है अथवा उनका नाश करना चाहता है». उसका सूर्योदय | 
होनेपर अन्धकारके नाशके समान अवश्य ही नाश हो जाता - 
है । जो मनुष्य सत्पुरुषोंको दुःख देता दै, झाख्रमें उसका 
वघ करनेकी आज्ञा है । दण्डका विधान ढुष्टौंके दमनके लिये 
ही हुआ है) अपना धन बढ़ानेके लिये नहीं ।- द्स्युजातिमें 
उत्पन्न होकर भी जो धमंशास्रके अनुसार आचरण करते हैं, ' 
वे छटेरे होनेपर भी शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं । ( देखो, 
ये सब बातें तुम्हे मंजूर हों तो में तुम्हारा सरदार बन 
सकता हूँ । ) 

भीष्मजी क्रहते हैँ--युधिष्ठिर ! तब उन सबने 
कायव्यकी आशाका ही अनुसरण किया । इससे उन सभीकी | 
उन्नति हुई और उन्होंने पाप करना भी छोड़ दिया। इस. | 


२2 /- उने 
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राजाके लिये धनसंग्रहके खान तथा अनागत विपत्तिसे सातरधान रहनेमें तीन मत्याँका दृष्टान्त 
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भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! जिन उपायोंसे राजालोग ' 


अपना कोष भरते हैं; उनके विषयमै महात्मालोग ब्रह्माजीकी 
कही हुई कुछ गाथाएँ कहा करते हैं । राजाको यशानुष्ठान 
करनेवाले ट्विजोंका धन नहीं लेना चाहिये और देवोत्तर 
सम्पत्तिको भी नहीं छूना चाहिये । हाँ, छटेरोंका और जो 
लोग धर्म-कर्म नहीं करते, उनका धन वह ले सकता है। जो 
पुरुष हविध्यान्नके द्वारा देवता, पितर और अतिथियोंका 
पूजन नहीं करता; उसके धनको धम पुरुष निरथक बताते 
हैं । धार्मिक राजाको ऐसा धन छीनकर प्रजाका पालन करना 
चाहिये । जो राजा ऐसे दुष्ट पुरुषासे धन छीनकर उसे 
सत्पुरुषोंको देता है; वह सब प्रक्रारके धमोंको जाननेवाला है । 
जिस प्रकार प्रथ्वीकी धूळ पीसनेसे और भी महीन हो जाती 
है; उसी प्रकार विचार करनेसे धर्मका स्वरूप उत्तरोत्तर सूक्ष्म 
होता जाता है । 
युधिष्ठिर ! जो पुरुष समयसे पहले ही कार्यकी व्यवस्था 
कर लेता है उसे “अनागतविधाता कहते हैं, ओर जिसे ठीक 
समयपर ही काम _करनेकी युक्ति सूझ जाती दै, वह 
“परत्युःपन्नमतिः कहलाता है । ये दो ही सुख पा सकते हैं 
दी* सूत्री तो नष्ट हो जाता है । मैं दीघंसूज्रीके कत्तव्याकर्चव्यके 
निश्रयको-छेकर एक सुन्दर आख्यान सुनाता हूँ, सावधान 
होकर सुनो | एक तालाबमे, जिसमें थोड़ा ही जळ था । 
बहुत-सी मछलियाँ रहती थीं । उसमें तीन कार्यकुशल 
मत्स्य भी थे । वे तीनां एक साथ ही रहा करते थे | उनमें 
. एक दीर्भक्रालज्ञ ( अनागतविधाता )? दूसरा प्रत्युत्पन्नमति 
' और तीसरा दीर्घसूत्री था । एक दिन कुछ मछेरोंने उ 
ताळात्रसे सब ओर नालिया निकालकर उसका पानी आस- 
 पासकी नीची भूमिमें निकालना आरम्भ कर दिया | 
ताळाबका जळ घटता देखकर दीर्घदशीने आगामी भयकी 
` शाङ्कासे अपने दोनों साथियोंसे कहा, “मालूम होता है इस 
ओ- जलाशयमें रहनेवाले समी प्राणियापर आपत्ति आनेवाली दै, 
इसलिये जबतक हमारे निकळनेका मागं नष्ट न हो तबतक 


भरतश्रेष्ठ | में उस बुद्धिके 


शीघ्र ही हमें यहाँसे चले जाना चाहिये | यदि आपलोगोंको 
भी मेरी सलाह ठीक जान पड़े तो चलिये किसी दूसरे 
स्थानको चलें ।? इसपर दीर्घसूत्रीने कहा, “तुमने वात तो ठीक 
ही कही है, किन्तु मेरा ऐसा विचार है क्रि अमी हमें जब्दी 
नहीं करनी चाहिये |? फिर प्रत्युत्पन्नमति बोळा? “अजी ! जब 
समय आता है तो मेरी बुद्धि युक्ति निक्रालनेम कमी नद्दा 
चूकती ।? उन दोनोंका ऐसा विचार देखकर मदामति 
दीर्घदर्शी तो उसी दिन एक नालीमें होकर गहरे जलाशयम 


चला गया । 


कुछ समय बाद जब मछेरोंने देखा कि उस जलाशयका 
जळ प्रायः निकळ चुका हैं तो उन्होंने कई जालोंमें उसकी 
सब मछलियोंको फँसा छिया | सबके साथ दीधसूत्री भी 
जारमें फँस गया | जब मछेरोंने जाळ उठाया तो प्रत्युत्पन्नमति 
मी सब मछलियोंमें घुसकर मृतक्र-सा होकर पड़ गया । वे 
जाळमें फँसी हुई उन सत्र मछलियाँको लेकर दूसरे गहरे 
जलवाले ताळपर आये और उन्हें उतमें धोने लगे । इसी समय 
प्रत्युत्पन्नमति जालमेसे निक्रळकर जलमै घुस गया- किन्तु 
मन्दबुद्धि दीर्घसूत्री अचेत होकर मर गया । 

इस प्रकार जो पुरुष मोहत्रश अगने सिरपर आये हुए 
कालको नहीं देख पाता वह दीर्घसूत्री मत्यके समान जल्दी 
ही नष्ट हो जाता है | जो यह समझकर कि मैं बड़ा कार्यकुशल 
हुँ पहलेहीसे अपनी भलाईका उपाय नही करता, वह 
प्रत्युत्मन्नमति नामक मच्छके समान संशयकी स्थितिमें पड़ 
जाता है । इसीसे कहा है कि अनागतविधाता और 
प्रत्युत्पनमति--ये दो सुखी रहते हैं और दीघ॑सूत्री नष्ट हो 
जाता है । ऋषियोंने इन्हींको. धमंशास्र और मोक्षशास्त्रमे 
प्रधान अधिकारी माना दै तथा ये ही ऐश्वर्यके भी अधिकारी 
हैं। जो पुरुष उचित देश और कालमें, सोच-समझकर, 
साबधानीसे अच्छी तरह अपना काम करता है, वह अवश्य 
उसका फळ प्राप्त कर लेता है । 


शञुओंसे घिरे इए राजाके कर्त्तव्यके विषयमे विडाल ओर चूहेका आख्यान 
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बलवान्‌ शत्रु किसी दुबळ राजाको सत्र प्रकारसे हड़प जानेकै. 
लिये तैयार हो जाये तो उस असहाय और अकेले राजाको 


शान्तिपर्व ] # शत्रु ओसे चिरे (जे, करतंवपकरे रिते, निहाल, भौर हेका आख्यान १२५५ 


और किसके साथ सन्धि | और यदि बलवान्‌ हं.नेपर भी 
वह खात्रुओके बीचमें फॅस जाय तो उसे केसा बर्ताव करना 
चाहिये १ राजाके लिये तो सब कत्तव्योंमें यही प्रधान है और 
आप-जैसे वत्यनन्ध एत्रं जितेन्द्रिय महापुरुषके सिवा और 
कोई इस विप्यक्रों कह भी नहीं सकता । अतः आप अच्छी 
तरह विचारकर यही विप्रय सुनाइये | 

भीष्मजी बाले - बेटा ! तुमने जो प्रश्न पूछा है वह 
उचित ही है । आपत्तिके समय क्या करना चाहिये यह बात 
सबको मालूम नही है । में तुम्हें यह सब रहस्य सुनाता हुँ, 
तुम ध्यानपूर्वक सुनो । भिन्न ..न्न कायाँका ऐसा प्रभव होता 
है, जिसके कारण कमी झत्रु मित्र बन जाता है तो कभी 
मित्रका मी मन बिगड़ जाता है । वास्तवमें यह डात्रु-मित्रकी 
परिस्थिति सदा एक-सी नही रहती । अतः अपने कर्तेव्य- 
अकतंव्य तथा देश-कालका विचार करके किर्स,पर विश्वास 
और किसीके साथ युद्ध करना चाहिये । यदि प्राण सकटमैं 
आ पढेँ तो शत्रुओसे भी मेल करके उनकी रक्षा करनी 
चाहिये । इस विषयमै एक वटबृक्षपर रहनेवाले त्रिछाव और 
मूपकका संवादरूप २ह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। 

किसी वनमें एक बहुत बड़ा वटका वृक्ष था। वह 
बहुत-सी छता और बराहोसे आच्छादित था और उसपर 
अनेकों पक्षियोने बसेरा कर रक्खा था । वह वनमें बड़ी 
दूरतक फैला हुआ, लंबी-लंबी डालियोंसे युक्त और मेत्रके समान 
सघन था । उसकी छायामें बड़ी ठंडक थी | उस वृक्षपर अनेकों 
सर्प और जंगली जीव विश्राम करते थे । उसीकी जड़में सौ 
दरवाजोंका बिल बनाकर पित नामका एक बुद्धिमान्‌ चूहा 
रहता था तथा उसकी शाखापर लोमरा नामका एक ब्रिलाव 
था । वह बहुत समयसे. पक्षियोंकी खाकर बड़े आनन्दसे वहीं 


अपने दिन बिता रहा था । एक बार एक चाण्डालने उस. 


बनमै आकर डेरा डाळ दिया । वह सूर्यास्त होनेपर नित्य 
ही अपना जाल फला देता था और उसकी ताँतकी डोरियोंको 
यथास्थान ळगाकृर मोजसे अपने झोंपड़ेमे जा सोता था । 
रातमे अनेकों जंगली जीव उस जाछमें फंस जाते थे, उन्हे 
बह सबेरै आकर पकड़ लेता था । बिलाव यद्यपि बहुत 
सावधान रहता था, तो भी एक दिन वह उस जालमें फंस 
गया । यह देखकर पलित चूहा निर्भय होकर बनमें अपना 
आहार खोजने छगा । इतनहीमें उसकी दृष्टि जीबोंको 
लुभानेके लिये चाण्डाळके डाले हुए मांसखण्डोपर पड़ी । 
अतः वह जालपर चढ़कर उन्हें खाने लगा । मांस खानेमें 
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बह तल्लीन था और मन-द्दी-मन .अपने बन्धनमै पढे हुए 
शत्रुपर हँस रहा था । इतनेहीमें उसकी दृष्टि एक दूसरे शत्रु- 
पर पड़ी | यह था हरिण नामका न्योळा, जो. वही एथ्वीमे 
बिल बनाकर रहता था। चूहकी गन्ध पाकर वह तुरंत ही 
अपने बिलसे निकल आया । इधर तो यह न्योला अपना 
भक्ष्य पकड्नेके लिये जीभ ळपलपाते हुए प्रथ्वीपर खडा था) 
उधर चूइने ऊपरकी ओर देखा तो उसे बटकी झाखापर 
बठा हुआ अपना एक झत्रु और भी दिखायी दिया | यह 
वटके खोखलेमे रहनेवाला चन्द्रक नामका उल्लू था । इस 
प्रकार उल्ळू और न्योळेके बीचमै पड़कर उस चूहेको बड़ा 
भय हुआ और वह चिन्तामें डूब गया | 

इसी समय उसे एक विचार सूझा । वह सोचने लगा, 
“जत्र कोई जीव आपत्तिमें पड़कर विनाशके समीप पहुँच 
जाय तो उसे जेसे बने अपने प्राणोंकी रक्षा करनी चाहिये | 
इस समय मेरे ऊपर जो आपत्ति आ पड़ी है उसमें सभी 
ओरसे प्राण जानेकी आशंका है । यदि में एथ्वीपर उतरकर 


भागता हूँ तों न्योळा मुझे खा जायगा, यही रहता हुँ तो . 


उल्लू उठा ळे जाग्रगा और यदि जाल काट देता हुँ तो 
बिलाव नहीं छोड़ेगा । परन्तु ऐसी स्थितिमें भी मुझ-जैसे 
बुद्धिमानको घबराना नहीं चाहिये । बिलाव मेरा कइर शत्रु 
है, किन्तु इस समय यह बड़ी विपत्तिमें पड़ गया है | 
अच्छा, देखू तो सही, अपने स्वाथके लिये भी यह मूर्ख मेरी 
बात मानता है या नहीं । सम्भव है, विपत्तिग्र त हनेके कारण 
इस समय यह मुझसे मेळ कर ले | आचायोंका ऐसा मत है 
कि विपत्ति आ पड़नेपर जीवनरक्षाके लिये बलवान्‌ व्यक्तिको 
अपने समीपवर्ती शत्रुसे भी मेळ कर लेना चाहिये । बुद्धिमान्‌ 
शत्रु भी अच्छा होता है और मूर्ख मित्र भी किसी कामका 
नहीं होता । अत्र मेरे जीवनकी रक्षा तो मेरे शत्रु ब्रिलावके 
ही द्वारा हो सकती है, अतः मैं इसे इसके जीवनकी रक्षाके 
लिये सम्मति देता हूँ ।? 


तव डव परिणामदर्श चूहेने मो उमहाते हण 
इस प्रकार कहा, “मैया बिलाव ! अभी जीवित हो न? में डर = ह जर 


इस समय तुमसे एक मित्रकी तरह बोल रहा हूँ और 
हूँ कि तुम्हारे जीवनकी रक्षा हो जाय; क्योंकि : 
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एक-सा हित हो सकता दै | देखो, ये न्यौला और उल्लू मेरी 
घातमें बेठे हुए हैं | अभी इन्होंने मुझपर आक्रमण नहीं 
किया है, इसीसे अबतक मैं बचा हुआ हूँ । चपळनयन 
उच्छू डालपर बेठा हुआ हू हू कर रहा दै और मेरी ओर 
ही ताक लगाये हुए है । इस पापीसे मुझे बड़ा डर लगता 
| है । सत्पुरुषोंमें तो सात पग साथ रहनेसे ही मित्रता हो जाती 
| है; तुम भी बड़े बुद्धिमान हो; इसलिये मेरे मित्र हो । अब 
| मुझे तुमसे कोई भय नहीं है और मैं इतने दिन साथ रहनेका 
| अपना धर्म निभाऊँगा । तुम मेरी सहायताके बिना स्वयं तो 
इस जाळको काट नहीं सकोगे । हाँ, यदि तुम मुझे न मारो तो 
में तुम्हांरा बन्धन काट सकता हूँ । इसीसे मेरी इच्छा है कि 
हम दोनोंमें प्रीति बढ़े और नित्यप्रति हमारा समागम हुआ 
करे | देखो, जब कोई पुरुष छकड़ीका सहारा लेकर किसी 
गहरी नदीको पार करता है तो वह उप लकड़ीको किनारे 
'छ्गा देता है और वह लकड़ी उसे पार पहुँचा देती है | 
इसी तरह हम दोनोंका भी मेळ हो सकता है । मैं तुम्हे इस 
' विपत्तिसे पार कर दूँगा और तुम मुझे आपत्तिसे बचा लोगे ।? 
__ इस प्रकार जब पलित चूहेने दोनोंके हितकी बात कही 
र तो उसे युक्तियुक्त और माननेयोग्य समझकर उस बुद्धिमान्‌ 
क बिलावने अपनी दशापर दृष्टि डालकर उसकी बड़ी सराहना 
E की और फिर उसकी ओर देखते हुए इस प्रकार कहने लगा, 
(सौम्य ! तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो यह देखकर मुझे 
बड़ी प्रसन्नता होती है । इस समय अवश्य मैं बड़ी आपत्तिमें 
पड़ गया हुँ और मुझसे भी बढ़कर तुम्हारे ऊपर विपत्ति 
. मंडरा रही है । अतः हम दोनों आपत्तिग्रस्तोंमें शीघ्र ही सन्धि 
हो जानी चाहिये । मैं समयानुसार अवश्य तुम्हारा काम 
3 घनानेका प्रयत्न करूँगा; यह विपत्ति टल जायगी तो तुम्हारा 
_ उपकार व्यर्थ नहीं होंगा । इस समय मेरा मान भंग हो चुका 
ह तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति हो रही दै अत्र तो मैं तुम्हारी 
शरणमे हूँ और जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूँगा |? 
की ` छोमशके इस प्रकार कहनेपर पलितने उससे ये 
अभिप्रायपूर्ण वचन कहे, “इस समय मुझे न्यौछेले बड़ा डर 
छग रहा है, में तुम्हारे नीचे छिप जाना चाहता हूँ | तुम 


के बाद मैं तुम्हारा जाळ काट दूँगा--यह बात मैं 


= 


चूहेकी यह युक्तियुक्त बात सुनकर लोमशने उसकी ओर 
द्षमरी दृष्टिते देखा और खागतद्वारा सत्कार करते हुए 
उपसे सुहृदतापूर्वक कहा; तुम जल्दी ही यहाँ आ जाओ, 
भगवान्‌ तुम्हारा मङ्गल कर; “तुम तो मेरे ग्राणके समान प्रिय 
सखा हो । इत समय तो तुम्हारी कृपासे ही मेरी प्राणरक्षा 
होगी | इसलिये मित्र | आओ) हम तुम दोनों सन्धि कर ले | 
भैया ! इस संकटसे छूट जानेपर मैं अपने मित्र और बन्धुं- 
वान्धवोंके सहित तुम्हारे सभो प्रिय और हितकारी काम 
करता रहुँगा । 

चूहा बोळा, “सौम्य | इस आपत्तिसे बच. जानेपर में भी 
तुम्हारी प्रीति सम्पादन करूँगा | जब तुम मेरा प्रिय करगे 
तो मैं भी अवस्य तुम्हारा हित करूँगा | यद्यपि उपकारका 
बहुत कुछ बदला देनेपर भी बह पहली बार उपकार करने- 
वालेके सत्कमंकी बराबरी नहीं कर सकता; क्योंकि पीछेचाला 
तो उपकृत होनेपर ही उपकार करता दै, किन्तु पहले उपकार 
करनेवाला किसी कारणसे वेसा नहीं करता ।? 

भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | इस प्रकार बिछावको. 
उसका खार्थ अच्छी तरह समझाकर चूहा आनन्दसे उसकी 
गोदमें जा बेठा । ब्रिळावने भी उसे ऐसा निःशंक कर दिया 
कि वह माता-पिताकी गोदके समान उसकी छातीसे लगकर 
सो गया । जब न्योले ओर उल्ळूने उसे ब्रिलाबकी गोदमें 
छिपा देखा तो वे निराश हो गये और उनकी ऐसी गहरी 
प्रीति देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ । अन्तमें निराश 
होकर वे अपने-अपने स्थानको चले गये । चूहा देश कालकी 
गतिको अच्छी तरह जानता था, इसलिये वह बिलावके 
दारीरपर चढ़कर चाण्डाले आनेकी प्रतीक्षा करते हुए 
धीरे-धीरे जालको काटने लगा । ब्रिलाव बन्धनके खेदसे ऊब 
उठा था | उसने देखा कि चूहा जालको काटनेमै तीं नहीं 
कर्‌ रहा है, इसलिये उसे जल्दी करनेके लिये उकताते हुए 
कहा, “सौम्य ! तुम जल्दी क्‍यों नहीं करते हो । देखो, 
चाण्डाल आता होगा, उसके आनेसे पहले ही मेरे बन्धनांको 
काट दो ।? 


: 

इसपर पलितने उससे कहद. “भैया ! चुप रहो, घबराओ 
मत । में समयको खूब समझता हूँ, ठीक अवसर आनेपर 
कभी नहीं चूकूंगा । जो काम असमयमें क्रिया जाता है उससे 
करनेवालेका दित नहीं होता, किन्छु यदि उसे ठीक समयपर 
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किया जाय तो उससे बड़ा लाम हो सकता है । यदि मैंने 
समयसे पहले ही तुम्हें छुड़ा दिया तो तुम्हींसे मुझक्रो भय हो 
सकता है | इसलिये तुम समग्रकी प्रतीक्षा करो; ऐसी जल्दी 
क्यों करते हो ! जिस समय में देखूँगा कि चाण्डाल हथियार 
लिये हुए इधर आ रहा है; उस समय तुम्हें सामान्य-सा भय 
होता देखकर ही में तुम्हारे बन्धन काट डाळूंगा । उस समय 
छटते ही छुम्हें भयवश बक्षपर चढ्ना ही सूझेगा और मैं 
अपने बिलमें घुस जाऊँगा ।! 


चूहेकी ये बातें सुनकर बिलावने कहा, “अच्छे आदमी 
मित्रके कामोंको प्रेमपूर्वक्र किया करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं। 
देखो, मैंने तो तुम्हे आपत्तिमें देखकर तुरंत ही बचा लिया 
था | इसी तरह तुम्ह भी फुर्तीके साथ मेरा हित करना 
चाहिये । तुम ऐसा उपाय करो, जिससे हम दोनोंहीका झला 
हो । यदि अज्ञानवश पहले कभी मेरे द्वारा तुम्हारा कोई 
अहित हुआ हो तो उसे तुम मनमें मत छाना । मैं तुमसे 
क्षमा माँगता हूँ; तुम मेरे प्रति अपना मनोमालिन्य 
दूर कर दो |! 


चूहा बड़ा बुद्धिमान्‌ और नीतिज्ञ था, उसने बिलावसे 
कहा, जिस मित्रसे भयकी सम्भावना हो, उसका काम इस 
प्रकार करना चाहिये; जेसे बाजीगर सर्पके मुँहसे हाथ बचाकर 
ही उसे खेलाता है | जो व्यक्ति बलवानके साथ सन्धि करके 
अपनी रक्षाक्रा ध्यान नहीं रखता; उसका वह मेल अपथ्य- 
भोजनके समान हितकर नहीं होता । ऐसे मित्रके कामकरो 
अधूरा ही रखना चाहिये । जब चाण्डाल आ जायगा तो 
भयके कारण तुम्हें भागनेकी ही सूझेगी, उस समय सुम मुझे 
नहीं पकड सकोगे । मैंने बहुत-से तन्तु तो काट डाले हैं, अत्र 
केबल एक डोरी बाकी है | उते मैं उसी समय काट दूँगा; 
घुम घबराओ मत ।? 

इसी तर्‌ह बात करते-करते वह रात.बीत गयी ।लोमशके 
मनमै बराबर भय बढ़ता गया । सत्रेरा होते ही परित्र नामका 
चाण्डाल हाथमें श्र लिये आता दिखायी पड़ा । वह साक्षात्‌ 
यमदूतके समान जान पड़ता था । उसे देखते ही त्रिलाव 
भयसे व्याकुळ हो गया । उसे भयभीत देखकर चूहेने तुरंत 
ही जाल काट दिया । जाळते छूटते ही विछाव उसी पेइपर 
चढ गया और चूहा उस भयंकर झनुके पंजेसे छूटकर अपने 
बिङमें घुस गया । चाण्डालने उलट-पुछटकर जाळको सब 
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ओरसे देखा और फिर निराश हो उसे उठाकर अपने पर 
चला गया । 

उस आपत्तिसे छूटकर पेड़की शाखापर बैठे हुए लोमशने 
बिलमें छिपे हुए पछितसे कहा, “भैया ! तुम मुझसे कोई 
बातचीत किये बिना इस प्रकार सहसा बिलमें क्यो घुस गये १ 
मैं तो तुम्हारा बड़ा ही तज्ञ हूँ, तुमने मेरा बड़ा उपकार 
किया है । क्या तुम्हें मेरी ओरसे कोई शंका है १ तुमने " 
विपत्तिके समय मेरा विश्वास किया और फिर मुझे जीवनदान 
दिया । तुम्हारी जैसी शक्ति थी, उसके अनुसार तुमने मेरा 
पूरा सत्कार किया है । अत्र तो सै तुम्हारा मित्र हो गया हूँ 
और पुम्हें मेरे साथ इस मित्रताका सुख भोगना चाहिये | 
मेरे जो भी मित्र और बन्धु-बान्धव हैं, वे सब्र तुम्हारी इसी 
प्रकार सेवा करेंगे जेसे दिष्यलोग शुझुकी करते हैं । मैं भी 
तुम्हारी और तुम्हारे मित्र एवं बन्धु-बान्धर्वोका पूरा सत्कार | 
करूँगा । भला) ऐसा कौन कृतन्न होगा जो अपने जीवनदाता के” 
का सत्कार न करना चादेगा | तुम मेरे, मेरे शरीरके और 
मेरे घरके स्वामी दो; मेरी जो कुछ सम्पत्ति है उसके पु्ी 
व्यवस्थापक बनो । तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो, ऑज़से मेरा 
मन्त्रित्व खीकार करो और पिताके समान मुझे सदुपदेश दो 


SO 
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किसी प्रकारका भग्र मत मानो | बुद्विमें तो घुम. साक्षात्‌ 
झुक्राचा ही हो | अपने मन्त्रवळपे जीवनदान देकर तुमने 
मुझे अपने अधीन कर लिया है |! 


| 
$ 
| 
| बिलावकी ऐसी चिकनी-चुपड़ी बातें सुनकर परमनीतिज्ञ 
चूहेने कहा, “माईसाहब | जिसका जीवन रहते हुए पुरुष 
अपना स्वार्थ सवता देखता हे और जितके मर जानेसे अपनी 
हानि मानता है; वही उपक्रा मित्र बन सकता है और यह 
मित्रता भी त पीतक्र निझती है, जपतक्र अपने म्वार्थसे बिरोध 
नहीं आता । मित्रता कोई स्थायी रहनेवाली चीज तो है नहीं 
| और शत्रुता भी सदा नहीं बनी रहती । स्वार्थक्री अनुकूलता 
। और प्रतिकूलवासे ही मित्र और शत्रु बनते रहते हैं। कमी 
| कभी समपके फेरसे मित्र भी शत्रु बन जाता है और शत्रसे भी 
| मित्रता हो जाती है | जो. व्यक्ति मित्रोंका सर्वदा विश्वास 
| करता है और शत्रुआँसे सदा सशङ्क ब्रना रहता है, नीति- 
| शास्रपर दृष्टि रखक्रर क्रिसीसे प्रेम नहीं करता, उशक्रा किसी 
| समय सर्वथा मूलो तछेइ हो जाता है । प्रिता, माता, पुत्र, 
मामा, भानजे तथा ओर सब सो-सम्बन्धी स्वाश्रके लिये ही 
एक:वूसरेसे बचे रहते हैं । अपना प्यारा पुत्र भी यदि पतित 
हो जाता है तो मॉ-बाप उपे त्याग देते हैं | संपारमें सत्र लोग 
| सर्वदा अपनी ही रक्षा करना चाहते हैं; इसलिये तुम स्वार्थको 
ही सबका सार समझो | सब्र जीव स्वार्थक्रे ही साथी हैं | 
संसारमें मुझे तो क्रिमीका मी प्रेम अक्रारण नहीं जान पड़ता । 
यद्यर्पि क-ी-कमी क्रोधवश भाइयोंमें और पति-पत्रियोंमें भी 
फूट पड़ जाती है, तथापि खमावतः उनमे प्रेम रहता ही है । दूसरे 
 छोगोसि इस प्रकारकी प्रीति नहीं हो सकती । दूसरोंसे तो कुछ 
मिळनेसे अथवा मीठी -मीठी बातें सुननेसे ही प्रेम होता है । 
हमारी प्रीति भी एक विशेष कारणसे ही हुई थी । अब जब 
__ वह कारण नष्ट हो गया तो प्रीति भी नहीं रही | बताओ, 
ओ। अब किम कारणक्रो लेकर में यह समझ क्रि तुम -मुझसे प्रेम 
. करते हो! मित्रता और गत्रुताकरे भाव तो बादलोके समान 
क्षण-श्षणमें बदलते रहते हैं । आज ही तुम. मेरे शत्रु दो सकते 


|; जबतक उसक्रा कारण बना हुआ था । वह काम 
' होनेप्रर अत्र हम फिर आपसमें शत्रु हो गये हैं | तुम्हारा 


समान नहीं है; इसलिये अत्र अलग हो जानेपर हमारी सन्धि 
नहीं हो सकी | मैं अच्छी तरह समझता हूँ, तुम्हें भू लगी 
हुई है ओर यह तुम्हारा भोजन करनेका समय है । इसलिये 
मुझे फुसळाकर तुम अपना भक्ष्य पाना चाहते हो । इसीसे 
अपने स्त्री-पुत्रोंक्रे बीचमै बैठकर तुम मुझसे मेळ करने चले- 
हो । परन्तु मित्र | वम मेरी जो सेवा करना चाहते हो, उसे 
करानेक्री मुझमें योग्यता नहीं है । त्र तुम्हारे प्रित्र पुत्र 
और कनी मुझे तुम्हारे पास बेठा देखेंगे तो वे तुझे चट करनेमें 
क्यों चू गे ? इतलिये में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता | 
हमारे समागमक्रा जो कारण था वह तो बीत चुका | जो 
अगना जत्रु हो, दुष्ट हो, कष्टमें पडा हुआ हो, मूखा हो 
और मोजनकी तलाशमें हो उसके पास थोड़ी-सी भी बुद्धि 
रखनेवाळा व्यक्ति कसे जा सकता है १ इमलिये भैया ! 
तुम्हारा कल्याण हो; लो मैं तो जाता हूँ, मुझे तो दूरसे भी 
तुम्हारा भय लगा हुआ है। अब, तुम भी लौट जाओ | 
यदि तुम्हे मेरे किये हुए उपकारका ध्यान है तो सर्वदा 
सख्यभाव बनाये रहना, कभी अवशर पाकर मुझे दबोच मत 
बेठना । यदि वास्तवमें स्वार्थरर तुम्हारी दृष्टि नहीं है तो 
बताओ, में तुम्हारा कग काम करूं ! मैं तुम्हे सव कुछ दे 
सकता हूँ परन्तु अपने-आपको नहीं दे सकता । अपनी रक्षा 
करनेक्रे श्ये तो सन्तान, राज्य, रत्न और नादि सशीका 

त्याग क्रिया जा सकता है । अधिक क्या, सारा सत्र छुटाकर 
भी जीवको अपनी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि हमने सुना 
है; जीवित रहनेवालेको ये फिर मी मिल जाते हैं । 


पलतने जब इस प्रकार खरी-खरी सुनायी तो बिलावने 
लजित होकर कहा, “भाई ! मैं सत्यकी सौगन्ध खाता हुँ, 
मित्रसे द्रोह करना दो बढी बुरी ब्रात है | तुमने मेरी 
भलाई की -इसे तो मै तुम्हारी बुद्धिमानी ही समझता हूँ । 
तुमने बड़ी नीतियुक्त बात कही है, तुम्हारा विचार मुझसे 
पूरा-पूरा मिलता है, क्रिन्तु इस विषयमै तुम्हें मेरी ओरसे 
कोई विपरीत बात नहो समझनी चाहिये । तुमने प्राणदानं 
देकर मेरे स'थ मित्रता की है और मैं भी धर्मको जाननेवाळा: 


-युणग्राही और कृतज्ञ हूँ । विशेषतः तुम्हारे प्रति तो. मेरा 


बडुत ही प्रेम है । इसलिये तुम्हें भी मेरे माथ ऐसा ही बर्ताव 
करना चाहिये । तुम्हारे कहनेसे तो मैं अपने बन्धु त्रान्थवों 

सहित प्राण मी त्याग सकता हूँ । हम-जैसे मनम्वियोमे तो 
सभी बुद्धिमानोका विइवास हो जाता है | अतः तुम्हे मेरे 
ऊपर कोई शङ्का नहीं करनी चाहिये |? 


‘Maha Vidyalaya Collection. 
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इस प्रकार बिळावने जब ब्रहुत प्रशंसा की तो गम्भीर- 

' स्वभाव चूःने कहा, “आप वास्तवमै बड़े साधु हैं। आपके 
मुंखसे मैंने जो कुछ सुना है वह बहुत ठीक है । उससे मुझे 
प्रसन्नता मी है । परन्तु मैं आपमें विश्वास नहीं कर सकता। 
इस सम्ब्न्धमें शुक्राचार्यजीने दो बातें कहीं हैं, आप उनपर 


ध्यान दे--( १ ) जब दो गत्रुओपर एकसी विपत्ति आ. 


पड़े तो नित्रेलको सबल शत्रुके साथ मेल करके बड़ी सावधानी 
और युक्तिसे काम करना चाहिये । और जब काम हो चुके 
तो उसका विश्वास नहीं करना चाहिये । (२) जो 
अबिश्वासगात्र हो उसमें कभी विश्वास न करे और जो 
विश्वसनीय हो उसमें मी अत्यन्त विश्वात न करे । तथा अपने 
प्रति तो सबंदा दूसरोका विश्वास पैदा कः; किन्तु स्वयं 
दूमरोंका विश्वास न करे। नीतिशास्त्रका मी संक्षेपर्मे यही 
सार है कि किमीका विश्वास न करना ही अच्छा है । अतः 
शन्नुके प्रति विश्वास न रखनेमें ही जीवका विशेष हित माना 
गया है । लोमगजी ! आप-जेसोंसे तो मुझे सदा अपनी 
रक्षा करनी ही चाहिये | इसी प्रकार आप भी अपने जन्मचत्रु 
चाण्डालसे बचे रहें |? 


चाण्डाल छा नाम सुनते ही बिलाव श्रहुत डर गया और 
वहाँसे लपक्रक्रर दूसरी जगह चळा गया ` तथा चूहा अपने 
बिलमै घुस गया । 


भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार दुर्बळ ओर 
अकेला होनेपर भी पलित चूहने अपने बुद्धिबलसे कई प्रबल 
शत्रुओक्रो छका दिया । अतः आपत्तिके समय बुद्धिमान्‌ 
—— 


पुरुषको शत्रुके सार्थ भी मेळ कर लेना चाहिये । देखो, मूषक 
और ब्रिलाव--ये दोनों एक दूमरेका आश्रय छेकर विपत्तिसे 
'छूट गये थे । इस दृष्टान्तने मैने तुम्हे क्षात्रधर्मका मार्ग ही 
दिखाया है | जो पुरुष भय आनेमे पहले ही उसमे सशङ्क 
रहता है, उसके सामने प्रायः भयका अवमर नहीं आता | 
परन्तु जो निःशङ्क होकर दूमरोंमें विश्राम कर लेता है, उसे 
बड़े झारी भयका सामना करना पड़ता है | जो मनुष्य निर्भय 
वित्ररता है, वह क्रिमी प्रकार दूपरोकी मलाह मी नहीं सुनता) 
किन्तु जो अग्नेको अजानी समझता दै, बह चार बार आम- 
पुरुषोंके पास जाता है । अतः मनुष्यको निमंयता दिखाते 
हुए भी डरते रहना चाहिये और विश्वास प्रदर्शित करते हुए 
भी दूसरोंक्ा विश्वास नहीं करना चाहिये 
राजन्‌! इस प्रकार सन्धि और विग्रहके समयका विचार 

करके सङ्कटमे छूटनेका उपाय करे । जव अपने और शत्रुके 
ऊपर समानरू*से आपत्ति आ पड़े तो बलवान्‌ शत्रुके साथ मेळ 
कर ले | उसके साथ रहते हुए बडी युक्तिसे काम करे और 
काम पूरा हो जानेपर फिर उसका विश्वाम न करे | यह 
नीति अर्थ, धर्म और काम--तीनौक्रो सिद्ध करनेवाली है । 
इसके अनुमार आचरण करके तुम अभ्युदप प्राप्त करो और 
अजनी प्रजाका पालन करो । ब्राह्मणोंक्रे साथ मुम सर्वदा | 
संसर्ग रखना | उनका साथ इहलोक और परलोक दोनों ही 
जगह परमक्रल्याणकारी है | राजन्‌ ! मैंने तुम्हें जो चूहे और 
बिलात्रका दृष्टान्त सुनाया है; वह सन्धि और विग्रह दोनोंहीके 
विषयमें विशेष बुद्धि देनेवाळा है। राजाको सर्वदा इसपर 
ध्यान रखते हुए शत्रुओके साथ व्यवहार करना चाहिये । 


> a न र 
शत्रुसे सदा सावधान रहनेके विषयमें राजा ब्रह्मदत्त और पूझनी चिड्याका प्रसंग तथा 
ब्राह्मणसेदाका माहात्म्य 
--“ लै डरको —— 


राजा युधिछ्ठिर्ने पूछा--महाबाहरो ! आपने कहा कि 
शत्रुओका कनी विश्वास नहीं करना चाहिये; सो यदि राजा 
किसीमै मी विश्वास न करे तो वह कित प्रकार राज्यकी 
व्यवस्था करेगा ? आपकी यह अविश्वास-कथा सुनकर तो मेरी 
बुद्धि बडी उलझनमें पड़ गयी है, कृपया आप मेरा यह 
संशय दूर कर दीजिये | 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! इस विषयमै राजा ब्रह्मदत्तका 
अपने महलमै रइनेबाळी पूजनी नामकी चिडिय़ासे संवाद 


हुआ था; वह तुम सुनो । राजा बह्मदत्तका महण कास्पिस्य 
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नगरमे था । उमके अन्तःपुरे बहुत दिनोसि पूजनी नामकी 
एक चिड़िया रहती थी । वह तिर्यग्योनिमें उत्पन्न होनेपर भी. 
सब प्राणियोंकी बोली समझ सकती थी । वही उसके एक 
बच्चा भी पैदा हुआ और उसी दिन रानीके भी एक कुमारने 
जन्म लिय़ा । पूजनी नित्यप्रति समुद्रतटपर जाती ओर वदसि 
दो फल लाती थी । उनमेंसे एक वह राजकुमारको दे देती 
और दूसरेसे अपने बच्चेका पोग्रण करती । र छाया 


हुआ फेल अंमुतके समान स्वादिष्ट और बल को 
वृद्धि करनेवाला होता था । उत फलको खा-खाकर राजपुत्र खूब 


हु 
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हृष्टपुष्ट हो गया । एक दिन धाय उसे गोदमें लिये घूम रद्दी 
थी, इतनेहीमें बालककी दृष्टि पूजनीके बच्चेपर पड़ी । 
राजकुमार अपने बास्यस्वभावसे धायकी गोदमेंसे खिसक गयां 
ओर उस बच्चेके साथ खेलने लगा। वहाँ अकेलेमें जोरसे 
दबोचकर उसने वह बचा मार डाला और फिर धायकी 
गोदमें चला गया | जब पूजनी फळ लेकर लौटी तो उसने 
देखा कि राजकुमारने उसका बच्चा मार डाला है । अपने 
बच्चेत्री ऐसी दुर्गति देखकर उसकी आँखोंमें आँसू भर आये, 
वह दुःखसे व्याकुल हो गयी और इस प्रकार कहने लगी) 
£क्षत्रियोंका संग करना अथवा उनसे प्रीति था मेळ-मिलाप 
करना टीक नहीं है | ये सबका अपकार दवी करते हैं, इनका 
कमी विश्वास नहीं करना चाहिये | देखो, यह राजकुमार 
केसा कृतप्न, कूर और विश्वासघाती है; अच्छा, आज मैं इससे 
इस वेरका पूरा-पूरा बदला दूँगी ।? ऐसा सोचकर उसने अपने 
पंजोसे राजकुमारके दोनों नेत्र फोड़ दिये । 

यह देखकर राजा ब्रह्मदत्तने विचार किया कि पूजनीने 
राजङुमारसे उसके कुकर्मका ही बदला. लिया है; इसलिये 
बह उससे कहने लगा, “पूजनी ! हमने तेरा अपराध किया 


aS > का 


पौ AE 


लिया है | अब इम दोनों बराबर हो 


गये; इसलिये तू -आनन्दसे यहीं रह, किसी दूसरी जगह 
मत जा |! ` 

पूजनी बोली? राजन्‌ | जब किसीसे वेर बंध जाय तो 
उसकी चिक्रनी-चुपड़ी बातोंमे आकर विश्वास नहीं करना 
चाहिये । ऐसा करनेसे वैर तो दूर द्वोता नहीं; बह विश्वात 
करनेवाळा ही मारा-जाता है । जब एक बार वेर बँघ जाता 
है तो बेटे-पोतेतक उसका बदला लिये बिना नहीं छोड़ते । 
इसलिये जिसने विश्वांसघात किया हो, उसका कमी विश्वास 
नहीं करना चाहिये | जो अविश्वसनीय हो उसका विश्वास ने 
करे और जो विश्वसनीय हो उसका भी अत्यन्त विश्वास न 
करे । विश्वासके कारण उत्पन्न होनेवाली विपत्ति जीवका 
समूल नाश कर डालती है | अतः जब आपसमें वेर बेध गया 
तो हमारा मेल होना:सम्भव नहीं है। में जिस निमित्तसे यहाँ 
रहती थी अब वह-नष्ट हो गया। में बहुत दिनोंतक बड़े 
आदरसे आपके महळमें रद्दी । किन्तु अब हमारा वैर ठन 
गया; इसलिये मुझे शीघ्र ही यहाँसे जाना होगा । 

ब्रह्मदत्तने कहा--जो व्यक्ति अपकारके बदलेमे 
अपकार करता दै, वह अपराधी नहीं माना जाता । इससे तो 
अपकार करनेवाला ऋणमुक्त हो जाता दै। इसलिये तू 
आनन्द्से यही रह, कहीं मत जा । 

पूजनी बोळी--राजन्‌! जिसका अपकार किया जाता 
हे और जो अपकार करता है, उनका मेळ नहीं हो सकता। 
घद्द घात दोनोहीके हृदर्योमें खटकती रहती है । 


प्रह्मदत्तने कहा--पूजनी ! इससे तो वैर शान्त हो 
जाता है ओर अपकार करनेवाढेको पापका फल भी नहीं 
भोगना पड़ता । इसलिये अपकार सहनेवाले और अपकारी- 
का मेल तो फिर भी हो ही सकता है। 

पूजनी बोली>- इस प्रकार वैर कमी दूर नहीं होता 
और यह समझकर कि दतरुने मुझे सान्त्वना दी है, उसका 
विश्वास भी नहीं करना चाहिये | ऐसे अवसरपर विश्वास करनेसे 
प्राणोसे भी हाथ धोना पड़ता है, इसलिये फिर मुँह न दिखाना 
ही अच्छा है | 

ब्रह्मदत्तने कहा- यदि आपसमें वैर रखनेवाले भी 
ताथ-साथ रहें तो उनमें स्नेह .हो जाता है, फिर उनमें वैर 
महीं रहता । 

पूजनी बोली--राजन्‌ | पण्डिदछोग अच्छी तरह 
जानते हैं, वेर पाँच कारणोसि हुआ करता है--सत्रीके कारण; 
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घर और जमीनक्रे कारण, कठोर वार्णीक कारण, आपसकी 


. छाग-डॉटके कारण और अपराधके कारण । जिस प्रकार 


वडवानल किसी भी प्रकार शान्त नहीं होता वेसे ही क्रोधामि 
भी धनसे; संमझानेसे या डाँटने-डपटनेसे ठंडी नहीं पड़ती | 
वैरके कारण उत्पन्न होनेवाली आग एक पक्षको खाद्य किये 
बिना कमी शान्त नहीं होती । जिसने पहले अपकार किया 
हो वह धन ओर मानद्वारा बहुत सत्कार करे तो भी उसका 
विश्वास नहीं करना चाहिये । अत्रतक तो न मैंने आपका कोई 
अपकार किया था और न आपने ही मेरी कोई वानि की थी; 
इसलिये मै आपके महलमें रहती थी । किन्तु अब मुझे 
आपका विश्वास नहों हो सकता । 

ब्रह्मद्तने कहा--पूजनी ! संसारमै तरह-तरहकी 
क्रियाऐँ कालके ही कारण होतो हैं, कालकी प्रेरणासे द्वी छोग 
विविध कमोंमें प्रदत्त ददो रदे हैं | इनमें कौन किसका अपराध 
करता है । जन्म और मृत्युका प्रेरक मी समानरूपसे काळ ही 
है | कालके कारण हो जीत्रके जीवनका अन्त होता दै । 
इसलिये जो कुछ हुआ है उसमें मै तेरा कोई अपराध नहीं 
समझता । तू यहाँ आनन्दसे रह, बुझे कोई कष्ट नहीं 
पहुँचावेगा तुझसे जो अपराध बन गया दै, उसे मैंने क्षमा 
किया, अब तू मो मुझे क्षमा कर दे | 

पूजनी बोळी--यदि आप कालको ही सब क्रियाओका 
कारण मानते हैं तो क्रिसीका किसीके साथ बेर नहीं होना 
चाहिये ! फिर अपने सगे-सम्बन्धियोंके मारे. जानेपर लोग 
उनका बदला क्यों लेते हैं और शोकाकुळ' होकर इतनी 
हाय-हाय क्यों करते हैं ! वास्तव दुःखे कारण ही सबको 
उद्वेग होता दै सुख तो समीको प्रिय है और दुःखके 
अनेकों रूप हैं । बुढ़ापा दुःख है, धनशय दुःख दै» अप्रिय 
मुरुषोके साथ रहना दुःख दे और प्रियजनोंसे बिछुड्ना 
दुःख है । वघ और बन्धनसे भी सबको दुःख होता है तथा 
ल्लीके कारण और खाभाविक रूपसे भी दुःख होता ही है। 
राजन्‌ | आपने मेरा जो अपकार किया है और मैंने आपका 
जो अपराध क्रिया है, उन्हे हम सौ वर्षमे भी नहीं भूल सकते। 
इस प्रकार आपसमें एक-ूसरेका अपकार करनेके कारण जब 
हमारा मेळ नहीं हो सकता । आप जैसे-जैसे अपने पुत्रकी 
दुर्गतिकों याद करेंगे वेसे-वेसे ही आपका बेर ताजा होता 
रहेगा । अघ इस मरणान्त बैरके उन जानेपर आप जो प्रीति 


नीका प्रंलंग तथा 
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करना चाहते हैं, वद इसी प्रकार असम्भव दे जेठे मिद्रीका घड़ी 
एक बार फूट जानेपर फिर नहीं जुड़ता । जब किसी झुळमें 
दुःखदायी वैर दँध जाता दै तो बह शान्त नहीं ह्येता । उसे 
याद दिलानेवाले बने ही रहते हैं; इसलिये जबतक कुलमें 
एक भी व्यक्ति बना रहता दै तत्रतक़् बढ खुनत नहीं मिटती। 
इसलिये किसीका कुछ बिगाड़ कंर देनेपर फिर राजाको 
उसका विश्वास नहीं करना चाहिये | 

ब्रह्मदत्ते कहा--अविश्वास करनेसे तो मनुष्य 
संसारमै कुछ भी प्रात नहीं कर सकता । यदि मनमै एक 
प्रकारका भी भय बना रहै तो उसका जीवन दी मिट्टी 
हो जायगा । 

पूजनी बोळी--राजन्‌ ! जिसके दोनों पेरॉमें चोट लगी 
हो और फिर भी वह पैरोंसे ही चलता रदे तो चाहे केसी 
ही सावधानीठे चले उसके पेरॉंमें घाब हो ही जायगा । जो 
पुरुष अपने रोगी नेत्रोको वाके सामने खुळे रखता है उसके 
मेत्रौमै बायुके कारण, अवश्य दी ब्रहुत पीड़ा बढ़ जायगी। जो 
पुरुष अपनी शक्तिका विचार न करके अज्ञानवश भयानक 
मार्गमे चल पड़ता है, उसका जीवन उस मार्गमे ही समा 
दो जाता है । जो किसान वर्षाके समयका विचार न करके 
खेत जोतता है, उसका परिश्रम व्यर्थ होता दे और उसे 
अनाज नहीं मिलता । जो पुरुष हितकारी भोजन करता है 
उसके लिये वह अन्न अमृतरूप हो जाता दै । परन्तु जो 
परिणामका विचार न करके कुपथ्य सेबन करता है उसके 
जीवनका अन्त तो उस अनके साथ ही समझो । देव और 
पुरुार्थ-ये दोनों एक दूसरेके आश्रयसे रहते हँ, किन्तु 
उदार पुरुष सवंदा शुभकर्म किया करते हैं और नपुंसक 
दैवके भरोसे पड़े रहते हैं | जो पुरुष कमको छोड़ बेठता है) 
बह दरिद्रताके चंगुलमें फॅसकर सदा अनर्थौका शिकार बना 
रहता है. । अतः मनुष्यो: सर्वत्तकी बाजी लगाकर भी 
अपना हित करना चाहिये । विद्या, झूरवीरता, दक्षता, बल 
और पैय-ये पाँच मनुष्यके स्वाभाविक मित्र हैं । 
बुद्धिमान्‌ लोग सर्वदा इनके सहवासमें रहते हैं। घर, सोना, | 


चाँदी, पृथ्वी) स्री और सुहृहण--ये मध्यम कोरिके मित्र हँ 


ये मनुष्यको सभी जगह मिल सकते हैं| जो मनुष्य बुद्धिमान्‌ | ड टु 


पास थोडा-सा घन हो तो वह भी बढ़ता उहा है। स | 
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ढृश्ञतापूवक काम करते हुए. संपनफे. द्वारा सतत प्रतिठा प्राप्त 

कर लेता है । किन्तु बुद्धिहीन पुरुष घर, धरती, सवरश 

और खजनोंको चिन्तामे ग्रस्त रहकर सदा दुखी बना रहता 

है। यदि अपना जन्मभूमिमें भी रोग ओर दु्िक्षादिका 

कष्ट हो तो .बहाँसे अन्यत्र चला जाय; यदि. रहना दो तो सदा 
सम्मानपूचक ही रहे । इसलिये अत्र मैं दूसरी. जगह जाऊँगी, 

यहाँ रहना मेरे लिये सम्भव नहीं दै । दुश भार्या) दुष्ट पुत्र) 

कुटिल राजा, दुष्ट मित्र, दूषित सम्बन्ध और दुष्ट दशको तो 

दुरसे ह छोड़ देना चाहिये । कुपुत्रपर भला +स विश्वास हो 

सकता है, ढुष्टा भायामें प्रेम होना कसे सम्भव है ? ङुराज्यमें 

शान्ति मिळना असम्मव ही है और दुष्ट देशमे भी केसे 

निवाइ हो सकता है? वुमित्रका स्नेह कमी स्थिर नहीं 

रहता, इसळिप्रे उपसे मळ बना रहना कठिन ही दै। ख्रां तो 

वहो दै जो मधुर भाषण करे, पुत्र वहा है जितसे सुख मिले; 

मित्र वढी दै जिकमे विश्वास हा -ओर देश वही दै जहां 

निर्वाह हा सके तथा राजा उस हा समझना चाहिये: जिसके 

झासंनमे कितो प्रकारका बलात्कार न द्वाता हो, लाग: निर्भय 

हों और गरीबोका पान होता हो । जिस देशका राजा 
गुणवान्‌ और धमंपरायण हाता है वहाँ खी, पुत्र, मित्र; 

सःबन्धी और बन्छु बान्धव सर्भ की अनुकूछताहो जादी है । 

कट अधर्मी राजाके अत्याचारसे तो प्रजाका सत्यानाश हो जाता 
है। वाखवमें धर्म, अर्थ, काम-इन तीनोंका मूळ राजा ही दै; 
इसलिये उसे सावधान रहकर सर्वदा अपनी प्रजाका पालन 


. भाग लेकर उसे उचित कमंमें खर्च करना चाहिये । जो 
राजा प्रजाकों अच्छी तरह रक्षा नहीं करता वह तो चोरके 
. समान है । प्रजाको अभयदान देकर यदि राजा धनके लो“से 
वैसा बर्ताव नहीं करता तो सारी प्रजाका पाप बटोरकर अन्तमें 
` नरकमें जाता है। और यदि बह्‌ अमय देकर वैसा ही आचरण 
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करना चाहिये । राजाको कररूपसे प्रजाकी आमदनीका छठा 


ग्रमरूप: .बताया है । प्रजापर प्रेम रखनेके कारण, वह राष्ट्रका 
पिता है । वह प्रजाका पालन करता है और दीन-दुखियोंकी 
मी सुधि लेता रहता है इसलिये माताके समान है | प्रजाका 
अनिष्ट करनेवालों्रो वह अभिके समान जळाता रहता है और 
यंमराजके सम.न दुशेंका दमन करता है । अपने प्रीतिभाजनोंको 
धन देनेके कारण वह कुबेरके समान है, धर्मोपदेश देनेके 
कारण गुरु दै और प्रजाकी रक्षा करनेके कारण रक्षक है 
जो राजा अपने गुणोंसे सब नागरिकों प्रसन्न रखता है 
उसके राज्यका कमी नाश नहीं होता । जिसे पुरवासी और 
देशत्रातियोंको प्रसन्न रखनेकी कळा आती है वह राजा 
इहलोक और परलोकमें सुख पाता है । जिस राजाबी प्रजा 
सर्वदा करके मारते पाडित ओर तरह-तरहक अनथासे दुखी 
रहती है, उसे जलूर नोचा देखना पड़ता है । इसके विपरीत 
जिसको प्रजा सरोत्ररम कम तके घम न विफतित होता रहती 
है, वह सत्र प्रकारके पुण्यफलाका भाग. होता है और खगळो में 
भी सम्मान पाता है । . ँ 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! ब्रह्मदत्तसे इस प्रकार 
कहकर उसक्रा आज्ञा ले वह चिड़िया स्बच्छानुसार चली 
गयी। इस प्रकार मैंने तुम्हें राजा ब्रंह्मदत्त और पूजनीके 
सम्भाषणका प्रवङ्ग तो सुना दिया, अब तुम और क्या सुननो 
चाहते हो १ * 

राज। युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! क्या कोई' ऐसी 
मर्यादा मी है जिसका किसाको उलङ्घन नहों करना चाहिये ! 
आप सभी सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं, कृपया उसका वर्णन कीजिये | 

[ष्मज्ञी बोळे--मनुष्यको सवंदा विद्याबृद्धश तपस्वी; 

शास्रज्ञ और सदाचारनिष्ठ ब्राह्मणोंकी सेवा करना चाहिये। 
यह बड़ा ही पवित्र कार्य है । घुम जेसा भाव देवताओंमें 
रखते हो वैसा ही ब्राह्मणोंमें भी रवखो | ब्राह्मण प्रसन्न रहते 
हैं तो मनुष्यको बड़ा सुयश मिलता है और वे अप्रसन्न हो 
जाते हैं तो उसके लिये बड़ा सङ्कट उपस्थित हो जाता है | 
ब्राह्मण प्रसन्न रहें तो अमृतके समान होते हैं और कोप करने 
लगें तो साक्षात्‌ विष हो जाते हैं | 
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शरणागतको रक्षा करनेके विषयमें एक बहेलिया और कपोत-कपोतीका प्रसंग 


~ 


राजा युविष्ठिरन पूछा - दादाजी ! शरणागतकी 
रक्षा करनेवाले पुरुषका क्या कतव्य है--यह आप मुझे 
सुनाइये । 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! शरणागतकी रक्षा करना 
बड़ा मारी धर्म है । ऐसा प्रश्न तुम्हें अवश्य पूछना चाहिये । 
शिवि आदि राजाओंने तो शरणागतोंकी रक्षा करके ही सव- 
श्रेष्ठ सिद्धि प्रात कर ली थी। ऐसा भी सुना जाता है कि 
एक कबूतरने अपना मांस देकर शरणागत इात्रुका विधिवत्‌ 
सत्कार किया था | | 


युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! कबूतरने शरणागत 
शत्रुको अपना मांस किस प्रकार खिलाया था और इससे उसे 
कौन सद्गति प्रात हुई थी ! 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! सुनो, यह कथा समस्त 
पापोंकों नष्ट करनेवाली है और परशुरामजीने राजा मुचुकुन्द 
को सुनायी थी । पूर्वकालमें राजा मुचुकुन्दने परशुरामजीसे 
यही बात पूछी थी । उसकी इननेकी इच्छा देखकर परशझु- 
रामजीने उसे यह कथा, जिम कबूतरके मुक्त होनेका प्रसंग 
वणित है; सुनायी थी । 


परशुरामजीने कहा- राजन्‌ ! मैं तुम्हे धर्मके निर्णय 
और अभीष्ट अर्थते युक्त एक कथा सुनाता हूँ तुम 
सावधान होकर सुनो । किली समय एक सघन बनमें एक 
बड़ा ही डरावना बहेलिया रहता था । उसके शरीरका 
रंग कोएके समान काळा था | उसके क्रर कर्मोके कारण उसे 
सगे-सम्बन्धियोने भी त्याग दिया था । वस्तुतः जिसका 
आचरण पापपू्ण हो, उसे बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको दूरसे ही त्याग 
देना चाहिये | जो मनुष्य क्रूर दुष्टहृदय और प्राणियोंकी 
हत्या करनेवाले होते हैं, उन्हें सपोंकी तरह सब प्राणियोंसे उद्वेग ` 


' प्राप्त होता है । उसका तो नित्यका यही काम था कि जाळ 


लेकर बनमें जाता ओर बहुतसे पक्षियोंकों मारकर उन्हे 
बाजारमें वेच आता | इसके सिवा कोई दूसरी जीविका उसे 
अच्छी ही नहीं लगती थी | 


एक बार जब वह बनमें ही था, बड़े जोरकी आँधी चलने 
लगी । एक क्षणमें ही आकाशमै घटाएँ छा गयी और 
बिजली कड़कने लगी । इन्द्रदेवने मूसळाधार वर्षा करके 
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बात-की-बातमें सारी पृथ्वीको जळमय कर दिया । वर्षाके वेगसे 
अनेकों पक्षी मरकर प्रथ्वीपर गिर गये । इसी समय उस 
बहेलियेकी दृष्टि एक कबूतरीपर पड़ी जो शीतसे ठिटुरकर 
एथ्वीपर गिर गयी थी | इस समय यद्यपि वह खयं भी बड़े 
कष्टमें था, तो भी उसने उसे "उठाकर पिंजड़ेमें बंद कर 
लिया । वह पापात्मा था ओर पाप ही करता रहता था; इस- 
लिये. इस समय भी उसने पाप ही किया । इतनेहीमें उसे 
बृक्षोके कु्जमें एक मेघके समान सवन विद्याल वृक्ष दिखायी 


' दिया । उसपर अनेकों पक्षियोंने बसेरा किया था । थोड़ी ही 


देरमें बादल फट गये और आकाश खच्छ हो गया | 
बहेलिया जाड़ेसे बहुत ठिठर रहा था । उसने इधर-उधर 
देखकर विचार किया, “यहाँसे मेरी झोपड़ी तो बहुत दूर है; 
अच्छा, आज यहीं ठहर जाऊँ ।? ऐसा सोचकर उस पेड़के 
नीचे ही रात बितानेके विचारसे उसने हाथ जोड़कर प्रणाम 
करते हुए कहा, “इस वृक्षपर जो देवता निवास करते हों, मैं 
उनकी शरण लेता हूँ |? इस प्रकार प्रार्थना करके वह पत्ते 
विछाकर एक शिलापर सिर रखकर सो गया | 

राजन्‌ ! उस बृक्षकी शाखापर बहुत दिनोंसे एक कबूतर 
रहता था । उसकी +बूतरी सबेरेसे ही चुगा लेने गयी थी 
और अमीतक लौटकर नहीं आयी थी । इस समय रात हुई 
देखकर उस कबूतरको बड़ा खेद हुआ । वह कहने लगा) 
“अरे | आज तो बडी आंधी-वर्षा थी और मेरी प्यारी कबूतरी. 
अभीतक नहीं आयी । उसके अमीतक न लौटनेका क्या 
कारण हो सकता है १ बनमें न जाने वह कुशलसे मी होगी 
या नहीं १ उसके बिना तो आज मेरा यह घासला उजड़ा-सा 
जान पड़ता है । वास्तवमै घरको घर नहीं कहते शहिणीको 
ही “घर? कहते हैं । जिस घरमें गृहिणी न हो बह्‌ तो बनके 
ही समान है | यदि आज मेरी मधुरभाषिणी प्रिया न लौटीतो | 
मैं इस जीवनको रखकर भी क्या करूँगा ! वह ऐसी पतिव्रता | 
थी कि मेरे नहाये बिना नहाती नहीं थी और मेरे मोजजकिये | 
बिना भोजन नहीं करती थो । इसी प्रकार मेरे बैठ जानेपर दी 


तो स्वयं भी खिन्न हो जाती । में कहीं बाहर ] द 
उसका चेहरा उतर जाता और कमी क्रोध व 


मीठे शब्द सु कर देती | बह 
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पतिके आश्रित और पतिका प्रिय करनेमें- तत्पर रहनेवाली 
थी । वह तपस्विनी मेरे प्रति बड़ा प्रेम और अनुराग रखती 
है और मेरी बड़ी भक्त हैं | पुरुषके धर्म, अर्थ और काममें 
स्त्री ही प्रधानतया सहायता करनेवाली होती है । विदेशमै भी 
वही विश्वसनीय मित्रका काम करती दै । पुरुषकी सर्वोत्तम 
सम्पत्ति उसकी मार्या ही कही जाती दै। जो पुरुष रोगसे 
पीड़ित हो और बहुत दिनोंसे विपत्तिमें फँसा हुआ हो उसके 
लिये भी स्रीके समान कोई दूसरी ओषधि नहीं है । पुरुषका 
स्रीके समान न तो कोई बन्धु है ओर न धर्मसाधनमें कोई 
वैसा सहायक है । जिसके घरमै साध्वी और मधुरभाषिणी 
भार्या नहीं है उसे तो वनमें चला जाना चाहिये । उसके 
लिये तो जैसा घर वैसा ही वन |? 


भीष्मजी कहते है--जब कबूतर इस प्रकार विलाप 
कर रहा था तो बढेलियेके पिंजड़ेमें पड़ी हुई कबूतरीने उसका 
करुण-क्रन्द्न सुनकर कहा) “अहो ! मेरा बड़ा सौभाग्य है जो 
मेरे प्रिय पतिदेव इस प्रकार मेरा गुणगान कर रहे हैं । स्त्रीका 
इष्टदेव तो पति ही है । जिससे पतिदेव प्रसन्न नहीं रहते, वह 
पत्नी दावानळसे दग्ध हुए पुष्प ओर गुच्छोंके समान भस्म 
हो जाती है । अस्तु, अब मेरे विषयमें तो आप कोई चिन्ता 
न करें | मैं आपसे एक प्रार्थना करती हूँ, आपसे हो सके तो 
एक शरणागतकी रक्षा कीजिये । देखिये, यह बहेलिया आपके 
निवासस्थानपर आकर सोया है । यह ठंड और भूखसे 
व्याकुळ है; आप इसका सत्कार कीजिये । खामिन्‌ ! जगन्माता 


गो और ब्राह्मणका वध करनेवाळेको जो पाप लगता है; वही _ 


शरणांगतकी हिंसा करनेवाळेको भी ळगता है । भगवानने 

हमारी कापोती बृत्ति बना दी है | अपने जातिधर्मके अनुसार 
आप-जेसे मनखीको उसका आचरण करना चाहिये | जो एहस्य 

`. यथाशक्ति अपने आश्रमधर्मंका पालन करता है; वह मरनेके 
पश्चात्‌ अक्षय छोक प्राप्त करता है । अतः आप अपने देइकी 

. ममता छोड़कर धर्म और अर्थपर दृष्टि रखते हुए इस बहेलिये- 
को ऐसा.सत्कार करे) जिससे इसका मन प्रसन्न हो जाय । मेरे 

_ लिये अब आप कोई चिन्ता न करें | आपकी गरीरयात्राका 
निर्वाह करनेके लिये आपको दूसरी खरियाँ मिळ जागँगी |? 
` पिंजडरेमें पड़ी हुई उस तपसिनी कबूतरीने अपने 


कबूतरको बड़ी प्रसन्नता हुई और उसकी आँखोंमें आनन्द 
छलक आये ! उसने निरन्तर पक्षियांकी हिंसासे निर्वाह 
करनेवाले उस बद्देलियेक्की ओर देखकर उसका यथोचित 
स्वागत करते हुए कहा? “कहिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ १ 
आप हमारे घर पधारे हैं | घर आयेका आतिथ्य करना यों 
तो सभीका कर्तव्य है, किन्तु पञ्चयज्ञके अधिकारी ग्रहस्थका 
तो यह प्रधान धर्म है । जो पुरुष ग्रहस्थाश्रममे रहते हुए भी 
मोहबश पञ्चमहायज्ञ नहीं करता; उसे धर्मानुसार ऐहिक ओर 
पारलौकिक दोनों प्रकारक्रे सुख नहीं मिलते । इसलिये 
आपकी जो इच्छा हो कहिये; किसी प्रकारका दुःख न मानिये। 
आप अपने मुखसे जो कुछ कहेंगे में वही करूँगा । 


उसकी बात सुनकर बहेलिवेने कहा, “मुझे शीतसे बड़ा 
कष्ट हो रहा दै, इसलिये कोई ठंडसे बचनेका उपाय करो |? 
यह सुनकर कबूतरने प्रथ्वीपर पत्ते इकट्टे कर दिये और उन्हे 
जलानेको चिनगारी लेनेके लिये बड़ी तेजीसे उड़ान ळगायी । 
वह छुह्दारके घरसे अङ्गारा ले आया और उससे सूखे पत्तोंमें 
आग लगा दी । बरेलिया आग तापने लगा । इससे उसके 
शरीरमें गर्मी आ जानेसे उसके होश-हवास ठिकानेपर आ 
गये । फिर उसने अत्यन्त आनन्दित होकर डवडवायी आँखोंसे 
कबूतरकी ओर देखते हुए कहा; “मुझे बड़ी भूख लगी है 
में चाहता हुँ तुम मुझे कुछ भोजन दो ।? 


बहेलियेकी बात सुनकर कबूतर इस चिन्तामें पड़ गया 
कि “अब मुझे क्या करना चाहिये |! उस समय वह अपनी 
असमर्थतापर खेद प्रकट करने लगा । किन्तु कुछ ही देरमें 
उसे एक बात याद आयी और वह कहने लगा, “अच्छा; 
थोड़ी देर ठहरिये, मैं अभी आपकी तृत्तिका उपाय किये देता 
हूँ |? ऐसा कहकर उसने सूखे पत्तोसे आग सुछ्गायी और 
फिर बड़े दर्षमें भरकर कहा, “पहले ऋषि, देवता और 
महानुभाव पितरोंके मुखसे मैंने सुना है कि अतिथिसत्कार 
बड़ा मारी पुण्य है। सौम्य ! आज आप हमारे अतिथि हैं, 
इसलिये मैंने आपका सत्कार करनेका पक्का विचार कर लिया . 
है । आप मुझपर सदा कृपादृष्टि कखें |? ऐसा कहकर वह पंक्षी . 
प्रसन्न वदनसे अग्नि तीन परिक्रमाएँ करके उसमें कूद पड़ा। 
कबूतरको आगमें शिरा देखकर बहेलिया मन-ही-मन सोचने 
लगा; “अरे | मैंने यह क्या कर डाला ! हाय | मैं बडा क्रूर 
हूँ; में तो अपने कमंसे ही निन्दनीय हूँ । निस्सन्देह इससे 
तो मुझे बड़ा भारी पाप ळोगा |? इस प्रकार उसने बड़ा 
विळाप किया और बार-बार अपने कर्मकी निन्दा की । 
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यद्यपि इस समय बहेलियेको बड़ी भूख लगी हुई थी; 

तो भी कबूतरको आगमें पड़ा देखकर वह कहने लगा, 
“हाय ! में बड़ा ही क्रूर और मूख हूँ; मैंने यह क्या कर 
डाला £ मेरा तो जीवन ही दुःखमय है, मुझसे तो नित्य 
ऐसा ही पाप होता रहता है। में सर्वथा अविश्वसनीय, दुष्बुद्धि 
और कुर विचारोंवाला हूँ । सारे शुभकर्मोंको छोड़कर मैने 
यह पक्षियोंको फँसानेका ही धंधा स्वीकार किया है । देखो, 
यह कबूतर केसा महात्मा है! इसने अपनेको अभिमे होमकर 
मुझे अपना मांस दिया । ऐसा करके इसने ही मुझे धमका 
भी उपदेश कर दिया है । अब मैं भी स्री और पुत्रोंका 
मोह छोड़कर अपने प्रिय प्राणोंको त्याग दुँगा । आजसे मैं 
सब प्रकारके भोगोंको त्याग कर भूख; प्यास और धूपको सहन 
करते हुएशरीरको सुखा डाईँगा। और तरह-तरहसे उपवास 
करके अपना परलोक सुधारूँगा । अहो ! अपना शरीर होमकर 
इस कबूतरने यह बता दिया कि अतिथिका सत्कार कैसे 
करना चाहिये | इसलिये अब मैं भी धर्माचरण करूँगा; 
मनुष्यका सर्वोत्तम आश्रय धम ही है ।” ऐसा सोचकर उस 
बहेलियेने लाठी, शछाका, जाल और पिंजड़ेको फेंककर 
उस ' कबूंतरीको भी छोड़ दिया और महाप्रस्थानका निश्चय 

करके वहॉसे तप करनेके लिये चल दिया । 


बरेलियेके चळे जानेपर कबूतरी पतिको स्मरण करके 
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बहुत शोकाकुल हो गयी और दुःखसे त्रिछाप करती हुई 
कहने लगी, “प्रियतम ! मुझे याद नहीं कि कभी तुमने मेरा 
कोई अप्रिय कार्य किया हों। तुम नित्य हीं मेरा ळाळन 
करते थे और बड़े आदरसे संत्कार करते थे । मैंने तुम्हारे 
साथ बहुत सुख भोगा है, आज मेरे लिये वह कुछ भी नहीं 
रहा । स्रीको पिता; भाई और पुत्रसे तो थोडा-सा ही सह्दारा 
मिलता है, उसे अपार सुख देनेवाला तो पति द्वी है। अतः 
ऐसी कौन नारी है जो अपने पतिका आदर न करेगी । 
स्रीके लिये पतिके समान कोई नाथ नहीं और न पतिके 


समान कोई सुख ही है । उसके लिये तो धन और सर्वस्वको 


छोड़कर पति ही एकमात्र गति है। नाथ ! अब तुम्हारे 
बिना मुझे इस जीवनसे भी क्या प्रयोजन दै १ ऐसी कोन 
सती स्त्री होगी जो पतिके बिना जीवित रहना चाहेगी १? 
इसी प्रकार उस कवूतरीने दुखित होकर बहुत करुणक्रन्द्न 
किया और फिर उस जळती हुई आगमे कूद पड़ी | उसने 
देखा कि उसका पति रंग बिरंगे फूलोंकी माला और विचित्र 
वस्राभूषर्णोसे सुसज्जित हुआ एक विमानपर बेटा है तथा 
अनेकों महापुरुष उसकी सेवामें उपस्थित हैं | इस प्रकार 
पुण्यकर्मा महात्माओंके सैकड़ों विमानोंसे घिरा हुआ वह 
अपनी पत्नीके सहित स्वर्ग सिधारा और वहाँ अपने पुण्यकर्मके 
प्रतापते सत्कृत होकर स्त्रीके सहित आनन्दपूर्वक विहार 
करने लगा । 


बहेलियेने जब उन दोनोंको विमानपर चढ़कर आकाशमें 
जाते देखा तो उनकी ऐसी सद्गति देखकर उसे बड़ा अनुताप 
हुआ और वह सोचने लगा, “मैं भी इसी प्रकार तपस्या करके 
परमगति प्राप्त करूँगा ।? मनमें ऐसा विचार करके वह बह्दासे 
चल दिया और ममताहीन होकर पवनमात्रसे निर्वाह करता 
उद्यमरहित होकर एक कण्टकाकीणे वनमें घुसा | इससे उसका 
सारा शरीर कॉटोसे छिलकर लोहू-लहान हो गया । इतनेहीमें 
वायुक्रे कारण रगड़ ळगनेसे दृक्षीमै आग ळग गयी ! आग 
बड़ी प्रचण्ड थी। उसकी ऊची-ऊची ज्वालाओंसे सब ओर 
चिनगारियाँ फैलने लगी और मृग तथा पक्षियोंसे भरा हुआ 
वह सारा वन जलकर खाक होने लगा । यह देखकर वह 
बहेलिया भी बड़ी प्रसन्नतासे शरीर छोड़नेके लिये उस _ 
प्रज्वलित अग्निकी ओर बढ़ा और खुशी-खुशी भस्म होकर. 
परमगतिको प्राप्त हो गया । थोड़ी ही देरमें उसने देखा कि. 
वह बड़े आनन्दसे स्वर्गमें विराजमान दै तथा अनेकों यक्ष 
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इस प्रकार वे कपोत, कपोती और बहेलिया तीनों ही 
अपने पुण्यके प्रतापसे स्वर्ग सिघारे | जो स्त्री इस प्रकार 


Fozoneney 


श्रद्या ही पुण्यका काम है | ऐसा करनेसे गोवध करनेवालेके 


पापका भी प्रायश्चित्त हो जाता है । इस पापनाशक पवित्र 


अपने पतिका अनुसरण करती है; वह कपोतीके समान ही इतिहासको सुननेसे मनुष्यकी दुर्गति नहीं होती और वह 


स्वर्गलोकमें विराजती है । राजन्‌ ! शरणागतकी रक्षा करना 


स्वर्गसुख प्राप्त करता है । 


RS COUN 
 अबुद्धिपूवेक किये हुए पापकी निवृत्तिके विषयमें राजा जनमेजय और इन्द्रोत मुनिका प्रसङ्ग 


राजा युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! यदि कोई पुरुष 
अनजानमें किसी प्रकारका पाप-कर्म कर बैठे तो वह उससे 

किस प्रकार सुक्त हो सकता है १ 
भीष्मजी बोले राजन्‌ ! इस विषयमै शुनकके वंशामें 
उत्पन्न हुए इन्द्रोत मुनिने राजा जनमेजयको जो बात सुनायी 
थी वही प्राचीन प्रसङ्ग म तुम्हे सुनाता हूँ । पूर्वकालमें 
परीक्षित॒का पुत्र राजा जनमेजय बडा ही पराक्रमी था । उसे 
बिना जाने ही ब्रह्महत्याका पाप लग गया । इसलिये उसके 
पुरोहित और सब ब्राह्मणोने उसका परित्याग कर दिया । 
इस पापकी आगसे वह रात-दिन जळता रहता था; इसलिये 
अन्तर्मे राज्य छोड़कर वनर्मे चला गया । वहाँ वह बडी तीव्र 
तपस्या करने छगा । उसने सारी पृथ्वीमें; देश-देशमें भटकते 
हुए अनेकों ब्राह्मणोंसे ब्रह्महत्याकी निदृत्तिके लिये कोई 
प्रायश्चित्त पूछा | घूमते-धूमते वह महातपस्वी शुनकवंशीय 
इन्द्रोत मुनिके पास पहुँच गया और उनके दोनों पैर पकड़ 
लिये । राजाको देखकर ऋषिने बड़ा तिरस्कार किया और 
उससे कहा; “अरे महापापी ! तू यहाँ केसे आ गया ? मुझसे 
तुझे क्या काम दै १ तू यहाँसे अभी चला जा; मुझे तेरा यहाँ 
रुकना अच्छा नहीं लगता । ब्राह्मणको मारनेके कारण तेरा 
चित्त अशुद्ध हो गया है । तू निरन्तर पापका ही चिन्तन 
करता हे; इसलिये तेरा जीवन व्यर्थ और अत्यन्त क्लेशमय 
है । देख; तेरे ही करतूतसे तेरे पितरोंका वंश नरकमें 
पड़ा है, उन्होंने तुझसे जो-जो आशाएँ बाँध रक्खी 
थीं; आज वे सब व्यर्थ हो गयीं । जिनका पूजन करनेसे 
मनुष्य स्वर्ग; आयु) सुयश और सन्तान प्राप्त करते हैं, उन 
. ब्राह्मणोंसे ही तू बिना काम द्वेष करता है ! अत्र अपने पापके 
कारण तू अनेकों वर्षोतक उल्टा सिर किये नरकमें पड़ा 
` रहेगा । वहाँ छोहेके समान चोंचोंवाले गिद्ध और मोर तुझे 


र लदुनके पोत मोर अतर 


क 


नोंच-नोंचकर दुखी करेंगे और उसके बाद भी तुझे किसी 
पापयोनिमें ही जन्म लेना पड़ेगा | यदि तू ऐसा समझता हो 
कि जब इस लोकमें ही पापका कोई फल नहीं मिलता तो 
परलोकमें ही क्या रक्खा है; तो इस ब्रातका निश्चय तुझे 
यमदूत करा देंगे ! 


मुनिवर इन्द्रोतके इस प्रकार कहनेपर राजा जनमेजयने 
कहा; 'मुने ! मैं अवश्य धिक्कारके ही योग्य हूँ अतः आपने 
मुझे जो भला-बुरा कहा है वह उचित ही है । में आपकी 
कृपाका भिखारी हुँ । में परितापाभिमें अपनी सारी पापराशिको 
भस्म कर रहा हूँ । अपने कुकर्मोपर दृष्टि जानेसे मेरे मनमें 
तनिक भी चैन नहीं है । मैं सचन कहता हूँ, यमराजसे भी 
मुझे बड़ा मय लग रहा है । मेरे हृदयमें जो यह पापका 
काटा साल रहा है, उसे निकाले बिना मैं केसे जीवित रह 
सकता हूँ । अतः आप मुझे इससे मुक्त होनेका कोई उपाय 
बताइये । में चाहता हूँ किसी प्रकार मेर वंशका नाश न हो; 
यह संसारमें बराबर बना रहे | अपने कर्मके लिये मुझे अत्यन्त 
खेद है; अब तो जेसे बने वैसे मेरी रक्षा कीजिये । पण्डितलोग 
जैसे बालककी बुद्धिपर ध्यान नहीं देते और पिता जैसे पुत्रके 
अपराधङ़ी ओर नहीं देखते, उसी प्रकार मेरी बुद्धि और 
करनीपर ध्यान न देकर आप मुझपर प्रसन्न होइये |? 


इन्द्रोतने कहा- तम त्राह्मणोंकी शक्ति और वेद- 
याख्रोमें बतलाया हुआ उनका माहात्म्य तो जानते ही हो । 
इसलिये ब्राह्मणोंकी शरण लो और ऐसा काम करो) जिससे 
तुम्हें शान्ति मिले | प्रसन्न हुए ब्राह्मणोंकी शरण जानेसे ही 
तुम्हारी परलोकमें रक्षा होगी; अथवा यदि तुम अपने पापोके | 
लिये पश्चात्ताप करते हो तो सदा धर्मपर ही दृष्टि रक्खो | 

जनमेजयने कहा--मैं अपने पापके कारण बहुत 
सन्तत हूँ । अब आगे मैं कभी धर्मका लोप नहीं करूँगा । . 
मुझे कल्याणकी इच्छा है और अब मैं आपकी सेवामें 
उपस्थित हुँ; इसलिये आप.मुझपर प्रसन्न होइये | 
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इन्ट्रोतने कहा--राजन्‌ ! मैं भी वही चाहता हूँ कि 
तुम दम्म और मानको छोड़कर मेरे प्रति सच्ची प्रीति रक्खो, 
समस्त प्राणियोंके हितमें तत्पर रहो और अपने धर्मपर दृष्टि 
रक्खो । में अब केवळ धर्म समझकर ही तुम्हे स्वीकार कर 
रहा हूँ । इससे मेरा प्रधान उद्देश्य यही समझो कि तुम्हे 
ब्राह्मणोंके प्रति पूर्ण सद्भाव रखना चाहिये । तुम ऐसी 
प्रतिज्ञा करो कि मैं ब्राह्मणोंसे कमी द्रोह नहीं करूँगा । 


जनमेजय वोला--ब्रह्मन्‌ ! मै आपके चरण स्म 
करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब कभी मन, वचन या कर्मसे 
ब्राह्मणोके साथ द्रोह न करूँगा | 
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इन्द्रो तने कहा--राजन्‌ ! अब तुम्हारा चित्त बदल 
गया है, इसलिये में तुम्हें घर्मका उपदेश करूगा | लोग 
कहते हैं कि यदि राजा दुश्वरित्र हो तो अवश्य ही वह सारे 


| राष्ट्रको सन्तप्त कर डालता है | तुम भी पहले ऐसे ही थे . 


क्रिन्छु अब तुम्हारी ष्टि धर्मपर है । सम्पन्न मनुष्य उदार, 
कृपण या तपस्वी कुछ भी हो सकता है । किन्तु यदि बिना 
विचार किये कोई काम किया जाता दै तो उससे दुःख ही 


स्स अच्छा है। - [ 
होता है । प्रत्येक काम सोच-समझकर करना ही ` हैं, उसे सम्मान मिलता हे और सब 


यज्ञ, दान, दया; वेद और सत्य--ये पाँचौं ही पवित्र हैं। 


इनके सिवा अच्छी प्रकारसे किया हुआ तप भी परमपवित्र 
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दै और यही राजाको पूर्णतया पवित्र करनेवाला दै । उसका 
अच्छी तरह अनुष्ठान करनेसे तुम परमकल्याणकारी धर्मकी 
उपलब्धि कर सकते हो । इसी प्रकार पवित्र क्षेत्रोंकी यात्रासे 
भी बड़ा पुण्य होता है । कुरुक्षेत्र पवित्र स्थान दै । उसकी 
अपेक्षा सरस्वती नदी अधिक पवित्र दै, सरखतीसे भी दूसरे 
कई तीर्थ ज्यादा पवित्र हैं. और उनमें भी एथूदक विशेष 
पवित्र है । उसमें खान करने और उसका जल पीनेसे 
मनुष्यको चाहे वह कळ ही क्यों न मर जाव; इसकी चिन्ता 
नहीं सताती अर्थात्‌ उसका जीवन सफल हो जाता है । यदि 
तुम महासरोवर, पुष्कर, प्रभास) उत्तर-मानसरोवर, कालोद्‌क 
तथा दृषद्दती और सरस्वती नदीके संगम मानसरोवर आदि 
तीथंमें जाकर खान करोगे तो तुम्हें दीघं आयु प्राप्त होगी । 
इसके सिवा तुम्हें ब्राह्मणोंक्री प्रसन्नता भी सम्पादन करनी 
चाहिये । वे तुम्हारा तिरस्कार करें और तरह-तरहसे तुम्हारी 
उपेक्षा करें तो भी तुम ऐसा निप्रम कर लो कि ५मैं उन 
कमी कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा £ इस प्रकार अपने सब काम 
करते हुए तुम परमकल्याण प्राप्त कर सकते हो । यदि 
मनुष्यसे कोई अपराध ब्रन जाय तो उसके लिये पश्चात्ताप 
करनेसे वह पापते मुक्त हो जाता है, यदि दूसरी बार फिर 
पाप बन जाय तो “अब फिर ऐसा काम नहीं करूँगा, ऐसी 
प्रतिज्ञा करनेसे पापमुक्त हो सकता है। तथा ऐसा निश्चय 
करे कि “अब भविष्यमें सर्वदा धर्मका ही आचरण 
करूँगा; तो तीसरी बारके पापसे भी मुक्ति हो जाती है |. 
और यदि पवित्रभावसे तीथोमे भ्रमण करता रहे तो 
अनेकों पापोंसे छूट जाता दै । तपस्यामै लगे हुए 
मनुष्यके तो सब पाप तत्काल छूट जाते हैं | जिस मनुष्यको - 
कलङ्क लगा हो वह एक वर्षतक अभ्निकी उपासना करनेसे उससे 
मुक्त हो सकता है । गर्भहत्या करनेवाले पुरुषका पाप तीन 
वर्षतक अग्निकी उपासना करनेसे अथवा मह्दासर) पुष्कर) ` 
प्रभास और उत्तर-मानसरोवर आदि तीथाँमै सौ योजनतक 
यात्रा करनेठे छूट जाता है । जिस मनुष्यने जितने प्राणियोंकी | 
हिंसा की हो वह उसी जातिके उतने ही प्राणियोकी सृत्युसे . 
रक्षा करे तो पापमुक्त हो जाता है। मनुजी कहते हैं कि जळ्मे 
डुबकी लगाकर तीन बार अघम६ण मन्त्र जपनेसे मनुष्य 
प्रकार पापोंसे छूट जाता है जैसे अश्वमेध यज्ञके अन 


खान करनेसे । इससे तुरंत ही उसके सब पाप 


सामने जड एवं मूकके समान हो 
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मत है कि “यदि मनुष्य पहले बिना जाने पाप करके फिर 
बुद्धिपूर्वक पुण्य-कर्म करे तो इससे उसके पूर्वं पापका इसी 
प्रकार नाश हो जाता है, जैसे क्षार छगानेसे वल्जका मैल छूट 
जाता है |? सूर्य जिस प्रकार प्रातःकाल उदित होकर रात्रिक्े 
सारे अन्धकारको नष्ट कर देता हवै, उसी प्रकार शुभकर्म 


करके मनुष्य अपने समी पार्पोक्का अन्त कर देता है। 

भीष्मजी कहते हे--राजन्‌ ! राजा जनमेजयको इस 
प्रकार उपदेश देकर मुनिवर इन्दरोतने उससे विधिपूर्वक अश्वमेध 
यज्ञ कराया । इससे उसका , सत्र पाप नष्ट हो गया और बह 
प्रज्वलित अग्निके समान देदीप्यमान होने लगा | 


———— ror जज 
मृतककी पुनर्जीवनप्राप्तिके विषयमें एक ब्राह्मण-बालकके जीग्रित होनेका प्रसङ्ग 
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राजा युधिष्टिरने पूछा- पितामह ! क्या आपने कमी 
कोई ऐसा पुरुष देखा या सुना है जो एक बार मरकर फिर 
जी उठा हो ! 

भीष्मजी बोले- राजन्‌ ! पूर्वकालमें नैमिषारण्य क्षेत्रमै 
ग्र और गीदड़के संवादरूपसे एक घटना हुई थी, वह तुम 
सुनो । एक बार किसी ब्राह्मणका बड़ी कटिनतासे, प्राप्त हुआ 
खुन्द्र बालक बाल्यावस्थामें ही चल बता | तब उसके कुछ 
सम्ब्रन्धी शोकसे रोते-बिललते उसे लेकर इमशानमें गये | 
वे बालकको हृदयसे लगाकर अत्यन्त करुणक्रन्दन करने 

ढगे । उन्होंने उसे प्रथ्वीपर रख तो दिया, किन्तु वहाँसे 
छोटनेका साहस न कर सके | उनके रोनेका शब्द सुनकर वहाँ 
एक गन्न आया और उनसे कहने लगा; “अब तुम अपने इस 
एकमात्र बाठकको छोड़कर चले जाओ, व्यर्थ विलम्ब मत करो। 
जो छोग अपने मृतक सम्बन्धियोंक्रों लेकर इमशानमें आते ह 
और जो नहीं आते उन समीको अपनी आयु समाप्त होनेपर 
संतारसे कूच करना ही पड़ता है । यह इमशानभूमि गृप्न 
_____ भर गीदड़ोंसे भरी हुई है, इसमें सर्वत्र नरकंकाल दिखायी 
. पड़ रहे हैं; इसलिये यह समी प्राणियोंके लिये भयावह दै, 
ओ आपलोगोको यहा अधिक नहीं टहरना चाहिये । प्राणियोंकी 
गति ऐसी ही है कि एक बार कालके गाछमें पड़ जाने रर 
फिर कोई जीव नहीं लोटता । इस मर्त्यछोकमें जो भी जन्मा 
| क्र है» उसे एकदिन अवश्य मरना होगा | देखो, अब सूयंमगवान्‌ 
_ अखाचलके अञ्चलमें पहुँच चुके हैं; इसलिये इस बालकका 
मोह छोड़कर घुम अपने घर लौट जाओ |? नी 


0 


किसी झुम घड़ीके प्रभावसे यह बालक जी ही उठे | तुम 
केसे निर्दयी हो ? तुमने पुत्रस्नेहको तिलाञ्ञलि देकर इस 
नन्दे-से बालकको एथ्वीरर कुशा बिछाकर सुला दिया है और 
उसे इस भीषण इमशानमें छोड़कर जानेको तैयार हो गये हो। 
क्या इस बच्चेमें ठुम्दारा कुछ भी स्नेह नहीं है ! देखो, पञ्- 
पक्षियोंका अपने बच्चोंपर केसा स्नेह होता है ! यद्यपि उनका 
पालन-पोषण करनेपर भी उन्हें इस लोक या परलोकमें उनसे 
कोई फल नहीं मिलता । परन्तु मनुष्योंम तो स्नेह ही कहाँ है 
जो उन्हें शोक हो | यह तुम्हारा वंशधर बालक दै, इसे छोड- 
कर अब तुम कहाँ जाना चाहते हो! अरे ! अभी देरतक 
आँसू बहाओ और प्यारके साथ जीभरकर इसे देखो । 
शरीरसे क्षीण होते हुए, मुकदमेमें फॅसे हुए और इमशानकी 
ओर जाते हुए पुरुषका साथ उसके बन्धु-बान्धव ही दिया 
करते है; दूसरे लोग नहीं । हाय | इस कमलनयन बालकको 
छोड़कर जानेके लिये तुम्हारे पेर कैसे उठते हैं? गीदड़की ये 
बातें सुनकर वे सत्र लोग उती समय शक्रे पास लौट आये । 
अत्र वह गिद्ध कहने लगा, (अरे बुद्धिहीन मनुष्यो ! 

इस अत्यन्त तुच्छ मन्द्मति गीदड़की बातोंमें आकर तुम 
लौट केसे आये १ थोथे काठके समान इस पञ्चभूतोंक्रे छोड़े 
हुए; चेशहीन दारीरके लिये तुम शोक क्यों करते हो ! अब 
तुम तीव्र तपस्यामें लग जाओ; उससे तुम्हारे सत्र पाप नष्ट 
हो जायेंगे । देखो, तपस्याके प्रभावसे सत्र कुछ मिल सकता 
व्यर्थ विळाप करनेमें क्या रक्खा है ? धन; गौ, सोना, 
मणि, रत्न और पुत्र सत्रका मूळ तप ही है) तपहीसे ये सब 
चीजें मिल सकती हैं । मनुष्य अपने पूर्वजन्मके कर्मोंके 
अनुवार ही सुख-दुःखको लेकर जन्मता है | पिताके कमोसे 
पुत्र और पुत्रके करमोते पिता बधा हुआ नहीं है। सब अपने- 
अपने पाप-पुण्योसि बंधे हैं और अन्ते इस मृत्युमार्गसे ही 
जाते हैं | अतः तुम प्रयत्नपूर्वक धर्मऋ आचरण करो, अधर्ममें 


मन मत ले जाओ तथा देवता और ब्राह्मणोंके साथ समया- 
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नुसार बर्ताव करो । शोक और दीनता छोड़ दो; पुत्रकी 
मोह-ममतासे दूर हो जाओ, इसे यहीं खुले मैदानमै छोड़कर 
चले जाओ । देखो, कोई केसा ही प्यारा हो, यहाँ छोडकर 
फिर किसीके बन्धु-बान्धव इस स्थानप्रर अधिक देर नहीं 
ठहरते । उन्हें अपने स्नेहबन्धन तोड़कर आँखोंमें आँसू 
भरे लौटना ही होता है । कोई बुद्धिमान्‌ हो या मूर्ख, धनवान्‌ 
हो या निर्धन, उसे अपने शुभाशुभ कमाको लेकर कालके 
अधीन होना ही पड़ता है । अच्छा, शोक करके ही तुम क्या 
कर लोगे १ सत्रका शासक तो काळ ही है; जो सत्रको एक 
नजरसे देखता दै । यह कराळ काल युवा, बाळक, बृद्ध और 
गर्भस्थ जीवोंको भी लीछ जाता है; इस संसारकी ऐसी ही 
गति है ।? 

इक्षपर गीदड़ने कहा- अरे | तुम तो पुत्रस्नेहमें भर- 
कर बहुत चिन्तातुर थे, किन्तु इस मन्दमति गिद्धने तुम्हारे 
स्नेहको शिथिल कर दिया दे | इसीसे उसकी सरल, युक्तिः 
युक्त और विश्वसनीय-सी जान पड़नेबाळी बातोंमें आकर 
तुमलोग स्नेहको तिलाञ्जलि देकर घर लौटनेके लिये तयार 
हो गये हो । आखिर यह तुम्हारे ही रक्त ओर माससे बना है; 
तुम्हारे आधे शरीरके समान है और अपने पितरोंके वंशकी 
वृद्धि करनेवाला है | इसे वनमें छोड़कर तुम कहाँ जाओगे १ 
अच्छा, इतना ही करों कि जबतक सूर्य अस्त न हो तबतक 
यहाँ ठहरो, उसके बाद तुम इसे या तो साथ ले जाना या 
यहीं बेठे रहना । . 

-गिद्धने कहा--मनुष्यो ! मुझे जन्म लिये आज एक 
हजार वर्षसे अधिक हो गये, किन्छु मैंने तो कभी किसी स्री 
पुरुष या नपुंसको मरनेके बाद फिर जीवित होत नहीं 
देखा । देखो; इसका मृत देह निस्तेज और काठके समान 
हो गया है। ऐसे प्राणहीन शरीरको छोड़कर तुम चले क्यों 
नहीं जाते हो ! घुम्हारा यह स्नेह और परिश्रम तो व्यर्थ ही 
है, इससे कोई फल हाथ लगनेवाला नहीं है । मैं तुमसे 
अवश्य कुछ कठोर बातें कह रहा हँ, परन्तु ये हेतुगमित हैं 
और मोश्चधर्मसे सम्बन्ध रखनेवाळी हैं; इसलिये मेरी बात 
मानकर तुम अपने-अपने घर चले जाओ | किसी मरे हुए 
सम्बन्धीकों देखकर और उसके कामोंको याद करके तो 
मनुष्यका शोक दुगुना हो जाता है । 

` शिद्धवी ये बातें सुनकर सत्र लोग ळौटने लगे; उसी 
समय गीदड तुरंत उनके पास आया और कहने लगा; 
मैया ! देखो तो सही, इस बालकका रंग केसा संनेके समान 
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देदीप्यमान है । यह एक दिन अपने पितरोंकों पिण्डदान 
करेगा | तुम इस गीधकी बातोंमें आकर इसे छोड़े क्यों जाते 
हो ! इसे छोड़कर जानेसे तुम्हारे स्नेह, वियोग-व्यया और 
रोने-घोनेमै तो कमी आवेगी नहीं, हॉ; तुम्हारा सन्ताप अवश्य 
बढ़ जायगा । एक बार राजर्षि खेतका भी बालक 
मर गया था, किन्छु धर्मनिष्ठ खेतने उसे फिर जीवित कर 
लिया था | इसी प्रकार यदि तुम्हें भी कोई सिद्ध: मुनि या 
देवता मिल जाय॑ तो वे रोते देखकर तुम्हारे ऊपर कृपा कर 
सकते हैं |? 

गीदड़के इस प्रकार कहनेपर वे सब लोग फिर इमशान- 
में लौट आये और उस बालकका सिर गोदमें रखकर फूट- 
फूटकर रोने छगे | उनके रुदनका शब्द सुनकर गध्रने उनके 
पास आकर कहा, “अरे लोगो ! घुम इस बालकको अपने 
आँसुआंसे क्यों मगो रहे हो तथा हाथोंसे दबा दबाकर क्यों 
इसकी मिट्टी खराब कर रहे हो ! यह तो धमराजकी आज्ञासे 
सदाके लिये सो गया है। जो बड़े मारी तपस्वी; धनी और 
बुद्धिमान्‌ होते हैं, उन्हें भी मृत्युक्रे हाथोंमें पड़ना हा होता है 
और अन्तमें उन्हे भी इस रमशानभूमिमे ही आश्रय मिलता 
है। अतः बार-बार छोटकर शोकक्रा बोझा ठिरपर धारण 
करनेसे कोई लाम नहीं है । अब इसके पुनर्जीवनकी कोई 
आशा नहीं है। जो व्यक्ति एक वार देहसे नाता तोड़कर 
मर जाता है, वह फिर उसी शरीरमें नहीं आ सकता । यदि 
सैकड़ों गीदड़ भी इसके लिये अपना शरीर बलिदान कर दें 
तो भी अब यह बालक नहीं जी सकता | हाँ, यदि रुद्रदेवः 
स्वामिकात्तिकेय, ब्रह्मा या विष्णु इसे वर दें तो यह जी सकता 
है । तुम्हारे आंसू बहाने; लंबे-लंबे खास लेने या डीग 
फोड़कर रोनेसे इसे पुनर्जीवन नहीं मिल सकता । अतः 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको अप्रिय आचरण; कड भाषण), दूसरोंके 
साथ द्रोह; अधर्म और असत्यका दूरसे ही त्याग कर देना 
चाहिये । तथा धर्मश सत्य, शास्त्रज्ञान, न्याय) सर्वभूतदया, 
अकुटिलता और सुजनता आदि गुणोंका प्रयत्नपूर्वक सम्पादन 
करना चाहिये । अब मर जानेपर इस बालकके लिये रो-रो- 
कर तुम क्या कर छोगे ९? 


गिद्धके ऐसा कहनेपर वे उस बालकको वहीं पृथ्वी 
पड़ा छोड़कर रोते-बिललते घर लौटने लगे । इसी समय है 26 
गीदड़ फिर कहने लगा, “अरे ! तुम्हे धिक्कार दै ! 80 
गीधकी बातोंमें आकर बुद्धिहोनोंकी तरह पुत्रस्नेकको | 
तिलाञ्ञलि देकर कैसे जा रहे हो ! यह श्र तो बड़ा | 
कर 2. न्याल i 
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पापी है | इसकी बात मानकर तुम इस रूपवान्‌ और कुळकी 
शोभा बढ़ानेवाळे बालकको छोड़कर कहाँ जाओगे ! मैं सच 
कहता हूँ, मुझे अपने मनसे तो यह बालक जीवित ही जान 
पड़ता है | इसका नाश नहीं हुआ है; इसे छोड़कर हुम 


` सुख नहीं पा सकोगे | देखो, तुम्हारी सुखकी घड़ी समीप ही 


है । निश्चय रक्खो, सुख तुम्हें अवश्य मिलेगा । 

गिद्ध वोछा--यह बन्य प्रदेश प्रेतोसे भरा हुआ है; 
इसमें अनेकों यक्षराक्षस रहते हैं | इसलिये यह बहुत ही 
भयानक है | तुम इस शवको यहीं छोड़कर सूर्यास्त होनेसे 
पहले ही इसका क्रिया-कर्म कर दो | इस भयानक स्थानमें 
जो जीव रहते हैं, वे सभी विकराल कलेवरवाले और मांसा- 
हारी हैं । राते वे तुम्हे तंग करेंगे | यह वन्य भूमि बड़ी 
डरावनी दै, यहाँ ठहरनेसे तुम्हें भय छगेगा | इस बालकका 
शरीर तो अब काठके समान निष्प्राण है । तुम इसे छोड़कर 
चले जाओ | बु न 
गीदड़ने कहा--ठहरो; ठहरो ! जबतक सूर्यका प्रकाश 
है तबतक यहाँ किसी प्रकारका खटका नहीं है | उस 
_समयतक तो तुम स्नेहपूर्वक इस बालकको देखते हुए 


यहीं रहो ओर यथेच्छ विलाप करो | यदि तुम इस गिद्धकी 


कठोर और घबराहटमें डाळनेवाली, बातोंमें आ जाओगे तो 
इस बालकसे हाथ घो बैठोगे । | 


का ओ-  भोीष्मजी कहते हैँ- राजन्‌ ! वे ग्रथ और गौदड़ 


भूखे थे । परन्तु उनमेंसे श्र तो यही कहता रहा 
सूर्य अस्त हो गया है और गीदड़ने यही कहा कि 
नहीं हुआ । वास्तवमें वे दोनों ही अपना-अपना 


जीवन लाभ करनेके लिये आतुर हैं । अतः आप इस बालक- 
को जीवनदान देकर हमें मरनेसे बचाइये ।? जब उन लोगोंने 
आँखोंमें आँसू मरकर भगवाबसे ऐसी प्रार्थना की तो उन्होंने 
उसे जीवित कर दिया और सौ वर्षकी आयु दी तथा उन 
गृश्न और गीदड़को भी भूख मिट जानेका वर दे दिया । 
ऐसा वर पाकर उन्होंने भगवानको प्रणाम किया और वे 
सभी बड़े हर्षित और कृतकृत्य होकर नगरकी ओर चले 
गये | 


~ 


राजन्‌ ! यदि कोई व्यक्ति दृढ निश्चयके साथ किसी 
कामे पीछे छगा रदे, उससे ऊबे नहीं तो भगवानूकी पासे 
शीघ्र ही उसे सफलता मिल सकती है । देखो, भगवान्‌ 
शङ्करकी झपासे उन दुखी मनुष्याने सुख प्राप्त कर 
छिया और बालकको पुनर्जीवन मिळनेसे बे बड़े ही 


चकित और आनन्दित हुए तथा उसे लेकर बड़े चावले 


आये | जो पुरुष धर्म, अर्थ और मोक्षका मागं 
नेवाळे इस आख्यानको सुनता है, वह इस छ 
९०) | कने न > 
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राजा युथिष्टिरने कहा--पितामह ! यदि कोई 
कमजोर मनुष्य मूर्खतासे अपने पास रहनेवाले किसी बलवान्‌ 
मनुष्यसे वैर बाँध ले और वह क्रोधमें भरकर आवे तो उसे 
उससे क्रिस प्रकार अपना बचाव करना चाहिये | 
भीष्मजी बोळे--मरतश्रेष्ठ ! इस विषयमै सेमलवृश् 
और वायुक्रा संवाद्रूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है । बहुत 
दिन हुए हिमाल्यके ऊपर एक बहुत बड़ा सेमलका वृक्ष था । 
हरे-भरे पत्तोंस लदी हुई उसकी लंबरी-लंबी गाखाएँ सब ओर 
फैली हुई थीं। उसके नीचे अनेकों मतवाळे हाथी और मृग 
आदि विश्राम करते थे । उसकी छाया बड़ी ही घनी थी तथा 
उसका घेरा चार सो हाथ था । अनेकों व्यापारी और बनमें 
रहनेवाले तपस्वीलोग मार्गमें जाते समय उसके नीचे ठहरते 
थे । एक दिन श्रीनाररजी उधरसे होकर निकले । 
उन्होंने उसको छंबी-छंबी शाखाएँ और चारों ओर झुमती 
हुई डालियाँ देखकर उतके पास जाकर कहा, “शाल्मले | हुम 
बड़े ही रमणीय और मनोहर हो । वृक्षप्रवर ! तुम्हारे कारण 
'हमें नित्य ही बड़ा सुख मिळता है । तुम्हारी छतरछायामें 
अनेकों पक्षी, मृग और गज सर्वदा निवास करते हैं । मैं 
देखता हूँ तुम्हारी लंबी-लंबी शाखा और सत्रन डालियोंको 
वायु कमी नहीं तोइता । सो क्या पवनदेवका पुम्हारे ऊपर 
विशेष प्रेम हे अथवा वह तुम्हारा मित्र है, जिससे कि इस 
वनमें वह सदा हो तुम्हारी रक्षा करता रहता है । अजी | यहः 
वायु तो जब वेग भरता है तो छोरे-बड़े समी प्रकारके वृक्षों 
और पर्वतशिखरोंको भी अपने स्थानसे हिला देता. है । 
अवश्य, भीषण होनेपर भी; तुमसे बन्धुत्व या मैत्री माननेके 
कारण ही वायुदेव सतंदा तुम्हारी रक्षा करता रहता है । माळूम 
होता है घुम वायुक्रे सामने अत्यन्त बिनम्र होकर-कहते होगे 
कि “मैं तो आपहीका हूँ? इसीसे व्ह तुम्हारी रक्षा करता है ।? 
सेमलने कहा त्रझन्‌ | वायु न मेरा मित्र है, न बन्धु 
है और न सुहृद्‌ है। वह ब्रह्मा भी नहीं है जो मेरी रक्षा 
करेगा, किन्तु मेरे अंदर जो भीषण बळ और पराक्रम दै, 
उसके आगे वायुकी शक्ति अठारहवें अंशके बराबर भी नहीं 
है । जित समय वह वृक्ष, पर्वत तथा दूसरी वस्तुओंकों तोड़ता- 
फोड़ता मेरे पास पहुँचता है उस समय मैं अपने पराक्रमसे 
उसकी गति रोक देता हूँ । 
नारदजीने कहा--शाल्मळे | इस विषयमे तुम्हारी दृष्टि 
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निःसन्देह ठीक नहीं है | संसारमें वायुके समान-तो कोई भी 
बळवान्‌ नहीं दै। उसकी बराबरी तो इन्द्र, यम, कुबेर और वरुण 
भी नहीं कर सकते, फिर तुम्हारी तो बात ही क्या है ? 
संसारमै जीव जितनी भी चेष्टाएँ करते हैं उन सबका हेतु 
प्राणप्रद वायु ही है । वास्तवमें हुम बड़े ही सारहीन और 
दुर्बुद्धि हो, केवळ बहुत-सी बातें बनाना जानते हो । इसीसे 
ऐसा झूठ बोळ रहे हो । चन्दन, स्पन्दन) साळ) सरल; 
देवदार, बेत और धन्वन आदि जो तुमसे अधिक बलवान्‌ 
वृक्ष हैं वे भी वायुका ऐसा निरादर नहीं करते | वे अपने 
और वायुके बलको अच्छी तरह जानते हैं, इससे वे सदा 
उसे सिर झुकाते हैं | तुम जो वायुके अनन्त बळको नहीं 
जानते--यह तुम्हारा मोह ही है । अच्छा तो अब में भी 
वायुके पास जाकर तुम्हारी ये बातें सुनाता हूँ । 

_ आष्मजी कहते हे- राजन्‌ | शा्ल्मालको इस प्रकार 
डपटकर ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ नारदने वायुदेवके पास आकर 
उसकी सब बातें सुना दीं । इससे उसे बड़ा क्रोब हुआ और 
वह उस सेमलके पास जाकर कहने लगा, “शाल्मळे | जिस 
समय नारदजी तेरे पास होकर निकळे थे, उस.समय क्या तूने 
उनसे मेरी निन्दा की थो ? तू जानता नहीं, में साक्षात्‌ वायुदेव 
हूँ । देख, में अमी तुझे अपनी शक्तिका परिचय कराये 
देता हूँ । ब्रह्माजीने प्रजाकी उत्पत्ति करते समय तेरी 
छायामें विश्राम किया था; इसीसे मै अबतक तुझपर कृपा 
करता आ रहा था और तू मेरी झपटसे बचा रहता था | 
परन्तु अब तो तू एक साधारण जोवके समान मेरी 
अवज्ञा करने लगा । अच्छा तो ले, मैं तुझे अपना रूप 
दिखाता हूँ, जिससे फिर कभी तुझे मेरा तिरस्कार करनेका 
साहस न हो ।? भा: ५ 

वायुके इस प्रकार कहनेपर सेमलने हँसकर कहा) 
“पबनदेव ! यदि तुम मुझपर कुपित हो तो अवश्य अपना रूप 
दिखाओ । देखें) क्रोध करके तुम मेरा क्या कर लेते हो | में 
तुमसे बढमै कहीं बढ-चदुकर हूँ, इसलिये तुमसे जरा भी नहीं 
डर सकता | अजो ! अधिक बलवान्‌ तो व ही होते हैं, जिनके. 
पास बुद्धिबळ होता है । जिनमें केवल शाररिक बळ होता हइ 
उन्हें वास्तविक बळवान्‌ नहीं माना जाता |? : oR 

शाल्मलिके ऐसा कहनेपर पवन बोळा; “अच्छा, कळ मैं 
तुझे अण्ना पराक्रम दिखाऊँगा | ? इतनेहीमें रात आ गयी गयी। छ 
शाल्मलिने अपनेको वायुके समान बढी न देखकर सोचा, 
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[ सं० महाभारतं 


ली 


“मैने नारद्जीसे जो कुछ कहा था वह ठीक नहीं था। बलमै 
वायुके सामने मैं बहुत असमर्थ हूँ । इसमें सन्देह नहीं मैं तो 
दूसरे कई बृक्षोंसे भी दुबळ हूँ । परन्तु बुद्धिमें मेरे समान 
उनमेसे कोई नहीं है । अतः मैं बुद्धिका आश्रय लेकर ही 
वायुके भयसे छूटूंगा । यदि दूसरे दक्ष भी उसी प्रकारकी 
' बुद्धिका आश्रय लेकर वनमें रहेंगे तो निःसन्देह उन्हें कुपित 
वायुसे किसी प्रकारकी क्षति नहीं हो सकेगी ।? 
भीष्मजी कहते हें-सेमळने ऐसा विचारकर स्वं ही 
अपनी शाखा, डाळियाँ और फूल-पत्ते आदि गिरा दिये तथा 
प्रातःकाल आनेवाले वायुकी प्रतीक्षा करने लगा । समय 
होनेपर वायु क्रोधसे सनसनाता और अनेकों विशाळ वृक्षोंको 
धराशायी करता हुआ वहाँ आया । जब उसने देखा कि वह 
अपनो शाखा और पूछ-पत्ते आदि गिराक्र टूँठ घना खड़ा है तो 
उसका सारा क्रोध उतर गया और उसने मुसक्रराकर पूछा, 
अरे सेमळ.! मै भी क्रोवमें भरकर तुझे ऐसा ही कर देना 
चाहता था | तेरे पुष्प, स्कन्ध और शाखादि नष्ट हो गये हैं 


तथा अङ्कुर और पत्ते मी झड़ चुके हैं । अपनी कुमतिसे ही 
तू मेरे बल-पराक्रमका शिकार बना है ।? 

वायुकी ऐसी बात सुनकर सेमलको बड़ा संकोच हुआ 
और बह नारदजीकी कही हुई बातें याद करके बहुत पछताने 
लगा । राजन्‌ ! इस प्रकार जो व्यक्ति दुबल होनेपर भी 
अपने बलवान्‌ शत्रुसे विरोध करता दै; उस मूको इस सेमलके 
समान ही सन्तप्त होना पड़ता है । इसलिये बलवान्‌ शत्रुओसे 
कभी वेर नहीं ठानना चाहिये; क्योंकि आग जैसे तिनकोंमें 
बैठ जाती है उसो प्रकार बुद्धिमानकी बुद्धि उसके नाशका 
कोई उपाय निकाल लेती है। वस्तुतः बुद्धि और बलके समान 
मनुष्यके पास कोई दूसरी चीज नहीं है; इसलिये समर्थ 
पुरुषको बाळक; मूख; अंधे, बहरे और अपनेसे विशेष 
बलवानके व्यवहारको सर्वदा सहते रहना चाहिये। यह बात में 
तुम्हारे अंदर खूब देखता हूँ । भरतश्रेष्ठ ! यहाँतक मैंने 
तुम्हे कुछ राजधर्म और आपद्धमं सुनाये; बताओ; अब और 
क्या सुनाऊँ ! 


लोभमें पाप, शिष्ट पुरुंषोंके लक्षण, अज्ञानके दोष तथा दमकी प्रशंसा 


चाहता हुँ कि पापका अधिष्ठान क्या है और किससे उसकी 
पत्ति होती हैं ! 
- आऔष्मजी बोले- राजन्‌ ! सुनो, लोभ एक बड़ा भारी 


ओ। पाप, अधर्म और दुःखका जन्म होता है तथा जिसमें फॅसकर 
मनुष्य पापी बनते है, उस कपटका मूल भी लोम ही है। 
' लोभसे ही काम, क्रोध, मोद; माया, अभिमान और अनम्रता- 
उत्पत्ति होती दै । छोमसे ही अक्षमा, निर्डजता, श्रीनाश; 
चिन्ता और अपकीर्तिका जन्म होता है तथा 
ही कृपणता; अत्यन्त तृष्णा, त्रिकर्ममिं प्रवृत्ति) कुछा- 
रूप और ऐश्वर्यका मद्‌, समस्त प्राणियोंसे द्रोह, 


ता; निन्दामें रुचि होना, काम तथा 
प्रबळता, मिथ्याभाषणकी दुर्निवार प्रवृत्ति; 
और डींग मारना, मत्सरता और न 


आह है और लोमसे ही पापकी प्रवृत्ति होती है। लोमसे ही. 


य | थुधिषिरने पूळा--मरतश्रेष्ठ ! अब में यह सुनना भी लोम ही है । मनुष्य बूढा हो जाता है तब भी लोभमें 


शिथिलता नहीं आती | जिस प्रकार अनेकों नदियौकी जल- 
राशिको अपनेमे छीन करके भी समुद्रकी पूर्ति नहीं होती, 
उसी तरह कितने ही धन ओर भोग्य पदार्थ मिल जायें लोम- 
का पेट नहीं भरता | राजन्‌ ! इसके वास्तविक स्वरूपको तो 
देवता; गन्धर्व, असुर, नाग तथा संसारके अन्य प्राणियोमेसे 
भी कोई नहीं जान सकता । अतः संयतचित्त पुरुषको करिसी 
प्रकार मोह और छोमको ही काबूमें करना चाहिये | लोभी 
मनुष्यमें दम्म द्रोह) निन्दा, चुगलो और मत्सर--ये समी 
दोष रहते हैं । बहुश्रुत लोग बड़े-बड़े शास्रोंको कण्ठस्थ कर 
लेते हैं और सब प्रकारकी शंकाओंका भी समाधान कर सकते 
हैं, किन्तु इस पापीके चंशुळमें फॅसकर बे सदा दुःख भोगते 
रहते हैं | उनमें द्वेष और क्रोधकी अधिकता रहती है; शिष्टा- 
चारसे वे दूर पड़ जाते हैं; बोळचालमें बड़े मीठे किन्तु 
भीतरसे बेडे कठोर हो जाते हैं| उनकी स्थिति घास-फूँससे 
ढके हुए कुएके समान होती हे । वे बड़े क्षुद्र और धर्मके 
नामपर संसारको धोखा देनेवाले हो जाते हैं । वे अनेकों 
मनमाने मार्ग खड़े कर देते हैं तथा सत्पुरुषोंके स्थापित क्रिये 
मार्ग और धमाका नाश करनेपर छुछे रहते हैं| इन लोम. 
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अस्त दुरात्मा पुरुषेकि कारण समाजक्रे जिप-जिस अङ्गमें विक्रार 
आता है, वह भी ऐसे ही कुकर्म करने लगता है । 
अब मैं तुमसे शिष्ट पुरुषोंका वर्णन कर रहा हूँ; उनसे ही 
तुम अपने मनके सन्देह पूछना । उनका संग करनेसे मनुष्यको 
पुनर्जन्म अथवा परलोकका भय नहीं रहता । इन छोगोंकी 
मांसमक्षणमें प्रच्नत्ति नहीं होती, ये प्रिय और अप्रियको समान 
समझते हैं, इन्हें शिष्टाचार और इन्द्रियसंयम प्रिय होता हैः 
सुख ओर दुःखमें इनकी समान दृष्टि होती है तथा सत्य ही 
इनका परम छश्ष्य होता है । ये देते हैं, छेते नहीं । खमावसे 
बड़े दयाळु एवं पितर, देवता और अतिथियोंके सेवक होते हैं 
तथा दूमरोंका हित करनेके लिये सवंदा उद्यत रहा करते हैं । 
ये सभीका उपकार करनेवाले, सब प्रकारके धर्मोका पालन 
करनेवाडे, दूसरोके लिये सवख निछावर कर देनेवाले 
और बड़े दीर होते हैं | इन्हें कोई भी पुरुष अपने 
निश्चयसे डिगा नहीं सकता तथा इनके आचरणमें 
पूर्ववर्ती सत्पुरुषोंके आचरणसे कोई भेद नहीं आता | ये 
किसीको आतङ्कित करनेवाले, चपलस्वमाव या क्र भी नहीं 
होते और सवदा सन्मार्गपर स्थित रहते हैं । सत्पुरुषोंकों सदा 
ही इनका संग करना चाहिये । इनमें आहिंसावृत्तिकी प्रधानता 
होती है, काम-क्रोधका अभाव रहता है तथा ममता और 
अहंकार भी नहीं पाये जाते । ये सदाचरण शील और मर्यादा- 
का पालन करनेवाले होते हैं | तुम इनकी सेवा करना और 
जो पूछना हो इन्हींसे पूछना । राजन्‌ ! उनका धर्म धन या 
यश बटोरनेके लिये नहीं होता । वे शरीरकी आवश्यक 
क्रियाओंके समान उसे भी अपना अनिवार्य कर्तव्य समझते 
हैं । उनमें भय, क्रोध, चपळता और शोकका अभाव होता 
है । वे धमका ढोंग नहीं रचते और न धर्मपालनमें उनका 
कोई छिपा हुआ स्वाथ ही रहता है वे लोम और मोहसे 
रहित तथा सत्य और सरलताका पालन करनेवाले होते हैं। 
ऐसे पुरुषोंमें तुम सर्वदा प्रेम रखना । ये सर्वदा सच्वगुणमें 
स्थित और समदर्शो होते हैं | इनकी दृष्टिमै लाम-हानि; सुख- 
दुःख, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन और मरणमें भी कोई भेद 
नहीं होता । वे दृढ़ पराक्रमी, उन्नतिशील और सत्त्वमय मार्ग- 
का अनुसरण करनेवाले होते हैं | तुम अपनी इन्द्रिर्योको 
जीतकर बड़ी सावधानीसे उन धर्मप्रिय और दिव्यगुणसम्पन्न 
महानुभावोंकी सेवा करना । वे सत्र बड़े गुणवान्‌ होते हैं। 
दूसरे छोग तो केवळ बातें बनानेवाले ही होते हैं । 


युधिष्ठिरने कहा--तात | आपने सब अनथ 


महर्षि 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


आधारभूत लोमका तो वर्णन किया, अब मैं अज्ञानका यथार्थ 
स्वरूप सुनना चाइता हूँ । 

भीष्मजीने कहा--युविष्टिर ! जो मनुष्य अज्ञानवश 
पाप करता है और उससे होनेवाळी अपनी ही हानिक्रो नहीं 


समझता तथा साधु पुरुषासे द्वेष करता दै, उसकी संसारमें 
निन्दा होती दै | अज्ञानसे ही जीव नरकमें पड़ता है; अज्ञानसे 


ही उसकी दुर्दशा होती है तथा आज्ञानसे. ही वह 

उठाता और आपत्तिमें फँसता है | राग, द्वेष, मेह; हर्ष) 
शोक, अत्यन्त अभिमान, काम, क्रोध, दर्प, तन्द्रा, आलस्य, 
इच्छा, सन्ताप, दूसरोंकी उन्नति देखकर जलना और पाप 
करना यह सब अज्ञानके अन्तर्गत बताया गया है | राजन्‌ ! 
अज्ञान और छोम--इन दोनोंको एक समझो; क्योंकि इनसे 
एक-सा परिणाम निकछता--एक-सी बुराई पैदा होती है । 
छोभसे ही अज्ञान प्रकट होता है और लोभके बढनेपर अज्ञान 
भी बढ़ता है । जबतक लोम रहता दै, अज्ञान भी बना रहता 
है और लोमके क्षयसे अज्ञानका भी क्षय हो जाता है । 
अज्ञान और लोमके ही कारण जीवको नाना प्रकारकी 
योनियोँमें भटकना पड़ता है | अज्ञानसे लोभ और लोमसे 
अज्ञान--इस प्रकार इनकी उत्पत्ति अन्थोन्याश्रित है । लोभसे 


` ही समत दोष प्रकट होते हैं; इसलिये लोमका परित्याग 


कर देना चाहिये | जनक) युवनाइव) दृघादमि, प्रसेनजित्‌ 
तथा अन्य अनेकों राजाओंने लोम त्याग देनेसे ही दिव्यलोक 
प्राप्त किया था | युधिष्ठिर ! तुम भी ळोमका त्याग करो) 
इससे तुम्हें इहलोक और परलोकमें सुख मिलेगा | 


युधिछिरने पूछा--पितामह ! संसारमै श्रेयका प्रति- ` 


पादन करनेवाले अनेकों दर्शन ( मत ) हैं; परन्तु आप जिसे 
श्रेय मानते हों--जो इस रोक और परलोकमै भी कल्याण 
करनेवाला हो) उसे ही मुझे बताइये । धर्मका मार्ग बड़ा 
बीहड है, इससे बहुतसी गाखाएँ ( पगडंडियाँ ) निकली 
हुई हैं, इनमेंसे कौनसा धर्म सर्वोत्तम--अवश्य पालन 


करनेयोग्य माना गया है १ तथा बहुतःसी शाखाओंसे युक्त 
इस महान्‌ धमका वास्तविक मूळ क्या है ?--ये सब्र बातें | 


आप पूणरूपसे बतलाइये | 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | जिस उपायसै तुम्हे | 


श्रेय ( कल्याण ) प्राप्त होगा, वह बताता हूँ? सुनो । जैसे 


अमृत पीनेसे पूर्ण तृप्ति हो जाती है, उसी प्रकार इस ५ ल नको र 


वद, 
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| 
| है। उन सत्रका आधार है दम--मन और इन्द्रिर्योका 
|: संयम । धार्मिक सिद्धान्तको जाननेवाले वृद्ध पुरुष दमको 
। मुक्तिका साधन बतलाते हैं । व्िशेषतः ब्राह्मणके लिये तो दम 
' ही सनातनधर्म है | इससे ही उसके शुभ कमोंकी यथावत्‌ 
ै सिद्धि होती है । दम ब्राह्मणके लिये दान, यज्ञ और खाध्यायसे 
घट ` भी बढ़कर है | दम तेजक्री वृद्धि करता दै, वह बड़ा पवित्र 
साधन है । दमसे पापरहित हुआ तेजस्वी पुरुष परमपदको 
प्राप्त कर लेता है । संसारमै दमक्रे समान दूसरा कोई धर्म मैंने 
नहीं सुना है। सभी धर्मवार्लोके यहाँ उसको प्रशंसा की गयी 
है | इन्द्रियसँगम तथा मनोनिग्रहते युक्त मनुष्य इस लोक 
और परलोकमें मी सुख प'ता है | उसे महान्‌ धर्मका फल 
प्राप्त होता है ।-उसक्रा मन सदा प्रसन्न रहता है । जितकी 
इन्द्रियाँ और मन वद्ममें नहीं हैं, उसे बारम्बार दुःख उठाना 
पड़ता है तथा वह अपने ही दोग्रोसे बहुत-से दूसरे-दुसरे 
अनर्थं भी पैदा कर लेता है । चारों ही आश्रमोंमें दमको 
उत्तम बताया गया है । जिन मनुष्योंके अन्तःकरणमें दम 
( संयम ) का उदय हुआ है, उनके लक्षण बताता हूँ 
सुनो-क्चमा धीरता, अहिंसा; समता, सत्य, सरलता; 
इन्द्रियनिग्रह, दक्षता; कोमलता) छजा; स्थिरता, उदारता) 
क्रोधका अमाव) सन्तोष, मीठे वचन बोलना, किसीको कष्ट 
न देना और दूसरोंके दोष न देखना--ये सब गुण जिनमें 
उपलब्ध हों) उन पुरप्रॉमें संग्रमक्रा उदय समझना चाहिये | 
वे गुरुजनोंका आदर और सब प्राणिर्योयर दया करते हैं। 
| संयमी पुरुष चुगुली, असत्यमाषण) दूसरोकी निन्दा- 
स्तुति, काम, क्रोध, छोम) दर्प, डींग हॉकना; रोष, ईर्ष्या 
और दूसरोंका अपमान- इन दुर्गुणोका कमी सेवन नहीं 
. करता | संयम रखनेवालेक्री कमी निन्दा नहीं होती, उसके 
ओ- मनर्मे कोई कामना नहीं होती । “मैं तेरा हूँ, तू मेरा, मुझमें 
। उनक्रा स्नेइ है और उनमें मेरा?--इस प्रकारके पहळेके 
 सूम्त्रन्धोको वह मनमै नहीं रखता । जो दूसरोंकी निन्दा और 


त्रताकां भाव रखनेवाला और सुशील है; 

नाना प्रकारकी आतक्तियोंसे मुक्त दै; उसे मृत्युके 
[न्‌ फलकी प्राप्ति होती दै | सदाचारी, , सुशील, 
आत्माके स्वरूपको जाननेवाळा विद्वान्‌ पुरुष 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं महाभारत 
इस लोमे सम्मान और परलोकमें सद्गति प्रात करता है । 
इस जगतूमें जो केवळ झुम ( कल्याणकारी ) कर्म हैं 
जिनका सत्पुरुषोंने आचरण किया है, वे ही ज्ञानी सुनिके 
मार्ग हैं । वह खमावसे ही उनका आचरण करता है उन्हे 

त्यागता नहीं । ज्ञानसम्पन्न जितेन्द्रिय पुरुष घरसे निकलकर 
एकान्त वनका आश्रय लेता है और वहाँ देह-त्यागके समयकी 
प्रतीक्षा करता हुआ निद्न्द्व विचरता रहता है | ऐसा ज्ञानी 
ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । जितक्रो स्वयं प्राणिग्रॉसे भय नहीं 
है तथा जिससे दूसरे प्राणी भी भय नहीं पाते, वह 
देहाभिमानसे रहित महात्मा किसीसे भी नहीं डरता । वह 
समी प्राणित्रोमें समान भाव रखता और सत्रको मित्रक्री माति 
अभयदान देता हुआ विचरता है | जैसे आकाशमै पक्षियोंकी 
और जळमें जळचर जीवोंक्री गति नहीं दीख पड़ती उसी 
प्रकार ज्ञानीकी गति भी जाननेमें नहीं आती । जो घर-बारको 
छोड़कर मोक्षके लिये उद्योग करता दै, वह तेजोमय लोकोंको 
प्रास होता दै । 


ब्रह्मराशिते उत्पन्न हुआ जो पितामह ( ब्रह्माजी ) का 
उत्तम धाम है, वह मन और इन्द्रियोंके संयमसे ही प्राप्त 
होता है । जिसका किसी भी प्राणीसे विरोध नहीं है, जो 
ज्ञानस्वरूप आत्मामें ही रमता रहता दै, ऐसे ज्ञानीको इस 
छोकमे पुनः जन्म लेनेका भय ही नहीं रहता, फिर उसे 
परलोकका भय केसे हो ! संग्रममें एक ही दोग है, दूसरा 
नहीं, वह यह कि क्षमाशील होनेके कारण लोग उसे असमर्थ 
समझने लगते हैं| मगर इसमें गुण बहुत बड़ा है, क्षमा- 
धारण करनेसे अनेकों उत्तम लोक्रोकी प्राप्ति होती है; क्योंकि 
क्षमासे मनुष्यमें सदनशक्ति आ जाती है। संयमी पुरुषको 
वनमें जानेकी आवश्यकता नहीं है और असंयमीक्रो बनमें 
रहुनेसे कोई छाम नहीं है। संयमशील पुरुष जहाँ वास 
करता है; वही बन दै, वही आश्रम है | 


वेशम्पायनजी कहते हैं--भीष्मजीकी ये बाते सुनकर 
राजा युधिष्ठिर आनन्दमग्न हो गये, मानो अमृत पीकर तस्त 
हो गये हों । वे धर्मा.माओंमें श्रेष्ठ भीष्मजीसे फिर बारम्बार 
पशन करने छगे | तब भीष्मजीने प्रसन्न होकर उन सबका 
समाधान आरम्भ किया | 


alaya Collection. | 
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भीष्मजी वोले--विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि इस 
सम्पूर्ण जगत्‌का मूल कारण है तप । जिस मूर्खने कमी तप 
नहीं किया, उसे अपने कमम सफलता नहीं मिलती । 
प्रजापतिने तपसे ही समस्त संसारक्री सृष्टि की है तथा 
ऋषियोंने तपसे ही देदोंका ज्ञान प्राप्त किया है । विधाताने 
जितने फल और मूळ हैं उनको तथा अन्नको भी तपसे ही 
उत्पन्न किया है | तपःसिद्ध महात्मा पुरुष तीनों लोकोंको 
प्रत्यक्ष देखते हैं | प्रत्येक साधनकी जड़ तपस्या ही है । 
संसारमै जो दुलभ वस्तु है; वह भी तपस्यासे सुलभ हो जाती 
है । शराबी, चोर, गभहत्यारा ओर गुरु-पढीसे समागम 
करनेवाला पापी मनुष्य भी अच्छी तरह तपस्या करके ही 
पापसे छुटकारा पा सकता है । 
` तपस्याके अनेकों स्वरूप हैं, पर उनमें निराहार रहनेसे 
बढ़कर कोई तप नहीं है । दानसे बढ़कर कोई दुष्कर धम 
नहीं है, माताकी सेवासे बड़ा कोई आश्रम नहीं है | तीनों वेदोंके 
विद्वानोंसे श्रेष्ठ कोई मनुष्य नहीं दै और संन्यास तो महान्‌ 
तप दै । ऋषि, पितर) देवता; मनुष्य तथा दूसरे जो चराचर 
जीव हैं, वे सब तपस्यामें ही लगे रहते हैं | तपस्यासे ही सबको 
सिद्धि प्राप्त द्दोती है । देवताओंको भी तपस्यासे ही इतनी बड़ी 
महिमा मिली है । 
` युचिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! ब्राह्मण। ऋषि) पितर 
और देवता--ये सब सत्यमाषणरूप धमकी प्रशंसा करते हैं; 
अतः अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि सत्य क्या है | उसका 
छक्षण क्या है ! उसकी प्राप्ति केसे होती है ! तथा सत्यका 
पालन करनेसे कोन-सा लाभ होता है १ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! सत्पुरुष सदा ही सत्य- 
रूप धर्मका पालन करते हैं | सत्य सनातन धर्म है । सत्यको 
ही आदर देना चाहिये; क्योंकि सत्य ही जीवकी परम गति 
है | सत्य ही धर्म, तप; योग और सनातन ब्रह्म है | सत्य ही 
परम यज्ञ है | सत्यपर ही सब कुछ टिका हुआ है । अब में 
तुम्हे क्रमशः सत्यके आचार; लक्षण तथा उसकी प्राप्तिका 
उपाय बतलाता हूँ; सुनो । सम्पूर्ण लोमे सत्ये ( अतिरिक्त 
उसके) तेरह भेद माने गये है--सत्य, समता, देम; मत्सरता- 
का अभाव, क्षमा, लज्जा, तितिक्षा ( सहनशीलता ) दूसरोके 
दोप न देखना, त्याग; ध्यान, आर्यता ( श्रेष्ठ आचरण ) धेये) 
अहिंसा और दया--ये सब सत्यके खरूप हैं। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` नित्य, अविनाशी और अविकारी होना ही सत्यका 

लक्षण है । किसीसे भी विरोध नहीं करना यह योग कहा जाता दै 

और इसीसे सत्यकी प्राप्ति होती है | राग-द्वेष तथा काम क्रोधः 

को मिटाकर अपनेमें; अपने प्रिय मित्रमें तथा झत्रुमें भी 

समानभाव रखना समता है। किसी दूसरेकी वस्तुकी इच्छा 

न करना; सदा गम्भीरता और धीरता रखना तथा निर्भय 

एवं ( मनके ) रोगोसे रहित रहना--यह सव दम ( मन और 

इन्द्रियोंके संगम ) का लक्षण है। इसकी प्राप्ति झनसे होती 

है । दान और धर्मके समत्र अपने मनको काबूमें रखना-- 

इसे विद्वान्‌ लोग 'मत्सरताका अभाव? कहते हैं | सदा सत्यका 

प छन करनेसे ही मनुष्य मस्सरताका त्याग कर सकता है । 
सहने और न सहने योग्य प्रिय तथा अप्रिय वचन सुनकर मी 
जो क्षमा कर देता है, वह सत्पुरुष माना जाता है | सत्य 
घोळनेवालेमें ही क्षमाका गुण आता है । जो बुद्धिमान्‌ भळी- 
भाँति दूसरोंका कल्याण करता है और मनमें कमी खेद नहीं 
करता, जिसकी मन और बाणी सदा शान्त रहती है; वह 
छचावान्‌ माना जाता है | यह लजा नामक गुण धमके 
आचरणसे प्राप्त होता है । धमंके लिये कष्ट सहना तितिक्षा 
( सहनशीलता ) कहलाती है । छोगोंके सामने आदर्श 
उपस्थित करनेके लिये; इसका अवश्य पालन करना चाहिये । 
तितिक्षाकी प्रापि धेरयसे होती है । आसक्ति ओर विषयोका जो 
त्याग है, वही वास्तविक त्याग है । राग-द्वेषसे मुक्त हुए 
बिना त्यागकी सिद्धि नहीं होती । जो मनुष्य अपनेको प्रकट 
न करके आसक्तिरद्दित होकर प्रयत्पूर्वेक जीवोंकी भलाईका 
काम करता रहता है, उसके उस श्रेष्ठ आचरणका नाम ही 
आर्यता है | सुख या दुःख प्राप्त हेनेपर मनमै विकार न होना 
चैये कहलाता है । जो अपनी उन्नति चाहता हो; उस 
बुद्धिमान्‌को सदा चैय धारण करना चाहिये । सदा क्षमा करे, 
सत्य बोले तथा हर्ष) भय और क्रोधका परित्याग कर 


दे । ऐसे आचरणवाले विद्वान्‌ पुरुषको घेये प्राप्त होता है । ' 


मन, वाणी तथा क्रियासे किसी भी प्राणीके साथ द्रोह न 
करना#, सपर अनुग्रह रखना तथा दान देना- यह 


'सनुष्यांका सनातन धर्म है । इस प्रकार एयझू.पृथक बताये . 
_हुए उपर्युक्त समी धमं सत्यके हो खल्प हैं| इनके दारा 


% यदद अहिंसा है । 
† यह दया दै । 
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ई महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ खं० महाभारत 


III 


मनुष्य सत्यका ही सेवन करते और सत्यंको ही बढ़ाते हैं । 
राजन्‌ | सत्यके गुणोंक्रा पार पाना. असम्मव है; इसील्यि 
ब्राह्मण, पितर ओर देवता भी सत्यकी प्रशंसा करते हैं । 
सत्यसे बढ़कर कोई धर्म नहीं और झठसे बढ़कर कोई पाप 
नहीं है | सत्य ही धर्मका आधार है, अतः सत्यका लोप नहीं 
करना चाहिये | सत्यसे दानका, दक्षिणाओँसहित यज्ञका) 
त्रिविध अग्नियोमें हवनका और धर्मनिर्णय करनेवाले देदोके 
स्वाध्यायका भी फल मिल जाता है। यदि एक ओर एक 
हजार अश्वमेघयशोंका और दूसरी ओर सत्यका फळ तराजूपर 
रखकर तोला जाय तो एक हजार अश्वमेधयशोंकी अपेक्षा 
सत्यका ही फळ अधिक होगा । 

युधिषिरने कहा--पितामह ! क्रोध, काम, शोक) 
मोह, विधित्सा ( नये-नये काम आरम्भ करनेकी इच्छा), 
परासुता ( कठोरतापूर्ण कर्म करना ); लोभ; मात्सर्य, इर्य, 
निन्दा, दोषदृष्टि, करता और भय- थे दोष किससे उत्पन्न 
होते हैं £ यह ठीक ठीक बताइये । 

भोष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! तुम्हारे कहे हुए तेरह 
दोष प्राणियोंके अत्यन्त प्रत्रछ शत्रु हैं | ये अनुष्योंकों सब 
ओरसे घेरे रहते हैं | जो सावधान नहीं रहता, उसे ये शत्रु बड़ी 
पीड़ा पहुँचाते है । मनुष्यको देखते ही ये भेड़ियोंकी तरह 
उसपर टूट पड़ते हैं और बलपूर्वक उसका नाश कर देते हैं। 


ज्र 0  इन्हीसि सबको दुःख मिलता है और इन्हींकी प्रेरणासे पापकमोमे 


प्रवृत्ति होती है । ये किससे उत्पन्न होते, किस तरह बढ़ते 
ओर किस प्रकार नष्ट होते हैं? ये सब बाई बता रहा हूँ । सबसे 
. पहले क्रोधकी उत्पत्ति बताता हुँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो । 
क्रोध लोमसे उत्पन्न होता है और दूसरेमें दोष देखनेसे 
बढ्ता है | क्षमासे उसका बढ़ाव रुक जाता है और धीरे-धीरे 
. उसीसे वह दूर भी हो जाता है | कामकी उत्पत्ति सङ्कल्पसे 
होती दै, चह सेवन करनेसे बढ़ता है और आसक्तिरहित 
` होकर सेवन छोड़ देनेसे तत्काल नष्ट हो जाता है । दूसरोंके 

दोष न्हा दै असूया । यह क्रोध तथा लोमसे उत्पन्न 


निदृत्ति हो जाती है । जिसपर प्रेम हो उसके त्रियोगसे शोक 
होता दै, किन्तु जब मनुष्य यह समझ ले कि शोक व्यर्थ 
है--इससे कोई लाभ नहीं है; तो तुरंत उसकी शान्ति हो 
जाती है | 

परासुता अर्थात्‌ कठोर कर्म करनेमै प्रवृत्ति होती है क्रोध; 

लोभ और अभ्यासके कारण । तथा उसक्री निवृत्ति होती है, 
सब प्राणिय्रोपर दया करने ओर मनमें वैराग्य होनेसे | सत्य- 
का त्याग और दुर्शेंका साथ करनेसे मात्सर्य दोपकी उत्पत्ति 
होती है तथा सत्पुरुषोंकी सेवामें रहनेसे उसकी निवृत्ति हो 
जाती है । अपने उत्तम कुछ, अधिक जानकारी और ऐश्वर्य- 
का अभिमान होनेसे मनुष्यपर “मद? सवार हो जाता है, 
किन्तु इनकी असलियत समझमें आ जानेसे वह तुरंत उतर 
जाता है । मनमें कामना होने और दूसरोंकी हँसीखुशी 
देखनेसे ईर्ष्या पैदा होती है तथा विवेकशीळ बुद्धिके द्वारा 
उसका नाश होता है । समाजसे भ्रष्ट हुए नीच मनुष्योंके 
दवेषपूण तथा अप्रामाणिक वचनोंको सुनकर भ्रममें पड़ 
जानेसे निन्दा करनेकी आदत होती है, किन्तु अच्छे लोगोंके 
बर्तार्वोपर दृष्टि डालनेसे वह मिट जाती है | जो लोग अपनी 
बुराई करनेवाले बलवान्‌ मनुप्यसे बदला लेनेमें असमर्थ 
होते हैं, उनके हृदयमें बड़ी प्रबल असूया ( दोष देखनेकी 
प्रत्ति ) पैदा होती है, किन्तु दयाका भाव जाग्रत्‌ होनेसे 
उसकी नित्रत्ति हो जाती दै । हमेशा कृपण मनुष्यको 
देखनेसे अपनेमें झी कृपणता आ जादी दै, परन्तु जब मनुष्य 
धमंमें स्थित होकर उतक्रे दोषको समझ छेता है तो वह 
अपने-आप शान्त हो जाती है | प्राणियोका भोगोके 
प्रति जो छोभ देखा जाता है, वह अज्ञानके ही कारण है। 
भोगोंकी क्षणभङ्गुरताको देखने और जाननेसे उसक्री निवृत्ति 
हो जती है । शान्ति धारण करनेसे उपर्युक्त सभी दोष जीत 
लिये जाते हैं । धृतराष्ट्रके पुत्रोंमें ये तेरहों दोष मौजूद थे; 
त्य 3 
और तुम सत्यको ग्रहण करना चाहते हो, इसलिये श्रेष्ठ 
पुरुषोंकी सेवा करके तुमने इन सबपर विजय पा ली है | 
और हे मं इन इस दान 
[हू कि कोमलतापूर्ण बर्ताव 

केसे किया जाता है! मगर नरास पे 
Rr (क्रूर) मनुष्यों और 
उनके कर्मोका मुझे त्रिल्कुछ ज्ञान नहीं है | नुसत जना 
MR पुरुष इस 
लोक और परळोक्रमें भी शोककी आगते जळता रहता है, 
इसळिये त मुझे चरस मनुष्य और उसके कर्मका परिचय 


दीजिये 


la Vidyalaya Collection. . 
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भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! नृशंस मनुष्यके मनमै 
बड़ी घृणित इच्छाएँ रहती हैं, वह हिंसाप्रधान कर्मोका 
आरम्भ करना चाहता है। स्वयं तो दूसरोंकी निन्दा करता 
है और दूसरे उसकी निन्दा करते हैं । ( यदि उसके 
इच्छानुसार काम नहीं हुआ तो ) वह अपनेको वश्चित 
समझता है। दिये हुए दानका बारंत्रार बलान करता है 
तथा बेईमानी, नीचता, घोखेबाजी और दाठता करनेमें कभी 
नहीं चूकता । भोग्य वस्तुका अकेले उपभोग करता है, उसे 
अपने आश्रितोंको नहीं देता | अभिमानी ओर विषयासक्त 
होता दै, व्यर्थ ही डींग हॉका करता दै । सबके प्रति सन्देह 
रखता और वञ्चना किया करता दै । अपने वर्गमें रहनेवालों- 
की तारीफ करता ओर द्वेषवश आश्रमोंपर छाज्छन लगाया 
करता है | उसमें वर्णसंकरताका दोष होता है । नृशंस कर्म 
करनेवाला मनुष्य सदा हिंसाके लिये घूमता फिरता है, गुण- 
अवगुणको समान समझता दै, झूठ अधिक बोछता है तथा 
बहुत ही लालची और तंगदिल होता है । वह धर्मात्मा 


ओर गुणवान्‌ मनुष्यको दी पापी समझता है और अपने 
स्वमावके अनुसार क्रिसीपर भी विश्वास नहीं करता । जहाँ 
दूसरोकी बदनामी होती हो, वहाँ उनके गुप्त दोषोंक्री भी 
प्रकट कर देता है और अपने तथा दूसरेके अपराध बराबर 
होनेपर भी वह आजीविकाके लिये दूसरेका दी सर्वनाश 
करता है । जो उसका उपकार करता है, उसको वह अपने 
जालमें फँसा हुआ समझता है और उपकारीको भी यदि 
कमो धन देता है तो उसके लिये बहुत दिनोंतक पश्चात्ताप 
करता रहता है | जो मनुष्य दूसरोंके देखते रहनेपर भी उत्तम 
भोजनकी सामग्री अकेले चट कर जाता है; उसको भी 
दश ही कहना चाहिये | जो पहले ब्राह्मणको देकर पीछे 
अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ खयं भोजन करता है, वह 
इस लोकें सुखी होता है ओर मरनेके बाद खर्गम जाता दै । 
युधिष्ठिर | तुम्हारे पूछनेके अनुसार यह नृशंस पुरुषका 
लक्षण बतलाया है; समझदार मनुष्यको चाहिये कि नशससे 
सदा बचकर रहे । 


— Is —— 
पाप और उनके प्रायथित्त 
—oiiDe— 


भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! सम्पूर्ण बेद और 
उपनिषदोंका पारंगत विद्वान्‌ ब्राह्मण यदि यज्ञ करनेवाला हो 
और उसका घन चोर चुरा छे गये हों अथवा वह निर्धन दो 
तो राजाका कर्तव्य है कि वह उसे आचायंकी दक्षिणा देने, 
पितरोंका श्राद्ध करने तथा अध्ययन करनेके लिये धन दे । 
वेदवेत्ता ब्राह्मणको चाहिये क्रि वह राजाके निकट अपने 
महत्वका वर्णन करे | ब्राह्मण इस जगतका कर्ता, शासक; 
रक्षक और देवता कहलाता है, अतः उसके प्रति अमङ्गल- 
सूचक एवं कडु वचन नहीं कहना चाहिये । क्षत्रिय अपने 
बाहुबळसे, वैश्य और दद्र धनके बळसे और ब्राह्मण मन्त्र 
तथा इवनक्री झक्तिसे आपत्तिके समय अपनी रक्षा करे | 
कन्या, युबती, मन्त्र न जाननेवाला, मूर्खं और संस्कारहीन 
पुरुष--ये अग्निमें हवन करनेके अधिकारी नहीं हैं | ये जिसके 
यज्ञमं हवन करते हैं; उसके साथ ही स्वयं भी नरकमै पड़ते 
हैं। मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करे उसे श्रद्धापूवंक और 
इन्द्रियोंकी काबूमें रखकर करे | बिना पूर्ण दक्षिणा रिये यज्ञ 
न करे । बिना दक्षिणाका यज्ञ प्रजा और पशुक्रा नाश करता 
है तथा खर्गक्री प्राप्तिमं मी बाधा डालता है | यही नहीं) वह 
इन्द्रिय/ यश कीर्ति तथा आयुको मी क्षीण करता है | 
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जो ब्राह्मण रजखला स्त्रीसे समागम करते हैं, जिन्होंने 
घरमें अम्रिकी स्थापना नहीं की दै तथा जो अत्रैदिक रीतिसे 
हवन करते हैं, वे समी पापी हैं | जिस गाँवमें एक ही कुएँका 
पानी सत्र पीते हों) वहाँ बारह वर्ष रहनेसे तथा झूद्र जातिकी 
स्रीसे विवाह कर छेनेसे ब्राह्मण भी शूद्र ही दो जाता है । यदि 
ब्राह्मण एक रात्रि भी किसी नीच वणके मनुष्यकी सेवा करे 
अथवा उसके साथ एक जगह रहे या एक आसनपर बैठे तो 
इससे जो पाप लगता है, उसको वह तीन वर्षोतक व्रतका 
पालन करते हुए प्रथ्वीपर विचरनेसे दूर कर सकता है । 
परिहासमै, सीके पास, विवाहके अवसरपर, गुरुके हितके लिये 
अथवा अपने प्राण बचानेके उद्देश्यसे झूठ बोलनेमें दोष नहीं 
है । इन पाँच खलोंपर असत्य बोलना पाप नहीं माना गया... 
है । नीच वणके पास भी उत्तम ब्रिद्या हो तो उसे श्रद्धापूर्वक 
ग्रहण करना चाहिये | सोना अपवित्र स्थानमें भी पड़ा हो तो | 
उसे बिना किसी हिचकिचाहटके उठा लेना चाहिये तथा 
विषके स्थानसे भी अमृत मिळे तो उसे पी लेना 
गो और ब्राहमणोंका हित, वर्णसकरताकां 
अपनी रक्षा करनेके लिये वेश्य भी हथियार उठा 
मदिरापान, ब्रह्महत्या तथा गुरुपज्ञीगमन-- 
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लिये कोई प्रायश्चित्त ही नहीं बताया गयां है। किसी भी 
उपायसे अपने प्राणोंका अन्त कर देनेपर ही इनसे छुटकारा 
मिलता है । यही शास्त्रोका निणय है । दूसरेका सोना हड़प 
लेना; चोरी करना और ब्राह्मणका घन छीन लेना-यह 
- महान्‌ पाप है। शराब पीनेसे; अगम्या स्त्रीके साथ गमन 
करनेसे, पतितोंके सम्पर्कमै रहनेसे और ब्राह्मणेतर होकर 
 ज्राह्मणीके साथ समागम करनेसे मनुष्य शीघ्र ही पतित हो 
जाता है । पतितके साथ रहकर उसका यज्ञ कराने; उसे पढ़ाने 
अथवा उसके घरमें पुत्र या पुत्रीका ब्याह कर देनेसे मनुष्य 
एक वर्षमै पतित होता है। 
उपयुक्त पापोंको छोड़कर शेष जितने पाप हैं, उनका 
प्रायश्रित्त बताया गया है | उसके अनुसार प्रायश्रित्त करके 
फिर पापकी आदत छोड़ देनी चाहिये । पूर्वोक्त ( गराबी, 
ब्रह्महत्यारा और गुरुस्रीगामी--इन ) तीन पापियोके मरनेपर 
उनकी दाहादि क्रिया किये बिना ही कुठम्बियोंको उनके अन्न 
ओर घनपर अधिकार कर लेना चाहिये । इसमें कुछ अन्यथा 
विचार करनेको आवश्यकता नहीं है । अपने मन्त्री और 
गुरु ही क्यों न हों; यदि वे पतित हो गये हों तो धार्मिक 
राजाको अपने धर्मके अनुसार ही उनका परित्याग कर देना 
चाहिये और खयं अपनी शुद्धिके. लिये. प्रायश्चित्त करना 
चाहिये | जबतक वे प्रायश्चित्त करके शुद्ध न हो जायें तबतक 
उनके साथ कोई बात या विचार करना उचित नहीं है । 


पापी मनुष्य धर्माचरण और तप करके ही अपने पापको 

नष्ट कर सकता है । चोरको “यह चोर है? ऐसा कह देने 
मात्रसे चोरके बराबर पापका भागी होना पड़ता है और जो 
चोर नहीं दै, उसको चोर कह देनेसे मनुष्यको चोरके दूना 
पाप लगता है | कुमारी कन्या जब अपनी इच्छासे चरित्रभ्रष्ट 
होती दै, तो उसे ब्रह्महत्याका तीन हिस्सा पाप भोगना पड़ता 
है ओर उसके चरित्रकों बिगाडूनेवाळा पुरुष शेष पापका 
भागी होता है । ब्राह्मणको गाळी देने या उसे पटककर मारनेसे 
बड़ा भारी पाप लगता है । सौ वर्षोतक्र तो उसे प्रेतकी भाँति 

_ भटकना पड़ता है और एक हजार वर्षोतक नरक्रमें रहना 
पड़ता है । इसलिये ब्राह्मणकों गाली दे, न मारे | ब्राह्मणके 
शरीरमें घाव हो जानेपर उससे निकला हुआ रक्त धूलके 
जितने कणोंको भिगोता है, चोट पहुँचानेवाला मनुष्य उतने 
वर्षोतक नरकमें निवास करता है । 


दे तो वह उस पापसे छूट जाता है । मदिरा पीनेवाला पुरुष 
यदि मदिराको खूब गरम करके पी ळे और उससे मुँह जळ 
जानेके कारण उसकी मृत्यु हो जाय तो वह उस पापसे मुक्त 
हो जाता है | गुरुपज्ञीके साथ समागम करनेवाला पापी यदि 
स्रीके आकारकी लोहेकी प्रतिमा बनवाकर उसे आगसे तपा ले 
और उसका आलिङ्गन करके प्राण दे दे तो उसकी शुद्धि हो 
जाती है । ब्रह्महत्या करनेवाला मनुष्य उस मरे हुए ब्राह्मणकी 
खोपड़ी लेकर अपना पाप कर्म छोगोंको सुनाता रहे और 
बारह वर्षोतक ब्रह्मचयंका पाळन करते हुए सुबह) शाम तथा 
दोपहर तीनों समय ख़ान और तपस्या करें । इससे उसकी 
शुद्धि हो जाती है। 

> 


इसी तरह जो जान-वूझकर गणी स्रीकी हत्या करता है; 
उसको दो ब्रह्महत्याका पाप लगता है । मदिरा पीनेवाला 
मनुष्य मिताहारी और ब्रह्मचारी होकर पुथ्वीपर शयन करे, 
तीन वर्ष या इससे अधिक समग्रतक अग्निष्टोम यज्ञ करे; 
इसके बाद एक हजार बेल या इतनी हो गोएँ ब्राह्मणोंको दान 
दे तो वह शुद्ध हो जाता है । वेस्यक्री हत्या कर डाळनेपर दो 


` वर्षोतक पूवोक्त नियमसे रहे ओर ब्राह्मणको एक सौ बैल 


तथा एक सौ गौएँ दान करे । श्यद्रकी हत्या करनेवाला मनुष्य 
एक वर्षतक उक्त नित्रभोंका पालन करके एक बैल और सौ 
गौएँ ब्राझणको दान करे | कुत्ता, सूअर और गदहेकी हत्या 
करनेवाला मनुष्य भी श्ूट्रकी हत्याके समान ही प्रायश्चित्त 
करे | बिली) नीलकण्ठ, मेढक, कौआ, साँप और चूहा 


 मारनेपर भी पञ्चर्‍त्याके समान ही पाप लगता है । 


अब दूसरे प्रायश्चित्त बतळाये जाते हैं--अनजानमें 
कीड़े-मक्ोड़े आदि छोटे जीवोंका वध हो जानेपर उसके ल्यि 
पश्चात्ताप करे; अन्य उपपातकरमेसे प्रत्येक्रके लिये एक-एक 
वधतक ब्रतका आचरण करना चाहिये । श्रोत्रियकी स्रीसे 
व्यभिचार करनेपर तीन वर्षोतक और अन्य परस्त्रियोसे 
सम्पक होनेपर दो वर्षोतक ब्रहमचर्य-ब्रतका पालन करते हुए 
दिनके चौथे पहरमें एक बार भोजन करे | परायी स्रीके साथ 
रहने, उठने-बैठने या भ्रमण करनेपर तीन दिनोंतक केवल 
पानी पीकर रह जाय | अम्निमें अपवित्र पदार्थ डालकर उसकी 
अवहेलना करनेवाले मनुष्यके लिये भी यही प्रायश्चित्त है। 


जो अकारण ही पिता, माता और गुरुका परित्याग 
करता है, वह पतित हो जाता है--यही धमशास्त्रोका निर्णय 
है | यदि पत्नीने व्यभिचार किया हो और विशेषतः इस 
काममें पकड़ी गयी हो तो उसे सिफ अन्न और वस्न दे तथा 
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परायी स्त्रीसे व्यभिचार करनेवाले पुरुषके लिये जो ब्रतरूप 
प्रायश्चित्त बताया गया है; वही उससे भी करावे । जो अपने 
श्रेष्ठ पतिको छोड़कर दूसरे किसी पापीसे समागम करती है, उस 
कुल्टाको चौड़े मैदानमै खड़ी करके राजा कुत्तोसे नोचवा 
डाले | इसी तरह व्यभिचारी पुरुषको लोहेकी तपाथी हुई 
खाटपर सुलाकर ऊपरसे लकड़ी रखकर आग लगा दे, 
जिससे वह पापी उसीमें जलकर खाक हो जाय । पतिकी 
अवहेलना करके पर-पुरुष्रसे व्यभिचार करनेवाली स्त्रियांके लिये 
भी यह दण्ड है । यदि पापी पाप करनेके बाद सालभरतक 
प्रायश्चित्त नहीं करता तो फिर उसे दूना प्रायश्चित्त करना 
चाहिये । उसके संसर्गमें यदि कोई दो वर्षतक रह जाय तो 
उस मनुष्यको तीन वर्षांतक प्रथ्वीपर विचरना और मुनियोंकी 
भाँति ब्रतका पालन करते हुए भिक्षासे निर्वाह करना चाहिये । 
चार वर्षोतक उसके सहवासमें रहनेवालेको पाँच वर्षोतक 
उक्त नियमके साथ प्रथ्वीकी परिक्रमा करनी चाहिये | 
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जो ( बड़े भाईके अविवाहित रहते ) अधर्मपूर्वक अपना 
व्याह कर लेता है) वह परिवेत्ता है; अविवाहित भाईको | 
परिवित्ति कहते हैं और वह स्त्री परियेद्या है यै तीनों ही 
पतित माने जाते हैं । इन तीनोंको एथक-एथक अपनी झुद्धि- 
के लिये एक मासतक चान्द्रायण या कृच्छत्रत करना चाहिये | - 
अथवा परिवेत्ता अपनी पत्नीको बड़े भाईके पांस ळे जाकर 
पुत्रवधूके रूपमै उसे समर्पण करे और ज्येष्ठकी आज्ञासे पुनः 
उसे स्वीकार करे तो वे दोनों भाई ओर वह पत्नी भी 
धर्मतः पाप-वन्धनसे मुक्त हो जाते हैं | 


मनुष्योंके लिये इस प्रकार उत्तम प्रायश्चित्तका विधान 
है । उनमें जो दान करनेमें समर्थ हों; उनके लिये दानकी भी 
विधि है । श्रद्धालु पुरुषके लिये एक गोंदानमात्र ही प्रायश्चित्त 
बताया गया है । इस प्रकार मैंने यह सनातन ग्रायश्चित्तका 
वर्णन किया है । 


धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके विषयमें विदुर तथा पाण्डवोंके एथक-एथक विचार 
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वैशम्पायनजी कहते हैँ- यह कहकर जत्र भीष्मजी 
चुप हो गये तो राजा युधिष्टिरने घर जाकर अपने चारों 
भाइयोंसहित बिढुरजीसे प्रश्न किया-'धर्म, अर्थ और काम- 
इन तीनोंमें कौन उत्तम, कौन मध्यम और कोन ल्घु दै! 
इन तीनोंको प्राप्त करनेके लिये विशेषतः किसमें मन लगाना 
चाहिये | यह बात आप सब लोग अपने-अपने विश्वासके अनुसार 
बताइये |? यह सुनकर सबसे पहले विढुरजीने धर्मशास््रका 
स्मरण करके कहना आरम्भ किया | 

बिढुरजी वोले--बहुत-से शास्त्रांका अनुशीलन, तप) 
त्याग; श्रद्धा, यज्ञ; क्षमा; भावशुद्धि, दया? सत्य और संयम 
ये सत्र आत्माकी सम्पत्ति हें युधिषिर ! तुम इन्हीको प्राप्त 
करो | धर्मसे ही ऋषियोंने संसारसमुद्रको पार किया हैः 
धर्मके ही आधारपर सम्पूर्ण लोक टिके हुए हैं, धमसे ही 
देवताओंकी उन्नति हुई है और धमंमें ही अर्थकों भी स्थिति है। 
मनीषी विद्वान्‌ धर्मको उत्तम; अर्थको मध्यम और कामको लघु 
बतळाते हैं । अतः मनको वशमें रखकर धर्मको: ही अपना प्रधान 


ध्येय बनाना चाहिये और सम्पूण प्राणियौके साथ वैसा ही 


बर्ताव करना चाहिये, जेता हम अपने लिये चाहते है । 
बिदुरजीकी बात समाप्त होनेपर अजुनने कहा---'राजन! 
यह कम भूमि है । यहाँ जोविकाके साधनभूत कर्माकी ही 


सन सं? ६, प 
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प्रशंसा होती है । खेती; ब्यापार, गोपालन तथा भाँति-भाँतिके 
शिल्प--ये सत्र अर्थ-प्रापतिके ही साधन हैं । अर्थ ही समस्त 
कर्मौकी मर्यादा है । अर्थ ( धन ) के बिना धर्म और काम भी 
सिद्ध नहीं होते । धनवान्‌. मनुष्य धनके द्वारा उत्तम धर्मका 
पालन और दुर्लभ कामनाओंकी प्राप्ति भी कर सकता है | 
सब प्रकारके संग्रहसे रहित, संकोचशील शान्त. एवं गेरुआ 
वस्न पहने, दाढ़ी-मूँछ बढ़ाये विद्वान्‌ पुरुष भी धनकी 
अभिलाषा करते पाये जाते हैं । कई ऐसे हैं, जो खर्गके 
इच्छुक हैं और कुलपरग्परागत नियमोंका पालन करते हुए 
अपने-अपने वर्ण तथा आश्रमके धमोंका अनुष्ठान कर रहे हैं । 
फिर भी उन्हें धनकी चाह बनी हुई दै । धनवान्‌ वही है जो 
अपने भृत्योंको उत्तम भोग ओर शत्रुओऑंको दण्ड देकर उन्हे 
बशमें रखता है । महाराज ! मेरा तो यही मत है । अब आप 
नकुल और सहदेवकी बातें सुनें । ये दोनों भी कुछ कहनेको . 
उत्कण्ठित हैं । न 


तदनन्तर) धर्म और अर्थके ज्ञाता माद्रीकुमार नङ्क | 


तथा सहदेव कहने ळगे--'राजन्‌-| मनुष्यको बैठते, सोते 
उठते और चलते-फिरते समंय भी छोंटे-बंडे हर तरह 
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पर मनुध्य संसारमै अपनी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर सकता 
है । धमयुक्त अर्थ और अर्थयुक्त धमं--ये अमृतके समान 
लाभदायक हैं; इसलिये हम धर्म और अर्थ--दोनोंको आदर 


देते हैं | निधन मनुष्यकी कामना नहीं पूर्ण हो सकती और 


धर्महीन मनुष्यको धन भी केसे मिल सकता है ? अतः पहले 
धमंका आचरण और फिर धमके अनुशार अर्थका संग्रह करे | 
इसके बाद कामनाओंका सेवन करना चाहिये | इस प्रकार 
त्रिवर्गका संग्रह करनेसे मनुष्य सफलमनोरथ होता है |? 
यह कहकर नकुल और सहदेव चुप हो रहे । तब मीम- 
सेनने इस तरह कहना प्रारम्भ क्रिया--५धर्मराज ! जिसके 
भीतर कामना नहीं है; उसे न धन कमानेकी इच्छा होती है, 
न धर्म करनेकी | कामनाके बिना तो कोई काम ( भोग ) भी 
नहीं चाहता । इसलिये त्रिवर्गमै काम ही सबसे बढ़कर है । 
कोई-न-कोई कामना रखकर ही ऋषिलोग कठोर तपस्यामें 
संलग्न होते हैं; फल, मूळ और पत्ते चबाकर, वायु पीकर 
सावधानीके साथ संयम करते हैं | कामनासे ही लोग वेदोंका 
स्वाध्याय करते, श्राद्ध-यज्ञादि क्रियाओंमें प्रबृत्त होते तथा 
दान देते और प्रतिग्रह स्वीकार करते हैं। बनिये, किसान, 
ग्वाले, कारीगर और शिल्पकार तथा देवतासम्बन्धी कार्य 
करनेवाले लोग भी कामनासे ही अपने-अपने धंधोंमें लगते 
हैं | सारा कार्य ही कामनासे व्याप्त है । अतः धर्म, अर्थ 
और काम--तीनांका एक ही आथ सेवन करना चाहिये | जो 
इनमेंसे एकको ही स्वीकार करता दै, वह अधम है» दोका 


आश्रय लेनेवाला मध्यम है और जो तीनोंके सेवनमें संलग्न है।! 
वह मनुष्य उत्तम है |? 

यों कहकर भीमसेन जब्र चुप हो गये तो युधिष्टिर बोठे-- 
“इसमें सन्देह नहीं क्रि आपलोगांने धर्मशास्त्रांके सिद्धान्तोंको 
समझा है ओर प्रमाणोंका भी ज्ञान प्राप्त किया दै । मेरे 
पूछनेपर आपने जो-जो विचार प्रकट किये, वे सब्र मैंने सुन 
लिये । अत्र मेरी बात मी शुनिये--जो न पापमें लगा हो, 
न पुण्यमें; न अर्थांपार्जनमें प्रदत्त हो, न धर्म या कामक्रे 
सेवनमें; जिसकी इष्टिमें मिट्टीका ढेला और सोना एक समान 
हो, वह सब प्रकारके दोषोंसे रहित मनुष्य दुःख और सुख 
देनेवाली सिद्धियोंसे सदाके लिये मुक्त हो जाता है । स्वयम्भू 
भगवान्‌ ब्रह्माजीका कहना है कि “जितके मनमै आसक्ति है; 
उसकी कभी मुक्ति नहीं होती ।? किन्छु जो धर्म, अर्थ और 
काम- उस त्रिवर्गसे रहित है, वही दुभ पुरुषार्थं (मोक्ष) को 
प्राप्त करता है; इसलिये गूढतत्वका ज्ञान ही संतारका हित 
करनेवाला है ।? 

वैशम्पायनजी कहते हैँ- राजा युधिष्ठिसकी कही 
हुई बात बड़ी ही उत्तम, युक्तियुक्त और मनमें बेठनेवालो 
थी, उसे सुनकर सब राजाओंको बड़ी प्रसन्नता हुई, सबने 
हर्षध्वनि की और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किग्रा | फिर 
वे उनके बचनोंकी प्रशंसा करने छगे | महामना युधिष्टिरने 
भी उन राजाओंकी प्रशंसा की और पुनः गङ्गानन्दन 
भीष्मजीके पात आकर उनसे धर्मके विषयमें प्रश्न किया । 
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मित्र बनाने ओर न बनानेथोग्य पुरुषोंके लक्षण तथा कृतघ्न गोतमकी कथा 
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युचिष्टिरने पूळा--पितामह ! सोम्य खमावके मनुष्य 
 क्रेसे होते हैं ? किनके साथ प्रेम करना उत्तम होता है ! 
ओ। भविष्य और वर्तमानमें भी कोन-से मनुष्य उपकार करनेमें 
समं होते हैं ! यह सब वतानेक्री कृपा कीजिये | 
ओ- . . भीष्मजीने.कहा युधिष्ठिर ! किनके साथ सन्धि 
` करनी चाहिये और क्रिनक्रे साथ नहीं ? यह बात मैं तुम्हे 
बता रहा हूँ | ध्यान देकर सुनो-जो लोमी, क्रूर, 
' धमत्यागी; कपटी; शठ, क्षुद्र; पापी, सत्रपर सन्देह करनेवाला, 


) दीर्घपूत्री) कुटिल) निन्दितः गुरुख्रीसे, व्यभिचार 


निन्दा करनेवाला, झूठा, सत्रके 
` बिचार रखनेवाछा, धूर्त) 
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मित्रांकी बुराई करनेवाला; दूसरोंका धन लेनेकी इच्छा 
रलनेवाळा, वेमौके क्रोध करनेवाला, चञ्चलचित्त, अकस्मात्‌ 
वेर बाँध ठेनेवाळा; अपना काम बनानेके लिये ही मित्रोसे मेळ 
रखनेवाला) वास्तवमें मित्रोका द्वेषी, मुँहसे मित्रताकी बातें 
करके भीतरसे त्रुमाव रखनेवाला, टेढ़ी नजरसे देखनेवाला, 
शराबी) देषी, क्रोधी; निर्दयी, दूसरोंको कष्टदेनेवाला, मित्रद्रोही) 
याणियोंकी हिंसा करनेवाळा, कृतन्न तथा नीच हो, उसके 
साथ कमी सन्धि नहीं करनी चाहिये। | 

„ अब सन्धि करनेके योग्य पुरुषोंकों बता रहा हूँ, सुनो-- ' 
जो कुलीन, बोलनेमें पडु, शान-विज्ञानमें कुशळ, रूपवान्‌ 
गुणवान, ळोमहीन, काम करनेसे कमी न थकनेवा छे) कृतश, 
सश, मधुर खभाववाले) सत्यप्रतिश्ञ तथा जितेन्द्रिय हों 


है| ¢ 
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क मित्र चननिएओऔर पन त लतानेमोस्य पुरु छक? तथा कछत्तम्न गौतमकी कथा ॐ 


१२८१ 


उन्हीं छोगोंको राजा अपना मित्र बनावे | जो अपनी शक्तिके 
अनुसार कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन करते और सन्तुष्ट रहते 
हैं, जिन्हें वेमौके क्रोध नहीं आता; जो उदासीन हो जानेपर 
भी मनसे बुराई करना नहीं चाहते, अर्थके तरवको समझते हैं 
और अपनेको कष्टमें डालकर भी हितैषी पुरुषोंका कार्य 
सिद्ध करते हैं। जैसे रंगा हुआ ऊनी कपड़ा अपना रंग नहीं 
छोड़ता उसी प्रकार जो मित्रोंकी ओरसे विरक्त नहीं होते, 
जो सबके विश्वासपात्र और घर्मानुरागी हैं, जिनकी दृष्टिमें 
मिठ्ठीका ढेला और सोना एक-से हैं तथा जो सदा अपने 
स्वामीका काम बनानेमें लगे रहते हैं--ऐसे उत्तम पुरुषोंके 
साथ जो राजा सन्धि ( मेळ ) करता है, उसका राज्य 
उसी तरह बढ्ता है, जेसे चन्द्रमाकी चाँदनी । जो सदा 
शास्त्रका स्वाध्याय करते हैं, क्रोधको काबूमें रखते हैं और 
युद्धमे प्रबल रहते हैं, जिनका उत्तम कुलमें जन्म हुआ है 
जो शीलवान्‌ और उत्तम शुणांसे युक्त हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष ही 
मित्र बनानेके योग्य होते हैं । 

जिन्हें मैंने दोषयुक्त बताया है, उनमेंसे कई तो बहुत 
ही नीच, कृतघ्न ओर मित्रकी इत्या कर डालनेवाले होते हैं, 
ऐसे दुराचारियांको सदा अपनेसे दूर ही. रखना चाहिये 
यही सबका मत है । 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! आपने जिसे मित्रद्रोही 
और कृतन्न कहा दै, उसकी पहचान क्या है? यह मुझे बताइये। 

भीष्मजीने कद्दा--इस विषयमें मैं तुम्हें एक पुराना 
इतिहास सुनाता हूँ; यह घटना उत्तर दिशामें म्लेच्छोंके 
देशमै घटित हुई थी । मध्यदेशका एक ब्राह्मण था, जिसने 
वेद बिल्कुल नहीं पढ़ा था । एक दिन वह कोई सम्पन्न 
गाँव देखकर उसमें भीख माँगनेके लिये गया । उस गांवमें 
एक दस्यु रहता था, जो बहुत ही धनी, ब्राझणभक्त, 
सत्यप्रतिज्ञ और दानी था । ब्राह्मणने उसीके घर पहुँचकर 
भिक्षाके लिये याचना की । दस्युने ब्राह्मणको रहनेके लिये 
एक घर देकर वर्षभर निर्वाह करनेके योग्य अन्नकी भिक्षाका 
प्रबन्ध कर दिया और नया कोरदार वस्र देकर उसकी 
सेवामें एक नवयुवती दासी भी दे दी, जो उस समय पतिसे 
रहित थी । | 


दस्युसे ये सारी चीज़ें पाकर ब्राह्मण मन-ही-मन बहुत 
खुश हुआ और दासीके साथ आनन्दपूर्वक रहने लगा । 
उसका नाम था गौतम । वह भी दस्युओंकी ही तरह प्रतिदिन 
बनमें विचरनेबाळे हंसोंका शिकार करने लगा । हिंसामे बड़ा 
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प्रवीण निकला | दया तो उसे छू भी नहीं गयी थी । सदा 
प्राणियोंको मारनेकी ही ताकमें लगा रहता था । डाकुओंके 
संसर्गमें रहकर वह पूरा डाकू बन गया | 

` इस प्रकार दस्युओंके गाँवमें सुखपूर्वक रहकर पक्षियोका 
शिकार करते हुए उसके कई महीने बीत गये | तदनन्तर, उस 
गाँवमें एक दूसरा ब्राह्मण आया, जो खाध्याय-परायण, 
पवित्र, विनयी, नियमके अनुकूल भोजन करनेवाला) ब्राह्मण- 
भक्त, वेदका पारङ्गत विद्वान्‌ तथा ब्रह्मचारी था । वह गौतम- 
के ही गाँवका रहनेवाळा और उसका प्रिय मित्र था | द्यद्रका 
अन्न नहीं खाता था; इसलिये उस दस्युओंसे भरे हुए गाँव- 
में ब्राह्मणके घरकी तलाश करता हुआ वह सब्र ओर विचर 
रदा था । घूमते-घूमते गोतमके घरपर जा पहुँचा; इतनेहीमें 
गौतम भी वहाँ आया | दोनोंकी एक-दूसरेसे भेंट हुई । 
ब्राह्मणने देखा, गौतमके कंधेपर मरे हुए हंसकी लाश है और 
दाथमें धनुष-बाण हैं | उसका सारा शरीर खूनसे रॅग गया 
है, देखनेमें वह राक्षस-सा जान पड़ता है और ब्राह्मणत्वसे 
भ्रष्ट हो चुका दै । इस अवस्थामें पड़े हुए गौतमको पहचान 
कर आगन्तुक ब्राह्णणको बड़ा संकोच हुआ । उसने उसे 
धिक्कारते हुए कहा--'अरे | तू मोहवश यह क्या कर रहा 
है ! ब्राह्मण होकर डाकू कैसे बन गया १ जरा, अपने पूर्वजो- 
को तो याद कर, उनकी कितनी ख्याति थी, वे केसे वेदोंके 
पारगामी विद्वान्‌ थे ! और तू उन्हीके वंशमें पैदा होकर ऐसा 
कुछकलछु निकला । अत्र भी तो अपनेको पहचान । 
ब्राह्मणोचित सत्त्व, शील, शाख्रज्ञान, संयम तथा दया आदि 
सदुणोंको याद करके अब यहाँ छुरेरोंमें रहना छोड़ दे ।? 

अपने हितैषी सुहदद्के इस प्रकार कहनेपर गौतम मन-ही- 

मन कुछ निश्चय करके आतं-सा होकर बोला--५द्विजवर ! में 
निर्धन हूँ और वेदका एक अक्षर भी नहीं जानता) इसलिये 
धन कमानेके लिये इधर आया था; आज आपके दर्शनसे मेरा 
जीवन सफल हो गया । अब रातभर यहाँ रहिये; कल सबेरे 
हम दोनों साथ ही चलेंगे |? आण दयाळ था, गौतमके 
अनुरोधसे उसके यहाँ ठहर गया, मगर बहाँकी किसी भी 
वस्तुको उसने हाथसे छुआतक नहीं । यद्यपि वह भूखा था _ 
और भोजन करनेके लिये उससे प्रार्थना भी की गयी, परन्तु र 
किसी तरह वहाँका अन्न ग्रहण करना उसने खीकार नही | 
किया | i Footie 


सबेरा होनेपर जब वह श्रेष्ठ ब्राझण उस स्थानसे चला | 


गया तो गोतम मी घरसे निकलकर समुद्रकी ओर चल 
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जाते-जाते वह एक दिव्य वनमें पहुँचा, जो बडा ही रमणीय 
था । वहके समी वृक्ष फूलोंसे भरे हुए थे । अपनी शोभासे 
वह नन्दनवनको मात कर रहा था | उस वनमें यक्ष और 
किन्नर विचर रहे थे | चारों ओर पक्षियोंका कलरव सुनायी 
पड़ता था । कहीं मनुष्योंके समान मुखवाले “भारुण्ड? बोलते 
थे तो कहीं समुद्र और पव॑तोंपर होनेवाले भूलिज्ञ आदि पक्षी 
ऱ्वहचह्या रहे थे । इतनेहीमें उसकी दृष्टि. एक अत्यन्त शोभा- 
यमान बरगदके विशाल वृक्षपर पड़ी) जो चारों ओर मण्डला- 
कार फेला हुआ था; अपनी बहुत-सी सुन्दर शाखाओंके 
कारण वह एक महान्‌ छत्रके समान जान पड़ता था । उसकी 
जड़ चन्दनमिश्रित जलसे साँची. गयी थी। उस मनोरम 
वृक्षको देखकर गौतम बहुत प्रसन्न हुआ और निकट .जाकर 
उसकी छायामें बैठा | उस समय वहाँकी पवित्र वायुके स्पर्शसे 
उसे बड़ी शान्ति मिली और वह सुखका अनुभव करता 

हुआ वहीं लेट गया । उधर सूर्य मी डूब गया । 
उसी समय एक उत्तम पक्षी .ब्रळोकसे लौटकर अपने 
विश्रामस्थानपर आया, वह उस वृक्षपर ही बसेरा लिया 
करता था | उसका नाम था नाडीनद्दु । वह बकराज 
ब्रह्माजीका प्रिय मित्र ओर कश्यपजीका सुपुत्र था। इस 
प्रथ्वीपर राजधर्माके नामसे विख्यात था । देवकन्यासे उत्पन्न 
होनेके कारण उसके शरीरकी कान्ति देवताके समान थी; वह 
बड़ा विद्वान्‌ था औरं दिव्य तेजसे देदीप्यमान दिखायी देता 
था । गौतमको उस समय भूख-प्यास सता रही थी, इसलिये 
* उस पक्षीको आया देख उसने उसे मार डालनेके विचारसे 

'ही उसकी ओर, दृष्टिपात किया | - 

हे तब राजघमाने कहा--विप्रवर ! यह मेरा घर है; 
. आप यहाँ पारे, यह मेरे लिये बड़े सौभाग्यकी बात है। में 
. आपका स्वागत करता हूँ । सूर्यं अस्त हो गया है, सन्ध्याके 
समय आप मेरे घरमें उत्तम अतिथिके रूपमें आये हैं; 
इसलिये मैं शास्त्रीय विधिके अनुसार आज आपकी पूजा 
करूगा । रातमें मेरा आतिथ्य स्वीकार करके कल सबेरे 


सुखका. उपाय सोचकर उससे 
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गया तो वह तपस्वी पक्षी उसकी थकावट दूर करनेके' लिये 
अपने पंखोंसे हवा करने लगा | विश्रामके पश्चात्‌ जत्र वह 
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बैठा तो राजधर्माने उससे गोत्र पूछा; किन्छु इसके उत्तरमे वह 
और कुछ न कहकर सिफ इतना ही बता सका कि मै ब्राह्मण 
हूँ और मेरा नाम गौतम है |? तसश्रात्‌ राजधर्माने उसके 
लिये पत्तोंका बिछौना तैयार किया, जो दिव्य पुष्पोंसे वासित 
था | उसमेंसे सुगन्ध फेल रही थी। उसपर गौतमने बड़े 
आरामसे शयन किया | जिस समय वह उस बिछौनेपर बैठा, 
राजधर्माने उससे वहाँ आनेका कारण पूछा । गौतम बरोळा- 
“महापनाज्ञ ! में दरिद्र हूँ और धनके लिये समुद्रतक जाना 
चाहता हूँ |? राजधर्माने प्रसन्न होकर कहा, (द्विजवर | अब 
आप समुद्रतक जानेकी चिन्ता न कीजिये, यहीं आपका काम 
हो जायगा, यहींसे धन लेकर घर जाइयेगा । बृहस्पतिजीके 
मतके अनुसार चार प्रकारसे अर्थकी प्राति होती है--वंश- 
परम्परासे, देवकी अनुकूलतासे, काम करनेसे और मित्रकी 
सहायतासे | अब मैं आपका मित्र हो गया हूँ, आपके प्रति 
मेरे हृदयमें पूर्ण बौद है । अतः मैं ही ऐसा प्रयत्न करूँगा; 
जिससे आपको अर्की प्राप्ति हो जायगी | 


तदनन्तर, जब प्रातःकाल हुआ तो राजधर्माने ब्राह्मणके 
3 कहा--'सोम्य ! आप इस 
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मार्गसे जाइये, आपका कार्य सिद्ध हो जायगा । यहाँसे तीन 
योजनकी दूरीपर मेरे एक मित्र रहते हैं, उनका नाम है 
विरूपाक्ष | वे राक्षसोंके राजा और महान्‌ बली हें । मेरे 
कहनेसे आप उन्हींके पास चले जाइये | निःसन्देह वे आपकी 
मनोवाञ्छित कामनाएँ पूर्ण करेंगे |! उसके ऐसा कहनेपर 
गौतम विरूपाक्षके नगरकी ओर चळ दिया | अब उसकी 
थकावट दूर हो चुकी थी । रास्तेमें इच्छानुसार अमृतके समान 
मीठे फल खाता हुआ वह तेजीके साथ आगे बढ्ने लगा 
और मेरुत्रज नामक नगरमें पहुँच गया । उस नगरके चारों 
ओर पर्वेतोंका किला और पर्वतोंकी ही चहारदिवारी थी । 
उसका दरवाजा भी एक पर्वत ही था । नगरकी रक्षाके लिये 
सब ओर शिलाकी बड़ी-बड़ी चड्टाने और मशीनें थीं । 


राक्षसराजको यह सूचना दी गयी कि आपके मित्रने 
अपने एक प्रिय अतिथिको आपके पास भेजा है । यह 
समाचार पाकर उसने सेवकोंसे कह्दा--“गौतमको नगरद्वारसे 
बुलाकर शीघ्र यहाँ ले आओ ।? आज्ञा पाते ही उसके नौकर 
गौतमको पुकारते हुए बाज़की तरह झपटकर द्रवाजेपर आ 
पहुँचे और बोळे--'माई ! जल्दी चलो, हमारे राजा तुमसे 
मिळना चाहते हैं |? बुछावा सुनते ही गौतमकी थकावट दूर 
हो गयी, वह दौड़ पड़ा । राक्षसराजकी महासमृद्धि देखकर 
उसे बड़ा विस्मय हो रहा था ! वह उन सेवकोंके साथ दीघर 
ही राजमहलमें जा पहुँचा । 


वहाँ विरूपाक्षने उसका विधिवत्‌ पूजन किया, तत्पश्चात्‌ 
जब वह एक उत्तम आसनपर विराजमान हुआ तो राक्षस- 
राजने उसके गोत्र, शाखा और ब्रह्मचर्यावस्थामें किये हुए 
स्वाध्यायके विषयर्मे प्रश्न किया । मगर वह गोत्र ( जाति ) के 
सिवा और कुछ न बता सका । तब राक्षसने पूछा--«भद्र ! 
तुम्हारा निवास कहाँ है ? तुम्हारी स्त्री किस जातिकी है ! यह 
सब ठीक-ठीक बताओ; डरो मत ।? गौतम बोछा--मेरा 
जन्म तो हुआ है मध्यदेशमें, मगर मैं भीछोंके घरमै रहता 
हूँ। मेरी स्त्री भी झूद्जातिकी है और मुझसे पहले दूसरेकी 
पत्नी रह चुकी है | यह बात में आपसे सत्य ही कहता हूँ ।? 

यह सुनकर राक्षसराज मन-ही-मन सोचने छगा--“अब 
किस तरह काम करना चाहिये १.यह जन्मसे ब्राह्मण और 
महात्मा राजधर्माका सुद्धद्‌ है । उन्होने ही इसे मेरे पास भेजा 
है । अतः उनका प्रिय कार्य अवश्य करूँगा । आज कार्तिक- 
की पूर्णिमा है, आजके दिन मेरे यहाँ हजारों आझण भोजन 
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करेंगे । उनके साथ इसे भी भोजन कराकर धन देना 
चाहिये |? 

तदनन्तर; भोजनके समय हजारों विद्वान्‌ त्राह्मण ज्ञान 
करके रेशमी वस्त्र धारण किये हुए वहाँ आ पहुँचे । राक्षस- 
राजकी आज्ञासे सेवकोंने जमीनपर कुशाओंके सुन्दर आसन 
त्रिछा दिये । जब ब्राह्मण उनपर विराजमान हो गये, तो 
राजा विरूपाक्षने तिल, कुश और जल लेकर उनका विधिवत्‌ 
पूजन किया । उनमें विश्वेदेवों, पितरों तथा अभिदेवकी 
भावना करके उसने सबको चन्दन लगाया और फूलकी 
मालाएँ पहनायीं | उस समय उत्तम रीतिसे पूजा सम्पन्न 
होनेपर उन ब्राह्मणोंकी बड़ी शोभा हुई । इसके बाद उसने 
हीरोसे जड़ी हुई सोनेकी थालियोंमें त्रीसे बने हुए मीठे 
पकवान परोसकर उनके आगे रख दिये। 

भोजनके पश्चात्‌ ब्राह्मणोंके समश्च रल्लांकी ढेरी छगाकर 
विरूपाक्षने कहा--'द्विजवरो | आपलोग अपनी इच्छा और 
शक्तिके अनुसार इन रलोंको उठा लें और जिसमें आपने 
भोजन किया है, उस सुवर्णमय पात्रको मी अपने-अपने घर 
लेते जाये ।? राक्ष्राजके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणोंने इच्छानुसार 
उन रक्षोंको ले लिया । इस प्रकार उत्तम रत्न और वस्रद्वारा 
सत्कार पाकर सभी ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए । तदनन्तर) 
विञूपाक्षने नाना देशॉसे आथे हुए उन ब्राह्मणोंसे कहा-- 
“विप्रवरो ! आज दिनभर आपलोगोंको राक्षसोसे कहीं 
कोई भय नहीं दै, मौज करते हुए अपने-अपने अभीष्ट 
स्थानक्रो चळे जाइये । विलम्त्र न कीजिये ।? 

यह सुनकर ब्राह्मगलोग चारों दिशाओंकी ओर भाग 
चले | गौतम भी सोनेक्रा बोझ लेकर जल्दी-जल्दी चलता 
हुआ बरगदके वृक्षके पास आया । वह बड़ी कठिनाईसे उस 
मारको ढो रहा था । वहाँ पहुँचते ही थककर बैठ गया, 
भूखसे वह ओर भी क्लान्त हो रहा था । राजधर्मा पत्नीने अपने 
पं्खोसे इवा करके उसकी थकावट दूर को; फिर पूजन करके 
उसके लिये भोजनका प्रबन्ध किया | भोजन और विश्राम | 
कर लेनेके बाद गोतमने सोचा--मैंने लोम तथा मोइके 
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कारण सुवणंका बड़ा भारी बोझा उठा लिया है। अभी 
जाना है और रास्तेमै खानेके लिये मेरे पास कुछ मी 
कैसे प्राण धारण करूँगा १ यही सोचते हुए उस कतपने 
विचार किया यह बकोंका राजा राजधर्मा 
हे, क्यों न इसीको मारकर साथ 
सिकल ` 
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विश्वास करके उसके पास ही सो रहा था । उधर, वह दुष्टात्मा 
और कृतम्न उसे मार डालनेक़ी तदबीर सोच रहा था । उसके 
सामने ही आग जळ रही थी, उसमेंसे एक जलती हुई आठी 
लेकर उसने निश्चिन्त सोते हुए राजधर्माको मार डाला | उसे 
मारकर गौतमको बड़ी प्रसन्नता हुई, उस हत्याके पापपर 
उसकी दृष्टि नहीं गयी | उसने मरे हुए पक्षीके पंख और 
बाळ नोचकर उसे आगमे पकाया और साथमें ले लिया । 
फिर सोनेकी गठरी सिरपर लादकर बड़ी तेजीके साथ घरकी 
राइ ली । दूसरे दिन विरूपाक्षने अपने पुत्रसे कहा--“बेटा ! 
आज पक्षियोंमें श्रेष्ठ राजधर्माका दर्शन नहीं हुआ । वे प्रतिदिन 
प्रातःकाल ब्रह्माजीको प्रणाम करनेके लिये जाया करते थे 
और वहासि लौटनेपर मुझसे मिले बिना कभी घर नहीं जाते 
थे । इधर) दो शाम बीत गयी, किन्तु वे मेरे घर नहीं पधारे; 
अतः आज मनमें तरह-तरहके सन्देह उठ रहे हैं, न जाने मेरे 
मित्रको क्या हो गया है ! तुम उनका पता लगाओ । कहीं 
ऐसा न हो कि वह अधम ब्राह्मण उन्हें मार डाळे । वह बड़ा 
निर्दयी और दुराचारी जान पड़ता था; सूरत-शकल तो उसकी 
ऐसी भयानक थी) मानो कोई दुष्ट छटेरा हो । नीच गौतम 
यहाँसे लौटकर फिर उन्डीके पास गया था, इसीलिये मेरे मनमें 
उद्वेग हो रहा है | बेटा ! तुम यहाँसे शीघ्र ही राजधर्माके 
स्थानपर जाओ ओर तुरंत इस बातका पता लगाओ कि वे 
जीवित हैं या नहीं १? 


पिताक्री ऐसी आज्ञा पाकर जब वह बहुत-से राक्षसोक्े 

साथ उस वटब्रक्षके पास गया तो वहाँ राजधर्माका कंकाल 
पड़ा दिखायी दिया | यह देखकर राक्षसराजका पुत्र रो पड़ा 
और गौतमको पकड़नेके लिये उसने पूरी शक्ति छगाकर पीछा 
क्रिया । थोड़ी ही दूर जानेपर राक्षसोंने गौतमको पकड़ लिया, 
उसके साथ ही हड्डियों और पंखोंसे रहित राजधर्माकी लाश 
मी मिळगयी । उसको लेकर वे तुरंत ही मेस्व्रजमें जा पहुंचे । 
' नहा राक्षसोने राजधर्माके मृत शरीर और उस पापी एवं कृतन्न 

` गौतमक्रो राजाके सामने पेश किया । मित्रकी यह दशा देख 
विरूपाक्ष अपने मन्त्री और पुरोहितके साथ फूट-फूटकर 
लगा । राजमहलमें बड़ा कुदराम मचा | स्री और बच्चों- 
सारे नगरमे मातम छा गया । तदनन्तर, राजाने 
-“बेटा ! इस पापीका वध कर डाछो और समस राक्षसं 


ह £ 


रके दुकर्डोकी इच्छानुसार बॉटकर खा जागे; क्योंकि 
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भीष्मजी कहते हैँ- उस समय वह पक्षी गौतमपर 


[ सं० महाभारतः 


किया 


राक्षसराजक्रे कहनेपर भी राक्षसोंको उस पापीका मांस 
खानेकी इच्छा नहीं हुई । उन्होंने सिर झुकाकर प्रणाम करते 
हुए कहा-'महाराज ! आप हृमलोगोको इसका पाप भक्षण 
करनेके छिये न दीजिये ।? राजाने कहा--“बहुत अच्छा; 
तुमछोग इस कृतन्नको दस्युओंके हवाले कर दो ।? हा 
पाते ही राक्षस हाथमे त्रिशूल और पट्टिश लेकर टूट पड़े ऑर 
उस पापीके टुकड़े-ठुकड़े करके दस्युओंको देने लगे | किन्छु 
दस्युओंने भी उसका मांस खाना स्वोकार नहीं किया । 
मांसाहारी जीव भी कृतम्नका मांस नहीं खाते । ब्रह्महत्यारे, 
शराबी, चोर और प्रतिज्ञा मङ्ग करनेवाले मनुष्यके लिये 
पापसे छूटनेका प्रायश्चित्त बताया गया है; मगर क्ृतन्नके 
उद्धारका कोई भी उपाय नहीं कहा गया है। 

तदनन्तर) विरूपाक्षने बकराजके लिये एक चिता तैयार 
करायी और बहुत-से रलं) चन्दनों तथा बख्रोंसे उसको खूब 
सजाया । फिर बकराजके शवको उसके ऊपर रखकर उसमें 
आग छगायी और विधिपूर्वक उसका दाह-कमं सम्पन्न किया | 
उसी समय दक्षकन्या सुरभि देवी वहाँ आयी और आसमानमें 
ऊपर खड़ी हो गयीं | उनके मुखसे दूधमिश्रित फेन निकलकर 
राजधर्माकी चितापर गिरा और उसके स्पर्शसे वह जीवित हो 
उठा । तब वह उड़कर विखूपाक्षके पास पहुँचा और दोनों 
मित्र गले मिले । इतनेहीमें देवराज इन्द्र भी विरूपाक्षके 
नगरमें आ पहुँचे और उससे बोले--“बड़े सौभाग्यकी बात 
है कि तुम्हारे द्वारा राजधर्माको जीवन मिठा |? इसके बाद 
राजधर्माने इन्द्रको प्रणाम करके कहा--'सुरेश्वर ! यदि आपकी 
मुझपर कृपा हो तो मेरे मित्र गौतमको जीवित कर दीजिये |? 
इन्द्रने उसकी घात मान ली और अमृत छिड़ककर उस 
ब्राझणको जीवित कर दिया । गौतमके जीवित होनेपर 
राजधर्माने बड़ी प्रसन्नताके साथ उसे मित्रभावसे गले लगाया 
और उस पापीको धनसहित विदा करके वह अपने स्थानपर 
आ गया | 


गौतम पुनः भीलोंके ही गाँवमें जाकर रहने लगा (वहाँ 

उसने उस शूद्र जातिकी ख्रीके पेटसे अनेकों पापाचारी पुत्रोंकी 
जन्म दिया । तब देवताओंने गौतमको महान्‌ शाप देते हुए 
कहा--“यह पापी तन्न है और दूसरा पति स्वीकार करने 
वाळी ख्रीके पेटसे बहुत समयसे सन्तान पैदा करता आ रहा है; 
इस पापके कारण इसको घोर नरकमें गिरना पड़ेगा ।? 

भीष्मजी कहते हैं--भारत ! बहुत दिन हुए, इस 
पाको नारदजीने मुझसे सुनाया था; और उसीको याद करके 
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आज मैंने तुम्हे सुनाया है । कृतष्न मनुष्यको यश) स्थान 
ओर सुख केसे नसीब हो सकता है ! कृतप्तपर तो किसीका 
विश्वास ही नहीं होता । कृतप्नके उद्धारका कोई उपाय नहीं 
है। मनुष्यको विशेष ध्यान देकर मित्रद्रोहके पापसे बचना 
चाहिये; क्योंकि जो मित्रसे द्रोह करता है, वह घोर नरकमें 
पड़ता है। प्रत्येक मनुष्यको कृतज्ञ होना चाहिये, छोगोंको 
मित्र बनानेकी इच्छा रखनी चाहिये । कारण कि मित्रसे सब 
कुछ प्राप्त होता है । मित्रकी सहायता पाकर मनुष्य 
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आपत्तियोंसे छुटकारा पा जाता है; इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
मित्रोंका सत्कार और पूजन करना चाहिये | जो तन्न) पापी, ' 
निर्छन, मित्रद्रोही, कुलाङ्गार तथा पापाचारी हाँ, ऐसे छोगोंका 
सर्वथा त्याग कर देना चाहिये | राजन्‌ ! इस प्रकार मित्रसे 
द्रोह करनेवाले पापपरायण कृतन्न मनुष्यका चरित्र मैंने तुम्हे 
सुनाया दै; अब और क्या सुनना चाहते हो ? 

चेशम्पायनजी कहते हें-जनमेजय ! महात्मा भीष्म- 
का यह वचन सुनकर युधिष्टिर अपने मनमें बहुत प्रसन्न हुए । 


Sm 
शोकाकुल चित्तकी शान्तिके लिये राजा सेनजित्‌ और त्राह्मणके संवादका वर्णन 


राजा युघिष्ठिरने पूछा--पितामह ! यहाँतक आपने 
राजधमंसम्बन्धी श्रेष्ठ धमाका उपदेश दिया | अब आप सब 
आश्रमियोंके श्रेष्ठ धमाँका वर्णन कीजिये । 

भीष्मजी बोले--युधिष्टिर ! वेदमें सर्वत्र धर्मझा ही 
विधान है । धर्मके अनेकों द्वार हैं | संसारमै ऐसी कोई क्रिया 
नहीं दै, जिसका कोई फळ न हो । मनुष्य जैसे-जैसे संसारके 
पदार्थोकोी सारहीन ( क्षणमङ्गर ) समझता है, वैसे-वैसे इनमें 
उसका वैराग्य होता जाता है । अतः यह प्रपञ्च अनेकों दोषोंसे 
पूर्ण दे--ऐसा निश्चय करके बुद्धिमान्‌ पुरुषको अपने मोक्षके 
लिये यल करना चाहिये । 

युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! धनके नष्ट हो जाने तथा 
स्री, पुत्र या पिताके मर जानेपर जिस विचारसे शोक दूर हो 
सकता है, वह क्या है? वर्णन करनेक्री कृपा करें । 

भीष्मजी बोले--बेटा ! जब धन नष्ट हो अथवा स्त्री; 
पुत्र या पिताकी मृत्यु हो जाय तो ओइ | संसार केसा दुःख- 
मय है? यह सोचकर शोकको दूर करनेका प्रयत्न करे । इस 
विषयमें उदाहरणरूपसे यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है | 
पहले सेनजित्‌ नामका एक राजा था । वह पुत्र-वियोगसे 
अत्यन्त शोकातुर हो रहा था | उसे उदास देखकर एक 
ब्राह्मणने कहा, “राजन्‌ ! घुम मूढ़ मनुष्यकी तरह क्यों मोहित 
हो रहे हो ! शोकके योग्य तो तुम खयं ही हो, फिर दूसोके 
लिये क्यों शोक करते हो ? अजी ! एक दिन मैं, तुम और 
अन्य सत्र लोग भी वहीं जायेंगे; जहाँसे आये हैं |? 


सेनजितने पूछा-तपोधन ! आपके पास ऐसी कौन 
बुद्धि, तप; समाधि, शान या शास्रबल है, जिसे पाकर आपको 
“किसी प्रकारका विषाद नहीं होता | 
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ब्राह्मणने कहा--देखो; इस संसारमै उत्तम, मध्यम 
और अधम-समी प्राणी दुःबमें ग्रस्त हैं तथा तरह-तरहके 


- कमें फेसे हुए हैं । मैं इस शरीर या प्रथ्वीको अपनी नहीं 


मानता । ये जैसी मेरी हैं वैसी ही दूसरोकी भी हैं यदी सोच- 
कर इनके कारण मुझे व्यथा नहीं होती और इस बुद्धिको 
पाकर ही मैं हर्ष-शोकसे रहित रहता हूँ । जिस प्रकार समुद्रमें 
दो लकड़ियाँ मिलती हैं और फिर अलग-अलग भी हो जाती 
हैं, इसी प्रकार इस लोकमें ्राणियोंका समागम होता है तथा 
इसी तरह यह पुत्र) पोत्र, जाति) बन्धु और सम्बन्धियोंकी 
कल्पना हो जाती है । अतः उनमें विशेष स्नेह नहीं करना 
चाहिये; क्योंकि एक दिन उनसे बिछोह होना निश्चित है । 
तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञात स्थानसे आया था और अब अज्ञात 
देशको ही चला गया है। न तो वह तुम्हे जानता था औरन 
तुम्हीं उसे जानते थे । अतः तुम उसके कौन हो, जो उसके 
लिये शोक कर रहे हो । संसारमै विषयतृष्णासे जो व्याकुलता 
होती है, उसीका नाम दुःख है और उस दुःखका नाश हो 
जाना ही सुख है, उस सुखसे बार-बार दुःख उत्पन्न होता 
रहता है । इस प्रकार सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद 
सुख--पहं सुख-दुःखका चक्र घूमता ही रहता है | इस समय 
तुम्हे सुखकी स्थितिसे दुःखमें आना पड़ा दै, इसलिये अब 
मुम सुख प्राप्त करोगे । किसी प्राणीको सर्वदा सुख या सर्वदा 
दुःखकी ही प्राप्ति नहीं होती । मनुष्य स्नेहकी अनेक 
प्रकारकी फॉसियोमे बधे हुए हैं और जढमै बादूका पुळ 
बनानेवालोके समान अपने कायोंमें असफल हेनेसे दुःख पाते 


रहते हैं । तेली लोग तेलके लिये जते तिलोंको कल्हमें पेते | 


5 


हैं, उसी प्रकार सब लोग अज्ञानजनित कष्टोंसे पिस रहे 


मनुष्य खरी-पुत्र आदि कुठम्बक्े लिये संसारमें तरह -तरहके 


के कक. 
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बटोरता है; किन्तु इस छोकमें ओर परलोकमें उसे अकेले ही 
। उनका क्लेशमय फल भोगना पड़ता है । जिस प्रकार बूढा 
हाथी दळदलमें फॅसकर प्राण खो बैठता हे, उसी प्रकार सब 
छोग पुत्र, स्री और कुठम्बकी आसक्तिमें फंसकर शोक-समुद्रमें 
डूबे रहते हैं । जब पुत्र, धन या बन्धु-ब्रान्धवोंमेंसे किसीका 
नाश हो जाता है तो वे दावानळके समान भीषण दुःखमें पड़ 
जाते हैं, परन्तु सुख-दुःख ओर जन्म-मृत्यु आदि सब कुछ 
देवके अधीन है । मनुष्य हितैषियोंसे युक्त हो या न हो; वह 
शत्रुओंसे घिरा हो या मित्रोसे तथा बुद्धिमान्‌ हो अथवा 
बुद्धिहीन--देवकी अनुकूलता होनेपर ही सुख पा सकता है । 
अन्यथा न तो हितैषी सुख देनेमें समर्थ हैं और न शत्रु 
दुःख देनेमें | न बुद्धि धन दे सकती है और न धन सुख 
पहुँचा सकता है । वास्तवर्मे संसारकी गतिको कोई बुद्धिमान्‌ 
ही समझ सकता है; दूसरा कोई नहीं । 


. जिन्हें बुद्धियोगका सुख प्राप्त है; जो इन्द्वोंसे अतीत हैं 
और जिनमें मत्सरताका भी अभाव है; उन्हें अर्थ या अनर्थ 
कभी व्यथा नहीं पहुँचाते । किन्तु जिन्हें बुद्धियोग प्राप्त नहीं 
हुआ है, वे ऐसी परिस्थिति आनेपर अत्यन्त हर्ष और अत्यन्त 
शोकके अधीन हो जाते हैं | अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि सुख या दुःख; प्रिय अथवा अप्रिय जो-जो प्राप्त होता जाय; 
उसका उत्साहके साथ सामना करे; कभी हिम्मत न हारे । 
शोकके हजारों स्थान हैं और भयके सैकड़ों अवसर हैं, किन्तु 
भु वे दिन-दिन मूर्खापर ही प्रमौँव डालते हे, बुद्धिमानोपर 
नहीं | जो बुद्धिमान्‌, विचारशील) शास्राभ्यासी, ईर्ष्याहीन; 
____ संयमी और जितेन्द्रिय होता है; उस मनुष्यको: शोक छू भी 
ओ- नहीं सकता । बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि इस निश्चयपर 
ओ- डरा रहकर संयत चित्तसे व्यवहार करे | जो पुरुष उत्पत्ति. 
` विनाशके तत््वकों जानता है; उसे शोक स्पर्शा नहीं कर सकता | 
मनुष्य जब किसी पदार्थमें ममत्व कर बैठता है तो वही उसके 
` दुःखका कारण बन जाता है। वह विषयोंमेंसे जिस-जिसकी 
को त्यागता जाता है; उसी-उसीसे सुखकी बृद्धि होती 
किन्छु जो पुरुष विषयोंके पीछे पड़ा रहता है; वह 
के साथ नष्ट हो जाता है | छोकमें जितना मी विषय- 
जो कुछ दिव्य खगाय आनन्द दै; वे सब तृष्णा- 
लाके बराबर भी नहीं हो सकते । 
बीर हो-अपने पूर्व 
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जीवोंकों बारी-बारीसे प्रिय-अप्रिय और सुख-दुःखकी परासि 
होती ही रहती है । ऐसे विचारका आश्रय लेकर कामनाओके 
त्यागरूपी गुणसे युक्त हुआ मनुष्य सुखसे रहता है । अतः 
सब प्रकारके मोगोंमें दोष-दृष्टि करे और उन्हे स्वेच्छासे त्याग 
दे | हृदयसे उत्पन्न होनेवाला यह काम हृदयमें ही पुष्ट होकर 
मृत्युरूपर्मे परिणत हो जाता है । (-जब इसकी सिद्धिमें कोई 
बाधा आती है तो ) विद्वानोंद्वारा यही प्राणियोंके शरीरके 
भीतर क्रोधके नामसे पुकारा जाता है । कछुआ जैसे अपने 
अज्ञोंकों समेट लेता दै, उसी प्रकार जब यह जीव अपनी सब 
कामनाओंका संकोच कर देता है तो इसे अपने विशुद्ध 
अन्तःकरणमें ही स्वयंप्रकाश आत्माका साक्षात्कार हो जाता 
है | जब यह किसीसे भय नहीं मानता और इससे भी 
कोई नहीं डरता तथा जब यह किती वस्तुकी इच्छा या 
किसीसे द्वेष नहीं करता तो इसे ब्रह्मत्वकी प्राप्ति हो जाती 
है। जब यह सत्य और असत्य, शोक और आनन्द; भय 
और अभय तथा प्रिय और अप्रिय दोनोंको त्याग देता 
है, तो परम शान्तचित्त हो जाता है | जब पुरुष मन-वचन 
ओर कर्मसे किसी प्राणीके प्रति दूषित भाव नहीं करता; उस 
समय वद्द ब्रह्मको प्राप्त कर लेता दै । दुष्टचित्त पुरुषोंके लिये 
जो अत्यन्त दुस्त्यज है, मनुष्यके जीर्ण हो जानेपर भी जिसमें 
शिथिलता नहीं आती तथा जो प्राणोंके साथ जानेवाळा रोग 
है; उस तृष्णाको जो त्याग देता है; वह सुखी हो जाता है | 
राजन्‌ ! इस विषयमै पिङ्गलाकी गायी हुई एक गाथा प्रसिद्ध 
है जिससे ज्ञात-होता है कि उसने क्लेशपूर्ण स्थितिमै पड़कर 
भी तृष्णाको त्याग देनेसे शुद्ध सनातन-धर्मकों पा लिया था | 


- एक बार पिङ्गला वेश्या बहुत देरतक संकेत-स्थानपर 
बंठी रही, तब भी उसके पास उसका प्रेमी नहीं आया । 
इससे उसे बड़ा खेद हुआ और उसने शान्त हाकर ऐसा 
विचार किया--'मेरे सच्चे प्रियतम सदा ही स्वस्थ रहनेवाले 
है | मै बहुत समयतक उनके साथ रह चुकी हूँ, फिर भी 
ऐसी उन्मत्त हो गयी कि इतने दिनोंतक पास रहनेपर भी 
उन्हें पहचान न सकी | भळा; जिसे उस सच्चे प्रियतमका पता 
ळग जायगा वह किसी दूसरेको केसे पतिरूपसे स्वीकार करेगी । 
अब में भी मोइनद्रासे जाग गयी हूँ । आजसे मैंने सब 
कामनाओंको तिललाञ्जलि दी । अब भोगोक्रा रूप धारण करके 
ये नरकरूपी धूर्त मनुष्य मुझे धोखा नहीं दे स;गे | दैववश 
पूर्व ह उदय होनेपर अनर्थ भी अर्थरूप हो जाता दै । 


कार इसीसे आज निशाने मुझे जितेन्द्रिय बना दिया दै । वाखवमे 


शान्तिपव ] 
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जिसे किसी प्रकारकी आशा नहीं है; वही सुखकी नींद सो 
सकता है, आशा न रखनेमें ही सबसे बड़ा आनन्द है । देखो, 
आशाको निराशामें परिणत करके हो आज पिङ्गला आनन्दसे 
सो रही है । 


भीष्मजी कहते हैं-राजन्‌ ! ब्राह्मणने जब ये तथा और 
भी ऐसी ही युक्तियुक्त बातें कहीं तो राजा सेनजितूका शोक 
दूर होकर चित्त ठिकानेपर आ गया और वह प्रसन्न होकर 
आनन्दसे जीवन बिताने लगा । 


कर्याणकामीके कत्तेव्यके विषयमें पिता-पुत्रका संवाद 


> 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! समस्त भूतोंका 
संहार करनेवाला यह काल बराबर बीता जा रहा है । ऐसी 

अवस्थामें बताइये, क्या करनेसे मनुष्यका कल्याण हो 
सकता है ? 

भीष्मजी वोले--युधिष्ठिर ! इस विषयमें यह पिता और 
पुत्रका संवादरूप पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है, सुनो । किसी 
खाध्यायशील ब्राह्मणक्रा "मेधावी? नामसे प्रसिद्ध एक 
बुद्धिमान्‌ पुत्र था | वह मोक्ष, धम और अर्थमें कुशळ तथा 
लोकस्थितिको जाननेवाला था । एक दिन उसने अपने 
खाध्यायपरायण पितासे कहा; (पिताजी ! मनुष्यकी आयु बड़ी 
तेजीसे बीती जा रही है ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
क्या करना चाहिये ! आप मुझे यथार्थ धमंक्रा उपदेश कीजिये, 
जिससे में क्रमशः उसका आचरण कर सकूँ |? 

पिताने कहा- बेटा ! मनुष्यको चाहिये कि पहले 
ब्रह्मचर्यत्रत लेकर वेदाध्ययन करे, फिर ग्रहस्थाश्रममें प्रवेश 
करके पितरोंकी सद्भतिके लिये पुत्र उत्पन्न करे और अग्न्याधान- 
पूर्वक यज्ञादि करे, इसके बाद वानप्रस्थ आश्रममें रहे और 
फिर संन्यासी हो जाय । 

पुत्र बोला- पिताजी ! यह लोक तो अत्यन्त ताडित 
और सब ओरसे घिरा हुआ जान पड़ता दै, इसमें अमोव 
वस्तुओंका पतन हो रहा है; फिर भी आप निश्चिन्त-से होकर 
केसे बातें कर रहे हैं १ 

पिताने कहा--बेटा ! तुम मुझे डराते क्यो हो १ मला; 
यह लोक किससे ताडित है; कौन इसे सत्र ओरसे घेरे हुए हैं 
और इसमें कौन-सी अमोत वस्तुओंका पतन हो रहा है £ 

पुत्र बोला- देखिये, मृत्यु इसे अत्यन्त ताडित कर 
रही है, जरावस्थाने इसे सब ओरसे घेर र्रा है ओर दिन- 
रात इसमें नित्य पतित होते ( आते-जाते ) रहते हैं । यह 
बात आपके ध्यानमें कैसे नहीं आती १ अमोघ रात्रियाँ नित्य 
ही आती हैं और चलो जाती हैं | यह भी मैं अच्छी तरह 
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जानता हूँ कि मोत मेरे कहनेसे क्षणभर भी नहीं रुकेगी | 

यह सब जानकर भी में अपने कल्थाणसाधनमें किस प्रकार 

ढील डाळ सकता हूँ ! जत्र कि प्रत्येक रात्रिके बीतनेके साथ 

आयु क्षीण हो रही दै तो समझदार मनुष्यको यही समझना 

चाहिये कि उसका दिन व्यर्थ ही गया; ऐसी स्थितिमें छिछले 

जलमें रहनेवाली मछलीके समान कोन सुख मान सकता है ? 
मनुष्यकी कामना पूणं होने मी नहीं पातीं कि मृत्यु उसे 

दबोच लेती दै; इसलिये जो काम कल्याणक्रारक हो उसे आज 

ही कर डालो) समयको हाथसे मत निकलने दो; क्योकि मृत्यु 

तो काम पूरे न दोनेपर भी प्राणिग्रोंको खींच ही ले जायगी | 

जो काम कल करना हो उसे आज करो और जो दोपहर बाद 

करना हो उसे पहले ही पूरा कर लो; क्योंकि मौत यह नहीं 

देखती कि इसका काम अभी पूरा हुआ है या नहीं । यह 

कौन जानतां है कि आज किसकी मृत्यु हो जायगी । अतः 
युवावस्थामें ही मनुष्यको धर्मका आचरण करना चाहिये; 

क्योंकि जीवनका कोई ठिकाना नहीं है । धर्माचरण करनेसे 
मनुष्यका यश होता है और उसे इहलाक तथा परलोकमै सुख 

मिळता है । जो मनुष्य मोहमे ड्रबा रहता हे, वही पुत्र और 

स्रीके लिये खटपटमै लगा रहता है ओर कार्य-अकार्य कुछ 

मी करके उनका पोषण करता है। उसके पास पुत्र और 
पञुओकी अधिकता होती है और उन्दीमें उसका चित्त आसक्त 

रहता है । वह निरन्तर भोगोके ही संग्रहमें लगा रहता है; 

फिर भी उनसे उसकी तृप्ति नहां होती । किन्तु ऐसी स्थितिमें | 
ही मोत उसे इस प्रकार उठा छे जाती है जैसे व्याधी अपने | 
सोते हुए शिकारको । वह सोचता है कि यह काम तो पूरा हो | 
गया, यह अभी करना है और यह अधूरा हा पड़ा है। 


लेती है । मनुष्य अपने खेत, दूकान और घरके 
पड़ा रहता दै; उनके लिये तरह-तरहके कर्म व 
उनका फल मिलने मी नहीं पाता! 

हे । मनुष्य दुबेळ हो या बलवान्‌, शूरवीर 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


अथवा मूख हो या विद्वान्‌, मौत उसकी समस्त कामनाओं- 
के पूर्ण होनेसे पहले ही उसे उठा ले जाती है | पिताजी ! 
जब इस शरीरमें मृत्यु, जरा, व्याधि और अनेकों कारणोंसे 
होनेवाले दुःखोंका ताता लगा ही रहता है तो आप इस प्रकार 
निश्चिन्त-से हुए क्यों बैठे हैं ? मौत और बुढ़ापा--ये दोनों तो 
जीवके जन्मके साथ लगे हुए हैं | इन दोनोंका सभी स्थावर- 
जङ्गमोसे सम्बन्ध है | अतः ग्राम या नगरमें रहकर ज्री-पुत्रोंमें 
आसक्ति रखना तो जीवको बाँधनेवालो रस्सीके ही समान है। 
केवल पुण्यात्मा पुरुष ह इसे काटकर निकल पाते हैं; पापी 
पुरुष इसे नहीं काट सकते । जो मनुष्य मन, वाणी और 
शरीरसे जीवोंको कष्ट नहीं पहुँचाता, वे जीव भी उसके जोवन 
ओर अर्थक्ी हानि नहीं करते । सत्यके बिना कोई मी मनुष्य 
मृत्युकी सेनाका सामना नहीं कर सकता, इसलिये असत्यको 
__ त्याग देना चाहिये; क्योंकि अमृतत्व सत्यमें ही है । अतः 
मनुष्यको सत्यत्रतका आचरण करना चाहिये; सत्ययोगमें तत्पर 
रहना चाहिये और इन्द्रियोंका दमन करना चाहिये | इस प्रकार 
सत्यके द्वारा ही वह मृत्युपर विजय प्राप्त करे। अमृत और मृत्यु- 
ये दोनों इस शरीरमें ही विद्यमान हैं। मोहसे मृत्यु होती है 
ओर सत्यसे अमरत्ब प्राप्त होता है । अतः अब मैं हिंसासे दूर 


रहुँगा, सत्यक्री खोज करूँगा; काम और क्रोधको दयसे निकाल 
दूँगा, सुख-दुःखमें समान रहुँगा, जिसमें दूसरोंको सुख मिळे ऐसा 
आचरण करूँगा और मृत्युके भयसे मुक्त हो जाऊँगा । मे 
( नितृत्तिपरायण होकर ) शान्तियज्ञका अनुष्ठान करूँगा) 
इन्द्रियोंका दमन करूँगा, मननशील होकर ब्रह्मयज्ञमें तत्पर 
रहूँगा तथा जपरूप वाग्यज्ञ। ध्यानरूप मनायज्ञ और गुरु- 
शश्र्षादिरूप कर्मयज्ञका आचरण करूँगा । जिसकी वाणी और 
मन सदा एकाग्र रहते हैं, तथा जो तप; त्याग और सत्यमें 
तत्पर रहता है, वह सब्र कुछ प्राप्त कर लेता है | संसारमें ज्ञानके 
समान कोई नेत्र नहीं है; सत्यके समान कोई तप नहीं है; रागके 
समान कोई दुःख नहीं है और त्यागके समान कोई सुख नहीं 
है। एकान्तवास, समता, सत्यभाषण, सदाचार, अहिंसा, 
सरलता और सत्र प्रकारके काम्यकमोसे नित्रृत्ति--इनके समान 
ब्राह्माणका कोई ओर धन नहीं है । पिताजी | जब एक दिन 
आपको मरना ही है तो इस घन, स्वजन अथवा स्त्री आदिसे क्या 
लेना है ! आप अपने अन्तःकरणमें स्थित आत्माको खोजिये | 
सोचिये तो सही आज आपके पिता-पितामह कहाँ चले गये । 
भीष्मजी कहते हे--राजन्‌ ! पुत्रके वचन सुनकर 
पिताने जो कुछ किया; वही सत्यधर्ममे तत्पर रहकर तुम भी करो। 


सुख-दुःखका विवेचन ओर त्यागकी महिमा 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | धनी और निर्धन 

दोनों ही खतन्त्रतासे व्यवहार करते हैं, फिर भी उन्हें सुख 
ओर दुः'बकी प्राप्ति केसे होती दै ! 

भीष्मजी बोले- राजन्‌ ! कुछ दिन हुए इस विषयमें 

मुझसे शम्पाक नामके एक शान्त, जीवन्मुक्त और त्यागी ब्राह्मण- 

ने इस प्रकार कहा था--इस संसारमै जो भी मनुष्य उत्पन्न 

होता है; ( वह धनी हो या निर्घन ) उसे जन्मते ही सुख-दुःख 

` घेर छेते हैं। विधाता जब उसे सुख और दुःख इन दोनोंमेंसे 

. किसी एकके मार्गपर ले जाय तो इसे न तो सुख पाकर प्रसन्न 

____ होना चाहिये और न दुःखर्मे पड़कर घबराना चाहिये | यदि 

तुम अकिञ्चन रहोगे तो सुखका आखादन कर सक्रोगे । जो 

अकिश्चन होता है वह आनन्दसे सोता-जागता है | संसारमै 

आनन्द दै, यही हितकारक, कल्याणमय और 

मार्गमें किसी प्रकारके शत्रुका भी खटका 

डोगर दाटे डालकर देखता हूँ. तो गुरे 

सब औरसे विरक्त पुरुषके समान कोई 


दूसरा दिखायी नहीं देता | मैंने अकिश्वनता और राज्यको 
तराजूपर रखकर तोला तो गुर्णोमै अधिक होनेके कारण राज्यसे 
भी अकिञ्चनताका ही भार अधिक निकला । अक्रिञ्चनता और 
राज्यमें यह बड़ा भारी अन्तर है कि धनवान्‌ पुरुष सर्वदा 
इस प्रकार घबराया रहता है मानो मौतके मुँहमे पड़ा हो । जो 
मनुष्य धनको त्याग कर मुक्तखरूप हो गया है उसे अग्नि, 
अरिष्ट मृत्यु या चोर किसीका भी भय नहीं रहता । वह 
स्वेच्छासे विचरता है, बिना बिछाये प्रथ्वीपर सोता है, बोका 
तकिया छगाता है और शान्तिसे जीवन बिताता है | देवताः 
लोग भी उसकी स्तुति करते हैं| धनबान्‌ तो क्रोध और लोम- 
के कारण अपने आपको भूले रहता है । उसकी .निगाह रेढ़ी 
रहती है; मुंह सूख जाता है और भौंहें चढी रहती हैं । उसे 
पाप-ही-पाप सूझता है | क्रोधके कारण वह ओठ चबाता हे और 
कठोर भाषण करता है | वह यदि सारी प्रथ्वी भी देनेको 
तेयार हो तो भी उसकी ओर कौन देखना चाहेगा ! वह सबंदा 
लक्ष्मीकी ही गोदमें रहता है और वह उस मूर्खको मोहमें 
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डालती रहती है । वायु जेसे शरद्‌ ऋतुके बादलोंको उड़ा ले 
जाता है; उसी प्रकार लक्ष्मी उसके चित्तको हर लेती है। वह 
अपनेको बड़ा रूपवान्‌, धनवान्‌ समझता है और ऐसा 
मानता है कि मैं बड़ा कुलीन और सिद्ध हूँ; कोई साधारण 
मनुष्य नहीं हूँ । इन कारणोसे उसका चित्त मतवाला हो जाता 
है । भोगासक्त हो जानेके कारण वह बाप-दादोंके जोड़े हुए 
माल-मतेको उड़ा देता हे और इस प्रकार धनद्दीन हो जानेपर 
दूसरोंका धन छीननेका विचार करने लगता है | इस तरह जब 
वह मर्थादाका उलङ्घन करता है और जहाँ-तहाँसे धन-संग्रह ही 
चेष्टा करने छगता है तो राजपुरुष उसकी इस प्रबत्तिमें बाधा 


उपस्थित करते हैं | इस प्रकार उस पुरुषको संसारमें तरह- 
तरहके दुःखोंका सामना करना पड़ता दै। अतः अनित्य 
शरीरोंके साथ लगे हुए पुत्रेषणा आदि ळोकधर्माकी ओर न 
देखकर अपने दूषित आचरणोंसे अवश्य प्राप्त होनेवाळे इन 
महान्‌ दुःखोंकी विचारपूर्वक चिकित्सा करनी चाइये। कोई भी 
मनुष्य त्याग किये विना न तो सुख पा सकता दै, न परमात्मा- 
को पा सकता है और न निर्भय होकर सो सकता है; अतः 
तुम सववस्व त्याग कर सुखी हो जाओ ।? 

युधिष्टिर | पहले शम्पाक मुनिने इस्तिनापुरमें मुझसे ये 
बातें कही थीं । अतः त्याग ही सबसे श्रेष्ठ माना गया दै । 
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राजा युधिष्टिरने पूछा-दादाजी ! यदि कोई मनुष्य 
तरह-तरहके उद्योग करनेपर भी धन न पा सके तो इस धनतृष्णा- 
में ग्रस्त रहते हुए, उसे क्या करनेसे सुख मिल सकता है! 
औप्मजी बोले--राजन्‌ ! सबके प्रति समताका भाव 
रखना, धनादिके लिये विशेष खटपटमे न पड़ना, सत्यभाषण 
करना, भोगोंसे विरक्त रहना और कर्ममै आसक्त न होना-- 
इन पाँच बातोंके होनेसे मनुष्य सुख पा सकता है । इस 
विषयमें एक बार मङ्किने विरक्त होकर जो कुछ कहा या) 
बह पुरातन इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ । | 
मङ्किने घनोपाजनके लिये बहुत प्रयत्न किया; किन्तु 
उसे सफलता न मिली । तब थोड्डे-से बचे-खुचे धनसे उसने 
भार सहने योग्य दो बछडे खरीदे । एक दिन उन्हें सधानेके 
लिये वह जुएमै जोतकर ले चला । रास्तेमे एक उँट बैठा 
था । वे उसे बीचमें करके एकदम दौड़ पड़े । जत्र वे 
उसकी गर्दनके पास पहुँचे तो ऊँटको बड़ा बुरा छगा और 
यह खड़ा होकर उन दोनोंको गदनपर लटकाये बड़े जोरसे 
दौड़ने लगा । इस प्रकार उस उन्मत्त ऊँटके द्वारा अपहरण 
किये जाते हुए बछड़ोंको मरते देखकर मङ्कि कहने लगा, 
(“मनुष्य कैसा ही चतुर हो) किन्छु उसके माग्यमै नहीं होता 
तो प्रयत्न करनेपर भी उसे धन नहीं मिल सकता । पहले 
अनेकों असफछताऔंका सामना करनेपर मी मैं धनोपाजनकी 
च्ेष्ठामै लगा ही था, सो देखो, विधाताने इन बछड़ोंके 
बहने ही मेरे सारे प्रयक्षको मिट्रीमे मिला दिया । इस समय 
काकतालीय न्यायसे ही यह ऊँट मेरे बछड़ोंको लटकाये 
इधर-उधर दोड़ रहा है । मेरे दोनों प्यारे बछड़े ऊँठकी 
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गर्दनमैं मणियोके समान लटके हुए हैं | यह एकमात्र देवकी. 
ही लीला है | यदि कभी कोई पुरुषार्थ सफळ होता दिखायी 
देता है तो खोजनेपर वह भी देवका ही किया जान पड़ता दै, 
अतः जिसे सुखकी इच्छा हो, उसे वैराग्यका ही आश्रय लेना 
चाहिये । जो पुरुष धनोपाजनकी चिन्ता छोड़कर उपरत 
हो जाता है; वह सुखकरी नींद सोता है । अहा ! शुकदेवमुनिने 
क्या ही अच्छा कहा है “जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओ- 
को पा लेता है और जो उनका सवथा -त्याग कर देता 
दै, उन दोनोंमें कामनाओंको पानेवालेकी अपेक्षा त्यागनेवाळा 
ही श्रेष्ठ दै ।? ध 
ओ कामनाओंके दास ! तू सब प्रकारकी कर्मवासनाओंसे 

अलग हो जा, शान्ति धारण कर, विषयासक्तिको छोड़ दे । 
इस अर्थवासनाने तुझे बार-बार छकाया है, तो भी तू इससे 
उपरत नहीं होता । तूने बार-बार धन सञ्चय किया और 
वह बार-बार नष्ट होता गया । ओ मूढ ! मला, इस अथे- 
लोळपतासे तू कब अपना पिण्ड छुड़ायेगा १ अरे ! मेरी कैसी 
मूर्खता है, जो मैं तेरा खिलौना बना हुआ हूँ । ऐसा कौन 
पुरुष होगा जो इस प्रकार दूसरोंका दास बनकर रहेगा । 

काम ! निश्चय ही तेरा हृदय वज़का बना हुआ है। 
इसीसे सेकड़ों अनर्थासे व्याप्त होनेपर भी इसके इकडे नहीं | 
होते। में तेरी जड़को भी खूब जानता हूँ । तू संकल्पसे . 
उत्पन्न होता दै । अच्छा, मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूंगा | 
तब तो तू मूलसहित नष्ट हो जायगा । यों तो धनके संकल्पमें ही _ 
सुख नहीं दै, वह भिल जाय तो भी चिन्ता ही बढ़ती है और | 


“> = = 
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जाती है तथा उद्योग करनेपर भी यह निश्चय नहीं होता 

कि वह मिलेगा भी या नहीं । मिल भी जाय तो इससे सन्तोष 

नहीं होता, फिर ओर भी पानेक्री तृष्णा बढ़ती है | गङ्गाजछ- 

को पीकर जेसे-जेसे उत्तरोत्तर उसे पीते रहनेकी ही इच्छा 

होती है; उसी प्रकार धनका स्वभाव भी तृष्णाकी निवृत्ति न 

होने देना ही है। में अच्छी तग्द्द समझ गया हूँ, तू मेरा 
सत्यानाश करनेवाला ही है; इसलिये अब मेरा पिण्ड छोड़ 

दे | जिस प्राणने मेरे इस भूतसमष्टिरूप शरीरमें बसेरा किया 

है वह मी स्वेच्छासे इसमें रहे अथवा चला जाय | तुम 

जो अहंकारादि हो, काम ओर लोभके ही अनुचर हो । मेरा 

तुमसे कोई नेह-नाता नहीं दै, अतः अब कामनाओंको 
छोड़कर मैं सत्यका ही आश्रय दूँगा । में सब भूतोंको अपने 

शरीर और मनमें देखते हुए बुद्धिको योगें) चित्तो 
श्रवण-मननादिमें और आत्माको ब्रह्ममें लगाऊँगा । इस प्रकार 

सब प्रकारकी आसक्ति छोड़कर आनन्दसे सवत्र विच लूँगा, 
जिससे कि फिर तू मुझे दुःग्वोर्मे न पटक सके | काम, तृष्णा, 

शोक और परिश्रम--इनका उत्पत्तिस्थान तू ही है। मैं तो 

` समझता हूँ; धनका नाश होनेपर .जो दुःख होता है वही 
सबसे बढ़कर है | धनमें जो थोड़ाःसा सुखका अंश देखा 

जाता दै, वह भी दुःखके ही लिये है । जिस पुरुषके पास घन 

होनेका सन्देह होता दै, उसे लटेरे मार डालते हैं अथवा उसे 
नित्यप्रति तरह-तरहकी पीडाएँ देकर तंग करते रहते हैं । यह 

बात तो मैं ब्रहुत दिनोसे जानता थाकि अर्थलोडपता दुःख- 

छप है| काम! तेरा पेट भरना बड़ा कठिन काम है | तू 
_ पातालके समान ढुष्पूर है । तू मुझे दुःखोंमें फंसाना चाहता 
 द। किन्तु अब तू मुझपर फिर अधिकार नहीं जमा सकता। 
' _ दैववश धनक्रा नाश होनेसे आज मुझे वराग्य प्राप्त हुआ है; 
अतः अब अत्यन्त उपरत होकर मैं भोगोंकी इच्छा नहीं 
` करूंगा | अबतक मैंने बत दुःख सहे हैं, मैं ऐता मूख था 
कि कुछ समझता दी नहीं था । इस समय धनका नाश होनेसे 
खटपट मिट गयी; अब मैं मोजसे सोऊँगा । काम ! 
चेंशओंको छोड़कर तुझे दूर कर दूँगा। अब 


पहुँँचावेगा उसका कोई अहित नहीं करूँगा; 
अप्रिय व्यवहारका कोई विचार न 


x 
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तें करूँगा । में तृप्त और पक्षी मांकका ढकड़ा 


उसीसे निर्वाह कर दूँगा | तू मेरा शत्रु है; में तेरी इच्छा 
पूर्ण नहीं होने दूँगा | तू अच्छी तरह समझ छे; मुझे वैराग्य; 
सुख, तृप्ति; शान्ति; सत्य, दम; क्षमा और सवभूतदया--ये 
सभी गुण प्राप्त हो गये हैं | अतः काम, लोम तृष्णा ओर 
कृपणताको चाहिये कि मुझे छोड़कर चळे जायें । अब में 
सत्यगुणोंमें स्थित हो गया हूँ | आज काम और ळोमसे छुटकारा 
पाकर मैं सुखी हो गया हूँ । अतः अब अज्ञानिय्रोंकी तरह 
में छोभमें फँसकर दुःख नहीं पाउँगा । मनुष्य जिस-जिस 
कामनाको छोड देता है, उसीक्री ओरसे सुग्वी हो जाता दै 
कामनाके वशी भूत होकर तो वह सर्वदा दुःख ही पाता है। दुःख; 
निर्लजता ओर असन्तोष--ये काम और क्रोधसे ही उत्पन्न 
होनेवाले हैं; अतः अब मैं परब्रह्ममें प्रतिष्ठित हँ, पूर्णतया 
शान्त हूँ और कर्मकलापसे मुक्त हो गया हूँ तथा मुझे 
विशुद्ध आनन्दका अनुभव हो रहा है। इस लोकमें जो 
विषय-सुख और दिव्य महान्‌ सुख हैं, वे तृष्णाक्षयसे होने- 
वाले सुखके सोलदवें अंशके बराबर भी नहों हैं |? 


राजन्‌ ! इत प्रकारकी बुद्धि पाकर मङ्कि विरक्त हो गया 

और सब प्रकारकी कामनाओंको त्यागकर उपने ब्रह्मानन्द प्रात 
किया । दो बछड्ोक्रे नाशसे ही उसे अमरत्व प्राप्त हो गया | 
उसने कामकरी जड़ काट डाली और अत्यन्त सुखी हो गया । 
एक बार परम शान्त विदेहराज जनकने भी कहा था--'मेरा 
घन अनन्त-सा है, किन्तु वस्तुतः मेरे पास कुछ भी नहीं है। यदि 
` मिथिलापुरी जल रही है तो इससे मेरा कुछ भी नहीं जलता |? 


कहते हैं, किसी समय नहुप्रपुत्र ययातिने परम विरक्त 
और गान्तात्मा बोध्य ऋषिसे पूछा था) ध्महाप्राज्ञ ! आप 
मुझे ऐसा उपदेश कीजिये जिससे यान्ति भिडे | ऐसी कौन 
बुद्धि है जितका आश्रय लेकर आप शान्त और सानन्द होकर 
विचरते हैं ।? 


_ . बोध्यने कहा--राजन्‌ मैं किसीको उपदेश 

हू बल्कि दूसरोके उपदेशक्रे अनुसार आचरण मा री 
तुम्हे अपनेको प्राप्त हुए उपदेशक्रा लक्षण बताता हुँ | उस- 
पर तुम स्वयं विचार करो । पिङ्गला, कुरर पक्षी, सर्प, सारङ्ग, 
बाण बनानेवाला ओर कुमारी-ये छः मेरे गुरु हॅ | महाराज ! 
आशा बड़ी प्रबल है, सुख तो निराशामें ही है। पिङ्गला 
आशाको निराशामें परिणत करके सुखसे सोयी थी । कुरर 
लिये जाता था, उत्त दूसरे पक्षी मारने 


हाप हो यात होणा. को. तम उत डेको फेंकनेसे ही उसे चैन मिला । संप 
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दूसरोके बनाये हुए घरमें घुसकर ही मौजसे रहता है; 
अतः घर बनानेकी खटपटमें पड़ना दुःखरूप ही दै, इसमें 
कुछ भी सुख नहीं है । जिस प्रकार सारङ्गपक्षी किसीसे वैर 
न करके अहिंसावृत्तिसे अपना निर्वाह करते हैं, उसी प्रकार 
मुनिजन मिक्षात्रत्तिका आश्रय लेकर आनन्दसे अपना जीवन 
व्यतीत करते हैं | एक बार एक बाण घनानेवालेको देखा, 
वह अपने काममें ऐसा दत्तचित्त था कि उसे अपने पाससे होकर 
निकली हुई राजाकी सवारीका मी पता नहीं लगा । ( एक 
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कुमारी कन्या धान कूट रही थी। इससे उसके हाथकी 
चूड़ियोंका शब्द होता था | उसने संकोचबश और सत्रको 
तोड़कर दोनों हाथोर्मे केवळ एक-एक चूड़ी रहने दी | इससे 
उनका शब्द होना बंद हो गया । इससे मैंने निश्चय किया 
कि ) बहुत लोग साथसाथ रहते हैं तो उनमें कलह होता है 
और दो-दो रह जाते हैं तो मी बातचीत तो होती ही दै । 
अतः उस कुमारीकी एक-एक चूड़ीके समान मैं भी अकेला 
विचरूगा । 


—— IDE रू 


संतजनोंके आचरणके विषयमे प्रहाद और अग्रधूत त्राह्मणका संवाद 
—— Ee “ 


राजा युघिष्ठिरने पूछा--दादाजी | आप सदाचारके 
नियर्मोको जाननेवाले हैं | कृपया यह बताइये क्रि मनुष्यको 
किस प्रकारका आचरण करते हुए निःशोक होकर प्रथ्वीपर 
विचरना चाहिये तथा ऐसा कोन काम है जिसे करनेसे वह 
उत्तम गति प्राप्त कर सकता है ? 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ | इस विषयमें यह पुरातन 
इतिहास प्रसिद्ध है । इसमें असुरराज प्रह्लाद और अजगर 
मुनिका संवाद है ।. एक शुद्धचित्त और निर्विकार ब्राह्मणको 
पृथ्वीपर विचरते देखकर परम बुद्धिमान्‌; प्रह्मदजीने पूछा 
था; ब्रह्मन्‌ | आप स्वस्थ; शक्तिमान, सदु; जितेन्द्रियः 
कर्मारम्मसे दूर रहनेवाळे, दूसरोंके दोषोंपर दृष्टि न डालने- 


वाले; मिष्टमाषी और तत्त्वज्ञ होकर भी बालकोंका-सा आचरण - 


करनेवाले हैं | आपको किसी छाभकी इच्छा नहीं है और 
हानि होनेपर आप किसी प्रकारकी चिन्ता नहीं करते । सदा 
ही तृप्त-से जान पड़ते हैं | आप इन्द्रियोंके विषयोंकी परवा न 
करके साक्षीके समान मुक्तरूपसे विचरते हैं | मुनिवर ! आपके 
पास ऐसी क्या बुद्धि, शास्त्रज्ञान या वृत्ति है! यदि आप 
उचित समझें तो शीघ्र ही मुझे बतानेकी कपा करें |? 


प्रह्मदजीके इस प्रकार पूछनेपर उन मतिमान्‌ मुनिश्रेष्ठ ने 
उनसे मधुर वाणीमें कहा, “प्रह्मद ! देखो, इस जगतूके 
उत्पत्ति; हास, बृद्धि और नाशका कारण प्रकृति ही है; अतः 
मैं उनके कारण न हर्षित होता हूँ और न व्यथित ही होता 
हूँ । जितने संयोग हैं उन्हें तुम वियोगमें समाप्त होनेवाले 
समझो और जितने सञ्चय हैं उनका पर्यवसान विनाशर्मे ही 
जानो | यह सब देखकर में तो कहीं अपने मनको नहीं 
लगाता । अंसुरराज ! प्रथ्वीपर जितने खावर-जङ्गम प्राणो 
हैं, मुझे तो उनकी मृत्यु साफ दिखायी देती दै । आकाशमै 


जो छोटे-बड़े तारे विचर रहे हैं, वे भी समय आनेपर 
गिरते देखे जाते हैं | इस प्रकार सत्र प्राणियोको मृत्युके 
अधीन देखकर सत्रमें समान भाव रखते हुए मैं आनन्दसे 
सोता हूँ | यदि अनायास ही मिल जाय तो; कमी-कमी खूब 
भोजन कर लेता हूँ; नहीं तो बहुत दिनोंतक बिना खाये 
ही रह जाता हूँ | कमी चावलकी कनी खाकर रद जाता हूँ 
और कमी तिळकी खली ही खा लेता हूँ | इस प्रकार बढ़िया- * 
घटिया सभी तरहका भोजन करता रहता हूँ । मैं कभी तो 
सन, रेशम और चर्मके वस्र पहनकर रह जाता हुँ और कभी 
बड़े मूल्यवान्‌ वस्त्र धारण करता हूँ । यदि दैववश कोई घमा 
नुकूल पदार्थ मुझे प्राप्त होता दै तो मैं उसका त्याग नहीं करता 
और यों किसी दुलेम मोगकी कमी इच्छा नहीं करता । मैं सर्वदा 
इस अजगर-वृत्तिसे ही रहता हूँ | यह ब्रत अत्यन्त सुद्दढ) 
कल्याणमय) शोकहीन; पवित्र और अतुलनीय है । बड़े-बड़े 
विद्वान्‌ भी इसे स्वीकार करते हैं | जो मूढमति हैं उन्हे ही 
यह अप्रिय है और वे ही इससे दूर भागते हैं । मेरी मति 
अविचल दै, मैं अपने धमसे च्युत नहीं हुआ हुँ, मेरी गति 
परिमित है और मैंने भय, राग-्वेष एवं लोम-मोहको त्याग 
दिया है । मैं सर्वथा शुद्ध अन्तःकरणसे इस अजगर-वृत्तिका 
पालन करता हूँ । अनियतरूपसे जो कुछ फल या भक्ष्यः 


- = 


भोज्यादि मिल जाता दै, उसीसे निर्वाह कर लेता हूँ तया | 


मारब्धके अनुधार देश-कालकी व्यवस्था रखता हूँ | इस प्रकार 


कदय पुरुष जिसका सेवन नहीं करते उस अजगरःब्रतका | 


bn ER 
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आचरण करता रहता हू । कृपणलोग अथसंग्रहके लिये 


भले-बुरे आदमियांकी सेवा करते रहते हैं यह रह तथा द 


सुख-दुःख; लाभ-हानि; प्रीति-अप्रीति और जीवन-मरण 
बिधाताके हाथमे हैं, ऐसा जानकर मैने भय, राग; मोह 


अभिमानको त्याग दिया दै, धैय और बुद्धिको अपनाया | हु 
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तथा अब मैं पूर्णतया शान्त हो गया हूँ । मेरे सोने-बैठनेका 
कोई नियत स्थान नहीं है मैं स्वभावसे ही दम, नियम, ब्रत, 
सत्य और शौचका पालन करता हूँ और किसी फलकी मुझे 
इच्छा नहीं है | इस प्रकार बड़े आनन्दसे' मैं इस अजगर- 
न्रतका आचरण करता हूँ । मन, वाणी और बुद्धिक्ी उपेक्षा 
करके इनको प्रिय लगनेवाले विषय-सुखोंकी दुळभता तथा 
अनित्यताको उपळक्षित-सा कराता हुआ अजगर-ब्रतका पालन 


करता हूँ । मूर्खलोग इस अति दुष्कर तपको ठीक-ठीक नहीं 
समझ सकते; परन्तु मै तो इसे सर्वथा निर्दोष और अविनाशी 
समझता हूँ तथा सब प्रकारके दोष और तृष्णाओंको नष्ट करके 
मनुष्याँमें विचरता रहता हूँ |? 

भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! जो महापुरुष राग, 
भय) लोमे, मोह और क्रोधको त्याग कर इस अजगर-व्रतका 
पालन करता है, वह इस लोकमें आनन्दसे विचरता है । 


मनुष्यको सदूबुद्विका आश्रय लेना चाहिये- इस विषयमें काश्यप ब्राह्मण और इन्द्रका संवाद 


ड 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! कृपया यह बताइये कि 
मनुष्यको बन्धुजन+ कर्म, धन और बुद्धि---इनमेंसे किसका 
आश्रय लेना चाहिये १ 


आीष्मजी बोळे--राजन्‌ ! प्राणियोंका प्रधान आश्रय 
.. उनकी बुद्धि है । बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा लाभ है और 
` संसारमै बुद्धि ही उसका कल्याण करनेवाली है । राजा बलि; 
प्रह्वाद, नमुचि और मङ्किने भी बुद्धिबळसे ही अपना-अपना 
अर्थ सिद्ध किया था । संसारमें बुद्धिसे बढ़कर और क्या है 
इस विषयमै इन्द्र और काश्यप ब्राह्मणका संवादरूप एक 
. प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है । कहते हैं? पूर्वकालमें काश्यप 


नामका एक बड़ा संयमी और तपस्वी ऋृषिपुत्र था । उसे | 


धनके मदमें चूर किसी वेश्यने अपने रथके धक्केसे गिरा 

दिया । गिरनेसे वह बहुत दुखी हुआ और क्रोधवश आपेसे 

बाहर होकर कहने लगा; “दुनियामें निर्धन मनुष्यका जीवन 

व्यर्थ दै, इसलिये अब मैं आत्मघात कर दूँगा |? उसे इस 

प्रकार क्षुब्धचित्त देखकर इन्द्र उसके पास गीदड़का रूप 

धारण करके आया और कहने लगा, “मुनिवर ! मनुष्ययोनि 

पानेके लिये तो सभी प्राणी उत्सुक रहते हैं । उसमें भी 
ब्राह्मणत्वकी प्रशंसा तो समीने की है । आप तो मनुष्य हैं, 

.. ब्राह्मण हैं और शास्रज्ञ मी हैं। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर 
आपको उसमें दोषानुसन्धान नहीं करना चाहिये | अजी | 
.. जिन्हें भगवानने हाथ दिये हैं; उनके तो मानो सभी मनोरथ 
गये हैं | इस समय आपको जैसे धनकी लालसा है, 

तो केबळ हाथ पानेके लिये ही उत्सुक हूँ | . 
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मेरी दृष्टिमे हाथ मिलनेसे बढ़कर संसारमै कोई ह 

है । देखिये, मेरे शरीरमें काँटे लगे हर ह ह 
होनेसे मैं उन्हें निकाल नहीं सकता | किन्तु जिन्हें भगवानसे 
दो हाथ मिले हैं, वे वर्षा, शीत और घामसे अपनी रक्षा कर 
सकते हैं । जो दुःख बिना हाथके दीन, दुर्बळ और बेजब्रान 
प्राणी सहते हैं; सौमाग्यवश वे तो आपको नहीं सहने पड्ते । 
भगवान्‌की बढ़ी कृपा है कि आप गीदड़, कीड़ा, चूहा) साँप) 
मेंढक या किसी दूसरी योनिमें उत्पन्न नहीं हुए । काश्यप | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शान्तिपर्व ] 


Digitized by येके Fouggation Chennai and र (011 
# सद्बुद्धिका आश्रय लेनेके विषयमे काइयप ब्राह्मण और, इन्द्रका संवाद्‌ % 


१२९३ 


आपको तो इतने ही छामसे सन्तुष्ट रहना चाहिये । इससे 
अधिक और क्या चाहिये ! आप तो सभी प्राणियोंमें श्रेष्ठ 
ब्राह्मण हैं | मेरी ही दशा देखिये, मुझे ये कीड़े काट रहे हैं, 
किन्तु हाथ न होनेके कारण इनसे छुटकारा पानेकी मेरेमें 
शक्ति नहीं है | आत्महत्या करना बड़ा पाप है, यह सोचकर 
दी वीय ऐसा नहीं करता, जिससे मैं इससे भी नीच योनिमें न 
गिरू | इस समय मैं शृगाल योनिमें हूँ, यह बहुत नीच है, 
परन्तु इसकी अपेक्षा कई योनियाँ ओर भी अधिक नीच हैं | 
मनुष्य, धनी हो जानेपर फिर राज्य चाहने लगता है; राज्य 
मिलनेपर देवत्वकी इच्छा करता है और फिर इन्द्रपद पाना 
चाहता है। इस प्रकार उसकी तृष्णा बराबर बढ़ती रहती है । 
प्रिय वस्तुके मिल जानेपर भी तृप्ति नहीं होती, तृष्णाकी 
आग पानीसे नहीं बुझती; बल्कि ईधनसे अभिके समान वह 
और भी प्रज्वलित हो जाती है । शोक तो आपको है ही, 
इसी प्रकार हष भी हो सकता है । सुख दुःख तो साथ ही 
रहा करते हैं, इसलिये इसमें शोक माननेकी क्या बात है? 
बुद्धि और इन्द्रियाँ ही समस्त कामना और कमांकी मूल हैं | 
उन्हे पिंजड़ेमें बंद पक्षियोंकी तरह अपने काबूमें रखना 
चाहिये | 
“देखिये, मायाका चक्र तो ऐसा है कि भंगी और 
चाण्डाल भी अपनी योनियोंमें प्रसन्न रहते हैं, वे भी अपना 
शरीर नहीं छोड़ना चाहते । यही नहीं, आप लंगड़े-कूले और 
पक्षाघातादि रोगोसे पीडित मनुष्योंको देखिये; वे भी अपनी 
योनिमें मस्त रहते हैं | फिर आप तो ब्राह्मण हैं, आपका 
शरीर नीरोग और पूर्णाङ्ग है तथा लोकमें आपको कोई 
बुरा भी नहीं कहता । यदि आपको जातिच्युत करनेवाला 
कोई सच्चा कलङ्क भी लगा हो तो भी प्राणत्यागका विचार 
नहीं: करना चाहिये, आप धर्मपालनके लिये तैयार हा जाइये | 
यदि आप मेरी बात सुनेंगे और उसपर विश्वास करेंगे तो 
आपको वेदोक्त कर्मका ही वास्तविक फल मिलेगा । आप 
सावधानीसे स्वाध्याय और अभिहोत्र कीजिये, सत्य बोछिये, 
इन्द्रियांको वशमें रखिये, दान दीजिये और किसीसे भी स्पर्धा 
मत कीजिये । जो ब्राह्मण स्वाध्यायमें लगे रहते हैं और 
यज्ञ-यागादिका अनुष्ठान करते हैं वे किसी प्रकारकी चिन्ता 
क्यों करेंगे और कोई बुरी बात भी क्यों सोचेंगे ! अपने 
पूर्वजन्ममै में एक पण्डित था और कुतर्क करके वेद्की निन्दा 


किया करता था। उस समय थाथी तक-विद्यापर ही मेरा : 


विशेष प्रेम था । में समाओंमें तरह-तरहके कुतर्क करता था 
और जो ब्राह्मण वेदोके विचारमें लगे रहते थे, उन्हें बुरा-मला 
कहकर बढ़-बढ़कर बातें बनाया करता था । वेदाँमें मेरी 
आस्था नहीं थी, उंनक्री हर एक बातमें शङ्का करता था ओर 
मूर्ख होनेपर भी अपनेको बड़ा पण्डित मानता था । विप्रवर |" 
यह श्र॒गाळ-योनि मेरे उस कुकर्मका ही परिणाम है । अब में 
रात-दिन कोई ऐसा साधन करना चाहता हुँ जिससे फिर 
मनुष्य-योनि प्राप्त कर सकूँ | उस योनिमें में सन्तुष्ट और 


सावधान रहूँ, यज्ञ, दान और तपमें मेरा अनुराग हो, जानने * 


योग्य वस्तुको जान सकूँ और त्याज्यको त्याग सकूँ |? 


तव काइयप मुनिने आश्रयचक्रित होकर कहा, “अहो ! 
तुम तो बड़े कुशल और बुद्धिमान्‌ हो |? ऐसा कहकर ज्ञान- 
दृष्टिते देखा तो उसे मालूम हुआ कि यह तो दाचीपति इन्द्र 
हैं। यह जानकर उसने उनकी पूजा की और उनकी आज्ञा 
पाकर अपने घर लौट आया । 


भीष्मजी बोले- राजन्‌ ! जो श्रद्धावान्‌ और जितेन्द्रिय 
धनाढ्य पुरुष यज्ञ-दानादि शुभकंम करते हैं, उन्हे उत्तरोत्तर: 
अधिकाधिक वैभव और सुख प्राप्त होते हैं | जो मनुष्य जैसा 
कर्म करता है उसे वेसा ही फळ मिळता है ओर जब वह सोता 
है तो उसके साथ कमफल भी सुप्त हो जाता है | कर्मेकी ऐसी 
गति है कि वह सोते-बेठते, चळते-फिरते और क्रिया करते 


समय छायाके समान कर्ताके साथ लगा रहता है। जिस - 


मनुष्यने अपने पूर्वजन्मांमे जैसे-जैसे कर्म किये होते हैं, उन्हे 

कर्मविधानके अनुसार -उनके वैसे ही फल भोगने होत दै । 

जिस प्रकार फूल और फळ किसीकी प्रेरणाके बिना ही अपने 

समयपर आ जाते हैं उसी प्रकार पहले किये हुए कर्म भी 
अपने परिपाकके समयका अतिक्रमण नहीं करते । जेसे बछडा 
हजारों गौओंमेंसे अपनी माताको पहचान लेता है, वेसे ही 
पहले किया हुआ कर्म भी अपने करनेवाळेके पीछे लगा रहता 
है । जिस प्रकार पहलेसे भिगोकर रक्खा हुआ वस्त्र धोनेसे 
साफ हो जाता है वेसे ही जो उपवासपूर्वक तपस्या करते है 
उन्हे कभी समाप्त न होनेवाला महान्‌ सुख मिळता है | जिस 
प्रकार आकारामे पक्षियोके और जलमें मछलियोंके चरणचिहु 


दिखायी नहीं देते बैसे ही ज्ञानियोंकी गतिका पता नहीं लगता। 
-अतः जो काम अपने अनुकूल और हितकर जान पड़े वही 


करना चाहिये । हु 
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संसार और शरीरोंके मूलतसोंका वर्णन 
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युचिष्टिरने पूछा--दादाजी ! इस स्थावर-जङ्गम जगत्‌. 

की उत्पत्ति कहाँसे हुई है और प्रलय होनेपर यह कहाँ चला 
जाता है ! समुद्र, आकाश, पर्वत, मेघ; भूमि, अभि और 
चायुके सहित इस लोकक़ी रचना किसने की है ! प्राणयोंकी 

› उत्पत्ति; वर्णोका विभाग; शुद्धि-अश्युद्धिके नियम और धर्माधर्म- 
की विधि--इस सबकी कल्पना केसे हुई ! जीवित प्राणियोंका 
जीव केसा है ! उनमें जो मरते हैं वे कहाँ चले जाते हैं तथा 
उनका इस लोकसे परलोकमें जानेका क्रम क्या है--ये सब 
बातें मुझे सुनाइये | 


भीष्मजी बोले- राजन्‌ ! इस विषयमें यह पुरातन 
इतिहास प्रसिद्ध है | एक बार परम तेजस्वी महर्षि झु 
कैळासके शिंखरपर बैठे थे । उन्हें देखकर उनसे भरद्वाज 


नटे 


वे लीन होते हैं | उस स्वयम्भू मानस देवने पहले एक तेजोमय 
दिव्य कमलकी रचना की । उससे वेदस्वरूप ब्रह्माकी उत्पत्ति 

हुईं | वह “अहंकार? नामसे भी प्रसिद्ध है ओर समस्त भूतोंका 
आत्मा तथा उनकी रचना करनेवाला है । ये जो पञ्चमहाभूत 
हैं, इनका वास्तविक स्वरूप भी वह ब्रह्मा ही है | पवत उसकी 
अस्थियाँ हैं, प्रथ्वी उसका मेद और मांस है, समुद्र रुधिर है, 
आकाश उद्र दै, पवन श्वास दै, अग्नि तेज दै, नदियाँ 
नाडियाँ हैं, चन्द्रमा और सूर्य नेत्र हैं; आकाश सिर दै, पृथ्वी 
पैर है और दिशा भुजाएँ हैं | इस अचिन्त्य पुरुषको जानना 
सिद्धोंके लिये भी कठिन है । यही भगवान्‌ विष्णु है और 
“अनन्त? नामसे प्रसिद्ध है । यह समस्त भूतोंका आत्मा और 
अन्तर्यामी है। जिनके चित्त मलिन हैं वे इससे नहीं जान सकते |? 


भरद्वाजने पूछा--भगवन्‌ ! आकाश) दिशा): पृथ्वी 
और वायुका कितना-कितना परिमाण है--यह बताकर मेरा 
सन्देह दूर कीजिये । 


भृगुजीने कहा--मुनिवर ! यह आकाश तो अनन्त 
है। इसमें अनेकों सिद्ध और देवतालोग निवास करते हैं | 
इसीमें उनके लोक भी हैं । यह बड़ा ही रमणीय है तथा 
इतना विशाल है कि कहीं इसका अन्त हो नहीं दिखायी 
देता । ऊपर जानेवालोंको और एश्वीके नीचे चन्द्रमा और 
सूर्य नहीं दिखायी देते | वहाँ अग्निके समान तेजसी ` देवता 
स्वयं अपने प्रकाशसे ही प्रकाशित रहते हैं, किन्तु वे तेजस्वी 
नक्षत्रगण भी इस आकाशका अन्त नहीं पा सकते; क्‍योंकि 
यह अनन्त और दुर्गम है। आकाश हो नहीं, अग्नि; वायु और 
जळका परिमाण जानना भी देवताओंके लिये असम्भव ही है 
ऋषियोंने विविध शास्रोमै त्रिलोकी ओर समुद्रोके परिमाणोंके 
विषयमै तो कुछ कहा भी है; परन्तु जो दृष्टिसे परे है और 
जिसतक इन्द्रियोंकी मी पहुँच नहीं है, उस परमात्माका परिमाण 
कोई कैसे बतायेगा ! आखिर; इन सिद्ध और देवताओंकी 
गति भी तो परिमित ही है; अतः परमात्माका (अनन्त? नाम 
उसके गुणके अनुरूप ही है। 


भरद्वाजने पूछा--मुनिवर | छोकमें ये पाँच घातु ही 
“महाभूत? कहलाते हैं, जिन्हे ब्रह्मने सुष्टिके आरम्ममै रचा था 


और जिनसे ये सब लोक व्याप्त हैं | परन्तु ब्रह्मजीने तो और 


शान्तिपवे ] 


पाम । 
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भी हजारों भूतोंकी रचना की है, फिर इन्हींको “भूत? कहना 
कहोतक युक्तिसंगत है! 

भ्रणुजी बोळे--मुने ! ये पाँचों असीम हैं, इसलिये इन्हे 
“महा? कहा जाता है और इन्हींसे समस्त स्थूल भूतोंकी उत्पत्ति 
होती है; अतः इन पाँचकी ही “महाभूतः संज्ञा होनी उचित ही 


ब्रा 


ह । मनुष्यका शरीर भी इन पाँच भूतोंका ही संघात है। 
इसमें जो गति है वह पवनका भाग है; खोखलापन आकाशका 
अंश है; ऊष्मा अझिका अंग है, लोहू आदि तरल पदार्थ 
जलके अंश हैं ओर हड्डी-मांस आदि ठोस पदार्थ प्रथ्वीके अंश 
हैं। इस प्रकार खावर-जङ्गम सारा जगत्‌ इन पाँच भूतोंसे ही 
बना हँ तथा श्रोत्रश त्राण, रसना, त्वचा और नेत्रसंज्ञक 
इन्द्रियाँ मी इन्हीके परिणाम हैं । 


भरद्वाजने पूछा--मगवन्‌ ! आप कहते हैं कि समस्त 
स्थावर-जङ्गम इन पाँच महाभूतोसे ही बने हैं, किन्तु स्थावरोंके 
शरीरोंमें तो ये पाँचौँ तत्त्व देखे नहीं जाते । बृक्षोंको ही 
लीजिये--वे न सुनते हैं, न देखते हैं; न गन्ध और रसका 
ही अनुभव करते हें और न उन्हे स्पर्शका ही ज्ञान है । फिर 
वे पाञ्चमौतिक केसे कडे जा सकते हैं ? उनमें न तो द्रवत्व 
देखा जाता हे; न अभिका अंश है और न पृथ्वी या वायुका 
भाग ही देखा जाता है तथा आकाशका तो कोई प्रमाण ही नहीं 
है । इसलिये उन्हें भौतिक नहीं कहा जा सकता | 

भुशुजी वोले--मुने ! वृक्ष यद्यपि ठोस जान पड़ते हैं, 
ता भी उनमें आकाश अवश्य है । इसीसे उनमें नित्यप्रति 
फल-फूलादिकी उत्पत्ति सम्भव हों सकती है । उनके अंदर 
जो ऊष्मा है उसीसे उनके पत्ते, छाल, फल और फूल कुम्हलाते 
हैं तथा ये सब मुरझाते और झड़ जाते हैं; इससे उनमें स्पर्श 
भी होना सिद्ध होता है । यह भी देखा जाता है कि बिजलीकी 
कड़क आदि भीषण शब्द होनेपर बृक्षोंके फळ-फूल गिर जाते 
हैं । शब्दका ग्रहण तो श्रोत्रेन्द्रियसे ही होता दै। अतः सिद्ध 
होता है कि बृक्ष सुनते भी हैं | देखो; लता दृक्षको चारों 
ओरसे लपेटती ऊपरकी ओर चढती है; बिना देखे किसीको 
अपने जानेका मार्ग नहीं मिल सकता | इससे सिद्ध होता है कि 
वृक्ष देखते मी हैं | सुगन्ध और दग्रे तथा माँति-माँतिकी 
धूप देनेसे वृक्ष नीरोग होते हैं ओर उनमें फूल आ जाते हैं। 
इससे उनका सूँत्रना भी सिद्ध होता हैं। यल भी 
है; क्योंकि वे अपनी जड़से जळ पीते हैं और कोई रोग होनेपर 
जङ्मै ओषधि डालकर उनकी चिकित्सा भी की जाती है | 
जिस प्रकार मनुष्य कमलनालके द्वारा मुँहसे जल खींचते हैं 
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उसी प्रकार वृक्ष वायुकी सहायतासे अपने पाद ( जड़ ) द्वारा 
जळ पीते हैं | इसीसे उन्हें “पादप? कहा जाता है । बृक्षोमे 
सुख-दुःखका भी ज्ञान देखा जाता है तथा वे काटनेपर फिर 
उग आते हैं, इससे सिद्ध होता दै वे जीवयुक्त हे, अचेतन 
नहीं हैं | वे अपनी जड़के द्वारा जो जळ खींचते हैं, उसे उनके 
अंदर रहनेवाळे वायु और अम्नि पचाते हैं | इस प्रकार 
आह्दारका परिपाक होनेसे उनमें चिकनाइट आती है । और वे 
बढ़ते हैं । जङ्गमोंके शरीरमें भी पाँच भूत रहते हैं, किन्तु उनके 
खरूपमें भेद रहता है | शरीरमें त्वचा, मांस; अस्थि, मजा और 
स्लायु-ये पाँच वस्तुएँ. एथ्वीमय हैं; तेज, क्रोध, चक्षु ऊष्मा 
और जठरानल--ये पाँच अभिमय हैं; श्रोत्र, घाण, मुख, हृदय 
और उदर--ये पाँच आकाशके अंश हैं; कफ, पित्त, खेद; 
चरबी ओर रुघिर--ये पाँच जलीय अंश हैं. तथा प्राण, 
अपान) उदान; समान और व्यान--ये पाँच वायुके विकार 
हैं । प्राणके द्वारा मनुष्य एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाता हैं; 
व्यानसे बळपूर्वक होनेवाळे कार्य करता है, अपान दरीरमें 
ऊपरसे नीचेकी ओर जाता है, समान हृदयमें स्थित है और 
उदानसे मनुष्य उच्छ्वास लेता तथा कण्ठ-ताल्वादि स्थानभेद- 
से शन्दोचारण करता है | इस प्रकार ये पाँच वायु प्रत्येक 
देहधारीसे भिन्न-भिन्न क्रियाएँ कराते हैं । 

जीव भूमिके कारण ही अपनेमें गन्ध-गुणका अनुभव 
करता है, जलके कारण रसको जानता है, तेजोमय चक्षुके 
द्वारा रूपको देखता दै और वायुमय त्वकूसे स्पर्शका अनुभव 
करता है | शब्द; स्पर्श) रूप, रस और गन्ध- थे पृथ्वीके . 
गुण माने गये हें । इनमेंसे में गन्धके शुणोंका विस्तार बताता 
हूँ । इष्ट; अनिष्ट; मधुर) कटु, निर्हारी, संहत; स्निग्ध) रूक्ष 
और विशद मेदसे पार्थिव गन्ध नौ प्रकारका है । शब्द, स्पर्श) 
रूप और रस--ये जके गुण माने गये हैं। इनमेंसे रसज्ञानका 
विस्तार सुनो । उदारचेता ऋषियोंने रसके अनेकों भेद कहे 
हैं। उनमें मधुर, लवण; तिक्त, कषाय; अम्ल और कटु--ये 
छः प्रकारके रस जलमय हैं | शब्द, स्पर्श और रूप--ये तीन 
गुण तेजके हैं | रूपोंका ज्ञान तेजसे होता हे और उनके 
अनेकों भेद हैं । हस्व) दीर्घ) स्थूल, चौकोना, गोल, सफेद, 
काला, छाल, पीला; नीला, अरुण; कठोर, चिकना, ऋक्षण» 
स्िग्ध, मृदु और दारुण--ये सोलह प्रकार रूपके हैं । शब्द 
और स्पर्श--ये दो गुण वायुके हैं | वायुका प्रधान गुण स्पर्श 
है और उसके अनेकों प्रकार हैं | उष्ण, शीत, सुखद, दुःखद, 
खिग्घ, विरद, खुरद्रा; मृदु) रूखा, हल्का, भारी और | 
अधिक भारी--ये स्पर्शके बारह भेद हैं। आकाशका एकमात्र | 
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गुण शब्द ही हे । वह कई प्रकारका है । प्रधानतया उसके 
सात भेद है-षडज), ऋषभ, गान्धार; मध्यम, पञ्चम, घेवत 
और निषाद । अपने व्यापकरूपसे तो शब्द सर्वत्र है, किन्छु 
विशेषरूपसे इतकी उपलब्धि नगाड़े आदियमें होती हे। मृदङ्ग 
भेरी; शङ्ख, मेघ और रथकी घरघराइट आदिमें जो कुछ 
दाब्द सुना जाता है तथा और भी जड़-चेतन आदिके द्वारा 


[ सं० महाभारत 
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जितने प्रकारका शब्द होता है; वह इन सात भेदोंके ही अन्तर्गत 

| इस प्रकार आकाशजनित शब्दके अनेकों भेद हैं ओर 
वह वायुके गुण स्पशंसे मिलकर ही सुना जाता है । जल; अग्नि 
और वायु-र्‍ये तीन तत्त्व देहघारियोंमें सवदा जाग्रत्‌ रहते हैं; 
ये ही शरीरके मूळ हैं और ग्राणोंमें ओतप्रोत होकर शरीरमें 


स्थित रहते हैं । 
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जीवकी नित्यता और सत्ताका वर्णन; चारों अर्णाँकी उत्पत्ति तथा उनके कर्म 


भरद्वाजने पूछा-भगवन्‌ ! मृत्युके समय जो गोदान 
किया जाता है उसका क्या खरूप है | मुमूर्घ पुरुष यह 
समझकर कि यह गो परलोकमें मुझे तार देगी, उसे दान करता 


है | परन्तु वह तो दान करके मर जाता है, फिर वह गौ किसे , 


तारेगी ? इसके सिवा गो और उसका दान करने और लेने- 
वाळा-ये तीनों यहीं नष्ट होते देखे जाते हे । फिर इनका 
समागम केसे होता होगा ? इनमेंसे जो मरता है, उसे या तो 
पक्षी खा जाते हैं, या वह पर्वतसे गिरकर 'चूर-चूर हो जाता 
है अथवा आगमें जलकर भस्म हो जाता है । ऐसी अवस्थामें 
उसका पुनः जीवित होना तो सम्भव ही कहाँ दै? क्योंकि जो 
मर जाता है वह तो सदाके लिये ही चला जाता है । 
श्रगुजी बोले- भरद्वाज ! जीवका तथा उसके किये 
हुए दान या कमका कभी नाश नहीं होता । जीव तो उसी समय 
दूसरे शरीरमें चळा जाता है, नाश तो केवळ उसके इस दारीर- 
का ही होता है | 
भरद्वाजने पूळा--मुनिवर ! अब यह बतानेकी कृपा 
कीजिये कि देहधारियांके गरीराँमै यदि केवळ अभि; बायु, 
पृथ्वी, आकाश और जल-तत्त्व ही विद्यमान हैं; तो उनमें 
 रहदनेवाळे जीवका क्या स्वरूप है ? शरीरको चीर-फाइकर 
' देखनेसे तो उसमें कोई जीव उपलब्ध नही होता; ऐसी ददामें 
यदि पाश्नमौतिक देहो जीवसे रहित जड मान लिया जाय 
तो प्रश्न होता है कि शरीर अथवा मनमें पीड़ा दोनेपर उसके 


सि किन्छु मनमै व्यग्रता हो तो 
खुळे होनेपर भी कोई बात नहीं सुनायी देती; 
अतिरिक्त किसी जीवकी सत्ता मानना व्यर्थ है । 


इन्द्रियोंके रहते हुए भी न देखता है, न सूँत्रता है; न सुनता 
है और न बोलता ही है | स्पर्श और रसका भी उसे अनुभव 
नहीं होता । अतः जिज्ञासा होती है कि इस शरीरमें कोन हर्ष 
और क्रोध करता है ! किसे शोक एवं उद्वेग होता है १ इच्छा; 
ध्यान; द्वेष और बातचीत करनेवाला कोन है ! 

भ्गुजीने कहा--मुने ! मन भी पञ्चमूतोंके ही अन्तर्गत 
है, शरीरमें उसकी कोई अतिरिक्त सत्ता नहीं है। एकमात्र 
अन्तरात्मा ही इस देहका सञ्चालन करता है । वही रूप) रव; 
गन्ध, स्पर्श और शब्दका तथा दूसरे-दूसरे गुणोंका भी अनुभव 
करनेवाला है | वह पॉर्चो इन्द्रियोंके गुणोंकों धारण करनेवाले 
मनका द्रष्टा दै ओर वही इस पाञ्चभौतिक देहके प्रत्येक 
अवयवमें व्याप्त होकर सुख-दुःखका अनुभव करता है । 
जब आत्माका दारीरके साथ सम्बन्ध नहीं रहता तो 
इस देहको सुख-दुःखका भान नहीं होता । ( इससे 
मनके अतिरिक्त उसके साक्षी आत्माकी सत्ता स्वतः 
सिद्ध हो जाती है । ) जब शरीरमें स्थित अभिस्वरूप 
आत्मा इससे पृथक्‌ हो जाता है, उस समय शरीरको 
रूप, स्पशं तथा आगकी गर्मीका ज्ञान नहीं रहता और इसकी 
मृत्यु हो जाती है । आत्मा जब प्रकृतिके गुणोंसे युक्त होता 
है तो उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं और उन्हीं शुणोंसे जब वह मुक्त 
हो जाता है तो परमात्मा कहलाता है । क्षेत्रज्ञको हुम आत्मा 
ही समझो | वह कमळे पत्तेपर पड़े हुए जल-विन्दुकी तरह 
इस गरोरमे रहकर मी शस्र यक्‌ ही हे । उसके ज्ञानसे 
सम्पूर्ण जगतका कल्याण होता है | वही सबसे चेष्टा कराता 
और करता दै | देहके नष्ट दों जानेपर भी जीवका नाझ नही 
होता | जो जीवकी मृत्यु बतळाते हैं, वे अज्ञानी हैं और 
उनका वह कथन मिथ्या है | जीव तो मृत देहका त्याग करके 


दूसरे शरीरमें चला जाता है । शरीरका नाश ही मृत्यु दै । 
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इस प्रकार आत्मा सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर छिपा हुआ 
है । अविद्यासे आच्छादित होनेके कारण वह प्रकाशमें नहीं 
आता । तत्त्वदर्शी महात्मा ही अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धिसे 
उसका साक्षात्कार करते हैं। जो विद्वान्‌ परिमित आहार 
करके रातके पहले और पिछले पहरमें सदा ध्यानयोगका 
अभ्यास करता है, वह चित्त शुद्ध होनेपर अपने अन्तःकरणमें 
ही उस आत्माका दर्शन कर लेता है | अन्तःकरण शुद्ध 
जानेपर उसका शुभाशुभ कमांसे सम्बन्ध छूट जाता है और 
वह प्रसन्नात्मा पुरुष आत्मस्वरूपमें स्थित होकर अनन्त 
आनन्दका अनुभव करता है । 

ब्रह्माजीने सृष्टिके पारम्भमें अपने तेजसे सूर्य ओर अभिके 
समान प्रकाशित होनेवाळे ब्राह्मणों--मरीचि आदि प्रजापतियों- 
को ही उत्पन्न किया । फिर खर्ग-प्राप्तिके साधनभूत सत्य, धम 
तप; सनातन वेद; आचार ओर शोचके नियम बनाये | 
तदनन्तर देवता, दानव, गन्धर्व, दैत्य, असुर, महान्‌ सर्प) 
यक्ष, राक्षस) नाग; पिशाच ओर मनुष्योंको उत्पन्न किया । 
मनुष्योंके चार वर्ण--ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैश्य तथा झूद्गका 
विभाग किया तथा इसी प्रकार प्राणियोंमें जो ओर-और बर्ण 
हैं, उनकी भी रचना की । ब्राह्मणोंका रंग श्वेत, क्षत्रियोंका 
लाल); वेश्योंका पीछा तथा थदूद्रोंका काला बनाया | 


भरद्वाजने पूळा--मुनिवर ! हममेंसे काले-गोरे सभी 
मनुष्योंपर समानरूपसे काम; क्रोध, मय; लोभ; शोक; चिन्ता; 
भूख और थकावटका प्रभाव पड़ता है । सभीके शरीरसे पसीना, 
मळ, मूत्र; कफ, पित्त और रक्त निकलते हैं । ऐसी दशामें 
रंगके द्वारा केसे वर्ण-विभाग किया जा सकता दै? वृक्ष आदि 
स्थावरो तथा पशु-पक्षी आदि जङ्गम प्राणियोंमें असंख्य 
जातियाँ हैं; उनके रंग भी नाना प्रकारके हैं; अतः उनके 
वर्णौका निश्चय केसे हो सकता है ! 
भ्ूणुज्ञीने कहा--पहले वर्णोमें कोई अन्तर नहीं था। 
ब्रह्माजीसे उत्पन्न होनेके कारण सारा संसार ब्राह्मण ही था । 
पीछे विरि.न्न कमोके कारण उसमें वर्णमेद हो गया। जो 
अपने ब्राह्मणोन्चित' धर्मका परित्याग करके विषयभोगके प्रेमी 
बन गये; तीखे और क्रोधी खमावके हो गये; साहसका काम 
पसंद करने लगे और इन कारणोंसे जिनके शरीरका रंग छाल 
हो गया; वे ब्राह्मण “क्षत्रिय? के नामसे प्रसिद्ध हुए । जिन्होंने 
गौओंक्रो सेवा ही अपनी वृत्ति बना लो; जो खेतीसे जीविका 


भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्यके प्रेमी हो गये ओर छोमवश 
सब तरहके काम करके जीविका चलाते हुए काले पड़ गये; 
वे झूद्र कहळाये । इस प्रकार ये चार वर्ण हुए । जो ब्राह्मण 
वेदकी आज्ञाके अनुसार चळते और सदा ही वेद; ब्रत तथा 
नियमोंकों धारण -किये रहते हँ, उनकी तपस्या कमी नष्ट नहीं 
होती | जो इस सृष्टिको .परब्रह्मस्तरूप नहीं जानते; वे द्विज 
कहलानेके अधिकारी नहीं हैं । ऐसे छोगोंकों नाना प्रकारकी 
योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है । वे ज्ञान-विज्ञानसे हीन एवं 
स्वेच्छाचारी पिशाच, राक्षस; प्रेत तथा म्लेच्छ होते हैँ । पीछेसे 
ऋषियोंने अपनी तपस्याके बलसे कुछ ऐसी प्रजा उत्पन्न की 
जो वैदिक संस्कारोंसे सम्पन्न तथा अपने घर्म-कर्ममें दृढ़ता- 
पूर्वक डटी रहनेवाली थी । किन्तु जो आदिदेव ब्रह्मासे उत्पन्न हुई 
है जिसकी जड़-मूल ब्रह्माजी ही हैं और जो अक्षय, अव्यय तथा 
धर्ममें तत्पर रहनेवाळी है; वह सृष्टि मानसी कहलाती है । 

भरद्वाजने पूछा--विप्रवर | अब मुझे यह बताइये 
कि कीन-सा कमं करनेसे मनुष्य व्राह्मण) क्षत्रिय, वेश्य 
अथवा यूद्र होता है १ 


श्ृगुजीने कहा--जो जातकर्म आदि संस्कारोसे सम्पन्न 
पवित्र तथा वेदोंके स्वाध्यायमें संलग्न है, ( यजन-याजन, 
अध्ययन-अध्यापन और दान-प्रतिग्रह -इन ) छः कमोमें 
स्थित रहता है, शोच एवं सदाचारका पालन तथा यज्ञशिष्ट 
अन्नका भोजन करता दै, गुरुके प्रति प्रेम रखता ओर 
नित्य नियमोंका पालन करता है; जिसमें सत्य, दान) द्रोह 
न करना) सबके प्रति कोमळ भाव रखना, छजा$ दया और 
तप आदि सद्गुण देखे जाते हों; वह ब्राह्मण कहा गया है । 
जो युद्ध आदि कमं करता और वेदाँके अध्ययनमें लगा रहता 
है, ब्राह्मणोंको दान देता ओर प्रजासे कर लेकर उसकी रक्षा 
करता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं । इसी प्रकार जो 
वेदाध्ययनसे सम्पन्न होकर व्यापार, पशु-पालन और खेतीके 
काम करता है तथा दान देता ओर पवित्र रहता दै, वह 
वैश्य कहलाता है । किन्छु जो वेद ओर सदाचारका परित्याग 


करके सब कुछ खाता ओर सत्र तरहके काम करता है तथा | 


सदा अपवित्र रहा करता है; वह शूद्र माना गया है। र 
यदि ये ब्राह्मणोचित सत्यादि गुण झूद्गमें दिखायी दें त ह. 
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अतः पूरी शक्ति लगाकर उनका दमन करना चाहिये | 
क्रोधसे श्रीको, मात्सर्यसे तपको, मान-अपमानसे विद्याको और 
प्रमादसे अपनेको बचावे । जिसके सभी कार्य कामनाओंके 
बॅन्धनसे रहित होते हैं तथा जिसने त्यागकी आगमें सब कुछ 
होम दिया है, वही त्यागी और बुद्धिमान्‌ है । किसी 
भी प्राणीकी हिंसा न करे) सबके साथ मैत्रीपूर्ण बर्ताव करे; 
स्री-पुत्र आदिकी ममता एवं आसक्तिको त्याग कर बुद्धिके 
द्वारा इन्द्रियांको वशमें करे और उस स्थितिको प्राप्त करे, 
जो इहलोक और परछोकमें भी निर्भय तथा शोकरहित है । 


नित्य तप करे, मननशील होकर मन और इन्द्रियोंका संयम 
करे, आसक्तिके आश्रयभूत देह-गेह आदिमें आसक्त न 
होकर परमात्माको प्राप्त करनेकी इच्छा रक्खे । मनको 
प्राणमें ओर प्राणको ब्रह्ममे स्थापित करे । वैराग्यसे ही 
निर्वाण (मोक्ष ) प्राप्त होता है, उसे पाकर किसी अनात्म- 
पदार्थका चिन्तन नहीं होता | ब्राह्मण संसारसे परपैराग्य 


होनेपर परत्रह्म परमात्माको अनायास ही प्राप्त कर लेता है । 


सर्वदा शोच और सदाचारका पालन करना तथा सम्पूर्ण 


प्राणियोंपर दया रखना--यह ब्राह्मणका लक्षण है | 


—— Sap —o— 


सत्यकी महिमा, असत्यके दोष, दान आदिके फल ओर आश्रमधमोंका वर्णन 
७ —o Cra >oo— 


श्रगुज़ी कहते हे-मुने ! सत्य ही ब्रह्म है; सत्य ही 
तप है, सत्य ही प्रजाकी सृष्टि करता है, सत्यके ही आधारपर 
संसार टिका हुआ है और सत्यसे ही मनुष्य स्वर्ग प्रास्त करता 
_ है | असत्य अन्धकारका रूप दै, वह नीचे गिराता है । 
अञ्चानान्धकारसे धिरे हुए मनुष्य ज्ञानका प्रकाश नहीं देख 
पाते | जो सत्य है वही धर्म दै, जो धर्म है वही प्रकाश 
(ज्ञान) है और जो प्रकाश है वही सुख हे । इसी प्रकार 
जो असत्य है बही अधमं दै, जो अधमं है बही. अन्धकार 
( अज्ञान ) है और जो अन्धकार है वही दुःख है। 
संसारकी सृष्टि शारीरिक और मानसिक दुःखोंसे भरी हुई है । 
इसमें सुख भी वे ही हैं; जो परिणाममें दुःख देनेवाले हैं । 
यह जानकर विद्वान्‌ पुरुष कभी मोहमें नहीं पड़ते । प्रत्येक 
बुद्धिसानका यह कर्तव्य है कि वह दुःखोंसे छुटकारा पानेका 

उद्योग करे । 


असत्यसे तम ( अज्ञान ) की उत्पत्ति हुई दै; तमोग्रस्त 

. मनुष्य अघर्मके ही पीछे चलते हैं; धर्मका अनुसरण नहीं 
` करते; अतः जो क्रोध; लोभ, हिंसा और असत्य आदिसे 
` आच्छादित हैं वे नतो इस छोकमें सुखी होते हैं और न 
 परळोकमें ही सुख उठाते हैं। नाना प्रकारके रोग, व्याधि 
` और तापसे सन्तत होते रहते हैं, वध और बन्धन आदिके 


मृत्यु, धनके नाश ओर प्रेमीजनों 
¦ मानसिक शोकका भी शिकार 
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होना पड़ता है । इसी प्रकार वे जरा और मृत्युके कारण भी 
बहुत-से दूसरे-दूसरे क्लेश भोगते रहते हैं । 

भरद्वाजने पूछा- मुनिवर ! दान, धमं, तप) स्वाध्याय 
और अग्मनिहोत्रका क्या फल है ? 

भ्रूणुजीने कहा--अझिहोत्रसे पाप नष्ट होता हैः 
स्वाध्यायसे उत्तम शान्ति मिलती दै, दानसे भोगोंकी और 
तपसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है । 
_ भरद्वाजने पूछा--अक्षाजीने जो चार आश्रम बनाये 
हैं; उनके अपने-अपने धर्म क्या हैं ? यह बतानेकी कृपा 
कीजिये । 


भ्रयुजीने कहा--जगत्का कल्याण करनेवाले भगवान्‌ 
न्र्ाजीने धमकी रक्षाके लिये पूर्वकालमें ही चार आश्रमोंका 
उपदेश किया था । उनमेंसे ब्रह्मचर्यको पहला आश्रम 
कहते हैं, जिसमें शिष्यको गुरुके यहाँ रहकर वेदोंका 
स्वाध्याय करना पड़ता है। इसमें रहनेबाळे ब्रह्मचारीको 
बाहर-भीतरकी शुद्धि, वैदिक संस्कार तथा ब्रत और नियमोंके 
पाळनसे अपने मनको वशमें रखना चाहिये । सुबह और 
शाम--दोनो समय सन्ध्या, सूर्योपस्थान तथा अमिहोत्रके 
द्वारा अभिदेवकी उपासना करनी चाहिये । तन्द्रा और 
आछस्यको त्याग करके प्रतिदिन गुरुको प्रणाम करे, वेदोंका 
अध्ययन तथा उसके अर्थका अभ्यास करता रहे। इस 
ग्रकारकी दिनचयसि अपने अन्त:करणको पवित्र बनावे । 
सबेरे, शाम और दोपहर--तीनों वक्त खान करे | ब्रह्मचर्य- 
का पालन तथा अग्नि और गुरुकी सेवा करे, प्रतिदिन मिक्षा 
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मागकर लावे और वह सब गुरुको अर्पण कर दे | अपनी 
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अन्तरात्माको भी गुरुके चरणोंमें निछावर किये रहे | गुरुजी 
जो कुछ कहें, जितके लिये सङ्केत करें और जिस कार्यके 
निमित्त स्पष्ट आज्ञा दें; उसके विपरीत आचरण न करे | 
इस प्रकार गुरुको प्रसन्न करके उनकी कृपासे स्वाध्यायका 
अवसर मिलनेपर वेदाध्ययनमें प्रदत्त होना चाहिये | इस 
विषयमें एक छोक है ( जिसका भाव इस प्रकार है-- ) “जो 
द्विज गुरुकी आराधना करके वेदोंका ज्ञान प्राप्त करता है, 
उसे अन्तमें स्वगेकी प्राप्ति होती है और उसका मानसिक 
संकल्प सिद्ध होता है ।? 


“गाहेस्थ्यःको दूसरा आश्रम वतलाया जाता है। अब हम 
उसके द्वारा पालन करने योग्य आचरणोंकी व्याख्या करते 
हैं। जब सदाचारका पालन करनेवाला ब्रह्मचारी विद्या पढ़कर 
गुरुकुछमें रहनेकी अवधि पूरी कर ले और समावतंन संस्कार- 
के पश्चात्‌ स्नातक हो जाय, उस समय यदि उसे पक्षीके साथ 
रहकर धमंका आचरण करने तथा पुत्रादिरूप फल पानेकी 
इच्छा हो तो उसके लिये ग्रहस्थाश्रममें प्रवेशका विधान है; 
क्योंकि इसमें घर्म अर्थ और काम तीनोंकी प्राप्ति होती है | 
इसलिये त्रिवर्ग-साधनकी इच्छासे ग्रहस्थको उत्तम कर्मके 
द्वारा धन-संग्रह करना चाहिये और उसीके द्वारा अपनी 
ग्रहस्थीका निर्वाह करना चाहिये । ग्रहस्थ-आश्रम सभी 
आश्रर्मोका मूल कहलाता है । गुरुकुछमें वात करनेवाले 
ब्रह्मचारी, वनमें रहकर सङ्कल्पके अनुसार व्रत, नियम तथा 
घर्माका पालन करनेवाले वानप्रस्थी और सब कुछ त्याग कर 
विचरनेवाले संन्यासीको भी गहस्थाश्रमसे ही भिक्षा आदिकी 
प्राप्ति होती दै । तासपर्य यह कि अन्य सब आश्रमवाळोंका 
निर्वाह गहस्थाश्रमसे ही होता है । ग्रहस्थद्वारा किये जानेवाले 
अतिथि-सत्कारके विषयमै एक 'छोक है ( जिसका भावार्थ 
इस प्रकार है-- ) 'जित ग्रहस्थक्रे दरवाजेसे कोई अतिथि 
भिक्षा न पानेके कारण निराश होकर लौट जाता है, वह उस 
ग्रहस्थको तो अपना पाप दे डालता है और खयं उसका पुण्य 
लेकर चला जाता है ।? ग 

इसके सिवा, गृहस्थाश्रमे रहकर यज्ञ करनेसे देवता; 
श्राद्ध करनेसे पितर, शास्तरोके श्रवण, अभ्यास और घारणसे 
ऋषि तथा सन्तान उत्पन्न करनेसे प्रजापति प्रसन्न होते हैं । 
गहृस्थके कर्तव्यके विषयमै दो श्वोक और हैं, ( जिनका 
सारांश इस प्रकार है-- ) “वाणी ऐसी बोलनी चाहिये; जिसमें 
सत्र प्राणियांके प्रति स्नेह भरा हो तथा जो-सुनते समय 
कानोंको मीठी लगे । दूसरांको पीडा देना; मारना या 
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कटुवचन सुनाना अच्छा नहीं है । किसीका अपमान करना; 
अहंकार रखना ओर ढोंग दिखाना--इन बार्तोकी कड़ी 
निन्दा की गयी है । किसी भी जीवकी हिंसा न करना; सत्य 
बोलना और मनमें क्रोध न न होने देना--ये सभी आश्रमवाळों- 
के लिये उपयोगी तप हैं | जिस पुरुषको शहस्थाश्रममें सदा 
धर्म, अर्थ और कामके गुणोंकी सिद्धि होती रहती दै, वह 
इस लोकमें सुखका अनुभव करके अन्तमें शिष्ट पुरुषोंकी 
गतिको प्राप्त करता है |? 
तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ | इसमें रहनेवाले मनुष्य 

धर्मका अनुसरण और तपका अनुष्ठान करते हुए पवित्र 
तीरथोमेंश नदियोंके किनारे, झरनोंके आस-पास तथा मृग; 
मैसे, सूअर, बनेळे हाथी और सिंह-व्यात्र आदि जन्तुओंसे 
मरे हुए एकान्त बनोंमें विचरते रहते हैं | गहस्थोंके उपयोग- 
में आने योग्य सुन्दर वस्त्र, खादिष्ठ भोजन और विष्यः 
भोगोंका परित्याग करके वे जंगली औषध, फळ, मूळ तथा 
पत्तोंका आहार करते हैं, वह भी बहुत थोड़ी मात्रामें और 
नियमानुकूल एक ही बार खाकर रहते हैं | नियत स्थानपर 
ही आसन बिछाकर बैठते हें । जमीन, पत्थर, रेती, कँकरीली, 
मिट्टी, बाळू अथवा राखपर सोते हैं | कास या कुशकी रस्सी, 
मृगचम अथवा पेड़ोंकी छाळसे अपना शरीर ढॅकते हैं । 
सिरके बाळ, दाढ़ी-मूँछ नख और रोम बढ़ाये रहते हैं । 
नियत समयपर स्नान) बलिवेश्वदेव तथा अग्निहोत्र आदि 
कर्मोका अनुष्ठान करते हैं । सबेरे हवन-पूजनके लिये समिधा) 
कुशा और फूल आदिका संग्रह करके आश्रमो झाड़-बुहार 
लेनेके पश्चात्‌ विश्राम करते हैं । सर्दी-गमी) वर्षा और इवा- 
का वेग सहते-सहते उनके शरीरके चमड़े फट जाते हैं । नाना 
प्रकारके नियमोंका अनुष्ठान करते रहनेसे उनके रक्त और 
मांस सूख जाते हैं, शरीरकी जगह चामसे ढँक्री हुईं हड्डियोंका 
ढाँचामात्र रह जाता है; फिर भी धैर्य धारण करके अत्यन्त 
साइसके कारण शरीरको चलाये जाते हैं । जो पुरुष नियमके 
साथ रहकर ब्रह्मर्षियोंद्वारा आचरणमें लायी हुईं इस योग- 
चर्याका अनुष्ठान करता है, वह अभिकी भाँति अपने दोषोंको 
दग्ध करके दुळ॑म लोकोंको प्राप्त कर लेता है | 


अब संन्यासियांका आचरण बतलाया जाता है | संन्यास 


(चोथा आश्रम दै--इस ) में प्रवेश करनेवाले पुरुष अभि- 
होत्र, धन) स्री आदि परिवार तथा घरकी सारी सामग्रीका 
करके विषयासक्तिके वन्धनको तोड़कर घरसे | 
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निकल जाते है । देडे पत्र और ने समान साते 
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हैं । घर्म, अर्थ और कामके सेवनमें अपनी बुद्धि नहीं फँसाते । 
शत्रु, मित्र तथा उदासीन--सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं। 
स्थावर, अण्डज, पिण्डज स्वेदज और उद्भिज प्राणियोंके प्रति 
सन, वाणी अथवा कमसे भी कमी द्रोह नहीं करते | कुटी या मठ 
बनाकर नहीं रहते । उन्हें चाहिये कि चारों ओर विचरते रहें और 
रातमें ठहरनेके लिये पर्वतकी गुफा नदीका किनारा, वृक्षकी जड़, 
देवमन्दिर ग्रामं अथवा नगर आदि स्थानोंमें चले जाया करें | 
नगरमें पाँच रात और गाँवोंमें एक रातसे अधिक न 
रहें । प्राण-धारण करनेके लिये गांव या नगरमें प्रवेश 
करके अपने विशुद्ध धमाका पालन करनेवाले द्विजातियोंके 
घरोपर जाकर खड़े हो जाय । बिना मागे ही पात्रमें जितनी 
भिक्षा आ जाय, उतनी ही स्वीकार करें । काम, क्रोध, दर्प, 

` लोम) मोह, कृपणता, दम्भ, निन्दा अभिमान तथा हिंसा 
आदिसे दूर रहे । 
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इस विषयमै कुछ श्वोक हैं;( जिनके भाव इस प्रकार 
हैं--) “जो मुनि सब प्राणियोंको अभयदान देकर विचरता 
रहता है, उसे कहीं किसी भी जीवसे भय नहीं होता । जो 
अभिहोत्रको अपने आारीरमें आरोपित करके शरीरस्थित 
अग्निके उद्देश्यसे मुखमै भिक्षाप्रा्त हविष्यका होम करता 
है, वह अमिहोत्रियोंको प्राप्त होनेवाले छोकोंमें जाता है | 
जो बुद्धिको, सङ्कल्परहित करके पवित्र होकर शास्त्रोक्त विधिके 
अनुसार संन्यासके नियमोंका पालन करता है; वह परम 
शान्त ज्योतिर्मय ब्रह्मलोककों प्राप्त होता है, इस प्रकार 
वेदमें प्रतिपादित आश्रम-धर्मका मैंने संक्षेपसे वर्णन किया है । 
जो मनुष्य छोकके धर्म-अधर्मकों जानता दै, वह बुद्धिमान्‌ है । 

भीष्मजी कहते है- महर्षि भृगुजीके इस प्रकार 
उपदेश देनेपर परम धर्मात्मा भरद्वाजने विस्मयविमुग्ध होकर 
उनका पूजन किया | 


व 


आचारकी विधि और अध्यात्मज्ञानका वर्णन 
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युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! अब मैं आपके मुखसे 
आचारकी विधि सुनना चाहता हूँ; क्योकि. आप सर्वेश हैं। 
भीष्मजीने कहा--मनुष्यको सड़कपर, गोओंके 

बीचमें और अन्नके पोदोंसे हरे-भरे खेतमें मल-मूत्रका त्याग 
नहीं करना चाहिये । आवश्यक शोच आदिसे निवृत्त होकर 

. कुल्ला करनेके पश्चात्‌ नदीमें स्नान करना चाहिये । इसके बाद 
( सन्ध्योपासना और ) देवताःपितरोका तर्पण करना आबश्यक 

'है । प्रतिदिन सूर्यापस्थान करे | सूयोंदयके समय कभी न 
सोये । सायं और प्रातः--दोनों समय सन्ध्या करके गायत्री- 
का जप करे। दोनों हाथ, दोनों पेर और मुँह-इन पाँच अङ्गोको 
धोकर पूर्वकी ओर मुँह कर भोजन करने बैठे | भोजनक्रे समय 
मौन रहे | भोजनके लिये परोसे हुए अन्नकी निन्दा न करे, 
उसे स्वादिष्ट मानकर प्रेमसे मोजन करे | भोजनके बाद हाथ 

` धोकर उठे । रातको भीगे पेर न सोये । देवर्षि नारदजी 

` इसीक्रो आचार कहते हैं,। यजश्शाला आदि पवित्र . स्थान; 
' व्ैंछ) देवता, गोशाला, चौराहा, ब्राह्मण, धार्मिक मनुष्य 
तथा मन्दिरको सदा अपने दाहिने करके चले । घरमें 
यों, सेवकों और कुउम्त्रीजनोंके लिये भी एक-सा ही 
बनवाना उत्तम माना गया है। शा्रमें मनुष्योकि 
बेरे और शाम--दो ही वक्त भोजन करनेका विधान 
` नहीं खाना चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्य 
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उपवासी माना जाता है | होमके समय अग्निमे हवन और 
केवछ ऋतुस्नानके समय स्त्रीके साथ समागम करते हुए एक- 
पत्नीत्रत धारण करनेवाला बुद्विमान्‌ स्थ भी ब्रह्मचारी ही माना 
जाता है | ब्राक्षणके भोजनसे वचा हुआ ( यज्ञशिष्ट ) अन्न 
अमृतके तुल्य है; ऐसे अन्नको भोजन करनेवाले सत्पुरुष 
सत्यस्वरूप परमात्माको प्राप्त होते हैं । जो मिट्टीके ढेले 
फोडता; तिनके तोड़ता और दाँतोसि नख चबाया करता है 
तथा जो सदा जूठे दाथ और जुठे मुँह रहा करता है, उसको 
बड़ी आयु नहीं मिळती । 

मनुष्य खदेशमें हो या परदेशमें, अपने पास आये हुए 
अतिथिको भूखा न रहने दे। जीविकाके लिये किये हुए 
कायसे जो धन आदि प्राप्त हो, उसे माता-पिता आदि 
गुरुजनोंकों निवेदन कर दे ॥ गुरुजनोंके आनेपर उन्हें स्वयं 
आसन देकर बैठावे और सदा उनको प्रणाम किया करे | 
गुरुऔंका सत्कार करनेसे आयु, यश और लक्ष्मीकी प्राप्त होती 
है। उदयके समय पूर्यको न देखे, नंगी हुई परायी र्रीकी 
ओर .दृष्टि न डाळे और सदा धर्मानुसार ऋतुकालके समय 

एकान्त स्थानमें पत्नीके साथ समागम करे | परिचित मनुष्यसे 
जब-जब भेंट हो, उसका कुशल-समाचार पूछे । प्रतिदिन 
प्रातःकाळ और सन्ध्याके समय ब्राह्मणोंको प्रणाम करें-- 


ऐसी शात्रकी आशा है | देवमन्दिरमे, गौओंके बीचमें, 
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त्राह्मणोंके यज्ञादि कमोंमें, शास्तरोंके स्वाध्यायकालमें और भोजन . 


करते समय दाहिने दाथसे काम ले। प्रातः और सन्ध्याके 
समय ब्राह्मणोंका विधिवत्‌ पूजन करे। हजामतके समय) छींक 
आनेपर, स्नान और भोजनके समय तथा रुग्णावस्थामें 
सबको चाहिये कि व्राह्मणोंको प्रणाम करे; इससे आयु बढ़ती 
है । सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब न करे; अपनी * विष्ठापर 
इष्टि न डाले, ख्रीके साथ एक आसनपर सोना और एक 
थाळीमें भोजन करना छोड़ दे । अपनेसे बड़ांको नाम लेकर 
या “तू? कहकर न पुकारे। अपनेसे छोटे या समवयस्क पुरुषों- 
का नाम लेनेसे दोष नहीं लगता ।- 
पापियोंका हृदय ही उनके पापोंको बता देता है; जो लोग 
जान-वूझकर किये हुए पापको महापुरुषोंसे छिपाते हैं, वे 
नष्ट हो जाते हैं । जो मूर्खं हैं; वे ही जान-बूझकर किये हुए 
पापको छिपाते हैं । यद्यपि मनुष्य उस पापको नहीं देखते; 
तो भी देवता तो देखते ही ईं । पापी मनुष्यका छिपाया 
हुआ पाप उसे पुनः पापमें ही लगाता है और धर्मात्माका 
धर्मतः गुप्त रक्खा हुआ धर्म उसे पुनः धर्ममें ही प्रत्त करता 
है। मूर्ख मनुष्य पाप करके उसे भूल जाता है, किन्छु वह 
पाप उसके पीछे ही लगा रहता है । किसी कामनाकी पूर्तिके 
लिये जो धन सञ्चित करके रक्खा होता है, उसको अपने 
उपभोगम खर्च करनेसे बड़ा क्लेश होता दै | मगर समझदार 
लोग ऐसे धनको प्रशंसा नहीं करते; क्योंकि मौत राइ नहीं 
देखती ( कामना पूरी हो या अधूरी, समग्रपर मृत्यु हो ही 
जाती है )। मनीषी पुरुषोंका कहना है कि समी प्राणियोंका 
धर्म मानसिक दै अर्थात्‌ मनसे किया हुआ धम ही वास्तविक 
धर्म है; अतः मनसे समस्त जीवोंका कल्याण सोचता रहे | 
केवळ वेदोक्त विधिका सहारा लेकर अकेले ही धर्मका आचरण 
करना चाहिये । इसमें दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं 
है | धर्म ही मनुष्यांकी योनि दै, धर्म ही खर्गके देवताओंका 
अमृत है | धर्मात्मा मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ धर्मके ही बलसे 
सदा सुख भोगते हैं । 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! शास्रमें पुरुषके लिये 
जो अध्यात्मज्ञानका चिन्तन बताया जाता दै; वह अध्यात्म 
क्या है १ उसका स्वरूप केसा है ? यह चराचर जगत्‌ किससे 
उसन्न हुआ है ओर प्रलयके समय किसमें लीन होता दै १-- 
` ये बातें मुझे बतानेकी कृपा करं | 


भीष्मजीने कहा--कुन्तीनन्दन ! घुम मुझसे जिस 
अध्यात्मञ्ञानके विषयमै पूछ रहे हो, उसकी व्याख्या करता 
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हूँ । वह अत्यन्त कल्याणकारी और सुखस्वरूप दै । आचायोंने 
सृष्टि और प्रलयकी व्याख्याके साथ ही अध्यात्मज्ञानका 
वर्णन किया है | उसे जान लेनेसे मनुष्यको प्रसन्नता और 
सुखकी प्राप्ति होती है । वह सम्पूर्ण भूतोंके लिये हितकारी है; 
जो उसे जानता दै, उसकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती 
हैं । पृथ्वी, वायु, आकाश, जळ और अभि--ये पाँच महा- 
भूत सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयक्रे स्थान हैं । जैसे 
लहरें समुद्रसे प्रकट होकर फिर उसीमें छीन हो जाती हैं 
उसी प्रकार ये पाँच महाभूत भी जिस आनन्द्स्वरूप परमात्मासे 
उत्पन्न हुए हैं, पुनः उसीमें लीन हो जाते हैं । शब्द; श्रोत्र 
और सम्पूर्ण छिद्र आकाशके कार्य हँ; स्प, त्वचा और 
चेष्टा--ये तीन वायुरे; रूप, नेत्र और परिपाक--ये तेजके; 
रस; जिह्वा ओर क्ळेद जलके तथा गन्ध, नासिका और शरीर 
एथ्वीके गुण हैं। इस प्रकार इस देहमें पाँच महाभूत तथा 
छडा मन हैं| इन्द्रिया और मन- थे जीवको विघयोंका ज्ञान 
कराते हैं | इन छःके अतिरिक्त सातवीं बुद्धि ओर आठवॉ 
क्षेत्रज्ञ है । इन्द्रियां विषयोंको ग्रहण करती हैं; मन संकल्प- 
विकल्प करता है और बुद्धि उसका ठीक-ठीक निश्चय करती 


है । कषेत्रज्ञ ( आत्मा ) साक्षीकी माँति स्थित रहता है । यह 


शरीरके भीतर और बाहर सर्वत्र व्याप्त है । पुरुषको अपनी 
इन्द्रियोंकी परीक्षा करके उनकी पूरी जानकारी रखनी चाहिये; . 
क्योकि सत्त्व) रज ओर तम- यै तीनों गुण इन्द्रियोंका ही 
आश्रय लेकर रहते हैं । मनुष्य अपनी बुद्धिके बळसे जीवोंके 
आवागमनकी अवस्था जानकर धीरे-धीरे उसपर विचार करते 
रहनेसे परम शान्ति पा जाता है। यह चराचर जगत्‌ बुद्धिके 
उदय होनेपर ही उत्पन्न होता और उसके ळयके साथ हो लीन 
हो जाता है; इसलिये सबको बुद्धिमय कहा गया है । 

बुद्धि ही जिसके द्वारा देखती दै, उसे नेत्र कहते हैं; 
जिससे सुनती है, वह श्रोत्र कहलाता है और जिससे सूँघती 
है, उसे घाण कदा गया दै | वही जिह्वाके द्वारा रुसका और 
त्वचासे स्पर्शका अनुभव करती हे । इस प्रकार बुद्धि ही 
विकारको प्राप्त होकर नाना रूपाँसे विषयोंको ग्रहण करती है । 
वह जिस द्वारसे किसी विषयको पाना चाहती है, मन उसीका 
आकार धारण कर लेता है। भिन्न-भिन्न विषयाँको ग्रहण 


करनेके छिये जो बुद्धिके पाँच अधिष्ठान हैं उन्दीको पाँच | 


इन्द्रियां कहते हैं । बुद्धिमान्‌ पुरुधोंको चाहिये कि वे इन्द्रियों- 
को काबूमें रक्खें । सत्त्व रज और तम--ये तीन गुण सदा ही 
प्राणियोंमें स्थित रहते हैं और इनके कारण उनमें सात्विकी 
राजसी तथा तामसी तीन तरहकी बुद्धि भी देखनेमें ( में आती दै। 
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` इनमें सत्त्वगुणसे सुख, रजोगुणसे दुःख और तमोगुणसे मोह 
उत्पन्न होता है । 
जब शरीर या मनमें किसी प्रकारसे भी प्रसन्नताका भाव 
हो) हर्ष बढ्ता हो, सुख और शान्तिका अनुभव हो रहा हो 
तो सत्तगुणकी वृद्धि समझनी चाहिये | जिस समय किसी कारणसे 
या बिना कारण ही असन्तोष, शोक) सन्ताप, लोभ और 
असइन शीलताके भाव दिखायी दें तो उन्हें रजोगुणके चिह्न 
जानने चाहिये | इसी प्रकार अपमान, मोह, प्रमाद, खप्न, 
निद्रा और आलस्य घेरते हों तो उन्हें तमोगुणके विविध रूप 
समझे । बुद्धि और आत्मा--दोनों सूक्ष्म तत्त्व हैं, तथापि 
इनमें जो अन्तर दै, उसपर दृष्टि डालो । इनमेंसे बुद्धि तो 
गुणोंकी सृष्टि करती है और आत्मा इन सब बातोसे अलग 
रहता है | जैसे गूलरका फल और उसके भीतर रहनेवाले 
कीड़े--ये दोनों एक साथ रहते हुए भी एक-वूसरेसे भिन्न 
हैं; उसी प्रकार बुद्धि और आत्मा परस्पर मिले हुए प्रतीत 
होनेपर भी वास्तवमै अलग-अलग हें । सत्व आदि गुण जड 
हानेके कारण आत्माको नहीं जानते, किन्तु आत्मा चेतन है; 
इसलिये गुणोंको जानता है । जैसे घड़ेमें रक्खा हुआ दीपक 
घड़ेके छेदोंसे अपना प्रकाश फेलाकर बस्तुआंका ज्ञान कराता 
है, उसी प्रकार परमात्मा शरोरके भीतर स्थित होकर चेष्टा 
और ज्ञानसे न्य इन्द्रियों तथा मन-बुद्धिके द्वारा सम्पूर्ण 
पदार्थोका ज्ञान कराता है बुद्धि गुणोंको उत्पन्न करती है 
ओर आत्मा केवळ देखता है । बुद्धि और आत्माका यह 
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सम्बन्ध अनादि है। जो संसारी कामोंसे मन हटाकर केवळ 
आत्मामें ही अनुराग रखता और आत्मतखका ही मनन करता 
है, वह सब प्राणियोंका आत्मा हो जाता है और इस साधनासे 


च 


उसको बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती हें। 


जैसे जलमें विचरनेवाळा पंछी; उसमें रहकर भी पानीसे 
लिप्त नहीं होता, उसी तरह ज्ञानी पुरुष भी सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
निर्लिप्त होकर विचरता है । निप होना ही आत्माका स्वरूप 
है, ऐसा अपनी बुद्धिसे निश्चय करके मनुष्य दुःख पड़नेपर 
शोक न करे और सुख मिळनेपर हरसे फूल न उठे । सब 
जीवाँके प्रति समान भाव र्खे । जसे मेळे बदनबाले मनुष्य 
जलसे भरी हुई नदीम नहा-घोकर साफ-सुथरे हो जाते हैं; उसी 
प्रकार इस ज्ञानमयी नदीमें अवगाहन करके मलिन हृदयवाले 
पुरुष भी शुद्ध एवं विद्वान्‌ हो जाते हैं । यही बिशुद्ध 
अध्यात्मज्ञान है । जो मनुष्य बुद्धिसे जीवोंके आवांगमनपर 
रानैः-शानेः विचार करके इस उत्तम ज्ञानको प्राप्त कर लेता है; 
उसे अक्षय सुख मिळता है । जो धर्म, अर्थ और कामको 
ठीक-ठीक समझकर उसका परित्याग कर चुका हे और 
योगयुक्त चित्तसे आत्मतच्वके अनुसन्धानमें लग गया है, बही 
तखदर्शी है । उसे दूसरी कोई वस्तु जाननेकी उत्कण्ठा नहीं 
होती । उस परमात्माको जानकर ज्ञानी पुरुष अपनेको कृतार्थ 
मानते हैं । अज्ञानियाँको जिस संसारसे महान्‌ भय बना रहता 
है उसीसे ज्ञानियोंको तनिक भी भय नहीं होता | 
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ध्यानयोगका वणन और जपकी महिमा बतानेके लिये एक जापक ब्राह्मणकी कंथा 


भीष्मजी कहते हें--कुन्तीनन्दन ! अब में तुमसे 
ध्यानयोगका वर्णन कर रहा हूँ जिसे जानकर महृर्षिगण इस 
लोकमे सनातन सिद्धिको प्राप्त हुए हैं । योगियोंको चाहिये 
किवे सर्दी-गर्मी आदि दन्द्रोंको सहन करते हुए नित्य सत्त्वगुणमें 
स्थित रहें ओर सब प्रकारकी आसक्तियाँसे मुक्त होकर शौच- 
सन्तोष आदि नियमोंका पालन करते हुए ऐसे स्थानोपर ध्यान 
` करें; जहाँ स्री आदिका संसर्ग तया ध्यानविरोधी बस्तुएँ न हों, 
मनमें पूर्णतया शान्ति बनी रहे | योगका साधक इन्द्रियोको 
याक ओरसे समेटकर काष्ठकी भाँति निश्चळ होकर बैठ 
मनको एकाग्र-करके परमात्मामें छगा दे | उस 
्यानमें इस प्रकार मम्न हो जाय करिं कानोंमें कोई शब्द 
ग अनुभव न हो, आँखसे रूपका, 


जिह्वासे रसका तथा नासिकासे सुगन्धित बस्तुओंका पता न 
चले । पाचों इन्द्रियोंको मोहमें डाळनेवाले विषयोंकी इच्छा 
ही न हो | बुद्धिमान्‌ योगी पहले इन्द्रियोंकों मनमें खिर करे, 
फिर पाचों इन्द्रियोसहित मनको ध्यानमें एकाग्र करे | 

इस प्रकार प्रयत्न करनेसे पहले तो कुछ देरके लिये 
इन्द्रियोंसहित मन स्थिर हो जाता है, किन्तु फिर बादळोमे 
चमकती हुई विजलीकी तरह वह बारबार विषयोंकी ओर 
जानेके लिये चञ्चल हो उठता है। जैसे पत्तेपर पड़ी हुई पानी- 
की बूँद सब ओरसे हिलती रहती है, उसी तरह ध्यानमार्गमें 
स्थित साधकका मन भी चलायमान होता रहता है । एकाग्र 
करनेपर कुछ देरतक तो वह ध्यानमें स्थिर रहता है, किन्छु फिर 
नाडीमागमै प्रवेश करके वायुक्री भाँति चञ्चल हो जाता है | 
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ऐसे विक्षेपके समय ध्यानयोगको जाननेवाळे साधकको खेद या 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये; बल्कि आलस्य और मात्सर्यका 
त्याग करके ध्यानके द्वारा मनको पुनः एकाग्र करनेका प्रयत्न 
करना चाहिये ! 


योगी जब ध्यानका आरम्भ करता है तो पहले उसके 
द्वारा क्रमशः विचार, विवेक और वितर्क नामक ध्यान होते 
हैं। ध्यानके समय मनमें कितना ही क्लेश क्यों न हो साधकको 
घबराकर प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहिये; बल्कि अपने आत्माके 
कल्याणके लिये विशेष तत्परताके साथ उसमें ळग जाना 
चाहिये । प्रतिदिन मन और इन्द्रियोंको ध्यानमार्गमे स्थापित 
करके योगाभ्यास करनेसे इन्द्रियोंसहित मन अपने आप शान्त 
हो जाता है । इस प्रकार मनोनिग्रहयूर्वक ध्यान करनेवाले 
योगीको जो दिव्य सुख प्राप्त होता है; वह मनुष्यको किसी 
उद्योगसे या देवकी सहायतासे भी नहीं मिळ सकता । ज्यों- 
ज्यों ध्यानजनित सुखका अनुभव होता हे, त्यों-ही-त्यों ध्यानमें 
अनुराग बढ़ता जाता है । इस प्रकार योगीछोग ध्यानके द्वारा 
ढुःख-शोकसे रहित निर्वाण ( मोक्ष ) को प्राप्त कर लेते हैं । 


युधिष्ठिरने पूछा--जप करनेवाले लोगोंको किस फल- 
की प्राप्ति होती है ! उन्हें किन लोकोंमें स्थान मिलता है ! 
जपकी विधि क्या है ! जापक किसे कहते हैं ? और जप करने 
योग्य मन्त्र क्या है £--ये सारी बातें मुझे बताइये; क्यों क्र 
आप सर्वज्ञ हैं । 


भीष्मजीने कहा--इस विषयमै जानकार लोग यम,काल 
और ब्राह्मणके संवादरूपमे एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया करते हैं | हिमालय पर्वतके पास एक महायशस्त्री धर्मात्मा 
ब्राह्मण रहता था । वह पिप्पलादका पुत्र था और कौशिक- 
बंशमें उत्पन्न हुआ था । वेदोंमें उसने पूर्ण विद्वत्ता प्राप्त की 
थी और छहों अङ्गका तो उसे अपरोक्ष ज्ञान था- वे सदा 
उसकी जिह्वापर रहते थे | एक बार वह संहिता (गायत्री ) का 
जप करते हुए तपस्यामें प्रवृत्त हुआ | इस नियमका पालन 
करते हुए उसके एक हजार वर्ष बीत गये | तदनन्तर) 
सावित्री देवीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा--'ब्रह्मषे ! मैं तुमपर 
बहुत प्रसन्न हूँ । बताओ क्या चाहते हो ! तुम्हारी कोन-सी 
इच्छा पूरी करू !? 
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देवीके ऐसा कहनेपर वह धर्मात्मा ब्राह्मण बोला--झुमे ! 
इस मन्त्रके जपमें मेरी इच्छा बराबर बढ़ती रहे; मनकी 
एकाग्रतामें दिनोंदिन उन्नति हो |? यह सुनकर देवीने मधुर 
वाणीम उत्तर दिया--*तुम जैसा चाहते हो, वही होगा | मैं 
ऐसा प्रयत्न करूंगी, जिससे तुम्हें नित्यसिद्ध ब्रह्मघामकी प्राप्ति 
होगी । इसके सिवा इस समय जो तुमने मुझसे वरदानके रूपमै 
माँगा है, वह भी पूरा होगा । तुम एकाग्रचित्त होकर नियम- 
पूवक जप करो । धम खयं तुम्हारे पास आवेगा । काल; 
त्यु तथा यम भी तुम्हारे निकट पधारेंगे | यहाँ उन लोगोंके 
साथ तुम्हारा धके विषयमे विवाद होगा ।? 
भीष्मजी कहते हैं--यह कहकर सावित्री देवी अपने 
धामको चली गयीं । इधर वह सत्यप्रतिज्ञ ब्राह्मण भी सौ दिव्य 
वर्षोतक जप करता रहा । वह मन और इन्द्रयोंको सदा 
वशमें रखता था, क्रोधको जीत चुका था और दूसरोंके दोष नहीं 
देखता था । इस प्रकार जब उसका नियम पूरा हो गया तो 


धमंने प्रसन्न होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा-- ; A 


ब्राह्मण ! मेरी ओर तो देखो, मैं साक्षात्‌ घमं हूँ और तुम्हारा 
दशन करने आया हूँ | इस जपका जो कुछ फल तुम्हें प्राप | 
हुआ है, उसे सुनो--मनुष्यों और देवताओंको ग्रसं होनेबाले 
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जितने भी लोक हैं; वे सब तुमने जीत लिये हैं । तुम देव- 
लोकको छॉघकर ऊपरके लोकोंमें पदार्पण करोगे; इसलिये 
मुने ! अब तुम अपने प्राणोंको त्याग दो और जिन लोकोंमें 
जानेकी इच्छा हो, वहाँ जाओ । इस देइको त्याग देनेके बाद 
ही उन लोक्रोमें जा सकोगे |? 
ब्राह्मणने कहा--धमं ! मुझे उन लोकोंको लेकर क्या 
करना है । आप सुखपूर्वक अपने स्थानको जाइये । 
घर्मने कहा--मुनिवर ! तुम्हें इस शरीरका त्याग तो 
अवश्य ही करना चाहिये, इसके बाद स्वरमें जाओ या जैसी 
तुम्हारी रुचि हो करो | 
त्राहणने कहा- धर्म ! मै बिना देहके स्वर्गमें रहना 
नहीं चाहता । आप जाइये, मेरी स्वर्गमें जानेकी तनिक भी 
इच्छा नहीं है । में यहीं गायत्रीका जप करते हुए आनन्दसे 
रहुँगा । 
धर्मने कहा--विप्रवर ! यदि तुम शरीर छोड़ना नहीं 
चाहते तो देखो, ये काळ, मृत्यु और यम स्वयं तुम्हारे पात 
आ रहे हैं | , 
तदनन्तर यम; काल और मृत्यु तीनों उस ब्राह्मणके पास आ 
पहुँचे । सबसे पहले यमदेबता बोळे "द्विजवर ! मैं यम हूँ और 
यह कहनेके लिये आया हूँ क्रि तुम्हारे उत्तम आचरण और 
कठोर तपस्याका फळ तुम्ह प्राप्त हुआ है |? काळने कह्दा “मैं 
काळ हूँ और यह सूचना दे रहा हूँ कि तुम्हें इस जपका बहुत 
उत्तम फळ मिला है। यह तुम्हारे स्वर्गछोक चलनेका समय 
है |? मृत्युने कहा “धर्मज्ञ ! मुझे मृत्यु समझो । मैं काळकी 
` प्रेरणासे तुम्हे यहाँसे ले चळनेके लिये आया हुँ |? 
 _ ब्ाह्मणने कहा सूर्यपुत्र यम) महात्मा काल; मृत्यु 
र्र . और धर्मका मैं खागत करता हूँ | बताइये, में आपलोगोंकी 
 क्यासेवा करूँ १ 


गुह कहकर ब्राक्षणने उन सबको पाद्र-अर्ष्य आदि 
निवेदन किया और प्रसन्नतापूर्वक पूछा “अब मुझे क्या आज्ञा 
 हृतनेहीमै तीर्थयात्राके ` लिये निकले हुए राजा 
जहाँ ये सब लोग एकत्रित हुए थे, वहीं आ पहुँचे । 
ह. पूजन और प्रणाम करके कुशल- 
आत्‌ ब्राह्मणने भी राजाको आसन और 
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पाद्र-अध्य॑ देकर कुशल-प्रश्नके बाद कदा “महाराज ! आप- 
का स्वागत है | कहिये, मैं अपनी शक्तिके अनुसार आपका 
कोन-सा कार्य सिद्ध करूँ ! 

राजाने कहा-मैं राजा हूँ और आप ब्राह्मण; इस- 
लिये आपको कुछ धन देना चाहता हूँ, आपको जितने घनकी 
आवश्यकता हो, मुझसे माँगियै । 

ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! त्राह्मण दो प्रकारके होते 
है--एक प्रदृत्तिमार्गमें चळनेवाले और दूसरे निवृत्तिमार्गका 
आश्रय लेनेवाले | मैं अब प्रतिग्रहसे निवृत्त हो गया हुँ। जो 
लोग प्रबृततिमार्गपर चलनेवाले हों) उनको दान दीजिये | में तो 
अब दान लेता नहीं | हॉ, अपनी कुछ इच्छा हो तो बताइये) 
में आपको क्या दूँ ? अपने तपोबलसे आपका कौन-सा कार्य 
br I ! 

राजाने कहा--यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते 
हैं तो पूरे सौ वर्षोतक जप करके आपने जिस फलको प्रास 
किया है, वही दे दीजिये | 1 

ब्राह्मणने कहा--एवमस्तु, आप मेरे जपका उत्तम. 
फळ स्वीकार कीजिये । 


गाजा बोळे- आपका अछा हो, मैंने जो जपका फल 
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माँगा है, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है; इसलिये जाता 
है, साथ ही एक बात पूछता हूँ; उसे बताइये; आपके इस 
जपका फल है क्या ? 
त्राह्मणने कहा-इसक्रा फल क्या मिलेगा ! यह में 
नहीं जानता; परन्तु मैंने जो कुछ जप किया था; वह आपको 
दे दिया | ये धं, यम) मृत्यु और काल इस बातके 
साक्षी हैं । 
राजाने कहा-त्रहन्‌ ! यदि आप अपने जपका फल 
नहीं. बतळा सकते तो वह अज्ञात फल मेरे किस काम 
आयगा ! सं सन्दिग्ध फल नहीं चाहता; यह आपहीके- 
पास रहे | 
त्राह्षणने कहा-राजन्‌ ! अब तो मैं अपने जपका 
फल दे चुका । अब दूसरी कोई बात नहीं स्वीकार करूँगा | 
हम दोनोंको अपनी-अपनी बातपर दृढ़ रहना चाहिये । 
पहले जप करते समय कभी मैंने फछकी कामना नहीं की थी, 
अतः इस जपका क्या फल होगा ?--यह कैसे जान पाऊँगा | 
आपने “दीजिये? कहकर माँगा और मैंने “देता हूँ? कहकर 
दे दिया--ऐसी दशामें अपनी बात झूठी नहीं करूँगा । 
आप धेय धारण करके सत्यक्री रक्षा कीजिये । इस प्रकार 
स्पष्ट बतानेपर भी यदि मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको 
अतत्यका महान्‌ पाप छगेगा। स्वयं यहाँ पधारकर आपने 
मुझसे जपके फलकी याचना की और बह मैने आपको अर्पण 
कर दिया; इसलिये अब आप सत्यपर डटे रहकर 
मेरे दिये हुए फलको स्वीकार कीजिये । झूठ बोलनेवाले 
मनुष्यको न इस छोकमें सुख मिलता है न परलोकमें | वह 
अपने पूर्वजोंकों भी नहीं तार सकता; फिर आनेवाली पीढ़ीका 
तो उद्धार कर ही केसे सकता है १ परलोकमें सत्यसे जिस 
प्रकार जीवका उद्धार होता दै, उस तरह यज्ञ, दान और 
नियमोंसे नहीं । लोगोंने अबतक जितनी तपस्याएँ की हैं और 
भविष्यमै वे जितनी करेंगे, उन सत्रको अगर सैकड़ों और 
ळाखोंक्री तादादमें इकट्ठा किया जाय) तो भी उनका महत्त्व 
सत्यसे. बढ़कर नहीं सिद्ध हो सकता । एकमात्र सत्य ही 
अविनाशी ब्रह्म है; सत्य ही अक्षय तप दै, सत्य दी अविनाशी 
यज्ञ तथा सत्य ही सनातन वेद है । वेदोंमें सत्यकी ही महिमा 
गायी गयी है | सत्यसे ही श्रेष्ठ फलकी प्राप्ति होती है । धर्म 
और इन्द्रिय-संयमक्री सिद्धि भी सत्यसे ही होती है । सत्यके 
ही आधारपर सत्र कुछ टिका हुआ है । सत्य ही वेद, वेदाङ्ग, 
विद्या, -विधिः ब्रत और 3“काररूप है । सत्यके ही प्रभावसे 
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प्राणियोंका जन्म और उन्हें सन्तानकी प्रात्ति होती दै । सत्यके 


बळसे ही हवा चलती, सूर्य तपते और आग जलती है । : 


स्वर्ग भी सत्यपर ही स्थित है ! यज्ञ, तप; वेद; स्तोभ, मन्त्र 
तथा सरस्वती--ये सत्र सत्यके ही स्वरूप हैं । मैंने सुना रै, 
किसी समय धर्म और सत्यको तराजूपर रखकर तौला गया 
तो जिधर सत्य था, उघरका ही पलड़ा भारी हुआ । जहाँ 
धर्म है, वहाँ सत्य है। सत्यसे ही सबकी वृद्धि होती है । 
इसलिये राजन्‌ ! आप भी सत्यपर ही दृढ़ रहिये । असत्यका 
बर्ताव न कीजिये । यदि मेरे दिये हुए जपके फलकों आप 
नहीं स्वीकार करेंगे, तो धमसे भ्रष्ट होकर संतारमें भटकते 
फिरेंगे । जो पहले देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर देना नहीं 


'चाइता तथा जो याचना तो करता है, किन्तु मिलनेपर 


उसे लेना नहीं चाहता--ये दोनों ही मिथ्यावादी होते हैं। 
अतः आप मेरी ओर अपनी भी बात मिथ्या न कीजिये | 

राजाने कहा--्रह्मन्‌ ! क्षत्रियका धर्म तो प्रजाकी 
रक्षा और युद्ध करना है । क्षत्रिय्रोंकी दाता कहा गया है। 
ऐसी दशामे मैं उल्टे आपसे ही दान कैसे ले सकता हुँ! 

त्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! दान लेनेके लिये मैंने 
आपसे प्रार्थना नहीं की थी और न मैं देनेके लिये आपके 
घर ही गया था। आपने खयं यहाँ आकर माँगा है, अब 
लेनेसे क्यों इनकार करते हैं ? 

राजाने कहा--विप्रवर ! यदि आपने अपने जपका 
उत्तम फल देनेका ही निश्चय किया है; तो ऐसा कीजिये 
हम दोनोंके जो भी पुण्यफल हों, उन्हे एकत्र करके दोनों 
साथ ही भोगें । ब्राह्मणोंको दान ढेनेका अधिकार है और 
क्षत्रिय केवल दान देते हैं, लेते नहीं | इस धर्मको आपने 
भी सुना होगा; अतः इमलोग साथ-ही-साथ दोनोंके कर्म- 
फोका उपभोग करें | अथवा आपकी ऐसी इच्छा न होतो 
साथ रहकर कर्मफल भोगनेकी आवश्यकता नहीं है | उस 
अवस्थामें में यही प्रार्थना करूँगा कि आप मेरे शुभकर्माका 
पूरा-पूरा फल स्वीकार कर ले--यह आपका मेरे ऊपर 
महान्‌ अनुग्रह होगा । 


ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! आपके माँगनेपर मैने जो 


कुछ देनेकी प्रतिश की दै, उसे ले लीजिये; क्योंकि वह मेरे र 
पास आपकी धरोहरके रूपमै रक्खा है | यदि नहीं लेंगे तो मैं RS 


आपको शाप दे दूँगा | 6 
निकला, उस राजाके धर्मको धिक्कार है ! अब तो 


< 
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आपके समान फलभागी होनेके लिये ही यह दान स्वीकार 
करना है | आजसे पहले किसीके सामने कुछ लेनेके लिये मैंने 
हाथ नहीं फैलाया था, किन्छु आज ऐसा करना पड़ा है। 
आप जिसे मेरी धरोहर मानते हैं; वह दीजिये । 

ब्राह्मणने कहा- राजन्‌ ! मैंने गायत्रीका जप करके 
जितना भी पुण्य-संग्रह किया है; वह सब आप ले लीजिये । 

राजाने कद्दा- विप्रवर ! मैं भी अपने हाथमें सङ्कत्पका 
जळ छे चुका हूँ । अब आप भी मेरा दान ग्रहण कीजिये । 
जिससे हमलोग साथ-ही-साथ रहकर समान फलके मागी हों | 

भीष्मजी कहते हैं--तदनन्तर, उस ब्राह्मणने राजाका 
अनुरोध मान छिया और वहाँ आये हुए धर्म, यम, काळ 
तथा मृत्युका पूजन करके उन सबको प्रणाम किया । राजा 
ओर ब्रा्मणके उपयुक्त निश्चयको जानकर देवराज इन्द्र भी 
बहुत-से देवताओं और लोकपाळोंके साथ वहाँ उपस्थित हुए | 
साध्य, विश्वेदेव, मरुद्गण, नदी, पन्त) समुद्र और तीथाँका 
भी झमागमन हुआ | तप) वेद; वेदान्त, स्तोभ, सरस्वती, 
नारद, पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हूहू, परिवारसहित चित्रसेन 
नाग; सिद्ध, मुनि; प्रजापति तथा अचिन्त्यस्वरूप भगवान्‌ 
विष्णुने भी वहाँ दशन दिया | उस समय आकाशमै भेरी 
और घुरही आदि बाजे बजने लगे । फूछोंकी वर्षा होने लगी । 


तदनन्तर, जापक ब्राह्मणे और राजा इक्ष्वाकु--दोनोंने 
एक ही साथ अपने मनको सब विषयाँसे हटा लिया | पहले 
( मूलाधार चक्रसे कुण्डलिनीको उठाकर ) प्राण, अपान) 
उदान, समान और व्यान--इन पाँचों प्राणवायुओंको हृदय 
( अनाहत चक्र ) में स्थापित किया, फिर मनको प्राण और 
अपानके साथ मिलाकर नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि रखते हुए 
उसे दोनों भोहोंके बीच आज्ञाचक्रमें स्थिर किया | इस प्रकार 
मनको जीतकर दृष्टिको एकाग्र करके प्राणसहित मनको मूर्घामें 
स्थापित कर दिया और दोनों ही समाधिमें स्थित हो गये | उस 
समय उनके शरीर हिलते-डुलते नहीं थे | दोनों ही जडकी भाँति 


चेष्टाहीन हो गये थे । इतनेहीमें उस महात्मा ब्राह्मणके 
ब्रह्मरन्भ्रका भेदन करके एक ज्योतिर्मय प्रकाश निकला और 
सीधे खर्गकी ओर चल दिया । फिर तो चारों ओर बड़े 
जोरोंसे कोलाहल मचा | सब लोग उस दिव्य प्रकादाकी स्तुति 
करने लगे | प्रादेशाके बराबर लंबे पुरुषका आकार धारण किये 
जब वह तेज ब्रह्माजीके पास पहुँचा तो उन्होने आगे बढ़कर 
उसका स्वागत किया और मीठी वाणीमें कहा--“ब्राह्मणदेव ! 
योगियाँको जो फल मिलता है; वह जप करनेवालोंको भी 
मिळता है; बल्कि जप करनेवालोंको योगियोंसे मी उत्तम फलकी 
प्राप्ति होती है; अतः अब तुम मुझमें निवास करो |? आज्ञा 
पाकर वह ब्राह्मण-तेज ब्रह्माजीके मुखमें प्रवेश कर गया | इसी 
प्रकार राजा इक्ष्वाकु भी भगवान्‌ ब्रह्माजीमें लीन हो. गये । 
तब समस्त देवताओंने ब्रझाजीको प्रणाम करके कहा-- 
“भगवन्‌ | आपने जो उस ब्राह्मणका आगे बढ़कर स्वागत किया 
है, इससे जान पड़ता दै जप करनेवालोंको योगियोंसे भी श्रेष्ठ 
फळ मिळता है | इस जापक ब्राह्मणको सङ्गति देनेके लिये ही 
आपने यह सारा उद्योग किया था । हमलोंग भीउसीको देखने- 
के लिये यहाँ आये थे । आपने ब्राह्मण और राजा दोनोंको एक- 
सा आदर देकर समान फलका भागी बनाया है | आज इम- 
लोगोंने जपके महान्‌ फलको अपनी आँखों देख लिया |? 
ब्रह्माजीने कहा--(जपका फल तो ऐसा है ही ) जो 
महास्मृति और अनुस्मृतिका पाठ करता तथा योगमें अनुरक्त 
रहता है वह भी इसी प्रकार शरीर त्याग करके उत्तम गतिको प्रास 
होता है | अच्छा, भब घुमछोग अपने-अपने स्थानको जाओ | 


यह कहकर ब्रह्माजी वहीं अन्तर्घान हो गये और उनकी 
आज्ञा पाकर देवता भी अपने-अपने घामको पधारे । दूसरे 
महात्मा भी धर्मका सत्कार करके प्रसन्नतापूवेक उसके पीछे 
चल दिये | युधिष्ठिर ! जप करनेवालोंको यही फल मिलता 
है | इसी प्रकार उनकी गति होतीहे । ये सब बातें, जैसी 
सुनी यीं, तुमसे बता दीं | अघ और क्या सुनना चाहते हो ! 


मचु और बृहस्पतिका संवाद-भनुके द्वाराज्ञनयोग आदिके फल तथा परमात्मतखका वर्णन 
१ "ण)क-दान्कन्यील्2>€-2---- 


मड युधिष्ठिरने कहा--पितामह | ज्ञानयोगका तथा वेदोंके 


> 


भीष्मजीने कहा--इस विषयमें प्रजापति मनु और 


सार किये जानेवाळे कर्मयोगका क्या फल है? सब महर्षिबृहस्पतिके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
भीतर रहनेवाले आत्माका शान किस प्रकार हो जाता है । एक समयकी बात है, देवता और श्रषिर्योको . 
क ; मण्डलीमें प्रधान महर्षि बृहस्पतिने प्रजापति मनुको प्रणाम 
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करके पूछा--“भगवन्‌ | जो इस जगतूका कारण और वैदिक 
कर्मोका अधिष्ठान है, विप्रगण जिसे ज्ञानका फल बताते हैं 
तथा मन्त्रके शब्दोंद्वारा जिसके तत्त्वका सम्यक ज्ञान नहीं होता 
उस वस्तुका यथावत्‌ वर्णन कीजिये । जिससे प्रथ्वी और 
पार्थिव जगत्‌, वायु और अन्तरिक्ष, जळजन्तु और जल तथा 
देवता और देवलोककी उत्पत्ति हुई है, वह सनातन वस्तु क्या 
है £ यह बताइये | मैंने आक) साम और यजुवेंदका तथा 
छन्द; ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण कल्प और शिक्षाका भी 
अध्ययन किया है, तो भी मुझे आकाश आदि पाँचों मूतोंके 
उपादान कारणका ज्ञान न हो सका । इसलिये आप सामान्य 
और विशेषणयुक्त शब्दोंके द्वारा इस विषयका पूर्णतया वर्णन 
करनेकी कृपा कीजिये तथा यह भी बताइये कि ज्ञान और 
कर्मका फल क्या है १ जीव किस तरह एक आारीरसे अलग 
होकर दूसरेमें प्रवेश करता है १ 
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मनुजीने कहा--जिसको जो-जो विषय प्रिय होता है 
उसको उसी-उसीमें सुख जान पड़ता है और जो अप्रिय होता 
है; वही उसके लिये दुःखरूप बताया गया है | इष्टकी प्राप्ति * 
और अनिष्टके निवारणके लिये संसारमै कर्मौका आरम्भ 
किया जाता है तथा इृष्ट-अनिष्ट दोनोंसे बचनेके लिये ज्ञानयोग- 


का उपदेश किया गया है । वैदिक कर्मकाण्ड प्राय; सकाम अब) जिससे इस सम्पूर्ण जगत्‌की उसत्ति हुई हे जिसे | 
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मावनासे युक्त हैं; किन्तु जो कामनाओंके वन्धनसे मुक्त होता 
है, वही परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है| मनुष्य निष्काम 
भावसे कर्मका अनुष्ठान करकरे परब्रह्मको प्राप्त करे--इसी 
उद्देश्यसे कर्मोका विधान किया गया है; कर्मसे प्राप्त होनेवाले 
सर्गादि फलोंकी प्रशंसा करनेवाले वचन तो कामनाओंमें 
आसक्त पुरुषापर ही अपना प्रभाव डालते हैं । अतः इन 
कामनाओंसे अपना पिण्ड छुड़ाकर परमात्माको ही प्राप्त करना 
चाहिये । नित्य कमोंके अनुष्ठानसे रागादि दोष दूर हो जानेके 
कारण अन्तःकरण शुद्ध हो जाता दै, फिर उसमें ज्ञानका 
प्रकाश छा जाता दै और मनुष्य कमेंक्रे अगोचर कामनातीत 
परब्रह्मको प्राप्त कर लेता है | मन और कर्मसे ही संसारकी 
सृष्टि हुई है । ये दोनों बन्धनके कारण होते हुए भी ब्रह्मकी 
प्राप्तिक भी मार्ग बन जाते हैं; वेदविहित कर्म अक्षय फल 
(मोक्ष ) भी देता दै, और नश्वर फलकी भी प्राप्ति कराता दै 
मनके द्वारा फळेच्छाको त्याग देना ही अक्षय फलकी प्राप्तिमें 
कारण है, दूसरा कुछ नहीं | जब रात बीत जाती दै और 
अन्धकारका आवरण हट जाता है; उस समय जेसे नेत्र अपने 
तैजस स्वरूपसे युक्त होकर रास्तेमें पैरॉंसे बचाव करने योग्य 
कॉटे आदि देख सकते हैं, उसी प्रकार बुद्धि भी मोहका परदा 
हट जानेपर विवेकसे युक्त हो त्यागने योग्य अशुभ कर्माको 
समझ सकती है। विधिपूर्वक मन्त्रोंका उच्चारण, यज्ञका 
अनुष्ठान, दक्षिणा, अन्नक्रा दान और मनक्री समाधि- इन 
पाँच अज्ञोंसे सम्पन्न होनेपर ही कर्म फल देनेमें समर्थ होता 
है। शब्द, रूप; पवित्र रस; सुखद स्पर्श और सुन्दर गन्ध-- 
ये ही कमॉके फल हैं, किन्तु मनुष्य इसी ( कर्म करनेवाले ) 
शरीरसे इन फलोंको प्राप्त करनेकी शक्ति नहीं रखता, करमोके 
फळरूपसे जो लोक या शरीर प्राप्त होते हैं, उन्हींमें जानेपर इन 
फलोंकी प्राप्ति होती दै। जीव एक शरीरसे जो-जो शुभाशुम कर्म 
करता है, दूसरा शरीर धारण करके ही उसके फलोंको भोगता 
है; क्योंकि शरीर ही सुख और दुःख भोगनेका साधन है । 
मन और वाणीसे किये हुए शुभाशुभ कर्मोका फल मने-वाणीकै 
द्वारा ही भोगना पड़ता है । फलकी इच्छा रखनेवाळा मनुष्य 
अपने कमेंमें जैसे गुणका सम्पादन करता है, उसी 
गुणसे प्रेरित होकर वह कर्मके फलको भोगता है । जैसे 
मछली पानीके बहावके साथ बह जाती है, उसी प्रकार 


मनुष्यको भी पहलेके किये हुए केके ग्रवाहमें बहना पड़ता a र न | 
है । ऐसी खितिमै मी वह शुभ कर्मोका फळ पाकर प्रसन्न | 


होता और अञ्चभ कर्मेकि फलसे दुखी होता द| | 
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जानकर मनको वशर्मे रखनेवाले महात्मा इस संसार-समुद्रसे 
पार हो जाते हैं और वेदमन्त्रोके पद भी जिसका प्रतिपादन 
नहीं कर पाते; उस अनिवचनीय परमात्मतस्वके विषयमें कुछ 
कहा जाता है, ध्यान देकर सुनो | परब्रह्म परमात्मा भाँति- 
माँतिके रसो और गन्धोंसे रहित तथा शब्द, स्पर्श एवं रूपसे 
थक्‌ हैं | वे मन-बुद्धेकि अगोचर) अव्यक्त तथा निर्गुण हैं 
फिर » उन्होंने ही प्रजाक्रे लिये रूप-रसादि पाँचौं विषयोंकी 
सृष्टि की है | वेन स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न नपुंसक हैं; न सत्‌ 
हैं; न असत्‌ हैं, न उभयरूप हैं । ज्ञानी पुरुष ही उनका 
साक्षात्कार करते हैं | उनका कमी क्षरण ( नाश ) नहीं होता 
इसीलिये उन्हें अक्षर ब्रह्म कहते हैं | 
अक्षरसे आकाश, आकाशसे वायु) वायुसे अग्नि, 
झग्निसे जळ और जलसे प्रथ्वी प्रकट हुई दै, इस प्रथ्वीसे ही 
पार्थिव जगतूकी उत्पत्ति होती दै । पार्थिव शरीरोंका जलमें लय 
होता दै, जलसे वे अग्निमें, अग्निसे वायुमें, बायुसे आकाशमें 
और आकाशसे परमात्मार्मे छीन होते हैं । परमात्माकी पराप्त 
हो जानेपर जीवोंका पुनर्जन्म नहीं द्दोता । परमात्मा न ठंडा 
है न गरम, न कोमल है न कठोर; न खट्टा है न कसैला 
और न मधुर है न तिक्त | शब्द, गन्ध और रूपसे भी वह 
रदित दै | उसका स्वरूप सबसे विलक्षण दै । त्वचा सपर्शका, 
जिह्ा रसका, घ्राणेन्द्रिय गन्धका, कान शब्दका और नेत्र 
रूपका द्दी अनुभव करते हैं | ये इन्द्रियां परमात्माको अपना 
विषय नहीं बना सकतीं । अध्यात्मज्ञानसे हीन मनुर्ष्योको 
परमात्मतच्वक्का अनुभव नहीं होता | 
अतः जो जिह्वाको रससे, नासिकाको गन्धसे) कानोंको 


- शब्दसे, त्वचाको स्पशसे और नेत्रको रूपसे हटाकर अन्तर्मुखी 
' बना लेता दै, वही अपने मूलस्वरूप परमेश्वरका साक्षात्कार कर 


सकता है। श्रुतिके कथनानुसार व्यापक ईश्वर और साधक 
जीव--दोनों ही जिसक्रे स्वरूप हैं, जो सम्पूर्ण लोकमें स्थित 


 रहनेबाला-कूटस्थ) सत्रका, कारण और स्वयं ही सब कुछ 


करनेवाला दै, वढी कारणतच्व दै, उसके सिवा जो कुछ है, 


छन कायमात्र दै । जैसे कोई मनुष्य कुल्दाड़ीसे काठको 
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चीरकर उसमें अग्निका दर्शन करना चाहे तो न उसमें आग 
दिखायी देगी, न धुआं; उसी प्रकार इस गारीरका पेट 
फाड़ने या हाथ-पैर काटनेसे कोई अन्तर्यामी आत्माका दर्शन 
नहीं कर सकता; क्योंकि वह शरीरसे भिन्न है ! किन्तु उन्दी 
काष्टोंका युक्तिपूर्वक मन्थन करनेसे जैसे अग्नि और धूम दोनों दी 
देखनेमें आते हैं, उसी तरह योगके द्वारा मन ओर इन्द्रियोंको 
आत्मामें समाहित करनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष अपने स्वरूपभूत 
आत्माका साक्षात्कार कर सकता है। जैसे सपनेमें मनुष्य अपने 


शरीरको आत्मासे अलग और प्रथ्बीपर पड़ा देखता है उसी 


प्रकार दस इन्द्रिय, पाँच प्राण तंथा मन और बुद्धि- इन सत्रह 
तत्त्वोसे घने हुए लिङ्गशरीरके साथ रहनेवाछा जीवात्मा 
शरीरको अपनेसे पथक्‌ जाने | जो ऐसा नहीं जानता, वही 
एक शारीरसे दूसरे शरीरमें जन्म लेता रहता है । आत्मा शरीरसे 
सर्वथा भिन्न दै, वह इसके उत्पतति) बृद्धि, क्षत्र और मृत्यु 
आदि दोषोसे कमी लिस नहीं होता, कोई भी इन चम॑चक्षुओं- 
के द्वारा आत्माके स्वरूपको नहीं देख सता | अपनी त्वचासे 
उसका स्पश नहीं कर सकता । और नं अपनी इन्द्रियोंसे उसका 
कोई कार्य ही सिद्ध कर सकता है। इन्द्रियाँ उसे नहीं देखती 
पर वह उन सत्रको देखता है । जीव अपने दृश्य शरीरका 
त्याग करके जग्र दूसरे अदृश्य शरीरमें प्रवेश करता है तो 
पहळेके स्थूल देइको पांचों भूतोंमें मिलनेके लिये छोड़कर 
दूसरे शरीरका आश्रय छे उसीको अपना खरूप मान लेता है। 
मनुष्यक्े मरनेपर उके शरीरके पाञ्चमौतिक अंश अपने-अपने 
महाभूतोंमें मिल जाते हैं; किन्तु श्रोत्र आदि सत्रह तत्त्वोका 
लिङ्गशरीर कर्म-बासनामें आबद्ध हो दुसरे स्थूल देहमें प्रवेश 
करके पाँचौं विषयोंका सेबन करता रहता है । श्रोत्रन्द्रिय 
आकाराके गुण राब्दका, घाणेन्द्रिय एथ्बीके गुण गन्धका, 
तैजस नेत्रन्द्रिय तेजके गुण रूपका, रसनेन्द्रिय जलके गुण 
रसका तथा त्वगिन्द्रिय वायुके गुण स्पशंका सेवन करती है | 
इन्द्रियोंके पाचों विषय पाँच महाभूतोंमें रहते हैं, पॉर्चो महाभूत 
इन्द्रियोमै रहते हैं; इन्द्रियाँ मनकी अनुगामिनी हैं, मन बुद्धिके 
आश्रित है ओर बुद्धि आत्माका आश्रय लेकर स्थित है। 


ग च कहते हँ- बइस्पते ! मनुष्य उत आत्माका 
नहीं कर सकता, त्वचासे स्पर्श नहीं कर सकता 
2 नही कर सकता | बह इन सबका अपना 


आत्माकी दुर्विज्ञयता 
— kee 


आप है ओर ये श्रोत्रादि खयं ही अपने-आपको नहीं देख 
सकते । आत्मा सर्व और सब॒का साक्षी है तथा सर्व होनेसे . 
इन सबको देखता भी है | किन्तु जिस प्रकार मनुष्योको 
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दिखायी न देनेपर भी हिमालयके दूसरे पार्व और चन्द्रमाके 
प्र्ठभागके विषयमे यह नहीं कहा जा सकता क्रि वे हैं ही नही; 
उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोंका ज्ञानस्वरूप आत्मा इन्दियोंका विषय 
न होनेपर भी “नहीं दै? ऐसा नहीं कहा जा सकता | रूपवान्‌ 
बस्तुए अपनी उसत्तिसे पूर्व और नष्ट हो जानेपर रूपहीन रहती 
हैं, इस नियमसे जैसे बुद्धिमान्‌ लोग उनकी अरूपताका निश्चय 
कर लेते है तथा सूयके उदय और अस्तके द्वारा जैसे उसकी 
गतिका अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार विवेकी लोग 
बुद्धिरूप दीपकके द्वारा दूरस्थ ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेते 
हैं। जिस प्रकार मृगोसे मृग, पक्षियोंसे पक्षी और हाथियों- 
द्वारा हाथियोंको पकड़ा जा सकता है, वेसे दी ज्ञानस्वरूप 
आत्माको ज्ञानद्वारा ग्रहण किया जा सकता दै, हमने सुना 
है कि सर्पके पेरोंको सर्प ही पहचानता है । उसी प्रकार 
समस्त दारीरोंमें स्थित शेय आत्माको पुरुष ज्ञानद्वारा ही 
जान सक्ता है । जिस प्रकार अन्धकाररूप राहु च 
की ओर आता या उसे छोड़कर जाता दिखायी नहीं 
देता, वेसे हद्दी जीवात्मा शरीरमें आता या उसे छोड़कर 
जाता हुआ जान नहीं पड़ता । जैसे चन्द्रमा या सूर्यका संयोग 
होनेपर राहु दीखने लगता है वैसे ही देइसे संयुक्त होनेपर 
आत्माका “यह देहधारी है? ऐसा ज्ञान द्दोने लगता है । किन्तु 
जैसे चन्द्रमा और सूर्यसे अलग होनेपर राहुकी उपलब्धि 
नहीं होती, वैसे. ही दरीरसे छूट जानेपर जीव दिखायी नहीं 
देता । जसे अमावस्याकी रातमें चन्द्रमा स्वयं अद्दश्य होकर 
नक्षत्रोंमें मिल जाता है, वेसे ही जीव दारीरसे छुटकर अपने 
कर्मेके फलस्वरूप दूसरे शरीरसे जुड़ जाता है । 

जिस प्रकार मनुष्य शुद्ध ओर स्थिर जलमें नेत्रद्वारा 
अपना रूप देख सकता है; वैसे ही इन्द्रियोंके शुद्ध और स्थिर 
हो जानेपर वह ज्ञानदृष्टिसे शेयस्वरूप आत्माका साक्षात्कार कर 
सकता है । तथा जलमै हलचल पैदा होनेसे जसे रूप दिखायी 
नहीं देता; वेसे ही इन्द्रियोंके चञ्चल हो उठनेपर बुद्धिके द्वारा 
आत्माका अनुभव नहीं होता । अज्ञानसे अविद्या आती है 
और अविद्यासे मन रागादि दोषोंमें फँस जाता है | इस प्रकार 
मनके दुषित होनेसे उसके अधीन रहनेवाली पाचों ज्ञानेन्द्रिया 
भी दूषित हो जाती हैं । अतः अज्ञानी मनुष्य विषयोंमें सदा 


डूबा रहकर कमी तृत नहीं होता तथा अपने प्रारव्धके 
अनुसार वह विषय-भोगकी इच्छासे बारम्बार इस संसारमें 
जन्म लेता रहता है | पापके कारण दी संसारमै पुरुषकी 
तृप्णाका अन्त नहीं होता; जब पापोंकी समाप्ति हों जाती है - 
तमी उसकी तृष्णा नष्ट होती है | विषर्योके संसर्गसे; सर्वदा 
उन्दीमै रचे-पचे रहनेसे तथा मनके द्वारा विपरीत साधनोंका 
अवलम्बन करनेसे परत्रह्मकी प्राप्ति नहीं होती । जब पापकर्म का 
क्षय हो जाता है तभी पुरुषको ज्ञान प्रात होता है । दर्पण 
स्वच्छ होनेपर जसे प्रतिब्रिम्ब दीखने लगता दै, उसी प्रकार 
वह अपने शुद्ध हृदयमें परमात्माका साक्षात्कार करने लगता 
हे । मनुष्य विषयोंक्री ओर इन्द्रियोके फेल जानेसे दुखी बना 
हुआ है और उन्हीके सङ्कुचित होनेसे सुखी हो सकता है। 
अतः उसे बुद्धिके द्वारा इन्द्रियोंको उनके विपर्योकी ओरसे 
रोककर वशमें रखना चाहिये । इन्द्रियोंस मन श्रेष्ठ हे; उससे 
बुद्धि श्रेष्ठ है; बुद्धिसे ज्ञान श्रेष्ठ है ओर ज्ञानसे परमात्मा श्रेष्ठ 
है। अव्यक्त परमात्मासे ही ज्ञान उत्पन्न हुआ है तथा ज्ञानसे 
बुद्धि और उससे मन प्रकट हुआ है । वह मन ही श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंसे युक्त होकर विप्रयोंको देखता है । जो पुरुष शब्दादि 
बिषय, सम्पूर्ण व्यक्त पदार्थ और प्राकृत विषयोंकों त्याग 
देता है, वह अमृतत्व प्राप्त कर लेता है । परन्तु सकाम कर्म 
करनेवाला पुरुष बार-बार जन्म-मरणके चक्रमें पड़कर सुख- 
दुःखादि कर्मफलको ही भोगता रहता है । इन्द्रियों 
विष्रयोंकों ग्रहण न करनेसे पुरुषके विषय तो छूट जाते हैं; 
परन्तु उनमें उसकी आसक्ति बनी रहती है । वह तो तभी 
छूटती है जब उसे परब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता दै। जिस 
समय बुद्धि कमेजनित गुणोंसे छूटकर मननात्मिक्रा दृत्तिमै 
स्थित हो जाती है; उस समय मन ब्रह्ममें लीन होकर तद्रप हो 
जाता है । परब्रह्म स्पशं, श्रवण; रसन) दर्शन) घाण 
ओर सङ्कल्प सभी प्रकारके कमासे रहित है; इसलिये उसतक् 
केवल विशुद्ध बुद्धिकी ही पहुँच हो सकती दै । विधयोंका 
मनमें लय होता है, मनका बुद्धिमें। बुद्धिका ज्ञानमें और 
ज्ञानका परमात्मामें लय होता है | इन्द्रिया मनको नहीं 
जानर्ती, मन बुद्धिको नहीं जानता और बुद्धि अव्यक्त आत्माको 
नहीं जानती; किन्तु अव्यक्त इन सबको जानता है । 


— — — St 


आत्मदर्शनका उपाय 
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मुजी कहते हैं--बृहस्पतिजी ! जब शारीरिक या 
मानसिक दुःख आ पड़े तो उसके लिये मनुष्यको चिन्तित 
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नहीं होना चाहिये । दुःखका चिन्तन न करना ही उसकी | 
ओषधि है । चिन्तन करनेसे तो बह सामने आता है और 
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अधिकाधिक बढ्ता ही है। अतः मानसिक दुःखको विचारसे 
और शारीरिक व्याधिको ओषधियोंसे दूर करे । यही 
विज्ञानकी सामर्थ्य है; बच्चोंके समान शोक नहीं करना चाहिये । 
यौवन, रूप, जीवन) धनसंग्रह, आरोग्य और प्रियजनोका 
समागम-ये सब अनित्य ही हैं । विचारशीलोंको 
इनका लोभ नहीं करना चाहिये । जिस दुःखका सारे 
राष्ट्रसे सम्बन्ध हो उसके लिये एक व्यक्तिको शोक 
नहीं करना चाहिये | हाँ, यदि उसे उसके प्रतिकारका 
कोई उपाय दीखत। हो तो शोक न करके बह उपाय 
ही करना चाहिये । इसमें सन्देह नहीं, मनुष्यके जीबनमें 
सुखकी अपेक्षा दुःख ही अधिक है । जो पुरुष इन्द्रियोंके 
विषयोमें राग करता है, उसे मोहवश भौतके मुँहमें 
जाना पड़ता है; किन्तु जो पुरुष धुख-दुःख दोनोंको त्याग 
देता है; वह परब्रझको प्राप्त कर लेता है, विचारशीलोंको 
उसके लिये शोक नहीं करना पड़ता | विषयोंके उपार्जनमें 
दुःख है, उनकी रक्षा करनेमें भी सुख नहीं है तथा दुःखसे 
ही उनकी उपलब्धि होती है; अतः उनका नाश हो जाय तो 
चिन्ता नहीं करनी चाहिये | 


जिस समय बुद्धि अपने कमंजनित संस्कारोंके सहित 
चित्तकी मननात्मिका बृत्तिमें स्थित हो जाती है; उसी समय 
ध्यानयोगजनित समाधिसे ब्रहमका साक्षात्कार हो सकता है । 
नहीं तो, जैसे जळक्री धारा पर्वतके शिखरसे निकलकर ढाळकी 
ओर बहती दै, वेसे ही यह गुणात्मिका बुद्धि गुणमय पदाथाँकी- 
ओर ही जाती है | जिस समय यह ध्यानयोगके द्वारा निगुण 
तत्वतक पहुँच जाती है उसी समय, कसौटीके द्वारा जैसे 
सुवर्णको पहचान लिया जाता है वैसे ही, इसे परबक्षका 
अनुभव हो जाता है । अतः इन्द्रियोंके सब द्वारोंकों रोककर 
मनमै स्थित होना चाहिये | इस प्रकार मनकी एकाग्रता होनेसे 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है | जिस प्रकार गुणोंका क्षय 
'होनेपर पञ्चमदाभूत निवृत्त हो जाते हैं, उसी प्रकार बुद्धि समस्त 
 इन्द्रयोके सहित मन ( अहंकार ) में छीन हो जाती हे । जब 
` निश्चयात्मिका बुद्धि अन्तर्मुख होकर मनमें स्थित होती है तो 


ब्रह्मका बोध करानेके लिये संसारमै कोई दृष्टान्त नहीं 
गीका व्यापार ही नहीं है; उस वस्तुको कौन वर्णन- 


लिये तपसे, अनुमानसे, शमादि 


SN 


गुणोंसे, ब्राह्मणादि जातिके धमाका पालन करके तथा 
शास्राम्यासके द्वारा चित्तको शुद्ध करके परब्रह्मको जाननेका 
प्रय्न करे । गुणातीत पुरुष उस अतर्कनीय परब्रह्मको बाहर- 
भीतर समानभावसे अनुभव कर सकता है । 

बृहस्पतिजी ! धर्म करनेसे श्रेयकी वृद्धि होती है और 
अधमंसे अकस्याण होता है | रागी पुरुष प्रकृतिके राज्यमें 
रहता है और विरक्त आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है । जिस 
समय मनुष्य शब्दादि पाँच विषयोंके सहित पाँचों ज्ञानेन्द्रिय 
और मनको काबूमै कर लेता है, उस समय वह मणियोंमें 
ओतप्रोत तागेके समान सर्वत्र व्याप्त परब्रह्मका साक्षात्कार 
कर लेता है । उती समय उसे यह भी अनुभव हो जाता है 
कि. जिस प्रकार तागा सुवर्णके दानेकी तरह ही मोती, मूँगा 
और मृत्तिकाके भी दानोंमे पिरोया हुआ है, उसी प्रकार अपने 
कमोके अनुसार आत्मा मी गौ, अश्व, मनुष्य; हाथी, मृग 
ओर कीट-पतंगादि समस्त शरीरोंमें व्यास है । यह जिसर्वजिस 
शरीरसे जो-जों कम करता है; उस-उस शरीरसे उसीका फळ 
प्राप्त करता है | 


मनुष्यको पहले विषयका ज्ञान होता है, फिर उसे पानेकी 
इच्छा होती है, उसके बाद प्रयत्न और फिर कर्म होता है 
तथा कमं करनेपर उसका फल मिळता है | इस प्रकार 
फलको कमस्वरूप; कर्मको ज्ञेय रूप, ज्ञेयको ज्ञानखरूप 
और ज्ञानको सदस(स्वरूप समझना चाहिये | इस प्रकार 
ज्ञान, फल, शेय ओर कमं--इन सबका क्षय होनेपर जो फ़ल 
प्राप्त होता दै उत्त परमात्माको हो. तुम शेयमात्रमें व्याप्त 
वास्तविक ज्ञान समझो | उस परमतत्त्वको योगिजन ही देखते 
› विषयोंमें आसक्त अज्ञानी जन अपने आत्मामें स्थित उस 
परब्रह्मको नहीं देखते | यहाँ जो कुछ दिखायी देता है, उनमें 
सारी पथ्वीसे बढ़कर जल है, जलसे बड़ा तेज है, तेजसे बड़ा 
पवन है, पवनसे' बड़ा आकाश है, आकाशसे बड़ा मन है, 
मनसे बड़ी बुद्धि है, बुद्धिसे बड़ा काळ है और कालसे बड़े 
भगवान्‌ विष्णु हैं। उन्हीसे यह सारा जगत्‌ हुआ है, उन 


` विष्णुभगवानका कोई आदि, अन्त या मध्य नहीं है। आदि; 


मध्य और अन्तसे रहित होनेके कारण वे अविनाशी भी हैं | 
वे सम्पूर्ण दुःखोंसे परे हैं | दुः ही सान्त हुआ करता है । 
अविनाशी विष्णु ही परब्रह्म कहे जाते हैं | वे ही परमधाम 
और परमपद भी हैं | उनके पास पहुँचकर जीव कालके 
अधिकारसे निकलकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं |. परन्तु दुर्भाग्य; 


साधनहीनता और कर्मजनित अन्तरायोंके कारण मनुष्योंको 


प >> CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शान्तिपव ] 


Too 


= 


उनके पास पहुँचनेका मार्ग दिखायी नहीं देता ।- छोगोंकी 
विषयोंमें आसक्ति है; सर्गादि चिरस्थायी सुखोंपर भी उनकी 
दृष्टि लगी रहती है और वे परमात्मासे भिन्न अनेकों वस्तुओं- 
को पानेके लिये उत्सुक रहते हैं । इसीसे उन्हे ब्रह्मकी प्राप्त 
नहीं होती | मनुष्य इस संसारमै जिन-जिन विषयोंको देखते 
हैं, उन्डीको पाना भी चाहते हैं | इस प्रकार वे विषयोंके पीछे 
ही भटकते रहते हैं, निर्विषय परमात्माको पानेकी उन्हें कभी 
इच्छा नहीं होती | भळा जो इन तुच्छ विषयोंमें फँसा हुआ 
है, वह परब्रह्म परमात्माको कैसे जान सकता हे ! वास्तवमै 
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परमात्मा अत्यन्त दुर्शेय दै । हम ध्यानद्वारा सूक्ष्म हुए मनसे 
उसका अनुभव तो कर सकते हैं, किन्छु वाणीसे वर्णन नहीं 
कर सकते । मनुष्यको चाहिये कि ज्ञानद्वारा बुद्धिको निर्मल 
करे; बुद्धिसे मनको शुद्ध करे और मनसे इन्द्रियोंका शोधन 
करे | तब वह अक्षर परमात्माको प्राप्त कर सकता है | वह 
परमात्मा अजन्मा है, पुण्यवानोंकी परमगति है, स्वयंसिद्ध दै, 
सबकी उत्पत्ति और लयका स्थान दै, अविनाशी है, सनातन 
है, आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित है तथा अविचल है | उसे 
जान लेनेपर जीव अमृतत्व प्राप्त कर लेता है । 


भगवान्‌ विष्णुसे विश्वकी उत्पत्ति तथा वराह अवतारका वर्णन 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! कमलनयन 
भगवान्‌ विष्णु अविनाशी समस्त जीवोके उत्पत्ति और 
प्रलयके स्थान, अजेय और व्यापक हैं | वे नारायण, हषीकेश, 
गोविन्द और केशव--इन नामोसे भी विख्यात हैं । मैं उनके 
स्वरूपका तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ । 
भीष्मजी बोळे--राजन्‌ ! मैने यह प्रसङ्ग जमदग्निनन्दन 
भगवान्‌ परशुराम, देवर्षि नारद और कृष्णद्वैपायन व्यासके 
मुखसे सुना है। महर्षि अतित, देवळ; वाल्मीकि और 
मार्कण्डेयजी भी इस अद्भुत रहस्यका वर्णन किया करते हैं । 
भगवान्‌ विष्णु सबके ईश्वर और नियन्ता हैं । वे पुरुष एवं 
विराट्‌ आदि अनेकों नामोंसे प्रसिद्ध और सर्वव्यापक हैं । 
छोकमें ब्रह्मवेत्ता पुरुष उन शाङ्गेधन्वा भगवानके जिन 
चरित्ोंको जानते हैं तथा पुराणवेत्ता जिनका निरूपण करते 
है; वह सब मैं पुम्हें सुनाता हूँ । वे पुरुषोत्तम सम्पूर्ण भूतोके 
आत्मा हैं; उन्दने अपने सङ्कस्पद्वारा आकाश, वायु, अग्नि, 
जल और प्रथ्वी--इन पाँचौं भूतोंकी रचना की है। उन 
र्वभूतेश्वर भगवान्‌ विष्णुने प्रथ्वीकी रचना करके जलूमें 
शयन किया तथा-अपने. सम्पूर्ण तेजसे सम्पन्न होकर उन्होंने 
मनसे ही समस्त भूतोंके अग्रज भगवान्‌ सङ्कर्षणको उत्पन्न 
किया | ये भगवान्‌ सङ्कर्षण ही समस्त भूतोंके आधार हैं तथा 
भूत-भविष्यत्‌ सभी प्राणियांको धारण करते हैं | 
इसके घाद उनकी नामिसे एक सूर्यके समान तेजोमय 
कमळ प्रकट हुआ । उससे सम्पूर्ण भूतोंके पितामह भगवान्‌ 
ब्रह्मा प्रकट हुए । ब्र्माजीके अङ्गकी कान्तिसे सारी दिशाएँ 


देदीप्यमान हो उठीं। इसी समय अन्धकारसे आदिदैत्य. 


मधुका जन्म हुआ । भगवान्‌ पुरुषोत्तमने ब्रह्माका हित करनेके 
म सं ६. € 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


लिये उस उग्रकर्मा असुरका वध कर डाला | उसका वध 
करनेके कारण ही भगवानको समस्त देवता, दानव और 
मनुष्य “मधुसूदन? कहते हैं । इसके पश्चात्‌ ब्रह्माजीने मरीचि, 
अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रु और दक्ष-इन सात 
मानसपुत्रोंको उत्पन्न किया | इन सबमें बड़े मरीचिने मनहीसे 
कश्यपको उत्पन्न किया । महर्षि कश्यप बड़े ही तेजखी और 
ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हैं ब्रह्माजीने मरीचिसे भी बड़े दक्षको 
अपने अंगूठेसे उत्पन्न किया था। वह “प्रजापति” पदपर 
प्रतिष्ठित हुआ । प्रजापति दक्षके पहले तेरह कन्याएँ हुई थीं, 
इनमें दिति सबसे बड़ी थी । समस्त घमोंको तिशेषरूपसे 
जाननेवाळे, परमयरास्वी मरीचिनन्दन कश्यप इन सब 
कन्याओंके पति हुए । इसके बाद दक्षने दस कन्याएँ और 
उत्पन्न कीं तथा उन्हें धर्मके साथ विवाह दिया | इन 
कन्याओंसे धर्मके वसु, रुद्र, विश्वेदेव, साध्य और मरुद्गणने 
जन्म लिया | 


प्रजापति दक्षके इनसे छोटी सत्ताईस कन्याएँ और मी 
हुई । उन सबके पति महाभाग चन्द्रमा हुए । कश्यपजीकी 
अन्यान्य खिर्योसे गन्धर्व, अश्व, पक्षी; गौ, किम्पुरुष, मत्स्य, 
उद्भिज और वनस्पति आदि उत्पन्न . हुए । अदितिसे 


- देवताओमैं श्रेष्ठ महाबली आदित्यांका जन्म हुआ | उन्हीमें 


विष्णुने वामनरूपसे जन्म लिया था । उनके पराक्रमसे ड 
देवताओंकी वृद्धि हुई और दानव तथा दैत्योका पराभव . | 
हुआ । विप्रचित्ति आदि दानव दनुके पुत्र थे तथा दित्स | 
महाबली दैत्योंका जन्म हुआ था । छ? नि" 


फिर श्रीभगवानने दिन) रात) ऋषु, पूर्वाह, अपराहा | 


आदि मदे काली व्यव्था की तथा आपने सङ्गसते ही | 
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` मेघ; खावर-जङ्गम एवं सम्पूर्ण पदार्थीके सहित पृथ्वीको 
रचा । इसके पश्चात्‌ उन्होंने अपने मुखसे ही सैकड़ों ब्राह्मण 
उत्सन्न किये तथा भुजाओंसे सैकड़ों क्षत्रिय, जंघाओंसे सैकड़ों 
वैद्य और चरणोंसे सैकड़ों आदरो सृष्टि की । इस प्रकार 
चारों वणांको उत्पन्न करके उन्होंने खयं ब्रह्माजीको सबका 
अध्यक्ष बनाया । महातेजस्वी ब्रह्माजी वेदविद्याके विधाता 
हुए । तसपश्चात्‌ उन्होंने भूत और मातृगणके अध्यक्ष 
विरूपाक्ष; पापियोंकों दण्ड देनेवाले पितूराज यम, धनाध्यक्ष 
कुबेर और जळचरोंके खामी वरुणको उत्पन्न किया | इन 
सब देवताओंके अध्यक्ष-पदपर उन्होंने इन्द्रको नियुक्त किया । 

उस समय मनुष्यांको अमराजका भय नहीं था | वे 
जितने दिनोंतक चाहते उतने समयतक ही जीवित रह सकते 
ये । वन्तान उत्पन्न करनेके लिये भी उन्हें मैथुन-धर्ममें प्रदत्त 
होनेकी आवश्यकता नहीं थी । वे सङ्कल्पमात्रसे प्रजाकी 
उत्पत्ति कर सकते थे । इसके बाद त्रेतायुग आनेपर भी 
मैथुन-धर्मका प्रचार नहीं हुआ | उस समय स्पशे करनेसे ही 
प्रजा उत्पन्न हो जाती थी । द्वापरयुगमे मैथुनद्वारा प्रजा 
उत्पन्न होने छगी और कलियुगमें सब लोग दाम्पत्यपूवक 
रहने लगे । 

राजन्‌ ! इस प्रकार यह सारा जगत्‌ भगवान्‌ कृष्णसे 
दी उत्पन्न हुआ है । यह प्रसङ्ग सम्पूर्ण छोकोंका इत्तान्त 
जाननेवाळे देवर्षि नारदजीने सुनाया था । उन्होंने भी 
श्रीकृष्णकी नित्यता ययार्थरूपसे स्वीकार की हे । इस प्रकार 
ये सत्यपराक्रमी कमलनयन भगवान्‌ कृष्ण साधारण मनुष्य 
नहा हैं; इनकी महिमा अचिन्त्य हैं । 
व राजा युधिष्टिरने कहा--पितामहृ ! भगवान्‌ कृष्ण 
अविनाशी और सबके ईश्वर हैं | आप इनके प्रभाव और 
पूर्वकर्मोका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये । उन्हें सुननेकी मुझे बड़ी 
इच्छा दै । इन्होंने जगठाझु होकर भी तिब॑ग्योनिमें किस 


क महाजनो येन गतः स पन्थाँ। # 
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मेरा बड़ा आदर किया और मैंने भी उनका स्वागत-सत्कार 
स्वीकार करके अभिनन्दन किया । फिर महर्षि कश्यपने मुझे , 
यह मनोहर कथा सुनायी । तुम इसे एकाग्रचित्तसे सुनो । 


ूर्वकालमें नरकासुर आदि सहलों दानव क्रोध और 
लोभके बशीभूत तथा वछके मदसे मतवाळे ददो गये । उनके 
अनेकों ओर भी साथी युद्धके लिये आतुर हो उठे । उन्ह 
देवताओंका बढ़ा-चढ़ा वैभव असह्य हो गया । उनका 
उपद्रव यहाँतक बढ़ा कि उससे तंग आकर देवता और 
देवर्षिगण जहाँ-तहाँ छिपने लगे । देवताओंने देखा क्रि 
भयङ्कर आकुतियोंबाले मद्दाबली दानवोंसे व्याप्त होकर प्रथ्वी 
बड़ी व्याकुल हो रही है । उसका बोझा बहुत बढ़ गया है, 
शान्ति नष्ट हों गयी है और वह दुःखके भारसे दबी जा रही 
है । यह देखकर उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने 
ब्रह्माजीसे कहा? ब्रह्मन्‌ | दानवोंका उपद्रव बहुत बढ़ गया 
हैं, इम इस अत्याचारको केसे सहें १ 


तब ब्रझाजीने कहा, “देवताओं ! मैंने पहले ही इस 
विपत्तिको दूर करनेका उपाय कर दिया है । इस समय 
दानवलोग वर पाकर बल और दर्पसे चूर हो रहे हैं । उन्हे 
अव्यक्तखरूप भगवान्‌ विष्णुका भी कोई भय नहीं है । 
देखो; इस समय उन्होंने वराहरूप धारण किया है । इनको 
काबूमें करना देवताओंके लिये भी कठिन हे । इस भूमिके 
नीचे जहाँ दानवळोग सहल्लोंकी संख्यामें रहते हँ, भगवान्‌ 
बराह वहीं जाकर उन सबका संहार करेगे ।? ब्रह्माजीकी यह 
बात सुनकर सभी देवताओंकी बड़ी प्रसन्नता हुई | 
महातेजखी भगवान्‌ विष्णु वराहरूप धारण कर 
बड़े वेगसे. प्रथ्वीकै नीचे दानवोंके पास गये-और उन्हे 
भयभीत करते हुए बड़ा भीषण शब्द करने लगे) उनके . 
गम्भीर गजनसे सारे लोक गूँज उठे तथा उनमें रहनेवाले 
इन्द्रादि देवता भी घ्रबराने लगे | सारा संसार सन्नाटेमें आ 


गया, स्थावर-जज्ञम सभी भौंचक्के-से रह गये | उस भीषणं 


नादसे मूच्छित होकर अनेकों दानव प्राणहीन हो-होकर 
गिरने लगे । मगघान्‌ने रसातछमे पहुँचकर उन देवशन्रुओंके 
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मांस, मेद और हड्डियोंको अपने खुरोंसे रौंद डाला । 


इसी समय सब देवता मिलकर ब्रह्माजीके पास गये ओर 
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उनसे पूछा, “भगवन्‌ ! यह शब्द कैसा हो रदा दै १ इसका 
रहस्य हमारी समझमें कुछ नहीं आ रहा है । यह कौन दै 
और किसका यह शब्द दै, जिसने सारे संसारको विहल कर 
दिया है ? इसके तेजसे तो सारे देवता और दानव मोहमुग्ध-से हो 
गये हैं ।? इतनेहीमें भगवान्‌ वराह ऊपर आये । ऋषिगण 
उनकी स्तुति कर रहे थे | उन्हें देखकर ब्रझाजीने कहा, 
“देबताओ ! सावधान रहो) ये तो सम्पूर्ण विश्लोंको नष्ट करने- 
वाळे भगवान्‌ विष्णु ही हैं । ये सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, उनके 
रक्षक और स्वामी हैं, महान्‌ योगी हैं तथा आत्माओंके 
आत्मा हैं | देखो, ये महाबली और विशालकाय वराहरूपसे 
समस्त देत्यराजाको मारकर यहाँ पधार रहे हैं । इन्होंने जो 
अद्भुत कर्म किया है, उसे तो तुम सब मिलकर भी नहीं कर 
सकते थे । तुम्हें किसी प्रकारका सन्ताप भय या शोक नहीं 
करना चाहिये । ये ही सारे संसारके रचयिता, पालक और 
संहारकर्ता हैं | सारे लोकोंका उद्धार करते हुए इन्होंने ही 
यह महान्‌ शब्द किया था | ये कमलनयन भगवान्‌ ही 


सम्पूर्ण छोकोंके वन्दनीय, अविनाशी और समस्त भूतोके 
आदि कारण एवं नियामक हैं |? 


गुरु-शिष्यके संवादका उल्लेख करते हुए योग तथा सदाचारका निरूपण 
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राजा युधिष्टिरने पूछा--दादाजी ! अब आप मुझे 
मोक्षके प्रधान कारण योगका वास्तविक स्वरूप सुनाइये । 
उसे जानंनेकी मुझे बड़ी इच्छा है। 

भीष्मजी बोले-राजन्‌ ! इस विषयमें गुरु शिष्यका 
संवादरूप यह पुरातन इतिहास प्रसिद्ध है । एक बार कोई 
ब्रह्मनिष्ठ आचार्यं विराजमान थे । वे बड़े ही तेजस्वी, 
महात्मा; सत्यनिष्ठ और जितेन्द्रिय थे । उनके पास एक 
बुद्धिमान्‌; कल्याणकामी, समाहितचित्त शिष्य आया । उसने 
उनके चरणस्पर्श किये ओर हाथ जोड़कर कहा, “भगवन्‌ ! 
यदि आप मेरी सेवासे प्रसन्न हैं तो मेरे मनमै एक बड़ा 
मारी सन्देह है, उसे दूर करनेकी कृपा करें । स्वामिन्‌ ! 
मेरा और आपका इस संसारमै कद्दंसे आना हुआ है ! मैं 
देखता हुँ कि समस्त भूतोंमें उनके उपादान कारण समान हैं 
तो भी उनमें किन्हींकी वृद्धि और किन्हींका हास क्यों होता 
है तथा वैदिक; स्मात्तं और छोकमें जो वर्णाश्रमघमसम्बन्धी 
वाक्य प्रसिद्ध है, उनका किस प्रकार समन्वय हो सकता. है ! 
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भगवन्‌ ! ये सब बातें मुझे स्पष्ट करके समझानेकी कृपा करें !? 

गुरुने कहा--बेटा ! सुनो, तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो; तुमने 
जो बात पूछी है वह वेदोंका गूढ॒ रहस्य दै, यही अध्यात्मतत्त्व है 
और यही समस्त विद्या और शास्त्रांका सर्वस्व है । विश्वात्मा 
वेदका मूलकारण जो ओंकार है वह वासुदेव, सत्य, ज्ञान, 
यज्ञ; तितिक्षा; दम और आजवखरूप है वेदज्ञजन उसीको 
पुरुष सनातन और विष्णु भी कहते हैं तथा वही जगतके 
उसत्ति-प्रलय करनेवाला, अव्यक्त और सनातन ब्रह्म भी है । 
ये दृष्णिवंशोसन्न भगवान्‌ कृष्ण भी वही हैं | तुममुझसे | 
इनका इतिहास सुनो । इन अतुछित तेजस्वी देवदेव भगवान 
कृष्णका माहात्म्य ब्राह्मणको ब्राह्मणोंसे, क्षत्रियको क्षत्रियोसे, 
वेश्यको वैश्योंस और द्रूदको चद्रोसे सुनना चाहिये । तुम 
श्रीकृष्णका कल्याणकारी चरित सुननेके अधिकारी हो; इसलिये 
सावधान होकर सुनो । श्रीकृष्ण ही आदि-अन्तसे रहित र 
चक्र हैं। उन्दीके भीतर ये तीनों लोक चक्रके समान घूम रहे. 
हैं । श्रीष्णको ही अक्षर, अव्यक्त अमृत, सनातन पर्दा भी... 


Se »> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


१३१४ 


[ सं० महाभारत 


So 


a 


कहते हैं । ये अविनाशी परमात्मा ही पितर, देवता, ऋषि, 
यक्ष, राक्षस, नाग, असुर और मनुष्यादिकी रचना करते 
हैं । इसी प्रकार कल्पके आरम्भमें अपनी मायामे स्थित होकर 
ये वेद्‌, शास्र और सनातन लोकधमोंक्रो अभिव्यक्त करते हैं । 
जिस प्रकार क्रतुपरिवतेनके साथ भिन्न-भिन्न ऋतुओंके लक्षण 
प्रकट होते रहते हैं, वैसे ही प्रत्येक युगमें तदनुरूप भावोंकी 
अभिव्यक्ति होती रहती है तथा कालक्रमसे उन युगादिमे 
जिस समय जो-जो वस्तु भासती है, उस समय लोकयात्राके 
द्वारा उसी-उसी प्रकारका ज्ञान उत्पन्न होता रहता है | कल्पके 
अन्तमें वेद और इतिहासोंका लोप हो जाता है, उन्हें सर्गके 
आरम्भमें भगवान्‌ स्वयम्भूके आदेशसे महुर्षिलोग तपद्वारा 
फिर प्राप्त कर लेते हैं | उस समय स्वयं भगवान्‌ ब्रह्माजीको 
वेदका, बृहस्पतिजीको वेदाङ्गोंका, झुक्राचायंको नीतिशास्त्रका; 
नारदजीको गन्ध्वेविद्याका, भरद्वाजको धनुर्विद्याका, गार्ग्यको 
देवषिंयोंके चरित्रका ओर कृष्णात्रेयको चिकित्सा-शास्तरका ज्ञान 
होता है । उसी समय अनेकों शास्त्रज्ञ न्याय आदि विभिन्न 
तर्न्वोकी रचना करते हैं । उन्होंने युक्ति, शाक्त और आचरण- 
के द्वारा जो कुछ उपदेश किया दै, तुम्हें बही करना चाहिये । 


परब्रह्म अनादि और सबसे परे है, उसे देवता और 
ऋषि भी नहीं जानते । उसे तो एकमात्र जगत्‌-पालक 
भगवान्‌ नारायण ही जानते हैं। नारायणसे ही ऋषि, मुख्य- 
मुख्य देवता और असुर तथा पुराने राजर्षियोंने उस व्रह्मको 
जाना है । वह ब्रहाज्ञान समस्त दुःखोंका परमौषध है। जब 
प्रकृति पुरुषसे अधिष्ठित विविध पदार्थोको रचने लगती है तो 
उससे कारणसहित जगत्‌ उत्पन्न होता है । पहले अव्यक्त 
प्रकृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है; उससे अहंकार, अहंकारसे 


आकाश, आकाशते वायु, वायुसे तेज, तेजसे जल और जलसे . 


पृथ्वी उत्पन्न होती है । ये आठ मूळ प्रकृतियाँ हैं| सारा जगत्‌ 
इन्दीमे स्थित है। इन्हींसे पांच शानेन्द्रियाँ; पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच 
` विषय और एक मन- थे सोलह विकार होते है | श्रोत्र/त्वक्‌ः 
` चक्षु, जिह्वा और घ्राण--ये पाँच शानेन्द्रियाँ हैं; पाद, पायु, 
' उपस्थ) इस्त और वाकू-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं; शब्द, स्पर्श) 


रुप, रस और गन्घ--ये पाँच विषय हैं तथा इन सबमें व्यापक 


है; वह मन है | मन स्वरूप दै। रसञ्चानके समय 


' जो सवगत चित्त 


सत्वको अव्यक्तका | अतः बुद्विमान्‌ 


—— 


प्रकार मिन्न-मिन्न इन्द्रियोंके साथ मिलकर . 
[ही व्यक्त होता है । मनको सत्त्वयुणका . 


पुरुषको चाहिये कि बह आत्माको समस्त भू्तोके आत्मा 


अव्यक्त ( मूल प्रकृति ) में स्थित जाने । 
इस प्रकार ये सम्पूर्ण पदार्थ प्रकृतिसि अतीत उस निरञ्जन- 
देवमें स्थित होकर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌का निर्वाह कर रहे 


हैं । वह परमात्मा इन पदाथाँसे सम्पन्न इस नो द्वारोंवाले 


पवित्र नगरको व्याप्त करके इसमें शयन करता है; इसलिये 
उसे “पुरुष! कहते हैं | वह पुरुष जरा-मरणसे रहित; व्यापक; 
सर्वज्ञत्वादि गुणोंवाला, सूक्ष्म और समस्त भूत एवं गुणोंका 
आश्रय है । जिस प्रकार अभि काष्ठमें व्याप्त रहनेपर भी 
दिखायी नहीं देती; उसी प्रकार आत्मा शरीरमें रहता तो है; 
किन्छु दिखायी नहीं देता । तथा जिस तरह यत्नपूर्वक मथनेपर 
काष्ठमें छिपी हुई अभि प्रकट हो जाती है, वैसे ही योगाभ्यास- 
के द्वारा शरीरमें स्थित आत्माका साक्षात्कार हो सकता है । 
जिस प्रकार खप्नावस्थामे पाँच ज्ञानेन्द्रियांके सहित जीवात्मा 
इस शारीरको छोड्कर अन्यत्र चला जाता है, वेसे ही मृत्युके 
बाद भी वह अन्य शरीर ग्रहण कर लेता है । कमके द्वारा ही 
इस देहका बाध होता दै, कमसे ही अन्य देहकी उपलब्धि 
होती है तथा अपने किये हुए प्रबल कमके द्वारा ही वह अन्य 
शरीरमें ले जाया जाता है। । 
राजन्‌ ! जङ्गम और स्थावर जो चार प्रकारके प्राणी हैं; 
वे अव्यक्तसे उत्पन्न हुए हैं और अव्यक्तमें ही समा जाते हैं । 
जिस ' प्रकार पीपलके बीजमें अव्यक्तरूपसे बड़ा भारी वृक्ष 
समाया हुआ दै; किन्तु वृक्षरूपमें आनेपर वह व्यक्त हो जाता 
है, वेसे ही इस सारे संसारकी अव्यक्तसे उत्पत्ति होती है। 
जिस तरह लोहा अचेतन होनेपर भी चुम्बककी ओर खिंच 
जाता है; वेसे ही शरीरके उत्पन्न होनेपर उसके स्वाभाविक 
'स्कार तथा अविद्या; काम; कर्मादि दूसरे गुण उसकी ओर 
खिंच आते हैं | आत्मा सबके पहले विद्यमान था | वहुनित्य; 
सवगत; मनका भी हेतु और उपलक्षण है । अज्ञानरूप कर्म ही 


` जगत्‌की उत्पत्तिका कारण बताया गया है | इन कारणोंसे 


युक्त होकर जीव कर्मोका संग्रह करता है तथा कमोंसे वासना 
और वासनाओंसे पुनः कर्म होते हैं | इस प्रकार यह 
आदि-अन्तथ्रून्य महान्‌ संसारचक्र चलता रहता हे | जिस 
प्रकार तेलीलोग तेलसे युक्त होनेके कारण तिलोंको पेरते हैं; 
उसी प्रकार यह सारा जगत्‌ आसक्तिग्रस होनेके कारण 
अज्ञानजनित भोगोंद्वारा कमचक्रमें पेरा जा रहा है। जीव 


'अहंकारके अधीन होकर तृष्णाके कारण कर्म करता है और 


बह कर्म आगामी कार्य-कारण-संयोगमें हेतु बन जाता है; 


. (>९-0.२॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अतः विवेकी पुरुषको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका अन्तर जान लेना 
चाहिये । इन दोनोके तादात्म्यका-सा अभ्यास हो जानेसे जीव 
ऐसा हो गया दै कि उसे अपने शुद्ध स्वरूपका पता ही नहीं 
लगता | 


भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार गुरुदेवने 
शिष्यकी शङ्काका समाधान किया । जैसे भुने हुए बीजोंसे फिर 
अङ्कुर नहीं निकलते, उसी प्रकार ज्ञानाझिसे दग्ध हुए अविद्यादि 
क्लेश फिर आत्माका स्पशं नहीं कर सकते । कर्मनिष्ठ पुरुषोंको 
जेसे प्रवृत्तिधम ही अच्छा जान पड़ता है वैसे ही विज्ञाननिष्ठों- 
को ज्ञानाभ्याससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं जान पड़ती | 
वेदको जाननेवाले और वेदोक्त कामें श्रद्धा रखनेवाले पुरुष 
विरळे ही मिळते हैं | वेदिक कमोंका प्रयोजन स्वर्ग या मोक्ष 
है। इनमें अधिक महत्त्वपूर्ण होनेके कारण बुद्धिमानूलोग 
सबके द्वारा प्ररांसित निवृत्तिरूप मोक्षमार्गको ही चाहते है । 
सत्पुरुषोंने सदासे इसी मार्गको ग्रहण किया दै, अतः यही 
अधिक निर्दोष है । यह वह बुद्धि है जिसका अनुसरण करनेसे 
मनुष्य परमगतिको प्राप्त कर लेता है; किन्छु देहाभिमानी 
पुरुष इस मार्गमे नहँ जा सकता । वह तो क्रोध-लोमादि 
अनेकों राजस-तामस भावोंसे युक्त होकर आज्ञानवश बहुत-से 
बखेडे बाँध लेता है । 


अतः जो पुरुष देहाध्याससे छूटना चाहे उसे किसी 
प्रकारका अवैध आचरण नहीं करना चाहिये | वह अपने 
लिये निष्काम कमके द्वारा मोक्षका द्वार खोले, स्वर्गादि पुण्य 
लोकोंके प्रकोमनमें न पॅसे । जो पुरुष एक बार धर्ममार्गपर 
पैर रखकर फिर छोमवश काम-क्रोधके चक्करमें पड़कर अधमं 
करने लगता है; वह अपने परिवारसहित नष्ट हो जाता है । 


य्या 


AIR 


कल्याणकामी पुरुषको रागके अधीन होकर शब्दादि विषर्योका 
सेवन नहीं करना चाहिये । बिषर्योके कारण ही सत्त्वादि गुर्णो- 
के संसर्गसे हर्ष, क्रोध और विघादकी उत्पत्ति होती दै | यह 
देह पाँच भूर्तोका विकार है तथा सत्त्व, रज, तम तीन गुणांसे 
युक्त है । इसमें यह किसकी स्तुति करे और किसे बुरा कहे । 
शब्दादि विधयोंमें तो केवळ मूखोकी ही आसक्ति होती है । 
जैसे वनमें रहनेवाले संन्यासी मिष्टान्नादिकी इच्छा न करके 
शरीर-निर्वाहके लिये स्वादहीन रूखा-सूखा भोजन भी खा 
लेते हैं; इसी प्रकार संसारी ( शहस्थ ) मनुष्यको भी परिश्रममें 
संलग्न होकर रोगीके औषधसेवनके समान केवळ शरीर-निर्वाह- 
के लिये परिमित एवं सात्त्विक भोजन करना चाहिये | 
उदारचित्त पुरुष. सत्य) शोच, सरलता, त्याग, तेज; उत्साह 
क्षमा, धैर्य, बुद्धि, मन और तपक्रे प्रभावसे समस्त विषयात्मक 
भावोंपर दृष्टि रखते हुए शान्तिकी इच्छासे इन्द्रियांको काबूमें 
करे | ऐसा न होनेसे ही जीव अज्ञानव सच्च, रज और तमसे 
मोहित होकर निरन्तर चक्रकी तरह घूमते रहते हैं; अतः 
विचारशील पुरुष अज्ञानजनित दोषोंकी अच्छी तरह परीक्षा 
करे तथा उससे उत्पन्न हुए दुःख . और अहंकारसे छूट जाय । 

राजन्‌ ! अब मैं तुम्हें सत््वादि गुणोंके कार्य बताता हुँ, 
सुनो । प्रसन्नता, इर्षजनित प्रीति, असन्देह, धैर्य और स्मृति- 
ये सत्त्वयुणके कार्य हैं। काम, क्रोध, प्रमाद, लोम) मोह, 
भय; क्रान्ति, विषाद, शोक, अप्रसन्नता) मान) दर्प और 
अनार्यता--ये रजोगुण और तमोगुणके कार्य हैं | इन दोषोंके 
गोरव-छाधवक्रा विचार करके फिर इस बातकी परीक्षा करे 
कि इनमेंसे मुझमें कौन दोष कितनाःकितना बना हुआ 
है! इस तरह विचार करते हुए इन सभी दोषोंसे छूटनेका 
प्रयत्न करे । 


ः + 
सब प्रकारके दोषोंसे छूटनेके लिये ज्ञान, वैराग्य ओर ब्रह्मचर्यका उपदेश 


राजा युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! मनुष्यको किन 
दोषोंका मनसे त्याग करना चाहिये, किन्दै बुद्धिसे शिथिल 
करना चाहिये, कौन दोष बारंबार आ जाते हैं और कोन 
मोहवश फलहीन-से जान पड़ते हैं ! तथा बुद्विमान्‌ पुरुष 
अपनी बुद्धिसे युक्तिपूर्वक किन दोषोंके बलाबलका बिचार करे १ 
भीष्मजी बोले- राजन्‌ ! अपने मूळ कारण अशानके 
सहित दोषोंका नाश हो जानेपर पुरुष विश्युद्धचित्त होकर 
सारसे मुक्त हो जाता है जिस प्रकार छैनीकी घार छोडेकी 
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जंजीरको काटकर नष्ट हो जाती है उसी प्रकार ध्यानसंस्कृत 


बुद्धि तमोशुणजनित दोषोंको नष्ट करके उनके साथ खयं भी 


शान्त हो जाती है। यद्यपि रजोगुण, तमोगुण और काम तया 
मोहसे रहित शुद्ध सत्त--ये तीनों ही गुण देहके मूळ कारण हैं 
तथापि आत्मवान्‌ पुरुषके लिये ब्रह्मप्रापिका साधन तो सत्त्व- 


रहना चाहिये । इन दोनोंसे छूट जानेपर बुद्धि निमेळहो _ 
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तरहके अधर्मयुक्त कर्म करता है; उसमें दीनता आ जाती है 
तथा वह अर्थयुक्त भोगोंका सेवन करता है । तमोगुणके 
अधीन होनेपर वह लोभ और क्रोधजनित कमेंमें फॅसा रहता 
है, हिंसामें उसका विशेष अनुराग हो जाता है और हर समय 
निद्रा-तन्द्रासे ब्रिरा रहता है । तथा सत्त्वयुणका आश्रय 
छेनेवाला पुरुष शुद्ध और सात्त्विक भावोंको ही देखता है । वह 
बड़ा निर्मळ और कान्तिमान्‌ होता है तथा उसमें श्रद्धा और 
विद्याकी प्रधानता रहती है। 
राजन्‌ ! रजोगुण और तमोगुणसे मोहकी उत्पत्ति होती है 
और उससे क्रोध, लोभः भय एवं दप उत्पन्न होते हैं। इन सबका 
नाश करनेसे ही मनुष्य शुद्ध होता है। ऐसा झुद्धचित्त पुरुष 
ही उस अक्षय, अविनाशी, सर्वव्यापक; अव्यक्त परमात्माका 
साक्षात्कार कर सकता है । उसीकी मायासे आदत हो जानेपर 
मनुष्योके ज्ञान और विवेकका नाश हो जाता है तथावे 
अज्ञान और मोहके अधीन होकर क्रोधके चंगुलमें फॅस जाते 
हैं | क्रोधसे काम उत्पन्न होता है और फिर लोभ; मोह मान; 
दपं एवं अहंकारका उन्मेष हो जाता है तथा अहंकारसे कर्ममें 
प्रबृत्ति होने छगती है। इस प्रकार जब कर्म होने लगते हैं 
तो जन्म-मरणका निमित्त भी बन ही जाता है | तथा जिसे 
जन्म लेना है उसे शुक्र और शोणितका संयोग होनेपर मल- 
मूत्रसे भरे हुए, रक्तसे लथपथ गर्भस्थानमें रहनेकी नौबत 
भी आ ही जाती है। अतः तृष्णासे तिरस्कृत और काम- 
` क्रोधादिसे बँघे हुए पुरुषको यदि उनसे पार पानेकी इच्छा 
` हो तो बह प्रयत्नपूर्वक खिर्योके संसगसे दूर रहे; क्योकि ख्रियाँ 
 अयङ्कर कृत्याके समान हैं, ये अज्ञानी मनुष्योंको मोहमें डाल 
. देती हैं| ज्जीसे ही उसके रज और अपने वीर्यद्वारा सन्तानकी 
. उतपत्ति होती है। किन्तु जिस प्रकार मनुष्य अपने अङ्गसे उत्पन्न 
हुई जंक त्याग देते हैं; उसी प्रकार अपने न होकरं अपने 
` कहलानेवाले इन पुत्रादिको मी त्याग देना चाहिये । इस देहसे 
. ही स्वभावतः स्वेदके द्वारा जूओंकी उत्पत्ति होती दै और 
. कर्मवश वीर्द्वारा पुत्र उत्पन्न होते हैं | अतः बुद्धिमान्‌ 
` पुरुपको तो दोनोंहीकी उपेक्षा करनी चाहिये । यह बात 
खखो कि दुःकी प्राप्ति तो शरीरके ग्रहणमात्रसे 
› किन्तु उसकी बृद्धि शरीरमें अभिमान करनेे होती 
नके त्यागसे दुःखका अन्त होता है और जिसका 
जाता है, वही मुक्त है । 
तुम्हे शा्नइष्टिसे मोक्षका उपाय बताता 
तच्वज्ञानका अभ्यास करता दै, वह परमगति 
जितने प्राणी हैं उनमें मनुष्य श्रेष्ठ है, 
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[ खं० महाभारत 


मनुष्योमे द्विज और द्विजोमें वेदज्ञ श्रेष्ठ है । वेदज्ञ ब्राह्मण 
समस्त भूर्तोके आत्मा, सर्वज्ञ और सर्वदर्शी होते हैं । उन्हे 
परमार्थतत््वका पूर्ण निश्चय होता है । नेत्रहीन पुरुष मार्गमे 
अकेला होनेपर जैसे तरह-तरहके दुःख पाता है वैसे ही ज्ञान- 
हीन पुरुषको भी संसारमें अनेकों दुःख सहने पड़ते हैं । ` 
इसलिये ज्ञानी ही सबसे बढ़कर है । 
वाणी, शरीर और मनकी पवित्रता, क्षमा, सत्य; धैर्यं ओर 
स्मृति--यै श्रेष्ठ गुण प्रायः समी धमाके मनुष्योंमें देखे जाते 
हैं; किन्तु ब्रह्मचर्यको तो शास्त्रामे ब्रह्मका ही स्वरूप माना 
है । यह सब धर्मोने श्रेष्ठ दै, इसके द्वारा पुरुष परम गति 
प्राप्त कर सकते हैं । जो पुरुष इस व्रतका अच्छी तरह पालन 
करता है, उसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है, मध्यम ब्रह्मचारीकों 
स्वर्ग मिलता है और कनिष्ठ विद्वान्‌ ब्राह्मणका जन्म पाता है । 
गह्मचय बड़ा कठिन ब्रत है; इसका उपाय सुनो । ब्राह्मणको 
चाहिये कि जब रजोगुणकी बृत्ति बढ्ने लगे तो उसे रोक दे; 
स्त्रियाकी बातें न सुने तथा उन्हें वल्नहीन अतरस्थामें न देखे; 
क्योंकि यदि किसी प्रकार उनपर दृष्टि चली जाती है तो. 
ढुर्बछचित्त मनुष्यको कामका विकार हो जाता है । ब्रह्मचारी- 
को यदि काम-विकार हो जाय तो उसे कच्छूत्रत करना चाहिये 
और यदि खप्नमै वीर्य स्खलित हो तो जलमें गोता लगाकर 
तीन बार अघमर्षण मन्त्र जपना चाहिये । विवेकी पुरुषको 
इस प्रकार संयत और विवेकयुक्त चित्तसे अपने अन्तःकरणमें 
स्थित काम-विकारको नष्ट कर देना चाहिये | हृदयमें एक 
मनोवहा नामकी नाडी दै, वह सङ्ल्पके द्वारा सारे शरीरसे 
वीर्य खींचकर बाहर निकाल देती है । जिस प्रकार दूधमें 
मिळे हुए घीको मथानीसे मथकर अलग किया जाता है, वैसे ही 
शरीरमें व्याप्त वीय सङ्कस्पकी मथानीसे अलग हो जाता है | 
सममें वस्तुतः स्त्रीसंसर्गका अभाव होनेपर भी केवल सड्ठुल्पसे 
ही मनोवहा नाडी वीर्यको बाहर निकाल देती है । 
जो पुरुष यह जानते हैं कि वीयकी गति ही वर्णसंकरता 

करनेवाली है, वे विरक्त और निर्दोष हो जाते हैं तथा उन्हे 
पुनः देहकी प्राप्ति नहीं होती वे केवल देइ-निर्वाहक्रे लिये कर्म 
करते हैं। मनके द्वारा निर्विकल्प अवश्थामें स्थित हो जाते हैं 
और प्राणोंको सुषुग्णामार्गमें ले जाकर अन्तमे मोक्ष प्राप्त करते 
हैं । तथा जिन्हें ऐसा बोध हुआ है कि विश्वरूपमें मन ही 
042 उन मह्दात्माओंका प्रणवोपासनापरिशुद्ध मन प्रकाश- 
पूर्ण और निर्मल हो जाता है । अतः मनको बामे करनेके 
लिये मनुध्यको निष्काम कर्म करने चाहिये । इससे वह 
रजोगुण-तमोगुणसे छूटकर यथेच्छ गति प्राप्त कर सकता है 
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भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर | विषय-भोगोंमें आसक्त 
रहूनेबाळे प्राणी सदा दुःख भोगते रहते हैं । जो महात्मा 
उनमें आसक्त नहीं होते) वे ही परम गतिको प्राप्त होते है । 
यह जगत्‌ जन्म, मृत्यु और बृद्धावस्थाके दुःखों) नाना प्रकारके 
रोगों तथा मानसिक चिन्ताओँसे पूर्ण है--ऐसा समझकर 
बुद्धिमान्‌ पुरुषको मोक्षके लिये ही प्रय्न करना चाहिये । 
वह मन; वाणी और शरीरसे पवित्र रहकर अहंकारको त्याग 
दे तथा झान्तचित्त, ज्ञानवान्‌ एज निष्काम होकर मिक्षावृत्ति- 
से जीवन-निर्वाह करता हुआ सुखपूर्वक विचरे । जीर्वोपर 
दया करते रहनेसे भी उनके प्रति मनमै आएक्ति पैदा हो 
जाती है--ऐसा सोचकर दया और ममताकी भी उपेक्षा कर 
दे तथा यह जानकर सन्तोष कर ले कि सारा संसार अपने- 
अपने  कर्मोका दी फल भोगता है। मनुष्य शुम या अशुभ 
असा भी कर्म करता है, उसका फल उसे खयं भोगना पड़ता है 
इसलिये बुद्धि और क्रियाके द्वारा सदा झम कमाँका ही 
आचरण करे। किसी भी जीबकी हिंसा न करना, सत्य 
ब्रोलना, सब प्राणियोंके प्रति सरळ होना, क्षमा करना और 
प्रमादसे बचना--इतने गुण जिस पुरुषमें मौजूद हो वही 
सुखी होता है । 

जो इस अहिंसा आदिको सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये सुखद 
और दुःखे छुड़ानेवाळा परम ध्म समझता है, वद्दी सवज 
हे और वही सुखी होता है । इसलिये बुद्धिके द्वारा मनको 
समाहित करके किसी भी प्राणीके प्रति राग-दवेप न करे । 


किसीका अहित न सोचे | दुलंम वस्तुको 


मनको ज्ञानके साधन ( श्रबण-्मननादि ) में झगा दे । 

वेदान्त-वाक्योके श्रवण तथा खुद प्रयस्नसे उत्तम ज्ञानकी 

प्राप्ति होती दै । जो सूक्ष्म धर्मको देखता और सत्य वचन 
बोलना चाहता हो, उसको ऐसी बात कहनी चाहिये जो सत्य 
होनेके साथ ही हिंसा; परनिन्दा कपट» कता; कुर्ता और 
चुगली आदि दोषोंसे रहित हो । इस तरहकी वाणी भी बहुत 
थोड़ी मात्रामें और सावधान चित्तसे ही बोलनी चाहिये । 
संसारका सारा व्यवहार वाणीसे ही बंधा हुआ हे; इसलिये 
अच्छी वाणी ही बोले और यदि वैराग्य हो तो बुद्धिके द्वारा 
मनको वशम करके अपने किये हुए बुरे कर्मोको भी लोगोंसे 
कह दे ! ( क्योंकि प्रकाशित कर देनेसे पापकी मात्रा घट 


कासनाएँ न करे - 
तथा नश्वर पदाथ की चिन्ता छोड दे और सफल प्रय करके 


जाती है । ) रजोगुणसे प्रभावित हुई इन्द्रियाकी प्रेरणासे 
मनुष्य सकाम कमेंमें प्रदत्त होता है ओर इस लोकमें कष्ट 
भोगकर अन्तमें नरकगामी होता दै; इसलिये मन; वाणी 
और शरीरसे ऐसा काम करे जिससे अपनेको घैय मिले । 


जेसे ( पुलिसके डरसे भागता हुआ ) चोर जब चोरीके 
माळका बोझा उतार फेंकता दै तो जहाँ उसे सुख मिलनेकी 
आशा होती है उस दिशामें आसानीके साथ भाग जाता है; 
उसी प्रकार मनुष्य राजस ओर तामस कर्माको त्याग देनेपर 
झुभगति प्राप्त कर सकता है | जो सब प्रकारके संग्रहसे रहित 
निरीह, एकान्तवासी, अल्पाहारी, तपस्वी और जितेन्द्रिय है; 
जिसके सम्पूर्ण क्लेश ज्ञानामिसे दग्ध हो गये हैं तथा जो 
योगानुछ्ठानका प्रेमी और मनको अधीन रखनेवाला है; वह 
अपने स्थिर चित्तके द्वारा निःसन्देह परब्रह्मकों प्राप्त कर लेता 
है । बुद्धिमान्‌ एवं धीर पुरुषको चाहिये कि वह बुद्धिको 
अपने वामे करे । फिर बुद्धिके द्वारा मनको ओर मनके द्वारा 
विषयपरायण इन्द्रियोंकी काबूमें रखे । इस प्रकार जत्र वह 


मनको वशमें करके इन्द्रियौंको अपने अधीन कर लेता दै, | 


उस समय उसकी इन्द्रियाँ प्रसन्न होकर ईश्वराभिमुख हो 
जाती हैं । फिर उसके साथ मनकी एकता होनेपर अन्तःकरण- 
में ब्रहमका प्रकाश छा जाता है । 

अतः योगशास्रोक्त नियमोंके अनुसार आचरण करना 
चाहिये और योग-साधना करते समय जिस _उपायसे भी 
चित्तवृत्ति स्थिर हो सके, उसका पालन करते रहना चाहिये । 
अन्नक्रे दाने; उड़द) तिळकी खली, साग; जोकी लप्सी, सत्तू, 
मूल, फल- जो कुछ मी भिक्षामें मिळ जाय; उसीसे अपना 
निर्वाह करे । देश, काल ओर नियमके अनुसार सात्त्विक 
आहार करे । साधन आरम्भ कर देनेपर उसे बीचमै न 
रोके । जैसे आग धीरे-धीरे तेज की जाती दै, उसी प्रकार 


ज्ञानके साधनको शनैःशनैः दीसत करे । ऐसा करनेसे शान 
सूर्यकी भाँति प्रकाशित होने लगता है तथा ज्ञानी पुरुष _ 


काल, जरा और मृत्युको जीतकर अक्षर, अविकारी; 


एवं सनातन न्रहमको प्राप्त कर लेता है । ह की 


करनेकी | इच्छा गी. 
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। महाजनी byA धन Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
# महाजनो थेन गत; स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


nena . 


रजोगुण और तमोगुण घेर, लेते हैं ज्ञानका अभ्यास तथा 
तंत्वका विचार करनेसे जागनेकी आदत होती दै; तथा जो 
शान प्राप्त कर लेता है, वह तो सदा जाग्रत्‌ ही रहता 
है । इ्द्रियोंके थक जानेपर सबको नींद आती दै, किन्तु 
उस समय ( यद्यपि इन्द्रियोंका लय हो जाता है तो) भी मन 
जाग्रत्‌ रहता दै, इसीलिये तरह-तरहके सपने दिखायी 
देते हैं । जैसे जाग्रत्‌-अवस्थामें काम-काज में फँसे हुए मनुष्यके 
सङ्कल्प मनोराज्यकी ही विभूति हैं, उसी प्रकार स्वझके भाव 
मी मनसे ही सम्बन्ध रखते हैं | कामनाओंमें आसक्त पुरुष 
असंख्य जन्मोंकी वासनाओंको खप्नमँ अनुभव करता है । 
उसके मनमै जो-जो भाव छिपे होते हैं, उन सबको अन्तर्यामी 
जानता रहता है | पूर्वजन्मके कर्मेके अनुसार यदि सत्त्व? 
रज या तम कोई भी गुण प्राप्त होता है तो उससे मनपर 
जैसे संस्कार पड़ते हैं, सूक्ष्मभूतोंकी प्रेरणासे सममे 
बैसे हो आकार प्रकट हो जाते हैं | उस सम्का दर्शन होते 
ही सात्विक, राजस और तामस गुण उसे सुख-दुःखका 
अनुभव करानेके लिये आ पहुँचते हैं। जाग्रत्‌-अवस्थामें 
इन्द्रियोके द्वारा हृदयमें जो-जो सङ्कल्प उठते हैं, खभमें भी 
यह मन उसी-उसी सङ्कल्पको प्रसन्नताके साथ पूर्ण होता देखा 
करता है | आत्माके ही प्रमावसे आकाश आदि सम्पूर्ण भूतोमे 
मनकी पहुँच होती है; उसे कहीं भी रुकावट नहीं होती । 
अतः आत्माको अवश्य जानना चाहिये; क्योंकि आकाश 
आदि सभी देवता आत्मामें ही स्थित हैं | तपस्यासे मनके 
अशानान्धकारका नाश हो जाता है, फिर उसमें सूर्यकी माँति 
ज्ञानमय प्रकाश फैल जाता है । देवताओंने तपका आश्रय लिया 
है ओर अछुरोने तपस्यामे विन्न डालनेवाले दम्म-दर्प आदि तम 
. ( अज्ञान ) को अपनाया है किन्तु यह बह्मतत्त्व गुणप्रधान 
` देवता और असुरोंसे गुप्त दै, उन्हें इसका पता नहीं है, 
` क्योंकि तत्ववेत्ता पुरुष इसे शानखरूप बतलते हैं | सत्त्वगुण, 
 र्‌जोगुण तथा तमोगुण--ये ही देवता और असुरोके गुण हैं। 
इनमें व तो देवताओंका है और शेष दोनों गुण 
आसुरोंके 


€ | ब्रह्म इन संभी गुणोंसे अतीत, अक्षर, अमृत, 
| और शानखल्प है । शुद्ध अन्तःकरणवाळे 
उसे जान पाते हैं। जो जानते हैं, वे परमगतिको 
| तत्त्वदर्शी महापुरुष ही ब्रह्मे विषयमें कुछ 
कह सकते हैं | अथवा मन और इन्द्रियोंको 
हटाकर एकाग्र होनेसे भी उस अक्षर ब्रह्मका 


9 
- ww 


ऋषि भगवान्‌ नारायणके बताये 


्यया्यान्कम्यमन 


अनुसार व्यक्त और अव्यक्त तत्त्वको नहीं जानता, उसे 
परब्रह्मका ज्ञान नहीं है । व्यक्त ( स्थूल जगत्‌ ) मृत्युके मुखमें 
पड़नेवाला है ओर अव्यक्त अमृतपद है | प्रजापति ब्रह्माजीने 
प्रब्रृत्तिरप धर्मका उपदेश दिया दै, किन्तु प्रद्ृत्ति-धर्मके 
पानसे संसारमै पुनः जन्म लेना पड़ता है; अतः बह 
पुनराबृत्तिरूप है और निवृत्ति-धमसे परम गति प्राप्त होती है; 
इसलिये वह मोक्षखरूप है । शुभाशुभ कमाँके ज्ञाता, 
निबत्तिपरायण एवं सदा तच्च-चिन्तनमें लगे रहनेवाले 
मुनियाको ही उस उत्तम गतिकी प्राप्ति होती दै । 


इस प्रकार विचारशील पुरुधको चाहिये कि बह पहले 
अव्यक्त प्रकृति और पुरुष ( क्षेत्रज्ञ ) को जाने; फिर इन 
दोनोंसे श्रेष्ठ जो परम महान्‌ ईश्वर-तत्व हे, उसका विशेष 
शान प्राप्त करे | प्रकृति त्रिगुणमयी दै । सृष्टि करना उसका 
स्वभाव है | क्षेत्रशका स्वरूप इसके विपरीत है । वह स्वयं 
गुणोंसे रहित और प्रकृतिके कायोंका द्रष्टा है । जीव और 
ईश्वर दोनों चेतन हैं | गुणादि लिज्ञोंसे रहित होनेके कारण 
ये इन्द्रियोंके विषय नहीं होते । दोनों ही स्थूळ पदाथाँसे 
सर्वथा भिन्न हैं | प्रकृति और पुरुषके संयोगसे चराचर 
जगतूकी उत्पत्ति होती है । जीव इन्द्रियोसे कर्म करनेके कारण 
कर्ता कहलाता है । 


जो दिव्य सम्पत्ति अर्थात्‌ ब्रह्म-शान प्राप्त करना चाहे) 
उस पुरुषको अपना मन शुद्ध रखना चाहिये और शरीरसे 
कठोर नियमोंका पालन करते हुए निष्काम तपका अनुष्ठान 
करना चाहिये । आन्तरिक तप चैतन्यमय प्रकाशसे युक्त दै, 
उससे तीनों लोक व्यास हैं। सूर्य और चन्द्रमा भी तपसे ही 
आकारामें प्रकाशित हो रहे हैं। छोकमें तप शब्द विशेष 
प्रतिद्ध है । तपका फळ है प्रकाश और ज्ञान | रजोगुण और 
तमोगुणका नाश करनेवाला निष्काम कर्म ही तप है| 
ब्रह्मचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है | वाणी ओर मनका . 
संयम मानसिक तप कहलाता है | 


र वैदिक विधिको जानने और उसके अनुसार चढलनेवाले 
द्विजातियोंका ही अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है । 
ऐसे अन्नका नियमपूर्वक आहार करनेसे रजोगुणसे उत्पन्न 
होनेबाळा पाप शान्त हो जाता है तथा साधककी इन्द्रिया 
विषयोंकी ओरसे विरक्त हो जाती हैं | इसलिये भिक्षामें उतना 


ही अन्न ग्रहण करना चाहिये, जितना जीबन-क्षाके 
- लिये 
वाञ्छनीय हो | इस प्रकार योगयुक्त मनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त 
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होता है, उसे जीवनके अन्त तमयतक पूरी शक्ति लगाकर धीरे- 
रि प्राप्त ही कर लेना चाहिये । धेन नहीं खोना चाहिये । 

कुछ योगी आसनक्री दृढतासे शरीरको धारण किये हुए 
बुद्धिके द्वारा मनको विषयोंसे हटाते हैं और इन्द्रियगेळकोंसे 
अपना सम्बन्ध त्यागकर उनकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण 
प्राण और इन्द्रियांको अपनेसे अभिन्न समझते हैं । कोई-कोई 
शा्में बताये हुए क्रममे उत्तरोत्तर सूक्ष्म तच्वका ज्ञान प्राप्त 
करते हुए पराकाष्ठातक पहुँचकर बुद्धिके द्वारा ब्रह्मका अनुभव 
करते हैं | कोई योगके द्वारा अन्तःकरणको पवित्र करके अपनी 
महिमामें स्थित हुए उत परम पुरुषको प्राप्त होते हे, जो 
अव्यक्तसे भी श्रेष्ठ है। इसी तरह कोई तो ध्यान-घारणाके 
द्वारा सगुण ब्रह्मकी उपासना करते हैं और कोई उस परमदेव- 
का चिन्तन करते हैं, जिसे त्रिजळीके समान सहसा प्रकाशित 
दोनेवाला और अक्षर कहा गया है । कुछ लोग तपस्यासे 
अपने पापीको दृग्ध करके अस्तकाळतें ब्रह्मक्री प्राप्ति करते हैं। 
इन सभी महात्माओंको उत्तम गति प्राप्त होती है । जिनका 


मन ज्ञानके साधनमें लगा हुआ है; वे मत्यंछोकके बन्धनसे 


अअ] ~~ 


छूटकर रजोगुणसे रहित एवं ब्रह्मभूत हो परम गति ( मोक्ष ) 
प्राप्त कर लेते हैं । वेदको जाननेवाले विद्वानाने इस प्रकार 
ब्रह्माको प्राप्त करानेवाळे धर्मका वर्णन किया है । अपने- 
अपने ज्ञानके अनुसार उपासना करनेवाले सभी साधकों- 
की उत्तम गति होती है। जिन्हें रागादि दोषोंसे रहित सुदृढ़ 
ज्ञान प्राप्त होता है; उनकी मुक्ति हो जाती है। जो सम्पूर्ण 
ऐश्वयासि युक्त, अजन्मा, दिव्य एवं अव्यक्त नामवाळे विष्णु 
भगवानकी मक्तिमावसे शरण लेते हैं, वे ज्ञानानन्दसे तृप्त 
और निष्काम हो जाते हैं तथा अपने अन्तःकरणमें श्रीहरिको 
स्थित जानकर अव्ययस्वरूप हो जाते हैं, उन्हें फिर इस 
संसारमै नहीं आना पड़ता । जो प्रकृति और उसके कार्यको 
तथा सनातन पुरुषको ठीकःठीक जानते हैं, वे तृष्णासे 
रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं | संसारको शरण देनेवाले 
ऋषिश्रेष्ठ भगवान्‌ नारायणने जीवॉपर दया करनेकें लिये ही 
इस अमृतमय ज्ञानको प्रकाशित क्रिया है । 
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युथिष्ठिरने पूछा--पितामह ! मोक्षर्मको जाननेवाळे 
मिथिळानेरेश जनक्रने मानवीय भोगोंका परित्याग करके 
क्रिस प्रकारके आचरणसे मोक्ष प्राप्त क्रिया था ? 


भीष्मजीवे कह--युधिष्ठिर ! सुनो; यह उत समय- 
की बात है, जब मिथिळामें जनक्रवंशी राजा जनदेवका राज्य 
था । जनदेव सदा ब्रह्मकी प्राप्तिका ही उपाय सोचा करते 
थे | उनके दरबारमें सौ आचाय बराबर रहा करते थे, जो 
उन्हें भिन्नःभिन्न आश्रमोंके धर्मोका उपदेश देते रहते थे। 


एक बार कपिळाके पुत्र महामुनि पञ्चशिख सम्पूर्ण एथ्वीकी , 


परिक्रमा करते हुए, मिथिलामें आ पहुँचे । वे संन्यास-धमेक्र 
ज्ञाता और तच्वज्ञानी थे। उन्हे सतर विद्वान्तोंका ज्ञान था । उनके 
मनमै किसी प्रकारका सन्देह नहीं था । वे सदा निद्दन्द्र होकर 
विचरा करते थे । क्रषियाँमै अद्वितीय थे । कामना तो उन्हे 
छू भी नहीं गयी थी। वे अपने उपदेशसे मनुष्योंके हृदयमें 
अत्यन्त दुर्लभ सनातन सुखकी प्रतिष्ठा करना चाहते थे । 
सांख्यके विद्वान्‌ तो उन्हें साक्षात्‌ प्रजापति कपिल मुनिका ही 
स्वरूप समझते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था) 
मानो सांख्यशास््रके प्रवतंक भगवाच कपिल खर्य पञ्चशिलके 


म० सं० द. १०-- 


रूपमें आकर छोगोंकों आश्रर्यमें डाल रहे हैं । वे मुनिवर 
आसुरिके प्रथम शिष्य और दीर्घजीवी थे । उन्होंने एक 
हजार वर्षोतक मानस-यज्ञका अनुष्ठान किया या। कपिला 
नामकी एक ब्राह्मणी थी, जिसने अपना दूध पिलाकर 
पञ्चशिखको पाळा था। उसका स्तन-पान करनेके कारण वे 
उसके पुत्र कहलाये । इसीलिये उनका नाम कापिलेय हो 
गया और उन्होंने ब्रह्ममें निष्ठा रखनेवाली शुद्ध बुद्धि मी प्राप्त 
की । पञ्चशिखके कपिलापुत्र कहळानेका यही वृत्तान्त है । 


घर्मज्ञ पञ्चशिखने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था । वे राजा 

जनकको सौ आचायापर समान भावसे अनुरक्त जानकर. 
उनके दरबारमें गये । वहाँ जाकर उन्होंने अपने युक्तियुक्त ES 
वचनोसे उन सब आचायाँको मोहित कर दिया । उस समय | 
महाराज जनक कपिलानन्द्न पञ्चशिखका ज्ञान देखकर 
प्रति आकृष्ट हो गये और अपने सौ आचार्योकी 
उन्हींके पीछे चल दिये । तब मुनिवर पञ्चरिखने 
धर्मानुसार चरणोंमें पड़े देख उन्हें योग्य 
सांख्यमतके अनुसार मोक्षधर्मका 
जन्मके कष्टोंका वर्णन किया) 
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तत्पश्चात्‌ त्रझलोकतकके मोगोंकी क्षणमङ्ुुरता और दुःखरूपता- 
का प्रतिपादन करके सबकी ओरसे विरक्त होनेका उपदेश 
दिया । उन्होंने कद्य--“जो एक दिन नष्ट होनेवाला है; जिसके 
जीवनका कुछ ठिकाना नहीं है; ऐसे अनित्य शरीरको इन 
बत्घु-बात्थवों तथा ख्री-पुत्रादिसे क्या लाम है ? यह सोचकर 
जो मनुष्य इन सत्रको क्षणभरमै त्याग कर चल देता है 
उसे मृत्युके बाद फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । पृथ्वी, 
आकाश,जल, अग्निं और वायु--ये सदा इस शरीरकी रक्षा 
करते रहते हे--इस बातकों अच्छी तरह समझ लेनेपर इसके 
प्रति आसक्ति केसे हो सकती दै ! जो एक दिन मौतके मुखमें 
पड्नेवाला है, उस शरीरको सुख कहाँ १ पञ्चरिखका 
यह उपदेश, जो भ्रम ओर वश्चनासे रहित, सर्वथा निदोष 
और आत्माका ज्ञान करानेवाळा था, सुनकर राजा जनकको 
' बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने पुनः प्रश्न करनेका विचार किया | 
_ जनकने पूछा- मगवन्‌ ! ज्ञानीको मृत्युके बाद किर 
 संसारकी प्राप्ति होती दै या नहीं ! यदि उस समय उसकी कोई 

. विशेष संज्ञा नही रहती है तो शान और ज्ञानका फल ही क्या होगा? 
. ऐसा प्रश्न सुनकर ज्ञानी महात्मा पञ्चरिखको निश्चय हो 
राजा जनककी बुद्धिपर अन्धकार छा रहा है; इन्हें 
नाशका भ्रम-सा हो गया है; इसीलिये थे बहुत 

हृ अवस्था जानकर वे महृधिं उन्हे 
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समझाते हुए कहने लगे--'राजन्‌ ! मुक्तावस्थामें आत्माका 
न तो नाश होता है ओर न वह किसी विशेष आकारमें ही 
परिणत होता है । यह जो प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाला संघात है; 
यह भी शरीर, इन्द्रिय और मनका समूहमात्र दै । यद्यपि ये 
पृथक-प्रथक्‌ हैं; तो भी एक दूसरेका अश्रय लेकर कंममें 
प्रवृत्त होते हैं| प्राणियोंके शरीरमें उपादानके रूपमें आकाश 
वायु, अग्नि) जल; और एथ्वी--ये पाच धातु है । ये स्वभावः 
से ही एकत्र होते और बिलग हो जाते हैं । इन्हीं पाँच तत्त्वोंके 
मेलसे नाना प्रकारके देहोंका निर्माण हुआ है । आँख, कान; 
नाक, रसना और त्वचा--ये पाँच इन्द्रियॉकहळाती हैं; इनकी 
उप्पत्तिका कारण मन है | रूप; रस; गन्ध स्पर्श; शब्द तथा 
मूर्त द्रव्य--ये छः गुण जीवकी मृत्युके पहलेतक इन्द्रियजन्य 
ज्ञानके साधक होते हैं । इनके साथ इन्द्रियोंका संयोग होनेपर 
ही मिन्न-मिन्न विषयोंका ज्ञान होता है । 

“जो लोग गुणोंके संघातरूप इस शरीरको ही आत्मा समझ 
लेते हैं, उन्हें मिथ्याज्ञानके कारण अनन्त दुःखोंकी प्राप्ति होती 
है ओर उनकी परम्परा कमी शान्त नहीं होती । इसके विपरीत 
जिनकी इष्टिमै यह दृश्यप्रपश्न अनात्मा सिद्ध हो चुका हैः 
उनकी इसके प्रति न ममता होती है न अहंता; फिर उन्हें 

:ख केसे प्राप्त हो ! क्योंकि अब तो दुःखोंके लिये कोई 
आधार हो नहीं रद्द जाता । अब में तुम्हे वह शास्त्र सुना रहा 
हूँ; जिसमें त्यागकी प्रधानता है । ध्यान देकर सुनो । यह 
तुम्हारे मोक्षमें तहायक होगा । जो लोग मुक्तिके लिये प्रयत्नशील 
हों उन सबको चाहिये कि सकाम कर्म और द्रव्य आदिका 
त्याग करें | जो लोग त्याग किये बिना व्यर्थ ही विनीत 
होनेका दावा करते हैं, उन्हें क्लेश-पर-क्लेश उठाने 
पड़ते हैं | यास्रोमं द्रव्यका त्याग करनेके लिये यज्ञ आदि कर्म; 
भोगका त्याग करनेके लिये व्रत, दैहिक सुखोंके त्यागके लिये 
तप और सत्र कुछ त्यागनेके लिये योगके अनुष्ठानकी आज्ञा 
दी गयी है । यही त्यागकी सीमा है । सर्वखत्यागका यह एक- 
मात्र मागं ही ढुःखोसे छुटकारा पानेके लियेउत्तम बताया गया 
है । इसका आश्रय न ढेनेवालोको दुर्गति भोगनी पड़ती है । 

पाँच 
द्वारा तुरत इनका त्याग कर देना क 
चाहिये | श्रवण करते समय 
श्रोत्ररूपी इन्द्रिय, शब्दरूप विषय तथा मनरूपी कर्ता-ये 
Fe क हें । इसी प्रकार प्रत्येक इन्द्रियके द्वारा 
चुभव करते समय विषय) इन्द्रिय और मन--इन 
तीनोंके समूहकी उपस्थिति रहती है | इस तरह तीन-तीनके 
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पाँच समुदाय हैं, जिनसे विषयोंका ग्रहण होता है । ये कर्ता, 
कर्म ओर करणरूपी तीन प्रकारके भाव बारी-घारीसे उपस्थित 
होते हैं | इनमेंसे एक-एकके सात्त्विक) राजस और तामस-- 
तीन-तीन भेद होते हैं। अनुभव भी तीन प्रकारके ही हैं; जिनमें हर्ष- 
शोक आदि सबका समावेश है | हृष) प्रीति, आनन्द, सुख और 
चित्तकी शान्तिका होना सात्विक गुणका लक्षण है । असन्तोष, 
संताप;शोक;लोभ तथा अमर्ष-ये किसी कारणसे हों या अकारण; 
रजोगुणके चिह हैं। अविवेक, मोह, प्रमाद; खप्न और आलल्य- 
वे किसी तरह भी क्‍यों न हों) तमोगुणके ही नाना रूप हैं । 

शब्दका आधार श्रोत्रेन्द्रिय है ओर श्रोत्रेन्द्रियका आधार 
आकाश दै; अतः वह आकाशरूप ही है | इसी प्रकार त्वचा, 
नेत्र, जिह्वा और नासिका भी क्रमशः स्पर, रूप, रस और 
गन्धका आश्रय तथा अपने आधारभूत महाभूतोंके स्वरूप हैं । 
इन सबका अधिष्ठान है मन; इसलिये सब-के-सब्र मनःस्वरूप 
हैं; क्योंकि जब सब इन्द्रियांका कार्य एक समय प्रारम्भ 
होता है; तो उन सबके विषयाँका एक साथ अनुभव करनेके 
लिये मन ही सबमें अनुगत रूपसे उपस्थित रहता है; अतः 
मनको ग्यारहवीं इन्द्रिय कहा गया दै और बुद्धि बारहवीं 
मानी गयी है । 


इस प्रकार समस्त प्राणी अनादि अविद्याके कारण 
स्वभावतः व्यवहारपरायण हो रहे हैं । ऐसी दशामें ज्ञानद्वारा 
अविद्याकी निष्वत्तिमात्र होनेसे आत्माके नाशका क्या प्रसङ्ग 
है १ सनातन आत्माका नाश हो ही कैसे सकता है। जेसे नद 
और नदियाँ समुद्रमे मिलकर अपने व्यक्तित्व ( रूप ) और 
नामको त्याग देती हैं; उसी प्रकार समस्त प्राणी अपने 
परिच्छिन्नरूप और नामको त्याग कर महच्वखरूपमें प्रतिष्ठित 
होते हैं--यही उनका मोक्ष है । उस अवस्थामें मृत्युके बाद 
जब उपाधिका त्याग हो जाता है? तो जीवकी कीई विशेष 
संज्ञा कैसे रह सकती है । 


“जो इस मोक्षविद्याको जानकर सावधानीके साथ आत्म- 
तत्वका अनुसन्धान करता दै, वह जळसे कमलके पत्तेकी 
भाँति कर्मके अनिष्ट फलोसे कमी लिप्त नहीं होता । सन्तानोंके 
ग्रति आसक्ति और भिन्नःभिन्न देवताओंकी प्रसन्नताके लिये 
सकाम य्ञोंका अनुष्ठान--ये सब मनुष्यके लिये नाना 
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प्रकारके सुदृढ़ बन्धन हैं | जव वह इन बन्धनाँसे छूटकर 
सुख-दुः्खकी चिन्ता छोड़ देता है; उस समय लिङ्गशरीरके 
अभिमानका त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति (मुक्ति) प्राप्त कर 
लेता है |? श्रृतिके महावाक्योंका विचार और याल्नमें बताये 
हुए मङ्गलमय (झम-दमादि) साधनोंका अनुष्ठान करनेसे 

नुष्य जरा तथा मृत्युके भयसे रहित होकर सुखसे सोता है। 
जब पुण्य ओर पापका क्षय तथा उनसे मिळनेवाले सुख-दुःख 
आदि फलोंका नाश हो जाता है, उस समय सत्र वस्तुओंकी 
आधतक्तिसे रहित पुरुष आकाशके समान निर्ळप एवं निगुण 
आत्माका साक्षात्कार कर लेता है । जेंसे मकड़ी जाला तानकर 
उसपर चक्कर लगाती रहती है, किन्छु उन जालोंका नाश 
हो जानेपर एक स्थानपर स्थित हो जाती है; उसी प्रकार जीव 
भी कमंजालमें पड़कर भटकता रहता है और उससे छूटनेपर 
दुःखसे रहित हो जाता है । जैसे सॉप अपनी केंचुळ त्याग कर 
उसकी उपेक्षा करके चल देता है; उसी प्रकार जो शरीरमें 
आसक्ति न रखकर उसके प्रति अपनापनका अभिमान त्याग 


` देता है; वह दुःखसे छुट जाता दै । जिस प्रकार बृक्षके प्रति 


आसक्ति न रखनेवाला पंछी जळमें गिरते हुए वृक्षको छोड़- 
कर उड़ जाता है, उसी तरह जो लिङ्गशरीरकी आसक्तिको 
छोड़ चुका दै; वह मुक्त पुरुष सुख और दुःख दोनोंका त्याग 


करके उत्तम गतिको प्राप्त होता है ।? 


भीष्मजी कहते हैँ- आचार्य पञ्चशिखके बताये हुए 
इस अमृतमय ज्ञानको सुनकर राजा जनक एक निश्चित 
सिद्धान्तपर पहुँच गये तथा सब प्रकारके शोकोंका त्याग कर 
वे बड़े सुखसे रहने लगे । फिर तो उनकी स्थिति ही कुछ 
और हो गयी । एक बार उन्होने मिथिलानगरीको आगसे 
जळती देखकर स्वयं यह उद्गार प्रकट क्रिया कि "इस नगरके 
जळनेसे मेरा कुछ भी नहीं जळता ।? 


राजन्‌ | इस अध्यायमें मोक्ष-तत््वका निर्णय किया गया 
है; जो सदा इसका स्वाध्याय और चिन्तन करता रहता दै, 
बह उपद्रवोका शिकार नहीं होता, दुःख तो उसके पास कभी 
फटकने नहीं पाते; तथा जिस प्रकार राजा जनक पञ्चशिखके 
समागमसे इस ज्ञानको पाकर मुक्त हो गये थे) उसी प्रकार 
बह भी मोक्ष प्राप्त करता है । अ 
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दमकी महिमा तथा त्रत और 


युधिष्टिरते पूछा--भारत ! मनुष्य क्या उपाय करनेसे 
सुखी होता है ? और क्या करनेसे वह सिद्धकी माँति संसारमें 
निर्भय होकर विचरता है ! 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर | वेदार्थका विचार करने- 
वाले वृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वर्णोके लिये और 
विशेषतः ब्राह्मणके लिये मन और इन्द्रियाँके संयम रूप “दम? 
की ही प्रशंसा करते हैं। जिसने दमका पालन नहीं किया है 
उसे अपने कमोंमें पूण सफलता नहीं मिलती; क्योंकि क्रिया 
तप और सत्य--इन सबका आधार “दम” ही है | दमसे 
तेजकी वृद्धि होती है | दंम परम पवित्र बताया गया है | 
दमनशीळ पुरुष पाप तथा भयसे रहित होकर “महत्‌? पदको 
प्राप्त होता है । “दम” का पालन करनेवाला मनुष्य सुखसे 
सोता? सुखसे जागता तथा सुखसे संसारमै विचरता है और 
उसका मन भी प्रसन्न रहता है | दमसे ही तेजको धारण किया 
जाता है; दमनशील पुरुष ही रजोगुणपर विजय पाता है तथा 
वही भीतरके कामक्रोध आदि शत्रुओको अपनेसे प्रथक्‌ देख 
सकता है । जिनके मन और इन्दियाँ बशमें नहीं हैं, उन्हें सिंह, 
व्याध आदि मांसाहारी जन्तुओंकी तरह समझकर सब प्राणी 
उनसे डरते रहते हैं । ऐसे उद्दण्ड मनुष्योंकी उच्छुङ्कल 
प्रवृत्तिको रोकनेके लिये ही ब्रह्माजीने राजाकी सृष्टि की है। 


चारों आश्रमोंमें दमको ही श्रेष्ठ माना गया है | सब आश्रमोंके ` 


मोका पालन करनेसे जो फल मिलता है; दमके पालनसे 
. उससे भी अधिक फल मिळता है । अब मैं उन गुणोंका 
- वर्णन करता हुँ, जिनकी उत्पत्तिमें दम ही कारण है । कृपणता- 
का अभाव; आवेश न आना, सन्तोष, श्रद्धा, क्रोधका न 
- आना; सरलता, अधिक बकवाद न करना, अभिमानका त्याग 
_ करना; गुरुपूजा, किसीके गुणोमें दोषदृष्टि न करना, जीवॉपर 
द $ किसीकी चुगली न करना तथा छोगोंकी शिकायत; 
मिथ्यामाघण, निन्दा और स्घुतिसे दूर रहना, सत्रकी मछाईकी 
इच्छा रखना तथा भविष्यमै आनेबाळे सुख-दुःखकी चिन्ता न 
करना-ये सब गुण दमके पाळनसे प्रकट होते हैं | जितेन्द्रिय 
बैर नहीं करता, उसका सबके साथ 


शीलवान; परन्नचि्त धैर्यवान्‌ तथा 
थं होता है। दमनशीळ पुरुष 


तपका वर्णन, प्रह्मादद्वारा इन्द्रको उपदेश 
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कर स्वयं प्रसन्न और सुखी होता दै । वह सबके दितमें लगा 
रहता है और किसीसे द्वेष नहीं करता | वह बहुत बड़े जलाशयकी 
भाँति गम्भीर होता है और उसके मनमै कमी क्षोम नहीं होता । 
वह सदा ज्ञानानन्दसे तृप्त एवं प्रसन्न रहता है। जो समस्त 
प्राणियोंसे निभय है तथा जिससे सम्पूर्ण प्राणी निर्भय हो गये हैं; 
वह दमनशील एवं बुद्धिमान्‌ पुरुप सबके नमस्कारके योग्य 
समझा जाता है। जो बहुत बड़ी सम्पत्ति पाकर हर्षसे फूल 
नहीं उठता और संकट पड़नेपर जिसे शोकके कारण घबराहट 
नहीं होती) वह द्विज स्थिर बुद्धिवाळा तथा जितेन्द्रिय कहलाता 
है । जो शास्रका ज्ञाता, वैदिक कमोंका अनुष्ठान करनेवाला; 
सदाचारी और पवित्र है तथा सर्वदा दमका पालन करता 
रहता दै, उसे मदान्‌ फलकी प्राप्ति होती है। जिनका अन्तः- 
करण दूषित है, वे लोग दोषदृष्टिका अभाव, क्षमा, शान्ति, 
सन्तोष, मीठे बचन बोलना, सत्यमाषण, दान तथा उद्योग- 
शीळता आदि गुणोंको नहीं अपनाते । उनमें तो काम; 
क्रोध, लोम, ईर्ष्या तथा डींग हॉकना आदि दुर्गुण ही रहते 
हैं; इसलिये उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मणको चाहिये 
कि वह जितेन्द्रिय होकर काम और क्रोधक्रो वशमे करे | 
ब्रह्मचयका पालन करता हुआ घोर तपस्यामें संलग्न हो जाय और 
मृत्युकालकी प्रतीक्षा करता हुआ निर्द्र होकर संसारमै विचरे | 

युधिष्ठिरने पूछा--महाराज ! संसारके मनुष्य प्रायः 
उपवास करनेको ही तप कहते हैं। क्या वास्तवमै यही तप 
है! या उसका और कोई खरूप है ! 

भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! गँवारछोग जो एक 
महीना या पंद्रह दिनोंतक उपवास करके उसे तप मानते हैं; 
उससे आत्मज्ञानमें बाधा पहुँचती है; इसलिये श्रेष्ठ पुरुषोंकी रायमें 
वह तप नहीं है। उनके मतमें तो त्याग और विनय ही उत्तम 
तप हैं; इनका पालन करनेवाछा मनुष्य नित्य उपवासी और 
सतत ब्रह्मचारी कहा गया है । त्यागी और विनयी ब्राह्मण ही 
मुनि तथा देवता माना जाता है। अतः वह कुटुम्बके साथ 
रहकर भी सदा धर्मपाळनकी इच्छा रके और नित्य जाग्रत्‌ 
( सावधान ) रहे | मांस कमी न खाय | सदा पवित्र रहे । 
यसे बचे हुए अमृतमय अन्नका भोजन तथा देवता और 
अतियियोकी पूजा करे | उसे सदा यज्ञशिष्ट अन्नका भोक्त 
अतिथिसेवाका त्री, श्रद्धाह और देवता तथा आह्मणोंकी 
पूजा करनेवाला होना चाहिये | 


 शान्तिपवे ] 
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युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! मनुष्य नित्य उपवासी, 
सतत ब्रह्मचारी, यज्ञशिष्ट अन्नका भोक्ता तथा अतिथिसेवाका 
त्रती केसे होता है ! 

भीष्मजीचे कहा--युधिष्टिर ! जो सिफ सबेरै और 
शामकों ही भोजन करता है, बीचमें कुछ नहीं खाता, उसे 
नित्य उपवास करनेवाला ही समझना चाहिये । जो द्विज 
केवळ क्रतु-स्नानके समय ही पल्नीके साथ समागम करता; 
सत्य बोलता तथा ज्ञानमें स्थित रहता है, वह सदा ब्रह्मचारी 
ही है । नित्य दान करनेवाला पवित्र माना जाता है | जो 
दिनमै कभी नहीं सोता, उसे सदा जागनेवाला ही समझना 
चाहिये । जो सदा भरण-पोषण करनेक्रे योग्य पिता-माता 
आदि व्यक्तियों तथा अतिथियोंके भोजन कर लेनेपर ही 
खाता है, वह केवळ अमृत भोजन करता दै । अपने इस 
नियमके द्वारा वह खर्गलोकपर विजय पाता दै । शास्त्रज्ञ 
पुरुष उसीको वित्रसाशी ( यज्ञशिष्ट अन्नका भोक्ता ) कहते 
हैँ । ऐसे पुरुषोंको अक्षय लोक प्राप्त होते हैं, वे ब्रह्माजीके 
साथ उनके धाममें निवास करते हैं तथा अप्सराओंसहित 
समस्त देवता उनकी परिक्रमा किया करते हैं । देवता 
और पितरोंके साथ रहकर वे पुत्र-पौत्रोंसहित आनन्द भोगते 
हैं । उन्हें बड़ी उत्तम गति प्राप्त होती है । 

युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! इस संसारमै जो भी 
शुभ या अशुभ कर्म होता है; वह पुरुषको उसके सुख-दुःलरूप 
फल मोगनेमें लगा ही देता है । परन्तु पुरुष उस कर्मका 
कर्ता है या नद्दी--इस विषयमे मुझे सन्देह है । अतः मैं 
आपके मुखसे इसका ठीक-ठीक समाधान सुनना चाहता हूँ । 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमे जानकारलोग 
इन्द्र और प्रह्वादके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं । प्रह्मादजीके मनमै किसी विषयकी 
आसक्ति नहीं थी । उनके पाप धुल गये थे । जडता और 
अहङ्कारका तो उनमें नाम भी न था | वे धर्मकी मर्यादाका 
पालन करते और शुद्ध सच्वगुणमै स्थित रहते थे । निन्दा- 
स्तुतिको समान समझते, मनःइन्द्रियापर काबू रखते और 
एकान्त घरमै निवास करते थे । उन्हे चराचर प्राणियांकी 
उत्पत्ति और नाशका ज्ञान था । अप्रिय हो जानेपर वे क्रोध 
नहीं करते और प्रियकी प्राप्ति होनेपर अधिक हर्ष नहीं मानते 
थे । मिट्टीके ढेले और सुवर्णमें उनकी समान दृष्टि थी । वे 
आत्माका कल्याण करनेवारे ज्ञानयोगमै स्थित और धीर 


थे । उन्हें परमात्मतत्तका निश्चय हो गया था | ऐसे सर्वज्ञ, 
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समदर्शी तथा जितेन्द्रिय प्रह्मादजीको एकान्तमें बैठे देख इन्द्र 
उनकी बुद्धिको जाननेकी इच्छासे उनके पास जाकर बोले -- 
४देत्यराज | जिन गुर्णोको पाकर कोई मी मनुष्य संसारे. सम्मानित 
हो सकता दै, उन सबको मैं तुम्हारे भीतर स्थिर देखता हुँ । 
तुम्हे आत्मतत्त्वका ज्ञान दै, इसलिये पूछता हूँ; बताओ) तुम्हारे 
मतमै कल्याणका सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है ! तुम रस्सियोंसे बाँधे 
गये, राज्यसे भ्रष्ट हुए, शन्रुओंके वशमें पड़े और राज्यलक्ष्मीसे 
हीन हो गये; इस प्रकार शोचनीय स्थितिमें पड़ जानेपर भी 
तुम्हे शोक क्यों नहीं होता ! प्रमाद ! अपने ऊपर सङ्कट देख- 
कर मी तुम निश्चिन्त केसे हो ! तुम्हारी यह स्थिति आत्म 
शानके कारण है या धैर्यके १? इन्द्रके इस प्रकार पूछनेपर 
निश्चित सिद्धान्त रखनेवाले धीरबुद्धि प्रह्मादजीने अपने ज्ञानका 
वर्णन करते हुए मधुर वाणीमें कहा । 


प्रह्वादजी वोले--जो प्राणियोंकी प्रबृत्ति और निवृत्ति- 
को नहीं जानता, उसीको अविवेकके कारण मोह होता है; 
ज्ञानीको कभी मोह नहीं होता | सब तरहके भाव और अभाव 
स्वमावसे ही आते-जाते रहते हैं; उनके लिये पुरुषका कोई 
प्रयत्न नहीं होता और प्रयल्के अमावमे पुरुष कर्ता नहीं हो 
सकता; फिर भी उसे कर्तापनका अभिमान हो जाता है। जो 
आत्माकों शुभ या अशुभ कमोंका कर्ता मानता है; उसकी 
बुद्धिको तत्वका ज्ञान न होनेके कारण में दोषसे आदत समझता 
हूँ । इन्द्र | यदि पुरुष ही कर्ता होता तो वह अपने कल्याणके 
लिये जो कुछ भी करता, वह सब अवश्य सिद्ध हो 
जाता, उसे अपने प्रयक्षम कभी हार नहीं खानी पड़ती | 
किन्छु देखा यह जाता है कि इष्टके लिये प्रयत्न करनेवालोंको 
पायः अनिष्टकी प्राप्ति होती है और इष्टकी प्राप्तिसे वे वञ्चित 
रह जाते हैं । अतः पुरुषका प्रयत कहाँ रहा ? कितने ही 
प्राणियोंकी किसी प्रयक्षके बिना ही हमलोग अनिष्टकी प्राप्ति 
और इष्टका निवारण होते देखते हैं | यह बात खभावसे ही होती 
हे । कितने ही सुन्दर और बुद्धिमान्‌ पुरुष भी कुरूप और 
गँवार मनुष्योसे धन पानेकी आशा करते दिखायी देते हैं। 
जब शुभ और अशम सभी प्रकारके गुण खमावकी ही प्रेरणा- 


से प्राप्त होते हैं तो किसीको भी उनपर अभिमान करनेका कया | 
कारण है ! में तो निश्चित रूपसे यही मानता हूँ कि खभावसे 


ही सब कुछ मिलता है । मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके 
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सुनो । सम्पूर्ण कर्म स्वभावको दी लक्षित करानेबाले हैं । 
जो कार्याको तो जानता है, किन्तु उनको करनेवाली प्रकृतिको 
नहीं जानता उसीको अविवेकके कारण मोह होता है । जो 
इस बातको समझता दै, उसे मोह नहीं होता । सभी भाव 
स्वमावसे ही उत्पन्न होते हैं, इस बातको जो ठीक-ठीक 
जानता है, उसका दर्प या अभिमान क्या बिगाड़ सकता है ! 


इन्द्र | मैं धर्मकी पूरी-पूरी विधि तथा सम्पूर्ण भूतोंकी 
अनित्यताको जानता हूँ । इसलिये सबको नाशवान्‌ समझकर 
किसीके छिये शोक नहीं करता | ममता, अहंकार तथा 
कामनाओंका त्याग कर सब प्रकारके बन्धनोंसे रहित हो आत्मनिष्ठ 
एवं असङ्ग रहकर प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाशको देखता 
रहता हूँ । जो मन और इन्द्रियांको अधीन करके तृष्णा और 
कासनाको छोड़ चुका है और सदा अविनाशी आत्मापर ही 
दृष्टि रखता है; उसे कभी कष्ट नहीं होता | प्रकृति और 
उसके कार्योके प्रति मेरे मनमें न राग है न द्वेष। न तो मैं 
किसीको अपना द्वेषी समझता हूँ और न अत्यन्त आत्मीय ही 
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मानता हूँ । मुझे ऊपर ( स्वर्गकी ); नीचे ( पातालकी ) तथा 
बीचके लोक ( मर्त्यलोक ) की भी कमी कामना नहीं होती | 
ज्ञान; विज्ञान अथवा शेयक्रे लिये भी में अभिलाषा नहीं 
करता । | 

इन्द्रने कहा--प्रह्माद ! जिस उपायसे ऐसी बुद्धि और 
इस तरहकी शान्ति प्राप्त होती है; उसे पूछता हूँ, बताओ । 

प्रह्वादने कहा- इन्द्र ! सरलता, सावधानी; बुद्धिकी 
निर्मळता; चित्तकी स्थिरता तथा बडे-बूढाँकी सेवा करनेसे 
पुरुषको महत्‌ पदकी प्राप्ति होती दै | इन गुर्णोको अपनानेपर 
स्वभावसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, खभावसे ही शान्ति मिलती दै 
तथा जो कुछ भी तुम देख रहे हो सब खमावसे ही प्राप्त होता दै । 

देत्यराज प्रह्मदके इस उत्तरको सुनकर इन्द्रको बड़ा 
विस्मय हुआ । उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर प्रह्मदके वचनोंकी 
प्रशंसा की । इतना ही नहीं) त्रिभुवनपति इन्द्रने दैत्यराजका 
पूजन भी किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर अपने धाम-- 
खगंलोकको गये । 
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भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! इसी विषयमै एक 
और पुराने इतिहासका उदाहरण दिया जाता दै । एक 
समयकी बात दै, इन्द्र नमुचि नामक दैत्यके पास जाकर कहने 
छगे-“नमुचे ! तुम रस्सियोसे बाँधे गये, राज्यसे भ्रष्ट हुए; 
_ श्रुओंके वशमें पड़े और राज्यलक्ष्मीसे हीन हो गये | इस 
प्रकार शोकका अवसर आनेपर मी तुम्हें शोक नहीं होता-- 
यह तो बढे आश्रयंकी बात दै !? 
 नमुचिने कहा- इन्द्र ! शोक करनेसे शरीरको कष्ट 
होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं, फिर शोक क्यों किया जाय ! 
 शोकसे दुःख दूर करनेमें कोई सहायता भी तो नहीं पहुँचती । 
इसलिये में सबको नाशवान्‌ समझकर किसी वस्तुके लिये 
नहीं करता । सन्ताप करनेसे रूप, कान्ति, आयु और 


कल्याणका उपाय सोचना चाहिये | इसमें सन्देइ 
' कल्याणमें मन छगाता दै, तमी उसके 

हैं | जगतूका शासन करनेवाला एक 
वाळे प्राणीका भी शासन 


करता है | उसकी जेसी प्रेरणा होती दै, उसीके अनुसार मैं 
भी कार्थ करता हूँ । पुरुषको जो वस्तु जिस प्रकार प्राप्त 
'होनेवाली होती है; वह उस प्रकार मिल ही जाती है | जिस 
वस्तुकी जेसी होनहार होती हैं, वह वैसी होती ही है । विधाता 
जीवको जिस-जिस गर्भमें डालता है, वहीं उसे रहना पड़ता है; 


वह अपनी इच्छाके अनुसार कहीं नहीं रह सकता । अपने 


ऊपर जो यइ अवस्था आ पड़ी है, ऐसी ही होनहार थी-- 
इस तरहका भाव रखकर जो उस परिस्थितिको सहर्ष स्वीकार 
करता दै, उसे कमी मोह नहीं होता । बारी-बारीसे सबपर 
कष्ट पड़ता दै, उसके लिये किसीपर दोष नहीं छगाया जा 
सकता | दुःख पानेका कारण तो यह है कि पुरुष वर्तमान 
परिस्थितिसे द्वेष करके अपनेको उसका कर्ता मान बैठता 
दै । ऋषि) देवता, घडे-बड़े असुर, वैदिक शानमें बढे हुए 
पुरुष तया वनवासी मुनि--इनमेंसे कौन है, जिसपर आपत्ति 
नहीं आती । किन्छु जिन्हें सत्‌-असतूका ज्ञान दै, वे मोहमें 
नहीं पड़ते । विद्वान्‌ पुरुष कमी क्रोध नहीं करते, किसी 
विषयमै आसक्त नहीं होते, दुःख पानेपर खेद नहीं करते, 
सुख मिळनेपर इषके मारे फूल नहीं उठते तथा आर्थिक 


कठिनाई या संकटके समय भी शोकग्रस्त नहीं होते; १ 
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` हिमालयकी तरह खभावसे ही अविचल होते दै । जिसे उत्तम 


अर्थसिद्धि मोइमें नहीं डालती, कभी संकट पड्नेपर 
भी जो धेयंको नहीं खो बेठता और सुख, दुःख तथा दोनोंके 
बीचकी अवस्थाका भी समानमावसे सेवन करता है, वही 
मनुष्य श्रेष्ठ समझा जाता है । जो धर्मके तत्वको समझकर 
उसके अनुसार बर्ताव करता है, वहीं श्रेष्ठ पुरुष है । जो वस्तु 
नहीं मिळनेवाली होती दै, उधको कोई मन्त्र, बळ; पराक्रम) 
बुद्धि, पुरुषार्थ, शीळ, सदाचार और धन-सम्पत्तिसे भी नहीं 
पा सकता, फिर उसके लिये शोक क्यों किया जाय १. जीवके 
प्रारब्धमें जितने सुख और दुःखका भोग बदा है, उतना हो 
वह पाता है, जहाँ जानेका प्रारब्ध है वहीं जाता दै तथा जो 
कुछ उसे पाना है उसीको प्राप्त करता है--यहृ समझकर 
जो कमी मोहित नहीं होता और सब प्रकारके दुःखोंमें 
निश्चिन्त रहता है; वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य दै । 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | जो मनुष्य बन्धु- 
बान्धवो अथवा राज्यका नाश हो जानेसे घोर संकटमे पड़ 
गया. हो, उसके कल्याणका क्या उपाय है ? संसारमै आपसे 
बढ़कर कोई वक्ता नहीं है; इसीलिये यह बात आपसे पूछ रहा हूँ । 
भीष्मजीने कहा युधिष्ठिर ! जिसके सत्री-पुत्र मर गये 
हों; सुख छिन गया हो तथा धन भी नष्ट हो गया हो और 
इन कारणोसे जो कठिन विपत्तिमें फंस गया हो; उसका तो 
धेयं धारण करनेमें ही कल्याण है । तात ! जो बुद्धिमान्‌ सदा 
सात्विक दृत्तिका सहारा लिये रहता दै, उसीको ऐश्वर्य और 
धैयंकी प्राप्ति होती है तथा वही कार्य करनेमें कुशल होता है । 
इसके विषयमै भी पुनः एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
देता हूँ; जो बलि और इन्द्रके संवादके रूपमें है! 
देवासुर-संग्राममें देत्य और दानबोंका भयङ्कर संहार हो 
चुका था। वामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णुने अपने पेरोंसे तीनों 
छोकोंको नापकर अधिकारमें कर लिया था | सो यज्ञोंका 
अनुष्ठान करनेवाले इन्द्र देवताओंके राजा थे । चारों वर्णाके 
लोग अपने-अपने धम॑में स्थित थे । देवताओंकी खूब पूजा 
होती थी । त्रिभुवनका अभ्युदय हो रहा था और सबको सुखी 
देख ब्रह्माजी भी प्रसन्न थे । इसी समयकी बात है, एक दिन 
इन्द्र अपने ऐरावत नामक गजराजपर बैठकर तीनों ळोकोंमें 
भ्रमण करनेके लिये निकले | उनके साथ रुद्र, वसु; आदित्य, 
अश्विनीकुमार; ऋषिगण) गन्धर्वे) नाग) सिद्ध तथा विद्याधर 
आदि भी ये । घूमते-घूमते वे किसी समय समुद्रतटपर जा 


पहुँचे | बह एक पर्वतकी गुफामें विरोचनकुमार बलि बिराज- 
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मान थे । उनपर इष्टि पड़ते ही इन्द्र हायमें वज्र लिये हुए 
उनके पास पहुँच गये । 

देवराज इन्द्रको देवताओंके बीचमें ऐरावतकी पीठपर . 
बैठे हुए देखकर भी दैत्योके खामी बलिके मनमें तनिक भी 
शोक या व्यथा नहीं हुई । वे निर्भय और निर्विकार होकर 
खड़े रहे । तब इन्द्रने कहा--“विरोचनकुमार ! अपने शत्रुकी 
समृद्धि देखकर भी तुम्हे व्यथा नहीं होती, इसका क्या कारण 
दै ! पराक्रम, बृद्ध पुरुषोंकी सेवा अथवा तपसे अन्तःकरण 
शुद्ध हो जानेके कारण तो तुम्हे शोक नहीं होता ! दूसरोके लिये 
तो ऐसा आचरण सर्वथा कठिन दै । तुम शत्रुओंके बमं पड़े 
और उत्तम स्थान ( खर्गके राज्य ) से भ्रष्ट हुए--इस प्रकार 
शोचनीय दझामें पड़कर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता ? 
पहले बाप-दादोंके राज्यपर बैठकर सबके महाराज बने हुए थे; 
अब उस राज्यको शत्रुओने छीन लिया--यह देखकर भी तुम 
शोक क्यों नहीं करते ! लक्ष्मी और धन खोकर भी दुःख न 
मानना बड़ा कठिन है| भला; तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है 
जो त्रिभुवनका राज्य नष्ट हो जानेपर भी जीवित रहनेमें 
उत्साह रक्खे १? 

ये तथा और भी बहुत-सी कठोर बातें सुनाकर इनद्रने 
बलिका तिरस्कार किया । बलिने भी बड़े आनन्दसे वे सारी 
बातें सुनीं और निर्भय होकर उत्तर दिया । 


बलिने कहा-इन्द्र ! जब मैं अच्छी तरह काळकी कैद- 
में आ गया हूँ, तो अब मेरे सामने इस प्रकार डींग दाँकनेसे 
क्या लाम है १ देखता हुँ, आज वज्र उठाये सामने खड़े हो | 
पहळे तुमर्मे इतनी ताकत नहीं थी; अब किसी तरह शक्ति 
आ गयी दै तो इतनी शेखी बघारते हो । तुम्हारे सिवा दूसरा 
कौन ऐसी कठोर बात कह सकता है १ जो समर्थ होकर भी 
अपने हाथमें पड़े हुए बीर शत्रुपर दया करता है, वही 
महापुरुष माना जाता है । जब दो व्यक्तियोमे युद्ध होता है 
तो एककी जीत और दूसरेकी हार निश्चित होती दै । इसलिये 
घुम ऐसा न समझ छो कि मैंने अपने बळ और पराक्रमसे दी 
विजय पायी है । आज जो तुम्हारी दशा अच्छी और मरी . 
इसके विपरीत है--यह तुम्हारे या मेरे प्रयत्नका फल नही. | 
हे । अतः तुम भेरा अपमान न करो | समय-समयपर जीवको 
कभी सुख और कभी दुःख मिलता ही रहता है । जैसे 
इस समय तुम्हे राजाके पदपर पहुँचाया है, इसी तर 
वह मुझे भी पहुँचायगा । जब खराब 
काळसे पीडित मनुष्यको विद्या, तपः 
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बान्धव भी नहीं बचा पाते । सैकड़ों आघ्रात करके भी कोई 
आनेवाले अनर्थको नहीं रोक सकता । इन्द्र ! तुम जो अपने- 
को इस परिस्थितिका कर्ता मानते हो--यह अभिमान तुम्हारे 
ही दुःखका कारण होगा । यदि पुरुष स्वयं ही कर्ता होता 
तो उसको दूसरा कोई उत्पन्न करनेवाला न होता; किन्तु बह 
तो दूसरेके द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिये ईश्वरके सिवा और 
कोई कर्ता नहीं है। ४ 
देवराज ! तुम्हारी बुद्धि गँवारोंकी-सी है, इसलिये एक-न- 
एक दिन अवस्य होनेवाले अपने नाशकी ओर तुम्हारी दृष्टि 
. नहीं जाती | संसारमै कुछ मूर्ख भी हैं) जो तुम्हे अपने ही 
` पराक्रमसे उत्तम पदवीको प्राप्त हुए समझकर बहुत बड़ा 
मानते हैं | किन्तु मेरे-जैसा मनुष्य, जो संसारकी स्थितिको 
जानता हो, समयके प्रभावसे आपत्तिमें पड़कर मी शोक) मोह 
अथवा भ्रममे कैसे पड़ सकता है ! मैं, तुम या दूसरे लोग; 
जो देवताओंके खामी होनेवाळे हैं; एक दिन उसी मार्गपर 
जायेंगे, जिसपर पहलेके सैकड़ों इन्द्र जा चुके हैं । 
. यद्यपि आज तुम दुद्धंष हो और अत्यन्त तेजसे 
| देदीप्यमान हो रहे हो; किन्तु याद रखना, समय आनेपर 
__ सुम भी मेरी ही तरह काळके दिकार बन जाओगे । 
अबतक देवताओंके हजारों इन्द्र काळके गाळमें चले 
दाये हैं काळपर किसीका वश नहीं चलता । तुम इस 
 द्यरीरको पाकर सब प्राणियोंको जन्म देनेवाले सनातन देव 
दवान्‌ ब्रह्माजीकी भाँति अपनेको बहुत बड़ा मानते हो; 
. किन्तु तुम्हारा यह इन्द्रपद आजतक क्रिसीके लिये भी 
` अविचल या अनन्तकालतक रहनेवाळा नहीं साबित हुआ-- 
' कितने ही आये और चळे गये | केवल तुम्ही मू खेताके 


न 


नं 
हे 


| नाशवान्‌ होनेके कारण जो विश्वासके योग्य 
राज्यपर तुम विश्वास करते हो; जो टिकनेवाला 
स्थिर मानते दो; इसमें कोई आश्रयंकी बात नहीं 
'काळने जिसे घ्रेर रखा हो) वह सदा ऐसा ही 
राज्यलक्ष्मीको मोहवश अपनी मानते हो; 
म्हारी है, न मेरी है और न दूसरेकी ही है। यह 
रहती । बहुत-से राजाओंके उपभो गमे 
छोड़कर अब तुम्हारे पास आयी है । 


देवराज 


# महाजनो येन गतः ख पन्थाः * 


[ सँ” महाभारत 


er 


भी रहकर फिर दूसरेके यहाँ चली जायगी । अबतक इसने 
जितने राजाओंका परित्याग किया है, उनकी गणना नहीं हो 
सकती । तुम्हारे बाद भी बहुतसे राजे इसका उपभोग 
करेंगे । पूर्वकालमें इसे जिन-जिन राजाओंने मोगा है, वे 
आज कहीं दिखायी नहीं देते । पथु, पुरूरवा, मव) भौमः : 
नरकासुर, शम्बरासुर, अश्वग्रीव पुलोमा, स्रभानुः 
अमितध्वज; प्रह्माद, नमुचि) दक्षः विप्रचित्ति, विरोचन) 
हीनिषेव, सुट्टोत्र, भूरिहा, पुष्पवान्‌) इष) सत्येषु, क्रपम, 
बाहु; कपिलाक्ष, विसूयक) बाण) कातंखर, वहि) विश्वं 
नैऋति, संकोच, वरीताक्ष, वराह्वाश्व, रुचिप्रभ) विश्वजित्‌; 
प्रतिरूप) विषाण्डः विष्कर) मधु, हिरण्यकशिपु और केटभ--- 
ये तथा और भी बहुत-से देत्य, दानव और राक्षस आदि 
पूर्वकालमें एथ्वीके स्वामी हो चुके हैं । जिन-जिन पूर्ववर्ती 
नरेशोंके आज हमलोग नाम सुनते हैं, वे समी काछकी मार 
पड़नेते इस प्रथ्वीको छोड़कर चले गये; क्योंक्रि काळ ही 
सबसे बड़ा बलवान्‌ है । 


केवल तुमने ही सौ यज्ञोंका अनुष्ठान किया हो, यह बात 
भी नहीं है । उन समी राजाओंने सौ यज्ञ किये थे, सभी 
धर्मात्मा थे और सत्र-के-सत् निरन्तर यज्ञमें संल्म रहनेवाळे थे । 
तुम्हारी तरह वे भी आकाशमै विचरते थे, सैकडौं मायाएँ 
जानते थे और इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे । उनके 
भी तेज और प्रताप बढे हुए थे | किन्तु कालने उनका भी 
संहार कर ही डाला । जिस दिन तुम्हे इस प्रथ्वीको उपभोगके 
बाद त्यागना पड़ेगा; उस दिन घुम अपने प्रबल शोकको 
न दवा सकोगे; इसलिये विषयभोगकी इच्छा छोड़ दो) 
राज्य-लक्ष्मीके घमंडको त्याग दो । ऐसा करनेसे तुम अपने 
राज्यके न्ट हो जानेपर भी उसके शोकको घैय॑पूर्वक सह 
सकोगे । शोककरे समय शोक न करो और इंका अवसर 
आनेपर हर्षसे फूल न उठो | इन्द्र | इस कटु सत्यके लिये 
क्षमा करना, अब देर नहीं है, घुमपर झी कालका आक्रमण 
होनेहीवाला है, तुम्हे भी उससे भय प्राप्त होगा | इस समय 
तुम अपने तीखे वचर्नोसे मुझे छेदे डालते हो । मैं 
शान्त होकर बैठा हँ, इसलिये तुम अपनेक्रो बहुत बड़ा मान 
रहे दो । किन्तु याद रक्खो, जिस कालका मुझपर घावा हुआ 
था; बही तुमपर भी चढाई करेगा । देवताओंके एक हजार वर्ण 
पूर्ण होनेतक ही तुम्हें इन्द्र होकर रइना दै। (अपूर्ण) | 
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मो थिकारी > (a 
क्षाधिकारी वेदान्तीके लक्षण 
निर्ममश्चानहड़ारो.. निद्वन्हश्छिन्नसंशयः । नेव क्रुद्धधति न द्वेष्टि नानृता भाषते गिरः ॥ 
आक्कष्टस्ताडितञ्चैव मैत्रेण घ्याति नाशुभम्‌ । वाग्दण्डकर्ममनसां त्रयाणां च निवर्तकः ॥ 
समः सर्वेषु भूतेषु ब्रह्माणमभिवतंते । नैवेच्छति न चानिच्छो यात्रामात्रव्यवस्थितः ॥ 


सर्वंभूतसरङ्मेत्रः समलोष्टाइमकाञ्चनः । तुल्यप्रियामियो धीरर्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ 
अस्पृहः सर्वकामेभ्यो ब्रह्मचर्यदढवतः। अहिंस्रः सर्वेभूतानामीदक सांख्यो विमुच्यते ॥ 


( महा० शान्ति० २३६ । ३४-३९ ) 


. जिसमें भें-मेरेपनका भाव “नहीं है, जो सुखदुःखादि इन्द्रोंसे रहित है, जिसके 
सब संशय कट गये हैं, जो न कभी क्रोध करता है, न द्वेष करता है और न मिथ्या- 
भाषण करता है; कोई बुरा-मला कहे अथवा पीटे तब भी जो सौहादवश उसका अहित 
नहीं चाहता; जो वाणीकी कठोरता, -कर्मकी क्रूरता और मनकी कुटिलता इन तीनों 
£5 दोषोंसे दूर रहता दै, समी प्राणियोंके प्रति समानभाव रखता हे ओर साक्षात्‌ ब्रक्षाके 
"८८ समान खित है; जिसे न किसी वस्तुकी इच्छा है और न अनिच्छाका ही आग्रह 


(aN चळ 


ह ` जितेन्द्रिय है; जो न कर्मी है और न निकम्मा है; जिसकी इन्द्रियाँ चञ्चल नहीं हैं, जो 


. „ह पूर्णकाम हो गया है; सभी प्राणियोमे. संमानभाव रखनेवाला तथा सबका सुहृद है, देठे, . 
4 पत्थर और सनेमें समान दृष्टि रखता है, प्रिय और अग्नियको एकसा समझता दै, . 
, घेर्यशाठी है तथा अपनी निन्दा ओर स्तुतिमें समान रहता है; जो किसी भी प्रकारके | 


 सोगकी ईच्छा नहीं करता, सुदृढ़ ब्रह्मचयत्रतका पालन करनेवाला हे और किसी भी 
_ ग्राणीके प्रति हिंसाका भाव नहीं रखता, ऐसा जो वेदान्ती है वह मुक्त हो जाता है। 


मुल 


अलोडुपो5व्यथो दान्तो न ऊती न निराकृतिः । नास्येन्द्रियमनेकाग्र नाविक्षितमनोरथः ॥ ` 


है, बल्कि जो शरीरयात्रामात्र व्यवहारमे प्रवृत्त हे; जो अनासक्त हे, निश्चिन्त हे ओर. 
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इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव जानकिराम। जय रघुनन्दन जय खियराम । 
रघुपति - राघव राजा राम | पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुगा जय मा तारा | जय गणेश जय शुम-आगारा ॥ 


[ खं० १९९९ प्रथम संस्करण ५१,१०० | 

[ खं० २००१ द्वितीय संस्करण ५,००० ] 

[ खं० २०१० तृतीय संस्करण १५,००० ] 
कुल ७१,१०० 


वार्षिक धरय ) जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌.आनंद भूमा जय जय ॥ [__ संशि 
भारतमें ७॥) महाभारताङ्क पूरा 


८ र | जय जय विश्वरूप हरि जय | जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ 4 दो जिल्दोंमें 
 (१५शिल्ञि)) जय विराट जय जगत्पते | गोरीपति जय रमापते॥ 
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स्य॒ पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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७ ‘° ज्छै ०५ री गी न । कप 
नारायणं नप्स्कृत्य नरं चत्र नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीं चेत्र ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


कर र० गोह कसरी १९४२, तौर माव १९९९ | कप | 
वर्ष १७ | गो वरी १९४ । ४ नि 
१ गोरखपुर, फरत्ररी १९४३, सौर माघ १९९९ लवला 0 | 
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स्थिताश्च सर्व त्वयि भूतसङ्घाः 
कृख्वाऽऽश्रयं त्वां वरद सुत्राहो । § 


अवादिमभ्यान्तमपारयाग 
लोकस्य सेतु प्रवदन्ति विग्राः ॥ 
( मीष्म० ६५ । ७५) 
हे सुन्दर सुजाओंवाले इयामपुन्दर | समस्त भूतसमुदाय तुमम ; 
€ ही स्थित हैं । तुम सबको इच्छाओंको पूर्ण करनेवाले हो | अतः तुम्हींको 
; इन्होंने अपना आश्रय बना रक्खा है । तुम्हारा योगसामथ्य आदि, मध्य (, 
और अन्तसे रहित तथा अपार है | मंनीषिजन तुम्हींको इस सम्पूर्ण छोकका 
नियामक बताते हैं । खे 
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द्रोपदीकृत श्रीकृष्णस्तुति 
कृष्ण कृष्ण महात्राहो दे्रकोनन्दनाव्यय ॥ | 
वासुदेव जगन्नाथ प्रणतातिविनाशन । विश्वात्मन्‌ विश्वजनक बिश्वहर्त; प्रभोडव्यय ॥ 

' अपन्नपाल गोपाल प्रजापाल परात्पर । आकूतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतासि ते ॥ 
वरेण्य वरदानन्त अगतीनां गतिभेव । पुराणपुरुष ग्राणमनोवृत्याद्यगोचर ॥ 
सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामहं शरणं गता । पाहि मां कृपया देव शरणागतवत्सल ॥ 
नीलोत्परदळष्याम पद्मगर्भारुणेक्षण । पीताम्बरपरीधान छठसत्कोस्तुभभूषण ॥ 

कै त्वमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परायणम्‌ । परात्रतरं ज्योतिर्तिश्वात्मा सर्वतोमुख! ॥ . 
जन त्वामेवाहुः परं बीजं निधानं सर्वसम्पदामू । त्वया नाथेन देवेश सर्वापद्भ्यो भयं न हि ॥ 
( महा० वनपर्व २६३ | ८-१५ ) 
ज्र हे कृष्ण | हे श्रीकृष्ण ! हे महाबाहु देवकीनन्दन ! हे अविनाशी वासुदेव ! हे शरणागत दुखियोंका दुःख 
श दूर करनेवाळे जगदीश्वर | तुम सम्मूर्ग जगत्क्रे आत्मा हो | इस जगतूको बनाना और बिंगाइना तुम्हारा ही खेल 
` है, यह सब करते हुए भी तुम अच्युत हो । शरगागतरक्षक गोपाळ | तुम प्रजाको रक्षा करनेवाले ओर परात्पर हो 
' तथा तुम चित्तकी बृत्तियोक्रे और चिद्वृत्तियोके प्रेरक हो । मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ । हे वरेण्य बरदाता ! हे 
| आओ, हम आश्रयहदीनोंके आश्रय बनो । पुराणपुरुष | हमारे प्राण और मनकी वृत्तियाँ तो तुम्हारे पास- 
अ फटक सकतीं । सर्वसाक्षी परमेश्वर ! मैं तुम्हारी शरणमें हूँ । रारणागतवत्सळ | कृपा करके मेरी रक्षा करो | 
विग्रह नीलकमलके समान शयाम है, नेत्र कमलकोरके समान अरुण है तथा तुम्हारे मनोहर अङ्गो- 
र और कौस्तुभमणि सुशोभित हैं | तुम समस्त भूर्तोके आदिं-अन्त हो और तुम्हीं उनके परम आश्रय 
तुम प परात्र, ज्योतिर्मय, सर्वात्मा और सर्वेतोमु हो । ज्ञानियोंने तुम्हींको इस जगतूका आदि बीज और 
1ओंका आश्रय बताया है । देवेश्वर ! यदि आप किंसीके. रक्षक हों तो उसे किसी भी प्रकारकी 


सकता । - 
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इन्द्रका नपुचि और बलिके साथ संवाद--कालकी महिमाका वर्णन 


गताङ्क से आगे 


> 


देवेन्द्र | तुम मुझे जानते हो और में तुमको जानता हूँ। 
फिर मेरे सामने लाज छोड़कर इतनी डींग क्यों हॉकते हो? 
जब मैं राजा था; उस समय जो पुरुषार्थ दिखा चुका हूँ, उससे 
तुम अपरिचित नहीं हो । कई बारके युद्धोमे तुम मेरा पराक्रम 
देख चुके हो; एक ही दृष्टान्त देना काफी होगा । पहले जब 
देवासुर-संग्राम हुआ था, उस समयकी बात तुम्हे भूली न 
होगी; मैंने अकेले ही समस्त आदित्यो, रुद्रों, साध्या; वसुओं 
तथा मरुद्गणोंको परास्त किया था । मेरे वेगसे देवताओंमें 
भगदड़ पड़ गयी थी। तुम्हारे सिरपर भी पवतोंके कितने 
शिखर फोड़ डाले थे; किन्तु इस समय में क्या कर 
सकता हूँ, कालका उल्लङ्घन करना कठिन है । तुम्हारे 
हाथमें वज्ज रहनेपर भी मैं केवळ मुक्केसे मारकर तुम्हें मोतके 
घाट उतार सकता हूँ; किन्तु मेरे लिये यह पराक्रम दिखानेका 
नहीं, क्षमा करनेका सम है । इसीळिये तुम्हारे सब अपराध 
चुपचाप सहे लेता हूँ और यही वजह है कि तुम 
अपनी झूठी बड़ाई किये जा रहे हो | जैसे मनुष्य रस्सीसे 
किसी पशुको बांध लेता है, उसी प्रकार भयंकर काळ 
मुझे अपने पाशमै बाँधे खड़ा है | पुरुप्रको लाभहानि, 


. सुख दुःखं, काम-क्रोधश , जन्म-मरण और न्धन-मोक्ष-- 


ये सब कालसे ही प्रास होते हैं। जो कालके प्रभावको जानता 

है, बह उससे कष्ट पाकर भी शोक नहीं करता; क्योंकि दुःख 
दूर करनेमें शोके कोई सहायता नहीं मिलती, यही सोचकर 

में शोक नहीं करता | शोकग्रस्त मनुष्यका शोक उसकी 

विपत्तिको तो टाळता नहीं; उलटे उसकी शक्तिको क्षीण 

कर देता है; इसीलिये मैं शोक नहीं करता । 

बलिके इस कथनको सुनकर इन्द्रका क्रोध उतर गया । 

वे शान्त होकर बोले -'दैत्यराज ! मेरे हाथको वञ्रसहित 

'ऊपर उठे देखकर मारनेक्री इच्छामे आयी हुई मृत्युका भी 
दिल दहल जाता है, फिर दूसरा कौन है जो व्यथित न हो; 

किन्छु तुम्हारी बुद्धि तत्वको जाननेवाळी और स्थिर 
है, इसलिये तनिक भी विचलित नहीं होती | इममे 
सन्देह नहीं कि घैयके ही कारण तुम्हें घबराहट नहीं होती । 
वास्तवमें कालका कोई परिहार नहीं है, उसके उछङ्चनका 


कोई उपाय नहीं है | काळ सत्र प्राणियोंके साथ एक-सा" 


#ब्वर्ताव करता है | वह दिनः रात) मास, क्षण, काष्ठा, लव 
और कलातक्रका हिसाब करके प्राणीको पीड़ा पहुँचाता रहता 
है। जैसे नदीर्मे अचानक आयी हुई बाढ़, अपने वेगसे किनारेके 


क 
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वृक्षको तोड़-उखाड़कर बहा ले जाती है; उदी प्रकार “यह 
काम आज करूँगा, उसे कल पूरा करना है? ऐसा कहते हुए 
मनुष्यको काळ सहसा आकर दबोच लेता है | “अरे ! उसको 
तो अभी-अभी देखा था, वह मर केसे गया ?? इस तरह 
कालके वेगमें बहते हुए मनुष्योंके प्रलाप सुनायी पड़ते हैं । 
घन; ऐश्वय; भोग और स्थान-ये सब कालके द्वारा नष्ट होते 
हैं । काल ही आकर प्राणियोंका जीवन हर ले जाता है । 
ऊँचे चढ्नेका अन्त है नीचे गिरना और जन्मका परिणाम दै 
मृत्यु । जो कुछ देखनेमें आता है; सब नाशवान्‌ है, अस्थिर 
है; तो भी निरन्तर इस बातका स्मरण रहना कठिन दो जाता 
हे । अवश्य ही तुम्हारी बुद्धि तत्वको जाननेवाली तथा स्थिर 
है, इसलिये उसे घबराहट नहीं होती | काल अत्यन्त प्रबळ 
है, वह सम्पूर्ण जगतूपर आक्रमण करके सबको अपनी आँचमें 
पका रहा है । काल इस बातको नहीं देखता कि कौन बड़ा 
है और कौन छोटा; वह सबको अपनी आगमें झोंकता जाता है 
फिर भी किसीको चेत नहीं होता | लोग ईर्ष्या; अभिमान; 
लोभ, काम, क्रोध, भय, स्पृहा और मोहमें फँसकर अपनी 
सुध-बुध खो बेठे हैं । किन्तु घुम विद्वान्‌, ज्ञानी और तपस्वी 
हो; कालकी लीला और उसके तत्वको जानते हो, सम्पूर्ण 
शास्त्रांके ज्ञानमें निपुण हो तथा तत्त्वके विवेचनमें कुशळ और 
ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हो | 

“मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुमने अपनी बुद्धिसे 
सम्पूर्ण .छोकोंका तत्त्व जान लिया है । घुम सर्वत्र विचरते हुए 
भी सबसे मुक्त हो, कहीं भी तुम्हारी आसक्ति नहीं है। तुमने 
अपनी इन्द्रियोको जीत लिया है, इसलिये रजोगुण और 
तमोगुण तुम्हारा स्पशे नहीं कर सकते । तुम हर्ष और शोकसे 
रहित आव्माकी उपासना करते हो । सब प्राणियोंके प्रति 
तुम्हारा सोहाद॑ है, किसीके प्रति वैर नहीं है । तुम्हारे 
चित्तमें सदा शान्ति बनी रहती है । तुम्हें देखकर मेरे मनमै 
दयाका सञ्चार हो आया है | मैं तुम्हारे-जेसे ज्ञानीको ब्रन्धनमें 
रखकर मारना नहीं चाहता | अब मेरी ओरसे तुम्हें कोई... 
बाधा नहीं पटुँचेगी; तुम स्वस्थ और सुखी रहो |? ८9० म 

ऐसा कहकर गजराजपर बैठे हुए देवराज इन्द्र वहाँसे ._ 


€ >. 


चले गये और सम्पूर्ण असुरोंको जीत लेनेके पश्चात्‌ सबके 


एकच्छत्र सप्राट्‌ होकर आनन्दसे रहने छगे। उस समय 
उत्तम आहाणौने उनकी स्तुति की और वे खर्गमें लौटकर 


सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे | | 


rman mm ere व नह ms se 
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इन्द्रके पास लक्ष्मीका आना तथा दानव-दैत्योंके उत्थान और पतनका कारण वताना 
8 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! जिस पुरुषका उत्थान 
या पतन होनेवाला होता दै, उसके पूर्व लक्षण कैसे होते हैं १ 
यह्‌ बतानेकी कृपा कीजिये । 

भीष्मजीने कहा युधिष्ठिर ! जिसका उत्थान या 
पतन हेनेको होता है; उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणोंको 
प्रकट कर देता है । इस विषयमै लक्ष्मी और इन्द्रके संवाद- 
रूपमें एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है; उसे 
सुनो । एक समग्रकी बात दै, देवर्षि नारदजी सम्रेरे उठकर 
पवित्र जलमैं ज्ञान करनेके लिये ध्रुव छोकके द्वारसे प्रकट हुई 
गङ्गाजीके तटपर गये और उनके भीतर उतरे | इतनेददीमें 
वज्रधारी इन्द्र भी उसी तटपर आ पहुँचे जहाँ नारदजी खान 
कर रहे थे | फिर दोनोंने एक ही साथ गोते लगाये और 
मनको एकाग्र करके संक्षेपसे गायत्री-मन्त्रका जप किया । 
तसश्चात्‌ ते गङ्गाजीक्रे किनारे, जहाँ सुवणमयी बालका फैली 
हुई थी, बेठ गये और अनेकों पुण्यात्माओं, देवर्षियों तथा 
मह्षियोके मुँहसे सुनी हुई कथाएँ .कहने-सुनने लगे । अभी 
दोनों एकाग्रत्रित्त होकर वार्तालाप कर ही रहे थे; इतनेमें 
किरणजालसे मण्डित भगवान्‌ सूर्यनारायणका उदय हुआ | 
तब उन दोनोने खड़े होकर सूर्योपस्थान किया । 
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इसी समय उन्हें आकाशमै एक दिव्य ज्योति दिखायी 
पड़ी, जो क्रमशः निकट आती जान पड़ी । वह विष्णु- 
भगवानका एक विमान था और अपनी आमासे तीनों 
लोकोंको प्रकाशित करता हुआ अनुपम शोमा पा रहा था । 
नारद और इन्द्रने उस विमानमें साक्षात्‌ लक्ष्मीदेवीका 
दरशन किया, जो कमलके पत्तेपर विराजमान थीं । सुन्दरी 
स्त्रियोमे सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मीदेवी उस उत्तम विमानसे उतरकर इन्द्र 
और नारदजीके पास आयां । इन्द्र भी नारदजीके साथ आगे 
बढ़े और देवीके पास जाकर उन्हाने हाथ जोड़कर उन्हे 
प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ अपना नाम निवेदन करके उनकी 
विधिवत्‌ पूजा की ओर पूछा, “देबि ! तुम कोन हो, कहाँसे 
आती हो और कहाँ जा रही हो १? 

लक्ष्मी नी बोली- इन्द्र ! तीनों लोकोके चराचर 


प्राणी मेरे स्वरूपको प्राप्त होकर परमात्माके साथ मिळनेके 


लिये निरन्तर उद्योग करते रहते हैं। में सम्पूर्ण प्राणयोंको 
ऐश्वयं प्रदान करनेके लिये सूर्यकी किरणोंसे खिले हुए कमलमें 
प्रकट हुई हूँ । मुझे लोग पद्मा; श्री और पद्ममालिनी कहते 
हैं। में ही लक्ष्मी; भूति) श्री, श्रद्धा, मेधा, सन्नति) विजिति, 
स्थिति, धृति! सिद्धि) समृद्धि) स्वाहा, स्वधा) नियति 
तथा स्मृति हूँ । धर्मशील पुरुषोंके देशमै, नगरमें और घरमें 
मेरा निवास है । मैं युद्धमें पीठ न दिखाकर विजयसे 
सुशोभित होनेवाळे शूरबीर राजाके शरीरमें सदा मोजूद रहती 
हुँ । नित्य धर्माचरण करनेवाले, बुद्धिमान्‌; ब्राह्मणभक्तः 
सत्यवादी, विन्री तथा दानशील पुरुषोमें भी सदा 
निवास करती हूँ । मैं सत्य और धर्मसे बंघकर पहले असुरोंमें 
रहती थी, किन्तु अब उन्हें धके विपरीत देखकर तुम्हारे 
यहाँ रहनेका विचार करती हूँ । 


इन्द्रने पृछा- देवि ! देत्यांका आचरण पहले कैसा 
था १ जिससे तुम उनके पास रहंती थीं और अब क्या 
देखा है; जो उन्हें छोड़कर मेरे पास आ गयी हो ! 


- लक्ष्मीजीने कहा- जो अपने धर्मका पालन करते 
ओर घैयंसे कमी विचलित नहीं होते हैं, ऐसे प्राणियोंके 
भीतर मेरा निवास होता है | पहले दैत्यलोग दान, अध्ययन 
और यश्में संछग्न रहते थे | देवता, पितर, गुरु और 
अतिथियोंकी पूजा करते थे । उनमें सदा सत्य बोलनेकी 
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प्रबृत्ति थी। वे अपना घर-द्वार झाड-बुहारकर साफ रखते 
थे | प्रतिदिन अभिहोत्र किया करते थे और गुरुसेवी? 


जितेन्द्रिय, ब्राह्मणभक्त तथा सत्यवादी थे | उनमें श्रद्धा थी; _ 


क्रोध नहीं था । वे दानी थे, किन्छु किसीकी निन्दा नहीं 
करते थे । ईर्ष्या छोड़कर स्त्री; पुत्र और मन्त्री आदि 
सेवकोंक्रा भरण-पोषण करते थे । उनमें अमर्ष और लाग- 
डॉट नहीं थी, सबका स्वभाव अच्छा था; सभी दयाळ थे; 
सबमें सरलता, सुदृढ़ भक्ति तथा इन्द्रिय-संयमका गुण था | 
सत्र अपने सत्यां और मन्त्रियाँको सन्तुष्ट रखनेवाले, कृतज्ञ 
तथा मधुरभाषी थे । सबका समुचितरूपसे सम्मान करते) 
घन देते, छजा रखते और व्रत एवं नियमोंका पालन करते 
थे | उपवास और तपमें लगे रहते थे | सबके विश्वासपात्र 
थे । प्रतिदिन सूर्योदयके पहले जागते तथा रातमें कभी दही 
और सत्तू नहीं खाते थे | प्रातःकाळ घी तथा दूसरी-दूसरी 
माङ्गलिक वस्तुओंका दर्शन करते और ब्राह्मणोंकी पूजा 
किया करते थे । सदा धर्मकी चर्चामै लगे रहते और प्रतिग्रहसे 
दूर रहते थे । रातके आधे भागमें ही सोते थे; दिनमें तो वे 
कभी सोनेका नाम भी नहीं छेते थे। 


कृपण, अनाथ, वृद्ध; दुर्बळ; रोगी और स्त्रियोपर दया 
करते तथा उनके लिये अन्न और वस्न बॉटते थे । व्याकुल, 
बिषादग्रस) उद्विअ, भयभीत; रोगी, दुर्बल और पीडितको 
तथा जिसका सर्वस्व छट गया हो उस मनुष्यको सदा ढाढ्स 
दैंघाया करते थे । धर्मका ही आचरण करते थे, एक-दुसरेकी 
जान नहीं लेते थे । कार्यके समय परस्पर अनुकूळ और 
गुरुजनों तथा बड़े-बूढ़ोंकी सेवामें दत्तचित्त रहते थे । पितरों; 
देवताओं और अतिथियोंकी विधिवत्‌ पूजा करते थे तथा 
उन्हे अर्पण करनेके पश्चात्‌ बचे हुए अन्नको ही प्रतिदिन 
प्रसादरूपर्मे ग्रहण करते थे। सभी सत्यवादी और तपस्वी थे | 
घे उत्तम भोजन बनवाकर उसे अकेले ही नहीं खाते थे, 
पहले दूसरोंको देकर पीछे अपने उपभोगमें छाते थे । सब 
प्राणिश्ोको अपने ही समान समझकर उनपर दया रखते थे । 
चतुरता, सरलता, उत्साह, अङङ्कारहीनता, परमसौहाद) 
क्षमा) सत्य, दान; तप, पवित्रता; दया, कोमल वाणी तथा 
मित्रे प्रगाढ प्रेम--ये सभी सदुण उनमें सदा मोजूद रहते ये । 
निद्रा, आल्य; अप्रसन्नता, दोषदृष्टि) अविवेक) असन्तोष) 
विधाद और कामना आदि दोष उनके भीतर नहीं प्रवेश 
करने पाते थे | इस प्रकार उत्तम गुणोवाले दानवोके पास 
मैं सृष्टिकालसे लेकर अबतक अनेकों युगोंसे रहती आयी हूं । 


किन्तु अब समयके उलट-फेरसे उनके गुणोंमें विपरीतता 
आ गयी है । मैंने देखा, देत्योंमें धर्म नहीं रद्द गया है 
वे काम और क्रोधके बशीभूत हो गये हैं | जव बड़े-बूढ़े लोग 


, सभामें बैठकर कोई बात कहते हैं तो गुणद्दीन दैत्य भी 


उनमें दोघ निकालते हुए उनकी हँसी उड़ाया करते हैं । 
वृद्ध पुरुषोंके आनेपर भी नवयुवक्र लोग अपने आसनपर 
बेठे ही रह जाते हैं; पहलेकी भाँति अब उठकर खड़े नहीं 
होते और न प्रणाम आदिके द्वारा उनका सत्कार ही करते 
हैं । पिताके रहते ही बेटा मालिक बन बैठता दै। पुत्र पिताकी 
तथा ख्रियाँ अपने पतिकी आज्ञा नहीं मानती । माता, पिता) 
बृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओंका आदर उठ गया | 
सन्तानोक्रे छालन-पालनपर भी ध्यान नहीं दिया जाता | 
देवता, पितर, अतिथि तथा गुरुजनोंका पूजन और उन्हें 
अन्नदान किये विना ही सब लोग भोजन करने लगे हैं | 
उनके रसोइये भी पवित्र नहीं रहते । देत्योंके यहाँ दूधको 
बिना ढके छोड़ दिया जाता है; घीको अब वे जूठे हार्थासे 
छुने लगे हैं । पशुओंको घरमें बाँध देते हैं; किन्तु चारा 
और पानी देकर उनका आदर नहीं करते । छोटे बालक 
आशा लगाये देखते रहते हैं और दानव लोग खानेकी चीजे 
अकेले चट कर जाते हैं । सेवकोंको भूखे छोड़कर अपने खा 
लेते हैं। वे सूर्योदयतक सोते हैं और प्रभातको भी रात ही 
समझते हैं । उनके घर-घरमें दिन-रात कलह मचा रहता है । 
वे आश्रमवासी मद्दात्माओंसे तथा आपसमें भी द्वेष रखते हैं | 


अब उनके यहाँ वर्णसङ्कर सन्तानें होने लगी हैं; किसीमें 
भी पवित्रता नहीं रह गयी है । वेदवेत्ता ब्राह्मणों अथवा 
मूखोंका आदर या अनादर करनेमै वे कोई अन्तर नहीं 
रखते । उनकी दासियाँ सुन्दर गहने पहनकर दुराचारिणी 
खियाँकी भाँति चलने, फिरने, बेठने ओर कटाक्ष करने लगी 
हैं। क्रीडाके समय स्त्रिया. पुरुषोंके ओर पुरुष स्त्रिग्रोके वेष 
धारण करते हैं | कितने ही दानव पूर्वकालमें अपने पूर्वजों- 
द्वारा सुयोग्य ब्राह्मणोंक्ो दानके रूपमै दी हुई जागीरें 
नास्तिकताके कारण छीन लेते हैं। उनमें जो व्यापारी हैं) वे 
सदा दूसरोंक्रा धन ठग लेनेका ही विचार रखते हैं । शिष्योमें 


तो गुरुकी सेवाका भाव ही नहीं रहा, अब तो उळटे गुरु लोग | 
ही शिष्योंकी सेवा-टइळ करने लगे हैं | बहू अपने सासःसधुरके _ 


सामने ही नौकरोंपर हुक्म चलाती दै । पत्नी ही पतिपर शासन 


करती और उसका नाम ळे लेकर पुकारती दै । जिन्हें हितेषी 
और मित्र संमझा जाता था, वे ही लोग जब अपने सम्बन्धीके 
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१३३० + महाजनो 


[ सं० महाभारत 


धनको आग लगने, चोरी हो जाने अथवा राजाके द्वारा छिन 
जानेसे नष्ट हुआ देखते हैं तो द्वेषवश उसकी खिल्लियाँ उड़ाते 
हैं । सब-के-सब क्ृतप्न; नास्तिक; पापाचारी तथा गुरुस्त्रीगामी 
हो गये हैं । जो चीज़ नहीं खानी चाहिये; बह भी खाते और 
धमकी मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते हैं । इसीलिये 
अब उनके बदनपर वह पहलेका-सा तेज नहीं रहा । 


देवेन्द्र | जबसे इन देत्योंने धर्मके विपरीत आचरण शुरू 

कर दिया है, तबसे मैने यह निश्चय किया है कि अब इनके 

घरमै नहीं रहूँगी | यही बजह है, जिससे उन्हें त्याग कर मैं 
स्वयं तम्हारे पास आयी हूँ; घुम मुझे स्वीकार करो | जहाँ 

में रहूँगी, वहाँ आशा, श्रद्धा, धृति, क्षान्ति, विजिति, सन्नति, 

क्षमा तथा जया--ये आठ देवियाँ भी मरे साथ निवास करेंगी | 

इन आठोंमें जया ही सबसे प्रधान है । मेरे साथ ये समी 


देवियाँ असुरोंको त्याग कर तुम्हारे पास आयी हैं। देवताओंका . 


मन धर्ममें लगा होता है; इसलिये अब हमलोग इन्हींके यहाँ 
निवास करेंगी | 

( भीष्मजी कहते है)--छक्ष्मीदेवीके इस प्रकार कहने- 
पर देवर्षि नारद और इन्द्रने उनकी प्रसन्नताके लिये अभिनन्दन 
किया | उस समय शीतल, सुखद और सुगन्धित इवा चलने 
लगी | उस पावन प्रदेशमे लक्ष्मीसहित इन्द्रका दर्शन करनेके 


लिये सम्पूर्ण देवता उपस्थित हो गये | तसश्चात्‌ इन्द्र महर्षि 
नारद और लक्ष्मीजीके साथ स्वर्गमें आये और देवताओंसे 
सत्कृत होकर समामें विराजमान हुए | उस समय नारदजीने 
लक्ष्मीजीके झुभागमनकी प्रशंसा की । पितामह ब्रह्माजीके 
छोकसे अमृतकी वर्षा होने लगी | देवताओंकी दुन्डुभि बिना 
बजाये ही बज उठी । सम्पूर्ण दिशाएँ निर्मल एवं श्रीसम्पन्न 
दिखायी देने लगीं | लक्ष्मीजीके वहा आ जानेपर संसारमै समय- 
पर वर्षा होने लगी । कोई भी धर्ममागसे विचलित नहीं होता 
था । पृथ्वीमें बहुत-सी रनोंकी खाने प्रकट हो गयीं । मनुष्य) 
देवता, किन्नर, यक्ष और राक्षसोंकी समृद्धि बढ़ गयी । वे 
सदा प्रसन्न रहने लगे । गोएँ दूध देनेके साथ ही सम्पूण 
कामनाए सिद्ध करने लगीं | किसीके मुँहसे कठोर वाणी नहीं 
निकलती थी । जो लोग इन्द्रादि देवताओंद्वारा की हुई 
भगवती छक्ष्मीकी आराधनासे सम्बन्ध रखनेवाले इस 
अध्यायका ब्राह्मणोंकी मण्डलीमें बैठकर पाठ करते हैं; वे यदि 
धनके इच्छुक हों तो उन्हें प्रचुर मात्रामें सम्पत्ति प्राप्त होती 
है। कुरुश्रेष्ठ | तुमने जो उत्थान और पतनके पूर्व लक्षर्णोके 
विषयमै प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने लक्ष्मीजीके द्वारा 
कहे हुए दानवोंके उत्थान-पतनका कारण बताकर दे दिया | 
तुम स्वयं परीक्षा करके इसकी यथाथताका निश्चय कर 
सकते हो । 


जेगीषव्यका देवलको समत्वबुद्धिका उपदेश तथा श्रीकृष्णका उग्रसेनके 


ग्रति नारदजीके गुणांका वर्णन 


 यआुचिष्टिरने पूछा--पितामह ! केसे शील, किस तरहके 
आचरण, केसी विद्या और केसे पराक्रमसे युक्त होनेपर मनुष्य 
. प्रकृतिसे पर; अविनाशी ब्रह्मपदको प्राप्त होता है ? 


ओ- भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! जो पुरुष मिताहारी 
और जितेन्द्रिय होकर मोक्षोपयोगी धर्मोके पालनमें संलग्न 
रहता है? वही प्रकृतिसे पर, अविनाशी ब्रह्मपदको प्राप्त होता 

विषयमै जैगीषव्य मुनि और अतित-देवलके संवाद- 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । एक 


केसी है, कहाँसे प्राप्त हुई है और इसका फल क्या दै ? 

उनके इस प्रकार पूछनेपर उन महातपस्वीने सन्देहरहित; 
पवित्र और सार्थक वचनोंमें उत्तर दिया । 

जेगीषव्यने कहा--मुनिवर ! पुण्यकर्म करनेवाले 
मनुष्योंकी जिसके प्रभावसे उत्तम गति और परम शान्ति 
प्राप्त होती दै, वह बुद्धि मैं तुमसे बता रहा हूँ; सुनो--महात्मा 
पुरुषोंकी कोई निन्दा करे; प्रशंसाके गीत गाये अथवा उनके 
सदाचार तथा पुण्यकर्मोपर परदा डाळे किन्तु वे सबके प्रति 
एक-सी ही बुद्धि रखते हैं | उनसे कोई कटु वचन कह दे 
तो वे उसके बदलेमें कुछ भी नही कहते । बुराई करनेवालेकी 
भी बुराई नहीं करते | स्वयं मार खाकर भी माग्नेवालेको 
मारना नहीं चाहते | भविष्यमै आनेवाली बातकी चिन्ता 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection हे 


शान्तिपवे ] % जैगीषव्यका-देबछको/ सप्त्यवुद्धिका ऊपदेदा)-भीकरुगद्एनारद्‌-गुण-चर्णन $ १३३१ 


छोड़कर वर्तमान कामाको ही करते हैं । जो बात बीत 
चुकी है उसके लिये शोक नहीं करते | किसी बातके लिये 
प्रतिज्ञा नहीं करते; उनका ज्ञान परिपक्क हाता दै । वे महा- 
बुद्धिमान्‌; क्रोधकों जीतनेवाले और जितेन्द्रिय होते हैं । 
मन; वाणी ओर शरीरसे कभी किसीका अपराध नहीं करते; 
मनमें ईर्ष्या नहीं रखते । दूसरोंको निन्दा और प्रशंसासे 
दूर रहते हैं । अपनी निन्दा अथवा प्रशंसा सुनकर 
उनके चित्तमें कमी विकार नहीं होता । वे सर्वथा शान्त 
और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमे सलम रहते है । हृदयकी 
अज्ञानमयी गाँठें खोलकर चारों ओर आनन्दके साथ विचरा 
करते हैं । न ता उनके काई शत्रु होते है ओर न वे ही किसके 
शत्रु होते हैं । जो मनुष्य ऐसा आचरण करते हैं; वे सदा 
सुखसे जोवन विताते हैं । जो धर्मज्ञ होकर धर्मके अनुसार 
चलते हैं; वे सुखी होते हैं तथा जो धममार्गसे भ्रष्ट हो जाते 
हैं, उन्ह सदा दुःख उठाना पड़ता है । मैंने मी धमंमार्गका 
ही अवलम्बन किया दै, अतः अपनी निन्दा सुनकर क्यों 
किसीसे द्वेष करूँ १ अथवा प्रशंसा सुनकर भी किसलिये हर्ष 
मानू. १ न निन्दासे मेरी हानि होती है, न प्रशंसासे लाभ | 

तस्ववेत्ताको चाहिये कि अपमानका अंमृतके समान समझकर 

उससे सन्तुष्ट हो और सम्मानको विषदुल्य जानकर उसे 

डरता रहे । निर्दोष महात्मा पुरुष अपमानित होनेपर भी 
इस लोक और परलोकमें सुखसे सोते हैं परन्तु उनका 
अपमान करनेवाला मनुष्य अपने ही अपराधसे मारा जाता 
है । जो बुद्विमान्‌ उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, वे इस 
ब्रतका आचरण करके सुखी होते हैं और इन्द्रियोंको अपने 


अधीन करके अविनाशी श्रह्मपदको प्राप्त कर लेते हे । उन्हें - 


जो गति प्राप्त होती दै वह देवता, गन्धर्व, पिशाच और 
राक्षसोके लिये मी दुलभ है । 


युचिष्ठिरने पूछा--पितामह ! संसारमै कोन मनुष्य 
सब छोगोंका प्रिय और समस्त गुणोसे युक्त है! 


भीष्मने कहा--युधिष्ठिर ! तुम्हारे इस प्रश्नके 
उत्तरमे मैं श्रीकृष्ण और उग्रसेनका संवाद सुनाता हूँ जो 
नारदजीके विषयमे हुआ था | एक दिन उम्रसेनने श्रीङ्ष्णसे 
कहा 'जनार्दन | सब लोग नारदजीके गुणोंकी प्रशंसा करते 
हैं, इससे जान पड़ता है बे बड़े गुणवान्‌ हैं अतः तुम मुझसे 
उनके ुणोंका वर्णन करो |? 
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- श्रीकृष्णले कहा--राजन्‌ ! सुनिये, मैं नारदजीके 
उत्तम गुणोंको संक्षेपमें बताता हूँ । वे जैसे विद्वान्‌ हैं वेसे ही 
सञ्चरित्र भी हैं, किन्तु अपनी सचरित्रताका उनके सनमें तनिक 
भी अभिमान नहीं है । इसीलिये उनका सर्वत्र आदर होता 
है | नारदजीमै असन्तोषः क्रोध, चपलता और भय आदि 
दुर्गुण नहीं हैं। वे किसी कामना या लोमके कारण अपनी 
घात नहीं पलटते, अतः सबके पूज्य हैं। अध्यात्मशासत््रके 
बिद्वान्‌; क्षमाशील; शक्तिमान्‌, जितेन्द्रिय सरळ और 
सत्यवादी होनेके कारण उनकी सब जगह पूजा होती है । 
तेज; यश, बुद्धि, ज्ञान, विनय; उत्तम कुछ और तपस्यामे भी 
वे सबसे बड़े हुए हैं। उनका खभाव बहुत अच्छा है, वे 
सबका आदर करते) पवित्र रहते और अच्छी बातें कहते हैं 
तथा किसीसे भी ईर्ष्या नहीं रखते । इन्हीं गुणोंके कारण 
उनका सर्वत्र सम्मान होता हे । वे सबकी भलाई करते है 
उनके मनमें जरा भी मल नहीं है, उनकी सहनशक्ति भी बढ़ी 
हुई है तथा वे सबको समान दृष्टिसे देखते हैं, इसलिये उनका | 
न कोई प्रिय है न अप्रिय । उन्हें अनेकों शास्त्रांका शान है दर 
और उनका कथा कहनेका ढंग भी बड़ा विचित्र है। उन 
पूर्ण पाण्डित्य होनेके साथ ही लालसा और शठताका अभाः 
है । कृपणता, क्रोध और लोम आदि दोष तो उन्हे 


अभाव | 


नहीं गये ह । स उनकी दद भकत है। उनका! 
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है; वे शास्त्रांके ज्ञाता, दयाळ और मोह आदि दोषोंसे रहित 
हैं । उनकी बुद्धिमें सन्देहके लिये खान नहीं है, वे बढे 
अच्छे वक्ता हैं । उनका मन विषयभोगोंकी ओर नहीं जाता; 
वे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते | ईष्यासे दूर रइते और 
मीठी वाणां बोलते हैं, इसलिये उनका सर्वत्र आदर होता दै । 
वे किसी शास्त्रमें दोषदृष्टि नहीं करते, समयको व्यर्थ नहीं 
खोते और अपने मनको बशमें रखते हैं | उनकी बुद्धि पवित्र 
है, उन्हे समाधिसे कभी तृप्ति नहीं होती, वे कर्तव्यपालनके 
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लिये सदा उद्यत रहते हैं और कमी प्रमाद नहीं करते । छोग- 
उन्हें अपनी भळाईके कामाँमें सदा लगाये रखते हैं । वे 
किसीके गुस रहस्यको नहीं प्रकट करते | धन मिळनेसे उन्हें 
प्रसन्नता नहीं होती और न मिळनेसे दुःख नहीं होता । उनकी 
बुद्धि रि"र और मन आसक्तिरहित दै, इसलिये सब जगद्दके लोग 
उनकी पूजा करते हैं । वे सम्पूर्ण गुणोंसे इुझोभित, कार्यकुशल; 
पवित्र, नीरोग, समयका मूल्य समझनेवाले और परम प्रिय 
आम्मतत्वके ज्ञाता है, भळा उनसे कोन प्रेम नहीं करेगा । 


च्यासजीका शुकदेवके पूछनेपर उन्हें कालका स्वरूप तथा सृष्टिकी उत्पत्ति बतलाना 
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युधिष्ठिरने पूछा--पितामइ | अब मैं यह जानना 
चाहता हूँ कि सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति किससे होती दै ! उनका 
ळय कहाँ होता है १ परमार्थकी प्राप्तिके छिये किसका ध्यान 
और किस कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये ! कालका क्या स्वरूप 
है और भिन्न-भिन्न युगोमे मनुष्योंकी कितनी आयु होती है ? 

भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर | इस विषयमें भगवान्‌ 
व्यासने अपने पुत्र शुकदवजीकी जा उपदेश दिया था बद्दी प्रसङ्ग 
तुम्हें सुना रहा हूँ । एक दिन झुकदेवने वेदव्यासजीसे अपने मन- 
का सन्दह इस प्रकार पूछा---/पिताजी ! पापियो को उत्पन्न करने- 
वाळा कौन है ! काळके ज्ञानसे क्या परिणाम निकलता है और 


्राझणका क्या कर्तव्य हे १ ये सब बातें बतानेकी कृपा कीजिये |? 


व्यासजीने कहा-बेटा ! सृष्टिके प्रारम्भमें अनादि; 
अनन्त, अजन्मा, दिव्य, अजर, अमर, अविकारी, अतर्क्य 
और ज्ञानातीत ब्रह्म ही था । वह कालस्वरूप है । काळके 
कळा, काष्ठा आदि जितने भेद हैं सब उसीके अवयव हैं | 
मदर्षियोंने पंद्रह निमेषकी एक काडा, तीस काष्ठाकी एक 
कला) तीस कंठा और तीन काछाका एक मुहूर्त तथा तीस 
मुहूतंका एक रात-दिन माना दै । तीस दिन-रातका एक मास 
ओर बारह मासका एक बपे होता है । एक वर्षमै दो अयन 
होते हैं, जिन्हें दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं । 
मनुष्यलोकके दिन-रातका विभाग सूर्य करते हैं | रात सोनेके 
लिये है और दिन काम करनेके लिये । मनुष्योंके एक 
मासमें पितरोंका एक दिन-रात होता है । शङ्क पक्ष उनका 
दिन है और कृष्णपक्ष उनकी रात्रि | मनुष्योंका एक वर्ष 
देवताओंके एक दिन रातके बराबर है । उत्तरायण उनका दिन दै 
ओर दक्षिणायन रात्रि | मनुष्याँके जो रात-दिन बताये गये 
हैं; उन्डीके हिसाबसे अब मैं ब्रह्माके दिन-रातका मान बतछाता 
हुँ, साथ ही चारों युगोंकी वर्ष संख्या भी अळग-अळग बता 
रहा हूँ । देवताओंके चार हजार वर्षोका एक सत्ययुग होता 
है । इसमें चार सौ दिव्य वर्षोकी सम्ध्या होती है और उतने 
ही वर्षाका सन्ध्यांश भी होता है । इस प्रकार सत्ययुगकी पूरी 
आयु अड्तालीस सो दिव्य वर्षोंकी दै । शेष तीन युगोंमे 
यह संख्या क्रमशः एक-एक चौथाई घटती जाती है अर्थात्‌ 
सन्ध्या और सन्ध्यांशोंसहित त्रेतायुग छत्तीस सौ वघोंका, द्वापर 
चौबीस सौ वर्षांका और कलियुग बारह सौ वर्षाका होता 
है | ये चारों युग प्रवाइरूपसे सदा रहनेवाले लोकोंको धारण 
करते हैं | यह युगात्मक काळ ब्रह्मवेत्ताओके सनातन ब्रह्मका 
ही स्वरूप है | सत्ययुगमै धर्म और सत्यके चारों चरण 
मोजूद रहते दैं--उस समय धर्म और सत्यका पूरा-पूरा 
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पालन होता है । कोई भी अधर्ममें नहीं प्रबृत्त होता । 
अन्य युर्गोमे क्रमशः घमंका एक-एक चरण नष्ट होता जाता 
है और चोरी, असत्य तथा छळ-कपट आदिके द्वारा अधर्म- 
की वृद्धि होती रहती है । सत्ययुगके मनुष्य नीरोग और 
पूर्णकाम होते हैं, उनकी आयु चार सौ वर्षोंकी होती है । 
त्रेतामें उनकी आयु एक चौथाई घटकर तीन सौ वर्षोंकी रह 
जाती है | इसी प्रकार द्वापरमें दो सो और कलियुगमें सौ 
वाकी पूरी आयु होती है । त्रेतादि युगोमें वेदोंका स्वाध्याय 
कम होने लगता हे; मनुष्योंकी आयु घटती जाती है; 
कामनाओंकी पूर्तिमें बाधा पहुँचने लगती है और वेदाध्ययन- 
के फलमें भी न्यूनता आ जाती है | युगोंके ह्रासके अनुसार 
सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुगमें मनुष्योंके धर्म भी 
भिन्न-भिन्न होते हैं | सत्ययुगमें तपस्थाकों सबसे बड़ा धर्म 
माना गया है, त्रेतामें ज्ञानकों उत्तम बताया गया है, द्वापरमें 
यश और कलियुंगमें एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है | 
इस प्रकार देवताओंके बारह हजार वर्षोंका एक चपुयुंग होता 
है । एक हजार चतुयुंग बीतनेपर ब्रह्माका एक दिन पूरा 
होता है । इतने ही युगोंकी उनकी एक रात्रि भी होती है। 
भगवान्‌ ब्रह्मा अपने दिनके आरम्ममें संसारकी सृष्टि करते 
और रातमें जब प्रलयका समय होता है तो सबको अपनेमें 
लीन करके योगनिद्राका आश्रय लेकर सो जाते हैं। फिर 
प्रहयका अन्त होने अर्थात्‌ रात बीतनेपर वे जाग उठते हैं | 
इस प्रकार एक इजार चतुयुंगका जो ब्रह्माका एक दिन 
बताया गया है और उतनी ही बड़ी जो उनकी रात्रि बतलायी 
गयी है, उसको जो लोग ठीक-ठीक समझे हुए हैं वे ही कालके 
तत्वको जाननेवाले हैं । रात्रि समाप्त होनेपर जाग्रत्‌ हुए 
ब्रह्माजी पहले महत्तच्वको उत्पन्न करते हैं, फिर उससे स्थूळ 
जगत्‌को धारण करनेवाले मनकी उत्पत्ति होती दै। 


बेटा | तेजोमय ब्रह्म ही सबका बीज दे, उसीसे यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। उस एक ही भूतसे स्थावर 
और जङ्गम दोनोंकी उत्पत्ति होती है। ऊपर बता आये हैं 
कि ब्रझाजी अपने दिनके प्रारम्भमें जागकर सृष्टि रचना 
आरम्भ करते हैं । सबसे पहले मायासे मइत्तत्व प्रकट होता 
दै, उससे स्थूळ सृष्टिका आधारभूत मन उत्पन्न होता है। 
फिर सृष्टिकी इच्छासे प्रेरित होनेपर मन नाना प्रकारके 
आकार धारण करता है, उससे शब्द गुणवाले आकाशकी 
उत्पत्ति ह्लोती है | तत्पश्चात्‌ जब आकाशमें विकार होता है 
तो उससे अत्यन्त पवित्र और बलवान्‌ वायुतत्त्वका आविर्माव 
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होता है। उसका गुण स्पर्श माना गया दै | वायुके विकृत 
होनेपर उससे ज्योतिर्मय अभ्ितत्त्व प्रकट होता दै, उसका 
गुण दै रूप । फिर तेजमें विकार आनेपर उससे रसमय जल- 
तच्वकी उत्पत्ति होती दै और जलसे पृथ्वी तथा उसके गुण 
गन्धका प्रादुर्भाव होता है । पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत 
अपने पूर्ववर्ती भूतोंके भी गुण धारण करते हैं | 


पञ्च महाभूत; दस इन्द्रियाँ और मन-इन सोलह तत्त्वोसे 
शरीरका निर्माण हुआ है | इन सबका आश्रय होनेके कारण 
ही देहको शरीर कहते हैं । शरीरके उत्पन्न होनेपर उसमें 
जीवके भोगावरिष्ट कमोंके साथ सूक्ष्म महाभूत प्रवेश करते 
हैं। समस्त प्रजाके आदि कर्ता होनेके कारण ब्रह्माजीको 
प्रजापति कहते हैं, वे ही चराचर प्राणियोंकी सृष्टि करते हैं । 
देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, नाना प्रकारके लोक, नदी; 
समुद्र, दिशा, पर्वत) वनस्पति, किन्नर) राक्षस, पञ्च) पक्षी, 
मृग तथा सर्पोको भी वे ही उत्पन्न करते हैं। नित्य और 
अनित्य पदार्थाकी सृष्टि भी उन्होंने ही की है । सुष्टिके 
प्रारम्ममै जिन प्राणियोंके द्वारा जैसे कर्म किये गये होते हैं, 
दूसरी बार जन्म लेनेपर भी वे उन पूर्वकृत कमौंकी वासनासे 
प्रभावित होनेके कारण वैसे ही कर्म करने लगते हें । एक 
जन्ममें मनुष्य हिंसा-अहिंसा, कोमळता-कठोरता) घर्म-अधर्म 
और सचःझूठ आदि जिन शुणोंको अपनाता है, दूसरे जन्ममें 
भी उनके संस्कारोसे प्रभाबित होकर उन्हीं गुणोंको पसंद 
करता और वैसे ही कायोंमें लग जाता है । 


सत्त्वगगुणमे स्थित समदर्शी पुरुष तपको ही जीवके 
कल्याणका मुख्य साधन बतलाते हैं । तपका मूल है राम और 
दम । पुरुष अपने मनमै जिन-जिन कामनाओंकी इच्छा 
करता है, उन सत्रको वह तपस्यासे प्राप्त कर लेता है । जगत्‌- 
की उत्पत्ति करनेवाले परमात्माकी प्राप्ति भी तपसे ही होती 
है; तपोत्रलसे ही मनुष्य समस्त प्राणियोपर अपना प्रभुत्व 
स्थापित करता है । तपके ही प्रभावसे महर्षियोंने पूर्वी जन्मे 
पढ़े हुए वेदोंका स्मरण किया । तपःशक्तिसे सम्पन्न होकर 


ही ब्रझाजीने आदि-अन्तसे रहित वेद-विद्याका ज्ञान प्रात | 
किया ओर उसे परवर्ती ऋषियोंमें फेलाया । अपनी रात्रिका | 
अन्त होनेपर ब्रह्माजीने जिन प्राणियोंको जन्म दिया उनके | 

नाम) नाना प्रकारके मेद, तप, धार्मिक कम, यर, कीति तया | 
मोक्षके साधनोंको वेदोंके अनुसार ही प्रकाशित किया | ऋषियोंके | टच 
नाम, देवताओंकी उत्पत्ति, प्राणियोंके अनेकों रूप और उनके | 
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कर्मं आदिका विधान भी वेदवाक्योंके अनुसार ही हुआ है । 
ब्रह्मके दो स्वरूप है--एक शब्दत्रह्म और दूसरा परब्रह्म। 

इन दोनोंका ज्ञान होना आवश्यक है । जिसे दान्दब्रह्मका पूर्ण 
ज्ञान हो जाता है वह सुगमतासे परब्रह्मका साक्षात्कार कर 
लेता है | सत्ययुगके लोग ऋणगूवेद, यजुवेंद और सामवेदमें 
बतळाये हुए सकाम यज्ञको आप्मासे पथक्‌ देखकर ध्यान- 
योगरूप तपका अनुष्ठान करते थे । उसके बाद त्रेतामें जो 
मद्दाशक्तिगाली पुरुष उत्पन्न हुए, उन्होंने सम्पूर्ण चराचर 


जगतको नियमके अंदर रखा. | . उस समय वेदाध्ययन) 
यज्चानुष्ठान और वर्णाश्रम-धर्मके पाळनकी सुन्दर व्यवस्था थी। 
परन्तु द्वापरयुगमे आयुकी न्यूनताके कारण लोगोंमें उपर्युक्त 
बातोंकी कमी होने लगी । कलियुग आनेपर तो वेदोंका 
कहीं दर्शन होता है और कहीं नहीं होता। उस समय अधर्म- 
से पीड़ित होकर यज्ञ और वेद छुत हो जाते हैं । बेटा ! इस 
प्रकार तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने सृष्टि) काळ, कर्म, वेद 
और कर्मफल आदिके विषयमें कुछ बातें बतायी हैं । 
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प्रलयका क्रम, ब्राह्मणकों दान देनेकी महिमा तथा त्राह्मणके कर्तव्यका वणन 
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व्यासजी कहते हैँ-पुत्र ! अब मैं यह घता रहा हूँ 

कि ब्रह्माजीका दिन बीतनेपर उनकी रात्रि आरम्भ होनेके 
पहले किस प्रकार इस सुष्टिका लय होता है तथा ब्रह्माजी 
स्थूळ जगतूको अत्यन्त सूक्ष्म करके इसे केसे अपने भीतर 
लीन कर लेते हैं ? जब प्रलयका समय आता है तो ऊपरसे 
सूर्य और नीचेसे अभिकी सात ज्वालाएँ संसारको भस्म करने 
लगती हैं | सबसे पहले प्रथ्वीके चराचर प्राणी उन ज्वालाओं- 
से दग्ध होकर धूलमै मिल जाते हैं। उस समय यह भूमि 
तृण और वृक्षांसे रहित होकर कछुएकी पीठ-सी दिखायी देने 
छगती है | तत्पश्नात्‌ जल प्रथ्वीके गुण गन्धको ग्रहण कर 
लेता है; इससे गन्धंद्दीन पृथ्वी अपने कारणभूत जळमें लीन 
हो जाती है | फिर तो जल गम्भीर शब्द करता हुआ चारों 
ओर उमड़ पड़ता दै, उसमें उत्ताल तरङ्गे उठने लगती हैं 
ओर वह सम्पूण विश्वको अपनेमें निमम्म करके लह्दराता रहता 
_ है। तदनन्तर, तेज जलके गुण रसको ग्रहण कर लेता है और 
रसहीन जळ तेजमै लीन हो जाता है। उस समय सम्पूर्ण 
आकाश आगकी लपटोंसे प्रज्वछित-सा दिखायी देता है। 
'फिर तेजके गुण रूपको वायु-तत्त्व ग्रहण कर लेता है; इससे 
आग ठंडी होकर वायुमें मिल जाती दै, तध इवाका वेग 
बढ़ता है और वह बढे जोरसे हरहराती हुई ऊपर-नीचे तथा 
इधर-उधर चलने ळगती है । इसके बाद. आकाश 


___ वायुक्रे गुण स्पर्शको अस छेता है, तब इवा शान्त होकर 


आकाशमै छीन हो जाती है और रब्द-गुणसे युक्त 
- केवळ आकाश रह जाता है | रूप, रस, गन्ध और स्पर्शका 
ह रहता | तत्पश्चात्‌ दृह्य-प्रपश्नकों व्यक्त करने- 

काशके गुण शब्दको, जो मनसे ही प्रकट हुआ 
मे लेता है |. इस तरह पाञ्चभौतिक 


सृष्टिका ्रहझाके मनमें लय होना ब्राह्म प्रलय कहलाता 
है | इस क्रमके अनुसार सम्पूर्ण भूतोंके प्रल्यस्थान भी 
ब्रह्माजी ही हैं | 


इस प्रकार तुम्हे ज्ञानका सुयोग्य अधिकारी जानकर 
परमात्माको प्राप्त हुए योगियोंके द्वारा जानने योग्य यह 
प्रलयका यथावत्‌ वृत्तान्त मैंने सुनाया है | इसी तरह एक- 
एक हजार युगोंके ब्रह्माके दिन और रात होते रहते हैं तथा 
दिनके आरम्भमें सृष्टि ओर रात्रिके आरभ्भमें प्रलयका क्रम 
चाळू रहता है | 


॥ शुकदेव | अब में तुम्हारे प्रश्नके अनुसार ब्राह्मणका 
कतव्य बतला रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो- ब्राझण-बालकका 
जातकर्मसे लेकर समावर्तनतक विधिवत्‌ संस्कार होना 
चाहिये । प्रत्येक संस्कारमे दक्षिणा देनी चाहिये । 
उपनयनकेः पश्चात्‌ वह वेदोंके: पारगामी आचार्यकी 
सेबामें रहकर सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करे | फिर झुश्रषा 
और दक्षिणाके द्वारा गुरु-ऋणसे मुक्त होनेके बाद उसका : 
समाव्ेन-संस्कार होना चाहिये। तदनन्तर, आचार्यकी 
आज्ञा लेकर ब्रह्मचर्य, गाहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास--- 
इन चारों आश्रमोमेसे किसी एक आश्रममें शास्त्रोक्त विधिके 
अनुसार जीवनपर्यन्त रहे अथवा क्रमशः सभी आश्रमोमें 
प्रवेश करे । . ह 


णहस्थ-आश्रम सब धर्मोका -मूल है । इसमें रहकर 
अन्तःकरणके रागादि दोष पक जानेपर . जितेन्द्रिय पुरुषको 
सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है । ग्रहस्थ पुरुष पुत्र उत्पन्न करके 
पितृ-ऋणसे, वेदोंका स्वाध्याय करके ऋषि-ऋणसे और यज्ञोंका 
अनुष्ठान करके देव-ऋणसे छुटकारा पाता है | इस प्रकार 
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तीनों ऋणोंसे मुक्त होकर वह अपने वर्ण तथा आश्रमके लिये 
विहित कमोंका सम्पादन करे और अपनेको पवित्र बनावे। 
तत्पश्चात्‌ दूसरे आश्रमोंमें प्रवेश करे | इस पृथ्वीपर जो खान 
पवित्र एवं उत्तम जान पड़े वहीं निवास करके वह अपनेको 
यशसवी और आदर्श पुरुष बनानेका प्रयत्न करे | महान्‌ तप, 
पूर्ण विद्याध्ययन) त्रत) यज्ञ अथवा दान करनेसे रहख ब्राह्मण- 
का यश बढ्ता हे | उसकी कीर्ति जबतक इस संसारमै उसके 
'सुयशका विस्तार करती रहती है, तबतक वह पुण्यवानोंके 
अक्षय लोकोंमें निवास करके दिव्य सुख भोगता रहता है । 
ब्राझणको अध्ययन, अध्यापन, यजन; याजन और दान 
तथा प्रतिग्रह - इन छः कमका आश्रय लेना चाहिये | किन्छु 
उसे अनुचित प्रतिग्रह और व्यर्थ दानसे बचना चाहिये । 
देवता, ऋषि, पितर) गुरु, वृद्ध, रोगी और भूखे मनुष्यों- 
को भोजन देनेके लिये ग्रहस्थ ब्राह्मणको प्रतिग्रह स्वीकार 
करना चाहिये । अपनी शक्तिके अनुसार पारमार्थिक उन्नतिके 
लिये प्रयत्न करनेवाले ब्राह्मणको द्रव्यके अतिरिक्त बनी हुई 
रसोईमेंसे अन्न भी देना चाहिये | योग्य ब्राह्मणोंके लिये कोई 
भी वस्तु अदेय नहीं है । महान्‌ ब्रतधारी राजा सत्यसन्ध 
ब्राह्मणोंके प्राणोंकी रक्षाके लिये अपने प्राण देकर सर्गलोकमें 


` गये थे । अत्रिके पुत्र राजा इन्द्रदमनने योग्य ब्राह्मणको 


नाना प्रकारके धन दान करके अक्षय लोक प्राप्त किये थे । 
देवावृधने सोनेका छत्र दान करके अपने देशकी प्रजाके 
साथ खर्गलोक प्राप्त किया | अत्रिवंशमै उत्पन्न महातेजस्वी 
सांकृति अपने शिष्योंकों निगुण ब्रह्मका उपदेश देकर उत्तम 
लोकोंको प्राप्त हुए । राजा अम्बरीषने ब्राह्मणोंको ग्यारह 
अरब गोएँ दान देकर देरावासियोंसहित खर्गमै निवास 
किया । सावित्रीने दो दिव्य कुण्डल दान किये थे और 
राजा जनमेजयने ब्राक्षणके लिये अपने शरीरका परित्याग 
किया था--इससे उन दोनोंको उत्तम लोककी प्राप्ति हुई । 
विदेहराज निमिने अपना राज्य और जमदग्निनन्दन परशु- 
राम तथा राजा गयने नगराँसहित सम्पूर्ण प्रथ्वी ब्राह्मणको 
दानमें दे दी थी । एक बार पानी न बरसनेपर वसिष्ठने 


दूसरे प्रजापतिक्री मोति सम्पूर्ण प्रजाको जीवनदान किया । 


करन्धमके पुत्र राजा मरुत्तने महर्षि अङ्गिराको अपनी कन्या 
और पाञ्चालदेशके राजा ब्रह्मदत्तने उत्तम ब्राह्मणोंको महानिधि 
शङ्क देकर उत्तम लोक प्राप्त किया था । राजर्षि सहुल्लजित्ने 
ब्राह्मणके लिये अपने प्राण दे दिये। राजा दातथुन्नने महर्षि 
मुद्गलको सब प्रकारके सुख-भोगोंसे भरा हुआ सुवर्णमय 
घर दान किया-औरः-चाल्वनरेश दुतिंमाचने. ऋचीक मुनिको 


+ प्रलयेकॉर्कम, ्राइणिको दाने देनेकी भदिमा) धीहीर्भफै कतंव्य # 


` अत्यन्तं - मोहमें: डालनेवोला : काल संदा- आक्रमण ` 


१३२५ 


अपना राज्य अर्पण कर दिया । इन सब राजाओंको उत्तम 
लोकोंकी प्राप्ति हुई थी | राजर्षि लोमपादंने ्ृष्यश्चङ्ग मुनिको 
शान्ता नामकी अपनी कन्या व्याह दी और .राजा मदिराश्चने 
भी हिरण्यहस्त ऋषिको अपनी पुत्री अर्पण कर दी थी-- 


"इससे इन दोनोंको सब प्रकारकी कामनाएँ तथा उत्तम लोक 
प्राप्त हुए: राजा प्रसेनजित्‌ बछड़ोंसहित एक लाख गौएँ 
“दान करके उत्तम छोकोंमें गये । ये तथा और मी बहुत से 


जितेन्द्रिय महापुरुष दान और तपके द्वारा खर्गको प्राप्त हो 
चुके हैं:। जबतक यह पृथ्वी रहेगी," तबतक उनकी कीर्ति इस 
संसारमै कायम रहेगी | * 


ब्राह्मणको ऋक्‌) साम; यजु-इन तीन वेदों तथा 
वेदाङ्गोका अध्ययन करना चाहिये । जो ब्राह्मण वेदाध्ययनमे 
प्रवीण, अध्यात्मज्ञानर्मे कुशळ और सत्त्वयुणका अवलम्बन 
करनेवाले हैं; वे ही महाभाग उत्पत्ति और प्रलयके तत्वको 
प्रत्यक्षकी भाँति देखते हैं । ब्राह्मणको उचित है कि धर्मके 
अनुकूल जीवन बनावे और शिष्ट पुरुषोंकी भाँति सदाचारका 
पालन करे । किसी भी जीवको कष्ट न देकर ही जीविका चलावे । 
महात्मा पुरुषोंकी सेवामें रहकर तत्त्वज्ञान प्राप्त करे; सत्पुरुष 
बने और शास्रकी व्याख्या करनेमें कुशल हो । अपने धर्मके 
अनुकूल नित्यकर्मोंका अनुष्ठान करे | कतंव्यपरायण सत्त्वगुणी 
महात्माओंका सङ्ग करे और गहखाश्रममे रहते हुए अध्ययना- 
ध्यापनादि छः कर्मोमें लगा रहे । ऐसा आचरण करनेवाला 
ही उत्तम ब्राह्मण माना जाता है । 

गृहस्थ ब्राह्मणको सदा श्रद्धापूर्वक पद्नमहायशोंद्वारा 
परमात्माका पूजन करना चाहिये | वह सदा घेय धारण करे, 
प्रमादसे बचे, मन और इन्द्रियोको काबूमें रक्खे, धर्मात्मा बने; 
आत्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करे ओर हर्ष, मद तथा क्रोधसे रहित 
हो जाय । ऐसे ब्राह्मणको कमी दुःख नहीं भोगना पडता । 
अध्ययन, यज्ञ, दान, तप; छजा, सरलता और इन्द्रियसंयमसे 
वह अपने तेजको बढ़ावे और पापको नष्ट करे । इस प्रकार 
पापरहित होकर अपनी मेधाशक्तिको जाग्रत्‌ करे तथा 
मिताहारी और जितेन्द्रिय हो काम और क्रोधको अधीन 
करके ब्रह्मपदको पानेकी इच्छा करे । अग्नि, ब्राह्मण 
और देवताओंको प्रणाम करे | कड़बी बात न बोळे और 
हिंसा न करे । यह ब्राह्मणका परम्परागत कर्तव्य है। कमोके 
तत्वको जानकर उनका अनुष्ठान करनेसे अवश्य सिद्धि र्त 
होती है । इस घातको भूलना नहीं चाहिये कि प्राणियोंको | 


करसेके sh 
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लिये तैयार खडा है । बुद्धिमान्‌ और धीर मनुष्य ज्ञानमयी 
नौकासे संसारसागरके पार. हो जाते हैं; क्योंकि वे गुण 
और दोषोंका विचार करके गुणोंका ग्रहण और दोषोंका 
परित्याग करते है । किन्तु कामनाओंमें आसक्त, चञ्चलचित्त, 
'मन्दबुद्धि एवं अज्ञानी पुरुष सन्देहमें पड़ जानेके कारण 
इस संसारसागरको नहीं पार कर सकते | वे हिम्मत हारकर 
बैठ जाते हँ, इसलिये आगे नहीं बढ़ पाते । अतः बुद्धिमानको 
भवसागरसे पार होनेका अवश्य प्रय्न करना चाहिये। इसका 
पार होना यही है कि वह सच्चे अर्थमें ब्राह्मण बन जाय 
अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानकों प्राप्त करे | उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ 
ब्राह्मण अध्यापन, याजन और प्रंतिग्रह-इन तीन कमोंको 
सन्देहकी दृष्टिसे देखकर उनमें प्रव्रत्त हो और अध्ययन; 
यजन तथा दान-इन तीन कर्मेका अवश्य पालन करे | वह 
जैसे भी हो अपने उद्धारका प्रयत्न करे ! ज्ञानके द्वारा इस 
भवसागरको अवश्य पार कर जाय । जितके वैदिक संस्कार 


er TT MEN 


विधिवत्‌ सम्पन्न हुए हैं; जो नियमपूर्वक रहकर मन और 
इन्द्रियोपर विजय पा चुका है; उस विज्ञ पुरुषको इस लोक या 
परछोकमें कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती । णहस्थ 
ब्राह्मण क्रोध ओर ईर्ष्याका त्याग करके उपर्युक्त निवमोंके 
पालनमें संळम़ रहे | नित्य पश्चमहायशोंका अनुष्ठान करके 
यक्षशिष्ट अन्नका ही भोजन करे | सत्पुरुषोंके धर्म और 
शिष्टाचारका पालन करे, ऐसी आजीविका पसंद करे 
जिससे दूसरे छोगोंको कष्ट न हो तथा जिसकी लोकमें निन्दा 
`न होती हो । ब्राह्मणको वेदका विद्वान्‌, तत्त्वज्ञानी; सदाचारी 
ओर चतुर होना चाहिये । जो अपने धर्मके अनुसार कार्य 
करनेवाला, श्रद्धा और धर्म-अधमके तत्त्वको जाननेवाळा 
होता है, वह सम्पूर्ण दुःखोंके पार हो जाता है । धैर्य, अप्रमाद, 


` 'इन्द्रियसंयम और आत्मज्ञानको प्राप्त करना तथा हषं मद्‌ 


ओर क्रोत्रको त्यागना यह ब्राह्मणका प्राचीन धर्म है । ज्ञानवान्‌ 
होकर कमाँका अनुष्ठान करनेसे उसे सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है । 


Ce 


ज्ञानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति, ध्यानके सहायक योग और सात प्रकारकी धारणाओंका वर्णन 
ः ORES 


व्यासजी कहते हैँ-पुत्र | यदि मोक्ष प्राप्त करनेकी 
इच्छा हो तो मनुष्यको ज्ञानवान्‌ होना चाहिये । जैसे समुद्र- 
की ऊँची-नीची ळहरोंमें ड्रबता-उतराता हुआ मनुष्य नाव 
मिल जानेपर उसके पार हो जाता है; उसी प्रकार संसार- 
सागरसे पार होनेके लिये भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको ज्ञानरूपी 


| नौकाका सहारा लेना चाहिये । जो ज्ञानी दै, वह ज्ञानमयी नौका- 


की सहायतासे अज्ञानियोंको भी भबसागरसे पार कर देता है । 
ध्यानयोगक्री साधना करनेवाले मुनिको चाहिये कि वह हृदय- 
के रागादि दोषोंको दूर कर पापोंसे मुक्त हो योगमें सहायता 
पहुँचानेवाले देश, कर्म, अनुराग, अर्थ, उपाय, अपाय, 
निश्चयः चक्षुष्‌ आहार, संहार; मन और दरांन--इन बारह 
उपार्योका आश्रय ले# | : 
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कै ध्यानथोगके साधको ऐसे स्थानपर आसन ळगाना चाहिये जो समतल और पवित्र हो । जहाँ रेत, कंकड़-पत्थर और आग 


आदिन हो, कानोंमें किसी तरइकी आवाज न आती हो, दूसरोंके रहनेका घर न हो तथा सार्वजनिक कुआँ, तालाब, बावड़ी या नदी- 
 ्राघाट आदि भी न हो । जो नेत्रोंको भला माळम हो, जहाँ मन छग सके और हवाका जोर न हो | गुफा या ऐसा ही कोई एकान्त. 
> आल ही ध्यानके लिये उपयोगी होता है । ऐसे स्थानपर आसन लगानेको देशयोग कहते हैं। आहार, विहार, चेष्टा, सोना और 
हा | ज्ञागना--यें सन परिमित और नियमानुकूल होने चाहिये । यही कमेनामक योग दै । सदाचारी शिष्यको अपनी सेवा और सहायता- 
करे 


डिये रखना अनुरागयोग कहळाता है । आवश्यक सामग्रीके संग्रहका नाम अर्थयोग है । ध्यानोपयोगी आसनसे बैठना उपाय- 
संसारके विषयों और सगे-सर्म्वस्विथोसे आसक्ति तथा ममता हटा ठेनेको _अपाययोग कहते हें । गुरु और बेद-शालके 
विश्वास रखनेका नाम निश्चययोग है। चक्ष आदि इन्द्रियोंको वशर्मे रखना चक्च्योंग है। शुद्ध और साखिक भोजनका 
` आहारयोग । विषयोंको ओर होनेवाली स्वाभाविक प्रवृत्तिको रोकना संहारयोग कहलाता है । मनके संकल्प-विकल्पको शान्त 
योग है । जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि होनेके समय जो महान्‌ दुःख होता है, उसपर विचार करके संसारसे 

1 जिसे योगके द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी हो, उसे इन. बारह योगको अवश्य सिद्ध कर लेना चाहिये. । 
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जिसे उत्तम ज्ञान (मोक्ष) प्राप्त करनेकी इच्छा हो उसे बुद्धि- 
के द्वारा मन और वाणीको जीतना चाहिये | मनुष्य द्यूरवीर हो 
या दुखी, वह इस प्रक्रारकी साधनासे जरा और मृत्युरूप दुर्गम 
समुद्रके पार हो जाता है । उपरथुक्तरूपसे योगमें प्रदत्त हुए 
पुरुषको यदि ब्रह्मज्ञानक्री इच्छा हो तो वह वेदिक कमफलोंकी 
सीमाको भी ढाँघ जाता है । अक्षर ब्रह्मको प्राप्त करनेकी 
अभिलाषावाले पुरुषको जिप प्रकार शीघ्र सफलता मिल 
सकती है; वह उपाय मैं बता रहा हूँ । किसी एक विषयमें चित्तको 
स्थापित करनेका नाम है घारणा। ये धारणाएँ सात प्रकार- 
की होती हैं |# साधकको मोन होकर यम-नियमका पालन करते 
हुए इनका अभ्यास करना चाहिये । दूर और समीपके भेदसे 
सात ही अवान्तर धारणाएँ भी होती हैं। उन्हें प्रधारणा 
कहते हैं | ( चन्द्र, सूर्य, ध्रुवमण्डल आदिकी धारणा दूरस्थ 


आकाश, अव्यक्त तथा अहङ्कारके ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती दै । 
अब योगाभ्यासे प्रवरत्त हुए योगीके कुछ अनुभव. बतलाये 
जाते हैं तथा धारणापूर्वक ध्यान करते समय जो प्रथ्वीजय 
आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका मी वर्णन किया जाता है। 

साधक जब स्थूळ देहके अभिमानसे मुक्त. होकर ध्यानमें 
स्थित होता दै तो उस समय सूद्ष्मदृष्टिसे युक्त दोनेके कारण 
उसे कुछ इस तरहके रूप ( चिह्न )- दिखायी पड़ते हैं । 
प्रारम्ममें एथ्वीकी धारणा करते समय माळूम होता है कि 
कुइरेके समान कोई सूक्ष्म वस्तु सम्पूर्ण आकाशको आच्छादित 
कर रही है1। यह पहला रूप हे | जव कुहरा निवृत्त हो जाता 
है तो दूसरे रूपका दर्शन होता है | बह अपने देहके भीतर 
तथा सम्पूर्णं आकाशर्मे जळ-ही-जल देखता है | यह अनुभव 
जलतत्त्वकी धारणा करते समय होता है; फिर जलका ल्य 
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है और नासाग्र, भ्रूमध्य, कण्ठकूप आदिकी धारणा समीपस्थ हो जानेपर जब वह अग्नितत्वकी धारणा करता है तो सर्वत्र 
है। ) इन धारणाओंके द्वारा क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु; आगकी ज्वाला दिखायी पड़ती दै | इसके मी लय हो जानेपर 


% शरीरके अंदर क्रमशः पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त और अहक्लार--श्न सात तत्त्वोंका चिन्तन किया जाता है । 
यही सात प्रकारकी धारणा है । इसको इस प्रकार समझना चाहिये--पैरसे लेकर घुटनोंतक पृथ्वीका स्थान समझकर उसमें पृथ्वीको धारणा 
करनी चाहिये । घुटनेसे ळेकर युदातक जलका स्थान माना गया है । गुदासे ळेकर हृदयतक अभिका स्थान कहलाता है । हृदयसे 
दोनों भौदोके वीचतकका भाग वायुका स्थान है और भ्रूमध्यसे लेकर मूर्थातक आकाश माना गया है । जल आदिके स्थानोमें उस-उस 
तखकी धारणा करनी चाहिये । इसकी विधि यों दै--ग्रथ्वी यानी पेरसे घुटनेतकके भागमें भावनाद्वारा प्रणवसहित छं बीज और 2 
वायु देवताकी स्थापना करके चार मुखोंवाले सष्टिकती ब्रह्माजीका ध्यान करे । पाँच घड़ीतक इस प्रकार धारणा करनेसे प्रथ्वीतत्तपर | 
विजय प्राप्त होती हे । इसी प्रकार जळके स्थानमें प्रणवसहित वं बीज और वायु देवताको स्थापित करके ध्यानमें देखे कि “वहाँ चार 
भुजाधारी भगवान्‌ नारायण विराजमान दें । उनके शुद्ध स्फटिकके समान निमेछ श्रीविग्रहपर पीताम्बर शोभा पा रहा है । वे साधककी 
ओर देखकर मन्द-मन्द मुसकरा रहे हैं, बड़ी सुन्दर झाँकी है । पाँच घडीतक इस प्रकार धारणा करनेसे सब प्रकारके रोग नष्ट हो 
जाते हैं । अभिके खानमै भी प्रणव एवं रं बीजसहित वायु देवताकी स्थापना करके वहाँ इस प्रकार ध्यान करे-“मध्याहकालीन सयके 
समान अत्यन्त तेजस्वी, त्रिनेत्रधारी वरदाता भगवान्‌ शक्कर सामने खड़े हैं । उनके सम्पूर्ण अङ्गोम विभूति शोमा दे रही है, वे बडे | 
प्रसन्न दिखायी देते हैं ।' यह धारणा भी पाँच धड़ीतक सिद्ध हो जाय तो आगसे जलनेका भय नहीं रहता । वायुके खान अथात्‌. 
हृदयसे भरूमध्यतकके भागमें पूर्ववत्‌ भावनाके ही द्वारा प्रणवयुक्त यं बीज और वायु देवताका स्थापन करके उसमें भी अभितत्त्वकी भॉति | 
भगवान्‌ शङ्करका ही ध्यान करे । यह धारणा सिद्ध होनेपर वायुकी तरह आकाशमें विचरनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है । आकाशतत्त्के 
स्थानमें भी प्रणवयुक्त हं बीजके साथ वायु देवताकी प्रतिष्ठा करके उसमें आक्राशके समान निराकार भगवान्‌ सदाशिवका विन्दुके रूपमे चिन्त 
करे । अव्यक्तकी धारणामें नादका चिन्तन किया जाता है। अहङ्कारकी धारणामें स्थूलदेहकी आसक्तिका परित्याग करके “मैं ही यह सम्पूण 
विश्व हूँ? ऐसी भावना की जाती है । इसके बाद योगीको तत्त्वका साक्षात्कार हो जाता है । Es 

+ यह अनुभव इस प्रकार होता है । जब साधक पैरसे लेकर घुटनेतकके भागमें पथ्वी-तत्तकी धारणा करता है तो धारणा सिः 
होनेपरब्ठस खानका तो लय हो जाता है और वहाँ कुदरा-सा दिखायी पड़ता है | उस समय घुरनेसे ऊपरका भाग और आका 
कुहरेसे आच्छादित-सा जान पड़ता है । इस स्थितिको एथ्वीपर विजय पानेका चिह्न मानते हे । इसके वाद जब घुरनेसे ऊप 
पायुतकके मागमें जङतच्तकी धारणा की जाती है तो वह कुहरा और पृथ्वीका स्थान अदस्य हो जाता है । तथा पायुसे ऊपरका भाग क्पान्तके 
समुद्रे डूबा-सा जान पडता है । यद्व जलतरव्मे भूमिके लय होने और जलतत्त्वपर विजय पानेका चिह है शती प्रकार उत्तरोत्तर 
धारणाओंमें भूतोंका लय होता और उनपर विजय पायी जाती है । A > स. 
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योगीको आकाशमै सर्वत्र फेले हुए वायुका ही अनुभव होता 
है और वह खयं भी उनके धागेके समान अत्यन्त लघु और 
हृळका होकर अपनेको निरांधार आकाशमें वायुके ही साथ- 
साथ खित मानता है । उस समय उसे अपने शरीरका 
हृदयसे ऊपरका ही भाग दिखायी पड़ता है | इस प्रकार 
तेजका संहार करके जब योगी वायुपर विजय पाता है तो 
वायुका सूक्ष्मरूप आकाशमें लीन हो जाता है और केवळ 
छिद्ररूप नीलाकाइमात्र शेष रहता है । उस अवस्थामै 
ब्रह्ममावको प्राप्त होनेकी इच्छा रखनेवाळे योगीका चित्त 
अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता है । उसे अपने स्थूलरूपका . तनिक 
भी भान नहीं होता | 


इन सब रूपों ( चिह्ों ) के दिखायी देनेके पश्चात्‌ 
योगीको जो-जो फल प्राप्त होते हैं, उन्हें सुनो-पार्थिव 
ऐश्वर्यकी सिद्धि हो जानेपर योगीमें सृष्टि करनेकी शक्ति आ 
जाती है | वह प्रजापतिके समान अपने शरीरसे प्रजाकी सृष्टि 
कर सकता दै | जिसको वायुतच्व सिद्ध हो जाता है वह विना 
किसीकी सहायताके हाथ) पैर, अँगूठे अथवा अङ्कुलीमात्रसे 
दबाकर प्रथ्वीको कम्पित कर सकता है। आकाशको सिद्ध 
करनेवाला पुरुष आकाशके ही समान होकर सर्वत्र विचरता 
है और अपने शरीरको अदृश्य कर सकता है । जिसंका 
जलळतत्त्वपर अधिकार हो जाता है वह इच्छा करते ही बड़े-बड़े 
जळाशयाँको पी सकता दै | अभितत्त्वको सिद्ध कर लेनेपर वह 
शरीरको इतना तेजस्वी बना लेता दै कि कोई उसकी ओर 
आँख उठाकर देख भी नहीं सकता; फिर तेजको शान्त कर 
छेनेपर ही वह दिखायी देता है । अहङ्कारको जीत लेनेपर 
पाचों भूत योगीके वशमें हो जाते हैं पञ्चभूत और अइङ्कार-- 


इन छः तत्त्वोका आत्मा है बुद्धिश उसको जीत लेनेपर सम्पूर्ण 
ऐश्वयांकी प्राप्ति हो जाती दै। उस समगर विशुद्र ज्ञान प्राप्त 


होता है । 


जिसने ममता और अहंकारका त्याग कर दिया दै, जो 
शीत) उष्ण आदि दन्द्रोंको समान भावसे सहता है, जिसके 
संशय दूर हो गये हैं, जो कभी क्रोध और द्वेष नहीं करता) झूठ 
नहीं बोलता, किसीकी गाली सुनकर और मार खाकर भी 
उसका अहित नहीं सोचता, सबपर मित्रभाव ही रखता है, जो 
मन, वाणी और कमसे किसी जीवको कष्ट नहीं पहुँचाता और सब 
प्राणियोंपर सभान भाव रखता है; वही योगी ब्रह्ममावको प्राप्त 
होता है । जो किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता, जीवन-निर्वाह 
मात्रके लिये जो कुछ मिळ जाता है; उसीपर सन्तोष करता है; 
जो निळौम निश्चिन्त जितेन्द्रिय और पूर्णकाम है, सब 
प्राणिशोंपर समान दृष्टि रखता दै, मिट्रीके ढेले, पत्थर और 
सुवर्णको एक-सा समझता दै, जिसकी हृष्टिमे प्रिय और अप्रियका 
भेद नहीं दै, जो धीर है, निन्दा और स्तुतिका जिसके चित्तपर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कामनाओंकी इच्छा न रखकर 
हढ्ताके साथ ब्रह्मचयत्रतका पालन करता है तथा किसी भी 
जीवकी हिंसा नहीं करता--ऐसा ज्ञानवान्‌ योगी ही संसारसे 
मुक्त होता है। योगीकी जिस उपायसे मुक्ति होती है, उसे बतलाता 
हुँ, सुनो--योगसे जिन ऐश्वर्यो अथवा सिद्धियोंकी प्राप्ति होती 
है, उनकी अवहेलना करके पूर्ण विरक्त हो जाना चाहिये । 
ऐवा करनेसे ही मोक्ष प्राप्त होता है | इस प्रकार भावशुद्धिसे 
प्राप्त होनेवाली बुद्धिका मैंने वर्णन क्रिया है । जो उपर्युक्तरूप- 
से साधना करके इन्द्वोंसे रहित हो जाता है, वही ब्रह्ममावको 
प्राप्त होता है । 


लख 2 


बुद्धिकी प्रशंसा, प्राणियोंके तारतम्य, ज्ञानका साधन तथा उसकी महिमा 


नन 2०-०० 


शुकदेवजीने पूछा- पिताजी ! जिसके द्वारा मनुष्यको 

___ जन्म और मृत्युके बन्धनसे छुटकारा मिल जाता है, उस ज्ञानका 
. क्या खलप है! प्रदृत्तिधर्मसे मुक्ति होती है या निवृत्तिधर्मसे ! 
` मुझे बताइये | . र 

क व्यासजीने कहा- बेटा ! जो बुद्धिमान्‌ हैं वे ही 
लिये खान और रहनेके लिये घर बना सकते हैं, वे 
हचानकर उनपर ठीक-ठीक दवाका प्रयोग कर 
द्धिसे ह्री थ प्राप्त होता है और बुद्धि ही कल्याण 


करती है। यद्यपि सब राजा एक-से ही होते हैं, किन्तु उनमें जो 
बुद्धिमें बढ़ा-चढ़ा होता दै, वही राज्यका उपभोग और दूसरोंपर 
शासन करता है | प्राणियोंके स्थूछ-सूक्ष्म या छोटे-बड़ेका भेद 


बुद्धिसे ही जाना जाता है | बुद्धि ही सबकी परम गति है। 
संसारमें जो नाना प्रकारके प्राणी हैं, उनके जन्मपर दृष्टि रखते 
हुए उन्हें जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्धिज--इन चार 
भागोमें विभक्त किया जाता है | स्थावर प्राणियोंसे ज्गमोंको 
श्रेष्ठ समझना. चाहिये; क्योंकि उनमें. चलने-फिरने आदिकी 
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शक्ति होती है | जङ्गम जीवोंमें भी बहुत पैरबाले और दो पैर- 
वाळे ये दो तरहके प्राणी होते हैं । इनमें बहुत पेरवालोंकी 
अपेक्षा दो पैरवाले श्रेष्ठ होते हैं | दो पैरबालोंके भी दो भेद 
हैं--मनुष्य और खेचर । खेचरोंसे मनुष्य ही श्रेष्ठ हैं; क्योंकि 
उन्हे अन्न आदि भोगनेक्री सुविधा प्राप्त दै । मनुष्य भी दो 
प्रकारके हैँ-उत्तम और मध्यम | मध्यम मनुष्योंकी अपेक्षा 
विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करनेके कारण उत्तम मनुष्य श्रेष्ठ हैं । 
मध्यम भी जातिधर्मका पालन करते हैं, इसलिये वे अधम 
मनुष्याँक्री अपेक्षा श्रेष्ठ हैं | मध्यम मनुष्योंके भी दो भेद हैं-धर्मके 
ज्ञाता और धर्मके अनभिज्ञ । इनमें धर्मज्ञ ही श्रेष्ठ हैं; क्योंकि 
उनमें कर्तव्य ओर अकतंव्यका विवेक होता दै | धर्मके 


जाननेवाले भी दो प्रक्रारके होते हैं--वेदके जानकार और | 


वेदको न जाननेवाले । इनमें वेदके जानकार उत्तम हैं; क्योंकि 
उनमें वेद प्रतिष्टित दै | वेदके जानकार भी दो तरहके होते 
हैं---एक प्रवचन करनेमें कुशळ होते हैं और दूसरे नहीं । उनमें 
प्रवचन करनेवाले ही श्रेष्ठ हैं; क्योंकि उन्हें वेदमें बताये हुए 
सम्पूर्ण धर्मोका स्मरण रहता है तथा उनके द्वारा वैदिक धर्म, कर्म 
और उनके फलोंका दूसरोंको ज्ञान होता है । प्रवचन करने- 
बाले विद्वान्‌ भी दो प्रकारके हे--एक आत्मतत्वको जानते हैं 
और दूसरे नहीं | इनमें आत्मज पुरुष ही श्रेष्ठ हैं; क्योंकि वे 
जन्म और मृत्युके तत्वको समझते हैं | जो प्रबृत्ति और निवृत्ति- 
रूप दोनों धर्माको जानता है; वही सर्वज्ञ; सर्ववेत्ता, त्यागी, 

' सत्यसङ्कल्प) सत्यवादी, पवित्र और शक्तिमान्‌ है | जो वेद 
शास्रेका ज्ञाता है और तत्वका निश्चय करके ब्रह्मज्ञानमें स्थित हो 
गया है, उसे ही देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं। बेटा ! जो लोग 
ज्ञानवान्‌ होकर बाहर और भीतर व्याप्त अधियज्ञ ( परमात्मा ) 
और अधिदेबत ( पुरुष ) का साक्षात्कार कर लेते हैं, वे ही 
देवता और वे ही द्विज हैं । उन्दींमें यह सम्पूर्ण विश्व प्रतिष्ठित 
है । उनके माहात्म्यकी कहीं तुलना नहीं है | वे जन्म, मृत्यु 
और कर्मकी सीमाको लाँघकर समस्त प्राणियोंके अधीश्वर 
ओर खयग्भू होते हैं । 


भीष्मजी कहते हैँ- युधिष्ठिर ! इस प्रकार महर्षि 
व्यासके उपदेशको सुनकर आुकदेवजीने उसक्री भूरिभूरि 
प्रशंसा की और मोक्षधमंके विषयमै पूछनेके लिये उत्सुक होकर 
इस प्रकार कहा--(पिताजी | प्रज्ञावान्‌, वेदवेत्ता; याशिकः 
दोषदृष्टिसे रहित तथा शुद्ध बुद्धिवाळा पुरुष प्रत्यक्ष और 
अनुमानसे अज्ञात अलौकिक ब्रह्मको किस प्रकार प्राप्त होता है! 
तप, ब्रह्मचर्य; सवंखका त्याग; मेधाशचक्ति, सांख्य अथवा 


योग--इनमेंसे किस साधनके द्वारा तत्वका साक्षात्कार होता 
है! मनुष्य मन और इन्द्रियौंको क्रिस उपायसे एकाग्र कर 
सकता दै १ ये सब बातें बतानेकी कृपा कीजिये ।? 


व्यासजीने कहा--बेटा ! विद्या, तप, इन्द्रियनिग्रह 
और सर्वखत्यागके बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता । 
सम्पूर्ण महाभूत विधाताकी पहली सृष्टि हैं । वे प्राणियोंके 
शरीरमें भरे हुए हैं । पएथ्वीसे देहका निर्माण हुआ है । 
चिकनाइट और पसीने आदि जलके अंद हैं ओर अमिसे 
नेत्र तथा वायुसे प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं । नाक) 
कान आदिके छिद्र आकाश-तत्वके स्वरूप हैं । चरणोंमें 
विष्णु, हार्थोमे इन्द्र और उदरमें अग्नि देवता भोक्तारूपमें 
स्थित रहते हैं, कानोंमें श्रोत्र इन्द्रिय और दिशा हैं। 
जिह्ामें वाक्‌ इन्द्रिय और सरस्वती देवताका निवास है । 
कान; त्वचा; नेत्र; जिह्वा और नासिका--ये पाँच ज्ञानेन्द्रिया 
हैं और उन्हें विषयानुभवका द्वार बतलाया गया है | शब्द? 
स्पर्श) रूप, रस और गन्ध--यै इन्द्रियोंके विषय हैं । इन्हें 
इन्द्रियोंसे एथकू समझना चाहिये | जैसे सारथि घोडाको 
अपने वशमें रखकर उन्हें अपने इच्छानुसार चलाता है; 
इसी प्रकार भन इन्द्रियोंको काबूसे रखकर उन्हे स्वेच्छासे 
विषयोंकी ओर प्रेरित करता रहता है; किन्तु हृदयमें रहनेवाला 
जीवात्मा उस मनपर भी सदा शासन किया करता है । जैसे 
मन सम्पूर्ण इन्द्रियोंका राजा और उन्हे विषर्योकी ओर प्रवृत्त 
करने तथा रोकनेमें समर्थं है, उसी प्रकार हृदयस्थित 
जीवात्मा .-भी मनका स्वामी तथा उसके निग्रह-अनुग्रहसे 
समर्थ है । इन्द्रिया, इन्द्रियोके रूप, रस आदि विषय, स्वभाव 
( शीत-उष्णादि धर्म ); चेतना, मन) प्राण, अपान और 
जीव--वे देहधारियोंके शरीरमें सदा मोजूद रहते हैं| इस 
प्रकार -विद्वान्‌ पुरुष पाँच इन्द्रिय, पाँच विषय और छः 
स्वभाव आदि गुण--इन सोलह तखाँसे आदृत अपने विशुद्ध 
आत्माका बुद्धिके द्वारा अन्तःकरणमें साक्षात्कार करता है । 
इस महान्‌ आत्माका दर्शन नेत्रो अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे 
नहीं हो सकता । यह विशुद्ध मनरूपी दीपकसे ही बुद्धिमें 
प्रकाशित होता है । परमात्मा शब्द, स्पर्श) रूप, रस और 
गन्धरसे हीन, अविकारी तथा शरीर और इन्द्रियोंस रहित है 
तो भी शरीरके भीतर ही इसका अनुसन्धान करना चाहिये । 


जो इस विनाशशीळ शरीरमे अव्यक्त भावसे स्थित परमेश्वर य 


का ज्ञानमयी दृष्टिसे निरन्तर साक्षात्कार करता रहता है; क 
सृत्युके पश्चात्‌ ब्रहमभावको प्रास हो जाता है। शानीजनज | 
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विद्या और उत्तम कुछसे युक्त ब्राह्मणमें तथा गौ, हाथी, 
कुत्ते और चाण्डालमें भी समान दृष्टि रखनेवाले होते हैं । 
जिससे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त दै, वह परमात्मा समस्त 
चराचर प्राणियोंके भीतर निवास करता है । जब 
जीवात्मा सम्पूर्ण प्राणियोंमें अपनेको और अपनेमे सम्पूर्ण 
प्राणियोको स्थित देखता है, उस समय वह ब्रह्मभावको प्राप्त हो 
जाता है। अपने शरीरके भीतर जैसा आत्मा है वैसा ही दूसरोंके 
शरीरमें भी दे; जिस पुरुषको निरन्तर ऐसा ज्ञान बना रहता 
दै, वह अमृतत्व ( मोक्ष ) को प्राप्त होता है | जो सम्पूर्ण 
प्राणियोंका आत्मा होकर सबके हितमें लगा हुआ है; जिसका 
अपना कोई मार्ग नहीं है तथा जो ब्रह्मपदको प्राप्त करना 
' चाहता है; उसके मार्गकी खोज करनेमें देवता भी मोहित हो 
जाते हैं । जैसे आकाशमें चिड़ियोंके और जलमें मछलियोंके 
चलनेके चिह् दिखायी नहीं पड़ते; उसी प्रकार ज्ञानियोंकी 
मतिका भी किसीको पता नहीं चलता । 
काळ सम्पूर्ण प्राणियोंकों पकाता ( नष्ट करता ) है? 
` किन्तु जहाँ काळ भी पकाया जाता है--जो कालका भी काल 
है; उस आत्माको कोई नहीं जानता । परमात्मा ऊपर, नीचे, 


इधर-उधर अथवा बीचमें नहीं दै । वह किसी एक स्थानसे 
दूसरे स्थानको गमन नहीं करता । सम्पूर्णं लोक उसके भीतर 
ही स्थित हैं | कोई भी स्थान उसके खूपसे बाहर नहीं 
है | यदि कोई धनुषसे छूटे हुए बाण अथवा मनके 
समान वेगसे निरन्तर दोइता रहे; तब भी जगतूके कारणस्वरूप 
उसपरमेश्वरका अन्त नहीं पा सकता | वह सूक्ष्मसे भी अत्यन्त 
सूक्ष्म है तथा उससे बढ़कर स्थूल भी कोई दूसरी वस्तु नहीं 
है । उसके सब ओर द्वाथ-पेर हैं, सत्र ओर नेत्र हैं तथा 
सब ओर शिर; मुख ओर कान हैं; क्योंकि वह संसारमै 
सबको व्याप्त करके स्थित है । छोटे-से छोटा और बड़े-से-वड़ा 
भी वही दै । यद्यपि वह सब प्राणियोंके भीतर स्थित 
रहता है तो भी उसको कोई देख नहीं पाता । क्षर ओर 
अक्षर मेदसे दो प्रकारके पुरुष हैं । सम्पूर्ण भूत तो क्षर 
( विनाशी ) हैं और दिव्य अमृतखरूप चेतन आत्मा अक्षर 
( अविनाशी ) है | हंस नामसे जिस अविनाशी जीवात्माका 
प्रतिपादन किया गया दै, वह कूटस्थ अक्षर दी है | इस प्रकार 
जो विद्वान्‌ उस अक्षर आत्माको यथार्थरूपसे जान लेता है; 
वह जन्म जोर मृत्युके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है । 


योगसे परमात्माकी प्राप्तिका वर्णन 


व्याखजी कहते है- बेटा ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार 

मैंने यहाँ ज्ञानके विषयका यथावत्‌ वर्णन किया । अब योग- 
` की बातें बता रहा हूँ; सुनो- इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी 

__ वृत्तियोको रोककर व्यापक आत्माके साथ उनको एकता 
` स्थापित करना ही योगदाल्के मतमें उत्तम शान दै । इसे प्रात 
करनेके लिये योगीको गरम) दम आदि साधनोसे सम्पन्न होना 
चाहिये | वह अध्यात्म-द्यात्रका चिन्तन करे, आत्मामं ही 
अनुराग रखे, शास्त्रोंका तत्व जाने और गास्रविहित कर्मका 
निष्काममावते अनुष्ठान करे; काम; क्रोध, लोम; भय और 
खप्न- थै योगके पाँच दोष हैं | इन दोषोंका उच्छेद करके 
- अपनेको योग्य अधिकारी बनावे । तत्पश्चात्‌ गुरुके मुखसे उस 


चिन्ता दूर करनी चाहिये | 


नेत्रोंकी सहायतासे हाथ और पेरोंकी, मनके द्वारा नेत्र और 
कानोंकी तथा कमके द्वारा मन और वाणीकी रक्षा करनी 
चाहिये । सावधानीके द्वारा भयका और विद्वानोंकी सेवासे 
दम्भका परित्याग करना चाहिये । 
इस प्रकार योगके साधकको आलस्थ छोड़कर योग- 
सम्बन्धी दोघ्रोंको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये | बह अग्नि 
और ब्राह्मणोंकी पूजा तथा देवताओंको प्रणाम करे | मनको 
दुखानेत्राली हिंसाभरी. वाणी न बोळे । तेजोमय ब्रह्म सबका 
बीज ( कारण ) है। यह जो कुछ दिखायी दे रहा है, सब 
उलीका रस ( कार्य ) है । सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ उस ब्रह्मके 
ईक्षण ( सङ्कल्प ) का परिणाम दै | ध्यान, वेदाध्ययन) 
सत्य, छजा, सरलता; क्षमा, शौच, आचारशुद्वि एवं इन्द्रिय 
संयमसे तेजकी वृद्धि होती और पापका नाश हो जाता है । 
साधककी सम्पूर्ण अभिलाषाएँ सिद्ध होती हैं तथा उसे विज्ञान 
प्राप्त होता है | योगीको चाहिये कि वह सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
समानमात रखे | जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहे, 
पापोंको धो डाले तथा तेजस्वी; मिताह्दारी और जितेन्द्रिय होकर 
काम ओर क्रोधको वश्में करके ब्रह्मपद्को पानेकी इच्छा करे । 
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योगी मन और इन्द्रियोको एकाग्र करके रातके पहले और 
पिछले पहरमें ध्यानस्थ होकर मनको आत्मामें लगावे | जैसे 
मदाकमें एक जगह भी छेद हो जानेपर पानी बह जाता है, 
उती प्रकार यदि पाँच इन्द्रियाँमैसे एक भी विषर्वोकी ओर प्रवृत्त 
हुई तो साधकका शास्त्रीय ज्ञान लुप्त हो जाता है; इसलिये 
जैसे मछलीमार जाल काटनेवाळी मछलीको पहले पकड़कर 
पीछे दूसरी मछलियोंको पकड़ता है; उसी तरह साधक पहले 
अपने मनको वशमें करे | उसके बाद कान, आँख, जिह्वा तथा 
नासिका आदि इन्द्रियोंका निग्रह करे | पाँचौं इन्द्रियोंको मनमें 
स्थापित करके इन्द्रियसहित मनको बुद्विमें लीन करे; इससे 
इन्द्रियांकी मलिनता दूर हो जाती है और उनमें निर्मळता आ 
जाती है | उस समय ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है । योगी 
अपने अन्तःकरणमें धूमरहित अग्नि, दीसिमान्‌ सूर्यं तथा 
आकाशमें चमकती हुई त्रिजळीके समान आत्माका दर्शन करता 
है। वह सबको आत्मामें और सबमें आत्माको स्थित देखता 
दै । जो महात्मा ब्राह्मण ज्ञानी, धैर्यवान्‌, विद्वान्‌ और सम्पूर्ण 
प्राणियांक्रे हितमें तत्पर रहनेवाले हैं, वे ही उस परमात्माका 
दर्शन कर पाते हैं | जो योगी एकान्तमें बैठकर तीक्ष्ण 
नियमोंका पालन करते हुए इस प्रकार योगाभ्यास करता है! 
वह थोड़े ही समयमें अक्षर ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । 


योगसाधनामें अग्रसर होनेपर मोह; भ्रम और आवतं . 


आदि विघ्न प्राप्त होते हैं, दिव्य सुगन्ध आती है; दिव्य रूपोंके 
दर्शन होते हैं; नाना प्रकारके अद्भुत रस और स्पर्शका 
अनुभव होता है, इच्छानुकूल सदी और गर्मी प्राप्त होती 
है, हवाकी तरह आकाशमै चळने-फिरनेकी शक्ति आ जाती 
है, प्रतिमा बढ़ जाती दै, दिव्य पदार्थं अपने-आप उपस्थित 
होने लगते हैं-इन सब सिद्धियोको पाकर भी योगी उनकी 
उपेक्षा कर दे और मनको उनकी ओरसे लौटाकर 
आत्मामें ही एकाग्र करे, नियमके साथ रहे और पह्दाडकी 


कम और ज्ञानका अन्तर तथा ब्रह्मचये आश्रमका वर्णन 


oO 


शुकदेवजीने पूछा- पिताजी ! वेदाँमै कर्मोको करनेका 
भी विधान मिलता है और उन्हें त्यागनेका मी, अतः मैं 
जानना चाहता हूँ कि मनुष्योंको कर्म करनेसे क्या फळ 
मिलता है और ज्ञानक्रे द्वारा कर्म त्याग देनेपर उन्हें किस 
फलकी प्राप्ति होती है ! 

भीष्मजी कहते है-शकदेवजीके इस प्रकार पूछनेपर 


म सं० ७, ३— 
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चोटीपर) शून्य णह या देवमन्दिरमें अथवा बृक्षोके आसपास 
बैठकर तीन समय ( सबेरै तथा रातके पहले अथवा पिछले 
पहरमें ) योगका अभ्यास करे । धन चाइनेवाले मनुष्यको 
जसे सदा उसीकी चिन्ता बनी रहती है; उसी तरह योगका 
साधक भी इन्द्रियांको संयममें रखकर हुदय-कमलमें स्थित 
आत्माका एकाग्रमावसे चिन्तन करे | मनको उद्विग्न न होने 
दे, जिस उपायसे भी चञ्चल मनको रोका जा सके उसका 
सेवन करे ओर साधनासे कमी विचलित न हो | योगका साधक 
मन, वाणी या क्रियासे भी कहीं आसक्त न हो; सबकी ओरसे 
उपेक्षाका माव रखे, नियमित भोजन करे और लाम- 
हानिको समान समझे । कोई प्ररांशा करे या निन्दा, वह दोनोंको 
समान इष्टिसे देखे। एककी भलाई या दूसरेकी बुरा 

सोचे | कुछ लाम होनेपर हसे फूल न उठे और न दोनेपर 
चिन्ता न करे | सब प्राणियोंके प्रति समान दृष्टि रखे वायुके 
समान सवत्र विचरता हुआ भी असङ्ग रहे | इस प्रकार खस्थ- 
चित्त और समदर्शी रहकर छः महीनेतक नित्य योगाभ्यास 
करनेवाले साधु पुरुषको ब्रह्मा साक्षात्कार हो जाता है । 


घनके लिये प्राणियोंकी विकल देखकर उसकी ओरसे 
विरक्त हो जाय ओर मिट्टीके ढेले, पत्थर तथा सोनेको समान 
समझे । कोई नीच वर्णका पुरुष अथवा स्री ही क्यों न हो; 
यदि उसे धर्म सम्पादन करनेकी इच्छा हो तो योगमार्गका 
सेवन करनेसे उसको भी परमगतिकी प्राप्ति हो जाती है | 
जिसने अपने मनको वशमें कर लिया है, वही अजन्मा, पुरातन; 
अजर, सनातन) नित्यमुक्त, अणुसे भी अणु और महानसे 
भी महान्‌ आत्माका दर्शन कर सकता है । 


` मृषि व्यासजीके इस उपदेशपर विचार करके जो इसके 
अनुसार आचरण करते हैं, वे बुद्धिमान्‌ मनुष्य ब्रह्माके समान 
होकर परमगति प्राप्त करते हैं । 


व्यासजी बोले--'बेटा ! मैं इन दोनों मार्गौका वर्णन करता < 
हूं--इनमेंसे एक क्षर ( विनाशी ) है और दूसरा अक्षर | 
( अविनाशी ) । क्षर कर्ममय है और अक्षर ज्ञानमय | वेदमें 
दो मार्योका वर्णन हे--एक प्रदृत्तिधमका मार्ग है और दसा 
निइत्तिषमका-इनमेसे निवृत्तिधमंका प्रतिपादन किया जा चुका _ 

है । कर्म ( अविद्या) से मनुष्य बन्धनमें पड़ता दै और 
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मुक्त हो जाता है। इसलिये दूरदर्शी संन्यासीलोग कर्म नहीं करते । 
कमं करनेसे फिर जन्म लेना पड़ता है, सोलह तत्त्वोंसे बने हुए 
देहकी प्राप्ति होती है; किन्तु ज्ञानके प्रभावसे जीव नित्य, अव्यक्त 
और अविनाशी परमात्माको प्राप्त होता है । कुछ मन्दबुद्धि 
मनुष्य सकाम कमकी प्रशंसा करते हैं, इसलिये वे भोगासक्त 
होकर बारम्बार शरीरके बन्धनमें पड़ते रहते हैं । परन्तु जो 
घर्मके तत्वको मलीमाति समझकर सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर 
चुके हैं; वे कर्मको उसी तरह प्रशांसा नहीं करते; जेसे प्रतिदिन 
नदीका पानी पीनेवाले मनुष्य कुएँका आदर नहीं करते । 
कर्मका फल है सुख-दुःख ओर जन्म-मृत्यु; किन्तु ज्ञानसे उत 
स्थानकी प्राप्ति होती है जहाँ जानेसे सदाके लिये शोकसे पिण्ड 
छूट जाता दै, जहाँ जन्म और मृत्युझी पहुँच नहीं होती तथा 
जहा पहुँचा हुआ जीव फिर इस संसारमें लौटकर नहीं आता | 
ज्ञान होते ही बिना क्लेशके प्रात होनेवाले और कभी भी 
विलग न होनेवाले अव्यक्त, अचल एवं नित्य ब्रह्मका 
साक्षात्कार हो जाता है। उत अवस्थामें सुख-दुःख आदि 
इन्द्र तथा मानसिक सङ्कत्प बाधा नहीं पहुँचाते । उस 
स्थितिको प्राप्त हुए मनुष्य स्त्र समान दृष्टि रखते हैं, 
सबको मित्र समझते हैं और सब प्राणियोंके हितमें तत्पर 
रहते हैं । 


तात | ज्ञानी और कर्मासक्त मनुष्योंमें बड़ा भारी अन्तर 
होता दै । ज्ञानीका क्षय नहीं होता और कर्मासक्त मनुष्य 
ड चन्द्रमाकी कलाके समान घटता-बढता रहता है । वह मन, 
इन्द्रियरूप ग्यारह विकारोंसें युक्त होकर जन्म धारण किया 
करता है | कमलके पत्तेपर पड़ी हुई पानीकी बूँदके समान जो 
खर्यप्रकाश चिन्मय देवता हृदय़ाकारमे विराजमान है, उसे 
क्षेत्रज्ञ ( परमात्मा ) समझना चाहिये तथा. जिसने योगके 
द्वारा चित्तको वशमें किया दै, वह जीवात्मा भी उसीका 
स्वरूप है । 
| शुकदेवजीने कहा---पिताजी | इस संसारमें युग-युगसे 
_______ जित सदाचारका पालन होता आया है) उसे सुनना चाहता 
हूँ तथा संतलोग जसा बर्ताव करते हैं वेसा ही में भी करना 
चाहता हूँ. | आपके उपदेशसे में पवित्र हो गया हूँ तथा मुझे 
रीति-नीतिका भी ज्ञान हो गया है | अब में धर्माचरणसे 
र करके स्थूळ देहका अभिमान त्याग कर अपने 
परमात्माका दशन करूँगा | 
॥--बेटा ! पूवकालमें ब्रह्माजीने जिस 


और ऋषि-महर्षि भी उसीका पाळन करते आये हैं । 
ऋषियोंने ब्रह्मचर्यके पालनसे ही पुण्यछोकोंपर अधिकार प्राप्त 
किया है, इसळिये अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको 
ब्रह्मचयंका पालन करके आत्मबल प्राप्त करना चाहिये । 
फिर वानप्रस्थके नियमसे वनमें रहकर फल-मूलका भोजन 
और पुण्य तीथोंमें भ्रमण करते हुए तपस्या करनी चाहिये । 
प्राणियोंकी हिंसासे बचे रहना चाहिये । इसके पश्चात्‌ संन्यासी 
होकर भिक्षासे जीवन-निर्वाह करते हुए आत्मतत्त्वका चिन्तन 
करना चाहिये । भिक्षा लेने उस समय जाना चाहिये जब 
गहस्थोंके घरोंमें रसोई-घरसे धूआ निकलना बंद हो जाय 
और मूसळसे धान कूटनेकी आवाज न सुनायी पड़े । इस 
प्रकार जीवन व्यतीत करनेवाला पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाता 
है। झुकदेब ! तुम भी स्तुति, नमस्कार तथा शुभाशुभ 
विषयोंका त्याग करके जो कुछ फल-मूल मिल जाय, उसीसे 
भूख मिटाते हुए वनमें अकेळे विचरते रहो । 

शुकदेचजीने पूछा--पिताजी ! कर्म करना चाहिये 
और कमंको त्याग देना चाहिये-ये जो वेदके दो तरहके 
वचन हैं, छोक्ऋहष्टिसे विचार करनेपर परस्पर विरुद्ध जान 
पड़ते हैं | ये प्रामाणिक हैं या अप्रामाणिक १ विरोधके रहते 
हुए इनको शास्त्रीय वचन केसे माना जा सकता है ! तथा 
दोनों ही प्रामाणिक केसे हो सकते हैं ! साथ ही यह भी 
बताइये कि कमका विरोध किये विना मोक्षकी प्राप्ति किस 
तरह हो सकती दै १ 


व्यासजीने कहा- बेटा ! कर्म करने और न करनेके 
अलग-अलग अधिकारी हैं | ब्रह्मचारी; ग्रहस्थ और वानप्रस्थ-- 
ये कम करनेके अधिकारी हैं ओर संन्यासी कर्मोका त्याग 
करते हैं। अपने-अपने आश्रमके अनुसार शास्रोक्त नियमोंका 
पालन करनेसे सभी उत्तम गति प्राप्त करते हैं। यदि कोई 
एक मनुष्य भी राग-द्वेघका त्याग करके क्रमशः इन चारों 
आश्रमोके धर्माका विधिवत्‌ पालन कर ले तो उसे अवश्य ही 
परब्नह्मकी प्राप्ति हो जाती है । ये चारों आश्रम ब्रह्ममें ही 
प्रतिष्ठित हैं और ब्रह्मतक पहुँचानेके लिये चार सीढ़ियोंके 
समान माने गये हैं | इनका सहारा लेनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकमें 
पहुचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है | धम और अर्थमें कुशलता 
प्राप्त करनेके लिये अपनी आयुके एक चौथाई भाग अर्थात्‌ 
पच्चीस वपरतक गुरु या गुरुपुत्रकी सेवामें रहकर ब्रझचर्यका 
पाळन करना चाहिये। ब्रह्मचारी किसीकी निन्दा न करे; 
गुरुके सो जानेके पश्चात्‌ शयन करे और उनके जागनेसे 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


5 


शान्तिपबे ] 


०% शहर) वनि भर संन्यास अशिवः धर्णन + 


१३४३ 


MR क र 0 


पहले ही उठ जाय । गुरुके घरमें एक शिष्य या दासके 
करने योग्य जो कुछ भी कार्य हो; उसे स्वयं पूरा करे । सदा 
शुरुके पास मौजूद रहे । हर एक काम करनेके लिये तेयार 
रहे और उसकी अच्छी जानकारी रक्स | कामसे छुट्टी 
` मिळनेरर अध्ययन करे । सबके प्रति उदार रहे, किसीपर 
कलंक न छगात्रे | आचार्यके बुळानेपर तुरंत उनकी सेवामें 
उपस्थित हो जाय | बाहर-भीतरसे पवित्र, प्रत्येक कार्यमे 
कुशल और गुणवान्‌ बने ! बात करते समय बीच-त्रीचमें 
ऐसा प्रसंग उपस्थित करे जो सुननेवालेको अनुकूल और 
प्रिय जान पड़े । इन्द्रियोंको अपने वशमें करके गुरुकी ओर 
शान्तदृष्टिसे देखे | आचार्य जब्रतक भोजन और जलपान न 
कर लें तबतक स्वयं भी न करे। उनके बैठनेसे पहलेन 
बैठे और शयन करनेसे पहले न सोवे | दोनों हाथ फैलाकर 
अपने दाहिने हाथसे गुरुका दाहिना चरण और बागे 
हाथसे उनका बायाँ चरण छूकर प्रणाम करे | इस प्रकार 
अभिवादनके पश्चात्‌ हाथ जोड़कर गुरुसे कहे “भगवन्‌ ! अब 
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मुझे पढाइये ।मैंने अहुक काम पूरा कर लिया है और अमुक 
कार्य अभी करूँगा |इसके सिवा और भी जिन कामोंके लिये 
आप आज्ञा देंगे उन्हें भी शीघ्र पूर्ण करूँगा |? इस तरह सत्र 
बातें विधिवत्‌ निवेदन करके गुरुकी आज्ञा लेकर फिर दूसरा 
काम करे और काम हो जानेपर पुनः उसका समाचार 
गुरुजीको बतावे | जिन-जिन गन्धो और रोका सेवन 
ब्रह्मचारीके लिये निषिद्ध है उनका वहं त्याग करे | समावर्तन 
संस्कारके बाद ही वह उनका उपयोग कर सकता है । यही 
धर्मशासत्रका निश्चय है। इसके सिवा और भी ब्रह्मचारीके 
जितने नियम शास्त्रोमे विस्तारके साथ बताये गये हैं, उन 
सबका वह पालन करे तथा सदा गुरुके समीप रहे | इस प्रकार 
यथाशक्ति सेवा करके गुरुको प्रसन्न करे और त्रह्मचयका व्रत 
पूरा हो जानेपर उन्हें गुरु-दक्षिणा देकर शास्त्रोक्त विधिके 
अनुसार समावर्तन करे । इसके बाद वह गहस्थाश्रम्मे 
आनेका अधिकारी होता है। 


गृहस्थ, वानप्र ओर संन्यास आश्रमका वर्णन 
—eo@c+— 


व्यासजी कहते है- बेटा ! ग्रहस्थ पुरुष अपनी 
आयुका दूसरा माग ग्रहस्थ आश्रममें व्यतीत करे | धर्मानुसार 
स्रीसे विवाह करके उसके साथ अझिकी स्थापना करे और 
नित्य नियमके साथ रहकर दोनों समग्र अभिहोत्र करे । 
गृहस्थ ब्राह्मणक्रे लिये विद्वानोंने चार प्रकारकी आजीविका 
वतलायी है-- ( सालमरके लिये ) एक कोठिला घान भर- 
कर रखना, ( महीनेमरके लिये ) कुंडेभर अन्नका संग्रह 
करना, दिनमरके लिये अन्न रखना अथवा कापोती वृत्तिसे 
रहना । इनमें पहृळीकी अपेक्षा दूसरी-दूसरी श्रेष्ठ है। 
पहली श्रेणीके अनुसार जीविका चलानेवाले ब्राह्मणको 
यजन-याजन, अध्ययन-अध्यापन, दान-प्रतिग्रह--ये छः 
कर्म, दूसरी श्रेणीवालेको अध्ययन, यजन और दान--ये तीन 
कमं तथा तीसरी श्रेणीवालेको अध्ययन और दान -ये दो ही कर्म 
करने चाहिये । चौथी श्रेणीबालेको केवळ ब्रह्मयज्ञ (वेदाध्ययन) 
करना उचित है | णहस्थोके लिये गास्नोमि बहुत-से श्रेष्ठ नियम 
बताये गये हैं | वह केवल अपने ही भोजनके लिये रसोई न 
बनावे (अपि छु देवता)पितर ओर अतिथियोंके उद्देश्यसे बनावे)। 


दिनमै कमी न-सोवे। रातके पहले और पिछले 'भांगमे भी 
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नींद न ळे | सबेर ओर शांम दो ही वक्त भोजन करे; बीचमें 
कुछ न खाय । ऋतुकालके अतिरिक्त समयमै सत्री-सहवास न 
करे | सदा इथ घातका ध्यान रखे कि “मेरे घरपर आया 
हुआ कोई ब्राह्मण अतिथि भूखा तो नहीं रहा, उसके आदर- 
सत्कारमें कोई कमी तो नहीं रह गयी १ यदि द्वारपर 
अतिथिक्रे रूपमै वेदके विद्वान्‌ स्नातक, श्रोत्रियः हव्य 

( यज्ञावशेष अन्न )-कः्य ( श्राद्धका अन्न ) भोजन करनेवाले, 
जितेन्द्रिय क्रियानिष्ठ ओर तपसी आ जायें तो उनकी विधिवत्‌ 
पूजा करके उन्हें हन्य और कब्य समर्पण करने चाहिये । जो 
घा्मिकताका ढोंग दिखानेके लिये अपने नव और बाल बढ़ाकर 
आया हो; अपने ही मुखसे अपने किये हुए धर्मका विज्ञापन 
करता हो; अकारण अभिहोत्रका त्याग कर चुक्रा हो अथवा | 
गुरुके साथ कपर करनेवाला हो--ऐसा मनुष्य भीग्हस्यकेघर . 
अन्न पानेका अधिकारी है । ब्रह्मचारी और संन्यासीको तो | 


सदा ही अन्न देना चाहिये । तात्पयं यह कि ग्रहस्थ पुरुष | EE 
उत्तम ब्राह्मणसे लेकर चाण्डाळतकको योग्पतानुसार अन्न | 
प्रदान करें; 75 , ०८ > 01 
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चाहिये । पोष्य वर्गको भोजन करानेके बाद जो अन्न बचता 
हे; उसे विघस कहते हैं और पञ्चयज्ञसे अवशिष्ट अन्न अमृत 
कहलाता है। ग्रहस्थ पुरुष अपनी ही ख्ीसे प्रेम करे, इन्द्रियों- 
को वशमें करके जितेन्द्रिय बने और किसीके दोष न 
ढुँढे । वह ऋत्विज) पुरोहित, आचार्य; मामा, अतिथि, 
शरणागत) वृद्ध, बाळक; रोगी, वैद्य, जाति-भाई) सम्बन्धी): 
माता; पिता, कुटुम्बकी स्त्री; भाई, पुत्र, पली, पुत्री तथा 
सेवकोंके साथ कमी विवाद न करे। जो इन सबके साथ 
कलह नहीं करता, वह सब पापोंसे छूट जाता है । इनके 
अधीन रह्नेवाला मनुष्य सम्पूर्ण छोकोंपर विजय पाता है, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । आचाय ब्रझलोकका स्वामी 


है और पिता प्रजापतिलोकका ईश्वर है, अतिथि इन्द्रलोकके, 


ऋत्विज देवलोकके और जाति-माई विश्वदेवलोकके अधिकारी 
ईं--इन सब्रकी सेवासे उन-उन लोकोंकी प्राति होती है । 
मामा और माताको सन्तुष्ट करनेसे प्रथ्वीलोकपर अधिकार 
होता है | वृद्ध, बाळक; रोगी और दुर्बल प्राणियोंकी सेवासे 
आकाशपर बिजय प्रात्त होती है । बड़ा माई पिताके समान 
दै, क्ली और पुत्र अपने ही शरीर हैं तथा सेवकगण अपनी 
छायाक्रे समान हैं । बेटी तो और भी दयाके योग्य है । इस- 
लिये इनके द्वारा कमी अपना तिरस्कार भी हो जाय तो बुरा 
'न मानकर सह लेना चाहिये । 


________ ग़हस्थधर्मका पालन करनेवाले विद्वान्‌को निश्चिन्त होकर 
. धर्मका आचरण करते रहना चाहिये ओर धनके लोमसे 
किसी कर्मका अनुष्ठान नहीं करना चाहिये । णहस्थ ब्राह्मणके 
लिये कुम्मधान्य( अर्थात्‌ बड़े कुण्डेमें महीनेभर खानेके लिये 
. धान्य भरकर रखना ), उञ्छशिल (रोज-रोज बिखरे हुए 
ओ।  अन्नके दाने चुनना अथवा खेत कट जानेपर उसमें गिरे हुए 
* घान्य आदिके बाळोंका संग्रह करना ) तथा कापोती बृत्ति 
 ( कबूतरकी तरह भूमिपर पड़े हुए अन्नके दाने चुनकर 
इकट्ठा करना )- थै तीन आजीविकाएँ बतायी गयी हैं । इनमें 
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ तया कल्याणका साधन है । इसी प्रकार चारों 
आश्रमोंमें भी पूर्वकी अपेक्षा उत्तरोत्तर आश्रम ही कल्याण- 
कारी मानें गये हैं. । उन्नति चाइनेवाले पुरुषको शास्त्रोक्त 
| र पूणतया पालन करना चाहिये | जिस राज्यमें 
वृत्तियोसे जीविका चळानेवाळे पूजनीय 
बृद्धि होती है । इन वृत्तियोसे 
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को पवित्र कर देता है और उसे विष्णुलोकके सदृश उत्तम 
लोकोंकी प्राप्ति होती है अथवा वह जितेन्द्रिय मदात्माओंको 
मिलनेवाली श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है। उदार चित्तवाले णहस्थों- 
को विमानसहित परम रमणीय स्वगलोककी प्राप्ति होती है । 
ब्रह्माने गहस्थ आश्रमको खर्ग-प्रातिका साधन बनाया है; अतः 
जो क्रमशः इस द्वितीय आश्रम-- गाहंस्थ्यमें प्रवेश करके उसके 
नियमोंक्रा पालन करता दै, वह स्वगलोकमें सम्मानित होता 
हे । इसके बाद वानप्रस्थ आश्रममें प्रवेश करना चाहिये । यदद 
तृतीय आश्रम है तथा ग्रहस्थ आश्रमसे भी श्रेष्ठ माना गया 
है । अत्र इसके धर्म बताता हूँ, सुनो-- 


ग्रहस्थ पुरुषको जत्र अपने सिरके बाळ सफेद दिखायी ` 


दें; शरीरमें झरियाँ पड़ जायँ और पुत्रको भी पुत्रकी प्राप्ति 
हो जाय तो अपनी आयुका तीसरा भाग व्यतीत करनेके लिये 
वानप्रस्थ आश्रममें रहना चाहिये । वह शहस्थाश्रममें जिन 
अम्रियोँक्री उपासना करता था, उनका वानप्रस्थाश्रममें भी 
सेवन करता रहे | प्रतिदिन देवताओंकी पूजा करे, नियमे 
साथ रहे, नियमानुकूल भोजन करे; दिनके छठे भाग अर्थात्‌ 
तीसरे पहरमें एक बार अन्न ग्रहण करे ओर प्रमादसे बचा 
रहे। गाहंस्थ्यकी ही भाति अग्निहोत्र, वेसी ही गो-सेवा तथा 
उसी प्रकार यज्ञके सम्पूर्ण अङ्गोंका पालन करना वानप्रस्थका 
धमं है । वनवासी मुनि--ब्रिना जोती हुई एथ्वीसे पैदा हुआ 
घान, जौ, नीवार तथा विघस (अतिथियोंको देनेसे बचे हुए) 
अन्नसे जीवन-निर्वाह करे । वानप्रस्थमें भी पञ्चमहायज्ञोंका 
विधान है ।उसमें भी चार प्रकारकी इत्तियाँ बतलायी गयी हैं, 
उन्हींके अनुसार कोई दिनभरके लिये, कोई एक .मासके 
लिये; कोई एक वर्ष और कोई बारह वर्षोके लिये अतिथि- 
सेवा तथा यज्ञके उद्देश्यसे अन्न संग्रह करके रखते हैं | वानप्रस्थी- 
को वर्षाके समय खुले मैदानमै ओर हेमन्त ऋतुमें पानीके भीतर 
खड़ा रहना चाहिये । गर्मीके दिनोंमें पञ्चामिसे शरीरको 
तपाना तथा सदा स्वल्प भोजन करना चाहिये | वानप्रस्थी 
महात्मा जमीनपर लोटते, पंजोंके बल खड़े होते; एक स्थानपर 
आसन लगाकर बेठते तथा. तीनों काळ रान और सन्ध्या 
करते दे । कुछ लोग कच्चे अन्नको दाँतसे चबाकर खाते हैं, 
कुछ लोग पत्थरपर कूटकर मोजन करते हैं और कोई-कोई 
शुक्लपक्ष या क्रष्णपश्चमँ एक बार जौकी ळपसी पीकर रह जाते 
ह । कितने ही समयानुसार जो कुछ मिल गया वही खाकर 


जीवन-निर्वाह करते हैं | कोई कन्द-मूलसे, कोई फलोसे ओर 
कोई-कोई फूछोंसे . ही -जीविका चळाते हैं | इस प्रकार वानः 
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प्रस्थ-आश्रममें निवास करनेवाले पुरुष बड़े कठोर नियमोंका 
पालन करते हैं, उनके लिये उपर्युक्त नियर्मोके सिवा और 
भी बहुत-से नियम शाख्नामें बताये गये हैं 
तात ! सत्यसङ्कस्पवाले यायावर नामक ऋषि धर्ममें 
प्रवीणताको प्राप्त हुए बहुतेरे उग्र तपस्वी मुनि और 
असंख्य ब्राह्मण वानप्रस्थ-आश्रम स्वीकार कर चुके हैं । 
बाळखिस्य और सेकत भी वानप्रस्थी ही थे । ये सभी 
जितेन्द्रिय महात्मा वनमें रहकर दुष्कर कमकि द्वारा क्लेश 
सहन करते हुए सदा धर्ममें लगे रहते थे; इसलिये उनका 
सङ्कल्प सिद्ध हो गया था । वे ताराओंसे भिन्न होकर भी 
ज्योतिर्मय खरूपमें दिखायी देते हैं, कोई भी उनका तिरस्कार 
नहीं कर सकता है । 
इस प्रकार वानप्रस्थकी अवधि पूरी करनेके बाद जब 
आयुका चोथा भाग शेष रह जाय) बृद्धावस्थासे शरीर दुर्बल 
हो जाय और रोग सताने लगे तो उस आश्रमका परित्याग 
करके संन्यास-आश्रम ग्रहण करना चाहिये । संन्यासक्ी दीक्षा 
लेते समय एक दिनमें पूरा होनेवाला यज्ञ करके अपना 
सम्पूर्णं धन दक्षिणामें दे डाले | फिर आत्माका ही यजन) 
आत्मामें ही प्रेम और आत्माके ही साथ क्रीडा करे | सब 
प्रकारसे आत्माका ही आश्रय ळे । अमिहोत्रकी अम्नियोको 
आत्मामे आरोपित करके समस्त संग्रहोंक्रा परित्याग कर दे । 
अथवा तुरंत सम्पन्न किये जानेवाले ( ब्रह्मयज्ञ आदि ) यज्ञा 
तथा दर्शपौर्णमास आदि इष्टियोंका तबतक पालन करता रहे 
जत्रतक आत्मयज्ञका अभ्यास न हो जाय । आत्मयज्ञकी विधि 
यों है--अपने हृदयको गाहपत्य, मनको अन्वाहार्यपचन 
और मुखको आहवनीय अभि मानकर तीनों अभियोको अपने 
शरीरमें ही स्थापित करे; फिर देहपात होनेतक प्राणाग्निहोत्रकी 
विधिसे यजन करता रहे । संन्यासी अन्नकी निन्दा न करके 
यजुर्वेदके 'प्राणाय खाइ? आदि% मन्त्रीका उच्चारण करता 
हुआ पहले अन्नके पाँच ग्रास ग्रहण करे | ( फिर आचमनके 
पश्चात्‌ मौनपूर्वक शेष अन्न भोजन करे ) । 
जो ब्राह्मण सम्पूण प्राणियोंकी अभय-दान देकर संन्यासी 
हों जाता दै, वह मरनेके पश्चात्‌ तेजोमय छोकमें जाता है 
और अन्तमै मोक्ष प्राप्त करता है । आत्मज्ञानी पुरुष सुशील 


एवं पापरहित होता दै, वह इस लोक और परलोकके लिये भी 


शी 


% ॐ प्राणाय खाद्य । ३० अपानाय स्वाहा | २० व्यानाय 
हाहा । ३० समानाय खाहा । ३० उदात्ताय स्वाहा--ये पाँच. मस्त 
दै । इनमेंसे एक-एकको पढ़कर एक-एक आस मइण करता. चाहिये । 
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कोई कम करना नहीं चाहता । क्रोध, मोइ) सन्धि और 
विग्रहका त्याग करके वह सब्र ओरसे उदासीन-सा रहता दै । 
जो अहिंसा आदि यमौं और शौच, सन्तोष आदि नियमोंका 
पालन करनेमें कभी कष्टका अनुभव नहीं करता तथा संन्यास- 
आश्रमका विधान करनेवाले शास्त्रीय. वचनोंके अनुसार त्याग- 
मयी अझिमें अपने सर्वखकी आहुति करनेमें उत्साह दिखाता 
है, उसे इच्छानुसार गति ( मुक्ति ) प्राप्त होती है; ऐसे 
जितेन्द्रिय एवं घर्मपरायण आत्मज्ञानीकी मुक्तिके विषयमे 
तनिक भी सन्देहके लिये स्थान नहीं है । 

जो आत्मतत्त्का साक्षात्कार करके एकाकी विचरता 
रहता दै, वह सर्वव्यापक दोनेके कारण न तो खयं क्रिसीका 
त्याग करता है और न दूसरे ही उसका त्याग करते हैं 
संन्यासी कभी अग्निमें इवन न करे, घर या मठ बनाकर न 
रहे, केवल मिक्षा लेनेके लिये गाँवोंमें जाय और दूसरे दिनके 
लिये अन्न-संग्रह न करे, वह चित्तवृत्तियोंको रोके, हलका और 
नियमानुकूछ भोजन करे, दिन-रातर्मे केवळ एक बार अन्न 
ग्रहण करे, पानी पीनेके लिये कमण्डल रक्खे, वृक्षकी जड़में 
निवास करे, जो देखनेमें सुन्दर न हो ऐसा वस्त्र घारण करे, 
किसीको साथ न रक्खे और सत्र प्राणियोंकी उपेक्षा करे--ये 
सब संन्यासीके लक्षण हैं। वह किसीसे मी न कहने योग्य 
बात न कहे; दूसरेकी मी वेसी बात न सुने तथा ब्राह्मणोके 
प्रति किसी तरह कडुवचन न निकल जाय; इसके लिये विशेष 
सावधान रहे । जिससे व्राह्मणोंका हित हो ऐसा ही वचन 
बोळे, अपनी निन्दा सुनकर भी चुप रह जाय--यही भव- 
व्याधिसे छूटनेकी दवा है। जो अपने सर्वव्यापी स्वरूपसे 
स्थित होनेके कारण अकेले ही सम्पूर्ण आकाशमै परिपूर्णसा 
हो रहा है तथा जो नाम-रूपमें मिथ्या बुद्धि रखनेके कारण 
छोगोंसे भरे हुए स्थानको भी सूना समझता है, उसे ही देवता- 
लोग ब्राह्मण ( ब्रह्मज्ञानी ) मानते हैं। जो जिस किसी भी | 


( बस्न, वल्कळ आदि ) वस्तुसे अपना शरीर ढक लेता दै 


समयसे जो कुछ रूखा-सूखा मिल जाता है उसे ही भोजन १ 
करता हे और जहाँ कहीं स्थान मिल जाय वहीं सो रहता दै | 
जिसकी दृष्टिमें स्त्रिया मुदोके समान हैं; जो मान या अपमान 
प्राप्त होनेपर शोक नहीं करता तथा जिसने सम्पूर्ण प्राणियोंको | 
अभय-दान कर दिया है, उसे ही देवतालोग ब्राह्मण समझते 
हे । संन्यासीको न जीवनसे प्रेम करना चाहिये न का 
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वाणीमै कोई दोष नहीं आने देना चाहिये और सत्र पापरॉसे 
सुक्त होकर सर्वथा झात्रुददीन हो जाना चाहिये । जिसे ऐसी 
स्थिति प्राप्त हो गयी है, उसे संसारमें क्या भय है १ 
जो किसी भी प्राणीसे नहीं डरता जिससे कोई भी 
प्राणी नहीं डरते, उस मोहमुक्त पुरुषको किसीसे भी 
भय नहीं होता । जो हिंसा न करनेवाला; समदर्शी) 
सत्यवादी; धैयंवान्‌श जितेन्द्रिय और सबको शरण देने- 
चाळा है, वह अत्यन्त उत्तम गति पाता है। इस प्रकार जो 
ज्ञानानन्दसे तृप्त होकर भय और कामनाओंसे रहित हो गया दै, 
उसपर मृत्युका जोर नहीं चलता; वह स्वयं ही मृत्युको 
लॉघ जाता है | जो सत्र प्रक्ारी आसक्तियोंसे छूटकर 
मुनिइत्तिसे रहता है, आकाशकी भोति निर्लेप और खिर दै, 
किसी मो वस्तुको अपनी नहीं मानता, एकाकी विचरता और 
शान्तमावसे रहता है; जितका जीवन धमके लिये और धर्म 
भगवान्‌के लिये होता दै, जिसके दिन और रात शुभ कमोंमें 
ही व्यतीत होते हैं, जो निष्काम होनेकै कारण सकाम कर्मोंका 
आरम्भ नहीं करता नमस्कार और स्तुतिसे दूर रहता तथा 
सब प्रकारके वन्धनोंसे मुक्त होता दै, वही देवताओंके मतमें 
ब्राह्मण दै । सम्पूर्ण प्राणी सुलमें प्रसन्न होते और दुःखसे 
घबराते है, अतः जिसे प्राणियोंपर भय आता देखकर खेद 
होता है; उस श्रद्धाछ पुरुषको भयदायक कर्म नहीं करना 
चाहिये | जीवाँक्रो अभयकी दक्षिणा देना सब दानोंसे बढ़कर 
है | जो पहलेसे ही हिंसाका त्याग कर देता है, वह सब 
ग्राणियोंसे निभय होकर मोक्ष प्राप्त करता है | जो न तो स्वयं 
निन्दाके योग्य कोई काम करता और न दूसरोंकी निन्दा 
करता दै, वही ब्राह्मण परमात्माका दर्शन कर सक्ता है । 
जिसके मोह और पाप दूर हो गये हैं, वह इस लोक और पर- 
लोकके भोगोंमें आसक्त नहीं होता । ऐसे संन्यासीको रोष और 
मोह नहीं छू सकते। वह मिट्टीके ढेले और सोनेको समान 
समझता, पञ्च कोप्रोक्रा अभिमान त्याग देता और सन्धि- 
विग्रह तथा मान-अपमानसे रहित हो जाता है । उसकी दृष्टिमे 
कोई प्रिय होता दैन अप्रिय | वह उदासीनक्री भाँति 
. सर्वत्र विचरता रहता है। . 
 झुकदेव ! देह, इन्द्रिय और मन आदि जो प्रकृतिके 
वे क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) के दी आधारपर थित रहते 
होनेक्रे कारण क्षेत्रको नहीं जानते, किन्तु 
जानता रहता दै । जैसे चतुर सारथि अपने 
बल्वानु और उत्तम बोड़ोंसे अच्छी तरू 


काम लेता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ भी अपने वशमें किये हुए मन 
तथा इन्द्रियोंके द्वारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध करता है। इन्द्रियोंकी 
अपेक्षा उनके विषय, विषयोंते मन, मनसे बुद्धि, बुद्धिसे 
महत्त्व, महत्तत्वसे अव्यक्त ( मूलप्रकृति ) और अव्यक्तसे 
अविनाशी परमात्मा श्रेष्ठ है | परमात्मासे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं 
दै । वही सबकी सीमा और परम गति है । सम्पूर्ण प्राणियोंके 
भीतर छिपा हुआ वह परमात्मा प्रकाशमें नहीं आता | उसे 
तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं उत्तम 
बुद्धिसे देख पाते हैं | संन्यासीको चाहिये कि वह मनसहित 
इन्द्रियों और उनके विष्रयोंको बुद्धिके द्वारा अन्तरात्मामें 
लीन करके नाना प्रकारके दृश्योंका चिन्तन न करे । ध्वानके 
द्वारा मनक्रो विषयक्री ओरसे हटाकर उसे वित्रेकके द्वारा 
स्थिर करे और झान्तमाबसे स्थित हो जाय--ऐसा करनेसे 
वह अमृत-पदको प्राप्त होता है । जो इन्द्रियोके वशमें रहता 
है, वह मनुष्य विवेक-शक्तिको खो देता और अपनेक्रो काम 
आदि जत्रुऔंके हाथोमें सोंपकर मृत्युके चंगुलमे फँस जाता 
है । इसलिये सब प्रकारके सङ्कस्पोंका नाश करके चित्तको सूक्ष्म 
बुद्धिमें छीन करे, इससे वह कालपर भी विजय पा जाता है । 
इतना ही नहीं; चित्त प्रसन्न होनेके कारण वह संन्यासी शुभ 
और अग्युभका त्याग करके आत्मनिष्ठ होकर अनन्त आनन्द 
( मोक्ष सुख ) का अनुभव करता रहता है । प्रसन्नताका 
लक्षण यह है कि सदा सुपुत्तिके समान सुखक्रा अनुभव होता 
रहे ओर वायुरहित स्थानमें निष्कम्प दीप-शिखाकी भाँति 
मन कभी चञ्चल न हो | 
जो मिताहारी और शुद्धचित्त होकर रातके पहले और 
पिछले भागमें आत्माको परमात्माके ध्यानमें लगाता है, वद्दी 
अपने अन्तःकरणमें परमात्माका दर्शन करता है । बेटा ! मैंने 
जो उपदेश दिया है यह परमात्माका ज्ञान करानेवाला झाला 
है, सम्पूर्ण उपनिषदोंका रहस्य है । केवळ अनुमान या 
आगमसे ही इसक्रा ज्ञान नहीं होता, अनुभवसे ही यह ठीक- 
ठीक समझमै आता है | धर्म और सत्यके जितने उपाख्यान 
हैं, उन सबका यह सारभूत है | ऋग्वेदकी दस हजार 
ऋचाओंका मन्थन करके मैने इत उपदेशामृतक्रो निकाला 
है । जैसे दहीसे मक्खन निकलता और काठसे आग प्रकट 
होती है, उती प्रकार मैंने वेदसे तुम्हारे लिये इस ज्ञानको 
निकाला है | तुम ब्रतधारी जातर्कोको ही इस दास्रक्ा 
उपदेश करना । जिका मन शान्त नहीं है, इन्द्रियाँ वशमें 


नही हैँ तया जो तपखी तही है! उसे इत ज्ञानका उपदेश 
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शान्तिपव | 


> 


नहीं करना चाहिये । जो वेदसे अनभिज्ञ, अभक्त, दोषदर्शी, 
कुटिळ, आज्ञा न माननेवाला, व्यर्थ तर्क-वितर्क करनेवाला 
और चुगुलखोर है, वह भी इस ज्ञानका अधिकारी नहीं है । 

शंसनीय, शान्त; तपस्वी तथा सेवापरायण शिष्य और 
प्रिय पुत्रको ही इस गूढ़ धर्मका उपदेश देना चाहिये, दूसरे 
किसीको नहीं | यदि कोई रलोंसे भरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी दे 


= 


तो भी तत्त्ववेत्ता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञानको ही श्रेष्ठ 


एअर भध्यात्मज्षीम'ओऔर'उंसंके ाथनोका “वर्णन ५: 


समझते हैं । अब में तुम्हारे प्रश्‍नके अनुसार इससे भी गूढ 
अध्यात्मज्ञानका उपदेश करूँगा जो मानवीय ज्ञानसे बाहर 
है, जिसे महर्षि ही जानते हैं तथा जिसका सम्पूर्ण उपनिषरदोमें 
वर्णन किया गया है | इस समय तुम्हें जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ 
जान पड़ती हो तथा जिसके विषयमे तुम्हारे मनमें सन्देह हो 
रहा हो; उसे पूछो और उसके उत्तरमें मैं जो कुछ कहूँ उसे 
ध्यान देकर सुनो । 


—— ER ना 
अध्यात्मज्ञान और उसके साधनाँका वर्णन 


शुकदेचजीने कहा--भगवन्‌ ! 
विस्तारसे वर्णन कीजिये | 


अध्यात्मञ्ञानका 


व्यासजीने कहा- बेटा ! मैं अध्यात्मक्री व्याख्या 
करता हूँ, सुनो । एथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश- ये 
पञ्चमदाभूत सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें स्थित हैं । ये सर्वत्र 
एक-से होनेपर भी समुद्रकी छहरोंके समान प्रत्येक जीवमे 
भिन्न-भिन्न दिखायी देते हैं | सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ पञ्चभूत- 
मय ही है | पञ्चभूतेसि ही सबकी उप्पत्ति होती है और उन्हींमें 
सबका लय बताया गया है । सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीने समस्त 
प्राणियोंमें उनके कर्मानुसार न्यूनाधिक रूपमै पत्नमहाभूतोंका 
सन्निवेश किया है । 


शुकदेवजीने पूछा-- पिताजी ! शरीरके अवयवोंमें जो 
न्यूनाधिक रूपमै पश्नमहाभूतोंका सन्निवेश हुआ है) उसकी 
पहचान केसे हो सकती है ! शरीरमें इन्द्रियाँ भी हैं और गुण 
भी । इनमेंसे कौन किस महाभूतके कार्य ईं--इसका शान 
केसे हो सकता है ! 


व्यासजीने कहा- बेटा ! मैं इस विषयका क्रमशः 
प्रतिपादन करता हुँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो । शब्द, शरोत्रेन्द्रिय 
और शारीरके सम्पूर्ण छिद्र आकाशसे उत्पन्न हुए हैं। प्राण; 
चेष्टा और स्पर्शकी उपपत्ति बायुसे हुई है | रूप नेत्र और 
जठरानल-ये तीनों अग्निके कार्य हैं| रस, रसना और स्नेह यै 
` जलके गुण हैं | गन्ध, नातिका और शरीर-भूमिके कार्य हैं। 
यह इन्द्रियासहित पाञ्चमौतिक्र विकार बतलाया गया है। रुणोमें 
स्पर्श वायुका, रस जलका) रूप तेजका, शब्द आकाशका और 
गन्ध भूमिका कार्य है | जैसे कछुआ अपने अज्ञोको फेलाकर 
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विषयोंकी ओर फेलाकर फिर समेट लेती दै । बुद्धि ही गुणोंका 
स्वरूप धारण करती है और मनसहित सम्पूर्ण इन्द्रियां भी 
बुद्धिरूप ही हैं । बुद्धिके अमावमें गुण या इन्द्रिशेंका अस्तित्व 
ही कहाँ दै ! मनुष्यके दारीरमें पाँच इन्द्रियां हैं; छठा तत्त्व 
मन है; सातवाँ तत्त्व बुद्धि और आठवां क्षेत्रज्ञ है । आँख 
देखनेका ही काम करती है, मन सन्देह करता है और बुद्धि 
उसका निश्चय करती दै; किन्तु क्षेत्रज्ञ उन सबका साक्षी कहलाता 
है । सत्त्व, रज और तम-ये तीनों गुण मनसे उत्पन्न हुए हैं 
और सब प्राणियोंमें समान रूपसे रहते हैं, उनकी पहचान 
उनके कायाँद्वारा होती है । जब हष, प्रेम, आनन्द, समता 
और खस्थचित्तताका विकास हो तो सत्त्वगुणकी वृद्धि समझनी 
चाहिये । अभिमान) असत्यभाषण, लोभ, मोह और असहन- 
शीलता-ये रजोगुणके चिह्न हैं । मोह्‌, प्रमाद, निद्रा, आलस्य 
और अज्ञानको तमोगुणक्रा कायं जानना चाहिये । 

शुकदेव ! कर्म करनेमै तीन प्रकारसे प्रेरणा मिलती है; 
पंहले तो मनमें नाना प्रकारके भाव उठते हैं, फिर बुद्धि 
निश्चय करती है, तत्पश्चात्‌ हृदय उनकी अनुकूलता और 
प्रतिकूलताका विचार करता है । इसके बाद कममें प्रवृत्ति 
होती दै । इन्द्रियोंकी अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं; विषयोसे 
मन) मनसे बुद्धि और बुद्धिसे आत्मा श्रेष्ठ है। भिन्न-भिन्न 
विषयोंको ग्रहण करनेके लिये बुद्धि ही विक्त होकर नाना रूप 
धारण करती है, वही जब सुनती है तो श्रोत्र कहलाती है और 
स्पशं करते समय स्पर्शइन्द्रियके नामसे पुकारी जाती है । 


बही देखते समय दृष्टि और रसास्रादन करते समय रसना . 


हो जाती है तथा जब वह गन्धको ग्रहण करती है, उस समय 
प्राण-इन्द्रिय कहलाती है । इस प्रकार बुद्धिके इन विकारोंको 
फिर तिकोड लेता दै, उसी तरह बुद्धि सम्पूर्ण इनदरियोको ही इन्द्रिय कहते हैं | मनुष्य जब किसी बातकी इच्छा करता. 


= हट. 
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है तो उसकी बुद्धि मनके रूपमै परिणत हो जाती है । नेत्र 
आदि इन्द्रियां अलग-अलग प्रतीत होनेपर भी बुद्धिमें ही 
स्थित हैं इन सबको अपने अधीन रखना चाहिये; क्योंकि 
जब मनुष्य अपनी इन्द्रियोको अच्छी तरह वशमै कर लेता 
है तो जिस प्रकार दीपकके प्रकाशमें किसी वस्तुका आकार 
स्पष्ट दिखायी देता है, उसी प्रकार उसे ज्ञानालोकर्मे आत्माका 
साक्षात्‌ द्रांन होता है | जैसे अन्धकार दूर हो जानेपर सबको 
प्रकाश दिखलायी देता है, उसी प्रकार अज्ञानका नाश होनेपर 
ज्ञानरूप आत्माका साक्षात्कार होने लगता है | जसे जलचर 
पक्षी जलमें विचरता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता; उसी 
प्रकार मुक्त योगी संसारमें रहकर भी उसके गुण-दोषोंसे बचा 
रहता है। जो अपने पूर्वक्कत कर्मोका त्याग करके सदा परमात्मा- 
के चिन्तनमें ही लगा रहता है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा हो 
जाता है और विषयोंमें कमी आसक्त नहीं होता। गुण आत्माको 
नहीं जानते; किन्छु आत्मा उन्हें सदा जानता रहता है; क्योंकि 
बह गुणोंका द्रश है। गुण और आत्मामें यही अन्तर है। 


प्रकृति ही गुणोंकी सृष्टि करती दै । आत्मा तो 
उदासीनकी भाँति अलग रहकर देखा करता है । जैसे मकड़ी 
अपने शरीरसे तन्छुओंकी सृष्टि करती है, उसी प्रकार प्रकृति 
ही समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थाकी जननी है । किन्हींका मत है 
कि तत्त्वज्ञानसे जब गुणोंका नाश कर दिया जाता है तो वे 
फिर नहीं उत्पन्न होते, उनका सर्वथा बाध हो जाता है; 
क्योंकि उनका कोई चिह्न नहीं दिखायी पड़ता | इस प्रकार 


वे भ्रम या अविद्याके निवारणको ही मुक्ति मानते हैं । 


दूसरोके मतमें त्रिविध दुःखोंक्री आत्यन्तिक निद्रृत्ति ही मोक्ष 


हे | इन दोनों मतोंपर अपनी बुद्धिके अनुसार विचार करके 


__ सिद्धान्तका निश्चय करे ओर.अपने महत्खरूपमें स्थित हो जाय । 


कटक र 
र बर्णन हु 
SR २३७८ 
> दूसरा रि 


आत्मा आदि-अन्तसे रहित दै, उसे जानकर मनुष्य दर्षं 

और क्रोधको त्याग दे और सदा मात्सर्यरहित होकर विचरे | 

हृदयकी अविद्यामयी ग्रन्थिको, जो बुद्धिके चिन्तादि धर्मोसि 
सुढ़ हो रद्दी है; काटकर शोक और सन्देहसे रहित तथा सुखी 
हो जाय । जेसे तैरनेकी कछा न जाननेवाले मनुष्य यदि 
भरी हुई नदीमें कूद पड़ते हैं तो गोते खाते हुए दुःख 
उठाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य इस संसार-समुद्रमें 
डूबकर कष्ट भोगते रहते हैं; किन्तु जो तैरना जानता है, वह 
जलमें भी स्थलकी ही भाँति चलता है; उसी तरह ज्ञानस्वरूप 
आत्माको प्राप्त हुआ तत्त्ववेत्ता पुरुष संसार-सागरसे पार हो 
जाता है । जो सम्पूर्ण प्राणियोंके आवागमनको जानता तथा 
उनकी विषम अवस्थापर विचार करता है, उसे परम शान्ति 
प्राप्त होती है | ब्राह्मणमें इस ज्ञानको प्राप्त करनेकी सहज शक्ति 
होती है, मन और इन्द्रियोंका संयम तथा आत्माका ज्ञान- 
ये मोक्षप्रातिके लिये पर्यास साधन हैं। शम और आत्मज्ञानसे 
पुरुष अत्यन्त शुद्ध बुद्ध हो जाता है । बुद्ध (ज्ञानी) का 
इसके सिवा और वया लक्षण हो सकता है ! बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
इस आत्मतत्त्वको जानकर कृताथ हो जाते हैं । ज्ञानी पुरुषों- 
को जो सनातन गति प्राप्त होती है, उससे बढ़कर उत्तम 
गति और किसीको नहीं मिळती । कुछ लोग मनुष्योंको 
रोगी और दुःखी देखकर उनमें दोष ढूँढ़ते हैं और दूसरे 
लोग उनकी वह अवस्था देखकर शोक करते हैं । किन्तु 
जिन्हें नित्य और अनित्यका विवेक है, वे न शोक करते हैं, 
न दोषदृष्टि; ऐसे ही लोगोंको कुशळ समझना चाहिये । 
कर्मपरायण मनुष्य निष्कामभावसे जिस कर्मका अनुष्ठान करते 
हैं, वह पहलेके कियें हुए सकाम कर्मोकों नष्ट कर देता है; 
किन्तु जो शानी है; उसके इस जन्म या पूर्वजन्मके किये हुए 
कम उसका भला या बुरा कुछ भी नहीं कर सकते | 


र ७७छाए SE 
ब्रक्मज्ञानके उपाय, उसकी महिमा तथा कामरूपी वक्षको काटनेका उपदेश 


- शुकदेवजीने कहा--पिताजी ! अब आप उस धर्मका 
कीजिये जो सत्र धर्मोसे श्रेष्ठ है तथा जिससे बढ़कर 
कोई घर्म नहीं दै । 
ने कहा- बेटा | मै ऋषियोंके बतळाये हुए 
सब धमेसि श्रेष्ठ दै, वर्णन करता हूँ; तुम 
सुनो । जैसे पिता अपने छोटे बच्चोंको 


—— hE 


काबूमे रखता दै, उसी प्रकार मनुष्यको बुद्विके बसे अपनी 
प्रमथनशीछ इन्द्रियोंका यत्रपूबंक संयम करना चाहिये | मन 
और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे 
श्रेष्ठ धर्म है। मनसहित इन्द्रियोंकों बुद्धिमें स्थापित करके 
अपने आपमें ही सन्तुष्ट रहे, नाना प्रकारके चिन्तनीय विषयों 
का चिन्तन न करे | जिस समय ये इन्द्रियाँ अपने विषयोंसे 
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हटकर बुद्धिमँ स्थित हो जायँगी, उसी समय तुम्हे सनातन 
परमात्माका दर्शन होगा । धूमरहित अग्निके समान 
देदीप्यमान वह परमेश्वर ही सबका आत्मा और परम महान्‌ 
है; महात्मा ब्राह्मण ही उसे देख पाते हैं | पुरुष जळते हुए 
शानमय प्रदीपके द्वारा अपने अन्तःकरणमें ही आत्माका 
दशन करता है। शुकदेव | तुम भी इसी प्रकार आत्माका 
साक्षात्कार करके सर्वज्ञ हो जाओ | उत्तम बुद्धिका आश्रय 
लेकर सब प्रकारके संसारिक बन्धनोंसे छूट जाओगे और 
प्रसन्नचित्त होकर ब्रह्ममावकों प्राप्त होगे । उस अवस्थामें तुम्हें 
समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयका स्पष्ट दर्शन होगा। 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ एवं तत्त्वज्ञानी मुनियोंने संसार-सागरसे पार 
होनेके साधनोंको ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है । बेटा ! यह मैंने 
तुमसे सवव्यापी परमात्माके ज्ञानका साधन बतलाया है; जो 
कोई परम पवित्र; हितेषी और भक्त हो उसीको इसका उपदेश 
करना चाहिये । यह परम गोपनीय, गुह्य शान आत्माका 
दर्शन करानेवाला है | इसका खयं ही अनुभव करना चाहिये | 

वह परव्रह् परमात्मा दुःख-सुखसे परे और भूत-मविष्यका 
कारण है; वह नजी है न पुरुष है और न नपुंसक ही है। 
कोई स्त्री हो या पुरुष, जो उस ब्रझको जान लेता है, उसका 
संसारमें पुनर्जन्म नहीं होता । मोक्षकी सिद्विके लिये ही इस 
आत्मज्ञानरूपी धर्मका उपदेश किया जाता है। बेटा ! सब 
प्रकारके मतोंने इस विषयका जैसा प्रतिपादन किया है; उसके 


अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है । 


गन्ध और रस आदि विघयोंमें राग-द्रेषका न दोना, 
सुखकी आसक्तिसे दूर रहना और मान-बडाई, यश तथा 
कीर्तिकी इच्छाका त्याग करना--यही तत्त्वज्ञानी श्राह्मणका 
आचार है । गुरु-सेवापरायण होकर ब्रह्मचर्यके पाळनपू्क 
सम्पूर्ण वेदोंके पढ़ने ओर उनका ज्ञान प्राप्त कर लेनेमात्रसे 
ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता ! जो सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने 
कुटुम्बकी भाँति समझकर उनपर दया करता और सर्वज्ञ 
तथा सब वेदोंका तत्वज्ञ होकर मृत्युको अपने अधीन कर 
लेता है, वही सच्चा ब्राह्मण है । विधिका परित्याग करके नाना 
प्रकारकी इष्टियों और बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंबाले यज्ञांका 
अनुष्ठान करनेमात्रसे ही किसीको ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हो 
'जाता | जिस समग्र वह दूसरे प्राणियोंसे नहीं डरता और दूसरे 
प्राणी भी उससे भयभीत नहीं होते तथा जब वह इच्छा और 
द्वेषका सवैथा परित्याग कर देता है, उसी समय उसे ब्रह्मभाव 
"कौ प्राप्ति होती दै और तमी वह वास्तवमें ब्राह्मण कहळानेका 
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अधिकारी होता है । जब मन, वाणी और शरीरसे किसी भी 
प्राणीकी बुराई करनेका विचार न उठे, उस समय मनुष्य 
ब्रह्मस्वरूप हो जाता है जगतूमें कामना ही एकमात्र बन्धन 
दै, दूसरा नहीं | जो कामनाके बन्धनसे छूट जाता है, वह 
ब्रह्ममावको प्राप्त हो जाता है । जो अनेकों नदियोंसे सदा 
भरा जानेपर भी कमी अपनी मर्यादाका त्याग नहीं करता) 
ऐसे समुद्रमें जिस प्रकार सम्पूर्ण जल आकर समा जाते हैं और 
उसे विचलित नहीं कर पाते, उसी प्रकार सम्पूर्ण भोग जिस 
स्थितप्रज्ञ पुरुषमें कोई विकार उत्पन्न किये बिना ही प्रवेश 
कर जाते हैं, वही परम शान्तिको प्राप्त होता दै, भोगोंको 
चाहनेवाला नहीं । वेदका सार है सत्य, सत्यका सार है 
इन्द्रियांका संयम, उसका सार है दान और दानका सार 
है तपस्या । तपस्याका सार त्याग, त्यागका सार सुख; सुखका 
सार स्वर्ग तथा खर्गका सार मनोनिग्रह है । मनुष्यको सन्तोष- 
पूर्वक रहकर शान्तिके उत्तम उपाय सरवगुणको अपनानेकी 
इच्छा करनी चाहिये । सत्वगुण मनकी तृष्णा, शोक और 
सङ्कस्पको जलाकर नष्ट करनेवाला है ।पुरुषको शोकद्यून्य,ममता- 
से रहित, शान्त, ग्रसन्नचित्त और मात्सयहीन होना चाहिये- 
इन छः लक्षणोंसे युक्त मनुष्य ज्ञानानन्दसे तृस्त होकर मोक्ष 
प्राप्त करता है । जो देहाभिमानसे मुक्त होकर सत्त्वप्रधान 
सत्य, दम; दान) तप, त्याग और शम--इन छः गुणों तथा 
श्रवण, मनन, निदिध्यातनरूप तीन साधनोंसे प्राप्त होनेवाळे 
आत्माको इस शरीरमें रहते हुए ही जान लेते हैं, वे परम- 
शान्तिको प्राप्त होते हैं। जो उत्पत्ति और विनाशसे रहित 
संस्कारञ्न्य, स्वभावसिद्ध तथा शरीरके भीतर स्थित है, उस 
ब्रह्मको प्राप्त होनेवाला मनुष्य ही अक्षय आनन्दका भागी 
होता है । अपने मनको इधर-उधर जानेसे रोककर आत्मासे 
स्थापित करनेसे पुरुषको जिस सुख और सन्तोषकी प्राप्ति 
होती है, उसका और किसी उपायसे प्राप्त होना असम्भव है । 
जिसको पाकर बिना भोजनके भी तृप्ति हो जाती है, जिस 
धनक्रे होनेसे दरिद्र भी सन्तुष्ट रहता है जिसका आश्रय 
मिळनेसे घृत आदिका सेवन किये बिना भी मनुष्य अपनेमें 
अनन्त बलका अनुभव करता दै, उस ब्रह्मको जो जानता दै, 
वही वेदोंका तत्त्वज्ञ है । जो अपनी इन्द्ियोंके द्वारोंको सब 


ओरसे रोककर नित्य ब्रह्मका चिन्तन करता रहता है, वही | 
ब्राह्मण शिष्ट और आत्माराम कहलाता दै । जो सामान्यतः | 
सम्पूर्ण भूतो और भौतिक युणोंका त्याग कर देतां है; उसको | 


सुखकी प्राप्ति होती है और उसका दुःख उसी प्रकार नष्ट हो. | 


जाता है जैसे सूयो दयसे अन्धकार । गुणों के ऐश्वय तथा कर्मोका - 
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परित्याग करके विषयवासनासे रहित हुए उस ब्रहावरेत्ता 
पुरुषको जरा और मृत्युका भय नहीं रहता । जब सम्पूर्ण 
आसक्तियोंसे छूटकर मनुष्य समतामें स्थित हो जाता है, उस 
समय इस शरीरमें रहकर मी इन्द्रियों और उनके विषयोंकी 
पहुँचके बाहर हो जाता है । इस प्रकार जो कार्यमयी प्रकृतिकी 
सीमाको लॉघकर कारणरूप ब्रह्ममें स्थित होता है; वह ज्ञानी 
परमपदको प्राप्त हो जाता है | उसे पुनः इस संसारमै जन्म 
नहीं लेना पड़ता । 


मनुष्यकी हृदय-भूमिमें मोहरूपी बीजसे उत्पन्न हुआ 
एक अद्भुत इक्ष है; उसका नाम दै काम | क्रोध और अभिमान 
उसके स्कन्द हैं. काम करनेकी इच्छा उसका थाला है और 
) अज्ञान उसकी जड़ है | प्रमादके जलसे वह सींचा जाता है | 
अया उसके पत्ते हैं तथा पूर्वजन्ममें किये हुए पाप उसके 
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सार भाग हैं| शोक उसकी शाखा, मोह और चिन्ता डालियाँ 
और भय उसके अङ्कुर हैं| उसमें तृष्णारूपी लताएँ लिपरी 
हुई हैं। लोमी मनुष्य लोहेकी जंजीरोंके समान वासनाके 
बन्धनोमे बैँधकर उस वृक्षको चारों ओरसे घेरकर खड़े हैं. और 
उसके फलका आखादन करना चाहते हैं । जो वासनाके 
बन्धनसे सुक्त होकर उस काम-दृक्षको काट डालता है; वही 
सांसारिक सुख-दुःखोंको त्याग कर उनके घेरेसे बाहर दो 
पाता है । परन्तु जो मूर्ख फलके लोमसे उस वृक्षपर चढता 
है, वह विषकी गोळी खाये हुए रोगीकी तरह मारा जाता है। 
उस काम-बृक्षकी जड़ें बहुत दूरतक फैली हुई हैं | कोई 
विद्वान्‌, पुरुष ही ज्ञानके प्रभावसे समतारूप शस्त्रके द्वारा 
उसको बलपूर्वक काटते हैं | इस प्रकार जो कामनाओंको 
बन्धनरूप समझकर उन्हे निञ्गत्त करनेका उपाय जानता है, 
वह सम्पूर्णं दुःखोसे मुक्त हो जाता है । 


a 


पञ्चमूतोंके गुणोंका वर्णन तथा धर्मका प्रतिपादन 


' आष्मजी कहते हैँ युधिषिर | प्रज्वलित अभिके 
समान तेजस्वी भगवान्‌ व्यासजीने अपने पुत्र शुकदेवको पहले 
जिस प्रकार भूलोके गुणोंका प्रतिपादन किया था, उसे मैं फिर 
तुम्हें बतछा रहा हूँ; सुनो- स्थिरता, भारीपन) कठिनता, 
। , बीजको अङ्कुरित करनेकी शक्ति) गन्ध गन्धको ग्रहण करनेकी 
ओ। शक्ति, मोटापन, संघात; आश्रय देना; सहनशीलता और 
'घारणशक्ति--ये सब पृथ्वीके गुण हैं.। शीतलता; रस) छेद 
(गीला दोना), द्रवत्व ( पिघलना )) स्नेह ( चिकनाहट )) 
` सौम्यमाव) जिह्वा टपकना, बर्फ आदिके रूपमै जम जाना 
और पार्थिव पदारथोको पकाना- थे जळके गुण हैं । दुर्ध 
` होना) जलना, तपाना,” परिपाक) प्रकाश? शोक) राग, 

` दीत्रयमन) तीक्ष्णता और लपटोंक्रा ऊपरकी ओर जाना- यै 
' अनके गुण हैं । स्पर्श; बागिन्द्रियका स्थान; चळनेमें तन्त्रता) 
बल) शीध्रयामिता, दारीरके मलको बाहर निकालना, उत्क्षेपण 


ल पदार्थका आश्रय न होना; स्वयं किसी दूसरे 
हुना, अव्यक्तता ( रूप और स्पशते रहित 

1; अप्रतिघात और भूतत्व--ये आकाराके 
तोके ये पचास गुण बताये गये हैं । धेर्य, 
स्मरण पर १ भ्रान्ति; कल्पना; क्षमा; 
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शुभ सङ्कव्प, अशुभ सङ्कल्प और चश्चळता--ये मनके नौ 
गुण हैं । इष्ट और अनिष्ट वृत्तियोंका नाश करना; उत्साह; 
चित्तको एकाग्र करना, सन्देह और निश्चय--ये पाँच बुद्धिके 
गुण हैं | 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | प्रायः सब छोगोंको धर्मके 
विषयमें संशय बना रहता है; इसलिये पूछता हुँ धमका क्या 


स्वरूप है १ उसकी उत्पत्ति कहाँसे हुई है ! इस लोकमें सुख 


पानेके लिये जो कर्म किया जाता है; वही धर्म है या परलोकमें 
कल्याण होनेके लिये जो कुछ किया जाता है, उसे धर्म कहते 
हैं १ अथवा लोक-परलोक दोनोंके सुधारके लिये किया जाने- 
वाला कर्म ही धर्म कहलाता है ! 


° भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर | वेदश स्मृति और 
सदाचार--ये तीन धर्मका ज्ञान करानेवाले हैं | कुछ विद्वान 
अर्थको मी धर्मका परिचायक मानते हैं । शात्नोंमें जो धर्मानुकूछ 
कार्य बतलायै गये है;परवतीं मनुष्य उनका अपनी बुद्धिसे निश्चय 
करके पालन करते हैं | लोक-व्यवहारका निर्वाह करनेके लिये ही 
धर्मकी मर्यादा स्थापित की गयी है | धर्म करनेसे इस छोक 
और परलोकमें भी सुख मिलता है; जो धर्मका आश्रय नहीं 

ग्रहण करता; वह पापमें प्रवृत्त होकर उसके दुःखरूप फलका 
भागी होता है | सत्य बोलना शुभ कर्म है, सत्यसे बढ़कर 
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दूसरा कोई कार्य नहीं है, सत्यने ही सबको धारण कर रक्खा 
है और सत्यमें ही सब्र कुछ प्रतिष्ठित दै | भयंकर कमं करने 
वाळे पापी भी प्रथक-थक सत्यकी शपथ खाकर आपसमें 
और विवाद नहीं करते; अपि तु सत्यका आश्रय लेकर 
ही अपने-अपने कमाँमें प्रबृत्त होते हैं। वे यदि आपसकी 
सच्ची प्रतिज्ञाको भंग कर दें तो निःसन्देह परस्पर लड़-भिइकर 
नष्ट हो जाये । दूसरोंका धन नहीं चुराना चाहिये, यह 
सनातनधर्मे है। कुछ बलवान्‌ लोग बळके घमण्डमें नास्तिकताका 
आश्रय लेकर धर्मको दुर्वलोंका चलाया हुआ मानते हँ; किन्तु 
जत्र भाग्यवश वे भी दुर्बल हो जाते हैं तो अपनी रक्षाके लिये 
उन्हें भी धर्मका ही सहारा लेना अच्छा जान पड़ता दै। 
संसारमै कोई मी सबसे बढ़कर बलवान्‌ था सुखी नहीं होता। 
इसलिये तुम्हें कभी भी अपने मनमें कुटिलताका विचार नहीं 
लाना चाहिये । जो किसीका कुछ बिगाड़ नहीँ करता; उसे 
चोर, बदमाश अथवा राजासे कमी भय नहीं होता । सदाचारी 
मनुष्य सदा निमय रहता है | गाँवमें आये हुए हिरनकी 
तरह चोर सबसे डरता रहता है; वह अनेकों बार दूसरोंके साथ 
जैसा अत्याचार कर चुक्रा है; दूसरोंको भी वेसा ही अत्याचारी 
समझता है; किन्तु जिसका स्वभाव शुद्ध है, उसे कहींसे कोई 
खटका नहीं होता, वह सदा प्रसन्न रहता है ओर किसी दूसरेसे 
अपने अनिष्टकी आशङ्का नहीं करता । प्राणियाँके हितमें लगे 
रहनेवाळे महात्माओंने दानको उत्तम धर्म बतलाया है; परन्तु 
बहुत-से धनवान्‌ इसे गरीबोंका चलाया हुआ धम मानते हैं । 
लेकिन जिस दिन भाग्य फिर जाता है और धन नष्ट हो जानेसे वे 
घनी भी दीन--दर-दरके भिखारी हो जाते हे, उस समय 
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युधिष्ठिरका धर्मविषयक प्रश्न ओर भीष्मजीका उसके उत्तरमें जाजलि तथा 
तुलाधार वश्यका संवाद सुनाना 


युधिष्ठिरने कहा--दादाजी | आपने जित वेदप्रति- 
पादित सूक्ष्म धर्मका वर्णन किया है; उसका मुझे भी कुछ-कुछ 
ज्ञान है और मै उसे अनुमानसे भी कह सकता हूँ । किन्तु अभी 
मुझे कुछ पूछना बाकी रह गया है। उसका भी समाधान कीजिये। 
आपके कथनानुसार सत्पुरुषोंका आचरण धर्म है और जो 
धर्माचरण करते हैं, वे ही सत्पुरुष दै--ऐसी दशामें अन्योन्या- 
भ्रय दोष पड़नेके कारण लक्ष्य और लक्षणका ठीक-ठीक 
विवेक नहीं हो पाता; फिर सदाचार धर्मका लक्षण केसे हो 
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उनको भी यह दानःधर्म उत्तम जान पड़ता है। जगत्में 
कोई भी सबसे बढ़कर धनवान्‌ या सुखी नहीं होता; इसलिये 
धनका अभिमान नहीं करना चाहिये | 


मनुष्य दूसरोंके जिस बर्तावको अपने लिये ठीक नहीँ 
समझता, दूसरोंके साथ भी वेसा बर्ताव न करे; क्योंकि जॉ 
अपने लिये अप्रिय है, वह दूसरोके लिये भी अप्रिय हो सकता 
है । जो खयं दूसरेकी सीके साथ व्यभिचार करता दै, वह 
और किसीको वही कर्म करता देख उसके विरुद्ध क्या कह 
सकता है? उसे दूसरेको दुराचारी कहनेका कोई अधिकार नहीं 
है | किन्तु वह मनुष्य भी यदि अपनी स्त्रीके साथ दूसरे पुरुष- 
को आसक्त पा जाय तो उसे नहीं बरदाइत कर सकता, ऐसा 
मेरा विश्वास है । जो स्वयं जीवित रहना चाहता हो; उसे दूसरेके 
प्राण लेनेका क्या अधिकार है ! मनुष्य अपने लिये जो-जो सुख) 
सुविधा चाहता है; वही-वही दूसरेको भी मिले--ऐसा विचार 
कर अपने उपयोगसे जितना धन बच जाय उसे गरीबोंकों बाट 
देना चाहिये; इसीलिये विधाताने धनकी बृद्धिके लिये कुसीद- 
वृत्तिका प्रचार किया है | जिस सन्मार्गपर चळनेसे देवताओंके 
दर्शन होते हैं, उसीपर सदा चलना चाहिये। यदि घनकी 
आव अधिक हो तो यज्ञ-दान आदि शुभ कमेमें लगे रहना 
अच्छा है । सबको सुख पहुँचानेसे जो कुछ प्रास होता है। 
उसे धर्म माना गया है | इसी तरह दूसरोंको दुःख देना 
धर्म है | युधिष्ठिर | यह मैंने संक्षेपसे धमं ओर अधमंका | 
लक्षण बताया है। विधाताने पूवकालमे सतपुरुघोके जिस उत्तम 
आचरणका विधान किया है, वह विश्वके कल्याणकी भावनासे 
युक्त दै और उससे धर्मके सूक्ष्म खरूपका ज्ञान होता है। | 
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सकता है ! शास्रवेत्ताओनि धर्ममें वेदको ही प्रमाण बताया दैः 
किन्छु हमने सुना है कि युग-युगमै वेदोंका हास होता है, 
अर्थात्‌ धर्मके सम्बन्धमें जो वेदोंका निश्चय है, वह प्रत्येक 
युगमें बदलता रहता है | सत्ययुगके धर्म कुछ और हैं और | 
रेता) द्वापर तथा कलियुगके कुछ और । मनुष्यकी शक्तिके . 
अनुसार युग-धमँकी व्यवस्था की गयी है | जब इस. 
वैदिकधर्मोक्रा समय-समयपर परिवर्तन होता री इता 
वेदके वचनको सत्य कहना लोकरज्ञनके सिवा ओर्‌ क 
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वेदोसे ही स्मृतियाँ निकली हैं और उनका सर्वत्र प्रचार है। मुनि निराहार रहकर केवळ वायु भक्षण करते हुए काष्ठकी 
भाँति अविचल भावसे खड़े हो घोर तपस्यामें दत्त हुए | उस 
समय उन्हें कोई टृंठ समझकर एक चिड़ियेके जोड़ेने उनकी 


< 


यदि सम्पूर्ण वेद प्रामाणिक हों, तभी स्मृतियाँ भी प्रामाणिक 
हो सकती हैं । किन्छु जब अपनी ही अङ्गभूत स्मृतियोके साथ 
वेदका विरोध हो तो उसे प्रमाणभूत शास्त्र केसे माना जा 
सकता है १ धमंका स्वरूप हम जानें या न जानें, दूसरोंके 
बतानेपर भी उसे समझ सकें या नहीं, किन्तु इतना स्पष्टरूपसे 
कहा जा सकता है कि धमं छुरेकी धारसे भी सूक्ष्म और 
पर्वंतसे भी अधिक भारी है । गौओंके पानी पीनेके लिये बने 
हुए पौंसछोंका तथा खेतकी क्यारियोंमें जल पहुँचानेके लिये 
बनी हुई नालियोंका जळ जैसे शीघ्र ही सूख जाता है, उसी 
प्रकार वैदिक और स्मार्त सनातन धर्म धीरे-धीरे क्षीण होकर 
कलिके अन्तमें बिल्कुल दिखायी नहीं देता; क्योंकि उस 
समय बहुत-से दुष्ट भी कामनासे, दूसरोंके कहनेसे तथा 
अन्यान्य कारणोसे भी व्यर्थ धर्माचरणका ढोंग किया करते 
हैं; और मूख॑छोग इसीको धर्म मानते हैं | यही नहीं, वें साधु 
पुरुषोंके सच्चे धमंको भी प्रलाप बताते हैं और उसका आचरण 
करनेवाले सत्पुरुषोंकी पागल कहकर उनकी हँसी उड़ाया 
करते हैं। 


भीष्मजीने कहा-युधिष्टिर ! इस विषयमें तुलाधार वैदय- 
का जाजलि ऋषिके साथ जो धर्म-विषयक संवाद हुआ था; उसी 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता हे । जाजलि नामके 
एक ब्राह्मण थे; जो सदा वनमें रहा करते थे, उन्हें अपने तपो- 
बळसे सम्पूर्ण छोकोंको देखनेकी शक्ति प्राप्त हो गयी थी। 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह .! जाजछिने पूर्वकालमें 
कौन-सा दुष्कर तप किया था, जिससे उन्‍हें उत्तम सिद्धि प्रास 
हुई थी ! 


भीष्मजीने कद्दा-वेटा ! जाजलि मुनि बड़ी कठोर तपस्यामें 

प्रदत्त हुए थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाळ और सन्ध्याके समय स्नान 

. करके अग्निहोत्र करते तथा वानप्रस्थके नियमोंका पालन करते 
` हुए सदा खाध्यायमें छगे रहते थे | वनमें रहकर तप करते हुए 
` वे वर्षाके दिनोंमें खुळे आकाशके नीचे सोते और हेमन्तऋतु 
(दौ) में पानीके भीतर बैठा करते थे | इसी तरह गर्मीके 
- महीनोंमें कड़ी धूप और ळूका कष्ट सहते थे। जिसपर सोनेमें 

1 महानु कष्ट हो सकता दै, ऐसे बिछौनोके ऊपर जमीन- 
करते थे | जब आकाशसे मूसलाधार बृष्टि होती, 
अपने मस्तकपर जळकी धाराका आधात सहते थे | 
नके सिरके बाळ बराबर भीगे रहनेके कारण उलझकर 
परिणत हो गये थे । एक बार वे महातपस्वी 
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जटाओंमें अपने रहनेका घोंसछा बना लिया | महर्षि बड़े दयाळ 
थे, इसलिये उन्होंने चिडियोंको तिनकोसे घासला बनाते देख- 
कर भी उन्हें हटाया नहीं । जब जरा भी वे हिले-इले नहीं, 
तब दोनों पक्षी विश्वास जम जानेके कारण बड़े सुखसे वहाँ रहने 
लगे | धीरे-धीरे वर्षाके चार महीने बीत गये और शरद्‌ ऋतुका 
आगमन हुआ । उस समय कामसे मोहित होकर उन गौरैयोंने 
परस्पर समागम किया और समय आनेपर महर्षिके मस्तकपर 
ही अंडे दिये | इस बातको जानकर भी वे तेजखी मुनि हिले-डुले 
बिना ही अपने स्थानपर खड़े रहे; क्योंकि उनका मन सदा 
घर्ममें ही लगा रहता था । गौरेयोंका जोड़ा भी प्रतिदिन चारा 
चुगनेके लिये इधर-उधर जाता और फिर लौटकर बेखटके वहाँ 
रहता था । मुनिके मस्तकपर निवास पाकर वे दोनों बड़े प्रसन्न 
थे | कुछ दिनोमें जब अंडे परिपुष्ट हुए तो उन्हें फोड़कर बच्चे 
बाहर निकले, फिर वे भी वहीं रहकर बढ्ने लगे, इतनेपर 
भी मुनि अटळ भावसे खड़े ही रहे। थोड़े दिनों बाद बच्चोंके पर 
निकल आये | यह जानकर जाजलिको बड़ा हर्ष हुआ | अब वे 
बच्चे इधर-उधर उड़ने भी ळो | दिनमें चुगनेके लिये चले जाते 
और शामको पुनः उसी घाँसलेमें लौट आते थे | यह देखकर 
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भी मुनि कमी हिलते-डुलते नहीं थे। अब माँ-बापने उन बच्चों- 
की देखरेख छोड़ दी, वे अकेले ही बाहर आने-जाने लगे । 
दिनको जाते और शामको पुनः बसेरा ठेनेके लिये वहीं चळे 
आते थे। कभी-कभी ऐसा होता कि वे चिड़िये पाँच-पाँच 
दिनोंतक बाहर रहकर छठे दिन अपने धोंसलेमें आते;किन्तु 
उस समय भी मुनि उन्हें स्थिरमावसे खड़े ही दिखायी देते 
थे। एक बार वे पक्षी उड़नेके बाद एक महीनेतक नहीं 
लौटे, पर जाजलिमुनि ज्यों-के-त्यों खड़े रहे | तदनन्तर, जब 
उनका कुछ भी पता न चला तो मुनिको बड़ा आश्रय हुआ । 
वे अपनेको सिद्ध मानने लगे और इस बातका उन्हे गर्व भी 
हो गया । फिर नदीके तटपर जाकर उन्होंने खान किया और 
अम्निमें होम करनेके पश्चात्‌ सूर्यके उदय होनेपर उनका 
उपस्थान किया । अपने मस्तकपर चिड़ियोंके पैदा होने और 
बढ़ने आदिकी बातें याद करके वे अपनेको महान्‌ धमोत्मा 
समझने लगे ओर आकाशकी ओर देखकर बोल उठे ५मैंने धर्म- 
को प्राप्त कर लिया ।? इतनेमें आकाशवाणी हुई “जाजलि ! तुम 
धर्में तुलाधारकी बराबरी नहीं कर सकते | काशी पुरीमें घुळाधार 
नामके एक महाबुद्धिमान्‌ वैश्य रहते हैं जो बहुत बड़े धर्मात्मा 
हैं किन्तु वे भी ऐसी बात नहीं कह सकते; जैसी आज तुम 
कह रहे हो। 
आकाशवाणी सुनकर जाजलिको बड़ा अमर्ष हुआ, वे 
तुलाधारको देखनेके लिये वहाँसे चल दिये और बहुत दिनों 
बाद काशीमें आये | वहाँ पहुँचकर उन्होंने ठुछाधारको सौदा 
बेचते देखा । महात्मा तुलाधार भी जाजलिको देखते ही उठकर 
खड़े हो गये; फिर आगे बढ़कर बड़ी प्रसन्नताके साथ उन्होंने 
ब्राह्मणका स्वागत-सत्कार किया । 
तुलाधार बोले--विप्रवर | आप मेरे पास आ रहे हैं 
यह बात मुझे मालूम हो गयी थी, अब मेरी बात सुनिये। आपने 
समुद्रके तटपर एक वनमें रहकर बड़ी भारी तपस्या की है । 
उसमें सिद्धि प्राप्त होनेके बाद आपके मस्तकपर चिडियोके 
बच्चें पैदा हुए और आपने उनकी भलीभॉति रक्षा की | जब 
उनके पर निकल आये और वे उड़कर इधर-उधर चले गये 


तब अपनेको धर्मात्मा समझकर आपको बड़ा गर्व हो गया।उसी . 


समय मेरे विषयमै आकाशवाणी हुई और उसे सुनकर आप 
अमर्षमें भरे हुए मेरे पास आये हैं। विप्रवर ! आज्ञा 
दीजिये मैं आपका कोन-सा प्रियकार्य करूँ ! 


भीष्मजी कहते हैं--बुद्धिमान्‌ छुछाधारके इस प्रकार 
कहनेपर जप करनेवालोंमे श्रेष्ठ जाजलि बोले--वेश्यवर | 
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तुम तो सब प्रकारके रस; गन्ध, वनस्पति, ओषधि) मूळ और 
फल आदि बेचा करते हो तुम्हे ऐसा ज्ञान औरधर्ममें निष्ठा 
रखनेवाली बुद्धि केसे प्राप्त हुई! ये सब बातें बताओ ।? 


तुलाधारने कहा--मुनिवर! मैं परम प्राचीन और सबका 
हित करनेवाले सनातन मको उसके गूढ़ रहस्यासहित 
जानता हूँ । किसी भी प्राणीसे द्रोह न करके जीविका चलाना 
श्रेष्ठ धर्म माना गया है । मैं उसी धर्मके अनुसार जीवन- 
निर्वाह करता हूँ | काठ और घास-फूससे छाकर मैंने अपने 
रहनेके लिये यह घर बनाया है | अळक्त) पद्क)तुङ्गकाछ चन्दन 
आदि गन्ध तथा और भी छोटी-बड़ी वस्तुओंका विक्रय करता 
हूँ । मेरे यहाँ तरह-तरहके रसोंक्री भी बिक्री होती है । मदिरा नहीं 
बेची जाती। ये सब चीजें मैं दूतरोंके यहाँसे खरीदकर वेचता हूँ? 
स्वयं तैयार नहीं करता । माळ बेचनेमें किसी प्रकारकी ठगी 
या छळ-कपरसे काम नहीं लेता । जो सब जीवोंका सुद्‌ होता 
और मन-वाणी तथा कमसे सबके हितमें लगा रहता दै, वही 
वास्तवमै धर्मको जानता दै › मैं न किसीसे मेळ-जोळ बढ़ाता 
हूँ; न विरोध करता हूँ; मेरा न कहीं राग है, न द्वेष; सम्पूर्ण 
प्राणियोंके प्रति मेरे मनमै एक-सा भाव है | यही मेरा ब्रत 
है । मेरी तराजू सबके लिये बराबर तौलती है। मैं दूसरोंके 
कार्याकी निन्दा या स्तुति नहीं करता । मिट्टीके ढेले, पत्थर और 
सोनेमै भेद नहीं मानता । जैसे बृद्धशरोगी और दुर्बल मनुष्य 
विषय-भोगोंकी स्प्रदा नही रखते, उसी प्रकार मेरे मनमै 
भी उन्हें प्राप्त करनेक़ी इच्छा नहीं होती । जिस 
समय पुरुषको दूसरोंसे मय-नहीं होता, दूसरे भी उससे भय 
नहीं मानते; जब वह किसीसे द्वेष या किसी बस्तुकी इच्छा 
नहीं करता तथा किसी भी प्राणीके प्रति उसके मनमै बुरे 
विचार नहीं उठते, उस समय वह ब्रह्मको प्राप्त होता है । 
जेसे मौतके मुखमै पड़नेसे सत्रको भय होता है, उसी प्रकार 
जिसके नामसे सब लोग थरथर कापते हैं तथा जो कटुवचन 
बोलनेवाला और दण्ड देनेमें कठोर है ऐसे पुरुषको महान्‌ 
भयका सामना करना पड़ता है। जो वृद्ध हैं, “पुत्र और 
पौत्रांसे युक्त हैं, शास्रके अनुसार आचरण करते है 
और किसी भी जीवक्री हिंसा नहीं करते, उन महात्माओंके 
बर्तावके अनुसार सै भी चलता हूँ । बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
सदाचारका पालन करनेसे शीघ्र ही धके रहस्यको जान 
लेता है । नदीकी धारामें बहते हुए तिनके और काष्ठ आदिका 
कभी-कभी दूसरे-दूसरे तिनको और काष्ठोसे संयोग हो जाया 


करता है; यह संयोग दैवेच्छा से ही होता दै, जान-बूझकर | 
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नहीं किया जाता | इसी प्रकार संसारके प्राणियांका भी परस्पर 
संयोग-वियोग होता रहता है। जिससे जगत्‌का कोई भी प्राणी 
कभी किसी प्रकार किश्चित्‌ भी भय नहीं मानता, उस पुरुष- 
को सम्पूर्ण भूतोंसे अभय प्राप्त होता है। जैसे नदीके तीरपर 
आकर कोलाहल करनेवाले मनुष्यके डरसे सब जलचर जीव 
पानीके भीतर छिप जाते हैं तथा जिस प्रकार भेड्यिको देखकर 
सभी थरां उठते हैं, उसी प्रकार जिससे सत्र लोग डरते हों 
उसको भी दूसरोसे डरना पड़ता है। इत अभयदानरूप 
धर्मका प्रयक्षपू्वक पालन करना उचित है। जो 
इसको आचरणमें लाता है, वह सहायवान, द्रव्यवान्‌, 
सोभाग्यशाली तथा परलोकमें कल्याणका भागी होता है। 
अतः जो अभयदान देनेमें समर्थं होते हैं, उन्हें ही विद्वान्‌ 
पुरुष श्रेष्ठ बतळाते हैं | उनमेंसे जो क्षणभङ्कुर विषयोंकी 
इच्छावाले है । वे तो कीति ओर मान-बड़ाईके लिये अभत्रदान- 
रूप ब्रतका पालन करते हैं; किन्तु जो चतुर हैं, वे ब्रह्मकी 
ग्रासतिके लिये उसका आश्रय लेते हैं| तप, यज्ञ, दान और 
ज्ञानोपदेशके द्वारा जो-जो फल प्राप्त होता दै, वह सब केवल 
अभयदानसे ही मिल सकता है । जो सम्पूर्ण जीवोको अभयकी 
दक्षिणा देता है; वह मानों समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान कर लेता है 
तथा उसे भी सब ओरसे अभयदान मिल जाता दै। अहिंसा- 
से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है | जो सब प्राणियोंको 
अपना ही शरीर समझता है तथा सबको आत्मभावसे देखता 
है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है, उसे किसी विशेष स्थानकी 
प्राप्ति नहीं होती | देवता भी उसकी गतिका पता नहीं पाते । 
विप्रवर ! जीवोकी अभयदान देना सब दानोंसे उत्तम है | मैं 
आपसे यह सत्य कह रहा हूँ, इसपर विश्वास कीजिये | 
धर्मका तत्त्व अत्यन्त सूक्षम दै, कोई भी धर्म निष्फल नहीं 
_ होता | स्वर्ग यात्रह्मकी प्राप्तिके लिये ही धर्मकी व्याख्या की गयी 
` हैं | सूक्ष्म धर्म आसानीसे सबकी समझमें नहीं आ सकता | जो 
 छोग बैलोंको बघिया करते, बाँधते, नाथते, मार-पीटकर 
काम कराते और उनपर अधिक बोझा छादतें हैं; जो कितने 
. ही जीवोंकों मारकर खा जाते, मनुष्य होकर मनुष्योंकों दास 
` बनाते और उनके परिश्रमका फल आप भोगते हैं तथा जो 


कहा--वणिक महोदय | तुम हाथमें तराजू 
ए जिस धर्मका उपदेश करते हो; उससे 


वध और बन्धनक्रा दुःख जानते हुए भी दूसरोंको वेसे ही 
कष्ट देते हैं, ऐसे लोगोंकी आप क्यों नहीं निन्दा करते ! 
( मुझे ही क्यों निन्दनीय समझते हैं! में तो अपनी जीविका- 
का ही कार्य कर रहा हूँ।) पाँच इन्द्रियोंवाले समस्त 
प्राणियोमे सूर्य, चन्द्रमा, वायु, ब्रह्मा, प्राण, यज्ञ और 
यमराज आदि देवताऔंका निवास हे; फिर भी उन्हें जीते- 
जी बेचकर जो लोग जीविका चलाते हैं; क्या वे निन्दाके पात्र 
नहीं हैं १ बकरा अग्निक्रा, भेड़ वरुणका) घोड़ा सूर्यका और 
पृथ्वी विराटका रूप है तथा गाय और बछडे चन्द्रमाके 
स्वरूप है । इनको बेचनेसे कल्याणकरी प्राप्ति नहीं होती । में 
तो तेछ, घी, शहद और ओप्रधोंकी विक्री करता हूँ, इसमें 
क्या हानि है! बहुत-से मनुष्य तो दंश और मच्छरोंसे रहित 
देशमें पैदा हुए और सुखसे पले हुए पशुओंको उनकी 
माताओंसे अलग करके ऐसे देशोंमें ले जाते हैं, जहाँ दंश, 
मच्छर ओर कीचड़की अधिकता होती है। वहाँ उनपर भारी 
बोझ लादकर उन्हें अनुचित रूपसे कष्ट पहुँचाते हें । उस 
अवस्थामें उन बेचारे पशुओंको बड़ा दुःख होता है । मैं तो 
इसमें भ्रूणहत्यासे भी बढ़कर पाप समझता हूँ । श्रुतिमें गौको 
अध्न्या ( अवध्य ) कहा गया हे; फिर कौन उसे मारनेका 
विचार करेगा । जो पुरुष गाय और बेलोंको मारता है, वह 
महान्‌ पाप करता है। इत तरहके अमङ्गलकारी और भयङ्कर 
आचार इस जगतूमें बहुत-से प्रचलित हैं । अमुक बात 
प्राचीन कालसे चछी आ रही दै, यही सोचकर आप 
उसकी बुराइयोंपर ध्यान नहीं देते । परिणामपर विचार 
करके ही किसी भी धमंको स्वीकार करना चाहिये । 
लोगोंकी देखा-देखी करना अच्छा नहीं है .। अब में 
अपने बर्तावके सम्बन्धमै कुछ निवेदन कर रहा हूँ, उसे 
सुनिये । जो मुझे मारता है तथा जो मेरी प्रशंसा करता है; 
वे दोनों ही मेरे लिये बराबर हैं, में उनमेंसे किसीको प्रिय 
और अप्रिय नहीं मानता । बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसे ही धर्मकी 
प्रशंसा करते हैं।यही युक्तिसङ्गत है। यति भी इसीका 
सेवन करते है तथा धर्मात्मा मनुष्य अच्छी तरह विचारकर . 
सुदा इसी धर्मका अनुष्ठान किया करते हैं। 


->--०--२+-७+--- 


जाजलिको तुलाधार तथा पक्षियोंका उपदेश 


> DDE खाए 


तों खर्गका दरवाजा ही बंद हो जायगा तथा प्राणियोंकी ' 
जीविक्रा दी र्क जायगी । तुम्हे माळूम होना चाहिये कि . 
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अन्न और पशुओंसे ही मनुष्यांका जीवन-निर्वाद होता दै । 
पश्ञुओंद्वारा उत्पन्न किये हुए अन्नसे ही यज्ञ-यागादि कर्म 
सम्पन्न होते दे । तुम्हारी बातें तो नास्तिकोंकी-सी हो रही हैं | 
पश॒ओंके कष्टका खयाल करके यदि कृषि आदि बृत्तियोंका 


ही त्याग कर दिया जाय, तब तो संसारका जीवन ही समाप्त 
हो जायगा | 


तुलाधारने कहा--ब्रह्मन्‌ ! दूसरोंको कष्ट दिये बिना 

जिस प्रकार जीवन निर्वाह करना चाहिये, वह उपाय मैं बता 

रहा हूँ, सुनिये । आप मुझे नास्तिक बता रहे हैं, पर में 

नास्तिक नहीं हूँ और न यज्ञकी निन्दा ही करता हूँ । यज्ञ 

उत्तम कमं है; किन्तु उसके स्वरूपको ठीक-ठीक जाननेवाले 

लोग दुर्लभ हैं | ब्राह्मणोंके लिये जिस यज्ञका विधान है? 

उसको में प्रणाम करता हूँ तथा उस यज्ञको जाननेवाळे 

ब्राह्मणोंके चरणोंमें भी शीश झुकाता हूँ । खेद है कि इस 
समय व्राणलोग अपने यज्ञका परित्याग करके क्षत्रियोचित 
यज्ञोंके अनुष्ठानमें प्रदत्त हो रहे हैं | घन कमानेके प्रयत्रमें लगे 
हुए बहुत-से लोभी और नास्तिक पुरुषोंने वैदिक वचनोंका 
तात्यये न समझकर सत्यसे प्रतीत होनेवाले मिथ्या यशोंका 
प्रचार कर दिया है । शुम कमके द्वारा जिस हविष्यका 
संग्रह किया जाता दै, उसीके होमसे देवता प्रसन्न होते हैं ! 
शा्रके कथनानुसार नमस्कार, स्वाध्याय और अन्नरूप 
हविष्यके द्वारा देवताओंकी पूजा हो सकती है । जो लोग 
कामनाके वशीभूत होकर यज्ञ करते, तालाब खुदवाते या 
बगीचे लगवाते हैं, उनसे उन्हींकी तरह कामना रखनेवाली 
सन्तान उत्पन्न होती है । लोभीकी सन्तान लोमी और 
समदर्शीकी सन्तान समान दृष्टि रखनेवाली होती है | यजमान 
और ऋत्विक्‌ खयं जैसे होते है, उनकी प्रजा भी बेसी दी 
होती है । जिस प्रकार आकाशसे निर्मल जलकी वर्षा होती 
है, उसी प्रकार झुंद्धभावसे किये हुए यज्ञसे योग्य प्रजाकी 
उत्पत्ति होती है | विप्रवर ! अग्निमें डाली हुई आहुति सूर्य- 
मण्डलमें पहुँचती दै, सूर्यसे जलकी दृष्टि होती दै, वृष्टिसे अन्न 
उपजता है और अन्नसे सम्पूर्ण प्रजा जन्म तथा जीबन धारण 
करती है । पहलेके लोग कतंव्य-पाळनकी दृष्टिसे यज्ञ-यागादिमें 
प्रवृत्त होते थे, मनमै कोई कामना नहीं रखते थे; इसीछिये 
उनकी सम्पूर्ण कामना स्वतः पूर्ण हो जाती थीं । प्रथ्वीसे 
बिना जोते ही काफी अन्न पैदा होता तथा जगतूकी मलाईके 


लिये उनके शुभ सङ्कल्पसे ही वृक्ष और लताओंमें फल-फूल' 


लगते थे | वे यज्ञ तो करते थे; पर अपनेको उसका कोई 
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फल मिळता दै, इसका विचार भी नहीं करते थे | जो 
मनुष्य यज्ञसे कोई फल मिलेगा या नहीं १ ऐसा सन्देह लेकर 
यज्ञमै प्रवृत्त होते हैं; वे धन चाइनेवाले लोमी, धूतं 
और दुष्ट हैं । ऐसे छोगोंको अपने अग्नुभ कर्मके कारण 
पापियांको मिळनेवाले लोकोंमें जाना पड़ता है । जो प्रमाण- 
भूत वेदको अपने कुतर्कसे अप्रामाणिक बतानेका दुःसाहस 
करता दै, वह मूर्ख और पापात्मा है तथा उसे भी पापियोके 
लोकोंकी ही प्राप्ति होती है । किन्छु जो करने योग्य कर्माको 
नित्यकर्म समझकर करता है और कमी उसका पालन न होनेपर 
भयभीत हो जाता है, जिसकी इष्टिमें (ऋत्विक) हविष्य) मन्त्र 
और अभि आदि ) सब कुछ ब्रह्म ही है तथा जो कभी अपनेमें 
कर्तापनका अभिमान नहीं करता, वही सच्चा ब्राह्मण है । प्राचीन 
कालके ब्राह्मण सत्यवादी) इन्द्रियसंयमी और परम पुरुषार्थकी 
्राप्तिके लिये उत्सुक रहनेवाले थे। उनकी धन पानेकी प्यास 
बुझ गयी थी। वे त्यागी, ईर्ष्यारहितः देह और आत्माके 
तत्त्वको जाननेवाले, आत्मयज्ञमें स्थित तथा प्रणवके जपमें 
तत्पर रहनेवाले थे, स्वयं सन्तुष्ट रहकर दूसर्रोको भी 
सन्तोष देते थे । 


ब्रह्म सर्वात्मक दै, सम्पूर्ण देवता उसीके खरूप हैं । 
बह ब्रह्मवेत्ताके भीतर स्थित होता दै; इसलिये उसके तृप्त 
होनेपर सम्पूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। जैसे सब प्रकार- 
के रसोसे तृप्त मनुष्यको कुछ भी नहीं भाता, उसी प्रकार 
जो ज्ञानानन्दसे परिपूर्ण दै, उसे सदा तृप्ति बनी रहती 
है, वह विषय-सुखोंको प्राप्त करना नहीं चाहता । जिनका 
धर्मं ही आधार दै, जो घम॑में ही सुख मानते हैं तथा 
जिन्होंने सम्पूर्ण कतव्य और अकतंव्यका निश्चय कर लिया 
है, वे ज्ञानी पुरुष ही परमात्माके खरूपको ठीकःठीक जान 
पाते हैं । मबसागरसे पार उतरनेकी इच्छा रखनेवाले 
ज्ञान-बिज्ञानसम्पन्न. महात्मा लोग अत्यन्त पवित्र और पुण्याः 
त्माओंसे सेवित ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं, जहाँ जाकर किसीको 
शोक नहीं करना पड़ता; जहासि गिरनेका डर नहीं रहता तथा 
जहाँ किसी तरहकी पीड़ा या व्यथा नहीं होती | वे सात्विक 
महापुरुष खगे नहीं चाहते, यश और धनके छिये यज्ञ नहीं 
करते तथा सत्पुरुषोंके मार्गका अवलम्बन करते हैं | उनके _ 
द्वारा अहिंसाप्रधान यज्ञोंका अनुष्ठान होता है । वे वनस्पति _ यु 
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अनुष्ठान करते हैं। जिन्होंने कर्मका त्याग कर दिया है, वे 
भी लोक-संग्रहके लिये मानसिक यज्ञोंमें प्रदत्त रहते हैं । 
लोभी ऋत्विज तो ऐसे लोगोंका ही यज्ञ कराते हैं, जो 
मोक्षकी इच्छा नहीं रखते । साधु पुरुष अपने धर्मका 
आचरण करते हुए ही प्रजाको खर्गकी प्रातिका उपाय बताते 
हैं । सत्पुरुषोंके बर्तावके अनुसार मेरी बुद्धि भी सर्वत्र समान 
भाव ही रखती है ! सिद्धसङ्कल्प ज्ञानी महात्माओंकी इच्छा 
होते ही बेळ स्वयं गाड़ीमें जुतकर उनकी सवारी ढोने छगते 
हैं तथा दूध देनेवाली गौएँ सत्र प्रकारके मनोरथ 
सिद्ध करती हुई दुग्ध प्रदान करती हैं | जिसके मनमें कोई 
कामना नहीं है, जो किसी फलकी इच्छासे कर्मोंका आरम्भ 
नहीं करता, नमस्कार और स्तुतिसे अलग रहता है, जिसके 
कर्मवन्धन क्षीण हो गये हैं, उसी पुरुषको देवताछोग ब्राह्मण 
मानते हैं । 


जाजलिने पूछा--वैश्यप्रवर ! मैंने आत्मयाजी 
सुनियोंके मानसिक यज्ञका तत्त्व कभी नहीं सुना, सम्भवतः 
वह समझनेमें कठिन भी है; क्योंकि पूर्वकालीन महर्षियोंने 
उसके ऊपर विशेष विचार नहीं किया है | तथा अर्वाचीन 
महर्षि भी उसका प्रचार नहीं करते हैं । ऐसी स्थितिमें दुर्बोध 
होनेके कारण अविवेकी मनुष्य तो मानसिक यज्ञका अनुष्ठान 
कर नहीं सकते, फिर उनकी क्या गति होगी ? वे किस 
कमसे सुख पा सकते हैं ? यही बताओ । मुझे तुम्हारी बातोंपर 
बड़ी श्रद्धा हो रही है । 


तुळाधारने कहा--ब्रह्मन्‌,! जिन दम्मी पुरुषोंके यज्ञ 
अश्रद्धा आदि दोषोंके कारण यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रहते) 
उन्हें न तो मानसिक यज्ञ करनेका अधिकार है न क्रियारूप 
यज्ञ | श्रद्धा पुरुष तो घी) दूध, दही और पूर्णा हुतिसे ही 
अपना यज्ञ पूर्ण करते हैं | श्रद्धाहओंमें जो असमथे हैं, उनका 
यश गाय अपनी पूँछके बालोंसे, सींगसे ओर पेरोंकी धूलिसे ही 
पूर्ण कर देती है % । जो इस प्रकार केवल घी) दूध आदिका 
उपयोग करके अहिंसाप्रधान यज्ञका आरम्भ करता है, वह 
यजमान पत्नीके अभावमें मानसिक भावनाद्वारा ही उसकी 
कल्पना कर लेता है अर्थात्‌ श्रद्धाको ही पत्नी मान लेता दै और 
_इष्देवताका यजन करके यशखरूप भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त यजन करके यञ्चखरूप भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त 
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हो जाता है | विप्रवर | यह आत्मा ही प्रधान तीर्थ है । आप 
तीर्थसेवनके लिये देश-देशमें मत भटकिये । जो मेरे बताये हुए 
आहिंसाप्रधान धर्मोॉका आचरण करता है; उसे उत्तम छोक़ों 
की प्राप्ति होती है। ब्रह्मन्‌ ! मैंने धर्मका जो स्वरूप सामने 
रक्खा है; उसका पालन सजन करते हैं या दुर्जन १ इस बात- 
की जाँच कर लीजिये, तब आपको इसकी यथार्थताका ज्ञान 
हो जायगा । देखिये, ये जो बहुत-से पक्षी आकाशमें उड़ रहे 
हैं, सब आपके मस्तकसे उत्पन्न हुए हैं । इस समय अपने हाथ- 
पेर समेटकर घाँसलोंमै प्रवेश करनेके लिये दौड़े जाते हैं | 
आपने इन्हें पुत्रकी भाँति पाछा है और ये भी आपका पिताके 
समान आदर करते हैं। निःसन्देह आप इनके पिताके ही 
तुल्य हैं | अतः इन्हें बुछाइये ( और इन्हींके मुखसे अहिंसा- 
प्रधान धमकी महिमा सुनिये ) । 


भीष्मजी कहते हैँ-तुलाधारकी बात सुनकर जाजलिने 
उन पक्षियाँको बुलाया, तब वे आकर धर्मका उपदेश करनेके 
लिये मनुष्यकी भाँति स्पष्ट वाणीमें बोलने छगे--'अह्मन ! 
हिंसा और उसकी भावनासे रहित होकर जो कर्म॑ किये जाते 
हैं, वे इस लोक और परलोकमें भी कल्याणकारी होते हैं । 
हिंसा श्रद्धाका नाश करती है और नष्ट हुई श्रद्धा हिंसक 
मनुष्यका सर्वनाश कर डालती है । जो लाभ-हानिमें समान 
भाव रखनेवाले, श्रद्वाछ, संयमी और शान्तचित्त हैं 
तथा कर्तव्य समझकर यज्ञका अनुष्ठान करते हैं; उन्हींका यज्ञ 
सफल होता है। श्रद्धा सबकी रक्षा करती है, उसके प्रमावसे 
विद्ध जन्म प्राप्त होता दै । ध्यान और जपसे भी श्रद्धाका 
महत्व अधिक है । यदि कर्ममें वाणीके दोषसे मन्त्रका 
ठीक उच्चारण न हो सके और मनकी चञ्चलता- 
के कारण इष्टदेवताके ध्यानमें विक्षेप आ जाय तो मी यदि 
श्रद्धा हो तो वह उस दोषको दूर कर देती है । किन्छु श्रद्धाके 
न रहनेपर केवल मन्त्रोचारण और ध्यानसे ही कर्म- 
की पूर्ति नहीं होती-श्रद्धाहीन कर्म व्यर्थ हो जाता है | इस 
विषयमै प्राचीन ब्त्तान्तोंको जाननेवाले लोग ब्रह्माजीकी 
कही हुई गाथा सुनाया करते हैं, जो इस प्रकार है-पहले देवता 
लोग श्रद्धाहीन पवित्र और पवित्रताहीन श्रद्धालके द्रब्यकों 
एक-सा ही समझते थे । इसी प्रकार वे कृपण वेदवेत्ता और 
महादानी सूदखोरके अन्नमें भी कोई अन्तर नहीं मानते थे । 
एक बार यशमें उनके इस बर्तावको देखकर प्रजापति 
( ब्रह्माजी ) ने कहा--'देवताओ | तुम्हारा यह विचार ठीक 
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नहीं है । वास्तवमें उदारका अन्न उसकी श्रद्धाके कारण 
पवित्र होता है और कंजूतका अश्रद्धासे दूषित | ( अतः श्रद्धा- 
हीन पवित्रकी अपेक्षा पवित्रताहीन श्रद्धाढुका ही अन्न ग्रहण 
करने योग्य है । इसी प्रकार वेदत्रेत्ता ओर सूद खोरमेंसे वेद- 
वेत्ताका ही अन्न श्रद्धापूत एवं ग्राह्य है ) सारांश यह कि 
उदारका ही अन्न भोजन करना चाहिये, कृपण एवं सूद- 
खोरका नहीं । जिसमें श्रद्धा नहीं वह देवयज्ञका अधिकारी 

नहों है। ध्मजञोंने उसीके अन्नको अग्राह्य बतछाया है । 
अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है ओर श्रद्धा पापसे मुक्त करने- 
वाली है । जैसे सॉप अपनी पुरानी केंचुलकों छोड़ता है, उसी 
प्रकार श्रद्धाछ पुरुष पापका परित्याग कर देता है। श्रद्धा 
होनेक्रे साथ-ही-साथ पापोंसे निवृत्त हो जाना सब पवित्रताओं- 
से बढ़कर है। जिसके रागादि दोष दूर हो गये हैं, वह श्रद्धा 
पुरुष ही वास्तवमें पवित्र है । उसे तप ओर आचार-व्यवहारसे 


क्या प्रयोजन है ! यह पुरुष श्रद्धामय है; इसलिये जो जैसी 
श्रद्धावाला है; वह खयं भी वेसा ही है |! धर्म ओर अर्थके 
तत्वको जाननेवाले सत्पुरुषोंने इसी प्रकार धर्मक व्याख्या 
की है । हमलोगोंने धर्मदशन नामक मुनिसे पूछकर उस 
धमंका ज्ञान प्राप्त किया है । विप्रवर ! आप इसपर विश्वास 
कीजिये । इसके अनुकूल आचरण करनेसे आपको परमात्मा- 
की प्राप्ति होगी । श्रद्धा मनुष्य साक्षात्‌ धर्मक्रा स्वरूप है । 
जो श्रद्धापूर्वक अपने धर्मपर स्थित है, उसे दी सर्वश्रेष्ठ 
समझना चाहिये । 


भीष्मजी कहते हैं--तदनन्तर, तुलाधार ओर 
जाजलि थोड़े ही समयमै दिव्यलोकको प्रात्त हुए और वहाँ 
सुखपूर्वक रहने लगे । तुलाधारने सनातन धर्मका उपदेश 
किया था और उसे सुनकर जाजलि मुनिकों बड़ी शान्ति 
मिली थी | 
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भीष्मजी कहते हैं--युधिटिर ! राजा विचख्नुने 
प्राणियोंपर दया करनेके विषयमें जो कुछ कहा है? वह 
प्राचीन इतिहास मैं तुम्हें सुना रहा हूँ | एक समय किसी 
यजञशालामें राजाने देखा कि बेलकी गदेन कटी हुई है और वहा 
बहुत-सी गौएँ आर्तनाद कर रही हैं। हिंसाकी यह क्रूरप्रत्रत्ति 
देखकर राजासे नहीं रहा गया; वे अपना निश्चित सिद्धान्त इस 
प्रकार सुनाने लगे “ओह ! बेचारी गौएँ बड़ा क्ट पा रही हं 
इनकी हत्या न करो | संसारकी समस्त गोओंका कल्याण हो। जो 
धर्मकी मर्यादासे भ्रष्ट हो चुके हैं; मूख हैं, जिन्हें आत्मतच्वके 
विषयमें भारी सन्देह दै तथा जो छिपे हुए नास्तिक हैं) 
उन्हीं लोगोने हिंसाका समर्थन क्रिया है । मनुष्य अपनी ही 
इच्छासे यज्ञत्रेदीपर पद्चुओका बलिदान करते हैं । धर्मात्मा 
मनुने तो सत्र कमोमें अहिंताकी ही प्रशांसा की है; इसलिये 
विज्ञ पुरुषको बैदिक प्रमाणसे धर्मके सूक्ष्म खरूपका निर्णय 
करके उसका पालन करना चाहिये । किसी भी प्राणीकी 
हिंसा न करना ही सब घमोंसे श्रेष्ठ माना गया है । मिताहारी 
होकर कठोर नियमोंका पालन करे, वेदकी फल-श्रुतियोंमे 
आसक्त न होकर उनका त्याग करे; आचारके नामगर अनाचारमें 
प्रवृत्त न हो । कृपण मनुष्य ही फलकी इच्छा करते हैं। 


म० सं० ७, पूल” 


यज्ञमें मद्य, मांस और मीन आदिका उपयोग धूतोका 
चलाया हुआ है | वेदोंमें इसकी कहीं भी चर्चा नहीं 
है । लोग मान, मोह और लोभके वशीभूत होकर जिह्वाकी 
लोडपताके कारण निषिद्ध वस्तुओको खातेःपीते हैं । 
श्रोत्रिय ब्राह्मण तो सम्पूर्ण यज्ञोमें भगवान्‌ विष्णुका ही 
आविर्भाव मानते हैं और पुष्प तथा खीर आदिसे उनकी 
पूजा करते हैं । वेदोमें जो यज्ञसम्बन्धी वृक्ष बताये गये हैं, 
उन्हींका हवनमें उपयोग होता है । शुद्ध चित्तवाळे सत्त्वगुणी 
पुरुष अपनी विशुद्ध भावनासे प्रोक्षण आदिके द्वारा संस्कार 
करके जिस इविष्यको तैयार करते हैं, वही देवताओंको अपण 
करनेके योग्य होता है । 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! आप मेरे परम गुरु 
हैं । कृपया बतलाइये, यदि कभी गुरुजनोंके आग्रहसे कोई 
कठोर कार्य करनेका अवतर उपस्थित हो जाय, उस समय 
उसे शीघ्र कर डालना चाहिये या विलम्ब करके उस कार्यकी 
परीक्षा करनी चाहिये । 


भीष्मजीने कहा-बेटा ! इस बिषयमै एक प्राचीन 
इतिहास दै, जो आज्विरसकुलमें उत्पन्न हुए चिरकारीके 
बृत्तान्तसे सम्बन्ध रखता है । कहते हैं, महर्षि गौतमके एक . 
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चिरकारी नामवाला पुत्र था, जो बडा बुद्धिमान्‌ था । वह 
चिरकाळतक जागता और सोता था | किसी कार्यपर बहुत 
देरतक विचार करता था ओर चिरविलम्बके बाद ही काम 
पूरा करता था; इसलिये सब ल,ग उसे चिरकारी कहने लगे | 
जो दूरतककी बात नहों सोच सकते; ऐसे मन्दबुद्धि मनुष्य 
उसे आलसी ओर नासमझ कहते थे। एक दिन गौतमने 
अपनी स्त्रीका व्यभिचार देखकर बड़ा कोय क्रिया ओर अपने 
दूसरे पुत्रोंकी आज्ञा देकर चिरकारीसे कहा-वेटा ! तू 

अपनी इस पापिनी माताको मार डाल |? बिना विचारे हो यह 

आज्ञा देकर महर्षि गौतम वनमें चळे गये और चिरकारी हाँ? 

करके भी अपने खमावके अनुसार बहुत देरतक उसपर 

विचार करता रहा । उसने सोचा-“क्या उपाय करूँ, जिससे 

पिताकी आज्ञाका पालन भी हो जाय और माताका बघ भी 

न हो । धमंके बहाने यह मुझपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा | 

भछा अन्य असाधु पुरुषोंकी भाँति मैं मी इसमें ड्रबनेका 

साहस केसे करूँ ? पिताकी आज्ञाका पालन परम धर्म है, 

साथ ही माताकी रक्षां करना भी अपना प्रधान धर्म है | पुत्र 

तो पिता ओर माता दोनोंके अधीन होता है। अतः क्या 
करू जिससे मेरा ही धर्म मुझे कष्टमें न डाले । पिता स्वयं 
अपने शीळ, सदाचार, गोत्र और कुलकी रक्षाके लिये स्त्रीके 
गर्भमें आकर पुत्ररूपमें उत्पन्न होता है। अतः मुझे माता और 
पिता दोनोंने ही जन्म दिया है; फिर मैं अपनेको दोनोंका 
ही पुव क्यों न समझ १ जातकम तथा उपकर्मके समय 
। पिताने जो मुझे पत्थरके समान सुदृढ़ और फ रसेके समान 

____ गजुसंहारक होनेका आशीर्वाद दिया तथा अपना औत्मा 

कहकर अनुग्हीत किया दै, यह उनके गौरवका निश्चय 
 करेमें पर्याप्त प्रमाण है । पिता भरण-पोषण और 
ओ अध्यापन करनेके कारण पुत्रका प्रधान गुरु है। वह 
जो कुछ भी आज्ञा दे, उसे धर्म समझकर स्वीकार करना 

चाहिये । यही वेदकी भी निश्चित आज्ञा दै | पुत्र पिताके 

स्नेहा पात्र है, किन्छु पिता पुत्रका सर्वख दै | एकमात्र 

. पिता ही पुत्रको शरीर आदि सब कुछ देता दै, इसलिये कोई 

` सोच-विचार किये बिना ही पिताकी आशाका पालन करना 

` चाहिये | जो पुत्र पिताकी आज्ञा मानता दै, उसके समस्त 
पातक नष्ट हो जाते हैं गर्माधान और सीमन्तोन्नयन संस्कारके 
द्वारा पिता ही पुत्रको उत्पन्न करता है । वही अन्न-वत्न देता, 
गत ओर समस्त लोक-व्यवहारोका ज्ञान कराता 
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है | पिता ही धमं है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे 
बड़ा तप है| पिताके प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो 
जाते हैं | पिता जो कुछ भी कहता दै, वह पुत्रके लिये 
आशीर्वाद है । यदि पिता प्रसन्न होकर पुत्रका अभिनन्दन 
करे तो वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है । वृक्ष अपने 
फूल ओर फलोंको छोड़ देते हैं; किन्छु पिता बड़े-से-बड़े 
संकटमें भी स्नेहके कारण पुत्रको नहों छोइता | अतः पुत्रके 
लिये पिताका स्थान बहुत ऊँचा है । अस्तु; पिताके गौरबपर 
तो मैंने विचार कर छिया, अत्र माताके विषयमै सोचता हूँ । 


जैसे अरणी अभिकी उस्पत्तिका कारण दै, उसी प्रकार 
मुझे जो यह पाञ्चभौतिक मनुष्य शरीर मिला दै, इसको जन्म 
देनेवाळी मेरी माता ही है । संसारके समस्त दुखी जीवोंको 
मातासे ही सान्त्वना मिळती है । जबतक माता जीवित रहती 
है, मनुष्य अपनेको सनाथ समझता है | उसके मरनेपर वह 
अनाथ-सा हो जाता है । पुत्र और पोत्रोसि युक्त सौ वर्षका 
बुडा ही क्यों न हो; यदि उसकी माता जोवित हो तो वह 
उके पास दो वर्षक्रे बाळकका-सा ही आनन्द उठाता है। 
बेटा समर्थ हो या असमथ, हृष्ट पुष्ट हो या दुबळ; माता हमेशा 
उसकी रक्षामें रहती है | माताके समान विधिपूर्वक पालन-पोषण 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। जब्र मातासे विछोड हो जाता 
है, उस समय मनुष्य अपनेको बुडा समझने लगता दै, बहुत 
दुखी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है, मानो उसके 


.लिये सारा संसार सूना हो गया । माताकी छत्र-छायामें जो 


सुख है, वह कहीं नहीं है । माताके तुल्य दूसरा सहारा नहीं 
है | पुत्रके लिये मॉके समान रक्षक और प्रिय कोई नहीं 
है | वह गर्भमें धारण करनेके कारण “धात्री? और जन्म देनेके 
कारण “जननी? कहलाती है | दूध पिलाकर पुत्रके अङ्गोंको 
बढ़ाती है, इसलिये उसे “अम्बा” कहते हैं तथा वीरप्रसविनी 
होनेके कारण वह “वीर! ओर शुश्रुषा करनेसे “श्रः नाम 
धारण करती है | ऐसी माताका भला कौन पुत्र वघ करेगा ? 
पुत्रका क्या गोत्र है और वह किसके बीर्यसे उत्पन्न हुआ 


` है, इस बातको माता ही जानती है । बचेका लाळन-पालन 


करनेमें माताको विशेष सुख मिलता दै, वह उसपर पितासे 
भी अधिक स्नेह रखती है । 


पुरुष अपनी स्त्रीका भरण-पोषण करनेसे भर्ता और 
पालन करनेके कारण पति कहलाता दै। इन दोनों 
युर्णोके न रहनेपर वह भर्ता या पति कहलाने योग्य 
नहीं होता ( इसलिये मेरे पिता भी अपनी खत्रीको 
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मार डालनेकी आज्ञा देनेके कारण उसके भर्ता या 
पतिक्रे कर्तव्ये गिर रहे हैं ) । वास्तवमें ख्रीका कोई 
अपराध नहीं होता । व्यभिचारका महान्‌ पाप पुरुष ही करता 
है, इसलिये सारा अपराध उसीका है | पति नारीका सबसे बड़ा 
देवता है । वह उसकी सेवासे कमी मुँह नहीं मोड़ती । इन्द्र 

पिताजीके समान रूप धारण कर मेरी माताके पास आया था । 

अतः उपने उसे अपना ही पति समझकर आत्मसमर्पण किया 
है । ऐसे अवसरोंपर स्त्रियोंका नहीं पुरुषोंका ही दोघ मानना 
चाहिये; क्योंकि सारे अपराधकी जड़ वे ही होते हैं । स्त्रिया 
तो अबला होनेके कारण पुरुषोंके अधीन होती हैं | किसी भी 
अपराधमें उनका अपना हाथ नहीं होता, अतः उनके ऊपर 
दोषारोपण नहीं करना चाहिये । माताका गौरव पितासे भी 
बढ़कर है | एक तो वह नारी होनेके कारण ही अवध्य है, 
दूसरे मेरी पूजनीया माता है । नातमझ पश् भी स्री और 
माताको अवध्य मानते हैं; फिर मैं समझदार होकर भी 
उसका वध केसे करू १ 


विळम्ब्र करनेका स्वभाव होनेके कारण चिरकारी इस 
प्रकार बहुत देरतक सोचता-विचारता रहा, इतनेमें उसके 
पिता बनसे लोटे | उस समय उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हो रहा था। 
वे शोकके आँसू बहाते हुए मन-ही-मन इस प्रकार कह रहे 
थे--५ओह ! त्रिभुवनका स्वामी इन्द्र ब्राह्मणका वेष बनाकर 
मेरे आश्रमपर आया था । मैंने मीठी बातोंसे उसे सान्त्वना 
दी और खागतके पश्चात्‌ अध्य-पाद्र आदि निवेदन करके 
उसका विधिवत्‌ पूजन किया । इस प्रकार जब मैंने ही उसे अपने 
घरमें आश्रय दिया और उधने अपनी विप्रय-लोछ्पताके कारण 
ऐसा निन्द्य कर्म कर डाला, तो इसमें बेचारी स्त्रीका क्या 
अपराध दै ! हाय ! ईष्यॉके कारण मेरा चित्त चञ्चल हो गया 
था; इसीलिये मै पापके समुद्रमें ड्र गया । वह पतिव्रता मेरे 
दुःखमें हाथ बँटानेवाळी थी और भार्या होनेके कारण मुझसे 
भरण पोषण पानेकी अधिकारिणी थी; किन्तु मैने उसकी इत्या 
करा डाली | अब कौन इस पापसे मेरा उद्धार करेगा ! मैंने 
उदारबुद्धि चिरक्रारीको उसकी माताका वध करनेकी आज्ञा 
. दी थी । यदि उसने इस कार्यमें विलम्ब करके अपने नामको 
` सार्थक क्रिया हो तो वही मुझे सत्री-हत्याके पातक्रसे बचा सकता 
है । बेटा चिरकारिक ! तेरा कल्याण हो, यदि आज तूने 
इस कार्यमें देरी की हो तभी तेरा चिरकारिक नाम सफल हो 
संकता दै । आज विलम्ब करके वास्तबमें चिरकारी बन और 
अपंनी माता तया मेरी तपस्याकी रक्षा कर, साथ ही मुझे और 


अपने आपको मी पापसे बचा ले । तेरी माता चिरकाल्से तेरे 
जन्मकी आशा लगाये बैठी थी । उसने बहुत दिनतक तुझे 
अपने गर्ममै धारण किया है; अतः आज उसकी रक्षा करके 
अपनी चिरकारिताको सफल बना ।? 

इस प्रकार दुखी होकर सोचते-विचारते हुए महर्षि गौतम 
जब्र आश्रममें आये तो उन्हें चिरकारी अपने पास ही खड़ा 
दिखाती दिया । वह पिताको देखकर बहुत दुखी हुआ और 
हथियार फेंककर उन्हे प्रसन्न करनेके लिये चरणोपर गिर पड़ा | 


WN 


| | 
| 


| N Rh 


न| 


| 
Td 


पुत्रको पैरोपर गिरा देख और पत्नीको अत्यन्त लजित जानकर 
महिको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने यह सोचकर कि 
चिरकारी भयके मारे शस्र-ग्रहणकी चपलताको छिपा रहा है, 
उसको उठाकर गलेसे लगा लिया और देरतक वे उसका मस्तक 
सूबे रदे; फिर उसकी प्रशंसा करके आशीर्वाद और उपदेश 
देते हुए बोले --“वत्स ! तू सदा चिरजीवी रह, तेरा कल्याण 
हो; यो ही चिरकालतक सोच-विचारकर काम किया कर | 
आज तेरी चिरकारिताके ही कारण में बहुत समयतक दुःख 
भोगनेसे बच गया | बेटा ! अधिक काळतक सोच-समझके 
ही किसीसे मित्रता जोड़नी चाहिये और जिसे मित्र बना 
लिया; उसका सहसा परित्याग भी नहीं करना चाहिये । बहुत 


दिनोंतक सोच-समंझ करके स्थापित की हुई मेती ही अधिक... 
१ 
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काळतक टिकाऊ होती है । राग; दर्प, अभिमान, द्रोह; पाप 
और किसीका अप्रिय करनेमै विलम्ब करके जो खुब सोच- 
विचार लेता दै; वह प्रशंसनीय माना जाता है । बन्धु, 
सुद्दद्‌, अत्य और स्त्रियोंके छिपे हुए अपराधोंका निर्णय 
करनेमें मी जल्दीबाजी करना अच्छा नहीं है । 

भीष्मजी कहते हैँं--युधिष्ठिर ! इस प्रकार गौतम 
अपने पुत्रके बिलम्बपूर्वक कार्य करनेके कारण बहुत प्रसन्न 
हुए थे । ऐसे ही प्रत्येक कार्यमें देरतक विचार करके किसी 


निश्चयपर पहुँचनेवालेको पश्चात्ताप नहीं करना पड्ता । जो 
नौं और रिष्ट पुरुषोंकी सेवामें अधिक समयतक रहकर 
सदा अपने मनको वशमें किये रहता है; वह चिरकालतक 
सम्मानका भागो होता है । धर्मोपदेश करनेवाले पुरुषसे यदि 
कोई प्रश्न करे तो उसे देरतक विचार करके ही उसका उत्तर 
देना चाहिये | महातपस्वी महर्षि गोतम अपने चिरकारी 
पुत्रके साथ बहुत वर्षोतक उस आश्रममें रहे; उसके बाद देह- 
त्यागके अनन्तर वे पुत्रसहित स्वर्ग सिधारे । 


SS CS 
अहिँसापूर्वक राज्यशासन करनेके विषयमें द्युमत्सेन और सत्यवानुका संवाद 
— PIPED 


युधिछिरने पूछा- पितामह ! राजा किसीकी हिंसा 
किये बिना प्रजाकी रक्षा केसे कर सकता है १ 


भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इस विषयमें दुमत्सेन 
और सत्यवानके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता दै | सुना दै, एक दिन सत्यवानने देखा कि पिताकी 
आज्ञासे बहुत-से अपराधी फॉसीपर चढानेके लिये ले जाये जा 
रहे हैं; उस समय उन्होंने पिताके पास जाकर कद्दा-“पिताजी ! 
यह सत्य है कि कमी ऊपरसे अधमं-सा दिखायी देनेवाला 
कार्य धर्म हो जाता है और धमं-सा प्रतीत दोनेवाला कार्य भी 
अधर्मका रूप धारण कर लेता है | तथापि किसीका प्राण 
लेना तो क्रिसी तरह धर्म नहीं हा सकता |? 


द्युमत्सेन बोले- बेटा ! यदि अपराधीका वध करना 
भी अधमं हो तो धमं क्या हो सकता है १अगर डाकू मारे न 
जायं तो धर्म-अधर्म सब्र मिलकर एक हो जायें | कळियुगमें 
तो लोग दूसरोंकी वस्तुको सीधे हृड़प लेना चाहते हैं | “यह 
वस्तु मेरी दै, उसकी नहीं है? ऐसा कहने लगते हैं । ऐसी 
द्शामें दण्डके व्रिना छोकयात्राका निर्वाह केसे हो सकता दै ! 
यदि घुम दण्डके ब्रिना भी निर्वाहका कोई उपाय जानते हो 
तो बताओ । 


सत्यवानने कद्दा-पिताजी ! क्षत्रिय) वैश्य तथा शूद्र 


इन तीनों बणोको ब्राह्मणोंके अधीन कर देना चाहिये | जव 


चारों वर्णाके लोग धमके बन्धनमें बंधकर उसका पालन करने 


“अमुक मनुष्य मेरी बात नहीं सुनता ।? फिर राजा उस व्यक्ति- 
को दण्ड दे | दण्ड-विधान ऐसा होना चाहिये, जिसमें प्राण 
जानेका भय न हो | नीति-शासत्रकी आलोचना और अपराधीके 
कार्यपर भलीॉति विचार किये बिना दण्ड देना अच्छा नहीं 
है। राजा जब डाकुओंका वध करता है तो उनके साथ 
बहुत-से निरपराध मनुष्य--डाकुओंके माता-पिता, स्त्री-पुत्र 
आदि भी काके ग्रास बन जाते हैं; अतः राजाको बहुत 
सोचःत्रिचारकर दण्डका निश्चय करना चाहिये । दुष्ट पुरुष 
भी कभी साधु-सङ्गसे सुधरकर सुशील बन जाता है तथा 
बहुत-से दुष्ट पुरुषोंकी भी सन्तानें अच्छी निकल आती हैं; 
इसलिये दुर्टोको प्राण-दण्ड देकर उनका मूलोच्छेद नहीं करना 
चाहिये । उनकी जड़ उखाड़ना सनातन-धर्म नहीं दै । 
हलका-ता शारीरिक दण्ड देना उचित दै, जिससे उनके 
पापोंका प्रायश्चित्त हो जाय । अथवा सर्वस्व छीन लेनेका भय 
दिखाया जाय, केद कर लिया जाय या नाकःकान आदि 
काटकर उन्हे कुरूप बना दिया जाय | प्राण-दण्ड देकर उनके 
कुटुम्बियांको क्लेश पहुँचाना तो कदापि उचित नहीं दै । 
इसी तरह यदि वे पुरोहित ब्राह्मणकी शरण जा चुके दों, तो 
भी राजा उन्हें दण्ड न दे | प्रजापतिकी आज्ञा दै कि यदि 
दुष्ट पुरुष ब्राह्मणकी शरण जाकर यह प्रतिज्ञा करें कि 'आजसे 
हम कोई पाप या अपराध नहीं कर गे? तो उन्हें छोड़ देना 
चाहिये । किन्तु बारंबार अपराध करनेपर उसे पहलेकी भाँति 
दण्ड दिये बिना छोड़ना ठीक नहीं है | माथ मुँड़ाकर दण्ड 
और मृगचमे धारण करनेवाले संन्यासी भी यदि पाप करें तो 
उन्हें भी दण्ड देना चाहिये । 
- द्युमत्सेनने कहा--बेठा ! जिस तरहसे हो सके प्रजाको 
धर्मकी मर्यादाके भीतर रखना चाहिये | यही राजाका घमे है | 
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लुटेरोंका वध न किया जाय तो वे सारी प्रजाको कष्ट पहुँचाते 
हैं । पहलेके छोगोंको राहपर लाना सुगम था; क्योंकि उनका 
स्वभाव कोमळ होता था, सत्यमें उनकी विशेष रुचि थी और 
द्रोह तथा क्रोधकी मात्रा उनमें बहुत कम थी | उस समय 
अपराधीको धिक्कार देना ही भारी दण्ड समझा जाता था | 
फिर धीरे-धीरे छोगोंमें अपराधकी प्रबृत्ति बढ्ने लगी, इससे 
वाग्दण्डका प्रचार हुआ--अपराधीकों कटुवचन सुनाकर 
छोड़ दिया जानें लगा | उसके बाद जुर्माना वसूल करनेका 
दण्ड जारी किया गया और अब तो वघक्रा दण्ड भी प्रचलित 
है | फिर मी छोगोंकों मर्यादाके भीतर रखना कठिन 
हो गया है। छुटेरे देवता, पितर, गन्धर्व और मनुष्य-- 
किसीके नहीं होते | वे तो मरघटमें जाकर सुदोके भी जेवर 
उतार छाते हैं। भला; उनको कौन राहपर ला सकता १ उनके 
ऊपर विश्वास करनेवालोंको तो मूख ही समझना चाहिये | 


सत्यवानने कह[--पिताजी ! यदि आप छटेरोंका वधन 
करके उन्हें सत्पुरुष बनानेमें असमर्थ हैं तो और किसी उत्तम 
उपायसे उनकी दस्यु-वत्तिका अन्त कीजिये । कितने ही राजा 
लोक-कल्याणके लिये कठिन तपस्या करते हैं; उन्हें देखकर उस 
राज्यमें रह्नेवाले दुष्ट लजित होते हैं ओर वे अपने आचरण- 
को सुधारकर राजाके हीसमान सदाचारी बन जाते हैं । बहुत- 
सी प्रजा केवळ भय दिखानेसे सन्मागंपर आ जाती है; अतः 
श्रेष्ठ भूपाल अपने सद्व्यवहारसे ही प्रजापर अधिक काछतक 
शासन करते हैं। वे अपराधियोंके प्राण नहीं लेते । यदि राजा 
उत्तम आचरण करता है तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण 
करते हैं | बड़ोंके आचरणोंका अनुवर्तन करना मनुष्योंका 
स्वभाव होता है | जो राजा खयं विषय भोगनेके लिये 


इन्द्रियोंका गुलाम हो रहा है; अपने मनको काबूमें नहीं रख 
पाता; वह यदि दूसरोंकों सदाचारका उपदेश देने छगे तो लोग 
उसकी हसी उड़ाते हैं । अगर कोई मनुष्य दम्भ या मोहके 
कारण राजाके साथ कोई अनुचित व्यवहार करे तो प्रत्येक 
उपायसे उसका दमन करना चाहिये । ऐसा करनेसे वह अपनी 
बुरी आदत छोड़ देता दै | जो पापकी प्रवृत्तिकों रोकना चाहता 
होश उस राजाको पहले अपना मन वशमें करना चाहिये | 
इसके बाद यदि अपने सो बन्धु-बान्धव भी अपराध करे तो 
उन्हें भी भारी दण्ड देना चाहिये । नहाँ पाप करनेवाले 
नीचको महान्‌ संकटका सामना नहीं करना पड़ता; वहाँ पाप 

३ और चै 
बढ्ता हे ओर धमका हास होता है। 

पिताजी ! एक दयाळ ब्राह्मणने मुझे यह उपदेश देते हुए 
कहा था कि “तात सत्यवान्‌ ! मेरे पूर्वजोंने कृपा करके मुझे 
ऐसी शिक्षा दी थी; इसलिये राजाको सत्ययुगमें जब कि धर्म 
अपने चारों चरणोंसे मौजूद रहता है, पूर्वोक्त अहिंसामय 
दण्डका ही विधान करना चाहिये | त्रेतायुग आनेपर धर्मका 
प्रचार एक चौथाई कम हो जाता है; (उस समयकी स्थितिके 
अनुसार वाग्दण्डके द्वारा प्रजाका शासन करना उचित है ) 
द्वापरमें धर्मके दो ही पेर रह जाते हैं; (उस समयके लिये 
अर्थदण्ड उपयुक्त है) किन्छु कलियुगर्मे तो धमका चतुर्थ 
भाग ही शेष रह जाता है; अतः उस समय मनुष्योंकी आयु, 
शक्ति और कालका विचार करके ही दण्डका विधान करना 
उचित है । खायम्मुव मनुने प्राणियाँपर अनुग्रह करके बताया 
है कि मनुष्यको अहिंसामय धर्मका ही पालन करना चाहिये; 
जिससे वह सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले धमके 
महान्‌ फलसे वञ्चित न रहने पावे |? 


कपिलका स्यूमररिमिसे निवृत्तिप्रधान धर्मकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन 
--<><्>०>-- 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! एक ही उद्देश्य लेकर 
चल नेवाले गार्हस्थ्यधर्म और योगधर्ममें कोन श्रेष्ठ है ! 

मीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! दोनों धर्म महान हैं 
दोनौंका ही पालन कठिन दै, दोनों उत्तम फल देनेवाले हव 
और दोनोंका सत्पुरुषोने आचरण क्रिया है । में इन दोनों 
घर्मोकी प्रामाणिकता बतला रहा हूँ तुम एकाग्रचित्त होकर 
सुनो; इससे तुम्हारे मनका सन्देह दूर हो जायगा इस विषयमें 
जानकर लोग स्युमरशिम और कपिलके संवादरूप प्राचीन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जो इस प्रकार दै ? 
कपिलजी बोले-स्यूसरश्मे ! यम-नियमोंका पालन 
करनेवाले यति ज्ञान-मार्गका आश्रय लेकर परब्रह्मको प्राप्त 
होते हैं । सम्पूर्ण लोकोंमें कहीं भी उनक्री गतिका अवरोध 
नहीं होता । उन्हे शीत-उष्ण आदि इन्द्र व्यथा नही. 
पहुँचाते । वे कभी किसीको माथा नहीं टेकते और हे जान 
आशीर्वाद ही देते हैं | यही नहीं, वे कामनाओंके बन्धनम | 
भी नहीं बॅँधते | सत्र प्रकारके पाषोंसे सुक्त, पवित्र | 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


~ 


तथा झुद्धचित्त होकर विचरते रहते हैं । उनकी बुद्धि 

एक निश्चित सिद्धान्तपर स्थिर होती है वे सत्र कुछ त्यागकर 

मोक्षको अपनाते हैं ब्रह्ममें ही निवास करते हैं और स्वयं भी 

ब्रह्मखरूप होते हैं | शोक उनका स्पर्श नहीं कर सक्रता और 

रजोगुणका उनमें नाम मी नहीं रहता | उन्हें सनातन छोककी 

प्राप्ति होती है उनकी इस उत्तम गतिको प्राप्त कर लेनेपर 
गाहस्थ्य-धमके पाळनकी क्या आवश्यकता रह जाती है ? 

मरदिमिने कहा--ज्ञान प्राप्त करके परब्रह्ममें स्थित 

हो जाना ही यदि पुरुषार्थकी चरम सीमा है, यदि वही उत्तम 

गति है; तब तो णहस्थःधर्मका महत्त्व और भी बढ़ जाता है; 

क्योंकि ग्रहस्थांका सहारा लिये बिना कोई भी आश्रम न तो 

चल सकता दै और न ज्ञानकी निष्ठा ही प्रदान कर सकता है | 

जेसे समस्त प्राणी माताकी गोदका सहारा पांकर ही जीवन 

धारण करते हैं, उसी प्रकार गहसथ-आश्रमक्रे अबलम्बसे ही 

दूसरे आश्रम टिक सकते हैं | ग्रहस्थ ही यज्ञ और तप करता 

है तथा मनुष्य अपने कल्याणके लिये जो कुछ भी चेष्टा करता 

` है।जिस-किसी भी धमका आश्रय लेता दै, उस सबकी जड़ 

गाहंस्थ्य ही है । समस्त प्राणी सन्तानकी उत्पत्ति करके सुखी 

होते हैं; किन्तु सन्तानक्रा मुँह देखनेक्री सुविधा गाहंस्थ्य- 

आश्रमके सिवा और कहाँ हो सकती दै ? वैदिक धमकी सनातन 

मर्यादा तीनों छोकोंका हित करनेवाली है | ब्राह्मण, क्षत्रिय 

. और वैश्य तीनों वर्णोमें गर्माधानके पहले वेद-मन्त्रोंका उपयोग 

` होता है | इसके बाद प्रत्येक संस्कारमें तथा अन्यान्य कार्या 

- मी उनकी आवश्यकता पड़ती है | वे ही वेद पुकारःपुकारकर 

' कहतेह कि मनुष्य पितरों, देवताओं और ऋषियोंके ऋणी 

 हे। ऐसी द्शामें ग्हस्थाश्रममें रइकर उन ऋणोंको चुकाये 

 निनाकिसीका मी मोक्ष केसे हो सकता दै ! वेदोंकी अवहेलनासे 

नदी) उनके अनुसार कर्म करनेसे ही मनुष्यको परत्रह्मकी 

. कपिलजीने कहा बुद्धिमान्‌ पुरुषको दर्श) पौर्णमास; 

तथा चातुर्मास्य आदि वैदिक कर्मोका अनुष्ठान 

हिये; क्योंकि उनमें सनातन धर्मक्री स्थिति है | किन्तु 

धर्म स्वीकार करके कर्मानुष्ठानते निवृत्त हो गये हैं 


इन्द्रियोंका संयम करना आवश्यक है। जो जूआ नहीं खेळता; 
दूसरेका धन नहीं छेता, नीच पुरुषका बनाया हुआ अन्न 
नहीं ग्रहण करता तथा क्रोधमें आकर किसीको मार नहीं 
बैठता, उसके हाथ-पेर सुरक्षित रहते हैं |किसीको गाली न 
दे, व्यर्थ न बोळे, दूसरोंकी चुगली या निन्दा न करे, थोड़ा 
और सत्य वचन बोले तथा सदा सावधान रहे--ऐसा करनेसे 
वाकू-इन्द्रियकी रक्षा होती है। उपवास न करे, किन्तु बहुत 
अधिक मी न खाय; सदा भोजनके लिये लालायित न रहे, 
सजनोंका सङ्ग करे और जीवन-निर्वाहके लिये जितना 
आवश्यक हो उतना ही अन्न पेटमें डाळे--इससे उदरका 
संयम होता है। परायी स्त्रीसे संसर्ग न करे, अपनी स्त्नीके 
साथ भी ऋतुकालके अतिरिक्त रुमयमें समागम न करे, एक- . 
पल्नीब्रत धारण करे; इससे उपस्थेन्द्रियकी रक्षा होती है | जिसके 
उपस्थ, उदर) हाथ-पेर और बाणीके साथ ही सम्पूर्ण इन्द्रियों- 
के द्वार संयमद्वारा सुरक्षित होते हैं, वही वास्तवमें द्विज है | 
जितकी इन्द्रियां बशमें नहीं हैं, उसके समस्त कर्म निष्फल 
होते हैं | ऐसे मनुष्यको तप और यज्ञसे क्या लाभ हो सकता 
है ! जिसके पास ढँगोटी या शोतीके सिवा और कोई वस्न न 
हो, जो बिना व्रिछौनेके सोता हो, बाँहोंकी ही तकिया लगाता 
हो और सदा शान्त रहता हो उसे ही देवता लोग ब्राह्मण 
मानते हैं । जो दूसरोके दिये हुए सुख-दुःखका स्मरण नहीं 
रखता, प्रकृति और उसके कार्यौको जानता है तथा जिसे 
सम्पूर्ण भूतोंकी गतिका ज्ञान है; उसे ही देवता लोग ब्राह्मण 
समझते हैं | जो समख प्राणियाँसे निर्भय रहता दै, जिससे 
दूसरे प्राणी भी भय नहीं मानते तथा जो सम्पूर्ण जीवोका 
आत्मा दै, वही देवताओंके मतमें ब्राक्षण कहलाता है | जिमका 
आश्रय लेकर किया हुआ तप संसारके मूलभूत अज्ञानका 
नाश कर डालता है, उस साधुजनोचित आचारकी बहुत 
बड़ी महिमा है | वह अनादि कालसे चला आता है, मुमुक्षुओं- 
का वही सनातन धर्म है तथा उसके फलमें कमी बाधा नहीं 
आती । वह सम्पूर्ण धर्मोमें ओत-प्रोत है, आपत्ति तथा 
प्रमादसे रहित है। जो लोग उस आचारका पालन करनेमें . 
असमर्थ होते हैं, वे ही परमेश्वरकी प्राप्ति करानेवाळे तथा 
आवश्यक फल देनेवाळे कल्याणकारी कर्मोको फलहीन बताया 
करते हैं। गुणोंके कार्यभूत जो यज्ञ-यागादि हैं, उनके स्वरूप 
और विधि-विधानको समझना कठिन है, समझनेपर भी 
उनका अनुष्ठान करना मुश्किल है और यदि अनुष्ठान भी 


` किया जाय तो उनसे नाशवान्‌ फलकी ही प्राप्ति होती दै | 


इस बातको तो तुम भी जानते ही हो । 
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शान्तिपचं]  * बह्मशानती सभी 'अंश्रिमीकी अधिकार बत हिसका निर १ 
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To 


झु स्यूमरशिमने कहा - ब्रह्मन्‌ ! मेरा नाम स्यूमररिम दै 

ओर मे ज्ञान-प्राप्तिके लिये यहाँ आया हुआ हूँ । मैंने जो कुछ 
कहा है, वह अपने पक्षका समर्थन करनेके लिये नहीं; अपितु 
कल्य़ाणकी इच्छा रखकर सरळमावसे ही अपनी बातें सेवामें 
नित्रेदन की हैं | इस सम मैं आपकी शरणमें आया हूँ, 
आप मुझे शिष्य समझकर ही उपदेश कीजिये । चारों वणां 
और आश्रमोंके छोग एकमात्र सुखके ही उद्देश्यसे अपने- 
अपने कमेंमें प्रवृत्त हो रहे हैं, अतः आप यह बतानेकी कृपा 
करें कि अक्षय सुख क्या दै १ 


- कपिलजीने कहा--किसी मी वर्ण या आश्रममें प्रवृत्ति 
क्यों न हो; जिस कर्मका आचरण शास्त्रके अनुसार ( कामना 
और अहंकारका त्याग करके) किया जाता है; वह पुरुषार्थ- 
का साधक होता है | जो जिप वर्ण या आश्रमके कर्तव्यका 
पालन करता है, उसको वहाँ ही अक्षय सुखकी प्राप्ति होती 
है। जो मनुष्य वित्रेकका अनुप्तरण करता दै, उसके समस्त 
दोषोंका ज्ञानसे परिमार्जन हो जाता है । शास्त्रीय मार्गसे इट 
जानेपर किसी भी वृत्तिका आश्रय क्यों न लिया जाय; वह 
जन्म-मरणके चक्करमें डालकर प्रजाका सर्वनाश ही करती है। 


त्रह्वज्ञानमँ समी आश्रमोंका अधिकार बताते हुए ब्रह्मतत्वका निरूपण 
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कपिळजीने कहा--सब लोकोंके लिये वेद ही प्रमाण 
हैं, वेदोंका उल्लङ्घन कोई नहीं कर सकता । ब्रह्मके दो रूप 
समझने चाहिये--शाब्दत्र और परब्रह्म | जो पुरुष शब्द- 
ब्रह्ममें पारज्ञत है वह परब्रह्मको भी प्राप्त कर लेता दै। जो 
निष्काममावसे अम्निहदोत्रादि कर्मकाण्डमै लगे रहनेवाले पुरुष 
कभी पापकर्ममें प्रवृत्त नहीं होते, उनके मानसिक सङ्कल्प सिद्ध 
हो जाते दें तथा उन्हे विशुद्ध ज्ञानस्वरूप परब्रह्मका निश्चय 
हो जाता है । वे किसीपर क्रोध नहीं करते और न किसीपर 
दोषारोपण ही करते हैं। उनमें अहंकार और मत्सरादि 
दुभांबनाओंक्रा सर्वथा अमाव रहता है, ज्ञानके साधन 
श्रवण, मनन और निदिध्यासनमें उनकी निष्ठा होती दै, उनके 
जन्म, कर्म और ज्ञान तीनों ही शुद्ध होते हैं तथा वे समस्त 
प्राणियोंके हितमें तत्पर रहते हैं | ऐसे अनेकों राजा और 
ब्राह्मण हो गये है | जो अपने कर्माक्रा त्याग न करके 
शहुस्थाश्रममें ही रहे और विधिवत्‌ साधन करते रहे | वे सब्र 
प्राणियोंपर समद्ृष्टि रखते थे; सरळ, सन्तुष्ट, ज्ञाननिष्ठ) धर्मो- 
के फळका प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले और शुद्धचित्त होते थे 
` तथा दाब्दत्र और परत्रह्म दोनोंदीमें श्रद्धा रखते थे । वे 
ब्रतोंका यथावत्‌ पालन करके पहले चित्त शुद्ध करते थे और 
कठिनतामें तथा दुर्गम स्थानोंमें पड़ जानेपर भी धर्मानुष्ठानमें 
तत्पर रहते थे । इसीमें उन्हे सुख भी जान पड़ता थां | इस 
तरह सत्यधमंका आश्रय लेनेके कारण वे अत्यन्त तेजी माने 


जाते थे | वे भी विषयोका प्रकाश करनेवाली बुद्धिका भरोधा | 


न रखकर झास्त्रक्रा ही अनुसरण करते थे | वे बड़े पवित्र, 
निय्रमनिष्ठ और यशस्वी होते थे | कामना और कर्मत्रन्धनसे 
मुक्त होकर भी वे नित्यप्रति यश्ोद्वारा भगवानका यजन 
करते तथा कामःक्रोषादिको छोड़कर बड़े कठोर कमोंका 
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आचरण करते थे । अपने उदार कमेंके कारण उनकी सर्वत्र 
प्रशांसा होती थी | खमावसे भी वे बड़े पवित्रचित्त, सरल, 
शान्तिपरायण और खधर्म निष्ठ होते थे | इसलिये उनके यज्ञ, 
वेदाध्ययन, शास्रानुसारी कर्म, समय-समयपर किया हुआ 
शास्राध्ययन और सङ्कल्प--ये सभी अनन्त फलवाले होते 
थे--यह बात हमने सदासे सुन रक्खी है | ऐसे धीर-वीर और 
कठोर कर्मोका आचरण करनेवाले स्वकर्मनिष्ठ पुरुषोंका तप 
अविद्याकी निवृत्तिके लिये भयङ्कर शस्त्र बन जाता है | 
न्रनिऽ पुरुष एक ही आश्रमधर्मको चार प्रकारसे 
विभक्त हुआ मानते हैं | संतजन उसका विधिवत्‌ पालन करके 
परमगति प्राप्त कर ठेते हैं | कोई लोग संन्यासी होकर, कोई 
वनमें रहते हुए वानप्रथरूपसे, कोई ग्रहस्थ रहकर और 
कोई द्रझाचर्य-आश्रमका सेवन करते हुए ही उस आश्रमधर्म- 
का पालन करके परमपद प्राप्त करते हैं । इस समय वे ही 
द्विजगण आकाशमें नक्षत्ररूपसे दिखायी देते हैं । नक्षत्रोंके 
समान ही अनेकों तारागण भी है । इन सबने सन्तोषके द्वारा 
ही यह अनन्त पद प्रास किया है--ऐसा वैदिक सिद्धान्त है । 
जो इस प्रकार ब्रह्मचर्यका पालन करता दै, गुरुसेवामे तत्पर 
रहता है». दृढ़ निश्चयवाला है और समाहितचित्त है, बही 
“ह्ण? है । उसके सिवा और कोन ब्राह्मण' हो सकता दै! 
चारों बर्ण और चारों आश्रमोंके उन ठृष्णाहीन, विद्युद्- 


बुद्धि और मोक्षपरायण पुरुषोंके लिये जाग्रदादि तीनों 
अवस्थाओंके साक्षी तुरीयका अनुभव करानेबाळा वह शम- 
र । शुदचित्त और | 
संयतात्मा ब्राह्मण उस सनातन परब्रह्मको प्राप्त करते | 
है । जो सन्तोषी और त्यागी है; वही ज्ञानका अधिकारी | 

.है। यह मोक्षदायिनी विद्या यतियोंका तो सनातन धर्म है। | 
यह यतिधर्मं अन्य आश्रमोंके धमाँसे मिला हुआ हे | 


दमादिरूप धर्म समान ही 


क: 
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अथवा स्वतन्त्र, इसे जो कोई भी अपनी शक्तिके अनुसार 
पालन करता है, उसका अवश्य कल्याण हो जाता है। केवळ 
शक्तिहीन ( साधनमें तत्परता न रखनेवाले ) पुरुघोंको ही 
इस धर्मका पालन करनेकी हिम्मत नहीं होती, पवित्रात्मा तो 
` इसके द्वारा परमात्मपद्‌ पानेकी इच्छा करके संसारसे मुक्त 


हो जाता है । 

स्यूसरइमने पूछा--भगवन्‌ ! आप तो ज्ञाननिष्ठ हैं 
और गइस्थलोग कर्मनिष्ठ होते हैं | किन्छु आप इस समय 
निष्ठामें सभी आश्रमोंकी एकताका प्रतिपादन कर रहे हैं | 
इस प्रकार ज्ञान और कर्मकी एकता और प्रथक्ता दोनोंहीका 
श्रम होनेसे इनका ठीक-ठीक अन्तर समझमें नहीं आता | 
अतः उसे आप यथार्थ रीतिसे समझानेकी कृपा करें । 

कपिलजीने कहा--कर्म मनकी शुद्धि करते हैं और 
ज्ञान परमगतिरूप है | जब कर्मोद्वारा चित्तके दोष जळ जाते 
हैं तो मनुष्य रसस्वरूप ज्ञानमें स्थित होता है | सब प्राणियों- 
पर दया; क्षमा; शान्ति, अहिंसा, सत्य, सरलता, अद्रोह 
निरभिमानता, लजा, तितिक्षा और शम--ये ब्रह्मप्राप्तिके 
उपाय हैं | इनके द्वारा पुरुष परत्रह्मको प्राप्त कर लेता है। 
विद्वान्‌ पुरुषको इस प्रकार कर्मफलका निश्चय समझना 
चाहिये | जिस स्थितिको सन्तुष्ट, शान्त, विशुद्धचित्त और 


[ खं० महाभाँँते, 
ज्ञाननिष्ठ पुरुष प्राप्त करते हैं उसीका नाम 'परमगति? है। _ 
जो पुरुष सम्पूर्ण वेद ओर उनके प्रतिपाद्य परब्रह्मको ठीक- 
ठीक जानता है; उसीको “वेदन? कहते हैं; और सब तो केवल 
धोंकनीके समान हैं | वेदज्ञ पुरुष सभी विपरयोंको जानते हैं; 
क्योंकि वेदमें उन समीका समावेश है | जो कुछ है और जो 

नहीं दै, उन सभी विषयोंकी स्थिति वेदमें है । सम्पूर्ण शास्त्रा 
की एकमात्र निष्ठा यही है कि यह दृश्य जगत्‌ प्रतीतिकालमें 
तो है और बाध हो जानेपर नहीं हैं। ज्ञानीकी हष्टिमे 
सदसत्खरूप ब्रह्म ही इस जगत्‌का आदि, अन्त और मध्य 
है। सब कुछ त्याग देनेपर ही उसकी प्राप्ति होती है 
सम्पूर्ण वेदोंमें उसीका प्रतिपादन हुआ है । वह अपने 
आनन्दस्वरूपसे सबमें अनुगत तथा अपवर्ग (मोक्ष) में 
प्रतिष्ठित है । अतः बह ब्रह्म ऋत) सत्य) ज्ञात, ज्ञातव्य) 
सबका आत्मा, चराचरमूरतिं, विशुद्ध सुखस्वरूप, मङ्गलमय) 
सर्वोत्कृष्ट, अव्यक्तका भी कारण और अविनाशी है | उस 
आकाराके समान असङ्ग, अविनाशी और एकरस तत्वका 
शाननेत्रोंवाले पुरुष तेज, क्षमा और झान्तिरूप शुभ साधनोंके 
द्वारा साक्षात्कार करते हैं | जो वास्तवमें ब्रह्मवेत्तासे अभिन्न 
है, उस परत्रझको हम नमस्कार करते हैं । 


नागा रक 
धमकी प्रधानता बतलानेके लिये एक ब्राह्मण और कुण्डधार मेघकी कथा 


राजा युधिष्टिरने पूछ/--पितामह ! वेदोंने धम; अथ 
ओर काम तीनोंहीकी प्रशंसा की है | अतः आप मुझे यह 
बताइये कि इनमें किसको प्राप्त करना सबसे अच्छा दै 
भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! इस विषयमै एक प्राचीन 
इतिहास है | एक बार कुण्डधार नामके मेधने प्रसन्न होकर 
अपने एक भक्तपर कृपा की थी । वह प्रसङ्ग मैं तुम्हे सुनाता 
हूँ | किसी समय एक निर्धन ब्राह्मणने सकामभावसे धर्म करना 
चाहा । तब उसने यज्ञानुष्ठानके लिये धन पानेकी इच्छासे 
बड़ा कठोर तप किया । इसी निश्चयसे उसने भक्तिपूवक 
देवताओंकी बड़ी पूजा की; तो भी उसे धन न मिला | एक 
दिन उसने अपने समीप देवताओंके सेवक्र कुण्डधार मेघको 
खड़ा देखा । उसे देखते ही ब्राह्मणके मनमै उसके प्रति 
भक्तिभाव उसन्न हुआ और वह सोचने लगा ध्यह देवता 
मुझे अवश्य बहुत-सा धन देगा |? यह सोचकर उसने धूप; 
` दीप; चन्दन, पुष्प और तरह-तरहके नैवेद्योद्वारा उसकी पूजा 
की। इससे थोड़ी ही देरमें प्रसन्न होकर मेत्रने कहा, “सत्पुरुषोनि 
रापान, चोरी और ब्रतमंग करनेवाळोंके लिये 


बताये हैं; किन्तु कृतभके लिये कोई प्रायश्चित्त 


ह 
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इसके बाद वह ब्राह्मण कुशाओंकी दाय्यापर सो गया। वह 
दाम; दम; तप और भक्ति-भावसे सम्पन्न तथा शुद्ध हृदयवाला 
था। उसे रातहीमें कुण्ड घारके प्रति अपनी भक्तिका परिचय मिळ 
गया | उसने स्वप्तमें बहुत-से देवता देखे | उनमें मणिभद्रनामका 
एक देवश्रेष्ठ अन्य देवताओंके सामने तरह-तरहके फलयाचकों- 
को प्रस्तुत कर रहा था | देवतालोग उन फलयाचकोंके शुभ 
कमाँके बदले उन्हें राज्य और धन आदि दे रहे थे। इतने- 
हीमें कुण्डधार देवताओंके आगे आकर प्रथ्वीपर लेट गया । 
तव उससे मणिमद्रने पूछा, “कुण्डधार | तुम क्या चाहते हो ? 

कुण्डघार बोळा--यह ब्राह्मण मेरा भक्त है | यदि 
देवतालोग मुझपर प्रसन्न हैं तो मैं इसके ऊपर कुछ कृपा 
कराना चाहता हूँ, जिससे इसे कुछ सुख मिल धके | 

तब देवताओंके ही कहनेसे मणिभद्रने उससे कहा; 
“उठो ! उठो ! छो, तुम्हारा काम बन गया, अव प्रसन्न हो 
जाओ ! देखो, यदि इस व्राझणको धनकी इच्छा हो तो इसे 
मनमाना धन दे दो ।? 


किन्तु कुण्डधारने यह सोचकर कि मानवदेह चञ्चल 
और नारावान्‌ है उससे कहा, “इस ब्राह्मणकी बुद्धि तपमें ळग 
जाय | में अपने भक्तको रलरोंसे भरी हुई पृथ्वी या कोई 
विशाल रब्बराशि नहीं देना चाहता, मेरी तो यही इच्छा है 
कि यह धार्मिक हो जाय |? 

मणिमद्रने कहा, “राज्य और तरह-तरहके दूसरे सुख भी 
सर्वदा धर्मके ही फल हैं! इसलिये इसे फल ही भोगने दो 
न ! उनमें किसी प्रकारका शारीरिक केश भी नहीं है |? 

भीष्मजी कहते है- किन्तु इसपर भी ङुण्डधारने 
तरह-तरहसे धर्मके लिये ही आग्रह किया । इससे देवतालोग 
बड़े प्रसन्न हुए और मणिमद्रने कहा; 'तुमपर और इस 
त्राझणपर सभी देवता प्रसन्न हैं | अतः यह धर्मात्मा होगा 
और इसकी बुद्धि धर्ममें ही रहेगी | इस प्रकार सफलमनोरथ 
होकर वह मेघ बड़ा प्रसन्न हुआ | उसने वह वर पाया जो 
दूसरोंके लिये बहुत दुलभ था | 

इतनेहीमें आझणको अपने पास बहुत-से महीन और 
बहुमूल्य वस्र दिखायी दिये । उन्हें देखकर उसे वैराग्य ही 
हुआ । वह कहने लगा; मेरी तपस्याका उद्देश्य इस 
कुण्डधारने ही नहीं समझा तो दूसरा कौन समझ सकेगा १ 
अच्छा, अब मैं वनको ही चलता हूँ, धर्ममय जीबन 


` बताना ही सबसे अच्छा है ।? 


म्‌ सं० ७, द्‌ 
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भीष्मजी कहते हैँ-राजन्‌ ! तत्र वह ब्राह्मण वनमें 
रहकर बड़ा घोर तप करने लगा । वह देवता और अतिथियों 
का सत्कार करके बचे हुए फल-मूलादिसे निर्वाह करता था | 
फिर फळ-मूलादिको भी छोड़कर पत्ते खाने लगा । तत्पश्चात्‌ 
उसे भी छोड़कर पानी पीकर रहने लगा | इसके बाद कई 
वर्षतक वायु भक्षण करके ही रहा | इस तरह धर्मपर श्रद्धा 
रखनेसे और कठोर तपस्या करते रहनेसे उसकी दृष्टि दिव्य 
हो गयी | उसे ऐसा मालूम होने लगा कि यदि मैं प्रसन्न 
होकर किसीकों धन या राज्य देना चाहूँ तो वह अवश्य राजा 
हो जायगा, मेरा वचन मिथ्या नहीं दरोगा । इतनेहीमें उसके 
तपके प्रभावसे तथा भक्तिमावसे प्रेरित होकर कुण्डधार प्रकट 
हुआ | ब्राह्मणने उसकी विधिवत्‌ पूजा की । तब कुण्डधारने 
कहा, “विप्रवर ! तुम्हें बड़ी अच्छी दिव्य दृष्टि पांत हुई दै । 
उसके द्वारा दुम राजाओंकी गति और भिन्न-भिन्न लोकोको 
स्वयं देख लो ।? ब्राह्मणने अपने दिव्य नेत्रोसे देखा कि हजारों 
राजा नरकमें पड़े हुए हैं । कुण्डधार बोळा, “तुमने बड़े 
भक्तिमावसे मेरी पूजा की थी। इसपर भी यदि तुम धन 
पाकर दुःख ही भोगते रहते तो बताओ) मेरा क्या उपकार 
होता और क्या तुम्हारे ऊपर मेरा अनुग्रह साना जाता | 
देखो, देखो, एक बार तुम फिर इनकी दशापर दृष्टि डाळो | 
पता नहीं, मनुष्य भोगोंकी लालसा क्‍यों करता है १ इससे 
उसके लिये स्वर्गका द्वार तो मायः बंद ही हो जाता है |? 
इस बार ब्राह्मणने देखा कि उन भोगी पुरुषोंको काम, क्रोध; 
लोभ) भय) मद, निद्रा, तन्द्रा और आलस्यादि घेरे हुए खड़े 
हैं। कुण्डधारने कहा, “देखो, सब प्राणी इन्हीं दोर्षोसि घिरे 
हुए हैं। किन्तु देवताओंकी पासे आज तुम तो अपने तपके 
प्रमाबसे दूरोंको मी राज्य ओर धन देनेमें समर्थ हो गये हो ।? 


राजन्‌ ! तब वह ब्राह्मण सिर झुकाकर कुण्डधारके आगे 
लेट गया और कहने लगा, “आपने मुझपर बड़ी कृपा की 
है । आपके स्नेहको न जानकर मैने काम और लोभके कारण 
आपके प्रति जो दुर्भावना की है, उसके लिये आप मुझे क्षमा 
करें ।? कुण्डधारने “मैं तो पहले ही क्षमा कर चुका हूँ? ऐसा 
कहकर ब्राह्मणको गले छगाया और फिर वहीं अन्तर्धान हो 
गया । इस प्रकार कुण्डघारकी ङृपासे तपस्याद्वारा सिद्धि पाकर 
वहं ब्राह्मण सब लोकोंमें विचरने लगा । आकाशमार्गसे 


चलना, सझुल्पद्वारा अभीष्ट वस्तुको प्राप्त कर लेना तथा धरम | 


शक्ति और योगके द्वारा जो परमगति मिलती हे वे समी 


पिर । 


Digitized by जलतो Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
न गतः स पन्थाः ॐ 


१३६६ नर 


सिद्धियाँ उसे प्राप्त हो गयीं । देवता; ब्राह्मण, संतजन; यक्ष, 


[ सं० महाभारत 


तुम्हारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, इसोसे तुम्हारी बुद्धि धर्ममें 


मनुष्य और चारण- थे सब भी धार्मिकोंका ही आदर करते हैं, लगी हुई है | धनमें तो सुखका लेशमात्र ही रहता है) परम 
धनाढ्य या कामी पुरुषोंका नहों । राजन्‌ ! देवताओंक्रा सुख तो धर्ममें ही है | 


पापी, धर्मात्मा, विरक्त और 


ना < Se 
मुक्त होनेके कारण तथा मोक्षके साधनोंका वर्णन 


IIIS — 


राजा युघिष्ठिरने पूछा--पित्ामह ! मनुष्य पापी 
किस प्रकार हो जाता दै १ धममें किस प्रकार प्रबत्त होता है ! 
उसे वैराग्य कैसे होता हे ! और वह मोक्ष किस उपायसे प्राप्त 
करता है ! 
भीष्मजी वोले--राजन्‌ ! तुम्हे सब धमाका पता है 
तो भी धममर्यादाकी स्थितिके लिये मुझसे प्रश्न कर रहे हो । 
अच्छा; तुम आरम्मसे ही मोक्ष, वैराग्य, पाप और धर्मके 
विषयमै सुनो । मनुष्य मनुष्योंकों ठीक-ठीक जाननेके लिये 
उनमें इच्छापूर्वक प्रव्रत्त होता है। इससे जिस विषयमें 
उसका राग होता है; उसे पानेके लिये वह बहुत-से काम 
करता है । वह अपने प्रिय रूप और गन्धादिका घार-बार 
सेवन करना चाहता है । इससे उसका उनमें राग हो जाता 
है और फिर उसपर क्रमशः द्वेष, लोम और मोहका भी 
अधिकार हो जाता है | इस प्रकार लोम; मोह एवं राग-द्वेष- 
_ सेग्रस्त होकर उसकी बुद्धि धममें प्रदत्त नहीं होती । वह 
केवल कपटसे ही धर्मका आचरण करता है. और कपटसे ही धन 
कमाना चाहता दै । इस प्रकार बुद्धिकी कपटमें प्रवृत्ति हो 
जानेसे उसकी पापमें ही रुचि हो जाती है-। फिर तो यदि 
उसे कोई सगे-सम्वन्धी पाप करनेसे रोकते हैं तो वह शास्रके 
प्रमाण देकर उन्हें युक्तियुक्त उत्तर देने लगता है । राग 
और मोहके कारण उसका तीन प्रकारका अधर्म बढ़ता है-- 
` वह पापका चिन्तन करता है) पाप ही बोलता है और पाप 
ही करता है | साधुजनोंको तो उसके दोष दिखायी देते हैं 
| परन्तु जो वैसे ही आचरणवाळे होते हैं वे उसके मित्र बन 
| उसे तो इस लोकम ही सुख नहीं मिलता; 


प्रकार तो पुरुष पापी बनता दै, अब धर्मात्माकी 
धर्मात्मा सुरुष सर्वदा कल्याणकारी घर्मोका 
[ दै, इसलिये उसका कल्याण ही होता दै । 


सै 


कुशळ है; अपनी बुद्धिसे 


“क्क 


ana Vidyalaya Collection. 


पहले ही इन राग-द्वेषादि दोषोंको देख लेता है तथा सत्पुरुषों- 
की सेवा करता है, उसकी बुद्धिका साधुआंकी सेवा ओर 
सत्कमोंके अभ्याससे विकास होता है तथा उसे धर्ममें ही 
आनन्द आता है और धर्म ही उसके जीवनका आधार बन 
जाता है | उसका मन केवल धर्मसे प्राप्त हुए धनमें ही जाता 
है । वह जहाँ गुण देखता है, उसीके मूलको सोंचता है । इस 
प्रकारके आचरणसे पुरुष धर्मात्मा बनता है और उसे 
धर्मनिष्ठ सुहृद प्राप्त होते हैं । ऐसे सच्चे मित्र और पवित्र 
धन पाकर वह इस लोकमें सुखी रहता है और परलोकमें भी 
सुख पाता है । ऐसा पुरुष शब्दादि पाँचों विषयोंपर 
प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है । किन्तु वह धर्मका ऐसा फल पाकर 
भी हर्षसे फूल नहीं जाता । वह इससे तृप्त न होनेके कारण 
विवेकदृश्सि वेराग्यको ही बढ़ाता है । ज्ञाननेत्र खुळ जानेके 
कारण जब उसे काम; रस ओर गन्धमें सुख नहीं जान पड़ता 
तथा उसका मन शब्द्‌, स्पर्श और रूपमें भी नहीं फॅसता 
तो वह सब कामनाओंसे मुक्त हो जाता है; और धर्मको 
नहीं छोड़ता । सम्पूर्ण लोकोंको नाशवान्‌ समझकर वह 
घर्मके फळभूत स्वर्गादिकी इच्छाको भी त्याग देनेका प्रयत्न 
करता है । तदनन्तर उपायपूर्वक मोक्षके लिये यल्षशील हो 
जाता दै | इस प्रकार धीर-धीरे मनुष्यमें बैराग्यकी प्रबृत्ति 
होती है; इससे वह पाप करना छोड़कर धर्मात्मा बन जाता 
है और फिर मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है । भरतश्रेष्ठ | तुमने 
मुझसे पाप; धर्म, वैराग्य और मोक्षके विषयमै प्रश्न किया 
था; सो मैने घुम्दै उनका खरूप समझा दिया । अतः तुम ' 
सब प्रकारकी परिस्थितियोंमें धमका ही आचरण करना; 
कयोकिजो छोग धमंमे डटे रहते हैं, उन्हें सदा रहनेवाली 
परम सिद्धि प्राप्त होती है। 

राजा युधिष्ठिरने पूळा--पितामह ! आपने उपायसे 
मोक्षकी प्राप्ति बतायी, ब्रिना उपायके नहीं 

यसे नहीं, सो अब में 
आपर 200 उतका उपाय ही सुनना चाहता हूँ। | 

भीष्मजी बोले-महाप्राज्ञ ठम तरह-तरहके उपायोंते 


हि 


TY 


शान्तिपचं ] 


“व... 
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सर्वदा सब प्रकारके हितकर साधनोंकी खोज किया करते हो; 
इसलिये. तुममें यह सूक्ष्म वस्तुओंकी परीक्षा करनेका गुण 
होना उचित ही है । देखो, जो मार्ग पूर्वसमुद्रकी ओर जाता 


है, वह पश्चिमकी ओर नहीं जा सकता । इसी प्रकार मोक्षका . 


भी एक ही माग है; सुनो, में उसका विस्तारसे वर्णन करता 
हूँ | मुमुक्ष पुरुषको चाहिये फि क्षमासे क्रोधका, सङ्कल्प- 
त्यागसे कामनाओंका) मगवद्ध्यानादि सात्विक गुणोंके सेवन- 
से निद्राका, अप्रमादसे भयका, आत्माके चिन्तनसे इवास- 
प्रसवासका तथा धेयंसे इच्छा, द्वेष और कामका नाश करे | 
भ्रम, मोह और संशयरूप आवरणका शास्त्रके अभ्याससे 
तथा लक्ष्यकी विस्मृति और चित्तका अन्य विषयमें चला 
जाना--इन दोनों दोषोंका ज्ञानाभ्याससे दमन करे । वात- 
पित्तादिजनित उपद्रव और रोगोंका हितकारी, सुपाच्य और 
परिमित आहारसे, छोभ और मोहका सन्तोप्रसे तथा विषयांका 
तत्त्वदृष्टिसे निराकरण करे | अधमको दयासे; धर्मको पालन 
करके; आज्याको भविष्य-चिन्तनक्रा त्याग करके और अर्थको 
आसक्तिके त्यागसे जीते । वस्तुओंकी , अनित्यताका चिन्तन 
करके स्नेहका, योगाभ्यासके द्वारा क्षुधाका; करुणाके द्वारा 
अभिमानका ओर सन्तोषसे तृष्णाका त्याग करे | तन्द्राको 


खड़ा होकर, तक-वितर्ककों निश्चयद्वारा, वहुभाघणको मौन- 
द्वारा और भयको शूरवीरताके द्वारा काबूमें करे । वाणी 
आदि बाह्य इन्द्रियोंका मनमेंश मनका बुद्धिमें; बुद्धिका 
आत्मामें, उसका छुद्ध चेतन परमात्मामें निरोध करे | 
इस प्रकार मनुष्यको शान्त और पवित्रकर्मा होकर इस 
परमात्मपदका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । इसके लिये वह 
काम; क्रोध, लोम, भय और निद्रा--इन पाँच दोषोंकों 
छोड़कर वाणीका संयम रखते हुए योगाभ्यास करे | ध्यान, 
अध्ययन, दान) सत्य, छजा; नम्रता, क्षमा, शौच; आहार- 
शुद्धि और इन्द्रियसंयम--इन सबके द्वारा मनुष्यका तेज 
बढ़ता है और उसका पाप नष्ट हो जाता है | उसके सङ्कल्प 
सिद्ध होने लगते हैं और हृदयमें विज्ञानका आविर्भाव हो 
जाता है | इस प्रकार जब वह निष्पाप और तेजस्वी हो जाय 
तो मिताह्वार करते हुए इन्द्रियोंको जीतकर तथा काम-क्रोधको 
काबूमें रखकर अपने शुद्धस्वरूपको परत्रझपदमें स्थित करनेका 
सङ्करप करे । अमूढ्ता, अनासक्ति, काम-क्रोधकों त्यागना; 
दीनता, गव और उद्देंगसे दूर रहना तथा निष्कामभावसे मन; 


वाणी ओर शरीरका संयम करना--यही मोक्षका शुद्ध और 
निर्मळ मार्ग है। 


भूत ओर इन्द्रियादिक विषयमें नारद और देवल मुनिका तथा ठष्णाक्षयके 
विषयमें माण्डन्य और जनकका संवाद 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें देवर्षि नारद 
और देवलका संवादरूप यह प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है । 
एक दिन बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ वयोवृद्ध देवल ऋषिकों बेठे 
देखकर नारदजीने उनसे प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रल्यके 
विषयमें प्रश्न किया । उन्होंने पूछा, “ब्रह्मन्‌ ! यह स्थावर- 
जङ्गम जगत्‌ कहाँसे उत्पन्न हुआ है ओर प्रलयकालमे यह 
किसमें लीन दो जाता दै ! 

देवलने कहा देवर्षे ! सृष्टिके समय परमात्मा जिनसे 
समस्त प्राणियाँकी रचना करते हैं उन्हें भोतिक विज्ञानवादी 
विद्वान्‌ 'पब्चभूतः कहते हैं | परमात्माकी प्रेरणासे काल इन्हीके 
द्वारा प्राणियोंकी रचता है | जो इनसे भिन्न किसी और तत्त्वको 
भूतोंका उपादान कारण बताता है; वह निःसन्देह झूठी बात 
कहता है । नारद ! वे पाँच भूत और छठा काल नित्य 


अविचल और अविनाशी हैं और तेजोमय महत्तस्वकी | 


खामाविकी कलाएँ हैं । किसी भी युक्ति या प्रमाणसे इन 
छःके अतिरिक्त कोई और तत्त्व नहीं बताया जा सकता । 
इसलिये जो कोई दूसरी बात कहता दै उसका कथन 
अवश्य निमूळ है | तुम यही निश्चय करो कि ये छः 
जगत्रूपमें स्थित हैं | पाँच महाभूत, काळ तथा भाव 
और अभाव अर्थात्‌ पूर्वजन्मके संस्कार और अज्ञान थै 
आठ तत्त्व नित्य हैं तथा ये ही सब प्राणियोंकी उत्पत्ति 
ओर लयके कारण हैं । प्राणियोंका शरीर प्रथ्वीका 
विकार है श्रोत्रेन्द्रिय आकाशसे उत्पन्न हुई है तथा नेत्रेन्दरिय | 
सूर्यसे, प्राण वायुसे और रक्त जलसे उतपन्न हुए हैं| विद्वानी- 
का सत है क्रि नेत्र, नासिका) कर्ण, त्वचा और जिहा--ये | 


पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ ही विषयोंको ग्रहण करनेवाली हैं । इन पॉर्चो- 1 | 


के देखना, सूँघना, सुनना; स्पर्श करना और रस ग्रहण करना- | 
ये पाँच गुण हैं तथा रूप, गन्ध, शब्द, स्पशं और रस---ये 


दर 


छ. 
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पाँच विषय हैं, किन्तु इन पाँचौं विषयोंका ज्ञान इन्द्रियोंकों ' 


नहीं होता; इन्हें जानता तो क्षेत्रज्ञ ( जीव ) ही दै । शरीर 
और इन्द्रियोंकी अपेक्षा चित्त श्रेष्ठ दै, चित्तसे मन श्रेष्ठ दै, 
मनकी अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ दै और बुद्धिसे भी क्षेत्रज्ञ श्रेष्ठ दे । 
जीव पहले तो अपनी इन्द्रियोद्वारा उनके अळग-अळग विषयों- 
को प्रकाशित करता है; फिर मनसे विचार करके बुद्धिद्वारा 
उनका निश्चय करता है | अध्यात्मचिन्तन करनेवाले पुरुष 
पाँच इन्द्रिय तथा चित्त; मन और बुद्धि--इन आठोंको 
ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं । 
हस्त; पाद; पायु, उपस्थ और मुख--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
हैं। इनका भी विवरण सुनो--मुख इन्द्रियका उपयोग 
बोलने और भोजन करनेमें है, पाद चलनेकी और हस्त काम 
करनेकी इन्द्रियाँ है तथा पायु और उपस्थ त्याग करनेवाली 
इन्द्रियाँ हैं | इनमें पायु इन्द्रिय मळ त्याग करती है और 
उपश्च मैथुनके समय वीर्य त्यागता है । इनके सिवा छठी 
इन्द्रिय बळ अर्थात्‌ प्राण है । इस प्रकार मैंने अपनी वाणीसे 
तुम्हें समस्त इन्द्रिया ओर उनके ज्ञान, कर्म एवं गुण सुना 
दिये | जब अपने-अपने कामसे थककर इन्द्रियां शान्त हो 
जाती हैं तब मनुष्य सो जाता है । इन्द्रियोके निद्वत्त हो जाने- 
पर भी यदि मन निवृत्त न होकर विषर्योका ही सेवन करता 
` रहे तो उसे स्वप्नावस्था समझना चाहिये । जाग्रत्‌-अवस्थामे 
जो सात्त्विक, राजस और तामस भाव प्रसिद्ध हैं, उन्हींका 
भोगप्रद कर्मकी सहायतासे ख्वममें अनुभव होता है। 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियौँ, प्राण, मन) चित्त 
और बुद्धि- थे चौदह इन्द्रिया और सत्त्वादि तीन गुण--ये 
सत्रह तत्त्व माने गये हैं। इनसे पृथक्‌ अठारहवाँ जीव है; 
जो शरीरमें रहता है और नित्य है । जब जीवका वियोग हो 
जाता है तो शरीर और उसमें रहनेवाले वे तत्त्व मी नहीं 
रहते । जिस प्रकार घरमै रहनेवाला पुरुष एक घरके गिरनेपर 
दूसरेमै और दूसरेके गिरनेपर तीतरेमें चळा जाता हे; उसी 
प्रकार यह जीव काळकी प्रेरणासे अविद्या, काम और कर्मके 
द्वारा एक देहरे दूसरे देहमें जाता रहता दै । अज्ञानी जन देहसे 
अपना सम्बन्ध मानते हैं; इसलिये देहका वियोग होनेपर 
उन्हींको दुःख होता है किन्तु बोधवानोंका निश्चय आत्माकी 
असङ्गताके विषयमें निश्चल होता है? इसलिये उन्हें इससे कुछ 
खेद नहीं होता । यद जीव वास्तवर्मे कमी किसीका कुछ 
| यह तो नित्य और अकेला ही है; सुख-दुःखका 
है जीव न कभी उप्पन्न होता है और न 


सम्बन्धसे छूटकर परमगति प्राप्त कर लेता है । देह पुण्य- 
पापमय है । कोके क्षयके साथ इसका भी क्षय होता रहता 
है। इस प्रकार शरीरका क्षय हो जानेपर यह जीव व्रझत्वको 
प्राप्त हो जाता है । पुण्य-पापक्रे क्षयके लिये आत्मज्ञान ही 
साधन है । उनका क्षय होकर जब जीवको ब्रह्ममावकी ग्राप्ति 
हो जाती है तमी विद्वान्‌ लोग उसकी परम गति मानते हैं । 

राजा युधिष्ठिरले कहा--पितामह ! हम वडे ही क्र 
और पापी हैं, हाय ! हमने केवळ अर्थक्रे लिये ही अपने भाई, 
पिता, पौत्र, सजातीय) सुद्दद्‌ और पुत्रोंका संहार कर डाला । 
हमारी यह अर्थतृष्णा किस प्रकार दूर होगी ! 


भीष्मजी वोले--राजन्‌ ! एक बार माण्डव्यजीने राजा 
जनकसे ऐसा ही प्रश्न किया था | उस समय विदेहराजने जो 
बात कही थी वह पुरातन इतिहास में तुम्हें सुनाता हूँ । 
राजा जनकने कहा था--“मेरी कोई भी वस्तु नहीं है; इस- 
लिये मैं मौजसे जीवन व्यतीत करता हूँ । यदि मिथिलापुरीमें 
आग लगी हुई है तो भी मेरा कुछ नहीं जळता । 
जो बोधवान्‌ होते हैं उन्हे बड़े समृद्धिसम्पन्न विषय भी 
दुःखरूप ही जान पड़ते हैं; किन्तु अज्ञानियोंकों तो तुच्छ 
विषय भी मोहमें डाल देते हैं | छोकमें जो कामजनित सुख 
है और परलोकका जो दिव्य सुख है, वे दोनों तृष्णाक्षयसे 
होनेवाले सुखके सोल्हवें अंशके समान भी नहीं हैं | जिस 
प्रकार कालक्रमसे बछड़ेकी आयु बढ़नेके साथ सींग भी बढ़ते 
जाते हैं; उसी प्रकार धनके साथ तृष्णाकी भी वृद्धि हो जाती 
है। यदि थोड़ी-सी वस्तु भी अपनी मान ली जाती है तो नष्ट 
होनेपर वहीं दुःखका कारण बन जाती है; इसलिये 
कामनाओंकी बृद्धि नहीं करनी चाहिये । कामनाओंकी 
आसक्ति दुःखरूप ही है | यदि किसी प्रकार धन मिल जाय 
तो उसे धर्ममें ही लगा दे, भोगोंकी सामग्री इकट्टी न करे | 
विद्वान्‌ अन्य सत्र प्राणियोंको भी अपने ही समान देखता है। 
इसीसे वह कृतकृत्य और शुद्धचित्त होकर सब वस्तुओंको 
त्याग देता है । वह सत्य-असत्य) हर्ष-शोक; प्रिय-अप्रिय, 
भय-अभय आदि सभी द्वन्द्वको त्याग कर अत्यन्त शान्त और 
निर्विकार हो जाता है । तृष्णाका त्याग दृषित अन्तःकरण- 
वालोंके लिये अत्यन्त कठिन दै, यह मनुष्यके बूढ़े हो जाने- 
पर भी शिथिळ नहीं होती तथा उसके जीवनपर्यन्त रहनेवाले 
रोगके समान है । अतः इसका त्याग करनेमें ही सुख है ।? 


राजाके ये वचन सुनकर माण्डव्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए 


इसे तत्वज्ञान होता हैतो यह शरीरके ओर उनके कथनकी प्रशंसा करके वे मोक्षमार्गमें तत्पर हो गये। 
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राजा युथिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! प्रकृतिसे परे जो 
परव्रह्मक्रा अविनाशी परमधाम दै उसे केसे स्वभाव, केसे 
आचरण, केसी विद्या और केसे कामोंमें -तसर रहनेवाला 
पुरुष प्राप्त कर सकता है १ 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! जो पुरुष मोक्षधमाँमे तत्पर; 
स्वल्पाहार करनेवाळा और जितेन्द्रिय होता है, वह उस प्रकृतिसे 
अतीत अविनाशी पदको प्राप्त कर लेता है। मुनिको चाहिये 
कि अपने घ्ररसे निकलकर फिर लाम और हानिमें समान 
भाव र्खे) यदि अपने अभीष्ट पदार्थ मिलने लगें तो उनकी 
भी उपेक्षा करता रहे | अपने नेत्र, वाणी या मनसे किसी 
वस्तुको दूषित न करे अर्थात्‌ मन; वचन और व्यबहारद्वारा 
किसीके प्रति दुर्भाव प्रकट न करे तथा किसीके भी सामने या पीछे 
उसके दोष न कहे । किसी प्राणीको कष्ट न पहुँचावे) सूर्यके 
समान सदा विचरता रहे तथा कमी किसीके साथ वैर न ठाने | 
अपनी निन्दाको सहन करे) किसीके प्रति अभिमान न करे 
कोई क्रोध करे तो उससे प्रिय वाणी बोले और मारपीट करे 
तों खयं उसके हितकी ही बातें कहे | गाँवमें रहकर लोगोंके 
साथ अनुकूळ-प्रतिकूल व्यवह्दर न करे तथा भिक्षाइत्तिको 
छोड़कर क्रिसीके घर पहळेसे निमन्त्रित होकर न जाय । मूर्ख 
लोग धूळ-मिट्टी डालकर तंग करें तो भी शान्त रहे, अपने 
मुँहसे कोई कठोर शब्द न निकाले । सदा मृदुताका 
बर्ताव करे, किसीके प्रति कठोरता न करे, निश्चिन्त रहे और 
बहुत बढ़-बढ़कर वाते न बनावे । जब पाकशालासे धूं 
निकलना बंद हो जाय, मूसल अलग रख दिया जाय? 
चूल्हेक़ी आग ठंडी पड़ जाय, सब लोग भोजन कर चुकें 
और परोसना मी बंद हो जाय? उस समय यतिको भिक्षा 
माँगना चाहिये । उसे केवल अपनी प्राणयात्राके निर्वाहमात्रका 
प्रय्न करना चाहिये, भरपेट भोजन मिळ जाय-इसकी भी 
परवा न करे | यदि न मिले तो दुखी न हो और मिल जाय 
तो प्रसन्नता न माने । इन तुच्छ लौकिक लामोंकी इच्छा न 
करे | जहाँ विशेष सत्कार होता हो वहाँ मिक्षा न करे । इसके 
शिवा सत्कारवश कोई और मी लाम होता हो तो उससे 


बचता ही रहे । भिक्षामें मिळे हुए अन्नके दोष या गुण कह- 
कर उसकी निन्दा या स्तुति न करे | सोने और बेठनेके 
लिये सदा एकान्तका ही आदर करे । सूनी कुटी, दृक्षके 
नीचे, वनमें अथवा गुफाके भीतर अज्ञातचर्यास रहकर 
आत्मानुसन्धानमें ही निमभ रहे । अनुकूलता और प्रतिकूलतामें 
अबिचल अविनाशी समस्वरूप ब्रह्ममावसे स्थित रहे तथा 
अपने कर्मोसे पुण्य-पापरूप कर्मफळकी भावना न करे | सर्वदा 
तृप्त और पूर्णतया सन्तुष्ट रहे, मुख और इन्द्रियोंकों प्रसन्न 
रक्खे, मयको पास न फटकने दे, प्रणव आदिके जपमें तत्पर 
रहे तथा वैराग्यका आश्रय लेकर मौन रहें। देह ओर इन्द्रिय 
आदि भौतिक पदाथाँमै अनात्मदृष्टिका. अभ्यास रक्खे, 
जीवोंके जन्म-मरणपर विचार करता रहे; किसी वस्तुकी 
इच्छा न करें) सब्रपर समान भाव रक्खे भात आदि पकाये 
हुए तथा कन्द-मूळ आदि बिना पकाये भोजनसे निर्वाह 
करें तथा आत्मलाभके लिये प्रशान्तचित्त, मिताहारी और 
जितेन्द्रिय रहे । तपस्वीको वाणी, मन, क्रोध, हिंसा; उदर 
और उपस्थ--इनके वेगोंको वशमे रखना चाहिये | जहाँ 
निन्दा या प्रशंसा हो वहाँ दोनोंमें समान भाव रखकर 
उदासीन रहना चाहिये । संन्यासाश्रममें इस प्रकारका आचरण 
अत्यन्त पवित्र माना गया है । 


संन्यासीको उदारचित्त, सत्र प्रकार जितेन्द्रिय, सत्र 
ओरसे असङ्ग, सौम्य, अनिकेत और समाहितचित्त होना 
चाहिये । उसे अपने पूर्वाश्रमके परिचित देशमै नहीं रहना 
चाहिये, गहस्थ और वानप्रस्थोंसे संसर्ग नहीं रखना चाहिये; 
अपनी रुचिको बिना प्रकट किये जो वस्तु मिळे उसीको 
पानेकी इच्छा रखनी चाहिये तथा अभीष्ट वस्तुके ' मिलनेपर 
प्रसन्न नहीं होना चाहिये | यह संल्यासाश्रम ज्ञानियाके लिये 
तो मोक्षखरूप है, किन्तु अज्ञानियोंके लिये श्रमरूप ही है। 
हारीत मुनिने इस धर्मको विद्वानोंके लिये मोक्षका विमान ही 
बताया है । जो पुरुष सबको अभय दान करके घरसे निकल 
जाता है; उसे तेजोमय लोकोंकी प्राप्ति होती है तथा वह अजर- 
अमर हो जाता है। 


सारे? परा 
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[ सं० महाभारत 


त्राही खितिका वर्णन करते हुए भीष्मजीका बृत्रासुरकी कथा सुनाना 


—— < See 


राजा युधिष्टिरने कहा--दादाजी ! सभी लोग मुझे 


बंडा भाग्यवान्‌ कहते हैं; किन्तु मेरी दृष्टिमे तो मुझसे बढ़कर - 


दुखी कोई व्यक्ति नहीं दै । वास्तवमें तो शरीर धारण करना 
ही महान्‌ दुःख है । न जाने यह दुःखनाशक संन्यास हम कब 
ग्रहण करेंगे ! इम न जाने कब यह राज-पाट छोड़कर वनमें 
जा सकेंगे १ 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! अनन्त कोई वस्तु नहीं दै 
सभीकी एक सीमा है। आवागमन भी प्रसिद्ध ही दै; 
इस लोकमें अविचळ वस्तु कोई नहीं है । तुम जेसा 'मानते दो 
वह मी ठीक नहीं है; क्योंकि ऐश्वर्यसे भी आसक्ति होनेपर ही 
दोष होता दै । वुमलोग धर्मात्मा हो, इसलिये समय आनेपर 
(शमादिके ) अभ्यासद्वारा मोक्ष प्राप्त कर लोगे। जीव पुण्य-पाप- 
के कारण ही सुख-दुःखपर अधिकार नहीं कर पाता तथा उन 
सुख-दुःखसे उत्पन्न हुए तमोगुणद्वारा आच्छन्न हो जाता है । 
किन्तु जिस समय यह ज्ञानद्वारा अज्ञानजनित अन्धकारको नष्ट 
कर देता है; उसी समय इसे'सनातन परत्रह्मका साक्षात्कार हो 
जाता है । राजन्‌ ! इस विषयमै एक प्राचीन कथा है | उसमें 
यह बताया गया है कि ऐेश्वर्यसे भ्रष्ट होकर वृत्रासुरने किस 
` प्रकारका आचरण किया था । उसे तुम एकाग्र होकर सुनो । 


० 


वृत्तासुरको देवताओंने परास्त कर दिया) उसका राज्य 
__ . छिन गया तथा कोई भी उसका सहायक नहीं रहा; तो भी 
ओ केवल इस रागःद्वेघथरून्य बुद्धिका आश्रय लेकर ही वह अपने 
 शन्ुआंके बीचमें निश्चिन्त होकर रहता था | इस ऐश्वर्यहीन 
अवसाम उससे शुक्राचार्यजीने पूछा, “दानवराज ! पुंम्हे 
ओ देवताओंने परास्त कर दिया है; फिर भी आजकल तुम्हारे 
` चित्तर्मे किसी प्रकारकी व्यथा नहीं जान पड़ती | इसका क्या 


कहा--त्रझन्‌ | मैने सत्य और तपके 


गिरते हैं और कोई अपने पुण्योँके प्रभावसे दिव्यलोकोंमे 
जाकर आनन्द मनाते हैं । इस प्रकार अपने कुछ पुण्य-पापों- 
का फल भोगकर बचे हुए कर्मोके भोगके लिये बार-बार इस 
लोकमें जन्मते-मरते रहते हैं | कामनाके बन्धनमें बंधे हुए 
अनेकों जीव नरकमें पड़कर फिर विवश होकर पश्ञ-पक्षियोंकी 
सहलों योनियोमें जन्म लेते हैं | इस प्रकार मैंने सभी जीवों- 
को जन्म-मरणके चक्करमें पड़े देखा दै | शासत्रका मी ऐसा द्द 
सिद्धान्त है कि जैसा कम होता दै, वैसा ही फल मिळता है | इस 
तरह सारा संसार भगवान्‌ काळके नियमानुसार चल रहा है। 
उसे ऐसी-ऐसी बातें कहते देखकर भगवान्‌ शुक्राचार्यने 
कहा, “भैया ! तुम तो बड़े बुद्विमान्‌ हो; फिर ऐसी असुर- 
भावका नाश करनेवाली व्यर्थ बातें क्‍यों बना रहे हो १? 
वृत्रासुर बोला- त्रहन्‌ ! आपको तथा दूसरे मदामति 
महानुभावोंको यह तो माळूम ही दै कि पहले विजयके लोभसे 
मैंने बड़ा तप किया था | उस समय अपने तेजके कारण मैं 
नों लोकोंमें सबसे बढ्-चढ्‌ गया था और मैंने दूसरे 
ग्राणियाँसे अनेकों भोगसामग्रियां छीन ली थीं । में सर्वदा 
निर्भय होकर आकाशमें विचरता था तथा संसारका कोई 
प्राणी मुझे जीत नहीं सकता था । इस प्रकार तपके प्रभावसे 
मैने जो ऐश्वर्य पाया था वह मेरे कमोंसे ही नष्ट भी हो गया; 


किन्तुं मैं धैर्यं धारण करके उसके लिये चिन्ता नहीं करता हूँ । 


जिस समय मैं देवराज इनद्रके साथ युद्ध कर रहा था, उस 
समय उनकी सहायताके लिये आये हुए भगवान्‌ हरिके मैंने 
दर्शन किये थे | वे प्रभु, नारायण) वैकुण्ठ, पुरुष, अनन्त, 
शुक्ल, विष्णु, सनातन, मुञ्जकेश, हरिरमश्र और सम्पूर्ण भूतोंके 
पितामह हैं | भगवन्‌ ! अवश्य ही अब भी मेरी तपस्याका 
कोई अंश बचा हुआ है जो में आपसे कर्मफळके विषयमै 
प्रश्‍न करनेकी इच्छा रखता हूँ | कृपया यह बताइये कि किस 
उत्तम फलको पाकर जीव अजर-अमर हो जाता है तथा किस 
कम या ज्ञानके द्वारा उस फलकी प्राप्ति हो सकती है ! 


भगवान्‌ शुक्राचार्यं और इत्रासुरमे ये बातें चळ ही रही 


थीं कि बां महामुनि छनत्कुमार उनके संरायूको दूर करनेके 
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जब वे आरामसे वेठ गये तो महर्षि शुक्रने कहा; “भगवन्‌ ! 
इन दानवराजको भगवान्‌ विष्णुका श्रेष्ठ माहात्म्य सुनानेकी 
कृपा कीजिये |? यह सुनकर श्रीसनत्कुमारजी बोळे, :देत्य- 
प्रवर | भगवान्‌ विष्णुका उत्तम माहात्म्य सुनिये । देखिये) 
* यह सारा जगत्‌ उन्हींमे स्थित है । वे ही समस्त भूतोंकी 
रचना करते हैं, वे ही प्रयकाळ आनेपर उनका संहार करते 
हैं और वे ही कल्यान्तरके आरम्भमें उनकी पुनः सृष्टि करते 
हैं| समस्त भूत उन्दीमें छीन होते हैं और उन्दीसि उत्पन्न 
होते हैं । उन्हें कोई शा्नज्ञानद्वारा अथवा तपस्या या यज्ञके 
द्वारा नहीं पा सकता, वे तो इन्द्रियांके निग्रहसे ही प्राप्त दो 
सकते हैं । जो बाह्य और आम्यन्तर कमेंमें प्रवृत्त 
होकर बुद्धिसे ( निष्कामभावद्वारा ) मनको शुद्ध करता दै, 
वह अनन्त सुखको प्राप्त होता है । कमौके द्वारा जीवकी 
शुद्धि सैकड़ों जन्मोमें हो पाती दै । किन्छु कोई जीव महान्‌ 
प्रयत्न करके एक ही जन्ममें शुद्ध हो जाता है। भगवान्‌ 
नारायण आदि-अन्तसे रहित हैं और वे ही समख चराचर 
प्राणियोंकी रचना करते हैं | वे विश्वका संहार करनेवाले, 
सबके नियामक और शुद्ध चिद्रूप हैं । वे ही समस्त भूतोंमें क्षर 
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लोक मस्तक है; दिशाएँ भुजा हैं, आकाश कान हैं, सूर्य नेत्र 
हैं, चन्द्रमा मन दै, महत्तत्त्त बुद्धि है और जळ रसनेन्द्रिय 
है । सम्पूर्ण ग्रह उनकी श्रुकुटियोंमें स्थित हैं और नक्षत्रसमूहू 
नेत्रोंके तेजसे प्रकट हुए हैं। सत्त्व, रज, तम तीनों गुण 
नारायणखरूप हैं | सम्पूर्ण आश्रमोके और जपादि कमके 
फल भी वे ही हैं तथा वे अव्यय परमात्मा ही कर्मत्यागरूप 
संन्यासके फल हैं। वेदमन्त्र उनके रोम हैं, प्रणव उनकी 
वाणी है तथा अनेकों वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं | 
उनके अनेकों मुख हैं । वे ही हृदयमें आश्रित धर्म, आत्म 
दर्शनरूप परम धर्म, तप और सतूःअसत् स्वरूप हैं वे ही 
श्रुति; शा्र, यशपात्र और सोलह ऋत्विज हैं तथा वे ही 
प्रजापति, विष्णु, अरिविनीकुमार) इन्द्र, मित्र; वरुण, यम 
और कुबेर हैं । जिस समय मनुष्यकी शानदृष्टि खुलती है 
उसी समय उनका साक्षात्कार होता है । जगतूकी उत्पत्तिसे 
लेकर प्रलयपर्यन्त एक कल्प होता है; ऐसे करोड़ों कल्पतक 
जीव स्थावर-जङ्गम योनियोंमें आते-जाते रहते हैं | यदि एक 
योजन चौड़ी, पाँच सौ योजन लंबी और एक कोस गहरी 
सहृसोों अगाध बावड़ियाँ हों ओर उनमेंसे बाळके अग्रमाग- 
द्वारा एक दिनमें केवळ एक ही बूँद जळ निकाळा जाय तो 
उन सबके सूखनेमें जितना समय लगेगा; उतना ही समय 
प्रजाके उत्पत्ति-प्रछबबरूप एक कालमें लगता है । जीव 
अज्ञानके कारण ही अपने-अपने कर्मोके अनुसार भिन्न-भिन्न 
गतियोंको प्राप्त होते हैं | इस प्रकार नित्यप्रति शुद्ध चित्तसे 
ब्रह्मानुसन्धान करते हुए वह उस झुद्धचिन्मात्रभावरूप 
परमगतिको प्राप्त कर ' लेता है और उसके द्वारा उस 
अविनाशी पदको प्राप्त होता है जो सनातन ब्रह्म और अत्यन्त 
दुष्प्राप्य है । महाबळी दैत्यराज ! इस प्रकार मैने तुम्हे 
श्रीनारायणका प्रभाव सुना दिया ।? 

चुजासुरने कहा--भगवन्‌ ! मुझे आपकी बात बहुत 
ठीक जान पड़ती है । अब मुझे किसी प्रकारका विषाद नहीं 
दै । आपके वचन सुनकर मैं पाप और शोकसे रहित हो गया 
हुँ । महष | यह अनन्त और महातेजस्वी विष्णुका ही प्रबल | 
चक्र चल रहा है | इस सनातन स्थानसे ही समस्त सष्ट्यांकी 
प्रवृत्ति होती है। बही परमात्मा और पुरुषोत्तम दै और उंसीमे 
यह सारा जगत्‌ स्थित है । - PE 
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[ खं० महाभारत 


अ भ 


किमी 


भीष्मजी बोले--मूलमें स्थित जो भगवान्‌ देवाधिदेव 
हैं, वे अपने खरूपमें स्थित हुए ही अपनी शक्तिसे अनेकों 
प्रकारके पदार्थ रचते हैं । इन श्रीकृष्णको उनके अष्टमांशसे 
उत्पन्न हुए समझो; किन्तु ये अपने अष्टमांशसे ही तीनों 
लोकोंको रच देते हैं । वे अविनाशी भगवान्‌ मह्दान्‌ शक्तिमान्‌ 
और सबके अधीश्वर हैं । कल्पका अन्त होनेपर वे जलपर 


शयन करते हैं | वे सनातन और अनन्त परमात्मा अपनी 
सत्तास्फूर्तिसे ही समस्त कार्य-कारणको पूर्ण कर देते हैं और 
सर्वदा एकरस होकर भी इस श्रीक्ृष्णरुपसे लोकोमै विचर - 
रहे हैं; किन्तु इस खरूपमें मी वे उपाधिसे बँधे हुए नहीं हें 
और अपनेहीमें स्थित इस अनेक प्रकारके सम्पूर्ण जगत्‌की 
रचना करते हैं । 


--१९०--<४५४७>---०९०-- 


इन्द्रद्वारा वृत्रासुरके वधका प्रसङ्ग 


-००9७६००-० 


राजा युचिष्ठिरने पूछा- दादाजी | अतुलित तेजखी 
बृत्रासुरकी धर्मनिष्ठा धन्य है तथा उसका अतुलित विज्ञान 
और विष्णभक्ति भी धन्यवादके योग्य हैं। भरतश्रेष्ठ | ऐसे 
प्रभावशाली बृत्रको इन्द्रने किस प्रकार मारा था और उन 
दोनोंका युद्ध किस प्रकार हुआ था--यह प्रसङ्ग सुननेके 
लिये मेरे मनमें बड़ा कौतूइळ दै, कृपया उसका विस्तारसे 
वर्णन कीजिये । 
भीष्मजी बोळे--राजन्‌ ! पुराने समयकी बात है, 
देवराज इन्द्र रथपर सवार हो देवताओंको साथ लिये 
वृत्रामुरसे युद्ध करनेके लिये चले | उन्होंने अपने सामने 
पर्वतके समान विशालकाय दृत्रको खडा देखा । वह पाच सौ 
योजन ऊँचा और तीन सौ योजन मोटा था ! दृत्रासुरका ऐसा 
विशाल डीलडौळ, जो त्रिलोकीके लिये भी ढुज॑य था, देख- 
कर देवताळोग डर गये और बहुत ही घबराने लगे । यह 
देखकर इनद्रकी जाँच भी सुन्न पड़ गर्यी । आखिर युद्ध ठन 
ही गया और दोनों ओरसे रणवाद्योक्रा भीषण नाद होने 
लगा । देवराज इन्द्र और डृत्रासुरकी बड़ी कड़ी मुठभेड़ 
हुई तथा सारा भूमण्डळ देवता और असुरौंकी सेनाओंसे एवं 
तलवार; पिश) त्रिछूळ, शक्ति; तोमर) सुद्र? तरह-तरहकी 
शिला, धनुषः अनेक प्रकारके दिव्य अस्न-शत्र और अग्निकी 
 ज्वाळाओते छा गया । उस अद्भुत युद्धको देखनेके लिये 
 ©द्रह्मादि देवता, ऋषि) सिद्ध और गन्धर्वळोग विमानोंपर 
चढ़कर वहाँ आ गये । 
मालमा वृत्र आकाशमै चढ़कर इनद्रपर पत्थर बरसाने 
- लगा । इससे देवताओंको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सत्र 
 बरसाकर उसकी पत्यरोंकी वर्षा बंद कर दी; 
बड़ा मायावी भी था । उसने मायायुदध 
दिया । इससे इन्द्र मूच्छित हो 


गये । तब वसिष्ठजीने रथन्तर सामद्वारा उन्हें सचेत किया। 
बसिष्ठजी कहने लगे, “देवराज ! तुम सब देवताओंमें श्रेष्ठ 
दैत्य और असुरोंका संहार करनेवाले ओर त्रिलोकीके वलसे 
सम्पन्न हो; फिर इस प्रकार विषादमें क्यों पड़े दो ! देखो, 
तुम्हारे सामने ये ब्रह्मा) विष्णु, शिव, चन्द्रमा, सूर्यं और 
समस्त महर्षिंगण खड़े हुए हैं; अतः तुम सावधान होकर 
शत्रुओका संहार करो ।? 

भीष्मजी कहते हें--जत्र महात्मा वसिष्ठजीने इस प्रकार 
इन्द्रको सावधान क्रिया तो उनके शरीरमै बड़ा बल आ 
गया । उन्होंने बुद्धिपूर्वक महायोगसे सम्पन्न हो इत्रकी सारी 
माया नष्ट कर दी । तत्र बृहस्पतिजी तथा दूसरे महियोंने 
बृत्रासुरका पराक्रम देखकर महादेवजीके पास जा उसका नाश 
करनेके लिये प्राथना की । इसपर जगत्पति भगवान्‌ दाङ्करके 
तेजने भीषण ज्वर होकर दृत्रासुरके शरीरमें प्रवेश किया और 
विश्वकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ विष्णु इन्द्रके वञ्रमें 
विराजमान हुए । फिर महामति बृहस्पतिजी, परमतेजखी 
वसिष्ठजी तथा अन्य सत्र महषियोंने इन्द्रके पास जा एकचित्त 
होकर कहा; “देवराज ! वृत्रका वध कीजिये ।? . महादेवजी 
बोले, 'देवेश्वर | इस उत्रासुरने बळप्राप्तिके लिये ही साठ 
हजार वर्ष तप किया था और तब इसे ब्रह्माजीने वर दिया 
था । उन्होंने इसे योगियोंकी-सी शक्ति, अद्भुत मायावीपन 
महान्‌ पराक्रम और विचित्र तेज प्रदान किया दै । लो, मेरा 
तेज तुम्हारे शरीरमें प्रवेश करता है | इस समय यह ( ज्वरके 


' कारण ) बहुत व्यग्र हो रहदा दै, ऐसी अवस्थामै ही तुम वज्रसे 


इसे मार डालो ।? इन्द्रने कहा; “भगवन्‌ ! आपकी कपासे में 
आपके सामने ही इस दुजेय देत्यको मार डाळूँगा |! 


राजन्‌ | जत्र वृत्तासुरके दारीरमें ज्वरने प्रवेश किया तो 


देवता और ऋषियोंमें बड़ी हृषध्वनि होने लगी | इधर तीव्र 
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ज्वरसे तपे हुए महादेत्य .बृत्रने मी जमुहाई लेते हुए बड़ी 
अमानुषी गजना की । जमुहाई लेते समय ही इन्द्रने उसपर 
वज्र छोड़ा | उस कालायिक्रे समान परमतेजस्वी वञ्रने उसे 
तत्काळ प्रथ्वीपर गिरा दिया | बस; देवतालोग सत्र ओरसे 
हर्षनाद करने लगे | इस प्रकार वृत्रको मरा देखकर परमयदास्वी 
इन्द्रने विष्णुतेजसे व्यास वज्रको लिये हुए स्वर्गमें प्रवेश किया। 

कुरुश्रेष्ठ ! इसी समय वृत्रके मृत देहसे महाभयावनी 
ब्रह्महत्या प्रकट हुई | वह देवराज इन्द्रको खोजने लगी । 


देवराज खर्गकी ओर जा रहे थे । उन्हें पकड़कर ब्रह्महत्या 
उनके शारीरमें प्रवेश कर गयी । ब्रह्महत्याके डरसे घबराकर 
इन्द्र कमलनाछमें घुस गये और बहुत वर्षोतक वहीं छिपे 
रहे । इन्द्रे उसे दूर करनेका बहुत प्रयत्न किया, किन्तु वह 
उससे अपना पिण्ड न छुड़ा सके | तब वे पितामह ब्रह्ाके 
पास गये और उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया । ब्रह्माजीने 


अपनी मधुर वाणीसे ब्रह्मइत्याको शान्त किया और फिर उससे | 
.कहा) “कल्याणि ! यह देवराज है, तू इसे छोड़ दे । मेरा 


इतना प्रिय कर और बता मैं तेरा क्या काम करूँ) तू क्या 
चाहती दै १ 


ब्रह्महृत्याने कहा--आप त्रिळोकीके कर्ता और तीनों 
लौकोमै सम्मानित हैं । जब आप प्रसन्न हैं तो मैं अपनी सभी 
कामना पूर्ण हुई समझती हूँ । आपहीने तीनों लोकोकी रक्षाके 
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लिये धर्मकी मर्यादा बाँधी है | यह नियम आपका ही बनाया 
हुआ दै कि जो ब्राह्मणका वध करे उसे ब्रहमहत्या लगेगी; 
किन्तु अब आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं इन्द्रको छोड़े देती 
हूँ । आप मेरे लिये कोई दूसरा स्थान बता दीजिये । 

ब्रह्माजीने ब्रह्महत्यासे कहा, “ठीक है, में तेरे लिये स्थान 
निश्चित करता हूँ । फिर उन्होंने उपायद्वारा ब्रह्महत्याको 
इन्द्रसे दूर क्रिया । उस समय उनके स्मरण करते. ही. बह 
अग्निदेव उपस्थित हुए और उनसे बोळे, “भगवन्‌ ! मुझे 
क्या आज्ञा है ? ब्रह्माजीने कहा; “मैं इन्द्रको पापशुक्त करने- 
के लिये इस ब्रह्महत्याके कई विभाग करता हूँ, उनमेंसे एक 
चघुर्थाश तुम ग्रहण करो ९? अग्निने कहा, “प्रभो ! ठीक है; 
मुझे आपकी आज्ञा शिरोधाय है; किन्तु मुझसे इस पापकी 
निवृत्ति केसे होगी--इतना मैं जानना चाहता हूँ |? ब्रह्माजी 
बोळे, “अग्ने ! यदि किसी स्थानपर प्रज्वलित अवस्थामै 
तुम्हारे पास आकर कोई पुरुष अज्ञानबश बीज, ओषधि या 
रसाँसे तुम्हारा पूजन नहीं करेगा तो तुरंत ही तुम्हारी ब्रह्म- 
इत्या उसमें प्रवेश कर जायगी |? ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर 
अग्निने उनकी बात मान ळी और ब्रह्महत्याके एक चौथाई 
भागने उसमें प्रवेश किया | 

इसके पश्चात्‌ पितामहने वृक्ष, तृण और ओषधियोंको 
बुलाकर उनसे भी बद्दी बात कही । इसपर वे कहने लगे, 
“त्रिलोकीनाथ ! आपकी आज्ञासे हम ब्रह्मइत्याके चतुयोशको 
ग्रहण करेंगे; किन्छु आप इससे हमारे छुटकारेका उपाय भी 
तो सोचिये |? ब्रह्माजी बोळे, “जो पुरुष पुण्यतिथियोंपर 
वृक्षादिको काटेगा यह उसीके पीछे लग जायगी |! तब 
इक्षादिने उनकी बात स्वीकार कर ली और उनका यथावत्‌ 
पूजनकर अपने-अपने स्थानको चले गये | 

फिर ब्रह्माजीने अप्सराओंको बुलाकर उनसे मधुर वाणीमें 
कहा, 'सुन्द्रियो ! यह ब्रह्महत्या इन्द्रके पास आयी है, सो 
मेरे कहनेसे इसका चतुथोश तुम ग्रहण कर लो |? अप्सराओंने 
कहा, देवेश्वर | आपकी आज्ञासे हम इसे ग्रहण करनेको तैयार 
हैं; किन्तु इससे हमारे छुटकारेके समयका भी विचार करनेकी 
कृपा करें ।' ब्रह्माजी बोले, “तुम निश्चिन्त रहो, जो पुरुष 
रजखरला स्रीके साथ समागम करेगा, उसीके पास यह चढी 
जायगी |? तब सब अप्सराएँ. ब्रह्माजीकी आज्ञा शिरोधार्य कर 
अपने स्थानमै जाकर विहार करने लगीं । 

इसके बाद लोकविधाता ब्रह्माने जलके छिये सङ्कल्प 
किया । तुरंत ही जलदेवता उपस्थित हुए और ब्रह्माजीको | 
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प्रणाम करके कहने लगे, “प्रमो ! हम उपस्थित हें, कहिये, 
क्या आज्ञा है ?? ब्रह्माने. कहा, “देखो, यह ब्रह्महत्या दृत्रके 
शरीरसे निकलकर इन्द्रके पास आयी है । सो मेरी आज्ञासे 

` इसका एक चौथाई भाग तुम ग्रहण करो |? जलने कहा; 
“लोकेश्वर | आप जैसा कहते हैं हमें स्वीकार है; किन्तु इससे 
हमारे निखारका समय भी तो निश्चित कर दीजिये |? ब्रह्माजी 
बोळे; “जो मनुष्य अपनी बुद्धिकी मन्द्तासे जलमें थूक-खखार 
या मल-मूत्र डालेगा तुम्हें छोड़कर यह उसीपर चली ज़ायगी 
और उसीमें रहने लगेगी ।? 


# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


— >> 


[ सं० महाभारत 


भीष्मजी कहते है- राजन्‌ ! इस प्रकार इन्द्रको 
छोड़कर ब्रह्महत्या ब्रह्माजीके बताये हुए, भिन्न-भिन्न स्थानोंमें 
चली गयी । इसके बाद ब्रह्माजीकी आज्ञासे इन्द्रने अश्वमेध 
य॒ज्ञ किया । महाराज | इस तरह देवराज शक्रने अपनी सूक्ष्म 
बुद्धिसे काम लेकर उपायपूर्वक बृत्रासुरका वध किया था। 
जो लोग पुण्यतिथियोंपर ब्राह्मणोंकी समामें इस दिव्य कथाको 
सुनावेंगे उन्हें किसी प्रकारका पाप नहीं लगेगा | इस प्रकार 
मैंने तुम्हें वत्रासुरके प्रसङ्गसे यह इन्द्रका अद्भुत चरित्र सुना 
दिया । अत्र तुम और क्या सुनना चाहते हो ! 


RE 
` दक्ष-यज्ञ-विध्वंस 
——— BREE — 


जनमेजयने पूछा- वैशम्पायनजी ! वैवस्वत मन्वन्तर- 
में प्रचेताके पुत्र प्रजापति दक्षका अश्वमेध यज्ञ किंस प्रकार 
नष्ट हुआ था ? सुना है पार्वती देवीको ढुखित जानकर 
भगवान्‌ शङ्कर दक्षपर कुपित हो गये थे । फिर उन्हे प्रसन्न 
करके दक्षने क्रिस तरह अपना यज्ञ पूर्ण किया ! में इस 
प्रसज्ञको जानना चाहता हूँ; आप ठीक-ठीक बतानेकी 
कृपा करें । न 
चैशम्पायनजीने कहा राजन्‌! पुराने समयकी बात 
हे, हिमाळ्यके पास गङ्गाद्वारमेश जहाँ ऋषि और सिद्धोंका 
निवास था; प्रजापति दक्षने अपना यज्ञ आरम्भ किया । 
नाना प्रकारके वृक्ष और लताएँ उस स्थानकी शोभा बढ़ा 
रही थी । धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ दक्ष वहाँ ऋषियोंकी मण्डलीसे 
घिरे हुए बैठे थे । उस समय पृथ्वी, अन्तरिक्ष और खग- 
लोकें रहनेवाले मनुष्य तथा देवता आदि हाथ जोड़कर 
उनकी सेवामे उपस्थित हुए | दानव) पिशाच, सर्प, राक्षस) 
हाहा; दुइ, तुम्बुरु, विश्वावसु तथा विद्वसेन आदि गन्धव 
सम्पूर्ण अप्सराएँ) आदित्य) बसु रुदर’ साध्य और मरुद्रणोके 
साथ इन्द्रादि देवता यज्ञमें माग ठेनेके लिये पधारे थे | 
५ सोमपा-आज्यपा आदि पितर, ऋषि तथा ब्रह्माजीका भी 
झुमागमन हुआ या। इन सबके अतिरिक्त जरायुज, अण्डज, 
' स्वेदज और उद्धिज चारों प्रकारके जीव वहाँ आमन्त्रित 
हुए थे | देवतालोग अपनी आियोक्रे साथ विमानपर बेठकर 
आते समग्र प्रज्वलित अग्निके समान शोमा पा रहे थे । 


ह महामुनि दधीचि भी वहाँ मौजूद थे । उन्होंने देखा 
देवता और दानव आदिका समाज तो खूब जुटा हुआ है; 


परन्तु भगवान्‌ शङ्कर नहीं दिखायी देते; जान पड़ता है; 
उनका आवाहन नहीं किया गया--यह सोचकर वे क्रोधमें 
भर गये ओर बोळे 'सजनो | जिसमें भगवान्‌ शिवकी पूजा 
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नहीं होती वह न यज्ञ है, न धर्म | ( इसलिये इस यज्ञको 
भी यज्ञ नहीं कहा जा सकता । ) इसमें बड़ा मयङ्कर 
विनाश होनेवाला है; किन्छु मोहवश किसीको दिखायी नहीं 
देता ।? यह कहकर महायोगी दधीचिने ध्यान लगाकर देखा 
तो उन्हे भगवान्‌ शङ्कर और वरदायिनी पार्वती देवीका 
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दर्शन हुआ; उनके पास ही देवर्षि नारदजी भी दिखायी 
पड़े । इससे उनको बहुत सन्तोष हुआ । 
तत्पश्चात्‌ दधीचिने यह विचार क्रिया कि ये सब्र लोग 
एकमत हो गये हैं, इसीसे इन्होंने महादेबजीको निमन्त्रण 
नहीं दिया है--यह वात ध्यानमें आते ही वे यज्ञजालासे अलग 
हो गये और दूर जाकर कहने छगे--थजों पूजनीय पुरुषकी 
पूजा न करके अपूज्यका पूजन करता है, उसे नरहत्याके समान 
,पाप लगता है | मैंने आजतक कमी झूठ नहीं कहा है और 
आगे भी नहीं कहूँगा। इतने देवता तथा ऋषियोंके बीच 
मैं सच्ची बात वता रहा हूँ, भगवान्‌ शङ्कर सम्पूर्ण जगत्‌की 
सृष्टि करनेवाले, समस्त जीवोंके रक्षक तथा सबके स्वामी हैं | 
तुम सत्र लोग देखना, वे इस यज्ञमें आग्रभोक्ताके रूपमे 
उपस्थित होंगे । मैं जानता हूँ, सबकी सलाइसे ही उन्हे 
आमन्त्रित नहीं किया गया है, न्तु मेरी समझमें भगवान्‌ 
शङ्करसे बढ़कर कोई भी देवता नहीं है | यदि यह सत्य है 
तो दक्षके इस विशाल यज्ञका विध्वंस हो जायगा |? 
दक्षते कहा--महर्षे ! देखिये, विधिपूर्वक मन्त्रसे पवित्र 
की हुई यह हवि सुवर्णके पात्रमें रवखी है, इसे मैं भगवान्‌ 
विष्णुको अर्पण करूँगा, जिनकी कहीं भी समता नहीं है। वे हदी 
प्रभु ( समर्थ )) विधु ( व्यापक ) और आहवनीय ( यश. 
भाग समर्पण करने योग्य ) हैं | 
( दूसरी ओर कैलासपर ) पार्वती देवी बहुत उदास 
होकर भगवान्‌ शाङ्करसे कह रही थीं--«आह ! मैं कौन-सा 
दान, व्रत या तप करू, जिसके प्रभावसे मेरे पतिदेवको 
यञ्चका आधा या तिहाई भाग अवश्य प्राप्त हो ।? 


क्षोभमें भरकर इस प्रकार बोलती हुईं पत्नीकी बात 
सुनकर भगवान्‌ गङ्करने प्रसन्न होकर कहा--'देवि ! मैं 
सम्पूर्ण यज्ञोंका ईश्वर हूँ । मेरै विषयमै कैसी बात कहनी 
चाहिये ! यह तुम नहीं जानतीं | जिनका चित्त एकाग्र नहीं 
9 जो असाधु पुरुष हैं, उन्हें मेरे स्वरूपका ज्ञान नहीं 
होता | इस समय इन्द्र आदि देवताओंके साथ ही तीनों छोक 
मोहमें पड़े हुए हैं । यशमें प्रस्तोतालोग मेरी ही स्तुति करते 
हैं । सामगान करनेवाले ब्राह्मण रथन्तर सामके रूपमै मेरी ही 
महिमाका गायन करते हैं। वेदवेत्ता पुरुष मेरा ही यजन 
करते और ऋत्विजलोग मुझे ही यज्ञमें भाग देते हैं । 
देवेश्वरि | यह सब में अपनी प्रशंसाके लिये नहीं कहता । 
देखो, जिसके कारण तुम्हे दुःख हुआ है, उस यज्ञको नष्ट 
करनेके लिये एक वीर पुरुषको उत्पन्न कर रहा हूँ ।? 
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उन्होंने उसे आज्ञा दी, 'दक्षका यज्ञ नष्ट कर दो |? उस सिंहके 
दुस्य पराक्रमी पुरुषने पार्वतीजीका कोप शान्त करनेके लिये 
खेल-ही-खेलमें प्रजापतिके यज्ञका विध्वंस कर डाला | उस 
समय भवानीके क्रोधसे प्रकट हुई भयङ्कर आकारवाली 
महाकाळीने भी सेवकोंसहित उसका साय दिया था | 


उस पुरुषका नाम था वीरभद्र | उसका शौर्य) बल और 
रूप भगवान्‌ शङ्करके ही समान था | क्रोधका तो वह मूर्तिमान्‌ 
सरूप ही था | उसके बळ, वीर्य और पराक्रमकी कोई सीमा 
नहीं थी | जब उसे यज-विध्वंस करनेकी आज्ञा मिली, उस 
समय उसने सबसे पहले भगवान्‌ शङ्करको प्रणाम किया, 
उसके बाद अपने शरीरके रोम-रोमसे “रौम्यः नामक गण 
प्रकट किये, जो रुद्रके समान भयङ्कर, शक्तिशाली और 
पराक्रमी थे । वे महाकाय वीरगण सैकड़ों और इजारोंकी कई 
टोछियाँ घनाकर बड़ी तेजीके साथ यज्ञ-विध्वंस करनेके लिये टूट 
पड़े । उस समय उनकी किळकारियोंसे आसमान गूँजने लगा । 
उनके महान्‌ कोलाइल सुनकर देवता थरा उठे । पर्वतोके | ॥ 
ढकडे-डकड हो गये । धरती डोलने लगी और समुद्रोसे तूफान | 


न... व्हे सुना रहा हुँ, इनो । 
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आ गया । इतना ही नहीं; सूर्य, ग्रह) तारे; नक्षत्र तथा चन्द्रमा 
भी फीके पड़ गये | चारों ओर अँधेरा छा गया । देवता) 
ऋषि और मनुष्य सब छिप गये) कोई दिखायी नहीं देता था । 

दक्षसे अपमान पाकर कुपित हुए भूतोंने सबसे पहले 
यज्ञशालामें आग लगा दी । कुछ मार-पीट करने लगे | कुछ 
छोगोंने यूप उखाड़ने आरम्म किये । बहुतेरै यज्ञकी सामग्री- 
को नष्ट करने और रोंदने लगे । कोई दौड लगाते, कोई बर्तन 
फोडते और कोई-कोई आभूषणोंकों तोड़कर फेंक रहे थे । 
सारा सामान इघर-उघर बिखर गया । उस यज्ञ-भूमिमें जहाँ- 
तहाँ दिव्य अन्न, पान और भक्ष्य-मोज्यकी ढेरी पर्वतोकी 
भाँति दिखायी देती थी | दूधकी नदियाँ बहती थीं। घी और 
खीर मानो उस नदीकी कीचड़ थे । खाँड़ और शक्कर 
बाळूकी तरह बिछे हुए थे | इनके सिवा और भी बहुत-से 
खाने-पीने योग्य पदार्थोका संग्रह किया गया था । उन सबको 
कालाग्निके समान भयङ्कर रुद्रगण अपने तरह-तरहके मुखों- 
द्वारा खाते, पीते; ळूटते और फेंकते थे | देवताओको डराते 
और उद्विग्न करते हुए वे माँति-माँतिके खिलवाड़ करते थे | 

इस प्रकार भयानक कर्म करनेवाले वीरमद्रने उस यज्ञको 
सत्र ओरसे नष्ट कर डाछा। तसश्चात्‌ समस्त प्राणियाँको डराने- 
बाळी भयङ्कर गर्जना की । उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं 

तथा प्रजापति दक्षने हाथ जोड़कर पूछा, “आप कीन हैं १? 

वीरभद्र बोला “हम दोनों शिव और पार्वती नहीं हैं | मेरा 

नाम है वीरभद्र ! मैं भगवान्‌ रुद्रके कोपसे प्रकट हुआ हूँ | 
तथा यह भद्रकाली दै; भगवती उमाके क्रोधसे इसका प्रादुर्भाव 


अअ 


हुआ है । देवाधिदेव शाङ्करकी आज्ञासे इम दोनों इस यज्ञका 
नाश करनेके लिये ही यहाँ आये थे । विप्रवर | तुम उमानाथ 
भगवान्‌ दिवकी शरण लो; क्योंकि उनका क्रोध भी दूसरोंके 
बरदानसे अच्छा है ।? 

वीरभद्रकी बात सुनकर धर्मात्माओंमे श्रेष्ठ दक्षने भगवान्‌ 
शिवके उद्देशयसे प्रणाम करके उनकी इस प्रकार स्तुति की-- 
“जो सम्पूर्ण जगतूके शासक) पालक; महान्‌ आत्मा; नित्य; 
अविकारी एवं सनातन देवता हैं; उन महादेवजीकी आज में 
शरण लेता हूँ |? 

दक्षके इतना कहते ही हजारों सूर्योके समान तेज धारण 
किये देवदेवेश्वर भगवान्‌ शिव सहसा अभिकुण्डसे प्रकट 
हुए और हँसकर बोले--'ब्रह्मन्‌ | बताओ) मैं तुम्हारा कोन- 
सा प्रिय कार्य करूँ १? उस समय देवगुरु बृहस्पतिने वेदका 
मखाध्याय पढ़कर भगवानकी स्तुति की । तत्पश्चात्‌ प्रजापति 
दक्ष दोनों नेत्रोसे आँसुओंकी धारा ब्रवते हुए भय और 
शङ्कासे सहमे हुए-से बोले--“भगवन्‌ ! यदि आप प्रसन्न हों 
और मुझे अपना प्रिय भक्त एवं दयाका पात्र समझकर वर 
देना चाहते हों तो मैंने बहुत दिनोंसे परिश्रम करके जो 
यज्ञकी सामग्री जुटायी थी, उसमें बहुत कुछ आपके गणों- 
द्वारा खा-पीकर नष्ट-भ्रष्ट किया जा चुका दै; वह सत्र व्यर्थ 
न जाय, उसके द्वारा इस यज्ञकी पूर्ति हो जाय--यही कृपा 
कीजिये ।? 

भगवानने “तथास्तुः कहकर दक्षकी प्रार्थना स्वीकार 
कर ली | 


दक्षप्रजापतिका भगवान्‌ शिवकी स्तुति करना 


ता FIR — 


वैशम्पायनजी कहते हैं--तदनन्तर, दक्षप्रजापतिने 
भगवान्‌ गृङ्करके सामने दोनों घुटने जमीनपर टेक दिये और 
अनेक नामोंके द्वारा उनकी स्तुति की । 

. युथिष्टिरने पूछा- तात ! जिन नामोसे दक्षने भगवान्‌ 
शिवका स्तवन किया था, उन्ह सुननेकी इच्छा दो रद्दी है; 
` कृपया सुनाइये । 2 

भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर | अद्भुत पराक्रम करनेवाले 
वाधिदेव शिवके प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध समी तरहके नाम मैं 


) देवदेवेश्वर | आपको नमस्कार है । आप 


देववैरी दानबाँकी सेनाके संहारक और देवराज इन्द्रकी भी 
शक्तिको स्तम्मित करनेवाले हैं | देवता और दानव सबने 
आपकी पूजा की दै । आप सहझों नेत्रासे युक्त होनेके कारण 
सहखाक्ष हें | आपकी इन्द्रियाँ सबसे विलक्षण अर्थात्‌ परोक्ष 
विप्रयको भी ग्रहण करनेवाली हैं; इसलिये आपको विरूपाक्ष 
कहते हैं । आप त्रिनेत्रधारी हैं, इस कारण अ्यक्ष कहलाते 
हैं| यक्षराज कुबेरके भी आप प्रिय ( इष्टदेव ) हैं । आपके 
सब ओर हाथ और पैर हैं, सत्र ओर आँख, मुँह और मस्तक 
हैं तथा सब ओर कान हैं । संसारमै जो कुछ दै, सबको आप 
व्याप्त करके स्थित हैं । शङ्कुकर्ण, . महाकर्ण) कुम्भकर्ण) 
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शान्तिपघे ] 


# दधजापैतिको 'र्गचाम' विवेकी श्तुति कारमा + 


अर्णवालय, गजेन्द्रकर्ण, गोकर्ण और पाणिकर्ण--ये सात पार्षद 
आपके ही स्वरूप हैं--इन सबके रूपमै आपको नमस्कार है । 
आपके सैकड़ों उदरः सैकड़ों आवर्त और सैकड़ों जिह्वाएँ होनेके 
कारण आप शतोदर, शतावत और दातजिह्व नामसे प्रसिद्ध हैं; 
आपको प्रणाम है । गायत्रीका जप करनेवाले आपकी ही महिमा- 
का गान करते हैं ओर सूर्योपासक सूर्यके रूपमै आपकी ही 
आराधना करते हैं | मुनि आपको ब्रह्मा मानते हैं और 
याजक इन्द्र | ज्ञानी महात्मा आपको संसारसे परे तथा 
आकाशके समान व्यापक समझते हैं । समुद्र और आकाशके 
समान महत्स्वरूप धारण करनेवाले महेश्वर ! जेसे गोशालामें 
गौएँ निवास करती हैं, उसी प्रकार आपकी भूमि, जळ, वायु, 
अभि, आकार, सूर्य, चन्द्रमा एवं यजमानरूप आठ मूतिया- 
में सम्पूर्ण देबताओंका वास है । मैं आपके शरीरमै चन्द्रमा, 
अस्नि, वरुणः सूर्य; विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पतिको भी देख 
रहा हूँ | आप ही कारण) कार्य, प्रयत्न और करणरूप हैं। 
सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थं आपद्दीते उत्पन्न होते और आपद्दीमें 
लीन हो जाते हैं । 

आप सबके उद्भव ( जन्म ) का कारण होनेसे भव, 
संहार करनेके कारण शव, रु अर्थात्‌ पापको दूर करनेसे रुद्र, 
वरदाता होनेसे वरद तथा पशुओं ( जीवों ) के पालक होनेके 
कारण पशुपति कहलाते हैं | आपने अन्धकासुरक़ा वध किया 
दै, इससे आपको अन्धकधाती कहते हँ; आपको बारबार 
नमस्कार है । आप तीन जटा और तीन मस्तक धारण करने- 
वाले हैं। आपके हाथमें त्रिश्रूल शोभा पा रद्द दै। आप 
व्यम्बक्र- त्रिनेत्रधारी तथा त्रिपुरविनाशक हैं; आपको प्रणाम 
है । क्रोधवश प्रचण्डरूप धारण करनेसे आपका नाम चण्ड है । 
आपके उदरमें सम्पूर्ण जगत्‌ उसी माँति स्थित है | जैसे कुण्ड- 
में जल, इसीलिये आपको कुण्ड कहते हैं | आप ब्रह्माण्ड- 
स्वरूप; ब्रझाण्डको धारण करनेवाले तथा दण्डधारी है । 
समकर्ण अर्थात्‌ सबकी समानमावसे सुननेवाळे हैं | दण्ड धारण 
करके माथ मुड़ाये रहनेवाले संन्यासी भी आपके ही स्वरूप 
हैं; आपको प्रणाम है | बड़ी-बड़ी दाढ़ें और ऊपरकी ओर 
उठे हुए केश धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। आप 
ही विशुद्ध ब्रह्म हैं और आप ही जगतूके रूपमै विस्तृत है । 
रजोगुणको अपनानेपर विलोदित तथा तमोगुणका आश्रय 
लेनेपर आप धूम्र कहलाते हैं | आपकी ग्रीवामें नीले रंगका 
चिह दै, इसलिये आपको नीलग्रीव कहते हैँ; हम आपको 
प्रणाम करते हैं | आपके समान दूसरा कोई नहीं है, आप नाना 


प्रकारके रूप धारण करते हैं और परम कल्याणमय शिवस्वरूप 
हैं। आप ही सूर्यमण्डल और उसमें प्रकाशित होनेवाले 
सूर्य हैं । आपकी ध्वजा और पताक्रापर सूर्यका चिह्न दै; 
आपको नमस्कार है । प्रमथ गणोंके अधीइवर भगवान्‌ शिव ! 
आपको प्रणाम है । आपके कंधे वृषभके कंधोंके समान मरे हुए 
हैं। आप सदा पिनाक धनुष धारण किये रहते है | दत्रुओंका 
दमन करनेवाले और दण्डखरूप हैं। किरात वेषमें विचरते 
समय आप भोजपत्र और वल्कल-त्रज्ज धारण करते हैं । हिरण्य 
(सुवर्ण ) को उत्पन्न करनेके कारण आपको हिरण्यगर्भ 
कहते हैं। हिरण्यके कवच और मुकुट धारण करनेसे आप 
हिरण्यकवच तथा हिरिण्यचूडके नामसे प्रसिद्ध हैं। हिरण्यके 
आप अधिपति हैं; आपको सादर नमस्कार है | 


जिनकी स्तुति हो चुकी दै, हो रही है और जो स्तुति 
करने योग्य हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं। आप सर्व 
सर्वभक्षी और सब भूतोंके अन्तरात्मा हैं; आपको सादर प्रणाम 
है। आप ही होता हैं और आप ही मन्त्र । आपकी ध्वजा 
और पताकाका रंग सवेत है; आपको नमस्कार है। आपकी 
नामिसे सम्पूर्ण जगत्‌का आविर्भाव होता है। आप संसार-चक्र- 
के नामिस्थान ( केन्द्र ) और आवरणके भी आवरण हैं; 
आपको हमारा प्रणाम है। आपकी नासिका पतली है; 
इसलिये आप कृशनास कहलाते हैं। आपके अवयव करा 
होनेसे आपको कृशाज्ञ तथा शरीर दुबला होनेसे कुश 
कहते हैं । आप आनन्द मूर्ति, अति प्रसन्न रहनेवाले 
एवं किल-किल दब्दखरूप हैं; आपको नमस्कार है। आप 
समप्त प्राणियोंके भीतर शयन करनेवाले अन्तर्यामी पुरुष 
हैं, प्रल्यकाळमें योगनिद्राका आश्रय लेकर सोनेवाळे और 
सृष्टिके प्रारस्मकालमै कल्पान्तनिद्रासे जागनेवाले हैं। आप 
ब्रह्मरूपसे सर्वत्र स्थित ओर कालरूपसे सदा दौड़नेवाले हैं। 
मूँड मुड़ाये हुए संन्यासी और जटाधारी तपस्वी भी आपके ही 
खरूप हैं; आपको प्रणाम है। आपका ताण्डवतृत्य बराबर 
चलता रहता है । आप मुँइसे श्रंगी आदि बाजे बजानेमें 
निपुण हैं, कमल पुष्पकी भेंट लेनेको उत्सुक रहते हैं और 
गाने-बजानेमें मस्त रहा करते हैं; आपको नमस्कार है। 
आप अवस्थामें सबसे ज्येष्ठ और गुणोमें भी सबसे श्रेष्ठ हैं । 
आपने ही बछाभिमानी इन्द्रका मान-मदन किया था। आप 
कालके भी नियन्ता तथा स्व॑शक्तिमान्‌ हैं। महाप्रढय ओर 
अवान्तर प्रलय आपके ही स्वरूप हैं; आपको मेरा प्रणाम 


है । नाथ! आपका अइह्दास ढुन्दुभिकी भाति भयङ्कर है । 
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[ सं० महाभारत 


आप भीषण ब्रतोंको धारण करनेवाले हैं | दस भुजाओँसे 

सुशोभित होनेवाले और उग्र मूर्तिधारी आपको हमारा नमस्कार 

है। आप हाथमें कपाल लिये रहते हैं, चिताका भस्म आपको 

बहुत प्यारा है। भगवान्‌ भीम ! आप भयङ्कर होते हुए भी 
निर्भय हैं तथा राम आदि उत्तम ब्रतोंका पालन करते रहते 
हैं; आपको हमारा प्रणाम है | आप वीणाके प्रेमी तथा वृष 
( वृष्टिकर्ता ) वृष्य ( धमकी . वृद्धि करनेवाले ), गोप 
(नन्दी) और वृष (धर्म) आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं | कटङ्कट 
(नित्य गतिशील ); दण्ड (शासक ) और. पचपच ( सम्पूर्ण 
भूतोंको पकानेवाला ) भी आपहीके नाम हैं; आपको नमस्कार 
है । आप सबसे श्रेष्ठ, वरखरूप और वरदाता हैं; उत्तम मास्य 
गन्ध और वस्न धारण करते हैं तथा भक्तको इच्छानुसार और 
उससे भी अधिक वरदान देते हैं; आपको प्रणाम है । 


रागी और विरागी दोनों जिसके स्वरूप हैं, जो ध्यान- 
परायण; रुद्राक्षकी माळा धारण करनेवाले, कारणरूपसे सबमें 
व्याप्त और कार्यरूपसे एथक्‌-प्रथक्‌ दिखायी देनेवाले हैं तथा 
जो सम्पूर्ण जगतृको छाया और धूप प्रदान करते हैं, उन 
भगवान्‌ शङ्करको नमध्कार है। अधोर घोर और घोरसे भी 
घोरतर रूप घारण करनेवाले तथा शिव; शान्त एवं अत्यन्त 
शान्त स्वरूपर्मे दर्शन देनेवाले भगवान्‌ शिवको प्रणाम है । 
एक पाद, अनेक नेत्र और एक मस्तकवाले आपको प्रणाम है । 
भक्तोंकी दी हुई छोटी-से-छोटी वस्तुके लिये मी लालायित 
रहनेवाले ओर उसके बदलेमें उन्हें अपार धनराशि बॉट 
देनेकी रुचि रखनेवाले आप भगवान्‌ रुद्रको नमस्कार है | 
जो इस विश्वका निर्माण करनेवाले कारीगर; गौरवर्ण और सदा 
शान्तरूपसे रहनेवाळे हैं; जिनकी घण्टाध्वनि शत्रुओंको भय- 
` भीत कर देती है तथा जो खर्य ही घंटानाद और अनाहत 
ध्वनिके रूपमै श्रवणगोचर होते हैं, उन महेश्वरको प्रणाम है | 
जिनकी एक ही घंटी हजारों मनुष्योंद्वारा एक साथ 
- बाजायी जानेवाळी घंडियोके बरोबर आवाज करती है, जिल्हे 
घँटाकी माळा प्रिय है; जिनका प्राण ही घंटाके समान ध्वनि 
करता है, जो गन्ध और कोलाइछरूप हैं, उन भगवान्‌ 
नमस्कार है | जो “हू? कहकर क्रोध और आन्तरिक 
प्रकट करते हैं; परत्रह्मके चिन्तनमें तसर रहते हैं तथा. 
ब्रह्मचिन्तनकों प्रिय मानते हैं; पर्वतोपर और 
नीचे जिनका निवास है और जो सदा शान्त होनेका 
हैं; उन महादेवजीको प्रणाम है । जो 
गले 
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और प्रहुत (अग्नि) रूप हैं, उन शङ्करजीको नमस्कार है । 

जो यज्ञके निर्वाहक, दमनशील, तपस्वी और ताप देनेवाले हैं; 
नंदी; नदीके किनारे तथा नदीपति समुद्र जिनके अपने ही स्वरूप 
हैं, उन भगवान्‌ शिवको प्रणाम है। अन्नदाता, अन्नपति ओर 
अन्नभोक्तारूप महेश्वरको नमस्कार है | जिनके सहा मस्तक) 
सहलों चरण, सहखों शूळ तथा सहसों नेत्र हैं, जो बालसूर्यकी 
भाँति देदीप्यमान और बाळकरूप धारण करनेवाले हैं; उन 
शङ्करजीको प्रणाम है। अपने बाल अनुचरोंके रक्षक; बालकोंके 
साथ खेल करनेवाले, वृद्ध, छुब्ध, क्षुब्ध और क्षोममें डालने- 
वाळे आपको प्रणाम है। आपके केश गङ्गाकी तरज्ञोंसे अङ्कित 
तथा मुज्ञके समान हैं । आप ब्राह्मणोंके छः कर्म--अध्ययन; 
अध्यापन, यजन) याजन और दान तथा प्रतिग्रहसे सन्तुष्ट 
रहते तथा स्वयं ( अध्ययन, यजन और दानरूप ) तीन 
कर्माका अनुष्ठान किया करते हैं; आपको मेरा नमस्कार है । 
आप वर्ण और आश्रमोंके भिन्न-भिन्न कर्मोका विधिवत्‌ विभाग 
करनेवाले, स्तवन करने योग्य, घोषखरूप तथा कलकल 
ध्वनि हैं, आपको बारंबार प्रणाम है । आपके नेत्र श्वेत, पीले, 
काळे और लाळ रंगके हैं, आप प्राणवायुको जीतनेवाले 
दण्डरूपसे प्रजाको नियममें रखनेवाळे, ब्रह्माण्डरूपी घटको 
फोड्नेवाले और कुश शरीर धारण करनेवाले हैं; आपको 
नमस्कार है | धर्म, अर्थ, कास तथा मोक्ष देनेके विषयमें 
आपकी कीतिक्रथा वर्णन करने योग्य है | आप सांख्यस्वरूप, 
सांख्ययोगियोंमें प्रधान तथा सांख्य द्यात्ञको प्रवृत्त करनेवाले 
हैं, आपको प्रणाम है | आप रथपर बैठकर तथा बिना रथके 
भी घूमनेवाले हैं। जल) अग्नि, वायु तथा आकाश--इन चारों 
मार्गोपर आपके रथकी गति है। आप काले मृगचर्मको 
दुपड्टेकी भाँति ओढनेवाळे और सर्परूप यज्ञोपवीत धारण 
करनेवाले हैं, आपको प्रणाम है । 


ईशान ! आपका शरीर वज्रके समान कठोर है | हरिकेश ! 
आपको नमस्कार है । व्यक्ताव्यक्तस्वरूप परमेश्वर | आप 
त्रिनेत्रधारी तथा अम्त्रिकाके स्वामी हैं; आपको नमस्कार है । 
आप कामस्वरूप, कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, कामदेवके 
नाशक, तृप्त-अतृप्तका विचार करनेवाले, सर्वस्वरूप, सत्र कुछ 
देनेवाळे, सबके संहारक ओर संध्याकाळके समान लाळ रंग- 
वाले हैं; आपको प्रणाम है । महान्‌ मेश्रोंकी घटाके समान 
इयामवर्णवाळे महाकाळ ! आपको नमस्कार है। आपका 
श्रीविग्रह स्थूल, जीर्णं जटाधारी तथा वल्कळ और मृगंचर्म 
धारण करनेवाला है | आप देदीप्यमान सूर्य और अभ्मिके 


शान्तिपचै ] 


ज्र = 


समान ज्योतिर्मयी जरासे सुशोमित हैं । वल्कळ और मृगचर्म 
ही आपके वस्त्र हैं | आप सहां सूर्येकि समान प्रकाशमान 
और सदा तपस्यामें संलग्न रहनेवाळे हैं; आपको प्रणाम है । 
आप जगतूको मोहमें डाळनेवाले और गङ्गाकी सैकड़ों लहरोंको 
धारण करनेवाले हैं । आपके मस्तकके बाळ सदा गङ्गाजलसे 
भीगे रहते हैं। आप चन्द्रावर्त ( चन्द्रमाको बारबार क्षय- 
वृद्धिके चक्करमें डालनेवाले ), युगावर्त ( युगोंका परिवर्तन 
करनेवाले ) और मेघावर्त ( वायुरूपसे मेको घुमानेबाळे ) 
हैं; आपको नमस्कार है । आप ही अन्न, अन्नाद, भोक्ता, 
अन्नदाता, अन्नमोजी, अन्नखष्टा पाचक, पक्कान्नमोजी तथा 
पवन एवं अग्निरूप हैं । देवदेवेश्वर | जरायुज, अण्डज! 
स्वेदज तथा उद्धिज- थे चार प्रकारके प्राणी आप ही हैं । 
आप ही चराचर जीवोकी सृष्टि और संहार करनेवाले हैं । 
ब्रह्मवेत्ताओमे श्रेष्ठ | ज्ञानी पुरुष आपको ही ब्रहमज्ञानियोका 
ब्रह्म कहते हैं । ब्रह्मवादी विद्वान्‌ आपहीको मनका परम कारण 


` आकाश, वायु; तेज, ऋक्‌) साम तथा प्रणव बतळाते हँ] 


सुरश्रेष्ठ | सामगान करनेवाले वेदवेत्ता पुरुष “हायि ह्वायि; 
हुवा हायि, हाजु हायिः आदिका उच्चारण करते हुए निरन्तर 
आपहीकी महिमाका गायन करते हैं । यजुवेंद और ऋग्वेद 
आपके दी खरूप हैं। आप ही हविष्य हैं| वेद और उपनिषदों- 
की स्तुतियोद्वारा आपहीकी महिमाका बखान होता है. 
ब्राह्मण; क्षत्रिय; वैश्य) शुद्द तथा निम्न वर्णके लोग भी आपही- 
के खरूप हैं | मेत्रोकी घटा, त्रिजली, गर्जना और गड- 
गड़ाइट भी आप ही हैं । संवत्सर, ऋतु) मास) पक्ष, युग) 
निमेष, काष्ठा नक्षत्र, ग्रह तथा कला मी आपके ही रूप हैं 
बृक्षोंमें प्रधान वट-अश्वत्य आदि; पववतोमें शिखर, वनजन्तुओ- 
में व्याध? पक्षियामै गरुड; सर्पोर्मे अनन्त! समुद्रोमे क्षीर- 
सागर, यन्त्रों (अञ्जो) में धनुष) शत्नोमें वज्र तथा ब्रतोमें सत्य 
भी आप ही हैं। आप ही इच्छा; द्वेष, राग; मोह, क्षमा) अक्षमा, 
व्यवसाय, धैर्य; लोम; काम; क्रोध; जय तथा पराजय हैं 
आप गदा, बाण, धनुष, खाटका पाया तथा झझैरनामक अस्त्र 
धारण करनेवाले हें । आप ही छेत्ता (छेदन करनेवाले) भेत्ता 
( भेदन करनेवाले ) प्रहर्ता ( प्रहार करनेवाले ); नेता, मन्ता 
( मनन करनेवाले ) तथा पिता हैं। दस प्रकारके धर्म, अर्थ और 
काम मी आप ही हैं| गङ्गा आदि नदियाँ, समुद्र, गडद? 
तालाब) लता; वली; तृण, ओषधि, पशु, मृग; पक्षी, द्रव्य, 
कर्म-समारम्म तथा फूल और फल देनेवाला काल भी आप ही हैं। 


आप देवताओंके आदि-अन्त हैं। गायत्री-मन्‍्त्र और 
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डँशकारस्वरूप हैं | हरित, रोहित; नीळ, कृष्ण, समश अरुण) 
कद्रु, कपिल, कपोत ( कबूतरके समान ) तथा मेचक ( व्यामः 
मेघ्रके समान )--ये दस प्रकारके रंग भी आपहीके स्वरूप 
हैं । आप वर्णरहित होनेके कारण अवर्ण और अच्छे वर्णवाले 
होनेसे सुवर्ण कहलाते हैं | आप वर्णोके निर्माता और मेघके 
समान हैं | आपके नाममें सुन्दर वणो ( अक्षरों ) का उपयोग 
हुआ दै, इसलिये आप सुबर्णनामा हैं तथा आपको सुवर्णं 
प्रिय है । आप ही इन्द्र, वरुण; यम; कुबेर, अग्नि, उपप्लव 
(अहण ), चित्रभानु ( सूर्य ) राहु और भानु हैं । होत्र 
( खुवा ), होता इवनीय पदार्थ) हवनक्रिया तथा ( उसके ) 
(फल देनेवाले ) परमेश्वर भी आप ही हैं। वेदकी त्रिसौपर्ण 
नामक श्रुतियोंमें तथा यजुवेद्के शतरुद्वियप्रकरणमें जो बहुत- 
से वेदिक नाम हैं; वे सब आपहीके नाम हैं । 


आप पवित्रोंके भी पवित्र और मङ्गछोंके भी मङ्गल हैं। 
आप ही गिरिक ( अचेतनको भी चेतन करनेवाले ), हिंडुक 
( गमनागमन करनेवाले ) वृक्ष ( संसार ) जीव, पुद्गल 
( देह), प्राण, सत्त्व, रज, तम, अप्रमद ( स््रीरदित--ऊर्ध्वे- 
रेता ), प्राण, अपान; समान) उदान; व्यान, उन्मेष-निमेष 
( आँखोका खोलना-मीचना ), छींकना और जँमाई लेना 
आदि चेष्टाएँ हैं | आपकी अम्निमयी दृष्टि छाल रंगकी तथा 


भीतर छिपी हुई दै । आपके मुख और उदर महान्‌ हैं । रोएँ ' 


सूईके समान हैं | दाढी-मूछ काली है । सिरके बाल ऊपरकी 
ओर उठे हुए हैं। आप चराचरखरूप हैं । गाने-बजानेके 
तत्वको जाननेवाले हैं । गाना-बजाना आपको अधिक प्रिय है । 
आप मत्स्य, जलचर और जालघारी घड़ियाल हैं। फिर भी अकळ 
(बन्धनसे परे) दै । आप केलिकलासे युक्त तथा कलहरूप हैं। 
आप ही अकाल, अतिकाळ, दुष्काल तथा काळ हें । मृत्यु, 
क्षुर (छेदन करनेका शस्र), कृत्य (छेदन करनेयोग्य)) पक्ष 
( मित्र ) तथा अपक्षक्षयंकर ( शत्ुपक्षका नाश करनेवाले ) 
भी आप ही हैं । आप मेत्रके समान काळे, बड़ी-बड़ी दाढ़ों- 


_ वाले और प्रलयकाळीन मेघ हैँ । घण्ट (प्रकाशवान्‌), अघण्ट 
(अव्यक्त प्रकाशवाले)) घटी (कर्मफले युक्त करनेवाळे),घण्टी | 


( घण्टावाळे ) चरुचेली ( जीवोके साथ क्रीडा करनेवाले ) 


तथा मिलीमिली ( कारणरूपसे सबसें व्याप्त )-ये सब आपः ` 


हीके नाम हैं । आप ही ब्रह्म, अग्नियोंके ख रूप, दण्डी, मुण्ड 
तथा त्रिदण्डधारी है । चार युग और चार वेद आपके ही 
स्वरूप हैं तथा चार प्रकारके होतुकर्मोके आप ही प्रवर्तक हैं | 


आप चारों आभ्रमेकि नेता तथा चारों वर्णोकी सृष्टि करनेवाले 
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हैं । आप ही अक्षप्रिय) धूर्त, गणाध्यक्ष और गणाधिप आदि 
नामोंसे प्रसिद्ध हैं । आप रक्त वस्न तथा लाळ फूलोंकी माला 
पहनते हैं, पर्वतपर शयन करते और गेरुए वस्त्रसे प्रेम रखते 
हैं | आप ही छोटे और बड़े शिल्पी ( कारोगर ) तथा सब 
प्रकारकी शिल्पकलाके प्रवर्तक हैं । 
आप भगदेबताकी आँख फोड़नेके लिये अङ्कुश, चण्ड 
( अत्यन्त कोप करनेवाले ) और पूषाके दाँत नष्ट करनेवाले 
हैं। खादा, खा, वषट्कार, नमस्कार और नमो नमः आदि 
पद आपके ही नाम हैं | आप गूढ़ व्रतधारी, गुप्त तपस्या 
करनेवाले, तारकमन्त्र और ताराओंसे मरे हुए आकाश हैं । 
. घाता (धारण करनेवाले), विधाता (सृष्टि करनेवाछे), सन्धाता 
( जोडनेवाले ) विधाता, धरण ओर अधर ( आधाररहित ) 


आजव ( सरलता ), भूतात्मा ( प्राणियोंके आत्मा ), भूतोंकी 
सृष्टि करनेवाले, भूत ( नित्यसिद्ध ), भूत, भविष्य और 
वर्तमानकी उत्मत्तिके कारण, भूलोक, भुवलोक) स्वर्लाक; ध्रुव 
( खिर ); दान्त ( दमनशील ) और महेश्वर हैं। दीक्षित 
( यज्ञकी दीक्षा लेनेवाले ), अदीक्षित, क्षमावान्‌, दुर्दान्त) 
> उद्दण्ड प्राणियोंका नाश करनेवाले, चन्द्रमाकी आवृत्ति करने- 
वाळे ( मास ); युगोंकी आवृत्ति करनेवाले ( कल्प )) संवत 
( प्रलय ) तथा संवर्तक ( पुनः सुष्टिसञ्चालन करनेवाले ) 
भी आप ही हैं । आप ही काम, विन्दु, अणु ( सूक्ष्म ) और 
स्थूळरूप हैं । आप कनेरके फूलकी माला अधिक पसंद करते 
हें । आप ही नन्दीमुख, भीमपुख (भयंक्रर मुखवाले), सुमुख, 
दुर्मुल, अमुख ( मुखरहित ), चतुर्मुख, बहुमुख तथा युद्धके 
समध शत्रुका संहार करनेके कारण अग्निमुख ( अग्निके समान 
मुखवाले ) हैं | हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ), शकुनि ( पक्षीके समान 
असङ्ग ), महान्‌ सपकि स्वामी ( शेषनाग ) और विराट्‌ भी 
आप ही हैं| आप अधमके नाशक, मह्दापाइवं) चण्डधार, 
गणाधिप) गोनद, गोआंक्रो आपत्तिसे बचानेबाले, नन्दीकी 
सवारी करनेवाले, त्रैलोक्यरक्षक, गोविन्द ( श्रीकृष्णरूप ) 
 _गोमागं (इ्द्रियोके आश्रय ), अमार्ग (इन्द्रियोंके अगोचर), 
. श्रेष्ठ; खिर, स्थाणु, निष्कम्प) कम्प, दुर्वारण ( जिनका सामना 
` करना कठिन है, ऐसे ), दुर्विषह ( असह्य वेगवाले ), दुःसह, 
` दुल दुलद्दथ; दुद्धषं) दुष्प्रकम्प दुर्विष; दुजय, जय) दादा 
' शीघ्रगामी ) शगाङ्क ( चन्द्रमा ) तथा शमन ( यमराज ) 


भी आहीके नाम हैं | आप ब्रह्मा, तप, सत्य, ब्रह्मचर्य; . 


दूर करनेवाले हैं | मेरे यज्ञरूपी मृगके वधिक तथा व्याधियों- 
को छाने और मिटानेवाले मी आप ही हैं । ( कृष्णरूपमें ) 
मस्तकपर रिखण्ड ( मोरपद्ध ) धारण करनेके कारण आप 
शिखण्डी हैं | पुण्डरीक ( कमल ) के समान सुन्दर नेत्र होनेके 
कारण पुण्डरीकाक्ष कहलाते हैं । आप कमलके वनमें निवास 
करनेवाले, दण्ड धारण करनेवाले, त्र्यम्बक) उग्रदण्ड और 
ब्रह्माण्डके संहारक हैं | विषाग्निको पी जानेवाले, देवश्रेष्ठ, सोम- 
रसका पान करनेवाले ओर मरुद्गणोंके ईश्वर हैं | देवाधिदेव ! 
जगन्नाथ ! आप अमृतपान करनेवाले और गणोंके स्वामी हैं । 
विषाग्नि तथा मृत्युसे रक्षा करते और दूध एवं सोमरसका 
पान करते हैं | आप सुखसे भ्रष्ट हुए जीवोंके प्रधान रक्षक 
तथा हुषितनामक देवताओंके आदिभूत ब्रह्माजीका भी पालन 
करनेवाले हैं | आप ही हिरण्यरेता ( अग्नि )) पुरुष (अन्त- 
यामी ), स्त्री? पुरुष और नपुंसक हैं | बालक, युवा और 
वृद्ध भी आप ही हैं| नागेश्वर | आप जीर्ण दाढ़ोंबाळे 
और इन्द्र हैं । विश्वक्कत्‌ ( जगतूके संहारक ), विश्वकर्ता 
( प्रजापति ) विश्वक्कत्‌ (व्रह्माजी), विश्वकी रचना करनेवाले 
प्रजापतियोंमें श्रेष्ठ, विश्वका भार वहन करनेवाले, विश्वरूप) 
तेजस्वी और सब्र ओर मुखवाले हैं। चन्द्रमा और सूर्य आपके 
नेत्र तथा पितामह ब्रह्मा हृदय हैं | आप ही समुद्र हैं, सरस्वती 
आपकी वाणी दै, अग्नि और वायु बल हैं तथा आपके नेत्रोंका 
खुळना और बंद होना ही दिन और रात्रि हैं | 


दिव [ आपके माहाल्यको ठीक-ठीक जाननेमें ब्रह्मा, 
विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी समर्थ नहीं हैं । आपके सूक्ष्म 
रूप हमलोगोंकी दृष्टिमे नहीं आते | भगवन्‌ ! जैसे पिता अपने 
औरस पुन्रकी रक्षा करता है, उसी तरह आप मेरी रक्षा करें | 
अनत्र ! मैं आपके द्वारा रक्षित होने योग्य हुँ, आप अवश्य 
मेरी रक्षा करें; मैं आपको नमस्कार करता हूँ । आप भक्तो- 
पर दया करनेवाले भगवान्‌ हैं और मैं सदाके लिये आपका 
भक्त हूँ। जो हजारों मनुष्योपर मायाका परदा डाळकर 
सबके लिये दुर्बोध हो रहे हैं, अद्वितीय हैं तथा समुद्रके 
समान कामनाओंका अन्त होनेपर प्रकाशमें आते हैँ वे 
परमेश्वर नित्य मेरी रक्षा करें | जो निद्राके वशीभूत न होकर 
प्राणोंपर विजय पा चुके हैं और इच््रियोंको जीतकर सत्त्व- 
गुणमें स्थित हैं--ऐसे योगीलोग ध्यानमें जिस ज्योतिर्मय 
तत्वका साक्षात्कार करते हैं, उस योगात्मा परमेश्वरको नमस्कार 
है | जो जटा और दण्ड धारण क्रिये हुए हैं, जिनका उदर 
विद्ञाल है तथा कमण्डळ ही जिनके लिये तरकसका काम देता 


शान्तिपव ] ददम पतिकी भगवनि विकी ससत करनी के १३८१ 
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है; ऐसे ब्रह्माजीके रूपमै विराजमान भगवान्‌ शिवको प्रणाम 
दै । जिनके केशोंमें बादल, शरीरकी सन्धियोमै नदियाँ और 
उदरमें चारों समुद्र हैं, उन जलखरूप परमात्माको नमस्कार 
दै । जो प्रलयकाळ उपस्थित होनेपर सब प्राणियाँका संहार करके 
एकार्णवके जलमें शयन करते हैं; उन जलशायी भगवानकी 
मैं शरण लेता हूँ । जो रातमें राहुके मुखमें प्रवेश करके स्वयं 
चन्द्रमाके अमृतका पान करते हैं तथा खयं दी राहु बनकर 
सूर्यपर ग्रहण लगाते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा करें | उत्पन्न 
हुए नवजात शिशुओंकी भाँति जो देवता और पितर यशमें 
अपने-अपने भाग ग्रहण करते हैं, उन्हें नमस्कार है । वे 
“स्वाहा और स्वधा? के द्वारा अपने भाग प्राप्त कर प्रसन्न हो । 
जो रुद्र अङ्गष्ठमात्र जीवके रूपमें सम्पूर्ण देइघारियोंके भीतर 
विराजमान हैं, वे सदा मेरी रक्षा और वृद्धि करें । जो देहके 
भीतर रहते हुए खयं न रोकर देहधारियोंको ही रुलाते हैं 


` स्वय हाषत न होकर उन्हें ही हर्षित करते हैं; उन सत्रको में 


नमस्कार करता हूँ । नदी, समुद्रश पवत) गुहा, बृक्षोंकी 
जड़) गोशाला, दुर्गम पथ; वन, चौराहे, सड़क) चौतरे, 
किनारे; दृस्तिशाला; अश्वशाला, रथशाला) पुराने बगीचे; 
जीणे ग्रह; पञ्च भूत, दिशा, विदिशा, चन्द्रमा) सूये तथा 
उनकी किरणोंमें, रखातछमें और उससे भिन्न स्थानोंमें भी जो 
अधिष्ठाता देवताके रूपमें व्याप्त हैं; उन सबको में बारम्बार 
नमस्कार करता हूँ । जिनकी संख्या, प्रमाण और रूपकी 
इयत्ता नहीं है; जिनके गुणोंकी गिनती नहीं हो सकती, उन 
रुद्रोंको में सदा नमस्कार करता हूँ । 


आपे सम्पूर्ण भूतोंके जन्मदाता, सबके पालक ओर 
संहारक हैं तथा आप ही समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा है । 
नाना प्रकारकी दक्षिणाओंबाले यञ्चोद्वारा आपहीका यजन 
किया जाता है और आप ही सबके कर्ता हैं; इसीलिये मैंने आप- 
को अलग निमन्त्रण नहीं दिया । अथवा देव ! आपकी सूक्ष्म 
मायासे मैं मोहमें पड़ गया था, इस कारण निमन्त्रण देनेमें 
भूल हुई है । भगवन्‌ ! मै भक्तिभावके साथ आपकी शरणमें 
आया हूँ, इसलिये अब मुझपर प्रसन्न होइये । मेरा हृदय; 
मेरी बुद्धि और मेरा मन सब आपमें समर्पित हैं । 


इस प्रकार महादेवजीकी स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप 
हो गये । तब भगवान्‌ शिवने बहुत प्रसन्न होकर दक्षसे 
कहा--'उत्तम ब्रतका पाछन करनेवाले दक्ष ! हुम रिद्वारा 
की हुई इस स्तुतिसे में बहुत सन्तुष्ट हू; अधिक क्या कहू, 
घुम मेरै निकट निवास करोगे । प्रजापते ! मेरे प्रसादसे तुम्हे 
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एक हजार अश्वमेध तथा एक सहस्त वाजपेय यज्ञका फल 
मिलेगा ।? तदनन्तर, लोकनाथ भगवान्‌ शिवने प्रजापतिको 
सान्त्वना देते हुए फिर कहा “दक्ष ! दक्ष ! इस यज्ञमें जो 
विन्न डाला गया है; इसके लिये तुम खेद न करना । मने 
पहले कल्पमें भी तुम्हारे यज्ञक्रा विध्वंस किया था । यहद 
घटना भी पूर्वकस्पके अनुसार ही हुई है। सुब्रत ! में पुन 
तुम्हे वरदान देता हूँ इसे स्वीकार करो और प्रसन्नवदन एवं 
एकाग्रचित्त होकर मेरी बात सुनो - मैंने पूर्वकालमें घडङ्ग वेद, 
सांख्ययोग और तर्कसे निश्चित करके देवता ओर दानवोके 
लिये भी दुष्कर तपका अनुष्ठान किया था | उसका नाम है 
पाशुपतब्रत । वह कल्याणमय ब्रत मेरा ही प्रकट किया हुआ 
है | उसके अनुष्ठानसे महान्‌ फळकी प्राप्ति होती है। महाभाग ! 
उसी पाझुपतन्रतका फल तुम्हे प्राप्त हो; अब घुम अपनी 
मानसिक चिन्ता त्याग दो ।? . 


यह कहकर * महादेवजी अपनी पढी पार्वती तथा 
अनुचरोंके साथ दक्षकी दृष्टिसि ओझल हो गये । जो मनुष्य 
दक्षके द्वारा किये हुए इस स्तवनका कीर्तन या श्रवण करेगा 
उसका कमी अमङ्गल नहीं होगा तथा उसे दीर्धायुकी प्राप्ति 
होगी । जैसे सम्पूर्णं देवताओंमें भगवान्‌ शङ्कर श्रेष्ठ है, उसी 
प्रकार सम्पूर्ण स्तोत्रोमें यह तबन श्रेष्ठ है । यह साक्षात्‌ वेदके 
समान है । जो यश) राज्य, सुख, ऐश्वर्य, काम; अर्थ) घन 
या विद्याकी इच्छा रखते हाँ, उन सबको भक्तिपूर्वक इस 
स्तोत्रका श्रवण करना चाहिये । रोगी, दुःखी; दीन, 
चोरके हाथमें पड़ा हुआ, भयभीत तथा राजाके कार्यका 
अपराधी मनुष्य भी इस स्तोत्रका पाठ करनेसे महान्‌ भयसे 
छुटकारा पा जाता है । वह इसी देहसे भगवान्‌ शिवके गणों 
की समता प्राप्त कर लेता है और तेजस्वी, यशस्वी एवं निर्मल 
हो जाता है । जहाँ इस स्तोत्रका पाठ होता दै, उस घरमै 
राक्षस, पिशाच? भूत और विनायक कोई विज्ञ नहीं करते। 
जो स्त्री भगवान्‌ शङ्करमै भक्ति रखकर ब्रह्मचर्यका पालन 
करती हुई इस स्तोत्रका श्रवण करती है, वह पिता और 
पति--दोनोंके घरमै देवताकी भाँति पूजी जाती है । जो 
मनुष्य समाहित चित्तसे इसका श्रवण या कीर्तन करता है, 
उसके सभी कार्य सदा सफल हुआ करते हैं | इस स्तोत्रके | 
पाठसे मनमें सोची हुई तथा वाणीद्वारा प्रकट की हुई सभी... 
प्रकारकी कामना पूर्ण हो जाती हैं | मनुष्यको चाहिये 


इन्द्रियौको संयममै रखकर शोच-सन्तोष आदि नियमोंका ॥ न ये 
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पालन करते हुए कार्तिकेय, पावती और नन्दिकेश्वर आदि 
अङ्गदेवताओंकी पूजा करके उन्हें बलि अर्पण करे; फिर 
एकाग्रचित्त होकर क्रमशः इन नामोंका पाठ करे | इस विधि 
से पाठ करनेपर वह इच्छानुसार धन, काम और उपभोगकी 


सामग्री प्राप्त करता है तथा मरनेके पश्चात्‌ स्वर्गमें जाता है | 
उसे पशु-पक्षी आदिकी योनिमें जन्म नहीं लेना पड़ता | इस 
प्रकार पराशरनन्दन भगवान्‌ ब्यासजीने इस स्तोत्रका माहात्म्य 
बतलाया है। 


"णत BES 
समङ्गका नारदजीसे अपनी शोकहीन खितिका वर्णन तथा नारदजीका 
ह... गालव मुनिको श्रेयका उपदेश 
—— st 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! संसारके जीव दुःख 
और मृत्युसे सदा डरते रहते हैं; अतः आप ऐसा उपदेश 
करें, जिससे हमें उन दोनोंका ही भय न रहे । 


` भीष्मजीने कहा--भारत | इस विषयमें नारद और 
समङ्गके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता 
है | एक बार नारदजीने समङ्गसे पूछा--*मुने | तुम सदा 
आनन्दमग्र और शोकहीन-से दिखायी देते हो । तुम्हारे भीतर 


कभी लेशमात्र भी उद्वेग नहीं दीख पड़ता | तुम सदा सन्तुष्ट : 


और अपने आपमें ही स्थित रहकर बालकोंकी भाँति चेष्टा 
'किया करते हो, इसका क्या कारण दै १? 
खमङ्गने कहा--मानद ! में भूत, वर्तमान और 


भविष्यके स्वरूप तथा उसके तत्त्वको जानता हूँ, इसीसे मेरे. 


मनमै कभी विषाद नहीं होता | मुझे कर्माके आरम्मका तथा 
उनके फलोदयकालका भी ज्ञान है और लोकमें जो भाँति- 
भाँतिके कर्मफल प्राप्त होते हैं, उनको भी में जानता हूँ) 
'इसीसे कमी उदास नहीं होता | जगत्में गम्भीर विद्वान्‌, मूख; 
अंधे और जड भी जीवित रहते हैं तथा स्वस्थ शरीरवाले 

- देवता, बलवान्‌ और निर्बळ-सभी अपने कर्मातुसार जीवन 
'घारण करते हैं, इसी तरह इम भी जी रहे हैं | हजार रुपथे- 
बाठे मी जीवित हैं और सो रुपयेवाले भी; तथा कुछ लोग 
साग खाकर दी जीवन धारण करते हैं, इसी तरह हमें भी 
जीवित समझिये । मनुष्य जिसके कारण किसीको प्राज्ञ 
बुद्धिमान्‌ ) कहते है, उस प्रज्ञा (बुद्धि) की जइ दै इन्द्रियोंकी 
जता | जिस मूढ इन्द्रियवाळे पुरुषकी इन्द्रियाँ शोक और 


होता है, उसका वह गर्व मोइरूप ही है | मूढ मनुष्यके 
यह होता दै, न परलोक | किसीको भी 


[a 


' परिवर्तित होता देख. हमारे 


-तथा दूसरे किसीसे भय नहीं है 


जैसे मनुष्य कमी सन्ताप नहीं करते, अनुकूल भोग या सुख 
पाकर उसका अभिनन्दन नहीं करते तथा प्रतिकूल दुःख 
प्राप्त होनेपर भी कमी चिन्तित नहीं होते | जिसका चित्त 
स्थिर हो गया है; वह दूसरोंका धन नहीं चाहता, बहुत-सी 
सम्पत्ति पाकर हर्षसे फूल नहीं उठता और घनके नष्ट हो 
जानेपर भी खेद नहीं करता; क्योंकि बन्धु-बान्धव, धन; 
उत्तम कुळ, शास्त्राध्ययनः मन्त्र और वीर्थ--इनमेंसे कोई 
भी दुःखसे छुटकारा नहीं दिळा सकते । मनुष्य अपने शील- 
गुणके कारण ही परलोकमें शान्ति पाता है । जिसका चित्त 
योगयुक्त नहीं है; उसे समत्वबुद्धि नहीं प्राप्त होती, योगके 
ब्रिना सुख भी नहीं मिलता । दुःखों (के प्रति प्रतिकूल बुद्धि) 
का त्याग और धैर्य--ये ही दोनों सुखके मूल हैं। प्रिय वस्तु 
प्राप्त होनेपर ष होता दै, हसे अभिमान बढ़ता है और अभिमान 
नरकमें ले जानेवाला है, इसलिये में उन तीनोंका त्याग 
करता हूँ | शोक; भय ओर अमिमान--ये प्राणियोंकों सुख- 
ढुःखमेँ डालकर मोहित करनेवाले हैं; इसलिये जबतक यह 
देह चेष्टा कर रहा है; तब्रतक में इन सबको साक्षीकी भाति 
देखता हूँ | तथा अर्थ, काम, शोक, सन्ताप, तृष्णा और 
मोहका परित्याग करके--निद्ैन्द्र होकर इस प्रथ्वीपर विचरता 
हूँ | जैसे अमृत पीनेवालेको मृत्युसे भव नहीं होता, उसी 
प्रकार मुझे भी इहलोक या परलोकमै मृत्यु, अधर्मे, लोभ 
| नारदजी ! मैंने महान्‌ और 
अक्षय तप करके यही ज्ञान पाया है; इसलिये शोक उपस्थित 
होकर भी मुझे दुःखमें नहीं डालता | े 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! जो शाक्नांके तत्वको नहीं 
जानता, जिसका मन सदा संशयमें पड़ा रहता है तथा जिसने 
परमार्थके लिये कोई निश्चित ध्येय नहीं बनाया दै, उस पुरुषका 
कल्याण केसे हो सकता है ? यह बतानेक्री कृपा कीजियेः। 
भीष्मजीने कद्दा--युधिष्ठिर | सदा गुरुजनोंकी पूजा) 
बृद्ध पुरुषोंकी उपासना और गाख्रोंका श्रवण--थैः तीन 
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कल्याणक्रे अमोत्र साधन हैं | इस विघ्रयमें भी देवर्षि नारद 
और महर्षि गाळवके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है | एक समय गालव मुनिने कल्याण-प्राप्तिकी 
इच्छासे ज्ञानानन्द्से परिपूर्ण एवं मनको सदा बझामें रखने 
वाळे देवर्षि नारदजीके पास जाकर उनसे इस प्रकार प्रश्न 
किया--“भगवन्‌ ! आप उत्तम गुणोंसे युक्त और ज्ञानी हैं 
तथा मैं आत्मतत्वसे अनभिज्ञ एवं मूढ हूँ, अतः आप मेरे 
सन्देहको दूर करें । शाह्लोंमें बहुत-से कतव्य कर्म बताये गये 
हैं; किन्तु वे सब मेरे लिये एक-से हैं । उनमेंसे जिसके 
अनुष्ठानसे मेरी ज्ञानमें प्रबृत्ति हो सकती दै, उसका मैं निश्चय 
नहीं कर पाता; उसे आप ही निश्चय करके बता दे । सभी 
आश्रम भिन्न-भिन्न कतेब्यांकी ओर दृष्टि दिलाते है तथा “यह 
श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ है? ऐसा कहते हुए वे सब लोगोसे अपने 
ही सिद्वान्तोंकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हैं | दूसरी ओर 
विभिन्न शास्राँके द्वारा माँति-माँतिके उपदेश पाकर मनुष्य नाना 
प्रकारके शास्त्रीय कमोंमें स्थित हैं और सभी अपने-अपने 
शास्त्ञांकी प्रशंसा करते. हैं; इधर में भी अपने शास्तरसे ही 
सन्तुष्ट हूँ । ऐसी दशामै उनक्रो और अपनेको समानरूपसे 
सन्तुष्ट देखकर . मुझे कस्याण-प्राप्तिके उपायका ठीक-ठीक 
निश्चय नहीं हो पाता । यदि शास्त्र एक होता तो श्रेथका 
उपाय ( भी एक ही होनेके कारण ) स्पष्टरूपसे समझमें आ 
जाता; किन्तु बहुत-से शात्रोंने मिलकर श्रेयमार्गको अत्यन्त 
गूढ बना डाला है, जिससे अत्र वह संशयग्रत जान पड़ता 
है; इसलिये में आपकी शरणमे आया हूँ कृपा करके मुझे 
श्रेयके वास्तविक मार्गका उपदेश कीजिये | 
नारदजीने कहा--तात ! आश्रम चार हैं ओर शास्त्रांमे 
उनकी प्रयक्‌-प्रथक्‌ कल्पना की गयी है । तुम शुरुकी 
शरण लेकर उन सत्रको यथार्थरूपसे जानो । उन चारों 
आश्रमोंक्रे खरूप और गुण आदि भिन्नःभिन्न हैं । 
स्थूल इष्टिसे विचार करनेपर वे सर्वोत्तम अभीष्ट 
अर्थात्‌ श्रेयमागंका निश्चयात्मक ज्ञान नहीं करा पाते | कुछ 
सूक्ष्मदर्शी विद्वानाने ही आश्रमोंके परम तत्वको ठीक-ठीक 


समझा है | जो अच्छी तरह कल्याण करनेवाला और संशयसे 


रहित हो; उसे. ही श्रेय कहते हैं | सुह्दोंपर अनुग्रह करना, 
शत्रुभाव रखनेवाले दुष्ट पुरुषोंको दण्ड देना तथा धर्म, अर्थ 
और. 'कामका संग्रह करना--इन सत्रको विद्वान्‌ पुरुष श्रेय 


कहते” है. पाप-कमंसे दूर रहना, पुण्यकमोंका निरन्तर ` 


अनुष्ठान करना; संत्पुरुषोंके साथ रहकर सदाचारका ठीक- 
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ठीक पालन करना, सम्पूर्ण प्राणियोके प्रत कोमळ और 

व्यवह्ारमें सरळ होना, मीठी वाणी बोलना; देवताओं, पितरों 

और अतिथियोंक्रो उनका भाग देना तया मरण-पोषण करने 

योग्य व्यक्तियोंका त्याग न करना-- यह श्रेयका निश्चित 

साधन है । सत्य बोलना भी श्रेयस्कर है; किन्तु सत्यको 

यथार्थरूपसे जानना कठिन हैं । मैं तो उसे ही सत्य कहता 

हूँ; जिससे प्राणियोंका अत्यन्त हित होता हो । अहंकारका 

त्याग, प्रमादको रोकना, सन्तुष्ट होना) अकेले रहकर २ 
धर्मका पालन, धर्माचरणपूर्वक् वेद और वेदान्तोका 

स्वाध्याय तथा उनके सिद्धान्तको जाननेकी इच्छा 

कल्याणका अमोध साधन है । जिसे कल्याणऱ्प्रातिकी 

इच्छा हो उस मनुष्यको शब्द, रूप, रस, स्पर्श: 

और गन्थ--इन विप्रयोका अधिक सेवन नहीं करना 

चाहिये । रातमें धूमना, दिनमै सोना, आलस्य, चुगली; 

गर्व, अधिक परिश्रम करना तथा परिश्रमसे बिल्कुल 

दूर रहना--ये सब बातें श्रेय चाहनेवालेके लिये त्याज्य हैं | 

दूसरोंकी निन्दा करके अपनी श्रेष्ठता सिद्व करनेका प्रयत्न न 

करे । साधारण मनुष्योंक्री अपेक्षा जो अपनेमें विशेष्यता है 

वह उत्तम गुणोंद्वारा ही प्रकट होनी चाहिये | गुणद्दीन मनुष्य ` 

ही अधिकतर अपनी तारीफके पुल बाँधा करते हैं । वे अपनेमें 

गु्णोकी कमी देख दूसरे गुणवान्‌ पुरुषोके दोष बताकर उनपर 

आक्षेप किया करते हैं । यदि कहीं वे कुछ पढ़ जायें तब 

तो घमंडमें आकर अपनेको मद्दापुरुघोसे भी अधिक 

गुणी मानने लगे; किन्छु जो दूसरे किसीकी निन्दा | 

तथा अपनी प्रशंा नहीं करता, ऐसा सर्वगुणसम्पन्न 

विद्वान्‌ ही महान्‌ यशका मागी होता है । फूलोंक्री पवित्र 

एवं मनोहर सुगन्ध बिना बोले ही महककर अनुभवमें . 

आ जाती है तथा सूर्य भी बिना कुछ कहे ही आकाशमै 

सबके समक्ष प्रकाशित हो जाता है; इसी प्रकार संसारमै बहुत- 

सी ऐसी वस्तुएँ हैं जो बोलती नहीं; किन्तु अपने यसे | 
प्रकाशित होती रहती हैं । मूर्ख मनुष्य केवळ अपनी प्रशंसा र 
करनेसे ही संसारमै ख्याति नहीं पा सक्ता, किन्तु विद्वान पुर... 
गुफामें छिपा रहे तो भी उसकी सर्वत्र प्रसिद्धि हो जाती है | 
बुरी बात जोर-जोरसे कही जाय तो भी वह शान्त हो जाती है 
अर्थात्‌ लोकमे उसका आदर नहीं होता; किन्तु अच्छी बात 
घीरेसे कहनेपर भी संसारमै प्रकाशित होती रहती है- 
सबके ऊपर प्रभाव पड़ता है । घमंडी मूर्खोंकी 
बहुत-सी असार बातें उनके दूषित हृदयका ही 
हैं; इस कारण अच्छे लोग प्रज्ञा ( ज्ञान ) की खोज 
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मुझे तो सब प्राणियोंके लिये ज्ञानकी प्राप्ति ही अच्छी जान 


पड़ती है | बुद्धिमान्‌ पुरुष ज्ञानवान्‌ होनेपर भी विना पूछे. 


किसीको कोई उपदेश न करे, अन्यायपूर्वक पूछनेपर भी किसीके 
प्रश्नका उत्तर न दे; जडकी माति चुपचाप बैठा रहे | 
मनुष्यको सदा धममें लगे रहनेवाले साधु-महात्माओं तथा 
सखघमपरायण उदार पुरुषोंके समीप निवास करनेका विचार 
करना चाहिये | जहाँ चारों वर्णोके धर्मोका परस्पर सम्मिश्रण 
होता हो, वहाँ श्रेयकी इच्छावाले पुरुषको नहीं रहना चाहिये। 
किसी कर्मका आरम्भ न करनेवाला और जो कुछ मिल जाय 
उसीसे सन्तुष्ट रहनेवाला पुरुष भी पुण्यात्माओंके साथ रहनेसे 
पुण्य और पापियोंके संसर्गमें रहनेसे पापका भागी होता है । 
जेते जळ और अग्निके संसर्गसे क्रमश; शीत और उष्ण स्पर्शका 
अनुभव होता है, उसी प्रकार पुण्यात्मा और पापियोंके 
सङ्गसे पुण्य एवं पाप-दोनोंका संयोग हो जाता है ! वित्रसाशी 
( अत्यःवर्ग और अतिथि आदिको भोजन करानेके बाद भोजन 
करनेवाले ) पुरुष रसाखादनकी ओर दृष्टि न रख करके ही 
भोजन करते हैं; किन्तु जो अपनी रसनाका विषय समझकर 
स्वादु-अस्वादुका विचार रखते हुए भोजन करते हैं, उन्हे 
कर्म-पाशमे बँधे हुए समझना चाहिये | जहाँ ब्राह्मण अम्यायपूर्वक 
प्रश्न करनेवाले पुरुषोंक्रो धर्मका उपदेश करता हो) आत्मज्ञानी- 
को उस देशका परित्याग कर देना चाहिये | जहाँके लोग बिना 
किसी आधारके ही विद्वानोंरर दोषारोपण करते हों, वहाँ कौन 
रहेगा १ जहाँ लालची मनुष्योंने प्रायः धर्मकी मर्यादा तोड़ 
डाली हो, उस देशकों कोन नहीं त्याग देगा ! 


परन्तु. जहके लोग मात्सर्य और शङ्कासे रहित होकर 


` घर्माचरण करते हों, वहाँ पुण्यशील महात्माओंके पास अवस्य 
निवास करेना चाहिये | जिम देशमें मनुष्य धनके लिये धर्मका 


[ सं० महाभारत 


अनुष्ठान करते हों, वहाँ कभी न रहे; क्योंकि वहाँके निवासी 
पापी होते हैं | जहाँ जीवनरक्षाके लिये छोग पाप-क्रमसे जीविका 
चलाते हो, जहाँ राजा ओर उसके सेवर्कोमै कोई अन्तर न हो 
तथा जहाँके मनुष्य अपने कुट॒म्बीजनोके पहले ही भोजन कर 
लेते हों, उस राष्ट्रको ज्ञानी पुरुष त्याग दे । जहाँ धर्ममें श्रद्धा 
रखनेवाले सनातनधर्मी श्रोत्रिय ब्राह्मण ही यज्ञ कराने और 
पढ़ानेके कार्यमें नियुक्त हों तथा उन्हीं छोगोंको पहले मोजन कराया 
जाता हो; उस देशमें निवास करना उचित है। जहाँ स्वाहा 
( अग्निहोत्र ) खधा ( श्राद्ध ) तथा वषटकार ( इन्द्रयाग ) 
का मढीभाँति अनुष्ठान होता हो, जहाँके लोग बिना मागे ही 
भिक्षा देते हों, जहाँ दुर्शेको दण्ड दिया जाता और साधु-पुरुषों- 
का सम्मान किया जाता हो; वहाँ पुण्यशील महात्माओंके बीच 
निवास करना चाहिये । जो जितेन्द्रिय पुरुषोंपर क्रोध और 
साधु-महात्माओंके प्रति अत्याचार करते हाँ, उन लोमी और 
उद्दण्ड पुरुषोंकों जिस देशमै अत्यन्त कठोर दण्ड दिया जाता 
हो तथा जहाँका राजा सदा धर्मपरायण होकर धर्मानुसार ही 
राज्यका पालन करता हो और सम्पूर्ण कामनाओंका स्वामी 
(सम्पत्तिमान्‌) होकर भी विषय-भोगसे विमुख रहता हो) वहाँ 
बिना विचारे ही निवास करना चाहिये; क्योंकि राजाके शील- 
स्वमाव जेसे होते हैं, वैसी ही उनकी प्रजा मी होती है ! वह 
अपने कल्याणका समग्र उपस्थित होनेपर अपनी प्रजाका मी 
कल्याण करता है | 

तात | तुम्हारे प्रश्नके अनुसार यह मैंने श्रेयमार्गका 
संक्षेपसे वर्णन किया है । विस्तारसे तो आत्मकल्याणकी 
परिगणना हो ही नहीं सकती । जो इस प्रकारकी वृत्तिसे रह- 
कर जीविका चलाता और प्राणियोंके हितमें मन लगाये रहता 
दै, उत पुरुषको खधर्मरूप तपके अनुष्ठानसे इस लोकमें ही 
परम कल्याणकी प्राप्ति हो जायगी । 
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जज युविष्ठिरने _पूछा--पितामह ! मरे-जैसा राजा किस 
परकार योगयुक्त होकर प्रथ्वीका पालन कर सकता है? तथा 
युक्त होनेपर वह आसक्तिके बन्धनसे छुटकारा पा 


कहा--इस विप्रयमें राजा सगरके प्रश्न 
मने जो उत्तर दिया था, वह प्राचीन 


क | अरिष्टनेमिका राजा सगरको मोक्षका उपदेश 
TT MOI 


सगरने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! श्रेयप्राप्तिका सर्वोत्तम उपाय 
कया है ! क्या करनेसे मनुष्यको इस छोकमें ही परम सुख 
(मोक्ष ) की प्राप्ति हो सकती है ! क्रिस तरह शोक और 
क्षोमसे पिण्ड छूट सकता है १ मुझे येह जाननेकी इच्छा है । 
भीष्मजी कहते है--सगरके इस प्रकार पूछनेपर 
समरत शाक्रवेत्ताओंमे श्रेष्ठ ताक्ष्य ( अरिष्टनेमि ) ने उनमें दैवी- 


सम्पत्तिके गुण जानकर उनको इस प्रकार उत्तम उपदेश किया- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


_ 


शान्तिपव ] 


I ॥ २. 


टि (GIP (टर :- 


० i म 7 bis // / $ 
Y.-H I) ॥/0///॥: 


“सगर ! संसारमै मोक्षका ही सुख वास्तविक सुख है, परन्तु 
जो धन और धान्यके उपाज॑नमें व्यग्र तथा पुत्र और पश्चुओंमें 
आसक्त हो रहा दै, उस मूर्ख मनुष्यको उसका यथार्थ ज्ञान 
नहीं होता । जिसकी बुद्धि विषयोंमें आसक्त दै, उसका मन 
अशान्त होता है । ऐसे पुरुषकी चिकित्सा करनी कठिन है | 
स्नेह-वन्धनमें बॅधे हुए अज्ञानीका मोक्ष नहीं हो सकता | अब 
में तुम्हे स्नेहके बन्धनोंक्रा परिचय देता हूँ; सुनो । समझदार 
मनुष्यक्रो ये बातें कान लगाकर और ध्यान देकर सुननी 
चाहिये । तुम न्यायपूर्वक इन्द्रियोसे विप्रयोंका अनुभव करके 
उनसे अलग हो जाओ और आनन्दके साथ विचरते रहो; 
इस बातकी परवा न करो कि सन्तान हुई है या नहीं ! 
इन्द्रियोंका विष्रयोके प्रति जो कोतूहल है, उसे मिटाकर 
. मुक्तकी भाँति विचरो और दैवेच्छासे जो मी लौकिक पदार्थ 
प्राप्त हों, उनमें समान भाव रक्खो--राग-द्वेष न करो | सुक्त 
पुरुप सुखी होते और संसारमै निर्भय होकर विचरते हैं 
किन्तु जितका चित्त विषर्योमै आसक्त होता है, वे चींटियों 
आर कीड़ोंकी तरह आहारका संग्रह करते-करते ही नष्ट हो 
जाते हैं । अतः जो आसक्तिसे रहित हैं, वे ही इस 
संसारमै सुखी हैं; आसक्त मनुष्योंका तो नाश ही होता है। 
यदि तुम्हारी बुद्धि मोश्चमै लगी हुई है तो तुम्हे खजनोंके 
MR 1 नही करनी चाहिये कि “ये मेरै बिना 
है और जग प्रा स्वयं जन्म छेता है, खयं बढ़ता 
उल-दुःख तथा मृत्युको प्राप्त होता है । 
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मनुष्य पूर्वजन्मके कमोके अनुसार ही भोजन, वस्र तथा अपने 
माता-पिताके द्वारा संग्रह क्रिया हुआ धन प्राप्त करते हैं | 
संसारमै जो कुछ मिळता है, वह पूर्वकृत कमोके फलके 
अतिरिक्त कोई बस्तु नहीं है | भूमण्डलके समख जीव अपने 
कर्मोंसे सुरक्षित होकर जगतूर्मे विचरते हैं और विधाताने 
उनके प्रारब्धके अनुसार जो कुछ भोग नियत कर दिया दै, 
उसे प्राप्त करते हैं । जो खयं ही ( शरीरकी दष्टिसे ) मिट्टीका 
लोंदा; परतन्त्र तथा अस्थिर है; वह खजनौंकी रक्षा और 
पोषण करनेका अभिमान क्यों करता दै ! घुम देखते हो और 
बचानेका भारी-से-भारी यत्न भी करते हो तो भी जत्र मौत 

तुम्हारे स्वजनक्रो मारे ब्रिना नहीं छोड़ती तो तुम्हारी क्या 

ताकत दै? इस त्रातपर स्वयं विचार करो। तुम्हारे ये सगे-सम्बन्धी 

जीवित भी रहें ओर इनके भरणःपोषणका कार्य समाप्त न भी 

हुआ हो तब मी तो तुम एक दिन इन्हें छोड़कर मर जाओगे ! 

अथवा जब कोई स्वजन मरकर इस लोकसे चला जायगा, 

उस समय वहाँ वह सुखी होगा या दुःखी १ इस बातको तो 

तुम नहीं जान सक्रोगे | अतः इसपर स्वयं विचार करो । 

तुम मर जाओ या जीवित रहो) तुम्हारे कुट॒म्बका प्रत्येक मनुष्य 

अपने-अपने कर्मका ही फल भोगेगा- ऐसा जानकर तुम्हे 

अपने कल्याण-साधनमें लग जाना चाद्दिये । संधारमें कौन 

किसका है १ इसका भलीमाँति विचार करके दृढ़ निश्चयक्े 

साथ अपने मनको मोक्षमे लगा दो । 

“अब आगेकी बातपर भी ध्यान दो--जिसने क्षुधा; 
पिपासा, क्रोध, लोम और मोह आदि भावोपर विजय पा ली 
है, उस सच्चसम्पन्न पुरुषको मुक्त ही समझना चाहिये। जो 
मोहवश प्रमादके कारण जुआ, मद्यपान; स्त्रीसंसर्ग तथा 
मृगया आदिमें प्रवृत्त नहीं होता, वह भी मुक्त ही है । जो 
सदा योगयुक्त होकर ख्रीमें भी आत्महष्टि ही रखता है-- 
उसे भोग्य-बुद्धिसे नहीं देखता, वही यथार्थं मुक्त है । जो 
प्राणियोंके जन्म; मृत्यु और कर्मोके तत्वको ठीक-ठीक जानता 
है, वह भी इस संसारमै मुक्त ही है | जो हजारों और करोड़ों गाड़ी 
अन्नमेसे एक प्रस्थ ( सेरमर ) को ही पेट भरनेके लिये पर्याप्त 
समझता दै ( उससे अधिक संग्रह करना नहीं चाहता ) तथा 
बड़े-से-बड़े महळमें भी माच बिछानेमरकी जगहकों ही अपने 
लिये आवश्यक मानता है, वह मुक्त हो जाता है । जो थोड़े-से 
लाममें ही सन्तुष्ट रहता है--जिसे मायाके अद्भुत भाव छू 
नहीं सक्ते जिसके लिये पलंग और भूमिकी शय्या एकसी 
है, जो रेशमी बल्ल, कुशके बने कपड़े, ऊनी वन्न और 


वस्कलको समान मावसे देखता है, संसारको पाञ्चभौतिक | 


समझता हे तथा जिसके लिये सुख-दुःख, छाम-हानि। जयः 


(४ 


ही है। जो इस देइको रक्त, मछ) मूत्र तथा बहुत-से दोषोंका ष 
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पराजय) इच्छा द्वेष ओर भय -उददेग बराबर हैं; वह सवथा सुक्त | 
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खजाना समझता है और इस ब्रातको कभी नहीं भूलता कि 
बुढ़ापा आनेपर छुरियां पड़ जायेगी, बाल पक जायेंगे; देह 
दुबला-पतळा एवं सोन्दर्यहीन हो जायगा, कमर भी झुक 
जायगी, पुरुषार्थ नष्ट हो जायगा, आँखोंसे सूझ नहीं पड़ेगा, 
कान बहरे हो जायेंगे और प्राणशक्ति क्षीण हो जायगी; वह 
पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है । ऋषि; देवता और असुर सत्र 
इस लोकसे परलोक्रको चले गये; हजारों प्रभावशाली राजाओं- 
को पृथ्वी छोड़कर जाना पड़ा है--इस बातको जो सदा याद 
रखता है, वह मुक्त हो जाता है । 

“संसारमें घन दुर्लम है और बलेश सुळम । कुठम्बके 
पालन-पोषणमें भी यहाँ बहुत कष्ट उठाना पड़ता है | इतना 


दी नहीं, गुणद्दीन सन्तान तथा विपरीत गुणोंबाले मनुष्याँसे 
भी पाला पड़ता है | इस प्रकार संसारमें अधिकांश कष्ट ह्दी 
दिखायी देता है--यह जानकर भी कौन मनुष्य मोक्षका 
आदर नहीं करेगा ! शास्त्रोक्रे अवछोकनसे ज्ञानवान्‌ होकर 
जो सम्पूर्ण मानव-जगत्‌को असार समझता है, वह सब ग्रकारसे 
मुक्त ही है | मेरे इस वचनको सुननेके पश्चात्‌ तुम्हारी बुद्धि 
गृहस्थाश्रममै स्थिर हो या संन्यासाश्रममें; वहाँ ही रहकर 
मुक्तकी भाँति आचरण करो ।? 

राजा सगर अरिष्रनेमिके उपयुक्त उपदेशको सुनकर 
मोक्षोपयोगी गुणोंसे युक्त हो प्रजाका पालन करने लगे | 


उ कर म च 
राजा जनकका पराशर मुनिका उपदेश 
( पराशर-गीता ) 
—— NS रिलीज अज 


युधिष्टिरने कहा--पितामह ! जैसे अमृत पीनेसे मन 
नहीं भरता, उसी तरह आपके वचन सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं 
होती, इसलिये पूछता हूँ---पुरुष कौन-सा कर्म करे तो उसे 
इस लोक और परलोकम परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती 
है ? यही बतानेकी कृपा करें । 

भौष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमें भी मैं 
पूर्ववत्‌ तुम्हें एक प्राचीन प्रसङ्ग सुना रहा हूँ । एक बार 
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परादारजीसे पूछा, मुनिवर ! 
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कौन-सा कर्म सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये इस लोक और परलोकमें 
भी कल्याणकारी है !? राजाका यह प्रश्न सुनकर तपस्वी 
पराशर मुनिने उनपर अनुग्रह करनेकी इच्छासे कहा | 
पराशरजी बोळे-रांजन्‌ ! धर्मका आचरण ही इस 
लोक ओर परलोकमें कल्याण करनेवाला है। धर्मकी शरण 
ळेनेवाला मनुष्य स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है । समी 
आश्रमवाले धर्ममे आस्था रखकर अपने-अपने कर्मोंका 
अनुष्ठान करते हैं । संसारमें जीवन-निर्वाहके लिये चार 
प्रकारकी जीविकाका विधान है ( ब्राह्मणके लिये दान लेना, 
क्षत्रियके लिये कर लेना, वैश्यके लिये खेती आदि और 
गूद्रके लिये सेवा ) | मनुष्य जिस वर्णमें उलन्न होते 
हैं, उसके अनुकूल जीविका भी इच्छानुसार - प्राप्त हो 
जाती दै, जिसने पूर्वजन्ममें शुभ कमोंका अनुष्ठान नहीं 
किया है, उसे सुख नहीं मिलता । देहत्यागके पश्चात्‌ मनुष्य 
को पुण्यकमंसे ही सुखकी प्राप्ति होती है | पहले जन्ममें जो 
कर्म नहीं किया गया है, उसका फळ नहीं मिळता | लोग सदा 
इस बातको याद रखते हैं कि ( मन, वाणी, चक्षु और 
हाथोंके द्वारा किये हुए) चार प्रकारके कर्म ही दूसरे जन्ममें 
फलकी प्राप्ति करानेवाळे होते हैं | लोकयात्राके निर्वाह और 
मनकी शान्तिके लिये वैदिक वचनोंको प्रमाण माना गया है| 
मनुष्य नेत्र, मन) वाणी और क्रियाके. द्वारा चार प्रकारके 
कर्म करते है; उनमें जिसका जैक कर्म होता है, उन्हे घैसे ही 
फलकी प्राप्ति होती है | कर्मके फलरूपसे कमी केवल सुख, 
कमी केवल दुःख और कमी दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं । 
पुण्य या पाप कोई भी कर्म क्‍यों न हो, फल भोगे बिना 
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उसका नाश नहीं होता | जबतक मनुष्य पापके फलरूप 
ढुःखके भोगसे छुटकारा नहीं पा जाता, तबतक उसका पुण्य 
अक्षयकी भाँति स्थित रहता है | जब पापजनित दुःखका भोग 
समाप्त हो जाता दै, तब पुरुष अपने पुण्यकर्मके फडका 
उपभोग आरम्म करता है । ज्र पुण्यका मी क्षय हो जाता 
दै, तब फिर वह पापका फल भोगता है । 


इन्द्रियसंयम, क्षमा, घेय, तेज, सन्तोष, सत्यमाषण, 
छजा; अहिंसा; दुव्यंसनका अभाव तथां चतुरता--ये सब 
गुण सुख देनेवाळे हैं | मनुष्यको जीवनपर्यन्त पाप या पुण्यमें 
ही आसक्त न होकर अपने मनको परमात्माके ध्यानमें लगाने- 
का प्रयत्न करना चाहिये । जीव दूसरेके किये हुए शुभ अथवा 
अशुभ कर्मको नहीं भोगता । वह खयं जेता करता है, वैसा 
फल पाता है । मनुष्य दूसरेके जिस कर्मकी निन्दा करता है; 
उसे खयं भी वह कर्म नहीं करना चाहिये; क्योंकि जो दूसरेकी 
तो निन्दा करता है; किन्तु स्वयं वैसे ही कर्में लगा रहता 
है, उसका जगतूमें उपहास होता है। डरपोक, क्षत्रिय, 
( भक्ष्याभक्ष्यका विचार न करके ) सब कुछ खानेवाला और 
सत्यसे भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण, बेरोजगार वैश्य, आलसी शूद्र, 
शीलरहित विद्वान्‌; सदाचारका पालन न करनेवाला कुलीन; 
दुराचारिणी स्त्री, विषयासक्त योगी, केवळ अपने लिये 
भोजन बनानेवाला मनुष्य; मूर्ख वक्ता; राजासे हीन राष्ट्र तथा 
अजितेन्द्रिय होकर प्रजाके प्रति स्नेह न रखनेवाला राजा-- 
ये सब शोकके योग्य हैं । 

राजन्‌ ! आयु दुर्लभ वस्तु है; इसे पाकर आत्माको 
नीचे नहीं गिराना चाहिये; अपितु) पुण्यकमाँका अनुष्ठान 
करते हुए ऊँचे उठनेका प्रयत्न करना चाहिये । पुण्यक्रमसे 
ही मनुष्य उत्तम वर्णमै जन्म पाता है; पापीके लिये वह 
अत्यन्त दुर्लम है | वह उसे न पाकर अपने पापके द्वारा 
अपना ही नाश कर लेता है | अनजानमें जो पाप बन जाय; 
उसे तपस्याके द्वारा नष्ट कर दे; क्योंकि अपना क्रिया हुआ 
पाप पापरूप ही फल देता है | अतः दुःख देनेवाले पापक्रमंका 
कभी सेवन न करे | पापका फल कितना कष्टप्रद है, इसे मै 
जानता हूँ । उससे प्रभावित मनुष्य अनात्मामें ही आत्मबुद्धि 
करने लगता है | बिना रँगा हुआ वस्न धोनेसे खच्छ हो 
जाता है) किन्छु जो काळे रंगमें रँगा हो वह नहीं सफेद होता । 


इसी तरह पापको भी काले रंगके समान ही समझना चाहिये। 


जो ख्य जान-बूझकर पाप करनेकै पश्चात्‌ उसका प्रायश्चित्त 
करनेके लिये पुनः त्‌ 1 प्रार्याश्चत्त 


उम कमका अनुष्ठान करता है; वह उन 
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दोनोंक्रा एथक-एथक् फल भोगता है । अनजानमें जो हिंसा 
होती है, वह अहिंसात्रतका पालन करनेसे दूर हो जाती है; 
किन्तु स्वेच्छासे किये हुए पापको बह भी नहीं दूर कर 
सकती--ऐसा वेद्‌-शात््ोंके जाननेबाले ब्राह्मणोंका कथन है | 
परन्तु में तो ऐसा मानता हूँ क्रि पुण्य या पाप जान-बूझकर 
हो या अनजानमें, उसका कुछ-न-कुछ फळ होता दी है। 
देवता और मुनियोंने जो कर्म किये हैं, धर्मात्मा पुरुषको 
उनका अनुकरण नहीं करना चाहिये तथा सुनकर उन 
कमेंकी निन्दा भी नहीं करनी चाहिये | जो मनुष्य मनमै 
खूब सोच-विचारकर “यह काम मुझसे हों सकेगा या नहीं १? 
इस बातका निश्चय करके शुभकर्मका अनुष्ठान करता दै, वह 
अवश्य ही अपनी भलाई देखता है । 

अतः राजाको चाहिये कि अपने उन्नतिशीळ शत्रुओंको 
जीते । प्रजाका न्यावपूर्वक पालन करे, नाना प्रकारके यज्ञोंका 
अनुष्ठान करके अभ्निदेवको तृत करे तथा वैराग्य दोनेपर 
मध्यम अवस्था या अन्तिम अवस्थामें वनमें जाकर रहे । 
राजन्‌ ! प्रत्येक पुरुषको इन्द्रियसंयमी और धर्मात्मा होकर 
समस्त प्राणियोंको अपने ही समान समझना चाहिये तया 
जो बिद्या, तप और अवस्थामै अपनेसे बड़े हों उनकी यथाः 
शक्ति पूजा करनी चाहिये । नरेन्द्र ! सत्यमाषण तथा अच्छे 
बर्तावसे ही सबको सुख मिळता है। 
श्रेष्ठ पुरुषको दिया हुआ दान ओर श्रेष्ठ पुरुसे प्राप्त 

हुआ प्रतिग्रहं--इन दोनोंका महत्त्व बराबर है, तो भी 
प्रतिग्रह खोकार करनेकी अपेक्षा दाता होकर दान देना ही 
अधिक पवित्र माना गया है । जो धन न्यायसे प्राप्त हुआ हो 
और न्यायसे ही बढ़ाया गया हो, उसे धर्मके उद्देश्यसे यत्रपूरवक 
बचाये रखना चाहिये--यह धर्मशास्रका निश्चय है। धर्म 
चाहनेवालेको कूर-क्मके द्वारा धनका उपार्जन नहीं करना 
चाहिये । अधमंसे सम्पत्ति बढानेका विचार भी मनमै नहीं 
लाना चाहिये | जो ( मौसमका विचार करके ) अतिथिकों 
ठंडा या गरम किया हुआ जल पवित्र भावसे अर्पण करता 
है, उसे भूखेको भोजन देनेके समान फळ प्राप्त होता है! 
महात्मा राजा रन्तिदेवने फळ मूल और पत्तोसे ऋषियोंका | 
पूजन क्रिया था और इसीसे उन्हें वह आ जिसकी | 
सत्र लोग अभिलाषा करते हैं। महाराज शैब्यने भी फर 
और पत्तोंते ही माठर मुनिको सन्तुष्ट । 
उत्तम लोक मिलो । प्रत्येक मनुष्य देव 

और पितरौंका तथा अपना मी ऋणी होकर जन्म त 
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अतः उसे उस ऋणसे मुक्त होनेका यल करना चाहिये । 
वेदोंका स्वाध्याय करके ऋषियोंके, यज्ञके अनुष्ठानसे 
देवताओकि, श्राद्धसे पितरोंके तथा स्वागत-सत्कारसे अतिथियोंके 
ऋणसे छुटकारा होता दै । इसी प्रकार वेदवाणीके श्रवण- 
मनन, यज्ञशेष अन्नके भोजन तथा जीवोंकी, रक्षा करनेसे 
मनुष्य अपने ऋणसे मुक्त होता है । पुत्रादि भत्यवर्गके 
पालनःपोषणका आरम्भसे ही प्रबन्ध करना चाहिये; इससे 
उनके ऋणसे मी मुक्ति हो जाती दै । 


ऋषि-मुनियोंके पास धन नहीं था, फिर मी वे अपने प्रयल्षसे 
री सिद्ध हो गये। उन्होंने विधिपूर्वक अभिहोत्र करके सिद्धि 
म्रा की थी | असित, देवळ, नारद, पर्वत, कक्षीवान्‌, 
जमदिनन्दन परशुराम, आत्मज्ञानी ताण्ड्य) वसिष्ठ, जमदि, 
विश्वामित्र, अत्रि, भरद्वाज) इरिउमश्रु, कुण्डधार तथा श्रुतश्रवा 
आदि महर्षियोंने एकाप्रचित्त होकर ऋग्वेदकी ऋचाओंसे 
विष्णुका स्तवन क्रिया तथा उन्हींकी कृपासे तपस्या करके 
उत्तम सिद्धि पायी । जो पूजाके योग्य नहीं थे, वे मी विष्णुका 
स्तवन करके पूजनीय संत होकर उन्हींको प्राप्त हो गये | इस 
लोकें निन्दनीय आचरण करके किसीको भी अपने अभ्युदय- 
की आशा नहीं रखनी चाहिये | धर्मका पालन करते हुए जो 
घन प्राप्त होता है, वही सच्चा धन है । पापाचारसे प्राप्त 
होनेवाळा धन तो धिक्कारके योग्य है | धनकी इच्छासे सनातन 
धमंका त्याग नहीं करना चाहिये । राजेन्द्र ! जो प्रतिदिन 
अग्निहोत्र करता है; वही धर्मात्मा है और वही पुण्य करने- 
वालोमें श्रेष्ठ है; क्योंकि सम्पूर्ण वेद ( दक्षिण, आहवनीय 
ओ- तथा गाहपत्य--इन ) तीन अग्नियोंमें ही स्थित हैं | जिसका 
` सदाचार कभी ढत नहीं होता; वह ब्राह्मण (अग्निहोत्र न करनेपर 
भी) अगनिददोत्री ही है । सदाचार सम्पादित होनेपर अग्निहोत्र 
न हो सके तो भी अच्छा है, किन्तु सदाचारका त्याग करके केवळ 
` अमिद्दोत्र करना कदापि कल्याणकारक नहीं है। अग्नि) आत्मा; 
. माता, जन्म देनेबाळे पिता तथा गुरु--इन सबकी यथायोग्य 
सेवा करनी चाहिये । जो अभिमानका त्याग करके वृद्ध 
पुरुषोंकी सेवा करता) विद्वान्‌ एवं कामनाहीन होकर सबको 
से देखता, चाळाकीसे रहित हो धर्मका आचरण 
और दूसरोंका दमन नहीं करता दै, वह इस लोकमें 
' सत्पुरुष भी उसका आदर करते हैं | 
तीनों बर्णोकी सेवा ही उत्तम वृत्ति है | 
[के साथ उसका पालन करे तो वह उसे धर्मिष्ठ 
मरेर विचार है कि धर्मके आाननेवाले 


[ सं० महाभारत 


सत्पुरुषोंके संसर्गमें रहना हर हाळतमें अच्छा है, किन्तु दुष्ट 
पुरुषोंका सङ्ग किसी भी दशामें उत्तम नहीं है | साधु पुरुषोंके 
समीप रहनेसे नीच वर्णका मनुष्य भी प्रतिमाशाली हो जाता 
है। श्वेत बल्नको जैसे रंगमें रँगा जाता है, वेसा ही उसका 
रूप हो जाता है; इसी प्रकार जैसा सङ्ग किया जाता है, वैसा 
ही रंग अपने ऊपर चढता हे । इसलिये गुणोंमें ही अनुराग 
करना चाहिये, दोषोंमें नहीं; क्योंकि मनुष्योंका जीवन अनित्य 
और चञ्चल है । जो विद्वान्‌ सुख और दुःख दोनों अत्रस्थाओंमे 
शुभ कमका ही अनुष्ठान करता है, वही शास्त्रके तत्वको 
जानता है । धर्मके विपरीत कर्म यदि छोकमें बहुत लाभदायक 
हो तो भी बुद्धिमान्‌ पुरुषको उसका सेवन नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि उससे अपना. हित नहीं होता । जो राजा दूसरोंकी हजारों 
गौएँ छीनकर दान करता है और प्रजाकी रक्षा नहीं करता, 
वह नाममात्रके लिये ही दानी है, उसे उसका कुछ फल नहीं 
मिलता । वास्तवमें तो वह राजा नहीं, छुटेरा है। जो राजा 
प्रतिदिन ब्राह्मणोंका सत्कार करके उन्हें अपनी शक्तिके अनुसार 
जितना हो सके.उतना दान करता है, उसको उत्तम फलकी 
प्राप्ति होती है | खयं ही ब्राह्मणके पास जाकर उसे सन्तुष्ट करते 
हुए जो दान दिया जाता है, वह सर्वोत्तम माना गया है | 
याचना करनेपर दिये हुए दानको विद्वानोंने मध्यम बताया 
दै और अवहेलना तथा अश्रद्धाके साथ जो कुछ दिया जाता 
है, उस दानको सत्यवादी मुनि अधम कहते हैं । मनुष्य संसार- 
सागरमें डूब रहा दै, उसे नाना प्रकारके उपायोँद्वारा सदा 
इसके पार उतरनेका प्रय्न करना चाहिये | जिस तरद्द भी 
बन्धनसे छुटकारा मिळे, वैसा उद्योग करना उचित है | 
ब्राह्मण इन्द्रियसंयमसे, क्षत्रिय युद्धमें विजय पानेसे, वैश्य 
धनसे और शूट सेवा-कार्यमें चतुराई रखनेसे शोभा प्राता है। 


ब्राझणके यहा प्रतिग्रहे मिला हुआ; क्षत्रियके धर 
युद्धसे जीतकर लाया हुआ, वेइयके पास न्यायपूर्वक ( खेती 
आदिसे ) कमाया हुआ और ट्के यहाँ सेवासे प्राप्त हुआ 
थोड़ा भी धन हो तो उसे उत्तम माना गया है। उस धनका 
यदि धर्म-कार्यमें उपयोग किया जाय तो वह महान्‌ फल 
देनेवाळा होता है | ब्राह्मण यदि जीविकाके अभावमे क्षत्रिय 
अथवा वेश्यके धर्मसे जीवन-निर्वाह करे तो पतित नहीं होता; 
किन्तु जब वह्‌ शचद्रके धर्मको अपनाता है तो तत्काळ पतित 
दो जाता दै । जब ददर सेवावृत्तिसे जीविका न चला सके तो 
उसके लिये मी व्यापार, परञ्चपालन तथा शिल्पकला आदिसे 
जीवन-निर्वाह् करनेकी आशा है | रंग-मञ्चपर नाचना 
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या खेळ दिखाना) त्रहुरूपियेका काम करना, मदिरा और मांस 
वेचकेर जीविका चलाना तथा लोहे और. नमड़ेकी बिक्री 


करना--ये सब काम निन्दनीय हैं, शूद्र भी यदि पूर्व परम्परासे - 


उसके घरमै ये काम न होते आये हों तो स्यं इनका आरम्भ न करे 
और जिसके यहाँ पहलेसे इनके करनेकी प्रथा हो वह 
भी छोड़ दे तो महान, धर्म होता है । यदि सिद्धि प्राप्त 
करनेके पश्चात्‌ कोई पुरुष घमंडमें आकर पापाचरण करने 
लगे तो उसका अनुकरण नहीं करना चाहिये । पुराणोंमें सुना 
जाता है कि पहले अधिकांश मनुष्य संयमी, धार्मिक और 
न्यायका अनुसरण करनेवाले थे | उस समय अपराधियाँको 
धिक्कारमात्रका ही दण्ड दिया जाता था । संसारके मनुष्योंमें 
सदा धर्मकी ही प्रशंसा होती थी । धर्ममें बढे-चढे लोग 
सद्गुणौंका ही सेवन करते थे; किन्तु धर्मका यह प्रचार 
असुरोंसे नहीं सहा गया । वे क्रमशः बढ़कर सम्पूर्ण प्रजाके 
शरीरमें व्याप्त हो गये | तत्र प्रजाओंमें धर्मको नष्ट करनेवाले 
दर्पं ( घमंड ) का प्रादुर्भाव हुआ । दरर्पके बाद क्रोध उत्पन्न 
हुआ । क्रोधसे आक्रान्त होनेपर उनकी लाज छूट गयी और 
विनययुक्त सदाचारका लोप हो गया । फिर मोह प्रकट हुआ | 
मोइसे अब उनमें पहळेक्री भाँति विचारशक्ति न रही और 
सत्र लोग अपने-अपने सुखके लिये दूसरोंको कष्ट पहुँचाने 
लगे । अब उन्हें राहपर लानेमें धिकारका दण्ड सफल न हो 
सका । समी मनुष्य देवता और ब्राह्मणोंका अपमान करके 
मनमाना व्यवहार करने लगे | 

यह अवस्था आ जानेपर सम्पूर्ण देवता भगवान्‌ गङ्करकी 
शरण गये । तब शिवजीने देवताओंके तेजसे प्रबल हुए एक 
ही बाणके द्वारा तीन नगरोंसहित आकाशमें विचरनेवाले 
समस्त असुरोको मारकर प्रथ्वीपर गिरा दिया । उन असुरोंका 


स्वामी भयङ्कर आंकारवाळा तथा भीषण पराक्रम दिखानेवाला. 
था ! देवताओंको उससे बड़ा भय होता था; किन्छु भगवान्‌ 


झूलपाणिने उसे भी मौतके घाट उतार दिया । उसके मारे 
जानेपर सत्र मनुष्य प्रकृतिस्थ हो गये तथा उन्हें पूर्ववत्‌ वेद 
और शा्ोंका ज्ञान हो गया । तत्पश्चात्‌ सपर्षियोंने इन्द्रको 
खगमें देवताओंके राज्यपर अभिषिक्त किया और वे खयं 
मनुष्योंके शासनकार्यमें छग गये । सप्तर्षियोंके बाद विदधु 


नामक राजा भूमण्डलका स्वामी हुआ तथा और मी बहुत-से. 


क्षत्रिय छोटे-छोटे मण्डलोंके अधिपति हुए | 


इसलिये मैं शात्रके अनुसार खूब सोच-विचारकर कहता. 
हूँ; मनुष्यको सिद्धि तो अवश्य प्राप्त करनी चाहिये, किन्छु 
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हिंसात्मक कम त्याग देना चाहिये । बुद्धिमान्‌ धर्म करनेके 
लिये न्यायका त्याग कर पापमिश्रित मार्गसे धनका. संग्रह न 
करे; क्योंकि उससे कल्याण नहीं होता । राजन्‌ ! तुम भी 
इसी तरह जितेन्द्रिय क्षत्रिय बनकर बन्धु-त्रान्धर्वोसे प्रेम 
रखते हुए प्रजा, भृत्य और पुत्रोंका खधर्मके अनुसार पालन 
करो । इ्-अनिष्टकी प्राप्ति; वैर और प्रेमक्रा अनुभव करते 
करते जीवके हजारों जन्म बीत जाते हैं | इसलिये तुम ( यदि 
कल्याण चाहते हो तो ) सद्गुणोंमें ही अनुराग करो, दोघोंमें 
नहीं । महाराज ! मनुष्योमें जेसी घर्म-अधर्मकी प्रत्रत्ति होती 
है, वैती मनुष्येतर प्राणियोंमें नहीं होती धर्मपरायण विद्वान्‌ 
सबको आत्मभावसे देखता हुआ संसारमै विचरता रहे । 
किसी भी जीवकी हिंसा न करे | जब मनुष्यका मन कामना 
और संस्कारोंसें रहित तथा असत्यसे दूर हो जाता है, उस. 
समय वह कल्याणको प्राप्त होता है । 


ग्रहस्थाश्रममें मनुष्यका गौ, खेती-बारी) धन-दौळत? 
ख्री-पुत्र और भत्योंसे सम्बन्ध हो जाता हे और इस प्रकार 
प्रवृत्तिमागर्मे रहकर वह प्रतिदिन इन वस्तुओंको देखता है; 
किन्छु इनकी अनित्यताको नहीं जानता, इसलिये उसके मनमें 
राग और द्वेष बढ़ने छगते हैं | राग-द्वेषके वशीभूत होकर 
जब मनुष्य द्रव्यमे आसक्त हो जाता है, तो. मोहकी कन्या 
रति आकर उसे अपने बशमें कर ळेती है | रतिकी उपासना 
करनेवाले सभी लोग भोगोंको ही कृताथ समझते हैं और 
रतिके द्वारा जो विषय-सुख प्राप्त होता है, उससे बढ़कर वे 
दूसरा कोई सुख नहीं मानते | फिर उनके मनपर लोभका 
अधिकार हो जाता है और वे आसक्तिवश अपने परिजनोंकी . 
संख्या बढ़ाने लगते हैं | इसके बाद उनके पाळन-पोषणके 
लिये धनकी इच्छा द्दोती है । यद्यपि मनुष्य जानता है कि 


अमुक काम करना पाप दै, फिर भी वह घनके लिये उसे कर. 


ही डालता है तथा बाल-बच्चोंके सनेहमें इते रहनेके कारण जब 
उनमेसे कोई मर जाता है तो उनके लिये वह बारंबार सन्तप्त 
होता दै । धनसे जब छोकमें सम्मान बढ्ता है तो वह सदा इस 
बातका प्रयत्न करता दै कि कभी अपनी हेठी न होने पावे । 
भोग-विछासकी सामभ्नियोसे सम्पन्न होनेके लिये जो कुछ 
आवस्यक समझता है; उसे ही वह करता है और उसीसे एक 
दिन नष्ट हो जाता है । वास्तवमै जो शुभ कर्मोका अनुष्ठान 
करते हैं और उनसे सुख पानेकी इच्छा नहीं रखते, उन 

समत्वबुद्धिसे युक्त ब्रह्मवादी पुरुषोंको ही सनातन पदकी प्राप्ति 


होती दै। संसारी जीर्वोको तो जब उनके स्नेइके आधारभूत त. दुक 
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पुत्र आदिका नाश दो जाता, धन चछा जाता और रोग 
तथा चिन्तासे कष्ट उठाना पड़ता दै, तमी वैराग्य होता है। 
चैराग्यसे आत्मतत्त्वकी जिज्ञासा होती दै, जिज्ञासासे शाखोके 
खाध्यायमै मन लगता दै, खाध्यायसे उसके मनमै यह बात 
बैठ जाती है क्रि तप ही कल्याणका साधन है। राजन्‌ ! 
- संसारमे ऐसा विवेकी मनुष्य दुर्लम है; जो स्त्री-पुत्र आदि 
प्रेय-सुखोंकी ओरसे उदासीन होकर ( श्रेयकी प्रासिके लिये ) 
तपमें प्रवृत्त होनेका ही निश्चय करता है। तपमें सबका 
अधिकार है, हीन वर्णके लिये मी (अपने अधिकारके अनुसार) 
तपका विधान है; तप ही जितेन्द्रिय एवं मनोनिग्रहसम्पन्न 
पुरुषको खर्गकी राहपर ळानेवाळा है । पूर्वकालमे 
प्रजापतिने ब्रह्मरायण और ब्रतमें स्थित. होकर तपके 
द्वारा ही संसारकी सृष्टि की थी । आदित्य, वसु; रुद्र अग्नि; 
अश्विनीकुमार, विस्वेदेवश साध्य, पितर? मरुद्रण; यक्ष, 
राक्षस) गन्धर्व, सिद्ध तथा दूसरे खगंवासी देवता तपसे ही 
सिद्विको प्राप्त हुए हैं । ब्रह्माजीने पूवेकाळमें जिन ( मरीचि 
आदि ) ब्राह्मणोंको उसन्न किया था) वे तपके दी प्रभावसे 
पृथ्वी और आकाशको पवित्र करते हुए. सर्वत्र विचरते थे । 
मरत्यैळोकमें जो गहस्थ राजे-महाराजे उत्तम कुलोरमे उत्पन्न देखे 
जाते हैं; वह सब उनकी तपस्याका ही फल है । त्रिभुवनमें 
कोई भी ऐसी वस्तु नहीं दै, जो तपस्यासे दुष्प्राप् हो । 
अतः मनुष्य सुखमे हो या दुःखमें; मन और बुद्धिस 
शञास्रका विचार करके लोमका परित्याग कर दे । असन्तोप्रसे 
दुःख होता दै । छामसे मन और इन्द्रियोंमे श्रान्त होती है। 
भ्रान्ति होनेपर अभ्यासरहित विद्याकी भाँति मनुष्यकी बुद्धि 
नष्ट हो जाती है । बुद्धिका नाश हो जानेपर वह विवेक 
खो बैठता है; इसलिये दुःखकी अवस्थामें मनुष्यको उम्र 
तपस्या करनी चाहिये | जो अपनेको प्रिय जान पड़ता है 


[ सं० महाभारत 
उसे सुख कहते हैं तथा जो मनके प्रतिकूल होता है; वह दुःख 
कहलाता है । तपस्या करनेसे सुख और न करनेसे दुःख होता है। 
इस प्रकार तप करने और न करनेका जो फल है, उसको तुम 
मलीमौति समझ लो । जो पापरहित तपका अनुष्ठान करता है; 
वह सदा कल्याणका भागी होता है तथा जिस पुरुषको धर्म) 
तप और दान करनेकी इच्छा नहीं होती, वह पापका ही 
आचरण करता और नरकर्मे पड़ता है। मनुष्य सुखमें हो 
या दुःखमें जो सदाचारसे कमी विचलित नहीं होता, वही 
शास्नदर्शी माना जाता है । बाणको घनुषसे छूटकर पथ्वीपर 
गिरनेमें जितनी देर लगती है; उतना ही समय स्पशेन्द्रिय) 
रसना; नेत्र, नासिका और कानके विषयाँका सुख अनुभव 
करनेमें लगता है तथा जब वह सुख नष्ट हो जाता है तो 
उसके लिये मनमें बड़ी वेदना होती है | इतनेपर भी अज्ञानी 
पुरुष ( विषयोंके सुखमें ही छिप्त रहते हैं; वे ) सर्वोत्तम मोक्ष- 
सुखकी प्रशंसा नहीं करते | सदा घर्म-पालन करनेवाले मनुष्य- 
को कभी धन ओर भोगोंकी कमी नहीं होती; अतः ग्रहस्थ 
पुरुषको बिना प्रयत्के प्राप्त हुए विषयका ही सेवन करना 
चाहिये । मेरे विचारसे प्रयत्न तो खधमोंपाजनके लिये ही 
करना उचित है । जब उत्तम कुलमें उत्पन्न, सम्मानित तथा 
शास्त्रके अर्थको जाननेवाले पुरुषोंका और असमर्थताके कारण 
कर्म-घर्मसे रहित एवं आत्मतत्त्वसे अनभिज्ञ मनुष्योंका भी 
लौकिक कर्म नष्ट हो जाता है तो तपके सिवा दूसरा 
कोई कर्म नहीं दै, जो उन्हें अक्षय फल देनेवाला हो । 
गहस्थको सर्वया अपने कर्तव्यका निश्चय करके खधमंका पालन 
करते हुए कुशलतापूर्वक यज्ञ तथा श्राद्ध आदि कर्मोंका 
अनुष्ठान करना चाहिये । जैसे सम्पूर्ण नदियाँ और नद समुद्र- 


- में जाकर मिलते हैं, उसी प्रकार समस्त आश्रमी गदस्थके ही 


सहारे जीवन धारण करते हैं। 


-<।१०---4०४७०७>---०६--- - 
राजा जनकके मिन्न-भिन्न प्रश्न और पराशरजीद्वारा उनके समाधान 
( पराशर-गीता ) 

—— sods 


_ राजा जनकने कहा--भगवन्‌| अब आप पहले मुझे 


विशेष धर्म बतलाइये, फिर सामान्य धमाका भी 
कीजिये; क्योंकि आप सब विघर्योक्ा प्रतिपादन 


कद्दा राजन्‌ | दान ठेना; यज्ञ कराना 


और विद्या पढाना- थै ब्राह्मणके बिशेष धर्म हैं । प्रजाकी 
रक्षा करना क्षत्रियके लिये उत्तम है । खेती, गोरक्षा ओर 
व्यापार ये वैश्यके प्रधान कमं हैं तथा द्विजातियोंकी सेवा 
ट्रका मुख्य धर्म दै । ये वर्णोके विशेष धर्म बताये गये है; 
अब इनके सामान्य धर्मोका वर्णन विस्तारके साथ सुनो । दया» 
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अहिंसा, सावधानी, दान, श्राद्धकर्म, अतियि-सत्कार, सत्य, 
अक्रोध, अपनी ही पत्नीमें सन्तुष्ट रहना, पवित्रता रखना; 
किसीके दोष न देखना, आत्मज्ञान तथा सहनशीलता--ये 
सामान्य धर्म है | ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य--इन तीन 
वर्णोको द्विजाति कहते हैं; उपयुक्त धमोंमें इन तीनोंका समान 
अधिकार है। उक्त तीनों वर्ण विपरीत कर्मका आचरण करने- 
पर नीचे गिरते हैं और अपने वर्णोचित कम में स्थित रहकर 
उन्नति प्राप्त करते हैं । झूद्र-जातिके लिये किसी वैदिक संस्कार- 
का विधान नहीं है । उसे वेदोक्त कर्मेके अनुप्ठानका भी 
अधिकार नहीं है; किन्तु पूवोक्त साधारण धमाका उसके लिये 
भी निषेध नहीं किया गया है; हीन वर्णके मनुष्य यदि. अपना 
उद्धार करना चाहे तो सदाचारका पालन करते हुए आत्मा- 
को उन्नत वनानेवाली समस्त क्रियाओंका अनुष्ठान करें; किन्तु 
वेदिक मन्त्रोंका उच्चारण न करें--ऐसा करनेसे वे दोषके 
भागी नहीं होते | इतरजातीय मनुष्य भी ज्यों-ज्यों सदाचार- 
का अनुष्ठान करते हैं, त्यों-ही-त्यों सुख पाकर इहलोक और 
परलोकमै मी आनन्द भोगते हैं। 


राजा जनकने पूछा--महाहुने ! मनुष्य अपने कर्मसे 
दोप्रका भागी होता है या जातिसे ! मेरे मनमै यह सन्देह 
उत्पन्न हुआ है; आप इसका समाधान कीजिये । 

पराशरजीने कहा--महाराज ! इसमें सन्देह नहीं कि 
कर्म और जाति दोनों ही.दोषकारक होते हैं; किन्छु इसमें जो 
विशेष बात है, उसे;बताता हूँ, सुनो--जाति और कममेंसे 
किसीका भी आश्रय लेकर बुरे कमोंका सेवन नहीं करना 
चाहिये । जातिसे दूष्रित.( चाण्डाल आदि ) होकर भी जो 
पाप नहीं करता वह पुरुष दोप्रका भागी नहीं होता ।. किन्तु 
जो जातिसे उत्तम होकर भी निन्दाके योग्य कर्म करता है; 
उसका वह कर्म उतको दूषित बना देता दै; अतः नीच जातिकी 
अपेक्षा नीच कम ही बुरा है । 


जनकने पूछा द्विजश्रेष्ठ | इत संवारमें कौन-कौन-से 
ऐसे धर्मानुकूल कर्म हैं, जिनसे कमी किसी भी प्राणीकी हिंसा 
नहीं होती । - 


पराशरजीने कहा- महाराज. ! जो कमं अहिंसाके 
अनुकूल तथा सदा मनुष्यकी रक्षा करनेवाले हैं, उन्हें बताता 
हूँ, सुनो--जों लोग अग्निहोत्रको त्याग संन्यास धारण कर 
उदासीनभावसे सत्र कुछ देखते रहते है, वे सत्र प्रकारकी 


चिन्ताओंसे रहित हो क्रमशः कल्याणपथपर आ जाते हैं और 


प्रय) विनय, इन्द्रियसंयम तथा उत्तम व्रतोंसे युक्त हो समस्त 
कर्मोका परित्याग करके जरा-मृत्युसे रहित अविनाशी पदको 
प्राप्त होते हैं । राजन्‌ ! सभी वर्णके लोग यदि हिंसाप्रधान 
कर्मोको त्याग कर धर्मका पालन और सत्यमाषण करने लगे 
तो वे निःसन्देह स्वर्ग प्राप्त कर सकते हैं | र 
जो पिता; मित्र, गुरु तथा धमपत्नीके प्रति यथायोग्य प्रेम 
नहीं रखते; उन गुणदह्दीन मनुर्ष्योको पिता आदिसे कोई 
नहीं मिलता; परन्तु जो उनके. अनन्य भक्त; प्रियवादी; हित- 


` साधनमें तत्पर और उनके वशमें रहनेवाले हैं, उन्हें पिता 


आदिके सेवनका यथायोग्य फल अवश्य प्राप्त होता दै | पिता 
मनुष्योके लिये सर्वश्रेष्ठ देवता है, ज्ञानकी प्राप्ति सवसे बड़ा 
लाम है तथा जिन्होंने इन्द्रियों और उनके विषयोंक्रों जीत 
लिया है; वे ही परमात्माको प्राप्त करते हैं | क्षत्रियका बालक 
यदि रणाज्ञणमें घायछ होकर बाणोंकी चितापर भस्म होता 
है तो बह देवदुर्लम छोंकोंमें जाता है और वहाँ आनन्दपूर्वक 
रहकर खर्गीय “सुख भोगता है । राजन्‌ ! जो युद्धमें थका 
हुआ हो, भयभीत हो, जिसने हथियार नीचे डाळ दिया हो; 
जो रोता हो, पीठ दिखाकर भाग रहा हो; जिसके पास युद्धका 
कोई भी सामान न रह गया हो, जो युद्धका उद्योग छोड़ 
चुका हो; रोगी हो; प्राणोंकी भिक्षा चाहता हो तथा बालक 
या बृद्ध हो; उसका वध नहीं करना चाहिये । हाँ, जिसके 
पास लड़ाईका सामान हो; जो युद्ध करनेके लिये तेयार हो और 
अपने बराबरका हो, उस क्षत्रियक्रो जीतनेका प्रयत्न अवस्य 
करना चाहिये । अपने समान या अपनेसे बड़े वीरके हाथसे 
मरना अच्छां माना गया है । अपनेसे हीन, कातर अथवा 
दीन पुरुषके हाथ होनेवाली मृत्यु निन्दित है; क्योंकि पापे 
करनेवाले पापी और अधम श्रेणीके मनुष्यके हाथसे जो वध 
होता दै, वह पापरूप ही माना जाता है तथा वह नरकमें 
गिरानेवाला है--यही शास्रका निश्चय है। मौतके वशमें पड़े 
हुएको कोई बचा नहीं सकता तथा जिसकी आयु शेष है; 
कोई मार भी नहीं सकता । मरनेकी इच्छावाळे ग्रहस्थोके ल्यि 
तो वही मृत्यु सबसे उत्तम मानी गयी है; जो किसी पवित्र 
नदीके तटपर झुभकर्मौका अनुष्ठान करते हुए प्रात हो) | 
संसारके समस्त प्राणियाँमै चलने-फिरनेवाले जीव श्रेष्ठ 
माने गये हैं | इनमें मी मनुष्य और मनुष्योंमें मी द्विज | 
उत्तम हैं। द्विजोमे बुद्धिमान्‌ तथा बुद्धिमानोमें भी विचारक॒ुशल, 
श्रेष्ठ समझे जाते हैं । उनमें भी जो अइंकाररहित है; 
उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना गया है । सूर्यके उत्तरायण होनेपर उत्तम 
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नक्षत्र तथा पवित्र मुहूर्तमें जिसकी मृत्यु हो; उसे पुण्यात्मा 
जानना चाहिये । वह क्रितीको भी कष्ट न देकर ( प्रायश्रित्तके 
द्वारा ) अपने पापको नष्ट कर डालता और शक्तिके अनुसार 
शुभकर्म करके स्वेच्छासे मृत्युको अङ्गीकार करता है। विष 
खा लेनेसे, गलेमें फॉसी छगानेसे, आगमै जलनेसे, छगेरोंके 
हायसे तथा दाढ़ोंवाले पशुओंके आघातसे जो बघ होता है;वह 
भी अधम श्रेणीका माना जाता है । पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य 
इस तरहके उपायोसे प्राण नहीं देते तंथा ऐसे हीं दूसरे-दूसरे 


अधम उपायोसे भी उनकी मृत्यु नहीं होती । रजन्‌! . 


पुण्यात्मा पुरुपोके प्राण ब्रहमरन्धको भेद कर निकलते हैं। 
जिनमें पुण्यका भाग आधा ही है अर्थात्‌ जो पाप-पुण्य दीनोसें 
युक्त हैं; उनके प्राण मध्यद्वार ( मुख) नेत्र आदि ) से बाहर 
होते हैं तथा जिन्होनि केवळ पाप ही क्रिया है; उनके प्राण 
अधोमार्ग ( गुदा या शिक्ष ) से निकलते हैं। 


` पुरुषका एक ही शत्रु है, उसके सम.न दूसरा कोई शत्र 
नहीं है; वह दै अज्ञान; जिससे आइत और प्रेरित होकर मनुष्य 
अत्यन्त घोर और कठोर कर्म करने लगता है | उत शत्रुको 
पराजित करनेमें वदी समर्थ हो सकता है, जो वेदोक्त धर्मके 
पाळनपूर्वक वृद्ध पुरुषोंकी सेवा करके प्रजा ( स्थिर बुद्धि ) 
प्राप्त कर ठे; क्योंकि अज्चानमप शत्रुको जीतना प्रय्ससाध्य 
है, वह प्रजञाल्पी बाणकी चोट खाकर ही नष्ट होता है । 
द्विजको पहले ब्रह्मचर्य-आश्रममें रहकर वेदाध्ययन एवं तपस्या 
करनी चाहिये । फिर ग्रइस्थाश्रममे प्रवेश करके अपनी शक्तिः 
के अनुसार इन्द्रियसंयमपूर्वक पद्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करना 
चाहिये । तत्पश्रात्‌ अपने पुत्रको घर-बारकी रक्षामै नियुक्तः 
कंर कल्याण-मार्गमे स्थित हो धर्मपालनकी इच्छासे वनमें प्रवेश 
करना चाहिये। ह ङा 

राजन्‌ | मनुष्यकी योनि ही वह अद्वितीय योनि है, जिसे 
पाकर झुमकरमकि अनुष्ठानसे आत्माका उद्धार किया जा सकता 
'हे | “कौन-सा ऐशा उपाय करें) जिससे हमें इस मनुष्ययोनिसे 
नीचे न गिरना पडे; यह सोचकर और वेदिक प्रमाणोंपर 
विचार करके सत्र लोगोंको धर्मका अनुष्ठान करना चाहिये । 
अत्यन्त दुर्लभ मनुष्य-शरीरको पाकर भी जो दूसरोंसे द्वे 
__ और धर्मका अनादर करता है तथा कामनाओंमें आसक्त हो 
तो है, वह मदान्‌ छामंसे वञ्चित होता है । जो मनुष्य 
ण्योंकों स्नेहमरी दृष्टिसे देखता है तथा सब लोर्गो- 
और अन्न देकर सबसे मीठे वचन बोलकर 
-भावसे हाथ बॅटाता है; वह परळोक- 


में सम्मानित स्थान प्राप्त करता है | राजन ! सरस्वती नदी; 
नेमिषारण्यक्षेत्र; पुष्करक्षेत्र तथा ओर भी जो एथ्वीके पावन 
तीर्थ हैं उनमें जाकर दान और त्याग करे; शान्तभावसे रहे 
तथा तपस्या और तीर्थके जळसे अपने शरीरकी शुद्धि करे | 
मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार इष्टिः पुष्टि ( शान्तिकर्म ); 
यजन; याजन, दान; पुण्यकर्मोंका अनुष्ठान तथा श्राद्ध आदि 
जो भी उत्तम कार्य करता है, वह सत्र यह अपने ही छिये 
करता है । धमशास्त्र और पडज्ञोंसहित वेद पुण्यकर्म करने- 
बोळे पुरुषके कल्याणके ही लिये घमंका उपदेश करते हैं | 
` ' भीष्मजी बोले--महात्मा पराशर मुनिने जब 
मिथिलानरेशकी इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने पुनः 
प्रश्न किथा। | 

राजा जनकने पूछा-त्रह्मन्‌ | श्रेयका साधन क्या 
है ! उत्तम गति कौन-सी है ? कौन-सा कर्म नष्ट नहीं होता 
तथा कहाँ जानेपर जीवको यहाँ फिर लौटना नहीं पडता ! 

पराशारजीने कहा--राजन्‌ ! आसक्तिका अमाव तथा 
ज्ञान--ये श्रेवकी जड़ हैं। शानसे प्रास होनेवाली गति दी सबसे 
उत्तम गति है । स्वयं किया हुआ तप तथा सुपात्रको दिया 
हुआ दान--ये कमी नष्ट नहीं होते । जो अधमंमय बन्धनका 
उच्छेद करके धमेमें अनुरक्त हो जाता और सम्पूर्ण प्राणियों- 
को अभयदान कर.देता है, उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है । 
जो एक हजार गो तथा एक सो धोड़े दान करता दै तथा जो 
सब भूतोंको अभयदान देता है --इनमें अभयदान करनेवाला 
गो और:अश्वदानं करनेवालेसे सदा बढा-चढा रहता है । 
विशुद्ध बुद्विवाल पुरुष विषयोके बीचमै रहता हुआंः भी 


(असङ्ग होनेके कारण ) उनमें नहीं रहनेके बराबर हे; किन्तु 


जितकी बुद्धि दूषित होती दै, वहं विषयोके. निकट न होनेपर 
भी सदा उनमें रहता है । जैसे पानी कमलके पत्तेमे नहीं 
सरता, उसी प्रकार अधर्म ज्ञानी पुरुषको नहीं लिप्त कर 
सकता; किन्तु जिस तरह लाइ काठमें अधिक चिपट जाती 
है वेसे ही पाप अज्ञानी मनुष्यको विशेषरूपसे बाँधता है । 
अधमं केवळ फलप्रदानके अवसरको प्रतीक्षा करता रहता है, 
वह कर्ताका त्याग नहीं करता | कर्ताको समय आनेपर उसका 
फळ अवश्य भोगना पड़ता है । जो प्रमादवश शानेन्द्रियों 
और कर्मन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले पार्पोपर विचारं नहीं करता 
तथा शम ओर अञ्चभमे आसक्त रहता है, उसे महांन्‌ मयकी 


प्राति होती है । परन्तु जो वीतराग होकर क्रोषको जीत लेता 


ओर सदाचारका पालन करता है, वह विषयोंगें रहकर भी 
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पाप नहीं करता । जैसे प्रवाहके सामने सुदृढ़ बाँध बाँध देने- 
पर जल बढ्ता है, उसी प्रकार जो धर्मकी बाँध बाँधकर मर्यादा- 
के भीतर आबद्ध रहता है, उसका शक्ति-सञ्चय बढ्ता ही रहता 
है, उसे कमी दुःख नहीं उठाना पड़ता । जिस प्रकार शुद्ध 
सूर्यकान्तमणि सूर्यके तेजको ग्रहण-कर लेती है, उसी प्रकार 
स,धक समाधिके द्वारा ब्रह्मके स्वरूपको ग्रहण करता है । जेसे 
तिलका तेल भिन्न-भिन्न प्रकारके सुगन्धित पुष्पोंसे वासित 
होकर अत्यन्त मनोरम गन्ध ग्रहण करता है, वैसे ही शुद्धचित्त 
पुरुषका सत्त्वगुण सत्पुरुषोंके सङ्गके अनुसार बढ्ता है; परन्तु 
जिसकी बुद्धि विषयोंमें आसक्त हो जाती है, उसे किसी तरह 
अपने हितका ज्ञान नहीं रहता । जेसे मछली कांटेमें गुँथे हुए 
मांसपर आकृष्ट होती है, उसी प्रकार वह सब प्रकारकी वासनाओं 
से वासित चित्तके द्वारा विषयोंकी ओर आकृष्ट होकर दुःख 
भोगता है | पुरुषके लिये धर्म करनेका कोई खास समय नहीं 
नियत है; क्योंकि मृत्यु किसीकी बाट नहीं जोहती । जब मनुष्य 
हमेशा मौतके मुखमै ही है; तो सदा धर्मका आचरण करते 
हना ही उसके लिये शोभाकी बात है । जैसे अंधा प्रतिदिनके 
अभ्याससे ही सावधानीके साथ बाहरसे अपने घरमै आ जाता 
है, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य योगयुक्त चित्तके द्वारा उत परम 
गतिको प्राप्त कर लेता है | जन्ममें मृत्यु ओर मृत्युमै जन्म 
निहित हे । जो मोक्ष-धर्मको नहीं जानता, वह.अज्ञानी संसारमै 
आवद्ध होकर जन्म-मृत्युके चक्रमें घूमता रहता है। ज्ञानमार्ग 
से चलनेवालेको इइलोकमें भी सुख मिळता है. और परळोत्रमे 
भी । विस्तार ( अर्थात्‌ अग्निदोत्र और बृहत्‌ वज्ञ-यागादि कर्म ) 
क्लेशसाध्य हैं तथा संक्षेप ( यानी त्याग आदि साधन ) सुख 
पूर्वक होनेवाे हैं। इनमेसे कर्म विस्तार तो परार्थ हैं-अनात्म- 
भूत सर्गादि छोकोंकी प्राप्ति करनेवाले है; किन्तु त्याग 
( संक्षेप ) आत्माक्रा कल्याण करनेवाला माना गया दै । 
जैसे ( पानीसे निक्राळते समय ) कमलकी नाळमें लगी 
` हुई कीचड़ तुरंत धुळ जाती है; उसी प्रकार त्यागी पुरुषका 
आत्मा मनके बन्धनसे मुक्त हो जाता है । मन आत्माको योग 
की ओर ले जाता है और योगी इस मनको योगयुक्त (आत्मा- 
में लीन ) करता है । इस प्रकार जब वह योगमें सिद्धि प्रा 
कर लेता है तो उसे परमात्माका साक्षात्कार होने लगता है । 
जो परके लिये अर्थात्‌ इन बाह्य-इन्द्रियोंकी तृप्तिके लिये विषय- 
मोर्गोमि प्रदत्त होकर इसे अपना मुख्य कार्य समझता है, वह 
अपने वास्तविक कतेव्यसे.च्युत हो जाता है । जो विषय-भोगों 
में आसक्त हैः वह कदापि मुक्त नही हो -सकता-। किन्तु जो: 


भोगोंको त्याग देता है; बही मुक्त दोनेका निश्चय करता है । 


जैसे जन्मका अंधा रास्तेको नहीं देखता, वैसे ही शिश्नोदर- 
परायण एवं अज्ञानसे आइत जीव मायारूप कुहासासे आच्छन्न 
होनेके करण मोक्षके मार्गको नहीं समझ पाता । जेसे वेश्य 
समुद्रमागसे व्यापार करने जाकर अपने मूलधनके अनुसार 
द्रव्य कमाकर लाता दै, उती प्रकार संसार-सागरमें व्यापार 
करनेवाला जीव अपने कर्म और विज्ञानके अनुरूप उत्तम गति 
पाता है । दिन और रात्रिमय संसारमै बुढापाका रूप धारण 
करके घूमती हुई मृत्यु समस्त प्राणियोंको उसी प्रकार खाती 
रहती है; जेसे साँप हवा पीया करता है । जीव जगतूमें जन्म 
लेकर अपने पूर्वकृत कमोंका ही फळ भोगता है । पूर्वजन्ममें 
कुछ किये बिना यहाँ किसीको इष्ट या अनिष्टकी प्राप्ति नहीं 
होती । मनुष्य सोता हो, बैठा हो, चलता हो या विषयभोगमें 
लगा हो, उसके शुभाम कमं हर समय साथ लगे रहते हैं । 
बीच समुद्रसे किनारे पहुँचक्रर फिर कोई उसमें तेरनेका साइस 
नहीं करता; उसी प्रकार संतार-सागरसे पार हुए जीवका फिर 
उसमें पड़ना असम्मव दिखात्री देता है । जैसे समुद्रे सब 
ओरसे बहुत-सी नदियाँ आकर मिळती हैं, उषती प्रकार मन 
योगके वशीभूत होकर मूळप्रकृतिमें लीन हो जाता है | 

जिनका मन नाना प्रकारके स्नेहबन्धनोंमें जकड़ा हुआ 
है, वे अज्ञानके वशमें पड़े हुए जीव वाळूके मकानकी तरह 
ढहकर नष्ट हो जाते हैं । जो देहधारी इस शरीरको ही घर और 
बाहर-भीतरकी पवित्रताको ही तीथे समझकर ज्ञानमार्गसे चलता 
है; उसे इस लोक और परलोकर्मे भी सुख मिळता है । कोई- 
न-कोई सङ्कल्प (-मनोरथ ) लेकर ही लोगे भित्र बनते हैं, 
कुट्म्परीलोग भी किसी हेतुसे दी नाता रखते हैं; और तो 
क्या, स्त्री पुत्र और सेवक भी अपने घनके ही भूखे होते हैं । 
माता-पिता भी किसीको कुछ नहीं देते । अपना किया हुआ 
दान ही परलोकके मार्गमें पाथेय ( राहवर्च ) का काम देता 
है। प्रत्येक जीव अपने कमका ही फछ भोगदा है । पूर्वजन्मके 
क्रिये हुए सम्पूण श॒माशुभ कम जीवका अनुसरण करते हैं । 
कमफलको उपस्थित जानकर अन्तरात्मा अपनी बुद्धिको 
तदनुकूल प्रेरणा देता है । जो पूर्ण उद्योगका सहारा लेकर 
तदनुकूल सहायकोंका संग्रह करता दै, उसका कोई भी 
कार्य अधूरा नहीं रहता । 

भीष्मजी कहते हु-युधिडिर ! झनी महात्मा पराशरः) 
सुनिके मुखसे इस यथार्थे - उपदेशक्ोः सुनकर धर्मज्ञे श्रेष्ठ 


राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए । किर यच 
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[ खं० महाभारत 


साध्यगणांको हंसका उपदेश 


——* e+ 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! संसारमै बहुत-से विद्वान्‌ 
सत्य; दम; क्षमा और प्रज्ञाकरी प्रशंसा करते हैं;. इस विषयमें 
आपका कैसा विचार है ! 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमें साध्यगणों- 
का इंसके साथ जो संवाद हुआ था; वही पुराना इतिहास मैं 
तुम्हे सुना रहा हूँ । एक समय नित्य अजन्मा प्रजापति हंसका 
स्वरूप धारण करके तीनों लोकोंमे विचर रहे थे । घूमते-घूमते 
वे साध्यगर्णोके पास पहुँचे | उस समय साध्योने उनसे कहा-- 
“हंस ! हमलोग साध्यदेवता हैं और आपसे मोक्षधर्मके 


विषयमें प्रश्‍न करना चाहते हैं; क्योंकि आप मोक्षतच्वके ज्ञाता 

हैं । महात्मन्‌ ! इमने सुना है, आप पण्डित और धीर वक्ता 

हैं । आपकी उत्तम वाणी ( अथवा कीति ) का सर्वत्र प्रचार 
है इसलिये पूछते हैं; आपके मतमें सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या दै! 
. किसमें आपका मनः रमता. है ! पक्षिराज | समस्त कार्योमिंसे 
___ जिस एक कार्यको आप सबसे उत्तम समझते हों तथा जिसके 

करनेसे जीवको संत्र प्रकारके बन्धनोंसे शीघ्र छुटकारा मिल 

हमें उपदेश कीजिये |? 


हंसने कहा- अमृत पीनेवाले देवताओ ! मैं तो सुनता 
हूँ तप, इन्द्रियसंयम, सत्यमाषण और मनोनिग्रह आदि 
कार्य ही सबसे उत्तम हैं | हृदयकी गाँठे खोलकर प्रिय ओर 
अप्रियको अपने वशमें करे ( अर्थात्‌ उनके लिये हणे और 
विषाद न करे ) । किसीके मर्ममें आघात न पहुँचावे, दूसरोंसे 
निष्ठुर बात न बोले, नीच मनुष्यसे शास्रका रस्य न समझे 
तथा जिसे सुनकर ओरोंको उद्वेग हो ऐसी नरकमें डालनेवाली 
अमङ्गलमयी बात भी न कहे | वचनरूपी बाण जब मुँहसे 
निकल पढ़ते हैं तो उनकी चोट खाकर मनुष्य रात-दिन शोक- 
में त्रा रहता है । वे दूसरोके मर्मपर ही आघ्रात पहुँचाते हैं; 
इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको किसीपर वाग्बाणका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये | दूसरा कोई भी यदि विद्वान्‌को कटुवचनरूपी 
बाणोसे खूब घायल करे तो भी उसे शान्त ही रहना चाहिये । 
दूसरोंके क्रोध करनेपर भी जो बढलेमै प्रसन्न ही रहता है वह 
उनके पुण्यको ग्रहण कर लेता है । जो जगतूमें निन्दा कराने- 
वाले और आवेशमें डालनेवाले प्रज्वलित क्रोधको रोक लेता 
है, जिसका चित्त शान्त एवं प्रसन्न रहता है तथा जो दूसरोंके 
दोष नहीं देखता; वह पुरुष अपनेसे द्वेष रखनेवालोंके पुण्य 
ळे लेता है | मुझे कोई गाली दे. तो भी चुप रह जाता हूँ, 
कोई मारे तो भी उसे क्षमा करतो हूँ । आंयजन क्षमा) सत्य, 
सरल्भाव और दयाको ही श्रेष्ठ बताते हैं । वेदाध्ययनका 
फळ है सत्यमाषण, उसका फल है इन्द्रियसंयम और 
इन्द्रियसंयमका फल है मोक्ष । यही संपूर्ण शाज्रोंका आदेश 
है | जो वाणी, मन, क्रोध, तृष्णा, उदर तथा जितेन्द्रियके 
प्रचण्ड वेगको सह लेता दै, उसीको मैं ब्राह्मण और मुनि 
मानता हूँ । क्रोधीसे क्रोध न करनेवाला, असहनशीलसे सहन- 
शील, अमानवसे मानव तथा अज्ञानीसे ज्ञानी श्रेष्ठ है। जो . 
दूसरेकी गाळी सुनकर मी बदलेमें उसे गाली नहीं देता, उस 
क्षमाशील मनुष्यका दबा हुआ क्रोध ही गाली देनेवालेक्रो 
भस्म कर सकता है और उसके पुण्यको मी ले लेता है । 
दूसरेके मुँहसे अपने लिये कड़ेवी बात सुनकर भी जो उसके 
प्रति कठोर या प्रिय कुछ भी नहीं कहता तथा किसीकी मार 
खाकर भी पैर्यके कारण बदलेमें न तो, उसे मारता है औरःनः 
उसंकी बुराई ही चाहता है, उस महात्मासे मिलनेके लिये. 
देवता भी सदा लालायित रहते हैं | पाप करनेवाला अपराधी. 


_अवश्यामें अपनेसे बड़ा हो या बरावर, उसके द्वारा अपमानित 


LR 
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होकर) मार खाकर और गाळी सुनकर भी उसे क्षमा ही कर . 
देना चाहिये । ऐसा करनेवाला पुरुष परम सिद्धिको प्राप्त होगा । 
यद्यपि मैं सब प्रकारसे परिपूर्ण हूँ ( मुझे कुछ जानना 
या पाना बाकी नहीं है) तो भी श्रेष्ठ पुरुषोंकी उपासना 
(सत्सङ्ग) करता हूँ । मुझपर न तृष्णाका जोर चलता दैः 
न क्रोधका | में लोमवश धर्मका अतिक्रमण नहीं करता और 
न विषयोंकी इच्छासे ही कहीं आता-जाता हूँ । कोई मुझे 
शाप दे दे तो भी मै उसे शाप नहीं देता; मैं इन्द्रियसंयमको 
ही मोक्षका द्वार मानता हूँ । इस समय तुमलोगोंको एक 
बहुत गुप्त बात बता रहा हूँ, सुनो--मनुष्ययोनिसे बढ़कर 
दूसरी कोई उत्तम योनि नहीं है । जिस प्रकार चन्द्रमा 
घादळांके आवरणसे अलग होकर प्रकाशमान दिखायी देता 
है उसी प्रकार पापोंसे मुक्त होकर शुद्धचित्त हुआ धीर पुरुष 
धेयपूबक काछकी प्रतीक्षा करता रहे) इससे वह सिद्धिको प्राप्त 
होता है । जो अपने मनको बशमें करके आधार-स्तम्मकी 
भाँति सबके आदरका पात्र होता है तथा जिसके प्रति सब 
लोग प्रसन्नतायुक्त मधुर वचन बोलते हैं, वह मनुष्य देवभाव- 
को प्राप्त हो जाता है । किसीसे डाह रखनेवाले मनुष्य जिस 
तरह उसके दोषोंका वर्णन करना चाहते हैं; उस तरह उसके 
कल्याणकारी गुणोंका बखान करना नहीं चाहते । जिसकी वाणी 
और मन सुरक्षित होकर परमात्माके जप तथा चिन्तनमें लगे 
रहते हैं, वह वेदाध्ययन; तप और त्याग--इन सबके फलको 
पा जाता है। 
इसलिये समझदार पुरुषको चाहिये कि वह कटुवचन 
कहने और अनादर करनेवाले अज्ञानियोको उनके दोष बताकर 
समझानेका प्रयत्न न करे, न दूसरोंको बढावा दे और न 
अपनी हिंसा करे । विद्वान्‌को चाहिये कि वह अपमान पाकर 
अमृत पीनेकी भाँति सन्तुष्ट हो; क्योंकि अपमानित पुरुष तो 
सुखसे सोता है, किन्तु अपमान करनेवाळेका नाश हो जाता 
हे । क्रोधी मनुष्य जो यज्ञ करता, दान देता और तपस्या 
अथवा हवन करता दै, उन सब कमोंके फलको यमराज हर 
छेते हैं। क्रोध करनेवालेका सारां परिश्रम व्यथ जाता दै । 
देबताओ | जो पुरुष अपने उपस्थ उदर, दोनों हाथ और 
बाणी-इन चार द्वारोको पापसे बचाये रखता हैः वही धम 
है । जो सत्य, इन्द्रियसंयम) सरलता, दया? घैयं ओर क्षमाका 
विशेष सेबन करता है, खाध्यायमें लया रहता दै» दूसरेकी 
बस्तु नहीं लेना चाहता तथा एकान्तमें निवास करता दै, वह 
परमगतिको प्राप्त होता दै । जैसे बछडा अपनी माताके चारो 


स्तनोंका पान करता दै, उसी प्रकार मनुष्यको उपर्युक्त समस्त 
सद्रुणोंका सेवन करना चाहिये । मेरी समझमें सत्यसे बढ़कर 
पवित्र कुछ भी नहीं है | मैं चारों ओर घूमकर देवता और 
मनुष्योसे कहा करता हूँ कि जैसे जहाज समुद्रसे पार होनेका 
साधन दै, उसी प्रकार सत्य ही खर्गमें पहुँचनेकी सीढ़ी दै । 

पुरुष जैसे छोगोंके साथ रहता दै, जेसे मनुष्योंका सङ्ग 
करता है और जैसा दोना चाहता है, वैसा ही होता दै । जेसे 
सफेद कपडेको जिस रंगमें रँगा जाय वैसा ही हो जाता है, 
उसी प्रकार मनुष्य भी साधु, असाधु, तपस्वी या चोर जिसकी 
सङ्गति करता है।उसीके वशमें हो जाता है | देवतालोग सदा 
सत्पुरुषोंका सङ्ग करते हैं-उन्हीकी बातें सुनते हैं; इसीलिये 
वे मनुष्योंके क्षणमङ्कर मोगोंक्री ओर देखने भी नहीं जाते । 
जो विषयोंके बढ्ने-घटनेवाळे स्वरूपको ठीक-ठीक जानता दै, 
उसकी समानता न चन्द्रमा कर सकते हैं, न वायु | जो 
दोषोंका परित्याग करके हृदयान्तर्वती परमात्माके ध्यानमें 
स्थित रहता दै, वही सरपुरुषोंके मार्गपर चल्नेवाला है । 
उसीके साथ देवता प्रेम करते हैं | जो सदा पेट पालने और 
उपस्थ-इन्द्रियके भोग भोगनेमें ही छगे रहते हैं तथा जो चोरी 
करने और कठोर वाणी बोलनेवाले हैं वे यदि ( प्रायश्चित्त 
आदिके द्वारा ) उक्त कमांके दोषसे छूट भी जाये तो भी 
देवताछोग उन्हें पहचानकर दूरसे ही त्याग देते हैं । सत्त्व 
गुणसे रहित और सब कुछ भक्षण करनेवाले पापाचारी मनुष्य 
देवताऔंको सन्तुष्ट नहीं कर सकते; देवता तो सत्यवादी) 
कृतज्ञ और धर्मपरायण पुरुषोंके ही साय प्रेम करते हैं ! 
बोळनेसे न बोलना ही अच्छा है । किन्तु यदि बोलना ही पड़े 
तो सत्य बोलना वाणीकी दूसरी विशेष्यता है, धर्मयुक्त बात 
कहना तीसरी और प्रिय बोलना चौथी विशेष्यता दै । 


साध्योने पूछा--हंस ! इस लोकको किसने आदत 
कर रक्खा है १ क्यों इसका स्वरूप प्रकाशित नहीं होता १ 
मनुष्य किस कारणसे मित्रोंका त्याग करता दै १ और क्‍यों 
वह खर्गमें नहीं जाने पाता १ 


हंसने कहा--देवताओ ! इस छोकको अज्ञानने आवत 
कर रक्खा दै । परस्पर डाइके कारण इसका स्वरूप प्रकाशित 
नहीं होता । मनुष्य लोभवश मित्रोंका त्याग करता है और 
आसक्तिके कारण वह खगमै नहीं जाने पाता । 

साध्योने पूछा-ब्राहमणोंमे ऐसा कौन दै, जो एकमात्र 
परम सुखी है । वह कौन है जो बहुतोंके साथ रहकर भी मौन 
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रहता है ! कौन दुर्वळ होकर. भी बलवान्‌ है! ओर कोन 
किसीके ताथ भी कलह नहीं करता ! 

हंसने कहा--जाक्षणोंमें जो ज्ञानी है; एकमात्र बही 
परम सुखी है | ज्ञानी ही बहुतोंके साथ रहकर भी मौन रहता 
है | वही दुर्बल होकर भी बलवान्‌ है और वही किसीके साथ 
भी कलह नहीं करता । 

साध्योने पूछा--ब्राह्मणोंमें देवत्व क्या है! र साधुता 
क्या है ? तथा उनमें असाधुता और मनुष्यता क्या है ! 


डर हंसने कहा--आह्षणोंमें वेद-शास्रोंका अध्ययन ही 
देवत्व है; ब्रतोंका पालन करना उनमें साधुता है, दूसरोंकी 
निन्दा करना असाधुता है और मृत्युको प्राप्त होना उनमें 
मनुष्यता है | 

. भीष्मजी कहते हैँ---युधिष्ठिर | इस प्रकार यह जो 
साध्योंका हंसके साथ संवाद हुआ था, उसका मैंने तुमसे 
वर्णन किया । यह शरीर ही कर्मोकी योनि है ओर सद्भाव ही 
सत्य वस्तु है । 


Cit 


सांख्य और योगका अन्तर बतलाते हुए थोगमार्गका वर्णन 


युधिष्ठिरने पूछा--तात ! सांख्य और योगमे क्या 
अन्तर है ? इसको बतानेक्री कृपा करें; क्योंकि आपको सब 
बातोंका ज्ञान है । 


भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | सांख्यके विद्वान्‌ सांख्य- . 
की ओर योगके जाननेबाले योगकी प्रशंसा करते हैं । दोनों 
ही अपने-अपने पक्षके समर्थनमें उत्तम-उत्तम युक्ति और 
प्रमाण दिया करते हैं | योगके मनीषी विद्वान्‌ अपने मतकी 
श्रेष्ठतामै यह उत्तम युक्ति उपस्थित किया करते हैं कि इश्वरका 
अस्तित्व स्वीकार किये बिना क्रिसीकी भी मुक्ति केसे दो 
सकृती है ! (अतः ईरबरवादी योगियोंका ही मत सर्वश्रेष्ठ है। ) 
सांख्यमतके माननेवाले महाप्राज्ञ क्विज मुक्तिका कारण इस 
प्रकार बतलाते हे--सव प्रकारकी गतियोंको जानकर जो विषयाँसे 
विरक्त हो जाता है; वही देह-त्यागके अनन्तर मुक्त होता 

दे; दूसरे किसी उपायसे मोक्ष मिलना असम्भव है | इस प्रकार 
वे सांख्यको ही मोक्षदर्शन कहते हैं | अपने-अपने पक्षमें 
. युक्तियुक्त कारण ग्राह्य होता है तथा सिद्धान्तके अनुकूल 
ओ। हितकारक बचन माननेयोग्य समझा जाता है। तुम्हारे-जेसे 
. लोगोंको दिष्ट पुरुषोंका ही मत ग्रहण करना चाहिये; क्योंकि 
शिष्ट पुरुष तुम्हारी प्रशंसा करते हैं | योगके विद्वान्‌ प्रधानतयां 
. प्रत्यक्ष प्रमाणको ही माननेवाले होते हैं और सांख्यमतानुयायी 
शाल्न प्रमाणपर विश्वास करते हैं; परन्तु मैं उन दोनों मर्तोको 
त्विक मानता हूँ । दोनों ही मतोंका शिष्ट पुरुषोंने आदर 
कि है । यदि शास्रके अनुसार उनका आचरण किया जाय 

' ही परम गतिकी प्राप्ति करा सकते हैं | बाहर-भीतर- 

प्राणिर्योपर दया और व्रर्तोका पाळन आदि 


बातें दोनों मतोंमें समान रूपसे स्वीकार की गयी हैं | केवळ 
उनके दर्शन ( शास्त्रीय प्रक्रिया ) में अन्तर है । 
युधिष्ठिर ! योगी पुरुष केवळ योगबलसे राग, मोह; 
स्नेह, काम ओर क्रोध--इन पाँच दोषोंका मूलेच्छेद करके 
परम पदको प्राप्त करता है । जैसे बड़े-बड़े मत्स्य जाल काटकर 
फिर, जलमें समा जाते है, उसी प्रकार योगी अपने पापोंका 
नाश. करके परसात्मपदको प्राप्त करते हैं | योगबळसे सम्पन्न 
पुरुष लोमके बन्धन तोड़कर परम निर्मल कल्याणमय मार्ग 
( मोक्ष ) को प्राप्त होते हैं; किन्तु जैसे योड़ी-सी आगपर बड़े- 
बरडे ईधन रख देनेसे वह जलनेके बजाय बुझ जाती है, उसी 
प्रकार निर्बल योगी महान्‌ योगके साधनसे दब॒कर नष्ट हो 
जाता है । परन्तु वही आग जब इवाका सहारा पाकर प्रबल 
हो जाती है तो सम्पूर्ण प्रथ्वीको भी तत्काल भस्म कर सकती 
है । इसी तरह योगीका भी योगबल बढ़ जानेसे जब वह 
मद्दाशक्तिसमन्न हो जाता है तो उसका तेज प्रकाशित होने 
लगता है और उतमें प्रलयकालीन सूर्यकी भाँति समस्त जगतू- 
को सुखा डालनेकी शक्ति आ जाती है | जिस प्रकार कमजोर 
सनुष्य पानीके बेगमें बह जाता है; उसी तरह दुर्बळ योगी 
विषयोंसे विचलित हो जाता है । किन्तु उसी महान्‌ प्रवाहको 
जैसे हाथी रोकः देता है; वैसे- ही योगका महान्‌ बल पाकर 
योगी भी समल्त .विषयोंकों रोक लेता है | योगशक्तिसम्पन्न 
पुरुष खतन्त्रतापूर्वक प्रजापति, ऋषि, देवता और पञ्च महा- 
भूरतोम प्रवेश कर जाते हैं। अमिततेजखी योगीके ऊपर क्रोधमें 
भरे हुए यमराज, अन्तक और भयङ्कर पराक्रम दिखानेवाली. 
मौतका भी जोर नहीं चलता | वह योगबल पाकर अपने 
इजारों रूप बना सक्ता और उन सबके द्वारा इस प्रथ्यीपर: 
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विचर सकता है । फिर तेजको समेट लेनेवाळे सूर्यकी भाँति 
वह उन सभी रूपोको अपनेमें लीन करके उम्र तपस्यामें प्रवृत्त 
हो जाता है | बलवान्‌ योगी बन्धन तोड़नेमें समर्थ होता है। 
इसमें तनिक भी सन्देइ नहीं कि उसमें अपनेको मुक्त करनेकी 
पूर्ण शक्ति होती है। 

राजन्‌ ! मैं दृष्टान्तके लिये योगसे प्रात होनेवाली कुछ 
सूक्ष्म शक्तियोंका पुनः तुमसे वर्णन करूँगा तथा आत्म- 
समाधिके लिये जो चित्तकी धारणा की जाती है; उसके 
विषयमें भी कुछ सूक्ष्म दृष्टान्त बतलाऊँगा, सुनो--जिस 
प्रकार सदा सावधान रहनेवाछा धनुर्धर वीर चित्तको एकाग्र 
करके प्रहार करनेपर लक्ष्यको वेध डालता है, उसी प्रकार जो 
योगी मनको परमात्माके ध्यानमें छगा देता है, वह निस्सन्देह 
मोक्षको प्राप्त कर लेता है | जैसे ( तिरपर रक्‍खे हुए ) तेलसे 
ˆ भरे पात्रकी ओर ध्यान रखनेवाला पुरुष सावधान एवं 
एकाग्रचित्त होकर सीढ़ियोंपर चढ़ जाता है और जरा भी 
तेल नहीं छलकता, उसी तरह योगी मी योगयुक्त होकर 
आत्माको परमात्मामें स्थिर करता है उस समय उसका 
आत्मा अत्यन्त निमळ तथा सूर्यके समान तेजस्वी हो जाता 
है। जैसे सावधान मल्लाइ समुद्रमें पड़ी हुई नावको शीघ्र ही 
किनारेपर छगा देता है, उसी प्रकार योगके अनुसार तत्वको 
जाननेवाला पुरुष समाधिके द्वारा मनको परमात्मामँ लगाकर 
' देहका त्याग करनेक्रे अनन्तर दुर्गम स्थान ( परम धाम) को 
प्राप्त होता है । जिस तरह अत्यन्त सावधान सारथि अच्छे 
घोड़ोंको रथमें जोतकर धनुधर वीरको तुरंत अभीष्ट स्थानपर 
पहुँचा देता दै, वैसे ही घारणाओंमें एकाग्रचित्त हुआ योगी 
लक्ष्यकी ओर छोड़े हुए बाणकी भाति शोत्र परम पदको प्राप्त 
करता दै | जो योगी समाधिके द्वारा आत्माको परमात्मामें 
स्थित देख स्थिरभावसे बैठा रहता दै, वह अपने पापको नष्ट 
करके पवित्र पुरुषोंको मिळनेवाले अविनाशी पदको प्राप्त होता 
हे । योगके महान्‌ ब्रतमें एकाग्रचित्त रहनेवाला जो योगी 
नाभि, कण्ठ) मस्तक, हृदय; वक्षःस्थल, नाक; कान और 
नेत्र आदि स्थानोंमें घारणाके द्वारा आत्माको परमात्माके साथ 
युक्त करता है, वह अपने शुभाशुभ कर्माको शीघ्र ही भस्म 


कर डालता दै और इच्छा करते ही उत्तम योगका आश्रय 


लेकर मुक्त हो जाता है | 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! योगी केसा आहार करे 


+ सांय्य,श्ीर मोस कड वमत्र, बका ते हुए ओफसागक वर्णन 5 


१३९७ 


ओर किन-किनको जीते तो उसे योगशक्ति प्राप्त होती दै! 

भीष्मजीने कहा- जो धानकी खुद्दी और तिलकी 
खली खाता तथा घी-तेलका परित्याग करता है, उसीको 
योगबलकी प्राप्ति होती है | दीर्घकाळतक प्रतिदिन एक बार 
जोकी रूखी लप्सी खानेवाला योगका साधक झुद्धचित्त होकर 
योगबलकी प्राप्ति कर सकता है | जो योगी दूधमें पानी मिला- 
कर कुछ समयतक दिनमें एक बार पीता दै, फिर पंद्रह 


दिनोंमें एक बार पीता दै, तत्पश्चात्‌ एक महीनेमें, एक ` 


ऋतुमें और एक वर्षमै एक बार उसे ग्रहण करता है, उसकों 
भी योगशक्ति प्राप्त होती है । काम, क्रोध, शीत) उष्ण, वर्षा; 
भय; शोक, श्वास) मनुष्योको प्रिय लगनेवाले बिषय, दुर्जय 
अधन्तोष) घोर तृष्णा, स्पर्श निद्रा तथा आळस्यको जीतनेवाळे 
वीतराग महाप्राज्ञ महात्मा पुरुष स्वाध्याय तथा ध्यानका 
सम्पादन करके बुद्धिके द्वारा परमात्माके सूक्ष्म स्वरूपका प्रकारा 
( साक्षात्कार ) करते हैं । विद्वान्‌ब्राह्मणोंने योगके इस महान्‌ 
पथको दुर्गम बतलाया दै, कोई विरला ही इस मारको 
कुशलतापूर्वक तय कर सकता है | यह बहुत सपो) कीडे- 
मकोड़ों, गडूढो और कॉटोसे भरे हुए निर्जल वनकी भाँति 
दुर्गम है, कोई-ही-कोई द्विज इस मार्गपर कुशलपूर्वक चल 
पाता है; क्योंकि इसमें बहुत सी कठिनाइयाँ हैं । छुरेकी 
तीखी धारपर चाहे कोई सुमगतापूर्वक बैठ ळे, किन्तु जिनका 
चित्त झुद्ध नहीं है ऐसे मनुष्योंका योगकी धारणाओंमे स्थिर 
रहना नितान्त कठिन दै | जो विधिपूर्वक योग-घारणाओंमे 
स्थिर रहता दै, वह जन्म-मृत्यु, सुख और दुःखके बन्धर्नेसे 
छुटकारा पा जाता है । यह मैंने तुम्हे योगविषयक नाना 
शास्रोंका सिद्धान्त बतलाया दै । योगसाधनाका जो कुछ कार्य 
दै वह द्विजातियोंके ही लिये निश्चित किया गया है अर्थात्‌ 
उन्हींका इसमें अधिकार है | योगसिद्ध महात्मा पुरुष यदि 
चाहे तो तुरंत ही मुक्त होकर परब्रह्मके स्वरूपको प्राप्त हो 
जाता है, वह अपने योग-बलसे ब्रह्मा, विष्णु, शिव) धर्म, 
कार्तिकेय तथा ब्रह्मपुत्र सनकादिकोंके विग्रहमें प्रवेश कर 
सकता है | इसी प्रकार चन्द्रमा, विश्वेदेव, सर्प, पितर) वन, 
पर्वत) सपुद्र, नदी, मेघ; नाग, वृक्ष, यक्ष, दिशा, गन्धर्व 


तथा स्त्री और पुरुषोमेसे प्रत्येकका खूप धारण कर सकता... 
है। युधिष्ठिर ! परमात्मासे सम्बन्ध रखनेवाली यह कल्याण. | 
मयी वार्ता प्रसङ्गवश तुम्हें सुनायी गयी है; योगसिद्ध महात्मा | 
पुरुष भगवान्‌ नारायणका खरूप हो जाता दह! | 
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युचिष्टिरने कहा--पितामह ! आपने शिष्ट पुरुषोंकी 
मान्यताके अनुषार योगमार्गका यथार्थरूपसे वर्णन किया, अब 
मैं सांख्यमतकी सम्पूर्ण विधि पूछ रहा हूँ; उसे बतानेकी कृपा 
कीजिये; क्योंकि तीनों लोकोंका सम्पूर्ण ज्ञान आपको विदित है । 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | आत्मतत्त्वको जाननेवाले 
सांख्यशास्त्रके विद्वानोंका वह सूक्ष्म ज्ञान सुनो; जिसे ईश्वरकोटिमें 


(४ ०७०, 


माने जानेवाले कपिल आदि महर्षियोंने प्रकाशित किया है। 


इस मतम किसी प्रकारकी भूल नहीं देखी जाती और गुण 


बहुत-से उपलब्ध होते हैं तथा इसमें दोषोंका सर्वथा अभाव है। 
जो ज्ञानके द्वारा मनुष्य, पिशाच, राक्षस, यक्ष, सर्प, गन्धर्व, 
पितर; तीर्यग्योनि, गरुड़, मदद्वण, राजबि; ब्रह्मर्षि, अघुर, 
विश्‍वेदेव; देवर्षि, योगी, प्रजापति तथा ब्रह्माजीके भी सम्पूर्ण 
विषयोंको सदोष जानकर संसारके मनुष्योंकी परमायु तथा 
सुखके परम तत्त्वका ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और 
विषयोंकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंकों समय-समयपर जो दुःख 
प्राप्त होते हैं उसको, तियंग्योनि और नरकमें पड़नेवाले 
जीवोंके ढुःखक्रो, सर्ग तथा वेदकी फलश्रुतियोंके गुण-दोषों- 
को जानकर ज्ञान; सांख्य और योगमार्गके गुण-दोप्रको भी 
समझ लेते दे; तथा सत्त्वगुणक्रे दस, रजोगुणके नौ; 
तमोगुणके आठ, बुद्धिके सात, मनके छः और आकारके 
पाँच गुणोंका ज्ञान प्रातकर आत्माकी प्राप्ति करानेवाले मार्ग; 


प्राकृत प्रलय तथा आत्मविचारको ठीक-ठीक जान लेते हैं; वे 


ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न तथा मोक्षोपयोगी साधनोंके अनुष्ठानसे 
शुद्धचित्त हुए सांख्ययोगी परम मोक्षको प्राप्त कर लेते हैं। 

नेत्र रूपका; नासिका गन्धका, श्रोत्र शब्दका, जिह्वा रसका 

और त्वचा स्पशका आश्रय है | इसी प्रकार वायुका आश्रय 
आकाश) मोहका आश्रय तमोगुण और छोमका आश्रय 
इन्द्रियोंके विषय हैं | गतिका आधार विष्णु, बलका इन्द्र, 
उदरका अग्नि तथा प्रथ्वीदेवीका आधार जळ है| जलका 

` तेज; तेजका वायु, वायुका आकारा, आकाशका महृत्तत्व और 

- महत्ततत्वका अधिष्ठान बुद्धि है। बुद्धिका आश्रय तमोगुण, 
` तमोगुणका आश्रय रजोगुण और रजोगुणक्रा आश्रय सत्वगुण 
ट गुण प्रकृतिके आश्रयमें रहता है, प्रकृति जीवात्मामें 


श्रय मोक्ष दै, किन्तु मोक्षका कोई आश्रय नहीं 
जो जानते हैं वे भी मुक्त दो जाते हैं ) । 


Er ERE 


युधिष्ठिरने पूळा--पितामह! आपके देखनेमै कोन- 
कौन-से ऐसे दोष हैं जो अपने ही दारीरसे उसन्न होते हैं ! 
आप मेरे इस सन्देहका समाधान करनेकी कृपा करे | 

भीष्मजीने कहा- शत्रुसूदन ! कपिल या सांख्यमतके 
अनुयायी मेधावी विद्वान्‌ इत देहके भीतर पाँच दोष बतळाते 
हैं उन्हें बताता हूँ, सुनो--काम) क्रोध, भय) निद्रा ओर 
श्वास--ये पाँच दोष समस्त दारीरधारियोंके भीतर देखे जाते 
हें । सत्पुरुष क्षमासे क्रोधका, सङ्कल्पके त्यागसे कामका, 
सत्त्वगुणके सेवनसे निद्राका, प्रमादके त्यागसे भवक्रा तथा अल्प 
आह्दारके सेवनद्वारा श्वास-दोपक्रा नाश करते हैं । राजन्‌ ! 
महाबुद्विमान्‌ सांख्यके विद्वान्‌ सैकड़ों गुणोंके द्वारा गुणोंको, _ 
सैकड़ों दोषोंके द्वारा दोघोंको तथा सैकड़ों विचित्र हेतुओंसे 
विचित्र हेतुओको विदोषरूपसे जानकर व्यापक ज्ञानके प्रभावसे 
संसारको पानीके फेनके समान नश्वर, विष्णुक्री सेकड़ों मायाओं- 
से ढका हुआ; दीवारपर बने हुए चित्रकी तरह जड, नलके 
समान निःसार, अन्धकारसे भरे हुए गड्ढेकी मोति भयङ्कर, 
वर्षाकालके जलके बुद्‌ बुदोंकी तरह क्षणभङ्कुर, सुखद्दीन; 
पराधीन, नष्टप्राय तथा कीचड़में फंसे हुए हाथीकी तरह 
रजोगुण और तमोगुणमें मम्न समझते हैं | इसलिये वे सन्तान 
आदिकी आसक्तिको दूर करके तप और विवेक्ररूपी दास्त्रसे 
राजस, तामस ओर सात्त्विक गन्ध आदि विषयों तथा 
स्पशन्द्रियके देहाश्रित भोगोंकी आसक्तिको काट डालते हैं । 
तदनन्तर; वे सिद्ध यति दुःखरूपी जळसे भरे हुए इस भयङ्कर 
संसार-सागरको ज्ञानरूपी नौकाके द्वारा तर जाते हें तथा 
अत्यन्त दुसर जन्म मृत्युक्रे बन्धनसे छुटकारा पाकर परम 
निर्मळ आकाशखरूप परमात्मामें प्रवेश कर जाते हैं फिर 
वहांसे संसारमै नहीं लौटते | यही परम गति है । जो सत्र 
प्रकारके दन्द्रोंसे रहित, सत्यवादी, सरळ तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोंपर दया करनेवाले हैं, उन महात्माओंकों ही ऐसी 
गति प्राप्त होती है। 

इस प्रकार सांख्ययोगी पुण्य और पापसे रहित होकर 
प्रकृतिका. भी अतिक्रमण करके निद्वन्द्द, मायासे परे, 
अविनाशी भगवान्‌ नारायणको प्राप्त होता है । वे नारायणदेव 
निर्विकार और निर्गुण परमात्मा ही हैं । उन्हे प्राप्त हो जानेपर 
जीवको फिर इस संसारमें छौटना नहीं पड़ता | सांख्ययोगियों- 
को यह बढी उत्तम गति प्राप्त दोती है | इस ज्ञानके समान 
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दूसरा कोई ज्ञान नहीं है | यह सबसे उत्कृष्ट माना गया है | 
इसमें अक्षर, ध्रुव एवं पूर्ण सनातन त्रह्मका ही प्रतिपादन 
हुआ है | वह ह्म आदि, मध्य और अन्तसे रहित, दन्दोसे 
अतीत; शाश्वत; कूटस्थ और नित्य है--ऐसा मनीषी पुरुषोंका 
कथन है| उसीसे जगतूकी उत्पत्ति और प्रलयरूप विकार 
होते हैँ । महर्षियोंने अपने शास्त्रोंमें उसीकी प्रशंसा की है। 
समस्त ब्राह्मण, देवता और शान्तचित्त पुरुष उसी अनन्त; 
अच्युत परब्र परमात्माकी प्रार्थना और स्तुति करते हैं । 
योगमें उत्तम सिद्धिको प्राप्त हुए योगी तथा अपार ज्ञानवाले 
सांख्यवेत्ता पुरुष भी उसीका गुणगान करते हैं। कुन्तीनन्दन 
ऐसी प्रसिद्धि है क्रि यह सांख्यशास्त्र ही उस निराकार परमेश्वर- 
का आकार है । 

राजन्‌ | महात्मा पुरुषोंमें, 


वेदोंमें, योगशास्त्रमे तथा 


पुराणोंमें जो नाना प्रकारका उत्तम ज्ञान देखा जाता दै, वह 
सत्र सांख्यसे ही आया हुआ है | बड़े-बड़े इतिहासोंमें) सत्‌- 
पुरुपोद्वारा सेवित अथश्चा्रमें तथा इत संसारमें जो कुछ भी 
ज्ञान दै, वह सब सांख्यसे ही प्राप्त हुआ है । मन और इन्द्रियों- 
का संयम, उत्तम बळ, सूक्ष्म ज्ञान तथा परिणाममें सुख देने- 
वाले जों सूक्ष्म तप बतलाये गये हैं, उन सबका सांख्यशास्त्रमे 
यथावत्‌ वर्णन किया गया है | सांख्यज्ञानी दारीरत्यागके 
पश्चात्‌ ब्रह्ममें प्रवेश करते हैं | सांख्यक्रा ज्ञान अत्यन्त विशाल 
और परम प्राचीन दै । यह मदासागरके समान अगाध, निर्मळ 
और उदार भावोंसे परिपूर्ण दै । इस अप्रमेय ज्ञानक्रो भगवान्‌ 
नारायण ही पूर्णरूपसे धारण करते हैं । युधिष्टिर ! यह मैंने 
तुमसे सांख्यक्रा तत्त्व बतछाया है| इस पुरातन विश्वके रूप- 
में भगवान्‌ नारायण ही विराजमान हैं; वे ही सुष्टिके समय 
जगत्‌की सृष्टि और संद्दारकालमें उसका संहार करते हैं । 
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युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | वह अक्षर-तत्व क्या है; 
जिसको प्राप्त कर लेनेपर जीव पुनः इस संधारमें नहीं आता । 
तथा क्षर पदार्थ क्या है, जितक्रो जाननेपर भी आवागमन 
बना रहता है। क्षर-अक्षरके स्वरूपको स्पष्टरूपसे समझनेके 
लिये मैंने यह प्रश्न किया है । वेदोंके विद्वान्‌ ब्राह्मण, महाभाग 
ऋषि तथा महात्मा यतियोंने आपको ज्ञानका खजाना बतलाया 
हे । अत्र सूर्यके दक्षिणायनमें रहनेके थोड़े ही दिन बाकी हैं, 
उत्तरायण आते ही. आप परमधामको पथारेंगे; फिर हमलोग 
यह कल्याणमयी वातां किससे सुनेंगे ? आपके इन अमृतमय 
बचनोंको सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती ( अतएव आप मुझे 
यह क्षर्‌-अक्षरका विषय बतलाइये ) | 

भीष्मजीने कह।- युधिष्टिर | इस विषयमै करालजनक 
और वशिष्ठक संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका वणेन करता 
हूँ । एक समयकी बात है, सूर्यके समान तेजस्वी मुनिवर 
वशिष्ठ अपने आश्रमपर विराजमान थे | वहाँ राजा कराळ- 
जनकने पहुँचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और विनय- 
युक्त मधुर वाणीमें कट्टा, "भगवन्‌ ! जहाँसे ज्ञानी पुरुषोंका 
पुनरावर्तन नहीं होता, उतत सनातन ब्रहमके स्वरूपता मैं वर्णन 
सुनना चाहता हूँ । इसके सित्रा जो क्षर कहा गया है उसका 
तथा जिसमें इस जगतका लग्र होता है उस निर्विकार, आनन्द 
खरूप और कस्याणमय अक्षर-ततत्वका भी ज्ञान प्राप्त करना 
चाहता हूँ (अतः आप इस विषयका उपदेश करें ) |? 
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वशिष्ठजीने कहा--राजन्‌ | जिस प्रकार इस जगतका 
क्षरण ( लप) होता है उसको तथा जो कमी भी क्षरित 
( नष्ट ) नहीं होता उस अक्षरको भी बता रहा हुँ, सुनो 


देवताओंके बारह हजार वर्षाका एक चतुयुंग होता है और. 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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[ सं० महाभारत 


एक हजार चतुयुंगका एक कल्प कहलाता है, इसीको ब्रह्मा- 
- का एक दिन कहते हैं, इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि भी होती 
है जिसके अन्तमें जाग्रत्‌ होकर वे इस विशाल संसारकी सृष्टि 
करते हैं । यद्यपि वे वास्तवमें निराकार हैं तो भी साकार 
जगत्‌की रचना करते - हैं, उनमें अणिमा आदि शक्तियाँका 
स्वाभाविक निवास है, वे अविनाशी ज्योतिर्मय परमेश्वर हैं; 
सत्र ओर हाय-पैरवाले, सब ओर नेत्र, सिर और मुखवाळे 
तथा सब ओर कानबाले हैं; क्योंक्रि वे संसारमै सबको व्याप्त 
करके स्थित हैं | वे ही भगवान्‌ हिरण्यगर्भ हैं; उन्हीको बुद्धि 
कहते हैं | वे ही योगशाखमै महान्‌, विरञ्चि और अजके 
नामसे पुकारे जाते हैं तथा सांख्य-शास्त्रमें भी उनके अनेकों 
नासोंका वर्णन आता है । उनके नाना प्रकारके बहुत-से 
अद्भुत रूप हैं। वे विश्वके आत्मा और एकाक्षर कहलाते हैं | 
यह नानात्मक जगत्‌ उनसे व्याप्त है; उन्होंने अपने ही स्वरूप- 
से तीनों लोकोंकी सृष्टि की है । बहुत-से रूप धारण करनेके 
कारण उन्हें विश्वरूप कहते हैं। वे महातेजस्वी भगवान्‌ आत्म- 
शक्तिसे महत्तत्तकी सृष्टि करके फिर अहङ्कार ओर उसके 
अभिमानी देवता प्रजापतिको उत्पन्न करते हैं| इनमें निराक्रार- 
से साकाररूपमें प्रकट होनेवाले प्रजापतिक्रो तो विद्यासर्ग कहते 
हैं और महत्तत्व एवं अहङ्कारो अविद्यासर्ग | अत्रिधि 
(ज्ञान ) और विधि ( कर्म ) की उप्पत्ति भी उस परमात्मासे दी 
हुई है, श्रुति तया शास्रके अर्थका विचार करनेवाले विद्वानों- 
ने उन्हे विद्या और अविद्या बतलाया है| अहँकारसे जो सृक्ष्म- 
भूतोंकी सष्टि होती है; उसे तीसरा सर्ग समझना चाहिये । 
राजस; तामस और साच्विक-भेदसे तीन प्रकारके अहंकारोंसे 


एक चौथी सृष्टि उत्पन्न होती दै? उसे वैक्कत सर्ग कहते हैं । 
आकाश) वायु, तेज, जल और ऐृथ्वी-ये पाँच महाभूत तथा 
शब्द; स्पर्श) रूप; रस और गन्ध--ये पाँच विषय वेकृत 
सर्गके अन्तर्गत हैं, इन दर्सोंकी उत्पत्ति एक ही साथ होती 
है । पाँचवाँ भौतिक सर्ग दै, इसके अन्तर्गत आँख, कान; 
नाक, त्वचा और जिह्वा--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियां तथा वाणी, दाथ 
पैर; गुदा और छिज्ञ--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं| मनसहित इन 
सबकी उत्पत्ति भी एक ही साथ होती दे । ये चौबीस तत्त्व सम्पूर्ण 
प्राणियोंके शरीरमें मौजूद रहते हैं | तच्वदर्शी ब्राह्मण इनके 
यथार्थ स्वरूपक्रो जानकर कभी झोक नहीं करते । त्रिभुवनमें 
जितने देहधारी हैं, उन सबमें इन्हीं तत्त्वोंके समुचयको देह 
समझना चाहिये । देवता, मनुष्य, दानव) यक्ष) भूत; गन्धर्व, 
किन्नर, सर्प, चारण, पिशाच, देवर्षि, निशाचर), दंश? कीट; 
मच्छर, दुर्गन्धित कीड़े, चूहे, कुत्ते, चाण्डाल, हिरन, पुल्कस 
( म्लेच्छ ), हाथी; घोड़े, गधे, सिंह, वृक्ष और गो आदिके 
रूपें जो कुछ मूर्तिमान्‌ पदार्थ है, सबमें इन्हीं तत्त्वांका दर्शन 
होता है ! पृथ्वी; जल ओर आकाशर्म ही प्राणियोंका निवास 
है ओर कहीं नहीं | यह सम्पूर्ण पाञ्चभौतिक जगत्‌ व्यक्त 
कहलाता है और प्रतिदिन इसका क्षरण ( क्षय ) होता है । 
इसलिये इसको क्षर कहते हैं, इसके अतिरिक्त जो तत्त्व है उसे 
अक्षर कहा गया है | इस प्रकार उत्त अव्यक्त अक्षरसे उत्पन्न 
हुआ यह व्यक्तसंज्ञक मोहात्मक जगत्‌ क्षरित होनेके कारण क्षर 
नाम धारण करता है | क्षर-तच्वोंमें सबसे पहले महत्तच्वकी ही सृष्टि 
हुई है, यहद क्षरका परिचय है | राजन्‌ ! तुमने जो पूछा था 
उसके अनुसार यह मेंने क्षर-अक्षरके विषयका वर्णन क्रिया दै । 
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` वसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ ! जीव अज्ञानवश एक 
देहे दूसरे देहको धारण करता हुआ हजारों बार जन्म ग्रहण 
करता है । वह गुणोंके सम्बन्धसे कभी सहर्खो प्रकारकी 
तिर्यग्योनियरोमे और कमी देवताओंकी योनिमें जन्म लेता है | 
जसे रेशमक्रा कीड़ा अपने ही उत्पन्न किये हुए तन्तुआँसे 
अपनेकों सत्र ओरसे बाँध ळेता दै, उसी प्रकार यह निगुण 
र आत्मा भी अपने ही प्रकट किये हुए प्राकृत गुणों बंध जाता 
| सुख-दुःखादि द्वन्द्रीसि रहित होनेपर भी भिन्नः 
भिन्न न योनिये जन्म धारण करके सुख-दुःखको भोगता है। उसे 
 सिरमें दर्द होता, कभी आँख दुखती» कभी दाँतमे व्यथा 
कभी गढेमै घेरा निकलआता है | इसी प्रकार वह जछो- 
ज्वर; गण्ड, सफेद दाग; कोश अमि दाह, दमा, 
र आदि रोगोंका शिकार होता रहता 


हैं | इनके सिवा और भी जितने प्रकारके प्रकृतिजन्य अद्भुत रोग 
देहधारियोंमें उत्पन्न होते हैं, उन सबसे यह अपनेको आक्रान्त 
समझता है । कभी अपनेको तिय॑ग्योनिका जीव मानता है 
ओर कभी देवत्वका अभिमान धारण करता है तथा इस 
अभिमानके ही कारण उन-उन शरीरोंद्वारा किये हुए कर्मोका 
फर भी भोंगता है । अज्ञानसे आवरत मनुष्य कभी प्रथ्वीपर 
सोता है, कमी मेढकक्रे समान हाथ-पेर सिकोड़कर शयन 
करता है) कमी वीरासनसे ब्रेठता दै, कभी खुले मेदानमे; 
कभी ईटपर, कभी काँटोपर, कभी राखमें, कभी जमीनपर, 
कमी युद्धभूमिमे, कभी पानी और कीचड़में, कमी चौकीपर 
और कभी नाना प्रकारकी शय्याओपर सोता है । कमी मूँज- 
की मेखला बंधे कोपीन धारण करता है, कमी नंग-धड़ंग 
घूमता दै, कभी रेशमी वस्न, कभी काला मृगचर्म, कभी सन 
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या ऊनके बने वस्र, कभी राजोचित वस्न, कमी पेड़की छाल) 
कभी खुरदरे वस्र, कभी रेशमके कपड़े और कभी चीथड़े 
पहनता है | इनके अतिरिक्त भी नाना प्रकारके वस्र और तरह- 
तरहके रत्न धारण करता और बिचित्र-विचित्र भोजनोंका खाद 
लेता है । कभी एक रातका अन्तर देकर भोजन करता है; 
कभी दिन-रातमें एक वार और कमी दिनके चौथे, छठे या 
आठवें पहरमें भोजन करता है। कभी छः रात बिताकरः 
कभी आठ दिनोंपर, कमी सात, दस और बारह दिनोंके बाद 
अन्न ग्रहण करता है तथा कमी एक मासतक कुछ भी नहीं 
खाता । कमी सदा फल-मूलक्रा हो मोजन करता; कभी पानी 
या हवा पीकर रह जाता और कमी तिलकी खली और दद्दीका 
ही आहार करता है । कमी-कभी गोबर) गोमूत्र, साग, फूल 
सेवार) सूखे पत्ते अथवा पेड़से गिरे हुए फर्छोको ही खाकर 
या जलका आचमनमात्र करके जीवन-निर्वाह करता दै । इस 
प्रकार सिद्धि पानेक्री इच्छासे वह नाना प्रकारके कठोर नियमोंक्रा 
पालन करता है । कभी विधिके अनुसार चान्द्रायण ब्रतका 
अनुष्ठान करता और अनेकों प्रकारके धार्मिक चिह्न धारण करता 
है, कभी चारों आश्रमोंके मार्गपर चलता और कभी कुमार्ग- 
का सेवन करता है । कभी तरह-तरहके पाखण्ड फेलाता, कमी 
एक्ान्तमें शिलाखण्डाँकी छावामें बेटता,कमी झरनोंके पास,कभी 
नदियोंके एकान्त किनारोंमें, कमी एकान्त बनमें, कभी पवित्र 
देवमन्दिरोमें तथा एकान्त सरोवरोंके तटपर और कमी पर्वतों- 
की एकान्त गुफाओंमें निवास करता है । उन स्थानोंमें नाना 
प्रकारके गोपनीय जप; ब्रत) नियम) तप) यज्ञ तथा अन्य 
कोका अनुष्ठान करता है । कभी व्यापार करता, कमी ब्राह्मण 
और क्षत्रियोंके कर्तव्यका पालन करता और कमी वैश्य तथा 
शूद्रोके-से काम करता है । दीन-दुखी और अंधोंको नाना 
प्रकारके दान देता तथा अज्ञानवश अपनेमें सत्त्व, रज, तम--- 
इन त्रिविध गुणों और धर्म, अर्थ, कामका भी अभिमान 
करता है । इस प्रकार आत्मा प्रकृतिके द्वारा अपने ही स्वरूप- 
के अनेक्रों विभाग करता है | कमी स्वाहा, कमी स्वघा, कमी 
वषट्कार ओर कभी नमस्कारमें प्रदत्त होता है, कभी यज्ञ 
करता और कराता, कभी वेद पढ़ता और पढाता तथा कभी - 


दान देता और लेता है-इसी प्रकार दूसरे-दूसरे कायं भी 
किया करता है । कमी जन्म लेता, कमी मरता तथा कभी विवाद 
और संग्राममें प्रवृत्त रहता है | विद्वान्‌ पुरुषोंका कहना है कि 
यह सब शुभाद्युम कमंमारग है | 


जगतूकी सृष्टि और प्रलय प्रकृतिदेवीका ही कार्य है। जैसे 
सूर्य प्रतिदिन सायंकालमे अपनी किरणोंको समेट लेता दै, .वेसे 
ही जगदात्मा प्रलयकालमैँ इन गुणोंका संहार करके अकेले रद्द 
जाते हैं। इस प्रकार यह सृष्टि ओर प्रझयका कार्य बारंबार 
चलता रहता है और आत्मा ( स्वयं गुणोंसे रहित होनेपर 
भी प्रकृतिके सहवाससे ) लीळाके लिये अपनेमें नाना प्रकारके 
मनोरम गुणोंका अभिमान ( आरोप ) कर लेता है । सृष्टि 
और प्रलय जिसके धर्म हैं; उस प्रक्कतिको विकृत ( कार्यक्षम ) 
करके तीनों गुणोंका स्वामी आत्मा कमंमार्गमें प्रत्नत्त होकर 
उस ( प्रकृति ) के द्वारा होनेवाले प्रत्येक त्रिगुणात्मक कार्यको 
अपना मान लेता है | इस प्रकार (प्रकृतिकी प्रेरणासे स्वभावतः) 
सुखदुःखादि द्वन्द्ोकी पुनरावृत्ति होती रहती दै, किन्तु 
जीवात्मा अज्ञानवश यह मान बैठता है कि यह सत्र इन्द्र सुझ- 
पर ही आक्रमण करते हैं ( इतीलिये वह दुखी होता दै ) । 
बह लिङ्गशरीरसे दीन होनेपर भी अपनेको उससे युक्त मानता 


है तथा काळधमं (मृत्यु) से रदित होकर भी अपनेको कालधर्मी 


(सरणशीछ), सच्बसे भिन्न होकर भी सच्चरूप और तवसे रहित 
होकर भी तच्चखरूप समझता है । वह यद्यपि क्षेत्रसे विलक्षण है 
तो भी अपनेको क्षेत्र मानता दै, सष्टिसे उक्षक्रा कोई सम्बन्ध 

नहीं है तो भी समूची सृष्टिको अपनी ही समझता है । वह कहीं 
गमन नहीं करता तो भी अपनेको आने-जानेवाला मानता 
है । इसी प्रकार अज्ञानी जीव अपनेको अजन्मा होकर भी 
जन्म लेनेवाला, निर्भय होकर भी भग्रमीत तथा अक्षर 
( अविनाशी ) होकर भी क्षर ( नाशवान्‌ ) समझता दै । इस 
तरह अज्ञानक्रे कारण और अज्ञानी पुरुषोंका सङ्ग करनेसे 
जीवका निरन्तर पतन होता है तथा उसे करोड़ों बार जन्म 
लेने पड़ते हैं । वह पशु, पक्षी मनुष्य तथा देवताओंकी 
योनियोमे हजारों बार मर-मरकर जन्म धारण किया करता है । 


RS 


आत्माकी प्रकृतिसे भिन्नता तथा योग और सांख्यका मत 


— नोबेल” 


राजा जनकने कहा--भगवन्‌ ! जैसे पुरुषके बिना 
स्री और ख्रीके बिना पुरुष सन्तान नहीं उतपन्न कर सकते; 
दोनोंके सम्बन्धसे ही देहकी उत्पत्ति होती है; इसी प्रकार प्रकृति 
और पुरुष भी सदा एक-दूसरेसे सम्बद्ध ( होकर ही सृष्टि 
करते ) हैं ऐवी स्थितिमें पुरुषका मोक्ष असम्मव जान पड़ता है। 
यदि मोक्षके निकट पहुँचानेवाला ( अर्थात्‌ उसे स्पष्ट समझाने- 


वाला ) कोई दृष्टान्त हो तो उसे बताइये; क्योंकि आपको सब 
कुछ प्रत्यक्ष दै । मुझे भी मुक्त होनेकी इच्छा है--मैं भी उस 
पदको पाना चाहता हूँ जो देहरहित, जरारहित, इन्द्रियातीत 
और निर्विकार है । न 
वसिष्ठजोने कहा--राजन्‌ ! तुमने वेद और गास्रोः 


अनुसार दृष्टान्त देकर जो बात कही दै, वह ठीक है | तुम | 
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जैसा समझते हो, वेसी ही बात है । इसमें सन्देह नहीं कि तुमने 
वेद और शात्रोंके ग्रन्यांका अध्ययन किया है; परन्तु ग्रन्थके 
तत्वको ठीक-ठीक नहीं समझा दै | जो वेद और शास्रके 
अन्थोंको तो याद रखता है; किन्तु उतके तत्वको नहीं समझता) 
उसका वह याद रखना व्यर्थ है | वह तो केवल ग्रन्थांका 
बोझ ढोता है । जो स्थूळ और मन्दबुद्धिसे युक्त होनेके कारण 
विद्वानोंकी सभामें शास्त्रीय ग्रन्थका अर्थतक नहीं बता सकता; 
वह उस ग्रन्थके विष्रय॒का निर्णय केसे कर सकता है ? इसलिये 
सांख्य और योगके ज्ञाता महात्मा पुरुषोंके मतमें मोक्षका 
जैसा स्वरूप देखा जाता है, उसे मैं तुम्हें यथार्थरूपसे बतळाता 
हूँ; सुनो--योगी जिस तत्तका साक्षात्कार करते हैं, सांख्यके 
विद्वान्‌ भी उसीका ज्ञान प्राप्त करते हैं | जो सांख्य और 
योगको एक समझता दै, वही बुद्धिमान्‌ है। जेसे ब्रीजसे 
बीजकी उप्पत्ति होती है; उसी प्रकार द्रव्यसे द्रव्य, इन्द्रियसे 
इन्द्रिय और देहसे देहकी प्राप्ति होती है । परन्तु परमात्मा तो 
इन्द्रिय, बीज, द्रव्य और देहसे रहित. तथा निर्ण है, अतः 
उसमें गुण केसे हो सकते हैं! जेसे आकाश आदि गुण सत्त्वादि 
गुणोंसे उत्पन्न होते और उन्दींमें लीन हो जाते हैं, उती प्रकार 
सर्वादि गुण भी प्रकृतिसे उत्पन्न होकर उधीमें लीन-होते हैं । 
आत्मा तो जन्म-मृत्युसे रहित, अनन्त, सबका द्रष्टा और 
निर्विकार दै | वह सच्वादि गुणोंमें केवळ आत्माभिमान करनेके 
कारण ही गुणखरूप कहलाता है । गुण तो गुणवानमें ही रहते हैं, 
निगुण आत्मामें गुण केसे रह सकते हैं ! अतः गुणोके स्वरूप- 
को जाननेवाळे विद्वान्‌ पुरुधोंका यही सिद्धान्त है कि जत्र 
जीवात्मा प्राकृत शुणोंमें अपनेपनका अभिमान छोड़ देता है, 
उस समय देदादिमें आत्मबुद्धिका परित्याग करके अपने विशुद्ध 
परमात्मस्वरूपका साक्षात्कार करता है | अतः सांख्य और योगके 
विद्वान्‌ कहते हैं क्रि जो संच्त्रादि गुणोंसे रहित, अव्यक्त, 
नियामक) निगुणः अन्तर्यामी, नित्य और सत्रका अधिष्ठाता 
है; वह परमात्मा प्रकृति और उसके गुणोंसे विलक्षण पच्चीसवाँ 
तत्त्व है | जिस समय ज्ञानी पुरुष इस अव्यक्त तत्वको ठीक- 
ठीक समझ ळेते हैं, उत समय उन्हे ब्रह्मके स्वरूपकी प्राप्ति हो 
जाती है । सदा एक रूपमें स्थित रहनेबाळा परमात्मा अक्षर 
दै ओर नाना स्ममें प्रतीत होनेवाला जगत्‌ क्षर कहलाता है, 
इस प्रकार यह क्षर-अक्षरका स्वरूप बतलाया गया | 

जनकने पूछा- मुनिवर ! आपने अक्षरको एकरूप 
और क्षरको अनेक रूप बतछाया; क्रिन्तु अब भी मुझे इन 
. दोनोंकेखरूपक्रेविष्रयमें सन्देह बना ही रह गया है। यश्रपि आने 
 क्चर ओर अक्षरको समझनेके लिये कई युक्तियाँ बतळायी हैं; 
किन्तु में अस्थिखुद्धि होनेके कारण उन्हें भूल-सा गया हूँ; 

इस नानात्व और एकत्वरूप दर्शनको पुनः सुनना 


ura 


चाहता हूँ । क्षर, अक्षर, सांख्य, योग और भेद-अमेदका 
विषय पूर्ण रूपसे बताइये । 
चसिष्ठजीने कहा--राअन्‌ | तुम जो-जो बातें पूछ रहे 

हो, उन सत्रका उत्तर दूँगा । इस समय विशेषतः योगविधिका 

वर्णन कर रहा हूँ, सुनो--योगका प्रधान कतंव्य है ध्यान, 

यही योगियोंक्रा परम बळ है | योगके विद्वान्‌ मनकी एकाग्रता 

और प्राणायाम-ने ध्यानके दो भेद बतळाते हैं । प्राणायाम भी 

सुण और निर्गुणमेदसे दो प्रकारका है । मलत्याग, मूत्रत्याग 
और भोजन--इन तीन कालोंको छोइकर बाकी समयमै 
योगाभ्यास करना चाहिये | योगका साधक मनके द्वारा इन्द्रियों- 
को विषयोंसे हराकर शुद्धभावसे स्थित हो जाय और मनीषी 
पुरुपोंने जिन्हें चौत्रीस तत्त्वोसे परे अविनाशी बतलाया दै,उस 
परमात्माका ध्यान करे | उसे सब प्रकारकी आसक्तियोंका त्याग 
करके मिताहारी और जितेन्द्रिय होना चाहिये तथा रात्रिके 
पहले और पिछले भागमें मनको आत्मामें एकाग्र करना 
चाहिये | जब योगी मनके द्वारा सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी और बुद्धिके 
द्वारा मनको स्थिर करके पत्थरकी भाँति अविचल हो जाय, 
सूखे काठकी भाँति निष्कम्प और पर्वतकी तरह स्थिर रदे, 
तभी वह योगयुक्त कहलाता है | जिस समय उसे सुनने; 
सूँबने, स्वाद लेने, देखने और स्पर्श करनेका ज्ञान नहीं 
रहता, जब मनमै किसी प्रकारका सङ्कल्प नहीं उठता तथा 
काष्ठकी भाँति स्थित होकर वह किसी भी वस्तुका अभिमान 
या सुध-बुध नहीं रखता, उसी समय उसे अपने शुद्ध 
खरूपको प्राप्त एवं योगयुक्त कहते हैं | उस अत्रस्थामें 
वह वायुरहित स्थानमै ब्रिना हिले-डुले जलनेवाले दीपक्रकी 
भाँति निश्चलमावसे प्रकाशित होता है | लिङ्गशरीरसे उसका 
कोई सम्पर्क नहीं रहता । ऐसे योगसिद्ध पुरुषकी ऊपर-नीचे 
अथवा मध्यमें कहीं भी गति नहीं होती । ध्याननिष्ठ योगीको 
अपने ृदयमे धूमरहित अग्नि, किरणमालाओंसे मण्डित 
सूय और ब्रिजलीके समान तेजस्वी आत्माका साक्षात्कार होता 
है | धे्यवान्‌, मनीपी; वेदवेत्ता और महात्मा ब्राह्मण ही उस 
अजन्मा एवं अमृतस्वरूप ब्रह्मका दर्शन कर पाते हैं | वह 


` ब्रह्म अणृसे भी अणु और महानसे भी महान्‌ कहा गया है । 


सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर वह अन्तर्यामीरूपसे अवश्य स्थित 
रहता है तो भी किसीको दिखायी नहीं देता; शुद्ध बुद्धिसे ही 
उसका साक्षात्कार होता. है वह महान्‌ अज्ञानान्धकारसे 
परे है, इसलिये वेदके पारगामी सर्वज्ञ पुरुषोंने उसे 
तमोनुद ( अज्ञाननाशक ) कहा है | वह निर्मल, अज्ञानरहित, 
लिङ्गरहित और उपाविद्यून्य परमात्मा कहा गया है | यही 
योगिर्योका योग है, इसके सिवा योगका और क्या लक्षण हो 
सकता है ! इत तरह ताथना कानेवाठे योगी सबके दरा 
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अजर-अमर परमात्माका दशन करते हैं। यहाँतक मैंने तुम्हें 
योगदर्शन बतलाया है | 
el सांख्यका वर्णन करता हूँ, यह बिचारप्रधान 
ददान दै । राजन्‌ ! प्रकृतिवादी विद्वान्‌ मूल प्रकृतिको अव्यक्त 
कहते हूं, उससे दूसरा तत्त्व प्रकट हुआ जिसे महत्तत्त्व कहते 
हैं, महत्तस्वसे अहंकार नामक तीसरे तत्त्वकी उसत्ति हुई है; 
अहँकारसे सूक्ष्म भूतोंक्री पाँच तन्मात्राएँ. ( शब्द, स्पर्श) रूप; 
रस और गन्ध ) प्रकट हुई हैं । इन आठोंको प्रकृति कहते 
हैं, इनसे सोलह तत्त्वांकी उत्पत्ति होती दै, जिन्हें विकार या 
विकृति कहते हैं | पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, 
ग्यारहवाँ मन और पाँच स्थूल भूत--ये ही सोलह विकार 
हैं । सांख्यशास्त्रक्रे विद्वानोंका कहना है कि ये प्रकृति और 
उसके विकार ही सांख्यशात्रके चौबीस तत्त्व हैं.। जो तत्त्व 
जिससे उत्पन्न होता दै, उसका उसीमें लय भी होता दै | प्रकृति 
परमात्माके सन्निधानसे अनुलोमक्रमक्रे अनुसार तत्त्वोकी रचना 
करती है ( अर्थात्‌ प्रकृतिसे महत्तत्व, महत्तत्त्वसे अहंकार; 
अहंकारसे सूक्ष्म भूत आदिके क्रमसे सृष्टि होती दै ); किन्तु 
उनका संहार विलोमक्रमसे होता दै (अर्थात्‌ पृथ्वीका जलमें, 
जलका तेजमें, तेजका वायुमें ळय होता है; इस तरह सभी तत्त्व 
अपने-अपने कारणमें लीन होते हैं ) | जैसे समुद्रसे उठी हुई 
लहरें फिर उसीमें शान्त हो जाती हँ, उसी तरह सम्पूर्ण तत्त्व 
अनुलोमक्रमसे उत्पन्न होकर तरिलोमक्रमसे लीन होते हैं | इस 
प्रकार प्रक्कतिसे ही जगतूकी उप्पत्ति और उसीमें उसका लय 
होता दै, इतना ही सृष्टि और प्रझयका विषय दै । तत्ववेत्ता 
पुरुषको इसी प्रकार प्रक्कतिके एकत्व और नानात्वका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये ( प्रलयकालमें तो वह एक रूपमें रहती 
है और सृष्टिके समथ नाना रूप धारण करती है ) | इसी तरह 
पुरुष मी प्रल्यकालमें एक ही रूपमें रहता है, किन्तु सृष्टिके 
समय प्रकृतिको प्रेरित करनेके कारण उसकी ही अनेकतासे 
वह स्वयं भी अनेक-सा प्रतीत होता है । परमात्मा ही प्रकृति- 
को नाना रूपोंमें परिणत करता है । प्रकृति और उसके विकार- 
को क्षेत्र कहते हैं । चौत्रीस तच्वोंसे भिन्न जो पच्चीसवाँ तत्व-- 
महान्‌ आत्मा दै, वह क्षेत्रमै अघिष्ठातारूपसे निवास करता 
है । समस्त क्षेत्रोंकां अधिष्ठान होनेके कारण ही उसे अधिष्ठाता 
कहते हैं | वह अव्यक्तसंज्ञक सम्पूर्ण क्षेत्रोंकी जानता है, इसलिये 
क्षेत्रज्ञ कहलाता है और प्राकृत शरीरमें अन्तर्यामीरूपसे 
प्रविष्ट है; इसलिये पुरुष नाम धारण करता है; वास्मे क्षेत्र 
अन्य वस्तु है और क्षेत्रज्ञ अन्य | क्षेत्र अव्यक्त ( प्रकृति ) 
है और क्षेत्रज्ञ उसका ज्ञाता पच्चीसवाँ तत्व आत्मा है। यही 
सांख्यदर्शन है । सांख्यवादी प्रकृतिको ही जगतूका कारण 
मानते हैं और इसके चौबीस तत्त्वोंका यथार्थ शान प्रास करते 
हैं; फिर उससे भिन्न जो प्चीतर्वा तत्व आत्मा दै, उसका 
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ज्ञान होता.है | जिस समय पुरुप अपनेको प्रकृतिसे भिन्न 
जान लेता है; उस समय वह केवळ ब्रह्मरूपमें स्थित हो जाता 
है | इस प्रकार मैंने तुमसे सम्यग्दर्शन ( सांख्य) का 
यथार्थ वर्णन किया, जो इसे इस प्रकार जानते हैं वे समखरूप 
ब्रह्मको प्राप्त होते हैं | इसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करनेवालोंकी 
इस संसारमै पुनरावृत्ति नहीं होती; वे परापरस्वरूप 
अविनाशी अक्षरभावको प्राप्त होते हैं। जिनकी बुद्धि, 
नानाःवका दर्शन करती है, वे सम्यगू-ज्ञान नहीं प्राप्त कर 
सकते, ऐसे लोगोंको बारबार शरीर धारण करना पड़ता है । 
सम्पूर्ण जगतूको अव्यक्त कहते हैं और पत्चीसवा तत्त्व आत्मा 
उससे भिन्न दै, जो उसे जानते हें उन्हें आवागमनका भय 
नहीं रहता । 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जब यह जान लेता है कि “मैं अन्य हूँ और 
यह प्रकृति मुझसे भिन्न है; तब प्रकृतिका त्याग कर देनेके 
कारण वह अपने शुद्ध खरूपमें स्थित होता है | उस समय 
वह प्रकृतिसे मिला हुआ प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें उससे 
भिन्न देखा जाता हे । जब वह प्राकृत गुणसमुदायपर प्रीति नहीं 
,रखता, उस समय द्रष्टाके रूपमें स्थित होकर परमात्माका 
दर्शन पा जाता है और फिर उसका त्याग नहीं करता | (जित 
समय जीवात्माको विवेक होता दै, उस समय वह यों पश्चात्ताप 
करने लगता है--) ओइ ! मैंने यह क्या किया, जैसे मछली 
अज्ञानवश स्वयं ही जाकर जालमें फॅस जाती दै, उसी प्रकार 
मैं भी आजतक इस भवजाळका ही अनुसरण करता रहा । 
जिस तरह मत्स्य पानीको ही अपने जोवनका मूल समझकर 
एक तालाब्रसे दूसरे तालाबको जाता दै, उसी तरह मैं भी 
अज्ञानवश एक देसे दूसरे देहमें भटकता रहा । वास्तवमें 
इस जगतूके भीतर यह परमात्मा ही मेरा बन्धु है, इसीके 
साथ मेरी मैत्री होनी उचित है | पहले मै कैसा ही - 
क्यों न रहा होऊं, इस समय तो में इसकी समानता 
अभिन्नताको प्राप्त हो चुका हूँ, इसीमें मुझे अपनी समता 
दिखायी देती है, मैं अवश्य इसके ही तुल्य हूँ; यह अत्यन्त 
निर्मळ है और में भी ऐसा ही हूँ । मै आसक्तिसे रहित हूँ 
तो भी अज्ञान एवं मोहके वशीभूत होकर इतने समयतक इस 
आसक्तिमयी जड प्रकृतिके साथ रमता रहा । इसने इस तरह 
वशमै कर लिया था कि मुझे आजतकके समयका पता ही न 
चला । यह तो उच्च, मध्यम तथा ` नीच सब भ्रेणीके लोगोंके 
साथ रहती है; मळा, इसके साथ मैं कैसे रह सकता हूँ १ में 
निर्विकार होकर भी इस विकारमयी प्रकृतिके द्वारा ठगा 
गया ! अबतक मैंने बड़ा धोखा खाया, अब इसके साय 
नहीं रहूँगा । किन्छु इसमें इसका कोई अपराध नहीं है । 
सारा अपराध मेरा ही है; क्योंकि मैं ही परमात्मासे विमुख 
होकर इसमें आसक्त हुआ था | यद्यपि मेरी एक भी मूर्ति _ 
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नहीं है; तो भी मैं प्रकृतिकी नाना मूतियोंमे स्थित हुआ । देह- 
रहित होकर भी ममतासे परास्त होनेके कारण देहधारी बना । 
उफ | इस ममताने भिन्न-भिन्न योनियोमें डालकर मेरा क्या 
नहीं किया ! इसके साथ नाना प्रकारकी योनियोमें भटकनेके 
कारण मेरी चेतना खो गयी थी । अब इस अहंकारमयी 
प्रकृतिसे मेरा कोई काम नहीं है । अब भी यहद बहुत-से रूप 
,घारण करके फिर मेरे साथ संयोगकी चेष्टा कर रदी है; 
किन्तु अब मैं इसकी चाळ समझ गया हुँ । ममता और 

- अहंकारसे अलग हो गया हँ । अब तो इसको ओर इसकी 
ममताको त्याग कर निरामय परमात्माकी शरण लूँगा और 
उन्हींकी समता प्राप्त करूँगा । इस जड प्रकृतिकी समानता 
नहीं घारण करूँगा | परमात्माक्रे साथ एकता होनेमें ही मेरा 
कल्याण दै, इस प्रकृतिके साथ रहनेमें नहीं । 


इस प्रकार उत्तम विवेकके द्वारा अपने शद्ध खरूपका 

ज्ञान प्राप्तकर ( चौबीस तत्त्वोसे परे ) पश्चीसवाँ आत्मा 
क्षरभाव ( विनादाशीलता ) का त्याग करके निरामय अक्षर- 
भावको प्राप्त होता है। राजन्‌ | वेदमें जेसा वर्णन किया गया दै, 
 उसक्रे अनुरूप यह क्षर-अक्षरका विवेक करानेवाळा ज्ञान 
मैने तुम्हें सुनाया दै | यह सन्देद्दरदित; सूक्ष्म तथा अत्यन्त 
निर्मल है । अब में पुनः जो बात बता रहा हूँ, उसे ध्यान 
देकर सुनो--मैने सांख्य और योगका जो वर्णन किया है; उसमें 
इन दोनोंको एथक-प्रथक दो शास्त्र बताया दै; किन्तु वास्तवमै 
जो सांख्यद्यास्र है, बद्दी योगदान मी है ( क्योंकि दोनों 
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- सनातन एवं सबके आदिभूत ब्रह्मके यथार्थ तत्वका उपदेश 
क्रिया दै । जो पुरुष वेदकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाला न 
दो, उसे इस उत्तम ज्ञानका उपदेश नहीं करना चाहिये । 
इसे प्राप्त करनेका वदी अधिकारी है जो जिज्ञासुभावसे शरणमें 
आया हो | असत्यवादी, शठ) कामी) कपटी, अपनेको पण्डित 
माननेवाळे और दूसरेको कष्ट पहुँचानेवाले मनुष्य भी इस 

' ज्ञानके अधिकारी नहीं हैं | केसे लोगोंको यहद ज्ञान देना 
चाहिये ! इसको भी सुन ळो--श्रद्धाळ, गुणवान्‌) दूसरोंकी 


हा जिनमें उपर्युक्त .गुणोंका अभाव हो 
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का फल एक ही है) । राजन्‌ ! मैंने प्रेममावसे इस झुद्ध- 
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ऐसे पुरुषोंको यह विशुद्ध परब्रह्मका ज्ञान नहीं देना चाहिये । 
विद्वानोंका कहना है कि इन गुणाँसे हीन मनुष्यको दिया 
हआ उपदेश उसका कल्याण नहीं करता तथा कुपात्रको 
शा देनेसे वक्ताका भी भला नहीं होता । राजन्‌! जिसने ' 
ब्रत और नियमोंक्रा पालन न किया हो; वह सारी प्रथ्वीका 
राज्य दै तो भी यह उपदेश नहीं देना चाहिये) किन्तु 
जितेन्द्रिय पुरुषको अवश्य इसका उपदेश करना चाहिये । 
कराल ! तुमने मुझसे परब्रह्मका ज्ञान प्राप्त किया दै, 
अब तुम्हारे मनमें तनिक भी भय नहीं होना चाहिये । वदद 
ब्रह्म परम पवित्र, शोकरहित, आदि-मध्य और अन्तसे शून्य; 
जन्म-मृत्युसे बचानेवाला, निरामय, निर्मय तथा कल्याणमव 
। बद्दी सम्पूर्ण ज्ञानोंका तात्त्विक अथ है | उसका ज्ञान 
प्राप्त करके मोहका परित्याग कर दो । जिस प्रकार आज 
तुमने मुझसे सनातन ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त किया है? इसी प्रकार 
मैंने मी सनातन हिरण्यगर्भ नामसे प्रसिद्ध ब्रह्माजीके मुखसे 
इसे प्राप्त किया था । 
भीष्मजी कहते हैँ- युधिष्ठिर ! महर्षि वसिष्ठजीके 
बताये अनुसार पञ्चीसवें तत्त्वरूप परब्रह्मका स्वरूप मैंने 
तुम्हें बताया है । यही वह ब्रहम है, जिसे जान लेनेपर फिर 
इस संसारमै नहीं आना पड़ता । जो उसे ठीक-टीक 
नहीं जानता, वही संसारमै बारबार जन्म लेता है । 
जो जान लेता है, वह तो अजर-अमर हो जाता है । 
तात ! यह परम कल्याणकारी ज्ञान मैंने देवर्षि नारदजीके मुंहसे 
सुना था, वही आज तुम्हें भी बताया है । ब्रह्माजीसे वसिष्ठ- 
जीको और वसिष्ठजीसे नारदजीको यह ज्ञान प्राप्त हुआ था । 
नारदजीस मिला हुआ यह सनातन ब्रह्मका उपदेश परमपद 
है; इसे जानकर अब तुम सत्र प्रकारके शोकका त्याग कर दो । 
राजन्‌ ! जो क्षर-अक्षरको जानता दै, उसे संसारका भय 
नहीं होता, जो नहीं जानता; उसीको भय प्राप्त होता है । 
मूर्ख मनुष्य इस तत्वको न जाननेके कारण बारबार संसारमें 
आता है और हजारों योनियोंमें जन्म-मरणके कष्टका अनुभव 
करता है | वह देव, मनुष्य और पशु-पक्षी आदिकी योंनिमें 
भटकता रहता है | अज्ञानरूपी समुद्र अव्यक्त, अगाध और 
भयङ्कर दै, इसमें कितने ही प्राणी प्रतिदिन गोते खाते रहते 
हैं | तुम मेरा उपदेश पाकर इस भवसागरसे पार हो गये 
हो? अब रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर 
सकते ( तुम शुद्ध सत्वमें स्थित हो ) । 
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एकः पन्था हि मोक्षस्य तन्मे निगदतः श्टणु ॥ ; 
क्षमया करोधमुच्छित्यात्‌ कामं सङ्कल्पवर्जनात्‌ । सच्त्वसंसेवनाद्‌ धीरो निद्रां च च्छेत्तुमहति ॥ 
|) अप्रमादाद्‌ भयं रक्षेच्छवासं क्षेत्रज्ञशीलनात्‌। इच्छां देष च काम च थेयण विनिवर्तेयत्‌ ॥ 
60 प्रम संमोहमावर्तमभ्याखाद्‌ विनिवतेयेत्‌ । निद्रां च प्रतिभां चव ज्ञानाभ्यासेन तत्त्ववित्‌ ॥ 
उपद्रवांस्तथा रोगान्‌ हिंतजीर्णमिताशनात्‌। छोम॑ मोहं च सन्तोषादू विषयांस्तत्त्ववशनात्‌ ॥ 
५0 अनुक्रोशादधमे च जयेद्‌ धमंमवेक्षया । आयत्या च जयेदाशामथ सङ्गघाचवजनात्‌ ॥ 
|) अनित्यत्वेन च स्नेह क्षुधा योगेन पण्डितः । कारुण्येनात्मनो मानं तृष्णा च परितोषतः ॥ 
५) उत्थानेन जयेत्तन्द्रीं वितक निश्चयाज्जयेत्‌। मौनेन बहुभाप्यं च शोयेण च भयं त्यजेत्‌ ॥ 
। 0 यच्छेद्‌ वाङमनसी बुद्धया तां यच्छेज्ञानचक्षुपा । ज्ञानमात्माववोधेन यच्छेदात्मानमात्मना ॥ 


NNN 


NS 


~. 


०३ 


MSS 


RS 


EN 


RS 
A 


A 


ARIS 


NANT 


/// तदेतदुपशान्तेन बोद्धव्यं शुचिकमणा ॥ 
पक वट ( महा० शान्ति० २७४ | ४-१३ ) 
क (07 
छ /// मुक्तिका एक ही मार्ग है, वह में कहता हूँ सुनो । धीर पुरुष क्रोधका क्षमासे 


उच्छेद करे, इच्छाको सङ्कल्पोंका निरोध करके नष्ट करे ओर सच्चगुणका आश्रय लेकर अति 
/ निद्राको दूर करे । सावधानी रखकर भयको हटावे, आत्मचिन्तनके द्वारा श्रासपर विजय 
|) प्राप्त करे तथा घेयेसे इच्छा, देष और कामको दूर करे । भ्रम, अज्ञान ओर संशयको तत्त्व- 
60 के अभ्याससे तथा लय और विक्षेपको ज्ञानाभ्याससे नष्ट करे । शारीरिक उपद्रव आर 
9 रोगोंकों हितकारी, सुपाच्य एवं परिमित आहारसे, लोम आर मोहको सन्तोषसे तथा 
टु //  तिषयोंको उनके अनित्यखादि खरूपका विचार करके दूर करे । अधमंको दयाके द्वारा 
|) ओर धर्मको अनुष्ठानके द्वारा वशमें करे, आशाको उसके परिणामका विचार करके नष्ट 
|) करे तथा आसक्तिको त्यागके द्वारा दूर करे । विद्वान्‌ मनुष्य स्नेहको उसके अनित्यत्व- 
© पर दृष्टि खकर, क्षुधाकोः प्राणोंका . निरोध करके, मानको. कारुण्यसे ओर तृष्णाको 
| ४ र  सन्तोषसे निवृत्त करे । उद्योगके द्वारा आलस्यको, निश्चयके द्वारा सन्देहको, मोनके 
. ९५ द्वारा अति भाषणको अर शरवीताके द्वारा भयको दूर करे । वागादि इन्द्रियोको 
| मनमे और मनको बुद्विमें लीन करे तथा बुद्धिको ज्ञानदृष्टिके ( शुद्ध त्वंपदाथंके बोध) ४४ 
% द्वारा शान्त करे, ज्ञानदष्टिको आत्मावबोध ( आत्माकी ब्रह्मंरूपताके बोध ) द्वारा निवृत्त ॥ 
% करे और उस आत्मावबोधरूप वृत्तिज्ञानकों शुद्ध चित्खरूप आत्मामे लीन करे । जो 
00 पवित्र कर्म करनेवाला शान्तचित्त मुनि हे, उसे इस मोक्षमागेपर दृष्टि रखनी चाहि 
५ ese -- 
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इरे राम इरे राम राम राम हरे इरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा शिव जानकि-राम । जय रघुनन्दन जय सियराम्‌। 
रघुपति राघव राजा राम। पतितपावन सीताराम ॥ 
, जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुम-आगारा ॥ 
बे 
[ खं० १९२९९, प्रथम संस्करण ५१,१०० ] 
[ खं० २००१ द्वितीय संस्करण ५,००० ] 
[ छं० २०१० तृतीय संस्करण १५,००० ] 


कूल ७१,१०० 
~ 
ल जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनंद भूमा जय जय || ¦ संक्षिस 


).| जय जय विश्वरूप इरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ / दो क्रि 


जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति ` जय . रमापते ॥ [oe 


। . मूल्य १०) 
नत ह. Edited by प्र, P. Poddar and C. L. Goswami, M A., Shastri, . | £ 
Pu by Ghanshyamias Jalan at the Gita Press, Gorakhpur, U, P. ( India) 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चैत्र नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीं चेव ततो जयगुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वे त्ह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


संख्या ८ 


९ | 
वर्ष १७ | गोरखपुर, माचे १९४३, सोर फागुन १९९९ _ | पूर्ण संख्या २०० | 
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सवभूतात्मभूताय भूतादिनिधनाय च । 
अक्रोधद्रोहमोहाय तस्मे शान्तात्मने नमः ॥ 


( शान्ति० ४७। ८२ ) 


जो समस्त भूतोंके आत्मा हैं, जिनसे उनका प्रादुर्भाव होता है और $ 
अन्तमं जिनमे वे ढीन हो जाते हैं, ऐसे क्रोध, द्रोह और मोह आदि छ ॥ 
दुर्गुणोंसे सबंथा शून्य शान्तात्म श्रीकृष्णको नमस्कार है । दज 
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-पादो तव धरा देवी दिशो बाहू दिवं शिरः । मूतिस्तेऽहं सुराः कायश्रन्द्रादित्यी च चक्षुषी ॥ 
ब॒लं तपश्च सत्यं च कमे धर्मात्मकं तव । तेजोऽग्निः पवनः श्वास आपस्ते स्वेदसम्भवाः ॥ 
अश्चिनो श्रवणो नित्यं देवी जिह्वा सरखती । वेदाः संस्कारनिष्ठा हि त्वयीदं जगदाश्रितम्‌ ॥ 
न संख्या न परीमाणं न तेजो न पराक्रमम्‌ | न बलं योगयोगीश जानीमस्ते न सम्भवम्‌ ॥ 
त्वद्धक्तिनिरता देव नियमेस्त्वां समाश्रिताः | अचेयाम! सदा विष्णो परमेशं महेश्वरम्‌ ॥ 
ऋषयो देवगन्धर्व यक्षराक्षसपन्नगा; | पिशाचा मालुषारचेव मृगपक्षिसरीसृपाः ॥ 
एवमादि मया सृष्टं परथिव्यां त्वत्प्रसादजम्‌ । पद्मनाभ विशालाक्ष कृष्ण दुःखप्रणाशन॥ 
त्वं गतिः सर्वभूतानां खं नेता त्वं जगहुरुः । त्वत्प्रसादेन देवेश सुखिनो विबुधाः सदा ॥ 
( महा० भीष्म० ६५ | ५९--६६ ) 


भगवन्‌ | पृथ्वी आपके चरण हैं, दिंशाएँ दोनों मुजा हैं, खर्गलोक सिर है, मैं आपका खरूप हूँ, 


` देवता शारीर हैं, चन्द्रमा और सूर्य आँखें हैं, तप, सत्य और कर्म-धर्म ही आपका बढ हैं, अग्नि तेज है, वायु 


स्वास है, जल पसीना है, अधिनीकुमार कान हैं, देवी सरखतो जिह्वा हैं और वेद संस्कारनिष्ठा हैं | यह जगत्‌ 


` आफहीमे खित है | योगयोगीश्वर ! हमें न तो आपकी संख्याका पता है और न परिमाणका । आपके तेज, 
पराक्रम, बल और उत्त्तिस्थानका भी हमें कुछ ज्ञान नहीं है | देव | हम तो आपकी मक्तिमें ही निरत हैं तथा 


नियमका पाठन करते हुए हमने आपका ही आश्रय ळे रक्वा है | विष्णो | आप ही परमेश्वर और महेश्वर हैं । 
` हम सर्वदा आपका ही पूजन करते हैं । ऋषि, देवता, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, नाग, पिशाच, मनुष्य, मृग, पक्षी 


और सरीसृप आदि जितने जीव मैंने परथ्वीमें पैदा किये हैं, वे सब आपहीकी कृपाके परिणाम हैं | पद्मनाभ ! 
विशाळतयन ! ढुःखहारी श्रीकृष्ण ! आप ही समस्त जीवोंके आश्रय और पथप्रदर्शक है तथा आप ही सारे 


क र संसारके गुरु हैं | दवेश्वर ! आपहीकी कृपासे देवतालोग सर्वदा सुखी रहते हैं । 


शान्तिपय ] 


2 नको एक र्वि र 
* राज कमार वजमानको, एक कृषिका थुसविषयक, अपदेश * 
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राजकुमार वसुमानकों एक ऋषिका धर्मविषयक उपदेश 


————=t— For 


भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्टिर | एक समयकी बात है, 
जनकवंशका राजकुमार वसुमान्‌ शिकार खेळनेके लिये एक 


| | ं 


|; 
। || 
नश 


निर्जन वनमें गया । वहाँ उसने शुके बंशमें उत्पन्न हुए एक 
ब्रह्मर्षिकों देखा जो पास ही बैठे हुए थे | वसुमानने निकट 
जाकर उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम किया और फिर 
उनकी आज्ञा लेकर इस प्रकार प्रश्न किया --'भगवन्‌ ! इस 
नाशवान्‌ शरीरमें कामके अधीन होकर रहनेवाछे पुरुषका 
इस लोक और परलोकमें किस उपायसे कल्याण हो सकता है १ 


ऋषिने कहा- राजकुमार ! धर्म ही सत्पुरुषोंका 
कल्याण करनेवाळा तथा धर्म ही उनका आश्रय हे । तीनों 
लोकके चराचर प्राणी धर्मसे ही उत्पन्न हुए हैं। तुम तो सदा 
बिप्रयोंका ही रस लेना चाहते हो, मला तुम्हारी कामनाओंकी 
तृष्णा शान्त क्यों नहीं होती, अपनी कुत्सित बुद्धिके कारण 
अमी तुम्हें कामनाओंमें मिठासःद्दी-मिठात दिखायी देती दै, 
उनसे होनेवाळे पतनकी ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती । जैसे 
ज्ञानका फल चाहनेवाळेके लिये ज्ञानसे परिचित होना आवश्यक 


है, उसी प्रकार धर्मका फळ चाहनेवालेको भी धर्मका परिचय | 


ट PE कन 
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प्राप्त करना चाहिये | दुष्ट पुरुष यदि धमकी इच्छा करे भी 
तो उसके द्वारा विशुद्ध कर्मका सम्पादन होना कठिन हो जाता 
है और साधुपुरुष यदि धर्मानुडानकी इच्छा करे तो उसके 
लिये कठिन-से-कठिन कर्म भी सहज हो जाते हैं । वनर्मे रह- 
कर भी जो ग्रामीण सुखका उपभोग करना चाहता है; उसको 
ग्रामीण ही समझना चाहिये तथा गाँवमें रहकर भी जो वनवासी 
मुनियोंके-से बर्तावमें ही सुख मानता है; उसकी गिनती वन- 
वातियोंमे ही करनी चाहिये | पहले निदृत्ति और प्रवत्तिमे जो 
गुण-अवगुण हैं उसका तुम अच्छी तरह निश्चय कर लो; फिर 
एकाग्रचित्त दोकर श्रद्धापूर्वक मन, वाणी तथा शरीरद्वारा 
घर्मका अनुष्ठान करो । प्रतिदिन नियम और पवित्रताका 
पालन करते हुए अच्छे देश और कालमे साधु पुरुषोंकों 
प्रार्थना और सत्कारपूर्वक अधिक-से-अधिक दान करना चाहिये 
और उनमें दोषदृष्टि नहीं रखनी चाहिये, शुभक्मद्वारा प्राप्त 
हुआ धन सत्पात्रको अपण करना चाहिये, क्रोध त्याग कर 
दान देना चाहिये; देनेके बाद पश्चात्ताप अथवा दानका बखान 
नहीं करना चाहिये । दयाळ; पवित्र, जितेन्द्रिय) सत्यवादी) 
सरळ, योनि और कर्मसे शुद्ध वेदवेत्ता ब्राह्मण द्दी दानके लिये 
उत्तम पात्र है । अपनी ही जातिके उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई 
पतिद्वारा सम्मानित पतिव्रता स्त्री उत्तम योनि मानी गयी है । 
इसी प्रकार ऋग्वेद; यजुर्वेद और सामत्रेदका विद्वान्‌ होकर 
सदा छः कर्मा ( यजन, याजन, अध्ययन) अध्यापन दान 
और प्रतिग्रह ) का अनुष्ठान करनेवाला ब्राह्मण कर्मसे शुद्ध 
एवं उत्तम पात्र बताया गया है। इस प्रकार देश, काल. 
और पात्रका विचार करके दिये हुए दानसे धर्म होता है 
और देश-कालादिका विचार न करनेपर पात्र ओर क्रियाकी 
विशेषतासे वही दान दाताके लिये अधर्मक्रे रूपमै परिणत 
हो जाता है । जो मनुष्य अपने दोषोंका नाश करके धर्मका 
आचरण करता है, उसको धर्म परलोकमं सुख पहुँचाता दै, 
सभी प्राणियोंके मनमै अच्छे ओर बुरे विचार रहते हैं, मनुष्य- 
को चाहिये कि चित्तको अशुभ विचारोकी ओरसे हटाकर शुभ _ 
विचारोमे लगावे । अपने वर्ण और आश्रमके अनुतार सबके... 
द्वारा सब जगह किये जानेवाठे सत्र प्रकारके कर्मोका आदर 
करे, घुम भी अपने धर्मके अनुसार जिस कर्ममै अनुराग हो | 
उसका इच्छानुसार पालन करो, मनको स्थिर करो, बुद्धिमान्‌ 
और शान्त बनो तथा प्रज पुरुषोंके समान आचरण करो । जो 


७२७, 


६ ५ है 
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सत्पुरुषोंका सङ्ग करता है उसे उन्हींके प्रतापसे ऐसे उपायकी 
प्राप्ति हो सकती है जो इस लोक और परलोकमें भी कल्याण 
करनेवाला हो । धृति (मनकी स्थिरता ) ही कल्याणका मूळ 
हे, राजर्षि महाभिष धृतिमान्‌ न होनेके कारण ही खर्गसे नीचे 
गिरे और राजा ययाति पुण्य क्षीण हो जानेके बाद भी घृतिके 
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ही बळसे उत्तम लोकोंको प्राप्त हुए | दुम भी धर्मज्ञ एबं 
तपस्वी विद्वानोंकी सेवा करो? इससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी ओर 
तुम्हें कल्याणकी प्राप्ति दो जायगी | है 

मुनिके इस उपदेशको सुनकर राजकुमार बसुमानने अपने 
मनको कामनाऔँसे हटाकर धर्ममें लगा दिया । 


९ 
याज्ञवल्क्यका राजा जनकको उपदेश- सांख्य-मतके अनुसार सृष्टि, प्रय और गुणांका वर्णन 
— slo 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! जो घर्म-अधमंसे रहित; 

संशयद्चन्य) जन्म-मृत्युसे मुक्त, पुण्यःपापसे हीन) नित्य) निर्भय, 
कल्याणमय) अक्षर, अव्यय) पवित्र एवं क्लेशरहित तत्त्व हैः 

उसका आप हमे उपदेश कीजिये । 

भीष्मजीने कहा--मारत ! इस विषयमें तुम्हें जनक- 

याज्ञवल्क्यका संवादरूप एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ । 

एक बार देवरातके पुत्र महायशखी राजा जनके प्रश्नका 

रहस्य समझनेवालोमै श्रेष्ठ मुनिवर याञ्चवल्क्यजीसे पूछा-- 

विप्रबर ! इन्द्रियाँ कितनी हैं १ प्रकृतिके कितने भेद हैं १ उससे 

परे कारण ब्रह्मका क्या स्वरूप है! उससे भी पर निर्गुण 

तत्त्व क्या है ! सृष्टि और प्रलयका क्या खरूप है ! ये सब 

बतानेकी कृपा कीजिये । मैं आपका कृपापात्र और अज्ञानी 

हुँ, इसीलिये प्रश्न करता हूँ | आप ज्ञानके भण्डार है, अतः 

आपहीसे इन सब विषर्योको सुननेकी इच्छा हो रही है ।? 

याक्षवल्क्यने कहा--राजन्‌ ! तुम जो कुछ पूछते 

हो वह योग और सांख्यका परम रहस्यमय ज्ञान तुम्हें बताता 

हँ सुनो | यद्यपि तुमसे कोई भी विषय अज्ञात नहीं है, फिर 

भी मुझसे पूछते हो तो कहना दी पड़ता है; क्योंकि किसीके 

पूछनेपर जानकार मनुष्यको उसके प्रश्नका उत्तर देना ही 

चाहिये, यही सनातन धर्म है | प्रकृतियाँ आठ हैं और उनके 

विकार सोलह । अध्यात्मशास्रके विद्वानोंने अव्यक्त, महत्तत्व, 

. अहंकार) प्रथ्वी वायु, आकाश) जळ और तेज--इन आठ 
तत्त्वोंको प्रकृति बतछाया है | अब्र विकारोंके नाम सुनो-- 

आँख, कान, नाक, जिद्दा, त्वचा; वाक्‌) दाथ) पैर, गुदा, 
5 लिङ्ग) शब्द्‌, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-इनमेसे इस्त-पादादि 
 कुमेन्द्रियाँ और शब्द-स्पर्शादि विषय विशेष कहलाते हैं तथा 
आदि जञानेन्द्रियौंको सविशेष कहते हैं, ये सब मिलकर 
और इनके साथ सोलहवाँ मन दै» ये ही सोलह विकार 
kK राजन्‌ ! अव्यक्त प्रकृतिसे महृत्तत्व ( समष्टिः . 


बुद्धि ) की उसत्ति होती है; इसे विद्वान पुरुष पहली और 
प्राकृत सृष्टि कहते हैं | महत्तत्वसे अहंकार प्रकट होता हैः 
यह दूसरा सर्ग दै, जिसे बुद्धयात्मक सृष्टि कहते हैं । अहंकारसे 
मन प्रकट होता दै, जिते तीसरी आहंकारिक सृष्टि कहते हैं । 
मनसे पाँच महाभूत उत्पन्न हुए हैं; इसे चौथी मानसी सृष्टि 
कहते हैं | शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-ये पाँच विषय 
पञ्जभूतासे उत्पन्न होनेके कारण भौतिक सर्ग कहलाते है, यह 
पाँचवी सृष्टि है । श्रोत्र, त्वचा; नेत्र, जिहा और प्राणेन्द्रिय- 
को छठा सर्ग कहते हैं, यह बहुचिन्तात्मक ( मानस ) सृष्टि 
हे । श्रोत्र आदिके बाद कर्मेन्द्रियोकी उत्पत्ति हुई है; यह 
सातवाँ सर्ग है। यह ऐन्द्रियक सृष्टि है । तदनन्तर) प्राणवायुक्रे 
साथ ही समान; व्यान और उदानक्रा ऊपरी भाग प्रकट 
हुआ; यह आठवाँ सर्ग है । तत्पश्नात्‌ अपानवायुके साथ 
समान; व्यान और उदानका निम्न भाग उत्पन्न हुआ, इसे 
नवम सर्ग कहते हैं । आठवें और नवें सर्गका नाम आजेवक 
सष्टि है । राजन ! इस प्रकार मैंने नौ प्रकारकी सृष्टि और 
चौबीस प्रकारके तत्त्वोंका श्रुतिके अनुधार वर्णन किया है । 
अब तत्त्वोके संहारका वृत्तान्त सुनो | आदि-अन्तसे रहित . 
नित्य, अक्षरस्वरूप ब्रह्माजी जिस प्रकार बारंबार सृष्टि और 
संहार करते हैं वह सब बातें बता रहा हुँ--ब्रह्ाजी जब 
देखते दै कि मेरे दिनका अन्त हो गया तो उनके मनमें रातको 
शयन करनेकी इच्छा होती है; इसलिये वे अहंकारके अभिमानी 
देवता रुद्रकों संहारंके लिये आज्ञा देते हैं, उस समय वे 
रुद्रदेव ब्रह्माजीसे प्रेरित होकर प्रचण्ड सूर्यका स्वरूप धारण 
करते है और अपने बारह स्वरूप बनाकर अग्निके समान 
प्रज्वलित हो उठते हैं | तमश्चात्‌ अपने तेजसे जरायुज, 
अण्डज, स्वेदज और उद्धिज--इन चार प्रकारके प्राणियाँसे 
भरे हुए सम्पूर्ण जगतूको भस्म कर डालते हैं | पलक मारते- 
मारते चराचर विश्वका नाश हो जाता है और यह भूमि सब 
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Dig tA | 
ओरसे कछुवेकी पीठकी तरह दिखायी देने लगती है । इसके 
वाद अमित बलवान्‌ रुद्र जळनेसे बची हुई एथ्वीको जलके 
महान्‌ प्रवाहमें डुबो देते हैं | तदनन्तर, कालाम्निकी लपटमें 
पड़कर सारा जल सूख जाता है । पानीके सूखते ही आग 
अत्यन्त भयानक रूप धारण करती दै और सब ओर बड़े 
जोरसे प्रज्वलित हो उठती है । तब अत्यन्त बलवान्‌ वायु- 
देव अपने आठौं रूपमै प्रकट होकर उस प्रचण्ड वेगसे जळती 
हुई आगको निगल जाते हैं और ऊपर-नीचे तथा बीचमें सब 
ओर प्रवाहित होने लगते हैं| तदनन्तर वायुको आकाश, 
आकाशको मन; मनको अहंकार, अहंकारको महत्तत्व और 
महत्तत््वको प्रजापति शम्मु अपना ग्रास बना लेते हैं । ये शम्मु 
अणिमा, लघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियोंसे सम्पन्न, सबके 
ईश्वर, ज्योतिःस्वरूप तथा अविकारी हैं | वे सब ओर हाथ-पेरों- 
वाळे, सब ओर आँख, मस्तक और मुखवाले तथा सब ओर 
कानवाळे हैं, ये सम्पूर्ण जगतूको व्याप्त करके स्थित हैं । ये 
सब प्राणियोंके हृदयस्थित आत्मा, अनन्त, परम महान्‌ और 
सर्वेश्वर हैं तथा ये ही सम्पूर्ण विश्वको अपनेमें छीन करते हैं। 
इस प्रकार सबके अन्तमें सर्वस्वरूप, अक्षय, अव्यय) छिद्र- 
रहित) भूत-भविष्य-वतंमानके सरष्टा और सब प्रकारके दोघांस 
रहित परमेश्वर ही शेष रहते हैं| राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने 
तुम्हें यह तत्त्वोंके संदारका क्रम बतलाया है । 


राजन्‌ | प्रकृति स्वतन्त्रतापू्वंक खेळ करनेके लिये अपनी 
ही इच्छासे सैकडौं और हजारों गुर्णोको उत्पन्न करती है । 
जैसे मनुष्य एक दीपकसे इजारों दीपक जळा लेते हैं, उसी 
प्रकार प्रकृति पुरुषके एक-एक गुणसे अनेकों गुण उत्पन्न 
कर देती है । आनन्द, प्रीति; मन और इन्द्रियोंकी 
प्रसन्नता, सुख, शुद्धि, आरोग्य) सन्तोष, श्रद्धा, दीनता और 
क्रोषका अभाव, क्षमा, धृति, अहिंसा; समता; सत्य, उऋण 
होना; मृदुता; लजा, चपलताका अभाव; शौच) सरलता, 
सदाचार; अलोलपता, हृदयमें सम्भ्रमका न होना; इष्ट- 
अनिष्टके वियोगका बखान न करना, दानके द्वारा मनको वहामें 
रखना, किसी वस्ठुकी इच्छा न करना, परोपकार तथा सब 
प्राणियापर दया करना--ये सब गुण सत्तगुणसे उत्पन्न होते 
हैँ । रूप, ऐश्वर्य, विग्रह) त्यागका अभाव, निर्दयता, सुख- 
दुःखके सेवनमें आसक्ति; पर-निन्दामै प्रीति, झगड़े मोळ 
लेनेका खमाव, अहंकार) माननीय पुरुषोंका सत्कार न करना, 
चिन्ता; वैर बाँधना) सन्ताप करना, दूसरोंका धन हडूप लेना; 


निर्डजता, कुटिलता) भेदखुद्धि) कठोरता, काम, मद; दप 
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और द्वेघ--ये रजोगुणके कार्य बतलाये गये हैं । मोह, 
अप्रकाश ( अंजान), तामिख (क्रोध), अन्धतामिस्र (मरण), 
बहुत तरहकी खानेकी चीजोंमें रुचि रखना, भोजनसे सन्तोष 
न होना, पीने योग्य वस्तुओसे मन न भरना, सुगन्ध, वस्न, 
शय्या, आसन, विहार; दिनमै शयन, अधिक बकवाद्‌, और 
प्रमादमें मन छगाना, नाच-गान और बाजेमें प्रेम रखना 
तथा धमसे द्वेष करना--ये सब तामस गुण समझने चाहिये । 


राजन्‌ ! सत्त्व, रज और तम- थै तीन प्रकृतिके गुण 
हैं । अध्यात्मशास्रका विचार करनेवाले विद्वान्‌ कहते हैं कि 
सात्त्विक पुरुषको उत्तम, रजोगुणीको मध्यम और तमो गुणीको 
अधम खानकी प्राप्ति होती है, केवल पुण्य .करनेसे मनुष्य 
ऊर्ध्वछोकमें गमन करता दै, पुण्य और पाप दोनोके अनुष्ठानसे 
मत्यछोकमें जन्म लेता है तथा केवळ पापाचार करनेपर उसे 


अधोगति ( नरक )में गिरना पड़ता है । अत्र मैं सत्त्व, रज - 


और तम- इन तीनों गुणोंके इन्द्र और सन्निपातक्रा वर्णन 
करता हूँ, सुनो--सत्त्वगुणके साथ रजोगुण, रजोशुणके 
साथ तमोगुण अथवा तमोगुणके साथ सच्वरुणका मेळ देखा 
जाता है । केवल सत्त्वगुणसे युक्त मनुष्यको देवलोककी प्राप्ति 
होती है, रजोगुण और सत्वगुण दोनोसे युक्त होनेपर वह 
मनुष्य-योनिमें जन्म पाता दै तथा रजोगुण और तमोगुणसे 
युक्त जीवको तियंग्योनिमै जन्म लेना पड़ता है । जिसमें 
तीनों गुणोंका संयोग रहता दै, उसका भी मनुष्ययोनिमें ही 
जन्म होता है; किन्तु जो पुण्य और पापसे रहित होते हैं, उन 
महात्माओंको अक्षय, अविकारी, अमृतमय एवं सनातन 
स्थानकी प्राप्ति होती दै । वह उत्तम पद ज्ञानियोंकों ही सुलभ 
होता दै । 

राजा जनकने पूछा--महामते ! प्रकृति और पुरुष 
दोनों आदि-अन्तसे रहित; मूर्तिहीन और अचल हैं। दोनोंके 
ही गुण अप्रकम्प्य हैं तथा दोनों ही निगुंण और अग्राह्य 
( बुद्धिके अगोचर ) हैं । फिर एकको क्‍यों आपने अचेतन 
वताया और दूसरेको चेतन्ययुक्त क्षेत्रज्ञ कहा है; आप 
पूर्णतया मोक्ष-धर्मक्रा सेवन करते हैं; इसलिये आपहीके मुँहसे 
मुझे सारा-का-सारा सोक्षधर्म सुननेकी इच्छा दै । पुरुषके 
अस्तित्व, केवलत्व और प्रकृतिसे भिन्नत्वका स्पष्टीकरण 
कीजिये, देका आश्रय ग्रहण करनेवाले इन्द्रिय-देवताओंके 


सम्बन्धकी बात बताइये तथा मरनेवाले जीवके प्राणोंका जब्र 


१, दो युणोंके मेलको द्वन्द्व और तीन गुणोंके मेलको सन्निपात 
कहते हैं । 
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उळ्रामण होता है, तो उसे किस स्थानकी प्रापि होती है १ 
इसपर भी प्रकाश डाल्यि । सीय ही एथकूप्रथक्‌ सांख्य 
और योगके ज्ञानका तथा मृत्युसूचक चिहँका भी वर्णन 
कीजिये; क्योंकि सारा ज्ञान आपके लिये हस्तामळकवत्‌ दै ! 


याज्ञवल्क्यने कहा राजन्‌ ! त्रिगुणमयी प्रकृति 
और शुणातीत पुरुषका यथार्थ तत्त्व मै बता रहा हुँ, सुनो-- 
तत्त्तदर्शी महात्मा कहते है, जिसका गुणोंके साथ सम्पक है, 
वह गुणवान्‌ है तथा जो गुणोंके संसर्गसे रहित है, बह निगुण 
कहलाता है । अव्यक्त प्रकृति खभावसे ही गुणवती है, वह 
गुर्णोका अतिक्रमण नहीं कर सकती । उसे किसी वस्तुका 
ज्ञान नहीं होता । इसके विपरीत पुरुष स्वभावसे ही ज्ञानी है, 
वह सदा इस बातको जानता रहता है कि मेरे सिवा दूसरा 
कोई चेतन पदार्थ नहीं है | अतः क्षर होनेके कारण प्रकृति 
अचेतन ( जड ) है और नित्य तथा अक्षर होनेके कारण 
पुरुष चेतन है | किन्तु जबतक वह अज्ञानुवश बारंत्रार गुणों- 
) का संसर्ग करता और अपने असङ्ग खरूपको नहीं जानता है; 
_______ तंबतक उसकी मुक्ति नहीं होती है | वह अपनेको प्रकृति 
(प्रजा ) का कर्ता माननेके कारण प्रकृतिधर्मी कहलाता है। 
के स्थावर पदार्थके बीर्जोको उत्पन्न करनेके कारण उसे बीज- 
ओ। धमा कह्ृते हैं तथा वह गुणोंकी उत्पत्ति तथा प्रलयका कर्ता 


न नु याज्ञवल्क्यजी कहते हें-राजन्‌ ! में सांख्यसम्बन्धी 
॥ व ज्ञान तो घुम्दै बतळा चुका, अब योग-शाख्रका ज्ञान सुनो । 
` सांख्यके समान कोई शान नहीं है और योगके समान दूसरा 
कोई बळ नहीं है; दोनोंका लक्ष्य एक है और दोनों दी 

` उत्युका नाश करनेवाले हैं | जो इन दोनों गास्रांको सवथा 
 शिन्नमानतेरै वे अज्ञानी हैं। मैं तो विचारके द्वारा पूर्ण 
ओ निश्चय करके दोनोंको एक समझता हूँ | योगी जिस तत्त्वका 
साक्षात्कार करते हैं; सांख्यके विद्वान्‌ भी उसीका ज्ञान प्रात 
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` करते हैं। जो सांख्य और ज्ञानको एक समझता है वही तत्व 
र्ता है | योग-साधनामें मद्र ( प्राणशक्ति ) की प्रधानता है 
अपने वशे कर छेनेपर योगी इसी शरीरतसे दरों 
खच्छन्द विचरण कर सकते हैं | जबतक योगी- 
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होनेसे गुणधर्मा कहा जाता है । अध्यात्मशा्रको जाननेवाले 

सिद्ध यति साक्षी और अद्वितीय होनेके कारण पुरुषको केवळ 

( प्रकृतिके सङ्गसे रहित ) मानते द | उसे सुख-दुःखका 

अनुभव तो अभिमानके कारण होता है, वह कारणरूपसे 

नित्य और अव्यक्त है तथा कार्यरूपसे नित्य और व्यक्त दै। 

सम्पूर्ण प्राणियोपर दया करनेवाले और केवळ ज्ञानका सहारा 

लेनेवाले कुछ सांख्यके विद्वान्‌ प्रकृतिको एक और पुरुषको 
अनेक मानते हैं । पुरुष प्रकृतिसे भिन्न और नित्य है तथा 

अव्यक्त ( प्रकृति ) पुरुषसे भिन्न एवं अनित्य है । जसे 

सींकसे मूँज अलग होती है» उसी प्रकार प्रकृति भी पुरुषसे 

भिन्न दै । जैसे गूलर और उसके कीड़े एक साथ होनेपर भी 
अळग-अळग समझे जाते हैं तथा जिस प्रकार कमल दूसरी 
बस्तु है और पानी दूसरी, पानीके स्पर्शसे कमळ छित नहीं 
होता, उसी प्रकार पुरुष भी प्रकृतिसे भिन्न और असङ्ग है) 

शँबार लोग इनके सहवास और निवासको ठीक-ठीक नहीं 
समझ पाते । जो प्रकृति और पुरुषको एक-दूसरेसे भिन्न 
नहीं जानते) बे बारबार घोर नरकमें पड़ते हैं | इस प्रकार 
मैंने तुम्ह सांख्यशासत्रका मत बतलाया है» सांख्यके विद्वान्‌ 
इसी प्रकार प्रकृति और पुरुषकी भिन्नताका विचार करके 
कैवल्यको प्राप्त हो गये हैं । 


~ 0 
योग तथा मृत्युत्नचक चिह्नोंका वर्णन 


1 


हो जाती है । मनीषी पुरुषोंका कहना है कि वेदर्म स्थूल 
और सूक्ष्म दो प्रकारके योगोंका वर्णन है । स्थूल योग अणिमा 
आदि आठ प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाला है और सूक्ष्म 
योग ( यम, नियम) आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा) 
ध्यान और समाधि--इन ) आठ गुणों ( अज्ञों ) से युक्त 
है | योगका प्रधान कर्तव्य है प्राणायाम, जो सगुण और 
निर्गुणमेदसे दो प्रकारका होता है । मंनकी धारणोंके साथ 
किया जानेवाला प्राणायाम सगुण है और प्राणों ( इन्द्रियां ) 
के निग्रहपूर्वक मनको समाधिमें एकाग्र करना निगुण 
प्राणायाम कहलाता दै | सगुण प्राणायाम मनको निर्गुण 
( वृत्तिश्यून्य ) करके स्थिर करनेमें सहायक होता है । इस 
तरह ( प्राणायामके द्वार ) मनको वशमै करके शान्त 
और जितेन्द्रिय होकर एकान्तबास करनेवाले आत्माराम 


ज्ञानीको परमात्माका ध्यान करना चाहिये । शब्द, स्पेश 


"कल पक ददे बित्को सापित करनेका नाम धाएणाहै। | धारणा दै। _ 
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रूप, रस और गन्ध- थे इन्द्रियोंके पाँच दोष हैं, इन दोषों- 
को दूर करे | फिर सम्पूर्ण इन्द्रियोंको मनमें स्थिर करके लय 
और विक्षेपो शान्त करे | मनको अहंकारमें, अहंकारकों 
बुद्धिमें और बुद्धिको प्रकृतिमें स्थापित करे । इस प्रकार 
सवका लय करके केवल उस परमात्माका ध्यान करना चाहिये, 
जो रजोगुणसे रहित, निर्मल, नित्य, अनन्त, शुद्ध, छिद्र- 
रहित, कूटस्थ) अन्तर्यामी, अभेद्य, अजर; अमर, अविकारी, 
सबका शासन करनेवाला और सनातन ब्रहम है । 


राजन्‌ ! अव समाधिमें स्थित हुए योगीके लक्षण सुनो, 
जैसे तृप्त हुआ मनुष्य सुखसे सोता है, उसी प्रकार योगयुक्त 
पुरुषके चित्तमें सदा प्रसन्नता बनी रहती है--वह समाधिसे 
विरत होना नहीं चाहता, यही उसकी प्रसन्नताकी पहचान 
है । जैसे तेलसे भरा हुआ दीपक्र वायुञन्य स्थानमै एकतार 
जळता रहता दै, उसकी शिखा स्थिरभावसे ऊपरकी ओर 
उठी रहती दै, उसी तरह समाधिनिए योगी भी खिर होता 
दै । जैसे बादळकी बरतायी हुई बूँदोंके आघातसे पर्वत चञ्चल 
नहीं होता, वेसा ही अनेकों विक्षेप आकर योगीको विचलित 
नहीं कर सकते । उसके पास बहुत-से शङ्ख और नगाड़ोंकी 
ध्वनि हों ओर तरह-तरहके गाने-बजाने किये जायें तो भी 
उसका ध्यान भङ्ग नहीं हो सकता) यही उसकी सुदृढ़ समाधि- 
की पहचान है । जेसे सावधान पुरुष दोनों हाथोंमें तेळसे 
मरा कटोरा लेकर सीढ़ीपर चढे और उस समय बहुत-से 
मनुष्य हाथमें तलवार लेकर उसे डराने-धमकाने लगें तो भी 
वह उनके डरसे एक बूँद भी तेल गिरने नहीं देता, उसी 
प्रकार योगकी ऊँची स्थितिको प्राप्त हुआ एकाग्रचित्त योगी 
इन्द्रियोंकी स्थिरताके कारण समाधिसे विचलित नहीं होता । 
योगसिद्ध महात्माके ऐसे ही लक्षण समझने चाहिये । जो 
अच्छी प्रकार समाधिमें स्थित हो जाता है वह अविनाशी 
परन्रह्मका साक्षात्कार करता है | इस साधनाके द्वारा मनुष्य 
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देइत्यागके पश्चात्‌ केवळ ( प्रकृतिके संसर्गसे रहित ) पर्रह् 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है; यही योगियोंका योग दै, इसे 
जानकर मनीषी पुरुष अपनेको कृतार्थ मानते हैं | 

विदेहराज | अब मैं विद्वानोके बताये हुए मृत्युसूचक 
चिह्नोंका वर्णन करता हूँ | जिस पुरुषको अरुन्धती या ध्रुव 
नामक तारा; जिसे उसने पहले कमी देखा हो, न दिखायी 
पड़े तथा पूर्ण चन्द्रमाका मण्डल और दीपककी शिखा 
दाहिने भागसे खण्डित जान पड़े? वह केवळ एक वर्षतक 
जीवित रह सकता है। जो लोग दूसरोंके नेत्रोंमें अपनी परछाइँ 
न देख सकेँ, उनकी आयु भी एक ही वर्षतक शेष समझनी 
चाहिये । जिसकी बहुत बढी-चढी कान्ति भी फीकी पड़ जाय; 
बुद्धि नष्ट हो जाय; खमावमै भारी उलटफेर हों जाय, जो 
काले रंगका होकर भी पीला पड़ने लगे तथा देवताओंका 
अनादर और ब्राह्मणोंके साथ विरोध करता हो, वह छः 
महीनेसे- अधिक नहीं जी सकता । जो मनुष्य सूर्यं और 
चन्द्रमाको मकड़ीके जालेके चक्रके समान छिद्रयुक्त देखता 
है तथा देवमन्दिरमें बैठकर वहाँकी सुगन्धित वस्तुमें भी सडे 
ुर्देकी-सी दुर्गन्धका अनुभव करता है, वह सात दिनमें ही 
मृत्युको प्राप्त हो जाता दै । जितकी नाक और कान टेड़े हो 
जायें; दाँत और नेत्रोंका रंग बिगड़ जाय) जिसे बेहोशी 
होने लगे; जिसका शरीर ठंडा पड़ जाय तथा जिसकी बार्यी 
आँखसे अकस्मात्‌ आँसू बहने और मस्तकसे घुआँ उठने 
लगे) उसकी तत्काळ मृत्यु हो जाती है । 

इन मृत्युसूचक चिहोंको जानकर मनको वझमें रखने- 
वाळा साधक रात-दिन परमात्माका ध्यान करे और मृत्यु- 
कालकी बाट जोइता रहे । ऐसा करनेसे वह उस सनातन 
पदको प्राप्त करता है; जो अशुद्ध चित्तवाले पुरुषोंके लिये 
दुळम है तथा जो अक्षय, अजन्मा, अचळ, अविकारी, पूर्ण | 


` तथा कल्याणमय दै । 
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याशवल्क्यजी कहते हैँ- राजन्‌ | तुमने जो अव्यक्त 
परब्नह्मके विषयमें प्रश्न किया है, वह बड़ा गूढ दै, ध्यान 
देकर सुनो--पहलेकी बात है, मैंने बड़ी भारी तपस्या करके 
भगवान्‌ सूर्यकी आराधना की थी । एक दिन उन्होंने प्रसन्न 
होकर कहा; 'जह्मषे | तुम्हारी जो इच्छा हो; वर माँग लो; 
दुल्भ होनेपर भी वह घुम्दै दूँगा । क्योंकि तुम्हारे कठोर 
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तपसे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मेरी प्रसन्नता प्रायः दुर्लभ 
है |? यह सुनकर मैंने कहा, “भगवन्‌ | मुझे यजुवेंदका ज्ञान | 
नहीं है; अतः मैं शीघ्र ही उसका शान प्रात करना चाहता हूँ 
तब भगवान्‌ सूर्यने कहा “विप्रवर ! मैं तुम्हे यजुवेद प्रदान 


करता हुँ | तुम अपना मुँह खोलो) वाग्देवता सरस्वती छुम्हरे | 


भीतर प्रवेश करेगी ।? उनकी आशासे मैंने अपना मुख | 
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फैलाया और उसमे सरखती प्रवेश कर गयीं । उनके 
प्रवेश करते ही मेरे शरीरमें जलन होने लगी और 
उसे शान्त करनेके लिये मै पानीमें घुस गया । मुझे 
जळनसे कष्ट पाता देख भगवान्‌ सूर्यने कहा, “तात ! थोड़ी 
देरतक् और कष्ट सहन कर लो; फिर यह जलन अपने 
आप शान्त हो जायगी ।? कुछ ही देरमें जब में पूर्ण शान्त 
हो गया तो भगवानूने कहा *द्विजवर ! परकीय शाखाओं 
और उपनिषदोंके साथ सम्पूर्ण वेद तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित 
होगा तथा तुम सम्पूर्ण शतपथका भी प्रणयन ( सम्पादन ) 
करोगे । इसके बाद तुम्हारी बुद्धि मोक्षमें स्थिर होगी और 
तुम उस अभीष्ट पदको प्राप्त करोगे, जिसे सांख्यवेत्ता तथा 
योगी मी प्राप्त करना चाहते हैं |? 

यह कहकर भगवान्‌ सूर्य चळे गये और में उनका कथन 
सुनकर अपने घर लौट आया । वहाँ आकर बड़ी प्रसन्नताके 
साथ मैंने सरस्वती देवीका स्मरण किया | मेरे स्मरण करते 
ही खर और व्यञ्जन वर्णोसे विभूषित सरस््तीदेवीड“कारको 


आगे करके मेरे सामने प्रकट हो गयीं | तब मैंने उनके तथा 
भगवान्‌ सूर्यके निमित्त अर्घ्य निवेदन किया और उन्हींका 
चिन्तन करता हुआ बैठ गया । उस समय बढे हर्षके साथ 
और परिशिष्ट भागसहित समस्त शतपथका 


सङ्कलन किया । तपश्चात्‌ मेरे सौ शिष्योंने मुझसे उस 
( शतपथ ) का अध्ययन किया । इस प्रकार सूर्यदेवके द्वारा 
उपदेश की हुई पंद्रह शाखाओंका ज्ञान प्राप्त करके मने 
इच्छानुसार वेद्यतत्वका चिन्तन किया है । 

एक समय वेदान्त-ज्ञानमे कुशल विश्वावसु नामक 
गन्धर्व “सत्य एवं सर्वोत्तम ज्ञातव्य वस्तु क्या है १? इस बातका 
विचार करते हुए मेरे पास आये । आकर उन्होंने मुझसे 
वेद्विषयक कई प्रश्न किये । तब मैंने उनसे कहा “गन्धर्वराज ! 
समस्त भूत जिससे उत्पन्न होते और जिसमें ही लीन हो जाते 
हैं, उस वेदप्रतिपाद्य शेय परमात्माको जो नहीं जानते; वे 
बारंबार जन्म लेते और मरते रहते है । साङ्गोपाङ्ग वेद 
पढ़कर भी जिसे वेदवेद्य परमेश्वरका ज्ञान नहीं हुआ तथा 
वेदवेत्ता होकर भी जिसने वेद्य-अवेद्यक्रा तत्त्व नहीं जाना, वह 
मूर्ख केवळ शाख्रज्ञानका बोझ ढोनेवाला दै । पुरुषको तत्पर 
होकर बुद्धिके द्वारा प्रकृति और पुरुषका ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये; जिससे बारंवार उसे जन्म-मरणके चक्करमे न पड़ना 
पड़े । संसारमै जन्म-मरणकी परम्परा कमी नहीं हूटती और 
वैदिक कर्मकाण्डमें बताये हुए सभी कर्म नश्वर हैं--यह 
सोचकर नाशवान्‌ कर्माको त्याग दे और अक्षयधर्मके 
सेवनमें संलग्न हो जाय । जो पुरुष सदा परमात्माके खरूपका 
विचार करता रहता दै, वह प्रकृतिके बन्धनसे मुक्त होकर 
छन्त्रीसवें तत्त्वरूप परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी 
मनुष्य पच्चीसवें तत्वरूप जीवात्मा और सनातन परमात्माको 
मिन्न-भिन्न मानते हैं; किन्छु साधु पुरुषोंकी इष्टिमें दोनों एक 
हैं। परमपदकी इच्छा रखनेवाले सांख्यके विद्वान्‌ और योगी 
भी जन्म और मृत्युके मयसे जीवात्मा और परमात्मामै भेद- 
दृष्टि नहीं रखते । 


विश्वावखुने कहा--विप्रवर ! आपने पत्चीसवें तत्त्व 


- जीवात्माको परमात्मासे अभिन्न बतलाया दै, किन्तु जीवात्मा 


वास्तवमें परमात्मा है या नहीं ! इस विषयमें सन्देह दै; अतः 
आप इस बातका स्पष्ट वर्णन कीजिये । मैंने मुनिवर जैगीषव्य, 
असित, देवळ; पराशर, वार्षगण्य, भृगु, पव्चशिख? कपिल, 
शुक्र, गौतम, आश्पिण, गर्ग, नारद, आसुरि, पुलस्त्य) 
सनत्कुमार तथा अपने पिता कश्यपजीके मुखसे भी पहले 
इस विषयका प्रतिपादन सुना था । उसके बाद रुद्र; विश्वरूप, 
अन्यान्य देवता; पितर तथा देत्योंसे इसका ज्ञान प्रास किया । 
ये सब विद्वान्‌ शेयतत््वकों पूर्ण और नित्य बतलाते हैं | अब 
मैं इस विषयमै आपके विचार सुनना चाहता हुँ; क्योंकि आप 
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विद्वानोंमें श्रेष्ठ, शञास्रोंके वक्ता तथा अत्यन्त बुद्धिमान्‌ है । 
ऐसा कोई विषय नहीं है; जिसे आप न जानते हाँ । वेदोंके तो 
आप भण्डार ही माने जाते हैं | देवलोक ओर पितृलोकमें मी 
आपकी प्रसिद्धि है। त्रह्मलोकमें गये हुए ब्राह्मण तथा महर्षि 
भी आपकी महिमाका वर्णन करते हैं। साक्षात्‌ भगवान्‌ 
सूर्यने आपको वेद पढ़ाया है तथा आपने सम्पूर्ण सांख्य और 
योगशास्त्रका भी ज्ञान प्राप्त किया है। इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं कि आप समस्त चराचरको जानकर पूर्ण ज्ञानी हो 
चुके हैं; इसलिये आपके हो मुखसे में उत तत्त्वज्ञानको सुनना 
चाहता हूँ । 


तब मैंने कहा--गन्धवश्रेष्ठ | तुम बड़े मेधावी हो । 
इस समय मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो, उसका शास्त्रीय उत्तर 
सुनो--प्रकति जड दै, उसे पञ्चीसवाँ तत्त्व--जीवात्मा 
जानता दै, किन्तु वह जीवात्माको नहीं जानती । सांख्य और 
योगके विद्वान्‌ प्रकृतिको "प्रधान? कहते हें । साक्षी पुरुष 
विवेकदृष्टिसे चोबीसवें तत्त्व--प्रकृतिको; पत्चीसवें अपनेको 
और छब्बीसवें परमात्माको देखता है किन्तु यदि जीवात्मा 
यह अभिमान करता है कि मुझसे बढ़कर कोई नहीं दै, तो 
वह देखता हुआ भी परमात्माको नहीं देख पाता; किन्छु 
परमात्मा सदा देखते रहते हैँ । जब जीवात्माकों यह ज्ञान हो 
जाता है कि मैं भिन्न हूँ और प्रकृति मुझसे सर्वथा भिन्न हैः 
तब वह उससे असङ्ग होकर छब्बीसत्रे तत्त्वरूप परमात्माका 
साक्षात्कार कर लेता है ओर जब उसे परमात्माका दर्शन हो 
जाता है; उस समय वह सर्वज्ञ विद्वान्‌ होकर पुनर्जन्मके 

` बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा पा जाता है। 


विश्वावसुने कहा--याजवल्वयजी ! आपने सब 
देवताओंके आदि कारण ब्रह्मके विषयमै जो यथावत्‌ वर्णन 
किया है; वह सत्य; शिव, सुन्दर तथा सबका कल्याण करनेवाला 
है | आपका मन सदा इसी प्रकार ज्ञानमें स्थित रहे | अच्छा 
आपका भला हो (अब में जाता हूँ ) | 


यों कहकर विश्वावसुने सौम्यहष्टिसे मेरी ओर देखा और 
बड़े हपसे मेरा अभिनन्दन किया । फिर मेरी प्रदक्षिणा करके वे 
खर्गलोकको चले गये | राजा जनक ! ब्रह्मादि देवताओंके छोक- 
में; प्रथ्वीपर तथा पातालमें रहकर जो लोग कल्याणमय मोक्षमार्ग- 
का आश्रय लिये हुए थे, उन सबको विश्वावसुने मेरे बताये हुए 
इस ज्ञानका उपदेश किया था | सांख्यज्ञानमें निष्ठा रखनेवाले 
सांख्यवेत्ताः योगधर्मका पालन करनेवाले योगी तथा अन्य जो 
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मोक्षामिळाषी मनुष्य हैं, उन सबक्रे लिये यह ज्ञान प्रत्यक्ष फल 
देनेवाला है । ज्ञानसे ही मोक्ष होता है; अज्ञानसे नहीं; इसलिये 
यथार्थ ज्ञानका अनुसन्धान करना चाहिये, जिसके द्वारा अपने- 
को जन्म-मृत्युरूप बन्धनसे छुटकारा मिल सके | ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य) शूद्र, अथवा नीच योनिमें उत्पन्न हुए पुरुप्रसे भी यदि 
ज्ञान मिल सके तो प्राप्त करके मनुष्य उसपर सदा श्रद्धा रक्‍खे; 
क्योंकि श्रद्धाळमें जन्म और मृत्युका प्रवेश नहीं होता | ब्रह्म- 
से उत्पन्न होनेके कारण सभी वर्ण ब्राह्मण हैं । ब्रह्मके ही मुखसे 
ब्राह्मण; बाहुसे क्षश्िय, नामिसे वैश्य तथा पेरोंसे द्यूद्रकी उत्पत्ति 
हुई है; अतः किसी भी वर्णको ब्रझसे भिन्न नहीं समझना 
चाहिये । मनुष्य अज्ञानके कारण ही कर्मानुसार योनियोंमें 
जन्म लेते और मरते हैं । उनका भयंकर अज्ञान ही उन्हे नाना 
प्रकारकी प्राकृत योनियोंमें गिराता है। अतः सब ओरसे ज्ञान 
प्राप्त करनेका ही प्रंयक्ष करना चाहिये । यह तो में तुमसे बता 
ही चुका हूँ कि सभी वर्णके लोग अपने-अपने आश्रममें रहते 
हुए ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं | ब्राह्मण हो या क्षत्रिय आदि 
दूसरा कोई वर्ण हो, जो ज्ञानमें स्थित होता है, उसके लिये 
मोक्ष नित्य प्राप्त है। राजन्‌ ! तुमने जो पूछा था, उसका 
यथार्थ उत्तर मैंने दे दिया, अब तुम्हें शोकका परित्याग कर 
देना चाहिये। तुम्हारा कल्याण हो; जाओ) जैसे बने इस 
ज्ञानमें पारज्ञत बनो । 


भीष्मजी कहते है-र्‍युधिष्ठिर ! परम बुद्धिमान्‌ 
याज्ञवल्क्यजीके द्वारा इस प्रकार उपदेश पाकर मिथिळानरेश- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने सत्कारपूर्वक मुनिकी प्रदक्षिणा 
करके उन्हें विदा किया । जब मुनि चले गये तो मोक्षके ज्ञाता 
देवरातनन्दन राजा जनकने सुवर्णसहित एक करोड़ गोएँ दान 
कीं तथा बहुत-से ब्राह्मणोंको एक-एक अज्ञलि रत्न प्रदान 
किया | तदनन्तर, मिथिळाका राज्य पुत्रको सौंप दिया औरं 
स्वयं वे यतिधर्मका पालन करने लगे । उन्होंने सम्पूर्ण सांख्य 
और योगशास्नक्रा स्वाध्याय करके यह निश्चय किया कि धमै 
अनन्त हूँ । फिर धमं-अधमे, पुण्य-पाप) सत्य-असत्य तथा 
जन्म-मृत्युको प्राकृत ( प्रकृतिजन्य एवं मिथ्या ) समझकर 
केवल अपने शुद्ध खरूपको ही नित्य माना । राजन्‌ ! सांख्य 
और योगके विद्वान्‌ अपने-अपने शास्त्रोमें वर्णित लक्षणोंके 
अनुसार उस ब्रह्माको इष्ट-अनिष्टसे मुक्त, स्थिर, परात्पर) 
नित्य एवं पवित्र मानते हैं; अतः तुम भी उसे जानकर पवित्र 
हो जाओ । “जो कुछ दिया जाता दै, जो प्राप्त होता है। जो 
देता है और जो ग्रहण करता दै, वह सब एकमात्र आत्मा 
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ही दै; उसके सिवा और है ही क्या ! ? सदा ऐसी ही मान्यता 
रक्खो, इसके विपरीत विचार मनमें न लाओ । जिसे अव्यक्त 
प्रकृतिका ज्ञान न हो, सगुण-निर्णुण परमात्माक्रो पहचान 
न हो, उस पुरुषको यज्ञोंका अनुष्ठान और तीर्थोका सेवन 
करना चाहिये । स्वाध्यायः तप अथवा यज्ञसे परमात्माकी प्राति 
नहीं होती, (ये तो उनके तत्वको जाननेमें सहायक होते ) | 
इनके द्वारा परमात्माको जानकर मनुष्य महिमान्वित होता ६ । 
महत्तत्वकी उपासना करनेवाले महत्तत्वको और अहंकारके 
उपासक अहंकारको प्राप्त होते हैं; किन्तु महत्तत्व और अहंकार- 
से मी श्रेष्ठ कोई स्थान दै, जिसको प्राप्त करना सबके लिये 
आवश्यक है | जो शास्रके अनुसार चलनेवाले हैं वे ही 
प्रकृतिसे पर) नित्य, जन्म-मरणसे रहित मुक्त एवं सदसत्‌- 


स्वरूप परमात्माका ज्ञान प्राप्त करते है | युधिष्टिर ! यह शान 
मुझे तो राजा जनकसे मिळा ओर जनकका याज्ञवल्क्यजीसे 
प्रात हआ था। ज्ञान सबसे उत्तम साधन ६१ यरे इसकी 
समानता नहीं कर सकते | मनुष्य ज्ञानके सहारे इस दुगम 
भवसागरके पार हो जाते हैं । यज्ञके द्वारा वे इसके पार नहीं 
जा सकते । अतः तुम प्रकृतिस पर) महृतु, पवित्र, कल्याण- 
मय, निर्मल तथा मोक्षस्वरूप ब्रह्मका शान प्रास करा | ज्ञान- 
यज्ञकी उपासना करनेसे तुम निश्चय ही तत्वज्ञानी ऋषि बन 
जाओगे | पूर्वकालमें याज्वल्क्यने राजा जनकको जिस उपनिषद्‌ 
(ज्ञान) का उपदेश दिया था) उसका मनन करनेसे मनुष्य 
सनातन; अविनाशी) शुभ) अमृतमय तथा शोकरहित ब्रह्मकों 


प्रप्त हो जाता है । 


---_<५-७-०६७-5>-- 


,व्यासजीका अपने पुत्र शुकदेवको उपदेश 


—— SR 


राजा युधिष्ठिरने पूछा- दादाजी ! ब्यासपुत्र 
झुकदेवको किस प्रकार वैराग्य हुआ था १ इस विषयमें मुझे 
बढ़ा कौतूइळ हो रहा दै; अतः मैं यह प्रसङ्ग सुनना चाहता 
हुँ । इसके लिवा आप मुझे अव्यक्त और व्यक्ततत्त्वोका स्वरूप 
तथा अजन्मा भगवानक़ी ळीळाएँ भी सुनाइये | 

भीष्मजी वोले- राजन्‌ ! पुत्र शकदेवको सर्वथा निभय 
और सामान्य पुरुषोका-सा आचरण करते देख श्रीग्याऽजीने 
उन्हें सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन कराया और फिर यह उपदेश 
दिया- “बेटा | तुम सर्वदा जितेन्द्रिय रहकर धर्मका सेवन करो; 


- गर्मोसर्दी और भूख-प्पासक्रो सहन करते हुए प्राणोंपर विजय 


प्राप्त करो; सत्य, अक्रोध, अदोषद्शन, जितेन्द्रियता) 
तपस्या, अहिंसा और अक्रूरता आदि धर्मोका विधिवत्‌ पालन 
करो ; सत्यपर डटे रहो तथा सब प्रकारकी कुटिलता छोड़कर 
घमंमें अनुराग करो | देवता और अतिथियाँका सत्कार करके 
जो अन्न बचे उसीसे अपने प्राणोंकी रक्षा करो । देखो बेटा ! 
यह शरीर जळके फेनक्री तरह श्षणमङ्खुर है, इसमें जीव पक्षीकी 


` , तरह बसा हुआ है और यह प्रियजनोंका सहवास भी सदा 
' रहनेवाळा नहीं ; फिर भी तुम क्यों सोये पढ़े हो ! तुम्हारे 
शाः सर्वदा सावधान; जगे हुए और तुम्हारे छिद्रोको देखनेमे 


और इम्हारी आयु मी प्रतिदिन क्षीण हो 
' जीवन समाप्त हो रहा दै, फिर भी तुम 


०८४ 


सावधान नहीं होते । नास्तिकलोग परलोकसम्बन्धी कार्योकी 
ओरसे तो सोये पड़े रहते हैं) वे सबंदा मांस और रक्तको 
बढुनिवाले संसारी धंधोंमें ही ळगे रहते हैं। जो बुद्धिके 
व्यामोहमें डूबे हुए पुरुष धर्मसे द्वेष करते हैं और सदा कुपथमें 
ही चलते हैं, उनके अनुयायियोंको भी दुःख भोगना पड़ता 
हे । इसलिये जो धर्मबलसे सम्पन्न महापुरुष सन्तुष्ट और 
श्रतिपरायण रहकर सदा धर्मपथपर हो आरूढ रहते हैं तुम 
तो उन्हींकी सेवा करो ओर उन्दीसि अपना कतेव्य पूछो । 
उन धर्मदर्शों विद्वानोंका मत मालूम करके तुम अपनी श्रेष्ठ 
बुद्धिसे अपने कुपथगामी मनको काबूमें करों | जिनकी केवळ 
वर्तमान सुखपर ही दृष्टि रहती दै, उसका भावी परिणाम 
जिनके लिये बहुत दूर है और जिन्हें किसी प्रकारका भय नहीं 
है, वे सर्वभक्षी बुद्धिहीन पुरुष कर्तव्याकर्तव्यकों नहीं देख 
पाते | तुम धर्मरूप सीढ़ीके पास.पहुँचकर धीरे-धीरे उसपर 
चढते जाओ | यदि तुम रेशमके कीड़ेकी तरह अपनेको 
वासनाओंसे लपेटते रहोंगे तो कभी चेत नहीं सकोगे | जो 
नास्तिक और धर्ममर्यादाका भङ्ग करनेवाला हो, उस पुरुषको 
तुम निःशङ्क होकर उखाड़े हुए बाँसको तरह त्याग दो। . 
काम; क्रोध, मृत्यु ओर जिसमें पाँच इन्द्रियरूप जळ भरा हुआ हैः 
ऐसी विषयाशारूप नदीको तुम सात्तिकी धृतिरूप नौकापर 
चढ़कर पार कर लो और इस प्रकार जन्मरूप दुर्गम पथसे 
पार हो जाओ | सारा संसार मृत्युसे व्याप्त और इद्धावस्थासे 
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परिपीडित है, इसे तुम धर्ममयी नोकापर चढ़कर पार कर 
लो । मनुष्य बैठा हो अथवा सो रहा हो, मृत्यु उसे खोज ही 
लेती दै । इस प्रकार जब मृत्यु अकस्मात्‌ तुम्हारा नाश 
करनेवाली है तो तुम चेनसे कैसे बेठे हो १ मनुष्य भोग 
सामग्रियोंके सञ्चयमें लगा ही रहता है; उनसे उसकी तृप्ति 
होने भी नहीं पाती क्रि भेड़िया जेसे भेड़के बच्चेको उठा ले 
जाय; उसी प्रकार मौत उसे उठा ले जाती है । यदि तुम्हें 
इस संसाररूप अन्धकारमें प्रवेश करना है तो हाथमें धर्म- 
बुद्धिरूप प्रज्वलित दीपक ले लो | जीवको अनेको योनियोमें 
जाते-जाते जेसे-तेसे मानवयोनिमें आकर यह ब्राह्मण-शरीर 
मिलता दै; इसलिये बेटा | इसे सफल करना चाहिये | ब्राह्मणका 
शरीर भोग भोगनेक्रे लिये नहीं होता है । उसे यहाँ तपस्याका 
छेश सहनेके लिये और मरनेपर अनन्त सुख भोगनेके लिये रचा 
गया है । ब्राह्मण-शरीर बहुत समयतक तपस्या करनेपर मिळता 
है। वह मिल जाय तो विपयानुरागमें फँसकर उसे बर्बाद नहीं 
करना चाहिये; बल्कि सत्रेदा स्वाध्याय, तपस्या और इन्द्रियः 
निग्रहमें तत्पर रहकर कुशल कमोंमें लगे रहना चाहिये । 
मनुष्योंका आयुरूप घोड़ा दौड़ा चला जा रहा है । इसका 
स्वभाव अव्यक्त दै, कला-काडादि इसके शरीर हैं, इसका 
स्वरूप अत्यन्त सूक्ष्म है; क्षण, त्रुटि, निमेष आदि इतके रोम 
हैं, शुक्ल और कृष्णपक्ष नेत्र है और मास अङ्ग हैं। यदि तुम्हारी 
ज्ञानदष्टि अं घोंक्रे समान दूसरोंक्रा अनुसरण करनेवाली नही है 
तो इसे निरन्तर बड़े वेगसे दोइता देखकर तुम्हारा मन धममें 
ही ळगना चाहिये । जो लोग यहाँ धर्ममार्गको छोड़कर यथेच्छ 
आचरण करते हैं और दूसरोंको बुरा-मळा कहते हुए निरन्तर 
कुमार्गमें ही चलते हैं, उन्हें मरनेके पश्चात्‌ यातनादेह पाकर 
अनेक प्रकारकी नारकीय यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं । जो 
राजा सर्वदा धर्मपरायण रहकर उत्तम और अधम प्रजाक्रा 
यथायोग्य पालन करता दै, वह पुण्यात्माओके लोकोको प्राप्त 
होता दै, और अनेक प्रकारका धर्माचरण करनेके कारण उसे 
दुलभ एबं निदोंष सुख प्राप्त होता है; किन्तु जो गुरुजनोंकी 
आज्ञाका उछङ्कन करते हैं, वे असत्‌ पुरुष ऐसे लोकोंमें जाते 
हैं जहाँ मतुष्योंको पीडित किया जाता है और उन्हें भयङ्कर 
शरीरवाले कुत्ते, लोहेकी चोंचोबाळे कोए और महाबली गिद्ध 
आदि रक्तपान, करनेवाले जीव मिळ-जुलकर नोंचते है । जो 
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मनुष्य मनमानी चाळसे चलकर स्वायम्भुव मनुकी बाँधी हुई 
धमकी दस प्रकारक्री मर्यादाको तोडता है वह पापात्मा पितृलोकः 

के असिपत्र वनमें जाकर अत्यन्त दुःख भोगता है । जो पुरुष 

अत्यन्त लोभी, असत्यसे प्रेम करनेवाला और सर्वदा कपटकी 
बातें बनानेवाला होता है तथा जो तरह-तरहके कूट साघनोंसे 

दूसरोंको दुःख देता दै, वह पापात्मा घोर नरकमें पड़कर अत्यन्त 

दुःख भोगता दै | उसे अत्यन्त उप्ण महानदी वेतरणीमें गोता 

लगाना पड़ता है, असिपत्र वनमें उसके अङ्ग छिन्न-भिन्न होते 
हैं और परशु बनमें उसे शयन करना पड़ता है | इस प्रकार 
वह महानरकमें पड़कर अत्यन्त आतुर हो उठता है। तुम 
ब्रझलोक आदि बड़े-बड़े स्थानोंक्री बात तो करते हो, परन्तु 
परमगदपर तुम्हारी इष्टि ही नहीं दै | भविष्यमै जो मृत्युकी 
परिचारिका वृद्धावस्था आनेवाली दै, उसका तो तुम्हें पता ही 
नहीं दै । इस प्रकार हाथ-पर-हाथ घरे क्यों बेठे हो ? देखो, 

तुम्हारे ऊपर बढ़ी आपत्ति अनित्रालो है; इसलिये तुम 

परमानन्द-ग्रासिक्े लिये प्रयत्न करो | तुम्हें मरनेपर यमराजकी 
आज्ञासे उनके सामने उपस्थित किया जायया ; इसलिये 
कृच्छादि तप करके तुम धमोपार्जनपूर्वेक निरतिशय सुख पानेका 
उपाय कर लो । जिस समय तुम्हारे सामने यमराजका प्रचण्ड 
पवन चलेगा, उस समग्र वह अकेले तुम्हींको यमके सामने 
ले जायगा; अतः तुम परलोकमें सुख देनेवाले घमंका आचरण 
करो । पूबजन्ममें तुम्हारे सामने जो प्राणनाशक पवन चळ 
रदा था, आज वह कहाँ है १ अब भी जब मृत्युरूप महाभय 
उपस्थित होगा तो तुम्हे सब दिशाएँ घूमती दिखायी देंगी । 
बेटा ! जब तुम यह शरीर छोड़कर चलने लगोगे तो 
व्याक्ुलताके कारण तुम्हारी श्रवणशक्ति भी नष्ट हो जायगी । _ 
इसलिये तुम सुइढ़ समाधि प्राप्त कर लो। देखो, तुम्हारे 
देखते-देखते वृद्धावस्था तुम्हारे शरीरको जजर कर 
डालेगी, फिर रोग जिसका सारथि है वह काल भगवान्‌ 


आकर घुम्हारे शरीरको नष्ट कर देगा; इसलिये इस जीवनके 


१. मनुजीने धर्मके दस भेद ये बताये हरै 
शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
` धोविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌ 


भृति, क्षमा मनोनिग्रह, पवित्रता, इन्दरियसंयम, बुद्धि, विद्या, | ली 


सत्य और अक्रोघ--ये, पके दस ढक्षण हैं । 
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नष्ट होनेसे पहले ही तुम खूब तपस्या कर लो । इस 

मनुष्यदेहमें रहनेवाले काम-क्रोधादि भयङ्कर भेड़िये चारों 

ओरसे घुमपर आक्रमण करेंगे; इसलिये तुम पुण्यसञ्चयका 

प्रय्न कर लो | मरनेके समय तुम्हे पहले तो घोर अन्धकार 

दिखायी देगा, फिर पके शिखरपर सुनहले वृक्ष 

दीखेंगेश अतः तुम आत्मकल्याणके लिये शीघ्र ही प्रयत्न 
करो । ये इन्द्रियां, जो तुम्हे मित्रके समान जान पड़ती हैं, 

वास्तवमै तुम्हारी शत्रु है, ये अपनी दृष्टिमात्रसे तुम्हारी बुद्धि- 
को बिगाड़ देंगी । इसलिये तुम परम पुरुषार्थके लिये प्रयत 
करो । जिस धनको राजाका भय है ओर न चोरका और 
जो मरनेपर मी साथ नहीं छोड्ता, उसीकों प्राप्त करनेका तुम 
उद्योग करो । अपने कर्मोद्वारा प्राप्त हुए उस पुण्यरूप धनको 
परलोकमें किसीको बॉटकर नहीं देना पड़ता | वहाँ तो जो 
जिसकी धरोहर है; वह उसीको मिल जाती है। अतः तुम 
ऐसा धन दो जो अक्षय और अविनाशी हो और स्वयं भी 
उसी धनको इकट्ठा करो | ' 


“बेरा ! जीव अपने जीवनकालमै जो कुछ शुभाशुम 

कर्म करता है; यहाँसे जानेपर वही उसके साथ रहता है। 
माता) पुत्र, बन्धु-बान्धव या प्रियजनोंमेंसे कोई भी उसके 
साथ नहीं जाता । जिन सुवण ओर रल्नादिको वह भले-बुरे 
कर्म करके इक करता दै, वे शरीर छूटनेपर उसके किसी 
काम नहीं आते । इस लोकमें अभि; वायु और सूय--ये तीन 


देवता जीवके शरीरका आश्रय करके रहते हैं; वै ही उसके ' 


घर्माचरणको देखनेवाले हैं ओर वे ही परलोकमें उसके साक्षी 
बनते हैं । दिन सब पदार्थोको प्रकाशित करता है और रात्रि 
उन्हें छिपा ळेती दै । ये सर्वत्र व्याप्त हैं और सभी वस्तुओंको 
स्पर करते हैं । अतः घुम सर्वदा अपने धर्मका ही पालन 
करी । परलोकमें किसीके भी कर्मका बँटवारा नहीं होता | 
वहाँ तो अपने किये हुए कर्मोका ही फल भोगना होता है। 
वहाँ पुण्यात्मा लोग विमानोंपर चढ़कर यथेच्छ विहार करते 
हें । इस प्रकार शुद्धचित्त पुरुष इस ळोकमें जैसा-जैसा शुम 
कमं करते हैं; परलोकम उसका वैसा-वैसा ही फळ प्राप्त करते 
हैं | जो गाहेस्थ्य-घमंका पालन करते हैं, वे प्रजापति, बृहस्पति 


अथवा इन्द्रके छोकमें जाते हैं । 


“पुत्र | तुम्हारी आयुके चोत्रीस वर्ष बीत गये) अत्र 
वस्था पच्चीस सालकी है | इसी प्रकार सारी आयु 
तुम धमसञ्चय कर लो | देखो) काल 


होनेसे पहले ही तुम धर्मापाजनके लिये शीघ्रता करो । जिस 
समय तुम शरीर छोड़कर जाओगे, उस समय तुम्हारे आगे 
पीछे भी तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होगा । जव तुम 
प्रकार अकेले ही जाना है तो अपने या पराये शरीरोंसे 
तुम्हारा क्या प्रयोजन 
(रेटा ! मैंने अपने शास्रज्ञा और अनुमानके द्वारा 
तुम्हें इस समय जो उपदेश दिया है; तुम उसीके अनुसार 
आचरण करो । जो पुरुष अपने कमाँद्वारा केवळ शरीरका 
ही पोषण करता है और किसी-न-किसी फलकी आशासे दान 
देता है, वह तो अज्ञान और मोहजनित गुणोंसे ही बँघता है; 
किन्तु जो झुम कमीका अनुष्ठान करता दै, वह परम पुरुषार्थ- 
रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है | इस प्रकार कृतज्ञ पुरुषको जो 
भी उपदेश किया जाता है, वही सफल होता है । मनुष्य 
जो गाँवमें रहकर वहींके पदाथाँसे प्रेम करने लगता है यह 
उसे बॉधनेवाली रस्सी ही है । पुण्यात्मा लोग इसे काटकर 
उत्तम लोकोंको प्राप्त होते हैं, किन्तु पापियाँसे यह नहीं कट 
पाती | बेटा ! जद तुम्हे मरना ही दै तो इन धन; बन्धु और 
'पुत्रादिसे तुम वया लोगे £ अतः तुम बुद्विरूप गुहामें छिपे 
हुए आत्मतत्त्वका अनुसन्धान करो | सोचो तो सही, आज 
तुम्हारे सारे पूर्वज कहाँ चले गये। जो काम कल करना हो 
उसे आज कर लेना चाहिये और जो दोपहर बाद करना हो 
उसे सबेरे ही कर डालना चाहिये; क्योंकि भौत यह नहीं 
देखती कि अभी इसका काम पूरा हुआ है या नहीं । जब 
मनुष्य मर जाता है तो सब सगे-सम्बन्धी और जातिवाले 
इमशानतक साथ जाकर इसे अग्निमें झोंककर लौट आते हैं । 
अतः तुम परमतत्त्वकी प्राप्तिके इच्छुक बनो तथा प्रमाद और 
संशयको त्याग कर नास्तिक; निदंय ओर पापबुद्धिमे स्थित 
पुरुषको बाय रक्खो; कमी भूलकर भी उनका साथ मत दो । 
इस प्रकार जब सारा संसार कालके अधीन दै और उसके पंजेमे 
पड़कर दुःख भोग रहा दै, तो तुम अत्यन्त घेये घारणकर 
सब प्रकार धमंका आचरण करो । 
“जो पुरुष परमात्माके साक्षात्कारके इस साधनको अच्छी 
तरह जानता है, वह इस लोकर्मे खधर्मका पूर्णतया साधन कर 
परलोकमें सुख भोगता है । जो धर्ममार्गका ठीक-ठीक 
अनुसरण करता है, उसे कभी हानि नहों होती । जो धर्मको 
वृद्धि करता है, वही पण्डित है और जो धमते च्युत होता है, 
वह मोइग्रल है| जो पुरुष स्वधर्मका आचरण करता है, वह 
अपे कमक अनुसार फ पाता है। इश प्रकार जो धर्मका 
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शान्तिपवं ] 


पारगामी है; वह स्वर्ग पाता है और जो कतेब्यच्युत हो जाता 
है, उसे नरकमें गिरना पड़ता है | जो व्यक्ति भोगोंको त्याग 
कर इस इारीरसे तपस्या करता है, उसे कुछ भी अप्रा नहीं 
रहता । मेरे विचारसे तो यही सबसे उत्तम फल है। इस 
संसारमै तुम्हारे हजारों मा-बाप और सैकड़ों स्त्री-पुत्रादि हो 
चुके हैं और आगे भी होंगे । परन्तु वास्तवमै किसके वे और 
किसके हम १ में तो अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है और 
न मैं ही किसी दूसरेका हूँ । ऐसा तो मुझे कोई भी दिखायी 

नहीं देता जितका मैं होऊं अथवा जो मेरा हो । तुम्हें अपने 
उन अतीत माता-पितादिसे अब कोई प्रयोजन नहीं है और 
न उन्हें ही तुमसे कोई प्रयोजन है । वे अपने-अपने कर्मानुसार 
उत्पन्न हुए थे; तुम भी अपने कर्मेकि अनुसार ही उत्पन्न 
हुए हो और अब जैसा कर्म करोगे वैसी ही गति प्राप्त करोगे । 
इस लोकमें धनी पुरुषोंके खजन तो स्वजन बने रहते हैं 
किन्तु दरिद्रियोंके स्वजन तो उन्हे जीवित रहनेपर भी छोड़ 


अ दान, यक्ञओऽ्लप्र+्रनिकामोक्रोऽजाकयोसितः, न्खुरुदेनज्गोक्रा जन्म-त्र॒त्तान्त + 
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देते हैं | मनुष्य स्त्री-पुत्रादिके लिये ही पाप बटोरता है और 
उनके कारण ही इस लोक और परलोकमें दुःख भोगता दै । 
“अतः बेरा ! मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया दै. उसीके 
अनुसार तुम आचरण करो | यह लोक कर्मभूमि दै- ऐसा 
समझकर दिव्यलोकोंकी इच्छा करनेवाले पुरुषको छम कर्म 
ही करने चाहिये । यह कालरूप रसोइया बळात्कारसे सब 
जीवोंको पका रहा है । मास और ऋतु इसका कोंचा है 
सूर्य अग्नि है और कर्मफलके साक्षी रात-दिन इंधन हैं | जो 
धन दान या मोगके काम न आवे उससे क्या लाभ १ जिस 
शास्त्रश्रवणसे धर्माचरण न हो उससे क्या लाम ! और जो 
जितेन्द्रिय एवं संयमी न हो उस जीवात्मासे क्या लाम १ 


भीष्मजी कहते है--राजन्‌ ! व्यासजीके ये हितकारी 
वचन सुनकर झुकदेवजी अपने पिताको छोड़कर मोक्षतस्वका 
उपदेश करनेवाले राजा जनकके पास चल दिये । 


दान, यज्ञ और तप आदि शुमकमोकी उपयोगिताका वर्णन तथा शुकदेवजीके जन्मका वृत्तान्त 


नार Morr o0— 


राजा युधिष्टिरने पूछा--पितामह | दान, यज्ञ, तप 
और गुरुजनोंकी सेवा करनेसे जो फल मिलता दै, वह मुझे छुनाइये। 

भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! जो लोग देवता और 
अतिथियोंसे प्रेम करते हैं अथवा उदार, साधुप्रेमी या यजञोमे 
दक्षिणा देनेवाले हैं; वे आत्मज्ञानियोंके कल्याणप्रद मार्गको 
प्राप्त होते हैं । जैसे तन्दुळददीन धानकी भूसी व्यर्थ हो जाती दै 
वेसे ही धर्मको छोड़ देनेवाले मनुष्य व्यर्थ हैं । पाप-पुण्य 
मनुष्यका सङ्ग कमी नहीं छोड़ते । वह खडा होता है तो खड़े 
रहते हैं, दौड़ता दै तो दौड़ने छगते हैं और काम करता है 
तो ये भी काम करने लगते हैं | इस प्रकार ये छायाके समान 
उसका अनुसरण करते रहते हैं | पहले जिस-जिसने जैसे-जैसे 
कर्म किये होते हैं, वह उनका उस-उस प्रकारसे अवश्य फळ 
भोगता है । मनुष्य अपने छमाछम कमोंके द्वारा ही अपने 
सुख-दुःखका विधान करता है। वह जबसे गर्भमै आता है 
तमीसे अपने पूर्वजन्मके कर्मोका फळ भोगने लगता है । जिस 
प्रकार बछडा हजारों गौओंमेंसे भी अपनी माताको पहचान 
ळेता है, उसी प्रकार पूर्वजन्ममें किया हुआ कमं अपने कर्ताके 
पास पहुँच जाता दै । जैसे मैला वस्न पानीसे धोनेपर शद्ध हो 


जाता है, उसी प्रकार उपवासके द्वारा तपे हुए मनुष्यका चित्त . 


हन्छ हो जाता हे और उसे दीर्घकालीन अनन्त सुख प्रास 
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होता है । जो लोग दीर्घकाछतक तप करते है, उनके पाप दूर 
हो जाते हैं और उनकी सब कामनाएँ. सिद्ध हो जाती हैं। 
जिस प्रकार आकाशमै पक्षियोंके ओर जळमें मछलियोंके चरण- 
चिह्न दिखायी नहीं देते, वेसे ही पुण्य करनेवालोंकी गतिका 
पता नहीं छगता । दूसरोंके उपालम्भ या कहनेसे खोटा कमे 
करना ठीक नहीं) जो अपने लिये प्रिय, अनुरूप ओर हितकर 
हो वही कर्म करना चाहिये । 

राजा युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! व्यासजीके यहाँ 
मह्दातपस्वी और धर्मात्मा शुकदेवजीका जन्म कैसे हुआ और 
उन्होंने परमसिद्धि किस प्रकार प्राप्त की थी-वह प्रसङ्ग मुझे 
सुनाइये । शुकदेवजीको बाल्यावस्थामें ही सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त 
करनेकी बुद्धि केसे हुई १ संसारमै उनके सिवा किसी दूसरे 


, पुरुषी तो ऐसी बुद्धि नहीं देखी जाती । आप मुझे 


झुकदेवजीका माहात्म्य, आत्मयोग और विज्ञान यथार्थ रीतिसे 
क्रमशः सुनाइये । 


भीष्मजी बोले--राजन्‌ ! में तुम्हें शुकदेवजीका 
जन्मइत्तान्त, योगप्रभाव और अज्ञानियोंकी समझमें न 
'आनेवाली उनकी उत्कृष्ट गति सुनाता हूँ । एक बार 


मेरुपवतके शिखरपर भगवान्‌ शङ्कर भयङ्कर भूतगणोके साथ _ 
विहार कर्‌ रहे थे । वह पृवत्राजकी पुत्री देवी उसा भी 


क >.) 


१४१६ 


उनके साथ ही थीं । उन्हीं दिनों भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन उस 
पर्वतपर तपस्या कर रहे थे । उन्होंने इस सङ्कल्पसे कि मुझे 
अभि) भूमिः जळ; वायु अथवा आकाशके समान घैयशाली 
पुत्र प्राप्त हो; तपस्या आरम्म की थी । वे सौ वर्षतक केवल 
वायु भक्षण करते हुए उमापति श्रीमहादेवजीकी आराधनामें 
लगे रहे । ऐसा कठोर तप करनेपर भी न तो उनके प्राण नष्ट 
हुए और न उन्हें थकान ही हुई । इससे तीनों लोकोंको बड़ा 
ही आश्रय हुआ । मुझे तो यह वृत्तान्त भगवान्‌ 
माकण्डेयजीने सुनाया था । वे सदा ही मुझे देवताओंके 
चरित सुनाया करते थे । 

भरतश्रेष्ठ ! व्यासजीकी ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर 

महादेवजी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मन-ही-मन उन्हें 


५ 
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अभीष्ट वर देनेक्रा विचार किया | वे उनके पास आये और 


Digitiz क b मही a नौ | थेन गत र Chennai and eGangotri 
% भहाजनो येन गतः स पन्थाः # 


हँसते हुए कहने लगे, “व्यासजी ! तुम्हे अग्नि, वायु, भूमि, 
जळ और आकाशके समान महान्‌ एवं पवित्र पुत्र प्राप्त 
 होगा। वह भगवद्भावमें रगा होगा, भगवानमें ही उसकी 


बह अपना आश्रय समझेगा | उसके तेजसे 
हो जायँगे और वह महान्‌ यश प्राप्त करेगा |? 
पानेके पश्चात्‌ एक दिन सत्यवतीनन्दन 


[ सं० महाभारत 


श्रीव्यासजी अग्नि प्रकट करनेक्रे लिये अरणीमन्थन कर रहे 
थे । इसी समय उनकी दृष्टि परमरूपबती घुताची अ'्सरापर 
पड़ी । उप्तकी रूपसम्पत्तिने उनका मन आकर्षित कर लिया । 
इससे अकस्मात्‌ उनका वीर्यं अरणीमें गिरा । उतीसे 
महातपस्वी झुकदेवजीका जन्म हुआ । वे धूमद्दीन अझ्निके 
समान तेजस्वी थे | उसी समय नदियोंमें श्रेष्ठ श्रीगङ्गाजी 
मूर्तिमती होकर मेरुपर्वतपर आयीं और उनका अपने जलसे 
अभिषेक किया | आकाशते उनके लिये दण्ड ओर कृप्ण 
मृगचर्म गिरे | विश्वावसु, तुम्बुरु, नारद, हाहा; हूहू आदि 
गन्धर्व उनके जन्मकी स्तति गाने लगे | उस समय वहाँ 

[दि लोकपाल, देवता) देवर्षि ओर ब्रह्मापि भी आवे । 
वायुने दिव्य पुष्पोंकी वर्षा की, चर-अचर सारा संसार हर्षित 
हो उठा । उनके जन्मकालमें ही पार्वतीजीके सहित भगवान्‌ 
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शाङ्करने आकर उनक्रा विधिवत्‌ यज्ञोपवीत संस्कार कराया । 


देवराज इन्द्रने उन्हें प्रेमपूर्वक सुन्दर कमण्ड और दिव्य 
वस्त्र अपण किये | 


इस प्रकार महामति शुकदेवजी ब्रह्मचारी होकर वहीं रहने 
लगे | जन्मते ही उन्हें रहस्य और संग्रहक्रे सहित सब वेद 
इसी प्रकार उपस्थित हो गये जेसे उन्हे व्यासजी जानते थे । 


. उन्होंने श्रृहस्पतिजीको अपना गुरु बनाया और उन्हीते 
सम्पूणं वेद इतिहास और राजनीतिकी शिक्षा प्राकर, 
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उन्हें दक्षिणा देकर वे घर लोट आये । वहाँ त्रहझचर्यत्रतका 
पालन करते हुए महान्‌ तपस्या करने लगे । वे बाल्यावस्थामें 
ही अपने ज्ञान और तपस्याके कारण देवता और ऋपषियोंके 


क शुकदेजजीकामिश्रिलात पान, राजमो ८ उसका ्त्कार 
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माननीय एव संशय-छेदन करनेवाले बन गये थे | उनकी दृष्टि 
मोक्ष-धर्मपर थी | इसलिये गाह स्थ्यपर अवलम्बित रद्दनेवाळे 
तीनों आश्रमोर्मे मी उनका मन ग्रसन्न नहीं रहता था । 


— DPE ~ — 


पिताको आज्ञासे शुकदेवजीका मिथिलामें जाना ओर जनकके राजमहलमें उनका सत्कार होना 


—— NO जन 


भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! झुकदेवजी मोक्षका 
विचार करते हुए उसकी प्रात्तिकी इच्छासे अपने पिता 
व्यासजीके पास गये और उनके चरणोंमें प्रणाम करके बड़ी 
विनयके साथ बोले, “प्रभो ! आप मोक्षधममें निपुण हैं; अतः 
मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मेरे चित्तको परम शान्ति 
मिळे ।? पुत्रकी बात सुनकर महर्षि व्यासने कहा, “बेटा ! तुम 
मोक्ष तथा अन्यान्य धर्मका अध्ययन करो ।? पिताकी आज्ञासे 
झुकदेवजीने सम्पूर्ण योग और सांख्यशास्त्रका अध्ययन 
किया | जब व्यासजीने यह समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न और मोक्षध्ममें कुशल हो गया है तथा समस्त शार्स्रो- 
में इसकी ब्रह्माके समान गति हो गयी दै, तब उन्होने कहा 
बेटा | अब घुम मिथिलाके राजा जनकके पास जाओ, वे 
तुम्हे सम्पूर्ण मोक्ष-शास्रका ज्ञान करा देंगे । वहाँ जाते समय 
इन बातोंका ध्यान रखना, जिस मार्गसे साधारण मनुष्य 
चलते हों; उसीसे तुम भी जाना; अपनो योगशक्तिका आश्रय 
लेकर आकाशमार्गसे कदापि यात्रा न करना । रास्तेमें सुख 
और सुविधाकी तलाशमें न पड़ना, विदोषर-विशेष व्यक्तियों 
या स्थानांकी खोज न करना; क्योंकि इससे उनके प्रति 
आसक्ति हो जाती है | राजा जनक हमारे यजमान हैं; इसलिये 
उनके पास किसी बातका अहंकार न प्रकट करना । वे जो 
आज्ञा दें; उसका प्रसन्नतापूवेक पालन करना । उन्हें मोक्ष- 
शास्रका विशेष ज्ञान है, वे. तुम्हारी सब शङ्काओंका समाधान 
कर देंगे ।? 

पिताक्रे ऐसा कहनेपर धर्मात्मा सुनि शुकदेवजी मिथिळा- 
की ओर चळ दिये | यद्यपि वे आकाशमागंसे सारी प्रथ्वी 
लाँच जानेमे समर्थ थे; तो मी पैदल ही चळे । मार्गमे उन्हे 
अनेकों पर्वत, नदी; तीथे और सरोवर पार करने पड़े | सर्पो 
और वनजन्हुआँसे भरे हुए बहुत-से जङ्गलोंमें होकर जानां 
पड़ा | वे क्रमश; मेरुवर्ष ( इलाइ्टत )› हरिवर्ष और हैमवत 
( किंपुरुष ) वर्षको पार करते हुए भारतवर्धरमें आये । चीन 
और हूण आदि देशाको छाँघकर उन्होंने आर्यावतंमे प्रवेश 
किया । पिताकी आज्ञाके अनुसार बे पैदल ही सारा रास्ता 
तय कर रहे ये । मार्गमें बड़े सुन्दर-सुन्दर शहर और कसबे 
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दिखायी पड़े, विचित्र-विचित्र ढंगके रत्न दृष्टिगोचर हुण; 
किन्तु शुकदेवजी उनकी ओर देखकर भी नहीं देखते थे । 
इस प्रकार चलते-चलते वे धर्मात्मा राजा जनकके द्वारा पालित 
विदेह-प्रान्तमें पहुँचे; उन्हें वहाँ पहुँचनेमें बहुत अधिक समय 
नहीं लगा । मिथिळाके बहुत-से गाव उनकी दृष्टिमं आये; 

जहाँ अन्न) पानी तथा नाना प्रकारकी खाद्य-सामग्री प्रचुर- 
मात्रामें मोजूद थी । गाँव-गाँवमें धन-घान्यसे सम्पन्न गोशाला 
थीं। जहाँ बहुत-सी गौएँ एकत्रित रहती थीं । उस प्रान्तमें 
सब ओर धानकी खेती लहलहा रही थी। 


इस प्रकार विदेह-राज्यको छॉत्रते हुए शुकदेवजी जनक- 
की राजधानी मिथिलाके सुरम्य उपवनके निकट पहुँचे। 
वहाँसे उन्होंने नगरमें प्रवेश किया और राजमहलकी पहली 
ड्यौढीपर पहुँचकर वे बेखटके उसके भीतर घुसने लगे | उस 


| 
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किन्तु झुकदेवजीकों इससे किसी प्रकारका खेद या क्रोध नहीं 
हुआ | वे चुपचाप वहीं खड़े हो गये | रास्तेकी थकावट 
और सूर्यकी धूपसे उन्हें सन्ताप नहीं पहुँचा था । भूख और 
प्यास भी उन्हे कष्ट नहीं दे सकी थी | उनके मनमें तनिक 
भी शिथिलता नहीं आयी थो । चेहरेपर ग्लानिका कोई चिह्न 
नहीं दिखायी देता था। वे धूपमें जहाँ-के-तहाँ खड़े थे, वहाँसे 
सायेकी ओर नहीं हटते थे । 


उन द्वारपालोमेसे एकको अपने व्यवह्ारपर बड़ा दुःख 
हुआ । उसने मध्याहुकालीन सूर्यके समान तेजस्वी झुकदेवजी- 
को चुपचाप खड़े देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और 
शास्त्रीय विधिके अनुसार उनकी पूजा करके उन्हें महलकी 
दूसरी कक्षामें पहुँचा दिया | वहाँ एक जगह बैठकर झुकदेव- 
जी मोक्षधर्मका ही विचार करने लगे । उन्होंने यह! नहीं 
देखा कि यहां धूप दै या छॉहः उन दोनोंमें उनकी समान 
इष्टि थी | थोड़ी ही देरमें राजमन्त्री हाथ जोड़े हुए वहाँ 
पधारे और उन्हें अपने साथ मुलकी तीसरी ड्योढीमें ले 
गये | वहाँ अन्तःपुरसे सटा हुआ एक बहुत सुन्दर बगीचा 
था; जिसका नाम था प्रमदावन । मन्त्रीने शुकदेवजीको वहीं 
पहुँचाकर उनको बैठनेके लिये सुन्दर आसन बता दिया 
और खयं वे प्रमदावनसे बाहर निकल आये । 


 मन्त्रीके जाते ही पचास वाराङ्गनाएँ दौड़कर झुकदेवजी- 
की सेवामें उपस्थित हुई । वे सब-की-सब घड़ी सुन्दरी और 
नवयुवती थां | उनकी वेष-भूषा बड़ी ही मनोहारिणी थी । 
उनके सुन्दर अङ्गोपर लाळ रंगकी महीन साड़ियाँ शोमा पा 
रही थीं। वे बातचीत करने, नाचने तथा गानेमें बड़ी 
प्रवीण थीं और मन्द मुसकानके साथ बातें करती थीं | रूपमें 
तो वे अप्सराओको भी मात कर रही थीं | उन्होंने पाद्य-अध्य 
आदि निवेदन करके विधिपूर्वक झुकदेवजीका पूजन 
किया और उन्हें समयानुकूल स्वादिए अन्न भोजन कराकर 
पूर्ण तृप्त किया । भोजनके पश्चात्‌ वाराङ्गनाएँ उन्हें साथ 
लेकर ग्रमदावनकी सेर कराने और वहाँकी एक-एक वस्तुको 
दिखाने ळगीं । उस समय वे हसती, गाती तथा नाना प्रकारकी 
` क्रीडाएँ करती थीं | इस प्रकार समी ख्रियाँ उनकी सेवामें 

संलग्न थीं । 


ee ~ 


किन्छु अरणीसे उत्पन्न हुए झुकदेवजीका अन्तःकरण 
अत्यन्त शुद्ध था; वे इन्द्रियों और क्रोधपर विजय पा चुके 
थे | उनके मनमें किसी प्रकारका सन्देइ नहीं था और वे सदा 
अपने कर्तव्यका पालन किया करते थे | इसलिये उन ख्रियाँ- 
की सेवासे उन्हें न हर्ष होता था न क्रोध । तदनन्तर, उन 
सुंन्द्री रमणियोँने देवताओंके बेठनेयोग्य एक दिव्य पलंग; 
जिसमें रत्न जड़े हुए थे तथा जिसके ऊपर बहुमूल्य बिछोने 
बिछे हुए थे, शुकदेवजीको सोनेके लिये दिया; किन्तु शुकने 
पहले हाथ-पेर धोकर सन्ध्योपासन किया, उसके बाद पवित्र 
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आसनपर बेठकर वे मोक्षतत्वका ही विचार करते हुए 
ध्यानस्थ हो गये । रात्रिका प्रथम भाग जबतक बीत न गया, 
तत्रतक वे ध्यानमें ही लगे रहे | फिर योगशास्त्रके नियमानुकूछ 
रात्रिके मध्यमभागमें नींद लेने लगे | पुनः जब आह्ममहूत 
हुआ तो वे उठ बैठे और शौचादि नित्य नियमोसे निवृत्त 
होकर खिर्योसे घिरे होनेपर भी ध्यानमग्न हो गये | इस प्रकार 
व्यासनन्दनने दिनका शेष भाग और समूची रात उस 
राजभवनमें रहकर व्यतीत की | 
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राजा जनकके द्वारा शुकदेवजीका पूजन तथा उनके प्रश्नका समाधान करना 


BEE Eo 


भीष्मजी कहते है- भारत ! तदनन्तर, राजा जनक 
अन्तःपुरकी सम्पूर्णं स्त्रियों, और पुरोहितको आगे करके 
मन्त्रियोंके साथ झुकदेवजीके पास आये । आगे-आगे आसन 
और नाना प्रकारके रत्न लिये पुरोहितजी चळ रहे थे और राजा 
अपने मस्तकपर अर्ध्वपात्र लिये पीछे आ रहे थे । गुरुपुत्रके 
निकट पहुँचकर उन्होने पुरोहितके दवाथसे वह सर्वतोमद्र नामक 
रत्नजटित आसन, जिसपर बहुमूल्य बिछावन बिछा हुआ 
था; ले लिया और अपने द्वाथसे शुकदेवजीको बैठनेके लिये 
दिया | जब व्यासनन्दन राजाके दिये हुए आसनपर 
विराजमान हो गये तो उन्होने शात्रके अनुसार उनका पूजन 
आरम्भ किया. पहले पाद्य और अध्य आदि निवेदन करके 
राजाने उन्हें एक गौ दान की । छुकदेवजीने भी विधिपूर्वक 
की हुई वह पूजा स्वीकार करके राजाका कुशलतमाचार पूछा, 
फिर अनुचरोंसहित उनके स्वास्थ्यके सम्बन्धमे जिज्ञासा 
की, इसके बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा जनक अपने 
सेवक्रोंके साथ जमीनपर बैठ गये और हाथ जोड़कर शुक्रका 
कुशल-मङ्गल पूछते हुए बोले “मुने- ! किस निमित्तसे आपका 
यहाँ छुभागमन हुआ १? 

शुकदेचजीने कहा-राजन्‌ ! आपका कल्याण हो। 
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मेरे पिताजीने मुझसे कहा है कि “यदि छुर प्रदत्त या निशि 
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धर्मके विषयमे कोई सन्देह हो तो तुरंत ही मेरे यजमान. 


- विदेहराज जनकके पास चले जाओ । वे मोक्षधमके ज्ञाता हँ? 


अतः तुम्हारी सब शङ्काओंका समाधान कर देंगे ।? उनकी 
इस आशासे ही मैं आपके पास कुछ पूछने आया हूँ । आप 
धर्मत्माओंमें श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे प्रभोंका यथार्थ उत्तर दीजिये। 
ब्राह्मणफा क्या कर्तव्य है! मोक्षका क्या खरूप है १ तथा 
उसकी प्राप्ति-तपसे होती है या ज्ञानसे ! 

जनकने कहा--तात ! ब्राह्मणको जन्मसे लेकर जो-जो 
कर्म करने चाहिये; उनको सुनिये- यज्ञोपवीत संस्कार हो 
जानेके बाद व्राझ्ण-बालकको वेदाध्ययन करना चाहिये । 
अध्ययनकालमें गुरुकी सेवा, तपका अनुष्ठान और त्रह्मचर्यका 


` पालन--ये तीन उसके परम कर्तव्य हैं । स्वाध्याय ओर तर्पणके 
, द्वारा वह पितरोंके ऋणसे मुक्त होनेका यत्न करे, किसीकी 


निन्दा न करे और इन्द्रियसंयमपूर्वक रहे । जब वेदाध्ययन 
समाप्त हों जाय तो गुरुको दक्षिणा दे। उनकी आज्ञा लेकर 
समावर्तन संस्कारके पश्चात्‌ घर लौटे । घर आनेपर विवाह 
करके गाईस्थ्य-धर्मका पालन करे और अपनी ही स्त्रीके साथ 
सम्बन्ध रक्खे । किसीसे ईष्यो न रखकर न्यायानुकूल बर्ताव 
करे तथा अग्निकी स्थापना करके नित्य अग्निहोत्र करता रहे । 
तत्पश्चात्‌ जब पुत्र-पौत्र उत्पन्न हो जाये तो वनमें रहकर 
वानप्रस्थ धर्मका पालन करे । उस समय भी शास्तर-विधिके 
अनुसार अग्निहोत्र करे और अतिथियोंसे प्रेम रक्खे | इसके 
बाद धर्मज्ञ पुरुष शास्त्रानुसार अग्निहोत्रकी अग्नियोंका अपनेमें 
ही आरोप करके निहनन्द्र हो जाय और वीतराग होकर ब्रह्म- 
चिन्तनसे सम्बन्ध रखनेवाले संन्यासा्रममे प्रवेश करे । 

शुकदेचजीने पूछा--यदि किसीको ब्रह्मचयाँ्रममें ही 
सनातन ज्ञानःविज्ञानकी प्राप्ति हो जाय . और हृदयके राग- 
द्वेषादि इन्द्र दूर हो जायें तो भी क्या उसके लिये शेष तीन 
आश्रमामें रहना आवश्यक दै ! 

जनकने कहा- जैसे ज्ञान-विज्ञानके बिना मोक्ष नहीं हो 
सकता, उसी प्रकार सहुरुसे सम्बन्ध हुए बिना ज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । गुरु इस संसारसागरसे पार उतारनेवाले है 


और उनका दिया हुआ शान नौकाके समान बताया गया ह| 
मनुष्य उस शानको पाकर भवसागरसे पार और कृतकृत्य हो _ 
जाता है । पहलेके विद्वान्‌ लोकमर्यादा तथा कंपरमराकी | 
क्षा करनेके लिये चारों आश्रमोंके धमाका पालन करते थे। _ 
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इस तरह क्रमशः नाना प्रकारके कर्मोका अनुष्ठान करते हुए 
शुभाशुभ कर्मोकी आसक्तिका परित्याग करनेसे मोक्षकी प्राप्ति 
होती है | अनेकों जन्मोंसे कर्म करते-करते जब सम्पूर्ण इन्द्रियाँ 
पवित्र हो जाती हैं तो शुद्ध अन्तःकरण वाला मनुष्य पहले ही 
आश्रममें मोक्षरूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जत्र 
ब्रह्मचयाश्रममें ही तत््वका साक्षात्कार हो जाय तो परमात्माको 
चाहनेवाळे जीवन्मुक्त विद्वानके लिये शेष तीन आश्रमोंमें 
जानेकी क्या आवश्यकता है ? विद्वानकों चाहिये कि 
वह राजत और ताम दोबोंका परित्याग कर दे और 
सात्त्विक मार्गका आश्रय लेकर बुद्धिके द्वारा आत्माका दर्शन 
करे | जो सम्पूर्ण भूतोंमें अपनेको ओर अपनेमें सम्पूर्ण भूर्तोको 
देखता हे; वह संसारमै कहीं भी आसक्त नहीं होता | वह 
तो घोंसलेकों छोड़कर उड़ जानेवाळे पक्षीकी भाँति इस देहसे 
पृथक हो निद्व॑न्द्र एवं शान्त होकर परळोकमें अक्षय्रपद 
(मोक्ष ) को प्राप्त हो जाता है। 
तात ! इस विषयर्मे राजा ययातिकी कही हुई गाथा 
सुनिये, जिसे मोक्षशास्रके विद्वान्‌ द्विज सदा याद रखते हैं। 
“अपने भीतर ही आत्मज्योतिका प्रकाश है, अयन्त्र नहीं। 
वह ज्योति सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर समान रूपसे स्थित है । 
समाधिमें अपने चित्तको भलीमाँति एकाग्र करनेवाळा पुरुष 
उसको स्वयं देख सकता है | जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं 
डरता, जो स्वयं दूसरे करिसी प्राणीसे भयभीत नहीं होता तथा 
जो इच्छा और द्वेषसे रहित हो गया है, वह तत्काळ ब्रह्ममाव- 
को प्राप्त हो जाता दै । जव मनुष्य मन; वाणी तथा क्रियाके 
द्वारा किसीकी बुराई नहीं करना चाहता; उस समय वह ब्रह्म- 
रूप हो जाता है | जब मोहमें डालनेवाली ईर्ष्या, काम ओर 
मोहका त्याग करके पुरुष अपने मनको आत्मामें लगा देता 
है, उस समय उसे ब्रह्मानन्द्का अनुभव होता है| जब 
सुनने और देखने योग्य विषयों तथा सम्पूर्ण प्राणियोंके 
ऊपर मनुष्यका समानमाव हो जाय और सुख-दुःखादि इन्द्र 
उसके चित्तपर प्रभाव न डाळ सकेँ उस समय वह साक्षात्‌ ब्रह्म 
हो जाता है | जिस समय निन्दा-स्हुति, लोहा-सोना, सुख- 
` दुःख, शीत-उष्ण, अर्थ-अनर्थ, प्रिय-अप्रिय तथा जीवन-मरणमें 
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समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्यको ब्रह्ममावकी 


- प्राप्ति हो जाती है । जैसे कछुआ अपने अङ्गको फैलाकर फिर 


समेट लेता है, उसी प्रकार संन्यासीको मनके द्वारा इन्द्रियोंपर 
नियन्त्रण रखना चाहिये । जिस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त हुआ 
घर दीपकके प्रकाशसे स्पष्ट दील पड़ता दै; उसी तरह बुद्धि- 
रूपी दीपककी सहायतासे अज्ञानसे आत्रृत आत्माका साक्षात्‌ 
दर्शन हो सकता है ।? 


बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ शुकदेवजी ! उपर्युक्त सारी बातें मुझे 
आपके अंदर दिखायी देती हैं । इनके अतिरिक्त भी जो कुछ 
जाननेयोग्य विषय है, उसे आप ठीक-ठीक जानते हैं। 
ब्रह्मर्ष | में आपको अच्छी तरह जानता हूँ । आप अपने 
पिताजीकी कृपा और शिक्षासे विषयाँसे परे हो चुके हैं । 
उन्हींकी कृपासे मुझे भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ दै, जिससे मैं 
आपकी स्थितिको पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति 
और आपका ऐह्वर्य--ये सब अधिक हैं; किन्तु आपको इत 
बातका पता नहीं दै । बाल-स्वमावके कारण, संदायसे अथवा 
मोक्ष न मिळनेके काल्पनिक भयसे मनुष्यको विज्ञान प्राप्त हो 
जानेपर भी मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती | जब सत्सङ्गके द्वारा 
विशुद्ध निश्चयको प्राप्त होनेसे सन्देह दूर हो जाता है; तब 
हृदयकी गाँठ खुल जानेपर वह मोश्च प्राप्त कर लेता है | 
आपको शान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी खिर है; 
परन्तु विशुद्ध निश्चयके विना किसीको भी परब्रहमकी प्राप्ति 
नहीं होती । आप सुख-दुःखमें कोई अन्तर नहीं समझते । 
आपके मनमै तनिक भी लोभ नहीं है । आपको न नाच 
देखनेकी उत्कण्ठा होती दै, न गीत सुननेकी । आपका कहीं 
भी राग ही नहीं । न बन्धुओंके प्रति आसक्ति है, न भय- 
दायक पदार्थासे भय । महाभाग ! आपकी दष्टिमें मिट्टीका 
ढेला, पत्थर और सुवर्ण सब एक-से हैं| मैं तथा दूसरे मनीषी 
विद्वान्‌ भी आपको अक्षय एबं अनामय पथ ( मोक्षमार्ग) . 
पर स्थित मानते दै । ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण होनेका जो फल है और 
मोक्षका जो स्वरूप है उसीमें आपकी स्थिति हे, अब और 
क्या पूछना चाहते हैं! 


~ 
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शान्तिपर्व ] #व्यासजीका शिष्योको स्वाध्यायक्री विंधि'ओरणछुकदेयको' अनध्यायका कारण वताना # १४२१ 


शुकदेवजीका पिताके पास लौट आना तथा व्यासजीका अपने शिष्योंको खाध्यायकी 
विधि और शुकदेवको अनध्याग्रका कारण बताना 
——— OTe ——— 


भीष्मजी कहते है- युघिछ्िर | राजा जनककी यह बात 
सुनकर शुद्ध अन्तःकरणवाले शुकदेवजी एक दृढ़ निश्चयपर 
हुँच गये और बुद्धिके द्वारा आत्माका साक्षात्कार करके 
उसीमै स्थित होकर कृतार्थ हो गये । उस समय उन्हें बड़ा 
सुख मिला, बड़ी शान्तिका अनुभव हुआ | इसके बाद वे 
हिमालय पर्वतको लक्ष्य करके वायुक्रे समान वेगसे चुपचाप उत्तर 
दिशाकी ओर चल दिये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने पिता 
व्यासजीका परम उत्तम रमणीय आश्रम देखा; जहाँ वे शिष्यो- 
से घिरे हुए विराजमान थे और सुमन्छु, वैशम्पायन, जैमिनि 
तथा पैलको वेद पढ़ा रहे थे। उसी समय व्यासजीको भी दृष्टि 
शुकदेवजीपर पड़ी, जो प्रज्वलित अभि और सूर्यके समान तेजस्वी 
दिखायी देते थे तथा धनुषसे छूटे हुए बाणकी तरह वृक्षो और 
पवतोंमें अटके बिना ही चले आ रहे थे | निकट आ जानेपर 
अरणी-गर्भसे उत्पन्न हुए महामुनि झुकने पिताके चरणाँमे प्रणाम 
किया और उनके शिष्यांसे भी योग्यतानुसार मिलकर पितासे 
मिथिलाका सारा समाचार कह सुनाया । वहाँ राजा जनकके 
साथ जो संवाद हुआ था, वह सब बड़ी प्रसन्नतासे उन्होंने 
नित्रेदन किया । इसके बाद मुनिवर व्यासजी पुत्र और शिष्यों- 
को पढ़ाते हुए हिमालयके शिखरपर ही रहने लगे । 


एक समयकी बात है व्यासजीके शिष्य, जो वेदाध्ययनसे 
सम्पन्न) शान्त, जितेन्द्रिय) साङ्गवेदमें पारङ्गत और तपस्वी 
थे, उन्हे चारों ओरसे घेरकर बैठ गये और हाथ जोड़कर 
कहने लगे गुरुदेव | आपकी पासे मलोग अच्यन्त तेजसी 
हो गये हैं और हमारा यश मी चारों ओर बढ़ गया है । 
आप एक बार और कृपा करके हमें कुछ उपदेश कीजिये; 
यही हमारी इच्छा दै |? 


व्यासजीने कहा प्रिय शिष्यगण ! जो त्रह्मलोकका 
अक्षय निवास चाहता दोश उसका कर्तव्य दै कि पढ्नेकी 
इच्छासे आये हुए ब्राह्मणको सदा ही वेद पढावे । तुमलोग 
बहुत-से होकर वेदोंका विस्तार करो । जो ब्रह्मचर्यत्रतका 
पालन न करता होश जिसका मन वशमें न हो तथा जो सिष्य 
भावसे पढ्ने न आया हो, उसे वेदाध्ययन नहीं कराना 
चाहिये | जिसे वेद पढाना होश उसमें शिष्यके सभी गुण 
मौजूद हैं कि नहीं-इस ब्रातको अच्छी तरह जान लेना चाहिये। 
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जिसके सदाचारकी जाँच नहीं की गयी है; उसे कदापि विद्या- 
दान नहीं देना चाहिये । जैसे आगमें तपाने, छीलने और 
कसौटीपर कसनेसे अच्छे सोनेकी परख होती है, उसी प्रकार 
उत्तम कुछ और गुण आंदिके द्वारा शिष्योंकी परीक्षा करनी 
चाहिये । तुमछोग अपने हिष्याँको किसी अनुचित या भयः 
दायक काममें न लगाना । तुम्हारे पढ़ानेपर भी जिसकी जेसी 
बुद्धि होगी और पढ्नेमै जो जैसा परिश्रम करेगा, उसीके 
अनुसार उसको सफलता मिलेगी । अपना उद्देश्य तो 
यही होना चाहिये कि सब्र मनुष्य दुःखोंसे पार हो 
जायें, सबका कल्याण हो । ब्राह्मणको आगे रखकर चारों 
वर्णोको उपदेश देना चाहिये | वेदाध्ययन बड़ा महत्त्वपूर्ण 
कार्य दै, इसको अवस्य करना चाहिये । जो मोहवश वेदके 
पारङ्गत ब्राह्मणकी निन्दा करता है; वह उसके अनिष्ट-चिन्तनके 
कारण निस्सन्देह परामवको प्राप्त होता है । जो धार्मिक विधिका 
उद्लङ्खन करके प्रशन करता है और जो धर्मके अनुसार उत्तर 
नहीं देता, उन दोनोंमेंसे एककी मृत्यु हो जाती दै अथवा 
एक द्वेषका पात्र होता है | यह सब मैंने ठुमळोगांसे खाध्याय- 
की विधि बतलायी दै, इसको याद रखनेसे शिष्योंका महान्‌ 
उपकार हो सकता है । 


भीष्मजी कहते हैँ- अपने गुरु व्यासजीके इस उपदेश- 
को सुनकर उनके तेजस्वी शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और 
आपसमें एक दूसरेका आछिङ्गन करके व्यासजीसे बोठे; 
*भगवन्‌ ! आपने भविष्यमै हमारे हितका विचार करके जो 
बातें बतायी हैं, वे हमारे मनमै बैठ गयी हैं; हम अवश्य उनका 
पालन करेंगे । महामुने ! यदि आप पसंद करें तो इम 
लोग वेदोंका विभाग करनेके लिये इस पर्वतसे प्रथ्वीपर जाना 
चाहते हैं |? शिष्योंकी बात सुनकर व्यासजीने धर्म और 
अर्थसे युक्त बचनोंमें उत्तर दिया, 'एथ्वीपर या देवळोकमें 
जहाँ तुम्हारी इच्छा हो जा सकते हो, किन्तु प्रमाद न करना; 
क्योंकि वेदमें बहुत-सी प्ररोचनात्मक श्रुतियाँ हैं ।? | 


सत्यवादी गुरुकी यह आज्ञा पाकर सभी शिष्योने उनके 
a सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा 
करके वहांसे प्रस्थान किया। एथ्वीपर उतरकर उन्होंने चातुह्नेत्र 


2 ..(अभिट्दोत्रसे लेकरे सोमयागतकके कर्मों ) का प्रचार किया ल 
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[ खं० महाभारत 


और ग्हस्थाश्रमर्मे प्रवेश करके ब्राह्मण; क्षत्रिय तथा वेश्याके 
यज्ञ कराते हुए वे बड़े आनन्दसे रहने लगे । द्विजातियोंमे 
उनका विशेष सम्मान था । यज्ञ कराना ओर वेदोंकी शिक्षा 
देना ही उनकी जीविका थी और इन्हीं कमोंके कारण 
उन्होंने संसारमै बड़ी ख्याति प्राप्त की थी । 

शिष्योंके चले जानेपर व्यासजीके साथ उनके पुत्र 
झुकदेवके सिवा कोई नहीं रह गया था । वे चुपचाप किसी 
सोच-विचचारमें पड़े एकान्तमें बैठे थे । उसी समय महातपस्वी 
नारदजी उस आश्रमपर आकर व्यासजीसे मिळे और मीठी 


वाणीमें बोले “ब्रह्म्ष | आज इस आश्रमपर वेद-मन्त्रोंका 
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सर क्यों नहीं सुनायी देता? आप अकेले चुपचाप किस 
= विचारमें पढ़े हैं ? क्यों चिन्तित-से होकर वैठे हैं ! वेदध्वनि 
न होनेके कारण अब इस पर्वतकी पहले-जैसी शोमा नहीं रही | 
देवधियोसे सेवित होनेपर भी यह शेळ व्रझघोषके बिना भीछोंके 
घरकी तरह श्रीहीन जान पड़ता है । यहाँके ऋषि, देवता 


की भाँति शोभायमान नहीं दिखांयी देते |! नारदजीकी बात 
सुनकर व्यासजी बोळे 'देवषें | आपने जो कुछ कहा, वह 
मेरे मनके अनुकूल ही दै, आप ही ऐसी बात कह सकते हैं | 
आप सर्वज्ञ, सब कुछ देखनेवाले और सर्वत्रकी बातें जाननेके 
लिये उत्कण्ठित रहनेवाले हैं | तीनों लोकोंमें जो बात होती 
दै, वह सब आपको मालूम रहती है; इसलिये मुझे आज्ञा 
दीजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ १ इस समय मेरा जो 
कर्तव्य हो उसे भी बतलाइये; क्योंकि अपने प्यारे शिष्योंसे 
बरिछोह होनेके कारण आज मेरा मन विशेष प्रसन्न नहीं है ।? 
नारद्जीने कहा--व्यासजी ! वेद पढ़कर उसका 
अभ्यास ( आइृत्ति ) न करना वेदाध्ययनका मल ( दोष ) है; 
ब्रतका पालन न करना ब्राक्षणका मल है, वाहीक देशके लोग 
पृथ्वीके मल हैं और नये-नये दृश्य देखने या नयी-नयी बातें 
जाननेकी उत्कण्ठा रखना स्त्रीके लिये दोषकी बात है; अतः 
आप अपने बुद्धिमान्‌ पुत्रके साथ सदा वेदोका स्वाध्याय 
करते रहें । 
भीष्मजी कहते हैँ- नारदजीकी बात सुनकर परम 
धर्मात्मा व्यासजीने “बहुत अच्छा? कहकर उनकी आज्ञा 
स्वीकार की और अपने पुत्र शुकदेवक्े साथ त्रिभुवनको 
गुञ्जायमान करते हुए-से ऊचे स्वरसे वेद-मन्त्रोंका उच्चारण 
करने लगे । इतनेहीमें समुद्री हासे प्रेरित होकर बड़े जोरकी 
आँधी उठी | तब व्यासजीने अनध्याय-काळ बताकर अपने 
पुत्रको उस समय वेद पढ्नेसे रोक दिया | उनके मना करने- 
पर झुकदेवजीके मनमै इसका कारण जाननेके लिये प्रबळ 
उत्कण्डा हुई । यह देखकर व्यासजीने कहा “बेटा | जब 
ब्राहरकी इवा प्रचण्ड वेगसे चल रही हो, उस समय 
वेदसन्त्रीका ठीकःठीक सस्वर उचारण नहीं हो पाता । 
उस दशाम जगत्को उस वायुसे महान्‌ भयकी प्राप्ति होती 
है; इसीलिये ब्रह्मवेत्तालोग आँधीके समय वेदाध्ययन नहीं 
करते |? यह कहकर जब वायु शान्त हो गयी तो व्यासजी 
पुत्रको अध्ययनके लिये आज्ञा देकर आकाशगङ्गाके तटपर 
चले गये । 
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भीष्मजी कद्दते हैँ--युधिष्ठिर ! व्यासजीके चले जानेके 
बाद उस आश्रमपर एकान्त स्थानमै बैठकर स्वाध्यायमें लगे 
हुए शुक्रदेवजीके पास देवर्षि नारदजी पधारे । उन्हें उपस्थित 
देख झुकने वेदोक्त विधिसे अध्य आदि निवेदन करके उनका 
पूजन किया । तव नारदजीने प्रसन्न होकर पूछा “वत्स | मैं 
तुम्हारा कौन-सा उत्तम एबं प्रिय कार्य करूँ १? यह सुनकर 
शुकदेवजीने कहा “इस लोकमें जो परम कल्याणका साधन 
हो उसीका उपदेश देनेकी कृपा करे ।? 


नारदजीने कहा--एक समय पवित्र अन्तःकरणवाले 
ऋषियोंने तत्वज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रश्न किया; 
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उसके उत्तरमै भगवान्‌ सनत्कुमारने यह उप९श दिया-- 
(विद्याके समान कोई नेत्र नहीं है, सत्यके समान कोई तप 
नहीं दै, रागके समान कोई दुःख और त्यागके, समान कोई 
सुख नहीं है । पापक्रमॅसि दूर रहना, सद! पुण्यकर्मौका 
अनुष्ठान करना, साधु पुरुषोंके-से बर्ताव और सदाचारका 


पाळन करना; यद सर्वोत्तम श्रेय ( कल्याण ) का साधन है। 
जहाँ सुखका नाम भी नहीं दै--ऐसे इस मानव शरीरको 


पाकर जो विषरयोमें आसक्त होता है वह मोहको प्राप्त होता 
है । विषयोका संयोग दुःखरूप ही है; वह दुःखोंसे छुटकारा 
नहीं दिला सक्रता । विषयासक्त पुरुषकी बुद्धि चञ्चल होती 
है, वह मोहजालका विस्तार करती है और मोहजालसे बंधा 
हुआ पुरुष इस लोक तथा परळोकमें भी दुःख ही भोगता दै | 
जिसे कल्याण-प्राप्तिकी इच्छा हो) उसे प्रत्येक उपायसे काम 
ओर क्रोधको दवाना चाहिये; क्‍योंकि ये दोनों दोष 
कल्याणका नाश करनेके लिये उद्यत रहते हैं मनुष्यको 
चाहिये कि तपको क्रोधसे, लक्ष्मीको डाहसे, विद्याको 
मान-अपमानसे और अपनेको प्रमादसे बचावे । क्रर खमावका 
परित्याग सबसे बड़ा धर्म दै, क्षमा सबसे बड़ा घळ दै, 
आत्माका ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है और सत्यसे बढ़कर तो 
कुछ है ही नहीं । सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है; किन्तु हितकारक 
ब्रात कहना सत्यसे भी बढ़कर है । जिससे प्राणिग्रोंका अत्यन्त 
हित होता हो, उसीक मैं सत्य मानता हूँ । जो नये-नये काम 
आरम्भ करनेका सङ्कल्प छोड़ चुका है, जिसके मनमै कोई 
कामना नहीं है, जो किसी वस्तुका सग्रह नहीं करता तथा जिसने 
सब कुछ त्याग दिया है, वही विद्वान्‌ हे और वही पण्डित 
है | जो अपने वशमें की हुई इन्द्रियोंके द्वारा अनासक्त भावसे 
विषयोंक्रा अनुभव करता है, जिसका चित्त शान्त) निर्विकार 
और एकाग्र दै तथा जो आत्मीय कहलानेवाले देह और इन्द्रियोंके 
साथ रहकर भी उनसे एकाकार न होकर विळग-सा ही रहता 
है, वह मुक्त है और उसे बहुत शीघ्र परम कल्याणकी प्राप्ति होती 
है । जिसकी किसी प्राणीकी ओर दृष्टि नहीं जाती, जो किसीका 
स्पर्श तथा किसीसे बातचीत नहीं करता, वह परम कल्याणको 
प्राप्त होता है| किसीकी हिंसा न करे, सबके साथ मित्रताका 
भाव रक्खें और यह मनुष्य-जन्म पाकर किसीके साथ वेर न 
करे । जो आत्मतत्वका ज्ञाता तथा मनको वशमै रखनेवाला 
है, उसे चाहिये कि किसी वस्तुका संग्रह न करे) सन्तोष रक्खे 
और कामना तथा चञ्चछताका त्याग कर दे; इससे परम 
कल्याणकी सिदि होगी । तात शुकदेव ! तुस संग्रहका त्याग 
करके जितेन्द्रिय हो जाओ तथा उस पदको प्राप्त करो जो 
इहलोक और परलोकम भी निर्भेय तथा सवथा शोकरहित हो । 
जिन्होंने मोगोंका परित्याग कर दिया है? वे कमी शोकमें नहीं 
पड़ते; 
चाहिये । सोम्य | जो भोगासक्तिका त्याग कर देता है वह 
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# महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


[ सं० महाभारत 


दुःख और सन्तापसे छूट जाता है । ओ अजित ( परमात्मा ) 
को जीतनेकी इच्छा रखता हो; उसे तपस्वी; जितेन्द्रिय) 
मननशील, संयतचित्त और विषयोंमें अनासक्त रहना चाहिये । 
जो ब्राह्मण त्रिगुणात्मक विषयोंमें आसक्त न होकर सदा 
एकान्तवास करता है; वह बहुत शीघ्र सर्वोत्तम सुख (मोक्ष) 
को प्राप्त कर लेता है । जो मुनि मैथुनमें सुख माननेवाले 
प्राणियोंके बीचमै रहकर भी अकेले रहनेमें ही आनन्द 
मानता है; उसे ज्ञानानन्दसे तृस समझना चाहिये; जो 
ज्ञानानन्दसे तृप्त होता दै, वह कमी शोकंमें नहीं पड़ता | जीव 
सदा कर्मोके अधीन रहता है; वह शुभ कर्मोके अनुष्ठानसे 
देवता होता है, शुभ-अशुभ दोनोंके आचरणसे मनुष्ययोनिमें 
जन्म पाता है और केवळ अशुभ कर्मासे पश्यु-पक्षी आदि नीच 
योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है | उन-उन योनिशरोंमें जीवको 
सदा जरा; मृत्यु तथा नाना प्रकारके दुःखोंका शिकार होना 

) पड़ता दै | इस प्रकार संघारमें जन्म लेनेवाला प्रत्येक प्राणी 
सन्तापकी आगमें पकाया जाता है--इस बातकी ओर तुम क्यों 

नहीं ध्यान देते ? यहाँ विभिन्न वस्तुओंके संग्रहकी कोई 
आवश्यकता नहीं है; क्योंकि संग्रहसे महान्‌ दोष प्रकट होता 
है | रेशमका कीड़ा अपने संग्रहे कारण ही बन्धनमें पड़ता 
है | स्री, पुत्र और कुट॒म्बमें आसक्त रहनेवाले जीव उसी 
प्रकार कष्ट पाते हैं; जैसे जंगलके बूढ़े हाथी तालाबके दळदल- 
में फसकर दुःख उठाते हैं | जिस प्रकार महान्‌ जालमें फँसकर 
पानीके बाहर आये हुए मत्स्य तड़पते हैं, उसी प्रकार 
स्नेहजालमें फंसकर अत्यन्त कष्ट उठाते हुए इन प्राणियोंकी 
ओर दृष्टि डालो । संसारमें कुटुम्ब, स्री, पुत्र, शरीर और 
पना कुछ पराया है, सब नाशवान दै; इसमें अपना क्या 
है-सिफ पाप और पुण्य | जहाँ ठहरनेक्रे लिये कोई स्थान 

नहीं; कोई सहारा देनेवाला नहीं, राहखच नहीं तथा अपने 
देशका कोई साथी नहीं है, जो अन्धकारसे व्याप्त और 

दुर्गम है; उस मार्गपर तुम अकेले केसे चळ सकोगे ? जब तुम 
परलोककी राह लोगे, उत समय कोई तुम्हारे पीछे नहीं जायगा, 

केवळ तुम्हारा किया हुआ पुण्य या पाप ही बहाँतक 
साथ देगा | अर्थ ( परमात्मा ) की प्रातिक्रे लिये ही विद्या, 
कमे) हा और अत्यन्त विस्तृत ज्ञानका सहारा लिया 
जाता है; जब अर्थको सिद्धि ( परमात्माक्री प्राप्ति ).हो जाती 
मनुष्य मुक्त हो जाता दै | गाँवमें रहनेवाळे मनुष्यकी 
प्रति जो आसक्ति होती दै, वह उसे बाँधनेवाली 

म पुण्यात्मा पुरुष उस रस्सीक्रो काटकर 
पथपर बढ़ जाते हैं; किन्तु जो पापी हैं: बे 


उसे नहीं कार्ट पाते | यह संसार एक नदीके समान दै, रूप 

इसका किनारा, मन खोत; स्पर्श द्वीप और रस ही प्रवाह है । 

गन्ध उस नदीकी कीचड़) शब्द जल और स्वर्गरूपी दुर्गम 

घाट दै । शरीररूपी नौकाकी सहायतासे उसे पार किया जा 

सकता है । क्षमा इतको खेनेबाली छग्गी और धर्म इसको स्थिर 

करनेवाली रस्सी ( लंगर ) है । यदि त्यागरूपी पवनका सहारा 

मिळे तो इस नदीको शीघ्र पार किया जा सकता है | यह देह 

पञ्चभूतोंक्ा घर है; इसमें हृड्डियेंकि खंभे लगे हैं, यह नस- 

नाड़ियोंसे बँधा हुआ, रक्त-मांससे छिपा हुआ और चमड्ेसे मढा 

हुआ है । इसमें मछ-मूत्र भरा दै, जिसके कारण डुर्गन्ध आती 
रहती है | यह जरा और शोकसे व्याप्त; रोगोंका आश्रय) आहुर 

रजोगुणरूपी धूलसे ढका हुआ और अनित्य दै, अतः पुम्हे 
इसकी आसक्तिका त्याग कर देना चाहिये । यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ पञ्चमहाभूतोंसे उत्पन्न हुआ है; इसलिये उनसे भिन्न 
नहीं है । पञ्चमहाभूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, बुद्धि 
और सत्त्वादि गुण--इन सत्रह तत्वोंके समुदायको अव्यक्त 
कहते हैं | इनके साथ ही ( रूप, रस, गन्ध) स्पर्श, शब्द 
तथा बुद्धि और अहंकारके आश्रयभूत ) सम्पूर्ण विषयोंको 
मिछानेसे जो चोबीत तच्वोंका समूह होता है; उसे व्यक्ताव्यक्त 
समुदाय कहते हैं | जो इन सब तत्त्वोसे युक्त दै, उसका नाम 
पुरुष है | जो पुरुष धर्म, अर्थ) काम, सुख-दुःख और 
जीवन-मरणके तत्वको ठीक-ठीक समझता है; वही उत्पत्ति 
और प्रलयके तत्वको भी यथार्थरूपसे जानता है । ज्ञानक्रे 
सम्बन्धमें जितनी बातें हैं; उन्हें परम्परासे जानना चाहिये | 
जो पदार्थ इन्द्रियोद्वारा जाने जाते हैं, वे व्यक्त कहलाते हैं 
और जो इन्द्रियाके अगोचर होनेके कारण अनुमानसे जाननेमें 
आते हैं, उनको अव्यक्त कहते हैं | जिनकी इन्द्रियां अपने 
वशमें हैं वे उसी प्रकार सन्तुष्ट रहते हैं, जैसे वर्षाकी घारासे 
प्यासे हुए जीव । ज्ञानी पुरुष छोकमें अपनेको और अपनेमै 
लोकको विस्तृत देखते हे; उन्हें भूत और भविष्यका मी ज्ञान 
होता है तथा उनकी वह ज्ञानशक्ति कभी नष्ट नहीं होती । 
उसीके प्रभावसे वे सब अवस्थाओंमें सम्पूर्ण भूतोंका दर्शन 
करते हैं | जो ज्ञानके बळसे मोहजनित नाना प्रकारके कलेशों- 
के पार हो गया है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंके सहवासमें आकर 
भी कमी अशम कमसे लिप्त नहीं होता | किन्तु अज्ञानी 
मनुष्य मथानीकी भाँति कर्मेसे बंघता और मथित होता रहता 
है । वह प्रारब्धक्मके उदय होनेपर नाना प्रकारके क्ट 
भोगता हुआ संसारमै चक्रकी भाँति घूमता रहता है | इसलिये 
तुम कमसे नि्वत्त, सब प्रकारके बन्धर्नोसे मुक्त, सर्वज्ञ सर्व- 
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शान्तिपर्व ] ॐ नारदजीका युके, उपदेश भर, तदेता. सूसेलोकमे जानेका निश्चय # 


विजयी, सिद्ध और माव-अमावसे रहित. हो जाओ । बहुत से 
ज्ञानी पुरुष संयम और तपस्याके बळसे नवीन बन्धर्नोका 
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उच्छेद करके अनन्त सुख देनेवाली अब्राध सिद्धि ( मुक्ति 
को प्राप्त हो चुके हैं | 


— ooo or 


नारद्जीका शुकदेवको उपदेश और शुकदेवका र्यहोकमें जानेका निश्चय 


लकर Se 


नारदजी कहते हैँ-शुक्रदेव ! शास्र शोकको दूर 
करनेवाला है, वह शान्तिमय और कल्याणकारक है | जो 
अपने शोकका नाश करनेके लिये शाक्ञका श्रवण करता है; वह 
उत्तम बुद्धि पाकर सुखी होता दै । शोकके इजारों और भयके 
सेकड़ों स्थान हैं, वे प्रतिदिन मूढ़ पुरुषोंपर ही अपना प्रभाव 
डालते हैं; बुद्धिमान्‌ मनुष्योपर उनका जोर नहीं चलता । 
इसलिये तुम्हारे अनिश्का नाश करनेके लिये में कुछ उपदेश 
करता हूँ, सुनो-यदि बुद्धि अपने वशमै रहे तो शोक 
सदाके लिये दूर हो जाता है । बुद्धिदीन मनुष्य ही अप्रिय 
चस्तुकी प्राप्ति और प्रिय वस्तुका वियोग होनेपर मन-ही-मन 
दुखी होते हैं । जो वस्तु भूतकालके गर्ममें छिप गयी ( नष्ट 
हो गयी ), उसके शुणोंका स्मरण नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
जो आदरपूर्वक उसके गुणोंका चिन्तन करता है, उसकी 
आसक्ति नहीं छूटती । जहाँ चित्तकी आसक्ति बढ्ने लगे उस 
वस्तुको अनिष्टकारी समझकर उसमें दोषदृष्टि कर लेनी 
चाहिये । ऐसा करनेपर उससे शीघ्र ही वैराग्य हो जाता है । 
जो बीती घातके लिये शोक करता दै, उसे अर्थ, धर्म और 
यशकी प्राति नहीं होती; वह उसके अभावका ढुःखमात्र 
उठाता दै, उससे अभाव दूर नहीं होता । समी प्राणियोंको 
उत्तम पदाथोसे संयोग और वियोग प्रास होते रहते हैं; किसी 
एकपर ही यह शोकका अवसर नहीं आता । जो मनुष्य भूतकाळमें 
मरे हुए, किसी व्यक्ति अथवा नष्ट हुई वस्तुके लिये निरन्तर 
शोक करता रहता दै? वह एक दुःखसे दूसरे दुःखको प्राप्त 
होता दै; इस प्रकार उसे दो अनर्थं भोगने पड़ते हैं | जो 
अपनी बुद्धिसे विचारकर संसारमै सदा होनेवाळे जन्म-मरणके 
प्रबाहपर दृष्टि रखते हैं) वे कमी उसके लिये आँपू नहीं बहाते | 
जो सबको सम्यक दृष्टिसे देखता दै, उस ज्ञानीकों कमी अश्रु 
पात होता दी नहीं । यदि कोई शारीरिक या मानसिक दुःख 
उपस्थित हो जाय और उसे दूर करनेमें कोई उपाय काम न 
दे सके तो उसके लिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये । दुःख दूर 
करनेकी सबसे अच्छी दवा यही है कि उसके लिये चिन्ता न 
की जाय । चिन्ता करनेसे वह घटता नहीं बल्कि और बढ़ता 
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जाता दै | इसलिये मानसिक दुःखको बुद्धिसे और शारीरिक 
कष्टको औषध-सेवनके द्वारा नष्ट करना चाहिये । गाखज्ञानके 
प्रमावसे ही ऐसा होना सम्भव है । दुःख पड़नेपर वाळकोंकी 
तरह रोना उचित नहीं । रूप, यौवन, जीवन; धनसंग्रहः 
आरोग्य और प्रियजनोंका सहवास - ये सब अनित्य हैं 
विद्वान्‌ पुरुषको इनमें आसक्त नहीं होना चाहिये । सारे देश- 
पर आये हुए संकटके लिये किसी एक व्यक्तिको शोक करना 
उचित नहीं है । यदि उस संकटको टाछनेका कोई उपाय 
दिखलायी दे तो शोक छोड़कर उसे दी करना चाहिये | इसमें 
सन्देह नहीं कि जीवनमें सुखकी अपेक्षा दुःख ही अधिक 
होता है; किन्तु जो सुख और दुःख दोनोंकी ही चिन्ता छोड़ देता 
है वह अक्षय ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । घनके उपाजनमें 
बड़ा कष्ट होता दै, उसकी रक्षार्गे भी सुख नहीं है तथा उसे 
खर्च करनेमें मी क्लेश ही होता है; अतः धनको प्रत्येक 
अवस्थामें दुःखदायक समझकर उसके नष्ट होनेपर चिन्ता नहीं 
करनी चाहिये | मनुष्य धनका संग्रह करते-करते पहलेकी 
अपेक्षा ऊँची स्थितिको प्राप्त होकर मी कमी तृप्त नहीं होतेः 
वे और अधिककी आशा लिये हुए ही मर जाते हैं; इसलिये 
विद्वान्‌ पुरुष सदा सन्तुष्ट रहते हैं । संग्रहका अन्त दै विनाश) 
ऊँचे चढ़नेका अन्त है नीचे गिरना, संयोगका अन्त हे वियोग 
और जीवनका अन्त है मरण । तृष्णाका कमी अन्त नहीं 
होता; सन्तोष ही परम सुख है; अतः विवेकी पुरुष सन्तोष- 
को ही परम घन मानते हैं । आयु लगातार बीत रही दै, वह 
क्षणभर भी विश्राम नहीं छेती । जब अपना शरीर ही अनित्य 
है तो दूसरी किस वस्तुको नित्य समझा जाय १ जो मनुष्य 
सब प्राणियोंके भीतर मनसे परे परमात्माका चिन्तन करते हैं) 
वे अपनी संसारयात्रा समाप्त करके परम पदका साक्षात्कार 
करते हुए शोकके पार हो जाते है । जैसे जंगलमें नयी-नयी 
घासकी खोजमें चरते हुए पशुको सहसा व्याध आकर दबोच 


हता है, उसी प्रकार कामनाओंकी खोजमै छगे हुए अतृप्त | 
मनुष्यको मौत उठा ले जाती है; इसलिये सबको ढुःखसे 
बूटनेका उपाय सोचना चाहिये । जो शोक छोड़कर कार्य 
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आरम्भ करता है और किसी व्यसनमें आसक्त नहीं होता, 
उसकी मुक्ति हो जाती है। धनी हो या निर्धन, सबको उपमोग- 
कालमे ही शब्द, स्पश, रूप, रस और गन्ध आदि विषयोंमें 
किञ्चित्‌ सुखका अनुभव होता है, उसके बाद उनमें कुछ भी नहीं 
रहता । प्राणियोंको एक-दूसरेसे संयोग होनेके पहले कोई दुःख 
नहीं रहता; जत्र संयोगके बाद वियोग होता है, तमी सबको 
दुःख हुआ करता है; इसलिये विवेकी पुरुषको अपने खरूपमें 
स्थित होकर कमी भी शोक नहीं करना चाहिये । धैर्ये 
द्वारा शिक्ष और उद्रकी, नेत्रके द्वारा हाथ और पेरकी, 
मनके द्वारा आँख और कानकी तथा सद्दिद्याके द्वारा मन और 
वाणीकी रक्षा करनी चाहिये । जो पूजनीय तथा अन्य 
मनुष्याँमें आसक्तिको हटाकर शान्तभावसे विचरण करता है 
तथा जो अध्यात्मविद्यामें परायण, निष्काम और लोमहीन 
रहकर एकाकी विचरता रहता है, वही सुखी और विद्वान्‌ है। 


जब मनुष्य सुखको दुःख और दुःखको सुख समझने 

लगता दै, उस अवस्थामें बुद्धि, नीति अथवा पुरुषार्थसे मी 

उसकी रक्षा नहीं होती । अतः मनुष्यको ज्ञान-प्रातिके 

लिये सदा प्रयत्न करते रहना चाहिये; क्योंकि यत्न करनेवाला 

पुरुष कमी दुःखमें नहीं पड़ता | आत्मा सबसे बढ़कर प्रिय 

दै, उसे जरा, मृत्यु और रोगसे बचाना चाहिये । शारीरिक 

और मानसिक रोग सुदृढ़ धनुष धारण करनेवाले बीर पुरुषके 

- छोड़े हुए तीखे .बाणोंकी तरह शरीरको पीड़ित करते हैं । 
ठृष्णासे व्यथित, दुखी एवं विवश होकर भी जीनेकी इच्छा 

- रखनेवाळे मनुष्यक्रा शरीर विनाशकी ओर ही खिंचता चछा 

जाता है | जैसे नदियोंका प्रवाह आगेक्री ओर ही बढ़ता जाता 

है; पीछेक्री ओर नहीं छौटता, उसी प्रकार रात और दिन भी 
मनुष्योंकी आयुका अपहरण करते हुए बीतते चले जा रहे 

हैं। शक्न और कृष्ण दोनों पक्षोंका यह परिवर्तन देहधारी जीवोंको 
जरा-जीणं कर रहा दै, वह एक क्षणके लिये भी विश्राम नहीं 

लेता | सूर्य खयं अजर हैं, किन्छु प्रतिदिन उदय और 

अस्त होकर प्राणिर्योके धुख और दुःखका नाश करते 

रहते हैं | ये रात्रियाँ कितनी ही अपूर्व तथा असम्भावित 
 प्रियअप्रिय घटनाएँ लिये आती और चली जाती हैं | यदि 
जीवक किये हुए कमोंका फल पराधीन न होता तो वह जो 
. चाहता, उसकी वही कामना पूरी हो जाती | बड़े-बड़े संयमी, 
चछर और बुद्विमान्‌ मनुष्य भी अपने कमोकि फछसे वञ्चित 
ते देखे जाते हैं तथा गुणहीन, मूर्ख और नीच पुरुष भी 
 आशीर्वादके बिना ही समस्त कामनाओंसे सम्पन्न 


दिखायी देते हैं |. कोई-कोई मनुष्य तो सदा प्राणियोंकी 
हिंसामें ही लगा रहता और संसारको धोखा दिया करता है, 
फिर भी वह सुख ही भोगता दै | कितने ही ऐसे हैं, जो कोई 
काम न करके चुपचाप बैंठे रहते हैं, फिर भी उनके पास 
लक्ष्मी अपने आप पहुँच जाती है और कुछ लोग काम करके 
भी मनचाही वस्तु नहीं पाते | यह सब पुरुषके प्रारब्धका दोप 
है। देखो, वीर्य अन्यत्र पैदा होता है और अन्यत्र जाकर 
सन्तान उत्पन्न करता है | कमी तो वह योनिमें पहुँचकर 
गर्भधारण करानेमें समर्थ होता है और कभी नहीं होता । 
कमी-कमी आमकी बौरके समान व्यर्थ ही झड़ जाता है। 
कितने ही लोग पुत्र-पौत्रकी इच्छा रखकर उसकी सिद्धिके 
लिये यत्न करते रहते हैं तो भी उनके सन्तान नहीं होती और 
बहुत-से मनुष्य सन्तानको क्रोधमें भरे हुए साँप समझकर 
सदा उससे डरते रहते हैं तो भी उनके यहाँ दीर्घजीवी पुत्र 
उत्पन्न हो जाता है । कितने ही गर्भ ऐसे हैं, जो पुत्रामिळापी 
दीन खरी-पुरुषोद्वारा देवताओंकी पूजा और तपस्या करके 
दस महीनेतक सुरक्षित रहनेके बाद भी पैदा होनेपर कुलाज्ञार 
निकळ आते हैं तथा बहुत-से ऐसे हैं जो आमोद'प्रमोदमे ही 
जन्म धारण करके पिताके सञ्चित किये हुए अपार धन-धान्य 
और विपुछ भोगोंके अधिकारी होते हैं | कुछ गर्भ माताके 
पेटसे गिर जाते हैं, कुछ जन्म लेते हैं और कितने ही जन्म 
लेकर भी मर जाते हैं | 


जैसे व्याध छोटे मृगोंको कष्ट पहुँचाते हैं, उसी 
मकार जब मनुष्योंको नाना प्रकारके रोग पीड़ित करते हैं तो 
उन्हें उठने-बैठनेकी भी शक्ति नहीं रह जाती । व्याधिके 
सताये हुए मनुष्य वैद्योंको बहुत-सा धन देते हैं और वैद्यलोग 
रोग दूर करनेकी बहुत चेष्टा करते हैं तो भी वे उनकी पीडा 
नहीं खींच पाते । बहुत-सी ओषधियोंका संग्रह - करनेवाले 
चतुर-चाळाक वैद्य भी व्याधोंके मारे हुए मृगोकी माँति 
रोगोंके शिकार हो जाते हैं | वे तरह-तरहके काढे और धृत 
पीते रहते हैं तो मी जैसे हाथी किसी पेडको झका देता है; 
वैसे ही बृद्धाबस्था उनकी कमर टेढी कर देती है । इस 
धथ्वीपर मग) पक्षी, शिकारी जन्तु और दरिद्र मनुष्योंको 
जब रोग सताता है तो कौन उनकी चिकित्सा करने जाते हैं ! 
मायः उन्हें रोग होता ही नहीं । किन्तु बड़े-बड़े पद्म जैसे 
छोटे पद्यओंपर आक्रमण करके उन्हें दबा देते हैं, उसी प्रकार ' 
प्रचण्ड तेजवाले दुर्ध राजाओंको भी बहुत-से रोग घेरे रहते 
हैं | इस प्रकार सब लोग भवसागरके प्रबळ प्रवाइमें बहते हुए 
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मोह-शोकमें डूब रहे हैं | देहघारी मनुष्य धन) राज्य तथा 


कठोर तपस्याके प्रभावसे प्रकृतिका उल्लङ्घन नहीं कर सकते । 
यदि प्रयल्नका फळ अपने द्दाथमें होता तो कोई भी मनुष्य न 
बूढा होता, न मरता | सबकी सब्र कामनाएँ पूरी हो जातीं 
और किसीको अप्रिय नहीं देखना पड़ता | सब लोग संसारमै 
सवौपरि होना चाहते हैं और इसके लिये यथाशक्ति यल भी 
करते हैं; किन्छु उसमें सफलता नही प्राप्त होती | प्रमादरहित; 
शूरवीर एवं पराक्रमी पुरुष भी ऐश्वर्य तथा मदिराके मदसे 
उन्मत्त भनुष्योंकी सेवा करते हैं। कितने ही लोगोंके 
मछेरा ध्यान दिये बिना ही निवृत्त हो जाते हैं तथा 
सरोंको अपना ही धन समयपर नहीं मिलता । 
कमोंके फलमें बड़ी भारी विषमता देखनेमें आती है । 
कुछ लोग पालकी ढोते हैं और दूसरे लोग उसी पाछकीमे 
भेठकर चलते हैं । कितने ही. मनुष्य ख्रीके मर जानेपर 
एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं और बहुतोंके पास अनेकों 
स्त्रिया रहती हैं | सभी प्राणी सुख-दुःखादि द्वन्द्वोमे रम रहे 
हैं, मनुष्य उनमेंसे एक-एकका अनुभव करते हैं अर्थात्‌ 
किसीको सुखका अनुभव होता है और किसीको दुःखका ।. 
` तुम इस बातको देखो, किन्तु मोहमें न पड़ो । ऋषिश्रेष्ठ ! यह 
मेने तुमसे गूढ़ बात बतलायी दै | 
नारदजीकी बात सुनकर परम बुद्विमान्‌ और धीरचित्त 
शुकदेवजीने मन-ही-मन बहुत विचार किया; किन्तु सहसा वे 
क्रिसी निश्रयपर न पहुँच सके | थोड़ी देर बाद उन्हें अपने धमकी 
कस्याणमयी गतिका निश्चय हो रया, फिर वे सोचने लगे 
“मै सब प्रकारकी उपाधियोंसे मुक्त होकर किस प्रकार उस 
उत्तम गतिको ग्रा्त करूँ, जहाँसे फिर इस संसार-सागरगें 
लौटना न पड़े | जहाँ जानेपर जीवकी पुनरावृत्ति नहीं होती; 
में उसी परम भावको प्राप्त करना चाहतां हूँ । सब प्रकारकी 
आसक्तियोंका परित्याग करके मैंने मनके द्वारा उत्तमगति 
पानेका निश्चय किया दै | अब मैं वहीं जाऊँगा जहाँ मेरे 
आत्माको शान्ति मिलेगी तथा जहाँ मैं अक्षय, अविकारी और 
सनातनरूपसे स्थित रहुँगा; किन्तु वह परमगति योगका सेवन 
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किये बिना नहीं प्राप्त हो सकती । कर्मके द्वारा देइवन्धनसे 
छुटकारा मिलना असम्भव दै, इसलिये अब मैं योगका आश्रय 
लेकर इस देह-गेहका परित्याग कर दूँगा और वायुरूपसे 
तेजोमय आदित्यमण्डलमें प्रवेश कर जाऊँगा । देवतालोग 
चन्द्रमाका अमृत पीकर जिस प्रकार उसे क्षीण कर देते हैं 
उस प्रकार सूर्यदेवका क्षय नहीं होता | धूममारसि चन्द्रमण्डल- 
में गया हुआ जीव कर्म भोग समाप्त होनेपर कम्पायमान होकर 
फिर इस परथ्वीपर गिर पड़ता दै, इसी प्रकार नूतन कर्मफल 
मोगनेके लिये वह पुनः चन्द्रलोक्रमें जाता है । सारांश यह 
कि चन्द्रझोकमें जानेवालेक्रो आवागमनसे छुटकारा नहीं 
मिळता । इसके सिवा चन्द्रमा सदा घटता-बढ़ता रहता दै 
उसकी हास-बृद्धिका सिलसिला कमी नहीं टूटता । अतः इन 
सब बातोंका विचार करके मुझे चन्द्रछोकमें जानेकी इच्छा 
नहीं होती । परन्तु सूर्यदेव अपनी प्रचण्ड किरणोंसे समस्त 
जगतको सन्ताप देते हैं | वे सबके तेजको खयं ग्रहण करते 
हैं ( उनके तेजका कमी हास नहीं होता ); इसलिये उनका 
मण्डल सदा अक्षय बना रहता है । अतः उद्दीस तेजवाले 
आदित्यमण्डलमें जाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता दै, वहाँ 
मैं निर्मीक होकर रहुँगा, कोई मेरा पराभव नहीं कर सकेगा | 
इस दारीरको सूर्यलोकमें डालकर मैं ऋषियोंके साथ सूर्यदेवके 
अत्यन्त दुःसह तेजमे प्रवेश कर जाऊँगा, इसके छिये मैं नग, 
नाग; पर्वत, पृथ्वी, दिशा, आकाश, देव) दानव) गन्धव, 
पिशाच, सपं और : राक्षसोसे पूछकर उनकी आज्ञा लेना 
चाहता हूँ। आज मैं जगतके सम्पूर्ण भूतोंमें प्रवेश करूँगा, 
समस्त देवता और ऋषि मेरी योगशक्तिका प्रभाव देखें ।? 

ऐसा निश्चय करके झुकदेवजीने विश्वविख्यात देवषि 
नारदजीसे आज्ञा मॉगी। जब उनकी अनुमति मिल गयी तो 
वे अपने पिता महामुनि श्रीकृष्णद्वैपायनके पास आये और 
उन्होंने उनके चरणोंमें प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की । 
तत्पश्चात्‌ उनसे सूयलोकको जानेके लिये आज्ञा मागी और 
मोक्षका विचार करते हुए वे पिताको वहीं छोड सिद्धगर्णोसे 
सेवित कैळासके शिखरपर चले गये | 


शुकदेवकी ऊर््वगतिका वर्णन तथा व्यासको महादेवजीका आश्वासन देना 


भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर ! व्यासपुत्र ञुकदेबजी छगे। थोड़ी ही देरमें जब सूर्योदय हुआ तो बे हाथ-पैर 
कैलासे-शिखरपर पहुँचकर एकान्तमें समतळ भूमिपर बैठ गये समेटकर विनीत-भाबसे पूर्व दिशाकी ओर मुँह करके बैठे 


और शास्त्रोक्त विधिसे सम्पूर्ण शरीरमें आत्माकी धारणा करने और योगमे प्रत्त हो गये । वहाँ पक्षी नहीँ थे ओर किसीका 
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कोलाइळ नहीं सुनायी पड़ता था । उस समय वे सतर प्रकारके 
सङ्गोसे रहित आत्माका साक्षात्कार करके खूब हसे; फिर 
मोक्षमार्गकी उपलब्धिके लिये योगका आश्रय ले महान्‌ 
योगेश्वर होकर उन्होने आकाशमै उड़नेका विचार किया । 
तदनन्तर) देवर्षि नारदके पास जाकर उनकी प्रदक्षिणा की 
और उनसे अपने योगक्रे सम्बन्धमें इस प्रकार निवेदन किया 
“तपोधन ! अब मुझे मोक्षमार्गका दर्शन हो गया, आपका 
कल्याण हो, अब मै वहाँ जानेको तैयार हूँ; आपकी कृपासे 
अभीष्ट गति प्राप्त करूंगा ।? _ 
नारद्जीकी आज्ञा पाकर व्यासनन्दन झुकदेवजी उन्हें 
प्रणाम करके पुनः योगमें स्थित हुए और कैलास-शिखरसे 
उछलकर आकाश्चमें जा पहुँचे | फिर वायुका रूप धारणकर 
अन्तरिक्षमें विचरने लगे | उस समय झुकदेवजीका तेज सूर्य 
ओर अमिके समान उद्दीप हो रहा था । वे निश्चयात्मक बुद्धिके 
दारा सम्पूण त्रिळोकीको आत्ममावसे देखते हुए बहुत दूरतक 
आगे बढ़ गये ! उन्हें निमय होकर शान्त और एकाग्रचित्तसे 
ऊपर जाते देख सम्पूण चराचर प्राणियोंने अपनी शक्ति और 
रीतिके अनुसार उनका पूजन किया । देवताओंने उनपर 
दिव्य फूछोंकी वर्षा की | तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध परम धर्मात्मा 
शुकदेवनी पूवेदिशाकी ओर मुँह करके सूर्यको देखते हए 
मोनभावसे आगे बढ़ रहे थे । थोड़ी ही देरमें वे मलय पर्वतपर 
जा पहुँचे; जहां उर्वशी और पूर्वचित्ति--ये दो अप्सराएँ सदा 
निवास करती हैं | ब्रह्मषि व्यासजीके पुत्र शुकदेवको इस प्रकार 
जाते देख उन दोनो. अप्सराओको बड़ा आश्रय हुआ । वे 
आपसमें कहने लर्गी--'अह्दो | इस वेदाभ्यासी ब्राह्मणकी 
बुद्धिमें कितनी अद्भुत एकाग्रता है जो थोड़े ही समयमें पिता- 
की सेवासे उत्तम बुद्धि प्राप्तकर चन्द्रमाके समान आकाइमें 
विचर रहा है | यह बड़ा ही तपस्वी और पितृभक्त था | 
इसके पिता भी इसको बहुत प्यार करते थे, फिर भी उन्होंने 
इसे जानेकी आज्ञा केसे दे दी ! उवंशीकी घात सुनकर 
झुकदेवजीने अन्तरिक्ष, पृथ्वी, पर्वत; वन), सरोवर तथा 
सरिताओपर दृष्टि डाळी । उस समय इन सबकी अधिषांत्री 
` देवियोंने हाथ जोड़कर बड़े आदरके साथ उनकी ओर देखा; 
तब झुकदेवजीने उन सबसे कहा--देवियो ! यदि मेरे पिता- 
जी मेरा नाम लेकर पुकारते हुए इधर आ निकळें तो आप- 
 ळोग सावधानीके साथ उत्तर देना । मुझपर आपलोगोंका 
इसलिये मेरी इतनी-सी बात मान लेना ।? उनका 
र समुद्र; नदी) पर्वत और वतसदित सम्पूर्ण 


दिशाओंकी अधिष्ठात्री देवियोंने सब ओरसे उत्तर दिया-- 
“बहुत अच्छा, आप जो आज्ञा देते हैं, वैसा ही होगा ।? 

यह कहकर महातपखी शुकदेवजी सिद्धि पानेके उद्देश्यसे 
आगे बढ़ गये । उन्होने चार प्रकारके दोषोंका; आठ प्रकारके 
तमोगुणका तथा पाँच प्रकारके रजोगुणका परित्याग करके 
सत्त्वगुणको भी त्याग दिया । यह एक अद्भुत बात हुई । 
तत्पश्चात्‌ वे नित्य) निगुण एवं लिङ्गरहित ब्रह्मपदमें स्थित हो 
गये | उस समय उनका तेज धूमहीन अग्निकी भाँति देदीप्य- 
मान हो रहा था । इन्द्रने सरस और: सुगन्धित जलकी वर्षा 
की और दिव्य गन्ध फैलाती हुई परम पवित्र वायु चलन 
लगी । आगे बढ्नेपर श्रीशुकदेवजीने पर्वतके दो दिव्य 
शिखर देखे, जिनमें एक हिमाळयका और दूसरा मेरुपर्वतका 
था । हिमाळयका शिखर रजतमय होनेके कारण इवेत दिखायी 
देता था और सुमेरुका स्वर्णमय श्रङ्ग पीले रंगका था । इन 
दोनोंकी लंबाई-चौड़ाई सौ-सौ योजनकी थी | उत्तर दिशाकी 
ओर जाते समय ये दोनों शिखर जब्र झुकदेवजीकी इष्टिमे 
पड़े तो वे निभींक होकर उनके ऊपर चढ़ गये । वंह महान्‌ 
पूर्वत उनकी गतिको रोक न सका, उसके दो ठुकड़े हो गये 
और शुकदेवजी आगे बढ़ गये । यह देख उस पर्वतपर रहने- 
वाले सम्पूर्ण देवताओं, गन्धां और ऋषियोंने बड़ें जोरसे 
इर्षनाद किया । उनकी हषंध्वनि आकाशमै चारों ओर गूँज 
उठी तथा वहाँ सब ओर झुकदेवजीके प्रति साधुवादके शब्द 
सुनायी पड़ने लगे | उस समय देवता, गन्धव, यक्ष. राक्षस 
और विद्याधरोंने उनका पूजन किया । उनके चढ़ाये हुए 
दिव्य पुष्पांकी वर्षासे वहाँका सारा आकाश छा गया। 
तदनन्तर, ऊध्वंलोकमे जाते हुए शुकदेवजीने आकाशगङ्गा- 
का दान किया | 

इस प्रकार उन्हें सिद्धिके लिये उत्कमण करते जानं 
उनके पिता वेदव्यासजी भी स्नेइवश उत्तम गतिका आश्रय 
छे उनके पीछे-पीछे आने ळगे। पछक मारते-मारते वे उस 
स्थानपर जा पहुँचे, जसे पवंतको गिराकर झुकदेचजी आगे 
बढे थे । वहाँ उन्होंने पवतके दो ठुकड़े देखे । उस समय 
वहां रहनेवाले ऋषियोने आकर व्यासजीसे उनके पुत्रका वह 
अलौकिक कर्म कह सुनाया। तब व्यासजीने शुकदेवका नाम 
लेकर बड़े जोरसे क्रन्दन किया । उनकी आवाजसे तीनों 
लोक गूँज उठे | पिताकी पुकार सुनकर सबके आत्मरूप 
शुकदेवजीने सर्वव्यापक खरूपसे 'भोः इस एकाक्षर शब्दका 
उच्चारण करके उत्तर दिया । उस समय समस्त चराचर 
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जगतूने उस ध्वनिका उच्चारण किया । तमीसे आजतक पर्व॑तोंके 
शिखरपर अथवा 'गुफाओंके पास जब-जंब आवाज़ दी जाती 
दै, तब-तब वहाँसे शुकदेवजीके शब्दमें ही प्रतिध्वनि निकलती 
दै। इस प्रकार अपना प्रभाव दिखाकर शुकदेबजी अन्तर्धान 
हो गये और शब्द आदि गुणोंका त्याग करके परम पदको 
प्राप्त हुए । 

अपने अमिततेजखी पुत्रकी यह महिमा देखकर व्यासजी 
उतीका चिन्तन करते हुए पर्वतके शिखरपर बैठ गये । 
इतनेमें देवता और गन्धवोंसे घिरे हुए तथा महर्षियोंसे पूजित 
पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्कर वहाँ आ पहुँचे और पुत्रशोकसे 
सन्तप्त वेद्व्यासजीको सान्त्वना देते हुए कहने लगे--“बहार्षे ! 
तुमने पहले अभि, भूमि, जळ, वायु और आकाशके समान शक्ति- 
थाली पुत्र होनेका मुझसे वरदान माँगा था, अनः तुम्हारी 
तपस्याके प्रभाव तथा मेरी कृपासे तुम्हें वेसा ही पुत्र प्राप्त 
हुआ | वह ब्रह्मतेजसे सम्पन्न और परम पवित्र था । इस समय 


उसने ऐसी उत्तम गति प्राप्त की है, जो अजितेन्द्रिय पुरुषों 
तथा देवताओंके लिये भी दुलभ दै | फिर भी तुम उसके 
लिये क्यों शोक कर रहे हो ! जबतक इस संसारमें पर्वत और 
समुद्रोंकी सत्ता रहेगी तबतक तुम्हारी और तुम्हारे पुत्रकी 
अक्षय कीतिं यहाँ बनी रहेगी तथा मेरी कृपासे इस जगतूमें 
सरवंदा तुम्हें अपने पुत्रकी छाया दिखायी देगी ।? 

भगवान्‌ शङ्करके इस प्रकार आश्वासन देनेपर मुनिवर 
व्यासजी सर्वत्र अपने पुत्रकी छाया देखते हुए बड़ी प्रसन्नताके 
साथ अपने आश्रमपर लौट आये । युधिष्टिर ! तुम्हारे प्रश्नके 
अनुसार मैंने शुकदेवजीके जन्म और परमपद-प्राप्तिकी कथा 
विस्तारसे सुनायी है । सबसे पहले देवर्षि नारदजीने मुझे यदद 
वृत्तान्त सुनाया था । महायोगी व्यासजी तो बातचीतके प्रसङ्गमें 
पद-पदपर इस कथाको दुद्दराया करते है । जो पुरुष मोक्षघमसे 
युक्त इंस परम पवित्र इतिहासको धारण करेगा, वह शान्ति- 
परायण होकर परमगति ( मोक्ष ) को ग्राप्त होगा । 


oe 
चदरिकाश्रममे भगवान्‌ नारायणके द्वारा नारदजीकी शङ्काका समाधान 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! ग्रहस्थ, ब्रह्मचारी; 
वानप्रस्थ अथवा संन्यासी जो भी सिद्धि पाना चाहता हो उसे 
किस देवताका पूजन करना चाहिये ? देवयज्ञ अथवा पितृ- 
यज्ञकी क्या विधि है! मुक्त पुरुष किस गतिको प्राप्त होता है ! 
मोक्षका क्या स्वरूप दै १ देवताओंका मी देवता और पितरोंका 
भी पिता कौन है ! अथवा उससे भी श्रेष्ठ तत्त्व क्या है १ इन 
सब बातोंको मुझे बताइये | 


भीष्मजीने कद्ा--युधिष्टिर | तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न 
किया है, इसका उत्तर समझनेमें कठिन है; फिर भी तुम्हें तो 
बतलाना ही है। इस विप्रयमें जानकार लोग देवर्षि नारद 
और नारायण ऋषिके संवादरूप प्राचीन इतिद्दासका उदाहरण 
दिया करते हैं | मेरे पिताजीने मुझे बताया था कि भगवान्‌ 
नारायण सम्पूणं जगतूके आत्मा, चतुमूंति और सनातन 
देवता हं, वे ही धर्मके पुत्ररूपमें प्रकट हुए थे । खायम्भुव 
मन्वन्तरके सत्ययुगमै उनके चार स्वयम्भू अवतार हुए थे, 
जिनके नाम हैं-नर) नारायण) इरि और कृष्ण । उनमेंसे 
अविनाशी नर और नारायण बदरिकाश्रममें जाकर घोर 
तपस्या क़रने लगे । तप करते-करते वे दोनों बहुत दुबंछ हो 
गये, उनके शरीरकी नसे दिखायी देने लगीं । तपस्यासे 


उनका तेज इतना बढ़ गया कि देवताओंको भी उनकी ओर 


देखना कठिन हो गया। जिसपर उनकी कृपा होती थी) बही 
उन्हें देख सकता था | एक समय शीघगामी नारदजी घुसते 
घूमते बद्रिकाश्रममें जा पहुँचे | वहाँ जब नर और नारायणके 
नित्यकर्मका समय हुआ तो नारदजीके मनमै उन्हें देखनेके 
लिये बड़ा कोतूइल हुआ । वे सोचने छगे--अहो ! यह 
उन्हीं भगवानका स्थान दै, जिनके भीतर देवता) असुर) गन्धे, 
किन्नर और नार्गोंसहित सम्पूर्ण लोक निवास करते हैं । पहले 
ये एक ही रूपमै विद्यमान थे, फिर घमेके वंशमै चार स्वरूप 
धारण करके प्रकट हुए । इन्होंने अपने धर्माचरणसे धर्मको 
बढ़ाया और अनुग्डीत किया है । पहले किसी कारणवश हरि 
और कृष्ण यहाँ रहकर तपस्या करते थे, अब धर्माचरणमें 
बढ़े-चढ़े हुए ये नर ओर नारायण तपमें प्रवृत्त हुए हैं, ये ही 
दोनों परम धाम हैं, ये सम्पूर्ण प्राणियोंके पिता, देवता और 
परम यशसी हैं। भला ये दोनों यहाँ किस दूसरे देवता या 
पितरकी पूजा कर रहे है ? 

इस प्रकार मन-ही-मन भक्तिपू्वक सोच-विचारकर नारदजी 
सहसा उन दोनों देवताओंके पास उपस्थित हुए । भगवान्‌ नर 


` और नारायण जब देवता और पितरोंकी पूजा समास कर चुके 
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कोळाहळ नहीं सुनायी पड़ता था। उस समय वे सब प्रकारके 
सज्ञोंसे रहित आत्माका साक्षात्कार करके खूब हँसे; फिर 
मोक्षमार्गकी उपलब्धिके लिये योगका आश्रय ले महान्‌ 
योगेश्वर होकर उन्होंने आकाशमै उड़नेका विचार किया । 
तदनन्तर) देवर्षि नारदके पास जाकर उनकी प्रदक्षिणा की 
और उनसे अपने योगके सम्बन्धमें इस प्रकार निवेदन किया 
“तपोधन ! अब मुझे मोक्षमार्गका दर्शन हो गया, आपका 
कल्याण हो, अब में वहाँ जानेको तैयार हूँ; आपकी पासे 
अमीष्ट गति प्राप्त करूंगा |? 

नारदजीकी आज्ञा पाकर व्यासनन्दन झुकदेवजी उन्हें 
प्रणाम करके पुनः योगमें स्थित हुए ओर केलास-शिखरसे 
उछलकर आकाश्चमें जा पहुँचे | फिर वायुका रूप धारणकर 
अन्तरिक्षमें विचरने लगे | उस समय झुकदेवजीका तेज सूर्य 
और अग्निके समान उद्दीप हो रहा था । वे निश्चयात्मक बुद्धिके 
द्वारा सम्पूर्ण त्रिळोकीको आत्ममावसे देखते हुए बहुत दूरतक 
आगे बढ़ गये ? उन्हें निभ॑य होकर शान्त और एकाग्रचित्तसे 
ऊपर जाते देख सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंने अपनी शक्ति और 
रीतिके अनुसार उनका पूजन किया । देवताओंने उनपर 
दिव्य फूलोंकी वर्षा की | तीनों ळोकोंमें प्रसिद्ध परम धर्मात्मा 
झुकदेवजी पूवेदिशाकी ओर मुँह करके सूर्यको देखते हुए 
मौनमावसे आगे बढ़ रहे थे | थोड़ी ही देरमें वे मलय पर्वतपर 
जा पहुँचे; जहाँ उर्वशी और पूर्वचित्ति--ये दो अप्सराएँ सदा 
निवास करती हैं | ब्रह्मषि व्यासजीके पुत्र शुकदेवको इस प्रकार 
जाते देख उन दोनों. अप्सराओंको बड़ा आश्रय हुआ । वे 
आपसमें कहने छगीं--“अह्दो ! इस वेदाभ्यासी ब्राह्मणकी 
बुद्धिमं कितनी अद्भुत एकाग्रता है जो थोड़े ही समयमें पिता- 
की सेवासे उत्तम बुद्धि प्रातकर चन्द्रमाके समान आकाडामें 
विचर रहा है | यह बड़ा ही तपस्वी और पितृभक्त था | 
इसके पिता मी इसको बहुत प्यार करते थे, फिर भी उन्होंने 
इसे जानेकी आज्ञा केसे दे दी ? उर्वशीकी बात सुनकर 
शुकदेवजीने अन्तरिक्ष, `प्रथ्वी, पर्वत, वन, सरोवर तथा 
सरिताओपर दृष्टि डाळी | उस समय इन सबकी अधिष्ठांत्री 
देवियोंने हाथ जोड़कर बड़े आदरके साथ उनकी ओर देखा; 
तब छुकदेवजीने उन सबसे कहा--“देवियो ! यदि मेरे पिता- 
जी मेरा नाम लेकर पुकारते हुए इधर आ निकलें तो आप- 
लोग सावधानीके साथ उत्तर देना । मुझपर आपछोगोंका 
इसलिये मेरी इतनी-सी बात मान लेना |? उनका 
सुनकर समुद्र; नदी; पर्वत और वनसहित सम्पूर्ण 
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[ खं० महाभारत 
दिशाऔंकी अधिष्ठात्री देवियोने सब ओरसे उत्तर दिया-- 


“बहुत अच्छा, आप जो आज्ञा देते हैं; वैसा ही होगा ।? 
यह कहकर महातपस्वी झुकदेवजी सिद्धि पानेके उद्देश्यसे 


आगे बढ़ गये । उन्होंने चार प्रकारके दोषोंका; आठ प्रकारक 
तमोगुणका तथा पाँच प्रकारके रजोशुणका परित्याग करके 
सत्तगुणको भी त्याग दिया । यह एक अद्भुत बात हुई । 
तत्पश्नात्‌ वे नित्य) निगुंण एवं लिङ्गरहित ब्रह्मपदमें स्थित द्व 
गये | उस समय उनका तेज धूमहीन अम्निकी भाँति देदीप्य- 
मान हो रहा था । इन्द्रने सरस और सुगन्धित जळक्री वर्षा 
की और दिव्य गन्ध फैलाती हुई परम पवित्र वायु चलन 
लगी । आगे बढ्नेपर श्रीुकदेवजीने पर्वतके दो दिब्य 
शिखर देखे, जिनमें एक हिमालयका और दूसरा मेरुपर्वतका 
था । हिमालयका शिखर रजतमय होनेके कारण श्वेत दिखायी 
देता था और सुमेरुका खणंमय शुङ्ग पीले रंगका था । इन 
दोनोंकी ल॑वाई-चोड़ाई सौ-सो योजनकी थी | उत्तर दिशाकी 
ओर जाते समय ये दोनों शिखर जब शुकदेबजीकी दृष्टिमे 
पड़े तो वे निर्मीक होकर उनके ऊपर चढ़ गये | वंह महान्‌ 
पर्वत उनकी गतिको रोक न सका, उसके दो ठुकड़े हो गये 
और शुकदेवजी आगे बढ़ गये । यह देख उस पर्वतपर रहने- 
वाले सम्पूर्ण देवताओं, गन्धर्वो और ऋषियोंने बड़े जोरसे 
इर्घनाद किया । उनकी हृषंध्वनि आकाशमै चारों ओर गूँज 
उठी तथा वहाँ सब ओर झुकदेवजीके प्रति साधुवादके शब्द 
सुनायी पड़ने लगे । उस समय देवता, गन्धर्व, यक्ष) राक्षस 
और विद्याधरॉने उनका पूजन किया । उनके चढ़ाये हुए 
दिव्य पुष्पांकी वघसि वहाँका सारा आकाश छा गया । 
तदनन्तर, ऊ्वलोकमें जाते हुए झुकदेवजीने आकाशगङ्ा- 
का दर्शन किया | 


इस प्रकार उन्हे सिद्धिके लिये उक्रमण करते जान 
उनके पिता वेदव्यासजी भी स्नेइवश उत्तम गतिका आश्रय 
ले उनके पीछेःपीछे आने लगे | पलक मारते-मारते वे उस 
स्थानपर जा पहुँचे, जहॉसे पवतको गिराकर शुकदेबजी आगे 
बढे थे | वहाँ उन्होंने पर्वंतके दो ठुकड़े देखे | उस समय 
वहा रहनेवाले ऋषियोंने आकर व्यासजीसे उनके पुत्रका वह 
अलौकिक कर्म कह सुनाया । तब व्यासजीने झुकदेवका नाम 
लेकर बड़े जोरसे क्रन्दन किया । उनकी आवाजसे तीनों 
लोक गूँज उठे । पिताकी पुकार सुनकर सबके आत्मरूप 
शुकदेवजीने सवंव्यापक खरूपसे "भोः? इस एकाक्षर शब्दका 
उच्चारण करके उत्तर दिया । उस समय समस्त चराचर 
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शान्तिपव | 


क बद्रिकाभमुर्त भगवान, चारायणुके दरारा ता रदुजीकी काका समांधाने # 
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जगतूने उस ध्वनिका उच्चारण किया । तमीसे आजतक पर्वतोंके 
शिखरपर अथवा गुफाओंके पास जब-जंब आवाज्ञ दी जाती 
दै, तब-तब वहसे शुक्रदेवजीके शब्दमै ही प्रतिध्वनि निकलती 
दै । इस प्रकार अपना प्रभाव दिखाकर शुकदेबजी अन्तर्धान 
दो गये और शब्द आदि शुर्णोका त्याग करके परम पदको 
प्राप्त हुए । 

अपने अमिततेजस्वी पुत्रकी यह महिमा देखकर व्यासजी 
उषीका चिन्तन करते हुए पर्वतके शिखरपर बैठ गये । 
इतनेमें देवता और गन्धवाँसे घिरे हुए तथा महर्षियोंसे पूजित 
पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्कर वहाँ आ पहुँचे और पुत्रशोकसे 
सन्तप्त वेद्व्यासजीको मान्त्वना देते हुए कहने लगे--'बह्मर्षे ! 
तुमने पहले अम्नि, भूमि, जळ, वायु और आकाशके समान शक्ति- 
शाली पुत्र होनेका मुझसे वरदान माँगा था, अनः तुम्हारी 
तपस्याके प्रभाव तथा मेरी कृपासे तुम्हे वैसा ही पुत्र प्राप्त 
हुआ | वह ब्रह्मतेजसे सम्पन्न ओर परम पवित्र था । इस समय 


उसने ऐसी उत्तम गति प्राप्त की है, जो अजितेन्द्रिय पुरुषों 
तथा देवताओंके लिये भी दुलभ दै । फिर भी घुम उसके 
लिये क्यों शोक कर रहे हो १ जबतक इस संसारमें पर्वत और 
समुद्रोंकी सत्ता रहेगी तबतक तुम्हारी ओर तुम्हारे पुत्रकी 
अक्षय कीतिं यहाँ बनी रहेगी तथा मेरी कृपासे इस जगत्‌में 
सवेदा तुम्हें अपने पुत्रकी छाया दिखायी देगी ।? 

भगवान्‌ शङ्करके इस प्रकार आश्वासन देनेपर मुनिवर 
व्यासजी सर्वत्र अपने पुत्रकी छाया देखते हुए बड़ी प्रसन्नताके 
साथ अपने आश्रमपर लौट आये । युधिष्टिर ! तुम्हारे प्रश्नके 
अनुसार मैंने झुकदेवजीके जन्म और परमपद-प्रातिकी कथा 
विस्तारसे सुनायी है । सबसे पहले देवर्षि नारदजीने मुझे यदद 
वृत्तान्त सुनाया था । महायोगी व्यासजी तो बातचीतके प्रसङ्गमें 
पद-पदपर इस कथाको दुहराया करते हैं । जो पुरुष मोक्षघमसे 
युक्त इंस परम पवित्र इतिहासको धारण करेगा, वह शान्ति- 
परायण होकर परमगति ( मोक्ष ) को प्राप्त होगा । 


NN. ~ 
वदरिकाश्रममं भगवान्‌ नारायणके द्वारा नारदजीकी शङ्काका समाधान 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! गह, ब्रह्मचारी; 
वानप्रस्थ अथवा संन्यासी जो भी सिद्धि पाना चाहता हो उसे 
किस देवताका पूजन करना चाहिये ! देवयज्ञ अथवा पितृ- 
यज्ञकी क्या विधि है ! मुक्त पुरुष किस गतिको प्रास होता दै ! 
मोक्षका क्या स्वरूप है ! देवताओंका भी देवता और पितरोंका 
भी पिता कौन है ? अथवा उससे भी श्रेष्ठ तत्त्व क्या है? इन 
सत्र बातांको मुझे बताइये । 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! तुमने बड़ा गूढ़ प्रश्न 
किया दै, इसका उत्तर समझनेमें कठिन है; फिर भी तुम्हें तो 
बतलाना ही है। इस विषयमें जानकार लोग देवर्षि नारद 
और नारायण ऋषिके संवाद्रूप प्राचीन इतिद्दासका उदाहरण 
दिया करते हैं | मेरे पिताजीने मुझे बताया था कि भगवान्‌ 
नारायण सम्पूणं जगत्‌के आत्मा, चतुमूंति और सनातन 
देवता हैं) वे ही धर्मके पुत्रर्पमें प्रकट हुए थे। खायम्मुव 
मन्वन्तरके सत्ययुगमें उनके चार स्वयम्भू अवतार हुए थे) 
जिनके नाम हैं-नर, नारायण, इरि और कृष्ण । उनमेसे 
अविनाशी नर और नारायण बदरिकाश्रममें जाकर घोर 
तपस्या क्ररने लगे । तप करते-करते वे दोनों बहुत दुर्बल हो 
गये; उनके शरीरकी नसें दिखायी देने छगी । तपस्यासे 
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उनका तेज इतना बढ़ गया कि देवताओंको भी उनकी ओर 


देखना कठिन हो गया | जिसपर उनकी कृपा होती थी, बही 
उन्हें देख सक्रता था । एक समय शीधगामी नारदजी घूमते 
घूमते वदरिकाश्रममें जा पहुँचे । वहाँ जव नर और नारायणके 
नित्यकर्मका समय हुआ तो नारदजीके मनमै उन्हें देखनेके 
लिये बड़ा कोतूहळ हुआ । वे सोचने छगे--अहो ! यह 
उन्हीं भगवानका स्थान है, जिनके भीतर देवता, असुर) गन्धव, 
किन्नर और नागोंसहित सम्पूणं लोक निवास करते ईं | पहले 
ये एक ही रूपमें विद्यमान थे, फिर धर्मके वंश चार स्वरूप 
धारण करके प्रकट हुए । इन्होंने अपने धर्माचरणसे धर्मको 
बढाया और अनुगीत किया है । पहले किसी कारणवश हरि 
और कृष्ण यहाँ रहकर तपस्या करते थे, अब घर्माचरणमें 
बढ़े-चढ़े हुए ये नर ओर नारायण तपमें प्रवृत्त हुए हैं, ये ही 
दोनों परम धाम हैं ये सम्पूर्ण प्राणियोंके पिता, देवता और 
परम यशसी हैं। भला ये दोनों यहाँ किस दूसरे देवता या 
पितरकी पूजा कर रहे हैं १? 


इस प्रकार मन-ही-मन भक्तिपूर्वक सोच-विचारकर नारदजी 
सहसा उन दोनों देवताओंके पास उपस्थित हुए । भगवान्‌ नर 


_ और नारायण जब देवता ओर पितरोंकी पूजा समास कर चुके 


I 


१४३० 


तो उन्होंने नारदजीको देखा और उनकी शास्रीय विधिसे पूजा 
की | उनका यह आश्चर्यजनक बर्ताव देखकर नारदजीने उन्हे 
नमस्कार किया और इस प्रकार कहा--“भगवन्‌ ! अङ्ग- 
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 उपाङ्गोसहित सम्पूर्ण वेदों और पुराणोंमें आपकी ही महिमाका 


गान किया जाता दै । आप अजन्मा; सनातन माता-पिता और 
सर्वोत्तम अमृतरूप हैं | आपहीमें भूत, भविष्य और वर्तमान- 
कालीन सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतिष्ठित है । चारों आश्रमोंके लोग 


. आपहीकी पूजा करते दै, आप ही जगतूके माता, पिता और 
सनातन गुरु हैंश फिर भी आप जिस देवता या पितरकी पूजा 


करते हैं; वह कोन दै यह हमारी समझमें नहीं आता (अतः 
यह रहस्य बतानेकी कृपा करें) |? 


श्रीमगवान नारायणने कह्वा--देवर्षे | तुमने जिसके 


विषयमै प्रश्न किया है, वह अपने छिये गोपनीय विषय है | 


द यद्यपि इस सनातन रहस्यको प्रकट करना उचित नहीं दै तो 


वि. ं मीं तुम्हारी भक्ति देखकर तुमसे इस विषयक्रा यथार्थ वर्णन 


विषयों और सम्पूर्ण भूतोंसे परे है तथा विद्वानाने 
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जिसे सम्पूर्ण प्राणियोंका अन्तरात्मा, क्षेत्रज्ञ, त्रिगुणातीत तथा 
अन्तर्यामी बतलाया है; उस परमात्मासे ही त्रिगुणमय अव्यक्त- 
की उत्पत्ति हुई है; जिसे प्रकृति कहते हैं। वह सत्‌-असत्खरूप 
परमात्मा ही हम दोनोंकी उत्पत्तिका कारण है । हम दोनों 
उसीकी पूजा करते और उसीको देवता तथा पितर मानते है । 
उससे बढ़कर दूसरा कोई देवता या पितर नहीं है, वही दम- 
लोगोंका आत्मा है; इसीलिये हम उसकी पूजा करते हैं । 
ब्रह्मन्‌ | उसीने लोकको उन्नतिके पथपर ले जानेवाली 
घर्ममर्यादा स्थापित की है । देवता और पितरोंकी पूजा करनी 
चाहिये, यह उसीकी आज्ञा दै, ब्रह्मा, सद्र, मनु, दक्ष, 
भृगुः धर्म, यम, मरीचि) अङ्गिरा, अत्रि; पुलस्त्य, पुछ) 
क्रतु, वसिष्ठ, परमेष्ठी, सूर्य, चन्द्रमा, कदम) क्रोध ओर 
विक्रीत--ये प्रजापति उसी परमात्मासे उसन्न हुए दै ओर 
उसीकी बनायी हुई सनातन मर्यादाका पालन करते दै । श्रेष्ठ 
ब्राह्मण उसीके उद्देश्यसे किये जानेवाले देवता तथा पितृ- 
सम्बन्धी कर्माको ठीक-ठीक जानकर अपनी अभीष्टे वस्तुओंको 
प्राप्त करते हैं । खर्गमें रहनेवाले प्राणियॉमेसे जो कोई उस 
परमात्माको प्रणाम करते हैं; वे उसकी कृपासे उत्तम गति 
प्राप्त करते हैं । 
जो पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच केन्द्रिय) पाँच प्राण तथा 
मन और बुद्धिरूप सत्तरद गुणोंसे, सब कमसे तथा पंद्रह 
कळाओंसे अपनेको एथकू समझते हैं, वे ही मुक्त हैँ; यह 
शाञ्जका सिद्धान्त है । मुक्त पुरुषोंकी गति परमात्मा दै, जिसे 
शास्रों में क्षेत्रज्ञ कहा है । वह परमात्मा सर्वगुणसम्पन्न तथा 
निर्गुण भी कहलाता दै | ज्ञानयोगके द्वारा उसका साक्षात्कार 
होता दै | इम दोनोंका प्रादुर्भाव उतीसे हुआ है, ऐसा जान- 
कर हम उस सनातन परमात्माकी पूजा करते हैं । चारों वेद 
चारों आश्रम तथा नाना प्रकारके मतका आश्रय लेनेवाले 
छोग भक्तिपूवेक उसकी पूजा करते हैं ओर वह इन बको 
उत्तम गति प्रदान करता है । जो सदा उसका स्मरण करते 
तथा अनन्य भावसे उसकी शरण लेते हैं. उन्हें सबसे बड़ा 
लाम यह होता है कि वे उसके खरूपमें प्रवेश कर जाते हैं। 
नारद | तुम्हारी भक्ति और प्रेमके कारण हमने तुम्हारे सामने 
इस परम गोपनीय विषयका वर्णन किया है | [ 
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नारदजीका स्वेतद्वीपमें जाना तथा भीष्मका युधिष्टिरसे उपरिचरके चरित्रवर्णनके 
ग्रसङ्गमें तन्त्रशा्रको उत्पत्ति बतलाना 


भीष्मजी कहते है- पुरुषोत्तम नारायणने जब नारद- 
जीसे इस प्रकार कहा तो वे उनसे बोले--/भगवन्‌ ! अब 
आप अपने अवतार-धारणके उद्देश्यकी पूर्ति कीजिये, अब में 
( इवेतद्वीपमे स्थित ) आपके आदि विग्रहका दर्शन करने जाता 
टर । लोकनाथ ! मैने वेदोंका स्वाध्याय और तप किया दै, 
कभी असत्य भाषण नहीं किया है, में सदा गुरुजनोंका आदर 
करता हूँ, किसीकी गुस बात दूसरोंपर प्रकट नहीं करता) शत्रु 
और मित्रमें मेरा समानमाव दै तथा आदिदेव परमात्माकी शरण 
डेकर सदा अनन्यमावसे उनका भजन करता हूँ । इन सब 
कारणोंसे मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, ऐसी दशामै में 
उन अनन्त परमेश्वरके दर्शनसे केसे वञ्चित रद्द सकता हूँ १? 
नारद्जीकी बात सुनकर सनातन धर्मके रक्षक भगवान्‌ 
नारायणने उनकी विधिवत्‌ पूजा की और उन्हें जानेकी आज्ञा 
दे दी । आज्ञा पाकर नारदजी भी उन पुरातन ऋषिकी पूजा 
करके योगयुक्त हो आकाशकी ओर उड़े ओर सहसा मेरुपर्वत- 
पर पहुँचकर अदृश्य हो गये | मेरुके शिखरपर एकान्त स्थानमै 
क्षणभर विश्राम करनेके पश्चात्‌ जब उन्होंने उत्तर-पश्चिमकी 
ओर दृष्टि डाली तो उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखायी दिया | 
क्षीरसागरके उत्तर भागमें जो खेत नामसे प्रसिद्ध विशाल 
द्वीप है, वह उनके सामने प्रकट हो गया । उस द्वीपमे सब 
प्रकारके पापोंसे रहित स्वेतबणवाले पुरुष निवास करते हैं । 
वे प्राकृतिक इन्द्रियोसे शून्य होनेके कारण शब्द आदि विषयों 
का उपभोग नहीं करते, उनके शारीरसे किसी प्रकारकी चेष्टा 
नहीं होती और सदा सुगन्ध निकलती रहती है | उनकी ओर 
देखनेसे पापी मनुष्योंकी आँखें चौंधिया जाती हैं? उनके शरीर 
तथा हृड्डियाँ वज्रके समान दृढ़ होती हैं, वे मान और 
अपमानको समान समझते हैं, उनका रूप दिव्य होता है, वे 
खभावतः योगशक्तिसे सम्पन्न होते हैं, उनके मस्तकका आकार 
छत्रके समान और खर मेघके समान गम्भीर होता है | उनके 
इमे साठ सफेद दाँत और आठ दाढ़ें होती हैं । जिनसे सम्पूर्ण 
विश्वकी उत्पत्ति हुई है और जिन्होंने वेद, धर्म) शान्तवृत्तिसे 
रहनेवाले सुनि तथा सम्पूर्ण देवताओंकी सृष्टि की है, उन 
परमेश्वरको श्वेतद्वीपके निवासी भक्तिपूवेक अपने हृदयमें 
धारण करते हं 
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युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! शवेतद्वीपमें रहनेवाले 
पुरुष इन्द्रिय, आहार तथा चेष्टासे रहित क्यों होते हैं ! उनके 
शरीरसे सुन्दर गन्ध क्यों निकलती है १ उनकी उत्पत्ति किस 
प्रकार हुई दै तथा वे किस उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं ? 
इस लोकसे मुक्त होनेवाले पुरुषोंका-शास्त्रोंमे जो लक्षण बताया 
गया दै, वैसा ही आपने ३वेतद्वीपके निवासियाँका मी बताया 
दवै, इन दोनोंमें यह समानता क्यों है १ इसे जाननेके लिये 
मेरे मनमै बड़ी उत्कण्ठा दै । 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! यद्व कथा बहुत विस्तृत 
है, इसे मैंने अपने पिताजीके मुँहसे सुना था; किन्छु इस समय 
में तुम्हे इसका सारांशमात्र बतला रहा हूँ । पूर्वकालमै इस 
पृथ्वीपर एक उपरिचरनामक राजा राज्य करते थे; वे इन्द्रके 
मित्र और भगवान्‌ नारायणके प्रसिद्ध भक्त थे । सदा 
धर्माचरण करते और अपने पितामें भक्ति रखते थे, आळस्य 
तो उन्हें छू भी नहीं गया था | नारायणके वरसे ही उन्होंने 
इस भूमण्डलका साम्राज्य प्राप्त किया था । सूयके द्वारा 
उपदिष्ट वेष्णवशास्त्रोक्त विधिसे पहले वे भगवान्‌ नारायणका . 
पूजन करते, फिर उनकी पूजासे बची हुई सामग्रीके द्वारा 
पितरों और ब्राह्मणोंकी पूजा करते थे । अपने आश्रयमें 
रहनेवाळे लोगोंको अन्न बॉटकर सबसे पीछे वे स्वयं भोजन 
करते थे; सदा सत्य बोलते और प्राणियोंकी हिंसासे दूर रहते 
थे | देवदेव जनादनमें वे सम्पूर्ण चित्तसे भक्तिं करते थे; 
इससे प्रसन्न होकर देवराज इन्द्र उन्हे अपने साथ एक शाय्या 
और एक सिंहासनपर बिठाया करते थे । राजा उपरिचर 


. अपने राज्य, धन, स्री ओर वाहन आदि सब उपकरणोंको 
भगवानकी कृपासे प्राप्त समझकर सब. उन्दीको समर्पण किये 


रहते थे तथा सदा सावधान रहकर सकाम और नैमित्तिक 
यज्ञोंकी सम्पूर्ण क्रिया वैष्णवशास्रोक्तविधिसे सम्पन्न किया 
करते थे । उन महात्मा राजाके यहाँ पाञ्चरात्र आगमके मुख्य 
मुख्य विद्वान्‌ सदा मौजूद रहते थे | भगवानको अर्पण किया 
हुआ प्रसाद सबसे पहले उन्हें ही भोजन कराया जाता था । 


राजाने धरमपूर्वक ही राज्यका शासन किया; कभी असत्या 


आश्रय नहीं छिया, उनके मनमै कभी.बुरा बिचार नहीं उठा | 
और अपने शरीरसे उन्होंने कभी छाटेसे-छोटा पाप भी नही | 
किया था । [ 
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(अब सैं जिस प्रकार तन्त्रगास्नकी उत्पत्ति हुई दै, उसे 
घताता हूँ; सुनो--) मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुल, 
क्रतु और महातेजस्वी बसिष्ठ--ये सात प्रसिद्ध ऋषि 
चित्रशिखण्डी कहलाते हैं । इन्होंने मेरुगिरिपर एकमत होकर 
एक उत्तम शास्त्रका निर्माण किया, जो चारों वेदोंके सिद्धान्तके 
अनुकूल था | सात ऋषियोके मुखसे निकले हुए उस शारमें 
उत्तम लोकधर्मकी व्याख्या की गयी है । उपयुक्त ऋषि 
एकाग्रचित्त, जितेन्द्रियः संयमपरायण; भूत, भविष्य और 
वर्तमानके ज्ञाता तथा सत्यधर्ममें तत्पर रहनेवाले हैं । उन्होंने 
मन-ही-मन यह सोचकर कि अमुक साधनसे संसारका कल्याण 
होगा, ऐसा करनेसे परमात्माकी प्राप्ति होगी तथा अमुक 
उपायसे जगतूका अत्यन्त हित होगा; उक्त शाक्नकी रचना 
की | उसमें 'घमं; अर्थ, काम और मोक्षका वर्णन है तथा 
नाना प्रकारकी मर्यादाओं और स्वर्ग एबं मर्त्यलोककी स्थिति- 
का भी वर्णन किया गया है | उपर्युक्त ऋषियोंने एक हृनार 
दिव्य वर्षतक तपस्या करके भगवान्‌ नारायणकी आराधना 
की थी, उससे प्रसन्न होकर भगवानने सरखतीदेवीको उनके 
पास भेजा । नारायणकी आज्ञासे सम्पूर्ण छोकोंका हित करनेके 

लिये सरखतीदेवीने उन ऋषियोंके मीतर प्रवेश किया) तब 
उन तपस्वी ब्राह्मणोंने यथार्थ रूपसे शब्द, अथ और हेतुयुक्त 
बाणीका प्रयोग किया | उनकी यह प्रथम रचना ही उँ“कार तथा 
खरसे विभूषित तन्त्रदास्र दै । ऋषियोंने सबसे पहले करुणा- 
मय भगवानको ही बढ शास्त्र सुनाया) उसे सुनकर भगवान्‌ 
बहुत प्रसन्न हुए और उनसे अदृश्य रहकर ही ब्रोले-- 
“मुनिवरो | तुमलोगोंने एक लाख छोकोंका यह उत्तम शास्र 
बनाया दै, इससे. सम्पूर्ण छोकधमंका प्रचार होगा । प्रवृत्ति 
और निवृत्तिके विषयमे यह ऋक्‌) साम; यजुऔर अथर्ववेदके 
समान प्रमाण माना जायगा | ब्रह्मा, महादेवजी, सूर्य, 


चन्द्रमा, वायु; एथ्वी; जळ, अग्नि, नक्षत्र तथा अन्यान्य भूत 
नामधारी पदार्थ और ब्रह्मवादी क्रषिगण जैसे अपने-अपने 
अधिकारके अनुसार बर्ताव करते हुए प्रमाणभूत माने जाते हैं; 
उसी प्रकार छुमलोगोंका बनाया हुआ यह उत्तम शास्र भी 
प्रामाणिक माना जायगा, यह मेरी आज्ञा दै । स्वायम्भुव मनु 
इसीके अनुसार धर्मका उपदेश करेंगे | जब शुक्राचार्यं और 
बृहस्पतिका जन्म होगा तो वे दोनों भी तुम्हारी बुद्धिसे प्रकट 
हुए इस शास्रका प्रवचन करेंगे | स्वायम्धुब मनु; शुक्राचार्य 
और बृहस्पतिके शास्रांका जब छोकमें अच्छी तरह प्रचार दो 
जायगा तो प्रजापाळक वसु ( राजा उपरिचर ) बृहस्पतिजीसे 
इस शास्रका अध्ययन करेगा | सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित वदद 
राजा मेरा बड़ा भक्त होगा और उसी शास्त्रके अनुसार सम्पूर्ण 
कार्यौका सम्पादन करेगा | तुम्हारा बनाया हुआ यह यान्न 
सव झास््ोसे श्रेष्ठ माना जायगा । इसमें धर्म, अर्थ और उत्तम 
रहस्पोंकी व्याख्या की गयी हे । इसके प्रचारे तुम्हारी प्रजाकी 
बृद्धि होगी तथा राजा उपरिचर भी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न एवं 
महापुरुष होगा; किन्तु उसकी मृत्युके बाद यह शास्त्र संसारसे 
छपत दो जायगा । इस प्रकार इस शास्त्रके सम्बन्धमें सारी बातें 
मैंने ठुमलोगोंको बता र्दी। 


इतना कहकर भगवान्‌ क्रषियोंको छोड़कर 
स्वयं किसी अज्ञात दिशाको चले गये | तत्पश्चात्‌ सब 
लोगोंका हित चाइनेवाले उन ऋषियोंने धर्मके मूलभूत उस 
सनातन शास्त्रका जगतूर्मे प्रचार किया, फिर आदि कल्पके 
प्रारम्मिक युगमे जब बृहस्पतिका प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने 
साङ्गोपाङ्ग वेद और उपनिषदोंसहित वह शास्त्र उन्हें पढ़ाया | 
तदनन्तर धर्मका प्रचार और लोकोंको धर्म-मर्यादाके भीतर 
स्थापित करनेवाले वे ऋषिगण तपस्याका निश्चय करके अपने 
अभीष्ट स्थानको चले गये । 


tre °“ 


राजा उपरिचरके यज्ञमे एकत आदि गुनियोका बृहस्पतिसे श्रेतडटीप एवं भगवानूकी महिमाका 


कीच | 


भीष्मजी कहते हे--युधिष्ठिर ! बृहत्‌, ब्रह्म और 
` महत्‌--ये तीनों शब्द एक अर्थके वाचक हैं | बृहस्पतिजीमें 


ह इन तीनों झब्दोंके गुण मोजूद थे, इसील्यिवे बृहस्पति 


टी ह 'कहृळाते थे | राज्ञा उपरिचर उन्हीके शिष्य हुए और उन्होंने 
नसे चित्ररिखण्डियोके बनाये हुए तन्त्रशात्रका विधिवत्‌ 
[न किया | इसके बाद वे एथ्वीका पालन करने लगे । 


, पिता कपिल) आदि कठ; 
कण्व और देवहोत्र-_ये सोलह 


वर्णन 


एक ब्रार राजाने महान्‌ अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ 


किया । उसमें बृहस्पतिजी होता हुए और प्रजापतिके तीन पुत्र 
महाप एकत), द्वित और नित तया धनुष, रैभ्य, अर्वावसु, 


परावसु; मेधातिथि) ताण्ड्य) शान्ति; वेदशिरा, शालिद्वोत्रके 


बैशम्पायुनके बड़े भाई तैत्तिरि; 
ऋषि सदस्य बने | उस 
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मद्दायज्ञमें सब प्रकारकी सामग्री एकत्र की गयी थी । राजा 
उपरिचर पवित्र, उदार तथा निष्कामभावसे कमेमें प्रशृत्त 
हुए थे । जंगलमें उत्पन्न हुए पदाथाँसे ही उस यजमें 
देवताओंके भाग कल्पित किये गये थे। उस समय पुराणपुरुष 
भगवान्‌ नारायणे प्रसन्न होकर राजाको प्रत्यक्ष दर्शन दिया; 
किन्तु दूसरा कोई उन्हें न देख सका । भगवानूने स्वयं 
अलक्षित रहकर अपने लिये अर्पित पुरोडाशको ग्रहण किया 
और उसे सूँघकर अपने अधीन कर लिया; इससे बृहस्पतिको 
बड़ा क्रोध हुआ । वे राजा उपरिचरसे बोळे--'राजन्‌ ! मैंने 
जो भाग समर्पण किया दै, उसे देवताको मेरे सामने प्रत्यक्ष 
प्रकट होकर ग्रहण करना चाहिये ( इस तरह छिपकर उठा 
लेना अच्छा नहीं ) |? 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! जब सभी देवताओंने 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने-अपने भाग ग्रहण क्रिये तो भगवान्‌ 
विष्णुने ऐसा क्‍यों नहीं किया ! 
भीष्मजी कहते है- बेटा ! जब बृहस्पतिजी क्रोधमें 
भर गये तो राजा उपरिचर और उनके सम्पूर्ण सदश उन्हे 
प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने लगे । वे शान्तभावसे बोले-- 
“ब्रह्मन्‌ ! आपको क्रोध नहीं करना चाहिये | आपने जिनको 
यह भाग अर्पण किया दै, वे भगवान्‌ कभी क्रोध नहीं करते, 
उन्हें हमलोग या आप स्वेच्छासे नहीं देख सकते । जिसपर 
वे कृपा करते हैं; वही उनका दर्शन पा सकता दै ।? इसके 
बाद एकत, द्वित) त्रित तथा चित्रदिखण्डी नामवाले ऋषियों- 
ने कहा--“बृहस्पते ! मलोग त्रह्माजीके मानस पुत्र कहलातें 
हैं। एक बार अपने कल्याणकी इच्छासे इम सबने उत्तर 
दिशाकी यात्रा की; वहाँ मेरुके उत्तर और क्षीरसागरके किनारे 
एक पवित्र स्थान दै, जहाँ इमलोगोंने हजार वर्षातक काठकी 
भाँति एक पेरसे खड़े होकर एकाग्रचित्तसे कठोर तपस्या की 
थी । हमारे मनमें एकमात्र यही सङ्क था कि 'इमे सनातन 
देवता भगवान्‌ नारायणका ददान किसी तरह प्राप्त हो जाय ।? 
जब हमारा व्रत समाप्त हुआ और इमलोग अवभृथ लान 
कर चुके उस समय बड़े गम्मीर खरमें आकाशवाणी हुई-- 
“बिप्रबरो ! तुमळोगोने प्रसन्नचित्तसे मलीमौँति तप किया दै 
तुम भगवानके भक्त हो और यह जानना चाहते हो कि उन 
सर्वव्यापक परमात्माका दर्शन केसे हो ! इसका उपाय सुनो-- 
८क्षीरसमुद्रके उत्तर भागमें अत्यन्त प्रकाशमान सवेतद्वीप है । 
वहाँ भगवान्‌ नारायणका भजन करनेवाले पुरुष रहते है? जो 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ होते दैं। ये स्थूल इन्द्रियोसि 
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रहित, निराहार और निश्चेष्ट होते दै, उनके शरीरसे मनोहर 
गन्ध निकलती रहती दै तथा वे भगवानके अनन्य भक्त होते 
हैं | तुमलोग उस इवेतद्वीपमें ही चले जाओ) वहाँ भगवान्‌ 
प्रत्यक्षरूपसे दर्शन देते हैं ।? 


८इस आकाशवाणीको सुनकर हमछोग उसके बताये हुए 
मार्गसे दवेतनामक महाद्वीपमें पहुँचे । उस समय हमारा 
चित्त भगवानमें ही छगा था, हम उनके दर्शनकी इच्छासे 
उत्कण्ठित हो रहे थे । इवेतद्वीपमें प्रवेश करतें ही हमारी 
आँखोंने जवाब दे दिया | वहाँके निवासियोंके सामने हमारी 
दृष्टि ठहर नहीं पाती थी, इसलिये इम वहाँ किसी पुरुषको 
नहीं देख सके । तदनन्तर, दैवयोगसे हमारे हृदयमें यह बात 
स्फुरित हुई कि “तपस्या किये बिना हमलोग यहाँ भगवानको 
सुगमतापूर्वक नहीं देख सकते) यह विचार आते ही हमने फिर 
सौ वर्षोतक बड़ी भारी तपस्या की । उसके पूर्ण होनेपर हमें 
वहाँ रहनेवाले पुरुषोंके दर्शन हुए; जो चन्द्रमाके समान गौर 
और समी झुम लक्षणोसे सम्पन्न थे । वै प्रतिदिन ईशानकोण- 
की ओर मुँह करके द्वाथ जोड़े ब्रह्मका मानस जप करते थे । 
उनकी इस एकाग्रतासे भगवानको बडी प्रसन्नता होती थी । 
प्रल्यकालमें सूर्यकी जैसी प्रभा होती दै, वेसी ही उस द्वीपमें 
रहनेवाले प्रत्येक पुरुषकी थी । उस समय हमें तो ऐसा जान 
पड़ा कि यद्द द्वीप तेजका दी निवासस्थान है । वहाँ कोई 
किसीसे बढ़कर नहीं था, सबका तेज समान था । थोड़ी 
देरमें हमारे सामने एक दी साथ हजारों सूर्योके समान प्रमा 
प्रकट हुई) दमारी दृष्टि सहसा उस ओर खिंच गयी । हमने 
देखा बहक समी पुरुष प्रसन्नताके साथ दाय जोड़े “नमो नमः? 
कहते हुए शीम्रतापूर्वक उस तेजकी ओर दौड़ रहै दै । इसके 
बाद जब वे स्तुति करने. खगे तो उनकी तुमुछ ध्वनि इमारे 
कानोमें पड़ी,। सब लोग उस तेजस्वी पुरुषको पूजाकी सामग्री 
अर्पण कर रहे ये । उस तेजके सामने इमारी नेत्रशक्ति और 
इन्द्रियाँ काम नहीं दे पाती थी, इसलिये इम स्पष्टरूपसे कुछ 
देख न सके । परन्तु स्तुतिकी जो ऊँची ध्वनि हो रही थी, 
वह हमें स्पष्ट सुनायी पड़ी । सब्र लोग कह रहे थे-- 
“पुण्डरीकाक्ष ! आपकी जय हो । विश्वमावन ! आपको प्रणाम 
हो । महापुरुषोंके भी पूवज हृषीकेश ! आपको नमस्कार है |? 
` “इतनेददीमें पवित्र और.- सुगन्धित वायु बहुत-से दिव्य 


पुष्प और ओषधियाँ छे आयी, जिनसे वहाँके अनन्य मक्तोने | 


बड़ी भक्तिके साथ उस तेजस्वी .पुरुषकी पूजा की | उनकी 
बातचीतसे हमें विश्वास हो गया कि अवश्य ही यहाँ भगवान्‌ 
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ग्रकट- हुए हैं; किन्तु-हंम उनके दरनमें सफल न हो. सके। 
उस समय हमसे किसी शरीररहित देवताने कहा--*सुनिवरो ! 
छुमलोगोंने ३वेतद्वीपवासी इन्द्रियरहित पुरुषोंका दर्शन किया 
है, इनका दर्शन भगवानके ही दर्शनके समान दै । अब 
बुमलोग जहाँसे आये हो वहीं लोट जाओ, देर करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । भगवानमें अनन्य भक्ति हुए बिना 
क्रिसीको उनका साक्षात्‌ दर्शन दोना असम्भव दै । हाँ, बहुत 
समयतक उनकी भक्ति करते-करते जब पूरी अनन्यता आ 
जायगी तो घुम इच्छानुसार उनका दर्शन कर सकते हो । इस 


समय तुम्ह अभी बहुत बड़ा काम करना है | इस सत्ययुगके _ 


नीतनेपर जब वैवस्वत मन्वन्तरके त्रेतायुगका आरम्म होगा, 
उस समय देवताओंकी कार्य सिद्धिके ख्ये तुम उनकी सहायता 
करोगे ।१ यह अमृतके समान मधुर तथा अद्भुत वचन सुनकर 


हमलोग भगवानकी कृपासे अपने अभीष्ट स्थानपर आ पहुँचे । 
बृहस्पते | इस प्रकार हमने बड़ी मारी तपस्या की, हव्य-कव्योक्रे 
द्वारा भगवानका पूजन भी किया तो भी हमें उनका दर्शन न 
मिल सका; फिर तुम कैसे अपनेको उनके दर्शनका अधिकारी 
मानते हो ! भगवान्‌ नारायण सबसे महान्‌ देवता दै, एकमात्र 
वे ही हृव्य-कव्यके भोक्ता और संसारकी रचना करनेवाले हैं; 
उनका आदि ओर अन्त नद्दीं है, उन अव्यक्त परमेश्वरी 
देवता और दानव भी पूजा करते हैं ।?? 


इस प्रकार एकत) द्वित तथा न्रित आदि सदस्थोके 
समझानेपर उदारबुद्धिवाले ब्रृहस्पतिजीने उस यज्ञको समाम 
करके भगवानका पूजन किया । यश समाप्त होनेपर राजा 
उपरिचर भी पूर्ववत्‌ अपनी प्रजाका पाठन करने लगे । 


ल SOOO ना 


नारंदजीका अनेकों नामोंके द्वारा भगवानकी स्तुति करना 
— 200000000 ——— . 


भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर | मैंने इवेतद्वीपनिवासी 

पुरुषोंकी स्थितिका वर्णन किया, अब देवि नारदजी जिस 

प्रकार २वेतद्वीपमें गये उस प्रसङ्गको सुना रहा हूँ, ध्यान देकर 

सुनो । उस महान्‌ द्वीपमें पहुँचकर देवर्षि नारदजीने जब 

वहाके चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ पुरुघोको देखा तो मस्तक 

झुकाकर प्रणाम किया और मन-ही-मन उनकी पूजा की | 
तत्पश्चात्‌ सवेतद्वीपवासी पुरुषोंने भी नारदजीका सत्कार किया | 
_ फिर वे भगवानके दर्शनकी इच्छासे उनके नामका जप करने 
. लगे ओर कठोर नियमोंका पालन करते हुए वहाँ रहने छगे | 
ओ- नारदजीने वहाँ अपनी दोनों बाहे ऊपर उठाकर एकाग्रचित्त 
हो निगुंण-सगुणरूप विश्वात्मा भगवान्‌ नारायणकी इस प्रकार 
'की_ देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है | आप निष्क्रिय 
और समस्त जगतूके साक्षी हैं । क्षेत्रज्ञ, पुरुषोत्तम 
-अक्षर पुरुषसे उत्तम ) अनन्त, पुरुष; महापुरुष) 


१ पृथ्वीपति, दिकपति) पूर्वनिवास ( महा- 
जगतूके आधाररूप ), गुद्य, ब्रह्मपुरोहित) 


याम्य) मद्दायाम्य) 


केन 
३ ~ 


ने. Te 


संज्ञासंज्ञ; तुषित, महातुषित, प्रमद॑न ( मृत्युरूप ), परिनिर्मित) 
अपरिनिर्मित, बझवर्ती, अपरिनिन्दित, अपरिमित ( अनन्त ), 
वशवर्ती, अवशवर्ती) यज्ञ, महायज्ञ, यज्ञसम्भव) यज्ञयोनि) 
यज्ञगर्भे, यज्ञह्ृदय) यश्ञस्तुत) यज्ञमागहर) पञ्चयज्ञ, पञ्चयज्ञः 
काळकतृपति ( अहोरात्र; मास; ऋतु; अयन और संवत्सररूप 
कालके स्वामी ); पाञ्चरात्रिक) वैकुण्ठ, अपराजित, मानसिक, 
नामनामिक ( सम्पूर्ण नामोके नामी ), परखामी ( परमेश्वर ), 
सुरात; हंस; परमहंस, महाहंस, परमयाजिक; सांख्ययोग; 
साँख्यमूति) अमृतेशय, हिरण्येशय, देवेशय, कुशेशय, 
ब्रह्मेशय, पद्देशय; विश्वेश्वर और विष्वक्सेन आदि आपहीके 
नाम हैं। आप ही जगदन्वय ( जगतूमै ओत-प्रोत ) तथा ' 
जगतूकी प्रकृति हैं| अग्नि आपका मुख है, आप ही वडवानल, 

आहुति) सारथि, वषट्कार, 3कार) तप; मन; चन्द्रमा नेत्र; 

आज्य ( घृत ), सूर्य, दिग्गज, दिग्मानु ( दिशाओंको 
प्रकाशित करनेवाले ), विदिग्मानु ( कोणोंको प्रकाशित 
करनेवाले ) तथा हयग्रीव हैं। आप प्रथम त्रिसौपर्णमन्त्र) 

ब्राह्षणादि व्णोको धारण करनेवाले तथा पश्माग्निरूंप 
हैं। नाचिकेत नामसे प्रसिद्ध त्रिविध अग्नि भी आपं. 
दी हैं । आप शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त 
और ज्योतिषनामक छः अङ्गोके भाण्डार हैं । प्रागज्यौतिषः ` 
ज्येष्ठसामग) सामिकत्रतघारी) अथर्वशिरा, : पञ्चमहाकस्म 
फेनपाचार्य, वाळखिल्य, वैखानस, अभग्नयोग ( पूर्णयोग ); 
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अभग्परिसंख्यान ( पूर्णविचार ), युगादि' युगमध्य; युगान्त 
आखण्डल (इन्द्र )) प्राचीनगर्भ, कौशिक, पुरुष्टुत, पुरुहूत, 
विश्वक्कत्‌ ( विश्वकर्मा ), विश्वरूप) अनन्तगति, अनन्तमोग; 
अनन्त) अनादि, अमध्य, अव्यक्तमध्य) अव्यक्तनिधन,व्रतावास 
( त्रतके आश्रय ), समुद्रवासी; यशोवास ( यशके निवास ), 
तपोवास ( तपके अधिष्ठान ); दमावास ( संयमके आधार ), 
लक्ष्मीनिवास; विद्यावास, कीर्त्यावास, श्रीवास, सर्वावास (सबके 
निवासस्थान ), वासुदेव, सर्वच्छन्दक ( सबकी इच्छा पूर्ण 
करनेवाले ), हरिहयः हरिमेध ( यज्ञ), महायज्ञमागहर; 
वरप्रद, सुखप्रद, धनप्रद, हरिमेध ( भगवद्भक्त ) यम; 
नियम, महानियम) कच्छू) अतिक्रन्छु, मद्दाक्रच्छु, सर्वकुच्छूः 
नियमधर, निदृत्तश्रम ( भ्रमरहित ), प्रवचनगत ( व्याख्यान- 


नरा 


परायण ), एदिनगभंप्रवृत्त? प्रवृत्तवेदक्रिय ( वेदिक कर्मेकि 
प्रवतंक )) अज, सर्वंगति, सर्वदर्शी, अग्राह्य, अचळ) महा- 
विभूति, माहात्म्यशरीर, पवित्र, महापवित्र, हिरण्यमय) बढ्द्‌, 
अप्रत्य) अविज्ञेय, ब्रह्माग्य) प्रजाकी सृष्टि करनेवाले, प्रजाका 
अन्त करनेवाले, मद्दामायाधारी, चित्ररिखण्डी, वरद; पुरोडाश 
ग्रहण करनेवाले, गताध्वर ( समाप्तयज्ञ ) छिनतृष्ण (तृष्णा- 
रहित ), छिन्नसंशय) स्वंतोबृत्त ( सर्वव्यापक )) निइत्तरूप, 
ब्राह्मणरूप; ब्राह्मणप्रिय) विश्वमूर्तिः महामूतिबान्धव, भक्तवत्सळ 
तथा ब्रह्मण्यदेव आदि नामोंसे पुकारे जानेवाळे परमेश्वर ! 
आपको नमस्कार है। मैं आपका भक्त हूँ और आपके दर्शनकी 
इच्छासे यहाँ उपस्थित हुआ हूँ । एकान्तमें दर्शन देनेवाले 
आप परमात्माको बारंबार नमस्कार है | 


लाए कछ 
श्वेतद्वीपमे नारदजीको भगवानका दर्शन होना और भगवानका अपने भविष्य 
अवतारोंके कार्योकी सूचना देना 


भीष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर | इस प्रकार गुह्य तया 
सत्य नामोंसे जब नारदजीने भगवानकी स्तुति की तो उन्होंने 
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विइवरूप धारण करके उन्हें दर्शन दिया | उनके भ्रीविग्रइका 
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कुछ माग चन्द्रमासे भी अधिक निमंझ और कुछ भाग 
चन्द्रमासे विलक्षण था | कोई अङ्ग अग्निके समान देदीप्यमान 
और कोई नक्षत्रोके समान जाज्वस्यमान या । शरीरका कोई 
खान तोतेकी पाँखके रंगका, कोई स्फटिकमणिके समान) कोई 
कजळराशिके समान, कोई स्थान सोनेके रंगका, कोई मूँगेके 
समान और कोई इवेतवणंका था । कुछ भाग इवेत वेदूर्यके 
समान) कुछ नीळ वैदूर्यके समान, कुछ इन्द्रनीलमणिके तुल्य; 
कुछ मोरके कण्ठके रंगका तथा कुछ मोतीकी माळाके समान 
था । इस प्रकार वे सनातन भगवान्‌ अपने विग्रहमें नाना 
प्रकारके रंग धारण किये हुए थे । उनके हजारों नेत्र, हजारों 
मस्तक) इजारों पैर, हजारों उदर ओर हजारो हाथ थे तथा 
कहीं-कहीं उनक्री आकृति स्पष्ट नहीं जान पड़ती थी । वे एक 
मुखसे 3“कारसहित गायत्रीका जप तथा अन्यान्य मुखोँसे 
चारों वेदों और आरण्यकोंका गान कर रहे थे । वे अपने 
हाथोंमें वेदी, कमण्डलु, उज्ज्वलमणि) कुरा मृगचर्म, दण्ड 
और धधकती हुई आग लिये हुए थे । उनके चरणोँमें चरणः 


पाढुकाएँ शोमा पा रही थां । भगवानका मुख प्रसन्न दिखायी | 


देता था | उनका दशन पाकर नारदजीका हृदय प्रसनतासे 


627 


खिळ उठा और वे चुपचाप उनके चरणोंमें पड़ गये) तब | 
देवताओंक्रे आदिकारण उन अविनाशी परमात्माने नारदजीसे | 


~ 


कहा दिल । मि एकत) दित और नित मी मेरे न, | 
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0फौँ-मदाजतो यता छस ला and eGangotri 


[ सं० महाभारते 


की इच्छासे यहाँ आये हुए थे, किन्तु उन्हे मेरा दर्शन न हो 
सका । वास्तवमै मेरे अनन्य भक्तके सिवा और कोई मुझे नहीं 
देख सकता । घुम तो मेरे अनन्य भक्तोंमे श्रेष्ठ हो, इसीलिये 
मेरा दर्शन कर सके हो । विप्रवर ! धर्मके घरमै जिन्होंने 
अवतार लिया दै, वे नर-नारायण आदि मेरे ही स्वरूप हैं; 
तुम सदा उनका भजन किया करो । आज मैं हुमपर बहुत 
प्रसन्न हूँ । यदि मुझसे कोई वर माँगना चाहो तो माँग लो ।? 


नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! जत्र आपका दर्शन हो 
गया तो मुझे तप, यम और नियम सबका फल मिल गया | 
आपका दर्शन ही मेरे लिये सबसे बड़ा वरदान दै । : 


भगवानूने कहा नारदजी | मुझे कोई नेत्रोसे नहीं 

देख सकता । तुम जो मुझे देख रहे हो, यह मेरी रची हुई 
मायाका प्रभाव है | मैं सर्वत्र व्यापक और सम्पूर्ण प्राणियोंका 
अन्तरात्मा हूँ | प्राणियोंके शरीरोंका नाझ हो जानेपर भी मैं 
नहीं नष्ट होता | मुनिवर ! जो लोग मेरे एकान्त भक्त हो 
चुके हैं, वे बड़े सौमाग्यशाली और सिद्ध हैं; क्योंकि रजोगुण 
और तमोगुणसे मुक्त होकर वे मुझमें ही प्रवेश करेंगे | मुनिवर ! 
देखो, मेरे दाहिने भागमें ग्यारह रुद्र और वाम भागमें बारह 
आदित्य विराजमान हैं | मेरे अग्रमागमें आठ वसु ओर प्रष्ठभाग- 
में दोनों अश्विनीकुमार स्थित हैं | यह देखो सम्पूर्ण प्रजापति, 
सात ऋषि, वेद; यज्ञ अमृत, ओषधि तथा नाना प्रकारके 
यमःनिवम भी मेरे शरीरमें मूर्तिमान्‌ दिखायी देते हैं | आंठ 
प्रकारके ऐश्वर्य मी यहाँ साकाररूपसे प्रकट हैं | श्री, लक्ष्मी; 
कीतिं, प्रथ्वी तथा वेदमाता सरस्वतीदेवी भी मेरे भीतर 
विराजमान हैं, उनका दर्शन करो । देखो, ये नक्षत्रोंमें श्रेष्ठ 


_ भुव दिखायी दे रहे हैं | बादल) समुद्र, सरोवर और नदियोंकों 
` भी मतिमान्‌ देख लो । ये चार प्रकारके पितृगण शरीर धारण 
. करके प्रकट हुए हैं। इनके साथ ही मेरे अंदर रहनेवाले सत्त्वादि 
ओ- गुणोंका मी अवलोकन करो । मैं ही देवताओं और पितरोंका 

` पिता हूँ तया इयग्रीवरूप धारण करके समुद्रके भीतर वायव्य 


2 ` कोणमें रहता हूँ । सांख्यके आचाय मुझे विद्याशक्तिसे सम्पन्न 
__ एवं सूर्यमण्डलमें स्थित कपिल कहते हैं । वेदमें जिनकी स्तुति 


अपनी विद्याशक्तिके साथ विहार करूंगा । तदनन्तर, सृष्टिका 
समय आनेपर फिर उस विद्याशक्तिके ही द्वारा संसारकी सृष्टि 
करूँगा तथा कुछ काल पश्चात्‌ त्रेता और द्वापरके सन्ध्यांशके 
समय मैं द्शरथनन्दन (राम? के रूपमें अवतार दूँगा | उस 
समय समस्त संसारके लिये कण्टकरूप पुलस्त्यकुलघालक 
राक्षसराज रावणका उसके अनुयायियोंसहित नाश करूँगा। 

फिर द्वापर ओर कलिकी सन्धिमै कंसको मारनेके लिये मथुरा- 
में अवतार धारण करूँगा ओर देवताओंके लिये कांटा बोनेवाले 
बहुत से दानवोंका वध करके द्वारकापुरीमें निवास करूँगा। 

वहाँ रहते समय देवमाता अदितिका अप्रिय करनेवाले भूमिपुत्र 
नरकासुर; मुर तथा पीठनामक दानवका संहार करूँगा और 
उनके प्राग्ज्योतिषपुरनामक नगरका धन-धान्य द्वारकामे उठवा 
ले जाऊँगा । तदनन्तर, बाणासुरका प्रिय तथा हित चाहने- 
बाले विश्ववन्दित देवता महादेव और कार्तिकेयको युद्धमें परास्त 
करूँगा ओर हजार बाँहांवाले बलिपुत्र बाणासुरको जीतकर 
सोम विमानमें रहनेवाले शाल्वादि वीरोंको मौतके घाट 
उतारूगा । इतना ही नहीं; महर्षि गगंके तेजसे शक्तिशाली 
बने हुए काल्यवनका भी मेरे ही द्वारा नाश होगा । उस 
समय गिरित्रज ( राजग्रही ) में जरासन्धनामक एक बहुत 
बलवान्‌ असुर राजा होगा, जो दूसरे राजाओंसे वैर मोळ 
लेता फिरेगा । उक्षका भी मेरी ही बुद्धिके प्रयत्नसे नाश होगा । 
इसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिरके यश्षमें भेंट छेकर आये हुए 
समस्त वळवान्‌ राजा महाराजाओंके बीच शिशुपालका मस्तक 
काट्टँगा । महामारतमें सबको परास्त करके भाइयाँसहित 
युधिष्ठिरको उनके राज्यपर ब्रिठाऊँगा । उस समय संसारके 
लोग यही कहुँगे क्रि “श्रीकृष्ण और अर्जुनके रूपमै ये नर 
और नारायण ऋषि जगतका कल्याण करनेके लिये क्षत्रिय- 
कुलका संहार कर रहे हैं ।! इत प्रकार प्रथ्वीका भार उतारकर 
में द्वारकाके समस्त यादवोंका भी भयङ्कर संहार करूँगा । 
नारदजी | तुम्हारी भक्तिके कारण यह भूत और भविष्यका 
सारा रहस्य मैने तुमसे बतलाया दै । 


भीष्मजी कहते है युधिष्ठिर ! विश्वरूपधारी 
अविनाशी भगवान्‌ नारायण इतनी बात कहकर अन्तर्धान . 
हो गये | तब महातेजस्वी नारदजी भी भगवानका मनोवाञ्छित 
अनुग्रह पाकर नरःनाराथणका दर्शन करनेके लिये बदरिका श्रम- 
की ओर चल दिये | यह उपाख्यान नारद्जीका ही कहा 
हुआ दै, किन्तु मुझे परम्परासे प्राप्त हुआ है । मुझसे मेरे 
पिताजीने जो कहा था, वही मैने तुम्हें सुनाया दै | 
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सोति कहते हैं--शौनक ! वैशम्पायनजीके मुखसे 
सुना हुआ यह सारा-का-सारा उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना 
दिया । राजा जनमेजयने इसे सुनकर विधिपूर्वक भगवानका 
यजन किया । तुमलोग भी तपखी और व्रतका पालन 


करनेवाले हो, नैमिषारण्यमें निवास करनेवाले प्रायः सभी 
अषि वेद्वेत्ताओमै प्रधान हैं | सौभाग्यवश तुम समी इस 
महायज्ञमे एकत्रित हुए हो; अतः विधिवत्‌ हवन करके उन 
सनातन परमेश्वरका यजन करो । 


La ७७ 2० ०७ 
श्रीकृष्णका अजुनको अपने नामाँकी व्याख्या सुनाना 


a ~ NN 


जनमेजयने कहा- -ब्रह्मन्‌ ! में प्रजापतियोंके पति 


भगवान्‌ श्रीहरिके नाम श्रवण करना चाहता हूँ । आप उनका . 


वर्णन कीजिये, जिन्हें सुनकर मैं पवित्र हो जाऊं । 
चेशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीहरिने 
अजुनपर प्रसन्न होकर उनसे गुण और कर्मके अनुसार स्वयं 
अपने नामोंकी जैसी व्याख्या की है; वही तुम्हे सुना रहा हूँ; 
सुनो--एक समय अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पूछा 
भगवन्‌ ! आप भूत और मविष्यके खामी, सम्पूर्ण भूतोंकी 
सृष्टि करनेवाले, अविनाशी, जगत्‌के आश्रय, ईश्वर और 
अभय देनेवाले हैं । देवदेव ! वेद और पुराणोंमें महर्षियोंने 
आपके कर्मानुसार जो-जो गूढ़ नाम बतळाये हैं, उनकी आप- 
हीके मुँहसे व्याख्या सुनना चाहता हूँ, कृपया सुनाइये । 


भगवान्‌ वोले--अर्थन ! ऋग्वेद, यजुरवेदः 
सामवेद, अथईवेद, उपनिषद्‌" पुराण) ज्योतिष) सांख्य) 
योगशास्त्र तथा आयुर्वेदमें महर्षियोनि मेरे बहुत-से नाम 
बतलाये हैं, उनमेंसे कुछ नाम तो गुणोंके अनुसार हैं और 
कुछ कर्मके अनुसार । अब मैं उन नामोंकी व्याख्या 
करता हूँ, सावधान होकर सुनो--जिनके प्रसादसे ब्रह्मा 
और क्रोधसे रुद्र प्रकट हुए हैं, उन निगुंण-सगुणरूप 
विश्वात्मा भगवान्‌ नारायणको नमस्कार है । वे ही 
सम्पूर्ण चराचर जगतूकी उत्त्तिके कारण है । उनसे. ही 
सृष्टि) प्रलय आदि सम्पूर्ण विकारोंक्री उत्पत्ति होती दै । वे 
ही तप, यज्ञ और यजमान हैं । पुराणपुरुष और विराट, 
पुरुष भी उन्हीके नाम है । जब प्रलयकी रात बीती थी, उस 
समग्र उन अमित तेजखी नारायणकी कृपासे एक कमल प्रकट 
हुआ तथा उन्हींकी पासे उस कमलमेसे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव 
हुआ । ब्रह्माका दिन बीतनेपर क्रोधके आवेशमें आये हुए 
भगवानके लछाटसे संद्दारकारी रुद्र उपपन्न हुए | इस प्रकार 
थे दोनों देवता--ब्रह्मा और रुद्र भगवानके प्रसाद और 
क्रोषसे प्रकट हुए हैँ तथा उन्हींके बताये हुए मासे सुष्ट 
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और संदारका कार्य पूर्ण करते हैं.। समस्त प्राणि्योक्रो वर 
देनेवाले ये दोनों देव सृष्टि और प्रलयक्रे निमित्तमात्र हैं । 

वास्तवमै तो वह सब कुछ नारायणकी इच्छासे ही होता है । 

इनमेंसे संहारकारी रुद्रके कपर्दी ( जराजूट्धारी ) जटिल; 

मुण्ड$ इमशानणहका सेवन करनेवाले, कठोर त्रतका पालन 

करनेवाले, रुद्र, योगी, परम दारुण, दक्ष-यज्ञ विध्वंस करने- 

वाळे तथा भग देवताकी आँख फोड़नेवाले आदि कई नाम 

हैं | पाण्डुनन्दन | ये भगवान्‌ रुद्र मी नारायणके ही स्वरूप 

हैं | इन देवदेव महेश्वरकी पूजा करनेसे भगवान्‌ नारायणकी 

भी पूजा हो जाती है । में सम्पूर्ण जगतूका आत्मा हूँ, इस- 

लिये में पहले अपने आत्मारूप रुद्रकी ही पूजा करता हूँ । 

यदि में वरदाता भगवान्‌ शिवकी पूजा न करूँ तो दूसरा 

कोई भी उन आत्मरूप शङ्करका पूजन नहीं करेगा; क्योंकि 

मेरे कार्यको ही आदर्श मानकर सत्र लोग उसका अनुसरण 

करते हैं । जो रुद्रको जानता दै, वइ मुझे जानता है । जो 

उनका भजन करता है; वह मेरा भी भजन करता दै | रुद्र 

और नारायणक्री एक ही सत्ता है; जो दो खरूप धारण करके 

संसारमै विचर रही है । मुझे रुद्रके सिवा दूसरा कोई वर देनेमें 
समर्थ नहीं दै, यह सोचकर ही मैंने पुत्र-प्राततिके लिये अपने 
आत्मारूप भगवान्‌ रुद्रकी आराधना की थी । ब्रह्मा; सद्र 
इन्द्र आदि देवता और ऋषि मी-भगवान्‌ नारायणकी पूजा 
करते हैँ । भूत, भविष्य और बर्तमान तीनों काळोंमे जो 
प्राणी रहते हैं; उन सबके नेता और सेव्य भगवान्‌ विष्णु ही 
हैं, वे सदा सबकी पूजाके योग्य हैं । अर्जुन ! तुम हृव्य-कव्य- 
को स्वीकार करने तथा सत्रको शरण देनेवाले उन भगवानको 
सदा नमस्कार किया करो | चार प्रकारके मनुष्य मेरे भक्त 
होते हैं; यह बात तुम सुन चुके हो । उनमेंसे जो मेरे अन्य | 
भक्त है--मेरे सिवा किमी दूसरे देवताका भजन नहीं करते | 
वे ही श्रेष्ठ है; भै ही उनकी परमगति हूँ । वे कमं करते हुए 


भी फलकी इच्छा नहीं रखते । शेष तीन प्रकारके जो भक्त 


हं उन्दै मै फलकी कामनावाला ही मानता हूँ और न फलकी ) म 


क 
काकर: 


dio 
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कामनावालोंको नोचे गिरना पड़ता है । किन्तु जो कामनाका 
त्याग करनेवाले ज्ञानी भक्त हैं उन्हें सर्वोत्तम फलकी भाति 
होती है | ज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, शिव तथा दूसरे देवताओंकी 
सेवा करते हुए भी अन्तमें मुझे ही प्राप्त होते हैं। अजुन । 
यह मैने तुमसे भक्तोंका अन्तर बतलाया दै । हुम और मैं-- 
दोनों नर-नारायण ऋषि हैं और प्रथ्वीका भार उतारनेके लिये 
हमने मतुष्य-शरीरमै प्रवेश किया है । मैं अध्यात्मयोगको 
जानता हूँ तथा “मैं कोन हूँ. और कहाँसे आया हूँ? इस बातका 
भी मुझे ज्ञान है । लौकिक अभ्युदयका साधक प्रवृत्तिधमे 
और निःश्रेयस प्रदान करनेवाला नित्वृत्तिधर्म मुझसे अज्ञात 
नहीं हैं । एकमात्र मैं ही सम्पूर्ण मनुष्योंका आश्रयभूत सनातन 
परमात्मा हूँ । 


नर (पुरुष) से उत्पन्न होनेके कारण जलको नार कहते 

हैं, वह नार ( जळ ) पहले मेरा अयन ( निवासस्थान ) था, 
इसलिये में “नारायण? कहलाता हूँ | ( जो आच्छादित करे 
अथवा जो किसीका निवासस्थान हो; उसको वासु कहते हैं। ) 

में दी सूर्यरूप धारण करके अपनी क्रिरणोंसे सम्पूर्ण जगतको 
आच्छादित करता हूँ तथा मुझमें ही समस्त प्राणी निवास 
करते हैं; इसलिये मेरा नाम “वासुदेव” है । मैं सम्पूण प्राणियों- 
की गति और उत्पत्तिका स्थान हूँ, मैंने आकाश और प्रथ्वी- 
को व्याप्त कर रक्खा है, मेरी कान्ति सबसे बढ़कर दै, समस्त 
प्राणी अन्तर्मे मुझे ही पानेकी इच्छा करते हैं तथा में सबको 
आक्रान्त करता हूँ; इन्हीं सब कारणोंसे लोग मुझे “विष्णु? 
कहते हैं | मनुष्य दम ( इन्द्रियसंयम ) के द्वारा सिद्धि पाने- 
की इच्छा करते हुए मुझे पाना चाहते हैं, इसलिये में 
“दामोदर? कहलाता हूँ । अन्न, वेद, जळ और अमृतको 

' प्रश्नि कहते हैं) ये सदा मेरें गर्भमें रहते हैं; अतः मेरा नाम 
“पुश्षिगभ? है। जगतूको तपानेवाले सूर्य और अभिकी तथा 

- चन्द्रमाकी जो किरणें प्रकाशित होती हैं, वें मेरा केश कहलाती 


हैं; उस केशसे युक्त होनेके कारण सर्वज्ञ विद्वान्‌ मुझे “केशब? 


` कहते हैं | सूये और चन्द्रमा मेरे नेत्र हैं और इनकी किरणें 
केश कहलाती हैं । ये दोनों जगत्को शान्ति और ताप देकर 
` हर्षित करते हैं; इसलिये “हषी? कहे गये हैं तथा वे ही मेरे 
. केश हैं; इस कारण मैं 'हृीकेश? कहलाता हूँ । यज्ञम “इलोप- 
- हूता स हृ दिवा? आदि मन्त्रसे आवाहन करनेपर मैं अपना 

र ) करता हूँ तथा मेरे शरीरका रंग भी 
है, इसलिये मुझे “हरि? कहते हैं। प्राणियोंके 
दै धाम और ऋतका अर्थ है सत्य । मेरा 


"नपम 


घाम ऋत है--ऐसा विचारकर ब्राह्मणाने मुझे “ऋतधामा” 
कहा है । ( गोविन्दका अथ है प्रथ्वीको प्राप्त करनेवाला ) 
पूर्वकालमै जब पृथ्वी पानीमें डूबकर रसातलमै चली गयी 
थी; तो मैंने ( वाराह अवतार धारण करके ) इसे प्राप्त किया 
था; इसलिये देवताओंने “गोविन्द? कहकर मेरा स्तवन किया 
है । मेरे शिपिविष्ट नामक्री व्याख्या इस प्रकार है--रोमहीन 
प्राणीको शिपि कहते हैं--यह निराकारका उपलक्षण है तथा 
विष्टका अर्थ है व्यापक्र । मैंने निराकाररूपसे समस्त जगत्को 
व्याप्त कर रक्खा है, इसलिये मुझे 'शिपिविष्ट' कहते हैं । में 
सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरमें रहनेवाळा साक्षी--आत्मा हूँ । मैंने 
न तो पहले कमी जन्म लिया दै, न अब जन्म लेता हूँ और न 
आगे कमी जन्म दूँगा; इसीलिये मेरा नाम “अज? दै । मैने 
कमी असत्‌--ओछी या अश्ठील बात मुँहसे नहीं निकाली दै; 
सत्यस्वरूपा ब्रह्मपुत्री सरस्वती मेरी बाणी है तथा सत्‌ और 
असत्‌ ( सत्‌ ओर त्यत्‌ ) मेरे ही भीतर स्थित हैं; इस कारण 
मेरे नाभिकमळरूप ब्रह्मलोकमें रहनेवाले ऋषिगण मुझे "सत्य? 
कहते हैं | में पहले कमी सत्त्वसे च्युत नहीं हुआ हूँ, सत्त्व 
मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, सत्त्वके कारण मैं पापसे रहित हूँ 
तथा सात्वत ज्ञान ( पाञ्चरात्रादि वैष्णव तन्त्र ) से मेरे स्वरूप- 
का बोध होता है; इन सब कारणोंसे मुझे ध्सात््वतः कहते हैं । 
अर्जुन ! धर्म ही सबसे उत्कृष्ट दै, वही शान्तिमय परब्रह्म है, 
उस धर्म या ब्रह्मसे मैं कमी च्युत नहीं होता; इसलिये 
“अच्युत? कहलाता हूँ । ( अधःका अर्थ है पृथ्वी, अक्षका 
अर्थ दै आकाश और “ज' का अथ है इनको जीतने या धारण 
करनेवाला ) पृथ्वी और आकाश--दोनोंको धारण करनेके 
कारण मुझे "अधोक्षज? कहते हैं | महर्षिलोग अधोक्षज शब्दको 
अलग-अलग तीन पदोंका समूह मानते हैं--*अ? का अर्थ 
ळ्यस्थान) “धोक्ष? का अर्थ पालनःस्थान और “ज” का अर्थ 
उतपत्तिस्थान है | उत्पत्ति, स्थिति और लयके स्थान एकमात्र 
नारायण ही हैं; अतः उनके सिवा दूसरा कोई ।अधोक्षज? 
नहीं कहला सकता | प्राणियोंके प्रा्णोकी पुष्टि करनेवाला घत 
मेरे खरूपभूत अमग्निदेवकी अचिष अर्थात्‌ ज्वालाको 
जगानेवाला है; इसलिये वेदज्ञोने मुझे “शुताचिः कहा 
है | जीव वात, पित्त और कफ--इन तीन धातुओंसे जीवन 
धारण करते हैं ओर इन्ही तीनोंके क्षीण होनेपर नष्ट हो 
जाते हैं; इसलिये आयु्वेदके विद्वान्‌ मुझे तरिधातु? कहते 
हैं । मेरे स्वरूपभूत भगवान्‌ धम संसारमें बृष नामसे विख्यात 
हैं तथा वेदिक शब्दकोपमें जहाँ पदोंकी व्याख्या की गयी है 
बहा भी धर्मरुपसे मुझे ही इष कहा गया है; इसी प्रकार 
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कपिशब्दका अर्थ श्रेष्ठ दै, इसलिये प्रजापति कश्यपने मुझे 
“वृषाकपि? बतलाया है । मैं जगतूका साक्षी और सर्वव्यापक 
ईश्वर हुँ, देवता तथा असुर मी मेरे आदि, मध्य और 
अन्तकरा कमी पता नहीं पाते, इसलिये मैं “अनादि? “अमध्य? 
और “अनन्त? कहलाता हूँ । धनञ्जय ! जो छुचि--पवित्र एवं 
श्रवण करने योग्य हैं, उन्हीं बचनोंको मैं श्रवण करता हूँ; 
इसीलिये मेरा नाम “शुचिश्रवा? है । पूर्वक्ालमें मैंने एक 
सींगवाळे वाराहका रूप धारण करके इस पृथ्वीको पानीसे 
निकाला था, अतः मेरा नाम “एकश्वङ्ग' हुआ । वाराह 
अवतारके ही समय मेरे शरीरमें तीन ककुद्‌ ( ऊँचे खान ) 
थे, इसलिये मैं “त्रिककुद्‌? नामसे विख्यात हुआ | सांख्यशास्त्रका 
विचार करनेवाले विद्वानोंने जिसे विरञ्चि कहा है; वह प्रजापति 
“विरञ्चिः में ही हूँ । तत्वका निश्चय करनेवाले साँख्यशास्रके 
आचायेंनि मुझे आदित्यमण्डलमें स्थित, विद्याशक्तिसे सम्पन्न, 
सनातन देवता कपिल कह है । वेदोमें जिनकी स्तुति की गयी 


है तथा योगीजन सदा जिनकी पूजा करते हैं; वह तेजस्वी 
“हिरण्यगर्म? में ही हूँ । वेदके विद्वान्‌ मुझे ही इक्कीस हजार 
ऋचाओंसे युक्त “ऋगवेद? और एक हजार शाखाओंवाछा 
“सामवेद? कहते हैं | आरण्यकोँमें ब्राझणलोग मेरा ही गान 
करते हैं | वे मेरे परम भक्त दुर्छम हैं ? जिसमें एक सौ एक 
शाखाएँ मौजूद हैं, उस यजुेंदमें भी मेरा ही गान किया गया 
है | अथर्ववेदके विद्वान्‌ मुझे ही आभिचारिक प्रयोगाँसे युक्त 
पञ्चकस्पात्मक “अथर्ववेद? मानते हैं । वेदोमें जो भिन्न-भिन्न 
शाखाएँ हैं; उन शाखाओंमें जितने गीत हैं तथा उन गीतोंमें 
स्वर और वर्णके उच्चारण करनेकी जितनी रीतियाँ हैं; उन 
सबको मेरी ही बनायी हुई समझो । में ही वरदाता हयग्रीव 
हुँ । प्राचीन कालमें मैं धर्मके पुत्ररूपसे अवतीण हुआ था; 
इसलिये मंज? कहलाता हूँ । जिन्होंने गन्धमादन पर्वेतपर 
अखण्ड तपक्रा अनुष्ठान किया है; वे नर और नारायण मेरे 
ही खरूप हैं| ३ 
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जनमेजयने कहा- अन्‌ | जैसे दहीसे मक्खन) 
मलयसे चन्दन, वेदोंसे आरण्यक तथा ओषधियोंसे अमृत 
निकाला गया है; उसी प्रकार आपने यह नारायणकी कथारूप 
अमृतको प्रकट किया है । वे भगवान्‌ नारायण.सत्र प्राणियों- 
को उत्पन्न करनेवाले और सबके ईश्वर हैं | अहो ! नारायणका 
तेज अद्भुत दै, उसका साक्षात्कार होना कठिन है । कल्पके 
अन्तमें जहाँ ब्रह्मा आदि देवता; ऋषि, गन्धव और समस्त 
चराचर प्राणी लीन होते है, उन नारायण देवसे उत्कृष्ट और 
पावन दूसरा कोई नहीं है । नारायणकी कथा सुननेसे जो फल 
मिळता दै, वह सम्पूर्ण आश्रमोंमें जाने और सम्पूर्ण तीयाँमै 
सान करनेसे भी नहीं मिलता । सम्पूर्ण विश्वके खामी 
श्रीहरिकी कथा सब पार्पोका नाश करनेवाली दै, उसे आरम्भसे 
ही सुनकर मैं सर्वथा पवित्र हो गया हूँ । मेरे पूज्य पितामह 
अर्जुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे जो महाभारतमें 
विजय प्राप्त की, यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि 
त्रिलोकीनाथ विष्णुकी सहायता मिलनेपर तो में संसारमै कुछ 
भी दुल्भ नहीं समझता। मेरे सभी पूर्वज धन्य थे» जिनका हित 
और कल्याण करनेके लिये साक्षात्‌ जनादन तैयार रहते थे । 
सारा संसार जिनकी पूजा करता है, उन भगवान्‌ नारायणका 
दर्शन तपसया ही हो सकता दै, किन्तु मेरे पितामहीने श्रीबंत्सके 
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चिह॒से विभूषित उन भगवानका साक्षात्‌ दर्शन अनायास ही पा 
छिया था | उनसे मी बढ़कर धन्यवादके पात्र देवर्षि नारद्जी 
हैं, मैं उनको साधारण तेजस्वी नहीं मानता; क्योंकि उन्होंने 


३वेतद्वीपमें जाकर साक्षात्‌ भगवानका दर्शन किया । भगवानकी ' 


कुपासे उन्हें उनके श्रीविग्रहका प्रत्यक्ष दर्शन मिला । अब मै 
यह जानना चाहता हूँ क्रि श्ेतद्वीपसे लोटकर नारदजी नर- 
नारायणका दर्शन करनेके लिये जो पुनः बदरिकाश्रम गये 
उसका क्या कारण था; वहाँ जाकर वे कितने समयतक उन 
दोनों ऋषियोंकी सेवामें रहे, उन्होंने उनसे कोन-कोन-से प्रश्न, 
किये तथा उन प्रश्नोंके उत्तरमे महात्मा नर-नारायणने क्या 
कहा था ! ये सब बातें बतानेकी कृपा कीजिये | 


वैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! मै पहले अमित 
तेजस्वी भगवान्‌ व्यासको नमस्कार करता हूँ, जिनकी ऋपासे 
मुझे यह नारायणकी कथा कहनेका सौमाग्य प्राप्त हुआ है। 
ब्वेतद्वीपमें श्रीदरिका दर्शन करके जब नारदजी लौटे तो बड़े 
वेगसे मेरु पर्वतपर आ पहुँचे । भगबानने जो आज्ञा दी थी 
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ऋषि नर-नारायणका दशन किया, जो महान्‌ ब्रत्रका पालन 
करते हुए तपस्य़ामें संलग्न थे । उस समय वे सत्र लोकोंक्रो 
प्रकाशित करनेवाले सूयंसे भी अधिक तेजस्वी दिखायी पड़ते 
थे । उनके वश्चःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न सुशोभित हो रहा था । 
दोनों अपने मस्तकपर जरा धारण क्रिये हुए थे, उनके ह्वर्थोमें 
इंसका और चरणोंमें चक्रका चिह्न था | विशाल वक्षःस्थल 
बड़ी-बड़ी मुजाएँ, मेत्रके समान गम्भीर खर, सुन्दर मुख, 
चौड़े ललाट, बाँकी भोंडे, सुन्दर ठोढ़ी ओर मनोहर नासिकासे 
उनकी अपूर्व शोमा हो रही थी तथा उनके मस्तक छत्रके 
समान सुशोभित होते थे | इन शम लञ्चणोसे सम्पन्न इन दोनों 
महापुरुषोका दान करके नारदजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । 

भगवान्‌ नर और नारायणने भी नारदजीका स्वागत-सत्कार 
करके उनकी कुशल पूछी । तदनन्तर, नारदजीने उन दोनाँकी 
ओर देखकर मन-ही-मन कहा-'मैने ३वेतद्वीपमे जिनका 
दान क्रिया था उन्हीके समान इन दोनों महापुरुषोंको भी 
झाँकी है |? यह सोचकर वे उनकी प्रदक्षिणा करके एक सुन्दर 
कुशासनपर बैठ गये | तब भगवान्‌ नारायणने नारदजीसे 
पूछा--देवष॑ ! क्या तुमने इवेतद्वीपमें जाकर इम दोनोंके 
मूलखरूप सनातन परमात्माका दर्शन किया १? 


नारद्जीने कहा-भगवन्‌ ! मैंने विश्वरूपधारी उन 

* अविनाशी परमेश्वरका दर्शन कर छिया । देवता और ऋषियोंके 

साथ सम्पूर्ण लोक उन्हीके भीतर विराजमान हैं | आप दोनों 

सनातन पुरुप्रोंको देखकर तो मैं इस समय भी ३वेतद्वीपवासी 
भगवानकी दी झाँकी कर रहा हूँ । वहाँ हमने श्रीहरिमें जो- 

जो लक्षण देखे थे, आप दोनों भी उन्हीं लक्षणोंसे सम्पन्न हैं। 

यही नहीं, आप दोनोंको मैंने वहा भी श्रीहरिके पास उपस्थित 

| देखा था और उन्हींके भेजनेसे में फिर यहाँ आया हूँ । इस 
. संसारमें आप दोनोंके अतिरिक्त दूसरा कौन है जो तेज, यश 
ओ। और श्रीमें उनके समान हो । उन्होंने मुझे धर्मका उपदेश 
दिया ओर भविष्यमें होनेवाले अपने अवतार-कार्योंका भी वर्णन 
किया दै । इवेतद्वीपर्मे जो पाँच इन्द्रियोंसे रहित स्वेत वर्णवाले 

पुरुष हैं, वे सब-केसब ज्ञानी और भक्त हैं तथा सदा भगवान- 

की पूजामे लगे रहते हैं । भगवान्‌ भी उनके साथ सदा प्रसन्न 
रहते हैं| उनको अपने भक्त और ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं | वे 
. विश्वका पालन करनेवाले) सर्वव्यापक्र और भक्तवत्सल हैं । 
` कर्ता, कारण और कार्य भी वे ही हैं | उनका बळ और 
अनन्त दै | वे हेतु, आज्ञा, विधि और तच्चरूप तथा 
उन दयाळु परमात्माने तीनों छोकांमें शान्तिका 


विस्तार किया है । जिनकी बुद्धि अनन्य भावसे एकमात्र 


ˆ उन्हीमें लगी हुई है; उन भक्तोंद्वारा अपण की हुई प्रत्येक 


क्रियाको वे भगवान्‌ स्वयं शिरोधार्य करते हैं । संसारमै उन्हे 
अपने अनन्य भक्तसे बढ़कर और कोई प्रिय नहीं है । 


नर-नारायणने कहा--नारद ! तुमने. शवेतद्वीपमें 
साक्षात्‌ भगवानका दर्शन किया है, अतः तुम धन्य हो । 
वास्तवमै भगवान्‌ने घुमपर बड़ी कृपा की | वे प्रभु अव्यक्त 
प्रकृतिके भी मूल कारण हैं; किसीके लिये भी उनका दर्शन 
मिळना नितान्त कठिन है | देवर्षे ! इम सच कह रहे हँ, 
भगवानको इस जगतूर्मे भक्तसे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय नहीं 
है; इसीलिये उन्होंने तुम्हारे सामने अपना स्वरूप प्रकट किया 
दै । एक हजार सूर्योके एकत्र होनेपर जितनी कान्ति हो सकती 
दै, उतनी. ही उस स्थानकी भी कान्ति दे, जहाँ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ विराज रहे हैं । विप्रबर | विश्वविधाता ब्रह्माजीके 
भी पति उन परमेश्वरसे ही क्षमाक्री उत्पत्ति हुई है, जिससे 
पृथ्वीका संयोग होता है । वे सम्पूर्ण ग्राणियोंका हित करने- 
बाळे हैं, उन्हींसे रस प्रकट हुआ है, जो जलक्रा गुण है ओर 
जिसके कारण जल द्रबीभूत होता है । उन्दीसे रूपगुणवि शिष्ट 
तेजका प्रादुर्माव हुआं दै, जितसे संयुक्त होनेके कारण सूर्य- 
देब इस जगतूमें प्रकाशित हो रहे हैं । उन्हीं पुरुषोत्तम- 
से स्पर्शेकी उतत्ति हुई है, जिससे संयुक्त होकर वायु सम्पूर्ण 
जगतमे प्रवाहित होती रहती है । वे ही लोकेश्वर शब्दकी भी 
उत्पत्तिके हेतु हैं, जिससे आकाशका नित्य संयोग हे और 
जिसके ही कारण वह निरावृत रहता है | सम्पूर्ण प्राणियोंके 
भीतर स्थित रहनेवाले मनकी उत्पत्ति भी उन्हींसे हुई है । 
उस मनसे संयुक्त होकर ही चन्द्रमा प्रकाश गुण धारण करता 
है । वे भगवान्‌ विद्या-शक्तिक्रे साथ अपने सत्यधाममें विराज- 
मान हैं । तपोधन ! श्वेतद्वीपमे तुम्हें हमछोगोंने भी देखा 
था | भगवानसे समागम होनेके पश्चात्‌ तुम्हारे मनमै जो 
सङ्कल्प उठा वह सत्र भी इमलोगोंको विदित है । इस चरा- 
चर जगतूर्मे जो शुभ या अञ्च॒म बात हो चुकी दै, हो रही है 
या होनेवाळी दै, वह सब्र उस समय देवदेव भगवानूने तुम्ह 
बतलायी थी । 


चेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कठोर तपस्यामे 
प्रदत्त हुए भगवान्‌ नर और नारायणकी यह वात सुनकर 
नारदजीने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और नारायणके 
मन्त्रोका विधिवत्‌ जप करते हुए वे एक हजार दिव्य वर्षोतक 
उन्हींके आश्रमपर रहे । वहाँ प्रतिदिन भगवानका ध्यान 
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और पूजन यही उनकी जीवन-चर्या थी | इस प्रकार भगवान- 
की कथा सुनते और प्रतिदिन उनका दर्शन करते हुए 
बद्रिकाश्रममें एक हजार वर्ष पूरा होनेपर नारदजी हिमालय 
पवतपर स्थित अपने आश्रममें चले गये ओर वे विख्यात तपस्वी 
नर-नारायण पुनः उत्तम तपस्थामें संलग्न हों गये | जनमेजय! 
तुम प्रारम्मसे ही यह कथा सुनकर पवित्र हो गये हो | जो 
मनुष्य अविनाशी भगवान्‌ नारायणके साथ मन; वाणी या 
क्रियाके द्वारा द्वेपभाव रखता हे, उसका न इस लोकमें 
ठिकाना है न परलोकमें; उसके पितर सदा नरकमें इब 
हते हैं । भगवान्‌ विष्णु सबके आत्मा हैं; भला उनसे. 
कोन द्वेष करेगा ! राजन्‌ ! मेरे गुरु गन्धवतीनन्दन व्यास- 
जीने इस श्रेष्ठ माहात्म्यका वर्णन क्रिया था; उन्दींके मुँहसे मैंने 
इसको सुना है और वही तुम्हे भी सुनाया दै । अब तुम 
अपने सङ्कहपके अनुसार इस महान्‌ यज्ञको पूर्ण करो | 
सौति कहते हैं--शौनक ! वेशम्पायनजीके मुखसे यह 
महान्‌ उपाख्यान सुनकर राजा जनमेजयने अपने यज्ञको पूर्ण 


~ 


करनेका कार्य आरम्भ किया । तुमने नेमिषारण्यवासी ऋषियोंके 
सामने जिसके विषयमै प्रश्‍न क्रिया था, वह नारायणीय उपाख्यान 
मेंने तुम्हें सुना दिया । परम ऋषि नारायण सम्पूर्ण मनुष्यों 
ओर लोकोंके स्वामी हैं । इस विशाळ पृथ्वीको उन्होंने ही धारण 
कर रखा है। वे वेदिक धर्म और विनयका पालन करने- 
वाळे, शम और दमकी निधि, यम-नियमर्मे परायण; देवताओ- 
का हित साधन. करनेवाले, असुरविनाशक; तपक्रे भण्डार, 
महान्‌ यशके भाजन$ मधु केटमका वध करनेवाले, धर्मज्ञोंको 
सद्रति एवं अभय प्रदान करनेवाले तथा यज्ञमें भाग ग्रहण 
करनेवाले है--ऐसे भगवानूकी तुम शरण लो । जो सम्पूर्ण 
जगतूके साक्षी, अजन्मा, अन्तर्यामी, पुराणपुरुष) सूर्यके समान 
तेजस्वी, ईश्वर और सबकी गति हैं; उन परमेश्वरको तुम सत्र 
लोग एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करो । वे इस जगतूके आदि- 
कारण, मोक्षके आश्रय, सूक्ष्मखरूप, सबके शरण देनेवाले, 
अविचल और सनातन पुरुष हैं | अपने मनको वशमें रखने- 
वाले सांख्ययोगी उन्हीको बुद्धिके द्वारा प्राप्त करते हैँ | 


—— Ga — 
~ ७ र 
हयग्रीव-अवतार, नारायणकी महिमा तथा मक्ति-धमकी परम्पराका वर्णन 
— <a) repo 
शौनकने पूछा--मगवन्‌ ! हमने परमेश्वरके जलका तेजमें, तेजका वायुमें? वायुका आकाशमै, आकाश- 


माहात्म्यकों सुना तथा उन्होंने धर्मके घरमै जो नर-नारायण- 
खूपसे अवतार धारण क्रिया था, वह बात भी मांठूम हुई । 
अब हम यह जानना चाहते हैं क्रि जगतूको धारण करनेवाले 
भगवानने अद्भुत रूप और प्रभावसे युक्त हयग्रीव-अवतार 
क्यों धारण क्रिया था १ और उस रूपमें भगवानका दर्शन 
करके ब्रह्माजीने कोन-सा कार्य सम्पन्न किया ! 

सौतिने कहा--शौनक ! भगवानके हयग्रीव-अवतारकी 
चर्चा सुनकर राजा जनमेजयको भी तुम्हारी ही तरह सन्देह 
हुआ था, तब उन्होंने इस प्रकार प्रश्‍न किया--“विप्रवर ! 
ब्रझाजीने भगवानके जिस हयग्रीवरूपका दर्शन किया 
- था; वह किसलिये प्रकट हुआ; यह बतानेकी कृपा करें ।? 


वैशाम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! इस जगतूमे जितने 
प्राणी हैं; वे सब्र ईश्वरके सङ्कस्पसे उत्पन्न हुए पञ्चमहामूतोसे 
युक्त हैं। विराट खरूप भगवान्‌ नारायण इस जगतूके ईश्वर 
और खश हैं; वे ही सब जीवोंके अन्तरात्मा, वरदाता, सगुण 
और निर्गुणरूप हैं। अब तुम पञ्चभूतोंके आत्यन्तिक प्रलयकी 
बात सुनो-पूर्वकालमें जब इस पृथ्वीका एकार्णवके जलूमें; 


का मनमै, मनका व्यक्तमेंश व्यक्तका अव्यक्त प्रकृतिमे, 
अव्यक्तका पुरुष ( ब्रह्मा ) में और पुरुषका सर्वव्यापक 
परमात्मामे लय हो गया, उस समय चारों ओर अन्धकार- 
ही-अन्धकार छा गया | उसके सिवा और कुछ नहीं जान 
पड़ता था । उसं अवश्थामें विद्या-शक्तिसे सम्पन्न श्रीहरिने योग- 
निद्राका आश्रय लेकर कारणरूप जलमै शयन किया तथा नाना 
गुणोंसे उत्पन्न होनेवाली अद्भुत सुष्टिके सम्बन्धमै विचार 
करते-करते उन्हें अपने महान्‌ गुणका स्मरण हुआ, उससे. 
अहंकार प्रकट हुआ । वह अहंकार ही चार मुखोंवाले ब्रह्माजी 
हैं, जो सब लोकोंके पितामह और भगवान्‌ हिरण्यगर्भके 
नामसे विख्यात हैं | उस समथ भगवान्‌ नारायणकी नाभिसे 
कमल प्रकट हुआ था; जिसमें कमललोचन ब्रह्माजीका आवि- 
भाव हुआ | अत्यन्त तेजखी सनातन देव ब्रह्माजीने सहस्तः 
दल कमलपर विराजमान होकर जब्र इधर-उधर दृष्टि डाली 
तो उन्हें समस्त जगत्‌ जलमय दिखायी पड़ा । तब ब्रह्माजी 
सत्त्वगुणमें स्थित होकर प्राणियोंकी सषम प्रदत्त हुए । वे 
जिस कमलपर बैठे हुए, थे, उसका पत्ता सूर्यके समान देदीप्य- 
सान था । उस पत्तेपर पहलेसे दी भगवान्‌ नारायणकी 


_ 
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[ खं० महाभारत 


प्रेरणासे जलकी दो बूँदे पड़ी थी; जो रजोगुण और तमोगुणकी 
प्रतीक थीं | आदि-अन्तसे रहित भगवान्‌ अच्युतने उन 
दोनों बूँदोंकी ओर देखा । उनमेंसे एक बूँद भगवानकी दृष्टि 
पड़ते ही तमोमय मधुनामक्र देत्यके आकारमें परिणत हो गयी । 
उस दैत्यक्रा रंग मधुके समान था और उसके शरीरकी कान्ति 


बड़ी सुन्दर थी | जळकी दूसरी बूँद, जो कुछ कड़ी थी, . 


नारायणकी आज्ञासे रजोगुणसे उत्पन्न कैटम नामक देत्यके 
रूपमै प्रकर हुई । तमोगुण और रजोगुणसे युक्त वे दोनों 
दैत्य मधु और केटभ बड़े बलवान्‌ थे। कमछके आसनपर 
विराजमान होकर सुष्टि-रचनामें प्रवृत्त हुए ब्रह्माकी ओर इष्टि 
पड़ते ही वे दोनों कमलनाळकी ओर दौड़े । वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
साकार रूपमे प्रकट हुए चारों वेदोंको ब्रह्माजीके देखते-देखते 
सहसा इर्‌ लिया । उन सनातन वेदोंको लेकर वे तुरंत समुद्रके 
भीतर ईशानकोणमें स्थित रसातलमें प्रवेश कर गये । 


वेदोंका अपहरण हो जानेपर ब्रह्माजीको बड़ा खेद हुआ, 

वे मन-ही-मन परमात्मासे कहने लगे “भगवन्‌ ! वेद ही मेरे 

उत्तम नेत्र हैं, वेद ही मेरे बळ हैं; वेद दी मेरे आश्रय और 

वेद ही मेरे उपास्य देव हैं। मेरे उन्हीं वेदोंको दो दानबोंने 

बलात्‌ छीन छिया है | उनके बिना मुझे सब ओर अन्धकार 

दिखायी देता है | वेदोंके बिना मैं संसारकी सृष्टि केसे कर 

सकता हूं ! ओह ! मुझपर यह बड़ा भारी संकट आ गया | 

इस तीव्र शोकसे मेरा हृदय फरा जा रहा है |? इस प्रकार 

विलाप करते-करते उनके मनमें यह विचार उठा कि मैं 

भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति करूँ; यह बात ध्यानमें आते ही वे 

हाथ जोड़कर परम आराध्य परमात्माकी स्तुति करने लगे-- 

“भगवन्‌ | आप हमारे पूर्वज हैं, वेद आपका हृदय दै, आप 

जगतूके आदि कारण; सबसे श्रेष्ठ, सांख्ययोगकी निधि और 

सर्वशक्तिमान्‌ हैं; आपको नमस्कार है | व्यक्त जगत्‌ और 

अव्यक्त प्रकृतिको उत्पन्न करनेवाले परमात्मन्‌ ! आपका 

खलप अचिन्त्य दै | आप कल्याणमय मार्ग ( मोक्ष ) में स्थित 

[J 02 विश्वपालक ! आप सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तरात्मा, किसी 

योनिसे उत्पन्न होनेवाले। जगतूके आधार और खगम्मू 

` हैं। मैं आपके प्रसादसे उत्पन्न हुआ हूँ । आपके नेत्र कमलके 

. समान हं, आपका श्रीविग्रह विद्युद्ध सत्वमय है; आप ही 

व ईश्वर और स्वभाव हैं, आपडीने मुझे जन्म दिया है और आप- 

हैकी कृपासे मुझपर काळका जोर नहीं चलता । आपने मुझे 

 वेद्रुपीवेत्र प्रदान किये थे, किन्तु उन्हें दानवोंने छीन 

«लिया | उनके बिना मैं अंधा-सा हो रहा हूँ; अतः आप कृपा 

> 2 उन्हें वापस छा दीजिये; क्योंकि में आपका प्रिय 
और आप मेरे प्रियतम खामी हैं |? 


स्तुति करनेपर स्वव्यापक भगवान्‌ 


नारायण योगनिद्राका त्याग कर वेदोंका उद्धार करनेकों तेयार 
हो गये | उन्होने अपने ऐश्वर्थके द्वारा दूसरा शरीर धारण 
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किया जो चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ था । उनका मस्तक 


घोड़ेके मस्तकके समान ख्वेतवर्ण तथा वेदोंका आश्रय था | 
उनकी नासिका भी बड़ी सुन्दर थी | नक्षत्र और ताराओसे 
युक्त खग उनका तिर था । सूर्यकी किरणोंके समान चमर्क ले 
बड़े-बड़े बाल थे | आकाश और पाताळ उनके कान थे और 
समस्त भूतोंकों धारण करनेवाली पृथ्बी ललाट थी | इसी 
प्रकार गङ्गा और सरखती उनका नितम्ब, महान्‌ समुद्र उनकी 
भो, सूये और चन्द्रमा नेत्र, सन्ध्या नासिका, ३«कार संस्कार, 
बिजली जीभ, सोमपान करनेवाले पितर दाँत, गोलोक और 
ब्रह्मलोक ओठ और कालरात्रि उनकी ग्रीवा थी । इस प्रकार 
अनेक मू्तियोंसे आइ्वत इयग्रीबका रूप धारण करके वे - 
जगदीश्वर वहसे अन्तर्धान हो गये और रसातलमे प्रवेशकर परम 
योगका आश्रय ले शिक्षाके नियमानुसार उदात्तादि खरोंसे 
युक्त सामवेदका गान करने ढगे । नाद और स्वरसे विशिष्ट 
सामगानकी वह मधुर ध्वनि रसातलमें सब ओर पौळ गयी, जो 
सब प्राणियोंक्रा हितसाधन करनेवाली थी । दोनों असुरोंने 
जब वह शब्द सुना तो वेदोंको बन्धनमै बाँधकर रसातलमें 
एक म फेक दिया और खयं जिधरसे वह ध्वनि आ 
रही थी उसी ओर दोड़े | इसी बीचमै भगवान्‌ इयग्रीवने उस 
खानपर पहुंचकर रसातलमें पड़े हुए सम्पूर्ण बेदोंको अपने 
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अधिकारमै कर लिया और उन्हें लाकर पुनः ब्रह्माजीको सौंप 
दिया । इसके बाद वे अपने पूर्व रूपको धारण करके फिर 
ज्यों-के-त्यों सो रहे । 

इधर; जव उन दानवोंको शब्द. होनेके स्थानपर कुछ 
दिखायी न पड़ा तो वे पुनः बड़े वेगसे उस स्थानपर आ 
पहुँचे, जहाँ वेदोंको फेंक आये थे; किन्तु वहाँ मी कुछ हाथ 
न आया, वह स्थान खाली ही दिखायी दिया। अब वे 
बलवान्‌ दैत्य बड़े जोरसे ऊपरकी ओर बढ़े और शीघ्र ही 
रसातलसे बाहर निकल आये | ऊपर आकर उन्होंने देखा 
कि पानीके ऊपर शेषनागकी शय्यापर एक चन्द्रमाके समान 
कान्तिमान्‌ पुरुष सो रहा है।वे विशुद्ध सत्त्वसे सम्पन्न 
भगवान्‌ ही थे, जो योगनिद्रामे पौढे हुए थे । उन्हें देखकर 
दानवराज मधु ओर केटभ ठहाका मारकर जोर-जोरसे हँसने 
लगे और रजोगुण तथा तमोगुणके आवेशमें आकर परस्पर 
कहने छगे-“यह जो श्वेत वर्णवाला पुरुष यहाँ नींद 
ले रहा है, निस्सन्देह् यही रसातलसे वेदोंको चुरा लाया 
है । यह किसका पुत्र दै, कौन दै और क्यों यहाँ सापके शरीर- 
पर सो रहा है?” इस प्रकार बातचीत करके उन दोनोंने 
श्रीहरिको जगाया। उन्हें युद्धके लिये उत्सुक देख भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम उठकर खड़े हो गये और उन दोनोंकी ओर इष्टि 
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डालकर उन्होंने मन-ही-मन युद्धका निश्चय किया । फिर तो 
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युद्ध प्रारम्भ हो गया ओर भगवान्‌ मधुसूदनने ब्रह्माजीका 
मान रखनेके लिये रजोगुण तथा तमोगुणसे प्रभावित हुए उन 
दैत्योंको मार डाला । इस प्रकार वेदोंको वापस छाकर और 
मधु-कैटभको मारकर उन्होंने ब्रह्माजीका शोक दूर किया । 
तत्पश्चात्‌ वेदसे सम्मानित और भगवानूसे सुरक्षित होकर 
ब्रझाजीने समस्त चराचर जगतूकी सृष्टि की । भगवान्‌ उन्हे 
लोकरचनाकी बुद्धि देकर अन्तर्धान हो गये--जहाँसे आये थे 
वहीं चले गये । इस प्रकार श्रीहरिने प्रवृतिधमंका प्रचार 
करनेके लिये इयग्रीवरूप धारण किया था | उनका यह वर- 
दायक रूप परम प्राचीन और विख्यात है । जो ब्राह्मण प्रति- 
दिन इस अबतारकी कथाको सुनता या स्मरण करता है, उसके 
अध्ययनका कभी नाश नहीं होता | राजन्‌ ! तुमने जिसके 
लिये पूछा था, वह दयग्रीवावतारकी प्राचीन कथा मैंने तुम्हे 
सुना दी । यह उपाख्यान वेदके द्वारा अनुमोदित है । 
परमात्मा कार्य-साधन करनेके लिये जिस-जिस शरीरको धारण 
करना चाहते हैं, उसे स्वयं प्रकट कर लेते हैं | वे वेद और 
तपस्याकी निधि हैं तथा सांख्य, योग, ब्रह्म एवं इविष्यरूप 
हैं। वेदोंका पर्यवसान नारायणमें ही है, यज्ञ नारायणके ही 
स्वरूप हैं; तप नारायणकी ही प्राप्ति करानेवाळे हैं और 
नारायणकी प्राप्ति ही उत्तम गति ( मोक्ष) है । इतना ही 
नहीं; ऋत और सत्य भी नारायणके ही स्वरूप हैं तथा जिसके 
अनुष्ठानसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता; वह निवृत्तिप्रधान धम. 
भी नारायणको ही लक्ष्य करनेवाला है। प्रवृत्तिधर्म भी 
नारायणका ही खरूप है । भूमिका उत्तम गुण गन्ध, जलका 
गुण रस; तेजका गुण रूप, वायुका गुण स्पर्श और आकाशका 
गुण शब्द भी नारायणसे भिन्न नहीं हैं | मन, काल, नक्षत्र: 
मण्डल) कीर्ति, श्री, लक्ष्मी; सम्पूर्ण देवता तथा सांख्य और 
योगशा ये सब नारायणके ही स्वरूप हैं। पुरुष, प्रधान) 
प्रभाब, कमं तथा देव--ये जिन वस्तुओंके कारण हैं, वे भी 
नारायणरूप ही हैं। अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न-भिन्न प्रकारके 
करण, नाना प्रकारकी अछग-अछग चेशएँ तथा देव--इन 
पाँच कारणोंके रूपमे सवत्र श्रीहरि ही विराजमान हैं । जो 
लोग सर्वव्यापक हेघुओंसे तस्वको जाननेकी इच्छा रखते हैं, 
उनके लिये महायोगी नारायण ही एकमात्र ज्ञातव्य तत्व हैं । 


सम्पूर्ण लोक ब्रह्मादि देवता; महात्मा ऋषि, सांख्यके विद्वान्‌, 
योगी और आत्मशानी यति--इन सबके मनकी बातें भगवान्‌ 
जानते हैं किन्तु उनके सनमें क्या है! यह किसीको पता नरी | 
है। समस्त विश्वमे जो लोग देवताओंके छिये यज्ञ और 
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पितरोंके लिये श्राद्ध करते हैं; दान देते हैं ओर महान्‌ तप करते 
हैं, उन सबके आश्रय भगवान्‌ विष्णु ही हैं । वे अपने 
ऐड्वर्ययोगमें स्थितं रहते हैं । सम्पूर्ण प्राणियोंके आवास-स्थान 
होनेसे उन्हें वासुदेव कहते हैं । ये परम महर्षि नारायण नित्य; 
महान्‌ ऐरवर्यसे युक्त और गुणोंसे रहित हैं तो भी जैसे गुण 
हीन काल ऋतुके गुणोंसे युक्त होता है; उसी प्रकार वे भी 
समय-समयपर गुर्णोको स्वीकार करते हैं | उन महात्माके 

 ग़मनागमनकों कोई नहीं जानता । जो ज्ञानी महर्षि हैं वे ही 
उन नित्य अन्तर्यामी परमात्माका साक्षात्कार करते हैं। 


जनमेजयने कहा-जहमन |! भगवान्‌ अनन्यभावसे 
भजन करनेवाले अपने सभी भक्तोंको प्रसन्न करते और 
उनकी विधिवत्‌ की हुई पूजाको स्वीकार करते हैं-यह कितने 
आनन्दकी बात है ! संसारमें जिन छोगोंकी वासनाएँ दगध 
हो गयी हैं और जो पुण्य-पापसे रहित हो गये हैं उन्हें 
परम्परासे जो गति प्राप्त होती दै, उसका भी आपने वर्णन 


किया दै; किन्तु मेरी समझमें जो ब्राह्मण उपनिषदोंसहित . 


सम्पूर्ण वेदोंका विधिवत्‌ खाध्याय करते हैं तथा जो संन्यास 


धर्मका पालन करते हैं ; इन सबसे उत्तम गति उन्हींको' 


प्राप्त होती है? जो भगवानके अनन्य मक्त हैं। भगवन्‌! इस 
भक्तिरूप धर्मका किसने उपदेश किया है? इसका आदि 
उपदेशक कोई देवता है या ऋषि ! एकान्त भक्तोंकी नित्य- 
चर्या क्या हे! और वह कबसे प्रचलित हुई है ! मेरे इस सन्देह- 


को दूर कीजिये; क्योंकि मुझे इन सब बातोंको जाननेकी बड़ी 


उत्कण्ठा है | 
. वैशम्पायनजीने कद्दा--राजन्‌ ! जिस समय कौरव 
और पाण्डवॉकी सेनाएँ थुद्धके लिये (कुरुक्षेत्रके मेदानमें ) 
डरी हुई थीं और अर्जुन युद्धसे अनमने हो रहे थे, उस समय 
` खयं भगवानते उन्हें गीतार्मे इस धर्मका उपदेश दिया तथा 
। सष्टिके आदिमें जब भगवान्‌ नारायणसे ब्रह्माजीका मानसिक 
जन्म हुआ, उत समय उन्होंने मी अमिततेजस्वी ब्रह्माजीको 
इस धर्मका उपदेश दे करके कहा--'तुम युगोंके धर्म तथा 
कर्मका विधान करो |? यह आदेश देकर वे अंज्ञानान्व- 


कारसे परे अपने परमधामको चले गये | तत्पश्चात्‌ सबको वर 
देनेवाले लोकपितामह ब्रह्माजीने खावर-जङ्गमरूप सम्पूर्ण 
जगतूकी रचना की । सुष्टिके प्रारम्भकालमें जब अत्यन्त उत्तम 
सत्ययुगका आरम्भ हुआ था उस समय ब्रह्माजीने दक्षप्रजा- 
पतिको उस धर्मका उपदेश किया । दक्षने अपने ज्येष्ठ दोहित्र 
आदित्यको, जो सविता (.विवस्वान्‌ ) से बड़े थे, यह 
धर्मं बतलाया । उनसे विवखानने प्राप्त किया, फिर 
्रेतायुगके आरम्भमें विवस्वानने मनुको और मनुने छोक- 
कल्याणके लिये अपने पुत्र इक्ष्वाकुको उस धर्मका उपदेश 
किया | तदनन्तर, इक्ष्वाकुके उपदेशसे इसका विश्वव्यापी 
प्रचार हो गया । जब संसारका प्रलय होगा तो फिर यह धर्म 
भगवान्‌ नारायणमें ही लीन हो जायगा । नारदजीने साक्षात्‌ 
जगदीश्वर नारायणसे रहस्य और संग्रहसद्वित इस धर्मको प्रास 
किया था | इस प्रकार यह महान्‌ धर्म सबसे प्रथम तथा 
सनातन है; इसके तत्वको समझना और इसका ठीक-ठीक 
पाळन करना कठिन दै तो भी भगवानके भक्त इसे सदा धारण 
किये रहते हैं । इस धर्मको जानकर क्रियाद्वारा अच्छी तरह 
पालन करने तथा अहिंसा-घर्ममें स्थित रहनेसे भगवान्‌ 
श्रीहरि प्रसन्न होते दै । राजन्‌ ! मैंने गुरुके प्रसादसे अनन्य 
भक्तोंके धर्मका वर्णन किया दै । जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं 
है, उनके लिये इस धर्मको ठीक-ठीक समझना कठिन दै । 
भगवानमें एकान्त भक्ति रखनेवाले मनुष्य प्रायः दुलभ 
हैं | यदि यह संसार भगवानके अनन्य भक्त, अहिंसक, 
आत्मज्ञानी और सम्पूर्ण प्राणियोके हितकारी मनुष्याँसे ही 
भरा रहे तो सर्वत्र सत्ययुग ही छा जाय; कहीं भी सकाम 
कर्मका अनुष्ठान न हो | इस प्रकार मेरे गुरु भगवान्‌ व्यासने 
ऋषियोंके निकट श्रीकृष्ण और भीष्मके सुनते हुए धर्मराज 
युधिष्ठिरस इस धर्मका उपदेश किया था और व्यासजीको 


- प्राचीन काळमें महातपखी नारदजीसे यह धर्म प्राप्त हुआ 


था । नारायणकी आराधनामें लगे हुए अनन्य भक्त चन्द्रमाके 
समान गौर वर्णवाळे परब्रह्मसवरूप भगवान्‌ अच्युतको प्राप्त 
होते हैं । : 
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अतिथिके कहनेसे धर्मारण्यका नागराजके यहाँ जाना और स्रयेमण्डलसे उनके लोटनेपर 
उनसे उञ्छवृत्तिकी महिमा सुनना 


Cid 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! आपके बतलाये हुए 
कस्याणमय मोक्षधर्मोका मैंने श्रवण किया, अब आप आश्रम- 
धमका पालन करनेवाले मनुष्यांके लिये जो सत्रसे उत्तम धर्म 
हो, उसका उपदेश कीजिये | 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमै मै तुम्हें एक 
प्राचीन कथा सुना रहा हूँ, उसे सुनो । प्राचीन कालमें देवर्षि 
नारदने इन्द्रको यह कथा सुनायी थी। वह प्रसङ्ग इस प्रकार 
है--एक बार नारदजी देवराज इन्द्रके यहाँ पधारे । इन्द्रने 
उन्हें अपने समीप ही ब्रिठाक्रर उनका बड़ा सत्कार किया । 
थोड़ी देर बेठकर जत्र नारदजी विश्राम ले चुके तो उनसे 
इन्द्रने पूछा “देवष ! इधर आपने कोई आश्चर्यजनक घटना 
देखी है क्या १ आप सिद्ध हैं और तीनों लोकोमें विचरते रहते हैं, 
जगतूकी कोई ऐसी बात नहीं है जो आपसे छिपी हो, यदि 
आपने कुछ सुना हो, देखा हो अथवा अनुभव किया हो तो 
उसे कहिये ।? 

इन्द्रके . इस प्रकार पूछनेपर नारदजीने कहा--गङ्गाके 
दक्षिण किनारेपर महापद्मनामक उत्तम नगर है | वहाँ एक 
ब्राह्मण रहता था | वह एकाग्रचित्त तथा शान्तमावसे रहने- 
वाळा था । उसका जन्म अत्रिगोत्रमें हुआ था । वेदमें उसकी 
अच्छी गति थी तथा उसके मनमें किसी प्रकारका सन्देह नहीं 
था, वह सदा धर्मपरायण, क्रोधरहित, नित्य सन्तुष्ट, जितेन्द्रिय 
तप और स्वाध्यायमें संलम्न, सत्यवादी और सत्पुरुषोंके 
सम्मानका पात्र था । उसके घरमें न्यायसे पैदा किये हुए 
धनका संग्रह था और उतके सो-सम्बन्धियोक्री संख्या अधिक 


थी | वह ब्राह्मणोचित शीलसे सम्पन्न तथा उत्तम आजीविकासे 


जीवन-निर्वाह करनेवाला था । एक बार उसने वेदोक्त धर्म; 
शास्त्रोक्त धर्म और शिष्टाचार--इन त्रिविध धर्मोपर मन-ही-मन 
विचार करके सोचा कि “क्या करनेसे मेरा कल्याण होगा, 
मुझे किसका आश्रय लेना चाहिये !? इसी प्रकार वह प्रतिदिन 
बिचार करता; किन्तु किती निश्चयपर नहीं पहुँच पाता था | 
एक दिन जब वह इसी सोच-विचारमें पड़ा हुआ कष्ट पा रहा 
था; उसके यहाँ एक परम धर्मात्मा तथा एकाग्रचित्त ब्राह्मण 
अतिथिके रूपमें आ पहुँचा । ब्राह्मणने उस अतिथिका विधिवत्‌ 
सत्कार किया और जब वह सुखपूर्वक बैठकर आराम करने 
लगा तो उसे पूछा 'विप्रवर | आपकी मीठी बातें सुनकर 
मेरे मनमै आपके प्रति बड़ी आखा हो रही है । अब आप मेरे 
मित्र हो गये हैं) इसलिये आपसे कुछ कहना चाहता हूँ; मेरी 
बात सुनिये । मैं ग्रदथ-धमंको अब अपने पुत्रके अधीन करके 


श्रेष्ठ धमका आचरण करना चाहता हूँ; बताइये मेरे लिये कौन-सा 
मार्ग श्रेयस्कर होगा ? मेरी इच्छा है कि अकेला ही रहूँ और 
आत्माका आश्रय लेकर उसीमें स्थित हो जाऊं । आजतककी 
आयु पुत्ररूपी फळ पानेके लिये विषय-भोगोंमें ही बीत गयी । 
अब परलोकमें राइ-खचंका काम देनेवाले आध्यात्मिक धनका 
संग्रह करना चाहता हूँ । मुझे इस संसार-सागरसे पार जानेकी 
इच्छा तो हुई दै, किन्तु उसके लिये धर्ममय नौका केसे प्राप्त 
हो, यह नहीं जान पड़ता । जब मैं सुनता और देखता हूँ कि 
विषयोंके सम्पर्कमें आये हुए साखिक पुरुष भी तरह- 
तरहके कष्ट पाते हैं तथा समस्त प्रजाके ऊपर यमराजकी ध्वजा 
फहरा रही है तो भोग प्राप्त होनेपर भी मेरे मनमें उन्हे 
भोगनेकी रुचि नहीं होती, इसलिये आप ही अपने बुद्धिबल्से 
उपदेश देकर मुझे धमेके मार्गमे लगाइये |? 


अतिथिने कहा-ञ्राह्मणदेव ! इस विषयमै मेरी भी 
बुद्धि काम नहीं देती, अतः मैं इस प्रश्नका निर्णय नहीं कर सकता | 
कुछ लोग वानप्रस्थके धर्मोका पालन करते हैं, और कितने 
ही गाईस्थ्य-धर्मका आश्रय लिये हुए हैं । कोई राजधर्म, कोई 
आत्मज्ञान; कोई गुरु-छश्रूधा और कोई मौनब्रतको ही अपनाये 
बैठे हैँ । कुछ लोग माता-पिताकी सेवासे, कुछ लोग अहिंसासे; 


` कुछ लोग सत्यमाषणसे और कुछ लोग युद्ध में शत्रुका सामना करते 


हुए प्राण त्यागनेसे स्वर्गको प्राप्त हुए हैं। कितने ही मनुष्य 

उञ्छनृत्तिके द्वारा सिद्धि प्राप्त करके खगंगामी हुए हैं । कितने 

ही बुद्धिमान्‌ पुरुष सन्तुष्टचित्त और जितेन्द्रिय हो वेदोक्त 

ब्रतका पालन तथा साध्याय करते हुए स्वर्गेलोकमें स्थान प्राप्त कर 

चुके हैं। इस प्रकार संसारमै धर्मके अनेकों दरवाजे खुले हुए हैं। 

उन्हें देखकर मेरी बुद्धि मी चक्करमें पड़ गयी है तो भी सैं तुम्हे 
परम्परासे उपदेश करूँगां | मेरे गुरुने इस विषयमै मुझे जो 
बात बतलायी है, वह बता रहा हूँ; सुनो--पूवकल्पर्मे जहाँ चर्म 
चक्रकी स्थापना की गयी थी, उस नैमिषारण्यमें गोमतीके तट- 
पर नागपुर नामक एक नगर है| उसमें प्चनाभ नामक एक 
धर्मात्मा नाग निवास करते हैं । छोगोंमें उनकी पद्मनामसे 
प्रसिद्धि है । वे मनः वाणी और क्रियाके द्वारा सम्पूर्ण प्राणियांको 
प्रसन्न रखते हैं और कमे, ज्ञान तथा उपासना- इन तीनों 
मार्गौका आश्रय करके रहते हैं | विषमताका बर्ताव करनेवाले 
पुरुषको वे साम, दान, दण्ड और भेद-नीतिके द्वारा राहपर 
लाते हैं; समदर्शीकी रक्षा करते हैं और नेत्र आदि इन्द्रिर्योको 
विचारके द्वारा कुमार्गमें जानेसे रोकते हैं। तुम उन्हींके पास 
जाकर विधिपूर्वक ( शिष्यभावसे ) अपना अभीष्ट प्रश्न | 
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[ सं० महाभारत 


उनके सामने रक्खो । वे छुम्हें परम धर्मका उपदेश करेंगे । 

नागराज सत्रका अतिथि-सत्कार करते हैं, शास्रके विद्वान्‌ हैं 
तथा उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र है । वे अनुपम तथा वाञ्छनीय 
सदुणोसे सम्पन्न हैं । स्वभाव तो उनका पानीके समान है । वे 
सदा खाध्यायमै लगे रहते हैं। तप; इन्द्रियसंयम और सदाचार 
उनकी शोमा बढ़ाते है । वे यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले, 
दानियोंके शिरोमणि; श्षमाशील) सद्दर्तावका पालन करनेवाले, 
सत्यवादी; दोषदृष्टिसे रहित; शीलवान्‌) जितेन्द्रिय, यशशेष 
अन्नके भोक्ता, कतेव्य-अकतेव्यको जाननेवाले, किसीसे भी 
वेर न करनेवाले, समस्त प्राणियोंके हितमें लगे रहनेवाले और 
पवित्र तथा उत्तम कुलमें उत्पन्न हैं। 


ब्राह्मणने कहा--विप्रवर ! मुझपर बड़ा भारी बोझ- 
सा लदा हुआ था, उसे आज आपने उतार दिया। आपकी 
यह बात सुनकर मुझे बड़ी सान्त्वना मिली है । राह चलनेसे 
थके हुए बटोहीको शय्या; प्यासेको पानी ओर भूखेको भोजन 
मिळनेसे जितना सन्तोष होता है तथा प्रेमीके दर्शनसे जितना 
आनन्द मिळता है; उतना ही आनन्द आज आपकी बातोंसे 
मुझे मिल रहा है | महात्मन्‌ | आपने मुझे जेसी सलाइ दी 
है वैसा ही करूँगा । अब सूर्य अस्ताचलको जा रहे है, आज- 
की रात आप मेरे साथ यहीं रह जाइये और सुखपूर्वक विश्राम 
करके मछीमाँति अपनी थकावट दूर कीजिये, फिर सबेरे चले 
जाइयेगा । 


तदनन्तर) वह अतिथि उस ब्राह्मणका आतिथ्य ग्रहण 
करके रातभर उसके यहाँ रहा । दोनोंमें मोक्ष-धर्मके विषयमें 
बातें होती रहीं। बात करते-करते उनकी सारी रात बड़े 
सुखसे बीती । सब्रेरा होनेपर ब्राह्मणद्वारा सम्मानित हो वह 
अतिथि चला गया और धर्मात्मा ब्राह्मण अपने घरके छोगोंकी 
अनुमति लेकर अतिथिके बताये हुए नागराजके घरकी ओर 
चल दिया । रास्तेमें एक मुनिक्रे आश्रमपर जाकर उसने 
नागराजका पता पूछा । उत मुनिने उसे जो कुछ बताया 
उसको ध्यानसे सुनकर उतीके अनुसार चलता हुआ वह ब्राह्मण 
नागराजके स्थानपर पहुँच गया | उनके दरवाजेपर जाकर 
ब्राह्मणने आवाज दी । उसे सुनकर धर्मपर प्रेम रखनेवाली नाग- 
राजकी पतित्रता पत्नी ब्राह्मणक्रे सामने आयी और शात्रविधिके 
अनुसार उसका पूजन करके स्वागत करती हुई बोली-- 
'ब्राह्मणदेव | आज्ञा दीजिये, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? 

ब्राह्मणने कहा- देवि | तुमने मधुर वाणीसे मेरा 
स्वागत और पूजन किया, इससे मेरी थकावट दूर हो गयी । 
` अब मैं महात्मा नोगराजका दर्शन करना चाहता हुँ । यही मेरा 
| कार्य और मनोरथ है ओर इसीके छिये आज मैं 
इस आश्रमपर आया हूँ ।.. . 


किन्तु उस समय नागराज वहाँ उपस्थित न थे; वे सूर्य- 
का रथ खींचने चले गये थे; इसलिये ब्राह्मणने कहा--६देवि ! 
जब नागराज यहाँ आ जाये तो शान्तभावसे उन्हें मेरे 
आगमनका समाचार बतला देना । में उनकी प्रतीक्षा करता 
हुआ गोमतीके तटपर निवास करूँगा ।? यह कहकर वह 
ब्राह्मण गोमती नदीके किनारे चला गया और वहाँ निराहार 
रहकर तपस्या करने छगा। उसके भोजन न करनेसे वहाँ 
रहनेवाले नागोंको बड़ा दुःख हुआ । तब नागराजके बन्धु- 
बान्धव, स्त्री और पुत्र सत्र मिलकर ब्राह्मणके पास गये और 
बारंबार उसकी पूजा करके कहने छगे--“तपोधन ! आपको 
यहाँ आये आज छः दिन हो गये; किन्तु अभीतक आप 
भोजन लानेके लिये हमें आज्ञा नहीं दे रहे हैं। आप हमारे 
घर अतिथिके रूपमें आये हैं ओर हम आपकी सेवामें उपस्थित 
हुए हैं। आपका आतिथ्य करना हमारा कर्तव्य है; क्योकि हम 
सत्र लोग ग्रहस्थ हैं । ब्राह्मणदेव ! आप क्षुधाकी निदृत्तिके 
लिये हमारे लाये हुए फल; मूल, साग, दूध अथवा अन्न 
अवश्य स्वीकार कीजिये | इस वनमें रहकर आपने भोजन 
छोड़ दिया दै, इससे हमारे धर्ममे बाधा आती है । बालकसे 
लेकर वृद्धतक हम सब छोगोंको - इस बातका कष्ट है । हमारे 
कुलमें कोई भी ऐसा नहीं है; जो देवता, अतिथि और बन्धुओ- 
को अन्न देनेके पहले ही भोजन कर लेता हो ।? 
ब्राह्मणने कहा--नागगण | आपलोगोंकी बातोंसे ही 
मैं तृप्त हों गया । अब नागराजके आनेमें सिफ आठ दिन 
बाकी हैं | यदि आठ रात बीत जानेपर भी वे नहीं आये तो 
में आपलोगोंके कहनेसे भोजन कर दूँगा | उनके आगमनके 
लिये ही मैं इस ब्रतका पालन कर रहा हूँ, आपलोग इसमें विन्न न 
डालें | मेरे लिये सन्ताप करना उचित नहीं दै, आप सत्र लोग 
अपने स्थानपर लौट जाइये | 


ब्राह्मणके इस प्रकार कहनेपर वे नागगण अपने. प्रयत्नमे 
असफल होकर घर लौट गये | तदनन्तर) जब समग्र पूरा हो 
गया और नागराजकी ड्यूटी समाप्त हो गयी तो सूर्यदेवकी 
आज्ञा लेकर वे घर लौट आये । वहाँ उनकी पत्नी पैर धोनेके 
लिये जळ लेकर सेवामें उपस्थित हुई | नागराजने उषसे 
पूछा--+कल्याणी ! मेरे द्वारा बतायी हुई विधिके अनुसार , 
तुम देवता और अतिथिके पूजनमें तत्पर तो रद्दी हो नं ! मेरे 
वियोगके कारण कमी धर्मसे विमुख तो नहीं हुई ११ 

नागपल्ली बोळी-नागराज ] पत्नीके. लिये पतिकी 
आशाका पालन करना सबसे बड़ा धम बतलाया गया है, आप-- 
के उपदेशसे इस ब्रातको मैं अच्छी तरह जानती हूँ | जब 
आप सदा धर्ममें स्थित रहते हैं तो मैं केसे ,सन्मार्गका त्याग 
करके बुरे रास्तेपर पैर रक्खूँगी, | महाभाग ! देवताओंकी. 
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# घमोरण्यका नपार के यहाँ, ज़ाना और उच्छवत्तिकी महिमा सुनना ४ 


आराधनामें कोई कमी नहीं आयी है। अतिथि-सत्कारके लिये 
भी में सदा सावधान रहती हूँ, आलस्यको कमी पास नहीं 
फटकने देती; किन्तु आज पंद्रह दिनोंसे एक ब्राह्मणदेवता 
यहाँ पघारे हुए हैं; वे मुझसे अपना काम कुछ नहीं बताते; 
केवळ आपका दर्शन चाहते हैं ओर उसके ही लिये उत्सुक 
होकर कठोर ब्रतक्रा पालन करते हुए गोमतीके तटपर बैठे 
हैं। उन्होंने मुझसे सच्ची प्रतिज्ञा करा ली है कि नागराजके 


आते ही उन्हे मेरे पास भेज देना, अतः अब आपको वहाँ . 


जाना और ब्राह्मण देवताकों दर्शन देना चाहिये | 

नागने पूछा--प्रिये ! ब्राह्मणरूपमें तुमने किसका दर्शन 
किया है १ वे कोई देवता हैं या मनुष्य १ भला मनुष्योंमें 
कौन मुझे देखनेकी इच्छा कर सकता है और यदि दर्शनकी 
इच्छा करे भी तो इस तरह हुक्म देकर कोन बुला सकता है ! 

नागपत्नी वोली--नाथ ! उनकी सरलता देखकर तो 
यही जान पड़ता है कि वे कोई देवता नहीं हैं। मुझे तो 
उनमें एक बहुत बड़ी विशेषता यह जान पड़ी है कि वे 
आपके बड़े भक्त हैं । जेसे पपीहा पानीके लिये सालभर वर्षा- 
की बाट देखता रहता है, उसी प्रकार वे आपके दर्शनकी 
प्रतीक्षा करते हैं । इसलिये आप अपने स्वाभाविक क्रोधका 
परित्याग करके अब उन्हें दर्शन दीजिये | उनकी आशा भङ्ग 
करके अपनेको भस्म न कीजिये । जो आशा लगाकर शरणमे 
आये हुए जीवोंके आँसू नहीं पोंछता, वह राजा हो या राजः 
पुत्र, उसे भ्रूणहत्याका पाप लगता दै | मौन रहनेसे ज्ञानरूपी 
फलकी प्राप्ति होती दै, दान देनेसे यश बढ़ता है, सत्य बोळने- 
से बाणीकी पढ़ता और परलोत्रमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है | 
न्यायपूर्वक धनका उपार्जन करनेसे उत्तम फल मिलता है। 
अपनी इच्छाके अनुकूल कार्य भी यदि दूसरेके सद्दर्षेसे रहित 
तथा आत्माका कल्याण करनेवाला हो तो उसको करनेसे कोई 
नरकमें नहीं पड़ता | र 

नागने कहा--प्रिये ! जातिदोषके कारण ही मुझे कमी- 
कभी अभिमान और रोषक्रा शिकार हो जाना पड़ता है; किन्छु 
आज तुमने अपने उपदेशरूप अग्निके द्वारा मेरे सङ्कल्पजनित 
क्रोधकों भस्म कर डाला । मेरी दृष्टिमें क्रोधसे बढकर मोहमें 
डालनेवाला कोई दोष नहीं है और क्रोधके लिये सर्प-जाति 
अधिक बदनाम है । इसलिये आज तुम्हारी बात सुनकर 
तपस्याक्रे शत्रु और कल्याणसे भ्रष्ट करनेवाले इस क्रोधको मैने 
काबूमें कर लिया । तुम-जेसी गुणवती ख्रीको पाकर में अपने 
सौभाग्यक्ी विशेष सराहना करता हूँ । अच्छा अब मैं गोमती- 
के तटपर) जहाँ वे ब्राह्मण देवता विराजमान हैं, जाता हूँ । 
उनकी जो इच्छा होगी उसे पूर्ण करूँगा, वे सर्वथा क्तार्थ 
होकर अपने घर लौटेंगे । 
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वाणीमें बोळे-द्विजवर | मेरे अपराधको क्षमा कीजिये, मुझपर 
क्रोध न कीजिवेगा । मैं स्नेहवश आपके सामने आकर पूछता 
हुँ बताइये किसके लिये; किस प्रयोजनसे यहाँ आये हैं और 
गोमतीके इस एकान्त तटपर आप किसकी उपासना कर रहे दं. |? 

ब्राह्मण बोला--मेरा नाम धर्मारण्य है, में नागराज 
पद्मनाभका दर्शन करनेके लिये यहाँ आया हुँ, उन्दाँसे मुझे 
कुछ काम है । उनके स्वजनोंसे मैने सुना है कि वे यहांसे दूर 
गये हुए हैं । अतः जैसे किसान वर्षाकी राह देखता है, उसी 
तरह में भी उनकी बार जोह रहा हूँ और उनके कल्याणके 
लिये वेदका पारायण कर रहा हूँ। , 

नागने कहा- महामाग ! आपका आचरण बड़ा ही 
कल्याणमय है । आप बड़े ही सत्पुरुष और सजनोंपर दया 
करनेवाले हैं; क्‍योंकि दूसरोंपर स्नेहदष्टि रखते हे | में 
ही वह नाग हूँ; जिससे आप मिलना चाहते हैं; इच्छानुसार 
आज्ञा दीजिये, मैं आपका कौन-सा प्रिय कार्य करूँ १ अपनी 
ख्ीसे आपके आगमनका समाचार सुनकर में खयं ही आपसे 
मिलने आया हूँ । आपने हम सब लोगोको अपने गुणोंके मोल 
खरीद छिया है; क्योंकि आप अपने हितकी बात भूलकर मेरे 
ही कल्याणका चिन्तन कर रहे हैं | 

ब्राह्मण बोल्म-नागराज ! में आपदीके दर्शनकी 
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इच्छासे यहाँ आया हूँ और आपसे कुछ पूछना चाइता हूँ । 
इस समय मेरे मनमें एक नया प्रश्न उठा है; पहले इसका 
उत्तर दे लीजिये, उसके बाद अपना कार्य निवेदन करूँगा। 
आप सूर्यके एक पहियेवाळे रथको खींचनेके लिये जाया करते 
हं, यदि वहाँ कोई आश्चर्यजनक बात आपने देखी हो तो 
बतानेकी कपा करें । 

नागने कहा त्रझन्‌ ! भगवान्‌ सूर्यं अनेकों आश्वर्योंके 


स्थान है, जिनके तेजर्मे स्वयं परमात्माका निवास दै, जिनसे _ 


नाना प्रकारके बीज उत्पन्न होते हैं,' जिनके ही सहारे चराचर 
जगतूके साथ समस्त पृथ्वी टिकी हुईं है तथा जिनके मण्डलमें 
आदि-अन्तरहित सनातन पुरुषोत्तम नारायण विराजमान हैं; 
उनसे बढ़कर आश्चर्यकी वस्तु और क्या हो सकती दै! किन्तु 
इन सब आश्रयसि भी बढ़कर एक आंश्चर्यक्री बात में बता 
रहा हूँ; उसे सनिये--प्राचीन कालकी बात है, दोपहरके समय 
भगवान्‌ भास्कर सम्पूर्ण लोकोंको तपा रहे थे | उसी समय 
दूसरे सूर्यके समान एक तेजस्वी पुरुष दिखायी पड़ा। वह 
अपने तेजसे सम्पूर्ण छोकोंको प्रकाशित करता हुआ. मानो 
आकाशको चीरकर सूयंकी ओर बढ़ा आ रहा था । पास 
आनेपर भगवान्‌ सूर्यने उसे मेंटनेके लिये अपनी दोनों भुजाएँ 
फैला दीं । उसने भी सम्मानके लिये अपना दाहिना हाथ 
सूर्यकी ओर बढ़ा दिया | तत्पश्चात्‌ आकाशको भेदकर वह सूर्यकी 
किरणोंके समूहमै समा गया और एक ही क्षणमें तेजराशिके साथ 
एकाकार होकर सूर्यखरूप हो गया | उस समय हमलोगोंके मनमै 
यह सन्देह हुआ कि इन दोनोंमें असळी सूर्य कौन थे, जो इस 
रथपर बैठे हुए थे वे अथवा जो अभी पघारे थे वे ! ऐसी शङ्का 
 होनेपर हमने सूर्यसे पूछा--“भ्रगवन्‌ ! ये जो द्वितीय सूर्यके 
समान आक्राशको लॉघकर यहाँतक आये हैं, कौन थे १? 
कि सूर्यने कहा--ये उञ्छत्रत्तिका पालन करनेवाले एक 
82032 सिद्ध मुनि थे; जो दिव्य छोकको प्रात हुए हें । फछ; मूल) 
सूखे पत्ते, पानी और हवा--यही इनके भोजनकी सामग्री थी | 
इन्होंने 'संहिताके मन्त्रोसे भगवान्‌ दाङ्करका स्तवन किया था | ये 
1 अपने मनको वदार्मे रखते थे, किसीका सङ्ग नहीं करते थे 
बढ़े निःस्पृह थे । खेत आदिमें गिरे हुए अनाजक्रे दाने 
नकर छाते और उसीसे जीविका चलाते थे; 
क्रि हितमें तत्पर रहते थे | ऐसे लोगौंको 
होती दै, उसे देवता; गन्धर्व, अर और 
ही पा सकते। | 
ण्डळमें यही आश्चेय मैंने देखा था | सिद्धिको 
इसी तरह इच्छानुसार उत्तम गति पाते हैं| 


>> ) 


57 
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ब्राह्मणने कहा--नागराज ! इसमें सन्देह नहीं कि यह 
एक आश्चर्यजनक वृत्तान्त है, इसे सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई 


है । मेरे मनमै जिस बातकी अभिलाषा थी, उसके -अनुकूछ 


वचन कहकर आपने मुझे रास्ता दिखा दिया । आपका 
कल्याण हो; अव में यह्ॉसे जाऊँगा | आप समय-समयपर 
मेरा स्मरण करते रहे. । 

नागने कहा--द्विजवर ! आपने अभी अपने मनकी 
बात तो बतायी ही नहीं, फिर चले कहाँ जा रहे हैं! 
जिस कामके लिये यहाँ आये थे, उसे बताइये तो सही । जब 
वह कार्य सिद्ध हो जाय तो मेरी अनुमति लेकर जाइयेगा । 
आपका मुझपर अधिक प्रेम है, इसलिये बृक्षके नीचे बैठे हुए 
राहीकी तरह सिफ मुझे देखकर ही चल देना आपके लिये 
उचित नहीं है | मेरी आपमें भक्ति है और आपकी मुझमें, 
ऐसी स्थितिमे मेरा यह सारा परिवार आपका है, फिर मेरे यहाँ 
रहनेमें आपको क्या सङ्कोच है ! 

च्राह्मणने. कहा--महाप्राज्ञ | आपका कहना ठीक है । 
जो आप हैं सो मैं हूँ, हम दोनोंमें कोई भेद नहीं है । मैं, आप 
तथा समत्त प्राणी परमात्मामें लीन होनेपर सदा एकरूपताको 
ही प्राप्त होते हैं । नागराज ! पुण्य-संग्रहके विषयमें मुझे कुछ 
सन्देह हो गया था, किन्तु अब वह दूर हो चुका है। अब 
में उञ्छत्रतका पालन करके अपने अभीष्ट अर्थका साधन 
करूगा, यही मेरा निश्चय है । आपके द्वारा मेरा कार्य बड़ी 
उत्तमतासे सम्पन्न हो गया; मैं कृतार्थ हो गया | आपका 
कल्याण हो, अब मुझे जानेकी आज्ञा दीजिये | 

इस प्रकार नागराजकी अनुमति लेकर वह ब्राह्मण उञ्छ- 
नतकी दीक्षा ठेनेके लिये भगुवंशी च्यवन ऋषिके पास गया | 
उन्होंने उसे दीक्षा दे दी और वह उस धर्मानुकूछ ब्रतक्रा 
पाळन करने छगा | उसने उञ्छबृत्तिकी महिमासे सम्बन्ध 
रखनेवाली इस कथाको च्यवन मुनिसे भी कहा | च्यवनने राजा 
जनकके दरबारमें नारदजीसे यह पवित्र कथा सुनायी, नारद- 
जीने इन्द्रको ओर इन्द्रने ब्राह्मणोंकों इस कथाका श्रवण 
कराया | युधिष्ठिर ! परशुरामजीके साथ जब मेरा भयङ्कर युद्ध 
हुआ या; उस समय वसुओंने मुझसे यह कथा कही थी | इस 
समय जत्र तुमने मुझसे परमधर्मके सम्बन्धमें प्रश्न किया है 
तो उसीके उत्तरमें मैने यह पवित्र कथा तुम्हे सुनायी है । 
तत्पश्चातू वह ब्राह्मण दूसरे वनमें चछा गया और वहाँ उञ्छ- 
वृत्ति ( ब्रिखरे हुए अनाजके दाने और बाळ बीनने ) से प्राप्त 
हुए परिमित अन्नका भोजन करता हुआ यम-नियमक्रा पालन 
करने लगा | 


` शान्तिपर्व समाप्त 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


संक्षिप्त महाभारत 


अनुशासनपर्व 


। ATA 
युधिष्टिरको समझानेके लिये भीष्मजीके द्वारा गौतमी ब्राहमणी, व्याध, सर्प, 
मृत्यु और कालके संवादका वर्णन 


—oo0to—— 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके नित्य- 
सखा नरखरूप नररल्न अजुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार 
करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्राप्तिपूर्वक अन्तःकरणको 

शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ करना चाहिये | 
युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! आपने शान्ति प्राप्त 
करनेके लिये अनेकों सूक्ष्म उपाय बतलागे, किन्तु अमी मेरा 
हृदय शान्त नहीं हुआ | बाणोंसे भरे हुए आपके शरीर तथा 
उसके गहरे घावको देखकर मुझे जरा भी चेन नहीं मिळती । 
बार-बार अपने पापोंकी ही याद आती दै । पर्वतसे गिरनेवाले 


झरनेकी तरह आपके शरीरसे रक्तकी धारा बह रही है-आप | 


खूनसे लथपथ हो रहे हैं और अपनी आँखों आपकी यह दुर्दशा 
देखकर मैं वर्षांकाळके कमलकी तरह गला जाता हूँ । मेरे ही 
कारण दूसरे-दूसरे राजा भी अपने पुत्र और बन्धु-बान्धवांसहित 
मारे गये हैं, इससे बढ़कर दुःकी बात और क्या हो सकती 
है! ओह ! मैंने ही आपके जीवनका अन्त किया है और मेरे ही 
द्वारा अन्य सुद्ददोंका भी वघ हुआ है । आपको इस दुःखमयी 
अवस्थामें जमीनपर पड़े देख मुझे तनिक मी शान्ति नहीं मिलती | 
यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा उपदेश 
दीजिये, जिससे मैं परळोकमें इत पापसे छुटकारा पा सकूँ । 

भीष्मजीने कहा--महाभाग ! तुम तो सदा परतन्त्र 
हो ( काळ, अदृष्ट और ईश्वरके अधीन हो ), फिर अपनेको 
शुमाशम कमोंका कारण क्यों मानते हो! वास्तत्रमें आत्मा- 
का कतृत्वह्दीन खरूपं अत्यन्त सूक्ष्म और इन्द्रियोंकी पहुँचे 
बाहर दै । इस विषयमे जानकार लोग गौतमी ब्राह्मणी, व्याध; 
सर्प, मृत्यु ओर कालके संवादरूप प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया करते हैं पूर्वकालमें गौतमी नामबाली एक 


बूढी ब्राह्मणी थी) जो शान्तिके साधनमें छगी रहती थी । एक | 
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दिन उसने देखा, उसके इकळौते बेटेको सॉपने डँस लिया 
ओर उसकी मृत्यु हो गयी । इतनेहीमें अर्जुनक नामके एक 
बहेलियेने उस साँपको जालमें बाँध लिया और अमर्षवश उसे 
गोतमीके पास लाकर कहा--“देवि ! तुम्हारे पुत्रके प्राण 
छेनेवाळा नीच सर्प यही है । जल्दी बताओ, मैं किस तरह 
इसका वध करूँ ! इसे जळती हुई आगमें झोंक दूँ या इसके 
शरीरके डुकड़े-डकड़े कर डाळूं | बालककी हत्या करनेवाला यह 
पापी सप अब अधिक काळतक जीवित रहनेके योग्य नहीं है |? 

गौतमीने कद्दा--अर्जुनक | तू अभी नादान दै, इसे 
छोड़ दे । यह मारनेके योग्य नहीं है । होनहारकों कोई टाळ 


क 


bm... . ' 
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[ खं० महाभारत 


करके कौन मनुष्य अपने ऊपर पापका बोझ लादेगा ! इसको 
मार डाळनसे मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता और इसको 
जीवित छोड़ देनेसे भी कोई हानि नहीं होगी; फिर इस 
जीवित प्राणीकी हत्या करके कोन अगाध नरकमें पड़े ? 


व्याघने कहा- देवि ! मैं जानता हूँ, बड़े-बूढ़ें लोग 
किसी मी प्राणीको कष्टमे पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते हैं। 
ये उपदेश तो खस्थ पुरुषके लिये हैं| मेरा मन खिन्न हो रहा 
दै, अतः मैं इस नीच सर्पको अवश्य मार डाळूँगा | तुम भी 
इसके मारे जानेपर अपने पुत्रका शोक त्याग देना । 


गोतमीने कहा-मुझ-जैसे लोगोको पुत्र-शोककी पीड़ा 
नहीं सताती | सजन पुरुष सदा धर्ममें ही लगे रहते हैं। इस 
बाळककी मृत्यु इसी तरह होनेवाळी थी, इसलिये मैं इस सर्प- 
को मारनेमें अवहमत हूँ | तू भी कोमलताका बर्ताव कर और 
इस सर्पके अपराधको क्षमा करके इसे छोड़ दे | 
व्याधने कहा--महामागे ! शत्रुको मारनेमें ही लाम है। 
गौतमी बोळी--अजुंनक ! दत्रुको कैद करके उसे मार 
डाळनेसे क्या लाभ होता है ! उसको छुटकारा न देनेसे किस 
कामनाकी सिद्धि हो जाती है! क्या कारण दै कि मैं सर्पके 
अपराधको क्षमा न करूँ ? तथा किसलये मेक्ष-प्राप्तिके 
प्रयत्रसे वञ्चित रहूँ ! 3 
_ व्याधने कहा--गोतमी ! इस एक साँपसे बहुतेरे 
मनुष्योके जीवनकी रक्षा करना है ( क्योंकि यदि यह जीवित 


रहा तो बहुतोंको काटेगा ) | अनेकोंकी जान लेकर एक जीवकी . 


रक्षा करना कदापि उचित नहीं है। धर्मको जाननेवाले पुरुष 
अपराधीका त्याग कर देते हैं; इसलिये तुम भी इस पापी सॉप- 
को मार डाळो | 


भांष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर ! व्याधके बार-बार 
उकसानेपर भी मद्दामागा गौतमीने जत्र तर्पको मारनेका विचार 
नहीं किया तो बन्धनसे पीड़ित होकर धीरे-धीरे साँस लेता हुआ 
वह साप बड़ी कठिनाईसे अपनेको सँभाळकर मनुष्यकी वाणी- 
में बोछा--“ओ नादान अजुनक | इसमें मेरा क्या दोष दै ! 
में तो पराधीन हूँ । मृत्युने मुझे प्रेरित किया है, उसीके कहने- 
से मैंने इस बालकको डँसा दै, क्रोध करके या अपनी इच्छाते 
नहीं | यदि इसमें कुछ अपराध दै तो वह मेरा नही, 


सुका है।? 


व्याघने कहा- ओ सर्प ! यद्यपि तूने दूवरेके अधीन 


क 


होकर यह पाप किया है तथापि तू भी इसमें कारण तो है ही; 
इसलिये तेरा भी अपराध है | अतः तुझे भी मार डालना 
चाहिये । 

साँपने कहा- जैसे दण्ड ओर चक्र आदि मिट्टीका बर्तन 
बनानेमें कारण होते हुए भी कुम्हारके अधीन हें, इसलिये 
स्वतन्त्र नहीं माने जाते, इसी प्रकार में भी मृत्युके अधीन 
हूँ । अतः तूने मुझपर जो अपराध लगाया है; वह ठीक नहीं है | 

व्याधने कहा--तू अपराधका कारण या कर्ता न भी 
हो तो भी बाळककी मृत्यु तो तुम्हारे ही कारण हुई है, इस- 
लिये मैं तुम्हें वध्य समझता हूँ । नीच ! तू बालहत्यारा और 
क्रूर है । वधके योग्य होकर भी अपनेको बेकसूर साबित 
करनेके लिये क्यों बहुत बातें बना रहा है! 


सपने कहा--व्याध ! जैसे यजमानके यहाँ ऋत्विज्‌ 
लोग अग्निमें आहुति डालते हैं, किन्तु उसका फल उन्हे नहीं 
मिळता । इसी प्रकार इस अपराधका दण्ड मुझे नहीं मिलना 
चाहिये; क्योंकि वास्तवमें मृत्यु ही अपराधी है । 


भीष्मजी कहते हैं--राजन्‌ ! मृत्युकी प्रेरणासे बाळक- 
को डंसनेवाळा साँप जब इस तरह अपनी सफाई दे रहा था, . 
उसी समय मृत्युने आकंर इस प्रकार कहना आरम्भ किया --- 
“सर्प | कालकी प्रेरणासे मैंने तुझे प्रेरित किया था, इसलिये 
इस बाळकके विनाशमें न तो मैं कारण हूँ और न तू ही है। जैसे 
हवा बादलोंको इधर-उधर उड़ाकर छे जाती है, उसी प्रकार 
में भी काळके वशमे हूँ । सात्विक) राजस और तामस जितने 
भी भाव हैं, वे सब कालकी ही प्रेरणासे प्राणियोंको प्राप्त होते 
हैं। प्रथ्वी अथवा खर्गळोकमें जितने मी स्थावर-जङ्गम पदार्थ 
हैं, समी कालके अधीन हैं | यह सारा जगत्‌ ही कालका 
अनुसरण करनेवाला है | संसारमें जितने प्रकारके प्रवृत्त और 
नित्त धर्म तथा उनके फल हैं, वे सब कालके ही वशमै हैं 
इस बातको जानकर मी तू मुझे दोष क्यों दे रहा दै ! यदि 
ऐसी स्थितिमें भी मुझपर दोषारोपण हो सकता है तो तू भी 
निर्दोष नहीं दै ।? 


सॉपने कहा--मृत्यो ! मै तो पुम्हे न दोषी मानता हुँन 
निर्दोष | मेरा कहना इतना ही है कि तूने मुझे बालकको काटनेके 
लिये प्रेरित किया था | इस विषयमै कालका भी दोष है या 
नहीं! इसकी जाँच मुझे नहीं करनी है और जाँच करनेका मुझे 
कोई अधिकार भी नहीं है | परन्तु मेरै ऊपर जो दोष लगाया 
गया दै, उसका निवारण तो मुझे जैसे भी हो करना ही 
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चाहिये | मेरा मतलब यह नहीं है कि मेरे बदले मृत्युका दोष 
साबित हो जाय । र 
तदनन्तर, सपने अर्जुनकसे. कहा--अब तो तूने मृत्युकी 
बात सुन ली । मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, अतः मुझे बन्धनमें बाँध- 
कर व्यर्थ कष्ट न दे |. ' ` 
व्याधने कहा--सर्प ! मैने तेरी ओर मृत्युकी मी बात 
सुनी, इससे तेरी निदोषता नहीं सिद्ध होती | इस बालकके 
विनाइामें तुम दोनों ही कारण हो, अतः मैं दोनोंक्रो ही अपराधी 
मानता हूँ, किसीको भी निरपराध नहीं मानता । सज्जनोंको 
दुःखमें डालनेवाले इस कूर एवं दुरात्मा मृत्युको धिक्कार है! 
स्त्युले कहा-व्याध! इम दोनों कालके अधीन हैं; 
विवश हैं और उसका हुक्म बजानेवाले हैं | यदि तू अच्छी 
तरह विचार करेगा तो हम दोषी नहीं प्रतीत होंगे । जगतूमें 
जो कोई काम हो रहा है बह सब कालकी ही प्रेरणासे होता है । 
इस प्रकार इनमें बातें हो ही रही थीं तब्रतक वहां काळ 
आ पहुँचा और सप, मृत्यु तथा बहेलियेको लक्ष्य करके कहने 
छगा-“ब्याघ] मैं, मृत्यु तथा वह सपे कोई भी अपराधी 
नहीं है। प्राणियोंकी मृत्युमें हमलोग प्रेरक नहीं हैं | इस 
बालकने जो कर्म किया था, उसीसे इसकी मृत्यु हुई है, इसके 
विनादामें इसका कर्म ही कारण है। जैसे कुम्हार मिड्टीके 
छोंदेसे जो-जो बर्तन बनाना चाहता है; बना लेता है, उसी 


प्रकार मनुष्य अपने किये हुए कर्मक्रे अनुसार ही नाना 
प्रकारके फल भोगता है | जिस प्रकार धूप और छाया दोनों 
सदा एक-दूसरेसे मिळे रहते हैं, इसी तरह कर्म और कर्ता भी 
एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं. | इस प्रकार विचार करनेसे मैं, तू, 
मृत्यु, सपे अथवा यह बूढी ब्राह्मणी कोई भी बालककी मृत्युमै 
कारण नहीं है | यह दिश॒ स्वयं ही अपनी मृत्युमे कारण है! 

कालके इस प्रकार कहनेपर गौतमी ब्राह्मणीकों यह 
निश्चय हो गया कि मनुष्यको अपने कर्मके अनुसार ही फल 
मिलता है; अतः उसने अर्जुनकसे कहा-'व्याध ! सचमुच 
इस बाळकके मरणमें काळ, सर्प या मृत्यु कारण नहीं है;यह 
अपने ही कर्मसे मरा है । तू सॉपको छोड़ दे और काल तथा 
मृत्यु भी अपने-अपने स्थानको चळे जाये |? 

भीष्मजी कहते हैं-तदनन्तर काळ, मृत्यु तथा 
सर्प जैसे आये थे वैसे ही चळे गये और अर्जुनक तथा गौतमी 
ब्राह्मणीका भी शोक दूर हो गया । युधिष्ठिर | इस उपाख्यानको 
सुनकर तुम शान्ति धारण करो; शोकमें न पड़ो | सब मनुष्य 
अपने-अपने कर्माँके अनुसार मिलनेवाले ढोकामै ही जाते हैं। 
तुमने या दुर्याधनने कुछ नहीं किया है । कालकी हो यह 
सारी करतूत है; उसीने समस्त राजाओंका संहार किया है | 

वेशम्पायनजी कहते हैं--भीष्मजीकी यह बात 
सुनकर महातेजस्वी धर्मश राजा युधिष्टिरकी चिन्ता दूर हो 


- गयी तथा वे पुनः धर्मविषयक प्रश्न करने लगे। 


NHRD 


अतिथि-सत्कारके विषयमे सुद्शनका उपाख्यान 


OE eh 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! क्या किसी ग्रहस्थने 
धर्मका आश्रय लेकर मृत्युपर विजय पायीं दै ! 

भीष्मजीने कहा--एक ग्रहस्थने जिस प्रकार धर्मका 
आश्रय लेकर मृत्युपर विजय प्राप्त की है; उसके विषयमे एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । प्रजापति 


मनुके :एक पुत्रः -हुआ+..जिसका-नाम “था. इक्ष्वाकु। राजा 


: इद्वाङुंसूर्यके समान तेजस्वी थे, उन्होनेः सौ पुत्रांको जन्म 
दिया । ,उनमेंसे दसवें पुत्रका नाम दशाश्व था, जो 
माहिष्मती नगरीमें राज्य करता था | वह बड़ा ही धर्मात्मा 
और सत्यपराक्रमी था। उसका पुत्र भी बड़ा धर्मात्मा 
था, वह - इस भूमण्डलपर राजा मदिराश्वके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । मदिराइवसे चुतिमानक जन्म हुआ जो 
महान्‌ तेजस्वी था । उसके विश्वविख्यात सुवीर नामक पुत्र 


म« सं° ८. ७-- 


हुआ | सुबीरसे दुजंय और दुजंयसे डुयोधनका जन्म हुआ, जो 
अश्विनीकुमारके समान कान्तिमान्‌ था। वह समस्त 
राजर्षियोंमें श्रेष्ठ समझा जाता था। उसका पराक्रम इन्द्रके 
समान था । वह संग्रामसे कमी पीछे पैर नहीं इटाता था । 
उसके राज्यमें इन्द्र मळीमॉति वर्षा करते थे । उसक्रा सारा 
राज्य और नगर नाना प्रकारके रक, पशु और धन-धान्यसे ` ` 
परिपूर्ण था । उसके राष्ट्रमै कोई दीन, दुखी, रोगी या 
दुर्बळ मनुष्य नहीं था । राजा दुर्योधन अत्यन्त उदार, 
मृदुभाषी, किसीके दोष न देखनेवाला, जितेन्द्रिय) धर्मात्मा; 
कोमल स्वभाववाला और पराक्रमी था । वह कभी अपनी 
झुठी प्रशंसा नहीं करता था | समय-समयपर यशोंका अनुष्ठान 
करता, सत्य बोलता; दान देता और किसीका भी अपमान नहीं 
करता था । वह वेद-वेदाज्ञोका पारज्ञत विद्वान या । एक बार 


~ 
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देवनदी नमंदा उस पुरुषसिंहपर आसक्त होकर उसकी पत्नी 
बन गयी । दुर्योधनने उसके गर्भसे एक कमललोचना कन्या 
उत्पन्न की, जिसका नाम था सुदर्शना । वह नामके अनुसार 
ही रूपमै भी सुदशना थी । उसके पहले संसारमें वैसी सुन्दरी 
त्री नहीं उत्पन्न हुई थी | राजकुमारी सुदर्शनापर साक्षात्‌ 
अग्निदेव आसक्त हो गये । उन्होने ब्राह्मणका रूप धारण 
करके राजासे उस कन्याको माँगा | राजाने कन्याके ञुल्करूपमें 
भगवान्‌ अभिसे यह वरदान माँगा--*अग्निदेव ! आपको इस 
नगरकी रक्षाके लिये सदा इसके समीप रहना होगा |? अग्निने 
“एवमस्तु' कहकर राजाकी प्रार्थना स्वीकार कर ळी | तबसे 
आजतक माहिष्मती नगरीक्रे समीप अग्निदेवक्ी उपस्थिति 
रहती है | दक्षिण दिशाकी विजय करते समय सहदेवने भी 
उनका दर्शन किया था | 
तदनन्तर, राजा ढुयाँधनने कन्याको वस्राभूषणोंसे 
विभूषित कर उसे अग्निदेवको समपिंत कर दिया और अग्निने 
वैदिक विधिके अनुसार सुदर्रानाको अपनी पत्नी बनाया | 
उसका रूप, स्वभाव) उत्तम कुळ, शरीरकी गठन और 
शोमा देखकर अभिदेत्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसमें 
गर्भाधान करनेका विचार किया । कुछ काळ पश्चात्‌ 
उसके गर्भसे एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सुदर्शन रबखा 
गया । वह रूपमें पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर था. और 
उसे बचपनमें ही सनातन परश्रहझका ज्ञान हो गया था | उन 
दिनों राजा रगके पितामह ओघवान्‌ इस पथ्वीपर राज्य करते थे। 


उनके ओघवती नामवाळी एक कन्था थी, जो देवकन्याके समान : 


सुन्द्री थी | उन्होंने खयं आकर अपनी कन्या सुदर्शनको पत्नी- 
रूपमै प्रदान कर दी | सुदर्शन ओप्रवती के साथ कुरुक्षेत्रमें रहकर 
ग्रहस्थ-घर्मका पालन करने लगे | वे बड़े बुद्विमान्‌ और तेजस्वी 
थे। उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि में शस्य रहकर भी 
मृत्युको जीत दूँगा | एक दिन सुदर्शनने अपनी पत्नी 
ओववतीसे कहा--कल्याणी ! तुम कमी किसी अतिथिकी 
इच्छाके प्रतिकूल न करना | जिस-जिस वस्तुसे अतिथिको 


सन्तोष होश वह-वह सदा उसे देती रहना । अपना शरीर : 


दान करनेका भी अवसर आ जाय तो मनमें कभी अन्यथा 
विचार न करना; क्‍योंकि ग्रहृत्योके लिये अतिथि-सेवासे 
बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं दै । यदि तुम्हे मेरा वचन मान्य 
 होतोदुमसदा इस बातको याद रखना |? 

यह सुनकर ओघवतीने दोनों हाथ जोड़ मस्तकमें लगाकर 


Digitized ० महाजनो येन वाल-सिपस्था! gfbangotri 


ooo 


| आपकी. आज्ञासे कोई मी ऐसा कार्य नहीं . 
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है; जो मैं न कर सकूँ |? तत्पश्चात्‌ एक दिन अभिपुत्र सुदर्शन 
यज्ञकी संमिधा छानेके लिये बाहर गये हुए थे, उसी समय 
उनके घरपर एक ब्राह्मण अतिथिके रूपमें आया और 
ओत्रवतीसे कहने छगा--५सुन्दरी ! यदि तुम ग्रहस्थोचित 
धमका आदर करती हो तो मेरा सत्कार करो ।? ब्राह्मणके 
ऐसा कहनेपर उस यशस्विनी राजंकन्याने वेदोक्त-विधिसे 
उसका पूजन किया और आसन तथा पाद्य, अर्घ्य आदि 
निवेदन करके पूछा--।विप्रवर ! आपको किस वस्तुकी 
आवश्यकता है १ आपकी सेवामें क्या भेंट करूं १? ब्राह्मणने 
कहा--'कल्याणी | मुझे तुमसे ही काम दै, यदि ग्रहस्थ-घर्मको 
मान्य समझती हो तो अपना शरीर दान करके मेरा प्रिय कार्य 
करो |? राजकन्याने दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु माँगनेके लिये 
ब्राह्मणसे बहुत अनुरोध किया, किन्तु उसने उसके शरीरके 
सिवा और कोई वस्तु नहीं माँगी | तब उसे अपने स्वामीकी 
आशाका स्मरण हो आया ओर उसने छनाते-लजाते (हाँ 
कहकर उस ब्राह्मणका कथन स्वीकार कर लिया । तदनन्तर, 
ब्राह्मणने मुसक्रराकर ओघवतीके साथ घरके भीतर प्रवेश 
किया । थोड़ी देर बाद अमिपुत्र सुदर्शन समिधा लेकर 
लौटा और आश्रमके द्वारपर पहुँचकर अपनी पत्नीको पुकारने 
छगा । वह बारंबार पूछता, “देवि ! तुम कहाँ चली गयीं १? 
किन्तु वह राजकन्या अपने खामीको कोई उत्तर नहीं देती 
थी | अतिथिरूपमें आये हुए ब्राह्मणने दोनों हार्थोसे उसका 
स्पर्श किया था, इससे वह अपनेको दूषित मान रही थी । 
अतः स्वामीसे छजित होकर वह चुप रह गयी, कुछ भी बोल 
न सकी | तब सुदर्शन फिर पुकार-पुकारकर कहने छगा-- 
“मेरी साध्वी खरी कहाँ है ! वह कहाँ चली गयी ! मेरी सेवासे 
बढ़कर कौन-सा गुरुतर कार्य उसपर आ पड़ा १ सदा सरळ 
भावसे रहने और सत्य बोलनेवाली मेरी पतित्रता पत्नी आज 
पहलेकी तरह मुसकराती हुई आगे आकर मेरा स्वागत क्यों . 
नहीं करती. !? र 


यह सुनकर .आश्रमके भीतर बैठे हुए ब्राह्मणने जवाब 
दिया--“अम्निकुमार | तुम्हें माळूम होना चाहिये कि मैं 
ब्राह्मण हूँ और तुम्हारे घरपर अतिथिके रूपमै आया हूँ। 
तुम्हारी स्त्रीने अतिथि-सत्कारके द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण ` 
करनेका वचन दिया दै, तब मैंने इसे ही वरण किया है। 
इसीके अनुसार यह सुमुखी मेरी सेवामें उपस्थित हुई है; 
अत; अब तुम्हे जो उचित प्रतीत हो वह करो |? परन्तु सुदर्शन: 
मन) वाणी) नेत्र और क्रियासे 'भी ईष्यां और क्रोधका त्यागः: 
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कर चुके थे । वे हँसते-हँसते बोले--५विप्रवर ! आप अपनी 
इच्छा पूर्ण कीजिये, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है; क्योंकि 
घरपर आये हुए अतिथिका पूजन करना गहस्थके लिये सबसे 
बड़ा धर्म है। जिस ग्रहस्थके घरपर आया हुआ अतिथि 
पूजित होकर जाता दै, उसके लिये उससे बढ़कर दूसरा कोई 
घर्म नहीं बताया गया है | मेरे प्राण; मेरी स्री तथा मेरे पास 
जो कुछ धन-दौळत है; वह सब अतिथिके लिये निछावर 
है--ऐसा मैने ब्रत ले रक्खा है | पृथ्वी, वायु, आकाश) जळ, 
तेज, बुद्धि, आत्मा, मन; काल और दिशाएँ--ये दस देवता 
प्राणियोंके शरीरमे रहकर सदा ही उनके पाप-पुण्यपर दृष्टि 
रखते हैं ।? 
सुदर्शनके इतना कहते ही चारों दिशाओंसे आवाज 
आयी - “तुम्हारा कथन सत्य है, इसमें झूठका लेश भी नहीं 
है ।? तत्पश्चात्‌ वह ब्राह्मण आश्रमसे बाहर निकला और 
झिक्षाके अनुकूल स्वरसे तीनों छोकोंको प्रतिध्वनित करता हुआ 
धर्मात्मा सुदरानको सम्बोधित करके बोला--'अभिकुमार! 
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तुम्हारा कल्याण हो, मैं घमं हूँ और तुम्हारे सत्यकी परीक्षा 
ठेनेके लिये यहाँ आया था । तुममें सत्य दै, यह जानकर मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हुई दै । तुमने इस मृत्युको, जो सदा म्हार 
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छिद्र हती हुई पीछे लगी रहती थी » जीत छिया | तुम्हारे - 


घैयसे पराजित होकर मृत्यु तुम्हारे अधीन हो गयी है । नरः 
श्रेष्ठ तुम्हारी स्री बड़ी पतित्रता और साध्वी है; तीनों लोकों- 
के भीतर किसी भी पुरुषमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह इसकी 
ओर आँख उठाकर देख मी सके । यह अपने पातित्रत्यके द्वारा 
तथा तुम्हारे गुणोंसे सदा सुरक्षित है | कोई भी इसका पराभव 
नहीं कर सकता । यह जो भी बात अपने मुँइसे निकाळेगी) 

वह सत्य ही होगी; मिथ्या नहीं हो सकती । अपने तपोबळसे 
युक्त यह ब्रह्मवादिनी स्री संसारको पवित्र करनेके लिये अपने 
आधे शरीरसे ओत्रवती नामक श्रेष्ठ नदी होगी और आधे 
शरीरे तुम्हारी सेवा करती रहेगी | तुम भी इसके साथ अपनी 
तपस्यासे प्राप्त हुए उन सनातन छोकॉमें गमन करोगे, जहाँसे 
फिर इस संसारमै लौटना नहीं पड़ता । तुमने मृत्युको जीत 
ली है, इसलिये तुम इसी देहसे उन सनातन लोकोंमे जाओगे । 
अपने पराक्रमसे पञ्चभूतोको छाँघकर तुम मनके समान वेगवान्‌ 
हो गये हो । इस णहस्थःधर्मके ही आचरणसे तुमने काम और 
क्रोधपर विजय पा ळी है तथा इस राजकुमारीने भी तुम्हारी 
सेवासे आसक्ति, राग, आलस्य, मोह और द्रोह आदि दोर्षोको 
जीत छिया दै ।? 

भीष्मजी कहते हैं युधिष्ठिर |तदनन्तर, देवराज इन्द्र 

मी उत्तम रथ लेकर सुदशानसे मिलने आये । इस प्रकार 
उसने ( अतिथि-सत्कारसे ) मृत्यु, आत्मा) लोक; पञ्चभूत) 
बुद्धि, काल, मन, आकाश, काम और क्रोधको भी जीत लिया । 
इसलिये तुम अपने मनमै यह निश्चय समझो कि ग्रहस्थ पुरुषः 
के लिये अतिथिसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है । यदि 
अतिथि पूजित होकर मन-ही-मन ग्हस्थके कल्याणका चिन्तन 
करे तो उससे जो फल मिळता है, उसकी सौ यज्ञसे भी तुलना 
नहीं हो सकती, ऐसा मनीधी विद्वानोंका कथन है । जो 
गृहस्थ सुपात्र और सुशील अतिथिके आनेपंर उसका सत्कार 
नहीं करता, वह अतिथि उस ग्रहस्थको अपना पाप दे उसका 
पुण्य लेकर चला जाता है । बेरा ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार 
पूर्वकालमें एक गहस्थने जिस प्रकार मृत्युपर विजय पायी थी, 
वह उत्तम उपाख्यान मैने तुमसे कहा । जो विद्वान्‌ प्रतिदिन 
सुदर्शनके इस चरित्रको कहकर सुनाता दै, वह पुण्यलोकोंको 
प्राप्त होता है । ( ये असाधारण पुरुषोंके चरित्र हैं, साधारण 
मनुष्योंको इनका अनुकरण नहीं करना चाहिये । ) 
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[ सं० महाभारत 


विश्वामित्रके जन्मकी कथा ओर उनके पुत्रोंके नाम. 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह | यदि तीनों वर्णके 


मनुष्योंके लिये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कठिन है तो महात्मा 
विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण केसे हो गये ? में इस 
बातकों यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ । आप बतानेकी 
कृपा करे । | 
भीष्मजीने कदा--युधिष्टिर ! पूर्वंकालमें विश्वामित्रजी 
क्षत्रिय होकर भी जिस प्रकार ब्राह्मण तथा ब्रह््रिं हुए, उस 
प्रसङ्गको तुम यथार्थरूपसे सुनो | भरतवंशमें एक अजमीढ 
नामक राजा हुए थे, उनके पुत्र महाराज जह थे, जिन्होंने 
गङ्गाजीको अपनी पुत्री बनाया था | जहका पुत्र सिन्धुद्वीप 
और सिन्धुद्वीपका पुत्र बलाकाश्च था, उससे वल्लमका जन्म 
हुआ, जो साक्षात्‌ द्वितीयः धर्मके समान था | उसके इन्द्रके 
समान कान्तिमान्‌ एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुशिक था | 
कुशिकके पुत्र महाराज गाधि हुए । उनके कोई पुत्र नहीं था; 
इसलिये वे सन्तानकी इच्छासे वनमें रहकर यज्ञानुष्ठान करने 
लगे | वहाँ यजसे उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, जो इस एथ्वीपर 
अनुपम सुन्दरी थी | उत समय च्यवनके पुत्र विख्यात 
तपस्वी ऋचीक मुनिने राजासे उस कन्याके लिये याचना 
की । तब राजा गाधिने कह्दा- “भृगुनन्दन ! आप मुझे 
झुल्करूपर्मे एक हजार ऐसे घोड़े छा दीजिये, जो चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ और वायुके समान वेगवान्‌ हों तथा जिनके 
एक कान इयाम रंगके हों |? 

' यह सुनकर च्यवनपुत्र श्रचीक मुनिने जळके स्वामी 
अदितिनन्दन वरुणके पास जाकर कहा--*देवश्रेष्ठ ! मैं आपसे 
इयामरङ्गके एक कानवाले, चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ तथा 
वायुके समान वेगवान्‌ एक हजार घोडौंकी भिक्षा मागता हूँ । 

- वरुणने कहा--“बहुत अच्छा, आपकी जहाँ इच्छा होगी, वहीं 
इस तरहके घोड़े प्रकट हो जायेंगे तत्पश्चात्‌ ऋचीकने एक 


` स्थानपर आकर धोड़ोंके लिये चिन्तन किया | उनके चिन्तन 
ह 


ही चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ एक हजार तेजस्वी 
'गङ्गाके जलसे प्रकट हो गये | गङ्गाका वह उत्तम तट 


उ 


(घर 
HME 
} « Is 
॥ १ ७ 
1, / "४ ॥॥ 
उ NSIT SETS TCS ITT 


ख स्य 


''कन्नौजके पास ही है | वह खान आज मी छोगोंमें अश्वतीर्थ के 


नामसे प्रसिद्ध है । तदनन्तर, ऋचीकने प्रसन्न होकर वे घोडे 
राजा गाधिको कन्याके शुल्करूपमें अर्पण कर दिये | यह देखकर 
राजाको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने शापके भयसे अपनी 
कन्याको वस्न और आभूषणोसे अलङ्कत करके उसका 
ऋचीक मुनिके साथ ब्याह कर दिया | ब्रहमर्षिने उस कन्याका 
विधिवत्‌ पाणिग्रहण किया तथा वह कन्या भी उन्हे पतिरूपमें 
पाकर बहुत प्रसन्न हुई | सत्यवतीके बर्तावसे ऋचीक मुनिको 
बड़ा सन्तोष हुआ और उन्होंने उसे बरदान देनेकी इच्छा 
प्रकट की | राजकन्याने वह सारा समाचार अपनी मातासे 
कहा | यह सुनकर उसकी माता बोळी--'बेटी | तुम्हारे पतिको 
मुझपर भी कृपा करनी चाहिये । उनसे कहो, वे मुझे मी पुत्र 
मदान करें; क्योंकि उनकी तपस्या बहुत बड़ी है वे सब कुछ 
करनेमें समर्थ हैं ।?.माताकी आज्ञा पाकर सत्यवती तुरंत 
पतिके पास गयी.और उसकी कही हुई बात उसने उनसे 
निवेदन कर दी | उसकी माताका अभिमाय जानकर ऋचीक 
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ने सत्यवतीसे कहा--'प्रिये | मेरी कृपासे तुम्हारी माताको भी 
शीघ्र ही एक गुणवान्‌ पुत्रकी प्राप्ति होगी, तुम्हारा प्रेमपूर्ण 
अनुरोध निष्फल नहीं जायगा, तुम्हारे गर्भसे भी एक गुणवान्‌ 
पुत्र उत्पन्न होगा; जिससे हमारी वंश-परम्परा चलेगी । तुम्हारी 
माता ऋतुस्नानके पश्चात्‌ पीपलके बृक्षका आलिङ्गन करे और 
तुम गूलरके वृक्षका; इससे तुम दोनोंको पुत्रकी प्राप्ति होगी । 
घुमलोगोंके लिये मैने ये दो मन्त्रपूत चरु तैयार किये हैं; इनमेंसे 
एक तो घुम खा लेना और दूसरा अपनी माँको खिळा देना । 
ऐसा करनेसे तुम दोनोंके पुत्र होंगे ।? यह धुनकर सत्यवतीक्रो 
बड़ा हर्ष हुआ | उसने ऋचीक मुनिकी कही हुई सारी बातें 
अपनी माताको सुना दीं और उन दोनों चरुओंकी भी चर्चा 
की | तब उसकी माताने कह्दा- “बेटी ! तुम्हारे स्वामीने 
मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके जो चरु तुम्हारे लिये दिया दै, वह 
तो मुझे दे दो ओर मेरा तुम छे लो | इसी प्रकार इमलोग 
वृक्षोमे भी अदळ-बदल कर लें । मैं तुम्हारी माँ हूँ, यदि 
मेरी बात माननेके योग्य समझो तो ऐसा ही करो |? 

इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों माँ-बेटीने ऐसा ही 


किया और उन दोनोंके गर्भ रह गया । महर्षि ऋचीकने जब 
गर्भवती सत्यवतीकी .ओर इष्टिपात किया तो उनके मनमें बड़ा 


खेद हुआ और वे उससे कहने ल्गे--“झुभे | जान पड़ता 
` है ठुमलोगोंने चरु और वृरक्षांको बदलकंर उनका उपयोग 
किया दै । मैंने तुम्हारे चरुमें सम्पूर्ण ब्रह्मतेजका सन्निवेश 
किया था और तुम्हारी माताके चरुमें समस्त क्षत्रियोचित 
शक्तिकी स्थापना की थी । मैने यह थोचा था कि तुम्हारे 
गर्मसे त्रिभुवनमें विख्यात गुणोंवाला ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा 
और तुम्हारी माँ एक विशिष्ट क्षत्रियको जन्म देगी; किन्तु 
तुमलोगोंकी अदला-बदलीके कारण तुम्हारी माताके गर्भसे 
तो उत्तम ब्राह्मण उत्पन्न होगा और तुम कठोर कमं करनेवाळे 
्षत्रियको जन्म दोगी । माताके स्नेहमें पड़कर तुमने यह अच्छा 
काम नहीं किया |? पतिकी बात सुनकर सत्यवती शोकसे 


सन्तस होकर पृथ्बीपर गिर पड़ी । थोड़ी देरमें जब उसे चेत 
हुआ तो वह खामीके चरणोंमें सिर रखकर बोळी--ब्रहार्षे ! 
में आपकी पत्नी हुँ और आपको प्रसन्न करना चाहती हुँ, 
मुझपर कृपा कीजिये । मेरा पुत्र क्षत्रिय न हों | मेरें पुत्रका 
पुत्र भले ही कठोर कर्म करनेवाला हो जाय) परन्तु मेरा पुत्र 
ऐसा न हो, मुझे यही वर दीजिये ।? तब उन महातपस्वीने 
अपनी मार्यासे कहा--“अच्छा, ऐसा ही हो ।? 


तदनन्तर, सत्यवतीने जमदग्निनामक उत्तम पुत्र उत्पन्न 

किया और राजा गाधिकी यशस्विनी पत्नीने ऋचीक मुनिकी 
कृपासे ब्रह्मवादी विश्वामित्रको जन्म दिया | इसीसे महातपस्वी 
विश्वामित्र ब्राह्मणंत्वको प्राप्त हुए और क्षत्रिय होकर भी 
उन्होंने ब्राह्मणवंशकी परम्परा चछायी । उनके पुत्र बड़े 
तपस्वी, ब्रह्मवेत्ता, ब्राह्मणवंशको बढानेवाळे और गोत्रके 
प्रवर्तक थे | मधुच्छन्दा, देवरात, अक्षीण, शकुन्तः बभ्र) 
कालपथ) याशवल्क्य स्थूण, उलूके, यमदूत; सेन्घवायन) 
वढ्गुजङ्घ, गालव, वज्र, सालङ्कायन, लीलाढ्य) नारद) 
कूर्चामुख, वाहुलि; मुसल, वक्षोग्रीव, आङ्ग्रि%, शिलायूप; 
शित, शुचि, चक्रक, मारुतन्तव्य, वातभ; आश्वलायन, 
इयामायन; गार्ग्य, जाबालि, ' सुश्रुत, कारीषि) संश्रुत्य, पर, 
पौरव) तन्तु, कपिल, ताडकायन, उपगहन) आसुरायण) 
मादमर्षिश हिरण्याक्ष, जङ्गारि) बाभ्रवायणि, भूति) विभूतिः 
सूत, सुरकृत; अराछि, नाचिक) चाम्पेयश उजयन) नवतन्तुः 
वकनख; सेयन, यति, अम्मोरुह, चारुमत्स्यश शिरीषी) 
गार्देमि, ऊर्जयोनि, उदापेक्षी और नारदीये सब ऋषि 
विश्वामित्रके पुत्र थे | तथा विश्वामित्रजी यद्यपि क्षत्रिय थे 
तथापि ऋचीक सुनिने उनमें ब्रह्मतेजका आधान किया था । 
युधिष्टिर ! इस प्रकार मैंने तुमसे सोम, सूर्य और अग्निके 
समान तेजस्वी विश्वामित्रजीके जन्मकी कथा यथार्थरूपसे 
बतलायी है। 


—~ POE 


खामिमक्त एवं दयाळ पुरुषकी श्रेष्ठता बतलाते इए इन्द्र और तोतेके संवादका उल्लेख 
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धिष्टिरने कहा--पितामह ! अब मैं दयाल और भक्त 
पुरुषके गुर्णोका वर्णन सुनना चाहता हूँ? कृपा करके बताइये। साथ इन्द्रका जो संवाद हुआ था, वह प्राचीन इतिहास बतला हे 
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भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! इस विषयमै भी तोतेके 


१४५६ 
रहा हुँ, सुनो- काशिराजके राज्यकी बात है, एक व्याधा 
विघर्मे बुझाया हुआ बाण लेकर गॉवसे निकला और इधर- 
उधर मुर्गोको हँढ़ने लगा | एक घने जंगलमें जानेपर उसे 
थोड़ी ही दूरपर कुछ मृग दिखायी पड़े | उसने उन मृर्गोको 


व. 
A ii Ure '\ iti - न 


छक्ष्य करके बाण चलाया; किन्तु निशाना चूक जानेसे वह 
बाण एक महान्‌ बृक्षमें बैँस गया और उसका तीक्ष्ण विष 
सारे बृक्षमें फैल गया, इससे उसके फल और पत्ते झड़ गये 
और वह वृक्ष धीरे धीरे सूखने छगा | उसके खोललेमें बहुत 
दिनेंसे एक तोता निवास करता था । उसका उस वृक्षके साथ 
बड़ा प्रेम था, इसलिये वह उसके सूखनेपर भी उसे छोड़कर 
कहीं जाना नहीं चाहता था | उसने बाहर निकलना बंद 
कर दिया और चारा चुगना भी छोड़ दिया; 
अतः अब उससे बोलातक नहीं जाता था । इस प्रकार 
वह धर्मात्मा झुक कृतशतावश उस बृक्षके साथ अपने 
शरीरको भी सुखाने लगा । उसकी उदारता, धैर्य, अलौकिक 
चेष्टा और दुःख-युखमें समान बृत्ति देखकर इन्द्रको बड़ा 
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सब प्राणियोंमें सब तरहकी बातें देखनेमें आती हैं |? तदनन्तर, 
इन्द्र एथ्वीपर उतरे और ब्राह्मणका रूप धारण करके उस 
पक्षीसे बोले--'पक्षियोंमें श्रेष्ठ शुक ! मैं एक बात पूछता हुँ, 
तुम इस वृक्षको छोड़ क्यों नहीं देते !? इन्द्रके इस प्रकार 
पूछनेपर तोतेने . मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा-- 
“देवराज | आपका स्वागत है । मैंने अपने तपोब्रळसे आपको 
पहचान छिया है।? उसकी बात सुनकर इन्द्रने मन-ही-मन 
कहा--*वाहृ, क्या अद्भुत विज्ञान है ! फिर उन्होंने दृक्षके 
प्रति उसके प्रेमका कारण पूछते हुए कहा- “शुक ! इस 
वृक्षपर न पत्ते दै, न फळ और न अब इसके ऊपर कोई पक्षी 
ही रहता है | जब इतना बड़ा जंगल पड़ा हुआ है, तो तुम 
इस सूखे वृक्षपर किसलिये रहते हो ! यहाँ ओर भी तो बहुत-से 
वृक्ष हैं, जिनके खोखले पत्तोसे ढके हुए हैं, जो देखनेमें 
सुन्दर--हरे-भरे हैं तथा जिनके ऊपर खानेके लिये 
काफी फळ-फूछ मौजूद हैं । इस बृक्षकी आयु समाप्त हो गयी 
है, अब इसमें फलने-फूरूनेकी शक्ति नहीं रही तथा यह 
निःसार और श्रीहीन हो चछा है। अतः अपनी बुद्धिसे सोच- 


विचारकर इस ठूठे पेड़को घुम त्याग दो |? 


भीष्मजी कहते हैं--धर्मात्मा शुकने इन्द्रकी बात 
सुनकर लंबी सॉस छोड़ते हुए दीन वाणीमैं कहा--देवराज ! 
मैंने इसी वृक्षपर जन्म लिया और यहीं रहकर अच्छे-अच्छे 
गुण सीखे हैं | इसने अपने घालकके समान मेरी रक्षा की और 
शन्रुओंके आक्रमणसे बचाया है; इसलिये इस वृक्षपर मेरी बड़ी 
भक्ति है । मैं इसे छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहता; 
दयारूप घमंका पालन कर रहा हूँ | ऐसी दशामै आप कृपा 
करके यह व्यर्थं सलाह क्यों दे रहे हैं ! साधु पुरुषोके लिये 
दूसरोपर दया करना ही सबसे महान्‌ धर्म बतलाया गया है । 
सहलाक्ष ! जब देवताओंको घर्मके विषयमै सन्देह होता है तो 
वे उसका समाधान आपसे ही पूछते हैं; इसीलिये आपको 
देवताओंका राजा बनाया गया है, अतः आप मुझे इस बृक्षको 
त्यागनेके छिये न कहिये, क्योंकि जब यह हर तरहसे समर्थ 
था) उस समय तो मैंने इसीके सहारे जीवन धारण किया और 
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आज जत्र यह शक्तिहीन हो गया तो इसे छोड़कर चल दूँ, 
यह कैसे हो सकता है ? 


तोतेकी कोमळ वाणी सुनकर इन्द्रको बडी प्रसन्नता हुई । 
उन्होंने उसकी दयालतासे सन्तुष्ट होकर कहा-- तुम मुझसे 
कोई वर माँगो |? तब शुकने कहा--ध्यह वृक्ष पहलेहीको 
तरह हरा-भरा हो जाय ।? उसकी भक्ति और शीळ.स्वभाव 
देखकर इन्द्रको और मी प्रसन्नता हुई । उन्होंने तुरंत ही 
अमृतकी वर्षा करके उस बृक्षको सांच दिया । फिर .तो 
उसमें नये-नये पत्ते, फळ और मनोहर शाखाएँ निकल 
आयीं । तोतेकी सुद्दढ भक्तिके कारण वह वृक्ष पूर्ववत्‌ 
श्रीसम्पन्न हो गया तथा वह शुक भी आयु समाप्त होनेपर 
अपने दयापूर्ण बर्तावके कारण इन्द्रलोकको प्राप्त हुआ । 
राजन्‌ ! जैसे शुकका सहबास पाकर वृक्षको अपनी खोयी 
हुई शक्ति प्राप्त हो गयी; उसी प्रकार अपनेमें भक्ति 
रखनेवाले पुरुषका सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी 


सम्पूर्ण कामनाएँ सिद्ध कर लेता है | 


---+०क6-+-- 


भाग्यकी अपेक्षा पुरुषार्थकी श्रेष्ठता 


युविष्ठिरने पूछा--पितामइ ! दैव ( भाग्य ) और 
पुरुषार्थमै कोन श्रेष्ठ है ! 


भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! इस विषयमै वशिष्ठ 
और ब्रह्माजीके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है । पूर्वकालमें महर्षि वशिष्ठजीने छोकपितामह 
ब्रह्माजीसे पूछा--“भगवन्‌ | प्रारब्ध और मनुष्यके प्रयते 
किसकी श्रेष्ठता है ?? 


ब्रह्माजीने कंहा- बिना बीजके कोई चीज पैद्वा नहीं 
होती । बीजसे ही बीज पैदा होता और बीजसे ही फल 
उत्पन्न होता है । किसान खेतमें जाकर जैसा बीज बो आता 
है, उसीके अनुसार उसको फल मिलता है । इसी प्रकार 
पुण्य या पाप जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल प्राप्त 
होता है । जेसे बीज खेतमें बोये बिना फल नहीं दे सकता 
उसी प्रकार प्रारब्ध भी पुरुषार्थके बिना काम नहीं देता । 
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कर्म करनेवाला मनुष्य अपने भले या बुरे कर्मका फल खयं 

ही भोगता है, यह बात संसासमें प्रत्यक्ष दिखायी देती है । 

शुभ कर्म करनेसे सुख और पाप करनेसे दुःख मिलता है । 

पुरुषार्थी मनुष्य सवंत्र सम्मान पाता है; किन्तु जो निकम्मा 
है; वह घावपर नमक छिड्कनेके समान असह्य दुःख भोगता 
है । मनुष्य तपस्यासे रूप, सौभाग्य और नाना प्रकारके रत 
प्राप्त कर लेता है | इस प्रकार कमसे सब कुछ मिल सकता 
है, परन्तु भाग्यके भरोसे बैठे रहनेबाळे निकम्मेको उससे कुछ 
नहीं मिळता | इस जगंतूमे पुरुषार्थ करनेसे खर्ग, भोगः 
प्रतिष्ठा और विद्वत्ता-इन सबकी उपलब्धि होती है । नक्षत्र 
नाग, यक्ष, चन्द्रमा, सूर्य और बायु आदि देवता पुरुषार्थ 
करके ही मनुष्यलोकसे देवछोकको गये हैं | जो लोग उद्योग 
नहीं करते उन्हें घन, मित्र, ऐश्वर्य अथवा डुलंम लक्ष्मीकी 
भी प्राप्ति नहीं हो सक्रती। कंजूस, नपुंसक, उद्योगद्दीन, कामसे 
जी चुरानेबाळे तया शोय एवं तपस्यासे हीन पुरुषको धन 


` पथिकको का अन्न दान करता है; उसे महान्‌ पुण्य- 
होती है 


१४५८: 
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नव्या 


नहीं मिलता । जो पुरुषार्थ न करके केवल देवके भरोसे बैठा 
रहता है; वह नपुंसकको पति बनानेवाली स्त्रीकी तरह व्यर्थ ही 
दुःख उठाता है। पुरुषार्थ करनेपर मनुष्यको दैवके अनुसार 
फळ मिल जाता है; किन्छु चुपचाप बेठे रहनेपर देव किसीको 
कोई फळ नहीं दे सकता । देवता भी अपनी पराजयकी 
आइङ्कासे प्रायः मनुष्यके पारमार्थिक कार्यमें भयङ्कर विध्न 
डाला करते हैं; किन्तु पुण्यात्मा पुरुषका ये क्या बिगाड़ 
सकते हैं ! पूर्वकालमें राजा ययाति देववश खर्गसे भ्रष्ट हो 
गये तो भी उनके नातियोंने अपने पुण्यकर्मसे पुनः उन्हें 
खर्गमें पहुँचा दिया । इसी तरह इलाके पुत्र राजर्षि पुरूरवा 
भी ब्राह्मणोंके प्रयसे सरगको प्राप्त हुए । जेसे आगकी एक 
चिनगारी भी इवाके सहारेसे प्रज्वलित होकर मह्दान्‌ रूप 
घारण करती है, उसी प्रकार देव भी पुरुषा्थकी सहायतासे 
बड़ा हो जाता है | जिस प्रकार तेल समाप्त हो जानेपर दीपक 


` बुझ जाता दै, उसी प्रकार कमका नाझ होनेसे देव भी नष्ट हो 


~ 


जाता है | निकम्मा मनुष्य बहुत बड़े धनका भण्डार, तरह- 
तरहके भोग और ख्रियोंको पाकर भी उनका उपभोग नहीं 
कर सकता | जो दान करनेक्रे कारण निर्धन हो गया दै, ऐसे 
सत्पुरुषके पास उसके सत्कर्मके कारण देवता भी पहुँचते है; 
अतः उसका घर मनुष्यलोककी अपेक्षा श्रेष्ठ देवलोक-सा बन 
जाता है । किन्तु जहाँ दान नहीं होता, वे घर यदि अनन्त 
समृद्धिसे भरे हाँ तो भी देवताओंकी दृष्टिमें वे इमदानके तुल्य 
हैं | जगतूमें उद्योगहीन मनुष्य फूलता-फलता नहीं दिखायी 
देता । देबमें इतनी ताकत नहीं है कि वह कुमार्गमें पड़े हुए 
पुरुषको सन्मार्गपर पहुँचा दे । जैसे शिष्य शुरुको आगे 
करके चलता है; उसी तरह देव ऐरुपार्थका ही अनुसरण 
करता है । सञ्चित किया हुआ पुरुषार्थ ही दैवको जहाँ 
चाहता है, ले जाता है | वशिष्ठजी ! मैंने सदा पुरुषार्थके 
फलको देखकर ही ये सारी बातें बतायी हैं । 


कर्मोके फलका वर्णन तथा श्रेष्ट ब्राह्मणोंकी प्रशंसा 


, युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! अब सम्पूर्ण शुभ कमोके 
फोका वर्णन कीजिये । 


भीष्मजीने कहा--भारत ! तुम जो कुछ पूछ रहे हो; 
यह ऋषियोंके लिये भी. रहृस्यका विषय है; किन्तु तुम्हे 
बतला रहा हूँ; सुनो । मरनेके बाद जिस पुरुषको जेसी गति 
मिलती है, उसका भी वर्णन करता हूँ । मनुष्य जिस अवस्थामै 
जो शुभ या अशुम कर्म करता है; दूसरा जन्म धारण करनेपर 


ओ उसी अवस्थामै उस कर्मका फूल भोगता है । पाँचों इन्द्रियोंसे 
किये जानेवाळे कर्मका कभी नाश नहीं होता, इसलिये 
` मनुष्यको उचित है कि यदि कोई अतिथि घरपर आ जाय 


तो उसको प्रशन्न दृष्टिते देखे, उसकी सेवामें मन लगावे, मीठी 


> ` बोली बोलकर उसे सन्तुष्ट करे, जब वह जाने छगे तो उसके 


पीछे-पीछे कुछ दूरतक जाय और जबतक वह रहे, 
स्वागत-सत्कारमें लगा रहे---यह पाँच काम करना ग्रहस्थके 
छिये पञ्चदक्षिण यज्ञ कहलाता दै । जो थके-माँदे अपरिचित 


जो लोग कोई ब्रत धारण करके चबूतरेपर सोते हें, उन्हे 

दूसरे जन्ममें उत्तम घर और शय्या आदिकी प्राप्ति होती है । 
नियमपूर्वक चीर और वल्कल धारण करनेवालोको वस्त्र तथा 
आभूषण प्राप्त होते हैं | योग और तपस्यामे प्रवृत्त रहने- 
वाळोंको उत्तम-उत्तम वाहनोंकी प्राप्ति होती है । अग्निकी 
उपासना करनेवाळे राजाकी शक्ति बढती है । जो अपना तिर 
नीचे करके लटकता है, पानीमें खड़ा रहता है तथा सदा अकेले 
शयन करता है) उसे मनोवाड्छित गति प्राप्त होती है। जो 
रणभूभिमें जाकर वीर-शय्या ( मृत्यु ) को प्राप्त हो स्वर्गगामी 
होता दै, उसे अक्षय लोकोंकी प्राप्ति होती है । दानसे धन 
मिळता दै, मोनत्रतका अवलम्बन करनेसे दूसरोके द्वारा आज्ञा 
पाहून करनेकी शक्ति ( वाकूसिद्धि ) प्राप्त होती है | तपस्यासे 
भोग-सामग्री मिळती है ओर त्रह्मचर्यके-पाळनसे आयु बढ़ती 
है । अहिंता-घर्मके आचरणसे रूप, ऐश्वर्य और आरोग्य 
प्राप्त होते हैं | फल, मूल खानेवालेको राज्य और पत्ते 
चबांकर रहनेवालोंको स्वगंकी प्राप्ति होती है | उपवास 
करनेवाले मनुष्यको सर्वत्र सुख मिलता है । शाकाहारीकों 
गोधन और तृण मक्षण करनेवालेको स्वर्गकी उपलब्धि होती 
है | जो ब्राह्मण सदा जल पीकर रहता, अग्निहोत्र करता और 


मन्त्र-साधनामें संछरन रहता है, उसे राज्य मिळता है । 
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फऋषमोंके 'फलका बर्णन सथा श्ैष्ठ प्रक्मणोंकी प्रशंसा ॐ 
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निराहार ब्रत करनेवाला स्वर्गलोकमें जाता है । जो पुरुष 
बारह वर्षोतकके लिये व्रतकी दीक्षा लेकर अन्नका त्याग करता 
ओर तीथाँमै स्नान करता रहता दै, उसे रणभूमिमें प्राण 
त्यागनेवाले वीरसे भी बढ़कर उत्तम लोककी प्राप्ति होती है । 
जो सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करता है, वह तत्काळ दुःखसे 
छुट जाता है तथा जो मानसिक धर्मका आचरण करता है; 
उसे खर्गलोककी प्राप्ति होती है | जैसे बछड़ा हजारों गौओंके 
बीचमें भी अपनी माताको ढूँढ़ लेता है; इसी तरह पहलेका 
किया हुआ कर्म कर्ताको पहचानकर उसका अनुसरण 
करता है | जिव प्रकार फूल और फळ किश्तीकी प्रेरणा न 
होनेपर भी अपने समयपर फूलने-फलने लगत हैं, वैसे ही 
पूर्वजन्मका किया हुआ कर्म भी समयपर फल देता ही है। 
मनुष्यके जीण ( जराग्रस्त ) होनेपर उसके केश, दाँत, 
आँख और कान भी जीणे हो जाते हैं, केवळ तृष्णा 
नहीं जीण होती । मनुष्य जिस कार्यसे पिताको प्रसन्न 
करता है; उससे प्रजापति मो प्रसन्न हो जाते हैं | जित 
कमसे माताको सन्तुष्ट करता दै) उससे प्रथ्वीकी भी पूजा 
हो जाती है तथा जिससे वह उपाध्यायको तृप्त करता है; उतके 
द्वारा ब्रह्मकी पूजा सम्पन्न हो जाती दै। जिसने इन तीनोंका 
आदर किया उसके द्वारा मानो सम्पूर्ण धमाका आदर हा गया 


और जिसने इनका अनादर किया उसकी सम्पूर्ण यज्ञादिक . 


क्रियाएँ निष्फळ हो जाती हैं। इस प्रकार शुभाम फल-प्रातिके 
सम्बन्धमे मुनिवर व्यावजीने जा कुछ बतलाया था) वह सत्र 
मैंने तुम्हें सुना दिया । अब और क्या सुनना चाहते हा ! 


युधिष्ठिरने पूछ।--पितामह | जगतूर्मे पूजनीय कौन 
हैं ! आप किनको नमस्कार करते हैं? किनकी स्पृह्य ( चाइ.) 
रखते हैं १ बड़ी-से-बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर आप .किनको 
स्मरण करते हैं ? तथा इस लोक ओर परलोकमें हितकारक 
कार्य क्या दै ! ये सारी बातें मुझे बतानेक्री कृपा कीजिये। 


भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! जिनके कुलमें बचेसे 
लेकर बूड्रेतक परम्परागत धार्मिक कार्यका भार समालते है 
और उसके लिये मनमें कमी दुःख नहीं मानते, ऐसे ही 
छोगोंकी मैं स्पृहा करता हूँ । जो विनीतमाबसे विद्याध्ययन 
करते) इन्द्रियोका संयम रखते और माठी-मीठी बातें करते 
हैं; जा शाके विद्वान्‌, सदाचारी, अक्षर तत्तके शाता ओर 
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सत्पुरुष हैं, उनके हुँहसे मेत्रके समान गम्भीर और कस्याणमयी 
मनोहर वाणी सुनायी देती है | यदि राजा उन महात्माओंकी 
बातें सुने तो वे उसे इहलोक और परळोकमें भी सुख 
पहुँचानेवाली होती हैं | जो प्रतिदिन उनके वचर्नोको श्रवण 
करते हैं, वे विशानगुणसे सम्पन्न होते हैं | ऐसे साधु पुरुषों 
तथा उनके श्राताओकी मुझे सदा चाह बनी रहती हे | जो छोग 
पवित्र भावसे ब्राह्मणोंकी तृप्तिके लिये उन्हें अच्छे ढंगसे 
बनाये हुए शुद्ध और स्वादिष्ट अन्न परोसते हैं, वे मी मेरे बड़े 
प्रिय हैं। बेटा | कुलीन; धर्मात्मा, तपखी और विद्वान्‌ 
ब्राह्मण होनेकी वात कोन कहे, यदि मैं साधारण ब्राह्मण 
भी हाता तो अपनेको धन्य समझता | इस संसारमै तुमसे 
बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है; किन्छु ब्राह्मण मुझे तुमसे भी 
अधिक प्रिय हैं । और तो क्या, अपने पिता, पितामह और 
सुहृदोंकों भी मैंने कमी ब्राह्मणोंसे अधिक प्रिय नहीं समझा | 
मेरेद्वारा ब्राह्मणोंका कमी किञ्चित्‌ मी अपकार नहीं होता । 
मैंने मन, वाणी और कमसे ब्राह्मणोंका जो थोड़ा-बहुत 
उपकार किया है; उसीके प्रमावसे आज वाणशब्थापर पड़े 
रहनेपर भी मुझे पीड़ा नहीं होती । लोग मुझे ब्राह्मणोंका मक्त 
कहते हैं, इससे मुझे बडा सन्तोष होता है । ब्राह्मणोंकी सेवा 
ही सबसे बढ़कर पवित्र कार्य है। ब्राह्मणकी सेवामे रहनेवाले 
पुरुषको जिन निमळ और पवित्र छोकोंकी प्राप्ति होती है; उन्हे 
मैं यहीसे इख रहा हूँ। अब शीघ्र हो मुझे भी अन्तकालतकके 
लिये उन्हीं लोकोंमे जाना है । 


युधिष्टिर | जैसे स्त्रियोंके लिये पतिकी सेवा ही संसारे 
सबसे बड़ा धर्म है; पति ही उनका देवता तथा वही 
परमगति माना गया है, उसी प्रकार क्षत्रियके लिये ब्राह्मणकी 
सेवा ही परम धम तथा ब्राह्मण ही देवता और परमगति 
है । क्षत्रिय सौ वर्षकी अवस्थाका और ब्राह्मण दस वर्षकी 
उम्रका हो तो भी उन दोनोंक्रो परस्पर पुत्र और पिताके 
समान समझना चाहिये । उनमे ब्राह्मण पिता है और क्षत्रिय 
पुत्र । अतः ब्राह्मणोंक्री पुत्रके समान रक्षा, गुरुकी भाँति 
उपासना तथा अभिकी भाँति परिचर्या करनी चाहिये । सरळ, 
सत्यवादी और समस्त प्राणियोंके हितमें छगे रहनेवाले श्रेष्ठ 
ब्राह्मणांकी सदा ही सेवा करनी चाहिये । युधिष्टिर ! तुम्हे 
हमेशा इस चातकी ओर दृष्टि रखनी चाहिये कि ब्राह्मणके घरसें 
जीवननिवांइके लिये आवश्यक सामग्री मौजूद है या नहीं। 
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गीदड़ और वानरकी कथा -त्राह्मणको प्रतिज्ञा करके न देने और उसका धन लेनेसे दोष 


युधिष्ठिरने पूछा- पितामइ ! जो लोग ब्राह्मणोंको 
दान देनेकी प्रतिज्ञा करके फिर मोहवश नहीं देते, उनकी 
क्या गति होती है १ 


भीष्मजीने कहा--बेटा ! जो देनेक्री प्रतिज्ञा करके भी 
नहीं देता; वह जीवनभर जो कुछ होम, दान तथा तप आदि 
पुण्य कर्म करता है, वह सब नष्ट हो. जाता हे । धर्मशास्रके 
विद्वानोंका कहना है कि एक हजार व्यामकर्ण घोड़ोंका दान 
करनेपर प्रतिज्ञाभज्ञके पापसे छुटकारा मिलता है। इस 
विषयमे सियार और वानरके संवादरूप एक प्राचीन 
इतिहासका दृष्टान्त दिया जाता है। पूर्वकालकी बात है, एक 
सियार और वानर एक स्थानपर मिळे । ये दोनों पूर्वजन्ममें 
मनुष्य और परस्पर मित्र थे । दूसरी योनिमें इन्हें तियार 
और वानरकी योनिमै जन्म लेना पड़ा था । सियारको 
मरघटमे मुदे खाता देख वानरने पूर्वजन्मका स्मरण करके 


छा--धौया | छुमने पूर्वजन्म कौन-सा भयङ्कर पाप किया 
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था; जिसके कारण तुम्हें मरघटमें घुणाके योग्य सड़ा हुआ 
मुर्दा खाना पड़ता है !” तियारने जवाब दिया--मैंने 
ब्राह्मणक्रो दान देनेकी प्रतिज्ञा करके नदी दिया; इसी पापके 
कारण मुझे इस पापयोनिमें जन्म लेना पड़ा दै | अच्छा, अब 
तुम बताओ; तुमने ऐसा क्या पाप किया, जिससे वानर हो 
गये १? वानर बोळा--'मैं सदा ब्राह्मणोंका फल चुराकर 
खा जाया करता था, इसी पापसे वानर हुआ । अतः विज्ञ 
पुरुषको कमी ब्राह्मणका धन नहीं लेना चाहिये, उनके साथ 
कभी विवाद नहीं करना चाहिये और यदि उन्हें दान देनेकी 
प्रतिज्ञा की गयी हो तो अवश्य दे डालना चाहिये ।? + 


भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्टिर | इसलिये किसीको 
ब्राह्णके धनक्रा अपहरण नहीं करना चाहिये । यदि 
ब्राह्मणसे कोई अपराध मी हो जाय तो उसे क्षमा कर देना 
चाहिये | बालक, दरिद्र अथवा दीन होनेपर भी किसी 
ब्राह्मणका अपमान नहीं करना चाहिये। पहले तो उन्हे किसी 


. बातकी आशा नहीं देनी चाहिये और यदि दे दी तो पूरी करनी 


चाहिये; क्योंकि पहलेकी दी हुई आशाके भङ्ग होनेपर ब्राह्मण 
क्रोधमें भरकर जिसकी ओर देखता है उसे उसी प्रकार भस्म कर 
डालता है, जैसे घास-फूँसको आग । किन्तु वही ब्राह्मण जब 
आशा-पूर्तिसे सन्तुष्ट होकर आशीर्वाद देता है तो वह दाताके 
लिये औषधके समान हो जाता है तथा उसके पुत्र-पौत्र, बन्धु- 
बान्धव) पशु; मन्त्री) नगर और देशका कल्याण करके उन्हे 
शक्तिशाली बनाता है। इस प्रथ्वीपर सहत्यो किरणोंवाले 
सूयदेवके प्रचण्ड तेजकी भाँति ब्राह्मणफा तेज भी देखनेमें 
आता है | इसलिये जो उत्तम योनिमें जन्म लेना चाहता हो; 
उंसे ब्राह्मणको देनेकी प्रतिज्ञा की हुई वस्तु अवश्य दे डालनी 
चाहिये । इस लोकमें ब्राह्मणको दान देनेसे देवता और पितर 


तृप्त होते हैं; इसलिये विद्वान्‌ पुरुष ब्राह्मणोंको अवश्य दान 


दें | ब्राह्मण महान्‌ तीथ माने जाते हैं | वे किसी भी समय 
घरपर आ जाये तो बिना सत्कार किये उन्हे नहीं जाने 
देना चाहिये | 


ल्कब 
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'अबुशासनपर्वे ] * शुदरको.िगरप प्रेति मात्रिकवाक्यद्भर सुनिकी कथा » १९६१ | 


शूद्रको विशेष उपदेश देनेसे अनर्थकी प्राप्ति--एक शूद्र और मुनिकी कथा 
सव्य = 


युधिष्टिरने पूछा--दादाजी | यदि कोई मनुष्य 
सौहाद॑वश किसी नीच जातिके पुरुषको उपदेश दे तो उसे 
दोष छगेगा या नहीं १ में इस बातको यथार्थरूपसे सुनना 
चाहता हूँ; क्योंकि धमकी गति बड़ी सूक्ष्म है | 
भीष्मजीने कहा--बेटा! किसी नीच जातिके मनुष्यको 
उपदेश नहीं देना चाहिये; क्योकि इससे उपदेश देनेवालेको 
महान्‌ दोषकी प्राप्ति बतछायी जाती है | इस विषयमै यहद 
दृष्टान्त सुनो, जो दुःखमें पड़े हुए एक नीच जातिके पुरुषको 
उपदेश देनेसे सम्बन्ध रखता है | हिमालयके निकट एक 
बड़ा सुन्दर और पवित्र आश्रम था, जहाँ सिद्ध और चारण 
विचरा करते थे, उसके आसपासका वन सदा फूलोसे भरा 
रहता था । उस आश्रममें ब्रत और नियमोंका पालन करनेवाले 
बहुत-से तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण निवास करते थे | वहाँ 
सब ओर वेदमन्त्रोंके उचारणकी ध्वनि गूँजती रहती थी | 
अनेकों बाललिल्य ऋषि तथा संन्यासी उस आश्रमकी शोभा 
बढ़ा रहे थे | एक दिन वहाँ एक शूद्र बड़े उत्साहसे आया । 


आश्रमवासी मुनियोंने उसका बड़ा आदर किया; तदनन्तर, _ 


उसे तप करनेकी इच्छा हुई, अतः उसने कुळपतिके दोनों 
चरणोंका स्पर्श करके कहा--*द्विजवर ! मैं आपकी पासे 
धर्मका उपदेश सुनना चाहता हूँ । इसके लिये आप हमें 
विधिवत्‌ संन्यामकी दीक्षा दें | मैं बणांमें नीच झूद्र हूँ तथा 
आपकी शरणमे आया हूँ । आप मुझपर प्रसन्न होइये |? 
कुळपतिने कहां--बेठा ! द्चद्गको संन्यास धारण करनेका 
अधिकार नहीं है, अतः तुम संन्यासीके वेषमें यहाँ नहीं रह 
सकते । यदि तुम्हारा यहीं रहनेका विचार हो तो रहो, 
किन्छु उच्च वर्णोकी सेवा किया करो । सेवासे तुम्हें अत्यन्त 
उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होगी, इसमें तनिक मी सन्देह नहीं है ।? 

कुलपतिके ऐसा कइनेपर शूद्र सोचने छगा “अब मुझे 
क्या करना चाहिये १ श्वूद्रके लिये शासत्रका ऐसा ही विधान 
हो तो मी मैं तो बही करूँगा जो मेरे मनको प्रिय जान पड़ता 
है |? यह विचारकर उसने उस आश्रमसे दूर जाकर एक 
पर्णकुटी बनायी और वहाँ यज्ञके लिये वेदी, रहनेके लिये 
खान और देवालय बनाकर वह नियमपूर्वक रहने लगा । वह 
प्रतिदिन नियमपूर्वक स्नान करता तथा देवाळयमें जाकर 
देवताकी पूजा; वि और होम किया करता था। फलाहार करके 
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इन्द्रियोंको काबूमें रखता और उसके पास जो अन्न और फल 
आदि प्रस्तुत रहते, उनसे आये हुए अतिथियोंका सत्कार 
करता था । इस नियमका पालन करते हुए उस शूद्र 
मुनिको बहुत समय बीत गया । एक दिन एक मुनि 
सत्सङ्गकी दृष्टिसे उस आश्रमपर पधारे | द्रूद्रने विधिवत्‌ 
खागत-सत्कार करके उन्हे सन्तुष्ट किया । तबसे वे परम 
तेजस्वी धर्मात्मा ऋषि उस श्यूद्रसे मिलनेके लिये वहाँ अनेकों बार 
आये । एक बार श्रूद्रने उन तपस्वी मुनिसे कहा--'मुने ! 
मैं पितरोंका श्राद्ध करना चाहता हूँ; आप कृपा करके इस 
कार्यको सम्पन्न करा दीजिये ।? मुनिने “बहुत अच्छा? कहकर 
उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली; तब शूदने श्रषिको पाद्य 
निवेदन किया और जंगलसे कुश, आसन) चटाई और अन्न 
आदि श्राद्वोपयोगी सामान एकत्रित किया | फिर उन तपस्वी 
मुनिके आदेशानुसार बुद्धिमान्‌ दद्रने कुश; अध्य और इव्य- 
कव्य आदि समर्पण करनेकी सम्पूर्ण विधिका पालन किया | 
इस प्रकार जब श्राद्धका कार्य समाप्त हो गया तो वे मुनि 
उससे बिदा लेकर चले गये और यद्र धममागर्मे स्थित 
हो गया | 

तदनन्तर, दीर्घकाळतक तपस्या करके उस झूद्रने वनमें 
ही प्राणःत्याग किया और अपने पुण्यके प्रभावसे वह एक 
राजवंशे महान्‌ तेजस्वी घालकके रूपमै उत्पन्न हुआ । इसी 
प्रकार उन तपस्वी मुंनिने भी समयानुसार मृत्युको प्राप्त 
होकर उसी राजवंशे पुरोहितके घरमै जन्स धारण किया । 
इस तरह वह शद्ग और वे मुनि एक ही स्थानपर उत्पन्न हुए, 
साथ-ही-साथ बढ़े और अनेकों विद्याओंमें प्रवीण हुए | 
ऋषिने वेद्‌, कल्प और ज्योतिषशास्त्रमे पूर्ण पाण्डित्य प्राप्त 
किया तथा सांख्यशाख्रपर भी उनका बड़ा अनुराग था | 
कुछ दिनों बाद बूढ़े राजाका देहावसान हो गया । तब 
प्रजाने उस राजकुमारको राजतिछक दे दिया । राजा होनेपर 
उसने पुरोहितके घरमै उत्पन्न हुए ऋषिको ही अपना 
पुरोहित बनाया । उन्हें इर काममै आगे रखकर वह घमपूर्वक 
प्रजाका पालन करता हुआ बड़े सुलसे रहने लगा । पुरोहितजी 
प्रतिदिन राजाके सामने जब-जब पुण्याहवाचन तथा और कोई 
धार्मिक कार्य करते तो राजा उन्हें देखकर सुसकराता या ठठाकर 
हँस पड़ता था । पुरोहितने राजाके इस व्यवहारको अनेकों घार 
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लक्ष्य किया । जब उसे बराबर अपना उपहास करता पाया 
तो उनके मनमें बड़ा खेद हुआ। एक दिन उन्होंने 
एकान्तमें राजासे मिळकर कहां--'राजन्‌ ! यदि आप 
मुझपर प्रसन्न हों तो में एक वर माँगना चाहता हूँ । किन्छु 
पहले आप प्रतिज्ञा करें कि मैं जो कुछ पूछूँगा, उसका सही- 
सही उत्तर देंगे ।? राजाने कहा--हाँ-हाँ; यदि जानता 
होऊँगा तो अवश्य उत्तर दूँगा |? 

तब पुरोहितने कहा--प्रतिदिन देखता हूँ. जब 
पुण्याहवाचन या और कोई धार्मिक कृत्य अथवा झान्ति-होम 


आदि कार्योमे मै प्रत्त होता हूँ, तत्र आप मेरी ओर देखकर. 


हँसा करते हैं; इसका क्या कारण है १ आप यों ही नहीं हँसते 
इसका जरूर कोई -न-कोई कारण होगा, उसे ठीक-ठीक्र 
बतलाइये | में सुननेके लिये बहुत उत्सुक हँ ।? राजाने 
कहा--“विप्रवर | मैं पूर्वजन्ममें शूद्र था और आप महान्‌ 
तपस्वी ब्राह्मण थे | उस समय आपने मुझपर कृपा करके 
बड़े प्रेमसे मुझे श्राद्धविषयक उपदेश किया था | आसन, कुश 
और हव्य-कव्यकी विधि बतायी थी | उसी कर्मदोषके कारण 
आप इस जन्ममें पुरोहित हुए हैं और मुझे राजा होनेका 
सौमाग्य प्राप्त हुआ है । मेरे लाभके लिये उपदेश करनेका 
'फल आपको इस रूपमै मिला ! यह सोचकर मुझे हँसी आती 
है | आपका अपमान करनेके लिये मैं उपहास नहीं करता; 
क्योंकि आप मेरे गुरु हैं | आपको जो अपनी तपस्याके 
विपरीत फळ भोगना पड़ा, उसको याद करके मुझे खेद और 
सन्ताप हुआ करता है | मुझे आपके पूर्वजन्मकी स्मृति बनी 
हुई है, इसीऐे आपकी ओर देखकर हँसता था । आपकी 
उतनी बड़ी तपस्या केवल मुझे उपदेश देनेके कारण नष्ट हो 


गयी) इसलिये अब पुरोहितका काम छोड़कर ऐसा प्रयल् 
कीजिये, जिससे अगले जन्ममें आपको इससे भी नीच योनिमें 
न जाना पड़े ।? 
भीषमजी कहते हैं--इम प्रकार राजाने जत्र पुरो हितको 
जानेकी आज्ञा दी तो उन्होंने सारा धन और जमोन-जायदाद 
ब्राह्मणोंको दान कर दी तथा विद्वान्‌ व्राह्मणोंके बताये 
अनुसार कठोर व्रतका पाळन करते हुए अनेकों तीथोंमें स्नान 
किया और ब्राह्मणोंको गौ तथा अन्य प्रकारके दान देकर 
अपने अन्तःकरणको पवित्र कर लिया | तत्पश्चात्‌ मनको बशामें 
करके.वे अपने पूर्वजन्मके ही आश्रमपर गये और वहाँ कठोर 
तपस्या करने लगे तपके प्रभावसे उन्होंने परमतिद्धि प्राप्त करा ली 
और उस आश्रमके रहनेवाले अन्यान्य ऋषियोंके मी वे सम्मान- 
भजन वन गये । युधिष्टिर ! यद्यपि वे पूर्व जन्ममे मदान्‌ ऋषि थे 
तो मी शूद्रको उपदेश देनेके कारण बड़े कष्टमें पड़ गये, अतः 
्राझणको किषी नीच वणके मनुष्यके प्रति उपदेश नहीं करना 
चाहिये | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य-ये तीन वर्ण द्विज कहलाते 
हैं, इनके बीचमें उपदेश करनेसे ब्राह्मण दोषका भागी नहीं 
होता | अतः धर्म-पालनकी इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ पुरुषको 
खूब सीच-समझकर उपदेश करना चाहिये | रोजगारकी 
दृष्टिसे उपदेश देनेवाला मनुष्य अपने ही धर्मकी हानि करता 
है | जब कोई प्रश्न करे तो अच्छी तरह सोचःविचारकर एक 
सिद्धान्त स्थिर करके उसका उत्तर देना चाहिये तथा उपदेश 
ऐसा करना चाहिये, जिससे धमकी पुष्टि हो | राजन्‌ | उपदेशके 
सम्बन्धमें ये सारी बातें मैंने तुम्हें बतायीं । नीचको उपदेश 
देनेसे महान्‌ क्लेशका सामना करना पड़ता है, इसलिये उसे 
उपदेश देना उचित नहीं है | 
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युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! लोकयात्राका मलीभाँति 
निर्वाह करनेकी इच्छा रखनेवाळे मनुष्यको क्या करना 
चाहिये ! केसा सवभाव बनाकर छोकमें जीबन-यापन 


भीष्मजाने कहा--बेटा ! शरीरसे तीन, वाणीसे चार 
तीन- इस तरह कुळ दस प्रकारके कर्मोका त्याग 
हिंसा, चोरी और परश्रीगमन--ये तीन 
| हँ, इनका सर्वथा परित्याग करना उचित 


है | व्यर्थ बक्रवाद करना, निष्ठुर वचन कहना, चुगळी खाना 
और शठ बोलना-ये चार वाणीद्वारा होनेवाले पाप हैं | इन्हें न- 
कभी जबानपर छाना चाहिये और न मनमें ही तोचना चाहिये । 
दूसरोंका धन हड़पनेकी इच्छा न करना) सब प्राणियोंपर प्रेम 
रखना और कर्माका फळ अवश्य मिळता है---इस बातपर 
विश्वास करना--ये तीन मनसे आचरण करने योग्य कार्य हैं। 
इन्हें सदा करना चाहिये और इनके विपरीत दूसरोंके धनका 
छाळच करना, सम्पूर्ण प्राणियोंसे वेर रखना और कमेकि 
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फलपर विश्वास न करना--ये तीन मानसिक पाप हैं; इनसे 
सदा बचे रहना चाहिये । इसलिये मनुष्यका कतव्य है कि 
वह मन; वाणी या दारीरसे कमी अशभ कमे न करे; क्योंकि 
वह शुभ या अशुभ जैसा कर्म करता दै, उसका फळ उसे 
भोगना पड़ता है । 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! विद्वानोंका कहना है कि 
देवकार्यमें ब्राह्मणकी परीक्षा न करे; किन्तु श्राद्धमे अवश्य 
उसकी परीक्षा करे। इसका क्या कारण है ? 

भीष्मजीने कहा--बेटा ! यज्ञ-होमादि देवकार्यकी सिद्धि 
ब्राह्मणके अधीन नहीं, देवताके अधीन है | इसमें कोई सन्देह 
नहीं कि यजमान लोग देवताओंकी कुपासे ही यज्ञ करते हैं । 
किन्तु श्राद्ध-कर्मकी सिद्धि ब्राह्मणके ही अधीन है; अतः उसमें 
सदा वेदपेत्ता ब्राह्मगोंको ही निमन्त्रित करना चाहिये, यह 
बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीने बहुत पहलेसे ही बता रक्खा है । 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | जो अपरिचित, विद्वान्‌, 
सम्बन्धी, तपस्वी अथवा यज्ञ” करनेवाले हो) उन्दींको क्यों 
दानका पात्र मानना चाहिये ! 

भीष्मजीने कहा--इस विषयमै पृथ्वी, काशयप, अग्नि 
और मार्कण्डेयमुनि--इन चार तेजस्वियोंका मत सुनो । 


पृथ्वी कहती है--जिस प्रकार महासागरमें फेंका हुआ 


ढेला तुरंत गलकर नष्ट हो जाता दै, उसी प्रकार याजन, 
अध्यापन और प्रतिग्रह--इन तीन बृत्तियाँसे जीविका चलाने- 
वाले ब्राह्मणमें सारे दुषकर्मोका लय हो जाता है । 

काइयप कहते हैं--जो ब्राह्मण शीलसे रहित है; उसे 
छहों अङ्गोंसहित वेद, सांख्य और पुराणका ज्ञान तथा उत्तम 
कुलमें जत्म-ये सब मिलकर भी उत्तम गति नहीं 
` प्रदान कर सकते | 


अझि कहते हैँ- जो ब्राह्मण अध्ययन करके अपनेको 
बहुत बड़ा पण्डित मानता और अपनी विद्वत्तापर गर्व करने 
लगता है तथा जो अपनी विद्याके बळते दूसरोंके यशका नाश 
करता है, वह धर्मसे भ्रष्ट होकर सत्यका पालन नहीं करता; 
अतः उसे नाशवान्‌ लोकोंकी प्राप्ति होती है। 
मार्कण्डेयजी कहते हैं--यदि तराजूके एक पलड़ेमें एक 
हजार अश्वमेघ-यज्ञको और दूसरेमें सत्यको रखकर तौला जाय 
तो भी न जाने वे सारे अश्वमेध-यज्ञ सत्यके आधेके बराबर भी 
होंगे या नहीं ! 
भीष्मजी कहते हें-युधिष्टिर ! इस प्रकार अपार 
तेजवाळे पृथ्वी; कायप, अभि और मार्कण्डेयजी ब्राह्मणोके 
विषयमै अपना-अपना मत प्रकट करके चले गये । 
युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी | यदि ब्रह्मचारी ब्राह्मण 
श्राद्यमें भोजन करते हैं तो ( उनका ब्रत नष्ट हो जानेसे ) उन्हे 
दिया हुआ दान केसे सफल हो सकता है ? 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! जिन्हें गुरुने नियत वर्षोतक 
ब्रह्मचर्य-ब्रत पालन करनेका आदेश दे रक्खा है, वे आदिष्टी 
कहलाते हैं | ऐसे वेदके पारज्ञत आदिष्टी ब्राह्मण यदि भ्राडमें 
भोजन करते हैं तो उनका अपना ही ब्रत नष्ट होता है ( इससे 
दाताका दान नहीं दूषित होता ) # । 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! विद्वानोंका कहना है कि 
घर्मके साधन और फल अनेक प्रकारके हैं, इसमें क्या कारण 
दै, यह बतानेकी कृपा करें | 
भीष्मजीने कहा--बेटा ! अहिंसा, सत्य, अक्रोध 
कोमलता, इन्द्रियसंयम और सरलता--ये धर्मके निश्चित 
लक्षण हैं । जो लोग इस एथ्वीपर घूम-घूमकर धर्मकी प्रशंसा 
तो करते हैं, किन्तु स्वयं उसका आचरण नहीं करते; वे पाखण्डी 


+ “शआ्राडमें मोजन कराने योग्य जाझरगॉक्रे वियम स्मृतियामें इस प्रकार उछेख मिलता हे--+कमनिास्तपोनिष्ठाः पश्नाभिन्रह्मचारिण:। 


पितृमातृपराश्वैव आह्यणा: श्राडसम्पद: ॥? तथा--'बतस्थमपि दौहित्रं आदे यत्नेन भोजयेत्‌ ।' तात्पये. यह कि “क्रियानिष्ठ, तपस्वी, पज्ञाशि- 
का सेवन करनेवाले, अह्मचारी तथा पिता-माताके भक्त-ये पाँच प्रकारके ब्राह्मण आद्वकी सम्पत्ति हैं--इन्हें भोजन करानेसे आद्कर्मका 
पूर्णतया सम्पादन होता है ।' तथा “अपनी कन्याका बेटा बरह्मचारी हो.तो भी यल्लपूवंक उसे श्रादधमें भोजन कराना चाहिये ।' ऐसा 
करनेसे आकती पुण्यका भागी होता है। केवल आढमें ही ऐसी छूट दी गयी दै। आडके अतिरिक्त और किसी कर्में जह्मचारीको 
ढोम आदि दिखाकर जो उसके त्रतको मङ्ग करता है, उसे दोषका भागी होना पडता है और अपने किये हुए दानका भी पूरा-पूरा 
फल नहीं मिळता । इसोलिये शात्रमे लिखा है कि 'मनसा पात्रमुद्दिश्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌ । दाता तत्फल्मामोति प्रतिभाही न दोषभाक॥ 
अथात्‌ यदि किसी सुपात्र ( जह्मचारी आदि ) को दान देना हो तो उसका मनमें ध्यान करे और उसे दान देनेके उद्देश्यसे हाथमे 


सडल्पका जल लेकर उसको जहमें ही छोड़ दे । इससे दाताको दानका फू मिल जाता है और दान केनेवालेको गक दो वो 
नहीं होना पड़ता ।' यह बात सत्पात्रका आदर करनेके लिये बतायी गयी है । 
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ईं । ऐसे छोगोंको जो सोना, र, गौ और अश्व आदि वस्तुएँ. 
दान करता है, वह नरकर्मे पड़कर दस वर्षोतक विष्ठा खाता 
है। इतना ही नही; वह गाय-मैंसका मांस खानेवाले चाण्डालों; 
चमारों, हत्यारों और राग एवं मोहवश दूसरोंके गुप्त रहस्य- 
को प्रकट करनेवाले पापियोंकी विष्ठाका कीड़ा होता है । जो 
मूख बलिवेश्वदेवके समय आये हुए ब्रह्मचारी ब्राह्मणको अन्न 
नहीं देते; वे पापमय लोकोंमें जाते हैं । 

युघिष्ठिरने पूछा--पितामह ! उत्तम ब्रह्मचर्यं क्या 
है १ धर्मका सबसे श्रेष्ठ लक्षण क्या है ! तथा सर्वोत्तम पवित्रता 
किसे कहते हैं ? यह बतानेकी कृपा कीजिये । 

भीष्मजीने कहा--तात ! मांस और मदिराका त्याग 
ब्रह्मचयसे भी श्रेष्ठ है ( अर्थात्‌ यही उत्तम ब्रह्मचय है) | वेदोक्त 
मर्यादामै स्थित रहना सबसे श्रेष्ठ धर्म है तथा मन और 
इन्द्रियोंकी विषयोंकी ओरसे हटाये रखना ही सर्वोत्तम 
पवित्रता है । 
युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! मनुष्यको किस समय 
धार्मिक कृत्य करना चाहिये ! कब अर्थांपाजनपर ध्यान देना 
चाहिये ! तथा क्रिस समय सुख-भोगोंमें प्रवृत्त होना चाहिये ! 

भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! पूर्वाह्वमै अर्थापाजनपर 
ध्यान देना चाहिये; तत्पश्चात्‌ धमंका सेवन करना चाहिये 
और सबके अन्तमें सुख-भोगमें प्रवृत्त होना चाहिये | किसी 
- एकमें ही आसक्त नहीं होना चाहिये । ब्राह्मणों और गुरुजनों- 
का आदर-सत्कार करे, सत्र प्राणियोंके अनुकूल रहे, नम्रताका 
बर्ताव करे ओर सबसे मीठे वचन बोले | न्यायाळयमें झूठ 
बोलना, राजासे किसीकी चुगली करना और गुरुके साथ 
कपटपूर्ण बर्ताव करना--ये तीन ब्रहमहत्याके समान पाप हैं। 
राजापर प्रहार न करे; गायको न मारे | जो इसके विपरीत 
करता है) उसे भ्रूण-दृत्याका पाप छगता है । वेदोंके खाध्याय 
और अग्निहोत्रका त्याग न करे तथा ब्राहमणकी निन्दासे दूर 
रहे; क्योंकि ये सब दोष ब्रह्महत्याके समान हैं । 
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युधिष्ठिरने पूछा--केसे ब्राह्मणको सत्पुरुष समझना 
चाहिये ! और किनको दान देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति 
होती है ! 
भीष्मजीने कहा--जो क्रोधरहित, धर्मपरायण) सत्य- 

निष्ठ और इन्द्रियसंयममे लगे रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणोंकी साधु 
पुरुष समझना चाहिये और उन्हींको दान देनेसे महान्‌ फलकी 
प्राप्ति होती है। जिनमें अभिमानका नाम नहीं दै, जो सब 
कुछ सह लेते हैं, जिनका विचार दृढ़ है, जो जितेन्द्रिय 

सम्पूर्ण प्राणियोंके हितकारी तथा सबके साथ मित्रताका भाव 
रखनेवाले हैं, उनको दिया हुआ दान महान्‌ फल देनेवाला 
है। जो निलोम, पवित्र, विद्वान्‌, संकोची, सत्यवादी और 
अपने कतंव्यका पालन करनेवाले हैं, उनको दान देनेसे भी 
महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण अङ्गोसहित चारों 
वेदोंका अध्ययन करता और ब्राह्मणोचित छः कमों ( अध्ययन- 
अध्यापन, यजन-याजन ओर दान-प्रतिग्रह ) में प्रत्त रहता दै, 
उसे ऋषिलोग दानका उत्तम पात्र मानते हें । ऊपर बताये हुए 
गुणोंसे युक्त ब्राह्मणोंको दिया हुआ दान महान्‌ फल देनेवाला 
होता है.। गुणवान्‌ पुरुषको दान देनेसे दाताको हजारगुना 
फल मिलता है । यदि उत्तम बुद्धि शास्रकी विद्वत्ता, सदा- 
चार और सुशीलता आदि उत्तम गुणोंसे सम्पन्न एक ब्राह्मण 
मी दान स्वीकार कर ले तो वह दाताके सम्पूर्ण कुलका उद्धार 
कर देता दै; अतः ऐसे गुणवान्‌ पुरुषको गौ; घोड़ा, अन्न, 
धन तथा दूसरे-दूसरे पदार्थ दान करने चाहिये । ऐसा करनेसे 
मनुष्यको मरनेके बाद पश्चात्ताप नहीं करना पड़ता | एक भी 
उत्तम ब्राह्मण सारे कुलको तार सकता है; यदि वह उपर्युक्त 
गुणोंसे युक्त हो तव तो कहना ही क्या है ? अतः सुपात्रकी 
खोज करनी चाहिये । सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित गुणवान्‌ 
ब्राह्मण यदि कहीं दूर भी सुनायी पड़े तो उसको वहाँसे अपने 
यहाँ बुलाना चाहिये तथा उसका अच्छी तरह पूजन और 
सत्कार करना चाहिये | 


त्याज्य अन्न, श्राद्धमे निमन्त्रण देने योग्य ब्राह्मण, दानपात्र तथा नरक एवं 
खग देनेवाले कर्मोका विवेचन 
— oo — 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! देवता और ऋषियोंने 


भीष्मजीने कहा- बेटा ! मनुष्यको चाहिये कि जान 


2). देवयशमें तथा पितृयततमें जिस-जिस कार्यका आदिसे पवित्र होकर माङ्गलिक कार्य सम्पन्न करके बड़े यनके 


साय पूर्वाह्वमै देवसम्बन्धी कार्य, अपराहमें पितृकार्यं और 
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मध्याहमें मनुष्योंके कार्यं ( अतिथि-सत्कार आदि ) करे । 
असमयका दान राक्षसोंका भाग माना गया है | जिस भोज्य- 
पदार्थको किसीने छाँत्र दिया हो, चाट लिया हो, जो ळड़ाई- 
झगड़ा करके तेयार किया गया हो अथवा जिसपर रजस्वला 
सत्रीकी दृष्टि पड़ी हो, वह भी राक्षसोंका ही भाग है । जिसके 
लिये लोगोंमें ढिढोरा पीटा गया हो, जिसे त्रतहीन मनुष्यने 
भोजन किया हो, जिस अन्नको कुत्तेने छू लिया हो अथवा 
जिसपर उसकी दृष्टि पड़ी हो, जिसमें केश या कीड़े गिर गये 
हों, जो छींक या आँसूसे दूषित हो गया हो अथवा जो 
तिरस्कारपूर्वक दिया गया हो; वह अन्न भी राक्षसोंका ही 
भाग है । मन्त्रज्ञानसे रहित शस्त्रधारी तथा दुराचारी पुरुषोंका 
खाया हुआ, दूसरोका जूँठा किया हुआ और देवता, 
पितर, अतिथि एवं बाळक आदिको दिये विना ही अपने 
उपभोगमें छाया हुआ जो अन्न है, उसे भी राक्षसी भोजन ही 
समझना चाहिये। राजन्‌ मन्त्र और विधिसे हीन श्राद्धका अन्न, 
घीकी आहुति दिये बिना भोजनके लिये सामने रक्खा हुआ 
अन्न तथा जिसमेंसे पहले दुराचारी मनुष्याँको जिमा दिया 
गया हो वह अन्न भी राक्षतोंका ही भाग माना गया है | इस 
प्रकार जो भाग राक्षसोंको प्राप्त होते है, उनका वर्णन 
किया गया । 


अब दानके योग्य ब्राह्मणकी परीक्षा करनेके विषयमै 
कुछ कहता हूँ; उसे सुनो । जो ब्राह्मण पतित, जड या उन्मत्त 
हो गये हों, वे देवकार्य या पितृकायमै निमन्त्रण पानेके 
अधिकारी नहीं हैं | जिसके वदनमें सफेद दाग हो, जो कोढी, 
नपुंसक? राजयक्ष्मा ( तपेदिक ) और झुगीका रोगी तथा 
अंधा हो, उसे मी श्राद्धमें नहीं बुलाना चाहिये । वैद्य 
. पुजारी, पाखण्डी सोम-रस बेचनेवाले, गाने-बजाने और 
नाचनेवाले, खेल-कूदकर तमाशा दिखानेवाळे, बकवादी; 
पहलवान) ूद्रोका यश करानेवाळे, शूद्रोंकी पढ़ाने तथा 
शिष्य बनानेवाळे ब्राह्मण श्राद्ध निमन्त्रण देने योग्य नहीं 
हैं । वेतन लेकर वेद पढानेवाले और इत्ति लेकर वेद पढ्ने- 
वाळे ब्राह्मण भी श्राद्कके योग्य नहीं हैं; क्योंकि वे वेदको 
बेचनेवाले हैं । जो पहले समाजका अगुआ रहा हो और पीछे 
उसने द्र जातिकी ख्रीसे ब्याह कर लिया हो, वह ब्राह्मण सम्पूण 
बिद्याऔंका ज्ञाता होनेपर भी श्राडमें बुलाने योग्य नहीं है । 
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अग्निहोत्र न करनेवाले, मुर्दा ढोनेवाळे, चोरी करनेवाले; 
पतित, अपरिचित, गॉवके मुखिया तथा पुत्रिका-धर्मके 
अनुसार नानाके घरमें रहनेवाले ब्राह्मण भी श्राद्धमें भोजन 
करनेके अधिकारी नहीं हैं । जो ब्राह्मण कर्ज या व्याज लेकर 
तथा प्राणियोंको बेचकर जीविका चलाता हो, जो तरीके 
अधीन रहता हो; वेइयाक्रा पति हो और सन्ध्या-वन्दन न 
करता हो; उसे भी श्राद्धमें निमन्त्रण नहीं देना चाहिये । 


राजन्‌ ! देवयज्ञ और श्राद्धमें वर्जित ब्राह्मणक्रा उल्लेख 
हो चुका । अब दान देने और लेनेवाले ऐसे पुरुषोंका वर्णन 
करता हूँ जो श्राद्धमें निषिद्ध होनेपर मी किसी विशेष गुणके - 
कारण अनुग्रहपूनरक ग्राह्य माने गये हैं; उनके विषयमें सुनो | 
जो ब्राह्मण खेतीसे जीविका चलाते हुए. भी व्रतका पालन 
करनेवाले, सदगुणसम्पन्न, क्रियानिष्ठ और गायत्री-मन्त्रके 
ज्ञाता हों; उन्हे श्राद्धमें निमन्त्रण दिया जा सकता है। जो 
युद्धम क्षात्रधर्मा पालन करता हुआ भी कुलीन हो? अग्नि- 
होत्र करता हो, एक गॉवक्रा रहनेवाला हो, चोरी न करता 
हो तथा अतिथि-सत्कारमें प्रवीण हो) उसे भी निमन्त्रण देना 
चाहिये । जो तीनों समय गायत्रीका जप करता हे; भिक्षासे 
जीविका चलाता है, क्रियानिष्ठ है; जो सबेरै धनी और शामको 
गरीब तथा शामक्रो धनी और स्रेरे गरीब हो जाता है; किसी 
जीवकी हिंसा नहीं करता तथा जिसमें दोषोंकी कमी है, उसे 
भी श्राद्धमे मोजन कराया जा सकता है। जो दम्मरहित, व्यर्थ 
तक-वितक न करनेवाला और योग्य-स्थानसे भिक्षा लेनेवाला 
है, वह श्राद्धमें निमन्त्रण देनेयोग्य है । जिसने पहले कठोर 
कम करके धनका संग्रह किया हो; किन्तु पीछे अतिथि- 
सेवाका ब्रत धारण कर लिया हो, वह श्राद्धमे सम्मिलित करने 
योग्य हो जाता है । जो धन वेद बेचकर या सत्रीकी कमाईसे 
प्राप्त हुआ हो अथवा जो छोगोंके सामने दीनता दिखाकर 
माँग लाया गया हो; वह श्राद्धमै ब्राह्मणको देनेयोग्य नहीं है। 

जो ब्राह्मण श्राद्ध समास होनेपर “अस्तु खघा आदि 
उचित वाक्योका प्रयोग नहीं करता, उसे गौकी झूठी शपथ 
खानेका पाप लगता है । ब्राह्मणके यहाँ श्राद्ध समाप्त होनेपर 
(अस्तु स्वघाः इस वाक्यका उच्चारण करनेपर पितरोंको 
प्रसन्नता होती है; क्षत्रियके यहाँ श्राद्वकी समाप्तिमें “पितरः 
प्रीयन्ताम? ( पितर तृप्त हो जाये ) इस वाक्युका उच्चारण 


१. जब कोई अपनी कन्याको इस am ee लक ते दी रत मम सकी hr 3 ब्याहता है कि इससे जो पहला पुत्र होगा, उसे मैं गोद ले लगा और अपना 
पुत्र माँगा” तो उसे 'पुत्रिका-र्मके अनुसार विवाह कहते हैं । इस नियमसे प्राप्त होनेवाला पुत्र आड-भोजनका अधिकारी नहीं है। 
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१४६६ 
करना चाहिये और वैश्यके घर 'अक्षय्यमस्तुः ( श्राद्धका 
दान अक्षय हो ) कहना चाहिये | इसी तरह जब ब्राह्मणके 
यहाँ देवकाय होता हो तो उसमें ३ँ०कारसहित पुण्याहवाचन- 
का विधान दै ( अर्थात्‌ (<“पुण्याहम? का उच्चारण करे ) । 
क्षत्रियके यहाँ 3“काररहित पुण्याहवाचनकी विधि है ( अर्थात्‌ 
केवळ “पुण्याहम्‌ का उच्चारण करे ) । तथा वैश्यके घर 
देवकार्यमें “देवताः प्रीयन्ताम?(देवता प्रसन्न हों) इस वाक्यका 
प्रयोग करे अब क्रमशः तीनों वर्णोंके कर्मानुष्ठानकी विधि 
सुनो । ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्य-इन तीनों वर्णेकि जात- 
कर्मादि संस्कार वैदिक मन्त्रोके उच्चारणपूर्वक कराने चाहिये । 
उपनयनके समय ब्राह्मणको मूँजकी, क्षत्रियको प्रत्यञ्चाकी और 
चे्यको बल्बज ( एक प्रकारके तृण ) की मेखला धारण 
करनी चाहिये | दह 


अब दाता और दान लेनेवालेके धर्म-अधर्मका वर्णन 
` सुनौ | ब्राह्मणको चठ बोलनेपर जितना पाप लगता है, उससे 
चौगुना क्षात्रयको ओर आठगुना वैश्यको लगता है | यदि 
किसी ब्राह्मणने पहलेसे ही श्राद्धका निमन्त्रण दे रका हो तो 
निमन्त्रित ब्राह्मणको दूसरी जगद्द जाकर भोजन नहीं करना 
चाहिये | यदि करता है तो उसको छोटा समझा जाता है और 
उसे पद्-हिंसाका पाप लगता है । इता प्रकार यदि उसे किसी 
क्षत्रिय या वेश्यने पहलेसे निमन्त्रण दे रक्खा हो और 
वह कहीं अन्यत्र जाकर भोजन कर ले तो छोटा समझा जानेके 
साथ ही वह पञझ॒हिंताके आधे पापका भागी होता है। 
राजन्‌ ! जो ब्राह्मण तीनों वणांके यहाँ देव-यज्ञ अथवा श्राद्धमें 
स्नान किये बिना ही भोजन करता हे अथवा जो लोभवश 
जान-बूझकर अपने घरमै अशीच रहते हुए भी दूसरेके यहाँ 
भ्राद्धका अन्न ग्रहण करता है; उसको गोकां झूठी शपथ खाने- 
का पाप लगता है | जो किसी कामका बहाना करके दूसरोंसे 
घन मांगते हैं; उन्हें झूठ बोळनेका पाप होता है | जो ब्राह्मण, 
' क्षेत्रिय अथवा वैश्य वेद-त्रतका पालन न करनेवाले ब्राह्मणाँ 
को श्राद्धमें मन्त्रोचारणपूर्वक अन्न परोसता है, उसे भी गायकी 

` झूठी शपथ खानेका पाप लगता है | 


युधिछिरने पूछा--पितामह ! देव-यज्ञ अथवा श्राद्ध- 


' कमंमें जो दान दिया जाता है, वह कैसे पुरुषोंकों देनेसे 
“महान्‌ फळकी प्राप्ति करानेवाला होता है ! 


..._ भीष्मजीने कहा युधिष्ठिर ! जैसे किसान वर्षाकी 


' जोइता रहता दै, उसी प्रकार जिनके घरोंक्री ख्रियाँ अपने 
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# महाजनो येन गतः स पन्थां: # 


[ खं० महाभारत 


स्वामीकी जूँठन पानेके लिये प्रतीक्षा करती रहती हं; उनको 
तुम अवश्य भोजन कराना | जो सदाचारी हो, भोजन न 
मिळनेके कारण दुबल हो गये हों तथा जिनकी जीविका 
क्षीण हो गयी हो; ऐसे लोग यदि याचक होकर आते हैं तो 
उन्हे दिया हुआ दान महान्‌ फलकी प्राति करानेवाला होता 
है। जो सदाचारके भक्त हैं; जिनके घरमै सदाचारका ही 
पाळन होता है, जो सदाचारको ही बळ और सदाचारको 
ही परलोकमें सहारा देनेवाला मानते हैं तथा विशेष 
आवश्यकता पड़नेपर ही याचना करते हैं, उनको दान 
देनेसे महान्‌ फल होता है । चोर और शत्रुओंके भयसे पीड़ित 
होकर जो केवल भोजनकी याचना करनेके लिये आते हैं; 
जिनके मनमै क्रिती तरहका कपट नहीं हे तथा अत्यन्त दरिद्र 
होनेके कारण जिनके हाथपंर अन्न आते ही उनके भूखे हुए 
बच्चे मुझे दो, मुझे दो? कहते हुए माँगनेको दौड़ते हैं, ऐसे 
लोगोंको दान देनेसे महान्‌ फल होता है। देशमै विएुव 
होनेके समय जिनके धन और खियाँ छिन गयी हों; ऐसे 
ब्राह्मण यदि धनकी याचनाके लिये आवें तो उन्हें देनेसे महान्‌ 
पुण्य होता दै । जो ब्रत और नियममें ळे हुए ब्राह्मण ब्रतके 
उद्यापनके लिये धन चाहते हों तथा जो पाखण्डियोंके धर्मसे 
दूर रहकर अन्न न मिळनेके कारण दुर्बळ एवं निर्धन हो गये 
हों ऐसे ब्राह्मणोंको भी धन देनेसे बड़ा भारी पुण्य होता है । 
निर्दोष होनेपर भी बळवान्‌ मनुध्ाँद्वारा जिनका सर्वस्व छूट 
छिया गया हो, फिर भी जो खानेके लिये अन्नमात्र चाहते हों 
तथा जो तपस्वी, तपोनिष्ठ और तपस्वियोके लिये भीख 
मांगनेवाळे हों, ऐसे याचकोंको जो कुछ दिया जाय, उसका 
महान फल होता है। 


युधिषिर ! किनको दान देनेसे महान्‌ फलकी प्राप्ति होती 
दे, यह विषय मैंने तुम्हे सुना दिया | अब जिस कमसे 
मनुष्यको नरक या स्वगंमें जाना होता है, उसे सुनो । जो 
मनुष्य गुरुको लाभ पहुँचाने अथवा किसीकों भयसे मुक्त 
करनेके अतिरिक्त और किसी उद्देश्यसे झूठ बोलते हैं, वे नरकमें 
पड़ते हैं| दूसरोंकी खी चुरानेवाळे, परायी खीका सतीत्व 
नष्ट करनेवाले, दूत बनकर परस्रीको दूसरोसे मिलानेवाले, 
दूसरोके धनको हड्पने या नष्ट करनेवाले और दूसरोंकी चुगली 
खानेवाळे मनुष्योंको भी नरकमें गिरना पड़ता है । जो पोंवलों, 
ुर्मशाळाओं) पुछों और दूसरोंके घरोको नष्ट करते हैं, जो 
अनाथ) बूढ़ी, तरुणी, बालिका, भयभीत और तपखिनी 
चियाको धोलेमें डालते हैं तथा जो दूसरोंकी जीविका नष्ट 
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` अच्ुशासनपवे | 


करते, घर उजाड़ते, पति-पत्नीमे विछोइ डालते, मित्रोंमें 
विरोध पेदा कराते और किसीकी आशा भंग करते हैं, वे भी 
नरकगामी होते हैँ । चुगली खानेबाळे, कुछ या धर्मकी 
मर्यादा नष्ट करनेवाले, दूसरोंकी जीविकापर गुजारा करनेवाले, 
मित्रोंद्वारा किये गये उपकारको भुला देनेवाले, पाखण्डी, 
निन्द्क, धार्मिक नियमोंके विरोधी तथा एक बार संन्यास 
लेकर फिर गहस्थ-आश्रममें लोट आनेबाळे पुरुष भी नरकमें 
पड़ते है | जिनका व्यवहार सत्रके बिरुद्ध पड़ता दे, जो लाभ 
और बृद्धिमै विषम दृष्टि रखते हैं, जो दूतका काम करते और 
किसी मनुष्यक्री परख करनेमै असमर्थ होते हैं; जिनकी सदा 
जीवहदिसामे प्रदत्त होती है तथा जो घेतनपर रक्खे हुए 
परिश्रमी नोकरको कुछ देनेकी आशा देकर और देनेका 
समय नियत करके उसके पहले ही भेदनीतिके द्वारा उसे 
माछिकके यहाँसे निकळवा देते हैं, उन्हें नरकमें जाना पड़ता 
दे । जो पितरों और देवताओंकी पूजाका त्याग करके अभिमें 
आहुति दिये बिना ही अतिथि, पोष्यवर्ग तथा स्री बच्चोंसे 
पहले ही भोजन. कर लेते हूँ, जो वेद बेचते) वेदोंकी निन्दा 
करते, आश्रममर्यादाके बाइर रहते, वेदविरुद्ध कार्य करते; 
अधर्मसे जीविका चलाते, केश; विष और दूधकी विक्री करते, 
ब्राह्मण, गो तथा कन्याओंके कार्यमें विन्न डालते; हथियार 
` बेचते; धनुष-वाण बनाते तथा जो पत्थर रखकर) काँटे 
बिछाकर और गड्ढे खोदकर रास्ता रोकते हैं; बे भी नरकगामी 
होते हैं | जो शुद्ध हृदयवाले अध्यापकों, अत्या और मक्तोका 
त्याग कर देते हैं, जो बैलोंको कुटवाते ( बधिया करते ) 
नाथते और पशुआँको कटघरेमें बंद करते हैं, जो राजा होकर 
भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते और उसकी आमदनीके छठे 
भागको लगानके रूपमै लूटते रहते हैं तथा जो समथ होनेपर 
भी.दान नहीं करते, वे भी नरकमें जाते हैं । जो क्षमाशील; 
जितेन्द्रिय) विद्वान्‌ तथा बहुत दिनोंसे अपने साथ रहनेवाळे 
पुरुषाको काम निकल जानेपर त्याग देते हैं तथा जो बच्चों, 
बूढ़ों और नोकरोंको दिये बिना ही पहले स्वयं भोजन कर लेते 
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इस प्रकार पहले नरकगामी मनुष्योंका वर्णन किया 
गया । अब खर्गमें जानेवाळोंका वर्णन करता हूँ | जो दान? 
तपस्या और सत्यके द्वारा धर्मका अनुसरण करते हैं, गुरू 
शुश्रूषा और तपस्यापूर्वेक विद्याध्ययन करके प्रतिग्रहसे राग 
नहीं रखते, जिनके प्रयसे मनुष्य भय; पाप, वाघा, दरिद्रता 
तथा रोगसे छुटकारा पा जाते हैं; जो क्षमावान्‌? धीर; 
धर्मकार्यमें उत्साह रखनेवाले और माङ्गछिक आचारसे सम्पन्न 
हैँ तथा जो मधु) मांस, मदिरा और पररस्रीसे दूर रहते और 
आश्रम) कुळधर्म, देश तथा नगरोंकी रक्षा करते हैं; वे पुरुष 
खर्गमें जाते दे । जो वत्र, आभूषण, भोजन) पानी तथा 
अन्नदान करते हैं, दूसरोंका ब्याह करा देते हैं; सब प्रकारकी 
हिंसासे अळग रहते हें, सत्र कुछ सहन करते और सबका 
आश्रय देते हैं, जो जितेन्द्रिय .होकर माता-पिताकी सेवा करते 
और भाइय़ोंपर स्नेह रखते है, जो धनी, बलवान्‌ और 
नौजवान होकर भी इन्द्रियोंको बशमें रखते हँ, जो अपराधियों- 
पर भी दया करते हैं, जिनका स्वमाव मृदुळ होता है तथा 
जो मृदुल खमाववाळे व्यक्तियोपर प्रेम रखते हैं जिन्हे 
दूसरोंकी आराधना ( सेवा ) में ही सुख मिळता है और जो 
हजारों मनुष्योंको भोजन परोसते, हजारौंको धन देते तथा 
इजारोंकी रक्षा करते हैं उन्हें स्वगकी प्राप्ति होती है। जो 
सुवर्ण, गौ; पालकी, सवारी) वैवाहिक सामान) दास-दासी तथा 
ब्र दान करते हैं; जो दूसरोंके लिये आश्रय, गह, उद्यान? 
कुआँ, बगीचा) धर्मशाळा; पोसला तथा चहारदीवारी बनवाते 
हैं, जो याचकोंको घर, खेत और गाँव प्रदान करते हैं जो 
खयं ही पैदा करके रस, बीज और अन्न दान करते हैं तथा 
जो किसी भी कुलमें उतपन्न हो बहुत-से पुत्रों और सो वर्षकी 
आयुसे युक्त होकर दूसरोंपर दया करते और क्रोधको कानूमे 
रखते हैं, वे खर्गमे जाते हैं। भारत ! यह मैने तुमसे 
प्रछोकम कल्याण करनेवाले देवकार्य और पितृकार्यका वर्णन 
किया तथा प्राचीनकाळमें ऋषियोंद्वारा बतलाये इए दानः 


हैं उन्हे मी नरकमें जाना पड़ता है | धर्म और उसकी महिमाका भी निरूपण किया दै। 
| -_% ४०८ -- 
ब्रह्महत्याके समान पापों तथा विविध तीर्थोका वर्णन 
| “5-0 एकल 


युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! ब्राह्मणकी हिंसा न करने- 
पर भी मनुष्यको ब्रह्महत्याका पाप केसे लगता है ! इस बात- 
को ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये । 


म० सं० ८, ९--- 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! पूर्वकाल्में मेने एक बार 
व्यासज़ीको बुलाकर उनसे जो प्रश्‍न किया था ( तया उन्‍होंने मुझे 
जो उसका उत्तर दिया था ) वह सब तुमसे बता रहा हूँ; ध्यान 
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देकर सुनो । मैंने पूछा था--'मुने ! ब्राह्मणकी हिंसा न करने- 
पर भी किन कमोंके करनेसे ब्रह्महत्याका पाप लगता है १? 
इस प्रकार पूछनेपर धर्मनिपुण व्यासजीने मुझे यह सन्देइ- 
रहित उत्तर दिया--*भीष्म.! जिसके पास कोई आजीविका 
नहीं है ऐसे ब्राह्मणकों जो खयं भिक्षा देनेक्रे लिये बुलाकर 
पीछे देनेसे इन्कार कर देता है, उसको ब्रह्महत्यारा समझो | 
जो दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य तटस्थ रहनेबाले विद्वान्‌ ब्राह्मणकी 
जीविका छीन लेता है और प्याससे कष्ट पाती हुई गौओंके 
पानी पीनेमें विन्न डाळता दै, उसको भी ब्रह्महत्यारा ही समझना 
चाहिये । जो उत्तम कतंव्यका विधान करनेवाली श्रुतियों 
और ऋषिप्रणीत शास््रॉंपर बिना समझे-बूझे दोषारोपण करते 
हैं; जो अपनी रूपवती कन्याकी बड़ी उम्र हो जानेपर भी 
उसका योग्य वरके साथ विवाह नहीं करते, उन्हें भी ब्रहम- 
हत्याका पाप लगता है। जो पापपरायण मूर्ख मनुष्य ब्राक्षणको 
व्यथ ही मर्मभेदी शोकका शिकार बनाता है, जो अंधे, लूले 
और गूँगे मनुष्योंका सर्वस्व इरण कर लेता है तथा जो मोह- 
वश आश्रम, वन) गाँव अथवा नगरमें आग लगा देता है; उसे 
भी ब्रह्मघाती ही समझना चाहिये |? 
युधिष्ठिरने पूछा--भरतश्रेष्ठ | तीथाँका दर्शन करना; 
उनमें ज्ञान करना और उनका माहात्म्य सुनना श्रेयस्कर 
बताया गया है; अतः मैं तीर्थोका वर्णन सुनना चाहता हूँ | 
इस एथ्वीपर जितने पवित्र तीर्थ हैं; उन्हें बतछानेकी कृपा 
कीजिये । | न्य १ 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! पूर्वकालमें अन्विराने तीर्थः 
समूहका वर्णन किया था; उसे ही सुनो । इससे तुम्हें उत्तम 
धर्मकी प्राप्ति होगी | एक समयकी बात है) महामुनि अङ्गिरा 
अपने तपोवनर्मे विराजमान थे | उस समय उत्तम व्रतका 
आचरण करनेवाले गौतमने उनके पास जाकर पूछा--“महा- 
सुने ! तीथोंमें ज्ञान करनेसे मृत्युके बाद किस फलकी प्राप्ति 
होती है ! इसका यथावत्‌ वर्णन कीजिये |? 
अङ्गिराने कहा--मनुष्य उपवास करके चन्द्रभागा 
और वितखरामें सात दिनतक खान करे तो वह ( सब पार्पोसि 
छूटकर ) सुनिके समान निर्मल हो जाता दै | कारमीर प्रान्तकी 
जो-जो नदियाँ महानद सिन्धुम मिळती हैं, उन-उन नदियोंमें 
. तया सिन्मुमें खान करके शीलवान्‌ पुरुष मरनेके बाद खर्गमें 
जाता है | पुष्कर, प्रभास, नैमिषारण्य) सागरोदक ( समुद्र- 
जळ ) देविका, इन्द्रमागं और खर्णबिन्दु--इन तीर्योमें 
खान करनेसे मनुष्य विमानपर बैठकर खर्गकी यात्रा करता 
+ , 
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है और अप्सराएँ स्तुति करती हुई उसे जगाती हैं । हिरण्य- 
बिन्दु तीर्थमें खान करके वहाँके प्रधान देवता भगवान्‌ 
कुशेशयको पवित्र भावसे प्रणाम करनेपर मनुध्यका सारा पाप 
दूर हो जाता है। गन्धमादन पर्वतके निकट इन्द्रतोया नामकी 
नदीमै ओर कुरंगक्षेत्रके भीतर करतोया नदीमें जान करके 
तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य अश्वमेघ-यशका फळ पाता 
है तथा परम पवित्र एवं शुद्ध हो जाता है । आङ्गाद्वार 
( हरिद्वार ), कुशावर्त, बिल्वक; नीलपर्वत तथा कनखल तीर्थे 
खान करनेसे मनुष्य पापरहित होकर खर्गमै जाता है। यदि को 
क्रोधहीन+ सत्यप्रतिज्ञ और अहिंसक होकर ब्रह्मचर्यका पालन 
करता हुआ सल्लिहृद तीर्थमे डुबकी लगावे तो उसे अश्वमेध 
यज्ञका फल मिलता है । जिस स्थानपर भागीरथी गङ्गा उत्तर 
दिशाकी ओर बहती हैं, वह भगवान्‌ शङ्करका ( स्वर्ग, मर्त्य- 
लोक और पाताळरूप ) त्रिविध खान है; उस त्रिस्थान 
नामक तीर्थमें जान करके जो एक मासतक उपवास करता है, 
उसे देवताओंके दर्शन होते हैं । सक्तगङ्ग) त्रिगङ्ग और 
इन्द्रमार्गमँ पितरोंका तर्पण करनेवाला मनुष्य यदि पुनर्जन्म 
लेता दै तो उसे अमृत भोजन मिळता दै ( अर्थात्‌ वह देवता 
दो जाता है ) । महदश्रमतीर्थमें सान करके प्रतिदिन पवित्र 
भावसे अझ्िददोत्र करते हुए जो एक महदीनेतक उपवास करता 
दै, वह सिद्ध हो जाता दै । जो लोमका त्याग करके भगुतुङ्ग- 
क्षेत्रके महाहृदनामक तीर्थमें खान करता और तीन राततकं 
निराहार रहता दै, वह ब्रह्महत्याके ` पापसे छूट जाता दै-। 
कन्याकूपमें खान करके बलाका तीर्थमे तर्पण करनेवाले पुरुषकी 
देवताऑमें कीर्ति फेळती है और वह अपने यासे सुशोभित -' 
होता है । देविकाङुण्ड, . सुन्द्रिकाकुण्ड और अश्विनीकुमार 
क्षेत्रमै जान करनेपर मृत्युके पश्चात्‌ दूसरे जन्ममे रूप और तेजकी 
प्राप्ति होती दै । महागङ्गा और इत्तिकाङ्गारक तीर्थमें जान 
करके एक पश्चतक निराहार रहनेवाला मनुष्य निष्पाप होकर 
स्वर्गमे. जाता दै । जो वैमानिक और किङ्िणीकाश्रम तीर्थमें - 
स्नान करता दै, वह अप्सराओंके दिव्यलोकमें जाकर सम्मानित 
होता ओर इच्छानुसार विचरा. करता है । जो कालिकाश्रममें 
ज्ञान करके विपाशा नदीमें पितरोंका तर्पण करता है और 
क्रोधको जीतकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए तीन राततक 
वहाँ निवास करता है, वह जन्म-मरणके बन्धनसे छूट जाता है | 
जो ङृत्तिकाश्रममें रान करके पितरोंका तर्पण और महा- 
देवजीको प्रसन्न करता दै, वहं पापमुक्त होकर स्वर्गलोकमें 
जाता है । महापुरतीर्थमें खान करके पवित्रतापूर्वक तीन रात- 
तक उपवास करनेसे चराचर प्राणियों तथा. मनुष्योसे भय 
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नहीं रहता । जो देवदारु वनमें खान करके तपण करता है 
और पवित्र भावसे सात राततक वहाँ निवास करता है, उसके 
पाप इुळ जाते हैं और मृत्युके पश्चात्‌ वह देवळोकको प्रास 
होता है । जो शरस्तम्ब, कुशसम्ब और द्रोणशर्मपद तीर्थके 
झरनोंमें जान करता दै, उसकी अप्सराएँ सेवा करती 
हैं | जनस्थानमें ( गोदावरीके जलमें ) और चित्रकूटमें 
(मन्दाकिनीके जलमें ) सान करके उपवास करनेवाला पुरुष 
राजलक्ष्मीसे सेवित होता है | इयामाश्रम-तीर्थमें जाकर 
वहाँ खान, निवास तथा एक पक्षतक उपवास करनेसे 
( गन्धर्वलोके ) अन्तर्धान आदि भोग प्राप्त होते हैं । 
जो कोशिकी नदीमें ज्ञान करके निष्काम भावसे इक्कीस 
राततक वायु पीकर रह जाता है, बह स्वर्गको प्राप्त होता 
दै। जो मतङ्गवापी तीर्थमें ज्ञान करता है, उसे एक रातमें 
सिद्धि प्राप्त होती है । जो अनालम्ब, अन्धक और सनातन 
तीर्थमे डुबकी लगाता तथा नैमिषारण्यके खर्गतीर्थमें खान करके 
इन्द्रियसंयमपूर्वक एक मासतक पितरोंको जलाज्ञछि देता है, उसे 
यका फल प्राप्त होता दै । गङ्गाहद और उत्पछावन 
तीर्थमें रान करके एक महीनेतक पितृतर्पण करनेसे अश्वमेध- 
यशका फळ मिळता है । गङ्गा-यमुनाके सङ्गममें तथा 
काळञ्जरगिरि तीर्थमें एक मासतक खान और तर्पण करनेसे 
दस अश्वमेध-यञोंका फळ प्राप्त होता दै । षष्टिहृदमें लान 
करनेसे अन्नदानसे भी अधिक फळ मिळता है | माघकी 
अमावास्याको प्रथागराजमें तीन करोड़ दस हजार तीथोंका 
समागम होता है | जो नियमपूर्वक उत्तम ब्रतका पालन करते 
हुए माघके महीनेमें प्रयागमें जान करता दै, वह सब पापोंसे 
मुक्त होकर खर्गको प्राप्त होता है | जो पवित्र भावसे मरुद्रण 
तीर्थ पितृगर्णोके आश्रम तथा वैवखत तीर्थमें खान करता है, 
वह खयं तीर्थरूप हो जाता है । तथा जो ब्रह्मसर ( पुष्कर ) 
और भागीरथी ( गङ्गा ) में खान करके पितरोंका तर्पण 
करता और वहाँ एक मासतक निराहार रहता दै; उसे चन्द्रछोक- 
की प्राप्ति होती है। उत्पातक तीर्थमें जान और अष्टावक् 
तीर्थमें तर्पण करके बारह दिनतक निराहार रहनेसे यज्ञका 
फळ मिळता दै । गयामें अस्मप्ृष्ठ ( प्रेतशिछा ) की यात्रा 
करनेसे पहली, निरविन्द पर्वतपर जानेसे दूसरी तथा क्रौञ्जपदी 
नामक तीथंकी यात्रा करनेपर तीसरी ब्रह्महत्यासे छुटकारा 
मिळता है । कलविङ्क तीर्थमें खान करनेसे अनेकों तीथोमें 
गोते ळगानेका फल होता है । अग्निपुर तीर्थमें डुबकी लगानेसे 
अग्निकन्यापुरका निवास प्राप्त होता दै । करवीरपुरमें जान, 
विशालामें तपण और देवहदमें मजन करनेसे मनुष्य ब्रह्मरूप 


कर अहाँदत्याके समान थापी वधी विवि कथाह दन ॐ 
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हो जाता-है | जो सब प्रकारकी हिंसाका त्याग करके 
जितेन्द्रियमावसे आवर्तनन्दा और महानन्दा तीर्थका सेवन 
करता है, वह नन्दनवनमें अप्सराओंसे सेवित होता दै । जो 
कार्तिककी पूर्णिमाको कृत्तिकाका योग होनेपर, एकाग्रचित्त 
होकर उवंशी और लोहित्यतीर्थमें विधिपूर्वक खान करता है 
उसे पुण्डरीक यज्ञका फल मिलता है | रामहृद (परझरामकुण्ड) 
में खान और विपाशा नदीमें तर्पण करके बारह दिनोंतक उपवास 
करनेवाळा पुरुष सब पापोंसे छूट जाता है | यदि मनुष्य 
महाहृदमें स्नान करके शुद्ध चित्तसे एक महीनेतक निराहार 
रहे तो उसे जमदग्निके समान सद्गति प्राप्त होती है। जो 
हिंसाका त्याग करके सत्यप्रतिश् होकर विन्ध्याचलमें रहता 
और अपने शरीरको कष्ट देकर विनयपूर्वक तपस्या करता है, 
उसको एक महीनेमें सिद्धि प्राप्त हो जाती दै । नर्मदा नदी 
और शूर्पारकक्चत्रके जलमें स्नान करके एक पक्षतक निराहार 
रदनेवाळा मनुष्य दूसरे जन्ममें राजकुमार होता दै । जो 
इन्द्रियसंयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो तीन महीनेतक जम्बूमार्गकी 
यात्रा करता है; उसे एक दिन-रातमें ही सिद्धि प्राप्त हो जाती 
है। जो कोकामुख तीर्थमें स्नान करके आज्ञलिकाश्रम तीर्थमै 
जाकर सागका भोजन करता हुआ चीरवस्न धारण करके कुछ 
काळतक निवास करता है; उसे दस बार कन्याकुमारी तीर्थके 
सेवनका फंल प्राप्त होता है तथा उसे कमी यमराजके घर 
नहीं जाना पड़ता | जो कन्याहृद ( कन्याकुमारी तीर्थ ) में: 
निवास करता है वह मृत्युके पश्चात्‌ देवलाकमे जाता है। जो 
एकाग्रचित्त होकर अमावास्याको प्रभासतीर्थका सेवन करता 
है; उसे एक ही रातमें सिद्धि मिळ जाती है तथा शरीर त्याग- 
के बाद वह अमर ( देवता ) हो जाता है। उजानक तीर्थ, 
आष्टिषेण तथा पिज्ञाके आश्रममें स्नान करनेसे सब पापोंसे 
छुटकारा मिळ जाता है | जो कुल्या नदीमें स्नान करके 
अघमर्षण मन्त्रका जप करता तथा तीन राततक वहाँ उपवास 
करके रहता हे, उसे अश्वमेधय्का फळ भिळता है। जो 
पिण्डारक तीर्थमें स्नान करके एक रात वहाँ निवास करता है, 
वह सबेरा होते ही पवित्र हो जाता है और उसे अग्निष्टोम 
यशका फळ मिलता है। घर्मारण्यसे सुशोभित ब्रह्मसरमें स्नान 
करनेवाला मनुष्य पवित्र होकर पुण्डरीक यज्ञका फल प्राप्त 
करता है । मैनाक पर्वतपर एक महीनेतक स्नान और सन्ध्यो 
पासन करनेसे मनुष्य कामको जीतकर समस्त याका फळ 
प्राप्त करता है । सौ योजनकी यात्रा करके काळोदक, नन्दि- 
कुण्ड तथा उत्तरमानस तीर्थमें स्नान करनेवाला मनुष्य 
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भ्रणहत्याके पापसे मुक्त हो जाता है। नन्दीश्वरकी मूर्तिका 


दर्शन करनेसे सब पाप छूट जाते हैं और खर्गमार्ग नामक 
तीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्यको ब्रह्मछोककी प्राप्ति होती है | 
भगवान्‌ शङ्करका श्वशुर हिमवान्‌ पर्वत परम पवित्र और 
संसारमें विख्यात है; वह सब रत्नोंकी खानि तथा सिद्ध ओर 
जारणांसे सेवित है । जो वेदान्तका ज्ञाता द्विज इस जीवनको 
नाशवान्‌ समझकर उक्त पर्वतपर रहता और देवताओंका 
पूजन तथा मुनियाँको प्रणाम करके विधिपूर्वक अनशनके द्वारा 
प्राण त्याग देता है; वह सिद्ध होकर सनातन ब्रह्मलोकको प्राप्त 
होता है। जो मनुष्य काम) क्रोध और लोमको जीतकर 
तीर्थामै निवास करता दै, उखे उस तीर्थयात्राके पुण्यसे कोई 
वस्तु दुळभ नहीं रहती । जो समस्त तीर्थोके दशनकी इच्छा 


रखता हो; वह दुर्गम और अगम्य होनेके कारण जिन तीथोंमें 
शरीरसे न जा सके वहाँ मानसिक यात्रा करे । यह तीर्थसेवनका 
कार्य परम पवित्र; पुण्यप्रद, खर्गका उत्तम साधन और 
बेदोंका गुप्त रहस्य है। प्रत्येक तीर्थ पवित्र और स्नानके 
योग्य होता है | 

तीर्थोका यह माहात्म्य द्विजातियोंके; अपने हितैषी साधु 
पुरुषोंके; सुद्ददोंके और अनुगत शिष्यके ही कानमें डालना 
चाहिये | इसे महातपस्वी अङ्गिराने गौतमको सुनाया और 
अङ्गिराको यह माहात्म्य काश्यपसे प्राप्त हुआ था | यदद कथा 
महर्षियोंके पढ्ने योग्य और परम पवित्र दै । जो सावधान 
होकर सदा इसका पाठ करता है, वह सब पापोँसे सुक्त 
होकर खर्गछोकको जाता है । 


mn 80 pr Fr 9 = > अल 
गङ्गाजीके भाहात्म्यका वर्णन 
— Eds 


वेशस्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | बुद्धिमें बृहस्पति, 
शक्षमाम ब्रह्माजी, पराक्रममें इन्द्र और तेजमें सूर्यके समान गङ्गा- 
नन्दन भीष्मजी जब वीर-शय्यापर पड़े हुए काळकी घाट जोह 
रहे थे और राजा युधिष्ठिर उनसे तरह-तरहके प्रश्न कर रहे 
थे, उसी समय बहुत-से दिव्य महर्षि भीष्मजीको देखनेके लिये 
आये | उनके नाम ये हैं-अत्रि, वसिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, 
पुलइ, क्रतु, अङ्गिरा, गोतम, अगस्त्य, सुमति; विरवामित्र; 
स्थूळशिरा; संवर्त) प्रमति) दम; बृहस्पति) शुक्राचार्य, व्यास, 
च्यवन) कारयप) धुव; दुर्वासा, जमदगिन, मार्कण्डेय, गालव) 
भरद्वाज, रेभ्य) यवक्रीत) त्रित, स्थूलाक्ष, शबलाक्ष, कण्व, 
मेधातिथि, कृश; नारद; पवत; सुधन्वा, एकत) नितम्भू} 
भुवन; घोम्य, तान्द्‌, अङ्तत्रण, परशुराम और कच- थे 
` सभी महात्मा जब वहाँ पधारे तो भाइयोंसहित राजा युधिष्टिर 
ने उनकी विधिवत्‌ पूजा की | तसश्चात्‌ वे सुखपूर्वक बैठकर 
_ सीष्मजीसे सम्बन्ध रखनेवाळी मधुर एवं मनोहर कथाएँ कहने 


गे | शद्रचित्तवाळे उन महर्षियोंकी बातें सुनकर भीष्मजी 


बहुत सन्तुष्ट हुए । तंदनन्तर, वे महर्षिंगण भीष्मजी और 


सिर रखकर प्रणाम किया ओर पुनः उनसे धर्मविषयक प्रश्न 
पूछा--पितामह | कौन-से देश, कोन-से प्रान्त, कौन-कौन 
आश्रम, कौनःसे पर्वत ओर कौन-कौन-सी नदियाँ पुण्यकी 
दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य हैं ? 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | इस विषयमें शिळोञ्छ- 
दृत्तिसे जीविका चछानेवाले एक पुरुषका किसी सिद्ध पुरुषके 
साथ जो संवाद हुआ था; वह प्राचीन इतिहास सुनो--क्रोई 
सिद्ध पुरुष समूची प्रथ्वीकी अनेकों बार परिक्रमा करनेके बाद 
शिलोञ्छ-इत्तिसे जीविका चलानेवाले एक श्रेष्ठ ग़हस्थके घर 
गया । उसने इसकी विधिवत्‌ पूजा की और यह प्रसन्न होकर 
बड़े सुखके साथ रातभर उत्त ग्रहस्थके घरमै रहदा । सबेरा 
होनेपर वह ग्रहस्थ स्नानादिसे पवित्र होकर प्रातःकाळीन नित्य- 
कर्ममें ग गया । जब उससे निवृत्त हुआ तो फिर उस सिद्ध ' 
अतिथिकी सेवामें आ पहुँचा। फिर दोनों महात्मा सुखपूर्वक 
बेठकर वेद-वेदान्तविषयक चर्चा करने लगे | थोड़ी देर बाद 
शिलोञ्छदृत्तिवाले गहस्थ ब्राह्मणने तुम्हारी ही तरह प्रश्न 
किया--'कौन-कौन-से देश, जनपद ( प्रान्त ), आश्रम, पर्वत 
और नदियाँ पुण्यकी दृष्टिसे सर्वोत्तम समझने योग्य हैं १ 


= 
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सिद्धने कहा त्रझन्‌! वे ही देश, जनपद; आश्रम और 
पर्वत पुण्यकी दृष्टिसे सर्वश्रेष्ठ हैं; जिनके बीचसे होकर नदियोंमें 
श्रेष्ठ गङ्गाजी बहती हें | गङ्गाजीका सेवन करके जीव जिस 
उत्तम गतिको प्राप्त करता दै, वह तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ और 
त्यागसे भी नहीं मिछ सकती । जिन देहधारियोके शरीर गङ्गा- 
जीके जळसे भीगते हैं अथवा मरनेपर जिनकी हृड्डियाँ गङ्गा- 
जीमें डाली जाती हैं, वे कमी स्वगंसे नीचे नहीं गिरते | जिन 
मनुष्योंके सम्पूर्ण कार्य गङ्गाजळसे ही सम्पन्न होते हैं; वे मरनेके 
बाद पृथ्वीका निवास छोड़कर खरगमें विराजमान होते हैं। जो 
जीवनकी पहली अवस्थामे पापकर्म करके पीछे भी गङ्गाजीका 
सेवन करते हैं; वे भी उत्तम गतिको प्रास करते हैं। गङ्गाके 
पवित्र जलसे स्नान करके जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया दै, 
उन पुरुषोंके पुण्यकी जैसी बुद्धि होती है, बेसी सैकड़ों यज्ञ 
करनेसे भी नहीं हो सकती । मनुष्यंकी हड्डी जितने वर्षतक 
गङ्गाजळमें पड़ी रहती है; उतने हजार वर्षोतक वह स्वर्ग लोकमें 
प्रतिष्ठित होता दै । जैसे सूर्य उदयकालमें घने अन्धकारको 
विदीणे करके प्रकाशित,हीते हैं; उसी प्रकार गङ्गाजलमें खान 
करनेवाला पुरुष अपने पापोंको नष्ट करके सुशोभित होता है। 
जो देश और दिद्याएँ गङ्गाजीके कल्याणमय जलसे वञ्चित हैं, 
वे बिना चाँदनीकी रात और पुष्पद्दीन बृक्षकी भाँति शोभा 
नहीं पातीं । जेसे सूर्यके बिना आकाशकी शोभा नहीं होती, उसी 
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प्रकार शङ्गासे रहित देश ओर दिशाएँ भी श्रीहीन जान पड़ती 
हैं। तीनों छोकमें जो कोई प्राणी हैं, वे सभी गङ्गाके उत्तम . 
जलसे तर्पण करनेपर अत्यन्त तूस होते हैं | जो मनुष्य सूर्यकी 
किरणोंसे तपे हुए गङ्गाजलक्रा पान करता दै, वह गायके गोवर- 


_ से निकले हुए जोकी लप्सी खानेवाळे पुरुषसे अधिक पवित्र 


माना जाता है | एक मनुष्य शरीरका शोधन करनेवाले एक 
हजार चान्द्रायणब्रतक्रा आचरण करे और दूसरा केवल गङ्गा- 
जीके जळका पान करे तो उन दोनॉमें शायद ही समानता हो। 
एक हजार युर्गोतक एक पैरसे खडा होकर तपस्या करनेवाला 
पुरुष एक महीनेतक गङ्गास्नान करनेवाले पुरुषकी बरावरी 
कर सकता है या नहीं) इसमें सन्देह है | एक मनुष्य दस 
हजार युगोंतक नीचे सिर करके बृक्षमें लटका रडे और दूसरा 
इच्छानुसार गङ्गाजीके तटपर निवास करे तो पहलेकी अपेक्षा 
दूसरा ही श्रेष्ठ दै । जैसे आगमे डाली हुई रूई घुरत जळकर 
भस्म दो जाती है; उसी तरह गङ्गामें गोता ळगानेवाळे मनुष्य- 
के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस संसारमें जो लोग दुःखोसे 
व्याकुळ होकर अपने लिये कोई आश्रय हँड रहे हँ, उन सबके 
लिये गङ्गाके समान दूसरा कोई सहारा नहीं है। जैसे गरुडको 
देखते ही सम्पूर्ण सपोंके विष झड़ जाते हैं, उसी प्रकार गङ्गा- 
जीके दर्शनमात्रसे मनुष्य सब पार्पोसे छुटकारा पा जाता है । 
जगतूमें.जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्होंने धर्मकी 
शरण नहीं ली है, उनका आधार ओर उन्हें शरण देनेवाली 
श्रीगज्ञाजी ही हैं । वे ही उसका कल्याण करनेवाली तथा वे 
ही कवचकी भाँति उसे सुरक्षित रखनेवाली हैं । जो नीच 
अनेकों बड़े-बड़े अशुभ पापोंसे ग्रस्त होकर नरकमें पड़नेवाले 
हैं, वे भी यदि गङ्गाकी शरणमें आ जाते हैं तो ये मरनेके बाद 
उनका उद्धार करं देती हैं । जो सदा गङ्गामै स्नान करने जाया 
करते हैं, वे निश्चय ही मुनियों तथा इन्द्र आदि देवताओंके 
समान माने जातेईं। विनय और सदाचारसे हीन, अमङ्गलकारी 
तथा नीच मनुष्य भी गङ्गाकी शरणमें जानेपर शिवस्वरूप हो 
जाते हैं । जैसे देवताओंको अमृत, पितरोंको सघा और नागो 
को सुधा तुस करती दै, उसी प्रकार मनुष्योंके लिये गङ्गाजल 
ही पूर्ण तृसिका साधन है । जैसे भूखे हुए बच्चे माताके पास 
जाते हैं, उसी प्रकार कल्याण चाइनेवाले प्राणी गज्ञाजीकी 
उपासना करते हैं । जेसे ब्रह्मलोक सब लोकोंसे श्रेष्ठ बताया 
जाता दै, वैसे ही स्नान करनेवाले पुरुषोंके लिये गङ्गा ही सब 
नदियोंमें श्रेष्ठ कहो गयी हैं । जो मनुष्य गज्ञाके तीरकी मिट्टी 
अपने मस्तकमें छगाता है वह अज्ञानान्धकारका नाश करनेके | 
लिये सूर्वके समान निर्मल खरूप धारण करता है | गङ्गाकी : 


> 
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तरङ्गमालाओका चुम्बन करके बहनेवाली वायु जब मनुष्यके 
शरीरका स्पशं करती दै, उसी समय बह उसके सारे पापोंको नष्ट 
कर देती दै । दुःखांसे सन्तप्त होकर मृत्युकी घड़ियाँ गिननेवाला 
मनुष्य भी यदि गङ्गाजीका दर्शन करे तो उसे इतनी प्रसन्नता 
होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है। गङ्गा- 
के तरपर निवास करनेसे जो सुख--जो आनन्द मिलता है; 
वह स्वगर्मे रहकर सम्पूर्ण भोगोंका अनुभव करनेसे भी नहीं 
मिल सकता । मन) वाणी और क्रियाद्वारा होनेवाळे पापोंसे 
अस्त मनुष्य भी यदि गङ्गाजीका दर्शन करे तो वह परमपवित्र 
हो जाता दै, इस विषयमै मुझे तनिक भी सन्देइ नहीं है । 
गङ्गाजीका दर्शन, उनके जळका स्पर्श तथा उनके भीतर डुबकी 
ळयानेसे मनुष्य सात पीढ़ीतक आगे दोनेवाळी सन्तार्नोको और 
सात पीढ़ी तथा उससे भी ऊपरके पितरोंका उद्धार कर देता दै । 
जो पुरुष गङ्गाजीका माहात्म्य सुनता, उनके तटपर जाने- 

की अभिलाषा करता, उनका दर्शन करता, :जळ पीता, स्पर्श 
करता तथा उनके भीतर गोते लगाता है; उसके दोनों कुछोंका 
भगवती गङ्गा उद्धार कर देती हैं। गङ्गाजी अपने दर्शन) स्पर्श, 
जळपान तथा नामकीर्तनमात्रसे सैकड़ों और हजारों पापियोंको 
तार देती हैं | जो पुरुष अपना जन्म, जीबन तथा अपनी 
विद्याको सफळ करना चाहता हो उसे गङ्गाके तटपर जाकर 
देवताओं और पितरोंका तपण करना चाहिये | मनुष्य गङ्गा- 
जान करके जिस अक्षय फलको प्राप्त करता है वह पुत्र, धन 
तथा किसी क्रियाके द्वारा नहीं मिल सकता | जो शक्ति रहते 
हुए मी पवित्र जलवाली कल्याणमयी गङ्गाका दर्शन नहीं 
करते) वे जन्मकें अंधे, छंजे और मुर्देके समानहैं | भूत, वर्तमान 
और मविष्यके ज्ञाता महर्षि तथा इन्द्र आदि देवता भी जिनकी 
उपासना करते हैं और विद्वान्‌ ब्रह्मचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ 
तथा संन्यासी भी जिनकी शरण लेते हैं, ऐसी गङ्गाजीका कौन 
मनुष्य आश्रय न लेगा ? जो मनुष्य प्राण निकलते समयं मन- 
ही-मन गङ्गाजीका स्मरण करता दै, उसे परमगतिकी प्राप्ति 
होती दै । जो जीवनपर्यन्त गङ्गाकी उपासना करता दै, उसे 
भय देनेबाळे पापोसे तनिक मी भय नहीं होता । आकारासे 
- गिरती हुई जिन परमपवित्र गङ्गाजीको भगवान्‌ दाङ्करने अपने 
“ सिरपर धारण किया तया जिन्होंने तीन निर्मळ मागं सि प्रवाहित 
होकर तीनों . छोकोंकी शोभा बढ़ायी दै, उनक्रे जळका सेवन 
रनेवाळा मनुष्य कृतार्थ हो जाता दै । ( गङ्गाजीमें भक्ति 
खनेबाछे पुरुषको ) माता) पिता; पुत्र, स्री और धनका 
होनेसे भी उतना दुःख नहीं होता जितना गङ्गाके 
. विछोहसे होता है गन्नाजीके दर्शनसे जितनी प्रसन्नता होती 


दै, उतनी वनमें भ्रमण करने) अभीष्ट विषयोंको भोगने तथा 
पुत्र ओर धन पानेसे भी नहीं होती । जों गङ्गाजीम श्रद्धा 
रखता; उन्हींमे मन लगाता, उन्हींके पास रहता) उन्हींका 
आश्रय लेता तथा भक्तिपूर्वक उन्डीका अनुसरण करता है; वह 
भगवती भागीरथीका प्रिय होता है। परथ्वी, आकाश तथा स्वर्गमें 
रइनेबाले छोटे-बड़े समी प्राणियोंको सदा गङ्गाजीमें खान करना 
चाहिये । यही सत्पुरुषोंका सबसे उत्तम कार्य है । आकारा, 
खर्ग, पृथ्वी, दिशा और विदिशाओंमें मी जिनकी ख्याति पोळी 
हुई है, सरिताओंमें श्रेष्ठ उन भगवती भागीरथीके जळका सेवन 
करके सभी मनुष्य कृतार्थ हो जाते हैं । जो दूसरे मनुष्योको 
“ये गङ्गाजी हैं? ऐसा कहकर उनका दर्शन कराता है, उसके लिये 
भगवती भागीरथी ही प्रतिष्ठा ( अक्षय पद प्रदान करनेवाली ) 
हैं। वे कार्तिकेय और सुवर्णको अपने गर्भमै धारण करनेवाली, 
पवित्र जलकी धारा बहदनेवाळी और पाप दूर करनेवाली हैं । 
वे आकारे प्रथ्वीपर उतंरी हुई हैं । उनका जळ सम्पूर्ण 
जगतूके लिये पेय है। उनमें प्रातःकाळ खान करनेसे धर्म, अर्थ, 
काम तीनों वर्गोकी सिद्धि होती है | गङ्गाजी गिरिराज हिमाल्य- 
की कन्या, भगवान्‌ शङ्करकी पत्नी तथा खर्ग और प्रथ्वीकी 
शोभा हैं | वे भूमण्डळपर निवास करनेवाले प्राणियोंका कल्याण 
करनेवाळी, परम सौमाग्यवती तथा तीनों लोकोंको पुण्य प्रदान 
करनेवाली हैं । श्रीमागीरथी मधुका खोत एवं पवित्र जलकी 
धारा बहाती हैं | जळते हुए घीकी ज्वालाके समान उनका 
प्रकाश है | वे अपने भीतर खान-सन्ध्या आदि करनेवाले 
ब्राह्मणों और उत्ताळ तरद्धोके द्वारा सुशोभित होती हैं वे सबसे 
पहले सर्गछोकसे नीचेकी ओर चली, उस समय भगवान्‌ 
शङ्करने उन्हें अपने सिरपर धारण किया फिर हिमालय 
पर्वतपर आकर बहाँसे वे इस प्रथ्वीपर उतरी हैं। श्रीगज्ञाजी 
स्वगंकी जननी हैं । सबका कारण, सबसे श्रेष्ठ; रजोगुणसे रहित; 
अत्यन्त सूक्ष्म, मरे हुए प्राणियोंके लिये सुखद शय्या, पवित्र 
जलका खोत बह्दानेवालो, यश देनेवांली, जगत्‌की रक्षा करने- 
वाळी, सत्स्वरूपा तथा सिद्धगणोंकी अभीष्ट देवी भगवती गङ्गा 
अपने भीतर स्नान करनेवालोके लिये खर्गका मार्ग बन जाती 
हैं | क्षमा, रक्षा तथा धारण करनेमेंपृथ्वीके समान और तेजमें 
अग्नि तथा सूर्यके समान शोभा पानेवाली गङ्गाजी खामी 
कार्तिक्रेयकी माननीया माता हैं और 'त्राह्मणजातिपर अनुग्रह 
करनेके कारण ब्राह्मण भी उनका सदा सम्मान करते हैं। 
ऋषियोंके द्वारा जिनकी स्तुति होती है, जो भगवान्‌ विष्णुके 
चरणाँसे उत्पन्न, अत्यन्त प्राचीन तथा परम पावन जलसे भरी 
हुई हैं; उन भगवती भागीरथीकी मनसे भी शरण ठेनेवाळे 
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मनुष्य ब्रह्मधामको प्राप्त होते हैं जैसे माता अपने पुत्रोको 
स्नेहमरी दृष्टिसे देखती दै, वैसे ही गङ्गाजी सर्वात्ममावसे अपने 
आश्रयमें आये हुए आणियोंको कृपादृष्टिसे देखकर उन्हे 
सवयुणसम्पत्न छोक प्रदान करती हैं | इसलिये जो ब्रह्मलोकको 
मात करनेकी इच्छा रखते हैं, उन्हें अपने मनको वशर्में करके 
सदा मातृभावसे गङ्गाजीकी उपासना करनी चाहिये । जो 
अमृतमयी, दूध देनेवाळी गौके समान सबको पुष्ट करनेवाळी, 
सब कुछ देखनेवाली, सम्पूर्ण जगतूके उपयोगमें आनेवाली, 
अन्न देनेवाली तथा पर्वतोंको धारण करनेवाली हैं, श्रेष्ठ पुरुष 
जिनका आश्रय लेते हैं और जिन्हें ब्रह्माजी भी प्राप्त करना 
चाहते हैं, उन भगवती गङ्गाजीका मोक्षामिलाषी पुरुषोंको 
अवश्य आश्रय लेना चाहिये | राजा भगीरथ अपनी उग्र 
तपस्यासे भगवान्‌ दाङ्करसहित सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न करके 
गङ्गाजीको इस प्रथ्वीपर ले आये । उनकी शरण जानेसे 
मनुष्यको इस लोक और परलोकमें भय नहीं रहता । 

ब्रह्मन्‌ ! मैंने अपनी बुद्धिसे सोचकर यहाँ गङ्गाजीके 
गुणोंका एक अंश बतलाया है । मुझमें इतनी शक्ति नहीं है 
कि मैं उनके सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन कर सक्ूँ | कृदाचित्‌ पूरा 
यत्न करनेसे मेरुगिरिके रत्नों और समुद्रके पानीकी माप वतायी 
जा सकती दै, किन्तु गङ्गाजलके गुणोंका वर्णन करना असम्मव 
है। अतः मैंने बड़ी श्रद्धाके साथ जो ये गज्ञाजीके गुण वतळाये 
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हैं, उनपर विश्वास करके मन, वाणी, क्रिया; भक्ति और 
श्रद्धाके साथ तुम उनकी आराधना करो । इससे तुम बहुत 
शीघ्र दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर और तीनों लोकोंमें अपने यशका 
विस्तार कर गङ्गाजीकी सेवासे प्राप्त हुए अभीष्ट लोकोंमें 
इच्छानुसार विचरोगे | महान्‌ प्रभाववाली भगवती भागीरथी 
तुम्हारी और मेरी बुद्धिको सदा खधर्मानुकूळ गुणोंसे युक्त 
करें | श्रीगङ्गाजी बड़ी भक्तवत्सला हैं, वे संसारमै अपने 
भक्तोंकी सुखी बनाती हैं । 

भीष्मजी कहते हैं- युधिषिर ! वह उत्तम बुद्धिबाला 
परम तेजस्वी सिद्व शिलोञ्छ-वृत्तिके द्वारा जीविका चलानेवाले 
उस ब्राह्मणसे त्रिपथगा गङ्गाजीके यथाथ गुणोंका नाना प्रकारसे 
वर्णन करके आक्राशमें अन्तर्धान हो गया और वह ब्राह्मण 
उसके उपदेशसे गङ्गाजीके माहात्म्यको उनकी विधिवत्‌ 
उपासना करके परम दुल्भ सिद्धिको प्राप्त हुआ | कुन्तीनन्दन! 
इसी प्रकार तुम भी परामक्तिके साथ सदा गङ्गाजीकी उपासना 
करो; इससे तुम्हे उत्तम सिद्धि प्राप्त होंगी | 


वेशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! भीष्मजीके द्वारा 
कहे हुए, श्रीगङ्गाजीकी स्तुतिसे युक्त इस इतिहासको सुनकर 
भाइयोंसहित राजा युधिष्टिरको बड़ी प्रसन्नता हुई । गज्ञाके 
स्तवनसे युक्त इस पवित्र इतिहासका जो श्रवण या पाठ करेगा 
वह सब पापाँसे मुक्त दो जायगा | 


DD YN 
- राजा चीतइव्यको ब्राह्मणत्त प्राप्त होनेकी कथा 
—— SE 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह | आप बुद्धि, विद्या) 
सदाचार, शील और सब प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न हैं । आपकी 
अवस्था भी सबसे बड़ी है | संसारमें आपके सिवा दूसरा कोई 
ऐसा नहीं दै, जिससे सब प्रकारके प्रश्न पूछे जा सके; अतः यह 
बतानेकी कृपा कीजिये कि क्षत्रिय, वेश्य अथवा दद्र किस 
उपायसे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकत। दै ! कौन-सी तपस्या, किस 
कमका अनुष्ठान अथवा किस शास्रके अध्ययनसे आहझणध्वकी 
प्राप्ति हो सकती दै! 

भीष्मजीने कहा --ब्रेठा ! क्षत्रिय आदि तीन वर्णेकि 
लिये ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कठिन है | । 

युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी.! आप तो कहते हैं कि 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति कठिन, दै) किन्छु मैंने (आपहीसे) सुना 
है कि पूर्वकाछमें विश्वामित्र क्षत्रियसे ब्राह्मण हुए थे तथा यह 


भी सुना जाता है कि राजा वीतहव्यने भी ब्राह्मणत्वं प्राप्त 
किया था; अतः आप बताइये, किस वरदान अथवा तपस्यासे 
राजाको ब्राह्मणत्वकी प्रासि हुई ! 


भीष्मजीने कदहा--युधिट्टिर ! मद्दायशखी राजि 
वीतहृव्यने जिस प्रकार दुरूभ ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, उसका 
वृत्तान्त सुनो । पूर्वकालमें,धर्मपूरक प्रजाका पाठन करनेवाले 


'महात्मा मनुके एक धर्मात्मा पुत्र हुआ, जिसका नाम था 


शर्याति । शर्यातिके वंशमें राजा वत्स हुआ, उसके हैहय और 
तालजङ्घनामक दो पुत्र हुए । ये दोनों ही राजा ये। हैहय 
(का ही दूसरा नाम वीतह॒व्य था, उस ) के दस खियाँ यी, 
उनके गर्भसे सो पुत्र उत्पन्न हुए, जो युद्धसे पीछे न हटनेवाले 
और शूरवीर थे । उन दिनों काशीमें हर्यश्व नामसे प्रसिद्ध एक | 


राजा राज्य करते थे, जो दिवोंदासके पितामह थे । वीतहव्ये 
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ुत्रने हर्यश्वके राज्यपर चढाई की और उन्हें गङ्गा-यमुनाके 
बीच ( प्रयागके निकट ) युद्धमे मार डाला । तदनन्तर 
हर्यश्वके पुत्र सुदेवका, जो देवताके समान तेजस्वी और दूसरे 
धमके समान धर्मात्मा था; कांशीके राज्यपर अभिषेक किया 
गया; किन्छु वीतहव्यके पुत्नोने आकर उसे भी संग्राममे मौतके 
घाट उतार दिया | इसके बाद सुदेवका पुत्र दिवोदास 
काशीका राजा बनाया गया; उस महातेजस्वीने जब मनको 
बशमें रखनेवाले वीतहदव्यके पुत्रोंका पराक्रम सुना तो इन्द्रकी 
आज्ञासे वाराणसीनामकी नगरी बसायी । इसका घेरा गङ्गाजी- 
के उत्तर तटसे लेकर गोमतीके दक्षिण किनारेतक फेला हुआ 
या । इसके भीतर बसी हुई वाराणसी नगरी इन्द्रकी 
अमरावतीके समान शोभा पा रही थी । उसमें निवास करते 
हुए राजा दिवोदासपर भी हैहयवंशी राजाओंने धावा किया । 
तब महाबळी और तेजस्वी राजा दिवोदासने पुरीसे बाहर 
निकलकर इत्रुओंके साथ लोहा लिया । दोनों ओरकी 
सेनाआंमें एक हजार दिन ( दो वर्ष नौ महीने दस दिन ) तक 
देवासुर-संग्रामके समान भयङ्कर युद्ध होता रहा । इसमें राजा 


दिवोदासके बहुत-से वाहन और सिपाही काम आये, उनका 


खजाना खाली हो गया और वे बडी दयनीय अवस्थामे पड़ 
गये । अन्तमें अपनी राजधानी छोड़कर वे भाग वळे और 
( प्रयागमें ) भरद्वाज मुनिके आश्रमपर पहुँचकर दोनों हाथ 
जोड़े उनके शरणापन्न हो गये । ब्रृहस्पतिनन्दन भरद्वाजजी 
बड़े शीलवान्‌ और दिवोदासके पुरोहित थे | राजाको उपस्थित 
देखकर उन्होंने पूछा- “महाराज ! तुम्हें यहां आनेकी क्या 
आवश्यकता पंड़ी ? अपना सारा समाचार बतलाओ । तुम्हारा 
* जो मी प्रिय कार्य होगा; उसे में निःसन्देह पूर्ण करूँगा |? 

राजाने कहा--भगवन्‌ ! वीतहव्यके पुत्रोने मेरे वंशका 
नाश कर डाला; में अकेला ही भागकर आपकी शरणमे 
आया हूँ । 


` तुम डरो मत | मैं एक यज्ञ करूँगा, उससे तुम्हे ऐसे पुत्रकी 
प्राप्ति होगी, जिसकी सहायतासे तुम हजारों वीतहव्यके पुत्रोंको 
मार डालोगे ।? यह कहकर भरद्वाज मुनिने राजाके लिये 
पुतरेष्टिनामक यज्ञ किया । उसके प्रभावसे दिवोदासके यहाँ 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो संसारमें प्रतदंनके नामसे प्रसिद्ध 
'यां । वह पैदा होते ही इतना बढ़ गया कि तुरंत तेरह वर्धकी 


यहं सुनकर महाभाग भरद्वाज मुनिने कहा-“सुदेवनन्दन ! ` 


| खं० महाभारत 


मुनिने उसे योगशक्तिसे सम्पन्न कर दिया और उसके शरीरम 
सम्पूर्णं जगतूका तेज भर दिया । 


तदनन्तर, राजकुमार प्रतर्दनने अपने शरीरपर कवच 
और धनुष धारण किया, उस समय देवषिंगण उसका यश 
गाने गे | वह ढाल और तलवार बाँधकर अपना धनुष 
टंकारता हुआ आगे बढ़ा । उसे देखकर राजा दिवोदासको 
बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने प्रतद॑नको युवराज बनाकर 
अपनेको कृतकृत्य समझा । इसके बाद दिवोदासने शत्रुदमन 
प्रतर्दनको वीतहृव्यके पुत्रौंका बध करनेके लिये भेजा । पिता- 
की आज्ञा पाकर वह झात्रुविजयी वीर हैहयनगरीकी ओर चला 
और रथपर बैटे-ही-बैठे गङ्गाके पार होकर तुरंत ही वहाँ पहुँच 
गया । उसके रथकी घोर घरघराहट सुनकर विचित्र ढंगरो 
युद्ध करनेवाले ` हैहयराजकुमार कवचसे सुसजित होकर 
नगराकार विशाळ रथोंपर बैठे हुए पुरीसे बाहर निकले और 
बाणोंकी वर्षा करते हुए प्रतदंनपर चढ़ आये | तब उस 
तेजस्वी राजकुमारने अपने अस्त्रोकी वर्षासे शत्रुओंके अस्त्रोको 
रोक दिया और वज्र एवं अमिके समान प्रज्वलित बाणों तथा 
भल्लोंसे उनके मस्तक काट डाले । हैहयवीर खूनसे लथपथ 
होकर सैकड़ों और इजारोंकी संख्यामें धराशायी हो गये । 
उस समय वे जड़से कटे हुए पुष्पित पलाशके वृक्षीके समान 
दिखायी दे रहे थे । 


पुत्रोंके मारे जानेपर राजा बीतहव्य नगर छोड़कर भाग 

गये और भगुजीके आश्रमपर जाकर उन्होंने महर्षिकी शरण 
ली । भृगुजीने राजाको अमयदान दे दिया । इतनेहीमे उनके 
पीछे ळगा हुआ राजकुमार प्रतर्दैन भी वहाँ आ पहुँचा और 
आश्रमे जाकर बोला--*इस आश्रमपर महात्मा भ्गगुके शिष्य 
कौन-कौन हैं १ वे लोग उनके पास जाकर मेरे आगमनकी 

सूचना दे, में उनका दशन करना चाहता हूँ १? महामुनि 

भूगुको जब प्रतर्दनके आगमनका समाचार मिला तो उन्होंने 

आश्रमसे बाइर आकर उसका विधिवत्‌ सत्कार किया और 

' पूछा “राजेन्द्र | बताओ; मुझसे क्या काम है १? राजकुमारने 
उनसे अपने आनेका कारण बतलाते हुए कहा--भत्रह्मन्‌ ! 
राजा वीतहव्यको यहाँसे निकाल दीजिये, इनके पुत्राने मेरे 
समस्त कुलका विध्वंस किया दै, काशीका सारा प्रान्त उजाड 
डाला दै और वहाँकी रत्न-राशि भी छूट ली है | इन्हें अपने 
पराक्रमका बड़ा घमंड था; किन्तु इनके सौ .पुत्रोंकों मैंने 
मौतके घाट उतार दिया । अब इनका भी वध करके में 
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पिताके ऋणसे उऋण हो जाऊँगा ।? यह सुनकर धर्मात्माओमें 
श्रेष्ठ महर्षि भगुने दयासे द्रवित होकर कहा--५यहाँ तो कोई 
मी क्षत्रिय नहीं है; ये सब्-के-सब ब्राह्मण ही हैं।? सत्यवादी 
भ्गुका यह यथार्थ वचन सुनकर प्रतर्दनने उनके चरणोमें 
प्रणाम किया और अत्यन्त प्रसन्न होकर धीरेसे कहा-- 
“मगवन्‌ | यदि ऐसी बात है तो भी मैं कृतार्थ हो गया; 
क्योंकि मेरे पराक्रमसे इस राजाको अपनी जाति त्याग देनी 
पड़ी । अब आप मुझे जानेक्री आज्ञा दें और मेरे कल्याणका 
चिन्तन करें |? 

भ्गगुजीने प्रतर्दनको जानेक्री आज्ञा दे दी और वह जैसे 
आया था वेसे ही लौट गया । इस प्रकार भगुजीके वचनमात्र- 
से राजा वीतइव्य ब्रह्मर्षि हो गये । क्षत्रिय होकर भी झगुकी 
कृपासे उन्हे ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हो गयी । 


नारदजीका भगवान्‌ श्रीकृष्णको पूज्य पुरुषके लक्षण बताना और उशीनरदारा 


शरणागत कपोतकी रक्षा 
---#+>&86-+-: 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! इस त्रिभुवनमें कोन- 
कौन-से मनुष्य पूज्य होते हैं १ इसका विस्तारसे वर्णन कीजिये | 
आपकी बातें सुनते-सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती | 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमै देवर्षि 


नारद और भगवान्‌ श्रीकृष्णका संवादरूप इतिहास सुनो । 
एक समयकी बात है; देवर्षि नारदजी हाथ जोड़कर उत्तम 
ब्राहमणोंकी पूजा कर रहे थे । उन्हें ऐसा करते देखकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने पूछा--*भगवन्‌ ! आप किनको नमस्कार 
कर रहे हँ, आपके हृदयमें जिनके प्रति बहुत बड़ा आदर है 
तथा आप मी जिनके सामने मस्तक झुकाते हैं, ऐसे लोगोंका 
परिचय यदि मेरे सुननेयोग्य हो तो बताइये १? 


नारदजीने कहा “गोबिन्द ! जो लोग वरुण, वायुः 
आदित्य, पर्जन्य; अभि; रुद्र) खामी कार्तिकेय; लक्ष्मी) बिष्णु, 
ब्रह्मा; बृहस्पति) चन्द्रमा) जल) पृथ्वी और सरखतीको सदा 
प्रणाम करते हैं, वे मेरे प्रणम्य हैं | तपस्या ही जिनका धन है) 


म० सँग ८, १०-- 


जो वेदोंके ज्ञाता और सदा वेदोक्त कर्मका अनुष्ठान करनेवाले 
हैं, उन परमपूजनीय पुरुषोंकी ही मैं सर्वदा पूजा करता रहता 
हूँ । जो भोजनसे पहले देवताओंकी पूजा करते, अपनी झूठी 
बड़ाई नहीं करते; सन्तुष्ट रहते और क्षमाशील होते हैं 
उनको मैं प्रणाम करता हूँ । जो क्षमावान्‌, जितेन्द्रिय और 
मनपर काबू रखनेवाले हैं, जो विधिपूर्वक यशानुष्ठान और 
सत्य, धम, पृथ्वो तथा गौओंक़ी पूजा करते हैं, वे मेरे 
नमस्कारके योग्य हैं । जो वनमें फळ-मूळका भोजन करते हुए 
तपस्पामें लगे रहते हैं, किसी प्रकारका संग्रह नहीं रखते और 
क्रियानिष्ठ होते हैं; उनके सामने मैं सदा मस्तक झुकाता हूँ । 
जो माता-पिता आदि पोष्यवर्गका भरण-पोषण करनेमै समर्थ 
हँ, जिन्होंने सदा अतियि-सेवाका ब्रत ले रक्खा है तथा जो 
देवयशसे बचे हुए, अन्नको ही भोजन करते हैं; उनको मैं प्रणाम 
करता हूँ । जो वेदका अध्ययन करके दुद्धंषे और बोलनेमें 
कुशल होते हैं, ब्रझचयंका पालन करते हैं और यश कराने 
तथा वेद पढानेमै लगे रहते हैं; उनकी मैं सदा पूजा किया 
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करता हूँ । जो नित्यशः सम्पूर्ण प्राणियापर प्रसन्न रहते और 
सबेरेसे दोपहरतक वेदका स्वाध्याय करते हैं, वे मेरे पूज्य हैं । 
जो गुरुको प्रसन्न रखने और स्वाध्याय करनेके लिये सदा 
यल्लशीळ रहते हैं, जिनका व्रत कमी मंग नहीं होने पाता, जो 
गुरुजनोंकी सेवा करते ओर किसीके भी दोष नहीं देखते; 
उनको में प्रणाम करता हूँ | जो सुन्दर ब्रतका पालन करने- 
वाळे, मननशील) सत्यप्रतिज्ञ और हव्य-कव्यको ग्रहण करने- 
वाले हैं, वे मेरे नमस्कारके योग्य हैं | नो गुरुकुछमें रहकर 
भिक्षासे जीवननिर्वाह करते हैं; तपस्यासे जिनका शरीर दुबेल 
हो गया है; जो कभी धन और सुखकी चिन्ता नहीं करते, 
उनके आगे मैं अपना मस्तक झुकाता हूँ । 
यदुनन्दन ! जिनके मनमें ममता नहीं है, जो दन्दोसे 
परे हो गये हैं, जिन्होंने सर्वखके साथ लजाका भी परित्याग 
कर दिया है, जिन्हें इस संसारमें कोई प्रयोजन नहीं दै, जो 
वेदकी शक्ति .पाकर दुद्धंघं, प्रवचन करनेमें कुशल और 
ब्रह्मवादी हैं; जिन्होंने अहिंसा और सत्यका ब्रत ळे रक्खा है 
तथा जो इन्द्रियसंयम ओर मनोनिग्रहके साधनमें संल्म रहते 
हैं; वे मेरे प्रणामके योग्य हैं | जो ग्रहस्थ ब्राह्मण कपोत-बृत्तिसे 
रहते हुए सदा देवता और अतिथियाँकी पूजामें संलग्न रहते 
हैं; उनके चरणोंमें मैं मस्तक झुकाता हूँ । जिनके कायोंमें धर्म) 
अर्थ और काम तीनोंका निर्वाह होता है; किसी एककी भी 
हानि नहीं होने पाती तथा जो सदा शिष्टाचारमें संछग रहते हैं। 
उनको में नमस्कार करता हूँ । जो ब्राह्मण शास्त्रज्ञानसे सम्पन्न, 
तिवर्गका सेवन करनेवाले, छोभद्दीन और पुण्यशील होते हैं, 
वे मेरे वन्दनीय हैं । जो नाना प्रकारके ब्रतोंका पालन करते 
हुए केवल पानी या हवा पीकर रह जाते तथा जो सदा 
यच्चशेष अन्नका ही भोजन करते हैं, उनके चरणोंमें मैं 
प्रणाम करता हूँ। जो स्त्री-परिग्रह्से रहित हैं, जिन्होंने 
. अभिहोत्रका आश्रय छिया है, वेद ही जिनका सबसे बड़ा 
सहारा दै तथा जो सब प्राणियोंको आश्रय देते हैं, उन्हे 
में बन्दनीय मानता हूँ | जो लोक्रका कल्याण करनेवाले, 
संसारमें सबसे श्रेष्ठ, कुलमै उत्तम, अज्ञानक्रा नाश करनेवाले 
तथा सूर्यके समान जगतूको ज्ञानाछोक प्रदान करनेवाले हैं, 
उनके सामने भी मैं मस्तक थुकाता हूँ | 
इसलिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण | आप मी सदा ब्राह्मणांकी पूजा 
- कीजिये। जो सबका अतिथि-सत्कार करते हैं, गौ, ब्राह्मण और 
पत्यपर प्रेम रखते हैं वे बड़े-से-बड़े संकटके पार हो जाते हैं | 
जो सदा मनको वञ्यमें रखते; क्रिसीके दोषपर दृष्टि नहीं डालते 
प्रतिदिन खाध्यायमें संलग्न रहते हैं, उनका महान्‌ संकटसे 
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उद्धार हो जाता है । जो सब देवताओंको प्रणाम करते; 
एकमात्र वेदका आश्रय लेते; श्रद्धा रखते और इन्द्रियोंको 
वशमें कर लेते हैं, उनको भी बहुत बड़ी विपत्तिसे छुटकारा 
मिल जाता है | जो ब्रतका पालन करते हैं और श्रेष्ठ ब्राहमणों- 
को नमस्कार करके उन्हे दान देते हैं, वे दुःखसे मुक्त हो जाते 
हैं। तपस्वी, आबाल ब्रह्मचारी, तपस्यासे शुद्ध अन्तःकरण- 
वाळे, देवता, अतिथि, पोष्यवर्ग तथा पितरोंका पूजन करने- 
वाले और यज्ञशेष अन्नके भोक्ता पुरुष भी दुर्गम विपत्तियोंसे 
छूट जाते हैं| जो अग्निकी स्थापना करके विधिपूर्वक नमस्कार 
करते हुए सदा उसे प्रज्वलित रखते हैं तथा जो सोम-यशमें 
विधिवत्‌ आहुति करते हैं, वे संकटके पार हो जाते हैं। तथा 
जो आपहीकी भाँति सदा माता, पिता और गुरुजनोंका आदर 
करते हैं, उनका मी दुःख छूट जाता है । 

यह कहकर नारदजी चुप हो गये | कुन्तीनन्दन ! तुम भी 
सदा देवता, पितर) ब्राह्मण एवं अतिथियोंकी पूजा करते हो; 
इसलिये तुम्हें भी मनोवाञ्छित गति प्राप्त होगी | 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! आप सम्पूर्ण शास्त्रांके 
ज्ञानमै निपुण हैं, अतः आपहीसे धर्मविषयक बातें सुननेकी 
इच्छा होती दै । अत्र यह बतानेकी कृपा कीजिये कि जो लोग 
शरणमें आये हुए अण्डज, पिण्डज, स्वेदज और उद्भिज-- 
इन चार प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा करते हैं, उनको क्या फल 
मिळता है ! 

भीष्मजीने कहा- धर्मनन्दन] शरणागतकी रक्षा करने- 
से जो महान्‌ फल होता है; उसके विषयमै तुम एक प्राचीन 
इतिहास सुनो | एक समयकी बात दै, एक बाज़ किसी सुन्दर मा 
कबूतरको मार रहा था | वह कबूतर बाज़के डरसे भागकर 
महाभाग राजा इषदर्भ ( उशीनर-नरेश ) की शरणमें गया। 
राजाका अन्तःकरण बहुत शद्ध था । उन्होंने जब उस पक्षीको 
भयभीत होकर अपनी गोदमें आया देखा तो उसे धीरज 
देते हुए कहा--'कपोत ! अत्र तुझे किसी भी पक्षीका डर 
नहीं है; किन्तु यह तो बता, तुझे यह महान्‌ भय कहाँ और 
किससे प्राप्त हुआ ? तूने क्या अपराध किया दै ! जिससे घबराया 
हुआ-सा यहाँ आया है | में तुझे अभय देता हँ, मेरे पास आ 
जानेपर अब कोई तुझे पकड़नेका विचार भी मनमें नहीं ला 
सकता | यह काशीका राज्य और अपना जीवनतक तेरी 
रक्षाके लिये निछाबर कर दूँगा । तू विश्वास कर, अब तुझे 
तनिक भी भय नहीं है । 

इतनेमें बाज़ भी वहाँ आकर बोला--“राजन्‌ ! यह 
कबूतर मेरा भोजन दै | इसके मांस, मजा) रक्त और मेदेसे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


अचुशासनपर्वे ] 


Digitized by / व्या क्ते सहरका नन ७० angotri 


१४७७ 


मेरा हित होनेवाला है | यह मेरी भूख मिटाकर मेरी पूर्ण तृप्ति 
कर सकता है। आप मेरे और इसके बीचमें न पड्यै । मुझे 
भूखकी ज्वाला जछा रही है; आप इस कबूतरको छोड़ 
दीजिये, मैं बड़ी दूरसे इसके पीछे उड़ता आ रहा हूँ । मेरे 
नाखून ओर परोंसे यह काफी घायल हो चुका है; अब इसमें 
कुछ-ही-कुछ साँस बाकी है | आप इसे बचानेकी चेश न 
कीजिये । अपने देशमें रहनेवाले मनुष्योंकी ही रक्षा करनेके 
लिये आप राजा बनाये गये हैं.। भूख-प्याससे तड्पते हुए 
पक्षीको रोकनेका आपको कोई अधिकार नहीं है । यदि आपमें 
शक्ति दै, तो वेरियो, सेवकों, स्वजनों और इन्द्रियोंके विषयोंपर 
ही पराक्रम दिखाइये | आकाशचारियोंपर अपना पौरुष 
न प्रकट कीजिये । यदि धर्मके लिये आप कबूतरकी रक्षा 
करते हों तो मुझ भूखे पक्षीपर भी आपको दृष्टि डालनी 
चाहिये । देवताओंने सनातन कालसे कबूतरको बाज़का 
भोजन बना रक्खा है । प्राचीन कालसे लोग इस बातको 
जानते हैं कि बाज़ कबूतर खाते हैं । महाराज उशीनर | यदि 
आपको कबूतरपर बड़ा स्नेह है तो आप मुझे कबूतरके बराबर 
अपना ही मांस तराजूपर तौलकर दे दीजिये |? 

राजाने कहा--बाज्ञ ! तुमने ऐसी बात कहकर मुझपर 
बड़ा अनुग्रह किया । बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूंगा । 

यह कहकर राजा उशीनर अपने मांस काट-काटकर 
तराजूपर तौलने लगे | यह समाचार सुनकर अन्तःपुरकी 
रानियाँ बहुत दुखित हुई और हाहाकार करती हुई बाहर 
निकल आयीं । सेवक; मन्त्री और रानियोंके रोनेसे वहाँ 
मेघकी गम्भीर गर्जनाके समान महान्‌ कोछाहल मच गया | 
पहले आसमान साफ था, किन्छु उस समय वहाँ बादलोंकी घटा 


घिर आयी । राजाका वह साइसपूण कार्य देखकर पृथ्वी कॉप 
उठी | वे अपनी पसळियाँ, भुजाओं और जाँचसि मांस काट- 
काटकर जल्दी-जल्दी तराजू भरने लगे तथापि वह मांसराशि उस 
कबूतरके बरावर न हुई | जब राजाके शरीरका माँस चुक गया 
और रक्तकी धारा बहाता हुआ केवल हृड्डियोंका ढाँचामात्र 
रह गया, तब वे मांस कारनेका काम बंद करके स्वयं ही 
तराजूपर चढ़ गये । 

यह देखकर इन्द्रसहित तीनों छोकके देवता राजा 
उशीनरके पास आ पहुँचे और आकाशमें खड़े होकर भेरी 
तथा दुन्दुभी बजाने लगे | देवताओंने राजा वृषदमं (उशीनर) 
को अमृतसे नहलाया, उनके ऊपर अत्यन्त सुखदायक दिव्य 
पुष्पोंकी बारंबार वर्षा की | इतनेहीमै एक विमान उपस्थित 
हुआ । जिसमें सुवर्णके महल बने हुए थे, सोने और मणियों- 
की बन्दनवारें लगी थीं और वेदूर्यमणिके खम्मे शोमा पा 
रहे थे । राजर्षि उशीनर उस विमानमें बेठकर सनातन लोकः 
को प्राप्त हुए । युधिष्टिर | तुम्हें भी शरणागत प्राणियोंकी 
इसी प्रकार रक्षा करनी चाहिये । जो मनुष्य अपने भक्त, प्रेमी 
और शरणागत पुरुषोंकी रक्षा करता दै तथा सत्र प्राणियोपर 
दया रखता. दै, वह परलोकमै सुख पाता है । जो राजा 
सदाचारी होकर सबके साथ सद्वर्ताव करता है, वह अपने 
कर्मसे किस वस्तुको नहीं प्राप्त कर लेता ! सत्यपराक्रमी धीर 
और शुद्ध हृदयवाले काशीनरेश राजिं उशीनर अपने 
कर्मसे तीनों ढोकामै विख्यात हो गये । यदि दूसरा कोई पुरुष 
भी इसी प्रकार शरणागतकी रक्षा करेगा तो वह भी उसी 
गतिको प्राप्त करेगा । राजर्षि वृषदर्भके इस चरित्रका जो सदा 
वर्णन और श्रवण करता दै, वह पुण्यास्मा होता है | 


ब्राह्मणोंके महस्वका वर्णन 


—— Ss 


युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी ! राजाके सम्पूर्ण करमोमे 
किसका महत्त्व अधिक है ! वह किस कर्मका अनुष्ठान करनेसे 
इस लोक और परलोकमें सुखी होता है ! 

भीष्मजीने कहा - बेटा ! राज्य तिंहासनपर आसीन 
होकर अत्यन्त सुख चाहनेवाले राजाके लिये सब्रसे प्रधान 
कर्तव्य है ब्राह्मणोंकी सेवा । प्रत्येक राजाको वेदज्ञ ब्राह्मणो 
और वृद्ध पुरुषोंका सदा आदर करना चाहिये | नगर और 
प्रान्तमँ रहनेवाले बहुश्रुत ब्राह्मणोंकी मधुर वाणी बोलकर? 
उत्तम भोग प्रदान कर तथा सादर नमस्कार करके पूजा 
करनी चाहिये । राजा जिस प्रकार अपनी तथा अपने पुर्वोकी 
रक्षा करता दै» उसी प्रकार ब्राह्मणोंकी भी करे, यद्दी उसका 
सबसे प्रधान कर्तव्य है | ब्राह्मणों तथा उनके पूज्य पुरुषोंकी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


भी सुस्थिर चित्तसे पूजा करे; क्योंकि उनके शान्त रहनेपर ही 
सारा राष्ट्र शान्त एवं सुखी रह सकता है । राजाके लिये. 
ब्राह्मण ही पिताकी भाँति पूजनीयः वन्दनीय और माननीय 
हैं | जैसे प्राणियोंका जीवन वर्षा करनेवाले इन्द्रपर निर्भर दै, 
उसी प्रकार जगतूकी जीवनयात्रा ब्राह्मणोपर ही अवलम्बित 
दवै । ये जिस समय क्रोधमें भर जाते हैं, उस समय दावानलकी 
लपर्टोके समान दाहक दृष्टिसे देखते हैं । इनसे बड़े-बड़े साहती 
भी भय मानते हैं; क्योंकि इनके भीतर गुण ही अधिक होते 
हैं। इन ब्राह्मणोंमें कुछ तो घास-फूससे ढके हुए कूपकी तरह 
अपने तेजको छिपाये रहते हैं और कुछ निर्मल आकाशकी 
भाँति देदीप्यमान होते हैं | कुछ इठी होते हैं ओर कुछ _ 
रूईकी तरह कोमल । कोई-कोई ब्राह्मण खेती और गोरक्षासे 
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जीबन चछाते हैं ओर कोई भिश्षापर जीबन निर्वाह करते हैं 
तथा कितने ही सत्र प्रकारके कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । 
इस तरह नाना प्रकारके ब्राह्मण देखे जाते हैं| उन धर्मज्ञ 
एवं सत्पुरुष ब्राह्मणोंका सदा गुण गाना चाहिये । प्राचीन 
कालसे ही ब्राह्मणछोग देवता; पितर, मनुष्य, नाग और 
राक्षसोंके पूजनीय हैं | इनमेंसे कोई भी ब्राह्मणोंको जीत नहीं 
सकता । ब्राह्मण चाह तो जो देवता नहीँ है उसे देवता 


बना दें और देवताको भी देवत्वसे भ्रष्ट कर दें | वे जिसे 
राजा बनाना चाहें वही राजा रह सकता है । जिसे राजाके रूपमै 
न देखना चाहें उसका पराभव हो जाता है । राजन्‌ मैं तुमसे 
यह सची बात बता रहा हुँ, जो मूख मनुष्य ब्राह्मणोंकी निन्दा 
करते हैं, उनका निःसन्देह नाश हो जाता है | ब्राह्मण जिक्षकी 
प्रशंसा करते हे, उस पुरुषका अभ्युदय होता है और जिसको 
वे शाप देते हैं, उसक्रा एक क्षणमै पराभव हो जाता है। 
शक) यवन, काम्बोज आदि जातियाँ पहले क्षत्रिय ही थीं; 
किन्तु ब्राह्मणोंकी उत्तम दृष्टिसे वञ्चित होनेके कारण उन्हे 
म्ठेच्छ होना पड़ा । द्रविड, कलिङ्ग) पुलिन्द, उशीनर, 
कोलितर्प और माहिषक आदि क्षत्रिय जातियाँ मी ब्राहमणोंत्री 
ही कुदृष्टि पड़नेसे झूद्र हो गयीं | ब्राह्मणोसे हार मान लेनेमें 
ही कल्याण है; उनको हराना अच्छा नहीं । ब्राह्मणोंकी निन्दा 
करिसी तरह नहीं सुननी चाहिये | जहाँ उनकी निन्दा होती 
हो वहाँ नीचे मुंह करके चुपचाप बैठे रहना या उठकर चळ 
देना चाहिये | इस प्रथ्वीपर कोई भी ऐसा मनुष्य न पैदा 
हुआ और न पैदा होगा, जो ब्राहमणके साथ विरोध करके 
' सुखपूर्वक जीवित रहनेका साहस करे | हवाको मुद्ठीमें पकड़ना, 
चन्द्रमाको हाथसे छूना और पृथ्वीको उठा लेना जैसे अत्यन्त 
कठिन काम दै, उसी तरह इस प्रथ्वीपर ब्राह्मणोंको जीतना 
दुष्कर है | 


_ इसलिये राजाओको चाहिये कि उत्तम भोग, आभूषण 
और दूसरे मनोवाञ्छित पदार्थ देकर नमस्कार आदिके द्वारा 
सदा ब्राह्मणोंकी पूजा करें और पिताके समान उनके पाळन- 
पोषणका ध्यान रकखें, तभी राष्ट्रमै शान्ति रह सकती है | 
अतः तुम्हारे राज्यमें पवित्र और ब्रह्मतेजसे सम्पन्न ब्राह्मण 
अवश्य रहना चाहिये | कुलीन, धर्मज्ञ और उत्तम ब्रत करने- 
वाळे ब्राह्मणको अपने घरमै खान देना चाहिये) क्योंकि 
ब्राह्मणोसे श्रेष्ठ कोई नहीं है | आह्षणोंकों ही दिये हुए हविष्य- 
को देवता लोग स्वीकार करते हैं । सूर्य, चन्द्रमा; वायु, जल, 


। पृथ्वी; आकाश और दिद्या--इन सबके अधिष्ठाता देवता सदा 


झारीरमें प्रवेश करके अन्न भोजन करते हैं | ब्राह्मण 
अन्न नहीं खाते, उसके अन्नको पितर भी नहीं खीकार 
झणसे दवेम करनेवाले पापी पुरुषका अन्न देवता 


भी नहीं ग्रहण करते । यदि ब्राह्मण सन्तुष्ट हो जायें तो देवता 
और पितर भी सदा प्रसन्न-रहते हैं | ब्राह्मणोंकों सन्तुष्ट रखने- 
वाळे पुरुष मरनेके बाद उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं, उनका 
नाश नहीं होने पाता | मनुष्य जिस-जिस हविष्यसे ब्राह्मणोंको 
तृप्त करता है; उसी-उसीसे देवता और पितरोंकी भी तृप्ति 
होती है । जिससे समस्त प्रजा उत्पन्न होती है, वह यज्ञ आदि 
कर्म ब्राह्मणोंसे ही सम्पन्न होता है । 


जीव जहासि उत्पन्न होता है और मरनेके पश्चात्‌ जहाँ जाता 
है; उस परमात्माको, खर्ग और नरकके मार्गको तथा भूत और 
भविष्यको ब्राह्मण ही जानते हैं | जो अपने धर्मको जानता है, 
बही सच्चा ब्राह्मण है। जो लोग ब्राह्मणोंका अनुसरण करते हैं, 
उनकी कमी पराजय नहीं होती तथा मृत्युके पश्चात्‌ उनका 
विनाश नहीं होता । ब्राह्मणके मुँहसे निकले हुए वचनको जो 
सादर स्वीकार करते हैं, वे महात्मा कभी पराभवक्रो नहीं प्राप्त 
होते । अपने तेज और बलसे तपते हुए क्षत्रियोंके तेज और 
बल ब्राह्मणोंके सामने आते ही शान्त हो जाते हैं । अगुवंशी 
ब्राह्मणोंने ताछजड्डोंको, अङ्गिराकी सन्तार्नेनि नीपवंशी राजाओं - 
को तथा भरद्वाजने दैह्यो और इलाके पुत्रोंक्रों परास्त किया 
था क्षत्रियोंके पास अनेकों प्रकारके आयुध थे तो भी कृष्ण- 
मुगचमं धारण करनेवाले ब्राह्मणोंने उन्हें हरा दिया । संतारमें 
जो कुछ कहा; सुना या पढ़ा जाता है वह सत्र काठमें छिपी 
हुई आगकी तरह ब्राह्मणोंमें ही स्थित है | 

इस विषयमै भगवान्‌ श्रीकृष्ण और पृथ्वीक्रे संवादरूप 
एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है | किसी 
समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने एथ्वीसे पूछा--'कल्याणी | तुम 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी माता हो, इसलिये मैं तुमसे एक सन्देह 
पूछ रहा हूँ । गरहस्थ मनुष्य क्रिस कर्मके अनुष्ठानसे अपने 
पापका नाश कर सकता है !? 

पृथ्वीने कहा--इसके लिये मनुष्यको ब्राह्मणोंकी हो 
सेवा करनी चाहिये, यही सबसे पवित्र और उत्तम कार्य है। 
ब्राह्मणक्री सेवा करनेवाले पुरुषके सम्पूर्ण दोष नष्ट हो जाते 
हैं | ऐश्वर्य; कीर्ति और उत्तम बुद्धि मी ब्राह्मणसे ही प्रात 
होती है | उत्तम जातिसे सम्पन्न; धर्मज्ञ, उत्तम त्रतका पालन 
करनेवाले और पवित्र ब्राह्मणक्री नित्य सेवा करनी चाहिये । 
माधव ! देखिये ब्राह्मणोंका प्रभाव--उन्होंने चन्द्रमामें कलङ्क 
लगा दिया, समुद्रका पानी खारा बना दिया तथा इन्द्रके - 
शरीरमें एक हजार भगके चिह्न उत्पन्न कर दिये और फिर 
उन्हींके प्रभावसे वे मग नेत्रके रूपमै परिणत हो गये; जिनके 
कारण इन्द्र 'सहखाक्षः कहलाते हैं | इसलिये जो. कीतिं, 
ऐश्वर्य और उत्तम लोर्कोको प्राप्त करना चाहता हो, उसे 
ब्राह्मणोंकी आज्ञामे स्थित रहना चाहिये | 

भीष्मजी कहते हे--प्रथ्वीके ये वचन सुनकर भगवान्‌ 
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मधुसूदनने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा--/वाह ! तुमने 
बहुत अच्छी बात बतायी।? युधिष्टिर ! ब्राह्मणोंका यह 
माहात्म्य सुनकर तुम्हें सदा पवित्रभावसे उनकी पूजा करनी 
चाहिये, इससे तुम्हारा कल्याण होगा । महाभाग्यशाली 
ब्राह्मण जन्मसे ही समस्त प्राणियोंके वन्द्नीय, अतिथि और 
प्रथम भोजन पानेकै अधिकारी हैं। वे सब अर्थाको सिद्ध 
करनेवाले, सबके सुद्दद्‌ और देवताओंके मुख हैं तथा पूजित 
होनेपर वे मङ्गलमयी वाणीसे आशीर्वाद देकर मनुष्यके 
कल्याणका चिन्तन करते हैं | पूर्वकालमें प्रजापतिने ब्राह्मण; 
क्षत्रिय और वेइयोंको पूर्ववत्‌ उत्पन्न करके उनको समझाया, 
तुमलोगोंके लिये खधर्मपालन और ब्राह्मणोंकी सेवाके सिवा 
और कोई कर्तव्य नहीं है | ब्राह्मणकी रक्षा करनेपर वह स्यं 
भी अपने रक्षककी रक्षा करता है । ब्राह्मणकी सेवासे तुम- 
लोगोंका कल्याण होगा । विद्वान्‌, ब्राहझणको झद्रोचित कर्म 
नहीं करना चाहिये । द्रके कर्म करनेसे उसका धर्म नष्ट 
होता है । स्वधर्मका पालन करनेसे लक्ष्मी, बुद्धि, तेज और 
प्रतापथुक्त ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है तथा खाध्यायका अत्यधिक 
माहात्म्य उपलब्ध होता है | ब्राह्मण आहृवनीप्र अग्निमें स्थित 
देवतागणोंको हवनसे तृप्त करके अत्यन्त सोभाग्यशाली होते 
हैं | द्विजगण ! यदि तुमछोग किसी भी प्राणीके साथ द्रोह न 
करनेसे प्राप्त हुई परम श्रद्धाके द्वारा इन्द्रियसंयम और 
खाध्यायमें लगे रहोगे तो तुम्हारी सारी कामनाएँ पूर्ण होंगी । 
मनुष्यलोक्रमें तथा देवलोकमें जो कुछ भोग्य वस्तुएँ हैं, वे 
सब ज्ञान, नियम और तपस्यासे प्राप्त होनेवाली हैं | 

युधिष्ठिर ! इस प्रकार ब्राह्मणौपर कृपा करनेक्रे लिये 
बुद्धिमान्‌ ब्रह्माजीने जो उपदेश दिया या; वह ब्रह्मगीता मैंने 
तुम्हे सुना दी | मेकळ, द्राविड; लाट; पौण्डू+ कान्वशिरा; 
शौण्डिक, दरद, दार्व) चौर, शबर, बत्रेर, किरात और 
यवन--ये सब पहले क्षत्रिय थे; किन्छु बराह्मणोके अमर्षसे नीच 
हो गये । ब्राह्मणोंके तिरस्कारसे असुरौंको समुद्रके जलमें रहना 
पड़ा और ब्राह्मणोंकी ही कृपासे देवताळोग खर्गके निवासी 
हुए । जैसे आकाशको छूना) हिमालयको विचलित करना 
और मेड बाँधकर गङ्गाके प्रवाहको रोक देना असम्भव है, 
उसी प्रकार इस एथ्वीपर ब्राह्मणोंको जीतना असम्भव है। 
ब्राह्मणोंते विरोध करके भूमण्डलका राज्य नहीं किया जा 
सकता; क्योंकि ब्राह्मण महात्मा और देवताओंके भी देवता 
ह । युधिष्ठिर ! यदि तुम समुद्रपयन्त पृथ्वीका राज्य भोगना 
न्हते हो तो दान और सेवाके द्वारा सदा ब्राह्मणोंकी पूजा 
किया करो. | दान लेनेसे ब्राह्मणोंका तेज शान्त हो जाता है, 
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इसलिये जो दान नहीं लेना चाहते, उन ब्राह्मणोंसे तुम्हें अपने 
कुळकी रक्षा करनी चाहिये । ट 

इस विषयमै इन्द्र और दाम्त्ररासुरके संवादरूप एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता दै, उसे सुनो । 
एक समयकी बात है, देवराज इन्द्र रजोगुणसम्पन्न जटाधारी 
तपस्वी.बनकर एक बेडौल रथपर सवार हो अपरिचित व्यक्तिः 
के रूपमें शम्बरासुरके पात गये | वहाँ पहुँचकर उन्होंने इस 
प्रकार प्रश्न किया--/शम्बरासुर ! तुम किस बर्तावसे अपनी 
जातिवालोंपर शासन करते हो ! वे किस कारण तुम्हें सर्वश्रेष्ठ 
मानते हैं १ यह ठीक-ठीक बतळाओ ।? 

शम्बरासुरने कहा- मैं ब्राहमणोंमें कमी दोष नहीं 
देखता, उनके मतको ही अपना मत समझता हूँ और शास्त्रो- 
की बात बतानेवाले विग्रोंका सदा" सम्मान करता हूँ- उन्हे 
सुख देनेकी चेष्टा करता हूँ । सुनकर उनके वचर्नोकी 
अवहेलना नहीं करता, कभी उनका अपराध नहीं करता; 
उनकी पूजा करके कुशल पूछता हूँ और उनके दोनों चरणोंमें 
प्रणाम करता हूँ । ब्राह्मण भी अत्यन्त विश्वस्त होकर मेरे साथ 
बातचीत करते और मेरी कुशळ पूछते हैं । ब्राह्मणोंके 
असावधान रहनेपर मी मैं सदा सावधान रहता हुँ | उनके सोते 
रहनेपर भी मैं जागता रहता हूँ । वे मुझे शास्त्रीय मार्गपर 
चलनेवाळा, ब्राझणभक्त तथा दोषहृष्टिते रदित जानकर अपने 
सदुपदेशके अमृतसे शीते रहते हैं | सन्तुष्ट होकर वे मुझसे 
जो कुछ कहते हैं, उसे मैं अपनी बुद्धिके द्वारा ग्रहण करता 
हूँ । मेरा मन सदा ब्राह्मणोमे लगा रहता है और में सदा 
उनके अनुकूल विचार रखता हूँ । उनकी वाणीसे जो 
उपदेशका मधुर रस प्रवाहित होता है, उसका आस्वादन करता 
रहता हूँ । इसीलिये नक्षत्रोपर चन्द्रमाकी भाँति में अपनी 
जातिवाछोंपर शासन करता हूँ | ब्राह्मणके मुखसे शास्त्रका उपदेश 
सुनकर उसके अनुसार बर्ताव करना ही पथ्वीपर सर्वोत्तम अमृत 
और सर्वोत्तम इष्टि दै। इस बातको जानकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न 
हुए थे । उन्होंने महात्मा ब्राहमणोंकी महिमा देखकर चन्द्रमासे 
पूछा- इन ब्राह्मणोंको किस प्रकार सिद्धि प्राप्त हुई १? 

चन्द्रमाने कहा --सम्पूर्ण ब्राह्मण तपस्यासे ही सिद्ध 
हुए हैं । इनका बल इनकी वाणीमै होता है । पहले गुरुके 
घरमे ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए क्लेशसहनपूर्वक निवास 
करके प्रणवसहित वेदका अध्ययन करना चाहिये । फिर अन्तमे 
क्रोध त्याग कर शान्त भावसे संन्यास ग्रहण करना चाहिये | 
संन्यासीको सर्वत्र समान इष्टि रखनी चाहिये । जो सम्पूर्ण 
वेदोको अपने पिताके घरमै रहकर पढ़ता है, वह ज्ञानसम्पन्न और 
प्रशंसनीय होनेपर भी विद्वानोंके द्वारा ग्रामीण ( गॅवार) ही समझा 
जाता है ( वास्तवमें गुरुके घर रहकर वेद पढ्नेवाला ही श्रेष्ठ _ 
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है ) । जैसे साँप बिलमें रहनेवाले छोटे जीवोंको निगल जाता 
है; उसी प्रकार युद्ध न करनेवाले क्षत्रिय और प्रवास न करने- 
वाले ब्राह्मणको यह प्रथ्वी निगल जाती है । मन्दबुद्धि पुरुषके 
भीतर जो अभिमान होता दै, वह उसकी लक्ष्मीका नाश करता 
है | गर्भ धारण करनेसे कन्या और सदा घरमै रहनेसे ब्राह्मण 
दूषित समझे जाते हैं । | 


मेरे पिताने चन्द्रमासे यह बात सुनकर ब्राह्मणोंका पूजन 
किया था, उन्हींकी भाँति मैं भी उत्तम ब्रत धारण करनेवाले 
ब्राह्मणोंकी पूजा करता हूँ । 

भीष्मज्ञी कहते हैं---दानवराज शम्बरके मुँहसे यह 
वचन सुनकर इन्द्रने ब्राह्मणोंका पूजन किया, इससे उन्हे 
महेन्द्र पदकी प्राप्ति हुई । 


दानपात्र पुरुषोंकी परीक्षा और खी-क्षाके विषयमें देवशर्मा तथा विधुरकी कथा 


~~ Ca 


युधिष्ठिरने पूछा- पितामह ! दानका पात्र कौन होता है 
अपरिचित पुरुष या बहुत दिनोंतक़् अपने साथ रहा हुआ अथवा 
दूर देशसे आया हुआ ? इनमेंसे किसे पात्र समझना चाहिये ? 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! इनमेसे कोई-कोई अपनी 
क्रियाके कारण दानका पात्र होता है और कुछ लोग अपने 
मोनत्रतके कारण | जो मनुष्य (यज्ञ करने या गुरुदक्षिणा 
आदि देनेके उद्देश्यसे ) सब कुछ दान कर देनेके लिये किसी 
वस्तुकी याचना करता है, वह भी दानका पात्र है | कुडम्बके 
मनुष्योंको कष्ट न देकर ही दान करना चाहिये | जिनके 
भरण-पोषणका भार अपने ऊपर है, उनको कष्ट देकर दान 
करनेवाला मनुष्य अपनेको नीचे गिराता है | इस प्रकार जो 
पहलेसे परिचित नहीं है या जो बहुत दिनोंतक साथ रह चुका 
है अथवा जो दूर देशसे आया हुआ है--इन तीनोंको ही 
विद्वान्‌ पुरुष दानपात्र समझते हैं। 


युधिष्ठिरने पूळा--पितामह ! किसी प्राणीको पीड़ा न 
पहुँचे और धर्ममें भी बाधा न आने पावे, इस प्रकार दान 
देना उचित है; किन्तु पात्रकी यथार्थ पहचान केसे हो? 
जिससे उसको दान करनेके बाद मनमें पश्चात्ताप न हो । 


भीष्मजीने कद्दा--बेटा ! ऋत्विक पुरोहित, आचार्य, 
शिष्य, सम्बन्धी, बान्धव) विद्वान्‌ और दोषदृष्टिसे रहित 
पुरुध--ये सभी पूजनीय और माननीय हैं | इनके विपरीत 
बर्ताव करनेवाले पुरुष सत्कारके योग्य नहीं हैं | अतः खूब 
सोच-विचारकर योग्य पुरुषोंकी परख करनी चाहिये। 
अक्रोधः सत्यमाषण) अहिंसा, इन्द्रियसंयम, सरलता) द्रोह 
और अभिमानका अभाव, लजा, सहनशीलता और मनोनिग्रह- 
यै गुण जिनमें खभावतः दिखायी दें और कोई बुराई न 
. जान पड़े, वे दान और सम्मानके उत्तम पात्र हैँ | जो पुरुष 
नोंतक् अपने साथ रहा हो, वह मी दानका पात्र है 
आया हो, वह परिचित हो या अपरिचित, 


दान और सम्मान पानेके योग्य है । वेदोंकों अप्रामाणिक 
मानना, शास्त्रकी आज्ञाका उल्लङ्घन करना और सर्वत्र 
अव्यवस्था फेलाना अपने ही विनाशका कारण है । जो ब्राह्मण 
अपने पाण्डित्यका अभिमान करके व्यर्थके तर्कका आश्रय 
लेकर वेदोंकी निन्दा करता है, सत्पुरुषोंकी सभामें कोरी 
तककी बातें कहकर विजय पाता, शास्त्रानुकूळ युक्तियांका 
प्रतिपादन नहीं करता, जोर-जोरसे हल्ला मचाता और बहुत 
अधिक बोलता है, जो सत्रपर सन्देह करता; बालकों और 
मूर्खोका-सा व्यवहार करता तथा कठोर वचन बोलता है, ऐसे 
पुरुषको अस्पृदय समझना चाहिये । विद्वानोंकी दृष्टिमें वह्‌ 
मनुष्योमें कुत्तेके समान है । जैसे कुत्ता भूँकने और काटनेके 
लिये दौड्ता है, इसी प्रकार वह बहस करने और शास्त्रोंका 
खण्डन करनेके लिये इधर-उधर दौड़ता फिरता है ( ऐसे 
लोग दानके पात्र नहीं हैं ) | मनुष्यको जगतूके व्यवहारपर 
दृष्टि डाळनी चाहिये, धर्म और अपने कल्याणके उपायोंपर 
विचार करना चाहिये, ऐसा करनेवाला पुरुष सदा ही उन्नति- 
शील होता है । जो ( यज्ञ-यागादि करके ) देवताओंके 
( वेदोंका स्वाध्याय करके ) ऋषियोंके, ( सत्पुत्रकी उत्पत्ति 
तथा श्राद्ध करके ) पितरोके» ( दान देकर ) ब्राह्मणोंके और 
( आतिथ्य-सत्कार करके ) अतिथियोंके ऋणसे मुक्त होता और 
क्रमशः विशुद्ध (निष्क्राम) एवं विनययुक्त भावसे शास्त्रोक्त कम- 
का अनुष्ठान करता दै, वह ग्रहस्थ कभी धर्मसे भ्रष्ट नहीं होता । 
युथिष्ठिरने पूछा--पितामहृ ! पुरुष इस संसारमै तरुणी 
त्रि्योकी रक्षा किस प्रकार कर सकता है ? जो सत्यको असत्य 
और असत्यको सत्य बना देती हैं, जो सत्कार करने और न 
करनेपर भी मनमें विकार पैदा कर देती हैं, ऐसी खिर्योकी रक्षा 
कीन कर सकता है ! यदि उनकी रक्षा किसी प्रकार सम्भव 
हो अथवा किसीने पहले कमी उनकी रक्षा की हो तो उस 
विषयका स्पष्ट वर्णन कीजिये | 
भीष्मजीने कहा--महाबाहो ! तुम स्त्रियोके. विषयमें 
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या कह रहे हो वह ठीक ही है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं 
है । इस विषयमें मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुना रहा 
हूँ, जिसमें महात्मा विपुळने जिस प्रकार रुरुपललीकी रक्षा 
की थी, उसीका वर्णन है | वास्तवमै तरुणी खनियाँ प्रज्वलित 
अभ्निके समान हैं | ये मयदानवकी बनायी हुई माया 
हैं। क्ुरेकी घार, विष, सर्प और अभि एक ओर और खनियाँ 
एक ओर । प्राचीन कालकी बात है, देवशर्मा नामसे प्रसिद्ध 
एक महान्‌ सोभाग्यशाली ऋषि थे । उनके रुचि नामकी एक 
सत्री थी, जो इस प्रथ्वीपर अद्वितीय सुन्दरी थी | उसका रूप 
देखकर देवता, दानव और गन्धर्व भी मतवाळे हो जाते थे। 
इन्द्र तो उसपर विशेषरूपसे आसक्त थे । महामुनि देवशर्मा 
त्लियोंके चरित्रसे भलीमाँति परिचित थे और यहद भी जानते 
थे कि इन्द्र बड़ा ही परस्रीलम्पट है, इसलिये वे अपनी 
स्रीकी यक्षपूवक रक्षा करते थे । एक बार उनके मनमें यज्ञ 
करनेका विचार “हुआ । उस समथ वे सोचने लगे “यदि 
मैं यज्ञमें लग जाउँ तो मेरी स्त्रीकी रक्षा केसे होगी !? फिर 
मन-ही-मन उसकी रक्षाका उपाय निश्चित कर उन महातपस्वीने 
अपने प्रियशिष्य विपुळको, जो भगुगोत्रमँ उत्पन्न हुआ था, 
बुलाया और उससे इस प्रकार कहा--*बेटा ! में यज्ञ करने 
-जाऊँगा, तुम मेरी स्री रुचिकी बलपूर्वक रक्षा करना; क्योंकि 
देवराज इन्द्र सदा इसे प्राप्त करनेकी घातमें लगा रहता है | 
उसकी ओरसे तुम्हे सदा सावधान रहना चाहिये; क्‍योंकि वह 
नाना प्रकारके रूप धारण करता है ।? 

विपुल बड़े ही जितेन्द्रिय और उग्र तपसी थे, अम्नि 
और सूर्यके समान उनकी कान्ति थी तथा वे ध्मके ज्ञाता और 
सत्यवादी थे । शुरुको आज्ञा सुनकर उन्होंने उत्तर दिया-- 
“बहुत अच्छा, मैं ऐसा ही करूँगा |? फिर जत्र गुरुजी 
चलनेको उद्यत हुए तो विपुलने पूछा--“मुने ! इन्द्र जब 
आता है तो कौन-कौनःसे रूप धारण करता है १ उसका शरीर 
और तेज कैसा है ! यह मुझे बतानेकी कपा कीजिये |? 

देवशमोने कहा- बेटा ! इन्द्र वड़ा मायावी है; वह 
बारम्बार बहुत-से रूप बदलता रहता है | कमी तो मस्तकपर 
- मुकुट पहने, हायमें वज्र और धनुष लिये तथा कानोंमें कुण्डल 
धारण किये आता है और कमी एक ही क्षणमें चाण्डालके 
समान रूप बना लेता है। कमी हृष्टपुष्ट और बड़ा शरीर धारण 
करता है तथा कभी चिथड़े पहने दीन'दुबेळ देहमें दिखायी 
देता है। अपने शरीरका रङ्ग भी कभी गोरा; कभी सांवळा 
और कमी काला बना लेता है। एक ही क्षणमै कुरूप हो जाता 
है और एक ही क्षणमें रूपवान्‌ । कभी बूढा बन जाता है 
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कमी जवान | वह तोते, कोवे; हंस, कोयळ, सिंह, व्याघ्र; 
हाथी, देवता और देत्य समीके रूप धारण करता दै । 
मक्खी और मच्छरतकका रूप धारण करनेमें नहीं चूकता | 
कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता । औरोंकी तो बात ही क्या) 
जिन्होंने इस संसारको बनाया है; वे विधाता भी उसे अपने 
काबूमें नहीं कर सकते । अन्तर्धान हुआ इन्द्र केवळ ज्ञानदृष्टि- 
से दिखायी देता है | इस प्रकार वह बहुत-से रूप धारण 
किया करता है; इसलिये घुम यत्नपूर्वक मेरी खी रुचिकी रक्षा 
करना, जिससे यज्ञमें रक्खे हुए हविष्यको चाटनेकी इच्छावाले 
कुत्तेकी भाँति दुरात्मा इन्द्र इसका स्पर्श न करने पावे | 

यह कहकर महाभाग देवशर्मा मुनि यज्ञ करनेके लिये 
चले गये । विपुल गुरुकी वात सुनकर बड़ी चिन्तार्मे पड़ गये 
ओर महाबली इन्द्रसे उस स्रीकी खूब चौकसी करने लगे । 
उन्होंने मन-ही-मन सोचा “मैं गुरुपलीकी रक्षाके लिये क्या 
उपाय करूँ ! इन्द्र मायावी होनेके साथ ही बड़ा दुद्धष और 
पराक्रमी है । आश्रम या कुटीके दरवाजोंको बंद कर देने- 
मात्रसे उसका आना नहीं रोका जा सकता; क्योंकि वह कई 
तरहके रूप धारण करता है । सम्भव दै वायुका रूप धारण 
करके कुटीमें घुस जाय और गुरुपत्नीको दूषित कर डाले | 
अतः मैं रुचिके शरीरमें प्रवेश करके रहूँगा, पुरुषार्थसे इसकी 
रक्षा नहीं की जा सकती; क्योंकि इन्द्र बहुरूपिया दै । 
योगबलके द्वारा ही में रुचिकी उससे रक्षा करूँगा । अपने 
सूक्ष्म अवयवोंसे में इसके प्रत्येक अवयवोंमें प्रवेश करूँगा। यदि 
ऐसा कर सक्रा तो यह मेरेद्वारा एक आश्रयंजनक कार्य होगा। 
जिस प्रकार कमलके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी बूँद उसपर 
निर्ङि्त भावसे स्थिर रहती है, इसी प्रकार मैं भी अनासक्त 
भावसे गुरुपल्लीके भीतर निवास करूँगा । मैं रजोगुणसे मुक्त 
हुँ, मेरेद्वारा कोई अपराध नहीं हो सकता । जैसे राइ चळने- 
वाळा बटोही कभी किसी सूनी घमंशालामै ठहर जाता दै, इसी 
प्रकार मै भी सावधान होकर रुरुपलीके शरीरमें निवास 
करूँगा |? इस तरह धर्मपर दृष्टि डाळ; वेद-शाज्रोपर विचार 
कर और अपनी तथा गुरुकी प्रचुर तपस्याको ध्यानमें रखकर 
विपुळने गुरुपल्लीकी रक्षाका उपयुक्त उपाय ही निश्चित किया | 
इसके बाद रुचिके पास बैठकर उन्होंने तरह-तरहंकी बातोंमें 
उसे लगा दिया । फिर अपने दोनों नेत्रोंको उसके नेत्रोंकी 
ओर लगाया और अपने नेत्रकी किरणोंको उसके नेत्रकी किरणोंके 
साथ जोड़ दिया तथा उसी मार्गसे आकाशमै प्रविष्ट होने 
वाढी वायुकी भाँति रुचिके शरीरमै प्रवेश किया | तत्पश्चात्‌ | 
वे छायाकी भाँति अन्तर्हित होकर किसी प्रकारकी चेष्टा न करते | 
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हुए गुरुपत्ीके शरीरको निश्चेष्ट करके स्थित हो गये और 
जबतक उनके गुरु यज्ञ समाप्त करके घर न आ गये; तबतक 
इसी भांति उसकी रक्षा करते रहे । र 
तदनन्तर, इसी बीचमै एक दिन दिव्य रूपधारी इन्द्र) 
यह सोचकर कि यही रुचिको प्राप्त करनेका ठीक अबसर है; 
वहाँ आया और अत्यन्त सुन्दर मावना रूप धारण कर आश्रम- 
में घुस गया | वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि विपुलका शरीर 
चित्रछिखितकी भाँति निश्चेष्ट पड़ा है और उसके नेत्र स्थिर हैं 
' तथा दूसरी ओर मनोहर कराक्षवाछी चन्द्रमुखी रुचि बैठी 
हुई है । रुचिने मी जब इन्द्रको उपस्थित, देखा तो सहसा 
उठनेका विचार किया । उनका सुन्दर रूप देखकर उसे बड़ा 
आश्चर्यं हुआ मानो अब वह पूछना ही चाहती थी कि 'तुम 
कौन दो !” विपुळने उसकी उठनेकी इच्छा देख योगबलसे 
उसको बेकाबू कर दिया, जिससे वह हिल-डुल न सकी । तब 
देवराजने बड़ी मधुर वाणीमें उससे कहा--«सुन्दरी ! मैं 
देवताओंका राजा इन्द्र हूँ और तुम्हारे ही लिये यहाँतक आया 
हुँ | तुम्हारा स्मरण करनेसे कामदेव मुझे बड़ा कष्ट दे रहा 
दे, इसीसे तुम्हारे निकट उपस्थित हूँ । अब देर न करो, 
समय बीता जा रहा है |? इन्द्रकी यह बात गुरुपलीके शरीरमें 
बेठे हुए विपुलने भी सुनी ओर उन्होंने इन्द्रको देख भी 
'छिया; किन्छु उनके द्वारा स्तम्भित होनेके कारण रुचि इन्द्रको 
कोई उत्तर न दे सकी । गुरुपत्नीका आकार देखकर विपुल 
उसका मनोभाव ताड गये थे, इसलिये उन्होंने योगद्वारा 
बलपूर्वक उसे नियन्त्रणमें रक्खा और योगसम्बन्धी बन्धर्नोसे 
- उसकी समस्त इन्द्रियांको बाँध लिया | 
` योगबळ्से मोहित रुचिको निर्विकार देखकर इन्द्रको बड़ी 
छजा हुई | उन्होंने फिर कहा- “सुन्दरी ! आओ, आओ। 
यह सुनकर वह उन्हे कुछ अनुकूल उत्तर देनाही चाहती 
_ थी कि विपुळने उसकी वाणीमें उळट-फेर कर दिया | उसके 
मुंहसे सहसा निकळ पड़ा “अरे ! तुम्हारे यहाँ आनेका क्या 
` प्रयोजन दै !»परवश होनेक्रे कारण यह उदासीनतापूर्ण बचन 
कहकर रुचि बहुत ळनित हुई और वहाँ खड़े हुए इन्द्रका मन 
भी उदासं हो गया । उन्होंने रुचिके भावःपरिवर्तनको 
किया और दिव्यदृष्टिते जब उसकी ओर देखा तो उसके 
भीतर बैठे हुए विपुल मुनि दिखायी पड़े । दर्पणमेँ 
स्थित प्रतिबिम्बकी भाति रुचिके देहमें रहकर घोर तपस्यामें 
म हुए मुनिको देखकर इन्द्र कॉप उठे । शापके डरसे 
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गुरुपज्ञीका शरीर त्याग कर अपने शरीरमें आ गये और 
भयभीत इन्द्रसे बोळे--'पापी पुरन्दर ! तेरी बुद्धि बड़ी 
खोटी है; तू सदा इन्द्रियोंके अधीन रहता है । अब देवता 


और मनुष्य अधिक कालतक तेरी पूजा नहीं करेंगे | इन्द्र | - ` 


क्या तू उस दिनकी बात भूल गया, जव गौतमने तेरे सम्पूर्ण 
शरीरमै मगका चिह्न बनाकर तुझे जीवित छोड़ा था! 
क्या तेरै मनमें उस घटनाकी याद अब नहीं रही ! में जानता 
हूँ तू मूर्ख है; तेरा मन वशमें नहीं है और तू मद्दाचञ्चल दै । 
पापी ! दूर हो यहाँसे; जैसे आया है वैसे ही लोट जा, मैं इस 
स्रीकी रक्षा कर रहा हूँ। मुझे तेरे ऊपर दया आती है, 
इसीलिये अपने तेजसे तुझे भस्म करना नहीं चाहता; किन्तु 
मेरै बुद्धिमान्‌ गुरु बड़े भयङ्कर हैं; यदि वे तुझे देख पावेंगे 
तो क्रोधसे उद्दीप्त हुए नेत्रोंद्वारा अभी भस्म कर डालेंगे । 
आजसे कभी ऐसा काम न करना | अन्यथा कहीं ऐसा न हो 
कि तुझे ब्रह्मबलसे पीड़ित होकर पुत्र और मन्त्रियोंसहित नष्ट . 
होना पड़े । यदि तू अपनेको अमर मानकर ऐसे कामोंमें हाथ 
डालता है तो ( मैं तुझे सावधान किये देता हूँ ) यों किसीका 
अपमान न किया कर | तपस्यासे कोई भी कार्य असाध्य नहीं 


है ( तपस्वी अमरोंको भी मार सकता है ) |? 

भीष्मजी कहते हैं-महात्मा विपुछकी ये बातें सुनकर. 
इन्द्र बहुत लजित हुए और कुछ उत्तर न देकर चुपचाप 
अन्तर्धांन हो गये। अमी उनके गये एक ही मुहूत बीतने 
पाया था कि महातपस्वी देवरार्मा इच्छानुसार यज्ञ पूर्ण करके 
अपने आश्रमपर लौट आये । गुरुके आनेपर उनका प्रिय कार्य 
करनेवाले विपुळने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और अपने- 
द्वारा सुरक्षित उनकी सती-साध्वी भार्या रुचिको उन्हें संप 
दिया । तलश्चात्‌ शान्तचित्त बिपुल फिर पहलेकी दी 
भाँति निःगङ्कमावसे गुरुकी सेवा करने छगे | जब गुरुजी _ 
विश्राम लेकर अपनी पल्रीके साथ बैठेश उस समय 
विपुछने इन्द्रकी सारी करतूत उन्हें कह सुनायी । यह सुनकर 
वे प्रतापी मुनि विपुछपर बहुत प्रसन्न हुए और उनके शील! 
सदाचार, तप, नियम, गुरुसेवा; अपने प्रति भक्ति 
धर्ममें निष्ठा देखकर उन्होंने अपने दिष्यको बारबार साधुवाद 
दिया । तत्पश्चात्‌ उन धर्मात्मा मुनिने अपने धर्मपरायण- सिष्य 
विपुळसे वर माँगनेके लिये कहा । गुरुकी आज्ञा पाकर विपुळः 
ने कहा--'सदा धर्में मेरी स्थिति बनी रहे । जब गुरुने 
वह वरदान दे दिया तो विपुल उनकी अनुमति लेकर उत्तम 
तपस्यामें प्रवृत्त.हो गये । | 


Orie 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३३३ ६ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
FRED PD Dae Dae 
प 


Fo) 


(य 


` मीरा सरण गही चरणनकी, लाज रखो महाराज । 
अब तो निभायाँ सरेगी, बाह गहेकी लाज ॥ 
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सक्तक लक्षण 


थः स्यादेकायने हीनस्तूष्ण किश्चिद्चिन्तयन्‌ । पूव पूर्वे परित्यज्य स तीणा भववन्धनात्‌ ॥ 
सरव॑मित्रः संदसहः शमे रक्तो जितेन्द्रियः | व्यपेतभयमन्युश्च आत्मवान्‌ मुच्यते नरः ॥ 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यञ्चरेन्चियतः शुचिः । अमानी निरभीमानः सवतो मुक्त एव सः ॥ 
जीवित मरणं चोभे सुखदुःखे तथैव च । लाभालाभे प्रियद्वेष्ये यः समः स च सुच्यते ॥ 
त कस्यचित्‌ स्पृहयते नावजानाति किञ्चन । नि्ठन्द्रो वीतरागात्मा सदथा सुक्त एव सः ॥ 
अनमित्रश्च निवेन्धुरनपत्यश्च यः क्कचित्‌ । त्यक्तधमोथकामश्च निराकाह्ली च सुच्यते ॥ 
नेव घमी न चाधर्मी पूर्वापचितहायकः। घातुक्षयप्रशान्तात्मा निद्धन्द्रः ख विमुच्यते ॥ 
इ चिकाङ्कश्च . पच्येज्जगदशाइचतम्‌ । अइवत्थसदशं नित्यं जन्मसत्युजरायुतम्‌ ॥ 


( अश्वमेध १९ | १--९ ) 
जो स्थूल-सक्ष्मादि पूव-पूव प्रपञ्चका बाध करके किसी भी प्रकारका सङ्कल्प- 
विकल्प न करते हुए मोनभावसे सम्पूण प्रपश्चके एकमात्र लयस्यान परअह्ममें समाहित 
है, उसने इस संसारबन्धनको पार कर लिया है | जो सबका सुहृद है, सब कुछ सह 
लेता है, मनोनिग्रहमें अनुराग रखता हे, जितेन्द्रिय हे तथा भय और क्रोधसे रहित 
है, वह मनखी नरश्रेष्ठ संसारसे मुक्त हो जाता है । जो पवित्रात्मा समस्त भूतोंके प्रति 
अपने ही समान बर्ताव करता हे तथा जिसमें मान और गवका लेश भी नहीं है, वह 
प्रकार युक्त ही दै । जो जीवन और मरणमें, सुख ओर दुःखमें, लाभ और हानि- 
तथा प्रिय ओर अग्नियमें समभाव रखता है, वह युक्त हो जाता है | जो किसी 


र्क 
| 


Ee EF 


रागसे रहित है, वह सवंथा मुक्त ही है। जिसका कोई शत्रु या भित्र नहीं 
जो किसीको अपना पुत्रादि भी नहीं समझता, जिसने धर्म, अर्थ और कामका भी 
परित्याग कर दिया है ओर जिसे. किसी वस्तुकी आकाङ्घा नहीं दै, वह मुक्त हो जाता 
हे । जो धर्म-अधर्मसे परे है, जिसने पूर्वके: सञ्चितका त्याग कर दिया है, वासनाओं 
झा क्षय हो जानेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब प्रकारके इन्दोसे 
रहित दै, वह मुक्त हो जाता है। जो कर्मकलापसे युक्त है, पूर्णतया निष्काम है, 


5” 


सद रा पह | 


क / दोषोंसे युक्त देखता है; जिसकी बुद्धि वेराग्यनिष्ठ है और जो निरन्तर अपने दोषोंपर 
नै दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने समस्त बन्धनोंको तोड डालता है । | 


gE 38 ) ४ #15 
I’ dS > 
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१ सततमात्मदोषव्यपेक्षकः । आत्मवन्धविनिर्माक्ष स करोत्यचिरादिच ॥ ' 


इच्छा नहीं करता, किसीका तिरस्कार नहीं करता तथा सुख-दुःखादि इन्द्र 


संसारको अश्वत्थ ( वृक्ष ) के समान अनित्य ओर सवदा जन्म, मृत्यु एवं जरादि 0 
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इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कुष्ण क्ष्ण हरे हरे ॥ 
जयति श्िवा-शिव जानकिराम। जय रघुनन्दन जय सियराम । 
रघुपति राघव राजा राम। पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा | जय गणेश जय शुम-आगारा ॥ 


[ खं० १९९९. प्रथम संस्करण ५१,१०० ] 

[ खं० २००१ द्वितीय संस्करण ५,००० ] 

[ सं० २०१० तृतीय संस्करण १५,००० ] 
कुल ७१,१०० 


` आथिक मूख्य ) जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनेद भूमा जय जय ॥ | व 5 
कः म जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ ` | स 
i (१५शिलिकर) | जय विराट जय जगत्पते । गौरीपति जय रमापते॥  (३५९७३)) जग विराट जय जगतस्ते । भरीपति जय समापते॥ मुल्य 109 मूल्य १०) 
१ JJ EditedbyH.P.PoddarandC.L. Goswami, ४. A., Shastri. 
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ड पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणीव्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णेमेवावशिष्यते ॥ 


॥. ॥ dry 
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` नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवी सरखती चैव ततो a | 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वे अह्महदये वासिष्ठाय नमा नम; 
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ऽतियशञसे . ` तस्मै देहिनां परमात्मने । 


नारायणाय विश्वाय निर्मुणाय गुणात्मने ॥ 
( महा० शा० प० सो० प० ३४१ । ११ ) 


जिनकी विंपुळ कीति सर्वत्र फेळी हुई है, जो समस्त शरीरधारियोंके आत्माके भी 
टु आत्मा--परमात्मा हैं; जो इस विश्व-जह्माण्डके रूपमै अभिव्यक्त हैं, जो मायिक गुणोंसे ४] 
वृथा अस्पृष्ट होते हुए भी अपने खरूपमूत सौन्दर्य, माधुर्य, कारुण्य भादि कल्याण- ह ) 
छ उन भगवान्‌ बण नमस्कार है । 
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युधिष्टिरके द्वारा भगवान श्रीकृष्णकी स्तुति 


त्वामेकमाहुः पुरुषं त्वामाहुः सात्वतां पतिम्‌ । नामभिस्त्वां बहुविधैः स्तुवन्ति प्रयता द्विजाः ॥ 
x ४ Ro x a 

अदित्याः सप्तधा त्व तु पुराणो गर्भता गतः । प्रश्षिगरभस्त्वमेवेकस्रियुग त्वां र वदन्त्यपि ॥ 

शुचिश्रवा हृषीकेशो घृताचिहंस उच्यसे । त्रिचक्षुः शम्सुरेकस्त्व विश्ुदामोद्रोऽपि च 

वराहोडमिहद्वानु्षमस्ताश्ष्यलक्षणः  । अनीकसाहः पुरुषः शिपिविष्ट उरुक्रमः ॥ 

बरिष्ठ उग्रसेनानीः सत्यो वाजसनिरशुहः । अच्युतश्चयावनोऽरीणां संस्कृतिविकृतिदेषः ॥ 

ऊर्ध्ववत्मा स्वमेवादिइषदभो वृषाकपिः । सिन्धुर्विधमेख्िकङुप्‌ त्रिधामा त्रिदिवाच्च्युतः ॥ 

| ' ( महा० शा० प० रा० प० ४३ | ४-१० ) 

तक श्रीकृष्ण ! तुम्हींकों अद्वितीय पुरुष (पुरुषोत्तम ) कहते हैं, तुम्हींको भक्तत्रत्सळ भगवान्‌ कहकर पुकारते 
१ ) हैं | ब्राह्मणलोग एकाग्रचित्त होकर अनेकों नामोंसे तुम्हारी स्तुति करते हैं | तुम सनातन पुरुष होकर भी सात 
० ॥ बार अदितिके गर्भमै ( आदित्य और वामनके रूपमें साक्षात्‌ अदितिके गर्भमें और क्रमशः पृत्निगर्म, परशुराम, 
ह श्रीराम, बलराम और श्रीकृष्णके रूपमे उन्हींके अन्य रूपों--प्ररिन, रेणुका, कौसल्या, रोहिणी और देवकीके गर्ममें) ' 
आये | तुम्ही प्रश्निगर्भके रूपमें प्रकट हुए और सत्ययुग, त्रेता और द्वापर तीनों युगोमे अवतार ग्रहण कर चुकनेके 
कारण तुम्हें त्रियुग भी कहते हैं | तुम पवित्रकीतिं होनेके कारण शुचिश्रवा, इन्द्रियोंके प्रेरक होनेके नाते हृषी- 
केश, यज्ञोंके अधीश्वर होनेके कारण घृताचि और हंसके रूपमें खयं ब्रह्माको उपदेश देनेके कारण हंस कहलाते 
हो । तुम्हीं त्रिलोचन भगवान्‌ शङ्कर हो और तुम्हीं सर्वव्यापक होते हुए भी अपनी भक्ताधीनताको प्रकट करनेके 
डिये माँ यशोदाके बन्धनको खीकार करके दामोदर कहलाये । तुम्हीं जलमें इबी हुई प्रथ्वीका उद्धार करनेके 
लिये वराह बन गये | तुम्हीं अग्नि, सूर्य और धर्मके रूपमें प्रकट हो, तुम्हीं गरुडका चिह्न धारण किये रहते 
हो । शत्रुसेनाका मर्दन करनेके लिये तुम उग्ररूप धारण कर लेते हो । समस्त देहधारियोंके शारीरम प्रविष्ट होकर 
तुम जीव कहलाते हो । तीन पैरोसे त्रिलोकोको नाप छेनेके कॉरण तुम उरुक्रम ( त्रिविक्रम ) कहलाये | तुम 
सर्वश्रेष्ठ भयंकर सेनाओंका सञ्चालन करनेवाले, सत्यखरूप एवं सबको आहार प्रदान करनेवाले हो । देवताओंके 
सेनापति खामिकार्तिकेयके रूपमें भी तुम्हीं प्रकट हो | तुम खयं अडिग रहते हुए शत्रुओको मगा देते हो । 
उपनयनादि संस्कारोसे संस्कृत :द्विजाति वर्णके लोग तथा संस्कारवर्जित अन्य जातिके लोग भी तुम्हारे ही 
रूप हैं उँच-नीच समी रूपोमें तुम्हीं प्रकट हो | तुम्हीं साक्षात्‌ धर्म हो । ऊँची गतिको ले 
. जानेवाले यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म भी तुम्हारे ही खरूप हैं, तुम्हीं जगतूके आदि हो । तुम्दींने अपने आश्रित 
. जीवोंकी रक्षाके लिये गोवद्धन पर्वतको बायें हाथपर रख देवराज इन्द्रके दर्पको चूर्ण किया था, शिव, विष्णु-दोनों 
- तुम्दारे ही रूप हैं | तुम समुद्रके समान गम्भीर तथा निर्गुण हो । पूर्व, उत्तर और ईशान--ये तीनों श्रेष्ठ दिशाएँ 
तुम्हारे ही रूप हैं | सूर्य, चन्द्रमा और अग्नि तुम्हारे ही प्रकाशपे प्रकाशित हैं | तुम अपने भक्तोपर कृपा 
लिये अपने परम धामसे उतरकर इस मर्ध्यळोकमें (परधारते हो । 
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१० देवशंमीका वविधुळकी''उसके' दुरवकी*याद् द्खिना # 


देवशर्माका बिपुलको उसके दुरावकी याद दिँलाना तथा उसको साथ ले पत्नीसहित खर्गमें जाना 


— SFI 


भीष्मजी कहते हें--युधिष्ठिर ! गुरुपत्लीकी रक्षा 
ओर प्रचुर तपस्या करके बिपुल समझने लगे--'मैने 
दोनों छोक जीत लिये |? तदनन्तर) कुछ समय बीत 
जानेपर एक दिन एक दिव्य लोककी सुन्दरी अपना 
मनोहर रूप बनाये आकाशमार्गसे कहीं जा रही थी॥ 
उसके शरीरसे कुछ सुन्दर पुष्प, निनमेंसे दिव्य सुगन्ध 
आ रही थी; देवशर्माके ,आश्रमके पास ही जमीनपर गिरे | 
रुचिने उन पुष्पोंको उठाकर रख लिया । उसकी एक बड़ी 
बहिन थी; जिसका नाम था प्रभावती । वह अङ्गराज चित्ररथको 
व्याही गयी थी । एक वार उसके यहाँका निमन्त्रण पाकर 
सुन्दरी रुचि अपने केशॉमें उन दिव्य. फूलछोंक्ो गूँथकर 
अङ्गराजके घर गयी । वहाँ अङ्गराजकी रानीने जब उन 
फूलोंकों देखा तो अपनी बहिनसे वैसे ही फूल मँगवा देनेका 
अनुरोध किया | आश्रममें लौटनेपर रुचिने बहिनकी कही 
हुई सारी बातें अपने खामीसे कह सुनायीं । सुनकर ऋषिने 
, उसकी प्रार्थना खीकार कर छी और विपुलको बुछाकर फूल. 
छानेका आदेश देते हुए कहा--'तुम शीघ्र ही जाओ ।? 
महातपस्वी विपुलने गुरुकी आज्ञापर कोई अन्यथा 
विचार न करके “बहुत अच्छा कहकर उसे शिरोधार्य किया 
और जिस स्थानपर आकाशसे वे फूळ गिरे थे वहाँ गये । 
वहाँ और भी कई फूल पड़े थे जो अमी कुम्हिलाये न थे । 
उन सुन्दर फूलोंको पाकर विपुलको बड़ी प्रसन्नता हुई और 
उन्हें लेकर वे तुरंत ही चम्पाके वृक्षोंसे घिरी हुई चम्पानामक 
नगरीकी ओर चल दिये । एक निर्जन,वनमै आनेपर उन्होंने 
स्री-पुरुषके एक जोडेको देखा, जो एक-दूसरेका हाथ पकड़कर 
गोलाकार धूम रहे थे । उनमेंसे एकने अपनी चाल तेज कर 
दी और दूसरेकी .चाऴ मंद. थी. |. इसपर दोनोंमें झगड़ा 
होने लगा । एकने कहा--“ठुम शीघ्र चलते हो ।? दूसरेने 
कहा--नहीं ।? इस प्रकार दोनों. ही इन्कार करने लगे । ऐसे 
झगड़ते हुए दोनोंने विपुळको लक्ष्य करके शपथ खाते हुए 
कंहा~-'इम दोनोंमें जो झुठ बोलता हो? उसको परलोकमै वही 
दुर्गति मिले जो इस विधुलकों मिलनेवाली है ।? तदन्त, 
बिपुछको छः पुरषे दिखायी पढ़े, जो सोने-चाँदीके पासे लेकर 
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जूए खेळ रहे थे और लोम तथा इर्षमें भरे हुए थे । वे भी 


वही शपथ कर रहे थे, जो पहले स्त्री-पुरुषके जोड़ेने की थी। 

उन्होंने विपुळको लक्ष्य करके कहा--'इमछोगोंमेसे जो 

छोमवश बेईमानी करेगा, उसको वही गति मिलेगी जो परछोक- 

में इस विपुलको मिल्नेवाली है ।? इनकी बातें सुनकर 
विपुळने जन्मसे लेकर वर्तमान समयतकके अपने समस्त कर्मोका 
स्मरण किया, किन्तु कभी कोई पाप हुआ हो ऐसा नहीं जान 
पड़ा । उधर उन छोगोंकी शपथ सुनकर उनके हृदयमें 
आग-सी लगी हुई थी; इसलिये वे अपने कमोपर खूब विचार 
करने लगे | विचारते-विचारते जब कई दिन बीत गये तब 
उनके मनमै यह बात आयी कि “मैने रुचिकी रक्षा करते 
समय अपनी छक्षणेन्द्रयद्वार उसकी लक्षणेन्द्रियमै और 
मुखद्वारा उसके मुखमें प्रवेश किया था ओर यह सच्ची बात 


मी गुरुसे छिपा ली थी |? युधिष्ठिर ! विपुळने अपने मनमै. 


इसीको पाप माना और वास्तवमें बात मी ऐसी ही थी | 


चम्पानगरीमें जाकर उन्होंने अपने छाये हुए फूल गुरुको | 


॥ 
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[ सं० महाभारत 


rr ल 


अर्पण कर दिये और उनकी विधिवत्‌ पूजा की । शिष्यको 
आया देख देवशर्माने पूछा--।विपुळ ! उस महान्‌ बनमें 
तुमने क्या देखा है १? 


चिपुलने कहा--न्रह्षं ! मैने वहाँ स्री-पुरुषका एक 
जोड़ा और कुछ पुरुष देखे थे; किन्छु वे कौन थे जो मुझे 
अच्छी तरह जानते थे ! 


देवशमीने कहा- विपुल ! तुमने जो ख्री-पुरुषका 
जोड़ा देखा था, उसे दिन और रात्रि समझो । वे दोनों 
चक्रवत्‌ घूमते रहते हैं उन्हें तुम्हारे पापका पता दै | तथा 
जो अत्यन्त हर्षमें भरकर जूए खेळते हुए छः पुरुष दिखायी 
पड़े थे, उन्हें छः ऋतु जानो । वे भी तुम्हारे पापसे परिचित 
हैं । मनुष्य कितने ही एकान्तमें छिपकर पाप क्यों न करे, 
ऋतुएँ और रात-दिन उसे बराबर देखते रहते हैं। तुमने हर्ष 
और अभिमानमें भरकर गुरुसे अपना पाप-क्म नहीं बताया 
था, इसलिये उसकी याद दिछाते हुए उन छोगोंने वेसी बातें 
कही हैं जैसी कि तुमने सुनी हैं | दिन-रात और ऋतुएँ 
पुरुषके पापःपुण्यको सदा जानती रहती हैं | तुमने जो कमं 
किया वह मुझे नहीं बतलाया, इसीछिये तुम्हें पापकर्म करनेवालों- 
के लोक मिल सकते थे | किसी तरुणी खत्रीको पापकमंसे 
बचाना तुम्हारे वशकी बात नहीं, है, फिर भी तुमने अपनी 
ओरसे कोई पाप नहीं किया, इसलिये में तुमपर प्रसन्न हूँ । 


'यदि मैं तुम्हारा दुराचार देखता तो निःसन्देह क्रोधमें भरकर . 


शाप दे देता; किन्तु तुमने यथाशक्ति मेरी स्रीकी रक्षा ही की 
है, इस कारण मैं तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न हूँ । अब तुम 
सुखपूर्वक स्वर्गमें जा सकोगे। | 
विपुळसे ऐसा कहकर महर्षि देवशर्माको बड़ी प्रसन्नता 
हुई और वे अपनी ख्री तथा शिष्यसहित खर्गमें जाकर 
आनन्दपूर्वेक रहने लगे । युधिष्टिर ! बहुत दिन पइलेकी बात 
है, महामुनि मार्कण्डेयजीने गङ्गाके तटपर बातचीतके प्रसद्धमें 
मुझे यह उपाख्यान सुनाया था । इसीलिये में कहता हूँ कि 
तुम्हे भी सदा यत्रपूर्वक ख्रियोंकी रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि 
उनमें मळी और बुरी दोनों तरहकी बातें दिखायी देती हैं । 
यदि स्त्रियों साध्वी एवं पतित्रता हों ती बड़ी सोमाग्यझालिनी 
होती हैं । संसारमै उनका आदर होता है और वे सम्पूर्ण 
जगतूकी माता समझी जाती हैं । इतना ही नहीं, वे अपने 
पातित्रत्यके प्रभावसे वन और कानर्नोसहित सम्पूर्ण पृथ्वीको 
धारण किये रहती हैं। किन्छु दुराचारिणी स्त्रिया कुलका नाश 
करनेवाली होती हैं, उनके मनमें सदा पाप ही बसता है । 
ऐसी ख््रियोंको उनके शरीरके साथ ही उत्पन्न हुए लक्षणों- 
( हाथ-पैरकी रेखाओं ) से पहचाना जा सकता है । मनुष्यको 
खिर्योके प्रति न तो विशेष आसक्त होना चाहिये और न उनसे 
ईर्ष्या ही करनी चाहिये । उदासीनमावसे रहकर धर्मपर दृष्टि 
रखते हुए ही उनका उपभोग करना चाहिये । इसके विपरीत 
बर्ताव करनेवाला मनुष्य मारा जाता है | आसक्तिके बन्धनसे 
सर्वथा अलग रहना ही सब जगह. उत्तम माना गया है । 


I I 25४ ०--- 
कन्याकें विवाहके सम्बन्धमें विचार 
~> 


युधिष्ठिर्ने पूळा--पितामह ! जो सम्पूर्ण धमाका) 
कुढुम्बका, घरका तथा देवता, पितर और अतियियोंका मूळ 
है; उस कन्यादानके विषयमै कुछ उपदेश कीजिये | सब धमाँसे 
बढ़कर चिन्ताका विषय यही माना गया दै कि कैसे पात्रको 


अनुकूल करके कन्यादान किया जाता दै, यह श्रेष्ठ क्षत्रियांका 
सनातन धर्म--क्षात्रविवाह कहलाता दै । अपने (माताःपिताके) 
पसंद किये हुए वरको छोड़कर कन्या जिसे पसंद करती हो तथा 
जो कन्याको चाहता हो ऐसे वरके साथ कम्याका विवाह करना 
वेदवेत्ताओके द्वारा गान्धर्वविवाइ कहा गया है | कन्याके 
बन्धु-बान्धवोंको लोभमें डाळ, बहुत-सा धन देकर जो कन्याको 
खरीद छिया जाता है, इसे मनीषी पुरुष असुरोंका धर्म (आसुर- 
विवाह ) कहते हैँ | इसी प्रकार कन्याके अभिभावकोँको मार- 
कर उसके मस्तक काटकर रोती हुई कन्याको घरमेसे जबरदस्ती 


पकड़ छाना राक्षसोंका काम ( राक्षस-विवाह ) है | इन पांच 


( ब्राह्म, क्षात्र, गान्धर्व, आसुर और राक्षस ) विवाहदोमेसे 


अनुशालनपचं ] 


पूर्वके तीन विवाह धर्मानुकूल हैं और शेष दो पापमय हैं । 


आसुर और राक्षस-विवाह कदापि नहीं करने चाहिये# | 


जिस कन्याके पिता और भाई न दँश उसके साथ कभी 
विवाह नहीं करना चाहिये; क्योकि वह पुत्रिका धर्मवाळी मानी 
जाती है | ( यदि पिता-श्राता आदि ऋतुमती दोनेके पहले 
कन्याका विवाह न कर दें तो ) ऋतुमती होनेके पश्चात्‌ तीन 
वर्षतक कन्या अपने विवाइकी वाट देखे, चोथा वर्ष ळगनेपर 
वह स्वयं ही किसीको अपना पति बना ले) ऐसा करनेसे 
उसकी सन्तान निकृष्ट नहीं मानी जाती | जो इतके विरुद्ध 
आचरण करती है; उसकी निन्दा होती है । जो कन्या माताकी 
सपिण्ड और पिताके गोत्रकी न हो, उसीके साथ विवाह करना 
मनुजीने धर्मानुकूल बताया है || 

युधिष्टठिरने पूछा-पितामह ! यदि एक मनुष्यने 
विवाह पक्का करके कन्याका शुल्क ( मूल्य ) दे दिया दो 
दूसरेने शुल्क देनेका वादा करके ब्याह पक्का किया दो, तीसरा 
उसी कन्याको बलपूर्वक ले जानेकी बात कर रहा होश चोया 
उसके भाई-बन्धुओंको विशेष धनका लोभ दिखाकर ब्याह 
करनेकों तैयार हो और पाँचवाँ उसका पाणिग्रहण कर चुका 
हो तो धर्मतः वह कन्या किसकी पत्नी मानी जायगी ! 


भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | कन्याके माई-बन्धु जिस 
कन्याको धर्मे पूर्वक पाणिग्रहणकी व्िधिसे दान कर देते है 
अथवा जिसे शुल्क लेकर दे डालते हैं, उस कन्याको धरम पूर्वक 
विवाह करनेवाला अथवा शुल्क देकर खरीद्नेवाला यदि 
अपने घर ले जाय तो इसमें किसी प्रकारका दोष नहीं होता | 
कन्याके कुट्म्त्रीजनोंकी अनुमति मिलनेपर वेवाहिक मन्त्र 
और होमक्रा प्रयोग करना चाहिये, तभी वे मन्त्र सफल होते 
हैं | जिसका पिता-माताके द्वारा दान नहीं किया गया, उसके 
लिये किये गये मन्त्र-प्रयोग सिद्ध नहीं होते | पति और पत्नीमें 


जो परस्पर मन्त्रोच्चारणपूर्वक प्रतिज्ञा होती दै, वही श्रेष्ठ मानी 
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जाती है और यदि उसके लिये बन्धु-बान्धवोंका समर्थन प्राप्त 
दो, तब तो और उत्तम दै। | 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! यदि एक बरसे कन्या- 
दानका वादा करके शुल्क ले लिया गया हो और पीछे उससे 
भी श्रेष्ठ धर्म, अथं और कामसे सम्पन्न अत्यन्त योग्य वर 
मिल जाय तो पहले जिससे शुल्क छिया गया है; उसको कन्या 
देनेसे इन्कार कर देना चाहिये या नहीं १ 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! शुल्क देनेमात्रसे ही कोई 
कन्या किसीकी पत्नी नहीं हो जाती । शुल्क देनेवाला भी इस 
बातको समझकर ही शुल्क देता है | इसके सिवा जो कन्याका 
शुल्क लेते हैं, वे वासवर्मे उसका दान नहीं ( विक्रय ) करते 
हैं । कन्याके भाई-बन्धु जब वरको किसी विपरीत गुण ( वृद्धत्व 
आदि ) से युक्त देखते हैं तमी शुल्क माँगते हैं | यदि वरको 
बुलाकर कहा जाय कि घुम मेरी कन्याको गइने पढ्नाकर 
विवाह कर लो और ऐसा कइनेपर वह कन्याको आभूषण 
देकर विवाह करे तो यह मी धर्मानुकूछ ही दै । इस प्रकार 
कन्याके लिये आभूषण लेकर जो कन्यादान किया जाता है; वह 
न तो शुल्क है और न विक्रय ही । कन्याके लिये कोई वस्तु 
स्वीकार करके उस ( कन्या ) का दान करना सनातन ध्म 
है। जो लोग मिन्न-मिन्न व्यक्तियोंसे कहते हैं कि “में आपके 
साथ कन्याका विवाह करूँगा आपको अपनी कन्या न दूँगा 
और आपको अवश्य दूँगा? उनकी ये सभी बातें कन्या देनेके 
पहले नहीं कहेके ही बराबर हैं । महर्षियोंका मत दै कि अयोग्य 


* वरको कन्या नहीं देनी चाहिये । क्योंकि सुयोग्य पुरुषको 


कन्यादान करना ही काम-सम्बन्धी सुख तथा सुयोग्य सन्तान- 
की उतत्तिका कारण है । कन्यके क्रय-विक्रयमै बहुत तरहके 
दोष हैं, इस बातको तुम अधिक कालतक सोचने-विचारनेके 
बाद समझ सकते हो । केवळ कीमत देने या लेनेसे ही कोई 
कन्या किसीकी पत्नी नहीं हो सकती । ऐसी बात पहले भी कभी 
नहीं हुई यी । यदि कहो; “शुल्कसे दी पत्नीत्वका निश्चय होता 


ago 
% स्मृतिथोमें निम्नलिखित आठ विवाह बतलाये गये है--१ जाहा; २ देव, ३ आप, ४ प्राजापत्य, ५ गान्धर्वं, ६ आसुर, 


७ राक्षस और < पैशाच । किन्तु यहाँ १ बाह्य, २ क्षात्र, ३ गान्धर्व) 


४ आसुर और ५ राक्षस- इन्डी पाँच विवाहोंका उल्लेख किया गया 


हे । अतः यहाँ जो ब्राह्म-विवाह है, उसीमें स्मृतिकथित दैव और आं विवाहका भी अन्तभोव समझना चाहिये । इसी प्रकार यहाँ बताये 
हुए राक्षसःविवाहमे उपयुक्त पैशाच-विवाहका समावेश कर ठेला चाहिये तथा यहाँका क्षात्रविवाइ ही स्थृतियोंका प्राजापत्य-विवाह दै । 

† सापिण्ड्य-निवृत्तिके सम्बन्धमै स्मृतिका वचन दै--वध्वा बरस्य वा तातः कूटस्थाद्‌ यदि सप्तमः । पञ्जमी चेत्तयोमोता तत्सापिण्ड्यं 
निवतेते ॥ अर्थात्‌ ध्यदि वर अथवा कन्याका पिता मूल पुरुपसे सातवीं पीढीमे उत्पन्न हुआ हे तथा माता पाँचवी पीढीमे पैदा हुई दै तो वर 
और कन्याके लिये सापिण्ड्यकी निवृत्ति हो जाती दै ।' पिताबी ओरका सापिण्ड्य सात पीदोतक चता हे और माताका सापिण्ड्य 
पाँच पीदीतक । सात पीढ़ीमें एक तो पिण्ड देनेवाला होता है, तीन पिण्डमागी होते हें और तीन छेपभागी होते हैं । 
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है, केवळ पाणिग्रहणसे नहीं? तो यह कथन ठीक नहीं है; 
क्योंकि इसके विरुद्ध स्मृतिका वचन दै-“जिसने शुल्क ले 
लिया हो वह पिता भी दूसरा सुयोग्य वर मिळनेपर उसीका 
आश्रय ले--उसीके साथ कन्या ब्याहे ।? जो लोग शुल्कसे ही 
पत्नीत्वका निश्चय होना खीकार करते हैं; पाणिग्रहणसे नही 
उनके कथनको घर्मञ्च पुरुष प्रमाण नहीं मानते । कन्याका 
दान ही लोकमै प्रसिद्ध है, खरीदकर या जीतकर लाना नहीं । 
कन्यादान ही विवाह कहलाता है | जो छोग कीमत देकर 
खरीदने या बलात्कारपूर्वक हर छानेको ही पत्नीत्वका कारण 
मानते हैं; वे धर्मको नहीं जानते । खरीदनेवालोंको कन्या नहीं 
देनी चाहिये तथा जो बेची जा रही हो; ऐसी कन्यासे विवाह 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि पत्नी खरीदने बेचनेकी वस्तु नहीं 
हे । जो दातियोंकी खरीद-बिक्री करते हैं; वे बड़े छोमी 
और पापात्मा हैं; ऐसे ही लोग पत्नीको भी खरीदने- 


बेचनेका विचार करते हैं | इस विषयमें पूर्वकालके लोगोंने. 


सत्यवानसे प्रश्‍न किया--महाप्राश् ! यदि कन्याका शुल्क देने- 
के पश्चात्‌ शुल्क देनेवालेकी मृत्यु हो जाय तो उसका. दूसरेके 
साथ विवाह हो सकता है या नहीं १? उनका यह प्रश्नं सुनकर 
सत्यवानने कहा--'जहाँ उत्तम पात्र मिळता हो वहीं कन्या 
देनी चाहिये | इसके विपरीत कोई विचार मनमें नहीं छाना 
चाहिये । शुल्क देनेवाला जीवित हो तो भी सुयोग्य वरके 
मिळनेपर सन पुरुष उसीके साथ कन्याका ब्याह करते है । 
फिर उसके मर जानेपर अन्यत्र करें) इसमें तो सन्देह ही क्या 
है ? कन्याका पाणिग्रहण होनेसे पहलेका वेवाहिक मङ्गछाचार 
हो जानेपर भी यदि दूसरे सुयोग्य वरको कन्या दे दी जाय तो 
दाताको केवळ मिथ्यामाषणका पाप लगता है ( पाणिग्रहणसे 
पूर्व कन्या विवाहित नहीं मानी जाती है ) । सप्तपदीके सातवें 
पद्मे वैवाहिक मन्त्रोंकी समाप्ति होती है | अर्थात्‌ संतपदीकी 
विधि पूर्ण होनेपर ही कन्यामें पत्नीत्वकी सिद्धि होती है । जिस 
पुरुषको जलसे सङ्कल्प करके कन्या दी जाती है, वही उसक्रा 


पाणिग्रहीता पति होता है और उसीकी वह पत्नी कहलाती है | ... 


इस प्रकार विद्वानोंने कन्यादानकी विधि बतलायी है ।? 

' युचिष्ठिरने पूछा= पितामह ! जिस कन्याका शुल्क ले 

न 'गया हो और उसको शुल्क देनेवाळा पति मौजूद न 
आ चला गया हो ) तो उसके पिताको क्या करना 


ध्मजीन कहा- युधिष्ठिर ! यदि सन्तानद्दीन धनीसे 


> 
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या गया हे'तो' 'पिताका कर्तव्य दै कि वह उसके ' 


[ सं० महाभारत 


छौटनेतक कन्याकी हर तरइसे रक्षा करे | खरीदी हुई कन्या- 
का शुल्क जबतक लौटा नहीं दिया जाता, तबतक वह कन्या 
शुल्क देनेवालेकी ही मानी जाती है । 
युधिछिरने पूछा--दादाजी ! जितके पुत्र नहीं?कन्या- 
है, उसके लिये वही पुत्रके समान है । फिर कन्याके रहते हुए 
दूसरे लोग उसके धनके अधिकारी कैसे हो सकते हैं !. 
भीष्मजीने कहा- बेटा ! पुत्र अपने आत्माके समान 
है और कन्या तथा पुत्रमें कोई अन्तर नहीं है । फिर आत्म- 
खरूप पुत्रीके रहते हुए दूसरा कोई उसका घन केसे ळे सकता 
है १ माताको जो ददेजमें धन मिला होता दै, उसपर कन्याका 
ही अधिकार है । अतः जिसके कोई पुत्र नहीं है; उसके धनको 
पानेका अधिकारी उसका नाती ( दौहित्र ) ही है; क्योंकि वह 
अपने पिता और नानाको भी पिण्ड देता है। धमकी दृष्टिसे 
पुत्र और दौहित्रमें कोई भेद नहीं है। यदि पहले कन्या 
उत्पन्न हुई और वह पुत्ररूपमै खीकार कर छी गयी तथा 
उसके बाद पुत्र भी पैदा हुआ तो वह पुत्र उस कन्याके साथ 
ही पिताके धनका अधिकारी होता दै । ( किन्तु औरस पुत्रको 
उस धनका अधिक अंश मिलता है ) । यदि दूसरेका पुत्र 
गोद लिया गया हो तो उस दत्तक पुत्रकी अपेक्षा अपनी सगी 
बेटी ही श्रेष्ठ मानी जाती दै । ( अतः वह पैतृक धनके अधिक 
अंशकी अधिकारिणी है ) जो कन्याएँ शुल्क लेकर बेच दी 
गयी हों, उनसे उत्पन्न होनेवाले पुत्र केवळ अपने पिताके ही 
उत्तराधिकारी होते हैं । उन्हें दोहित्रके रूपमै अपने धनका 
अधिकारी बनाना युक्तिसङ्गत नहीं जान पड़ता; क्योंकि आसुर- 
विवाहसे जिन पुत्रोंकी उत्पत्ति होती है; वे दूसरोंके दोष देखने- 
वाले, पापाचारी, पराया धन हड़पनेवाले, शठ तथा धर्मके 
विपरीत बर्ताव करनेवाले होते हैं | इस विप्रयमें प्राचीन 
बातोंको जाननेवाले धर्मश् पुरुष यमकी गायी हुई गाथाका 
इस प्रकार वर्णन करते हैं--“जो मनुष्य अपने पुत्रको बेचकर 
धन पाना चाहता है. अथवा. जीविक्राके लिये शुल्क लेकर 
कन्याको बेच देता दै, वह अत्यन्त भयङ्कर कालसूजनामक 


'नरकमें पड़कर अपने ही पसीने और मल-मूत्रका भक्षण करता 
` है |? जो किसी कुमारी कन्याको बळपूवंक अपने वशमें करके 


उसका उपभोग करते हैं, वे पापी अन्धकारपूर्ण नरकमें पड़ते 
हैं । अपनी सन्तानकी बात तो दूर रही, किसी दूसरे मनुष्यको 
भी नहीं बेचना चाहिये | अधर्मेके रास्तेसे जो-जो धन आता 
है; उससे कोई धर्म नहीं होता । द 

`` ( विवाइके' समय कन्याकी सख्ुराळवालोंकी तरंफसे ) 
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कुमारी-पूजन ( कन्याके सत्कार ) के रूपमै जो वस्न और 
आभूषण आदि प्राप्त होते हैं, उन्हें स्वीकार करनेमें कोई दोष 
नहीं है; किन्तु वे सब-के-सब कन्याको दे डालने चाहिये । अपना 
विशेष कल्याण चाहनेवाले पिता, भाई, श्वर और देवरोंको. 
चाहिये कि वे कन्याको वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसका 
सम्मान करें | यदि स्त्रीकी रुचि पूर्ण न की जाय तो वह 
पुरुषको प्रसन्न नहीं कर सकती ओर उस अवस्थामें पुरुषकी 
सन्तान-वृद्धि नहीं हो सकती; इसलिये स्त्रियोका सदा सत्कार 
और प्यार करना चाहिये । जहाँ स्त्रियॉका आदर होता दैः 
वहाँ देवतालोग प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं | जिस घरमें 
ज्लियोंका अनादर होता है, वहाँकी सारी क्रियाएँ. निष्फळ हो 
जाती हें । जिस कुळकी बहू-बेटियोंको दुःख मिलनेके कारण 
शोक होता दै, उस कुलका नाश हो जाता है । ये नाराज होकर 
जिन घरौंको झाप दे देती हैं, वे कृत्याद्वारा नष्ट हुएके समान 
उजाड हो जाते हैं; उनकी शोमा, समृद्धि और सम्पत्तिका 
नाश हो जाता दै । महाराज मनुने त्त्रियोंको पुरुषोंके अधीन करके 
कहा था--'मनुष्यो ! स्त्रियॉ अबला, ईर्ष्या) मान चाइने- 
वाळी, कुपित होनेवाली, पतिका हित चाहनेवाली और 


बिवेकशक्तिसे हीन होती हैं; तथापि ये सम्मानके योग्य कै अतः | 


तुमलोग सदा इनका सत्कार करना, क्योंकि स्रीजाति दी 
धर्मकी प्राप्तिका कारण है । तुम्हारी परिचर्या और नमस्कार 
खिर्योके ही अधीन हैं। सन्तानकी उत्पत्ति, उसका छाळन- 
पालन और लोकयात्राका प्रसन्नतापूर्वेक निर्वाह भी उन्दीपर 
निर्भर है यदि तुमलोग ख्रियाँका सम्मान करोगे तो छुम्हारे 
सम्पूर्ण कार्य तिद्ध हो जायेंगे |? 

( ञ्मियोंके कतंव्युके सम्बन्धमें ) राजा जनककी पुत्रीने 
एक इलोकका गान किया दै, जिसका सारांश इस प्रकार है-- 
प्ञ्ीके लिये यज्ञ आदि कर्म; श्राद्ध और उपवास करना 
आवश्यक नहीं दै; उसका धर्म दै केवळ अपने पतिकी सेवा 
करना । नारी पति-सेवासे ही स्वर्गपर विजय प्राप्त करती दै |? 
कुमारावस्थामें .्रीकी रक्षा उसका पिता करता दै, जवानीमें 
पति उसका रक्षक है और वृद्ध होनेपर पुत्रपर उसकी रक्षाका 
भार रहता है; अतः ख्रीको कमी स्वतन्त्र नहीं रहना चाहिये | 
युधिष्ठिर ! खियाँ ही घरकी लक्ष्मी हैं; पुरुषको उनका भली- 
भाँति सत्कार करना चाहिये । अपने वशमें रखकर पालन 
करनेसे स्री लक्ष्मीका स्वरूप घन जाती दै | 


वर्णसंकरोंकी उत्पत्ति तथा कृतक पुत्रका वणेन 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! यदि मनुष्य धनके 
लोभसे अथवा कामवश अन्य वर्णकी सतरीके साथ समागम 
करता है तो वर्णसंकर सन्तान उत्पन्न होती है | इस प्रकार 
उत्पन्न हुए वर्णसंकर मनुष्योंका क्या, धर्म दै १ ओर उनके 


कौन-कोन-से कम है ! 


भीष्मजीने कहा--बेटा ! पूर्वकालमें प्रजापतिने यश 
( धर्म ) के लिये केवळ चार वर्णो और उनके एयकूण्यक 
कर्मोंकी ही रचना की थी; किन्तु सब वर्णोर्मे अधम शूद्र यदि 
अपनेसे श्रेष्ठ वर्णाके ख्रियोंके साथ समागम करता है तो उससे 
उत्पन्न होनेवाला पुत्र चारों वर्णोसे अलग और अत्यन्त 
निन्दनीय ( चाण्डाल आदि ) समझा जाता है। क्षत्रिय यदि 
ब्राक्षण-जातिकी नीके साथ संसर्ग करता दै तो उससे बाह 
सूतजातिकी उत्पत्ति होती है! जिसका काम है स्तुति आदि 
करना । वैश्य-जातिका पुरुष ब्राह्मणकी स्त्रीसे समागम करके 
जिस पुत्रको जन्म देता है? वह सब वर्णसि पृथक्‌ वैदेहक और 
मौद्गल्य कहलाता है (उससे अन्तःपुरकी रक्षा आदिका काम 
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लिया जाता है ) | शूद्गद्वारा ब्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न होनेवाला 
पुत्र अत्यन्त भयङ्कर कर्म करनेवाला चाण्डाळ होता दै । वह 
गाँवके बाहर बसता है और उससे वध्य पुरुषोंको प्राणदण्ड आदि 
देनेका काम लिया जाता है| ये समी कुछाङ्गार मनुष्य नीच वर्णो- 
द्वारा ब्राह्मणीके गर्भसे जन्म घारण करते ओर वर्ण संकर कहलाते 
हें । वेश्यके द्वारा क्षत्रियजातिकी ख्रीके गर्भसे उत्पन्न होनेवाला 
पुत्र वंदी और मागध कहलाता है । यह छोगोंकी प्रशंसा करके 
अपनी जीविका चलाता दै । इसी प्रकार यदि शूद्र क्षत्रिय-जाति- 


की ख्रीके साथ समागम करता है तो उससे मछली मारनेवाले 


निषादःजातिकी उत्पत्ति होती दै और यदि वह वैश्य-जातिकी 
स्रीसे संसर्ग करता दै तो आयोगव-जातिका पुत्र उसन्न होता 
है, जो बढईका काम करके जीविका चळाता है । वर्णसंकर 


भी जब अपनी जातिकी ख्ीके साथ समागम करते है तो . 


अपने ही समान वर्णवाळे पुत्रोको जन्म देते हैं और जब 
अपने हीन जातिकी खिमोंे संसर्ग कर हो नीच सन्तानकी 


उसि होती दै ये सन्तानें अपनी साताकी जातिवाडी समझी 
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जाती हैं । इस प्रकार वर्णसंकर मनुष्य भी यदि परस्पर विभिन्न 
जातिकी खत्रियोंसे संसग करते हैं तो उनसे निन्दनीय सन्तानों- 
की ही उत्पत्ति होती है । जैसे झद्र ब्राह्मणीके गर्भसे चाण्डाल 
नामक बाह्य जातिवाले पुत्रको उत्पन्न करता है, उसी प्रकार 
बाह्यजातिका मनुष्य भी ब्राह्मण आदि चारों वर्णकी स्त्रियोके 
साथ संसर्ग करके अपनी अपेक्षा भी नीच जातिबाला पुत्र 
पैदा करता दै, वह बाह्यतर कहलाता हे । इस प्रकार बाह्य ओर 
बाह्मतर जातियोसे क्रमशः पंद्रह प्रकारके अत्यन्त निकृष्ट 
वर्ण पैदा होते हैं | अगम्या स्रीसे समागम करनेपर वर्णसंकर 
उत्पन्न होते हैं | जिस जातिके पुरुष राजाओंके शरङ्गार आदि- 
का कार्य जानते और दास न होकर भी दासबृत्तिसे जीविका 
चलाते हैं, वे सैरन्ध्र हैं; उनकी ख्रियाँ सेरन्ध्री कहलाती हैं | 
मागध जातिकी सेरन्ध्री ज्नीसे यदि बाह्य जातीय आयोगव 
पुरुष समागम करे तो उससे आयोंगव जातिका सेरन्थी पुत्र 
उत्पन्न होता दै, उती (मागधी सैरन्ध्री) का यदि वेदेह जातिके 
पुरुषले संसर्ग हो तो मदिरा बनानेबाले मे रेयक जातिके पुरुप- 
की उत्पत्ति होती दै | निषादके वीयं और मगधजातीय सेरन्त्रीके 
गर्भेसे मद्शुर जातिका पुरुष उत्पन्न होता है जिसे दास भी 
कहते हैं | वह नावसे अपनी जीविका चलाता है | चाण्डाल 


और मागधी सैरन्भीके संयोगसे श्वपाक नामसे प्रसिद्ध अधम . 


चाण्डाळकी उत्पत्ति होती दै, यह मुर्दोकी रखवालीका काम 
करता है | इस प्रकार मगध जातिकी सेरन्भी त्री आयोगव 
आदि चार जातियांसे समागम करके मायासे जीविका चलाने- 
वाळे चार प्रकारके क्रूर मनुष्योंकों उत्पन्न करती है । आयोगव 
` जातिकी पापिनी स्त्री वेदेह जातिके पुरुषसे समागम करके 
अत्यन्त क्रर मायाजीवी पुत्र उत्पन्न करती है; निषादके 
संयोगसे मद्रनाम नामक जातिको जन्म देती है और चाण्डालके 
संसर्गसे पुल्कस जातिको उत्पन्न करती दै । मद्रनाभ जातिके 
मनुष्य गदहेकी सवारी करते हैं और पुल्कस जातिबाले मुर्दोपर 
चढे हुए कपड़े (कफन ) लेकर पहनते और फूटे हुए बर्तनोंमें 
भोजन करते हैं | इस प्रकार ये तीन नीच जातिके मनुष्य 
आयोगवीकी सन्तान हैं | निषादजातिकी स्त्रीका यदि वेदेहक 
जातिके पुरुषसे संसर्ग हो तो क्षुद्र, अन्ध्र और कारावरनामक 
: चमारोकी उत्पत्ति होती है; ये तीनों जातियाँ गाँवके बाहर 
` रहती हैं | चाण्डाल पुरुष और निषादजातिक्री स्रीके संयोगसे 
हौपाक जातिका जन्म होता है; यह जाति बॉसकी डलिया 


'सौपाक और चाण्डालोंकी 


एक ही वृत्ति है। निषादजातिकी स्त्रीमें चाण्डाल ( सोपाक ) 
के वीर्यसे अन्तेवसायी नामक जातिका जन्म होता ढे; इ 
जातिके लोग सदा शमशानमै ही रहते. | निषाद आदि 
बाह्मजातिके लोग भी उन्हें अछुत समझते हैं । 


इस प्रकार माता-पिताके वर्ण-व्यतिक्रमसे वर्णसंकर जातियों 
उत्पन्न होती हैं | इनमेंसे कुछ प्रकट होती दै और कुछ गुत। 
इनके कमोंसे ही इनकी पहचान करनी चाहिये । शास््रमे 
चारों वर्णोके ही धमका निश्चय किया गया है; ओरोंके नहीं | 
धर्महीन बणों ( वर्णसंकर जातियों ) मेंसे किसीकी भी कोइ 
नियत संख्या नहीं है । जो जातिका विचार न करके 
स्वेच्छानुसार अन्य वणंकी स्त्रियोंसे समागम करते दै तथा जो 
यशोंके अधिकार और साधु पुरुषोंसे बहिष्कृत हैं, ऐसे वर्णवाह् 
मनुष्यांसे ही वर्णसंकर सन्तानें उत्पन्न होती हैं और वे अपनी 
रुचिके अनुकूल कार्य करके भिन्न-भिन्न प्रकारकी आजीविका 
तथा आश्रयको अपनाती हैं | ऐसे लोग लोहेके आभूषण 
पहनकर चौराहोमें, मरत्रटमेंश पर्वतोपर और ब्रक्षोंके नीचे 
निवास करते हैं | इन्हें चाहिये कि गहने तथा अन्य 
उपकरणोंको बनावें और अपने कर्मोसे जीविका चलाते हुए 
प्रकटरूपमें निवास करें | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि 
यदि ये गौ और ब्राह्मणों क्री सहायता करेँ,कठोरतापूर्ण कर्म त्याग 
दें; सबपर दया करें; सत्य बोलें, दूसरोंके अपराध क्षमा करें और 
अपने शरीरको कष्टमें डालकर भी दूसरोंकी रक्षा करें तो इन 
वर्णसंकर मनुष्योंकी भी पारमार्थिक उन्नति हो सकती है । 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! जो चारों वर्णोंसे 
बहिष्कृत; वर्णसंकर मनुष्यसे उत्पन्न और अनार्य होकर भी 
( ऊपरसे देखनेमें ) आयं-सा प्रतीत हो रहा हो, उसकी 
पहचान हमलोग केसे कर सकते हैं ! 


भीष्मजीने कहा-युधिष्टिर ! जो ( सजनोंके विपरीत) 
नाना प्रकारकी चेष्टाओंसे युक्त हो, उस कलषित योनिसे उत्पन्न 
मनुष्यको उसके कमसे ही पहचान हो सकती है | इसी प्रकार 
सजनोचित आचरणोंसे योनिकी शुद्धताका निश्चय करना 
चाहिये । इस जगतूर्मे अनार्यता, अनाचार, क्रूरता और 
अकमण्यता आदि दोष मनुष्यको कलुषित योनिसे उत्पन्न 
( वणसंकर ) सिद्ध करते हैं | वर्णसंकर पुरुष अपने पिता या 
माता अथवा दोनोंके ही स्वभावका अनुसरण करता है | वह 


किसी तरह अपनी असलियतको छिपा नहीं सकता | जैसे बाघ 


अपंनी चित्र-विचित्र खाल और रूपके द्वारा माता-पिताके 
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समान ही होता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी योनिका ही 
अनुसरण करता है | “अमुक व्यक्ति किस कुछमें और किसके 
वीयंसे उत्पन्न हुआ है, यह बात अत्यन्त गुप्त होनेपर भी 
जिसका जन्म संकर-योनिसे हुआ है, वह मनुष्य थोड़ा-बहुत 
अपने पिताके खभावको पाता ही है। जो कृत्रिम मार्गका 
आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुषोंके अनुरूप आचरण करता है वह 
वास्तवमें शुद्ध वर्णका है या संकरवर्णका, इसका निश्चय करते 
समय उसका स्वभाव ही सत्र. कुछ बता देता है । संसारके 
प्राणी नाना प्रकारके आचार-व्यवहारमें लगे हुए हैं । आचरण- 
के सिवा दूसरी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो जन्मके रहस्यको 
साफ तौरपर प्रकट कर सके | वर्णसंकरको शास्त्रीय बुद्धि प्राप्त 
दो जाय तो भी वह उसके शरीरको नीचमार्गसे नहीं हटा 
सकती । उत्तम, मध्यम या निकृष्ट जिस प्रकारके स्वमावसे 
उसके शरीरका निर्माण हुआ दै, वैसा ही खमाव उसे 
आनन्ददायक जान पड़ता है । ऊँची जातिका मनुष्य भी 
शीलसे रहित हो तो उसका सत्कार नहीं करना चाहिये और 
शूद्र भी यदि धर्मज्ञ और सदाचारी हो तो उसका विशेष 
आदर करना चाहिये | मनुष्य अपने झुभाशुभ कर्म, शील, 
आचरण और कुलके द्वारा अपना परिचय देता है । यदि 
उसका कुल नष्ट भी हो गया हो तो अपने कमोंके द्वारा वह 


फिर उसे शीघ्र ही उजीवित कर देता है | ऊपर जितनी 
संकीर्णं योनियाँ बतळायी गयी हैं, उन सबमें तथा अन्य नीच 
जातियाँमें विद्वान्‌ पुरुषको सन्तानोत्पत्ति नहीं करनी चाहिये, 
उनका सर्वथा परित्याग करना ही उचित है | 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! कृतक पुत्र कैसा होता है ! 

भीष्मजीने कहा -युधिष्टिर ! माताःपिताने जिसे 
रास्तेपर त्याग दिया हो और पता लगानेपर भी जिसके माता- 
पिताका ज्ञान न हो सके, उस बालकका जो पालन करता है; 
उसीका वह कृतक पुत्र समझा जाता है | वर्तमान समयमें जो 
उस अनाथ बच्चेका वारिस बनकर पोषण कर रहा हो, उस 
मनुष्यका वर्ण ही उस बालकका वर्ण होता है । 

युधिष्टिरने पूछा--दादाजी ! ऐसे लड़केका संस्कार 
कैसे करना चाहिये ! तथा उसके साथ किस जातिकी कन्याका 
विवाह करना चाहिये १ 

भीष्मजीने कहा- बेटा ! जिसको माता-पिताने त्याग 
दिया दै, वह अपने खामी--पालक पिताके वर्णको प्राप्त होता 
है । इसलिये उसके पालन करनेवालेको चाहिये कि वह अपने 
ही वर्णेके अनुसार उमत्रा संस्कार करे तथा अपनी ही जातिकी 
कन्यासे उसका ब्याह भी कर दे | इस प्रकार ये सारी बातें 
मैंने तुम्हे बताया, अब और क्या सुनना चाहते हो ! 
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युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! किसीको देखने और 
उसके साथ रहनेपर किस प्रकारका स्नेह होता दै तथा गौओं- 
का माहात्म्य क्या है ! 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें मैं तुमसे 
महर्षि च्यवन और नहुषके संवादरूप प्राचीन इतिहासका वर्णन 
करूँगा । पूर्वकाळकी बात है, भगुवंशमें उत्पन्न हुए महर्षि 
च्यवनने महान्‌ व्रतका आश्रय ले जळके भीतर रहना आरम्भ 
किया | वे अभिमान; क्रोध, हर्ष ओर शोकका परित्याग करके 
दृढ़तापूर्वक त्रतका पालन करते हुए बारह वर्षोतक जलके 
भीतर रहे । उन्होंने सम्पूर्ण प्राणियों तथा विशेषतः जळचरों- 
पर पूण विश्वास जमा लिया | एक बार वे देवताओंको प्रणाम 
करके अत्यन्त पवित्र होकर गङ्गा और यमुनाके जल (सङ्गम) 
में प्रविष्ट हुए और वहाँ काकी भाँति स्थिरभावसे बैठ गये । 
गङ्गा-यमुनाके भयंकर वेगको; जिसमें भीषण गर्जना हो रही थी, 
वे अपने मस्तकपर सहने लगे; किन्तु गङ्गा-यमुना आदि 
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नदियाँ और सरोबर ऋषिकी केवळ परिक्रमा करते ये; उन्हे 
कष्ट नहीं पहुँचाते थे वे कमी पानीके भीतर काठकी नाई 
सो जाते और कभी उसके ऊपर खड़े हो जाते थे । अलमें 
रहनेवाले जीवोंके वे बड़े प्रिय हो गये थे | इस तरह उन्हे 
पानीमें रहते बहुत दिन बीत गये | तदनन्तर, एक समय 
मछलियोंसे जीविका चलानेवाले बहुत-से मल्लाह मछली 
पकड़नेका निश्चय करके जाळ हाथमें लिये हुए, जहाँ वे 
मुनि थे, उसी स्थानपर आये । उन्होंने बहुत चेष्टा करके 
गङ्गा और यमुनाके जलमें जाळ बिछा दिया | उनका जाळ : 
दूरतक फैला ओर नये सूतका बना हुआ या, उसकी 
चौड़ाई भी बहुत अधिक थी तथा वह अच्छी तरइसे बनाया 
हुआ और मजबूत था । थोड़ी देर बाद वे सभी मल्ला 
निडर होकर पानीमें उतर गये और सब मिछकर जालको 
खींचने ळो | उस जालमे उन्होंने मछलियोंके साय ही दूसरे 
जल-जन्तुओंको भी बाँध छिया था । जब जाळ खींचा गया | 
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तो उसमें मर्त्स्योसे घिरे हुए झणुनन्दन च्यवन मुनि भी खिंच 
आये । उनका सारा शरीर नदीके सेवारसे भरा हुआ था; 
उनकी मूँछ, दाढी और जटाएँ हरे रंगकी हो गयी थीं तथा 
उनके अङ्गाँमै शङ्क आदि जलचरोंके नख लगनेसे चित्र-सा 
बन गया था | 


उन वेदोंके पारगामी महर्षिको जालके साथ खिंच आये 
देख सभी मल्लाह हाथ जोडे एथ्वीपर पड़ गये और चरणोंमे 
सिर रखकर प्रणाम करने लगे | उधर जालके आकर्भणसे 
अत्यन्त खेद; त्रास और स्थका स्पा होनेके कारण ब्रहुत-से 
मत्स्य मर गये । सुनिने जब मत्स्योंका यह संहार देखा तो 
उन्हे बड़ी दया आयी और वे बारंबार लंबी सॉस खींचने 
लगे | यह देखकर मस्लाहोने कहा--'महामुने ! हमने 


अनजानभें जो पाप किया दै, उसको क्षमा करके आप हमपर 
प्रसन्न होइये और बताइये इम आपका कौन-सा प्रिय कार्य 
करें ११ उनके इस प्रकार पूछनेपर मछलियोंके बीचमें बैठे हुए 
च्यवन मुनिने कहा--'मल्लाही | इस समय जो मेरा सबसे 


दूँगा । ये मेरे सहवासी रहे हैं, मैं बहुत 
में रद्द चुका हूँ; अतः अब इन्हें त्याग 
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नहीं सकता |? मुनिकी यह बात सुनकर निषादोंको बड़ा भय 
हुआ, वे थर-थर कॉपने लगे और उनके मुँहका रंग फीका 
पड़ गया । उसी अवस्थामें जाकर उन्होंने यह सारा समाचार 
राजा नहुप्रसे निवेदन किया । 


यह समाचार सुनकर और मुनिकी ऐसी अवस्था जानकर 
राजा नहुष अपने मन्त्री और पुरोहितको साथ ले तुरंत वहाँ 
आ पहुँचे । उन्होंने पवित्र भावसे हाथ जोड़कर महात्मा 
च्यवन मुनिको अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत्‌ 
पूजा करके कहा--/विप्रवर ! बताइये, में आपका कौन-सा 
प्रिय कार्य करूँ ?? 


च्यवनने कहा--राजन्‌ | मछलीसे जीविका चलानेवाले 
इन मल्लाहीने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः आप 
इन्हें मेरी ओर इन मछलियोंकी कीमत दीजिये | 

नहुषने (पुरोहितसे)कहा--पुरोहितजी ! भगुनन्दन 
च्युवनजी जैसी आज्ञा दे रहे हैं; उसके अनुसार इनके बदले 
मह्लाहोंकों एक हजार खणमुद्रा दे दीजिये । 

च्यवनने कहा- राजन्‌ ! एक हजार स्वर्णमुद्रा मेरा 
उचित मूल्य नहीं है; आप इन्हें उचित मूल्य दीजिये । 

नहुषने कहा-:पुरोहितजी ! आप निषादोंकों एक 
लाख खर्णमुद्रा दे डालिये | (फिर च्यवन मुनिको लक्ष्य करके 
कहा--)मगवन्‌ ! यह आपके योग्य मूल्य होगा या आप कुछ 
और चाहते हैं ! 

च्यवनने कहा--राजन्‌ ! मेरा मूल्य एक लाख मुद्रा 
न लगाइये । मन्त्रियोंके साथ विचार करके मेरे योग्य कीमत 
दीजिये । 


नहुषने कहा--पुरोहितजी ! तो फिर इन मल्लाहोंकों 
एक करोड़ मुद्रा दीजिये और यदि यह भी योग्य मूल्य न 
हो तो और अधिक देना चाहिये । 


च्यवनने कहा--राजन्‌ ! एक करोड़ या इससे अधिक 
मुद्रा भी मेरे योग्य नहीं है | आप ब्राह्मणोंके साथ विचार 
करके उचित मूल्य दीजिये । 

नहुषने कहा--विप्रवर ! यदि ऐसी बात है तो मेरा 
आधा या समूचा राज्य ही निघादांको दे डालिये | मेरी समझमें 
यह आपके योग्य मूल्य होगा । अथवा आपका क्या विचार है ! 

च्यवनने कहा--आपका आधा या समूचा राज्य भी 
में अपने लिये उचित मूल्य नहीं समझता | आप ऋषियोंके 
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साथ विचार कीजिये और फिर जो मेरे योग्य प्रतीत हो; वही 
कामत दीजिये | 


भीष्मजी कहते हैं--युधिष्ठिर | महषिंका वचन सुनकर 
राजा नहुषको बड़ा खेद हुआ | वे मन्त्री और पुरोहितके 
साथ इस विषयपर विचार करने लगे | इतनेहीमें फल-मूछका 
भोजन करनेवाले एक वनवासी मुनि, जिनका जन्म गायके 
पेटसे हुआ था; राजा नहुप्रके समीप आये और उन्हे सम्बोधित 
करके कहने छगे--“महाराज ! ये ऋषि जिस प्रकार सन्तुष्ट 
होंगे, वह उपाय मुझे मालूम है | मैं इन्हें बहुत शीघ्र सन्तुष्ट 
कर दूँगा |? 


नहुषने कहा--महपं ! भगुनन्दन च्यवन मुनिका, 
जो इनके योग्य मूल्य हो; वह बताइये और हमारे राज्य तथा 
कुलका उद्धार कीजिये । मैं अपने मन्त्री और पुरोहितके साथ 
अगाध दुःखके समुद्रमें डूब रहा हूँ | आप नौका वनकर हमें 
पार लगाइये--इनके योग्य मूल्यका निर्णय कर दीजिये | 


भीष्मजी कहते हैँ--युधिष्टिर | राजा नहुषकी बात 
सुनकर वे महाप्रतापी मुनि राजा और उनके मन्त्रियांको 
आनन्दित करते हुए बोले--महाराज ! ब्राह्मण सब वणोंमें 
उत्तम हैं, उनका और गौओंका कोई मूल्य नहीं लगाया जा 
सकता, इसलिये आप इनकी कीमतमें एक गौ दीजिये |? 
महषिकी बात सुनकर मन्त्री और पुरोहितंसहित राजाको बड़ी 


प्रसन्नता हुईं | वे उत्तम व्रतका पालन करनेवाले भ्गुनन्दन. 


च्यवन मुनिके पास जाकर उन्हें अपनी वाणीद्वारा तृप्त करते 
हुए-से बोठे--'ब्रह्मप्े ! मैंने एक गो देकर आपको खरीद 
लिया, अतः आप उठनेकी कृपा करें | में यही आपका उचित 
मूल्य समझता हूँ ।? 


च्यवनने कहा--महाराज | अब मैं उठता हूँ, अब 
आपने मुझे उचित मूल्य देकर खरीदा है | में इस संसारमें 
गोओंके समान दूसरा कोई धन नहीं समझता । वीरवर ! 
गौओंके नाम और गुणोंका कीतन करना, सुनना, गौओंका 
दान देना और उनका दशन करना--इनकी शास्रोमै बड़ी 
प्रासा की गयी है । ये सत्र कार्य सम्पूर्ण पारपोको दूर करके 
परम कल्याण देनेवाले हैं। गौएँ लक्ष्मीकी जड़ है, उनमें पाप- 
का लेश भी नहीं है। गोए ही मनुष्योंको अन्न और देवताओं- 
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का उत्तम हविष्य देनेवाळी हैं | स्वाहा और वषटकार सदा 
गौओंमें ही प्रतिष्ठित होते हैं । गौएँ ही यशका सञ्चालन 
करनेवाली और उसका मुख हैं | वे विकाररहित दिव्य 
अमृत धारण करती ओर दुहनेपर अमृत ही देती हैं। 
अमृतका आधार होती हैं ओर सारा संसार उनके सामने 
मस्तक झुकाता है | इस प्रथ्वीपर गौएँ अपने तेज और शरीरमें 
अगिनिके समान हैं । वे महान्‌ तेजकी राशि और समस्त प्राणियों- 
को सुख देनेवाली हैं | गौओंका समुदाय जहाँ बैठकर निर्मयता- 
पूर्वक साँस लेता है, उस स्थानकी शोमा बढ़ जाती दै और 
वहांका सारा पाप नष्ट हो जाता है । गौएँ खर्गकी सीढी हैं; 
वे ख़गमें मी पूजी जाती हैं। गौएँ समस्त कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाली देवियाँ हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है । राजा 
नहुष ! यह मैंने गोओंका माहात्म्य बतलाया है, इसमें उनके 
गुणोंके एक अंशका दिग्दर्शन कराया गया है। गौओंके 
सम्पूर्ण गुणोंका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता | 

निषादोने कहा--मुने | सजनोंके साथ तो सात पग 
चळनेमात्रसे मित्रता हो जाती हे । हमने तो आपका 
दर्शन किया और हमारे साथ आपकी इतनी देरतक बात- 
चीत भी हुई, अतः अत्र आप हमलोगोपर #पा कीजिये | 
विद्वन्‌ ! इम आपको प्रसन्न करना चाहते है और आपके 
चरणोंमें पड़े हुए हैं। हमपर कृपा करनेके लिये हमारी दी हुई 
यह गौ आप स्वीकार कीजिये | 


च्यवनने कहा--मछाहो ! में तुम्हारी दी हुई गौ 
स्वीकार करता हूँ; इस गोदानके प्रभावसे तुम्हारे सब पाप 
दूर हो गये, अव घुमलोग जलमें पैदा हुई इन मछलियाँके 
साथ ही खर्गको जाओ | 


भीष्मजी कहते है --तदनन्तर; शुद्ध अन्तःकरणवाले 
उन महधि च्यवनके प्रभावसे वे मल्लाइ सछलियाँके साथ ही 
खर्गको चळे गये | उन मछाहों और मछलियोंको स्वर्गकी 
ओर जाते देख राजा नहुषको बडा आश्रर्य हुआ । तसश्चात्‌ 
गौसे उसन्न महनि और भगुनन्दन च्यवनने राजा नहुसे | 
इच्छानुसार वर मांगनेको कहा । तत्र राजाने प्रसन्न होकर | 
कहा-'बस; आपकी कृपा ही बहुत है |? फिर दोनोंके आग्रहसे 
उन इन्द्रके समान तेजस्वी नरेशने धममें स्थित रइनेका वरदान | 
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विधिवत्‌ पूजन क्रिया | उसी दिन च्यवन ऋषिके व्रतकी दीक्षा 
समाप्त हुई और वे अपने आश्रमको चले गये | इसके बाद 
महातेजस्वी महर्षि गोजात भी अपने आश्रमको पधारे । सबके 
अन्तमें राजा नहुष भी बर पाकर अपनी राजधानीको चले 
गये । युधिष्ठिर ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने यह प्रसङ्ग 


सुनाया है | दर्शन और सहवाससे केसा स्नेह होता है, 
गोओंका क्या माहात्म्य दै तथा धर्मानुकूल निश्चय केसे किया 
जाता है- थे सारी बातें इस प्रसङ्गसे स्पष्ट हो जाती हैं । अब में 
तुम्हे कौन-सी बात बताऊँ, तुम्हारे मनमें क्या सुननेकी 
इच्छा है १ 


— SPIER 
७ 
राजा कुशिक और च्यवनमुनिका उपाख्यान- मुनिद्वारा राजाके धेयेकी परीक्षा 
~ पा“ Sr 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! राजा कुदिकका वंश 
तो क्षत्रिय था, उससे ब्राह्मण-जातिकी उत्पत्ति केसे हुई ! 
महात्मा परशुराम और विश्वामित्रका महान्‌ प्रभाव अद्भुत 
था । राजा कुशिक और महर्षि ऋचीक--ये ही अपने-अपने 
बंशके प्रवर्तक थे | उनके पुत्र जमदग्नि और गाधिको लाँघकर 
उनके पौत्र परशुराम और विश्वामित्रमें ही यह विजातीयता- 
का दोष क्यों आया ! इसका रहस्य बतलाइये । 
भोष्मजीने कहा- भारत ! इस विषयमै राजा कुशिक 
और महर्षि च्यवनके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता है | पूर्वकाळमें भगुवंशी महर्षि च्यवनको यह बात 
माळूम हुई कि हमारे वंशमें कुशिक वंशकी कन्याके सम्बन्धसे 
क्षत्रियत्वका महान्‌ दोष आनेवाला है; यह जानकर उन्होंने 
कुशिकके समस्त कुलको भस्म कर डाळनेका विचार किया 
और राजा कुशिककरे पास जाकर कह्दा-/राजन्‌ | मैं यहाँ 
तुम्हारे ताथ कुछ काळतक रहना चाहता हूँ |? यह सुनकर 
राजाने महितो बैठनेके लिये आतन दिया और खयं गड्वा 
लेकर उन्हें पैर धोनेके लिये जळ निवेदन किया | इसके बाद 
अध्य आदि देनेकी सम्पूर्ण क्रियाएँ पूर्ण कीं। तदनन्तर, 
: उन्होंने शान्तमावसे महर्पिको विधिवत्‌ मधुपर्क भोजन कराया 
और हाथ. जोड़कर कहा-/मगवन्‌ ! हम दोनों पति-पत्नी 
आपके अधीन हैं | बताइये हम आपकी क्या सेवा करें! 
धन) गौ और यक्ञके निमित्त दान--जो कुछ आप 
सब हम देनेको तैयार हैं। मेरा यह महल, यह 


राजाके इस प्रकार कहनेपर महर्षि च्यवनने बहुत प्रसन्न 
होकर कहा-/राजन्‌ ! मुझे राज्य, धन; गौ; देश और यज्ञकी 
भी इच्छा नहीं है; मेरी बात सुनिये । यदि आप दोनों पसंद 
करें तो मैं एक नियम आरम्म करूँगा, उस समय आप- 
लोगोंको सात्रधानीके साथ निर्भयतापूर्वक मेरी सेवा करनी 
पड़ेगी ।? 

मुनिकी बात सुनकर राजदम्पतीको बड़ा देर्ष हुआ । 
उन्होंने उत्तर दिया-“बहुत अच्छा, हम आपकी सेवा करेंगे |? 
तदनन्तर, राजा कुशिक महर्षि व्यवनकों बड़े आनन्दके साथ 
अपने महळके भीतर ले गये ओर एक सुन्दर कमरा दिखाकर 
बोले--“तपोधन ! यह शय्या बिछी हुई है; आप इच्छानुसार 
यहाँ आराम कीजिये | इमलोग यथाशक्ति आपको प्रसन्न 
रखनेकी चेष्टा करेंगे |? इस प्रकार बातें होते-होते सूर्यास्त हो 
गया) तब महर्षिने राजाको अन्न और जल लानेकी आज्ञा दी | 
(जो आज्ञा? कहकर राजा वहॉसे गये ओर जो भोजन तैयार 
था उसे लाकर उन्होंने मुनिके सामने प्रस्तुत कर दिया। मुनिने 
भोजन करके राजा और रानीसे कहा-'अन्र मुझे नींद सता 
रही है; में सोना चाहता हूँ | तुमलोग मुझे सोते समद्र न 
जगाना और सदा जागकर मेरे दोनों पैर दबाते रहना ।? 
धर्मात्मा कुशिकने निर्भय होकर कहा--'अच्छा; हम ऐसा 
ही करेगे |? 


इस प्रकार राजाको सेवाका आदेश देकर महर्षि च्यवन 
इक्कीस दिनोंतक एक ही करवरसे सोते रहे और राजा कुशिक 
अपनी स्त्रीसहित बिना खाये-पीये निरन्तर उनकी सेवामें लगे 
रहे । महर्षिकी उपासना करनेमें उन्हे बड़ी प्रसन्नता होती 
थी । बाईसवें दिन महातपस्वी च्यवन मुनि अपने आप उठे 
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| Se न रीस तेलकी मालिश करो |? यद्यपि वे दोनों भूख और 
निको थकावटसे थे ६ 5 

नकी ओर आँख उठाकर देखातक नहीं। उन दोनोंके किन्तु महातपसी च्यवनजीने अपने हे टं 
देखते-देखते महर्षि अन्तर्धान हो गये और राजा लिन्न होकर नहीं कहा कि बस करो; अब ha न मी अ 
इथ्वीपर गिर पड़े । थोड़ी देर बाद वे किसी तरह अपनेको भी जब राजा बोर राज न विज 
सॅमाळकर उठे और रानीको साथ छे पुनः मुनिको हँदनेका देखा तो सहसा उठकर वे खानागारमे चले गये । ब जाग 
मथल करने लगे | जब कहीं भी महर्षि दिखायी न पड़े तो लिये राजोचित सामग्री पहलेसे ही तैयार करके रक्जी गयी 
राजा अपनी खीसहित थककर छोट आये | उस समय थी; किन्तु वे उसका किश्चित्‌ भी उपयोग न करके राजाके 
उन्हे बड़ा संकोच हो रहा था | नगरमें पहुँचकर वे किसीसे देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गये । फिर भी उन दोनों 
हर ल य दीन भावसे मुनिके चरित्रपर मन-ही- दम्पतीने इसके लिये कोई बुरा नहीं माना । तदनन्तर) ऋषिने 
मन विचार करने छगे । उन्होंने सूले दृदयसे-महलूमें प्रवेश खान करके पुनः राजा और रानीको दर्शन दिया । उन्ह 
किया; किन्तु वहाँ जाते ही शगुनन्दन च्यवनजी उन्हें उसी आये देख उन दोनोंका मुख प्रसन्नतासे खिल-उठा और वे 
पलंगपर साये दिखायी दिये | ऋषिको देखकर वे दोनों बड़े हाथ जोड़कर श्रोले--'भगवन्‌ ! भोजन तैयार है ।? सुनिने 
आश्चर्ये पड़े उनकी सारी थकावट दूर हो गयी और फिर कहा--'ले आओ |? आज्ञा पाकर दोनों पति-पत्नीने व 
पहलेकी भाँति वे यथास्थान बैठकर मुनिके पैर दबाने लगे | और वनवासियोंके भोजन करने योग्य भाँति-भाँतिकी सामग्री 
अबकी बार वे महामुनि दूसरी करबटसे सो रहे थे। जब छाकर मुनिके-सामने रक्खी । मुनिने वह सब लेकर बे 
उतना ही ( इक्कीस दिनका ) समय बीत गया तब वे खयं और बिछौनोसहित एक स्थानपर रक्खा और उसे उत्तम | 
ही जागे | राजा और रानी उनके भयसे शङ्कित थे, अतः वस्त्नोंसे ढक दिया । तत्पश्चात्‌ भोजन-सामग्रीसहित उन सब | 
उन्होंने अपने मनमें तनिक भी विकार नहीं आने दिया । बख्रोम उन्होंने आग लगा दी और राजा-रानीके देखते-देखते | 
जागते ही ऋषिने कहा--'अब मैं जान करूँगा, तुमछोग मेरे वे फिर अन्तर्धान हो गये; किन्तु इतनेपर भी उन दो दोनों. क 


उन दोनो. 
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बुद्धिमान्‌ दम्पतीने क्रोध नहीं किया राजिं कुशिक सारी रात [ २. 2ST 
रानीके साथ चुपचाप बैठे रह गये । न्क) ॥ | 


जब इतने प्रयासके बाद मी महर्षि च्यवन राजाका कोई 
छिद्र न देख सके तो फिर उनसे ब्रोले--“तुम स्त्रीसहित रथमें 
जुत जाओ और उसमें मुझे बिठाकर मैं जहाँ कहूँ वहाँ ले 
चलो |? राजाने निःशङ्क होकर कहा--'बहुत अच्छा ।? और 
वे एक बहुत बड़ा रथ तेयार करके ले आये । उसमें बायीं 
ओर बोझ ढोनेके लिये रानीको लगाकर स्वयं दाहिनी ओर 
जुट गये । उस रथपर उन्होंने एक ऐसा चाबुक भी रख 
दिया जिसमें आगेकी ओर तीन शाखाएँ थीं और जिसका 
अग्रभाग सूईकी नोकके समान तीखा था । यह सब तेयारी 
करके उन्होंने मुनिसे पूछा--“भगवन्‌ ! बताइये रथ किस 
ओर चले ! जहाँ जानेके लिये आप आज्ञा देंगे वहीं आपका 
रथ जायगा ।? 
राजाके इस प्रकार पूछनेपर च्यवने कहा--“ठुम यहसे 
बहुत धीरे-धीरे एक-एक कदम उठाकर चलो । यह ध्यान 
रक्खो कि मुझे कष्ट न होने पावे, हर तरहसे आराम पहुँचे | 
साथ ही किसी राइगीरको रास्तेपरसे हटाना नहीं चाहिये | मेरी 
इच्छा है कि सब लोग तुम्हें रथ खांचते देखें और मैं उन्हे 
धन बाँट । मार्गमें जो ब्राह्मण मुझसे कुछ माँगंगे, उन्हें धन 
और र्न आदि समी मनोबाञ्छित वस्तुएँ दान करूँगा; अतः 
इन सत्र बातोंका प्रबन्ध कर लेना ।? मुनिको बात सुनकर 
राजाने अपने सेवकोंसे कहा--'मुनि जिस-जिस वस्तुके लिये 
आज्ञा दें; वह सब निःशङ्क होकर देना ।? राजाकी इस आज्ञाके 
` अनुसार नाना प्रकारके रत्न; स्त्रिया, वाहन, बकरे भेंड; 
सुवण और पर्वताकार गजराज- थे सब मुनिके पीछे-पीछे 
चले | साथमै राजाके सभी मन्त्री भी थे । उस समय सारा 
नगर आत होकर हाह्कार कर रहा था | इतनेहवीमें मुनिने 
सहसा चाबुक उठाया और उसकी तीखी नोकसे राजा और 
'रानीकी पीठ तथा कमरमें प्रहार किया; फिर मी वे निर्विकार 
भावसे उस रथको खाँचते रहे । पचास राततक उपवास करने- 


थापि वे वीर दम्पती किसी तरइ साहस करके 
'ढो रहे थे | उनके शरीरपर चाबुककी मारसे 
ये थे और उनसे खूनकी धारा ब्रह रही 


रण वे अत्यन्त दुबळ हो गये थे; उनका सारा शरीर ' 
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थी | खूनसे लथपथ होनेके कारण वे खिले हुए पलाशके 
वृक्षांकी भाँति दिखायी देते थे । उनकी यह दशा देखकर 
पुरवासियोंको बड़ा दुःख हो रहा था; किन्तु सुनिके शापसे 
भयभीत होकर कोई कुछ बोळ न सके । वे परस्पर कहने लगे- 
'माइयो ! शुद्ध अन्तःकरणवाले इन महर्षिकी तपस्याका बल 
तो देखो, इनकी शक्ति अद्भुत दै तथा राजा और रानीका 
चैयं भी केसा अनोखा है ! ये इतने थके होनेपर भी कष्ट 
उठाकर इस रथको खींच रहे हैं और भगुनन्दन च्यवन 
अभीतक इनमें जरा भी विक्रार नहीं पा सके हैं । 

भीष्मजी कहते हैं-युधिष्ठिर ! मुनिवर च्यवनजी 
जब किसी तरह राजा-रानीके मनमें मैल न देख सके तो वे 
कुबेरकी तरह उनका सारा धन लटाने लगे; किन्तु इस कार्यमे 
भी राजा कुशिक बड़ी प्रसन्नताके साथ ऋषिकी आज्ञाका 
पालन करने लगे | यह सब देखकर मुनिवर च्यवन बहुत 
सन्तुष्ट हुए और उस उत्तम रथसे उतरकर उन दोनों दम्पती- 
को उन्होंने भार ढोनेके कायसे मुक्त कर दिया । तदनन्तर! 
वे स्नेहमरी गम्भीर वाणीमें बोले--“मै तुम दोनोंकों उत्तम 
वर देना चाहता हूँ, बतलाओ क्या दूँ |? यह कहते हुए उन 
दोनोंके घायल सुकुमार शरीरोपर स्नेहवश अमृतके समान 


जड 
त 
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कोमळ हाथ फेरने लगे | फिर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वेक राजासे 
कहा-बेटा ! गङ्गाका यह सुन्दर तट बड़ा ही रमणीय खान है, 
मैं कुछदेरतक यहाँ व्रत धारण करके रहूँगा | इस समय तुम 
अपने नगरमें जाओ और अपनी थकावट दूर करके कल 
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सवेरे अपनी ख्रीके साथ फिर यहाँ आना | में यहीं मिळूँगा; 
अब हुम्हारे कल्याणका समय आया है । तुम्हारे मनमै जो-जो 
इच्छा होगी, बह सब पूर्ण हो जायगी ।? 


मुनिके ऐसा केहनेपर राजा कुशिकने मन-ही-मन अत्यन्त 
प्रसन्न होकर कहां---“महाभाग ! आपने हमलोगोंको पवित्र कर 
दिया, हम दोनोंकी तरुण अवस्था हो गयी तथा हमारा शरीर 
सुन्दर और बलवान्‌ हो गया । आपने इम दोनोंके शरीरपर 
चाबुक मारकर जो-जो घाव कर दिये थे, वे भी अब नहीं दिखायी 
देते | मैं तो अब विल्कुळ खस्थ हो गया और अपनी इस 
रानीको भी अप्सराके समान सुन्दरी देख रहा हूँ । यह सब 
आपकी कृपाका फल है | आप-जैसे तपस्वीमें ऐसी शक्तिका 
होना आश्चर्यकी बात नहीं है |? ऐसा कहकर मुनिकी आज्ञा छे 
राजर्षि कुशिक उन्हें प्रणाम करके नगरकी ओर चले | उस 
समय उनके मन्त्री और पुरोहित भी उनके साथ थे | नगरमें 
प्रवेश करके उन्होंने पूर्वाह्यकालकी सम्पूर्ण क्रियाएँ सम्पन्न कीं 
और स्रीसहित भोजन करके रात्रिमें पळंगपर शयन किया | ` 
उस समय वे मुनिके दिये हुए नूतन शरीर और नयी शोमासे 
युक्त होनेके कारण बहुत प्रसन्न थे | इधर भगुकुलकी कीतिं 
बढ़ानेवाले, तपस्याके धनी महर्षि च्यवनने गङ्गा-तटके तपोवन- 
को अपने सङ्कत्पद्वारा नाना प्रकारके रक्ोंसे सुशोभित करके 
इन्द्रपुरीसे भी बढ़कर सुन्दर और समृदिशाली बना दिया | 
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भीष्मजी कहते हैं--थुधिष्टिर | तदनन्तर, महामना 
राजा कुशिक वह रात्रि व्यतीत होनेपर जागे और पूर्वाहकाल- 
के नैत्यिक नियमोंसे निदत्त होकर अपनी रानीके साथ उस 
तपोवनकी ओर चल दिये | वहाँ पहुँचकर उन्होंने एक सुन्दर 
महल देखा जो नीचेसे ऊपरतक सोनेका बना हुआ था, उसमे 
मणियोंके हजारों खम्मे लगे हुए थे और वह अपनी शोभासे 
गन्धर्वनगरको मात कर रहा था | राजानेवहाँ और भी बहुत- 
से दिव्य पदार्थ देखे, कहीं चाँदीके शिखरोंसे सुशोभित पवत, 
कहीं कमलोसे भरे हुए सरोवर, कहीं भाँति-भाँतिकी चित्र- 
शालाएँ और बन्दनवारे शोभा पा रही थीं । भूमिपर कहीं 
सोनेका फर्श ओर कहीं हरी-भरी घासकी बहार थी। अमराइयों- 


में बोर लगे हुए थे । केतक, उद्दालक, अशोक, कुन्द, 
अतिमुक्त) चम्पा, तिलक, कटहळ, बेंत और कनेर आदिके 
फूळ खिले हुए थे वहाँ विमानके आकारे पर्वतोकै समान 
ऊँचे और भी अनेकों महल दिखायी दिये, जो बड़े ही रमणीय 
और पद्म एवं उसळ जातिके कमलोंसे ॥ 


समस्त ऋतुओंमें खिलनेवाले फूल गोमा दे रहे थे | 


वह अद्भुत हस्य देखकर राजा मम सोचने खगेश | 
“क्या यह खम है या मेरे चित्तमें श्रम हो गया है अथवा यह 
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हे ? राजा इस प्रकार सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि भगु- 
नन्दन च्यवन सुनिपर पड़ी, जो मणिमय स्तम्भोंसे युक्त एक 
सुवर्णमय विमानके भीतर बहुमूल्य एवं दिव्य पलंगपर 
सो रहे थे | उन्हें देखकर राजा कुशिकको बड़ी प्रसन्नता हुई 
और वे अपनी रानीके साथ उनके निकट गये । इतनेहीमें 
च्यवन ऋषि उस पलंगसहित अन्तर्घान हो गये । फिर 
एक ही क्षणमें वह सुन्दर वन और वहाँकी सारी सजावट 
विलीन हो गयी । तब राजा उन्हे हूढते-हंढते दूसरे वनमें गये, 
वहाँ जाकर उन्होंने महात्रतधारी च्यवन मुनिको कुशकी चटाई- 
पर बैठकर जप करते देखा । इस प्रकार अपने योगबलसे 
उन्होंने राजाको मोहमें डाल दिया, तब राजा कुशिक यह 
अत्यन्त अद्भुत घटना देखकर पत्नीसहित बड़े आश्चयंमै पड़े 
और हर्षमें भरकर अपनी स्त्रीसे कहने छगे--“कल्याणी ! हमने 
अगुकुलतिलक च्यवन मुनिकी कृपासे केसे विचित्र और परम 
दुलभ पदार्थ देखे हैं| भला, तपोत्रलते बढ़कर और कौन-सा 
बल है ! जित वातकी मनके द्वारा कल्पनामात्र की जाती है, 
वह तपस्यासे साक्षात्‌ सुलभ हो जाती है ! त्रिलोकीके राज्यक्री 
अपेक्षा भी तप ही श्रेष्ठ है । अच्छी तरह तपस्या करनेपर :उसकी 
शक्तिसे मोक्षतक मिल सकता है । इन ब्रह्मर्षि महात्मा च्यवन- 
का प्रभाव अद्भुत है। ये इच्छा करते ही दूसरे छोकोंकी सृष्टि 
कर सकते हैं । इस प्रथ्वीपर ब्राह्मण ही पवित्र वाक्‌ पवित्र 
बुद्धि और पबित्र कर्मवाले होते हैं | महर्षि च्यवनके सिवा 
दूसरा कोन है जो इतना महान्‌ कार्य कर सके |? 


राजा इस प्रकार खड़े-खड़े विचार कर रहे थे, इतनेमें 
उनका आना महर्षि च्यवनको माळूम हो गया । उन्होने राजा- 
को देखकर कह्दा- /राजन्‌ | शीघ्र यहाँ आओ ।? आज्ञा पाकर 
महाराज कुशिक रूीसहित मुनिके पास गये और उन वन्दनीय 
महात्माकों उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया । मुनिने 
आशीर्वाद और सान्त्वना देते हुए उन्हें बैठनेकी आशा दी | अब 
मुनि झान्त-अवस्थामे आ गये थे, उन्होंने राजाको मधुर वाणीसे 
तृप्त करते हुए कहा “राजन्‌ ! तुमने पाँच ज्ञानेन्द्रियो, पाँच 
कर्मेन्द्रियों और मनको अच्छी तरह जीत लिया है; इसीछिये तुम 
सङ्कटसे मुक्त हुए हो । तुमने मळीमाँति मेरी आराधना 
छोरे-से-छोटा अपराध भी नहीं हुआ 
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है | अच्छा, अब मुझे जानेको आज्ञा दो; मैं जेसे आया था वेसे 
ही लौट जाऊँगा | तुम्हारे ऊपर में बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम 
मुझसे कोई उत्तम वर मांगो |? 

कुशिकने कहा-त्रझन्‌ ! आप मुझपर प्रसन्न हैं, यही 
मेरे लिये सबसे बड़ा वर है तथा यही मेरै जीवन और राज्यका 
फल है । भगुनन्दन | यदि आपका मुझपर प्रेम हो तो मेरे 
मनमें एक सन्देह है; उसे दूर करनेकी कृपा कीजिये । 

च्यवनने कहा--नरश्रेष्ठ ! तुम मुझसे वर भी माँग लो 
और तुम्हारे मनमें जो सन्देह हो उसे भी कहो; में तुम्हारा 
सब कार्य पूर्ण करूँगा । 

कुशिकने कहा- भार्गव ! यदि आप प्रसन्न हों तो मुझे 
यह बताइये कि आपने मेरे घरपर इतने दिनोंतक क्यों निवास 
किया था! मैं इसका कारण सुनना चाहता हूँ । इक्कीस दिनों- 
तक एक करवटसे शयन करना, फिर उठनेपर बिना कुछ बोळे 
बाहर चळ देना, सहा अन्तर्धान हो जाना) फिर दर्शन देकर 
इक्कीस दिनोंतक दूसरी करवरसे सोते रहना, उठनेपर तेलकी 
मालिश कराना; फिर अन्तर्धान होकर चल देना, पुनः महल- 
में आकर माँति-माँतिके भोजनको एकत्रित करना और उसमें _ 
आग छगाकर जला देना, फिर सहसा रथपर सवार हो बाहर 
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नगरकी यात्रा करना; धन छुटाना एवं वनमें अनेकों सुवर्णमय 
महलों तथा मणि और मूँगोंके पायेवाले पलंगोंका दिखछाना और 
अन्तमें सत्रको अदृश्य कर देना--आपके इन कार्योंका मैं 
यथाथ कारण सुनना चाहता हूँ । _ 
च्यवनने कहा--राजन्‌ | जिस कारणसे मैंने ये सब 
काम किये थे, उसे आद्योपान्त सुनो--पूर्वकालकी बात दै, एक 
दिन देवताओंकी समामें ब्रझाजी कह रहे ये कि ब्राह्मण 
: और क्षत्रियाँमै विरोध होनेके कारण दोनों कुलोमें संकरता 
आ जायगी |? उनके मुँहसे मैंने यह भी सुना था कि 
“( तुम्हारे वंशकी कन्यासे मेरे वंदामे क्षत्रिय तेजका सञ्चार 
होगा और ) तुम्हारा एक पौत्र ब्राहझण-तेजसे सम्पन्न तथा 
पराक्रमी होगा |? यह सुनकर मैं तुम्हारे वंशका उच्छेद कर 
डाळनेकी इच्छासे यहाँ आया । उस समय मैंने तुमसे यही 
कहा था कि “में एक ब्रतका आरम्भ करूँगा, तुम मेरी सेवा 
करो |? ( इसी व्याजे में तुम्हारा दोष हँढ रहा था; ) किन्तु 
तुम्हारे घरमै रहकर भी मैंने आजतक तुममें कोई दोष नहीं 
पाया । इक्कीस दिनतक सोता रहा, पर तुमने या तुम्हारी 
त्रीने मुझे जगानेका साहस नहीं किया | फिर मैं अन्तर्धान 
हुआ और पुनः तुम्हारे घरमें आकर योगका आश्रय ले 
इक्कीस दिनोंतक् सोया । मैंने सोचा था 'तुमछोग भूख और 
थकावटसे घवराकर मेरी निन्दा करोगे?) इसी उद्देश्यसे मैंने 
ठुमळोगोंको भूखे रहकर क्लेश पहुँचाया । इतनेपर भी तुम्हारे 
और तुम्हारी ख्रीके मनमें तनिक भी क्रोध नहीं हुआ । इससे 
मैं तुमलोगोंके ऊपर बहुत सन्तुष्ट हुआ । इसके बाद जो मैंने 
भोजन मॅगाकर जलाया, उसके भीतर भी यही उद्देश्य छिपा 
था कि तुम डाइके कारण मुझपर क्रोध करोगे; किन्तु मेरे उस 
बर्तावको भी तुमने सह छिया | तदनन्तर, मैंने रथपर बैठकर 
कहा (तुम स्रीसहित आकर मेरा रथ खींचो?, इस कार्यको 
'भी तुमने निर्भय होकर पूर्ण किया; फिर जब मैं तुम्हारा धन 
छटाने लगा तो भी तुम क्रोधक्रे वशीभूत नहीं हुए । इन सब 
बातोंसे मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ी प्रसन्नता हुई, अतः मेने तुम्हें 
सन्तुष्ट करनेके लिये ही इस बनमें खर्गका दर्शन कराया है | 
राजन्‌ ! इस वनमें तुमने जो दिव्य दृश्य देखा दै वह खर्गकी 
एक झांकी थी | तुमने अपनी रानीके साथ इसी शरीरसे कुछ 
देरतक खर्गीय सुखका अनुभव किया है | यह सत्र मैंने 
तुम्हे तप और धर्मका प्रभाव दिखलानेके लिये ही किया है । 
थे बातें देखनेपर ठम्हारे मनमें जो इच्छा हुई हे, वह भी मुझे 
माळूम हो गयी । तुम सम्राट्‌ और इन्द्रके पदको भी तृणवत्‌ 
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मानकर ब्राह्मणत्व पाना चाहते हो और तपकी अभिलाषा 
करते हो । तप और ब्राह्मणत्वके सम्बन्धमँ अभी तुम जो 
विचार प्रकट कर रहे थे, वह बिल्कुल ठीक है । वास्तवमें 
ब्राह्मण होना दुलभ है, ब्राह्मण होनेपर भी ऋषि होना और 
ऋषि होनेपर भी तपस्वी होना तो और मी दुर्छम है | 
तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी । शूगुवंशियोंके तेजसे तुम्हारा 
वंश ब्राह्मणत्वको प्राप्त होगा, तुम्हारा पौत्र अभ्निके समान 
तेजस्वी ओर तपस्वी ब्राह्मण होया, वह तीनों छोकोंको अपने 
प्रभावसे आतङ्कित करेगा | यह मैं तुमसे सच्ची बात बता 
रहा हूँ । राजष | अब तुम मुझसे अपना मनोवाञ्छित 
वर माँग लो । में तीर्थयात्राको जाऊँगा, देर हो रही है | 


कुशिकने कहा--महामुने ! आप मुझपर प्रसन्न हैं, 
यही मेरे लिये बहुत बड़ा वर है । आप जैसा कह रहे हैं, वह 
सत्य हो--मेरा पौत्र ब्राह्मण हो जाय । अब मैं विस्तारके साथ 
यह बात सुनना चाहता हूँ कि मेरा वंश किस प्रकार ब्राह्मण 
होगा ! मेरा वह पोत्र कौन होगा १ ( जो सर्वप्रथम ब्राह्मण 
होनेवाला है । ) 


च्यवनने कहा--नरश्रेष्ठ ! यह बात तुम्हें अवश्य 
बतानेके योग्य दै) सुनो-क्षत्रियलोग सदासे ही भगुवंशी 
ब्राह्मणोंके यजमान हैं; किन्तु प्रार्धवश आगे चलकर उनमें 
फूट हो जायगी) इसलिये वे देवकी प्रेरणासे समस्त भ्गुवंशियों- 
का संहार कर डालेंगे, गर्भके बच्चेतकको जीवित नहीं छोड़ेंगे | 
तदनन्तर, मेरे वंशमें उत्पन्न महर्षि ऊर्वके एक ऋचीक नामक 
पुत्र होगा, उसके पास प्रारब्धवश समस्त क्षात्रियोंका अन्त 
करनेके लिये सम्पूर्ण धनुर्वेद मूर्तिमान होकर उपस्थित होगा । 
उस घनुवँद्को ग्रहण करके ऋचीक मुनि अपने पुत्र जमदग्निको 
उसकी शिक्षा देंगे । जमदमि अपनी तपस्यासे शुद्ध अन्तः- 
करणवाले होंगे और उस धनुवेदको धारण करेंगे । वे तुम्हारे 
कुलका कल्याण करनेके लिये तुम्हारे वंशकी कन्याका पाणिग्रहण 
करेंगे, वह कन्या राजा गाघिक्री पुत्री और तुम्हारी पौत्री 
होगी । उसके गर्भसे महर्षि जमदम्ि क्षतरियःधर्मका आचरण 
करनेवाला पुत्र उत्पन्न करेंगे और वे ही महाराज गाधिको 
विश्वामित्र नामक एक परम धार्मिक पुत्र प्रदान करेंगे; जो 
क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण-धर्मका पालन करनेवाला; 
बृहस्पतिके समान तेजस्वी और महान्‌ तपस्वी होगा । इस प्रकार 
आझणके कुलमें क्षत्रिय ओर क्षत्रियके डुले ब्राक्षणके 
उत्पन्न होनेमें दो स्रिया कारण बनेंगी । यह सब कुछ ब्रह्माजीकी 
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प्रेरणासे होगा । तुम्हारी तीसरी पीढ़ी ब्राह्मण हो जायगी और 
तुम पवित्रात्मा भगुवंशियोंके सम्बन्धी बनोगे । 

भीष्मजी कहते हे-महात्मा च्यवन मुनिका वचन 
सुनकर राजा कुशिक बहुत प्रसन्न हुए । तदनन्तर महातेजस्वी 
च्यवनने उन्हे वर माँगनेके लिये पुनः प्रेरित किया । तब 
राजाने कहा--'महासुने ! मेरा कुछ ब्राह्मण हो जाय और 


उसका मन धर्ममें लगा रहे | उनके इस प्रकार कहने- 
पर च्यवन मुनिने कह्य--“अच्छा; ऐसा ही होगा ।? फिर वे 
राजाकी अनुमति ले तीथयात्राको चले गये । राजा युधिष्ठिर | 
इस प्रकार मैंने भ्गगुवंशी और कुशिकवंशियोंके परस्पर 
सम्त्रन्घका कारण बतलाया है । च्यवन ऋषिने जेसा कहा था, 
उसी प्रकार परशुराम ओर विश्वामित्रजीका जन्म हुआ । 


—— Bes 
नाना प्रकारके शुभकमोंका ओर जलाशय बनाने तथा बगीचे लगानेका फल 


oe 


युधिष्ठिरे कहा--पितामह ! इस पृथ्वीको जब मैं 
सम्पत्तिशाळी राजाओंसे हीन देखता हूँ तो मुझे बड़ी चिन्ता 
और घबराहट होती हे । यद्यपि मैंने सेकड़ों देशोंके राज्योपर 
अधिकार पाया है ओर समूची प्रथ्वीपर विजय प्रास की है; 
तथापि इसके लिये जो करोड़ों मनुष्योंकी मेरे द्वारा हत्या हुई 
दै, उसके कारण मेरे मनमें बड़ा सन्ताप हो रहा दै। हाय ! 
उन वेचारी खिर्योकी क्या दशा होगी, जो आज अपने पति 
और बन्धुओंसे हीन हो चुकी हैं । यह सब सोचकर मेरी तो 
ऐसी इच्छा होती है कि भयङ्कर तपस्या करके अपने 
शरीरको सुखा डाळूँ; किन्तु इस विषयमै आपका क्या 
विचार है ! यह यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ । 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! में तुम्हें एक अद्भुत रहस्य 
बतलाता हूँ | मनुष्यको मरनेपर किस कमसे कौन-सी गति 
मिळती है; इस विप्रयको सुनो | तपस्यासे स्वर्ग मिलता है; 
तपस्यासे सुयशकी प्राप्ति होती है तथा तपस्यासे ही दीर्घायु, 
ऊँचा पद और तरहःतरइके मोग प्राप्त होते हैं | ज्ञान, 
विज्ञान) आरोग्य; रूप, सम्पत्ति और सोभाग्य भी तपस्याके 
ही फळ हैं | तप करनेसे मनुष्य धन पाता है, मोन त्रतके 
आचरणसे सत्रपर हुक्म चलाता दै, दानसे उपभोग और 
ब्रह्मचर्यके पाळनसे दीर्घायु प्राप्त करता है | व्रतकी दीक्षा लेनेसे 
उत्तम कुलमें जन्म होता है, फल-मूल भोजन करनेवालोंको 
राज्य और पत्ता चाकर रहनेवालोंको खर्गकी प्राति होती है। 
दूध पीकर रइनेवाळा मनुष्य खर्गको जाता है और दान देनेसे 
अधिक धन मिळता दै | गुरुकी सेवासे विद्या और नित्य-श्राद्ध 


करनेसे सन्तानकी वृद्धि होती दै । जो केवळ शाकाहार करके . 


इताह, उसे गोधनकी प्राप्ति होती है| तिनके खानेबाळे 


' खर्गमै जाते है ओर इवा पीकर रहनेवाळे यज्ञका फल पाते 


॥ जो द्विज नित्य खान करके दोनों समय सन्ध्योपासन करते 


हैं; वे दक्ष प्रजापतिके समान होते हैं | अन्न ओर जछका त्याग 
करनेवाले स्वर्गमें जाते हैं तथा खुले मैदान वेदीपर शयन करने- 
वालोंको ग्रह और ाय्याकी प्राति होती है । चीथड़े ओर 
वस्कछ पहननेवालोंको उत्तम-उत्तम वस्न और आभूषण मिलते 
हैं, जलमें बेठकर जप करनेवाला राजा होता दै तथा सत्यवादी 
पुरुष स्वर्गमें देवताओंके साथ आनन्द भोगता है । दानसे 
यश, अहिंसासे आरोग्य तथा त्राह्मणांकी सेवासे राज्य ओर 
ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति होती है | लोगोंको पानी पिलानेसे सदा 
रहनेवाली कीर्ति मिळती है तथा अन्नदानसे समस्त कामनाओं 
और उपमोगोंकी प्राप्ति होती है । जो समस्त प्राणियोंको सान्त्वना 
देता है, वह सब प्रकारके शोकोंसे छूट जाता है । देवताओंकी 
सेवासे राज्य और दिव्य रूप मिलते हैं | मन्दिरमें दीपदान 
करनेसे मनुष्यका नेत्र नीरोग रहता है | दर्शनीय ( सुन्दर ) 
वस्तुओके दानसे बुद्धि और स्मरणशक्ति प्राप्त होती है । 
बारह वर्षांतक उपवास) दीक्षा और त्रिकाल खानका नियम 


पालन करनेसे वीराँसे भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है । यज्ञ और - 


उपवाससे स्वर्ग मिळता है। फल और फूल दान करनेवाला 
मनुष्य मोक्षदायक ज्ञान प्राप्त करता है । 


जो सोनेसे मढी हुई सींगोंबाली कपिला गाय काँसके 
बने हुए दुग्घ-पात्र और बछड़ेसमेत दान करता है, उस 
पुरुषके पास वह गौ उन्हीं गुणोंसे युक्त कामधेनु होकर 
आती है । उस गोके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्ष- 
तक मनुष्य स्वर्गमें सुख भोगता है इतना ही नहीं; वह गौ उसके 
पुत्रपौत्र आदि सात पीढ़ियोंतकका उद्धार कर देती है | जैसे 
महासागरके बीचमें पड़ी हुई नाव वायुका सहारा पाकर पार पहुँचा 
देती है उसी प्रकार अपने कर्मोसे बँधघकर घोर अन्धकारमय 
नरकमें पड़ते हुए मनुष्यको गोदान ही पार करता है। जो मनुष्य 


अपनी कन्याका त्राझविधिसे विवाह करता) ब्राह्मणको भूमिदान 
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देता और विधिवत्‌ अन्न-दान करता है, उत्ते इन्द्रळोककी 
प्राप्ति होती है । जो खाध्यायशीछ और सदाचारी ब्राह्मणको 
सर्वगुणसम्पन्न गृह दान करता है; उसका उत्तर कुरुदेशमें 
जन्म होता है । भार ढोनेमें समर्थ बैल और गायका दान 
करनेसे वसुलोकक्री प्राप्ति होती है। सुवर्णका दान खर्ग देनेवाला 
है तथा पक्के सोनेका दान उससे भी उत्तम फल देता है । 
छाता देनेसे उत्तम घर, उपानह ( जूता ) दान करनेसे 
सवारी, वस्त्र देनेसे सुन्दर रूप और गन्ध दान करनेसे 
सुगन्धित शरीरकी प्राप्ति होती है । जो ब्राह्मणको फल और 
फूछोंसे भरे हुए बृक्षका दान करता है, वह अनायास ही नाना 
प्रकारके रत्नोंसे पूर्ण समृद्विशाली घर प्राप्त करता है । अन्न, 
जल और रस दान करनेवाला पुरुष इच्छानुसार रसोंको प्राप्त 
करता है तथा जो रहनेके लिये घर और ओढ्नेके लिये वस्न 
देता है, वह इन्हीं वस्तुओंको उपलब्ध करता है; इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है । जो मनुष्य ब्राह्मणोंको फूछोंकी माला; 
धूप, चन्दन, उबटन नह्दानेके लिये जल और पुष्प दान 
करता है, वह नीरोग और सुन्दर रूपवाला होता है । जो पुरुष 
अन्नसे भरे हुए घरको शय्यासहित दान करता दै, उसे अत्यन्त 
पवित्र, मनोहर और नाना प्रकारके रलोंसे भरा हुआ उत्तम 
स्थान प्राप्त दता है | संग्रामभूमिमें बीरशाय्यापर शयन करने- 
वाला मनुष्य ब्रह्माके समान हो जाता है | 
युधिष्टिरने कहा--पितामह ! बगीचे लगाना और 
जलाशय वनवानेका जो फल होता है, उसको मैं आपके मुँहसे 
सुनना चाहता हूँ | 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर | जहाँका दृश्य सुन्दर हो; 
जहाँ अन्नकी उपज अच्छी होती हौ, जो नाना प्रकारके 
धातुओंसे विभूषित एवं विचित्र दिखलायी देती हो तथा 
जहाँ सब प्रकारके प्राणी निवास करते हों, वही भूमि उत्तम 
मानी गयी है । उसमें तालाब एवं सब प्रकारके जलाशय 
( कूप आदि ) बनवाना उत्तम क्षेत्र तीर्थ )के समान है | 
अब में तालाब या पोखरे खुदवानेके पुण्यका वर्णन करता 
हूँ | ताळाब बनबानेवाला मनुष्य तीनों लोकोंमे सर्वत्र पूज्य 
माना जाता है । तालाब मित्रके घरकी भाँति उपकारी) सूर्य 
देवताको प्रसन्न करनेवाला तथा देवताओंकी पुष्टि करनेवाला 
है | पोखरा खुदबाना अपनी कीतिं फेलानेका सर्वोत्तम उपाय 
है; इससे धर्म) अर्थ और कामरूप फलकी प्राप्ति होती है। 
देशमै तालाब बनवानेका पुण्य एक महान्‌ क्षेत्रके समान है, 
वह चारों प्रकारके प्राणियोंके लिये बहुत बड़ा आधार हो 
है 
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जाता है | देवता, मनुष्य; गन्धर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा 
समस्त स्थावर प्राणी जलाशयका आश्रय लेते हैं; अतः क्रषिर्यो- 
ने तालाब बनवानेसे जिस फलकी प्रात्ति वतलायी है; वह मैं 
तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो--जिसके खुदवाये हुए पोखरेमें 
बरसातभर पानी रहता दै, उसको अभिहोत्रका फल प्राप्त 
होता है। जिसके तालाबमें शरत्‌कालतक पानी ठहरता है; 

वह मरनेके पश्चात्‌ एक हजार गोदानका फल प्राप्त करता है| 
जिसके जलाशयमें हेमन्त ( अगहन-पौष ) तक पानी रुकता 
है, वह ऐसे यज्ञका फल प्राप्त करता है जिसमें सुवर्णकी बहुत-सी 
दक्षिणा दी जाती है । जिसके पोखरेमें माघ-फाल्युनतक जल 
रहता है, उसे अग्निशेम यज्ञका फल मिलता है। जिसके बनवाये 
हुए ताछाबका पानी चेत्र-वेशाखतक समाप्त नहीं होता, वह 
अतिरात्र यज्ञका फल प्राप्त करता है तथा जिसके ताळाबका 
जल ज्येष्ठ-आषादमें भी मौजूद रहता दै, उसे अश्वमेध-यज्ञका 
फल मिलता है | जिसके खुदवाये हुए जलाशयमें गौएँ तथा 
साधु पुरुष पानी पीते हैं बह अपने समस्त कुलको तार देता है| 
जिसके पोखरेमें प्यासी हुई गौएँ तथा मृग, पक्षी और मनुष्य 
जल पीते हैं; वह अश्वमेध-यज्ञका फल पाता है। यदि किसीके 
पोखरेमै लोग रान करते; पानी पीते और विश्राम करते हैं तो 
इन सबका पुण्य उस पुरुषकों मरनेके बाद अक्षय सुख प्रदान 
करता है । पानी दुर्लभ पदार्थ है; परळोकमें तो उसका मिलना 
और भी कठिन है; जो जलका दान करते हैं; वे ही वहाँ सदा 
तृप्त रहते हैं | पानीका दान सब दानोंसे भारी और सब दानों- 
से श्रेष्ठ है; अतः उसका दान अवश्य करना चाहिये | 


इस प्रकार यह मैंने तालाब बनवानेके उत्तम फलका वर्णन 

किया, अब वृक्ष ळगानेके सम्बन्धमै कुछ बातें बताता हूँ । 
स्थावर भूतोंकी छः जातियाँ बतायी गयी हैं-बक्ष ( बड़-पीपल 
आदि), गुल्म (कुश आदि), लता ( वृक्षपर फेलनेवाली बेल ); 
बल्छी ( जमीनपर फैलनेवाली बेल ), त्वकसार ( बॉस आदि ) 
और तृण ( घास आदि ) । अब इनको लगानेमें जो गुण हैं; 
उनको सुनो । दक्ष लगानेवाले मनुष्यकी इस लोकर्मे कीर्ति बनी 
रहती हे और मरनेके बाद उसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है ।, 
संसारमै उसका नाम होता है, परलोक्रमै पितर उसका सम्मान 
करते हैं तथा देवलोकमें चले जानेपर भी यहाँ उसका नाम नष्ट 
नहीं होता । वृक्ष ळगानेवाला पुरुष अपने मरे हुए पितरों और 
भविष्यमै होनेवाली सन्तानका भी उद्धार कर देता है, इसलिये 
बक्ष अवश्य लगाने चाहिये | जो वृक्ष लगाते हैं; उनके लिये वे 
वृक्ष पुत्रके समान होते हैं इन्हीके कारण वह परळोकर्मे 
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खर्ग तथा अक्षय लोकोंको प्राप्त करता दै । वृक्षगण अपने फूलों- 
से देवताओंकी, फर्लोसे पितरोंकी और छायासे अतिथियोंकी 
पूजा करते हैं | किन्नर; नाग, राक्षस; देवता, गन्धर्व, मनुष्य 
और ऋषि--ये समी बृक्षोंका आश्रय लेते हैं | फूले-फले वृक्ष 
इस जगतूमें मनुष्योंकों तृत्त करते हैं। जो वृक्षका दान करता 
है, उसको वे वृक्ष पुत्रकी माति परलोकमें तार देते हैं; इसलिये 
अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह पोखरा 


खुदवाकर उसके किनारे अच्छे-अच्छे वृक्ष भी लगावे ओर उन 
वृश्षोंकी पुत्रके समान रक्षा करे; क्योंकि वे वृक्ष धमकी दृष्टिसे 
पुत्र ही माने जाते हैं | जो ताछाब बनवाता वृक्ष लगाता;. 
यज्ञोंका अनुष्ठान करता तथा सत्य बोलता है, वह स्वर्गमें 
सम्मानित होता है | इसलिये मनुष्यकों चाहिये कि वह ताळाव 
बनवावे; बगीचे लगावे, भाँति-माँतिके यशोंका अनुष्ठान करे 
ओर सदा सत्य बोले | 


भीष्मद्वारा उत्तम दान और उत्तम ब्राह्मणोंकी प्रशंसा करते हुए उनकी आराधनाका उपदेश 
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युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! वेदीके बाहर जो दान 
बतलाये जाते हैं, उनमें आप किक्षको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं ? जिस 
दानका पुण्य दाताका अनुसरण करता दो, वही मुझे बतानेकी 
कृपा कीजिये | 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय- 

दान दे, संकटके समय उनपर दया करे, उनकी चाही हुई 

वस्तु उन्हें दे और प्यासेको पानी पिळावे, सुवर्ण, गौ और 
एथ्वी--इन तीन वस्तुओंका दान बड़ा पवित्र माना गया है, 

इससे पापीका भी उद्वार हो जाता है । रांजन्‌ ! तुम साधु 
पुरुषोंको इमेशा ही इन वस्तुओंका दान किया करो | इसमें 

तनिक भी सन्देह नहीं कि ये दान मनुष्यको पापसे मुक्त कर 

देते हैं | संसारमै जो-जो पदार्थ अत्यन्त प्रिय माना जाता है 

तया अपने घरमें जो भी प्रिय वस्तु मौजूद हो, वह सव गुणवान्‌ 
पुरुषको दान देना चाहिये, इससे वह दान अक्षय होता दै । 

जो सदा दूसरोंका प्रिय कायं करता ओर उन्हें प्रिय वस्तु दान 
देता है, वह इहछोक ओर परलोकमें समस्त प्राणियोंका प्रिय 
होता है तथा उसे सदा प्रिय वस्तुओंकी प्राप्ति होती दै। जो 
 आसक्तिरद्वित और अकिञ्चन पुरुषके भी याचना करनेपर 
अहंकारबश अपनी शाक्तिक्रे अनुसार उसका सत्कार नहीं करता 

` वह क्रूर है | शत्रु भी यदि दीन होकर शरण पानेकी इच्छासे 

` * घरपर आ जाय तो सङ्कटके समय जो उसपर दया करता दै; 

. वहीं मनुष्योमें श्रेष्ठ है विद्वान्‌ दोनेपर भी जिसकी आजीविका 
क्षीण हो गयी दै, जो दीन-दुर्बेळ और दुखी दै, ऐसे मनुष्य- 
मिटानेवाळे पुरुषके समान पुण्यात्मा कोई नहीं है। 
पालनमै असमर्थ होनेके कारण विदेष कष्ट 
याचना नहीं करते और सदा सत्कमामें 
उपायसे अपने पास बुलाकर 
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सहायता देनी चाहिये । युधिष्ठिर | जो देवताओं ओर मनुष्योँ- 
से किसी वस्तुकी कामना नहीं करते, सदा सन्तुष्ट रहते ओर जो 
कुछ मिल जाय उसीपर निर्वाह करते हैं, ऐसे पूज्य पुरुषोंका पता 
लगाकर उन्हें निमन्त्रित करो और आवश्यक सामग्रीसे युक्त 
तथा सब प्रकारसे सुखद ग्रह निवेदन करके उनका पूर्ण सत्कार 
करो | यदि तुम्हारा दान श्रद्धासे पवित्र और कर्तव्यकी दृष्टि- 
से दी किया हुआ होगा तो पुण्यकर्मोका अनुष्ठान करनेवाले वे 
धार्मिक पुरुष उसे उत्तम मानकर स्वीकार कर लेंगे । जो 
विद्वान्‌, त्रतका पालन करनेवाले, क्रिसीका आश्रय लिये विना 
ही जीवन-निर्वाह करनेवाले, अपने स्वाध्याय और तपको गुप्त 
रखनेबाले, . कठोर नियमोंमें संलग्न, शुद्ध, जितेन्द्रिय और 
अपनी ही स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं, उन उत्तम ब्राह्मणोंके 
लिये तुम जो कुछ दान करोगे उससे तुम्हारा कल्याण होगा । 
द्विजके द्वारा सायं और प्रातःकाळ विधिपूर्वक किया हुआ 
अग्निहोत्र जो फल प्रदान करता है; वही फल संयमी ब्राह्मणों- 
को दान देनेसे मिलता है। तुम्हारे दवारा किया जानेवाला 
विशाल दान-यज्ञ श्रद्धासे पवित्र एबं दक्षिणासे युक्त है; यह 
सब यजसे बढकर दै, इसको सदा चाळू रक्खो | 


जो ब्राह्मण कमी क्रोध नहीं करते, जिनके मनमें तिनकेका 
भी लोभ नहीं होता और जो सदा मीठे बचन बोलते हैं, 
वेही मेरे परम पूज्य हैं | उपयुक्त त्राण निःस्पह होनेके कारण 
धनके लिये कोई कार्य नहीं करते, उनकी पुत्रके समान रक्षा करनी 


“चाहिये । उन्हें बारम्बार नमस्कार है; उनकी ओरसे इमळोगोंको 


कोई मय न हो । ऋत्विक्‌, पुरोहित और आचार्य--ये प्रायः 
कोमळ खभाववाले और वेदोंको धारण करनेवाले होते हैं । 
क्षत्रियका तेज ब्राह्मणके पात जाते ही शान्त हो जाता दै, इसलिये 
तुम अपनेको घनी, बलवान्‌ और राजा समझकर ब्राह्मणोंकी 


अनुशासनपच ] 


Toe 


अवहेलना करके खयं ही अन्न-वस्रक्ा उपभोग न करना । तुम्हारे 
पास जो धन है उसके द्वारा अपने धर्मका अनुष्ठान करते हुए 
तुम्हें ब्राह्मणोकी पूजा करनी चाहिये । यथेच्छ बृत्तिसे रहनेवाळे 
ब्राह्मणोंकों तुम सदा प्रणाम किया करो और वे मी तुम्हारे 
आश्रयमें उत्साह और आनन्दके साथ रहें । कुरुश्रेष्ठ | जिनकी 
कृपा अक्षय है, जो सबका हित करनेवाले और थोड़ेमें ही 
सन्तुष्ट रहनेवाले हैं, उन ब्राह्मणोंको तुम्हारे सिवा दूसरा कौन 
जीविका दे सकता है। जिस प्रकार इस संसारमै ख्रियाँका 
सनातनधर्म पतिकी सेवापर ही अवलम्मित दै, उसी प्रकार 
हमारी गति ब्राह्मणोंके अधीन है | तात! यदि हम व्राह्मणोंकी 
पूजा न करें और क्षत्रियमें सदा रहनेवाळे निष्ठुर कर्मको देख- 
कर ब्राह्मण भी हमारा परित्याग कर दें तो हम वेद; यज्ञ, 
उत्तम लोक और आजीविकासे भी भ्रष्ट हो जायें; उस दशामें 
हमारे जीवित रहनेका क्या प्रयोजन होगा ? 
राजन्‌ ! अघ मैं तुम्हें सनातन कालका धार्मिक व्यवहार 
वता रहा हुँ, सुनो-पूर्वकालमें क्षत्रिय ब्राह्मणांकी) वेश्य 
क्षत्रियोंकी और दद्र वेश्योंकी सेवा करते थे | ब्राह्मण अग्निके 
समान तेजस्वी हैं; अतः ग्रूद्वको दूरसे ही उनकी सेवा करनी 
चाहिये; किन्तु क्षत्रिय और वेश्यकों शरीर-स्पशपूर्वक ब्राह्मण- 
की सेवा करनी उचित है । ब्राह्मण खभावतः कोमल; 
सत्यवादी और सत्यधर्मका पालन करनेवाले होते हैं, किन्तु 
जब वे क्रोधमें भरते दें तो विषेले सॉपोंके समान भयङ्कर हो 
जाते हैं; अतः तुम सदा ब्राह्मणोंकी सेवा करते रहो | तेज 
और बलसे तपनेवाले क्षत्रियोंके तप और तेज ब्राह्मणोंमें ही 
शान्त होते हैं । तात ! मुझे ब्राह्मण जितने प्रिय हैं उतने 
मेरे पिता, पितामह; यह शरीर और जीवन भी प्रिय नहीं 
हैं । इस प्रथ्वीपर तुमसे बढ़कर मेरा प्रिय कोई नहीं है; 
किन्तु ब्राह्मण मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय हैं | पाण्डुनन्दन ! 
यह मैं सच्ची बात बता रहा हूँ और इसी सत्यके कारण जहाँ 
मेरे पिता महाराज शान्तनु विराजमान हैं, उस छोकमें मैं 
जाऊँगा और सत्पुरुधोंको मिलनेवाले ब्रह्मलोक आदि उत्तम 
लोकोंका दर्शन करूँगा | अब मुझे बहुत शीघ्र और चिरकाळ- 
तकके लिये उन छोकोंमें जाना है । 
युधिष्टठिरने पूछा- पितामह ! उत्तम आचरण) विद्या 
` और कुलमें एक समान प्रतीत होनेवाले दो ब्राह्मणोमेसे यदि 
एक याचक हो और दूसरा अयाचक तो किसको दान देनेसे 


उत्तम फल मिलता है ! 
मीष्मजीने कहा-- युधिष्ठिर ! याचना करनेवाछेकी 
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अपेक्षा याचना न करनेवाळेको दिया हुआ दान बिशेष 
कल्याण करनेवाला होता है तथा अधीर हृदयवाले कृपण 
मनुष्यकी अपेक्षा धेर्य घारण करनेवाळा ही विशेष सम्मानका 
पात्र दै । रक्षाके कार्यमें धैर्यं धारण करनेवाला क्षत्रिय और 
याचना न करनेमै दृढ़ता रखनेवाला ब्राह्मण श्रेष्ठ है । जो 
ब्राह्मण धीर, सन्तोषी और विद्वान्‌ होते हैं, वे देवताओंको 
प्रसन्न करते हैं | दरिद्रकी याचना उसके लिये तिरस्कारका 
कारण मानी गयी है; क्योंकि याचक ळटेरोकी भाँति सदा 
प्राणियोंको उद्विग्न करते रहते हैं | याचक मर जाता दै किन्तु 
दाता कभी नहीं मरता | याचकको जो दान दिया जाता है 
यह दयारूप परम धम है; किन्छु जो लोग क्लेश उठाकर भी 
याचना नहीं करते; उन ब्राह्मणोंको प्रत्येक उपायसे अपने पास 
बुलाकर दान देना चाहिये । यदि तुम्हारे राज्यके भीतर राखमें 
छिपी हुई आगकी तरह वेसे उत्तम ब्राह्मण रहते हाँ तो तुम्हे 
यक्ञपूवंक उनकी खोज करनी चाहिये; क्योंकि तपस्यासे 
देदीप्यमान रहनेवाले वे ब्राह्मण पूजित न होनेपर यदि चाहें 
तो सारी प्रथ्वीको भस्म कर सकते हैं; अतः उनकी सदा पूजा 
करनी चाहिये । जो ब्राह्मण ज्ञान; विज्ञान और तपस्यासे युक्त 
एवं पूजनीय हैं, उनकी तुम्हें सदा ही पूजा करनी चाहिये । जो 
याचना नहीं करते; उनके पास तुम्हें खर्य जाकर नाना प्रकार- 
के पदार्थ दान करने चाहिये । सायं ओर प्रातःकाल विधि- 
पूर्वक अग्निहोत्र करनेसे जो फल मिलता दै, वही वेदके विद्वान्‌ 
और त्रतघारी ब्राह्मणकों दान देनेसे भी मिलता है | जो विद्या 
और वेदत्रतमै निष्णात हैं, जो किसीके आश्रित होकर जीविका 
नहीं चलाते; जिनका स्वाध्याय और तपस्या गुप्त है तथा जो 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले हैं, ऐसे उत्तम ब्राह्मणोंकों तुम 


` अपने यहाँ निमन्त्रित करो और उन्हें सेवक तथा आवश्यक 


सामग्रीके साथ रहनेके लिये उत्तम घर दो । वे धमज्ञ तथा 
सूक्ष्मदर्शी ब्राह्मण तुम्हारे श्रद्धायुक्त दानको कतंव्यबुद्धिसे किया 
हुआ मानकर अवश्य स्वीकार करेंगे । जैसे किसान वर्षाकी 
बाट जोइंता रहता है; उसी प्रकार जिनके घरकी स्त्रिया अन्नकी 
प्रतीक्षामे बेठी हों ऐसे ब्राह्मणोंको दान देनेसे महान्‌ पुण्य 
होता है । नियमपूर्वक त्रह्मचयंत्रतका पालन करनेवाले ब्राह्मण | 
यदि प्रातःकाल घरमै भोजन करते हैं तो तीनों अभियाँको तुस 
कर देते क दोपहरके समय उन्हें गौ; सुवर्ण और वस्न 
इन्द्र देवता प्रसन्न होते है तथा तीसरे पहरमे जो तुम देवताओं 
पितरों और ब्राह्मणोंके उद्देश्यसे दान करते हो, वह 

को सन्तुष्ट करनेवाला होता है। सब 
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तर्क 


संयम, त्याग, घैर्य और सत्य--ये सब गुण तुम्ह यज्ञान्तमें एवं दक्षिणायुक्त यज्ञका विस्तार हो रहा है; यह सभी यज्ञोंसे 


अवभृथ-खानका फल देंगे और इस प्रकार जो तुम्हारे श्रद्धापूत 


बढ़कर है । तात युधिष्टिर | तुम इस यज्ञको सदा जारी रखना | 


OLDE 


राजाके लिये यज्ञ, दान ओर ब्राह्मण आदि प्रजाकी रक्षाका उपदेश 
ला SNR 


युधिष्टिरने पूछा-पितामह ! दान और यज्ञ-ये दोनों 
क्रियाएँ इस लोकमें फल देती हैं या परळोकमें इनका महान्‌ 
फल प्राप्त होता दै ? इन दोनोंमेंसे किसका फल श्रेष्ठ है ! कैसे 
लोगोंको दान देना चाहिये ? तथा किस प्रकार और कब 
यज्ञका अनुष्ठान करना चाहिये ! इस बातको मैं यथार्थरूपसे 
जानना चाहता हूँ; अतः आप मुझसे दान-ध्मंका वर्णन कीजिये । 
भीष्मजीने कहा- बेटा ! क्षत्रियो सदा कठोर कमं 
करने पड़ते हैं, अतः यज्ञ और दान ही उसे पवित्र करनेवाले 
कर्म हैं | साधु पुरुष पाप करनेवाले राजाका दान नहीं लेते, 
इसलिये राजाओंको पर्याप्त दक्षिणा देकर यज्ञोंका अनुष्ठान 
करना चाहिये । साधु पुरुष यदि दान स्वीकार करें तो राजा- 
को बड़ी श्रद्धाके साथ उन्हे प्रतिदिन दान देना चाहिये; 
क्योकि श्रद्धापूर्वक किया हुआ दान आत्मझुद्धिका सर्वोत्तम 
साधन है । तुम नियमपूर्वक यज्ञकी दीक्षा लेकर सुशील, 
सदाचारी, तपस्वी, वेदवेत्ता, सबसे मैत्री रखनेवाले तथा साधु- 
स्वभाववाले ब्राह्मणोंको धन देकर सन्तुष्ट करों | यदि वे छुम्हारा 
दान स्वीकार नहीं करेंगे तो तुम्हे पुण्य नहीं होगा, इसलिये 
दक्षिणायुक्त यञ्चोका अनुष्ठान करो और साधु-ब्राह्मणोंको 
स्वादि अन्न भोजन कराओ । याज्ञिक पुरुषोंको दान करके 
ही तुम अपनेको यज्ञ और दानके पुण्यका भागी समझ लो | 
यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंका सदा सम्मान करो, इससे तुम्हें भी 
यज्ञका आंशिक फळ प्राप्त हो जायगा । जो बहुर्तोका उपकार 
करनेवाले, बाल-बच्चेवाले ब्राह्मणोंका पालन-पोषण करता है; वह 
उस झुभकमंके प्रभावसे प्रजापतिके समान सन्तानवान्‌ होता 
है। परोपकारी संत पुरुष सदा उत्तम धमोंका प्रसार और प्रचार 
करते रहते हँ, अपना सर्वस्व समर्पण करके भी ऐसे लोगोंका 
पालन-पोषण करना चाहिये । 
युधिष्टिर ! तुम समृद्ध हो; इसलिये ब्राह्मणोंको गाय, बेल; 
अन्न) छाता) जूता और वस्त्रदान करते रहो | जो ब्राह्मण यज्ञ 
हैं घी; अन्न; घोड़े जुते हुए रथ आदिकी सवा रिया; 
शय्या आदि दान करो । ये दान सरळतासे 
समृद्धिको बढ़ानेवाले हैं | जिन ब्राह्मणोंका 


आचरण निन्दित न हो, वे यदि जीविकाके बिना कष्ट पा रहे 
हों तो उनका पता लगाकर गुप्त या प्रकटरूपमें जीविकाका 
प्रबन्ध करके सदा उनका पालन करते रहना चाहिये । क्षत्रियाँ- 
के लिये यह कार्य राजसूय और अश्वमेध यज्ञसे भी अधिक 
कल्याणकारी है । ऐसा करनेसे हुम सव पापोंसे मुक्त और 
पवित्र होकर स्वर्गमें जाओगे । तुम्हें अपने सेवकों और प्रजा- 
का भी पुत्रकी माति पालन करना चाहिये । ब्राह्मणोंके पास 
जो वस्तु न हो उसे देना और जो हो उसकी रक्षा करना भी 
तुम्हारा कर्तव्य है । अपना सारा जीवन ही तुम्हें ब्राह्मणोंकी 
सेवामें लगाना चाहिये, उनकी रक्षासे कभी मुँह नहीं मोड़ना 
चाहिये । ब्राह्मणोंके पास यदि बहुत धन इकट्ठा हो जाय तो 
यह उनके लिये अनथका ही कारण होता है; क्योंकि लक्ष्मीका 
निरन्तर सहवास उन्हें दर्प और मोहमें डाल देता है । ब्राह्मण 
जब मोहग्रसत होते हैं तो निश्चय ही धर्मका नाश हो जाता 
है और धर्मका नाश होनेपर प्राणियोंका भी नाश हो जाता 
है--इसमें तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है । जो राजा प्रजा- 
से करके रूपमै प्राप्त हुए धनको खजांचियोंके सुपुर्द करके 
खजानेमें रखवा छेता है और अपने कर्मचारियोंको यज्ञक्रे लिये 
राज्यसे दूसरा धन वसूल करनेके लिये आज्ञा देकर प्रजाको ळूटता 
है तथा उसकी आज्ञाके अनुसार लोगोंको डरा-धमकाकर निष्टुरता- 
पूर्वक जो धन लाया जाता है उसीसे यज्ञका अनुष्ठान करता है, उस 
राजाके ऐसे यज्ञकी साधु पुरुष प्रशंसा नहीं करते | इसलिये 
जो छोग बहुत धनी हों और बिना पीड़ा दिये ही अनुकूलता- 
पूवक धन दे सकें उन्हीके दिये हुए धनको उपयोगमें लाना 
चाहिये | ऐसे ही उपायसे संग्रह किये हुए धनके द्वारा यज्ञ 
करना उचित है; बळात्कारपूर्वक लाये हुए धनसे नहीं । जब 
राजाका विधिपूर्वक राज्याभिषेक हो जाय तो राज्यासनपर 
बेठनेके अनन्तर राजाको महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान करके उसमें 
बहुत-सी दक्षिणा देनी चाहिये | राजा वृद्ध, बालक) दीन 
और अंधे मनुष्यके धनकी रक्षा करे । पानी न बरसनेपर 
जब प्रजा कुआ खोदकर किसी तरह सिंचाई करके कुछ अन्न 
पैदा करे चो राजाको उससे कर नहीं लेना चाहिये | तथा जो 
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स्री किसी क्लेशमें पड़कर रो रही हो उससे भी धन लेना उचित 
नहीं दै । राजा यदि दरिद्रका धन छीनता है तो वह धन 
उसके राज्य और लक्ष्मीका नाश कर देता है | जिसके स्वादिष्ठ 
मोजनकी ओर बाळक तरसती आँखोंसे देखते हैं और वह 

उन्हें खानेको नहीं मिळता, उस पुरुषके द्वारा इससे बढ़कर 
पाप ओर क्या हो सकता है ! राजन्‌ ! यदि तुम्हारे राज्यमें 
कोई विद्वान्‌ ब्राह्मण भूखसे कष्ट पा रहा हो तो तुम्हें श्रूणहत्या- 
का पाप ळग सकता है । राजा शिबिने कहा है कि “जिसके 
राज्यमें ब्राह्मण या और कोई मनुष्य क्षुधासे पीडित हो रहा 
हो, उस राजाके जीबनको धिक्कार है |? जिसके राज्यमें खातक 
त्राण भूखका क्लेश उठा रहा हो, उसके राज्यकी उन्नति 

हीं होती, साथ ही वह शत्रु राजाओंके दाथमें चला जाता है । 
जिसके राज्यसे रोती-बिळखती स्त्रियोंका बलपूर्वक अपहरण हो 
जाता हो और उनके पति-पुत्र रोते-पीरते रह जाते हो, उस 
राजाको जीवित नहीं समझना चाहिये, वह मुर्देके समान है | जो 


प्रजाकी रक्षा नहीं करता, सिफ उसके धनको ळूटता-खसोटता 
रहता है तथा जिसके पास कोई सुयोग्य मन्त्री नहीं है; वह 
निर्दयी राजा कलियुगके समान है | प्रजाको चाहिये कि ऐसे 
राजाको बाँधकर मार डाळे । जो प्रजासे यह कहकर कि भमैं 
तुमळोगोंका रक्षक हूँ? फिर उनकी रक्षा नहीं करता, वह 
पागल कुत्तेकी तरह मार डाळनेके योग्य है । राजासे अरक्षित 
होकर प्रजा जो कुछ पाप करती है; राजाको उसके चतुर्थाशका 
भागी होना पड़ता है । इसी प्रकार राजासे मळीमाँति सुरक्षित 
होकर प्रजा जो भी शुभ कमं करती दै, उसके पुण्यका चौथाई 
भाग राजाको प्राप्त होता है । युधिष्ठिर ! जैसे सब प्राणी मेघके 
सहारे जीवन धारण करते हैं, जेसे पक्षी बहुत बड़े बृक्षका 
आश्रय लेकर रहते हैं तथा जिस प्रकार राक्षस कुवेरके और देवता 
इन्द्रके आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उसी प्रकार 
तुम्हारे जीते-जी सारी प्रजा तुमसे ही अपनी आजीविका 
चलावे, तुम्हारे सुद्दद्‌ और भाई-बन्धु छुमपर ही अवळम्बित 
होकर जीवन-निर्वाह करें । 
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युचिष्ठिरने पूछा--पितामह | “णह देना चाहिये, वह 
देना चाहिये? कहकर श्रुति बड़े आदरके साथ दानका विधान 
करती है तथा शास्त्रोंमे राजाओंके लिये अनेकों प्रकारके दानकी 
आज्ञ है; किन्छु उन सब दानोंमें कौन-सा दान सबसे उत्तम है ? 

भीष्मजीने कहा--बेटा ! सब दानोंमें प्रथ्वीदान सब- 
से बढ़कर माना गया है | एथ्वी अचळ और अक्षय दै, वह 
मनुष्योंकी समस्त उत्तम कामनाओंको पूर्ण करनेवाली है। 
ब्र, रत्न, पशु और धान-जो आदि नाना प्रकारके अन्न 
प्रथ्वीसे ही उत्पन्न होते हैं । अतः प्रथ्वीका दान करनेवाला 
मनुष्य बहुत कालतक समृद्विश्ाली रहकर सुख भोगता है | 
जबतक पृथ्वी कायम रहती है तबतक भूमिदान करनेवाला 
मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता ही रहता है | इस जगतूमें 
भूमिदानसे बढ़कर और कोई दान नहीं दै । हमने सुना है, 
जिन लोगोने थोड़ी-सी भी एथ्वी दान की दै, वे भूमिदानका 
पूर्ण फल पाकर उसका उपभोग करते हैं | जो इस अक्षय 
पृथ्वीका दान करता है; वह दूसरे जन्ममें मनुष्य होकर एथ्वी- 
का खामी होता है | धमंशास्त्रोका सिद्धान्त है कि जैसा दान 
किया जाता है वैसा भोग मिळता है । संग्राममें शरीरका त्याग 
करे अथवा इस पृथ्वीको दान दे-र्‍ये दोनों ही कार्य क्षत्रियों- 
को उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति करानेवाळे हैं । दानम दी हुई 
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पृथ्वी दाताको पवित्र कर देती है । कितना ही बड़ा पापी) त्रझ- 
इत्यारा और असत्यवादी क्यों न हो, दानमें दी हुई प्रथ्वी 
दाताके पापको धो-बहाकर उसे सर्वथा निष्पाप कर देती है | 

साधु पुरुष पापी राजाओंसे भी पृथ्वीका दान ले लेते हैं; 

किन्छु और किसी वस्तुका दान नहीं खीकार करते । अयोग्य 
पात्रको भूमिदान लेनेका अधिकार नहीं दै । जिस भूमिको दानमें 
दे दिया जाय; उससे स्वयं काम नहीं लेना चाहिये । जीविका न 
होनेके कारण मनुष्य वलेशमें पड़कर जो कुछ पाप कर 
डालता है; वह सारा पाप गोचर्मके बराबर भी भूमिदान करनेसे 
घुल जाता दै । जो राजा कठोर कमे करनेवाले और पापपरायण 
हैं, उन्हें पापमुक्त होनेके लिये इस परम पावन प्रथ्वीदानका 
उपदेश करना चाहिये | प्राचीन कालके लोग ऐसा मानते थे 
कि जो अश्वमेध-यज्ञ करता है अथवा जो साधु पुरुषको प्रथ्वी- 
दान करता है; इन दोनोंमें बहुत कम अन्तर हे । जो प्रथ्वी- 
का दान करता दै, उसे तप, यज्ञ, विद्या, सुशीलता) लोमका 
अमाव, सत्यवादिता, गुरुश॒श्रूषा और देवाराधनका भी फळ 
मिल जाता दै । जो अपने खामीका भळा करनेके लिये 

रणभूभिमे मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं और जो सिद्ध होकर 
त्रहलोकमे पहुँच जाते हैं; वे भी भूमिदान करनेवाले 
पुरुषसे आगे नहीं बढ़ते । जैसे माता अपने बच्चेको सदा दूध 
पिछाकर पालती है, उसी प्रकार पृथ्वी सब प्रकारके रस देकर. 
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भूमिदाताके ऊपर अनुग्रह करती है । मृत्यु, काल, दण्ड, 
तमोगुण, दारुण अग्नि और भयंकर पाश-ये भूमिदान 
करनेवालेके पास नहीं फटकने पाते । प्रथ्वीका दान करनेवाला 
शान्तचित्त मनुष्य देवता और पितरोंको भी तृप्त कर देता 
है | दुबल, जीविकाके बिना दुखी और भूखके क्से मरते 
हुए ्राझणको उपजाऊ भूमिदान करनेवाला मनुष्य यज्ञका 
फळ पाता है । जैसे बछडेके प्रति वात्सल्यमावसे भरी हुई गौ 
अपने थनोंसे दूध बहाती हुई उसे पिलानेके लिये दौड़ती है; 
उसी प्रकार यह एथ्वी भूमिदान करनेवालेको सुख पहुँचाती 
है। जो मनुष्य जोती, बोयी और उपजी हुई खेतीसे भरी 
भूमिदान करता है अथवा विशाल भवन बनवाकर देता है 
उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण होती हैं | जो सदाचारी, 
अग्निहोत्री और उत्तम ब्रतमें संलग्न ब्राह्मणको भूमिदान करता 
हैः उसे कभी विपत्तिग्रस्त नहीं होना पड़ता | जैसे चन्द्रमाकी 
कला प्रतिदिन बढ़ती है) उसी प्रकार दान की हुई प्रथ्वीमें 
जितनी बार फसल पैदा होती है, उतना ही उसके दानका फल 
' बढ़ता जाता है | इस विषयमें प्राचीन बातोंके जानकार ढोग 
परथ्वीकी गायी हुई एक गाथा कहा करते हैं, जिसे सुनकर 
परशुरामनीने समूची पृथ्वी कश्यपजीको दान कर दी थी। 
वह गाथा इस प्रकार है--( प्रथ्वी कहती है--) “मुझे दानमें 
दो ओर मुझे ही दानके रूपमे ग्रहण करो । मुझे देकर मुझे ही 
` पाओगे; क्योंकि मनुष्य इस लोकमें जो कुछ दान करता है, 
वही उसे परळोकमें मिळता है |? जो मनुष्य श्राद्धकालमें 
प्रथ्वीकी इस वेदतुल्य गाथाका पाठ करता है) वह ब्रह्ममावकों 
प्राप्त होता दै । अत्यन्त प्रबळ कृत्या ( मारण-शक्ति ) के 
प्रयोगसे जो भय प्राप्त होता दै, उसको शान्त करमेका सबसे 
महान्‌ साधन पृथ्वीका दान ही है | भूमि-दान करके मनुष्य 
अपने आगे-पीछेकी दस पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है| जो 
वेदके समान माननीय इस भूमिगाथाको जानता है, वह भी 
अपनी दस पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है | यह प्रथ्वी सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी उत्पत्तिका स्थान दै और अग्नि इसका अधिष्ठाता 
देवता है | राजाको राजसिंहासनपर अभिषिक्त करनेके बाद 
उसे पृथ्वीकी बतायी हुई गाथा सुना देनी चाहिये, जिससे वह 
भूमिका दान करे और सत्पुरुघोंके हायसे उन्हें दी हुई बृत्ति 
छीन न ले | 


. जिनका राजा धर्मको न जाननेवाला और नास्तिक होता 
वे छोग न सुखसे सोते हैं और न सुखसे जागते हैं, अपितु 
के दुराचारसे सदा उद्विग्न रहते हैं | ऐसे राजाके 


a 


राज्यमें योगक्षेम नहीं प्राप्त होता | किन्तु जिस देशका 
राजा बुद्विमान्‌ ओर धार्मिक होता है वहाँके लोग सुखसे सोते 
और सुखसे जागते हैं। वे अपने राजाके सद्व्यवहार और 
सुन्दर राज्य-व्यवस्थासे अत्यन्त सन्तुष्ट रहते हैं | उस राज्यमें 
समयपर वर्षा होती तथा बाकी प्रजा योगक्षेमसे सम्पन्न एवं 
अपने झमकमासे समृद्धिशालिनी होती है | जो प्रथ्वी दान 
करता है; वही कुलीन, वही बन्धु, वही पुण्यात्मा, वही दाता 
और वही पराक्रमी दै । जो मनुष्य वेदवेत्ता ब्राह्मणको धन- 
घान्यसे सम्पन्न भूमिदान करते हैं वे इस एथ्वीपर सूर्यके समान 
देदीप्यमान होते हैं | जैसे जमीनमें बोये हुए बीज अधिक 
अन्न पेदा करते हैं, उसी प्रकार भूमिदान करनेसे सब प्रकारकी 
कामनाएँ सफल होती हैं | आदित्य, वरुण, विष्णु, ब्रह्मा 
चन्द्रमा, अग्नि और भगवान्‌ शङ्कर--ये सभी भूमिदान 
करनेवालेका आद्र करते हैं | समस्त जीव प्रथ्वीसे ही उत्पन्न 
और प्रथ्वीमें ही छीन होते हैं । अण्डज, पिण्डज, स्वेदूज और 
उद्धिज--इन चार प्रकारके प्राणियोंका शरीर एथ्बीका ही 
कार्य है | पृथ्वी ही इस जगतूकी माता और पिता है, इसके 
समान दूसरा कोई भूत नहीं दै । 
युधिष्ठिर | इस विषयमै जानकार लोग बृहस्पति और इन्द्रके 
संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं । 
प्राचीन काळमें जब इन्द्रने बहुत-सी दक्षिणा देकर बड़े-बड़े 
सौ यज्ञोंका अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो विद्वानोंमें श्रेष्ठ 
बृहस्पतिजीसे पूछा--“भगवन्‌ ! किस वस्तुका दान करनेसे 
खर्गका सुख प्राप्त होता है ! जिसका फळ अक्षय और सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण हो, वही दान मुझे बतानेकी कृपा कीजिये ।? 
बृहस्पतिजीने कहा- इन्द्र ! जो बुद्धिमान्‌ सुवर्ण, गौ 
और परथ्वीका दान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
दै । मैं तो भूमिदानसे बढ़कर और किसी दानको नहीं मानता । 
अन्य विद्वानोंकी भी यही सम्मति है | जो अपने खामीका 
भला करनेके लिये युद्धमें मारे जाकर शरीर त्याग देते हैं 
ओर जो योगयुक्त होकर ब्रह्मलोके जाते हैं, वे भी भूमिदान 
करनेवालेसे आगे नहीं बढ़ते । भूमिदान करनेवाला मनुष्य 
अपनी पाँच पीढ़ीतकके पूर्वजोंका और छ; पीढ़ियोंतक प्रथ्वी- 
पर आनेवाली सन्तानोंका--इस तरह कुल ग्यारह पीढ़ियोंका 
उद्धार करता है | जो रत्नोंकी दक्षिणासे युक्त पृथ्वीका दान 
करता दै, वह सब पापोंसे मुक्तं होकर खगलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है | भूमिदान करनेवाळेको परलोकमें मधु, घी, दूध 
और दहीकी धारा बहानेवाली नदियाँ तृत करती हैं | राजा 
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भूमिदान करनेसे सत्र पापोंसे छुटकारा पा जाता है । भूमि- 
दानसे बढ़कर और कोई दान नहीं है । जो समुद्रपर्यन्त परथ्वी- 
को शस्त्रोसे जीतकर ब्राह्मणको दान दे देता दै, उसकी कीतिं 
सारके लोग तबतक गाया करते हैं जबतक यह पृथ्वी कायम 

हती है | जो परम पवित्र और समृद्धिरूपी रससे भरी हुई 
पृथ्वीका दान करता है, उसको उस दानके प्रभावसे अक्षय 
लोकोंकी प्राप्ति होती दै । जो राजा ऐश्वर्य और सुख चाहता 
हो) उसे सदा सुपात्र ब्राह्मणको भूमिदान करना चाहिये । 
मनुष्य एथ्वी-दानके साथ ही समुद्र) नदी) पर्वत, बन) तालाब) 
कुआँ) झरना, सरोवर, स्नेह ( घत आदि ) और सब प्रकार- 
के रसोंके दाना भी फळ प्राप्त करता है । वहुत-सी दक्षिणा 
देकर अग्निष्टोम आदि यज्ञ करनेपर भी उस फलकी प्राप्ति 
नहीं होती, जों भूमिदान करनेपर मिलता दै । भूमिका दान 
करनेवाला अपनी दस पीढ़ियोंका उद्धार करता है और देकर 
छीन लेनेवाला मनुष्य अपनी दस पीढियोंको नरकमें ढकेलता 
है तथा स्वयं भी नरकमें पड़ता है । जो देनेकी प्रतिज्ञा करके 
नहीं देता है तथा जो देकर फिर ळे लेता है, वह मृत्युकी 
आज्ञासे वरुणपाझामें बँधकर तरह-तरहके कष्ट पाता है । जिसकी 
जीविकाका कोई साधन नहीं है ऐसे ब्राह्मणकी दूसरोंसे मिली 
हुई बृत्ति कभी नहीं छीननी चाहिये । दरिद्र ब्राह्मण अपना 
खेत छिन जानेपर ढुखी होकर जो आँसू बाते हें, वह 
छीननेवालेकी तीन पीढ़ीका नाश कर देता है | जो राज्यसे 
भ्रष्ट हुए राजाको फिर राजसिंहासनपर बिठा देता है, वह पुरुष 
सर्गमें जाता है | जिस भूमिपर गन्ना, जो अथवा गेहुँक्री खेती 
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लहलूहा रद्दी हो; जहाँ गो और घोड़े आदि वाहनोंकी भरमार 
हो, जिसके भीतर खजाना गडा हुआ हो तथा जो सब प्रकार- 
के रक्नमय उपकरणोंसे अलङ्कुत हो, ऐसी भूमिको अपने बाहु- 
बलसे जीतकर जो राजा दान कर देता है, उसे अक्षयलोक्र 
मिलते हैं; उसका वह दान भूमियज्ञ कहलाता है । जो पुरुप 
प्थ्वीका दान करता है, वह अपने सब पापोंका नाश करके 
विशुद्ध और सत्पुरुषोंके आदरका पात्र हो जाता दै | जगतूमें 
सजन पुरुष सदा ही उसका सत्कार करते हैं । जेसे पानीमें पड़ी 
हुई तेलकी बूँद सत्र ओर फेल जाती दै, उसी प्रकार दान की 
हुई भूमिमें जितना-जितना अन्न पैदा होता है उतना-दी-उतना 
उसके दानका महत्व बढ्ता जाता हे | एथ्वी-दान करनेवाले 
मनुष्यको अमृत उत्पन्न करनेबाली भूमि प्राप्त होती है । 
भूमिःदानके समान दान; माताके समान शुरु, सत्यके समान 
धर्म और दानके समान कोई खजाना नहीं है । 

भीष्मजी कहते हैं--बृहस्पतिजीके मुँहसे भूमि-दानका 
यह माहात्म्य सुनकर इन्द्रने धन और रलोसे भरी हुई यह 
पृथ्वी उन्हे दान कर दी । जो पुरुष श्राद्धके समय पृथ्वी-दानकें 
इस माहात्म्यको सुनाता दै, उसके श्राद्धकर्ममे 'पितरोंको 
अर्पण किये हुए भाग राक्षस और असुर नहीं लेने पाते | 
पितरोंके निमित्त उसका दिया हुआ सारा दान अक्षय होता 
है-इसमें तनिक मी सन्देह नहीं है । इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि भ्राद्ममें मोजन करते हुए ब्राह्मणोंको यह सूमिदानका 
माहात्म्य अवश्य सुनावें । युधिष्टिर | इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नके 
अनुसार मैंने सब दानोंमें श्रेष्ठ एश्वी-दानका महत्त्व सुनाया न] 
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अन्न, सुवर्ण और जल आदि दान करनेका माहात्म्य 
५८ | BRR 
युधिष्ठिरने पूछा--प्रितामह ! जिस राजाको दान बुद्धिको स्फूति प्राप्त होती है। अन्न ही सबका आधार है । अन्नके 


करनेकी इच्छा हो, बह इस लोकमें गुणवान्‌ ब्राहमणोंको किन- 
किन वस्तुओंका दान करे १ किस वस्तुको देनेसे ब्राह्मण तुरंत 
प्रसन्न हो जाते हैं ! कौन-सा दान इस लोक और परळोकमें 
भी फळ देनेवाळा होता है! इस विषयका आप विस्तारसे 
वर्णन कीजिये । 

भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! पूर्वकालकी बात है; एक 
बार मैंने देवर्षि नारदजीसे इस विषयमै प्रश्‍न किया था) उन्होंने 
मेरे प्रश्‍नके उत्तरमें जो कुछ कहा, वही तुम्हे बता रहा हूँ; सुनो । 

नारदजीने कहा- देवता और ऋषि अन्नकी ही प्रशंसा 
करते है । अन्नसे ही छोकयौत्राका निर्वाह होता है और उसीसे 
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समान न कोई दान था और न होगा; इसलिये मनुष्य अधिकतर 
अन्नका ही दान करना चाहते हैं। अन्न शरीरके बलको बढाने- 
वाला दै, अन्नके ही आधारपर प्राण टिके हुए हैं और सम्पूर्ण 
जगत्‌को अन्नने ही धारण कर रक्खा है । संसारमें गृहस्थ, | 
वानप्रस्थ और संन्यासी भी अन्नसे ही जीते हैं। अन्नसे ही सबके 
प्राणोंकी रक्षा होती दै, यह बात किसीसे छिपी नहीं है । अतः 
जो अपना कल्याण चाहता हो; वह अन्नके लिये दुखी, बाल- 
बच्चोंवाले महात्मा ब्राह्मणको और संन्यासीको अन्न दान करे। 
जो याचना करनेवाले सुपात्र ब्राह्मणको अन्नदान देता है, बह | 
परलोकमै अपने लिये एक अच्छा खजाना संग्रह करता है | 
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रास्तेका थका-माँदा बूढा राइगीर यदि घरपर आ जाय तो 
अपना कल्याण चाहनेवाले ग्रहस्यको उस आदरणीय अतियि- 
का सत्कार करना चाहिये । जो पुरुष मनमें उठे हुए क्रोधको 
दबाकर और डाह छोड़कर सद्बर्तावपूर्वक अन्नदान करता दै, 
उसे इस छोक और परलछोकमें मी सुख मिळता है | अपने घर- 
पर नीच-से-नीच मनुष्य भी आ जाय तो उसका अपमान नहीं 
करना चाहिये | चाण्डाळ और कुत्तेको दिया हुआ अन्न भी कमी 
व्यर्थ नहीं जाता | जो मनुष्य कष्टे पड़े हुए अपरिचित राहीको 
प्रसन्नतापूर्वक अन्न देता है, उसे महान्‌ धर्मकी ग्राप्ति होती 
दै । जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों और अतिथियों- 
को भी अन्न देकर सन्तुष्ट करता है, वह विशेष पुण्यफलका 
भागी होता है । जो महान्‌ पातक करके भी याचक मनुष्यको 
और उसमें मी विशेषतः ब्राह्मणको अन्न देता है, वह अपने 
पापक्रे कारण मोहमें नहीं पड़ता । अन्नका दान ब्राह्मणको और 
भूद्रको भी देनेसे महान्‌ फल होता है | यदि ब्राह्मण अन्नकी 
याचना करे तो उससे गोत्र, शाखा) वेदाध्ययन और निवास- 
स्थान आदिके विषयमें प्रश्न न करने लगे; तुरंत ही उसकी 
सेवामें अन्न उपस्थित करे । जैसे किसान अच्छी वृष्टि मनाया 
करते हैं; उसी प्रकार पितर भी यह सोचा करते हैं कि “क्या कमी 
हमारा भी पुत्र या पौत्र अन्नदान करेगा !? ब्राह्मण एक महान्‌ 
प्राणी है; वह यदि खयं अन्नकी याचना करता है तो कोई 
सकाम मनुष्य हो या निष्काम; वह उसे दान करके अवद्य पुण्य 
प्राप्त करे | ब्राह्मण सब मनुष्योंका अतिथि और सबसे पहले 
भोजनका अधिकारी है | भिक्षुक ब्राह्मण जिस घरपर जाते हैं, 
वहाँ यदि सत्कारपूर्वक भिक्षा पाकर छौ तो उस घरकी 
सम्पत्ति बढ़ती है | जो मनुष्य इस छोकमें सदा अन्न, ग्रह और 
मिष्टन्नका दान करता है,. वह देवताओसि सम्मानित होकर 
स्वगंळोकर्मे निवास करता है | अन्न ही मनुष्येक प्राण हैं, अतः 
अन्न-दान करनेवाला मनुष्य पशु, पुत्र, धन, भोग; वळ और 
रूप भी प्रात करता है | जो पुरुष अन्न-दान करता है; वह 
संसारमै प्राणदाता और सर्वस देनेवाळा कहलाता है | अतिथि 
आह्मणको विधिपूर्वक अन्न-दान देकर मनुष्य परळोकमें सुख 
पाता है और देवता भी उसका आदर करते हैं | 
युधिष्ठिर ! ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ प्राणी और उत्तम क्षेत्र है, 
__ व्॒हों जो बीज बोया जाता है, वह महान्‌ पुण्यफल देनेवाला 
` होता है | अन्नका दान ही एक ऐसा दान है; जो दाता और 
भोक्ता दोनोंको अत्यक्षरूपसे सन्तोष देनेवाला होता है | इसके 
जितने दान हैं, उनका फल तो परोक्ष है | अन्नसे 
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ही सन्तानकी उत्पत्ति होती दै, अन्नसे ही धर्म, अर्थ और 
कामकरी सिद्धि होती है और अन्न ही रोगोंके नाशका कारण दै। 
ूर्वकाळमें प्रजापतिने अन्नको अमृत बतलाया है । अन्नका 
आहार न मिळनेपर दारीरमें रहनेवाळे पाँचौं तत्त्व नष्ट हो जाते 
हैं । यदि अन्न खानेको न मिळे तो बड़े-बड़े वळवानोंका बल 
भी क्षीण हो जाता है । अन्नके बिना आमन्त्रण, विवाह और 
यज्ञ भी नहीं हो सकते । उसके बिना वेदका ज्ञान भी भूछ 
जाता है । यह सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अन्नके ही आधारपर 
रिका हुआ है | अतः बिद्वानोंको चाहिये कि धर्मके लिये अन्न- 
का दान अवश्य करं । अन्न देनेवाले मनुष्यके घल, ओज; 
यश और कीतिंका तीनों लोकोंमें विस्तार होता है | जो घरपर 
आये हुए याचकको अन्न देता दै, वह सब प्राणियोंको प्राण 
ओर तेजका दान करता है । 
भीष्मजी कहते है--राजन्‌ | नारदजीने जब इस प्रकार 
मुझे अन्नदानका माहात्म्य बतलाया, तबसे में सदा अन्नदान 
किया करता था । तुम भी ईर्ष्या और जलन त्याग कर सदा 
अन्न देते रहना । ब्रह्माजीके पुत्र भगवान्‌ अत्रिका वचन हैकि 
“जो सुवर्णका दान करते हैं, वे मानो याचककी सम्पूर्ण कामना 
पूर्ण कर देते हैं | राजा इरिश्चन्द्रने कहा है कि सुवण परम 
पवित्र, आयु बढानेवाला और पितरोंको अक्षययति प्रदान 
करनेवाला है |? मनुजी कहते हैं-'जलका दान सब दानाँसे 
बढ़कर है |? इसलिये कुआँ, बावडी और पोखरे खुदवाने 
चाहिये । जिसके खुदवाये हुए कुएँमे अच्छी तरह पानी निकल- 
कर सदा लोगोंके काम आता दै, उस मनुष्यका आधा पाप 
नष्ट हो जाता है । जिसके खुदवाये हुए जलाशयमें सदा गौ, 
ब्राह्मण और साधु पुरुष पानी पीते हैं, उसके समस्त कुलका 
उद्धार हो जाता है| जिसके बनवाये हुए तालबमें गरमीके 
दिनोंमें भी पानी मौजूद रहता है, वह कभी मयंकर विपत्तिमे 
नहीं पड़ता | घी दान करनेसे भगवान्‌ बृहस्पति) पूषा, मग, 
अरिविनीकुमार और अग्निदेव प्रसन्न होते हैं | घृत सबसे उत्तम 
औषध और यशकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। वह रसोंमें उत्तम रस है और 
फळदायक वस्तुओंमें सर्वश्रेष्ठ फळ देनेवाला दै । जिसे फल, 
यश और पुष्टि प्राप्त करनेकी इच्छा हो, वह पुरुष मनको बशमें 
करके पवित्र भावसे प्रतिदिन ब्राह्मणोंको घुत-दान करे | जो 
आरिवनके महीनेमें ब्राह्मणों की घुत-दान करता है; उसे .अश्विनी- 
कुमार प्रसन्न होकर सुन्दर रूप देते हैं जो घी मिलाया हुआ 
खीर ब्राह्मणोंको भोजन कराता है; उसके घरपर कमी राक्षर्सो- 
का आक्रमण नहीं होता | जो पानीसे भरा हुआ कमण्डळ दान 
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करता है; वह कमी प्याससे नहीं मरता | उसके पास सव प्रकार- 
की आवश्यक सामग्री मौजूद रहती है और वह सडूटमें नहीं 
पड़ता । जो अत्यन्त श्रद्धासे युक्त होकर ब्राह्मणके समक्ष विनय- 
युक्त व्यवहार करता दै, वह दानके छठे अंशका पुण्य प्राप्त 
करता है । जो सदाचारसम्पन्न ब्राह्मणोंको भोजन बनाने और 
तापनेके लिये कड़ियाँ देता दै, उसकी सभी कामनाएँ और 
नाना प्रकारके कार्य सिद्ध होते हैं तथा वह शत्रुओंके ऊपर रह- 
कर अपने तेजसी शरीरसे देदीप्यमान होता है । इतना ही 
नहीं; उसके ऊपर सदा अग्निदेव प्रसन्न रहते हैं, उसके पञ्चओं- 
की हानि नहीं होती और बह संग्राममें विजयी होता है । जो 
पुरुष छाता दान करता दै, उसे पुत्र और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती 
दे । उसके नेत्रमें कोई रोग नहीं होता ओर उसे सदा यका 
भाग मिलता है । जो गरमी ओर बरसातके महीनोंमें छाता 
दान करता दै, उसके मनमें कभी सन्ताप नहीं होता | कठिन- 
से-कठिन सङ्कटसे भी वह शीघ्र ही छुटकारा पा जाता दै । 
शाण्डिद्य ऋषिका वचन है कि “रथ या बैलगाड़ीका दान 
उपर्युक्त सब दानोंके बराबर दै ।? 

युचिष्ठिरने पूछा--पितामद ! गरमीके दिनोमें जिसके 
पेर जळ रहे हाँ ऐसे ब्राह्मणको जो जूता पहनाता है, उसको 
क्या फल मिळता है ! 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! जो एकाग्रचित्त होकर 
ब्राह्मणोंके लिये जूते दान करता है; वह अपने सब कण्टको 
( शत्रुओं ) को मसल डाळता है ओर कठिन विपत्तिसे भी 
पार हो जाता है । 

युचिष्ठिरने कह्दा--पितामह ! तिळ, भूमि) गौ और 
अन्नका दान करनेसे जो फल मिलता है, उसका फिरसे 
वर्णन कीजिये | 

भीष्मजीने कहा कुन्तीनन्दन ! तिळ-दानका फळ 
सुनो-्रह्माजीने जो तिळ उत्पन्न किया है, वह पितरोंका 
सर्वश्रेष्ठ भोजन है; इसलिये तिल-दान करनेसे पितरोंकों बड़ी 
प्रसन्नता होती है । जो माघ मासमे ब्राह्मणोंको तिल-दान 
करता है) उसे नरक नहीं देखना पढ़ता । जो तिलसे पितरोंका 


पूजन करता दै, वह मानो सम्पूर्ण येका अनुष्ठान कर लेता ` 


हे । तिळ पौष्टिक पदार्थ है? वह सुन्दर रूप देनेवाला और 
पापनाश, है; इसलिये तिळका दान सब दानोंसे बढ़कर है। 
बुद्धिमान्‌ महर्षि, आपस्तम्ब) शङ्ख? 
तिछाँका दान करके दिव्य छोकको प्रात हुए हैं। ये सभी 
आहण खी-समागमसे अलग रहकर तिलोंका हवन किया 
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करते थे | सब दानोर्मे तिलका दान अक्षय कहलाता दै। 
ूर्वकालमें राजर्षिं कुशिकने हविष्य समाप्त दो जानेपर तिळोसे 
ही वन करके तीनों अग्नियोको तृप्त किया था, इससे उन्हे 
उत्तम गति प्राप्त हुई । जो लोग गोओंको शीत और 
वर्षास बचानेके लिये घर बनवाते हैं, उनकी सात पीढ़ियोंका 
उद्धार हो जाता है | जो बोनेके लिये खेत दान करते हैं, उन्हे 
उत्तम लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है | रत्नगमां पृथ्वीका दान 
करनेसे वंशकी बृद्धि होती है । जो भूमि सर, जली हुई और 
इमशानके निकट हो तथा जहाँ पापी पुरुष निवास करते दं, 
उसे ब्राह्मणको दान नहीं देना चाहिये । जो दूसरोंकी जमीनमें 
श्राद्ध करता है अथवा दूसरोकी भूमि दानमें देता है, उसके 
श्राद्ध और दानका फळ पितरोंके द्वारा नष्ट कर दिया जाता है; 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको अधिक नहीं तो थोड़ी-सी भूमि 
अवस्य खरीदकर दान करनी चाहिये । अपनी जमीनमें दिया 
हुआ पिण्ड अक्षय होता है, वन, पर्वत, नदी और तीर्थोका 
कोई खामी नहीं होता, अतः वहाँ श्राद्ध करनेके लिये भूमि 
खरीदनेकी आवश्यकता नहीं दै । 


युधिष्ठिर ! इस प्रकार मैने तुम्हें भूमिदानका फल बतलाया 
इससे आगे गोदानका फल बतला रहा हूँ । गौएँ सम्पूर्ण 
तपसियोंसे बढ्कर हैं; इसलिये भगवान्‌ शङ्करने गौओंके साथ 
रहकर तप किया था । जिस ब्रहालोक्र्मै सिद्ध ब्रह्मषिं भी 
जानेकी इच्छा करते हैं; वहीं वे गौएँ चन्द्रमाके साथ निवास 
करती हैं | ये अपने दूध, दही, घी; गोबर; चमडा, दडी” 
सींग और बालोसे मी जगत्‌का उपकार करती रहती हैं। इन्हें 
सर्दी-गर्मी और वर्षाका कष्ट विचलित नहीं करता । ये गौएँ 


` सदा ही अपना काम किया करती हैं, इसलिये ये ब्राह्मणाके 


साथ ब्रह्मलोकमें जाकर निवास करती हैं। इसीसे गो ओर 
ब्राह्मणको विद्वात्‌ पुरुष एक बताते हैँ । जो मनुष्य उत्तम 
ब्रा्मणोंको गोदान करता दै, वह संकटमें पड़ा हो तो भी उस 
कठिन विपत्तिसे मुक्त हो जाता है । देवराज इन्द्रका वचन 
है कि 'गोओंका दुग्ध अमृत है ।? इसलिये जो दूध देनेवाली 
गायका दान करता है, वह मानो अमृतका ही दान करता है | 
वेदवेत्ता पुरुष कहते हैं कि गोदुर्धके इविष्यका यदि अग्नि 
हवन किया जाय तो वह अविनाशी फळ देनेवाला होता दै 
अतः जो धेनु दान करता है, वह हृविष्यका ही दान करता 
है | बेर स्वर्गका मूतिमान्‌ खरूप है । जो गुणवान्‌ ब्राह्मणको 
बैल दान करता दै, उसका खर्गलोकमें सम्मान होता है। गौएँ _ 
प्राणियों ( को दूध पिलाकर पालनेके कारण उन ) के प्राण 
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कहलाती हैं; इसलिये जो दूध देनेवाली गौ दान देता है, वह 
मानो प्राण-दान करता है । वेदके विद्वान्‌ कहते हैं कि गौएँ 
समस्त प्राणियोंको शरण .देनेवाळी हैं; इसलिये जो घेनु दान 
करता है, वह सबको शरण देनेवाला है । जो मनुष्य वध करनेके 
छिये गौ माँग रहा हो उसको और नास्तिक, कसाई तथा गौसे 
जीविका चळानेवालेको भी गो नहीं देनी चाहिये । वैसे 
पापियोंको गौ देनेवाला पुरुष अक्षय नरकमें पड़ता है, ऐसा 
महर्षियोका वचन है । जो दुबली हो, जिसका बछड़ा मर 
गया हो तथा जो ठॉठ, रोगिणी, किसी अङ्गसे हीन और बूढी 
हो, ऐसी गो ब्राह्मणको नहीं देनी चाहिये । 


इस प्रकार यह गोदान, तिळदान और भूमिदानका 
महत्व बतलाया गया, अब पुनः अन्नदानकी महिमा सुनो | 
अन्नदान सब दानोंमें प्रधान है राजा रन्तिदेवने अन्नका 
दान करके ही खर्गलोक प्राप्त किया | जो राजा थके-माँदे 
भूखे मनुष्यको अन्न-दान करता दै, वह ब्रह्माजीके परमधामको 


प्राप्त होता दै । अन्न-दान करनेवाले पुरुष जिस प्रकार 


कल्याणके भागी होते हैँ, वेसा कल्याण सोना; वस्त्र या और 
किसी वस्तुका दान करनेसे नहीं प्राप्त होता । अन्न प्रथम 
द्रव्य है; वह उत्तम लक्ष्मीका स्वरूप माना गया है | अन्नसे 
ही प्राण, तेज, वीर्यं और बलकी पुष्टि होती है । पराशर 
मुनिका बचन है कि “जो मनुष्य सदा एकाग्रचित्त होकर 
अन्नका दान करता दै, उसपर कभी दुःख नहीं पड़ता |? 
मनुष्यको प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधिसे देवताओंकी पूजा करके 
उन्हें अन्न निवेदन करना चाहिये | जो पुरुष जिस अन्नका 
भोजन करता है, उसके देवता भी वही अन्न ग्रहण करते हैं, 
जो कार्तिकके झुङ्कपक्षमें अन्नका दान करता है, वह सब प्रकारके 
संकटोंसे पार होकर मृत्युके पश्चात्‌ अक्षय सुखका उपभोग 
करता है । जो पुरुष खयं भूखा रहकर एकाग्रचित्तसे अतिथि- 
को अन्न-दान करता दै, वह ब्रहमवेत्ताओंके लोकमें जाता है । 
अन्नदाता मनुष्य कठिन-से-कठिन आपत्तिमें पड्नेपर भी 
उसके पार दो जाता है और पापोंसे मुक्त होकर सारी बुराइयों- 
को त्याग देता दै | इस प्रकार मैंने अन्न, तिल) भूमि और 
गौओंके दानका माहात्म्य बतलाया । 


— Casares 
नाना प्रकारके दानोंका वर्णन तथा ब्राह्मणका धन लेनेसे होनेवाले अनिष्टके 


सम्बन्धमें राजा नृगकी कथा 
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युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! मैंने अन्नदानकी विशेष 
प्रशंसा सुनी; अब जलदान करनेसे केसे-केसे महान्‌ फलकी प्राप्ति 
होती है; इस विषयको में विखारके साथ सुनना चाहता हुँ | 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! मनुष्य अन्नदान और 
जलदान करके जिस महान्‌ फलको पाता है; उसका वर्णन 
करता हूँ; सुनो । कोई भी दान अन्नदानसे बढ़कर नहीं है । 
समस्त प्राणी अन्नसे ही जीवन धारण करते हैं, इसलिये 
संसारमै अन्नको ही सर्वोत्तम बतळाया गया है। अन्नसे ही 
प्राणियोंके तेज ओर बलकी वृद्धि होती दै, अतः प्रजापतिने 
अन्नके दानको ही सर्वश्रेष्ठ बतलाया दै | पूर्वकालमें महाराज 
श्रिबिने कबूतरकी रक्षाके लिये अपने प्राण देकर जिस गतिको 
ग्राप्त किया था» ब्राझणको अन्नदान करनेसे भी वही गति 


. मिलती है | किन्तु अन्नकी उत्पत्ति जसे ही होती है । 
पानीके बिना कुछ भी नहीं हो सकता । ग्रहोके खामी 


सोम भी जलसे प्रकट हुए हैं; अमृत, सुधा, 
१ औषधि, तृण और ताएँ भी जळसे उत्पन्न 
देहधारियोंके प्राणोंकी पुष्टि होती है ।. 


देवताओंका अन्न अमृत, नागोंका अन्नः सुधा, पितरोंका अन्न 
खधा ओर पञ॒ओंका अन्न तृण-छता आदि हैं । मनीषी 
युरुषोने अन्नको ही मनुष्योंका प्राण बतलाया है; किन्तु सब 
कारका अन्न जलसे ही उत्पन्न होता है, अतः जलदानसे बढ़- 
कर कुछ भी नहीं है । जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता हो; 
उसे प्रतिदिन जलका दान करना चाहिये | यह धन; यश 
ओर आयुको बढानेवाला है । जलदाता पुरुषकी समस्त 
कामनाएँ पूर्ण होती हैं और जगतूमे उसकी सनातन कीतिका 
विस्तार होता है । वह पापोंसे मुक्त होकर मरनेके पश्चात्‌ अक्षय 
आनन्दका अनुभव करता है । 

युधिछिरने कहा--पितामह | तिळदान, दीपदान 
ओर वल्लदानका माहात्म्य मुझे फिरसे बतलाइये | 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! दीपदान करनेवाला मनुष्य 
अपने पितरोंका उद्धार कर देता है, इसलिये देवता और 
पितरोके उद्देश्यसे सदा दीपदान करते रहना चाहिये; इससे 
अपने नेत्रोंका तेज बढ़ता है । रत्नदानका भी बहुत बड़ा पुण्य 
बतळाया गया है | जो ब्राह्मण दानमें रत्न लेकर उसे बेचकर 
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यज्ञ करता है, उसके लिये वह प्रतिग्रह भयदायक नहीं होता । 
यदि ब्राह्मण किसी दातासे रत्न दानमें लेकर उसे ब्राह्मणोंको 
बाँट देता है तो उस दानके देने और ळेनेवाळे दोनोंको ही 
अक्षय पुण्य होता है । जो पुरुष स्वयं धर्मम्यांदामें स्थित 
होकर अपने ही समान स्थितिवाले ब्राह्मणको दानमें मिली 
हुई वस्तु दान करता दै, उन दोनोंको अक्षय धमकी प्राप्त 
होती है--यह धर्मज्ञ मनुका वचन है । जो मनुष्य वस्त्रदान 
करता है, वह सुन्दर वस्त्र और सुन्दर वेष धारण करनेवाला 
शेता दै । युधिष्ठिर ! गौ, सुवर्ण ओर तिलके दानका 
माहात्म्यका तो मैंने अनेकों बार शाल्लीय प्रमाण देकर वर्णन 
किया है । 

युधिष्ठिरने कहा--दादाजी ! आप दानकी उत्तम 
विधिका फिरसे वर्णन कीजिये | जिस दानको समी लोग कर 
क्ते हाँ तथा वेदोंमें जिसका वर्णन किया गया हो; उसकी 
व्याख्या कीजिये । 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर | गाय, भूमि और 
सरस्वती--इन तीनोंका एक ही नाम है गो | एक नाम- 
चाळी इन तीनां वस्तुओका दान करना चाहिये । इन तीनोके 
दानका समान ही फळ है । ये तीनों ही मनुष्यकी सम्पूर्ण 
कामनाएँ पूर्ण करनेवाली हैं । जो ब्राह्मण अपने शिष्यको 
वेद-वाणी ( सरस्वती ) का उपदेश करता दै, वह भूमिदान 
और गोदानके समांन. फलका भागी होता है । इसी प्रकार 
गोदानकी मी प्रशंसा की गयी है । गोदानसे बढ़कर कोई 
दान नहीं दै, उसका फळ बहुत शीघ्र मिलता है । गौएँ 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी माता कहलाती हैं, वे सबको सुख देनेवाली 
हैं। अपना अभ्युदय चाहनेवाले मनुष्यको सदा गौओकी 
प्रदक्षिणा करके चलना चाहिये । गौऔंको लात न मारे 
गौओके बीचसे होकर न निकले । वे मङ्गलकी आधारभूत 
देवियाँ दै, उनकी सदा ही पूजा करनी चाहिये। बुद्धिमान 
पुरुषको उचित है कि जब गौएँ खच्छन्दतापूर्वक चळ रही 
हो, अथवा किसी सूते स्थानमें बैठी हों तो उन्हे तंग न करें | 
गौएँ प्याससे पीडित होकर जब अपने खामीकी ओर देखती है 
( और वह उन्हें पानी नहीं पिछाता ) तो उसका बन्धु- 
` हि नाश हो जाता है निके गोरे लीरनेपर 
देबताओंके मन्दिर और पितरोंके श्राडके खान पवित्र होते है 
उनसे बढ़कर पावन और क्या हो सकता है! जो एक वतक 
प्रतिदिन. भोजनके पहले दूसरेकी गायको एक मुठी घास 


खिलाता है? उसका वह जत समख कामनाओंको पूर्ण करने- 
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वाला होता दै | उसे पुत्र; यश) घन ओर सम्पत्तिकी प्राप्ति होती 
दै तथा उसके सम्पूण अशुभ और दुःखप्न नष्ट हो जाते द । 

दुराचारी, पापी, लोभी, 'असत्यवादी तथा देवश्ज्ञ 
और श्राद्धकर्म न करनेवाले ब्राह्मणको किसी तरह गौ नहीं 
देनी चाहिये | जिसके बहुत-सी सन्ताने हों ऐसे याचक) 
श्रोत्रिय तथा अग्निहोत्री ब्राह्मणको दस गौ. दान करनेसे 
दाताको अत्यन्त उत्तम लोकोंकी प्राप्ति होती दै । जो जन्म 
देता दै, जो भयसे बचाता दै तथा जो जीविका देता है-वे 
तीनों ही पिताके तुल्य हैं | इसलिये वेदान्तनिष्ठ, बहुशः 
ज्ञानी, जितेन्द्रिय शिष्ट, यत्नशील) प्रियवादी, भूखसे पीडित 
होनेपर अनुचित कर्म न करनेवाले, मृदुछ, शान्त, अतिथि- 
प्रेमी, सबपर समानभाव रखनेवाले और स्त्रीपुच आदि 
कुटुम्बसे युक्त व्राह्मणकी जीविकाका अवश्य प्रबन्ध करना 
चाहिये । सुपात्र ब्राह्मणको गोदान करनेसे जितना पुण्य होता 
है, उसका घन ले लेनेपर उतना ही पाप लगता है । अतः 
किसी भी अवस्यामें ब्राह्मणके धनका अपहरण न करे तथा 
उनकी स्त्रियोंपर तो दूरसे भी दृष्टि न डाले | 

कुन्तीनन्दन ! इस विषयमे साधु पुरुष राजा नगका 
उपाख्यान सुनाया करते हैं | किसी समय ब्राह्मणका घन ले 
ळेनेके कारण राजा ठगको महान्‌ कष्ट उठाना पड़ा था । 
पहळेक्री बात दै, द्वारकापुरीमें रहनेवाले यदुवंशी बालक पानी- 
की इच्छासे इधर-उधर घूम रहे थे । इतनेहीमे उन्हे एक 
मदान्‌ कूप दिखायी पड़ा) जिसका ऊपरी भाग घास और 
छताओंसे ढका हुआ था । उन बाल्कोने बहुत परिश्रम करके 
जब कुएँके ऊपरका घास-फूस इटाया तो उन्हें उसके भीतर 
बैठा हुआ एक बहुत बड़ा गिरगिट दिखायी दिया । बाळक 
हुजारोंकी संख्यामें थे, सव मिलकर उस शिरणिटको वहाँसे 
निक्रालनेके य॒त्नमें लग गये । किन्छु गिरगिटका शरीर चट्टानके 
समान था, लड़कोंने उसे रस्सियाँ और चमडकी पद्टियोँसे 
बाँधकर खींचनेके लिये बहुत जोर लगाया, पर वह उससे मत 
न हुआ । जब बालक उसे निकालनेसें सफळ न हो सके तो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास जाकर बोळे--'हमलोगोने एक बहुत 
बड़ा गिरगिट देखा है; जो कुएँका सारा आकाश पेरकर बेठा 
है; उसे कोई निकाळनेवाळा नहीं है ।! | 

यह सुनकर श्रीकृष्ण उस कुएँके पास गये और उन्होंने 
उसे बाहर निकालकर उसके पूर्वजत्मका वृत्तान्त पूछा । तब 
उसने कहा “भगवन्‌ ! पूर्वजन्ममै सैं राजा र॒ग था, जिसने 


` हजारों यज्ञोका अनुष्ठान किया है । उसकी बात झुनकर 
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श्रीकृष्ण बोले--*राजन्‌ ! आपने तो सदा पुण्यके ही काम 
किये हे, आपके द्वारा कमी भी पाप नहीं हुआ; फिर आपको 
ऐसी दुर्गति क्यों मिली ! हमने सुना है आपने पहले कई बार 
मिलाकर इक्यासी लाख दो सो गौएँ ब्राह्मणोंको दान की हैं; 
उस गोदानका फल कहाँ गया १? 

तत्र राजा नगने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा--८प्रभो | एक 
अग्निहोत्री ब्राह्मण परदेश चला गया था | उसके पास एक 
गाय थी, जो एक दिन अपने स्थानसे भागकर मेरी गौओंके 
झुंडमे आ मिली । मेरे ग्वालेनि दानके लिये मँगायी हुई एक 
हजार गौओंमें उसकी भी गिनती करा दी और मैंने उसे एक 
ब्राह्मणको दान कर दिया | कुछ दिनों बाद जब वह ब्राह्मण 
परदेशसे लोटा तो अपनी गाय हूँढ़ने गा । हूँढ़ते-हूँढ़ते वह 
गाय जब उसे दूसरेके घर मिळी तो उसने उस ब्राह्मणसे 
कद्षा-यह मेरी गौ है ( अतः मैं इसे ळे .जाता हूँ ) ।? 
इसपर दोनोंमें झगड़ा होने लगा और दोनों ही क्रोधमें भरकर 
मेरे पास आये । एकने कहा--'महाराज ! यह गौ आपने 


ब्राह्मण इसे अपनी बता रहा है ) |? 


.. दुसरेने कहा--धमहाराज | वासतवमें यह मेरी गाय है, तुमने 
__ इसे चुरा लिया है |? तब मेंने दान छेनेवाले ब्राह्मणसे कहा-- 


में इस गायके बदले आपको दस हजार गौएँ देता 
न्हे इनकी गाय वापस दे दीजिये ) |? उसने 


५ 


`. जैसे ब्राझणकी गौने राजा नगका 


जवाब दिया--“महाराज ! यह गो देश, कालके अनुरूप, पूरा 
दूध देनेवाली, सीधी-सादी और अत्यन्त दयाळ स्वभावकी 
है । इसका दूध बहुत मीठा होता है । धन्य भाग; जो यह मेरे 
घर आयी । यह अपने दूधसे प्रतिदिन मेरे मातृहीन दुर्बल 
बच्चेका पालन करती है; में इसे कदापि नहीं दे सकता ।? यह 
कहकर वह वहाँसे चल दिया । तब मैंने दूसरे त्राहणसे प्रार्थना 
की “भगवन्‌ ! आप उसके बदलेमें एक लाख गौ ले लीजिये ।? 
वह बोला--“मद्दाराज ! में राजाओंका दान नहीं लेता; मुझे 
तो मेरी वही गौ शीघ्र छा दीजिये |? मैंने उसे सोना, चाँदी, 
रथ और घोड़े सब कुछ देना चाहा, पर वह कुछ न लेकर 
चुपचाप चछा गया | इसी बीचमें कालकी प्रेरणासे मुझे शरीर 
त्यागना पड़ा और पितुळोकरमें पहुँचकर मैं यमराजसे मिळा । 
उन्होंने मेरा बहुत आदरसत्कार किया और कहा--“राजन ! 
तुम्हारे पुण्यकर्मोकी तो गिनती ही नहीं है; किन्तु अनजानमें 
तुमसे एक पाप भी हो गया दै उस पापको पहले भोग लो 
या पीछे, जैसी तुम्हारी इच्छा हो करो |? तब मैंने धर्मराजे 
कहा--'प्रमो ! पहले मैं पाप ही मोग दूँगा, उसके बाद पुण्या 
उपभोग करूँगा ।? इतना कहना था कि मैं प्रथ्वीपर गिरा । 
उस समय ऊँचे स्वरसे बोलते हुए धर्मराजकी यह बात कानोंगें 
पड़ी “राजन्‌! एक हजार वर्ष पूर्ण होनेपर तुम्हारे पापकर्मका 
भोग समाप्त होगा, उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण आकर तुम्हारा 
उद्धार करेंगे और तुम अपने पुण्य कर्मोके प्रभावसे प्रास हुए 
अक्षय छोकोंमें जाओगे ।? कुएँमै गिरनेपर मैंने देखा “मुझे 
तियेग्योनि मिली है और मेरा सिर नीचेकी ओर है |? इस 
योनिमें। भी मेरी स्मरणशक्तिने मेरा साथ नहीं छोड़ा था । 
श्रीकृष्ण ! आज आपने मेरा उद्धार कर दिया | अब मुझे 
आज्ञा दीजिये, में स्वर्गको जाऊँगा |? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें आज्ञा दे दी और वे उनको प्रणाम 
करके दिव्य मार्गसे खर्गलोककों चले गये | उनके चले जाने- 
पर श्रीकृष्णने इस इछोकका गायन किया--'समझदार मनुष्य- 
को ब्राझणके धनका अपहरण नहीं करना चाहिये । चुराया 
डुआ ब्राह्मणका धन चोरका उसी भाँति नाश कर देता है, 
सर्वनाश किया था ।? 
कुन्तीनन्दन | यदि-सजन पुरुष साधु-महात्माओंका सद्ध करें 
तो उनका वह सङ्ग व्यर्थ नहीं जाता । देखो, साधुसमागमके 
कारण राज। ट॒गका नरकसे उद्धार हो गया | गौओंका दान 
करनेसे जैसे उत्तम फल मिलता दै, वैसे ही गौओसे द्रोह 
करने या उन्हें सतानेपर बहुत बड़ा कुफछ भोगना पड़ता दै; 
इसलिये गौओंको कमी कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये | 
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ब्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक, गोदान और स्वर्ण दक्षिणाकी महिमाका तथा गो-चोरीके पापका वर्णन 
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युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! मुझे गोळोकके विषयमें 
कुछ सन्देह है। गोदान करनेवाले मनुष्य जिस लोकमें निवास 
करते हैं, उसका में यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ । 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर इस विषयमै जानकार लोग 
एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैँ । एक बार 
न्द्रे त्रह्माजीसे इस प्रकार प्रश्न किया--*भगवन्‌ ! में देखता 
हूँ, गोलोकनिवासी पुरुष अपने तेजसे स्वर्गवासियाँकी कान्ति 
फीकी करते हुए उन्हें लॉघकर आगे चळे जाते हैं; इसलिये 
मरे मनमें यह सन्देह होता है कि गोलोक केसा है ! वहाँ क्या 
फळ मिलता है ? बाँका विशेष गुण क्या है ? गोदान करने- 
वाळे पुरुष सब चिन्ताओंसे मुक्त होकर वहाँ किस प्रकार 
पहुँचते हैं १ गोदान न करनेपर भी उसका फळ केसे मिळता है? 
बहुत दान करनेवाला मनुष्य थोड़ा दान करनेवालेके समान 
तथा थोड़ा दान करनेवाला पुरुष अधिक दान करनेवालेके 
तुल्य किस प्रकार हो जाता है ? ये सब बातें मुझे यरथाथे- 
रूपसे बतलाइये | 


त्रह्माजीने कहा--इन्द्र ! गोओंके लोक.अनेक प्रकारके 
हैं । में उन सबको देखता हूँ ओर पतिव्रता खियाँ भी उन 
सब लोकोंको देख सकती हैं | उत्तम त्रतका पालन करनेवाले 
शुद्धचेता ब्रह्मे तो अपने शुभ कर्माके प्रमावसे उन छोकोंमें 
सशरीर पहुँच जाते हैं श्रेष्ठ ब्रतके आचरणमें लगे हुए योगी 
पुरुष समाधि-अवस्थामें अथवा मृत्युके समय जब दारीरसे 
सम्बन्ध त्याग देते हैं तो अपने शुद्ध चित्तके द्वारा स्वप्नकी भाँति 
दीखनेवाळे उन छोकोंका यहाँसे भी दर्शन करते हैं| अब तुम 
उन छोकोंके युणोंका वर्णन सुनो--वहाँ काल, बुढापा अथवा 
अग्निका जोर नहीं चलता | किसीका किञ्चित्‌ भी अमङ्गल 
नहीं होता । वहाँपर न रोग दै, न शोक। इन्द्र | वहाँकी गौएँ 
अपने मनमें जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करती दै, वह सब उन्हे 
प्रास हो जाता दै- यह मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई बात दै। वे जहाँ 
जाना चाहती हैं) जाती हैं; जेसे चलना चाहती हैं, चलती 
हैं और सङ्कसमात्रसे ही सम्पूर्ण कामनाओंका उपभोग करती 
हैं । बावडी, तालाब) नदियाँ, तरह-तरहके वन ग्रह) पर्वत 
आदि समी वस्त॒एँ वहाँ उपलब्ध है, जो सम्पूर्ण प्राणियोंकों 
मनोरम जान पड़ती हैं । वहाँकी वस्तुओषर सबका समान 
अधिकार देखा जाता है। इतना विशाल दूसरा कोई लोक 


नहीं है । जो पुरुष सब कुछ सहनेवाले, क्षमाशीछ) दया, 
गुरुजनोंकी आज्ञामें रहनेवाळे और अहंकाररद्दित हैं, उन्दींका 
गोलोकमें प्रवेश होता है। जो किसीका मॉस नहीं खाता; 
जिका हृदय पवित्र भावोंसे भरा हुआ है, जो धर्मात्मा» 
माता-पिताका भक्त; सत्यवादी, ब्राह्मणों की सेवामें संलग्न) निन्दा- 
से रहित, गौ और ब्राह्मणोंपर क्रोध न करनेवाला, धर्मपरायणः 
गुरुसेवक, जीवनभर सत्यका व्रत लेनेवाला, दानी, अपराधी- 
को भी क्षमा देनेवाला) मृदुल, जितेन्द्रिय, देवपूजक) सबका 
आतिथ्य-सत्कार करनेवाला तया दयावान्‌ दै--ऐसे ही गुणों- 
वाळा मनुष्य उस सनातन एवं अविनाशी गोलोकमें जाता दै | 
परस्रीयामी, गुरुदृत्यारा, असत्यवादी, बकवादी; ब्राहमणोसे 
वेर रखनेवाळा, मित्रद्रोही, ठग, कृतन्न) शठ) कुटिल, घर्म- 
द्वेषी और व्रद्महृत्यारा--इन सब दोषोंसे युक्त दुरात्मा मनुष्य 


` मनसे भी कभी गोलोकका दर्शन नहीं पा सकता; क्योंकि वहाँ 


पुण्यात्माआँका निवास है । 


इन्द्र ! यह सब मेने विशेषरूपसे गोलोकका माहात्म्य 
बतलाया दै, अब गोदान करनेवाळोंको जो फल प्राप्त होता है; 
उसे सुनो । जो पुरुष अपनी पैतृक सम्पत्तिसे प्राप्त हुए घन- 
द्वारा गौएँ खरीदकर दान करता दै, वह उस धनसे धर्मपूर्वक 
उपार्जित किये हुए अक्षय लोकोंको प्रात होता दै । पिताके 
हिस्सेसे जो-जो गौएँ न्यायपूर्वक प्राप्त हुई हो? उनका दान 
करनेसे दाताको अक्षय लोक मिलते हैं । जो पुरुष दानम गो 
लेकर फिर उसका शद्ध हृदयसे दान कर देता दै, उसे भी 
अक्षय लोकोंकी प्राप्ति दोती है। जो जन्मसे ही सदा 
सत्य बोलता, जितेन्द्रिय रद्दता; गुरु तथा ब्राह्मणके अपराधको 
सह लेता और क्षमावान्‌ होता दै, वह गोलोकमें जाता दै । 
ब्राह्मणको कमी कुवाच्य नहीं बोलना चाहिये और मनसे भी 
गौओंकी बुराई नहीं करनी चाहिये । जो ब्राह्मण गौओकि 
समान वृत्तिसे रहता दै, गोओंको घास आदि खिलाता है और 
सत्य एवं धर्ममे परायण रहता है, वह यदि एक गौ भी दान करे 
तो उसे एक हजार गोदानके तमान फल मिलता दै । जो पुरुष 
सदा उद्यत रहकर उपर्युक्त विधिसे बर्ताव करता है तथा जो 
सत्यवादी; गुरुसेवक, दक्ष, क्षमाशील, देवभक्त, शान्तचित्त; 
पवित्र? ज्ञानवान्‌, धर्मात्मा और अहंकारच्चन्य होता है, वह यदि 
पूवोक्त विधिसे ब्राह्मणको दूंध देनेवाली गाय दान करे तो उसे 
महान्‌ फलकी प्राप्त होती दे ।जो सदा एक वक्त मोजन करके | 
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नित्य गोदान करता है; सत्यमें स्थित होता है; गुरुकी सेवा ओर 
वेदोंका खाध्याय करता है, जिसके मनमें गौओके प्रति भक्ति 
है, जो गौओंका दान देकर प्रसन्न होता है तथा जन्मसे ही 
गौओंको प्रणाम करता है, उसको मिलनेवाले फलका वर्णन सुनो। 
राजसूय यज्ञका अनुष्ठान करनेसे जिस फलकी प्राति होती दै 
तथा बहुत-से सुवर्णकी दक्षिणा देकर यज्ञ करनेसे जो फळ 
मिलता है; उपर्युक्त मनुष्य भी उसके समान ही फलका 
भागी होता है--यह सिद्ध संत-महात्मा एवं ऋषियोंका वचन 
है । जो गोसेवाका व्रत लेकर प्रतिदिन भोजनसे पहले 


गोओंकों “गो-आस? अर्पण करता है तथा शान्त एवं निलोभ 


होकर सदा सत्यका पालन करता रहता है, वह प्रतिवर्ष एक 
हजार गोदान करनेके पुण्यका भागी होता है। जो एक 
वक्त भोजन करके दूसरे वक्तके बचाये हुए भोजनसे गाय 
खरीदकर दान करता है; वह उस गौके जितने रोए होते हैं 
उतने गोओंके दानका अक्षय फल प्राप्त करता है.। गोओंके 
रोम-रोममें अक्षयळोकोंका निवास माना गया है । जो 
संग्राममें गोओंको जीतकर उन्हें दान दे देता है; उस पुरुषका 
वह दान अपनेको बेचकर दान करनेके समान माना जाता 
है। जो त्रतपरायण पुरुष गौओके अभावमें तिळकी गौ 
बनाकर दान देता है; उसको वह गौ बड़े भारी संकटसे पार 
कर देती है तथा वह दूधकी नदीमें नहाकर प्रसन्न होता है | 
केवळ गोओंका दान कर देना ही प्रशंसाकी बात नहीं है, 
दान करते समय पात्र, काळ, गोविरोष; गोदानकी विधि, 
समय-ज्ञान, ब्राह्मण और गायके अन्तरपर भी विचार कर 
लेना चाहिये तथा यह भी ध्यान रखना चाहिये कि यह गौ 
जहाँ जा रही है वहाँ इसे धूप ओर आगसे कष्ट तो नहीं पहुँचेगा? 
जो स्वाध्यायसम्पन्न, झुद्धयोनि ( कुलीन ); शान्तचित्त, 
यज्ञ परायण, पापसे डरनेवाला) वहुज्ञ, गोआँपर क्षमाका भाव 
रखनेवाळा; मृदुळस्वभाव; शरणागतवत्सळ और जीविकाहीन 
हो; वही ब्राह्मण गोदानका उत्तम पात्र है। जो जीविकाके 
बिना बहुत कष्ट पा रहा हो तथा जिसको खेती या यज्ञ-होम 
करने) प्रसूता स्त्रीको दूध पिछाने तथा गुरु-सेवा अथवा 
बालकका छालन-पालन करनेके छिये गोकी आवश्यकता हो; 
उसको साधारण देश-कालमै भी दूध देनेवाली गौका दान 


हर _ करना चाहिये। दूध देनेवाळी, खरीदने अथवा विद्यासे 


मिळी हुई, संकटसे छुड़ाकर छायी हुई या 
लिये अपने पास आयी हुई गौ श्रेष्ठ मानी 
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जाती है। हृष्ट-पुष्, सीधी-सादी,जवान और उत्तम गन्धवाली गाय 
प्रशंसनीय मानी गयी है। जैसे गङ्गा सब नदियोंमें श्रेष्ठ दै 
उसी प्रकार कपिळा गौ सब गौओँमें उत्तम है | ( गोदानकी 
विधि इस प्रकार है--) दाता तीन राततक उपवास करके 
केबल पानीके आधारपर रहे; एथ्वीपर शयन करे और 
गौओंको घास-भूसा खिलाकर पूर्ण तृत्त करे । तत्पश्चात्‌ 
ब्राझणौंको भोजन आदिसे सन्तुष्ट करके उन्हे वे गौएँ दाग 
करे; उन गौओंके साथ दूध पीनेवाळे हृ४-पु्ट बछडे भी होन 
चाहिये तथा गौएँ भी ऐसी हों जो अच्छी तरह 'चछ-फिर 
सके | गोदानके पश्चात्‌ तीन दिनतक केवळ गो-रस पीकर 
रहना चाहिये। जो गो सीधी-सूधी हो; दुहते समय तंग न 
करती हो, जिसका बछड़ा सुन्दर हो; जो बन्धन तोड़कर 
भागती न हो--ऐसी गौ दान करनेसे उसके शरीरमें जितने 
रोएँ होते हैं, उतने वर्षोतक दाता परलोकमें सुख भोगता दै। 
जो मनुष्य ब्राह्मणको बोझ उठानेमै समर्थ जवान, बलिष्ठ 
सीधा-सादा, हल खींचनेवाला और शक्तिशाली बैल दान 
करता है; वह दस गौ देनेवाळेके लोकोंको प्राप्त होता है । जो 
दुर्गम वनमें फॅसे हुए ब्राह्मणों और गोओंका उद्धार करता है; 
वह एक ही क्षणमै समस्त पापाँसे मुक्त हो जाता है तथा उसे 
नाना प्रकारके दिव्यलोकोंको प्राप्ति होती है । इतना ही नहीं 
वह गौओसे अनुण्हीत होकर सर्वत्र पूजित होता है | जो 
मनुष्य उपयुक्त विधिसे बनमें रहकर गौऔंका अनुसरण 
( सेबन ) करता है तथा निःसर, संयमी और पवित्र होकर 
घास, पत्ते और गोबर खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है, 
वह मेरे छोकमें देवताओंके साथ आनन्दपूर्वक निवास करता 
है अथवा जहाँ रहनेकी उसकी इच्छा होती दै, उन्हीं लोकीमे 
गमन करता दै । 


इन्द्रले पूछा--भगवन्‌ ! यदि कोई जान-बूझकर 
दूसरेकी गौका अपहरण करे अथवा धनके छोमसे उसे बेच 
डाले तो उसकी क्या गति होती है ! 

त्रह्माजीने कहा--जो उच्छुङ्कलतावश मांस बेचनेके 
लिये गौकी हिंसा करते या गोमांस खाते हैं तथा जो स्वार्थवश 
कसाईंको गाय मारनेकी सलाह देते हैं, वे सब महान्‌ पापके 
भागी होते हैं | गोको मारनेवाले, उसका मांस खानेवाले तथा 
उसकी इत्याका अनुमोदन करनेवाले पुरुष गौके शरीरमे 
जितने रोएँ होते हैं, उतने वर्षीतक नरकमें पढे रहते हैं | 
त्राझणका यज्ञ नष्ट करनेवाले पुरुषको जैसे तथा जितने पाप 
लगते हँ, दूसरोंकी गौ चुराने और बेचनेमें भी वे ही दोष 
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बताये गये हैं | जो दूसरेकी गाय चुराकर ब्राह्मणोंको दान 
करता है, वह गौके दानका पुण्य मोगनेके लिये जितना समय 
शाख््रोमें बताया गया है उतने ही समयतक नरक भोगता है । 

गोदान करनेसे मनुष्य अपनी सात पीढ़ी पहलेके पितरों- 
का ओर सात पीढ़ी आनेवाली सन्तानोंका उद्धार करता है; 
किन्तु यदि उसके साथ सोनेकी दक्षिणा भी दी जाय तो उस 
दानका दूना फळ मिळता है | सुवर्णका दान सबसे उत्तम 
दान है, सुवर्णकी दक्षिणा सबसे श्रेष्ठ है तथा पवित्र करनेवाली 
वस्तुओंमें सुवर्ण ही सत्रसे अधिक पावन है । सुवर्ण सम्पूर्ण 
कुलको पवित्र करनेवाला बताया गया है | इस प्रकार मैने 
तुमसे संक्षेपमें दक्षिणाकी बात बतायी है । 


भीष्मजी कहते हैं - युधिष्ठिर ! उपयुक्त उपदेश 
त्रझाजीने इन्द्रको दिया, इन्द्रने राजा दशरथको, राजा दरारथने 
अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीको, श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय भ्राता 
लक्ष्मणको और छक्ष्मणने वनवासके समय ऋषियोंको दिया 
था | इस प्रकार परम्परासे प्राप्त हुए इस उपदेशको उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाले ऋषि और धार्मिक राजालोग धारण करते 
आ रहे हैं | मुझसे मेरे उपाध्याय ( परशुरामजी ) ने इस 
विषयका वर्णन किया.था | जो ब्राह्मण अपनी मण्डलीमें 
बैठकर प्रतिदिन इस उपदेशको ढुइराता है और यज्ञ तथा 
गोदानके समय भी इसकी चर्चा करता है, उसको सदा 
अक्षयलोक प्राप्त होते हैं । र 


————— SEE 


व्रत, नियम और दम आदिकी प्रशंसा तथा गोंदानकी विधि 
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युधिष्टिरने पूछा दादाजी ! व्रतो और नियमोंका 
वया और कसा फल बताया गया है! स्वाध्याय करने, दान 
देने, वेदोंका स्मरण रखने ओर वेद पढ़ानेका क्या फल होता दै! 
जो खयं पढ़कर दूसरोंको पढ़ाता है, उसे किंस फलकी प्राप्ति 
होती है ! अपने कर्तव्यका पालन करनेवाले झूरवीरोंको क्या 
फल मिळता है १ शोच, ब्रह्मचर्यका पालन तथा माता-पिता 
और आचार्यकी सेवा करनेसे केसे फलकी प्राप्ति होती है १ 
इन सब बातोंको मैं यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ । 


भीष्मजीने कहा- युधिष्टिर ! जो पुरुष शास्त्रोक्त विधि- 
से किसी ब्रतको आरम्म करके उसको अखण्डरूपसे निमा देते 
हैं; उन्हें सनातन लोकोंकी प्राप्ति होती है । संसारमै नियमोंके 
पालनका फल प्रत्यक्ष देखा जाता है; तुमने भी यह यज्ञ और 
नियमोंका दी फल प्राप्त क्रिया है | वेदोंके सम्यक स्वाध्यायका 
फल भी इस लोक और परलोक्में दृष्टिगोचर होता है । वेदाध्ययन 
करनेवाला पुरुष इहलोकमें मी सुखी होता है और परळोकमें 
भी आनन्दका अनुभव करता दै । राजन्‌ ! अब तुम विखार- 
के साथ दम (इन्द्रियसंयम) के फलका वर्णन सुनो । जितेन्द्रिय 
पुरुष सर्वत्र सुखी और सर्वत्र सन्तष्ट रहते है । वे जहाँ चाहते 
हैं चले जाते हैं और जिस वस्तुकी इच्छा करते हँ, वही उन्हे 
प्राप्त हो जाती है--इसमें तनिक मी सन्देह नहीं है। इन्द्रिय- 
निग्रह करनेवाले पुरुषोंकी समस्त कामनाएँ स्त्र पूर्ण होती हैं। 
चे अपनी तपस्या, पराक्रम) दान तथा नाना प्रकारके यशोसे 
खर्गलोकमे आनन्द भोगते हैं | दमनशीळ पुरुष क्षमावान्‌ 
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होते हैं | दानसे दमका ऊँचा दर्जा है | दानी पुरुष ब्राह्मण- 
को कुछ दान करते समय कभी क्रोध भी कर सकता दै, किन्तु 
दमका पालन करनेवाला मनुष्य कभी क्रोध नहीं करता; इस- 
लिये दम दानसे श्रेष्ठ है । दान करते समय क्रोध आ जाय तो 

वह दानके फलको नष्ट कर देता दै, किन्तु जो क्रोधरहित 
होकर दान करता दै, उसे सनातन लोकोंकी प्राप्ति होती है; 
इससे भी दमकी श्रेष्ठता सिद्ध' है । 


शिष्योंको वेद पढ़ानेवाला अध्यापक अक्षय फळ प्राप्त करता 
है । अभिमें विधिवत्‌ हवन करनेवाला पुरुष ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है तथा जो आचायंसे खयं वेद पढ़कर नीतिमान्‌ शिष्यों- 
को पढाता है, उसको भी उपयुक्त फलकी ही प्राप्ति होती हे। _ 
गुरुके कर्मोकी प्रशांसा करनेवाला छात्र खर्गमें सत्कार पाता है | 
वेदाध्ययन, यज्ञ और दान-कर्ममें तत्पर रहनेवाला तथा युद्ध 
करके दूसरोंकी रक्षा करनेवाला क्षत्रिय भी खगमै पूजा जाता 
है । अपने कर्ममें लगा हुआ वैश्य दान देनेसे महत्‌ पदको 
प्राप्त होता है तथा खकर्मानुष्ठानमै गा हुआ शद्ग उच्च वर्णो- 
की सेवासे खर्गमै जाता है । झूरवीरोंके अनेकों भेद बतळाये 
गये हैं, उनके खरूपका तथा शूर और शूरवंशियोंक्रों मिलने- 
वाले फछोंका वर्णन सुनो । जो यज्ञ करनेमें उत्साइके साथ लगे 
रहते हैं, वे यशझ्यूर कहलाते हैं और दृढ़तापूवक इन्द्रियोंका | 


दमन करनेवालोंकों दमझूर कहते है । इसी प्रकार कितने ही. छु 
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वेदाध्ययनञ्चरश अध्यापनशूरः गुरुशश्रषाशूर, पितृसेवाञ्चर) 
मातृसेवाद्चर, भिक्षाश्भर और अतिथिपूजनश्चर होते हैं 
सभी अपने-अपने कमसे प्राप्त हुए उत्तम छोकोमें जाते दै । 
सम्पूर्ण वेदोंको धारण करने ओर समस्त तीर्थोर्मे डुबकी 
छानेका पुण्य भी सदा सत्य बोळनेबाळे पुरुषके पुण्यके 
बराबर शायद ही हो सकता दै । यदि तराजुके एक पलड़ेपर 
एक हजार अश्वमेध य्ोंका फळ और दूसरे पल्डेपंर केवल 
सत्य रक्खा जाय तो हजार अश्वमेध यकी अपेक्षा सत्यका 
ही पलड़ा भारी होता दै। सत्यके प्रभावसे सूर्य तपते हैं, सत्य- 
से अभि प्रज्वलित होती है और सत्यसे ही वायुका सर्वत्र सञ्चार 
होता है | सब कुछ सत्यपर ही टिका हुआ है । देवता, पितर 
और ब्राह्मण सत्यसे ही प्रसन्न होते हैं | सत्य सबसे बड़ा धमं 
बताया गया है; अतः सत्यका कमी उल्लङ्घन नहीं करना चाहिये । 
ञ्रधि-मुनि सत्यपरायण) सत्यपराक्रमी और सत्यप्रतिज्ञ होते हें; 
इसलिये सत्य सबसे श्रेष्ठ है । सत्य बोलनेवाले मनुष्य खगंलोक- 
में आनन्द भोगते हैं | इत प्रकार मैंने दम ओर सत्यसे मिलने- 
वाले फलका सब प्रकारसे वर्णन किया | जिसका हृद्य विनय- 


शीळ है, वह निःसन्देह स्वर्गमें सम्मानित होता है । अब तुम : 


ब्रह्मचर्यके गुणोंका वर्णन सुनो । जो जन्मसे लेकर मृत्युकाल- 
तक ब्रह्मचारी बना रहता है? उसके लिये संसारमै कुछ भी दुर्छम 
नहीं है | ब्रह्मलोकमें ऐसे करोड़ों ऋषि निवास करते हँ, जो इस 
लोकमें सदा सत्यवादी, जितेन्द्रिय और ऊर्ध्वरेता ( नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी ) थे | राजन्‌ ! यदि ब्रझचर्यका पालन किया जाय 
तो वह सम्पूर्ण पार्पोको मस्म कर डालता है । ब्राह्मणको तो 


विशेषरूपसे ब्रह्मचर्यंका पालन करना चाहिये; क्योकि ब्राह्मण 


अभिका खरूप समझा जाता है । तपस्वी ब्राह्मणोमें यह बात 
प्रत्यक्ष देखी जाती है | ब्रह्मचारीके कुपित होनेपर इन्द्र भी 
डरते हैं त्रह्मचर्यका यह फळ यहाँ ऋषियोंमें पूर्ण रूपसे दृष्टि 
गोचर होता है | अब तुम माता-पिता और गुरुजनोंका पूजन 
करनेसे जो धर्म होता है; उसके विषयमै सुनो | जो पिता; माता) 
ज्येष्ठ भ्राता; गुरु और आचार्यकी सेवा करता दै, कभी उनके 
दोष नहीं देखता, उसको खर्गलोकर्मे सम्मानित स्थान प्रास 
होता दै | उसे कभी नरकका दर्शन नहीं करना पड़ता | 
युथिष्ठिरने कहा--पितामद्द ! अब मैं गोदानकी उत्तम 
[विधिका यथार्थरूपसे श्रवण करना चाहता हूँ; जिससे सनातन 
[कोंकी प्राप्ति होती दै । म 
भीष्मजीने कह्दा- बेटा ! गोदानसे बढ़कर कुछ भी 


° 


वैक प्राप्त हुई गौका दान किया जाय 


तो वह समस्त कुलका तत्काळ उद्धार कर देती इसलिये 
तुम आदिकालसे प्रचलित हुई गोदानकी विधिका श्रवण करां | 
प्राचीन कालकी बात है, जब महाराज मान्धाताके पास बहुत- 
सी गौएँ दानके लिये छायी गयीं तो उन्होंने “कसी गौ दान 
करें? इस सन्देइमै पड़कर बृहस्पतिजीसे तुम्हारी ही तरह प्रश्न 
किया । तब बृहस्पतिजीने इस प्रकार उत्तर दिया-“गोदान 
करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह त्रतका पालन कर आर 
ब्राह्मणको बुलाकर उसका अच्छी तरह सत्कार करके कहे कि 
धमै कल प्रातःकाळ आपको गौ दान करूँगा ।? तत्पश्चात्‌ वह 
गोदानके लिये लाळ रंगकी (रोहिणी) गौ मँगावे और “सम 
बहुले? इस प्रकार कहकर गौओंको सम्बोधित करे। फिर गोओं 
के बीचमै जाकर निम्नाड्लित श्रुतिक्रा ( जिसका सारांश यहाँ 
दिया जाता है ) उच्चारण करें--“गौ मेरी माता और प्रतिष्ठा 
है, बेळ मेरा पिता है; वे दोनों मुझे इहलोकम तथा खगलोक 
में सुख दें |? इस प्रकार कहकर गौओंकी शरण ले और उन्‍्हीं- 
के साथ रात बिताकर सबेरै गोदान-कालमै ही फिर मौन भंग 
करे । इस प्रकार गौओंके साथ एक रात रहकर उनके समान 
ब्रतका पाछन करते हुए. उन्हींके साथ एकात्मभावको प्राप्त 
होनेसे मनुष्य तत्काल सम्पूर्ण पापोंसे छुटकारा पा जाता है । 
गोदान करनेके पश्चात्‌ इस प्रकार प्रार्थना करे--“गोए्‌ उत्साह 
सम्पन्न, बल और बुद्धिसे युक्त, अमरत्व प्रदान करनेवाले यज्ञ- 
सम्बन्धी इविष्यकी क्षेत्रभूता जगत्को प्रतिष्ठा, प्रथ्वीको प्रकट 
करनेवाली, संसारके अनादि प्रवाहको प्रवृच्च करनेवाली ओर 
ग्रजापतिकी पुत्री हैं सूर्य ओर चन्द्रमाके अंशसे प्रकट हुई वे 
गौएँ हमारे पार्पोका नाश करें) हमें उत्तम छोककी प्राप्तिमें 
सहायता दें।माताकी भाँति शरण प्रदान करें ओर जिन इच्छाओं - 
को हमने अपने मुँहसे नहीं प्रकट किया है, वे मो उनकी कृपा- 
से पूर्ण हो जाये | गोओ ! जो लोग ( तुम्हारे पञ्चगव्य आदिका 
सेवन करते हुए) तुम्हारी आराधनामें लगे रहते हैं, उनके कर्मो- 
से प्रसन्न होकर तुम उन्हें क्षय आदि रोगोंसे छुटकारा दिछाती 
हो ओर (ज्ञानकी प्राप्ति कराकर ) देहबन्धनसे भी मुक्त कर देती 
हो । जो मनुष्य तुम्हारी सेवा किया करते हैं, उनके कल्याण- 
के लिये तुम सरस्वती नदीकी भाति सदा प्रयत्नशील रहती हो। 
गोमाताओ ! हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ और हमें समस्त 
पुण्योके द्वारा प्राप्त होनेवाली अभीष्ट गति प्रदान करो |? इसके 
बाद दाता निम्नाङ्कित आधे इलोकका उच्चारण करे--धया वे 
' यूयं सोऽहमद्यैव भावो युष्मान्‌ दत्त्वा चाहमात्मप्रदाता । 
गौओ ! तुम्हारा जो स्वरूप है,-वही मेरा भौ दै--तुममें और 
इममें कोई अन्तर नहीं दै; अतः आज तुम्हे दानमें देकर हमने 
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अपने आपको ही दान किया है ।? दाताके ऐसा कहनेपर दान 
लेनेवाला ब्राह्मण शेष आघे इळोकका उच्चारण करे--“मनक्च्युता 
मन एवोपपन्नाः संधुक्षध्वं सौम्यरूपोग्ररूपाः ।--गौओ ! तुम 
शान्त और प्रचण्ड रूप धारण करनेवाली हो । अब तुम्हारे 
ऊपर दाताका ममत्व ( अधिकार ) नहीं रहा; अब घुम मेरे 
अधिकारमें आ गयी हो; अतः अभीष्ट भोग प्रदान करके तुम 
मुझे और दाताको भी प्रसन्न करो ।? 

“जो गौके निष्क्रयरूपमें उसका मूल्य; वस्त्र अथवा सुवर्ण 
दान करता है, उसको भी गोदाता ही कहना चाहिये । इस 
रूपमे दी जानेवाळी गोओंका नाम क्रमशः “ऊर्ध्वास्या, भवितव्या 
और वैष्णवी? है। सङ्कल्पके समय इनके इन्हीं नामोंका उच्चारण 
करना चाहिये | इनके दानका फल भी क्रमशः इस प्रकार 
समझना चाहिये--गौका मूल्य देनेवाला छत्तीस हजार वर्षों- 
तक, गौकी जगह वस्त्र दान करनेवाला आठ हजार वर्षोतक 
तथा गोके स्थानमें सुव ` देनेवाळा बीस हजार वर्षोतक दिव्य 
लोकमें सुख भोगता है । इस तरह गौओंके निष्क्रयदानका 
क्रमशः फल बताया गया; इसे ध्यानमें रखना चाहिये । साक्षात्‌ 
गोका दान लेकर जब ब्राह्मण अपने घरकी ओर जाने लगता 
है, उस समय उसके आठ पग जाते-जाते ही दाताको अपने 
दानका फल मिल जाता है । साक्षात्‌ गौको दान करनेवाला 
शीळवान्‌ और उसका मूल्य देनेवाला निमय होता है तथा 
गौकी जगह इच्छानुसार सुवर्ण दान करनेवाला मनुष्य 
कभी दुःलमें नहीं पड़ता । जो प्रातःकाल उठकर नेत्यिक 
नियमोंका अनुष्ठान करनेवाला और महाभारतका विद्वान्‌ दै, 
बह तथा ऊपर बताये हुए गोदाता पुरुष चन्द्रमाके समान 
प्रकाशमान वैष्णव लोकोर्मे गमन करते हैं | 


“गो दान करनेके पश्चात्‌ मनुष्यको तीन राततक गोव्रत- 
का पालन करना चाहिये और एक रात गोओंके साथ रहना 
चाहिये | कामाष्टमीसे लेकर तीन राततक गोबर, गोदुग्घ अथवा 
गोरसमात्रका आहार करना चाहिये । जो पुरुष एक बेल दान 
करता है, वह देवव्रती ( सूर्यमण्डळका भेदन करके जानेवाला 
ब्रह्मचारी ) होता है | जो एक गाय और एक बैल दान करता 
है, उसे वेरदोकी प्राप्ति होती है तथा जो विधिपूर्वक गौओंका दान 


करता है, उसे उत्तम लोक मिलते हैं; किन्तु जो विधिको नहीं 
जानता; वह उत्तम फलसे वञ्चित रहता है | जो मनुष्य अपना 
शिष्य नहीं है, जो त्रतका पालन नहीं करता, जिसमें श्रद्धाका 
अभाव है तथा जिसकी बुद्धि कुटिल है; उसे इस गोदानकी 
विधिका उपदेश न दे; क्‍योंकि यह सबसे गोपनीय धम है । 
इसका यत्र-तत्र सर्वत्र प्रचार नहीं करना चाहिये । संसारमें 
बहुत-से अश्रद्धाछ, क्षुद्र तथा राक्षस-खमावके मनुष्य हैं ओर 
कितने ही नास्तिकताका आश्रय ळिये हुए हैं; उनको यदि 
इस धर्मका उपदेश दिया जाय तो अनिष्ट होता है ।? 


राजन्‌ ! वृहस्पतिजीके इस उपदेशको सुनकर जिन 
पुण्यशील राजाओंने गोदान किया और उसके प्रभावसे वे 
उत्तम लोकोंको प्राप्त हुए, उनका नाम मैं तुम्हें बता रहा हूँ; 
सुनो--उशीनर, विश्वगश्व, दृग, भगीरथ, यौवनाश्र 
( मान्धाता ) मुचुकुन्द, भूरियुम्न, नैषध) सोमक) पुरूरवा, 
चक्रवर्ती भरत और राजा दिलीप--इन सबने गोदान करके 
स्वर्गलोक प्राप्त किया है | अतः कुन्तीनन्दन ! तुम भी 
बृहस्पतिजीके उपदेशको धारण करो और कोरव-राज्यपर 
अधिकार पाकर उत्तम ब्राह्मणोंको प्रसन्नतापूवक पवित्र गौएँ 
दान करो । 


चेशाम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! भीष्मजीने जब 
इस प्रकार विधिवत्‌ गोदान करनेकी आज्ञा दी तो धमराज 
युधिष्टिरने वैसा ही किया और ब्रृहस्पतिजीने मान्धाताके लिये 
जिस धर्मका उपदेश किया था, उसको भी भळीमांति स्मरण 
रक्खा । वे गोब्ररके साथ जोके कणका आहार करते हुए 
इन्द्रियसंयमपूर्वेक एथ्बीपर शयन करने लगे । उनके मस्तकपर 
जटाएँ बढ़ गयीं । उन दिनों राजाओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर साक्षात्‌ 
धर्मके समान देदीप्यमान हो रहे थे । वे अपने मनको एकाग्र 
रखकर देवताओंकी भाँति गोओंकी स्तुति करते और देव- 
बुद्धिसे ही सदा उनको प्रणाम किया करते थे । तबसे उन्होने 
अपने रथमें बेलोंको कभी नहीं जोता--बैळगाड़ीकी सवारी 
ही छोड़ दी । घोड़ोंसे जुते हुए रथकी सवारीसे ही वे इधर- 
उधरकी यात्रा करते थे । 


गोदांनके फल, कपिला गौकी उत्पत्ति ओर गोमाहात्म्यके विषयमें वसिष्ठ -सौदास-संवादका वर्णन 


युधिष्ठिरने कहा-भारत ! आप गोदानके उत्तम 


गुणोंका फिरसे वर्णन कीजिये; आपके मुँहसे इस अमृतमय 
उपदेशको सुनते-सुनते मुझे तसि नहीं होती | 
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उसे असुर्यं नामक अन्धकारमय लोको ( नरको ) में नहीं 
जाना पड़ता | जिसका घास खाना और पानी पीना समाप्त 
हो चुका दो, जिसका दूध नष्ट हो गया हो, जिसकी इन्द्रियाँ 
काम न दे सकती हों, अर्थात्‌ जो बूढी और रोगिणी होनेके 
कारण जीर्ण-शीण रारीरवाळी हो गयी हो; ऐसी गौका दान 
करनेवाला मनुष्य ब्राह्मणको व्यर्थ कष्टमें डालता है और 
स्वयं भी घोर नरकमें पड़ता हे | क्रोध करनेवाली) मरकही, रुग्णा; 
दुबली-पतळी तथा जिसका दाम न चुकाया गया हो; ऐसी 
गोका दान करना कदापि उचित नहीं है । दृष्ट पुष्ट; सीधी- 
सुलक्षणा, जवान एवं उत्तम गन्धवाली गौकी सभी लोग 
प्रशंसा करते हैं । जैसे नदियोंमें गङ्गा श्रेष्ठ है; वैसे ही गौओंमें 
कपिला गौ उत्तम मानी गयी है । 
युधिष्ठिरले पूछा--पितामह | किसी भी रंगकी गौका 
दान क्रिया जाय, गोदान तो एक-सा ही होगा । फिर 
सत्पुरुषोंने कपिला गौकी ही अधिक प्रशंसा क्यों की है! 
मैं कपिळाके महान्‌ प्रभावको विशेषरूपसे सुनना चाहता हूँ | 
भीष्मजीने कहा- बेटा ! मैंने बड़े-बूढ़ोंके मुँहसे 
रोहिणी ( कपिला ) गौकी उपत्तिका जो प्राचीन वृत्तान्त 
सुना दै, यह सब तुम्हे बता रहा हूँ । सुष्टिके प्रारम्ममे ब्रझाजी- 
ने दक्ष प्रजापतिको आज्ञा दी कि “तुम प्रजाको उत्पन्न करो |? 
किन्तु दक्ष प्रजापतिने प्रजाओंकी मलाईके किये सबसे 
पहले उनकी आजीविकाका उपाय निर्धारित किया । उसके 
बाद उन्होंने प्रजाको उत्पन्न किया । उत्पन्न होते ही 
समस्त जीव जीविकाके लिये कोलाहल करने लगे । जैसे 
भूखे-प्यासे बालक अपने माँ-बापके पास दौड़े जाते हैं, 
उसी प्रकार समल प्रजा जीविकादाता दक्षक्रे पास गयी | 
प्रजाजनोंकी इस स्थितिपर मन-ही-मन विचार करके प्रजापतिने 
उनकी रक्षाके लिये अमृतका पान किया । अमृत पीकर जब 
वे पूर्ण तृप्त हो गये तो उनके मुखसे सुरभित ( मनोहर ) 
सुगन्ध निकलने लगी | उत सुरभि गन्धसे सुरभि (गौ) 
प्रकट हुई, जिसे प्रजापतिने अपने मुखसे उत्पन्न होनेवाली 
तरीके रूपमे देखा । सुरमिने भी बहुत-सी कपिला गौएँ उत्पन्न 
कीजो प्रजाकी माताके समान थीं और जिनका रंग कुंदनकी 
दमक रहा था | वे सब गो एँ प्रजाकी आजीविका थीं । जैसे 


॥ 


धारा बहाती हुई अमृतके समान वर्णवाली उन 
फेन उठने लगा । एक दिनक्री बात है; 


लहरोंसे फेन उत्पन्न होता है; उसी प्रकार चारों . 
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बछड़ेके महसे फेन निकलकर उनके मस्तकपर शिर पड़ा । 
इससे वे कुपित हो उठे और अपनी छलाटामिकी ज्वालासे 
मानो रोहिणी गौको भस्म कर डालेंगे, इस तरह उसकी ओर 
देखने लगे | रुद्रका वह भयंकर तेज जिन-जिन कपिलाओंपर 
पड़ा उनके रंग नाना प्रकारके हो गये, किन्तु जो वहसे भाग- 
कर चन्द्रमाकी शरणमे चळी गयीं उनका रंग नहीं बदला । 
वे जैसी उत्पन्न हुई थीं, वैसी ही रह गयी । 
तब प्रजापतिने महादेवजीको कुपित देखकर कहा-- 
“प्रमो | आपके ऊपर अमृतका छींटा पड़ा है । गोओंका दूध 
बछड़ोंके पीनेसे जूँठा नहीं होता । जैसे चन्द्रमा अमृतका 
संग्रह करके फिर उसे बरसा देता है, उसी प्रकार वे रोहिणी 
गौएँभी अमृतसे उत्पन्न दूध देती हैं | जैसे वायु, अभि, सुवर्ण, 
समुद्र तथा देवताओंका पीया हुआ अमृत--इनमें उच्छिष्ट- 
का दोष नहीं होता, वैसे ही बछड़ोंको पिलाती हुई गौ भी 
दूषित नहीं मानी जाती । ( तात्पर्यं यह कि दूध पीते समय 
बछड़ेके मुँहसे गिरा हुआ झाग अशुद्ध नहीं माना जाता । 
ये गौएँ अपने दूध और घीसे सम्पूर्ण जगत्‌का पालन करेंगी। 
सब लोग इनके अमृतमय दूधको पीना चाहते हैं |? 


ऐसा कहकर प्रजापति दक्षने महादेवजीकों बहुत-सी गौएँ 

ओर एक बैल भेंट किये तथा इसी उपायसे उनके चित्तको 

शान्त किया । महादेवजीने मी प्रसन्न होकर उस वृषमको 

अपना वाहन बनाया और उसीके चिहुसे अपनी ध्वजा 
'सुशोभित की । इसीसे उनका नाम “वृषभध्वज? प्रसिद्ध हुआ । 
तदनन्तर) देवताओंने महादेवजीको पश्ुओंका राजा (पशुपति) 


बना दिया और गोओंके बीचमें उनका नाम 'वृषभाडू” रख . 


दिया । इस प्रकार कपिला गौएँ अत्यन्त तेजसिनी और 
शान्त वणवाली हैं | इसीसे उनको दानमें सब गौओसि प्रथम 
स्थान दिया गया है । गोएँ संसारकी सर्वश्रेष्ठ वस्तु हैं । ये 
जगतूको जीवन देनेवाली हैं। भगवान्‌ शङ्कर सदा उनके साथ 
रहते हैं। वे चन्द्रमासे निकले हुए अमृतसे उत्पन्न हुई हैं तथा 
शान्त, पवित्र, समस्त कामनाएँ पूर्ण करनेवाली और जगत्‌- 
को प्राणदान देनेवाली हैं; अतः गोदान करनेवाला मनुष्य 
सम्पूर्ण कामनाओंका दाता माना जाता है | अपवित्र मनुष्य 
भी यदि गौओंकी उत्पत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाली .इस उत्तम 
कथाका पाठ करता है तो कलियुगके दोषोंसे मुक्त हो जाता है 
और उसे पुत्र, लक्ष्मी, धन तथा पद्म आदिकी सदा प्राप्त 
'होती दै | राजन्‌ | गोदान करनेवालेकों इव्य, कव्य; तर्पण 
और शान्ति-कर्मका फल तथा वाहुन, बज्न एवं बालकों और 
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वृद्धोंका सन्तोष प्राप्त होता है । इस प्रकार ये सब गोदानके 
गुण हैं । 


वेशस्पायनजी कहते हें--जनमेजय | भीष्मजीकी बातें 
सुनकर राजा युधिष्ठिर और उनके भाइयोंने उत्तम ब्राह्मणों- 
को सोनेके समान रंगवाले बेल तथा उत्तम गौएँ दान कीं | 

भीष्मजी कहते हैं--धर्मराज ! इक्ष्वाकुवंशर्मे एक 
सौदास नामके राजा थे । एक बार उन्होंने ब्रह्माजीके पुत्र 
महृष्षि वशिष्ठको प्रणाम करके पूछा--“भगवन्‌ ! तीनों 
लोकोंमे ऐसी पवित्र वस्तु कीन है, जिसका नाम लेनेमात्रसे 


* गोमाहातपुके विषयमें अत्चिप्रसोदासःसुंत्राइका,ज्ञप्नांन * 


यज्ञका फल देनेवाली हैं, उन्हींमें यज्ञोंकी प्रतिष्ठा दै । ऋषियोंको 
प्रातःकाल और सायंकालमै होमके समय गौएँ ही इवनके 


कप 


योग्य घृत आदि पदार्थ देती हैं । जो लोग दूष देनेवाली गौ 


दान करते हैं, वे अपने समस्त संकटों ओर पार्पोके पार हो 
जाते हैं । जिसके पास दस गएँ हों; वह एक गौ दान करे, 
जो सो गायें रखता हो, वह दस गायें दान करे और जिसके 
पास हजार गोएँ मौजूद हों वह सौ गौए दान करे तो इन 
सबको बराबर ही फल मिलता है | जो सौ गोओंका स्वामी 
होकर भी अग्निहोत्र नहीं करता; जो हजार गौएँ रखकर भी 
यज्ञ नहीं करता तथा जो धनी होकर भी कंजूसी नहीं छोड़ता-- 
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- सदा रहनेवाली पुष्टिका कारण तथा लक्ष्मीकी जड़ हैं। गौओं- 


ये तीनों मनुष्य अघ्यं ( सम्मान ) पानेके अधिकारी नहीं हैं। 
जो उत्तम छक्षणोंसे युक्त कपिला गोको वस्त्र ओढाकर बछड़े- 


मनुष्यको सदा उत्तम पुण्यकी प्राप्ति हो सके १? तत्र महर्षि 


वशिष्ठने गौओंको नमस्कार करके इस प्रकार कहना आरम्भ 
सहित दान करता है तथा उसके साथ दूध दुहनेके लिये एक 
[| | | काँसीका पात्र भी देता दै, वह इहछोंक-परलोक दोनोंकों जीत 
il २ स क ड | | १ लेता दै । प्रातःकाल और सायंकालमें प्रतिदिन गौओंको 
1] टा ॥ प्रणाम करना चाहिये, इससे मनुष्यके शरीर और बलकी पुष्टि 
होती है । गोमूत्र और गोबर देखकर कभी घृणा न करे । 
गौओंके गुणोंका कीर्तन करे । कमी उनका अपमान न करे) ७ 
यदि बुरे खप्न दिखायी दे तो गो माताका नाम ले | प्रतिदिन 
शरीरमें गोबर लगाकर स्नान करे । सूखे हुए गोबरपर बैठे । 
उसपर थूक न फेंके, मल-मूत्र न त्यागे । गौओंके तिरस्कारसे 
बचता रहे । अग्निमें गायके घुतका हवन करे; उसीसे खस्ति- 
वाचन करावे, गो-घुतका दान और खयं भी उसका भक्षण 
करे तो गौओंकी वृद्धि होती है । जो मनुष्य सब प्रकारके रलों- 
से युक्त तिलकी धेनुको “गोमा अग्ने विमा अश्वी? आदि 
गोमती मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उसे ब्राह्मणकों दान करता 
है, उसे अपने पाप-पुण्यके लिये शोक नहीं करना पड़ता । रात 
हो या दिन, अच्छा समय हो या बुरा, कितना ही बड़ा भय 
च्य प च छी क्यों न उपस्थित हुआ हो, यदि मनुष्य निम्राङ्कित इलोकारथो- 
मक्का a का कीर्तन करता है तो वह सब प्रकारके भयसे मुक्त हो जाता 
किया-“राजन्‌ ! गौओंके शरीरसे अनेकों प्रकारकी मनोरम है_ जैसे नदियाँ समुद्रके पास जाती हैं, उसी तरह सोनिसे 
गन्ध निकलती रहती हैं । बहुतेरी गो ुगुळके समान मढे हुए सींगोंवाली दुग्धवती सुरभी और सौरमेयी गोप. मेरे 
गन्धवाली होती हैं | गौ प्राणियोंका आधार तथा कल्याण" (नकट आवें । मैं सदा गौओंका दर्शन करूँ और गौएँ मुझ- 
की निधि हैं | भूत और भविष्य गौओंके ही हाथमें हैं। वे ही पर कृपादृष्टि करें । गौऐ मेरी हैं और मैं गौओंका हूँ; जहाँ 
गोएँ रहें; वहीं मै भी रहूँ ।? पु 
प्राचीन कालमें गोओंने श्रेष्ठता प्राप्त करनेके लिये एक 
लाख वर्षोतक कठोर तपस्या की थी | उनकी इच्छा थी कि 
“इस जगतूमें जितनी दक्षिणा देनेयोग्य वस्तु हैं, उन सबमें ती 
हम उत्तम समझी जावें | हमको कोई दोष न लगे | मद्य 3 
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की सेवामें जो कुछ दिया जाता दै, उसका फर अक्षय होता 
है। अन्न गौओंसे उत्पन्न होता है देवताओंकों उत्तम हविष्य 
(धुत) गौएँ देती हैं तथा खाहाकार ( देवयश ) और वषट्कार 
( इन्द्रयाग ) भी सदा गौओंपर ही अवछम्बित हैं । गोएँ ही 
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हमारे गोबरसे स्नान करनेपर सदा ही पवित्र हों । देवता और 
मानव पचित्रताके लिये हमेशा हमारे गोबरका उपयोग करें । 
समस्त चराचर प्राणी हमारे गोबरसे पवित्र हो जायें और हमारा 
दान करनेवाले मनुष्यांको हमारा ही उत्तम लोक ( गोलोक ) 
प्राप्त हो |? इस प्रकारका सङ्कल्य लेकर जब गौओंने अपनी 
तपस्या पूर्ण की तो उसके अन्तर्मे ब्रह्माजीने उन्हें बरदान दिया 
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जीवोंका उद्धार करती रहो |? 


इस प्रकार अपनी कामनाएँ सिद्ध हो जानेपर गौएँ तपस्या- 

से निद्रत्त हुई और उसके पश्चात्‌ जगतका कल्याण करने 

छगीं । इसीळिये वे महान्‌ सोभाग्यशालिनी गौएँ परम पवित्र 

मानी जाती हैं | वे समस्त प्राणियोसे श्रेष्ठ एवं वन्दनीय हैं । 

जो मनुष्य दूध देनेवाळी सुलक्षणा कपिला गौको वस्न ओढ़ाकर 
कपिल रंगके बछड़ेसहित दान करता दै, वह ब्रह्मळोकमें सम्मानित 
होता है | सदा गोदानमें अनुराग रखनेवाला पुरुष सूयके 
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समान देदीप्यमान विमानमें बैठकर मेघ्रमण्डलको मेदता हुआ 
सर्गम जाकर सुशोभित होता है । गौके शरीरमें जितने रोएँ 
होते हैं, उतने वर्षोतक वह खर्गलोकमें सत्कारपूर्वक रहता है | 
फिर पुण्य क्षीण होनेपर जब खर्गसे नीचे उतरता है तो इस 
मनुष्यलोकमें आकर सम्पन्न घरमें जन्म लेता है । 

मनुष्यको चाहिये कि सबेरे ओर सायंकाळ आचमन करके 
इस प्रकार जप करे-“धी और दूध देनेवाळी, घीकी उत्पत्ति- 
का आधार, घीको प्रकट करनेवाली) घीकी नदी तथा घीकी 
भँवररूप गौएँ मेरे घरमें सदा निवास करें । मेरे आगे-पीछे 
और चारों ओर गौएँ मौजूद रहें, में गोओंके बीचहीमें निवास 
करूँ |? इस प्रकार प्रतिदिन जप करनेसे मनुष्यके दिनभरके 
पाप नष्ट हो जाते हैं । गोदान करनेवाला मनुष्य अपने माता 
और पिताकी दस पीढ़ियाँको पवित्र करके उन्हें पुण्यमय लोकों 
में भेजता है | जो गायके बराबर तिलकी गाय बनाकर उसका 
दान करता दै तथा जो जलका दान करता है; उसे यमलोकमें 
कोई यातना नहीं भोगनी पड़ती । गो सबसे अधिक पवित्र 
जगतूकी प्रतिष्ठा और देवताओंकी माता है, उसका स्पर्श और 
उसकी प्रदक्षिणा करे तथा उत्तम समय देखकर सुपात्र ब्राह्मण- 
को उसका दान करे । जो बड़े-बड़े सींगोंवाली कपिला धेनुको 
बछडे; कॉसीकी दोहनी तथा वस्त्रसहित दान करता है; वह 
मनुष्य यमराजकी दुर्गम समामें निर्भय होकर प्रवेश करता दै । 
गोदानसे बढ्कर कोई पवित्र दान नहीं है और गोदानके 
फलसे श्रेष्ठ अन्य कोई फल नहीं है | संसारमै गोसे बढ़कर 
दूसरा कोई उत्कृष्ट प्राणी नहीं है । जिसने समस्त चराचर 
जगतूको व्याप्त कर रक्खा है; उस भूत और भविष्यकी माता 
गौको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ । राजन्‌ ! यह मैंने 
तुमसे गोओंके गुणोंका दिग्दशनमात्र कराया है । गौओंके 
दानसे बढ़कर इस संसारमें दूसरा कोई दान नहीं है तथा उनके 
समान दूसरा कोई सहारा भी नहीं है। 

भीष्मजी कहते हैं--महर्षि वशिष्ठके ये वचन सुनकर 
भूमिदान करनेवाले महात्मा राजा सौदासने उसपर विचार 
किया और उसे सर्वया उत्तम जानकर ब्राह्मणोंकों बहुत-सी 
गौएँ दान दीं, इससे उन्हें उत्तम लोकोंकी प्राप्ति हुई | 
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दूधसे प्रजाके जीवनकी रक्षा करती हैं। गोओंसे अधिक पवित्र 
कोई वस्तु नहीं है। ये तीनों लोकोंमें पवित्र, पुण्यस्वरूप तथा 
सर्वश्रेष्ठ हैं। गौएँ देवताओंसे भी ऊपरके लोकोंमें निवास करती 
हैं। जो इनका दान करते हैं वे मनीषी पुरुष आत्मोद्धार करके 
खर्गमें चले जाते हैं | मान्धाता, ययाति और नहुष सदा लाखों 
गौओका दान किया करते थे; इससे उन्हे ऐसे उत्तम लोकोंकी 
प्राप्ति हुई जो देवताओंके लिये मी दुळम हैं | इस विषयमै 
मैं तुम्हें एक पुराना इत्तान्त सुना रहा हूँ । एक समयकी बात 
है, परम बुद्धिमान्‌ छकदेवजीने नित्यकर्मका अनुष्ठान करके पवित्र 
एवं शुद्धचित्त होकर छोकके भूत और भविष्यको देखनेवाले 
अपने पिता ऋषिश्रेष्ठ व्यासजीको प्रणाम करके पूछा-*पिताजी ! 
विद्वान्‌ पुरुष किस कमं का अनुष्ठान करके उत्तम खान प्राप्त 
करते हैं ? पवित्रोंमें भी पवित्र वस्तु क्या है? इसे बतानेको 
कृपा कीजिये ।? 

व्यासजीने कहा--बेटा !गौएँ सम्पूर्ण भूतोंकी प्रतिष्ठा 
और परम आश्रय हैं। वे पुण्यखरूप; पवित्र और पावन दै; 
हव्य और कम्य प्रदान करनेवाली हैं और झम, पुण्य; पवित्र, 
सौभाग्यवती तथा दिव्य विग्रहसे सम्पन्न हैं | गौएँ दिव्य एवं 
महान्‌ तेज हैं, उनके दानकी शास्रोमे प्रशंसा की गयी दै । जो 
सत्पुरुष मात्सयका त्याग करके गौओंका दान करते है, वे पवित्र 
गोलोकमें जाले हैं | वहाँ पुण्यात्मा पुरुष ही सुखपूर्वक निवास 
करते हैं । गोळोकवासी शोक और क्रोधसे रदित तथा पूर्णकाम 
होते हैं वे विचित्र एवं रमणीय विमानोमे बैठकर यथेष्ट 
विहार करते हुए आनन्दका अनुभव करते है । जो पुरुष सब 
प्रकार गौओंका अनुसरण और सेवा करता दै, उसपर प्रसन्न 
होकर गौएँ अत्यन्त दुर्म बरदान देती हैं। गोओंके साथ 
मनसे भी द्रोह न करे, उन्हे सदा सुख पहुँचावे तथा यथोचित 
सत्कार और प्रणामके द्वारा उनका पूजन करता रहे । गौओंके 
गोबरसे निकाले हुए जौकी लप्सीका एक मासतक भक्षण 
करनेवाला' मनुष्य ब्रह्महत्या-जैसे पापोसे भी छुटकारा पा 
जाता है । जब दैत्योंने देवताओको पराजित कर दिया तो 
उन्होंने इसी प्रायश्चित्तका अनुष्ठान किया, इससे उन्हें पुनः 
देवत्वकी प्राप्ति हुई तथा वे महाब्रलवान्‌ और महासिद्ध हो 
गये । गौएँ परमपावन, पवित्र और पुण्यखरूपा हैं। उन्हे 
ब्राक्षणोंकी दान करनेसे मनुष्य खर्गका सुख भोगता दै । 
पवित्र जलसे आचमन करके पवित्र होकर गोओंके बीचमें 
गोमती-मन्त्र ( गोमाँ अभे विमाँ अश्वी ) का जप करनेसे मनुष्य 
अत्यन्त शद्ध एवं निर्मल ( पापमुक्त) हो जाता दै । विद्या 
और वेदब्रतमें निष्णात पुण्यात्मा ब्राह्मणोंको चाहिये कि वे 
अग्नि; गौ और व्राह्मणोंके बीच अपने शिष्यांको यशतुल्य गोमती- 
मन्त्रकी शिक्षा दे । जो तीन राततक उपवास करके गोमती- 
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मन्त्रका जप करता दै, उसे गौओंका वरदान प्रात दोता दै। 
पुत्रकी इच्छाबाळेको पुत्र, धन चाइनेवालेको धन और पतिकी 
इच्छा रखनेवाली सतरीको पति मिळता है। इस प्रकार गौएँ 
मनुष्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करती हैं । वे यज्ञका प्रधान 
अङ्ग हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है । 

अपने महात्मा पिताके इस प्रकार कहनेपर महातेजस्वी 
झुकदेवजी प्रतिदिन गौकी पूजा करने लगे; इसलिये युधिष्ठिर ! 
तुम भी गौओंकी पूजा करो | 

युधिष्ठिरने कहा-पितामद | मैंने सुना है कि गौके गोबर 
में लक्ष्मीका वास है सो इस विषयका आप स्पष्ट वर्णन कीजिये | 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषयमें जानकार लोग 
गौ और लक्ष्मीके संवादरूप प्राचीन इतिहासका वर्णन करते 
हैं | एक समयकी बात है, लक्ष्मीने मनोहर रूप धारण करके 
गौओकि झुंडमें प्रवेश किया उनके सुन्दर रूपको देखकर 
गौओंने विस्मित होकर पूछा--'देवि ! तुम कौन हो ! और 
कहाँसे आयी हो ! तुम एथ्वीकी अनुपम सुन्द्री जान पड़ती 
हो । हमलोग तुम्हारा रूप-वैमव देखकर अत्यन्त आश्वर्यमें पड़ 
गयी हैं, इसीलिये तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं। सुन्दरी! 
सच-सच बताओ; तुम कौन हो ओर कहाँ जाओगी ९? 
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करता है। मैंने देत्योंको छोड़ दिया, इससे वे सदाके लिये नष्ट 
हो गये हैं और मेरे ही आश्रयमें रहनेके कारण इन्द्र, सूर्य, 
चन्द्रमा, विष्णु; वरुण तथा अग्नि आदि देवता सदा आनन्द 
भोग रहे है । देवताओं और ऋषियोंकों मेरी ही शरणमें आने- 
से सिद्धि मिलती है । जिनके शरीरमें में प्रवेश नहीं करती; वे 
सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम मेरा सहयोग 
होनेपर ही सुख दे सकते हैं | सुखदायिनी गोओ ! ऐसा ही 
मेरा प्रभाव है । अब में तुम्हारे शरीरमें सदा निवास करना 
चाहती हूँ और इसके लिये खयं ही तुम्हारे पा आकर प्रार्थना 
करती हूँ । तुमळोग मेरा आश्रय पाकर श्रीसम्पन्न हो जाओ । 
` गौओंने कहा--देवि ! तुम बड़ी चञ्चला हो; कहीं भी 
स्थिर होकर नहीं रहती | इसके सिवा तुम्हारा बहुतोंके साथ 
एक-सा सम्बन्ध है; इसलिये हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है। 
तुम्हारा कल्याण हो, हमारा शरीर तो यों ही हृ४-पुष्ट ओर सुन्दर 
है, हमें तुमसे क्या काम! तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चळी जाओ । 
तुमने हमसे बातचीत की) इतनेहीसे इम अपनेको कृतार्थ 
मानती हैं । 
लक्ष्मीने कहा--गोओ ! तुम यह क्या कहती हो; में 
दुर्लभ और सती हूँ फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करतीं) 
इसका क्या कारण है १ आज मुझे माळूमं हुआ कि “बिना 
बुळाये किसीके पास जानेसे अनादर होता दे? यह कहावत 
अक्षरशः सत्य है | उत्तम त्रतका पालन करनेवाली घेनुओ ! 
देवता; दानव, गन्धर्व, पिशाच, नाग, राक्षस ओर मनुष्य 
बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवाका सौमाग्य प्राप्त करते हैं। 
मेरा यह प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः मुझे स्वीकार 
करो । देखो; इस चराचर त्रिलोकीमें कोई मी मेरा अपमान 
नहीं करता । 
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गोआंने कहा--देवि! हम तुम्हारा अपमान या अनादर 
नहीं करतीं, केवळ तुम्हारा त्याग कर रही हैं और वह भी इस- 
लिये कि तुम्हारा चित्त चञ्चल है; तुम कद्दी भी जमकर नहीं 
रहतीं | अब बहुत बातचीतसे कोई लाम नहीं है, तुम जहाँ 
जाना चाहो चली जाओ | हम सब लोगोंका शरीर यो ही ह्ृष्ट-पुष् 
एवं प्राकृतिक शोभासे युक्त है; फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगी ? 


लक्ष्मीने कहा--गोओ! तुम दूसरोंको आदर देनेवाली 
हो; यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत्‌में मेरा अनादर 
होने लगेगा, इसलिये मुझपर कृपा करो । तुम महान्‌ सोभाग्य- 
शालिनी और सबको शरण देनेवाली हो; अतः में तुम्हारी 
शरणमें आयी हूँ, मुझमें कोई दोष नहीं है; में तुमलछोगोंकी 
सेविका हूँ; यह जानकर मेरी रक्षा करो--मुझें अपनाओ मैं 
तुमसे सम्मान चाहती हूँ; तुमळोंग सदा सबकी कल्याण करने- 
वाळी) पुण्यमयी, पवित्र और सौभाग्यवती हो । मुझे आज्ञा 
दो, में तुम्हारे शारीरके किस भागमें निवास करूँ ! 


गोआंने कहा--यशस्विनी ! हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य 
करना चाहिये | अच्छा, तुम हमारे गोबर और मूत्रमे निवास 
करो; क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएँ परंम पवित्र हैं | 

लक्ष्मीने कहा--धन्य भाग्य | जो तुमलोगोंने मुझपर 
अनुग्रह किया । में ऐसा ही करूँगी | सुखदायिनी गोओ ! 
तुमने मेरा मान रख लिया; अतः तुम्हारा कल्याण हो । 


युधिष्ठिर ! इस प्रकार गौओंके साथ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मी 
उनके देखते-देखते बह्दसि अन्तर्धान हो गयीं | इस प्रकार मैने 
तुमसे गोबरके माहात्म्यका वर्णन किया है; अब फिर गोओंका 
ही माहात्म्य सुनो | 
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्रह्माजीका इन्द्रसे गोलोक और गोओंका उत्कर्ष बताना तथा सुवर्णकी उत्पत्ति और उसके 
| दानकी महिमाके सम्बन्धमें वसिष्ठ और परशुरामका संवाद 


भीष्मजी कहते हैँ-युधिष्टिर ! जो मनुष्य सदा यज्ञशिष्ट 
योजन और गोदान करते हैं; उन्हें प्रतिदिन अन्न दान 
करनेका फळ मिळता है। दही और घीके बिना यज्ञ 


(मूल कहते हैं. 


सब्र प्रकारके दानोर्मे गोदान ही 
श्रेष्ठ; पवित्र तथा परमपावन बतायी 


ha 
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गयी हैं। मनुष्यको अपने दारीरकी पुष्टि तथा सब प्रकारके विष्ञोंकी 
शान्तिके लिये भी गौओंका सेवन करना चाहिये | इनका दूध, दही 
और घी सब पापोसे मुक्त करनेवाला है। गौएँ इस लोक और 
'परळोकर्मे भी महान्‌ तेजोइप मानी गयी हैं, उनसे बढ़कर 
पवित्र कुछ भी नहीं है | इस विषयमै ब्रझाजी और इन्द्रके 


संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता दै । | 
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पूवंकालमें देत्योंके परास्त होनेपर जब इन्द्र तीनों लोकोके 
अधीश्वर हुए तो समस्त प्रजा बड़ी परसन्नताके साथ सत्य और 
धममें तत्पर रहने लगी । तदनन्तर एक दिन ऋषि, गन्धर्व, 
किन्नर; नाग, राक्षस, देवता, असुर, सुपर्णं ( पक्षी ) और 
प्रजापतिगण ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थे । इसी समय देवराज 
इन्द्रने ब्रह्माजीको प्रणाम करके पूछा--८मगवन्‌ ! गोलोक 
समस्त देवताओं और लोकपालोंके ऊपर क्यों है! गौओंने 
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देवताओंके मी ऊपर आनन्दपूर्वक निवास करती हैं; में इस 
बातको जानना चाहता हूँ |? 

ब्रह्माजीने कहा- इन्द्र | तुम सदा गौओंकी अवहेलना 
करते हो) इसीसे तुम इनका माहात्म्य नहीं जानते, अब मैं 
तुम्हें गौओंका उत्तम प्रभाव और माहात्म्य बता रहा हूँ? सुनो-- 
गौओंको यज्ञका अङ्ग और साक्षात्‌ यज्ञरूप बतलाया गया है। 
इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता | ये अपने दूध 
और घीसे प्रजाका पालन-पोषण करती हैं तथा इनके पुत्र 
( बेळ ) खेतीके काम आते और तरह-तरहके अन्न एवं ब्रीज 
पेदा करते हैं, जिनसे यज्ञ सम्पन्न होते और हृव्य-कव्यका भी 
काम चलता है । इन्हीसे दूध, दही और घी प्राप्त होते हैं । 
ये गौएँ बड़ी पवित्र होती हैं और बेल भूख-प्यासका कष्ट सहकर 
अनेकों प्रकारके बोझ ढोते रहते हैं | इस प्रकार गो-जाति अपने 
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कर्मसे ऋषियों तथा प्रजाओंका पालन करती रहती है । उसके 
व्यवहारमें शठता या मावा नहीं होती, वह सदा पवित्र कर्ममें 
लगी रहती है | इसीसे ये गौएँ हम सब छोगोंके ऊपर निवास 
करती हैं । इन्द्र ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने यह वात बतायी 
कि गौएँ देवताओंके मी ऊपर क्यों निवास करती हैं | इसके 
सिवा गौएँ वरदान भी प्राप्त कर चुकी हैं तथा प्रसन्न होनेपर 
वे दूसरोंको मी वरदान देती हे । सुरभी गौएँ पुण्य कर्म 
करनेवाळी, पवित्र और सुलक्षणा होती हैं | वे जिस उद्देश्यसे 
पृथ्वीपर गयी हैं, उसको भी मैं बता रहा हूँ; सुनो । पहले 
सत्ययुगमें जब देवता तीनों छोकोंपर राज्य करते थे, उस समय 
धर्मपरायणा दक्षकन्या सुरभी बड़े उत्साहके साय धोर तपस्यामें 
प्रत्त हुई । केछासके रमणीय शिखर॒पर, जहाँ देवता और 
गन्धर्व सदा विराजते रहते हैं, वह उत्तम योगका आश्रय ले 
ग्यारह हजार वर्षोतक एक पेरसे खड़ी रही । तब मैंने उस 
तपस्विनी देवीके पास जाकर कहा--“कल्याणी | तुम किस लिये 
यह घोर तपस्या कर रही हो, तुम्हारे इस तपसे मैं बहुत प्रसन्न 
हूँ; तुम कोई बर मागो; में देनेको तैयार हूँ ।? 

खुरभीने कहा--भगवन्‌ ! मुझे वर लेनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं दै, मेरे लियें तो सबसे बड़ा वर यही है कि 
आज आप मुझपर प्रसन्न हो गये | 


ब्रह्माजी कहते है- इन्द्र ! जब सुरभीने इस प्रकार 
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परित्याग करके निष्काममावसे तप किया है» इससे मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई है; अतः में तुम्हें अमर होनेका वरदान देता 
हूँ । अब मेरी कृपासे तीनों लोकोंके ऊपर तुम्हारा निवास 
होगा । तुम जहाँ वास करोगी, उसकी गोलोकके नामसे 
ख्याति होगी । तुम्हारी सभी झुम सन्तानें मनुष्यलोकमें 
प्राणियाँके हितका कार्य करती हुई वहाँ निवास करेंगी । ठम 
अपने मनसे जिन दिव्य अथवा मानवीय भोगोंका चिन्तन 
करोगी, वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे तथा सब प्रकारका सुत तुम्हारे 
लिये सदा सुलभ रहेगा |? 
इन्द्र ! सुरमीके निवासभूत गोलोकमें समस्त कामनाएँ पूर्ण 
होती हैं । वहाँ मृत्यु, बुढापा और अभिका जोर नहीं चलता) 
दुदैव तया अश्यमकी भी वहाँ पहुँच नहीं है । उस छोकमें 
दिव्य वन; दिव्य भवन तथा परम सुन्दर एवं इच्छानुसार 
विचरनेवाले विमान मौजूद हैं | ब्रह्मचर्य; सत्य, इन्द्रियः 
संयम) नाना प्रकारके दान) पुण्य, तीर्थसेबन, बड़ी भारी 
तपस्या तथा अन्यान्य छुभ कमाके अनुष्ठानसे ही गोळोककी 
प्राप्ति हो सकती है । इस प्रकार तुम्हारे पूछनेके अनुसार मैने 
ये सारी बातें बतायी हैं । अब तुम्हे गौओंका कमी तिरस्कार 
नहीं करना चाहिये । 
भीष्मजी कहते हे- युधिष्ठिर ! यह कथा सुननेके 
पश्चात्‌ इन्द्र दा गौओंकी पूजा करने लगे । गौओंके प्रति 
उनके मनमै विशेष आदरका माव जाग्रत्‌ हो गया । बेटा ! 
गौऔंका यह परम पावन; परम पवित्र और अत्यन्त उत्तम 
माहात्म्य मैंने सब-का-सब तुम्हें सुना दिया । इसका कीर्तन 
समख पापांसे छुटकारा दिळानेवाला है । जो सदा पवित्रचित्त 
होकर यज्ञ और श्राद्धमे इन्य और कव्य अर्पण करते समय 
ब्राहमणोको यह प्रसङ्ग सुनायेगा; उसका दान समस्त कामनाओं- 
को पूर्ण करनेवाला और अक्षय होकर पितरोंको प्रात होगा । 
गोमक्त पुरुष जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है; वह-सब 
उसे प्राप्त होती दै । गौऑमे भक्ति रखनेवाली स्त्रिया भी 
मनोवाड्छित कामनाएँ प्राप्त करती हैं । 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! आपने सब मनुष्योके 
लिये) विशेषतः धर्मपर दृष्टि रखनेवाले नरेशोंके लिये परम 
उत्तम गोदानका वर्णन किया है | वेद और उपनिषदोंने भी 


द्राक्‌ कर्ममै दक्षिणका विधान किया है। समी यशे भूमि" 


गौ और सुवर्णकी दक्षिणा बतलायी गयी है। इनमें सुवर्ण सबसे 


है--ऐसा श्रुतिका वचन है; अतः इस विपयको 
सुनना चाहता हूँ । सुवर्ण क्या है ? कब और 
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किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई ! सुवर्णका उपादान क्या है! 
इसका देवता कौन है ! तथा इसके दानका फल क्या है? 
सुवर्ण क्यों उत्तम कहलाता है? मनीषी विद्वान्‌ इसके दानका 
क्यों विशेष आदर करते हैं १ तथा यज्ञकर्ममें सुवर्णकी ही 
दक्षिणा क्यों प्रशंसनीय समझी जाती है! 

भीष्मजीने कहा- राजन्‌ ! ध्यान देकर सुनो, सुवर्णकी 
उत्पत्तिका कारण बहुत विस्तृत है। में अपने अनुभवके 
अनुसार सब बातें तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे महातेजस्वी पिता 
महाराज शान्तनुका जब देहावसान हो गया, तो में उनका 
श्राद्ध करनेके लिये गज्ञाद्वार तीर्थ (हरिद्वार ) में गया। वहाँ 
पहुँचकर मैंने पिताका श्राद्ध आरम्म किया; इस कार्यमें माता 
गङ्गाजीने भी मेरी सहायता की । अपने सामने बहुत-से सिद्ध 
महर्षियांको बिठाकर मैंने जळदानसे लेकर सब कार्य पूर्ण किया | 
एकाग्रचित्त होकर शास्त्रोक्त विधिसे पिण्डदानके पहलेका सारा 
कार्य जब समाप्त करलिया तो विधिवत्‌ पिण्डदान देना आरम्भ 
किया । इतनेहीमें पिण्डके लिये जो कुश बिछाये गये थे, 
उन्हें भेदकर एक बड़ी सुन्दर बाँह बाहर निकली । उस 
विद्याल सुजामें बाजूबन्द आदि अनेकों आभूषण शोभा पा 
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रहे थे | उसे ऊपर उठी देख मुझे बड़ा आश्चर्यं हुआ ! 
साक्षात्‌ मेरे पिता ही पिण्डका दान लेनेके लिये उपस्थित थे । 
किन्तु जब मैंने शास्त्रीय विधिपर विचार किया तो मेरे मनमें 
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सहसा यह बात स्मरण हो आयी कि मनुष्यके लिये हाथ 
पर पिण्ड देनेका वेदमें विधान नहीं है । पितर साक्षात्‌ प्रकट 
होकर कभी मनुष्यके हाथसे पिण्ड लेते भी नहीं हैं | शाख्रकी 
आज्ञा तो यही है कि “कुशोंपर पिण्डदान करे |? यह सोचकर 
मेने पिताके प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले हाथका आदर नहीं किया 
और शास्त्रीय प्रमाण मानकर उसकी सूक्ष्म विधिपर ध्यान रखते 
हुए कुशोपर ही सब पिण्डोका दान किया । इस प्रकार जब 
शासत्रकी पद्धतिसे पिण्डदान कर दिया तो मेरे पिताकी वह बाह 
अदृश्य हो गयी । तदनन्तर) पितरोंने मुझे खममै दर्शन दिया 
और बड़े प्रसन्न होकर बोले--“बेटा ! हम तुम्हारे शास्त्रीय 
ज्ञानसे बहुत प्रसन्न हैं; क्योंकि उसके कारण तुम मोहवरा धर्म 
से भ्रष्ट नहीं हुए हो । तुमने शास्रका प्रमाण मानकर आत्मा, 
धर्म; शास्त्र, वेद, पितृगण, ऋषिगण, गुरु) प्रजापति और 
ब्रह्माजी--इन सबका मान बढ़ाया है; तथा जो धर्ममें स्थित हैं, 
उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखाकर विचलित नहीं होने दिया 
हे । यह सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया है; किन्तु अब 
( हमारे कहनेसे ) भूमिदान और गोदानके निष्क्रयरूपसे 
कुछ सुवर्णदान भी करो । ऐसा करनेसे हम और हमारे सभी 
पितामह पवित्र हो जायेंगे; क्योंकि सुवर्ण सबसे अधिक पावन 
वस्तु है । जो सुवर्ण दान करते हैं; वे अपने पहले और पीछेकी 
दस-दस पीढ़ियोंका उद्धार कर देते हैं|? इस प्रकार जब पितरों- 
ने कहा तो मेरी नींद खुल गयी | उस समय इस खप्नका स्मरण 
करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ । फिर मैंने सुवर्णदान करनेका 
निश्चय किया । 
राजन्‌ ! अब ( सुवर्णकी उत्पत्ति और उसके दानके 
माहात्म्यके विषयमै ) एक प्राचीन इतिहास सुनो, जो जमदभि- 
नन्दन परञ्जरामजीसे सम्बन्ध रखनेवाला है | यह उपाख्यान 
धन तथा आयु बढानेवाला है। पूर्वकालकी बात है; परशुराम- 
जीने क्रोधमें भरकर इक्कीस बार इस भूमण्डलके क्षत्रियाँका 
संहार किया । इसके बाद सम्पूर्ण प्रथ्वी जीतकर उन्होंने समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान किया | 
उस यज्ञकी सभी ब्राह्मणों ओर क्षत्रियोंने बहुत प्रशंसा की है | 
“यद्यपि अश्वमेध यज्ञ सब प्राणियाँको पवित्र करनेवाला तथा तेज 
और कान्तिको बढानेवाला है तो भी तेजसी परशुरामजी उसके 
फलसे अपनेको पापमुक्त न कर सके | इससे उन्होंने अपनेको 
बहुत तुच्छ समझा और प्रचुर दक्षिणासे सम्पन्न उस महान्‌ 
यज्ञका अनुष्ठान पूर्ण करके अनेकों शास्त्रज्ञ ऋषियों और 
देवताओंके पास जाकर पूछा-“महानुभावो ! कठोर कर्म करने- 
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वाले मनुष्योंको पवित्र करनेके लिये जो सर्वोत्तम साधन हो, वह 
मुझे बतानेकी कृपा कीजिये |? परशुरामजीने जब दयासे द्रवित 
होकर इस प्रकार प्रश्न किया तो वेद-शास्त्रके जाननेवाळे महर्वियनि 
कहा--*राम ! तुम वेदोंके प्रमाणपर विचार करके ब्राह्मणोंका 
सत्कार करो और उन ब्रह्मर्षियोंसे ही अपनेको पवित्र करनेवाला 
साधन पूछो । वे जो कुछ बतावें उसीका प्रसन्नतापूर्वक पालन 
करो |? 

तब मद्दातेजस्वी परशुरामजीने वसिष्ठ, नारद; अगस्त्य 
और कश्यपजीके पास जाकर पूछा--'विप्रवरो ! मैं पवित्र होना 
(७७३७ १७८ | 
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चाहता हूँ, बताइये, किस उपायसे पवित्र हो सकता हूँ १ इसके 
लिये मैं किस कमका अनुष्ठान करूं! अथवा कौन-सा दान दूँ १ 
यदि आपलोग सुझपर कृपा करना चाहते हों तो बतलाइये, 
मुझे पवित्र करनेवाला साधन क्या है १? 


ऋषियाँन्ते कहा--झगुनन्द्न ! हमने सुना है कि पाप 
करनेवाला मनुष्य पृथ्वी, गाय और धन दान करनेसे पवित्र 
हो जाता है | इसके सिवा, एक और दान सुनो, जो सबसे | 
बढ़कर पावन है । वह है सुवर्णका दान | सुवर्णका आकार 
बड़ा दिव्य और अद्भुत होता है । उसकी उत्पत्ति अभिसे हुई 
है । सुना जाता दै, पूर्वकालमें अरिनने सम्पूर्ण छोकोंको भस्म 
करके अपने वीयंसे सुवर्णको उत्पन्न किया था । उसीका दान 
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करनेसे तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। सारे जगतका मन्थन 
करके जो तेजकी राशि प्रकट हुई दै, वही सुवर्ण है; अतः यह 
सत्र रत्नोंसे उत्तम है । इसीळिये देवता, गन्धर्व नाग, राक्षस, 
मनुष्य और पिशाच- यै सत्र प्रयत्नपूर्वक सुबर्ण धारण करते 
हैं | जगतूमें जितनी पवित्र वस्तुएँ हैं, सुवर्ण उन सबसे अधिक 
पवित्र माना गया है। वह भूमिश गो तथा सम्पूर्ण रत्नोंसे भी 
उत्तम है । पृथ्वी, गो तथा और जो कुछ भी दान किया 
जाता है, उन सबसे बढ़कर सुवर्णका दान है | सुवर्ण अक्षय 
तथा पावन द्रव्य है; तुम उत्तम ब्राह्मणाको सुबर्णका ही दान 
करो, यही पवित्रताका उत्तम साधन है। सब प्रकारकी दक्षिणाओं- 
में सुबर्ण देनेका विधान है | जो सुवर्णका दान करते हैं, वे 
सब कुछ दान करनेवाले माने जाते हैं । सुवर्ण देनेवारे मानो 
देवताका दान करते हैं; क्योंकि अग्नि सम्पूर्ण देवताओंके 
खरूप हैं और सुवर्ण अग्निमय है | अतः जिसने सुवर्णका दान 
किया उसने सम्पूर्ण देवताओंका ही दान कर दिया । इसीलिये 
विद्वान्‌ पुरुष सुवर्णदानसे बढ़कर ओर कोई दान नहीं मानते | 
सुवणंदाता जब परम गतिको प्राप्त होता है; उस समय उसे 
ज्योतिर्मय लोक मिळते हैं तथा खरगलोकमें उसका कुबेरके पद- 
पर अभिषेक किया जाता है। जो सूयोंदयके समय विधिपूर्वक मन्त्र 
पढ़कर सुवर्णका दान करता है; वह अपने पाप और दुःखप्न- 
को नष्ट कर डालता है | जो मध्याह्कालमें सोना दान. करता 
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है, उसके भविष्य पापोंका नाश हो जाता है। जो ब्रतका पालन 
करते हुए सायंकालमें सुवर्ण दान देता है; वह ब्रह्मा; वायु, 
अग्नि और चन्द्रमाके लोकमें जाता दै; तथा इन्द्र आदिके छोकोंमें 
भी उसे सम्मान प्राप्त होता है । साथ ही वह इस लोकमें यशस्वी 
एवं पापरहित होकर आनन्दका उपभोग करता है । मृत्युके 
पश्चात्‌ जब वह परलोकर्मे जाता दै तो वहाँ अनुपम पुण्यात्मा 
समझा जाता है, कहीं भी उसकी गतिका प्रतिरोध नहीं होता 
और वह इच्छानुसार जहाँ चाहता दै, विचरता रहता है। सुवर्ण 
अक्षय द्रव्य है। उसका दान करनेवाले मनुष्यको पुण्यलोकोंसे 
नीचे नहीं आना पड़ता, संसारमें उसके महान्‌ यशका विस्तार 
होता दै तथा वह अनेकों समृद्धशाली लोकोंको प्राप्त करता है । 
जो मनुष्य सूर्योदयके समय आग जलाकर किसी व्रतके उद्देशय- 
से सुवर्णदान करता है; उसकी सम्पूर्ण कामनाऐ पूर्ण होती हैं। 
परशुरामजी ! इस प्रकार तुम्हे सुवर्णदानसे द्दोनेवाले लाभ 
बतलाये गये; अतः अब तुम ब्राह्मणोंको सुवर्ण-दान करो | 

` भीष्मजी कहते है--प्रतापी परञुरामजीने वसिष्ठ आदि 
मुनियोंके इस प्रकार कहनेपर ब्राह्मणोंको सुवर्णका दान दिया; 
इससे वे सब पापाँसे छुटकारा पा गये । युधिष्टिर ! सुवणंकी 
उत्पत्ति और उसके दानका माहात्म्य सब तुमको सुना दिया । 
अत्र तुम भी ब्राह्मणोंको बहुत-सा सोना दान करो । इससे तुम्हे 
पार्पोसे छुटकारा मिल जायगा । 
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भिन्न-भिन्न तिथियों और नक्षत्रोंमें श्राद्ध करमेका तथा उसमें तिल आदि देनेका फल 


युधिष्ठिरने कद्दा--धर्मात्मन्‌ ! अब आप मुझे श्राद्धकी 
पूरी-पूरी विधि बताइये ? 
भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | तुम श्राद्धकमंकी उत्तम 
विधिको ध्यान देकर सुनो; पितृयज्ञ ( श्राद्ध ) धन, यश तथा 
पुत्रकी प्राप्ति करानेवाला है | देवता; असुर, मनुष्य; 
गन्धर्वे) नाग; राक्षस; पिशाच तथा किन्नरोंको मी सदा 
पितरोंकी पूजा करनी चाहिये | सभी दिनोंमें श्राद्ध करनेसे 
पितरोंकों प्रसन्नता होती है | अब मैं तुम्हे तिथियोंके गुण- 
- अवगुण बतला रहा हूँ | ( कृष्णपक्षकी ) प्रतिपदा तिथिको 
.. पितरोंकी पूजा करनेपर बहुत-सी सुन्दर और सुयोग्य सन्तानों- 
- को जन्म देनेवाली रूपवती स्त्रियां प्राप्त होती हैं | द्वितीयाको 
. श्राद्ध करनेसे घरमै कन्याएँ पैदा होती हैं। तुतीयाको श्राद्ध 
घोड़े मिलते हैं | चतुर्थीको श्राद्ध करनेसे बहुतेरे छोटे- 
में आते हैं | पञ्चमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषोंके 


यहाँ बहुत-से पुत्र उत्पन्न होते हैं । षष्ठीको श्राद्ध करनेसे 
सोन्दर्यकी वृद्धि होती है | सप्तमीको श्राद्ध करनेवाले मनुष्यकी 
खेती अच्छी होती है। अष्टमीको श्राद्ध करनेसे व्यापारमें छाम 
होता है । नवमीके श्राद्धसे एक खुरवाले पशु (घोड़े-खच्चर आदि) 
की वृद्धि होती है | दशमीको श्राद्ध करनेवाले पुरुषकी गौएँ 
बढ़ती हैं | एकादशीको श्राद्ध करनेसे बर्तन और कपड़े मिलते 
हैं तथा घरमें ब्रह्मतेजसे सम्पन्न पुत्रोंका जन्म होता दै । द्वादशी- 
को श्राद्ध करनेवाले मनुष्यके यहाँ सदा सोने-चाँदी और अधिक 
धनकी बृद्धि होती देखी जाती है । त्रयोदशीको श्राद्ध करने- 
वाळा पुरुष अपने जाति-बन्धुओंमें सम्मानित होता है। किन्तु 
जो चतुर्दशीको श्राद्ध करता दै, उसके घरवाले मनुष्य जवानीमें 
ही मर जाते हैं और श्राद्धकर्ताको भी शीघ्र ही लड़ाईमे जाना 
पड़ता है। अमावास्यामें श्राद्ध करनेसे मनुष्यकी सारी कामना. 


पूरण होती हैं । कृष्णपक्षमे चतुदंशीके सिवा, दशमीसे लेकर 
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अमावस्यातककी समी तिथियाँ श्राद्वके लिये उत्तम मानी गयी 
हैं; अन्य तिथियाँ इनके समान नहीं हैं | आद्धके लिये जैसे 
शुक्कपक्षकी अपेक्षा कृष्णपक्ष श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार पूर्वाह्न 
की अपेक्षा अपराह्वकाल श्रेष्ठ माना गया है । 


युविष्ठिरने पूछा--दादाजी | पितरोंको दान की हुई 
कोन-सी वस्तु अक्षय होती है १ कौन-सा हविष्य उन्हें अधिक 
कालतक तृस्त रखता है और कौन-सा अनन्त कालतक ! 

भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! श्राद्धके तत्वको जानने 
वाळे विद्वानोंने श्राद्धकल्पमें जिन-जिन वस्तुओंको हविष्यके 
रूपमें ग्राह्य और कामनापूर्तिका साधक माना है, उन्हें बता 
रहा हूँ, साथ ही उनके उपयोगका जो फल है उसका भी 
वर्णन करता हूँ; सुनो--तिळ; चावछ, जौ, उड़द, जल और 
फळल-मूछ देनेसे पितरोंको एक मासतक तृप्ति बनी रहती है| मनु- 
जीका वचन है कि “जिस श्राद्धमें तिलोंका अधिक उपयोग किया 
जाता है; वह अक्षय होता है [? अतः श्राद्धके समय दिये जाने- 
वाले भोजनके पदार्थोमै तिलोंको ही प्रधानता दी गयी है । 
घुतमिश्रित खीर देनेसे एक वर्षतक पितर तृप्त रहते हैं । पितर 
कहते हैं---क्या हमारे कुलमें कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा; 
जो दक्षिणायनमें त्रयोदशी तिथि और मधानक्षत्रका योग होने- 
पर हमें घुतयुक्त खीरका पिण्डदान करे १ बहुत-से पुत्र उत्पन्न 
दोनेकी अभिलाषा करनी चाहिये; क्योंकि उनमेंसे एक भी तो 
गयातीर्थमें, जहाँ श्राद्वके फलको अक्षय करनेवाला अक्षयवट 
नामक लोकविख्यात वट विद्यमान दै, जाकर हमारे लिये श्राद्ध 
करेगा ।? पिताकी मृत्युतिथिको जळ; मूल, फल और अन्न 
आदि जो कुछ दिया जाता है, वह सब मधु मिलाकर देनेसे 
पितरोंको अनन्त काळतक तृप्ति रहती दै । 


अब; यमराजने राजा शशविन्ढुके प्रति भिन्न-भिन्न नक्षत्रोमें 
किये जानेवाळे जिन सकाम श्राद्धोंका वर्णन किया है, उनको 
बता रहा हूँ सुनो- “जो मनुष्य सदा कृत्तिका नक्षत्रके योगमें 
श्राद्ध करता है; वह पुत्रवान्‌ होकर अझ्निस्थापनपूर्वक नित्य 
यज्ञ करनेमें समर्थे होता है तथा उसके शोक-सन्ताप दूर हो 


जाते हैं | पुत्रकी कामनावाले मनुष्यको रोहिणी नक्षत्रमें और 
तेजकी इच्छा रखनेवालेको मृगशिरामें श्राद्ध करना चाहिये | 
आद्रामें श्राद्ध करनेवाले मनुष्यकी क्र कर्ममै प्रवृत्ति होती दै । 
पुनवसुर्मे श्राद्ध करनेसे धनक्री इच्छा बढ़ती है । जो अपने 
शरीरकी पुष्टि चाहता हो, उसे पुष्य नक्षत्रमें श्राद्ध करना 
चाहिये | आइलेषामें श्राद्ध करनेसे धीर स्वभाववाळे पुत्रोंका 
जन्म होता है । मधामें श्राद्ध करनेवालोंको भाई-बन्धुओंमें 
सम्मान प्राप्त होता है । पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्रमें आद्वका दान 
करनेसे सोमाग्यकी वृद्धि और उत्तराफाल्गुनीमें करनेसे 
सन्तानकी प्राप्ति होती दै । जो हस्त नक्षत्रमें श्राद्धका अनुष्ठान 
करता है वह अभीष्ट फळका भागी होता है | चित्रामें श्राद्ध 
करनेवालेको रूपवान्‌ पुत्रोकी प्राप्ति होती है । स्वाती नक्षत्रमें 
पितरोंकी पूजा करनेसे व्यापारमें उन्नति होती है । पुत्रकी 
इच्छावाळा मनुष्य यदि विशाखामें श्राद्ध करे तो उसे अनेकों 
पुत्र प्राप्त होते हैं । अनुराधामें श्राद्ध करनेवाला पुरुष राजाओं- 
पर शासन करता है | यदि समृद्धिशाली पुरुष इन्द्रियसंयम- 
पूर्वक ज्येष्ठामें श्राद्ध करता है तो उसे आधिपत्य ( ऐश्वर्य ) 
प्राप्त होता है । मूलमें श्राद्ध करनेसे आरोग्य और पूर्वाषाढ़ामें 
यश मिळता है । उत्तराषाढा नक्षत्रमें श्राद्ध करनेसे मनुष्य 
शोकरहित होकर प्रथ्वीपर विचरण करता है, अभिजित्‌ नक्षत्रमें 
श्राद्ध करनेवाला वेद्य वैद्यकशास्रमें सफलता प्राप्त करता है । 


श्रवणें श्राद्ध करनेसे सद्गति मिलती है । धनिष्ठामें श्राद्ध 


करनेवाळा राज्यका भागी होता है। यदि वेद्य शतभिषा 


. नक्षत्रम श्राद्ध करे तो उसे अपने कार्यमें सफलता प्राप्त होती है। 


पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्रम श्राद्ध करनेवालेको बहुत-से बकरे और 
भेड़े मिलते हैं । उत्तरामाद्रपदामें श्राद्ध करनेसे सहस्रां गौएँ 
प्राप्त होती हैं ! श्राद्धमे रेवती नक्षत्रका आश्रय लेनेवाळेको 
नाना प्रकारके धातुओंका लाम होता दै । अश्विनी नक्षत्रमें 
श्राद्ध करनेसे घोड़े मिलते हैं और भरणीमे श्राद्ध करनेसे उत्तम 
आयु प्राप्त होती है ।? राजा शशविन्दुने श्राइकी यह विधि 
सुनकर इसीके अनुसार श्राद्ध किया । उसके प्रभावसे वे सम्पूर्ण 
पृथ्वीको अनायास ही जोतकर उसका शासन करने लगे | 


Re md 
्राद्मे ्रा्मणोंको परीक्षा-पङ्किद्षक और पङ्किपावन ब्राह्मणोंका वर्णन 
—— Dee 
थिष्ठिरने पूछा--पितामइ ! श्राइका दान केसे नहीं करनी चाहिये, किन्छु पितृ-कर्म ( श्राद्ध ) मै उनकी 


ब्राह्मणोकों देना चाहिये ! आप इसका स्पष्ट वर्णन कीजिये | 
भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर | दान-धमके ज्ञाता क्षत्रिय 


को देवसम्बन्धी कर्म ( यशर्‍यागादि ) मे ब्राह्मणकी परीक्षा आदिके द्वारा ब्राह्मणकी अवश्य परीक्षा करे । ब्राह्मणोंमे कु 
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परीक्षा न्यायसङ्गत मानी गयी है। विद्वान्‌ पुरुष श्राद्धके समथ - 
कुछ) शील, अवस्था; रूप, विद्या और पूर्व जोके निवासस्थान _ ज्र 
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तो पंक्तिदूषक होते हैं और कुछ पंक्तिपाबन । पहले पंक्तिदूषक 
ब्राह्मणोंका वर्णन करता हूँ; सुनो । जुवारी, गभहत्यारा; 
राजयक्ष्माका रोगी, ग्वालेका काम करनेवाला, अपद्‌, गांव- 
भरका हरकारा; सूदखोर, गवेया, सब तरइकी चीजें बेचने- 
वाला, दूसरोंका घर फूँकनेवाला, विष देनेवाला, जारज 
मनुष्यके घरका अन्न खानेवाला, सोमरसका विक्रय करनेवाला; 
सामुद्रिक विद्या ( हस्तरेखा ) से जीविका चलानेवाळा, राजाका 
नौकर) तेल बेचनेवाला, झूठी गवाही देनेवाला, पितासे झगड़ा 
करनेवाला, जिसके घरमै जार पुरुषका प्रवेश हो वह, कलंकित; 
चोर, शिल्पजीबी) बहुरूपिया, चुगलखोर) मित्रद्रोही, परस्त्री- 
ळम्पट) श्चद्रोंका अध्यापक, हथियार बनाकर जीविका चलाने- 
वाला, कुत्ते साथ लेकर घूमनेवाला, जिसे कुत्तेने काटा हो 
वह; जिसके छोटे भाईका विवाह हो गया हो ऐसा अविवाहित 
पुरुष, चमंरोगी) शुरुत्रीगामी, नटका काम करनेवाला, 
मन्दिरकी पूजासे जीविका चळानेवाला, नक्षत्रोंका फल बताकर 
जीनेवाला ( ज्योतिषी )--ये सभी ब्राह्मण प॑क्तिसे बाहर रखने 
योग्य हैं । ब्रह्मवादी पुरुषोंका कहना है कि उपयुक्त प्रकारके 
लोगोंको श्राद्धमें जो अन्न भोजन कराया जाता दै, वह राक्षसोंको 
प्राप्त होता है । जो ब्राह्मण श्राद्धका अन्न भोजन करके फिर 
उस दिन वेद पढ़ता है तथा जो दद्रा स्रीसे समागम करता 
दै, उसके पितर उस दिनसे लेकर एक मद्दीनेतक उसीकी 
विष्ठार्मे पढ़े रहते हैं । सोमरस बेचनेवालेको दिया हुआ 
श्राद्धका अन्न विष्ठाके समान और वैद्यको जिमाया हुआ 
श्राद्धान्न रक्त एवं पीबके समान समझा जाता है । मन्दिरके 
पुजारीको दिया हुआ अन्न नष्ट हो जाता है । सूदखोरको दिया 
हुआ दान स्थिर नहीं रहता ओर व्यापार करनेवाले ब्राह्मणको 
जो कुछ दिया जाता है; वह न तो इस छोकमें काम आता है 
न परळोकमें । जो दूसरी बार ब्याही हुई ख्रीके पेटसे पैदा 
हुआ हो ऐसे ब्राह्मणको दिया हुआ हृव्य और कव्य राखमें 
हवन करनेके समान निष्फळ होता है | जो लोग धर्महीन और 
दुराचारी ब्राह्मणोको हृव्य-कव्य अर्पण करते हैं, उनका वह 
दान परछोकमें कोई फल नहीं देता | जो मूर्ख जान-बूझकर 
ऐसे लोर्गोको श्राद्धका दान वेते हैं उनके पितर परलोकमें 


___ विष्ठाका मोजन करते हैं | ऊपर बताये हुए इन अधम 


अपांक्तेय ( पंक्तिदूषक ) समझना चाहिये । जो 
ब्राझण श्रूद्रोंकी उपदेश देते हैं, उनको भी इसी 
समझना चाहिये | यदि श्राद्धभोजी ब्राह्मणोंकी पंक्तिमें 


क 


जितने लोगोंपर इष्टि डालता दै, उन सबको अपवित्र कर देता 
है। सिरपर पगड़ी रखकर) दक्षिणामिमुख होकर तथा जूते 
पहनकर खानेवाले ब्राह्मण श्राद्धका जितना अन्न भोजन करते 
हैं, वह सब असुरोंका भाग समझना चाहिये । जो ईर्ष्या और 
अश्रद्धापूवेक श्राद्धका दान करता है वह सब ब्रह्माजीने 
असुरराज बलिका भाग निश्चित कर दिया है। कुत्ते ओर 
पंक्तिदूषक ब्राह्मण किसी तरह श्राद्धपर दृष्टि न डालने पावे; 
इसके लिये चारों ओरसे घिरे हुए स्थानमें श्राद्व-दानको 
व्यवस्था करनी चाहिये-भौर सब ओर रक्षाके उद्देश्यसे तिळ 
छींटने चाहिये | तिलोंके बिना ओर क्रोघके वशमें होकर जो 
श्राद्ध किया जाता है; उसके दृविष्यको यातुधान और पिशाच 
नष्ट कर डालते हैं । पंक्तिदूषक ब्राह्मण पंक्तिमें बैठकर भोजन 
करते हुए जितने ब्राह्मणोंको देख लेता है उतने ब्राह्मणोंके 
भोजनसे मिलनेवाले फलसे वह दाताको वञ्चित कर देता है । 


भरतश्रेष्ठ | अब में तुम्हे पंक्तिपावन ब्राह्मणोंका परिचय 
देता हूँ । जो ब्राह्मण विद्या और वेद्त्रतमै निष्णात होकर 
सदाचारपरायण रहते हैं, वे सबको पवित्र करनेवाले हैं । में 
उन्हींको पंक्तिमें बिठाने योग्य मानता हूँ । उन सबको पंक्ति- 
पावन समझना चाहिये । जो त्रिणाचिकेत मन्त्रका अध्ययन करने- 
वाळे, गाहपत्य आदि पाँच अमियोंके उपासक, त्रिसुपर्ण मन्त्रों- 
के ज्ञाता, षडङ्गोंके विद्वान्‌, व्रह्मवेत्ताओंके वंशमें उत्पन्न, 
सामवेदके ज्ञाता;ज्येष्ठ सामका गान करनेवाले और माता-पिताकी 
आज्ञामें रहनेवाळे हैं; जिनके यहाँ दस पीढ़ियोसे वेदाध्ययनकी 
परम्परा चली आती है तथा जो ऋतुकालमें अपनी ही ज्ञीके 
साथ समागम करते हैं, ऐसे वेदविद्या ओर व्रतमें प्रवीण ब्राह्मण 
पंक्तिको पवित्र करनेवाले समझे जाते हैं । अथर्ववेदके ज्ञाता, 
ब्रह्मचारी; नियमपूर्वक ब्रतका पालन करनेवाले, सत्यवादी, 
धर्मात्मा तथा अपने कतंव्यमें तत्पर रहनेवाळे पुरुष भी पंक्ति- 
पावन हैं । जिन्होंने पुण्यतीर्थीमै गोते ळगानेके लिये परिश्रम 
किया है; वेदमन्त्रोके उचारणपूर्वक अनेकों यज्ञोंका अनुष्ठान 


करके अवभ्थ-स्नान किया दै; जो क्रोघरहित; गम्भीर, . 


क्षमाशील, मनको बशमें रखनेवाले) जितेन्द्रिय और सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हितमें लगे रहनेवाळे हैं, उन्हीं ब्राह्मणोंको श्राद्धमे 
निमन्त्रित करना चाहिये; क्योंकि ये पंक्तिपावन हैं और उन्हे 
दिया हुआ दान अक्षय होता है । इनके सिवा जो मोक्षधर्मको 
जाननेवाळे यति ओर उत्तम प्रकारसे ब्रतक्रा पा उन्‌ करनेवाले 
योगी हैं, जो शुद्धचित्त होकर उत्तम ब्राह्मणोंको इतिहास सुनाते 
है, जो महाभाष्य और व्याकरणके विद्वान्‌ हैं तथा जो पुराण 
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और धर्मशास्त्रोंका न्यावपूर्वक अध्ययन करके उनकी आज्ञाके 
अनुसार विधिवत्‌ आचरण करनेवाले हैं, जिन्होंने नियमित 
समयतक गुरुकुलमें निवास करके वेदाध्ययन किया है; जो परीक्षा- 
के सहनो अवसरोंपर सत्यवादी सिद्ध हुए हैं । तथा जो चारों 
वेदोंके पढ्ने-पढ़ानेमें अग्रगण्य हैं, ऐसे ब्राह्मण पंक्तिको जितनी 
दूर देखते हैं उतनी दूरमें बैठे हुए ब्राह्मणोंको पवित्र कर देते 
हैं। पंक्तिको पवित्र करनेके कारण ही उन्हें पंक्तिपावन कहा जाता 
है । ब्रह्मवादी कहते हैं कि वेदकी शिक्षा देनेवाले एवं ब्रह्मज्ञानी 
पुरुषोंके वंशमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण अकेला ही साढे तीन कोस- 
तकका स्थान पवित्र कर सकता दै, इसलिये सब प्रकारकी 
चेष्टाओंसे ब्राह्मणोंकी परीक्षा करके ही उन्हे श्राद्धमे निमन्त्रित 
करना चाहिये । जिसके द्वारा किये हुए श्राद्धके मोजनमें मित्रोंकी 
प्रधानता रहती है; उसके उस श्राद्वसे पितरोंको तृस्ति नहीं 
होती तथा जो मनुष्य श्राद्धमे भोजन देकर दूसरोंसे मित्रता 
जोड़ता है वह मृत्युके बाद देवयानमार्गसे नहीं जाने पाता | 
जैसे पीपळका फळ डंठळसे टूटकर नीचे गिर जाता है वेसे ही 
श्राद्धको मित्रताका साधन बनानेवाछा पुरुष खर्गलोकसे भ्रष्ट 
हो जाता है । इसलिये श्राद्धकर्ताको चाहिये कि वह श्राद्धमे 
मित्रोंको निमन्त्रण न दे। मित्रांको सन्तुष्ट करनेके लिये धन देना 
उचित है। श्राद्ध और यज्में भोजन तो उसे ही कराना चाहिये जो 
शत्रु या मित्र न होकर मध्यस्थ हो । जैसे ऊसरमें बोया हुआ 
बीज न तो जमता है और न बोनेवालेको उसका कोई फल ही 
मिळता है; उसी प्रकार अयोग्य ब्राह्मणोंको भोजन कराया हुआ 
श्राद्धका अन्न न इस लोकमें लाम पहुँचाता है, न परलोकमें कोई 
फळ देता है । जैसे घास-फूसकी आग शीघ्र ही यान्त हो जाती 
दै, उसी प्रकार खाध्यायहीन ब्राह्मण तेजहीन होता है, अतः उसे 
भ्राद्धका दान नहीं देना चाहिये; क्योंकि राखमें कोई भी हवन 
नहीं करता । जो लोग एक-दूसरेके यहाँ श्राद्धमे भोजन करके 
परस्पर दक्षिणा देते और लेते हैं; उनकी वह दान-दक्षिणा 


पिशाचदक्षिणा कहलाती है | वह न देवताओंको मिळती है न 
पितरोंको । जिसका बछडा मर गया है ऐसी पुण्यहीना गो 
जेसे दुखी होकर गोशाळामें ही चकर ळगाती रहती दै, उसी 
प्रकार आपसमें दी ओर ली हुई दक्षिणा इसी छोकमें रह जाती 
है, वह पितरोंतक नहीं पहुँचने पाती। जैसे आग बुझ जानेपरजो 
घुतका हवन किया जाता है उसे न देवता पाते हैन पितर; उसी 
प्रकार नाचनेवाळे, गवैये और झुठ बोलनेवाले अपात्र ब्राह्मण- 
को दिया हुआ दान निष्फल होता है । अपात्र पुरुषको दी हुई 
दक्षिणा न दाताको तृप्त करती है न दान देनेवाळेको; प्रत्युत 
दोनोंका ही नाश करती दै । यही नहीं वह विनाशकारिणी 
निन्दित दक्षिणा दाताके पितरोंको देवयानमार्गसे नीचे गिरा 
देती दै | युधिष्ठिर ! जो सदा ऋषियोंके बताये हुए धर्ममार्ग- 
पर चलते हैं, जिनकी बुद्धि एक निश्रयपर पहुँची हुई है तथा 
जो सम्पूर्ण धमाके ज्ञाता हैं, उन्हीको देवतालोग ब्राह्मण मानते 
हें । ऋषि-सुनियोंमें कोई खाध्यायनिष्ठ, कोई ज्ञाननिछ, कोई 
तपोनिड और कोई कमेनिष्ठ होते है। उनमें ज्ञाननिष्ठ महर्षियोंकों 
ही भ्राद्धका अन्न जिमाना चाहिये । जो लोग ब्राह्मणोंकी निन्दा 
नहीं करते, वे ही श्रेष्ठ मनुष्य हैं । जो बातचीतमें ब्राह्मणोंकी 
निन्दा करते हैं उन्हे श्राद्धमे मोजन नहीं कराना चाहिये । 
मैने वानप्रस्थ ऋषियोंका यह वचन सुना है कि 'ब्राह्मणोंकी 
निन्दा होनेपर वे निन्दा करनेवालेकी तीन पीढियांका नाश कर 
डालते हैं |? वेदवेत्ता ब्राह्मणोंकी दूरसे ही परीक्षा करनी चाहिये । 
वेदज्ञ पुरुष अपना प्रिय हो या अप्रिय इसका विचार न करके 
उसे श्राद्वमें भोजन कराना चाहिये । जो दस छाख अपात्र 
ब्राह्मणांको मोजन कराता है; उसके यहाँ उन सबके बदले एक 
ही सदा सन्तुष्ट रहनेवाला वेदज्ञ ब्राह्मण भोजन करनेका 
अधिकारी दै. ( अर्थात्‌ लाखों मूखोंकी अपेक्षा एक सत्पात्र 
ब्राह्मणको भोजन कराना उत्तम है )। 


श्राडके विषयमें महर्षि निमिको अत्रिका उपदेश तथा अन्य ज्ञातव्य बाते 


युचिष्ठिरने पूछा--पितामह ! श्राद्ध कब प्रचलित 
हुआ ! सबसे पहले किस महर्षिने इसका प्रचार किया £ यदि 
भृगु और अङ्भिराके समयमै इसका प्रारम्भ हुआ हो तो किस 
मुनिने इसको प्रकट किया १ आद्धमें कौन-कोनसे कर्म, कौन- 
कौन फल-मूल और कोन-कौनसे अन्न त्याग ,देने योग्य हैं ! 

भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! श्राद्धका जिस समय ओर 
जिस प्रकार प्रचलन हुआ) जो इसका खरूप दै तथा सबसे पहले 
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जिसने इसका प्रचार किया; वह सब तुम्हे बता रहा हूँ, सुनो | 
प्राचीनकालमें ब्रह्माजीसे महर्षि अत्रिकी उत्पत्ति हुई | वे बड़े 
प्रतापी ऋषि थे । उनके वंशमै भगवान्‌ दत्तात्रेयजीका प्रादुर्भाव 
हुआ । दत्तात्रेयके पुत्र निमि हुए; जो बड़े तपखी थे । निमिके 
भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्रीमान्‌। वह बड़ा सुन्दर 
था | उसने एक हजार वर्षोतक बड़ी कठोर तपस्या करके 
अन्तमें काल-धर्मके अधीन होकर प्राण त्याग दिया । 


१५२८ 


महर्षि निमिक्रो पुचशोकक्रे कारण बड़ा सन्ताप हुआ तो भी 
उन्होंने शास्रविधिके अनुसार अशोच-निवारणकी सारी 
क्रियाएँ कीं । फिर चतुर्दशीके दिन श्राद्धमें देने योग्य सब 
वस्तुएँ एकत्रित करके रात बीतनेपर ( अमावास्याको श्राद्ध 
करनेके लिये ) वे बड़े सबेरे उठे। प्रातःकाळ जागनेपर उनका 
मन पुत्रशोकसे व्यथित होता रहा । किन्छु उनकी बुद्धि बड़ी 
विस्तृत थी; उसके द्वारा उन्होंने मनको शोककी ओरसे हटाया 
और एकाग्रचित्त होकर श्राद्धविधिका विचार किया । फिर 
श्राद्धके लिये शास्त्रोंम जो फल-मूल और अन्न आदि मोज्य- 
पदार्थ बताये गये हैं तथा उनमेंसे जो-जो पदार्थ उनके पुत्रको प्रिय 
थे-उन सबक़ो विचार करके उन्होंने संग्रह किया | तदनन्तर, 
उनबुद्धिमान्‌ मुनिने अमावास्याके दिन सात ब्राह्मणोंकी बुलाकर 
उनकी पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें कुशके आसनपर 
बिठाया। फिर उन सातोंकों एक द्दी साथ भोजनके लिये अछोना 
साँवा परोसा। इसके बाद भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके पेरोंके 
नीचे आसनोंपर उन्होंने दक्षिणाग्र कुश बिछा दिये ओर अपने 
सामने भी दक्षिणाग्र कुरा रखकर पवित्र एवं सावधान हो अपने 
पुत्र श्रीमानके नाम और गोंत्रका उच्चारण करते हुए कुशापर 
पिण्डदान किया | 

इस प्रकार श्राद्ध करनेके पश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ निमिकों बड़ा 
पश्चात्ताप होने लगा ( वेदमें पिता-पितामह आदिके उद्देश्यसे 
जिस श्राद्धका विधान है ; उसको मैंने स्वेच्छासे पुत्रके निमित्त 
किया है--यह सोचकर ) उन्होंने अपनेमें धर्म-संकरताका 
दोष माना | अतः मन-ही-मन बहुत सन्तप्त होकर वे 
सोचने छगे--“अहो ! मुनियोने जो कार्य पहले कमी नहीं 
किया, उसे मैंने ही क्‍यों कर डाला ? मेरे इस मनमाने बर्ताव- 
को देखकर ब्राह्मणलोग मुझे अपने शापसे अवश्य भस्म कर 
डालेंगे |? यह बात ध्यानमें आते ही उन्होंने अपने वंश- 
प्रवतक महृषि अत्रिका स्मरण किया । निमिके ध्यान करते ही 
तपोधन अत्रि वहा आ पहुँचे | आनेपर जब उन्होंने निमिको 
पुत्रशोकसे दुखी देखा तो मधुर वाणीके द्वारा उन्हें सान्त्वना 
देते हुए कहा--'बेठा ! तुमने जो यह पितृ-यञ्च ( श्राद्ध ) 
किया है; उससे डरो मत | सबसे पहले स्वयं ब्रह्माजीने इस 
धर्मका ज्ञान प्राप्त किया है ओर वे ददी इसके प्रवर्तक भी हैं । 
उन्हींके द्वारा विहित धर्मका तुमने अनुष्ठान किया है | 
ब्रह्माजीके सिवा दूसरा कोन श्राद-विधिका उपदेश कर सकता 
मै तुमसे स्वयम्भूकी बतायी हुई श्राद्धकी उत्तम विधि- 
इसे सुनो और सुनकर इसी विधिके अनुसार 


१, महाजनी, येन गत; से पन्थाः क 
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[ ल० संहाभारते 


अग्निकरणकी क्रिया पूरी करके फिर अभि) सोम) वरुण और 
पितरोंके साथ रहनेवाले विश्वेदेवांको उनका भाग अर्पण करे | 
साक्षात्‌ ब्रह्माजीने इनके भागोंकी कल्पना की है | तदनन्तर, 
श्राद्धकी आधारभूता प्रथ्वीकी वेष्णवी; काश्यपी और अक्षया 
आदि नामाँसे स्तुति करनी चाहिये । श्राद्धके लिये जल लाते 
समय भगवान्‌ वरुणका स्तवन करके अभि और सोमको भी 
तृप्त करना चाहिये | त्रह्माजीके उत्पन्न किये हुए कुछ देवता 
ही पितरोंके नामसे प्रसिद्ध है; उन्हे 'उष्णप? भी कहते है । 
खयम्भूने श्राद्धमे उन्हींका भाग निश्चित किया हे । श्राद्धके 
द्वारा उनकी पूजा करनेसे श्राद्धकर्ताके पिता-पितामह आदि 
पितरांका नरकसे उद्धार हो जाता है । ब्रह्माजीने पूर्वकालमें 
जिन अगिष्वात्त आदि पितरोंकों श्राइका अधिकारी बताया 
है, उनकी संख्या सात है । विश्वेदेबोंकी चर्चा तो मैंने पहले 
ही की है; उन सबका मुख अभि है | वे सभी लोग यज्ञमें 
भाग प्राप्त करनेके अधिकारी हैं, उनके नाम ये हैं--बल, धृति, 
विपाप्मा, पुण्यक्कत्‌, पावन) पाण्णिक्षेमा, समूह्‌, दिव्यसानु 
विवस्वान्‌, वीर्यमान्‌; ह्रीमान्‌ कोतिमान्‌) कृत; जितात्मा) 
मुनिवीयं, दीप्तरोमा, भयंकर, अनुकर्मा, प्रतीत, प्रदाता, 
अंशुमान्‌, शैलाभ, परमक्रोधी, धीरोष्णी, भूपति, लज;वज्री, 
वरी) विद्युद्कर्चा, सोमवर्चा, सूर्यश्री) . सोमप) सूर्य, सावित्र, 
दत्तात्मा) पुण्डरीयक) उष्णीनाभ, नमोद, विश्वायुः दीप्ति, 


चमूहर, सुरेश, व्योमारि, शंकर, भव, ईशा, कर्ता, कृति, ` 


दक्ष, भुवन, दिव्यकमंकृत्‌, गणित, पञ्चवीर्यश आदित्य, 
रश्मिवान्‌ सप्तकृत्‌) विश्वक्रत्‌, कवि, अनुगोप्ता, सुगोप्ता 
नप्ता और ईश्वर । इस प्रकार सनातन विश्वेदेवोंके नाम 
बतलाये गये । 
“अब श्राद्धमे निषिद्ध वस्तुओंका वर्णन करता हूँ । अनाजमें 
कोदो और पुळक्र ( प्या धान ); हिल्लुद्वव्य ( छौंकनेके 
काम आनेवाले पदार्थों में हींग, लहसुन और प्याज; शाकोंमें 
सहिंजन) कचनार, गाजर, कोहड़ा, ऑवला और लौकी आदि, 
काला नमक; काळा जीरा, बिरिया नमक, शीतपाकी (शाक)? 
बॉस-करीर आदिके अङ्कर ओर सिंघाड़ा--ये सब वस्तुएँ 
यास्रमें वर्जित हैं | सब प्रकारके नमक, जामुनके फल 
तथा छींक या आसूसे दूषित हुए पदार्थ भी श्राद्धमें त्याग 
देने चाहिये | श्राद्ध ओर यजञमें सुदर्शन नामक शाक निन्दित 
माना गया है | उसके इविष्यसे देवता और पितर नहीं प्रसन्न 
होते । श्राद्ध आरम्भ करनेके समय उस स्थानसे चाण्डाल 
और खवपचोंको हटा देना चाहिये, इसी तरह गेरुआ 
कपडा धारण करनेवाला मनुष्य, कोढ़ी, पतित, ब्रह्मइत्यारा 
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अ ७ मादक (49 NC ७३ | 
बुशासनपर्वे ] अ उपमुन्ान्रहन्रसआाड्िकेप्लक्षर तथा चूफदर्थिन्औश सप्तरषियोंकी कथा ॐ 


वणसकर ब्राह्मण तथा धमश्रषट सम्बन्धी भी यदि श्राद्वभूमिके 
आसपास खड़ा हो तो उसे इरा देना चाहिये । पिण्डदानके 
समय इन सबको दूर कर देना ही उचित है ।? 


भीष्मजी कहते हैँ--इस प्रकार अपने वंशज महर्षि 
निमिको श्राद्धका उपदेश देकर महातपस्वी अत्रि मुनि ब्रह्माजीकी 
दिव्य सभामें चले गये | धर्मराज ! इस प्रकार पहले निमिने 
श्राद्धका आरम्भ किया, उसके बाद सभी महषि उनकी देखा- 
देखी द्यास्रविधिके अनुसार पितृ-यज्ञका अनुष्ठान करने लगे | 
नियमपूवक व्रत धारण करनेवाले धर्मपरायण ऋषि पिण्डदान 
करनेके पश्चात्‌ तीथके जळसे पितरोंका तर्पण भी करते थे । 
धीरे-धीरे चारों वर्णोके लोग श्राद्धर्मे देवताओं और पितरोंको 
अन्न देने लगे | लगातार श्राद्धमें भोजन करते-करते देवता और 
पितर पूर्ण तृप्त हो गये | अब वे अन्न पचानेके प्रयत्नमें छगे । 
अजीर्णसे उन्हे विशेष कष्ट होने लगा | तब वे सोम देवताके 
पास जाकर बोले--“भगवबन्‌ ! हम निरन्तर भ्राद्धका अन्न 
भोजन करनेके कारण अजीर्णसे पीड़ित हो रहे हैं। अब आप 
हमलोगोंका कल्याण कीजिये |? तब सोमने उनसे कहा-- 
“देवताओं | यदि आपलोग कल्याण चाहते हैं तो त्रह्माजीकी 
सभामें जाइये, वे ही आपलोगोंका कष्ट दूर करेंगे ।? सोमकी 
बांत सुनकर देवता और पितर मेरुके शिखरपर विराजमान 
ब्रह्माजीक पास गये और इस प्रकार कहने छगे--/भगवन्‌ ! 
श्राद्धका अन्न खाते-खाते हमें अजीण ह्यो गया है; इससे हम बहुत 
कष्ट पा रहे हैं, आप कृपा करके हमलोगोंका कल्याण कीजिये |? 


देवताओंकी बात सुनकर ब्रह्माजी बोळे--'देवगण ! 
मेरे निकट ये अग्निदेव विराजमान हैं | ये ही तुम्हारे कल्याण- 
की बात बतायेंगे |! अग्नि बोले--देवताओ और पितरो ! 
अबसे श्राद्धमें' हमलोग साथ ही मोजन किया करेंगे | मेरे 
साथ रहनेसे आपलोगोंका अजीर्ण दूर हो जायगा ।? यह 
सुनकर उनकी चिन्ता मिट गयी; इसीलिये श्राद्धमे पहले 
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अभिका भाग दिया जाता है | अग्रिम हवन करनेके बाद 


'जो पितरोंके निमित्त पिण्डदान दिया जाता है उसे ब्रह्मराक्षस 


नहीं दूषित करते । श्राद्वमें अमिदेवको उपस्थित देखकर 
राक्षस वहांसे भाग जाते हैं | सबसे पहले पिताको, उनके बाद 
पितामहकों ओर उनके बाद प्रपितामहको पिण्ड देना चाहिये-- 
यही श्राद्धकी विधि है । प्रत्येक पिण्ड देते समय एकाग्रचित्त 
होकर गायत्री-मन्त्रका जप तथा “सोमाय पितृमते साहा? का 
उचारण करना चाहिये | रंजखला और कनकटी खरीको श्राद्ध: 
भूमिमें न उपस्थित होने दे । दूसरे कुळकी त्नीको श्राद्धका 
भोजन तयार करनेमें न लगावे | तपण .करते समय पिता- 
पितामह आदिके नामका उच्चारण करें | किसी नदीके किनारे 
पहुँचनेपर पितरोंका पिण्डदान और तर्पण अवस्य करना 
चाहिये । पहले अपने कुलके पितरोंको जळसे तृप्त करके 
पश्चात्‌ मित्रों और सम्बन्धियोंको जलाञ्चलि देनी चाहिये । 
चितकबरे बेलोंसे जुती हुई गाड़ीमें बेठकर नदी-पार करते 
समय वलोंकी पूछसे पितरोंका तर्पण करना चाहिये; क्योंकि 
पितर बसे तपणकी अभिलाषा रखते हैं | इसी तरह नावसे 
नदी-पार करनेवालांको भी पितरोंका तर्पण करना चाहिये । 
जो तर्पणके महत्त्वको जानते हैं वे नावमें बेठनेपर एकाग्रचित्त 
हो अवश्य ही पितरोंको जलदान करते हैं । कृष्णपक्षमै जब 
महीनेका आधा समय बीत जाय) उस दिन अर्थात्‌ अमावास्या 
तिथिको अवश्य श्राद्ध करना चाहिये | पितरोंकी भक्तिसे 
मनुष्यको तुष्टि, आयु, वीर्यं और लक्ष्मीकी प्राप्ति होती दै | 
ब्रझाजी, पुळस्त्यश वशिष्ठ, पुलह, अङ्गिरा, क्रतु और 
महर्षि करयप--ये सात ऋषि महान्‌ योगेश्वर और पितर 
माने गये हैं| इस प्रकार यह शास्त्रकी उत्तम विधि बतायी 
गयी । मरे हुए मनुष्य अपने वंशर्जोद्वारा पिण्डदान पाकर 
प्रेतत्वके कष्टसे छुटकारा पा जाते हैं | राजा युधिषिर | यह 


मेने शाख्रके अनुसार तुम्हें श्राद्वकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग 
सुनाया है 


ना“ == Set 
उपवास और ब्रह्मचये आदिके लक्षण तथा प्रतिग्रहके दोष बतानेके लिये राजा 
वृषादभि ओर सप्तर्षियोंकी कथा 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! यदि ब्रतधारी विप्र 
किसी व्राह्मणकी इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसके घर श्राद्धका 


भीष्मजीते कहा युधिष्ठिर ! जो वेदोक्त जतका पालन । 
नहीं करते; वे ब्राह्मणकी इच्छा-पूर्तिके लिये ( अपने सामान्य. 


अन्न भोजन कर ले तो इसे आप केसा मानते हैं ! ( अपने नियमका त्याग करके ) भ्राद्धमें भोजन कर सकते हैं; किन्छु 


ब्रतका-छोप करना उचित है या ब्राह्मणकी प्राथना ठुकराना १) 


म० स० ९, छ७--- 
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जो वैदिक त्तका पान कर रहे हों; वे यदि किंसीके .. 
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अनुरोधसे श्राद्धका अन्न ग्रहण करते हैं तो उन्हें अपना 
ब्रत भङ्ग करनेके दोषका भागी होना पड़ता है । 

युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! साधारण छोग जो 
उपवासको ही तप कहा करते हैं, उसके सम्बन्धमें आपकी 
क्या धारणा है ! में यह जानना चाहता हूँ कि वास्तवमें 
उपवास ही तप है या उसका और कोई स्वरूप है ! 

भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! जो लोग पंद्रह दिन 
या एक महीनेतक उपवास करके उसे तपस्या मानते हैं, वे 
व्यर्थं ही अपने शरीरको कष्ट देते हैं । वास्तवमें केवळ उपवास 
करनेवाले न तपस्वी हैं; न धर्मश | त्यागका सम्पादन ही सबसे 
उत्तम तपस्या है । ब्राह्मणको सदा उपवासी ( त्रतपरायण ), 
ब्रह्मचारी, मुनि और वेदोंका खाध्यायी होना चाहिये । 
घर्मपालनकी इच्छासे ही उसको स्त्री आदि कुट॒म्बका संग्रह 
करना चाहिये ( विषय-भोगके लिये नहीं ) । ब्राह्मणको 
उचित है कि वह सदा जाग्रत्‌ रहे; मांस कभी न खाय; 
पवित्र भावसे वेदका पाठ करे; सदा सत्य भाषण करे और 


इन्द्रियांको संयममें रक्खे | उसको सदा अमृताशी, विघसाशी . 


और अतिथिप्रिय होना चाहिये । 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! ब्राह्मण सदा उपवासी; 
ब्रह्मचारी, विधसाशी और अतिथिप्रिय केसे हों सकता है ! 
भीष्मजीने कहा- बेटा ! जो मनुष्य केवळ प्रातःकाळ 
और सायंकालमै ही भोजन करता है, बीचमें कुछ नहीं खाता 
उसे सदा उपवासी समझना चाहिये । जो केवळ ऋतुकालमें 
धर्मपल्लीके साथ सहवास करता दै, वह ब्रह्मचारी ही माना जाता 
है | सदा दान देनेवाळा पुरुष सत्यवादी ही समझने योग्य है । 
जो दिनमै नहीं सोता, वह सदा जाग्रत्‌ रहनेवाला कहलाता 
है । जो सदा भत्यौं और अतिथियोंके भोजन कर लेनेके बाद 
ही खयं भोजन करता दै, वह केवळ अमृत भक्षण करनेवाला 
( अमृताशी ) है । जबतक ब्राह्मण न भोजन कर लें तबतक 
जो अन्न ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य अपने उस त्रतके द्वारा 
खर्गलोकपर विजय पाता दै । जो देवताओं, पितरों और 
आश्रितोंको भोजन करानेके बाद बचे हुए अन्नको ही खयं 
भोजन करता है; उसे विघसाशी कहते हैं । उन मनुष्योंको 
ब्रह्मघाममें अक्षय छोकोंकी प्राति होती है। 
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प्रकारकी वस्तुएँ दान देते हैं, किन्तु दाता और दान लेनेवालेमें 
क्या विशेषता होती दै ! 

भीष्मजीने कद्दा- युधिष्ठिर ! ब्राह्मण सजन पुरुषसे 
भी दान लेते हैं और दुर्जनसे भी; किन्तु गुणवान्‌ ( सजन ) 
पुरुषसे दान छेनेपर उन्हें कम दोष लगता है और गुणहीन 
( दुर्जन ) से दान ठेनेपर वे अगाध नरकमें डूब जाते हैं । 
इस विषयमें राजा वृषादर्भि और सप्तपियोंके संवादरूप एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है; एक समयकी 
बात है, कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ; भरद्वाज; गौतम, विश्वामित्र, 
जमदमि और पतिव्रता देवी अरुन्धती--ये सब लोग समाधिके 
द्वारा सनातन ब्रह्मलोकको प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्या 
करते हुए इस पृथ्वीपर विचर रहे थे | इन सबकी सेवा 
करनेवाली एक दासी थी, जिसका नाम था गण्डा । वह 
पशुसख नामक एक शूद्रके साथ ब्यांही गयी थी ( पशुसख 
भी इन्हीं महर्षियोंके साथ रहकर सबकी सेवा किया करता 
था.) । एक बार प्रथ्वीपर बहुत कालतक वर्षा नहीं हुई । 
संसारमै घोर अकाल पड़ गया । सभी लोग भूखों मरने 
लगे | इसी समय शिबिके पुत्र राजा वृषादर्भि धूमते-फिरते 
उसी मार्गसे आ निकले, जहाँ ये सप्तर्षि मौजूद थे । उन्हे 
अन्नके लिये कष्ट पाते देख राजाने कहा--*तपोधनो ! यदि 
आपलोग दान लेना स्वीकार करें तो वह आपको भूखके 
कष्टसे बचा सकता है । उससे आपलोगोंका यह दुवे शरीर 
हृष्टपुष्ट हो जायगा । अतः प्रतिग्रह स्वीकार कीजिये और मेरे 
पास जितना धन है, उसमेंसे इच्छानुसार माँगिये । मुझे ब्राह्मण 
बहुत ही प्रिय हैं | आपलोगोंके मॉगनेपर मैं प्रत्येकको एक- 
एक हजार खच्चरियाँ, भारी बोझ ढोनेवाले सफेद रङ्गके 
मोटे-ताजे दस हजार बेळ, सफेद रोएँवाली नयी ब्यायी 
हुई पुष्ट एवं सीधी-सादी उतनी ही गौएँ, अच्छे-अच्छे 
गाँव) धान) रस, जो, र्न तथा और भी अनेकों दुर्म 
वस्तुएँ प्रदान कर सकता हूँ; अतः बताइये आपके शरीरकी 
पुष्टिके लिये मै क्या दूँ ९? 

ऋषियोने कहा--महाराज | राजाका दिया हुआ दान 
ऊपरसे मधुके समान मीठा जान पड़ता है; किन्तु परिणाममें 
वह विषके समान हो जाता है | इस बातको जानते हुए मी 
आप क्यों इमलोगोंको प्रछोभनमें डाळ रहे हैं.? ब्राह्मणोंका 
शरीर देवताओंका निवासस्थान है| उसमें सभी देवता विद्यमान 
रहते हैं। यदि ब्राह्मण तपस्यासे शुद्ध एवं सन्तुष्ट रहता है तो 
वह सम्पूर्ण देवताओंको प्रसन्न करता है | ब्राह्मण दिनमरमें 
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जितना तप संग्रह करता दै, उसको राजाका प्रतिग्रह वनको 
दग्ध करनेवाले दावानलकी भाँति एक क्षणमें नष्ट कर डालता 
हे । इसलिये इस दानके साथ ही आप कुशल्से रहें । जिन्हें 
इन सब वस्तुओंकी आवश्यकता हो अथवा जो इनके लिये 
आपसे याचना करें उन्हं छोगोंको दान दीजिये | 
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कटु परिणाम मोगना पड़ेगा । जो इस लोक और परळोकमें भी 
सुख पाना चाहते हैं, उन्हे प्रतिग्रहसे बचे रहना चाहिये ।! 

वसिष्ठ बोले--एक निष्क (स्व्णमुद्रा) का दान लेनेसे 
हजार निष्कोंके दान लेनेका दोष लगता है। ऐसी दशामें 
जो बहुत-से निष्क ग्रहण करता है उसको तो घोर पापमयी 
गतिमें गिरना पड़ता है । 

कऱ्यपने कहा- इस एय्वीपर जितने धान, जौ, सुवर्ण, 
पशु और खियाँ हैं, वे सब किसी एक पुरुषको मिल जाय तो 


भी उसे सन्तोष न होगा; यह सोचकर विद्वान्‌ पुरुष अपने 
मनको तृष्णाको शान्त करे | 

भरद्वाज बोले- मनुष्यकी इच्छा सदा बढ़ती ही रहती 
है, उसकी कोई सीमा नहीं है । 

गीतमने कहा--संसारमें ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो 
सनुष्यकी आशाका पेट भर सके | पुरुषकी आशा समुद्रके 
समान दै, वह कभी भरती ही नहीं । 

विश्वामित्रने कहा--किसी वस्तुकी कामना करनेवाले 
मनुष्यकी एक इच्छा जब पूरी होती है तो दूसरी नयी उत्पन्न 
हो जाती है । इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मनुष्यके मनपर 
चोट करती ही रहती है । 

जमद्ञ्चिने कहा--प्रतिग्रह न ठेनेसे ही ब्राह्मण अपनी 


हैं, . तपस्याको सुरक्षित रख सकता है | तपस्या ही ब्राह्मणका घन 


है । जो लौकिक धनके लिये लोभ करता है; उसका तपरूपी 
घन नष्ट हो जाता है । ड 
अरुन्धती बोळी--संसारमें एक पक्षके लोगोंकी राय 
है कि धर्मके लिये धनका संग्रह करना चाहिये; किन्तु मेरी 
रायमें धन-संग्रहकी अपेक्षा तपस्याका संग्रह ही श्रेष्ठ है । 
गण्डाने कहा- मेरे ये मालिक लोग अत्यन्त शक्तिशाली 
होते हुए भी जब इस भयङ्कर प्रतिग्रहके भयसे इतना डरते हैं 
तो मेरी क्या बिसात है ! मुझे तो दुर्बल प्राणियोंकी भांति इससे 
बहुत बड़ा भय लग रहा है । 
पशुसखने कहदा--धर्मका पालन करनेपर जिस धनकी 
प्राप्ति होती है, उससे बढ़कर कोई धन नहीं है; उस धनको 
ब्राह्मण ही जानते हैं; अतः मैं भी उसी धम॑मय घनकी प्राप्तिका 
उपाय सीखनेके लिये विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी सेवामें लगा हूँ । 
ऋषियोंने कहा--जिसकी प्रजा ये कपटयुक्त फल देने- 
के लिये ले आयी है तथा जो इस प्रकार फलके व्याजसे हमें 
सुवर्णदान कर रहा दै,उस राजाका उसके दानके साथ ही मळा हो। 
भीष्मजी कहते हैँ- युधिष्ठिर! यह कहकर उन सुवण 
युक्त फोका परित्याग करके वे समस्त ब्रतघारी महर्षि वहांसे 
अन्यत्र चले गये । तब मन्त्रियोंने शैब्यके पास जाकर 
कहा--“महाराज | उन फलोको देखते ही ऋषियोंको 
यह सन्देह हुआ कि हमारे साथ छछ किया जा रहा दै, 
इसलिये वे फलोंका परित्याग करके दूसरे मासे चले गये हैं |? 
सेवकोंके ऐसा कहनेपर राजा दुषादर्भिको बड़ा कोप हुआ और 
वे उनसे अपने अपमानका बदला लेनेका विचार करके राजघानी- 
को लोट गये । वहाँ जाकर अत्यन्त कठोर नियमोंका पालन 
करते हुए वे आहवनीय अग्निमें आभिचारिक मन्त्रपद्कर एक- 
एक आहुति डालने लगे । आहुति समाप्त होनेपर उस अग्निसे 


एक भयंकर कृत्या प्रकट हुई | राजा वृषादर्भिने उसका नाम 


याघुधानी रक्खा | काळरात्रिके समान विकराल रूप धारण करने 
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वाली वह कृत्या हाथ जोड़कर राजाके पास उपस्थित हुई और 
बोळी--'महाराज ! में आपकी किस आज्ञाका पालन करूँ १? 

राजाने कहा--यात॒ धानी ! तुम यहाँसे वनमें जाओ और 
वहाँ अरुन्धतीसहित सातौं ऋषियोंका+ उनक्री दासीका ओर 
उस दासीके पतिका भी नाम पूछकर उसका तासर्य अपने मनमें 
धारण करो | इस प्रकार उन सबके नामोंका अर्थ समझकर 
उन्हें मार डालो; उसके वाद जहाँ इच्छा हो चली जाना । 

राजाकी यह आज्ञा पाकर यातुधानीने “तथास्तु कहकर 
इसे स्वीकार किया और जहाँ वे महर्षि विचरा करते थे उस 
बनमें चली गयी । वहाँ अत्रि आदि महर्षि फल-मूलका आहार 
करते हुए घूम रहे थे । उन सबके निश्चय और कार्य एक- 
से थे और वे उस बनमें विचरते हुए फळ-मूळोंका संग्रह कर 
रहे थे | घूमते-फिरते किसी समय उन्हें एक सुन्दर तालाब 
दिखायी पड़ा जिसका जळ बड़ा ही पवित्र और स्वच्छ था । उसके 
चारों किनारोपर सघन बृक्षोंकी पङ्क्ति शोभा पा रही थी। 
पोखरेके भीतर सुन्दर कमल खिले हुए थे और अनेकों प्रकारके 
पक्षी उसके जलका सेवन करते थे । उसमें प्रवेश करनेके लिये 
एक ही दरवाजा था | उसके घाट और सीढ़ियाँ बहुत सुन्दर 
बनी थीं तथा वहाँ काई और कीचड़का नाम भी नहीं था । 
राजा वृषादभिकी भेजी हुई भयानक आकारवाली याएुधानी 
उस ताळात्रकी रक्षा कर रही थी । 

ताळात्र देखकर वे महर्षि मृणाल लेनेके लिये पशुसखके 
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खड़ी देखकर बोले- -“तुम कौन हो और किस लिये यहाँ अकेली 
खड़ी हो । यहाँ तुम्हारे आनेका क्या प्रयोजन है ? इस सरोवरके 
तटपर रहकर तुम कौन-सा कार्य सिद्ध करना चाहती हो १ 

यातुधानीने कहा--तपखियो ! में जो कोई भी होऊं, 
तुम्हे मेरा परिचय पूछनेकी आवश्यकता नहीं है । तुम इतना 
ही जान लो कि में इस तालाबकी रखवाली करनेवाली हूँ । 

ऋषियाँने कहा--मद्रे ! हम सब लोग भूखसे व्याकुल 
हो रहे हैं । हमारे पास खानेके लिये कुछ भी नहीं है । अतः 
यदि तुम आज्ञा दो तो हम सब मिळकर इस तालावसे कुछ 
मृणाल उखाड़ ले | 

यातुधानी बोली--ऋषियों ! एक शतंपर तुम इस 
तालाबसे इच्छानुसार मृणाळ ळे सकते हो। एक-एक आदमी 
आकर अपना नाम बताओ और कमलकी नाल ळे लो । देर 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । 

भीष्मजी कहते है--उसकी बात सुनकर महर्षि अत्रि 
यह समझ गये कि यह राक्षसी कृत्या है और हम सब ऋषियों - 
का वध करनेकी इच्छासे यहाँ आयी है । तथापि भूखसे 
व्याकुल होनेके कारण उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया-- 
“कल्याणी | काम आदि शत्रुओसे त्राण करनेवालेको अरात्रि 
कहते हैं और अत्‌ ( मृत्यु ) से बचानेवाला अत्रि कहलाता 
हे । इस प्रकार मैं ही आरात्रि होनेके कारण अत्रि हूँ | जबतक 
जीवको एकमात्र परमात्माका ज्ञान नहीं होता तबतककी अवस्था 
रात्रि कहलाती है । उस अज्ञानावस्थासे रहित होनेके कारण 
भी मै अरात्रि एवं अत्रि कहलाता हूँ । सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये 
अज्ञात होनेके कारण जो रात्रिके समान दै उस परमात्मतत्त्वमें 
में सदा जाग्रत्‌ रहता हूँ; अतः वह मेरे लिये अरात्रिके समान 
है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार भी मैं अरात्रि और अत्रि (ज्ञानी) 
नाम धारण करता हूँ । यही मेरे नामका ताये समझो |? 

यातुधानी बोली- तेजखी मह | आपने जिस प्रकार 
अपने नामका तात्पय बताया है उसका मेरी समझमें आना 
कठिन है | अच्छा, अब आप तालात्रमें उतरिये । 

वसिष्ठने कहा--मेरा नाम वसिष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ होनेके 
कारण लोग मुझे वरिष्ठ भी कहते हैं । मैं ग्रहस्थ-आश्रममें 
वास करता हूँ; अतः वसिष्ठता ( ऐश्रयंसम्पत्ति ) और वासके 
कारण तुम मुझे वसिष्ठ समझो । / 

यालुधानी बोली--मुने | आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की है. उसके तो अक्षरोंका भी उच्चारण करना कठिन 
है। में इस नामको नहीं याद रख सकती । आप जाइये” 


'तालाब्रमे प्रवेश कीजिये | 


कड्यपने कहा--याघुघानी | कश्य नाम है शरीरका, 
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जो उसका पालन करता है उसे कश्यप कहते हैं । मैं प्रत्येक 
कुछ ( प शरीर ) में अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करके उसकी रक्षा 
करता हू; इसलिये कश्यप हूँ । कु अर्थात्‌ प्रथ्वीपर वम यानी 
वर्षा करनेवाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है, इसलिये मुझे 
“कुवम? भी कहते हैं | मेरे देहका रंग काशके फूलकी भाँति 
उज्ज्वल है, अतः मैं काश्य नामसे भी प्रसिद्ध हूँ । यही मेरा 
नाम है, इसे तुम धारण करो । 
यातुधानी वोळी--महषें ! आपके नामका तासर्य 
समझना मेरे लिये बहुत कठिन है आप भी कमलोंसे भरी 
हुई बावड़ीमें जाइये । 
भरद्वाज बोळे--कल्याणी ! जो मेरे पुत्र और शिष्य 
नहीं है उनका भी मैं पालन करता हूँ तथा देवता, ब्राह्मण; 
अपनी धर्मपत्नी तथा द्वाज ( वर्णसंकर ) मनुष्योंका भी भरण- 
पोषण करता हूँ, इसलिये भरद्वाज नामसे प्रसिद्ध हूँ । 
यातुधानी बोली--छुनिवर ! आपके नामाक्षरका 
उच्चारण करनेमें भी क्लेशा मुझे जान पड़ता है, इसलिये में इसे 
धारण नहीं कर सकती । जाइये, आप भी इस सरोवरमें उतरिये। 
गोतमने कह।--कत्ये ! मैने इन्द्रियसंयमके द्वारा गो 
(पृथ्वी और स्वर्ग ) का भी दमन किया है; इसलिये “गोदम? 
नाम धारण करता हूँ । मैं धूमरहित अग्निके समान तेजस्वी हूँ। 
सबमें समान दृष्टि रखनेके कारण तुम्हारे या और किसीके द्वारा 
मेरा दमन नहीं हो सकता । मेरे शरीरकी कान्ति (गो) 
अन्धकारको दूर भगानेवाली ( अतम ) है, अतः तुम मुझे 
गोतम समझो । 
यातुधानी बोली--महामुने ! आपके नामकी व्याख्या 
भी मैं नहीं समझ सकती । जाइये, पोखरेमें प्रवेश कीजिये | 
विइवामित्रने कहा--याठ॒ुधानी ! विश्वेदेव मेरे मित्र 
हैं तथा मैं गोओं और सम्पूर्ण विश्वका मित्र हूँ; इसलिये संसारमें 
विश्वामित्रके नामसे प्रसिद्ध हूँ । 
यातुधानी बोळी--महषे ! आपके नामकी व्याख्याका | 
भी मुझसे उच्चारण होना कठिन है | में इसे नहीं याद रख 
सकती; आप तालाबमें जाइये | 
जमददञ्चिने कह।--कल्याणी | में जमत्‌ अर्थात्‌ देवताओं- 
के आहवनीय अग्निसे उत्पन्न हुआ हूँ; इसलिये तुम मुझे जमदि 
नामसे विख्यात समझो । 


यातुधानी बोली- सुने ! आपने जिस प्रकार अपने 
नामका तात्पर्य बतलाया है, उसको समझना मेरे, लिये 
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बहुत कठिन है । अव आप सरोवरमें प्रवेश कीजिये । 

अरून्धतीने कहा--यातुधानी ! मैं अरु अर्थात्‌ पर्वत; 
पृथ्वी और द्युलोकको अपनी झक्तिसे धारण करती हुँ । अपने 
स्वामीसे कभी दूर नहीं रहती और उनके मनके अनुसार चलती 
हूँ, इसलिये मेरा नाम अरुन्धती है | 

यातुधानी वोली--देवि | आपने जो अपने नामकी 
व्याख्या की है उसके एक अक्षरका भी उच्चारण मेरे लिये 
कठिन है अतः इसे भी में नहीं याद रख सकती | आप ताळावमें 
प्रवेश कीजिये । 

गण्डाने कंह।- यातुधानी ! गडिधातुसे गण्डिशब्दकी 
सिद्धि होती दै, यह मुखके एक देश--कपोलका वाचक है | 
मेरा कपोल (गण्ड) ऊँचा है, इसलिये लोग मुझे गण्डा कहते हैं। 

यातुधानी वोळी--तुम्हारे नामकी व्याख्याका भी 
उच्चारण करना मेरे लिये कठिन है । अतः इसको याद रखना 
असम्भव है | जाओ घुम भी बावड़ीमें उतरो | 

पशुलखने कहा--आगसे पैदा हुई कृत्ये ! मैं पश्चुओँ- 
को प्रसन्न रखता हूँ और उनका प्रिय सखा हूँ; इस गुणके 
अनुसार मेरा नाम पंशुसख है । : 

यातु बानी बोळी--तुमने जो अपने नामकी व्याख्या 
की है उसके अक्षरोंका उच्चारण करना भी मेरे लिये कष्टप्रद है 
अतः इसको याद नहीं रख सकती; अब तुम भी पोखरेमै जाओ। 

इन ऋषियोंके साथ शुनःसख नामधारी एक संन्यासी 
भी था, उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया। यातुघानी ! 
इन ऋषियोंने जिस प्रकार अपना नाम बताया दै, उस तरह 
मैं नहीं बता सकता । तुम मेरा नाम शुनःसखसज॒( घर्मके 
मित्रभूत मुनिर्योका मित्र ) समझो । ५ 

यातुधानी वोली--विप्रवर ! आपने सन्दिग्ध वाणीमें 
अपना नाम बताया है; अतः अत्र फिर स्पष्टरूपसे अपने नामकी 
व्याख्या कीजिये । 

शुनःखखने कहा--मैंने एक बार अपना नाम बता 
दिया, फिर भी तुमने उसे ध्यानसे नहीं सुना है; इसलिये 
लो; मेरे इस त्रिदण्डकी मार खाकर अभी भस्म हो जाओ। 

यह कहकर उस संन्यासीने ब्रह्मदण्डके समान अपने 
त्रिदण्डसे ऐसा हाथ जमाया कि वह याघुुधानी एथ्वीपर 
शिर पड़ी और तुरंत भस्म हो गयी । इस प्रकार झुनःसखने 
उस महाबळवती. राक्षसीका वध करके त्रिदण्डको प्रथ्वीपर 
रख दिया और स्वयं भी वहीं घासपर बैठ गया । तदनन्तर) | 
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वे सभी महर्षि इच्छानुसार फूल और मृणाल लेकर बड़ी 
प्रसन्नताके साथ तालाबसे बाहर निकले और बहुत परिश्रम 
करके उन्होंने मृणालोंके अलग-अलग बोझे बाँधे | इसके बाद 
उन्हें किनारेपर ही रखकर वे बाबड़ीके जलसे तर्पण करने 
लगे । थोड़ी देर बाद जत्र पानीसे बाहर आये तो उन्हें 
अपने रक्खे हुए मृणाल नहीं दिखायी पड़े । तब सभी एक 
स्वरसे बोल उठे--'अरे ! इम सब लोग भूखसे व्याकुळ थे 
और अब आहार ग्रहण करना चाहते थे, ऐसे समयमै किस 
निदंयीने आकर हमारे मृणाल चुरा लिये ! जब कुछ मी पता 
न चला तो सबने अपनी सफाई देनेके लिये शपथ खानेका 
निश्चय किया | उस समय सब-के-सघ भूखसे विकल और 
अत्यन्त थके-माँदे थे; अतः उन्होंने शपथ खाना आरम्भ कर 
दिया । सबसे पहले अत्रि बोले--*जिसने इन मझृणालोंकी चोरी 
की हो) उसे गायको लात मारने, सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब 
करने और अनध्यायके समय अध्ययन करनेका पाप लगे |? 
वशिष्ठ बोले जिसने मृणाल चुराये हों उसे 
निषिद्ध समयमे वेद पढ्ने) कुत्ते लेकर शिकार खेल्ने, 


संन्यासी होकर मनमाना बर्ताव करने) शरणागतको मारने, 


अपनी कन्या बेचकर जीविका चलाने तथा किसानके धन 
छीन लेनेका पाप लगे | 

कड्यपने कहा--जिसने मृणाछोंकी चोरी की हो 
उसको सब जगह सत्र तरहकी बातें कहने, दूसरोंकी धरोहर 
हड़प लेने, झूठी गवाही देने; अपात्रको दान देने और दिनमें 
ह्ली-समागम करनेका दोष लगे | 

भरद्वाज बोले- जिसने मृणाल चुराये हों उस निर्दयी- 
को स्त्री; बन्धु-बान्धव ओर गौओंके साथ अधर्म करने, 
ब्राझणको विवादमें परास करने, उपाध्याय ( गुरु) को 
नीचे बेठाकर उनसे ऋग्वेद और यजुवेदका अध्ययन करने 
और घास-फूसकी आगमे आहुति डाळनेका पाप लगे | 

जमदश्नि बोले- जिसने मृणार्लोका अपहरण किया हो 
उसे पानीमें मळत्याग, गौकी इत्या, गौके साथ द्रोह, बिना 
_ ऋतु॒काछके मेथुन ओर सबके साथ द्वेष करने; स्रीकी कमाईपर 
जीविका चलाने, भाई-बन्धुआँसे द्वेष रखने, सबसे वेर बाधने 
. और एक दूसरेके घर अतिथि होनेका दोष लगे । 
आओ गोतमने कहा-जिसने मृणालोंकी चोरी की हो वह 
. वेंदोंकों पढ़कर उन्हें भूल जाने, तीनों अग्नियोंका परित्याग 
करने और सोमरस बेचनेके पापका भागी हो तथा एक ही 
वम निवास, करनेवाले और चद्रकी पत्नीसे संसर्ग 


रखनेवाले ब्राह्मणकों जो लोक मिलता है वही उसे भी मिले | 

विश्वामित्रने कहा--जो इन मृणालोंको चुरा छे 
गया हो उसे वही पाप लगे जो पुत्रके जीते-जी उसके माता- 
पिता आदि पोष्य वर्गका दूसरोंके द्वारा पाछन होनेपर छगता 
है। उसका कहीं ठिकाना न छगे; उसके घर बहुत-से पुत्र 
हों; वह अपवित्र, वेदको मिथ्या माननेवाळा, धनका घमंड 
करनेवाला, किसान) दूसरोसे डाह रखनेवाळा; वर्षाकालमें 
परदेशकी यात्रा करनेवाला वेतन लेकर काम करनेवाला; 
राजाका पुरोहित और यज्ञके अनधिकारीसे यज्ञ करानेवाला 
होवे । 

अरुन्धती वोळी--जिसने मृणालोंकी चोरी की हो वह 
सत्री सदा अपनी सासको अपमानित करने, स्वामीका दिल 
दुखाने, अकेले स्वादिछ भोजन करने, घरमै रहकर 
बन्धु-ान्धर्वोका अनादर करने; शामको सत्तू खाने, अपनी 
योनि कलङ्कित करने और ( ब्राह्मणी होकर क्षत्रियस्वभाव- 
वाळे ) वीर पुत्रकी जननी होनेके पापकी भागिनी हो । 


गण्डा वोळी--जिस स्त्रीने मृणाळकी चोरी की हो उसे 
झूठ बोलने, बन्धुओंके साथ विरोध करने, कन्या बेचने, 
रसोई बनाकर अकेले मोजन करने और व्यभिचारिणी 
होनेका पाप लगे | 

पशुसख वोला--जिसने मृणालोकी चोरी की हो वह 
दासीके गमंसे जन्म ले, सन्तानहीन और दरिद्र रहे तथा 
उसे देवताऔंको नमस्कार न करनेका दोष लगे | 

शुनःसखने कहा--जिसने इन मृणाळोंको चुराया हो 
वह यजुवेंदके ज्ञाता ऋत्विज अथवा सामवेदके ज्ञाता ब्रह्मचारी- 
को कन्यादान देनेक्रा फल प्राप्त करे और अथर्ववेदका 
अध्ययन, समाप्त करके विधिवत्‌ स्नान करनेके पुण्यका 
भागी हो । 

संन्यासीके यों कहनेपर सप्तषियोंने कहां--शुनःसख | 
तुमने जो शपथ की है वह तो ब्राह्मणोंको अभीष्ट ही है | 
अतः जान पड़ता है हमारे मृणाछोंकी चोरी तुमने ही की है । 

शुनःसखने कहा--मुनिवरो ! आपका कहना ठीक 
दै । वास्तवमें मृणालोंकी चोरी मैने ही की है । जब आपः 
लोग तर्पण कर रहे थे उसी समय आपकी इष्टि बचाकर मैंने 
इन्हें अन्यत्र रखकर छिपा दिया था | देखिये, आपके 
मृणाल ये हैं, मैंने आपलोगोंकी परीक्षाके लिये ही ऐसा किया 
था । आप मुझे संन्यासी नहीं) इन्द्र समझें | आपलोगोंकी 
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अचुशासनपवे ] 
न्स क्क... HT 
रक्षा करनेके उद्देदयसे ही मैं यहाँ आया था । राजा वृषा- 
दर्भिकी भेजी हुई अत्यन्त क्रूरकर्म करनेवाली यातुधानी इत्या 
आपलोगोंका वध करनेकी इच्छासे यहाँ आयी थी । अग्निसे 
इसका आविर्भाव हुआ था | यह पापिनी बड़ी दुष्ट खभाववाली 
थी । यह आपको अवश्य मार डालती; इसीसे यहाँ उपस्थित 
होकर मैंने इस राक्षसीका वध कर डाला है । तपोधनो ! 
आपलोगोंने छोभका परित्याग करनेके कारण अक्षय लोकोंपर 
अधिकार प्राप्त किया है । वे लोक समस्त कामनाओंको पूर्ण 


————— 
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करनेवाले हैं | अब आप यहाँसे उठकर वहीं चलिये । 

भीष्मजी कहते है- युधिष्ठिर ! इन्द्रकी बात सुनकर 
महर्षियोंकों बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होंने “तथास्तु? कहकर 
देवराजकी आज्ञा खीकार की और सब-के-सब उनके साथ 
खगंको चले गये | इस प्रकार उन महात्माओंने अत्यन्त 
भूखे होनेपर भी ळोभ नहीं किया, इसीसे उन्हे खर्गकी प्राप्ति 
हुई । अतः मनुष्यको चाहिये कि प्रत्येक अवस्थामै छोमका 
परित्याग करे; यही सबसे बड़ा घम है । 


९ 
ऋ्ह्मसर तीथेमें अगस्त्यजीके कमलकी चोरी होनेपर ब्रह्मषियों और राजर्षियाँकी धर्मोपदेशपूर्ण शपथ 
> 


भीष्मजी कहते हैँ- युधिष्ठिर ! प्राचीन कालमें 
राजर्षयो और ब्रहमर्षियोंने तीर्थयात्रा करते समय मृणालकी 
चोरीको ही लेकर आपसमें जो शपथ खायी थी, वह 
पुरातन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूँ, सुनो--पश्चिम दिशाके 
प्रसिद्ध तीथ प्रभासक्षेत्रमें कुछ ऋषियों और राजाओंने 
एकत्रित होकर आपसमें सलाह की कि “हम समस्त भूमण्डळके 
पुण्यतीयाँकी यात्रा करें | इममेंसे समी लोगोंके मनमै इस 
बातकी इच्छा दै, अतः सब साथ ही चलें |? ऐसा निश्चय करके 
शुक्र, अङ्गिरा, कवि, अगस्त्य, नारद्‌) पर्वत) भगु, वसि) 
कश्यप; गोतम, विश्वामित्र, जमदग्नि, गाळव, अष्टक) भरद्वाज; 
अरुन्धती देवी, वालखिल्य ऋषि तथा शिबि) दिलीप, नहुष, 
अम्बरीष) ययाति; धुन्धुमार और पूर आदि राजा देवराज 


इन्द्रको आगे करके सब तीथाँमें भ्रमण करने लगे | घूमते-- 


घूमते माघकी पूर्णिमाको वे पवित्र जळवाळी कोशिकी नदीके 
तटपर जा पहुँचे ओर सबने वहा खान किया । इस प्रकार 
अनेकों तीथॉँमें स्नान करके निष्पाप होकर वे सब लोग 
अत्यन्त पवित्र त्रह्मसर ( पुष्कर ) नामक तीर्थमें गये, वहाँ 
ब्रह्माजीके सरोवरमें स्नान करके उन अग्निके समान तेजस्वी 
ब्रह्मर्षियो और राजर्षियोंने कमलके पुष्पोंका भोजन किया । 
तत्पश्चात्‌ कुछ ब्राह्मण मृणाल खोदने लगे ओर कुछ कमलों- 
का संग्रह करने लगे । अगस्त्य ऋषिने भी कुछ कमळ उखाड़- 
कर किनारेपर रख दिये थे, किन्छु पोखरेसे निकछनेपर सबने 
देखा कि आगस्त्यजीके कमळोंकी चोरी हो गयी है । उस 
समय अगस्त्यजीने सम्पूणं ऋषियोंसे पूछा--'मेरा कमळ 
किसने चुरा लिया ? तब सभी महर्षि घबरा उठे और कहने 
ळगे--'मुनिवर ! इमछोगोंने आपके कमळ नहीं चुराये 
हैं । इस बातकी सच्चाईके लिये. इम कठोर शपथ खा सकते 


हैं-ऐसा निश्चय करके उन महर्षियों और राजाओंने अपने 
पुत्र-पौत्रोंके साथ धमकी ओर दृष्टि रखते हुए क्रमशः शपथ 
खाना आरम्भ किया। 

भृगु बोले--मुने | जिसने आपके कमलकी चोरी की 
हो उसे गाली सुनकर बदलेमें गाळी देने और मार खाकर 
मारनेका पाप लगे । | १ 

वसिष्ठ बोले--जिसने आपके कमळ चुराये हों वह 

ध्यायसे विमुख हो जाय; कुत्ता साथ लेकर शिकार खेले 

ओर गाँव-गाँव भीख माँगता फिरे | 

कश्यप बोले--जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह 
सब जगह सब तरहकी वस्तुओंकी खरीद-बिक्री करे | किसीकी 
धरोहर इड़प लेनेका लोम करे और झूठी गवाही दे । 

गोतम बोले--जिसने आपके कमळकी चोरी की हो 
वह अहंकारी, बेईमान और अयोग्यका साथ करनेवाळा; 
खेतिइर और ईर्ष्यायुक्त होकर जीवन व्यतीत करे | 

अङ्गिरा बोले--जो आपका कमल ले गया हो वह 
अपवित्र, वेदको मिथ्या बतानेवाला, कुत्ते लेकर शिकार 
खेलनेवाळा; ब्रह्मइत्यारा और अपने पापोंका प्रायश्चित्त न 
करनेवाला हो । 


धुन्धुमार बोले--जिसने आपके कमलोंकी चोरी की 
हो उसे मित्रोंका उपकार न मानने, शूद्रजातिकी स्त्नीसे 
सन्तान उत्पन्न करने और अकेले ही खादिष्ठ भोजन करनेका 
पाप छगे | 


पूरु बोळे--जो आपका कमळ चुरा ले गया हो वह 
चिकित्साका व्यवसाय ( वैद्य या डाक्टरका पेशा ) करे, ख्रीकी 
कमायी खाय तथा ससुरालके धनपर गुजारा करे | 
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दिलीप बाले--एक कुएँवाले गाँवमें रहकर शूद्ग- 
जातिकी स्त्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले ब्राह्मणको मृत्युके पश्चात्‌ 
जिन दुःखदायी छोकोंमें जाना पड़ता है वे ही छोक उस 
मनुष्यको भी मिळे जो आपके कमळ चुराकर ले गया हो । 

शुक्र बोले- जिसने आपके कमलोंकी चोरी की हो 
उसे दिनमें मैथुन ओर राजाकी चाकरी करनेका पाप छगे | 


जमदजि बोले--जिसने आपके कमळ लिये हों वह 
निषिद्ध कालमै अध्ययन करे; मित्रको ही श्राद्धमें जिमावे 
तथा स्वयं भी शूद्रके श्राद्धमे भोजन करे | 
शिब बोले--जों आपका कमळ चुरा ले गया हो वह 
अग्निहोत्र किये बिना ही मर जाय; यज्ञमें विघ्न डाले और 
तपस्वियोंके साथ विरोध करे | 
ययाति बोले--जिसने आपके कमलोंकी चोरी की हो 
वह ब्रतधारी होकर भी ऋतठु॒कालके अतिरिक्त समयमें स्त्री- 
समागम और वेदोंका खण्डन करे | 
नहुष बोळे--जितने आपके कमलोंका अपहरण किया 
हो वह संन्याती होकर भी घरमें रहे, यशकी दीक्षा लेकर भी 
मनमाना बर्ताव करे ओर वेतन लेकर विद्या पढावे । 
अस्बरीष बोळे--जो आपका कमल ले गया हों वह 
नुशंस हो; खिया, बन्धु-बान्धवों और गोओंके प्रति अपने 
घर्मका पालन न करे तथा ब्रह्महत्याके पापका भागी हो | 
नारदजी बोले--जिसने आपके कमलोंका अपहरण 
किया हो वह देइरूपी शको ही आत्मा समझे, मर्यादाका 
उद्लङ्खन करके यासर पढे, उळटे-सीधे स्वरसे वेदमन्त्रका 
उच्चारण करे और गुरुजनोंका अपमान करनेवाला हो । 
. नाभाग बोले- जिसने आपके कमळ चुराये हों वह 
. सदा झठ बोळे, संतोंके साथ विरोध करे ओर कीमत लेकर 
कन्या वेचे | 


कचि बोळे--जिसने आपका कमळ लिया हो वह गौको 
लात मारने, सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब करने ओर 
दारणागतको त्याग देनेके पापका भागी हो । 


विश्वामित्र बोले--जो आपका कमल उठा ले गया 
दे हुए गुळामको अपने मालिकक्री खेतीमें हानि 
दोष ळगता है वही उसे मी लगे | 
र 5 


१) 


Digitizs “महाजन्तेओेन'णसक' सत्प हळ 819001 


[ स० महाभारत 
का मुखिया हो; गघेकी सवारीपर चळे और पेट भरनेके लिये 
कुत्तोंको साथ लेकर शिकार खेले | 

भरद्वाज बोले--जिसने आपके कमलोंक्री चोरी की हो 
उस पापीको निर्दयी और असत्यवादी मनुष्योंमें रह्नेवाला 
सारा-का-सारा पाप लगे । 

अष्टक बोले--जिसने आपका कमल चुराया हो वह राजा 
मन्दबुद्धि, स्वेच्छाचारी और पापी होकर अधमपूर्वक प्रथ्वीका 
राज्य करे | 


गाळंच बोळ--जो आपका कमल चुरा ले गया हो वह 
महापातकियोंसे भी बढ़कर निन्दनीय) अपने वन्धुओंका अपकार 
करनेवाळा तथा दान देकर अपने ही रंहसे उसका बखान 
करनेवाला हो । 

अरुन्धती बोली--जिस स्त्रीने आपका कमल लिया हो 
वह अपनी सासकी निन्दा करे; स्वामीसे रूठी रहे और अकेली 
स्वादिष्ठ भोजन करें | 

वाळखिल्य बोले--जो आपका कमल ले गया हो वह 
अपनी जीविकाके लिये गाँवके दरवाजेपर एक पेरसे खड़ा रहे 
और धर्मको जानते हुए भी उसका परित्याग कर दे | 

शुनःसख बोले--जो द्विज होकर मी सबेरै और शाम- 
को अग्निहोत्रकी अवहेलना करके सुखपूर्वक सोता. हो तथा 

संन्यासी होकर भी मनमाना बर्ताव करता हो ऐसे मनुष्यको जो 

पाप लगता है वही आपका कमल चुरानेवालेको छो । 

सुरभी बोली--जिस गौने आपके कमछोंकी चोरी की 
हो उसका पैर बालोंकी रस्तीसे बाँधा जाय और उसे दूसरा 
बछड़ा दिखाकर कॉसके बर्तनमें दुहा जाय । 

भीष्मजी कहते हँ--युधिष्ठिर ! इस प्रकार जब सत्र 
छोग नाना प्रकारकी राप्थे कर चुके तो देवराज इन्द्र बहुत 
प्रसन्न होकर मुनिवर अगस्त्यनीके सामने प्रकट हुए । उन्होंने 
मुनिकी ओर दृष्टिपात करके कहा--'ब्रह्मन्‌ | जो आपका कमल 
ले गया हो वह यजुवेंदके ज्ञाता क्रत्विजको अथवा सामवेदके 
विद्वान्‌ ब्रह्मचारीको कन्या देनेका फल प्राप्त करे तथा वह 
अथर्ववेदका अध्ययन समाप्त करके स्नातक बने | यही नहीं; 
वह सम्पूर्ण वेदोंका स्वाध्यायी, पुण्यशील और धार्मिक होकर 
ब्रह्माजीके छोकमें गमन करे ।? 

अगस्त्य बोले--इन्द्र | आपने जो शपथ की है वह तो 
आशीर्वादरूप है; अत; आपहीने मेरे कमळ लिये हैं, कृपया 
उन्हें वापस कीजिये, यही सनातन धर्म है | - 
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सुननेकी इच्छासे ही ये कमळ उठा लिये थे; अतः आपको मुझपर 
क्रोध नहीं करना चाहिये | आज मैंने आपलोगोंके मुँइसे उस 
आध सनातन धमका श्रवण किया है जो नित्य, अविकारी, 
अनामय ओर संसार-सागरसे पार उतारनेके लिये पुळके समान 
है । इससे धार्मिक श्रुतियोंका उत्कर्ष सिद्ध होता दै । अच्छा, 
अव आप यह कमल लीजिये और मेरा अपराध क्षमा 
कीजिये । 
इन्द्रके ऐसा कहनेपर अगस्त्य मुनिने प्रसन्नतापूर्वक वह 
कमल ले लिया । तदनन्तर) उन सब लोगोंने बनके मागोंसे होते 
हुए पुनः तीर्थयात्रा आरम्भ की और पुण्यतीयॉँमें जा-जाकर 
गोते ळगाये । जो प्रत्येक पर्वेके अवसरपर इस पवित्र आख्यान- 
का पाठ करता है उसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती तथा 
वह चिन्ता और पापसे रहित होकर कल्याणका भागी होता 
है । जो ऋषियांद्वारा सुरक्षित इस शास्त्रका अध्ययन करता 
है वह अविनाशी ब्रह्मधामको प्राप्त होता है । 


oo हे म 
छत्र और उपानह दान करनेके विषयमें सये और जमदग्नि मुनिका संवाद 


OOO 


युधिष्ठिरने पूछा--दादाजी! छाता और जूता दान 
करनेकी प्रथा किसने चलायी १ मैं देखता हूँ अनेकों पुण्य 
अवसरोपर इनका दान किया जाता है, अतः इस विषयका 
यथार्थ बर्णन सुननेकी इच्छा हो रही है । 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ | छाता और उपानइ(जूते)की 
उत्पत्ति तया उनके प्रचारकी वार्ता मं विस्तारके साथ बता रहा हँ, 
सुनो--इन दोनों वस्तुओंका दान क्रिस प्रकार अक्षय होता दै 
तथा ये किस प्रकार पुण्यकी प्राप्ति करानेवाली मानी गयी हैं ! 
इसकी भी चर्चा करूँगा | इस विषयमें जमदग्नि और भगवान्‌ 
सूर्यका संवाद प्रसिद्ध है | पूर्वकालकी बात है, एक दिन भ्गु- 
नन्दन जमदग्निजी धनुष चलानेकी क्रीड़ा कर रहे थे | वे 
बारंबार धनुषपर बाण रखकर उन्हें फँकते और उनकी पंत्री 
रेणुका उन तेजस्वी घाणोंकों छा-छाकर दिया करती थी। इस 
प्रकार खेलते-खेलते दोपहर हो गया । मुनिने'पुनः अपने बाणों- 
को दूर फेंककर रेणुकासे कहा--'प्रिये | जाओ मेरे धनुषसे 


म० सं० ९, ८--- 


छूटे हुए इन बाणॉकों झटपट उठा लाओ, में फिर इन्हें धनुष- 
पर रखकर चलाउँगा |? आज्ञा पाकर रेणुका चल दी । सूर्ये 
की कड़ी धूपसे उसका मस्तक गरम हो उठा, तपी हुई भूमि- 


- पर उसके पैर जलने लगे; अतः वह एक इक्षकी छायामें जाकर 


खड़ी हो गयी । किन्तु-:उसे खामीके शापका डर लगा हुआ 
या; इसलिये वहाँ घडीभरसे अधिक न ठहर सकी, पुनः घाण 
लेनेके लिये आगे बढ़ गयी | जब बाण लेकर लौटी तो बहुत 
खिन्न हो रही थी । पैरोंके जलनेसे जो दुःख होता था उसको 
किसी तरह सहती और मयसे थर-थर कापती हुई वह पतिके 
पास आयी । उस समय महर्षि कुपित होकर बारंबार पूछने 
लगे--'ेणुके ! तुम्हारे आनेमें इतनी देर क्यों हुई ? | 


रेणुका बोली--तपोधन ! मेरा सिर तप गया, पेरोंमें 
जलन होने लगी; सूर्यके प्रचण्ड तेजसे आगे बढ्नेका साइंस न 
हुआ; इसलिये थोड़ी देरतक बुक्षकी छायामें खड़ी होकर बिश्राम 
लेने लगी थी । यही कारण है कि आपकी आशाका पालन 
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करनेमें विलम्ब्र हुआ, अतः आप सुझपर क्रोध न करें | 
. जमदशिने कहा--प्रिये ! जिसने तुझे कष्ट पहुँचाया है 


हि 5 sh आ ~ ज्य 
उस प्रचण्ड सूर्यको आज में अपने बाणोंसे मार गिराऊँगा | 


ओ- भौष्मजी कहते हैं--युधिष्टिर | पेसा कहकर महर्षि 
जमदमभिने अपने दिव्य घनुषकी टंकार फेलायी ओर अ 


` बाण हाथमें लेकर वे सूयकी ओर मुँह करके खड़े हो गये। 


उन्हं युद्धके लिये तेयार देख पूयदेव ब्राणका रूप धारणकर 
उनके पास आये और बोले--'ब्रह्मन्‌ ! सूर्यने आपका क्या 
अपराध किया है ? वे आकाशमै स्थित होकर अपनी किरणोंद्वारा 
` वसुघधाका रस खींचते हैं और बर॒सातमें पुनः उसे बरसा देते 

उस वृष्टिसे मनुध्योंकों सुख देनेवाळा अन्न पेदा होता है। अन्न 
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सूर्यदेवके यों प्रार्थना करनेपर भी अभ्निके समान 
तेजस्वी जमदग्नि मुनिका क्रोध शान्त नहीं हुआ । वे कहने 
लगे--*मै ज्ञानदृष्टिसे पहचान गया हुँ, तुम्हीं सूर्य हो, अत 
आज दण्ड देकर तुम्हें अवश्य ही विनय सिखाऊगा | 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि अपने वार्णोसे तुम्हारे दारीरके 
ठकड़े-टुकड़े कर डाळूगा ।? 

सूर्यने कहा--त्रहम्मं ! आप धनुपरधारियोंमें श्रेष्ठ टॅ, 

य ही मेरे शारीरके टुकड़े कर सकते हैं। यद्यपि गै आपक 
अपराधी हूँ, तो भी इस समय आपकी शरणमे आया हू. ऐशा 
समझकर मेरी रक्षा कीजिये । 

यह सुनकर महर्षि जमदग्नि हँस पड़े और कहने लग-- 
“सूयेदेव | अब तुम्हें भय नहीं मानना चाहिये; क्योंकि मरी 
शरणमें आ गये हो । जो शरणमे आये हुएको मारता दे उस 
गुरुपल्लीगमन) ब्रह्महत्या ओर मदिरापानका पाप लगता है । 
तात ! इस समय तुम्हारे द्वारा जो अपराध हुआ है उसका 
समाधान सोचो ( अर्थात्‌ तुम्हारी किरणांके तापसे मनुष्यकी 
रक्षा केसे हो, इतका कोई उपाय बतलाओ ) | यहद 
कहकर जमदरिन मुनि चुप हो गये | तब सूयने उन्हे छत्र 
और उपानह देते हुए कहा--“महर्ष ! यह छत्र मेरी 
किरणोंका निवारण करके मस्तककी रक्षा करेगा और चमड़ेके 


दी मनुष्यौँकि प्राण हैं--यह वात वेदमें भी बतायी गयी है | ... |. | 


अपने किरणजालसे मण्डित भगवान्‌ सूय सातौं द्वीपकी 


परथ्वीको वर्षाके जलसे आप्छावित करते हॅ; उसीसे नाना - 


प्रकारके अन्न, फळ, फूल और घास-पात आदि उतपन्न होते 
हैं | जातकर्म, ब्रत, उपनयन, विवाह; गो-दान) शास्त्रीय दान, 
संयोग और धन-संग्रह आदि सारे कार्य अन्नसे ही सम्पन्न 
. होतेहे, इस त्रातको आप. भी जानते हैं|. भला सूर्यको मार 
. गिरामेसे आपको क्या छाभ होगा? अतएव में, आर्थनापूर्वक 
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बने हुए थे एक जोड़े जूते आपके पेरोंकों जलनेसे वचायेंगे । 
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आप इन्हें स्वीकार कीजिये | आजसे संसारमें प्रत्येक पुण्यके 
अवसरपर छाता और जूतोंका दान प्रचलित हो जायगा तथा 
इसका फळ भी अक्षय होगा ।? 

भीष्मजी कहते हैं-युधिष्ठिर | इस प्रकार सबसे 
पहले भगवान्‌ सूर्यने ही छाता लगाने और जूते पहननेकी 
प्रथा जारी की है | इन वस्तुऔंका दान तीनों छोक्रोंमें पवित्र 


शुरवीर श्रीक्षणाका सवदि त्यो अछि शसंचाद + 


१५३९ 
माना गया है । जिसके पैर जळ रहे हाँ ऐसे जातक ब्राह्मणको 
जो जूते दान करता है वह शरीरत्यागके पश्चात्‌ देववन्दित 
लोकोंमें जाता है और घड़ी प्रसन्नताके साथ गोलोकमे 
निवास करता है । भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने 


यह छत्र और उपानह दान करनेका पूरा-पूरा फल 
बतलाया है । 


ना तड्दिकुकक्वत। व 
गृहस्थ-धर्मके विपयमें पृथ्वी और श्रीकृष्णका संवाद तथा पुष्प, धूप और दीपके दान एवं 
देवता आदिको बलि देनेका माहात्म्य बतानेके लिये बलि-शुक्र-संवादका उल्लेख 
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युथिष्ठिरने कहा--दादाजी | अब आप शहस्थ- 
आश्रभके सम्पूर्ण धर्मौका वर्णन कीजिये | 


मीष्मजीने कहा--वेटा | इस विप्रयमें में तुम्हे भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर पृथ्वीका संवादरूप प्राचीन इतिहास सुनाता हँ । 
श्रीकृष्णने पूछा--वसुन्धरे ! मुझको या मेरे-जैसे 
किती दूसरे मनुष्यको गार्दस्थ्य-धर्मका आश्रय लेकर किस 
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कर्मका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये! क्या करनेसे गहस्थ- 
को सफलता मिलतीदै! २ | 
पृथ्वीने कद्दा--माधव | एह पुरुषको देवता, पितरः 
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ऋषि और मनुष्योंका सदा ही पूजन एवं सत्कार करना चाहिये । 
अब मैं इसकी विधि बता रही हूँ, सुनिये--प्रतिदिन यज्ञ-होमके 
द्वारा देवताओंका, ( शराद्-तर्पण करके पितरोंका ), अतिधि- 
सत्कारके द्वारा मनुष्योंका ओर वेदका खाध्याय करके पूजनीय 
ऋषि-महर्षियोंका पूजन करना चाहिये । खाध्यायसे ऋषियों- 
को बड़ी प्रसन्नता होती दै । नित्यप्रति भोजनके पहले ही 
अग्निहोत्र एवं बलिवेश्वदेव कर्म करना आवश्यक है । ऐसा 
करनेसे देवता भी सन्तुष्ट होते हैं | पितरोंकी प्रसन्नताके लिये 
प्रतिदिन अन्न, जळ, दूध अथवा फल-मूळके द्वारा भाड 
करना उचित है | सिद्ध अन्न ( तैयार हुई रसोई ) मेते अन्न 
लेकर उसके द्वारा विधिपूर्वक बलिवैश्वदेव करना चाहिये | 
इसके बाद ब्राझणको भिक्षा दे | यदि ब्राह्मण न मि सके 
तो अन्नमेंसे थोड़ा-सा अग्रग्रास निकालकर उसका अग्निमें 
होम कर दे | जिस दिन पितरोंका श्राद्ध करनेकी इच्छा हो, 
उस दिन पहले श्रादकी. ही क्रिया पूरी करे | उसके 
वाद पितृतपंण और बलिवेश्वदेव करके ब्राह्मणको 
सत्कारपूर्वेक भोजन करावे । फिर विशेष अन्नके द्वारा 
अतिथिर्योको भी सन्तुष्ट करे, किन्तु भोजन देनेके पहले 
उनकी विधिवत्‌ पूजा कर लेनी चाहिये । ऐसा करनेसे 
गृहस्थ पुरुष मनुष्याँको सन्तुष्ट करता दै । जो नित्य अपने 
भरमें स्थित नहीं रहता, वह अतिथि कहलाता है । आचार्य; 
पिता, विश्वासपात्र, मित्र और अतिथिसे सदा यह निवेदन 
करे कि “अमुक वस्तु मेरे घरमै मौजूद है; उसे आप स्वीकार 


करें |? फिर वे जैसी आशा दें, वैसा ही करे | इससे धर्मका. 


पालन होता है । रहस्य पुरुषको सदा यञ्चशिष्ट अनका ही 
मोजन करना चाहिये । राजा, . ऋत्विज) जातक, गुरु और 


श्रशुर-ये यदि एंक वर्षके बाद आये तो मधुपकसे इनकी 
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पूजा करनी चाहिये । कुत्तों, चाण्डालों और पक्षियोंके 
लिये भूमिपर अन्न रख देना चाहिये । यह वैश्वदेव नामक 
कर्म है | प्रातःकाल और सायंकालमें इसका अनुष्ठान किया 
जाता है। जो मनुष्य दोषदृष्टिका परित्याग करके इन ग्हस्थोचित 
धर्मोका पालन करता दै, उसे इस लोकमें ऋषि-महर्षियोंका 
वरदान प्राप्त होता है और मृत्युके पश्चात्‌ वह पुण्यलोकोंमें 
सम्मानित होता है । 
भीष्मजी कहते हैं---युधिष्ठिर ! एथ्वीदेवीके ये वचन 
सुनकर प्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्दीके अनुसार ग्रइस्थ- 
घर्मोका विधिवत्‌ पालन किया | तुम्हे भी सदा इनका अनुष्ठान 
करना चाहिये | 
युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! दीपदान किस तरह 
किया जाता है ! उसकी उत्पत्ति कैसे हुई दै ! और इसका 
फळ क्या दै! 
भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! इस विषयमें झुक्र ओर 
बिके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया 
जाता दै । 
बळिने पूछा--विप्रवर ! फूल, धूप और दीप-दान 
करनेका क्या फळ दै ? यह वतानेकी कृपा कीजिये । 
शुक्रने कहा--राजन्‌ | पहले तपस्याकी उत्पत्ति हुई 
दे, उसके धाद घमंकी | इसी बीचमै लता और ओषधियाँ 
उसन्न हुई | अनेकों प्रकारकी सोमलता, अमृत, विष तथा 
दूसरे-दूसरे तृर्णोका प्रादुर्भाव हुआ | अमृत वह दै, जिसे 
देखते ही मन प्रसन्न हो जाता दै--तत्काळ तृप्ति हो जाती है 
और विष वह दै जो अपनी गन्धसे चित्तमें ग्लानि पैदा करता है | 
अमृत मङ्गल करनेवाला हे और विष अमङ्गल | अत्र मैं देवता; 
असुर, राक्षस, नाग, यक्ष, पितर और मनुष्योंको प्रिय छगनेवाले 
तथा कामिनियोंको पसंद आनेवाले फूलोंका मी वर्णन करता हूँ | 
फूलोंके बहुत-से वृक्ष गांवोंमें होते दें और बहुत-से जंगळोंमे; 
बहुतेरे इक्ष क्यारियोमें ळगाये जाते हैं और बहुत-से पर्वत 
आदिपर अपने-आप पैदा होते हैं । इन बृक्षॉमे कुछ तो 
कॉटेदार होते हैं और कुछ बिना काँटोकि | इन सबमें रूप, 
रस और गन्ध विद्यमान रहते हैं | गन्ध दो प्रकारकी होती: 
 दे-अच्छी और बुरी | अच्छी गन्धवाले फूल देवताओंको 
प्रिय होते हैं। जिन बृक्षोमें कॉटे नहीं होते उनके सफेद 
. रँगब्राठे फूल ही देवतालोग अधिक पसंद करते हैं | अयर्ब- 
तलाया गया है कि शत्रुओंका अनिष्ट करनेके लिये 
अभिचार कर्ममें लाल फूलोंबाली कडवी और 


Digitized महाजनी 5 | थेन गर्वः २ Chennai and eGangotri 
के सह येन गरतः स पँन्थाँः # 


[सं० महाभारत 


कण्टकाकीर्ण ओषधियोंका उपयोग करना चाहिये | जिन फूछोंमें 
काटे अधिक हों, जिनका हाथसे स्पशे करना कठिन जान पड़े, 
जिनका रंग अधिकतर लाळ या काळा हो तथा जिनका असर 
तीखा हो ऐसे फूल भूत-परेतोके काम आते हैं । मनुष्योंको तो 
वे ही फूल प्रिय होते हैं जिनका रूप सुन्दर और रस मधुर हो 
तथा जो देखनेपर हृदयको आनन्ददायी जान पड़ें | इमशान 
अथवा जीणं-शीण देवाळयमें पैदा हुए फूलोंका पौष्टिक कर्म? 
विवाह तथा एकान्त विहारमें उपयोग नहीं करना चाहिये । 
पर्वतोके शिखरपर उत्पन्न हुए सुन्दरं और सुगन्धित पुष्पोँको 
धोकर शास्त्रोक्त विधिके अनुसार उन्हें देवताओंपर चढ़ाना 
चाहिये । देवता फूलोंकी सुगन्धसे, यक्ष और राक्षस उनके 
दर्शनसे; नागगण उनका भळीमाँति उपभोग करनेसे और मनुष्य 
उनके गन्ध, दर्शन एवं उपभोग-तीनाँसे ही सन्तुष्ट होते हैं । 
फूल चढानेसे देवता तत्काळ प्रसन्न हो जाते हैं और सिद्ध- 
सङ्कल्प होनेके कारण वे मनुष्योंको मनोवाञ्छित तथा मनोरम 
भोग देकर उनकी भलाई करते हैं | देवताओंको यदि सन्तुष्ट 
और सम्मानित किया जाता दै तो वे भी मनुध्योंको सन्तोष 
और आदर देते हैं तथा यदि उनकी अवज्ञा एवं अवहेलना 
की गयी तो वे अवज्ञा करनेवाले नीच मनुष्योंक्रो अपनी 
क्रोधामिसे भस्म कर डालते हैं | 
इसके बाद धूप-दानका फळ सुनो--धूप भी अच्छे और 
बुरे कई तरहके होते हैं | मुख्यतः उनके तीन भेद हैं-निर्यास, 
सारी और कृत्रिम | इन धूपोंकी गन्ध मी अच्छी और बुरी 
दो प्रकारकी होती है | ये सब बातें विस्तारके साथ सुनो-- 
बृक्षोके रस (गोंद ) को निर्यास कहते हैं, सछकी नामक 
इक्षके सिवा अन्य बक्षोंसे प्रकट हुए निर्यासमय धूप देवताओं- 
को अधिक प्रिय होते हैं | उनमें भी गुग्गुल सबसे श्रेष्ठ है । 
जिन काष्ठोंकी आगमें जळानेपर सुगन्ध प्रकर होती है उन्हे 
“वारी” धूप कहते हैं । इनमें अगुरुकी प्रधानता है । “सारी” 
धूप विशेषतः यक्ष, राक्षस और नागोंको प्रिय होते हैं। 
देत्यलोग सछकी तया उसी तरहके अन्य बृक्षोकी गोंदका बना 
हुआ धूप पसंद करते हैं । सर्जरस ( राळ ) आदि, पार्थिव 
रस ( लोइबान आदि ) तथा सुगन्धित काष्टोषधियोको मिला- 
कर शक्कर और घृतसे संयुक्त करके जो ( अष्टगन्ध; आदि ) 
धूप तयार किया जाता है, वही कृत्रिम दै । मनुष्य उसका ही 
विशेष उपयोग करते हैं | उससे देवता-दानव आदि 
भी शीघ्र सन्तुष्ट होते हैं। इनके सिवा भोग-विलासके छिये 
उपयोगी और भी अनेकों प्रकारके धूप हैं जो केवल मनुर्ष्योके 
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व्यवहारमें आते हैं । फूलोंको चढानेका जो फळ बताया गया 
है वही धूप निवेदन करनेका भी है । धूप भी देवताओंकी 
प्रसन्नता बढानेवाले हैं | 

अब दीप-दानका उत्तम फल बतला रहा हूँ | कब किस 
प्रकार और केसे दीप देने चाहिये; इन सत्र बातोंका वर्णन 
सुनो--दीपक ऊध्वंगामी तेज है; वह कीर्तिका विस्तार 
करनेवाला है, अतः दीप-दान करनेसे मनुष्यका तेज बढ़ता है। 
अन्धकार अन्धतामि्नामक नरकरूप है। दक्षिणायन भी 
अन्धकारसे ही आच्छन्न रहता है | इसके विपरीत उत्तरायण 
प्रकाशमय दै, इसलिये वह श्रेष्ठ माना गया है | अतः अन्धकार- 
गय नरककी निदृत्तिक्रे लिये दीप-दानकी प्रशंसा की गयी है | 
दीपकक्री शिखा ऊध्वंगामिनी होती दै, वह अन्धकारको दूर 
करनेकी दवा है; इसलिये जो दीप-दान करता है उसे निश्चय 
दी ऊध्वगतिकी प्राप्ति होती है | देवता तेजस्वी, कान्तिमान्‌ 
और प्रकाश फेलानेवाले होते हैं, अतः देवताओंके निमित्त 
दीप-दान दिया जाता है | दीप-दान करनेसे मनुष्यके नेत्रोंका 
तेज बढ़ता है और वह स्वयं भी तेजस्वी होता है। दान करनेके 
पश्चात्‌ उन दीपर्कीको न तो बुझावे; न उठाकर अन्यत्र ले जाय 
और न नष्ट ही करे | दीपक चुरानेवाळा मनुष्य अंधा और 
श्रीहीन होता है तथा मरनेके पीछे नरकमें पड़ता है; किन्छु जो 
दीप-दान करता है वह खगंलोकमै दीपमालाकी माँति 
प्रकाशित होता है | घीका दीपक जलाकर दान करना प्रथम 
श्रेणीका दीप-दान दै । ओषधियोंके रस अर्थात्‌ तिल, सरसो 
आंदके तेलसे जलाकर किया हुआ दीप-दान दूसरी श्रेणीका 
है। जो अपने शरीरको पुष्टि चाहता हो उसे चर्बी) मेदा और 
इड्डियोंसे निकाले हुए तेलके द्वारा कदापि नहीं दीपक जलाना 
चाहिये । अपने कल्याणकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको 
प्रतिदिन पर्वतीय झरनेके पास; बनमें। देवमन्दिरमे और 
चोराहोंपर दीप-दान करना चाहिये | दीप-दान करनेवाला 
पुरुष अपने कुलको उद्दीप्त करनेवाला, गुद्धचित्त तथा 


—— 


श्रीसम्पन्न होता है और अन्तमें वह प्रकाशमय लोकोंमें 
जाता है । | 

अब मैं देवता, यक्ष, सर्प) मनुष्य, भूत और राक्षसोंको 
बलि समर्पण करनेसे जो लाभ होता है उसका वर्णन करता हूँ | 
जो लोग अपने भोजन करनेसे पहले देवता; ब्राह्मण, अतिथि 
और घालकोंको भोजन नहीं कराते उन्हें अमङ्गलकारी राक्षस 
ही समझना चाहिये | अतः ग्रहस्थ मनुष्यका यह कर्तव्य दै 
कि वह देवताओंकी पूजा करके उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम 
करे और सर्वप्रथम उर्न्हीको अन्नका भाग अर्पण करे; क्योंकि 
देवतालोग सदा मनुष्योंकी दी हुई बलिको स्वीकार करते और 
उन्हें आशार्वाद देते हैं | वाहरसे आये हुए. अतिथि और 
देवता, पितर; यक्ष, राक्षस तथा स आदि गहृस्थके दिये हुए 
अन्नसे दी जीविका चळाते हैं और प्रसन्न होकर उस ग्रहस्थकों 
आयु, यश तथा धनके द्वारा सन्तुष्ट करते हैं | देवताओंको 
जो बलि दी जाय वह दही-दूधकी बनी हुई परम पवित्र, 
सुगन्धित, दर्शनीय और फूलोसे सुशोभित होनी चाहिये । 
नागौको पद्य और उत्पलयुक्त बलि प्रिय होती दै, भूतोंको गुड़ 
मिले हुए तिछकी बलि देनी चाहिये । जो मनुष्य देवता आदि- 
को अग्रभाग देकर भोजन करता है वह उत्तम भोगसे सम्पन्न, 
बलवान और वीर्यवान्‌ होता है इसलिये देवताओंकी पूजा 
करके उन्हें अग्रमाग अवश्य अपण करना चाहिये । गहस्थके 
घरकी अधिष्ठात्री देवियाँ उसके घरको सदा प्रकाशित किये 
रहती हैं, अतः कल्याणकामी मनुष्यको चाहिये कि भोजनका 
अग्रमाग देकर सदा ही उनकी पूजा किया करे | 

भीष्मजी कहते है--युधिष्ठिर ! इस प्रकार झुक्राचायने 
यह प्रसङ्ग असुरराज बलिको सुनाया और मनुने सुवर्ण मुनि- 
को इसंका उपदेश किया । तत्पश्चात्‌ सुवर्णने नारदजीको और 
नारदजीने मुझे ये धूप-दीप आदि दानके गुण बतछायें थे। 
बेटा ! इस विधिको जानकर तुम भी इसीके अनुसार 
सत्र काम करो । - 


—— EBA 


अनशन-ब्रतका माहात्म्य 


— III ——— 


युधिष्टिरने कहा--पितामह ! आपने अनेक प्रकारके 
दान, शान्ति, सत्य और अहिंसा आदिका वर्णन किया; अब 
यह बताइये कि तपोबछसे बढ़कर कौन-सा बल है १ तपस्यासे 
भी यदि कोई उत्कृष्ट साधन हो तो उसकी व्याख्या कीजिये । 
भीष्मजीने कहा षि ! मनुष्य जितना तप करता 
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है, उसीके अनुसार उसे उत्तम लोक प्राप्त होते है, अतः तपसे 
घढ्कर कोई साधन नहीं है, किन्छु मेरी रायमै सब प्रकारकी 
तपस्याओसे अनशन-ब्रत दी श्रेष्ठ दै। अनशनसे बढ़कर दूसरा 


कोई तप नहीं है। इस विषयमे भगीरथ और ब्रह्माजीके संवाद- . 


रूप एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । हुम. 


nr 
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सुना हैं कि राजा भगीरथ देवताओंके छोक्रका उल्लङ्घन करके 
ऋषियोंको प्रास होनेवाले त्रहालोकमै जा पहुँचे । उन्हें देखकर 
ब्रह्माजीने पूछा--५भगीरथ ! इस लोकमें आना तो बहुत ही 
कठिन है; तुम केसे आ पहुँचे ! मनुष्य, देवता और गन्धर्व 
भी बिना तपस्या किये यहाँ नहीं आ सकते; फिर तुम्हारा आना 
क्रिस प्रकार सम्भव हुआ १? 
> भगीरथने कहा--भगवन्‌ | में ब्रह्मचर्यत्रतक्रा पालन 
करके प्रतिदिन एक लाख स्वर्णमुद्रा ब्राह्मणोंको दान किया 
करता था; किन्तु उसके फेलसे मेरा यहाँ आना नहीं सम्मव 
हुआ है । मैंने एक रातमें और पाँच रातमें समाप्त होनेबाळे 
यज्ञ दस-दस बार किये हैं । ग्यारह रात्रियोंमें पूर्ण होनेवाले 
यज्ञका ग्यारह बार अनुष्ठान किया है तथा सो बार ज्योतिशेम 
यज्ञसे देवताओंका यजन किया है; किन्तु इन यञ्चोके कारण 
भी में इस छोकमें नहीं आया हूँ । सौ वर्षोंतक निरन्तर गङ्गा- 
जीके तटपर रहकर मैंने जो कठोर तपस्या की और वहाँ हजारों 
खञ्चरियाँ तथा कन्याओंका दान किया, उत पुण्यके प्रमावसे 
भी में वहाँ नहीं आया हूँ | पुष्करतीर्थमें एक लाख बार जो 
ब्राह्मणोंकों एक लाख घोड़े, दो ळाख गौएँ तथा सोनेके चन्द्रहार 
और जाम्बूनदके गहनोंसे विभूषित हुई साठ हजार सुन्दरी 
कन्याएँ दान की थीं, वह पुण्य भी मुझे इस लोकमें ले आनेका 
कारण नहीं है | गोव नामक्र यशका अनुष्ठान करके उसमें 
दूध देनेवाली दस अरब गौओंका दान किया; उत्त समय एक- 
एक ब्राह्मणको दस-दस गायें मिली थीं, प्रत्येक गायके साथ 
उसीके समान रंगवाले बछड़े और सुवर्गमय दुग्धपात्र भी दिये 
गये थे; परन्तु उस यशने भी मुझे यहाँतक नहीं पहुँचाया है । 
अनेकों बार सोमप्रागकी दीक्षा लेकर उसमें प्रत्येक ब्राह्मणको 
मेंने पहले बारकी ब्यायी हुई दूध देनेवाळी दस-दस गौएँ और 
रोहिणी जातिकी सो-तो गौएँ दान की हैं तथा इनके अतिरिक्त 
भी दस-दस वार लाखों दुधार गाय प्रदान की हैं; किन्तु उत 
पुण्यसे मी में इस ळोकमें नहीं आया हूँ । ब्राहीक देशमै उत्पन्न 
हुए सेत रंगक्रे एक लाख बोड़ॉको सोनेकी माळाओंते सजा- 
` कर ब्राहणोको दान किया; किन्तु वह पुण्य भी मुझे यहाँतक 
_ आन ढा सका | एक-एक यशमें अठारह-अठारह करोड़ खर्ण- 
` मुद्राएँ बाडी, पर उसके पुण्यसे भी यहाँ न आं सका | फिर 
हद स्व [हरसे त्िभूषित हरे रंगताळे सत्रह करोड़ उयामकर्ण घोड़े, 
_ हृरिसके समान दॉर्तोवाळे खर्णमालामण्डित एवं विशाळ शरीर- 
हाथी तथा सोनेके बने हुए दिव्य आभूषणों- 
उपकरण से युक्त और सजे-सजाये तोड़ 


जुते हुए सत्रह हजार रथ दान किये । इनके अतिरिक्त भी जो- 
जो वस्तु वेदोंमें दक्षिणाके अङ्गरूपसे बतायी गयी हैं, उन 
सबको मैने दस वाजपेय यज्ञोंका अनुष्ठान करके दान किया 
था | यज्ञ ओर पराक्रममें जो इन्द्रके समान प्रभावशाली 
थे, जिनके कण्ठमें सुवर्णके हार शोभा पा रहे थे, ऐसे हजारों 
राजाओंको युद्धमें जीतकर मैंने ब्राह्मणोंकों दक्षिणामें दे दिया 
( अर्थात्‌ ब्राह्मणोंके कहनेसे विजित राजाओंको बन्धनसे मुक्त 
कर दिया ) | संसारके समस्त राजाआंको परास्त कर अधिक 
घन खर्च करके आठ बार राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया; 
किन्तु ये कोई भी यज्ञ मुझे ब्रह्मलोकतक पहुँचानेमें समर्थ न 
हो सके | मेरी दी हुई दक्षिणासे गङ्गाजीका सम्पूर्ण खोत 
आच्छादित हो गया था, परन्तु उसके कारण भी मैं इस लोकगे 
न आ सका | उत यजमे मैंने प्रत्येक ब्राह्मणको तीन-तीन बार 
सोनेके अलङ्कारोंसे विभूषित दो हजार घोडे और एक-एक सौ 
अच्छे-अच्छे गाँव दिये थे | मिताद्दारी, मौन और शान्तमावश 
रहकर मैंने हिमालयपर्वंतपर बहुत काळतक तपस्या की थी, 
जिससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ दाङ्करने गङ्गाजीकी दुःसह धाराको 
अपने मस्तकपर धारण किया; किन्छु बह तपस्या भी मुझे यहाँ 
ठानेमें कारण नहीं है | मैंने अनेकों वार शम्याक्षेपयग किये, 
दुस हजार साद्यस्क यार्गोका अनुष्ठान किया, कई बार तेर 
और बारह दिनोंमें समाप्त होनेवाले याग और पुण्डरीकनामक 
यज्ञ पूर्ण किये; परन्तु उनके फलोंसे भी यहाँतक आनेमें सफळ 
न हो सका । इतना ही नहीं, मैंने सफेद रंगके आठ हजार 
वल भी ब्राह्मणोंक्रों दान किये, जिनके एक-एक सींगमें सोना 
मढ़ा हुआ था | तथा अनेक्रों बड़े-बड़े यशोंका अनुष्ठान करके 
उनमें सोने ओर रतोंकी ढेरी, रतमय पर्त, धन, धान्ये 
सम्पन्न हजारों गॉव ओर एक बारकी ब्यायी हुई सहखों गोण 
त्राह्मणोंकों दान कीं; किन्तु उनके पुष्यसे मैं यहाँ नहीं आया 
हूँ | मेरेद्वारा एक बार एकादशाह और दो बार द्वादशाह 
यज्ञोंका अनुष्ठान हुआ है । मेंने सोलह बार आर्कायण तथा 
अनेकों बार अश्वमेध यश किये हैं; परन्तु इन यशोके फलसे भी 
इस लोकमें नहीं आया हूँ । चार कोसका लंबा-चौड़ा एक वन, 
जिसके प्रत्येक इक्षमें सोने और रत्न जड़े हुए थे, मैंने दान 
किया है; किन्तु उसका फल भी मुझे यहाँतक लानेमे समर्थ नहीं 
हुआ है में तीस वर्षोतक क्रोधरहित होकर नी र त वर्तक क्रोथरहित होकर तुरायण? नामक 

१, यश्ञकर्ता पुरुष “शम्या' नामक एक काठका उड खूब 
जोर डगाकर फेकता है, वह जितनी दूरपर जाकर गिरतां है, उतने 
दूरमें यश्षकी वेदी बनायी जाती है; उस वेदीपर जो यज्ञ किया जाता 
है, उसे “शम्याक्षेप' अथवा “शम्याप्रास? यक्ष कहते हैं । _ ` 
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दुष्कर ब्रतका पालन करता रहा, जिसमें प्रतिदिन नौ सौ गायें 
त्राह्मणोंको दान देता था | इनके अतिरिक्त रोहिणी ( कपिला ) 
जातिकी बहुत-सी दधार गौएँ तथा बहुतेरे वैल मी दान किया 
करता था; पर उन सब दानोंके फलसे इस लोकमें नहीं आया 
हूँ | मने तीत बार अभिचयन, आठ घार सवमेथ और एक 
सौ अद्वाईस वार विश्वजित्‌ यज्ञ किये हैं; किन्तु उनके फलसे 
भी यहाँ नहीं आ सका हूँ । सरयू, बुदा, गङ्गा और 
नमिपारण्य तीर्थमें जाकर मेने दस लाख गोदान किये हैं; परन्तु 
उनके फल भी मुझे वहॉतक न ला सके | ( केवल अनशन- 
मतके प्रभावसे मुझे इस ढुळम लोककी प्राप्ति हुई है। ) पहले 
ने स्वयं अनशन-ब्रतका अनुष्ठान करके इसे गुप्त रखा था; 
उसके बाद शुक्राचायने तपत्याके द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त किया; 
फिर उन्हींके तेजसे उस त्रतका माहात्म्य सवपर प्रकट हुआ | 
गनि भी अन्तमें उसी त्रतका साधन आरम्भ किया; जब उसकी 
पूर्ति हुई, उस समग्र मेरे पास हजारौं ब्राह्मण और ऋषि पथारे । 


वे सभी मुझपर बहुत सन्तुष्ट थे । उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा 
दी “राजन्‌ | तुम ब्रह्मळोकको जाओ |? इस प्रकार ( मेरे अनशन- 
्रतृसे सन्तुष्ट हुए उन ) हजारों ब्राह्मणौके आशीर्वादसे मुझे 
इस दुर्लभ छोकमें आनेका सौभाग्य प्रात हुआ है; इसमें आप 
होई अन्यथा विचार न करें | मैंने अपनी इच्छाके अनुसार 
विधिपूचक अनशन ब्रतका पालन किया दै | इस समग्र आपन 
पूछा दै, इसलिये ये सब वाते यथार्थरूपसे बतायी दै । मेरी 
समझमें अनरान-त्रतसे बढकर दूसरा कोई तप नहीं दै | 
देवेश्वर ! आपको सादर नमस्कार. है; अब आप मुझपर 
प्रसन्न होइये । इ 

भीष्मजी कहते है- युघिष्टिर ! राजा भगीरयने जब 
इस प्रकार कहा तो ब्रह्माजीने उनका विधिवत्‌ आतिश्य-सत्कार 
क्रिया । इसलिये तुम भी सदा अनदान-्रतका पालन करत हुए, 
ब्राह्मणोंकी पूजा करों; क्योंकि ब्राह्मणोंके आशीर्वादसे इइळोक 
और परलोक सब प्रकारकी कामनाएं सिद्ध होती है ! 


ec sR 


आयुको बढ़ाने और घटानेवाले शुभाशुभ कर्मोका वर्णन 


युधिष्टिरने पूछा--पितामह ! शास्त्रेमि कदा गया दै 
कि 'मनुष्यकी आयु सौ वर्षोकी होती है; वह सेकड़ों प्रकारक 
शक्ति छेकर जन्म धारण करता हे |” किन्छ देखता हूँ कितः 
ही मनुष्य बचपनमें ही कालके गालमे चले जाते है; इसका 
क्या कारण हे? किस उपायसे पुरुष अपनी पूरी आयुतक 
जीवित रहता है ! क्या वजद्द दै कि उसकी आयु कम दो जाती 
है ! क्या करनेसे यश मिलता है ओर किस कर्मके अनुष्ठानसे 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती दै ? मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीरके 
द्वारा तप, ब्रह्मचर्य, जप; होम तथा औषध आदि साधनों मे 
किसका आश्रय छे, जिससे उसका मला दद १ 

भीष्मजीने कहा--युधिठ्ठिर ! तुम जो कुछ पूछते हो 
उसका उत्तर दे रहा हूँ; सुनो-सदाचारसे दी मनुष्यको आयु, 
लक्ष्मी तथा इस लोक और परलोकमें कीतिंकी प्राप्ति होती दै । 
दुराचारी, पुरुष जिससे समस्त प्राणी डरते और तिरस्कृत होते 


हैं, इस संसारमै बड़ी आयु नहीं पाता; अतः यदि मनुष्य अपना 


कल्याण. करना चाहता हो तो उसे सदाचारका पालन करना 
चाहिये । क्रितना ही बड़ा पापी क्यों न हां) सदाचार उसकी 
बुरी प्रवृत्तियोंको दना देता दै । सदाचार धसका और सच्चरित्रता 
सतपुरुषोका लक्षण है । साधु पुरुष जेसा बर्ताव करते हैँ; वही 
उदाचारका खर्प है। जो मनुष्य धमका आचरण करता और 
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लोक-कल्पाणके कार्यमे लमा रहता दै, उसका दशन न हुआ 
हो तो भी मनुप्य केवल नाम सुनकर उससे प्रेम करने लगते 
हैं| नास्तिक) क्रियाहीन, गुरु ओर शास्त्रकी आज्ञाका उल्लङ्घन 
करनेवाले तथा चर्मको न जानमेवाळे दुराचारी मनुष्यांकी आयु 
रीण दो जाती है । जो मनुष्य शीलहीन, धर्मकी मर्यादाको 
मडञ करनेवाले तथा दूसरे वर्णकी स्त्रियोंसे ससक रखनेवाले 
हूं, वे इस लोकम अव्यायु होते और सरनेके बाद नरकमे पड़ते 
हैँ | सत्र प्रकारके शुभ लक्षणोसे दीन हेनेपर मी जो सदाचारी, 
।छ और ईष्यारहित होता दै, वह सौ वर्षातक जीवित रइता 
दे । जो क्रोधदीन, सत्यवादी, प्राणियोंकी हिंसा न करनेवाला; 
दोषदृष्टिसे रहित और कपट्यून्य दै, उस पुरुषकी आयु सो 
वर्षोंकी होती है। जो मनुष्य ढेले फोडता, तिनके तोडता; नख 
चबाता तथा सदा ही अशुद्ध एवं चञ्चल रहता दै, उसे दीघोयु 
नहीं प्राप्त होती । 
प्रतिदिन आहामुहूतमे ( अयात्‌ सूयादयस एक घटा 
पहले ) जागकर धर्म और अथके विषयमै बिचार करे । फिर 
शय्यासे उठकर शौच-स्तानके पश्चात्‌ आचमनपूर्वक दोनों 
हाथ जोड़े हुए प्रातःकालकी सन्ध्या करे | इसी प्रकार सायः | 
काळमें भी मोन होकर सन्ध्योपासना करनी चाहिये | उदय) 
अस्त, ग्रहण और मध्याहुके समप सूर्यकी ओर कमी दृष्टि 


१५०४ 
डाळे | जलमें भी उनकी परछाई न देखे । ऋषिलोग प्रति- 
दिन सन्ध्योपासन करनेसे ही दीर्घजीवी हुए हैं, अतः द्विज- 
` मात्रको मौन रहकर प्रातःकाळ और सायंकालकी सन्ध्या अवश्य 
करनी चाहिये । जो द्विज दोनों समयकी सन्ध्या नहीं करते; 
उनसे धार्मिक राजा शूद्रोके काम करावे | किसी भी वर्णके 
पुरुषको परायी स्रीसे संसर्ग नहीं करना चाहिये । परस्री- 
सेबनसे भनुष्यकी आयु जल्दी ही समास हो जाती है; इसके 
समान आयु नष्ट करनेवाला संसारमें दूसरा कोई कार्य नहीं है | 
ख्रियोके दारीरमें जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही इजार 
वर्षोतक व्यभिचारी पुरुषोंको नरकमें रहना पड़ता है । 
केशोंको सँवारना, आँखोंमें अंजन लगाना, दाँत-मुँह 
धोना ओर देवताओंकी पूजा करना-ये सब कार्थ दिनके पहले 
पहरमें ही करने चाहिये | मल-मूत्रकी ओर न देखे, उसपर 
कमी पैर न रक्खे | अत्यन्त सबेरै, दोपहरको और सायंकालमें 
कहीं बाहर न जाय | न तो अपरिचित पुरुषोंके साथ यात्रा 
करे) न झूद्रके साय और न अकेले ही | बाह्मण, गाय, राजा; 
बद्ध, ग़भिणी खरी, दुर्बल और बोझ लिये हुए मनुष्य यदि 
सामनेसे आते हों तो स्वयं किनारे हटकर उन्हें जानेका मार्ग 
देना चाहिये | मार्गमै चळते समय परिचित वृक्षों और सभी 
चौराहोंको दाहिनी ओर छोड़ना चाहिये । प्रातःकाल) सायं- 
काल) मध्याह्न, रात और विशेषत; आधी रातके समय कमी 
चौराहीपर न रहे | दूसरोंके पहने हुए वस्न और जूते न पहने; 
सदा ब्रहाचर्यका पालन करे । पेरपर पैर न रक्खे; दोनों ही 
पक्षीकी अमावास्या, पौर्णमासी, चेतुर्देशी और अष्टमी तिथिको 
स्री-सम्नागम न करे | दूसरोंकी निन्दा, बदनामी और चुगली 
न करे । किसीके मर्मपर आघात न करे | क्रूरताभरी बात न 
बोले | औरोंको नीचा न दिखावे | जिसके कहनेसे दूसरोंको 
उद्वेग होता हो) वह रुखाईसे मरी हुई बात पापलोकमें छे 
जानेवाळी होती है; उसे कमी मुँहसे न निकाले | वचनरूपी 
बाण मुँहसे निकलते हैं, जिनकी चोट खाकर मनुष्य रातःदिन 
शोकर्मे पड़ा रहताहै। अतः जिनसे दूसरे मनुष्यके मर्मपर 
आघात ळगता हो, विद्वान्‌ पुरुषको ऐसे वचनोंका प्रयोग नहीं 
करना चाहिये | बार्णोसे ब्रिंधा हुआ और फरसेसे काटा हुआ 
चह पुनः अङ्कुरित हो जाता है; किन्तु दुर्वचनरूपी श्रे 
किया हुआ भयङ्कर घाव कमी नहीं भरता | कर्णि, नोलीक 


__ >औरनाराच--ये यदि शरीरमै लग जायेँ तो निकाले जा सकते 


हः हैं; किन्छु वचनरूपी कॉटेका निकाला जाना असम्भव है | वह 
: हृदयमें कसंकता रहता है । हीनाङ्ग ( अंधे-काने आदि ), 
काङ्ग ( छांगुर आदि )) अपढु) निन्दित, कुरूप; धन- 


१ महाजनो येन गतः स पन्थाः # 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ खं० म्रहाभारत 


हीन और असत्यवादी मनुष्योंकी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिये | 
नास्तिकता, वेदोंकी निन्दा, देवताओंके प्रति अनुचित आक्षेप, 
देष, उद्दण्डता और कठोरता- इन दुगुणोका त्याग कर देना 
चाहिये | क्रोधमें आकर पुत्र या शिष्यके सिवा और किसीको 
डंडे मारना अथवा जमीनपर गिराना उचित नहीं है । हाँ, 
शिक्षाके लिये पुत्र ओर शिष्यकों ताड़ना देना शास्त्रसम्मत 
है | ब्राह्मणकी निन्दासे दूर रहे | घर-घर घूमकर नक्षत्र और 
तिथि न बताया करे | इन सत्र नियमोंका पालन करने 
मनुष्यकी आयु नहीं क्षीण होती । 
मल-मूत्र त्यागने ओर रास्ता चलनेके बाद तथा स्वाध्याय 
और भोजनके पहले पैर थो लेने चाहिये । जिसपर किसीकी 
दूषित दृष्टि न पड़ी हो, जो जळसे धोया गया हो तथा जिसकी 
ब्राह्मण प्रशंसा करते हों--ये ही तीन वस्तुएँ देवताओंने 
त्रक्षणोंके उपयोगमें लाने योग्य और पवित्र बतायी हैं | ग्रहस्थ 
पुरुष प्रतिदिन अग्निहोत्र करे, संन्यासियोंको भिक्षा दे और मौन 
रहकर नित्य ही दन्तधावन करे | सबेरै सोकर उठनेके बाद 
पहले माता-पिता; आचाय तथा अन्य गुरुजनोंकों प्रणाम 
करना चाहिये, इससे दीर्घायु प्राप्त होती है | सूर्योदय होने- 
तक कभी न सोये; यदि किसी दिन ऐसा हो जाय तो प्रायश्चित्त 
करे | शास्त्रोर्मे जिन काष्ठोंका दाँतन निषिद्ध माना गया है) 
उन्हें काममें न ठे । शास्रविहित काष्ठका ही दन्तधावन करे, 
किन्ठ॒ पर्वके दिन उसे मी त्याग दे | सदा सावधान रहकर 
( दिनमें ) उत्तरकी ओर मुँह करके ही मल-मूत्रका त्याग 
करे । दन्तधावन किये बिना देवताओंकी पूजा न करे और 
देवपूजा किये बिना गुरु, वृद्ध, धार्मिक तथा विद्वान्‌ युरुष- 
को छोड्कर दूसरे किसीके पास न जाय | 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य मलिन दर्पणमे मुँह न देखे । गर्भिणी 

स्रीके साथ समागम न करे तथा उत्तर और पश्चिमकी ओर 
सिरहाना करके न सोये; केवळ पूर्व अथवां दक्षिण दिज्ञाकी 
ओर ही तिर करके सोना उचित है | टूटी और ढीली खाट- 
पर नहीं सोना चाहिये । अँधेरेमें पड़ी हुई शय्यापर भी सहसा 
शयन करना उचित नहीं है ( उजाळा करके उसे अच्छी 
तरह देख लेना चाहिये ) | इसी तरह पळङ्गपर कभी भी 
तिरछा होकर नहीं) सदा सीधे ही सोना चाहिये | नास्तिक 
मनुध्योके साथ काम पड़नेपर भी नं जाय; उनके साथ कोई 
प्रतिशा भी न करे | आसनको पेरसे खींचकर न हैठे | कभी 
भी नंगा होकर अथवा रातमें ननहाय। ल्ानके पश्चात्‌ अपने 
अङ्ञोमे ( तेल आदिकी ). मालिश न करावे | स्नान किये 
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बिना चन्दन न लगावे | नहा लेनेपर गीले वस्न न फद्दरावे 
और भीगे कपड़े कमी न पइने। गलेमें पड़ी हुई मालाको न 
खैंचे, उसे कपड़ेके ऊपर न पढ्ने तथा रजस्वला स्त्रीके साय 
कमी बातचीत न करे । बोये हुए खेतमै, गॉवके आस-पास 
तथा पानीमें कभी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये । 
भोजन करनेवाला मनुष्य पहले तीन बार जलसे आचमन करे 
फिर भोजनके पश्चात्‌ भी तीन आचमन करके दो बार 
मुँह धोवे | सदा पूर्वकी ओर मुँह करके मौन होकर 


भोजन करना चाहिये । परोसे हुए अन्नकी निन्दा नहीं 


करनी चाहिये । भोजनके पश्चात्‌ मन-ही-मन अग्निका 
ध्यान करना चाहिये | जो मनुष्य पूर्व दिशाकी ओर मुँह 
करके भोजन करता है उसे दीर्घायु, जो दक्षिणकी ओर मुह 
करके अन्न ग्रहण करता है उसे यश, जो पश्चिमकी ओर मुख 
करके भोजन करता दै उसे धन और जो उत्तराभिमुख होकर 
भोजन करता है उसे सत्यकी प्राप्ति होती है । अग्निका स्पशं 
करके जलसे सम्पूर्ण इन्द्रियोंका सब अज्ञांका; नामिका और 
दोनों इथेलियोंका स्पर्श करे । भूसा) भस्म बाळ और मुर्देकी 
खोपड़ी आदिपर कमी न बैठे । दूसरेके नहाये हुए जलका 
दूरसे.ही परित्याग कर दे | शान्ति, होम और गायत्रीका 
जप करे | बैठकर ही भोजन करे । चलते-फिरते कमी नहीं 
भोजन करना चाहिये । खड़ा होकर पेशाब न करे । राखमें 
और गोशालामेँ मी मूत्र-व्याग न करे । भीगे पैर भोजन तो 


करे) परन्तु शयन न करे । भीगे पैर भोजन करनेवाला मनुष्य 


सौ वर्षोतक जीवन धारण करता है । भोजन करके हाथ-मुंह 
धोये बिना मनुष्य उच्छिष्ट (अपवित्र ) रहता है, ऐसी 
अवखामै उसे अग्नि; गौ तथा ब्राह्मण--इन तीन तेजखियों- 
का स्पश्च नहीं करना चाहिये । इस प्रकार आचरण करनेसे 
आयुका नाश नहीं होता । उच्छिष्ट पुरुषको सूर्यश चन्द्रमा 
और नक्षत्र- इन त्रिविध तेजोंकी ओर कमी दृष्टि नहीं डाळनी 
चाहिये । वृद्ध पुरुषोंके आनेपर तरुण पुरुषके प्राण ऊपरकी 
ओर उठने लगते हैं; ऐसी दशामै जब वह खड़ा होकर वृद्ध 
पुरुषाँका स्वागत और उन्हे प्रणाम करता है तो वे प्राण पुनः 
पूर्वावस्थामें आ जाते हैं | इसलिये जब कोई इद्ध पुरुष अपने 
पास आवे तो उसे प्रणाम करके बेठनेको आसन दे और खयं 
हाथ जोड़कर उसको सेवामें उपस्थित रहे | फिर जब वह 
जाने लगे तो उकके पीछे-पीछे कुछ दूरतक जाय | - 


फटे हुए आसनपर न बैठे | फूटी हुई कॉसीकी थालीको 
काममै न ले | एक ही वस्त्र केवल घोती ) पहनकर भोजन 
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न करे, साथमै गमछा भी लिये रहे | नंगे बदन नहाना और 
सोना कदापि उचित नहीं दै | उच्छिष्ट अवस्थामै भी शयन 
करना निषिद्ध है । जूँठे हाथसे मस्तकका स्पर न करे; क्योंकि 
समस्त प्राण उसीके आधारपर स्थित हैं । सिरके बाल पकड़कर 
खींचना और मस्तकपर प्रहार करना वर्जित है । दोनों दाथ 
सटाकर उनसे अपना सिर न खुजळावे । बारबार मस्तकपर 
पानी न डाले । इन बार्तोके पाळनसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं 
होती । सिरपर तेल छगानेके बाद उसी हाथसे दूसरे अङ्गोंका 
स्पर्श नहीं करना चाहिये और तिळके बने हुए पदार्थ नहीं 
खाना चाहिये--ऐसा करनेसे आयुका नाश नहीं होता । जूँठे 
मुँह पढना-पढ़ाना कदापि उचित नहीं दै और यदि दुर्गन्धित 
इवा चले तब तो मनमै भी खाध्यायका चिन्तन नहीं करना 
चाहिये । प्राचीन इतिहासके जानकार लोग इस विषयमै 
यमराजकी गायी हुई गाथा सुनाया करते हैं । ( यमराज 
कहते हैं--) “जो मनुष्य जूँठे मुँह उठकर दौड़ता और. 
स्वाध्याय करता दै, मैं उसकी आयु नष्ट कर देता हूँ और 
उसकी सन्तानोंको भी उससे छीन लेता हूँ । जो द्विज मोइवझ 
अनध्यायके समय भी अध्ययन करता है; उसके वैदिक ज्ञान 
और आयुका नाश हो जाता है ।? अतः सावधान पुरुषको 
निषिद्ध समयमे कमी अध्ययन नहीं करना चाहिये | 


जो सूर्य, अग्नि, गौ तथा ब्राह्मणोंकी ओर मुंह करके 
पेशाब करते हैं और बीच रास्तेमें मूत्र-त्याग करते हैं; वे सब 
गतायु हो जाते हैं । मल और मूत्रका त्याग दिनमें उत्तरा- 
भिमुख और रातमें दक्षिणाभिमुख होकर करनेसे आयुका नाश 
नहीं होता । जिसे दीर्ेक्रालतक जीवित रहनेकी इच्छा हो, व 
ब्राह्मण; क्षत्रिय और सर्प--इन तीनको दुर्बळ होनेपर भी 
न छेड़े) क्योकि ये समी बड़े जहरीले होते हैं । क्रोधमें भरा 
हुआ साँप जहाँतक आँखोंसे देख पाता है, वहाँतक धावा 
करके काटता है । क्षत्रिय मी कुपित होनेपर अपनी शक्तिः 
भर शत्रुको मस्म करनेकी चेश करता है; किन्छु ब्राह्मण जब 
क्रुद्ध होता दै तो वह अपनी दृष्टि और सङ्कल्पते अपमान 
करनेवाले पुरुषके सम्पूर्ण कुलको दग्ध कर डालता है | 
इसलिये समझदार मनुष्यको यत्नपूर्वक इनकी सेवा करनी 
चाहिये । गुरुके साथ कभी हठ नहीं ठानना चाहिये । यदि 
गुरु अप्रसन्न हाँ तो उन्हें हर तरहसे मान देकर मनाकर 
प्रसन्न करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । शुरु प्रतिकूल 
बर्ताव करते हो तो भी उनके प्रति अच्छा ही बरताव करना 
उचित दै । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि शुरुकी निन्दा 
मनुष्योंकी आयु नष्ट कर देती दै । 
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अपना हित चाहनेवाला मनुष्य घरसे दूर जाकर पेशाब 

करे, दूर ही पैर घोवे और दूरपर ही ज़ूँठे फेंके | विद्वान्‌ 
पुरुषको छाल पुष्पोंकी नहीं, खेत पुष्पोंकी माला धारण करनी 
चाहिये; किन्तु कमळ और कुवलय लाळ हों तो मी उन्हे 
घारण करनेमें कोई हज नहीं है | लाल रंगके फूल तथा वन्य 
पुष्पको मस्तकपर धारण करना चाहिये । सोनेकी माला कभी 
भी पहननेसे अशुद्ध नहीं होती । स्नानके पश्चात्‌ मनुष्यको अपने 
ळलारपर गीला चन्दन लगाना चाहिये | कपड़ोंमें कमी 
उलट-फेर नहीं करना चाहिये । दूसरेके पहने हुए कपड़े न 
पहने । जिसकी कोर फट गयी हो; उसको भी न धारण करे । 
सोते समयके लिये दूसरा, सड़कोंपर घूमनेके छिये दूसरा और 
देवताओंकी पूजाके लिये भी दूसरा ही वस्न रखना चाहिये | 
प्रियङ्कु, चन्दन) बिल्व, तगर तथा केषर आदि सुगन्धित 
वस्तु शरीरमै लगानी चाहिये | स्नान करके पवित्र हो वस्त्र 
एवं आभूषणोसे विभूषित होकर उपवास करे | सभी पर्वोके 
समय ब्रह्मचर्यका पालन करना आवश्यक है | किसीके साथ 
एक पात्रमें भोजन करना निषिद्ध है । जिसको रजस्वला स्रीने 

छू दिया हो तथा जिसमेंसे सार निक्राल लिया गया हो) 
ऐसे अन्नको कदापि भक्षण न करे | जो तरसती हुई दृष्टिसे 
अन्नकी ओर देख रहा हो, उसे दिये बिना भोजन करना 
उचित नहीं है । बुद्धिमान्‌ पुरुषक्रो चाहिये कि किसी अपवित्र 
मनुष्यके निकट अथवा सत्पुरुधोंके सामने बैठकर भोजन 
न करे | धर्मशा्रामे जिनका निप्रेध किया गया दै, ऐसे अन्नको 
छिपाकर भी न खाय । अपना कल्याण चाहनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषको पीपल, बड़ और गूळरके फलका तथा सनके सागका 

` सेवन नहीं करना चाहिये | विद्वान्‌ मनुष्य हाथमें नमक 
लेकर न चाटे | रातक्रो ददी ओर सत्त्‌ न खाय | सावधानीके 
साथ केवल सवेरे और शामक्रो ही भोजन करे, बीचमै कुछ 
भी खाना उचित नहीं है । बाळकके साथ एक थालीमे भोजन 
करना निषिद्ध है । झत्रुके श्राद्धमे कभी अन्न ग्रहण न 
करे | भोजनक्रे समथ मौन रहना और आसनपर बैठना 
उचित दै; उस समय एक बल्ल धारण करना, खड़ा रहना, 
भक्ष्य पदार्थ नमीनपर रखकर खाना और बोलते रहना निषिद्ध 

` माना गया है | पहले अतिथिको अन्न और जळ देकर पीछे 
सरथं एकाग्रचित्तसे भोजन करना चाहिये | एक पडक्तिमे 
- बैठनेपर सत्रको समान भोजन करना उचित है। जो अपने 
गको न देकर अकेला ही भोजन करता दै, उसका अन्न 
विषके समान है | मोजन कालमें (यह अन्न पचेगा या 
कारकी) शङ्का नहीं करनी चाहिये तथा भोजनके 


अन्तमें दही नहीं ( मठ्ठा ) पीना चाहिये | भोजन करनेके 
बाद कुछा करके मुँह धो ले और एक हाथसे दाहिने पैरके 
अंगूठेपर पानी छोड़ ले फिर जलसे आँख, नाक आदि इन्द्रियों 
और नाभिका स्पर्श करके दोनों हाथोंकी ह थेलियोंक्रो घो डाले | 
धोनेके पश्चात्‌ गीले हाथ लेकर ही न बैठ जाय ( उन्हें कपड़ोंसे 
पोंछकर सुखा दे ) अंगूठेका मूलस्थान ब्राह्मतीथे कहलाता 
है, अङ्गलियोंका अग्रभाग देवतीर्थं है तथा अङ्कु और 
तर्जनीके मध्यका भाग पितृतीर्थं माना गया दै । श्राद्ध-तर्पण 
आदि पैतृक कर्म झास्र-विधिके अनुसार सदा पितृतीर्थसे ही 
करने चाहिये | 

अपनी भलाई चाहनेत्राले पुरुषको दूसरोंक्री निन्दा तथा 
अप्रिय बचन मुँहसे नहीं निकालने चाहिये? किसीको क्रोध नहीं 
दिलाना चाहिये तथा पतित मनुष्योंके साथ वार्तालापकी इच्छा 
नहीं रखनी चाहिये । पतितोंके तो दर्शन और स्पशका 
भी परित्याग कर देना उचित है । ऐसा करनेसे मनुष्यकी 
आयु बढ़ती है। कुमारी कन्या और कुलटा या वेद्यासे 
संसर्ग न करे | अपनी पत्नीके साथ भी दिनमें तथा आतुकालके 
अतिरिक्त समयमै समागम न करे | इससे आयुकी वृद्धि 
होती है | अपने-अपने तीर्थमें आचमन करके कार्य आरम्भ 
करे और उसके पूर्ण होनेके पश्चात्‌ पुनः तीन बार आचमन 
करके दो बार मुँह पोंछ ले--इससे मनुष्य शुद्ध हो जाता दै। 
पहले नेत्र-नासिक़ा आदि इन्द्रियोंक़ा एक बार स्पर्श करके 
तीन बार अपने ऊपर जल छिड़के; इसके बाद वेदोक्त विधिके 
अनुसार देवयज्ञ ओर पितृयज्ञ करना चाहिये | 


अब) ब्राह्मणके लिये भोजनके आदि और अन्तमें 
जो पवित्र एवं हितकारक शुद्धिका विधान है; उसे 
बता रहा हूँ, सुनो --ब्राह्मणको प्रत्येक झुद्विके कार्यमे 
ब्राह्मताथंसे आचमन करना चाहिये | थूकने और छींकनेके 
बाद आचमन करनेसे ब्राह्मण पवित्र होता है । बूढ़े 
कुटुम्बी और दरिद्र मित्रको अपने घरपर आश्रय देना 
चाहिये; इससे धन और आयुकी वृद्धि होती है । परेवा, 
तोता और मैना आदि पक्षियोंका घरमै रहना अभ्युदयः 
कारी एवं मङ्गलमय है | ये तैलपायिक पक्षियोंकी भाँति 
अमङ्गल करनेवाले नहीं होते । उद्दीपक, ग्र; कपोत (जंगली 
कबूतर ) तथा भ्रमर नामक पक्षी यदि कभी घरमै आ जाय 
तो शान्ति करानी चाहिये; क्योंकि ये अमङ्गलकारी होते हैं | 
महात्माओंकी निन्दासे भी मनुष्यका अकल्याण होता है । 
महात्मा पुरुषोके गुप्त कर्म कमी किसीपर भी प्रकट नहीं करने 
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चाहिये । परायी स्रीके संसर्गसे सदा बचे रहना चाहिये; इससे 
दीर्घायुकी प्राप्ति होती है । अपनी उन्नति चाहनेवाले बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको उचित है कि ब्राह्मणके द्वारा वास्हुपूजनपूर्वक 
आरम्भ कराये और अच्छे कारीगरके द्वारा बनाये हुए घरमे 
निवास करे । सायंकालमे ( गोधूछिके समय ) नींद लेना) 
पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध माना गया है । इन सब 
बातोंका पालन करनेसे मनुष्य दीर्घजीवी होता है । अपना 
कल्याण चाइनेवालेके लिये रातमें श्राद्ध करना, नह्दाना और 
सत्त खाना मना है । भोजनके पश्चात्‌ केशोंको सँवारना अच्छा 
नहीं है । निषिद्ध पदार्थोके सिवा और जितनी खाने-पीनेकी 
वस्तु हैं, उनका उचित मात्रामें सेवन करे | जल्पात्रमे खखा 
हुआ जल पीये । रात्रिके समय खूब डटकर भोजन न करे । 
पक्षियोंकी हिंसासे दूर रहे । उत्तम कुलमें उत्पन्न और योग्य 
अवस्थाको प्राप्त हुई सुलक्षणा कन्याके साथ विवाह करे । 
उसके गर्भसे सन्तान उत्पन्न करके वंशपरम्पराकी रक्षा करे 
और ज्ञान तथा कुलधर्मकी शिक्षा पानेके छिये पुत्रोंको विद्वान्‌ 
गुरुके आश्रयमें भेज दे | कन्या उत्पन्न होनेपर कुलीन एवं 
बुद्धिमान्‌ वरके साथ उसका ब्याह कर दे । पुत्रका विवाह भी 
उत्तम कुलकी कन्याके साथ करे और भृत्य भी अच्छे कुलके 
मनुष्योंकों ही बनावे । मस्तकपरसे स्नान करके देवकार्य तथा 
पितृकार्य करे | जिस नक्षत्रमें अपना जन्म हुआ हो उसमें श्राद्ध 
करना वर्जित है । पूर्वा और उत्तराभाद्रपदा तथा कृत्तिका 
नक्षत्रमे भी श्राद्धका निषेध है । ( आइलेषा, आर्द्रा, ज्येष्ठा 
और मूल आदि ) सम्पूर्ण दारुण नक्षत्रों और प्रत्यरि ताराका 
भी परित्याग कर देना चाहिये | सारांश यह कि ज्योतिष 
शास्रके भीतर जिन-जिन नक्षत्रॉमे श्राद्धका निषेध किया गया 
है, उन सबमें देवकार्यं और पितृकार्य नहीं करने चाहिये | पूर्व 
या उत्तरकी ओर मुँह करके हजामत बनवानी चाहिये 
इससे आयुकी वृद्धि होती है । निन्दा करना अधर्म बताया गया 
है, इसलिये दूसरोंकी और अपनी मी निन्दा नहीं करनी चाहिये । 

जो कन्या किसी अङ्गसे हीन हो अथवा जो अधिक 
अङ्गवाळी हो) जिसके गोत्र और प्रवर अपने ही समान हो 
तथा जो नानाके कुलमें उत्पन्न हुई होश उसके साथ विवाह 
नहीं करना चाहिये । जिसके कुलका पता न हो, जो नीच 


कुलमे पैदा हुई हो, जिसके शरीरका रंग पीछा हो तथा जो - 


_ १. अपने जन्म-नक्षत्रसे ““प फा उसे वतमान दिनको नदततक गिने, दिनके नक्षत्रतक गिने, 
गिननेपर जितनी संख्या हो उसमें नौका भांग दे, यदि पाँच शेष 
रहे तो उस दिनके नक्षत्रको अत्यरि तारा! समझे । 
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कुडरोगवाली हो; उसके साथ भी विवाह करना निषिद्ध दै | 
जिसके कुलमें किसीको मिरगी, सफेद कोढ़ तथा राजयक्ष्मा 
( तपेदिक्र ) की बीमारी हो; वह कन्या भी व्याइने योग्य नहीं 
मानी गयी है | जो सुलक्षणा, उत्तम आचरणवाली और 
देखनेमें सुन्दरी हो, उसीके साथ व्याइ करना उचित है । 
अपनेसे श्रेष्ठ या समान कुछमें विवाह करना चाहिये । अपने 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको नीच जातिवाली एवं 
पतित कन्याका पाणिग्रहण कदापि नहीं करना चाहिये | अग्निको 
स्थापना करके ब्राह्णोंद्वारा बतायी हुई सम्पूर्ण वेदविहित 
क्रियाओका यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये । खियाँसे 
ईर्ष्या रखना उचित नहीं दै । प्रत्येक उपायसे अपनी स्त्रीको 
रक्षा करनी चाहिये । ईर्ष्या करनेसे आयु क्षीण होती दै, 
इसलिये उसे त्याग देना ही उचित है । सबेरै, सूयोदयके 
समय और दिनमें सोनेसे आयुका नाश होता है । अच्छे लोग 
रातमें अपवित्र होकर नहीं सोते । परस्रीसे व्यभिचार करना 
और हजामत बनवाकर विना नहृये रहना भी आयुकी हानि 
करनेवाला है । अपवित्रावस्थामें वेदाभ्यासका यत्नपूर्वक त्याग 
करे । सन्ध्याकालमे स्नान, भोजन और अध्ययन वर्जित है | 
उस समग्र शुद्धचित्त होकर भ्यान करनेके सिवा और कोई 
काम न करे | ब्राह्मणोंकी पूजा, देवताओंको नमस्कार और 
गुरुजनोंको प्रणाम स्नानके बाद ही करने चाहिये । बिना 
बुळाये कहीं मी जाना उचित नहीं दै; किन्छु यज देखनेके 
लिये बिना निमन्त्रणके मी जानेमें कोई हज नहीं दै । जहाँ 
अपना आदर न होता हो वहाँ जानेसे आयुका नाश होता 
है | अकेले परदेश जाना और रातमें यात्रा करना मना है । 
यदि करिसी कामके लिये बाहर जाय तो सन्ध्या होनेके पहले 
ही घर लौट आना चाहिये । माता-पिता ओर गुरुजनोंकी 
आज्ञाका अबिलम्ब पालन करना चाहिये | उनकी आज्ञा 
हितकर है या अहितकर) इसका विचार नहीं करना चाहिये । 


युधिष्ठिर ! क्षत्रियको वेद और धनुवेंदके अभ्यासका यत्न 
करना चाहिये तथा हाथी-घोड़ेकी सवारी और रथ हॉकनेकी 
कामें निपुणता प्राप्त करनी चाहिये । राजन्‌ ! तुम सदा 
उद्योगी बने रहो; क्योकि उद्योगी मनुष्य ही सुखी और 
उन्नतिशीळ होता है । शत्रु; भत्य और खजन भी उसका 
पराभव नहीं कर सक्तते । जो राजा सदा प्रजाकी रक्षामें 
संलग्न रहता है, उसे कभी हानि नहीं उठानी पड़ती | तुम 
तर्वत्र और शब्दशात्र ( व्याकरण ) का अध्ययन करो । 
सङ्गीत और समस्त कलाओंका ज्ञान प्रात करो । पुग्दै प्रतिः 
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दिन पुराण; इतिहास, उपाख्यान तथा महात्माओंके जीवन- 
चरित्रका श्रवण करना चाहिये । यदि अपनी पत्नी रजस्वला 
हो तो उसके पात न जाय तथा उसे भी अपने निकट न 
बुलावे | चौथे दिन जब वह स्नान कर ले तो रात्रिमें उसके 
पास जाना चाहिये | पाँचवें ( ऋतुस्नानके दूसरे ) दिन पत्नीके 
पास जानेसे कन्या पैदा होती है ओर छठे ( त्रतुस्तानके 
तीसरे ) दिन स्त्री-सहवास करनेसे पुत्रका जन्म होता है | विद्वान्‌ 
पुरुषको इसी विधिसे पत्नीके साथ समागम करना चाहिये । 
सजातीय बन्धु, सम्बन्धी ओर मित्रोंका सदा आदर करना 
उचित है । अपनी शक्तिके अनुसार यज्ञ करळे उसमै नाना 
प्रकारकी दक्षिणा देनी चाहिये | तदनन्तर, गाहस्थ्यकी अवधि 


समाप्त हो जानेपर वानप्रस्थके नियमोंका पालन करते हुए 
बनमें निवास करना चाहिये । युधिष्ठिर ! इस प्रकार मैंने तुमसे 
आयुकी वृद्धि करनेवाले निमर्योका संक्षेपसे वर्णन किया है । 
जो नियम बाकी रह गये हैं, उन्हें तुम वेदके विद्वान्‌ 
ब्राह्मणोंसे पूछकर जान लेना । सदाचार ही कल्याणका जनक 
और कीर्तिको बढानेवाला है; उसीसे आयुकी बृद्धि होती 
और वही बुरे छक्षणोंका नाश करता है | सम्पूर्ण आगमोंमें 
सदाचार ही श्रेष्ठ बतलाया गया है । सदाचारसे धर्म उत्पन्न 
होता और धर्मके प्रभावसे आयुकी वृद्धि होती है । पूर्वकालमें 
ब्रह्माजीने सब वर्णके छोगोंपर दया करके यह उपदेश दिया 
था | यह यश, आयु और खर्गकी प्राप्ति करानेवाला तथा 
परम कल्याणका आधार है । 


\ भाइयोंके पारस्परिक बर्ताव और उपवासके फलका वर्णन 
--*““<80-%+--- 


युधिष्टिरते पूछा--पितामह ! बड़े भाईका अपने 
छोटे भाइयोंके साथ और छोटे भाइयोंका बढ़े भाईके साथ 
केसा बर्ताव होना चाहिये ! यह बतानेकी कृपा कीजिये । 
भीष्मजीने कहा- बेटा ! तुम अपने भाइयोंमें सबसे 
बड़े हो, अतः बड़ेके अनुरूप ही बर्ताव करो । शुरुका अपने 
शिष्यके प्रति जैसा बर्ताव होता दै वैसा ही तुम्हें भी अपने 
भाइयोंके साथ करना चाहिये | यदि गुरु अथवा बड़े भाईका 
विचार छुद्ध न हो तो शिष्य या छोटे भाई उसकी आज्ञाके 
अधीन नहीं रह सकते | बड़ेके दीघंदर्शी होनेपर छोटे भाई 
भी दीघंदर्शी होते हैं | बड़े भाईको चाहिये कि वह अवसरके 
अनुसार अन्ध, जड़ और विद्वान्‌ बने अर्थात्‌ यदि छोटे 
भाइयोंसे कोई अपराध हो जाय तो उसे देखकर भी न 
देखे, जानकर भी अनजान बना रहे और उनसे ऐसी बात 
करे जिससे उनकी अपराध करनेकी प्रवृत्ति दूर हो जाय | 
यदि बड़ा माई प्रत्यक्षरूपसे अपराधका दण्ड देता है तो 
उसके ऐश्वर्यको देखकर जळनेबाले और फूट डाळनेकी 
इच्छा रखनेवाळे कितने ही शत्रु उनमें मतभेद पैदा करा देते 
हैं। व भाई ही अपनी अच्छी नीतिसे कुलको उन्नतिशील 
घनाता और वही कुनीतिका आश्रय लेकर उसे विनाशके 
गर्तमें डाळ देता है | जहाँ बड़ा भाईका विचार खोटा हुआ 
वह अपने समस्त कुलको चौपट कर देता है | जो बड़ा 
छोटे भाइयोंके साथ कुटिलतापूर्ण बर्ताव करता है; 
कहलाने योग्य है और न ज्येांश पानेका ही 


अधिकारी दै, उसे तो राजाओंके द्वारा दण्ड मिलना चाहिये । 
कपट करनेवाला मनुष्य निःसन्देह पापमय लोकों ( नरक ) 
में जाता है | उसका जन्म बेंतके फूलकी भाँति निरर्थक ही 
माना गया है | जिस कुळमें पापी पुरुष जन्म लेता है उसके 
लिये वह॑ सम्पूर्णं अनथाँका कारण बन जाता है | पापी मनुष्य 
कुलमें कल्क लगाता-और उसके सुयशका नाश करता है। 
यदि छोटे भाई भी पापकमंमें छगे रहते हों तो वे पैतृक 
धनका भाग पानेके अधिकारी नहीं हैं | छोटे भाइयोंको 
उनका न्यायोचित भाग दिये बिना बड़े माईको पैतृक 
सम्पत्तिका भाग दहेजमे नहीं देना चाहिये | यदि बड़ा 
भाई पैतृक धनकी सहायता लिये बिना ही अपने परिश्रमसे 
धन पैदा करे तो वह उस धनका खतन्त्र मालिक है | इच्छा 
न होनेपर वह उसमेंसे भाइयोंको नहीं दे सकता है | यदि 
माइयोंके हिस्सेका बँटवारा न हुआ हो और सबने साथ-ही- 
साथ व्यापार आदिके द्वारा धनकी उन्नति की हो, उस अवस्था- 
में यदि पिताके जीते-जी सब अळग होना चाहें तो पिताको 
उचित है कि वह सब पुत्रको बराबर-बराबर हिस्सा दे | बडा 
भाई अच्छा काम करनेवाला हो या बुरा, छोटेको उसका 
अपमान नहीं करना चाहिये | इसी तरह स्री अथवा छोटे भाई 
यदि बुरे रास्तेपर चळ रहे हो तो श्रेष्ठ पुरुषको जिस तरहसे भी 
उनकी भलाई हो) वही उपाय करना चाहिये । धर्मश पुरुषोंका 
कहना है कि “धर्म ही कल्याणका श्रेष्ठ साधन है |? गौरवमें दस 
आचायॉसे बढकर उपाध्याय, दस उपाध्यायोसे बढ़कर पिता 
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और दस पिताओंसे बढ़कर माता है। माताका गौरव समूची 
पृथ्वीसे भी बड़ा है | उसके समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। 
माताका गौरव सबसे अधिक होनेके कारण ही लोग उसका 
विशेष आदर करते हैं । पिताकी मृत्यु हो जानेपर बड़े माईको 
ही पिताके समान समझना चाहिये । बड़े माईको उचित 
है कि वह अपने छोटे भाइयोंकी जीविकाका प्रबन्ध 
करके उनका पालन-पोषण करे । छोटे भाइयोंका भी कर्तब्य 
है कि वे बड़े माईको प्रणाम करें; उनकी आज्ञामें रहें ओर 
उन्हींको पिता मानकर उनके आश्रयमै जीवन व्यतीत करे । 
माता-पिता केवल शरीरको उत्पन्न करते हैं; किन्तु आचार्यके 
उपदेशसे जो ज्ञानरूप नंवीन जीवन प्राप्त होता है; वह सत्य, 
अजर और अमर है । बड़ी बहिनको माताके समान 
समझना चांहिये । इसी तरह बड़े भाईकी स्त्री तथा बचपनमें 
दूध पिलानेवांडी धाय भी माताके ही समान है । 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! सभी बणोंके और 
म्लेच्छ जातिके लोग भी उपवासमें मन लगाते हैं; किन्छु इसका 
कारण समझमें नहीं आता । सुना जाता दै कि ब्राह्मण और 
क्षत्रियोंकों नियमोंका पालन करना चाहिये, परन्तु उपवास 
करनेसे उनके किस प्रयोजनकी सिद्धि होती है! यह नहीं 
जान पड़ता । आप कृपा करके हमें सम्पूर्ण नियमों और 
उपवासोंकी विधि बताइये | उपवास करनेवाले मनुष्यको 
क्या गति मिळती है; इसका भी वर्णन कीजिये | कहते हैं 
उपवास बहुत बड़ा पुण्य है और उपबास सबसे बड़ा आश्रय 
हे । अतः मैं जानना चाहता हूँ कि उपवास करके मनुष्यको 
क्रिस फलकी प्राप्ति होती है ! किस कमके द्वारा पापसे छुटकारा 

` मिलता है ! और क्या करनेसे धर्मका पालन होता दै ! 


भीष्मजीने कहा--युधिष्टिर ! उपवास करनेमें जो उत्तम 
गुण हैं, उन्हें जाननेके लिये जिस तरह आज तुमने मुझसे प्रश्न 
किया है इसी प्रकार मैने भी पूर्वकालमें परम तपखी अङ्किरा 
मुनिसे प्रश्न किया था । मेरा प्रश्न सुनकर अभिनन्दन 
अङ्किराने इस प्रकार उत्तर दिया--'कुरनन्दन । ब्राह्मण 
और क्षत्रियके लिये तीन रात उपवास करनेका विधान है । 
कहीं-कहीं छः रात और एक रातके उपवातका भी उल्लेख 
मिळता है। धर्मशास्रके शाताओंने वैश्य और ग्रुद्वोके लिये 
लगातार चार वक्त अर्थात्‌ दो दिनोंका उपवास बताया है । 
उनके ज्ये तीन रातके उपवासका विधान नहीं है । ह 
मनुष्य पञ्चमी) पष्टी और पूर्णिमाके दिन अपने लिक 
इन्द्रियोंको काबूमे रखकर उपवास अथवा एक वक्त मे 
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करे तो वह क्षमावान्‌, रूपवान्‌ और विद्वान्‌ होता है; उसे 
कमी सन्तानद्दीन और दरिद्र होनेका अवसर नहीं आता | 
जो पुरुष अष्टमी तथा कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको उपवास करता 
है, वह नीरोग और बलवान्‌ होता दै | जो प्रतिदिन सबेरै 
और शामको ही भोजन करता है, बीचमै जलतक नहीं पीता 
तथा सदा अहिंसापरायण होकर नित्य अग्निद्ोत्र करता दै? 
उसे छ; वर्षोर्मे सिद्धि प्राप्त हो जाती दै तथा वह अग्निशेम- 
यज्ञका फल प्राप्त करता है--इसमें तनिक भी सन्देइकी बात 
नहीं है | यही नही, वह विमानपर बेठकर व्रझळोकमें जाता 
और वहाँ एक हजार वर्षोतक सम्मानपूर्वक निवास करता है । 
फिर पुण्य क्षीण होनेपर इस लोकमें आकर महत्त्वपूर्ण स्थान 
प्रात करता है और जो पुरुष पूरे एक वर्षतक प्रतिदिन 
एक बार भोजन करता है वह अतिरात्र यज्ञके फलको प्रास 
होता है तथा दस हजार वर्षतक खर्गमें रहता दै फिर 
वहसे लौटनेपर महत्त्वपूर्ण स्थान प्रास करता दै । 
जो एक वर्षतक दो-दो दिनपर मोजन करके रहता है 
तथा साथ ही अहिंसा, सत्य और इन्द्रियसंयमका पालन 
करता है, उसे वाजपेय यशका फल मिलता है और वह दस 
हजार वर्षोतक खर्गलोकमे सम्मान प्राप्त करता दै । जो एक 
साळतक तीन-तीन दिनोंपर अन्न ग्रहण करता है; वह अश्वमेघ 
यज्ञके फळका मागी होता दै और विमानपर आरूढ हो खर्गमें 
जाकर चाळीस हजार वर्षोंतक आनन्द भोगता है। जो मनुष्य 
चार दिनोंपर भोजन करता हुआ एक वर्षतक जीवन धारण 
करता है, उसे गवामय यज्ञका फल मिलता दै तथा वह पचास 
हजार वर्षोतक खर्गमै सुख भोगता है । जो एक-एक पक्षका 
उपवास करके वर्षमर तपस्या करता है, उसको छः मासतक 
अनशन करनेका फल मिळता है और वह साठ हजार वर्षोतक 
खर्गमै निवास करता है । जो एक वर्षतक प्रतिमास एक बार 
जल पीकर रहता है, उसे विश्वजित्‌ यज्चका फळ मिळता है और 
वह सत्तर हजार वर्षोतक खर्गमें आनन्दका अनुभव करता 
है । एक महीनेसे अधिकका उपवास किसीको नहीं करना 
चाहिये । जो बिना रोग-व्याधिके अनशन-ब्रत करता है; उसे 
पद-पदपर यज्ञका फल मिलता है--इसमें तनिक मी सन्देह 
नहीं है । ऐसा पुरुष दिव्य विमानपर बैठकर खर्गमे 
जाता और वहाँ एक लाख वर्षौतक आनन्द भोगता 
हे । दुखी अथवा रोगी मनुष्य भी यदि उपवास करता है 
तो वह एक लाख वर्षोतक सुखपूर्वक खर्गमें निवास करता 
है । वेदसे बढ़कर कोई शाख नहीं है, माताक्रे समान कोई 
गुरु नहीं दै) धर्मसे बढ़कर कोई छाम तथा उपवाससे बढ़कर _ 
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` कोई तप नहीं है | इस लोक और परलोकमें जैसे ब्राह्मणोंसे 
बढ़कर कोई पावन नहीं है | उती प्रकार उपवासके समान 
कोई तप नहीं है । देवताओंने विधिवत्‌ उपवास करके ही 
स्वर्ग प्राप्त किया है तथा आृषियोंको भी उपवाससे ही उत्तम 
सिद्धि प्राप्त हुई है | परम बुद्विमान्‌ विश्वामित्रजी एक हजार 
दिव्य वर्षोतक प्रतिदिन एक वक्त भोजन करके भूखका कष्ट 
सहते हुए तपमें लगे रहे, इससे उन्हें ब्राह्मणत्वकी प्राप्ति हुई | 
च्यवन, जमदग्नि, वसिष्ठ, गौतम ओर भगु- ये समी क्षमावान्‌ 


महर्षि उपवास करके ही दिव्य लोकोंको प्राप्त हुए हैं । 
कुन्तीनन्दन ! महृषि अङ्किराकी बतलायी हुई इस उपवास- 
त्रतकी विधिको जो प्रतिदिन क्रमशः पढ़ता और सुनता है, 
उस पुरुषका पाप नष्ट हो जाता है । वह सब प्रकारके संकीर्ण 
पापोंसे छुटकारा पा जाता है तथा उसके मनपर कभी दोषों- 
का प्रभाव नहीं पड़ता । इतना ही नहीं) वह पशु-पक्षियोंकी 
बोली समझने लगता है और संसारमै उसकी अक्षय कीतिं 
फैल जाती है । 


तला De 


च २ द थि ८ 0. तप 
दरिद्रोके लिये यज्ञतुल्य फल देनेवाले उपवास-त्रतका उपदेश और मानस तथा पार्थिव तीथेकी महत्ता 
lb - 


युधिष्टिरने कहा--पितामह | राजा और राजकुमारोंके 

पास धनकी कमी नहीं होती | वे एकाकी और असहाय भी 

नहीं होते, अतः उनके द्वारा तो बड़े-बड़े यशोंका अनुष्ठान होना 

सम्भव है; किन्तु धनद्दीन, निर्गुण एकाकी और अतहाय 

मनुष्य वैसे यज्ञ नहीं कर सकते | इसलिये जिस कर्मका अनुष्ठान 

द्रिद्रोंके लिये भी सुगम तथा बड़े-बड़े यज्ञोंके समान फल 
देनेवाला हो, उसीका वर्णन कीजिये | 

भीष्मजीने कहा - युधिष्ठिर ! अङ्गिरा मुनिकी बतलायी 

हुई जो उपवासकी विधि है, वह यजोंके समान ही फल देनेवाळी 

है | उसका पुनः वर्णन करता हूँ; सुनो--जो पुरुष अहिंसा- 

परायण हो नित्य अग्निहोत्रका अनुष्ठान करते हुए प्रतिदिन 

प्रातःकाळ और सायंक्रालमें ही भोजन करता है, बीचमें जलपान- 

तक नहीं करता, उसे छ; वर्षाने ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और 

वह अग्निके समान तेजस्वी प्रजापतिछोक्रमें एक पद्म वर्षोतक 

निवास करता है | जो एक पत्नीजतका पालन करते हुए निरन्तर 

तीन वर्षातक प्रतिदिन एक समय भोजन करके रहता दै, उसे 

अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है | जो नित्य अग्निमें होम 

ओ करता हुआ एक वर्पंतक प्रति दूसरे दिन एक बार भोजन 

करता है तथा तदा सबेर उठता और अग्नहोत्रके कार्यमें 

छा रहता है; वह भी अग्निष्टोम यज्ञके ही फलका भागी होता 

है | जो बारह महीनोंतक प्रति तीसरे दिन एक समय भोजन 

करता) नित्य॒ सत्रेरे उठता और अग्निहोत्र किया करता है; 

उसे अतिरात्र यागका उत्तम फल प्राप्त होता है तथा वह 

| तीन पद्म वर्षोतक खर्गलोकर्में निवास करता है | जो 

वक बारह महीनोंतक प्रति चौथे दिन एक बार 

' करता है, वह वाजपेय यशके उत्तम फळका भागी 


को देखा करता है | बारह महीनोंतक प्रति पाँचवें दिन एक 

समय भोजन करके नित्य अग्निहोत्र करनेवाला, लोमहीन, 

सत्यवादी) ब्रामणभक्त) अहिंसक; ईर्ष्यारहित और पापकर्मसे 

दूर रहनेवाला पुरुष द्वादशाह यज्ञका फल प्राप्त करता है 

तथा वह इक्यावन पद्म वर्षोतक स्वगलोकमें सुख भोगता हे । 

जो प्रति छठे दिन एक वक्त भोजन करके बारह महीनोंतक 
मोनभावसे अग्निहोत्रका अनुष्ठान करता; तीनों समय नहाता; 

ब्रह्मचयंका पालन करता और किसीके दोषोंपर दृष्टि नहीं 
डाळता है, वह मनुष्य दो पताका ( महापद्म ), अठारह 
पझ एक हजार तीन सौ करोड़ और पचास अयुत वर्षोतक 
तथा सौ रीछोंके चमड़ोंमें जितने रोएँ होते हैं उतने वर्षोतक 
ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता दै। जो एक वर्षतक प्रति सातवें 
दिन एक समय भोजन करता) नित्य अग्निहोत्र करता, 

वाणीको नियममें रखता और ब्रह्मचर्यका पालन करता है, 

वह असंख्य वर्षातक देवताओं और इन्द्रके लोकमें निवास 
करता दै तया जिस यजञमें बहुत-से सुवर्णकी दक्षिणा दी जाती 
है, उसके फलका वह भागी होता है | जो प्रति आठवें दिन 
एक वक्त मोजन करके बारह महीनोंतक क्षमाशील, देवकार्य- 
परायण और अग्निहोत्री होकर जीवन व्यतीत करता है, उसे 
पुण्डरीक यज्ञका सर्वश्रेष्ठ फल प्राप्त होता है । जो प्रति नवें 
दिन एक समय अन्न ग्रहण करके वर्षभर नित्य अग्निहोत्रका 
अनुष्ठान करता दै, उसे एक हजार अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता दै तथा वह पुण्डरीकके समान इवेतवर्णके विमानपर 
आरूढ हो रुद्रछोकमें जाकर वहाँ एक कल्प, लाख करोड़ 
और अठारह हजार वर्षोतक सुख भोगता है | जो प्रति दसवें 
दिन एक समय भोजन करके बारह मार्सोतक नित्य अग्निमै 
हवन करता दै वह ब्रह्मलोका निवासी होता है, उसे एक 


अनुद्यासनपवे ] 


TTT 


युथिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! जीव त्वचा; अस्थि और 
मासमय शरीरका त्याग करके जब पाँचौं भूतोंके सम्त्रन्धसे प्रथक्‌ 
हो जाता है तो कहाँ रहकर सुख-दुःखका अनुभव करता है! 


चृहस्पतिजीन कहा--भारत [जीव अपने कमॅसि प्रेरित 
होकर शीघ्र ही वीर्यका आश्रय लेता है और स्त्रीके रजमें प्रविष्ट 
होकर समयानुसार जन्म धारण करता है। (गर्भमें आनेके पहले 
वह सूक्ष्म शरीरमें स्थित हो कर अपने दुष्कमोके कारण) यमदूतों- 
के प्रहार सहता, कलेश उठाता और दुःखमय संसारचक्रमें 
दुर्गति भोगता है । यदि प्राणी इस छोकमें जन्मसे ही पुण्य- 
कममें लगा रहता है तो वह घर्मके फलका आश्रय लेकर उसके 
अनुसार सुख भोगता है। जो अपनी शक्तिके अनुसार बाल्यकालसे 
ही धर्मका सेवन करता है, वह मनुष्य होकर सदा सुखका अनुभव 
करता दै; किन्तु मके बीचमै यदि कभी-कभी वह अधमका भी 
आचरण कर बेठता दै तो उसे सुखके बाद दुःख भी मोगना 
पड़ता दै । अधर्मपरायण मनुष्य यमलोकमें जाता है और 
वहाँ महान्‌ कष्ट भोगकर पझु-पक्षियांकी योनिमें जन्म लेता है । 
जीव मोहके वशी भूत होकर जिस-जिस कर्मका अनुष्ठान करनेसे 
जेसी-जैसी योनियोंमें जन्म धारण करता है, उसे में बता रहा हूँ, 


सुनो--शासत्र, इतिहास ओर वेदमें भी यह बात बतायी गयी: 


हैकि मनुष्य इस लोकमें पाप करनेपर मृत्युके पश्चात्‌ यमराजके 
भयंकर लोकमें जाता है । जो द्विज चारों वेदींका अध्ययन 
करनेके बाद भी मोइवश पतित मनुष्याँसे दान लेता है, उसे 
गदहेकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है । पंद्रह वर्षोतक गदहेके 
शरीरमें रहकर वह मृत्युको प्राप्त होता दै; फिर सात वर्षोतक 
बेलकी योनिमें रहकर शरीरत्यागके पश्चात्‌ तीन महीनेतक 
ब्रह्मराक्षस होता दै; उसके बाद वह पुनः ब्राह्मणका जन्म 
पाता है | पतित पुरुषका यज्ञ करानेवाळा ब्राह्मण मरनेके बाद 
पंद्रह वर्ष कीड़ा, पाँच वर्ष गदहा) पाँच वर्ष सूअर) पाँच वर्षे 
मुर्गा, पाँच वर्ष सियार और एक वर्ष कुत्तेकी योनिमें रहकर 
अन्तमें मनुष्यका जन्म पाता है | जो शिष्य मूर्खंतावश अपने 
अध्यापकका अपराध करता है, वह पहले कुत्ता, फिर राक्षस, 
फिर गदह्या और फिर क्लेश भोगनेवाला प्रेत होकर अन्तमें 
ब्राह्मण होता है | जो पापाचारी शिष्य गुरुकी स्रीके साथ 
समागमक्रा विचार भी मनमें लाता है; वह अपने मानसिक पापके 
कारण भयंकर योनियोंमें जन्म लेता दै । पहले कुत्ता होकर 
तीन वर्षतक जीवन धारण करता है, फिर मरनेके बाद एक 
साळ कीड़ेकी योनिमें रहता है | उसके बाद ब्राह्मण-योनिमें 
उत्पन्न होता है । यदि गुरु अपने पुत्रके समान प्रिय शिष्यको बिना 
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कारणके ही मारता-पीटता दै तो वह अपनी स्वेच्छाचारिताके 
कारण हिंसक पझुकी योनिमें जन्म लेता है। जो पुत्र अपने माता- 
पिताका अनादर करता है, वह मरनेके बाद गददेंकी योनिमें 
जन्म लेता है और उसमें दस वर्षतक जीवित रहकर शरीर 
त्यागनेक्रे पश्चात्‌ एक साळतक घड़ियालकी योनिमें रहता दै | 
जिस पुत्रके ऊपर माता और पिता दोनों ही रुष्ट होते हैं; वह 
युरुजनोंके अनिश्चिन्तनके कारण मृत्युके वाद दस महीने 
गदहा, चोदह महीने कुत्ता और सात महीने बिलाव होकर अन्तमें 
मनुष्यकी योनिमें जन्म ग्रहण करता है| माताःपिताको गाली 
देनेवाला मनुष्य मैना होता है तथा उन्हें मारनेवाळा पुत्र दस 
वर्ष कछुवा, तीन वर्ष साही और छः महीने सॉपकी योनिमें 
जन्म लेकर फिर मनुष्य होता है । जो पुरुष राजाके टुकड़े 
खाकर पळता हुआ भी मोहबश उसके शन्रुओंकी सेवा करता 
है, वह मरनेके बाद दश वर्ष वानर) पाँच वर्ष चूहा और छः 
महीने कुत्ता होकर फिर मनुष्य-योनिमें आता है । दूसरोंकी 
धरोहर हडप लेनेवाला मनुष्य यमळोकमें जाता है और क्रमशः 
सो योनियोंमें भ्रमण करके अन्तमें कीड़ा होता है । कीड़ेकी 
योनिमें पंद्रह वर्षोतक जीवित रहनेके बाद जब उसके पापोंका 
क्षय हो जाता है तो वह मनुष्यका जन्म पाता दै । दूसरोंके दोष 
हूँढ्नेवाला मनुष्य इरिणकी योनिमें जन्म लेता है । जो अपनी 
दुुद्धिके कारण किसीके साथ विश्वासघात करता है; वह आठ 
वर्ष मछली) चार महीना हरिण, एक साळ बकरा और उसके 
बाद कोड़ा होकर अन्तमें मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है । जो 
पुरुष लजाका परित्याग करके अज्ञान और मोहके वशीभूत 
होकर धान, जो, तिल, उड़द, कुलथी) सरसों, चना, मटर, 
मूँग, गेहूँ और तीसी तथा दूसरे-दूसरे अनाजोंकी चोरी करता 
दै, वह मरनेके बाद पहले चूहा होता है, फिर कुछ दिनों बाद 
मृत्युको प्राप्त होकर सूअरकी योनिमें जन्म लेता है । वह सूअर 
पैदा होते ही रोगसे मर जाता है | फिर पाँच वर्षतक ङुत्तेकी 
योनिमें रहकर अन्तमें मनुष्य होता है । परसत्रीगमनका पाप 
करके मनुष्य क्रमशः भेड़िया, कुत्ता, सियार) शश्र, साप, कङ्क | 
और बगळा होता है । जो पापात्मा सोइवश भाईकी स्रीसे . 
व्यभिचार करता है; वह एक वतक, कोयलकी योनिमें पड़ा 
रहता दै । जो कामवासनाकी पूर्तिके लिये मित्र, गुरु और राजाः 
की स्त्रीके साथ बलात्कार करता है, वह मरनेके पीछे पाँच वर्ष 
सूअर, दस वर्ष भेड़िया, पाँच वर्षे बिलाव, दस वर्ष मुर्गा) 
तीन महीने चीरी और एक महीना कीड़ेकी योनिमें भ्रमण 


करके पुनः चौदह महीनेतक कीटःयोनिमें पड़ा रहता है । इसके | 


बाद पापोंका क्षय होनेपर उसे मनुष्ययोनि मिळती है। जो ._ 


१५५४ 


डेल जी. महाजनो येन गतः ख पन्थाः # ४ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ सं० महाभारत 


ब्याह, यज्ञ अथवा दानक्रा अवसर आनेपर मोइवझ उसमें विन्न 
डालता है; वह पंद्रह वर्षोतक कीड़ेकी योनिमें रहकर पापका 
भोग समाप्त होनेके पश्चात्‌ मनुष्य होता है। जो पहले एक 
व्यक्तिको कन्यादान करके फिर दूसरेको उसी कन्याका दान 
करना चाहता दै, वह मरनेके बाद तेरह वर्षोतक कीड़ेकी 
योनिमें रहकर पाप क्षीण होनेके अनन्तर पुनः मनुष्य होता है। 

जो देवकायं अथवा पितृकार्यं न करके बलिवेश्‍वदेव किये बिना 
ही अन्न ग्रहण करता दै, वह मरनेके बाद सौ वर्षोतक कोएकी 

योनिमें पड़ा रहता है | इसके बाद क्रमशः मुर्गा और सॉप 
होकर अन्तमें मनुष्यका जन्म पाता है | बड़ा भाई पिताके 
समान आदरणीय है; जो उसका अनादर करता है उसे मृत्युके 
बाद क्रौञ्चपक्षीकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है । उसमें एक 
वर्ष रहकर वह चीरक जातिका पक्षी होता है और फिर मरनेके 
बाद मनुष्य-योनिमें जन्म पाता है | शद्र-जातिका पुरुष ब्राह्मण- 
जातिकी स्रीके साथ समागम करके देहत्यागके पश्चात्‌ पहले 
कीड़ेकी योनिर्मे जन्म लेता है; फिर मरनेके बाद सूअर होता 
है; सूअरकी योनिमें पैदा होते ही वह रोगका शिकार होकर 
मर जाता है; उसके बाद कुत्ता होकर अपने पापकर्मोंका भोग 
समाप्त करके मनुष्य-योनिमें जन्म धारण करता है | मनुष्य- 
योनिमें भी वह एक ही सन्तान पेदा करके मृत्युका शिकार हो 


जाता है ओर चूहा होकर दोष पापोंका उपभोग करता है ।. 


कृतप्न मनुष्य मरनेके बाद यमराजके लोकमें जाता है | वहाँ 
यमदूत क्रोधर्मे भरकर उसके ऊपर बड़ी निर्देयताके साथ प्रहार 
करते हैं | उसे दण्ड, मुद्रर और झूछकी चोट खाकर दारुण 
अग्रिकुम्म ( कुम्मीपाक » असिपत्रवन, तपी हुई बालू; 
काँटोसे भरी हुई शाल्मली तथा अन्यान्य नरकोंकी भयङ्कर 
यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। इस प्रकार निर्दयी. यमदूर्तोसे 
पीड़ित होकर कृतन्न पुरुष पुनः संसारचक्रमें आता और 
कीड़ेकी योनिमें जन्म लेता है । पंद्रह वर्षोतक कीटयोनिमें रहनेके 
बाद मर जाता है; फिर बारंबार गर्भमें आकर उसीमें नष्ट होता 
रहता दै । इस तरह सैकड़ों बार गर्भकी यन्त्रणा भोगकर बहुत 
बार जन्म ळेनेके पश्चात्‌ वह तिय॑गू-योनिमें उत्पन्न होता है | 
इस योनिमें बहुत वर्धोतक दुःख मोगकर अन्तमें कछुवेकी 
योनिमें जन्म ळेता है | दही चुरानेवाला बगळा और शहदकी 
चोरी करनेवाला डॉस होता है। फळ, मूल अथवा पूएकी 
करनेवालेको चींटीकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है। जो 
नामक अन्न चुराता दै, वह हलगोलक नामवाळा कीड़ा 
गी चोरी करनेवाला तीतर, भरा हुआ पूआ 
उल्लू, छोहा चुरानेवाला कौआ, काँसीका बर्तन 


- णशा 


चुरानेवाला हारीत नामक पक्षी; चाँदीके बर्तनकी चोरी करने- 
वाला कबूतर, सोनेका वर्तन चुरानेवाला कीड़ा, ऊनी वस्त्र 
चुरानेवाला ककल, रेशमी वस्रका अपहरण करनेवाला 
बत्तख) महीन कपड़ा चुरानेवाला तोता; पट्ट-वस्त्र चुरानेवाला 
हंस, सूती वस्रका अपहरण करनेवाला क्रो ञ्च ऊनी वस्न, क्षोम- 
वस्त्र तथा पाटम्वरकी चोरी करनेवाला खरगोश) नाना प्रकारके 
रङ्ग चुरानेवाळा मोर और लाळ कपड़ोंकी चोरी करनेवाला मनुष्य 
चकोर पक्षीका जन्म पाता है। जो मनुष्य लोभके वशीभूत होकर 
अनुलेपन ओर चन्दन आदिका अपहरण करता दै, वह छद्कूंदरकी 
योनिमें जन्म लेता है और उसमें पंद्रह वर्षातक जीवित रह- 
कर पाप क्षीण होनेके बाद फिर मनुष्यका जन्म पाता है । दूध 
चुरानेसे बळाकाकी योनि मिळती है | जो मोहृवश तेल चुराता है; 
वह मरनेके बाद तेल पीनेवाला कीड़ा होता है | यदि कोई 
नीच मनुष्य धनके लोमसे अथवा झात्रुताके कारण हथियार 
लेकर निहत्थे पुरुषको मार डालता है तो वह अपनी मृत्युके 
बाद गदहेकी योनिमें जन्म लेता है | दो वर्ष गदहेके रूपमें 
रहकर देहत्यागके पश्चात्‌ सदा प्राणोंके भयसे उद्दिझ रहनेवाला 
हरिण होता है | फिर एक वर्ष पूरा होते-होते वह शस्त्रद्वारा 
मारा जाकर मछलीका जन्म पाता है और चौथे महीनेमें 
जालमें फॅसकर मृत्युको प्राप्त होता है | उसके बाद उसे दस वर्ष 
बाघ और पाँच वर्ष चीता होकर रहना पड़ता है । तदनन्तर) 
पापका क्षय होनेपर कालकी प्रेरणासे मृत्युको प्राप्त होकर वह 
मनुष्य-योनिमै जन्म लेता है । जो दुष्ट बुद्धिवाला पुरुष 
स्रीकी हत्या करता है; वह यमराजके छोकमें जाकर नाना 
प्रकारके क्लेश भोगता है | फिर बीस बार दुःखद योनियोमें 
भ्रमण करके अन्तमें कीड़ेका जन्म पाता है और बीस वर्षतक 
कीट-योनिमें रहकर फिर मनुष्य होता है | भोजनकी चोरी 
करनेसे मनुष्य मक्खी होता है और कई महीनेवक 
मक्खियोके समूहमें रहकर पाप-क्षय होनेके बाद पुनः मनुष्य- 
योनिमें आता है । धान चुरानेवाळे मनुष्यके देहमें दूसरे 
जन्ममें बहुत-से रोएँ होते है । जो मनुष्य तिलके चूर्णसे मिश्रित 
भोजनकी चोरी करता है, वह नेवलेके समान आकारवाळा 
भयानक चूहा होता दै तथा वह पापी सदा मनुष्योंको 
काटा करता है | जो दुक्ुद्धि मनुष्य घी चुराता दै, 
वह काकमढु ( सींगवाछा जलपक्षी ) होता है । नमक 
जुरानेवाला चिरिकाक होता है | जो मनुष्य विश्वासपूर्वक 
रक्खी हुई दूसरेकी धरोहरको हडप लेता दै, वह मरनेके 
बाद मछछीका जन्म पाता है और कुछ समय बाद 
मृत्युको प्राप्त होकर मनुष्य-योनि्में जन्म लेता है । मनुष्य 
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होनेपर भी उसकी आयु बहुत थोड़ी होती है । 

भारत ! इस प्रकार मनुष्य पाप करके तियक्‌-योनियोंमें 
जन्म लेते हैं | वहाँ उन्हें अपने उद्धार करनेवाले धर्मका 
किञ्चित्‌ भी ज्ञान नहीं रहता । जो पापाचारी पुरुष लोम और 
मोदके वशीभूत हो पाप करके उसे ब्रत आदिके द्वारा 
दूर करनेका प्रयत्न करते हैं, वे सदा सुख-दुःख भोगते हुए 
व्यथित रहते हैं, उन्हें कहीं रहनेको ठौर नहीं मिळता तथा 
वे म्लेच्छ होकर हमेशा मारे-मारे फिरते हैं। जो मनुष्य 


जन्मसे ही पापका परित्याग करते हैं; वे नीरोग, रूपवान्‌ ओर 
घनी होते हैं | स्त्रिया यदि उपर्युक्त कर्म करती हैं तो उन्हे 
भी पाप लगता है और वे उन पापभोगी प्राणियोंकी ही 
भार्या होती हैं | महाराज | पूर्वकालमें ब्रझाजी देवर्षियोंके 
बीच यह प्रसङ्ग सुना रहे थे। वहाँ उन्हीके मुँइसे मैंने ये 
सारी बातें सुनी थीं और तुम्हारे पूछनेपर उन्हीं बार्तोका 
यथावत्‌ वर्णन किया दै । यह उपदेश सुनकर तुम्हें अपने 
मनको सदा घर्ममें लगाये रखना चाहिये | 
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युधिष्ठिरने पूछा- त्रझन्‌ ! अब मैं धर्मका परिणाम 
सुनना चाहता हूँ | कौन-से कर्म करनेपर मनुष्यको उत्तम 
गति प्राप्त होती दै ! 

बृहस्पतिजीने कहा--राजन्‌ | जो मनुष्य पाप-कर्म 
करता है, वह अधर्मके वशमें हो जाता है और उसका मन 
घमंक्रे विपरीत मार्गमें जाने लगता है; इसलिये उसे नरकमें 
गिरना पड़ता है। जो मोइवश अधरम बन जानेपर पीछेसे 
पश्चात्ताप करता दै, उसे चाहिये कि मनको वशमें रखकर फिर 
कभी पापका सेवन न करे | मनुष्यका मन ज्यों-ज्यों पाप- 
कर्मकी निन्दा करता है, त्यों-त्यों उसका शरीर उस अधर्मके 
बन्धनसे मुक्त होता जाता है | यदि पापी पुरुष धर्मज्ञ ब्राह्मणों- 
से अपना पाप तछा दे तो वह उस अधमंके कारण होनेवाली 
निन्दासे शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है । मनुष्य अपने मनको 
स्थिर करके जैसे-जैसे अपना पाप प्रकट करता है वेसे-ही-वेसे 
बह उससे मुक्त होता जाता दै । अब में दानोंक्रा वर्णन करता 
हूँ । सब प्रकारके दानोंमें अन्नका दान श्रेष्ठ बताया गया हैः 
अतः धंमंकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको सरळ भावसे पहले 
अन्नका ही दान करना चाहिये । अन्न मनुष्योंका प्राण है । 
अन्नसे ही समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है ओर अन्नके ही 
आधारपर सारा संसार टिका हुआ है; इसलिये अन्न सबसे 
उत्तम माना गया दै । देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य 
अन्नकी ही विशेष प्रशंसा करते हैं। राजा रन्तिदेव अन्नके ही 
दानसे खर्गलोकको प्राप्त हुए थे । अतः साध्यायपरायण 
त्रह्मणोंको प्रसन्नचित्तसे न्यायोपाजित अन्नका दान करना 
चाहिये । जो मनुष्य दस हजार ब्राह्मणोंकी भोजन कराता 
और सदा योग-साधनमें संल रहता दै» वह पापके बन्धनसे 
छूट जाता है तथा उसे तिर्यंगू-योनिमें नहीं जाना पड़ता | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | स. gp र 


—————= OOOO 


वेदज्ञ ब्राह्मण भिक्षासे अन्न लाकर यदि अध्ययनशील विप्रको 
दान देता हैतो इस छोकमें सदा सुखी होता है । जो क्षत्रिय 
ब्राह्मणके धनका अपहरण न करके न्यायपूर्वक प्रजाका पालन 
करते हुए अपने बाहुबळसे प्राप्त किया हुआ अन्न वेदवेत्ता 
ब्राह्मणोंकों शुद्ध एवं समाहित चित्तसे दान करता है, वह उस 
अन्न-दानके प्रभावसे अपने पूर्वक्ृत पापोंका नाश कर डालता 
है । यदि वैश्य खेतीसे अन्न पैदा करके उसका छठा भाग 
ब्राह्मणोंको दान कर देता है तो वह सब पार्पोसे मुक्त हो जाता 
हे । शूद्र भी यदि पाणोंकी परवा न करके कठोर परिश्रमसे 
कमाया हुआ अन्न ब्राह्मणोंको दान करता है तो पापसे 
छुटकारा पा जाता है | जो किसी प्राणीकी हिंसा न करके 
अपनी छातीके बलसे पैदा किया हुआ अन्न विप्रोंको दान 
करता है, वह कमी दुःखके दिन नहीं देखता । न्यायके 
अनुसार अन्न प्राप्त करके उसे वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको इषंपूवक 
दान देनेवाला मनुष्य अपने पापोंके बन्धनसे सुक्त हो जाता 
है । अन्न ही बलकी बृद्धि करनेवाला दै, अतः इस संसारमै 
अन्नका दान करनेवाला मनुष्य बलवान्‌ होता हे और 
सत्पुरुषोंके मार्गका आश्रय लेकर समख पार्पोसे छूट जाता 
है । दाता पुरुषोंने जिस मागको प्रदत्त किया है, उसीसे 
विद्वान्‌ पुरुष भी चलते हैं। अन्न-दान करनेवाले मनुष्य 
वास्तवमें प्राण-दान करनेवाले हैं | उन्हीं लोगाँसे सनातन 
धमकी वृद्धि होती है | मनुष्यको प्रत्येक अवस्थामै न्यायतः 
उपाजित किया हुआ अन सप्पात्रको दान करना चाहिये; 
क्योंकि अन्न ही सब प्राणियोंका परम आधार है । अन्न-दान 
करनेसे मनुष्यको कभी नरककी भयङ्कर यातना नहीं भोगनी 
पडती; अतः न्यायोपाजित अन्नका सदा ही दान करना चाहिये। 


प्रत्येक गहस्थकों उचित है कि वह पहले ब्राह्मणोंको भोजन . ; 
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कराकर पीछेःस्वयं भोजन करनेका प्रय्न करे तथा अन्न-दानके 
द्वारा प्रत्येक दिनको सफल बनावे । जो मनुष्य वेद, धम, 
न्याय और इतिहासके जाननेवाले एक हजार ब्राह्मणोंको 
मोजन कराता है, वइ नरक और संसारचक्रमें नहीं पड़ता; 
इस लोकमें उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण होती हैं और मरनेके 
बाद वह खगंमै सुख भोगता है | राजन्‌ ! अन्न-दान सब 
प्रकारके धमों और दानोंका मूल है | इस प्रकार मैंने तुम्हें यह 
अन्नदानका महान्‌ फल बतलाया है | | 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌! अहिंसा, वेदोक्त कर्म; 
ध्यान, इन्द्रियसंयम) तपस्या और गुरुशश्रूषा-इनमेसे कौन- 
सा कर्म मनुष्यका विशेष कल्याण कर सकता है ! 
ब्रहस्पतिजीने कहा भारत ! ये सभी कर्म धर्मानुकूछ 


भ क ्नस्क््न्न्क््क्क्स्््व्क्न्न्न्न््न्न्न्न्न्न््स््न्न्स््् स्स्स य य ण्य््य्ण्य्ण्ख्ख्ख्य्््््त्त्् 5>555<€ 


होनेके कारण कल्याणके साधन हैं | अब में मनुष्यके लिये कल्याण- 


के सर्वश्रेष्ठ उपायका वर्णन करता हूँ । जो मनुष्य अहिंसायुक्त धर्म- 
का पालन करता है, वह काम, क्रोध और लोभरूप तीनों दोषोंका 
त्याग करके सिद्धिको प्राप्त हो जाता है। जो अपने सुखकी इच्छासे 
अहिंसक प्राणियोंकों डंडोंसे पीटता है; वह परलोकमें सुखी नहीं 
होता | जो मनुष्य सब जीवोंको अपने समान समझकर किसी- 
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पर प्रहार नहीं करता और क्रोधको अपने काबूमें रखता है; वह 
मृत्युके पश्चात्‌ सुखी होता है । जो सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा है 
अर्थात्‌ सबके सुख-दुःखको अपना ही सुख-दुःख समझता है 
तथा जो सब भूर्तोको अपनेमें स्थित देखता है, उस गमनागमन- 
से रहित ज्ञानीकी गतिका पता लगाते समव देवता भी मोहमें 
पड़ जाते हैं। जो बात अपनेको अच्छी न लगे, वह दूसरोंके प्रति 
भी नहीं करनी चाहिये; यही धर्मका संक्षिप्त लक्षण है। मनुष्य 
कामनासे प्रेरित होकर ही इसके विपरीत वर्ताव करता है । 
माँगनेपर देने और इन्कार करनेसे, सुख और दुःख पहुँचाने- 
से तथा प्रिय और अप्रिय करनेसे पुरुषको स्वयं जैसे हष-शोक- 
का अनुभव होता है; उसी प्रकार दूसरोके लिये भी समझे । 
जैसे एक मनुष्य दूसरोपर आक्रमण करता है तो अवसर आने- 
पर दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण करते हैं; इसीको तुम अपने 
लिये धर्म-अधर्मके सम्बन्धमें दृशन्त समझो अर्थात्‌ धर्मसे सुख 
और अधमेसे दुःखकी प्राप्ति होती है--ऐसा निश्चय करो | 

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! धर्मराज युधिष्ठिर- 
से इस प्रकार कहकर परम बुद्धिमान्‌ देवगुरु वृहस्पतिजी उस 
समय हमलोगोंके देखते-देखते खगंको चले गये । 
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हिंसा और मांस-मक्षणकी निन्दा तथा मांस न खानेकी प्रशंसा 


rol 


ओ- वैशम्पायनजी कहते हैं- जनमेजय ! तदनन्तर) महा- 
तेजसी राजा युधिष्टिरने बाण-शय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्म- 
से पुनः प्रश्‍न किया । 


युधिष्ठिरने पूछा महामते ! देवता, ऋषि और 
ब्राह्मण वेदिक प्रमाणके अनुसार सदा अहिंसा-घमकी प्रशंसा 
किया करते हैं । अतः मैं पूछता हूँ कि मन) वाणी और क्रिया- 
से भी हिंसाका ही आचरण करनेवाला मनुष्य किस प्रकार 
उसके दुःखसे छुटकारा पा सकता है ! 
भीष्मजीने कहा- युधिष्टिर ! ब्रह्मवादी पुरुषोंने (मनसे; 
वाणीसे तथा कमसे हिंसा न करना और मांस न खाना--इन ) 
चार उपायोंसे अहिंसा-घमंका पालन बतलाया है | इनमेंसे एक 
_ अंशकी मी कमी हुई तो आहिंता-घर्मका पालन नहीं होता । 
जैसे चार पेरोंवाळे पञ्च तीन पैरोसे नहीँ खड़े रह सकते, उसी 
प्रकार अहिंसा भी केवळ तीन ही कारणोसे नहीं 


बतलाया गाया है | जीव मन; वाणी ओर क्रियाके द्वारा हिंसाके 
दोषसे लिप्त होता है; किन्तु जो क्रमशः पहले मनसे, फिर वाणी- 
से और फिर क्रियाद्वारा हिंसाका त्याग करके कभी मांस नहीं 
खाता, वह तीनों प्रकारकी हिंसाके दोषसे मुक्त हो जाता है | 
ब्रझवादी महात्माओंने हिंसा-दोषके तीन कारण बतळाये हैं-- 
मन ( मांस खानेकी इच्छा ), बाणी ( मांस खानेका उपदेश ) 
और खाद ( प्रत्यक्षरूपमें मांसका खाद लेना ) ये तीनों ही ` 


` हिंसाके आधार हैं । 


अब मे मांस-भक्षणके दोष बता रहा हूँ | जो अविवेकी 
मनुष्य मोहवश मांस-भक्षण करता दै, वह अत्यन्त नीच माना 
गया है | जैसे पिता ओर माताके संयोगसे पुत्रकी उत्पत्ति होती 
दै, उसी प्रकार हिंसा करनेसे पापी पुरुषको अनेकों पाप-योनियाँमें 
जन्म लेना पड़ता है | जेसे जीभसे जब्र रसका ज्ञान होता है तो 
उसके प्रति वह आकृष्ट होने लगती है; उसी प्रकार मांसका 
आखादन करनेसे उसके प्रति आसक्ति बढती है । शास्त्रास 
भी कहा है कि विषयोंके आखादनसे उनके प्रति राग उत्पन्न 
होता दै, जो चित्तको अपने वशम कर लेता है। जिनका चित्त 


अनुशासनपर्व ] 
साल 


मका से कि बेड र ण रस ठेनेके लिये लोड़प होता है, वे मांसकी ऐसी प्रशंसा 
करते हैं जितकी मन, वाणी और चित्तके द्वारा कल्पना मी नहीं 
ही सकती । मांसकी प्रशंसा करनेसे भी उसके खानेका पाप 
लगता है और उसका फल भी भोगना पड़ता है । कितने ही 
साधु पुरुष दूसरोकी रक्षाके लिये अपने प्राण देकर, अपने मांससे 
दूसरोंके मांसकी रक्षा करके खर्गलोकर्मे गये हैं | युधिष्टिर ! 
इस प्रकार चार उपायोंसे जिसका पालन होता है, उस अहिंसा- 
धर्मका प्रतिपादन किया गया | यह सम्पूर्ण घमाँमें ओतप्रोत है। 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! आपने अनेकों बार 
बतलाया कि अहिंसा सबसे बड़ा धम है । अतः मैं यह जानना 
चाहता हूँ कि मांस खानेसे क्या हानि होती है! और न खाने- 
से क्या लाम पहुँचता हे ! जो खयं पशुक्रा वध करके उसका 
मांस खाता है या दूसरेके मारे हुए पशुका मांस भक्षण करता 
है अथवा जो दूसरेके खानेके लिये पशुका वध करता है या 
खरीदकर मांस खाता है, उसको क्या फळ मिळता है ! 


भीष्मजीदे कहा--राजन्‌ ! मांस न खानेसे जो लाम 
, होता दै, उतका यथार्थ वर्णन सुनो--जो सुन्दर रूप, सुडौल 
शरीर, पूर्ण आयु, उत्तम बुद्धि, सत्त्व, बल और स्मरणशक्ति 
प्राप्त करना चाहते थे, उन महात्माओंने हिंसाका सर्वथा परित्याग 
कर दिया था | इस विषयको लेकर ऋषियोंमें अनेकों बार वाद- 
विवाद हो चुका है । अन्तमें उन्होंने जो सिद्धान्त निश्चित किया 
है, उसे बता रहा हूँ; सुनो-जो पुरुष त्रतका पालन करता हुआ 
प्रतिमास अश्वमेध यश्चका अनुष्ठान करता है तथा जो केवळ 
मधु और मांसका परित्याग करता है; उन दोनोंको एक-सा ही 
फल मिळता है । सप्तर्षि, वालखिल्य और मरीचि आदि 
मनीषी महर्षि मांत न खानेकी ही प्रशंसा करते हैं | खायम्मुव 
मनुका वचन है कि “जो मनुष्य न मांस खाता, न पश्ुकी हिंसा 
करता और न दूसरेसे ही हिंसा कराता है; वह सम्पूर्ण ग्राणियों- 
का मित्र है |? जो पुरुष मांतका त्याग कर देता है; उसका कोई 
भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता । वह सबका विश्वासपात्र हो 
जाता है तया साधु पुरुष संदा ही उसका आदर करते हैं .। 
धर्मात्मा नारदजी कहते हैं-“जो दूसरेके मांससे अपना मांस 
बढ़ाना चाइंता दै, उसे अवश्य ही दुःख उठाना पड़ता है |? 
बृहस्पतिजीका कथन है--“जो मधु और मांस त्याग देता 
है; उसे दान, यज्ञ और तपस्याका फल प्राप्त होता है । मेरा 
तो ऐसा विचार है कि एक मनुष्य यदि सो वर्षोतक प्रतिमास 
अश्वमेध यत्का अनुष्ठान करता है और दूसरा मांस न खाने- 
का नियम पालन करता है तो उन दोनोंका कार्य समान दी है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya,Collection. 
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मधु और मांसका त्याग कर देनेसे मनुष्य सदा बैजञ करनेवाला) 

सदा दान देनेवाला और सदा तप करनेवाळा समझा जाता है | 

जो पहलेसे मांस खाता रहदा हो और पीछे उसका सर्वथा परित्याग 
कर दे तो उसको जितना पुण्य होता है, उतना सम्पूर्ण वेदोके 

अध्ययन और समस्त यशोंके अनुष्ठानसे भी नहीं हो सकता | 

जो विद्वान्‌ सत्र जीवोंको अभय-दान कर देता है, वह इस संसारमें 

निःसम्देह प्राणदाता माना जाता है | इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष 

अहिंसारूप परम धमकी प्रशंसा करते हैं | जैसे मनुष्यको अपने 

प्राण प्रिय होते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणियांको अपने-अपने प्राण 

प्रिय जान पड़ते हैं अतः जो बुद्धिमान्‌ और पुण्यात्मा हैं; उन्हे 
चाहिये कि सम्पूर्ण प्राणियोंको अपने ही समान समझें | जब अपने 

कल्याणकी इच्छा रखनेवाले विद्वानोंको भी मृत्युका भय बना 

रहता है तो जीवित रहनेकी इच्छावाले नीरोग और निरपराघ 

प्राणियोको, जिन्हें मांसपर जीविका चलानेवाळे पापी पुरुष 

बलपूर्वक मार डालते हैं, क्यों न भय होता होगा ! इसलिये 

तुम मांस त्याग देनेको ही धम, स्वर्ग ओर सुखका सर्वोत्तम 

आधार समझो | अहिंसा परम ध्म है, अहिंसा परम तप है 

और अहिंसा परम सत्य है। अहिंसासे ही धर्मको उत्पत्ति होती . 
है । मांत घास, लकड़ी तथा पत्थरसे नहीं पैदा होता; वह जीवकी 

हत्या करनेपर ही मिलता है; अतः उसके खानेमें बहुत बढ़ा 

दोष है | जो लोग स्वाहा ( देवयज्ञ ) और खघा (पितृयज्ञ) 

का अनुष्ठान करके यज्ञरिष्ट अमृतका भोजन करनेवाळे तथा 

सत्य और सरलताके प्रेमी हैं, वे देवता हैं; किन्तु जो कुरिलता 

और असत्यमाषणमें प्रदत्त होकर सदा मांस-भक्षण किया करते हैं, 

उन्हें राक्षस समझना चाहिये । जो मनुष्य मांस नहीं खाता; बह 

सङ्कटपूर्ण खान, भयङ्कर दुर्ग और गहन वर्नोमें रात-दिन और 
सन्ध्याके समय, चोराहों और समाओंमें तथा हथियार उठाये 


हुए मनुष्यों, सर्पो और हिंसक पश्चुओंके बीचमें पड़ जानेपर ' 


भी किसीसे भयको नहीं प्राप्त होता । इतना ही नही; वह समस्त 


प्राणियोंको शरण देनेवाला और सबका विश्वासपात्र होता है। 


संसारमै न तो वह दूसरेको उद्देगमें डालता है और न खयं ही 
उद्दिम होता है । जगतूमें यदि मांस खानेबालोंका अभाव हो जाय 
तो पद्मुओंकी हिंसा करनेवाला भी कोई न रहे । हिंसक मनुष्य 
मांसखोरोंके लिये ही प्राणियोंका वध करता है । यदि मांसको 


अभक्ष्य ससझकर सब लोग उसे खाना छोड़ दें तो पद्युओंकी 


इत्या स्वतः ही बंद हो जायगी । हिंसा करनेवालोंकी आयु 


क्षीण होती है, इसलिये अपना कल्याण चाहनेवाळे मनुष्यको 
मांसका परित्याग कर देना चाहिये । जेसे यहाँ हिंसक पशुओंका 


छोग शिकार खेलते हैं; उती प्रकार जीवोंकी हंता करनेवाले | 
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भयङ्कर मनुष्यांको दूसरे जन्ममें सभी प्राणी क्लेश पहुँचाते है | 
उस समय उन्हे कोई सङ्कटसे बचानेवाला नहीं मिलता | छोम- 
से, बुद्धिके मोहसे? बल-वीयकी प्रासिके लिये अथवा पापियोंके 
संसर्ग में आनेसे मनुष्यकी अधम में रुचि हो जाती है । जो दूसरोंके 
मांस खाकर अपना मांस बढ़ाना चाहता दै, वह जहाँ कहीं भी 
जन्म लेता है; चेनसे नहीं रहने पाता । नियम पाळन करनेवाले 
मह्षियोंने मांस-भक्षणके त्यागको ही घन! यश, आयु तथा 
खर्गकी प्राप्तिका प्रधान उपाय और परम कल्याणका साधन 
बतलाया है । 

कुन्तीनन्दन ! पूर्वकालमे मैने मार्कण्डेयजीके मुखसे मांस 
खानेके जो दोष सुने हैं, उन्हें बता रहा हूँ; सुनो--जो जीवित 
रहनेकी इच्छावाले प्राणियोंकी मारकर अथवा उनके स्वयं मर 
जानेपर उनका मांस खाता है, वह उन प्राणियोंका हत्यारा ही 
समझा जाता है । जो मांस खरीदता है वह धनसे; जो खाता 
है वह उपभोगसे तथा जो मारनेवाला है वह शस्रप्रहार करके 
या फाँसी लगाकर पद्मुओंकी हिंसा करता है | इस प्रकार तीन 
तरहसे प्राणियोंका वध होता है। जो मांसको स्वयं तो नहीं खाता; 
पर खानेवाळेका अनुमोदन करता है; वह भी भाव-दोषके कारण 
मांस-भक्षणके पापका भागी होता है । इसी प्रकार जो मारने- 
वालेकों प्रोत्साहन देता दै, उसे भी हिंसाका पाप लगता है | 
जो मनुष्य मांस न खाकर सब जीवोपर दया करता है; उसका 
कोई भी प्राणी तिरस्कार नहीं करता, वह दीर्घजीवी और सदा 
नीरोग होता दै | हमने सुना है कि सुवर्ण-दान; गो-दान और 
भूमिःदान करनेसे जो धमं प्राप्त होता है; मांसका भक्षण न 
करनेसे उससे भी विशिष्ट धर्मकी प्राप्ति होती है | जो मांसखोरों- 
के लिये पशुओंकी इत्या करता दै, वह पुरुषोमें अधम है | हिंसा- 
का अधिक दोष घातकको दी लगता दै, मांस खानेवालेको 
नहीं । जो अज्ञानी मनुष्य वैदिक यज्ञ-याग आदिके नामपर 
मांसके लोभसे प्राणियाँकी हिंसा करता है; वह नरकगामी होता 
. है| जो पहले मांस खानेके बाद फिर उससे निश्रृत्त हो जाता 
_ दै, उसको भी महान्‌ धमकी प्राप्ति होती है; क्योंकि वह पापसे 
पीछे इटता है | जो मनुष्य इत्याके लिये पछ लाता दै, जो उसे 
` अनुमति देता है, जो उसका वध करता है तथा जो 
„ पकाता और खाता दै, वे सत्र-के-सब खाने 
जाते हैं। जो मनुष्य परम शान्तिमय जीवन 
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व्यतीत करना चाहता हो, उसे दूसरे प्राणियोंके मांसका सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिये | मांस न खानेसे सब प्रकारका सुख 
मिलता है । जो सौ वर्षोतक कठोर तपस्या करता है तथा जो 
केवल मांसका परित्याग कर देता हैः वे दोनों मेरी दृष्टिमे एक 
समान हैं। इस प्रकार अहिंसा ही सबसे उत्तम धर्म है। जो महात्मा 
इसका पालन करते हैं, वे खर्गके निवासी होते हैं | जो सदा 
धर्मका आचरण करते हुए, बाल्यकालसे ही मधु, मास आर 
मदिराका त्याग कर देते हैं; वे मुनि कहलाते हैं। जो पुरुष 
मांस-मक्षणके त्यागरूप इस अहिंसा-धर्मका खयं आचरण करता 
और दूसरोको उपदेश देता है; वह पहलेका महान्‌ दुराचारी 
होनेपर भी कदापि नरकमें नहीं पड़ता । जो मांस-मक्षणके 
त्यागरूप इस परम पवित्र एवं ऋषियोंद्वारा प्रशंसित विधिका 
सदा पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है तथा उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। इतना ही 
नहीं, इसके पाठ और श्रवण करनेपर आपत्तिमें पड़ा हुआ 
पुरुष आपत्तिसे, कैदमें पड़ा हुआ कैदसे, रोगी रोगसे और | 
दुखी दुःखसे छुटकारा पा जाता है । इसके प्रमावसे मनुष्य 
ति्यंग-योनिमे नहीं पड़ता तथा उसे सुन्दर रूप, सम्पत्ति और 
महान्‌ यशकी प्राप्ति होती है ! इस प्रकार मैंने ऋषियोंकी 
बतायी हुई यह मांस-त्यागकी विधि बतलायी है । 

' युधिष्ठिरले कहा--पितामह ! बड़े खेदकी बात दै 
कि संसारके ये निरदयी मनुष्य महान्‌ राक्षसोंकी तरह अच्छे- 
अच्छे खाद्य पदार्थोका परित्याग करके मांसका खाद लेना 
चाहते हैं । ये मालपूए+ तरह-तरहके साग और रसीली 
मिठाइयांको भी उतनी रुचिसे नहीं खाना चाहते; जितनी 
रुचि मांसके लिये रखते हैं | अतः मैं मांस न खानेसे होनेवाले 
लाभ और उसे खानेसे होनेवाली दानियोंको एनः सुनना 
चाहता हूँ । 


भीष्मजीने कहा- बेटा ! मांस न खानेमें बहुत-से 
लाम हैं, में उन्हें बता रहा हूँ, सुनो--जो दूसरेका मांस खाकर 
अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढकर नीच और 
निर्दयी मनुष्य कोई नहीं दै; जगत्में अपने प्राणोसि अधिक 


' प्रिय दूसरी कोई वस्तु नहीं है; इसलिये मनुष्य जिस तरह, 


अपने ऊपर दया चाहता दै, उसी तरह उसे दूसरोपर भी दया 
करनी चाहिये । मांस-भक्षण करनेसे महान्‌ पाप होता दै और 
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उसे न खानेसे बहुत बड़ा पुण्य होता है। समस्त जीवोपर 
दया करनेके समान इहलोक और परलोकमें कोई कार्य नहीं 
है । दयाळ मनुष्यको कमी मयका सामना नहीं करना 
पड़ता | दयां और तपस्वीके लिये यह लोक और परलोक 
दोनों ही सुखद होते हैं जो मनुष्य दयापरायण होकर सम्पूर्ण 
प्राणियोंको अभय-दान करता है, उसे सब प्राणी अभयदान 
देते हैं। वह घायल हो, लड़खड़ाता हो, गिर पड़ा हो; 
पानीके बहावर्मे खिंचकर वहा जाता हो, आहत हो 
रहा हो अथवा किसी भी सम-विषम अवस्थामें पडा हो; सब 
प्राणी उसकी रक्षा करते हं | हिंसक पशु, पिशाच और 
राक्षस भी उसके प्राण नहीं लेते । जो मनुष्य दूसरे जीवोंकों भयसे 
बचाता दै, वह खयं भी भका अवसर आनेपर उससे छुटकारा 
पा जाता है। प्राण-दानके समान दूसरा कोई दान न हुआ 
है, न होगा । मृत्यु किसी भी प्राणीको अभीष्ट नहीं है; क्योंकि 
मृत्युकालमै समी जीव कॉप उठते हैं | इस संसार-समुद्रमें 
समस्त प्राणी सदा गर्भवास, जन्म और बुढ़ापा आदिके 
दुः्खसे दुखी होकर चारों ओर भटकते रहते हैं | इसके सिवा 
मृत्युका भय भी उन्हें बेचैन किये रहता है। गर्भमें आये 
हुए प्राणी मल-मूत्रके बीचमें रहकर क्षार, अम्ल और कटु 
आदि रसोंसे, जिनका स्पर्श अत्यन्त कठोर और दुःखदायी 
होता दै, कष्ट पाते रहते हैं | मांसळोळप जीव जन्म लेनेपर भी 
परवश होते हैं | वे बार-बार शास्त्रोंसे काटे और पकाये जाते 
हैं । उनकी यह दुर्गति प्रत्यक्ष देखी जाती है। वे अपने 
पापोंके कारण कुम्मीपाक नरकमें डाळे जाते और भिन्न-भिन्न 
योनियोंमें जन्म लेकर गला घोंट-बोंटकर मारे जाते हैं | इस 
प्रकार उन्हें बारंबार संसारचक्रमें भटकना पड़ता है | 
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इस भूमण्डलपर अपने आत्मासे वढकर कोई प्रिय वस्तु 
नहीं है, इसलिये सब प्राणिरयोपर दया करे और सबको 
आत्ममावसे देखे | जो मनुष्य जीवनभर किसी भी जीवका 
मांस नहीं खाता, उसे निःसन्देइ स्वर्गलोके श्रेष्ठ स्थान मिळता 
है । जो जीवित रहनेकी इच्छावाले प्राणियोंके मांस खाते हैं, 
वे मी दूसरे जन्ममें उन प्राणियोंद्रारा भक्षण किये जाते हैं | 
इस विषयमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है | युधिष्टिर ! 
( जिसका वघ क्रिया जाता है; वह प्राणी कहता दै--) 
“मां स भक्षयते यस्मादू भक्षयिष्ये तमप्यहम्‌? अर्यात्‌ “आज 
मुझे वह खाता है तो कमी मैं भी उसे खाऊँगा |? यही मांसका 
मांसत्व है--इसे ही मांस शब्दका तात्पर्य समझो | इस जन्मे. 
जिस जीवकी हिंसा होती है, वह दूसरे जन्ममें पहले घातकको 
मारता दै, फिर मांस खानेवाला उसके हाथसे मारा जाता है | 
जो दूसरोंकी निन्दा करता है, वह खयं भी दूसरोके क्रोध और 
वेपका पात्र होता है। अहिंसा परम घर्म, अहिंसा परम संयम, 
अहिंसा परम दान, अहिंसा परम तप, (अहिंसा परम यज्ञ, 
अहिंसा परम फल, अहिंसा परम मित्र और अहिंसा परम सुख 
है | सम्पूर्ण यशेमें दान किया जाय, सब तीथोमें डुबकी 
लगायी जाय और सब प्रकारके दानका फल प्राप्त हो तो भी 
अहिंताके साथ इनकी तुलना नहीं हो सकती । जो हिंसा नहीं 
करता उसकी तपस्या अक्षय होती दै, उसे सदा यज्ञ करनेका 
फल मिलता दै, हिंसा न करनेवाला मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंके 
माता-पिताके समान है। युधिष्ठिर ! यह अहिंसाका फळ बतलाया 
गया । अभी इससे भी अधिक उसका फल होता है | अहिंसासे 
होनेवाले लाभका सो वर्षोमे भी वर्णन नहीं हो सकता | 
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युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | जो योद्धा महान्‌ संग्राम- 
में जाकर इच्छा या अनिच्छासे प्राण-त्याग कर देते हैं; उनकी 
क्या गति होती है ! आप जानते हैं प्राण त्याग करना कितना 
कठिन है । कोई उन्नतिकी अवस्थामें हो या अवनतिंकी, शुभ 
समयमै हो या अशुभ समयमे, किन्तु मरना नहीं चाइता । 
इसका क्या कारण दै ! आप सर्वज्ञ हैं, बतानेकी कृपा कीजिये | 

भीष्मजीने कह युधिष्ठिर ! इस संसारके प्राणी 
उन्नतिमें हों या अवनतिमें; शुभमें हों अथवा अशुभमें) जिस- 
किसी भी अवस्थामें दोश उसीमै सुख मानते हैं, मरना नहीं 


चाहते; इसका कारण बतला रहा हूँ, सुनो--इस विषयमै 
भगवान्‌ व्यास और एक कीड़ेका संवादरूप प्राचीन इतिहास 
प्रसिद्ध है, वही तुम्हें सुना रहा हूँ । पह्लेकी बात दै, ब्रह्मखरूप 
श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासजी कहीं जा रहे थे । उन्होंने एक 
कीड़ेको गाड़ी चळनेके रास्तेसे बड़ी तेजीके साय भागता 
देखा । व्यासजी सम्पूर्ण प्राणियोंकी गतिके ज्ञाता और भाषाको 
समझनेवाछे हैं । उन्होंने उस कीडेसे इस प्रकार पूछा--“कीट ! 
आज तुम बहुत डरे हुए और उतावले दिखायी देते हो, 
कहो) कहाँ दौडे जा रहे हो ! कहाँसे तुम्हें मय प्राप्त हुआ हे). | 
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कोडेने कहा--भगवन्‌ | कोई बहुत बडी बैलगाड़ी आ 
रही है, इसीकी घरघराइट सुनकर मुझे भय हो गया है | इसकी 
आवाज बड़ी डरावनी दैशयह जब कानोंमें पड़ती है तो ऐसा तन्देह 
होता है कि कहीं गाड़ी आकर मुझे कुचल न डाळे, इसीलिये 
तेजीसे भाग रहा हूँ । यह देखिये; बैलॉपर चाबुककी मार पड़ 
रही है, वे मारी बोझ लिये हॉफते हुए इधर आ रहे हैं। मुझे 
उनकी आवाज बहुत निकट सुनायी पड़ती है । गाड़ीपर बैठे 
हुए मनुष्यौके भी नाना प्रकारके शब्द कानोंमें पड़ रहे हैं। 
हमारे-जैसे कीड़ोके लिये इस आवाजको पैयपूर्वक सुन सकना 
कठिन है; अतः इस दारुण भयसे अपनी रक्षा करनेके लिये 
मै यहाँसे भाग रहा हूँ । मौत प्रत्येक प्राणीके लिये दुःख दायिनी 


' होती है । अपना जीवन सबको दुर्लभ जान पड़ता है । कहीं 


ऐसा न हो कि मैं सुखसे दुःखमें पड़ जाऊँ; इसी भयसे 
पलायन कर रहा हूँ | | 
व्याखजीने कहा--कीर ! तुम्हें कहाँ सुख है ! तुम 
तो तियक-योनिमें पड़े हुए हो । मेरी समझमें मर जाना ही 
तुम्हारे लिये सुखकी बात है | तुम शब्द, स्पर, रस, गन्ध 
तथा .छोटे बडे भोगोंका अनुभव नहीं कर सकते; अतः 
तुम्हारा तो मरना ही अच्छा है | 
कीड़ेने कहा- भगवन्‌ ! जीव सभी योनियोंमें सुखका 
अनुभव करते हैं । मुझे भी इस योनिमें सुख मिलता है और 
यही सोचकर में जीवित रहना चाहता हूँ । यहाँ भी इस 
शरीरके अनुसार सब प्रकारके विषय उपलब्ध होते हैं। मनुष्यों 
और स्थावर प्राणियोंके भोग अलग-अलग हैं । पहले जन्ममें 
में एक बहुत धनी ञ्चूद्र था । ब्राह्मणोंके प्रति मेरे मनमें तनिक 
भी आदरका भाव न था। में परले सिरेका कंजूस और 
 व्याजखोर था | सबसे तीखे वचन बोलना) बुद्धिमानीके साथ 
छोगोंकों उगना और संसारभरसे द्वेष रखना--यह मेरा 
स्वभाव हो गया था । झुठ बोलकर लोगोंको धोखा देना 
और दूसरोंका माळ हडप लेना--यही मेरा काम था | मैं 
इतना निर्दयी था कि माल्सर्यवश घरपर आये हुए अतिथियों 
भौर आश्रित जनोंक्रो भोजन कराये बिना ही केवल स्वाद 


 लेनेकी इच्छासे अकेला ही भोजन कर लेता था | भयके 


क 
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पहुँचाकर मी अकस्मात्‌ वहाँसे निकाल देता, उनकी रक्षा 
नहीं करता था। दूसरे मनुष्योंके पास धन-धान्य; सुन्दरी 
स्री; अच्छी-अच्छी सबारियाँ अद्भुत वस्र और उत्तम लक्ष्मी 
देखकर मैं अकारण ही उनसे जळता रहता था । दूसरोंका 
सुख देखकर मुझे ईर्ष्या होती थी | क्रिसीका ऐश्वर्य मुझसे 
नहीं देखा जाता था। में अपनी इच्छाओंक्रा गुलाम था | 
दूसरोके धर्म, अर्थ और कामका विनाश करनेको सदा ही 
उद्यत रहता था । पूर्वजन्ममे मेरे द्वारा प्रायः क्ूरतापूर्ण कर्म 
हुए हैं । उनकी याद आनेसे मुझे बड़ा पश्चात्ताप होता है । 
उस समय मुझे शुभ कमॅके फलका ज्ञान न था । जीवनमें 
मैंने केवळ अपनी बूढ़ी माताकी सेवा की थी तथा एक दिन 
अपने घरपर आये हुए एक ब्राह्मण अतिथिका, जो अपने 
जातीय गुणोंसे सम्पन्न थे, खागत-सत्कार किया था । उसी 
पुण्यके प्रभावसे मुझे आजतक पूर्वजन्मकी स्मृति बनी हुई 
हे । अब मैं कोई शम कर्म करके भविष्यमै सुख पाना 
चाहता हूँ | अतः जिससे मेरा कल्याण हो वह उपाय आप 
ही बतलाइये । आपहदीके मुँइसे में उसे सुनना चाहता हूँ | 
व्याखजीने कहा--कीर ! तुम जिस शुभ कर्मके 
प्रभावसे तिर्यग्‌-योनिमै जन्म लेकर भी मोहित नहीं हुए हो 


- बह और कुछ नहीं; मेरा दर्शन ही है। में अपने तपोबलसे 


केवळ दर्शनमात्र देकर तुम्हारा उद्धार कर दूँगा । तपोबलसे 
बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ बल नहीं दै । मैं जानता हूँ, अपने 
पूर्वक्ृत पापोंके कारण तुम्हे कीड़ेकी योनिमें आना पड़ा दै | 
यदि इस समय तुम्हारी धर्मके प्रति श्रद्धा है तो तुम्हे धर्म 
अवश्य प्रास होगा । देवता और तिर्यगू-योनिमें पड़े हुए 
प्राणी इस कमभूमिमें किये हुए कमोंका ही फळ भोगते हैं। 
अज्ञानी मनुष्यका धर्म भी कामनाकों लेकर ही होता है तथां 
वे कामनाकी सिद्विके लिये ही गुर्णोक्रो अपनाते दैं । अस्तु 
एक जगह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते हैं । वे जीवनमै सदा सूय 
और चन्द्रमाकी पूजा किया करते हैं तथा छोगोंको पवित्र 
कथाएँ सुनाते रहते हैं। उन्दीके यहाँ तुम पुत्ररूपसे जन्म 


लोगे और बिषयोंको पञ्चभूतोंक्रा विकार मानकर अनासक्त _ 


भावसे उनका उपभोग करोगे | उस समय मैं तुम्हारे पास 
आकर ब्रह्मविद्याका उपदेश करूंगा अथवा तुम जिस छ 
जाना चाहोगे; वहीं तुम्हे ले जाऊँगा । 


[ सं० महाभारत . 
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त पय, 


श्रयतां धमेसवंखं त्वा चेचाचघायताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 


क अबए मम 
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ब्रह्म-प्राप्तिके उपाय 


सन्तोषो चे खर्गतमः सन्तोषः परमं सुखम्‌। ` 
तुष्टेने किञ्चित्‌ परतः सा सम्यक्‌ प्रतितिष्ठति ॥ 
यदा संहरते कामान्‌ कूमोंऽङ्गानीव सर्वशः। 
तदाऽऽत्मज्योतिरचिरात्‌ खात्मन्येच प्रसीदति ॥ 
न बिभेति यदा चायं यदा चास्मान विभ्यति । 
कामद्वेषौ च जयति तदाऽऽत्मानं प्रपञ्यति ॥ 
यदासौ सर्वेभूतानां न द्रुह्यति न काङ्कति। 
कमणा मनसा . वाचा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 
( महा० शा० प० रा० प० २१। २-५ 
सन्तोष ही सबसे बडा खगे है । सन्तोष ही सबसे बड़ा सुख है । सन्तोषसे 
बढ़कर ओर इछ भी नहीं है । इस सन्तोषकी प्रतिष्ठा ( खिरता ) निम्नलिखित 
$ उपायोंसे होती हे । जिस प्रकार कछुआ सब ओरसे अपने अङ्गोंको समेट लेता 
£; हे उसी प्रकार जब: मनुष्य सब ओरसे अपनी इच्छाओंको समेट हेता है तब 
| यह खर्यग्रकाश आत्मा. शीघ्र ही भेद-दृष्टिरूप मलका त्याग. कर अपने ही खरूपमें 
खित हो जाता है । जब न तो इसे दूसरोंका भय रहता है और न इससे दूसरे 
{ भय खाते हैं और जब यह इच्छा और द्वेषको जीत लेता है, तब इसे आत्माका 
५ साक्षात्कार होता हे । जघ यह मनसा-वाचा-कर्मणा किसी भी जीवके साथन तो 
` द्रोह करता हे और न किसीसे राग ही करता है ॒ म 
| 77 है, तब इसे ब्रह्की प्राप्ति हो. 
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हरे राम हरे राम राम राम इरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण इरे इरे ॥ 
जयति श्विवा-श्विव जानकि-राम | जय रघुनन्दन जय सियरामः। 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा जय गणेश्च जय शुम-आगारा ॥ 


[०.१९९९ प्रथम संस्करण ५१,१०० ] 
ह [.लं० २००१ द्वितीय संस्करण ५,००० ] 
{ सं० २०१० तृतीय संस्करण १५,००० ] 

कुल ७१,१०० 


अँ न 1. | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत-चित-आनँद भूमा जय जय ॥ | संक्षिस 
| जय जय विश्वरूप दरि जय”! जय दर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ ( दो जिल्दोंमें 
जय विराट जय जगत्पते | गोरीपति . जयः रमापते || (१५ बिल्छि)) वय विराट जय जगतपते । गोरीपति जय रमापते ॥ | [ल्व १०)_ Ee 


Edited by H. ए, Poddar and 0, L. Goswami, M. 4,, Shastri, .. . | 
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पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय ूर्णमेवाबज्ञिष्यते ॥ 


EPR (222८८. Re 4 Cz 
fa ६ 27 EN ८४ ) ७ 


27 


नारायण नमस्कृत्य नर चब नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वे ब्रहमहृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


संख्या १० 


वर्ष १ ७ | गोरखपुर, मई १ ९४ ३, सोर वैशाख २००० । ९ + 
पूण सख्या २०२ 
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र नमस्ते भगवन्‌ कृष्ण लोकानां प्रभवाप्यय । श्र 

त्र त्व॑ हि कर्ता हृषीकेश संहर्ता चापराजितः ॥ ® 
र ( महा शा० प० रा० प० ४७ | ८६) प्र र 
ट्री श्रीकृष्ण ! आप समस्त लोकोंकी उत्पत्ति एवं प्रलयके कारण हैं | £ टु 
ट्र हृषीकेश ! आप ही इस विश्वकी रचना करते हैं और आप ही इसे समेट लेते ८ कु ऱै 
क हे । भगवन्‌ ! आपका कोई पराभव नहीं कर सकता | आपको नमस्कार है। ६ ड ब 


श्रालाकततककररकतररतरतरतकात 
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भीष्मकृत भगवत्स्तुति 
हरिं सहस्रशिरसं सहस्नचरणेक्षणम्‌ । सहस्रबाहुमुकुट सहस्रवदनोज्ञ्वलम्‌ ॥ 
प्राहुर्नारायणं देवं यं विश्वस्थ परायणम्‌ | अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठ च खवायसाम्‌ । 
गरीयसां गरिष्ठं च श्रेष्ठ च श्रयसामापं ॥ 
यं वाकेष्वनुवाकेषु निषत्सपनिषत्सु च | गृणान्त सत्यकर्माण सत्यं सत्येषु सामसु ॥ 
चतुभिश्रतुरात्मानं सस्वस्थं सात्वतां पतिम्‌ । य दिव्यदवमचॉन्त शुद्धः परमनामभिः ॥ 
यसिन्नित्यं तपस्तप्तं यदङ्गेऽ्वनुतिष्ठति | सात्मा सबवित्सवः स्वज्ञ। सवभावनः ॥ 
यं देवं देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्‌ । भोमस्य ब्रह्मणो शुप्त्यं दीप्तमन्िमिवारणिः 
यमनन्यो व्यपेताशीरात्मानं वीतकर्मषम्‌ । दष्टयाऽऽनन्त्याय गोविन्द पञ्यत्यात्मानमात्मानी। 
` अतिवाय्िन्द्रकमीणमतिष्वर्यातितेजसम्‌ । अतिबुद्धीन्द्रियात्मानं तं प्रपद्ये प्रजापतिम्‌ ॥ 
पुराणे पुरुष परोक्तं अर्म प्रोक्तं युगादिषु | क्षये संकर्षणं प्रोक्तं तमुपासग्ुपासहे ॥ 
| ( महा० शा० प० रा० प० ४७।२३--३२) 


Sr 


जिनके हजारों मस्तक, हजारों चरण, हजारों नेत्र, हजारों भुजाएँ, हजारों मुकुट एवं हजारों देदीप्यमान 

मुख हैं, जो भगवान्‌ नारायणके नामसे विख्यात हैं और जो इस विश्वन्नह्माण्डके परम आधार हैं, वे भगवान्‌ 

श्रीहरि ये श्रीकृष्ण ही तो हैं | वे सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, स्थूळसे भी स्थूळ, भारीसे भी भारी एवं महानूसे भी महान्‌ 

हैं | वेदोंके मन्त्रब्राह्मणात्मक भागमें तथा विविध देवताओं एवं अद्वितीय आत्माका बोध करानेवाली श्रुतियोंमें एवं 
अबाधित अर्थका प्रतिपादन करनेवाले सामत्रेदमें भी उन्हीं सत्यस्वरूप एवं सत्यकर्मा भगवानका निरूपण किया 

गया है | ब्रह्म, जीव) मन और अहंकार-इन चारोंके छपमें श्रीकृष्ण ही अभिव्यक्त हैं | इन रूपोंमें लोग उन्हे 

` क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध-इन चार दिव्य एवं रहस्यमय श्रेष्ठ नामोंसे पूजते हैं | वे ही 
। अक्तवत्सल भगवान्‌ हमारी बुद्धिमें स्थित होकर उसे प्रेरणा देते रहते हैं | खधर्मरूप तप, जिसका अनुष्ठान नित्य 
करना चाहिये, यदि उन भगवानूकी ग्रीतिके लिये किया जाय तो वह अक्षय हो जाता है, उसका फल कतोको 
ही प्राप्त होता दै । श्रीकृष्ण सबके आतमा, सब कुछ जाननेवाले, सर्वरूप एवं सबकी उत्पत्ति एबं खितिके कारण 
हैं| जिस प्रकार एक मन्धनकाष्ठका दूसरे मन्थनकाष्ठके साथ घण करनेसे यज्ञके लिये अग्नि प्रज्वलित की जाती 
है, उसी प्रकार देवी देवकीने ब्राह्मणों, वेदों एवं यञ्ञोंकी रक्षाके लिये महाभाग बसुदेवजीके तेजसे भगवान्‌ 
 _ श्रीकृष्णको प्रकट किया था | अभेदोपासक मोक्ष सुखक्री उपलब्धिक्रे लिये सत्र प्रकारकी कामनाओंका परित्याग 
` कुर उन्हीं मायातीत परमात्मा श्रीकृभ्णका सूक्षमदृष्टिसे अपने हृदयमें आत्मरूपपे दर्शन करते हैं । उनके कर्म वायु, 
इन्र आदि महान्‌ देवताओंको भी आश्चर्यमे डाळ देनेवाळे हैं | उनके तेजक्रे सामने सूर्यकी प्रमा भी फीकी पड़ 
जाती है | वे इन्द्रिय) मन एवं बुद्धिकी पहुँचके बाहर हैं । उन प्रजापाळक भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मैं शरण लेता 
प्रकारसे पूण होनेके कारण पुराणोंमे उन्हें पुरुष कहा गया है | युगोंके आरम्भमें सृष्टिका विस्तार 
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य र्या 
कीडेका क्रमशः ब्राह्मण-योनिमें जन्म लेकर ब्रह्मलोक प्राप्त करना 
—— SOO 


भीष्मजी कहते हैँ- युधिष्ठिर | व्यासजीके इस प्रकार 
कहनेपर उस कोड़ेने “बहुत अच्छा? कहकर उनकी आज्ञा 
स्वीकार कर ली और बीच रास्तेमें आकर वह ठहर गया | 
इतनेमें वह विशाल छकड़ा वहाँ आ पहुँचा और उसके 
पहियेसे दबकर उस कीडेने प्राण त्याग दिया | त'पश्चात्‌ वह 
क्रमशः साही, गोधा, सूअर) मृग, पक्षी, चाण्डाळ, शूद्र 
और वैस्यकी योनियोंमें जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जातिमें उत्पन्न 
हुआ । उस समय वह महर्षि व्यासजीका दर्शन करनेके लिये 
वनमें गया और उन्हें पहचानकर उनके चरणोंमें गिर पड़ा | 
इसके बाद हाथ जोड़कर बोळा-*भगवन्‌ ! आज मुझे 
वह स्थान मिला है, जिसकी कहीं तुळना नहीं है । इसे 


| 
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मैं दस जन्मोसे पाना चाहता था । यह आपहीकी कृपा है 
कि मैं अपने दोषसे कीड़ा होकर मी आज राजकुमार हो 
गया । अब सोनेकी माळाओंसे सुशोभित अत्यन्त बलवान्‌ 
गजराज मेरी सवारीमें रहते हैं। मैं सुन्दर महलोके भीतर 
सुखद शय्याओँपर बड़े सम्मानके साथ शयन करता हूँ । 


आप महान्‌ तेजस्वी ओर सत्यप्रतिज्ञ हैं। आपके ही प्रसादसे 


आज मैं कीड़ेसे राजपूत हो गया हूँ । महाप्राज्ञ | आपको 
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नमस्कार है । आपके तपोबलके प्रभावसे मुझे यह राजपद 
प्रात हुआ है; अतः आज्ञा दीजिये मैं आपकी क्या 
सेवा करूँ १? 

व्यासजीने कहा--राजन्‌ | आज तुमने अपनी वाणीसे 
मेरा भलीमाँति खवन किया है | अमीतक तुम्हें अपनी 
कीट-योनिकी कडित स्मृति बनी - हुई है। तुमने पूर्वजन्ममें 
अर्थपरायण, नृशंस और आततायी द्र होकर जो पाप 
सञ्चित किया था, उसका सर्वया नाश नहीं हुआ है | कीट- 
योनिमें जन्म लेकर भी जो तुमने मेरा दर्शन किया; उसी 
पुण्यक्रा फळ है कि घुम क्षत्रिय हुए और आज जो तुमने मेरी 
पूजा की इससे तुम्हें ब्राहमणत्वकी प्राप्ति होगी | राजकुमार ! 
सुम नाना प्रकारके सुख भोगकर अन्तमें गौ और ब्राहम्णोकी 
रक्षाके लिये संग्राम-भूमिमें अपने प्राणोंकी आहुति दोगे । 
तदनन्तर, ब्राह्मणरूपमें प्रचुर दक्षिणावाले अनेकों यज्ञोंका 
अनुष्ठान करके अविनाशी ब्रह्मस्वरूप होकर अक्षय आनन्दका 
अनुमव-करोगे | 


भीष्मजी कहते हैं--इस प्रकार अपने पूर्वजन्मका 
स्मरण करनेवाला वह कीट अब क्षत्रिय-योनिमें उत्पन्न हो 
क्षात्रधमंका पालन करने लगा । तत्पश्चात्‌ उसने बडी मारी 
तपस्या आरम्म की धर्म और अर्थके तत्वको जाननेवाले उस 
राजकुमारकी उग्र तपस्या देखकर विप्रवर श्रीकृष्णद्वेपायन 
ब्यासजी उसके पास आये और कहने लगे--'कीट ! 
प्राणियोंकी रक्षा करना ही क्षत्रियोंका धर्म है । तुम शुभ और 
अशुभका ज्ञान प्राप्त करो तथा अपने मन और इन्द्रियोंको 
वशमें करके मलीमाँति प्रजाका पालन करो । उत्तम भोगोंका 
दान करते हुए अपने अशुभ दोषोंका मार्जन करो, प्रसन्न रहो 
और आत्माका ज्ञान प्राप्त करो । आजीवन खधर्मका पालन 
करते रहो | तदनन्तर, क्षत्रिय-शरीरका त्याग करके ब्राह्मणत्व- 
को प्राप्त करोगे ।? 


युधिष्ठिर ! महर्षि व्यातकी बात सुनकर वह राजकुमार. 
प्रजाका धमंपूर्वैक पान करने लगा | प्रजा-पाळनरूप धर्मका 
आचरण करते हुए उसने थोड़े ही दिनोर्मे ( रणभूमिमे ) _ 
शरीर त्याग दिया और दूसरे जन्ममें वह ब्राह्मणके घर उत्पन्न ह 
हुआ । यह जानकर मह्दायराखी व्यासजी पुनः उसके पास 
आये और बोले--'विप्रवर ! अब तुम्हें किसी प्रकारका मम 
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नहीं होना चाहिये । उत्तम कर्म करनेवाला उत्तम जातिमै और 
पाप करनेवाला पाप-योनिर्योमे जन्म लेता है । मनुष्य जसा 
पाप करता है, उसके अनुसार ही उसे फल भोगना पड़ता है । 
= अतः अब घुम मृत्युके भयसे न डरो । हौँ, तुम्हें घमके छोप- 
का भय अवश्य होना चाहिये; इसलिये उत्तम धर्मका 
आचरण करते रहो ।? 
कीडने कहा--भगवन्‌ ] आपकी कृपासे मुझे 
अधिकाधिक सुखकी अवस्था प्राप्त होती गयी है। आज 
घमंमूलक सम्पत्ति पाकर मेरा सारा पाप नष्ट हो गया | 
भीष्मजी कहते हैं--इस प्रकार भगवान्‌ व्यासके 
कथनानुसार उस कीटने दुलभ ब्राह्मणत्वको पाकर पृथ्वीको 


सैकड़ों यशयूपोंसे अङ्कित कर दिया ( अर्थात्‌ उसने सैकड़ों 
यज्ञ किये ) | तदनन्तर) ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ होकर उसने 
ब्रह्माजीका साळोक्य प्राप्त क्रिया । व्यापजीके कथनानुसार 
उसने खधमंका पालन किया था उसीका यह फल हुआ 
कि वह ब्रह्मलोक्रमें जाकर सनातन ब्रह्मे लीन हो गया | 
युधिष्ठिर ! ( क्षत्रिय-योनिमें उस कीरने युद्ध करके ग्राण- 
त्याग किया था; इसलिये उसे उत्तम गतिकी प्राप्ति हुई । ) 
इसी प्रकार जो प्रधान-प्रधान क्षत्रिय अपनी शक्तिका परिचय 
देते हुए इस रणभूमिमें मारे गये हैं, वे भी पूर्णमयी गतिको 
प्राप्त हुए हैं; अतः उनके लिये तुम्हें शोक नहीं करना 
चाहिये । 


ना” भी ड- - 
व्यास-मेत्रेय-संवादमें दान, तप आदिकी प्रशंसा 
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युधिष्ठिरने पूछा--पितामइ | विद्या; तप और दान-- 
इनमेंसे कौन-सा कमे श्रेष्ठ है ! 


भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! इस विषयमें श्रीकृष्ण- 
द्वेपायन व्यास और मैत्रेयके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया जाता है। एक समयकी बात है, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णद्वेपायन वेदव्यासजी गुप्तरूपसे विचरते हुए काशीमें 
जा पहुँचे । वहाँ मुनिर्योकी मण्डलीमें मुनिवर मैत्रेयजी बैठे 
हुए थे । जब व्यातजी उनके पास गये . तो मैत्रेयजीने उन्हे 
पहचान छिया कि ये कोई महात्मा हैं फिर उनका विधिवत्‌ 
पूजन करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया । वह उत्तम 
लाभदायक ओर सबकी रुचिके अनुकूल अन्न भोजन करके 
महामना व्यासजी बहुत सन्त॒ुष्ट हुए | फिर जब वहाँसे चलने 
लगे तो कुछ मुसकराये | उन्हें मुसकराते देख मैत्रेयने कहा-- 
धर्मात्मन्‌ | मैं आपको प्रणाम करके पूछता हुँ, आपके इस 
प्रकार मुसकरानेका क्या कारण है !? 


व्यासजीने कहा-मैत्रेयनी ] मैंने आपके यहाँ 
अतिच्छेद ओर अतिवादका दर्शन किया दै । अर्थात्‌ आपकी 

, जो स्थिति है वह असाधारण कर्मके बिना ग्रास होनेवाली नहीं 
है; किन्तु आपको वह सहज ही प्राप्त दिखायी देती है | यही 
जानकर मुझे विस्मययुक्त हँसी आयी है । शाञ्जविधिके अनुसार 
थोड़ा भी दान महान्‌ फळ देनेवाला होता है। 
ईष्यरिहित हृदयसे भूखे-प्यासे प्राणिर्योको दान दिया 
प्याप्ता था, ऐसी स्थितिमें मुझे अन्न देकर 


आपने तृप्त किया | इस पुण्यके प्रभावसे आपने महान्‌ 
यशेंद्वारा प्राप्त होनेवाले बड़े-बड़े लोकोंपर विजय पायी है। 
अतः मैं आपके पवित्र दानसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ | आपका 
बल पुण्यका ही बल है और आपका दर्शन भी पुण्यका ही 
दर्शन है । इस दानरूप पुण्यके प्रभावसे ही आपके शरीरसे 
पवित्र गन्ध निकल रही है) तात ! दान करना तीर्थस्नान 
ओर वैदिक ब्रतकी पूर्तिसे भी बढ़कर है| जितने पवित्र कर्म 
हैं, उन सबमें दान ही सबसे बढ़कर पवित्र और कल्याणकारी 
है । आप जिन-जिन वेदोक्त उत्तम कमोंकी प्रशंसा करते हैं; 
उन सबमें दान ही श्रेष्ठ है; इसमें तनिक भी सन्देहकी बात 
नहीं है। दाताओंने जो उत्तम मार्ग बना दिया दै, उसीसे 
मनीषी पुरुष चलते हैं। दान करनेवाले प्राणदाता समझे 
जाते है । उन्दीमि धम प्रतिष्ठित है । जैसे वेदोंका स्वाध्यायः 
इन्द्रियोंका संयम और स्वका. त्याग उत्तम है; उसी प्रकार 
दान भी इस संसारमै अत्यन्त उत्तम माना गया है । महामते ! 
आपको इस दानके कारण उत्तम सुखकी प्राप्ति होगी । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य दान करके उत्तरोत्तर सर्वश्रेष्ठ सुख ग्राप्त करतां 
है--यह बात हमछोगोंके सामने प्रत्यक्ष है । आप-जेसे लोग धन 
पाते हैं तो उससे दान और यज्ञ करके सुखी होते हैं । किन्तु 
जो विषय-सुर्खोमै आसक्त हैं; वे सुखसे दुःखे पड़ते हैं और 
जो तपस्या आदिके द्वारा दुःख उठाते हैं, उन्हे दुःखसे ही 


सुखकी प्राप्ति होती देखी जाती है। इत जगतमें विद्वानाने 


मनुष्यके आचरण तीन प्रकारके बतळाये हैं--किसीमें पुण्य 
होता दै, क्रिसीमें पाप होता है और क्रिसीमें दोनोंका अभाव 
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रहता है । ब्रह्मनिष्ठ पुरुषका आचरण न पुण्यमय माना जाता 
दै, न पापमय | उनके कर्में दोनोंका ही अमाव रहता है | 
जो यश, दान और तपस्यामेंपब्त्त रहते हैं, वे पुण्यकर्म करने- 
वाळे हैं | जो प्राणियोंसे द्रोह करते हैं, वे पापाचारी समझे 
जाते हैं । जो मनुष्य दूसरोंके धन चुराते हैं, वे दुःखको प्राप्त 
होते ओर नरकमें पड़ते हैं । 

मेत्रेयने कहा--मुने ! आपने दानके सम्बन्धमें जो 
बातें बतायी हैं, वे दोषरहित और निर्मळ हैं | इसमें तनिक भी 
सन्देइ नहीं कि आपने विद्या और तपस्यासे अपने अन्तःकरण- 
को परम पवित्र बना लिया है । आप झुद्धचित्त हैं, इसलिये 
आज आपके समागमसे मेरे लिये महान्‌ लाम पहुँचा है | 
जव में बारबार बुद्विसे विचार करके देखता हूँ तो आप 
अत्यन्त समृद्ध तपस्वी जान पड़ते हैं| आपके दर्शनसे मेरा 
अभ्युदय होगा । आपने यहाँतक आनेका कष्ट किया, इसे मैं 
आपकी कृपा समझता हूँ तथा अपने स्वाभाविक कर्मको 
भी इसमें कारण मानता हूँ । ब्राह्मणत्वके तीन कारण माने 
गये है--तपस्या, शास्त्रज्ञान और विशुद्ध ब्राह्मणकुछमें जन्म | 
जो इन तीन गुणोंसे युक्त दै, वही सचा ब्राह्मण है । ऐसे 
ब्राह्मणके तृप्त होनेपर देवता और पितर भी तृप्त हो जाते हैं। 
विद्वानोंके लिये ब्राह्मणसे बढ़कर दूधरा कोई मान्य नहीं है । 
ब्राह्मण न हों तो यह सारा जगत्‌ अज्ञानान्धक्रारसे आच्छन्न 
हो जाय; किसीको कुछ सूझ न पड़े तथा चारों वर्णोंकी स्थिति; 
घर्म-अधमं ओर सत्य-असत्य कुछ भी न रह जाय । जैसे 
मनुष्य उत्तम खेतमें बीज बोनेपर उसका फल पाता है; उसी 
प्रकार विद्वान्‌ ब्राह्मणकों दान देकर दाता पुरुष उत्तम 
फुलका उपभोग करता है । यदि विद्या और सदाचारसे 
सम्पन्न ब्राह्मण दान न स्वीकार करें तो धनवानोंका धन ही 
व्यर्थं हो जाय । मूर्खं मनुष्य यदि किसीका अन्न खाता है 
तो वह उस अन्नको नष्ट करता है (अर्थात्‌ दाताको उसका 
कुछ फल नहीं मिळता ) । इसी प्रकार वह अन्न मी उस 
मूखंको नष्ट कर डालता दै | जो सुपात्र होनेके कारण उस 
अन्न ( और दाता ) की रक्षा करता है, उसकी भी बह अन्न 
रक्षा करता है। जो मूर्ख दानके फलका हनन करता दै, वह 
खयं भी मारा जाता है | विद्वान्‌ ब्राह्मण यदि अन्न ग्रहण 
करता है तो वह उस अन्नका खामी होता दै अर्थात्‌ उसको 
पचानेकी शक्ति रखता है तथा वह ईश्वर ( समर्थ ) होनेके 
कारण दाताके लिये उसके दानके अनुरूप उत्तम फल उत्पन्न 
करता है | यदि इतर मनुष्य क्रिसीका अन्न ग्रहण करते हैं 
तो वे दाताकी सन्तान समझे जाते हैं | अतः अयोग्य व्यक्तिः 
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को दान लेनेसे इस सूक्ष्म दोषकी प्राप्ति होती है, इसलिये उसे 
किसीका दान नहीं लेना चाहिये | दान देनेवालेको जो पुण्य 
होता दै, वही पुण्य दान लेनेवाले योग्य अधिकारीको भी 
मिलता है; क्योंकि दोनों एक-दूसरेके उपकारक होते हैं | एक 
पहियेसे गाड़ी नहीं चछती--प्रतिग्रहीताके बिना दाताका दान 
नहीं सफल हो सकता--ऐसा ऋषियोंका कयन है | जहाँ 
विद्वान्‌ ओर सदाचारी ब्राह्मण रहते हैं, वहीं दिये हुए दानका 
फल इहलोक और परलोकमें भी मिळता है | जो ब्राह्मण विञद्ध 
कुलमें उत्पन्न; तपस्पामें लगे रहनेवाले, दाता तथा अध्ययन- 
सम्पन्न हैं, वे ही सदा पूज्य माने गये हैं ऐसे सत्पुरुषोंने जित 
मार्गका निर्माण क्रिया है; उससे चलनेवालेकों कभी मोह 
नहीं होता । 


भीष्मजी कहते है---युधिष्ठिर ! मैत्रेयके इस प्रकार 
कहनेपर भगवान्‌ वेदव्यास बोले--«आप बड़े सौमाग्यचाळी 
हैं जो ऐसी बातोंका ज्ञान रखते हैं | आपको इस तरहकी 
बुद्धि भी सोमाग्यसे .ही प्राप्त हुई है । संतारके छोग उत्तम 
गुणवाले पुरुषोंकी ही अधिक प्रशंसा करते हैं। बड़े आनन्दकी 
बात है कि रूप, अवस्था और सम्पत्तिका अभिमान आपके मनपर 
तनिक भी प्रभाव नहीं डालते। इसे आप अपने ऊपर देवताओं- 
का अनुग्रह समझिये | अस्तु; अब में दानसे भी उत्तम धर्मका 
वर्णन करता हूँ | इस जगतमें जितने शास्त्र और जो-जो 
प्रवृत्तिया हैँ, वे सब वेदके ही आधारपर क्रमशः प्रचलित हुई 
हैं | मैंने सुना है कि मनुष्य तप और विद्यासे ही महान्‌ पदको 
प्राप्त होता है तथा तपके ही प्रभावसे वह अपने पापोंका नाश 
करता है | पुरुष जिसःजिस अमिलाषाकी सिद्धिके लिये 
तपस्यामें प्रदत्त होता है; वह सत्र उसे तप और विद्यासे प्रात 
हो जाती है| जिससे संयोग होना, जिसको पराजित करना, 
जिसे पाना ओर जिसे टालना क्रठिन है, वह सब तपस्यासे 
साध्य हो जाता है; क्योंकि तपस्याका बल सबसे बडा है | 
शराबी, चोर, गमंहृत्यारा और गुरुकी स्रीसै व्यभिचार 
करनेवाला पापी भी तपस्यासे तर जाता है; अपने पापोंसे 
छुटकारा पा जाता है । जो सम प्रक्ारकी विद्याओमें प्रवीण है 
वही नेत्रवान्‌ है और तपस्वी चाहे जिस प्रकारका हो वह भी 
नेत्रवान्‌ ही समझनेयोग्य है । इन दोनोंक्रो सदा नमस्कार 
करना चाहिये । जो विद्याके धनी और तपसी हैं, वे सब 
पूज्य हैं तथा दान देनेवाले भी इस छोकमें घन और परलोकमें 


सुख पाते हैं । संसारके पुण्यात्मा पुरुष अन्नदान देकर इ 


लोकमें भी सुखी होते हैं और मृत्युके बाद त्रहालोक तथा ह दु र 


The 2270 


१५६४ Digit मारो, येत तात ल पक्ष कौ eGangotri 


अन्य शक्तिशाली छोकोंको प्राप्त करते हैं | दानी पुरुष स्वयं 
पूजित और सम्मानित होते हुए दूसरोंका पूजन और सम्मान 
करते हैं । वे जहाँ जाते हैं वहीं सब लोग उनके सामने मस्तक 
झुकाते हैं | सैत्रेयजी | आप तरुण और व्रतधारी हैं, सदा 
धमंपाळनमें लगे रहिये और शहस्थोंके लिये जो सबसे उत्तम 


एवं मुख्य कतव्य है) उसे ध्यान देकर सुनिये | जिस कुल्मे 


[ सं० महाभारत 


पति अपनी पत्नीसे और पल्ली अपने पतिसे सन्तुष्ट रहती हो 
वहाँ सदा कल्याण होता है । जिस प्रकार पानीसे दारीरकी 
मैल घुल जाती है और अभिकी प्रभासे अन्धकार दूर हो 
जाता है, उसी प्रकार दान और तपस्यासे मनुष्यका सारा पाप 
नष्ट हो जाता दै । आपका कल्याण हो; अब में अपने आश्रमपर 
जाता हूँ । मैंने जो कुछ बताया है उसे याद रखियेगा; 
इससे आपका कल्याण होगा ।? 


शाण्डिली ओर सुमनाका संवाद्‌--पतिब्रत-धर्मका वर्णन 
— Oe 


- युधिष्ठिरने कहा-पिंतामहृ ! आप सम्पूर्ण धर्मवेत्ताओ- 
में श्रेष्ठ हैं; अतः अब मैं आपके मुखसे साध्वी त्त्रियोके सदा- 


चारका विषय सुनना चाहता हूँ | आप उसका वर्णन कीजिये | 


भीष्मजीने कहा-- एक समयकी बात है, सब प्रकारके 
त्त्वोको जाननेवाछी, सर्वज्ञ एवं मनस्विनी शाण्डिली देवलोकमें 


' गयी | वहाँ केकेयी सुमना पहलेते मौजूद -थी । उसने 
- झाण्डिछीको देखकर उससे पूछा--“कल्याणी ! तुमने किस 


fr 


बर्तावका पालन किया था, जिससे समस्त पापों- 
करके तुम इस देवलोकमें आयी हो ? इस समय 
अग्निकी ज्वालाके समान देदीप्यमान हो 
अनुमान होता है कि थोड़ी-सी 


तपस्या, साधारण दान या छोरे-मोटे निवमोंका पालन करके 
तुम इस ळोकमें नहीं आयी हों; अतः अपनी साधनाके 
सम्बन्धमें तुम सच्ची-सच्ची बात बताओ | 

जव झुमनाने इस प्रकार मधुर वाणीमें पूछा तो मनोहर 
सुसकानवाली झाण्डिळीने धीरेसे उत्तर दिया-'देवि ! मै गेरुआ 
वस्त्र पहनने; वल्कल धारण करने, मूँड मुड़ाने या बड़ी-बड़ी 
जटाएँ रखामेसे इस लोकमें नहीं आयी हूँ | मैने सदा सावधान 
रहकर अपने पतिदेवके प्रति मुँह्से कभी अहितकर और कठोर 
वचन नहीं निकाले हैं | मैं सदा सास-ससुरकी आज्ञामें 
रहती ओर देवता, पितर तथा ब्राहमणोंकी पूजामें प्रमाद नहीं 


करती थी | किसीकी चुगली नहीं खाती थी | चुगलीकी आदत 


मुझे बिल्कुल पसंद न थी । मैं घरका दरवाजा छोड़कर 
अन्यत्र नहीं खड़ी होती ओर देरतक कितीसे बात नहीं करती 
थी | मैंने कभी छिपकर या सामने किसीसे अश्छील परिहास 
नहीं किया तथा मेरे द्वारा किसीका अहित भी नहीं हुआ 
है। यदि मेरे खामी किसी कामसे बाहर जाकर फिर घरकों 
लौटते तो मैं उठकर उन्हे बैठनेके लिये आसन देती ओर 
एकाग्रचित्तसे उनकी पूजा करती थी | जो अन्न मेरे खामी 
नहीं खाना चाहते, जिस भक्ष्य, भोज्य या लेह्य. ( चटनी ) 
आदिको वे नहीं पसंद करते, उन सबको में भी त्याग देती 
थी | सारे कुटुम्बके लिये जो कुछ कार्य आ पड़ता, वह सब 
सबेरे ही उठकर कर-करा लेती थी | यदि किसी आवश्यक 
कायवश मेरे खामी परदेश जाते तो मैं नियमसे रहकर उनके 
कल्याणके लिये नाना प्रकारके माङ्गछिक कार्य किया करती थी । 
खामीके बाहर चले जानेपर मैं अञ्जन, गोरोचन) माळा और 
अङ्गराग आदिके द्वारा शज्ञार नहीं करती थी | जब वे सुखः 
से सोये रहते उस समय आवश्यक कार्य आ जानेपर भी मैं 


उन्हें नहीं जगाती थी और ऐसा करके मेरे मनको विशेष ' 


सन्तोष होता था | परिवारके पालन-पोषणके कार्यके लिये 
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भी में उन्हे कभी तंग नहीं करती थी | घरकी गुप्त बातोंको 
सदा छिपाये रहती ओर घर-द्वारको सदा झाइ-बुहारकर साफ 
रखती थी । जो स्त्री सदा सावधान रहकर इस धर्म-मार्गका 
पालन करती है, वह खियोमै असन्धतीके समान आदरणीय 


एप्स गुणकी मसान्तमा संवाद * NN १ क १५६५ 
———— या स ककती 


होती है और खरगलोकमें भी उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती है । 

भीष्मजी कहते हैँ- युधिष्ठिर | इस प्रकार वह 
सौभाग्यशालिनी देवी शाण्डिली सुमनासे पतित्रत-धर्मका 
वर्णन करके अन्तर्धान हो गयी | 


0 ~ >ाणाण 


साम-गुणकी ग्रशंसा-राक्षस और त्राह्मणका संवाद 
—— अर = 


युधिष्टिरने पूळा--भरतश्रेष्ठ | आप साम और दानमें 
किसको श्रेष्ठ मानते हैं ! 

भीष्सजीने कहा- बेटा ! कोई मनुष्य सामसे प्रसन्न 
होता दै और कोई दानसे । अतः पुरुषकी प्रकृतिको समझकर 
दोनांमेंसे एकका प्रयोग करना चाहिये | अंब तुम सामके 
गुणोंको सुनो । सामके द्वारा भयानक-से-भयानक प्राणी वशमें 
किये जा सकते हैं | इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास धुनाता 
हूँ | कोई बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण निर्जन बनमें घूम रहा था | उसी 
समय एक राक्षसने आकर उसे खानेकी इच्छासे पकड़ लिया | 
ब्राह्मणकी बुद्धि तो अच्छी थी ही, वह विद्वान्‌ भी था, इसलिये 
उस राक्षसकी भीषण आकृति देखकर भी न तो घबराया और 
न दुखी ही हुआ । बल्कि उसके प्रति साम-नीतिका प्रयोग करने 
लगा । राक्षसने त्राझणके शान्तिमय वचनोंकी प्रशंसा की और 
कहा-भभेरे प्रश्नका उत्तर दे दो तो मैं तुम्हे छोड़ दूँगा । 
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बताओ) मैं इतना दुबळ और उदास क्यों हो रहा हूँ १ 
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यह सुनकर व्राझणने कुछ देर विचार किया | फिर बड़े 
धेरयके साथ उसने उसके प्रश्नोंका उत्तर देना आरम्भ 
किया । “राक्षस ! जान पड़ता है तुम सुहृद्‌ जनोंसे 
अलग होकर परदेशमें वेगाने छोगोंके साथ रहकर अतुलनीय . 
विषयोंका उपभोग कर रहे हो । तुम्हारे मित्र तुम्हारे द्वारा 
मलीमोति सम्मानित होनेपर भी अपने खमाव-दोषके कारण 
तुमसे विमुख रहते हैं | गुर्णोमै जो तुम्हारी अपेक्षा बहुत ही - 
निकृष्ट हैं, वे जड़ मनुष्य भी धन और ऐश्वर्यमे अधिक होनेके 
कारण सदा तुम्हारी अवहेलना किया करते हैं | इसी कारण 
तुम दुर्बळ और उदास हो रहे हो | तुम गुणवान्‌, विद्वान्‌ 
और विनीत होनेपर भी सम्मान नहीं पाते और गुणहीन तथा 
मूढ़ व्यक्तियोंकी सम्मानित होते देखते हो । जीबनःनिर्वाहका 
कोई उपाय न होनेसे तुम कलश उठाते होगे; किन्तु अपने 
गौरवके कारण जीविकाके प्रतिग्रह आदि उपायोंकी निन्दा 
करते हुए उन्हें स्वीकार नहीं करते होगे; सम्भव है, यही 
तुम्हारी उदासी और दुर्बछताका कारण हो । तुम सजनताके 
कारण अपने शरीरको कष्ट देकर भी जब किसीका उपकार. 
करते होगे तो वह तुम्हें अपनी शक्तिसे पराजित समझता होगा । 
जिनका चित्त काम और क्रोधसे आक्रान्त दै, अतएव जो 
कुमार्गमें चछकर कष्ट भोग रहे हैं; सम्भवतः ऐसे ही छोगोंके 
लिये तुम सदा चिन्तित रहते होगे । यद्यपि तुस बड़े बुद्धिमान्‌ 
हो तो भी अज्ञानी पुरुष तुम्हारी हँसी उड़ाते होंगे और 
दुराचारी मनुष्य तुम्हारा तिरस्कार करते होंगे--शायद 
यही तुम्हारी उदासीनता और दुर्बलताका कारण हो | अथवा | 
यह भी हो सकता है कि कोई शत्रु ऊपरसे श्रेष्ठ पुरुषके समान 
बर्ताव करता हुआ आया हो और ऊुँहसे मित्रताकी बातें करके | 
तुम्हे धोखा देकर भाग गया हो | तुम अर्थज्ञानमें प्रति, _ 
रहस्यकी बातें समझानेमें कुशळ और विद्वान्‌ हो तो भी. 
शुणश पुरुष शायद तुम्हारा सम्मान नहीं करते, इसीसे तुम 
उदासीन और दुबल रहते हो । तुम सन्देहरहित हो 
उत्तम बातोंका उपदेश करते हो तो भी ५ 
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अथवा यह हो सकता दै कि तुम धन, बुद्धि और 
विद्यासे हीन होकर भी केवल शारीरिक शक्तिके आधारपर 
बड्प्पन चाहते रहे हो और इसमें सफलता न मिली हो । मुझे 
तो ऐसा अनुमान होता है | तुम्हारा मन तपस्यामें लगा हुआ 
है और इसीके लिये तुम जंगळमें रहना चाहते हो; किन्छु तुम्हारे 
भाई-बन्धु यह बात नहीं पसंद करते । यह भी सम्भव दै कि 
तुम्हारी सत्री बड़ी सुन्दरी हो और तुम्हारे पड़ोसमें ही कोई 
बहुत सुन्दर; धनी और परस्रीलम्पर नौजवान रहता हो। एक 
दूसरी सम्भावना भी है तुम धनवानोंके बीच उत्तम और 
समयोचित बात कहते होगे; किन्छु वह उन्हे पसंद न आती 
होगी अथवा तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति मूर्खताके कारण तुम- 
पर कुपित हो गया होगा और तुम उसे किसी तरह समझा- 
बुझाकर शान्त न कर पाते होगे । सम्भवतः इन्हीं सब कारणों- 
से तुम दुर्बळ और उदासीन हो रहे हो । जान पड़ता है कोई 
मनुष्य तुम्हें अपनी इच्छाके अनुसार किसी काममें नियुक्त करके 
सदा लाभ उठाना चाहता है अथवा तुम अपने सदूगुणोंके 
कारण ळोगोंमें सम्मानित होते हो तो भी तुम्हारे सुद्‌ ( बन्धु- 
बान्धव ) समझते हैं कि यह हमारे ही प्रभावसे आदर पा रहा 
है और तुम ळजासे शिथिल होनेके कारण अपना आन्तरिक 
अभिप्राय किसीपर प्रकट करना नहीं चाहते । संसारमै नाना 
प्रकारकी बुद्धि और भिन्न-भिन्न रुचिबाले लोग रहते हैं; उन 
सबको तुम अपने गुणोंसे वशमें करना चाहते हो | अथवा यह 
भी हो सकता है कि घुम विद्वान्‌ न होकर भी विद्यासे मिलने- 
वाले ग्रशको पाना चाहते दो, डरपोक होनेपर भी पराक्रमजनित 


कीर्तिकी अभिलाषा रखते हो और अपने पास थोड़ा-सा धन 

रहनेपर भी बड़े-बड़े दानोंका सुयश प्राप्त करना चाहते हो-- 

यही तुम्हारी उदासीनता और दुर्बलताका कारण जान पड़ता 

है । एक बात यह भी ध्यानमें आती है कि तुम्हें अपना कोई 
दोष नहीं दिखायी देता तो भी लोग अकारण ही तुम्हे कोसते 

रहते हैं | तुम साधु पुरुषोंको ग्रहस्थ, दुर्जनोंको वनवासी और 
संन्यासियोंको मठ-मन्दिर आदिमे आसक्त देखते हो, इसी 
चिन्तासे उदासीन और दुर्बल होते जा रहे हो । तुम्हारे स्नेही 
बन्थु-बान्धव कष्टमें पड्कर दरिद्रताका दुःख भोगते हैं ओर 
तुम उन्हें उससे मुक्त नहीं कर पाते, इसलिये अपने धनद्दीन 
जीवनको व्यर्थ समझते हो । तुम्हारी बातें घर्म, अर्थ और काम- 
के अनुकूल एवं सामयिक होती हैं तो मी दूसरे लोग उनपर 
विश्वास नहीं करते | मनीषी होनेपर भी जीवनकी इच्छासे 
तुम्हें अज्ञानी पुरुषोंके दिये हुए धनपर गुजारा करना पड़ता 
है । तुम्हारे सुहृद्‌-सम्बन्धी एक दूसरेसे विरोध रखते हें और 
तुम उनका प्रिय करना चाहते हो । वेदज्ञ ब्राह्मणोंको वेद- 
विरुद्ध कर्म करते ओर विद्वानोंको इन्द्रियोंके वशमें पड़े देख- 
कर घुम निरन्तर चिन्तित रहते हो । सम्भवतः इन्हीं सब कारणों- 
से तुम्हारा शरीर उदास ओर दुर्बल हो गया है । 


ऐसा कहकर जब उस ब्राह्मणने राक्षसका सम्मान किया 
तो राक्षस भी ब्राह्मणका विशेष सत्कार किया | उसने उसी 
समय ब्राह्मणको अपना मित्र बना लिया और उसे धन देकर 
छोड़ दिया | 
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भीष्मजी कहते हैँ- युधिष्टिर | पूर्वकालमें भगवान्‌ 
वेदव्यासने मुझे धर्मके जो गूढ़ रहस्य बतळाये थे, उनका वर्णन 

` करता हूँ) सुनो-जिसके करनेसे देवता, पितर, ऋषि) प्रमथ, 
लक्ष्मी, चित्रगुप्त और दिग्गज प्रसन्न होते हैं; जिसमें महान्‌ 
फल देनेवाले ऋषि धमका रहस्प्रसहित समावेश हुआ है तथा 
सके अनुष्ठानसे बड़े-बड़े दानो और सम्पूर्ण यजञोंका फल 
दै, उस धर्मको जो जानता और जानकर उसके अनुसार 
करता है; वह पापी रहा हो तो भी पापधुक्त होकर 
न्न हो जाता दै | दस कसाइयोंके समान एक तेली; 
एक कळवार) दस कळवारोंके समान एक 
ओंके समान एक राजा है; अतः राजाका 


दान लेना निषिद्ध माना गया है | जिसमें धर्म, अर्थ और काम- 
का वर्णन है, जो पवित्र और पुण्यका परिचय करानेवाला है, 
जिसमें धर्म और उसके रहस्योंकी व्याख्या है तथा जो परम 
पवित्र, धमयुक्त और साक्षात्‌ देवताआँद्वारा निर्मित है, उस 
शाक्ञका श्रवण करना चाहिये | जिसमें पितरोंके श्राद्धके विषयमे 
गूढ़ बातें बतायी गयी हैं, जहाँ सम्पूर्ण देवताओंके रहस्यका 
पूरा-पूरा वर्णन दै तथा जिसमें रहस्यसद्दित महान्‌ फलदायी 
ऋषि-धर्मका एवं बड़े-बड़े यशें और सम्पूर्ण दानोंके फलका 
प्रतिपादन किया गया है, उस शा्जको जो लोग सदा पढ़ते हैं; 
जिन्हें उसका तस्व हृदयङ्गम होता है तथा जो पढ़कर दूसरोके 
सामने उसकी व्याख्या करते, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके 
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स्वरूप हैं | जो मनुष्य अतिथियोंकी पूजा करता है; उसे गो- 
दान, तीर्थ-ज्नान और यज्ञानुष्ठानका फल मिलता है। जो 
श्रद्धाके साथ धर्म-शाञ्रोंका श्रवण करते हैं तथा जिनका हृदय 
शुद्ध हो गया है, वे अवश्य ही पुण्यलोकोपर विजय प्राप्त करते 
` है | श्रद्धापूर्वक शास्त्र-श्रवण करनेवाला मनुष्य अपने पूर्वपार्पो- 
से छुटकारा पा जाता है | भविष्यमै वह पाप नहीं करता तथा 
नित्यप्रति धर्मका अनुष्ठान करता रहता है और मरनेके बाद 
उसे उत्तम लोककी प्राप्ति होती है । 
एक समयकी बात है, एक देवदूतने पितरों और देवताओं- 
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से प्रश्न किया-'क्या कारण है कि श्राद्वके दिन श्राद्धकर्ता और 
श्राद्धमे मोजन करनेवाले पुरुषके लिये मेथुनका निषेध किया गया 
है १ भ्राद्धमें अलग-अलग तीन पिण्ड क्यों दिये जाते हैं १ पहला 
पिण्ड किसे देना चाहिये ! दूसरा पिण्ड किसे मिळता है १ तथा 
तीसरे पिण्डका अधिकारी कौन है ? ये सत्र बातें मै जानना 
चाहता हूँ ।? 

पितरोने कहा- देवदूत ! तुम्हारा कल्याण हो, हम सब 
तुम्हारा स्वागत करते हैं । तुमने बहुत गूढ प्रश्न पूछा है तो 
भी इम उसका उत्तर देते हैं, सुनो--जो पुरुष श्राद्धका दान 
देकर अथवा श्राद्धमें मोजन करके स्रीके साथ समागम करता 
है, उसके पितर उस दिनसे लेकर एक महीनेतक उसीके वीर्यमें 
निवास करते हैं | अब हम क्रमशः पिण्डोका भाग बतला रहे 
हैं | श्राद्धमे जो तीन पिण्डोका विधान दै, उनमें पहला पिण्ड 
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जलमें डाळ देना चाहिये | मध्यम पिण्ड श्राद्वकर्ताकी पत्नीको 
खिला देना चाहिये और तीसरे पिण्डको अग्निमें छोड़ देना 
चाहिये--यही श्राद्धकी विधि है | जो इसका पालन करता दै, 
उसके धर्मका कभी लोप नहीं होता; उसके पितर सदा 
प्रसन्नचित्त एवं सन्तुष्ट रहते हैं ओर उसका दिया हुआ दान 
अक्षय होता है । 

देवदूतने पूछा-पितृगण! आपलोग ने पिण्डोका क्रमशः 
विभाग बतला दिया; किन्तु पहले पिण्डको जो जळमें डाळ 
देनेकी बात बतायी है; उसके अनुसार यदि वह जलमें डाळ 
दिया जाय तो नोचे जाकर वह पिण्ड किसे मिळता दै १ किस 
देवताको प्रसन्न करता दै १ तथा किस प्रकार उससे पितरोंका 
उद्धार होता दै १ इसी प्रकार यदि मध्यम पिण्ड प्ली ही खा 
जाती हे तो उसके पितर किस प्रकार उस पिण्डका उपभोग करते 
हैं तथा अन्तिम पिण्ड जब अभिमें डाळ दिया जाता है तो 
उसकी क्या गति होती दै १ वह किंस देवताको मिळता है १ 
यह सब ब्रात में सुनना चाहता हूँ । 

पितरोंने कहा--देवदूत ! पहला पिण्ड जो पानीके भीतर 
चला जाता दै, वह चन्द्रमाको तृप्त करता दै और चन्द्रमा स्वयं 
देवता तथा पितरोंको सन्तुष्ट करते हैं। इसी प्रकार पत्नी गुरुजनों- 
की आज्ञासे जो मध्यम पिण्डका भक्षण करती है; उससे प्रसन्न 
होकर पितामह पुत्रकी कामनावाले पुरुषको पुत्र प्रदान करते 
हैं तथा अभिमें जो पिण्ड डाला जाता है; उकसे तृप्त होकर पितर 
मनुप्यकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण करते हैं । इस प्रकार तीनों 
पिण्डोंकी गति बतलायी गयी । ब्राह्मणको खान आदिसे 
पवित्र होकर श्राद्धमे भोजन करना चाहिये । श्राद्धमे भोजन 
करनेवाला ब्राह्मण उस दिन यजमानका पितर माना जाता है; 
इसलिये उसे अपनी स्त्रीके साथ सहवास नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि उस दिन उतके छिये वह परायी स्नीके समान होती है । 
जो पुरुष इस विधिके अनुसार श्राद्धका दान देता दै, उसकी 
सन्तानकी वृद्धि होती दै । 

पितरोंके इस प्रकार कहनेके बाद विद्युत्पभ नामवाळे एक 
तपस्वी महर्षिने इन्द्रसे पूछा, “देवराज ! मनुष्य मोहवश कीट) 
पिपीलिका ( चींटी )) साँप, मेड, मृग और पक्षी आदि तिर्यग 
योनिके प्राणियोँकी हिंसा करके जो मद्दान्‌ पाप बडोरते हैं, 
उससे छुटकारा पानेके लिये उन्हें कौन-सा प्रायश्चित्त करना 


, चाहिये १ उनका यह प्रश्न सुनकर सभी देवता ऋषि और 


पितरोंने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की | 
इन्द्रने उत्तर दिया--मनुष्यको चाहिये कि कुरुक्षेत्र 
गया, गङ्गा, प्रभास और पुष्कर क्षेत्रका मन-ही-मन ध्यान 


करके जछमें खान करे--ऐसा करनेसे वह पापसे मुक्त हो जाता _ 


है। जो मनुष्य गायकी पीठका स्पर्शं करके उसकी पूँछको 


प्रणाम करता दै, उसे उपयुक्त तीथोर्मे तीन दिनतक _ 
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| खण मद्ठाभारत 


उपवासपूर्वक रहने और खान करनेका फल प्राप्त होता है । 
तत्पश्चात्‌ इन्द्रने देवताओंके मध्यमें अपने गुरु बृहस्पति- 


जीसे मधुर वाणीमै कहा--५भगवन्‌ ! मनुष्योंको सुख देने- ` 


वाळे धर्मका गूढ़ स्वरूप बतलछाइये, साथ ही रहस्यसहित 
दोषोंका भी वर्णन कीजिये ।? 
बृहस्पतिजीने कह्दा- इन्द्र ! साक्षात्‌ ब्रह्मालीने सूर्य; 
पवन) अग्नि और लोकमाता गौओकी.सृष्टि की है । ये मनुष्य- 
लोकके देवता हैं तथा सम्पूर्ण जगत्‌का उद्धार करनेकी शक्ति 
रखते हैं। जो स्री और पुरुष सूर्यकी ओर मुँह करके पेशाब करते 
हैं, वे छियासी वर्षतक दुराचारी और कुलकलङ्क होकर जीवन 
व्यतीत करते हैं| जो पवन देवताके साथ द्वेष करते हैं; उनकी 
सन्तान गर्भमें आकर नष्ट हो जाती है । जो जळती हुई आगमें 
इंधन नहीं डालते, उनका इविष्य अग्निहोत्रके समय अग्निदेव 
नहीं ग्रहण करते | जिनके बछड़े अभी बहुत छोटे हों ऐसी 
गौओंका सारा दूध ढुहकर जो लोग पी जाते हैं; उनके यहाँ 
दूध पीनेवाले बच्चे नहीं पैदा होते । उनकी सन्तान और 
कुलका भी नाश हो जाता है | उत्तम कुछमें उत्पन्न विद्वान्‌ 
ब्राह्मणोंने पूर्वकालमें इसी प्रकार उक्त पापोंका फल होता देखा 
है | इसलिये शासत्रमें जिन कर्मोका निषेध किया गया है; उनका 


परित्याग करना चाहिये और जिन्हें कर्तव्य बतलाया गया दै 
उनका सदा अनुष्ठान करते रहना चाहिये | दै न 

तदनन्तर, सम्पूर्ण देवता, मरुद्गण ओर ऋषियोंने 
पितरोंसे पूछा--मनुष्योंकी बुद्धि थोड़ी होती है अतः वे 
कौन-सा कर्म करें जिससे आपलोग उनके ऊपर सन्तुष्ट होंगे ! 
श्राद्ममें दिया हुआ दान किस प्रकार अक्षय हो सकता है! 
मनुष्य किस कर्मके अनुष्ठानसे पितरोंके ऋणसे छुटकारा पा 
सकते हैं ! इन बातोंकों सुननेके लिये हमें बड़ी उत्सुकता दै |? 

पितरांने कहा--देवगण ! उत्तम कर्म करनेवाले 
मनुष्यके जिस कामसे इम सन्तुष्ट होते है, उसको सुनिये । 
नीले रंगके साँड़ छोड्ने, अमावास्याको तिछमिश्रित जळसे 
तर्पण करने और वर्षाकालमें दीप-दान करनेसे मनुष्यका 
पितरोंके ऋणसे उद्धार होता दै । इस प्रकार निष्कपटभावस 
किया हुआ दान अक्षय और महान्‌ फलको देनेवाला है ओर 
इससे हमलोगोंको भी सदा सन्तोष रहता है। जो पुरुष 
पितरोंमें श्रद्धा रखकर सन्तान उत्पन्न करेंगे वे अपने प्रपिता- 
महोंका दुर्गम नरकसे उद्धार कर देंगे । इस प्रकार श्राद्धके 
काल, क्रम, विधि, पात्र और फळक्रा यथावत्‌ वर्णन 
किया गया । 
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विष्णु, ब्रह्मा, अग्नि, लक्ष्मी तथा अङ्गिरा आदि ऋषियोंके द्वारा धमके रहस्यका वर्णन 


भीष्मजी कहते हे-युधिष्ठिर !. प्राचीन काळकी भर 


विष्णुसे पूछा-- 


“भगवन्‌ ! आप किस कर्मसे प्रसन्न होते हैं ? किस प्रकार 
आपको सन्तुष्ट किया जा सकता है !? 

विष्णुने कहा- इन्द्र ! ब्राक्मणोंकी निन्दा करना मेरे 
साथ महान्‌ द्वेष करनेके समान है । श्राह्मणोंकी पूजा करनेसे 
मेरी भी पूजा हो जाती है--इसमें तनिक भी सन्देहकी 
बात नहीं हे । जो मनुष्य प्रतिदिन भोजनके पश्चात्‌ 
ब्राझर्णोको प्रणाम करता है, मै उपर बहुत प्रसन्न 
होता हूँ । जो अपने घरपर ब्रह्मचारी ब्राह्मणको उपस्थित 
देखकर सबसे पहले उसे भोजन कराता और पीछे अपने 
भोजन करता दै, उसका वह भोजन अमृतके समान माना 
गया है । जो प्रातःकाछकी सन्ध्या करके सूर्यके सम्मुख खड़ा 
होता है; उसे समस्त तीथाँमें ज्ञानका फळ मिळता है और वह 
सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है | | 

फिर विश्वविख्यात वसिष्ठ आदि सप्तषियोंने पद्ययोनि 
ब्रह्माजीकी प्रदक्षिणा की ओर सब-के-सब हाथ जोड़कर उनके 
सामने खड़े हो गये । उनमेंसे ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ बसिष्ठ मुनिने 
इस प्रकार प्रश्न क्रिया-*भगवन्‌ ! मैं सम्पूर्ण प्राणियोँक्रे तथा 
विशेषतः ब्राह्मण और क्षत्रिय-जातिके हितकी दृष्टिसे एक 
प्रश्न आपकी सेवामें उपस्थित करता हूँ । इस संसारमें सदाचारी 
मनुष्य प्रायः निर्धन हैं | वे किस प्रकार और किस कर्मके 
अनुष्ठानसे यज्ञका फळ पा सकते हैं १? 
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व्रझाजीने कहा--महान्‌ भाग्यशाली महर्षियो ! मनुष्य- 
को जिस प्रकार यज्ञका फल प्राप्त होता दै, वह बता रहा हूँ) 
सुनो--पोष मासके शुक्ल पक्षमें जिस दिन रोहिणी नक्षत्रका 
योग हो उस दिनकी रातमें मनुष्य स्नान आदिसे शुद्ध हो 
एक वस्त्र धारण करके खुळे मैदानमै शयन करे और श्रद्धा 
एवं एकाग्रताके साथ चन्द्रमाकी किरणोंका पान करे (निराहार 
रहे ) | ऐसा करनेसे उसको महान्‌ यज्ञका फल मिळता है | 
यह मैंने तुमळोगोंसे बहुत गुप्त बात बतायी है । 

अञ्निदेचने कहा-_जो मनुष्य पूर्णिमा तिथिको चन्द्रो- 
दयके समय चन्द्रमाकी ओर मुँह करके उन्हें जलकी एक 
अञ्जलि ( अर्ध्य ), घी और अक्षत अर्पण करता है, उसके 
अग्निहदोत्रका कार्य पूर्ण हो जाता है | उसे गार्हपत्य आदि 
तीनों अम्नियोंमें हृवन करनेका फल प्राप्त होता है । जो मूर्ख 
अमावास्याके दिन किसी बृक्षका एक पत्ता भी तोड़ लेता है, 
उसे व्रह्महत्याका पाप लगता है । अमावास्याको दाँतन 
चवानेवाला मनुष्य चन्द्रमाकी हिंसा करता है तथा उससे 
पितर भी उद्विग्न होते हैं | इतना ही नहीं; पर्वके दिन उसके 
दिये हुए हविष्यको देवतालोग नहीं स्वीकार करते और 
पितरोंका भी उसके ऊपर कोप होता दै, जिससे उसके वंशका 
नाग हो जाता है। 

लक्ष्मी बोलीं--जिस घरमें बर्तन फूटे, आसन फटे और 
पात्र इधर-उधर बिखरे रहते हैं तथा जहाँ स्त्रिया मारी-पीटी 
जाती हैं, वह घर पापके कारण दूषित होता है | वहाँसे उत्सव 
और पर्वक्रे अवसरोंपर देवता निराश लौट जाते हैं; उस 
घरकी पूजा नहीं स्वीकार करते । 


गाग्येने कहा--सदा अतिथियोंका सत्कार कोरे; 
यज्ञशालामें दीप जलावे, दिनमै न सोये, मांस न खाय, गौ 
और ब्राह्मणकी इत्या न करे तथा प्रतिदिन पुष्कर तीर्थका 


* अरुत्यती, सुर्य, प्रमथ, महेश्वर कक औरृतक्निषक्रे बताये इप घर्म # १५६९ 
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नाम छिया करे | यह रहस्यमय धर्म सर्वश्रेष्ठ और महान्‌ . 


फल देनेवाला है | सैकड़ों बार किये हुए यज्ञका फल भी 
क्षीण हो जाता है, किन्तु श्रद्धापूर्वक उपर्युक्त ध्मौक्रा पालन 
करनेसे प्रास होनेवाले फलका कभी क्षय नहीं होता । 
श्रादधमें, यजञमें, तीर्थमें और पर्वाके दिन देवताओंक्रे छिये 
जो हविष्य तैयार किया जाता है, उसे यदि रजख़छा कोढ़ी 
अथवा वन्ध्या स्त्री देख ळे तो देवता उसे नहीं स्वीकार करते 
तथा पितुगण तेरह वर्षतक असन्तुष्ट रहते हैं | श्राद्ध और यज्ञके 
दिन मनुष्य स्नान आदिसे पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करे 


. और ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन तथा महाभारत ( गीता आदि ) 


का पाठ करात्रे-ऐसा करनेसे उसके दिये हुए इव्य और कब्यका 
फळ अक्षय होता है | 

धोस्यन कहा--घरमें फूटे बर्तन, टूटी खाट, मुर्गा, 
कुत्ता ओर ब्रक्षका होना अच्छा नहीं माना गया है। फूटे 
बर्तनोमे कलियुगका वास माना गया है ( अर्थात्‌ फूटे बर्तन 
रखनेसे परमें लड़ाई-झगड़ा लगा रहता है ) | टूटी खाट रखनेसे 
घनक्री हानि होती है कुत्ता और मुर्गा पालनेसे देवतालोग 
घरमे हविष्य नहीं ग्रहण करते तथा मकानके अंदर कोई बड़ा 
वृक्ष होनेपर उसकी जड़के अंदर साँप, बिच्छू आदि जन्तुओंका 
रहना अनिवार्य हो जाता दै, इसलिये घरके अंदर पेड़ नहीं 
लगाना चाहिये | 

जमदसिने कहा--कोई अश्वमेघ या सैकड़ों वाजपेय 
यज्ञ करे; नीचे मस्तक करके बृक्षमें लटके अथवा बहुत बड़ा 
अन्न-सत्र खोल दे; किन्तु यदि उसका हृदय शुद्ध नहीं है तो 
उसे अवश्य नरकमें जाना पड़ता है; क्योंकि यज्ञ, सत्य और 
हृदयकी शुद्धि--ये तीनों बराबर हैं | ( प्राचीन समयमै एक 
ब्राह्मण ) शुद्ध हृदयसे सेरभर सत्तू दान करके ही ब्रह्मलोकको 
प्रास हुआ था | हृदयको शुद्धताका महत्त्व बतलानेके लिये 
यह एक ही दृष्टान्त काफी होगा । 
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अरुन्धती, सय॑, प्रमथ, महेश्वर, स्कन्द और विष्णुके बताये हुए विशेष धर्मका वर्णन 
त 


भीष्मजी कहते हैँ--तदनन्तर, सभी ऋषियों) पितरों 
और देवताओंने तपस्यामें बढी-चढी हुई अरुन्धती देवीसे, जो 
शील और दाक्तिमें महात्मा वसिष्ठजीके ही समान थीं, इस 
प्रकार कहा--*देवि ! हम आपके मुँहसे धर्मका रहस्य सुनना 
चाहते हैं। अतः आप धर्मका गूढ़ तत्व बतलानेकी कृपा करें |? 
अरुन्धतीने कहा--देवगण ! आपछोगोंने मुझे स्मरण 


किया, इससे मेरे तपकी वृद्धि हुई है। अब में आप ही लोगों- 
की कृपासे सनातन धर्मोका वर्णन करती हूँ । श्रद्धाविहीनः 
अभिमानी) ब्रह्मघाती और गुरुस्नीगामी--इन चार प्रकारके. 


मनुष्योसे बात भी नहीं करनी चाहिये | इनके सामने धमका | 
तत्त्व बतलाना कदापि उचित नहीं है । जो मनुष्य बारह वर्षो, | 
तक प्रतिदिन एक कपिला गौ दान करता, हर महीनेमै यज ॒ 
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करता और पुष्तरतीर्थमें जाकर लाखों गौएँ दानमें देता है, 
उसके धर्मका फल उस मनुष्यके बराबर नहीं हो सकता जो 
अतिथिको अपनी सेवासे सन्तुष्ट करता है । प्रातःकाल उठे 

' तथा कुश और जळ लेकर गौओंके बीचमें जाय । वहाँ गोओं- 
के सींगपर जळ छिड़के ओर सींगसे गिरे हुए जलको अपने 
मस्तकपर धारण करके उस दिन उपवास करे | इससे जो पुण्य 
होता है उसका वर्णन सुनिये । तीनों लोकाँमै सिद्ध, चारण 
और महर्षियोंसे सेवित जो-जो तीर्थ सुने जाते हैं, उन सबमें 
स्नान करनेसे जो फळ मिळता है, बही गायोंके सींगके जळसे 
अपने मस्तकको सींचनेपर प्राप्त होता है। 


यह सुनकर देवता; पितर और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न ` 


इए तथा उन्होंने एकस्वरसे साधुवाद देकर अरुन्धती देवीकी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की । फिर ब्रह्माजीने कहा--'महाभागे | तुम 
धन्य हो, तुमने रहस्यसहित अद्भत धर्मका वर्णन किया है । 
में तुम्हें वरदान देता हूँ; तुम्हारी तपस्या सदा बढ़ती रहे |? 


तदनन्तर, महान्‌ तेजस्वी भगवान्‌ सूर्यने देवताओं और 
पितरोसे कहा-'ब्रह्महत्यारा, गोहत्या करनेवाला, परस्त्रीलम्पट; 
श्रद्धाहीन और स्त्रीसे जीविका चलानेवाला-ये पाँच प्रकारके 
दुराचारी नराधम सर्वथा त्याग कर देने योग्य हैं | इनसे बात 
भी नहीं करनी चाहिये । इनके पापोंका कोई प्रायश्चित्त नहीं 
है | ये पापी प्रेतळोक ( यमपुरी ) में जाकर वहाँके नरकमें 
मछलीकी तरह पक्राये जाते हैँ तथा इन्हें पीब और रक्त- 
का भोजन मिळता दै । देवता, पितर, स्नातक) ब्राह्मण और 
तपस्वी युनियाँकी दृष्टिमै उपयुक्त पापियाँके साथ बातचीत 
करना भी अनुचित है |? 


 भीष्मजी कहते हें --इसके बाद समस्त देवता, पितर 
ओर महान्‌ माग्यद्याली ऋषियोंने प्रमथोसे पूछा-*आपलोग 
प्रत्यक्षरूपसे निशाचर हैं | बताइये, अपवित्र, अशुद्ध और 
क्षुद्र मनुष्योंकी क्यों हिंसा करते हैं! वे कौनं-से उपाय हैं जिनका 
आश्रय ळेनेसे आप उनकी इत्या नहीं करते । रक्षोप्नमन्त्र कौन- 
कौन-से हैं जिनका उच्चारण करनेसे आप-जैते निशाचर घर 


छोड़कर भाग जाते हैं १-ये सत्र बातें हमळोग आपके मुँहसे 


_ सुनना चाहते हैं |? 
i प्रमथोने कहा- जो मनुष्य सदा ख्री-सहवासके कारण 
बड़ोंका अपमान करते; मोहृवश मांस खाते, वृक्ष- 


आदि फेंकते हैं, वे सब मनुष्य उच्छिष्ट (अपवित्र) और अनेकों 
छिद्रोवाले होते हैं। ऐसे मनुष्योंको ही हम अपना भक्ष्य और 
वध्य समझते हैं | अब वह उपाय सुनिये, जिससे हम मनुप्यों- 
की हिंसा करनेमें असमथ हो जाते हैं जो अपने शरीरमें 
गोरोचन लगाता; हाथमें “वचा? लिये रहता; ललाटमें घी ओर 
अक्षत धारण करता तथा मांस नहीं खाता तथा जिसके घरमें 
दिन-रात होमाभि प्रज्वलित रहती दै, उन मनुष्योंकी हिंसा हम- 
लोग नहीं कर सकते | 

महेश्वरने कहा--जिनकी बुद्धि सदा धर्ममें ही लगी 


. रहती है और जो परम श्रद्धाळ हैं, उन्हींको महान्‌ फल देनेवाळे 


घमंका रहस्यसहित उपदेश देना चाहिये | जो मनुष्य प्रतिदिन 
धैयके साथ एक मासतक गौको चारा देता दै और स्वयं एक 
वक्त भोजन करके रहता है, उसको मिळनेवाले फलका वर्णन 
सुनो । गौएँ महान्‌ सौभाग्यशालिनी हैं; ये परमपावन मानी 
गयी हैं | देवता, असुर और मनुष्योंसहित तीनों लोकोंको 
गोओंने धारण किया है । इनकी सेवा करनेसे बहुत बड़ा पुण्य 
और महान्‌ फल प्राप्त होता है । प्रतिदिन गौ ओंको चारा देने- 
वाला मनुष्य महान्‌ धर्मका उपार्जन करता है । पहले सत्ययुग- 
में मैने गौओंको अपने पास रहनेक्री आज्ञा दी थी । पद्मयोनि 
ब्रह्माजीने भी इसके लिये मुझसे बहुत अनुनय-विनय की थी | 
इसीलिये मेरी गौओंके झुंडमें रहनेवाळा वृषभ मुझसे ऊपर-- 
मेरे रथकी ध्वजामें विराजमान रहता है; अतः गौओंकी सदा 
ही पूजा करनी चाहिये । उनका प्रभाव बहुत बड़ा दै, वे 
वरदायिनी हैं; इसलिये उपासना करनेपर अभीष्ट बरदान देती 
हैं । जो एक दिन भी गायको चारा खिलाता दै, उसे गौओंकी 
अनुमतिसे सम्पूर्ण शुभ करके फलका चौथाई भाग प्राप्त होता है) 


स्कन्दने कहा-देवताओ ! अब मेरी मान्यताके अनुशार 
भी धमकी कुछ बातें सुनो । जो मनुष्य नीले रंगवाले साँड्के 
सींगोंमें लगी हुई मिट्टी लेकर उससे तीन दिनतक अभिषेक 
करता दै, वह अपने सारे पापोंको धो डालता है और परलोकरमें 
आधिपत्य प्राप्त करता है; फिर दुबारा जन्म लेनेपर वह महान्‌ 
शूरवीर होता है । अब्र धर्मका दूसरा गुप्त रहस्य सुनो - पूर्णमासी 
तिथिको चन्द्रोदयके समय ताँब्रेके बर्तनमै मधु मिलाया हुआ 
पकवान लेकर जो चन्द्रमाके लिये बलि अर्पण करता है; उसे 
साध्य) रुद्र, आदित्य) विश्वेदेव, अश्विनीकुमार; मरुद्रण और 
वसुदेवता मी ग्रहण करते हैं तथा उससे चन्द्रमा और समुद्रकी 
वृद्धि होती है | इस प्रकार मैने यह सुखदायक धर्मका रहस्य 
बतलाया है । 
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परित्याग करके श्रद्धा और एकाग्रताके साथ देवताओं और 
महर्षियोंके बताये हुए धर्मके इन गूढ़ रहस्योंका प्रतिदिन पाठ 
करता है, उसके यहाँ कभी कोई विन्न नहीं पड़ता तथा उसके 


. # ग्राह्मान्न और त्याज्याच म 
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.भवका'भी अभाव हो जाता है । यहाँ जिन-जिन धमाका 


नुष्योका वर्णन * १५७१ 


रहस्पोंसहित वर्णन किया गया है, वे समी झुभ एवं परम 
पवित्र हैं। जो इन्द्रियसंयमपूर्वक उनके मार्मिक फलोका 
पारायण करता है उसके ऊपर कभी पापका प्रभाव नहीं पड्ता। 
वह सदा पापसे निलिप्त रहता है । जो इसे पढ़ता, दूसरोंको 
सुनाता अथवा स्वयं सुनता है; उसे भी उन धमौंके आचरण- 
का फल मिलता है । उसका दिया हुआ हव्य-कव्य अक्षय 
होता है ओर उसे देवता तथा पितर बड़ी प्रसन्नतासे स्वीकार 
करते हैं । जो पुरुष शुद्धचित्त होकर पर्वके दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
को धर्मके इन रहस्मोंका श्रवण कराता दै, वह सदा देवता, 
ऋषि और पितरोंके आदरका पात्र होता है तथा उसकी 
सवदा धर्ममै प्रवृत्ति बनी रहती दै । 


भीष्मजी कहते हे--युधिष्टिर ! देवताओंके बताये 
हुए धर्मका यह रहस्य मुझसे व्यासजीने बतलाया था,“उसीको 
मैंने तुमते कहा । एक ओर रलोंसे भरी हुई सम्पूर्ण पृथ्वी 
मिती हो ओर दूसरी ओर यह उत्तम ज्ञान प्राप्त होता हो 
तो उस एथ्वीको छोड़कर इस ज्ञानका ही श्रवण करना चाहिये । 
श्रद्धाहीन, नास्तिक, धर्मत्यागी निर्दयी युक्तिवादका सहारा 
लेकर दुष्टता करनेवाले, गुरुद्रोही तथा अनात्मीय व्यक्तिको 
इस धर्मका उपदेश नहीं देना चाहिये । 


ग्राह्मान्न और त्याज्यान्न मनुष्योंका वर्णन तथा अयोग्य दान और अन्न ग्रहण करनेका प्रायश्चित्त 
— कोई?" = 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! ब्राह्मण, क्षत्रिय) वेश्य 

तथा शूद्रको किन-किन मनुष्योंका अन्न ग्रहण करना चाहिये! 
भीष्मजीने कद्दा बेटा ! ब्राह्मणको ब्राह्मण, क्षत्रिय 

तथा वेश्यके यहाँ अन्न ग्रहण करना चाहिये | झूद्रका अन्न उनके 
लिये निषिद्ध है । इसी प्रकार क्षत्रियको ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा 
वेश्यके घर भोजन करना चाहिये; किन्छु भक्ष्यामक्ष्यका 
विचार न करके सब कुछ खानेवाले और शास्त्रके विरुद्ध 
आचरण करनेवाले चूद्रोंका अन्न उनके लिये भी त्याज्य है। 
वेश्योमें भी जो नित्य अभिहोत्र करनेवाले; पवित्रतासे रहनेवाले 
और चातुर्मास्य ब्रतका पालन करनेवाले हैं, उन्हरीक्रा अन्न 
ब्राह्मण और क्षत्रियोंके ग्रहण करने योग्य है । जो द्विज 
शूद्रोका अन्न खाता है, वह समस्त प्रथ्वी और सम्पूर्ण मनुध्योंके 
मलका ही पान और भोजन करता दै। ह्यूद्रकी सेवामें रहनेवाला 
ब्राह्मण; क्षत्रिय अथवा वैश्य भी नरककी यातना भोगता है | 
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ब्राह्मणको वेदोंके स्वाध्याय और मनुष्योंके कल्याणकारी कायमें 
संलग्न रहना चाहिये । क्षत्रियको सबकी रक्षा करनी चाहिये 
और वैस्यको प्रजाके शरीरकी पुष्टिके लिये कृषि ओर गोरक्षा 
आदि कार्य करने चाहिये--यही उनके लिये धमं बताया 
गया है। कृषि) गोरक्षा और व्यापार--ये वैश्यके अपने 
कमै हैं, इनके प्रति उसे घुणा नहीं करनी चाहिये । जो अपने 
वर्णक्रे लिये विहित कर्मका परित्याग करके झूद्रका काम 
अपनाता है, वह शूद्र ही मानने योग्य है । उसका अन्न कभी 
नहीं ग्रहण करना नाहिये । जो ब्राह्मण चिकित्सा करनेवाले 
श्र बेचकर जीविका चळानेवाळे, ग्रामाध्यक्षः पुरोहितः 
वर्षफल बतानेवाले ( ज्योतिषी ) और वेद-शात्रके अतिरिक्त 
व्यथेकी पुस्तकें पढनेवाले हैं, वे सब झूद्धके ही समान हैं | जो 


लजाका परित्याग करके शूद्रके समान कर्म करनेवाले इन. 


्राहमणोंका अन्न खाता है, वह अभक्ष्यमक्षणका पाप करके _ 
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घोर विपत्तिमें पड़ता है । उसका कुळ, वीर्यं और तेज नष्ट हो 
जाता है तथा वह धर्म-कमंसे हीन होकर कुत्तेकी भाँति 
तियंग्योनिको प्राप्त होता है | चिकित्सा करनेवालेका अन्न 
विष्ठा, वेश्याका अन्न मूत्र और कारीगरका अन्न रक्तके समान 
माना गया है | विद्या बेचकर जीविका चलानेवाले पुरुषका 
अन्न भी ग्रुद्वान्नके ही समान है, अतः साधु पुरुषको उसका 
परित्याग कर देना चाहिये | जो कलङ्कित मनुष्यका अन्न 
ग्रहण करता दै, उसे रक्तका सरोवर कहते हैं | चुगुललोरका 
अन्न भोजन करना ब्रह्महत्याके समान माना गया है । 
अवहेलना और अनादरपूर्वेक मिले हुए अन्नको कदापि 
नहीं ग्रहण करना चाहिये | जॉ ब्राह्मण ऐसे अन्नको भोजन 
करता है, वह रोगी होता है ओर उसके कुलका भी संहार हो 
जाता है | नगररक्षकका अन्न खानेवाला चाण्डाल होता है | 
गोहत्या करनेवाले, ब्रह्मघाती, शराबी और गुरुपल्ीगामी 
मनुष्योके यहाँ भोजन करनेवाला ब्राह्मण राक्षस-कुछमें जन्म 
लेता है । धरोहर इड़पनेवाले, कृतष्न तथा नपुंसकका अन्न 
खानेसे भीळोंके घरमें जन्म लेना पड़ता है | युधिष्ठिर | जिसका 
अन्न नहीं खाने योग्य और जिसका खाने योग्य है, उनका मैंने 
विधिपूर्वकपरिचय दे दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो! 
युधिष्ठिरने कहा--पितामह ! प्रायः ब्राह्मणोंको ही 
हव्य और कव्यका प्रतिग्रह लेना पड़ता है और उन्हें ही 
नाना प्रकारके अन्न ग्रहण करनेका अवसर आता है । ऐसी 
दामें उन्हे जो पाप लगते हैं; उनका क्या प्रायश्चित्त है-- 
यह बतानेकी कृपा कीजिये । 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! महात्मा ब्राह्मणोंको प्रतिग्रह 

लेने ओर भोजन करनेक्रे पापसे जिस प्रकार छुटकारा मिलता 
। हुँ, वह प्रायश्चित्त में बता रहा हूँ; सुनो--ब्राह्मण यदि घ्रीका 
. दान छे तो गायत्री-मन्त्र पढ़कर अभिमें समिधाकी आहुति 
करे | तिलकादान लेनेपर मी यही प्रायश्चित्त करना चाहिये ! 
। झहद और नमकका दान लेनेपर उस समयसे लेकर सूर्योदयतक 
____ खड्डे रहनेसे ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है | सुवर्णका दाने लेकर 
ओ- गायत्रीका जप करने और खुले तौरपर काळा लोहा धारण 


खीर और ईखके रसका दान ग्रहण करनेपर भी सुवर्णदानके 
समान ही प्रायक्षित्त करे | गन्ना, ते और कुशयोका प्रतिग्रह 
त्रिकाळ जान करना चाहिये । धान, फूल, 
लप्सी और दही-दूधका दान ठेनेपर 
ता ग्रहण करनेपर सौ बार गायत्री- 
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मन्त्रका जप करना चाहिये । इससे उक्त वस्तुओंके 
प्रतिग्रहका पाप नष्ट हो जाता है । ग्रहणके समय अथवा 
जिसे जननाशौच लगा हो, उसके दिये हुए खेतका 
दान स्वीकार करनेपर तीन रात उपवास करनेसे उसके दोषसे 
छुटकारा मिळता है। जो ब्राह्मण ऋष्णपक्षमें किये हुए पितृ- 
श्राद्धका अन्न मोजन करता है, वह एक दिन और एक रात व्यतीत 
होनेपर श्रद्ध होता है | ब्राह्मण जिस दिन श्राद्ध-भोजन करे 
उस दिन सन्ध्या, गायत्री-जप और दुबारा भोजन त्याग दे । 
इससे उसकी शुद्धि होती है। इसीळिये अपराह्मकालमें पितरों- 
के श्राद्धक् विधान किया गया है ( जिससे सत्रे रेकी सन्ध्यो- 
पासना हो जाय ओर झामको पुनर्भोजनकी आवश्यकता ही 
न पड़े ) । ब्राह्मणोंको एक दिन पहले श्राद्धका निमन्त्रण देना 
चाहिये, जिससे वे श्राद्धमे मळीभाँति भोजन कर सकें | 
जिसके घर किसीकी मृत्यु हुई हो, उसके यहाँ मरणाशोचके 
तीसरे दिन अन्न ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण बारह दिनोंतक 
त्रिकाल स्नान करनेसे शुद्ध होता है | बारह दिन 
खानका नियम पूरा करके तेरहवें दिन वह विशेष रूपसे 
खान आदिके द्वारा पवित्र हो ब्राह्मणोंको हविष्य भोजन 
करावे) तब उसके पापसे मुक्त हो सकता है । जो मनुष्य किसी- 
के यहाँ मरणाञोचमें दस दिनतक अन्न खाता है, उसे गायत्री- 
मन्त्र, रेवत साम, कूष्माण्ड अनुवाक और अघमर्षणका जप 
करना चाहिये | ये ही उक्त पापके प्रायश्चित्त हैं | इसी प्रकार 
जो मरणशों नवाळे ब्ररमें लगातार तीन रात भोजन करता है, 
वह ब्राह्मण सात दिनोंतक त्रिकाळ खान करनेसे शुद्ध होता 
है । यह प्रायश्चित्त करनेके बाद ही उसे सिद्धि मिळती और 
सिरपर आनेवाली भारी विपत्ति टलती है । जो ब्राह्मण झद्रके 
साथ एक पात्रमें भोजन कर लेता है; उसके लिये कोई 
प्रायश्चित्त ही नहीं है | यदि ब्राह्मण बैश्यके साथ. एक पात्रमें 
भोजन कर ले तो वह तीन राततक ब्रत करनेपर उसके पापसे 
मुक्त होता है | क्षत्रियक्रे साथ एक पात्रमै भोजन करनेवाला 
ब्राह्मण वस्रसहित स्नान करनेसे शुद्ध होता है । ब्राह्मणका तेज 
उसके साथ भोजन करनेवाले शूद्रके कुलका, बेश्यके पशु और 
बान्धवोंका तथा क्षत्रियकी लक्ष्मीका नाश कर डालता है। 
क प्रायश्चित्त सर. शान्तिहोम करना चाहिये । 
गायत्री, रेवत साम, पवित्रेष्टि, कष्माण्ड क और 

अत्रमर्षण मन्त्रका जप भी आवक है । ली 
निबृत्ति होती है | किसीका जूठा अथवा उसके साथ एक 


. बरतनमें भोजन नहीं करना चाहिये । प्रायश्चित्त करनेके अनन्तर 


गोरोचन, 'दूर्बा और हल्दी आदि माङ्गछिक वस्तुओंका स्पर्श 
करना [र गायत्री. करना चाहिये | ’ र 


अडुंशासनपचं | 
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युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! आप कहते हैं दान 
ओर तप दोनोंसे ही खर्गकी प्राप्ति होती दै; किन्छु इस 
पृथ्वीपर इन दोनोंमें श्रेष्ठ कौन-सा है १ 
भीष्मजीने कहा--युधिष्ठिर ! तपस्यासे शुद्ध अन्तः- 
करणवाले जिन धर्मात्मा राजाओंने दानजनित पुण्यके प्रभाव- 
से बहुत-से उत्तम छोक प्राप्त किये हैं, उनका नाम बता रहा हुँ, 
सुनो--लोकमान्य महर्षि आत्रेय अपने शिष्योंको निर्गुण ब्रह्मका 
उपदेश देकर उत्तम लोकमें गये हैं | काशीके राजा प्रतद॑नने 
अपने प्यारे पुत्रकों ब्राह्मणकी सेवामें अपण कर दिया; 
जिसके कारण उन्हें इस छोकमें अनुपम कीर्ति मिली और 
परळोकमें भी वे अक्षय आनन्दका उपभोग कर रहे हैं। 
संकृतिनन्दन राजा रन्तिदेवने महात्मा वसिष्ठ मुनिको विधिवत्‌ 
अर्ध्य-दान किया, जिससे उन्हें श्रेष्ठ लोओंकी प्राप्ति हुई । 
देवाबृध नामक राजा यज्ञमें सोनेकी सौ कड़ियोंवाले दिव्य 
छत्रका दान करके खर्गलोकको प्राप्त हुए हैं | सूर्यपुत्र कर्ण 
अपना दिव्य कुण्डल देकर तथा महाराज जनमेजय ब्राह्मणको 
सवारी और गौ दान करके उत्तम लोकोंमें गये हैं । राजर्षि 
बृषाद्भिने द्विजोंको नाना प्रकारके रत्न और रमणीय ग्रह 
प्रदान करके खर्गलोकमें स्थान प्राप्त किया है । विदर्भके पुत्र 
राजा निमिने अगस्त्य मुनिको अपनी कन्या और राज्यका 
दान करके पुत्र, पछ और बान्धवों तित स्वर्गमें निवास किया 
है । मद्दायशखी परशुरामजीने ब्राह्मणको भूमि-दान करके 
उन अक्षय छोकोंको प्राप्त किया दै, जिन्हें पानेकी मनमें 
' कल्पना भी नहीं हो सकती । एक बार संसारमै वर्षा न होने- 
पर मुनिवर वसिष्ठजीने समस्त प्राणियाँको जीवन-दान दिया 
था; जिससे उन्हें अक्षय छोकोंकी प्राप्ति हुई | राजर्षि कक्षसेन 
महात्मा वसिष्ठको अपना सर्व अर्पण करके स्वगमें गये हैं । 
करन्धमके पौत्र और अविक्षितूके पुत्र राजा मरुत्तने अङ्गिरा 
मुनिको अपनी कन्या देकर स्वर्गमें स्थान पाया दै | पाञ्चाल 
देशके धर्मात्मा राजा ब्रह्मदत्तने निधि नामक शङ्खका दान 
करके परम गति प्राप्त की है । मनुके पुत्र राजा सुद्युम्नने 
महात्मा लिखितको धर्मानुसार दण्ड देकर उत्तम छोकोंमें 
स्थान प्राप्त किया है | महान यशस्वी राजर्षि सहस्चचिस्य 
ब्राह्मणके लिये अपने प्यारे प्राणोंकी बलि देकर श्रेष्ठ लोकमें 
गये हैं । महाराज शतद्युम्नने मोद्गल्य नामक ब्राह्मणको समस्त 
कामनाओंसे परिपूर्ण सुवणमय 'मइल दान देकर स्वर्ग प्राप्त 


किया है | राजा समन्दुने मक्ष्य-भोज्य पदार्थोकी पर्वतोके समान 
ढेरी लगाकर उसे शाण्डिस्यको दान दिया था; इससे उन्हे 
सर्गकी प्राप्ति हुई । अत्यन्त तेजस्वी झाल्वनरेश द्युतिमान्ने 
ऋचीक मुनिको राज्य देकर उत्तम लोक पाया है | राजर्षि 
मदिराइव अपनी सुन्दरी कन्या हिरण्यहस्तको देकर देवलोक- 
के निवासी हुए । राजषि लोमपादने ऋष्यश्रक्ञ मुनिको 
अपनी शान्ता नामवाली कन्या दान की थी, इससे उनकी समस्त 
कामनाएँ पूर्ण हुई । राजर्षि भगीरथ अपनी यशस्विनी कन्या 
हंसीको कोत्स ऋषिकी सेवामें देकर अक्षय छोकोंमें गये हैं । 
राजा भगीरथने कोइलनामक ब्राह्मणको एक लाख गौएँ दान 
कीं, इससे उन्हे उत्तम लोक प्राप्त हुए । युधिष्ठिर ! ये तथा 
और मी बहुत-से राजा दान और तपस्याके प्रभावसे बार-बार 
स्वगंको जाते और पुनः वहाँसे इस लोकमें लौट आते हैं | 
जिन ग्रहस्थोने दान और तपस्याके बळसे उत्तम लोकोंपर विजय 
पायी है, उनकी कीर्ति, जबतक यह पृथ्वी कायम है; तबतक 
बनी रहेगी । यह शिष्ट पुरुषोंका चरित्र बतलाया गया दै । ये 
सब नरेश दान, यज्ञ और सन्तानोत्पादन करके खर्गमें प्रतिष्टित 
हुए हैं | तुम मी सदा दान करते रहो । तुम्हारी बुद्धि दान 
और यज्ञकी क्रियामें संलग्न हो धर्मकी उन्नति करती रहे | अब 
सन्ध्या हो गयी दै, इस समथ यदि घुम्हारे मनमै कुछ सन्देह 
बाकी रह गये हाँ तो उनका समाधान कल सबेरै करूँगा । 
( दूसरे दिन प्रातःकाळ ) युधिष्टिरने पूछा--५पितामह | 
अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि दान किसको देना चाहिये १ 
किन कारणोंसे देना चाहिये ! और दानके कितने प्रकार हैं १ 
भीष्मजीने कहा--कुन्तीनन्दन ! सभी वर्णके लोगोंको 
दान किस प्रकार करना चाहिये, यह बतला रहा हूँ; सुनो-- 
दानके पाँच हेतु हैं--धमे, अर्थ; भय; कामना और दया । 
इन्हींसे वह पाँच प्रकारका माना गया है | दान करनेवाला 
मनुष्य इइलोकमें कीतिं और परलोकमै उत्तम सुख पाता है । 
इसलिये ईर्ष्यारहित होकर ब्राह्मणोको अवश्य दान देना 
चाहिये; यह घममूलक दान कहलाता है | /अमुक मनुष्य मुझे 
दान देता है अथवा देगा या असुकने मुझे दान दिया है? 
याचकोंके मुहसे ये बातें सुनकर कीतिकी इच्छासे जो कुछ दान 


किया जाता है; वह सत्र अथंभूलक दान है | “न मैं इसका हूँ 


न यह मेरा है, तो भी यदि इसको कुछ न दूँ तो यह 
अपमानित होकर मेरा अनिष्ट कर डालेगा? यह सोचकर | 
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विद्वान्‌ पुरुष किसी मूर्खको जो दान देता है, वह भय- 
निमित्तक दान है । ध्यह मेरा प्रिय है और मैं इसका प्रिय हूँ? 
यह विचारकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने मित्रको जो कुछ देता 
दै, वह कामनामूलक दान है | यह बेचारा बड़ा गरीब है और 
मुझसे मुँह खोलकर माँग रहा है; थोड़ा देनेसे भी बहुत सन्तुष्ट 


-— $ o— 


होगा? यह विचारकर दरिद्र मनुष्यके लिये यदि कुछ दिया 
जाता है तो वह दथानिमित्तक दान कहलाता है | इस तरह 
पुण्य और कीर्तिको बढानेत्राला पाँच प्रकारका दान बतलाया 
गया है | प्रजापतिका वचन है कि सत्रको अपनी राक्तिके 
अनुसार दान अवश्य करना चाहिये ।? 


च्छ [a 


तपस्या करते हुए श्रीकृष्णके पास ऋषियोंका आना, उनका प्रभाव देखना और नारदजीका 
° ७ 
श्िव-पार्वतीके धर्मविषयक संवादका वर्णन करना 


~~ 


युधिष्ठिरने कहा--पितामह | आप हमारे कुछमें सत्र 
शास्रोंके जानकार और अत्यन्त बुद्धिमान्‌ हैं; अतः मैं आपके 
सुखसे अब ऐसे विषयका वर्णन सुनना चाहता हुँ, जो धर्म 
और अथसे युक्त, भविष्यमें सुख देनेवाला और संसारके लिये 
अद्भुत हो । हमारे बन्धु-बान्धबोंको यह ढुळम अवसर प्राप्त हुआ 
है; आपके सिवा दूसरा कोई सत्र धमाका उपदेश करनेवाला 
महापुरुष इमें नहीं मिळ सकता; अतः इन भगवान 
श्रीकृष्ण और सम्पूर्ण राजाओंके सामने मेरा और मेरे भाइयोंका 
प्रिय करनेक्रे लिये आप पूछे हुए विषयका वर्णन कीजिये | 


भीष्मजीने कहा बेटा | अब मैं तुम्हे एक बड़ी 

मनोहर कथा सुना रहा हूँ ।पूर्वकालमें इन भगवान्‌ नारायण 

और महादेवजीका जो प्रभाव मैंने सुन रक्खा दै, उसको तथा 
पार्वतीजीके सन्देह ऋरनेपर शिव ओर पार्वतीमै जो संवाद हुआ 

था; उकको भी बता रहा हूँ, सुनो--पहलेकी बात दै, धर्मात्मा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बारह वर्षामँ समाप्त होनेवाले ब्रतक्री दीक्षा 
लेकर (एक पवतके ऊपर) कठोर तपस्या कर रहे थे । उस समय 

उनका दर्शन करनेके लिये नारद, पर्वत, श्रीक्कष्णद्वैपायन व्यास; 

घोम्य) देवल, काश्यप» इस्तिकाञ्यप तथा दूसरे-दूसरे दीक्षा और 

दमसे सम्पन्न ऋषि-महर्षि अपने शिष्यो) सिद्धो तथा देवोपम 
तपस्विर्योके साथ वहाँ आये | देवकीनन्दन श्रीकृष्णने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ देवोचित उपचारोंसे उन महर्षियोंका आतिथ्य- 
सत्कार किया | भगवानके दिये हुए हरे और सुनहरे रंगवाले 
कुशोके नवीन आसनोंपर विराजमान होकर वे वहाँ रइनेवाले 
राजषिंयो और देवताओंके साथ प्रसन्नतापूर्वक मधुर 
 वञाणीमें धर्मविषयक चर्चा करने ठगे । इतनेहीमें अद्भुत 
कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे उनकी ब्रत-चर्यासे 
प्रकट हुआ तेज बाहर निकलकर वृक्ष, लता; झाडी, पक्षी, 
५ शिकारी पञ्च और सपाँसहित उस पर्वतको दग्ध 
स समय नाना प्रकारके जीव-जन्तुओंका हाहा- 


* 


कार चारों ओर फैल रहा था । थोड़ी ही देरमे उस पर्वतका 
शिखर जलकर खाक हो गया । वहाँ चेतन जीवोंका नाम भी बाकी 
न रहा | उसकी स्थिति बड़ी दयनीय दिखायी देती थी | इस प्रकार 
ऊँची ज्वालाओंसे युक्त उस तेजःस्वरूप अभिने पर्वतक्रे समस्त 
शिखरको भस्म करके भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास आकर शिष्य- 
की माँति उनके दोनों चरणोंमें प्रणाम किया । तब भगवानने 
उस पर्वेतको जला हुआ देखकर उसके ऊपर अपनी शान्त 
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दृष्टि डालो | इसपे वह पुनः अपनी पहली अवस्थामें आ गया | 
वहाँ पूर्वकी ही भाति प्रफुल्लित छताओं और हरे-भरे वृक्षों- 
की शोभा छा गयी । पश्चियोंका कलरव होने लगा तथा सभी 
जीव-जन्तु जीवित होकर विचरने छगे । यह अद्भुत और 
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अचिन्त्य घटना देखकर मुनियाँक्रो बड़ा विस्मय हुआ | उनके 
शरीरमें रोमाञ्च हो आया और नेत्रोमें आनन्दके आँसू भर 
आये । 

ऋषियांको इस प्रकार विस्मित होते देख नारायणस्वरूप 
भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने विनय और स्नेइसे भरी हुई मधुर वाणीमें 
पूछा---“महर्षियो ! आपका समुदाय तो सदा आसक्ति और 
समतासे रहित है; सबको शास्त्रांका ज्ञान है, फिर भी आप 
लोगोंको आश्चर्य क्यों हो रहा है ® | 

ऋषियांने कहा--भगवन्‌ ! आप ही संसारको बनाते 
और आप ही पुनः उसका संहार करते हैं । सर्दी; गर्मी 
ओर वर्षा- थे आपहीके स्वरूप हैं | इस प्रथ्बीपर जितने भी 
चराचर प्राणी हैं; उन सबके पिता, माता, ईश्वर और 
उसत्तिके कारण भी आप ही हैं । आपके मुँहसे अग्निका प्राहुः 
भाव देखकर इमलोगोंको . मदान्‌ आश्चर्य हो रहा है; अतः 
आप उसका कारण त्रतानेकी कृपा करें । उसे सुनकर 
हमारा भय दूर हो जायगा । 

थ्रीक्रष्णने कहा--मुनिवरो ! मेरे मुँहसे प्रलयकालकी 
अञ्निके समान जो तेज प्रकट होकर पर्वतको दग्ध कर रहा 
था; वह मेरा ही वैष्णव तेज था । मैं इस पर्वतपर अपने ही 
समान वीर्यवान्‌ पुत्र पानेकी इच्छासे ब्रत ( तपस्या ) करनेके 
लिये आया हूँ । मेरे शरीरमें स्थित प्राण ही अमिरूपमें बाहर 
निकलकर सबको वर देनेवाले लोकपितामह ब्रह्माजीका दर्शन 
करनेके लिये उनके लोकमें गया था | ब्रह्माजीने उसे यह सन्देश 
देकर भेजा है कि “भगवान्‌ शङ्करका आघा तेज ही मेरे पुत्र- 
रूपमै उतपन्न होनेवाला है |? वह तेजोमय प्राण वहाँसे लौटनेपर 
मेरे पास आया है और निकट पहुँचनेपर शिष्यकी भाँति परिचर्या 
करनेके लिये उसने मेरे चरणोंमें प्रणाम किया है | इसके बाद 
शान्त होकर वह अपनी पूर्वावस्थाको प्राप्त दो गया है । यही 
मेरे मुँहसे इस अभिके प्रकट होनेका रहस्य दै, जिसको मैंने 
थोड़ेमें आपलोगोंको बता दिया है; अतः आप भयभीत न 
हो । आपलोग दीघंदर्शी हैं, आपकी गति कहीं नहीं रकती, 
तपस्वियोके योग्य ब्रतका आचरण करनेसे आपका शरीर 
देदीप्यमान हो रहा है तथा ज्ञान और विज्ञान आपकी शोभा 
बढ़ा रहे हैं; इसलिये मेरी प्रार्थना है क्रि यदि आपलोगोंने 
इस प्रथ्वीपर या खर्गमे कोई महान्‌ आश्चयक्री बात देखी या 
सुनी हो तो उसको मुझसे बतलाइये | आप तपोवनके निवासी 
हैं, अतः आपके अमृतके समान मधुर वचन सुननेकी मुझे सदा 
इच्छा बनी. रहती है; क्योंकि सःपुरुषांका कहा ओर. सुना 
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हुआ वचन विइवासके योग्य होता है तथा वह पत्थरपर खिची 
हुई लकीरकी भाँति इस प्रथ्वीपर बहुत दिनोंतक कायम रहता है | 
यह सुनकर भगवानके समीप बैठे हुए सभी ऋषियोंकों 
बड़ा विस्मय हुआ । वे कमलदलके समान खिळे हुए नेत्राँसे 
उनकी ओर देखने लगे | कोई उनका अभ्युदय मनाने लगा; 
कोई प्रशंसा करने लगा और कोई ऋग्वेदकी अर्थयुक्त ऋचाओं- 
से उनकी स्तुति करने लगा । तदनन्तर) सबने बातचीत करने- 
में चतुर देवर्षि नारदको भगवानकी बातका उत्तर देनेक्रे लिये 
प्रेरित किया | तब नारायणके सुहृद्‌ भगवान्‌ नारद मुनि- 
ने महादेवजीका पार्वतीदेवीके साथ जो संवाद हुआ था, उसे 
इस प्रकार कहना आरम्भ किया । 
नारद्‌जी बोळ--भगवन्‌ ! जहाँ सिद्ध और चारण 
विचरते रहते हैं, जो नाना प्रकारक्री ओषधियोँ और पुष्पोसे 
आच्छादित होनेके कारण अत्यन्त रमणीय दिखायी देता है 
तथा जहाँ झुंड-की-झुंड अप्सराएँ और भूर्तोकी योलियाँ निवास 
करती हैं, उस परम पावन हिमालय पर्वतपर परम धर्मात्मा 
देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्कर तपस्या कर रहे थे। उसी समय 
पावती देवीने उनके पास जाकर पूछा--*मगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण 
भूतोंके खामी और समस्त धमवेत्ताओ में श्रेष्ठ हैं, अतः मैं आपके 
सामने अपने मनका एक सन्देह उपस्थित करना चाहती हूँ । 
यह मुनियोंका समुदाय भी यहाँ मौजूद दै, जो तपस्यामे प्रवृत्त 
रहता और नाना प्रकारके वेष धारण करके संसारमै विचरता 
रहता है | आप इन ऋषियोंका और मेरा मी प्रिय करनेके 
लिये मेरे सन्देहका निवारण करें । धर्मका क्या स्वरूप है १ जो 
धर्मको नहीं जानते ऐसे मनुष्य उसका किस प्रकार आचरण 
कर सकते हैं |? 


पार्वती देवीने जब यह प्रश्‍न उपस्थित किया तो समस्त - 


ऋषियोंने ऋग्वेदकी अर्थयुक्त ऋचाओंसे स्तुति करते हुए 
उनकी बड़ी प्रशंसा की | तदनन्तर, भगवान्‌ महेश्वरने कहा- 
“देवि ! किसी भी जीवकी हिंसा न करना, सत्य बोलना) सत्र 
प्राणियोपर दया करना, मन और इन्द्रियॉपर काबू रखना तथा 
अपनी शक्तिके अनुसार दान देना-यह ग्रइस्थ-आश्रमका उत्तम 
धर्म है । उक्त गरहस्थ-घर्मका पालन करना, परायी ख्रीके संसर्ग: 
से दूर रहना, धरोहर ओर ज्लोकी रक्षा करना, बिना दिये 
किसीकी वस्तु न लेना तथा मांस और मदिराको त्याग देना- 
ये घमंके पाँच भेद हैं, जिनसे सुखकी प्राप्ति होती है । इनमेंते 


एक-एक घमकी अनेकों शाखाएँ हैं | धर्मको श्रेष्ठ साननेवाळे | 
मनुष्योंको इन घर्मोका अवश्य पालन करना चाहिये |? - 
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पार्वतीने पूछा--भगवन्‌ ! चारों वर्णोका जो-जो धर्म 
अपने-अपने वर्णके लिये विशेष लाभकारी हो, वह मुझे बताने- 
की कृपा कीजिये | ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य तथा ञदरके धमका 
पथक्‌-एथक्‌ खरूप क्या दै ! 
महेइवरने कहा देवि ! तुमने न्यायके अनुसार प्रश्न 
करके सब कुछ पूछ डाला । अच्छा अब अपने प्रहनोंका उत्तर 
सुनो-संसारमें ब्राह्मण इस प्रथ्वीके देवता माने गये हैं| उपवास 
करना उनका परम धर्म है। घर्मार्थसम्पन्न ब्राह्मण ब्रह्मभावको प्राप्त 
होता है । उसे धर्मका अनुष्ठान और विधिवत्‌ ब्रह्मचर्यका पालन 
करना चाहिये । त्रतके पालनपूर्वक उपनयन-संस्कारका होना 
उसके लिये परम आवश्यक है; क्योकि इसीसे बह द्विज होता 
है । गुरु और देवताओंकी पूजा, खाध्याय और अभ्यासरूप 
धर्मका पालन ब्राह्मणकों अवश्य करना चाहिये । धर्मका रहस्य 
सुनना) वेदोक्त त्रतका पालन, होम ओर गुरुसेवा करना; मिक्षासे 
जीवन-निर्वाह करना; सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहना) प्रति- 
दिन वेदका स्वाध्याय करना और ब्रह्मचर्य-आश्रमके नियमोंका 
पालन करना ब्राह्मणका प्रधान धर्म दै । ब्रह्मचयंकी अवधि 
समाप्त होनेपर द्विज अपने गुरुकी आज्ञा लेकर समावर्तन करे 
और घर आकर अपने अनुरूप स्रीसे विधिपूर्वक विवाह करे | 
ब्राह्मणको झूद्रका अन्न नहीं खाना चाहिये | सदाचारका पालन 
उसका परम धर्म है | उपवास, ब्रझचर्य-पालन) अग्निहोत्र) 
स्वाध्याय) हवन, इन्द्रियसंयम) अतिथि और मर्त्योको भोजन 
करानेके बाद अन्नग्रहण, आह्ार-संयम, सत्यभाषण, पवित्र 
रहना; अतिथि-सत्कार करना, गाइंपत्य आदि त्रिविध अग्नियों- 
की परिचर्या करना, यज्ञ करना, किसी भी जीवकी हिंसा न 
करना और घरमै पहले भोजन न करके कुट॒म्बके लोगोंको भोजन 
क्ररानेके बाद ही भोजन करना-यह ग्रहस्थ ब्राह्मणका--विशेषतः 
श्रत्रियका परम धर्म है । पति और पल्लीका खमाव एकःसा 
होना चाहिये; तमी ग्स्थःधर्मका ठीक-ठीक पालन होता है | 
घरके देवताओंकी प्रतिदिन पुष्प आदिसे पूजा करना; 
उन्हें अन्नकी बलि अर्पण करना, रोज-रोज घर छीपना और 
प्रतिदिन ब्रत रखना भी ग्रहस्थका धर्म है। झाड़-बुद्दार; लीप- 
पोतकर साफ किये हुए घरमें घृतयुक्त आहुति करके उसका 
ओ धुओं फैलाना चाहिये । यह ब्राह्मणोंका गाईस्थ्य-घर्म बतलाया 
. गया, जो संसारकी रक्षा करनेवाला है | अच्छे ब्राह्मण सदा 


__ ह्टीइस धर्मका पालन करते है |. | 
: क्षत्रियका धर्म बतला रहा हूँ । क्षत्रियका सबसे 
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का उपभोग करनेवाला राजा धर्मका फळ पाता है । जो धर्म- 
पूर्वक अपनी प्रजाकी रक्षा करता है, उस राजाको उसके प्रजा- 
पाळनरूपी धर्मके प्रभावसे उत्तम लोक प्राप्त होते हैं | राजाका 
परम धर्म है-इन्द्रियसंयम, स्वाध्याय, अग्निहोत्र, दान, अध्ययन, 
यज्ञोपवीत-धारण) यज्ञानुडान) धार्मिक कार्यं करना) पोष्यवर्ग- 
का भरण-पोषण करना, आरम्म किये हुए कर्मको सफल बनाना, 
अपराधक्रे अनुसार उचित दण्ड देना, वेदोक्त वर्शोंका अनुष्ठान 
करना, व्यवहारमें न्यायकी रक्षा करना ओर सत्यभाषणमें प्रेम 
रखना । जो राजा दुखी मनुष्यांको दाथका सहारा देता है; वह 
इस लोक और परलोकमें भी सम्मानित होता है । जो गौ और 
ब्राझणकी रक्षाके लिये संग्राममें पराक्रम दिखाकर प्राण-त्याग 
करता है, वह परलोकमें अश्वमेधयज्ञसे प्राप्त होनेवाले उत्तम 
लोकोपर अधिकार प्राप्त करता दै । 


पशुओँका पालन, खेती, व्यापार, अग्निहोत्र, दान; 
अध्ययन) सदाचारका पालन) अतिथि-सत्कार, शम, दम, 
ब्राह्मणोंका स्वागत और त्याग- यह वैश्योंका सनातन धर्म 
है । व्यापार करनेवाले सदाचारी वैश्यको तिल, चन्दन और 
रसकी विक्री नहीं करनी चाहिये तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य--इन सबका यथायोग्य आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये | 


शूद्रका परम धर्म है तीनों वणाँकी सेवा । जो शूद्र 
सत्यवादी) जितेन्द्रिय और घरपर आये हुए अतिथिकी सेवा 
करनेवाला है, वह महान्‌ तपका संग्रह करता है । उसे उत्तम 
तपस्वी समझना चाहिये । नित्य सदाचारका पालन और 
देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाले बुद्विमान्‌ ञूद्रको 
धमका मनोवाड्छित फल प्राप्त होता है | कल्याणी ! इस 
प्रकार मैंने तुम्हें एक-एक करके चारों वर्णोका धर्म बतलाया; 
अब और क्या सुनना चाहती हो । 


पावंतीने कहा-भगवन्‌ ! आपने चारों वर्णोके 
हितकारी धर्मका एथक-एथक वर्णन किया, अब वह धर्म 
बतलाइये जो सब वर्णके लिये समान रूपसे उपयोगी हो | 


महेश्वरने कहा--देवि ! गुणोंपर दृष्टि रखनेवाले 
और जगतूके सारभूत ब्रह्मजीने सम्पूर्ण लोकोंको तारनेके लिये 
ब्राह्मणोंकी सृष्टि की है | ब्राह्मण इस भूमण्डलके देवता हैं, 
अतः पहले उन्दीके कुछ ओर धमाका वर्णन करता हूँ । ( फिर 
सबके लिये उपयोगी धर्मोका उपदेश करूँगा । ) ब्रह्मजीने. 
सम्पूर्ण जगतूकी रक्षाके लिये वेदिक, स्मार्त और शिशचार- 


इन तीन प्रकारके धमाका विधान किय़ा है ।. धके ये तीनों 
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दी भेद सनातन हैं । जो तीनों वेदोंका ज्ञाता और विद्वान्‌ हो; 
पढ्ने-पढानेका काम न करके जीविका न चलाता हो; दान; 
अध्ययन और यज्ञ--इन तीन कर्मोका सदा अनुष्ठान करता 
हो; काम; क्रोध और लोम--इन तीर्नोको त्याग चुका 
हो तथा सब प्राणियोंपर दया रखता हो; बद्दी वास्तवमें ब्राह्मण 
माना गया है । सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी ब्रह्माजीने ब्राह्मणोंकी 
जीविकाके लिये यज्ञ करना; यज्ञ कराना; दान देना, दान लेना; 
वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना--ये छः कर्म बतलाये हैं | ये 
ब्राह्मणोंके सनातन धर्म हैं | इनमें भी सदा खाध्यायशील दोना, 
यज्ञ करना और अपनी शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक दान देना-- 
ये तीन कर्म ब्राह्मणोंके लिये अत्यन्त उत्तम माने गये हैं । 
सब प्रकारके विषयोंसे उपराम होना शम कहलाता दै, 
यह सत्पुरुषोंमें सदा दृष्टिगोचर होता है । इसका पालन करनेसे 
शुद्ध चित्तवाले ग्रहस्थोंको महान्‌ धमकी प्राप्ति होती है । 
गृहस्थ पुरुषको पञ्चमद्दायज्ञोका अनुष्ठान करके अपने मनको 
शुद्ध बनाना चाहिये । जो ग्रहस्थ सदा सत्य बोलता; 
किसीके दोष नहीं देखता, दान देता; ब्राह्मणोंका सत्कार 
करता, अपने घरको झाड़-बुहारकर साफ रखता, अभिमान- 
का त्याग करता, सदा सरळभावसे रहता) स्नेइयुक्त वचन 
बोलता, अतिथि और अभ्यागतोंकी सेवामें मन लगाता) 
` यज्ञशिष्ट अन्न भोजन करता और अतिथिको शयास्रकी आशाके 
अनुसार पाद्य, अर्य आपन; शय्या; दीपक तथा ठहरनेके 
लिये ण प्रदान करता दै, उसे धार्मिक समझना चाहिये । 
जो प्रातःकाल उठकर मुँह-हाथ धोनेके पश्चात्‌ ब्राह्मणको 
भोजनके लिये निमन्त्रण देता और उसे ठीक समयपर सत्कार- 
पूर्वक भोजन करानेके बाद कुछ दूरतक उसके पीछे-पीछे जाता 
है, उसके द्वारा सनातन धर्मका पालन होता है । शूद्र णहस्थको 
अपनी शक्तिके अनुसार सदा सबका आतिथ्य-सत्कार करना 
चाहिये । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य- इन तीन बर्णोकी 
परिचर्यामे रहना उसके लिये प्रधान धर्म बतलाया गया है। 


प्रवृत्तिरूप धर्मका विधान ग्रहस्थोके लिये किया गया दै, वह \ 


सब प्राणियोंका हितकारी और उत्तम है | अब में उसीका 
वर्णन करता हूँ । अपना कल्याण चाइनेबाले पुरुषको सदा 
अपनी शक्तिके अनुसार दान, यश तथा पुष्टिजनक कार्य 
करते रहना चाहिये । धम॑मार्गका आश्रय लेकर धनका 
- उपार्जन करना चाहिये और उसका तीन विभाग करके एक 
अंसे धर्म और अथंकी सिद्धि करनी चाहिये, दूसरे अंशको 
उपमोगमे लगाना चाहिये ओर तीसरे अंशको बढ़ाना चाहिये । 
( यह प्रत्तिधर्मका वर्णन किया गया दै । ) 


जीता णाल ON 


————— 


साधन है । अब मैं उसका यथार्थ ख़रूप बतला रहा 
हूँ । तुम ध्यान देकर सुनो-मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाळे 
पुरुषोंकों सम्पूर्ण प्राणिर्योपर दया करनी चाहिये । हमेशा 
एक ही गाँवमें नहीं रहना चाहिये और अपने आशारूपी 
वन्धनोंको तोड़नेका यत्न करना चाहिये । मुमुक्षुके लिये 
यही प्रशंसाकी वात है | उसे कमण्डछु, जळ, कौपीन) 
आसन) त्रिदण्ड) शय्या, अग्नि और धरपर ममता या 
आसक्ति नहीं रखनी चाहिये । मुमुक्षुको अध्यात्मज्ञानका ही 
चिन्तन ओर मनन करना चाहिये तथा सदा उसीमें स्थित 
रहना चाहिये । निरन्तर योगाम्यासमें प्रवृत्त होकर तत्त्वका 
विचार करते रहना चाहिये | संन्यासी ब्राह्मणको उचित है 
कि बह सब प्रकारकी आसक्तियों और स्नेइवन्धनोंसे मुक्त 
होकर सर्वदा डृक्षके नीचे, सूने शहमें अथवा नदीके किनारे 
रहता हुआ अपने अन्तःकरणमें परमात्माका ध्यान करे । जो 
युक्तचित्त होकर संन्यास ग्रहण करता है और मोक्षोपयोगी 
कमं--श्रवण, मनन; निदिध्यासन आदिके द्वारा समय 
व्यतीत करता हुआ ठूठे काठकी भाँति खिर रहता है, उसको 
सनातन धर्मका मोक्षरूप फल प्रास होता है । संन्यासी पुरुष 
किसी एक स्थानपर आसक्ति न खखे, एक ही गाँवमें न 
रहे तथा एक ही नदीके किनारेपर सवंदा शयन न करे | उसे 
सब प्रकारकी आसक्तियाँसे मुक्त होकर स्वच्छन्द विचरना 
चाहिये । यह मोक्षःधर्मके ज्ञाता सत्पुरुषोंका धर्म और वेद- 
प्रतिपादित सन्मार्ग है | जो इस मार्गसे चलता है, उसके लिये 
कोई सीमित स्थान नहीं रहता ( वह मुक्त एवं सर्वव्यापक हो 
जाता दै )। संन्यासी चार प्रकारके होते हैं-कुटीचक) 
बहूदक) हंस और परमहंस । इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं | 
इस परमहंस-धर्मके द्वारा प्राप्त होनेवाले आत्मज्ञानसे बढकर 
दूसरा कुछ भी नहीं है । यह ढुःख-सुखसे रहित; सौम्य, 
अजर, अमर और अविनाशी पद है । 


पार्वंतीजीने कहा--भगवन्‌ ! आपने सप्पुरुधोद्वारा 
आचरणमें लाये हुए गाहुस्थ्य-धर्म और मोक्षःधर्मका वर्णन 
किया । ये दोनों ही मार्ग जीव-जगतूका महान्‌ कल्याण 
करनेबाळे हैं । इन्हें सुन लेनेके बाद अब मैं ऋषियोंका धर्म 
सुनना चाहती हूँ । महेश्वर ! तपोवननिवासी मुनियोंके प्रति 
मेरे मनसे बड़ा स्नेह है । ये जब अग्निमें घृतमिश्रित इविष्यकी 
आहुति डालते हैं, उस समय उसके धूमसे प्रकट हुई 


सुगन्धे सारा तपोवन भर जाता है | उसे देखकर मेरा चित्त | 
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सदा प्रसन्न रहता दै, इसलिये मैंने मुनियोंके धर्मके सम्बन्धमें 
जिज्ञासा प्रकट की है । देवदेव ! आप सम्पूर्ण घमाँका तत्त्व 
जाननेवाळे हैं; अतः मैंने जो कुछ पूछा है उसका पूर्णरूपसे 
वर्णन कीजिये । । । 
भगवान्‌ महेश्वरने कहा--कल्याणी ! तुम्हारा प्रश्न 
सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । अब मैं मुनियोके उत्तम 
धमका वर्णन करता हूँ; जिसका आश्रय लेकर वे अपनी 
तपस्याके द्वारा परम सिद्धिको प्राप्त होते हैं । सबसे पहले 
घर्मके जाननेबाळे फेनप ऋषियोंका धर्म सुनो--पूर्वकालमें 
ब्रह्माजीने यज्ञ करते समय जिसका पान किया था तथा जो 
स्वगॅर्मे फेळा हुआ दै, वह अमृत ( ब्रह्माजीके पीनेके कारण ) 
` ब्राह्म कहलाता है । उसके फेनको थोड़ा-थोड़ा संग्रह करके 
जो सदा पान करते हैं ( और उसीके आधारपर जीवन-निर्वाह 
करते हुए तपस्यामें छगे रहते हैं ), वे फेनप कहलाते हैं | यह 
घर्माचरणका मार्ग उन विशुद्ध फेनंप महात्माओंका ही मार्ग 
है | अब बालखिल्य महर्षियोंके धर्मका श्रवण करो । बाल- 
खिल्यगण तपःसिद्ध महात्मा हैं | वे सब घमोके ज्ञाता हैं और 
सूर्यमण्डळमें निवास करते हैं | तथा उञ्छवृत्तिका आश्रय लेकर 
पक्षियोंकी भांति एक-एक दाना बीनकर उसीसे जीवन-निर्वाह 
करते हैं | मृगछाला) चीर ओर वल्करू--ये ही उनके वस्र 
हैं। वे शीत-उष्ण आदि द्नदवोंसे रहित, सदाचारका पालन 
करनेवाले और तपस्याके धनी हैं | उनमेंसे प्रत्येकका शरीर 
अंगूठेके सिरेके बराबर है | वे अपने-अपने ऊत॑व्यमें स्थित हो 
सदा तपस्यामें संछग्न रहते हैं | उनके धर्मका महान्‌ फल है। 
वे तपस्यासे सम्पूर्ण पार्पोको दग्ध करके अपने तेजसे सम्पूर्ण 
दिद्याओको प्रकाशित करते हैं और देवताओंका कार्य विद्ध 
करनेके लिये उनके समान रूप धारण करते हैं । इनके 
अतिरिक्त ओर बहुत-से शुद्धचित्त दया-धर्मपरायण एवं 
पुण्यात्मा महर्षि हैं | जिनमें कुछ चक्रचर ( चक्रके समान 


विचरनेवाले ), कुछ सोमछोकमें रहनेवाले तथा कुछ पितूलोक- ˆ 


के निकट निवास करनेवाले हैं | ये सब शास्त्रीय विधिके अनुसार 
_ उञ्छबृत्तिसे जीविका चलाते हैं | कोई ऋषि संम्प्रक्षाल, कोई 
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अइमकुट्टै और कोई दॅन्तोळूखलिक हैं ये लोग सोमप ( चन्द्रमा- 
की किरणोंका पान करनेवाले.) और उष्णप ( सूर्यकी. 
किरशोंका पान करनेवाले ) देवताओंके निकट रहकर अपनी 
स्त्रियोंसहित उड्छ-बृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते ओर इन्द्रियोंको 
काबूमें रखते हैँ । अग्निहोत्र; पितरोंका श्राद्ध और पञ्चमद्वायज्ञं- 
का अनुष्ठान--यह उनका मुख्य धर्म है । चक्रकी तरह 
विचरनेवाले और देवलोकमें निवास करनेवाले पूर्वोक्त ब्राह्मणों 
ने इस ऋषि-धर्मका सदा ही अनुष्ठान किया है । इसके 
अतिरिक्त भी जो ऋषियोंका धम दै, उसे सुनो । मेरे विचारसे 
सभी आर्ष धसेमें इन्द्रियसंयमपूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त करना 
आवश्यक है | फिर काम ओर क्रोधको भी जीतना चाहिये । 
प्रत्येक ऋषिको अग्निमें घुतका होम, धर्म-सत्रका अनुष्ठान; 
सोम-यशद्वारा यजन, यज्ञःविधिका ज्ञान ओर यज्ञमें दक्षिणा 
देना-ये पाँच कर्म अवश्य करने चाहिये | नित्य यज्ञका अनुष्ठान 
ओर धमंका पालन करना चाहिये तथा देवपूजा और श्राद्धमें 
अनुराग रखना चाहिये । उञ्छट्वत्तिसे उपाजित किये हुए 
अन्नके द्वारा सबका आतिथ्य-सत्कार करना ऋषियोंका परम 
कर्तव्य है । वे विषयभोगोंसे निवृत्त रह, गोरसका आहार 
करें; शमके साधनमें प्रेम रक्खेंश खुले मैदान चबूतरेपर 
सोव) योगका अभ्यास करें) साग-पात; फळ-मूछ+ वायु-जळ 
और सेवारका आहार करके रहें--ये ऋषियोंके नियम हैं । 
इनका पालन करनेसे वे अजित (सर्वश्रेष्ठ ) गतिको प्रास 
करते दैं। जब गहस्थोके घरमै रसोई-घरका घुआँ निकलना 
बंद हो जाय, मूसळसे धान कूटनेकी आवाज न आये-- 
सन्नाटा रहे, चूल्हेको आग बुझ जाय; घरके सब लोग भोजन 
कर चुके, बर्तनोंका इधर-उधर ले जाना रुक जाय और 
भिक्षुक भीख लेकर ढौट गये हों ऐसे समयतक ऋषिको 
अतिथिकी बाट जोहनी चाहिये और उसके भोजनसे बचे- 
खुचे अन्नको खयं ग्रहण करना चाहिये । जो गर्व और अभिमान 
नहीं करता, अप्रसन्न और विस्मित नहीं होता, शत्रु 
और मित्रको समान समझता तथा सबके प्रति मैत्रीका भाव 
रखता है, वही धर्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ऋषि है | 
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- फेन पीकर रहनेवाले । २. जो भोजनके पश्चात्‌ पात्रको धो-पोंछकर रख देते ह कन शेक कोवळे २. जो ओजनके पात पानको वेका ख ते उदार हैं, दूसरे दिनके लिये कुछ भी नहीं बचाते, 
3 ; कहते हें । ३. पत्थरसे फोड़कर खानेवाले 1४. जो दॉतोंसे हो ओखलीका काम लेते हैं अर्थात्‌ अन्नको ओखलीमें न कूटकर 
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पार्वेतीने कहा--भगवन्‌ ! ब्रतका पालन करनेवाले 
वानप्रस्थी महात्मा नदियोंके तटवर्ती रमणीय स्थानोंमें) झरनोंके 
आस-पासके कुज्ञांमे, पर्वतोंपर, वर्नोमे और फल-मूलसे सम्पन्न 
पवित्र स्थानोंमें निवास करते हैं | वे अपने शरीरको ही कष्ट 
पहुचाकर जीवन-निर्वाह करते हैं, अतः में उनके पालन करने 
योग्य पवित्र नियमको श्रवण करना चाहती हूँ । 
महेश्वरने कहा--देवि | तुम सावधान होकर वानप्रस्थी 
महात्माओंके धर्म सुनो। उन्हे दिनमें तीन बार स्नान; देवताओं 
और पितरोंका पूजन, अभिहोत्र और विधिवत्‌ यज्ञ करने चाहिये । 
वानप्रस्थीको जीविकाके लिये नीवार और फल-मूलका सेवन 
तथा दीप आदि जलानेके लिये इछुदी और रेड़ीके तेलका 
उपयोग करना उचितां है । वे योगका अभ्यास और काम- 
क्रोध त्याग करें) वीरासनसे बेठे और बीरस्थान ( जहाँ भौरु 
मनुष्योंको रहनेकी हिम्मत न पड़े ऐसे घने जंगल ) में निवास 
करें | धर्ममें बुद्धि रखनेवाले वनवासी मुनियोंको वेदीपर सोना, 
सर्दीके मोसममें जळके भीतर अधिक काळतक बैठना) वर्घाकालमें 
खुले मैदानमै सोना और ग्रीष्मऋतुमें पञ्चामिका सेवन करना 
चाहिये । वे वायु अथवा जळ पीकर रहें, सेवारका भोजन कर; 
पत्थरसे अन्न या फलको कूँचकर खायें अथवा दांतोंसे चबाकर दी 
भक्षण करें । सम्प्रक्षाळके नियमसे रहें अर्थात्‌ दूसरे दिनके लिये 
आद्दार-संग्रह करके न खखें | चीर, वल्कळ ओर मृगछाला-- 
ये ही उनके वस्त्र होने चाहिये । उन्हें समयके अनुसार धमके 
उद्देश्यसे विधिपूर्वक तीथ आदि स्थानोंमें यात्रा करनी चाहिये | 
वानप्रस्थीको सदा वनमें ही रहना; वनमें ही विचरना) 
बनमें ही ठइरना, वनके ही मार्गपर चलना और वनमें 
ही जीवन-निर्वाह करना चाहिये । होम) पञ्चयज्ञका सेवन; 
पञ्चयज्ञसे बचे हुए अन्नका आहार; वेदोक्त कर्माका अनुष्ठान? 
अष्टका श्राद्ध) चातुर्मास्य यज्ञ, दरश पौणंमास आदि याग 
और नित्य यज्ञका अनुष्ठान करना उनका धमं है । वानप्रस्थी 
मुनि सत्री-समागम, सब प्रकारके संकट तथा सम्पूर्ण पापोंसे दूर 
रहकर बनमें विचरते रहते हैं | खुवा ही उनका पात्र है | वे 
सदा आइवनीयादि त्रिविध अभ्नियोंकी परिचर्यामे ही लगे रहते 
हैं और नित्य सन्मार्गपर चलते हैं.। इस प्रकार मुनिवृत्तिसे 
रहनेबाले वे वानप्रस्थी संत परम गतिको प्रास होते हैं । वे सत्य- 
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चमका आश्रय ळेनेवाले और सिद्ध होते हैं, अतः महान्‌ पुण्यमय 
ब्रह्मलोक तथा सनातन सोमलोकमें गमन करते हैं । 
देवि ! वानप्रथका नियम पालन करनेवाले इन तपस्तियाँ- 
में कुछ तो तपस्यामें संलग्न रहकर सदा स्वच्छन्द विचरनेवाळे 
होते हैं ओर कुछ अपनी-अपनी स्रीके साथ रहते हैं । खच्छन्द 
विचरनेवाले मुनि सिर मुड़ाकर गेरुए वस्न पहनते हैं । उनका 
कोई एक स्थान नहीं होता; किन्छु जो स्त्रीके साथ रहते हैं, वे 
रात्रिको अपने आश्रममें ही ठहरते हैं । दोनों दवी प्रकारके ऋषि 
तीनों समय जलमें स्नान करते, प्रतिदिन अभिमें आहुति डालते; 
ऋषियोंके बताये हुए महान्‌ धर्मका पालन करते, समाधि लगाते» 
सन्मार्गपर चलते ओर शास्त्रोक्त कमाँका अनुष्ठान करते हैं । . 
पहले जो वनवासियोंकें धर्म बता आये हैं, उन सबका यदि वे 
पालन करते हैं तो उन्हें अपनी तपस्याका पूर्ण फल मिळता है | 
जो मुनि स्त्रीको साथ लिये रहते हैं, वे उनके साथ ही इन्द्रिय- 
संयमपूर्वक वेदविहित धमंका आचरण करते हैं। उन घर्मात्माओं- 
को ऋषियोंके बताये हुए धर्मके पालन करनेका फल मिळता . 
है । धर्मपर दृष्टि रखनेवाले मुनिको कामनावश किसी भोगका 
सेवन नहीं करना चाहिये । जो हिंसादोषसे मुक्त होकर सम्पूर्ण 
प्राणियोंको अभय-दान कर देता दै, उसीको धमका फल प्राप्त 
होता है | जो सम्पूर्ण प्राणियोपर दया करता, सबके साथ सरळता- 
का बर्ताव रखता और समस्त प्राणियोंको आत्मभावसे देखता 
है, वही धर्मका फल पाता है। चारों वेदोंमें निष्णात होना और: 
सब जीवोंके प्रति सरळताका बर्ताव करना-ये दोनों एक समान 
समझे जाते हैं; बल्कि सरलताका बर्ताव ही विशेष फल देनेवाला 
है । सरलता धर्म है ओर कुटिलता अधम । सरलमावसे युक्त 
मनुष्यको ही धर्मका वास्तविक फल मिळता दै । जो सरळ 
बर्तावसे प्रेम रखता है, वह देवताओंके समीप निवास करता है; 
इसलिये जो अपने धमका फल पाना चाहता हो, उसे सरलता 
पूर्ण बर्तावसे युक्त होना चाहिये । क्षमाशील, जितेन्द्रिय, क्रोघ- 
को जीतनेवाले, धार्मिकभावसे युक्त; हिंसारहित और धर्ममें मन 
छगानेवाले मनुष्यको ही धर्मका वास्तविक फल प्राप्त होता है । 


जो पुरुष आलस्यरहित, धर्मात्मा; सन्मागंगामी, सञ्चरिज और | > 


ज्ञानी होता है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । 
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उँच और नीच वर्णकी प्राप्ति करानेवाले तथा बन्धन, मुक्ति एवं स्वर्ग 
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पाचंतीने पूछा--भगवन्‌ ! मेरे मनमै एक संशय है; 
्रह्माजीने पूर्वकालमें जिन चार वर्णोकी सृष्टि की है, उनमेंसे 
वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण केसा कर्म करनेके कारण श्रूद्- 
योनिको प्राप्त हो जाते हैं तथा शूद्र, वेश्य ओर क्षत्रिय किस 
प्रकार ब्राह्मणत्वको प्राप्त होते हैं £ आप मेरी इस झाङ्काका 
समाधान करें । 

महेश्वरने कहा--देवि | ब्राह्मण होना बहुत कठिन दै । 

ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य और झूद्र-ये चारों वर्ण मेरे विचारसे 
. प्राकृतिक (खभावसिद्ध ) हैं । इतना अवश्य है कि द्विज पापकमं 
करनेसे अपने स्थानसे-अपनी महत्तासे नीचे गिर जाता दै, 
अतःद्विजको उत्तम वणमें जन्म पाकर अपने पदकी रक्षा करनी 
चाहिये | यदि क्षत्रिय अथवा वैश्य ब्राह्मण-धर्मका पालन करते 
हुए ब्राह्मणत्वका सहारा लेता है तो वह त्रझभावको प्राप्त हो 
जाता है। जो ब्राह्मण खधमंका त्याग करके क्षत्रिय-धर्मका 
सेवन करता है; बह त्राह्मणत्वसे भ्रष्ट होकर क्षत्रिय-योनिमें जन्म 
लेता है | इसी प्रकार जो दुर्लभ ब्राह्मणत्वको पाकर अपनी 
मन्द्बुद्धिताके कारण लोम-मोइका आश्रय ळे सदा वैश्योंके 
कम करता है, वह वेश्य-योनिमें जन्म लेता है अथवा यदि वैश्य 
भूद्धके कर्म अपनाता है तो वह भी द्द्रत्वको प्राप्त होता है। 
ब्राह्मण जातिका पुरुष यदि शूद्रके कर्म अपनाता है तो जीते- 
जी ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट होता है और मृत्युके पश्चात्‌ वह ब्रह्मलोक- 
की प्राप्तिसि वश्चित होकर नरकमें पड़ता है | उसके बाद वह 
झूद्की योनिमें जन्म ग्रहण करता है । यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
अथवा वेश्य कोई भी अपने कर्मको छोड़कर द्यूदरका काम करने 
छगे तो वह अपनी जातिसे भ्रष्ट होकर वर्णसंकर हो जाता है 
और दूसरे जन्ममें द्यूद्रकी योनिमें जन्म लेता है | जो पुरुष 
अपने वर्ण-धर्मका पालन करते हुए बोध प्राप्त करता है और 
शान-विशानसे सम्पन्न, पवित्र तथा धर्मज्ञ होकर धर्ममे ही लगा 
रहता है; वही धर्मके वास्तविक फलका उपभोग करता है। 
देवि | त्रह्माजीने एक बात और बतायी है; धर्मकी इच्छा रखने- 

. वाले सत्पुरुषोंको अध्यात्मञ्चानका सम्पादन करना चाहिये । 
- उग्र खमावके मनुष्यका अन्न निन्दित माना गया है | किसी 
भाद्धका, जननाद्यौचका; दुष्ट पुरुषका और द्यूद्रका 
(मी निषिद्ध दै। उसे कभी नई खाना चाहिये--यह पितामहके 
मुखका वचन है; अतः इसका प्रमाण अवश्य मानना चाहिये। 


यदि पेटमें ग्रूद्वका अन्न पड़ा हो और उसी अवस्थामें मृत्यु 
हो जाय तो वह ब्राह्मण अभिहोत्री अथवा यज्ञ करनेवाला ही 
क्‍यों न रहा हो, उसे शूद्रकी योनिमें जन्म लेना पड़ता दै | जो 
उत्तम और दुर्लभ ब्राह्मणत्वको पाकर उसकी अवहेलना करता 
दै ओर नहीं खाने योग्य अन्न खाता है वह निश्चय ही ब्राह्मणत्वसे 
भ्रष्ट हो जाता है । शराबी) ब्रह्महत्यारा; क्षुद्र कर्म करनेवाला, 
चोर, त्रतमंग करनेवाला, खाध्यायहीन; पापी; लोभी; कपटी; 
शठ) व्रतका पालन न करनेवाला, झूद्र-जातिकी स्त्रीका स्वामी: 
कुण्डाशी ( जित ब्तनमें भोजन बनावे उसीमें खानेवाला ), 
सोम-रस वेचनेवाला ओर नीच जातिके मनुष्यकी सेवा करने- 
वाळा ब्राह्मण अपनी जातिसे भ्रष्ट हो जाता दै । जो गुरुकी 
राय्यापर पैर रखता, गुरुसे द्रोह करता और गुरुकी निन्दामें 
ही लगा रहता है, वह ब्रह्मवेत्ता होनेपर भी ब्राह्मणत्बसे गिर 
जावा है | इसी प्रकार शुभ कमाके आचरणसे शूद्र भी ब्राह्मणत्व- 
को प्राप्त होता है । साक्षात्‌ ब्रह्माजीका वचन है कि शूद्र भी 
यदि जितेन्द्रिय होकर पवित्र कमोंके अनुष्ठानसे अपने अन्तः- 
करणको शुद्ध बना लेता है, तो वह द्विजकी ही माँति सेव्य होता 
है | मेरा तो ऐसा विचार दै कि यदि यद्रके खमाव और कर्म 
दोनों ही उत्तम हों तो वह द्विजातिसे भी बढ़कर मानने योग्य 
है | केवळ योनि, संस्कार, शास्रज्ञान और सन्तति--ये ही 
श्राह्मणत्वकी प्राप्तिके कारण नहीं हैं, ब्राह्मणत्वका प्रधान हेतु 
तो सदाचार ही दै। सदाचारमें स्थित रहनेवाला शूद्र भी 
ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो सकता दै। ब्रह्मका स्वरूप सर्वत्र समान 
है । जिसके भीतर उस निरुंग और निर्मल ब्रझका ज्ञान है, बही 
वास्तवमें ब्राह्मण है । ये जो चारों वर्णोके स्थान और विभाग 
दिखळाये गये है, इन सबको अपनी उत्पत्तिके अनुसार ही 
जानना चाहिये | यह बात प्रजाको सृष्टि करते समय बरदाता 
ब्रह्माजीने खयं ही कही दै । अपना कल्याण चाहनेवाळे ब्राह्मण- 
को उचित दै कि वह सजनोंके मार्गका अवलम्बन करके सदा 
अतिथि ओर पोष्यवर्गको भोजन करानेके वाद अन्न ग्रहण करे। 
वेदोक्त पथका आश्रय लेकर उत्तम बर्ताव करे । गृहस्थ ब्राह्मण 
घरमें रहकर प्रतिदिन संहिताका पाठ और गास्रोका स्वाध्याय 
करे | अध्ययनको जीविकाका साधन न:बनावे । जो ब्राह्मण 
0 ८ 
सन्मागपर स्थित हो अग्निहोत्र और खाध्यायपूर्वक जीवन व्यतीत 
करता दै, वह ब्रह्मभावको प्राप्त होता है | देवि! यद्र धर्माचरण 
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करनेसे जिस प्रकार ब्राह्मणत्वको प्राप्त होता दै तथा ब्राह्मण 
खधमके त्यागसे जातिभ्रष्ट होकर जिस प्रकार झद्र हो जाता है-- 
यह गूढ़ रहस्पकी बात मैंने तुम्हे बतला दी । 
पार्वतीने पूछा--भगवन्‌ ! अब मुझे मनुष्योंके धर्म और 
अधमंका विषय बतलाइये । मनुष्य केसे कर्मसे बँधते, मुक्त 
होते अथवा स्वर्गमें जाते हैं १ 
महेश्वरने कहा--देवि ! तुम घम और अर्थके तत्त्वको 
जाननेवाली तथा निरन्तर धमंमें संखम रहनेवाली हो; इसीलिये 
तुमने यह सब प्राणिर्योके लिये हितकारी और बुद्धिको बढानेवाला 
प्रश्‍न किया है । अच्छा; अब इसका उत्तर सुनो-जो मनुष्य 
घमसे उपाजित किये हुए धनको मोगते और सत्यधर्ममें परायण 
रहते हँ, वे स्वगंमें जाते हैं | जिनके सब प्रकारके सन्देह दूर हो 
गये हैं, जो प्रलय और उत्पत्तिके तत्त्वको जाननेवाले, सर्वज्ञ 
ओर सर्वद्र हैं, जिनकी आसक्ति दूर दो गयी है तथा जो 
मन; वाणी और कमंसे किसी जीवकी हिंसा नहीं करते) वे ही 
पुरुष कर्म-बन्धनोंसे मुक्त होते हैं । उन्हें न धर्म बाँधता है न 
अधर्म । जो कहीं आसक्त नहीं होते; किसीके प्राणोंकी इत्यासे 
दूर रहते हैं तथा जो सुशील ओर दयाळ हैं; वे ,भी कमाँके 
बन्धनमें नहीं पड़ते । जो शत्र और मित्रको समान समझनेवाले 
हैं, वे जितेन्द्रिय पुरुष कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं । जो सब 
प्राणियोपर दया करनेवाले, सबके विश्वासपात्र तथा हिंसामय 
आचरणोंको त्याग देनेवाले हैं, वे मनुष्य खर्गगामी होते हैं | 
जो दूसरोंके धनपर ममता नहीं रखते, परायी ख्रीसे सदा दूर 
रहते ओर धमके द्वारा प्राप्त किये हुए अन्नको ही भोजन 
करते हैं; जिनका दूसरोंकी स्तरियोंके प्रति माता, बहिन 
और बेटीके समान भाव रहता है; जो सदा अपने ही धनसे 
सन्तुष्ट रहकर चोरी-चमारीसे अलग रहते हैं; जिन्हें सदा अपने 
भाग्यका ही भरोसा रहता है, जो अपनी ही स्रीसे सन्तुष्ट 
रहते; ऋतुकालमें ही स्त्री-समागम करते ओर ग्रामीण सुख- 
भोगोंमें लिप्त नहीं होते हैं; जो अपनी सच्चरित्रताके कारण 
परज्नियोंकी ओर आँख उठाकर देखतेतक नहीं, जिनकी 
इन्द्रियाँ काबूमें नहीं रहती हैं तथा जो शीलको ही श्रेष्ठ समझकर 
उसमे स्थित रहते हैं, वे मनुष्य खगमें जाते है । यह 
देवताओंका बनाया हुआ मार्ग है। राग और द्वेषको दूर 
करनेके लिये इस मार्गकी प्रवृत्ति हुई है । विद्वान्‌ पुरुषोंको 
सदा ही इसका सेवन करना चाहिये । यह मार्ग दान, धर्म 
और तपस्यासे युक्त है। शीळ, शौच और दया इस्क्का 
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सदा ही इस मार्गका आश्रय लेना चाहिये ( क्यॉकि 
निष्कामभावसे सेवन किया हुआ धर्म परम कल्याणदायक 


होता है ) | 


पार्वेतीने पूछा--भूतनाथ ! कैसी वाणी बोळनेसे मनुष्य 
बन्धनसे छुटकारा पाता है ! यह बतानेकी कृपा कीजिये | | 

महेश्वरने कहा--जो मनुष्य अपने या दूसरेके लिये 
हँसी-परिहासमै भी झूठ नहीं बोलते, आजीविका, घमं अथवा 
किसी कामनाके लिये असत्यभाषण नहीं करते; निनकी वाणी 
मनको प्रिय छगनेवाली, किसीको दुःख न पहुँचानेवाली, 
पापपूर्ण विचारोंसे रहित तथा स्वागत-सत्कारके भावसे युक्त 
रहती है तथा जो कभी रूखी, कडवी और निष्ट्रतापूर्ण बात 
मुँहसे नहीं निकालते) वे सजन पुरुष स्वर्गमें जाते हैं। जो 
मनुष्य दूसरोंसे तीखी बात बोलना और द्रोह करना छोड़ 
देते हैं, सब प्राणियोंको समान मावसे देखते और इन्द्रियोंको 
वशमें रखते हैं, जिनके मुंह्से कभी शठतापूर्ण बात नहीं 
निकळती--जो विरोधयुक्त वाणीका परित्याग करते हैं तथा 
क्रोधमें आनेपर भी जिनके मुँहसे हृदयको विदीणे करनेवाली 
बात नहीं निकलती--जो उस समय भी सान्त्वनापूण वचन 
ही बोलते हैं, वे खर्गको प्राप्त होते हैं । देवि ! यह वाणीका 
घर्म बतलाया गया है। मनुष्यांको सदा इसका सेवन करना 
चाहिये । विद्वानोंको सवदा शुम और सत्य वचन बोलना. 
तथा मिथ्याका त्याग करना उचित है |# 

पावेतीने पूछा--भगवन्‌ ! मनुष्य कोन-सा कर्म 
करनेसे दीर्घायु होता है! और किस कर्मसे उसकी आयु 
क्षीण हो जाती है १ संसारमै कितने ही मनुष्य कुलीन होते 
हैं और कितने ही अकुलीन; कितने ही पण्डित जान पड़ते 
हैं ओर कितने ही दुर्बुद्धि । इसी प्रकार बहुतेरे शान-विज्ञानसे 
सम्पन्न एवं महान्‌ बुद्धिमान्‌ देखे जाते हैं। कितने द्वी. 
लोगोंपर छोटी-मोटी बाघाएँ आती हैं और कितने ही बड़ी- ' 
बड़ी आपत्तियोंके शिकार हुए रहते हैं, इसका क्या कारण 
है १ यह सब बतानेकी कृपा कीजिये। . 


महेश्वरने कहा--देवि ! कमंका फल जिस प्रकार 
उदय होता है और मत्यंछोकके सभी मनुष्य जिस प्रकार 
अपनी-अपनी करनीका फल भोगते हैं; वह सब बता रहा हूँ; 


सुनो--जो मनुष्य दूसरोंका प्राण लेनेके लिये हाथमें डंडा 


+ उपयुक्त कर्मोका निष्कामभावसे आचरण करनेवाले पुरुषको 
परसात्मपद्की प्राप्ति हो जाती हे. ... :- `. 
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छिये सदा भयङ्कर रूप धारण किये रहता दै, जो प्रतिदिन 
हथियार लेकर प्राणियोंकी इत्या किया करता है, जिसके 
भीतर दया नहीं होती, जो समस्त प्राणियोंको सर्वदा उद्विअ 
करता रहता है, जिसकी निर्दयता पराकाष्ठाको पहुँची हुई 
होती है तथा जो चींटी ओर कीड़ोंको भी शरण नहीं देता; वह 
घोर नरकमें पड़ता है । जिसका स्वभाव इसके विपरीत दै, 
वह पुरुष धर्मात्मा और रूपवान्‌ होता है। हिंसाप्रेमी मनुष्य 
अपने पाप-कर्मके कारण दूसरोंका वध्य, सब्र प्राणियोंका 
अप्रिय तथा अल्पायु होता है। जिसका चित्त हिंसामे लगा 
होता है, वह नरकमें गिरता है और जो हिंसा नहीं करता; वह 
खर्गमै जाता है | नरकमें पड़े हुए जीवको बड़ी कठोर और 
भयानक यातना भोगनी पड़ती है। यदि कभी कोई नरकसे 
छुटकारा पाता है तो ममुष्य-योनिमें जन्म लेता है; किन्तु 
उसकी आयु थोड़ी ही होती है; क्‍योंकि जिसकी हिंसामें 


नो येन गतः ल पन्थाः ` ॐ 


[ खं० मदाभारत 


SS 


रुचि होती दै, वह अपने पाप-कमसे बद्ध दोनेके कारण सब 
प्राणियोंका अप्रिय और अस्पायु होता है । इसके विपरीत जो 
शुद्ध कुलमें उत्पन्न और जीवहिंसासे अळग रहनेवाळा है, 
जिसने शस्त्र और दण्डका परित्याग कर दिया है; जिसके 
द्वारा कमी किसीकी हिंसा नहीँ होती, जो न मारता, 
न मारनेकी आज्ञा देता और न मारनेवालेका अनुमोदन 
करता दै, जिसके मनमें सव प्राणियोंके प्रति स्नेह वना रहता 
है तथा जो अपने ही समान दूसरोंपर भी दयाद्ृष्टि रखता है, 
ऐसा पुरुष देवत्वको प्राप्त होता दै अथवा यदि कदाचित्‌ 
मनुष्यका जन्म मिल जाय तो वह दीर्घायु और सुखी होता 
है। यह सत्कर्मका अनुष्ठान करनेवाले सदाचारी एवं दीर्घजीवी 
मनुष्याँक्रा मार्ग है । जीवहिंधाका परित्याग करनेसे इसकी 
उपलब्धि होती हे । स्वयं ब्रह्माजीने इस मार्गका उपदेश 
किया है | 


रण्य SO oro 
खगे और नरककी प्राप्ति करानेताले कर्मोका वर्णन 


——— SOOOCOOOL 


पावंतीने पूछा--भगवन्‌ ! किस प्रकारके शील, 
आचरण, कर्म ओर दानके द्वारा मनुष्य स्वर्गमें जाता दै १ 


महेश्वरने कद्दा--देवि ! जो मनुष्य ब्राह्मणोंका सम्मान 

और दान करता है; दीन, दुखी और दरिद्र मनुष्योंको मक्ष्य- 
भोज्य) अन्न-पान और वन्न प्रदान करता दै; ठहरनेके स्थान, 

घमंशाळा, कुआँ, प्याज और बावड़ी आदि बनबाता है; 

लेनेवाले छोगोंकी इच्छा पूछ-पूछकर नित्य देने योग्य बस्तुएँ 
दान करता दै; आसन, शय्या, सवारी, यह, रल; धन-धान्य) 
गोः. खेत और कन्याओंका ग्रसन्नतापूर्वक दान करता दै, बह 
देवलोकमें निवास करता है और पुण्यकर्मोका भोग समासत 
होनेपर वहाँसे मनुष्यलोकमें आकर सुख-सामग्रियोंसे सम्पन्न 


उत्तम कुछमें जन्म लेता है। उसके पास धन-धान्य- 


. की कमी नहीं होती। दान देनेवाळे प्राणी ही ऐसे महान्‌ 
सोमाग्यसे युक्त होते है-यह बात ब्रह्माजीने बहुत पहलेसे 
| है | दाता पुरुष सबके प्रिय होते हैं। इनके 


सन्दबुद्धि पुरुष ब्लाक्षणेके साँगनेपर अपने . 


पास धन होते हुए,भी कुछ नहीं देते। दीनो) अंधों, दरिद्रो, 
भिखमंगों और अतिथियोंको देखते ही हट जाते हैं | उनके 
याचना करनेपर भी जिह्वाकी छोहुपताके कारण अन्न नहीं 
देते | कमी मी धन; बस्तर, भोग, सुवर्ण, गौ और अन्नकी 
बनी हुई नाना प्रकारकी खाद्य वस्तुओंका दान नहीं करते । 
इस प्रकारके अधर्मी, लोभी, नासिक एवं दानसे जी चुराने- 
वाले मूर्ख मनुष्य नरकमें पड़ते हे । यदि काळचक्रके फेरसे 
वे पुनः मनुष्य-योनिमें जन्म लेते हैं तो निर्धन कुलमें ही 
उतपन्न होते हैं । वे हमेशा भूख-प्यासका कष्ट सहते हैं, सब 
लोग उन्हें अपने समाजसे बाहर कर देते हैं तथा थे सब 
प्रकारके भोगोंसे निराश होकर पापाचारसे जीविका चलाते 
हैं अथवा वे थोड़े-से वैभववाले कुलमें उतपनन होते ओर थोडे- 
से ही भोग भोगते हैं। 


इनके सिवा, दूसरे भी ऐसे मनुष्य हैं जो सदा गर्व और 
अभिमानमें फूळे और पापर्मे परायण रहते हैं। जो मूर्ख मार्ग 
देने क्षोग्य पुरुषोंको जानेके लिये माग नहीं देते, पाद्य अर्पण 
करने योग्य पूजनीय व्यक्तियोंको पाद्य ( पैर घोनेके लियेजल ) ` 
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नहीं देते, अर्ध्य देने योग्य पुरुषोंका विधिवत्‌ सत्कार और 
पूजन नहींकरते अथवा उन्हें अध्य ओर आचमनीय नहीं देते; 
उरुक आनेपर प्रेमपूवक उनकी पूजा नहीं करते तथा अभिमान 
आर छोभके वशीभूत होकर सम्माननीय पुरुषोंका अपमान एवं 
भृद्धजनोंका तिरस्कार करते हैं; इस प्रकारके आचरण करनेवाले 
सभी छोग नरकगामी होते हैं और जब वे नरकसे छुटकारा 
पाते द॑ तो बहुत वर्षोके बाद अत्यन्त-निन्दित कुलमें उत्पन्न 

ते हँ । गुरु और बड़े-बूढ़ोंका अपमान करनेवाले मनुष्योका 
मूख. एवं घुणित चाण्डाछोंके कुलमें जन्म होता है | जिसमें 
गर्व ओर अभिमानका नाम नहीं होता, जो देवता ओर ब्राह्मणों 
गै पूजा करता दे, संसारके लोंग जिसे पूज्य मानते हैं, जो 
बड़ोंकी प्रणाम करनेवाला, विनयी, मीठे वचन घोलनेवाला, 
संव चर्णाका प्रिय और सम्पूर्ण प्राणियोंका हित करनेवाला है, 
जिसका किसीके साथ द्वेष नहीं है; जिसका मुख प्रसन्न और 
स्वभाव कोमळ है, जो खागतपूर्वक स्नेहमरी वाणी बोलता दै, 
'किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करता तथा सवका सत्कार और 
पूजन करता है, जो मार्ग देने योग्य पुरुषको मार्ग देता, गुरु- 
का यथोचित सत्कार करता और अतिथियोंको आमन्त्रित 
करके उनकी पूजा करता है-ऐसा मनुष्य खर्गको प्राप्त होता 
है । फिर वहाँका भोग समाप्त होनेपर मनुष्य-योनिमें आकर वह 
उत्तम कुछमें उत्पन्न होता है | वहाँ सब प्राणी उसका आदर 
करते हं और सब लोग उसके सामने मस्तक झुकाते हैं | इस 
प्रकार मनुष्य अपने कमका फल सदा स्वयं ही भोगता है । 
धर्मात्मा मनुष्य सर्वदा उत्तम कुल; उत्तम जाति और उत्तम 
स्थानमें जन्म धारण करता है । यह साक्षात्‌ ब्रह्माजीके बताये 
हुए धमका मेंने वर्णन किया है । 


मः वणन 
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जिस मनुष्यका आचरण क्रूरतासे भरा हुआ है; जों समख 
जीवोंके लिये भयङ्कर है, जो हाथ, पैर, रस्सी, डंडे और 
ढेलेसे मारकर खंभेमें बाँधकर तथा घातक शस्रोंका प्रहार 
करके जीव-जन्तुओको सताता और भयावह रूप धारण करके 
उनपर आक्रमण करता है, ऐसे खमाववाले मनुष्यको नरकमें 
गिरना पड़ता है और कालचक्रमें पड़कर यदि वह मनुष्य 
योनिमें आता है तो अनेकों प्रकारकी वि्न-चाधाओंसे कष्ट उठाने- 
वाळे अथम कुलमें उत्पन्न होता है; ऐसा मनुष्य अपने किये 
हुए कमोंके अनुसार जगतूमें नीच समझा जाता है और सत्र 
लोग उससे द्वेष रखते हैं । इसके विपरीत जो मनुष्य सत्र प्राणियाँ- 
के प्रति दयाहष्टि रखता है; सबको मित्र समझता है, सबक 
ऊपर पिताके समान स्नेह रखता है, किसीके साथ वेर नहीं करता 
और इन्द्रियोंको वरामें किये रहता है, जो हाथ-पैर आदिको 
अपने अधीन रखकर किसी भी जीवको न उद्वेगमें डालता और 
न मारता ही है; सब प्राणी जिसपर विश्वास करते हैं; जो रस्सी» 
डंडे, ढेरे और हथियारसे मी किसी प्राणीको दुःख नहीं पहुँचातां> 
जिसका कर्म मृढु होता है तथा जो सदा ही दयांभावसे युक्त 
हता है, ऐसे स्वभाव और आचरणवाळा, पुरुष स्वर्गलोके 
दिव्य भवनमें देवताओंकी माति आनन्दपूवक निवास करता 
है । फिर पुण्यकमोकि क्षीण होनेपर यदि वह मृत्युखोकमें जन्म 
लेता है तो उसके ऊपर वाधाओंका आक्रमण कम होता है । 
वह निर्भयः सुखी तथा आयास ओर उद्वेगसे रहित जीवन 
व्यतीत करता है । देवि ! यह सज्जन पुरुषोंका मार्ग दै) जहाँ 
किसी प्रकारकी विन्न-घाधा. नहीं आने पाती । - (4 


` पुवेतीजीके द्वारा ख्री-धर्मेका वर्णन 


- नारदजी कहते हे--तदनन्तर, भगवान्‌ गाङ्करको भी 
पाव॑तीजीके मुँहसे कुछ सुननेकी इच्छा हुई, इसलिये उन्होंने 
पास ही बैठी ` हुई अपनी प्रिय एवं अनुकूल भार्या पाव॑तीसे 
कहा-'देवि ! तुम भूत और भविष्यको जाननेवाछी) धर्मके 
तत्वका ज्ञान रखनेवाली और स्वयं धर्मका आचरण करनेवाली 
हो, अतः मैं तुम्हारे मुंहसे ख्री-धर्मका वर्णन सुनना चाहता हूँ । 
तुस मेरी सहधर्मिणी हो; तुम्हारा शील, पुम्हारा ब्रत तथा तुम्हारे 


म्‌० सं० १०, ४--- ट 


बल और पराक्रम मी मेरे ही समान है । तुमने तीब्र तपस्या 
की है। यदि तुम ख्री-धमंका वर्णन करोगी तो वह विशेष 
लाभदायक होगा ओर जगतूमे प्रामाणिक माना जायया । जिया 
इसका विशेष आदर करेंगी; क्योंकि स्रीवर्गकी परम गति गौरीमें | 
ही प्रतिष्ठित दै । संसारमै यह्‌ बात सदासे ही विदित है। शुभे! 
स्त्रियोंके सनातन कालसे प्रचलित सम्पूण धमाका तुम्हे अच्छी 
तरह शान है, अतः तुम स्वघर्म ( स्री-धर्म ) का विस्तारे | 
साथ वणन करो ।? ` | ट 
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- पार्वतीने कहा-भगवन्‌ ! आप सम्पूर्ण भूर्तोके स्वामी 
हैं; आपके प्रभावसे मेरी बाकशक्तिमें वह प्रतिमा आ जाय 
( जिससे मैं आपके प्रश्नका उत्तर दे सूँ.) | यह देखिये, 
ये नदियाँ सम्पूर्ण तीर्थोका जळ लेकर आपके चरणोंका स्पर्श 
करनेके लिये आपकी सेवामें उपस्थित हो रही हैं | इन सबके 
साथ सलाह करके में त्त्रियोके धर्मका वर्णन करूँगी | स्त्री 


स्रीका ही अनुसरण करती दै, अतः मैं इन उत्तम सरिताओं- 
का सम्मान करूंगी । ये परम पवित्र सरस्वती नदी हैं जो सब 
नदियोमे उत्तम हैं | सरिताओंमें सबसे पहले इन्दीका प्रादुर्भाव 
हुआ है । ये समुद्रमें मिली हुई हैं | इनके सिवा ये विपाशा, 
वितस्ता, चन्द्रभागा, इरावती) शतद्रू, द्वेविका; सिन्धु, कोशिकी 
और गोतमी ( गोदावरी ) भी यहाँ विराजमान हैं | समस्त 
सरिताओंमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण तीथॉके जलसे सम्पन्न ये देवनदी 
गङ्गाजी हैं, जो आकाासे भूमिपर उतर आयी हैं. । 


महादेवजीसे यां कहकर पावतीजीने स्त्री-धर्मके शानमें 
कुशळ गङ्गा आदि श्रेष्ठ नदियासि किञ्चित्‌ मुसकराते हुए पूछा-- 
झो | भगवान्‌ शाङ्करने मुझसे स्री-धर्मके विषयमै प्रश्‍न 
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उत्तर देना चाहती हूँ ।' इस प्रकार जब पार्वतीज़ीने उन परम 
पवित्र और कल्याणमयी सरिताओँसे प्रश्‍न किया तो सबने मिल- 
कर देवनदी गङ्गाको ही सम्मानित करके उन्हे उत्तर देनेके 
लिये नियुक्त किया | तब नाना प्रकारकी बुद्धियोसे सम्पन्न; 
स्री-धर्मको जाननेवाली, पापका भय दूर करनेवाळी, परम 
पवित्र, सब धर्मामें कुळ और विनयशीला गङ्गाजी मुसकरा- 
कर गिरिराजकुमारी उमासे बोलीं-'देवि ! तुम धर्ममें तत्पर 
रहनेवाली और सम्पूर्ण जगतूकी पूजनीया हो । तुम जो यट्ट 
प्रश्‍न करके मुझ-जेसी एक साधारण नदीको आदर दे रही 
हो? इससे मैं अपनेको धन्य और अनुणहीत समझती हूँ । जो 
सब कुछ जानते हुए भी दूसरोंसे प्रश्न करता दे और शुद्ध 
हृदयसे उन्हें आदर देता है, वही वास्तवमें पण्डित कहलाता 
है | जो ज्ञान-बिज्ञानसे सम्पन्न ओर ऊहापोहमें कुशल वक्ताऔं- 
से अपने अभीष्ट विषयको पूछ लेता है, वह कभी सङ्कटमें नहीं 
पड़ता | बुद्धिमान्‌ मनुष्य जब सभामें कुछ बोलता है तो उसकी 
बातें साधारण मनुष्योंसे विलक्षण-प्रौद़तासे भरी हुई होती 
हैं; किन्छु बुद्धिहीन अहंकारी मनुष्यकी बात और ही ढंगकी 
निकलती है; उसमें कुछ दम नहीं रहता । अतः देवि ! तुम 
दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न हो, इसलिये तुम्ही हमलोगोंको स्त्री-धर्म- 
का उपदेश करने योग्य हो ।? 


इस प्रकार गङ्गाजीने जब ब्रहुत-से गुणोंका-बखान करके 
पाव॑तीजीकी प्रशंसा की “तो उन्होंने कहा--'देवि ! सुझे 
खिर्योके धर्मका जैसा ज्ञान है उसके अनुसार उसका विधिवत्‌ 
वर्णन करती हूँ, तुम ध्यान देकर सुंनो--विवाहके समय 
कन्याके भाई-बन्धु पहले हदी उसे स्त्री-धर्मका उपदेश कर 
देते हैं जब कि वह अभिके समीप अपने पतिक्री सहधर्मिणी 
बनती है। जिसके स्वभाव, बातचीत और आचरण उत्तम 
हों; जिसको देखनेसे भी पतिको छुख मिळता हो; जो अपने 
पतिके सिवा दूसरे किसी पुरुषमै मन नहीं लगाती और 
खामीके समक्ष सदा प्रसन्नमुख बनी रहती है, वह स्त्री धर्मा- 
चरण करनेवाली मानी गयी दै । जो साध्वी स्त्री अपने 
स्वामीको सदा देवतुल्य समझती दै, वही धर्मपरायणा और 
बही धर्मे फलकी भागिनी होती है | जो पतिकी देवताके 
समान सेवा-शुश्रू और परिचर्या करती, पतिके सिवा 
और किसीसे हार्दिक परेम नहीं करती, कमी रंज नहीं होती तथा 
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उत्तम ब्तका पालन करती है, जो पुत्रके मुखकी माँति खामीके 
सुखको ओर सदा निहारती रहती है और नियमित आहारका 
सेवन करती है, वह साध्वी खरी धर्मचारिणी है। “पति और पल्लीको 
एक साथ रहकर धर्मका आचरण करना चाहिये? इस मङ्गलमय 
दाम्पत्य-ध्मको सुनकर जो स्त्री धर्मपरायण हो जाती है, वह 
पतिके समान त्रतका पालन करनेवाछी ( पतिव्रता ) है। 
साध्वी खरी सदा अपने पतिको देवताके समान देखती है । 
पति और पत्नीका यह सधर्म ( साथ-साथ रहकर धर्माचरण 
करना ) रूप धर्म परम मङ्गलमय है । जो अपने हृदयके 
अनुरागके कारण खामीके अधीन रहती है, अपने चित्तको 
प्रसन्न रखती है, उत्तम ब्रतका पालन करती है और देखनेमे 
सुखदायक--सुन्द्र वेप धारण किये रहती है, जिसका चित्त 
अपने पतिके सिवा और किसीका चिन्तन नहीं करता, वह 
मसन्नवदन रहनेवाली सत्री धर्मचारिणी मानी गयी है। जो 
सामीके कठोर बचन कहने या क्रूर दृष्टिसे देखनेपर भी 
प्रसन्नतासे मुसकराती रहती है, वही स्त्री पतिव्रता है । पतिके 
सिवा दूसरे किसी पुरुषकी ओर देखना तो दूर रहा, जो 
पुरुषके समान नाम धारण करनेवाले चन्द्रमा, सूर्य और किसी 
वृक्षको .ओर भी दृष्टि नहीं डालती, वही पतिव्रत-धर्मका 
पाळन करनेवाली है । जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, दीन 
अथवा रास्तेकी थकावटसे खिन्न हुए पतिकी पुत्रके समान 
सेवा करती दै, उसीको धर्मका पूरा-पूरा फल मिलता है | जो 
स्री अपने हृदयको शद्ध रखती, ग्रहकार्य करनेमें कुशल 
होती; पतसे प्रेम करती और पतिको ही अपने प्राण समझती 
दै, बही धर्मका फल पानेकी अधिकारिणी होती है । जो प्रसन्न 
चित्तसे पतिकी सेवा-झुश्रूषामें लगी रहती है, पतिके ऊपर 
पूर्ण विश्वास रखती है और उसके साथ विनययुक्त बर्ताव 
करती है, वह नारी-धमंका फल पाती है | जिसके हृदयमें 
पतिके खिये जैसी चाह होती है वैसी काम, भोग; ऐख्वयं ओर 
सुखके लिये भी नहीं होती, जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठनेमें 
रुचि रखती; गहके काम-काजमें योग देती, और घरको झाड- 
बुहारंकर उसे गायके गोबरसे लीप-पोतकर स्वच्छ बनाये 
रखती है, जो पतिके साथ रहकर नित्य अग्निहोत्र करती, 
देवताओंको पुष्प और बलि अपंण करती तथा देवता, 
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अतिथि और सास-ससुर आदि पोष्य-वर्गको भोजन देकर 
न्याय और विधिके अनुसार दोष अन्नका खयं भोजन करती 
है तथा घरके छोगोंको दृष्ट पुष्ट एवं सन्तुष्ट रखती दै, वही 
स्री नारी-धर्मका पालन करनेवाली है | जो उत्तम गुणोंसे युक्त 
होकर सदा सास-समुरके चरणोंकी सेवामें संलग्न रहती और 
माता-पिताके प्रति भक्ति रखती है, वह स्री तपखिनी मानी 
गयी है । जो ब्राह्मणों, - हुबंछों; अनाथों) दीनो, अंधों और 
कंगालोंको अन्न देकर उनका पालन-पोषण करती है, उसे 
पतित्रत-घमंका फल प्रास होता है | जो प्रतिदिन उत्तम ब्रतका 
पाळन करती; पतिमें ही मन छगाती और निरन्तर पतिके 
हित-साधनमें लगी रहती है, उसे पतित्रता समझना चाहिये | 
जो नारी पतित्रत धर्मका पालन करती हुईं खामीकी सेवामें 
तत्पर रहती दै, उसका यह कार्य महान्‌ पुण्य, बड़ी भारी 
तपस्या और अक्षय खर्गका साधन है | पति ही स्त्रियोंका 
देवता) पति ही उनका बन्धु-बान्धव और पति ही उनकी 
गति है । नारीके लिये पतिके समान न दूसरा कोई सहारा 
है; न दूसरा कोई देवता | एक ओर पतिकी प्रतन्नता और 
दूसरी ओर स्वर्ग; ये दोनों नारीकी दृष्टिमें समान हो सकते 
हैं या नहीं, इसमें सन्देह है । मेरे प्राणनाथ महेश्वर ! मैं तो 
आपको अप्रसन्न रखकर स्वगंको भी नहीं चाहती | पति 
दरिद्र हो जाय, किसी रोगसे धिर जाय, आपत्तिमें फॅस 
जाय; शत्रुओंके बीचमै पड़ जाय अथवा ब्राह्मणके शापसे 
कष्ट पा रहा हो और उस अवस्थामें वह म करने योग्य कार्य, 
अधर्म अथवा प्राण त्याग देनेकी भी आज्ञा दे तो उसे आपत्ति- 
कालका धर्म समझकर निःराङ्क भावसे तुरंत पूरा करना 
चाहिये । मगवन्‌ ! आपकी आश्ञासे मैने यह स्री-धर्मका 
वर्णन किया है | जो स्री ऊपर बताये अनुसार अपना जीवन 
बनाती है, वह पातितरत्य-ध्मके फलकी भागिनी होती है |? 


पार्वतीजीके द्वारा इस प्रकार नारीधमका वर्णन सुनकर 
देवाधिदेव महादेवजीने उनकी बड़ी प्रशंसा की तथा वहाँ 
अनुचरोंके साथ आये हुए सब छोगोंको जानेकी आज्ञा दी | 


तब समस्त भूतगण) सरिताएँ, गन्धर्वं और अप्सराएँ भगवान्‌ 
.. राङ्करको प्रणाम करके अपने-अपने स्थानको चली गयीं | 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णके माहात्म्यका वणेन 
ला ake 


` ऋषियोंने कहा--बिश्ववन्दित भगवान्‌ शङ्कर | अब 

इस वासुदेव ( श्रीकृष्ण ) का माहात्म्य श्रवण करना 
चाहते हैं । 

महेश्वरने कहा--मुनिवरो . ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
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4 ्रह्माजीसे मी श्रेष्ठ हैं | वे सनातन पुरुष श्रीहरि कहलाते 
। हुँ | उनके शरीरकी कान्ति जाम्बूनद नामक - सुवर्णके समान 
देदीप्यमान दै । वे बिना बादलके आकारामें ,उदित सूर्यके 
समान तेजखी हैं | उनकी भुजाएँ दस हैं; उनका तेज महान्‌ 

है । वे देवताओंके शतरुमूत देत्यांका नाश करनेवाले हैं | उनके 

वक्षःस्थळ्मे श्रीवत्सका चिहृ शोभा पाता है । वे हृषीक 


श्रीहरि खयं ही सम्पूर्ण देवताओं ओर ब्रह्माजीके भी भाग 
हैं | सम्पूर्ण परथ्वीके खश और तीनों लोकोंके स्वामी भी 
वे ही हैं| वे ही समस्त चराचर प्राणियाँका संहार करते ई। ये 
देवताओमै श्रेष्ठ, देवताओंके रक्षक) शत्रुओंको सन्ताप देनेवाळ, 
सर्वज्ञ; सबमें ओतप्रोत, सर्वव्यापक और सब ओर म॒खोंवाल 
हैँ । वे दी परमात्मा, इन्द्रियोंके प्रेरक और सर्वव्यापी महेश्वर 
हैं। तीनों लोकोंमें उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है । ये दी 
सनातन; मधुसूदन और गोविन्द आदि नामोंसे प्रसिद्ध ह 
सजनोंको आदर देनेवाले वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाभारत-युद्धर 
सम्पूर्ण राजाओंका संहार करायेंगे । वे देवताओंका काय 
सिद्ध करनेके लिये पृथ्वीपर मानव-शरीर धारण करके प्रक? 
हुए हैं | उनकी शक्ति और सहायताके बिना सम्पूर्ण देवता 
भी कोई कार्य नहीं कर सकते । संसारमै नेताके बिना देवता 
कोई भी कार्य करनेमें असमर्थ हैं और ये भगवान, श्रीकृष्ण 
सब प्राणियोंके नेता हैं, इसलिये समस्त देवता उनके चरणोंगें 
मस्तक झुकाते हैं | देवताओंकी रक्षा ओर उनके कार्य-सांधनगें 
संलग्न रहनेवाले वे भगवान्‌ वापुदेव ब्रह्मरूप हैं | वेदी 
ब्रह्म्षियोंकी सदा शरण देते हैं | ब्रह्माजी ओर मैं--दोनों 
ही उनके शरीरके मीतर--उनके- गर्भमें बड़े सुखके साथ 
रहते हैं । उनके श्रीबिग्रहमें सम्पूर्ण देवता भी सुखपूर्वक 
निवास करते हैं। | 


- उनकी आँखें कमळकें समान सुन्दर हें । उनके गर्भ 
(वक्षस्थळ ) में लक्ष्मीका वास दै । वे सदा लक्ष्मीके साथ 
निवास - करते हैं । शाङ्गधनुष, सुदर्शनचक्र और नन्द 
नामक खजङ्ञ उनके आयुध हैं | उनकी ध्वजामें गरुडका 
चिह्न है । वे-उत्तम शील, शम, दम, पराक्रम, वीर्य, सुन्दर 
शरीर, उत्तम दशन, सुडौल आकृति, धैर्य, सरलता; 
कोमलता; रूप और बळ आदि सदूरुणोंसे सम्पन्न हैं | सब 
प्रकारके दिव्य और अद्भुत अस्न-शल्न उनके पास सदा मौजूद 
हते हैं वे योगमायासे सम्पन्न ओर हजारों नेत्रोंवाले हैं | 
उनका कभी भी विनाश नहीं होता | वे उदार हृदयवालें; 


“बीर, मित्रजनोंके प्रशंसक) ज्ञाति एवं बन्धु-बान्धरवोंके प्रिय) 
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क्षमाशीछ; अइंकाररहित, ब्राह्मणभक्त; वेदोंका उद्धार करने 
वाले, भयाहुर पुरुषोंका भय दूर करनेवाले और मित्रोंका 
आनन्द बढ़ानेबाले हैं तथा सम्पूर्ण प्राणियोंको शंरण देनेवाले, 
दीनोंकी रक्षामें तत्पर, शास्त्रांके ज्ञाता, अथसम्पन्न, सम्पूर्ण 
जगतूके वन्दनीय, शरणमें आये हुए शत्रुओंको भी बर देने- 
वाळे, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, नीतिमान, ब्रह्मवादी और जितेन्द्रिय 
ई | उन परमेश्वरकी पूजा करनेसे परम धर्मकी सिद्धि होती 
दे । ये महान तेजस्वी देवता हैं | उन्होंने प्रजाका हित करने- 
की इच्छासे धर्मके लिये करोड़ों ऋषियोंकी सृष्टि की है । 
उनके उत्पन्न किये हुए वे सनत्कुमार आदि ऋषि आज भी 
गन्धमादन पर्वतपर रहकर तपस्यामें छो हुए हैं, इसलिये 
भर्मको जाननेवाळे उत्तम वक्ता भगवान्‌ वासुदेबको सदा 
पणाम करना चाहिये । वे भगवान्‌ नारायण देवलोकमें सबसे 
शेष्ठ हैँ । जो उनकी वन्दना करता दै, उसकी वें भी वन्दना 
रते ४ । जो उनका आदर करता है; उसका वे भी आदर 
करते ई । इसी प्रकार अनित होनेपर अचना करते; पूजित 
डोनेपर पूजते, दर्शन करनेवालोंपर सदा कृपादृष्टि रखते और 
शरणागतोंको शरण प्रदान करते दै | यह उन आदिदेव भगवान्‌ 
विष्णुका उत्तम ब्रत दै । सजन पुरुष सदा ही उनके इस ब्रतका 
आचरण करते हैं। वे सनातन देवता हैं | अतः देवगण मी सदा 
दी उनकी पूजा करते हैं | जो उन भगवानके अनन्य भक्त हो वे 
अपने भजनके अनुरूप ही निर्भय पद प्राप्त करते हैं। द्विजोको 
चाहिये कि वे मन, वाणी और कमंसे सदा उन भंगवान्‌को 
प्रणाम करें और यत्नपूर्वक उपासना करके उन देवकीनन्द्न- 
कां दर्शन करें । मुनिवरो ! यह मैने आंपलोगोंको उत्तम 
भागं बता दिया दै । केवळ भगवान्‌ वासुदेवका दर्शन करनेसे 
तुम्हें सब देवताओंका दर्शन हो जायगा । मैं भी महावराह- 
रूप धारण करनेवाले उन सवंलोकपितामह जगदीश्वरको नित्य 
प्रणाम करता हूँ । हम सब देवता उनके श्रीविग्रहू्मे निवात 
करते हैं; अतः उनका दर्शन करनेसे तीनों देवताओं (जलमा, 
विष्णु और शिव ) का दर्शन हो जायगा, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है । तपोधनो | आपलोगॉपर अनुग्रह करके मैंने 
भगवानका पवित्र माहात्म्य इसलिये बताया है कि आप 
प्रयलपूर्वक उन यदुश्रेष्ठ भीकृष्णकी पूजा करे | ` 
नारदजी कहते है भगवन्‌ ! हिमालयके शिखरपर 
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भगवान्‌ गङ्करने हमलोगोंको जिनके माद्दात्म्यका उपदेश किया 
था; वे ब्रक्मभूत सनातन पुरुष आप ही दूँ! श्रीकृष्ण | आपके 
प्रमावसे दूसरी आश्रयकी बात ग्रह...हुई दे.कि. हम आपको 
देखकर विस्मित हुए.और हमें: पूवकालकी- बात. स्मरण हो 
आयी । प्रमो-! देवाधिदेव मगवान्‌-गङ्करने,इस प्रकार आपके 
माहात्म्यका वणन-कियां था.। fae कळ 
तपोवनंनिंवोसी ऋषियोंके इसे प्रकार कहनेपर देवको 

नन्दन श्रीकृष्णने उन सबका विशेष सत्कार किया | तदनन्तरे) 
वे महर्षि पुनः हमें मेरकर बोले-“मधु मूंदन | आप हमें बारबार 
दशन देते रहनेकी कृपा करें | आपका जो यह अत्तार अथवा 
मानव-दरीरमें जन्म हुआ है ओर इतका जो गुप्त कारण है, 
वह सब हमलोग अपनी चपछताके कारण छिपानेसें असमर्थ 
हैँ । इसीलिये आपके रहते हुए भी हम छोटे मुँह बड़ी बात 
कर रहे हैं | प्रथ्वीपर अथवा खर्गमे कोई मी ऐसी आश्चर्यकी 
बात नहीं है, जो आपको शातु.न. हो । आप. सब्र कुछ जानते 
हैं । अच्छ अब इमे जानेकी:आजा दीजिये ।२.:: | : ॥ = 


भीष्मजी कंहंते हैं--+युधिष्टिरं वि महर्षि उन देवीधिदेव 


तदनन्तर) परम कान्तिसे देदीप्यमान भगवान नारायण अपने 
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क्रतको विधिवत्‌ समास करके द्वारकापुरीमें आये । उसके बाद 

ढ्सवाँ महीना पूर्ण होनेपर रुक्मिणीके गर्भसे एक बड़ा सुन्दर 
पुत्र उत्पन्न हुआ | उसकी कान्ति बड़ी अद्भुत थी । वह भगवान्‌: 

का वंदा ,चंलानेबाला' और शूरबीर दै । सम्पूण प्राणियंकि 
मानसिक सङ्कस्पमे, व्यापत रहनेवाला और देवताओं तथा असुरों 

के भी अन्तःकंरणमें निवास करनेबाला कामदेव ही श्रीकृष्णके 
पुत्ररूपमें अवतीण हुआ दै । ये ही वे पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण हैं; जो 
मेघके समान श्याम वणे और चार भुजाधारी हैं। इन्द्र आदि 
तेंतीस देवता इन्हींके खरूप हैं। ये ही सम्पूण प्राणियोंको आश्रय 
देनेवालें आदिदेव महादेव हैँ । इनका न आदि दै न अन्त । 
ये अघ्यक्तखरूप महातेजस्वी नारायण देवताओंका काये सिद्ध 
करनेके लिये यदुकुलमें अवतीर्ण हुए हैं। ये दुर्बोध तत्त्वके 
वक्ता औरं कर्ता हैं । कुन्तीनन्दन ! तुम्हारी सम्पूर्ण विजय, 
अतुलनीय कीर्ति और अखिल भूमण्डलका राज्य--सब 
भगवान्‌ नारायणका आश्रय ढेनेसे ही तुम्हे प्राप्त हुए हैं । ये 


अचिन्त्यस्वरूप नारायण ही तुम्हारे रक्षक और परम गति हैं |. 


छुमने स्वयं होता बनकर प्रलयकाछीन अग्निके समान तेजस्वी 
श्रीकृष्णको खुबा बनाया है ओर इनके द्वारा समराग्निकी ज्वाला- 
में सम्पूर्ण राजाओंक़ी आहुति दे डाली है। आज दुर्योधन 
अपने पुत्र, माई और सम्बन्धियोंसहित शोकके योग्य हो गया 
है; क्योकि उस मूर्खने क्रोषके आवेशमें आकर श्रीकृष्ण और 
अ्जुनसे युद्ध ठाना था | कितने ही विशाल गरीरवाले, महाबळी 
देत्य और दानव दावानछमें दग्ध होनेवाळे पतज्नोंकी तरह 
श्रीकृष्णकी चक्राग्निमें खाहा हो चुके हैं । सत्त्व ( धेय) शक्ति 
और बळ आदियें खमावतः द्दीन मनुष्य युद्धमें श्रीकृष्णका 
मुकाबला नहीं कर सकते | अजुन भी योगशक्तिसे सम्पन्न 
और युगान्तकाळकी अग्निके समान तेजस्वी हैं । ये राये हाथंसे 
भी बाण चलाना जानते हैं ओर रणभूमिमें सबसे आगे रहते 
हैं। इन्होंने अपने तेजसे दुर्याधनकी सारी सेनाका.संहार कर 
डाला दै, अतः पुम्हे अपने सगे-सम्पन्धियोंके लिये शोक नहीं 
करना चाहिये। | 


बेटा! मैंने इन भगवान्‌ श्रीकृष्णका माहात्म्प जैसा सुना 
था वह सतर तुम्हें कह सुनाया | उनक्री महिमाको समझनेके लिये 


. इतना ही पर्यात्त दै। सजर्नोके लिये दिरदर्शनमात्र अपेक्षित 
` _हयताहै। 


मैंने व्यासजी और बुद्धिमान्‌ नारदजीके बचन सुनकर 
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महापुरुष श्रीकृप्णके इस प्रभावको सुनेगा और याद रखेगा) 
उसको परम कस्याणकी प्राप्ति होगी । अतः जिसे कल्याणकी 
इच्छा हो, उस पुरुषको जनाद॑नकी शरण छेनी चाहिये । ब्राह्मण 

| इन्हीं अक्षय परमात्माकी स्तुति करते हैं । राजन्‌ | तुम 
सदा धर्म ूर्वक प्रजाका पालन करते रहो । प्रजाकी रक्षाके लिये 
जो दण्डका उचित उपयोग किया जाता है; वह घम ही कहलाता 
है। भगवान्‌ शङ्करका पार्वतीजीके साथ जो धमविषयक संवाद 
हुआ था, उसे इन सदपुरुषोंके निकट मैंने तुम्हें सुना दिया । 
अपना कल्याण चाइनेबाळे पुरुषको यह संवाद सुनकर या 


` सुननेकी इच्छा रखकर विशुद्ध भावसे भगवान्‌ शङ्करकी पूजा 


करनी चाहिये । उनकी पूजाका सन्देश देवर्षि नारदजीका 
ही दिया हुआ दै, इसलिये तुम भी ऐसा ही करो । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और महादेवजीका यह अद्भुत बृत्तान्त पूवकाळगे 
हिमालय पर्वेतपर सङ्घटित हुआ था । कमलनयन श्रीकृष्ण ओर 
अर्जुन- यै सत्ययुग आदि तीनों युगोंमें उत्पन्न होनेके कारण 
त्रियुग कहलाते हैं । देवपिं नारद तथा व्यासजीने मुझे इन 
दोनोंके खरूपका परिचय दिया था । महाबाहु श्रीकृष्णने तो 
बचपनमें ही अपने बन्धु-बान्धवोंकी रक्षाके लिये कंसका घोर 
संहार किया था | ये सनातन पुराणपुरुष हैं; इनके लीला- 
चरित्रोंकी कोई सीमा या संख्या नहीं बतछायी जा सकती | 
नरश्रेष्ठ | तुम्हारा तो अवश्य ही कल्याण होगा; क्योंकि ये 
जनादन तुम्हारे सखा हैं| दुर्बुद्धि दुर्योधन यद्यपि परलोकमें 
चला गया है तो भी मुझे तो उसीके लिये अधिक शोक हो रहा 
है; क्याँकि उसीके कारण हाथी-घोड़े आदि वाहनों सहित सारी 
पृथ्वीका नाश हुआ है । दुर्योधन; दुःशासन; कणं ओर शकुनि- 
इन्हीं चारोंके अपराधसे समस्त कौरव मारे गये हैं । 
चेशम्पायनजी कहते हैं--गङ्गानन्दन भीष्मके इस 
प्रकार कहनेपर महात्मा पुरुषोंके बीचमें वेठे हुए युधिष्ठिर चुप 
हो गये । भीष्मजीकी बातें सुनकर धृतराष्ट्र आदि राजाओंको 
बड़ा विस्मय हुआ और वे मन-ही-मन श्रीकृष्णकी पूजा करके 
उन्हे हाथ जोड्ने लगे | नारद आदि मषिं मी भीष्मजीके 
वचन सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुए । इस 
प्रकार पाण्डुनन्दन युधिष्टिरने अपने सत्र भाइयोंके साथ यह 
मीष्मजीका सत्र अनुशासन शुना, जो अत्यन्त आश्रयंजनक्र 
और परम पवित्र है | तदनन्तर, बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंका दान 
करनेवाले गङ्गानन्दन भीष्मजी जब विश्राम ले चुके तो महा- 
बुद्विमान्‌ राजा युधिष्टिर पुनः प्रश्‍न करने लगे । | 
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अचुशालनपषे | 
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वेशस्पायनजी कहते हें--राजन्‌ ! धर्मपुत्र राजा 
युधिष्टिरने सम्पूर्ण विधिरूप धर्म तथा पार्पोका क्षय करनेवाले 
धमेरहस्यौंको सव प्रकार सुनकर शान्तनुपुत्र भीष्मसे फिर 
पूछा ॥ 


युधिष्ठिर वोले--पमस्त जगतूमें एक ही देव कौन 
हं १ तथा इत लोकमें एक ही परम आश्रय-स्थान कोन है १ 
जिसका साक्षात्कार कर लेनेपर जीवक्री अविद्यारूप हृदय- 
ग्रन्थि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण 
कम क्षीण हो जाते हैं | किस देवकी स्तुति--गुण-कीर्तैन 
करनेसे तथा क्रिस देवका नाना प्रकारसे बाह्य और आन्तरिक 
पूजन करनेसे मनुष्य कल्याणकी प्राप्ति कर सकते हैं ! आप 
समस्त धर्मोमें पूर्वोक्त लक्षणोंसे युक्त किस धर्मको परम श्रेष्ठ 
मानते हैं ? तथा किसका जप करनेसे जननधर्मा जीव जन्म- 
मरणरूप संसार-बन्धनसे मुक्त दो जाता है ॥ 


भीष्मजीने कहा--स्थावर-जङ्गमरूप संसारके स्वामी; 
ब्रह्मादि देवोंके देव, देश; काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न, 
क्षर-अक्षरसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तमका सहस्तनामोंके द्वारा निरन्तर 
तत्पर रहकर गुण-संकीर्तन करनेसे पुरुष संत्र दुःखोसे पार हो 
जाता है । तथा उसी विनाशरद्वित पुरुषका सत्र समय भक्तिसे 
युक्त होकर पूजन करनेसे, उसीका ध्यान करनेसे तथा 
पूर्वोक्त . मकारसे सहखनामोके द्वारा स्तवन एवं नमस्कार 
करनेसे पूजा करनेवाळा सब दुःखोंसे छूट जाता है। उस 
जन्म-मृत्यु आदि छः भावविकारोंसे रदित) सर्वव्यापक) सम्पूर्ण 
लोकोंके महेश्वर, लोकाध्यक्ष देवकी निरन्तर स्तुति करनेसे 
मनुष्य सत्र दुःखोसे पार दो जाता है । जगत्की रचना 
करनेवाले ब्रह्माके तया ब्राह्मण, तप और श्रुतिके हितकारी; 
सत्र धर्मोको जाननेवाळे, प्राणियोंकी कीर्तिको ( उनमें अपनी 
शाक्तिसे प्रविष्ट होकर ) बढ़ानेवाले, सम्पूर्ण छोकोंके खामी, 
समस्त भूतोंके उसत्ति-स्थान एवं संसारके कारणरूप परमेश्वरका 
स्तवन करनेसे मनुष्य सत्र दुःखोंसे छूट जाता दै । विधिरूप 
सम्पूर्ण धर्मोमें मै इसी धर्मको सञ्रसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य 
अपने हृदयक्रमळमें विराजमान कमलनयन भगवान्‌ वासुदेव- 
का मक्तिपूर्वक तसरतासहिति गुण-संक्रीतनरूप स्तुतियोसे 
सदा अर्चन करे । जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म 
और परम परायण दै; वही समल प्राणियोंकी परम गति है । 
. पृथ्वीपते ! जो पवित्र करनेवाले तीर्यादिकोंमें परम पवित्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. दै, मङ्गलोका मङ्गल दै, देवोंका देव है तथा जो भूत-ग्राणियों- 


का अविनाशी पिता है; कल्पके आदिमं जिससे सम्पूर्ण भूत 
उत्पन्न होते हैं और फिर युगका क्षय होनेपर मद्दाप्रखयमें 
जिसमें वे विछीन हो जाते हैं, उस छोकप्रधान, संसारके 
स्वामी भगवान्‌ विष्णुके पाप और संसारभयको दूर करनेवाले 
हजार नामोको मुझसे सुन | जो नाम-गुणके कारण प्रवृत्त हुए 
हैं, उनमेंसे जो-जो प्रसिद्ध हैं और मन्त्रद्रश मुनियोंद्रारा जो 
जहाँ-तहाँ सर्वत्र भगवत्कयाआँमें गाये गये हे, उम्र 
अचिन्त्यप्रभाव महात्माके उन समस्त नामोंको पुरुषार्थ-विद्धिके 
लिये वर्णन करता हूँ || He 

3“ तचिदानुन्दसवरूप, १बिश्वम्‌-समस्त ज़गतूके कारण- 
रूप, २ चिष्णुः-सर्वन्यापी, ३ वषटकार;-जिनके उद्देहयसे 
यञ्चमै वषट्‌ क्रिया की जाती दै, ऐसे यज्ञखरूप, ४ 
भूतभव्यमभवछभुः-भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानके खामी, 
५ भूतक्कत्‌-रजोगुणका आश्रय लेकर ब्रझारूपसे सम्पूर्ण 
भूर्तीकी रचना करनेवाले, ६ भूतब्ृत्‌-सच्वगुणका आश्रय 
लेकर सम्पूर्ण भूतोंका पालन-पोषण करंनेवोठे; ७ भावः- 
नित्युस्वरूप होते हुए मी स्वत; उत्पन्न होनेवाळे; ८ भूतात्मा- 
सपूर्ण भूतोंके आत्मा अर्थात्‌ अन्तर्यामी, ९ भूतभावनः- 


अथूंतोकी उत्पत्ति और बृद्धि करनेवाले || 


१०पूतात्मा-पवित्रात्मा, ११ परमात्मा-परमश्रष्ठ नित्य- 
झुद्ध-बुद्ध-मक्ततभाव, १२ मुक्तानां परमा गतिः-मुक्त 
पुरुषोंकी सर्वश्रेष्ठ गतिखरूप, १३ अव्ययः-कमी विनादाको 
प्राप्त दोनेवाले, १७ पुरुषः-पुर अर्थात्‌ शरीरमें शयन 
करनेवाले, १५ साक्षी-बिना किसी व्यवैधानक़े सब कुछ 
देखनेवाले, १६ क्षेत्रज्ञः-क्षेत्र अर्थात्‌ समस्त प्रकृतिरूप 
शरीरको पूर्णतया जाननेवाले, १७ अक्षरः-कमी क्षीण न 
दोनेवाले | 3 

१८ योगः-मनसहित सम्पूर्ण शानेन्द्रियोंके निरोधरूप 
योगसे प्राप्त होनेवाठे, १९ योगविदां नेत-योगको जानने 
वाले भक्तोंके योगक्षेमादिका निर्वाद करनैमै अग्रसर रइनेवाळे, 
२० प्रधानपुरुषेश्वरः-प्रकृति और घुरुषके खामी, २१ 
नारसिंहवपुः-मनुष्य और सिंह दोनेकि-जैसा शरीर घारण 
करनेवाले नरसिंहरूप, २२ श्रीमान-वक्षःस्थल्मे सदा श्रीको 


घारण करनेवाले, २३ केशवः-( कं ) ब्रह्मा, (अ ) विष्णु 
और ( ईश ) महादेक-इस प्रकार त्रिमूतिखरूप, २४ 


=, 


कर 
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पुरुषोत्तमः-क्षर और अक्षर इन दोनोंमें सवथा उत्तम || 
२५ सर्वः -असत्‌ और सत्‌-सब॒की उप्पत्ति, स्थिति और 
प्रेलयके स्थान, २६ शार्चः-सारी प्रजाका प्रळयकालमें संहार 
करनेवाले, २७ शिव*-तीनोंः शुणोंसे'ःपरे कल्याणखरूप) 
२८ स्थाणुः-स्थिर, २९ भूतादिः भूतोके आदि कारण, 
३० निधर्ञ्ययः-प्रलयकालमेःःसबर प्राणियोके छीन होनेके 
अविनाशी स्थानख्य, ३१. सम्भवः-अर्मंनी इच्छासे मली 
' प्रकार प्रकट होनेवारे, ४० भावनः-समस्त भोक्ताओके 
फछोंको उत्पन्न करनेवाले; २३ भंती-सबकां भरण करनेवाल, 
३४ प्रभवः-उत्कृष्ट ( दिव्य ) जन्मवाले, २५ प्रभुः-सबके 
खामी) ३६ ईश्वरः-उपाधिरदित ऐश्वर्यवाले || 
३७ खयस्भूः-स्वयं उत्पन्न होनेवाठे, ३८ शाम्भुः- 
भक्तोंके लिये सुख उत्पन्नःकरनेवाले, ३९ आदित्यः-द्वादश 
आदित्यांमे चिष्णुनामक आदित्य, ३०:पुष्कराक्षः-कमलके 
समान नेत्रवाठे, ४१ महास्वनः-वेदरूप अत्यन्त महान्‌ 
घोषवाळे; ४२ अनादिनिधनः-जन्म-मृत्युसे रहित, ४३ 
घाता-विश्वको धारण करनेवाले; ४४ विधाता-करर्म और उस- 
के फर्छोकी रचना करनेवाले, ४५ धातुरुत्तमः-कार्य-कारणंरूप 
सम्पूर्ण भ्रपञ्चको धारण करनेवाले एवं सर्वश्रेष्ठ || 
४६ अप्रभेयः-प्रभांणांदिसे जाननेमे न आ सकनेवाले, 
४७ हंषीकेशः-इन्द्रियोंके खामी, ४८ पह्मनाभः-जगतके 
` कारणरूप कमळको अपनी नामिमै स्थान देनेवाले) 
` अमरख्रैभुः- देवतीओँके खांमी, ४० चिश्वकभा -सारे जगत्‌- 
की रचना करनेवाठें;५१ भनुः- प्रजापति मनुरूप; ५२ त्वष्टा- 
` संहारक समय सम्पूर्ण प्राणियांको क्षीण करनेवाले) ५६ 
._ स्थविष्टः'-अत्यन्त स्थूल) ५४ स्थविरो धुवः-अतिं.म्राचीन; 
न्नं अत्यन्त्‌ समिर ॥ FE 
_ ` ८5५ अग्राह्यःटमनसे अहण न किये जा सकनेवाले; ५६ 
_ शाश्वतः-सब कालमें “स्थित रहनेवाळे, ५७ छष्णः-संत्रके 
 त्वितको. बढालास्ते: अपुनी : ओर. आकर्षित: करनेवाले 
स्थाम्रसुन्देरः,"खच्िदानेन्दमय भगवान्‌ -. श्रीकृष्ण, ५८ 
होहिताक्षःत्लाळ:नेत्रोवांटे; ५९ प्रतदेनः-प्रलयकालमें 
संहार करनेवाले, ६० प्रभूत-ज्ञांन, ऐश्वय आदि 
ऊपर-नीचे ओर मध्यमेद- 
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एण देनेवाळे, ६६ प्राणः-सघको जीवित रखनेवाले माण 
स्वरूप; ६७ ज्येष्ठः-सत्रकें कारण होनेसे सत्रस बड़े; ६८ श्रेष्ठ :- 
सवने उत्कृष्ट होनेसे परम श्रेष्ठ, ६९, प्रज्ञापति:-ईश्वररूपरी 
सारी प्रजाओंके मालिक, ७० हिरण्यगर्भ ः-ब्रह्माण्डर्य 
हिरण्मय अण्डके भीतर ब्रह्मारूपसे व्याप्त होनेवाळा7 ७" 
भूगर्भः-पथ्वीको गभमें रखनेवाळे, ७२ माणबा-लब्ष्गीक 
पति; ७३ मधुसदनः-मधुनामक्र देत्यको मारनेबाछ ॥ 

४ ईश्वरः-सर्वशक्तिमान, ईश्वर? ७५ विक्रमी 
झूरबीरतासे युक्त, ७६ धन्वी-गाङ्गघनुप रखनवाढ) ४० 
मेघावी-अतिशय बुद्धिमान; ७८ विक्रम+-गरुड़ पश्चीद्वारा 
गमन करनेवाले, ७९, क्रम;-क्रम-विखारके कारण) ८० 
अनुत्तम+-स्वोत्कृष्ट ८१ दुराधष+-किसीसे भी तिरस्कृत न 

। सकनेवाले; ८२ छुतक्षः-अपने निमित्तसे थोड़ा-सा मी त्याग 
किये जानेपर उसे बहुत माननेवाले यानी पत्र-पुष्पादि थोड़ी-सी 
वस्तु सम्पण करनेवालेको भी मोक्ष दे देनेवाले, ८३ कतिः 
पुरुष-प्रयत्कके आधाररूपश ८४ आत्मचान्‌-अपनी ही 
महिमामें स्थित || 

८५ सुरेशः-देवताओंके स्वामी, ८६ शरणम्‌-दीः 

खियोंके परम आश्रय, ८७ शाम-परमानन्दस्वरूप, ८८ 

चिश्घरेताः-विश्वके कारण, ८९ प्रजाभचः- सारी प्रजाको 
उत्पन्न करनेवाले, ९० अहः-प्रकाशरूप, ९१ संवत्सर: 
कालस्वरूपसे स्थित) ९२ व्याळः-सर्पके समान ग्रहण करनेमें 
न आ सकनेवाले, ९३ प्रत्ययः-उत्तम बुद्धिसे जाननेमें 
आनेवाले, ९४ सवेदशनः-सवके द्रष्टा | 

२५ अजञः-जन्मरंहितः ९६ सर्ेश्वरः-समस्त ईश्वरोंके 
भी ईश्वर, ९७ सिद्धः-नित्यतिद्ठः ९८ सिद्धिः-सबके 
फलरूप; ९९ सवोदिः-सब भूतोंके आदि कारण, १०० 
अच्युतः-अपनी स्वरूप-स्थितिसे कभी त्रिकालमें भी च्युत न 
दोनेवाले, १०१ छुवाकपिः-धर्म और वराहरूप, १०२ 
अमेयास्मा-अप्रमेयस्वरूप' १०३ सर्वयोगविनिःसृतः 
नाना प्रकारके शास्रोक्त साधनोंसे जाननेमें आनेवाळे.| 

१०४ वसुः-सब भूतोंके वासस्थान - तया संब भूतींमें 
वसनेवाळे, १०५ वुमनाः-उदार मनवाले) १०६ खत्यः- 
सत्यस्वरूप, १०७ समांत्मा-सम्पूर्ण प्राणियोमें एक आत्मा- 
रूपसें बिराजनेवाले, १०८ असम्मितः-समस्त पदाथाँसे मापे 
न जा सकनेवाले, १०९ सम;-सब समय संमस्त विकारोंसे 
रहित) ११० अमोधः-भक्तोके द्वारा पूजन, स्तवन अथवा 


. समरंण किये जानेपर उन्हें बर्‍या न करके पूर्णरूपसे उनका फल 
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प्रदान करनेवाले, ११ १पुण्डरीकाक्षः-कमळके समान नेत्रो 
वाले, ११२ बृषकर्मा-धर्ममय कर्म करनेवाले, ११३ 
ब्रषाङतिः-धमंकी स्थापना करनेके लिये विग्रह धारण 
करनेवाले || 


११४ रुद्रः-दुःख या दुःखके कारणको दूर भगा देने 
वाळे, ११५ वहुशिराः-त्रहुत-से सिरोंवाले, ११६ वम्चः 
लोकोंका भरण करनेवाले, ११७ चिश्वयोनिः-विश्वको उत्पन्न 
करनेवाले, ११८ शुचिश्रचाः-पवित्र कौतिवाढे, ११९ 
अस्वृतः-क भी न मरनेवाले, १२० शाश्वतस्थाणुः-नित्य- 
सदा एकरस रहनेवाले एवं खिर, १२१ चरारोहः-आरूद 
होनेके लिये परम उत्तम अपुनराबृत्तिस्थानरूप, १२२ महा 
तपाः- ( प्रभावरूप ) महान्‌ तपवाले | 


१२३ सरवेगः-कारणरूपसे सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले, 
१२४ सर्वेविज्धानु:-सब कुछ जाननेवीले तथा प्रकाशरूप, 
१२५ विष्वक्सेनः-युद्धके लिये की हुई तेयारीमात्रसे ही 
दैत्यसेनाको तितर-बितर कर डाळनेवाले, १२६ जनादेनः- 
भक्तोंके द्वारा अम्युदय-निःश्रे यसरूप परम पुरुषार्थकी याचना 
किये जानेवाळे, १२७ बेदः-वेदरूप, १२८ वेदवित- 
वेद तथा वेदके अर्थको यथावत्‌ जाननेवाले, १२९ 
अव्यङ्ग: ज्ञानादिसे परिपूर्णं अर्थात्‌ किसी प्रकार अधूरे न 
रहनेवाळे सर्वाङ्गयूर्ण+ १३० वेदाङ्गः-वेद्रूप अङ्गोंबाले) 
१३१ वेद वित्‌-वेदोंक्रो विचारनेवाले १३२ कचिः- 
सवश ॥ 

१३३ लोकाध्यक्षः-समस्त लोकोंके अधिपति, १३४ 
सुराध्यक्षः--देवताओंके अध्यक्ष, १३५ चमोध्यक्षः-अनुः 
रूप फल देनेके लिये धम ओर अधर्मका निर्णय करनेवाले, 
१३६ कृताकृतः-कार्यरूपसे कृत और कारणरूपसे अकृत; 
१३७ चतुरात्मा-सष्टिकी उत्पत्ति आदिके लिये चार प्रथक्‌ 
मू्ियोंवाले, १३८ चतु्यूंहः-उसत्ति, स्थिति, नाश और 
रक्षारूप चार व्यूइवाले, १३९ चतुदष्ट्रः-चार दाढ़ोंवाले 
नरसिंहरूप, १४० चतुभुंजः-चार भुजाओँवाले वेकुण्ठवासी 
भगवान्‌ विष्णु || 


१४१ भ्राजिष्णुः-एकरस प्रकाशखरूप, १४२ 
भोजनम्‌-ज्ञानिगोंद्वारा भोगने योग्य अमृतखरूप, १४३ 
भोक्ता-पुरुषरूपसे भोक्ता, १४४ सहिष्णुः-सहनशील) 
१४५ जगदादिजः-जगत्के आदिमे हिरण्यगर्भरूपसे खयं 
उत्पन्न दोनेवाळे, १४६ अनघः-पापरहित), १४७ व्रिजयः- 
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ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि गुणोंमें सबसे बढकर; १४८ 
जेता-खमावसे ही समस्त भूतोंको जीतनेवाले, १४९ विश्वः 
योनिः-विश्वके कारण; १५० पुनवेखुः-पुनः-पुनः शरीरोंमें 
आत्मरूपसे बसनेवाले || 

१५१ उपेन्द्रः-इन््रको अनुजरूपसे प्राप्त होनेवाले, 
१५२ चामनः-वामनरूपसे अवतार ळेनेवाले, १५३ प्रांचुः- 
तीनों लोकोंको लॉबनेके लिये त्रिविक्रमरूपसे ऊँचे होनेवाले, 
१५७ अमोघः-अन्यर्थं चेष्टावाले, १५५ शुचिः स्मरण, 
स्तुति और पूजन करनेवालोंको पवित्र कर देनेवाले, १५६ 
ऊजतः-अत्यन्त बलशाली, १५७ अतीन्द्रः स्रयंसिद्वज्ञान- 
ऐश्वर्यादिके कारण इन्द्रसे भी बड़े-चढ़े हुए, १५८संग्रहः- 
प्रलयके समय सत्रको समेट लेनेवाले, १५९ सगँ; सुष्टिके 
कारणरूप, १६० धूतात्मा-जन्मांदिसे रहित रहकर स्वेच्छासे 
स्वरूप धारण करनेवाले, १६१ नियमः-प्रजाको अपने-अपने 
अधिकारोंमें नियमित करनेवाले, १६२ यमः-अन्तःक्ररणमें 
स्थित होकर नियमन करनेवाले ॥ 


१६३ वेद्यः-कल्याणकी इच्छावालोंके द्वारा जानने 
योग्य, १६४ वैद्यः-सव विद्याओंके जाननेवाळे) १६५ खदा- 
योगी-सदा योगें स्थित रहनेवाले, १६६ वीरहा-धर्मकी 
रक्षाके लिये असुर योद्धाओंको मार डाळनेवाले, १६७ 
माधवः-विद्याके स्वामी, १६८ मधुः-अमृतकी तरह सबको 
प्रसन्न करनेवाले, १६९ अतोन्द्रियः-इन्द्रियोसे सर्वथा अतीत) 
१७० महामायः-मायावियांपर भी माया डाळनेवाले महान्‌ 
मायावी, १७१ महोत्लाहः-जगत्‌की उत्पत्ति; स्थिति और 
प्रलयके लिये तत्पर रहनेवाले परम उत्साही; १७२ सहाबळः- 
महान्‌ बलशाली ॥ 


१७३ महाबु द्धिः-महान्‌ बुद्धिमान्‌) १७४ महाचीयः- 


महान्‌ पराक्रमी, १७५ महाशक्ति*-महान्‌ सामर्थ्यवान्‌, - 


१७६ महा्युतिः-महान्‌ कान्तिमान्‌ १७७ अनिदेश्यचपुः- 
अनिद्य विग्रहवाले १७८ श्रीमान्‌-ऐश्वर्यवान्‌ १७९ 
अमेयात्स(-जिसका अनुमान न किया जा सक्ने ऐसे आत्मा- 
वाले, १८० महाद्विश्चक-अमृतमन्यन और गोरक्षके 
समय सन्द्राचछ और गोवर्धन नामक महान्‌ पर्वतोंको धारण 
करनेवाले | 


१८१सहेष्वासः-मदान्‌ धनुषवाले, १८२ महीभती- 
पृथ्वीको धारण करनेवाले, १८३ श्रीनिवासः अपने वक्षः- 


स्थलमें श्रीको निवास देनेवाले, १८४ खतां गतिः-सत्पुरुषा- 
के आश्रयरूप, १८५ अनिरुद्ध+-सच्ची भक्तिके बिना किसीके 
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मी द्वारा न रुकनेवाळे, १८६ खुरानन्दः-देवताओंको 
आनन्दित करनेवाले) १८७ गोविन्दः-वेदवाणीके द्वारा 
अपनेको प्राप्त करा देनेवाले, १८८ गोविदां पतिः-वेदः 
वाणीको जाननेवालोंके स्वामी | 

१८२ मरीचिः-तेजस्तियोंके भी परम तेजरूप, १९० 
दमनः-ग्रमाद करनेवाली प्रजाको यम आदिके रूपसे दमन 
करनेवाले, १०१ हंखः-पितामह ब्रह्माको वेदका ज्ञान कराने- 
के लिये हंसरूप धारण करनेवाले, १९२ खुपरणः-सुन्दर 
पञ्चवाले गरुडखरूप, १९३ भुजगोत्तमः-सर्पोर्म श्रेष्ठ 
शेषनागरूप) १९४ हिरण्यनाभः-हितकारी और रमणीय 
-नामिवाले) १९५ खुतपाः-बदरिकाश्रममे नर-नारायणरूपसे 
सुन्दर तप करनेवाले, १९६ पद्नाभः-कमळके समानं 
सुन्दर नामिवाले, १९७ प्रजापतिः-सम्पूण प्रजाओके 
स्वामी ॥ 

१९८ असृत्यु:-मृत्युसे रहित, १९९ सवंदक सब 
कुछ देखनेवाले) २०० सिंहः-ढुष्टौका विनाश करनेवाले; 
२०१ सन्धाता-पुरुषोंको उनके कमोंके फछोसे संयुक्त करने- 
वाले) २०२ सन्धिमान्‌-सम्पूर्ण यज्च और तर्पोको भोगने- 
वाले, २०३ स्थिरः-सदा एकरूप, २०४ अजः-भक्तोंके 
12 हृदयोमें जानेवाळे तथा दुणुणोको दूर इटा देनेवाले, २०५ 
| ढुमषेणः-किसीसे भी सहन नहीं किये जा सकनेवाले, 
` २०६ शास्ता-सबपर शासन करनेवाले, २०७ विश्रुतात्मा- 

वेद-शास्त्रोमे विशेष रूपसे प्रसिद्ध खरूपवाले, २०८ 
खुरारिहा-देवताओंके शत्रुओंको मारनेवाले | 


२०९ गुरुः-सब विद्याओंका उपदेश करनेवाले, २१० 
गुरुतमः-त्रह्मा आदिको भी ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले, 
२११ घाम-सम्पूर्ण प्राणियोंकी कामनाओंके आश्रय, २१२ 
-  सत्यः- सत्यखरूप; २१३ सत्यपराक्रमः-अमोध पराक्रम- 

वाले २१४ निमिषः- योगनिद्रासे मुँदे हुए नेत्रोंबाळे, २१५ 
- अनिमिषः-मत्स्यलपसे अवतार लेनेवाळे, २१६ स्त्रग्वी- 
= वैजयन्ती माला धारण करनेवाले, २१७ वाचस्पति- 
__ रुदारधीः-सारे पदार्थोको प्रत्यक्ष करनेवाळी बुद्धिसे युक्त 
समस्त विद्याओंके पति || | 
ओ- २१८ अग्रणीः-मुमुक्ठओको उत्तम पदपर ले जानेवाले, 
;-भूतसमुदायके नेता; २२० श्रीमान्‌-सबसे 
चढ़ी कान्तिवाले, २२१ न्यायः--प्रमाणोंके आश्रयभूत 
त्की मूर्ति) २२२ नेता--जगत्‌रूप यन्त्रको चलानेवाले) 
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२२३ समीरणः-३वासरूपसे प्राणियाँसे चेष्टा न ालसधद आरगियोंते नहा कगे) 
२२४ सहस्जमूघी-इजार ठिरवाळे, २२५ विश्वात्मा- 
विश्वके आत्मा, २२६ सहस्त्राक्षः दजार आँखोंवाले, 
२२७ सहस्जपात्‌-इजार पैरोंबाळे ॥ 

२२८ आवर्तनः-संसारचक्रको चळानेके खमाववाले? 
२२९, निबृत्तात्मा-संसारबन्धनसे मुक्त आत्मस्वरूप, २३० 
संत्रुतः-अपनी योगमायासे ढके हुए, २३१ सम्प्रमद्‌नः- 
अपने रुद्र आदि स्वरूपसे सबका मर्दन करनेवाळे २२२ 
अहः संचर्तकः-सूर्यूपसे सम्यक्तया दिनके प्रवर्तक» २३३ 
बह्विः-इविको वहन करनेवाले अग्निदेव) २३३ अनिळः- 
प्राणरूपसे वायुखरूप, २३५ धरणीधरः-बराइ और शेष- 
रूपसे पृथ्वीको धारण करनेवाले | 

२३६ सुप्रसादः-शिश्॒पालादि अपराधियाँपर भी कृपा 
करनेवाले, २३७ प्रखन्नात्मा-प्रसन्न खभाववाले अर्थात्‌ 
करुणा करनेवाले, २३८ विश्वश्चुक-जगतूको धारण करने- 
वाले, २३९ विश्वसुक विश्वको भोगनेवाले अर्थात्‌ विश्वका 
पालन करनेवाले, २४० विभुः-सर्वव्यापकः २४१ 
सत्कता-भक्तोंका सत्कार करनेवाले, २४२ सत्कृतः- 
पूजितोंसे भी पूजित, २४३ खाधुः-भक्तोंके कार्यं साधने- 
बाले, २४४ जहुः-संहारके समय जीवोंका लय करनेवाले, 
२४५ नारायणः-जळमें शयन करनेवाले, २४६ नरः 
भक्तोंको परम धाममें ले जानेबाले ॥ 

२४७ अखंख्येयः-नाम और गुणोंकी संख्यासे दूत्य’ 
२४८ अप्रमेयात्मा-किसीसे भी मापे न जा सकनेवाले, २४९ 
विशिष्ट:-सबसे उत्कृष्ट, २५० शिष्टक्कत्‌-शासन करनेवाले) 
२५१ शुचिः-परमशुद्ध, २५२ सिद्धाथेः-इच्छित अर्थको 
सवथा सिद्ध कर चुकनेवाले, २५३ सिद्धसङ्कढपः-सत्य 
सङ्कल्पवाले) २५३ सिद्धिद्‌-कमै करनेवालौंको उनके 
अधिकारके अनुशार फल देनेवाले, २५५ सिद्धिसाधनः 
सिद्धिरूप क्रियाके साधक ॥ 

२५६ वृषाही-द्वादशाहादि यज्ञोंकों अपनेमें स्थित 
रखनेवाठे, २५७ वृषभः-भक्तोके लिये इच्छित वस्तुओंकी 
वर्षा करनेवाले, २५८ चिष्णुः- शुद्ध सत्वमूत, २५९. 
वृषपवो-परम धाममें आरूढ होनेकी इच्छावालोंके लिये 
धर्मरूप सीढ़ियोंबाले, २६० वृषोदर;- अपने उदरमें धर्मको 
धारण करनेवाले, २६१ वधेनः-भक्तांको बढ़ानेवाले, २६२ 
वर्धमानः-संसाररूपसे बढ्नेवाले, २६३ विविक्तः-संसारसे 
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एथक रहनेवाले, २६४ श्रुतिसागरः-वेदरूप जलके समुद्र | 
२६५ सुभुजः--जगत्‌की रक्षा करनेवाली अति सुन्दर 
इुजाओंवाले, २६६ दुधेरः--दूसरोसे धारण न किये जा 
सकनेवाले, प्रथ्वी आदि लोकधारक पदाथाँको भी धारण 
करनेवाले और स्वयं किसीसे धारण न किये जा सकनेवाले,२६७ 
वाग्मी--वेदमयी वाणीको उत्पन्न करनेवाले, २६८ महेन्द्रः-- 
इश्वरोंके भी ईश्वर, २६९ वसुद्‌ः-धन देनेवाले, २७० 
वछुः-धनरूप, २७१ नकरूषः-अनेक रूपधारी, २७२ 
बृहद्रूपः-विश्वरूपधारी, २७३ शिपिविष्टः-सूरयेकिरणोंमे 
स्थित रहनेवाले, २७४ प्रकाशानः-सवको प्रकाशित करनेवाले॥ 
२७५ ओजस्तेजोद्युतिघरः-प्राण और बल) शूरवीरता 
आदि गुण तथा ज्ञानकी दीप्तिकों धारण करनेवाले, २७६ 
प्रकाशात्मा-प्रकाशरूप विग्रहवाले, २७७ प्रतापनः-सूर्य 
आदि अपनी विभूतियोंसे विश्वको तस्त करनेवाले, २७८ 
प्ृद्धः-ध्म ज्ञान और वैराग्यादिसे सम्पन्न, २७९ स्पष्टा 
क्षरः-ओंकाररूप स्पष्ट अक्षरवाले, २८० मन्त्रः-ऋक) साम 
और यजुरूप मन्त्रोसे जानने योग्य, २८१ चन्द्रांशुः-संसार- 
तापसे सन्तक्षचित्त पुरुषोंक्रो चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
आह्वादित करनेवाले, २८२ भास्करद्यतिः-सूर्यके समान 
प्रकाशस्वरूप | है 
२८३अमतांशूद्धवः-समुद्रमन्थन करते समय चन्द्रमा- 
को उत्पन्न करनेवाले समुद्ररूप, २८४भाज्ञुः-भासनेवाले, 
२८५ शशबिन्दुः-खरगोशके समान चिह्॒वाले चन्द्रमाकी 
तरह सम्पूर्णं प्रजाका पोषण करनेवाले, २८६ सुरेश्वरः 
देवताओंके ईश्वर, २८७ औषधम्‌-संसाररोगको मिटानेके 
लिये ओषधरूप, २८८जगतः सेतुः-संसारसागरको पार 
करानेके लिये सेतुरूप, २८९ सत्यघर्मपराक्रमः-सत्यस्वरूप 
धर्म और पराक्रमवाले || 
२९० भूतभव्यभचन्नाथः--भूत) भविष्य और वर्तमान 
सभी प्राणियोके स्वामी, २९१ पवनः-वायुरूप, २९२ 
पावनः-दृष्टिमात्रसे जगतूको पवित्र करनेवाले, २९३ अनळः-- 
` अम्निखरूप, २९४ कामहा--अपने भक्तजनोंके सकामभावको 
नष्ट करनेवाले, २९५ कामक्कत्‌-भक्तोंकी कामनाओंको पूणं 
करनेवाले, २९६ कान्तः--करमनीयरूप, २९७ कामः-- 
(क) ब्रह्मा, (अ ) विष्णु, ( म ) महादेव--इस प्रकार 
त्रिदेवरूप, २९८ कामप्रद्‌ः-भक्तोंको उनकी कामना की हुई 
वस्तुएँ प्रदान करनेवाळे,२९९प्रभुः--सर्वोत्कृष्ट सर्वसामथ्येवान्‌ 
सामी ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. व 


Digitized by Arya जकर्धिष्णुर्लहखिनभि%ः eGangotri °“ 


१५९.३ 


३०० युगादिकृत्‌--युगादिका आरम्भ करनेवाले, 
३०१युगावतंः-चारों युर्गोको चक्रके समान घुमानेवाले, 
३०२ नैकमायः--अनेको मायाओंकों धारण करनेवाले; 
३०३ महाशनः-कल्पके अन्तर्मे सबको ग्रसन करनेवाले) 
३०४ अहदयः-समस्त ज्ञानेन्द्रियांके अविषय; ३०५ 
व्यक्त रूपः--स्थूलरूपसे व्यक्त खरूपवाले,३०६ सहस्रजितः 
युद्धमें इजारों देवशत्रुओको जीतनेत्राले, ३०७ अनन्तजित्‌- 
युद्ध और क्रीडा आदिमें सववत्र समस्त भूतोंको जीतनेबाळे ॥ 

३०८ इष्टः-परमानन्दरूप होनेसे सर्वप्रिय/ ३०९ 
अविशिष्टः-सम्पू्णं विशेषणोंसे रहित सर्वश्रेष्ठ; ३१० शिष्टेष्टः- 
शिष्ट पुरुषोंके इदेव, ३११ शिखण्डी-मयूरपिच्छको अपना 
शिरोभूषण बना ऊेनेवाले, ३१२ नहुषः-भूतोंको मायासे 
बाँधनेवाले) ३१३ चूषः--कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, ३१४ 
क्रोधहा-क्रोधका नाश करनेवाले, ३१५ क्रोघकृत्कतो-- 
दुष्टोपर क्रोध करनेवाले और जगत्को उनके कमोंके अनुसार 
रचनेवालें, ३१६ विश्वबाहुः-सब्र ओर बाहुओंबाळे, ३१७ 
महीधरः--पथ्वीको धारण करनेवाले | 

३१८ अच्युतः--छः भावविकारोसे रहित, ३१९ 
प्रथितः--जगतूकी उत्पत्ति आदि कमोंके कारण, ३२०प्राणः-- 
हिरण्यगर्मरूपसे प्रजाको जीवित रखनेवाले, ३२१ प्राणद्‌+- 
सबको प्राण देनेवाले, ३२२ वासवाज्नुजः--वामनावतारमें 
कश्यपजीद्वारा अदितिसे इन्द्रके अनुजरूपमें उसन्न होनेवाले, 
३२३ अपांनिधिः--जलको एकत्रित रखनेवाले समुद्ररूप$ 
३२४ अधिष्ठानम्‌-उपादानकारणरूपसे सब भूतोंके आश्रय) 
३२५ अप्रमत्तः-अधिकारियांको उनके कर्मानुसार फल 
देनेमें कमी प्रमाद न करनेवाले, ३२६ प्रतिष्ठितः-अपनी 
महिमामें स्थित ॥ | 

३२७ स्कन्दः--खामिकातिकेयरूप; ३२८ स्कन्द्धरः-- 
धर्मपथकी धारण करनेवाले, ३२९ चुय;--समस्त भूर्तोके 
जन्मादिरूप धुरको धारण करनेवाले, ३३० वरद्‌ः-इञ्छित 
वर देनेवाले, ३३१ वायुवाहनः-सारे वायुभेदोंको चलाने- 
वाले, ३३२ वासुदेवः-समस्त प्राणियाको अपनेमें बसाने- 
वाळे तथा सब भूतोमें सर्वात्मारूपसे बसनेवाले, दिव्यखरूप+ 
३३३ बृहद्धानुः-महान्‌ किरणोंसे युक्त एवं सम्पूर्ण जगतको 
प्रकाशित करनेवाले, ३३४ आदिदेवः-सबके आदि कारण | 
देव, ३३५ पुरन्द्रः--असुरोके नगरोंका ध्वंस करनेवाले || | 


३३६ अशोकः-सब्र प्रकारके शोकसे रहित; ३३७ | न द 


तारणः-संवारसागरसे तारनेवाले, ३३८ तारः-जन्म-रा- 
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मृत्युरूप भयसे तारनेवाले, ३३९ झारः-पराक्रमी, ३४० 
शोरि:--छूरवीर श्रीवसुदेवजीके पुत्र, ३४१ जनेश्वरः -समस्त 
जीवोंके खामी, ३४२ अनुकूलः-आत्मारूप होनेसे सबके 
अनुकूल, ३३३ शाताचतेः-धर्मरक्षाके लिये सेकडो अवतार 
लेनेवाले, ३४४ पद्मी--अपने हाथमे कमळ धारण करनेवाले) 
३४५ पदनिभेक्षणः--कमळके समान कोमल दृष्टिवाळे ॥ 
३४६ पद्मनाभः-कमळको अपनी नाभिमें स्थित रखने- 
वाले, ३४७ अरचिन्दाक्षः-कमलके समान आँखोंवाले, 
३४८ पद्मगभेः-हदयकमलमें ध्यान करनेयोग्य, ३४९ 
शरीरभ्ृत्‌--अन्नरूपसे सबके शरीरोंका भरण करनेवाले; 
३५० महद्धिः-महान्‌ विभूतिवाले, ३५१ च्य॒द्धः-सबमें बढे- 
चढ़े) ३५२ वृद्धात्मा--पुरातन आत्मवान्‌) ३५३ महाक्षः-- 
विशाल नेत्रोंवाले, ३५४ गरूडध्वजः--गरुडके चिहसे युक्त 
ध्वजावाले || 
३५५ अतुलः-घुलनारहित, ३५६ शारभः-शरीरोंको 
प्रत्यगात्मरूपसे प्रकाशित करनेवाले, २५७ भीमः-जिससे 
पापियोंको मय हो ऐसे भयानक, ३५८ समयश्ञः-समभाव- 
रूप यजसे प्राप्त होनेवाले, ३५९ हविहोरिः--यशोंमें इविर्भाग- 
को और अपना स्मरण करनेवालोंके पापोंको हरण करनेवाले; 
३६० सवेळक्षणळक्षण्यः-समस्त लक्षणोंसे लक्षित होनेवाले; 
३६१ लक्ष्मीवान्‌-अपने वक्षःस्थलमें लक्ष्मीजीको सदा 
बसानेवाले, ३६२ समितिञ्जयः--संग्रामविजयी || 
३६३ विक्षरः-नाशरद्वित, ३६४ रोहितः--मत्स्यविशेष- 
का स्वरूप धारण करके अवतार लेनेवाले, ३६७ मार्गः-- 
परमानन्द-प्राप्तिकि साघनखरूप, ३६६ हेतु--संसारके निमित्त 
ओर उपादान कारण, ३६७ दामोद्रः--यशो दाजीद्वारा रस्सीसे 
बंधे हुए उदरवाले, ३६८ सहः-भक्तजनोंके अपराधौंको 
सहन करनेवाले, ३६० महीधरः-पर्वतरूपसे प्रथ्वीको धारण 
करनेवाले, ३७० महाभागः-महान्‌ भाग्यशाली, ३७१ 
 चेगचान्‌-त्ीव्रगतिवाले, ३७२ अमिताशनः--सारे विश्वको 
भक्षण करनेवाले || 


३७३ उदड्कवः-जगत्‌की उत्पत्तिके उपादानकारण, 


३७४ क्षोभणः-जगत्‌की उत्पत्तिके समय प्रकृति और 


रुषमें प्रविष्ट होकर उन्हे क्षुब्ध करनेवाले, ३७५ देवः-- 
स्वरूप, ३७६ श्रीगमेः-सम्पूणं ऐइवरयंको अपने 
खनेवाले, ३७७ परमेद्वरः-सर्वश्रेष्ठ शासन 
करणम्‌--संसारकी उप्पत्तिके सबसे बड़े 
कारणम्‌-जगत्के उपादान और निमित्त- 


कारण; ३८० कती-सव प्रकारसे स्वतन्त्र, ३८१विकता- 
विचित्र भुवनोंकी रचना करनेवाले, ३८२ गहनः--अपने 
विळक्षण स्वरूप, सामर्थ्यं और लीलादिके कारण पहिचाने 
न जा सकनेवाले, ३८३ शुहः--मायासे अपने स्वरूपको ढक 
लेनेवाले | 

३८४ व्यवसायः-ज्ञानमात्रखरूप, ३८५ब्यचस्थानः-- 
लोकपालादिकोको) समस्त जीवोंको; चारों बर्णाश्रमाँको एवं 
उनके धमौंको व्यवस्थापूर्वक रचनेवाले, ३८६ संस्थानः-- 
प्रलयके सम्यक्‌ स्थान, ३८७ स्थानद्‌+--श्रुवादि भक्तांको 
स्थान देनेवाले, ३८८ धुवः--अविनाशी, ३८९ परद्धि;--श्रेष्ठ 
विभूतिवाले, ३९० परभस्पष्टः--ज्ञानस्वरूप दोनेसे परम 
स्पष्टरूप, अवतार-विग्रहमें सबके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होने- 
बाळे, ३९१ लुष्टः--एकमात्र परमानन्दस्वरूप, ३९२ पुष्टः 
सर्वत्र परिपूर्ण, ३९३ शभेक्षणः-दर्शनमात्रसे कल्याण 
करनेवाले | 

३९४ रामः-योगीजनोंके रमण करनेके लिये नित्यानन्द- 
स्वरूप; ३९५ विरामः--प्रलयके समय प्राणियोंको अपनेमें 
बिराम देनेवाले, ३९६ विरतः--रजोगुण तथा तमोगुणसे 
सर्वथा शून्य, ३९७ मार्गः-मुमुक्षुजनोंके अमर होनेके साधन- 
स्वरूप; ३९८ नेयः--उत्तम ज्ञानसे ग्रहण करनेयोग्य, ३९९, 
नयः--सबको नियममें रखनेवाले, ४०० अनय;--खतन्त्र; 
४०१ वीरः-पराक्रमशाली, ४०२ शक्तिमतां श्रेष्ठः-- 
शक्तिमानोंमें भी अतिशय शक्तिमान्‌, ४०३ धमो--श्रुति- 
स्मृतिरूप धर्म, ४०४ घर्मविदुत्तमः--समस्त धर्मवेत्ताओंमें 
उत्तम | 

४०५ वेकुण्डः--परमधाम स्वरूप, ४०६ पुरुषः--विश्व- 
रूप शरीरमे शयन करनेवाले, ४०७ प्राणः--प्राणवायुरूपसे 
चेष्टा करनेवाले, ४०८ प्राणद्‌्ः-सर्गके आदिमें प्राण प्रदान 


करनेवाले, ४०९ प्रणचः-3/कारस्वरूप, ४१० पृथुः--विराट्‌ 


रूपसे विस्तृत होनेवाले) ४११ हिरण्यगभेः-त्र्ारूपसे 
प्रकट होनेवाले, ४१२ शात्रुघ्लः--शत्रुओंको मारनेवाले, ४१३ 
व्याप्तः--कारणरूपसे सब कार्योको व्याप्त करनेवाले, ४१४ 
वायुः-पबनरूप, ४१५ अधोक्षजञः-अपने खरूपसे क्षीण न 
होनेवाले | 

४१६ फऋतु/-कालरूपसे लक्षित होनेवाळे, ४१७ 
खुददांनः-भक्तोको सुगमतासे ही दर्शन दे देनेवाले, ४१८ 
कालः-सब्रकी गणना करनेवाले, ४१२, परमेष्ठी-अपनी 
प्रकृष्ट महिमामें स्थित रहनेके खमाववाले, ४२० परिग्रहः 
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शरणार्थियोंके द्वारा सब ओरसे ग्रहण क्रिये जानेबाले, ४२१ 
उग्रः-सूर्यादिके भी भयके कारण, ४२२ संवत्लरः-सम्पूर्ण 
भूतोंके वासस्थान, ४२३ दृक्षः-सब कार्योको बड़ी कुशळतासे 
करनेवाले, ४२४ विश्रामः-विश्रामकी इच्छाबाले मुमुक्षुओं- 
को मोक्ष देनेवाले, ४२५ विश्वद्क्षिणः-बलिके यजञमें समस्त 
विश्वको दक्षिणारूपमें प्राप्त करनेवाले | 

४२६ चिस्तारः-समस्त लोकोंके विस्तारके कारण, 
४२७ स्थावरस्थाणुः-स्वयं स्थितिशील रहकर प्रथ्वी आदि 
स्थितिशील पदाथोंको अपनेमें स्थित रखनेवाले, ४२८ 
प्रमाणम्‌-ज्ञानस्वरूप होनेक्रे कारण स्वयं प्रमाणरूप, ४२९ 
वीजमव्ययम्‌-संसारके अविनाशी कारण; ४३० अर्थः 
सुखस्वरूप होनेके कारण सबके द्वारा प्राथेनीय+ ४३१ अनर्थः- 
पूर्णकाम होनेके कारण प्रयोजनरहित, ४३२ महाकोदा:- 
बड़े खजानेवाले, ४३३ महाभोगः-सुख रूप महान्‌ भोगवाले, 
४३४महाधनः-यथार्थं और अतिशय धनस्वरूप ॥ 

४३५ अन्निर्विण्णः-उकताइटरूप विकारसे रहित; 
४३६ स्थविष्ठः-विराट्रूपसे स्थित, ४३७ अभूः-अजन्मा) 
४३८ घर्मयूपः-धर्मके खम्मरूप ४३९ महामखः-अपिंत 
किये हुए यसोंको निर्वाणरूप महान्‌ फलदायक बना देनेवाले, 
४४० नक्षत्रनेमिः-समस्त नक्षत्रोके केन्द्रस्वरूप, ४४१ 
नक्षत्री-चन्द्ररूप, ४४२ क्षमः-समस्त कार्योमें समर्थ, ७७३ 
क्षामः-समस्त विकारांके क्षीण हो जानेपर परमात्ममावसे 
स्थित, ४४४ समीहनः-सष्टि आदिके लिये मलीमाँति चेष्टा 
करनेवाले || 

४४५ यश्ञः-सर्वयज्ञवरूप, ४४६ इज्यः-पूजनीय) 
४४७ महेज्यः-सब्रसे अधिक उपासनीय, ४४८ क्रतुः-यूप- 
संयुक्त यज्ञवरूप, ४४९ सत्रम्‌-सतपुरुषोंकी रक्षा करनेवाले, 
४५० सतां गतिः-सत्पुरुषोके परम प्रापणीय स्थान, ४५१ 
सर्वदर्शी-समस्त प्राणियोंको और उनके कार्योंको देखनेवाले, 
४५२ विस्ुक्तात्मा-तांसारिक बन्धनसे रहित आत्मस्वरूप) 
४५३ सवेशः-सबको जाननेवाले, ४५४ शानमुत्तममः 
सवोत्कृष्ट ज्ञानस्वरूप || 

४५० सुव्रतः-प्रणतपालनादि श्रेष्ठ त्रतावाले) ४५९ 
सुमुखः-पुन्दर और प्रसन्न मुखवाले, ४५७ सूक्ष्म/- 
अणुसे मी अणु, ४५८ खुघोषः-पुन्दर और गंभीर 
वाणी बोळनेवाले, ४५९ सुखद्‌ः-अपने भक्तोंको सब प्रकार- 
से सुख देनेवाले, ४६० सुहृत्‌-प्राणिमात्रपर अहैतुकी दया 
करनेवाले परम मित्र, ४६१ मनोहरः-अपने रूपलावण्य 
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और मधुर भाषणादिसे सबके मनको इरनेवाले, ४६२ जित- 
क्रोधः-क्रोधपर विजय करनेवाले अर्थात्‌ अपने साय अत्यन्त 
अनुचित व्यवहार करनेवालेपर भी क्रोध न करनेवाले, ४६३ 
वीरवाहुः-अत्यन्त पराक्रमशील सुजाऔंसे युक्त, ४६४ 
विदारणः-अधर्मियोंको नष्ट करनेवाले || 

४६५ स्वापनः-प्रलयकालमें समस्त प्राणियोंको अज्ञान- 
निद्रामें शयन करानेवाले, ४६६ खवशः-खतन्त्र, ४६७ 
व्यापी-आकाशकी माँति सर्वव्यापी, ४६८ नेकात्मा- प्रत्येक 
युगमें लोक्रोद्धारके लिये अनेक रूप धारण करनेवाले, ४६९ 
नैककर्मकत्‌-जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यरूप तथा 
भिन्न-भिन्न अवतारोंमें मनोहर लीळारूप अनेक कर्म करने- 
वाले, ४७० वत्सरः-सबके निवास-स्थान, ४७१ वत्सलः- 
भक्तोंके परम स्नेही, ४७२ वत्ली-उन्दावनमै बछड़ोंका 
पालन करनेवाले, ४७३ रत्लगभः-रत्नोंको अपने गर्भमें 
धारण करनेवाले समुद्ररूप, ४७४ घनेश्वरः- सत्र प्रकारके 
धनोंके स्वामी || 

४७५ चर्म गुप-धर्मकी रक्षा करनेवाले, ४७६घमछत्‌- 
धर्मकी स्थापनाके लिये स्वयं धर्मका आचरण करनेवाले; 
४७७ चर्मी -सम्पूर्णं धमाके आधार, ४७८ सत्‌-सत्यखरूप) 
४७९ असत्‌-स्थूल जगत्खरूप, ४८० क्षरम्‌-सर्व॑भूतमयः 
४८१ अक्षरम-अविनाशी, ४८२ अविक्षाता-क्षेत्रज्ञ 
जीवास्माको विज्ञाता कहते हैं, उनसे विलक्षण भगवान्‌ विष्णु, 
४८३ सहस्रांशुः-इजारों किरणोंवाले सूयेखरूप, ४८४ 
विधाता-सत्रको अच्छी प्रकार धारण करनेवाले, ४८५ 
कृतलक्षणः-श्रीवत्स आदि चिह्णोंको धारण करनेवाले ॥ 

४८६ गभस्तिनेमिः-किरणोके बीचमें सूयरूपसे स्थित, 
४८७ सस्वस्थः अन्तर्यामीरूपसे समस्त प्राणियोके अन्तः- 
करणमें स्थित रहनेवाले, 3८८ सिंहः-भक्त प्रह्वादके लिये 
नसिंहरूप घारण करनेवाले, ४८९ भूतमहेश्वरः सम्पूण 
प्राणियोके महान्‌ ईश्वर, ४९० आदिदेवः-सबके आदि कारण 
और दिव्य खरूप,४९१महादेचः-ज्ञानयोग और ऐश्वयं आदि 
महिमाऔँसे युक्त, ४९२ देवेशः-समस्त देवोंके खामी, 
४९३ देवश्वद्गुरुः-देवोंका विशेषरूपसे भरण-पोषण करने 
वाले उनके परम शुरु | 2 

४९४ उत्तरः-संसार-समुद्रसे उद्धार करनेवाले और 
सर्वश्रेष्ठ, ४९५ गोपतिः-गोपालरूपसे गायोंकी रक्षा करने 
वाले, ४९६ गोप्ता-समस्त प्राणियांका पालन और रक्षा | 
करनेवाले, ४९.७ ज्ानगस्यः-ज्ञानके द्वारा जाननेमें आने 


१५९६ 
वाले; ४९८ पुरातनः-सदा एकरस रहनेवाले सबके आदि 
पुराणपुरुष, ४९९ शरीरभूतभ्व॒त्‌-शरीरके उत्पादक पञ्च- 
भूतोंका प्राणरूपसे पालन करनेवाले, ५०० भोक्ता-निरतिशय 


आनन्दपुञ्जको भोगनेवाले, ५०१ कपोन्द्रः-बंदरोके स्वामी . 


श्रीराम, ५०२ भूरिदक्षिणः-श्रीरामादि अवतारोमें यश 
करते समय बहुत-सी दक्षिणा प्रदान करनेवाले || 


५०३ सोमपः-यजञोमें देवरूपसे और यजमानरूपसे 
सोमरसका पान करनेवाले, ५०४ अम्मृतपः-समुद्रमन्थनसे 
निकाला हुआ अमृत देवोंको पिळाकर स्वयं पीनेवाले, ५०५ 
' सोमः-ओप्रधियोंका पोषण करनेवाले चन्द्रमारूप, ५०६ 
पुरुजित-बहुतोंपर विजय लाम करनेवाले, ५०७ पुरु- 
सत्तमः-विश्वरूप और अत्यन्त श्रेष्ठ,५०८ विनयः-दु्शेको 
दण्ड देनेवाले, ५०९ जयः-सबपर विजय प्राप्त करनेवाले 
५१० सत्यसन्धः-सची प्रतिज्ञा करनेवाले, ५११ दाशाह- 
दाशाहकुल्में प्रकट होनेवाले, ५१२ सात्वतां पतिः-यादवोंके 
और अपने भक्तांके स्वामी यानी उनका योगक्षेम चलानेदाले || 
५१३ जीवः-श्षेत्रशरूपसे प्राणोंको धारण करनेवाले, 
५१४ विनयितासाक्षी -अपने दारणापन्न भक्तोंके विनय- 
भावको तत्काल प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले, ५१५ मुकुन्दः- 
मुक्तिदाता, ५१६ अमितविक्रमः-अपारपराक्रमी, ५१७ 
अम्भोनिधिः-जलके निधान समुद्रस्वरूप, ५१८अनन्तात्मा- 
अनन्तमूति, ५१९ महोदधिशयः-प्रछयकालके मह्दान्‌ समुद्र- 
में शयन करनेवाले, ५२० अन्तकः-प्राणियोंका संहार करने- 

वाले मृत्युस्वरूप ॥ 
५२१ अजः-जन्मविक्राररहित), ५२२ महाहः-पूजनीय) 
८५२३ स्राभाव्यः-नित्य सिद्ध होनेके कारण स्वमावसे ही न 
उन्न दोनेवाले, ५२४ जितामित्रः-रावण-शिशुपालादि 
 शत्रुआँको जीतनेवाले, ५२५ प्रमोदनः-स्मरणमात्रसे नित्य 
ओ। अमुदित करनेवाले, ५२६ आनन्दः-आनन्दखरूप, ५२७ 
 नन्द्नः-सबको प्रसन्न करनेवाले; ५२८ नन्द :-सम्पूर्ण ऐश्वर्य 
__ से सम्पन्न, ५२९ स॒त्यचमा-धमंज्ञानादि सब गुणोसे युक्त; 
_ ५३० त्रिविक्रम;-तीन डगर्मे तीनों छोकोको नापनेवाले । 
. ५३१ महर्षिः कपिळाचारयंः-सांख्यश्ाञ्रके प्रणेता 
कपिलाचार्य, ५३२ कृतश्षः-किये हुएको जाननेवाले 
पने भक्तोंकी सेवाको बहुत मानकर अपनेको उनका 
झनेवाले, ५३३ मेदिनीपतिः-इश्वीके स्वामी, 
लोकीरूप तीन पेरोंवाळे विश्वरूप, ५३५ 
;-देवताओंके खामी, ५३६ महाश्ङ्गः-मःस्या- 
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[ खं० महाभारत 
बतारमें महान्‌ सींग धारण करनेवाले, ५३७ कतान्तकृत्‌- 
स्मरण करनेवाखोंके समस्त कमका अन्त करनेवाले || 


५३८ महावराहः-हिरण्याक्षका वध करनेके लिये महा- 
वराहरूप धारण करनेवाले, ५३९ गोचिन्द्‌;-नष्ट हुई पृथ्वी 
को पुनः प्राप्त कर लेनेवाले,५४०खुषेण;-पाषदोके समुदायरूप 
सुन्दर सेनासे सुसजित, ५४१ कनकाङ्गदी-सुवणका बाजु 
बंद धारण करनेवाले, ५४२ गुह्यः-द्ृदयाकादामे छिपे 

हनेवाले, ५४३ गभीरः-अतिशय गम्भीर स्वभाववाले, 
५४४ गह्दनः-जिनके स्वरूपमें प्रविष्ट होना अत्यन्त कठिन 
हो--ऐसे, ५४५ शुश्तः-वाणी और मनसे जाननेमें न 
आनेबाले, ५४६ चक्रगदाधरः-भक्तोंकी रक्षाके लिये चक्र 
और गदा आदि दिव्य आयुधोंको धारण करनेवाले || 

५४७ वेधाः-सब कुछ विधान करनेवाले, ५३८ 
-स्वाङ्गः-कारयं करनेमें खयं ही सहकारी, ५४९अजितः- 
किसीके द्वारा न जीते जानेवाले, ५५० कृष्ण:-इयामसुन्द्र 
श्रीकृष्ण, ५५१ हढः-अपने खरूप और सामर्थ्यसे कमी भी 
च्युत न होनेवाले, ५५२ संकर्षणो ऽच्युतः-ग्रलयकालमें 
एक साथ सबका संहार करनेवाले ओर जिनका कमी किसी 
भी कारणसे पतन नश्हों सके-ऐसे अविनाशी, ५५३ चरूणः- 
जलके स्वामी वरुणदेवता, ५५४ वारुणः-वरुणके पुत्र 
वशिष्ठस्वरूप ५५५ वृक्ष+-अश्वत्यवृक्षरूप, ५५६ पुष्कः 
राक्षः-क्रमलनयन) ५५७ महामनाः-सङ्कस्पमात्रसे उत्पत्ति, 
पालन ओर संहार आदि समस्त लीला करनेकी शक्तिवाले || 

५५८ भगवान्‌-उत्पत्ति और प्रलय, आना और 
जाना तथा विद्या और अविद्याको जाननेवाले एवं सवेश्वर्यादि 
छहों भगोंसे युक्त, ५५९ भगहा-अपने भक्तोंका प्रेम 
बढ़ानेके लिये उनके ऐश्वयंका हरण करनेवाले और प्रलय 
काळमें सबके ऐश्वर्यको नष्ट करनेवाले; ५६० आनन्दी- 
परमसुखखरूप, ५६१ वनमाळी-वेजयन्ती वनमाला 
धारण करनेवाले, ५६२ इलायुधः-इलूरूप शास्त्रको धारण 
करनेवाले बळमद्रखरूप, ५६३ आदित्यः-अदितिपुत्र 
बामन भगवान्‌) ५६४ ज्योतिरादित्यः-सूर्यमण्डलमें 
विराजमान ज्योतिःस्वरूप, ५६५ सहिष्णुः-समस्त इन्द्र 
को सहन करनेमें समर्थ, ५६६ गतिसत्तमः-सत्पुरुषोंके 
परम गन्तब्य और सर्वश्रेष्ठ || 


५६७ सुधन्वा-अतिशय सुन्दर यारङ्गधनुष धारण 
करनेवाले, ५६८ खण्डपरशुः-शत्रुओंका खण्डन करने- 
वाळे फरसेक्रो धारण करनेवाले परशुरामस्वरूप. ५६९ 
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दारुणः-सन्मार्गविरोधियोंके लिये महान्‌ भयङ्कर, ५७० 
द्रविणप्रद्‌ः-अर्थार्थी भक्तोंको धनःसम्पत्ति प्रदान करनेवाले, 
५७१ दिवःस्पूक-सखगंलोकतक व्याप्त, ५७२ सवंद्दग 
व्यासः-सबके द्रष्टा एवं वेदका विभाग करनेवाले श्रीकृष्ण- 
दवैपायनखरूप, ५७३ वाचस्पतिरयोनिजः-विद्याके खामी 
तथा बिना योनिके स्वयं ही प्रकर होनेवाले ॥ 

५७४ त्रिसामा-देवब्रत आदि तीन साम-श्र॒तियों- 
द्वारा जिनकी स्तुति की जाती दे--ऐसे परमेश्वर, ५७५ 
सामग;-सामवेदका गान करनेवाले, ५७६ साम-साम- 
वेद्खरूप, ५७७ निवोणम-परम शान्तिके निधान 
परमानन्दस्वरूप, ५७८ भेषजम्‌-संसाररोगकी औषध, 
०७९ सिषक-संसार-रोगका नाश करनेके लिये गीतारूप 
उपदेशामृतक्रा पान करानेवाले-परमवैद्य, ५८० संन्यास- 
कृत्‌-मोक्षके लिये संन्यासाश्रम और संन्यास-योगका निर्माण 
करनेवाले, ५८१ शामः-उपशमताका उपदेश देनेवाले, 
५८२ शान्तः-परमशान्ताकृति, ५८३ निष्ठा-सब्रकी स्थिति- 
के आधार अधिष्टानसरूप, ५८४ शान्तिः-परम शान्ति- 
स्वरूप, ५८५ परायणम-मपुमुक्ष पुरुषोंके परम प्राप्यस्थान | 

५८६ शुभाङ्गः-अति मनोहर परम सुन्दर अज्ञोंवाले, 
५८७ शान्तिद्‌ः-परम शान्ति देनेवाले, ५८८ स्थष्टा- 
सर्गके आदिमें सबकी रचना करनेवाले, ५८९ कुमुद्‌+- 
पृथ्वीको प्रसन्न करनेवाले, ५९० कुवलेशयः-जहूमें 
शेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले, ५९१ गोहितः- 
गोपाळरूपसे गायोंका और अवतार धारण करके मार 
उतारकर प्रथ्वीका हित करनेवाले, ५९२ गोपतिः-पएथ्वीके 
और गायोंके स्वामी, ५९३ गोप्ता-अवतार धारण करके 
सबके सम्मुख प्रकट होते समय अपनी मायासे अपने खरूप- 
को आच्छादित करनेवाले, ५९४ वृषभाक्षः-समस्त 

'कामनाआंकी वर्षा करनेवाळी कृपादृष्टिसे युक्त, ५९५ चृष- 
प्रियः-धर्मसे प्यार करनेवाले | 

५९६ अनिवर्ती-रणभूमिमें ओर धर्मपालनमें पीछे 
न हटनेवाले, ५९७ निवृत्तात्मा-स्वभावसे ही विषय- 
वासनारहित नित्य शुद्ध मनवाले, ५९८ सक्षेप्ता-विस्तृत 
जगत्को क्षणभरमें संक्षिप्त यानी सूक्ष्मरूपमै करनेवाले, 
५९९, क्षेमकत्‌-शरणागतकी रक्षा करनेवाले, ६०० शिव:- 
स्मरणमात्रसे पवित्र करनेवाळे कल्याणस्वरूप, ६०१ 
श्रीवत्सवक्षाः-श्रीवत्त नामक चिह्नको वक्षःस्थलूमें धारण 
करनेवाले) ६०२ श्रीवासः-श्रीलक्ष्मीजीके वासस्थान) 


६०३ श्रीपतिः-परमशक्तिरूपा श्रीलक्ष्मीजीके स्वामी) 
६०४ श्रीमतां वरः-सव प्रकारकी सम्पत्ति और ऐउवर्यसे 
युक्त ब्रह्मादि समस्त लोकपालोंसे श्रेष्ठ ॥ 

६०५ श्रीद्‌ः-मक्तोंको श्री प्रदान करनेवाले, ६०६ 
श्रीशाः-लक्ष्मीके नाथ, ६०७ श्रीनिवासः-श्रीलक्ष्मीजीके 
अन्तःकरणमें नित्य निवास करनेवाले, ६०८ श्रीनिचिः- 
समस्त श्रियोंक आधार, ६०९ ञ्रीविभावनः-सब मनुष्याँ- 
के लिये उनके कर्मानुसार नाना प्रकारके ऐड्वर्य प्रदान 
करनेवाले, ६१० श्रीघरः-जगजननी श्रीको वक्षःस्थल्में 
धारण करनेवाले, ६११ श्रीकरः-स्मरण$ स्तवन और 
अर्चन आदि करनेवाले मक्तोंके लिये श्रीका विस्तार करने- 
वाले, ६१२ श्रेयः-कस्याणखरूप, ६१३ श्रीमान्‌-सब 
प्रकारकी श्रियसे युक्त, ६१४ लोकत्रयाश्रयः-तीनों लोकों- 
के आधार ॥ 

६१५ स्वक्षः-मनोहर कृपाकटाक्षसे युक्त परम सुन्दर 
आँखोंवाले, ६१६ स््रङ्गः-अतिशय कोमल परम सुन्दर 
मनोहर अङ्गोंवाले, ६१७ आातानन्द्‌ः-छीलामेदसे सैकड़ों 
विमागोमें विभक्त आनन्दस्वरूप, ६१८ नन्दी-परमानन्द- 
विग्रह, ६१९ ज्योतिगणेश्वरः-नक्षत्रसमुदायोके ईश्वर 
६२० विजितात्मा-जीते इए मनवाले, ६२१ अविघे- 
यात्मा-जिनके असली खरूपका किसी प्रकार भी वर्णन 
नहीं किया जा सके--ऐसे अनिर्वचनीयस्वरूप, ६२२ 
सत्कीतिः-सची कीतिंवाले, ६२३ छिन्नलंशयः-इथेलीमें 
रक्खे हुए बेरके समान सम्पूर्ण विश्वको प्रत्यक्ष देखनेवाळे 
होनेसे सब प्रकारके संशयाँसे रहित | 

६२४ उदीणः-सब प्राणियोंसे श्रेष्ठ, ६२५ सवे- 
तश्चश्नुः-समस्त वस्तुओको सब दिशाओंमें सदा-सर्वदा 
देखनेकी शक्तिवाले) ६२६ अनीशः-जिनका दूसरा कोई 
शासक न हो--ऐसे स्वतन्त्र, ६२७ शाश्वतस्थिरः-सदा 
एकरस स्थिर रहनेवाळे, निर्विकार ६२८ भूशयः-ळंका- 


गमनके लिये मार्गकी याचना करते समय समुद्रतटकी भूमि- | 


पर शयन करनेवाले, ६२९ भूषणः-स्वेच्छासे नाना अवतार 
लेकर अपने चरणचिहाँसे भूमिकी शोमा बढानेवाले, 
६३० भूतिः-सत्तास्वरूप और समस्त विभूतियोके 
आधारखरूप, ६३१ विशोकः-सत्र प्रकारे शोकरहितः 
६३२ शोकनाशनः-स्मृतिमात्रसे भक्तोके शोकका समूळ 
नाश करनेवाले ॥ | 


` ६३३ अर्चिष्मान्‌-चन्द्र-सूर्य आदि समस्त ज्योतियों 
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को देदीप्यमान करनेवाली अतिशय प्रकाशमय अनन्त 
किरणोसे युक्त, ६३४ अचितः-समस्त ळोकोंके पूज्य 
त्रझादिसे भी पूजे जानेवाले, ६३५ कुस्भः-प्रटकी भाँति 
सबके निवासस्थान, ६३६ विशुद्धात्मा-परम शद्ध निर्मल 
आत्मस्वरूप, ६३७ चिशोधनः-स्मरणमात्रसे समस्त पापों- 
का नाश करके भक्तोके अन्तःकरणको परम शुद्ध कर देने- 
वाले, ६३८ अनिरुद्धः-जिनको कोई बाँचकर नहीं रख 
सके--ऐसे चतुव्यूँहमै अनिरुद्धखरूप) ६३९, अप्रतिरथः 
प्रतिपक्षसे रहित, ६४० प्रद्यज्न-परमश्रेष्ठ अपार धनसे युक्त 
चतुब्यूंहमें प्रद्युम्रस्वरूप, ६४१ ` अमितविक्रमः-अपार 
पराक्रमी ॥ 

६४२ काळनेमिनिहा-कालनेमि नामक असुरको 
मारनेवाले, ६४३ वीरः-परम झूरवीर, ६४४ शौरिः-शूर- 
कुलमें उपपन्न होनेवाले श्रीकृष्ण स्वरूप, ६४५ शूरजनेश्वरः- 
इन्द्रादि झूरवीरोंके भी अतिशय झूरवीरताके कारण इष्ट; 
६४६ त्रिळोक्रात्मा-अन्तर्यामीरूपसे तीनों छोकोंके आत्मा; 
६४७ त्रिलोकेशः-तीनों लोकोंके स्वामी, ६४८ केशचः- 
सूर्यकी किरणरूप केशवाळे, ६४९ केशिहा-केशी नामके 
असुरको मारनेवाले, ६५० हरिः-स्मरणमात्रसे समस्त पापों- 

.का और समूळ संसारका हरण करनेवाले || 

६५१ कामदेवः-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन 

चारों पुरुषाथांको चाइनेवाले मनुष्योंद्वारा अभिलषित 

समस्त काम॑नाओंके अधिष्ठाता परमदेव, ६५२ कामपालः- 

सकामी भक्तोंकी कामनाओंकी पूर्ति करनेवाले, ६५३ कामी - 
स्वमावसे ही पूर्णकाम ओर अपने प्रियतमाको चाहनेवाळे, 
६५४ कान्तः-परम मनोहर वयामधुन्द्र देह धारण करने- 
वाळे गोपीजनवछभ, ६५५ छृत्तागमः-समस्त शास्रांको 
रचनेवाळे, ६५६ अनिदेइयवपुः-जिनके दिव्य स्वरूपका 
किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सके--ऐसे अनिर्वचनीय 
झरीरवाले, ६५७ विष्णुः-शेषशायी भगवान्‌ विष्णु, 

६५८ चीरः-विना ही पेरोंके गमन करने आदि अनेक दिब्य 
शक्तियोसे युक्त, ६५९ अनन्तः-जिनके स्वरूप, शक्ति, 
रेइवर्य; सामर्थ्यं और गुर्णोका कोई भी पार नहीं पा सकता-- 
पसे अविनाशी गुण; प्रभाव और शाक्तियोंते युक्त, 
_ ६६० धनञ्जयः-अञ्ुनरूपसे दिग्विजश्रके समय बहुत-सा धन 


जीतकर लानेवाले || 


१ ब्रह्मण्यः-तप) वेद, ब्राह्मण और जानकी रक्षा 
/ ६६२ ब्रह्मकत्‌-पू्वोक्त तप आदिकी रचनावाळे, 
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६६३ व्रह्मा-त्रह्ारूपसे जगत्को उत्पन्न करनेवाले, ६६४ 


- ब्रह्म-सच्चिदानन्दस्वरूप, ६६५ ब्रह्मविचर्धेनः-पूवो क्त ब्रह्म 


शब्दवाची तप आदिकी वृद्धि करनेवाले, ६६६ त्रह्मवित- 
वेद और वेदार्थको पूर्णतया जाननेवाळे, ६६७ व्राह्मणः- 
समस्त वस्तुऔंको व्रह्मरूपसे देखनेवाले, ६६८ ब्रह्मी-त्रह्म- 
शब्दवाची तपादि समस्त पदार्थोके अधिष्ठान; ६६९, ग्रह्मञ्ञः- 
अपने आत्मस्वरूप ब्रह्मशब्दवाची वेदको पूर्णतया यथार्थ 
जाननेवाळे, ६७० ब्राह्मणप्रियः-ब्राह्मणोके परम प्रिय 
और ब्राह्मणोंको अतिशय प्रिय माननेवाले || 

६७१ महाक्रमः-बड़े वेगसे चलनेवाले, ६७२ महा- 
कमा-मिन्न-मिन्न अवतारोंमें नाना प्रकारके मदान्‌ कर्म करने- 
वाले, ६७३ महातेजाः-जिसके तेजसे समस्त तेजस्वी 
देदीप्यमान होते हैं--ऐसे महान्‌ तेजस्वी, ६७४ महोरग;- 
बढ़े मारी सप यानी वासुकिख रूप) ६७५ सहाक्रलुः- महान्‌ 
यज्ञरूप, ६७६ महायज्चा-बड़े यजमान यानी लोकसंग्रहके 
लिये बड़े-बड़े यशोंका अनुष्ठान करनेवाले; ६७७ महाय़क्ष:- 
जपयज्ञ आदि भगतरप्प्राप्तिके साघनरूप समस्त यज्ञ जिनकी 
विभूतियाँ हैं--ऐसे महान्‌ यज्ञस्वरूप, ६७८ महाहविः ब्रह्म- 
रूप अग्निमें हवन किये जाने योग्य प्रपञ्चरूप हवि जिनका 
स्वरूप है--ऐसे महान्‌ हविःखरूप ॥ 

६७९ स्तव्यः-सवके द्वारा स्तुति किये जाने योग्य, 
६८० स्तवप्रियः-स्तुतिसे प्रसन्न होनेवाले, ६८१ स्तो त्रम- 
जिसके द्वारा भगवानके गुण-प्रमावका कीर्तन किया जाता दै, 
वह स्तोत्र, ६८२ स्तुतिः-स्तवनक्रियास्वरूप) ६८३ स्तोत(- 
स्तुति करनेवाले, ६८४ रणप्रियः-युद्धसे प्रेम करनेवाले) 
६८५ पूर्णः-समस्त ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य और गुणोंसे परिपूर्ण; 
६८६ पूरयिता-अपने भक्तोको सब प्रकारसे परिपूर्ण करने- 
वाले, ६८७ पुण्यः-स्मरणमात्रसे पार्पोका नाश करनेवाले पुण्य 
सरूप, ६८८ पुण्यकीतिः- परमपावन की तिवाले, ६८९ अना- 
मयः-आनन्‍्तरिक और बाह्य सब प्रकारकी व्याधियोसे रहित || 

६०० मनोजवः-मनकी भाँति वेगवाले, ६९१ तीर्थ- 
कर्‌ः-समस्त विद्याओंके रचयिता ओर उपदेशकर्ता, ६९२ 
चस्ुरेताः-हिरण्यमय पुरुष ( प्रथम पुरुष-सृष्टिका बीज ) 
जिनको वीर्य है--ऐसे सुवर्णबीर्य, ६०३ वखुप्रदः-प्रचुर धन 
प्रदान करनेवाले, ६९४ वसुप्रद्‌;-अपने भक्तोको मोक्षरूप 
महान्‌ धन देनेवाले, ६९५ वासुदेव:-वसुदेवपुत्र श्रीकृष्ण, 
६९६ वसु;-पमख प्राणियोंके वासस्थान और सबके अन्तः 
करणमें निवास करनेवाले, ६९७ चसुमनाः-समानमावसे 
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सबमे निवास करनेकी शक्तिसे युक्त मनवाले, ६९८ हविः- 
यज्ञमें हवन किये जाने योग्य हविःस्वरूप || 
६९९ सद्गतिः-सत्पुरुषोंद्वारा प्राप्त किये जाने योग्य 
गतिस्वरूप, ७०० सत्छृतिः-जगत्‌की रक्षा आदि सत्कार्य 
करनेवाले, ७०१ सत्ता-सदा-सवंदा विद्यमान सत्तास्वरूप, 
७०२ सक्वूतिः-अहुत प्रकारसे रूपमे भासित होनेवाले; 
७०३ सत्परायण;-सत्पुरुषोंके परम प्रापणीय स्थान, ७०४ 
शुरखेनः-इनुमानादि श्रेष्ठ शूरबीर योधाओंसे युक्त सेनावाले, 
७०५ यदु भ्रेष्ठः-यदुवंशियोंमें सर्वश्रेष्ठ ७०६ सन्निवास:- 
सत्पुरुषोंके आश्रय, ७०७ सुयासुनः-जिनके परिकर यमुना- 
तट निवासी गोपालबाल आदि अति सुन्दर हैं, ऐसे श्रीकृष्ण || 
७०८ भूतावासः-समस्त प्राणियोंके मुख्य निवासस्थान, 
७०९ वासुदेव;-अपनी मायासे जगत्को आच्छादित करनेवाले 
५रमदेव, ७१० सर्वासुनिलय:-समस्त प्राणियोके आधार, 
७११ अनल:-अपार शक्ति और सम्पत्तिसे युक्त, ७१२ द पंहा- 
धर्मविरुद्ध मागमें चळनेवालोंके घमण्डको न्ट करनेवाले, ७१३ 
दपंद्‌ः-अपने भक्तोंके विञ्चद्ध गौरव देनेवाले, ७१४ डत्तः- 
नित्यानन्दमम़, ७१५ दुघरः-बड़ी कठिनतासे हृदयमें धारित 
दोनेवाले, ७१६ अपराजितः-क्रिसी प्रकार भी जीतनेमें न 
आनेवाले ॥ 
७१७ विश्वमूत्तिः-समस्त विश्व ही जिनकी मूर्ति है- 
ऐसे विराट्स्वरूप, ७१८ महामूतिः-बड़े रूपवाले, ७१९ 
दीतमूतिः-स्वेच्छासे धारण किये हुए देदीप्यमान ख रूपसे 
युक्तः ७२० . अमूतिमान्‌-जिनकी कोई मूर्ति नहीं-ऐसे 
निराकार, ७२१ अनेकमूर्ति:-नाना अवतारोंमें स्वेच्छासे 
लोगोंका उपकार करनेके लिये बहुत मूर्तिपांको धारण करने- 
बाले, ७२२ अव्यक्तः-अनेक मूर्ति होते हुए भी जिनका 
स्वरूप किसी प्रकार व्यक्त न किया जा सके--ऐसे अप्रकट- 
स्थलूप, ७२३ शातमूर्ति:-सैकड़ों मूर्तियोंवाले/ ७२४ 
शताननः-सेकड़ों मुखोंबाले || 
७२५ एकः-सब प्रकारके भेद-मावोंसे रहित अद्वितीय, 
७२६ नकुः-उपाधिभेदसे अनेक, ७२७ सव:-जिसमें सोम- 
नामकी ओषधिका रस निकाला जाता है--ऐसे यशस्वरूप; 
७२८ कः-सुखस्वरूप, ७२९, किम-विचारणीय ब्रह्मस्वरूप, 
७३० यत्‌-खतःसिद्ध। ७३१ तत-विस्तार करनेवाले, 
७३२ पदमचुत्तमम-मुमुक्ष पुरुषोंद्वारा प्राप्त किये 
जानेयोग्य अत्युत्तम परमपद, ७३३ लोकबन्धुः-समस्त 
..प्रॉणियांके हित करनेवाले परम मित्र; ७३४ लोकनाथः- 


म" सं० १०, ६ 


सबके द्वारा याचना किये जानेयोग्य लोकस्वामी, ७३५ 
माधवः-मधुकुलमें उत्पन्न होनेवाले, ७३६ भक्तवत्सलः 
भक्तोसे प्रेम करनेवाले ॥ 

७३७ सुवणंचणेः-सोनेके समान पीतबर्णवाले, ७३८ 


हेमाङ्ग:-खोनेके समान सुडौल चमकीले अज्ञांवाळे; ७३९. 


चराङ्कः-परम श्रेष्ठ अङ्ग-ग्रतयङ्गोंवाले, ७४० चन्द्नाङ्गदी¬ 
चन्दनके लेप और बाजूबंदसे सुशोभित, ७३१ वीरहा- 
धमंकी रक्षाके लिये असुरवीरोंको मारनेवाठे; ७४२ विषमः- 
जिनके समान दूसरा कोई नहीं--ऐसे अनुपम, ७४३ झून्यः- 
समस्त विशेषणोंसे रद्दित, ७४४ भ्रताशीः-अपने आश्रित 
जनोंके लिये कृपासे सने हुए द्रवित सङ्कल्प करनेवाले; ७७५ 
अचलः-किसी प्रकार भी विचलित न होनेवाळे अविचल; 
७४६ चळः-वायुरूपसे सर्वत्र गमन करनेवाले ॥ 

७४७ अमानी-स्वयं मान न चाइनेवाले अभिमानरहित, 
७४८ मानद्‌ः-दूसरोंको मान देनेवाले, ७४९ मान्यः-सतरके 
पूजनेयोग्य माननीय, ७५० लोकस्वामी-चौदह धुवनोंके 
स्वामी, ७५१ त्रिलोकश्चुक्‌-तीनों छोकोंको धारण करनेवाले) 
७५२ सुमेधाः-अति उत्तम सुन्दर बुद्धिवाले, ७५३ मेघज:-- 
यज्ञमें प्रकट होनेवाले, ७५४ चन्यः-नित्य कृतकृत्य होनेके 
कारण सर्वथा ,धन्यवादके पात्र, ७५५ सत्यमेघा;-सञ्ची और 
श्रेष्ठ बुद्धिवाले, ७५६ धराघरः-अनन्त भगवानके रूपसे 
पृथ्वीको धारण करनेवाले ॥ 

७५७ तेजोच्रषः-आदित्यरूपसे तेजकी वर्षा करनेवाले 
और भक्तोंपर अपने अमृतमय तेजकी वर्षा करनेवाले, ७५८ 
द्युतिघरः-परम कान्तिको धारण करनेवाले, ७५९, सवंशस्त्र 
शरतां वरः-सम'त रा्रधारियोमे श्रेष्ठ, ७६० प्रश्नहः-मंक्तांके 


द्वारा अर्पित पत्र-पुष्पादिको ग्रहण करनेवाले, ७६१ निग्र 


सबका निग्रह करनेवाले, ७६२ व्यञ्रः-अपने भक्तांको 
अमीष्ट फल देनेमें लगे हुए, ७६३ नेकम्टङ्ग:-नामशआख्यात, 
उपसर्ग और निपोतरूप चार सींगोंको धारण करनेवाले शब्दः 


ब्रह्मस्वरूप, ७६४ गदाप्रजः-गदसे पहले जन्म लेनेवाले ॥ - 


७६५ चतुमूतिः-राम, लक्ष्मण, भरत) शनुन्नलूप चार 
मूर्तियोंवाले, ७६६ चतुत्रोहुः-चार भुजाओंवाळे, ७६७ 


चतुन्यूहः-बासुदेवः संकर्षण) यन्न और अनिरुद्ध इन. 


चार व्यूहोंसे युक्त, ७६८ चतुर्गंतिः-सालोक्पः सामीप्य) 
सारूप्य, सायुज्यरूप चार परम गतिखरूप, ७६९ चतुरात्मा- 
मन, बुद्धि, अहङ्कार और चित्तरूप चार अन्तःकरणवाठे, ७७० 


चतुमौवः-धर्म; अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्योके _ र 
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उत्त्तिस्थान, ७७१ चअतुरवेद्वित्‌-चारों वेदोंके अर्थको 
भली-मॉति जाननेवाळे, ७७२ पकपात्‌-एक पादवाले यानी 
एक पाद ( अंश ) से समस्त विश्वको व्याप्त करनेवाले || 
७७३ समावत;-संसारचक्रको भळीमाति घुमानेवाळे, 
७७४ निवृत्तात्मा-खभावसे ही विषय-वासनारहित 
मनवाले) ७७५ दुर्जग्र:-किसीसे भी जीतनेमें न आनेवाले; 
७७६ दुरतिक्रमः-जिनक्री आज्ञाका कोई उल्लद्चन नहीं 
कर्‌ सके ऐसे; ७७७ ढुर्लभ;-बिना भक्तिके प्राप्त न होने 
वाळे, ७७८ दुर्गमः-कठिनतासे जाननेमें आनेवाले) ७७९, 
ढुग;- कठिनतासे प्राप्त दोनेवाले, ७८० दुरावासः-वड़ी 
कठिनतासे योगीजनोंद्वारा हृदयमें बताये जानेवाले, ७८१ 
ढुरारिहा-ढुष्ट मार्गमे चळनेवाले दैत्योंका वध करनेवाले ॥ 
७८२ ञुभाङ्गः-सुन्दर अङ्गःप्रत्यङ्गोवाळे, ७८३ लोक- 
सारज्गः-लोकोंके सारको ग्रहण करनेवाले) ७८४ खुतन्तुः- 
सुन्दर विस्तृत जगत्रूप तन्तुवाले, ७८५ तन्तुचर्धेनः- 
पूर्वोक्त जगत्‌-तन्दुको बढानेवाले, ७८६ इन्द्रकमो-इन्द्रके 
समान कर्मवाले, ७८७ महाकमा -बड़ेःबड़े कर्म करनेवाले) 
७८८ कृतकर्मा-जो समस्त कर्तव्य कमं कर चुके हों; 
जिनका कोई कर्तव्य शेष न रहा हो--ऐसे कृतकृत्य, ७८९ 
कृतागमः-आगमरूप वेदोंको बनानेवाले || 
७९० उद्भवः-स्वेच्छासे श्रेष्ठ जन्म धारण करनेवाले; 
७९१ सुन्दरः -सबरसे अधिक भाग्यशाली होनेके कारण परम 
सुन्दर, ७९२ खुन्दः-परम करुणाशील, ७९३ रलनाभ;- 
रतके समान सुन्दर नाभिवोठे, ७९४ खुलोचनः-सुन्दर 
नेत्रोंवालें) ७९५ अक्ऋः-त्रह्मादि पूज्य पुरुषोंके भी पूजनीय | 
_ ७९६ ,वाजसनः-याचकोंको अन्न प्रदान करनेवाले, ७९७ 
श्ङ्गी-मलयकालमै सींगयुक्त मत्स्यविशेषका रूप धारण 
- करनेवाले, ७९८ जयन्तः-शत्रुआंक्रो पूर्णतया जीतनेवाले, 
७९९ सर्वविज्ञयी-सर्वञ्च यानी सघ कुछ जाननेवाळे और 
` सब्रको जीतनेवाळे || 
ओ ८०० खुवणेविन्दुः-उुन्दर अक्षर और बिन्दुसे युक्त 
` ओँकारखेरूप नाम ब्रह्म ८०१ अक्षोभ्यः-किसीके द्वारा 
. भी क्षुमित नं क्रिये जा सकनेवाले, ८०२ सवेवागीश्चरे- 
ओ- अ्वरः-समस्त वाणीपतियोंके यानी त्रह्मादिके भी खामी, 
' ८०३ महाहृदः-ध्यान करनेवाले जिसमें गोता लगाकर 
दर्मे म्न होते हैं; ऐसे परमानन्दके. महान्‌ सरोवर, 
रूप महान गर्तबालेश ८०५ 
कमी. न नष्ट ` होनेवाले महाभूत- 
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स्वरूप; ८०६ महानिधिः-सब्रके महान्‌ निवास-स्थान || 
८०७ कुसुदः-कु अर्थात्‌ पृथ्वीको उसका भार उतार- 
कर प्रसन्न करनेवाले, ८०८ कुन्द्रः-हिरण्याक्षको मारनेके 


लिये प्रथ्वीको विदीर्ण करनेवाले) ८०९ कुन्दः-कर्यपजीको 


पृथ्वी प्रदान करनेवाले, ८१० पर्जन्य;-बरादलकी भाहि 
समस्त दृष्ट वस्तुओकी वर्षा करनेवाले, ८११ पावनः-म्मरण 
मात्रसे पवित्र करनेवाले, ८१२ अनिलः-सदा प्रबुद्ध रइन- 
वाळे, ८१३ अम्लुताशः-जिनकी आशा कभी विफल न ददो 
ऐसे अमोतसङ्कत्प, ८१४ असृतवपुः-जिनकी देह कभी 
नष्ट न हो--ऐसे नित्य विग्रह, ८१५ सर्वंश;-सदान्उवेदा सब 
कुछ जाननेवाले, ८१६ सवंतोसुख:-सत्र ओर मुखवाल 
यानी जहाँ कहीं भी उनके भक्त भक्तिपूर्वक पत्र-पुष्पादि जो 
कुछ मी अर्पण करें) उसे भक्षण करनेवाले ॥ 

८१७ खुळमः-नित्यःनिरन्तर चिन्तन करनेवालको 
और एकनिष्ठ श्रद्धाछ भक्तको बिना ही परिश्रमके सुगमतासे 
प्राप्त होनेवाले, ८१८ सुबतः-सुन्दर भोजन करनेवाले यानी 
अपने भक्तांद्वारा प्रेमपूर्वक अर्पण किये हुए पत्र-पुष्पादि 
मामूली भोजनको भी परम श्रेष्ठ मानकर खानेवाले, ८१९, 
सिद्धः-स्वमावसे ही समस्त सिद्धियाँसे युक्त, ८२०शात्रजित्‌- 
देवता और सत्पुरुषोंके शत्रुओको अपने शत्रु मानकर जीतने- 
वाढे, ८२१ शात्र॒ुतापनः-शात्रुआँको तपानेवाले, ८२२ 


न्यश्रोधः-वटवृक्षरूप५ ८२३ उढुस्वरः-कारणरूपसे 
आकाशके भी ऊपर रहनेवाले, ८२४ 'अश्चत्थः-पीपल- 
दृक्षखरूप, ८२५ चाणूरान््रनिषूदनः-चाणूर नामक 
अन्भ्रजातिके वीर मब्छको मारनेवाळे || 

८२६ सहस्राचिः-अनन्त किरणांवाले, ८५७ 


ससतजिह्वः-काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णा; 
स्फुलिङ्गिनी और विश्वरचि-इन सात जिह्वावाले अम्निखरूप, 
८२८ सप्तैधाः-सात दीसिवाले अग्निखरूप, ८२९ . सप्त- 
वाहनः-सात घोडोंबाळे सूर्यरूप, ८३० अप्तूति;-मूर्तिरहित 
निराकार ८३१ अनधः-सब प्रकारसे निष्पाप; ८३२ 
अचिन्त्यः-किसी प्रकार भी चिन्तन करनेमें न आनेवाळे, 
८३३ भयक्कत्‌-ढुशंको भयभीत करनेवाले, ८३४ 
भयनाशनः-स्मरण करनेवाछोंके और सत्पुरुषोंके भयका 
नाश करनेवाले || ः 

.८३५ अणुः-अत्यन्त सूक्ष्म ८३६ बृहतू-सबसे बढे, 
८२७ कशः-अत्यन्त पतले ओर हलके; ८३८ स्थूलः- 


असन्त मोटे और भारी, ८३०, गशुणशभ्रत्‌-समस्त गुर्णोको ` 
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घारण करनेवाले, ८४० निमुणः-सत्त्व, रज और तम--इन 
तीनों गुणोंसे रहित, ८४१ महान-गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य और 
ज्ञान आदिकी. अतिशयताके कारण परम महत्त्वसम्पन्न, ८४२ 
अथ्वुत;-जिनको कोई भी धारण नहीं कर सकता--ऐसे निरा- 
धार; ८४३ स्वश्च॒तः-अपने-आपसे घारित यानी अपनी ही 
महिमामें स्थित, ८४४ स्वास्यः-सुन्दर मुखवाले, ८४५ 
घाग्वंशः-जिनसे समस्त वंदापरम्परा आरम्भ हुई है--ऐसे 
समस्त पूवजोंके मीपूवज आदि पुरुष,८४६्‌बंशावर्थनः-जगत्‌ः 
पपञ्चरूप वंशको और यादव-वंशको बढानेवाले || 
८४७ भारञ्रृत्‌- शेषनाग आदिके रूपमे प्रथ्वीका भार 
उठानेवाले ओर अपने भक्तोंके योगक्षेमरूप भारको वहन करने- 
वाळे, ८४८ कथितः-वेद-शास्र और महापुरषोंद्वारा जिनके 
रुण, प्रभाव, ऐखबर्य और खरूपक्रा बारंबार कथन किया गया 
2, ऐसे सबके दवारा वर्णित, ८४९ योगी-नित्य समाधियुक्त) 
८५० यॉगाशाः-समस्त योगोंके स्वामी, ८५१ सचकाम 
समस्त कामनाओंको पूण करनेवाळे,८५२ आश्रमः-सबको 
विश्राम देनेवाले, ८५३ श्चमणः-दुटोंको संतप्त करनेवाले) 
८५४ क्षाम;-प्रलयकालतें सव प्रजाका क्षय करनेवाले, ८५५ 
स्ुपणः-सुन्द्र पद्चवाळे गरडखरूप, ८५६ वायुवाहनः 
वायुको गमन करनेके लिये शक्ति देनेवाले || 
८५७ घलुर्थरः-धनुषधारी श्रीराम, ८५८ धघनुवेद:- 
भनुर्विद्याको जाननेवाले श्रीराम, ८५९ दृण्डः-दमन करने- 
` चालोंकी दमनशक्ति; ८६० द्मयिता-यम और राजा आदिके 
रूपमे दमन करनेवाले, ८६१ द्‌मः-दण्डकां कार्य यानी जिनको 
दण्ड दिया जाता है उनका सुधार, ८६२ अपराजितः-इत्रुओं 
द्वारा पराजित न होनेवाले, ८६३ सवसहः-सब्र कुछ सहन 
करनेकी सामर्थ्यसे युक्त, अतिशय तितिक्षु, ८६४ नियन्ता- 
सबको अपने-अपने कतंव्यमे नियुक्त करनेवाले, ८६५ 
अनियमः-नियमोंसे न बधे हुए जिनका कोई भी नियन्त्रण 
करनेवाला नहीं ऐसे परमस्वतन्त्र, ८६६ अयभः-जिनका 
कोई शासक नहीं अथवा मृत्युरहित ॥ 


` ८९७ सत्त्ववान-बल, वीर्य, साम्यं आदि समस्त 
सत्त्वांसे सम्पन्न, ८६८ सात्विकः-सत्वयुणप्रधानविग्रहः 
८९९ सत्यः-सत्यखरूप, ८७० सत्यधमंपरायणः-यथार्थ 
भाषण और धर्मके परम आधार, ८७१ अभिप्रायः-प्रेमीजन 
जिनको चाहते हैं--ऐसे परम इ, ८७२ प्रियाहः-अत्यन्त 
'प्रियवस्तु समर्पण करनेके लिये योग्य पात्र, ८७३ अह+-सबके 
परम पूज्य, ८७४ प्रियक्कत्‌-भजनेवालोंका प्रिय करनेवाले, 
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८७५ प्रीतिवधेनः-अपने प्रेमियोंके प्रेमको बढानेवाले || 
८७६ विहायसगतिः-आकाझमें गमन करनेवाले; 
८७७ ज्योतिः-स्वयंप्रकारासरूप, ८७८ सुरुचिः-पुन्दर 
रुचि ओर कान्तिवाले, ८७९, हुतभुक-यञ्चमै हवन की. हुई 
समस्त हविको अभिरूपसे भक्षण करनेवाले, ८८० विभुः- 
सवव्यापी, ८८१ रविः-समस्त रसोंका शोषण करनेवाले सूर्य, 
८८२ विरोचनः-विविध प्रकारसे प्रकाश फेळानेवाळे, ८८३ 
सूर्यः-शोभाको प्रकट करनेवाले, ८८४ सविता-समस्त 
जगतूको प्रसव यानी उत्पन्न करनेवाळे, ८८५ रविलोचन:-> 
सूर्यरूप नेत्रोंवाले || 
८८६ अनन्तः-सब प्रकारसे अन्तर हेत, ८८७हुतभुक- 
हवन की हुई सामग्रीको खानेवाल, ८८८ भोक्ता-प्रकृतिको 
[गनेवाले, ८८९ सुखद्‌ः-भक्तोंको दशनरूप परम सुरू 
देनेब'ळे, ८९० नेकजः-धमरक्षा, साधुरक्षा आदि परम 
विशुद्ध हेछुओसे स्त्रेच्छापूचक अनेक जन्म धारण करनेवाले, 
८९१ अग्रजः-सब्रसे पहले जन्मनेवाले आदिपुरुष, ८९२ 
अनिविण्णः-कमी किसी प्रकार भी न उकतानेवाळे, ८९३ 
सदामषीं-सत्पुरुषापर क्षमा करनेवाले, ८९४ लोकाचि 
छानम्‌-समस्त छोकोंके आधार, ८९५ अद्भुतः-अत्यन्त 
आश्रयमय ॥ 


८९६ सनात्‌-अनन्तकालखरूप, ८९७ सनातन- 
तमः-सबके कारणं होनेसे ब्रह्मादि पुरुषोंकी अपेक्षा मी परम 
पुराणपुरुष, ८९८ कपिलः-महर्षि कपिल) ८०९ कपिः- 
सूर्यदेव, ९०० अप्ययः-सम्पूर्ण जगत्‌के लयस्थान, ९०१ 
स्वस्तिदः-परमानन्दरूप मङ्गल देनेवाले, ९०२ स्वस्ति- 
कत-आश्रितजनोंका कल्याण करनेवाले, ९०३ स्वस्ति- 
कल्याणस्वरूप, ९.०७ खस्तिभुक-भक्तोंके परम कल्याणकी 
रक्षा करनेवाले, ९.०५ स्वस्तिद्क्षिणः-कल्याण करनेगें 
समर्थ और शीघ्र कल्याण करनेवाले || 


९०६ अरोद्रः-सब प्रकारके रुद्र (क्रूर ) भावोसे रहित 
दान्तमूति) ९०७ कुण्डली-सूयके समान प्रकाशमान मकरा- 
कृति कुण्डलोंको धारण करनेवाले, ९०८ चक्री-सुदरांनचक्रः | 
को धारण करनेवाले, ९०९, विक्रमी-सबसे विलक्षण | 
पराक्रमशील, ९१० जाजतशासनः-जिनका श्रुति: i 
शासन अत्यन्त श्रेष्ठ है--ऐसे अति श्रेष्ठ शासन करनेवाले 
शब्दातिगः-शब्दकी जहाँ पहुँच नहीं, ऐसे वाणीके 
९१२ शब्दसहः-समस्त वेद-शारू 
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देनेवाले शीतलमूति, ९१४ शवरीकरः-शानियोंकी रात्रि 
संसार और अज्ञानियोंकी रात्रि ज्ञान-इन दोनोंको उत्पन्न 
करनेवाले | 
९१५ अक्रूरः-सब प्रकारके कूरभावोसे रहित, ९१६ 
पेशळः-मन, वाणी ओर कर्म-सभी दृष्टियोंसे सुन्दर होनेके 
कारण परम सुन्दर,९ १७ दक्षः-सब प्रकारसे समृद्ध, परम- 
शक्तिशाली और क्षणमात्रमें बडे-से-बडा कार्य कर देनेवाले 
महान्‌ कार्यकुशल, ९१८ द्क्षिणः-संहारकारी, ९१९, 
क्षमिणां वर:-क्षमा करनेवालोंमे सर्वश्रेष्ठ, ९२० विद्वत्तमः- 
विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ परम विद्वान्‌, ९२१ बीतभयः-सब 
प्रकारके भयसे रहित, ९२२ पुण्यक्षचणकीतेनः-जिनके 
नाम, गुण, महिमा और खरूपका श्रवण ओर कीर्तन परम 
पुण्य यानी परमपावन हैं » ऐसे || 
५२३ उत्तारणः-संतार-सागरसे पार करनेवाले, ९२४ 
दुष्कृतिहा-पापोंका और पापियोंका नाश करनेवाले, ९२५ 
पुण्यः-स्मरण आदि करनेवाले समस्त पुरुषोंको पवित्र कर 
देनेबाळे, ९२६ ढुःखप्नना शन;-ध्यान, स्मरण, कीर्तन और 


पूजन करनेसे बुरे स्वप्नोंका और संसाररूप दुःस्वप्नका नाश 
करनेवाले, ९२७ वीरहा-शरणागताँकी विविध गतियाँका 


यांनी संसारचक्रका नादा करनेवाले, ९२८ रक्षणः-सब प्रकारसे 
रक्षा करनेवाले, ९२९ सन्तः-विद्या और विनयका प्रचार 
करनेके लिये सन्तरूपसे प्रकट द्दोनेवाळे, ९३० जीचनः- 
समस्त मजाको प्राणरूपसे जीवित रखनेवाले, ९३१ 
पर्यचस्थितः-समस्त विश्वको व्याप्त करके स्थित रहनेवाले || 
९३२ अनन्तरूपः-अनन्त--अमितरूपवाले, ९३३ 
अनन्तश्रीः-अनन्तश्री यानी अपरिमित पराशक्तियोंसे 
युक्त, ९३४ जितमन्युः-सब प्रकारसे क्रोधको जीत लेनेवाले, 
९६० भयापहः-भक्तमयह्दारी, ९३६ चतुरश्चः-चार वेदरूप 
कोणोंवाले मङ्गलमूर्ति और न्यायशील, ९३७ गभीरात्मा- 
गम्भीर मनवाले, ९३८ विदिशाः-अधिकारियोंको. उनके 
कर्मानुसार विभागपूर्वंक नाना प्रकारके फल देनेवाले, ९३९ 
“व्यादिशाः-सबको यथायोग्य विविध आज्ञा देनेवाले, ९४० 
दिशाः-पेदरूपसे समस्त कर्मोका फल बतलानेवाले || 


९,३१ अनादिः-जिसका आदि कोई न हो ऐसे सबके 
 कारणखरूप, ९४२ भूभेवः-प्रथ्वीके मौ आधार, ९४३ 
' छक्ष्सीः -समस्त शोभायमान वस्तुओंकी शोभा,९४४सुवीर:- 
जनोंके अन्तःकरणमें सुन्दर कल्याणमयी विविध 
करनेवाले, ९४५ रुचिराकृदः-परम रुचिकर 
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[ सं० मंहाभारते 
कल्याणमय बाजूबंदोंकों धारण करनेवाले; ९४६ जननः- 
प्राणीमात्रको उत्पन्न करनेवाले; ९४७ जनजन्मादिः-जन्म 
लेनेबालोंके जन्मके मूलकारण, ९४८ भीमः-दुष्टोके लिये 
भयानक; ९४२, भीमपराक्रम;-अतिशय भय उत्पन्न करने- 
वाळे पराक्रमसे युक्त ॥ 

९५० आधारनिलय;ः-आधारखरूप पृथ्वी आदि 
समस्त भूर्तोके स्थान, ९५१ अधाता-जिसका कोई भी 
बनानेवाला न हो ऐसे स्वयंस्थित,९५२ पुष्पहासः-पुप्पकी 
भाँति विकसित हॉसीवाले, ९५३ प्रज्ञागरः-मलीप्रकार 
जाग्रत्‌ रहनेवाले नित्यप्रबुद्ध, ९५४ अध्वंग;-सबसे ऊपर 
रहनेवाले, ९५५खत्पथाचारः-सत्पुरुपोके मार्गका आचरण 
करनेवाले मर्यादापुरुप्रोत्तम, ९५६ प्राणद्‌ः-परीक्षित्‌ आदि 
मरे हुओंको भी जीवन देनेवाले, ९५७ प्रणवः-३कार- 
स्वरूप, ९५८ पणः-यथायोग्य व्यवहार करनेवाले || 

९५९प्रमाणम-स्वतःसिद्ध होनेसे स्वयं प्रमाणख्ररूप, 
९,६० प्राणनिळयः-प्राणोंके आधारभूत; ९६१ प्राणभूत- 
समस्त प्राणोंका पोषण करनेवाले, ९६२ प्राणजीवनः-प्राण- 
वायुके सञ्चारसे प्राणियोंको जीवित रखनेवाले, ९६३ तत्त्वम- 
यथार्थ तत्त्वरूप, ९६४ तत्त्ववितू-यथार्थ तत्वको पूर्णतया 
जाननेवाले, ९६५ पकात्मा-अद्वितीयस्वरूप, 
जन्मस्रत्युजरातिगः-जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा आदि 
शरीरके धमाँसे सर्वथा अतीत | 

९९७ भूमुंचः खस्तरुः-मूः भुवः खःरूप तीनों लोकोंको 
व्याप्त करनेवाले और संसारवृक्षखरूप; ९६८ तारः-संसार- 
सागरसे पार उतारनेवाले, ९६९ सबिता-सबको उत्पन्न 
करनेवाले पितामह; ९७० प्रपितामहः-पितामद ब्रह्माके भी 
पिता, ९७१ यज्ञ:-यशखरूप, ९७२ यश्षपतिः-समसत 
यशोंके अधिष्ठाता, ९७३ यज्चा-यजमानरूपसे यज्ञ करनेवाले, 
९७४ यश्ञाङ्गः-समस्त यज्ञरूप अङ्गोंवाले, ९७५यश्चवाहनः- 
यज्ञांको चलानेवाले || 

९७६ यश्भृत्‌-यशोंका धारण-पोष्रण करनेवाले, ९७७ 
यक्षळत-यज्ञोके रचयिता, ९७८ यज्ञी-समस्त यज्ञ जिसमें 
समाप्त होते है--ऐसे यशशेषी, ९७९ यक्षभुक-समस्त यञ्चोके 
मोक्ता, ९८० यशसाधनः-ब्रहमयञञ, जपयश आदि बहुत-से 
यश जिनकी ग्रासिके साधन हैं; ऐसे, ९८१ यक्षान्तरुत- 
यशोंका अन्त करनेवाले यानी उनका फळ देनेवाले, ९८२ 
यश्ञशुह्यम्‌-यशोमे गुप्त शानखरूप और निष्काम यश्स्वरूप, 
९८३ अन्नम्‌-समसत प्राणियोंके अन्न यानी अन्नकी भाँति 


है ## 
०८ द्‌ 
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१६०३ 


उनकी सब प्रकारसे पुष्टि ष्टि करनेवाले तथा ९८४ अन्नाद्‌ः- 
समस्त अन्नोंके भोक्ता भी | 

९८५ आत्मयोनिः-जिनका कारण दूसरा कोई नहीं-- 
ऐसे स्वयं योनिस्वरूप, ९८६ खयंजातः-स्वयं अपने आप 
स्वेच्छापूर्वक प्रकट होनेवाले, ९८७ वैखानः-पाताळवासी 
हिरण्याक्षका वध करनेके लिये पृथ्वीको खोदनेवाले, ९८८ 
सामगायनः-सामवेदका गान करनेवाले, ९८९ देवकी- 
नन्द्न;-देवकी पुत्र; ९९० सञ्जष्टा-समस्त छोकोंके रचयिता, 
०९,१ क्षितीशाः-प्रश्वीपति, ९९२ पापनाश्ानः-स्मरण, 
कीर्तन, पूजन और ध्यान आदि करनेसे समस्त पापसमुदायका 
नाश करनेवाले ॥ 

९.९३ शाङह्कुशत्‌-पाञ्चजन्य शङ्कको धारण करनेवाले, 
९.९८ नन्द्की-नन्दक नामक सङ्ग धारण करनेवाले; ९९५, 
चक्री-घुदशन नामक चक्र धारण करनेवाले, ९९६ शाई- 
चनन्‍्वा-शार्ज्रधनुषधारी, ९९७ गदाधरः-कोमोदकी नामकी 
गदा धारण करनेवाले, ९९.८ स्थाकह्षणणि:-मीष्मकी प्रतिज्ञा ` 

_शखनेके लिये सुदर्शन चक्रको हाथमें धारण करनेवाले, 
०.९५. अक्षोभ्यः-जो किसीके द्वारा भी क्षुमित--मयभीत 
नहीं किये जा सके, ऐसे, १००० सर्वेप्रहरणायुधः-शात 
और अज्ञात जितने भी युद्धादिमें काम आनेत्राले हथियार 
६, उन सबको घारण करनेवाले || 

यहाँ हजार नामोंकी समाप्ति दिखळानेके लिये अन्तिम 
नामको दुबारा लिखा गया है, मङ्गलवाची द्दोनेसे 3“कारका 
स्मरण किया गया है; अन्तमें नमस्कार करके भगवानकी 
पूजा की गयी है । १ 


इस प्रकार यह कीर्तन करनेयोग्य महात्मा केशवके दिव्य 
एक हजार नामोंका पूर्णरूपसे वर्णन कर दिया । जो मनुष्य 
इस विष्णुसहस्ननामका सदा श्रवण करता दै और जो प्रति- 
दिन इसका कीर्तन या पाठ करता दै, उसका इस छोकमें तथा 
परलोकमें कहीं भी कुछ अश्युभ नहीं होता । इस विष्णुसहल- 
नामका पाठ करनेसे अथवा कीर्तन करनेसे ब्राह्मण वेदान्त- 
पारगामी हो जाता है यानी उपनिषदोके अर्थरूप परब्रह्मको पा 
लेता है | क्षत्रिय युद्धमें विजय पाता दै, वैश्य व्यापारमै धन 
पाता दै और शूद्र सुख पाता है | धमकी इच्छावाळा 
धर्मको पाता है; अर्थकी इच्छावाला अर्थ पाता है; भोगों- 
की इच्छावाला भोग पाता है और प्रजाकी इच्छा- 
चाला प्रजा पाता है। जो भक्तिमान्‌ पुरुष सदा प्रातःकालमे 
उठकर स्नान करके पवित्र हो मनमें विष्णुका ध्यान करता 


हुआ इस बासुदेव-सहखनामका भलीप्रकार पाठ करता हैः - 


यह सहान यश पाता दै, जातिमें महत्त्व पाता है, अचल 
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सम्पत्ति पाता है और अति उत्तम कल्याण पाता दै; तथा 
उसको कहीं मय नहीं होता । वह वीर्य और तेजको पाता दै 
तथा आरोग्यवान्‌, कान्तिमान्‌ बलवान्‌, रूपवान्‌ और 
सर्वगुणसम्पन्न हो जाता है | रोगातुर पुरुष रोगसे छूट जाता 
है, वन्धनमें पड़ा हुआ पुरुष बन्धनसे छूट जाता दै) भयभीत 
भयसे छूट जाता है और आपत्तिमें पड़ा हुआ आपत्तिसे छूट 
जाता दै । जो पुरुष भक्तिसम्पन्न होकर इस विष्णुसद्वखनामते 
पुरुषोत्तम भगवानूकी प्रतिदिन स्तुति करतां दै, वह शीघ्र ही 
समस्त संकटोंसे पार हो जाता है । जो मनुष्य वासुदेवके 
आश्रित ओर उनके परायण दै, वह समस्त पापाँसे छूटकर 
विशुद्ध अन्तःकरणवाला हो सनातन परश्रह्मको पाता दै । 
वाधुदेवके मक्तोंका कहीं कभी भी अशुभ नहीं 
होता है तथा उनको जन्म-मृत्यु, जरा और ब्याधिका भी 
भय नहीं रहता दै । जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भक्तिभावे इस 
विष्णुसहल्ननामका पाठ करता दै, वह आत्मसुख, क्षमा, 
लक्ष्मी, धैर्य; स्मृति ओर कीर्तिको पाता दै । पुरुषोत्तमके 
पुण्यात्मा भक्तोंको किसी दिन क्रोध नहीं आता, ईर्ष्या उत्पन्न 
नहीं होती, लोम नहीं होता ओर उनकी बुद्धि कमी अशुद्ध 
नहीं होती | स्वर्ग; सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रसहित आकाश, 
दस दिझाएँ+ प्रथ्वी और मह्दासागर-ये सत्र महात्मा वासुदवके 
बीर्यसे धारण किये गये हैं । देवता, दैत्य, गन्धे यक्ष) 
सर्प और राक्षससहित यह स्थावर-जङ्गमरूप सम्पूर्ण जगतू- 
श्रीकृष्णके अधीन रहकर यथायोग्य बरत रहे हैं | इन्द्रियां) 
मन, बुद्धि, सत्त्व, तेज, बळ; धीरज, क्षेत्र (शरीर ) ओर क्षेत्रज्ञ 
( आत्मा )-ये सब श्रीवासुदेवके रूप हैं, ऐसा वेद कहते हैं। 
सब शासत्रोंमे आचारको प्रथम माना जाता दै, आचारसे ही 
धर्मकी उत्पत्ति होती है ओर धमके सवामी भगवान्‌ अच्युत 
हैं । ऋषि, पितर, देवता, पञ्च महाभूत, धातुएँ और स्थावर 
जज्ञमात्मक सम्पूर्ण जगतू-ये सत्र नारायणसे ही उत्पन्न हुए 
हैं । योग, ज्ञान, सांख्य, बिद्याएँ, शिल्प आदि कमे वेद; 
शास्र और विज्ञान-ये सत्र विष्णुसे उत्पन्न हुए हैं। वे समस्त 
विश्वके भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं, जो 
अनेक रूपोर्मे विभक्त होकर भिन्न-मिन्न भूतविशेषोंके अनेकों 
रूपोंको धारण कर रहे हैं तथा त्रिळोकीमे व्याप्त होकर सबको 
भोग रहे हैं । जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता 
हो; वह भगवान व्यासजीके कहे हुए इस विष्णुसहलनाम- 
स्तोत्रका पाठ करे । जो विश्वक्रे ईश्‍वर, जगतूको उत्पत्ति, 
स्थिति और विनाश करनेवाले. जन्मरहित कमछलोचन 
मागा विष्णुका भजन करते हैं, वे. कमी परामव नहीं 
पाते है। पिल त i 2 
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युधिष्ठिरने पूछा--पितामह | आप सम्पूर्ण शास्तरकि 
विद्वान्‌ हैं; अतः मैं पूछता हूँ. कि प्रतिदिन क्रिस स्तोत्र या 
मन्त्रका जप करनेसे घर्मके महान्‌ फलकी प्राप्ति हो सकती हे! 
यात्रा; गइ-प्रवेश या किसी कर्मका आरम्म करते समय अथवा 
देवयज्ञमै या श्राद्वके समय किसका जप करनेसे कमकी पूतं दो 


जाती दै! शान्ति; पुष्टि, रक्षा, शत्रुनाश तथा भयनिवारण 


करनेवाला कौन-सा ऐसा जप है, जो वेदके समान महत्त्व 
रखता है ! आप उसे बतानेकी कृपा करे | 


भीष्मजीने कहा--राजन ! महर्षि वेदव्यासका बताया 
हुआ मन्त्र में तुम्हें बतला रहा हूँ; एकाग्रचित्त होकर सुनो -- 
सावित्री देवीने इस मन्त्रकी सृष्टि की है तथा यह तत्काल ही 
पापसे छुटकारा दिछानेवाळा है | जो इस मन्त्रको सुनता है; 
वह दीर्घजीवी होता है, उसकी सारी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं 
और वह इहलोक तथा परलोकर्मे भी आनन्द भोगता है । 
प्राचीनकालमै क्षत्रिय-धर्मका पाछन करनेवाले ओर सदा सत्य 
ब्रतके आचरणमें संलग्न रहनेवाले राजर्षिगण इस मन्त्रका सदा 
ही जप किया करते थे | जो राजा इन्द्रियोंको वशमें करके 
शान्तिपूर्वक प्रतिदिन इस मन्त्रका पाठ करते हैं, उन्हें 
सर्वोत्तम सम्पत्ति प्राप्ति होती दै | - 

(यह मन्त्र इस प्रकार है- ) महान त्रतधारी वसिष्ठ, वेद- 
निधि पराशर, बिशाल सर्प रूपधारी अनन्त ( शेषनाग)? अक्षय 
सिद्गण, श्रषिदन्द तथा परात्पर; देवाधिदेव, बरदाता एवं 
सहृत्व मस्तकवाले शिवको और सहल्लों नाम धारण करनेवाले 
भगवान्‌ जनार्दनको नमस्कार दै । 

अजैकपाद, अहिबुध्न्य, पिनाकी, अपराजित) ऋत) पितृ 

ब्यम्बक; महेश्वर) दृषाकपि दाम्भु, हवन और ईश्वर-ये 
ग्यारद रुद्र विख्यात हैं) जो तीनों छोकोंके स्वामी हैं। वेदके 
. ट्वातरुद्रिय-प्रकरणमें रुद्रके सैकड़ों नाम बताये गये हैं | अंश, 

. भग, मित्र), जलेश्वर, वरुण) घाता, अयमा) जयन्त) भास्कर? 


है । ये अव्वरूपधारिणी 


संज्ञा देवीकी नाकसे प्रकट हुए थे (ये सब मिलाकर तैँतीस 
देवता हैं )। 


अब में जगतूके कमपर दृष्टि रखनेवाले तथा यश) दान 
और सुक्कतको जाननेवाले देवताओंका परिचय देता हूं । 4 
देवगण खयं अदृश्य रहकर समस्त प्राणियोंके शुभाझुः 
कर्मैको देखते रहते हैं | इनके नाम ये है मृत्यु, काळ; 
विश्वेदेव और मूर्तिमान्‌ पितृगण । इनके सिवा तपसी मुनि 
तथा तप एवं मोक्षमे संलग्न सिद्ध मदि मी सम्पूर्ण जगतूपर 
ष्टि रखते हैं । ये सब अपना नाम-कीतन करनेवाले मनुष्यां 
को शुभ फल देते हैं। प्रजापति ब्रह्माजीने जिन लोकोंकी 
रचना की है; उन सत्रमें ये अपने दिव्य तेजसे निवास करते 
हैं तथा शुद्धभावसे सबके कर्मौका निरीक्षण करते हैं। ये सबके 
प्राणोंके खामी हैं । जो मनुष्य शुद्ध भावसे इनका कीतैन 
करता है) उसे प्रचुर मात्रामें धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्त 
होती है तथा वह लोकनाथ ब्रह्माजीके रचे हुए मङ्गलमय 
पवित्र लोकोंमें जाता है । ऊपर बताये हुए तेतीस देवता 
सम्पूण भूतोंके खामी हं । इसी प्रकार नन्दीइवर, महाकाय) 
ग्रामणी, दृषमध्वज) सम्पूण लोकोंके स्वामी गणेश) विनायक; 
सौम्यगण) रुद्रगण, योरागण, भूतगण) नक्षत्र, नदियाँ) 
आकाश) पक्षिराज गरुड) पृथ्वीपर तपसे सिद्ध हुए, महात्मा; 
स्थावर, जङ्गम, हिमालय, समस्त पर्वत, चारों समुद्र, भगवान्‌ 
शाङ्करके तुल्य पराक्रमवाछे उनके अनुचरगण, विष्णु, जिष्णु, 
स्कन्द और अम्बिका - इन सबके नामोंका शुद्ध भावसे 
कीर्तन करनेवाले मनुष्यके सब्र पाप नष्ट हो जाते हैं । 


अब श्रेष्ठ महर्षियोंके नाम बता रहा हूँ---यवक्रीतः रैभ्य) 
अर्वावसु, पराबसु, उशिजके पुत्र कक्षीवान्‌) अङ्गिरानन्द्न 
बल ओर मेघातिथिके पुत्र कण्वऋषि--ये सब ऋषि ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न और ढोकसश बतलाये गये हैं | इनका तेज. सद्र) 
अग्नि तथा वसुओंके समान है | ये एथ्वीपर झुभ कर्म करके 
अब खर्गमें देवताओंके साथ आनन्दपूर्वक रहते और शुभ 
पोलका उपभोग करते हैं। ये सातौं महर्षि महेन्द्रके गुरु 
( ऋत्विज ) हैं और पूर्व दिशामें निवास करते हैं | जो 
पुरुष शुद्ध चित्तसे इनका नाम लेता दै, वह इन्द्ळोकगें 


` प्रतिष्ठित होता है | उन्मुचु; प्रमुचु, खस्त्यात्रेय, दृढव्या ` 
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ऊध्यंबाहु, तृण सोमाङ्गिरा और मित्रावरुणके पुत्र महाप्रतापी 
अगस्त्य मुनि--ये सात धर्मराज ( यम ) के ऋत्विज हैं 
ओर दक्षिण दिशामें निवास करते -हैं | इढेयु, 
ऋतेयु, परिव्याघश एकत) द्वित, त्रित तथा अत्रिके पुत्र 
सारस्वत मुनि--ये सात वरुणके ऋत्विज हैं और पश्चिम 
दिशामें इनका निवास दै | अत्रि, भगवान्‌ वसिष्ठ, महर्षि 
कश्यप, गौतम) भरद्वाज; विश्वामित्र और ऋचीकनन्दन 
जमदम्नि--ये सात उत्तर दिश्ञामें रहनेवाले और कुबेरके 
गुरु ( ऋत्विज ) हैं । इनके सिवा सात महर्षि और हैं जो 
सम्पूर्णं दिशाओंमें निवास करते हैं | वे जगतको उत्पन्न करनेवाले 
हें | उपर्युक्त मद्दर्षियोका यदि नाम लिया जाय तो वे मनुष्योंकी 
कीर्ति बढ़ाते और उनका कल्याण करते हैं | धर्म, काम, काल) 


करनेवाले हैं | ये मदात्मा इस जगत्में शान्ति और कस्याणका 
विस्तार करनेवाले और दिशाओंके पालक कहलाते हैं । ये 
जिस-जिस दिशामें निवास करें उसी दिशाकी ओर मुँह करके 
इनकी शरण लेनी चाहिये | ये सम्पूर्ण भूतोंके खश और 
लोकपावन बताये गये हैं | संवत; मेरुसावर्ण, मार्कण्डेय, 
सांख्य, योग, नारद और महर्षि दुर्वाता--ये सात ऋषि 
अत्यन्त तपस्वी, जितेन्द्रिय. और त्रिमुवनमें विख्यात हैं । 
इन सब ऋषियोंके अतिरिक्त बहुत-से महर्षि रुद्रके समान 
प्रभावशाली और ब्रह्मलोकके निवासी हैँ । इनका कीर्तन 
करनेसे मनुष्यके घम; अर्थ और कामकी सिद्धि होती दै । 

- पूर्वकालमें यदद परथ्वी जिनकी पुत्री हुई थी; उन वेन- 
नन्दन महाराज एथुके नाम और गुणोंका कीर्तन करना 
चाहिये | जिन्होंने सूर्यवंशमें जन्म लेकर इन्द्रके समान पराक्रम 
दिखलाया था; जो इलाके गर्भसे उत्पन्न और बुधके प्रिय 
पुत्र थे, उन त्रिहोकविख्यात राजा पुरूरवाका भी नाम लेना 
चाहिये । इसी प्रकार त्रिमुवनमै प्रसिद्ध वीर भरतका और 
जिन्होंने सत्ययुगमें विश्वजित्‌ यज्ञका अनुष्ठान किया था; उन 
तपस्वी राजा रन्तिदेवका भी नाम-कीतेन करना चाहिये । 
परम कान्तिमान्‌ राजर्षि सवेत और गङ्गाजलके द्वारा सगरपुत्ो- 
का उद्धार करनेवाले महाराज भगीरथका नाम भी स्मरण 
करने योग्य दै । ये समी राजा अग्निके समान तेजसी, महान्‌ 
धीर और अपनी कीतिको बढानेवाले थे | इन सबका कीर्तन 

करना चाहिये । श्रुतियोंके आधारभूत परत्रहा परमात्माका 
कीर्तन सम्पूर्ण प्राणियोकें लिये मङ्गलमय है । मनुष्यको 

प्रतिदिन सबेरै ओर शामके - समय भगवत्कीतेनके साथ ही 
उपयुक्त देवताओं, ऋषियों और राजाओंका भी.नाम लेना 
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चाहिये | ये देवता ही जगतूकी रक्षा करते, पानी बरसाते) 
प्रकाश और इवा देते तथा प्रजाकी सृष्टि करते हैं । ये हव 
विज्ञोके राजा विनायक, श्रे, दक्ष) क्षमाशील और जितेन्द्रिय 


हैं | ये महात्मा सबके पाप और पुण्योंके साक्षी हैं; इनका 


नाम लेनेपर ये मनुष्योके अमङ्गलका नाश करते हैं । जो 
सवेरे उठकर इनके नाम और गुणोंका उच्चारण करता दै. 
उसको झुभ कमॉक्रे भोग प्राप्त होते हैं | प्रतिदिन इन देवताओं- 
का कीर्तन करनेसे मनुष्योंके ढुःस्वम नष्ट हो जाते हैं और वे 
सत्र पापोंसे छुटकारा पा जाते हैं। जो द्विज प्रत्येक दीक्षाके 
समय नियमपूर्वंक रहकर इन पवित्र नामोँका पाठ करता दैः 
वह न्यायवान्‌+ आत्मनिष्ठ) क्षमाशील, जितेन्द्रिय और दोघ- 
दृष्टिसे रहित होता है । रोग-व्याधिसे ग्रस्त मनुष्यं इसका पाठ 
करनेपर पापमुक्त एवं नीरोग दो जाता दै | जो अपने घरके 
भीतर इन नामोका पाठ करता दै, उसके कुलका कल्याण होता 
दै । दूसरे गाँवकी यात्रा करते समय जो इस नामावलीका पाठ 
करता है, उसका मार्ग सकुशल समाप्त होता है | जो देवयज्ञ 
और श्राद्धके समय उपर्युक्त नामका पाठ करता है; उसके 
इव्यको देवता और कब्यको पितर सहर्ष स्वीकार करते हॅ । 
जो मनुष्य जद्दाजमें या किसी सवारीमें बैठनेपर विदेदामें 
अथवा राजेदरबारमें जानेपर मन-दी-मन गायत्री-मन्त्रका जप 
करता दै उसे उत्तम सिद्धि प्राप्त होती दै । गायत्रीका जप 
करनेसे राजा, पिझाच, राक्षस, आंग) पानी, इवा और 
साप आदिसे भय नहीं द्वोता । गायत्री-मन्त्रका जप करनेवाला 
पुरुष चारों वणो और चारों आश्रमोमें यान्ति स्थापित 
करता दै । जिस घरमै प्रतिदिन गायत्रीका जप होता दै वहाँ 
आग नहीं लगती, वालकोकी मृत्यु नहीं होती और साँप नहीं 
ठहरते । जो परब्रह्मखरूप गायत्रीके गुणांका कीतेन सुनते हैं; 
उनके दुःख दूर हो जाते है और वे परम गतिको प्राप्त होते 


हैं .1- यद्द सिद्धिको प्राप्त हुए महर्षि वेदव्यासका कद्दा 


हुआ प्राचीन इतिद्दास दै । इसमें पराशर मुनिके दिव्य 
मतका वर्णन है । पूर्वकालमें इन्द्रको इसका उपदेश किया 
गया था, वही मैंने तुम्हें सुनाया दे । सावित्री-मन्त्र सत्य 
सनातन ब्रह्मरूप दै | यह सम्पूर्ण-भूतांका हृदय और सनातनी 
भ्रति है । चन्द्र, सूर्य, रघु और पुरुके वंशमें उत्पन्न हुए 
सभी राजा पवित्र भावसे प्रतिदिन गायत्री-मन्त्रका जप 


करते थे । गायत्री संसारके प्राणियोंकी परम गति है। काश्यप, _ ॒ 
- गौतम, भगु, अङ्गिरा, अत्रि, झुक) अगस्त्य और बृहस्पति कफ कक 


आहि इड तर्ने सदा दी गायत्रीममन्‍त्रका सेवन किसा | 
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हे । शुका नाम ठेनेसे धर्मकी वृद्धि, होती दे । वसिष्ठ 
मुनिको नमस्कार करनेसे' वीय बढ्ता है । राजा रघुको 
प्रणाम करनेसे संग्राममें विजय प्राप्त होती है और अश्विनी 


क्षे, > . s क्र 
: ००७००), महासनो, येन, यत! खपन्या, eGangotri 


| छं० महाभारत 


कुमारोके नाम लेनेसे कमी रोग नहीं सताता । राजग ] इस 


प्रकार सनातन ब्रह्मरूपा गायत्रीका माहात्म्य मेने तुम्ह 
बताया हैं । 


——= Ryo छ? 
त्राह्मणोंकी महिमाका वणेन तथा कातवीर्य ओर वायुदेबताका सवाद 
+--क्च्ल्कैललई८.- 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामई ! संसारमै कोन मनुष्य 
पूज्य हैं ? किनको नमस्कार करना चाहिये ! किनके साथ 
केसा बर्ताव करना उचित है ! तथा केसे छोगोंके साथ किस 
प्रकारका आचरण करनेसे कोई हानि नहीं होती ! 


- भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! ब्राह्मणोंका अपमान 
देवताओंको भी दुःखमें डाळ सकता है, अतः राजाको चाहिये 
कि वह ब्राह्मणोंकी पूजा और उनको नमस्कार करे तथा ब्राह्मणों - 
के निकट पुत्रकी भाँति विनययुक्त बर्ताव करे; क्योंकि ब्राह्मण 
समस्त जगत्‌की धम॑मर्यादाका संरक्षण करनेवाले सेतुके समान हैं। 
वे धनका त्याग करके प्रसन्न होते और वाणीका संयम रखते हैं । 
वे उत्तम निधि, व्रतका पालन करनेवाले, छोक और शास््रके 
निर्माता और परम यदास्वी हैं | तपस्या उनका धन और वाणी 
उनका महान्‌ बल है। वै धमोंकें कारण, धर्मज्ञ सूक्ष्मदर्शी) धर्मकी 
इच्छा रखनेवाले, पुण्य-कर्मोद्वारा धर्ममें स्थित रहनेवाले और 
धम्रके सेतु हैं| उन्हींका आश्रय लेकर चार प्रकारकी प्रजा जीवन 
धारण करती है। ब्राह्मण ही सबके पथप्रदशंक, नेता; यज्ञका 
भार वहन करनेवाले और सनातन हैं | वे देवता, पितर और 
अतिथियोंके मुख तथा हृव्य-कव्यमें प्रथम भोजनके अधिकारी 
हैं ।. ब्रोझण'सबको उपदेश देनेवाले हैं | वेद ही उनका 
घन है | वे शास्त्रज्ञानर्मे कुशळ, मोक्षधर्मके शाता) सब जीवों- 
की गतिको जाननेवाले- और अध्यात्मतत्वका चिन्तन करने- 
चाळे हैं। उन्हे आदि, मध्य और अवसानका शान होता 
. हैं ॥ उनके संशय दूर हो गये होते हैं । वे ऊँच-नीच या 
` “भूत-भविष्यके ज्ञाता और परम गतिको जाननेवाले हैँ | सब 


कीचड़में, भोजन और उपवासमै तया रेशमी वस्न ओर 
मृगछालामें समान दृष्टि रखते हैं । वे चाहे तो बहुत दिनों- 
तक ब्रिना भोजन किये रह सकते दैंश अपनी इन्द्रियोको 
बशमें रखकर खाध्याय करते हुए दारीरको सुखा सकते दै और 
जो देवता नहीं है उसको देवता बना सकते टें । यदि १ 
कोपमें मर जायें तो देवताओंको भी देवत्वसे भ्रष्ट कर सकते 
हैँ; दूसरे-दूसरे लोक और लोकपालोंकी रचना कर सकते हैं । 
उन्हीं महात्माओंके शापसे समुद्रका पानी पीने योग्य नहीं रहा । 
उनकी क्रोधाप्मि दण्डकारण्यमें आजतक शान्त नहीं हुई । 
वे देवताओंके भी देवता, कारणके भी कारण और प्रमाणके 
भी प्रमाण हैं | भला) कौन मनुष्य बुद्विमान्‌ होकर भी उग 
ब्राह्मेणोंका अपमान करेगा -? ब्राह्मणोंमें कोई बूढ़े हों या 
बालक) सभी सम्मानके योग्य हैं | ब्राझणलोग आपसमें तप 
और विद्याकी अधिकता देखकर-एक दूसरेका सम्मान करते 
हैं | विद्याहीन ब्राह्मण भी देवताके समान ओर परम पवित्र 
माना जाता है? फिर जो विद्वान्‌ है उसके लिये तो कहना ही 
क्या है १ वह तो महान्‌ देवताके समान है । 


युधिष्ठिरने पूछा-मद्दामते ! आप कोन-सा फ 
देखकर और क्रिस कमका उदय सोचकर ब्राह्मणोकी पूजा 
करते हैं ! 


भीष्मजीने कहा--राजन्‌ ! इस विषय का्तेवीर्य 
अर्जुन और वायुदेवताके संवादरूप प्राचीन इतिंहासका वर्णन 
किया जाता है। पूर्वकालकी बात दै, माहिष्मती नगरीमें 
सहल भुजाधारी कार्तवीर्य अजुन नामवाला एक राजा राज्य 
करता था | वह महान्‌ बलवान्‌ और सत्यपराक्रमी था | 
इस लौकम सर्वत्र उसीका आधिपत्य था। एक समय, कृतवीय- 
कुमार अजुनने. क्षत्रियःधर्मको.. आगे करके विनय और 
शात्रज्ञानके अनुसार बहुतः दिनोंतक मुनिवर दत्तात्रेयकी 
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आराधना की और अपना सारा धन उनकी सेवामें अर्पण कर 
दिया । दत्तात्रेयजी उसके ऊपर बहुत सन्तुष्ट हुए और उसे 
तीन वर माँगनेके लिये उन्होने आज्ञा दी । तब राजाने कहा- 


Posen 
1८ का” 

(८८५ 

> 


ण 


“भगवन्‌ | में युद्धमें तो हजार भुजाओंसे युक्त रहूँ; किन्छु 
घरपर मेरी दो ही बराह रहें | रणभूमिमें समी सेनिकोंको मेरी 
एक हजार बॉहे दृष्टिगोचर हों और मैं अपने पराक्रमसे 
सम्पूर्ण पृथ्वीको जीत ळू. । इस प्रकार प्रथ्वीको धर्मके अनुसार 
प्राप्त कर में आलस्यरहित होकर इसका पालन करूँ । इसके 
सिवा एक ब्रातके लिये और प्रार्थना करता हूँ, मुझपर कृपा 
करके आप इसे भी पूर्ण करें | यदि कभी सन्मार्गका परित्याग 
करके असत्य-मार्गका आश्रय ळू. तो साधु पुरुष मुझे राहपर 
लानेके लिये शिक्षा दें ।? 


उसके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर दत्तात्रेयजीने “तथास्तु? 
कहकर उपर्युक्त वर दे दिये | तब राजा कार्तवीर्य सूर्यके समान 
तेजस्वी रथपर बैठकर ( सम्पूर्ण प्रथ्वीपर विजय पानेके 
अनन्तर ) बलके अभिमानसे मोहित होकर कहने लगा-- 
धैर्य; वीर्य, यश) शूरता, पराक्रम और ओजमें मेरे समान 
दूसरा कौन है !? उसकी यह बात पूरी होते ही आकाशवाणी 
हुई--५मूर्ख | तुझे पता नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रियसे भी श्रेष्ठ 
है । ब्राह्मणकी सहायतासे ही क्षत्रिय इस लोकमें प्रजाका 
शासन कर सकता है |? 
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कातेवीर्यने कहा- मैं प्रसन्न होनेपर प्राणियोंकी सृष्टि 
कर सकता हूँ और कुपित होनेपर उनका नाश कर सकता हूँ । 
मन, वाणी अथवा क्रियाके द्वारा भी ब्राह्मण मुझसे श्रेष्ठ नहीं 
हो सकते । ब्राह्मण क्षत्रियोंके आश्रित रहकर जीविका चलाते हैं; 
किन्तु क्षत्रिय कभी ब्राह्मणके आश्रयर्मे नहीं रहता। प्रजा- 
पाळनरूप धर्म क्षत्रियोंपर ही अवलग्बित है, क्षत्रियसे ही 
ब्राह्मणको जीविका प्राप्त होती दै, फिर ब्राह्मण क्षत्रिर्योसे 
श्रेष्ठ केसे हो सकता है ! आजसे में सदा भीख मॉगकर जीवन- 
निर्वाह करनेवाले और अपनेको सबसे श्रेष्ठ माननेवाळे ब्राह्मणोंकों 
अपने अधीन रक्खूँगा । आकाझमें स्थित गायत्रीने जो ब्राह्मणों को 
क्षत्रियोंसे श्रेष्ठ बतंछाया है; वह बिल्कुल झठ दै । मृगछाला 
पहननेवाले सभी ब्राह्मण विवश होते हैं, में इन सबको जीत रूँगा। 
तीनों लोक्रोंमें कोई भी देवता या मनुष्य ऐसा नहीं है, जो मुझे 
राज्यसे भ्रष्ट कर सके; अतः में ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ हूँ । संसारमें 
अबतक ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे, किन्तु आजसे में 
क्षत्रियोंकी प्रधानता स्थापित करूंगा । संग्राममें कोई मी मरे 
बलको नहीं सह सकता । 

यह सुनकर अन्तरिक्षमै स्थित हुए वायुदेवताने कह्य- 
“कार्तवीर्यं ! तू इस दूषित भावनाको त्याग दे और ब्राह्मणोंको 
प्रणाम कर । यदि तू इनकी बुराई करेगा तो तेरे राज्यमें विष्ठव 
मच जायगा । ब्राह्मण महान्‌ शक्तिशाली होते हैं; यदि तू 
उनके उत्साहमें बाधा डालेगा तो वे तुझे नष्ट कर देंगे अथवा 
राज्यसे बाहर निकाल देंगे।? यह बात सुनकर कातंवीर्यने पूछा- 
“महानुभाव ! आप कोन हैं £? उत्तर मिला-५में देवताओंका 
दूत वायु हूँ और तुम्हें हितकी बात बता रहा हूँ ।? 

कातेवीयेने कहा--वायुदेव ! ऐसी बात कहकर आपने 
ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति और अनुरागका परिचय दिया है। 
अच्छा, आपकी जानकारीमे यदि कोई पृथ्वी, वायु, जल; 
अग्नि; सूये अथवा आकाशके समान श्रेष्ठ ब्राह्मण हो तो उसे ' 
बताइये । 


वायुने कहा- मूर्ख ! मैं महात्मा ब्राह्मणोंके कतिपय 
गुणोंका वर्णन करता हूँ, सुन--तूने पृथ्वी, जल और अग्नि 
आदि जिन लोगोंका नाम लिया है, उन सबकी अपेक्षा ब्राह्मण 
श्रेष्ठ हैं। एक बार राजा अङ्गके साथ स्पर्धा ( लाग-डॉट ) 
होनेके कारण प्रथ्वीकी अधिष्ठात्री देवी लोकधारणरूप अपने 
धर्म ( धरणीत्व ) का परित्याग करके अन्यत्र चली गयी | उस 
समय विप्रवर कश्यपने ही अपनी शक्तिसे इस स्थूल प्रथ्वीको 
थाम खखा था । इसलिये ब्राह्मण मर्त्यलोक और खर्गमे भी 
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% महाजनो येन गतः स पन्थाः # 
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अजेय हैं | पह्लेकी बात है, महामना अङ्गिरा मुनि जलको दूध- 
की भाँति पी रहे थे । उस समय उन्हें पीनेसे तृत्ति ही नहीं 
होती थी; अतः पीते-पीते वे पृथ्वीका सारा जल पी गये | 
तत्पश्चात्‌ फिर उन्होंने जलका महान्‌ खोत बहाकर सम्पूर्ण प्रथ्वी- 
को भर दिया । वे ही अद्धिरा मुनि एक बार मेरे ऊपर कुपित 
हो गये थे; उस समय उनके डरसे इस जगत्को त्याग कर मुझे 
बहुत दिनोंतक अभिहोत्रकी अग्निमै निवास करना पड़ा था | 
महर्षि गोतमने इन्द्रको अहल्यापर आसक्त होनेके कारण शाप 
दे दिया था; केवल धमकी रक्षाके लिये उनके प्राण नहीं लिये । 
समुद्र पहले मीठे जलसे भरा रहता था; किन्तु ब्राह्मणोंके शाप- 
से उसका पानी खारा हो गया । अग्निका रंग पहले सोनेके 
समान था; उसमेंसे घुऔँ नहीं उठता था और उसकी लपट 
सदा ऊपरकी ओर दी उठती थी; किन्तु क्रोधमें भरे हुए अङ्गिरा 
ऋषिने उसे शाप दे दिया, इसलिये अब उसमें पूर्वोक्त गुण 
नहीं रह गये। देखो, ब्रह्मर्षि कपिलके शापसे दग्ध हुए सगरपुत्रों- 


की, जो यज्ञसंबन्धी अश्वकी खोज करते हुए यहाँ समुद्रतक आये 
थे, यह राखकी ढेरी पड़ी हुई दै। इसलिये राजन्‌ ! तू ब्राह्मणोंकी 
समानता कदापि नहीं कर सकता, उनसे अपने कल्याणका 
उपाय जाननेका य्न कर | राजा तो गर्भमें स्थित हुए ब्राह्मणों को 
भी प्रणाम करते हैं | दण्डकारण्यका विशाल साम्राज्य ब्राह्मणोंने 
ही नष्ट कर दिया | ताळजङ्घ नामवाले महान्‌ क्षत्रिय-वंशका 
अकेले महात्मा और्वने संहार कर डाला । तुम्हें भी जो परम 
दुलभ विशाळ राज्य, बळ, घर्म तथा शाख्रज्ञानकी प्राप्ति हुई 
“है, वह विग्रवर दत्तात्रेयजीकी कृपाका ही फळ है । श्रेष्ठ ब्राह्मण 
प्रत्येक जीवकी रक्षा करनेवाला और जीव-जगतूकी सृष्टि करने- 
वाला दै, इस बातको जानकर भी तू क्यों मोहमें पड़ा हुआ है! 
` जिन्होंने इस सम्पूर्ण चराचर जगतूकी सुष्टि की है; वे अव्यक्त- 
स्वरूप अविनाशी प्रजापति ब्रह्माजी भी ब्राह्मण ही हैं । 
यह सुनकर राजा कार्तवीर्य चुप हो गया | तब वायु- 
देवताने पुनः कहना आरम्भ किया । 
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चायुने कहा--राजन्‌ | पूर्वकाछकी बात है, अङ्ग नाम- 

वाळे एक राजाने इस प्रथ्वीको ब्राह्मणोंके लिये दान कर देने- 

का विचार किया, यह जानकर प्रथ्वीकों बड़ी चिन्ता हुई । 
वह सोचने लगी-'मैं सम्पूर्ण प्राणियोंको धारण करनेवाली और 
ब्रह्माजीकी पुत्री हूँ । मुझे पाकर यह श्रेष्ठ राजा क्यों ब्राह्मणोंको 
देना चाहता है? यदि इसका ऐसा विचार है तो मैं भी 
भूमित्वका ( लोक-धारणरूप अपने धर्मका ) त्याग करके ब्रह्म- 
लोककों चली जाऊंगी; भले ही मेरे जानेसे यह राजा अपने 
राज्यसहित नष्ट हो जाय |? ऐसा निश्चय करके प्रथ्वी चली गयी | 
महर्षि करयपने जव प्रथ्वीकों जाती देखा तों योगक्रा आश्रय ळे 
तुरंत अपना शरीर त्याग दिया और प्रथ्वीके इस स्थूळ विग्रहमें 

- वै प्रविष्ट हो गये । उनके प्रवेश करनेसे प्रथ्वी पहलेक्री अपेक्षा 
भी समृद्ध हो गयी । चारों ओर घास-पात और अन्नकी उपज 
अधिक मात्रामें होने लगी । उत्तरोत्तर धर्म बढ़ने लगा और 
भयका नाश हो गया | इस प्रकार विशाळ त्रतका पालन करनेवाले 
महर्षि कश्यप तीस हजार दिव्य वर्षोतक सजग होकर प्रथ्वीके 


प्रणाम करके उसने अपनेकों उनकी पुत्री माना | 
थ्वीका नाम काश्यपी हो गया । राजन्‌ | ये कश्यपजी 
जिनका ऐसा प्रभाव देखा गया है | तू कश्यपसे 
यको जानता हो तो मुझे बता | 


इस प्रकार पूछनेपर भी राजा कार्तवीयने कोई जवाब 

नहीं दिया | तब वायुदेवता फिर कहने छगे-*राजन्‌ ! अब तू 
ब्रह्मर्षि अगस्त्यका माहात्म्य श्रवण कर | प्राचीन समयमै असुरोने 
देवताओंकी परास्त करके उनका उत्साह नष्ट कर दिया | 
उन्होंने देवताओंका यज्ञ, पितरोंका श्राद्ध तथा मनुष्योंका 
कर्मानुष्ठान छत कर दिया । तब अपने ऐश्वयसे भ्रष्ट हुए 
देवतालोग प्रथ्वीपर मारे-मारे फिरने लगे । घूमते-घूमते एक 
दिन उन्हें महान्‌ ब्रतका पालन करनेवाले अत्यन्त तेजस्वी 
अगस्त्यजीका दर्शन हुआ । देवताओंने उन्हें प्रणाम करके 
कहा-'मुनिश्रेष्ठ | दानवोंने हमें युद्धमें हराकर हमारा ऐश्वर्य 
छीन लिया है | आप इस महान्‌ भयसे हमारी रक्षा कीजिये।! 
र देवताओंके इस प्रकार कहनेपर तेजस्वी महर्षि अगस्त्यकों 
देत्योके प्रति बडा क्रोध हुआ | वे प्रलवकालीन अझ्निके समान 
प्रज्वलित हो उठे | उनके शरीरसे निक्रलती हुई उद्दीतत किरणों - 
की ज्वाळासे सहखौं दानव भस्म हो-होकर आकाशसे पृथ्वीपर 
गिरने लगे | तब देत्यगण दोनों लोरकोका परित्याग करके दक्षिण 
दिशाकी ओर भाग गये । उस समय राजा बलि प्रथ्वीपर 
आकर अश्वमेध-यज्ञ कर रहे थे, अतः जो दैत्य उनके साथ 
प्रथ्वीपर थे और जो पातालमें रह गये थे, थे ही दग्घ होनेसे 
बचे | इस प्रकार अगस्त्यके तेजसे स्वर्गवासी दैत्योंके दग्ध 
हो जानेपर देवताओंका भय दूर हुआ और वे पुनः अपने- 
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अपने लोकमें चले गये | कार्तवीर्य ! ऐसे प्रभावशाली अगस्त्य . 


मुनिकी कथा मैने तुझे सुनायी है, तू उनसे मी श्रेष्ठ किसी 
क्षत्रियको जानता हो तो बता ।? 
यह सुनकर भी राजा कार्तवीर्य मौन ही रहा | तत्र 
वायुने पुनः कहना आरम्भ क्रिया--'राजन्‌ ! अब तू परम 
यरास्वी वसिष्ठ मुनिके एक महान्‌ कर्मकी कथा श्रवण कर । 
एक समय देवताओंने मानक्षरोवरके तटपर यज्ञ आरम्भ किया, 
उस सरोवरके पास पर्वतके समान आकारवाले बहुत-से दानव 
रहते थे, जो “बली? नामसे प्रसिद्ध थे । उन्होंने देवताओँको 
जब यज्ञ करते देखा तो उन सत्रको मार डालनेका विचार 
किया । फिर तो दोनों दलौमें युद्ध छिड़ गया । मानसरोवर 
बददसे निकट था और ब्रह्माजीने उसके विषयमै देत्योंको 
वरदान दे रवा था कि इसमें डुबकी लगानेसे तुम्हें नवीन 
जीवन मिलेगा | अतः उस समय दानवॉर्मेसे जो हताइत होते 
थे, उन्हें दूसरे दानव मानसरोवरमें फेंक देते और वे उसके 
जछमें डुबकी लगाते ही जी उठते थे; फिर सरोबरके जलको 
सौ योजन ऊँचे उछाळते तथा हाथमें भयङ्कर पर्वत; परित्र 
और वृक्ष लिये हुए वे देवताओंपर टूट पड़ते थे। उन 
दानवोंकी संख्या दस हजारकी थी । जब्र उन्होंने देवताओंको 
अच्छी तरह पीड़ित क्रिया तो वे भागकर इन्द्रकी शरणमे 
गये । इन्द्रको भी उन देत्योंसे मिड़कर क्लेश उठाना पड़ा, 
अतः वे वसिष्ठजीकी शरणमें गये | भगवान्‌ वसिष्ठ बड़े दयाल 
थे । देवताओको दुखी जानकर उन्होंने उन्हें अभय-दान दे 
दिया और उन खलीनामवाले समस्त दानवोंको अपने तेजसे 
अनायास ही भस्म कर डाला | फिर वे महातपस्वी मुनि 
कैलास-मार्गसे बहती हुई गङ्गानदीको मानसरोवरमे ले आये । 
गङ्गाजीने वहाँ आते ही उस सरोवरका बाँध तोड़ डाला | 
उससे जो खोत बहकर निकला वही सरयू नदीके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । जिस स्थानपर खली नामके दानव मारे गये, उसे आज 
भी 'खलिन? के नामसे पुकारा जाता है। इस प्रकार महामुनि 
वसि्टने इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंकी रक्षा की और ब्रह्माजीसे 
बरदान पाये हुए दैत्योंको मी नष्ट कर दिया | यह वसिष्ठजीके 
कर्मका वर्णन किया गया है । कार्तवीयं ! यदि इनसे भी बेड़ा 
ई क्षत्रिय हो तो बता |? 
वायुदेवताके इस प्रकार कहनेपर भी कार्तवीर्यं अजुन 
चुप ही रहा तब वायुने फिर कहा--'राजन्‌ ! अब तू 
महात्मा अत्रिके अलौकिक कमंकी कथा सुन । एक बार देवता 
और दानबोमें युद्ध हुआ, उसमें राहुने सूस और चन्द्रमाको 


बाणोसे मारकर घायल कर दिया, इससे उनका तेज शान्त 
पड़ गया और वहाँ घोर अन्धकार छा गया । फिर तो 
अँधेरेमें सूझ न न पड़नेके कारण देवतालोग दानवोंके हाथसे 
मारे जाने लगे । उन महाबली असुरोंके प्रहारसे आहत होनेके 
कारण देवताओंकी प्राणशक्ति क्षीण हो चली और वे भागकर 
तपस्यामें संलम हुए विप्रवर अत्रि मुनिके पास पहुँचे । वहाँ 
जाकर उन्होंने इन्द्रियांपर विजय प्राप्त करनेवाले उन महर्षिसे 
कहा --धप्रभो ! असुरोनि चन्द्रमा और सूर्यको अपने बाणोसे 
बांध डाला हे और अब घोर अन्धकार छा जानेके कारण हम 
भी झत्रुआँके हाथसे मारे जा रहे हैं | हमें तनिक भी शान्ति 
नहीं मिळती; आप कृपा करके इस मयसे हमारी रक्षा कीजिये |? 
अत्रिने कह्दा “मैं किस तरह आपलोगोंकी रक्षा करू !? 
देवता बोले--«आप अन्धकारको नष्ट करंनेवाळे चन्द्रमा और 
सूर्यका स्वरूप धारण कीजिये और हमारे राव्रुओका नाश कर 
डालिये ।? उनके ऐसा कहनेपर अत्रिने अन्धकार दूर करने- 
वाले चन्द्रमाका रूप धारण किया और देवताओंकी ओर 
शान्तमावसे देखा । उस समय चन्द्रमा और सूर्यकी प्रमा 
मन्द देखकर अत्रिने अपनी तपस्यासे प्रकाश फेळाया और 
सम्पूर्ण जगत्‌को अन्धकारशून्य एवं आलोकित कर दिया । 
उन्होंने अपने तेजसे ही देवताओंके शत्रुओको परास्त कर 
दिया । उन महान्‌ असुरोंको अत्रिके तेजसे दग्ध होते देख 
देबताओंने भी पराक्रम करके उन्हे मार डाला । इस प्रकार 
अन्निने सूर्यको तेजस्वी बनाया, देवताओंका उद्धार किया 
और असुरोंको नष्ट कर दिया । अत्रि मुनि गायत्रीका जप 
करनेवाळे, मृगछाला पहननेवाले और फलाहार करके रहने- 
वाले तेजस्वी ब्राह्मण थे । उन्होंने जो सामर्थ्यं दिखलाया, 
जैसा महान्‌ कर्म किया, उसपर तू दृष्टि डाल और बता; उनसे 
भी श्रेष्ठ कोई क्षत्रिय है १? 

यह सुनकर भी कार्त॑वीर्यने कोई उत्तर नहीं दिया, तब 
वायुदेवता पुनः कहने ळगे--''राजन्‌ ! अब महात्मा च्यवनके 
किये हुए महान्‌ कर्मका श्रवण कर । पूर्वकालमें च्यवन सुनिने 
अश्विनीकुमारोंको सोम-पान करानेकी प्रतिज्ञा करके इन्द्रसे 


कहा - देवराज ! आप दोनों अश्विनीकुमारोंको देवताओंके 


साथ सोम-पानमें सम्मिलित कर लीजिये |? 


इन्द्र बोले--विप्रवर ! अश्विनीकुमार हमछोगोमें निन्द्य | 


माने गये हैं, फिर वे सोम-पानके अधिकारी कैसे हो सकते हैं १ 


वे देवताओंके सम्मानपात्र नहीं हैं? अतः उनके लिये इस 
तरहकी बात न कीजिये । हमछोग अश्विनीकुमारोंके साथ सोम- | 
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पान करना नहीं चाहते | इसके सिवा, और जिस कामके लिये 
आप आज्ञा देंगे, उसे मैं पूर्ण करूँगा । 
च्यचनने कहा--देवराज ! अश्विनीकुमार भी सूर्यके 
पुत्र होनेके कारण देवता ही हैं | अतः वे आप सब लोगोंके 
साथ सोम-पानके अवश्य अधिकारी हैं | सत्र देवता मेरी बात 
मान लें) ऐसा करनेमें ही आपलोगोंकी भलाई है; अन्यथा 
इसका परिणाम अच्छा न होगा । 
इन्द्र बोले-द्विजभ्रेठ ! मै तो अश्विनीकुमारोंके साथ 
सोमःपान नहीं करूँगा । 
च्यवनने कहा--इन्द्र | यदि तुम सीधी तरह मेरी 
बात नहीं मानोगे तो यज्ञमें तुम्हारा अभिमान चूर्ण करके मैं 
जबद्स्ती उनके साथ छुम्हें सोम-पान कराऊँगा | 
तदनन्तर, च्यवन मुनिने अश्विनीकुमारोंके हितके लिये 
तत्काळ यज्ञक्रा आरम्भ किया । यह देखकर इन्द्र क्रोधसे 
मूच्छित हो उठे और हाथमें एक विशाल पर्वत तथा बज्र लिये 
हुए मुनिकी ओर दौड़े | उस समय उनकी आँखें क्रोधसे 
लाळ हो रही थीं । महातपस्वी च्यवनने इन्द्रको अपने ऊपर 
आक्रमण करते देख उनके ऊपर पानीका एक छींटा डाला 
और वज्र तया पर्वतसहित उन्हें जडवत्‌ बना दिया | फिर 
उन्होंने अग्निमें आहुति डालकर इन्द्रके लिये एक अत्यन्त 
मग्रङ्कर शत्रु उत्पन्न किया) जिसका नाम मद था | वह मुँह 
फेळाये खड़ा हो गया । उसकी ठोढीका भाग जमीनमें सटा 
हुआ था और ऊपरवाळा ओठ आकाश छू रहा था । उसके 
मुँहके भीतर एक हजार दाँत थे, जो सौ-सौ योजन ऊँचे 
दिखायी देते थे तथा उसकी भयङ्कर डाढ़ें दो-दो सौ 


योजन लंब्री थीं । उस समय इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता उसकी 
जिह्वाकी जड़में आ गये; फिर तो मदके मुखमें पड़े हुए 
देवताओंने आपसमें सलाह करके इन्द्रसे कहा--“देवराज ! 
आप विप्रवर च्यवनको प्रणाम कीजिये ( इनसे विरोध करना 
अच्छा नहीं दै) । हमलोग निःसंकोच होकर अश्विनीकुमारोंके 
साथ सोम-पान करेंगे |? यह सुनकर इन्द्रने महामुनि च्यवनके 
चरणोमें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा स्वीकार कर ळी । 
फिर च्यवनने अश्चिनीकुमारोंको देवताओंके साथ सोम-रसका 
भागी बनाया और अपना यज्ञ समाप्त कर दिया । इसके बाद 
उन्होंने जुआ शिकार; मद्रपान और ख्रियाँमै मदको बॉट 
दिया । इन दोषोंमें आसक्त हुए मनुष्योंका अवश्य ही नाश 
हो जाता है, अतः इनका दूरसे ही त्याग कर देना चाहिये | 
राजन्‌ ! यह मैने तुझसे च्यवन मुनिके महान्‌ कर्मका वर्णन 
क्रिया है । बता, उनसे भी बढ़कर कोई क्षत्रिय है १?” 

भीष्मजी कहते है--युधिष्टिर ! जब वायुने इस प्रकार 
ब्राह्मणोंका महत्त्व बतळाया तो कार्तवीर्यं अर्जुनने उनके 
वचनोंकी प्रशंसा करके इस प्रकार उत्तर दिया--'प्रभो ! मैं 
सब प्रकारसे और सदा ब्राह्मणोंके ही लिये जीवन धारण 
करता हुँ, ब्राह्मणोंका भक्त हूँ और प्रतिदिन ब्राह्मणोंको प्रणाम 
करता हूँ । विप्रवर दत्तात्रेयजीकी कृपासे मुझे यह बल, उत्तम 
कीतिं और महान्‌ धर्मी प्राप्ति हुई है | वायुदेव | आपने मुझसे 
ब्राह्मणोंके अद्भुत कमोंका वर्णन किया है और मैंने ध्यान देकर 
उन सत्रको श्रवण किया है |? 

वायुने कहा--राजन्‌ ! तू क्षत्रिय-धर्मके अनुसार 
ब्राह्मणोंकी रक्षा और इन्द्रयोंका निग्रह कर । 


+O 
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` युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! आप कौन-सा लाभ 
देखकर उत्तम त्रका आचरण करनेवाले ब्राह्मणोंकी सदा 
पूजा करते हैं ! 

ओ।  भष्मजीने कहा-युघिषिर ! ये महाव्रतधारी भगवान्‌ 
ओ- श्रीकृष्ण ब्राह्मणकी पूजासे होनेवाले छामका प्रत्यक्ष अनुभव 
हद हैं | अतः ये ही तुमसे इस विषयक्री सारी बातें 
भाज मेरा बल; मेरे कान, मेरी वाणी, मेरा मन 


और श्रूद्रोके धर्म बतलाये गये हैं तथा सब वर्णके लोग जिस- 


“जिस धमकी उपासना करते हैं, वह सब मैंने तुम्हे सुना दिया 


है । अब जो कुछ बाकी रह गया हो उसको भगवान्‌ 

श्रीकृष्णसे सीखना । इन श्रीकृष्णक्रा जो खरूप है और जो 
इनका पुरातन बल दै, उसे ठीक-ठीक मैं जानता हुँ | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अप्रमेय हैं; अतः तुम्हारे मनमें सन्देह होनेपर ये ही 
तुम्हें धमका उपदेश करेंगे । श्रीकृप्णने ही इस प्रथ्वी, आकाश 
और खर्गकी सृष्टि की है | ये ही भयंकर बलवाले वाराहके 
रूपमे प्रकट हुए थे तथा इन्हीं पुराणपुरुघने पर्वतो. और 
दिशाओंको उत्पन्न किया है | अन्तरिक्ष, खर्ग, चारों दिशा 
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ओर चारों कोण--ये सब्र भगवान्‌ श्रीकृषष्णसे नीचे हैं । 
इन्हींसे इस सृष्टिकी परम्परा प्रचलित हुई है तथा इन्होंने 
ही इस प्राचीन विश्वका निर्माण किया है | सुध्कि आरम्भमें 
इनकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ और उसीके भीतर अमित 
तेजस्वी ब्रह्माजी स्वतः प्रकट हुए । इन्होंने ही प्राचीन 
कालमें देत्योंका संहार किया और ये ही दैत्य-सम्राट बिके 
रूपमें प्रकट हुए । समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति इन्हींसे हुई है। 
भूत और भविष्य इनका ही स्वरूप है ओर ये ही सम्पूर्ण 
जगत्‌की रक्षा करते हैं । जब धर्मका हास होने लगता है उस 
समय ये श्रीकृष्ण देवताओं अथवा मनुष्योंके वंशमें अवतार 
लेकर स्वयं धर्मका आचरण करते हुए उसकी स्थापना और 
पर-अपर सत्र लोकोंकी रक्षा करते हैं । कुन्तीनन्दन ! ये 
त्याज्य वस्तुका त्याग करके अतुरांका वध करनेक्रे लिये स्वयं 
कारण बनते हैं । कार्य और कारण इन्दीके स्वरूप हैं | 
विश्वकर्मा, विश्वरूप, विश्रभोक्ता, विश्वविधाता और विश्व- 
विजेता भी ये ही हैं। ये ही एक हाथमें त्रिशूल और दूसरे 
हाथमें रक्तसे भरा खप्पर लिये हुए बिकराल रूप धारण 
करते हैं । अपने नाना प्रकारके चरित्रोसे जगत्में विख्यात 
हुए इन श्रीकृष्णकी ही सब लोग स्तुति करते हैं । सेकड़ों 
गन्धर्व, अप्सराएँ तथा देवता सदा इनकी सेवामें उपस्थित 
रहते हैं । राक्षस भी इनसे सम्मति लिया करते हैं | एकमात्र 
ये ही धनके रक्षक और विश्वविजवी हैं | यज्ञमें स्तोतालोग 
इन्हींकी स्तुति करते हैं । सामगान करनेवाले विद्वान्‌ रथन्तर 
सामके द्वारा इन्हींका गुण-गान करते हैं । वेदवेत्ता ब्राह्मण वेदके 
मन्त्रोसे इन्हींका स्तवन करते हैं और अध्वयुंछोग यश्ञमें 
इन्हींको इविष्यका भाग देते हैं । पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग- 
लोक सत्र इन सनातन पुरुष श्रीकृषणके वशमें रहते हैं । ये 
ही सर्वत्र विचरनेवाले वायु हैं, सर्वव्यापक हैं और प्रचण्ड 
किरणोंसे सुशोभित आदिदेव सूर्य हैं | इन्होंने ही समस्त असुरों- 
पर विजय पायी है तथा इन्होंने ही अपने तीन पर्गोसे तीनों 
लोकोंको नाप लिया या । ये श्रीकृष्ण सम्पूर्ण देवताओं, पितरों 
और मनुष्योंके आत्मा हैं। इन्दींको याशिक पुरुषांका यज्ञ 
कहा गया है । ये ही दिन और रातका विभाग करते हुए 
सूर्यरूपमै उदित होते हैं । उत्तरायण और दक्षिणायन इन्हीके 
दो मार्ग हैं । ये प्रत्येक मासमें यज्ञ करते है और 
वेदज्ञ ब्राह्मण इन्हीके गुण गाते हैं। ये महातेजस्वी और सर्वत्र 
व्याप्त रहनेवाले श्रीकृष्ण अकेले ही सम्पूण जगतको धारण करते 
हैं। युधिष्टिर | तुम इन्हींको अन्धकारनाशक सूये समझो । ये 


पञ्चमहाभूतोके केन्द्र हैं। इन्होंने ही आकाश, पृथ्वी) स्वर्ग) अन्त- 
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रिक्ष। वन और पर्वतोंकी सृष्टि की है | ये इन्द्रियोके नियन्ता 
और अत्यन्त प्रज्वलित अग्निके समान तेजस्वी हैं । बड़े-बड़े यशॉमें 
विप्रोंद्वारा ऋग्वेदकी सहस्रो पुरातन ऋचाओंसे एकमात्र 
इन्हींकी स्तुति की जाती है, इन श्रीकृष्णके सिवा दूसरा 
कोई ऐसा नहीं है, जो महातेजस्वी डुर्वासाको अपने घरमें 


- ठहरा सके | इनको ही अद्वितीय पुरातन ऋषि कहते हैं । 


ये विश्वके रचयिता हैं और अपने स्वरूपसे ही अनेकों पदार्थों 
को उत्पन्न करते रहते हैं | ये देवताओंके देवता होकर भी 
वेदोंक्रा अध्ययन और प्राचीन विधियोंक्रा पालन करते हैं | 
लौकिक और वैदिक कर्मका जो फल है, वह सब श्रीकृष्ण ही 
हं । ये ही सम्पूर्ण लोकोंकी झुक्ल ज्योति हैं तथा तीनों लोक? 
तीनों लोकपाल, त्रिविध अग्नि, तीनों व्याह्ृतियाँ और 
सम्पूर्ण देवता मी ये देवकीनन्दन श्रीकृष्ण ही हैं । संवत्सर; 
ऋतु, पक्ष, दिन-रात) कला; काष्टा; मात्रा, मुहूर्त, लब और 
क्षण-इन सत्रको श्रीकृष्णका ही स्वरूप समझो । चन्द्रमा, 
सूर्यश ग्रह, नक्षत्र, तारा, अमावास्या, पूर्णिमा) योग 
और ऋतु-इन सबकी उत्पत्ति श्रीकृष्णसे ही हुई है । रुद्र, 
आदित्य, वसु; अश्विनीकुमार, साध्य) विस्वेदेव) मरुद्गण) 
प्रजापति, देवमाता अदिति ओर सर्षि भी श्रीकृष्णसे ही प्रकट 
हुए हैं। ये विश्वरूप श्रीकृष्ण ही वायुरूप धारण करके संसारको 
चेष्टा प्रदान करते, अग्निरूप होकर सबको भस्म करते, जलका 
रूप धारण कर जगत्को डुब्राते और ब्रह्मा होकर सम्पूण 
विश्वकी सृष्टि करते हैं । ये स्वयं वेद्यस्वरूप होकर भी वेदवेद्य 
तत्त्वको जाननेका प्रयत्न करते हैं | विधिरूप होकर भी विहित कर्मों 
का आश्रय लेते हैं। ये ही धर्म, वेद और बलको विषय करनेवाले 
हैं । तुम समस्त चराचर जगत्को श्रीकृष्णका ही स्वरूप समझो । 
ये परम ज्योतिर्मय सूर्यका रूप धारण करके पूर्व दिशामें प्रकट 
होते हैं, जिनकी प्रभासे सम्पूर्ण विश्व आलोकित हो उठता है। 
ये समस्त प्राणियोंकी उत्पत्तिके स्यान हैं । इन्होने पूवकालमें 
पहले जलकी सृष्टि करके फिर सम्पूर्ण जगतको उत्पन्न किया 
था। ऋतु, नाना प्रकारके उत्पात; अनेकों अद्भुत पदार्थ, 
मेघ, बिजली, ऐरावत और सम्पूर्ण चराचर जगतूकी इन्द्ीसे 


उपपत्ति हुई है । इन्हींकी समस्त जगतूका आत्मा- विष्णु 


समझो । ये विश्वके आवासस्थान और निगुण हैं । इन्हींको 
वासुदेव सङ्क्षण, पद्युम्न और अनिरुद्ध कहते हैं। ये 


आत्मयोनि परमात्मा सबको अपनी आज्ञाके अधीन रखते | 


हैं। इन्होंने ही इस विश्वको उत्पन्न किया है और ये ही 


आत्मशक्तिसे सबको जीवन प्रदान करते हैं । देवता, असुर, ह 
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मनुष्य, लोक, ऋषि) पितर) प्रजा और सम्पूर्ण प्राणियोंको 
इंन्हीसे जीवन मिलता है | ये ही सदा सम्पूर्ण भूतोकी सृष्टि 
तया पालन करते हैं | शुम-अग्जम और खावर-जङ्गमरूप 
यह सारा जगत्‌ श्रीकृष्णसे ही उत्पन्न हुआ है | भूत, भविष्य 
और वर्तमान सत्र श्रीकृष्णका ही स्वरूप है । प्राणियोंका 
अन्तकाल आनिपर साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही मृत्युरूप बन जाते 
हे । ये धर्मके सनातन रक्षक हैं। जो बात बीत चुकी है 
तथा जिसका अभी पता नहीं है, उन सबके कारण श्रीकृष्ण 
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ही हैं । तीनों छोकोंमें जो कुछ है वह सब श्रीकृष्णका ही 
सरूप है | श्रीक्ष्णसे भिन्न कोई वस्तु है, ऐसा सोचना 
अपनी विपरीत बुद्धिका परिचय देना है | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
ऐसी ही महिमा है, बल्कि वे इससे भी अधिक प्रमाव- 
जाळी हैं । ये परम पुरुष नारायण और विकाररहित दै । 
थे ही स्थावर-जज्ञमरूप जगतक्रे आदि, मध्य और अन्त है। 
संसारमै जन्म ठेनेवाले प्राणियोंके कारण भी ये ही हैं। इन्हीं- 
को अविनाशी परमात्मा कहते हैं । 


— ~ 


युधिष्टिरने पूछा--मधुसूदन ! ब्राह्मणकी पूजा करनेसे 
क्या फल मिळता है ! इसका आप ही वर्णन कीजिये; क्योंकि 
आप इस विप्रयको अच्छी तरह जानते हैं और पितामह भी 
आपको इस विषयका ज्ञाता मानते हैं । 
श्रीक्रष्णने कहा--राजन्‌, ! मैं ब्राह्मणोंके गुणोका 
यथार्थरूपसे वर्णन करता हूँ; आप ध्यान देकर सुनिये। एक 
दिनकी बात दै; ब्राह्मणोंने मेरे पुत्र प्रद्युम्नको कुपित कर दिया 
था | उस वक्त मैं द्वारकामें ही था । प्रद्युम्नने मुझसे आकर 
पूछा--“पिताजी | ब्राह्मणोंकी पूजा करनेसे क्या फल होता 
है ? वे इस लोक और परलोकमें भी क्यों ईश्वर माने जाते 
हैं! इस विषयमै मुझे बड़ा सन्देह है । अतः आप इसका 
स्पष्टरूपसे वर्णन कीजिये ।? प्रद्रुग्नके ऐसा कहनेपर मैंने उसको 
जो उत्तर दिया उसे आप एकाग्रचित्त होकर सुनिये । मैंने 


कहा- “इविमणीनन्दन ! त्राह्मणोके राजा चन्द्रमा हैं; इसलिये - 


 येइदलोक और परलोकमें भी सुख-दुःख देनेमें समर्थ होते 
. है ब्राहोमे शान्त भावकी प्रधानता होती है; इसमें तनिक 
` भी अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । ब्राह्मणोंकी 
 पूजासे आयु, कीर्ति, यश और बळकी वृद्धि होती है । सम्पूर्ण 
_छोक _और लोकेश्वर ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं | धर्म, अर्थ 
. और कामकी सिद्धिके लिये; मोक्षकी प्राप्तिके लिये और यश; 
' लक्ष्मी तथा आरोग्यकी उपलब्धिके लिये एवं देवता और 
गी पूजाक्रे समय ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट करना हमलोगोंके 
न आवश्यक है; ऐसी दशामें मैं उनका आदर क्यों 
' त्राण इस लोक तथा परलोकमें भी महान्‌ माने गये 
छु प्रत्यक्ष देखते हैं | यदि क्रोधमें भर जायें तो 
स्म कर सकते हैं; दृसरेःदूसरे लोक और 


| ९ 
श्रीकृष्णके द्वारा ब्राह्मणोंकी महिमा तथा भगवान्‌ शङ्करके माहात्म्यका वर्णन 


< 


लोकपाछोंकी सृष्टि कर सकते हैं; अतः तेजस्वी पुरुष ब्राह्मणोंके 
महत्वको अच्छी तरह जानकर भी उनके साथ सद्बर्ताव 
क्यों न करेंगे १? 

राजन्‌ ! इस प्रकार प्रद्युम्नके पूछनेपर मैंने उसे उत्तम 
ब्राह्मणका माहात्म्य बतलाया था, अतः आप भी सदा मीठे 
वचन बोलकर और नाना प्रकारके दान देकर महान्‌ सौमाग्य- 
शाली ब्राह्मणोंकी पूजा करते रहें । भीष्मजीने मेरे विषयमे 
जो कुछ कहा है, वह सब सत्य ही है। अब सैं भगवान्‌ 
शङ्करका माहात्म्य बतला रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनिये । 
विद्वान्‌ पुरुष महादेवजीको अग्नि, स्थाणु, महेश्वर, एकाक्ष, 
व्यग्बक) विश्वरूप ओर शिव आदि अनेकों नामोंसे पुकारते 
हैं | वेदमें उनके दों स्वरूप बताये गये हैं, जिन्हें वेदवेत्ता 
ब्राह्मण जानते हैं । उनका एक स्वरूप तो धोर है और दूसरा 
शिव है | इन दोनोंके भी अनेकों भेद हैं | इनकी जो घोर 
मूर्ति दै, वह भय उपजानेवाली है | उसके अग्नि, विद्युत्‌ 
और सूर्य आदि अनेकों रूप हैं। इससे भिन्न जो शिव नाम- 
बाली मूर्ति दै, वह परम शान्त एवं मङ्गलमय है । उसके धर्म 
जल और चन्द्रमा आदि कई रूप हैं । महादेवजीके आधे 
शरीरको अग्नि और आधेक्रो सोम ( चन्द्रमा ) कहते हैं । 
उनकी शिवमूर्ति ब्रह्मचयंका पालन करती दै और जो अत्यन्त 
घोर मूर्ति है, वह जगतूका संहार करती है | उनमें महत्त्व और 
ईश्वरत्व होनेके कारण वे महेश्वर कहलाते हैं | वे सबको दग्ध 
करनेवाले, अत्यन्त तीक्ष्ण, उग्र और प्रतापी हैं; इसीसे उन्हे 


` रद्र कहते हैं । वे देवताओंमें महान्‌ हैं और इस महान्‌ विश्वकी 


रक्षा करते हैं, इसलिये महादेव कहलाते हैं। सब प्रकारके 
कर्मीद्वारा सदा सब लोगोंकी उन्नति करते ओर सत्रका कल्याण 
चाहते हैं; इस कारण उनका नाम शिव है । वे ऊर्ध्वभागमें 
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स्थित होकर देहृधारियोंके प्राणोंका नाश करते हैं और सदा 
स्थिर रहते हैं, इस कारण उन्हें स्थाणु कहा गया है । भूत; 
भविष्य और वर्तमान कालमें स्थावर और जङ्गमोंके आकारमें 
उनके अनेकों रूप प्रकट होते हैं, इसलिये वे बहुरूप कहलाते 
हैं । उनमें सम्पूर्ण देवताओंका निवास हे, इससे उनको 
विश्वरूप कहते हैं । उनके नेत्रसे तेज प्रकट होता है और 
उनके नेत्रोंका अन्त नहीं दै, इसलिये वे सहखाक्ष? अजिताक्ष 
और सर्वंतोऽक्षिमय कहलाते हैं | वे सब प्रकारसे पशुओंका 
पालन करते और उनके साथ रहनेमें सुख मानते हैं तथा 
पझुओंके अधिपति हैं, इसलिये उनका नाम पशुपति दै । मनुष्य 
यदि त्रहाचर्थका पालन करते हुए प्रतिदिन स्थिर शिवलिङ्ग- 
की पूजा करता है तो इससे महात्मा शङ्करको बड़ी प्रसन्नता 
होती है और वे सन्तुष्ट होकर अपने भक्तोंको सुख देते हैं । 
भगवान्‌ शङ्कर ही अभिरूपसे शवको दग्ध करते हुए ३मशान- 
भूमिमें निवास करते हैं । जो लोग वहाँ उनकी पूजा करते 
हैं; उन्हें वीरोंको प्राप्त होनेवाले उत्तम लोक मिळते हैं | वे 
प्राणियाँके शरीरमें रहनेवाले और उनकी मृत्युरूप हैं तथा 
वे ही प्राण, अपान आदि वायुके रूपसे देहके भीतर निवास 
करते हैं | उनके अनेकों भयङ्कर एवं उद्दीप्त रूप हैं, जिनकी 


* असारको ए तन चर सामक्रे फल आग शिष्टाचारका वर्णन #॥ १६१३ 
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जगतूमें पूजा होती है | विद्वान्‌ ब्राह्मण ही उन सब रूपोंको 
जानते हैं | उनकी महत्ता; व्यापकता तथा दिव्य कमोंके अनुसार 
देवताओंमें उनके बहुत-से यथार्थ नाम प्रचलित हैं । वेदके 
शतरुद्विय-प्रकरणमें उनके सैकड़ों उत्तम नाम हैं, जिन्हें वेद- 
वेत्ता ब्राह्मण जानते हैं । महर्षि व्यासने भी उनका स्तवन 
किया है । ये सम्पूर्ण छोकोंको अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं । 
यह महान्‌ विश्व उन्हींका स्वरूप बताया गया है । ब्राह्मण 
और ऋषि उन्हें सबसे ज्येष्ट कहते हैं । वे देवताओंमें प्रधान 


हैं । उन्होंने अपने मुखसे अग्निको उत्पन्न किया है । वे नाना 


प्रकारकी ग्रह बाधाओंसे ग्रस्त प्राणियोंकों दुःखसे छुटकारा 
दिलाते हैं । पुण्यात्मा और शारणागतवत्सल तो वे इतने हैं 
कि शरणमें आये हुए किसी भी प्रांणीका त्याग नहीं करते । 
वे ही मनुष्योंकी आयु, आरोग्य, ऐश्वयं; धन और सम्पूर्ण 
कामनाएँ प्रदान करते और वे ही पुनः उन्हें छीन लेते हैं । 
इन्द्र आदि देवताओंके पास उन्हींका दिया हुआ ऐश्वय है। 
तीनों छोकोंके शुभाद्युमपर उनकी सदा ही दृष्टि रहती है । 
समस्त कामनाओंके अधीश्वर होनेके कारण उन्हें ईश्वर कहते 
हैं और महान्‌ छोकोंके ईश्वर होनेसे उनका नाम महेश्वर 
हुआ है। 


—— AES 


धमके विषयमै आगम-ग्रमाणकी श्रेष्ठता, धम-अधमके फल, सञ्जन-दुजेनोंके 
लक्षण ओर शिष्टाचारका वर्णन 
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चेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! देवकीनन्दन 
भगवान्‌ श्रीक्ृषणका उपदेश समाप्त दोनेपर युधिष्ठिरने 
शान्तनुनन्द्न भीष्मसे पुनः प्रश्न किया-*पितामह ! धार्मिक 
विषयका निर्णय करनेके लिये प्रत्यक्ष प्रमाणका आश्रय लेना 
चाहिये या आगमक्रा १ इन दोनोंमें किससे वास्तविक 
निर्णय हो सकता दै ११ 

भीष्मजीने कहा--बेटा ! तुमने ठीक प्रश्न किया दै! 


इसका उत्तर देता हूँ; सुनो--धार्मिक विषयमे सन्देह होना 


सहज है, किन्तु उसका निर्णय करना बहुत कठिन होता है। 
प्रत्यक्ष और आगम दोनोंहीका कोई अन्त नहीं दै । दोनोंमे 
ही सन्देह खड़े होते हैं । अपनेको बुद्धिमान्‌ समझनेवाछे 
हेत॒वादी तार्किक प्रत्यक्ष कारणकी ओर ही दृष्टि रखकर 
परोक्ष वस्तुका अभाव मानते हैं, सत्य होनेपर भी उसके 
असित्वमै सन्देह करते हैं | किन्तु वे बालक है, अइङ्कासवश 
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अपनेको पण्डित मानते हैं; अतः उनका पूर्वोक्त निश्चय 
कदापि युक्तिसङ्गत नहीं है ( आकाशमै नीलिमा प्रत्यक्ष 
दिखायी देनेपर भी वह मिथ्या ही है; अतः केवल प्रत्यक्षके 
बसे सत्यका निणय नहीं किया जा सकता | धर्म) ईश्वर और 
परलोक आदिके विषयमै शास्र-प्रमाण ही श्रेष्ठ है; क्योंकि अन्य 
प्रमाणोंकी बह्ॉतक पहुँच नहीं हो सकती ) । यदि कहो कि 
एकमात्र ब्रह्म जगतूका कारण केसे हो सकता हे १ तो इसका 
उत्तर यह है--'तुम आलस्य छोड़कर दीघकाळतक योगका | 
अभ्यास करो और तत्वका साक्षात्कार करनेके लिये निरन्तर 

प्रय्शील बने रहो, तमी इसका ज्ञान हो सकता है | इसके 
सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है | जब सारे तक समाप्त हो 
जाते हैं तभी उत्तम ज्ञानकी प्राप्ति होती है । वह ज्ञान ही | 
सम्पूर्ण जगतूके लिये उत्तम ज्योति है । कोरे तकसे जो ज्ञान. 


१६१४ 
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नहीं मानना चाहिये । जिसका वेदके द्वारा प्रतिपादन नहीं 
किया गया हो; उस ज्ञानका परित्याग कर देना ही उचित है। 

युधिष्ठिरने पूछा-पितामह ! प्रत्यक्ष, अनुमान; 
आगम और माँति-भातिके शिष्टाचार--ये बहुत-से प्रमाण 
उपलब्ध होते हैं | इनमें कौन-सा प्रबळ है ! यह बतानेकी 
कृपा कीजिये । 


भीष्मजीने कदा बेटा ! जब बलवान्‌ पुरुष दुराचारी 
होकर धमंको हानि पहुँचाने लगते हैं तो साधारण मनुष्योंके 
द्वारा उसकी रक्षाका यत्न होनेपर भी समयानुसार उसमें 
विकृति आ ही जाती है । फिर तो घास-फूससे ढके हुए कुएँ- 
की तरह अधर्म ही धर्मका चोळा पहनकर सामने आता है । 
इससे सदाचारका हास होने लगता दै और आचारदीन, धर्म- 
द्रोही तथा वेद-शास्रौंका त्याग करनेवाले मन्दबुद्धि पुरुष 
घर्मकी मर्यादा भंग करने लगते हैं | उस अवस्थामे धर्मके 
खरूपके विषयमें बड़ा सन्देइ होता दै, ऐसी स्थितिमें जो साधु- 
सङ्गके लिये नित्य उत्कण्ठित रहते हों; जिनकी बुद्धि आगम- 
प्रमाणको ही श्रेष्ठ मानती हों) जो सदा सन्तुष्ट रहते तथा 
` लोभ-मोहका अनुसरण करनेवाले अर्थ और कामकी उपेक्षा 
करके धर्मको ही उत्तम समझते हाँ, ऐसे महात्मा पुरुषोंके 
पास जाकर तुम्ह प्रश्न करना चाहिये । उन संतोंके सदाचार, 
यज्ञ और साध्याय आदि शुभ कमोंके अनुष्ठानमें कभी कोई 
अन्तर नहीं आता । उनमें आचार, उसको बतानेवाले वेद- 
शास्त्र तथा धर्म--इन तीनोंकी एकता होती है । 
युधिष्ठिरने पूछ।--पितामइ ! मेरी बुद्धि पुनः संशयके 
अपार समुद्रमें ड्ब रही दै । मैं इसके पार जाना चाहता हुँ, 


किन्तु हंढनेपर भी कोई कूळ-किनारा नहीं दिखायी देता |_ 


यदि प्रत्यक्ष, आगम और शिष्टाचार-ये तीनों ही प्रमाण हैं तो 

' इनक्ीतो एथक-प्रथक उपलब्धि हो रही है और धमं एक है; 
. फिर ये तीनों कैसे धम हो सकते हैं! 

[ भीष्मजीने कहा राजन्‌ ! यदि घुम प्रमाण-भेदसे धर्म- 

. को तीन प्रकारका मानते दो तो तुम्हारा विचार ठीक नहीं है । 

. यह निश्चय समझो कि धमं एक ही है । तीनों प्रमाणोंके द्वारा 

एक ही धर्मका दशन होता है | मैं यह नहीं मानता कि ये 

तीनों प्रमाण भिन्न-भिन्न धर्मका प्रतिपादन करते हैं। उक्त तीनों 

द्वारा जो धर्ममय मार्ग बतळाया गया है, उसीपर चलते: 

तर्कका सहारा लेकर धर्मकी जिज्ञासा करना कदापि उचित 

बातमें तनिक भी सन्देह न करो | अंधों और 

शङ्क होकर, में जैसा कहूँ उसके अनुसार आचरण 


करो । अजातशत्रो ! अहिंसा; सत्य; क्रोषका अभाव और दान- 
ये चार सनातन धर्म हैं, इनका सदा ही सेवन करो । तुम्हारे 
पिता-पितामह आदिने ब्राह्मणोंके साथ जैसा बर्ताव किया है 
उसीका तुम मी अनुसरण करो; क्योंकि ब्राह्मण धमके उपदेशक 
हैं । जो मनुष्य प्रमाणको भी अप्रमाण बनाता है, वह अज्ञानी 
है । उसकी वातको प्रामाणिक नहीं मानना चाहिये; क्योंकि 
वह केवळ विवाद करनेवाला है । तुम ब्राह्मणोंका दी विशेष 
आद्र-सत्कार करके उनकी सेवामें लगे रहो ओर यह जान 
छो कि ये सम्पूर्ण लोक ब्राहमणोंक्रे ही आधारपर टिके हुए है । 
युधिष्ठिरने पूछा-- पितामह ! जो मनुष्य धर्मकी निन्दा 
करते हैं और जो धर्मका आचरण करते हैं, वे किन लोकोंमें जाते 
हैं १ आप इस विषयका वर्णन कीजिये । 
भीष्मजीने कहा-- युधिष्टिर ! जो मनुष्य रजोगुण ओर 
तमोरुणसे चित्त मलिन होनेके कारण धर्मसे द्रोह करते हैं वे 
नरकमें पड़ते हैं तथा जो सदा सरलता ओर सत्यमाघणमें तत्पर 
होकर धर्मका पालन करते हैं, वे मनुष्य खर्गलोकका सुख भोगते 
हैं। आचार्यकी सेवा करनेसे जिन्हें एकमात्र धर्मका ही सहारा 
रहता है तथा जो सदा धम॑में स्थित रहते हैं; वे देवलोकमें जाते 
हैं । मनुष्य हों या देवता, जो शरीरको कष्ट देकर भी धर्माचरण- 
में लगे रहते हैं तथा लोम और द्वेषका त्याग कर देते हैं, उन्हे 
सुखकी प्राप्ति होती है । मनीषी पुरुष धर्मको ही ब्रह्माजीका 
ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं | जेसे खानेवाछोंका मन पके हुए फलको 
अधिक पसंद करता है; उसी प्रकार धर्मनिष्ठ पुरुष धमंकी ही 
उपासना करते हैं । 
युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! साधु पुरुष कौन-से काम 
करते हैं ! तथा सजन और - दुर्जन मनुष्य केसे होते हैं ! 
भीष्मजीने कहा-युधिष्टिर ! दुजन पुरुष दुराचारी; 
दुधंषं ( उद्दण्ड ) और दुर्मुख (कटु वचन बोळनेवाले) होते 
हैं तथा सजन मनुष्य सुशीळ हुआ करते हैं | अब शिष्टाचार- 
की बातें सुनो । धर्मात्मा पुरुष सड़कपर, गो ओंके बीचमै तथा 
अनाजकी ढेरीपर मळ मूत्रका त्याग नहीं करते | सत्पुरुष देवता, 
पितर, भूत ( प्राणी ), अतिथि और कुट॒म्बी-इन पॉचोंको 
मोजन देकर शेष अन्नका स्वयं आहार करते हैं, भोजन करते 
समय बातचीत नहीं करते तथा भीगे हाथ लिये शयन नहीं 
करते हैं| जो लोग अग्नि, वृषभ) देवता, गोशाळा, ब्राहमण, 
धार्मिक और वृद्ध पुरुषोंकी प्रदक्षिणा करते हैं, जो बढ़े-बूढ़ों; 
बोझसे कष्ट पाते हुए मनुष्यों और त्तरियोंको तथा अनेकों गाँवों- 
के अधिपति, ब्राह्मण, गौ और राजाको सामनेसे आते देखकर 
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जानेके लिये मार्ग देते हैं, उन सबको साधु पुरुष समझना 
चाहिये | सत्पुरुषको चाहिये कि वह सब अतिथियों, सेवकों; 
स्वजनों तथा शरण चाहनेवाले मनुष्योंकी स्वागतपूर्वक रक्षा 
करे | देवताओंने मनुष्योंके लिये सत्रेरे और सायंकाल दो ही 
समय भोजन करनेका विधान किया दै, बीचमें भोजन करनेकी 
विधि नहीं देखी जाती | इस नियमक्रा पालन करनेसे उपवास- 
का ही फल होता दै । जो पुरुष ऋतुकालके अतिरिक्त समयमे 
स्थीके साथ समागम नहीं करता, उसके द्वारा ब्रहाचर्यका ही 
पालन होता है | अमृत, ब्राह्मण और गौ-ये तीनों एक समान 
२: अतः गो और ब्राह्मणोंका सदा विधिपूवक पूजन करना 
चाहिये | मनुष्य खदेशमें हो या परदेशमें, यदि उसके पास 
कोई अतिथि आ जाय तो उसे भूखा न रहने दे । गुरुने जिस 
कासक्रे लिये आशा दी हो; उसे पूरा करके उन्हें सूचित कर 
देना चाहिये | गुरुके आनेपर उन्हें प्रगाम करे और उनकी 
विधिवत्‌ पूजा करके बेठनेक्रे लिये आसन दे । गुरुकी पूजा 
करनेसे आयु; यश ओर छक्ष्मी-इन सत्रक्री वृद्धि होती है। 
बद्ध पुरुषोंका कभी अपमान न करे, उन्हें कोई काम करनेके 
लिये न भेजे तथा यदि बृद्ध पुरुष खड़े हों तो खयं भी बैठा 
न रहे, ऐसा करनेसे मनुष्यकी आयु क्षीण नहीं होती । नंगी 
स्री और नंगे पुरुषोंके ऊपर दृष्टि न डाळे | मैथुन और भोजन- 
ये दोनों कार्य सदा एकान्तस्थानमें ही करे । तीर्थोम गुरु ही 
सबसे श्रेष्ठ तीथ है, पवित्र वस्तुओंमें हृदय ही अधिक पवित्र 
दे, ज्ञानोंमें परमात्माका ज्ञान सबसे श्रेष्ठ हे और सन्तोष सब्रसे 
उत्तम सुख है | सायंकाळ और प्रातःकालमे बृद्ध पुरुषोंकी बातें 
सुननी चाहिये | जो सदा बड़े-बूढ़ोंकी सेवामें लगा रहता है 


उसे शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त होताःहै। स्वाध्याय और.मोजनके ' 


समय दाहिना हाथ उठाना चाहिये तथा मन) वाणी और 
इन्द्रियोंकी सदा अपने अधीन. रखना चाहिये | अच्छे ढंगसे 
बनाये हुए खीर, हळवा; खिचड़ी ओर हविष्य आदिके द्वारा 
देवताओं तथा पितरोंका अष्टका श्राद्ध करना चाहिये । नवग्रहों- 
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की पूजा करनी चाहिये | मूँछ ओर दाढ़ी बनवाते समय मङ्गलः 
सूचक शब्दका उच्चारण करना, छींकनेवालेकों (शर्त जीव 
आदि कहकर ) आशीर्वाद देना तथा रोगग्रस्त पुरुषोंका उनके 
दीघाथु होनेक्री शुभ कामना करते हुए अभिनन्दन करना 
चाहिये | ५ 
युधिष्ठिर | तुम बड़े-से-बड़े सङ्कटमें पड़नेपर भी किसी 
श्रेष्ठ पुरुषके प्रति (तुम? का प्रयोग न करना । विद्वानोंके लिये 
तुम कहकर पुकारना अथवा उनका वध करना एक-सा हीं 
माना गया है। जो अपने बराबरके हो; अपनेसे छोट हों अथवा 
शिष्य हाँ, उनको तुम कहनेमें कोई हजँ नहीं है । पाप करने 
वाले पुरुषका हृदय ही उसके पापको प्रकट कर देता है । 
दुराचारी मनुष्य जान-बूझकर किये हुए पापको भी दूसरोंस 
छिपानेका प्रयत्न करते हैं; किन्तु महापुरुषोंके सामने अपने 
किये हुए पापको गुप्त रखनेके कारण वे नष्ट हो जाते 


हें | पापी मनुष्य यह सोचकर अपने पापपर पर्दा डालना चाहते 
हैं कि मुझे पाप करते समय न मनुष्य देख पाते हैं न देवता, 


किन्तु यह उनकी भूल है; क्योंकि पापके द्वारा छिपाया हुआ 
पाप नये-नये पापकी ही वृद्धि करता है | जेसे नमककी डली 
जलमें डालनेसे गळ जाती है; इसी प्रकार प्रायश्चित्त करनेसे 
तत्काळ पापका नाश हो जाता दै। इसलिये पापको छिपाना नहीं 
चाहिये; क्याँक्रि छिपानेसे वह बढ्ता है | यदि कभी पाप बन 
जाय तो. उसे साधु पुरुषोंपर प्रकट कर देना चाहिये | वे उस 
पापको शान्त कर देते हैं । विद्वान्‌ पुरुषोंका कहना है कि धर्म 
सम्पूर्ण प्राणियोंका हृदय दै, इसलिये सबको धर्ममै ही लगना 
चाहिये । मनुष्यको उचित है कि वह अकेला ही धर्मका आचरण 
करे; किन्तु धर्मध्वजी न बने । जो धमको उपभोगका साधन 
बनाते हैं---उसके नामपर जीविका चलाते हैं, वे धर्मके व्यवसायी 
हैं। दम्मका परित्याग करके देवताओंकी पूजा करें। छल- 
कपट छोड़कर गुरुजनोंकी सेवा करे ओर दान करके परलोककी 
यात्राके लिये धर्मरूपी धनका खजाना संग्रह करे। * 


FD a 


भीष्मका शुमाशम कर्माको सुख-दुःखकी प्राप्तिका कारण बतलाते हुए धर्मके अनुष्ठानपर जोर देना | 


—— SAA 


' युधिष्ठिरने कह[--पितामह ! भाग्यहीन मनुष्य बलवान्‌ 
हो तो भी उसे धन नहीं मिलता और जो भाग्यवान्‌ दै, वह 
बालक एवं दुर्बळ होनेपर भी बहुत-सा धन प्राप्त कर लेता है । 
जबतक धनकी प्राप्तिका समय नहीं आता तबतक विशेष यल 
करनेपर मी कुछ हाथ नहीं लगता; किन्छु लाभका समय आनेपर 
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बिना यल्षके ही बहुत बड़ी सम्पत्ति मिल जाती है । यदि प्रयन 
करनेपर सफलता मिलनी अनिवाय होती तो मनुष्य सत्र कुछ 
पा लेता । किन्तु जो वस्तु प्रारब्धवश मनुष्यके लिये अह 


है; वह उद्योग करनेपर भी नहीं सिल सकती | बहुत-से मतु पुल 


यत्न करके भी विफल होते देखे जाते हैं। कितने ही छोग 


१६१६ 


लिये अनेकों बार कुकर्म करके भी धनहीन ही रह जाते हैं | 
कितने ही अपने धर्मानुकूल कतंव्यका पालन करके धनी हो जाते 
और कई निर्धन ही दिखायी देते हैं | कोई मनुष्य नीतिशास्र- 
का अध्ययन करके भी नीतिज्ञ नहीं देखा जाता और कोई नीति- 
` से अनभिज्ञ होनेपर भी मन्त्रीके पदपर पहुँच जाते हैं, इसका 
क्या कारण है ? कभी-कभी विद्वान्‌ और मूर्ख दोनोंकी एक- 
सी स्थिति होती है | खोटी बुद्धिवाले मनुष्य धनवान्‌ हो जाते है 
( और अच्छी बुद्धि रखनेवाले विद्वान्‌को फूटी-कौड़ी भी नहीं 
नसीब होती ) यदि विद्या पढ़कर मनुष्य अवश्य ही. सुख पा लेता 
तो विद्वानकों जीविकाके लिये किसी मूल धनीका आश्रय नहीं 
लेना पड़ता । जिस तरह पानी पीनेसे मनुष्यकी प्यास अवश्य 
बुझ जाती है; उसी प्रकार यदि विद्यासे अभीष्ट वस्तुकी सिद्धि 
अनिवार्य होती तो कोई मी मनुष्य विद्याकी उपेक्षा नहीं करता। 
जिसकी मृत्युका समय नहीं आया है वह सैकड़ों बाणोंसे बिंध 
जानेपर भी नहीं मरता; किन्तु जिसके जीवनकी अवधि पूरी 
हो चुकी है, वह एक तिनकेसे छू जानेपर मी प्राण त्याग देता है। 


भीष्मजीने कहा- बेटा ! यदि नाना प्रकारकी चेश 
तया अनेकों उद्योग करनेपर मी मनुष्यको धन न मिल सके तो 
उसे उग्र तपस्या करनी चाहिये; क्योंकि बीज बोये ब्रिना अङ्कुर 
नहीं पैदा होता । मनीषी पुरुप्रोका कहना है कि मनुष्य दान 
देनेसे उपभोगकी सामग्री पाता है | बडे-बूढोंकी सेवा करनेसे 
उसको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और आहिंसा-धर्मके पालनसे 
बह दीर्घजीवी होता है | इसळिये स्वयं दान दे; दूसरोंसे याचना 
न करें) धर्मनिष्ठ पुरुषोंकी पूजा करे, मीठे. वचन बोळे, सबका 
भला करे; शान्तमावसे रहे और किसी मी प्राणीकी हिंसा न 


करे | युधिष्ठिर | डॉस, कीड़े और चींटी आदि जीवोंको उन- 


उन योनि्रॉमें उत्पन्न करके सुख-दुःखकी प्राप्ति करानेमें उनका 


. अपना क्रिया हुआ कमं ही कारण दै, यह सोचकर अपनी बुद्धि 


घर करो ( और सत्कर्ममें लग जाओ ) | मनुष्य जो शुभ 
अशुभ कम करता तथा दूसरोंसे कराता है; उन दोनों 
कर्मोमिंसे शुभ कमका अनुष्ठान करके तो उसे प्रसन्न 


; गी महाजनो, मेततात ल्ल AEH fd eCangotr 


[ स० महाभारते 
फलकी आशा नहीं रखनी चाहिये । जब धर्मका फल 
देखकर मनुष्यकी बुद्धिमँ धर्मकी श्रेष्ठताका निश्चय हो जाता दै 
तभी उसका घर्मके प्रति विश्वास बढ़ता है और तभी उसका 
मन घर्ममें लगता है | जबतक धर्ममें बुद्धि दृढ़ नहीं होती तब- 
तक कोई उसके फलपर विश्वास नहीं करता । प्राणियोंकी 
बुद्विमत्ताकी यही पहचान है कि वे धर्मके फलमें विश्वास करके 
उसके आचरणमें लग जायें । जिसे कर्तव्य और अकतेव्य दोनों- 
का” ज्ञान “है, उस पुरुप्रको एकाग्रचित्त होकर धर्मका 
आचरण करना चाहिये । जो अतुल ऐइबर्यके खामी 
हैं, वे यह सोचकर कि कहीं रजोगुणी होकर हम पुनः 
जन्म-मृत्युके चक्करमें न पड़ जायें; धर्मका अनुष्ठान करते 
हैं और इस प्रकार अपने ही प्रय्नसे आत्माको महत्‌ पदकी 
प्राप्ति कराते हैं। काल किसी तरह धर्मको अधर्म नहीं बना 
सकता अर्थात्‌ धमं करनेवालेको दुःखं नंद देता; इसलिये 
धर्मात्मा पुरुषको विशुद्ध आत्मा दी समझना चाहिये । धर्मका 
स्वरूप प्रज्वलित अभिके समान तेजस्वी छ | काळ उसकी सत्र 
ओरसे रक्षा करता दै | अतः अधर्ममें इंतनी, शक्ति नहीं है कि 
वह धर्मको छू भी सके | विश॒द्धि ओर पापके स्पशका अभाव-- 
ये दोनों धमके काय हं । थम विजयकी प्राप्ति करानेवाळा और 
तीनों लोकांम प्रकाश फंलानेवाळा दै | कोई कितना ही बुद्धिमान्‌ 
क्यों न हो; वह क्रिसीका हाथ पकड़कर से बलपूर्वक भमेमे 
नहीं लगा सकता । अब म॑ चारों वणकि सस्प्रन्धमें कुछ कहता 
हुँ । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय और झूद--इनोसब बोके शरीर 
पञ्चभूतांसे ही बने हुए दै ओर सबका आत्मा एक-सा दै, फिर; 
भी उनके लौकिक धर्म और विशेष धर्ममें विभिन्नता रक्खी 
गयी दै । इसका उद्देश्य यही दै कि सब लोग अपने-अपने धम- 
का पालन करते हुए पुनः एकत्वको प्रास हों | यदि कह्दो घर्म 
तो नित्य मानी गयां है; फिर उससे स्वर्ग आदि अनित्य लोकों 
की प्राप्ति केसे होती है ! तो इसका उत्तरं यह है क्रि जब धर्म- 
का सङ्कल्प नित्य होता दै अर्थात्‌ अनित्य कामनाऔंका त्याग 
करके निष्काम भावसे धर्मका अनुष्ठान किया जाता दै, उस 


समय किये हुए धमंसे सनातन लोक ( नित्य परमात्मा ) की 
ही प्राप्ति होती दै । 


अनुशासनपवे ] 


* देवता! ऋषि, पुरवत, और. नदी, आदिकेलयसब्माफाले धर्मकी पाति # १६१७ 


भीष्मजीका देवता, ऋषि, पर्वत और नदी आदिके नाम बतलाकर उनके सरणसे धर्मकी प्राप्ति 
बतलाना तथा भीष्मजीकी आज्ञासे युधिष्टिरका परिवारसहित हस्तिनापुरमें जाना 
——— hE 


युधिष्ठिरने पूछा--पितामह ! मनुष्यके कल्याणका 
उपाय क्या है ? क्या करनेसे वह सुखी होता दै! किस कर्मके 
अनुष्ठानसे उसका पाप दूर होता है. १ और कौन-सा कर्म पाप 
नष्ट करनेवाला है ! 


भीष्मजीने कहा-नेटा ! यदि तीनों सन्ध्याओंके समय 
देववंश और ऋषि-बंशका पाठ किया जाय तो मनुष्य दिन- 
रात, सवेरे-शाम अपनी इन्द्रियोंके द्वारा जानकर या अनजानमें 
ऑॉ-जो पाप करता है; उन सबसे छुटकारा पा जाता है तथा वह 
सदा पवित्र रहता दै । देवर्षि-वंशका कीर्तन करनेवाला पुरुष 
कभी अंधा ओर बहरा न होकर सदा कल्याणका भागी होता 
है । वह तिर्यभ्योनि और नरकमें नहीं पड़ता, संकरयोनियोंमें 
जन्म नहीं लेता, कमी दुःखसे भयभीत नहीं होता और मृत्युके 
समय व्याकुल नहीं होता । (देवता ओर ऋषि आदिके वंश- 
फी नामावली इस प्रकार है-) सर्वभूतनमस्कृत देवासुरगुरु 
स्वयम्भू भगवान्‌ बक्माजी, उनकी पत्नी सती सावित्री देवी; वेदों- 
के उत्पत्तिस्थान जगत्कर्ता भगवान्‌ नारायण तीन नेत्रोवाले 
उमापति महांदेव, देवसेनापति स्कन्द, विशाख) अभि, वायु 
चन्द्रमा) सूर्य शचीपति इन्द्र, यमराज, उनकी पढी धूमोर्णा; 


अपनी पल्ली गौरीके साथ बरुण, त्रद्धिसहित कुबेर, सौम्य 


खमाववाछी सुरभी गौ, महर्षि विश्रवा, सङ्कल्प, सागर, गङ्गा 
आदि नदिया मरुद्गण, तपःसिद्ध वालखिल्य ऋषि श्रीकृष्ण- 
दवैपायन व्यास, नारद) पर्वत, विश्वावसु, हाहा, हूहू) तुम्बुरु, 
चित्रसेन, देवदूत, सौभाग्यशालिनी देवकन्याएँ, उर्वशी, 
मेनका; रम्भा, ` मिश्रकेशी, अलम्बुषा, विश्वाची, घृताची, 
पञ्चचूडा और तिलोत्तमा आदि दिव्य अप्तराएँ, बारह आदित्य; 
आठ वसु, ग्यारह रुद्र, अश्विनीकुमार; पितर) धर्म) शासत्रज्ञान, 
तपस्या, दीक्षा, व्यवसाय) पितामह, रात, दिन; मरीचिनन्दून 
कश्यप, शुक्र) बृहस्पति) मङ्गल, बुध) राहु, शनैश्चर, नक्षत्र) 
ऋतु,सास, पक्ष, संवत्सर, विनताके पुत्र गरुड, समुद्र, कटर के 
पुत्र सर्पगण, झ॒तद्रु, विपाशा) चन्द्रभागा, सरस्वती, सिन्धु, 
देविका, प्रभास, पुष्कर) गङ्गा, महानदी, वेणा, कावेरी, 
नर्मदा, ङुलम्पुना) विश्या, करतोया, अम्बुवाहिनी, सरयू, 
गण्डकी, महानद शोणभन्र) ताम्रा अरुणा, त्रेत्रवती; पर्णाशा; 
` गौतमी, गोदावरी, वेण्या, कृष्णवेणा, अद्रिजा, इषद्दती, 
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चक्षु, मन्दाकिनी, प्रयाग, नेमिषारण्य) विश्वेश्वरका स्थान 


` ( काशी ), विमल सरोवर खच्छ सलिलसे युक्त पुण्यतीर्थ, 


कुरुक्षेत्र, उत्तम समुद्र, तपस्या, दान) ञम्बूमार्ग द्रिण्यवती, 
वितस्ता, प्लक्षवती, वेदस्मृति, वेदवती; मालवा; अश्ववती, 
पवित्र भूभाग, गङ्गाद्वार (हरिद्वार) क्रषिकुल्या, समुद्रगामिनी 
पवित्र नदियाँ चंमंण्वती, कौशिकी, यमुना, भीमरथी, बाहुदा) 
माहेन्द्रवाणी, त्रिदिवा, नीलिका, नन्दा, अपरनन्दा, 
तीथंभूत महान्‌ हृद गया, फल्गुतीरथ) देवताओंसे युक्त धर्मारण्य, 
पवित्र देवनदी; तीनों लोकोंमें विख्यात, पवित्र एवं पापनाशक 
ब्रह्मनिमित सरोवर, ( पुष्कर तीर्थं), दिव्य ओषधिर्यासे युक्त 
हिमवान्‌ पर्वत, नाना प्रकारके धातुओं, तीयों और औषधांसे 
सुशोभित विन्ध्यगिरि, मेरु, महेन्द्र, मल्य, चाँदीकी खानाँसे 
युक्त स्वेतणिरि, शृङ्गवान्‌, मन्दर, नील, निषध, दुर, 
चित्रकूट, अजनाम, गन्धमादन, सोमगिरि तथा अन्यान्य 
पर्वत दिशा, विदिशा, भूमि) वृक्ष, विश्वेदेव, आकाश, 
नक्षत्र और ग्रहगण-ये सदा हमारी रक्षा करें तथा जिनके 
नाम लिये गये हैं और जिनके नहीं लिये गये हं, वे सम्पूर्ण 
देवता इमलोगोंकी रक्षा करते रहें | जो मनुष्य उपयुक्त देवता 
आदिका कीर्तन, स्तवन और अभिनन्दन करता है, वह सब 
प्रकारके भयसे सुक्त हो जाता है । देवताओंकी स्तुति और 
अभिनन्दन करनेवाला पुरुष सत्र प्रकारके संकीर्ण पापाँसे छूट 


जातां है । 


देवताओंके अनन्तर समस्त पापोसे मुक्त करनेवाले तपः- 
सिद्धि बद्मर्षियोंके नाम बतलाता हूँ । यवक्रीत, रैभ्य) कक्षीवान्‌, 
औशिज) भृगु» अङ्गिरा, कण्व, मेधातिथि और सर्वगुण- 
सम्पन्न बहि--ये पूर्व दिशामें रहते हैं । उल्मुचु, प्रमुचु, 
मुमुचु, खस्त्यात्रेय, मित्रावरुणके पुत्र महाप्रतापी, अगस्त्य 
और परम प्रसिद्ध क्रषिश्रेष्ठ इढायु तथा ऊध्व॑बाहु--ये दक्षिण 
दिशामें निवास करते हैं। अब पश्चिम दिशामें रहनेवाले 
ऋषियोंके नाम सुनो--अपने सहोदर भाइयोसहित उषडु; 
शक्तिशाली परिव्याध, दीर्घतमा, गौतम, काश्यप) एकत) 


वित, जितः महर्षि दुर्वासा ओर सारखत । इसी प्रकार अवि; _ 
. वसिष्ठ, शक्तिः पराशरनन्दन व्यास) विश्वामित्रः भरद्वाज, 


देवळ, देवशर्मा, धौम्यः इत्तिकाइ्यंप, लोमश, नाचिकेतः ` | 
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ॐ महाजनो येन गतेः से पन्था # 


| ल० भह्दासारत 
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` ठ्रोमहर्षण उग्रश्रवा और भगुनन्दन च्यवन- ये उत्तर दिशामें 
निवास करते हैं । यह देवता और ऋषियोंका मुख्य समुदाय 
अपने नामका कीर्तन करनेपर मनुष्यको सब पापोसे मुक्त 
करता है । 


अब राजर्षियोंके नाम सुनों--राजा नग; ययाति, नहुष) 
यदु; शक्तिशाली पूरु, घुन्धुमार, दिलीप, प्रतापी सगर; 
कुशाश्व, यौवनाश्व) चित्राश्च) सत्यवान) दुष्यन्त, महायशस्वी 
चक्रवर्ती राजा भरत; पवन; जनक) दृष्टरथ; नरश्रेष्ठ रघु; 
दशरथ, राक्षसहन्ता वीरवर राम, शशबिन्दु, भगीरथ; 
हरिश्चन्द्र, मदत्त, हृढरथ, महोदय; अलक, ऐल (पुरूरवा) 
करन्धम, कध्मोर, दक्ष, अम्बरीष; कुकुर) महदायशखी रेवत, 
कुरु; संवरण, सत्यपराक्रमी मान्धाता, राजर्षिं मुचुकुन्द) 
गङ्गाजीसे सेवित राजा जहुः आदिराजा वेननन्दन प्रथु; सबका 
प्रिय करनेवाले मित्रमानु) त्रसद्दस्यु, राजर्पिश्रेष्ठ सवेत) प्रसिद्ध 
राजा मद्दामिष, निमि, अष्टक, आयु, राजर्षि क्षुप, राजा 
कशेयु, प्रतर्दन) दिवोदास, कोसळनरेश सुदास, राजर्षि नल, 
प्रजापति मनु; हृविश्न; पश्न, प्रतीप, गान्तनु, अज, प्राचीन- 
बहि, महायशस्वी इक्ष्वाकु, राजा अनरण्य, जानुजद्व राजिं 
कक्षसेन तथा इनके अतिरिक्त पुराणोंमें जिनका अनेकां बार 
वर्णन हुआ है; वे सब पुण्यात्मा राजा स्मरण करने योग्य हैं। 
जो मनुष्य प्रतिदिन सबेरै उठकर स्नान आदिसे शुद्ध दो 
प्रातःकाल और सायंकालमे इन नामोंका पाठ करता है; वह 
` घर्मक्रे फळका भागी होता दै । 


 जनमेजयने पूछा- मुनिवर ! मेरे पूर्व पितामह राजा 
युघिष्ठिरने बाणश्चय्यापर पड़े हुए कौरव-धुरन्धर भीष्मजीके 


हसे जब धर्मसम्बन्धी शास्रीय बातें और दानकी विधि सुन 
हीं) सब दांकाओंका समाधान प्राप्त कर लिया और धर्म तथा 


- अर्थके विषयमें उठनेवाले सम्पूर्ण संशयोंको मिटा डाला, उस 


' समय फिर कौनःसा कार्य किया ! यह बतानेकी कृपा कीजिये ! 


चेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! धर्मराज युधिष्ठिरको 


. भीषाके अन्त्येश्टिसंस्कारकी सामग्री लेकर युधिष्टिर आदिका उनके पास आना और 
भीष्मक श्रीकृष्ण आदिसे देहत्यागकी अनुमति लेना ' 


इस प्रकार उपदेश देकर जब पितामह भीष्म चुप हो गये, उस 
समय सारा राजमण्डळ कुछ देरतक स्तब्ध होकर चित्रछिखित- 
सा हो गया । तदनन्तर) सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासजीने 
थोड़ी देर ध्यान करके गङ्गानन्दन भीष्मसे कहा-- “नरश्रेष्ठ | 
अब राजा युधिष्टिर शान्त हो चुके हैं-इनके शोक और सन्दे 
निवृत्त हो गये हैं और ये अपने भाइयों) अनुगामी राजाओं 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ आपके समीप बेठे हुए है । 
अब आप इन्हें हस्तिनापुर जानेकी आज्ञा दीजिये ।? 
भगवान्‌. व्यासके इस प्रकार कहदनेपर शान्तनुनन्द्न 
भीष्म मन्त्रियोंसहित राजा युधिष्टिरको जानेकी आज्ञा देत 
हुए मधुरवाणीमें बोले--'राजन्‌ ! अब तुम इस्तिनापुरका 
जाओ और अपने मनकी चिन्ता दूर कर दो। राजा ययातिकी 
भाँति श्रद्धा और दम शुणसे सम्पन्न. होकर क्षत्रिय-धर्मका 
पालन करते हुए देबताओंका पूजन और पितरांका तर्पण 
करो | बहुत-सा अन्न खर्चे करके पर्याप्त दक्षिणा देकर नाना 
प्रकारके यज्ञांका अनुष्ठान करते रद्दो | ऐसा करनेसे तुम्दारा 
कल्याण होगा; अब तुम्ह अपनी मानसिक चिन्ता त्याग देनी 
चाहिये । तात ! प्रजाको प्रसन्न रखना, मन्त्री, सेनापति 
आदि प्रकृतियोंको सान्त्वना देते रहना और सुह्ृदोंका यथोचित 
सम्मान करना । जैसे मन्दिरके आस-पासक्रे फले हुए वृक्षपर 
बहुत-से पक्षी आकर ब्रसेरा लेते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे मित्र 
और हितैषी तुम्हारे आश्रयमें रहकर जीवन-निर्वाह करें । 
बेटा | जब सूर्यनारायण दक्षिणायनसे नित्वृत्त होकर उत्तरायण- 
पर आ जायें, उस समय फिर हमारे पास आना |? 
यह सुनकर कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने “बहुत अच्छा", 

कहकर पितामहकी आज्ञा खीकार-की और उन्हें प्रणाम-करके 
परिवारसहित इस्तिनापुरकी -ओर चले | उनके आगे-आगे 
राजा धृतराष्ट्र और पतिव्रता गान्धारी देवी थीं और.साथगें 
ऋषिगण, सभी माई) भगवान्‌ श्रीकृष्ण, नगर और प्रान्तके 
लोग तथा वृद्ध मन्त्री चल रहे थे | इन सबके-साथ धर्मराजने 
हस्तिनापुरमें प्रवेश किया । 


११० 


कहते है-राजन्‌ | इसिनापुरम जानेकै यथोचित सम्मान किया तथा उन्हे अपने-अपने घर” जानेकी 


आशा दी | इसके बाद जिन खरिर्योके पति और पुत्रः युद्धे 
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और भीष्मक वेहत्यागके लिये अनुमति लेना # १६१९ 


यस्ता O_O 


मारे गये थे, उन सबको बहुत-सा धन देकर धैय बँधाया | 
तदनन्तर) युधिष्ठिरका राज्यसिंहासनके ऊपर अभिषेक किया 
गया ओर उन्होंने मन्त्री आदि समस्त प्रकृतियोंकों अपने-अपने 
पद्पर स्थापित करके वेदवेत्ता एवं गुणवान्‌ ब्राह्मणोंसे उत्तम 
आशीर्वाद अहण किया | तत्पश्चात्‌ राजा युधिषठिरने पचास 
दिनोंतक इस्तिनापुरमें रहनेके बाद जब सूर्यदेवको दक्षिणायनसे 
निवृत्त होकर उत्तरायणमें आये देखा तो उन्हें कुसश्रेष्ठ भीष्म- 
जीकी मृत्युका स्मरण हो आया और वे यज्ञ करानेवाले 
्रह्मणोंके साथ इस्तिनापुरसे चलनेको उद्यत हुए । जानेके 


०० 
श्त 


"इले उन्होंने शीष्मजीका अन्त्येष्टि-संस्कार करनेके लिये घृत, 
माला) सुगन्धित द्रव्य, रेशमी वस्त्र, चन्दन; काला अगुरु, 
अच्छे-अच्छे फूल तथा नाना प्रकारके रत्न आदि सामग्री गेज 
दी । फिर प्रतराष्ट्र और गान्थारीको आगे करके माता कुन्ती, 
सब भाई, भगवान्‌ श्रीकृष्ण, बुद्धिमान्‌ विदुर और तात्यकिको 
साथ लेकर वे नगरसे बाहर निकले | उनके साथ रथ, हाथी; 
थोड़े आदि राजोचित उपकरण और वैभवका मद्दान्‌ ठाट-वाट 
था | वंदीजन उनकी स्तुति करते हुए चलते थे । महातेजस्वी 
युधिष्टिर भीष्मजीके स्थापित किये हुए, त्रिविध अग्नियोंकों 
आगे रखकर स्वयं पीछेःपीछे चल रहे थे | यथासमय वे 
कुरुक्षेत्रमं शान्तनुनन्दन भीष्मजीके पास जा पहुँचे | उस 


समय वहाँ पराशरनन्दन व्यास, देवर्षि नारद और देवळ | 


ऋषि उनके पास बैठे थे तथा महाभारत युद्धमें मरनेसे बचे 
हुं और अन्यान्य देशोंसे आये हुए बहुत-से राजा उन 
- महात्माकी सब ओरसे रक्षा कर रहे थे । धर्मराज युधिष्टिर 
दूरसे ही वीरशय्यापर सोये हुए भीप्मजीका दर्शन करके 
शाइयासहित रथसे उतर पड़े और निकट जाकर उन्होने 
पितामह भीष्म तथा व्यास आदि महर्धियोंको प्रणाम किया । 
इसके बाद उन महर्षियोंने भी उनका अभिनन्दन किया । 
फिर वे ऋषियोंसे घिरे हुए. पितामइके पास जाकर बोले-- 
“दादाजी ! में युधिष्ठिर आपकी सेवामें उपस्थित हूँ और 
आपके चरणोंमें प्रणाम करता हूँ | यदि आपको मेरी बात 
सुनायी देती हो तो आज्ञा दीजिये, में आपकी क्या सेवा करूँ १ 
आपके बताये हुए समयपर अग्नियाँको लेकर मैं उपस्थित हुआ 
हुँ । आपके महातेजस्वी पुत्र राजा धृतराष्ट्र भी अपने मन्त्रियोके 
साथ यहाँ पधारे हुए हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण, मरनेसे बचे हुए 
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समस्त राजा और कुरुजाङ्गल देशके लोग भी आये हुए हैं। 
आप आँखें खोलकर इन सबकी ओर देखिये । आपके 
कथनानुसार इस समयके लिये जो कुछ करना आवश्यक या) 
वह सब कर लिया गया है । सभी उपयोगी वस्तुओंका प्रबन्ध 
हो चुका है |? | 


परम बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर गङ्गानन्दन 
भीप्मजीने आँखें खोलकर अपने चारों ओर खड़े हुए समस्त 
भरतवंशी राजाओंकी ओर देखा | फिर युविष्ठिरका हाथ पकड़- 
कर मेघके समान गम्भीर वाणीमें यह समयोचिंत वचन कहां--- 


त्वेटा युधिष्ठिर ! तुम अपने मंत्त्रियोके साथ यहाँ आ गये, 
यह बड़ी अच्छी बात हुई | भगवान्‌ सूर्य अर्घ दक्षिणायनसे 
उत्तरायणकी ओर आ गर्ये है । इन तीखे बाणोंकी शंस्यापर 
शयन करते हुए आज मुझे अंडावन दिन हो गये; किन्तुये | 
दिन मेरे लिये सो वर्षके समान बीते हे | इस समय चान्द्रमासके 
अनुसार माघका महीना प्राप्त हुआ है । इसका यह गुक्पक्ष 
चल रहा दै, जिसका एक भाग बीत चुका है ओर तीन भाग | का 
बाकी है ।!. sD 


कक». ह 
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[ लं० महाभारत 


सम्बोधित करके कहा--।राजन्‌ ! तुम धर्मको अच्छी तरह 
जानते हो | तुमने अथ-तत्त्वका भी भलीभाँति निर्णय कर लिया 
दे । अब तुम्हारे मनमै किसी प्रकारका सन्देइ नहीं है; क्योंकि 
तुमने अनेकों. शास्रोंका ज्ञान रखनेवाले बहुतःसे विद्वान्‌ 
ब्राह्मणोंकी सेवा की दै | सम्पूर्ण वेदों, शाख्रों ओर धर्मोका 
तुम्हे पूरा-पूरा ज्ञान है; अतएव तुमको शोक नहीं करना 
नाहिये । जो कुछ हुआ दै, वेसी ही होनहार थी । तुमने 
कृष्णद्वैपायन व्यासनीसे देवताओंका रहस्य भी सुन छिया दै 
( उघीके अनुसार महाभारत-युद्धकी सारी घटनाएँ. हुई हैं ) । 
ये पाण्डव जैसे राजा पाण्डुके पुत्र हैं वैसे ही धमकी दृष्टिसे 
तुम्हारे भी हैं | ये सदा गुरुजनोंकी सेवामें लगे रहते हे । 
तुम घमेमें स्थित रहकर अपने पुत्रोंके समान ही इनकी रक्षा 
करना । धर्मराज युधिष्ठिरका दृदय बहुत ही शुद्ध दै । ये 
सदा तुम्हारी आज्ञाके अधीन रहेंगे | मैं जानता हूँ इनका 
स्वभाव बहुत ही कोमल दै और ये गुरुजनोंके प्रति बड़ी भक्ति 
रखते हैं। तुम्हारे पुत्र बड़े दुरात्मा, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्या स्खने- 
वाले और दुराचारी थे) अतः उनके लिये कभी शोक न करना |? 


भ्रुतराष्ट्रसे ऐसा कहकर भीष्मजी भगवान्‌ - श्रीकृष्णसे 
'बोले‹भगवन्‌ ! आप देवताओंके मी देवता हैं । देवता 
और असुर सभी आपके चरणोंमें शीश झकाते हैं.। अपने 
तीन परगोसे त्रिलोकीको नापनेवाले भगवान्‌ वामन | आपको 
प्रणाम दै । आप शङ्क) चक्र तथा गदा धारण करनेवाले हैं, 
वासुदेव) हिरण्यात्मा; पुरुष, सविता, विराट्‌, अनुरूप जीव 
और सनातन परमात्मा भी आप ही हैं | कमछके समान नेत्रो 
वाळे पुरुषोत्तम! आप मेरा उद्धार करें ।. श्रीकृष्ण ! अब आप 


मुझे जानेकी आश दीजिये और सदा आपकी शरणमें रहनेवाले 
इन पाण्ड-पुत्रोंकी रक्षा करते रहिये । मैंने दुर्बुद्धि दुर्योधनको 
ओ- युद्द कहकर समझाया था कि “जहाँ श्रीकृष्ण हैं वहाँ धर्म हेओर 

_ जहाँ धम है उसी पश्चकी जीत होनी निश्चित दे, इसलिये बेटा 


` दुर्योधन ! भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे तुम . पाएङवोंके 


साथ सन्धि कर लो, यह सन्धिके लिये बड़ा अच्छा अवसर 
दाथ आया है |? इस प्रकार वार“बार कहनेपर भी उस मूखने 
मेरी बात नहीं मानी और सारी एथ्वीके वीरोंका नाश कराकर 
अन्तमें वह खयं भी कालके गालमें चला गया | भगवन्‌ ! 
मै आपक्रो जानता हूँ | आप वे ही पुरातन ऋषि नारायण 
हैं, जो नरके साथ चिरकालतक बदरिकाश्रममें निवास 
करते रहे हैं | देवर्षि नारद ओर मद्दातपखी ब्यांसजीने भी 
मुझसे कहा था कि धये श्रीकृष्ण और अजुन साक्षात्‌ भगवान्‌ 
नारायण और नर हैं; जो मानबःशरीरमें अवतीर्ण हुए ४ ।? 
श्रीकृष्ण ! अत्र आप आज्ञा दीजिये, में इस शरीरका परित्याग 
करूँगा | आपकी आज्ञा मिलनेपर मुझे परमगतिकी प्राधि 
होगी ।? 


श्रीकृष्णने कहा--भीप्मजी ! में आपको सहर्ष आज्ञा 
देता हूँ । आप वसुळोकको जाइये, इस लोकमें आपके दवारा 
अणुमात्र भी पाप नहीं हुआ दै । राजर्षे | आप दूसरे 
मार्कण्डेयके समान पितृभक्त हैं; इसलिये मृत्यु विनीत दासीबी 
भाँति आपके वरामें है | 


भगवानके ऐसा कहनेपर गङ्गानन्दन भीष्मने पाण्डवां 
तथा धृतराष्ट्र आदि सभी सुदृदोंसे कह्दा--पअब गे 
प्राणोंका त्याग करना चाहता हुँ, तुम सब लोग मुझे इसके 
लिये आज्ञा दो । तुम्हें सदा सत्यधर्मके पालनका प्रयत्न करते 
रहना चाहिये; क्‍योंकि सत्य ही सबसे बड़ा बल है | तुम- 
लोगोंको सबके साथ कोमलताका बर्ताव करना, सदा अपनी 
इन्द्रियोंको बशमें रखना, ब्राक्षणोंके प्रति भक्ति करना तथा 
धर्मनिष्ठ एवं तपस्वी होना चाहिये ।? 


यह कहकर भीष्मजीने अपने सब सुदृदोंको गलेसे लगाया 
और युधिष्ठिरसे पुनः इस प्रकार कह्दा--८राजम्‌ | घुम 
सामान्यतः सभी ब्राह्मणोंकी, विशेषतः विद्वानोंकी और 
आचार्य तथा ऋत्विजोंकी सदा ही पूजा करते रहना ।? ` 
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छ्या 


भीष्मजीका प्राण-त्याग औरधतराष्ट्र आदिके द्वारा उनका दाह-संस्कार, कोरबोंका गङ्गाके जलसे 
भीष्मको जलाञ्जलि देना, गङ्गाजीका प्रकट होकर पुत्रके लिये शोक करना 
और श्रीकृष्णका उन्हें समझाना कॉ 


ee 


मैार्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! समस्त कोरवोंसे 
इस प्रकार कहकर शान्तनुनन्दन भीष्मजी कुछ देरतक 
चुपचाप पड़े रहे | तदनन्तर) वे मनसहित प्राणवायुको क्रमशः 
भिन्न-भिन्न धारणाओंमें स्थापित करने लगे | इस तरह यौगिक 


क्रियाके द्वारा रोके हुए महात्मा भीष्मजीके प्राण क्रमशः | ०० 
ऊपर चढ्ने लगे | उस समय वहाँ एकत्रित हुए समी संत- , : | < 


महात्माओके बीच एक बड़े आश्चयंकी घटना घटी | व्यास 


आदि सत्र महर्षियोंने देखा कि झान्तनुनन्दन भीष्मका प्राण : , ` 
उनके जिस-जिस अङ्गकों त्यागकर ऊपर उठता था उस-उस' .. |, 
अङ्गके बाण अपने-आप निकल जाते और उनका घाब भर' `; 
जाता था । इश प्रकार सबके देखते-देखते भीष्मजीका शरीर: 
क्षणभरमै बाणसे रहित हो गया | यह देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण + "१/6 
और व्यात आदि महर्षियोंको बड़ा विस्मय हुआ । मीने . , ह ८/९ 
अपने देहके समी द्वारोंको बंद करके प्राणको सब ओरसे रोक „ BPN h के 
लिया था, इंसलिये बद उनका मस्तक ( ब्रह्मरन्त्र ) फोड्कर : |, 
आकाशमै चला गया | उस समय देवताओंने दुन्दुमी बजायी* . ||| प के 


और फूलोंकी वर्षा की | सिद्धों तथा ब्रह्मर्षियोंकों बड़ा इर्ष हुआ | 
वे भीष्मजीकों साधुवाद देने लगे | भीष्मजीका प्राण उनके 
ब्रहरन्थसे निकलकर उल्काकी भाँति आकाशकी ओर उड़ा 
और क्षणभरमें विळीन हो गया । इस प्रकार भरतवंशका भार 
वहन करनेवाले शान्तनुनन्दन भीष्मजी काळके अधीन हुए । 
तदनन्तरः बहुत-से काष्ठ ओर नाना प्रकारके सुगन्धित 
द्रव्य लेकर महात्मा पाण्डव, विदुर और युयुत्सुने चिता 
तैयार की और बाकी लोक अलग खड़े होकर देखते.रदे । 
तत्पश्चात्‌ युधिष्ठिर और विदुरजीने भीष्मजीको चितापर 
सुछाकर उन्हें रेशमी वनों ओर फूलॉंकी मालाओंसे ढक 
दिया । उस समय युयुत्सुने उनके ऊपर छत्र लगाया, भीम- 
सेन तथा अर्जुन इवेत चॅवर और व्यजन डुलाने लगे । माद्री- 
कुमार नकुछ और सहदेवने पगड़ी हाथमें लेकर भीष्मजीके 
मस्तकपर रखी । कुरुकुछकी खियाँ ताड़के पंखे लेकर चारों 
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ओरसे उन्हें हवा करने लगी । फिर पाण्डवोने विधिपूर्षक 
समयोचित पितृमेध किया और मीष्मके दावका संस्कार करते 
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हुएअभिमे बहुत-सी आहुतियाँ डाली । उस समय सामवेदके 

विद्वान्‌ ब्राह्मण सामगान करने लगे ओर शृतराष्ट्रते चन्दनकी 

लकडी तथा सुगन्धित वस्तुओसे भीष्मके शरीरको आच्छादित 

करके उनकी चितामें आग लगा दी । फिर धृतराष्ट्र आदि 
सब कौएवोनि उस जलती हुई चिताकी प्रदक्षिणा की । इस 
प्रकार भीष्मजीका दाइ-संस्कार करके समस्त कौरव अपने 
कुछकी स््रियॉको साथ लेकर ऋषि-मुनियोसे सचित परम 
पवित्र माग्रीरयीके तटपर गये । उनके साथ महर्षि व्यास, 
देवर्षि ८४ नारद; अहित, देवल भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा नगर- | 
निवासी मनुध्य 'भी ये । वहाँ पहुँचकर सब लोगोंने विधिपूर्वक. 
महात्मा मीष्मकों जलाञ्जलिदी। | हि 


डू 
£ 


'उस'्समय अपने पुत्र भीष्सको जजाञ्जलि देनेका कार 


‘> 
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पूरा हो जानेपर भगवती भागीरथी जछके ऊपर प्रकट हुई और 
शोकसे विकल हो कौरबोंसे रो-रोकर कहने लरगी--“प्रिय पुत्रो ! 
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' मेरी. बात सुनो--भीष्म राजोचित सदाचारसे समन्न थे, 
उनकी बुद्धि बड़ी पवित्र थी और उनका जन्म भी बहुत 
उत्तम कुलमें हुआ था । वे कुरुकुछके बृद्ध पुरुषोंका सत्कार 
करनेवाले और अपने पिताके बड़े भक्त थे । उन्होंने अपने 
वनमै महान्‌ त्रतका पालन किया था । जमदश्निकुमार 
मजी भी अपने दिव्य अब्नोंके द्वारा उन्हें परास्त नहीं 

थे; किन्तु वे ही महापराक्रमी भीष्म शिखण्डीके 
मारे गये; यह कितने दुःखकी बात है! अवश्य ही 
पत्थरका बना हुआ है, तभी तो अपने प्यारे पुत्रको 
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` वहसे लौट आये | 


` ` [सं मेहोभारतं 


अकेले ही उन सबको जीतकर काशिराजकी कन्याओंका 
अपहरण किया था | हाय ! बलमै जिनकी समानता करनेवाला 
इस प्रथ्वीपर दूसरा कोई वीर नहीं दै उन्हींको शिखण्डी- 
के हाथसे मारे गये सुनकर आज मेरी छाती क्यों नहीं पःट 
जाती ! ओह ! जिन्होंने कुरुक्षेत्रके मेदानमें युद्ध करके परशु- 
रामक्रो भी अनायास हदी कष्टमें डाल दिया था, उन्डीकी मृत्यु 
शिखण्डीके हायसे हुई !? | 


ऐसी बातें कहकर जत्र गङ्गाजी बहुत विछाप करन लशी 
तो भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें समझाते हुए कहा--'कल्याणी:! 
चेरे धारण करो; शोक त्याग दो । तुम्हारे पुत्र मीष्मजी 
अत्यन्त उत्तम लोकमें गये हैं, इसमें तनिक भी सन्देह न 
करों । वे महातेजस्वी वसु थे । वसिष्ठ मुनिके शापरों उन्हे 
मनुष्य-योनिमें जन्म लेना पडा था । उनके लिये तुम्दं 
झोक नहीं करना चाहिये । उन्होंने समराङ्गणमै क्षत्रिय-धर्मके 
अनुसार युद्ध किय्रा था | वे अर्जुनके द्वारा मारे गये हैं 
शिवण्डीके हाथसे उनकी मृत्यु नहीं हुई है। देवि ! तुम्हारे 
पुत्र कुरुभ्रेष्ठ भीष्म जब हायमें धनुष बाण लिये रहते, उभ 
समय साक्षात्‌ इन्द्र भी उन्हें मारनेमै समर्थ नहीं हो सकते 
थे । वे तो अपनी इच्छासे दी शरीर त्याग कर दिव्य लोकमें 
गये हैं | सम्पूर्ण देवता मिलकर भी युद्धमें उन्हें मारनेकी शक्ति 
नहीं रखते थे, इसलिये तुम कुरुनन्दन मीष्मजीके लिये शोक 
न करो । वे वसुओंके स्वरूपको प्राप्त हुए हैं, उनकी चिन्ता 
छोड़ दो।? _ 0228 

वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! भगवान्‌ श्री- 
कृष्ण और व्यासने जब इस प्रकार समझाया तो नद्वियोंमें 
श्रेष्ठ गङ्गाजी शोक छोड़कर पानीमै उतर गयीं ओर श्रीकृष्ण 
आदि सत्र लोगं गङ्गाजीका सत्कार करके उनकी आज्ञा छे 


कं : 
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संक्षिप्त महाभारत हे 


—— a Co 


आश्वमेधिकपर्व 
युधिष्टिरका शोक करना, श्रीकृष्णका उन्हें सान्त्वना देना और व्यासजीक्रा युधिष्टिरको 
समझाते हुए राजा मरुत्तकी कथा सुनाना 


बारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयझुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रोकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नरर अजुन, उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी समत्तियापर विजय- 
प्रातिपूवेक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका 
पाठ करना चाहिये । 
चैशम्पायनज्ञी कहते हैं--जनमेजय ! मीष्मको 
जलाज्ञलि दे लेनेके पश्चात्‌ महाराज धृतराष्ट्रको आगे करके 
महाबाहु युधिष्टिर पानीसे बाहर निकले | उस समय उनकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ शोकसे व्याकुळ हो रद्दी थीं | बाहर आनेपर 
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गिर पड़े । राजाको इतना दीन और इतोत्साइ देखकर पाण्डव 
फिर झोकमें डूब गये और उन्हींके पास बैठ रहे | तत्र 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--*राजन्‌ ! यदि मनुष्य मरे हुए 
प्राणोके लिये अपने मनमें अधिक शोक करता दै तो उसके 
परलोकवासी पिता-पितामह आदि बहुत सन्तप्त होते हैं । 
इसलिये आप बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले नाना प्रकारके यज्ञांका 
अनुष्ठान करके सोम-रससे देवताओंकी और खघा ( श्राद्ध ) 
के द्वारा पितरोको तुस्त कीजिये | अतिथियांको अन्न और 
जळ देकर तथा अकिञ्चन मनुष्योंको उनकी इच्छाएँ पूर्ण 
करके सन्तुष्ट कीजिये | आपने तो जाननेयोग्य तत्वका ज्ञान 
प्राप्त किया दै, करनेयोग्य कार्योको पूणे कर लिया दै तथा 
भीष्म, व्यास, नारद और बिदुरजीके मुँइसे राजाके धर्मोका 
श्रवण किया है। अतः आपको मूढ़ पुरुषोंके समान 
शोक नहीं करना चाहिये | उठिये और अपने पिता- 
पितामहोंके बर्तावका अनुसरण करते हुए राज्यका भार 
सँभालिये । महाराज ! जेसी होनहार थी वेसा ही सब कुछ 
हुआ दै, अतः शोक त्याग दीजिये । इस युद्धमें जो लोग 
मारे गये हैं, उन्हे अब आप फिर नहीं देख सकते ।? 

यह कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप हो गये । तब महा- 
तेजस्वी युधिष्टिने कहा--“गोविन्द ! आपका मेरे ऊपर जो 
प्रेम है; उसे में अच्छी तरह जानता हूँ । आप स्नेह और 
सौहादंवश सदा ही मुझपर कृपा करते रहते हैं । गदाधर ! 
यदि प्रसन्नतापूर्वक आप मुझे तपोवनमें जानेकी आज्ञा दे 
देते तो मेरा सबसे बड़ा प्रिय काये हो जाता । मैं पितामह 
भीष्मको. और युद्धसे कभी पीठ न दिखानेवाले नरश्रेष्ठ 
कर्णको मरवाकर कभी शान्ति नहीं पा सकता | अब जिस | 
उपायसे मुझे अपने कूरतापूर्ण पापसे छुटकारा मिळे, जिस | 
कामके करनेसे मेरा चित्त शुद्ध हो, वही कोजिये श २ 
` कुन्तीनन्दन युधिष्टिरको ऐसी बातें करते देख 
तत्वको जाननेवाले महातेजखी व्यासजीने कहा--थ्तात 


ह वाजिना by Arka जन, Foundation मार 1 eGangotri 
क मैदानी येन गतः स पन्था 
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तुम्हारी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई । तुम पुनः बालकोंकी 
माँति मोहमें पड़ गये । हमलोगोंका बार-बार समझाना व्यर्थ- 
का प्रलाप सिद्ध हो रहा है; अब हम किस लायक रह गये ? 
युद्धसे ही जिनकी जीविका चलती दै, उन क्षत्रियोंके धर्म 
तुम्हें भळीमाँति विदित हैं | जैसा बर्ताव करनेसे राजाको 
मानसिक चिन्तासे ग्रस्त नहीं होना पड़ता वह भी तुमसे छिपा 
नहीं है । छुमने सम्पूर्ण मोक्ष-धर्मोका यथार्थरूपसे श्रवण किया 
है । मैंने भी अनेकों बार तुम्हारे सन्देहोंका निवारण किया 
है | इसके सिवा, तुम सम्पूर्ण राज-धमं और दान-धर्मको भी सुन 
चुके हो । इस प्रकार सब धर्मोके ज्ञाता और सम्पूर्ण शासत्रांके 
विद्वान्‌ होकर भी अज्ञानवश बारंबार मोहमें क्‍यों पड़ 
रहे हो ! युधिष्ठिर ! मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारी 
बुद्धि ठीक नहीं है ( तमी तुम सारा दोष अपने ही ऊपर 
मढ्ते हो ) । अच्छा; यदि अन्ततोगत्वा तुम अपनेको ही युद्ध- 

रूप पाप-कर्मकी जड़ मानते हो तो वह उपाय भी सुनो; 
- जिससे उस पापका नाश हो सकता है । जो मनुष्य पाप करते 


| इन्हीं कमाते पापियोंकी शुद्धि होती है। यज्ञोंसे ही 


वे तपस्या; यज्ञ ओर दानके द्वारा ही अपना उद्धार करते . 


पुत्र तुम्हारे पूर्वपितामह राजा भरतने जिस प्रकार अश्वमेघ- 
यञ्चका अनुष्ठान किया था, उसी प्रकार तुम भी नाना प्रकारको 
दक्षिणा देकर तथा बहुत-से मनोवाञ्छित पदार्थ, अन्न और 
धन आदि खर्च करके अश्वमेघ-यज्ञ करो ।? 


युथिष्ठिरने कहा- बिप्रवर ! इसमें सन्देह नहीं कि 
अश्वमेध-यज्ञ राजाको पवित्र कर सकता है, किन्तु 
सम्बन्धमें में अपना एक हार्दिक अभिप्राय आपके सामने 
प्रकट करना चाहता हूँ; उसे सुनिये । अपने जाति-माइयोंका 
यह महान्‌ संहार करानेके बाद अब मेरे पास दक्षिणामें 
देनेके लिये धन नहीं रह गया है, अतः इस समय में थोड़ा- 
सा भी दान करनेमें असमर्थ हूँ | यहाँ जो राजकुमार उपस्थित 
ये सभी संकटमें पड़े हुए है । इनके शरीरका घाव भी 
अभी सूखने नहीं पाया है । इस युद्धके कारण ये भी दीन 
एवं दुखी हो गये हैं | अतः इनसे भी में धनकी याचना नहीं 
कर सकता । सारी प्रथ्बीका नाश कराकर यों ही में शोकमें 
हूबा हुआ हूँ | अब इन बेचारोंसे किस तरह कर वसूल करूँ ! 
दुर्योधनके अपराधसे यह एथ्वी और इसपर रहनेवाले अधिकांश 
राजा नष्ट हो गये तथा हमछोगोंके माथे अपयशका टीका 
लगा । दुर्योधनने धनक्रे छोमसे समस्त भूमण्डलका संहार 
कराया; किन्छु धन मिलना तो दूर रहा) उसका अपना 
खजाना भी खाली हो गया | अश्वमेध-यज्ञमें समूची पृथ्वीकी 
दक्षिणा देनी चाहिये, यही विद्वानाने मुख्य कल्प माना है । 
इसके सिवा जो कुछ किया जाता है; वह विधिके विपरीत है । 
मुख्य वस्तुके अभावमें जो दूसरी कोई वस्तु दी जाती है; वह 
प्रतिनिधि दक्षिणा कहलाती दै; किन्तु प्रतिनिधि दक्षिणा 
देनेकी मेरी इच्छा नहीं होती; अतः इस विघयमें आप मुझे 
उचित सलाह देनेकी कृपा करें । 


युधिष्टिरके इस प्रकार कहनेपर श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासने 
थोड़ी देरतक सोचकर कहा--“धमराज ! यद्यपि तुम्हारा 
खजाना इत समय खाली हो गया है तथापि वह बहुत शीघ्र 
भर जायगा | प्राचीन समयमै महात्मा राजा मरुत्तने बड़ा 
भारी यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणोंकों बहुत-सा सुवर्ण दान किया 
था | वह इतना अधिक था कि ब्राह्मणछोग उसे छा न सके; 
वहीं छोड़कर चले आये | वह सारा धन आज भी हिमालय 
पर्वतपर पड़ा हुआ है । तुम उसे मँगवा लो, वह तुम्हारे 
यज्ञके' लिये पर्याप्त होगा ।? 


थुधिष्ठिरने पूछा--मइषे | महाराज मरुत्त किस 
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कै महुत्तक्रा,लंत्रतके प्रास, जाता, भोर उन्हे. यक्षक्रेवळिये राजी करना * 
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समय इस पृथ्वीके राजा हुए थे १ तथा उनके यज्ञमें इतने 
धनका संग्रह किस प्रकार किया गया था ! 

व्यासजीने केहा--बेटा ! सत्ययुगमें राजदण्ड धारण 
करनेवाले वैवस्वत मनु एक प्रसिद्ध राजा थे | उनके 
पुत्र महावाहु प्रसन्धिके नामसे विख्यात थे | प्रसन्धिके पुत्र 
क्षुप और क्षुपके पुत्र महाराज इक्ष्याकु हुए । इक्ष्वाकुके सौ 
पुत्र हुए, जो बड़े ही धार्मिक थे । उन्होंने उन सभी पुत्रोको 
इस पृथ्वीका राजा बनाया । उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्रका नाम 
था विंश) जो धनुर्धर वीरोंका आदर्श था। विंशके पुत्रका 
नाम विविंश था, उसके पंद्रह पुत्र हुए | वे सब-के-सब् 
धनुषके द्वारा पराक्रम दिखानेवाले, ब्राह्मणमक्त) सत्यवादी, 
दान-धर्मपरायण, शान्त ओर सर्वदा मधुर-भाषण करनेवाले 
थे | इन सबमें जो बड़ा था, उसका नाम था खनीनेत्र, वह 
अपने छोटे भाइयोंको बहुत कष्ट दिया करता था। पराक्रमी 
तो वह था ही, सबक्रो जीतकर अकण्टक राज्य करने लगा; 
किन्तु वह राज्यकी रक्षाका प्रबन्ध करनेमें असमर्थ था । प्रजा 
उससे सन्तुष्ट नहीं थी, इसलिये सबने मिटकर उसको 
राज्यसिंहासनसे उतार दिया और उसकी जगह उसके पुत्र 
सुवर्चाका राज्याभिषेक किया । सुवर्चाको राजा बनाकर प्रजा 
बहुत प्रसन्न हुई | सुवर्चा अपने पिताकी वह दुर्दशा-- 
वह राज्यसे हटाया जाना देखकर शङ्कित रहते थे | इसलिये 
वे प्रजाका हित करनेकी इच्छासे बड़ी सावधानी और 
तत्परताक्रे साथ राज्य-सञ्चालन करने लगे । वे ग्राह्मणोंके प्रति 
भक्ति रखते; सत्य बोलते, पवित्रतासे रहते और मन तथा 
इन्द्रियोंको अपने वशमें रखते थे | सदा घममें लगे रहनेवाले 
उन मनस्वी राजापर प्रजावर्गके लोगोंका विशेष अनुराग था; 
किन्तु केवल धर्में ही प्रत्त रहनेके कारण कुछ दिनोंमे 
राजाका खजाना खाली हो गया और उनके वाइन आदि भी 
नष्ट हो गये । उनकी यह दुर्बलता सामन्त राजाओंसे छिपी 
न रही । वे चारों ओरसे धावा करके उन्हे क्लेश पहुँचाने 
लगे । इससे अपने सेवकों और पुरवासियासहित वे बड़े 
कष्टमें पड़ गये । यद्यपि उनकी सेनाका संहार हो गया था 
तथापि आक्रमणकारी राजालोग उन्हे मार न सके; क्योंकि 


वे सदा धमंका पालन किया करते थे ( अतः धर्म उनकी 
रक्षा कर रहा था ) | जब शत्रु अधिक पीड़ा देने लगे तो 
सुवर्चाने अपने हाथक्रो मुँहसे लगाकर शङ्खकी भाँति बजाया | 
इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गयी | उसीकी सहायतासे 
उन्होंने अपने राज्यकी.सीमापर निवास करनेवाले झत्रुओंको 
मार भगाया । हाथ बजानेके कारण ही राजा सुवर्चाक्रा नाम 
करन्धम हो गया | 

करन्धमके) त्रेतायुगके आरम्भमें, अविक्षित्‌ नामका एक 
पुत्र हुआ । उसके शरीरक्री शोमा इन्द्रसे तनिक भी कम 
नहीं थी | उसको जीतना देवताओंके लिये भी कठिन था | 
भूमण्डलके समी भूपाल उसके अधीन थे । वह अपने सदाचार 
और बळके प्रमावसे सबका सम्राट्‌ हो गया । शौर्यमें वह 
इन्द्रकी बराबरी करता था | उसका मन धमंमें लगा रहता 
था । वह सदा यज्ञ करनेवाला) धर्मपरायण) कान्तिमान्‌ और 
जितेन्द्रिय था | वह सूर्यके समान तेजस्वी, एथ्वीक्रे समान 
क्षमाशील, बृहस्पतिके समान बुद्धिमान्‌ और हिमाळयके 
समान स्थिर रहनेवाला था | अपने मन, वाणी, कर्म, 
इन्द्रियसंयम और मनोनिग्रह. आदिके द्वारा वह सदा 
प्रजाजनोंका चित्त प्रसन्न रखता था । उसने विधिके अनुसार 
सौ बार अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान किया था और साक्षात्‌ 
अङ्गिरा मुनिने उसके यज्ञ कराये थे | उसी राजा अविक्षितके 
पुत्र महाराज मरुत्त हुए | वे गुणोंमें अपने पितासे बढ़े-चढ़े . 
थे । उन्हें धमंके तत्त्वका ज्ञान था । वे महान्‌ यशस्री एवं 
चक्रवर्ती राजा थे। उनमें दस हजार हाथियोंका बळ था | 
वे साक्षात्‌ दूसरे विष्णुके समान माने जाते थे । उन्होंने यज्ञ 
करनेकी इच्छासे सोनेके हजारों बतेन बनवाये थे | हिमाळयके 
उत्तरी भागमें मेरु पर्वतके पास एक महान्‌ सुवर्णमय पर्वत 
है । उसीके निकट उन्होने यज्ञश्याला बनवायी और वहीं 
यज्ञ-कायंका आरम्भ किया । उन्होंने अनेकों सुनार बुलाकर 
बहुत-से सुवर्णमय कुण्ड) सोनेके बर्तेन, थाळी और आसन 
( चौकी आदि ) तैयार कराये, उन सब चीजोंकी गिनती 
बताना अथम्भव है । सब सामग्री तैयार हो जानेपर धर्मात्मा 
राजा मरुत्तने अन्य राजाओंके साथ विधिपूर्वक यज्ञ किया । 


— Holt 
रकी प्रेरणासे बृहदरपतिका मनुष्यके यज्ञ न करानेकी प्रतिज्ञा करना, मरुत्तका नारदजीकी 
आज्ञासे संवतंके पास जाना और उन्हें यज्ञके लिये राजी करना 


छिरने पूछा--तपोधन | राजा मरुत्तका पराक्रम समय वह घन किस स्थानपर पड़ा हुआ है! और इमळोग 
कैसा था ! उन्हें इतने सुबर्णकी प्राप्ति किस तरह हुईं | इस उसे केसे प्राप्त कर सकते हैं 
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[ सं० महाभारत 


व्यासजीने कहा- राजन्‌ | महर्षि अङ्गिराके दो पुत्र 
है-एक महान्‌ तेजस्वी बृहस्पति ओर दूसरे तपस्याके धनी 
संवत मुनि | ये दोनों त्रतका पालन करनेमै एक समान 
उत्साही थे) किन्तु आपसर्मे बड़ी लाग-डॉट रखते थे । 
बृहस्पति अपने छोटे भाई संवतको बारंबार सताया करते थे । 
बड़े माईके अनुचित बर्नावसे तंग आकर संवत धन-दौलतका 
मोह छोड़ घरसे निकल गये और दिगम्बर होकर बनमें रहने 
छगे | घरकी अपेक्षा वनवासमें ही उन्होंने सुख माना । इसी 
समय इन्द्रने समस्त असुरांको जीतकर त्रिभुवनका साम्राज्य 
प्राप्त किया ओर अङ्िराके ज्येष्ठ पुत्र बृहस्पतिको अपना 
पुरोहित बना लिया | इसके पहले अङ्गिराके यजमान राजा 
करन्धम थे | उनके समान बलवान्‌, सदाचारी और पराक्रमी 
कोई नहीं था | वे बड़े धर्मात्मा थे और तेजमें इन्द्रको मी 
मात्र करते थे । उन्होंने अपने शुणोंके प्रभावसे सम्पूर्ण 
राजाओंको वशर्मे कर लिया था । कहते हैं, वे इस मानव- 
शरीरके साथ ही खर्गलोकको चले गये थे। तत्पश्चात्‌ उनके 
पुत्र अविक्षित्‌ इस एथ्वीके राजा हुए, जो ययातिके समान 
धर्मञ्च थे | वे पराक्रम और गुणोंमें अपने पिताके ही 
समान थे । उन्दीके पुत्र राजा मरुत्त थे, जिनका पराक्रम 
इन्द्रके समान था | समस्त भूमण्डटकी प्रजा उनमें 
अनुराग रखती थी । महाराज मरुत्त और देवराज 
इन्द्र-ये दोनों एक-दूसरेसे हमेशा छाग-डॉट रखते थे । 
मदत्त बड़े पवित्र और गुणवान्‌ थे । इन्द्र प्रत्येक बातमें 
उनसे बढ्नेका प्रयत्न करते थे, किन्छु कभी भी उन्हें सफलता 
न मिली | जब्र किती तरह वे बढ़ न सके तो बृहस्पतिको 
बुलाकर देवताओंके सामने उनसे इस प्रकार कहने लगे-- 
(वृह्दस्पतिजी ! यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो 
राजा मरु्त्तका यज्ञ अथवा श्राद्ध न कराइयेगा । एकमात्र 
मंदी तीनों छोकोंका स्वामी और देवताओंक्रा इन्द्र हूँ । 
मरुत्त तो केवल प्रथ्वीक्रे राजा हैं | आपका कल्याण हो । 


विश्वरूप और बल नामक दैत्यका संहार क्रिया है । तुम 
देवताओंमें अद्वितीय वीर हो और तुमने सर्वोत्तम सम्पत्तिपर 
अधिकार प्राप्त क्रिया दै । पृथ्वी ओर खगंका तुम्हीं सदा 
पालन करते हो । तुम्हारा पुरोहित होकर मैं मरणधर्मा 
मरुत्तका यज्ञ केसे करा सकता हूँ । घुम धेये रबखो । में 
अब्र किसी मी मनुष्यके यज्ञमें कमी भी खुवा नहीं ग्रहण 
करूँगा । आग चाहे ठंडी हो जाय) पृथ्वी उलट जाय और 
सूर्यदेव प्रकाश करना छोड़ दें; किन्तु मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा 
नहीं टळ सकती ।? 


बृहस्पतिकी बात सुनकर इन्द्रने उनकी प्रशंसा की और अपने 
भवनमें चले गये । राजा मरुत्तने जब यह सुना कि अङ्गिराके 
पुत्र बृहस्पतिजीने मनुष्यके यज्ञ न करानेकी प्रतिज्ञा कर छी 
है तो उन्होंने एक मद्दान्‌ यज्ञका आयोजन किया | मन-ही-मन 
उस यज्ञा सङ्कर करके वे बृहस्पतिजीके पास गये और 
विनीत भावसे बोळे--।भगवन्‌ ! मैंने पहले एक बार आकर 
जो आपसे यज्ञके विषयमै सलाह ळी थी और आपने जिसके 
लिये मुझे आज्ञा दी थी, उस यज्ञको अब मैं प्रारम्भ करना 
चाहता हूँ | आपके कथनानुसार मैंने सब सामग्री एकत्रित 
कर ली है । इसके सिवा, मैं आपका पुराना यजमान मी हुँ, 
इसलिये चलक्रर मेरा यज्ञ करा दीजिये ।? 


बृहस्पतिजीने कहा--राजन्‌ ! अत्र मैं तुम्हारा यश 
कराना नहीं चाहता । देवराज इन्द्रने मुझे अपना पुरोहित 
घना . लिया दै और मैंने भी उनके सामने प्रतिज्ञा कर छी है 
कि मनुष्योंके यज्ञ नहीं कराऊँगा । 


मरुत्तने कहा--विप्रवर ! मैं आपके पिताके समयसे 
ही आपका यजमान हूँ तथा आपक्रा विशेष सम्मान करता 
हुँ, आपके चरणोंमे मेरी बड़ी भक्ति दै; अतः आप मुझे स्वीकार 
कीजिये । 


बृहस्पतिजीने कहा--मरुत्त ! जो कमी मृत्युके वमे 
नहीं होते, उन देवताओंक्रा यज्ञ करानेके घाद अब मैं 
मरणधर्मा मनुष्योंका यज्ञ केसे कराऊँगा ! तुम दूसरे किसीकऋो 
अपना पुरोहित बना छो, जो तुम्हारा यज्ञ करा दिया 
करेगा । आजसे मैं तुम्हारे यश्मै हाथ नहीं डादूँगा । 

बृद्दस्पतिजीसे. ऐवा उत्तर पाकर महाराज मरुत्तको 
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बड़ा संकोच हुआ । वे बहुत खिन्न होकर छौटे जा रहे 
थे, उसी समय रास्तेमें उन्हें नारदजी दिखायी पड़े । 
उनके पास जाकर राजा भक्त न्याग्रानुसार हाथ जोड़कर 


खड़े हो गये । तब नारदजीने उनसे कद्दा--(राजप | घुम 
अधिक प्रसन्न नहीं दिखायी- देते । कहो, तुम्हारे यहाँ कुशल 
तो है न ! इधर कहाँ गये थे ! और किस कारण तुम्हे यह 
खेदका अवसर प्रात हुआ ! यदि मेरे सुनने योग्य हो तो 
बताओ) मैं तुम्हारा दुःख दूर षरनेके लिये पूर्ण यत्न 
करूँगा ।? 


देवर्षि नारदके इस प्रकार पूछनेपर राजा मरुत्तने 
उपाध्याय ( पुरोहित ) से बिछोह ददोनेका सारा समाचार उन्ह 
कह सुनाया । वे बोठे--।नारदजी ! मैं अङ्गिराके पुत्र देवगुरु 
बृहस्पतिजीकै पास गया था । मेरा विचार था कि उन्हें अपने 
यहाँ यज्ञ करानेके लिये ऋत्विज बनाउँ; किन्तु उन्होंने मेरी 
प्रार्थना नहीं सरीकार की । उन्होंने रपष्टरूपसे इन्कार कर 
दी है । वे मेरे गुरु थे; किन्तु आज उत्होंने मुझमें 
मरणघमा मनुष्य दोनेका दोष बतलाकर मेरा सर्वथा परित्याग 
इर दिया दै, इसलिये अब मैं जीवित रहना नहीं चाइता |! 


१६२७ 


राजा मरुत्तके ऐसा कहनेपर देवर्षि नारदने अपनी 
अमृतमयी वाणीके द्वारा उन्हें जीवन प्रदान करते हुए-से 
कहा--“राजन्‌ ! अङ्चिराके द्वितीय पुत्र संवर्त बढ़े धार्मिक 
हैं। वे दिगम्बर होकर सम्पूर्ण दिशाओंमें भ्रमण कर रहे हैं। 
यदि बृहस्पति तुम्हें अपना यजमान बनाना नहीं चाइते तो. 
तुम उन्हींके पास चले जाओ । संवत घड़े तेजस्वी हैं। वे 
प्रसन्नतापूर्वक तुम्हारा यज्ञ करा देंगे ।? 
मरुत्तने पूछा--देवर्ष | आपने यह घात बताकर मुझे 
जिला दिया । अब यह भी बतानेकी कृपा कीजिये कि मैं 
संवत मुनिका दर्शन कहाँ कर सकूँगा ! ओर मुझे उनके साथ 
केसा बर्ताव करना होगा ! 
नारद्जीने कहा--महाराज | वे इस समय काशीपुरीमें 
विश्वनाथजीके दर्शनकी इच्छासे पागलका-सा वेष धारण किये 
अपनी मौजसे घूम रहे हैं | तुम विश्वनाथपुरीके प्रवेश-द्वार- 
पर पहुँचकर वहाँ क्से एक मुर्दा लाकर रख देना । प्रातः- 
काल विश्वेश्वरके दर्शनके लिये जाते समय जो उस मुर्देको 
देखकर पीछे लौट पढे उसे संवत समझना और वे जहाँ जायें 
वहीं उनके पीछे-पीछे चळे जाना | जब वे किसी एकान्त स्थानमै 
पहुँचे तो हाथ जोड़कर उनके शरणापन्न हो जाना । यदि 
पूछे 'किसने तुम्हे मेरा पता बताया दै !? तो कह देना कि 
“नारदजीने बतलाया दै। आप महात्मा संवत हैं |? 


यह सुनकर राजिं मरुत्तने (बहुत अच्छा? कहकर 
नारद्जीकी आज्ञा खीकार की और उनकी पूजा करके उनसे 
जानेकी आज्ञा ले वे वाराणसीपुरीकी ओर चल दिये । 
वहाँ जाकर नारदजीके कथनका स्मरण करते हुए उन्होंने 
काशीपुरीके द्वापर एक मुर्दा छाकर रक्खा | इसी समय 
विप्रबर संवत भी वहाँ आये; किन्तु उस मुदेको देखकर सहसा 
पीछे लौट पड़े । यह देखकर अविस्षित्‌-नन्दन राजा मर्त संवत 
मुनिे शिक्षा लेनेके लिये हाथ जोड़े उनके पीछेःपीछे गये । 
एकान्तम पहुँचनेपर राजाको अपने पीछे-पीछे आते देख 
संब मुनि बहुतःसी शाखाओंसे युक्त एक बरगदके सवन . 
बृक्षकी शीतल छायामें बैठ गये और कहने छगे- “राजन्‌ ! 
तुमने मुझे केसे पहचाना दै ! किसने तुम्हें मेरा परिचय 
दिया दै १ यदि सच-सच बता दोगे तो तुम्हारे सब मनोरय 
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[ खं० महाभारत 


पूर्ण होंगे और यदि झठ बोलोंगे तो तुम्हारे मस्तकके सैकड़ों 
दुकड़े हो जायेंगे |? 


मरुत्तने कहा--मुने | नारदजीने मुझे रास्तेमें आपका 
पता और परिचय दिया है। आप मेरे गुरु अङ्गिराके पुत्र हैं, 
यह जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है । 


संवतेने कहा--राजन्‌ | तुम ठीक कहते हो । नारद- 
को यह मालूम दै कि मैं यज्ञ कराना जानता हूँ । किन्तु मेरा 
स्वमाव तो अपनी मौजसे काम करनेका है--मैं किसीक्रे 
अधीन नहीं रहता, अतः तुम मुझसे, क्यों यज्ञ कराना चाहते 
हो ! मेरे भाई बृहस्पति इस कार्यमें पूर्ण समर्थ हैं। आजकल 
` इन्द्रके साथ उनका बड़ा मेल-जोछ है वे उनके यश आदि 
. कार्य कराया करते हैं, इसलिये उन्हींसे अपना यज्ञ कराओ | 
. घ्र-ग्रहस्थीका सारा सामान, यजमान तथा गह-देवताओंके 
पूजन आदि कर्म--इन सबको इस समय मेरे बढ़े भाईने अपने 

लिया है | मेरे पात तो केवळ मेरा यह शरीर 


मरुत्तने कहा--ब्रह्मन्‌ ! मैं पहले बृहस्पतिजीके ही 

पास गया था । वहाँका समाचार बताता हूँ, सुनिये । वे 
इन्द्रको प्रसन्न रखनेकी इच्छासे अत्र मुझे अपना यजमान 
बनाना नहीं चाहते । उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि “अमर 
( देवता ) यजमान पाकर अब मैं मनुष्यक्रा यश नहीं 
कराउँगा, साथ ही इन्द्रने मना भी किया है कि आप मरुत्तका 
यज्ञ न कराइयेगा । इन्द्रकी इस बातको आपके भाईने स्वीकार 
कर लिया है । अतः अब मेरी इच्छा यह है कि में सर्वस्व 
देकर भी आपसे ही यज्ञ कराऊँ ओर आपके द्वारा सम्पादित 
गुणोंके प्रमावसे इन्द्रको भी मात कर दूँ। अब बृहस्पतिके 
पास जानेका मेरा विचार नहीं है; क्योंकि बिना अपराधके 
ही उन्होने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी है। | 

संवर्तने कहा--राजन्‌ ! यदि मेरी इच्छाके अनुसार 
काम करो तो तुम जो कुछ चाहोगे वह सब निश्चय ही पूर्ण 
होगा | जब मैं तुम्हारा यश कराऊँगा तो इन्द्र और बृहस्पति 
दोनों ही कुपित होकर मेरे साथ द्वेष करगे | उस समय तुम्हे 
मेरे पक्षका समर्थन करना होगा; किन्तु इस बातका मुझे 
विश्वास केसे हो कि तुम मेरा साथ दोगे | अतः जैसे भी हो 
मेरे मनका यह संशय दूर करो; नहीं तो अभी क्रोधे भरकर 
में कन्धु-बान्धवासहित तुम्ह भस्म कर डाळूंगा । 


मरुत्तने कहा-न्रह्मन्‌ ! यदि में आपका साथ छोड़ 
दूँ तो जब्रतक सूर्य तपते हों और जबतक पवर्तोकी स्थिति 
घनी रहे; तबतक मुझे उत्तम लोकोंकी प्राप्ति न हो तथा में 
कभी भी अच्छी बुद्धि न प्राप्त कर सकूँ | 


संवतेने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारी उत्तम बुद्धि सदा 
शुभ कर्मोरमे लगी रहे अब्र मेरी बात सुनो- मेरै मनमें भी 
तुम्हारा यज्ञ करानेकी इच्छा है; अतः इसके लिये तुम्हें अक्षय 
धनकी प्राप्तिका उपाय बतलाऊँगा । उस धनसे घुम गन्धर्वों- 
सहित देवताओं और इन्द्रको मी नीचा दिखा सकोगे | मैं 
सच कहता हूँ, मुझको अपने लिये धन अथवा यजमानोंके - 
संग्रहका लोम नहीं है | मैं तो तुम्हारा प्रियं करना चाहता 
हूँ, अतः निश्चय ही तुम्हे इन्द्रकी बरावरीमें बिठाऊँगा । 


अश्वमेधिकपद ] 


Re ham 
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9 २०) चर द्‌ 
संवतका सरुत्तको सुवर्णकी प्राप्तिके लिये महादेवजीकी नाममयी स्तुतिका उपदेश 
करना, मरुत्तकी सम्पत्तिसे वृहस्पतिका चिन्तित होना और उनकी प्रेरणासे 
इन्द्रका मरुत्तके पास अग्निको भेजना 
जा ooo IOS 


संचते कहते हें--राजन्‌ | हिमालयके पृष्ठभागे 
मुवान्‌ नामक एक पर्वत हवै, जहाँ भगवान्‌ शङ्कर सदा 
तपस्या किया करते हैं | उस पर्वतपर रुद्रगण, साध्यगण, 
विश्वेदेव, वसुगण, यमराज, वरुण, अनुचरोंसहित कुबेर, 
भूत, पिशाच) अदिवनीङुमार) गन्धर्वे, अप्सरा, यक्ष) देवर्षि 
आदित्य) मरुत्‌ और यातुधानगण संब ओरसे घेरकर उमापति 
महादेवजीकी उपासना करते रहते हैं | उनका श्रीविग्रह तेज- 


“| १ से जाज्वल्यमान रहता है । संसारका कोई भी प्राणी अपने 


चम-चक्षुओसे उनके खरूपको नहीं देख सकता । वहाँ न 
तो अधिक गर्मी पड़ती है; न विशेष ठण्डक | न वायुका 
प्रकोप होता है न सूर्यके प्रचण्ड तापका ।. उस पर्वतके ऊपर 
किसीको भूख और प्यास नहीं सताती, बुढ़ापा और मृत्युका 
प्रवेश नहीं हार्ने पाता तथा दूसरा कोई मय भी नहीं रहता । 
उस पर्वतके चारों ओर सूर्यकी किरणोंके समान चमकते हुए 
सुवर्णके अनेकों शिखर हें । अस्र-शस्रोसे सुसजित कुबेरके 
अनुचर अपने खामीका प्रिय करनेके लिये उन सुवर्ण- 
शिखरोंकी सदा रक्षा करते हैं | वहाँ जानेके बाद तुम पहले 
जगदू-विधाता भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार करके फिर इस 
प्रकार स्तुति करना--*भगवन्‌ ! आप रुद्र (दुःखके कारणको 
दूर करनेवाले ), शितिकण्ठ ( गलेमें नील चिह्न धारण करने- 
वाळे ), पुरुष ( अन्तर्यामी ), सुवर्चा ( अत्यन्त तेजस्वी )) 
कपर्दी ( जटाजुटधारी )) कराळ ( भयंकर रूपवाले ), हयक्ष 
( हरे नेत्रोंबाळे ) वरद ( भक्तोंको अभीष्ट वर प्रदान करने- 
वाले ), व्यक्ष ( त्रिनेत्रधारी ), पूषाके दाँत उखाड्नेवाले, 
वामन; शिव; याम्य ( यमराजके गणस्वरूप ); अव्यक्तरूप; 
सद्वृत्त (सदाचारी), शङ्कर, क्षेम्य (कल्याणकारी), इरिकेश 
' ( भूरे केशोंवाळे ), स्थाणु ( स्थिर ), पुरुष, इरिनेत्र) मुण्डः 
क्रुद्ध: उत्तरण ( संसार-सागरसे पार उतारनेवाळे ) भास्कर 
( सूर्यरूप )) सुतीर्थं ( पवित्र तीर्थरूप )) देवदेव) रंहस्‌ 
( वेगवान्‌ )) उप्णीषी ( सिरपर पगड़ी धारण करनेवाले ), 
` सुवक्त्र ( सुन्दर मुखवाळे ), सहलाक्ष ( हजारों नेत्रोंवाले ); 
मीढवान्‌ ( कामपूरक अथवा नन्दिकेश्वर वृषभ ); गिरिश 
( पर्वतपर शयन करनेवाले ), प्रशान्त, यति ( संयमी )) 
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चीरवासा ( चीरवस्र धारण करनेवाले ), बरिल्वदण्ड (बेलका 
डंडा धारण करनेवाले ) सिद्ध) -सर्वदण्डघर ( सबको दण्ड 
देनेवाळे ), मुगव्याघ ( आर्द्रा नक्षत्ररूप ); महान्‌, धन्वी 
( पिनाकनामक्र धनुष धारण करनेवाले ), भव ( संसारकी 
उत्पत्ति करनेवाले )) वर ( श्रेष्ठ ), सोमवक्त्र ( चन्द्रमाके 
समान मुखवाले ), सिद्धमन्त्र ( जिन्होंने सभी मन्त्र सिद्ध कर 
लिये हैं, ऐसे), चक्षुष (नेत्ररूप), हिरण्यबाहु ( सुवर्णके समान 
सुन्दर भुजाओंवाले), उग्र(मयंकर); दिशाओंके पति, लेल्हान 
( अभिरूपसे अपनी जिह्नाओंके द्वारा हक्च्यिका आस्वादन 
करनेवाले )) गोष्ठ (गौ अथवा वाणीके निवासस्थान ), 
सिद्धमन्त्र, वृष्णि ( कामनाओंकी दृष्टि करनेवाले ), पशुप्रतिः 
भूतपतिब्रष( घमंखरूप ); मातृभक्त; सेनानी (कातिकेयरूप), 
मध्यम, खुवहस्त ( हाथमें खुवा ग्रहण करनेवाले श्रस्विजरूप), 
पति ( सबका पालन करनेवाले ); धन्वी, भागव, अज 
( जन्मरहित ), ङृष्णनेत्र, विरूपाक्ष) तीक्ष्णदं्रः तीक्ष्ण; 
वैश्वानरमुख ( अग्निरूप मुखबाले ), महाद्युति, अनङ्ग) 
( निराकार ), सर्व, विजञाम्पति ( सबके स्वामी ); विलोहित 
( रक्तवर्णं ), दीप्त ( तेजस्वी » दीताक्ष ( देदीप्यमान नेत्रों- 
वाळे ), महौजा ( महाबळी ), वसुरेता ( हिरण्यवीर्य अग्निः 
रूप ), सुवपुष ( सुन्दर शरीरवाले ), प्रथु ( स्थूल ),कृति- 
वासा ( मृगचर्म अथवा भोजपत्र धारण करनेवाले ), कपाल- 
माली ( मुण्डमाला धारण करनेवाले ); सुवर्ण मुकुट; महादेव 
कृष्ण ( सचिदानन्दस्वरूप ), व्यम्बक ( त्रिनेत्रधारी ), 
अनघ ( निष्पाप ), क्रोधन ( दुर्शेपर क्रोध करनेवाले ), 
अट॒शंस ( कोमल स्वभाववाले ), मृदु; बाहुशाली) दण्डी, 
तसतपा (तपस्वी), अक्र्रकर्मा ( कठोर कमसे दूर रहनेवाले ), 
सह्नशिरा ( हजारों मस्तकवाले ); सहल्तचरण, स्वधास्वरूप, 
बहुरूप और दंष्टी नाम धारण करनेवाले हैं । आपको मेरा 
प्रणाम है | इस प्रकार उन पिनाकधारी महादेव, महायोगी 
अविनाशी, हाथमें त्रिशूळ धारण करनेवाले, वरदायक, 


कारण, सबको धारण करनेवाले, पृथ्वीका भार सँभालनेवाडे भालनेवार 
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[ सं० महाभारत 


जगत्‌के शासक)कस्याणकारी,सरवेरूप+कल्याणस्व रूपः विश्वेश्वर 
जगत्को उत्पन्न करनेवाले, पार्वतीके पति) पशुओंके पालक; 
विश्वरूप; महेश्वर, विरूपाक्ष, दस भुजाधारी, अपनी ध्वजामें 
दिव्य वृषमका चिह्न धारण करनेवाले, उग्र; स्थाणु, शिव) 
रुद्र, शर्व) गौरीश) ईश्वर, शितिकण्ठ) अजन्मा; शुक्र, पथु’ 
पृथुहर; वर; विश्वरूप; विरूपाक्ष, बहुरूप) उमापति; कामदेव- 
को भस्म करनेवाले, इर, चतुमुंख एवं शरणागतवत्सल 
महादेवजीको सिरसे प्रणाम करके उनके शरणापन्न हो जाना । 
राजन्‌ ! वे महान्‌ देवता, महावेगवान्‌ और महामना हैं। उनके 
नै चरणोमे मस्तक झुकानेसे तुम्हें सुवर्णकी प्राप्ति होगी । सुवर्ण 
छानेके लिये तुम्हारे सेवक्रोंको भी वहाँ जाना चाहिये । 


संवर्तका यह वचन सुनकर राजा मरुत्तने वेसा ही क्रिया । 
इसीसे वे यज्ञका सारा सम्मार अलौकिक रूपसे करने लगे | 
उनके कारीगरोने वहाँ रहकर सोगेके बहुत-से पात्र तैयार 
किये । उधर बृहस्पतिने जब सुना कि राजा मरुत्तको 
देवताओंते. भी बढ़कर सम्पत्ति प्राप्त हुई दै तो उन्हें बड़ा 
दुःख हुआ वे चिन्ताके मारे पीछे पड़ गये और यह सोचकर 
कि “मेरा शत्रु संवत बहुत धनी हो जायगा” उनका शरीर 
अत्यन्त दुर्बळ हो गया । देवराज इन्द्रने जब सुना कि 


बहस्पतिजी अत्यन्त सन्तस हो रहे हैं तो वे देवताओंकों साथ _ | 


लेकर उनके पास गये और इस प्रकार पूछने छगे---/विप्रवर ! 
आपको यह मानसिक अथवा शारीरिक दुःख केसे प्राप्त हुआ 
है? आप उदास और पीले क्‍यों हो रहे हैं ! बतानेकी कृपा 
कीजिये, में आपको दुःख देनेवालोंका नाश कर डाळूंगा |? 


बृहस्पतिजीने कहा- इन्द्र ! छोग कहते हैं कि महाराज 
मरुत्त उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त एक महान्‌ यज्ञ की तेयारी 
कर रहे हैं तथा यह भी सुननेमें आया है कि संवर्त ही आचार्य 
होकर वह यज्ञ करायेंगे । किन्तु मेरी इच्छा है कि संवर्तके 
आचारयत्वर्मे उस यज्ञका अनुष्ठान न होने पावे । 
` इ्द्रने कहा गुरुदेव | आप तो देवताओंके पुरोहित 
हैं। आपने जरा ओर मृत्यु दोनोंको जीत लिया दै, फिर 
____ संवत आपका क्या बिगाड़ सकते हैं ! 
 ृहस्पतिजीने कहा- देवराज ! शत्रुओंकी समृद्धि 
ग होती है । मेरा शत्रु संवत समृद्धिशाली होना 
मैं उदास हो रहा हूँ। तुम कोई-न-कोई 


अग्निदेवतासे कह्दा-/अग्निदेव | यहाँ 


बि अअ 


आओ) मैं तुम्हे राजा मरुत्तके पास भेजता हूँ । उनकी सम्मति 
लेकर बृहस्पतिजीको उनके पास पहुँचा दो । वहाँ जाकर 
राजासे कहना कि बृहस्पतिजी ही आपका यश करायेंगे तथा 
वे आपको अमर भी कर देंगे |? 

अग्निदेचने कहा--मघवन्‌ ! मैं वृद्दस्पतिजीको मरुत्तके 
पात पहुँचा आनेके लिये आपका दूत बनकर जाऊँगा और 
ऐसा करके आपकी आज्ञाक्रा पालन तथा बृहस्पतिजीका 
सम्मान करूँगा । 

यह कहकर धूममय ध्वजावाले महात्मा अग्निदेव वहाँसे 
चल दिये | उन्हें आते देख मरुत्तने संवर्तसे कहा--'मुने । 
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बड़े आश्चर्यकी बात है कि आज अग्निदेव मूतिमान्‌ होकर 
यहाँ पधारे हैं। आज हमें इनका साक्षात्‌ दर्शन मिला । 
आप इनके स्वागतके लिये आसन, पाद्य, अध्य और गौ 
प्रस्तुत कीजिये ।? यौ 


अझिने कट्टा--राजन्‌ | मैं आपके दिये हुए पाद्य, 
अध्य और आसन आदिको पा चुका । इसके लिये आपको 
धन्यवाद देता हूँ | इस समय मैं इन्द्रकी आशासे दूत बनकर 
आपके पास आया हूँ। | | 


मरुत्तने कहा--अग्निदेव | श्रीमान्‌ देवराज सुखी तो हैं 
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न १ वे मुझसे सन्तुष्ट तो हैं ? सम्पूर्ण देवता उनकी आज्ञाके 
अधीन रहते हैं न ? ये सब बातें मुझे ठीक-ठीक बनाइये । 

अश्निदेवने कहा--राजन्‌ ! देवराज इन्द्र बड़े सुखसे 
हैं और आपके साथ अटूट मैत्री जोड़ना चाहते हैं। सम्पूर्ण 
देवता भी उनके अधीन ही हैं | अब, उन्होंने जिस कामके लिये 
मुझे आपके पास पठाया है, उसे सुनिये । बे मेरे द्वारा बृहस्पति- 
जीको आपके पास भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि 
बृहस्पतिजी आपके गुरु हैं, अतः ये ही आपका यज्ञ करायेंगे | 
आप मरणधर्मा मनुष्य हो, ये आपको अमर बना देंगे ।? 

मरूत्तने कहा--भगवन्‌ ! मेरा यज्ञ करानेके लिये ये 
विप्रवर संव«जी यहाँ उपस्थित हैं | वृहस्पतिजीके लिये तो मैं 
हाथ जोड़ता हूँ । वे देवराज इन्द्रके पुरोहित हैं। मेरे-जैसे 
मनुष्यका यश कराना उन्हें शोभा नहीं देगा | 

अझिदेवने कहा--राजन्‌ ! यदि बृहस्पतिजी आपका 
यज्ञ करायेंगे तो देवराज इन्द्र प्रसन्न होंगे और उनके 
प्रसन्न होनेपर देवछोकके भीतर जितने बड़े-बड़े लोक हैं, वे सत्र 
आपके लिये सुळम हो जायेंगे | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
कि आप यशस्वी दोनेके साथ ही स्वर्गपर भी विजय प्राप्त करेंगे । 
दिव्यलोक, प्रजापतिछोंक और देवताओंके राज्यपर भी आपका 
पूरा अधिकार हो जायगा । 
५. संवतेने कहा--अभे ! मैं तुम्हें सावधान किये देता 
हू” बृहस्पतिको मरुत्तके पास पहुँचानेके लिये फिर कभी मत 
आना । नहीं तो क्रोधमें भरकर मैं अपनी दारुण दृष्टिसे तुम्हे 
भस्म कर डाळूंगा | 

संवर्तकी बात सुनकर अभिदेव भस्म होनेके भयसे 
पीपलकी पत्तेकी तरह कॉपने ळगे और तुरंत लौटकर देवताओं- 
के पास चले गये | उन्हें लोटे देख इन्द्रने बृहस्पनिजीके सामने 
ही पूछा--'अभिदेव ! तुम तो मेरी आज्ञासे बृहस्पतिजीको 
राजा मरुत्तके पास पहुँचानेका सन्देश लेकर गये थे | बताओ, 
वे क्या कहते हैं उन्हें मेरी बात स्वीकार है या नहीं १ 
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इन्द्रका गन्धवराजका भेजकर मरुत्तका भगादखाना और संवर्तका मन्त्रबळसे सब 
बुलाकर मरुत्तका यज्ञ पूर्ण करना 
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इन्द्रने कहा--यह टीक है कि ब्रह्मबरछ सबसे बढ़कर 
है । ब्राह्मणसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है; किन्तु मैं राजा 
मरुत्तके बलको नहीं सह सकता | उनके ऊपर अवश्य अपने 


घोर बकरा प्रहार करूँगा | गन्धर्वराज धृतराष्ट्र | अब घुस 
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अभिने कहा- देवराज ! राजा मरुत्तको आपकी बात 
पसंद नहीं आयी | वृहस्पतिजीको तो उन्होंने हाथ जोडकर 
प्रणाम कहलाया है । मेरे बारंबार अनुरोध करनेपर भी उन्होंने 
यही उत्तर दिया है कि “संवर्तजी ही मेरा यज्ञ करायेंगे |? 


इन्द्रने कहा--अग्निदेव ! एक बार फिर जाकर राजा 
मरुत्तसे मेरी बात कहो । यदि अब भी वे नहीं मानेंगे तो 
मैं उनके ऊपर बज्रका प्रहार करूँगा | 
अझिने कह।--देवराज ! ये गन्ध्वोक्रे राजा यहाँ 
मौजूद हैं। इन्हींको दूत बनाकर भेजिये । मुझे तो वहाँ 
जाते डर लगता है; क्योंकि ब्रह्मचारी संवर्तने बड़े क्रोधमे 
आकर मुझसे कहा था कि अभे ! यदि फिर बृहस्पतिको 
मेरुत्तके पास पहुँचानेके छिये आओगे तो मैं क्रोधमरी दारुण 
दृष्टिसे तुम्हे भस्म कर डाळूँगा |? 
इन्द्रले कहा--अमिदेव ! तुम्हारी बातपर विश्वास 
नहीं होता; क्योंकि तुम्हीं दूसरोंको भस्म करते हो । तुम्हें भस्म 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । तुम्हारे स्परासे सभी लोग 
डरते हैं |. 
अशिने कहा--महेन्द्र ! जरा राजा शर्यातिके यज्ञका 
तो स्मरण कीजिये, जहाँ च्यवन मुनि यज्ञ करानेवाळे थे | 
आप क्रोधमें भरकर उन्हें मना करते ही रह गये और उन्होंने 
अकेले अपने ही प्रमावसे अश्विनीकुमारोंके साथ सोम-रसका 
पान किया । उस समय आप अत्यन्त भयंकर वज्र लेकर 
मुनिके ऊपर प्रहार करना चाहते थे, किन्तु उन्होंने कुपित 
होकर अपने तपोबलसे आपकी बॉहको वज्रसहित जकड़ दिया | 
तब भयभीत होकर आपको फिर उन्हीं महर्षिकी शरणमें जाना 
पड़ा था । अतः क्षात्रबलसे ब्रह्मवळ ही श्रेष्ठ है | ब्रझबलसे 
बढ़कर दूसरा कोई भी बल नहीं है । मैं ब्रह्मतेजको 
अच्छी तरह जानता हूँ, अतएव मुझे संवर्तको जीतनेका साहस 
नहीं होता । 
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घनाइये । अन्यथा देवराज इन्द्र आपके ऊप 
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इन्द्रकी आज्ञा पाकर धृतराष्ट्र राजा मरुत्तके पास गये 
और उनसे इन्द्रका सन्देश इस प्रकार कहने छगे-“मद्दाराज ! 
मै धृतराष्ट्रनामक गन्धवे हूँ और आपसे देवराज इन्द्रका सन्देश 
सुनाने आया हूँ । सम्पूर्ण लोकोके स्वामी इन्द्रने कद्दा है कि 
आप बृहस्पतिको अपने यज्ञका पुरोहित बनाइये । यदि मेरी 
बात नहीं मानेंगे तो मैं आपपर भयंकर वज्रसे प्रहार करूँगा ।? 
मरुत्तने कहा- गन्धर्वराज ! आप) इन्द्र, विश्वेदेव, 
वसु और अश्विनीकुमार आदि समी देवता इस बातको 
जानते हैं कि मित्रके साथ द्रोह करनेपर ब्रह्महत्याके समान 
महान्‌ पाप लगता है। उससे छुटकारा पानेका संसारमें कोई 
उपाय नहीं है। अतः मेरा यज्ञ तो अव संबर्तजी ही करायेंगे। 
बृहस्पतिजी देवताओं और बज्रधारियोंमें श्रेष्ठ इन्द्रका यश 
करावें | इसके विरुद्ध न तो मैं आपकी बात मागूँगा और 
न इन्द्रकी ही । 
गन्धर्वराजने कहा--महाराज ! इन्द्र आकाश गर्जना 
कर रहे हैं | उनका भयंकर सिंहनाद सुनिये । जान पड़ता 
है अब वे आपके ऊपर बज्र छोड़ना ही चाहते हैं; अतः आप 
अपना रक्षाका उपाय सोचिये; इसके लिये यही समय दै | 
गन्धर्वराज घृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर राजा भरुत्तने 
आकाशमै सिंइनाद करते हुए इन्द्रकी आवाज सुनकर 
` तपःपरायण संवत मुनिसे कहा--५विप्रवर ! में आपकी 
शरणमे हुँ और आपके द्वारा अपनी रक्षा चाहता हूँ । 
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वज्रधारी इन्द्र दसौं दिशाओंको प्रकाशित करते हुए चले आ 
रहे हैं । इनके भयंकर सिंहनादसे हमारी यज्ञशाळाके सभी 
सदस्य थरा उठे हैं ।? 
संवर्तने कहा--राजन्‌ ! इन्द्रसे भय न करो । में 
स्तम्भिनी विद्याका प्रयोग करके बहुत जल्द तुम्हारे ऊपर आने- 
बाळे इस भयंकर संकटको दूर किये देता हूँ । विश्वास खखो 
और इन्द्रसे पराजित दोनेका भय छोड़ दो, मैं अभी उन्हे 
स्तम्मित करता हूँ तथा सम्पूर्ण देवताओंके अञ्ज-शस्र भी 
मैने क्षीण कर दिये हैं । 
मरुत्तने कहा--विप्रवर ! आँधीके साथ ही जोर-जोरसे 
होनेवाळी वज्रकी भयंकर गड़गड़ाहट सुनायी दे रही दै । 
इससे रह-रहकर मेरा हृदय कॉप उठता है । आज मनमें 
तनिक भी शान्ति नहीं है । | 
संवर्तने कहा--राजन्‌ ! तुम्हें इन्द्रके भीषण वज्रसे तो 
कदापि भय नहीं करना चाहिये । में अभी वायुका रूप धारण 
करके इस वज्रको निष्फळ किये देता हूँ । इस भयको छोड़ो 
और मुझसे दूसरा कोई वर माँगो । बताओ; तुम्हारी कोन- 
सी मानसिक इच्छा पूर्ण करूँ ! | 
मरुत्तने कहा--त्रझर्ष ! अब ऐसा प्रयतन कीजिये, 
जिससे साक्षात्‌ इन्द्र मेरै यज्ञमै शीघ्रतापूर्वक पधारें और अपना 
भाग ग्रहण करें । साथ ही अन्य देवता मी आकर अपने-अपने 
स्थानपर बैठ जाये तथा सब लोग एक साथ सोम-रसका 


पान करें | 


तदनन्तर, संवर्तने अपने मन्त्र-बलसे समस्त देवताओंका 
आवाइन किया । फिर तो इन्द्र अपने रथमें अच्छे-अच्छे घोडे 
जीतकर देवताओंको साथ ले सोम-पानकी इच्छासे अनुपम 
पराक्रमी राजा मरुत्तकी यज्ञशालामे आ पहुँचे । देवदृन्दके 
साथ इन्द्रको भाते देख राजा मरुत्तने अपने पुरोहित संवत 
मुनिके साथ आगे बढकर उनकी अगवानी की और बड़ी 
प्रसन्नताके साथ शास्त्रीय विधिसे उनका अग्रपूजन किया । 

संवर्तेने कहा--देवराज ! आपका खागत है। आप- 
के झुभागमनसे इस यशकी शोभा बढ़ गयी । मेरे द्वारा 
तैयार किया हुआ यह सोम-रस प्रस्तुत दै । आप इसका 
पान कीजिये । 

मरुत्तने कहा- सुरेन्द्र | आपको मेरा प्रणाम है । 
आप मुझपर; कल्याणमयी दृष्टि रखिये | आपके पधारनेसे 
मेरा यज्ञ और जीवन सफल हो गया | ये संवर्तजी मेरा 
यज्ञ करा रहे हैं । I 


इन्द्रने कहा- नरेन्द्र ! आपके गुरु संबर्तजीकों मै. | 


दें | देखिये, ये जानता हूँ । ये 'बृहर्पतिजीके छोटे भाई और तपसे 
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धनी हैं। इनका तेज दुस्सह है। इन्हीके आवाइनसे मुझे 
यहाँ आना पड़ा है।-अब मेरा सारा क्रोध दूर हो गया दै 
और मैं आपपर विशेष प्रसन्न हूँ । 

संवतेने कहा--देवराज ! यदि आप प्रसन्न हैं तो 
यज्ञमें जो-जो कार्य आवदयक्र है, उसका स्वयं ही उपदेश 
दीजिये तथा स्वयं ही सब्र देवताओंके भाग निश्चित कीजिये । 

संवर्तके याँ कनेपर इन्द्रने देवताओंकी आशा दी कि तुम 
सब लोग अत्यन्त समृद्ध एवं चित्र-विचित्र ढंगके अच्छे-अच्छे 
सभा-मवन बनाओ, जिससे यह यज्ञशाला खगके समान 
मनोहर जान पड़े । यह सुनकर समस्त देवताओंने शीघ्र ही 


इन्द्रकी आज्ञाका पालन किया । तत्पश्चात्‌ इन्द्रने प्रसन्न होकर . 


राजा मरुत्तकी प्रशंसा करते हुए कहा--'राजन्‌! यहाँ मेरे साथ 
तुम्हारे पूर्वज और सम्पूर्ण देवता मी प्रसन्नतापूर्वक एकत्रित हुए 
हैं। ये सब लोग तुम्हारा दिया हुआ हविष्य ग्रहण करेंगे ।? 

तदनन्तर) द्वितीय अग्निके समान तेजस्वी महात्मा संवर्तने 
उच्च स्वरसे मन्त्र पढ़ते हुए देवताओंके नाम ले-लेकर अग्निमें 


हविष्यका हवन किया । इसके बाद इन्द्र तथा सोमपानके 
अधिकारी अन्य देवताओंने उत्तम सोमरसका पान किया | 
इससे सबको तृप्ति ओर प्रसन्नता हुई । फिर सब देवता राजा 
मरत्तकी अनुमति लेकर अपने-अपने खानको चले गये। तब 
राजाने बड़े इषके साथ वहाँ पग-पगपर सुवर्णकी ढेरी लगवायी 
और ब्राक्षणोंकी बहुत-सा धन दान किया | उस समय धनाधि- 
पति कुवेरके समान उनकी शोमा हो रही थी । तलश्रात्‌ 
ब्राह्मणोक्रे ले जानेसे जो धन बच गया, उसको मरुत्तने एक 
स्थानपर जमा कर दिया । फिर अपने गुरु संवर्तकी आज्ञा 
लेकर वे राजधानीको लौट आये और समुद्रपयन्त प्रथ्वीका 
राज्य करने लगे । युधिष्ठिर | राजा मरुत्त ऐसे प्रभावशाली 
थे | उनके यज्ञमें बहुत-सा सुवर्ण एकत्रित किया गया था | 
तुम उसी धनको सँगवाकर यज्ञके द्वारा देवताओंकों वृत्त करो | 


वैशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! सत्यवतीनन्दन 
व्यातजीके वचन सुनकर राजा युधिषिर बहुत प्रसन्न हुए और 
उन्होंने उस धनके द्वारा यज्ञ करनेका विचार किया | 


——9SrosmgsDA 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको समझाना, ऋषियोंका अन्तर्धान होना और भीष्म आदिका 
श्राद्ध करके युधिष्ठिर आदिका हस्तिनापुरमें जाना 
— oo — 


वेशम्पायनजी कहते हैं-राजन्‌ ! अद्भुत कर्म करने- 
वाळे वेदव्यासजी जब राजा युधिष्टिरको सान्त्वना दे चुके तो 
भी उन्हे बनधु-बान्धवोंके मरनेसे अत्यन्त दुखी जानकर महा- 
तेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्णने इस प्रकार समझाना आरम्भ 
किया--“धधर्मराज | कुटिळता मृत्युका स्थान है और 
सरलता ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाली है, इस बातको ठीक- 
ठीक समझ लेना ही ज्ञान है; इसके विपरीत जो कुछ है 
वह कोरी बकवाद है; भला उससे किसीको क्या लाम 
होगा १ इस समय आपको अकेले अपने मनके साथ युद्ध करना 
है; वह युद्ध सामने उपस्थित है; अतः उसके लिये आपको 
' तैयार हो जाना चाहिये-। अपने कतंव्यका पालन करते हुए 
योगके द्वारा मनको वशीभूत करके आप इस मायामय 
जगतूके पार--परत्रह्मको प्राप्त कीजिये । मनके साथ होनेवाले 
इस युद्धमें अख्र-शस्र, सेवक तथा बन्धु-बान्धर्वोका काम 
नहीं दै, इसमें आपको अकेले लड़ना है | यदि इस संग्राममे 
आप मनको परास्त न कर सके तो पता नहीं, आपकी क्या 
दशा होगी ! इस बातको अच्छी तरह समझ लेनेपर आप 


कृताथे हो जायेंगे । समस्त प्राणी यों ही आते-जाते (जन्मते- - 
मरते ) रहते हैं । ऐसा निश्चय करके आप अपने बाप: दादे 
बर्तावका पालन करते हुए उचित रीतिसे राज्यका शासन 
कीजिये । भारत | केवल ( राज्य आदि ) बाह्य पदाथोंका 
त्याग करनेसे ही सिद्धि नहीं प्राप्त होती । बाह्य पदाथाँसे 
अलग होकर मी जो शारीरिक सुख-बिलासमें आसक्त है; उसको 
जिस धर्म और सुखकी प्रासि होती है, वह तुम्हारे शत्रुको 
दी प्रात हो । “मम? (मेरा ) ये दो अक्षर ही मृत्युकी 
प्राप्ति करानेवाले हैं और “न मम? ( मेरा नहीं है ) यह 
तीन अक्षरोंका पद सनातन ब्रह्मकी प्रा्िका कारण है] | 
ममता मृत्यु है और उसका त्याग अमृतत्व | चराचर 

प्राणियोंसहित समूची पृथ्वीको पाकर भी जिसकी उसमे 
ममता नहीं होती, उस पुरुषकी वह क्या हानि कर सकती है ? 
किन्छु वनमें रहकर जंगली फछ-मूछोंसे जीवन-निर्वाह | 
करते हुए भी जिसकी दव्यमें ममता बनी हुई है, बह Ey 
तो मत्युके मुखमें ही पड़ा हुआ है। आप बाहरी और | 
भीतरी शत्रुओके खभावपर दृष्टिपात कीजिये ( अर्थात्‌ वे सब 
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मायामय होनेके कारण मिथ्या हैं ऐसा निश्चय कीजिये ) । 
जो मायिक पदाथाँको ममत्वकी दृष्टिसे नहीं देखता, वह 
महान्‌ भयसे छुटकारा पा जाता है। जिसका मन कामनाओंमे 
आसक्त दै, उसकी संसारमें प्रतिष्ठा नहीं होती । कोई भी 
प्रवृत्ति बिना कामनाके नहीं होती ओर समस्त कामनाएँ मनसे 
ही प्रकट होती हैं । विद्वान्‌ पुरुष कामनाओंको दुःखका कारण 
जानकर उनका परित्याग कर देते हें । योगी पुरुष अनेक 
जन्मोंके अभ्याससे योगको ही मोक्षका मार्ग निश्चित करके 
कामनाओंका नाश कर डालता है | जो इस बातको जानता 
है वह दान, वेदाध्ययन; तप; वेदोक्त कर्म, व्रत; यज्ञ; 
नियम और ध्यानयोग आदिका कामनापूर्वक अनुष्ठान नहीं 
करता और जिस कर्मसे वह कुछ कामना रखता है, वह धर्म 
नहीं दै । वास्तवमें कामनाओंका निग्रह ही धर्म है ओर वही 
मोक्षका बीज है । 


इस विप्रयमें प्राचीन बातोंके जानकार विद्वान्‌ काम- 

गीता? के नामसे प्रसिद्ध एक प्राचीन गाथाका वर्णन किया 
करते हैं, उसे में आपको सुनाता हूँ, सुनिये । कामना कहती 
है--'कोई भी प्राणी वास्तविक उपाय ( निर्ममता ओर 
योगाभ्यास ) का आश्रय लिये बिना मेरा नाश नहीं कर 
सकता । जो मनुष्य अपनेमें अस्न-बळकी अधिकताका अनुभव 
करके मुझे न्ट करनेका प्रयत्न करता है; उसके उस अस्त्र-बलमें 
में अभिमानके रूपमै प्रकट होती हूँ । जो नाना प्रकारकी 
दक्षिणावाळे यजञाद्वारा मुझे मारनेका उद्योग करता दै, उसके 
चित्तमें मैं वेसे ही उत्पन्न होती हूँ जैसे उत्तम योनियोंमें 
धर्मात्मा । जो वेद ओर वेदान्तके स्वाध्यायरूप साधनोंके 
द्वारा मुझे दबानेकी कोशिश करता है, उसके मनमें में स्थावर 
प्राणियॉँमें जीवात्माकी भाँति अव्यक्तरूपसे निवास करती हूँ । 
जो सत्यपराक्रमी पुरुष घैर्यके बलसे मुझे मिटानेका य्न करता 
है; उसके मानसिक मावोंके साथ में इतनी घुल-मिल जाती हूँ 
कि वह मुझे पहचान नहीं पाता । जो उत्तम व्रतका आचरण 
करनेवाला पुरुष तपस्याके द्वारा मेरे अस्तित्वको मिटानेका 
प्रयास करता दै, उसकी तपस्ामे ही मैं प्रकट हो जाती हूँ । 
जो मोक्षकी अभिलाषा रखकर मेरे विनाशका यत्न करता है 


दक्षिणावाले यजञोके द्वारा अपनी कामनाको 


' बन्धु-बान्धवोका श्राद्ध 


धर्ममै लगा दीजिये । ऐसा करनेसे आपका अभीष्ट सिद्ध 
होगा । विधिके अनुसार पर्याप्त दक्षिणा देकर आप अश्वमेध 
तथा अन्वान्य.यजञोंका अनुष्ठान कीजिये | इससे आपको इ 

लोकमें उत्तम कीर्ति और परलोकमें श्रेष्ठ गति प्राप्त द्दोगी ।” 


चैशास्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, वेदव्यास, देवस्थान; नारद? भीम) अर्जुन; 
नकुळ, सहदेव) द्रौपदी तथा अन्यान्य श्रेष्ठ पुरुषों और 
शात्नवेत्ता ब्राह्मणोंके समझाने-बुझानेपर युधिष्टिरका शोकजनित 
दुःख दूर हुआ और उन्होंने मानसिक चिन्ता छोड़कर 
देवताओं तथा ब्राह्र्णोका पूजन किया । तदनन्तर मरे हुए 
करके वे समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य 
करने छगे | उस समय सबके समझानेपर जव उनका चित्त 
शान्त हुआ तो वे अपना राज्य स्वीकार करके व्यास, नारद 
तथा अन्यान्य मुनिबरोंसे बोले--५महानुभावों ! आप सब्र 
लोग बृद्ध और मनियोंमें श्रेष्ठ हैं-। आपकी वातोंसे मुझे बड़ी 
सान्त्वना मिली है । अब मेरे मनमै तनिक भी दुःख नहीं 
है| इधर पर्याप्त धन भी मिल गया, जिससे में भलीमाँति 
देवताओंका यजन कर सकूंगा । अब आपछोगोंके ही सामने 
यज्ञ आरम्भ करूंगा । पितामह ( व्याजी ) ! इमलोग 
आपकी ही रक्षामें रहकर हिमालय पर्वतपर चलेंगे । सुना 


जाता है वहाँका प्रदेश अनेकों आश्चर्यजनक दृश्योंसे भरा 


हुआ दै। आपने, देवर्षि नारदने तथा मुनिवर देवस्थानने 
बहुत-सी अद्भुत बातें बतायी हैं, जो मेरा कल्याण करनेवाली 
हैं । महान्‌ सौमाग्यशाळी पुरुषको छोड़कर दूसरे किसीको 
संकटके समय आप-जेसे साघु-सम्मानित दवितेषी गुरुजनोंका 
दर्शन सुलभ नहीं होता ।? 


राजा युधिष्टिरके इस प्रकार कृतज्ञता प्रकट करनेपर सभी 
महर्षि बहुत प्रसन्न हुए और युधिष्टिर, श्रीकृष्ण तथा अर्थुन- 
की अनुमति लेकर वे सबके देखते-देखते वहाँसे अन्तर्धान 
हो गये । इस प्रकार सभी पाण्डव भीष्मकी मृत्युके बाद शौच- 
कार्य सम्पन्न करते हुए कुछ काळतक वहीं रहे । उन्होंने भीष्म 
और कणे आदि कुरुवंशियोंके निमित्त औध्व॑देहिक क्रिया 
( श्राद्ध ) में ब्राह्मणोंको बड़े-बड़े दान दिये । तत्पश्चात्‌ सबने 
हस्तिनापुर प्रवेश किया और धर्मात्मा युधिष्टिर प्रज्ञाचक्षु 
राजा धृतराष्ट्रको सान्त्वना देकर भाइयोंसहित पृथ्वीका राज्य 
करने लगे | 
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# शीकष्णका अजुनसे सिद्ध महर्षि और काइयपका संवाद # 


श्रीकृष्णका अजुनसे द्वारका जानेका प्रस्ताव करना 


जनमेजयने पूछा--विप्रवर ! जब पाण्डव विजयी हो 
गये और राज्यमें सव ओर शान्ति स्थापित हो गयी, उसके 
बाद श्रीकृष्ण और अर्जुनने क्या काम क्रिया ? 


वैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! पाण्डवोंने संग्राममे 
विजय पाकर जब राज्यमें सत्र ओर शान्ति फेला दी तो 
श्रीकृष्ण और अर्जुनको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे दोनों 
आनन्दित होकर विचित्र-विचित्र बनोंमें ओर पर्वतोंके सुरम्य 
शिखरापर विचरने लगे | घूम फिरकर वे पुनः इन्द्रप्रस्थमें 
लोट आये और वहाँ आनन्दपूर्वक रहने लगे । वे दोनों 
महात्मा पुरातन ऋषि नर और नारायण थे और आपसमें 
बहुत प्रेम रखते थे। एक दिन बातचीतके प्रसङ्गमें वे दोनों 
देवताओं और ऋषियोंके वंशकी चर्चा करने लगे | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सब प्रकारके सिद्धान्तोंकी जाननेवाले थे । उन्होंने 
अर्जुनको विचित्र अथं और पदाँसे युक्त बंड़ी विलक्षण एवं 
मधुर कथाएँ सुनाया । कथा समाप्त होनेपर श्रीकृष्णने अपनी 
युक्तियुक्त और कोमल वाणीके द्वारा अर्जुनको सान्त्वना देते 
हुए-से कहा--पार्थ ! धर्मराज युधिष्ठिरने तुम्हारे बाहुबछका 
सहारा लेकर और भीमसेन तथा नकुल-सहदेवके पराक्रमसे 
समूची प्रथ्वीपर बिजय पायी है । आज वे झत्रुहदीन भूमण्डल- 
का राज्य भोग रहे हैं | यह अकण्टक साम्राज्य उन्हें घर्मके 
ही बलसे प्राप्त हुआ दै । धृतराष्ट्रके पुत्र अधर्ममें रुचि रखने- 
बाळे, लोमी, कटुत्रादी और दुरात्मा थे, इसलिये वे अपने 
बन्धु-बान्धवाँसहित मारे गये । अर्जुन ! तुम्हारे साथ रहनेपर 
तो मुझे निर्जन वनमें भी सुख मिळता है । फिर जहाँ इतने 
लोग और मेरी बुआ कुन्ती हाँ, वहाँको तो घात ही क्या 
है ? जहाँ धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर महाबळी भीमसेन और 


माद्रीनन्दन नऊुल-सहदेव रहते हैं; वहीं रइनेमें मुझे विशेष 
आनन्द मिलता दै । इस सभा-भवनके रमणीय और पवित्र 
स्थान स्वर्गको भो मात कर रहे हैं । यहाँ तुम्हारे साथ रहते 
हुए बहुत दिन बीत गये । इतने दिनोंतक पिताजी, मैया 
बलमद्रजी तथा अन्यान्य वृध्णिवंशियोंकों मैंने नहीं देखा 
है । इसलिये अब द्वारकापुरोको जाना चाहता हूँ । आद्या 
है तुम भी मेरे इस विचारसे सहमत होगे | महाबाहो ! यदि 
तुम उचित समझो तो महात्मा युधिष्ठिरके पास चलकर उनसे 
मेरे द्वारका जानेका प्रस्ताव करो | मेरे प्राणापर संकट आ जाय 
तब भी मैं धमराजका अप्रिय नहों कर सकता फिर द्वारका 
जानेके लिये उनका दिल दुखाऊँ, यह तो हो ही केसे सकता 
है! पाथं ! मैं सञ्चो बात बता रहा हूँ, मैंने जो कुछ किया 
या कहा है, वह सब तुम्हारी प्रसन्नताके लिये और तुम्हारे ही 
हितक्री दृष्टिसे किया है । अत्र यहाँ मेरे रहनेका प्रयोजन पूरा 
हो चुका है । धृतराष्ट्रका पुत्र दुर्योधन अपनी सेना और 
सहायकोंसहित मारा गया तथा सुद्रसे त्रिरी हुई सारी पृथ्वी 
पर्वत, वन और काननोंसहित धमंराजके अधीन हो गयी | 
इसलिये अत्र तुम मेरे साथ चलकर महाराजसे मुझे द्वारका 
जानेकी आज्ञा दिला दो । मेरे घरमै जो कुछ धन-सम्पत्ति हैः 


` बह और मेरा यह शरीर धमराजको सेवामें समर्पित है । वे 


मेरे परम प्रिय और माननोय हैं। अब तुम्हारे साथ मन 
बहलानेके सिवा यहाँ मेरे रहनेका और कोई प्रयोजन नहीं 
रह गया है |? 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कइनेपर अमितपरक्रमी 


अर्जुनने उनक्री बातका आदर करते हुए बड़े दुःखके साथ 
उनके जानेका प्रस्ताव स्वीकार किया । 


पार Es 
अर्जुनका श्रीकृष्णसे गीताका विषय पूछना और श्रीकृष्णका अजुनसे सिद्ध 
महर्षि ओर काश्यपका संवाद 
HIRI YI 


जनमेजयने पूछा--त्र्मन्‌! शत्रुओंका नाश हो जानेके 


वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! श्रीकृष्णके 
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बाद जब महात्मा श्रीकृष्ण और अजुन सभामें बेठकर अजुंनने जब अपने राज्यपर पूरा अधिकार प्राप्त कर छिया | 


वार्ताछाप कर रहै ये! उस समय उनमें क्या-क्या बातचीत हुई! तो बे दिव्य समा-भवनमें आनन्दके साथ रहने छगे। एक 
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=o — पितरि। 


दिन स्वजनोंसे धिरे हुए वे दोनों मित्र स्वेच्छासे घूमते-घूमते 
समामण्डपक्रे ऐसे भागमें पहुँचे जो खगंके समान सुन्दर 
था । पाण्डुनन्दन अर्जुन श्रीकृष्णके साथ रहकर बहुत प्रसन्न 
थे । उन्होंने एक बार उस रमणीय समाकी ओर दृष्टि डालकर 


भगवानसे यह वचन कहा--*देवकीनन्दन ! जव युद्धका ` 
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अवसर उपस्थित था, उस समय मुझे आपके माहात्म्यका ज्ञान 
और ईश्वरीय खरूपका दर्शन हुआ था; किन्तु केशव ! आपने 
स्नेहवरा पहले मुझे जो ज्ञानका उपदेश क्रिया था; वह सत्र 
` इस समय बुद्धिके दोषसे भूल गया है। उन विषयोंको सुननेके 
लिये बारबार मेरे मनमै उत्कण्ठा होती है, इधर, आप जल्दी 


ही द्वारका जानेवाले हैं; अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना 


दीजिये । 
 वेंशम्पायनजी कहते हैं--अर्जुनके ऐसा कहनेपर 
__ वक्ताओंमें श्रेष्ठ महातेजखी भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें गलेसे 
` छगाकर इस प्रकार उत्तर दिया | | 


कृष्ण बोळे--अर्जुन ! उस समय मैंने तुम्हे अत्यन्त 
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गतिका निरूपण करते हुए ) नित्यछोकोंका भी वर्णन किया 
था; किन्तु तुमने. जो अपनी नासमझीके कारण उस उपदेशको 
याद नहीं रक्खा यह जानकर मुझे बड़ा खेद्‌ हुआ है । उन 
बातोंका अब पूरा-पूरा स्मरण दोना सम्भत्र नहीं जान 
पड़ता । पाण्डुनन्दन ! निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन . हो; 
तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती | अब मेरे लिये उस 
उपदेशको ज्यों-का-त्यों दुहरा देना कठिन दै; क्यौंक्रि उस 
समय योगयुक्त होकर मैंने परमात्मतत्वका वर्णन किया था | 
अब उस विषयक्रा ज्ञान करानेके लिये में एक प्राचीन 
इतिहासका वर्णन करता हूँ । इससे तुम्हें श्रेष्ठ एवं स्थिर बुद्धि 
प्राप्त होगी, जिसके द्वारा तुम परम उत्तम गतिको पा जाओगे | 
एक दिनकी बात है, एक दुर्द्धप ब्राह्मण ब्रह्मलोकसे उतरकर 
मेरे यहाँ आये। मैंने उनकी विधिवत्‌ पूजा की और मोक्ष-धर्मके 
विषयमै प्रश्न किया । मेरे प्रश्नका उन्होंने बड़े अच्छे ढंगसे 
उत्तर दिया | वही में तुम्हें बतला रहा हूँ । कोई अन्यथा 
विचार न करके इसे ध्यान देकर सुनो । 

_ ब्राह्मणने कहा-मधुसूदन ! तुमने सब प्राणियोपर 
कृपा करके उनके मोहका नाश करनेके लिये जो यह मोक्ष- 
धरमसे सम्बन्ध रखनेवाला प्रश्न किया है, उसका में यथावत्‌ 
उत्तर दे रहा हूँ । सावधान होकर मेरी बात श्रवण करो-- 
प्राचीन समयमै काइयप नामके एक धर्मात्मा और तपस्वी 
ब्राह्मण करिसी सिद्ध ब्रहार्षिके पास गये; जो धर्मके विषयमें 
शास्रके सम्पूर्ण रहस्पोंको जाननेवाळे, भूत और भविष्यके 
शान-विज्ञानमें प्रवीण, छोक-तत्त्वके ज्ञानमें कुशल) सुख-दुःलके 
रहस्यको समझनेवाले, जन्म-मृत्युके तत्त्वज्ञ, पाप-पुण्यके ज्ञाता 
और ऊँच-नीच प्राणियोंको कर्मानुसार प्राप्त होनेवाळी गतिके 
प्रत्यक्ष द्रश थे । वे मुक्तकी भाँति विचरनेवाले, सिद्ध, 
शान्तचित्त) जितेन्द्रिय, ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान, सर्वत्र जा 
सकनेवाले और अन्तर्धान होनेकी विद्याको जाननेवाळे थे | 
अदस्य रइनेवाले चक्रधारी सिद्धोक्रे साथ विचरते, बातचीत 
करते और उन्हीके. साथ एकान्तमै बैठते थे । जैसे 
वायु कहीं आतक्त न होकर सर्वत्र प्रवाहित होती है, 
fe (oe St 

गिरियप उनको उपयुक्त महिमा 
पुनकर ही उनके पास गये थे | निकट जाकर उन मेधावी 
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आश्वमे धिकपचं | 
तपस्वी, धर्माभिलाषी और एकाग्रचित्त महर्षिने न्यायानुसारं 
उन सिद्ध महात्माके चरणोंमें प्रणाम किया । वे ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ 
और बड़े अद्भुत संत ये | उनमें सब प्रकारकी योग्यता थी | 
वे शास्रके ज्ञाता और सच्चरित्र थे । उनका दर्शन करके 
काव्यपकों बड़ा विस्मय हुआ । वे उन्हें गुरु मानकर उनकी 
सेवामें लग गये और अपनी विशेष शुश्रूषा, गुरुभक्ति तथा 
श्रद्धामावके द्वारा उन्होंने उन सिद्ध महात्माको सन्तुष्ट कर 
लिया । जनादन ! अपने शिष्य काइ्यपके ऊपर प्रसन्न होकर 
उन सिद्ध महर्षिने परासिद्धिके सम्बन्धमै विचार करके जो 
उपदेश किया, उसे बताता हूँ, सुनो । 

सिद्धने कहा--तात काशयप ! मनुष्य नाना प्रकारके 
शुभ कमोंका अनुष्ठान करके केवल पुण्यके संयोगसे इस 


लोकमें उत्तम फल और देवलोकमें स्थान प्राप्त करते हैं। 


जीवको कहीं भी अत्यन्त सुख नहीं मिलता । किसी भी 
लोकमें वह सदा नहीं रहने पाता । तपस्या आदिके द्वारा 
कितने ही कष्ट सहकर बड़े-से-बड़े स्थानको क्यों न प्राप्त किया 
जाय) वहाँसे भी वार-बार नीचे आना ही पड़ता है । मैने 
काम-क्रोधसे युक्त और तृष्णासे मोहित होकर अनेकों बार 
पाप किये हैं और उनके फलस्वरूप घोर कष्ट देनेवाली अशम 
गतियोंको भोगा है । बार-बार जन्म ओर बार-बार मृत्युका 
क्लेश उठाया है| तरह-तरहके पदार्थ भोजन किये ओर अनेकों 


' स्तनोंका दूध पिया है । बहुत-से पिता और भाँति-भाँतिकी 


माताऐ देखी हैं । विचित्रःविचित्र सुख-दुःखोंका अनुभव 
किया है | कितने ही बार मुझसे प्रियजनोंका वियोग और 
अप्रिय मनुष्योंका संयोग हुआ दै | जिस धनको मैंने बहुत 
कष्ट सहकर कमाया था, वह मेरे देखते-देखते नष्ट हो गया 
हे । राजा और खजनोंकी ओरसे मुझे कई बार बड़े-बड़े कष्ट 
और अपमान उठाने पड़े हैं ।' अत्यन्त दुःसह शारीरिक ओर 
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` अपमान; प्राणान्त दण्ड और कड़ी केदकी सजाएँ भोगी 


हैं । नरकमें पड़कर यमळोककी यातनाएँ सही हैं | इस लोक- 
में जन्म लेकर बारबार बुढापा, रोग और रागद्वेष आदि 
इन्द्ोंके दुःखोंका अनुभव किया है। इस प्रकार बारंबार 
क्लेश उठानेसे एक दिन मेरे मनमै बड़ा सन्ताप हुआ-और 
मैंने दुःखोसे घबराकर परमात्माकी दारण ली तथा समस्त 
लोक-व्यवहारका परित्याग कर दिया | इस तरह अनुभवके 
पश्चात्‌ मैंने इस मार्गका आश्रय लिया है और अब परमात्माकी 
कृपासे मुझे यह उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई है । अब मैं पुनः इस 
संसारमै नदी आऊँगा । जबतक यह सृष्टि कायम रहेगी और 
जबतक मेरी मुक्ति नहीं हो जायगी) तबतक मैं अपनी और 
दूसरे प्राणियोंकी शुम गतिका अवलोकन करूँगा । द्विजश्रेष्ठ ! 
इस प्रकार मुझे यह उत्तम सिद्धि मिली दै। इसके बाद 
मैं उत्तम-से-उत्तम सत्यलोकमें जाऊँगा और क्रमशः अव्यक्त 
ब्रह्मपद (मोक्ष ) को प्राप्त कर दगा । इसमे तुम्हें तनिक 
भी सन्देह नहीं करना चाहिये । अब मुझे मंत्यंलोकमें नहीं 
आना पडेगा । महामते ! मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हुँ । 
बोलो, तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ? तुम जिस इच्छासे 
मेरे पास आये हो उसके पूर्ण होनेका यह समय आ गया है । 
तुम्हारे आनेका उद्देश्य क्या दै ! इसे में जानता हूँ और 
शीघ्र ही यहासे जानेवाला हूँ । इसीळिये स्वयं तुम्हे प्रश्न 
करनेके लिये प्रेरित कर रहदा हूँ । विद्वन्‌! तुम्हारे उत्तम 
आचरणसे मुझे बड़ा सन्तोष है । घुम अपने कल्याणकी बात 
पूछो, मैं तुम्हारे अभीष्ट प्रश्नका उत्तर दूँगा । काश्यप ! मैं 
तुम्हारी बुद्धिकी सराहना करता और उसे बहुत आद्र देता | 
हुँ । तुमने मुझे पहचान लिया दै, इसीसे कह रहा हूँ कि घुम 
बड़े बुद्धिमान्‌ हो । 


| जीवकी मृत्यु और उसकी त्रिविध गतिका वर्णन 


~ र 


काइयपने पूछा--महात्मन्‌ ! यह शरीर किस प्रकार 
गिर जाता है १ फिर दूसरा शरीर केसे प्राप्त होता है ! संसारी 
जीव किस तरह इस दुःखमय संसारसे मुक्त होता है ! वह 
मूळ अविद्या और उससे उसन्न होनेवाले शरीरका केसे 


त्याग करता दै १ और एक शरीरसे छूटकर दूसरेमै वह किस 


प्रकार प्रवेश करता दै! मनुष्य अपने किये हुए भाम 


~ 


Fe 


कोका फल कैसे भोगता है ! और शरीर न रहनेपर उसके 
कम कहाँ रहते हैं १ >> 
. . ब्राह्मण कहते है--कृष्ण ! कास्यपके इस प्रकार _ 
पूछनेपर सिद्ध महर्षिने उनके प्रश्नोंका क्रमशः उत्तर देना _ 

झारस्म किया । ती ` 
सिद्धने कहा--काऱ्यप ! मनुष्य इस छोकमें आयु | 
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१६६८ 
और कीर्तिको बढ़ानेबाले जिन कमोंका सेवन करता है, वे 
शरीर-प्राप्तिमं कारण होते हैं। शरीर-ग्रहणके अनन्तर जब वे 
सभी कर्म. अपना फलं देकर क्षीण हो जाते हैं, उस समय 
जीवकी आयुका भी क्षय हो जाता है । उस अवस्थामें वह 
बिपरीत कमोंका सेवन करने लगता है और विनाशकाल 
निकट आनेपर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है | वह अपना 
सत्त्व ( धेय )) बळ और अनुकूल समयको जानकर भी मन- 
पर अधिकार न होनेके कारण असमयमें तथा अपनी प्रकृतिके 
विरुद्ध भोजन करता है । अत्यन्त हानि पहुँचानेवाली जितनी 
वस्तु हे, उन सबका सेवन करता है। कभी बहुत अधिक 
खा लेता है और कमी बिल्कुळ ही मोजन नहीं करता | 
कभी दूषित अन्न-पानको भी ग्रहण कर ळेता है | कभी एक 
दूसरेसे विरुद्ध गुणवाळे पदाथोंको एक साथ खा लेता है । 
किसी दिन गरिड अन्न और वह भी बहुत अधिक मात्रामें 
चट कर जाता है । कमी-कमी एक बारका खाया हुआ 
अन्न पचने भी नहीं पाता कि दुबारा भोजन कर लेता है । 
अधिक मात्रामें व्यायाम और स्त्री-तम्मोग करता है । काम 
' करनेके लोभसे सदा मल और मूज्रके वेगको रोके रहता है । 
रसीला अन्न मोजन करता और दिनमें सोता है तथा कमी: 
कभी खाये हुए अन्नके पचनेके पहले असमयमें भोजन 


करके खयं ही अपने झारीरमें स्थित वातःपित्तादि दोषोंको. 


कुपित कर देता है । उन दोषोंके कुपित होनेपर वह अपने 
लिये प्राणनाशक रोगोंको बुला लेता है और इन्हीं सब कारणों- 
से उसका शरीर नष्ट हो जाता है | इस प्रकार संसारके. सभी 

. जीव वेदनाओंसे अस्त और जन्म-मरणके भयसे सदा उद्विग्न 
रहते हैं । 


 देइधारी जीव जिन इन्द्रियोके द्वारा रूप, रस आदि 

बिषयोंका अनुभव करता है, उनके द्वारा वह भोजनसे 
` परिपुष्ट होनेवाळे प्राणोंको भी नहीं जान सकता । इस शरीरके 
- भीतर रहकर जो सब कार्य करता है; वह सनातन जीव है | 
` ` अन्तकाळ उपस्थित होनेपर तम ( अविद्या ) के द्वारा जीवकी 
ज्ञानशक्ति डु हो जाती है । उसके मर्मथान अवरुद्ध हो 

जाते हैं डाक क समय 'जीवके लिये कोई आधार नहीं रह 


जड़ शरीरको कम्पित कर देता दै। झरीरसे 


इसलिये वहाँ निवास करनेवालोंको भी 


और वायु अपने स्थाने विचलित कर देती है | 
जीवात्मा बारबार लंबी सॉस छोड़कर बाइर निकलते 


[ खं० महाभारतं 


~ 


अलग होनेपर वह अपने किये हुए पुण्य अथवा पापकमाँसे 
घिरा रहता है । जिन्होंने वेद-शास्रके सिद्धान्तोंका यथावत्‌ 
अध्ययन किया है, वे ज्ञानसम्पन्न ब्राह्मण लक्षणोंके द्वारा यह 
जान लेते हैं कि अमुक जीव पुण्यात्मा रहा है और अमुक जीव 
पापी | जिस तरह आँखवाले मनुष्य अँधेरेमें इधर-उधर उगते- 
बुझते हुए खद्योतको देखते हैं, उसी प्रकार सिद्ध पुरुष अपनी 
ज्ञानमयी दिव्य दृष्टिसे जन्मते-मरते तथा गर्भमें प्रवेश करते 
हुए जीवको सदा देखते रहते हैं । झास्त्रके अनुसार जीवके 
तीन स्थान देखे गये हैं ( मर्त्यलोक, स्वर्गलोक और नरक ) | 
यह मत्यलोककी भूमि, जहाँ बहुत-से प्राणी रहते है क भूमि 
कहलाती दै । यहीं शुभ और अशुभ कर्म करके सब मनुष्य 
उकका यथायोग्य फल प्राप्त करते हैं । यहीं पुण्य कर्म करने- 


"वाळे जीव (स्वर्गमें जाकर ) अपने कर्मानुसार उत्तम भोग 


प्राप्त करते हैं और यहीं पाप-कर्म करनेवाले मनुष्य कर्मानुसार 
नरकमें पड़ते हें । यह जीवकी अधोगति दै, जो घोर कष्ट 
देनेवाली है | इसमें पड़कर पापी मनुष्य नरकामिमें पकाये जाते 
हैं । उसकी यातनासे छुटकारा मिलना बहुत कठिन है । 
इसलिये पाप-कर्मसे अलग रहकर अपनेको नरकसे बचानेका 
विशेष ध्यान रखना चाहिये | 


अव स्वर्ग आदि ऊर्ध्वं लोकोंमें गये हुए प्राणी जिन स्थानोंमें 
निवास करते हैं, उनका वर्णन करता हूँ, सुनो । इसको सुननेसे 
तुम्हें कोक गतिका निश्चय हो जायगा और नैष्ठिकी बुद्धि प्राप्त 
होगी । जहाँ ये समस्त ताराएँ हैं, जहाँ चन्द्रमण्डल प्रकाशित 
होता है तथा जिस लोकमें सूर्यमण्डल अपनी किरणोंसे देदीप्यमान 
दिखायी देता है; उन सबको तुम पुण्य कर्म करनेवाले ' 
मनुष्योके स्थान समझो । ( पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं छोकोंमें 
जाकर अपने पुण्यका फळ भोगते हैं । ) जब जीवोंके पुण्य- 
कर्मोका मोग समाप्त हो जाता है तब वे वहाँसे नीचे गिरते 
हैं | यह आवागमनकी परम्परा बराबर लगी रहती है । ऊपर- 
के लोकोमे भी ऊँच; नीच और मध्यमका भेद रहता है, 
दूसरोंका तेज और 
ऐश्वयं अपनेसे अधिक देखकर _मनमें सन्तोष नहीं 
होता | इस प्रकार जीवकी इन सभी गतिर्योका मैंने प्रथक- 
प्रथक्‌ वर्णन क्रिया । अब यह बताऊँगा कि जीव किस 
प्रकार गर्भमै आकर जन्म धारण करता है | तुम एकाग्रचित्त 
होकर इस विषयको सुनो | 
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आवाहनं न जानामि न जानामि विसजेनम्‌। | Dr 
पूजां चेच न जानामि क्षमख परमेश्वर ॥ PE 
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शाश्वत सुखको प्राप्तित साधन ६: 


शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानरातानि च । दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
एवमेतानि कालेन प्रियद्वेष्याणि भागशः । जीवेषु परिवर्तन्ते दुःखानि च खुखानि च ॥ 5 
दुःखमेवास्ति न सुख तस्मात्तदुपलभ्यते । तृष्णातिप्रभवं दुःखं दुःखार्तिप्रभवं खुखम्‌॥ न्य पर 
छुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्थानग्तरं सुखम्‌ । न नित्यं लभते दुःखं न नित्यं लभते सुखम्‌ ॥ 
छुखमेव हि दुःखान्तं कदाचिडुःखतः सुखम्‌ । तस्मादेतद्‌ दयं जह'बादू य इच्छेच्छाइवत सुखम्‌॥ 
छुखं वा यदि वा दुःखं प्रियं वा यदि वाप्रयम्‌ । प्राप्तं प्राप्तमुपासीत  हृदयेनापराजितः ॥ 
सुखं च दुःखं च भवाभवो च लाभालाभौ मरणं जीवितं च । 
पयोयतः सवंमवाप्नुवग्ति तस्माद्‌ धीरो नेव हृष्येन्न शोचेत्‌ ॥ 
[ ( महा० शा० प० रा० प० २५ | २०-२४, २६, ३१ ) 


अज्ञानी मनुष्यको प्रतिदिन हजारों शोकके अवसर आर सकड़ों भयके कारण 
दबाते हैं, ज्ञानी मनुष्यको नहीं। यही नहीं, प्रिय घटनाएँ ही समय पाकर दुःखके 
रूपमें बदल जाती हैं ओर जिन अप्रखाओंको कभी हम प्रतिकूल समझते थे, वे ही 
कालान्तरमें सुखरूप हो जाती हैं । वास्तवमें जगतका सभी कुछ दुःखरूप ही है, सुख 
नामकी कोई वस्तु है ही नहीं । जहाँ-जहाँ सुखकी उपलब्धि होती है, वह टुःखसे ही 
है । किसी वस्तुकी चाहसे जो चित्तमें अकुलाहट, बेचैनी होती है, उसीका नाम दुःख 
ट्र. हे और दुःखके विनाशसे सुखकी उत्पत्ति होती हे । सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद 
६1 सुख आता रहता है | सदा न तो दुःखकी अनुभूति होती हे, न सुखकी ही । सुख ही 
28 अन्तम दुःखरूप हो जाता दै ओर कभी-कभी दुःखसे ही सुखकी उत्पत्ति हो जाती हे । अतः 
£55 शायी सुख चाहनेवालेको सुख और दुःख दोनोंका ही परित्याग कर देना चाहिये । सुख हो 
अथवा दुःख, अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल--जो कुछ भी प्राप्त हो नाय, उसीका शान्त 
| तट 5४ चित्तसे सेअन करे । सुख-दुःख, ऐश्वर्य अनेश्वरये, लाभ-हानि, जीवन-मरंण--कालक्रमसे . 
4 थे समी प्राप्त होते रहते हें । अत; विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह सुखादिकी प्रापिसे 
| हर्षित न हो और दुःखादि पाकर शोक न करे । 


9 
A 


| ] ne । 7 | 
Yee NG 


0) 
नट 
` 


नसलात 
अ 


bo 


पूव 


॥ 


a 


७. 


4 


1 
हि प्रे 


झु र oe 
e पया : 


हैः 
1 
rms 


|S eran Ca" 
र को ७? 2 
न ०० र 


| 2 ~ NE 
र ® 


< 


॥॥| 
MU 


|| 


4८ 


% 


रह \ 
(iD) A 


संक्षिप्त महाभारतांक 


र्ष ९७]. ग्यारहयाँखण्ड ही ह. [अङ्ग ११ | 


2 | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 0 ७. ^. र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवा-शिव . जानकि-राम। जय रघुनन्दन जथ सियराम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम । पतितपावन सीताराम ॥ 
जय जय दुगा जय मा. तारा | जय गणेश जय शुभ आगारा ॥ 


[ सं० १९९९ प्रथम संस्करण ५१,१०० | 

[ सं० २००१ द्वितीय संस्करण ५,००० ] 

[ सं० २०१० तृतीय संस्करण १५,०००] 
कुळ ७१,१०० 


र्षक मूल्य | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनेद भूमा जय जय ॥ | 
__. -आरतमें ७) PAs | महाभारताङ्क पूरा 
आश १०) | जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ | दो जिल्टोंमे 
(१५ हिरि) जय विराट जय जगतपते | गौरीपति म 
। अय रमापते 1000 
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ॐ पूणमदः पूणैभिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूणेस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
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७ च Fe ~ ज्छै ~ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
[aS ~ = (७.५ ha Ve 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वे ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


® 


ड संख्या ११ 
वर्ष १७ | गोरखपुर, जून १९४३, सौर ज्येष्ठ २००० पूर्ण पंख्या २०२ 


त क: 
च 


शुचिं शुचिपदं हंसं तत्पदं परमेछिनम्‌ | | 
त्वा सर्वात्मनाऽऽत्मानं त प्रपद्ये प्रजापतिम्‌ ॥ 

( महा० शा» प रा० प° ४७। १७) 

मगवान्‌ सब ओरसे पवित्र-निर्दोष हैं | उनकी प्राप्तिका माग भी 

अत्यन्त पवित्र है | वे सर्वातिशायी--सबसे महान्‌ हैं | वे ही इंश्ररपदवाच्य 

और परम महान--महतो महीयान्‌ हैं । स्थूल, सूक्ष्म, कारण-- 


तीनों देहोंकी भासक्तिका त्याग कर में उन प्रजापति भगवान्‌की 
सर्वीत्मना शरण ग्रहण करता हूँ । 


न 1000 EC 
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भगवान्‌ शङ्गरढारा वर्णित श्रीकृष्ण-महिमा 


सोऽस्याः प॒थिन्या; कृत्स्नायाः स्रष्टा त्रिभुवनेश्वर! । संहर्ता चेव भूतानां ख्यावरस्य चरस्य च ॥ 
स हि देववरः साक्षाद देवनाथः परंतपः | सवज्ञः सवसंश्िष्टः सवेगः सवेतामुख! ॥ 
परमात्मा हृषीकेशः सवंव्यापी महेश्वरः । न तसात्‌ परमं भूतं त्रिषु लोकेषु किञ्चन || 
सनातनो वे मधुहा गोविन्द इंति विश्रुतः | स सर्वान्‌ पार्थिवात्‌ संख्ये घातयिष्यति मानदः ॥। 
सुरकायाथुत्पन्नो मानुषं पपुराखितः | न हि देवगणाः शक्तात्निविक्रमविनाङृताः || 
भवने देवकार्याणि कतुं नायकवजिता; | नायकः सर्वभूतानां सवेभूतनमस्कृतः ॥ 
एतस्य देवनाथ देवकायंपरस्य च|| ब्रह्मभूतस्य सततं त्रह्म्षिशरणस्य च ॥ 
ह्मा वसति गभः शरीरे सुखसंखितः । शवः सुखं संश्रितश्च शरीरे सुखसंखितः ॥ 
सर्वाः सुखं संश्रिताश्च शरीरे तत्र देवताः | स देवः पुण्डरीकाक्षः श्रीगर्भः श्रीसहोपितः ॥ 
अत्नः मुदितः समैदिव्येरद्ुतदशने; । यागमायः सहस्राक्षा निरपाया महामनाः ॥- 
वीरो . मित्रजनछाथी ज्ञातिबन्धुजनम्रियः । श्षमावांश्रानहंवादी त्रह्मणो नायकोऽपि च ॥ 
( महा० अनु० प० दा० पञ १४७ | ६-१४, १७; १९) 
सं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही समस्त भूमण्डलके रचयिता हैं | ये त्रिलोकीके अधिपति एवं सम्पूर्ण चराचर 
जीवाका संहार करनेवाले हैं | ये ही देवशिरोमणि समस्त देवताओके अधिनायक तथा शत्रओको पीडा देनेवाले 
हैं | ये सर्वज्ञ, सबके साथ संयुक्त, सवेब्यापी एवं सत्र ओर मुख किये हुए है । ये ही इन्द्रियोंके प्रेरक परमात्मा 
एवं सवत्र्यापी महेश्वर हैं | त्रिलोकीमें कोई भी जीव ऐसा नहीं है, जो इनसे वड़ा हो | ये ही सनातन परुष हैं; 
इन्होने: ही मधु देत्यका वध किया था तथा ये ही गोविन्द नामसे विख्यात हैं | ये सबको मान देनेवाले हैं तथा 
युद्धमं पृथ्वीके भारभूत समस्त राजाओंका संहार करें-करायेंगे | देवताओंका कार्य करनेके लिये ही ये मनुप्य- 
का-सा शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं | इन्होंने ही तीन परोंसे त्रिळोकीको नाप लिया था | इनकी सहायताके 
बिना सम्पूण देवगण नायकहीन सैनिकोंकी भाँति अपने ही घरमें रहकर अपना कार्य नहीं कर सकते | ये ही 
समस्त भूतोंके अधिनायक एवं जीवमात्रके वन्दनीय हैं | ये देवदेव सदा ही देवताओंका कार्य करनेमें संलग्न रहते 
हैं | ये ब्रह्मरूप हैं और निरन्तर ब्रह्मषियोंकी रक्षा करते रहते हैं । गर्भस्थ शिशुकी भाँति खयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 
महाप्रढ्यके समय सुखपूत्रक इनके शरीरमें निवास करते हैं । यह्वी नहीं लोकोंका संहार करनेवाला मैं शङ्कर 
भी सुखपूवक इनके शरीरम निवास करता हूँ । अन्य सम्पूर्ण देवता भी इन्हींके शरीरमें सुखपूवक रहते हैं | ये 
` कमलनयन भगवान्‌ सदा ही अपनी आदिशक्ति महारुश्मीसे संयुक्त रहते हैं | ये शोभाके धाम हैं | ये समस्त 
` दिव्य एवं अद्भुत आयुधोंसे सुत्तजित रहते हैं | ये अपनी विविध छीछाओंको सम्पन्न करनेके लिये योगमायाका 
आश्रय लिये रहते हैं | इनके हजारों नेत्र हैं | इनका कमी विनाश नहीं होता । ये बड़े ही उदार, शूरवीर, 
बंड़ाई करनेवाले, अपने कुटुम्बियों एवं बन्धुओंको बड़े ही प्रिय छगनेवाले, क्षमाशील, अहंकारशून्य एवं 
जीके भी खामी हैं | 
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[sl 6 (| 
जीवके गभ-प्रवेश, आचार-धर्म, कर्म-फलकी अनिवार्यता तथा संसारसे तरनेके उपायका वर्णन 


० मा 


_ सिद्धने कहा-कार्यप ! इस छोकमें क्रिये हुए शुभ 
ओर अशुभ कमाका फल भोगे बिना नाश नहीं होता । वे 
कमे एकके वाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते 
रहते हूँ । जेसे फल देनेवाला वृक्ष फलनेका समय आनेपर 
बहुत-से फल प्रदान करता है; उसी प्रकार शुद्ध हृदयसे किये 
हुए पुण्यका फळ अधिक होता है तथा कलुषित चित्तसे 
किये हुए पापके फलमें भी वृद्धि होती दै; क्योंकि जीवात्मा 
गनको आगे करके ही प्रत्येक कार्यमें प्रवृत्त होता है । काम- 
क्रीवसे विरा हुआ मनुष्य जिस प्रकार कर्म-जालमें आबद्ध 
होकर गर्भमे प्रवेश करता हे; उसका वर्णन सुनो । जीव पहले 
पुरुषके वीर्यमें प्रविष्ट होता दै। फिर स्त्राके गर्भाशयमें 
जाकर उसके रजसे मिल जाता है । तत्पश्चात्‌ उसे 
कर्मानुसार शुभ या अशुभ शरीरकी प्राप्ति होती है। सूक्ष्म 
ओर अव्यक्त होनेके कारण वास्तवमे वह जीवात्मा 
शरीरको पाकर भी उसके दोषोंसे कभी लिप्त नहीं होता । 
वही सम्पूर्ण भूतोंका बीज है । उसीक्रे द्वारा सब प्राणी जीवित 
रहते हं । ऐसा होनेपर भी वह अज्ञानवश जीवभावसे 
विभक्त होकर गर्भे प्रत्येक अवयवमे व्याप्त हो जाता है ओर 
इन्द्रियोंके स्थाना ( गोलको ) में स्थित होकर चित्तके द्वारा 
सबको धारण करता है । जीवके प्रवेश करनेसे गर्भ चेतन 
हो जाता दै ओर उसके द्वारा सब अङ्गोमें चेष होने लगती 
हे । जैसे गलाये हुए छोहंका रस जिस तरहके सांचेमें ढाळा 
जाता है उसी तरहका आकार धारण करता है, उती प्रकार 
जीवका गर्भमें प्रवेश होता है अर्थात्‌ जीव भी जिस तरहके 
शरीरमें प्रवेश करता है उसी आकारका दिखायी देता है | 
जेसे आंग लोहेके गोलेमें प्रविष्ट होकर उसे खूब तपाकर 
अग्निमय बना देती दै, उसी प्रकार तुम जीवका गर्भे-प्रवेश 
भी समझो अर्थात्‌ जीवके प्रविष्ट होनेसे सारा शरीर चेतन 
एवं जोवमय जान पड़ता है | जिस प्रकार जळता हुआ दीपक 


` समूचे घरमे प्रकाश फे छाता है, उती प्रकार जीवकी चैतन्यशक्ति 


शरारकें सब्र अवयवोंको प्रकाशित करती है । देहधारी जीव 
जो-जो शुभ या अद्युम कम करता है, उसको दूसरे जन्मे 
भोगता दै । पूर्वजन्मके शरीरसे किये हुए समस्त कमाका 
फल उसे निश्चय ही मोगना पड़ता दै। भोगनेसे प्राचीन 
कर्म तो क्षीण होते हैं और नये-नये कमका सञ्जय बढ्ता जाता 
है । जीवको जबतक मोक्ष-धमंका शान नहीं होता तबतक 
यह कर्मोकी परम्परा चालू रहती है । 
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इस प्रकार भिन्न-भिन्न योनियाँमें भ्रमण करनेवाला जीव 
जिनके अनुष्ठानसे सुखी होता दै, उन कर्मोंका वर्णन सुनो । 
दान) ब्रत, ब्रझचयं, शास्त्रोक्त रीतिसे वेदाध्ययन) इन्द्रिय- 
निग्र, शान्ति, समस्त प्राणिर्योपर दया, चित्तका संयम, 
कोमलता; दूंसरोंके धन लेनेकी इच्छाका त्याग संसारके 
प्राणियोंका मनसे भी अहित न करना, माता-पिताकी सेवा) 
देवता, अतिथि और शुरुकी पूजा, दया, पवित्रता; 
इन्द्रियोंको सदा काबूमें रखना तथा शुभ कमोँका प्रचार 
करना--यह सब श्रेष्ठ पुरुषोंका बतांब कहलाता. दै। इनके 
अनुष्ठानसे धर्म होता दै, जो सदा ही प्रजावर्गकी रक्षा 
करता है” । सतपुरुषॉमें सदा ही इस प्रकारका 
धार्मिक आचरण देखा जाता है | उन्दमें धमकी अटळ 
स्थिति होती है । सदांचारसे ही धर्मके खरूपका परिचय 
मिलता है | शान्तचित्त महात्मा पुरुष सदाचारमें ही स्थित 
रहते हैं। उन्दीमें पूर्वोक्त दान आदि कर्मोकी स्थिति दै । वे 
ही कर्म सनातन धर्मके नामसे प्रसिद्ध द । जो उस सनातन 
धर्मका आश्रय लेता है, उसे कभी दुर्गति नहीं भोगनी पड़ती । 
इसीलिये धर्ममार्गसे भ्रष्ट होनेवाले लोगोंका नियन्त्रण किया 
जाता है । योगी और मुक्त पुरुष केवळ आचार-धर्मका पालन 
करनेवाले मनुष्योकी अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं। जो धमंके अनुसार 
बर्ताव करता है; उसको अपने कर्मानुसार उत्तम फलका प्राप्ति 
होती है और वह धीरे-धीरे अधिक काळ बीतनेपर संसार- 
समुद्रसे तर जाता है। इस प्रकार जीव सदा अपने पूर्वजन्ममें 
किये हुए कर्मोंका फल मोगता है । यह आत्मा निर्विकार 
ब्रह्म होनेपर भी जीवरूपमै विक्त होकर इस जगत्‌में जो 
जन्म धारण करता है; उसमें कर्म ही कारण है । आत्माके 
शरीर-धारण करनेकी प्रथा सबसे पहले किसने प्रचलित की 
है १ इस प्रकारका सन्देह प्रायः लोगोके मनमें उठा करता 
हे, अतः अब उसीका उत्तर दे रहा हूँ । “सम्पूर्ण जगतूके 
पितामह ब्रह्माजीने सबसे पहले स्वयं हो शरीर धारण किया । 
उसके बाद खावर-जङ्गसरूप समस्त त्रिलोकीक्की रचना की । 
उन्होने प्रधान नामक तत्त्वकी उत्पत्ति की; जो देइधारी 
जीवोंकी प्रकृति कहछाती दै, जिसने सम्पूर्ण जगतूको 
व्याप्त कर रक्खा है, यह प्राकृत जगत्‌ क्षर कहलाता दै । 


इससे भिन्न जीवात्माको अक्षर कहते है। पितामहने जीबके के 
लिये नियत समयतक शरीर धारण किये रहने, भिन्न-भिन्न 


का 


जल 


१९४० 


स्स्स 


योनियाँम भ्रमण करने और परलोकसे लोटकर फिर इस 
लोकमें जन्म ग्रहण करने आदिकी भी व्यवस्था की दै। 
जिसने पूर्वजत्ममे अपने आत्माका साक्षात्कार कर छिया हो 
ऐसा कोई मेधावी पुरुष संसारकी अनित्यताके विषयमै जती 


बात कह सकता है वैसी ही मैं मी कहता हूँ । मेरी कही हुई 
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सारी बातें यथार्थ और संगत होंगी । जो मनुष्य सुख और 
दुःख दोनोंको अनित्य, शरीरको अपवित्र वस्तुओंका समूह 
और मृत्युको कर्मका फल समझता है तथा सुखके रूपमे 
प्रतीत होनेवाळा यह सब कुछ दुःख-ही-दुःख दै ऐसा मानता 
दै, वह घोर एवं दुस्तर संसारसागरसे पार हो जाता है । 
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सिद्ध ्राह्मणने कहा--काद्यप ! जो मनुष्य ( स्थूल, 

सूक्ष्म और कारण-शरीरोमिसे क्रमशः ) पूवे-पूर्वेका अभिमान 

त्याग कर कुछ भी चिन्तन नहीं करता और मौनमावसे रहकर 

सबके एकमात्र अधिष्ठान--परब्रहझ परमात्मामें लीन रहता दै, 

वही संसार-बन्धनसे मुक्त होता है। जो सबका मित्र, सब 

कुछ सहनेवाला; मनोनिअहमै तत्पर) जितेन्द्रिय मय और 

त्रोधसे रहित तथा मनखी दै; जो नियमपरायण और पवित्र 

रहकर सब प्राणियोके प्रति अपने-जैसा बर्ताव करता है, जिसके 
भीतर सम्मान पानेकी इच्छा नहीं है तथा जो अमिमानसे दूर 
रहता है; वह सर्वथा मुक्त ही है । जीवन-मरण, सुख-दुःख; 
लाभ-हानि तया प्रिय-अप्रियमें जिसकी समान दृष्टि है; जो 
किसीके द्रव्यका लोभ नहीं रखता, किसीकी अवहेलना नहीं 
करता; जिसके मनपर द्वन्द्वका प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके 
जितकी आसक्ति दूर हो गयी है; जो किसीको अपना मित्र; 
> दर ` बन्धु या सन्तान नहीं मानता; जिसने धर्म अथ और कामका 
परित्याग कर दिया है, जो सब प्रकारकी आकांक्षाओसे रहित 
हो गया है; जिसकी न धर्ममें आसक्ति है; न अधमंमें, जो 
पूर्वके सञ्चित कर्मोंको त्याग चुका है; वासनाओंका क्षय हो 
जानेसे जिसका चित्त अत्यन्त शान्त हो गया है तथा जो 
. सत्र प्रकारके ढन्दोते रहित है; वह मुक्त हो जाता है । जो 
य्य काम्य कर्मोका अनुष्ठान नहीं करता) जिसके मनमें कोई 
` कामना नहीं दै) जिसकी दष्टिमें यह जगत्‌ अश्वत्यके समान 
नहीं रहनेवाला है, जो सदा इसे जन्म, मृत्यु 
रा-अवस्थासे युक्त अस्थिर देखता है; जिसकी बुद्धि 
लगी रहती है; जो सदा अपने दोषोंपर दृष्टि रखता 
अपने बन्धनका नाश कर देता है। जो 
; स्पर्श) शब्द; परिग्रह और लूपसे रहित 
है; जिसकी दष्टिमें आत्मा पाञ्चमौतिक 
र रहि हत, निर्गुण तथा गुणोंका 

जो बुद्धिसे विचार करके 


शारीरिक और मानसिक सब सछझ्डुब्पोंका त्याग कर देता ६, 
वह बिना हैघनकी आगके समान धीरे-धीरे शान्तिको प्राप्त 
हो जाता है | जो सत्र प्रकारकी वासनाआँसे छूटकर द्वन्द 
ओर परिग्रहे रहित हो गया है तथा जो तपस्याके द्वारा 
इन्द्रियसमूहको अपने वशर्म करके अनासक्त भावसे विचरता 
है, उसे मुक्त ही समझना चाहिये; बयाँकि वासनाओंके बन्धनसे 
छूट जानेपर मनुष्य शान्त, अचळ, नित्य, अविनाशी एव 
सनातन परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता हैं । 

अब मैं उस परम उत्तम योगशास्रका वणन करता हूँ, 
जिसके अनुसार योग-साधन करनेवाले योगी पुरुष अपने 
आत्माका साक्षात्कार कर लेते हैँ | पहले तुम उन उपायोंका 
श्रवण करो; जिनके द्वारा चित्तको वशीभूत एवं अन्तमुख 
करके योगी अपने नित्य आत्माका दर्शन करता दै। 
इन्द्रियोंको विषयोंकी ओरसे हटाकर मनमै और मनको 
आत्मामें स्थापित करे | इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके 
फिर मोक्षोपयोगी उपायका अवलम्बन करना चाहिये । 
मनीषी पुरुषको चाहिये कि वह सदा तपस्यामें प्रवृत्त एवं 
यक्षशील होकर योगशास्रोक्त उपायका अनुष्ठान करे | 
इससे वह मनके द्वारा अपने अन्तःकरणमें आत्माका 
साक्षात्कार करता है | एकान्तमें रहनेवाला साधक पुरुष यदि 
अपने मनको आत्मामं लगाये रखनेमें सफल हो जाता है तो 
वह अवश्य ही अन्तःकरणमें आत्माका दर्शन करता है । जो 
साधक सदा संयमपरायण, योगयुक्त, मनको वशमें करनेवाला 
और जितेन्द्रिय है; वद्दी आत्मासे प्रेरित होकर बुद्धिके द्वारा 
उसका साक्षात्कार कर सकता है । जैसे मनुष्य सपनेमें किसी 
अपरिचित पुरुषको देखकर जब पुनः उसे जाग्रत्‌-अवस्थामें 
देखता है तो तुरंत पहचान लेता है कि “यह वही है |? उसी 
प्रकार साधनपरायण योगी समाधि-अवस्थामे आत्माको जिस 
रूपमे देखता दे, उसी रूपमें उसके बाद भी देखता रहता 
है । जेसे कोई मनुष्य मूँजसे सींकको अछग करके दिखा दे। 
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वैसे ही योगी पुरुष आत्माको इस देइसे एथक्‌ करके देखता 
दै। यहाँ शरीरको मूँज कहा गया दै और आत्माको सींक । 
योगवेत्ताओंने देह और आत्माके पार्थक्यको समझनेके लिये 
यह बहुत उत्तम दृष्टन्त. दिया है । देहधारी जीव जब योगके 
द्वारा आत्माका यथार्थरूपसे दर्शन कर लेता है; उस समय 
उसके ऊपर त्रिभुवनके अधीश्वरका भी आधिपत्य नहीं 
रहता | वह अपनी इच्छाके- अनुसार विभिन्न प्रकारके शरीर 
धारण कर सकता है । बुढ़ापा ओर मृत्यु उसके पास नहीं 
फटकने पाते, शोक और दषं उसे नहीं छू सकते | अपनी 
न्द्रियोंको वशमै रखनेवाळा योगी पुरुष. देवताओंका भी 
देवता हो सकता है | वह इस अनित्य शरीरका त्याग करके 
अविनाशी ब्रह्मको प्राप्त होता दै | सम्पूर्ण प्राणियोंका विनाश 
देखकर भी उसे भय नहीं होता । सबके केश उठानेपर 
भी उसको किसीसे कंश नहीं पहुँचता । शान्तचित्त एवं 
निःस्पृह योगी आर्साक्त और खेहसे प्रास होनेवाले भयङ्कर 
दःख; शोक तथा भयसे कमी विचलित नहीं होता । उसे 
शस्त्र नहीं काट सकते, मृत्यु उसके पास नहीं पहुँच पाती, 
संसारमै उससे बढ़कर सुखी कहीं कोई भी नहीं दिखायी 
देता | वह मनको आत्मामें लीन करके आत्मनिष्ठ हो जाता 
टे तथा बुढ़ापाके दुःखोंसे छुटकारा पाकर सुखसे सोता-- 
अक्षय आनन्दका अनुभव करता है | अच्छी तरह योगका 
अभ्यास करके जब योगी अपनेमें ही आत्माका साक्षात्कार 
करने ळगता दै, उस समय वह साक्षात्‌ इन्द्रके पदको भी 
पानेकी इच्छा नहीं करता । 

एकान्तमे ध्यान करनेवाले पुरुषको जिस प्रकार योगकी 
राप्ति होती दै, वह सुनो--जो उपदेश पहले श्रुतिमै देखा 
गया है, उसका चिन्तन करके शरीरके जिस भागमें जीवका 


- निवास माना गया दै, उसीमें मनको भी स्थापित करे । 


उसके बाहर कदापि न जाने दे | फिर निर्जन बनमें) जहाँ 
किसी प्रकारका शब्द न सुनायी देता हो; इन्द्रियसमुदायको 
बामे करके एकाग्रचित्तसे अपने अन्तःकरणमें परमात्मतच्व- 
का चिन्तन करे । प्रमादको सर्वथा त्याग दे । इस प्रकार 
सदा ध्यानके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषका चित्त शीघ्र ही 
प्रसन्न हो जाता और परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लेता 
है। परमात्मा इन चमचक्षुओंसे नहीं देखा जा सकता । 
सम्पूर्ण इन्द्रियाँ मी उसको अपना विषय नहीं. बना सकती । 
केवळ मनरूपी दीपककी सहायतासे ही उस महान्‌ आत्माका 
दर्शन होता है | वहं सब ओर हाथ-पेरवाळा, सब ओर नेत्र) 
सिर और सुखबाला तथा सब ओर कानवाळा है; क्योंकि 
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वह संसारमै सबको व्याप्त करके स्थित है | जो इस प्रकार 
परमात्माका दर्शन करता दै, वह उसीका आश्रय लेकर मुक्त 
हो जाता है । विप्रबर ! यह सारा रस्य मैंने तुम्हें बतला 
दिया | अब में जानेकी अनुमति चाहता हूँ । तुम मी 
आनन्दपूर्वंक अपने स्थानको लोट जाओ । 

श्रीकृष्ण | ( मैं ही वह सिद्ध ब्राह्मण हूँ ) । मैंने उत्तम 
ब्रतका आचरण करनेवाले महातपस्त्री शिष्य काझ्यपको जब 
इस प्रकार उपदेश दिया तो वह इच्छानुसार अपने अभीष्ट 
स्थानको चला गया । अ 

श्रीकृष्ण कहते है--अर्जुन ! मोक्ष-धमका आश्रय 
लेनेवाले वे ब्राह्मणश्रेष्ठ सिद्ध मुनि मुझसे यह प्रसङ्ग सुनाकर 
वहीं अन्तर्धानद्दो गये पार्थ ! क्या तुमने मेरे बताये हुए, इस 
उपदेशको एकाग्रचित्तसे सुना है! मेरा तो ऐसा बिश्वास 
है कि जिसका चित्त व्यग्र है तथा जिसे जानका 
उपदेश नहीं प्राप्त दै, वह मनुष्य इस विप्रयको नहीं 
समझ सकता । जिसका अन्तःकरण शुद्ध है, वही इसे जान 
सकता है । यह मैने देवताओंका परम गोपनीय रहस्य बतळाया . 
है । इस जगत्में कभी किसी भी मनुष्यने इस रहस्यका 
श्रवण नहीं किया दै । तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसको 
सुननेका अधिकारी भी नहीं दै। जिसका चित्त दुविधेमे पड़ा 
हुआ है; वह इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। सनातन 
ब्रह्म ही जीवकी परम गति है । ज्ञानी मनुष्य देहको त्याग कर 
उस ब्रह्ममें ही अमृतत्वको प्राप्त होता और सदाके लिये सुखी 
हो जाता है । स्त्री) वैश्य, चूदौ तथा पापयोनि--चाण्डाळ 
आदि भी इस. धर्मका आश्रय लेकर परमगतिको प्रास 
हो जाते हैं; फिर जो अपने ममं प्रेम रखते और सदा ब्रह्म- 
लोककी प्रांतिके. साधनमै लगे रहते हँ, उन बहुश्रुत 
ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी तो बात ही क्या है १ इस प्रकार मैने यु 
तुम्हे मोक्ष-धर्मका युक्तियुक्त उपदेश किया दै, उसके साधनके 
उपाय बतछाये हैं और सिद्धि, फल; मोक्ष तथा दुःखके 862 


रूपका भी निर्णय किया है । इससे बढ़कर दूसरा कोई _ 
सुखदायक धर्म नहीं दै । पाण्डुनन्दन ! जो कोई बुद्धिमान्‌) क 


भ्रदाळ और पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुखको सारद्दीन 


द्वारा बहुत शीघ्र परम गतिको प्राप्त हो जता 
मुझे कहना था । इससे बढ़कर कुछ न 
महीनेतक निरन्तर योगका अभ्यास करता 


< 
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श्रीकृष्णने कहा अर्जुन ! इसी विषयमै पति पत्ीके 
संवादरूप. एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है | 
एक ब्राह्मण, जो ज्ञान-विज्ञानके पारगामी विद्वान्‌ थे, एकान्त 
स्थानमै बैठे हुए थे, यह देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी 


' उनके पास जाकर बोली--'प्राणनाथ ! मैंने सुना है कि 
जिया पतिके कर्मानुसार प्राप्त हुए लोकोंमें जाती हैं; किन्तु 
आप तो कम करना छोड़कर चुपचाप बैठे रहते हैं; और 
मेरे प्रति कठोरताका बर्ताव करते हैं; फिर आप-जैसे पतिको 
पाकर में किस गतिको प्राप्त होऊँगी !? 


तरीके ऐसा कहनेपर शान्तचित्तवाळे ब्राह्मण देवता 
मुसकराते हुए बोले--/सुन्दरी ! तुमने जो बात कही है 
उसके लिये में बुरा नहीं मानता । संसारमै जो ग्रहण करने 
योग्य दीक्षा और ब्रत आदि हैं तथा इन आँखोंसे दिखायी 
जो स्थूळ कर्म हैं उन्हीको कर्म माना जाता है | 
ऐसे ही कर्मको कर्मक्रे नामसे पुकारते हैं; किन्तु 
याति नहीं हुई है; वे लोग कके द्वारा मोहका 
है | यहाँ एक प्राचीन दृष्टान्त दिया जाता 


Ca 4, 


ळकर जिस प्रकार यशका अनुष्ठान करतें. 


हैं, वह सुनो--कान, त्वचा; नेत्र, जिह्वा ( वाकू और रसना), 
नासिका; हाथ; पेर, उपस्थ और गुदा--ये दस होता हैं। शब्द, 
स्पर्श) रूप, रस; गन्ध) बाणी, क्रिया, गति) मूत्रत्याग और 
मळ-त्याग--ये दस इविष्य हैं | दिशा, वायु, सूर्य) चन्द्रमा, 
पृथ्वी; अग्नि, विष्णु, इन्द्र, प्रजापति और मित्र--ये दस देवता 
अग्नि हैं। सारांश यह कि दस इन्द्रियरूपी होता दस देवतारूपी 
अञ्निमें दस विष्रयूपी हविष्य एवं समिघाआंका हवन करते 
हैं। ( इस प्रकार मेरे अन्तरमें निरन्तर यज्ञ हो र्दा है; फिर ग 
अकमॅण्य केसे हूँ १ ) । अब सात होताओंके यज्ञका जैसा 
विधान दै, उसको सुनो--नासिका, नेत्र; जिह्वा, त्वचा) 
कान, मन ओर बुद्धि-ये सात होता अलग-अळग रहते हैं 
यद्यपि ये सभी सूक्ष्म शरीरमें ही निवास करते हैं, तो भी 
एक-दूसरेको नहीं देखते--नहीं पहचानते । कल्याणी | इन 
सातौं होताओंको तुम खमावसे ही पहचानो । 


ब्राह्मणीने पूछा--भगवन्‌ ! जब समी सूक्ष्म शारीरं 
ही रहते हैं तो एक दूसरेको देख क्यों नहीं पाते ! और 
उनके स्वभाव केसे हैं ! यह घतानेकी कृपा करें | 


ब्राह्णणने कहा-प्रिये ! यहाँ देखनेका अर्थ है 
जानना । गुणोंको जानना ही गुणवानको जानना है और 
गु्णोको न जानना ही गुणवानको न जानना कहलाता है | 
ये नासिका आदि सात होता एक दूसरेके गुणको कभी नहीं 
जान पाते ( इसीलिये कहा गया है कि ये एक दूसरेको नहीं 
देखते ) । जीभ, आँख) कान, त्वचा) मन और बुद्धि- थे 


'गन्धको नहीं समझ पाते; किन्छु नासिका उसका अनुभव 


करती है | नासिका, कान; नेत्र, त्वचा; मन और बुद्धि--ये 
रसका आखादन नहीं कर सकते, केवल जिह्वा ही उसका 
स्वाद छे सकती है | नासिका, जीम, कान, त्वचा, मन और 
बुद्धि--ये रूपका शान नहीं प्रास कर सकते; किन्तु नेत्र इसका 
अनुभव करते हैं । नासिका, जीभ, आँख, कान; 
बुद्धि और मन--ये स्पर्शका अनुभव नहीं कर सकते; किन्तु 
त्वचाको उसका शान होता है नासिका, जीम, आँख; त्वचा? 
मन और बुद्धि--इन्हे शब्दका ज्ञान नहीं होता, किन्छु कान- 
को होता है | नासिका, जीभ, आँख, त्वचा, कान और 
बुद्धि--ये संशय (सड्ठुल्प-विकल्प) नहीं कर सकते | यह काम 
मनेका है । इसी प्रकार नातिका, जीम, आँख) त्वचा; कान 
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ओर मन--ये किसी बातका निश्चय नहीं कर सकते । 
निश्चयात्मक ज्ञान तो केवल बुद्धिको होता है । इस विषयमै 
इन्द्रियों ओर मनके संवादरूप एक प्राचीन इतिहासका 
उदाहरण दिया जाता है | एक बार मनने इन्द्रियोंसे कहा-- 
“मेरी सहायताके बिना नासिका सूँघ नहीं सकती, जीम रसका 
खाद नहीं ले सकती, आँख रूप नहीं देख सकती; त्वचा 
स्पशंका अनुभव नहीं कर सकती और कानोंको शब्द नहीं 
सुनायी दे सकता । में सत्र भूतोंमें श्रेड और सनातन हूँ । मेरे 
ब्रिना समस्त इन्द्रियाँ सूने घरकी भाँति श्रीहीन जान पड़ती 
४ | संसारके सभी जीव इन्द्रियांके यत्न करते रहनेपर भी मेरे 
ब्रिना विषयाँका अनुभव नहीं कर सकते ।? 

यह सुनकर इन्द्रियोंने कहा--'महोदय ! यदि आप 
भी हमारी सहायता लिये बिना ही विषर्योका अनुभव 
कर सकते तो इम आपकी इस बातको सच मान लेती । 
हमारा ख्य हो जानेपर मी आप तृप्त रह सकें; जीवन धारण 
कर सकें और सब प्रकारके भोग भोग सके तो आप जेसा 
कहते और मानते हैं, वह सब सत्य हो सकता दै । अथवा दम 
सब्र इन्द्रियां लीन हो जायें या विषयोंमें स्थित रह, यदि आप 
अपने सङ्कल्पमात्रसे विषयोंका यथार्थ अनुभव करनेकी शक्ति 


pai 


रखते हैं और आपको ऐसा करनेमें सदा ही सफलता प्राप्त होती 
है तो जरा नाकके द्वारा रूपका तो अनुभव कीजिये आँखसे 
रसका तो खाद लीजिये और कानके द्वारा गन्धक्रो तो ग्रहण 
कीजिये । इसी प्रकार अपनी शक्तिसे जिद्वाके द्वारा स्पर्का> 
त्वचाके द्वारा शब्दका और बुद्धिके द्वारा स्पशंका तो अनुभव 
कीजिये | आप-जैसे बलवान्‌ लोग नियमोंके बन्धनमें नहीं 
रहते, नियम तो दुरबेलोंके लिये होते हैं | आप नये ढंगसे 
नवीन मोगोंक्रा अनुभव कीजिये ( लकीरके फकीर त्रयां 
बनते हैं १ ) | हमछोगोंकी जूठन खाना आपको गोमा नई 
देता । जैसे शिष्य श्रूतिके अर्थको जाननेके लिये उपदेश 
करनेवाले गुरुके पास जाता दै और उनसे .श्रुतिके अर्थका 
ज्ञान प्राप्त करके फिर खयं उसका विचार करता दै, वैसे ही 
आप सोते और जागते समय हमारे ही दिखाये हुए, भूत और 
भविष्य विषर्योका उपभोग करते हैँ । भर्ले ही हमलोगोंकी 
अपने-अपने शुणोंके प्रति आसक्ति हो और भले ही इम 
परस्पर एक दूसरेके गुर्णोको न जान सकेँ;: किन्तु यह बात 
सत्य है कि आप हमारी सद्दायताके बिना करिसी भी विषयक्रा 
अनुभव नहीं कर सकते । आपके विना तो हमें केवळ हर्से 
ही वञ्चित होना पड़ता है |! 


{+ 
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त्राह्मणने कहा--ग्रिये ! अब पञ्च होताओंके यशका 
जैसा विधान है उसके विषयमै एक प्राचीन दृष्टान्त बतलाया 
जाता है | प्राण, अपान, उदान, समान ओर व्यान--ये 
पाँचौं प्राण पाँच होता दैं। विद्वान्‌ पुरुप इन्हें सबसे श्रेष्ठ 
मानते हैं । 

ब्राह्मणी बोली-पहले तो मैं ऐसा समझती थी कि 
सात होता. हैं; किन्तु अब आपके मुँहसे पाँच दोताओंकी 
बात मालूम हुई | अतः ये पाँचौं होता किस प्रकार हैं १ आप 


इनकी श्रेष्ठताका वणन क्रीजिये । 


ब्राह्मणने कहा--प्रिये ! वायु प्राणके द्वारा पुष्ट होकर 
अपानरूप) अपानके द्वारा पुष्ट होकर व्यानरूप) व्यानसे पुष्ट 
होकर उदानरूप और उदानसे परिपुष्ठ होकर समानरूप होता 
है । एक बार इन पाँचौं वायुओंने पितामह ब्रह्माजीसे प्रश्न 
किया--“भगवन्‌ ! हममें जो श्रेष्ठ हो उसका नाम बता 

दीजिये, वही इमलोगोमै प्रधान होगा । 
. अह्याजीने कहा--वायुगण ! प्राणधारियोके शरीरमै 
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स्थित हुए तुमळोगोमेसे जिसका लय दो जानेपर सभी प्राण 
लीन हो जायेँ और जिसके सञ्चरित दोनेपर संब'के-सब सञ्चार 
करने लगें, वही श्रेष्ठ दै । अब तुम्हारी जहाँ इच्छा हो जाओ |? 
यह्द सुनकर प्राणवायुने अपान आदिसे कहा--मेरे छीन 


-होनेपर प्राणियोंके शरीरमें स्थित सभी प्राण लीन हो जाते ह 


तथा मेरे सञ्चरित दोनेपर सब-के-सब सञ्चार करने लगते दै । 
इसलिये मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ । देखो, अब में लीन दो रहा 
हूँ ( फिर तुम्हारा भी लय दो जायगा ) |? | दु 
यह कहकर प्राणवायु थोड़ी देरके लिये लीन हो गया 
और फिर उसके बाद चलने लगा । तब समान और उदान 
वायुने उससे कहा--*प्राण ! तुम इमारी तरह इस शरीरे 
व्याप्त होकर नहीं रहते; इसलिये तुम इमलोगोसै श्रेष्ठ नहीं हो! 
केवळ'अपान तुम्हारे वशे दै ( अतः तुम्हारे लय होनेते 
हमारी कोई हानि नहीं हों सकती ) । उन दोनोके हर. 
वचन सुनकर प्राण कोई उत्तर न दे सका; वह फिर पहले- | 
हीकी भाँति चलने लगा |? तब अपानने कहा रै लीन हो कः शौ 


जानेपर प्राणियोंके रारीरमें स्थित सभी प्राणोंका लय हो जाता 
है तथा मेरे चळनेपर पुनः सब-के-सब चलने लगते हैं, इस- 
लिये मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ । देखो, अब में छीन हो रहा हूँ ।? 
तब व्यान ओर उदानने उत्तर दिया--“अपान ! केवळ 
प्राण तुम्हारे अधीन हे, इंसलिये तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते |? 
यह सुनकर अपान भी चुपचाप अपना काम करने लगा । 
तब व्यानने कहा--में सबसे श्रेष्ठ हूँ । मेरी श्रेष्ठताका 
कारण सुनिये । मेरे छीन होनेपर प्राणियोंके देहमें स्थित 
समस्त प्राणींका छ्य हो जाता है और मेरे चलनेपर फिर सत्र- 
के-सब चलने लगते हैं; अतएव में सबमें श्रेष्ठ हूँ । देखो; अब 
में छपत हो रहा हूँ ।? तदनन्तर, व्यान थोड़ी देरतक लीन होकर 
फिर चलने लगा | तब प्राण, अपान, उदान और समानने 
कह्ा--धच्यानं ! केवळ समान वायु तुम्हारे अधिकारमें है; 
इसलिये तुम हम सबमें श्रेष्ठ नहीं हो सकते ।? 
यह सुनकर व्यान पुनः पहलेकी भाँति चलने लगा | 
तब संमान बोछा--में सबमें श्रेष्ठ हँ, इसके लिये युक्तियुक्त 
` कारण भी है; उसको सुनो | मेरे लय होनेपर प्राणधारियोंके 
दारीरसै स्थित सब प्राणोंका लय हो जाता है और मेरे चलने- 


—— OE 


००३४० पहाजनी येत गतः स्य पन्थ #० ००51901 


[ सं» महाभारत 


पर फिर सब्-के-सब चलने लगते हैं, अतः में ही श्रेष्ठ हूँ । 
देखो, अब मैं छीन होता हूँ |? यह कहकर समानवायु थोड़ी 
देरतक छीन होनेके पश्चात्‌ फिर चलने लगा | 

अब उदान बोछा--मैं सबमें श्रेष्ठ हूँ । मेरी 
श्रेष्ठताका जो कारण दै) उसे मुनो--मेरे लीन दोनेपर 
प्राणियोंके शरीरमें स्थित समस्त प्राणोंका लय हो जाता दै 
और मेरे चलनेपर पुनः सश्र चलने लगते दे, अतः में ही 


६७, 


श्रेष्ठ हूँ | देखो) में लीन हो रहा हूँ ।? तदनन्तर) उदान 
थोड़ी देरतक लुप्त रहकर फिर चलने ढगा ! तब प्राण 
आदिने उससे कहा--“उदान ! केबल व्यान ही तुम्हारे 
वशमें दै, इसलिये तुम हमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते ।? 
तमश्चात्‌ एकत्रित हुए उन सब प्राणोंसे प्रजापति ब्ह्माजीने 
कहा--“वायुगण ! तुम समी लोग श्रेष्ठ हो अथवा तुममेंसे 
कोई भी श्रेष्ठ नहीं है । तुम सबका घारणरूप घर्म एक दूसरे- 
पर अवलम्बित दै । अतः तुम समी अपने-अपने स्थानपर 
श्रेष्ठ हो । तुम्हारा कल्याण हो । कुराळपूवेक जाओ ओर एक 
दूसरेके हितेषी रहकर परस्परकी उन्नतिर्मे सहायता पहुँचाते 
हुए एक दूसरेको धारण किये रहो |? 
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ब्राह्मणने कहा--प्रिये ! जगत्‌का शासक एक ही है; 

दूसरा नहीं | जो हृदयके भीतर विराजमान दै? ऊछपरमात्मा- 

को ही में सबका शासक बतला रहा हूँ | जैसे पानी ढाळू 

स्थानसे नीचेकी ओर प्रवाहित होता है, वेसे ही उस परमात्माकी 

प्रेरणासे मैं "जिस तरहके कार्यमें नियुक्त होता हूँ; 

उसीका पाळन करता रहता हूँ | एक ही गुरु है दूसरा नहीं । 

जो हृदयमें स्थित दै, उस परमात्माको ही में गुरु बतला रहा 

हूँ | उसी गुरुके अनुशासनसे जगतूके सारे साँप सदा द्वेषके 

. पात्र माने गये हैं | एक ही बन्धु है, उससे भिन्न दूसरा कोई 

` बन्धु नहीं दै । जो ृदयमें स्थित है, उस परमात्माको ही में 

` बन्धु कहता हूँ | उसीके उपदेशसे बान्धवगण बन्धुमान्‌ 

` होते ओर सप्तषिंलोग आकाशमे प्रकाशित होते हैं । एक 

ही श्रोता है दूसरा नहीं । जो हृदयमें स्थित परमात्मा है, 

' उीको में श्रोता कहता हूँ | इन्द्रने उसीको गुरु मानकर 

पूरा किया अर्थात्‌ शिष्यभावसे वे उस 

रणमें गये । इससे उन्हें सम्पूर्ण कोका 
ग्राप्त हुआ। | de 


>> 


fOr 


पूर्वकालमें सपा, देवताओं और ऋषियोंकी प्रजापतिके 
साथ जो बातचीत हुई थी, उस प्राचीन प्रसङ्गको सुना रहा 
हूँ । एक बार देवता, ऋषि, नाग ओर अमसुरोंने प्रजापतिके 
पास बैठकर पूछा--'भगवन्‌ ! हमारे कल्याणका क्या उपाय 
है ? यह बताइये | उनका प्रश्न सुनकर प्रजापति ब्रह्माजीने 
एकाक्षर ब्रह्म--3“कारका उच्चारण किया । उनका प्रणव- 
नाद सुनकर सब लोग अंपनी-अपनी दिशा ( अपने-अपने 
स्थान) को चल दिये | फिर उन्होने उस उपदेशके अर्थपर जब 
विचार किया तो सबसे पहले सपोके मनमै दूसरोंको डँसनेका भाव 
पैदा हुआ, असुरोंमें खाभाविक दम्भका आविर्भाव हुआ तथा | 
देवताओंने दानको और महर्षियोने दमको ही अपनानेका निश्चय - 
क्रिया । इस प्रकार सपं; देवता, ऋषि और दानव--ये सब 
एक ही उपदेशक गुरुके पास गये थे और एक ही शब्दके 
उपदेशसे उनकी बुद्धिका संस्कार हुआ तो भी उनके मनमें 
भिन्न-भिन्न प्रकारके भाव उत्पन्न हो गये | श्रोता गुरुके कहे 


हुए उपदेशको सुनता है और उसको जैसे-तैसे ( भिन्न-भिन्न 
रूपमें ) ग्रहण करता है| अतः प्रश्‍न पूछनेवाले शिष्यके लिये - 
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अपने अन्तर्यामीसे बढ़कर दूसरा कोई गुरु नहीं है। पहले 
वह कर्मका अनुमोदन करता है, उसके ब्राद जीवकी उस 
कर्ममें पत्ति होती है। इस प्रकार हृदयमैं प्रकट होनेवाळा 
परमात्मा ही गुरु, ज्ञानी श्रोता और द्वेश है । 

संसारमै जो पाप करते हुए विचरता है, वह पापाचारी 
और जो शुभ कर्मोका आचरण करता है, वह शुभाचारी. 
कहलाता है । इसी तरह कामनाओंके द्वारा इन्द्रियसु खमें 
परायण मनुष्य कामचारी ओर इन्द्रियसंयममें प्रद्नत्त रहने- 
वाला पुरुष ब्रह्मचारी कहलाता हे । जो व्रत और कमोंका 
त्याग करके ब्रझमे स्थित है और ब्रह्मखरूप होकर संसारमें 
विचरता रहता है वही मुख्य ब्रह्मचारी है । ब्रह्म ही उसकी 
समिधा है, ब्रह्म ही अभि है, ब्रह्मसे ही वह उत्पन्न हुआ है, 
त्रझ ही उसका जल ओर ब्रह्म ही गुरु है | उसकी चित्त- 
वृत्तियाँ सदा ब्रह्ममें ही लीन रहती हैं । विद्वानोंने इसीको 
सूक्ष्म ब्रह्मचर्य बतलाया है | आत्मज्ञानी पुरुष इस ब्रह्मचर्यके 
स्वरूपक्रो जानकर सदा उसका पालन करते रहते हैं । 


जहाँ सङ्कर्परूपी डॉस और मच्छरोकी अधिकता होती दै, 
शोक ओर हर्घरूपी सर्दो-गर्मीका कष्ट बना रहता है, मोहरूपी 
अन्धकार फेला हुआ है; लोम तथा व्याधिरूपी सर्प विचरा 
करते हैं, जहाँ विषयोंक्रा ही मार्ग है; जिसे अकेले ही तय करना 
पड़ता है तथा जहाँ काम ओर क्रोधरूपी शत्रु डेरा डाले रहते 
हैं, उत संताररूपी दुर्गम पथका उल्लङ्घन करके अब मैं ब्रह्म- 
रूपी महान्‌ वनमें प्रवेश कर चुका हूँ । 

ब्राह्मणीने पूछा--महाप्राज्ञ | वह वन कहाँ है १ उसमें 
कौन-कोन-से वृक्ष, पर्वत और नदियाँ हैं तथा वह कितनी 
दूरीपर है ! 

च्राह्मणने कहा--प्रिये ! उस वनमें न भेद है न अभेद- 
वह इन दोनोंसे अतीत है | वहाँ लौकिक सुख ओर दुःख-दोनों- 
का अभाव है | उससे अधिक छोटी, उससे अधिक बड़ी और 
उससे अधिक सूक्ष्म भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसके समान 
सुखरूप भी कोई नहीं है। उस बनमें प्रविष्ट हो जानेपर 
द्विजातियोंकों न हर्ष होता दै, न शोक-। न तो वे स्वयं किन्ही 
प्राणियोंसे डरते हैं ओर न उन्हींसे दूसरे कोई प्राणी भय मानते 
है । वहाँ ( महत्त्व, अदक्कार और पाँच तन्मात्रारूप ) बड़े- 
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बड़े वृक्ष हैं, ( रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श, संशय और 
निश्चय- ये ) सात उन वृक्षोके फल हैं तथा ( महत्‌-अहंकार 
आदि पूर्वोक्त तत्त्वोके अधिष्ठाता देवतारूप ) साथ ही उन 
फळोंके भोक्ता अतिथि हैं। (मन; बुद्धि और पाँच शानेन्द्रियां--पे) 
उन अतिथियोंके सात आश्रम हैं, वहाँ सात प्रकारकी समाधियाँ 
हैं और सात प्रकारकी ही दीक्षाएँ हैं। यही उस वनका स्वरूप 
दै । वहाँ मनरूपी वृक्ष शब्दादि विप्रयो अनुमवरूप पाँच 
प्रकारके दिव्य पुष्मों और उनसे उत्पन्न प्रीति आदिरूप पाँच 
प्रकारके फछोंकी सृष्टि करते हुए सब ओर व्यास हो रहे हैं। 
चक्षुरूप दक्ष उस बनमें इ्वेत-पीतादि वर्णरूप पुष्प और उन्ह 
देखनेसे पास होनेवाले सुख-दुःखरूपी फल उत्पन्न करते हुए 
सब ओर फेल रहे हैं । यज्ञादिरूपी वृक्ष पुण्य-पापरूपी पुष्प 
और खर्ग-नरक आदिरूप फल प्रदान करते हैं | ध्यानादिरूपी 
वृक्ष केवळ सुखरूप फूल और फल देते हैं। मन और बुद्धि- 
रूपी दो वृक्ष मन्तब्य और बोडव्यरूप नाना प्रकारके फूलों 
और फलोंकी सृष्टि करते हुए सब ओर फैले हैं | उस बनमें 
आत्मा ही अभि दै, जीव ब्राह्मण है, मन और बुद्धि सुक एवं 
खुवा हैं और पाँच इन्द्रियाँ समिधाएँ हैं । मन-बुद्धिसहित पाचों 
इन्द्रियोंके आत्मामिमें परथक-प्रथक हवन करनेपर जो मोक्ष प्रात 
होता है, वह अपादान-मेदसे सात प्रकारका है । इस यज्ञकी 
दीक्षाका फल अवश्य होता है; किन्तु वह फल गौण माना गया , 
है । इनद्ियाषिडाा देवता ही उस फकी आशा करते हैं ( यश- ७ 
कर्ता पुरुष नहीं; उसकी तो मुक्ति हो जाती है ) | महर्षिगण 
( इन्द्रियोके अधिदेवता ) इस आत्मयज्ञमें आतिथ्य ग्रहण करते 
हैं और पूजा स्वीकार करते ही उनका लय हो जाता है | 
तत्पश्चात्‌ वह ब्रह्मरूप विलक्षण वन प्रकाशित होता हे । उसमें 
प्रशारूपी वृक्ष शोमा पाते हैं मोक्षरूपी फल लंगते हैं और 
शान्तिमयी छाया फेली रहती है । ज्ञान वहाँका-आश्रयस्थान 
और तृप्ति जळ है । उस बनके भीतर आत्मारूपी सूर्यका प्रकाश 
छाया रहता है। जो साधु पुरुष उस वनका आश्रय लेते हैं, 
उन्हें फिर कभी भय नहीं होता । वह वन ऊपर-नीचे तथा 
इधर-उधर सब ओर व्याप्त है। उसका कहीं भी अन्त नहीं 
है । वहाँ घाणादि वृत्तिरूप सात स्त्रिया निवास करती हैं, 
जो जीवन्मुक्त पुरुषको अपने वशमें न कर सकनेके कारण 
छजाके सारे अपना मुँह नीचेक्री ओर किये रहती हैं । बे चिन्सय 
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ज्योतिसे प्रकाशित होती हैं और उस वनमें रहनेवाली प्रजाको पितामहका स्वरूप है । आत्मज्ञानसे तृत्त पुरुष उसीको प्राप्त 
/ सब प्रकारके उत्तम रस-उत्कृष्ट आनन्द प्रदान करती हैं | जेसे होते हैं | जिनकी आशा क्षीण हो गयी है; जो उत्तम बतके 
सत्य और अपत्यमै महान्‌ अन्तर होता है; उसी प्रकार बद्ध और पालनकी इच्छा रखते हैं, तपस्य्रासे जिनके सारे पाप दग्ध हो 
मुक्तके आनन्दमै मी होता है । यश, प्रभा, मग ( ऐव्वर्य » गये हैं) वे ही पुरुष अपनी बुद्धिको आत्मनिष्ठ करके परब्रह्मकी 
बिजय, सिद्धि) ( ओज ) और तेज-ये सात ज्योतिया उपयुक्त उपासना करते हैं । विद्या ( ज्ञान ) के ही प्रभावसे ब्रह्मरूपी 
 आत्मारूपी सूर्यका ही अनुसरण करती हैं । उस ब्रह्ममें ही गिरिश वनका स्वरूप समझमें आता है-इस बातको जाननेवाले मनुष्य 
पर्वत, नदी और झरने आदि स्थित हैं | नदियोंका संगम भी इस वनमें प्रतेश करनेके उद्देश्यसे शाम ( मनोनिग्रह ) की ही 
उसीके अत्यन्त गूढढृदयाकारामें होता है । वही साक्षात्‌ पशंसा करते हैं, जिठसे बुद्धि स्थिर होती है | 


I -> आम 
आत्माकी निलिंप्तता, परशुरामजीके द्वारा क्षत्रिय-कुलका संहार और पितामहोंके समझानेसे 
परशुरामजीका तपस्याके लिये जाना 
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व्राह्मणने कहा देवि ! मैं खयं न तो गन्ध सूँचता हूँ, हुलकलसहसयसससससयससल्च्यस्यसससरसयसम्यसा क्ला ट्स 

न रसोंका खाद लेता हूँ, न रूप देखता हूँ, न स्पर करता न 2220 

हूँ; न नाना प्रकारके शब्दोंकों सुनता हूँ और न किसी प्रकारका 

सङ्कल्प ही करता हूँ । मेरे मनमै न तो कामनाओंके प्रति राग 

है और न दोषोंके प्रति द्वेष | जेसे कमलका पत्ता पानीकी बूँद 

पड़नेपर उससे लिप्त नहीं होता, उती प्रकार मुझपर भी राग- | 

* द्वेषका प्रभाव नहीं पडता । मेरे स्वमावका कमी मी लोप नही. [< 5 

€ रोवा | जैसे आकाशमें सूर्यकी किरणं नहीं लिप्त होती, उसी | 

. प्रकार विद्वान्‌ पुरुष कर्ममे प्रवृत्त रहे तो मी उतके मनपर इस 
दृश्य जगतूके मोगाँका कुछ असर नहीं होता । 
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ज्र भामिनि ! यहाँ कार्तवीर्य और समुद्रके संवादरूप एक 
प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता है । पूर्वकालमें 
। क्ात॑वीर्य॑ अर्जुनके नामव प्रसिद्ध एक राजा था; जिसकी एक | 
ओ। हजार भुजाएँ थी । उसने केवल घनुष-बाणकी सहायतासे समुद्र- 
` पर्यन्त प्रथ्वीको अपने अधिकारमें कर लिया था | सुना जाता दै, 
क्र दिन राजा कार्तवीर्य समुद्रके किनारे विचर रहा था | वहाँ बा 
पने बळके प्रमं डमें आकर सेकड़ों बाणोकी वर्षासे समुद्र- ग्राणियोंकी हत्या हो रही है । उन्हें अभय-दान करो ।? 

[दित कर दिया । | तत्र समुद्रने प्रकट होकर उसक्रे कार्तेवीयं अजुन वोला--समुद्र ! यदि कहीं मेरे समान 
। झुकाया ओर हाथ जोड़कर कहा-“बीरखर | मुझ- . धनुर्धर वीर मौजूद हो, जो युद्धमें मेरा मुकाबला कर सके तो 
। बोळो; तुम्हारी किस आशाँका पालन उसका पता बता दो ( फिर मैं तुम्हे छोड़कर चला जाऊँगा ) । 

हुए इन बाणोंसे मेरे अंदर रहनेवाले समुद्रने कहा--राजन्‌ ! यदि तुमने महर्षि जमदमिका 
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क आततमीकी निंलितती, परशुरिमिजेकि हरि क्ञतरियकुलका संहार # 


zo  ल्ल- नकल साचास 


नाम सुना हो तो उन्हींके आश्रमपर चले जाओ । उनके पुत्र 
परशुरामजी तुम्हारा अच्छी तरह सत्कार कर सकते हैं । 


तदनन्तर, राजा कार्तवीयं बड़े क्रोधमें भरकर महर्षि 
जमद्भिके आश्रमपर परशुरामजीके पास जा पहुँचा और अपने 
भाइ-बन्धुओंके साथ उनके प्रतिकूल बर्ताव करने लगा । उसने 
अपने अपराधोंसे महात्मा परशुरामजीको उद्दिम्न कर दिया । 
फिर तो शन्रु-सेनाको भस्म करनेवाळा अमित तेजस्वी परशुराम- 
का तेज प्रज्वलित हो उठा । उन्होंने अपना फरसा उठाया 
और हजार भुजाओंबाळे उत्त राजाको अनेकों शाखाओँसे युक्त 
वृक्षकी मोति काट डाला | उसे मरकर जमीनपर पड़ा देख उसके 
सभी बन्धु-बान्धव एकत्र हो गये तथा हाथोंमें तलवार और 
शक्तियां लेकर परशुरामजोपर चारों ओरसे टूट पड़े । इधर 
परशुरामजी भी धनुष लेकर तुरंत रथपर सवार हो गये और 
बाणोंकी वर्षा करते हुए राजाकी सेनाका संहार करने लगे | 
उस समय बहुत-से क्षत्रिय परशुरामजीके भयसे पीडित हो सिंहके 


सताये हुए मृगोंकी भाँति पहाड़ोंकी गुफाओंमें घुस गये । _ 


उन्होंने उनके डरसे अपने क्षत्रियोचित कर्मोका भी त्याग कर 
दिया । बहुत दिनोंतक ब्राह्मणोंका दर्शन न कर सकनेके कारण 
वे धीरे-धीरे अपने कर्म भूलकर झूद्र हो गये | इस प्रकार द्रविड़) 
आभीर, पुण्ड्र ओर शबरोंके सहवासमें रहकर वे क्षत्रिय होते 
हुए भी धर्मत्यागके कारण झाद्गकी अवस्थामें पहुँच गये । 


तत्पश्चात्‌ क्षत्रियवीरोंके मारे जानेपर ब्राह्मणाने उनकी 
स्त्रियोंसे नियोगकी विधिके अनुसार पुत्र उत्पन्न किये; किन्तु 
उन्हें भी बड़े होनेपर परशुरामजीने मोतके घाट उतार दिया । 
इस प्रकार. एक-एक करके जब इक्कीस बार क्षत्रियोंका संहार 
हो गया तो परशुरामजीको यह आकाशवाणी सुनायी दी “बेटा 
परशुराम ! इस हत्याके कामसे निवृत्त हो जाओ । मला बारबार 
इन बेचारे क्षत्रियोंके प्राण लेनेमें तुम्हें कोन-सा लाम दिखायी 
देता है ? इसी प्रकार उनके पितामह ऋचीक आदिने भी 
समझाते हुए कहा-'बेटा | यह काम छोड़ दो, क्षत्रियोंको न 
मारो । तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथसे राजाओंका वध होना 
उचित नहीं है । इस विषयमै हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास 
सुना रहे हैं; उसे सुनकर तदनुकूल बर्ताव करो । पहिलेकी बात 
है, अळक नामसे प्रसिद्ध एक राजर्षि थे, जो बड़े ही तपसी, 
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धर्मज्ञ, सत्यवादी) महात्मा और हढप्रतिज्ञ थे । उन्होने अपने 
घनुषकी सह्दायतासे समुद्रपर्यन्त पृथ्वीको जीतकर अत्यन्त दुष्कर 
पराक्रम कर दिखाया था । इसके पश्चात्‌ उनका मन सूक्ष्म तच्चकी 
खोजमें लगा । अब वे बड़े-बड़े कर्माका आरम्भ त्याग कर एक 
बृक्षके नीचे जा बेठे ओर सूक्ष्म तत्वकी खोजके लिये इस 
प्रकार चिन्ता करने लगे |? 


अलक कहने ळगे--मुझे मनसे ही बळ प्राप्त हुआ है, 
अतः वह सबसे प्रबल है । मनको जीत लेनेपर ही मुझे स्थायी 
विजय प्राप्त हो सकती है । में इन्द्रियरूपी सात्रुआँसे घिरा 
हुआ हूँ, इसलिये बाहरके शत्रुओपर इमला न करके इन मीतरी 
शत्रुको ही अपने बाणोका निशाना बनाऊगा । यह मन 
चञ्जलताके कारण सभी मनुष्यौसे तरह-तरहके कम कराता रहता 
है, अतः अब में मनपर ही तीखे बाणोंका प्रहार करूंगा | 


मन बोला--अलके ! तुम्हारे ये बाण मुझे किसी तरह 
नहीं बींध सकते । यदि इन्हें चलाओगे तो ये तुम्हारे ही 
ममेस्थानोंको चौर डालेंगे और उस अवस्थामे तुम्हारी ही | 
मृत्यु होगी, अतः और किसी बाणका विचार करो; जिससे _ 
तुम मुझे मार सकोरे । न जात कडक 
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यह सुनकर अलर्कने थोड़ी देरतक विचार किमा, इसके 
बाद वे नासिकाको लक्ष्य करके बोळे--'मेरी यह नासिका 
अनेको प्रकारकी सुगन्धियोँका अनुभव करके भी फिर उन्हीं- 
की इच्छा करती है; इसलिये इसीको तीखे बाणाँसे मार 
डाळूँगा ।? 

नासिका बोली--अल्क ! ये बाण मेरा कुछ नहीं 
बिगाड़ सकते । इनसे तो तुम्हारे ही मर्म विदीर्णे होंगे और 
तुम्ह मरोगे, अतः मुझे मारनेके लिये और तरहके बाणोंकी 
तजबीज करो । 

अब अलक कुछ देर विचार करनेके पश्चात्‌ जिह्वाको 
लक्ष्य करके कहने छगे-- “यह जीम स्वादिष्ट रसोंका उपभोग 
करके फिर उन्हें ही पाना चाहती है । इसलिये अत्र इसीके 
ऊपर अपने तीखे सायकोंका प्रहार करूँगा ।? 

जिह्वा बोळी--अलक्र ! ये बाण मुझे नहीं छेद सकते ! 
ये तो तुम्हारे ही मर्मस्थानाँको बींधकर तुम्हे ही मोतके घाट 
उतारेगे; अतः दूसरे प्रकारके. बाणोंका प्रबन्ध सोचो, जिनकी 
सहायतासे तुम मुझे भी मार सकोगे । 


यह सुनकर अलक कुछ देरतक सोचते-विचारते रहे, 
फिर त्वचापर कुपित होकर बोले--“यह त्वचा नाना प्रकारके 
स्पशोका अनुभव करके फिर उन्हींकी अभिलाषा किया करती 
है, अतः नाना प्रकारके बाणोंसे मारकर इसे विदीर्ण कर 
डाळूगा |? 
त्वचा बोली अलक ! ये बाण मुझे अपना निशाना 
नहीं बना सकते । ये तो तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण करेंगे और 
मर्म विदीर्ण होनेपर तुम्ही मौतके मुखमें पड़ोगे | मुझे मारने- 
के लिये तो दूसरी तरहके बाणाँक्री व्यवस्था सोचो | 
' त्वचाक्री बात सुनकर अलकने थोड़ी देरतक विचार 
किया; फिर नेत्रको सुनाते हुए कद्दा--'यह आँख भी 
अनेकों बार सुन्द्र-सुन्दर रूपोंक्रा दर्शन करके पुनः उन्दीको 


क ` देखना चाहती है; अतः इसे मी अपने तीखे तीरोंका निशाना 


 अनाऊँगा।? 
_ आँख बोली--अलक | ये बाण मुझे नहीं छेद सकते, 
स्यार्नोको ,बरींध डालेंगे और मर्म विदीर्ण हो 


क जा 


[ सं० महाभारत 


जानेपर तुम्हें ही जीवनसे हाथ घोना पड़ेगा; अतः दूसरे 
प्रकारके सायकोंका प्रबन्ध सोचो, जिनकी सहायतासे तुम मुझे 
भी मार सकोगे । 


तब अलकने पुनः सोचकर कहां--“यह बुद्धि अपनी 
प्रज्ञा-शक्तिसे अनेकों प्रकारका निश्चय करती है; अतः इसी- 
के ऊपर अपने तीक्ष्ण साथकोंका प्रहार करूँगा ।” 


बुद्धिने कहा-- अलक ! ये बाण मेरा स्पर्श भी नहीं 
कर सकते । इनसे तुम्हारा ही मर्म विदीर्ण होगा ओर तुम्ही 
मरोगे । जिनकी सहायतासे मुझे मार सकोगे; वे बाण तो कोई 
और ही हैं । उनके विषयमें विचार करो | 
तदनन्तर अछकने उसी पेड्के नीचे बैठकर घोर तपस्या 
की; किन्तु उससे मन-बुद्धिसहित इन्द्रियोंको मारने योग्य 
किसी उत्तम बाणका पता न लगा । तब वे एकाग्रचित्त होकर 
विचार करने लगे । बहुत दिनोंतक निरन्तर सोचने-विचारने- 
के बाद उन्हें योगसे बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी साधन 
“नहीं प्रतीत हुआ । अब वे मनको एकाग्र करके स्थिर 
आसनसे बैठ गये और ध्यानयोगका साधन करने लगे | इस 


एक ही बाणसे मारकर उन्होंने समस्त इन्द्रियोंको सहसा 


परास्त कर दिया--वे ध्यानयोगके द्वारा आत्मामें प्रत्रेश करके 
परा तिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त हो गये । इत सफलतासे राजर्षि 
अलर्कको बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस गाथाका गान 
किया--'अहो ! बड़े कष्टकी बात है कि अबतक मैं बाहरी 
कामोमें ही छगा रहा और मोगोंकी तृष्णासे आब्रद्ध होकर 
राज्यकी ही उपासना करता रहा । ध्ध्यानयोगसे बढ़- 
कर दूसरा कोई उत्तम सुखका साधन नहीं है? यह बात तो 
मुझे बहुत पीछे माळूम हुई है |? 


पितामहोने कहा- बेटा परशुराम | इन सब बातोंको 
अच्छी तरह समझकर तुम क्षत्रियोका नाश न करो । घोर 
तपस्यामें लग जाओ, उसीसे तुम्हारा कल्याण होगा । 

अपने पितामहीके इस प्रकार कहनेपर महान्‌ सौभाग्य- 
शाली जमदभिनन्दन परशुरामजीने घोर तपस्या की और इससे . 
उन्हें परम दुलभ सिद्धि प्राप्त हुई 


"॥"ण7०-->-ऐर2 >“ 
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गाथा ओर घाह्मण-जनकं-खंवाद ॐ १६४९. 


राजा अम्बरीषकी गायी हुई गाथा और त्राह्मण-जनक-संवादका वर्णन 
— Set 


ब्राह्मणने कहा--देवि ! संसारमै तरव, रज और तम- 
ये तीन मेरे शत्रु हैं । ये गुणोंके भेदसे नौ प्रकारके माने गये 
हैं । हर्ष, प्रीति और आनन्द--वे तीन सात्त्विक गुण हैं; 
तृष्णा, क्रोध और अभिनिवेश--ये तीन राजप गुण हैं और 
श्रम, तन्द्रा तथा मोह--ये तीन तामस गुण हैं | शान्तचित्त; 
जितेन्द्रियः आळस्यदीन और घेर्यवान्‌ पुरुष शम-दम आदि 
वाणसमूहोके द्वारा इन पूर्वोक्त गुणोंका उच्छेद करके दूसरोंको 
जीतनेका उत्साह करते हैं | इस विषयमें पूर्वकाळकी बातोंके 
जानकार लोग एक गाथा सुनाया करते हैं | पहले कमी 
शान्तिपरायण महाराज अम्बरीप्रने इस गाथाका गान किया 
था । कहते हैं--जब दोषोंका बल बढ़ा ओर अच्छे गुण 
दबने लगे, उस समय महायरास्वी महाराज अम्वरीषने 
बलपूर्वक राज्यकी बागडोर अपने हाथमें ली | उन्होंने अपने 
दोषोंकों दबाया और उत्तम गुणोंका आदर किया । इससे उन्हे 
बहुत बडी सिद्धि प्राप्त हुई और उन्होंने यह गाथा गायी-- 
“मैने बहुत-से दोषोंपर विजय पायी और समस्त शत्रुओका 
नाश कर डाला; किन्तु एक सबसे बड़ा दोष रह गया है। 
यद्यपि वह नष्ट कर देने योग्य है तो भी अबतक मैं उसका 
नाश न कर सका । उसीकी प्रेरणासे प्राणीकों वैराग्य नहीं 
होता । उसके वश्चमे पड़ा हुआ मनुष्य नीच कमाकी ओर 
दौड़ता है और उसे अपनी अवस्थाका भान नहीं होता । 
` उससे प्रेरित होकर वह नहीं करने योग्य काम भी कर डालता 
है। उस दोषका नाम है लोभ । उसे ज्ञानरूपी तलवारसे 
काट डालो, काट डालो । छोमसे तृष्णा और तृष्णासे चिन्ता 
पैदा होती दै । लोभी मनुष्य पहले राजस गुणोको पाता हदै 
और उनकी प्राप्ति हो जानेपर उसमें तामसिक गुण भी अधिक 
मात्रामें आ जाते हैं। उन गुणांके द्वारा देह-बन्धनमे जकड- 
कर वह बारंबार जन्म लेता और तरह-तरहके कम करता 
रहता है । फिर जीवनका अन्त समय आनेपर उसके देहके 


तत्त्व विळग-विलग होकर बिखर जाते हैं और वह मृत्युको - 


प्राप्त हो जाता है । इसके बाद फिर जन्म-मृत्युके बन्धनमें 
पड़ता है; इसलिये इस लोमके स्वरूपको अच्छी तरह समझ 
कर इसे भैर्यूर्वक दबाने और आत्मराज्यपर अधिकार 
पानेक्ी इच्छा करनी चाहिये । यही वास्तविक राज्य दै । यहाँ 
दूपरा कोई राज्य नहीं हे । आत्माका यथार्थ ज्ञान हो जानेपर 


वही राजा दै ।' 


इस प्रकार यशसी राजा अम्बरीषने आस्मराज्यको आगे 
रखकर एकमात्र प्रबल शत्रु ठोमका उच्छेद करते हुए 
उपर्युक्त गाथाका गान किया था । 


त्राह्मणने कहा- देवि ! इसी प्रसङ्गमें एक ब्राह्मण 
और राजा जनकके संवादरूप प्राचीन इतिहासका उदाहरण 
दिया जाता दै | एक समय राजा जनकने किसी अपराधमें. 
पकड़े हुए ब्राह्मणको दण्ड देते हुए कहा--'त्रह्मन्‌ ! आप 
मेरे राज्यसे बाहर चले जाइये |? यह सुनकर ब्राह्मणने उस 
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श्रेष्ठ राजाको उत्तर दिया--*महाराज ! बताइये, आपके 
अधिकारे कितना राज्य है १ इस बातको जानकर मैं शास्रके 
अनुसार आपकी आज्ञा पालन करनेकी--दूसरे राजाके राज्यमै _ 
निवास करनेकी चे करूँगा ।? a 


उस यस्ती ब्राह्मणके ऐसा कहनेपर राजा जनक बारन््रार 
गरम उच्छवास लेने लगे, कुछ जवाब न दे सके । थोड़ी 
देर चुप रहनेके बाद वे ब्राह्मणसे बोले- “ब्रहान्‌ | यद्यपि 
बाप-दादोके समयसे ही मिथिळा-प्रान्तके राज्यपर मेरा 


अधिकार है तथापि जब मैं विचार-दृष्टिस देखता हूँ तो सारी _ 
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पथ्वीमें खोजनेपर भी कहीं मुझे अपना राज्य नहीं दिखायी 
देता । जब प्रथ्वीपर अपने राज्यका पता न पा सका तो मैंने 
मिथिलामै खोज की । जब वहाँसे भी निराशा हुई तो अपनी 
प्रजापर अपने अधिकारका पता लगाया; किन्छु उनपर भी 
अपने अधिकारका निश्चय न हुआ । अन्ततोगत्वा में 
इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि कहीं भी मेरा राज्य नहीं है अथवा 
स्त्र मेरा ही राज्य है । एक दृष्टिसे यह शरीर भी मेरा नहीं 
है और दूसरी दृष्टिसे सारी प्रथ्वी ही मेरी है । यह जिस तरह 
मेरी है उसी तरह दूसरोंकी भी दै; इसलिये अब आपकी 
जहाँ इच्छा हो; रहिये ।? 

ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! जब्र बाप-दादोंके समयसे 
ही मिथिला-पान्तके राज्यपर आपका अधिकार है तो बताइये, 
किस विचारसे आपने इसके प्रति अपनी ममताको त्याग 
दिया है ? किस बुद्धिका आश्रय लेकर आप सर्वत्र अपना ही 
राज्य मानते हैं ओर .किस तरह कहीं भी अपना राज्य नहीं 
समझते ! 


जनकने कहा--ब्रह्मन्‌ ! इस संसारमै कर्मेकि अनुसार 


प्राप्त होनेवाळी समी अवस्थाओंका एक-न-एक दिन अन्त 
हो जाता है, यह बात मुझे अच्छी तरह माळूम दै । वेद मी 
कहता है--यह किसकी वस्तु दै ! यह किसका धन है ? 
( अर्थात्‌ किसीका नहीं है )? इसलिये जब में अपनी बुद्धिसे 
| बिचार करता हूँ तो कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जान पडती, 
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जिसे अपनी कह सकें । इसी विचारसे मैंने मिथिलाके राज्यसे 
अपना ममत्व इटा लिया है। अब जिस बुद्धिका आश्रय 
लेकर मैं सर्वत्र अपना ही राज्य समझता हूँ, उसको सुनो । में 
अपनी नासिकामें पहुँची हुई सुगन्धको भी अपने सुखके 
लिये नहीं ग्रहण करना चाहता । इसलिये मैंने पृथ्वीको 
जीत लिया है और वह सदा मेरे वशमें रहती है । 
मुखमै पड़े हुए रसोंका भी में अपनी तृप्तिके लिये नहीं 
आस्वादन करना चाहता, इसलिये जल-तत्त्वपर भी में विजय 
पा चुका हूँ ओर वह सदा मेरे अधीन रहता है । इसी प्रकार 
नेत्रके विषयभूत रूप और उ्य्ोतिका, त्वक-इन्द्रियको प्राप्त 
हुए स्पर्शा, श्रवणगोचर शब्दोंका ओर मनमै आये हुए 
मन्तव्य विपयोंका भी मैं अपने सुखके लिये अनुभव करना नहीं 
चाहता । इसलिये मैंने तेज, वायु, आकाश और मनको भी 
जीत लिया है तथा वे सभी सदा मेरे वशमें रहते हैं । मेरे 
प्रत्येक कार्यका आरम्भ देवता पितर, भूत और अतिथियोंके 
निमित्त होता है । 

जनककी ये बातें सुनकर वह ब्राह्मण ठहाका मारकर 
हँस पड़ा और कहने ळगा--'महाराज ! आपको मालूम होना 
चाहिये कि मैं धर्म हूँ और आपकी परीक्षा लेनेके लिये 
श्राह्मणका रूप धारण करके यहाँ आया हूँ । अब मुझे निश्चय 
हो गया कि संसारमै सत्त्वगुणरूप नेमिसे विरे हुए और कमी 
पीछेकी ओर न छोटनेवाले ब्रह्म-प्रासिरूप दुर्निवार-चक्रका 
सञ्चालन करनेवाले एकमात्र आप ही हैं | 


ब्रह्मणका अपने ज्ञाननिष्ठ खरूपका परिचय देना तथा श्रीकृष्णका अर्जुनसे मोक्ष-धमके विषयमें 


गुरु और शिष्यका संवाद सुनाना 
—@e+—— 


क ब्राह्मणने कहा-भीर ! तुम अपनी बुद्धिसे मुझे जैसा 

` समझकर फटकार रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ । में इस छोकमें 
देहाभिमानियोंकी तरह आचरण नहीं करता । तुम मुझे 
१ पुण्यमें आसक्त देखती हो; किन्तु वाखवमे मैं ऐसा नहीं 
| में ब्राह्मण, जीवन्मुक्त महात्मा, वानप्रस्थ, शहस्थ और 


व्याप्त है; शान ही मेरा धन है, यही 


अहावेत्ताओका एकमात्र मागं है | ब्रह्मज्ञानी पुरुष ब्रह्मचर्य, 


फी ३ 
गाहस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास--इन चार आश्रमोंमेंसे 


किसीमें भी रहे, वे ज्ञानमार्गके द्वारा ब्रह्माको प्राप्त होते है । 
भिन्नभिन्न आश्रमोंमें रहते हुए भी जिनकी बुद्धि शान्तिके 
साधनमै छगी हुई है, वे अन्तर्मे एकमात्र सत्खरूप ब्रक्षको 
रास्त होते हैं । यह मार्ग बुद्धिगम्य है, शरीरके द्वारा इसे नहीं 
प्राप्त किया जा सकता | इसलिये देवि | तुम्हें परळोकके लिये 
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तनिक भी भय नहीं करना चाहिये । तुम मेरे साथ अपने 


तादात्म्यका चिन्तन करती हुई अन्तमें मेरे ही स्वरूपको प्राप्त 
हो जाओगी । 


बराह्मणी चोळी-नाथ ! मेरी बुद्धि थोड़ी और ( 


अन्तःकरण अशुद्ध है, अतः आपने संक्षेपर्मे जिस महान्‌ ज्ञानका 
उपदेश किया है उसको समझना मेरे लिये कठिन है । मैं तो 
उसे सुनकर भी धारण न कर सकी । अतः आप कोई ऐसा 
उपाय बताइये, जिससे मुझे भी यह बुद्धि प्राप्त हो । मेरा 
विश्वास है कि वह उपाय आपडहीसे ज्ञात हो सकता दै । 


ब्राह्मणने कहा--देवि ! तुम बुद्धिको नीचेकी अरणी 
और गुरुको ऊपरकी अरणी समझो। तपस्या और वेद-वेदान्तके 


श्रवण-मननद्वारा मन्यन करनेपर उन अरणियोंसे ज्ञानरूप . 


अग्नि प्रकट होती है । 


च्राह्मणीने पूछा--नाथ ! क्षेत्रज्ञ नामसे प्रसिद्ध 
शरीरान्तर्वती जीतरात्माको जो ब्रह्मका स्वरूप बताया जाता है, 
यह बात कैसे सम्भव है ! क्योंकि जीवात्मा ब्रह्मके नियन्त्रणमें 
रहता है और जो जिसके नियन्त्रणमें रहता दै, वह उसका 
स्वरूप हो) ऐसा कमी नहीं देखा गया । 


त्राह्मणने कहा- देवि ! क्षेत्रज्ञ वास्तवमै देइ-सम्बन्धसे 
रहित और निर्गुण है; क्योंकि उसके सगुण और साकार 
होनेका कोई कारण नहीं दिखायी देता ( ऐसी दामे वह 
्रह्मसे भिन्न कैसे हो सकता है!) । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैँ--अर्जुन ! ब्राह्मणक्रे इस 
प्रकार उपदेश देनेपर उस ब्राह्मणीकी बुद्धिमें पहले क्षेत्रका 
ज्ञान हुआ, फिर उससे भिन्न क्षेत्रशके ज्ञानद्वारा वह परब्रह्म 


परमात्माको प्राप्त हो गयी । 


अर्जुन वोले-भगवन्‌ ! इस समय आपकी इपासे 
सूक्ष्म विषयके श्रवणमें मेरा मन ळग रहा दै, अतः जाननेयोग्य 
परन्रह्मके स्वरूपकी व्याख्या कीजिये । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--अजुन ! इस विषयको 
लेकर गुरु और शिष्यमै जो मोक्षविषयक संवाद हुआ था; 
बह प्राचीन इतिहास बतलाया जा रहा है । एक दिन उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाले एक ब्रह्मवेत्ता आचार्यं अपने आसन- 
पर विराजमान थे । उस समय किसी बुद्धिमान्‌ शिष्यने उनके 
पास जाकर निवेदन किमा--“भगवन्‌! मैं कल्याणमार्गमे प्रवृत्त 
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होकर आपकी शरणमें आया हूँ और आपके चरणॉमे मस्तक 
झुकाकर याचना करता हूँ कि मैं जो कुछ पूछू, उसका 
उत्तर दीजिये । मैं जानना चाहता हूँ कि श्रेय क्या है ! 
जगतूके चराचर जीव कहाँसे उपपन्न हुए है १ किससे जीवन 
धारण करते हैं! उनकी अधिक-से-अधिक आयु कितनी है! 
सत्य और तप क्या दै! सत्पुरुषोंने किन शुणोंकी प्रशंसा की 
दे ! कौन-कौन-से मार्ग कल्याण करनेवाले हँ! सर्वोत्तम 
सुख क्या है? और पाप किसे कहते हैं १ यह से जाननेके 
लिये मेरै मनमें बड़ी उत्कण्ठा है, अतः आप इन प्रश्नोका 
उत्तर देनेकी कृपा करे । आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं 
है, जो सब प्रकारकी गङ्काओंका निवारण कर सके |” 

अर्जुन | वह शिष्य सब प्रकारसे गुरुकी शरणमें आया 
था । यथोचित रीतिसे प्रश्न करता था । गुणवान्‌ और 
शान्त था । छायाकी भाँति साथ रहकर गुरुकी सेवामें लगा 
रहता था तथा जितेन्द्रियः संयमी और ब्रह्मचारी या | उसके 
पूछनेपर मेधावी एवं त्रतधारी गुरुने पूवोक्त सभी प्रश्नोका 
ठीक-ठीक उत्तर दिया। > 

गुरुने कह्दा- बेटा ! त्रझाजीने नेद-विद्याका आश्रय 
लेकर तुम्हारे पूछे हुए इन सभी प्रश्नौंका उत्तर पहळेसे ही. र 


दे रका दै तथा प्रधान-प्रधान ऋषियोनि उसका सदां ही 


, १६५२ 
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सेवन किया है । उन प्रश्नोंके उत्तरमें परमार्थविषयक विचार 
किया गया है । मैं ज्ञानको ही परब्रह्म और संन्यासको उत्तम 
तप मानता हूँ । जो अबाधित ज्ञान-तच्वको निश्चयपूर्वक 
जानकर अपनेको सत्र प्राणियोंके भीतर स्थित देखता है, वह 
सवंगति ( सर्वज्ञ अथवा सर्वव्यापक ) माना जाता है । जो 
किसी वस्तुकी कामना नहीं करता तथा जिसके मनमै किसी 
बातका अभिमान नहीं होता, वह इस लोकमें रहता हुआ 
ही ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाता है। जो माया और सच्वादि 
गुणोंके तत्त्वको जानता दै, जिसे सत्र भूतोंके कारणका ज्ञान 
है और जो ममता तथा अहंक्रारसे रहित हो गया दै, उसकी 
मुक्तिमें तनिक भी सन्देह नहीं दै । यह देह एक वृक्षके समान 


है; अज्ञान इसका मूळ अङ्कुर ( जड़ ) है, बुद्धि स्कन्ध (तना) . 


है, अहंकार शाखा है; इन्द्रियां खोखले हैं, पञ्च महाभूत 
उसके विशेष अवयव हैं और उन भूतोंके विशेष भेद 
उसकी टहनियाँ हैं | इसमें सदा ही सङ्कल्परूपी पत्ते 
उगते और कर्मरूपी फूल खिळते रहते हैं । झुभाशुम 
कमोंसे प्राप्त दोनेवाले सुख-दुःखादि ही उसमें सदा लगे 
रहनेवाळे फळ हैं । इस प्रकार ब्रह्मरूपी वीजसे प्रकट होकर 
प्रवाहरूपसे सदा मौजूद्‌ रहनेवाला देहरूपी वृक्ष समस्त प्राणियों- 
के जीवनका आधार है | जो इसके तत्वको मलीमाँति जानकर 
ज्ञानरूपी तळवारसे इसे काट डालता दै, वह अमरत्वको प्राप्त 
होकर जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुटकारा पा जाता है | 

महाप्राज्ञ | जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य आदिके 

तथा धमं, अथं और कामके स्वरूपा निश्चय किग गया है 
जिसको सिद्धोके समुदायने भलीमाँति जाना है; जिसका पूर्व- 
कालमें निर्णय क्रिया गया था और मनीषी पुरुष जिसे जानकर 
मिद्ध हो जाते हैं, उस परम उत्तम सनातन ज्ञानका अब मैं 
तुमसे वणन करता हूँ | पहलेकी बात है, प्रजापति दक्ष, भरद्वाज, 
गौतम, भगुनन्दन शुक्र, वशिष्ठ, कस्य, विश्वामित्र और अत्रि 
आदि महर्षि अपने कर्मोद्वारा समस्त मार्गोमें भटकते-भटकते 
 जबबहुत थक गये तो एकत्रित हो आपसमें जिज्ञासा करते हुए 
परम वृद्ध अङ्गिरा मुनिको आगे करके ब्रह्मलोकमें गये और 
` वहाँ सुखपूर्वक बैठे हुए ब्रह्माजीका दर्शन करके उन्होंने विनय- 
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वाले मइर्षियो ! चराचर जीव सत्य ( परमात्मा ) से उत्पन्न 
हुए हैं और तपस्या ( कर्म ) से जीवन धारण करते हैं। ब्रह्म 
सत्य है; तप सत्य है और प्रजापति भी सत्य है | स्यसे ही 
सम्पूर्ण भूतोंका जन्म हुआ दै | यह भौतिक जगत्‌ सत्यरूप ही 
है । इसलिये सदा योगमें लगे रह्नेवाले, क्रोध और सन्तापे 
दूर रहनेवाळे और नियमोंका पालन करनेवाले धर्मसेवी ब्राह्मण 
सत्यका आश्रय लेते हैं। जो परस्पर एक दूसरेको नियमके 
अंदर रखनेवाळे, धर्म-मर्यादाके प्रवतंक और विद्वान्‌ हैं, उन 
त्राह्मणोंके प्रति में लोक-कस्याणकारी सनातन धमाँका उपदे 

करूँगा । प्रत्येक वर्ण और आश्रमके लिये एथक-प्रथक चार 
बिद्याऔका वर्णन करूँगा | मनीषी विद्वान्‌ चार चरणोंवाले 
एक घमको नित्य बतलाते हैं । द्विजवरो ! पूर्वकालमें मनीषी 
पुरुष जिसका सहारा ले चुके हैं और जो ब्रह्ममावकी प्राप्तिका 
सुनिश्चित साधन है, उस परम मङ्गळकारी कल्याणमय मार्गका 
उपदेश करता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो | यह सारा-कान्सारा 
उपदेश परमपदका साधन दै | आश्रमोंमें ्रह्मचर्यको प्रथम 


अथम यतलाया गया है। गाईस्थ्य दूसरा और वानप्रख तीतरा 
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आश्रम है, इसके बाद संन्यास आश्रम है । इसमें आत्मज्ञान- 
की प्रधानता होती है, अतः इसे परम पद्खरूप समझना चाहिये | 
जबतक अध्यात्मज्ञानकी प्राप्ति नहीं होती तभीतक ज्योति, 
आकाश; वायु; सूर्य, इन्द्र और प्रजापति आदिके एथक-प्रथक 
दान होते हैं । आत्मज्ञान होनेपर इनका नानात्व नहीं दृष्टि- 
गोचर होता, अतः पहले आत्मज्ञानका उपाय बतलाता हूँ; 
सब लोग सुनो | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य-इन तीन द्विजातियों- 
के लिये वानप्रस्थ-आश्रमका विधान हे । बनमें रहकर मुनि- 
वृत्तिका सेवन करते हुए फल-मूल और वायुके आहारपर 
जीवन-निर्ाह करनेसे वानप्रस्थ-घर्मका पालन होता है | ग्रहस्थ- 
आश्रमक्रा विधान समी वर्णोके लिये दै । विद्वान्‌ पुरुषोंने श्रद्धा- 
को ही धर्मका मुख्य लक्षण बतलाया दै । धैर्यवान्‌ संत-महात्मा 
अपने कर्मासे धर्म-मर्यादाका पालन करते हैं। जो मनुष्य उत्तम 


न% 


ब्रतका आश्रय लेकर उपयुक्त धमोमेंसे क्रिसीका भी दृढ़तापूर्वक 
पालन करते हैं, वे कालक्रमसे सम्पूर्ण प्राणियोक्रे जन्म और 
मरणको प्रत्यक्ष देखते हैं । अब मैं यथार्थ युक्तिके द्वारा विषर्योमें 
स्थित सम्पूर्ण तर्तत्वोका विभागपूर्वक वर्णन करता हुँ । अव्यक्त 
प्रकृति, महत्तत्व, अहङ्कार) ग्यारह इन्द्रिया) पञ्चमदामूत ओर ` 
उनके शब्द आदि विशेष गुण तथा जीवात्मा-इस प्रकार तत्वों 
की संख्या पच्चीस बतछायी गयी है | जो इन सब तत्त्वोंकी 
उप्पत्ति और लयको ठीक-ठीक जानता है, वह सम्पूर्ण प्राणियों 
में धीर है और कमी मोहमें नहीं पड़ता । जो सम्पूर्ण तत्तवों; 
गुणों तथा समस्त देवताओंको यथाथ रूपसे जानता दै, उसके 
पाप धुर जाते हैं और वह बन्धनसे मुक्त होकर सम्पूर्ण दिव्य- 
लोकरोंके सुखका अनुभव करता है | 


— Oe के 
ब्रह्माजीके द्वारा तमोगुण, रजोगुण और सचगुणके कार्योंका वर्णन 
— Cesar oe— 


त्रह्माजीने कहा--महर्षियो ! जब तीनों शुणोंकी 
साम्यावस्था होती है, उस समय उनका नाम अव्यक्त प्रकृति 
होता दै । अव्यक्त समस्त प्राकृत कायोंमें व्यापक, अविनाशी 
और स्थिर होता है । उपर्युक्त तीन गुणोमें जब विषमता आती 
है तो वे पञ्चभूतका रूप धारण करते हैं और उनसे नौ द्वारवाछे 
नगर ( शरीर ) का निर्माण होता है | इस पुरमें जीवात्माको 
विषयोंकी ओर प्रेरित करनेवाळी ग्यारह इन्द्रियाँ हैं | इसकी 
अभिव्यक्ति मनके द्वारा हुई है । बुद्धि इस नगरकी स्वामिनी 
है । इसमें जो तीन खोत ( चित्तरूपी नदीके प्रवाह ) हैं) वे 
सदा भरे रहते हैं । इन्हें भरनेके लिये तीन गुणमयी नाडियाँ 
हैं| सत्त्व, रज और तम-ये तीन गुण कहलाते हैं | ये परस्पर 
एक दूसरेके आश्रित और एक-दूसरेके सहारे टिकनेवाले हैं| 
जहाँ तमोगुणक्रो रोका जाता है वहाँ रजोगुण बढ़ता है और 
जहाँ रजोगुणको दबाया जाता है वहाँ सत्त्वगुणकी बृद्धि होती 
है | तमको अन्धकाररूप समझना चाहिये | उसका दूसरा नाम 
मोह है । वह अधर्मको लक्षित करानेवाळा और पाप करनेवाले 
लोगॉंमें निश्चितरूपसे विद्यमान रहनेवाला है । तमोगुणका यह 
खरूप दूसरे गुणोंसे मिश्रित भी दिखायी देता है । रजोगुणको 
प्रकृतिरूप बतळाया गया दै, यह सुष्टिकी उत्पत्तिका कारण है। 
सम्पूर्ण भूतोमें इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है | इसीसे इस दृश्य- 
जगतूकी उत्पत्ति हुई है | सब मूर्तोमि प्रकाश, छता ( गर्व- 
हीनता ) और श्रद्धा-यह सत्त्वगुणका रूप है । गर्वहदीनताकी 
साधु पुरुषोने प्रशंता की है । अब मैं युक्तिपूर्वक संक्षेप और 
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विस्तारके साथ इन तीनों गुणोंक्रे कार्योंका यथार्थ वर्णन करता 
हूँ, इन्हें ध्यान देकर सुनो । मोह) अज्ञान) त्यागका अभाव; 
कर्मोका निर्णय न कर सकना; निद्रा, गर्वे) भय) लोभ) शोक; 
शुभ कमोंमें दोष देखना, स्मरण-शक्तिका अभाव, परिणाम न 
सोचना, नास्तिकता, दुश्चरित्रता, निर्विशेषता ( अच्छे-बुरेके 
वित्रेकका अभाव ),इन्द्रियोंको शिथिलता, हिंसा आदि निन्दनीय 
दोषोंमें प्रवृत्त होना अकायको कार्यं और अज्ञानको ज्ञान 
समझना, शत्रुता, काममै मन न लगाना अश्रद्धा, मूखतापूण 
विचार, कुटिलता, नासमझी, पाप करना, अशान, आलस्य 
आदिके कारण देइका भारी होना, भावःभक्तिका न होना; 
अजितेन्द्रियता और नीच कमोंमे अनुराग--ये सभी दुगुण 
तमोगुणके काये बतलाये गये हैं। इनके सिवा ओर मी जो-जो 
बातें इस लोकें निषिद्ध मानी गयी हैं, वे सब तमोगुणी ही 
हैं । देवता, ब्राह्मण और वेदको निन्दा करना, दान न देना, 


- अभिमान, मोह, क्रोध, असइनशीलता ओर मात्सर्य-ये सब 


तामस बर्ताव हैं । ( विधि और श्रद्धासे रहित ) व्यर्थ कार्योका 
आरम्म करना, देश-काल-गात्रका विचार न करके अश्रद्धा और _ 
अवददेलनापूर्वंक दान देना तथा देवता और अतिथिको दिये 
बिना मोजन करना भी तामसिक कारये दै । अतिवाद, अक्षमा, 
मत्सरता, अभिमान और अश्रद्वाको तमोगुणका फल माना 
गया है । संसारमै ऐसे बर्ताववाले और धर्मकी मर्यादा भङ्ग 
करनेवाले जो मी पापी मनुष्य हैं वे सत्र तमोगुणी माने गये है । 
ऐसे पापी मनुष्योंके लिये दूसरे जन्ममें जिन योनियोमें जाना ' 
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अनिवार्य होता है; उनका परिचय दे रहा हूँ । उनमेंसे कुछ तो 
नीचे नरकोंमें ढकेले जाते हैं और कुछ तिर्यग्योनियोंमें जन्म 
ग्रहण करते हैं। स्थावर ( बक्ष-पर्वत आदि ) जीव, पशु, वाहन) 
राक्षस, सर्प, कीड़े) मको ड़) पक्षी, अण्डज प्राणी, चोपाये) पागल, 
बहरे, गूँगे तथा अन्य जितने पापमय रोगवाले ( कोढी आदि ) 
` मनुष्य हैं वे सब तमोगुणमें घे हुए है । अपने कर्मोके अनुसार 
ळक्षणोंवाले ये दुराचारी जीव सदा हुःखमें निमग्न रहते हैं । 
उनकी चित्तद्त्तियोंका प्रवाह निम्न दिशाकी ओर होता दैशइस- 
लिये उन्हे अर्वाक्लोता कहते हैं | वे तब-के-तब्र तमोगुणी हैं ! 
तम ( अविद्या )) मोह ( अस्मिता ), महामोह ( राग) 

क्रोध नामवाला तामिल ओर मृत्युरूप अन्धतामिल्ल-यह 
पाँच प्रकारकी तामसी प्रकृति बतलायी गयी है | विप्रवरो ! वर्ण; 

गुण, योनि और तत्त्वके अनुसार मैने तमोगुणका पूरा-पूरा 
वर्णन किया । जो अतच्वमें तत्त्व-दृष्टि रखनेवाला है ऐता कौन-सा 
मनुष्य इस विषयको अच्छी तरह देख और समझ सकता है ! 
यह विपरीत दृष्टि ही तमोगुणकी पहचान है। इस प्रकार तमोगुणके 
खल्प और उसके कार्यभूत नाना प्रकारके गुणोका यथावत्‌ 
वर्णन किया गया । जो मनुष्य इन गुणोंको ठीक-ठीक जानता 
है; वह तामसिक गुणोंसे सदा मुक्त रहता है । 
महृर्षियो ! अब मैं तुमलोगोंसे रजोगुणके स्वरूप और 
उसके कार्यमूत गुणोंका यथार्थ वर्णन करूँगा । ध्वान देकर 
सुनो-सन्ताप? रूप? आयास) सुख-दुःख) सर्दी-गर्मी, ऐड्वर्य) 
विग्रह? सन्धि, हेतुवाद; मनका प्रसन्न न रहना; बल) शूरता) 
मद, रोप, व्यायाम, कलह) ईर्ष्या; इच्छा, चुगली खाना, युद्ध 
ओ करना) ममता, कुट॒म्बका पालन) वध, बन्धन) क्लेश, क्रय- 
1 विक्रय, छेदन, मेदन और बिदारणका प्रयत्न, दूसरोंके कवच- 

. को कतर डाळनेकी चेष्टा, उग्रता, निष्ठुरता, चिछाना, दूसरोके 
ओ। छिद्र बताना; लौकिक बातोकी चिन्ता करना; पश्चात्ताप; 
ओ- असत्यभाषण; मिथ्या दान; संशयपूर्ण विचार, तिरस्कारपूर्वक 
. बोलना) निन्दा, स्तुति, प्रशंसा, प्रताप) बलात्कार, खार्थके 
ओ लिये सेवा, तृष्णा; दूसरोके आश्रित रहना, व्यवहार-कुशलता, 
नीति; प्रमाद (अपव्य) परिवाद और परिग्रह-ये सभी रजोगुण- 
संसारमै जो स्री, पुरुष, भूत) द्रव्य और ग्रह 
क्‌ संस्कार होते हैं; वे मी रजोगुणकी ही प्रेरणाके 
भुविशवास) सकाममावसे व्रद-नियमों का पालन) 

प्रकारके पूतं ( वापी; कूप-तड़ाग आदि पुण्य) 

` नमस्कार) खधाकार) वपष्रटक्रार, याजन 
अध्ययन; दान, प्रतिग्रह, प्रायश्चित्त और 
माने गये हैं | “मुझे यह वस्तु मिल 
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जाय,वह्‌ मिल जाय) इस प्रकार जो विप्रयोंको पानेके ल्यि 
आसक्तिमूलक उत्कण्ठा होती दै,उसका कारण रजोगुण ही दै । 
द्रोह, माया, शठता, मान; चोरी, हिंसा, घृणा, परिताप) 
जागरण, दम्भः दर्प; राग; विषयप्रेमः प्रमोद; द्यूतक्रीडा; 
छोगोंके साथ विवाद करना, ज्ियोंके लिये सम्बन्ध बढ़ाना) 
नाच-बाजा और गानमें आसक्त होना-ये सब राजस गुण हैं । 
जो इस पृथ्वीपर भूत, वर्तमान और भविष्य पदार्थोकी चिन्ता 
करते, धर्म, अर्थ और कामख्प त्रिवर्गके सेवनमें लगे रहते; 
मनमाना बर्ताव करते और सत्र प्रकारके भोगोंकी समृद्धिसे 
आनन्द मानते हैं वे मनुष्य रजोगुणसे आदत हैं, उन्हें अर्वाक्लोता 
कहते हैं | ऐसे लोग इस छोकमें बार-बार जन्म लेकर विषय- 
जनित आनन्दमें मग्न रहते हैं और इददळोक तथा परलोकमें 
सुख पानेका यत्ञ किया करते हैं | मुनिवरो ! इस प्रकार मैने 
तुमळोगोसे नाना प्रकारके राजस गुणों और तदनुकूल बर्तावों- 
का यथावत्‌ वर्णन क्रिया । जो मनुष्य इन गुणोंको जानता दै, 
वह सदा इनके ब्रन्धनोंसे दूर रहता है । 

महर्षियो ! अब मैं तीसरे उत्तम गुण ( सत्त्वगुण ) का वर्णन 
करूँगा, जो जगतूमें सम्पूर्ण प्राणियोंका हितकारी और साधु 
पुरुषोंका प्रशंसनीय धर्म है। आनन्द, प्रसन्नता, उन्नति, प्रकाश; 
सुख, कृपणताका अभाव, निर्भयता, सन्तोष, श्रद्धा, क्षमा, 
चेय, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता; क्रोधका अमाव, किसीके 
दोष न देखना, पवित्रता, चतुरता और पराक्रम -ये सत्त्वगुण के 
कार्य हैं | जो इन धमाका आचरण करता दै, वह परलोकमें 
अक्षय सुखका भागी होता हे । ममता, अहङ्कार ओर आशाका 
परित्याग करके सर्वत्र समान दृष्टि रखना और सर्वथा निष्काम 
हो जाना ही साधु पुरुषोंका सनातन धम है । विश्वास, छजा, 
तितिक्षा, त्याग, पवित्रता, आळस्यरहित होना; कोमलता, मोहमें 
न पड़ना, प्राणियोंपर दया करना, चुगली न खाना, इष, 
सन्तोष, विस्मय, बिनय) सद्वर्ताव, शान्तिकममें शुद्धभावसे 
प्रबृत्ति) उत्तम बुद्धिश आसक्तिसे छूटना, जगतके भोगोंसे 
उदासीनता, ब्रह्मचर्य) सब प्रकारका त्याग, निर्ममता, फलकी 
कामना न करना तथा धर्मका निरन्तर पालन करते रहना-- 
ये सब सच्वगुणके कार्य हैं | जो उपयुक्त बर्तावक्रा पालन 
करते हुए इस जगतूमें सत्यका आश्रय लेते हैं और वेदकी 
उत्पत्तिके स्थानभूत परब्रह्म परमात्मामें निष्ठा रखते हैं, वे ही 
धीर और साधुदर्शी माने गये हैं वे धीर पुरुष सब पार्पोका 
त्याग करके शोकसे रहित हो जाते हैं और खर्गलोक्रमें जाकर 
अनेकों शरीरोंकी सृष्टि करते है ! सत्तगुणतग्पन्न महात्मा खर्ग- 
वासी देवताओंकी भाँति ईशित्व) वशित्व और लघिमा आदि 
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सिद्धियोंको प्राप्त करते हैं | वे ऊध्वं्ञोता और वैकारिक देवता 
माने गये हैं । (योगबलसे ) स्वगंको प्राप्त दोनेपर उनका चित्त 
भोगजनित संस्कारसे विकृत होता है । उस समय वे जो-जो 
चाहते हैं, उस-उस वस्तुको पाते और बॉटते हैं। इस प्रकार 


मैंने ठुमलोगोसे सच्वगुणके कार्याका वर्णन किया | जो इस 
विषयको अच्छी तरह जानता दै, उसे मनोवाञ्छित वस्दुकी 
प्राप्ति होती है तथा वह गुर्णोक्ा सेवन करता हुआ भी उनके 
बन्धनमें नहीं पड़ता । 


-— BE ohDoD€ 
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ब्रह्माजीने कहा--महर्षियो ! सत्व, रज और तम-इन 
गुणोंक्रा सर्वथा एथकू रूपसे वर्णन करना असम्भव है; क्योंकि 
ये तीनों गुण अविच्छिन्न ( मिळे हुए ) देखे जाते हैं । ये सभी 
परस्पर रँगे हुए; एक दूसरेसे अनुप्राणित, अन्योन्याश्रित तथा 
एक दूसरेका अनुसरण करनेवाले हैं | इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं कि इस जगतमें जब्रतक तमोगुण और सत्त्वगुण हैं तबतक 
रजोगुणकी भी सत्ता रहती ही है । ये गुण सदा साथ रहते, साथ 
ही-साथ विचरते, समूह बनाकर यात्रा करते ओर संघात (शरीर) 
में मौजूद रहते हैं । ऐसा होनेपर भी कहीं इनमेंसे कितीकी 
न्यूनता देखी जाती है और कहीं अधिकता | इस विषयका 
यथावत्‌ वर्णन किया जाता है | तियंग्योनियोंमें जहाँ तमोगुण- 
की अधिकता होती दै, वहां रजोगुण और सत्त्वगुणकी कमी 
समझनी चाहिये । मध्यस्नोता अर्थात्‌ मनुष्य-पोनिमेंश जहाँ 
रजोगुणक्री मात्रा अधिक होती है, वहाँ तमोगुण और सत्त्वगुणः 
की मात्रा बहुत कम हो जाती है । इसी प्रकार ऊध्वेलोता यानी 
देव-योनियोमै जहाँ सत्त्वगुणकी वृद्धि होती दै वहाँ तमोगुण और 
रजोगुणकी कमी देखी जाती है । सत्त्वगुण इन्द्रियोकी उत्पत्ति- 
का कारण दै, उसे वैकारिक हेतु मानते हैं | वह इन्द्रियों और 
उनके विषयोको प्रकाशित करनेवाला दै । सत्त्वगुणसे बढ़कर 
दूसरा कोई धर्म नहीं है। सच्बगुणमे स्थित पुरुष खर्गादि उच्च 
लोकोंको जाते हैं; रजोगुणमें स्थित पुरुष मध्यमे अर्थात्‌ मनुष्य- 
लोक्रमें ही रहते हैं और तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, प्रमाद एवं 
आलस्य आदिमे स्थित हुए तामस मनुष्य अधोगतिको प्राप्त 
होते-नीच योनियाँ अथवा नरकोर्मे पड़ते हैं । झूद्में तमोगुणकी, 
क्षत्रियमै रजोगुणकी और ब्राह्मणमें सत्त्वगुणकी प्रधानता होती 
है । इस प्रकार इन तीन वर्णोमें मुख्यतासे ये तीन गुण रहते हैं। 
तमोगुण; सत्त्वगुण और रजोगुण-ये सर्वथा प्रथक-प्रथक हों; 
ऐसा कभी नहीं सुना गया । सूर्यका प्रकाश सत्त्वगुण दै, उनका 
ताप रजोगुण है और अमावस्याके दिन जो उनपर ग्रहण लगता 
है वह तमोगुणका कार्य है। इस प्रकार सभी ह तीनों 
गुण क्रमशः प्रकट होते और विळीन होते रहते हैं। गुणों: 
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भेदसे दिनको भी तीन प्रकारका समझना चाहिये । रात भी तीन 

प्रकारकी होती है तया मास, पक्ष, वर्ष, ऋतु और सम्ध्याके 

भी तीन-तीन भेद होते हैं । तीन प्रकारसे दान दिये जाते हैं | 

तीन प्रकारका यज्ञानुष्ठान होता है । लोक; देवः विद्या और 
गति भी तीन-तीन प्रकारकी होती है | भूत, वर्तमान, भविष्य, 

धर्म, अर्थ) काम) प्राण, अगान ओर उदान-ये सब त्रिगुणात्मक 
ही हैं। इस जगतूमें जो कोई भी वस्तु भिन्नभिन्न स्थानों 
भिन्नःभिन्न प्रकारसे उपलब्ध होती है, वह सव त्रिगुणमय है | 

सवत्र तीनों युणोंकी ही सत्ता है । ये तीनों अव्यक्त स्वरूप हैं । 

सत्त्व, रज और तम इनकी सृष्टि सनातन है | प्रकृतिको तम, 

अव्यक्त, शिव) घाम, रंज, योनि, सनातन) प्रकृति, विकार, 
प्रलय, प्रधान, प्रभव) अप्यय) अनुद्रिक्त, अन्यून, अकम्प, 
अचळ, ध्रुव? सत्‌, असत्‌ और त्रिगुणात्मक कहते हैं | अध्यात्म- 
तत्वका चिन्तन करनेवाले लोगोंको इन नामोंका ज्ञान प्राप्त 
करना चाहिये । जो मतुध्य प्रकृतिके इन नामों, सत्त्वादि गुणों 

और सम्पूर्ण गतियोंको ठीक-ठीक जानता है, वह गुण-विभागके 
तत्वका ज्ञाता है । उसके ऊपर सांसारिक दुःखोंका प्रभाव नहीं 
पड़ता। वह देह-त्यागके पश्चात्‌ सम्पूर्ण गुणोंके बन्धनसे छुटकारा 
पा जाता है। [ 


महर्षियो ! परमात्मतच्वक्ो जाननेत्राला विद्वान्‌ ब्राह्मण . 
कमी मोइमै नहीं पड़ता । परमात्मा सत्र ओर हाथ-पैखाळा; 
सब ओर नेत्र, सिर और मुखवाळा तथा सब ओर कानवाला 
है; क्योंकि वह संसारमै सबको व्याप्त करके स्थित हे । सबके 
हृदयमै विराजमान पुरुष (परमात्मा ) का प्रभाव बहुत बडा है | 
अणिमा) छघिमा और प्राप्ति आदि सिद्धियाँ उसीके खरूप हैं | 
वह सबका शासन करनेवाला; ज्योतिमेय और अविनाशी है। | 
संसारमै जो मनुष्य बुद्धिमान्‌, सद्भावपरायण) ध्यानी, योगी, | 


ba 


सत्यप्रतिश) जितेन्द्रिय) शानवान& लोमहीन, क्रोधको जीतने | अ 
वाढे,प्रसन्नचित्त, धीर तथा ममता और अडङ्कारसे रहित हैं; वे. 
सब मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त होते है । जो महान्‌ आत्मा- 
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की महिमाको जानता है; उसे पुण्यदायक उत्तम गति मिळती 


है | जत्र पञ्चमहाभूतोके विनारके समय प्रलयकाल उपस्थित विश्वरूप, पुराणपुरुष, हिर 


होता है, उस समय समस्त प्राणियाँको महान्‌ भयका सामना 
करना पड़ता दै; किन्तु आत्मज्ञानी धीर पुरुष उस समय भी 


` त्रह्माजीने कहा--महर्षिगण | अहंकारसे पृथ्वी, वायु, 
आकाश) जल और तेज-ये पञ्चमहाभूत उत्पन्न हुए है । इन्हीं 
पञ्चमहाभूतोमें अर्थात्‌ इनके शब्द, स्पर्श) रूप) रस और गन्ध 
; नामक विषयोंमें समस्त प्राणी मोहित रहते हे । मददाभूतोंका नाश 
होनेके समय जब्र प्रलयका अवतर आता है उस समय समस्त 
प्राणियोंको महान्‌ भयक्रा सामना करना पड़ता है । जो भूत 
जिएसे उत्पन्न होता है उसका उसीमें लय हो जाता है । ये भूत 
अनुलोमक्रमसे एकके बाद एक प्रकट होते हैं ओर बिलोमक्रम- 
से इनका अपने-अपने कारणमें लय होता है | इस प्रकार सम्पूर्ण 
चराचर भूतोंका लय हो जानेपर भी स्मरण-शक्तिसे सम्पन्न धीर 
हृदय योगी पुरुष नहीं लीन होते । शब्द; स्पश, रूप, रस और 
गन्ध तथा इनको ग्रहण करनेकी क्रियाएँ-ये करणरूपसे (अर्थात्‌ 
सूक्ष्म मनःखरूप होनेके कारण ) नित्य हैं; अतः इनका भी 
ग्रल्यकाळमें लय नहीं होता । सूळ पदार्थ अनित्य हैं. और 
= उनको मेहके नामसे पुकारा जाता है । शरीरके बाह्य अङ्ग 
 रक्तमांसके संघात आदि स्थूळ एबं अनित्य हैं। इसीलिये ये 
प्र दीन और कृपण माने गये हैं | प्राण, अपान, उदानं, समान 
और व्यान-ये पाँच वायु नियतरूपसे शरीरके भीतर निवास 
करते हैं; अतः ये सूक्ष्म हैं। मन; वाणी और बुद्धिके साथ 
गिननेसे इनकी संख्या आठ होती है । ये आठ इस जगतूके 
उपादानकारण हैं | जिसकी त्वचा, नासिका, कान, आँख, 
___ रसना औरवाक-ये इन्द्रियाँ वशमें हों; मन शुद्ध हो और बुद्धि 

ओ- एक निश्चयपर स्थिर रहनेवाछी हो; जिसके मनको उपर्युक्त 
___ इन्द्ियादिर्स आठ अभियाँ सन्तप्त न करती हो, वह पुरुष 
कल्याणमय ब्रह्मको प्राप्त होता है उससे बढ़कर दूसरा कोई 


__ नहीं होता | 


` अहङ्कारसे उसन्न हुई जो ग्यारह इन्दियॉ 
उनका अब विशेषे वर्णन कहँगा । 
सना, नाक, हाय; पैर, गुदा, 
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न गतः स पन्थाः # 


मोहित नहीं होता । जो इस प्रकार बुद्धिरूप 


इन्द्रिय 


[ सं० महाभारत 


~ 


| गुदामे स्थित, 
ण्मय देव और ज्ञानियोंकी परम 
गतिरूप परम प्रभुको जानता है; वद बुद्धिमान्‌ बुद्धिकी सीमाके 


` पार पहुँच जाता है। 
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अङ्कारसे पञ्चमहाभूतों और इन्द्रियोंकी सृष्टि, अध्यात्म, अधिभूत और अधिदेवतका 
वर्णन तथा निवृत्तिमार्गका उपदेश 
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है | मनुष्यको पहले इन इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनी चाहिये । 
तप्पश्चात्‌ उसे ब्रह्मका साक्षात्कार होता हे | इन इन्द्रियांमें 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय हैँ और पाँच केन्द्रिय । कान आदि 
पाँच इन्द्रियोंको ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं और शेष पाँच इन्द्रिया 
कर्मेन्द्रिय कहलाती हैं।मनका सम्बन्ध ज्ञानेन्द्रिय और कमें न्दरिय-- 
दोनोंसे है और बुद्धि बारहवीं इन्द्रिय दै | इस प्रकार क्रमशः 
ग्यारह इन्द्रियोंका वर्णन किया गया । इनके तत्त्वकों अच्छी 
तरह जाननेवाळे विद्वान्‌ अपनेको कृतार्थ मानते हैं । 
अत्र समस्त ज्ञानेन्द्रियोंके भूत, अधिभूत आदि विविध 
विषयोंका वर्णन किया जाता है | आकाश पहला मूत है । कान 
उसका अध्यात्म ( इन्द्रिय ), शब्द उत्तका अधिभूत (विषय) 
और दिशाएँ उसकी अधिदेवत ( अधिष्ठातृ देवता ) हैं। वायु 
दूसरा भूत है, त्वचा उतका अध्यात्म, स्पर्श उसका अधिभूत 
ओर विद्युत्‌ उसका अधिदैवत है | तीसरे भूतका नाम है तेज; 
नेत्र उसका अध्यात्म, रूप उसका अधिभूत और सूर्य उसका 
अघिदैवत है | जळको चौथा भूत समझना चाहिये; रसना 
उसका अध्यात्म, रस उसका अधिभूत और चन्द्रमा उसका 
अधिदेवत है | पृथ्वी पाँचवाँ भूत दै; नासिका उसका अध्यात्म; 
गन्ध उसका अधिभूत और वायु उसका अधिदैवत दै । इन 
पाँच भूतोंमें जो अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव हैं, उनका 
वर्णन किया गया | अब कमेद्दियोसे सम्बन्ध रखनेवाले विविध 
विप्रयोंका निरूपण किया जाता है | तत््वदर्शी ब्राह्मण दोनों 
पराको अध्यात्म कहते हैं और गन्तब्य स्थानको उनके अधिभूत 
तथा विष्णुको उनके अधिदैवत बतलाते हैं | गुदा अध्यात्म 
है और मळत्याग उकक्रा अधिभूत तथा मित्र उसके अधिदेवता 
हैं| सम्पूर्ण ग्राणियोंको उसन्न करनेवाला उपस्थ अध्यात्म है 
और वीर्यं उसका अधिभूत तथा प्रजापति उसके अधिष्ठाता 
देवता हैं | दोनों हाथ अध्यात्म बतलाये गये हैं; कर्म उनके 
अधिभूत और इन्द्र उनके अधिदेवता हैं | वाणी अध्यात्म है _ 
और वक्तव्य उसका अधिभूत तथा अग्नि उसका अधिदेवत है। | 
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पञ्चभूतोंका सञ्चालन करनेवाला मन अध्यात्म कहा गया है; 
सङ्कल्प उतक्रा अधिभूत है और चन्द्रमा उसके अधिष्ठाता देवता 
माने गये हें । सम्पूर्ण संसारको जन्म देनेवाला अहङ्कार 
अध्यात्म हे ओर अभिमान उसका अधिभूत तथा रुद्र उसके 
अधिष्ठाता देवता हैं । विचार करनेवाली बुद्धि अध्यात्म मानी 
गयी है; मन्तव्य उसका अधिभूत और ब्रह्मा उसके अधिदेवता 
हॅ! प्राणियोंके रहनेके तीन ही स्थान हैं-जल,थल और आकाश | 
चोथा स्थान सम्भव नहीं है । देहधारियोंका जन्म चार प्रकार- 
का होता है-अण्डज, उद्भिज, स्वेदज और जरायुज । तपस्या 
और पुण्यकर्मका अनुष्ठान-यही विद्वानोंका कर्तव्य है। कर्मके 
अनेकों भेद हैं, उनमें यज्ञ और दान-यै प्रधान हैं| वृद्ध 
पुरुषोंका कहना है कि द्विजोंके कुलमें उत्पन्न हुए, पुरुषके लिये 
वेदोंका अध्ययन अत्यन्त पुण्यका कार्य है । जो मनुष्य इस 
विषयको विधिपूर्वक जानता दै, वह योगी होता है तथा उसे सब 
पापोंसे छुटकारा मिल जाता है । इस प्रकार मैंने छुमलछोगोंसे 
अध्यात्म-विधिका यथावत्‌ वर्णन किया । ज्ञानी पुरुषोंको इस 
विषयका सम्यक्‌ ज्ञान होता दै । इन्द्रियों) उनके विषयों और 
पञ्च महाभूतोंकी एकताका विचार करके उसे मनमै अच्छी 
तरह धारण कर लेना चाहिये । मनके क्षीण होनेके साथ ही 
सब वस्तुओंका क्षय हो जानेपर मनुष्यको जन्मके सुख (लौकिक 
सुख-भोग आदि) की इच्छा नहीं होती | जिनका अन्तःकरण 
ज्ञानसे सम्पन्न होता है, उन विद्वानोंकों उसीमें सुखका अनुभव 
होता है । 

महर्षियो ! अब मैं मनकी सूक्ष्म भावनाको जाग्रत्‌ करने- 
वाळी निवृत्तिके विषयमै उपदेश देता हूँ. । जहाँ गुण होते हुए 
मी नहींके बराबर हैं, जो अभिमानसे रहित और एकान्तचर्यासे 
युक्त है तथा जिसमें मेद-दृष्टिका सया अभाव दै, वही ब्रह्ममय 
बर्ताव बतलाया गया है, वही समस्त सुखोंक्रा एकमात्र आघार 
है। जैसे कछुआ अपने अज्ञोको सत्र ओरसे समेट लेता है, उसी 
प्रकार जो मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको संकुचित करके 


रजोगुणसे रहित हो जाता है; वह सब प्रक्रारसे वन्धनेसे सुक्त . 
एवं सुखी होता है । जो कामनाओंको अपने भीतर छीन करके 
तृष्णासे रहित एकाग्रचित्त और सम्पूर्ण प्राणियोंका सुद्द्‌ होता 
है, वह ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है । विषर्योकी अभिलाषा 
रखनेवाली समस्त इन्द्रियोंकों रोककर जनसमुदायके स्थानका 
परित्याग करनेसे मुनिक्रा अध्यात्मज्ञानरूपी तेज अधिक प्रकाशित 
होता है । जैसे इंधन डालनेसे आग प्रज्वलित होकर अत्यन्त 
उद्दीप्त दिखायी देती है; उसी प्रकार इन्द्रियोंका निरोध करनेसे 
परमात्माके प्रकाशका विशेष अनुभव होने लगता है | जिस समय 
योगी प्रसन्नचित्त होकर सम्पूर्ण प्राणियोंकी अपने अन्तःकरणमें 
स्थित देखने लगता है, उस समय वह खयंज्योतिःखरूप होकर 
सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म परमात्माको प्राप्त होता है। जिसने इस ळोकमें 
तीन गुणोंबाळे पाञ्चमौतिक देहका अभिमान त्याग दिया है उसे 
अपने हृदयाकाशमें परत्रहारूप उत्तम पदकी उपलब्धि होती 
है-वह मोक्षको प्राप्त हो जाता दै । जिसमें पाँच इन्द्रियरूपी बड़े 
कगारे हैं, जो मनोवेगरूपी महान्‌ जलराशिसे भरी हुई है और 
जिसके भीतर मोहमय कुण्ड हैं; उस देहरूपी नदीको छाँचकर जो 
काम और क्रोध दोनोंको जीत लेता है वदी सब दोषोंसे मुक्त होकर 
परब्रह्म परमात्माका साक्षात्कार करता है । जो मनको हृदय- 
कमलमें स्थापित करके अपने भीतर ही ध्यानके द्वारा आत्म- 
दर्शनका प्रयत्न करता दै, वह सम्पूर्ण सतोमं सर्वज्ञ होता है और 
उसे अन्तःकरणमें परमात्म-तत्वका अनुभव होने लगता है । 
जैसे एक दीपसे सैकडौं दीप जळा लिये जाते हैं उसी प्रकार 
एक ही परमात्मा यत्र-तत्र अनेकों रूपोंमें उपलब्ध होता है। 
ऐसा निश्चय करके ज्ञानी पुरुष सब रूपोंकों एकसे ही उत्पन्न 
देखता है। वास्तवर्मे वही बिष्णु, मित्र, वरुण) अभि) प्रजापति, 
घाता; विधाता; प्रभु) सवेव्यापीः सम्पूर्ण प्राणियोंका हृदय तथा 
महान्‌ आत्मा दै । ्राझणसमुदायःदेवता, असुर; यक्ष, पिशाचः 
पितर) पक्षी, राक्षस) भूत और सम्पूर्ण महर्षि भी सदा उस 
महात्माकी स्तुति करते है । | 


र | 
चराचर प्राणियोंके अधिपतियों, धर्म आदिके लक्षणों और विषयोंकी अनुभूतिके साधनोंका 
वर्णन तथा धेत्रज्की बिलक्षणता 


त्रह्माजीने कहा--महषियो ! बरगद, जामुन) पीपल, 
सेमल) शीशम, मेषश्रङ्ग ( मेदासिंगी ) और पोले बॉस--ये 
इस छोकमें इक्षोंके राजा है। हिमवान्‌, पारियात्रः ` सह्य; 
बिन्ध्यु, त्रिकूट) इवेत, नील) भास; कोष्ठवान्‌, गुरुस्कन्ध) महेन्द्र! 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


माल्यवान्‌--ये पर्वतोंके अधिपति हैं सूर्य अहोकेः चन्द्रमा 
नक्षत्रोके, यमराज पितरोंके, समुद्र सरिताओंकेश वरुण जलके 
और इन्द्र मरुद्रणोंके स्वामी हैं । उष्णप्रभाके अधिपति | 
सूर्य है, ताराओंके खामी चन्द्रमा दै और भूतोंके अघीश्वर ._ 


३ Digitized by ` अतो Samaj F यन रात Chennai and eGangotri 
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अग्निदेव हैं । ब्राह्मणोंके स्वामी बृहस्पति, ओषधियोंके सोम, 
बलवानोंके विष्णु, रूपोंके त्वष्टा तथा पशु॒ओंके अधिपति 
भगवान्‌ शिव हैं । दीक्षा ग्रहण करनेवालोंके यज्ञ और 
देवताओंके इन्द्र अधिपति हैं। दिशाओंकी स्वामिनी उत्तर 
दिशा है; ब्राह्मणोंके प्रतापी राजा सोम हैं, सब प्रकारके रलोंके 
स्वामी कुबेर और प्रजाओंके खामी प्रजापति हैं । मैं सम्पूर्ण 
ग्राणियोंका महान्‌ अधीश्वर और त्रझमपर हूँ । मुझसे अथवा 
विष्णुसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है । ब्रह्ममय महाविष्णु ही 


सबके राजाधिराज हैं, उन्हींको इश्वर समझना चाहिये । वे. 


श्रीहरि सबके कर्ता हैं; किन्तु उनका कोई कर्ता नहीं है । वे 
मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गन्धर्व, सर्प) राक्षस) देव, दानव और 
नाग सबके अधीश्वर हैं । 
राजा धर्म-पाळनके इच्छुक होते हैं और ब्राह्मण धर्मके 
सेतु हैं; अतः राजाको चाहिये कि वह सदा ब्राह्मणोंकी 
रक्षाका प्रयत्न करे | जिन राजाओंके राज्यमें साधु पुरुषोंको 
कष्ट होता है, वे अपने समस्त राजोचित गुणोंसे द्दीन हो जाते 
ओर मरनेके बाद नरकमें पड़ते हैं | जिनके राज्यमें साधु- 
ब्राह्मणोंकी सत्र प्रकारसे रक्षा की जाती दै, वे इस छोकमें 
आनन्द्के भागी होते है और परलोक्रमें भी सुख मोगते हैं । 
अब में सबके नियत धर्म और लक्षणोंका वर्णन करता 
हूँ | अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म दै और हिंसा अधमंका लक्षण 
( खरूप ) है | प्रकाश देवताओंक्रा यज्ञ आदि कर्म 
मनुष्यांका; शब्द आकाशका, वायु स्पर्शका) रूप तेजका, रस 
जलका और गन्ध सम्पूर्ण प्राणियोको धारण करनेवाली 
पृथ्वीका लक्षण है | स्वर व्यञ्जनकी शुद्धिसे युक्त वाणीका 
लक्षण शब्द है | सोच-विचार मनका और निश्चय बुद्धिका 
लक्षण है; क्योंकि मनुष्य इस जगतूमें मनके द्वारा सोची हुई 
बातोंका बुद्धिसे ही निश्चय करते हैं | साधु-पुरुषका छक्षण 
` बाहरसे व्यक्त नहीं होता ( वह खसंवेद्य हुआ करता है ) । 
योगका लक्षण प्रवृत्ति और संन्यासका लक्षण ज्ञान है | 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह ज्ञानका आश्रय 
लेकर संन्यास अहण करे | ज्ञानथुक्त संन्यासी मौत और 
खुढापाको ळाघकर सत्र प्रकारके द्वन्द्वोसि परे हो अज्ञानान्धकारके 
` पार पहुँचकर परम गतिको प्रास होता है । 


महर्षियो ! यह मैंने तुमलोगोसे सबके धर्म एवं लक्षणोका 
विधिवत्‌ वर्णन किया? अब यह वता रहा हूँ कि किस गुणको 
किस इन्द्रियसे ग्रहण किया जाता है । पृथ्वीका जो गन्ध नामक 
गुण है उसका नासिकाके द्वारा ग्रहण होता है और नाशिकामें 
स्थित वायु उघ गन्धका अनुभव करानेमें सहायक होती है। 
जलका गुण रस दै, जिसको जिहाके द्वारा ग्रहण क्रिया जाता 
है और जिह्वामै स्थित चन्द्रमा उस रके आस्वादनमें 
सहायक होता है । तेजका गुण रूप है ओर वह नेत्रमै स्थित 
सूर्यदेवताकी सहायतासे नेत्रके द्वारा देखा जाता है । वायुका 
गुण स्पश है, जिसका त्वचाके द्वारा ज्ञान होता है ओर 
त्वचामें स्थित वायुदेव उस स्पशंका अनुभव करानेमें सहायक 
होते हैं । आकाशके गुण शब्दका कानोंके द्वारा ग्रहण होता 
है और कानमें स्थित सम्पूर्ण दिशाएँ शब्दके श्रबणमें सहायक 
बतायी गयी हैं। मनका गुण चिन्तन है जिसक्रा बुद्धिके 
द्वारा ग्रदण किया जाता है और हृदयमे स्थित चेतन (आत्मा ) 
मनके चिन्तन-कार्यमें सहायता देता है। निश्चयके द्वारा बुद्धिका 
और विशुद्ध बुद्धिके द्वारा महत्तच्वका ग्रहण होता है । इनके 
कार्योंसे ही इनकी सचाका निश्चय होता है ओर इसीसे इन्हें 
व्यक्त माना नाता है; किन्तु वास्तवमें तो अटीन्द्रिय होनेके 
कारण ये बुद्धि आदि अव्यक्त ही हैं, इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है । क्षेत्रज्ञ आत्माका कोई ज्ञापक लिङ्ग नहीं है; क्योंकि 
वह ( स्वयंप्रकाश और ) निर्गुण है। अत; क्षेत्रज्ञ अलिङ्ग 
( किसी विशेष ढक्षणसे रहित ) है; वेवळ ज्ञान ही उसका 
लक्षण ( खरूप ) माना गया है। गुणोंकी उत्पत्ति और 
लयके कारणभूत अव्यक्त प्रकृतिको क्षेत्र कहते हैं । आत्मा 
उसे जानता दै, इसलिये वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है । क्षेत्रज्ञ 
आदि; मध्य और अन्तसे युक्त समस्त अचेतन गुणोंको 
जानता है; किन्छु वे उसे नहीं जान पाते । क्षेत्रज्षकों कोई 
नहीं जानता; परन्तु वह सबको जानता दै । इन्द्रियोंके भोगमें 


` आनेवाले जो गुण हैं; उनसे परे विराजमान परब्रह्म परमात्माको 


क्षेत्रश्के सिवा कोई नहीं जानता | अतः इस लोकमें जिनके 
दोषोंका क्षय हो गया है; वह गुणातीत पुरुष सत्त्व ( बुद्धि ) 
“और गुणोंका परित्याग करके क्षेत्रज्ञके शुद्धखरूप परमात्मासै 
प्रवेश कर जाता है । क्षेत्रच सुख-दुःखादि इन्द्ोंसे रहित, 
अचळ और अनिकेत है | वही सर्वव्यापक परमात्मा है । 


आश्वमेधिकपव ] 
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सत्र पदार्थोके आदि-अन्त, ज्ञानकी नित्यता; देहरूपी कालचक्र तथा 
९ 
ग्ृहस्थके धमका वर्णन 


ना = Gt 


त्रह्माजीने कहा--महर्षिंगण ! अब मैं पदार्थोके आदि; 
मध्य और अन्तका यथार्थ वर्णन करता हूँ । पहले दिन दै फिर 
रात्रि ( अतः दिन रात्रिका आदि है इसी प्रकार ) शुक्लपक्ष 
महीनेका, श्रवण नक्षत्रोंका और शिशिर ऋतुओंका आदि है । 
गन्धोंका आदि कारण भूमि, रसोंका जळ, रूपोका ज्योतिमंय 
आदित्य; स्पर्शोका वायु और शब्दका आदि कारण आकाश 
है | ये गन्ध आदि पश्चभूतोंसे उत्पन्न गुण हैं । अब मैं भूतोंके 
आदिका वर्णन करता हूँ । सूर्य समस्त ग्रहोंक्रा ओर जठशैनल 
सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि बतलाया जाता है । सावित्री सव 
विद्याओंकी और प्रजापति देवताओंके आदि हैं। डॅ“कार सम्पूर्ण 
वेदोंका और प्राण बाणीका आदि है । इस संसारमै जो नियत 
उच्चारण है; वह सत्र गायत्री कहलाता है । छन्दोंका आदि 
गायत्री और प्रजाका आदि सृष्टिका प्रारम्मकाळ है । गौएँ 
चौपायोंकी, ब्राह्मण मनुष्योंकेश बाज चिड्ियोंके, उत्तम आहुति 
यज्ञोंकी) साँप रेंगकर चळनेवाळे जीवोंका और सत्ययुग सम्पूर्ण 
युगोंका आदि है । रक्नोंमे सुवर्ण, अन्नोंमें जो ओर भक्ष्य-भोज्य 
पदार्थोमि अन्न श्रेष्ठ है । बहनेवाले और पीने योग्य पदार्थोमें 
जळ उत्तम है | समख स्थावर भूतोंमें सामान्यतः ब्रह्माजीका 
क्षेत्र-पाकर नामवाला वृक्ष श्रेष्ठ एवं पवित्र माना गया है । 
सम्पूर्ण प्रजापतियोंका आदि मैं हूँ और मेरे आदि अचिन्त्यात्मा 
भगवान्‌ विष्णु हैं । उन्हींको स्वयम्भू कहते है । पवतोंमें सबसे 
पहले मेरुगिरिकी उत्पत्ति हुई दै । दिशा और विदिशाओंमें 
पूर्व दिशा प्रधान मानी गयी है । सब नदियोमें त्रिपयगा गङ्गा 
ज्येष्ठ हैं । सरोवरोंमें सर्वप्रथम समुद्रका प्रादुर्भाव हुआ दै । 
देव, दानव, भूत, पिशाच, सर्प, राक्षस; मनुष्य) किंन्नर और 
समस्त यक्षोंके खामी भगवान्‌ शङ्कर हैं | सम्पूणं जगतूके आदि 
कारण ब्रह्मखरूप महाविष्णु हैं | तीनों छोकोंमें उनसे बढ़कर 
दूसरा कोई नहीं दै । सब आश्रमोंमें ग्हस्थ-आश्रमको प्रधानता 
दी गयी है । जगत्‌का आदि और अन्त अव्यक्त प्रकृति दी 
है। दिनका अन्त है सूर्यात और रात्रिका अन्त है सूर्योदय । 
सुखका अन्त सदा दुःख है और दुःखका अन्त सदा सुख है। 
संग्रहका अन्त है विनाश) ऊँचे चढ़नेका अन्त दै नीचे गिरना, 
संयोगका अन्त दै वियोग और जीवनका अन्त है मृत्यु | जिन: 
जिन वस्तुओंका निर्माण हुआ है उनका नाश अवदयम्मावी 
है। जो जन्म छे चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस जगतूमें 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्थावर या जङ्गम कोई भी सदा रहनेबाला नहीं दै | यज्ञ) दान, 
तप; अध्ययन, ब्रत और नियम-इन सबका अन्त होता दै, केवळ 
ज्ञानका अन्त नहीं होता | इसलिये विद्ध ज्ञानके द्वारा जिसका 
चित्त शान्त हो गया दै, जिसकी इन्द्रियां बशामें हो चुकी है 
तथा जो ममता और अहङ्कारे रहित दो गया दै? वह सब पापों- 
से मुक्त हो जाता है । 
महृर्षियो ! मनके समान वेगवाला ( देहरूपी ) मनोरम 
कालचक्र निरन्तर चल रहा है | यह महत्तच्तसे लेकर स्थूळ 
भूतोंतक चौत्रीस तत्त्वोसे बना हुआ दै । इसकी गति कहीं मी 
नहीं रुकती । यह संसार-बन्धनका अनिवार्य कारण है। बुढ़ापा 
और शोक इसे घेरे हुए हैं। यह रोग और दुव्येसनोंकी उत्पत्तिः 
का स्थान है । देश और कालके अनुसार विचरण करता रहता 
हे । बुद्धि इस काळचक्रका सार) मन खम्भा और इन्द्रिया 
रन्धन हैं । यह पञ्च महाभूतोंके समूहसे बना हुआ है । 
भ्रम तथा व्यायाम इसके शब्द हैं । रात ओर दिन 
इस चक्रका सञ्चालन करते हैं । सर्दी और गर्मी इसका 
घेरा है । सुख और दुःख इसकी सन्धियाँ ( जोड़ हैं। भूख 
और प्यास इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी रेखा हैं। 
आँखोंके खोलने और मीचनेसे इसकी व्याकुळता ( चञ्चलता ) 
प्रकट होती है । घोर मोहरूपी जळ ( शोकाश्रु ) से यह व्यास 
रहता है। यह सदा ही गतिशील और अचेतन है । मास और पक्ष 
आदिके द्वारा इसकी आयुकी गणना की जाती है । यह कमी 
भी एक-सी अवस्थामै नहीं रहता । ऊपर, नीचे और 
मध्यवर्ती लोकोंमें सदा चक्कर छगाता रहता है । तमोगुणके 
बदार्मे होनेपर इसकी पाप-पङ्कम, प्रवृत्ति होती दै. और रजोगुण- 
का वेग इसे मिन्न-मिन्न कर्मोमें लगाया करता है । यह महान्‌ 
दर्पसे उद्दी्त रहता है । तीनों गुणोंके अनुसार इसकी प्रवृत्ति 
देखी जाती है । मानसिक चिन्ता ही इस चक्रकी बन्धन-पट्टिका 
है । यह सदा शोक और मृत्युके वशीभूत रहनेवाछा तथा क्रिया 
और कारणसे युक्त दै । आसक्ति ही उसका दौ्॑-विस्तार (लंबाई- 
चौड़ाई ) है। छोम और तृष्णा ही इस चक्रको ऊचे-नीचे 
स्थानोमें गिरानेके हेतु हैं। अद्भुत अज्ञान ( माया ) इसकी _ 
उत्पत्तिका कारण है । भय और मोह इसे सब ओरसे घेरे हुए 
हे । यह प्राणियोंको मोदर्मे डालनेवाडा) आनन्द और प्रीतकि 
लिये विचरनेवाळा तथा काम और क्रोधका संग्रह करनेवाळा 
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है । यह राग-द्वेषादि द्वन्द्वोंसे युक्त जड़ देहरूपी कालचक्र ही 
देवताओंतहित सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि और संहारका कारण है । 
तत्वज्ञानकी प्रासिका भी यही साधन है । जो मनुष्य इस देह- 
मय कालचक्रकी प्रवृत्त और निवृत्तिको अच्छी तरह जानता है, 
वह कमी मोहसें नहीं पड़ता तथा सम्पूर्ण वासनाऔं, सब प्रकारके 
नों और समस्त पापे मुक्त होकर परम गतिको परापत होता है | 
ब्रह्मचर्य, गाहेस्थ्य; वानप्रस्थ और संन्यास-ये चार आश्रम 
शास्त्रंमें बताये गये हैं । गहस्थ-आश्रम ही इन सबका मूल है । 
इस संसारमें जो कोई भी विधि-निषेधरूप शास्र है, उसमें पारङ्गत 
विद्वान्‌ होना गहस्थ द्विजोंके लिये उत्तम बात है । इसीसे सनातन 
यशकी प्राप्ति होती है । पहले सब प्रकारके संस्कारोसे सम्पन्न 
होकर वेदोक्त विधिसे अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य ब्रतका पालन 
करना चाहिये । तसश्चात्‌ समावर्तन-संस्कार करके उत्तम गुणों- 
से युक्त कुलमें विवाह करना चाहिये | अपनी ही ख्रीपर प्रेम 
रखना; सदा सत्पुरुषोंके आचारका पालन करना और जितेन्द्रिय 
होना ग्रहस्थके लिये परम आवश्यक है | उसे श्रद्धापूर्वक पञ्च- 
महायशोंके द्वारा देवता आदिका यजन करना चाहिये | 
गहस्थको उचित है कि वह देवता और अतिथिको भोजन 
क करानेके बाद बचे हुए अन्नका स्वयं आहार करे | वेदोक्त 
| कर्मके अनुष्टानर्मे संलग्न रहे | अपनी शक्तिके अनुसार 
र्‌ रसन्नतापूर्वंक यज्ञ करे और दान दे । दाय, पैर, नेत्र, 
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वाणी तथा शरीरके द्वारा होनेवाळी चपलताका परित्याग करे 
अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे । यही 
सत्पुरुषोंका बर्ताव ( शिष्टाचार ) दै । सदा यज्ञोपवीत धारण 
किये रदे, स्वच्छ वस्न पहने, उत्तम ब्रतका पालन करे, शौच- 
सन्तोष आदि नियमों और सत्य-अहिंसा आदि यमोंके पाळन- 
पूर्वक यथाशक्ति दान करता रहे तथा शिष्ट पुरुषोंके साथ निवास 
करे | शिष्टाचारका पालन करते हुए जिह्या और उपस्थको 
काबूमें रक्खे । सबके साथ मित्रताका बर्ताव करे | बाँसकी छड़ी 
और जलसे भरा हुआ कमण्डळ सदा साथ रक्खे । ब्राह्मणकों 
अध्ययन-अध्यापन) यजन-याजन और दान तथा प्रतिग्रह--इन 
छः बृत्तियोंका आश्रय लेना चाहिये | इनमेंसे तीन कर्म--याजन 
( यज्ञ कराना ), अध्यापन ( पढ़ाना ) और श्रेष्ठ पुरुषोंसे 
दान लेना--ये ब्राह्मणकी जीविकाके साधन हैं और शेष तीन 
कर्म दान, अध्ययन तथा यज्ञानुष्ठान करना--ये धमेंपार्जनके 
लिये हैं धर्मज्ञ ब्राह्मणको इनके पाळनमें कभी प्रमाद नहीं 
करना चाहिये | इन्द्रियसंयमी, मित्रभावसे युक्त, क्षमावान्‌, 
सत्र प्राणियोंके प्रति समान भाव रखनेवाला, मननशील, 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाला और पवित्रतासे रहनेवाला 
गरहस्थ ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी शक्तिके अनुसार 
यदि उपयुक्त नियमोंका पालन करता दै तो वह खर्गलोकको 
जीत लेता है | 
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जा _ ब्रह्माजञीने कहा--महर्षियो | ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन 
ओ। करनेवाले पुरुषको चाहिये कि बह अपने धर्ममें तत्पर रहे, 
ओ। विद्वान्‌ बने, सम्पूर्ण इन्द्रियोको अपने अधीन रक्खे, मुनिः 
न्तका पालन करे | गुरुका प्रिय और हित करनेमें छगा रहे, 
ओ। सत्य बोळे तथा धर्मपरायण एवं पवित्र रहे; गुरुकी आज्ञा 
टी लेकर भोजन करे | भोजनके समय अन्नकी निन्दा न करे | 
 भिक्षाके अन्नको इविष्य मानकर ग्रहण करे | एक स्थानपर 
 रहे। एक आसनसे बैठे और नियत समयमें भ्रमण करे | 
` पवित्र और एकाग्रचित्त होकर दोनों समय अग्निमें हवन 

करे | सदा बेल या पलाशका दण्ड लिये रहे | रेशमी अथवा 
नै [ मृगचर्म धारण करे | अथवा ब्राह्मणके लिये सारा 
रंगका होना चाहिये । ब्रह्मचारी मूँजकी मेखला 


नतका पालन करे | जो ब्रह्मचारी सदा नियमपरायण होकर 
भ्रद्धाके साथ शुद्ध जसे सदा देवताओंका तर्पण करता हैः 
उसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है । 
इसी प्रकार आगे बतलाये जानेवाले उत्तम गुणोंसे युक्त 
जितेन्द्रिय वानप्रस्थी पुरुष भी उत्तम लोकोंपर विजय पाता 
है । वह उत्तम स्थानको पाकर फिर इस संसारमै जन्म धारण 
नहीं करता | वानप्रस्थी मुनिको घरकी ममता त्यागकर गाँवसे 
बाहर निकलकर वनमें निवास करना चाहिये | वह मृगचर्म 
अथवा वस्कल-वस्न पहने | प्रातः और सायंकाले समय 
सनान करे | सदा बनमें ही रहे । गाँवमें कमी प्रवेश न करे | 
अतिथिको आश्रय दे और समयपर उनका सत्कार करे | 
जङ्गली फळ, मूल) पत्ता अथवा सावा खाकर जीवन-निर्वाह 
करे | वनके सिवा अन्यत्रकी जल-वायुतकका सेवन न करे | 
अपने ब्रतके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपयुक्त 
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वस्तुओंका आहार करे । यदि कोई अतिथि आ जाय तो 
फूळ-मूळकी भिक्षा देकर उसका सत्कार करे | कभी आलस्य 
न करे । जो कुछ मोजन अपने पास उपस्थित हो, उसीमेंसे 
अतिथिको भिक्षा दे । मौन होकर पहले देवता ओर 
अतियियोँको भोजन दे, उसके बाद स्वयं अन्न ग्रहण करे। 
किसीके साथ लाग-डॉँट नरक्खे, हल्का भोजन करे, देवताओं- 
का सहारा ळे; इन्द्रियोंका संयम करे, सबके साथ मित्रताका 
बर्ताव करे, क्षमाशील बने और दाढ़ी-मूँछ तथा सिरे 
बालोंकी कमी न मुँडावे | समयपर अग्निहोत्र, वेदोंका 
स्वाध्याय और सत्य-धर्मका पालन करे । शरीरको सदा पवित्र 
रखे । धर्म-पालनमें कुशलता प्राप्त करे । सदा वनमें रहकर 
चित्तको एकाग्र किये रहे । इस प्रकार उत्तम धर्मोका पालन 
करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रस्थी खगपर विजय पाता है । 
त्रह्मचारी, णहस्थ अथवा वानप्रस्थ कोई भी क्यों न हो; जो 
मोक्ष पाना चाहता हो उसे उत्तम वृत्तिका आश्रय लेना 
चाहिये । 


( वानप्रस्थकी अवधि पूरी करके ) सम्पूर्ण भूतोंको 
अमय-दान देकर कर्म-त्यागरूप संन्यास-धर्मका पालन करे । 
सब्र प्राणियोंके सुखमें सुख माने | सबके साथ मित्रता रक्खे | 
समस्त इन्द्रियोंका संयम और मुनि-बृत्तिका पालन करे | 
बिना याचना किये, बिना संकल्पके देवात्‌ जो अन्न 
प्रास हो जाय; उस भिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करे । 
गहस्थोंके यहाँ रसोई-घरसे जब घुआँ निकलना बंद हो 
जाय), घरके सब लोग खा-पी चुकै और बतन घो-माजकर रख 
दिये गये हो, उस समय मोक्ष-धर्मके ज्ञाता संन्यासीको भिक्षा 
छेनेकी इच्छा करनी चाहिये | भिक्षा मिल जानेपर इष ओर 
न मिळनेपर विषाद न करे। ( लोमवश ) बहुत अधिक 
भिक्षाका संग्रह न करे । जितनेसे प्राण यात्राका निर्वाह हो 
उतनी ही भिक्षा लेनी चाहिये । संन्यासी जीवन-निर्वाहके 

ही लिये भिक्षा मागे । उचित समयतक उसके मिलनेको 
बाट देखे । चित्तको एकाग्र किये रहे । साधारण ळापकी 
भी इच्छा न करे । जहाँ अधिक सम्मान होता हो; वहां 
भोजन न करे । मान-प्रतिष्ठाके लाभसे संन्यासीको घृणा 
करनी चाहिये । वह जूँठे, ,तिक्त, कसैले तथा कडवे अन्नः 
का खाद न ले । मधुर रसका भी आस्वादन न करे। केवळ 
जीबन निर्वाहके उद्देश्यसे प्राण-घारणमात्रके लिये उपयोगी 
अन्नका आहार करे । दूसरे प्राणियांकी जीविकामें बाधा 


पहुँचाये बिना दी यदि भिक्षा भिळ जाती हो, तमी 
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उसे स्वीकार करे । भिक्षा मागते समय दिये जानेवाळे 
अन्नके सिवा दूसरा अन्न ढेनेकी कदापि इच्छा न करे | 
उसे अपने धर्मका प्रदर्शन नहीं करना चाहिये । 
रजोगुणसे रहित होकर निर्जन स्थानमै विचरते रहना 
चाहिये । रातको सोनेके लिये सूने घर, जंगल, वृक्षकी 
जड़) नदीके किनारे अथवा पवंतकी गुफाका आश्रय लेना 
चाहिये । गोवमें एक रातसे अधिक नहीं रहना चाहिये; 
किन्तु वर्षाके चार महीने किसी एक ही स्थानपर रहकर 
व्यतीत करने चाहिये । जबतक सूर्यका प्रकाश रहे तमीतक 
संन्यासीके लिये रास्ता चळना उचित है । वह कीडेकी तरह 
धीरे-धीरे समूची पथ्वीपर विचरता रहे और यात्राके समय 
जोवोंपर दया करके पृथ्वीको अच्छी तरह देख-माळकर आगे 
पॉव रक्खे । किसी प्रकारका संग्रह न करे और किसीके 
स्नेह-बन्धनमें बंधकर कहीं निवास न करे | 
मोक्ष-धर्मके ज्ञाता संन्यासीको उचित है कि सदा पवित्र 
जळ्से काम ले | तुरंत निकाले हुए जलसे स्नान करे 
(बहुत पहलेके भरे हुएसे नहीं ) । अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य; 
सरलता; क्रोधका अभाव, दोष दृष्टिका त्याग, इन्द्रियसंयम और 
चुगली न खाना--इन आठ ब्रतोंका सावघानीके साथ पालन 
करे | इन्द्रियोंको वशमें रक्खे | उसका बर्ताव सदा पाप, 
शठता और कुटिलतासे रहित होना चाहिये । जो अन्न अपने- 
आप प्राप्त हो जाय, उसको ग्रहण करना चाहिये; किन्तु उसके 
लिये मी मनमें इच्छा नहीं रखनी चाहिये । प्राण-यात्राका 
निर्वाह करनेके लिये जितना अन्न आवस्यक है उतना ही ग्रहण 
करे । धर्मतः प्राप्त हुए अन्नका ही आहार करे। मनमाना भोजन 
न करे । खानेके लिये अन्न ओर शरीर, ढकनेके लिये वस्त्रके 
सिवा और किसी वस्तुका संग्रह न करे । भिक्षा मी, जितनी एक 
समय भोजनके लिये आवश्यक हो, उतनी ही ग्रहण करे; 
उससे अधिक नहीं । दूसरोंके लिये भिक्षा न माँगे। खय॑ 
भी किसीको न दे। बिना प्राथनाके किसीकी कोई 
वस्तु स्वीकार न करे । किसी अच्छी वस्तुका उपभोग 
करके फिर उसके लिये लालायित न रहे । मिट्टी; जळ; अन्न; 
पत्र; पुष्प और फळे वस्तुएँ; यदि किसीके अधिकारमें न हों... 
तो आवश्यकता पड़नेपर संन्यासी इन्हें काममै छा सकता है | वह 
शिल्पकारी करके जीविका न चलावे; सुवर्णकी इच्छा न करे। 
न किसीसे द्वेष करे और न किसीको उपदेश दे | सदा निर्विकार 
रहे । भद्धासे प्राप्त हुए पवित्र अन्नका आहार करे | मनमै कोई 
निमित्त न रक्खे । सबके साथ अमृतके समान मधुर बर्ताव करे; 
कहीं भी आसक्त न हो और किसी भी प्राणीके साथ 
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परिचय न बढावे | कामना और हिंसासे युक्त कर्मका 
न स्वयं अनुष्ठान करे और न दूसरोसे करावे । सब 
प्रकारके पदा्थोंकी आसक्तिका उल्लङ्घन करके थोडेमें सन्तुष्ट 
हो सब ओर विचरता रहे । स्थावर और जङ्गम सभी 
प्राणियोंके प्रति समान भाव रक्खे, किसी दूसरे प्राणीको 
उद्देगमै न डाले और खयं भी किसीसे उद्विम न हो। जो 
सब प्राणियोंका विश्वासपात्र बन जाता है; वह सबसे श्रेष्ठ और 
मोक्ष धर्मका ज्ञाता कहलाता है । संन्यासीको उचित है कि 
` भविष्यके लिये विचार न करे; बीती बातकी चिन्ता छोड़ दे 
और वर्तमानकी भी उपेक्षा कर दे । केवळ कालकी प्रतीक्षा 
करता हुआ चित्त-बृत्तियोंको रोकनेका प्रयत्न करे । नेत्रसे, 
मनसे और वाणीसे किसी वस्तुको दूषित न करे । सबके सामने 
या दूसरोंकी आँख बचाकर कोई बुराई न करे। जैसे कछुवा 
अपने अङ्गौंको सब ओरसे समेट लेता है; उसी प्रकार इन्द्रियों- 
को विषयोंकी ओरसे हटा ले । इन्द्रिय, मन ओर बुद्धिको 
दुर्बल करके निश्चेष्ट हो जाय । सम्पूर्ण तच्वोंका ज्ञान प्रात 
करे | द्वन्द्वोसि प्रभावित न हो) कितीके सामने माथा न टेके । 
स्वाहाकार ( अमिहोत्र आदि ) का परित्याग करे | ममता 
और अहंकारसे रहित हो जाय, योगक्षेमकी चिन्ता न करे | 
मनपर विजय प्राप्त करे। जो निष्काम; निर्गुण; शान्त) अनासक्त? 
_ निराश्रय) आत्मपरायण और तत्त्वका ज्ञाता होता है; वह निःसंदेइ 
मुक्त हो जाता है । जो मनुष्य हाथ, पैर, पीठ, मस्तक और 


उदर आदि अज्ञोंसे रहित; गुण कमोंसे हीन, केवल) निर्मल) 
स्थिर, रूप-रस-गन्ध-स्पर्श और शब्दसे रहित; शेयः अनासक्त; 
मानसे हीन, निश्चिन्त अविनाशी, दिव्य और सम्पूण 
प्राणियोंमें स्थित आत्माको देखते हैं; उनकी कमी मृत्यु नी 
होती । उत आत्मतत्वतक बुद्धि, इन्द्रिय और देवताओंकी 
भी पहुँच नहीं होती । वेद, यज्ञ; लोक; तप और त्रतका भी 
वहाँ प्रवेश नहीं होता | वहाँ केवल ज्ञानवान्‌ महात्मा किसी 
प्रकारका बाह्य चिह धारण किये बिना ही जा सकते है । 
इसलिये वाह्य चिहोंसे रहित धर्मको जानकर उसका यथार्थ- 
रूपसे पालन करना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि 
वह विज्ञानके अनुरूप आचरण करे । मूढु न होकर भी मूढ़के 
समान बर्ताव करे; किन्छु अपने किसी व्यवद्वारसे धर्मको 
कलङ्कित न करे । जिस कामके करनेसे समाजके दूसरे लोग 
अनादर करें; वैसा ही काम सदा करता रहे; किन्तु सत्पुरुषोंके 
धर्मकी निन्दा न करे । जो इस प्रकारका बर्ताव करते हुए 
धर्मका पालन करता है; वह श्रेष्ठ मुनि कहलाता है। जो मनुष्य 
इन्द्रिय, उनके विषय, पञ्च महाभूत? मन; बुद्धि; अहंकार 
प्रकृति और पुरुष--इन सबका विचार करके इनके तत्त्वका 
यथावत्‌ निश्चय कर लेता है तथा एकान्तमें बैठकर परमात्मा- 
का ध्यान करता है; वह आकाशमें विचरनेवाले वायुकी भाँति 
सब प्रकारकी आसक्तियोंसे छूटकर पञ्चकोशोंसे रहित, निर्भय 
तथा निराश्रय होकर मुक्त एवं परमात्माको प्राप्त हो जाता है। 


nd 


~ 6 
परमात्माकी प्राप्तिके उपायोंका वणन 


— ADO 


त्रह्माजीने कहा- मदर्षियो ! निश्चित बात कहनेवाले 

बृद्ध ब्राह्मण संन्यासो "तप कहते हैं और ज्ञानको दी परत्रझका 

` खरूप मानते हैं | वह ब्रह्म अज्ञानियोंसे अत्यन्त दूर, 
निर्द्र, निर्गुण, नित्यश अचिन्त्य ओर श्रेष्ठ है। धीर पुरुष 
ज्ञान और तपस्याके द्वारा उसका साक्षात्कार करते हैं । 

. जिनके मनक्री मैल धुळ गयी है, जो परम पवित्र हैं, जिन्होंने 
__ रजोगुणको त्याग दिया दै जिनका अन्तःकरण निमंछ दै, जो 

` संन्यासपरायण तथा ब्रहमके ज्ञाता हं, वे तपस्याके द्वारा कल्याण- 
य पथका आश्रय ठेते हैं--परमेश्वरको प्राप्त होते हैं | ज्ञानी 
हना दै कि तपस्या ( परमात्मतत्तको प्रकाशित 
दीपक है) आचार धर्मका साधक दै; शान पर- 
है और संन्यास ही उत्तम तप दै । जो तत्वका 
| प्राणियोंके भीतर रहनेवाले आत्माको 


जान लेता दै, वह सत्र विचरनेवाळा एवं सर्वज्ञ हो जाता दै, 
जो किसी वस्तुकी कामना तथा किसीकी अवहेलना नहीं 
करता, वह इस लोकमें रहकर भी ब्रह्मस्वरूपको प्राप्त हो 
जाता है | जो सब भूतोमें प्रधान--प्रकृतिको तथा उसके 
गुण एवं तको भळीमाति जानकर ममता और अहंकारसे 
रहित हो जाता है, उसके मुक्त होनेमें तनिक भी सन्देह नहीं 
है । शभ और अशुभ समस्त त्रिगुणात्मक कमोका तथा 
सत्य और असत्यका भी त्याग करनेसे जीवको अवश्य मोक्ष 
प्राप्त होता दै | यह देह एक वृक्षके समान दै । अज्ञान इसका 
मूळ अङ्कुर ( जड़ ) दै, बुद्धि स्कन्ध ( तना ) है, अहङ्कार 
शाखा है, इन्द्रियां खोखले हैं और पञ्च महाभूत इसके विशाळ 
अवयव हैं; जो बृक्षकी शोमा बढ़ाते हैं | इसमें सदा ही 
सङ्कल्परूपी पत्ते उगते और कर्मरूपी फूल खिलते रहते हैं। 
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शुभाशुभ कमेंसे प्रात होनेवाले सुख-दुःखादि ही इसमें सदा 
लगे रहनेवाले फल हैं | इस प्रकार ब्रह्मरूपी बीजसे प्रकट 
होकर प्रवाहरूपसे सदा मौजूद रहनेवाळा यह देहरूपी वृक्ष 
समस्त प्राणियोंके जीवनका आधार है। बुद्विमान्‌ पुरुष 
तत््वज्ञानरूपी खड़से इस वृक्षको काटकर जब्र जन्म-मृत्यु ओर 
जरावस्थाके चक्करमें डाळनेवाले आसक्तिरूप बन्धनोंको 
तोड़ डालता है तथा ममता और अहंकारसे रहित हो जाता 
है, उस समय उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है । 

जो मनुष्य अन्तकालमें आत्माका ध्यान करके, साँस लेनेमें 
जितनी देर लगती है उतनी देर भी) समभावमें स्थित होता है; 
वह अमृतत्व ( मोक्ष ) प्राप्त करनेका अधिकारी हो जाता है। 
जो एक निमेष भी अपने मनको आत्मामें एकाग्र कर लेता 


है, बह अन्तःकरणकी प्रसन्नताको पाकर विद्वानोंको प्राप्त होने- 
वाली अक्षय गतिको पा जाता है | प्राणायामके दवारा पुनः- 
पुनः प्राणोँक्रा संयम करनेवाला पुरुष भी परमात्माको प्राप्त 
होता है | इस प्रकार जो पहले अपने अन्तःकरणको शद्ध कर 
लेता दै, वह जो-जों चाहता दै उसी-उसी वस्तुको पा जाता है। 
सत्त्व ( चित्तशुद्धि ) के महृत्त्वको जाननेवाले विद्वान्‌ इस 
जगतूमे सतवसे बढ़कर और किसी बस्तुकी प्रशंसा नहीं करते । 
द्विजवरो हम अनुमान-प्रमाणके द्वारा इस वातको अच्छी 
तरह जानते हैं कि अन्तर्यामी परमात्मा सच्वमें ही स्थित हैं | 
सच्वक्रे सिवा दूसरे किसी मार्गसे उनके पास पहुँचना असम्भव 
है । क्षमा, धेर्य, अहिंसा; समता, सत्य) सरलता) ज्ञान) त्याग 
( दान ) तया संन्यास--ये सात्त्विक बर्तावके अन्तर्गत माने 
गये हैं ( इनसे मी परमात्माकी प्राप्ति होती है ) । 
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सक्त आर 


पुरुषकी भिन्नता, बुद्विमानकी प्रशंसा, पञ्च भूतोंके गुण और आत्माकी श्रेष्ठताका वर्णन 


न 


त्रह्माजीने कहा-महर्षियो ! जो लोग प्राणियोंकी 
हिंसा करते हैं, नास्तिक-दृत्तिका आश्रय लेते हैं और लोम 
तथा मोहमें फॅसे हुए हैं, उन्हें नरकमें गिरना पड़ता दै। जो 
विद्वान्‌ आलस्य छोड़कर श्रद्धाके साथ वेदोक्त कमोंका 
अनुष्ठान करते हैं और उनके फलमें आसक्त नहीं होतेः वे 
पीर और उत्तम दृष्टिवाले माने गये हैं। 


अब मैं यह बता रहा हूँ कि. सत्त्व और क्षेत्रज्ञका 
परस्पर संयोग और वियोग कैसे होता दै ? इस विषयको 
ध्यान देकर सुनो-इन दोनोंमें विषय-विषयीभाव सम्बन्ध 
माना गया हे । इनमें पुरुष तो विषयी है और सत्त्व 
विषय । मनीषी पुरुष सच्बको इन्द्युक्त बतलाते हैं 
और क्षेत्रज्ञ निर्द्र, निष्कल, नित्य और निशुंण है। 
जैसे कमलके पत्तेपर पड़ी हुई जलकी चञ्चल बूँद उसे 
मिगो नहीं पाती, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुष समस्त गुणोंसे 
सम्बन्ध रखते हुए भी क्रिसीसे लिप्त नहीं होता । अतः क्षेत्रज्ञ 
पुरुष असङ्ग है, इसमें तनिक मी सन्देह नहीं है। 


जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है । उसे हजार उपाय करनेपर भी 
ज्ञान नहीं होता जौर जो बुद्धिमान है वह चौथाई प्रयत्नसे भी शान 
पाकर सुखका अनुभव करता है। ऐसा विचारकर किसी उपायसे 
धर्मके साधनका शान प्राप्त करना चाहिये; क्योंकि अल 
जाननेबाला मेधावी पुरुष अप्यन्त सुखका भागी होता दै। 
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कोई मनुष्य यदि राइखचका प्रबन्ध किये बिना ही यात्रा करता है 
तो उसे मार्गमे बहुत क्लेश उठाना पड़ता है और वह बीचहीमे 
मर भी जाता दै । यही बात कर्मके सम्बन्धर्मे जाननी चाहिये 
( अर्थात्‌ शुभ -कर्मरूपी पाथेयके विना परलोकका मार्ग 
सुखपूर्वक नहीं ते किया जा सकता ) । जैसे बिना देखे हुए 
दूरके रास्तेपर पैदछ चलनेवाला मनुष्य गन्तव्य स्थानपर जल्दी 
नहीं पहुँच पाता, यही दशा तत्त्वज्ञानसे रहित अज्ञानी पुरुषकी 
होती है | किन्तु उसी मार्गपर घोड़े जुते हुए शीघ्रगामी 
रथक्रे द्वारा यात्रा करनेवाला पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही 
अपने लक्ष्य स्थानपर पहुँच जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषा- 
की गति होती है । बुद्विमान्‌ मनुष्य जहाँतक रथ जानेका 
मार्ग है वहाँतक रथसे जाता हे ओर जब रथका रास्ता समाप्त 
हो जाता है तब वह उसे छोड़कर पैदल यात्रा करता दै; इसी 
प्रकार तत्व और योगःविधिको जाननेवाला बुद्धिमान्‌ एवे 
गुणज्ञ पुरुष अच्छी तरह समझ-बूझकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता 
जाता है। जैसे कोई पुरुष यदि मोहवश बिना नावके ही 
भयङ्कर समुद्रमे प्रवेश करता दै और दोनों भुजाओसे ही 
तैरकर उसके पार ददोनेका भरोसा रखता है तो निश्चय ही वह 
अपनी मौत बुलाना चाहता है ( उसी प्रकार ज्ञान-नोकाका 
सहारा लिये बिना मनुष्य झवसागरसे पार नहीं हों सकता)। _ 
जिस तरह बुद्धिमान्‌ पुरुष नावक्री सहायताते अनायास ही _ 
पानीमे प्रविष्ट, हो जाता और शीघ्री तेरकर. फिर उससे | 
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बाहर निकल आता है तथा पार हो जानेपर नावकी ममता 
छोड़कर चळ देता है ( उसी प्रकार संसार-सागरसे पार हो 
जानेपर बुद्धिमान्‌ पुरुष पहलेके साधनोंकी ममता छोड़ देता 
है); परन्द॒स्नेइवश मोहको प्राप्त हुआ मनुष्य ममतासे आबद्ध 
होकर नावपर सदा बैठे रहनेवाले मल्लाइकी भाँति वहीं चक्कर 
कारता रहता है । 


जो गन्ध,रस, रूप, स्पर्श और शब्दसे रहित है तथा मुनि- 
लोग बुद्धिके द्वारा जिसका मनन करते हैं; वह प्रधान कहलाता 
दै; उसका दूसरा नाम अव्यक्त दै । अव्यक्तका कार्य महत्तत्त्व 
और मइत्तच्वक्रा कार्य अहङ्कार है । अहङ्कारसे पञ्च महाभूर्ताको 
प्रकट करनेवाले गुणकी उत्पत्ति हुई है ।. पञ्च महाभूतोके कार्य 
हैं रूप; रस आदि विषय । वे एथक-प्रयक गुणोंके नामसे प्रसिद् 
हैं; अव्यक्त प्रकृति कारणरूपा भी है और कार्यरूपा भी | इसी 
प्रकार महत्तच्चके भी कारण और कारय दोनों ही स्वरूप सुने गये 
हैं| अहंकार भी कारणरूप तो है ही, कार्यरूपमें भी बारम्बार 
परिणत होता रहता है । पञ्च महाभूतोंमें भी कारणत्व ओर 
कार्यत्व दोनों धमं हैं | उन भूतोंके विशेष कार्य शब्द आदि 
विषय भी बीजधमीं ( कारण ) कहलाते हैं) साथ ही वे कार्य- 
रूपमै मी उपस्थित होते हैं। पञ्च महाभूतोंमेंसे आकारामें 
एक ही गुण माना गया है | वायुके दो गुण बतलाये जाते 
हैं । तेज तीन गुणोंसे युक्त कहा गया है | जळके चार गुण 
हैं और प्रथ्वीके पाँच गुण समझने चाहिये | वह स्थावरः 
जङ्गम प्राणियाँसे भरी हुई, समस्त जीवोंको जन्म देनेबाली 
तथा शुम और अश्मका निर्देश करनेवाली है । शब्द; 
स्पर) रूप, रस और गन्ध-ये ही प्रथ्वीके पाँच गुण हैं । 
इनमें भी गन्ध उसका खास गुण है । गन्ध अनेकों प्रकारकी 
होती दे, मैं उसके गुर्णोकरा विस्तारके साथ वर्णन करूँगा | 


ड ब्रह्माजीने कहा--महर्षियी ! जैसे सारथि अच्छे घोड़ों- 
__ को अपने काबूमें रखता है; उसी प्रकार मन सम्पूर्ण इन्द्रियों- 
पर शासन करता है | इन्द्रिय, मन और बुद्धि--ये सदा 


सवार होकर वह भूतात्मा ( क्षेत्रज्ञ ) 
लगाता रहता है | ब्रह्ममय रथ सदा रहने- 
हु) इन्द्रियां उसके घोड़े, मन सारथि, 
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इष्ट ( सुगन्ध ) अनिष्ट ( दुर्गन्ध ) मधुर, अम्छ) कटु? 

निहारी ( दूरतक फैलनेवाली ), मिश्रित, रिनग्ध) रूक्ष और 

विशद--ये पार्थिव गन्धके आठ मेद समझने चाहिये | 

शब्द; स्पर्श, रूप और रस--ये जलके चार गुण माने गये 

हैं (इनमें रस ही जळका मुख्य गुण है )। अब मैं रसः 

विज्ञानका वर्णन करता हूँ । रसके बहुत-से भेद हैं--मीठा) 
खट्टा; कड आ; तीता, कपैळा और नमकीन । इस प्रकार छः 
भैदोंमें जलमय रसका विस्तार बताया गया है । शब्द; स्पर्श 
और रूप--ये तेजके तीन गुण हैं। इनमें रूप ही तेजका 
मुख्य गुण है। रूपके भी कई भेद हैं--झक्क, कण्ण, रक्तः 
नीळ, पीत; अरुण; छोटा; बड़ा; मोटा, दुवलछा चौकोना 
और गोल । इस तरह तेजस रूपका बारह प्रकारसे विस्तार 
देखा जाता है । शब्द और स्पर्श--ये वायुके दो गुण हैं। 
इनमें भी स्पर्श ही वायुका प्रधान गुण है। स्पर्श भी कई 
प्रकारका माना गया दै-रूला, ठंडा; गरम, स्निग्ध; विशद: 
कठिन) चिकना; इलक्ष्ण (हल्का); पिच्छिळ, कठोर ओर 
कोमल । इन बारह प्रकारोंसे वायुके गुण स्पशंका विस्तार 
बतलाया गया है । आकाशका एक ही गुण शब्द है । शब्दके 
बहुत-से गुण हैं | उनका विस्तारके साथ वर्णन करता हूँ-- 
षड्ज) ऋषभ) गान्धार) मध्यम; पञ्चम, निषाद) घेवत; इष्ट 
(प्रिय ) अनिष्ट ( अप्रिय ) और संहत ( रिछष्ट )-ये 
आकाशजनित शब्दके दस भेद हैं | आकाश सब भूतोंम श्रेष्ठ दै। 
उससे श्रेष्ठ अहंकार; अहंकारसे श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धिसे श्रेष्ठ आत्मा 
( महत्त्व ) उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति और प्रकृतिसे श्रेष्ठ 
पुरुष है । जो मनुष्य सम्पूर्ण भूतोंके भूत-भविष्यका ज्ञाता, 
समस्त कर्माकी विधिका जानकार ओर सब्र प्राणियाँको आत्म- 
भावसे देखनेवाला है; वह अविनाशी परमात्माको प्राप्त होता है। 


तपस्याका प्रभाव, आत्माका खरूप ओर उसके ज्ञानकी महिमा तथा अनुगीताका उपसंहार 


और बुद्धि चाबुक है । जो विद्वान्‌ इस ब्रह्ममय रथक्री सदा 
जानकारी रखता दै, वह समस्त प्राणियोंमें धीर हे और कमी 
मोहमें नहीं पड़ता । विश्वकी सृष्टि करनेवाले मरीचि आदि 
ब्राह्मण समुद्रकी छहरोंके समान बारंबार पञ्चभूतोसे उसन्न 
होते और फिर समयानुसार उन्‍्हींमें छीन हो जाते हैं । 
प्रजापतिने अपने तपःशक्तिसम्पन्न मनके ही द्वारा सम्पूर्ण 
जगतूकी सृष्टि की है तथा ऋषि भी तपस्यासे ही देवत्वको 
प्राप्त हुए हैं | फळ-मूळका भोजन करनेवाले सिद्ध महात्मा 
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तपस्याके प्रभावसे हवी चित्तको एकाग्र करके तीनों छोकोंकी 
बातें प्रत्यक्ष देखते हैं । आरोग्यकी साधनभूत ओषधियाँ और 
नाना प्रकारकी विद्याएँ तपसे ही सिद्ध होती हैं । सारे साधनोंकी 
जड़ तपस्या ही है। जिसको पाना, जिसका अभ्यास करना, 
जिसे दबाना और जिसकी संगति लगाना नितान्त कठिन है; 
चह सब तपस्याके द्वारा साध्य हो जाता है; क्योंकि तपका 
प्रभाव दुलझय है । शराबी, ब्रह्महत्यारा, चोर, गर्भ नष्ट 
करनेवाला और गुरुपत्लीकी शय्यापर सोनेवाला महापापी भी 
भलीभाति तपस्या करके ही उस महान्‌ पापसे छुटकारा पा 
सकता है । मनुष्य, पितर, देवता, पशु) मृग, पक्षी तथा 
अन्य जितने चराचर प्राणी हे, वे सब सदा तपस्यामें संलग्न 
होकर ही सिद्धि प्राप्त करते हैं | तपस्याके बलसे ही महामायावी 
देवता स्वर्गमें निवास करते हैं । 
जो लोग आलस्य त्यागकर अहंकारसे युक्त हो सकाम 
'क्रमंका अनुष्ठान करते हैं, वे प्रजापतिके लोकमें जाते हैं । जो 
घ्यानयोगका आश्रय लेकर सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं; वे 
. आत्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ पुरुष सुखकी राशिभूत अव्यक्त परमात्मा- 
मैं प्रवेश करते हैं, किन्तु जो ध्यानयोगसे पीछे लोटकर अर्थात्‌ 
ध्यानमै असफल होकर ममता और अहंकारसे रहित जीवन 
व्यतीत करता है; वह अव्यक्त प्रकृतिमै लीन होता दै । फिर स्वयं 
भी अव्यक्त-संज्ञाको प्राप्त होकर अव्यक्तसे ही प्रकट होता दै 
और केवल सत्त्वका .आश्रय लेकर तमोगुण एवं रजोगुणके 
बन्धनसे छुटकारा पा जाता है। जो अब पापोसे मुक्त रह- 
कर सबकी सृष्टि करता दै, उसे अखण्ड ब्रह्म एवं क्षेत्रज 
समझना चाहिये । जो मनुष्य उसका ज्ञान प्राप्त कर लेता दै, 
वही वेदवेत्ता है । मुनिको उचित है कि चिन्तनके द्वारा 
चेतना ( सम्यग्शान ) पाकर मन और इन्द्रियोंको एकाग्र 
करके परमात्माके ध्यानमै स्थित हो.जाय) क्योंकि जितका चित्त 
जिसमें छगा होता दै? वह निश्चय ही उसका खरूप हो जाता 
है-- यह सनातन गोपनीय रहस्य दै | 


दो अक्षरका पद “मम? ( यह मेरा है ऐसा भाव ) 
मृत्युरूप है और तीन अक्षरका पद “न मम? ( यह मेरा नहीं 
दै ऐसा भाव ) सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति करानेवाला है। कुछ 
मन्दबुद्धि मनुष्य ( खर्गादि फल प्रदान करानेवाले ) काम्य 
कर्मोंकी प्रशंसा करते हँ, किन्तु बद्ध महात्माजन उन्हें उत्तम 
नहीं बतलाते; क्योंकि सकाम कर्मके अनुष्ठानसे जीवको 
सोलह विकारोसे निर्मित स्थूळ शरीर धारण करके जन्सं 
ठेना पड़ता है भौर बह सदा अविद्याका ग्रास बना रहता है। 
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इतना ही नहीं) कमेठ पुरुष देवताओंके भी उपभोगका विषय 
होता है । इसलिये पारदर्शी विद्वान्‌ कर्मोर्मे आसक्त नहीं होते; ` 
क्योंकि यह पुरुष ( आत्मा ) ज्ञानमय है; कर्ममय नहीं । 
जो इस प्रकार आत्माको अमृतखरूप, नित्य) इन्द्रियातीत; 
सनातन, अक्षर, जितात्मा एवं असङ्ग समझता है; वह कमी 
मृत्युके बन्धनमै नहीं पड़ता । जिसकी दृष्टिमें आत्मा अपूर्व 
(अनादि ) अकुत ( अजन्मा ), नित्य) कूटस्थ; अग्राह्य 
और अमृताशी दै, वह इन गुणोंका चिन्तन करनेसे स्वयं भी 
अग्राह्य ( इन्द्रियातीत ) एवं अमृतस्वरूप हो जाता है । जो 
चित्तको शुद्ध करनेवाले ( मैत्री-करुणा आदि ) सम्पूर्ण 
संस्काराँका सम्पादन करके मनको आत्माके ध्यानमें लगा देता 
है, वही उस कल्याणमय ब्रह्मको प्राप्त करता दै, जिससे 
बड़ा कोई नहीं है। ज्ञाननिष्ठ जीवन्मुक्त महात्माओकी यही 
परम गति है; यही विरक्त पुरुषोंकी गति है) यही सनातन 
धर्म है और यही शानियोंका प्राप्तव्य स्थान है। जो सम्पूर्ण 
भूतोमे समान भाव रखता है, लोम और कामनासे रदित दै 
तथा जितकी सर्वत्र समान दृष्टि रहती दै, वह ज्ञानी पुरुष ही 
इस गतिको प्राप्त कर सकता है । त्रहर्षियो ! यह सब्र विषय 
मैंने विस्तारके साथ तुमलोगोंको बता दिया, इसीके अनुसार 
आचरण करो) इससे तुम्हें शीध ही सिद्धि प्राप्त होगी । 

गुरुने कहा--बेटा ! ब्रह्माजीके इस प्रकार उपदेश 
देनेपर उन महात्मा मुनियोंने इसीके अनुसार आचरण 
किया । इससे उन्हें उत्तम छोककी प्राप्ति हुई। महामाग ! 
तुम्हारा चित्त शद्ध है; इसलिये तुम मी मेरे बताये हुए ब्रह्माजी- 
के उत्तम उपदेशका पालन करो । इससे तुम्हे भी सिद्धि 
प्राप्त होगी । 

भ्रीकृष्णने कहा अर्जुन ! गुरुदेवके ऐसा कहनेपर 
उस शिष्यने समस्त उत्तम धर्मोका पालन किया । इससे वह 
संसार-बन्धनसे मुक्त एवं कृतार्थं दो गया । उसने बह पद 
प्रास किया जहाँ जाकर शोक नहीं करना पड़ता । 

अजुनने जनार्दन ! वे ब्रह्मनिष्ठ गुरु और शिष्य 
कौन थे यदि मर सुनने योग्य हो तो ठीक-ठीक बतानेकी 

कृपा कीजिये | नट 

ह श्रीकृष्णने कहा--महाबाहो ! मैं ही गुरु हुँ और मेरे 
मनको ही शिष्य समझो । तुम्हारे स्नेहवश मैंने इस गोपनीय 
रहस्यका वर्णन किया दै। यदि मुझपर तुम्हारा प्रेम हो तो इस 


री डू 


अध्यात्मज्ञानको सुनकर इसका यथावत्‌ पालन करो । अच्छा) 


अब मं पिताजीका दरैन करना चाहता उरे देले बत. 
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दिन हो गये । यदि तुम्हारी राय हो तो मैं उनके दशनके 
लिये द्वारका जाऊ | 


बात सुनकर अर्जुनने कहा--“अब इमलोग यहांसे हस्तिनापुर- 
को चलें । वहाँ धर्मात्मा राजा युधिष्टिससे मिलकर और उनकी 


चेशम्पायनजी कहते है--राजन्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्णणी आज्ञा लेकर आप अपनी पुरीको पधार |? 
DOES 
श्रीकृष्णका अर्जुनके साथ हस्तिनापुर जाना और वहाँ सबसे मिलकर युधिष्टिरकी आज्ञा 
ले सुभद्राके साथ द्वारकाको प्रस्थान करना 
ना कु वबथ्क्क््स्कर 


चेशस्पायनजी कहते हैँ- राजन्‌ ! तदनन्तर, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने दारुकको रथ जोतनेकी आज्ञा दी । दारुकने थोड़ी 
ही देरमें लौटकर सूचना दी कि रथ जोतकर तेयार है । इसी 
प्रकार अर्जुनने भी अपने अनुचरोको आदेश दिया “सब लोग 
तैयार हो जाओ, इस्तिनापुरकी यात्रा करनी है |? आज्ञा 
पाते ही सम्पूर्ण सैनिक तैयार हो गये और महान्‌ तेजस्वी 
अर्जुनके पास जाकर बोले- “यात्राका सारा प्रबन्ध हो गया है 
(अब चलना चाहिये ) |? 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन रथपर सवार 
हुए और प्रसन्नताके साथ तरह-तरहकीं बातें करते हुए 
हस्तिनापुरकी ओर चल दिये । उस समय अजुनने रथपर 
बैठे हुए श्रीकृष्णसे पुनः इस प्रकार कहना आरम्भ किया-- 
“मधुसूदन ! महाराज युधिष्टिरने आपद्दीकी कृपासे विजय 
पायी, शत्रुआँका वध किया और अकण्टक राज्य प्राप्त किया 
है। हम सभी पाण्डव आपसे सनाथ हैं | आपको ही नोका- 
रूपमे पाकर इमलोग कोरव-सेनारूपी समुद्रके पार पहुँचे हैं | 
विश्वकर्मन्‌ ! आप ही इस जगतूक्रे आत्मा और संसारमै सबसे 
श्रेष्ठ हैं में आपको उसी तरह जानता हूँ जिस तरह आप मुझे 
| जानते हैं | भगवन्‌ ! आपके ही तेजसे सदा सम्पूर्ण भूर्तोकी 
उसि होती है । नाना प्रकारकी लीलाएँ आपकी रति 
__ ( मनोविनोद ) हैं । आकाश और एथ्वी आपकी माया है । 
. आपट्दीम यह समस्त चराचर जगत्‌ प्रतिष्ठित है | ( अण्डज, 
. पिण्डज स्वेदज और उद्धिज--इन ) चार अकारके प्राणियों 
. तथा पृथ्वी और आकाशको आप ही उत्पन्न करते हैं | निर्मल 
_ चाँदनीमै आपके ही हास्यकी छटाका दर्शन होता है। ऋतुएँ 
इन्द्रिया और सदा प्रवाहित होनेवाली वायु आपके 
आपकर 


है । प्रलयकालमें आप ही मृत्युके नामसे पुकारे जाते हैं । 
मै सुदीर्घे काळतक आपके युणोंका वर्णन करता रहूँ तो भी 
उनका पार नहीं पा सकता | कमलनयन !आपही आत्मा ओर 
परमात्मा हैं । आपको मेरा नमस्कार दै । अजेय परमेश्वर ! 
मैंने देवर्षि नारद, देवल, श्रीकृष्णद्वेपायन तथा पितामह 
भीष्मके मुखसे आपके माहात्म्यका ज्ञान प्राप्त किया है । 
सारा जगत्‌ आपमें ही ओतप्रोत है। आप ही मनुष्योंके 
एकमात्र अधीश्वर हैं । जनार्दन ! आपने मुझपर कृपा करके 
जो यह उपदेश दिया दै, उसका में यथावत्‌ पालन करूँगा । 
इमलोगोंका ग्रिय करनेके लिये आपने यह बड़ा अ 
काय किया कि श्चृतराष्ट्रके पुत्र महापापी दुर्योधनको युद्धमें 
मार डाला | कोरवोंकी सेनाको आपने ही अपने तेजसे भस्म 
कर दिया था; तभी मैं युद्धमें विजय प्राप्त कर सका हुँ । 
आपहीने ऐसे-ऐसे उपाय क्रिये हैं, जिनसे मेरे लिये विजय 
सुलभ हो गयी है | दुर्याधनके साथ जत्र संग्राम छिडा था; 
उस समय आपहीकी बुद्धि और आपहीके दिये हुए पराक्रमसे 
हमलोगोंकी जीत हुई थी | कर्ण, पापी जयद्रथ और भूरिश्रवा- 
के वधका ठीक-ठीक उपाय आपहीने बतलाया था; अतः 
देवकीनन्दन ! आपने प्रेमवश मुझे जो-जो उपदेश दिया है, 
वह सब मैं आचरणमें खाऊँगा । इसमें मुझे कुछ विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं है । आप द्वारका जाना चाहते हैं 
तो जाइये, इसमें मेरी भी सम्मति है | धर्मात्मा राजा युधिष्टिर- 
के पास चलकर मैं भी उनसे आपको जानेकी आज्ञा दिळानेका 
प्रयत्न करूँगा । अब शीघ्र ही आप मामाजीका दर्शन करेंगे 
और अजेय वीर बलभद्रजी तथा अन्य वृष्णिवंशी वीरोंसे 
मिल सकेंगे |? 

इस प्रकार बातचीत करते हुए श्रीकृष्ष और अर्जुन 
दोनों हस्तिनांपुरमें जा पहुँचे | इनके नगरमें प्रवेश करते ही 
वहके नर-नारी निहाळ हो गये । .फिर इन्द्रभवनके समान 


शोमादाली राजम्रहलमें जाकर. वे दोनों. मित्र क्रमः महाराज 
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धृतराष्ट्र, अत्यन्त बुद्धिमान्‌ विदुरजी, राजा युधिष्टिर) दुर्धर्ष 
वीर भीमसेन, माद्रीनन्दन नकुळ-सहृदेव, धृतराष्ट्रकी सेवामें 
लगे रहनेवाले अपराजित वीर युयुत्सु, बुद्धिमती गान्धारी, 
कुन्ती, द्रौपदी तथा सुभद्रा आदि भरतवंशकी संभी त्त्रियोसे 
` मिले | सबसे पहले राजा धृतराष्ट्रके पास पहुँचकर महात्मा 
श्रीकृष्ण और अजुनने अपने नाम बताते हुए उनके दोनों 
चरणोंका स्पर्श किया । उसके घाद गान्धारी, कुन्ती, युधिष्टिर 
और भीमसेनके पेर छुए । फिर विदुरजीसे मिलकर कुशळ 
मङ्गल पूछा । फिर उन सब्रके साथ कुछ देरतक वे बृद्ध 
राजा धृतराष्ट्रकी सेवामें बेठे रहे । तदनन्तर, रातके समय 
बुद्धिमान्‌ राजा धृतराष्ट्रने कौरवों और भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
अपने-अपने स्थानपर जानेकी आज्ञा दी । राजाकी आज्ञा पाकर 
सत्र अपने-अपने महलमें लौट आये । महापराक्रमी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अर्जुनके साथ उन्दीके महरूमें गये । वहाँ उनका 
विधिवत्‌ आदर-सत्कार हुआ और वे इच्छानुसार भोजन 
आदिसे निवृत्त होकर अजुनके साथ सो रहें । जब रात बीत 
गयी तो प्रातःकाल पूर्वाह्रकी क्रिया-सन्ध्यावन्दन आदि 
करके वे दोनों धर्मराज युधिष्ठिरके मदलमें गये, जहाँ वे अपने 
मन्त्रयोंके साथ रहते थे । उस सुन्दर भवनमें प्रवेश करके 
उन दोनों महात्माओंने घर्मराजका दर्शन किया । उनके 
आगमनसे महाराज युधिष्ठिरको बड़ी प्रसन्नता हुई । फिर 
उनके आज्ञा देनेपर वे दोनों मित्र उत्तम आसनोंपर विराज- 
मान हुए । राजा युधिष्ठिरकी बुद्धि बड़ी सूक्ष्म थी | उन्होने 
देखते ही ताड़ लिया कि ये दोनों मुझसे कुछ कहना चाहते 
हैं । अतः वे इस प्रकार बोले-“वीरवरो ! माळूम होता दै 
तुमलोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो। जो भी कहना 
हो कहो । मैं वह सब शीघ्र ही पूर्ण करूँगा | हुम मनमै 
कुछ अन्यथा विचार न करो |? 


यह सुनकर बातचीत करनेमें परम चतुर अजुनने 
धर्मराजके पास जाकर बड़े विनीतभावसे कहा--'राजन्‌ ! 
महाप्रतापी भगवान्‌ श्रीकृष्णको यहाँ रहते बहुत दिन हो गये | 
अब ये आपकी आज्ञा लेकर अपने पिताजीका दशन करना 
चाहते हैं । यदि आप खीकार करें और हर्षपूर्वक आशा दे 
दे; तमी ये द्वारकापुरीको जायेंगे । अतः मेरी प्राथना 
क्रि आप इन्हें जानेकी आशा दे दें।! 


——~oB+ 
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युधिष्ठिरने कहा- मधुसूदन ! आपका कल्याण हो | 
आप शूरनन्दन वसुदेबजीका दशन करनेके लिये आज ही 
द्वारकाको जाइये । महाबाहो ! आपकी इस यात्रामें मेरी पूरी 
सम्मति है | आपने मेरे मामाजी और देवकी देवीको बहुत 
दिनोंसे नहीं देखा दै; अतः वहाँ जाकर उन सत्रसे मिछिये 
तथा मेरी ओरसे मामाजीको प्रणाम कहकर मैया बळदाऊका 
भी यथायोग्य सत्कार कीजिये । भक्तोंको मान देनेवाळे 
श्रीकृष्ण ! द्वारका जानेपर आप भीमसेन; अर्जुनः नकुल और 
सहृदेवक्रे साथ मेरी भी याद सदा बनाये रहियेगा । 
महाबाहो ! आनतंदेशकी प्रजा अपने माता-पिता तथा 
वृष्णिवंशी बन्धु-बान्धर्वोसे मिलकर पुनः मेरे अश्वमेध-यजञमे 
पधारियेगा । ये तरह-तरहके रत्न, धन ओर दूसरी-दूसरी 
वस्तुएँ, जो आपको पसंद हों, लेकर यात्रां कीजिये | केशव | 
आपहीकी कृपासे हमारे शत्रु मारे गये और सम्पूर्ण एथ्वीका 
राज्य इमलोगोंके हाथमै आया है ( अतः यह सब कुछ 
आपदीका है ) | 


धर्मराज युधिष्टिरके यों कहनेपर पुरुषश्रेष्ठ भगवान्‌ - 
श्रीकृष्णने कह्दा--“महाबाह्दो ! ये रत्न, धन और समूची पृथ्वी 
केवळ आपकी दै । यही नहीं, मेरे घरमै भी जो कुछ घन-वैमव 
है, उसको मी आप अपना ही समझिये ।? उनके ऐसा कइनेपर 
युधिष्ठिरने “जो आज्ञा कहकर उनके वचनोंका आदर किया । 
तत्पश्रात्‌ श्रीकृष्णने अपनी बुआ कुन्तीके पास जाकर बात- 
चीत की और उनसे यथोचित सत्कार पाकर उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया तथा उनकी प्रदक्षिणा करके विदुरजी आदि सब 
लोगेसि सत्कारपूर्वक विदा होकर युधिष्ठिर और कुन्तीकी 
आज्ञासे सुमद्राको भी साथ छे लिया और अपने दिव्य रथः 
पर सवार हो वे हस्तिनापुरसे बाहर निकले। उस समय नगरके 
“निवासी मनुष्य उन्हें सब ओरसे घेरे हुए थे । कपिध्वज अजुन; 
सात्यकि) नकुल, सहदेव, अगाध बुद्धिवाले विदुरजी और 
गजराजके समान पराक्रमी भीमसेन--ये सत्र लोग भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पीछे-पीछे उन्हें पहुँचानेके लिये कुछ दूरतक गये | 
तदनन्तर, श्रीकृष्णने समस्त कौरवों और विदुरजीको लौटाकर 
दारुक तथा सात्यकिसे कहा--(अब घोड़ोंकों तेजीके साथ 
हॉको ।? | 


11 


800 /५ 5 ४ अ 1 i 


Digitized by Arya Sa नो teste Chennai and eGangotri 


# भहाजनो येन गतेः से पन्थाः # 


१६६८ 


~ 


[ सं० मंददांमांरंतं 


मार्गमें रीकृष्णसे कोरवोके विनाशकी बात सुनकर उत्तङ्क युनिका कुपित होना और श्रीकृष्णका 
उन्हें शान्त करके अपने अध्यात्मज्ञानका वर्णन करना 
20° 0 


चैशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! इस प्रकार द्वारका 
जाते हुए श्रीकृषणको गले लगाकर सब पाण्डव अपने सेवकों- 
सहित पीछे छोटे | अजुनने बार-बार उन्हें छातीसे लगाया 
और जबतक वे ऑखोसे ओझल नहीं हुए तबतक उन्हींकी 
ओर दृष्टि लगाये खड़े रहे। श्रीकृष्णका भी यही हाल था | 
जब रथ दूर चला गया तो अजुनने बड़े कष्टे श्रीकृष्णकी ओर 
छगी हुई दृष्टि पीछेको लौटायी । इसी प्रकार श्रीकृष्णने भी बड़ी 
कठिनतासे अर्जुनकी ओरसे दृष्टि इटायी । भगवानक्री यात्राके 


समय अनेकों अद्भुत' शकुन होने लगे । हवा बड़े वेगसे आती | 


और उनके रथके आगेसे धूळ, कंकड़ और काटे उड़ाकर 
अलग कर देती थी । इन्द्र पवित्र एवं सुगन्धित जल तथा 
दिव्य पुष्पोंकी वर्षा करते थे | इस प्रकार समतल भूमिपर 
यात्रा करते हुए महाबाहु श्रीकृष्ण मारवाड़ देशमें जा पहुँचे । 
वहाँ उन्होने अमिततेजखी उत्तङ्क मुनिका दशन एवं पूजन 
किया । तत्पश्नात्‌ मुनिने भी उनका स्वागत-सत्कार किया । 
फिर दोनोंने दोनोंकी कुशल पूछी । इसके बाद विप्रवर 


ल 
WS 


ना ffm 


भगवाबूसे प्रश्न किया--“भीक्ृष्ण | क्या हुम, 


कौरवों और पाण्डवोंके घर जाकर उनमें मेल करा आये ! 
क्या अब उनमे अविचल श्रातृ-भाव स्थापित हो गया दै १ 
वे तुम्हारे सम्बन्धी और परम प्रिय हैं; उन वीरोंमें सन्धि 
कराकर ही तो लोट रहे हो न ! क्या अव पाण्डु और धृतराष्ट्रके 
पुत्र तुम्हारे साथ संसारमें सुखपूर्वक विचर सकेंगे १ कोरवोंके 
शान्त हो जानेसे तुम्हारे द्वारा सुरक्षित पाण्डवोंको अब अपने 
राज्यमें सुख मिलेगा न १ तात ! में सदा इस बातकी सम्भावना 
करता था कि तुम्हारे प्रयत्न करनेसे कौरव-पाण्डवोंमें मेळ हो 
जायगा । मेरी वह आशा असफल तो नहीं हुई !? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--महषे ! मैंने कोरवोंके 
पास जाकर उन्हें शान्त करनेके लिये बड़ी कोशिश की; किन्तु 
वे किसी तरह सन्धिके लिये तैयार न हुए । इस कारण सब- 
के-सब अपने पुत्र और बान्धवोंसहित युद्धमें मारे गये । 
प्रारूधके विधानको कोई बुद्धि और बलसे नहीं मिटा सकता; 
आपको तो ये सब बातें माळूम ही होंगी । कौरवोंने मेरी, 
भीष्मजीकी तया विढुरजीकी भी सम्मतिको ठुकरा दिया | 
इसीछिये वे आपसमें छड़कर नष्ट हो गये । पाण्डव-पक्षमें भी 
युधिष्ठिर आदि पाँच माई ही बचे हैं | उनके समी पुत्र युद्धम 
काम आ चुके हैं । धृतराष्ट्रके पुत्रोंमेसे ( युयुत्सुके सिवा ) 
कोई नहीं बचा है । सभी अपने पुत्र और बान्धवोँस हित 
मारे गये हैं। 


श्रीकृष्णकी बात सुनकर उत्तङ्क मुनि बड़े क्रोधमें भरकर 
बोळे--।मधुसूदन ! कौरव तुम्हारे सम्बन्धी और प्रेमी थे, तथापि 
शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की है; अतः 


` आज में तुम्हें अवश्य शाप दूँगा । तुम उन्हें जबरदस्ती पकड़कर 


रोक सकते थे, पर ऐता नहीं किया; इसलिये मैं क्रोधमें 
भरकर तुम्हें शाप दिये बिना नहीं रह सकता । ओह! कुरुवंशके 
रेष्ठ वीर नष्ट हो गये और तुमने सामर्थ्यं रहते हुए भी उनकी 
उपेक्षा की |? 


भीकृष्णने कहा- अगुनन्दन!पइले मेरी बात तो सुनिये। 
आप तपसी हैं, इसलिये मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिये । 
मैं आपको अध्यात्मतच्वकी बात सुना रहा हुँ । उसे सुननेके 
पश्चात्‌ आपकी इच्छा हो तो मुझे शाप दे दीजियेगा | इतना 
याद रखिये कि कोई भी पुरुष थोड़ीसी तपस्याके बळपर 
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मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता । आप तपस्वियोमें श्रेष्ठ हैं 
आपकी तपस्याका तेज बहुत बढ़ा हुआ है; आपने गुरुजनों- 
को भी अपनी सेवासे सन्तुष्ट किया दै तथा बाल्यावस्थासे ही 
आप ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं--इन सब बातोंको मैं अच्छी 
तरह जानता हूँ, इसलिये अत्यन्त कष्ट सहकर सञ्चित किये 
हुए आपके तपका में नाश कराना नहीं चाहता । 

उत्तङ्कने कहा--केशव ! तुम अपने कथनानुसार उत्तम 
अध्यात्मतत्तका वर्णन करो । उसे सुनकर में तुम्हारे 
कल्याणके लिये आशीर्वाद दूँगा अथवा शाप ही दे दूँगा । 

श्रीकृष्णने कहा--महर्ष ! आपको माळूम होना 
चाहिये कि तमोगुण; रजोगुण ओर सत्वगुण--ये सभी भाव 
मेरे ही आश्रित हैं | रुद्र और वसु भी मुझसे ही उत्पन्न हुए 
हैं । इस बातको निश्चित समझिये कि सम्पूर्ण भूत मुझमें हैं 
और मैं सम्पूर्ण भूर्तोमि स्थित हूँ । सम्पूर्ण दैत्य, यक्ष; गन्धर्व 
राक्षस; नाग और अप्सराओंका मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है | 
विद्वान्‌ लोग जिसे सत्‌-असत्‌, व्यक्त-अव्यक्त और क्षर-अक्षर 
कहते हैं, वह सब मेरा ही खरूप है । मुने ! चारों आश्रमेकि 
जो चार धर्म प्रसिद्ध हैं तथा वेदोक्त जितने कर्म हैं) वे कोई 
मुझसे भिन्न नहीं हैं । असत्‌, सदसत्‌ तथा उससे परे जो 
अव्यक्त जगत्‌ है, वह मी मुझ सनातन देवाधिदेवसे प्रथक्‌ 
नहीं दै । ॐ“कारसे .आरम्म होनेवाले चारों वेद मुझे ही 
समझिये । यज्ञमें यूप) सोम) चरु; देवताओंको तृप्त करनेवाला 
होम; होता और इवन-सामग्री भी मै ही हूँ | अध्वयु॥ कल्पक 
और संस्कार किया हुआ हविष्य-ये सत्र मेरे ही खरूप हैं। 
बड़े-बड़े य्शोमे उद्गाता उच्च स्वरसे सामगान करके मेरी ही 


स्तुति करते हैं | प्रायश्चित्त-कर्ममें शान्तिपाठ तथा मङ्गछ-पाठ 
करनेवाले ब्राह्मण मुझ विश्वकर्माका ही सदा स्तवन करते हैं । 
सब प्राणियोंपर दया करनारूप जो.धर्म है उसको मेरा ज्येष्ठ 
पुत्र समझिये) वह मेरे मनसे प्रकट हुआ है | में धमकी रक्षा 
तथा स्थापनाके लिये अनेकों योनिग्रॉमें अवतार धारण करता 
हुँ और भिन्न-भिन्न रूप तथा वेष बनाकर तीनों छोकोमे 
विचरता रहता हूँ । मैं ही विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र तथा सबकी 
उत्पत्ति और प्रझयका कारण हूँ । सम्पूर्ण प्राणियोंकी सृष्टि 
और संहार मुझसे ही होते दैं। जब-जत्र युगका परिवर्तन 
होता है तब-तब में प्रजाक्री भलाईके लिये भिन्न-मिन्न 
योनियोंमें प्रविष्ट होकर धम मर्यादाकी स्थापना करता हूँ । 
जब देव-योनिमें अवतार लेता हूँ; उस समय देवताओंकी ही 
भाँति यारे आचारःविचारका पालन करता हूँ. गन्धर्व-योनिमें ` 
अवतार लेनेपर मेरा सारा आचार'व्यवहार गन्धवांके दी 
समान होता है । इसी प्रकार नागयोनिमें नार्गोकी तरह और 
यक्ष-राक्षसकी योनियोंमें उन्द्ीकी माति यथावत्‌ आचरण 
करता हूँ । इस समय मैंने मनुष्य अवतार धारण किया है; 
इसलिये कौरवॉपर अपनी शक्तिका प्रयोग न करके पहले 
दीनतापूर्वक ही उनसे प्रार्थना की थी; किन्तु मोइअ्रसत होनेके 


` कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी । इसके बाद क्रोधमें 


भरकर मैंने बड़े-बड़े भय दिखाये और उन्हें बहुत डराया- 
घमकाया; परन्तु ते अधमंसे युक्त एवं कालग्रस्त होनेके कारण 
मेरी बात माननेको राजी न हुए । अतः युद्धमै प्राण देकर 
इस समय स्वर्गमे पहुँचे हुए हैं। विप्रवर ! आपने जो कुछ 
पूछा है उसके अनुसार मैंने यह सारा प्रसङ्ग सुना दिया । 


Sins 207 छ 
` श्रीकृष्णका उत्तङ्क मुनिको विश्वरूपका दशन कराना और मरु देशम जल 
प्राप्त होनेका वरदान देना 


बे ~ ९ 

उत्तङ्कने कहा--जनार्दन! में जानता हूं आप सम्पूण 
जगतके कर्ता है । आपने जो यह ज्ञानका उपदेश किया? इसे 
निश्चय ही मैं आपकी कृपा समझता हूँ । अब मेरा चित्त 


. प्रसन्न होकर आपकी भक्तिसे परिपूर्ण शे गया दै? अतः शाप 


देनेका बिचार न रहा । जनार्दन ! यदि मैं आपकी थोड़ी-सी 
भी कृपा प्राप्त करनेका अधिकारी होऊ तो आप मुझे अपना 
ईश्वरीय खरूप दिखा दीजिये, मुझे उसे देखनेकी बड़ी 
इच्छा है । 

वैशस्पायलजी कहते हैं-राजन्‌ ! तिके इस प्रकार 


पश सँ७ १३१५ पुल 


कर ण Ee ¢ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. क 


प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ भ्रीकष्णने प्रसन्न होकर उन्हें अपने 
उसी सनातन वैष्णव स्वरूपका दर्शन कराया, जिसे युद्धके | 
प्रारम्ममै अर्जुनने देखा था । उत्तङ्क मुनिने उस विराट्‌ विश्वः 
रूपका दर्शन किया, जिसकी घड़ी-बड़ी मुजाएँ थीं। वह हजारो | 
सूर्योके समान देदीप्यमान अभिके समान तेजसी और सम्पूर्णं | 

आकाशको घेरकर खड़ा था। उसके सब ओर मुँह दिखायी | 


र 


देते थे उत ब्यापक परमात्मांके अद्भुत वैष्णव रूपको देखकर 


स्तुति > 


उत्त मुनिको बढ़ा विस्मय हुआ और वे इस प्रकार स्तुति 


करने फो--- विशकर्मन्‌ । आपको नमस्कार दै । बि 
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` [संघ महाभारत 


आपहीे सम्पूर्ण जगत्‌की उप्पत्ति होती है | पृथ्वी आपके दोनो 

चरणोंसे और आकाश आपके मस्तकसे व्याप्त है। पृथ्वी और 

आकाशके बीचका भाग आपके उदरसे प्रिरा हुआ है । सम्पूर्ण 
दिशाएँ आपकी भुजाओंमें समायी हुई हैं । अच्युत ! यह सारा 
दृश्य-प्रपश्न आपहीका स्वरूप है | देवेश्वर | अब आप अपने इस 
उत्तम एवं अविनाशी स्वरूपक्रो समेट लीजिये । में फिर आप 
को अपने पूर्वरूपमें ही देखना चाहता हूँ ।? 


. चेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! मुनिकी बात 
सुनकर सदा प्रसन्नचित्त रहनेवाले श्रीकृष्णने कहा--“महप्रे ! 


आप मुझसे कोई वर माँगिये ।? तब उत्तङ्कने कहा--*पुरुपरोत्तम | : 


आपके इस स्वरूपको देख रहा हूँ, यही मेरे लिये आज सबसे 


बड़ा वरदान दै ।? यह सुनकर श्रीकृ'णने कहा--५मुने ! आप - 
` इसमें कुछ अन्यथा विचार न कीजिये | मेरा दर्शन अमोघ 


होता दै; अतः आपको मुझसे वर माँगना ही चाहिये |? 

` उत्तङ्कने कहा-ग्रमो ! यदि वर लेना मेरे लिये 
आवश्यक समझते हैं तो यही बर दीजिये कि मुझे यहाँ यथेष्ट 
जल प्राप्त हो सके; क्योंकि इस मरु-भूमिमें जल बड़ा दुर्लभ दै । 


तदनन्तर) भगवान्‌ने अपने तेजको समेटकर उत्तङ्क मुनिसे 


कहा- “महे | जब्र जलकी आवश्यकता ददो तो मेरा स्मरण , 


कीजियेगा |? यह कहकर वे द्रारकाको चले गये । तप्पश्चात्‌ 
एक दिन उत्तङ्क मुनिको बडी प्यास लगी। वे पानीके लिये 
मर-भूमिमें चारों ओर धूमने लगे | धूमते-घूमते उन्होंने भगवान्‌ 


 श्रीक्ेष्णका स्मरण किया | इतनेहीमें उन्हें एक नंग-धड़ंग 


चाण्डाल दिखायी पड़ा, जिसके शरीरमै मैल और कीचड़ 
जमी हुई थी ।. वह॒ कुत्तोके छुंडसे घिरा हुआ था । कमरमें 


तलवार बाँधे और दा्थोमें घनुष-ब्राण लिये वह अत्यन्त भयङ्कर 
' जान पड़ता था | उसकी मूत्रेन्द्रियसे जळक्री धारा गिरती 
दिखायी देती” थी | महर्षिको प्यासा जानकर चाण्डालने हँसते 


हुए कहा--'उत्तङ्क | आओ, मुझसे पानी लेकर पी लो। तुम्हे 


 प्याँससे कष्ट पाते देख मुझे बड़ी दया आ रही है |? 
जाण्डाळके इस प्रकार कहनेपर उत्तङ्क मुनिने उस जलको 


॥ीकार नहीं क्रिया तथा वर देनेवाले श्रीकृष्णक्री कठोर 
बर छी | उन्होंने क्रोधमें भरकर उस जलको ग्रहण 


हो गया । यह देख उत्तङ्क मुनि मन- 
और भीतर-ही-भीतर ऐसा तमझने 


लगे कि श्रीकृष्णने मेरे साथ धोखा किया है | इतनेद्दीमें उसी 
मार्गसे शंख-चक्र और गदा धारण किये हुए महाबुद्धिमान्‌ 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रकट होकर वहाँ आये | तत्र उत्तङ्कने उनसे | 
कहा--'पुरुषोत्तम ! ब्राह्मणके लिये चाण्डाळके पेशाबका जल 
देना आपको उचित नहीं था ।? उनकी बात सुनकर भगवान्‌ 
जनार्दन उत्तङ्क मुनिको मधुर वचनोंसे सान्त्वना देते हुए बोठे- 
“महे | वहाँ जेसा रूप धारण करके वह जल आपको देना 
उचित था, उसी रूपसे दिया गया, किन्तु आप उसे समझ 
न सके । मैंने आपके लिये वज्रधारी इन्द्रसे जाकर कहा था 
कि “तुम उत्तङ्क मुनिको जलके रूपमे अमृत प्रदान करो |? - | 
मेरी बात सुनकर इन्द्र बारम्बार यह कहने लगे-'मनुष्य अमर 

नहीं हो सकता | इसलिये आप उन्हें अमृत न देकर और कोई 

वर दीजिये |? किन्तु मैंने जोर देकर कहा कि “उत्तङ्क मुनिको 
तो अमृत ही देना है ।? तत्र देवराज इन्द्र मुझे प्रसन्न करके 

बोले--'महामते ! यदि भ्गुननन्‍्दन उत्तङ्क मुनिको अमृत देना 

आवश्यक दै तो मै चाण्डालका रूप धारण करके उन्हें अमृत 

प्रदान करूँगा ! यदि इस प्रकार वे लेना खीकार करेंगे तो 
उन्हें देनेके लिये अभी जा रहा हूँ ओर यदि वे अस्वीकार कर 
दे तो में किसी तरह उन्हे अमृत देनेको राजी न होऊँगा |? , 


इस तरही शतं करके साक्षात्‌ इन्द्र चाण्डालके रूपमे उपस्थित 


हुए ये और आपको अमृत दे रहेथे; किन्तु आपने डॉट बत्ताकर 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collect on. 


औश्वैसेधिकपवे ] 


उन्हें विमुख कर दिया, यह आपके द्वारा बड़ा भारी अपराध 
हुआ । अच्छा, वह बात तो बीत गयी । अंब में आपकी तीत्र 
पिपासाको शान्त करने और जलकी इच्छाको पूर्ण करनेके लिये 
दूसरा वरदान देता हूँ । ब्रह्मन्‌ ! जब-जब आपको पानी पीने- 
की इच्छा होगी तब-तब मरु-भूमिके आकाशमें जलसे भरे हुए 


मेघोंकी घटा विर आयगी । वे मेघ आपको सरक्ष जळ अपंग 
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करेंगे और “उत्तङ्क मेघ? के नामसे इस प्रथ्वीपर प्रसिद्ध होंगे ।? 

जनमेजय ! भगवान्‌ भ्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर विप्रवर 
उत्तङ्क मुनि बड़े प्रसन्न हुए । इस समय मी मरु-भूमिमें उत्तङ्क 
नामवाले मेघ वर्षा करते रहते हैं । 


—— <> ६८००७. 


उत्तङ्ककी गुरु-भक्तिका वर्णन--गुरुपलीकी आज्ञासे उत्तडूका सोदासके पास जाकर 
उनकी रानीके कुण्डल माँगना 


— RS 


जनमेजयने पूछा- ब्रह्मन्‌ ! महामना उत्तङ्क सुनिने 
ऐसी कौन-सी तपस्या की थी, जिसके बलपर वे भगवान्‌ 
विष्णुतकको झाप देनेको तयार हो गये थे ! 


चेदास्पायनजीने कहा- जनमेजय ! उत्तङ्क मुनि बड़े 

भारी तपस्वी, तेजस्वी और गुरु-भक्त थे । ( वे जब गुरुके 

यहाँ रहते थे, उस समय उन्हें देखकर ) समस्त ऋषि-कुमारों- 

के मनमें यह अभिलाण होती थी कि हमें मी उत्तङ्कक्रे समान 

गुरु-मक्ति प्रास हो । महर्षि गौतमके बहुत-से शिष्य थे; किन्तु 
उनका सबसे अधिक स्नेह उत्तङ्कपर ही था । उनका इन्द्रिय- 
संयम; शौच) पुरुषाथंका कार्य तथा उत्तम सेवापरायणता 
देखकर गौतम उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते थे । गौतमके 
पास हजारों शिष्य आये और ( गुरुकुलवासकी अवधि पूरी 
करके ) उनकी आज्ञा लेकर अपने-अपने घर चले गये; किन्तु 
उत्तङ्कपर अधिक प्रेम होनेके कारण महर्षि गौतमने उन्हें अपने 
घर छौटनेकी आज्ञा नहीं दी । धीरे-घोरे उन महामुनि उत्तङ्कको 
बुढापाने आ घेरा; किन्तु गुरु-भक्तिमें मम रहनेके कारण उन्हें 
इसका पता ही न लगा । एक दिनकी बात दै, वे जंगलमे लकड़ी 
लानेक्रे लिये गये और वहाँले लकड़ियोंका बहुत बड़ा बोझ 
सिरपर लादकर ले आये । बोझ मारी होनेके कारण वे बहुत 
थक गये । जब आश्रमपर आकर वे उस बोझको जमीनपर 
गिराने लगे, उस समय चाँदीके तारकी मातिसफेद रंगकी उनकी 
जटा लकड्टीमे चिपक गयी थी; अतः उन लकड़ियोंके साथ दी 
वह भी जमीनपर गिरी। उत्तङ्क मुनि एक तो उस भारी 
बोझसे पिस गये थे; दूसरे उन्हें भूख सता रद्दी थी । उसी 
अवस्थामै उस सफेद जटाको देख अपने बुढापाका निश्चय 
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करके वे फूट-फूटकर रोने लगे | तत्र महषि गौतमने वहाँ आकर 
पूछा-बेटा ! आज तुम्हारा मन शोकसे व्याकुल क्यों हो रहा 
है ! मैं इसका यथार्थ कारण सुनना चाहता हूँ । तुम निःसंकोच 
होकर सब बातें बताओ |? 

उत्तङ्कने कहा-- गुरुदेव ! मेरा मन आपहीमें लगा 
रहता था । आपददीका प्रिय करनेकी इच्छासे में सदा आपकी 
सेवामें संलग्न रहता, आपहीमे श्रद्धा रखता और आपहीकी 
भक्ति किया करता था । इसलिये अबतक मुझे पता ही न 
चला कि कब मैं बूढ़ा हो गया । मैंने कमी कोई सुख नहीं 
उठाया, मुझे यहाँ रहते सौ वर्ष बीत गये तो मी आपने मुझे 
घर छौटनेकी आज्ञा नहीं दी । मेरे वाद सैकडौं ओर हजारों 
शिष्य यहाँ आये और आपकी आज्ञा लेकर चले गये ( केवळ 
मैं ही यहाँ पड़ा हुआ हूँ ) । 

गौतमने कहा--भ्गुनन्दन ! तुम्हारी गुरुशश्रधा 
देखकर तुमपर मेरा बहुत प्रेम हो गया था; इसीलिये इतना 
अधिक समय बीत गया तो भी मेरे ध्यानमै यह बात नहीं 
आयी । अच्छा, अबसे यदि तुम जाना चाहो तो सैं तुम्हें सहषं 
आज्ञा देता हँ । शीघ्र अपने घरको जाओ, विलम्ब न करो | 

उत्तङ्कने कहा--भगवन्‌ ! मै आपको गुरु-दक्षिणामे 
क्या दूँ ! यह बतानेकी कृपा कीजिये । उसे आपकी सेवार्मे . 
-अर्पण करनेके बाद आज्ञा लेकर घरको जाऊँगा । 5 

गौतमने कहा बेटा ! सत्पुरुषोके मतमें गुरुजनोको | 
सन्तुष्ट करना ही उनके लिये सबसे बड़ी दक्षिणा है i तुमने | 
जो सेवा की है उससे मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ? इसमें तनिक भी 


सन्देह न मानो । 
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तदनन्तर, उत्तङ्कने युवावस्थाको प्राप्त होकर गुरुकी आज्ञासे 
गुरुपत्नीके पास जाकर पूछा- “माताजी ! मुझे आज्ञा दीजिये । 
गुरु दक्षिणामे आपको रभी 


= ak 


अहल्या बोली- बेटा ! मैं तुम्हारी भक्तिसे बहुत 
- सन्तुष्ट हूँ और यही मेरे लिये पर्याप्त दक्षिणा है । तुम्हारा 
कल्याण हो । अब तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो । 

यह सुनकर उत्तङ्कने फिर कहा--“माताजी ! मुझे आपका 

. कोई-न-कोई प्रिय कार्य करना ही है; इसलिये आज्ञा दीजिये 

 सैंक्याकरूं! 

3: ` अहल्या बोली- केटा ! राजा सौदासक्री रानीने अपने 
` कार्नोमें मणियोंके बने हुए दो दिव्य कुण्डल पहन रक्खे 
हैं। उन्हें मेरे लिये छा दो । उनसे गुरु-दक्षिणा पूरी हो 

जायगी | जाओ, तुम्हारा कल्याण हों। . 
जनमेजय | “बहुत अच्छा? कहकर उत्तङ्कने गुरुपतीकी 

कर छी और उनका प्रिय करनेकी इच्छासे 

छानेके लिये शीघ्रतापूर्वक चळ दिये । जाते- 
राजा सौदासके पास पहुँच गये । 
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इधर उत्तङ्क मुनिको आश्रममें न देखकर गोतमने अपनी 
पल्लीसे पूछा--आज उत्तङ्क क्यों नहीं दिखायी देते १? 
अहल्या बोली--'वे मेरे लिये कुण्डल लाने गये हैं !? यह 
सुनकर महर्षिने कहा--“यह तुमने अच्छा नहीं किया । 
राजा सोदास ब्राह्मणोंके शापसे मनुप्य-मक्षी राक्षस हो गये 
हैं; इसलिये वे उस ब्राह्मणको अवश्य मार डालेंगे |? 

अहल्या वोली--भगवन्‌! में इस बातको नहीं जानती 
थी; इसीलिये उन्हें ऐसा काम सोंप दिया । मुझे विश्वास है 
कि आपकी कृपासे उनपर कोई आँच नहीं आने पायेगी | 

पत्नीके ऐसा कहनेपर महर्षि गौतम बोळे--'अच्छा; 
ऐसा ही हो ।? उधर उत्तङ्कने निजन वनमें जाकर राजा 
सौदासको देखा--बड़ी भयानक आकृति थी । लंब्री-लंबी 
दाढ़ी और मूँछ ! सारा शरीर मनुष्यके रक्तसे रँगा हुआ ! 
उन्हें देखकर उत्तङ्कको तनिक भी घबराहट नहीं हुई । इन्हें 
देखते ही यमराजके समान भयडूर राजा सौदास उठकर खड़े 
हो गये और पास आकर बोले--५विप्रवर ! अद्दोमाग्य ! 
जो दिनके छठे भागमें आप स्वयं ही मेरे पास चले आये। 
में इस समय आहारकी ही खोजमें था ।? 
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उत्तङ्कने कहा--राजन्‌ | मैं गुरु-दक्षिणाके लिये घुमता- 
फिरता आपके पास आया हूँ । जो गुरुूदक्षिणा देनेके लिये 
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उद्योग कर रहा हो, उसकी हिंता नहीं करनी चाहिये-एऐसा 
मनीषी पुरुषोंक्रा बचन है । र 

राजाने कहा--विप्रवर ! मैंने दिनके छठे भागमें 
आहार करनेका नियम ले रवखा है और यह वही समय है; 
अब मैं भूखसे पीडित हो रहा हूँ; इसलिये आपको छोड़ 
नहीं सकता | 


उत्तङ्कने कहा--महाराज ! यही सही; किन्छु मेरी एक 
शर्त मान लीजिये । गुरू-दक्षिणा देकर फिर आपके अधीन 
हो जाऊँगा । मैंने अपने गुरुको जो वस्तु देनेकी प्रतिज्ञा की 
है, वह आपके ही अधीन है; अतः आपसे उसकी भिक्षा 
माँगता हूँ । आप प्रतिदिन श्रेष्ठ ब्राह्मणको बहुत-से रत्न दान 
करते हैं | इस पृथ्वीपर आप एक श्रेष्ठ दानीके रूपमें प्रसिद्ध 
ईं और मुझे मी दान लेनेका उत्तम पात्र समझिये । में गुरुको 
जो वस्तु देना चाहता हूँ, उसका मिळना आपके ही हवाथमें 
है; अतः मेरी अमीट वस्तु मुझे दे दीजिये | महाराज | मैं 
आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि वह वस्तु शुरुको देकर 
फिर अपनी की हुई शर्तके अनुसार आपके पास आ जाऊँगा । 
मेरी यह बात मिथ्या नहीं हो सकती । मैं कमी हॅसी-खेलमे 
भी झुठ नहीं बोला हँ, फिर ऐसे अवसरपर तो बोल दी केसे 
सकता हूँ । 


सोदासने कहा-श्र्मन्‌ ! यदि आपकी गुरूदक्षिणा 
मेरे अधीन है तो उसे मिली हुई हो समझिये ! अगर आप 
मेरी कोई बस्तु छेनेके योग्य समझते हैं तो मॉगिये; इस समय 
में आपको क्या दूँ ! 


~ 


उत्तडूने कहा- पुरुषश्रेषठ ] आपका दिया हुआ दान 
मैं सदा ही ग्रहण करने योग्य मानता हूँ । इस समय आपकी 
रानीके दोनों मणिमय कुण्डळ माँगनेके लिये यहा आया हू । 

सौदाखदे कहा-त्रहमप ! वे मणिमय कुण्ड तो 
मेरी रानीके ही योग्य हैं । आप और कोई वस्तु मॉगिये, उसे 
मैं अवश्य दे दूँगा । 

उत्तङ्कने कदा राजन्‌! यदि आपका इ्षपर विश्वास 
हो और आप मुझे उत्तम पात्र समझते हो तो बहाना न्‌ 
दीजिये; वे दोनों कुण्डल मुझे देकर सत्यका पालन कीजिये। 


उतङ्कके ऐसा कहनेपर राजाने कहा--'विप्रवर ! आप 


ST 
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रानीके पास जाइये और उनसे मेरी आज्ञा सुनाकर वे कुण्डळ 
माँग लीजिये | वे उत्तम त्रतका पाळन करनेवाळी हैं | आपके 
द्वारा मेरा सन्देश सुनकर निःसन्देह दोनों कुण्डळ दे देंगी |? 


र उत्तङ्कने कहा--महाराज ! में कहाँ आपकी पत्नीको 
हँदता फिलूँगा ! मुझे क्योकर उनका दर्शन दो सकता है १ 
आप खयं ही उनके पास क्‍यों नहीं चले चलते १ 


सोदासने कहा--्रह्मन्‌ ! वे आपको जंगलमें किसी 
झरनेके किनारे मिल सकती हैं । यह दिनका छठा भाग है 
( मैं आहारकी खोजमें हूँ ) | इस समय में उनसे नहीं 
मिल सकता । का 


राजाकी बात सुनकर उत्तङ्क मुनि उनकी रानी मदयन्ती- 
के पास गये और उनसे अपने आनेका प्रयोजन बतलाया । 
राजाका सन्देश सुनकर विशाललोचना रानीने महाबुद्धिमान्‌ 
उत्तङ्क मुनिको इस प्रकार उत्तर दिया--“ब्रह्मन्‌ ! मद्दाराजने 
जो आपको कुण्डल देनेकी बात कही है, सो ठीक दै । आप 
असत्य नहीं कहते तो भी आपको मेरे विश्वासके लिये उनका 
कोई चिह्न ले आना चाहिये । मेरे ये दोनों मणिमय कुण्डल 
दिव्य हैं । देवता, यक्ष और महर्षिलोग माना प्रकारके 
उपायोंद्वारा इन्हें चुरा ले जानेकी इच्छासे सदा छिद्र ढूंढ़ते 
रहते हैं । यदि इन्हें एथ्वीपर रख दिया जाय तो नाग हडप _ 
लेंगे; अपवित्र अवस्थामै धारण करनेपर यक्ष उड़ा ले जागर चड 
और इन्हें पहनकर यदि कोई नींद लेने लग जाय तो देवता | 
लोग जबर्दस्ती छीन लेंगे । इन छिद्रोमे सदा ही इन _ 
कुण्डलोके खो जानेका भय रहता है। देवता; राक्षस और 
नागोंसे सावधान रहनेवाला मनुष्य ही इनको धारण कर 
सकता है । इनसे रात-दिन सोना टपकता रहता है । रातमें 
नक्षत्रों और ताराओंके समान इनकी चमक होती है । इनको 
पहन लेनेपर विषसे, अभिसे तथा अन्य भयदायक जन्तुओसे 
भी कमी मय नहीं होता, फिर भूख-प्यासका मय तोहो ही 


केले सकता है ! छोटे. कदका मनुष्य इन कुण्डलोको पहले ` 


तो ये छोटे हो जाते हैं और बड़ी डील-डौलवाले मनुष्यके _ 
पहननेपर उसोके अनुरूप ये बड़े हो जाते हैं। ऐसे गुणीसे 
युक्त होनेके कारण ये मेरे दोनों कुण्डल सबकी प्रशंसाके पत्र | 
हैं। इनकी तीनों लोकोमें प्रतिद्धि है । अतः आप यदि | 
महाराजकी आशासे इन्हें लेने आये हैं तो इसकी कोई पहचान 
इये । अ 


Sore 


`` ङुण्डल लेकर उत्तङ्कका लोटना, मार्गमें उन छुण्डलोंका अपहरण होना और अभिदेवकी 
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कृपासे फिर उन्हें पाकर शुरुपल्रीको देना 


"ण Fs 

वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! रानी मदयन्ती- 

की घात सुनकर उत्तङ्क मुनिने महाराज मित्रसह ( सौदास ) के 

पास आकर उनसे कोई पहचान मागी | तव इक्ष्वाकुवंशियोंमें 

श्रेष्ठ उन नरेशने पहचानके रूपमै रानीको सुनानेके लिये 
निम्नाङ्कित सन्देश दिया | 


सोदास वोले--प्रिये ! मैं जिस दुर्गतिमें पड़ा हूँ, यह 
मेरे लिये कल्याण करनेवाली नहीं है तथा इसके सिवा अब 
दूसरी कोई भी गति नहीं है | मरे इस विचारको ज़ानकर तुम 
अपने दोनों मणिमय कुण्डल इन ब्राह्मण देवताको दे डालो । 

यह सुनकर महर्षि उत्तङ्क रानीके पास गये और उन्होंने 
राजाकी कही हुई बात वहाँ ज्यो की-त्यो दुहरा दी | महारानी 
मद्यन्तीने स्वामीका वचन सुनकर उधी समय अपने मणिमय 


मुनिको दे दिये । कुण्डल पाकर उत्तङ्क मुनि 
बोले--“महाराज ! आपके गूढ़ 
है, उसे में सुनना चाइता हूँ |? 


सौदासने कहा--त्रझन्‌ ! क्षत्रियलोग सुष्टिके 
प्रारम्भ काळसे ही ब्राह्मणोंकी पूजा करते चले आ रहे 
हैं तथापि कमी-कमी ब्राह्मणोंकी ओरसे भी क्षत्रियोंके लिये भी 
बहुत-से दोप प्रकट हो जाया करते हैं । में सदा ही 
ब्राह्मणोंकों प्रणाम किया करता था; किन्तु एक ब्राह्मणके 
दी शापसे मुझे यह दोष--यह दुर्गति प्राप्त हुई है । मैं 
मदयन्तीके साथ यहाँ रहता हूँ । मुझे इस दुर्गतिसे छुटकारा 
पानेका कोई उपाव नहीं दिखायी देता । अब इस ळोकमें 
रहकर सुख पाने अथवा परलोकमें स्वर्गाय सुख भोगनेके 
लिये दूसरी कोई गति नहीं दीख पड़ती । कोई भी राजा 
ब्राह्मणोंके साथ विरोध करके न तो इसी लोकमें चेनसे रह 
सकता है और न परलोक्रमै ही सुख पा सकता है ( यही मेरे 
गूढ़ सन्देशका तात्य दै )। अच्छा, अत्र आपकी इच्छाके 
अनुसार ये मणिमथ कुण्डल मैंने आपको दे दिये । अब 
आपने जो प्रतिज्ञा की है, उसको सफल कीजिये | 


उत्तङ्कने कहा--राजन्‌ ! मैं अपनी प्रतिज्ञाका पालन 
करूंगा, पुनः आपके अधीन हो जाऊँगा; किन्तु इस समय 
एक प्रश्न पूछनेके लिये आपके पास लौटकर आया हूँ । 


सोदासने कहा--बिप्रवर | आप इच्छानुसार प्रश्न 
कीजिये में आपकी बातका उत्तर दूँगा । आपके मनमै जो 
भी सन्देह होगा, उसका निवारण करूँगा | इसमें मुझे कुछ 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी । 


उत्तङ्कने कहा-राजन्‌ ! घर्मनिपुण विद्वानाने उसी- 
को ब्राह्मण कहा दै जो अपनी वाणीका संयम करता हो--सत्य- 
वादी हो । जो मित्रोंके साथ विषमताका बर्ताव करता है, उसे 
चोर माना गया है । आज आपके साथ मेरी मित्रता हो गयी 
दै, इसलिये आप मुझे अच्छी सलाह दीजिये | बताइये). आप- 
जसे पुरुषके पास मुझे फिर लौटकर आना चाहिये या नहीं ! 


सोदासने कहा--विप्रवर | यदि आप मुझसे उचित 


बात कदछाना चाहते हैं तो मेरा कहना यही है कि आप किसी 
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तरह मेरे iE मे 
रह मरे पास न आवें, इसीमें आपका कल्याण दिखायी देता 


है| यदि आयेंगे तो निःसम्देह आपकी मृत्यु हो जायगी । 


वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 
बुद्धिमान्‌ राजा सौदासके मुखसे उचित और हितकी बात 
सुनकर उनकी आज्ञा ळे उत्तङ्क मुनि अहल्याके पास चल 
दिये | गुरुपत्नीका प्रिय करनेके लिये दोनों दिव्य कुण्डल 
हस्तगत करके वे बड़े वेगसे गोतमके आश्रमक्री ओर जा रहे 
थे | रानी मदयन्तीके कथनानुसार उन्हें उन कुण्डलोंकी 
रक्षाका भी ध्यान था, इसलिये वे उनको काले मृगछालेमें 
बॉधकर ले जा रहे थे । रास्तेमें एक स्थानपर उन्हें बड़े जोर- 
की भूख लगी | वहाँ पास ही फर्लोक्रे भारसे झुक्रा हुआ एक 
बैलका वृक्ष दिखायी दिया | महर्षि उत्तङ्क उस वृक्षपर चढ़ 
गये और मृगछालाको उन्होंने उसकी एक झाखामें बाँध 
दिया । फिर वेल नीचे गिराने लगे | उस समय उनकी दृष्टि 
वेलोंपर ही लगी हुई थी ( वे कहाँ गिरते हैं इसकी ओर 
उनका ध्यान नहीं था )। उनके तोड़े हुए प्रायः सभी बेल 
मृगछाळापर ही; जिसमें दोनों कुण्डल बेचे हुए थे, गिरे । 
उनकी चोटसे बन्धन खुळ गया और वह मृगछाला सहसा 
कुण्डलसहित वृक्षके नीचे जा गिरा । वहाँ ऐरावत कुलमें 
उत्पन्न एक नाग पहळेसे मोजूद था । मृगछालाके अंदर रक्खे 
हुए उन मणिमय कुण्डलोंपर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने 
झपटकर उन्हे मुँहमें दवा लिया और एक वस्मीकमें घुसकर 
कुण्डलसहित गायव हो गया । 


सॉपके द्वारा कुण्डलोंक्री चोरी होती देख उत्तङ्क मुनि 
उद्दिम हो उठे और अत्यन्त क्रोषमै भरकर बृक्षसे कूद पड़े । 
नीचे आकर एक लक्रडीसे वे वल्मीकके अंदरकी बिल खोदने 
लगे । उनके मनमै तनिक भी प्रबड़ाहट नहीं हुई । लगातार 
पैंतीस दिनोतक वे बिल खोदनेके कार्यमे जुटे रहे | उनके 
असह्य देगको एथ्वी भी न सह सक्ती । वह उनके दण्डकी चोटसे 
घायल एवं अत्यन्त व्याकुल होकर डगमगाने लगी । ब्रह्मि 
उत्तङ्क नागळोकमें जानेका मार्ग बनानेके लिये निश्चय करके 


- धरती खोदते दी जा रहे थे, यह देखकर महातेजस्वी इन्द्र 


घोड़े जुते हुए रथपर बैठकर हायमें वज्र लिये हुए उस स्थानः 
पर आये और विप्रबर उत्तङ्के मिले | इन्द्र उत्तङ्कके दुःखसे 
दुंखी थे, अतः. ब्राह्मणक्रा वेष बनाकर वे उनसे बोले 
रहमन्‌ ! यद काम तुम्हारे वशका नहीं है । नागलोक यहासे 
हजारों योजन दूर दै । इस काठके डंडेसे बढाँका रास्ता नहीं 
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लिये 
असाध्य दै |! | 

उत्तङ्कने कहा--त्रझन्‌ ! यदि नागलोकमै जाकर उन 
कुण्डलोंको प्राप्त करना मेरे लिये असम्भव दै तो मैं आपके 
सामने ही अभी अपने प्राण त्यागे देता हूँ । । 

वज्रधारी इन्द्र जव किसी तरह उत्तङ्कको अपने निश्चयसे 
हटा न सक्रे तो उनके डंडेके अग्रमागमै अपने बज्रात्रको 
जोड़ दिया । उस वज़के प्रहारसै प्रथ्वी विदीर्ण हो गयी और 
नागलोकका रास्ता बन गया । उसके द्वारा नागलोकर्म प्रवेश 
करके उन्होंने देखा कि वह लोक हजारों योजन विस्तृत है । 
उसके चारों ओर दिव्य मणिःमुक्ताओंसे अलडुत अनेको 
प्राकार हैं । वहाँ स्फटिक मणिकी बनी हुई सीढ़ियोंसे सुशोभित 
बावड़ियाँ, निर्मल जलवाली अनेकों नदियाँ और विहग-दृन्दसे 
शोभायमान बहुतेरे सुन्दर-सुन्दर वक्ष दै । नागलोकका 


बाहरी दरवाजा सौ योजन ऊँचा और पाँच योजन चौडा 


है | नागलोक्रकी यह विशालता देखकर उत्तङ्क मुनि दीन _ 

( इतोत्साह ) हो गये । अब उन्हें फिर कुण्डल पानेकी आशा | 
न रही । इसी समय उनके पास एक घोडा आया जिसक्री | 
पूँछके बाल सफेद और कालेतथा आँख और ge लाल्ये। | 
बह अपने तेजे प्रज्त्लित हो रहा था। उसने उत्तङ्कसे 
कहा- खेटा ! मेरे अपान-मार्ग (गुदा) में फूक मारो । १ ; 4 
हृससे तुम्हे कुग्डल मिल जायेंगे । ऐरावतका पुत्र ; 


कुण्डछ चुराकर छे आया दै । मेरी गुदामे ऐक आरनेसे १ दा 
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घृणा न करो; क्योकि गौतमके आश्रममें रहते समय तुमने 


अनेकों बार ऐसा किया है |? 

उत्त्कने पूछा- रुरुदेवके आश्रमपर मैंने कमी आप- 

का दर्शन किया है; इस बातका ज्ञान मुझे कैसे हो ! और 

` आपके कथनानुसार वहाँ रहते समय पहले मैं जो काम अनेकों 
बार कर चुका हूँ वह क्या है ! यह सुनना चाहता हूँ । 

घोडेने कहा त्रहन्‌ ! में तुम्हारे गुरुका भी गुरु जातवेदा 
अग्नि हूँ । तुमने अपने गुरुके लिये सदा पवित्र रहकर विधिवत्‌ 
मेरी पूजा की है, इसलिये में तुम्हारा कल्याण करूँगा । अत्र 
तुम मेरे बताये अनुसार कायं करो | विलम्ब न करो | 

अग्निदेवके ऐसा कहनेपर उत्तङ्कने उनकी आज्ञाका 
पालन किया । इससे प्रसन्न होकर वे नागलोकको भस्म करने- 


के लिये प्रज्वलित हो उठे | जिस समय ब्राह्मणने फूँक मारी 
उसी समय उस अश्वरूपधारी अग्निके रोम-रोमसे जोर-जोरसे 
घुआँ उठने लगा, जो नागलोकको भयभीत करनेवाला था। वह 
घुआँ इतना बढ़ा कि वहाँ कुछ सूझ नहीं पड़ता था | ऐरावत- 
के घरमै हाहाकार मच गया । वासुकि आदि मुख्य-मुख्य 
नागोंके घर धूमसे आच्छादित हो गये । उनमें अंधेरा छा 
गया । वे ऐसे जान पड़ते थे मानो कुढासासे ढके हुए पवत 
और बन हौं । धुआं छगनेसे नागोंकी आँखें लाळ हो गीं 
'और वे आग्निके तेजसे सन्तप्त होने लगे; अतः मद्दामुनि 
उत्तङ्कका विचार जाननेक्रे लिये समी एकत्रित होकर उनके 
पास आये | उस समय उन अत्यन्त तेजस्वी महर्षिका दृढ़ 
निश्चय सुनकर सबकी आँखें मयसे कातर हो गयीं तथा सबने 
उनका विधिवत्‌ पूजन किया । अन्तमें सभी नाग बूढ़े और 
ब्राळकोंको आगे करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर प्रणाम 
करते हुए बोले--*भगवन्‌ ! हमपर प्रसन्न हो जाइये ( इम 
आपके कुण्डळ लोटाये देते हैं ) । इस प्रकार ब्राह्मण देवता- 
को प्रसन्न करके नागोने उन्हें पाद्य ओर अर्घ्य निवेदन किया 
और वे दिव्य कुण्डळ भी वापस कर दिये । तदनन्तर नागोंसे 
सम्मानित होकर उत्तङ्क मुनि अग्निदेवकी प्रदक्षिणा करके 
गुरुके आश्रमकी ओर चळ दिये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
गुरुपत्नीको वे दिव्य कुण्डळ दे दिये और वासुकि आदि 
नागोंके यहाँ जो घटना घटी थी, वह सारा समाचार अपने 
गुरु महर्षि गौतमसे कह सुनाया | जनमेजय ! इस प्रकार 
तीनों लोकोंमें घूमकर महात्मा उत्तङ्कने वे मणिमय दिव्य 
कुण्डल प्राप्त किये थे । वे ऐसे ही प्रभावशाली और महान्‌ 
तपस्वी थे । 


त 0010 00 ना 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका द्वारकामें जाकर सबसे मिलना और वसुदेवजीके पूछनेपर 
महाभारत-युद्धका वृत्तान्त सुनाना 


__ जनमेजयने पूछा--विप्रवर | उत्तङ्कको वरदान देकर 


धघोड़ोके द्वारा वे सात्यकिक्रे साथ फिर 


मानि ुू का 


पहुँच गये | उस समय वहाँ रेवतक पर्वतपर कोई बड़ा भारी 
उत्सव मनाया जा रहा थां | सात्यकिको साथ लिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण भी उस महदोत्सवमें पधारे | उस समय रैवतक पवत 
नाना प्रकारके अद्भुत रत्नों; उनकी निधियों, सुन्दर सुवर्णकी 
माछाओं। भाँति-भाँतिकरे पुष्पो, वस्रों और कप्पवृक्षीसे 


झलक किया राया था । दृक्षके आकारमें जागे हुए शोते 
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लकर मद्दाभारत-युद्धका वृत्तान्त सुनाना # १६७७ 


दीप उस खानकी शोमाको और भी उद्दी्त कर रहे ये । 
वहाँकी गुफाओं ओर झरनोंके स्थानोंमें दिनका-सा प्रकाश 
हो रहा था । वहाँ दीनों, अंधों और अनाथोंको निरन्तर 


दान दिया जाता था | इससे उस पर्वतका वह परम कल्याण- _ 


मय उत्सव बड़ी शोभा पा रहा था । उस पर्वतपर पुण्या- 
नुष्ठानके लिये अनेकों घर बने हुए थे, जिनमें पुण्यात्मा 
पुरुष निवास करते थे । उन पुण्य ग्रहोंके कारण रेवतक 
गिरिकी देवलोकके समान शोमा हो रही थी | भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके आ जानेसे तो बह इन्द्रमवनको भी मात करने लगा | 

तदनन्तर, सबसे मिलकर और सबके द्वारा सम्मानित हो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और सात्यकि अपने-अपने भवनको गये । 
भगवान्‌ बहुत दिनोंतक परदेशमें रहनेके बाद घर लोटे थे; 
इसलिये उनका चित्त बहुत प्रसन्न था । उस समय उनके पास 
भोज, वृष्णि और अन्धकवंशी वीर मिलनेके लिये गये । 
उन्होंने सबका आदर-सत्कार करके उनकी कुशल पूछी और 
प्रसन्नतापूवेक अपने पिता-माताके चरणोंमें प्रणाम किया । 
उन दोर्नोने उन्हें अपनी छातीसे छगा लिया और मीठे वचनोंसे 
सान्त्वना दी | इसके बाद समी वृष्णिवंशी उनको घेरकर बैठ 
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प्रसङ्गमै लोगोंके मुँइसे सुनता रहा हूँ कि महाभारत युद 
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बड़ा अद्भुत हुआ था; परन्तु तुम तो उसे अपनी आँखों देख 
आये हो और उसके खरूपसे भी मलीभाँति परिचित हो; 
इसलिये मुझसे उसका यथार्थ वर्णन करो । महात्मा पाण्डवों- 
का भीष्म; कर्ण, कृपाचाय द्रोणाचार्यं और शल्य आदिके 
साथ किस प्रकार युद्ध हुआ था १ तथा दूसरे-दूसरे देशोकि 
रहनेवाले जो अख्रविद्यामै निपुण क्षत्रियवीर थे, उन्होंने किस 
तरह युद्ध किया था ! 

पिताके इस प्रकार पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी 
माताके सामने ही कौरव-वीरोंकी मृत्युसे सम्बन्ध रखनेवाली 
कथा सुनाने लगे । 

ध्रीकृष्णने कहा-पिताजी ! महाभारत-युद्धमें काम 
आनेवाले क्षत्रिय महात्माओंके कर्म बढ़े अद्भुत हैं। यदि 
विस्तारके साथ वर्णन किया जाय तो सौ वर्षोमें भी उनकी 
समाप्ति नहीं हो सकती । इसलिये में थोड़ेमें मुख्य-मुख्य बातें 
बता रहा हूँ; उन्हें सुनिये । जैसे इन्द्र देवताओंकी सेनाके 
अधिनायक हैं, उसी प्रकार भीष्मजी कोख-वीरोके सेनापति 
बनाये गये थे । उनके अधीन ग्यारह अक्षोहिणी सेना थी । 
पाण्डव-पक्षकी सात अक्षोहिणी सेनाके अधिनायक शिखण्डी 
थे | सव्यसाची अजुन उनकी रक्षामे रहा करते थे । कौरव 
और पाण्डवोमै दस दिनोंतक बड़ा रोमाञ्चकारी युद्ध हुआ । 
दसवें दिन शिखण्डीने अजुनक्री सहायतासे भीष्मजीको अपने 
बहुत-से बाणोंका निशाना बनाया । उनसे घायल होकर 
भीष्मजी बाण-शय्यापर पड़ गये | जबतक दक्षिणायन रहा 
है, वे मुनि-अतका पालन करते हुए शरशय्यापर सोते रहे हैं। 
उत्तरायण आनेपर ही उन्होंने मृत्यु खीकार की है । 

भीष्मजीके घायल हो जानेके बाद अख्वेत्ताओंमें श्रेष्ठ 
आचार्य द्रोण कौरव-पक्षके सेनापति बनाये गये | उस समय 
मरनेसे बची हुई नो अक्षोहिणी सेना उन्हें सब ओरसे घेरकर 
खड़ी थी । वे खयं तो युद्धका हौसला रखते ही थे; कृपाचार्य 
और कर्ण भी उनकी रक्षाके लिये सावधान रहते थे | इधर 
महान्‌ अखवेत्ता धृष्युप्न पाण्डव-सेनाके अधिनायक हुए और 
भीमसेन उनकी रक्षा करने छगे | पाण्डव-सेनासे घिरे हुए 
महामनखी वीर धृष्युम्नने द्रोणके दारा अपने पिताके अपमान- 
का स्मरण करके उन्हें मार डालनेके लिये युद्धमें बड़ा भारी 
पराक्रम दिखाया । धृष्युप्न ओर द्रोणके उस भीषण संग्राममे 
नाना दिशाओंसे आये हुए वीर राजा अधिक संख्यामें मारे 
गये । उन दोनोंका वह दारुण युद्ध पाँच दिनोतक चछता 
रहा । अन्ते द्रोणाचाय बहुत यक गये और धृष्युस्नके हायसे 
उनकी मुत्यु हो गयी । 
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द्रोणके मारे जानेपर दुर्योधनकी सेनाका नेतृत्व कर्णके 
हायमे आया । वह मंरनेसे बची हुई पाँच अक्षौहिणी सेनाओं- 
से घिरकर युद्धके मैदानमै खड़ा हुआ | उस समय पाण्डवोंके 
पास तीन अक्षौहिणी सेना शेष थी, जिसकी रक्षा अर्जुन कर 
रहै ये । कर्ण दो दिनतक युद्ध करता रहा और दूसरे दिन 
आगमे कूदकर जलनेबाले पतंगोंकी तरह अर्जुनसे मिड़कर मारा 
गया । कर्णकी मृत्युसे कौरवोंका उत्साह न्ट हो गया। वे 
अपनी शक्ति खो बेठे और तीन अक्षौहिणी सेनाओंसे प्ररे हुए 
मद्रराज शल्यको सेनापति बनाकर मैदानमें आये । पाण्डर्वोके 
भी बहुत-से सैनिक और वाइन नष्ट हो गये थे । उनमें भी 
अब उत्साह नहीं रह गया था तो भी वे शेष बची हुई एक 
अक्षौहिणी सेनासे धिरे हुए युधिष्ठिरको आगे करके शल्यका 
सामना करनेके लिये बढे | कुरुराज युधिष्टिरने दोपहर होते- 
होते अत्यन्त दुष्कर पराक्रम दिखाकर मद्रराज शल्यको 
मार गिराया । 
शल्यके मारे जानेपर अमितपराक्रमी महामना सहृदेवने 
कलहकी नींव डालनेवाले शकुनिको यमलोकका अतिथि बनाया | 
उसकी मृत्यु हो जानेपर राजा दुर्योधन बहुत दुखी हो गया। 
उसके बहुत-से सैनिक युद्धमें काम आ चुके थे; इसलिये वह 


अकेला ही हाथमें गदा लेकर रणभूमिसे भाग निकला | इधर | 


महाप्रतापी भीमसेन क्रोधमें मरकर उसका पीछा कर रहे थे । 
उन्होने दवैपायन नामक हृदमें पानीके मीतर छिपे हुए दुय धनका 
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पता छगा लिया और मरनेसे बची हुई सेनाके द्वारा उसपर चारों 
ओरसे घेरा डाळ दिया । फिर पाँचौं पाण्डव घड़ी प्रसन्नताके 
साथ ताळाबमें बैठे हुए दुर्योधनके पास जा पहुँचे । उस समय 
'भीमसेनने उसे अपने वाग्बाणोंके द्वारा खूब पीडित किया | 
उनके कटु वचनोंसे व्यथित होकर वह पानीसे बाहर निकल 
आया और ह्वाथमें गदा ठे युद्धके लिये तैयार हो गया । तब 
महाबळी भीमसेनने सब राजाऔंके देखते-देखते पराक्रम करके 
उसे मार डाला | तदनन्तर, जब पाण्डबोंकी सेना अपनी छावनीमें 
निश्चिन्त सो रही थी, उसी समय द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने अपने 
पिताके वधकों न सह सकनेके कारण आक्रमण किया और सबको 
सोतेमें ही मार डाला | इस घमासानमें पाण्डवोंके पुत्र, सैनिक 
ओर मित्र सब कालके ग्रास बन गये । मेरे और सात्यकिके 
साथ केवल पाँच पाण्डव बचे हुए.हैं। कोरबोंके पक्षमे कृपाचार्य 
कृतवर्मा और अश्वत्थामा जीवित हें । पाण्डवॉका आश्रय लेने- 
के कारण धृतराष्ट्रपुत्र युयुत्सुकी भी जान बच गयी है। बन्धु- 
बान्धवोंसहित कौरवराज दुर्योधनके मारे जानेपर विदुर और 
सञ्जय धर्मराज युधिष्ठिरके आश्रयमें आ गये हैं | इस प्रकार 
वह युद्ध अठारह दिनोंतक जारी रहा है। उसमें जो राजा मारे 
गये हैं, उन्हें खर्गका निवास प्रास हुआ है । 


चैशम्पायनजी कहते हैं--महाराज ! रोंगटे खड़े कर 


देनेवाळी उस कथाको सुनकर बृष्णिवंशी लोग ढुःख-शोकसे 
व्याकुछ हो गये । 
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श्रीकृष्णका वसुदेवजीको अभिमन्यु-चधका हाल सुनाना और व्यासजीका उत्तरा तथा अजुनको 
समझाकर युधिष्ठिरको अश्वमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा देना 


चेशम्पायनजी कहते है---जनमेजय ! पिताके सामने 


 महामारतर्‍युद्धका बत्तान्त सुनाते समय महानुद्धिमान्‌ श्रीकृष्ण- 


ने अभिमन्यु-वधके प्रसङ्गको जान-बूझकर छोड़ दिया । 
सोचा, पिताजी अपने नातीकी मृत्युका महान्‌ 


समाचार इन्होंने नहीं बताया तो उसने याद दिलाते हुए 
कहा--धमैया ! मेरे अभिमन्युके वधकी बात भी तो बता 
दो ।? इतना कहकर वह मूच्छित हो जमीनपर गिर पड़ी । 
अपने नाती अभिमन्युके मरनेका समाचार जानकर वसुदेवजी 
भी दुःख ओर शोकसे व्याकुळ दो उठे । उन्होंने श्रीकृष्णसे 


कहा--'बेटा ! तुम मेरे दौहित्रके मरनेका हाळ क्यों नहीं 


बताते ! उसकी आँखें तुम्हारेह्दीजैसी सुन्दर थीं । हाय | 
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तुम्हारे रहते हुए वह शत्रुओंके हाथसे केसे” मारा गया! 
जान पड़ता है समय पूरा होनेके पहले मनुष्यके लिये मरना 
बहुत ही कठिन होता है। तभी तो यह दारुण समाचार 
सुनकर भी दुःखसे मेरे हृदयके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। 
कहीं युद्धसे पीठ दिखाकर तो वह नहीं मारा गया ! मरते 
समय उसका मुख भयसे विकृत तो नहीं हो गया था ! कृष्ण ! 
वह महान्‌ तेजस्वी बालक अपने वाळ-स्वमावक्रे अनुसार मेरे 

` सामने विनीतभावसे अपनी वीरताकी प्रशंसा किया करता था | 
द्रोण, भीष्म और महाबली कर्णके साथ लोहा लेनेका हौसला 
रखता था । कहीं ऐवा तो नहीं हुआ कि द्रोण, कर्ण और 
कृपाचाय आदिने मिलकर उस बालकको कपरपूर्वक मार 
डाला हो ! 


जनमेजय ! इस प्रकार अत्यन्त दुःखित होकर जब 
वसुदेवजी नाना प्रकारसे विलाप करने लगे तो उनकी अवस्था 
देखकर श्रीकृष्णको बड़ा दुःख हुआ । वे सान्त्वना देते हुए 
कहने लगे--*पिताजी | अभिमन्युने संग्राममे आगे रहकर 
लोहा लिया और कभी भी अपना मुख विकृत नहीं किया । 
उस दुखर युद्धमें उसने कमी पीठ नहीं दिखायी । लाखों 
राजाओके समूहको मौतके घाट उतारकर वह द्रोण ओर 
कर्णका सामना करने ळगा । उन दोनोंसे लड़ते-लड़ते जब 
बहुत थक गया, तब दुःशासनके पुत्रने उसके ऊपर विजय 
पायी । वह अकेला ही व्यूइमें लड रहा था । यदि निरन्तर 
उसे एक-एक वीरके ही साथ लोहा लेना पड़ता तो वज्रधारी 
इन्द्र भी उसको मार नहीं सकते थे; किन्तु वहाँ तो बात ही 
दूसरी हो गयी । अर्जुन संशसकोंके साथ युद्ध करते हुए 
रणभूमिसे बहुत दूर इट गये थे | इस अबसरसे लाम उठाकर 
उस क्रोधमें भरे हुए बालकको द्रोणाचायं आदि कई वीरोंने 
_मिलकर चारों ओरसे घेर लिया । तथापि वह शत्रुओंका बड़ा 
भारी संहार करके दुःशासनकुमारके हाथसे मारा गया | 
महामते ! अभिमन्युको निश्चय ही खर्गलोककी प्राप्ति हुई है; 
अतः आप उसके लिये शोक न कीजिये । पवित्र बुद्धिवाले 
साधुपुरुष संकटमें पड़नेपर भी शोकसे अधीर नहीं होते हा 
जिसने इन्द्रके समान पराक्रमी द्रोण, कर्ण आदि वीरोंका युद्धम 
डटकर मुकाबला किया है? उसे खर्गकी प्राप्ति क्यों नहीं 
होगी १ इसलिये आप शोक त्याग दीजिये ! शात्रुओंके नगरोपर 
विजय पानिवाळा वीरवर अभिमन्यु शस्त्रांधातसे पवित्र हुई 
उत्तम गतिको प्राप्त हुआ हे । उंसके मरनेपर यह मेरी बहिन 


सुभद्रा जब दुःखसे व्याकुळ होकर कुररीकी भाँति विलाप 
करने लगी तो कुन्तीने शनेः-शनेः इसे समझाते हुए कहा-- 
“सुभद्रे ! श्रीकृष्ण; सात्यकि और अजुँनका लाडुला अभिमन्यु 
कालकी प्रेरणासे ही युद्धमें मारा गया है | मृत्युलोकमें जन्म 
लेनेवाले मनुष्योंका धर्म ही ऐवा है--उन्हें एक-न-एक दिन 
मृत्युके वशमे होना ही पड़ता दै, इसलिये शोक न करो | 
यदुनन्दिनि | तुम्हारा दुर्जय पुत्र परम उत्तम गतिको प्राप्त 
हुआ दै । बेटी ! तुम महात्मा क्षत्रियोंके उत्तम कुलमें उत्पन्न 
हुई हो; अतः शोक त्याग दो । तुम्हारी पुत्र-वधू उत्तरा 
गर्भवती है । इसकी ओर देखकर चिन्ता छोड़ दो । यह 
शीघ्र ही अभिमन्युक्रे पुत्रको जन्म देनेवाली है ।? इस प्रकार 
इसे समझा-बुझाकर कुन्तीने अमिमन्धुके श्राद्धकी तैयारी 
करायी । उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन और नकुल- 
सहदेवको आजा देकर नाना प्रकारके दान करवाये । तत्पश्चात्‌ 
बाह्मणोंको बहुत-सी गौऐ दान देकर विराटकुमारी उत्तरासे 
कहा--भबेरी | अब तुम अपने पतिके लिये अधिक शोक न 
करो । अपने गर्भके बालककी रक्षापर ध्यान दो ।? यों कहकर 
कुन्तीदेवी चुप हो गयीं । इस समय उनकी आशासे ही में 
सुभद्राको अपने साथ ले आया हूँ । पिताजी | इस प्रकार 
आपके नातीकी मृत्यु हुई दै । अब आप उसके लिये मनमें 
शोक-सन्ताप न कीजिये |? 


अपने पुत्र श्रीकृष्णकी बात सुनकर धर्मात्मा बसुदेवजीने 

शोक छोड़कर उत्तम विधिके अनुसार उसका श्राद्ध किया । 

इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी अपने भानजेकी श्राद्ध- 
क्रिया पूरी की । उन्होंने साठ लाख तेजसी ब्राझणोंको 
विधिपूर्वक उत्तम अन्न भोजन कराया और उन्हे वञ्ज पहनाकर 
इतना धन दिया, जिससे उनकी धनविषयक तृष्णा दूर हो 
गयी । उस समय ब्राह्मणोंको दर्षसे रोमाञ्च हो आया । वे 
सुवर्ण, गौ) शय्या और बस्नका दान पाकर अभ्युदय होनेका 
आशीर्वाद देने लगे । श्रीकृष्णके साथ ही बलभद्र) सात्यकि 
और सत्यकने भी अभिमन्युका श्राध किया । 


उधर, इस्तिनापुरमे विराटकुमारी उत्तराने पतिःवियोगके 
दुःखसे पीडित होकर बहुत दिनौतक खाना-पीना छोड दिया) 
इससे सब लोगोंको बड़ा कष्ट हुआ । उसके गर्भका बालक उद्रमै 
पड़ा-पड़ा क्षीण होने छगा । उसकी इस अवस्थाको दिव्य- 
दृष्टिते जानकर महर्षि व्यास वहाँ आये और कुन्ती तथा 
उत्तरांसे मिळकर बोढे--'बेटी उचरा | यह शोक छोड़ो) 
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तुम्हारा पुत्र महान्‌ तेजस्वी होगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रभाव सुनाते हुए अर्जुनक़री ओर देखकर कहा- “धनञ्जय ! तुम्हारे 
शीघ्र ही पौत्र होनेवाला दै, वह बड़ा सौमाग्यशाली और 
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महामनस्वी होगा । समुद्रपर्यन्त समूची पृथ्वीका वह धर्मके 
|. 222 / ल गे अनुसार पालन करेगा, इसलिये तुम अभिमन्युका शोक छोड़ 
| [CE if न A दो । इस विषयमै कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं दै । 
| (A थि 1४0 मेरा यह कथन सत्य होगा । वृष्णिवंशके वीर पुरुष भगवान्‌ 

|) ॥) If [ | | श्रीकृष्णने पहले जो कुछ कहा है, वह सब वैसा ही होगा । 
| अभिमन्यु अपने पराक्रमसे उपार्जित किये हुए देवताओंके 
अक्षय लोकोंमें गया है | घुम्हें या अन्य कुरुवंशियोंको उस 
वीरके लिये शोक नहीं करना चाहिये |? 
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अपने पितामह व्यासजीके द्वारा इस प्रकार समझाये 
जानेपर धर्मात्मा अजुनने शोक त्याग दिया | जनमेजय ! उस 
समय तुम्हारे पिता परिक्षित्‌ उत्तराके गर्भमै गुक्कपक्षके 
चन्द्रमाकी भाँति बृद्धि पाने लगे | तदनन्तर) व्यासजीने 
० | धर्मराज युधिष्ठिरको अश्वमेधःयज्ञ करनेकी आज्ञा दी और 
| २ र टक स्वयं वहाते अन्तर्धान हो गये | व्यासजीकी बात सुनकर परम 
तथा मेरै आशीर्वादसे वह पाण्डवोंके बाद सम्पूर्ण प्रथ्वीका बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने भी हिमाळ्यसे धन छे आनेका 
पाळन करेगा |? तत्पश्चात्‌ व्यासजीने धर्मराज युधिष्ठिरको विचार किया । 


oe 
माइयोंके साथ युधिष्ठिरका हिमालयपर जाना और बहाँसे सुवर्णराशि लेकर लौटना 
—eoroioe— 


जनमेजयने पूळा--जह्मन्‌ ! महात्मा व्यासजीकी कही इम सत्र छोगोंका हित होगा । व्यासजी ब्रह्मवादी महात्मा हैं 

हुई बात सुनकर राजा युधिष्टिरने अश्वमेध-यज्ञके सम््रन्धमें अतः उनकी घात परिणाममें हमारा कल्याण करनेवाली दै । 

क्या किया ! राजा मरुत्तने जो सुवर्णमय रत्-राशि पृथ्वी-तछ- इस समय यह सारी पृथ्वी रत और धनसे हीन हो गयी है । 

पर द रक्खी थी, उसे उन्होंने किस प्रकार प्राप्त किया ! अतः हमारी आर्थिक कठिनाई दूर करनेके लिये व्यासजीने 

वैशम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! महर्षि व्यासजीकी हमे मरत्तके धनका पता बताया है | यदि तुमछोग उस 

बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिरने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और धनको पर्याप्त समझो और उसे छे आनेकी अपनेमें सामर्थ्य 

सहदेव इन सभी माइयोंको बुलाकर कहा--“बन्धुओ | देखो तो व्यासजीकी आज्ञा मानकर धर्मतः उसे प्राप्त करनेका 

` महात्मा व्याजी) अद्भुत पराक्रमी भीष्म तथा परम बुद्धिमान्‌ प करो अथवा भीमसेन | तुम बोलो, तुम्हारा इस सम्बन्धमें 
औदृष्णने सौह्यदैवश जो बातें. बतायी है, वे सब हुमलोगॉने पया विचार है! 


राजाके ऐसा कहनेपर भीमसेन हाथ जोड़कर बोले-- 
` "महाबाहो | आपने ब्याउजीके बताये हुए .धनको..छानेके 
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विषयमें जो कुछ कहा है, वह मुझे बहुत पसंद है | महाराज! 
यदि हमें मरुत्तका धन प्राप्त हो जाय तो हमारा सारा काम 
ही बन जाय | इमलोग भगवान्‌ शङ्करको प्रणाम करके उस 
धनको ले आवेंगे | देवाधिदेव महादेव तथा उनके अनुचरों- 
की पूजा करके मन, वाणी और क्रियाके द्वारा उन्हें प्रसन्न 
करेंगे | फिर हमें निश्चय ही उस धनकी प्राप्ति होगी | विकट 
आकार धारण करनेवाले जो किन्नर उसकी क्षामे नियुक्त हैं; 
वे भी भगवान्‌ शङ्करके प्रसन्न होनेपर हमारे अधीन हो जायेंगे ।? 
भीमका कथन सुनकर धमंपुत्र राजा युधिष्ठिरको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । अर्जुन, नकुल और सहदेवने भी उनकी बातका 
समर्थन किया । तदनन्तर सभी पाण्डवोंने रत्न लानेका निश्चय 
करके शुभ दिन एवं ध्रुवसंशक नक्षत्रमें सेनाको यात्राके लिये 
तैयार होनेकी आज्ञा दी । फिर ब्राह्मणोसे खस्तिवाचन कराकर 
देवश्रेष्ठ महेश्वरकी पूजा करके वे स्वयं ही प्रसन्नताके साथ 
चलनेको उद्यत हुए । उनकी यात्राके समय नगरनिवासी श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंने प्रसन्नचित्तते मङ्गल पाठ किया । इसके बाद 
पाण्डबोने अम्निसहित ब्राह्मणोंको प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा 
की; गान्धारीसहित राजा धृतराष्ट्र और कुन्तीसे आशा ली 
तथा धृतराष्ट्र-पुत्र युयुत्सुको राजधानीकी रक्षाके लिये छोड़कर 
खयं बाहर प्रस्थान किया । मार्गमें बहुत-से मनुष्य प्रसन्न 
होकर राजा युधिष्ठिरको विजयसूचक आशीर्वाद देते और वे 
उन्हें यथोचितरूपसे खीकार करते थे । राजाके पीछे-पीछे 
बहुत-से सैनिक चळ रहे थे। उनके कोलाइँछसे सारा आकाश 
गूँज उठता था । अनेकों सरोवरो, नदियों) वनों और 
उपवर्नोको लॉधकर महाराज युधिष्ठिर उस पव॑तके पास जा 
पहुँचे, जहाँ राजा मरुत्तका रक्खा हुआ उत्तम द्रव्य सञ्चित 
था | वहाँ समतळ एवं सुखद स्थान देखकर राजाने तप; 
विद्या और इन्द्रिय-संयमसे युक्त ब्राह्मणों एवं वेद-वेदाज्ञके 
पारगामी विद्वान्‌ राजपुरोहित धौम्य मुनिको आगे रखकर 
सैनिकोके साथ पड़ाव डाला । तश्चत्‌ ब्राह्मणों और पुरोहित- 
सहित समख क्षत्रियांने विधिपूर्वक शान्तिपाठ किया और राजा 


घेरकर निवास किया | ब्राह्मणोने छः मार्ग और नौ चौकवाली 
छावनी बनवायी थी तथा उन्होंने (छावनीसे अळग) मतवाले 
गजराजोंके रहनेके लिये भी स्थानका विधिवत्‌ प्रबन्ध किया 
था | यह सब व्यवस्था करा लेनेके बाद राजा युधिष्टिरने 
ब्राहमणोंसे कहा--।द्विजेन्द्रगण ! इस कार्यके लिये कोई 


` शुभ दिन और शभ नक्षत्र देखकर आपलोग जैंसा उचित 


समझें वेसा करें ।? राजाकी बात सुनकर उनका प्रिय करनेकी 
इच्छावाले पुरोहित और ब्राह्मण बोले--'राजन्‌ ! आज ही 
परम पवित्र नक्षत्र और शम दिन है; अतः आजसे ही हमें 
शुभ कार्यकी सिद्धिका प्रयत्न करना चाहिये | इमछोग तो 
आज केवल जळ पीकर रहेंगे । और आपको भी अपने माइयों- 
सहित आज उपवास करना चाहिये ।? ब्राह्मणोंका वचन 
सुनकर सभी पाण्डबोने रातमें उपवास किया ओर कुशके 
आसनोंपरं बैठकर श्रद्धाके साथ ब्राह्मणोंकी बातें सुनते हुए 
रात्रि व्यतीत की । तत्पश्चात्‌ जत्र निर्मल प्रभातका उदय हुआ 
तो उन श्रेष्ठ ब्राह्मणाने धर्मनन्दन राजा युधिष्टिसे कहा-- 
“राजन्‌ | अब आप भगवान्‌ शङ्करको पूजा चढाइये, उन्हे 
नैवेद्य अर्पण करके हमें अपने कार्यके लिये उद्योग करना 
चाहिये ।? 

ञ्राह्मणोंकी आज्ञा पाकर राजा युधिष्ठिरने पहले शास्त्रीय 
विधिके अनुसार भगवान्‌ शिवको नेवेद्य अपण किया । 
तत्पश्चात्‌ उनके पुरोहितने शिवके पार्षदाको, यक्षराज कुबेर- 
को; मणिमद्रको तथा अन्यान्य यक्षों एवं भूतोंके अधिपतियोंको 
खिचड़ी, तिलमिश्रित जल और भात घड़ोंमें भरकर भेंट 
किये । तदनन्तर, राजाने ब्राह्मणोंको इजारों गोएँ दान की । 
देवाधिदेव महादेवजीका वह स्थान धूपोंकी सुगन्धसे परिपूर्ण 
और फूलोंसे अल्डूत होकर बड़ा ही मनोरम जान पड़ता था। 
इस प्रकार भगवान्‌ शिव और उनके पार्षदोंकी पूजा करके 
महर्षि व्यासको आगे लिये राजा युधिष्ठिर उस स्थानको गये; 
जहाँ वह सुवर्णराशि सञ्चित थी । वहाँ उन्होंने भॉति-मॉतिके 
फूल, माळपूआ तथा खिचड़ी आदिके द्वारा धनपति कुबेरकी 


तथा उनके मन्त्रियोकी बीचमें रखकर खयं चारों ओरसे उन्हें. पूजा करके उन्हें प्रणाम कियाः। तसथात्‌ उन्हीं साममियोंसे 
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[ सं० मद्दाभारत 


शङ्क आदि निधियों और समस्त निधिपालोंका पूजन करके 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके द्वारा खस्तिवाचन कराया । 


ब्राह्मणोके पुण्याह-घोषसे महान्‌ तेजको प्राप्त होकर राजा 
युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस धनको खुदवाना 
आरम्भ किया । थोड़ी ही देरमें सोनेके बने हुए अनेकों 
प्रकारके सुन्दर-सुन्दर कठौते, सुराही, गडुआ, कड़ाह) कलश, 
कटोरे तथा और भी विचित्र-विचित्र ढंगके हजारों बतंन 
निकल आये । उनको रखनेके लिये बड़ी-बड़ी 'संदूर्के लायी 
गयी यीं | एक-एक संदूकमें बंद किये हुए बर्तनोंका बोझ 
आधा-आधा भार होता था। उन सबको ढोनेके लिये राजाके 
साथ बहुत-सी सवारियाँ भी आयी थीं | साठ हजार उँट, एक 
करोड़ बीस लाख घोड़े, एक लाख हाथी; एक लाख रथ, 
एक लाख छकड़े और उतनी ही इयिनियाँ थीं | गधों और 
मनुष्योकी तो गिनती ही नहीं थी | युधिष्ठिरने वहाँ जितना 
घन खुदवाया था, उसका अनुमान इस प्रकार लगाया जा 
सकता है | उन्होने प्रत्येक ऊँटपर आठ हजार प्रत्येक छकड़े- 
पर सोलह हजार ओर प्रत्येक हाथीपर चौबीस हजार सुवर्णका 
भार ळादा था | (इसी प्रकार घोड़ों, गदहों और मनुष्योंपर 
यथासम्भव भार रखवाया था | ) इन सब वाइनोंपर धन 
छदवाकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरने पुनः महादेवजीका पूजन 
किया और व्यासजीकी आज्ञा लेकर पुरोहित धौम्य मुनिको 
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अधिक होनेके कारण ) दो-दो कोसपर मुकाम देते जाते थे ! 
द्रव्यके भारसे कष्ट पाती हुई बह विशाळ सेना पाण्डवोँका हर्ष 
बढ़ाती हुई बड़ी कठिनाईसे नगरकी ओर बढ़ रही थी । 


श्रीकृष्णका हर्तनापुरमें आना और उत्तराके मृत बालकको जिलानेके 
लिये कुन्ती आदिकी उनसे प्रार्थना 
"णरी9&6---- 


वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | इसी बीचमें 
भगवान्‌ श्रीकृप्ण भी वृष्णिवंशियोंको राथ लेकर हस्तिनापुर आ 
गये । उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधिष्टिरने जेसी बात 
कही थी, उसके अनुसार अइवमेधयज्ञका समय निकट जानकर 
वे पहलेसे ही उपस्थित हो गये | भगवानके साथ रुविमणीनन्दन 
यन्न, सात्यकि) चारुदेष्ण, साम्ब)गद,कृतवर्मा,सारण, निशठ 
उल्पुकः बळदेवजी तथा सुभद्रा भी थीं | ये सत्र लोग द्रौपदी, 

' उत्तरा और ङुन्तीसे मिलने तथा जिनके पति युद्धमें मारे गये थे 
उन अनाय क्षत्राणियोको ढाढ्स बँधानेके लिये आये थे। इनके 
आन्नेक्राः जुमाचार पाकर राजा धृतराष्ट्र तथा महामना विदुरजी- 

आगे बढकर विधिवत्‌ स्वागत किया । महान्‌ तेजखी 
र श्रीकृष्ण अपने वन्छु-बान्धर्घोसहित वहाँ युयुत्मु और 


विदुरजीके साथ रहने लगे | जनमेजय | वृध्णिवशियोके 
हस्तिनापुरमें रहते समय ही तुम्हारे पिता राजा परिक्षित्‌का 

जन्म हुआ | वे ब्रह्मा्रसे पीडित होनेके कारण चेष्टाहीन मुदेके 
रुपमें उत्पन्न हुए थे । पहले तो पुत्र-जन्मके समाचारसे सबको 
अपार हष हुआ, किन्तु उसमें जीवनका कोई चिह न देखकर 
तत्काळ शोकका समुद्र उमड़ पड़ा | 

` श्रीङृष्णने जब यह हाल सुना तो वे सात्यकिको साथ लिये 
उरत अन्तःपुरमें जा पहुँचे | वहाँ उन्होंने अपनी बुआ कुन्ती- 
को बड़े वेगसे आती देखा, जो बारंबार उन्हींका नाम लेकर 
'दौड़ो, दौडो” की पुकार मचा रही थीं | उनके पीछे द्रौपदी, 
उमद्रा तथा अन्य वन्धु-बान्धवोंकी खियाँ भी थीं, जो बडे 
करुण खरसे विळख-विळखकर रो रही यो । भीकृष्णके निकड 
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पहुँचते ही कुन्तीकी आँखोंसे आँसुओंकी झड़ी लग गयी। वे 
गद्गद वाणीमें बोलीं-“वासुदेव | तुमको पाकर ही तुम्हारी माता 
देवकी उत्तम पुत्रवाली मानी जाती हैं । तुम्हीं हमारे अवलम्ब 
और तुम्हीं इमलोगोंके आधार हो। हमारे इस कुछकी रक्षाका 
मार तुम्हारे ही ऊपर है । देखो, यह तुम्हारे भानजे अभिमन्यु- 
का बालक है; जो अश्वत्थामाके प्रयसे मरा हुआ ही उत्पन्न 
हुआ है । केशव ! इसको जीवन-दान दो । अस्वत्यामाने जब 
सींकके बाणका प्रयोग किया था, उस समय तुमने यह प्रतिज्ञा 
की थी कि मैं उत्तराके मरे हुए बालकको भी जीवित कर 
दूँगा । बेरा | यही वह बाळक दै, जो मरा हुआ ही पैदा हुआ 
है; इसके ऊपर दृष्टि डालो । इसे जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा 
और द्रौपदीसहित मेरी रक्षा करो | युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल 
और सहदेवके भी प्राण बचाओ । मेरे और पाण्डवोके प्राण 
इस बालकके ही अधीन हैं । मेरे पति तथा इवशुरके पिण्डका 
भी यही सहारा है । इसे जीवन देकर परलोकवासी अभिमन्यु- 
का भी प्रिय करो । श्रीकृष्ण ! मेरी बहूरानी उत्तरा अभिमन्यु- 
की पहलेकी कहदी हुई एक बात, अत्यन्त प्रिय होनेके कारण, 
बार-बार दुहृराया करती है | अभिमन्युने कमी उत्तरासे स्नेइ- 
वश कहा या-“कल्याणी ! तुम्हारा पुत्र मेरे सामाके यहॉ-बृष्णि 
एवं अन्धकोंके कुलमें जाकर धनुर्वेदः नाना प्रकारके अख्न- 
शस्त्र तथा सम्पूर्ण नीतिशास्रकी शिक्षा प्राप्त करेगा |? सुभद्रा- 
कुमारकी कही हुई यह बात निःसन्देइ सत्य होनी चाहिये । 
मधुसूदन ! इस कुलकी भळाईके लिये हम सब तुम्हारे पेरों 
पड्कर भीख मागती हैं; इस बालकको जिलाकर कुरुवंशका 
कल्याण करो ।? 

यों कहकर कुन्तीदेवी दुःखसे व्याकुल हो जमीनपर गिर 
पड़ीं । तब श्रीकृष्णने उन्हें सदारा देकर बिठाया और सान्खमा- 
पूर्ण वचनाँसे बैय बँधाने लगे । कुन्तीके बेठ जानेपर सुभद्रा 
अपने भाई श्रीकृष्णकी ओर देख फूट-फूटकर रोने लगी 
और दुःखसे आर्त होकर बोळी-'मैया | अपने सला पार्थके 
इस पौत्रकी दशा तो देखो । अभिमन्युका बेटा जन्म लेनेके 


Ne, 
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साथ ही मर गया--इस बातको सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर 
क्या कहेंगे ! भीमसेन, अजुन और नकुळ-सहृदेव भी क्या 
सोचेंगे £ आज द्रोणपुत्रने पाण्डवोंका सर्वस्व छूट लिया । 
श्रीकृष्ण ! इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि अभिमन्यु पाचों 
भाइयोंका प्यारा था । उसके पुत्रकी यह हालत सुनकर 
अश्वत्यामाके अल्नसे पराजित हुए पाण्डव क्या कहेंगे १ | 
अभिमन्युका पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हो, इससे बढ़कर दुःखकी 
बात और क्या हो सकती दै ! मैया । मैं तुम्हारे चरणोंमें पड़- 
कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ । कुन्ती और द्रौपदी मी 
तुम्हारे पैरोपर पड़ी हुई हैं। इन सबकी ओर देखो | जब 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा पाण्डवोंके गर्भकी हत्याका प्रयत्न कर रहा 
या, उस समय तुमने क्रोधमें भरकर उससे कहा था-- 
“्राहणाधम ! तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने पायेगी । में अजुनके 
पौत्रको अपने प्रमावसे जीवित कर दूँगा?--यह बात मैं सुन 
चुकी हूँ और तुम्हारे बलको भी मैं अच्छी तरह जानती हुँ । 
इसलिये चाइती हूँ कि तुम प्रसन्न हो जाओ, जिससे अभिमन्यु- 
के पुत्रको जीवन मिले | यदि प्रतिज्ञा करके भी तुम अपना 
बचन पूरा नहीं करोगे तो निश्चय जानो मैं प्राण दे दूँगी । यदि 
तुम्हारे जीते-जी अभिमन्युके बालकको जीवन-दान न मिला 
तो तुम मेरे किंस काम आओगे !जैसे बादळ पानी बरसाकर सूखी 
खेतीको भी इरी-भरी कर देता है, उसी प्रकार तुम अभिमन्यु- 
के मरे हुए बालकको जीवित कर दो । केशव ! घुम धर्मात्मा, 
सत्यवादी और सत्यपराक्रमी हो, अतः तुम्हे अपनी कही हुई 
वह बात अवश्य पूरी करनी चाहिये । श्रीकृष्ण | तुम चाहो 
तो मृत्युके मुखमै पड़े हुए तीनों छोकोंको जिला सकते हो । 
फिर अपने भानजेके इस प्यारे पुत्रको जीवित करना तुम्हारे 
लिये कौन बड़ी बात है! मै तुम्हारे प्रमाबको जानती हुँ । इसी- 
लिये प्राथना करती हूँ कि पाण्डवॉपर अनुग्रह करो । मैया | 
तुम्हारी बड़ी बाँड दै। तुम यह समझकर कि यह मेरी बहन 
दै अथवा जिसका बेटा मारा गया है वह दुखिया माँ है या 
शरणमें आयी हुई एक असहाय अबलाहे! मेरे ऊपर दया करो।? 


उत्तराकी विलापपूर्ण प्रार्थना और श्रीकृष्णका परिक्षितृको जीवित कर देना 


AA 


देशाम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! सुभद्राके ऐसा 
कहनेपर मगवानूने उसे प्रसन्न करते हुए कहा--'अच्छा; 
ऐसा ही करूँगा ।? जैसे धूपसे तपे हुए मनुष्यको जलसे नहा 
छेनेपर शान्ति मिल जाती है उसी प्रकार भगवान्‌ इष्णका 


यह अमृतमय वचन सुनकर अन्तःपुरकी ख़्ियोंको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । तदनन्तर श्रीकृष्ण तुरंत ही तुम्हारे पिताके 
जन्मस्थान सूतिकागारमे गये | वहाँ जाकर उन्होने. देखा कि ञ 
वह घर सफेद फूलोंकी माढाऔसे विधिपूर्वक सजाया गया | 


> 
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है । उसके चारों ओर जलसे मरे हुए कलश रक्खे गये हैं । 
तिन्दुक नामक काष्टकी आग जल रही दै, जिसमें घीकी 
आहुति की गयी है । यत्र-तत्र सरसों बिखेरे हुए हैं । चमकते 
हुए तेज हथियार रक्खे हुए, हैं और सत्र ओर आग प्रज्वलित 
की गयी है | सेवाके लिये बूढी और युबती स्त्रिया मौजूद हैं तथा 
अपने-अपने कार्यमे कुशल चतुर चिकित्सकगण भी विराजमान 
हैं । इन सबके अतिरिक्त राक्षसोंके भयका निवारण करनेवाले 
्रव्योका भी वहाँ संग्रह किया गया था । इस प्रकार सूतिका- 
रहको आवश्यक सामभ्रियोंसे सम्पन्न देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बहुत प्रसन्न हुए और साधुवाद देते हुए उस प्रबन्धकी 
प्रशंसा करने लगे । 
इसी समय द्रौपदी बड़ी तेजीके साथ उत्तराके पास जा- 
कर बोली- “कल्याणी | यह देखो, तुम्हारे श्वशुरतुल्य 
अचिन्त्यात्मा, अपराजित एवं पुरातन ऋषि भगवान्‌ मधुसूदन 
तुम्हारे पास आ रहे हैं |? यह सुनकर उत्तराने अपने आँसुआं- 
को रोककर सारा शरीर वज्नोंसे ढक छिया । श्रीकृष्णके प्रति 
उसकी भगवदू-बुद्धि थी, इसलिये उन्हें आते देख वह तपखिनी 
बाला व्यथित दयसे करुण विलाप करती हुई गद्गद कण्ठसे 
बोली- “जनार्दन ! देखिये, आज मैं और मेरे पति दोनों ही 
सन्तानहीन हो गये | अभिमन्यु तो पहलेसे ही मृत्युको प्रात 
हो चुके है, अब मुझे भी पुत्रशोकसे मरी हुई ही समञ्ञिये। 
मधुतूदन ! आपके चरणोंमें मस्तक रखकर मैं प्रार्थना करती 
हूँ कि सुझपर प्रसन्न हो जाइये और अश्वत्थामाके बरहमास्रसे दग्ध 
हुए मेरे बेटेको जिला दीजिये। हाय ! इस गर्भके बालकको 
बह्माख्रसे मार डाळनेका कूरतापूर्ण कम करके न जाने दुबुंद्धि 
अंश्वत्यामाने क्या छाम उठाया दै! भगवन्‌ | में आपके 
पैरों पड़कर इस बाळकके प्राणोंकी भीख माँगती हुँ। यदि 
यह जीवित नहीं हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग ढूँगी। 
इसको लेकर मैने बड़ी-बड़ी आगाएँ बाँध रक्खी थीं; किन्तु 
द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने उन सबपर पानी फेर दिया । अब मेरे 
जीनेका क्या प्रयोजन है ! मैरी बड़ी साध थी कि अपने 
बच्चेको गोदमें लेकर आपके चरणोंमें प्रणाम करूँ, किन्तु अब 
वह व्यथं हो गयी | मधुसूदन ! चञ्चल नेत्रोंवाले अभिमन्यु. 
पर आपका बड़ा प्रेम था; उन्हींका बेटा आज ब्रक्षात्रकी 


' मारसे मरा पड़ा है; इसे भर आँख देख छीजिये । मैंने 


अपने पतिके सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि, “वीरवर ! संग्राम- 
भूमिमें यदि आप मारे जायँगे तो मैं भी शीघ्र ही शरीर त्याग- 
कर आपका अनुसरण करूंगी ।? परन्तु में इतनी कठोरद्धदया 
ओर जीवनका मोह करनेवाली निकली कि अपनी की हुई 
प्रतिश पूर्ण न कर सकी | इस समय जब में देइ त्याग कर 
उनके पास जाऊंगी तो वे मुझे क्या कहेंगे १” 


इस प्रकार तपिनी उत्तरा पुत्र-शोकसे उन्मादिनी-सी 
होकर करुण स्वरसे विलाप करती हुई भूमिपर गिर पड़ी और 
बेहोश हो गयी । थोड़ी देर बाद जब होशमें आयी तो उस मरे 
हुए बालकको गोदमें लेकर कहने लगी--“बेटा ! तू तो धमज्ञ 
पिताका पुत्र है, फिर बृष्णिवंशके श्रेष्ठ वीर भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
सामने देखकर भी तू प्रणाम क्यों नहीं करता १ उठकर 
खड़ा हो जा और कमलके समान नेत्रोंवाले जगदीश्वर श्रीकृष्ण- 
के मुखकी शोभा निहार | ठीक उसी तरह, जैसे पहले मैं 
चञ्चल नेत्रोवाले तेरे पिताका मुँह निहारा करती थी |? इस 
प्रकार विलाप करती हुई मत्स्यराजकुमारी उत्तराने हाथ 
जोड़कर भगवान्‌ श्रीकृष्णको प्रणाम किया | उसका महान्‌ 
विलाप सुनकर भ्रीकृष्णने आचमन किया और अश्वत्थामाके 
चलाये हुए ब्रह्माञ्जको शान्त कर दिया | तत्पश्चात्‌ बालकको 
जिछानेकी प्रतिशा करके वे सम्पूर्ण जगतको सुनाते हुए 
उत्तरासे बोले--*बेटी ! मैं शूठ नहीं बोलता, मैंने जो प्रतिज्ञा 
की है, वह अवश्य सत्य होगी । देखो, मैं सबके देखते-देखते 
अमी इस बालकको जिलाये देता हूँ । मैंने खेळ-कूदमें भी 
कमी मिथ्यामाषण नहीं किया है और युद्धमें पीठ नहीं 
दिखायी है । इस सत्यके प्रभावसे अभिमन्युका यह बालक 
जीवित हो जाय | यदि धर्म और ब्राह्मण मुझे विशेष प्रिय 
हों तो अभिमन्युका यह पुत्र, जो पैदा होते ही मर गया था; 
पुनः जीबन-छाभ करे | यदि मुझमें सत्य और धर्मकी निरन्तर 
स्थिति बनी रहती हो तो अभिमन्युका यह मरा हुआ बाळक 
जी उठे । यदि कंस और केशीका मैने धर्मके अनुसार वध 
किया हो तो इस सत्यके प्रभावसे इस बालकके झरीरमें पुनः 
प्राण आ जायें ।? 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर उस बाळकमें चेतना 
आ गयी और वह धीरे-धीरे साँस लेने लगा | 


नारी लकर के" 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शि र क रि 0 0” 000 Fp 


आइवमेधिकचर्व € 
\ ] ॐ भ्रीकर्णेडरीरी io पैंरिश्विचकी Foundation © और ' and eGangotri 
ष्रि! पेरिक्षितकी नामकरण और पाण्डेका हस्तिनापुर पहुँखना ५ १६८५ 


श्रीकृष्णद्वारा परिक्षितृका नामकरण, पाण्डव 


रका हस्तिनापुरमें पहुँचना तथा व्यास और 


श्रीकृष्णका युधिष्टिरको यज्ञ आरम्म करनेकी आज्ञा देना 


वैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! भगवान्‌ 
भ्रीकृष्णने जब ब्रमाञ्जको पीछे लौटा दिया, उस समय 
सूतिका-णह तुम्हारे पिताके तेजसे देदीप्यमान होने लगा । 
फिर तो विश्ल डालनेवाले राक्षस उस घरको छोड़कर गायब 
डे ह आग आण्यात हुई--“केशव ! तुम धन्य 
| ह प्रज्वलित अस्तर ब्रलोकको चला गया | 
इस प्रकार तुम्हारे पिताको पुनर्जीवन मिला । उत्तराका वह 
बाळक अपने उत्साह और बलके अनुसार हाथ-पैर हिलाने 
लगा | यह देखकर भरतवंशकी सभी खियौंको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने श्रीकृष्णकी आज्ञासे ब्राह्मणोंको बुलाकर 
स्वस्तिवाचन कराया। फिर वे सब आनन्दमग्न होकर श्रीकृष्ण- 
का गुण-गान करने लगीं । जेसे नदीके पार जानेवाले मनुष्यों- 
को नाव पाकर बड़ी खुशी होती दै, उसी प्रकार कुन्ती, 
द्रोपदी, सुभद्रा, उत्तरा तथा कुरुकुलकी अन्य ख्रियांको 
बालकके जीवित होनेसे मन-ही-मन अपार इष हुआ । तदनन्तर, 
सूत और मागधोंने भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्तवन किया | उस 
समय उत्तरा बहुत प्रसन्न थी । उसने पुत्रके साथ आकर 
श्रीकृष्णको. प्रणाम किया ओर श्रीकृष्णने मी प्रसन्न होकर 
उस बालकको बहुत-से रत्न उपहारमें दिये | फिर अन्य 
यदुवंशियोने मी नाना प्रकारकी वस्तुएँ, भेंट कीं । इसके बाद 
सत्यप्रतिज्ञ श्रीकृष्णने तुम्हारे पिताका इस प्रकार नामकरण 
किया--“कुरुकुछके परिक्षीण हो जानेपर यह अमिमन्युका 
बालक उत्पन्न हुआ है; इसलिये इसका नाम “परिक्षित्‌? 
होना चाहिये ।? | 


जनमेजय ! इस प्रकार नामकरण हो जानेके बाद 
तुम्हारे पिता परिक्षित्‌ कालक्रमसे बड़े होने लगे । जो ही उनकी 
ओर देखता; उसका मन प्रसन्न हो जाता था । तुम्हारे पिता- 
की आयु जब एक महीनेक्री हो गयी? उस समय पाण्डवलोग 
बहुत-सी रत्न-राशि लेकर हस्तिनापुरको लोटे | यहुव॑श्ियोंने 
जब सुना कि पाण्डव नगरके समीप आ गये हैं तो वे उनकी 
अगवानीके लिये बाहर निकले । पुरवासियोंने फूलोंकी बन्द- 
नवारों) माँति-माँतिकी ध्वजाओ और विचित्र-विचित्र 
पताकाओसि इस्तिनापुरको सजाया । उन्होंने अपने धरोकी भी 
श्ञजावट क्री । विदुरजीने देवसन्दिरोंस विविध प्रकारसे पूजा 
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क दी । राजमार्ग नाना प्रकारके फूलांसे अळंकृत 
गये । उस समय हवाके 
ओर पताकाएँ फहरा रही थीं | सल 
पाण्डवोंके समीप आनेकी बात सुनकर मगवान्‌ 
अपने मित्रों ओर मन्त्रियोके साथ रगड वी 
उन (ब लोगोने आगे बढ़कर अगवानी की और सव एक 
दूसरेके साथ धर्मानुसार मिळे । तमश्चात्‌ पाण्डव और 
यदुवंशी वीरोने एक साथ होकर हस्तिनापुरमें प्रवेश किया । 
उस समय धनका खजाना उनके आगे-आगे चळ रहा था | 
पाण्डव अपने मित्रों और मन्त्रियोसहित बहुत प्रसन्न थे | बे 
एकत्रित होकर सबसे पहले राजा धृतराष्ट्रके पास गये तथा 
सबने अपने-अपने नाम बताकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया | 
धृतराष्ट्रसे मिलनेके बाद वे गान्धारी, कुन्ती और विदुरजीका 
सम्मान करते हुए युयुत्सुसे मिले | इसके बाद उन्होंने 
तुम्हारे पिताके जन्म-कालका अत्यन्त अद्भुत एवं आश्वयंजनक 
समाचार सुना और भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस अलौकिक कर्म, 
की बात सुनकर उनकी बड़ी प्रशंसा की । , 
इसके थोड़े दिनों बाद महातेजस्वी सत्यवतीनन्दन 
व्यासजी इसितनापुरमें पधारे | पाण्डवोंने उनका यथोचित 


. पूजन किया ओर इष्णि एवं अन्धकवंशी बीरोके साथ वे उनकी 


सेवामें बैठ गये। फिर नाना प्रकारकी बातचीतके बाद धर्म- 
नन्दन युधिष्टिरने महर्षि व्याससे कहा-_«भगवन्‌ ! आपकी 
कृपासे जो यह रत्न छाया गया है, उसका अश्वमेघःयज्ञमें उप- 
योग करना चाहता हूँ । इसके लिये आपकी आज्ञाकी प्रतीक्षा 
है । हम सब लोग आप ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णके अधीन हैं |? 

व्याखजीने कहा--राजन्‌ ! मैं तुम्हें यशके लिये 
आज्ञ देता हूँ । अब इसके बाद जो भी आवश्यक कार्य हो, 
उसे आरम्भ करो । विधिपूर्वक दक्षिणा देकर अश्वमेध-यज्ञका 
अनुष्ठान करो । अश्वमेध-यज्ञ सब पापोंसे छुटकारा दिलाने 


बाला है। उसका अनुष्ठान करके घुम निःसन्देह पापसे मुक्त 


हो जाओगे । | 
व्यासजीके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा राजा युधिष्टिरने अश्व 


मेध-यश आरम्भ करनेका विचार किया । महद्धि व्यासक्ी | 
आशा लेकर उन्होंने भगवान्‌ भ्रीकृष्णके पास जाकर कझ-- 
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“पुरुषोत्तम | इम आपके ही प्रभावसे अपने अधिकारसें किये 
हुए उत्तम भोगोंका उपभोग कर रडे हैं। आपने ही अपने 
पराक्रम और बुद्धिके बलसे इस सम्पूर्ण पृथ्वीको जीता है, 
अतः आप ही यज्ञकी दीक्षा लेकर इसका आरम्भ कीजिये; 
क्योंकि आप हमारे परम शुरु हैं | यदि आप यज्ञका अनुष्ठान 
करेंगे तो निश्चय द्दी हमारे सब पाप नष्ट हो जायेगे । आप ही 
यज्ञ) अक्षर, स्वरूप, धर्म, प्रजापति और सम्पूर्ण भूतोंकी 
गति है ऐसी मेरी निश्चित धारणा है | 

श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! यह कथन आपके ही 


आ 


योग्य है मेरा तो ऐसा बिश्वास है कि आप ही सम्पूर्ण प्राणियों- 
को सहारा देनेबाळे हैं; क्योंकि आप धर्मसे सुशोभित हैं | हम- 
लोग आपक्रे अङ्ग अथवा सहायक हैं तथा आपको अपना राजा 
एवं गुरु मानते हैं | इसलिये आप हमारी अनुमतिसे स्वयं ही 
इस यज्ञका अनुष्ठान कीजिये तथा हमलोगोंमेंसे जिसको जिस 
कामपर लगाना चाहते हाँ, उसे उस काममें लगनेकी आज्ञा 
दीजिये । मैं आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हुँ कि आप 
जो कुछ कहेंगे; वह सब्र करूंगा । आपके द्वारा यज्ञ होनेपर 
भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेवको भी यज्ञानुष्ठानका 
फल मिलेगा | 


— FS — 


व्यासजीकी आज्ञासे अश्वमेध-यज्ञके लिये छोड़े हुए अश्वकी रक्षाके लिये अर्जुनकी 
नियुक्ति ओर घोड़ेके पीछे उनका सेनासहित जाना 


बेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर धर्मपुत्र युधिष्टिरने व्यावजीको 
सम्बोधित करके कहा--।भगवन्‌ ! जब आपको यज्ञ आरम्भ 
करनेका ठीक समय जान पड़े तभी आकर मुझे उसकी दीक्षा 
दें; क्योंकि मेरा यज्ञ आपके ही अधीन है |? 
व्याखजीने कहा--राजन्‌ ! जत्र यज्ञक्रा समय आयेगा, 
उत समय मैं) पेल और याज्ञत्रस्क्य-ये सब आकर विधि- 
पूर्वक तुम्हारा यज्ञ सम्पन्न करेंगे । चैत्रकी पूर्णिमाको तुम्हे 
यज्ञकी दीक्षा दी जायगी, तत्रतक्र तुम उसके लिये सामग्री 
एकत्रित करो | अश्वविद्याके ज्ञाता सूत और ब्राह्मण यज्ञके 
लिये पवित्र अश्‍वकी परीक्षा करें | जो अरव निश्चित हो) उसे 
शास्त्रीय विधिके अनुसार छोड़ा जाय और वह तुम्हारे देदीप्य- 
मान यशको फेछाता हुआ समुद्रपर्यन्त समस्त प्रथ्वीपर 
घूमता फिरे | ड 
यह सुनकर राजा युधिषिरने “बहुत अच्छा? कहकर 
व्यासजीके कथनानुसार सारा 'कार्य किया | उन्होंने मनमें 
जिनःजिन सामानोंक्रो एकत्रित करनेका सङ्कत्प किया था; 
उन सत्रको जुटा ठेनेके बाद महर्षि व्यासक्रो सूचना दी | 
तब व्यासजीने कहा --“राजन्‌ ! इमळोग यथासमय उत्तम 
. योग आनेपर तुम्हे दीक्षा देनेको तैयार हैं | इस बीचमै तुम 
` सोनेके “स्फ्यः और 'कूच? बनवा लो तथा और भी जो 
` सुवर्णमय सामान आवश्यक हों, उन्हें तैयार करा डालो। आज 
विधिके अनुसार यशसम्बन्धी अश्‍वको क्रमशः प्रथ्वी- 
छोड़ना चाहिये तथा ऐसी व्यवस्था करनी 


युथिष्ठिरने कहा--मुने ! यह घोड़ा उपस्थित दै । 
इसको किस तरह छोड़ा जाय जिससे यह समूची पृथ्वीमें 
इच्छानुसार घूस आवे | इसकी व्यवस्था आप ही कीजिये तथा 
यह भी बताइये कि पृथ्वीपर स्वेच्छानुसार विचरनेवाले इस 
घोड़ेकी रक्षामें किसको नियुक्त किया जाय १ 

जनमेजय ! युधिष्टिरके यों पूछनेपर महर्षि व्यास बोले-- 
राजन्‌ ! अजुन सब धनुषधारियोंमें श्रेष्ठ हैं | वे विजयमें 
उत्साह रखनेवाळे, सहनशील और धैर्यवान्‌ हैं |. अतः वे ही 
इस घोड़ेकी रक्षा कर सकेंगे । उन्होंने निवातकवचोंका नाश 
किया है, वे सम्पूर्ण भूमण्डळको जीतनेकी शक्ति रखते हैं तथा 
उनके पास दिव्य अञ्न, दिव्य कवच, दिव्य धनुष और दिव्य 
तरकस हैं, अतः उन्हें ही इस घोड़ेके पीछे-पीछे जाना चाहिये । 
वे धर्म ओर अर्थम्रें कुशळ तथा सम्पूर्ण विद्याओंमे प्रवीण हैं; 
इसलिये शास्रीय विधिके अनुसार घोडेका सञ्चालन करेंगे | 
अत्यन्त तेजस्वी और परम पराक्रमी भीमसेन तथा नकुल-- 
ये दोनों बीर राज्यकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ हैं, अतः ये 
राज्यके कार्य देखें और परम बुद्धिमान्‌ सहदेव कुटुम्बपालन- 
सम्बन्धी समस्त कार्योकी देख-भाल करें |? 

व्यासजीके इस प्रकार बतलानेपर युधिष्ठिर्ने सब काम 
वैसा ही किया और अर्जुनको बुलाकर घोड़ेके विषयमें यों 
सन्देश दिया--'वीर अर्जुन ! यहाँ आओ तुम्हारे ऊपर 
इस घोड़ी रक्षाका भार दिया जाता है। इसका विधिवत्‌ 
पालन करो | तुम्ही इसकी रक्षा करनेमें समर्थ हो । दुसरे 
किसी मनुष्यके द्वारा यह कार्य होना असम्भव है । महाबाहो ! 
एक बातका खयाल रखना । अश्वकी रक्षाके समय जो राजा 


आश्वमेंचिकपर्व ] 


तुग्हारा सामना करने आवें, उनके साथ भरसक युद्ध न 
करना पड़े, ऐसा प्रयत्न करना तथा मेरे यज्ञका समाचार 
सब राजाओंको बतलाकर कहना कि 'आपलोग यथासमय 
यशमें पघार |? 

अपने भाई सव्यसाची अर्जुनको इस प्रकार समझा-बुझा- 
कर धमांत्मा राजा युधिष्ठिरने भीमसेन और नकुलको नगरकी 
रक्षाका भार सौंप दिया और महाराज धृतराष्ट्रकी सम्मति लेकर 
सहदेवको कुठ्म्ब-पालनके काममें नियुक्त किया | तदनन्तर, 
जब दीक्षा देनेका समय हुआ तो व्यास आदि महान्‌ आत्विजों- 
ने राजाको विधिपूर्वक यज्ञक्री दीक्षा दी और यज्ञके लिये 
नियत किये हुए अश्वको स्वयं ब्रझवादी व्यासजीने शास्त्रीय 
विधिके अनुसार छोड़ा | फिर धमराजक्री आज्ञासे अजुनने 
उस घोड़ेका अनुसरण किया । उसका रंग कृष्णसार मृगके 
समान श्याम था । अश्वके पीछे चलते समय अर्जुन गाण्डीव- 
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धनुषको टंकारते जाते थे | उन्होंने अपने हार्थामे गोधाके चमडे- . 
से बने हुए दसताने पहन र्खे थे तथा वे बड़ी प्रसन्नताके 
साथ अश्वका अनुसरण कर रहे थे | अजुनकी यात्राके समय 
बच्चेसे लेकर वृढ़ोंतक सारा हस्तिनापुर उनके दर्शनके लिये 
उमड़ आया | यजके घोडे और उसके पीछे जानेवाळे घनञ्जयको 
देखनेकी इच्छासे लोगोंकी इतनी भीड़ इकट्ठी हुई कि आपसकी 
धक्का-मुक्कीसे सबके बदनमें पसीने निकळ आये | उस समय 
मनुष्योंके कोलाइलसे आकाश और दिशाएँगूँज उठी । उदार- 
बुद्धि अजुनने सुना, बहुत-से लोग कह रहे थे- (भारत ! 
तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखसे जाओ और पुनः कुशळपूर्वक 
यहाँ लौट आओ ।? दूसरे कहते थे--:अर्जुनकी यात्रा सुखमय 
हो, इन्हें मार्गमें कोई कष्ट न हो, क्रिती प्रकारका भय न हो. । 
ये निश्चय ही कुशलपूर्वक लोटेंगे और उस समय फिर हम 
इनका ददान करेंगे |? इस प्रकार पुरुषों और छियोंकी कही 
हुई मीठी-मीठी बातें घारंबार अर्जुनके कानोंमें पड़ती थीं | 
याशवल्क्य मुनिके एक विद्वान्‌ शिष्य, जो यज्ञ-कर्ममें चतुर 
तथा वेदोंमें पारंगत थे, बिन्न-शान्तिके लिये अर्जुनके साथ-साथ 
गये । उनके सिवा और भी बहुत-से वेदवेत्ता ब्राह्मणों तथा 
क्षत्रियोने धमराजकी आज्ञासे पार्थका अनुसरण किया | वह 
अश्व पाण्डवो के द्वारा अस्र-बलसे जीती हुई पृथ्वीके सब देशों- 
में इच्छानुसार विचरने लगा | उन देशॉमें अर्जुनको शत्रुओंके 
साथ जो बड़े-बड़े अद्भुत युद्ध करने पड़े उनकी कथा सुना 
रहा हूँ । यशका घोड़ा परथ्वीकी प्रदक्षिणा करता हुआ सबसे 
पहले उत्तर दिशाकी ओर गया । फिर अनेकों राज्योंमें घूमता- 
घामता पूर्व दिशाकी ओर मुड़ गया । महारथी अर्जुन भी 
धीरे-धीरे अस्वके पीछे-पीछे चले जा रहे थे । उस समय जिनके 
बन्धु-बान्धव मारे गये थे ऐसे जिन-जिन राजाओंके साथ 
अर्जुनको युद्ध करना पड़ा; उनकी गणना असम्भव है। तलवार 
और धनुष धारण करनेवाले बहुतःसे किरात, यवन और म्लेच्छ, 
जो पहले महामारत- युद्धमें पाण्डबाँद्वारा परास्त किये गये थे) 
अर्जुनका सामना करनेके लिये आये । इस तरह विभिन्न देशों- 
के राजाओंके साथ अर्जुनको कई बार युद्ध करना पड़ा | 


७०५७०० 


अजुनके द्वारा त्रिगतोकी पराजय 
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वैशम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! कुरक्षेत्रके युद्ध- 
मैजो त्रिगतं वीर मारे गये थे उनके महारथी पुत्रों और पौत्रो- 


ने अजुनके साथ वेर बाँध छिया था। त्रिगतं देशमै जानेपर 
अजुनका उनके साथ घोर संग्राम हुआ । 'पाण्डवोंका यज्ञ 
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“पुरुषोत्तम | इम आपके ही प्रभावसे अपने अधिक्ारमें किये 
हुए उत्तम भोगोंका उपभोग कर रहे हैं। आपने ही अपने 
पराक्रम और बुद्धिके बसे इस सम्पूर्ण पृथ्वीको जीता है 
अतः आप ही यज्ञकी दीक्षा लेकर इसका आरम्भ कीजिये; 
क्योंकि आप हमारे परम गुरु हैं | यदि आप यज्ञका अनुष्ठान 
करेंगे तो निश्चय ही हमारे सब पाप न्ट हो जायेंगे | आप ही 
यज्ञ; अक्षर, सर्वरूपः धरम, प्रजापति और सम्पूर्ण भूतोंकी 
गति हैं--ऐसी मेरी निश्चित धारणा है । 

श्रीकृष्णने कहा--महाराज ! यह कथन आपके ही 


योग्य है | मेरा तो ऐसा विश्वास है कि आप ही सम्पूर्ण प्राणियों- 
को सहारा देनेवाले हैं; क्योंकि आप धर्मसे सुशोभित हैं | हम- 
लोग आपके अङ्ग अथवा सहायक हैं तथा आपको अपना राजा 
एवं गुरु मानते हैं | इसलिये आंप हमारी अनुमतिसे स्वयं ही 
इस यज्ञका अनुष्ठान कीजिये तथा हमलोगोंमेसे जिसको जिस 
कामपर लगाना चाहते हो, उसे उस काममें लगनेकी आज्ञा 
दीजिये । मैं आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप 
जो कुछ कहेंगे, वह सब करूँगा । आपके द्वारा यज्ञ होनेपर 
भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहृदेवको भी यज्ञानुष्टानका 
फल मिलेगा । 


व्यासजीकी आज्ञासे अश्वमेध-यज्ञके लिये छोड़े इए अश्वकी रक्षाके लिये अर्जुनकी 
नियुक्ति और घोड़ेके पीछे उनका सेनासहित जाना 


चेशम्पायनजी कहते हें--जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर धर्मपुत्र युधिष्टिरने व्याघजीको 
सम्बोधित करके कहा--*भगवन्‌ ! जब आपको यज्ञ आरम्म 
करनेका ठीक समय जान पड़े तभी आकर मुझे उसकी दीक्षा 
दें; क्योंकि मेरा यज्ञ आपके ही अधीन है |? 
व्यासजीने कहा- राजन्‌ ! जत्र यज्ञका समय आयेगा; 
उस समय मैं, पेल और याजवल्क्य--ये सब आकर विधि- 
पूर्वक तुम्हारा यज्ञ सम्पन्न करेंगे | चेत्रकी पूर्णिमाको तुम्हे 
यज्ञकी दीक्षा दी जायगी, तबतक तुम उसके लिये सामग्री 
एकत्रित करो | अश्वविद्याके ज्ञाता सूत और ब्राह्मण यज्ञके 
लिये पवित्र अश्वकी परीक्षा करें । जो अरव निश्चित हो; उसे 
शास्त्रीय विधिके अनुसार छोड़ा जाय और वह तुम्हारे देदीप्य- 
मान यशको फेछाता हुआ समुद्रपर्यन्त समस्त प्रथ्वीपर 
घूमता फिरे । 

यह सुनकर राजा युधिष्डिरने “बहुत अच्छा? कहकर 
व्यासजीके कथनानुसार सारा “कार्य क्रिया । उन्होंने मनमें 
 जिनःजिन सामा्नोक्रो एकत्रित करनेका सङ्कस्प किया था, 
उन सत्रको जुटा लेनेके त्राद महर्षि व्यासको सूचना दी | 
तव व्यासजीने कहा- “राजन्‌ ! इमळोग यथासमय उत्तम 
गोग आनेपर तुम्हे दीक्षा देनेको तैयार हैं | इस बीचमें तुम 
के “स्फ्य? और 'कूर्च' बनवा लो तया और मी जो 
गमय सामान आवश्यक हों, उन्हें तैयार करा डालो । आज 
अनुसार यससम्बन्धी अवको क्रमशः प्रथ्वी- 
छोड़ना चाहिये तथा ऐसी व्यबस्था करनी 

' सुर्‌क्षितरूपसे सत्र ओर विचर सके |? 


युधिष्टिरने कहा--मुने ! यह घोड़ा उपस्थित दै । 
इसको किस तरह छोड़ा जाय जिससे यह समूची परथ्वीमें 
इच्छानुसार घूम आवे । इसकी व्यवस्था आप ही कीजिये तथा 
यह भी बताइये कि एथ्वीपर स्वेच्छानुसार विचरनेवाले इस 
घोड़ेकी रक्षामें किसको नियुक्त किया जाय ? 

जनमेजय ! युधिष्टिरके यों पूछनेपर महर्षि व्यास बोले-- 
राजन्‌ ! अर्जुन सब धनुषधारियोंमे श्रेष्ठ हैं | वे विजयमें 
उत्साह रखनेवाले, सहनशील और धेर्यवान्‌ हैं । अतः वे ही 
इस घोड़ेकी रक्षा कर सकेंगे | उन्होंने निवातकवचोंका नाश 
किया दै, वे सम्पूर्ण मूमण्डलको जीतनेकी शक्ति रखते हैं तथा 
उनके पास दिव्य अञ्न, दिव्य कवच; दिव्य धनुष और दिव्य 
तरकस हैं, अतः उन्हें ही इस घोड़ेके पीछे-पीछे जाना चाहिये | 
वे धमं और अर्थमें कुशळ तथा सम्पूर्ण विद्याओंमें प्रवीण हैं, 
इसलिये शास्रीय विधिके अनुसार घोड़ेका सञ्चालन करेंगे | 
अत्यन्त तेजस्वी और परम पराक्रमी भीमसेन तथा नकुछ--- 
ये दोनों बीर राज्यकी रक्षा करनेमें पूर्ण समर्थ हैं, अतः ये 
राज्यके कार्य देखें और परम बुद्धिमान्‌ सहदेव कुटुग्बपाळन- 
सम्बन्धी समस्त कार्योकी देख-भाल करें |? 

व्यासजीके इस प्रकार बतलानेपर युधिष्टिरने सब्र: काम 
वैसा ही किया और अर्जुनको बुलाकर घोड़ेके विषयमे यों 
सन्देश दिया--“वीर अर्जुन ! यहाँ आओ | तुम्हारे ऊपर 
इस घोड़ेकी रक्षाका भार दिया जाता है। इसका विधिवत्‌ 
पालन करो | तुम्ही इसकी रक्षा करनेमै समर्थ हो । दुसरे 
किसी मनुष्यके द्वारा यह कार्य होना असम्भब है । महाबाहो | 
एक बातका खयाल रखना | अध्वकी रक्षाके समय जो राजा 
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उम्दारा सामना करने आवें, उनके साथ भरसक युद्ध न 
करना पड़े, ऐसा प्रयत्न करना तथा मेरे यज्ञका समाचार 
सब राजाओंको बतलाकर कहना कि 'आपलछोग यथासमय 
यज्ञमें पधारों ।? 

अपने भाई सव्यसाची अर्जुनको इस प्रकार समझा-बुझा- 
कर धर्मात्मा राजा युधिष्टिरने भीमसेन और नकुळको नगरकी 
रक्षाका भार सौंप दिया और महाराज धृतराष्ट्रकी सम्मति लेकर 
सहदेवको कुटुम्ब-पालनके काममें नियुक्त किया | तदनन्तर 
जव दीक्षा देनेका समय हुआ तो ब्यास आदि महान्‌ ऋत्विजों- 
ने राजाको विधिपूर्वक यज्ञक्री दीक्षा दी और यज्ञके लिये 
नियत क्रिये हुए अश्वको खयं ब्रह्मवादी व्यासजीने शास्त्रीय 
विधिके अनुसार छोड़ा । फिर धमराजकी आज्ञासे अर्जुनने 
उस घोड़ेका अनुसरण किया | उसका रंग कृष्णसार मृगके 
समान श्याम था | अश्वके पीछे चलते समय अर्जुन गाण्डीव- 
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धनुषको टंकारते जाते थे | उन्होंने अपने हाथोंमें गोधाके चमड़े- . 


से बने हुए दस्ताने पहन रक्खे थे तथा वे बडी प्रसन्नताके 
साथ अश्वका अनुसरण कर रहे थे । अजुनकी यात्राके समय 
बच्चेसे लेकर बूढ़ोतक सारा हस्तिनापुर उनके दर्शनके लिये 
उमड़ आया। यज्ञके घोड़े और उसके पीछे जानेवाले धनज्ञयको 
देखनेकी इच्छासे लोगोंकी इतनी मीड़ इकट्ठी हुई कि आपसकी 
धक्का-मुकीसे सबके बदनमें पसीने निकळ आये | उस समय 
मनुष्योंके कोलाहलसे आकाश और दिझाएँ गूँज उठी । उदार- 
बुद्धि अजुनने सुना, बहुतःसे लोग कह रहे थे--मारत ! 
तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखसे जाओ और पुनः कुशलपूर्वक 
यहाँ लौट आओ |? दूसरे कहते ये--'अर्जुनकी यात्रा सुखमय 
हो, इन्हें मार्गमें कोई कष्ट न हो; किती प्रकारका मय न हो. | 
ये निश्चय ही कुशलपूर्वक लौटेंगे और उस समय फिर इम 
इनका दर्शन करेंगे |? इस प्रकार पुरुषों और स्त्रियोंकी कही 
हुई मीठी-मीठी बातें बारंबार अर्जुनके कानोंमें पड़ती थीं | 
याशवल्क्य सुनिके एक विद्वान्‌ शिष्य, जों यज्ञ-कर्ममें चतुर 
तथा वेदोंमें पारंगत थे, विन्न-शान्तिके लिये अर्जुनके साथ-साथ 
गये । उनके सिवा और भी बहुतसे वेदवेत्ता ब्राह्मणों तथा 
क्षत्रियोंने धमराजकी आज्ञासे पार्थका अनुसरण किया | वह 
अश्व पाण्डवोंके द्वारा अस्र-बलसे जीती हुई पृथ्वीके सब देशों- 
में इच्छानुसार विचरने लगा । उन देशोंमें अजुनको शनुओंके 
साथ जो बड़े-बड़े अद्भुत युद्ध करने पडे, उनकी कथा सुना 
रहा हूँ । यशका घोडा एथ्वीकी प्रदक्षिणा करता हुआ सबसे 
पहले उत्तर दिशाकी ओर गया । फिर अनेकों राज्योंमें घूमता- 
घामता पूर्व दिशाकी ओर मुड़ गया । महारथी अर्जुन भी 
धीरे-धीरे अश्‍वके पीछे-पीछे चले जा रहे थे | उस समय जिनके 
वन्धु-बान्धव मारे गये थे ऐसे जिनःजिन राजाओंके साथ 
अजुनको युद्ध करना पड़ा, उनकी गणना असम्भव है । तळवार 
और धनुष धारण करनेवाले बहुतसे किरात, यवन और म्लेच्छ) 
जो पहले महाभारत- युद्धे पाण्डबाँद्वारा परास्त किये गये थे; 
अजुनका सामना करनेके लिये आये । इस तरह विभिन्न देशों- 
के राजाओके साथ अर्जुनको कई बार युद्ध करना पड़ा | 


0 


अजुनके द्वारा त्रिगर्तोकी पराजय 
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वेशम्पायनज्ञी कद्दते हैं--जनमेजय ! कुरुक्षेत्रके युद्ध ने अर्जुनके साथ वैर बाँध लिया था । त्रिगत देशमै जानेपर | Fr 


में जो त्रिगतं वीर मारे गये थे, उनके महारथी पुत्रों और पौत्रो- अर्जुनका उनके साथ घोर संग्राम हुआ । धपाण्डवोंका यजः | 
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१६८८ T # महाजनो येन गतः सँ पैन्याः # 


' सम्बन्धी अश्व हमारे राज्यकी सीमामें आ पहुँचा है? यह जान- 
कर त्रिगर्त वीर कवच आदिसे सुसज्जित हो पीठपर तरकस बाँधे 
अच्छे घोड़ोंसे जुते हुए रथपर बैठकर निकले ओर उस अश्वको 
चारों ओरसे घेरकर पकड़नेका उद्योग करने लगे । अर्जुन 
उनके मनका भाव समझ “गये और उन्हें शान्तिपूर्वक समझा- 
बुझाकर रोकने लगे, किन्तु त्रिगतोने उनके वचनोंकी अवहेलना 
करके उनके ऊपर बाण बरसाना आरम्भ कर दिया । 
अजुनने बारंबार मना किया और हँसते-हँसते कहा--“पापियो ! 
लौट जाओ । जीवनकी रक्षामें ही तुम्हारा कल्याण है |? उन्होंने 
ऐसा इसलिये कहा कि चलते समय धर्मराज युधिष्टिरने यह 
कहकर मना कर दिया था कि “जिन राजाओंके भाई-घन्धु कुरु- 
क्षेत्रकी लड़ाईमें मारे गये है, उनका बध नहीं करना चाहिये ।? 
घमंराजकी इस आज्ञाको मान करके ही अर्जुनने त्रिगतोको लौट 

जानेकी आज्ञा दी, तथापि वे छौटनेको तैयार न हुए । तत्र 
त्रिगतराज सूयवर्माको बाणसमूहोंसे बींधकर अर्जुन हसने लगे | 
यह देखकर त्रिगतंदेशीय वीर रथकी घरघराइट और पहियों- 
की आवाजसे सारी दिशाओंको गुञ्जायमान करते हुए धनञ्जय 
पर टूट पढे । सूर्यवर्माने अपना हस्तछाधव दिखाते हुए अर्जुन- 
को एक सौ बाणोंका निशाना बनाया तथा उसके अनुयायियोँ- 

« में जो महान्‌ धनुर्धर वीर थे, वे भी अर्जुनको मार डाळनेकी 
इच्छासे उनपर बाणोंकी वर्षा करने लगे; किन्छु पाण्डुनन्दन 

'अर्जुनने अपनी प्रत्यञ्चासे छोड़े हुए बाणोंके द्वारा शत्रुओके 

समस्त बाणोंको काट डाला | वे कटे हुए बाण टुकड़े-टुकड़े 
होकर जमीनपर गिर पड़े । 

( तूर्यवर्माके परास्त होनेपर ) उसका छोटा भाई केतुवर्मा; 
जो एक तेजस्वी नवयुवक था, अंपने भाईके लिये यशस्वी 
अजुनके साथ युद्ध करने छगा | केतुवर्माको धावा करता देख 
वीरवर अर्डुनने उसे तीखे तीरोसे मार डाला | उसके मारे 
जानेपर महारथी धृतवर्मा रथपर सवार हो शीघ्र ही आ धमका 
और अजुनपर बाणोकी झड़ी लगाने लगा । धृतवर्मा अमी 


[ सं० मंहांभांरिसै 


बालक था तो भी उसकी ऐसी फुर्ती देख महातेजस्वी अजुन- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई । बह कब बाण द्वाथमें छेता है और कब 
उसे धनुप्रपर चढाता दै-इसको अजुन भी नहीं देख पाते थे । 
केवळ उसकी बाणवर्षा ही उनकी इष्टिमें पड़ती थी। उन्होंने 
सग्राम-भूमिमें थोड़ी देशतक मन-ही-मन धृतवर्माकी प्रशंसा की 
और युद्वमें उसका होसला बढ़ाने लगे । यद्यपि धृतवर्मा सॉपके 
समान क्रोधमें भरा हुआ था तथापि कौरव-वीर अजुन प्रेमके 
साथ हँसकर बचा जाते थे । उन्होंने उसके प्राण नहीं लिये | 
इस प्रकार अमिततेजस्वी अर्डुनके द्वारा जान-बूझकर छोड़ 
दिये जानेपर धृतवर्माने उनके ऊपर एक अत्यन्त प्रज्वलित बाण 
चलाया | उससे अर्जुनके ह्ाथमें बड़ी चोट आयी, उसमें गहरा 
घाव हो गया । अर्जुनको चक्कर आ गया और उनका गाण्डीव- 
धनुष हाथसे छूटकर जमीनपर जा पड़ा । यह देखकर धृतवर्मा 
ठहाका मारकर हसने लगा । अर्जुनने अपने द्वाथका रक्त पोंछ 
डाला ओर क्रोधमें भरकर पुनः उस धनुषको हाथमे लेकर 
बाणोंकी वर्षा आरम्भ की । तत्र त्रिगर्तदेशीय योद्धाओंने चारों 
ओरसे आकर अर्जुनको घेर लिया | यह देखकर अर्जुनने बज्रके 
समान छोहमय बाणोंकी वर्षा करके उनके अठारह योद्धाओंको 
मोतके घाट उतार दिया । फिर तो त्रिगत योद्ाओंमें भगदड़ 
पड़ गयी । इधर अर्जुनने जोर-जोरसे हँसकर उन्हें सर्पाकार 
बाणोसे मारना आरम्भ किया | उनके बाणोंसे पीड़ित होकर 
त्रिगर्त महारयियोँकी हिम्मत टूट गयी और वे चारों दिशाओं- 
को भाग चले | कितनोंहीने भयभीत होकर अर्जुनसे कहा-- 
“पार्थं | हम सब तुम्हारे आज्ञाकारी सेवक हैं और सदा तुम्हारे 
अधीन रहेंगे । कोरवनन्दन | इम विनीत दासकी माँति तुम्हारे 
सामने खड़े हैं । आज्ञा दो, कौन-सा कार्य करें ! हम तुम्हारे 
समस्त प्रिय कार्य करनेको तैयार हैं।? उनकी ये बातें सुनकर 
अजुनने कहा--'राजाओ ! यदि जीवनकी रक्षा चाहते हो तो 
हमारा शासन स्वीकार करो ।? 
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आज््योतिषपुरमें वजदत्तके साथ अर्जुनका युद्ध और बज्नदत्तकी पराजय 


._ वेशम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय ! इसके बाद यश- 
का घोड़ा प्राग्ज्योतिषपुरके पास आकर विचरने लगा | वहाँ 


धनुषपर टंकार देते हुए सहसा उसपर धावा किया | गाण्डीव- 
से छूटे हुए बार्णोके प्रहारसे व्याकुल होकर राजा वञ्रदत्तने 
घोड़ेको तो छोड़ दिया और खयं नगरमे प्रवेश करके कवच 
आदिसे सुसजित हो विशाल गजराजपर सवार होकर वह युद्ध- 
के छिये बाहर निकला | महारथी अर्जुनके पास आकर उसने 
बालचापल्य और मूर्खताके कारण उन्हे युद्धके लिये छछकारा 
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बज्रदत्तका हाथी पर्वतके समान ऊँचा था । उसके गण्डस्थलों- 
से मदकी धारा बह रही थी । उसे शास्त्रीय विधिके अनुसार 
युद्धकी शिक्षा दी गयी थी । वद्द खामीके अधीच रहकर भी 
युद्धमें मतवाला हो उठता था । बज्रदत्तने कुपित होकर उस 
हाथीको अजुनकी ओर बढाया । राजाके अंकुशकी चोट खाकर 
वह महाबळी गजराज जब आगेकी ओर झपटा तो ऐश जान 
पड़ा, मानो वह आकाशमै उड़ जाना चाहता है । वञ्रदत्तको 
इस प्रकार आक्रमण करता देख अर्जुन क्रोधमें भर गये और 
पैदल होनेपर भी द्वाथीपर बैठे हुए बज्रदत्तसे युद्ध करने लगे | 
बज्रदत्तने रोषमें भरकर अर्जुनके ऊपर अग्निके समान तेजस्वी 
तोमर चलाये। वे तोमर वेगसे उड़नेबाले पतंगोंकी तरह अजुन- 
की ओर चले; किन्तु अमी पास भी नहीं आने पाये थे क्रि 
अर्जुनने गाण्डीव-घनुषद्वारा बहुत-से बाण छोड़कर आकाशमै 
ही एक-एक तोमरके दो-दो, तीन-तीन टुकड़े कर डाले । यह 
देख वज़दत्त अजुनके ऊपर लगातार वाणोंकी वर्षा करने लगा | 
तब अजुनने भी कुपित होकर बड़ी फुर्तके साथ भगदत्तके पुत्र- 
को सीधे जानेवाले बाणोंका निशाना बनाया । उन बाणोंकी 
चोट खाकर वह महान्‌ तेजस्वी राजा बहुत घायल हो गया और 
हाथीकी पीठसे जमौनपर जापड़ा;किन्घु इतनेपर भी वह बेहोश 
नहीं हुआ | तदनन्तर) बञ्रदत्त पुनः ह्ाथीपर सवार हो धेयंके 
साथ युद्धमें डट गया और अजुंनको परास्त करनेके विचारसे 
फिर हाथीकों उनकी ओर बढ़ाया, यह देख अर्जुन क्रोधसे 
आगबबूला हो उठे और उन्होने हाथीके ऊपर प्रज्वलित अम्निके 
समान तेजस्वो बाणोंका प्रहार किया । उनकी चोटसे उस महान्‌ 
गजराजके झरीरमें घाव हो गया और खूनकी धारा बहने लगी | 
उस समय वह गेरू मिले हुए जलकी धारा बहानेवाले अनेको 
झरनोंसे युक्त पहाइके समान जान पड़ता था । 

इस प्रकार अर्जुनका राजा बज्रदत्तके साथ तीन दिनोंतक 
निरन्तर युद्ध होता रद्वा । चौथे दिन महाबली वज्रदत्तने अट्रद्दात 
करके कहा-'अर्जुन ! खड़ा तो रह । आज मैं तुझे जीवित नहीं 
छोड्‌ गा । तुझे मारकर अपने पिताका विधिवत्‌ तर्पण करूँगा। 


जा 


हम 


मेरे पिता भगदत्त तेरे पिताके मित्र थे तो भी तूने उनकी इत्यां 
की । वे बूढ़े थे, इसलिये तू उन्हें मारनेमें सफल हो सका दै । 
आज उनका बाळक मैं तेरे सामने उपस्थित हूँ । मेरे साथ युद्ध 
कर |? यों कहकर क्रोधमें भरे हुए वज़दत्तने पुनः अजुनकी 
ओर अपना हाथी बढ़ाया। खामीका इशारा पाकेर वह गजराज 
नृत्य-सा करता हुआ तुरंत महारथी अजुंनके पास जा पहुँचा । 
यह देखकर भी वे भयभीत नहीं हुए; बल्कि पहलेके वेरका 
स्मरण करके अत्यन्त क्रोधमें भर गये। फिर बाणोंकी वर्षा 
करके उन्होने बज्रदत्तके हाथीको इस तरह रोक दिया; जैसे 
किनारेकी भूमि समुद्रके वेगको रोक देती दै । अपने हाथीको 
रुका हुआ देख भगदत्तकुमार क्रोधसे मूच्छित हो उठा और 
उसने अजुनपर तीले बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी । साथ ही 
अपने पर्वताकार गजराजको बलपूर्वक आगे बढ़ाया । यह देख 
अर्जुनने उस हाथीके ऊपर अग्निके समान तेजस्वी नाराचका 
प्रहार किया । उससे हाथीके मर्मस्थानमें बड़ी भारी 
चोट पहुँची और वह वज़के मारे हुए पर्वतकी माति 
सहसा जमीनपर ढह पड़ा । उसके साथ ही वज़दत्त 
भी नीचे आ गया । उसे भूमिपर पड़ा देख पाण्डुनन्दन 
अर्जुनने कहा--“राजन्‌ ! घुम डरो मत । आते समय मुझसे 
महातेजस्वी राजा युधिष्टठिरने कह दिया था कि “धनंजय ! 
तुम किसी भी राजाका बध न करना और युद्ध ठानकर 
योद्धाओंके प्राण न लेना । मार्गम जो राजा मिलें उन्हे निमन्त्रण * 
देते हुए कइना-आपलोग अपने इष्टमित्रोके साथ युधिष्टिर- 
के अश्वमेधयशञमें पधारकर बहांके उत्सवर्मे भाग लें |? भाई- 
की यह आज्ञा स्वीकार करके मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा । 
अब तुम्हें कोई भय नहीं है । उठो ओर कुदलपूर्वक अपने 
घरको जाओ। आगामी चेत्रकी पूर्णिमाको धमराजका अश्वमेध- 
यज्ञ आरम्म होगा । उस समय तुम उसमें अवश्य पधारना |! 
अर्जुनके ऐसा कहनेपर उनके द्वारा परास्त हुए भगदत्त- 
कुमार बज्रदत्तने कह्-“बहुत अच्छा, ऐसा दी करूँगा ।? 


अर्जुनका सैन्धव वीरोंके साथ युद्ध और दुःशलाके प्रयत्नसे उसकी समासि 


—o BEE" S— 


चेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर) महा- 
भारतःयुद्धमे मरनेसे बचे हुए सिन्धुदेशीय वीरोके साथ 
अर्जुनका युद्ध हुआ । यज्ञके घोडेको अपने राज्यकी सीमाके 
भीतर पाकर सिन्धुदेशके विषैले क्षत्रिय अजुनसे तनिक भी 
भयभीत नहीं हुए । वे पहले संग्राममे अजुनसे परास्त हो चुके 


थे और अब उन्हे जीतना चाहते थे, इसलिये उन महापराक्रमी 
वीरोंने पार्थको चारों ओरसे घेर लिया ओर उन्हें अपने बाणो- 
की वर्षासे आच्छादित कर दिया । वे एक हजार रथ ओर 
दस हजार धोड़ोंसे धमंजयको घेरकर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 


हो रदे थे । कुरुक्षेत्रके मैदानमै अजुनके द्वारा जो जयद्र्यका _ 
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वध हुआ था; उसकी याद उन्हें कभी भूलती नहीं थी । अब 
वे मेघके समान बाणोंकी वर्षा करने लगे । उनके बाणोंसे 
आच्छादित होकर कुन्तीनन्दन अर्जुन बादलोंमें छिपे हुए 
सूर्यकी भांति शोभा पा रहे थे । उन्हें सायकोसे पीडित देख 
तीनों छोकोंमे हाहाकार मच गया । उस समय घबराहटके 
कारण अजुनके हाथसे धनुष और दस्ताने गिर पड़े । उन्हे 
अचेत अवस्थामें पाकर सेन्धव योद्धा बड़ी तेजीके साथ बाण- 
वर्षा करने ळगे । अर्जुनकी संकटापन्न स्थितिका अनुभव करके 
देवताओंके मनमै भय समा गया और वे उनके लिये झान्ति- 
का उपाय करने लगे | तदनन्तर, देवताओंके प्रयत्नसे अर्जुन- 
का तेज पुनः उद्दीस हो उठा और उत्तम अख्नविद्याके 
जाननेवाळे परम बुद्धिमान्‌ धनञ्जय संग्राम-भूमिमें पवतके समान 
अचळमावसे खड़े हो गये । फिर उन्होंने अपने दिव्य धनुषपर 
टंकार दी | उस समय उससे मशीनकी तरह बड़े जोर-जोरसे 
आवाज होने लगी | इसके बाद जैसे इन्द्र पानीकी वर्षा करते 
हैं उसी तरह अर्जुनने शत्रुओके ऊपर बाणोंकी झड़ी लगा 
दी । फिर तो पार्थके बाणोंसे आच्छादित हो संन्धव योद्धा 
टीडियोसे ढके हुए ब्रक्षोंकी भाँति अपने राजासहित अदृश्य 
हो गये | कितने ही गाण्डीवकी आवाज सुनकर थरा उठे, 
बहुतेरे भयसे व्याकुळ होकर भाग गये और अनेकों योद्धा 
शोके आतुर होकर आँसू बहाने तथा सन्तप्त होने लगे | उस 
समय अर्जुन अळातचक्रकी भाँति घूम-धूमकर सायकोंकी 
वर्षा कररहे थे। उन्होंने सम्पूर्ण दिशाओंमें इन्द्रजालके समान 
बाणोंका जाळ-सा फैला दिया | तदनन्तर) सिन्धुदेशीय बीर 
फिरसे संगठित होकर खड़े हो गये और क्रोधमें भरकर बाणों- 
की बृष्टि करने लगे | तब धर्मज्ञ अर्जुनने रणोन्मत्त सैन्धवोसे 
कहा--“योद्धाओ ! में तुम्हारे कस्याणकी बात बता रहा हूँ | 
घुमेले जो कोई अपनी पराजय स्वीकार करते हुए यह 
__ कहेगा कि a आपका हूँ, आपने मुझे युद्धमें जीत लिया 
` है वह सामने खड़ा रहे तो भी मैं उसका वधनहीं करूँगा | 
सेरी यह बात सुनकर तुम्हें जिसमें अपना हित दिखायी पडे, 
वह यो |? ऐसा कहकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन अत्यन्त कुपित हो 
क्रोधमें भरे क वीरोसे युद्ध करने लगे | तब सेन्धवोने 
लाख 


शक्ति ओर प्रास चलाये, परन्तु उनके 
महाबळी धनञ्जयने उनकी शक्ति और 


प्रासोके बीचसे ही काटकर बड़े जोरसे गर्जना की और 
विजयाभिलाघा लेकर आक्रमण करनेवाले सेन्धबोंके मस्तकको 
वे भक्लांसे काट-काटकर गिराने लगे | 
समस्त सैन्ध्रवोंको कष्ट पाते जान धृतराष्ट्रकी पुत्री दुःशला 
अपने बेटे सुरथके बालकको साथ ले रथपर सवार हो रण- 
भूमिमें उपस्थित हुई । उसके आनेका उद्देश्य यह था कि 
सब योद्धा युद्ध छोड़कर शान्त हो जायें । अर्जुनके पास जाकर 
वह आर्तस्वरसे रोने लगी । उसे सामने देख धनञ्जयने भी 
धनुष नीचे डाळ दिया । फिर बहिनका विधिवत्‌ सत्कार करते 
हुए बोले--“कल्याणी ! बताओ, में तुम्हारा कौन-सा कार्य 
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इसकी ओर देखो |? यह 
नकर अजुनने पूछा--“बहिन | इस बालकके पिता कहाँ 
है १? दुःशला बोली--“मैया ! मेरे पुत्र सुरथने पहलेसे सुन 
रक्खा था कि अनके हाथसे ही मेरे पिताकी मृत्यु हुई है | 
इसके बाद जब उसके कानोंमें यह समाचार पढ़ा है कि अजुन 
घोड़ेके पीछे-पीछे यहाँतक आ पहुँचे हैं, तो वह भयके मारे 
सन्तापसे पीडित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ा है और उसी द्म 
उसके माण-पलंरू उड़ गये हैं । उसे इस अवस्थामें देख उसके 
पुत्रको साथ लेकर शरण खोजती हुई अब में तुम्हारे पास 
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अनुनय by Arya Sam 


# अर्जुन और बश्चुवाहनक 


und 
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आयी हूँ |? यह कहकर वह अत्यन्त आर्त होकर विलाप करने 
लगी । उसकी दीन-दशा देख अर्जुने भी दीन भावसे अपना 
सिर नीचा कर लिया । तदनन्तर दुःशला फिर कहने लगी-- 
“भैया | तुम कुरुकुलमें श्रेष्ठ और धर्मको जाननेवाले हो | 
मुझ दुखिया बहिन और अपने भानजेके पुत्रकी ओर देखो । 
मन्दबुद्धि दुर्योधन और जयद्रथको भूछ जाओ । जैसे अभि- 
मन्युसे परिक्षित्‌का जन्म हुआ है उसी प्रकार सुरथसे मेरे इस 
पौत्रकी उत्पत्ति हुई है। इसीको गोदमें लेकर आज में तुम्हारी 
शरणमें आयी हूँ । में चाहती हूँ सब योद्धा शान्त हो जायें 
और तुम इस निरीह शिशुपर कृपा करो । यह तुम्हारे चरणों- 
पर मस्तक रखकर झान्तिकी भीख मागता है; अतः शान्त हो 
जाओ । यह निरा अबोध है-कुछ नहीं जानता, इसके 
भाई-बन्धु नष्ट हो चुके हैं; अतः अब इसके ऊपर दया करो । 
क्रोध त्याग दो ।? 


दुःदालाके ये करुणायुक्त वचन सुनकर अजुनको दुःख 


हिका उड डा 


और शोकसे पीडित राजा धृतराष्ट्र और गान्धारी देवीका 
स्मरण हो आया और वे क्षत्रिय-धर्मका तिरस्कार करते हुए 
बोले--“राज्यके लोमी और अभिमानके पुतळे उस नीच 
दुर्योधनको धिक्कार दै, जिसके कारण हमने अपने सभी बन्धुः 
बान्धवोंको यमलोक भेज दिया |? यों कहकर अर्जुनने दुःशला- 
को बहुत सान्त्वना दी और प्रसन्नतापूर्वक मिलकर उसे घरकी 
ओर विदा किया | दुःशळाने भी उस महान्‌ युद्धसे अपने 
योद्धाओंको पीछे छोटाया और अजुनकी प्रशंसा करती हुई 
प्रसन्नवदन होकर वह घरको लौट गयी | इस प्रकार सेन्धव 
वीरोंको परास्त करके धनञ्जय तेजीके साय आगे बढ्नेवाले और 
स्वेव्छानुसार विचरनेवाले उस धोड़ेके पीछे-पीछे तीव्र गतिसे 
चलने लगे । घोड़ा क्रमशः एकके बाद दूसरे देशमें जाता और 
अर्जुनके पराक्रमको बढ़ाता हुआ इच्छानुसार विचरने लगा | 
धूमता-प्रामता वह अजुनसहित मणिपुरनरेशके राज्यमें जा 
पहुँचा | 


अर्जुन और बश्रवाहनका युद्ध तथा अजुनकी मृत्यु 
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वेशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ | मणिपुरके राजा 
बश्रुवाइनकी जब अपने पिता अजुनके आनेका समाचार मिला 
तो वह ब्राह्मणोंको आगे करके बहुत-सा धन साथमें लेकर 
बड़ी विनयके साथ दशनके लिये नगरसे बाहर निकला | 
मणिपुरनरेशको इस रूपमें आते देख परम बुद्धिमान्‌ घनज्ञयने 
क्षत्रिय-धर्मका स्मरण करके उसका आदर नहीं किया | बल्कि 
कुपित होकर कहा- “बेटा ! तेरा यह ढंग ठीक नहीं है । मैं 
महाराज युधिष्टिरके यज्ञसम्बन्धी घोड़ेकी रक्षा करता हुआ तेरे 
राज्यके भीतर आया हूँ; फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं 
करता । दुमते ! तू क्षत्रिय-धम से बहिष्कृत हो चुका है, इसलिये 
तुझे धिक्कार है । संसारमै जीवित रहकर तूने कोई पुरुषार्थ नहीं 
किया । तभी तो मुझे युद्धके लिये आये हुए जानकर भी तू 
शान्तिपूर्वक साथ ले जानेको आया है | यदि मैं हथियार रख- 
कर खाली हाथ तेरे पास आता तो तेरा इस ढंगसे मिळना ठीक 
हो सकता था |? 
अर्जुन जब बञ्रुवाइनसे उपयुक्त बातें कह रहे थे, उसी 
समय यह हाळ जानकर नागकन्या उळूपी धरती चीरकर वहाँ 
आ पहुँची । उसे अपने स्वामीकी कठोर बात नहीं सही गयी । 
इसलिये उसने बश्रुवाहनसे धर्मयुक्त वचन कहा-'बेटा | सै 
तुम्हारी विमुता नागकन्या उलूपी हुँ । मेरी बात मानो; इससे 
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तुम्हें परम धमकी प्राप्ति होगी । तुम्हारे पिता कुरुवंशाके श्रेष्ठ 
पुरुष और युद्धके मदसे उन्मत्त रहनेवाले वीर है, अतः इनके 
साथ अवश्य युद्ध करो ( यही इनके लिये समुचित सत्कार 
होगा ) और ऐसा करनेसे ही ये तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न 
होंगे ।? माताकी यह बात सुनकर महातेजस्वी बश्न॒वाइनने मन- 
ही-मन युद्ध करनेका निश्चय किया । उसने सुवर्णमय कवच 
पहनकर मस्तकपर तेजस्वी शिरस्त्राण धारण क्रिया तथा सैकडौं 
तरकसोंसे भरे हुए; सब प्रकारकी युद्ध-सामग्रीसे सुसजित, मनके 
समान वेगवान्‌ घोड़ोंसे युक्त, चक्र और आवश्यक वस्तुओंसे 
पूर्ण, सोनेके भाण्डोसे विभूषित) सिंहके चिह्नवाली घ्वजासे 
सुशोभित और सोनेके बने हुए परम उत्तम रथपर सवार हो 
अर्जुनपर धावा किया । निकट आनेपर उस वीरने पार्थके 
संरक्षणमे विचरनेवाले यज्ञसम्बन्धी घोडेको अख-शिक्षामै प्रवीण 
पुरुषोंद्वारा पकड्वा लिया । घोड़ेकी पकड़ा गया देख घनञ्जयका 
चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और वे रथपर बैठे हुए अपने पुत्रको 
युद्धके मैदानमै आगे बढ्नेसे रोकने लगे । राजा बभुवाहनने 
वीखर अर्जुनको विषेळे सॉपोंके समान जहरीले ओर तेज किये 
हुए सैकड़ों बाणोंसे बींधकर अनेकों बार पीडित किया । पिता 
और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर छड़ रहे थे) उनके उस युद्धकी | 
कहद तुलना नहीं थी। वह संग्राम देवता ओर असुरोंके संग्राम | 
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को भी मात कर रहा था । बभ्रुवाहनने हँसते-हँसते अर्जुनके 
गलेकी हँसलीमै एक बाण मारा । जेसे साँप अपने बिलमें घुस 
जाता है; उसी प्रकार वह बाण अर्जुनके शरीरमें पद्चसहित 
प्रवेश कर गया ओर उसे छेदकर पथ्वीमें समा गया | उसकी 
चोटसे अर्जुनको बडी वेदना हुई । वे अपने धनुषका सहारा 
लेकर मुर्देके समान निश्चेष्ट हो गये | थोड़ी देर बाद जब उन्हें 
होश हुआ तो अपने पुत्र बभ्रुवाहनकी प्रशंसा करते हुए 
बोले “बेटा ! तुम धन्य हो ! चित्राज्ञदानन्दन ! आज 
तुमने अपने योग्य पराक्रम दिखलाया है | इसे देखकर मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हुई है । अच्छा, अब मैं बाण मारता हूँ । तुम 
सावधान एवं स्थिर हो जाओ ।? 


ऐसा कहकर अर्जुनने नाराचोंकी वर्षा आरम्भ कर दी | 
गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए वे नाराच इन्द्रके वजके समान जान 
पड़ते थे; परन्तु राजा बश्रुवाहनने भल्ळ मारकर उन सभी 
नाराचोंके दो-दो, तीन-तीन टुकड़े कर दिये । तब अजुनने 
मुसकराकर क्षुराकार दिव्य बाणोके प्रहारसे बभ्रुवाहनके रथ- 
की सुनइले तालवृक्षके समान ऊँची सुवर्णमयी ध्वजा काट 
गिरायी और उसके वेगवान्‌ घोड़ोंको भी मार डाला । घोडों- 
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के मरनेपर ब्रभ्नुवाइन रथसे उतर पड़ा और क्रोधमें भरकर 
पैदल ही अपने पितासे युद्ध करने लगा | पुत्रका पराक्रम 
देखकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अधिक 
पीड़ा नहीं पहुँचायी | तत्र बभ्रुवाहनने पिताको युद्धसे विमुख 
होते जानकर पुनः सर्पके समान जहरीले बाणोंसे उन्हें पीड़ा 
देनी आरम्भ की। उसने बालस्वभावके कारण परिणामपर 
विचार किये विना ही पिताकी छातीमें एक तीखे बाणका 
जोरदार प्रहार किया । वइ बाण अजुनके मम॑ स्थानको छेदकर 
घुस गया और अत्यन्त कष्ट देने लगा । उसकी चोटसे अत्यन्त 
घायल हो जानेके कारण वे मूच्छित होकर जमीनपर गिर 
पड़े | बभ्रुवाहन भी अर्जुनके बाणोंद्वारा पहलेसे ही बहुत 
घायल हो चुक्रा था, इसलिये वह भी बेहोश होकर पृथ्वीका 
आलिङ्गन करने लगा । बभ्नवाहनकी माता चित्राङ्गदाने जब 
देखा कि पति और पुत्र दोनों धराशायी हो गये हैं तो उसने 
बाङ्कित हृदयसे रणभूमिमें प्रवेश किया। वहाँ जानेपर उसे पतिदेव 
अर्जुन मरे हुए दिखायी दिये; उनकी अवस्था -देखकर वह 
कॉप उठी और शोकसे सन्तस होकर अत्यन्त विलाप करने लगी | 


चित्राङ्गदाका विलाप, बश्नुवाहनका शोक, उळपीके प्रयल्लसे अर्जुनका पुनः जीवित होना 
` तथा उन सबकी बातचीत 
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चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | चित्राङ्गदा 
पति-वियोगके दुःखसे सन्तस होकर बहुत विलाप करती हुई 
मूच्छित हो गयी और प्रथ्वीपर गिर पड़ी | कुछ देर बाद 
जब उसे दोश हुआ तो उसने देखा, नागकन्या उळूपी दिव्य 
रूप धारण किये सामने खड़ी है | उसे देखकर चित्राङ्गदा 
कहने छगी--“उळ्पी ! देखो, तुम्हारे ही कहनेसे मेरे पुत्रने 
` बाण मारकर समरविजयी अजुनकी इत्या की है । रणभूमिमें 
मरकर पड़े हुए अपने स्वामीको आज तुम भी जी भरकर 
` देख छो | घुम तो श्रे धर्मको जाननेवाली और बड़ी पतित्रता 
होन! इसीते तुम्हारे पतिदेव आज तुम्हारे ही प्रयत्से मारे 
जाकर रणभूमिं सो रहे हैं | बहिन | मैं तुमसे अर्जुनके प्राणो- 
की भील माँगती हूँ । तुम इन्हें जीवित कर दो | कल्याणी | 
ब धर्मोका शान है और तीनों लोकोंमें तुम्हारी ख्याति 
है ( अतः तुम खामीको जिला सकती हो ) | 
अपने बेटेके लिये उतना शोक नहीं करती | मुझे 
ही लिये अत्यन्त शोक हो रहा है, जिनका 
अतिथि-सत्कार क्रिया गया |? 
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नागकन्या उळूपीसे इस प्रकार कहकर परम यशस्विनी 
चित्राङ्गदा अपने खामी अजुंनके पास जाकर बोली--'प्रिय- 
तम ! उठो, मैंने तुम्हारा घोड़ा छुड़वा दिया दै । तुम्हें तो 
महाराज युधिष्टिरके यज्ञ-सम्बन्धी अश्वक्े पीछे-पीछे जाना है; 
फिर यहाँ केसे सो रहे हो ! समस्त कौरवोंके प्राण तुम्हारे ही 
अधीन हैं | तुम तो दूसरोंके प्राणदाता हो; तुमने स्वयं केसे 
प्राण त्याग दिया १? ( इसके बाद वह उद्ूपीसे फिर कहने 
लगी-- ) 'उलूपी ! पतिदेव पृथ्वीपर मरे पड़े हैं, इन्हें अच्छी 
तरह देख लो । तुमने बेटेको उकसाकर स्वामीकी इत्या करायी 
दे, क्या इसके लिये तुम्हें शोक नहीं होता ? मृत्युके वशमें 
पड़ा हुआ मेरा बाळक चाहे सदाके लिये भूमिपर सोता रद्द 
जाय, किन्तु निद्रापर विजय पानेवाले अजुनके जीवनकी रक्षा 
हो जानी चाहिये । विधाताने पति और पढ्नीक्री मित्रता सदा 
रहनेवाली एवं अटूट बनायी है । तुम्हारा भी इनके थाथ वही 
सम्बन्ध है । इस सख्यभावके महत्वको समझो और ऐसा उपाय 
करो, जिससे तुम्हारी इनके साथ की हुई मैत्री सत्य एवं सार्थक 
हो । पुम्हींने बेटेको छड़ाकर मेरे पतिकी जान ली है | यदि 
आज पुनः इन्हें जीवित करके नहीं दिखा दोगी तो मैं भी 
प्राण त्याग दूँगी । मेरे पति ओर पुत्र दोनों नष्ट हो गये; उनके 
बिना मैं अगाध शोकमें डूब रही हुँ और तुम्हारे सामने यहाँ 
ही प्रायोपवेशन ( आमरण उपवास ) के लिये बैठती हूँ ।? 
उळ्पीसे ऐसा कहकर चित्राङ्गदा अनशन-त्रत धारण करके 
चुपचाप बैठ गयी । तदनन्तर राजा बश्रुवाइनको होश हुआ । 
वह अपनी माताको रणभूमिमें बैठी देख दुखी होकर कहने 
छगा--'हाय ! जो अबतक सुर्खोमै पली थी, वही मेरी माता 
चित्राङ्गदा आज मृत्युके अधीन होकर पृथ्वीपर पड़े हुए अपने 
वीर पतिके साथ मरनेका निश्चय करके बेठी हुई है ! इससे 
बढ़कर दुःखकी बात ओर क्या हो सकती है, संग्राममें जिनका 
वघ करना दूसरेके लिये नितान्त कठिन दै, उन्हीं मेरे पिता 
अर्जुनको आज यह मेरे ही हाथों मौतके मुखमै पड़े देख रही 
है | जान पड़ता है अन्तकाल आये विना किसी भी जीबका 
मरना बड़ा कठिन है; तमी तो इस सङ्करके समय भी मेरे और 
मेरी माताके प्राण नहीं निकलते | हाय ! मुझे धिक्कार है । 
ब्राह्मणो ! मै पिताकी इत्या करनेवाला, क्रुरकर्मो एवं महापापी 
हुँ । बताइये, मेरे लिये अब कोन-सा प्रायश्चित दै ! नागराजः 
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की पुत्री उळूपी ! देखो, आज युद्धमें मैंने तुम्हारे स्वामीका 
वध किया है; शायद इससे तुम्हारा प्रिय हुआ होगा; किन्तु 
माँ ! मैं तो सत्यकी सौगन्ध खाकर कहता हूँ; अब इस शरीर- 
को नहीं घारण करूँगा । जहाँ मेरे पिता गये हैं वहीं में मी 
जाऊँगा ।? ऐसा कहकर राजा बभ्रुवाहनने दुःख-शोकसे पीड़ित 
हो आचमन किया ओर बड़े खेदके साथ इस प्रकार कहा- 
(संसारकै चराचर प्राणियों तथा माता उळूपी ! आप सब 
लोग सुनें, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ । यदि मेरे पिता नरश्रेष्ठ 
अजुंन आज जीवित होकर नहीं उठे तो में इस रणभूमिमें ही 
उपवास करके अपने शरीरको सुखा डाळूंगा । पिताकी हत्या 
करके अब मेरे लिये दूसरा कोई प्रायश्चित्त नहीं दै । ये पाण्डु- 
पुत्र धनञ्जय महान्‌ तेजस्वी; धर्मात्मा तथा मेरे पिता थे । इनका 
वध करके मैंने महान्‌ पाप किया है | अब मेरा उद्धार केसे 


'हो सकता है १? यों कहकर अर्जुनकुमार बभ्रुवाहनने पुनः आचमन 


किया और आमरण उपवासका व्रत लेकर चुपचाप बैठ गया । 


तब उलूपीने संजीवन मणिक्रा स्मरण किया । नागोंके 
जीत्रनकी आधारभूत वह मणि उसके स्मरण करते ही वहाँ आ 
गयी । उसे हाथमें लेकर नागराजफुमारीने बश्रुवाइनसे कहा- 
“बेटा | उठो, शोक न करो । अजुन तुम्हारे द्वारा परास्त नहीं 
हुए हैं। ये मनुष्यमात्रके लिये अजेय हैं । इन्द्र आदि देवता 
भी इन्हें नहीं जोत सकते । यह तो मैंने तुम्हारे यशस्वी पिता- 
का प्रिय करनेके लिये मोहिनी माया दिखलायी है। तुम अपने 
द्वारा कोई पाप होनेकी रत्तीभर भी शङ्का न करो । ये महात्मा 
नर पुरातन ऋषि, सनातन एवं अविनाशी हैं । युद्धमे इन्द्र 
भी इनको नहीं इरा सकते । लो; मैं यह दिव्य मणि ले आयी 
हूँ । यह अपने स्पर्शसे सदा मरे हुए सपाँको जीवित किया 
करती है । इसे अपने पिताकी छातीपर रख दो । इसका स्पर्श 
होते ही ये पुम्हे जीवित दिखायी देंगे ।? 


उळूपीके ऐसा कहनेपर अमित तेजस्वी बभ्ुवाइनने बड़े ` 


प्रेमके साथ पिताकी छातीपर वह मणि रख दी । उसके रखते 
ही वीरवर अर्जुन देरतक सोनेके बाद जगे हुए मनुष्यकी 
भाँति जीवित हो उठे । अपने मनस्वी पिताको सचेत और 
स्वस्थ देखकर बश्नवाहनने उनके चरणोमे प्रणाम किया । 


उस सम इन्द्रने अजुनके ऊपर दिव्य फूछोंकी वर्षा की । | 


देवताओंकी दुन्दुभियां बिना बजाये ही मेघ-गजनाके समान 
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[ सं० महाभारत 


गम्भीर स्वरमें बज उठी । आकाशमै “साधुवाद? की ध्वनि 
गूँजने गी । महात्राहु अजुन भळीभॉति म्वम्य होकर उठे 


ओर वश्रवाइनक्ो छातीसे लगाक्रर उसका मस्तक सूँखने लगे । 
इतनेदीमें उळूपीके साथ कुछ दूरपर खड़ी हुई बभ्रवाहनकी 
मातापर उनकी इष्टि पड़ी, जो शोकसे दुर्बल हो रही थी | 
उसे देखकर अर्जुनने उळूपीसे पूछा--“कल्याणी ! इस रण- 
भूमिमे तुम्हारे और बश्रुवाहनकी माताके आनेका क्या कारण 
` है! मुझसे या बश्रुवाहनसे अनजानमें तुम्हारा कोई. अनिष्ट तो 

नहीं हो गया अथवा राजकुमारी चित्ाङ्गदाने तो तुम्हारा कुछ 
अपराध नहीं किग्रा १? यह प्रश्न सुनकर उलूपी हँस पड़ी और 
बोळी--“प्राणनाय ! आपने या बश्रुवाइनने मेरा कोई अपराध 
नहीं किया दै तथा बभ्रुवाहनकी माताने भी मेरा कुछ नहीं 


बिगाड़ है | यह तो सदा दासीकी भाँति मेरी आज्ञाके अधीन 


रहती दै | यहाँ आकर मैंने जिस प्रकार जो-जो काम किया है 
वह सब्र बतलाता हूँ; सुनिये | पहले आपके चरणोंपर मस्तक 
` झुकाकर मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरेद्वारा जो कुछ अपराध 
हुआ है; वह सत्र आपकी भलाईके उद्देश्यसे हुआ है, इसलिये 
मुझ न कीजियेगा । महाभारतके युद्धमें शिखण्डी- 
की आ आपने भीष्मजीका वध किया था, उस 
ओने एक उपाय बतलाया या |. 


पहलेकी बात है; मैं गङ्गाजीके तटपर गयी थी । वहाँ भीष्मजीकी 
मृत्युके बाद देवता और वसु एकत्रित होकर खान करने 
आये । उन सबने गङ्गाजीसे मिळकर यह भयंकर बात कही -- 
“देवि ! शान्तनुनन्दन भीष्म दूसरेके साथ युद्ध कर रहे थे तो 
मी सव्यसाची अजुनने उनका वध किया है । इस अपराधके 
कारण हम उन्हें शाप देना चाहत हैं ( इसके लिये आप आज्ञा 
दीजिये ) |? यह सुनकर गङ्गाजीने कहा--'हाँ, ऐसा ही होना 
चाहिये |? उनकी बातें सुनकर मुझे ब्रड़ा दुःख हुआ और 
पाताळमें प्रवेश करके मैंने अपने पितासे यह सारा समाचार 
कह सुनाया । यह सुनकर पिताजीको भौ बड़ा खेद हुआ 
और वे बघुओंके पास जाकर आपके लिये क्षमायाचना करने 
लगे । उनके बारबार प्राथना करनेपर वधुओंने प्रसन्न होकर 
कहा--'महाभाग ! मणिपुरका तरुण राजा . बभ्रुवाहन अर्जुन- 
का पुत्र है । वह संग्राममे खड़ा होकर जब अपने बाणांसे उन्हे 
मार गिरायेगा, उस समय उनको इस पापसे छुटकारा 
मिल जायगा । अब तुम अपने स्थानको जाओ ।? वसुओंक्े 
ऐसा कहनेपर मेरे पिताने घर आकर मुझसे यह बात बतायी। 
इसे सुनकर मैंने इसीके अनुसार चेष्टा की हे और आपको उस 
पापसे छुटकारा दिलाया है । युद्धमें तो देवराज इन्द्र भी 
आपको नहीं जीत सकते । पुत्र तो अपना आत्मा ही दै, इती- 
लिये इसके हाथसे यहाँ आपकी पराजय हुई है ।? | 


उळूपीकी बात सुनकर अजुनका चित्त प्रसन्न हो गया | 

वे कहने लगे--।देवि ! तुमने जो कुछ किया है, उतसे मेरा 

अत्यन्त प्रिय कार्य हुआ है ।? उद्धपीसे ऐसा कहकर 

ित्राङ्गदाक्रो सुनाते हुए वे बभ्रुवाइनसे घोळे--बेटा ! 

आगामी चेत्रकी पूर्णिमाको महाराज युधिष्टिरका अश्वमेध यज्ञ 

डोनेवाळा है | तुम अपनी दोनों माताओंको साथ लेकर मन्त्रयों- 

सहित उस यज्ञमै आना |? पिताक़े स्नेहपूर्ण वचन सुनकर राजा 
बभ्रुवाइनकी आँखोंमें प्रेमके आँसू छळक आये। वह बोला--- 
“धर्मज्ञ | आपकी आज्ञासे मैं अवश्य अश्वमेध-यज्ञमें सम्मिलित 

होऊेगा और उसमें ब्राह्मणोंको भोजन परोधनेका काम 
करूंगा | इस समय आपसे एक प्रार्थना है। आज मुझपर कृपा 
करनेके लिये अपनी दोनों धर्मपलियोंके साथ इस नगरमे प्रवेश 
कीजिये | यह भी आपका घर है । इसमें एक रात सुखपूर्वक 
निवास करके कल सबेरे घोड़ेके पीछे-पीछे जाइयेगा |? यह सुनकर 
अजुनने चित्राज्ञदाकुमारसे कहा-।महाबराही | यह तो तुम जानते 
दी हदो क्रि म दोक्षा ग्रहण करके विशेष नियमोंके पालनपूर्वक 
विचर रहा हूँ.। इसलिये जबतक यह दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती 
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% अल्का मा आाडि देम होते. हुए हाह देशमै पहुँचना # 


तत्रतक मैं तुम्हारे नगरमें नहीं प्रवेश कर सकता । यह यज्ञका 
घोड़ा अपनी इच्छाके अनुसार चलता है ( इसे कहीं भी 
रोकनेका नियम नहीं है)? अतः तुम्हारा कल्याण हो, मैं 


अब जाऊँगा । मेरे ठहरनेके लिये कोई स्थान नहीं है ।? 
तदनन्तर, बभ्रवाहनने अजुनक्री विधिवत्‌ पूजा की और 
वे अपनी दोनों भार्याओंकी अनुमति लेकर वहाँसे चळ दिये । 


अजुनका मगध, चेदि, काशी, कोसल आदि देशोंकेराजाओंको परास्त करते हुए गान्धार देशमें पहुँचना 
—— 00 2 


चैशस्पायनजी कहते है--गजन्‌ ! इसके बाद वह 
घोड़ा समुद्रपर्यन्त समूची प्रथ्वीकी परिक्रमा करके पीछेकी ओर 
छौटा । अर्जुन भी उसके पीछे-पीछे लौट पड़े । रास्तेमें उन्हें 
राजग्रहूनामका नगर मिला । सहदेवका पुत्र मेघसन्धि वहाँका 
राजा था । उसने जब सुना कि अजुन मेरे नगरके निकट 
आये हैं तो क्षत्रिय-धममै स्थित होकर उन्हें युद्धके लिये 
आमन्त्रित किया । तत्पश्चात्‌ स्वयं भी धनुष-त्राणसे सुसजित 
हो रथपर बैठकर नगरसे बाहर निकला । उसने पैदछ आते 
हुए अजुनपर धावा करके कहा--५भारत ! क्यों इस घोड़ेके 
पीछे-पीछे फिर रहे हो ? मैं इसे अभी पकड़कर लिये जाता 
हूँ । हिम्मत हो तो इसे छुड़ानेका यत्न करों । यदि मेरे पूर्वजों- 
ने कभी युद्धमें तुम्हारा स्वागत न किया हो तो में वह कमी 
पूरा करूँगा--मेरे द्वारा आज तुम्हारा सत्कार होगा । पहले तुम 
मुझपर प्रहार करो, फिर में भी तुमपर प्रहार करूँगा ।? 

मेघसन्धिके ऐसा कहनेपर पाण्डुनन्दन अजुन हँसकर 
बोले--'राजन ! मेरा व्रत तो यह है कि जो मेरे कार्यमे विन्न 
डाले उसीको में रोकूँ, अतः तुम अपनी पूरी शक्ति लगाकर 
मेरे ऊपर प्रहार करो |? यह सुनकर पहले मगधराज मेत्रसन्धि- 
ने ही प्रहार किया । उसनें अजुंनपर हजारों बाणोंकी वर्षा की; 
किन्तु गाण्डीवधारी धनज्ञयने उन. सभी बाणोंको अपने 
सायकोंसे काटकर व्यर्थ कर दिया । साथ ही मेघसन्धिके 
ध्वज, पताकादण्ड; रथ, यन्त्र, घोड़े तथा रथके अन्य अज्ञो- 
पर उन्होंने बहुतन्से प्रज्वलित बाण छोड़े; किन्तु राजाके 
शरीर और सारथिपर एक भी बाण नहीं मारा । मगधराज 
मेघसन्धि इसको अपना पराक्रम समझने लगा और अर्जुनपर 
लगातार बाणोंकी वर्षा करता रहा । उसके प्रहारसे जब अर्जुन 
बेतरइ घायल हो गये तो उन्होंने क्रोधमें भरकर अपने धनुष- 
पर जोरसे टंकार दी और मेघसन्धिके घोड़ोंकों मारकर उसके 
सारथिका भी सिर उड़ा दिया | फिर क्षुराकार बाणसे उसके 
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महान्‌ घनुषको काट डाला और इस्तत्राण नष्ट करके उसकी 
ध्वजा और पताकाको मी काट गिराया | उस शमय मेघसन्धिको 
बड़ी पीड़ा हुई और वह गदा लेकर अजुंनपर टूट पड़ा, 
परन्तु सामने आते ही धनञ्जयने अनेकों बाण मारकर उनकी 
स्वर्णमण्डित गदाके ढुकडे-दुक्रड़रे कर डाले |. इस प्रकार जब 
मेघ्रसन्धि रथ, धनुष और गदासे वञ्चित हो गया तो अर्जुने 
उसे समझते हुए कहा--'बेटा ! तुमने क्षत्रिय-घर्मके अनुसार 
पूरा पराक्रम दिखाया, अब अपने घर जाओ | घुम अभी 
बालक हो । इस युद्धमें तुमने जो शौय प्रकट किया है वही 
तुम्हारे लिये बहुत है । महाराज युबिष्टिरका यह आदेश दै 
कि युद्वमें राजाओंका वघ न करना; इसीछिये मेरा अपराध 
करनेपर भी तुम अमीतक जीवित हो |? 


अजुनकी बात सुनकर मेघसन्धिको यह बिउवास हो गया 
कि अब इन्होंने मेरी जान छोड़ दी है | तब वह अजुनके पास 
गया ओर हाथ जोड़कर उनका आदर करते हुए कहने ळगा= 
“वीरतर ! मैं परास्त हो गया । आपका कल्याण हो । मुझसे 
जो-जो सेवा लेनी हो, उसे बताइये । मैं उसे अवश्य पूर्ण 
करूँगा ।? तब अजुंनने उसे धेय देते हुए कहा-।राजन्‌ ! तुम 
आगामी चैत्र पूर्णिमाको महाराज युधिष्टिरके अश्वमेधयज्ञमे 
पघारना ।? उनके ऐसा कहनेपर सहदेवपुत्रने “बहुत अच्छा? 
कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अर्जुनका विधिवत्‌ 
पूजन किया । तदनन्तर, वह घोड़ा पुनः अपनी इच्छाके 
अनुसार समुद्रके किनारे होता हुआ बङ्ग, पुण्ड और कोसळ 
आदि देशोमें गया तथा अर्जुनने मी उन-उन स्थानोंमें जाकर 


गाण्डीव घनुषकी सहायतासे स्लेच्छोंकी अनेकों सेनाओंको | 


परास्त किया । 


तत्पश्चात्‌ अर्जुन घोड़ेका अनुसरण करते हुए दक्षिण 


दिशाकी ओर गये । कुछ दिनों बाद उधरसे लौटकर वह 
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शिश्पालका पुत्र शरम राज्य करता था । उसने पहले तो अजुन 
के साथ युद्ध किया और उसमें परास्त होनेपर शास्त्रीय विधिके 
अनुसार उनकी पूजा की | चेदिराजकी पूजा स्वीकार करके 
वह उत्तम अश्व काशी, अङ्ग, कोशल, किरात और तङ्गण 
आदि देशॉमें गया । उन समी राज्योंमें अजुनकी विधिवत्‌ 
पूजा हुई | वहसे छोटकर वे दशार्ण देशमें पहुँचे | उस समय 
वहाँ महाबली चित्राङ्गदका राज्य था | उसके साथ अजुनका (22609 
बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और अन्तमे उसे परास्त करके वे 70 iF 2) 
निषाद्राज्य एकलव्यके राज्यमै गये । वहाँ एकलव्यके पुत्रने || ६5/6) 
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युद्धके द्वारा उन्हे रोका फिर तो निषादोंके साथ उन्होंने बड़ा [| 1 1 | । 
रोमाञ्चकारी युद्ध किया और अन्तमें निषादराजयर विजय पायी| | i | || | लत A 
उसके द्वारा पूजित होकर वे पुनः दक्षिण समुद्रकी ओर बढे। |< 107 | Ne | 
उधर भी द्रविड़). आन्ध्र, रौद्र, माहिषक और कोलाचलके |” | है ` 
रन्तोमें रहनेवाळे वीरोंक्रे साथ अर्जुना युद्ध हुआ | उन 19 | त, 

` सघको सहजमें ही जीतकर वे घोड़ेके साथ-धाथ सुराष्ट्र, गोकर्ण छ) 


और प्रमाकक्षेत्रमें गये | वहाँसे वह यज्ञका घोड़ा वृष्णिवीरोंके 
द्वारा सुरक्षित परम रमणीय द्वारका नगरीमें जा पहुँचा । वहाँ 
जाते ही यदुत्रंशी बालक उस घोडेको बॉघकर ले चले । इसी च प्पपप्प्प्प्प्स्स न्न 
समय राजा उग्रसेन वसुदेवजीके साथ पुरीसे बाहर निकले । आज्ञा लेकर वे धोड़ेके साथ-साथ पश्चिम समुद्रके तटवर्ती देशोंमें 
उन्होंने बालरकोको घोड़ा ले जाते देख उन्हें मना कर दिया | होते हुए पञ्चनद देशमें गये | वहाँसे उनका घोड़ा इच्छानुसार 
तदनन्तर, वे दोनो बड़े प्रेमके साथ अर्जुनसे मिंठे और शास्त्रोक्त विचरता हुआ गान्धार देशमें चला गया । वहाँ गान्धारराज 
विधिके अनुसार उनका पूजन किया | तत्पश्चात्‌ उन दोनोंकी शक्रुनिके पुत्रसे अजुनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । 


गान्धारराजको परास्त करके अजुनका लौटना, यज्ञभूमिकी तैयारी और नाना देशोंसे आये 


| हुए राजाओंका यज्ञकी सजावट देखना 
क —— ee 
हुँ; १ 
वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! शकुनिका पुत्र इस प्रकार मार पड़नेपर बाणोंसे पीड़ित होनेक्रे कारण वे सब 
गान्धारोंमें सबसे बड़ा वीर और महारथी था | वह बहुत बढी सैनिक,प्रोड़ा छोड़कर बड़े वेगसे अर्जुनकी ओर लौट पड़े । 
सेना साथ लेकर अर्जुनका सामना करनेके लिये बढ़ा | उसके उन सभी गान्धारोंके द्वारा रोके जानेपर भी तेजस्वी वीर 
सैनिक राकुनिके बधका स्मरण करके अमर्पमें मरे हुए थे। अर्जुन नाम ले-ेकर उनके सिर काटने और गिराने लगे | 
` ` सबने धनुष-बाण हाथमे लेकर पार्थपर आक्रमण किया | परम जब चारों ओर गान्धारोँका संहार आरम्भ हो गया तो शकुनि- 
 । धर्मात्मा और किसीसे भी पराजित न होनेवाळे वीरवर अर्जुन- के पुत्रने आगे बढ़कर पाण्डुनन्दन अर्जुनको रोका । तब 
ने उन्हे शान्तिपूवक समझाकर छड़नेसे रोका तथा युधिष्टिर अर्जुनने जिस प्रकार जयद्रथका सिर उड़ाया था) उसी प्रकार 
` का हितकारी वचन मी सुनापा; किन्तु वे अमर्षसे अरे होनेके शकुनि पुत्रके शिरस्राणको अर्धचन्द्राकार बाणसे काट गिराया । 
कारण उनकी बात मानेको तयार न हुए । अनेकों योद्धा यह देखकर गान्धारोंको बड़ा विस्मय हुआ और वे सब-के सब 
चारों ओरसे घेरकर. उसे पकड़नेके लिये आगे बढ़े । यह समझ गये करि अर्जुनने जान-बूझकर गान्धारराजको जीवित 
ण्डुनन्दन अर्जुन गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए तेज छोड़ दिया हे । उस समय गान्धारराज शकुनिका पुत्र अपने 
र परिश्रमके ही उनके मस्तक काटने लगे | भागते हुए सैनिकोंके साथ खयं भी भाग खड़ा हुआ । 
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आश्वसेधिकपवे ] * गान्धाराजको, प्रग करके अज्ञुनका होटा और,पशभूमिकी तैयारी # १६९७ 


सम्पूर्ण सेनाके मनुष्य, हाथी ओर घोड़े इधर-उधर भटकने 
लगे । सारी फौज गिरती-पड़ती भागने लगी, उसके अधिकांश 
सिपाही युद्धमें मारे गये और वह बारंबार युद्धभूमिमें ही 
चक्कर कारने लगी | 

तदनन्तर, गान्धारराजकी माता अत्यन्त भयभीत होकर 
बूढ़े मन्त्रियोंकी आगे करके नगरसे निकली और उत्तम अर्घ्य 
लेकर रणभूमिमें उपस्थित हुई । आते ही उसने अपने रणोन्मत्त 
पुत्रको युद्ध करनेसे रोका और अजुनकी पूजा करके उन्हे 
प्रसन्न किया । अजुनने भी उसका सत्कार करके उसके ऊपर 
अनुग्रह किया और शकुनिके पुत्रको सान्त्वना देते हुए 
कहा--“महाबाहो | तुमने जो मुझसे युद्ध करनेका विचार 
किया; यह मुझे पसंद नहीं आया; क्योंकि तुम तो मेरे भाई 
ही हो । मैंने माता गान्धारी और.पिता धृतराष्ट्रको याद करके 
युद्धमें तुम्हारी उपेक्षा की है, इसीसे अबतक जीवित हो | 
केवळ तुम्हारे अनुगामी सैनिक ही मारे गये हैं | अब हम- 
लोगोंमें ऐसी बात नहीं होनी चाहिये | आपसका वैर शान्त 
कर देना उचित है । अब तुम कभी इस प्रकार इमलोगोंके 
विरुद्ध युद्ध ठाननेका विचार न करना । आगामी चेत्रकी 
पूर्णिमाको महाराज युधिष्टिरका अश्वमेध-यज्ञ होनेवाला है । 
उसमें तुम अवश्य पघारना ।? 

गान्धारराजसे यों कहकर अजुन इच्छानुसार विचरने- 
वाले घोड़ेके पीछे चल दिये | अब वह घोड़ा इस्तिनापुरकी 
राइ पकड़कर लौट पड़ा | इसी समय महाराज युधिष्टिरको 
जासूशोंकी जबानी अजुनके लोटनेका समाचार मिला | “वे 
सकुशल आ रहे हैं और गान्धार तथा दूसरे देशोमें उन्होंने 
अद्भुत पराक्रम दिखाया दै? इत्यादि बातें सुनकर उनकी 
खुशीका ठिकाना न रहा । उस दिन माघ महीनेके झुक्कपक्षकी 
द्वादशी तिथि थी और उसमें उत्तम नक्षत्रका योग था, 
यह जानकर महातेजस्वी धर्मराज युधिष्टिरने अपने 
भाई मीम, नकुल और सहदेवको बुलाया ओर 
भीमको सम्बोधित करके कहा--*भीमसेन ! पुम्हारे छोटे 
भाई अर्जुन घोड़ेके साथ-साथ आ रहे हैं । इधर यज्ञ 
आरम्भ करनेका समय भी निकट आ गया है| माघकी 
पूर्णिमा आ ही गयी । अब बीचमै केवळ फाल्गुनका महीना 


बाकी है | अतः वेदके पारङ्गत विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकों भेजना ` 


चाहिये कि वे अश्वमेध-यज्ञक्री सिद्विके लिये उपयुक्त स्थान 
देखें ।! यह सुनकर भीमसेनने तत्काल राजाज्ञाका पालन किया | 
अर्जुनके लौटनेका समाचार सुनकर उनका चित्त बहुत प्रसन्न 


हुआ था । तत्पश्चात्‌ भीमसेन यज्ञ-कमं में कुशळ ब्राह्मणोंको 
आगे करके होशियार कारीगरोंके साथ नगरसे बाहर गये और 
झाळबृक्षसे भरे हुए सुन्दर स्थान पसंद करके उसे चारों ओरसे 
नाप छिया | तत्पश्चात्‌ वहाँ उत्तम मार्गोसे सुशोभित यज्ञभूमि 
तैयार करायी | उस भूमिमें सैकड़ों महल बनवाये गये, जिनके 
फर्शमें अच्छे-अच्छे रत्न जड़े हुए थे । यत्ञद्याला सोने और रस्नँ- 
से सजायी गयी थी | वहाँ सुवर्णमय विचित्र खम्में और बड़े- 
बढ़े तोरण लगे हुए थे । धर्मात्मा भीमने यज्ञमण्डपके सभी 
स्थानोंमें शुद्ध सुवणक्रा उपयोग किया था । उन्होंने अन्तःपुर- 
की स्त्रियों और भिन्न-भिन्न देशोंसे आये हुए राजाओं तथा 
ब्राह्मणोंके रहनेके लिये अनेकों उत्तम भवन बनवाये | उन 
सबका निर्माण शास्त्रीय विधिके अनुसार हुआ था | 

यह सब काम हो जानेपर भीमसेनने महाराज युधिष्टिरकी 
आज्ञासे विभिन्न राजाऔंको निमन्त्रण देनेके लिये दूत भेजे | 
निमन्त्रण पाकर वे सभी राजा अनेकों प्रकारके रत्न; स्त्रिया; 
घोड़े और नाना माँतिके अस्त्र-शस्त्र लेकर वहाँ उपस्थित हुए । 
इन नवागत अतिथियोंका सत्कार करनेकें लिये राजा युधिष्टिरने 
अन्न, पान और अलौकिक आाय्याओंका प्रबन्ध किया ! चावल; 
शक्कर और गो-रससे मरे हुए भाँति-भाँतिक्रे भवन ओर अनेकों 
सवारियाँ दीं; धम॑राजके उस महान्‌ यज्ञमें बहुत-से ब्रह्मवादी 
मुनि भी पघारे | अच्छे-अच्छे ब्राह्मण अपने शिष्यांको साथ 
लेकर आये । महातेजस्वी युधिष्ठिर दम्भ छोड़कर स्वयं ही 
उन सबका विधिवत्‌ सत्कार करते और जबतक उनके लिये 
योग्य स्थानका प्रबन्ध न हो जाता तबतक उनके साथ-साथ 
रहते थे । तत्पश्चात्‌ कारीगरोंने आकर राजा युधिष्टिरको यह 
सूचना दी कि यज्ञमण्डपका सारा कार्य पूरा हो गया । यह 
सुनकर वे अपने भाइयोसहित बहुत प्रसन्न हुए, । 

तदनन्तर, यज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये आये हुए राजा- 


लोग घूम-घूमकर भीमसेनके द्वारा तैयार कराये हुए यज्ञमण्डपकी 
उत्तम सजावट देखने लगे । उन्होंने सुवर्णके बने हुए तोरण; 
शय्या; आसन; विहार; रलोंके ढेर) घड़े; बतेन; कड़ाहेः कलश 
और बहुंत-से कटोरे देखे । वहाँ कोई भी ऐसा सामान नहीं 
दिखायी दिया; जो सोनेका बना हुआ न हो । शास्त्रोक्त विधिके . 
अनुसार जो लकड़ीके यूप बने हुए थे, उनमें भी सोना जड़ा 
हुआ था | इस प्रकार वह यशशाला पु, गौ, धन और घान्य 
समी दृष्टियोंसे सम्पन्न एवं आनन्द बढानेवाली थी । उसे देख- 
कर राजाओंकों बड़ा विस्मय हुआ । ब्राह्मणा और वेस्योके 
लिये वहाँ परम स्वादिष्ठ अन्नका भण्डार भरा हुआ था । 


द... 
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प्रतिदिन एक लाख ब्राह्मणोंके भोजन कर लेनेपर बार-बार 
डंका पीटा जाता था | धमराजका यज्ञ रोज-रोज इसी रूपमें 
चाळू रहा । अन्नके ब्रहुत-से पर्वतके समान ढेर दिखायी देते 
थे । दहीकी नहरें बनी हुई थीं और घीके अनेकों तालाब भरे 
हुए थे | उस महान्‌ यशमें अनेकों देशोंके लोग जुटे हुए थे । 


सारा जम्बूद्रीप ही वहाँ एकत्रित दिखायी देता था । हजारों 
प्रकारकी जातियाँ बहुत-से पात्र लेकर वहाँ उपस्थित होती थीं । 
सैकड़ों और हजारौं पुरुष ब्राह्मणोंकों तरह-तरहके खाने-पीनेके 
पदार्थ परोसते रहते थे । वहाँ ब्राह्मणोक्रो राजोचित मोजन 
दिया जाता था । 


— SSS —— 
श्रीकृष्णका युधिष्टिरसे अजुनका सन्देश कहना, अर्जुनका हस्तिनापुरमें आना तथा उलपी 
और चित्राङ्गदाके साथ बभ्रुत्राइनका आगमन 


— DOE — 


चेराम्पायनजी कहते हैँ- राजन्‌ ! युधिष्ठिरने अपने 
यहाँ बहुत-से वेदज्ञ राजाओंको उपस्थित देखकर भीमसेनसे 
कहा--५भाई | यहाँ जो-जो राजा पधारे हुए हैं, सभी अत्यन्त 
श्रेष्ठ एवं पूजाके योग्य हैं; अतः तुम उनका यथोचित सत्कार 
करो |? राजाकी आज्ञा पाकर महातेजस्वी भीमसेन नकुछ 
और सहदेवकों साथ लेकर यज्ञमें आये हुए राजाओंके 
आतिथ्यःसत्कारमें लग गये | इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बलदेवजीको आगे करके सात्यकि, प्रद्युत्र, गद, निशठ, 
साम्ब तथा कृत्वर्मा आदि वृष्णिवंशियोके साथ युधिष्टिरके 
पास आये | भीमसेनने उन छोगोंका मी विधिवत्‌ सत्कार 
क्रिया । फिर वे रलोंसे भरे हुए घरोंमें जाकर रहने लगे | 
श्रीकृष्ण युधिष्टिरके पास बैठकर थोड़ी देरतक बात करते रहे । 
अन्तमें बोले "राजन्‌ ! मेरे पास द्वारकाका रहनेवाला एक 
विश्वासपात्र मनुष्य आया था | उसने अर्जुनको अपनी आँखों 
देखा था । वे अनेकों श्यानोंपर युद्ध करनेके कारण बहुत 
दुर्बळ हो गये हैं | उसने यह भी बताया है कि महाबाहु अर्जुन 
अब निकट आ पहुँचे हैं, इसलिये अब आप अश्वमेध-यज्ञकी 
' सफळताके लिये आवश्यक कार्य प्रारम्भ कर दीजिये |? 
यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे--माघव | 
बड़े सोभाग्यकी बात है कि अर्जुन कुशळपूर्वक लौट रहे हैं । 
उन्होंने जो कुछ सन्देशा दिया हो, उसे मैं आपके मुंहसे 
सुनना चाहता हूँ |? भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--'महाराज ! 
मेरे पास जो मनुष्य. आया था, उसने अजुंनकी बात याद 
करके मुझसे इस प्रकार कहा--धश्रीकृष्ण | आप समत्र देख- 
` कर मेरा यह कथन महाराज युधिष्टिरको भी सुना दीजियेगा । 
श्मे प्रायः सभी राजा आयेंगे । जो लोग आ 


अर्ध्य देनेके समय नो दुर्घटना हो 
हीं होनी चाहिये | राजा युधिष्ठिर 


और आप दोनोंको सलाह करके ऐसा उपाय करना चाहिये; 
जिमसे राजाओंके पारस्परिक द्रेषवश पुनः इन प्रजाओंका 
संहार न हो |? राजन्‌ ! उस मनुष्यने अजुनक्री कही हुई 
एक बात और बतायी थी, उसे भी सुन लीजिये--५इस यशमें 
मणिपुरका राजा बभ्रुवाहन भी आनेवाला है जो महान्‌ तेजम्वी 
और मेरा प्रिय पुत्र है । मेरे प्रति. उसकी बड़ी भक्ति और 
अनुरक्ति है, उसके आनेपर आप मेरी अपेक्षा उसका विशेष 
सत्कार करें ।? 

अजुनका सन्देश सुनकर धर्मराज युधिष्टिरने उसका 
हदय़से. अभिनन्दन करते हुए कहा--'मगवन्‌ ! आपने जो 
यह प्रियं समाचार सुनाया है उसे मैंने अच्छी. तरह सुन 
लिया | आपका अमृतमय वचन मेरे मनको आनन्दमग्न क्रिये 
देता है। मेरे सुननेमें आया है कि भिन्न-भिन्न देशोंमें व हाँके 
राजाओंकरे साथ अजुंनको कई बार युद्ध करने पड़े हैं । इसका 
क्या कारण है ! में एकान्तमें बेठकर अर्जुनके बारेमें विचार 
करता हूँ तो यही जान पड़ता है कि वे सबसे अधिक दुःखके 
भागी हैं । उनका शरीर तो सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न है; 
फिर उसमें अशम लक्षण कौन-सा है; जिसके कारण अधिक 
कष्ट उठाना पड़ता है |? 

युधिष्ठिरके इस प्रकार पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णने बहुत 
सोचकर उत्तर दिया--“राजन्‌ ! अर्जुनकी फिलियाँ औ वतसे 
कुछ अधिक मोटा हैं । इसके सिवा और कोई अशुभ लक्षण 
उनके शरीरमें मुझे भी नहीं दिखायी देता फिल्लियोंके मोरे 
होनेसे ही उन्हे सदा रास्ता चलना पड़ता है । और कोई कारण 
नहीं माळूम होता, जिससे उन्हें दुःख भोगना पड़े | 'अर्जुनके | 
सम्बन्धमे विचित्र बातें सुन-सुनकर भीमसेन आदि पाण्डव 
ह ne विशेष प्रसन्न हो रहे थे । इन 

,  अयुनविषयपक्र बातचीत हो ही रही थी 

कि अर्जुनका भेजा हुआ दूत वहाँ आ पहुंचा । वह बड़ा 
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बुद्विमान्‌ था । उसने थुधिष्ठिरके पात जाकर उन्हें प्रणाम. क्रिया 
और अजुनके आनेझा समाचार सुनाया | उसकी बात सुनकर 
राजा युधिष्टिरकी आंलोमें आनन्दके आँसू छलक आये और 
यह प्रिय वृत्तान्त नित्रदन करनेके कारण उस दूतका पुरस्कार- 
रूपमें उन्होंने बहुत-सा धन दिया । दूसरे दिन सबेरे हा अर्जुन 
आये | चारों ओर इसको चर्चा दोनेसे नंगरमें कोळाइल-सा 
मच गथा | यज्ञ-सम्बन्धी घोड़ेका टापसे धूळ उड़ने लगी 
और उसके बोचमै चलता हुआ वह अश्व उच्चैः श्रवाके समान 
शोभा पाने लगा । उत समय लागोंके मुखसे निक्रली हुई 
आनन्ददायिनी बातें अज्जुनको सुनावं देन लगी । लाग कह 
हे थे--पाथ ! बड़े सौमाग्यकी बात है कि तुम प्रोड़ेसहित 
कुशळपूर्वक लोट आये । तुम्हें पाकर राजा युधिट्टिर धन्य हैं। 
तुम्हारे सिवा दूसरा कोन है जो सारी प्रथ्वीपर घोड़ेको घुमा- 
कर भूमण्डलके समस्त राजाओंपर-विजय पा जाय और 
कुशलपूवक् लौट आत्रे । अतीत युगमें जो सगर आदि महात्मा 


* व शसिनं आदिक संत्वर्‌ त्थी अश्वमेधिक आरंभ # 
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राजा हो चुके हैं, उन्होंने भी कमी ऐसा पुरुषार्थ किया था; 
यह हमारे सुननेमें नहँ आया है |? 

लोगोंकी ये बातें सुनते हुए धर्मात्मा अर्जुन यज्ञशाळाकी 
ओर चले | उस समय ममन्त्रियोंसहित राजा युधिष्ठिर और 
यढुनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने धृतराष्ट्रका आगे करके उनकी 
अगवानी की । निक्रट आनेपर अजुनने पहले पितातुल्य धृतराष्ट्र 
और धर्मराज युधिष्ठिके चरणोंमें प्रणाम किया | फिर भीम- 
सेन आदिका विशेष सत्कार करके वे श्रीकृष्णकों गलेसे लगा- 
कर मिले | उन सबने एकत्रित होकर अर्जुनका सत्कार किया 
और अर्जुनने भी उन सबका विधिवत्‌ पूजन किया | तत्पश्चात्‌ 
वे विश्राम करने लगे । इसी समय अपनी दोनों माताओंके 
साथ राजा बश्रवाइन भी आ पहुँचा। वह कुरुकुलके वृद्ध 
पुरुषों तथा अन्य राजाओंको विधिवत्‌ प्रणाम करके उनके 
द्वारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ | इसके बाद अपनी 
दादो कुन्तीके सुन्दर महृळमे चला गया । 


—— Bs 


बभ्रुवाहन आदिका सत्कार तथा अश्वमेध-यज्ञका आरम्भ 


— DOE — 


चेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! महलमें प्रवेश 


करके बश्रुवाइनने मीठे वचन बोलकर अपनी दादीके चरणोंमें 


प्रणाम किया । इसके-बाद देवी चित्राङ्गदा और उळूपीने भी 
विनीत भावसे कुन्ती और द्रौपदीके चरण छूये। फिर सुभद्रा 
तथा कुरुकुछकी अन्य स्त्रियोसे भी वे यथायोग्य मिलीं । उस 
समय कुन्तोने उन दोनाँक्रो नाना प्रकारके रत्न भेंट दिये । 
द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य ख्रियोने भी अपनी ओरसे 
नाना प्रकारके उपहार दिये । तत्पश्चात्‌ वे दोनों 


-देवियाँ बहुमूल्य शय्याओंपर विराजमान हुई । ङुन्तीने 


उन दोनोंका बड़ा सत्कार किया । महातेजस्वी बभ्रुवाहन 
भी कुन्तासे सत्कार पाकर महाराज धूतराष्ट्रके पास 
उपस्थित हुआ और विधिके अनुसार उसने उनका चरण- 
स्पर्श किया । इसके बाद राजा युधिष्टिर और भीमसेन आदि 
सभौ पाण्डवोंके पास जाकर बभुवाहनने विनयपूर्वक उनका 
अभिवादन किया । उन सब लोगोंने प्रेमवश उसे छातीसे छगा 
छिया और उसका यथोचित सत्कार किया । इसी प्रकार वह 
प्रद्युम्नकी भाँति विनीत भावसे शह्भु-चक्र-गदाधारी भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी सेवामे उपस्थित हुआ । श्रीकृष्णने उसे एक बहुमूल्य 
रथ प्रदान किया, जो सुनहरा साजोसे सजाया हुआ, सबके 


द्वारा प्रशंतित और अत्यन्त उत्तम था । उसमें दिव्य घोड़े जुते ` 


हुए थे । तत्पश्चात्‌ घमराज युधिष्ठिर, भीमसेन) अर्जुन, नकुल 


च्ळ 


और सहदेवने अळग-अळंग बश्नुवाइनका सत्कार करके उसे | 


बहुत-सा धन दिया । 
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[ ख० महाभारत 


उसके तीसरे दिन सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासजी युधिष्टिरके 
पास आकर बोले--'कुन्तीनन्दन | तुम आजसे यज्ञ आरम्भ 
कर दो | उसका समय आ गया है । यज्ञका शुभ मुहूर्त 
उपस्थित है | याजकगण तुम्हे बुला रहे हैं | तुम्हारे इस यज्ञमें 
किसी बातकी कमी नहीं रहेगी; यह किसी भी अङ्गसे हीन नहीं 
होगा, इसलिये 'अहीन? ( सर्वाज्ञपूर्ण ) कहलायेगा । इसमें 
सुवर्णनामक द्रव्यकी अधिकता है; अतः यह “बहुसुवर्णकः 
नामसे विख्यात होगा । महाराज | यज्ञके प्रधान कारण ब्राह्मण 
ही हैं, इसलिये तुम उन्हें तिगुनी दक्षिणा देना; ऐसा करनेसे 
तुम्हे तीन अश्वमेध-यज्ञोंका फल मिलेगा और तुम ज्ञातिवधके 
- पापसे भी सुक्त हो जाओगे | इस यज्ञके अन्तर्मे जो तुम्हे 
अवभथ-स्नान करनेका अवसर मिलेगा; वह परम पवित्र और 

` पावन बनानेवाला है |? १ 
महर्षि व्यासके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा राजा युधिष्टिरने 
_ अश्वमेध यज्ञकी सिद्धिके लिये उसी दिन दीक्षा ग्रहण की और 
` बहुत-से अन्नकी दक्षिणासे युक्त तथा सम्पूर्ण कामना और गुणोंसे 
सम्पन्न उस महान्‌ यको आरम्भ कर दिया | उसमें वेदोंके 
ज्ञाता और सम्पूर्ण विधियोंके जाननेवाले याजकोंने ही सब कर्म 
कराये | वे सब ओर घूम-धूसक्रर अच्छी प्रकार विधिका उपदेश 
दिया करते थे ! उन्होंने यज्ञमें कहीं भी भूल नहीं की, कोई 
भी काम अधूरा नहीं छोड़ा । प्रत्येक कार्यको क्रमके अनुसार 
और उचित रातिसे पूरा किया | सोमपान करनेवार्लोमै श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोंने शाज्जीय विधिक्रे अनुसार सोमलताका रस निकालकर 
क्रमशः प्रातःसवन आदि कर्माका अनुष्ठान क्रिया । यज्ञमें आया 
हुआ कोई भौ मनुष्य दीन, दरिद्र, भूखा अथवा दुखिया नहीं 
रह गया था । महाराज युधिष्टिरकी आज्ञासे महान्‌ तेजस्वी 


भीमसेन भोजनार्थियोंको भोजन देनेके कामपर सदा डटे रहते 
थे | यज्ञक्री वेदी बनानेमें निपुण याजकगण प्रतिदिन 
शास्त्रोक्त विधिके अनुसार सब कार्य सम्पन्न किया करते थे, 
उस यशके सदस्योमें कोई मी ऐसा नहीं था, जो छहों अङ्गी- 
का विद्वान्‌, त्रह्मचर्य-त्रतका पालन करनेवाला, अध्यापन- 
कामें कुशळ तथा वाद-विवादमें प्रवीण न हो । 
तत्पश्चात्‌ जब यूपकी स्थापनाका समय आया तो 
याजकोंने यज्ञ-भूमिमें बेलके छः, खेरके छः) पछाशके छः, 
देवदारुके दो और लसोड़ेका एक--इस प्रकार इक्कीत यूप 
खड़े किये | इनके सिवा धर्मराजक्री आज्ञासे भीमसेने यज्ञकी 
शोभाके लिये और भी बहुत-से सुवणंमय यूप खड़े कराये | 
` यश्ञकी वेदी बनानेके लिये सोनेकी इंटें तैयार करायी गयी 
थीं । उनके द्वारा जब वेदी बनकर तैयार हुई तो वह दक्ष- 
प्रजापतिकी यज्ञवेदीके समान शोमा पाने लगी | उस 
यज्ञमण्डपे अम्निचयनके लिये चार स्थान बने थे । उन 
सबकी लंबाई अठारह-अठारह. हाथकी थी | उनका आकार 
गरुड़के समान थाः जिसमें सोनेके पंख लगे हुए थे | उन 
वेदियोंपर त्रिकोण कुण्ड बने हुए थे । उन्हींमें अग्निस्थापनका 
कार्य हुआ । किम्पुरुष और किन्नरगण यज्ञशालाकी शोमा 
बढ़ा रहे थे । उधके चारों ओर सिद्धों और ब्राह्मणोंका निवास 
या । व्यासजीके शिष्य, जो सम्पूर्ण शास्त्रोके प्रणेता और 
यज्ञकर्ममें कुशल थे, उस यज्ञमें सदस्य थे । देवर्षि नारद, 
तुम्बुर» विश्वावसु, चित्रसेन तथा गानविदयामें प्रवीण दूसरे- 
दूसरे गन्धर्ष भी वहाँ मौजूद थे । नाचने और गानेमें कुशल 
गन्धर्वछोग प्रतिदिन यज्ञकार्यं सम्पन्न होनेके बाद अपनी 
कछाके द्वारा ब्राह्मणोंका मनोरञ्जन करते थे | 


~ 
युधिष्टिरका ब्राह्मणोंको दक्षिणा देना और राजाओंको भेंट देकर विदा करना - 
—— Er 


वैशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार इन्द्रके 
समान तेजस्वी राजा युधिष्टिरका यज्ञ पूर्ण हुआ । तत्पश्चात्‌ 
 शिरष्यांसहित भगवान्‌ व्यासने उनके अभ्युदय होनेका 
- आद्यीवांद दिया । फिर युधिष्टिरने ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक एक 
हजार करोड़ ( एक खरब ) खर्णमुद्राएँ दक्षिणामें देकर 
सम्पूर्ण प्रथ्वी दान कर दी | सत्यवतीनन्दन 
दानको स्वीकार करके धर्मराज युधिष्टिरसे कहा- 
म्हारी दी हुई इस प्रथ्वीको पुनः तुम्हारे ही 
| हुँ, घुम मुझे इसकी कीमत दे दो) क्योंकि 


ब्राह्मण धनके ही इच्छुक होते हैं ( राज्यके नहीं ) ।: 
तत्पश्चात्‌ महामना , युधिष्ठिने उन ब्राह्मणोंसे कहा-- 
(अश्वमेघ-यश्े एथ्वीकी दक्षिणा देनेका विधान है । अतः 
अजुनके द्वारा जीती हुई यह सारी पृथ्वी मैंने ऋत्विजोंको दे 
दी है, अब मैं वनमें चला जाऊँगा । आपछोग चातुद्वोत्रकी 
be अनुसार इसे चार भागोंमें बॉट लीजिये | में ब्राह्मणकी 
सम्पत्ति नहीं लेना चाहता । मेरे भाइयोंका वि रे 
ग के चार भी ऐसा 
उनके ऐसा कहनेपर भीमसेन आदि भाइयों और 
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द्रौपदीने एक स्वरसे कहा--'हाँ, महाराजका कहना विल्कुल 
ठीक है |? इस महान्‌ त्यागकी बात सुनकर सबके रोंगटे 
खड़े हो गये | इसी समय आकाशवाणी हुई--थपाण्डवों ! 
तुम धन्य हो |? समस्त ब्राह्मण उनके सत्साहसक्री प्रशंसा करने 
छगे । तब भगवान्‌ व्यासने ब्राह्मणोंके बीचमै युधिष्टिरकी 
प्रशंसा करते हुए कहा--'राजन्‌ ! तुमने तो यह पृथ्वी मुझे 
दे ही दी दै। अब मैं अपनी ओरसे इसे वापस करता हूँ । 
इसके वदलेमें ब्राह्मणोंकों सुवण दे दो और प्रथ्वीको अपने 
ही पास रहने दो ।? इसके बाद भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-- 
“धर्मराज ! भगवान्‌ व्यास जो आज्ञा दे रहे हैं उसीके अनुसार 
आपको कार्य करना चाहिये |? यह सुनकर कुसश्रे युधिष्ठिर 
भाइयोंसहित बहुत प्रसन्न हुए और प्रत्येक ब्राह्मणको उन्होंने 
एक-एक करोड़की तिगुनी दक्षिणा दी । महाराज मरुत्तके 

मागका अनुसरण करनेवाले राजा युधिष्टिरने उस समय जेसा 
महान्‌ त्याग किया था, वेसा इस संसारमें दूसरा कोई नहीं 
कर सकता | महृषि व्यासने वह सुवणराशि लेकर ब्राह्मणोंको 
दे दी ओर उन्होंने चार भाग करके उसे आपसमें बॉट 
छिया; इस प्रकार पृथ्वीके मूख्यके रूपमें सुवर्ण देकर राजा 
युधिष्टिर अपने भाइयोँसहित बहुत प्रसन्न हुए । उनके सारे 
पाप धुळ गये और उन्होंने स्वर्गपर अधिकार प्राप्त कर छिया । 
ऋत्विजोने अपनेक्रो मिली हुई अनन्त सुवर्णकी ढेरीको बड़े 
आनन्द और उत्साहके साथ दूसरे-दूसरे ब्राह्मणोंको बॉट 
दिया । यज्ञशाळामें भी जो कुछ सुवर्ण या सोनेके आभूषण; 
तोरण, यूप, घड़े, बर्तन और इंटें थीं, उनको मी युधिष्टिरकी 
आज्ञा लेकर ब्राह्मणोंने बॉट लिया । ब्राह्मणोंके लेनेके बाद जो 
घन वहाँ पड़ा रह गया, उसे क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र तथा 
म्लेच्छ जातिके लोग उठा ले गये । धमराज युधिष्टिरने 
ब्राह्र्णोको धनसे पूर्ण तृप्त कर दिया था | वे बहुत प्रसन्न 


होकर अपने-अपने घर गये | उस महती सुवर्णराशिमेसे 
भगवान्‌ व्यासको जो अपना भाग मिला था, उसे उन्होंने 
बड़े आदरके साथ कुन्तीको भेंट कर दिया । श्वञ्ुरके द्वारा 
स्नेहपूवक मिळे हुए उस धनको पाकर कुन्तीदेवी बहुत प्रसन्न 

और उन्होंने उससे बड़े-बड़े पुण्यकार्य किये । यज्ञके अन्तमें 
अवभ्ग्थ खान करके पापरहित हुए राजा युधिष्टिर अपने 
भाइयोंके साथ इस प्रकार शोभा पाने लगे, जेसे देवताओंके 
साथ इन्द्र सुशोभित होते हैं । तदनन्तर, पाण्डवोंने यश्ञमें 
आये हुए राजाओंको भी तरह-तरहके रत्न, हाथी) घोड़े) . 
आभूषण; स्त्रियॉ, वस्र और सुवर्ण भेंट किये । फिर राजा 
बभ्रुवाहनको पास बुलाया ओर उसे बहुत-सा घन देकर विदां 
किया । इसके बाद अपनी बहिन दुःशलाकी प्रसन्नताके लिये ` 
उन्होने उसके पोतेको सिन्धुदेशके राज्यपर अभिषिक्त 
किया । इस प्रकार कुरुराज युधिष्ठिरने सब राजाओंको अच्छी 
तरह धन दिया और उनका विशेष सत्कार करके विदा कर 
दिया । इसके बाद उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण, महाबली 
बलराम तथा पुत्र आदि हजारों इष्णिवीरोंकी विधिवत्‌ 
पूजा करके उन्हें द्वारका जानेके लिये स्वीकृति दी । धर्मराजः 
युधिष्टिरका वह यज्ञ इस प्रकार पूणं हुआ | उसमें अन्न 
घन और रलोंकी ढेरी लगी हुई थी । कई ऐसे तालाब बने 
थे, जिनमें घीकी ही कीचड़ जमी हुई थी । अन्नके तो पहाड़ | 
ही खड़े थे और रसोंकी नदियाँ बहती थीं । जिसकी जैसी 
इच्छा हो) उसको वही वस्तु दी जाय और सबको इच्छानुसार 
भोजन कराया जाय--यह घोषणा दिन-रात जारी रहती थी । ` 
घर्मराजने उस यज्ञमें धनको पानीके समान बहाया । सब 
प्रकारकी कामनाओं, रत्नों ओर रसोंकी वर्षा की तथा इस 
प्रकार पापरहित एवं कृतार्थ होकर उन्होंने अपने नगरमें 
प्रवेश किया । 


युधिष्ठिरके यज्ञमें एक नेवठेका उञ्छवृत्तिधारी ब्राह्मणके सेरमर सत्तू-दानकी महिमा बतलाना 
oo डि ८०० 


जनमेजयने पूछा--जह्मन्‌ ! मेरे प्रपितामह धर्मराज 
युधिष्ठिरके यज्ञमै यदि कोई आश्चर्यजनक घटना हुई होतो 
आप उसे बतानेकी कूपा करें ? 

र ~ 

वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! युविष्ठिरका वह 
महान्‌ अश्वमेध-यज्ञ जब पूरा हुआ, उसी समय एक बड़ी 


उत्तम किन्तु महान्‌ आश्चयंसै डाठनेवाळी घटना घटित हुई, 
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उसे बतलाता हूँ, सुनो--उस यञ श्रेष्ठ ब्राह्मणों,जातिवालों) | 
सम्बन्धियोश बन्धु-बान्धवाँ, अंधों तथा दीन-दरिद्रोंके तृप् 


एक नेला आया । उसकी आँखें नील ली थी 
शरीरके एक तरफका भाग सोनेका था । उसने 


oe >> एं २७१ ०, $शद्दाजनो येन भल? स घर्घर ५० 


[ सं० महाभारत 


ता 


बार वज़के समान भयंकर आबाज देकर समस्त मृर्गो और 
पक्षियोंको भयभीत कर दिया और फिर मनुष्यकी भाषामें 
कहा-*राजाओ ! तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्रनिवासी एक 
उञ्छदृत्तिघारी उदार ब्राह्मणके सेरभर सत्तू दान करनेके 
बराबर मी नहीं हुआ है ।? 


नेवलेकी बात सुनकर समस्त त्राह्णोंको बड़ा आश्चर्य 
हुआ और वे उसे चारों ओरसे घेरकर पूछने ळगे--'नकुल | 
इस यज्ञमै तो साधु पुरुषोंका दी समागम हुआ है; तुम कहाँसे 


| ॥ फा ता 
~ i ४५ 


Nao 


` आ गये? तुममें कौन-सा बळ और कितना शाख्रज्ञान है? 


; तुम किसके सहारे रहते हो ? हमें क्रिस तरह तुम्हारा परिचय 
. प्राप्त होगा! तुम कित आधारपर हमारे इस यशकी निन्दा 
5 करते हो ! हमने नाना प्रकारकी यज्ञ-सामग्री एकत्रित करके 
शास्रीय विधिकी अवहेलना न करते हुए इस यशको पूर्ण 
. किया है | शाञ्च और न्यायके अनुसार प्रत्येक कर्तव्य-कर्मका 

पालन किया गया दै | पूजनीय पुरुषोंकी विधिवत्‌ पूजा की 

` गयी है, अग्निमें मन्त्र पढ़कर आहुति दी गयी है और 
वस्तुओंका इंष्यारहित होकर दान किया गया है । 
गरके दानोंसे ब्राह्मणोंको, उत्तम युद्धके द्वारा 
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शूद्रको, दानसे बची हुई वस्तुएँ देकर अन्य मनुष्योंको तथा 
राजाके शुद्ध बर्तावसे ज्ञाति एवं सम्बन्धियोंको सन्तुष्ट किया 
गया है । इसी प्रकार पवित्र इविध्यके द्वारा देवताओंकों और 
रक्षाका भार लेकर शरणागतोंको प्रसन्न किया गया है । यह 
सब होनेपर भी तुमने क्या देखा या सुना दै, जिससे इस 
यज्ञपर आक्षेप करते हो । इन ब्राह्मणोंके निकट तुम सच-सच 
बताओ; क्योंकि तुम्हारी बातें विश्वासके योग्य जान पड़ती हैं | 
तुम स्वयं भी बुद्धिमान्‌ दिखायी देते और दिव्यरूप धारण 
किये हुए ददो । इस समय तुम्हारा ब्राक्षणोंके साथ समागम 
हुआ है, इसलिये तुम्हें हमारे प्रश्नका उत्तर अवश्य देना 
चाहिये |? 


ब्राह्मणोंके इस प्रकार पूछनेपर नेवलेने हसकर कहां-- 
“विप्रवृन्द्‌ | मैंने आपलोगोसे मिथ्या अथवा घ्रमंडमें आकर 
कोई बात नहीं कही है । मैंने जो कहा दै कि “आपलोगोंका 
यह यज्ञ उज्छद्तत्तिवाले ब्राह्मणके द्वारा किये हुए सेरभर 
सत्त-दानके बराबर भी नहीं है? इतका कारण अवश्य आप 
ळोगोंको बतानेयोग्य है । अब मैं जो कुछ कहता हूँ, उसे 
आपलोग यान्तचित्त होकर सुनें | कुरुक्षेत्रनिवासी उञ्छवृत्ति- 
धारी दानी ब्राह्मणके सम्बन्धमें मैने जो कुछ देखा और 
अनुभव किया है, वह बड़ा ही उत्तम एवं अद्भुत है। उस 
ब्राह्मणके द्वारा न्यायतः प्राप्त हुए थोड़े-से अन्नका दान भी 
अत्यन्त उत्तम फळका साधक हुआ | यही प्रसङ्ग आपलोगोंको 
बता रहा हुँ । कुछ दिनों पहलेकी बात दै, धमक्षेत्र कुरुक्षेत्र 
जहाँ बहुत-से धर्मज्ञ महात्मा रहा करते हैं, कोई ब्राह्मण रहते 
थे | वे उञ्छवृत्तिसे ही अपना जीवन-निर्वाह करते थे | कबूतरके 
समान अन्नका दाना चुनकर लाते और उसीसे कुठुखका 
पालन करते थे । वे अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्र-वधूके साथ 
रहकर तपस्यामै सलग्न थे । ब्राह्मण देवता शुद्ध आचारः 
विचारसे रहनेवाळे धर्मात्मा और जितेन्द्रिय थे | वे प्रतिदिन 
दिनके छठे भागमें ही ख्री-पुत्र आदिके साथ भोजन किया 
करते थे | यदि किसी दिन उस समय भोजन न मिला तो 
दूसरे दिन फिर उती वेलामें अन्न ग्रहण करते थे | एक बार 
वहाँ बड़ा भयंकर अकाल पड़ा | उत्त समय ब्राह्मणके पास 
अन्नका संग्रह तो था नहीं और खेतोंका अन्न भी सूख गया 
या; अतः उनके पास द्रव्यका बिल्कुल अभाव हो गया | 
प्रतिदिन दिनका छठा भाग आकर बीत जाता; किन्तु उन्हे 
समयपर भोजन नहीं मिलता था | बेचारे सब-के-सब भूखें ही रह 
जाते थे । एक दिन ज्येडके गुक्नपक्षमे दोपहरीके समय वे तपस्वी 


आइ्वमेधिकपचं | 


---<<. 


ब्राह्मण भूख और गर्मीका कष्ट सहते हुए अन्नकी खोजमें 
निकले । घूमते-घूमते भूख और परिश्रमसे व्याकुल हो उठे तो 
भी उन्हें अन्नका एक दाना भी नसीब नहीं हुआ । और 
दिनोंकी भाँति उस दिन भी उन्होंने अपने कुठुम्बके साथ 
उपवास करके ही दिन काटा धीरे-धीरे उनकी प्राण-शक्ति 
क्षीण होने छगी | इसी बीचमै एक दिन दिनके छठे भागमें 
उन्हें सेरमर जो मिल गया | उस ब्राह्मण-परिवारके सब छोग 
तपस्वी ही थे । उन्होंने जोका सत्त तैयार कर लिया और 
न॑त्विक नियम एवं जपका अनुष्ठान करके अमनिमें विधिपूर्वक 
आहुति देनेके पश्चात्‌ वे थोड़ा-थोड़ा सत्त बाँटकर भोजनके 
लिये बेठे । इतनेहीमें कोई अतिथि ब्राह्मण वहाँ आ पहुँचा । 
अतिथिका दर्शन करके उन सबका हृदय इर्पसे खिल उठा । 
उसे प्रणाम करके उन्होंने कुशल समाचार पूछा । ब्राह्मण- 


परिवारके सब लोग विशुद्धचित्त, जितेन्द्रिय) श्रद्धा; दोष- र 


दृष्टिसे रहित, क्रोधको जीतनेवाले, सजन, ईर्ष्यामावसे रहित 
और धर्मज्ञ थे, उन्होंने अभिमान» मद और क्रोधको सर्वथा 
त्याग दिया था । क्षुधासे कष्ट पातें हुए अतिथि ब्राह्मणको 
अपने ब्रह्मचर्य ओर गोत्रका परिचय देकर वे कुटीमै छे गये । 
वहाँ उञ्छत्रत्तिवाळे ब्राह्मणने कहा--*भगवन्‌ ! आपके लिये 
यह अध्य, पाद्य और आसन मौजूद है तथा न्यायपूर्वक 
उपाजित किये हुए ये परम पवित्र सत्त आपकी सेवामें 
उपस्थित हैं । मैंने प्रसन्नतापूर्वक इन्हें आपको अर्पण किया 
दे, आप स्वीकार करें ।? 


उनके इस प्रकार कइनेपर अतिथिने एक भाग सत्त 
लेकर खा छिया, किन्तु उतनेसे उसकी भूख शान्त न 


हुई । ब्राह्मणने देखा कि अतिथि देवता अब भी भूखे . 


ही रह गये हैं तो वे यह सोचते हुए कि “इनको किस 
प्रकार सन्तुष्ट किया जाय १? उनके लिये आह्ारकी चिन्ता 
करने लगे । तब ब्राहणकी पत्नीने कहा--“नाथ ! आप 
अतिथिको मेरा भाग दे दीजिये, उसे खाकर पूर्ण तृप्त होनेके 
बाद इनकी जह इच्छा होगी; चले जायेंगे ।' अपनी 
पतिव्रता पत्नीकी यह बात सुनकर ब्राह्मणने उसकी अवस्थापर 
विचार किया । वे खयं जो भूखका कष्ट उठा रहे थे, उनके 
द्वारा यह अनुमान करते देर न लगी कि “यह बेचारी तो 
खुद ही क्षुधासे दुःख पा रही है | इसके सिवा, वह तपस्विनी 
` बूढ़ी; थकी हुई ओर अत्यन्त दुबळ भी थी । उसके शरीरमे 
चमड़ेसे ढकी हुई हृड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया था और वह 
सदा कापती रहती थी; अतः उसे अधिक क्षुधातुर जानकर 
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ब्राह्मणको उसके हिंस्सेका सत्त लेना उचित नहीं जान पड़ा, 
इसलिये उन्होंने अपनी भार्थासे कहा-“कल्याणी | अपनी 
स्रीकी रक्षा और पालन-पोषण करना कीट) पतंग ओर 
पश्चुओंका भी कतव्य है। पुरुष होकर भी जो स्रीके द्वारा अपना 
पालन-पोषण और संरक्षण करता है, वह मनुष्य दयाका पात्र 
दै । वह उज्ज्वल कीतिंसे भ्रष्ट हो जाता है और उसे उत्तम 
लोकोंकी प्राप्ति नहीं होती । धर्म, काम और अर्थसम्बन्धी 
कार्य; सेवा-ुश्रूषा; वंश-परम्पराकी रक्षा, पितृ-कार्यं ओर 
खधमका अनुष्टान--ये सत्र खीके हो अधीन हैं | जो पुरुष 
स्रीकी रक्षा करनेमें असमर्थ है, वह संसारमै महान्‌ अपयशका 


- भागी होता है और परछोकमें जानेपर उसे नरकर्मे गिरना 


पड़ता है |? 

पतिके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणी बोली--:प्राणनाथ ! हम 
दोनोंके धमं और अर्थ एक ही हैं, अतः आप मुझपर प्रसन्न 
हों और मेरे हिस्सेका यह पावभर सत्त लेकर अतियिको दे दें । 
स्तरियोका सत्य, धम? रति, अपने गुणोंसे मिला हुआ सर्ग 
तथा उनकी सारी अभिलाषा पतिके ही अधीन है । माताका 
रज और पिताका बीर्य-इन दोनोंके मिळनेसे ही वंश-परम्परा 
चलती है | ख्रीके लिये पति ही सबसे बड़ा देवता है । स्रीको 
जो रति और पुत्ररूप फलकी प्राप्ति होती है, वह पतिका ही 
प्रसाद है । आप पाळन करनेके कारण मेरे पति; भरण-पोषण 
करनेसे मर्ता और पुत्र प्रदान करनेके कारण वरदाता हैं; 
इसलिये मेरे हिस्सेका सत्तू अतिथिदेवताको अर्पण कीजिये । 
आप भी तो जरा-जीण बृद्ध, क्षुधातुर, अत्यन्त दुर्बल; 
उपवाससे थके हुए और क्षीणकाय हो रहे हैं ( फिर आप 
जिस तरह भूखका क्लेश सहन करते हैं उसी प्रकार मैं भी 
सह ळूँगी ) ।? 


पत्नीके ऐसा कहनेपर ब्राह्मणने सत्त लेकर अतिथिसे कहा- 
‘द्विजवर ! यह सत्तू भी ग्रहण कीजिये । अतिथि वह सत्त 
भी लेकर खा गया; किन्तु उसे सन्तोष न हुआ | यह देखकर 
उम्छबृत्तिवाले ब्राह्मणको बड़ी चिन्ता हुई । तब उनके पुत्रने 
कहा--*पिताजी | मेरा सत्त लेकर आप ब्राह्मणको दे डालिये। 
मैं इसीमें पुण्य समझता हूँ, इसलिये ऐसा कर रहा हुँ । मुझे 
सदा यत्नपूवक. आपका पालन करना चाहिये; क्योंकि साधु 
पुरुष बूढ़े पिताके पालन-पोषणकी सदा ही अभिलाषा किया 


करते हैं । पुत्र होनेका यही फळ हैकि वह वृद्धावस्थामे पिताकी | र 
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मी मेरे लिये बाळक ही हो । पिता पुत्रको जन्म देकर ही 
उससे अपनेको कृतकृत्य समझता है । मैं जानता हूँ, बच्चोंकी 
भूख प्रबळ होती है; मैं तो बूढा हुँ, भूखे रहकर. भी प्राण 


. भूखसे अधिक कष्ट नहीं होता | इसके सिवा, मैं दीर्ध काळतक 
. तपस्या कर चुका हूँ; अतः अब मुझे मरनेका भय नहीं है । 
बुम अभी बाळक हो; इसलिये बेटा ! तुम्ही यह सत्त खाकर 
अपने प्राणोंकी रक्षा करो | द 
पुत्र बोला- पिताजी ! मैं आपका पुत्र हूँ । पुरुषका 
त्राण करनेके कारण ही सन्तानको (पुत्र कहा गया है | 
इसके सिवा पुत्र. पिताका अपना ही आत्मा माना गया है; 
अतः आप अपने आत्मभूत पुत्रके द्वारा अपनी रक्षा कीजिये | 
 पिताने कहा-वेटा ! तुम रूप, सदाचार और 
` इन्द्रियसंयममें मेरे ही समान डरो । तुम्हारे इन गुणोंकी मैने 


परीक्षा कर छी है | अब मैं तुम्हारा सत्त लेकर 


असन्नतापूर्वक वह सतू ले छिया 


Digitized by महज a Samal जनक हो परया Land,eGangoti 
ह मजनी येन शतः सं पर्था # 


धारण कर सकता हूँ | जीणे अवस्था हो जानेके कारण मुझे . 


और हँसते-हँसते अतिथिको परोस दिया । उसे खा लेनेपर भी 
अतिथि देवताका पेट न भरा । यह देखकर उञ्छवृत्तिधारी 
धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े संकोचमें पड़ गये । उनकी पुत्र-वधू भी 
बड़ी सुशीला थी । वह अपने श्वशयुरकी स्थितिको समझ गयी 
ओर उनका प्रिय करनेके लिये सत्तू लेकर उनके पास जा बड़ी 
प्रसन्नताके साथ बोली--*पिताजी ! आप मेरे हिस्सेका यहद 
सत्त लेकर अतिथि देवताको दे दीजिये ।? 


श्वशुरने कहा--बेटी ! हवा और धूपके मारे तुम्हारा . 


सारा शरीर सूख रहा है । तुम्हारी कान्ति फीकी पड़ गयी है । 
उत्तम ब्रत और आचारका पालन करते-करते तुम अत्यन्त 
दुबेळ हो गयी हो । भूखके कटे तुम्हारा चित्त व्याकुछ है; 
तुम्हे ऐसी अवस्थामे देखकर भी तुम्हारे हिस्सेका सत्त केसे 
ले लूँ १ ऐसा करनेसे मेरे धमंमें-बाधा आयेगी । तुम प्रतिदिः 
शौच; सदाचार और तपस्यामै संलग्न रहकर दिनके छठे भाग- 
मै आहार करती हो। आज अन्न न मिलनेके कारण तुम्हें उपवा 
करती केसे देख सकूँगा ! तुम भूखसे व्याकुळ हुई बालिका 
एवं अबला हो, उपवासके कारण बहुत थक गयी हो और 
सेवा-शश्रूंषाके द्वारा बन्धु-बान्धवोंको सुख पहुँचाती दो, 
इसलिये तुम्हारी तो मुझे सदा ही रक्षा करनी चाहिये । 
पुत्र-चधू बोली--भगवन्‌ ! आप मेरे गुरुके भी गुरु 
और देवताके भी देवता हैं; अतः मेरा दिया हुआ सत्त 
अवश्य स्वीकार कीजिये । मेरा यह शरीर, प्राण और धर्म 
सब्र कुछ बड़ोंकी सेवाके लिये ही है। आपकी प्रसन्नतासे 
ही मुझे उत्तम छोकोंकी प्राप्ति हो सकती है, अतः आप मुझे 
अपना हढ़ भक्त, रक्षणीय अथवा कृपापात्र समझकर 
अतिथिको देनेके लिये मेरा यह सत्‌ स्वीकार कीजिये । 
श्वशुरने कहा--बेटी | घुम पतित्रता हो और सदा 
॒ ऐसे ही उत्तम शीळ एवं सदाचारका पालन करनेमें तुम्हारी 
शोभा है | तुम धर्म तथा बरतके आचरणमें संलग्न होकर हमेशा 
गुरुजनोंकी सेवापर दृष्टि रखती हो, इसलिये तुम्हे पुण्यसे 
वञ्चित न होने दूँगा और श्रेष्ठ धर्मात्माओंमें तुम्हारी गिनती 
करके तुम्हारा दिया हुआ सत्त अवश्य स्वीकार करूँगा । 
यूह कहकर ब्राह्मणने उसके हिस्सेका भी सत्त लेकर 
अतिथिको दे दिया । उञ्छद्ृच्तिधारी महात्मा ब्राह्मणका यह 
अद्भुत त्याग देखकर अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ । वास्तवमै 
पुरुषशरीर धारण करके साक्षात्‌ धर्म ही अतिथिके रूपमे 
उपस्थित हुए थे, उन्होंने ब्राह्मणे कहा--'विप्रवर ! तुमने 
अपनी शक्तिके अनुसार धर्मपर दृष्टि रखते हुए न्यायोपाजित 
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अन्नका शुद्ध हृदयसे दान किया है; इससे में तुम्हारे ऊपर 
बहुत प्रसन्न हूँ । अहो ! स्वर्गमें रहनेवाळे देवता भी तुम्हारे 
दानकी घोषणा करते रहते हैं। यह देखो, आकाशसे फूलोंकी 
वर्षा हो रही है। देवता, ऋषि) गन्धर्व और देवदूत भी 
तुम्हारे दानसे विस्मित होकर आकाशमें खड़े-खड़े तुम्हारी 
स्तुति करते हैं | ब्रह्मलोकमें विचरनेवाले ब्रह्मर्षि विमानपर बैठ- 
कर तुम्हारे दशनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । अब तुम दिव्यलोक- 
को जाओ । पितृलोकमै तुम्हारे जितने पितर थे उन सबको 
तुमने तार दिया तथा अनेकों युगोंतक भविष्यमें होनेबाली जो 
सन्तानें हैं, वे भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य, दान, तपस्या और शुद्ध 
घर्मके अनुष्ठानसे तर जायगी । तुमने बड़ी श्रद्धाके साथ तप 
किया दै) उसके ग्रभावसे ओर दानसे सब देवता तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न हुए हैं | संकटके समय भी तुमने शुद्ध हृदयसे यह 
सारा-का-सारा सत्तू दान किया है । भूख मनुष्यकी बुद्धिको 
चौपट कर देती है, उसके धार्मिक विचारोंका लोप हो जाता 
है; किन्तु ऐसे समयमै भी जिसकी दानमें रुचि होती दै, उसके 
धमका हास नहीं होता । तुमने क्ली और पुत्रके स्नेहकी उपेक्षा 
करके धर्मको ही श्रेष्ठ माना है और उसके सामने भूख-प्यास- 
को भी कुछ नहीं गिना है । मनुष्यके लिये सबसे पहले न्याय- 
पूर्वक धनकी प्राप्तिका उपाय जानना ही सूक्ष्म विषय है । उस 

घनको सप्पात्रकी सेवामें अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ दै । 

साधारण समयमें दान देनेकी अपेक्षा उत्तम समयपर दान देना 

ओर भी अच्छा है, किन्तु श्रद्धाका महत्व काळसे भी बढ़कर 

है । श्रद्धापूर्वक दान देनेवाले मनुष्यमें यदि एक हजार देने- 

की शक्ति हो तो वह सोका दान करे; सो देनेकी शक्तिवाला 

दसका दान करे तथा जिसके पास कुछ न हो; वह यदि अपनी 

शक्तिके अनुसार थोड़ा-सा जल द्वी दान कर दे तो इन सबका 

फल बराबर दी माना गया है । कहते हैं, राजा रन्तिदेवके पास 

जब कुछ नहीं रह गया था तो उन्होंने शुद्ध हृदयसे केवळ 

जलका दान किया था । अन्यायपूर्वक प्राप्त हुए द्रव्यके द्वारा 

महान्‌ फळ देनेवाले बड़े-बड़े दान करनेसे धर्मको प्रसन्नता नहीं 
होती । धमं देवता तो न्यायोपाजित थोड़े-से अन्नका भी श्रद्धा- 
पूर्वक दान करनेसे ही सन्तुष्ट होते हैं । राजा रुगने ब्राह्मणोंको 
हजारों गौएँ दान की थीं; किन्तु एक ही गौ उन्होंने दूसरेकी दान 
कर दो; जिससे अन्यायतः प्राप्त द्रव्यका दान करनेके कारण 
उन्हें नरकमें जाना पड़ा । उशीनरके पुत्र राजा शिबि श्रद्धा- 
पूर्वक अपने शरीरका मांस देकर मी पुण्यात्माओंके छोकमें 
आनन्द मोगते दै । न्यायपूर्वक एकत्रित किये हुए धनका दान 


करनेसे जो लाम होता दै, वह बहुत-सी दक्षिणावाळे अनेकों: 
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राजसूय-यर्शोका अनुष्ठान करनेसे मी नहीं होता । तुमने सेरभर . 
सत्तुका दान करके अक्षय ब्रझलोकपर बिजय पायी दै, बहुत- 
से अश्वमेघ-यज्ञ भी तुम्हारे इस दानके फळकी समानता नहीं 
कर सकते | अतः द्विजश्रेष्ठ ! तुम रजोगुणसे रद्दित ब्रह्मघामक्रो 
सुखपूवेक पधारो | तुम सब लोगोके लिये दिव्य विमान 
उपस्थित है | इसपर सवार हो जाओ | मेरी ओर दृष्टि डालो, 
मैं साक्षात्‌ धर्म हुँ । तुमने अपने शरीरका उद्गार कर दिया। 
संसारमै तुम्हारा यश सदा ही कायम रहेगा |? 

नेवलेने कहा--धर्मके ऐसा कहनेपर वे ब्राझणदेबता 
अपनी स्त्री, पुत्र और पुत्र-वधूक्रे साथ विमानमें बैठकर ब्रह्म- 
लोकको चले गये । उनके जानेके बाद में अपने बिलमेंसे बाहर 
निकला ओर जहाँ अतिथिने मोजन किया था, उस स्थानपर 
लोटने छगा | उस समय सत्तूकी गन्ध सूँघने, वहाँ गिरे हुए 
जलकी कीचसे सम्पक होने, दिव्य पुष्पोंको रोंदने और उन 
महात्मा ब्राह्मणके दान करते समय शिरे हुए अन्नके कणोंमें 
मुँह ळगानेसे तथा ्राझणकी तपस्याके प्रभावसे मेरा मस्तके 
और आधा शरीर सोनेका हो गया | उनके तपका यह महान्‌ 
प्रभाव आपलोग अपनी आँखों देख लीजिये । ब्राह्मणो ! जब 
मेरा आधा शरीर सोनेका हो गया तो मैं इस फिक्रमें पड़ा 
कि “बाकी शरीर भी किस उपायसे ऐशा ही हो सकता है ?? इसी 
उद्देश्यसे मैं बारंबार अनेकों तपोवनों और यज्ञस्थलॉमें प्रसन्नता 
पूर्वक भ्रमण करता रहता हूँ । महाराज युधिष्टिरके इस यज्ञका 
भारी शोर सुनकर मैं बड़ी आशा लगाये यहाँ आया था; किन्छु 
मेरा शरीर सोनेका न हो सका । इसीसे मैंने हँसकर कहा था 
कि “यह यश ब्राह्मणके दिये हुए सेरभर सत्तके बराबर भी नहीं 
हुआ है ।? क्योंकि उस समय सेरमर सत्तू्मेसे गिरे हुए कुछ 
कणोके प्रभावसे मेरा आधा शरीर सुवर्णमय हो गया था | 
परन्तु यह महान्‌ यज्ञ भी मुझे वेसा न बना सका; अतः उसके 
साथ इसकी कोई तुलना नहीं दै । 

वेशस्पायनजी कहते हैँ-जनमेजय ! ब्राह्मणात यह 
कहकर नेवला वहाँसे गायब हो गया और ब्राह्मण मी अपने: 
अपने घर चले गये । यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हे सुना दिया | 
उस महान्‌ अशवमेध-यशमें यही एक आश्चर्यकी घटना हुई 
थी । उस यज्ञके विषयमै ऐसी घटना सुनकर तुम्हें किसी प्रकार 
विस्मय नहीं करना चाहिये । हजारों ऋषि यज्ञ न करके केवल 
तपस्याके ही बलसे दिव्यळोकको प्रास हो चुके हैं। किसी भी. 


प्राणीसे द्रोह न करना, सन्तोष, शीळ, सरलता, तप, इन्द्रिः २ 


संयम; सत्य दान--इनमेंसे एक-एक गुण बरे यक ८ हर 
की समानता करनेबाळा है। निते त 
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[सं० महाभारत 


महर्षि अगस्त्यके यज्ञकी कथा 


OOOO ——— 


जनमेजयने पूछा--त्र्मन्‌ ! उञ्छदृत्ति धारण करने- 
बाले ब्राह्मणको न्यायतः प्रास हुए सत्तृका दान करनेसे जिस 
महान्‌ फलकी प्राप्ति हुई, उसका आपने वर्णन किया । निःसन्देह 
यह बात ठीक दै; परन्तु इर एक यज्ञमें इस उत्तम निश्चयको 
किस प्रकार काममै छाया जा सकता है? ( क्योंकि न्यायतः प्राप्त 
घन तो बहुत थोड़ा होता है; उससे बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान 
कैसे हो सकता है? ) 

_ चैशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! ( अधिक धनका 
संग्रह किये बिना ही महान्‌ यज्ञोंका अनुष्ठान हो सकता है ) 
इस विषयमै पहले अगस्त्य मुनिके मद्दान्‌ यज्ञमें जो घटना 
घटित हुई थी, उस प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया जाता 
है । सम्पूणं प्राणियोंके हितमें संल रइनेवाले महान्‌ तेजस्वी 
महर्षि अगर्त्यने एक समय बारह वर्षामें समास होनेवाले यज्ञकी 
दीक्षा ळी थी ? उन महात्माके यज्ञमें अभिके समान तेजस्वी होता 
थे, जिनमें फळ-मूलका आहार करनेवाले अस्म कुट्ट, मरीचिपं; 
परिप्ृष्टिक) वैत्रसिकं और प्रसंख्यानं आदि.अनेकों प्रकारके यति 
एवं भिक्षु थे । वे सभी प्रत्यक्ष घमंका पालन करनेवाले, क्रोध- 

को जीतनेवाळे, जितेन्द्रिय, मनोनिम्रहपरायण, हिंसा ओर दम्भ- 
से दूर और सदा शुद्ध आचारमें स्थित रहनेवाळे थे। ऐसे- 
ऐसे महर्षि उस यज्ञमें उपस्थित हुए थे | इनके सिवा और भी 
बहुत-से ऋषि-मुनियोंने उस महान्‌ यज्ञक्रा अनुष्ठान पूरा किया 
` था। महर्षि अगस्त्य जब इस प्रकार यज्ञ कर रहे थे, उस समय 
इनद्रने संसारमें पानी बरसाना बंद कर दिया । तत्र यज्ञ-क्मके 
 बीचःबीचमें मुनिलोग अगस्त्यजीके सम्बन्धमें परस्पर इस प्रकार 
चर्चा करने लगे--“ब्राह्षणो ! ये अगस्त्यजी यश-कर्ममें प्रवृत्त 
होकर प्रतिदिन द्वेषश्रून्य हृदयसे अन्न-दान करते हैं । इधर 
बादल पानी नहीं बरसते; ऐसी दशामें अन्नकी उपज केसे 
- होगी ! यह महान्‌ यज्ञ बारह वर्षोतक चलता रहेगा और उतने 


समयतक इन्द्र वर्षा नहीं करेंगे। इस बातपर भळीमाँति विचार , 


करके आपलोग इन तपखी महात्माके ऊपर अनुग्रह करें |? 
. ऋषियोंकी यह बात सुनकर मददप्रतापी अगस्त्य मुनिने 
सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा--“यदि इन्द्र बारह 


न करनेवाले । ३, पूछकर दिये हुए अन्नको ही ढेने- 
शिष्ट अन्नको हो भोजन करनेवाले । ५, एक समयके 
ले अथवा तत्त्वक! विचार करनेवाले । 


वर्षोतक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं चिन्ता-यज्ञ करूँगा अर्थात्‌ 
सङ्कल्पमात्रसे ही मेरे यज्ञका अनुष्ठान चाळू रहेगा अथवा स्पश- 
यज्ञ करूँगा--सञ्चित द्रव्यका व्यय किये बिना ही उसके स्पद- 
मात्रसे देवताओंको तृप्त करूंगा । यह भी यशकी एक सनातन 
विधि है अथवा यदि बारह वर्षोतक इन्द्र पानी नहीं बरसावेंगे 
तो मैं ब्रत-नियमोंक्रा पालन - करता हुआ ध्यानद्वारा ध्येय- 
रूपसे स्थित होकर इन यज्ञोंका अनुष्ठान करूंगा | यह बीज- 
यज्ञ मरे द्वारा बहुत वर्षोतक चाळू रइ सकता है । बीजोसे ही 
अपना यज्ञ पूर्ण कर ढूँगा । उसमें कोई विन्न-बाधा नहीं आ 
सकती । इन्द्र वर्षा करे या न करें; किन्छु मेरा यह यज्ञ कभी 
बंद नहीं हो सकता । में स्वयं ही इन्द्र होकर समस्त प्रजाकी 
जीवनरक्षा करूंगा । जिस प्राणीका जो आहार है उसको वही 
मिलेगा अथवा मैं आवश्यकतानुसार विशेष आहारका 
प्रबन्ध भी प्रचुरमात्रामें कर सकता हूँ । इस समय तीनों 
लोकोंमें जितना सोना और धन है; वह स्वयं यहाँ उपस्थित 
हो जाय । दिव्य अप्सराएँ, गन्धर्व किन्नर, विश्वावसु तथा 
दूसरे खर्गवासी भी यहाँ आकर मेरे यकी उपासना करें | 


तट यमय 
>" 
“ 


मिडो र न 


जल >>. Wes ~, 


उत्तर कुरुदेशमें जितना धन हो, वह सब यहाँ आ जाय । 
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स्वर्ग; स्वर्गमे रहनेबाले देवता और धर्म भी सयं ही इस 
यज्ञमें आकर उपस्थित हो जायें ।? 
महर्षि अगस्त्यके इतना कहते ही उनके तपके प्रभावसे 
सब कुछ वैसा ही हो गया । उन तेजस्वी महर्षिकी तपस्याका 
यह महान्‌ बल देखकर मुनियोंको बड़ा हष हुआ । वे विस्मित 
होकर कहने छगे--“महर्ष ! आपकी बातोंसे हमें बड़ी प्रसन्नता 
ई है | हम आपके यज्ञोंसे ही सन्तुष्ट हैं । न्यायसे उपार्जित 
किया हुआ अन्न ही हमारा मोजन है । हम सदा अपने कमोंमें 
छगे रहते हैं | अब इस यज्ञकी समाप्ति होनेतक इम यहाँ 


RSE 


उपस्थित रहेंगे और अन्तमें आपकी आज्ञा लेकर यहाँसे जायेंगे |? 
ये इस प्रकार बात कर रहे थे, इतनेहीमें महर्षिका तपोबळ 
देखकर देवराज इन्द्रने पानी बरसाना आरम्भ किया । जब- 
तक उनका यज्ञ समाप्त नहीं हुआ तवतक वहाँ इच्छानुधार 
बृष्टि होती रद्दी । देवराजने ब्रृहस्पतिजीको आगे करके स्वयं ही 
मुनिके पास उपस्थित होकर उन्हे प्रसन्न किया | तदनन्तर) यज्ञ 
पूर्ण होनेपर अगस्त्यजी बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ आये हुए 
महर्षियोकी विधिवत्‌ पूजा करके उन्होंने सबको विदा 
कर दिया । 


युथिष्टिरका वेष्णव-धर्मेविषयक प्रश्न और भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा धर्म तथा अपनी महिमाका वर्णन 


णाल 


जनमेजयने पूछा-त्रझन्‌ ! पूरवक्रालमें जब मेरै 
प्रपितामह महाराज युधिष्ठिरका अश्वमेध-यज्ञ पूर्ण हो गया तो 
उन्होंने घमके विषयमै सन्देह होनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कौन 
सा प्रश्‍न किया ! 


वेशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | अश्‍वमेध-यशके बाद 

जब धर्मराज युधिष्टिने अवभ्रथ स्नान कर लिया तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको प्रणाम करके इस प्रकार पूछना आरम्भ 
किया--“भगवन्‌ ! वेष्णव-घर्मोके अनुष्ठानसे क्रिस फलकी 
प्राप्ति होती है ! ब्रह्मइत्यारा, गोघाती, माताकी हत्या 
करनेवाला, गुरुपत्नीकी सेजपर सोनेवाला, भोजन परोसने- 
में पङ्क्ति मेद करनेवाला, कृतन्न शराबी, वेद-विक्रयी; 
मित्रसे विश्वासघात करनेवाला, किसी वीरको कपटपूर्वक 
मारनेवाला, गभंहृत्यारा; तप और दानका फल बेचनेवाळा; 
अपने शरीरका विक्रय करनेवाला, मूख; पाप-कमंसे जीविका 
चलानेवाला) पापी, राठ, कपटी, दम्मी, दूसरोंपर दोषारोपण 
करनेवाला, पारा आदि रसोंको मारनेवाला) ब्राह्मणका वध 
करनेवाला; झूद्रकी सेवामें रहनेवाला, चोर और पुरोहिती 
करनेवाळा ब्राह्मण, दूसरोंकी धरोहर हड्पनेवाळा) स्रीकी हत्या 
करनेवाला, परस्रीलम्पर तथा और भी जितने पापी हैं, 
सब जिन धर्मोका श्रवण करके अपने पापोंसे छुटकारा पा जाते 
१ उनका वणन कीजिये । भक्तवत्सल ! मैं सच्चे भक्तिमावसे 
आपके चरणोंकी शरणमें आया हूँ | यदि आप मुझे अपना 
प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके अनुग्रहका 
अधिकारी होऊ तो मुझसे वैष्णव-धमाँका वर्णन कीजिये । में 
उनके सम्पूण रहस्याको यथार्थरूपसे जानना चाहता हूँ । मैंने 


मनु; वसिष्ठ, कश्यप, गौतम, पराशर, मैत्रेय, उसा) महेश्वर, 
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ब्रह्मा, कार्तिकेय, भागव) याज्ञवल्क्य, मार्कण्डेय, भरद्वाजः 
बृहस्पतिः विश्वामित्र) जेमिनि; पुलस्त्यः पुलह; अग्निश अगस्त्य; 
मुद्वल, शाण्डिस्यश शलभ, बालखिल्यगण, सप्तर्षि, आपस्तम्बः 
शञ्च, लिखित, प्रजापति; यम, महेन्द्र, व्यासः विभाण्ड) 
नारद) कपोत, विदुर; भ्गगु; अङ्गिरा, सूर्य, हारीत) उद्दालक? 
शुक्राचाय, वेशम्पायन तथा दूसरे-दूसरे महात्माओंके बताये हुए 
धर्मोका श्रवण किया है; परन्तु मुझे विश्वास है कि आपके 

हसे जो धम प्रकट होगे, वे अत्यन्त पवित्र होनेके कारण 
उपर्युक्त सभी धमोसे श्रेष्ठ होंगे । इसलिये केशव ! आपकी 
शरणमें आये हुए मुझ भक्तसे आप अपने पवित्र धर्मोका 
वर्णन कीजिये |? 

धर्मपुत्र युधिष्टिरके इस प्रकार प्रश्न करनेपर सम्पूर्ण धर्मो- 

को जाननेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण अत्यन्त प्रसन्न होकर उनसे 
ध्मके सूक्ष्म विषयोंका वर्णन करने लगे | वे बोळे--'कुन्ती- 
नन्दन ! तुम धर्मके लिये इतना उद्योग करते हो; इसलिये 
तुम्हे संसारमै कोई वस्तु दुळम नहीं रहेगी । धर्म ही जीवका 
पिता-माता, रक्षक) सुद्ृद्‌ः भ्राता, सला और स्वामी है । 
अर्थ, काम, भोग) सुख, उत्तम ऐश्वर्य और सर्वोत्तम खर्गकी 
प्राप्ति भी धर्मसे ही होती है । यदि विशुद्ध धर्मका सेवन क्रिया 
जाय तो वह महान्‌ भयसे रक्षा करताहै । धर्मसे ही ब्राह्मणत्व 


* और देवत्वकी प्राप्ति होती है । धर्म ही मनुष्यको पावन बनाता 


है । युधिष्ठिर ! जब कालक्रमसे मनुष्यका पाप नष्ट हो जाता है र 
तभी उसकी बुद्धि धर्माचरणमें लगती है । इजारों योनियामै 
भटकनेके बाद भी मनुष्य-योनिका मिलना कठिन होता है । 


ऐसे दुलभ भनुष्य-जन्मको पाकर भी जो धमका अनुष्ठान नही | a 
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निन्दित) दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरोंके द्वेषपात्र और मूर्ख 
देखे जाते हैं, उन्होंने पूर्व-जन्ममै धर्मका अनुष्ठान नहीं किया 
है। किन्तु जो दीर्घजीवी, शूर-वीरः पण्डित, भोग-सामग्रीसे 
क सम्पन्न, नीरोग और रूपवान्‌ हैं, उनके द्वारा पूर्वजन्ममे 
निश्चय ही धर्मका सम्पादन हुआ दै । इस प्रकार शुद्ध भावसे 
किया हुआ धर्मका अनुष्ठान उत्तम गतिकी प्राप्ति कराता दै, 
परन्तु जो अघर्मका सेवन करते हैं, उन्हें पशु-पक्षी आदि 
| तिर्यग्योनियाँमै गिरना पड़ता दै । 
| ६६पाण्डुनन्दन ! अब में तुम्हें एक रहस्यकी बात बताता 
हुँ, सुनो--छुमसे परम धमका वर्णन अवश्य करूँगा । तुम मेरे 
भक्त दोश अत्यन्त प्रिय हो और सदा मेरी शरणमें स्थित रहते 
हो । तुम्हारे पूछनेपर मैं परम गोपनीय आत्मतत्त्वका भी वर्णन 
कर सकता हूँ; फिर प्रमसंहिताके लिये तो कहना ही क्या है ! 
इस समय धर्मकी स्थापना और दुष्टोंका विनाश करनेके लिये 
मैने अपनी मायासे मानव-शरीरमें अवतार धारण किया है । 
जो लोग मुझे केवल मनुष्य-शरीरमें सीमित समझकर मेरी 
अवहेलना करते हैं, वे मूख हैं ओर संसारक्रे भीतर बारंबार 
ति्यग्योनियाँमें भटकते रहते हैं | इसके विपरीत जो शानदृष्टि- 
से मुझे सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित देखते हैं, वे सदा मुझमें मन 
ळगाये रहनेवाले मेरे भक्त हैं, ऐसे भक्तोंको मैं परमधाममें अपने 
पास जुळा लेता हुँ । मेरे भक्तोंका नाश नहीं होता, वे 
. निष्पाप होते हैं मनुष्योमें उन्हींका जन्म सफल है, जो मेरे 
` _ भक्त ह । हजारों जन्मोतक तपस्या करनेसे जब मनुष्योंका 
| अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसमें मक्तिक्रा उदय होता 
ओ। छ| मेरा जो अत्यन्त गोपनीय, कूटस्थ, अचल और 
अविनाशी परखरूप है उसका मेरे भक्तोंक्रो जेसा अनुभव 
` होता दै वैसा देवताओंको मी नहीं होता और जो मेरा अपर- 
___ खरूप है वह अवतार लेनेपर दृष्टिगोचर होता है । संसारके 
___ समस जीव सब प्रकारके पदार्थोसे मेरे स्वरूपकी पूजा करते 
. हैं | जो मनुष्य मुझे जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और संहारका 
कारण समझकर मेरी शरण लेता दै, उसके ऊपर कृपा करके 
मैं उसे संधार-बन्धनसे मुक्त कर देता हूँ । मैं ही देवताओंका 
आदि हूँ | ब्रह्मा आदि देवताओंकी मैंने ही सृष्टि की है मै 


ही अपनी प्रकृतिका आश्रय लेकर सम्पूर्ण संसारकी सृष्टि करता 
हूँ । ब्रह्मासे लेकर छोटे-से कीड़ेतक सबमें में व्याप्त हो रहा हू । 
द्युलोकको मेरा मस्तक समझो । सूर्य ओर चन्द्रमा मेरी आँख 
हैं। गौ, अभि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं और वायु मेरी सॉस 
है । आठ दिशाएँ मेरी बाहे नक्षत्र मेरे आभूषण और सम्पूर्ण 
भूतोंको अवकाश देनेवाला अन्तरिक्ष मेरा वक्षःस्थल दै । 
बादलों और इवाके चळनेका जो मार्ग है; उसे मेरा अविनाशी 
उदर समझो । द्वीप, समुद्र और जंगलोंसे. भरा हुआ यह 
भूमण्डल मेरे दोनों पेरोंके स्थानमें है । मेरे हजारों मस्तक; 
हजारों मुख, हजारौं नेत्र हजारों भुजाएँ, हजारों उदर, हजारों 
ऊरु और इजारों पैर हैं । मै पृथ्वीको सब ओरसे धारण करके 
समस्त ब्रह्माण्डसे दस अंगुल ऊँचे अर्थात्‌ सबसे परे विराजमान 
हुँ । सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा हुँ, इसलिये सर्वव्यापी कहलाता 
हूँ । में अचिन्स्यश अनन्त, अजर; अजन्मा, अनादि) अवध्यः 
अप्रमेय, अव्यय) निर्गुण, गूढस्वरूप) निद्वन्ढ निर्मम) निष्कल; 
निर्विकार और मोक्षका आदि कारण हूँ । सुधा, खघा ओर 
खाद्दा भी मैं ही हूँ । में चारों आश्रमोंक्रा धम, चार प्रकारके 
होताओँसे सम्पन्न होनेवाळा यज्ञ, चतुव्यूइ, चतुरयज्ञ और 
चारों आश्रमोंको प्रकट करनेवाळा-हूँ । प्रल्यकालमें समस्त 
जगतका संहार करके उसे अपने उदरमें स्थापित कर दिव्य योग- 
का आश्रय ले मैं एकाणवके जलमें शयन करता हूँ । एक हजार 
युगोंतक रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूर्ण होनेतक महार्णवे शयन 
करनेके पश्चात्‌ स्थावर-जङ्गम प्राणियोंकी सृष्टि करता हूँ । प्रत्येक 
कस्पमें मेरे द्वारा जीर्वोकी सृष्टि और संदारका कार्य होता दै; 
किन्तु मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे जीव, मुझे नहीं 
जान पाते । राजन्‌ ! कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, जिसमें 
मेरा निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं दैशजो मुझमें स्थित 
न हो । अधिक कहनेसे क्या लाम, मैं तुमसे सची बात बता 
रहा हूँ, भूत और भविष्य जो कुछ दै, वह सत्र मैं ही हूँ । 
सम्पूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही स्वरूप हैं। 
फिर भी मेरी मायासे मोहित रहते हैं; इसलिये मुझे नहीं जान ` 
पाते । इस प्रकार देवता असुर और मनुष्योंसहित समस्त 
संसारका मुझसे ही जन्म ओर मुझमें ही लय होता है |? 


—— TERS 


जी कहते हें-ननमेजयु ! इस प्रकार किया--'पाण्डुनन्दन | जो मनुष्य पवित्र और एकाग्रचित्त. . 
जगतको अपनेसे उत्पन्न बतलाकर दोकर तपस्यामें संख्म हो खरग, यश और आयु प्रदान करने 
प्रकार बणन आरम्म, बाले जानते योग्य धर्मकां,भवण करता है, उस ढाल पुरुषके- | 
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विशेषतः मेरे भक्तके पूर्वसञ्चित जितने पाप होते हैं, वे सब 
तत्काल नष्ट हो जाते हैं |? 
श्रीकृष्णका यह परम पवित्र और सत्य वचन सुनकर मन- 
ही-मन प्रसन्न हो धर्मके अद्भुत रहस्यका चिन्तन करते हुए, 
सम्पूर्ण देवर्षि, ब्रह्मर्षि, गन्धर्व, अप्सराएँ, भूत; यक्ष) ग्रह; 
गुह्यकः सर्प, महात्मा वालबिब्य, तत्त्वदर्शी योगी तथा भगवद्धक्त 
पुरुष उत्तम वैष्णव घर्मका उपदेश सुनने तथा भगवानकी 
बात हृदयमें धारण करनेके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित होकर 
वहाँ आये । आनेके बाद उन सबने मस्तक झुकाकर भगवान्‌- 
को प्रणाम किया । मगवानकी दिव्य दृष्टि पड़नेसे वे सब निष्पाप 
हो गये । उन्हें उपस्थित देखकर महाप्रतापी धर्मपुत्र युधिष्टिरने 
भगवानको प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्‍न किया--*जगदीरबर ! 
ब्राह्मण; क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रकी प्रथकू-पृथक्‌ कैसी गति 
होती है ! इन सबके कमोके फलका बर्णन कीजिये |? 
भगवानले कहा--धर्मराज ! ब्राह्मणादि वर्णोंके क्रमसे 
धमका वर्णन सुनो । जो ब्राह्मण शिखा और यज्ञोपवीत धारण 
करते, सम्ध्योपासना करते, पूर्णाहुति देते, विधिवत्‌ अमिक्षोत्र 
करते; बलिदेइवदेव और अतिथियोंका पूजन करते; नित्य 
स्वाध्यायमें छगे रहते तथा जप-यज्ञका अनुष्ठान किया करते 
हैं; जो सायंकाळ और प्रातःकाळ होम करनेके बाद ही अन्न 
ग्रहण करते, झूद्रका अन्न नहीं खाते; दम्भ और मिथ्याभाषण- 
से दूर रहते, अपनी ही स्त्रीसे प्रेम रखते तथा पञ्चयज्ञ और 
अग्निहोत्र करते रहते हैं, वे ब्राह्मण पापरहित होकर ब्रह्मलोक- 
को प्राप्त होते हैं | 
क्षत्रियोमे भी जो राज्यसिंद्दासनपर आसीन होनेके बाद 
अपने धमंका पालन और प्रजाकी मळीभाँति रक्षा करता है, 
' छगानके रूपमै प्रजाकी आमदनीका छठा भाग लेकर सदा उतने- 
से ही सन्तोष करता है, यज्ञ और दान करता रहता है; धैर्य 
रखता दै; अपनी स्रीसे सन्तुष्ट रहता दै, शास्रके अनुसार 
चलता; तत्वको जानता और प्रजाकी भळाईके कार्यमें संलग्न 
रहता है तथा ब्राह्मणोंकी इच्छा पूर्ण करता, पोष्यवर्गके पाळनमें 
तत्पर रहता; प्रतिज्ञाक्रो सत्य करके दिखाता) सदा पवित्र रहता 
एबं छोम और दम्मको त्याग देता है, उसे भी देबताओं- 
द्वारा सेवित उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है । 
जो वैश्य कृषि और गोपाळनमें लगा रहता है, धर्मका 
अनुसन्धान किया करता है; दान, धर्म और ब्राह्मणोंकी सेवामें 
संग्न रहता है तथा स्यप्रतिज्ञ, नित्य पवित्र, लोम और दम्भः 
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से रहित, सरल, अपनी ही ख्रीसे प्रेम रखनेवाला और हिंसा- 
द्रोहसे दूर रहनेवाळा दै, जो कभी मी वैश्यधर्मका त्याग नहीं 
करता और देवता तथा ब्राहमणोंकी पूजामें लगा रहता है; वह 
अप्सराओंठे सम्मानित होकर सर्गलोकमें गमन करता है | 
भ्रूद्रोमेसे जो सदा तीनों वर्णोकी सेवा करता और विशेषत; 
ब्राह्मणोंकी सेवामें दासकी भाँति खड़ा रहता है; जो बिना मागे 
ही दान देता, सत्य और शोचका पालन करता) गुरु और 
देवताओंकी पूजामें प्रेस रखता, परर्जीके संसर्गसे दूर रहता, 
दूसरोंको कष्ट न पहुँचाकर अपने कुट॒म्बका पालन-पोषण करता 
और सब जीबोंको अभय-दान कर देता है, उसको भी खर्गकी 
प्राप्ति होती है । 
इस प्रकार धर्मसे बढकर दूसरा कोई साधन नहीं है । 
वही निष्कामभावसे आचरण करनेपर संसार-बन्धनसे मुक्ति 


दिलाता दै | धर्मसे बढ़कर पाप-नारका और कोई उपाय नहीं 


है; इसलिये इस दुर्लभ मनुष्य-जीवनको पाकर सदा धर्मका 
पालन करते रहना चाहिये | भर्मानुरागी पुरुषोंके लिये संसारमें 
कोई वस्तु दुल नहीं है ब्रह्माजीने इस जगतूमें जिस वर्णके 
लिये जैसे धर्मका विधान किया है; वह वैसे ही धर्मका मली- 
भाँति आचरण करके अपने पापोंको नष्ट कर सकता है | मनुष्य- 
का जो जातिगत कमं हो, उसका किसीको त्याग नहीं करना 
चाहिये | वही उसके लिये धर्म होता है और उसीका निष्काम- 
भावसे आचरण करनेपर मनुष्यको सिद्धि (मुक्ति ) प्राप्त हो 
जाती है। अपना धर्म गुणरहित होनेपर भी पापको नष्ट करता 
है | इसी प्रकार यदि मनुष्यके पापकी वृद्धि होती है तो वह 
उसके धर्मको क्षीण कर डालता है । 

युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! शुभ और अशुभकी बृद्धि 
ओर हास किस प्रकार होते हैं, इसे सुननेकी मेरी बड़ी 
उत्कण्ठा है । >: 

भगवान्‌ने कहा--तुमने जो कुछ पूछा है; उसे सुनो । 
पापको दूसरोंसे कहने और उसके लिये पश्चात्ताप करनेसे प्रायः 
उसका नाश हो जाता है | इसी प्रकार धर्म भी अपने मुँहसे 
दूसरोंपर प्रकट करनेपर नष्ट होता है । छिपानेपर ये दोनों ही 
बढ़ते हैं । इसलिये समझदार मनुष्यको चाहिये कि सर्वथा 


उद्योग करके अपने पापको प्रकट कर दे | उसे छिपानेकी 


कोशिश न करे । पापका कीर्तन उसके नाशका कारण होता 


दै, इसलिये हमेशा पापको प्रकट करना और धर्मको गुप्त 


रखना चाहिये । 
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निन्दित, दरिद्र, कुरूप, रोगी, दूसरोंके द्वेषपात्र और मूख 
देखे जाते हैं, उन्होंने पूर्व-जन्ममें धर्मका अनुष्ठान नहीं किया 
है। किन्तु जो दीर्घजीवी, शूर-वीरः पण्डित, भोग-सामग्रीसे 
सम्पन्न, नीरोग और रूपवान्‌ हैं; उनके द्वारा पूर्वजन्ममै 
निश्चय ही धर्मका सम्पादन हुआ है । इस प्रकार शुद्ध भावसे 
किया हुआ धर्मका अनुष्ठान उत्तम गतिकी प्राप्ति कराता दै, 
परन्तु जो अघर्मका सेवन करते हैं, उन्हें पशु-पक्षी आदि 
तिर्य॑ग्योनियोंमें गिरना पड़ता है। 

६६पाण्डुनन्दन ! अब मैं तुम्हें एक रहस्प्रकी बात बतांता 

हुँ, सुनो--छुमसे परम धर्मका वर्णन अवश्य करूँगा। तुम मेरे 
भक्त हो; अत्यन्त प्रिय हो और सदा मेरी शरणमें स्थित रहते 

हो । तुम्हारे पूछनेपर मैं परम गोपनीय आत्मतखका भी वर्णन 
कर सकता हुँ, फिर घर्मसंहिताके लिये तो कहना ही क्या दै! 
इस समय धर्मकी स्थापना और दुष्टोंका विनाश करनेके लिये 
मैंने अपनी मायासे मानव-शरीरमें अवतार धारण किया है । 
जो लोग मुझे केवल मनुष्य-शरीरमें सीमित समझकर मेरी 
अवहेलना करते हैं, वे मूख हैं ओर संसारके भीतर बारंबार 
तिर्यग्योनिर्योमे भटकते रहते हैं | इसके विपरीत जो शानदृष्टि- 

` से मुझे सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित देखते हैं; वे सदा मुझमें मन 
लगाये रइनेवाळे मेरे मक्त हैं, ऐसे भक्तोंक्रो मैं परमघाममें अपने 
पास बुला लेता हूँ । मेरे भक्तोंका नाश नहीं होता; वे 
निष्पाप होते हैं । मनुष्योंमें उन्हींका जन्म सफल है, जो मेरे 

. भक्त हैं । हजारो जन्मोतक तपस्या करनेसे जब मनुष्योंका 
` अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है तब उसमें भक्तिक्रा उदय होता 
है । मेरा जो अत्यन्त गोपनीय, कूटस्थ, अचल और 
अविनाशी परस्वरूप दै उसका मेरे भक्तोक्रो जेसा अनुभव 
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सब प्रकारके पदायासे मेरे खरूपकी पूजा करते 
जो मनुष्य मुझे जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संहारका 


1 आदि देवताओंकी मैंने ही सृष्टि की दै । मैं 


इस प्रकार 
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ही अपनी प्रकृतिका आश्रय लेकर सम्पूर्ण संसारकी सृष्टि करता 
हँ. । ब्रह्मासे लेकर छोटे-से कीड़ेतक सबमें में व्यास हो रहा हू. । 
द्युलोकको मेरा मस्तक समझो । सूर्य ओर चन्द्रमा मेरी आँखे 
हं । गौ, अभि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं और वायु मेरी सांस 
है | आठ दिशाएँ मेरी बाहं, नक्षत्र मेरे आभूषण और सम्पूण 
भूतोंको अवकाश देनेवाला अन्तरिक्ष मेरा वक्षःखल है । 
बादलों और इवाके चळनेका जो माग है; उसे मेरा अविनाशी 
उदर समझो । द्वीप, समुद्र और जंगलोंसे भरा हुआ यह 
भूमण्डल मेरे दोनों पेरोंके स्थानमें है । मेरे हजारों मस्तक) 
हजारों मुख, हजारौं नेत्र, हजारों भुजाएँ, हजारों उदर, हजारों 
ऊरु और हजारों पैर हैं । मै एथ्वीको सब ओरसे धारण करके 
समस्त ब्रह्माण्डसे दस अंगुल ऊँचे अर्थात्‌ सबसे परे विराजमान 
हुँ । सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा हूँ; इसलिये सर्वव्यापी कहलाता 
। मैं अचिन्त्य, अनन्तः अजर; अजन्मा; अनादि; अवध्यः 
अप्रमेय; अव्यय) निगुण, गूढस्वरूप) निद्दन्द्व,निर्मम, निष्कल, 
निर्विकार और मोक्षका आदि कारण हूँ । सुधा, खघा और 
साहा मी में ही हूँ । में चारों आश्रमोंका धम; चार प्रकारके 
होताओँसे सम्पन्न होनेवाला यज्ञ, चतुब्यूह) चतुर्यज्ञ ओर 
चारों आश्रमोंको प्रकट करनेवाला-हूँ । प्रझयकालमें समस्त 
जगतका संहार करके उसे अपने उदरमें स्थापित कर दिव्य योग- 
का आश्रय छे मैं एकाणवके जलमें शयन करता हूँ । एक हजार 
युगोंतक रहनेवाली ब्रह्माकी रात पूर्ण होनेतक महार्णवमें शयन 
करनेके पश्चात्‌ स्थावर-जङ्गम प्राणियोंकी सृष्टि करता हूँ । प्रत्येक 
कल्पर्मे मेरे द्वारा जीवोंकी सृष्टि और संहारका कार्य होता दै; 
किन्तु मेरी मायासे मोहित होनेके कारण वे जीव. मुझे नहीं 
जान पाते । राजन्‌ ! कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं दै, जिसमें 
मेरा निवास न हो तथा कोई ऐसा जीव नहीं है,जो मुझमें स्थित 
न हो । अधिक कहनेसे क्या लाम, मैं तुमसे सच्ची बात बता 
रहा हूँ; भूत और भविष्य जो कुछ है; वह सब मैं ही 


सम्पूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही खूप हैं। 
फिर भी मेरी मायासे मोहित रहते हैं, इसलिये मुझे नहीं जान ' 


पाते । इस प्रकार देवता; असुर और मनुष्योंसहित समस्त 


संसारका मुझसे ही जन्म ओर मुझमें हदी लय होता दै ।?? 
ळे 
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विशेषतः मेरे भक्तके पूर्वसञ्चित जितने पाप होते हैं, वे सब 
तत्काल नष्ट हो जाते हैं |? 
श्रीकृष्णका यह परम पवित्र और सत्य वचन सुनकर मन- 
ही-मन प्रसन्न हो धर्मके अद्भुत रहस्यका चिन्तन करते हुए 
सम्पूर्ण देवर्षि, ब्रह्मर्षि, गन्धर्व, अप्सराएँ, भूत, यक्ष, ग्रह, 
गुह्यक, सर्प, महात्मा वाळलिल्य) तत्त्वदर्शी योगी तथा मगवद्धक्त 
पुरुष उत्तम वैष्णव धर्मका उपदेश सुनने तथा भगवानकी 
बात हृदयमें धारण करनेके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित होकर 
वहाँ आये । आनेके बाद उन सबने मस्तक झुकाकर भगवान्‌- 
को प्रणाम किया | भगवानूकी दिव्य दृष्टि पड़नेसे वे सब निष्पाप 
हो गये । उन्हें उपस्थित देखकर महाप्रतापी धर्मपुत्र युधिष्टिरने 
भगवानको प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्‍न किया--“जगदीइबर ! 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेच्य और शूद्रकी एथक-पथक्‌ कैसी गति 
होती हे ! इन सबके कमोंके फलका वर्णन कीजिये |? 
भगवानने कहा--धर्मराज ! ब्राह्मणादि वणोके क्रमसे 
धर्मका वर्णन सुनो । जो ब्राह्मण शिखा और यज्ञोपवीत धारण 
करते, सन्ध्योपासना करते; पूर्णाहुति देते, विधिवत्‌ अभिद्दोत्र 
करते; बलिवेश्‍वदेव और अतिथियोंका पूजन करते, नित्य 
स्वाध्यायमें छगे रहते तथा जप-यज्ञका अनुष्ठान किया करते 
हैं; जो सायंकाल और प्रातःकाल होम करनेके बाद ही अन्न 
ग्रहण करते, शूद्रका अन्न नहीं खाते, दम्भ और मिथ्याभाषण- 
से दूर रहते, अपनी ही स्रीसे प्रेम रखते तथा पञ्चयज्ञ और 
अग्निहोत्र करते रहते हैं, वे ब्राह्मण पापरहित होकर ब्रह्मलोक- 
को प्राप्त होते हैं । 
क्षत्रियोमें भी जो राज्यसिंद्दासनपर आसीन होनेके बाद 
अपने धर्मका पालन और प्रजाकी भळीभाति रक्षा करता है, 
` छगानके रूपमै प्रजाकी आमदनीका छठा भाग लेकर सदा उतने- 
से ही सन्तोष करता है, यज्ञ और दान करता रहता है, धैर्य 
रखता दै, अपनी खीसे सन्तुष्ट रहता दै; शास्रके अनुसार 
चलता; तत््वकों जानता और प्रजाकी मलाईके कार्यमें संलग्न 
रहता है तथा ब्राह्मणोंकी इच्छा पूर्ण करता, पोष्यवर्गके पालनमे 
तत्पर रहता, प्रतिज्ञाको सत्य करके दिखाता) सदा पवित्र रहता 
एवं छोभ और दम्भको त्याग देता है, उसे भी देबताओं- 
द्वारा सेवित उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है । 
जो वैश्य कृषि और गोपाळनमें लगा रहता है, धर्मका 
अनुसन्धान किया करता है; दान, धर्म और ब्राह्मणोंकी सेवामें 
संग्न रहता दै तथा सत्यप्रतिश, नित्य पवित्र, लोम और दम्म- 
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से रहित, सरळ, अपनी ही ख्रीसे प्रेम रखनेवाला और हिंसा- 
रोहसे दूर रहनेवाळा दै, जो कमी भी वैश्यधर्मका त्यांग नहीं 
करता और देवता तथा ब्राह्मणोंकी पूजामें लगा रहता है, बह 
अप्सराओंसे सम्मानित होकर खर्गलोकमें गमन करता है | 
श्रूद्रोमेसे जो सदा तीनों वणोंकी सेवा करता और विशेषतः 
ब्राह्मणोंकी सेवामें दासकी भाँति खड़ा रहता है; जो बिना माँगे 
ही दान देता, सत्य और शोचका पालन करता, गुरु और 
देवताओंकी पूजामें प्रेम रखता, परञ्रीके संसर्गे दूर रहता; 
दूसरोंको कष्ट न पहुँचाकर अपने कुठम्बका पाळन-पोषण करता 
और सब जीवोंको अभय-दान कर देता है, उसको भी खर्गकी 
प्राप्ति होती है । 
इस प्रकार घमंसे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है | 
वही निष्कामभावसे आचरण करनेपर संसार-बन्धनसे युक्ति 


दिलाता है | धर्मसे बढ़कर पाप-नाशका और कोई उपाय नहीं 


है; इसलिये इस दुर्लभ मनुष्य-जीवनको पाकर सदा धर्मका 
पाळन करते रहना चाहिये । धर्मानुरागी पुरुषोंके लिये संसारमै 
कोई वस्तु दुलभ नहीं है | ब्रह्माजीने इस जगतूमें जिस वर्णके 
लिये जैसे धर्मका विधान किया है, वह वैसे ही धर्मका भळी- 
भाँति आचरण करके अपने पापोंको नष्ट कर सकता है | मनुष्य- 
का जो जातिगत कर्म हो, उसका किसीको त्याग नहीं करना 
चाहिये | वही उसके लिये धर्म होता है और उसीका निष्काम- 
भावसे आचरण करनेपर मनुष्यको सिद्धि ( मुक्ति ) प्राप्त हो 
जाती है। अपना धर्म गुणरहित होनेपर मी पापको नष्ट करता 
है । इसी प्रकार यदि मनुष्यके पापकी वृद्धि होती है तो वह 
उसके धर्मको क्षीण कर डालता है । 

युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! छम और अशुभकी बुद्धि 
और हास किस प्रकार होते हैं, इसे सुननेकी मेरी बड़ी 
उत्कण्ठा है । 5 

भगवानने कहा--तुमने जो कुछ पूछा है, उसे सुनो । 
पापको दूसरोंसे कहने और उसके लिये पश्चात्ताप करनेसे प्रायः 


उसका नाश हो जाता है। इसी प्रकार धर्म भी अपने मुँहसे 


दूसरोपर प्रकट करनेपर नष्ट होता है । छिपानेपर ये दोनों ही 
बढ़ते हैं | इसलिये समझदार मनुष्यको चाहिये कि सर्वथा 
उद्योग करके अपने पापको प्रकट कर दे । उसे छिपानेकी 
कोशिश न करे | पापका कीर्तन उसके नाशका कारण होता 


है; इसलिये हमेशा पापको प्रकट करना और धर्मको गुत । 


रखना चाहिये । * 
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चैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय! तदनन्तर, धर्मराज 
युधरिष्टिरने भगवान्‌से पुनः धर्मके विषयमै प्रश्‍न किया-- 
“पुरुषोत्तम ! कितने जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं १ कितने प्रकारके 
दान निष्फल होते हैं? ओर किन-किन मनुष्योंका जीवन 
निरर्थक माना गया है १ सात्त्विक, राजस और तामस दान केसे 
होते हैं ? उनसे किसकी तृप्ति होती है ! उत्तम दानका खरूप 
क्या है ! और उससे किस फलकी प्राप्ति होती है ! यह बताने- 
की कृपा कीजिये | मैं इस विषयको जानना चाहता हूँ और 
इसे सुननेके लिये मेरे मनमै बड़ी उत्कण्ठा है ।? 
भगवानने कहा-राजन्‌ ! में तुम्हे न्यायके अनुसार 
यथार्थ एवं उत्तम उपदेश सुनाता हुँ, ध्यान देकर सुनो । 
यह विषय परम पवित्र और सम्पूर्ण पापोंको नष्ट करनेवाला है। 
चौदह जन्म व्यर्थ समझे जाते हैं। पचपन प्रकारके दान निष्फळ 
होते हैं और जिनःजिन मनुष्योंका जीवन निरर्थक होता 
दे, उनकी संख्या छः बतलायी गयी है | इन सबका में क्रमशः 
वर्णन करूँगा | धर्मका नाझ करनेवाले; लोभी; पापी;बलिवैश्‍वदेव 
किये बिना भोजन करनेवाले, परस्त्रीगामी; भोजनमें भेद करने- 
बाळे, असत्यभाधी) बन्धु-त्रान्धवोंको क्लेश देकर अकेले ही 
मिठाई उड़ानेवाले, माता-पिता, अध्यापक-गुरु और मामा- 
मामीको मारने या गाळी देनेवाळे, ब्राह्मण होकर भी सन्ध्या न 
करनेवाले, अग्निद्दोत्रका त्याग करनेवाले; श्राद्ध-तर्पणसे दूर 
रहनेवाले) ब्राह्मण होकर श्रूद्रका अन्न खानेवाळे तथा मेरी, 
शङ्करजीकी) ब्रह्माजीकी अथवा ब्राह्मणोंकी भक्ति न करनेवाले-- 
ये चौदह प्रकारके मनुष्य अधम होते हैं । इन्हीं पापियोंके 
जन्मको व्यर्थ समझना चाहिये । 
जो दान अश्रद्धा या अपमानके साथ दिया जाता दै, जिसे 
दिखावेक्रे लिये दिया जाता है; जो पाखण्डीको प्रास हुआ है; 
जिसे श्रद्रके समान आचरणवाले पुरुषने ग्रहण क्रिया है, जिसे 
देकर अपने ही मुँहसे बारंबार बखान किया गया है, जिसे 
रोषपूर्वक दिया गया है तथा जिसको देकर पीछेसे उसके लिये 
` शोक प्रकट किया गया है; जो दम्भसे उपार्जित अन्नका, झूठ 
 बोळक्रर छाये हुए अन्नका, त्राझणके धनका) चोरी करके छाये 
ह ` हुए द्रव्यका तथा कलंकी पुरुषके घरसे लाये हुए धनका दान 
_ किया गया है; जो पतित ब्राह्मणको दिया गया है; जिस दान- 
वस्तुको वेदविद्दीन पुरुषोने, सबके यहाँ याचना करने- 
|» संस्कारहीन पतितोंने तथा एक बार संन्यास लेकर 
-आश्रममें प्रवेश करनेवाले पुरुषोंने ग्रहण किया दै; 
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वाले ब्राह्मणको दिया गया है; समूचे गाँबसे याचना करनेवाले, 
कृतज्ञ, उपपातकी, वेद बेचनेवाळे, राजसेबक? ज्योतिषी; 
तान्त्रिक, झूद्र जातिकी स्रीके साथ सम्बन्ध रखनेवाले, अन्नः 
शस्रसे जीविका चलानेवाले, नोकरी करनेवाले, सॉप पक्रडने- 
वाले, पुरोहिती करनेवाले; वैद्य, बनियेका काम करनेवाले; क्षुद्र 
मन्त्र जपकर जीविका चलानेवाले, शूद्रके यहाँ गुजारा करनेवाले, 
वेतन लेकर मन्दिरमै पूजा करनेवाले; देवोत्तर सम्पत्तिको खा 
जानेवाले, तस्वीर बनानेका काम करनेवाले, रंग-भूमिमें नाच- 
कूदकर जीविका चलानेवाळे, मांत बेचकर जीवन-निर्वाह 
करनेवाले, सेवाका काम करनेवाले, ब्राह्मणोचित आचारसे 
हीन होकर मी अपनेको ब्राह्मण बतानेवाले, उपदेश देनेकी 
शक्तिसे रहित, ब्याजलोर, अनाचारी) अग्निह्योत्र न करनेवाले; 
सन्ध्योपासनासे अलग रहनेवाले; शूद्रके गाँवमें निवास करने- 
बाळे; झूठे ही महात्माओंके-से वेष धारण करनेवाले, सबके 
साथ और सब कुछ खानेवाले; नास्तिक, घर्मविक्रेता, नीच 
वृत्तिवाले, झूठी गवाह्दी देनेवाले तथा कूटनीतिका आश्रय 
लेकर गाँवके लोगोंमें छड़ाई-झगड़ा करानेवाले ब्राह्मणकों जो 
दान दिया जाता है? वह सब निष्फल होता है । उपयुक्त ब्राह्मणों - 
को दिये हुए दान बहुत हों तो भी राखमें डाली हुई घीकी 
आहुतिकी भाँति व्यर्थ हो जाते हैं । उन्हें दिये गये दानका 
जो कुछ फळ होनेवाला होता है; उसे राक्षस ओर पिशाच 
प्रसन्नताके साथ लूट ले जाते हैं । 

युधिष्ठिर | अब जिन-जिन मनुष्याँका जीवन व्यर्थे है, 
उनका परिचय दे रहा हूँ, सुनो । जो लोग मेरी, भगवान्‌ 
शङ्करकी अथवा भूमण्डलके देवता ब्राह्मणोंकी शरण नहीं लेते, 
उनका जीवन व्यर्थ है । जिनकी कोरे तर्कशास्रमै ही आसक्ति 
है, जो नास्तिक-पथका अवलम्बन करते हैं, जिन्होंने आचार 
त्याग दिया है तथा जो देवताओंकी निन्दा करते हैं, उनका 
जीवन भी व्यथ ही है । जो नराधम नास्तिकोंके शास्र पढ़कर 
ब्राह्मण और यज्ञोंकी निन्दा करते हैं, वे व्यथं ही जीवन धारण 
करते हैं | जो मूढ़ दुर्गा, खामी कार्तिकेय, वायु, अग्नि, जळ; 
सूर्य, माता-पिता, गुरु, इन्द्र तथा चन्द्रमाकी निन्दा करते 
और आचारका पालन नहीं करते, वे भी निरर्थक ही जीबन 
व्यतीत करते हैं। जो धन होनेपर भी दान और धमं नहीं 
करता तथा दूसरोंको न देकर अकेले ही मिठाई उड़ाया 
करता है, उसका जीवन भी निरर्थक ही दै । इस प्रकार व्यर्थ 
जीवनकी बात बतायी गयी | 


अब दानका समय बतछाता हुँ । जो मनुष्य खान करके 
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पवित्र हो मन और इन्द्रियोंको प्रसन्न रखकर श्रद्धाके साथ 
दान करता है, उसके फलको वह यौवनावस्थामें भोगता है । 
जो स्वयं देनेयोग्य वस्तु ळे जाकर भक्तिपूर्वक सत्पात्रको दान 
करता है; उसको मरणपर्यन्त हर समय उस दानका फल 
प्राप्त होता है । दान और उसका फल सात्त्विक, राजस और 
तामस-भेदसे तीन-तीन प्रकारका होता है तथा उसकी गति भी 
तीन प्रकारकी होती है | इस विषयका वर्णन करता हुँ, सुनो-- 
दान देना कर्तव्य है--ऐसा समझकर अपना उपकार न करने- 
वाले ब्राह्मणको जो दान दिया जाता है; वह सात्विक हे । जिसका 
कुम्ब बहुत बड़ा हो तथा जो दरिद्र और वेदका विद्वान्‌ 
दो, ऐसे ब्राह्मणको प्रसन्नतापूर्वक जो कुछ दिया जाता है, वह 
भी सात्त्विक दानके ही अन्तर्गत है । परन्तु जो वेदका एक 
अक्षर भी नहीं जानता, जिसके घरमें काफी सम्पत्ति मौजूद दै 
तथा जो पहले कभी अपना उपकार कर चुका है, ऐसे 
ब्राझणको दिया हुआ दान राजस माना गया है । अपने 
सम्बन्धी और प्रमादीको दिया हुआ, फलकी इच्छा रखनेवाले 
मनुष्योंके द्वारा दिया हुआ तथा अपात्रक्ो दिया हुआ दान 
मी राजस ही है । जो ब्राह्मण बलिवेश्‍वदेव नहीं करता, वेदका 
शान नहीं रखता तथा चोरी किया करता है; उसको दिया 
हुआ दान तामस है । क्रोध) तिरस्कार, क्लेश और अवद्देळना- 
पूर्वक तथा सेवकको दिया हुआ दान मी तामस ही बतलाया 
गया है । सात्त्विक दानको देवता, पितर) मुनि और अग्नि ग्रहण 
करते हैं तथा उससे इन्हें बड़ा सन्तोष होता है । राजस दान 
दानव, दैत्य, ग्रह, यक्ष और राक्षसोंके उपभोगमें आता है 
तथा तामस दान पापी और मलिन कर्म करनेवाले प्रेत एवं 
पिशाचोंको प्राप्त होता है | अत्र त्रिविध गतिका वर्णन सुनो | 
सात्त्विक दानका फल उत्तम, राजस दानक्रा मध्यम और 
तामस दानका फल अधम होता है । दानके उत्तम पात्र 
अग्निहोत्री आहणोंको जो दान दिया जाता है, वह अक्षय 
बतलाया गया है | अतः जो वेदके विद्वान्‌ होते हुए दरिद्र 
हो; उनके भरण-पोषणका घुम स्वयं प्रबन्ध करो और 
सम्पत्तिशाली द्विजोंक्री रक्षा करते रहो । धनहीन दरिद्र 
ब्राह्मणोंक्रों दान देकर उनकी भलीभाँति पूजा करो । दाताका 
पाप दानके साथ ही दान लेनेवालेके पास चला जाता है और 
उसका पुण्य दाताको प्राप्त हो जाता दै, अतः परलोकमै अपना 
हित चाहनेवाले पुरुषक्रो सदा दान करते रहना चाहिये । जो 
वेद-विद्या पढ़कर अत्यन्त शुद्ध आचारःविचारसे रहते हों 
और श्ूद्रोंका अन्न कभी नहीं ग्रहण करते हों, ऐसे बिद्वानोंको 
प्रयक्षपूर्वक बड़े-बड़े दानोंका भाण्डार बनाना चाहिये | 
पाण्डुनन्दन ! जिनकी स्त्रिया अपने पतिके भोजनसे बचे हुए 
अन्नको हजारोंगुना छाभ समझकर उसके मिलनेकी प्रतीक्षा 
किया करती हैं, ऐसे ब्राह्मणोंकी तुम भोजनके लिये निमन्त्रित 
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करना । दरिद्र कुळके ब्राहमणोँक्रो निमन्त्रित करके उन्हें निराश 
न छौटाना, अन्यथा उनकी आशा मारी जायगी । जो मेरे ~ 
मक्त हों, मेरी शरणमें हों, मेरा पूजन करते हों और नियमः 
पूर्वक मुझमें ही ळगे रहते हों, उनका यक्षपूर्वक पूजन करना 
चाहिये । युधिष्ठिर | अपने उन भक्तको पवित्र करनेके लिये 
मै प्रतिदिन दोनों समयकी सन्ध्यामें व्याप्त रहता हूँ: । मेरा 
यह नियम कमी खण्डित नहीं होता; इसलिये मेरे निष्पाप 
भक्तजनोंको चाहिये कि वे आत्मञुद्विके लिये सन्ध्याके समय 
निरन्तर अष्टाक्षर मन्त्र (३० नमो नारायणाय) का जप करते 
रहें | सन्ध्या और अष्टाक्षर मन्त्रका जप करनेसे दूसरे ब्राह्मणों 
के भी पाप नष्ट हो जाते हैं, अतः चित्त-शुद्धिके लिये प्रत्येक 
ब्राह्मणको दोनों काळकी सन्ध्या करनी चाहिये | जो ब्राह्मण 
इस प्रकार सन्ध्योपासन और जप करता हो; उसे देवकार्य 
और श्राद्धमें नियुक्त करना चाहिये । उसकी निन्दा कदापि 
नहीं करनी चाहिये; क्योंकि निन्दा करनेपर आझण उत 
श्राद्वको उसी प्रकार नष्ट कर देता दै, जेसे आग ईधनको 
जळा डालती है। धर्मके जाननेत्राळे पुरुषको यजञमें ब्राह्मणोकी 
परीक्षा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे यजमानकी 
बड़ी निन्दा होती है । ब्राह्मणोंक्री निन्दा करनेवाला मनुष्य 
कुत्तेकी योनिमें जन्म लेता है, उसपर दोषारोपण करनेसे 
गदहा होता है और उसका तिरस्कार तथा उसके साथ द्वेष 
करनेसे वह कीड़ेकी योनिमें जन्म पाता है । बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि क्षत्रिय) साप और विद्वान्‌ ब्राह्मण यदि 
कमजोर हों तो भी कभी उनका अपमान न करे; क्योंकि ये 
तीनों अपमानित होनेपर मनुष्यको भस्म कर डाळते हैं | 
ब्राहमण जन्मते ही धमकी सनातन मूर्ति दै | वह धर्मके ही 
लिये उसन्न हुआ है और मुक्तिपर उसका जन्मतिद्ध अधिकार 
है | ब्राझण अपना ही खाता और अपना ही पहनता दै । 
दूसरे मनुष्य ब्राह्मणक्री दयासे ही भोजन पाते हैं, अतः 
ब्राह्मणांका कमी अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे सदा 
ही मुझमें भक्ति रखनेवाले होते हैं । 

जो ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद्मं वर्णित मेरे गूढ 
और निष्कल खरूपका ज्ञान रखते हैं, उनका यत्नपूर्वक 
पूजन करना । घरपर रहो या विदेशमें, मेरे भक्त 
ब्राह्मणोंकी निरन्तर श्रद्धाके साथ पूजा करते रहना | 
ब्राह्मफे समान कोई देवता, ब्राह्मणके समान गुरु; 
ब्राह्मणसे बढ़कर बन्धु और ब्राह्मणसे बढ़कर कोई निधि 
नहीं है। कोई तीर्थ और पुण्य भी ब्राह्मणसे श्रेष्ठ नहीं है । 
ब्राह्मणसे बढ़कर पबित्र और पावन कोई नहीं है । ब्राह्मणसे | 
श्रेष्ठ धर्म और ब्राह्मणसे उत्तम कोई गति नहीं है । पाप-कर्मके 


कारण नरकमें गिरते हुए मनुष्यका एक सुपात्र ब्राहमण भी | 


उद्धार कर सकता है। जो बाल्यकालसे ही अप्रिहोत्र करने 
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वाले, शान्त; झूद्रका अन्न त्याग देनेवाले और मेरे भक्त हैं 
तथा सदा मेरी पूजा किया करते हैं, उनको दिया हुआ दान 
अक्षय होता है । मेरे भक्त ब्राह्मणको दान देकर उसकी पूजा 
करने, शीश झुकाने सत्कार करने; बातचीत करने अथवा 
दर्शन करनेसे वह मनुष्यको दिव्यछोकमें पहुँचा देता है। जो 
लोग मेरे गुण और लीलाओंका पाठ तथा मेरा नमस्कार और 
ध्यान करते हैं, उनका दशन और स्पर्श करनेवाला मनुष्य 
सब पापोसे मुक्त हो जाता है । जो मेरे भक्त हैं; जिनके प्राण 
मुझमें ही लगे हुए हैं, जो मेरी महिमाका गान करते और 
मेरी शरणमें पड़े रहते हे; जिनकी उत्पत्ति शुद्ध रज और 


वीर्यसे हुई है, जो वेदके विद्वान) जितेन्द्रिय तथा शूद्रान्नसे 
बचे रहनेवाले हैं, वे दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हैं--ऐसे 
लोगोंके घरपर स्वयं उपस्थित होकर भक्तिपूर्वक विशेषरूपसे 
दान देना चाहिये | वह साधारण दानकी अपेक्षा करोड़गुना 
फल देनेवाला माना गया है। जागते अथवा सोते समय; 
परदेशमें या घर रहते समय जिस ब्राह्मणके हृदयसे उसकी 
भक्ति-भावनाके कारण मैं कमी दूर नहीं होता, वह पूजन, 
दर्शन; स्पर्श अथवा सम्भाषण करनेमात्रसे मनुष्यको पवित्र 
कर देता है । इस प्रकार सब अवस्थाओंमें मेरे भक्तोंको दिये 
हुए सब प्रकारके दान स्वर्ग मार्ग प्रदान करनेवाले होते हैं । 


बीज और योनिकी शुद्धि तथा गायत्री-जप और ब्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन 


वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌! इस प्रकार सात्त्विक; 

राजस और तामस दान, उसकी भिन्न-भिन्न गति और प्रथक्‌- 

` एथक्रू फलका वर्णन छुनकर धर्मपरायण युधिष्ठिरका चित्त 
बहुत प्रसन्न हुआ | इस परमपवित्र धर्मरूपी अमृतका पान 
करनेसे उन्हें तृप्ति नहीं हुई, अतः वे पुनः भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे बोले “जगदीश्वर | मुझे बीज और योनि(वीर्यं और 
रज ) से शुद्ध पुरुषोंके लक्षण बताइये | बीज-दोषसे केसे मनुष्य 
उत्पन्न होते हैं ! इसे बतानेके साथ ही ब्राह्मणोंके उत्तम; मध्यम 
आदि विशेष मेद और उनके गुण-दोषोंका भी विवेचन कीजिये । 


- में आपका भक्त हुँ, इसलिये मेरी पूछी हुई सारी बातें 


बतछानेकी कृपा कीजिये |? 
भगवानने कहा--राजन्‌ ! बीज और योनिकी शुद्धि- 
अश्युद्धिका यथावत्‌ वर्णन सुनो । उनकी झुद्धिसे ही यह 
संसार टिकता है और अग्रुद्धिसे उसका नाश हो जाता है | 
जो ब्राह्मण ब्रह्मचयंका विधिवत्‌ पालन करता है, जिसका 
त्रत कभी खण्डित नहीं होता; उसको शुद्ध बीज समझना 
` चाहिये; उसीका बीज गुम होता है | इसी प्रकार जो कन्या 
पिता और माताकी इष्टिसे उत्तम कुछमें उत्पन्न हो, जिसकी 
योनि दूषित न हुई हो तथा ब्राह्म आदि उत्तम विवाहोंकी 


 विधिसे व्याही गयी हो; वह उत्तम मानी गयी है। उसीकी 


योनि श्रेष्ठ है | जो स्त्री मन, वाणी और क्रियासे परपुरुषके 
साथ समागम करती है; उसकी योनि गर्भाधानके योग्य नहीं 
जो पापात्मा पुरुष सन्तानकी इच्छासे व्यभिचारिणी ल्लीको 
ता है, वह अपनी दस पीढ़ी पहलेके पूर्वजों और दस 
न्तानोंको नरकमें डालता है।जो मूर्ख मोहवश दूषित 
पना करता है, उसके वीर्यसे उत्पन्न हुआ 
विद्वान्‌ ही क्यों न हो जाय; साधु पुरुषों- 
चाण्डाळके समान बहिष्कार करें | 


कुछघातिनी समझना चाहिये । उसके पेटसे पैदा हुआ बालक 
चाण्डालके समान होता है। दूषित योनिसे उत्पन्न हुए मनुष्य 
यज्ञ, दान; भोजन, वार्तालाप; शयन तथा सम्बन्ध आदिमें 
सम्मिलित करने योग्य नहीं होते । बिना व्याही कन्यासे उत्पन्न, 
ब्याहके समय गर्भवती कन्यासे उत्पन्न, पतिकी जीवितावस्थामें 
व्यभिचारसे उत्पन्न, पतिके मर जानेपर परपुरुषसे उत्पन्न; 
संन्यासीके वीयसे उत्पन्न तथा पतित मनुष्यसे उत्पन्न--ये छः 
प्रकारके ब्राह्मण चाण्डाल होते हैं । इनको चाण्डालोसे भी 
नीच समझना चाहिये । जो जहॉ-तहाँ जिस किसी ख्रीसे अथवा 
शूद्र जातिको स्त्रीसे भी समागम कर लेता है; वह पापात्मा 
स्वेच्छाचारी कहलाता है | उसका बीज अशुभ होता है । 
उसका अशम वीर्य किसी शुद्ध योनिवाळी स्त्रीके योग्य नहीं 
होता | उसके सम्पर्के कुत्तेके चाटे हुए हृविष्यकी तरह शुद्ध 
योनि भी दूषित हो जाती है | ब्राह्मणका वीर्य जब शुद्रा स्नीकी 
योनिमें पड़ता है तो हाह्यकार कर उठता है और दुखी होकर 
कहता है--“हाय ! मैं विष्ठाके गड्ढेमें पड़ गया | मुझे इस 
प्रकार अधोगातिमें डाळनेवाला यह काममोहित पापात्मा खयं 
भी शीघ्र ही अधोगतिको प्राप्त हो |? इस तरह शाप देकर वह 
वीर्यं गिरता है | वीर्यको आत्मा बताया गया है | वह सबसे 
श्रेष्ठ देवता दै, इसलिये सब प्रकारका प्रयत्न करके अपने वीर्यकी 
रक्षा करनी चाहिये | मनुष्य ब्रह्मचर्यके पाळनसे आयु, तेज, 
बल; वीय बुद्धि, लक्ष्मी, महान्‌ यश, पुण्य और मेरे प्रेमको 
प्राप्त करता है। जो गरहस्थ-आश्रममें स्थित होकर अखण्ड 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए पश्नयशोंके अनुष्ठानमें तत्पर रहते 
हैं; वे परथ्वीतळपर धर्मकी स्थापना करते हैं । जो प्रतिदिन 
सबेरे और शामको विधिवत्‌ सन्ध्योपासना करते है, वे वेदमंयी 
नौकाका सहारा लेकर इस संसार समुद्रसे खयं भी तर जाते 
हैं और दूसरोंको भी तार देते हैं। जो ब्राह्मण सबको पवित्र 
बनानेवाली वेदमाता गायत्रीदेवीका जप करता है, वह 
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समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका दान लेनेपर भी प्रतिग्रहके दोषसे 
दुखी नहीं होता तथा सूर्य आदि ग्रहोंमेंसे जो उसके लिये 
अशुभ स्थानमै रहकर अनिष्टकारक होते हैं, वे भी गायत्री-जप- 
के प्रभावसे शान्त, शुभ और कल्याणकारी हो जाते हैं । जहाँ 
कहीं कूर कर्म करनेवाले भयङ्कर पिशाच रहते हैं वहाँ जानेपर 
भी वे उस ब्राह्मणका अनिष्ट नहीं कर सकते | वैदिक व्रर्तोका 
आचरण करनेवाले पुरुष प्रथ्वीपर दूसरोंको पवित्र करनेवाले 
देते हैं। प्रजापति मनुका कहना है कि “शील, स्वाध्याय; दान 
शोच, कोमलता और सरलता--ये सद्गुण ब्राह्मणके लिये 
वेदसे भी बढ़कर हैं |? जो ब्राह्मण “भूर्भुव: स्वः” इन 
व्याह्मतियोंके साथ गायत्रीका जप करता; वेदके स्वाध्यायमें 
संछग्न रहता और अपनी ही ख्रीसे प्रेम करता है,वही जितेन्द्रिय, 
वही विद्वान्‌ और वही इस भूमण्डलका देवता है | 
जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन सन्ध्योपासन करते हैं, वे 
निःसन्देह ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं | केवळ गायत्रीमात्र 
जाननेवाला ब्राह्मण भी यदि नियमसे रहता हो तो वह श्रेष्ठ 
है; किन्तु जो चारों वेदोंका विद्वान्‌ होनेपर भी सबका अन्न 
खाता; सब कुछ बेचता और नियमोंका पालन नहीं करता; 
वह उत्तम नहीं माना जाता । पूर्वकाछमें देवता और ऋषियों- 
ने ब्रह्माजीके सामने गायत्रीमन्च और चारों वेदोंको तराजूपर 
रखकर तोला था | उस समय गायत्रीका पछड़ा ही चारों 
वेदोंसे भारी साबित हुआ । जैसे भ्रमर खिळे हुए फूलोसे 
उनके सारभूत मधुको ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण 
वेदोंसे उनकी सारभूत गायत्रीका ग्रहण किया गया है । 


इसलिये गायत्री सम्पूर्ण वेदोंका प्राण कहलाती है । गायत्रीके 


बिना सभी वेद निर्जीव हैं | नियम ओर सदाचारसे भ्रष्ट 
ब्राह्मण चारों वेदोंका विद्वान्‌ हो तो भी वह निन्दाका ही 
पात्र है; किन्तु शील और सदाचारसे युक्त ब्राह्मण यदि केवल 
गायत्रीका जप करता हो तो भी वह श्रेष्ठ माना जाता है | 
प्रतिदिन एक हजार गायत्री मन्त्रका जप करना उत्तम है; 
सो मन्त्रका जप करना मध्यम और दस मन्त्रका जप करना 
कनिष्ठ माना गया है । कुन्तीनन्दन | गायत्री सब पार्पोको 


नष्ट करनेवाली है, इसलिये तुम सदा उसका जप करते रहो । - 


युधिष्ठिरने पूछा--त्रिछोकीनाथ ! आप सम्पूर्ण भूतोंके 
` आत्मा हैं। बताइये; किस कर्मसे आप सन्तुष्ट होते हैं ! 
भगचानूने कहा- भारत ! कोई एक हजार भार 
गुग्गुल आदि सुगन्धित पदार्थोको जलाकर मुझे धूप दे; निरन्तर 
नमस्कार करे, खूब भेंट-पूजा चढ़ावे तथा ऋगवेद, यजुर्वेद 
और सामवेदकी स्तुतियोसे सदा मेरा स्तवन करता रहे; 
किन्तु यदि वह ब्राह्मणको सन्तुष्ट न कर सके तो मैं उसपर 
प्रसन्न नहीं होता । इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मणकी पूजासे 
सदा मेरी भी पूजा हो जाती है और ब्राह्मणको कटुवचन 
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सुनानेसे सैं ही उम कटुवचनका लक्ष्य बनता हूँ । जो ब्राहमण- 
की पूजा करते हैं, उनकी परम गति मुझमें ही होती दै; 
क्योंकि एथ्वीपर ब्राह्मणोंके रूपमें मैं ही निवास करता हूँ । 
जो बुद्धिमान्‌ मुझमें मन ळगाकर ब्राह्मणोंकी पूजा करता है 
उसको में अपना स्वरूप ही समझता हूँ । ब्राह्मण यदि कुबडे 
काने; बौने, दरिद्र और रोगी भी हों तो विद्वान पुरुषों 
को कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे सब 
मेरे ही स्वरूप हैं। समुद्रपर्यन्त पृथ्वीकै ऊपर जितने भी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वे सब मेरे स्वरूप हैं | उनके पूजन करने- 
से मेरा भी पूजन हो जाता है | बहुतसे अज्ञानी पुरुष इस 
वातको नहीं जानते कि में इस पृथ्वीपर ब्राह्मणोंके रूपमे 
निवास करता हूँ । जो ब्राह्मणोंका अपमान करते, उन्हे 
स्वघमसे भ्रष्ट कर देते, दूत बनाकर भेजते और उनसे अपनी 
सेवा कराते हैं, उन पापियोंको यमराजके महाबली दूत इच्छा- 
नुसार कारते हैं | जो ब्राह्मणोंको गाली देकर और उनकी 
निन्दा करके प्रसन्न होते हैं, वे जब यमलोकमें जाते हैं तो 
लाळ-लाळ आँखोंवाले क्रूर यमराज उन्हें प्रथ्वीपर पटककर 
छातीपर सवार हो जाते हैं और आगमे तपाये हुए सँड्सोंसे 
उनकी जीम उखाड़ लेते हैं। जो पापी ब्राह्मणोंकी ओर पापः 
पूण, इष्टिति देखते हैं, ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति नहीं करते? 
वैदिक मर्यादाका उल्लङ्घन करते और सदा ब्राह्मणोंके द्वेषी 
बने रहते हैं, वे जत्र यमलोकमें पहुँचते हैं तो वहाँ यमराजकी 
आज्ञासे टेढ़ी चोंचवाळे बड़े-बड़े बलवान्‌ पक्षी आकर क्षण- 
भरमै उन पापियोंकी आंखें निकाल लेते हैं । जो मनुष्य 
ब्राह्मणको पीटता, उसके शरीरसे खून निकाल देता, उसकी 
हड्डी तोड़ डालता अथवा उसके प्राण ळे लेता है, वह क्रमशः 
इक्कास नरकोमें अपने पापका फल भोगता है । पहले वह 
शूलपर चढ़ाया जाता है । फिर मस्तक नीचे करके उसे आगः 
में लटका दिया जाता हे और वह हजारों वर्षोतक उसमें 
पकता रहता है । वह दुष्टुद्धिवाला पुरुष उस दारुण यातना- 
से तबतक छुटकारा नहीं पाता, जत्रतककी उसके पापका भोग 
समाप्त नहीं हो जाता । इसलिये त्राह्मणोंके प्रति कमी अमंगळ 
सूचक वचन न कहे, उनसे रूखी और कठोर बात न बोले 
तथा कभी उनकी आज्ञाका उच्लङ्खन न करे । जो ब्राह्मणोंको 
फटकारते और गालियाँ सुनाते हैं, वे मुझे ही गाळी देते 
और मुझे ही डॉट बताते हैं | जो चन्दन) धूप और दीप 
आदिके द्वारा मेरी काष्ठमयी प्रतिमाका पूजन करता है, उसके 
द्वारा मेरी मळीमाति पूजा नहीं होती; किन्छु ब्राह्मणके पूजनसे 


मेरी यथावत्‌ पूजा हो जाती है । ब्राह्मणोंकी इपासे ही मै इस | 


पृथ्वीको धारण करता हूँ । ब्राझर्णोके अनुग्रहसे ही असुरोपर 


विजय पाता हुँ । जण दी दि आदि... 


गुण मौजूद हे तया ब्राह्मणोंकी दयासे ही मुझे कोई परास्त 2 


नहीं कर पाता । वडर 


डे 
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वारे, शान्त; शूद्रका अन्न त्याग देनेवाले और मेरे भक्त हैं 
तथा सदा मेरी पूजा किया करते हैं; उनको दिया हुआ दान 
अक्षय होता है | मेरे भक्त जझणको दान देकर उसकी पूजा 
करने शीश झुकाने, सत्कार करने; बातचीत करने अथवा 
दर्शन करनेसे वह मनुष्यको दिव्यछोकमें पहुँचा देता है। जो 
लोग मेरे गुण और ळीळाओंका पाठ तथा मेरा नमस्कार और 
ध्यान करते हैं; उनका दर्शन और स्पर करनेवाला मनुष्य 
सब पार्पोसे मुक्त हो जाता है । जो मेरे भक्त हैं; जिनके प्राण 
मुझमें ही लगे हुए हैं, जो मेरी महिमाका गान करते और 
मेरी शरणमे पड़े रहते हैं; जिनकी उत्पत्ति शुद्ध रज और 


वीय॑से हुई दै, जो त्रेदके विद्वान्‌, जितेन्द्रिय तथा ूद्रान्नसे 
बचे रहनेवाले हैं, वे दर्शनमात्रसे पवित्र कर देते हैं--ऐसे 
छोगोंके घरपर खयं उपस्थित होकर भक्तिपूर्वक विशेषरूपसे 
दान देना चाहिये । वह साधारण दानकी अपेक्षा करोडगुना 
फल देनेवाला माना गया है । जागते अथवा सोते समय, 
परदेशमे या घर रहते समय जिस ब्राह्मणके हुदयसे उसकी 
भक्ति-भावनाके कारण मैं कमी दूर नहीं होता; वह पूजन, 
दर्शन; स्पर्शं अथवा सम्माषण करनेमात्रसे मनुष्यको पवित्र 
कर देता है | इस प्रकार सव अवस्थाओंमें मेरे भक्तोंको दिये 
हुए सब प्रकारके दान स्वर्ग मार्ग प्रदान करनेवाले होते हैं । 


बीज और योनिकी शुद्धि तथा गायत्रीजप और त्राह्मणोंकी महिमाका वर्णन 


चेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार सात्त्विक; 

राजस और तामस दान, उसकी भिन्न-भिन्न गति और प्रथक्‌- 

पृथकू फळका वर्णन पुनकर धर्मपरायण युधिष्ठिरका चित्त 

बहुत प्रसन्न हुआ | इस परमपवित्र धमरूपी अमृतका पान 

करनेसे उन्हें तृप्ति नहीं हुई, अतः वे पुनः भगवान्‌ 

शरीकृष्णसे बोले *जगदीश्वर | मुझे बीज और योनि( वीर्यं और 

रज ) से शुद्ध पुरुषोंके लक्षण बताइये। बीज दोषसे केसे मनुष्य 

उत्पन्न होते हैं ! इसे बतानेके साथ ही ब्राह्मणोंके उत्तम, मध्यम 

आदि विशेष मेद और उनके गुण-दोषोंका भी विवेचन कीजिये | 

मैं आपका भक्त हूँश इसलिये मेरी पूछी हुई सारी बातें 
बतलानेकी कृपा कीजिये ।? 

भगवानने कहा--राजन्‌ ! बीज और योनिकी शुद्धि- 

अशुद्धिका यथावत्‌ वर्णन सुनो । उनकी झुद्धिसे ही यह 

संसार टिकता है और अग्रुद्धिसे उसका नाश हो जाता है | 

जो ब्राह्मण त्रह्मचर्यका विधिवत्‌ पालन करता दै, जिसका 

त्रत कभी खण्डित नहीं होता; उसको शुद्ध बीज समझना 

चाहिये; उसीका बीज झुम होता है | इसी प्रकार जो कन्या 

पिता और माताकी इष्टिसे उत्तम कुलमें उत्पन्न हो; जिसकी 

. योनि दूषित न हुई हो तथा ब्राह्म आदि उत्तम विवाहोंकी 

` विधिसे ब्याही गयी हो) वह उत्तम मानी गयी है। उसीकी 

योनि श्रेष्ठ दै | जो स्त्री मन, वाणी और क्रियासे परपुरुषके 

समागम करती है; उसकी योनि गर्भाधानके योग्य नहीं 


कार करता है, वह अपनी द पीढ़ी पहलेके पूर्वजों और दस 
'बादकी सन्तानोंको नरकमें डालता है।जो मूर्ख मोहवश दूषित 


० 


ब्राह्मण छहों अज्ञोंव ही क्यों न हो जाय; साधु पुरुषों 
डालके समान बहिष्कार करें | 


कुलधातिनी समझना चाहिये । उसके पेटसे पैदा हुआ बालक 
चाण्डालके समान होता है । दूषित योनिसे उत्पन्न हुए मनुष्य 
यज्ञ) दान; भोजन; वार्तालाप, शयन तथा सम्बन्ध आदिमें 
सम्मिलित करने योग्य नहीं होते । बिना ब्याही कन्यासे उत्पन्न; 
ब्याहके समय गर्भवती कन्यासे उत्पन्न, पतिकी जीवितावस्थामें 
व्यमिचारसे उत्पन्न, पतिके मर जानेपर परपुरुषसे उत्पन्न? 
संन्यासीके वीर्यसे उत्पन्न तथा पतित मनुष्यसे उत्पन्न--ये छः 
प्रकारके ब्राह्मण चाण्डाल होते हैं| इनको चाण्डालोसे भी 
नीच समझना चाहिये । जो जहाँ-तहाँ जिस किसी स्त्रीस अथवा 
शूद्र जातिकी स्त्रीसे भी समागम कर लेता है, वह पापात्मा 
स्वेच्छाचारी कहलाता है | उसका बीज अशुभ होता है । 
उसका अशुभ वीर्यं किसी शुद्ध योनिवाळी स्त्रीके योग्य नहीं 
होता | उसके सम्पर्कसे कुत्तेके चाटे हुए हृविष्यकी तरह शुद्ध 
योनि भी दूषित हो जाती है | ब्राह्मणका वीर्य जब शुद्रा स्नीकी 
योनिमें पड़ता है तो हाहाकार कर उठता है और दुखी होकर 
कहता है--“हाय | में विष्ठाके गमे पड़ गया । मुझे इस 
प्रकार अघोगतिमै डाळनेवाला यह काममोहित पापात्मा खयं 
भी शीघ्र ही अधोगतिको प्राप्त हो |? इस तरह शाप देकर वह 
वीयं गिरता है | वीर्यको आत्मा बताया गया है | वह सबसे 
श्रेष्ठ देवता दै, इसलिये सब प्रकारका प्रयत्न करके अपने वीर्यकी 
रक्षा करनी चाहिये | मनुष्य ब्रह्मचर्यके पालनसे आयु, तेज, 
बल) वीय, बुद्धि) लक्ष्मी, महान्‌ यश, पुण्य और मेरे प्रेमको 
प्राप्त करता है। जो गरहस्थ-आश्रममें स्थित होकर अखण्ड 
हु ld हे हुए पञ्चयशैंके अनुष्ठानमें तत्पर रहते 

उथ्वातळ्पर धमकी स्थापना करते हैं । जो प्रतिदिन 
सबेरै और शामको विधिवत्‌ सन्ध्योपासना करते हैं, वे वेदमंयी 
नोकाका सहारा लेकर इस संसार समुद्रसे स्वयं भी तर जाते 


हैं और दूसरोंको मी तार देते हें । जो ब्राह्मण सबको पवित्र 


बनानेवाली वेदमाता गायत्रीदेवीका जप करता है; वह 
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अ 


समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका दान लेनेपर मी प्रतिग्रहके दोषसे 
दुखी नहीं होता तथा सूर्य आदि ग्रहोंमेंसे जो उसके लिये 
अशुभ स्थानमै रहकर अनिष्टकारक होते हैं, वे भी गायत्री-जप- 
के प्रभावसे शान्त, शुभ और कल्याणकारी हो जाते हैं। जहाँ 
कहीं भूर कर्म करनेवाले भयङ्कर पिशाच रहते हैं वहाँ जानेपर 
भी वे उस ब्राह्मणका अनिष्ट नहीं कर सकते | वैदिक ब्रतोंका 
आचरण करनेवाले पुरुष प्रथ्वीपर दूसरोंको पवित्र करनेवाले 
होते ह। प्रजापति मनुका कहना है कि “शील, साध्याय, दान 
शोच, कोमछता और सरळता--ये सद्गुण ब्राह्मणके लिये 
वेदसे भी बढ़कर हैं |? जो ब्राह्मण “भूर्भुवः स्वः? इन 
व्याह्ृमतियोंके साथ गायत्रीका जप करता, वेदके स्वाध्यायमें 
संलग्न रहता और अपनी ही स्त्रीसे प्रेम करता है;बही जितेन्द्रिय) 
वही विद्वान्‌ और वही इस भूमण्डछका देवता है । 
जो श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन सन्ध्योपासन करते हैं, वे 
निःसन्देह ब्रह्मलोककों प्राप्त होते हैं । केवल गायत्रीमात्र 
जाननेवाला ब्राह्मण भी यदि नियमसे रहता हो तो वह श्रेष्ठ 
है; किन्तु जो चारों वेदोंका विद्वान्‌ होनेपर भी सबका अन्न 
खाता, सत्र कुछ बेचता और नियमोंका पालन नहीं करता; 
वह उत्तम नहीं माना जाता | पूर्वकालमें देवता और ऋषियों- 
ने ब्रह्माजीके सामने गायत्रीमन्त्र और चारों वेदोंको तराजूपर 
रखकर तोळा था । उस समय गायत्रीका पलड़ा ही चारों 
वेदोंसे भारी साबित हुआ । जेसे भ्रमर खिळे हुए फूर्लोसे 
उनके सारभूत मधुको ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण 
वेदोंसे उनकी सारभूत गायत्रीका ग्रहण किया गया है । 


इसलिये गायत्री सम्पूर्ण वेदोंका प्राण कहलाती है । गायत्रीके 


बिना सभी वेद निर्जीव हैं । नियम और सदाचारसे भ्रष्ट 
ब्राह्मण चारों वेदोंका विद्वान्‌ हो तो भी वह निन्दाका ही 
पात्र दै; किन्तु शील और सदाचारसे युक्त ब्राह्मण यदि केवळ 
गायत्रीका जप करता हो तो भी वह श्रेष्ठ माना जाता है । 
प्रतिदिन एक हजार गायत्री मन्त्रका जप करना उत्तम है; 
सौ मन्त्रका जप करना मध्यम और दस मन्त्रका जप करना 
कनिष्ठ माना गया है | कुन्तीनन्दन | गायत्री सब पापोंको 


नष्ट करनेत्राली है, इसलिये तुम सदा उस्रा जप करते रहो । - 


युधिष्टिरने पूछा--त्रिछोकीनाथ ! आप सम्पूर्ण भूतोंके 
आत्मा हैं | बताइये, किस कर्मसे आप सन्तुष्ट होते हैं ? 

भगवानले कहा- भारत ! कोई एक हजार भार 
गुग्गुळ आदि सुगन्धित पदार्थोकों जलाकर मुझे धूप दे, निरन्तर 
नमस्कार करे, खूब भेंट-पूजा चढ़ावे तथा ऋगवेद, यजुर्वेद 
और सामवेदकी स्तुतियोंसे सदा मेरा स्तवन करता रहे; 
किन्तु यदि वह ब्राह्मणको सन्तुष्ट न कर सके तो सै उसपर 
प्रसन्न नहीं होता । इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मणकी पूजासे 
सदा मेरी भी पूजा हो जाती है और ब्राह्मणको कदुवचन 
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सुनानेसे में ही उस कडुवचनका लक्ष्य बनता हूँ । जो ब्राह्मण- 
की पूजा वरते हैं, उनकी परम गति मुझमें ही होती दै; 
क्योंकि पृथ्वीपर ब्राह्मणोंके रूपमै में ही निवास करता हूँ । 
जो बुद्धिमान्‌ मुझमें मन ळगाकर ब्राहमणोंकी पूजा करता दै; 
उसको मैं अपना स्वरूप ही समझता हूँ । ब्राह्मण यदि कुबडे 
काने, बोने, दरिद्र और रोगी भी हों तो विद्वान पुरुषों- 
को कभी उनका अपमान नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे सब 
मेरे ही स्वरूप हैं। समुद्रपयन्त पृथ्वीकै ऊपर जितने मी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं वे सब मेरे स्वरूप हैं | उनके पूजन करने- 
से मेरा भी पूजन हो जाता है । बहुत-से अज्ञानी पुरुष इस 
वातको नहीं जानते कि में इस पृथ्वीपर ब्राह्मणोंके रूपमै 
निवास करता हूँ । जो ब्राह्मणोंका अपमान करते, उन्हे 
स्वधमसे भ्रष्ट कर देते, दूत बनाकर भेजते और उनसे अपनी 
सेवा कराते हैं, उन पापियोंको यमराजके महाबली दूत इच्छा- 


नुसार काटते हैं | जो ब्राह्मणोंको गाली देकर और उनकी 


निन्दा करके प्रसन्न होते हैं; वे जब यमलोकमें जाते हैं तो 
लाळ-लाळ आँखोंबाले क्रूर यमराज उन्हें एथ्वीपर पटककर 
छातीपर सवार हो जाते हैं और आगमें तपाये हुए सँड्सोसि 
उनकी जीम उखाड़ लेते हैं । जो पापी ब्राह्मणोंकी ओर पापः 
पूर्ण दृष्टिसे देखते हैं, ब्राह्मणोंके प्रति भक्ति नहीं करते) 
वैदिक मर्यादाका उल्लङ्घन करते और सदा ब्राह्मणोंके द्वेषी 
बने रहते हैं, वे जत्र यमलोकर्मे पहुँचते हैं तो वहाँ यमराजकी 
आज्ञासे टेढ़ी चाँचवाले बड़े-बड़े बलवान्‌ पक्षी आकर क्षण- 
भरमें उन पापियोंकी आँखें निकाल लेते हैं। जो मनुष्य 
ब्राह्मणको पीटता, उसके शरीरसे खून निकाल देता, उसकी 
हड्डी तोड़ डालता अथवा उसके प्राण ले लेता है, वह क्रमशः 
इक्कीस नरकोंमें अपने पापका फल मोगता है । पहले वह 
झूलपर चढ़ाया जाता है । फिर मस्तक नीचे करके उसे आग- 
में लटका दिया जाता है और वह हजारों वर्षोतक उसमें 
पकता रहता है | वह दुष्युद्धिवाला पुरुष उस दारुण यातना- 
से तबतक छुटकारा नहीं पाता, जबतककी उसके पापका भोग 
समाप्त नहीं हो जाता । इसलिये ब्राह्मणोंके प्रति कमी अमंगळ 
सूचक वचन न कहे; उनसे रूखी और कठोर बात न बोले 
तथा कभी उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन न करे | जो ब्राह्मणोंको 
फटकारते और गाळियाँ सुनाते हैं, वे मुझे ही गाळी देते 
और मुझे हदी डॉट बताते हैं | जो चन्दन, धूप और दीप 
आदिके द्वारा मेरी काऽमयी प्रतिमाका पूजन करता है उसके 
द्वारा मेरी मलीभाँति पूजा नहीं होती; किन्तु ब्राह्मणके पूजनसे 
मेरी यथावत्‌ पूजा हो जाती है ब्राह्मणोंकी पासे ही मैं इस 
पृथ्वीको धारण करता हूँ । ब्राह्मणोंके अनुग्रहसे ही असुरोपर र नड 


विजय पाता हूँ । ब्राह्मणौके प्रसादसे ही मुझमें दाक्षिण्य उ 
गुण मौजूद दै तथा ब्राह्मणोंकी दयासे ही मुझे कोई परास्त 
नहीं कर पाता । बक ह वक 
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यमलोकके मार्गका कष्ट और उससे बचनेके उपाय 


युधिष्ठिरने पूछा--केशव ! आप सवं हैं, इसलिये 
बताइये, मनुष्यलोकके और यमलोकके बीचकी दूरी कितनी 
है ? यमलोक कैसा है ! कितना बड़ा है ! और कहाँ है! 
मनुष्य कित उपायसे यमलोकके. दुःखोंसे छुटकारा पाते हैं ! 
जब जीव पाञ्चभौतिक शरीरसे अलग होकर त्वचा, हड्डी 
ओर मांससे रहित हो जाता है, उस समय उसे सुख-दुःखका 
अनुभव किस प्रकार होता है १ देवता और ब्राह्मणोंकी पूजा 
करनेवाले धर्मपरायण मनुष्य खगंकी यात्रा किस प्रकार 
करते हैं ? तथा पापी पुरुष प्रेतछोकमें केसे जाते है ! यमलोक- 
में जाते समय जीवका रूप-रंग केसा होता है ! और उसका 
शरीर कितना बड़ा होता है ! ये सब बातें बताइये । 
भगवानने कहा--राजन्‌ ! घुम मेरे भक्त हो) 
इसलिये जो कुछ पूछते हो वह सब बात यथार्थ रूपसे बता 
रहा हूँ । मनुष्यलोक और यमलोकमें छियासी हजार योजन- 
का अन्तर है | इस बीचके मार्गमें न वृक्षकी छाया दै, न 
तालाब है; न पोखरा है; न बावडी है और न कुँआ ही है । 
कोई मण्डप, बेठक, प्याऊ) घर; पर्वत) नदी, गुफा? गाँव) 
आश्रम, बगीचा, वन अथवा ठहरनेका दूसरा कोई स्थान 
भी नहीं है | जब जीवका मृत्युकाल उपस्थित होता है और 
बह वेदनासे छटपटाने छगता है; उस समय कारण-तत्त्व 
शरीरका त्याग कर देते हैं, प्राण कण्ठतक आ जाते हैं और 
वायुके वशमें पड़े हुए जीवको बरबस इस शरीरसे निकल 
जाना पड़ता है। छः कोषोंवाले शरीरसे निकलकर वायुरूप- 
घारी जीव एक दूसरे अदृश्य शरीरमें प्रवेश करता है | उस 
शरीरके रूप; रंग और माप भी पहले दरीरके दी समान होते 
हैं। उसमें प्रविष्ट होनेपर भी जीवकों कोई देख नहीं पाता । 
देहघारियोंका अन्तरात्मा जीव आठ अद्ञोसे युक्त होकर यम- 
छोककी यात्रा करता है। वह काटने, ठुकड़े-टुकड़े करने, 
जछाने अथवा मारनेसे नष्ट नहीं होता । यमराजकी आज्ञासे 
नाना प्रकारके भयंकर रूप धारणक्र अत्यन्त क्रोधी और 
दुर्धषं यमदूत प्रचण्ड हथियार लिये आते हैं और जीवको 
जत्रदस्ती पकड़कर ले जाते हैं । उस समग्र जीव ख्री-पुत्रादिके 
` स्नेह-बन्त्रनमें आबद्ध होकर विवश-सा हो जाता है | जब वह 
जाने छगता दै तो उसके क्रिये हुए पाप-पुण्य उसके पीछे- 
पीछे जाते हैं और उसके बन्धु-बान्धव दुःखे पीड़ित होकर 
__ करुणाजनक स्वरमें विलाप करने लगते हैं | उस समय जीव 
सब्र र _ओरसे निरपेक्ष हो समस्त बन्धु-बान्धवोंको छोड़कर 


हैं; उनका साथ छूट जाता दै, उनके नेत्र और 
आुओंते भीगे होते हैं, उनकी दशा बड़ी दयनीय हो 


जाती दै, फिर भी वह जीव उन्हें दिखायी नहीं पड़ता | वह 
अपना शरीर छोड़कर वायुरूपमें उस मार्गकी ओर चळ देता 
है, जो अन्धकारसे भरा होता है और जिसका कहीं पार नहीं 
दिखायी देता | वह पथ बड़ा भयंकर होता है। उसपर चलने - 
बाळे पापियोंकों अन्ततक दुःख-ही-दुःख उठाना पडता दै | 
पापानारियोंके लिये वह बडा ही दुस्तर और दुर्गम मार्ग है । वहाँ 
किसी सहायकका मिळना बड़ा कठिन होता है । जिसका काळ 
आ जाता है; उस मनुष्यको बन्धु-बान्धव, भोग-सामग्री और 
घन-वैमव सब कुछ छोड़कर अवश्य ही उस मार्गपर जाना 
पड़ता है । स्थावर और जङ्गस सभी प्राणी एक दिन यमलोक- 
के पथिक होते हैं । यमराजके अधीन रहनेवाले देवता, अधुर 
और मनुष्य आदि जो भी जीव हैं, वे स्री-पुरुष अथवा 
नपुंसक हों) बाळ, बृद्ध, तरुण या जवान हौं, तुरंतके पैदा 
हुए हों अथवा गर्भमें स्थित हों उन सबको एक दिन उस 
महान्‌ पथकी यात्रा करनी ही पड़ती दै । पूर्वाह्न हो या पराह्) 
सन्ध्याका समय हो या रात्रिका, आधी रात हो या सत्रेरा, 
बहाँकी यात्रा सदा खुली ही रहती है । कोई परदेशमें हो, 
जंगलमें हों या पर्वतपर रहते हाँ; जळ, थल, आकाश या घर- 
के भीतर मौजूद हो, खाते या पानी पीते हों, बैठे हों, खड़े 
हों या बिछोनेपर पड़े हाँ, जागते हों अथवा सो गये हों, हर 
जगह और हर अवस्थामें उस महामार्गकी ओर प्रस्थान करना 
ही पड़ता है | यमलोकके पथपर कहीं डरकर, कहीं पागल हो कर 
कहीं ठोकर खाकर और कहीं वेदनासे आतं होकर रोते- 
चिल्लाते हुए चलना पड़ता है । यमदूर्तोकी डॉट सुनकर जीव 
उद्विग्न हो जाते हैं और भयसे विहल हो थर-थर कॉपने 
छगते हैं | दूतोंकी मार खाकर शरीरमें बेतरह पीड़ा होती है 
तो भी उनकी फटकार सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ता 
हे । जिन मनुष्योंने दान नहीं किया है उन्हें काँटे 
ब्रिछाये हुए और तपी हुई बाळू तथा धूछसे भरे हुए मार्गपर 
जछते पॉवसे चलना पड़ता है | धर्मददीन पुरुषोंको काठ; 
पत्थर, शिळा, डंडे, जळती लकड़ी, चाबुक और अंकुराकी 
मार खाते हुए यमपुरीको जाना पड़ता है । जो दूसरे जीवोंकी 
हत्या करते हैं; उन्हें इतनी पीड़ा दी जाती है क्रि वे छठ पटाने, 
कराहूने तथा जोर-जोरसे चिल्लाने लगते हैं और उसी स्थितिमें 
उन्हें गिरते-पड़ते चलना पड़ता है। उनमेंसे क्रिसीके हाथ-पैर 
ओर जंगे तोड दिये जाते हैं, किसीका गला मरोड़ दिया जाता 
है और किसीके कान, नाक और ओठ काट लिये जाते हैं । 
उनके ऊपर शक्ति, भिन्दिपाळ, शङ्क, तोमर, बाण और 
विकी मार पड्ती रहती है । कुत्ते, बाघ, भेडिये और 
कोवे उन्हें चारों ओरसे नोचते रहते हैं। मांस काटनेवारे 
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राक्षस भी उन्हें पीड़ा पहुँचाते हैं | जो लोग मांस खाते हैं, 
उन्हें उस माँगमै मैंसे, मृग, सूअर और चितकबरे इरिण 
चोट पहुँचाते ओर उनके मांस काटकर खाया करते हैं। जो 
पापी बालकोंकी इत्या करते हैं, उन्हें सूईके समान तीखे डंक- 
वाळी मक्खियौँ चारों ओरसे काटती रहती हैं | जो लोग 
अपने ऊपर विश्वास करनेवाले स्वामी, मित्र अथवा स्त्रीकी 
हत्या करते हैं, उन्हें यमपुरके मार्गपर यमदूत इयियारोसे 
छेद्ते रहते हैं। जो दूसरे जीवोंको भक्षण करते या उन्हे 
दुःख पहुँचाते हैं, उनको कुत्ते और राक्षस काट खाते हैं । 
जो दूसरोंके कपड़े, पलंग ओर बिछौने चुराते हैं, उन्हे 
यमदूत पिशाचोंकी तरह नंगे करके भगाते हुए ले जाते हैं । 
जो दुरात्मा और पापाचारी मनुष्य बलपूर्वक दूसरोंकी गौ, 
अनाज, सोना, खेत और ग्रह आदिको इड्प लेते हैं; वे यम- 
लोकमें जाते समय यमदूतोंके हायसे पत्थर, जलती हुई लकड़ी, 
डंडे, काठ और काँटेदार शसतरोंकी मार खाते हैं तथा उनके 
समस्त अङ्गौमें घाव हो जाता है । जो मनुष्य नरकका भय 
न मानकर ब्राह्मणोंका धन छीन लेते, उन्हें गाछियाँ सुनाते 
और सदा मार बैठते हैं, वे जब यमपुरके मागमे जाते हैं उस 
समय यमदूत इस तरह जकड़कर बाधते हैं कि उनका गला सूख 
जाता दै; उनकी जीम, आँख और नाक काट ली जाती है; 
उनके शरीरपर दुर्गन्धित पीब और रक्त डाला जाता है; गीदड़ 
. उनके मांस नोच-नोचकर खाते हैं और क्रोधमें भरे हुए भयानक 
चाण्डाल उन्हें चारों ओरसे पीड़ा पहुँचाते रहते है । यम- 
लछोकमें पहुँचनेपर भी उन पापियाँको जीते-जी विश्ठाके कूएमें 
डाल दिया जाता है और वहाँ वे करोड़ों वर्षोतक पीड़ा सहते 
हुए कष्ट भोगते रहते हैं | तदनन्तर, समयानुसार नरकयातनासे 
छुटकारा पानेपर वे इस लोकमें सौ करोड़ जन्मोतक विष्ठाके 
कीड़े होते हैं । जिन लोगोंने लोम, दम्म और असस्यके वशीभूत 
होकर धन रहते हुए भी श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको दान नहीं दिया 
है, उनके गलेमें फंदा डालकर राक्षस उन्हे पीटते हैं और वे भूख- 
प्यास तथा परिश्रमसे पीड़ित होकर यमपुरीकी यात्रा करते हैं। 
दान न करनेवाले जीवोंके कण्ठ, मुँह और ताछ भूख-प्यासके 
मारे सूखे रहते हैं तथा वे यमवूतोंसे बारम्बार अन्न और जल 
माँगा करते हैं । वे कहते हे--'मालिक ! हम भूख और प्याससे 
बहुत कष्ट पा रहे हैं, अब चला नहीं जाता; कृपा करके मुद्दीभर 
अन्न और थोड़ा-सा पानी दे दीजिये ।? इस प्रकार याचना 
करते ही रह जाते हैं, किन्तु कुछ भी नहीं मिळता | यमदूत उन्हे 
उसी अवस्थामै यमराजके घर पहुँचा देते हैं । 
वैशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
के मुखसे भयङ्कर यम-यातनाका वर्णन सुनकर महाराज 
युधिष्टिर भयसे थरा उठे और बेहोश होकर एश्बीपर गिर 
पढ़े । मूच्छाने उनपर पूरा अधिकार लमा लिया । तत्पश्चात्‌ 


or 


जब्र वे धीरे-धीरे होशमें आये तो मगवानने उन्हें आश्वासन 
दिया । इसके बाद वे जलसे अपने नेत्र धोकर पुनः भगवानसे 
बोले-'देवेश्वर | यमलोकके मार्गका विस्तृत वर्णन सुनकर 
मुझे बड़ा भय हो गया है । अब्र यदद बतानेकी कृपा कीजिये 
कि मनुष्य क्रिस उपायसे उस विकट मार्गको सुखपूर्वक ते कर 
सकते हैं १? 
भगवानने कहा--पाण्डुनन्दन ! इस संसारमें जो लोग 

धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं, जीवहिंसासे अलग रहकर 
गुरुजनोंकी सेवामें लगे रहते हैं। देवता तथा ब्राह्मणोंकी 
पूजा करते हैं और ब्राह्मणोंको नाना प्रकारकी वस्तुएँ दान 
देते हैं, वे यमलोकमें सुख पूर्वक जाते हैं। जो लोग ब्राह्मणोंको, 
उनमें भी विशेषतः श्रोत्रियोंको अत्यन्त प्रसन्नताके साथ अच्छी 
प्रकारसे बनाये हुए उत्तम अन्नका भोजन कराते हैं, वे महात्मा 
पुरुष विचित्र विमानोपर बैठकर यमलोककी यात्रा करते हैं । 
जो प्रतिदिन निष्कपटमावसे सत्यमाषण करते हैं तथा जो 
ब्राह्मणोंको और उनमें भी विशेषतः श्रोत्रियोंको कपिला आदि. 
गौओंका पवित्र दान देते रहते हैं, वे निर्मल कान्तिवाळे बेळ 
जुते हुए विमानोंमें बैठकर यमलोकको जाते हैं । जो ब्राह्मणोंको 
छाता, जूता, शय्या, आसन; वस्र और आभूषण दान करते 
हैं, वे सोनेके छत्र लगाये उत्तम गइनोंसे सज-घजकर घोड़े 
बेल अथवा हाथीकी सवारीसे धर्मराजके सुन्दर नगरमे प्रवेश 
करते हैं । ज्ये लान आदिसे शुद्ध होकर ब्राह्मणोको प्रयत्न- 
पूर्वक शुद्ध दूध, दही; घी, गुड़ और शहदका श्रद्धाके साथ 
दान करते हैं; वे चक्रवाकोंसे जुते हुए सुवर्णमय विमानोंपर 
बैठकर यमळोककी यात्रा करते हैं । उस समय गन्धवंगण 
उनके साथ रहकर भाँति-भातिके बाजे बजाते हुए उनका 
मनोरञ्जन करते हैं | जो सुगन्धित फूल और फलका दान 
करते हैं, वे इंसयुक्त विमानोंके द्वारा धर्मराजक्रे नगरमे जाते 
हैं। जो ब्राह्मणको घीमै तैयार किये हुए भाँति-माँतिके 
पकवान द्रान करते हैं, वे वायुके समान वेगवाले सफेद 
विमानोंपर बैठकर यमपुरकी यात्रा करते है । जो समस्त 
प्राणियोंको जीवन देनेवाले जलका दान करते हैं, वे अत्यन्त 
तृप्त होकर हंस जुते हुए विमानोंद्वारा सुखपूर्वक घमंराजके 
नगरमे जाते हैं । जो लोग शान्तभावसे युक्त होकर श्रोत्रिय 
ब्राझणको तिल अथवा तिळकी गौ या घुतकी गौका दान 
करते हैं, वे सूर्यमण्डलके समान तेजस्वी विमानोंद्वारा गन्धर्वाके 
गीत सुनते हुए यमराजके नगरमें जाते हैं। जिन्होंने इस छोकमें 
बावडी; कुएँ, तालाब; पोखरे, पोखरिया और जलसे भरे 
हुए जलाशय बनवाये हैं; वे चन्द्रमाके समान उज्ज्वल और 
दिव्य घण्टानादसे निनादित विमानोंपर बैठकर यमलोकर्मे जाते 
हैं; उस समय वे महात्मा नित्यतृस और महान्‌ कान्तिमान्‌ 
दिजायी देते हैं तथा दिव्यळोकके प्रुरुष उन्हें ताड़के पंखे 
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| और चवर इलाया करते हैं । जिन्होने यहाँ अत्यन्त विचित्र, 
विस्तृत) मनोहर, सुन्दर और दर्शनीय देवमन्दिर बनवाये है 
वे सफेद बादलोंके समान कान्तिमान्‌ एवं हवाके समान वेग- 
वाळे विमानोंद्वारा यमळोककी यात्रा करते हैं ओर वहाँ जानेपर 
वे यमराजको सुखी एवं प्रसन्न देखते है तथा उनके द्वारा 
सम्मानित होकर देवलोकके निवासी होते हैं । जो लोग 
देवताओंके उद्देशयसे प्याक बनवाकर बहा गड़एके द्वारा 
- प्यासे मनुष्योंको ठंडे जल पिलाया करते हैं, वे उस 
महान्‌ मार्गपर अत्यन्त तृप्त होकर सुखके साथ यात्रा करते 
हैं। खड़ाऊँ और जळ-दान करनेवाले मनुष्योंको उस मार्गमें 
सुख मिळता दै) वे उत्तम रथपर बैठकर सोनेके पीढ़ेपर पैर 
रक्खे हुए यात्रा करते हैं | जो लोग बड़े-बड़े बगीचे बनवाते 
और उसमें बृक्षोंके पौधे रोपते हैं तथा शान्तिपूर्वक जलसे 
सींचकर उन्हें फल-फूलोसे सुशोभित करके बढ़ाया करते हैं, वे 
दिव्य वाइनोंपर सवार हो आभूषणोंसे सज-धजकर बृक्षोंकी 
अत्यन्त रमणीय एवं शीतल छायामें होकर दिव्य पुरुषोंद्वारा 
सम्मान पाते हुए यमळोकमें जाते हैं ।.जो ब्राह्मणोंको घोडे, 
बैल अथवा हाथीकी: सवारी दान करते हैं तथा जो लोग उन्हे 
सोना, चाँदी) मूँगा और मोती प्रदान करते हैं; वे सोनेके 
बिमार्नोपर बैठकर धमराजके नगरमें जाते हैं | भूमिदान 
करनेवाले लोग समस्त कामनाओंसे तृप्त होकर बैल जुते हुए 
सूर्यके समान तेजस्वी विमानांके द्वारा उस छोककी यात्रा 
करते हैं | जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको अत्यन्त भक्तिपूर्वक सुगन्धित 
पदार्थ तथा पुष्प प्रदान करते हैं, वे सुगन्धपूर्ण सुन्दर वेष 
धारणकर उत्तम कान्तिसे देदीप्यमान हो सुन्दर हार पहने 
हुए विचित्र विमानोंपर बेठकर धर्मराजके नगरमें जाते हैं । 
दीप-दान करनेवाले पुरुष सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंसे 
दर्सो दिशाओंको देदीप्यमान करते हुए साक्षात्‌ अग्निके समान 
कान्तिमान्‌ खरूपसे यात्रा करते हैं| जो घर एवं आश्रय- 
स्थानका दान करनेवाले हैं; वे सोनेके चबूतरोंसे युक्त और 
प्रातःकालीन सूर्यके समान कान्तिवाळे गहोंके साथ धर्मराजके 
नगरमे प्रवेश करते हैं | जो त्राह्मर्णोको पैरोंमें लगानेके लिये 
उबटन; सिरपर मलनेके लिये तेल, पेर धोनेके लिये जळ और 
के लिये शर्त देते हैं, वे घोड़ेपर सवार होकर यमलोककी 
करते हैं | जो रास्तेके थके-माँदै दुर्बळ ब्राह्मणोंको 
जगह देकर उन्हें आराम पहुँचाते हैं; वे चक्रवाकसे 
विमानपर बैठकर यात्रा करते हैं | जो घरपर आये 
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हुए ब्राह्मणोंकों स्वागतपूर्वक आसन देकर उनकी विधिवत्‌ 
पूजा करते हैं, वे उस मार्गपर बड़े आनन्दके साथ जाते हैं । 

जो मनुष्य मेरा दर्शन करके “नमो ब्रह्मण्यदेवाय” कहकर 

मुझे प्रणाम करते हैं और सदा त्रतधारी पुरुषके समान 

अपने मन और इन्द्रियोपर संयम रखते हैं; वे सुखके साथ 

धर्मराजके खानको जाते हैं । जो प्रतिदिन 'नमः सर्व- 
सहाभ्यश्चः ऐसा कहकर गौको नमस्कार करता है; वह यमपुर- 

के मार्गपर सुखपूवंक यात्रा करता है । नित्य प्रातःकाल 
बिछोनेसे उठकर जो 'नमो$स्तु विप्रदत्तायें! कहते हुए 
पृथ्बीपर पैर रखता है, वह सब कामनाओंसे तृत और सब 
प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित होकर दिव्य विमानके द्वारा 
खुखपूवक यमछोकको जाता दै । जो देवता ओर अतिथियों 

को भोजन करानेके बाद खयं अन्न ग्रहण करते हैं ( अथवा 
जो सबेरे ओर शामकों भोजन करनेके सिवा बीचमें कुछ नहीं 
खाते ) तथा दम्म और असत्यसे बचे रहते हैं; वे भी सारस- 
युक्त विमानके द्वारा सुखपूर्वक यात्रा करते है । जो दिन-रात- 
में केवळ एक बार भोजन करते और दम्भ तथा असत्यसे 
दूर रहते हैं, वे हंसयुक्त विमानोंके द्वारा बड़े आरामके साथ 
यमलोकको जाते हैं । जो जितेन्द्रिय होकर केवळ चौथे वक्त 
अन्न ग्रहण करते हैं अर्थात्‌ एक दिन उपवास करके दूसरे 
दिन शामको भोजन करते हैं, वे मयूरयुक्त विमानोंके द्वारा 
घर्मराजके नगरमें जाते हैं | जो मेरे भक्त होकर इन्द्रियोंको 
वशमें करके ती्थॉमे भ्रमण करते हैं; वे महात्मा भी बड़े 
आनन्दके साथ विमानोंके द्वारा उस मार्गको तय करते हैं । 
जो श्रेष्ठ द्विज अधिक दक्षिणावाले यज्ञोंका अनुष्ठान करते हैं, 
वे हंस और सारसोंसे युक्त विमानोंके द्वारा उस मार्गपर जाते 
हैं। जो दूसरोंको कष्ट पहुँचाये बिना ही अपने कुटठुम्बका 
पालन करते हैं, वे सुवर्णमय बिमानोंके द्वारा यात्रा करते हैं | 
जो सम्पूर्ण प्राणियापर समान दृष्टि रखते; जीवोंको अभय- 
दान देते, क्रोध और लोमसे रहित होते तथा इन्द्रियोंको अपने 
वशमें किये रहते हैं, वे महान्‌ कान्तिमान्‌ तथा देवता और 
गन्धबासे सेवित होकर पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल 
विमानोंद्वारा यमराजके लोकमें जाते हैं । ज़ो प्रतिदिन 
मगवाचूकी पूजा, स्तुति और नमस्कार करते हैं, वे सूर्यके 
समान तेजसो विमानोंके द्वारा धर्मराजके नगरमें जाते हैं । 
वद्वा धमराज खब सुन्दर फूलोंकी मालाएँ. पहनाकर उनकी 
पूजा करते हैं । 
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इन्द्रियजयी पुरुषके लक्षण 


अकापेण्यमलंरम्भः सन्तोषः श्रद्दचानता। अक्रोध आर्जव नित्यं नातिवादोऽमिमानिता ॥ 
गुरुपूजानसूया .च दया भूतेष्वपंशुनम्‌। जनवादसुषावादस्तुतिनिग्दाविवञनम्‌ ॥ 
साघुकामश्च स्पृहयेन्नायति - प्रत्ययेछु च । अवैरकत्सपचारः समो निन्दाप्रशंसयोः ॥ 
खुवृत्तः शीलसम्पन्नः प्रसन्नात्माऽऽत्मवान्‌ प्रभुः । सर्वभूतहिते युक्तो न स्म॒ यो द्विषते जनम्‌ ॥ 
महाहृद इवाक्षोभ्यः प्रश्ञातृत्तः प्रसीदति। अभयं यस्य ` भूतेभ्यः खवेषामभयं यतः ॥ 
७ नमस्यः सवभूतानां दान्तो भवति बुद्धिमान्‌। न हृष्यति महत्यर्थ व्यसने च न शोचति ॥ 
( महा० शा० प० मो० प० २२० | ९-१४ ) 

कः अदीनता, अभिनिवेशश्न्यता, सन्तोष, श्रद्धा, अक्रोध, सरलता, ग्राम्यचचो 
' एवं अभिमानसे दूर रहना, गुरुसेवा, दोषदृष्टिका अभाव, प्राणिमातरके प्रति दया, दूसरों- 

| की निन्दा अथवा चुगली न करना, परचर्चा, असत्यभाषण एवं निन्दा-स्तुतिका त्याग-- 
3 ये इन्द्रियजयी पुरुषके प्रधान लक्षण हैं । इन्द्रियजयी पुरुष मोक्षके सिवा अन्य किसी 

`| भी वस्तुकी कामना नहीं करता, केवल प्राप्त सुख-दुःखोंका उपभोग करता हुआ अतीत 
. क अथवा अनागतकी चिन्ता नहीं करता । वह किसीसे वेर नहीं करता, सबका निष्कपट- 
(७ भावसे आदरसत्कार करता है, निन्दा-स्तुतिमें समभाव रखता हे । वह सदाचारी एग 
' शीठवान्‌ होता है । उसका अन्तःकरण शुद्ध होता है । वह भैयंबान्‌ एवं मनोजयी होता 
' है । वह समस्त जीवोंके हितसाधनमें तत्पर रहता हे तथा किसीसे देष नहीं रखता । 
वह समुद्रकी भाँति अक्षुव्ध, ज्ञान-विज्ञानंसे' छका' हुआ एवं सदा प्रसन्न रहता है । उसे | 
किसी भी जीवसे भय नहीं होता और न उसीसे किसी जीवको भय होता दै | वह समस्त £ 
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` वस्तुको पाकर भी हर्षित नहीं होता आर बड़ेसे-बड़ा दुःख पड़नेपर भी शोक नहीं करता | 
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जीवाके लिये वन्दनीय होता है ओर आत्मजयी एवं बुद्धिमान्‌ होता है । वह बड़ी-से-वडी | रे | 
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इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरेः कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जयति शिवांशिंव जानकि-राम | जय ` रघुनन्दन जय सियराम ॥ 
रघुपति राघव राजा राम। पतितपावन - सीताराम ॥ 
जय जय दुर्गा जय मा तारा । जय गणेश जय शुम आगारा ॥ 


[ सं० १९९९ प्रथम संस्करण ५१,१०० ] 
[स० २००१ द्वितीय संस्करण ५,००० ] 
[ स० २०१० तृतीय संस्करण १५,०००. ] 
कुल ७१,१०० 


Re नदर जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनँद भूमा जय जय ॥ रा न कील 


हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ । दोजिल्दोमे य 
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इ» पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णभुदच्यते । 
पूर्णस्य पूणेमादाय पूर्णमेवावसिष्यते ॥ 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरखती चव ततो 5 N 
० छदै च्छ वासिष्ठ ~ बु 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो व ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नसा नस; ॥ 


द्‌ नमो नरकसंत्रासरक्षामण्डलकारिणं। ह t अन्त 
1 संसारनिञ्जगावतेतरिकाष्ठाय विष्णवे ॥ ची 

(महा० शा० प० रा० प० ४७] ९३) | 
जिन्होंने नरकके भयसे त्राण करनेके लिये एक मण्डल 


लये 


. .. Digitized by Arya Samaj,Foundation Chennai and eGangotri 


भगवान्‌ और उनके भक्तोंकी महिमा 


वासुदेवाश्रयो म्यो वासुदेवपरायणः । सबंपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 

न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्कचित्‌ | जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नेवोपजायते ॥ 

न क्रोधो न च मात्स्यं न लोभो नाशुभा मतिः । भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुपोत्तमे ॥ 

दो: सचन्द्राकनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः । वासुदेवस्य बीयेण विध्वतानि महात्मनः ॥ 

ससुरासुरगन्धं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । जगद्‌ वशे वतेतेदं कृष्णस्य सचराचरम्‌ ॥ 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धि! सच्च॑ तेजो बलं श्रतिः । वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ एव च ॥ 

सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते । आचारः प्रथमो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युत; ॥ 

ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्चारायणोद्धवम्‌ ॥ 

योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादि कम च। वेदा; शास्राणि विज्ञानमेतत्‌ सर्व जनार्दनात्‌॥ 

एका विष्णुमहद्धूतं प्रथरभूतान्यनेकशः । त्री छोकान्‌ व्याप्य भूतात्मा शुट विश्वश्गव्ययः ॥ 

विशवेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ 
( महा० अनु० प० १४९ | १३०-१३१५ १३३-१४०, १४२ ) 
` जो मनुष्य भगवान्‌ वासुदेवका आश्रय लेकर उन्हींके परायण हो जाता है, उसके अन्त:करणके सारे 
पाप धुल जाते हैं और उसे सनातन ्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । भगवान्‌ वासुदेवके भक्तोंका कहीं भी अमङ्गल 
नहीं होता | वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और रोगके भयसे मुक्त हो जाते हैं । जिन भाग्यवान्‌ पुरुषोंको भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी भक्ति प्राप्त हो जाती है, उन्हें न तो क्रोध सताता है न लोभ ही; न तो वे कभी ईष्याके वशीभूत 
होते हैं और न कभी उनके अंदर खोटी बुद्धि ही उत्पन्न होती है । चन्द्र, सूर्य एवं नक्षत्रोंके सहित दुळोक 
आकाश, दिशाएँ, प्रथ्वी एवं सपुद्द--इन सबको महात्मा वासुदेवकी शक्तिने ही धारण कर रक्खा है। देवता, 
असुर, गन्धर्व) यक्ष, नाग एवं राक्षसोंसहित यह चराचर जगत्‌ भगवान्‌ श्रीक्रष्णके ही अधीन है । इन्द्रियाँ न 
बुद्धि, तेज, बळ, धैर्य, विकारसहित प्रकृति और पुरुष---इन सबको भगवान्‌ वासुदेवका ही खरूप कद गय 
है। सभी शाक्षोमें सदाचारका विधान सबसे पहले किया गया है । सदाचार ही मुख्य धर्म है और को 
नियन्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं । ऋषि, पितृगण, देवता, पश्चमहाभूत, सप्त धातु---यही नहीं, २ 
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जल-दान, अन्न-दान और अतिथि-सत्कारका माहात्म्य 


वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय | यमपुरके मार्ग- 
का वर्णन तथा वहाँ जीवोंके (सुखपूर्वक जानेका) उपाय सुनकर 
राजा युधिष्टिर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और भगवान्‌ 
श्रीकृष्णसे फिर बोले--“देवदेवेश्वर ! आप सम्पूर्ण देत्योंका 
वध करनेवाले हैं, ऋषियोंका समुदाय सदा आपकी ही स्तुति 
करते हैं। आप षडैश्वयसे युक्त, भय-बन्धनसे मुक्ति देनेबाले; 
श्रीसम्पन्न और हजारों सूर्यके समान तेजस्वी हैं । आपहीसे 
सबकी उत्पत्ति हुई है। आप धर्मके ज्ञाता और सम्पूर्ण धर्मेकि 
प्रवर्तक हैं | शान्तस्वरूप अच्युत ! मुझे सब प्रकारके दानोंका 
फल बतलाइयै । दान किस प्रकार और केसे ब्राह्मणको देना 
चाहिये ! तथा किस तरहके तपका अनुष्ठान करके कहाँ उसका 
फूल भोगा जाता है ? 


श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! ध्यान देकर सुनो--सब 
प्रकारके दानोंका फल परम पवित्र, उत्तम और पापोंका नाश 
करनेवाला है । यदि एक दिन भी गायकी प्यास बुझाने- 
भरका जळ, जो स्वयं ही जमीन खुदवाकर पैदा किया गया 
हो दान किया जाय तो उससे सात पीढ़ीतकके पूर्वजोका 
उद्धार हो जाता दै । संसारमै जलको प्राणियोंका जीवन माना 
गया दै, उसके दानसे जीवोंकी तृति दोती दै । जळके गुण 
दिव्य हैं ओर वे परलोकमें भी लाम पहुँचानेवाले हैं । 
यमलोकमें पुष्पोदकी नामवाली परम पवित्र नदी है | वह जळ- 
दान करनेवाले पुरुषोंकी सम्पूर्ण कामना पूर्ण करती है। 
उसका जल ठंडा होता है और वह ठंडे जलका दान करने- 
वाले लोगोंको सदा सुख पहुँचाता दै । प्यासे मनुष्यकी प्यास 
अन्नसे नहीं बुझती, इसलिये धमझदार मनुष्यक्रो चाहिये 
कि वह प्यासेको सदा पानी पिलाया करे | सब प्राणी जलसे 
पैदा होते और जळसे ही जीवन धारण करते हैं, इसलिये 
जलदान सब दानोंसे बढकर माना गया है । सब प्रकारके 
दान; तप और यज्ञसे जो उत्तम फल प्राप्त होता दै, वह सब 
केवल जलके दानसे मिल जाता है--इसमें तनिक भी सन्देइकी 
बात नहीं है । जो लोग ब्राह्मणोंको सुपक्क अन्न दान करते हैं, 
वे मानो प्राण-दान करते हैं; तेज, बल, रूप, सत्त्व, वीय; 
घृति, द्युति, ज्ञान, मेधा और आयु-इन सबका आधार 
अन्न ही दै । प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान--ये 
पाँचौं प्राण अन्नके ही आधारपर रहकर देइधारियोंको धारण 
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करते हैं | समस्त विद्यालय और पवित्र बनानेवाळे सम्पूर्ण 
यज्ञ अन्नसे ही चलते हैं | इसलिये अन्न सबसे श्रेष्ठ माना गया 
है। रुद्र आदि सम्पूण देवता, पितर और अभि अन्नसे ही 
सन्तुष्ट होते हैं | प्रजापतिने प्रत्येक कस्पमें अन्नसे ही सारी 
प्रजाकी सृष्टि की दै; इसलिये अन्नसे बढ़कर न कोई दान 
हुआ है और न होगा । धमं, अर्थ और कामका निर्वाह 
अन्नसे ही होता है; अतः इस लोक या परळोकमें अन्नसे बढ़कर 
कोई दान नहीं दै । यक्ष, राक्षस; ग्रह, नाग, भूत और दानव 
भी अन्नसे ही सन्तुष्ट होते हैं; इसलिये अन्नक्रा महत्व सबसे 
बढ़कर है | दूसरेका अन्न खानेवाला मनुष्य जो मी शुम कर्म 
करता है, उसका एक भाग तो करनेवालेको मिळता है और 
तीन भाग अन्नदाताका हो जाता दै, इसलिये ब्राह्मणोंको 
विशेषरूपसे अन्न देना चाहिये । जो मनुष्य दम्भ और 
असत्यका परित्याग करके मुझमें परम भक्ति रखकर रसोईमें 
भेद न करते हुए दरिद्र एवं श्रोत्रिय ्ाझणको एक वर्षतक 
अन्नदान करता है, वह एक लाख वर्षतक बड़े सम्मानके साथ 
देवलोकमें निवास करता है तथा वहाँ इच्छानुसार रूप धारण 
करके यथेष्ट विचरता रहता है; फिर समयानुसार पुण्य क्षीण 
हो जानेपर जब वह स्वरसे नीचे उतरता है तो मनुष्यळोकमें 
ब्राह्मण होता दै। जो छः महीने या वार्षिक भ्राद्धपयन्त 
प्रतिदिनकी पहली भिक्षा दरिद्र त्राह्मणको देता है; उसे एक 
हजार गो-दानका पुण्यफ प्राप्त होता है । जो एक बर्षतक 
प्रतिदिनकी अग्रभिक्षाको वससे ढककर याचना न करने- 
वाळे ब्राह्मणके यहाँ खयं पहुँचा आता दै, वह हजारों कपिला 
गौओंके दानसे मिळनेवाले पुण्यफलको पाकर इन्द्रलोकमें 

प्रतिष्ठित होता है । पाण्डुनन्दन ! देश-काळके अनुसार प्राप्त 

एवं रास्ता चळकर थके-माँदै आये हुए भूखे और अन्न 

चाहनेवाले ग्राहझणको अन्नदान करना चाहिये । जो धनकी 

आय होते हुए भी याचकको अन्न नहीं देता वह लोमी 

मनुष्य कीड़ोंसे भरे हुए कालसूज नामक नरकमें गिरता है । 

लोम ओर मोइके कारण विवेकको खो बैठनेवाला वह पापी 

पुरुष उस घोर नरकमें दस हजार वर्षोतक वेद्नासे कराइता 
हुआ क्लेश भोगता रहता दै । फिर दीघेकालके पश्चात्‌ उस 
नरकसे छुटकारा पानेपर वह मर्त्यलोकमें चाण्डाछोंके यहाँ 
जन्म लेता दै और अत्यन्त दरिद्र होता दै। | 


जो दूरका राख्ता तय करनेके कारण हुबंछ तथा भूत 
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प्यास ओर परिश्रमसे थक्रा-माँदा हो, जिसके पैर बड़ी 
कठिनतासे आगे बढ़ते हों तथा जो बहुत पीड़ित हो रहा हो, 
ऐसा ब्राह्मण अन्नदाताका पता पूछता हुआ धूलमरे पेरांसे 
यदि धरपर आकर अन्नकी याचना करे तो यल्षपूर्वक उसकी 
पूजा करनी चाहिये; क्योंकि वह अतिथि स्वर्गका सोपान होता 
हे । उसके सन्तुष्ट होनेपर सम्पूर्ण देवता सन्तुष्ट हो जाते हैं । 
अतिथिकी पूजा करनेसे अग्निदेवको जितनी प्रसन्नता होती दै, 
उतनी हविष्यसे होम करने और फूल तथा चन्दन चढानेसे 
भी नहीं होती । श्रेष्ठ पुष्करतीर्थमें विधिपूर्वक कपिला गौका 
दान करनेसे भी उस फळकी प्राप्ति नहीं होती, जो ब्राह्मणको 
भोजन करानेसे मिलता है । ब्राहमणक्रे चरणोदकसे भीगी 
हुई यह पृथ्वी जबतक कायम रहती है, तबतक अन्नदाताके 
पितर कमलके पत्तेसे जल पीते हैं | देवताके ऊपर चढी हुई 
पत्र-पुष्प आदि पूजन-सामग्रीको इटाकर उस स्थानको साफ 


. करना) ब्राह्मणके जूठे क्रिये हुए बर्तन और खानको माँज-धो 


देना, यके हुए ब्राह्मणका पैर दबाना, उनके चरण धोना, 
उसे रहनेके लिये घर, सोनेके लिये शय्या और बैठनेके लिये 
आसन देना--इनमेंसे एक-एक कार्यका महत्त्व गो-दानसे 
बढ़कर है । जो मनुष्य ब्राह्मणोंको-पैर धोनेके लिये जछ, पैरमें 
छगानेके लिये घी; दीपक, अन्न और रहनेके लिये घर देते 
हैं, वे कमी यमलोकमें नहीं जाते | राजन्‌ .! ब्राह्मणका 


न र आतिथ्य-सत्कार तथा भक्तिपूर्वक उसकी सेवा करनेसे तैंतीतों 

= देवताओंकी सेवा हो जाती है । पहलेका परिचित मनुष्य यदि 
पै ` घरपर आवे तो उसे अभ्यागत कहते हैं और अपरिचित पुरुष 
` अतिथि कहलाता है। द्विजोकी इन दोनोंकी ही पूजा करनी 
चाहिये | यह पञ्चम बेद--पुराणकी श्रुति है। जो अतिथिके 
_चरणोंमें तेल मलता, उसे भोजन कराता और पानी पिछाता 


है; उसके 


द्वारा मेरी भी पूजा हो जाती है--इसमें तनिक भी 


परम घामको पधारता है। थका हुआ 


देवता) पितर और अग्नि भी पदार्पण करते हैं| यदि उस. 
अभ्यागत द्विजकी पूजा हुई तो उसके साथ उन देंबता 
आदिकी भी पूजा हो जाती है और उसके निराश छौटनेपर 
वे देवता, पितर आदि भी हताश होकर लोट जाते हैं। जिसके 
घरसे अतियिको निराश होकर ळोटना पड़ता है, उसके पितर 
पंद्रह वर्षातक भोजन नहीं करते | वह लोमी मनुष्य देवताओं, 
पितरों और अग्नियोंसे परित्यक्त होकर पंद्रह वर्षोतक रौरव 
नरके पड़ा रहता है और वढाँसे छूटनेपर संसारमै जन्म : 
लेकर उच्छिष्टमोगी होता है । जो बलिवैश्वदेव कर्मके समय 
भरपर आये हुए अतिथिकी पूजा नहीं करता; वह तुरंत 
चाण्डाळ हो जाता है । जो देश-का लके अनुसार घरपर आये 
हुए ब्राह्मणको वहाँसे बाहर कर देता है, वह तत्काळ पतित हो. 
जाता है और मरनेके बाद एक करोड़ वर्षोतक घोर रौरव 
नरकमें पकाया जाता है; फिर समयानुसार जब उससे 
छुटकारा पाता है तो इत संसारमै बारह जन्मोंतक भूख-प्यात- 
का कष्ट भोगनेवाळा कुत्ता होता है । यदि देण-कालके' 
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अनुसार अन्नकी इच्छासे चाण्डाल भी अतियिके रूपमे आ 
जाय तो गृहस्थ पुरुषको सदा उसका सत्कार करना चाहिये । 
जो लोभ ओर मोहबश विचारञ्ून्य होकर उसका सत्कार 
किये बिना ही भोजन कर लेता है, वह दस जन्मोंतक चाण्डाल 
होता है । जो अतिथिको निराश लौटाकर स्वयं भोजन करते 
समय अत्यन्तं हषंका अनुभव करता है; उसे इस बातका पता 
नहीं रहता कि मे विष्टाके कुएमें पड़नेवाला हूँ । जो 
अतिथिका सत्कार नहीं करता, उसका ऊनी वस्त्र ओढ़ना) 
अपने लिये रसोई बनवाना और भोजन करना--सव कुछ व्यर्थ 
है । जो प्रतिदिन साङ्गोपाङ्ग वेदों का स्वाध्याय करता है किन्तु 
अतिथिकी पूजा नहीं करता) उस हिजका जीवन व्यर्थे है । 
जो लोग पाक-यज्ञ, पञ्चमद्दायज्ञ तथा सोमयाग आदिके द्वारा 
यजन करते हैं परन्तु घरपर आये हुए अतिथिका सत्कार 
नहीं करते, वे यशकी इच्छासे जो कुछ दान या यज्ञ करते हैं 
वह सब व्यर्थ हो जाता है । अतिथिकी मारी गयी आशा 
मनुष्यके समस्त शुभ कर्सोका नाश कर देती है। इसलिये श्रद्धाळ 
होकर देश, काळ; पात्र और अपनी शक्तिका विचार करके 
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योड़ा-बहुत अतिथि-सत्कार अवश्य करना चाहिये । जब अतिथि 
अपने द्वारपर आवे तो बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह 
प्रसन्नचित्त होकर हँसते हुए मुखसे अतिथिका स्वागत करे 
तथा बंठनेको आशन और चरण घोनेके लिये जळ देकर 
अन्न-पान आदिके द्वारा उसकी पूजा करे | अपना हितेषी; 
प्रेमपात्र, द्वेषी, मूख अथवा पण्डित---जो कोई भी बलिवैस्वदेवके 
बाद आ जाय) वह स्वर्गतक पहुँचानेवाळा अतिथि है | जो 
यज्ञका फल पाना चाहता दोश वह भूख-प्यास और परिश्रमसे 
दुखी तथा देश-कालके अनुसार प्राप्त हुए अतिथिको सत्कार- 
पूर्वक अन्न प्रदान करे । यज्ञ ओर श्राद्धमें अपनेसे श्रेष्ठ पुरुष- 
को विविवत्‌ मोजन कराना चाहिये । अन्न मनुष्योंका प्राण 
दै, अन्न देनेवाला प्राणदाता होता है; इसलिये कल्याणकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषको अन्न-दानकी विशेष चेश रखनी 
चाहिये | जो मनुष्य धर्मपूर्वक धनका उपार्जन करके भोजनमें 
भेद न रखते हुए एक वर्षतक सबका अतिथि-सत्कार करता 
है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं । 
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भूमि-दान, तिल-दान और उत्तम ब्राह्मणकी महिमा 
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भगवानने कहा--अब मैं सबसे उत्तम भूमि-दानका 
वर्णन करता हुँ । भूमिदानसे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं 
है और भूमि छीन लेनेसे बढ़कर कोई पाप नहीं दै । दूसरे 
दानोंके पुण्य समय पाकर क्षीण हो जाते हैं, किन्तु भूमि- 
दानके पुण्यका कभी भी क्षय नहीं होता । जो लोग प्रचुर 
दक्षिणासे युक्त अग्निष्टोम. आदि यज्ञोंके द्वारा देवताओंका 
यजन करते हैं, वे मी भूमि-दानके समान उत्तम फलको नहीं 
पाते। जो मनुष्य श्रोत्रिय ब्राहझणको भूमि-दान करके फिर 
उसे अपने अधिकारमें नहीं लेता, उसके दानकी चारों ओर 
चर्चा होती दै और जबतक इस संसारकी स्थिति बनी रहती 
है, तबतक वह खर्गलोकमै रहकर अपने पुण्यका फल भोगता 
है.। जो मनुष्य श्रोत्रिय ब्राह्मणको खेतीसे भरी हुई भूमि दान 
करता है, उसके पितर महाप्रलयकाळतक तृप्त रहते हैं । 
ब्राह्मणको भूमि-दान करनेसे सब देवता; सूर्य, शङ्कर और 
मैं--ये समी प्रसन्न होते हैं । भूमि-दानके पुण्यसे पवित्रचित्त 
हुआ दाता निःसन्देह मेरे परमधाममें निवास करता है । 
मनुष्य जीविकाके अमावमें जो कुछ पाप करता है, उससे 
गोकर्णमात्र भूमि दान करनेपर भी छुटकारा पा जाता है । 
एक महीनेतक उपवासः 
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कृच्छ और चान्द्रायण-ब्रतका 


अनुष्ठान तथा सम्पूर्ण तीथाँमै स्नान करनेसे जो पुण्य होता 
हे, वह सारा पुण्य गोकर्णमात्र भूमि दान करनेसे प्राप्त 


हो जाता है | 


युधिष्टिरने कहा--देवेश्वर | आपको नमस्कार है 
मुझे गोकर्णमात्र भूमिका ठीक-ठीक माप बतळानेकी कृपा 
कीजिये । 


भगवान्‌ बोळे--राजन्‌ ! पूरबसे पश्चिम तया उत्तरसे 
दक्सिन चारों ओर तीस-तीस दण्ड नापनेसे जितनी भूमि 
होती है, उसको गोकणेमात्र भूमि कहते हैं | जितनी भूमिमें 
खुली हुई सो गोएँ बेलों और बछड़ोंके साथ सुखपूर्वक रह 
सकेँ, उतनी भूमिको गोकर्ण कहते हैं । भूमिका दान करनेवाले 
पुरुषके पास यमराजके दूत नहीं फटकने पाते; मृत्युके दण्ड, 
दारुण कुम्मीपाक; भयानक वरुणपाश, रोरब आदि नरक, 
वेतरणी नदी और कठोर यम-यातनाएँ भी उसे नहीं सताती । 
चित्रगुप्त, कलि) काल, कृतान्तः मृत्यु और साक्षात्‌ भगवान्‌ 
यम भी भूमिदान करनेवालेकी पूजा करते है । रुद्र, प्रजापति) 


इन्द्र, देवता, ऋषि और खयं मैं--ये सभी प्रसन्न होकर | | 


मिदाताका पूजन करते हैं । जिसके कुट॒स्बके लोग जीविकाके | कु. 
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अभावसे दुर्बळ हो गये हो, जिसकी गोएँ और घोड़े भी 
दुबळे पतले दिखायी देते हों तथा जो सदा अतिथि-सत्कार 
करनेवाला हो, ऐसे. ब्राहणको भूमि-दान देना चाहिये; 
क्योंकि वह परलोकके लिये खजाना दै । जिसके कुटुग्बीजन 
कष्ट पा रहे हों--ऐसे श्रोत्रिय, अग्निहोत्री, ब्रतधारी एवं 
दरिद्र ब्राह्मणको भूमि देनी चाहिये । जेसे धाय अपना 
दूध पिलाकर पुत्रका पालन-पोषण करती दै, उसी प्रकार 
दानमे दी हुई भूमि दातापर अनुग्रह करती दै । जैसे गौ 
अपना दूध पिलाकर बछड़ेका पालन करती है, वैसे ही सर्व- 
गुणसम्पन्न भूमि अपने दाताका कल्याण करती है । जिस 
प्रकार जलसे सांचे हुए बीज अङ्कुरित होते हैं, वैसे ही 
भूमिदाताके मनोरथ प्रतिदिन पूर्ण होते रहते हैं । जेते 
सूर्यका तेज समस्त अन्धकारको दूर कर देता है, उसी प्रकार 
भूमि-दान मनुष्यके सम्पूणं पापोंका नाग कर डालता है । 
जो मनुष्य भूमिका दान करता दै, वह दस पीढ़ी पहले- 
तकक्रे पूर्वजोंका और दस पीढ़ी बादतक होनेवाली 
सन्तानोंक्रा उद्धार कर देता है; किन्तु जो किसीकी भूमि 
छीन लेता दै, वह दस पूर्वजों और दस वंशधरोको भी 
नरकमें डुबो देता है | जो भूमि-दानकी प्रतिज्ञा करके नहीं 
देता अथवा देकर फिर छीन लेता है, उसे वरुणके पाशसे 
बांधकर पीब और रक्तसे भरे हुए नरक-कुण्डमें डाला जाता 
है। जो अपने या दूसरेकी दी हुई भूमिका अपहरण करता 
दे, उसके लिये नरकसे उद्धार पानेका कोई उपाय नहीं है | 
नो ब्राझणका खेत छीन लेता है, वह बारह पीढ़ीतकके 
पूर्वजोंको नरकमें डाळ देता है और स्वयं कीड़ेकी योनिमें 
जन्म लेता है तथा उससे कमी छुटकारा नहीं पाता । जो 
ब्राह्मणको भूमि-दान देकर फिर उसीसे जीविका चलाता है, 
उसे एक लाख गो-इत्याका फळ मिलता है । वह पापात्मा 


नीचे सिर करके कुम्भीपाक नरकर्मे लटका दिया जाता है 
. और एक इनार दिव्य वर्षोतक उसमें पकता रहता दै । 


तत्पश्चात्‌ उस नरकसे छूटनेपर उसे सौ जन्मोंतक इस लोकमें 
कुत्ता होना पड़ता है | जिसमें इलसे जोतकर बीज बो दिये 


धं गये हों तथा जहाँ हरी-मरी खेती लहरा रही हो, ऐसी 
भूमि दरिद्र ब्राह्मणको देनी चाहिये । अथवा जहाँ जलका 
सुभीता हो, वह भूमि दानमें देनी चाहिये | राजन्‌ | इस 


BI hel. 
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[ सं० बहलं 
प्रकार प्रसन्नचित्त होकर मनुष्य यदि एथ्वीका दान करे तो 
वह सम्पूर्ण सनोवाथ्छित कामनाओंको प्राप्त करता है ! 
बहुत-से राजाओंने इस पृथ्वीकों दानमें दिया है और बहुत-से 
अभी दे रहे हैं । यह भूमि जब जिसके अधिकारमें रहती है; 
उस समय वही उसे दानमै देता ओर उसके फलका भागी 
होता है । 
जिसकी जीविका क्षीण और गौएँ दुर्बळ हो गयी हैं; 
ऐसे दरिद्र ब्राह्मणफो जो चाँदी दान करता है, वह अपने 
इच्छानुसार खर्गलोकम सम्मानित होता है। फिर पुण्यका 
क्षय होनेपर वहाँसे उतरकर इस छोकमें महापराक्रमी राजा 
होता है । जो श्रोत्रिय ब्राह्मणको--विशेषतः द्रिद्रको तिलका 
पर्वत दान करता है, वह दस हजार बृघोत्सर्गके पुण्यको प्राप्त 
करके तत्काळ निष्पाप हो जाता है । तिलका दान करनेवाला 
मनुष्य महान्‌ यश और इच्छानुसार रूप धारण करनेकी 
शक्ति पाकर साठ हजार वर्षोतक पितृलोकमें सुख और 
आनन्द भोगता है । जो दरिद्र एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणको 
तिलकी गौ प्रदान करता दै, उसे एक हजार गो-दानका फल 
मिलता है । जो जितने कुड़वोंमें तिल भरकर उससे बनायी 
हुई तिछकी गोका दान करता दै, वह उतने ही करोड़ 
वर्षांतक स्वर्गछोकमें प्रतिष्ठित होता है | तिल, गौ, सोना; 
अन्न और एथ्वी-इतने पदार्थ यदि ब्राह्मणोंको दिये जाउँ 
तो ये दाताका उद्धार कर देते हैं । सदाचारसम्पन्न; 
अग्निहोत्री तथा अळोढप ब्राह्मणकी विधिवत्‌ पूजा करनी 
चाहिये; क्योंकि वह परलोकमें काम देनेवाला खजाना है। 
जो ब्राह्मण वेदका विद्वान्‌, अग्निह्दोत्रपरायण, जितेन्द्रिय 
यूके अन्नसे दूर रहनेवाला और दरिद्र हो, उसकी यत्रपूर्वक 
पूजा करनी चाहिये । जो प्रतिदिन तर्पण करनेवाला, सदा 
यज्ञोपवीत धारण किये रहनेवाला, नित्यप्रति खाध्यायपरायण, 
दृषळका अन्न न खानेवाला, ऋतुकालमें ही अपनी स्रीसे 
समागम करनेवाला और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करनेवाला 
हो, वह ब्राह्मण दूसरोंको तारनेमें समर्थ होता दै । जो मेरा 
भक्त) मुझमें अनुराग रखनेवाला, मेरे भजनमें परायण और 
मुझे ही कर्मफलोंको अर्पण करनेवाला है, वह ब्राह्मण अवश्य 
संसार-समुद्रसे तार सकता है। 


TPO OS 


था ळकड़ीका बना हा अन्न नापनेका एक पुराना मान, जो चार अंगुर चौड़ा और उतना दी गइरा होता था । 


~¬ हिन्दी शब्दसागरं 
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विविध प्रकारके दानोंकी महिमा 
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युधिष्ठिरने कहा--माधव ! आपके मुँहसे इस धर्ममय 
अमृतका श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती । अब दूसरे 
प्रकारके दानोंका, जिन्हें अभीतक आपने नहीं बतलाया है; 
वर्णन कीजिये और क्रमशः उनका फल भी बतानेकी कृपा 
कीजिये | 


भगवानने कहा--राजन्‌ ! गाड़ी खींचनेवाला एक 
बेळ भी दस गोओंक्रे समान दै । जो मनुष्य श्रोत्रिय, 
सदाचारी एवं दरिद्र ब्राह्मणको भारी बोझ ढोनेमें समर्थ 
एक जोड़ा बेल दान करता है, उसको एक हजार गोओंके 
दानका फळ मिळता है । पाण्डुनन्दन ! दरिद्रको ही दान देना 
चाहिये, धनवानको नहीं । वर्षाका फल तालाबमें ही देखा 
जाता है; समुद्रमे नहीं । जो पुरुष वेदके जाननेवाले धनहीन 
ब्राझणको दीपकके प्रकाशसे युक्त, शय्या और आसनोंसे 
विभूषित, भाँति-भाँतिके बर्तनों ओर अन्य सामग्रियोंसे युक्त; 
-धन-धान्यसे अलङ्कत, दासी, गौ और भूमिसे सम्पन्न तथा 
सब प्रकारके साधनोंसे परिपूर्ण णह प्रदान करता दै, उतको 
देवता, पितर; अभि और ऋषिगण प्रसन्न होकर सूर्यके समान 
तेजस्वी विमान देते हैँ तथा उसीमें बेठकर वह अनुपम 
शोभासे सम्पन्न हो परम उत्तम ब्रह्मलोकमें पदार्पण करता है 
ओर वहाँ मद्दाप्रछयपर्यन्त बड़े आनन्दसे समय व्यतीत करता 
है । जो मनुष्य भक्तिके साथ वस्न, माळा और चन्दन 
चढ़ाकर ब्राह्मणकी पूजा करता तथा उसे बिछौनोंसहित 
शय्या दान करता दै, वह वेदमन्त्रोके बळसे चलनेवाले सुन्दर 
विमानपर आरूढ़ हो सप्तर्षियोंके छोकमें जाता और वहाँ 
ब्रह्मवादी महर्षियोंसे पूजित होता है । उस छोकमें वीस 
चतुयुँगोतक देवताओंकी भाँति क्रीडा करके वह मनुष्यलोकमें 
वेदवेत्ता ब्राह्मण होता है । जो रास्तेके थके-माँदे दुर्बळ 
ब्राह्मणको विश्राम देता दै, उसका एक वर्षका किया हुआ 
पाप तत्काळ नष्ट हो जाता है । तदनन्तर जब वह भक्तिपूर्वक 
उस अतिथिके दोनों चरणोंको पखारता दै, सब समथ उसके 
दस वर्षके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं | तथा यदि वह 
उसके दोनों पेरोंमें घो या तेळ मळकर उसकी पूजा करता है 
तो उसके बारह वर्षाके पाप तुरंत नष्ट हो जाते है । जो घरपर 
आये हुए ब्राझ्मणका स्वागत करके, उसे आसन और 
अभ्युत्थान देकर पूजन करता दै, वह देवताओंका प्रिय होता 
है । अतियिके खागतसे अभि उसे आसन देनेसे इन्द्र और 
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अभ्युत्थान देने ( अगवानी करने ) से अतिथियोंपर प्रेम 
रखनेवाले पितर प्रसन्न होते हैं | इस प्रकार अग्नि) इन्द्र 
और पितरोंके प्रसन्न होनेपर मनुष्यका एक बर्षका पाप 
तत्काळ नष्ट हो जाता है । जो मनुष्य ब्राह्मणको सवारी दान 
करता दै, वह रक्षोंसे चित्रित विमानपर बैठकर सर्गळोकको 
जाता दै । जो पुरुष पत्ते, फूल और फळोंसे मरे हुए वृक्षको 
वरो और आभूषणोंसे विभूषित करके चन्दन और फूछोसे 
उसकी पूजा करता तथा वेदवेत्ता ब्राह्मणक्रो भोजन कराकर 
दक्षिणाके साथ वह वृक्ष दान कर देता दै, वह सुवर्णजटित 
सुन्दर विमानपर बैठकर जय-जयकारके शब्द सुनता हुआ 
इन्द्रलोक्रमें जाता है ओर वहाँ उसके मनमें जो-जो इच्छाएँ 
होती हैं, उन सबको कल्पवृक्ष पूर्ण करता है । जो पुरुष 
भक्तिपूर्वक मन्दिर बनवाकर उसमें मेरी प्रतिमाकी स्थापना 
करता ओर दूसरेसे उसकी पूजा करवाता या स्वयं भक्तिके 
साथ पूजा करता है; वह एक हजार अश्वमेघ-यज्ञका फळ 
पाकर मेरे परमधामको पघारता तथा वहसि कमी लौटकर इस 
ळोकमें नहीं आता । जो मनुष्य देवमन्दिरमें, ब्राह्मणके घरमे, 
गोश्चालामें और चौराहेपर दीपक जलाता दै, वह सुबणंमय 
विमानपर बैठकर सम्पूर्ण दिशाओंको देदीप्यमान करता हुआ 
सूर्यछोकको जाता है; उस समय श्रेष्ठ देवता उसकी सेवामें 
उपस्थित रहते हैं । वह महातपस्वी पुरुष करोड़ों वषोतक 
सूयंलोकमे यथेष्ट विहार करनेके पश्चात्‌ मर्त्यलोकमे आकर 
वेद-वेदाङ्गौमें पारङ्गत ब्राह्मण होता है | जो मनुष्य ब्राह्मणको 
करका ( कमण्डछ ), कणिका ( गिलास ) अथवा महान्‌ 
जलपात्र दान करता है, वह सदा तृप्त रहता है; उसे सब 
प्रकारके सुगन्धित पदार्थ सुलभ होते हैं तथा उसकी इन्द्रिया 
ओर मन सदा प्रसन्न रहते हैं । इतना ह नहा; वह हंस और 
सारसोसे जुते हुए सुन्दर विमानपर बेठकर दिव्य गन्धवोसे 
सेवित वरुणलोकमें जाता है । जो गर्मीके तीन महीनोंमें 
जीवोंके जीवनभूत जलका दान करता दै, उसे एक करोड़ 
कपिळा-दानका पुण्य फळ प्राप्त होता है तथा वह पूणे 
चेन्द्रमाके समान प्रकाशमान विमानपर आरूढ़ होकर इन्द्रः 
भवनकी यात्रा करता है । वहाँ देवता और गन्धबाँसे सेबित 
होकर तीत करोड़ युगोतक यथेष्ट सुख भोगनेके पश्चात्‌ इस 


लोकमें आकर चारों वेदोका ज्ञाता ब्राह्मण होता है | सिरम | 
लगानेके लिये तेछ-दान करनेते मनुष्य तेजसा दर्शनीय) सुन्दर 
रूपवान्‌, शूरवीर और पण्डित होता दै । बल्न-दान करनेबाळा | 
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पुरुष भी तेजस्वी, दर्शनीय) सुन्दर, श्रीसम्पन्न और मनोरस 
होता है । जो पुरुष जूता और छाता दान करता दै,वद्द महान्‌ 
तेजसे सम्पन्न हो सोनेके बने हुए सुन्दर रथपर बैठकर 
इन्द्रलोकमें जाता है । जो काठकी खड़ाऊँ दान करते हैं; वे 
काइनिर्मित विमानोंपर आरूढ होकर श्रेष्ठ देवताओंसे सेवित हो 
घमराजके रमणीय नगरमें प्रवेश करते हैं। दाँतनका दान करनेसे 
मनुष्य मधुरभाषी होता हे; उसके मुँहसे सुगन्ध निकलती 
रहती है तथा वह लक्ष्मीवान्‌ एवं बुद्धि और सौभाग्यसे सम्पन्न 
होता है । जो पुरुष वेशाखके महीनेमें विशाखा नक्षत्रके दिन 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक सूर्यनारायणकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे 
ब्राह्मणोंकी विधिवत्‌ पूजा करके उन्हे तिळ और गुड़के-लडडू 
दान करते हैं) उन्हें विधिवत्‌ गो-दान करनेका फल मिलता 
है तथा वे मेरे छोकमें प्रतिष्ठित होते हैं | 
जो मनुष्य अतिथि और कुटुम्बीजनोंकी भोजन करा लेने- 
के पश्चात्‌ स्ववं भोजन करता) सदा व्रतका पालन करता, 
सत्य बोलता; क्रोधसे दूर रहता तथा खान आदिके द्वारा 
सवदा पवित्र रहता है, वह दिव्य विमानके द्वारा इन्द्रलोककी 
यात्रा करता है | जो एक वर्षतक प्रतिदिन एक वक्त भोजन 
करता; अह्मचारी रहता, क्रोधको काबूमें रखता तथा सत्य 
और शौचका पालन करता है, वह भी दिव्य तिमानमें बैठकर 
इन्द्रलोकमें पदार्पण करता है | जो एक वर्षतक चोथे वक्त 
अर्थात्‌ प्रति दूसरे दिन भोजन करता, ब्रह्मचर्यका पालन 
- करता और इन्द्रियोंकों काबूमें रखता है, वह विचित्र पंखवाले 
मोरोसे जुते हुए अद्भुत श्वजासे झोभायमान दिव्य विमानपर 
__ आरूढ़ हो महेन्द्रलोकमै गमन करता है और वहाँ बारह 
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करोड़ वर्षोतक आनन्दका अनुभव करता है । जो मुझमें चित्त 
लगाकर एक महीनेतक उपवास करता तथा प्रतिदिन खान 
करते हुए इन्द्रिय क्रोध और बुद्धिको वशमें रखता है; इस 
प्रकार नियम समाप्त होनेपर श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर 
उन्हें प्रसन्नचित्तसे दक्षिणा देता दै, वह महान्‌ तेजस्वी होकर 
सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मलोकमें जाता है और वहाँ दिव्य ऋषियोंसे सेवित 
होकर सो करोड़ वर्षोतक इच्छानुसार आनन्दका उपभोग 
करता है । 

जो मनुष्य पवित्र और मेरी सेवामें परायण होकर मेरे 
श्रीविग्रहमें मन छगाता ( मेरा ध्यान करता ) तथा चतुदंशीके 
दिन रुद्र अथवा दक्षिणामूर्तिमँ चित्त एकाग्र करता दै; वह 
महान्‌ तपस्वी पुरु सिद्धं, ब्रह्मर्षियों ओर देवताओंसे पूजित 
होकर गन्धवो और भूतोंका गान सुनता हुआ मुझमें या शङ्करमें 
प्रवेश कर जाता है । तथा उसका इस संसारमै फिर जन्म नहीं 
होता । जो मनुष्य गो; स्री, गुरु और ब्राह्मणकी रक्षाके लिये प्राण 
दे डाळते हैं, बे इन्द्रलोकमें जाते और वहाँ इच्छानुसार 
विचरनेबाळे सुबर्णके बने हुए विमानपर रहकर एक 
मन्वन्तरतक दिव्य आनन्दका अनुभव करते हें । देनेकी 
प्रतिज्ञा की हुई वस्तुको न देनेसे अथवा दी हुई बस्छुको छीन 
लेनेसे जन्मभरका किया हुआ सारा दान-पुण्य नष्ट हो जाता 
है। जो दान श्रोत्रिय ब्राह्मणक्रो नहीं दिया जाता, उसका 
कुछ फल नहीं मिळता तथा जहाँ श्रोत्रिय ब्राह्मण भोजन नहीं 
करते, वहाँ देवता भी आहार नहीं ग्रहण करते ! वेदवेत्ता 
ब्राह्मणोंसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है तथा उन्हें भोजन 
कंरानेसे बढ़कर परलोकके लिये दूसरी कोई निधि नहीं दै । 


ग्य पल तची 
पञ्चमहायज्ञ, विधिवत्‌ खान ओर उसके अङ्गभूत कर्म, भगवानके प्रिय. 
पुष्प तथा भगवद्धक्तोका बर्णन . . 


के युधिष्टिरने पूछा--मगवन्‌ ! , द्विजातियांको पञ्च 
ओ- महायर्शोका अनुष्ठान किस प्रकार करना चाहिये ! उन यशोके 
` नाम भी बतानेकी कृपा कीजिये | । 


` भगवानने कहा- युधिट्टिर! जिनके अनुष्ठानसे ग्रहस्थ 


सुनो | श्रभुयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ और 
ये पञ्चयज्ञ कहलाते हैं | इनमें “ऋभुयज्ञ” तर्पणको 
खाध्यायका नाम दै, समस्त प्राणियोंके 
/भूतयश्ञ” दै, अतिथियोंकी पूजाको 


क 


्रह्मलोककी प्राप्ति होती है; उन पश्चमहायजञोंका वर्णन . जाता है, उसे विद्वान्‌ पुरुष “हुतः 


“मनुष्ययञ् कहते हैं और पितरोके उद्देश्य जो 
कर्म किये जाते हैं, उनकी “पितृयज्ञ' संज्ञा है । हुत, अहुत, 
प्रहुत, प्राशित और बलिदान--ये पाकयज्ञ कहलाते हैं| 
वैश्वदेव आदि कमोंमें जो देवताओंके निमित्त हवन किया 
कहते हैं । दान दी हुई 
वस्तुको “अहुत? कहते हैं । ब्राक्षणोंको भोजन करानेका नाम 
hn मार्णोको पाँच ग्रास अपण 
गाते & उनकी प्राशितः संज्ञा है तथा-गौ आदि 
पाणियोंकी तृप्तिके छिये जो अन्नकी बलि दी जाती है, 
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उसीका नाम बलिदान है । इन पाँच कमोंको पाकयज्ञ कहते 
हैं । कितने ही विद्वान्‌ इन पाकयज्ञोंको ही पञ्चमहायज्ञ कहते 
हैं; किन्तु दूसरे लोग, जो महायज्ञके स्वरूपको जाननेवाले हैं 
ब्रह्मयज्ञ आदिको ही पञ्चमहायज्ञ मानते हैं | ये सभी सब 
प्रकारसे महायज्ञ बतछाये गये हैं। घरपर आये इंए भूखे 
ब्राह्मणोंको यथाशक्ति निराश नहीं लोटाना चाहिये । जो 
मनुष्य प्रतिदिन इन पाँच यज्ञोंका अनुष्ठान किये विना ही 
भोजन कर लेते हैं, वे केवळ मल भोजन करते हैं | इसलिये 
विद्वान्‌ द्विजको चाहिये कि बह प्रतिदिन स्नान करके इन 
यज्ञोक्रा अनुष्ठान करे । इन्हें किये बिना भोजन करनेवाला 
द्विज प्रायश्चित्तका भागी होता दै 

युधिष्टिरने कहा--देवदेवेश्वर ! अपने इस भक्तको 
स्नान करनेकी विधि बताइये | 


भगवान्‌ चोले--पाण्डुनन्दन | जिस विधिके अनुसार _ 


स्नान करनेसे द्विजगण समस्त पागेसे छूट जाते हैं, उस परम 
पवित्र पापनाशक विधिका पूर्णरूपसे श्रवण करो । मिट्टी) 
गोबर; तिळ; कुदा और फूल आदि शास्त्राक्त सामग्री लेकर 
जलके समीप जाय । श्रेष्ठ द्विजकॉ उचित है कि वह नदीमें 
स्नान करनेके पश्चात्‌ और किसी जलमें न नहाय । अधिक 
जलत्राला जलाशय उपलब्ध हो तो थोड़े-से जलमें कभी स्नान 
न करे । जळके निकट जाकर शुद्ध और साफ जगहपर मिट्टी 
और गोबर आदि सामग्री रख दे ओर पानीसे बाहर ही अपने 
दोनों पैर धोकर दो बार आत्रमन करे | फिर जलाशयकी 
प्रदक्षणा करके उसके जलको नमस्कार करे | जलाशयके 
जळपर अपने हाथ-पैर न पटके, क्योंकि जल सम्पूर्ण देवताओं- 
का तथा मेरा भी स्वरूप है; अतः उसपर प्रहार नहीं करना 
चाहिये । जलाशयके जलसे उसके किनारेकी भूमिक्रो धोकर 
साफ करे, फिर पानीमें प्रवेश करके एक बार सिफ डुबकी 
लगावे, अङ्गोंकी मैल न छुड़ाने ळगे । इसके बाद पुनः 
आचमन करे--हाथका आकार गायके कानकी तरह बनाकर 
उससे तीन घार जळ पाये | फिर अपने पेरोपर जल क्रिडककर 
दो बार मुखमै जलका स्पश करे | तदनन्तर गलेके ऊपरी भांगमें 
स्थित आँख, कान और नाक आदि समस्त इन्द्रियोंका 
एक बार जळे स्पर्श करे | फिर दोनों भुजाओंका स्पश 
करनेक्रे पश्चात्‌ हृदय और नाभिका भी स्पर्श करे । इस प्रकार 
प्रत्येक अङ्गमे जलका स्पर्श कराकर फिर. मस्तकपर जल 
छिड़के । इतके बाद “आपः पुनन्छु? मन्त्र पढ़कर फिर आचमन 
करे अथवा आचमनके समय ओङ्कार ओर व्याह्ृतियोंसहित 
*सदसस्पतिम्‌? इस ऋचाका पाठ करे। आचमनके घाद मिट्टी 
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लेकर उसके तीन भाग करे ओर (इदं विष्णुः? इस मन्त्रको 
पढ़कर उसे क्रमशः ऊपरके, मध्यभागके तथा नीचेके अङ्कामें 
लगावे । तत्पश्चात्‌ वारुण धूक्तोंसे जलका नमस्कार करके स्नान 
करे | यदि नदी हो तो जिस ओरसे उसकी धारा आती हो; 
उसी ओर मुँहकरके तथा दूसरे जळाशारयोमे सूर्यकी ओर मुँ 
करके स्नान करना चाहिये । ओङ्कारका उचारण करते हुए 
धीरेसे गोता लगावे, जळमें हलचल न पैदा करे | इसके बाद 
गोबरको हाथमें ले जलसे गीला करके उसके तीन भाग करे 
और उससे भी पूर्ववत्‌ अपने शरीरके ऊर्ध्वभाग) मध्यभाग 
तथा अघोमागमें लगावे | उस समय प्रणव ओर व्याह्ृतियाँ- 
सहित गायत्रीमन्त्रकी पुनराद्वत्ति करता रहे । फिर मुझमें 
चित्त लगाकर आचमन करनेके पश्चात्‌ “आपो ही छा मयो? 
इत्यादि तीन ऋचाओआंसे, 'तरत्समन्दीमिः? इत्यादि चार 
ऋचाओंसे और गोसूक्त, अखसूक्त, वैष्णवसूक्त, वारुणसूक्त, 
सावित्रसूक्त) ऐन्द्रसूक्त, वामदेव्यसूक्त तथा मुझसे सम्बन्ध 
रलनेवाले अन्य साममन्त्रींके द्वारा शुद्ध जलसे अपने ऊपर 


माजन करे | फिर जळके भीतर स्थित होकर अत्रमर्धणसूक्तका 


जप करे अथवा प्रणव एवं व्याह्ातयोसहित गायत्रीमन्त्र 
जपे या जबतक साँस रुकी रहे तबतक मेरा स्मरण करत हुए 
केवळ प्रणवका ही जप करता रहे | 

इस प्रकार स्नान करके जलाशयके किनारे आकर घोये 
हुए शुद्ध वस्र--धोती और चादर धारण करे । चादरको 
काँखमें रस्सीकी भांति ळपेटकर बाँधे नहीं । जो वस्त्रको 
काँखमे रस्सीकी भाति लपेट करके वदिक कर्माका अनुष्ठान 
करता है उसके कर्मको राक्षस, दानव ओर दैत्य घडे इषमें 
भरकर नष्ट कर डालते हैं; इसलिये काँखको वस्नसे बोंधना . 
नहीं चाहिये और इस बातका सदा घ्यान रखना चाहिये । 
वस्र-घारणके पश्चात्‌ धीरे-धीरे हाथ और पैरोंको मिट्टीसे मळ- 
कर घो डाले, फिर गायत्री-मन्त्र पढ़कर आचमन केरे और 
पूर्व या उत्तरी ओर मुँह करके एकाग्रचित्तसे वेदोंका 
साध्याय करे । जलमें खड़ा हुआ द्विज जलमै ही आचमन 
करके शुद्ध हो जाता है और स्थलमे स्थित पुरुष स्थलमे ही 
आचमनके द्वारा शुद्ध होता दै, अतः जल ओर स्यलमेंसे 
कहीं भी स्थित होनेवाले द्विजो आत्मशुद्धिके छिये आचमन | 
करना चाहिये । इसके बाद सम्ध्योपासन करनेके श्ये हार्थोम 
कुश लेकर पूर्वाभिमुख हो कुशासनपर बैठे ओर मुझमें मम | 
लगाकर एकाग्रभावसे प्राणायाम करे । फिर एकाग्रचित्त होकर 
एक हजार या एक सो गायत्री-मन्त्रका जप करे । सन्देह 
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अभिमन्त्रित जळ लेकर सूर्यको अध्य प्रदान करे | उसके बाद 
आचमन करके ८ उद्वगोंऽसि’ इस मन्त्रसे प्रायश्चित्तके लिये 
जळ छोडे । फिर अज्ञळिमें तुगन्धित पुष्प और जळ लेकर 
सूर्यको अर्घ्य दे और आकाशमुनाका प्रदर्शन करे | तदनन्तर 
सूर्यके एकाक्षर मन्त्रका बारह बार जप करे और उनके 
षडक्षर आदि मन्त्रोकी छः बार पुनरात्रृत्ति करे | आकाशमुद्रा- 
को दाहिनी ओरसे घुमाकर अपने मुखमें विलीन करे | 
इसके बाद दोनों भुजाऐ ऊपर - उठाकर एकाग्रचित्तसे सूर्यकी 
ओर देखते हुए उनके मण्डलमें स्थित मुझ चार भुजाधारी 
तेजेःमूति नाराश्रणका एकाग्रचित्तसे ध्यान करे । उस समय 
“उदुत्यम्‌ "चित्रं देवानाम्‌? धतच्चक्षुः-इन मन्त्रो) 
यायत्री-मन्त्रका तथा मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले सूक्तोंका जप 
करके मेरे साममन्त्रों और पुरुषसूक्तका भी पाठ करे | 
तत्पश्चात्‌ “हंसः शुचिषत्‌? इस मन्त्रक्रो पढ्कर सूथकी ओर 
देखे ओर प्रदक्षिणापूर्वक उन्हें नमस्कार करे | 


इसप्रकार सन्ध्योपासन समास होनेपर क्रमशः ब्रह्माजीका; 

मेरा, शङ्करजीका, प्रजापतिका, देवताओं और देवर्षियोका, 
अङ्गोसहित वेदों, इतिहासो, यज्ञों और समस्त पुराणोंका, 
अप्सराओंका; ऋतु-कला-काष्ठारूप संवत्सर तथा भूत- 
समुदायका) भूतोंका, नदियों और समुद्रोका तथा पर्वतां, 
उनपर रहनेवाले देवताओं, ओषधियों और वनस्पतिशोंक्रा 
जळे तर्पण करे | तर्पणके समत्र जनेऊक्रो बायें कन्घेपर 
रक्खे तथा दायें ओर बायें हाथकी अञ्जलिसे जल देते हुए 
उपर्युक्त देवता ओंमसे प्रत्येकका नाम लेकर “तृप्यताम्‌? पदका 
उचारण करे ( यदि दो या अधिक देवताओंको एक साथ 
जळ दिया जाय तो क्रमशः द्विवचन और बहुवचन-- 
'तृप्येताम और 'वृप्यन्ताम्‌ इन पर्दोका उच्चारण करना 
चाहिये ) | विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये क्रि मन्त्रद्रष्टा मरीचि 
आदि तया नारद आदि ऋषियोंकों निवीती होकर अर्थात्‌ 
जनेऊको गलेमें माछाकी माति पहन करके एकाग्रचित्तसे 

। तर्पण करे | इसके बाद जनेऊको दाहिने कंधेपर करके 
आणे बताये जानेवाळे पितृतम्बन्थी देवताओं एवं पित्रोंका 

` तर्पण करे | कव्यवाट्‌ अग्नि, सोम, वैवस्वत) अर्थमा, 
अग्नष्वात्त ओर सोमपा--ये पितृसम्बन्धी देवता हैं | इनका 
सहित जलसे कुशाओंपर तर्पण करे और “तृप्यताम्‌? 
उच्चारण करे | तदनन्तर, पितरोंक्रा तर्पण आरम्भ 
का क्रम इस प्रकार है--प्रिता, पितामह और 
त॒था पितामही और प्रपितामही । इनके 


सिवा शुरु, आचाय, पितृप्बसा ( बुआ ), मातृष्वसा 
( मौसी ), मातामही, उपाध्याय) मित्र) बन्धु, शिष्य; ऋत्विज 
और जाति-भाई आदिमेसे भीजो मर गये हों उनपर दया 
करके ईर्ष्या-द्वेष त्याग कर उनका मी तर्पण करना चाहिये। 

तपंणके पश्चात्‌ आचमन करके स्नानके समय पहने हुए 
वस्रको निचोड़ डाळे । उस वस्त्रका जल भी कुलके 
मेरे हुए सन्तानहीन पुरुषोंका भाग है । वह उनके स्नान 
करने और पीनेके काम आता है । अतः उत्त जलसे उनका 
तर्पण करना चाहिये, ऐसा विद्वानोंका कथन है। पूर्वोक्त 
देवताओं तथा पितरोंका तर्पण किये ब्रिना स्नानका वस्त्र 
नहीं धोना चाहिये; जो मोह्रवश तर्पणके पहले ही घौत 
वस्रको धो छेता है, वह ऋषियों और देवताओंको कष्ट 
पहुँचाता है। उस अवस्थामै उसके पितर उसे शाप देकर 
निराश लौट जाते हैं; इसलिये तर्पणके पश्चात्‌ आचमन 
करके ही स्नानत्रख्ज निचोडना चाहिये । तर्पणक क्रिया पूर्ण 
होनेपर दोनों परोंमें मिट्टी लगाकर उन्हें घो डाळे और फिर 
आचमन करके पवित्र हो कुशासनपर बैठ जाय और 
हाथोंमें कुशा लेकर स्वाध्याय आरम्भ करे | पहले वेदका 
पाठ करके फिर उसके अन्य अज्ञोंका अध्ययन करे | 
अपनी शक्तिके अनुवार प्रतिदिन जो अध्ययन क्रिया जाता है, 
उसको स्वाध्याय कहते हैं । ऋग्वेद, यजुवेंद और सामदका 
साध्याय करे | इतिहास और पुराणोंके अध्ययनको भी यथा- 
शक्ति न छोड़े | साध्याय पूर्ण करके खड़ा होकर दिशां, 
उनके देवताओं, ब्रह्माजी, एथ्वी, ओषधि, वाणी, वाचस्पति 
और सरिताओंक्ो तथा मुझे भो प्रणाम करे | फिर जळ लेकर 
मणवशुक्त "नमोऽद्भ्यः? यह मन्त्र पढ़कर पूर्ववत्‌ जल-देवताको 
नमस्कार करे | इसके बाद घृणि, सूर्य तथा आदित्य आदि 
नामोंका उचारण करके अपने मस्तकपर दोनों हाथ जोड़कर 
सूर्यदेवको प्रणाम करे और प्रणवका जप करते हुए एकाग्र- 
चित्तसे उनका दर्शन करे । उसके बाद मुझे प्रिय लगमेबाळे 
पुष्पोंसे नित्यप्रति मेरी पूजा करे । 

युधिष्ठिरने कहा--माधव ! जो पुष्प आपको अत्यन्त 
प्रिय हों तथा जिनमें आपका निवास हो; उन सबका मुझसे 
वणन कीजिये | 


भगवानूने कहा--राजन्‌ ! जो फूल मुझे बहुत प्रिय 
हैं, उनके नाम बताता हूँ; सावधान होकर सुनो । कुमुद; कर- 
वीर, चणक, चम्पा, मालती; जाति-पुष्प, नन्द्यावर्त) नन्दिक, 
पळाशके. फूल और पत्ते, दूर्वा, भृङ्गक और वनमाला--ये 
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फूल मुझे विशेष प्रिय हैं | सब प्रकारके फूलोंसे इजारगुना 
अच्छा उत्पल माना गया है । उत्पलमे बढ़कर पञ्च) पद्मसे 
शतदल, शतदलसे सहखदल; सहस्तदलसे पुण्डरीक और 
हजार पुण्डरीकसे बढ़कर घुलसीका गुण माना गया है। 
ठुलसीसे श्रेष्ठ है वकपुष्प और उससे भी उत्तम है सौवर्ण; 
सौवर्णके फूलसे बढ़कर दूसरा कोई भी फूल मुझे प्रिय नहीं 
है | फूल न मिलनेपर तुळसीके पत्तोसे, पत्तोके न मिलनेपर 
उसकी शाखाओंसे और शाखाओंके न मिलनेपर तुलपीकी 
जइके ढुकड़्ोसे मेरी पूजा करे | यदि वह भी न मिल सके 
तो जहाँ तुळमीका वृक्ष रहा हो, बहाँकी मिट्टीसे ही भक्तिपूर्वक 
मेरा पूजन करे | अब त्यागनेयोग्य फूछोंके नाम बता रहा हूँ, 
ध्यान देकर सुनो । किङ्किणी, मुनिपुष्प, धुधूर, पाटछ, 
अतिमुक्त, पुन्नाग, नक्तमालिक, यौधिक, क्षारकापुष्प, 
निर्गुण्डी, लाङ्कुली, जपा, अशोक, सेमळका पू.ल, ककुभ, 
कोविदार), बैमीतक) पुरण्टक) कल्पक? कालक, अंकल; 
गिरकर्णी, नीले रंगके कूळ तथा एक पंखडीवाले फूल--इन 
सबका व्याग कर देना चाहिये। आक ( मदार ) के फूल 
तथा आकके पत्तेपर रक्खे हुए फूल भी वजित हें । नीमके 
फूलोंका भी परित्याग कर देना चाहिये । इनके अतिरिक्त 
जिनका निषेध नहीं किया गया है ऐसे सफेद पंखड़ियोंबाले 
सुगन्धित पृष्प जितने मिल सके, उनके द्वारा भक्त पुरुषको 
मेरी पूजा करनी चाहिये । 

युर्थिष्ठिरने पूछा-भगवन्‌ | आपके भक्त केसे होते 
हैं, तथा उनके नियम कौन-कौन-से हैं--यह बतानेकी कृपा 
कीजिये} क्योकि में भी आपके चरणोंमें मक्ति रखता हूँ । 

भगवानूने कहा--राजन्‌ ! जो दूसरे किसी देवताके 
भक्त न होकर केवल मेरी ही शरण ले चुके हो, तथा मेरे 
भक्तजनोके साथ प्रेम रखते हवा, वे ही मेरे भक्त कहे गये हैं । 
स्वर्ग और यश देनेवाले होनेके साथ ही जो मुझे विशेष प्रिय 
हो, ऐसे ब्रतोंका हीं मेरे भक्त पालेन करते हैं । भक्त पुरुषको 


अलमें तैरतें समय एक वस्रके सिवा दूसरा नहीं धारण करना 


चाहिये । स्वस्थ रहते हुए दिनमै कभी नहीं सोना चाहिये । 
मधु और मांसको त्याग देना चाहिये तथा मार्गमे ब्राह्मण; गौ; 
पीपल और अभिके मिळनेपर उनकी प्रदक्षिणा करके जाना 


चाहिये | पानी बरतते समय दौड़ना नहीं चाहिये, खाली 
नमक नहीं खाना चाहिये तथा सौभाज्जन और करञ्जनका 
भक्षण नहीं करना चाहिये | गोको प्रतिदिन ग्रास अपण करें 
और अन्नमें खटाई मिलाकर न खाय; दुसरेकै घरसे उठाकर 
आयी हुई रसोई; बासी अन्न तथा भगवान्को भोग न लगाये 
हुए पदार्थका मी प्रयत्नपूर्वक त्याग करे । बहेड़े और करञ्जकी 
छायासे दूर रहे; कष्टमें पड़नेपर भी ब्राह्मणों और देवताओंकी 
निन्दा न करे । चारों वेदोंके विद्वान्‌, क्रियापरायण और 
बुद्धिमान्‌ व्राह्मणके शरीरमें भी छः वृषल निवास करते हैं | 
क्षत्रियोंके दारीरमें सात, वेश्योंके देइमें आठ और ुट्रोमैँ 
इक्कीस वृषछोंका निवास माना गया है | काम, क्रोध, लोम) 
मद, मोह और महामोह-- ये छः वृषल ब्राह्मणके शरीरमें 
स्थित बताये गये हैं । गर्व, सम्म ( जडता ), अहंकारः 
ईर्ष्या, द्रोह, पारुष्य ( कठोर बोलना ) और क्रूरता--ये सात 
क्षत्रिय-दारीरमें रहनेवाले वृषल हैं । तीक्ष्णता कपट) माया; 
झाठता, दम्भ, सरळताका अभाव, चुगली और असत्यः 
भाषण--ये आठ वेश्य-शरी रके बृषळ हैं तृष्णा, खानेक्री इच्छा; 
निद्रा, आलस्य, निर्दयता, क्रूरता; मानसिक चिन्ता, विषाद, 
प्रमाद, अधीरता, मय, "घबराहट; जडता; पाप, क्रोध) 
आशा) अश्रद्धा अनवस्था, निरङ्कुशता अपतित्रता और 
मलिनता--ये इक्कीस वृषल शूद्रके दारीरमें रहनेवाळे बताये 
गये हैं । ये सभी वृषल जितके भीतर न दिखायी दें, वही 
वास्तवमें ब्राह्मण कहलाता है !-अतः ब्राह्मण यदि मेरा प्रिय 
होना चाहे तो साखिक' पवित्र और क्रोधहीन होकर सदा 
मेरी पूजा करता रहे | जितकी जिह्वा चञ्चल नहीं है, जो धै 
धारण किये रहता है और चार हाथ आगेतक दृष्टि रखते हुए 
चलता है, जिसने अपने चञ्चल मन और वाणाको बञ्चमें 
करके भयसे छुटकारा पा लिया है, वह मेरा मक्त कहलाता 
है | ऐसे अध्यात्मज्ञानमे युक्त जितेन्द्रिय ब्राह्मण जिनके यहाँ 
श्राद्धमें तृप्तिपूवक भोजन करते हैं. उनके पितर उस मो जनपे 
पूर्ण तृप्त होते हैं। धमकी जय होती है, अधर्मक्री नहीं; . 
सत्यकी विजय होती है, अमत्यक्री नहों तथा क्षमाक्री जीत होती . 
है; क्रोषकी नहीं । इसलिये ब्राह्मणको क्षमाशील होना 
चाहिये । 


A 
' कपिला गौका माहात्म्य और उसके दस भेद 


जाग BE = 


वैशम्पायनजी कहते -हैं--राजन्‌ ! दान और और उन्होंने भगवान श्रीकृप्णसे 
तपंख्याके पुण्य-फरछोंकों सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए ब्रक्माजीने अभिहोत्रकी सिडिके 'लिये 
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था तथा जो सदा ही पवित्र मानी गयी है, उस कपिला 
गौका ब्राह्मणोंको किस प्रकार दान करना चाहिये ! वह 
पवित्र लक्षणोंवाली गौ किस दिन ओर केसे ब्राह्मणको देनी 
चाहिये ! ब्रह्माजीने कपिला गौके कितने भेद बतलाये हैं! 
इन सत्र बातोको छे यथार्थरूपसे सुनना चाहता हूँ । 
भगवान .श्रीकृष्णने कहा--पाण्डुनन्दन ! यह विषय 


बड़ा ही पवित्र और पावन है, इसका श्रवण करनेसे पापी , 


परुष भी पापसे मुक्त हो जाता है; अतः ध्यान देकर सुनो-- 
पूर्वकालमै खयम्मू त्रझाजीने अमिहोत्र तथा ब्राह्मणोंके लिये 
छ सम्पूर्ण तेजोंका संग्रह करके कपिला गौको उत्पन्न किया था । 
कपिला गौ पवित्र वस्तुओमे सबसे बढ़कर पवित्र, मङ्गल- 
जनक पदार्थसै सबसे अधिक मङ्गलकारिणी तथा पुण्योमै 
परमपुण्यखरूपा है । वह तपस्थाओंमें श्रेष्ठ तपस्या) ततोंमें 
उत्तम व्रत; दानोंमें थेड दान और सबका अक्षय कारण है | 
पृथ्वीपर जितने पवित्र तीथं ओर मन्दिर हैं तथा संसारमै जो 
कुछ पवित्र और रमणीय वस्तु है, उन सबका तेज निकालकर 
विश्वविधाता ब्रह्माजीने जगतूको तारनेके लिये कपिला गोकी 
सृष्टि की है । कपिला सम्पूण तेजोका पुञ्ज हे; वह अमृत- 
स्वरूप) मेध्य, जुद्ध, पवित्र करनेवाली और उत्तम है । 
द्विजातियोंकों चाहिये कि वे सायंकाळ और प्रातःकालमें 
"कपिळा गौके दूध, दही अथवा घीसे अग्निहोत्र करें । जो 
ब्राह्मण कपिला गौके धी; दही अथवा दूधसे विधिवत्‌ 
. अग्निहोत्र करते) भक्तिपूर्वक अतिथिर्योकी पूजा करते; 
_ शूद्रके अन्नसे दूर रहते तथा दम्भ ओर असत्यका सदा त्याग 
करते हैं) वे सूर्वक्रे समान तेजस्वी विमानोंद्वारा सूर्यमण्डलके 
__ बीचसे होकर परम उत्तम ब्रह्मछोकमे जाते हैं | वहाँ ब्रह्माके 
___ दिव्यधाममे इच्छानुसार रूप धारण कर यथेष्ट खार्नोपर 

विचरते हुए एक कल्यतक आनन्दका उपभोग करते हैं 
और ब्रह्माजीसे सदा सम्मानित होते रहते हैं | इस प्रकार 
` कपिळा गौ परमपवित्र ओर अमृतमय दुग्धको प्रकट करनेवाली 
, अरणी दै । पूर्वकालमे ब्रह्माजीने उसे अग्निके भीतर उत्पन्न 
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पा्पोक्रो भस्म' कर डाळता है। जो कंपिछाका मूत्र लेकर 
अपनी नेत्र आदि इन्द्रियोंमें गाता तथा उसे स्नान करता 
है, वह उस स्नानके पुण्यसे निष्पाप हो जाता है; उसके तीस 
जन्मोके पाप नष्ट हो जाते हैं | जो प्रातःकाल उठकर भक्तिके 
साथ कपिला गौको घासकी सुट्टी अर्पण करता. है; उसके एक 
सहीनेके पापोंका नाश हो जाता दै । जो सबेरे शयनसे उठकर 
भक्तिपूर्वक कपिळा गोकी परिक्रमा करता दै, उसके द्वारा 
समूची पृथ्वीकी परिक्रमा हो जाती है तथा एक-एक 
परिक्रमासे दस-दस रातके पाप नष्ट होते हैं । जो पुरुष 
कपिला गौके पञ्चगन्यसे नहाकर शुद्ध होता है; वह मानों 
गङ्गा आदि समस्त ती्थोमें स्नान कर लेता दै | श्रद्धालु 
पुरुषके उस स्नानसे दस रातके पाप तत्काळ नष्ट हो जाते हैं । 
भक्तिपूर्वक कपिछा गोका दर्शन करके तथा उसके रंभानेकी 
आवाज सुनकर मनुष्य एक दिन-रातके पापको नष्ट कर 
डालता है | जो स्नान आदिमे पवित्र होकर कपिला गौके 
किसी भी अङ्गका स्पर्श करता दै, उसका एक वर्षका पाप दूर 
हो जाता है । एक मनुष्य एक हजार गौओंका दान करे 
और दूसरा एक ही कपिछा शौको दानमें दे तो लोकपितामह 
ब्रझाजीने उन दोनोंका फळ बराबर बतलाया हे | इसी प्रकार 
कोई मनुष्य प्रमादवश यदि एक ही कपिला गौकी हत्या कर 
डाले तो उसे एक हजार गोओंक्रे वधक्रा पाप लगता है । 
ब्रह्माजीने कपिछा गौके दस भेद बताये हैं; उनका 
वणन करता हूँ, सुनो । पहली स्वणकपिला; दूसरी गोर- 
पिङ्गलो, तीसरी आरक्तपिज्ञौक्षी) चौथो गलपिङ्गली, पाँचवीं 
बभ्नवर्णाभो, छठी खेतपिङ्गछा, सातवीं रक्तपिङ्गौक्षी, आठवीं 
खुरापिङ्गला, नवीं पाटलो और दसवीं पुच्छपिङ्गला--ये 
दस प्रकारकी कपिला गो बतछायी गयी हैं, जो सदा 
मनुष्योंका उद्धार करती हैं | वे मङ्गलमयी) पवित्र और 
सब पापोँको नष्ट करनेवाली हैं गाड़ी खींचनेवाले बैलोंके 
भी ऐसे हो दस भेद बताये गये हैं । उन बेळोंको ब्राह्मण ही 
अपनी सबारीमें जोते | दूसरे वर्णका मनुष्य उनसे सवारीका 
6 7 1 111२ उन बेलको हेडारकी. न ळे | गाड़ीमे जुते रहनेगर उन बेछोंको हुङ्कारकी 
१. सुवर्णके समान पीछे रंगवाळी । २. गौर तथा पोळे 
रंगवाळी । ३. कुछ लालिमा लिये हुए पीछे नेत्रोंवाळी | ४. जिसके 
गरदनके बाल कुछ पीछे हों । ५.जिसका सारा शरीर पीठे रंगका 
हो । ६.कुछ सफेदी लिये हुए पीछे रोमवाली । ७, सुखै और 
पीली आँखोंबाळी । ८. जिसके खुर पीले रंगके हों। ९, जिसका 
हल्का लाल रंग हो । १०. जिसकी पूँछके बाळ पीले -रंगके हों | 
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आवाज देकर अथवा पत्तेवाली टहनीसे होकि । डंडेसे, छड़ीसे 
और रस्सीसे मारकर न हाँके । जब बैल भूख-प्यास ओर 
परिश्रमसे थके हुए हों तथा उनकी इन्द्रियां घत्ररायी हुई 
हों तो उन्हें गाड़ीमे न जोते । जबतक बैछोंको खिलाकर 
तृप्त न कर ले तबतक स्वयं भी भोजन न करे । उन्हें पानी 
पिलाकर ही स्वयं जळ-पान करे । सेवा करनेवाले पुरुषकी 
कपिला गो एँ माता और बैल पिता हैं। दिनके पहले भागमें 
ही भार ढोनेवाळे बेलाको सवारीमें जोतना उचित माना गया 
दै । मध्यभारमें-दोपहरीके समय उन्हें विश्राम देना चाहिये; 
किन्तु दिनके अन्तिम भागमें अपने रुचिके अनुसार बर्ताव 
करना चाहिये अर्थात्‌ आवश्यकता हो तो उनसे काम ले 
और न हो तो न ले । जहाँ जब्दीका काम हो अथवा 
जहाँ मार्गमे किसी प्रकारका भय आनेदाला हौ, वहाँ 
विश्रामके समय भी यदि बैळोंको खवारीमै जोते तो पाप 
नहीं लगता । परन्तु जो विशेष आवश्यकता न होनेपर भी ऐसे 
समये बे लोको गाड़ीमें जोतता है, उसे भ्रुण-हत्याके समान पाप 
लगता है और वह रौरव नरकमें पड़ता है। जो मोहवश 
बैलोंके शरीरसे रक्त निकाल देता है; वह पापात्मा उस पापके 
प्रभावते निःसन्देह नरकमै गिरता है और सभी नरकोंमें सो- 
सौ वर्ष रहकर इस मनुष्यलोऊमें बेळका जन्म पाता है । अतः 
जो संसारसे मुक्त होना चाहता दो, उसे कपिला गौका दान 
करना चाहिये । जो शूद्र मनुष्य लोमसे मोहित होकर कपिला 
गौको सबारीमें जोतता दै, वह मानो तैंतीस - देवताओं 
और पितरोंपर भी सवारी करता है | उस दुष्ट बुद्धिवाले 
पुरुषको देवता और पितर सदा सताया करते हैं ओर 
वह महाप्रलयतक एक नरकसे छूटकर दूसरे घोर नरकमें 
पड़ता रहता है । 


जिम समय कपिल जातिके बेळ थककर लंबी साँस लेते 
हैं, उस समय वे अपनेको कष्ट देनेवाले मनुष्यके कुछका 
संहार कर डालते हैं । उनके शरीरमै जितने रोएँ होते हैं 
उतने सौ वर्षोतक उन्हें सवारीमे जोतनेवाले मनुष्य नरकोंमे 
पकाये जाते हैं | सब प्रकारके यशोमें दक्षिणा देनेके लिये 
कपिला गौकी सृष्टि हुई है; इसलिये द्विजातियोंकी यशमे 
उनकी दक्षिणा अवश्य देनी चाहिये । जो मनुष्य अभिट्ठोत्रके 
होमके लिये अमित तेजी एवं धनहीन भोत्रिय ब्राह्मणको 
प्रयत्नपूर्वक कपिला शौ दानमे देता दै, वह उस दानसे शुद्ध 
चित्त होकर मेरे गोलोकधाममें प्रतिष्ठित होता है | कपिलाके 


शरीरमें जितने रोम होते हैं, उतने ही इजार वर्षातक दाताको 
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ऋ कपिला गौका माहात्म्य और 
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स्वर्गलोकमें सम्मान प्राप्त होतां है । जो मनुष्य कपिलाके साँग 
और खुरोंमें सोना मढाकर उसे विषुबयोगमें अथवा उत्तरायण- 
दक्षिणायनके आरम्ममें दान करता दै, उसे अश्वमेर्ध-यज्ञका 
फल मिलता है तथा उस पुण्यके प्रमावसे वह मेरे लोकमें. 
जाता है | जिसके सींगॉमें सोना और खुरोंमें चाँदी मढी हो! 
जो वस्त्रोंसे सुसज्जित, पुष्ट और चंन्दन तथा फूल-मालाओंसे 
शोभायमान हो--ऐसी गौको काँसेके बने हुए ढुग्धपात्र तथा 
बछड़ेसहित दानमें देना चाहिये । मेरे विचारसे पवित्र 
वस्तुओंमें सुवर्णं सबसे अधिक पवित्र दै, इसलिये गोको 
सोनेके आभूषणोंसे सजाकर दान करना चाहिये । इस प्रकार 
दान करनेसे दाता अपनी सात पीढ़ियोंतकके पूर्वजोंको और सात 
पीढ़ी आगे होनेवाली सन्तानोंक्रो निश्चय ही तार देता है । एक 
हजार अग्नष्टोमके समान एक वाजपेय यज्ञ होता है । एक हजार 
तराजपेयके समान एक अश्वमेध होता है और एक हजार 
अश्वमेघके समान एक राजसूय-यज्ञ होता है। जो मनुष्य शास्त्रोक्त 
विधिसे एक हजार कपिला गौओंका दान करता दै, वह 
राजसूय-यज्ञका फल पाकर मेरे परमधाममें प्रतिष्ठित होता है; 
उसे पुनः इस लोकमे नहीं लौटना पड़ता । जो पुरुष कपिला 
गौक्रे खुरों और सींगोंमें सोना मढ़ाकर उसे सब प्रकारके 


- अळकारोंसे सुशोभित करके कॉसेकी दोइनी ओर बछड्रेसहित 


दान करता है; उसके पास वह गौ उन-उन गुणोंते युक्त 
कामधेनुके रूपमे उपस्थित होती है । दानमें दी हुई गो 
अपने कमांसे बँधकर घोर अन्धक्ारपूर्ण नरकमें गिरते हुए 
मनुष्यका उसी प्रकार उद्धार कर देती दै? जैसे वायुके 
सहारेसे चलती हुई नाव मनुष्यको महासागरमें डूबनेसे 
बचाती है । पुत्र, पौत्र आदि सात पीढ़ियातकके समस्त कुलको 
वह गौ तार देती है । जबतक पृथ्वी मनुष्योंको धारण करती 
दै, तबतक दानमें दी हुई गो परछोकमें दाताको धारण किये 
रहती है । जैसे मन्त्रके राथ दी हुई ओषधि प्रयोग करते ही | 
मनुध्यके रोगोंका नाश कर देती है; उसी प्रकार सुपात्रको 
दी हुई कपिला गौ मनुष्यके सब पापीको तत्काळ नष्ट कर 
डाळती है । असे साप केंचुल छोड़कर नये स्वरूपको धारण 
करता है वैसे ही पुरुष कपिळा गोके दानसे पाप-मुक्त होकर _ 
अत्यन्त शोभाको प्राप्त होता दै । जैसे प्रज्वलित दीपक घरमे 
फेळे हुए अन्धकारको दूर कर देता है, उसी प्रकार मनुष्य 
कपिला गौका दान करके अपने भीतर छिपे हुए पापको _ 
भी निकाळ फेकता है । बछडेसहित कपिला गौके शरीरें 
जितने रोम होते हैं, उतमे करोड़ गुगोतर्क दाता “मुरत 
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बह्मळौकर्मे आनन्दका अनुभव करता है । जो प्रतिदिन रहनेवाला, जितेन्द्रिय) सत्यवादी तथा स्वाध्यायपरायण हो; 
अग्निहोत्र करनेवाला, अतियिका प्रेमी) ट्के अन्नसे दूर उसे दी हुई गो परलोक्में दाताका अवश्य उद्धार करती है । 


कपिला गौका माहात्म्य, अयोग्य ब्राह्मण तथा नरक और स्वर्गमे ले जानेवाले पाप 
और पुण्यॉंका वणन 


—— = नका 


चेशाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! इस प्रकार 
परम पुण्यमत्र. कपिला गोके उत्तम दानका वर्णन सुनकर 
धर्मपुत्र युधिष्ठिरका मन बहुत प्रमत्न हुआ ओर उन्होंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे पुनः इस प्रकार प्रश्न क्रिया--*देवःे वेश्वर | 
जब कपिला गौ ब्राह्मणको दानमें दी जाती है तो उसके सम्पूर्ण 
अङ्गोमे देवता किस प्रकार रहते हैं १ आपने जो दस प्रकारकी 
कपिला गौएँ बतलायी हैं, उनमेंसे कितनी कपिछाएँ पुण्यमयी 
सानी जाती हैं ! देवताओं और पितरोंने उनके ऊपर किंस 
प्रकार अनुग्रह किया है ! और उन गौओंका रंग केसा होता 
हे.?-र्‍ये सब बातें सुननेके लिये मेरे मनमै बड़ी उत्कण्ठा है ।? 


भगवानने कहा--राजन्‌ ! परम पवित्र, गोपनीय एवं 
उत्तम धमंक्रा वर्णन करता हूँ; बुनो | जित समय गौ प्रसव 
कर रही हो और बछड़ेके दो पेर तिरसहित योनिसे बाहर 
दिखायी दे रहे हों, मुनियोंद्वारा वही उसके दानका उत्तम 
समय बतलाया गया है | जबतक बछड़ा आकाशमे हो लटक 
रहा हो) प्रथ्वीपर नहीं गिरने पाया हो; तबतक वह गौ प्रथ्व का 
स्वच्प मानी जाती है; इसलिये उसी अवस्थामै गोका दान 


करना चाहिये । युधिष्टिर | प्रसव-क्रालमें बछड़ेमहित गोके 


दररमें जितने रोएँ होते हैं तथा उसके गर्भके नळमे धूलिके 
जितने कण भीग जाते हैं, उतने हजार वषं,तक दाता स्वगं- 
लोकमें प्रतिष्ठित होता दै | बछड़ेमहित कपिला गौको सोनेके 
साभूषणों तथा सब प्रकारके रब्रोसे अलङ्कत करके तिलोंक़े 
` सांथ दानमें देना चाहिवें | जो इस प्रकार दान करता है; 
उसके द्वारा नदी, समुद्र; पर्वत) वन-और काननोंतदित चारों 
 ओरको प्रृथ्वीका दान हो जाता है। इस प्रकारका दान प्रथ्वी- 
- दानकें समान ही मांना जाता हे | उसके द्वारा मनुष्य संसार- 
गागरसे पारं होकर प्रंजापतिके लोकमें जाता है | ब्रह्महत्या, 
या) गोहत्या तथा गुरुद्रीगमन आदि महान्‌ पातकोंसे 
पी उपयुक्त इत प्रकारसे कप्रिला गौका दान 
गा है । जो मनुष्य सबेरे उठकर मुझे मंक्ति 
यमय उत्तम कपिळा-दानके माहात्म्यका 


पाठ करता है, उसके पुण्यका फल सुनो | इस अध्यायका पाठ 
करनेवाला मनुष्य रात्रिमै मन-वाणी अथवा क्रियाद्वारा किये हुए 
सब पागोसे मुक्त हा जाता है जो श्रादकालमें इस अध्याय- 
का पाठ करते हुए ब्राह्मणोंको भोजन आदिसे तृप्त करता दै! 
उसके पितर अत्यन्त प्रसन्न होकर अमृत भोजन करते हैं। 
जो मुझमें चित्त लगाकर इत प्रसज्ञक्री भक्तिपूर्वक सुनता हैः 
उसके एक रातके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । 


अब मैं कपिला शोके सम्बन्धमें विशेष बातें बतला रहा 

हूँ । पहले जो मैने तुम्हें दस प्रकारकी कपिला गौएँ बतलायी 
हैं, उनमें चार कपिलाएँ अत्यन्त श्रेष्ठ, पुण्य प्रदान करने- 
वाली तथा पाप नष्ट करनेवाली हैं | सुवणक्रपिला, रक्ताक्ष- 
पिज्ञछा, पिङ्गाक्षी और पिङ्गलपिङ्गला--ये चार प्रकारकी 
कपिलाएँ श्रेष्ठ, पवित्र और पाप दूर करनेवाली हैं । इनके 
दर्शन और नमस्कारसे भी मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते हैं। 
ये पापनाशिनी कपिला गोएँ जिसके घरमै मौजूद रहती हैं 
वहाँ श्री, विजय और कीर्तिका नित्य निवास होता है । इनके 
दूधसे भगवान्‌ शङ्कर, दहोसे सम्पूर्ण देवता और घ्र से अभि- 
देव तृप्त होते हैं । पिता; पितामह और प्रपितामह तो एक 
बार भी कपिला गौके दूध आदि देनेपर करोड़ों वर्षोर्तक तृप्त 
रहते हैं| कपिला गौके धरी. दूध, दही अथवा खीरका एक 
बार भी श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको दान करके मनुष्य सत्र पापोसे 
छुटकारा पा. जाता दै। जो जितेन्द्रिय रहकर एक दिन-रात 
उपवास, करके कपिला गौका पञ्चगव्य पान.करता है, उसे 
चान्द्रायणसे बढ़कर उत्तम फलकी प्राप्ति होती है | जो क्रोध 
और असत्यका त्याग करके मुझमें चित्त लगाकर शुभ मुहूर्तमे 
कपिळा गौके पञ्चगव्यका-आचमन करता है, उसका अन्तः- 
करण शुद्ध हो जाता है | जो विपुव-योगमें पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्र 
पढ़कर कपिलाके पञ्चगन्यसे मेरी या शङ्करकी प्रतिमाको ज्ञान 
क उसे अश्वमेघ-यञ्चका फल मिलता है | वह निष्पाप एवं 
कर्मे गमन करता है | .पूर्वकालमें 
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ब्रह्माजीने उत्तम वेदमन्त्राके द्वारा अम्निकुण्डसे सुवणके समान 
कान्तिमती कपिला गौको उत्पन्न किया उस होम-घेनुकी प्रभा 
दूरतक फली हुई थी | उसके उत्पन्न होते ही रुद्र आदिक 
देवता, सिद्ध, ब्रह्मांषंश वेद, वेदाङ्ग यज्ञ, समुद्र, नदियाँ; 
पर्वत) मेघ, गन्धर्व, अप्सराएँ, यक्ष और नाग वहा उपस्थित 
हुए । उसे देखकर सब्रक्रो बड़ा विस्मथ हुआ और सभी 
अनेकों प्रकारके मन्त्र पढ़कर बारबार उसकी स्तुति करने 
लगे | उस गोके सींग बहुत बड़े नहीं थे, उसकी तीन आँखें 
थीं; उसका बळड़ा उतकरे साथ ही था तथा वह दुग्धरूप 
अमृतका प्रकट करनेके लिये अरणीके समान थी । समस्त 
देवता आदिने हाथ जोड़कर उस गोको प्रणाम किया और 
चतुर्मुख ब्रह्माजीसे कहा--'भगवन्‌ ! बताइये हम आपकी 
किस आज्ञाका किस प्रकार पालन करें १ 
देवताओंके इस प्रकार प्रश्न करनेपर ब्रह्माजीने कहा-- 

६आपलोग भी इस दूध देनेवाली गौपर अनुग्रह कीजिये | 

यह हामक्री सिद्धिके लिये प्रकट हुई है और अपने हृविष्यसे 

तीनों अग्नियोंको तृप्त करेगी । जब अग्निदेव स्वयं तृप्त हो 

जायेंगे तो आपलोगोको भी तृप्त करेंगे | इसके दूघरूपी 

अमृतसे आपलोगोके बल और पराक्रमक्री वृद्धि होगी और 

आप इच्छा करते ही दानवोंपर विजय पा जायेंगे ।? ब्रह्माजी- 

के ऐसा कहनेपर देवताओंके मुखपर प्रसन्नता छा गयी और 

वे कपिला गौको इस प्रकार वरदान देने लगे--।देवि | 

ब्रह्माजीने सम्पूर्ण जगतूका हित करनेके लिये तुम्हे उत्पन्न 

किया है; इसलिये तुम परम पवित्र; झुद्ध और पापका नाश 

करनेवाळी होओ । जो मनुष्य तुम्हे देखकर नमस्कार 

करेंगे अथवा जो अपने हार्थोसे तुम्हार शरीरका स्पर्श करेंगे; 

तुममें भक्ति रखनेवाले उन मनुष्योका एक वर्षका क्रिया 

हुआ पाप तत्क्षण नष्ट हो जायगा। जो तुम्हारा दर्शन करके 

तुम्हें प्रणाम करेंगे; उनके अनिच्छासे किये हुए, अनजानमें 

किये हुए तथा दृष्टि न पड़नेके कारण स्वतः हो जानेवाले 

पातक उसी प्रकार नष्ट हो जायेंगे जेसे सूर्योदय होनेपर 
अन्धकार मिट जाता है |? 

इस प्रकार कपिळा गौको वरदान देकर देवता आदि 

जैसे आये थे; वैसे लोट गये और वह गौ लं॑गोका उद्धार 
करनेके लिये सम्पूर्ण लोकोमे बिचरने लगी । उसीक्रे शरीरसे 
नो कपिलाएँ और उत्पन्न हुईं | वे सब-क्री-सब जगतृपर 
अनुग्रह करनेके छिये इस एथ्वीपर विचरती रहती हैं, इंसलिये 
परछोकमें हित. चाइनेवाछे पुरुषको कपिला गौका दान अवश्य 
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करना चाहिये | जिस समय अग्निद्दत्री ब्राझणके कपिला गौ 
दानमें दी जाती है, उस समत्र उसके सींगोंके ऊपरी 
भागमें बिष्णु और इन्द्र निवास करते हैं । सींगोंक्री जड़में 
चन्द्रमा और वज्रधारी इन्द्र रहते हैं । सींगोके बीचमै ब्रह्मा 
तथा ललाटमें भगवान्‌ शङ्करका निवास होता है | 


दोनों कानोंमे अश्विनीकुमार; नेत्रोमें चन्द्रमा और सूर्य, 
दातोमे मरुद्गण, जिह्वामे सरस्वती, रोमकूर्पोमे मुनिः 
-चमड्ेमें प्रजापति, श्वासोंमें षडङ्ग, पद और क्रमसहित चारों 
वेद, नासिका-छिद्रोमें गन्ध और सुगन्धित पुष्प, नीचेक्रे ओठमें 
बसुगण, मुखमै अग्नि, कक्षमे साध्य-देवता, गरद्नमें पार्वती) 
पीठपर नक्षत्र, ककुदूके स्थानमै आकाश, अपानमें सत्र तीथ 
मूत्रमें साक्षात्‌ रङ्गाजी, गोबरमै लक्ष्मीजी, नातिकार्मे 
ज्येष्ठादेवी, नितम्बोर्मे पितर, पूँछमें भगवती रमा) दोनों 
पसलियोंमे विश्वेदेव, छातीमें राक्तिधारी कातिकेय; घुटनों; 
जंघों ऑर ऊरुओंमें पाँच वायु, खुरोंके मध्यमें गन्धर्व और 
खुरोंके अग्रमागमें सर्प निवास करते है । चारों समुद्र उसके 
चारों स्तन हैं । रति, मेधा, क्षमा, स्वाहा; श्रद्धा, शान्ति, 
धृति) स्मृति) कीर्ति, दीसि, क्रिया) कान्ति तुष्टि; पुष्टि, सन्तति, 
दिशा और प्रदिशा आदि देवियों सदा कपिला गौका सेबन 
किया करती हैं | देवता, पितर, गन्धर्व, अप्मराएँ) लोक 
द्वीप, समुद्र, गङ्गा आदि नदियाँ तथा अङ्गौ ओर यशोंसहित 
सम्पूर्ण वेद, नाना प्रकारके सन्त्रास कपिला गौकी प्रसन्नता- 
पूवंक स्तुति किया करते हैं । वे कहते हैं--थ्सम्पूर्ण 
देवताओंसे वन्दित पुण्यमयी कपिलादेवी ! तुम्हे नमस्कार है । 
ब्रह्माजीने तुम्हे अग्निकुण्डसे उत्पन्न किया दै । तुम्हारी प्रभा | 
विस्तृत “ और शक्ति महान्‌; है ।- समः तीर्थ :तुग्हारेःही | 


१७३० 
*आकाशर्मे खड़े होकर बारंबार कहा करते हैं--“अहो ! यह 
` कपिला गौरूपी रत्न कितना पवित्र और कितना उत्तम है ! 
यह सब दुःखोको दूर करनेवाला है । अहा | यह घर्मसे 
उपार्जित, शुद्ध, श्रेष्ठ और महान्‌ धन है ।? कपिळा गौ यदि 
चाहे तो भूलोकवासी सम्पूर्ण मनुष्योंको अह्मलोकमें ले जा 
सकती है | प्रथ्बी, घोडा, सोना; गौ; चाँदी, तिळ और जौ-- 
ये पदार्थ प्रतिदिन ब्राह्मणको दान करनेसे दाताको महान्‌ 
आनन्दकी प्राप्ति होती है | 
युधिष्ठिरने पूछा--देवदेवेश्वर | हव्य ( यज्ञ ) और 
कव्य ( श्राद्ध ) का उत्तम समय कौन-सा है १ उसमें किन 
्राझणोंकी पूजा करनी चाहिये और किनका परित्याग ! 
भगवानने कहा--युधिष्टिर ! देव-कर्म (यज्ञ ) 
पूर्वाह्काल्में करना चाहिये और पितृ-कर्मं (श्राद्ध) 
अपराद्दकालमें । अयोग्य समयमै किया हुआ दान राजस 
माना गया है | जिसके लिये लोर्गोमै ढिढोरा पीटा गया हो; 
जितमेंसे किती असत्यवादी मनुष्यने भोजन कर लिया हो 
तथा जो कुत्तेसे छू गया हो; उस अन्नको राक्षसोक्रा भाग 
समझना चाहिये । पतित, जड़ और उन्मत्त ब्राह्मण जितने 
भी मिलें, उनका देव-यज्ञ और पितृ-यज्ञमें सत्कार नहीं 
करना चाहिये | नपुंसक, अङ्गहीन, कोढी और राजयक्ष्मा 
तथा मृगीका रोगी भी श्राद्धमें आदरके योग्य नहीं माना 
गया है । वैद्य, पुजारी) झूठे नियम धारण करनेवाले 
( पाखण्डी ) तथा सोमरस बेचनेवाले ब्राह्मण श्राद्धमें सत्कार 
पानेके अधिकारी नहीं हैं | गवेये, नाचने-कूदनेवाळे, बाजा 
बजानेवाले, बकवादी, पहलवान) अग्निहोत्र न करनेवाले, 
मुर्दा ढोनेवाळे, चोरी करनेवाले, शास्रविरुद्ध कर्ममै संख्म 
रहनेबाळे और अपरिचित ब्राह्मण भी श्राद्धमें सत्कार पाने 
ओ योग्य नहीं माने जाते | जो किसी समुदायके पुत्र हों अर्थात्‌ 
जिनके पिताक्रा निश्चित पता न हो तथा जो पुत्रिका-धर्मके 
अनुसार नानाके घरमें रहते हो, वे ब्राह्मण भी श्राद्धके 
अधिकारी नहीं हैं | युद्धमें लडनेवाला, रोजगार करनेवाला 


परन्तु जो ब्राह्मण तका आचरण करनेवाळे- गुणवान्‌, 
स्वाध्यायशील) गायत्री मन्त्रके शाता और क्रियानि हो, 
लाके योग्य माने गये हैं | श्राद्धका सबसे उत्तम 
ब्राझणका मिलना | जिस समय भी ब्राह्मण, 
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समय श्राद्धका दान आरम्भ कर देना चाहिये । जो ब्राह्मण 
सदाचारी, थोड़ी-सी आजीविकापर गुजारा करनेवाले; दुर्बल, 
तपस्वी और भिक्षासे निर्वाह करनेवाले हों; वे यदि याचक 
होकर कुछ माँगने आवें तो उन्हें दिये हुए दानका महान्‌ 
फल होता है | युधिष्ठिर ! इन सब त्रातोंको पूर्णूपसे जानकर 
धनहीन और उपकार न करनेवाले वेदवेत्ता ब्राह्मणको दान 
करो । यदि तुम अपने दानको अक्षय बनाना चाहते ददो तो 
जो दान तुम्हें प्रिय लगता हो तथा जिसे वेदवेत्ता ब्राह्मण 
पसंद करते हों वही दान करो । 
युधिष्ठिर | अब नरकमें जानेवाले पुरुषोंका वर्णन 
सुनो । जो ब्राह्मण शुरुकी रक्षा अथवा अपनेक्रो भयसे 
बचानेके अवसरोंको छोड़कर अन्य समयमे भी झूठ बोलते 
हैं, वे नरकमें जाते हैं | जो परायी स्त्रीका अपहरण करते, 
परस्रीके साथ व्यभिचार करते और दूसरोंकी स्त्रियोंको दूसरे 
पुरुषासे मिलाया करते हैं) वे भी नरकमें पड़ते हैं | चुगुलखोर, 
घरमै सँघ खोदनेवाले ( अथवा सुलहकी शर्त तोड़नेवाले ), 
पराये धनसे जीविका चलानेवाले, वर्ण और आश्रमसे विरुद्ध 
आचरण करनेवाले, पाखंडी, पापाचारी) वेद बेचनेबाळे; 
वेदोंकी निन्दा करनेवाले, वेदोंके लिखनेवाले तथा रस, विष 
ओर दूधकी बिक्री करनेवाले मनुष्य भी नरकगामी होते हैं । 
जो नराधम धनके लोमसे अथवा आसक्तिवश चाण्डालोंको 
भी दूध देते हैं, पशुओंका दमन करते, उन्हें नाथते और 
बधिया करते हैं, वे नरकमें पड़ते हैं । जो सामर्थ्य होते हुए 
भी धनके लोमसे दान नहीं करते, दीनों और अंधोंपर 
कृपादष्टि नहीं रखते तथा चिरकालतक अपने साथ रहे हुए 
सहनशील, जितेन्द्रिय, दुबल एवं बुद्विमान्‌ मनुष्योंको भी 
काम निकल जानेपर त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं । जो 
बच्चों, बूढों तथा थके हुए मनुष्योंको कुछ न देकर अकेले 
ही मिठाई उड़ाते हैं, उन्हें भी नरकमें गिरना पड़ता है । 
प्राचीन कालके क्रषियोने इस प्रकार नरकगामी मनुष्योंका 
वर्णन किया है । 
अब खर्गमँ जानेवार्लोका वर्णन सुनो । जो दान) 
तपस्या, सत्यभाषण और इन्द्रियःसंयमक्रे द्वारा निरन्तर 
घर्माचरणमै ळगे रहते है, जो उपाध्यायकी सेवा करके 
उनसे वेद पढ़ते तथा प्रतिग्रहमें आसक्ति नहीं रखते? 
वे मनुष्य खगंगामी होते हैं | जो मधु, मांत; मदिरासे 
निवृत्त होकर उत्तम ब्रतक्रा पालन करते, परस्त्रीके संतर्गसे 
बचे रहते, माता-पिताकी सेवा करते, भाइयोंके प्रति स्नेह 
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गया 


रखते, भोजनके समय घरसे बाहर निकलकर अतिथि-सेवा 
करते, अतिथियाँसे प्रेम रखते ओर उनके लिये कभी अपना 
दरवाजा बंद नहीं करते, वे स्वर्गगामी होते हैं । जो दरिद्र 
सनुष्योंकी कन्याओंका धनियोंसे न्याइ करा देते अथवा स्वयं 
धनी होते हुए भी दरिद्रकी कन्यासे ब्याह करते हैं तथा जो 
श्रद्धापूर्वक रस, बीज और ओषधियाँका दान करते हैं, वे 
स्वर्गगामी होते हैं । जो मागमें जिज्ञासा करनेवाले पथिकोंको 
अच्छे-बुरे, सुखदायक और दुःखदायक मार्गका ठीक-ठीक 
परिचय दे देते हैं तथा जो अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, 
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नक्षत्रमें, जन्म-नक्षत्रमें, विषुव योगमें और श्रवण नक्षत्रमें 
ख्री-समागमसे बचे रहते हैं; वे मनुष्य भी खर्गमें जाते हैं । 
राजन्‌ ! इस प्रकार इव्य-कव्यके विधानका समय बताया 
गया और खग तथा नरकमें ले जानेवाले धर्म-अधर्मोका 
वर्णन किया गया । अब ओर क्या सुनना चाहते हो ! 

यु्िष्ठिरने पूछा-भगवन्‌ ! मनुष्य ब्राक्मणकी हिंसा 
किये बिना ही ब्रह्महत्याके पापसे केसे लिप्त हो जाता दै, इस 
विषयको ठीक-ठीक बतानेकी कृपा कीजिये | 

भगवानने कहा--राजन्‌ ! जो जीविकारहित ब्राह्मणको 
स्वयं ही भिक्षा देनेके लिये बुलाकर पीछे इनकार कर जाता 
है, उसे ब्रह्महत्यारा कहते हैं। जो दुष्ट बुद्धिवाला पुरुष 
वेदवेत्ता ब्राह्मणकी जीविका छीन लेता है; वह भी ब्रह्मघाती ही 
है। जो ्रोधमें भरकर किसी आश्रम; घर, गाँव अथवा 
नगरमे आग लगा देता दै, प्याससे तड़पती हुई गोओंको 
पानीके निकट पहुँचनेमें बाधा डालता है तथा वैदिक श्रुतियों 
और ऋषिप्रणीत शास्त्रॉपर बिना समझे-बूझे दोषारोपण करता 
है, वह भी ब्रह्मइत्याके पापका भागी होता है । जो अंधे; 
पङ्कु और यूँगे मनुष्यका सर्वख इरण कर लेता है, जो 
मूखेतावश गुरुको “तूर कहकर पुकारता, हुङ्कारके द्वारा 
उनका तिरस्कार करता तथा उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके 
मनमाना बर्ताव करता है; उसे भी ब्रह्मघाती ही कहते हैं । 
जो मनुष्य क्रोध या द्वेषके कारण अथवा कटुवचन या 
फटकार सुनकर ऋघुकालमें स्रीके पास नहीं जाता तथा जो 
दरिद्र मनुष्यका सर्वस्व छीन लेता दै, वह भी ब्राह्मणकी हत्या 
करनेवाला ही माना गया है । 

युधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! जो दान सत्र दानोंसे 
श्रेष्ठ माना गया हो, उसको बतलाइये । तथा जिन ब्राह्मणांका 
अन्न खानेयोग्य न हो, उनका परिचय दीजिये। | 
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भगवानूने कहा -राजन्‌ ! त्रा आदि समी देवता 
अन्नकी ही प्रशंसा करते हैं; अतः अन्नक्रे समान दान न कोई 
हुआ है न होगा; क्योंकि अन्न ही इस जगतूमें बळ देनेवाला 
है तथा अन्नके ही आधारपर प्राण टिके रहते हैं| अब में 
उन छोगोंका परिचय दे रहा हुँ, जिनका अन्न ग्रहण करने 
योग्य नहीं माना गया है; ध्यान देकर सुनो । यज्ञमें दीक्षित, 
कदर्य, क्रोधी, शठ शापग्रस्त, नंपुसक, भोजनमें मेद 
करनेवाले, वैद्य, दूत, उच्छिष्टभोजी) वर्णसंकर तया अशोचमें 
पड़े हुए मनुष्यका अन्न, शूद्रको जूठन तथा इात्रुका अन्न 
नहीं खाना चाहिये । इसी प्रकार पतित, चुगुलखोर, यज्ञका 
फल बेचनेवाले, नट, कपड़ा बुननेवाले-जुळादे, कतप्नः 
अम्बष्ठ, निषाद, रणभूमिमें नाटक खेळनेवाळे, सुनार) 
वीणा बजाकर जीनेवाले, हथियार बेचनेवाळे, सूत, 
शराब वेचनेवाळे, धोबी, ख्रीके वशमें रहनेवाले; क्रूर 
और भैंस चरानेवालेका अन्न भी अग्राह्य माना गया है । 
जिनके यहाँ मरणाशोचके दस दिन न बीते हों, उनका तथा 
वेश्याओका अन्न नहीं खाना चाहिये । कैदी, जुआरी) 
द्यूतविद्या जाननेवाळे, परिवित्त ( विवाहित छोटे भाईके 
अविवाहित बड़े भाई ) ओर परिवेत्ता ( अविवाहित बड़े 
माईके विवाहित छोटे भाई ) का अन्न भी खानेयोग्य नहीं है। 
जिसकी बड़ी बहिन अविवाहित होश उस कन्याके साथ 
विवाह करनेवाले ब्राह्मण तथा माईके मर जानेपर उसकी 
सत्रीका उपभोग करनेवाले पुरुष ओर राजाके अन्नका भी 
त्याग कर देना चाहिये । राजाका अन्न तेजका) शूद्रका अन्न 
ब्राह्मणत्वका; सुनारका अन्न आयुका और चमारका अन्न 
सुयशका नादा करता है । किसी समूइका और वेश्याका अन्न भी 
निन्द्त माना गया है। वैद्यका अन्न पीब तथा व्यभिचारिणीके 
पतिका अन्न वीर्यके समान माना गया दे, इसलिये उसका 
त्याग कर देना चाहिये । जो उनका अन्न खाता है वह उनके 
चमड़े? रोएँ और हड्डीका ही भोजन करता है । यदि 
अनजानमें इनका अन्न ग्रहण कर छिया गया हो तो तीन 
दिनतक उपवास करना चाहिये; किन्छु जान-बूझकर एक 
बार भी इनका अन्नः खा लेनेपर द्विजको प्राजापत्य-ब्रतका 
आचरण करना चाहिये | 

पाण्डुनन्दन ! अब में दानोका यथार्थ फल बतला रहा 
हुँ; सुनो । जळ-दान करनेवालेको तृप्ति होती दै, अन्न देने- 
वालेको अक्षय सुख मिलता है, तिलका दान करनेवाला 
मनुष्य मनके अनुरूप सन्तान और दीप-दान करनेवाला पुरुष 
उत्तम नेत्र पाता है । भूमि देनेवालेको भूमि, सुबर्ण-दान 
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करनेवाळेको दीर्घ आयु; ग्रह देनेवालेको सुन्दर भवन और 
चाँदी दान करनेवालेको उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है | वस्र 
देनेवाला इन्द्रळोकमें और अश्व-दान करनेवाला अश्विनी- 
कुमारोंके लोकमें जाता दै | गाड़ी ढोनेवाळे बेळका दान 
- करनेवाला लक्ष्मीको पाता है ओर गो-दान करनेवाला पुरुष 
. शोळोकके सुखका अनुभव करता है । सवारी और शय्या-दान 
ङ करनेवाले पुरुषको स्त्रीकी तथा अभय-दान देनेवाळेको 
ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है । धान्य-दान करनेवाला मनुष्य शाश्वत 
“सुख पाता दै और वेद प्रदान करनेवाला पुरुष परन्रह्मका 
स्वरूप हो जाता है । जो सोना, एथ्वी; गो; अश्व, बकरा; 
वस्त्र; शय्या और आसन आदि वस्तुओंको सम्मानपूर्वक ग्रहण 
करता तथा जो दाता न्यायानुसार आदरपूर्वक दान करता है, वे 
दोनों ही खर्गमें जाते दै; परन्तु जो इसके विपरीत अनुचित- 
रूपसे देते और लेते हैं; उन दोनोंको नरकमें गिरना पड़ता 
है | विद्वान्‌ पुरुष कमी झठ़ न बोले) तपस्या करके उसपर 
गवं न करे; कष्टमें पड़ जानेपर भी ब्राह्मणोंका अनादर न 


युचिष्टिरने पूछा- जनार्दन ! मनीषी पुरुष धर्मको 
अनेकों प्रकारका और बहुत-से द्वारवाला बतलाते हैं । 
ओ। वास्तवमें उसका लक्षण क्या है यह बतानेकी कृपा करें । 
सि भगवानने कहा- राजन्‌ ! तुम धर्म और शौचकी 
विधिका क्रम संक्षेपसे सुनो | अहिंसा, शौच) क्रोधका अभाव; 
क्ररताका अमाव) दम; शम और सरलता- थे धर्मके निश्चित 
ण हैं ब्रह्मचर्य, तपस्या, क्षमा, मधु-मांसका त्याग; 
मर्यादाके भीतर रहना और मनको बशमें रवना--ये सब 
` पवित्रता ) के लक्षण हैं | मनुष्यको चाहिये कि वह 
मै विद्याध्ययन करें; युवावस्था होनेपर स्त्रीके साथ 
करे और बुढ़ापेमें मुनिव्नत्तिका आश्रय ले; किन्तु 
आचरण सदा ही सब अवस्थाओंमें करता रहे । 
[ न करे) गुरुजनोंकी निन्दा न करे और 
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करे तथा दान देकर उसका बखान न करे । झूठ बोलनेसे 
यज्ञका, गर्व करनेसे तपस्याका) ब्राह्मणके अपमानसे आयुका 
और अपने मुँइसे बखान करनेपर दानका नाश हो जाता है | 

जीव अकेले जन्म लेता, अकेले मरता तथा अकेले ही 
पुण्य और पापका फळ भोगता दै । बन्धु-बान्धव मनुष्यके 
मरे हुए शरीरको काठ और मिट्टीके ढेलेके समान प्रथ्वीपर 
डाळकर मुँह फेरकर चल देते हैं | उस समय केवल धर्म ही 
जीवके पीछे-पीछे जाता है | मनुष्यका मन भविष्यके कमाँका 
हिसाब लगाया करता दै, किन्तु काळ उसके नाशवान्‌ शरीर- 
को लक्ष्य करके मुसकराता रहता है; इसलिये धर्मको ही सहायक 
मानकर सदा उसीके संग्रहमें लगे रहना चाहिये । क्योंकि 
धर्मकी सहायतासे मनुष्य दुस्तर नरकके पार हो जाता है । 
जिन्होंने अधिक जलसे भरे हुए अनेकों सरोवर, धर्मशाला; 
कुएँ और सुन्दर पोंसले बनवाये हैं तथा जो सदा 
अन्नका दान करते ओर मीठी वाणी बोलते हैं, उनपर 
यमराजका जोर नहीं चलता । 


धर्म और शौचके लक्षण, संन्यासी और अतिथिके सत्कारका उपदेश, शिष्टाचार, दानपात्र 
ब्राह्मण तथा अन्न-दानकी प्रशंसा 


उसके द्वारा जान-बूझकर या अनजानमें किये हुए समस्त 
पापोंको भस्म कर डालता है | संन्यासी एक दण्ड धारण 
करनेवाला हो या तीन दण्ड, बड़ी-बड़ी जटाएँ. रखता हो या 
माया मुँडाए रहता हो अथवा. गेरुआ वस्न पहननेवाला 
दो, उसकी पूजा ही करनी चाहिये । यदि गहस्थ पुरुष 
संन्यासी ओर .अतिथिकी पूजा नहीं करते अथवा उनका 
अपमान करते हैं तो वे उन ग्रहस्थोंको नरकमें डालते हैं । 
इसलिये जो परलोकमें अपना कल्याण चाहते हों, उन 
पुरुषोंकों उचित है कि वे मुझमें समस्त कर्माको अर्पण 
करनेवाले मेरे शरणागत भक्तोंकी यक्षपूर्वक पूजा करें | 
ब्राह्मणॉपर हाथ न छोड़े, गायको कमी न मारे; .जो इन 
दोनोंपर प्रहार करता है, उसे भ्रूणहत्याके समान पाप लगता 
है | अमिको मुँहसे न फूँके,पैरौंको आगपर न तपाचे ओर आगको 
रसे न कुचळे तथा पीठकी ओरसे अनिका सेवन न करे । 
दा जगह आग जळती हो तो उसके बीचसे न निकले | अग्निमें 
कोई अपवित्र वस्तु न डाळे | उच्छिष्ट अवस्थामे तथा 
सूतकमें भी कभी अग्निका स्पर्श न करे | अग्नि सर्वदेवतारूप 
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मूत्रकी हाजत होनेपर बुद्धिमान्‌ पुरुषको अग्निका स्पश नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि जबतक यह मळ-मूत्रका वेग धारण 
करता है तबतक अशुद्ध रहता है । भोजन बनानेके लिये 
दूसरेके घरसे कभी आग नहीं लानी चाहिये; क्योंकि उस 
आगसे तैयार हुए अन्नके द्वारा मनुष्य जो कुछ भी झुभकमं 
करता दै, उसके पुण्या आधा भाग उस आग देनेवालेको 
ही मिळता है । इसलिये अपने घरकी आग कभी बुझने नहीं 
देनी चाहिये | यदि असावधानीसे अथवा अनजानमें घरकी 
आग शान्त हो जाय तो पुनः अरणी काष्ठका मन्थन करके 
अग्नि प्रकट करनी चाहिये | अथवा किसी श्रोत्रिय ब्राह्मणके 
घरसे माँग लानी चाहिये | 

युथिष्ठिरने पूछा--जनादन ! जिनको दान देनेसे 
महान्‌ फलकी प्राप्ति होती है; वे साधु ब्राह्मण केसे होते हैं ! 

भगवानले कहा- राजन्‌ ! जो क्रोध न करनेवाले, 
सत्यवादी, सदा धर्ममें छगे रहनेवाले और जितेन्द्रिय हो; वे 
ही साधु ब्राह्मण हैं तथा उन्हींको दान देनेसे महान्‌ फलकी 
प्राप्ति होती दै । जो अभिमानश्चन्य, सब कुछ सहनेवाळे, 
शास्त्रीय अर्थके ज्ञाता, इन्द्रियजयी, सम्पूर्ण प्राणियाँके 
हितकारी, सबके साथ मैत्रीका भाव रखनेवाले, निलोभ, 
पवित्र, विद्वान्‌, संकोची) सत्यवादी और खधमंपरायण हों) 
उनको दिया हुआ दान महान्‌ फलकी प्राप्ति करानेवाला 
होता है । जो प्रतिदिन अङ्गोसहित चारों वेदोंका स्वाध्याय 
करता हो और जिसके उदरमें शूद्रका अन्न न पड़ा हो, उसको 
ऋषियोंने दानका उत्तम पात्र माना है । युधिष्टिर ! यदि शद्ध- 
बुद्धि, शास्त्रीय ज्ञान, सदाचार और उत्तम शीले युक्त एक 
ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर ले तो वह दाताके समस्त कुलका 
उद्धार कर देता दै । ऐसे ब्राह्मणको गाय, घोड़ा, अन्न और 
घन देना चाहिये । सत्पुरुषोंद्वारा सम्मानित किसी गुणवान्‌ 
ब्राहझणका नाम सुनकर उसे दूरसे भी बुळाना ओर प्रयत्षपूवक 
उसका सत्कार तथा पूजन करना चाहिये । 

युधिष्टिरने कहा-देवेश्वर ! धर्म और अधर्मकी 
इस विधिका भीष्मजीने विस्तारके साथ वणन किया था। आप 
उनके वचनोंमेंसे सारभूत धर्म छॉटकर बतलाइये । 

भगवानने कहा--राजन्‌ ! समस्त चराचर जगत्‌ 
अन्नकेदी आधारपर टिका हुआ है । अन्नसे प्राणकी उत्पत्ति 
होती दै, यह बात प्रत्यक्ष दै; अतः अपना कल्याण चाइनेवाछे 
पुरुषको देश और कालका विचार करके मिक्षुककी अवश्य अन्न 
दान करना नाहिये । ब्राह्मण बालक हो अथवा बूढा) यदि वह 
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दै, अतः शुद्ध होकर उसका स्पश करना चाहिये | मल या. 


NTT 


रास्तेका थका-माँदा घरपर आ जाय तो ग्रहस्थ पुरुषको बड़ी 
प्रसन्नताके साथ शुरुकी भाति उसकी पूजा करनी चाहिये | 
परलोकमें कल्याणकी प्रासिके लिये अपने प्रकट हुए क्रोधकों 
भी रोककर) मत्सरताका त्याग करके सुशीलता और प्रसन्नता- 
पूर्वक अतिथिकी पूजा करनी चाहिये । शहस्थ पुरुष कभी 
अतिथिका अनादर न करे; उससे झूठी बात न कहे तथा उसके 
गोत्र, शाखा और अध्ययनके विषयमे भी कमी प्रश्न न करे। 

भोजनके समयपर चाण्डाल या खपाक ( मह्दाचाण्डाळ ) भी 
घर आ जाय तो परलोकमें हित चाइनेवाले गहस्थको अन्नके 

द्वारा उसका सत्कार करना चाहिये। जो ( किसी भिक्षुके 
भयसे ) अपने घरका दरवाजा बंद करके खुशी-खुशी भोजन 
करता दै, उसने मानो अपने लिये खगंका दरवाजा बंद कर 
दिया है। जो देवताओं, पितरों) ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों 
और निराश्रय मनुष्यांको अन्नसे तृत्त करता है उसको महान्‌ 
पुण्यफलकी प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवनमें बहुत-से 
पाप किये हों वह भी यदि याचक ब्राह्मणको विशेषरूपसे 
अन्न-दान करता है तो सब पापाँसे छुटकारा पा जाता है। 

संसारमें अन्न देनेवाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है और 


क, ४ | १ 102 229 ४ 
9 h FE डिल्‍लरी a ही 0 


>: १026 


जो प्राणदाता है, वही सब कुछ देनेवाळा है । अतः कल्याण 
चाइनेवाले “ = 
अन्नको अमृत कहते हैं और अन्न ही प्रजाको जम्म देनेवाळा 


पुरुषको अन्नका दान विशेषरूपसे करना चाहिये । . 
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माना गया है । अन्नके नाश होनेपर शरीरके पाँचौं 
धातुओंका नाश हो जाता दै । बलवान्‌ पुरुष भी यदि 
अन्नका त्याग कर दे तो उसका बल नष्ट हो जाता है | इसलिये 
श्रद्धासे हो या अश्रद्धासे, अधिक चेष्टा करके अन्न-दान देना 
चाहिये । सूय अपनी किरणोंसे एथ्वीका सारा रस खींचते हैं 
और हवा उसे लेकर बादलोंमें स्थापित कर देती है । 
बादलोंमें पड़े हुए उस रसको इन्द्र पुनः इस प्रथ्वीपर बरसाते 
हैं, उससे आप्लावित होकर पृथ्वी तृत होती है और उसमेसे 


अन्नके पौधे उगते हैं; जिनसे सम्पूर्ण प्रजाका जीवन-निर्वाह 
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होता है | इस प्रकार सूर्य) वायु, मेघ और इन्द्र--ये एक ही 
समुदायके अन्तर्गत हैं, जिनसे सम्पूर्ण भूतोंका प्रादुर्भाव हुआ 
हे । आकाशमै इन महात्माओंके अनेकों दिव्य भवन हैं जो 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे बने हुए और पएथकू-प्रथक्‌ भूमिपर स्थित 
हैं। उनमेंसे किसीका चन्द्रमण्डळके समान इवेत रंग है और 
किसीका उदयकालीन सूयके समान लाळ | उन छोकोंमें 
स्थावर और जङ्गम सभी तरहके प्राणी निवास करते हैं । 
अन्नदाताओंको वे ही लोक प्राप्त होते हैं, इसलिये सदा अन्न- 
दान करते रहना चाहिये । 


भोजनकी विधि, गोओंको घास डाळनेका विधान और माहात्म्य तथा त्राह्मणके लिये तिल 
ओर गन्ना पेरनेका निषेध 


युधिष्ठिरने कहा--मधुतूदन अन्न-दानका फल 
सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई दै, अब आप भोजनकी 
विधि बतानेकी कृपा कीजिये | 
भगवानूने कहा--पाण्डुनन्दन ! द्विजातियोंके भोजनका 
जो विधान है, उसे सुनो। श्रेष्ठ द्विजको उचित है कि वह 
ज्ञान करके पवित्र हो शुद्ध और एकान्त स्थानमै बैठकर 
अग्निमें होम करे | फिर ब्राह्मण हो तो चौकोना, क्षत्रिय 
हो तो गोलाकार ओर वैश्य हो तो अर्धचन्द्राकार मण्डल 
बनावे । उसके बाद पैर घोकर उसी मण्डलमें बिछे हुए 
झुद्ध आसनके ऊपर पूर्वाभिमुख होकर बेठ जाय और दोनों 
पैरोसे अथवा एक पैरके द्वारा पृथ्वीका स्पर्श किये रहे | एक 
वस्न पहनकर तथा सारे शरीरको कपड़ेसे ढककर भी भोजन 
न करे । इसी प्रकार फूटे हुए बर्तनमें तथा उल्टी पत्तळमें भी 
भोजन करना निषिद्ध दै | भोजन करनेवाले पुरुषको 
गरसन्नचित्त होकर पहले अन्नको नमस्कार करना चाहिये | 
अन्नके सिवा दूसरी ओर इष्टि नहीं डाळनी चाहिये तथा 
मोजन करते समय परोसे हुए अन्नकी निन्दा नहीं करनी 
' चाहिये । भोजन आरम्भ करनेसे पहले हाथमें जळ लेकर 


प्रथकप्थक पाचों प्राणोंकी अन्नकी आहुति दे । अन्न, 
और पाचों प्राणोक्रे तत्वको जानकर जो प्राणाप्रिहोत्र 
हरता हे; उसके द्वारा पञ्चवायुओंका यजन हो जाता है। 
प्राणोकी आहुति देनेके पश्चात्‌ अपने मुखमै पड़ने छायक्र 

प्रास अन्न उठाकर भोजन करे । यदि एक ग्रासका 


अन्न मुखमै जानेके बाद बच रहे तो वह अपना जुड़ा 
कहलाता है | आससे बचे हुए तथा मुँहसे निकले हुए अन्नको 
अखाद्य समझे और उसे खा लेनेपर चान्द्रायण-ब्रतका 
आचरण करे | जो अपना जूठा खाता है तथा एक बार 
खाकर छोड़े हुए भोजनको फिर अहण करता है उसको 
चान्द्रायण, कच्छ अथवा प्राजापत्यः्रतका आचरण करना 
चाहिये । जो स्रीके भोजन किये हुए पात्रमें भोजन करता है, 
स्रीका जूठा खाता है तथा स्रीके साथ एक बर्तनमें भोजन 
करता है, वह मानो मदिरा पान करता है। तत्त्वदशी मुनियोंने 
उस पापसे छूटनेका कोई प्रायश्चित्त ही नहीं देखा है। यदि 
पानी पीते-पीते उसकी बूँद सुँहसे निकलकर भोजनमें गिर 
पड़े तो वह खानेयोग्य नहीं रह जाता) जो उसे खा लेता 
है; उस पुरुषको चान्द्रायण-ब्रतका आचरण करना चाहिये | 
इसी प्रकार पीनेसे बचा हुआ पानी भी पुनः पीनेके योग्य 
नहीं रहता | यदि कोई ब्राह्मण मोहवश उसको पी छे तो 
उसे चान्द्रायण-त्रतका आचरण करना चाहिये | ब्राह्मणको 
उचित है कि वह मौन होकर प्रथ्वी या दिशाओंकी ओर न 
देखते हुए विधिवत्‌ भोजन करे, किसीको अपना जूठ़ा न 
दे; कभी भी बहुत अधिक अथवा कम भोजन न करे | 
प्रतिदिन उतना ही अन्न खाय, जिससे अपनेको कष्ट न हो। 
भोजन करते समय यदि रजखला स्री; चाण्डाल, कुत्ता 
अथवा सूअर दीख जाय तो अन्नको त्याग देना चाहिये । 
जो भोहवश उस अन्नका त्याग नहीं करता; वह द्विज 
चान्द्रायण-त्रतका अधिकारी है | जिस भोजनमें बाल या कोई 
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कीड़ा पड़ा हो; जिसे मुँहसे फूँककर ठंडा किया गया हो; 
उसको अखाद्य समझना चाहिये; ऐसे अन्नको भोजन कर 
लेनेपर चान्द्रायण-त्रतका आचरण आवश्यक हो जाता है । 
भोजनके स्थानसे उठ जानेके बाद जिसे फिर छू दिया गया 
हो, जो पेरसे छू गया या लॉघ दिया गया हो; वह राक्षसके 
खाने योग्य अन्न है- ऐसा समझकर उसका त्याग कर देना 
चाहिये । राक्षसके उच्छिष्ट मागको ग्रहण करनेवाला ब्राह्मण 
अपनी सात पीढ़ी पहलेके पितरों और सात पीढीतक आनेवाली 
सन्तानौंको घोर रौरव नरकमें गिराता है। भोजन समास 
होनेपर, जिसमें भोजन किया हो उस पात्रमें आचमन 
करना चाहिये । यदि आचमन किये बिना ही भोजन” 
करनेवाला द्विज भोजनके आसनसे उठ जाय तो उसे तुरंत 
स्नान करना चाहिये, अन्यथा वह अपवित्र ही रहता है । 

युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ | गोओंके आगे घासकी 
मुद्टी डाळनेका विधान और माहात्म्य क्या दै, तथा गन्नेसे 
चन्द्रमाकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है--यह बतानेकी कृपा 
कीजिये । 

भगवानने कहा--राजन्‌ ! बेछोंको जगतका पिता 
समझना चाहिये और गौएँ संसारकी माताएँ हैं; उनकी 
पूजा करनेसे सम्पूर्ण पितरों और देवताओंकी पूजा हो जाती 
दै । जिनके गोबरसे छीपनेपर समा-भवन) पासले, घर और 
देवमन्दिर मी शुद्ध ' हो जाते हैं; उनसे बढ़कर और कोन 
प्राणी हो सकता है ! जो मनुष्य एक साळतक स्वयं भोजन 
करनेके पहले प्रतिदिन दूसरेकी गायको मुछीभर घास 
खिलाया करता दै, उसको प्रत्येक समय गोकी सेवा करनेका 
फळ प्राप्त होता हे । ( गोके आगे घासकी मुठ्ठी डाळनेका 


विधान इस प्रकार है--- ) गोमाताके सामने घास रखकर 
इस प्रकार कहना चाहिये--“संसारकी समस्त गोएँ मेरी 
माताएँ और सम्पूर्ण वृषम मेरे पिता हैं | गोमाताओ ! मैने 
तुम्हारी सेवामें यह घासकी मुट्ठी अर्पण की है; इसे स्वीकार 
करो ।?# यह मन्त्र पढ़कर अथवा गायत्रीका उच्चारण करके 
एकाग्रचित्तसे घासको अभिमन्त्रित करके गोको खिळा दे; 
ऐसा करनेसे जिस पुण्यफलकी प्राप्ति होती है; उसे सुनो । 
उस पुरुषने जान-बूझकर या अनजानमें जो-जो पाप किये 
होते हैं, वह सब नष्ट दो जाते हैं तथा उसको कमी बुरे 
खप्न नहीं दिखायी देते। तिळ बड़े पवित्र और पापनाशक 
होते हैं, भगवान्‌ नारायणसे उनकी उत्पत्ति हुई है; इसलिये 
श्राद्धमे तिळकी बड़ी प्रशंसा की गयी दै और तिलका 
दान अत्यन्त उत्तम दान बताया गया है । तिल दान करे) 
तिल भक्षण करे और सबेरे तिलका उबटन लगाकर स्नान 
करे तथा सदा ही अपने मुँहसे 'तिळ-तिळ का उच्चारण 
कियां करे; क्योंकि तिळ सब पापाँको नष्ट करनेवाले होते हैं | 
द्विजातियोंको तिळ खरीदकर या दानमें लेकर बेचना नहीं 
चाहिये । जो तिलोंका भोजन करने; उबरन लगाने और 
दान देनेके अतिरिक्त और किसी काममें उपयोग करता 
है, वह कीड़ा होकर अपने पितरोंके साथ कुत्तेकी विष्ठामें 
डूबता दै । ब्राह्मणको खयं तिळ पेरनेकी मशीनमें तिळ 
डालकर तेल नहीं पेरना चाहिये । जो मोहवश स्वयं ही तिल 
पेरता है; वह रौरव नरकमें पड़ता दै । चन्द्रमा इक्षु (गन्ने ) के 
वंशमें उत्पन्न हुआ है और ब्राह्मण चन्द्रमाके वंशे उत्पन्न 
हुए हैं; इसलिये ब्राह्मणको कोल्हूमें गन्ना नहीं पेरना चाहिये। 
यदि ब्राह्मण गन्ना पेरता हे तो उसे एक-एक गन्नेके लिये 
एक-एक ब्रह्महत्याका दोष लगता है । 
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चिष्टिरने कहा--भगवन्‌ ! आपकी इपासे मैने सब 
धर्मोका संग्रह सुन लिया तथा यह भी माळूम हो गया कि 
कौन-सा अन्न भोजनके योग्य है और कोन नहीं है । अब 
कृपा करके आपद्धर्मका वर्णन कीजिये । 

भगवानने कहा--राजन्‌ ! जब देशमै अकाछ पड़ा 
शे रा ऊपर कोई आपति आायी होश्बत्स यासखुरा धक इल न राष्ट्रके ऊपर कोई आपत्ति आयी हो; जन्म या मुत्युका तके 


हो तथा कड़ी धूपमें रास्ता चलना पड़ा हो और इन सब 
कारणोंसे नियमका निर्वाह न हो सके तथा दूरका मार्ग ते करनेके 
कारण विशेष थकावट आ गयी हो, उस अवस्थामे ब्राह्मण 
क्षत्रिय और वैश्यक्रे न मिलनेपर श्रूद्रसे भी जीवन-निर्वाहके 
लिये थोड़ा-सा कचा अन्न (सीधा ) लिया जा सकता है। रोगी; - 
दुखी, पीड़ित और भूखा ब्राह्मण यदि भोजन-सम्भन्धी 


जावो मे मातरः सवीः पितरश्चैव गोवूषा; । झाससुष्टि मया दत्त प्रतिगृढीत भातरः ॥ 
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Digitized "%अहोर्मनी येन भः ण पन्थाः कु (9001 


[ खं० महाभारत 


काप णणण्य्पपन्प्य्य्य- 


नियमका पालन न कर सके तो भी उसे प्रायश्चित्त नहीं 


लगता । जल) मूळ, घी, दूध; इवि) ब्राझणकी इच्छा पूर्ण 


करना, गुरुकी आज्ञाका पालन और ओषधि--इन आठोंके 
सेवनसे त्रतका भंग नहीं होता . जो मनुष्य विधिपूर्वक 
प्रायश्चित्त करनेमें असमर्थ हो, वह विद्वानोंके वचनसे तथा 
दानके द्वारा भी शुद्ध हो सकता है। परदेशमें रहनेवाला 
पुरुष यदि कुछ काछके लिये घर आवे तो वह ऋतुकालमें 
तथा उससे भिन्न समयमै भी; रातमें तथा दिनमै भी अपनी 
र्रीके साथ समागम करनेपर प्रायश्रित्तका भागी नहीं होता । 

युधिष्ठिरने पूछा--देवेश्वर ! केसे ब्राह्मण प्रशंसाके 
योग्य होते हैं और कैसे निन्दाके योग्य, तथा अष्टका-श्राद्धका 
कौन-सा समय है--यह मुझे बताइये । 


भगवानने कहा--राजन्‌ ! उत्तम कुल्में उत्पन्न; 
याख्रोक्त कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले; विद्वान्‌, दयाळ; 
शीसम्पन्न, सरछ और सत्यवादी- थै सभी ब्राह्मण सुपात्र 
( प्रशंसाके योग्य ) माने जाते हैं | ये आगेके आसनपर 
बैठकर सबसे पहले भोजन करनेके अधिकारी हैं तथा उस 
पंक्तिमें जितने लोग बेठे होते हैं; उन सबको ये अपने 


i र्र हरे विशेषरूपसे पूजा 
ब्राह्मणोंका वर्णन 
सुनो | जो ब्राह्मण संसारमें कपटपूर्ण बर्ताव करते हैं, वे 
ओ वेदोंके पारगामी विद्वान्‌ होनेपर भी पापाचारी ही माने 
. जाते हैं । जो अग्निहोत्र और स्वाध्याय न करता हो; सदा 
दान ठेनेकी ही रुचि रखता हो और जह्ाँ-कहीं भी भोजन 
। कर लेता हो, उसको ब्राह्मण-जातिका कलंक समझना चाहिये। 
जिसका शरीर मरणाशौचका अन्न खाकर मोटा हुआ 
` हो, जो शूद्रका अन्न भोजन करता हो और झट्रके ही 
अनके रसे पुष्ट हुआ हो, वह ब्राह्मण प्रतिदिन स्वाध्याय; 
जप और होम करनेपर भी उत्तम गतिको नहीं प्राप्त होता । 
जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निहोत्र करनेपर मी ग्रुद्रके अन्नसे 
_ बचा न रहता हो; उसके आत्मा, वेदाध्ययन और तीनों 
न--इन पॉचोंका नाश हो जाता है। शूद्रकी सेवा करनेवाले 
लिये जमीनपर ही अन्न डाळ देना चाहिये; 
कुत्ते और गीदड़के ही समान होता है । जो ब्राहमण 
भूदके शवके पीछे-पीछे रमशानभूमिमें 
का अशौच लगता है । तीन रात 


Fs म 


स्नान करके सौ बार प्राणायाम करे और घी पीवे तो वह 
शुद्ध होता है । जो श्रेष्ठ द्विज किसी अनाथ ब्राह्मणके शवको 
इमशानर्मे ले जाते हैं, उन्हें पग-पगपर अरवमेधयज्ञका फळ 
मिलता है तथा वे जलमें स्नान करनेमात्रसे तत्काळ शुद्ध हो 
जाते हैं। निवृत्तिमागंपरायण ब्राह्मणको श्ूद्धके घरमें दूध या 
दही भी नहीं खाना चाहिये। उसे भी शूट्रान्न ही समझना 
चाहिये। अत्यन्त भूखे होनेके कारण अन्नकी इच्छावाले 
ब्राह्मणोंके भोजनमें जो मनुष्य विन्न डालता है, उससे 
बढ़कर पापी दूसरा कोई नहीं है । 


राजन्‌ ! यदि ब्राह्मण शील और सदाचारसे रहित हो 

जाय तो छदं अज्ञॉसहित सम्पूर्ण वेद्‌, सांख्य, पुराण और 

उत्तम कुलका जन्म--ये सब मिलकर भी उसे सद्गति नहीं 

दे सकते। ग्रहणके समय, विषुव योगमें, अयन समाप्त होनेपर; 

पितृ-कर्म ( राद्ध आदि ) में, मघा नक्षत्रमें, अपने यहाँ 

पुत्रका जन्म होनेपर तथा गयामें पिण्डदान करते समय जो 

थोडा-सा भी दान दिया जाता है; वह एक हजार खर्ण- 

मुद्राके दान देनेके समान होता है। वैशाख मासकी शुक्ला 

तृतीया, कार्तिक शुक्कपक्षकी नवमी, भाद्रपद मासकी 

` कृष्णा त्रयोदशी, माघकी अमावास्या; चन्द्रमा और सूर्यका 
ग्रहण तथा उत्तरायण और दक्षिणायनके प्रारम्मिक दिन-ये 

श्राद्धके उत्तम काळ हैं । इन दिनोंमें मनुष्य पवित्रचित्त होकर 

यदिः पितरोंके लिये तिळमिश्रित जछका भी दान कर दे तो 

उसके द्वारा एक हजार वर्षतक श्राद्ध करनेकी आवश्यकता पूर्ण 

हो जाती है । यह रहस्य खयं पितरोंका बतलछाया हुआ 

है। जो मनुष्य स्नेहं या भयके कारण अथवा धन पानेकी 
इच्छासे एक पड़क्तिमें बैठे हुए छोगोंको भोजन परोसमेमैं 

मेद करता है उसे विद्वान्‌ पुरुष क्रूर, दुराचारी, अजितात्मा 
और ब्रह्मइत्यारा बतळाते हैं । जिनके पास धनका भंडार 

भरा हुआ है और जो परलोकके विषयमै कुछ भी न 

जाननेके कारण सदा भोग-विळासमें ही रम रहे हैं, वे केवल 
देहिक सुखमें ही आसक्त ह; उनके लिये इस लोकका ही 
सुख सुलभ है । पारळौकिक सुख तो उन्हें कमी नसीब नहीं 
होता । जो विषयोंकी आसक्तिसे मुक्त होकर तपस्पामें संलग्न 
रहते, नित्य स्वाध्याय करते, इन्द्रियोंको वागे रखते और 
समस्त प्राणियोंके हित-साधनमें लगे रहते हों; उनके लिये 
इस छोकका मी सुख सुलभ है और परलोकका भी | परन्तु 
जो मूख न विद्या पढते हैं; न तप करते हैं, न दान देते 
और न अन्य सुख-भोगोंका ही अनुभव कर पाते हैं, उनके 


लिये न इस लोकमें सुख है न परलोकमे | 
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आश्वमेधिकपच | 


[५ 
$ आपद्धम, भ्राइका,-उत्तम्-क्ालऔर ०मान्््रठ-सारका वर्णन ॐ १७३७ 


युथिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! आप साक्षात्‌ नारायण, 
पुरातन ईश्वर और सम्पूर्ण जगतूके निवासस्थान हैं | आपको 
नमस्कार है | अब मैं सम्पूर्ण धर्मोका सार श्रवण करना 
चाइता हूँ । 

भगवानूने कहा-महाप्राश्ञ | मनुजीने जो धर्मके 
सारतत्त्वका वर्णन किया है; वह पुराणोंके अनुकूल और वेदके 
द्वारा समर्थित है । उसीका मैं वर्णन करता हूँ; सुनो । 
अग्निहोत्री द्विज, कपिला गौ, यज्ञ करनेवाला पुरुष; राज; 
संन्यासी और महासागर--ये दर्शानमात्रसे मनुष्यको पवित्र 
कर देते हैं, इसलिये सदा इनका दर्शन करना चाहिये | एक 
गौ एकको ही दानमें देनी चाहिये; बहुतोंको नहीं (बहुतोंको 
देनेपर वे उस गोको बेचकर आपसमें उसकी कीमत बॉट लेते 
हें) । यदि वह गो बेच दी गयी तो वह दाताकी सात 
पीढियोंको भस्म कर देती हे | एक गो, एक बस्न, एक 
शय्या और एक स्त्रीको कभी अनेक मनुष्योंके अधिकारमें 
नहीं देना चाहिये; क्योंकि वैसा करनेपर उस दानका फल 
दाताको नहीं मिळता । यदि ब्राह्मण और गो अनार्य मनुष्योंके 
घरमै स्वयं जाकर आहार ग्रहण करें तो उन अनार्योको राजसूय- 
यज्ञसे भी बढ़कर पुण्य होता है । जो ब्राह्मणको और गौको 
आहार देते समय किसीको “मत दो? कहकर मना करता है; 
वह सौ वार पशु-पक्षियोंकी योनिमें जन्म लेकर अन्तमें 
चाण्डाल होता दै । ब्राह्मणका; देवताका, दरिद्रका और 
शुरुका धन यदि चुरा लिया जाय तो वह खगंबासियोंको भी 
नीचे गिरा देता है । जो धर्मका तत्त्व जानना चाहते हैं; उनके 
लिये वेद मुख्य प्रमाण है, धर्मशास्त्र दूसरा प्रमाण है ओर 
लोकाचार तीसरा प्रमाण है । पूर्वसमुद्रसे लेकर पश्चिम- 
समुद्रतक और हिमालय तथा विन्ध्याचलके बीचका जो देश 
है, उसे आर्यावर्त कहते हैं । सरखती और इषद्वती- इन 
दोनों देवनदियोंके बीचका जो देवताओंद्वारा रचा हुआ देश 
है, उसे ब्रह्मावर्त कहते हैं । जिस देशमै चारों वणो तथा 
उनके अवान्तर भेदोंका जो आचार पूर्वपरम्परासे चछा आता 
दै, वही उनके लिये सदाचार कहलाता है । कुरुक्षेत्र; 
मत्स्य, पञ्चाल और झरसेन-ये .ब्रह्मपियोंके देश हैं और 
ब्रह्माबतंके समीप हैं । इस देशमै उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंके पास 
जाकर भूमण्डलके सम्पूर्ण मनुष्योंको अपने-अपने आचारकी 
शिक्षा लेनी चाहिये | हिमालय और विन्ध्याचळके बीचमें 
कुरुक्षेत्रसे पूर्वं और प्रयागसे पश्चिमका जो देश है, वह 
मध्यदेश कहलाता दै । जिस देशमें कृष्णसारनामक मूग 
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स्वभावतः विचरा करता दै, वही यज्ञके लिये उपयोगी देश 
है; उससे भिन्न म्लेच्छोंका देश है | इन देशोंका परिचय प्राप्त 
करके द्विजातियाँको इन्हींमें निवास करना चाहिये; किन्छु 
शूद्र जीविका न मिलनेपर निर्वाहके लिये किसी भी देशमें 
निवास कर सकता है । सदाचार, अहिंसा; सत्य) शक्तिके 
अनुसार दान तथा यम और नियमोंका पाछठन--ये मुख्य 
धर्म हैं | ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंका गर्भाधानसे लेकर 
अन्त्येष्टिपर्यन्त सत्र संस्कार वेदोक्त विधियों और मन्त्रोके 
अनुसार कराना चाहिये; क्योंकि संस्कार इहलोक और परळोकमें 
भी पवित्र करनेवाला है । गर्भाधान-संस्कारमें किये जानेवाले 
इवनके द्वारा और जातकर्म, नामकरण, चूडाकरण यज्ञोपवीत) 
वेदाध्ययन, वेदोक्त ब्रतोंके पाठन, ख्रातकके पाळनेयोग्य नस? 
विवाह; पञ्जमहायज्ञोंके अनुष्ठान तथा अन्यान्य यशेके द्वारा 
इस शरीरको परब्रह्मकी प्राप्तिके योग्य बनाया जाता है । 
जिससे न धर्मका लाम होता हो न अर्थका तथा विद्या-प्राप्तिके 
अनुकूल जो सेवा भी नहीं करता हो, उस झिष्यको विद्या नहीं 
पढ़ानी चाहिये, ठीक उसी तरह जैसे कसर खेतमै उत्तम 
बीज नहीं बोया जाता । जिस पुरुषसे लौकिक; वैदिक तथा 
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ हो, उस गुरुको पहले प्रणाम 
करना चाहिये । अपने ;दाहिने हाथसे शुरुका दाहिना चरण 
और बायें हाथसे उनका बायाँ चरण पकड़कर प्रणाम करना 


` नाहिये । गुरुको एक हायसे कमी प्रणाम नहीं करना चाहिये। 


जो गर्भाधान आदि सब संस्कार विधिवत्‌ कराता और वेद 
पढ़ाता दै, वह ब्राह्मण गुरु कहलाता है । जो उपनयन-संस्कार 
करके कल्प और रहस्योंसहित वेदोंका नित्य अध्ययन करता 
है, उसे उपाध्याय कहते हैं । जो. षडक्ञयुक्त वेदोंको पढाकर 
वैदिक त्रतोंकी शिक्षा देता और मन्त्राथाँकी व्याख्या करता 
है, वह आचार्य कहलाता है । गौरवमै दस उपाध्यायोसे 
बढ़कर एक आचार्य, सौ आचायाँसे बढ़कर पिता और सो | 
पितासे भी बढ़कर माता हैं; किन्तु जो ज्ञान देनेवाले गुरु ' 
हैं, वे इन सबकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ है । गुरसे बढ़कर न 
कोई हुआ, न होगा; इसलिये मनुष्यको उपयुक्त गुरुजनोके 
अधीन रहकर उनकी सेवा-शुश्रुधामें लगे रहना चाहिये | इसमें 


तनिक भी सन्देह नहीं कि शुख्जनाके अपमानसे नरके 
गिरना पड़ता है । जो लोंग किसी अङ्गसे हीन हों; जिनका | 


कोई अङ्ग अधिक हो, जो विद्यासे हीन, अवस्थाके बूढ़े) रूप RS 


- 700 
ल 


१7 क], 
Br 


१७३८ 


नहीं करना चाहिये; क्योंकि आक्षेप करनेवाले मनुष्यका 
पुण्य, जिसका आक्षेप .किया जाता है; उसके पास चला 
जाता है और उसका पांप आक्षेप करनेवालेके पास चला 
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आता है | नास्तिकता, वेद ओर देवताओंकी निन्दा, द्वेष? 
दम्भ, अभिमान; क्रोध तथा कठोरता--इनका परित्याग कर 


देना चाहिये । 


ब ० ळल 


अग्निके स्वरूप, अमिहोत्रकी विधि तथा उसके माहात्म्यका वर्णन 
— TIE IT Dg 


युधिष्ठिरने पूछा--देवदेवेश्वर ! ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैद््यौंको किस प्रकार हवन करना चाहिये ! अम्निके 
कितने भेद हैं १ उनके प्रथक्‌-प्थक्‌ खरूप क्या हैं ! किस 
अग्निका कहाँ खान दै १ अभिहोत्री पुरुष किस अभ्िमें हवन 
करके किस लोकको प्राप्त होता है ! पूर्वकालमें अभिहोत्रका 
निमित्त क्या था | देवताओंके लिये किस प्रकार हवन किया 
जाता है ओर केसे उनकी तृप्ति होती है ! अग्निहदोत्रीको किस 
गतिकी प्राप्ति होती दै? यदि तीनों अभियोके खरूपको न 
जानकर उनमें अविधिपूवंक हवन किया जाय अथवा उनकी 
उपासनामें त्रुटि रह जाय तो वे त्रिविध अग्नि अमिहोत्रीका 
क्या अनिष्ट करते हैं ? तथा जिसने अभिका परित्याग कर 
दिया हो; वह पापात्मा किस योनिमें जन्म लेता है ! ये सारी 
बातें संक्षेपमें मुझे सुनाइये; क्योंकि मैं भक्ति-मावसे आपकी 
शरणमें आया हूँ । भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञ हैं, सबसे महान हैं; 
अतः आपको मैं नमस्कार करता हूँ । | 
भगवानने कहा--राजन्‌ ! इस महान्‌ पुण्यदायक 
और परम धमंरूपी अमृतका वर्णन सुनो-यह धर्मपरायण 
अगिहोत्री ब्राह्मणोंक्ो भवसागरसे पार कर देता है । मैंने 
सृष्टिके प्रारम्ममें श्रह्मारूपसे सम्पूर्ण लोकोंकी सृष्टि की और 
लोगोंकी भळाईके लिये अपने मुखसे सर्वप्रथम अग्निको प्रकट 
किया । इस प्रकार अग्नितत्व मेरे द्वारा सब भूतोंके आगे 
उत्पन्न हुआ दै, इसलिये पुराणोंके ज्ञाता मनीषी विद्वान्‌ 
उसे अग्नि कहते हैं | समस्त कार्योमें सबसे आगे प्रज्वलित 


ह: आगमें ही आहुति दी जाती है, इसलिये इसका नाम अग्नि 


है | यह भळीभॉति पूजित होनेपर ब्राह्मणोंको अग्रथ गति 


` . ( परमपद ) की परासि कराता. है, इसलिये भी देवताओंमें 


अग्निके नामसे विख्यात है | यदि इसमें विधिका उल्लङ्घन 
वन किया जाय तो यह एक क्षणमें ही यजमानको 
॥नेकी शक्ति रखता है, इसलिये अग्निको क्रव्याद कहा 
है । यह अग्नि सम्पूणं 

| 


आहुति? शब्दसे सबका बोध होता है; उस सवंस्वरूप आहुतिमें 
अभिका आवसथ--निवास है, अतः ब्रह्मवादी पुरुषोंने उसे 
“आवसथ्य? बतलाया है । जिस ब्राह्मणके यहाँ धर्मके अनुसार 
पञ्चमंहायशोंका अनुष्ठान होता दै, वह चन्द्रमण्डलके मध्यमें 
होकर ऊध्वंगतिको प्राप्त होता है | इन्द्रियों और मन-बुद्धिपर 
संयम रखनेवाले सिद्ध सप्तषिंगग अभिकी आराधनामें तत्पर 
रहनेके कारण ही देवताओंके खरूपको प्राप्त हुए हैं । दूसरे 
विद्वान्‌ आवसथ्य अग्निको ही पचनाग्नि कहते हैं; क्योंकि 
उसीमें पश्चमहायशोंकी स्थिति है । थालीपाक तथा ग्रहकर्म 
सब इसीमें प्रतिष्ठित हैं। ग्ह्मकर्मका आधार होनेके कारण 
इसे श॒पति भी कहते हैं | कुछ ब्रह्मवेत्ताओंके मतमै औपासन, 
आवसथ्य, सभ्य और पचन नामक अग्नि भी यही है । ऐसा 
ही मेरा भी मत है । ॒ 
राजन्‌ ! अब एकाग्रचित्त होकर अग्निहोत्रका प्रकार 
सुनो । गुणके अनुसार नाम धारण करनेवाले जो त्रिविध 
अमि हैं; उनके सम्बन्धमें यहाँ कुछ बातें बतायी जाती हैं । 
ग्रहोका आधिपत्य ही शहपत्य माना गया है | यह गृहपत्य 
जिस अभिमें प्रतिष्ठित है, वही गाहंपत्य अभिके नामसे प्रसिद्ध 
है | जो अभि यजमानको दक्षिण मार्गते खर्गमें छे जाता 
है; उसे ब्राह्मणछोग दक्षिणानि कहते हैं। आहुति? शब्द सर्वका 
वाचक है और हवन नाम दै हव्यका | सब प्रकारके हव्यको 
स्वीकार करनेवाला वहि आहवनीय अभि कहलाता दै | जिस 
आवसथ्य नामक मूळ अभ्निमें ब्राह्मण विधिपूर्वक हवन करता 
है; उसीको पचनामि भी कहते हैं | उन अभियोंकी सभामें 
स्थित रहनेवाला एक और अभि है, जो सभ्य कहलाता है । 
आवसथ्य नामवाला जो प्रथम अभि है, वह प्रजापतिका स्वरूप 
है | गाहूपत्य अग्नि रह्माका स्वरूप है, क्योंकि ्रह्माजीसे ही 
उसका प्रादुर्भाव हुआ है; और यह दक्षिणाग्नि इद्रसवरूप है । 
होमके आरम्मसे लेकर अन्ततक जिसके मुखमें आहुति डाली 
जाती दै, वह आहवनीय अग्नि खयं मैं हूँ; सभ्य नामक जो पञ्चम 
अभि है; वह खामी कार्तिकेयका खरूप है | प्रथ्वी गाहपत्याभि; 
अन्तरिक्ष दक्षिणामि और खरग आइवनीयाप्ति है | इस 
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प्रकार अग्निके तीन भेद माने गये हैं। गाहपत्य अग्नि गोलाकार 
है; क्योंकि उसकी स्वरूपभूता प्रथ्वी गोळ है । अन्तरिक्षका 
आकार अर्घचन्द्रके समान दै, इसलिये दक्षिणाग्नि मी वैसा ही 
माना गया है । स्वर्गलोक निर्मल, निरामय और चौकोना है, 
इसलिये आहवनीय अग्नि भी चौकोना ही बतलाया गया है । 
जो गाहंपन्य-अग्निमें हवन करता दै, वह प्रथ्वीपर विजय पाता 
है । दक्षिणाग्निमे हवन करनेवाला पुरुष अन्तरिक्षको जीत 
लेता है; किन्छु जो मनुष्य भक्तियुक्त चित्तसे प्रतिदिन 
आहवनीय अग्निमें हवन करता है वह पृथ्वी, अन्तरिक्ष और 
ऋषियोंसहित स्वर्गलोकपर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। 

यज्ञोंमें सब ओरसे अग्निके मुखमें इवन किया जाता है; 
इसलिये वह अत्यन्त कान्तिमान्‌ अग्नि ‹आइवनीय? संज्ञाको 
प्राप्त होता है । अग्निहोत्र अथवा अन्यान्य यज्ञोमें होमके 
आरम्मसे ह्वी अग्निके भीतर आहुति डाली जाती दै, इसलिये 
भी उसे आहवनीय कहते हैं । जो द्विज आवसथ्य नामक 
मूल अग्निमें विधिवत्‌ हवन करता है, वह अपनी पत्नीके साथ 
सप्तषिलोकमें जाकर आनन्द भोगता है तथा वह समस्त 
अग्नियोंका प्रिय हो जाता है । आवसथ्य अग्निमें जो होम किया 
जाता है, उसको अग्निहोत्र कहते हैं । वह “हो? अर्थात्‌ दुःखसे 
यजमानका त्राण करता दै, इसलिये अग्निहोत्र कहा गया है । 
आत्मवेत्ता विद्वानोंने आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक--ये तीन प्रकारके दुःख बतछाये हैं | विधिवत्‌ 
होम करनेपर अग्नि इन तीनों प्रकारके दुःखोंसे यजमानका त्राण 
करता दै, इसलिये उस कमको वेदमें अग्निहोत्र नाम दिया 
गया है । विश्वविधाता ब्रह्माजीने दी सबसे पहले अग्निदोत्रको 
प्रकट किया । वेद और अग्निहोत्र स्वतः उपपन्न हुए हैं-- 
इनका दूसरा कोई कर्ता नहीं है । वेदाध्ययनका फल 
अग्निहोत्र है (अर्थात्‌ वेद पढ़कर जिसने अग्निहोत्र नहीं किया, 
उसका वह अध्ययन निष्फळ दै ) । शाञ्जज्ञानका फल शीळ 
और सदाचार है; ख्रीका फळ रति ओर पुत्र है तथा धनकी 
सफलता दान और उपभोग करनेमें है । तीनों वेदोके मन्त्रोके 
संयोगसे अग्निहोत्रकी प्रवृत्ति होती है । ऋक्‌) यजुः और 
सामवेदके पवित्र मन्त्रों तथा मीमांसासूत्रोंके द्वारा अग्निहोत्र- 
कर्मका प्रतिपादन किया जाता है । 


वसन्त ऋतुको ब्राझणका स्वरूप समझना चाहिये 


तथा वह वेदकी योनिरूप दै) इसलिये ब्राह्मणको वसन्त 


ऋृतुमे अग्निकी स्थापना करनी चाहिये । जो वसन्त 
शृतुमें अग्न्याधान करता हे, उस ब्राह्मणकी भीइद्धि 
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होती दै तथा उसका वैदिक शान मी बढ़ता है । क्षत्रियके 
लिये ग्रीष्म ऋतुमें अग्न्याधान करना श्रेष्ठ माना गया है] जो 
क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतुमें अम्नि-स्थापना करता दै, उसकी सम्पत्ति, 
प्रजा, पञ्च, धन; तेज, बळ और यकी अभिवृद्धि होती है । 
शरत्कालकी रात्रि साक्षात्‌ वैश्यका स्वरूप है, इसलिये वैश्यको 
शरद्‌ ऋतुमें अभिका आधान करना चाहिये । जो वैश्य शरदु- 
ऋतुमें अग्निस्थापना करता है उसकी सम्पत्ति) प्रजा, आयु, 
पछ और घनकी वृद्धि होती है । सब प्रकारके रस, घी आदि 
खिग्घ पदार्थ) सुगन्धित द्रव्य) रत्न, मणि, सुवर्ण और लोहा- 
इन सबकी उत्पत्ति अग्निहोत्रके ही लिये हुई है। अग्निद्वोत्रको 
ही जाननेके लिये आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय- 
शास्र और धमंशास्रका निर्माण किया गया है । छन्द; 
शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषश्ञात्ष और निरुक्त भी 
अग्निहोत्रके ही लिये रचे गये हैं | इतिहास, पुराण, गाथा) 
उपनिषद्‌ और अथर्षवेदके कर्म भी अग्निहोत्रके ही लिये हैं। 
तिथि, नक्षत्र, योग, मुहूतं ओर करणरूप कालका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये पूर्वेकालमें ज्यौतिषशास्रका निर्माण हुआ है । 
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोंके छन्दका ज्ञान प्रास 
करनेके लिये तया संशय और विकल्पके निराकरणपूर्वक उनका 
तात्त्विक अर्थ समझनेके लिये छन्दःशास्त्रकी रचना की गयी 
दै । वर्ण, अक्षर और पदोंके अर्थका, सन्धि और लिङ्गका 
तथा नाम और धातुका विवेक होनेके डिये पूर्वकालमे 
व्याकरणशाञ्जका प्रणयन हुआ है । यूप, वेदी और यजका 
सरूप जाननेके लिये प्रोक्षण और रपण ( चरु पकाना ) 
आदिकी इतिकतंत्र्वताको समझनेके लिये तया यज्ञ और देवताके 
सम्बन्धका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये शिक्षानामक वेदाङ्गक्ी | 
रचना हुई है । यशके पात्रोंकी शुद्धि, यज्ञसम्बन्धी सामग्रियाँके 
संग्रह तथा समस्त यशेके वैकल्पिक विधानोंका ज्ञान प्रास 
करनेके लिये कल्पका निर्माण हुआ है । सम्पूर्ण वेदोंमें प्रयुक्त 
नाम; धातु और विकल्पोंके तात्विक अर्थका निश्चय करनेके 
लिये ऋषियोंने निरुक्तकी रचना की है । यज्ञकी वेदी बनाने 
तथा अन्य सामग्रियोंकी धारण करनेके लिये ब्रह्माजीने पृथ्वी- 
की सृष्टि की है। समिधा और यूप बनानेके लिये वनस्पतियो- 
की रचना की है । जो ब्राह्मण मन्त्रोंका विनियोग, यज्ञिय 
पदार्थोका प्रोक्षण, चरु पकाना, दशं और पौण॑मासके अज्ञ- 


भूत अनुयाज और प्रयाज, वायुदेवताका सवन, तामवेदके | 


उद्गाताका कर्म; प्रतिप्रस्थाताका कम) दक्षिणा, अवभयखान, 
त्रिकालपूजन) उचित स्थानपर देवताओंको नैवेद्य अर्पण 
करना, देवताओंका आवाइन) विसर्जन और इविष्य तेकर 


evens 3५ ++ 


करने आदि कर्मोंको नहीं जानते, वे अन्धकारसे भरे हुए 
घोर रौरव नरकमें पडते हैं | 
* सुवर्ण और चाँदी- ये यज्ञके पात्र और कलश बनानेका 
काम लेनेके लिये पैदा हुए हे । कुशोंकी उप्पत्ति इवन- 
कुण्डके चारों ओर फैलाने और राक्षसोसे यज्ञकी रक्षा करनेके 
लिये हुई दै । यज्ञ तथा पूजाका कार्य करनेके लिये ब्राह्मणोंका 
प्रादुर्भाव हुआ है । सबकी रक्षाके लिये क्षत्रिय-जातिकी सृष्टि 
की गयीं दै | कृषि, गो-रक्षा और वाणिज्य आदि जीविकाका 
साधन जुटानेके लिये पैश्यांकी उत्पत्ति हुई है और तीनों 
वंणोंकी सेवाके लिये ब्रह्माजीने द्यूद्रोंको उत्पन्न किया दै । इस 
प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ अभिट्दोत्रके ही लिये रचा गया दै। जो 
मनुष्य अज्ञानान्धकारसे आच्छादित होनेके कारण इस बातको 
नहीं जानते) वे रौरव नामसे प्रसिद्ध भयानक नरकमें पड़ते हैं 
तया उससे छूटनेपर उनका कृमि (कीड़े ) की योनिमें जन्म होता 
है । जो द्विज विधिपूर्वक अमिहोत्रका सेबन करते हैं उनके द्वारा 
दान, होम) यज्ञ और अध्यापन--ये समस्त कमं पूर्ण हो जाते 
हैं| इसी प्रकार व्राह्मणोंके द्वारा जो यज्ञ करने; बगीचे लगाने 
. और कुएँ खुदवाने आदिके कार्य होते है, उन सबके पुण्यको 
लेकर में सूर्यमण्डलमै स्थापित कर देता हूँ । मेरेद्वारा स्थापित 
किये हुए संसारके पुण्य और अभिद्दोत्रियोके सुक्कतको सूर्यदेव 
` धारण किये रहते हैं | अग्निददोत्री पुरुष खर्गमें जाकर अभि- 
होत्रके पुण्य-फलका उपभोग करते हैं ओर सम्पूर्ण भूर्तोके प्रळय 
होनेतक वे देवताओंके समान रूप धारण करके वहाँ निवास 
करते हैं | कपटपूर्वक वीरोंकी इत्या करनेवाले दुराचारी मनुष्य 


` युधिष्टिरने कहा--गरुड्ध्वज | भव आप मुझसे 
 जान्द्रायणकी परम पावन विधिका वर्णन कीजिये | 

र “भगवान्‌ने 'कहा--पाण्डुनन्दन ! समस्त पापोंका नाश 
करनेवाले चान्द्रायण-त्रतका यथार्थ वर्णन सुनो । इसके 
एचरणसे पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं । उत्तम त्रतका 
करनेवाले ब्राह्मण) क्षत्रिय अथवा वेश्य--जो कोई भी 


पहला काम यह है कि वे नियमके अंदर रहकर पञ्च- 
व्यके द्वारा समख शरीरका शोधन करें । फिर कृष्णपक्षके 
हित दाढी-मूँछ आदिका मुण्डन करावें । 
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दरिद्र, अङ्गहीन और रोगी होकर झूट्र-योनिमें जन्म लेते हैं 
( यही गति अग्निद्दोत्रका त्याग करनेवालोंकी भी होती दै ) । 
इसलिये जो द्विज परदेशमें न रहते हों और ऊर्ध्वगति 
प्रास करना चाहते हो, उन्हें प्रतिदिन विधिपूर्वक अमिहोत्र 
करना चाहिये । अग्निह्दोत्रको अपने आत्माके समान समझकर 
कमी भी उसका अपमान या एक क्षणके लिये भी त्याग नहीं 
करना चाहिये । जो बाल्यकाळसे ही अग्निहोत्रका सेवन करते 
और शूद्रके अन्नसे सदा दूर रहते हैं, जिनपर क्रोध और 
लोभका प्रभाव नहीं पड़ता, जो प्रतिदिन प्रातःकाल खान 
करके जितेन्द्रियभावसे विधिवत्‌ अग्निददोत्रका अनुष्ठान करते; 
अतिथिकी सेवामें लगे रहते तथा यान्तभावसे रहकर दोनों 
समय मेरा ध्यान करते हैं, वे सूर्यमण्डलको भेदकर मेरे परम 
घामको प्राप्त होते हैं, जहाँसे पुनः इस संसारमै नहीं छोटना 
पड़ता । वे उदयकालीन सूर्यके समान कान्तिमान्‌ विमानोंपर 
बेठकर अपनी ख्रीसहित मेरे छोकमें जाते हैं और बाल- 
सूर्यके समान तेजस्वी होकर इच्छानुसार रूप धारण करते 
तथा जहाँ चाहते, वहाँ विचरते रहते हैं । इतना ही नहीं, 
ईश्वरीय गुणोंसे सम्पन्न होकर वे वहाँ अपनी मौजके 
अनुसार क्रीडा करते रहते हैं । पाण्डुनन्दन ! अग्निहो त्रियों- 
की ऐसी ही विभूति होती है | इत संसारमें कुछ मूर्ख मनुष्य 
श्रुतिपर दोषारोपण करते हुए उसकी निन्दा करते हैं तथा 
उसे प्रमाणभूत नहीं मानते; ऐसे छोगोंकी बड़ी दुर्गति होती 
है। परन्तु जो द्विज आसिक्यबुद्धिसे युक्त होकर वेदों और 
इतिद्वासोंको प्रामाणिक मानते हैं) वे देवताओंक्रा सायुज्य 
प्राप्त करते हैं | 
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कमरमें मूँजकी बनी हुई मेखला बाँधे और पलाशका दण्ड 
हायमें लेकर ब्रह्मचारीके ततका पालन करते रहें | द्विजको 
चाहिये कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्कपक्षकी प्रतिपदा- 
को नदियोंके संगमपर, किसी पवित्र स्थानमें अथवा घरपर 
ही ब्रत आरम्भ करे | पहले नित्य-नियमसे निवृत्त होकर एक 
वेदीपर अग्निकी स्थापना करे और उसमें क्रमशः आघार, 
आज्यभाग) प्रणवः महान्याहृति और पञ्चवारुण होम करके 
सत्य) विष्णु, ब्रह्मपिंगण, ब्रह्मा, विश्वेदेव तथा प्रजापति-- 
F देवताओंके निमित्त हवन करे । अन्ते प्रायश्चित्त- 
म करके इवनका काय समाप्त करे | फिर शान्ति और 


पौष्टिक कर्मका अनुष्ठान करके अग्नि तथा सोमदेवताको प्रणाम 
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करे और विधिपूर्वक शरीरमें भस्म लगाकर नदीके तटपर जा 
विशुद्धचित्त होकर सोम, वरुण तथा आदित्यको प्रणाम 
करके एकाग्रभावसे जलमें ज्ञान करे | इसके बाद बाहर 
निकलकर आचमन करनेके पश्चात्‌ पूर्वाभिमुख होकर बैठे 
और प्राणायाम करके कुशकी पवित्रीसे अपने शरीरका मार्जन 
करे | फिर आचमन करके दोनों भुजाएँ ऊपर उठाकर 
सूर्यका दशन करे और हाथ जोड़कर खड़ा हो सूर्यकी प्रदक्षिणा 
करे | उस समय नारायण, रुद्र, ब्रह्मा या वरुणसम्बन्धी 
सूक्तका पाठ करे अथवा वीरघ्न, ऋषभ, अघमषंण; गायत्री 
या मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले वेष्णव-मन्त्रका जप करे | यह 
जप सो बार या एक सौ आठ बार अथवा एक हजार बार 


करना चाहिये | तदनन्तर, पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर . 


मध्याहृकालमें यलपूर्वक खीर या जोकी लप्सी घनाकर तैयार 
करे | अथवा सोने, चाँदी, ताँबे, मिट्टी या गूलरकी लकड़ीका 
पात्र अथवा यज्ञके लिये उपयोगी बृक्षोंके हरे पत्तोंका दोना 
बनाकर हाथमें ले ले ओर उसको ऊपरसे ढक ले । फिर 
सावधानतापूर्वंक सात ब्राह्मणोंके घरपर जाकर भिक्षा मांगे; 
सातसे अधिक घरोंपर न जाय । गौ दुहनेमें जितनी देर 
लगती है उतने ही समयतक एक द्वारपर खड़ा होकर भिक्षा के 
लिये प्रतीक्षा करे मौन रहे और इन्द्रियोपर काबू रक्खे । 


भिक्षा माँगनेवाला पुरुष न तो हँसे, न इधर-उधर इष्टि डाले . 
और न किसी स्त्रीसे बातचीत करे | यदि मल, मूत्र; चाण्डाल, 


रजस्वला स्त्री; पतित मनुष्य तथा कुत्तेपर इष्टि पड़ जाय तो 
सूर्यका दर्शन करे । 


तदनन्तर अपने घर आकर भिक्षापात्रको जमीनपर रख 
दे और पैरोंको घुरनोंतक तथा हाथोंको दोनों कोहनियोंतक 
घो डाळे | इसके बाद जलसे आचमन करके अभि और 
ब्राह्मणोंकी पूजा करे | फिर उस भिक्षाके पाँच या सात भाग 
करके उतने ही पिण्ड बना ले । उनमेसे एक-एक पिण्ड 
क्रमशः सूर्य, ब्रह्मा, अभि, सोम, वरुण तथा विश्वेदेवोंको 
निवेदन करे और अन्तमें जो एक पिण्ड बच जाय उसको 
ऐसा बना ळे, जिससे वह सुगमतापूर्वक मुँहमें आ सके | फिर 
पवित्रभावसे पूर्वाभिमुख होकर उस पिण्डको दाहिने दाथकी 
अङ्कलियोंके अग्रभागपर रखकर गायत्री-मन्त्रसे अभिमन्त्रित 
करे और तीन अङ्गलियोंसे ही उसे पुँइमै डालकर खा जाय | 
जसे चन्द्रमा झुङ्कपक्षमें प्रतिदिन बढ्ता और कृष्णपक्षमें 
प्रतिदिन घटता रहता दै, उसी प्रकार पिण्डोंकी मात्रा 
भी शाक्कपक्षमें बढ़ती और कृष्णपक्षमै घटती रहती 
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है । # चान्द्रायणब्रत करनेवालेके लिये प्रतिदिन तीन समय; दो 
समय अथवा एक समय भी रान करनेका विधान मिळता है-। 
उसे सदा ब्रह्मचारी रहना चाहिये | दिनमै एक जगह खड़ा 
न रहे, रातको बीरासनसे बैठे अथवा वेदीपर या .बृक्षकी 
जड़पर सो रहे | वल्कल, रेशम, सन अथवा कपासका वस्त्र 
घारण करे | इस प्रकार एक महीने वाद चान्द्रायणब्रत' पूर्ण 
दोनेपर उद्योग करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन करात्रे और 
उन्हें दक्षिणा दे । चान्द्रायणत्रतके आचरणसे मनुष्यके समस्त 
पाप सूखे काठकी माति तुरंत जलकर खाक हो जाते हैं। 
ब्रह्महत्या; गो-इत्या, सुबर्णकी चोरी, भ्रण-हत्या, मदिरा-पान 
और गुरु-स्री-गमन आदि जितने भी पाप या पातक होते हैं, 
वे चान्द्रायणत्रतसे उती प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे इवाके 
वेगरे धूळ उड़ जाती है । जित गोको न्याये हुए दस दिन मी 
न हुए हाँ, उसका दूध तथा ऊटनी एवं भेड़का दूत्र पी जानेपर 
ओर मरणाशौचका तथा जननाशौचका अन्न, उपपातकी तथा 
पतितका अन्न और झद्रका जूठा अन्न खा लेनेपर चान्द्रायणः 
त्रतका आचरण करना चाहिये । आकाशमै ळटकते हुए वृक्ष 
आदिके फलोंको, हायपर रखे हुए, नीचे गिरे हुए तथा 
दूसरेके हाथपर पड़े हुए अन्नको खा लेनेपर भी चान्द्रायणव्रत- 
का आचरण आवश्यक हो जाता दै | बड़े भाईके अविवाहित 
रहते विवाह करनेवाले छोटे भाईका और अविवाहित बड़े 
माईका अन्न, पुजारीका अन्न तथा पुरोहितका अन्न भोजन 
कर लेनेपर भी चान्द्रायणत्रत करना चाहिये | मदिरा, 
आसव; विष, घी, लाख; नमक और तेलकी बिक्री करनैः 
वाळे ब्राह्मणको भी चान्द्रायणत्रत करना आवश्यक है । जो 
द्विज अधिक मनुष्योंकी भीड़में भोजन करता तथा फूटे बत॑नों- 
में खाता दै, जो उपनयन-संस्कारसे रहित बाळक) कन्या और 
स्रीके साथ ( एक पात्रमें ) मोजन करता है तथा जो मोहबश 
अपना जूठा दूसरेके मोजनमें सिला देता अथवा दूसरेको देता 
है, उस ब्राह्मणको भी चान्द्रायण-त्रतका आचरण करना 
चाहिये । यदि द्विज प्याज, गाजर, छत्राक (कुकुरस॒त्ते), लहसुन; 
बासी अन्न, दूसरेके घरसे उठाकर आयी हुई रसोई) मांस तथा 


» अर्थोत्‌ शुङ्ुपक्षकी प्रतिपदाको एक पिण्ड और द्वितीयाको 


दो पिण्ड भोजन करना चाहिये । इसी तरह पूर्णिमाको पंद्रह आस 
भोजन करके कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे चतुर्दशीतक प्रतिदिन एक-एक | 
आस कम करना चाहिये । अमाबास्याको उपवास करनेपर इस 
तकी समाप्ति होती दै । यह एक प्रकारका चान्द्रायण है । स्सृतियोमे 
इसके और भी अनेकों प्रकार उपलब्ध होते हें । त कक 
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रंजखला स्त्री; कुत्ते अथवा चाण्डालके द्वारा देखा हुआ 
अन्न खा छे तो उसके लिये चान्द्रायण-्रतका आचरण 
अनिवार्य हो जाता है। पूर्वकालमै ऋषियोंने आत्मशुद्धिके 
लिये इस वतका आचरण किया था; यह सब प्राणियोंको 
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पवित्र करनेवाला और पुण्यरूप है । जो द्विज इस परम 


गोपनीय) पवित्र एवं पापनाशक व्रतका अनुष्ठान करता है वह 


पवित्रात्मा तथा निर्मल सूर्यके समान तेजस्वी होकर खर्गलोक- 
को प्राप्त होता दै । 


—— SRDS 
सर्वहितकारी धर्मका वर्णन, द्वादशी-व्रतका माहात्म्य तथा युधिष्टिरके द्वारा भगवानूकी स्तुति 
——— IGG 


रने कहा--भगवन्‌ ! अब आप मुझसे समस्त 

प्राणियोके लिये हितकारी धर्मका वर्णन कीजिये। 
भगवानले कहा युधिष्टिर | जो घर्म दरिद्र मनुष्यों- 
को भी खर्ग और सुख प्रदान करनेवाला तथा समस्त पापोक्रा 
नाश करनेवाला दै, उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । जो मनुष्य 
एक वर्ष तक प्रतिदिन एक समय भोजन करता) ब्रह्मचारी रहता, 
क्रोधको काबूमें रखता, नीचे सोता और इन्द्रियोंको वशमें 
रखता दै; जो स्नान करके पवित्र रहता, व्यग्र नहीं होता; सत्य 
बोलता) किसीके दोष नहीं देखता ओर मुझमें चित्त लगाकर 
सदा मेरी पूजामें ही संछम रहता है; जो दोनों सन्ध्याओंके 
समय एकाग्रचित्त होकर मुझसे सम्बन्ध रखनेवाली गायत्रीका 
जप करता, “नमो ब्रह्मण्यदेवाय? कहकर सदा मुझे प्रणाम 
किया करता, पहले ब्राझणको भोजनके आसनपर बिठाकर 
भोजन करानेके पश्चात्‌ स्वयं मोन होकर जौकी लप्सी अथवा 
भिक्षान्नका भोजन करता तथा “नमो5स्तु वासुदेवाय” कहकर 
ब्राह्मणके चरणोंमे प्रणाम करता है; जो प्रत्येक माध समाप्त 
 होनेपर पवित्र ब्राहमणोंको भोजन कराता और एक साळतक 
' इस नियमका पालन करके ब्राह्मणको इसकी दक्षिणाके रूपमें 


` माखन अथवा तिळकी गो दान करता दै तथा ब्राह्मणके 


दयसे सुबर्णयुक्त जळ लेकर अपने शरीरपर छिड़कता है, उसके 
 जानःबूझकर या अनजानमें किये हुए दस जन्मोतकके पाप 


'होकर मेरी पञ्चमीके दिन भक्तिपूर्वक उपवास 
मेरी पूजामें संल्म रहता है, वह 


है । अमावस्या और पूणिमा-ये दोनों पर्व, दोनों पक्षकी 
द्वादशी और श्रवणनक्षत्रयुक्त द्वादशी--ये पाँच तिथियाँ 
मेरी पञ्चमी कहलाती हैं । ये मुझे विशेष प्रिय हैं; अतः श्रेष्ठ 
ब्रा्मणोंको उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करनेके लिये 
मुझसे चित्त लगाकर इन तिथियोंमें उपवास करें । जो सबमें 
उपवास न कर सके, वह केवल द्वादशीको ही उपवास करे; 
इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती दै । जो मार्गशीर्षकी द्वाददीको 
दिन-रात उपवास करके “केशव? नामसे मेरी पूजा करता है, उसे 
अश्वमेध-यशका फल मिळता है। जो पोष मासकी द्वादशी 
तिथिको उपवास करके “नारायण? नामसे मेरा पूजन करता है; 
वह वाजिमेध-यज्ञका फळ पाता है। जो माधकी द्वादशीको 
उपवास करके “माधव? नामसे मेरी पूजा करता दै, उसे 
राजसूय-यज्ञका फळ प्राप्त होता है। फाल्गुनके महोनेमें द्वादशीको 
उपवास करके जो “गोविन्द? के नामसे मेरा अर्चन करता दै, 
उसे अतिरात्र यागका फल मिळता है । चैत्र महीनेकी द्वादशी 
तिथिको ब्रत धारण करके जो “विष्णु? नामसे मेरी पूजा करता 
दै, वह पुण्डरीक-यजक्रे फलका भागी होता दै । वैशाखकी 
द्वादशीको उपवास करके मधुसूदन? नामसे मेरी पूजा करने- 
वालेको अग्निष्टोम-यज्ञका फल मिळता है । जो मनुष्य ज्येष्ट 
मासकी द्वादशी तिथिको उपवास करके 'त्रिविक्रम? नामसे 
मेरी पूजा करता दै, वह गोमेधके फलका भागी होता है । 
आषाढ मासकी द्वादशीको त्रत रहकर “वामन? नामसे मेरी 
पूजा करनेवाले पुरुषको नरमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है । 
श्रावणक्रे महीनेमें द्वादशी तिथिको उपवास करके जो “श्रीधरः 
नामसे मेरा पूजन करता है, वह पश्च-यशोंका फल पाता है। 
भाद्रपद मासकी द्वादशी तिथिको उपवास करके हृषीकेश! 
नामसे मेरा अर्चन करनेवाळेको सौत्रामणि-यज्ञका फल मिलता 
है। आश्विनकी द्वादशीको उपवास करके जो पद्मनाभ! 
नामसे मेरा अर्चन करता है, उसे एक हजार गो-दानका फळ 
प्राप्त होता दै । कार्तिक महीनेकी द्वादशी तिथिको ब्रत रहकर 
जो दामोदर? नामसे मेरी पूजा करता है, उसको सम्पूर्ण 
यर्शोका फल मिलता है। जो द्वादशीको केवळ उपवास ही 
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करता दै, उसे पूर्वोक्त फलका आधा भाग ही प्राप्त होता है । 
इसी प्रकार श्रावणमें भी यदि मनुष्य भक्तियुक्त चित्तसे मेरी 
पूजा करता है तो वह मेरी सालोक्र्य मुक्तिको प्राप्त होता है; 
इसमें तनिक मी अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं 
है । उपयुक्त रूपसे प्रतिमास आलस्य छोड़कर मेरी पूजा 
करते-करते जन एक साल पूरा हो जाय तो पुनः दूसरे साल 
भी मासिक पूजन प्रारम्भ कर दे । इस प्रकार मेरी आराधनामें 
तत्पर होकर जो भक्त बारइ वर्धतक बिना किसी विष्न-बाधाके 
मेरी पूजा करता रहता है; बह मेरे खरूपको प्राप्त हो जाता 
है। जो मनुष्य द्वादशी तिथिको प्रेमपूर्वक मेरी और वेद- 
संहिताकी पूजा करता है; उसे निःसन्देह पूर्वोक्त फलोंकी प्राप्त 
होती दै । जो द्वादशी तिथिको मेरे लिये चन्दन) पुष्प, फळ; 
जल) पत्र अथवा मूल अर्पण करता है उसके समान मेरा प्रिय 
भक्त कोई नहीं दै । युधिष्टिर ! इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
उपर्युक्त विधिसे मेरा भजन करनेके कारण ही आज खर्गीय 
सुखका उपभोग कर रहे हैं । | 
वेशस्पायनजी कहते हे--जनमेजय ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके इस प्रकार उपदेश देनेपर राजा युधिष्ठिर हाथ 
जोड़कर भक्तिपूर्वक उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे-- 
:हुणीकेश ! आप सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी ओर देवताओंके भी 
ईश्वर हैं; आपको नमस्कार है । हजारों नेत्र घारण करनेवाले 
परमेश्वर ! आपके सहस्रो मस्तक हैं आपको मेरा प्रणाम है । 
वेदत्रयी आपका स्वरूप है; तीनों वेदोंके आप अधीश्वर हैं; 
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वेद्त्रयीके द्वारा आपकी ही स्तुति की गयी है; आपको बारंबार 
नमस्कार है। आप. चार भुजाधारी, विश्वरूप, जगतूके 
अधीश्वर तथा सम्पूर्णं छोकोंके आवासस्थान हैं आपको मेरा 
प्रणाम है । नरसिंह | आप ही इस जगतूकी सृष्टि और संहार 
करनेवाले हैं; आपको नमस्कार दै।? भक्तोंके प्रिवतम श्रीकृष्ण! 
आपको बारंबार प्रणाम है । भक्तवत्सल ! आप सम्पूर्ण लोको 
और योगियोंके प्रिय हैं; योगियोंके स्वामी है । आपने ही 
हयग्रीव अवतार घारण क्रिया था । चक्रपाणे ! आपको 
बारंबार नमस्कार है |? 

धर्मराज युधिष्टिर जत्र भक्तिगद्गद वाणीसे इस प्रकार 
भगवानकी स्तुति करने ळगे तो उन्होंने प्रसन्नतापूईक धर्मे- 
राजका हाथ पकड़कर उन्हें रोका ओर इस प्रकार कहा-- 
«राजन्‌ ! यह क्या ! तुम मेरी स्तुति क्यों करने लगे! इसे 
बंद करके पहलेके ही समान प्रश्न करो ।? 

युधिष्ठिरने पूळा--मगवन्‌ ! कृष्णपक्षर्मे द्वादशीको 
आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिये ? इस धर्मयुक्त 
विषयका वर्णन कीजिये । 

भगवानने कहा- राजन्‌ ! मैं पूर्ववत्‌ तुम्हारे सभी 
प्रश्नोंका उत्तर देता हूँ, सुनो । कृष्णपक्षकी द्वादशीको मेरी 
पूजा करनेका बहुत बड़ा फल दै | एकादशीको उपवास करके 
द्वादशीको मेरा पूजन करना चाहिये । उस दिन मक्तियुक्त 
चित्तसे ब्राह्मणोंका मी पूजन करना उचित है ! ऐसा करनेसे 
मनुष्य दक्षिणामूतिको अथवा मुझे प्राप्त होता है । 


> 


विषु योग और ग्रहण आदिमे दानकी महिमा, पीपलका महस, तीर्थभूत गुणोंकी 
प्रशंसा ओर उत्तम प्रायश्चित्त [ 


चैश्ाम्पायनजी कहते हैं--भगवान्‌ श्रीकृष्णके इस 
प्रकार उपदेश देनेपर राजा युधिष्टिरने पुनः दानके समय ओर 
उसकी विशेष विधिके विषयमे प्रश्‍न किया-“मगवन्‌ | विघुव 
योगमें तथा सूर्यग्रहण और चन्दरग्रहणके समय दान देनेसे किस 
फलकी प्राप्ति बतायी गयी है; यह बतलानेकी कृपा करे |! 

भगवानने कहा--राजन्‌ ! विषुव योगमें, सूर्यग्रहण 
और चन्द्रग्रहणके समय तथा व्यतीपात योगमें जो दान दिया 
जाता है, वह अक्षय फल देनेवाला होता है; इस विषयका 
बर्णन करता हुँ, सुनो । उत्तरायण ओर दक्षिणायनके मध्य 
भागम जब कि रात और दिन बराबर होते हँ वहः समय 
“विषुव योग? के नामे पुकारा जाता है । उस दिन सन्ध्याके 
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समय मैं) ब्रह्मा और महादेवजी क्रिया, करण और कार्योकी 

एकतापर विचार करनेके लिये एक बार एकत्रित होते है । 

जिस मुहूर्तमें हमछोगोंका समागम होता है, वह परम पवित्र 

और विषुवपर्वके नामसे प्रसिद्ध है; उसे अक्षरत्रह्म और परब्रह्म 
भी कहते हैं। उस मुहूर्तमें सब लोग परम पदका चिन्तन 
करते हैं । देवता; वसु; रुद्र, पितर) अश्विनीकुमार, साध्यगण, 
विश्वेंदेव, गन्धवै, सिद्ध, ब्रह्मर्षि, सोम आदि ग्रह नदियाँ) 
समुद्र; मरुत्‌। अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और गुह्यक--ये 
तथा दूसरे देवता भी विषुबपरवर्मे इन्द्रियसंयमपूर्वक उपवास 
करते और प्रयत्नपूर्वक परमात्माके ध्यानमें संलग्न होते हँ । 


इसलिये युधिष्ठिर | तुम अन्न, गौ, तिल भूमि, कन्या, घर, कि व्र 
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विश्रामस्थान, धन, वाहन; शत्या तथा और जो वस्तुएँ. 
दानके योग्य बतलायी गयी हैं, उन सत्रका विघुवपर्वमें दान 
करो । उस समय विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको दिये हुए 
दानका कभी नाश नहीं होता, वह प्रतिदिन बढ़ते-बढ़ते 
करोड़गुना हो जाता है । 
आकारमें जब चन्द्रग्रहण अथवा सूर्यग्रहण लगा हो; 
उस समय जो मेरी अथवा भगवान्‌ दाङ्करकी गायत्रीका जप 
करता तथा भक्तिके साथ शङ्क, तूर्य, झॉझ और घण्टा बजाता 
है; उसके पुण्यफलका वर्णन सुनो । मेरे सामने गीत गाने, 
होम ओर जप करने तथां मेरे उत्तम नामोंका कीर्तन करनेसे 
राहु दुबंछ और चन्द्रमा बलवान्‌ होते हैं । सूर्य और 
चन्द्रमाके ग्रहण-कालमें श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको जो दान दिया 
जाता दै, बह इजारगुना होकर दाताको मिळता है । महान्‌ 
पातकी मनुष्य भी उस दानसे तत्काळ पापरहित हो जाता है 
- और सुन्दर विमानपर बैठकर चन्द्रछोकमें गमन करता है 
तया जबतक आकार्‍ामें चन्द्रमाके साथ तारे मौजूद रहते हैं, 
तबतक चन्द्रझोकमें वह सम्मानके साथ निवास करता है । 
फिर समयानुसार वहसे छोटनेपर इस संसारमै वह वेद- 
वेदाङ्गोंका विद्वान्‌ ब्राह्मण होता है | १ 
युधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ ! आपकी गायत्रीका जप 
किस तरह किया जाता दै) तथा उसका क्या फल होता है-- 
यह बतानेक्री कृपा कीजिये | 
भगवानने कहा --राजन्‌ ! द्वादशी तिथिको, विषुव- 
- पर्वमे) चन्द्रग्रण और सूमंग्रहणके समय, उत्तरायण तथा 
दक्षिणायनके आरम्मके दिन) श्रवण नक्षत्रमै तथा व्यतीपात 


 गोगमे पीपछकातथा मेरा दर्शन होनेपर मेरी गायत्रीका अथवा 


अधक्षर मन्त्र ( “नमो नारायणाय) का जप करना चाहिये | 

ऐसा करनेसे मनुष्यके पूर्वोपार्जित पार्पोका निःसन्देह नाश हो 
जाता है.। 

- युचिष्ठिरने पूछा--देव | अव यह वतलाइये कि 

` पीपलका दर्शन आपके दर्शनके समान क्यों माना जाता है; 
. इसे सुननेके लिये मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है | 
भगवानने कहा--राजन्‌ | मै ही पीपलके वृक्षके रूपमै 
तीनों छोकोंका पालन करता हूँ | जहाँ पीपलका वृक्ष 

वहाँ मेरा वास नहीं है | जहाँ में रहता हूँ, वहाँ पीपल 
जो मनुष्य भक्तिभावसे पीपल वृक्षकी पूजा 
[मेरी ही पूजा होती है और जो क्रोध करके 

है, वह वास्तवमें मुझ ही अपने 
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प्रहारका लक्ष्य बनाता है; इसलिये पीपलकी सदा प्रदक्षिणा 
करनी चाहिये, उसको काटना नहीं चाहिये | भतका पारणे) 
सरलता; देवताओंकी सेवा, गुरु-झुश्रूषा, पिता-माताकी सेवा, 
अपनी स्त्रीको सन्तुष्ट रखना, ग्रहस्थ-धर्मका पालन करना) 
अतिथि-सेवामें लगे रह ना;वेदका अध्ययन; ब्रेह्मचर्यका पालन, 
आहवनीयादि तीन प्रकारकी अग्नियॉ-ये सब परम पावन सनातन 
तीर्थ कहे जाते हैं | इन सबका मूल धर्म है--ऐसा जानकर 
इनमें मन लगाओ तथा तीथोंमें जाओ; क्योंकि धर्म करनेसे 
धमकी वृद्धि होती है | दो प्रकारके तीर्थ होते ई-स्थावर और 
जङ्गम | स्थावर तीर्थसे जङ्गम तीर्थ श्रेष्ठ है; क्योंकि उससे 
ज्ञानकी प्राप्ति होती है । इस छोकमें पुण्यकर्मके अनुष्ठानसे 
विशुद्ध हुए पुरुषके हृदयमें सब तीर्थ वास करते हैं; इसलिये 
वह तीर्थस्वरूप कहलाता है | गुरुरूपी तीर्थसे परमात्माका 
शान प्राप्त होता है; इसलिये उससे बढ़कर कोई तीर्थ नहीं 
है । ज्ञानतीर्थ सर्वश्रेष्ठ तीथ है और ब्रह्मतीर्थ सनातन है । 
पाण्डुनन्दन | समस्त वीर्थोमै भी क्षमा सबसे बड़ा तीथ 
है । क्षमाशील मनुष्योंको इस लोक और परलोकमें भी सुख 
मिळता है। कोई मान करे या अपमान) पूजा करे या 
तिरस्कार, अथवा गाली दे या डॉट बताये । इन सभी 
परिस्थितियोंमें जो क्षमाशील घना रहता है, वह तीर्थ कहलाता 
है | क्षमा ही यश; दान, यज्ञ, और मनो निग्रह है। अहिंसा, 
ध्म, इन्द्रियोंका संयम और दया मी क्षमाके ही स्वरूप हैं । 
क्षमासे ही सारा जगत्‌ रिका हुआ है; अतः जो ब्राह्मण 
क्षमावान्‌ है वह देवता कहळाता दै, वह सबसे श्रेष्ठ है । 
क्षमाशील मनुष्यको खर्ग, यश और मोक्षकी प्राप्ति होती है; 
इसलिये क्षमावान्‌ पुरुष साधु कहलाता है । राजन्‌ ! आत्मा- 
रूप नदी परम पावन तीथं दै, यह सब तीर्थोमें प्रधान है। 
आत्माको सदा यशरूप माना गया है | खर्ग, मोक्ष-सब आत्माके 
ही अधीन हँ । जो सदाचारके पाळनसे अत्यन्त निर्मल हो गया 
है तथा सत्य और क्षमाके द्वारा जिसमें अतुलनीय शीतळता 
आ गयी है--ऐसे शानरूपी जलमें निरन्तर स्नान करनेवाले 
पुरुषको केवळ पानीसे भरे हुए तीर्थकी क्या आवश्यकता है । 
युथिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! अब मुझे कोई ऐसा 
प्रायश्चित्त बताइये, जो करनेमें सुगम और समस्त पापोंका 
नाश करनेवाला हो | - | 
भगवानने कहा--राजन्‌ ! मैं तुम्हें अत्यन्त गोपनीय 
प्रायश्चित्त बता. रहा हुँ | यह अधर्ममें रुचि रखनेवाले 


पापाचारी मनुध्योंको सुनाने योग्य नहीं है । किसी पवित्र 
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I 


ब्राझणको सामने देखनेपर सहसा मेरा स्मरण करे और “नमो 
ब्रह्मण्यदेवाय’ कहकर भगवद्‌-बुद्धिसे उन्हें प्रणाम करे । 
इसके बाद अक्षर सन्त्रका जप करते हुए ब्राहणदेवताकी 
परिक्रमा करे, ऐसा करनेसे ब्राह्मण सन्तुष्ट होते हैं और मैं 
उस प्रणाम करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण पापोंका नाश कर देता 
हूँ । जो मनुष्य सू्यग्रहणके समय पूर्ववाहिनी नदीके तटपर जाकर 
मेरे मन्दिरके निकट दक्षिणावतं दाङ्कके जळसे अथवा कपिला 
गायके सींगका स्पर्श कराये हुए जळसे एक बार भी खान 
कर लेता है, उसके समस्त सञ्चित पाप एक ही क्षणमें नष्ट 
दो जाते हैं । जो पूर्णिमाको. उपवास करके पञ्चगव्यका पान 
करता दै, उसके भी पूवसञ्चित पाप नष्ट हो जाते हैं | इसी 
प्रकार जो प्रतिमास अलग-अलग मन्त्र पढ़कर संग्रह किये 
हुए ब्रह्मकूर्चका पान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते 
६्‌। अब मे ब्रझकूच ओर उसके पात्रक्रा वर्णन करता हूँ, 
सुनो । पछाश या कमलक्रे पत्तेमें अथवा ताँबे या सोनेके बने 
हुए बत॑नमें ब्रह्मकूच रखकर पीना चाहिये | ये ही उसके 


3 


` गायत्री-मन्त्र पढ़कर गौका मूत्र, “गन्धद्वारां०? इत्यादि मन्त्रसे 


गोका गोबर, “आप्यायस्व० इस मन्त्रसे गायका दूघ; 
“द्धिक्राव्णः०? इस मन्त्रसे दही, भ्तेजोडसि झुकमू०? 
इस मन्त्रसे घी, 'देवस्य त्वा०? आदि मन्त्रके द्वारा 
कुशका जळ तथा “आपो हि छा मयो०? इस ऋचाके द्वारा जौका 
आटा लेकर सबको एकमें मिला दे और प्रज्वलित अग्निमें 
ब्रह्माके उद्देश्यसे विधिपूर्वक हवन करके प्रणबका उच्चारण 
करते हुए उपर्युक्त वस्वुरका आलोडन और मन्थन करे | 
फिर प्रणवका उच्चारण करके उसे पात्रमेंसे निकालकर हाथमें ले 
आर प्रणवका पाठ करते हुए ही उसे पी जाय । इस प्रकार 
त्रह्कूचेका पान करनेसे मनुष्य बड़े-से-बड़े पापसे भी उसी 
प्रकार छुटकारा पा जाता है जैसे सांप अपनी केंचुळसे 
पथक्‌ हो जाता है। जो मनुष्य जळके भीतर बैठकर अथवा 
सूर्यके सामने दृष्टि रखकर “भद्रं न:० इस ऋचाके एक 
चरणका या क्रक संहिताका पाठ करता है, उसके सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं। जो मुझमें चित्त लगाकर प्रतिदिन मेरे 
सूक्त ( पुरुषसूक्त ) का पाठ करता दै, वह जळसे निरि 


उपयुक्त पात्र हैं। ( ब्रह्मकूचंकी विधि इस प्रकार है-- ) रहनेवाले कमलके पत्तेकी तरह कमी भी पापसे लिप्त नहीं होता । 
ला wt 
उत्तम और अधम ब्राहमणोंके लक्षण, मक्त, गो, ब्राह्मण और पीपली महिमा 
तथा ब्राह्मणत्वसे गिरानेवाले कर्म 
DS. 


युधिष्ठिरने पूछा-देवेश्वर ! जिनके भाव शुद्ध हों) 
वे पुण्यात्मा ब्राह्मण केसे होते हैं तथा ब्राह्मणको अपने कर्ममे 
सफलता न मिळनेका क्या कारण है--यह बतानेकी कृपा 
कीजिये | 
` . भगवानने कहा--पाण्डुनन्द्न ! ब्राह्मणोंका कर्म क्यों 
सफल होता है और क्यों निष्फल- इन बातोंको मैं क्रमशः 
बताता हूँ, सुनो । यदि हृदयका भाव शुद्ध न हो तो त्रिदण्ड 
धारण करना, मौन रहना, जटा रखाना, माथा गुंडाना; 


वल्कल या मुगचर्म पहनना, ब्रत और अभिषेक करना, , 
अभिमें आहुति देना, ग्रहस्थ-धमका पालन करना; स्वाध्यायमें 


संख रहना और अपनी स्रीक्ा सत्कार करना--ये सारे कर्म 
व्यर्थ हो जाते हैं । जो क्षमाशीळ) दमका पालन करनेवाला, 
क्रोधरहित तथा मन और इन्द्रियोंको जीतनेवाला हो, उसीको 
मै श्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूँ । उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण 
कहलानेवाले लोग हैं, वे सब शूद्र माने गये है । जो अग्निहोत्र 
व्रत और खाध्यायमें लगे रहनेवाले, पबित्र, उपवास करनेवाले 
और जितेन्द्रिय दै उन्दी पुरुषको देवतालोग ब्राह्मण मानते 
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हैं । केवळ जातिसे किसीकी पूजा नहीं होती, उत्तम गुण ही 
कल्याण करनेवाले होते हैं | मनःशुद्धि, क्रियाञुद्धि, कुलशुद्धि, 
शरीरशुद्धि ओर वाक्‌-शुद्धि--इस तरह पाँच प्रकारकी शुद्धि 
बतायी गयी है | इन पाँचौं शुद्धियोमे हृदयकी शुद्धि सबसे 
बढ़कर है । हृदयकी ही शुद्धिसे मनुष्य खर्गमें जाते हैं | जो 
ब्राह्मण अभिहोत्रका त्याग करके खरीद-बिक्रीमें लग गया दै, वह 
वर्णसंकरताका प्रचार करनेवाला ओर शूद्रके समान माना 
गया है । जिसने वैदिक श्रुतियोंको सुछा दिया है तथा जो खेतमै 
इल जोतता है, अपने वर्णके विरुद्ध काम करनेवाला वह 
ब्राह्मण वृषळ माना गया है । बृष शब्दका अर्थ है धर्म; ` 
उसका जो लय करता दै, उसको देवताछोग बृषळ मानते हैं | 
वह चाण्डालसे भी नीच होता है । जो पापात्मा मनुष्य 
न्रझगीता आदिके द्वारा मेरी स्तुति न करके किसी श्ूद्रका 
स्तवन करता दै, वह चाण्डाळके समान है । जैसे कुत्तेकी खाल्में 
खखा हुआ दूध और कुत्तेका चारा हुआ इविष्य अशुद्ध 


होता दै, उसी प्रकार इषछ मनुष्यकी बुद्धिमें स्थित वेद भी | 0 


दूषित हो जाता है । चार वेद, छः अङ्ग) मीमाँसा). न्याय, 
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धर्मशा् और पुराण-ये चौदह विद्याएँ हैं । तीनों छोकोंके . 


` कल्याणके लिये इनका आविर्भाव हुआ है, अतः झूद्रको इनका 
स्पश नहीं करना चाहिये । शूद्रके सम्पकमें आनेवाली सभी 
वस्तुएँ अपवित्र हो जाती हैं | इस संसारमै तीन अपवित्र 
और पाँच अमेध्य हैं । कुत्ता, द्र और श्वपाक (चाण्डाल )- 
ये तीन अपवित्र होते हैं तथा अच्छील गायक, मुर्गा, जिसमें 
वघ करनेके छिये पशुऔंको बाँधा जाय वह खंमा, रजस्वला 
ल्ली और दृषळ जातिकी स्त्रीसे ब्याह करनेवाला द्विज-ये 
पाँच अमेध्य माने गये हैं, इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना 
चाहिये | यदि. ब्राह्मण इन आठोंमेसे किसीका स्पर्श कर छे 
तो वसत्रसहित जळमें प्रवेश करके खान करे । जो मनुष्य 
मेरे भक्तोंका शद्र-जातिमें जन्म होनेके कारण अपमान करते 
हैं, वे करोडौं वर्षेतक नरकोंमें निवास करते हैं; अतः चाण्डाळ 
भी यदि मेरा भक्त हो तो बुद्धिमान पुरुषको उसका अपमान 
नहीं करना चाहिये | अपमान करनेसे मनुष्यको रौरव 
नरकमें गिरना पड़ता है । जो मनुष्य मेरे भक्तोंके भक्त होते 
हैं उनपर मेरा विशेष प्रेम होता है। इसलिये मेरे भक्तके 
भक्तोंका विशेष सत्कार करना चाहिये । मुझमें चित्त 
छगानेपर कीड़े? पक्षी और पशु भी ऊध्वेगतिको ही प्राप्त 
होते हैं, फिर ज्ञानी मनुष्याँकी तो बात ही क्या है। मेरा 
भक्त शूद्र मी यदि पत्र, पुष्प, फल अथवा जल ही अर्पण 
करे तो मैं उसे सिरपर धारण करता हूँ । जो ब्राह्मण सम्पूर्ण 
भूर्तोके हृदयमें विराजमान मुझ परमेश्वरका वेदोक्त रीतिसे 
पूजन करते हैं वे मेरे सायुज्यको प्राप्त होते हैं | युधिष्ठिर ! 
मैं अपने भक्तोंका हित करनेके लिये ही अवतार धारण करता 
हूँ, अतः मेरे प्रत्येक अवतार-विग्रहका पूजन करना चाहिये | 
जो मनुष्य मेरे अवतार विग्रहोंमेंसे किसी एककी भी भक्ति- 
भावसे आराधना करता दै, उसके ऊपर में निःसन्देह प्रसन्न 
होता हुँ । मिट्टी, तांबा; चाँदी, स्वरणं अथवा मणि एवं 
रक्ञोंकी मेरी प्रतिमा बनवाकर उसकी पूजा करनी चाहिये | 
इनमें उत्तरोत्तर मूर्तियोंकी पूजासे दसगुना अधिक पुण्य 
` समझना चाहिये | यदि ब्राह्मणको विद्याकी, क्षत्रियको युद्धमें 


` युधिष्ठिरने न पूछा--भगवन्‌ ! यदि कोई ब्राह्मण 
प्रदेश गया हो और वहीं कालकी प्रेरणासे उसका शरीर 
जाय तो उसकी प्रेत-क्रिया ( अन्त्येष्टि-संस्कार ) किस 
[ने कहा--राजन्‌ | यदि किसी अभिहोत्री 

; हो जाय तो प्रेतकल्पमें बताये 
काष्ठमयी प्रतिमा बनवानी चाहिये । वह काठ 
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विजयकी) वैश्यको धनकीः शूद्रको सुखरूप फलकी तथां 
खियोको सब प्रकारकी कामना हो तो ये सब मेरी आराधनासे 
अपने सभी मनोरथोंको प्राप्त कर सकते हैं । 

युधिष्ठिरने पूछा-देवेश्वर ! आप किस तरहके 
झद्रोंकी पूजा नहीं स्वीकार करते ! 

भगवानने कहा-राजन्‌ ! जो त्रतका पालन करनेवाला 
और मेरा भक्त नहीं है, उस झूद्रकी की हुई पूजाको में 
कुत्ता पकानेवाले चाण्डाळकी की हुई समझकर त्याग देता 
हुँ । गौ, ब्राह्मण और पीपलका वृक्ष--ये तीनों देवरूप हैं; 
इन्हें मेरा और भगवान्‌ शङ्करका स्वरूप समझना चाहिये । 
मेरे भक्त पुरुषको उचित है कि बह इन तीनोंका कभी 
अपमान न करे; क्योंकि अपमानित होनेपर ये मनुष्यकी सात 
पीढ़ियोको भस्म कर डालते हैं । युधिष्टिर ! मेरे स्वरूप 
दोनेके कारण ये मनुष्यका उद्धार करनेवाले हैं, इसलिये तुम 
यल्पूर्वंक इनकी पूजा किया करो । 

युधिषिरने पूछा--भगवन्‌ | मनुष्य ब्राह्मण-रारीरसे 
ही श्रूद्र केसे हो जाता दै, उसका ब्राह्मणत्व किस प्रकार 
नष्ट हो जाता है--यह बतानेकी कृपा करें | 

„ भगवानूने कहा-राजन्‌ ! जो बारद वर्षोतक केवळ 
कुएके जळसे खान करता है तथा जो उतने ही वर्षोंतक 
राजाके आश्रयमें रहकर जीविका चलाता है, ऐसा ब्राह्मण 
वेदका पारङ्गत विद्वान्‌ होनेपर भी उसी शरीरसे झूद्रभावको 
प्राप्त हो जाता है । जो किसी बड़े कस्बे अथवा नगरमें 
लगातार बारह वर्षोतक रह जाता है, वह ब्राह्मण भी निःसन्देह 
थद हो जाता है । जो ब्राह्मण कामसे मोहित होकर कदर: 
जातिकी ख्रीसे सन्तान उत्पन्न करता है; उसके शरीरका 
ब्राह्माणत्व तुरंत नष्ट हो जाता है । युधिष्ठिर ! जो लोग दुर्लम 
ब्राह्मणत्वको पाकर भी ऊपर बताये हुए बुरे मार्गोसे चळकर 
उसका नाग कर डालते हैं, उनके लिये मुझे बड़ा शोक होता 
9 इसलिये जो ब्राह्मण मुझमें प्रेम रखता हो, उसे सब 

प्रकारके प्रयत्नद्वारा ऐसा कोई कम॑ नहीं करना चाहिये 
जो उसे ब्राह्मणत्वसे भ्रष्ट करनेवाला हो | 


. 
भगवानके उपदेशका उपसंहार ओर उनका द्वारकागभन 
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पछाशका ही होना उचित है । मनुष्यके शरीरमें तीन सौ 
साठ 'हडिया बतायी गयी हैं | उन सबकी शास्त्रोक्त रीतिसे 
कल्पना करके उस प्रतिमाका दाह करना चाहिये । 
युधिष्टिरने पूछा--भगवन्‌ ! जो भक्त तीर्थ-यात्र 
करनेमें असमथ हों, उन सबको तारनेके लिये कृपया किसी 
विशेष तीथका धर्मानुसार वर्णन कीजिये। | 
भगवानन कहा--राजन्‌ | सामवेदका गायन करने- 
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वाळे विद्वान्‌ कहते हैं कि सत्य सब तीर्थोको पवित्र करनेवाला 
है | सत्य बोलना और किती जीवकी हिंसा न करना--ये 
तीथ कहलाते ईं | तप; दया; शील; थोड़ेमें सन्तोष करना-- 
ये सद्गुण भी तीर्थरूप ही हैं । पतिव्रता नारी, सन्तोषी ब्राह्मण 
ओर ज्ञानको भी तीर्थ कहते हैं । मेरे और शङ्करके भक्त, 
संन्यासी; विद्वान्‌ और दूसरोंको शरण देनेवाळे पुरुष भी 
तीथं हैं । जीवोंको अभय-दान देना भी तीर्थ ही कहछाता है । 
मे तीनों छोकोंमें उद्देंगशून्य हूँ | दिन हो या रात; मुझे कमी 
किसीसे मी भय नहीं होता । देवता; दैत्य और राक्षसोंसे भी 
मे नहीं डरता । परन्तु शूद्रके मुखसे जो वेदका उच्चारण होता 
है; उससे मुझे सदा ही भय बना रहता दै | इसलिये शूद्रको 
मेरे नामका भी प्रणवके साथ नहीं उच्चारण करना चाहिये; 
क्योंकि वेदवेत्ता विद्वान्‌ इस संसारमै प्रणवको सवोत्कृष्ट वेद 
मानते ई | शूद्र मुझमें भक्ति रखते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और 


- वेश्योंकी सेवा करें--यही उनका परम धर्म दै । द्विजोंकी 


सेवासे ही वे परम कल्याणके भागी होते हैं । इसके सिवा 
उनके उद्धारका दूसरा कोई उपाय नहीं है । राग, द्वेष? 
मोह, कठोरता; क्रूरता, शठता, अधिक काळतक वैर रखना; 
अधिक अभिमान, सरछताका अभाव, झुठ बोलना; निन्दा 
करना; चुगली खाना, अत्यन्त लोम करना, हिंसा, चोरी, 
झुठ-मूठ अपवाद लगाना, धोखा देना, क्रोध, लालच, 
मूर्खता; नास्तिकता; भय, आलस्य, अपवित्रता, कृतघ्नता, 
दम्भ, जडता; कपट और अज्ञान--ये समस्त दुर्गुण द्यूद्रके 
पेंदा होते ही उसमें प्रवेश कर जाते हैं । ब्रह्माजीने झूद्गोंको 
उत्पन्न करके उनके लिये द्विजोंकी सेवारूप धर्मका उपदेश 
- किया । द्विजोंकी भक्तिसे झूद्रके तामस भाव नष्ट हो जाते हैं । 
यद्र भी यदि भक्तिपूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल अथवा जल 
अपण करता है तो मैं उसके भक्तिपूर्वक दिये हुए उपहारको 
सादर शीश चढ़ाता हूँ | सम्पूर्ण पापोंसे युक्त होनेपर भी यदि 
कोई ब्राह्मण सदा मरा ध्यान करता रहता दै, तो बह अपने 
सम्पूर्णं पापोंसे छुटकारा पा जाता दै | विद्या ओर विनयसे 
सम्पन्न तथा वेदोंके पारङ्गत विद्वान्‌ होनेपर भी जो आझण 
मुझमें भक्ति नहीं करते, वे चाण्डाळके समान हैं । जो द्विज 
` मेरा भक्त नहीं दै उसके दान, तप, यज्ञ; होम और अतिथि- 
सत्कार ये सब व्यर्थ हैं | 


पाण्डुनन्दन | जब मनुष्य समस्त स्थावर-जङ्गम प्राणियों 
में एवं मित्र अथवा झत्रुमे समान दृष्टि कर लेता है; उस समय 
वह मेरा सच्चा भक्त होता है। कूरताका अभाव, अहिंसा; 
सत्य, सरलता तथा किसी भी प्राणीसे द्रोह न करना--यह 
मेरे भक्तोंका व्रत दै । जो मनुष्य मेरे भक्तको श्रद्धापूर्वक 
नमस्कार करता दै, वह चाण्डाळ हो क्यों न होश उसे अक्षय 
लोकोंकी प्राप्ति होती है । फिर जो साक्षात्‌ मेरे भक्त हैं, 
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जिनके प्राण मुझमें ही लगे रहते हैं तया ओ सदा मेरे ही 
नाम और गुणोंका कीर्तन करते रहते हैं, वे यदि लक्ष्मीaददित 
मेरी विधिवत्‌ पूजा करते हैं तो उनकी सदूगतिके विषयमें 
क्या कहना दै । अनेकों हजार वर्घोतक तपस्या ` करनेवाला 
मनुष्य भी उस पदको नहीं प्रास होता, जो मेरे भक्तोंको 
अनायास ही मिल जाता है । इसलिये राजेन्द्र ! तुम सदा 
सजग रहकर निरन्तर मेरा ही ध्यान करते रहो;.इससे तुम्हे 
सिद्धि प्राप्त होगी और घुम परम पदका साक्षात्कार कर सकोगे। 
जो व्यर्थकी बातें बकते रहते हैं वे मेरे भक्त नहीं; द्र हैं 
किन्छु जो वास्तवमें मेरे भक्त हैं, वे जन्मसे द्यूद्र होनेपर भी 
वास्तवमे शूद्र नहीं हैं | भगवद्भक्त ब्राह्मणके ही समान माने 
गये हैं । जो द्वादशाक्षर मन्त्रके तत्त्वका ज्ञाता और निरन्तर 
पञ्चयाम सेबाविधिको जाननेवाला दै, वह उत्तम भक्त दै | जो 
होता बनकर ऋग्वेदके द्वारा) अध्वर्यु होकर यजुवेंदके द्वारा 
उद्गाता बनकर परम पवित्र सामवेदके द्वारा तया अथर्ववेदीय 
द्विजोंके रूपमें जो अथरववेदके द्वारा हमेशा मेरी स्तुति किया 
करते हैं, वे भगवद्भक्त माने गये हैं | यज्ञ वेदोंके अधीन हैं 
और देवता यज्ञ तथा ब्राह्मणोंके अधीन होते हैं; इसलिये 
ब्राह्मण देवता हैं । 


किसीका सहारा लिये बिना कोई ऊँचे नहीं चढ सकता) 
अतः सत्रको किसी प्रधान आश्रयका सहारा लेना चाहिये । 
देवता लोग भगवान्‌ रुद्रके आश्रयमें रहते हैं रुद्र ब्रह्माजीके 
आश्रित हैं और ब्रह्माजी मेरे आश्रयमें रहते हैं; किन्तु मैं 
किसीके आश्रित नहीं हूँ । मेरा आश्रय कोई नहीं है । में ही 
सबका आश्रय हूँ । राजन्‌! इस प्रकार ये उत्तम रहस्यकी 
बातें मैंने तुम्हें बतायी है; क्योंकि तुम घमंके प्रेमी हो । अब 
तुम इस उपदेशके ही अनुसार आचरण करो ? यह पवित्र 
आख्यान पुण्यदायक्र एबं वेदके समान मान्य है। जो मेरे 
बताये हुए इस त्रेष्णव-धर्मका प्रतिदिन पाठ करेगा, उसके 
घर्मकी वृद्धि होगी और बुद्धि निर्मल | साथ ही उसके समस्त 
पापोंका नाश होकर परम कल्याणका विस्तार होगा । यह 
प्रसङ्ग परम पबित्र, पुण्यदायक, पापनाशक और अत्यन्त 
उत्कृष्ट हे । सभो मनुष्योंको, विशेषतः श्रोत्रिय विद्वानोंकों 
अद्वाके साथ इसका श्रवण करना चाहिये। जो मनुष्य भक्ति 
पूर्वक इसे सुनाता और पवित्रचित्त होकर सुनता दै, वह निश्चय 
ही मेरे सायुज्यको प्राप्त होता दै । मेरी भत्तिमें तत्पर रहनेवाला 
जो भक्त पुरुप श्राद्धमे इस घमंका श्रवण करता है, उसके पितर 
इस ब्रह्माण्डके प्रलय होनेतक सदा तृप्त बने रहते हैं 

वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! साक्षात्‌ विष्णुः 
स्वरूप जगदुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे भागवत घर्मोका | 


श्रवण करके इस अद्भुत प्रसङ्गपर विचार करते हुए ऋषि हक. 
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और  पाण्डवलोग. बहुत प्रसन्न हुए और सबने भगवानको 
प्रणाम किया । धर्मनन्दन युधिष्टिरने तो बारंबार गोविन्दका 
पूजन किया ! देवता, ब्रह्मर्षि, सिद्ध) ` गन्धर्व, अप्सराएँ; 
ऋषि, महात्मा, गुह्यकः सर्प, महात्मा वालखिल्य, तत्त्वदर्शी 
योगी तथा पञ्चयाम उपासना करनेवाले भगवद्भक्त पुरुष, जो 
अत्यन्त उत्कण्ठित होकर उपदेश सुननेके लिये पधारे थे, इस 
परम पवित्र वेष्णव-धर्मक्रा उपदेश सुनकर तत्क्षण निष्पाप 
एवं पवित्र हो गये | सत्रमें भगवद्भक्ति उमड़ आयी । फिर 
उन संबने भगवानूके चरणोंमें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया 
ओर उनके उपदेशकी प्रशंसा करके कहा--*भगवन्‌ ! अब 
इम द्वारकामें पुनः आप जगदुरुका दशन करेंगे ।? यों कहकर 
सब ऋषि प्रसन्नचि्त हो देवताओंके साथ अपने-अपने 
स्थानको चले गये | उनके चले जानेपर भगवान्‌ श्रीकृप्णने 
सात्यक्रिसहिंत दारुकक्ो याद क्रिया | सारथि दारुक पास 
ही बैठा था, उसने निवेदन क्रिया--*भगवन्‌ ! रथ तैयार 
है; पधारिये |: यह सुनकर पाण्डवोंक्रा मुँह उदास हो गया | 
वे हाथ जोड़कर आँसूमरे नेत्रोसे पुरुषोत्तम श्रीकृष्णकी ओर 
एकटक देखने लगे; किन्तु अत्यन्त दुखी होनेके कारण कुछ 
बोल न सके | भगवान्‌ कृष्ण भी उनकी दशा देखकर दुखी- 
से हो गये तथा उन्होंने कुन्ती, धृतराष्ट्र, गान्धारी, विदुर, 
द्रौपदी महर्षि व्यास और अन्यान्य ऋषियों एवं मन्त्रियोसि 
बिदा लेकर सुभद्रा तथा पुत्रसहित उत्तराकी पीठपर हाथ 
फेरा ओर आगीत्राद दे वे उस राजभवनसे बाहर निकल आये 
फिर झोंब्य सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाइक नामवाळे चार 
घोड़ोंसे जुते हुए अपने रथपर सवार हो गये | उत्त समयः 
कुरुदेशके राजा युधिष्टिर मी प्रेमवश भगवानके पीछे-पीछे 
स्वयं भी रथपर जा बेठे और दादकको सारथिके स्थानसे 
हटाकर उन्होंने प्रोड़ोंकी बागडोर अपने हाथमें छे ली । फिर 
अर्जुन भी रथपर आरूढ हो खर्णदण्डयुक्त विशाळ चँवर 
हाथमे लेकर दाहिनी ओरसे भगवानूके मलकपर इवा करने 


; तथा दिव्य माळाओंसे सुशोमित था । उसका 
वैदूर्यं मणिका बना हुआ था तथा सोनेकी झालर 
1 बढ़ा रही थीं । नकुल और सहदेव मी अपने 
चवर लिये रथपर सवार हो गये और 
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भगवानके ऊपर डुलाने लगे | इस प्रकार युधिष्ठिर, भीम, 
अर्जुन) नकुल और तहदेवने श्रीकृष्णका अनुसरण किया । 
तीन योजन ( अर्थात्‌ चौबीस मीछ ) तक चले आनेके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृप्णने अपने चरणोंमें पड़े इए पाण्डवोंको 
ग़लेसे लगाकर बिदा किया और खयं द्वारकाको चले गये । : 
इस प्रकार भगवानको प्रणाम करके जब्र पाण्डव घर लोटे. 
तो सदा धर्ममें तत्पर रहकर कपिळा आदि गौओंका दान : 
करने लगे | भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनको बारबार याद 
करके वे मन-ही-मन उनकी सराहना करते थे । धर्मात्मा 
युधिष्ठिर ध्यानद्वारा मगवान्‌को अपने हृदयमें विराजमान 
करके उन्दीके मजनमें छग गये, उन्का स्मरण करने को 
और योगयुक्त होकर भगवानका यजन करते हुए उन्हाके 
परायण हो गये | जनमेजय ! इस प्रकार प्राचीन वेष्णव- ु 
धमका यह उपदेश मैंने तुम्हें सुना दिया | यह परम पवित्र, 
और पापोंका नाश करनेवाला है । भगवान्‌ विष्णुके बतलाये 
हुए इस धमका निरन्तर श्रवण करते रहो । इसीसे तुम 


विष्णुके परम धामको जा सकते हो | उनकी 
दूसरा कोई उपाय नहीं है | का 


सिह) 
आश्वमेधिकपर्व समाप्त 
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आश्रमवासिकपर्व 


कुन्ती आदि खियाँका तथा माइयोसहित राजा युधिष्ठिरका धृतराष्ट्र 
और गान्धारीके अनुकूल बर्ताव 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नररत्न अर्जुन, उनकी छीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता मगर्षि 
वेदव्यासक्रो नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयग्राप्ति- 
पूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ 
करना चाहिये । 


-  जनमेजयने पूछा--बक्षन्‌ | मेरे प्रपितामह महात्मा 
पाण्डव अपने राज्यपर अधिकार प्राप्त कर लेनेके घाद 
महाराज धृतराष्ट्रके साथ केसा बर्ताव करते थे ! राजा 
धृतराष्ट्र अपने मन्त्री और पुत्रोके मरनेसे निराश्रय हो गये 
थे, उनका ऐश्वर्य छिन गया था; ऐसी अवस्थामै वे और 
यशस्विनी गान्धारी देवी किस प्रकार जीवन व्यतीत करते 
थे १ तथा मेरे प्रपितामहोंने कितने समयतक राज्यका उपभोग 
किया था ! ये सब बातें-बतानेकी कृपा कीजिये | 


चेशास्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! महात्मा पाण्डव 
राज्य पानेके अनन्तर राजा घृतराष्ट्रको ही आगे रखकर 
पृथ्वीका पालन करने लगे | विदुर, सञ्जय तथा युयुत्सु--ये 
छोग सदा धृतराष्ट्री सेवार्मे उपस्थित रहते थे और पाण्डव 
मी प्रत्येक कार्यमें उनकी सलाह पूछा करते थे । उन्होंने 
पंद्रह वर्षोतक राजा' धृतराष्ट्रकी आज्ञाके ही अनुसार सब काम 
किये । वीर पाण्डव प्रतिदिन राजा पृतराष्ट्रके पास जा 
उनके चरणॉर्मे प्रणाम करते ओर कुछ काळतक उनकी 
सेवामे बैठे रहते थे । धृतराष्ट्र भी स्नेहवश पाण्डवोंका मस्तक 
दूंधकर जब उन्हें जानेकी आज्ञा देते; तब वे आकर ओर 
सब काम देखा करते थे । कुन्ती भी सदा गान्धारीकी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


सेवामें लगी रहती थीं । द्रौपदी; सुभद्रा तया पाण्डवोंकी 
अन्य स्त्रिया कुन्ती और गान्धारी-दोनों सार्तोकी समान 
मावसे सेवा क्रिग्रा' करती थो । राजा यधिष्ठिर बहुमूल्य 
शय्या, वस्र, आभूषण तथा रांजाके उपमोगमें आनेयोग्य 
सब्र प्रकारके उत्तम पदोथ -और .अनेक्रों भ्रकारके भक्ष्यः 
मोज्य धृतराष्ट्रको अपण क्रिया करते थे .। इसी प्रकार कुन्ती . 
देवी अपनी सासकी भाँति गान्धारीक्री परिचर्या करती थीं | 
महान्‌ घनुर्धर कृपाचार्य उत समय राजा घृतराष्ट्रके ही पास 
रहते थे । भगवान्‌ व्यास भी प्रतिदिन उनके पास आकर 
बैठते और उन्हें प्राचीन ऋषि, देवर्षि, पितर और राक्षसोंकी 
कथाएँ. सुनाया करते थे । धृतराष्ट्रकी आज्चासे धर्म और | 
व्यवहारके समस्त काय बिदुरजी ही देखते थे। उनकी अच्छी 
नीतिके प्रभावसे राजाके बहुतेरे प्रिय कार्य थोड़े खच॑में ही | 
सामन्तो ( सीमाके राजाओं ) से सिद्ध हो जाया करते थे । | 
वे कैदियोंको केदसे छुटकारा दे देते और वघके योग्य 
मनुष्योंको भी प्राण-दान देकर छोड़ देते थे; किन्छु राजा 
युधिष्ठिर इसके लिये उनसे कमी कुछ नहीं कहते थे । राजा 
धृतराष्ट्रकी सेवामें पहलेक्री भाति ही रसोईके काममै निपुण 
आरालिक सूपकारे और रागखाण्डविक मौजूद रहते थे | 
पाण्डव उन्हें बहुमूल्य वस्र ओर नाना प्रकारके हार भेंट 
करते थे । पीनेके लिये मीठे-मीठे शत और खानेके लिये 
भाँति-माँतिके भोजन देते थे । भिन्न-भिन्न देशोसे जो-जो 


१. “अरा' नामक झख्से काटकर बनाये जानेके कारण साग- 


भाजी आदिको 'अराछ' कहते हैं; उसको सुन्दर रोतिते तैयार 
करनेवाले रसोश्ये 'आरालिक' कहलाते हैं । २. दाळ आदि बनानेवाले 
सामान्यतः समी रमोश्योंकों “दुपार” कहते हैं । ३. पीपल, सोठ | 
और शक्कर मिलाकर भूँगका रसा तैयार करनेवाळे रसोइये | 
(रागखाण्डविक' कइळाते हैं । RR 


ET 
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राजा वहाँ एकत्रित होते थे, वे सब पहलेकी ही माँति राजा 
घृतराष्ट्रकी सेवामै उपस्थित होते थे। कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा? 
नागकन्या उठूपी; देवी चित्राङ्गदा, धृष्टकेतुकी बहिन तथा 
जरासन्धकी पुत्री-ये सब तथा दूसरी बहुत-सी स्त्रिया गान्धारीकी 
सेवामें दासीकी भाँति लगी रहती थीं । राजा युधिष्टिर 
प्रतिदिन अपने भाइयोंको शिक्षा देते रहते थे कि धृतराष्ट्रका 
अपने पुत्रोसि वियोग हुआ है । छुमलोग कभी ऐवा बर्ताव 
न करना; जिससे इनके मनमै तनिक भी दुःख हो।' 
घर्मराजके अर्थयुक्त वचन सुनकर भीमसेनक्रो छोड़ अन्य 
सभी पाण्डव उनकी आशाका विशेषरूपसे पालन करते थे । 
वीरवर भीमसेनके दृदयसे कमी भी यह घात दूर नहीं होती 
थी कि जूएके समय जो कुछ भी अनथ हुआ था, वह 
घृतराष्ट्रकी ही खोटी बुद्धिका परिणाम था | 
इस प्रकार पाण्डवोसे भछीमांति सम्मानित होकर 
अम्बिकानेन्ढर राजा धृतराष्ट्र पूर्ववत्‌ ऋषियोंके साथ गोष्टी 
करते हुए सुखपूर्वक समय व्यतीत करने लगे | वे ब्राह्मणोंको 
देनेयोग्य श्रेष्ठ वस्तुओंका दान करते और कुन्तीनन्दन 
युधिष्ठिर उनके सब कार्योमे सहयोग देते थे । युघिठ्ठिरमे 
क्ररताका नाम भी नहीं था | वे सदा प्रसन्न रहते तथा अपने 
भाइयों और मन्त्रियौंसे कहा करते थे कि “राजा धृतराष्ट्र 
मेरे और आपलोगोके माननीय हैं । जो इनकी आश्ञामें 
रहेगा, वह मेरा सुद्दद्‌ है और जो इन॑के विपरीत आचरण 
करेगा) वह मेरे दण्डका भागी होगा ।? पिता-पितामह 
आदिकी मंत्यु-तिथि आनेपर तथा पुत्रों और हितेप्रियोके 
आद्धकर्ममै महामना राजा धृतराष्ट्र जितना धन खच करना 
चाहते थे, उतना ही करते थे । वे पूजनीय ब्राह्मणोंको उनकी 
योग्यताके अनुसार बहुत-सा घन देते थे और युधिष्ठिर, भीम; 
अर्जुन तथा नकुरू-सहदेव उनका प्रिय करनेकी इच्छासे 
सब कामोमें उनका साथ देते थे | उन्हें सदा इस बातकी 
चिन्ता बनी रहती थी कि पुत्र-पौत्रोके वधसे पीड़ित हुए 


बूढ़े राजा. धृतराष्ट्र हमारी ओरसे कोई शोकका कारण पाकर 
` ` कही अपने प्राण न त्याग दें | अपने पुत्रोंकी जीवितावस्थामें 
` उन्हें जितने सुख और भोग प्राप्त थे, वे अब भी उन्हे 


&- मिळते 


रहे--इस बातका पाण्डवोंने पूरा प्रबन्ध किया था | 
कारके शीळ और बर्ताबसे युक्त होकर युधिष्ठिर आदि 
धृतराष्ट्रकी आशके अधीन रहते थे । धृतराष्ट्र मी 
परम विनीत, अपनी आशाके अनुसार चलनेबाले और 


a 


शिष्यमावसे सेवामें संलग्न देखकर पिताकी ही भाति उनसे 
स्नेह रखते थे । गान्धारी देवीने भी अपने पुत्रोंके निमित्त 


नाना प्रकारके भ्राद्धकर्मोका अनुष्ठान करके ब्राह्मणोंको उनकी 


इच्छाके अनुसार धन दान किया और ऐसा करके वे पुत्रोंके 
ऋणसे मुक्त हो गयीं । 
धर्मात्माओंमें श्रेष्ठ युधिष्ठिर इस प्रकार अपने भाइयों- 
सहित राजा धृतराष्ट्रके आदर-सत्कारमे लगे रहे । धृतराष्ट्रने 
पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरका कोई भी ऐसा बर्ताव नहीं देखा, 
जो. उनके मनको अप्रिय ळगनेवाला हो । पाण्डवोंका 
सदूबर्ताव देखकर अम्बिकानन्दन धृतराष्ट्र उनके ऊपर 
बहुत प्रसन्न रहते थे तथा राजा सुबलकी पुत्री गान्धारी देवी 
भी उनपर अपने सगे पुत्रो-जैसा स्नेह करती थीं । राजा 
धृतराष्ट्र. अथवा तपखिनी गान्धारी देवी छोटा-बड़ा जो भी 
काम करनेके लिये कहती; उनकी आज्ञाको शिरोधार्य करके 
युधिष्ठिर वह सारा कार्य पूर्ण करते थे । इससे राजा धृतराष्ट्र 
उनके ऊपर बहुत प्रसन्न रहते और अपने मन्दबुद्धि पुत्र 
दुयोधनको याद करके पछताया करते थे । प्रतिदिन सब्रेरे 
उठकर स्नान, सन्ध्या एवं गापत्री-जपसे निवृत्त होकर वे 
पाण्डवाँको समर-विजयी होनेका आशीर्वाद दिया करते थे | 
ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर अग्निमें हवन करनेके पश्चात्‌ 
सदा यह शुभ कामना करते थे कि 'पाण्डुके पुत्र दीर्घजीवी 
हों ।? राजा धृतराष्ट्रो पाण्डवोंके बर्तावसे जितनी प्रसन्ता 
होती थी, उतनी उन्हें कभी अपने पुत्रोति मी नहीं प्राप्त हुई 
थी । युधिषिर अपने सद्बर्तावके कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य ओर झूद्ध--सभीके प्रिय हो गये थे । धृतराष्ट्रके पुत्राने 
उनके साथ जो कुछ बुराई की थी,उसको भुलाकर वे 
उनकी सेवामें संलग्न रहते थे । युधिष्ठिरके भयसे कोई भी 
मनुष्य कभी राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधनके अनुचित 
कार्योकी चर्चा नहीं करता था । राजा धृतराष्ट्र, गान्धारी और 
विदुरजी अजातशत्रु युधिष्ठिरके धैय और शुद्ध व्यवद्दारसे 
विशेष प्रसन्न थे; किन्तु भीमसेनके बर्तावसे उन्हें सन्तोष नहीं 
था | यद्यपि मीमसेन भी युधिष्ठिरकी आज्ञाके अनुसार ही चलते 
थे, तथापि धृतराष्ट्रको देखकर उनके मनमें संदा ही दुर्भावना 
हो जायां करती थी । राजा युधिष्टिरको धृतराष्ट्रके अनुकूल 
बर्ताव करते देख वे स्व॒यं भी ऊपरसे उनके अनुकूल ही चलते 
थे, तथापि उनका हृदय पृतराष्ट्रसे विमुख ही रहता था | 
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` वैशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! राजा युधिष्ठिर 
और धृतराष्ट्रमै जो पारस्परिक प्रेम या, उसमें राज्यके लोगोंने 
कभी कोई अन्तर आता नहीं देखा; परन्तु भीमसेन युद्तरीतिसे 
धृतराष्ट्रको अप्रिय छगनेवाले काम किया करते थे | वे अपने 
द्वारा नियुक्त किये हुए पुरुषासे उनकी आज्ञा भी भङ्ग 
करा दिया करते थे | एक दिनकी बात है; भीमसेन अमर्षमें 
भरकर धृतराष्ट्र और गान्धारीको सुनाते हुए अपने मित्रोके 
बीचमै इस प्रकार कठोर वचन कहने लगे--*भाइयो ! मेरी 
भुजाएँ परिघके समान सुदृढ हैं। मैने ही उस अंधे राजाके 
समस्त पुत्रको यमलोकका अतिथि बनाया दै । देखो, ये हैं 
मेरे दोनों भुजदण्ड, जो परिप्रको भी मात करनेवाले ओर 
दुद्धंध हैं | इन्हीके बीचमै पड़कर धृतराष्ट्रके पुत्रोंका संहार 
हुआ है |? भीमसेनकी यह काँटोंके समान कसक पैदा 
करनेवाली बात सुनकर राजा ध्रृतराष्ट्रको बड़ा खेद हुआ | 
समके उलट-फेरको समझने और समस्त धमोंको जाननेवाली 
बुद्धिमती गान्धारी देवीने भी इन कठोर वचनोंको सुना था । 
उस समयतक उन्हें राजा युधिष्टिरके आश्रयमें रहते पंद्रह 
वर्ष व्यतीत हो चुके थे। उस दिन भीमसेनके वचनरूपी 
बार्णोसे व्यथित होकर धृतराष्ट्रको बड़ा दुःख हुआ; किन्तु 
युधिष्ठिरको इस बातकी जानकारी न हो सकी । अजुन, 
कुन्ती, यशस्विनी द्रौपदी और धर्मको जाननेवाले नकुल- 
सहदेव--ये सब लोग धृतराष्ट्रके मनोऽनुकूल ही बर्ताव करते 
थे, कभी कोई अप्रिय बात नहीं कहते थे । 
तदनन्तर घृतराष्ट्रने अपने सुहृदोंको बुलाकर उनका 
पूर्ण सम्मान किया और आँखोंमें आँसू भरकर गद्गद वाणीमें 
कहा--“मित्रो ! आपलोगोंको यह मालूम ही दै कि 
कौरवोंक्रा नाश किस प्रकार हुआ है | यह सब मेरे ही 
अपराधका फल है । दुर्योधनकी बुद्धिमें दुष्टता मरी यी, 
वह अपने जाति-भाइयोंका भय बढ़ानेवाला. था; तो 
भी मैं इतना मूर्ख हुँ कि मैंने उसे कौरवोंके राजपदपर 
अभिषिक्त कर दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अर्थभरी बातें 
अनसुनी कर दीं । पुत्रके स्नेहसे मेरी बुद्धि मारी गयी 
थी | उस अवस्थामै मनीषी पुरुषोंने मुझे यह हितकारक बात 
सुझायी थो कि दुष्टबुद्धि पापी दुयोधनको उसके मन्त्रयों- 
सहित मार डालना चाहिये; किन्छु मैंने ऐसा नहीं किया । 
बिदुर) भीष्म) द्रोण) कृपाचाय और भगवान्‌ व्यासने तो 


मुझे पद-पदपर नेक सलाह दी | सञ्जय और गान्धारीने भी 
बहुत समझाया । परन्तु. मैंने किसीकी घातपर ध्यान नहीं 
दिया । इससे मुझे बड़ा पश्चात्ताप हो रहदा है । महात्मा पाण्डव 
गुणवान्‌ थे, तथापि उनके बाप-दादोंकी सम्पत्ति भी उन्हे 
छौटाकर न दे सका | इस तरह मेरी की हुई हजारों भूलें 
मेरे हृदयमें सञ्चित हैं, जो इस समय कटिके समान कसक 
रही हैं । विशेषतः आज पंद्रह वर्षोके बाद मेरी आँखें खुली 
हैं । मैं अपने किये हुए पापकी झुद्धिके लिये नियमपूर्वक 


रहकर कभी चौथे और कमी आठवें समय केवळ भूख , 


मिटानेकी इच्छासे अन्न ग्रहण करता हूँ; इस बातको केबल 
गान्धारी ही जानती है । अन्यसब छोगोंको यही मालूम है कि 
मैं प्रतिदिन पूरा भोजन करता हूँ । युधिष्टिरके भयसे ही लोग 
मेरे पास आया करते हैं। मैं नियम-पालनके बहाने मुगछाला 
पहनकर कुशासनपर आसीन हो जपमें लगा रहता हूँ ओर 
भूमिपर शयन करता हूँ । यशस्विनी गान्धारी देवीका भी 
यही हाळ दै । इम दोनोके सौ पुत्र मारे गये हैं; किन्छु उनके 
लिये मुझे दुःख नहीं दै; क्योंकि वे क्षत्रियःधमंको जानते थे. 
और उसके अनुसार ही उन्होंने युद्धमें प्राण-त्याग किया है ।? 
अपने सुद्ददोंसे ऐसा कहकर धृतराष्ट्र राजा युधिष्ठिरसे 
बोळे--'कुन्तीनन्दन | तुम्हारा कल्याण हो) मेरी यह बात 
सुनो । तुम्हारे द्वारा पालित होकर मैंने यहाँ बड़े सुखसे दिन 
बिताये हैं, बड़े-बड़े दान दिये हैं और अनेकों बार श्राद्ध- 
कर्मका अनुष्ठान किया है । द्रोपदीके साथ अत्याचार करके 
तुम्हारे ऐश्वर्यको छीन लेनेवाळे मेरे क्रूरकर्मी पुत्र क्षत्रिय- 
धर्मके अनुसार युद्धमे मारे गये हैं | अब उनके लिये कुछ 
करनेकी आवश्यकता नहीं दिखायी देती; क्योंकि वे शस्र- 
धारियोंको मिलनेवाले उत्तम लोकको प्राप्त हुए हैं । अब तो 
मुझे और गान्धारीको अपने हितके लिये पुण्यकर्मका 
अनुष्ठान करना है; अतः इसके लिये तुम हमें अनुमति दो । 
तुम्हारी अनुमति मिल जानेपर मैं बनमें चला जाऊँगा और 
वहाँ गान्धारीके साथ चीर एवं वल्कळ वस्त्र धारण करके 
तुम्हें आशीर्वाद देता हुआ निवास करूँगा । बनमें वायु 
पीकर अथवा उपवास करके रहूँगा तथा अपनी पत्नीके 
साथ कठोर तपस्या करूँगा । बेटा ! तुम भी उस तपस्याके 


उत्तम फलके भागी बनोगे; क्योंकि तुम राजा हो और राजा 


अपने राज्यके भीतर होनेवाले भले-बुरे सभी कमोके फछ- 
मागी होते हैं |? हर 
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युधिष्ठिरने कहा--महाराज | आप यहाँ रहकर इत 
प्रकार दुःख उठा रहे थे--यह जानकर अब इस राज्यसे 
मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती । मुझ दुबुद्धिको धिक्कार 
है | में इतना प्रमादी और राज्यमें आसक्त हूँ कि आजतक 
बुझे ओर मेरे भाइयोंको यह पता ही न लगा कि आप 
दुःखसे^ पीड़ित और उपवास करनेके कारण अत्यन्त दुर्बळ 
होकर पृथ्वीपर शयन कर रहे हैं | ओइ | आपने अपने 
विचारोंको छिपाकर मुझ मूखंकों अबतक घोखेमें ही डाल 
रक्खा था; क्योंकि पहले मुझे यह् विशवास दिलाकर कि मैं 
सुखी हूँ, आप आजतक यह दुःख भोगते रहे । इस राज्यसे, 
` इन भोगोसि, नाना प्रकारके यशेसि अथवा इस सुख-सामग्रीसे 
मुझे क्या छाम हुआ, जब कि मेरे ही पास रहकर आपको 
इतने दुःख उठाने पड़े | आप ही मेरे पिता, माता और 
परम गुरु हैं | आपसे विलग होकर हम कहाँ रहेंगे ! ये 
युयुत्सु आपके औरस पुत्र हैं | इनको या और किसीको, जिसे 
आप उचित समझते हों, राजा बना दीजिये अथवा स्वयं 
इस राज्यका शासन कीजिये; में ही वनको चला जाऊँगा |. 
पिताजी ! में पहळेसे ही अपयशकी आगमे जल चुका हुँ; 
अब पुनः आप भी मुझे न जलाइये | राजा मैं नहीं, आप 
हैं| मैं तो आपकी आशके अधीन रहनेवाला सेवक 
हुँ | फिर में क्या अनुमति दे सकता हूँ । दुर्योधनके 
अपरा धोके कारण इमलोगोंके हृदयमें तनिक भी क्रोध नहीं 
है | जो कुछ हुआ दै, वैसी ही होनहार थी । जैसे दुर्योधन 
आदि आपके पुत्र थे, उसी प्रकार इम मी हैं | मेरे विचारसे 
गान्धारी और ङुन्तीमें कोई अन्तर नहीं है | यदि आप मुझे 
छोड़कर चले जायेंगे तो में अपनी सौगन्ध खाकर सत्य कहता 
` हुँन में मी आपके पीछे पीछे चल दूँगा । आपके न रइनेपर 
यह धन-धान्यसे परिपूर्ण समुद्रपर्यन्त प्रथ्वीका राज्य भी मुझे 
प्रसन्न नहीं रख सकता । महाराज ! यह सब कुछ आपका 
' हीहे। में आपके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रार्थना करता हूँ, 


2: . आप प्रसन्न हो जाइये; हम सब लोग आपके अधीन हैं। यदि 


 _ सोभाग्यवश मुझे आपकी सेवाका अवसर मिलता रहा तो 
मेरी मानिक चिन्ता दूर हो जायगी । को 


धृतराष्ट्र बोले- बेटा | अत्र मेरा मन तपस्थामें ही 
है तथा जीवनकी अन्तिम अवस्थामै बनको जाना 
i उचित भी है । मैं दीर्घकालतक तुम्हारे 


धृतराष्ट्रकी यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्टिर कॉप उठे 
और हाथ जोड़े चुपचाप बैठे रह गये । तत्र अम्त्रिकानन्दन 
राजा धृतराष्ट्रने महात्मा सञ्जय और महारथी कृपाचार्यसे 
कहा--“मैं आपलोगोंके द्वारा राजा युधिष्टिरको समझाना 
चाहता हुँ । एक तो मेरी अधिक अवस्था और दूसरे बोळनेका 
परिश्रम, इन कारणोंसे मेरा जी घबरा रहा है और मुंह सूखा 
जाता है ।' 

इतना कहते-कहते वे सहसा गान्धारीका सहारा लेकर 


NO 


a! 
| 


| 


| 
॥ 


| 


| 
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निर्जॉवकी भाँति सो गये । यह 

बड़ा दुःख हुआ । वे कहने लगे--“ओह ! जिनमें हजारों 
हाथियोके समान बल था, वे ही राजा धृतराष्ट्र आज 
प्राणहीन-से होकर स्त्रीका सहारा लिये सो रहे हैं। जिन्होंने 
पहले भीमसेनकी लोइमयी प्रतिमाको चूर्ण कर डाला था; वे 
दही महाबळी राजा आज अतरलाके सहारे पड़े हैं। मुझ पापीको 
धिक्कार है | मेरी बुद्धि और विद्याको भी धिक्कार है ! जितके 
कारण ये महाराज इस समय अपने लिये अयोग्य अवस्थामै 
सो रहे ह । यदि राजा धृतराष्ट्र और यशस्विनी गान्धारी 
देवी २ नहीं करते तो मैं भी इन्हींकी भाँति उपवास 
करूँगा | 


.. यह कहकर धमंके शाता युधिष्ठिरने हाथमे ठंडा जळ 
छेकर धृतराष्ट्रकी छाती और मुखको धीरेःधीर धोया । उनके 
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हाथके स्पशंसे राजा धृतराष्ट्रकी मूर्च्छा दूर हो गयी और वेहोशर्में 
आकर बोले-'पाण्डुनन्दन ! तुम फिरसे मेरे शरीरपर अपना 
हाथ फेरो ओर मुझे छातीसे लगा छो ! तुम्हारे सुखदायक 
स्पशसे मेरे शरीरमें मानो प्राण आ जाते हैं । तुम्हारे दोनों 


हाथोका स्पश मेरी तृसिका महान्‌ साधन हो रहा है | इधर. 


चार दिनोंसे मैंने अन्न नहीं ग्रहण किया दै, इसीसे मेरे द्वारा 
कोई चेष्टा नहीं हो पाती । तुमसे अनुरोध करनेके लिये 
बोलते समय मुझे बड़ा परिश्रम करना पड़ा है; अतः मैं 
अचेत-सा हो गया था | तुम्हारे हाथके स्पर्शने मानो 
मुझपर अमृत-रस छिड़क दिया दै, इससे मुझमें नया जीवन- 
सा आ गया है|? 

धृतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर कुन्तीनन्दन युधिष्टिरने बड़े 
स्नेइके साथ उनके समस्त अङ्गोंपर घीरे-धीरे हाथ फेरा । 
उनके स्पशसे धृतराष्ट्रके शरीरमें नूतन प्राण सा आ. गया 
और उन्होंने अपनी दोनों भुजाओंसे युधिष्ठिरको छातीत 
छगाकर उनका मस्तक सूँघा। यह करुण हस्य देखकर 
अत्यन्त ढुःखमग्न दो विदुर आदि सब छोग रो पड़े | 


४एधुवसहूका शुधिष्ठिएकोव्तजबीलिकी शिक्षा'देना # 
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कुन्तीके साथ कुरुकुलकी अन्य ख्रियाँ भी झोकग्रस हो 
नेत्रोसे .आँसू बहाती हुई उन्हें घेरकर खड़ी हो गयीं | 
तदनन्तर धृतराषट्रने युधिष्ठिरसे फिर कहा--*बेटा ! बार-बार 
बोलनेसे मेरा जी घबराता दै, अतः अब अधिक कष्टमें न - 
डालो | मुझे तपस्या करनेकी अनुमति दे दो ।? उन्हें इस 
प्रकार बात करते देख वहाँ उपस्थित हुए समस्त योद्धा 
आंतंभावसे हाहाकार करने लगे | धृतराष्ट्रको इस प्रकार उपवास 
करनेके कारण थके हुए और दुर्बल देखकर युधिष्ठिरने उन्हे 
गलेसे छगा लिया ओर अपने शोकाश्रुओंको रोककर कहा-- 
“नरश्रेष्ठ ! मुझे इस राज्य तथा जीवनकी इच्छा नहीं दै; 
जिस तरह भी आपका प्रिय हो, वदी मैं करना चाहता हूँ । | 
यदि आप मुझे अपनी कृपाका पात्र समझते हों और यदि में 
आपका प्रिय होऊं तो मेरी प्रार्थनासे इस समय भोजन - 
कीजिये । इसके बाद आगेकी बात सोचूँगा |? यह सुनकर 
धृतराष्ट्रने कहा--'बेटा | तुम मुझे वनमें जानेक्री अनुमति . 
दे दो तो भोजन करूं, यही मेरी इच्छा है ।? राजा धृतराष्ट्र 
इस प्रकार कह ही रहे थे कि सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासजी 
वहाँ आ पहुँचे और इस प्रकार कहने छगे | 


——— St 


व्यासजीका युधिष्टिरको समझाना और धृतराष्ट्रका उन्हें राजनीतिकी शिक्षा देना 


"कपी 
जस्वी धृतराष्ट्र जो 
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कुछ कह रहे हैं; वेसा ही करो; इसके ख्ये कुछ विचार न 
करो | अब ये बूढ़े दो गये हैं । विशेषतः इनके सभी पुत्र | 
नष्ट हो चुके हैँ | मेरा ऐसा विस्वास है कि अब ये इस 
कष्टको अधिक. काळतक नहीं सह सकेंगे । सोमाग्यवती 


| गान्धारी परम विदुषी है; इसीलिये यह महान्‌ पुत्रशोकको | 


घेर्यपूर्वक सहती चळी आ रही है । इस समय मैं मी तुम्हे 
यही सळाइ देता हूँ । मेरी बात मानो और राजा धृतराष्ट्रको 
बनमें जानेक्री अनुमति दे दो) नहीं तो यहाँ रहनेसे इनकी 
व्यर्थ मृत्यु होगी । घुम इन्हें मौका दो, जिससे ये प्राचीन 
राजर्षियोके पथका अनुसरण कर सके । सम्पूर्ण राजषिंगण . 


(A : जीवनके अन्तिम भागमें बंनका ही आश्रय लेते आये हैं। . 


अङ्कुतकर्मा मददामुनि व्यासके ऐसा कहनेपर महातेजखी | 
राजा युधिष्टिरने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया--'भगवन्‌ ! 
आप ही. हमारे माननीय और आप ही इमलोगोंके गुरु हैं । | 
इस राज्य और कुलके परम आधार भी आप ही हैं। में | 


आपका पुत्र हुँ और आप मेरे पिता हैं | इसी प्रकार, र 
राजा धृतराष्ट्र भी मेरे गुरु है ( मैं इन्हें कैसे किसी बातके 


लिये आशा दे सकता हूँ ).। धर्म तो यही है कि पुन्न :ही . 


छ) 


पिताकी आशाका पालन करे |! युधिष्टिरके ऐसा कहने 


“३ 9 
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महातेजस्वी व्यासजीने पुनः उनसे कहा--'महाबाही ! 
- तुम्हारा कहना सत्य है । तयापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गये 
और अन्तिम अवस्थाको पहुँच चुके हैं; इसलिये अब मेरी 
और तुम्हारी अनुमति लेकर ये तपस्याके द्वारा अपना मनोरथ 
* सिद्ध करें । तुम इनके शुभकार्यमै विघ्न न डालो । युधिष्टिर! 
राजर्षियोंका परमधर्म यही दै कि युद्ध अथवा वनमें उनकी 
` विधिपूर्वक मृत्यु हो । तुम्हारे पिता राजा पाण्डुने भी घृतराष्ट्रको 
गुरुके समान मानकर शिष्यभावसे इनकी सेवा की दै । इन्होंने 
रत्नमय पर्वतोसे सुशोभित और प्रचुर दक्षिणासे सम्पन्न अनेकों 
बड़े-बड़े यज्ञ किये, एश्वीका राज्य भोगा; प्रजाका मलीमाँति 
पालन किया और नाना प्रकारके धनका दान किया दै | 
अपने सेवकोंतहित तुमने भी गुरुवत्‌ शुश्रूषाके द्वारा इनकी 
और गान्धारीदेबीकी आराधना की है । अब इनके तप करने- 
- का समय है; अतः तुम अपने पिताको वनमें जानेकी अनुमति 
दे दो | तुम्हारे ऊपर इनके मनमें तनिक भी क्रोध नहीं दै।? 
यों कहकर महर्षि व्यासने राजा युधिष्ठिरको राजी कर 
छिया औरःबहुत अच्छा? कहकर जब युधिष्टिरने उनकी आशा 
स्वीकार कर ली तो वे धनमें अपने आश्रमपर चळे गये | 
भगवान्‌ व्यांसक्रे चले जानेपर राजा युधिष्ठिरने अपने वृद्ध 
पिता घृतराष्ट्रले नम्रतापूर्वक धीरे-धीरे कहा- “पिताजी ! 
महर्षि व्यासने जो आज्ञा दी है और आपने जो कुछ करनेका 
निश्चय किया दै तथा मद्दान्‌ घनुर्घर कृपाचार्य; विदुर, युयुत्सु 
और सञ्जय जैसा कहेंगे, निःसन्देह में वेसा ही करूँगा; किन्छु 
इस समय आपके चरणोंमें मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ 
कि पहले भोजन कर छीजिये । फिर आश्रमको जाइयेगा ।? 


तदनन्तर, राजा युघिष्ठिरी अनुमति पाकर धृतराष्ट्र 
गान्धारीके साथ अपने महलमें पधारे | उनकी चछनेकी शक्ति 
क्षीण दो गयी थी | वे बड़ी कठिनाईसे कदम उठाते थे | उस 
समय उनकेपीछे-पीछे विदुर; सञ्जय और कृपाचार्य भी गये | 

` म्रहळमें पहुँचकर उन्होंने पूर्वाहकाळकी धार्मिक क्रिया पूरी 
की । फिर श्रेष्ठ श्राह्मणोंको अन्न-पान आदिसे तृप्त करके खयं 
मी मोजन किया | इसी प्रकार मनस्विनी गान्धारीदेवीने 
भी कुन्ती तया पुत्रवधुओंके द्वारा पूजित होकर अन्न ग्रहण 
उनके भोजन करनेके पश्चात्‌ बिदुर आदि तथा 
भोजन किया और फिर सब छोग धृतराष्ट्रकी 

पस्थित हुए | उस समय कुन्तीनन्दन युधिषिरको 
न्दन | इस आठ अङ्गोवाले राज्यमें तुम सदा 
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धर्मको ही आगे रखना और बडी सावधानीके साथ इसका 
सञ्चालन करना । राज्यकी रक्षा घर्मसे ही हो सकती दै-इस 
ब्रातको तुम स्वयं जानते दो, तथापि मुझसे भी सुनो । 
सदा विद्यामें बढे-चढे विद्वानोंका सङ्ग किया करो। वे जो 
कुछ कहें; उसे ध्यानपूर्वक सुनो ओर विना विचारे उसका पालन 
करो | सबेरै उठकर उन विद्वानोंका यथोचित सम्मान करो 
और आवश्यकताके समय उनसे अपने कर्तव्य पूछो | अपना 
हित करनेकी इच्छासे तुम्हें अवश्य उनका सम्मान करना 
चाहिये | सम्मानित द्दोनेपर वे सर्वथा तुम्हारे हितकी यात 
बतायेंगे | जसै सारथि घोडाको काबूमें रखता दै) उसी 
प्रकार तुम सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी अपने अधीन रखकर 
उनकी रक्षा करो, ऐसा करनेसे व सञ्चित धनकी भाँति 
भविष्यमै तुम्हारे लिये हितकर होंगी | जो जाँचे-बूसे 
हुए ओर निष्कपटभावसे काम करनेवाले हो, जो पिता- 
पितामहाँके समयसे काम देखते आ रहे हों तथा जो बाहर- 
मीतरसे शुद्ध संयमी, पुण्यकं करनेवाले तथा परम पवित्र हों 
उन मन्त्रियोंकी सब तरहके कार्योमें नियुक्त करना | जिनकी 
अवसरपर परीक्षा ले ली गयी हो; जो अपने ही राज्यके भीतर 
निवास करनेवाले हों तथा जिन्हे शत्रु पहचानते न हों, ऐसे 
अनेकों जासूसोंको भेजकर उनके द्वारा शत्रुओंका गुप्त भेद 
लेते रहना । तुम्हारे नगरकी रक्षाका पूर्ण प्रबन्ध रहना चाहिये- 
उसके चारों ओरकी दीवारे और सदर दरवाजा खूब मजबूत 
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हों। बीचमें सब ओर ऊँची-ऊँची अट्टालिकाऐँ रहें । नगरके 
सभी दरवाजे विशाल हों तथा उनपर चोकी-पहरेका पूरा 
प्रबन्ध रहे । द्वारांका विभाग ठीक स्थानपर होना चाहिये 
तथा चारों ओरसे उनकी रक्षाके लिये यन्त्र ( मशीन 
अथवा तोप ) लगे रहने चाहिये । जिन मनुष्योंका कुछ 
और शीळ अच्छी तरह माळूम हो; उन्हीसे काम लेना चाहिये । 
आहार और विहार करने, माला पहनने, शय्यापर सोने 
तथा आसनपर बेठनेके समय सदा सावधानीके साथ अपनी रक्षा 
करनी चाहिये । कुलीन, शीलवान, विद्वान्‌, विश्वासपात्र 
एवं बृद्ध पुरुषोंके द्वारा रनिवासकी रक्षाका पूर्ण प्रबन्ध करना 
चाहिये | 

“युधिष्टिर | तुम उन्हीं ब्राह्मणोंको मन्त्री बनाना, जो 
विद्यामें प्रवीण, विनयशील; कुलीन, धर्म और अर्थमें कुशळ 
तथा सरळ स्वभाववाले हो; उन्हींके साथ घुम गूढ़ विषयपर 
परामश करना । किन्तु अधिक छोगोंको साथ लेकर देरतक 
मन्त्रणा नहीं करनी चाहिये । सम्पूर्ण मन्त्रियोको अथवा 
उनमेसे दो-एकको किसी कामके बहाने चारों ओरसे सुरक्षित 
बंद कमरेमें या खुळे मैदानमै ले जाकर उनके साथ 
परामर्श करना । जिसमें अधिक घास-फूस या झाड़-झंखाड़ न 
हो, ऐसे जंगलमै भी मन्त्रणा की जा सकती है; किन्तु रात्रिके 
समय तो इन स्थानोंमें किसी तरह गुप्त सलाह नहीं करनी 
चाहिये । बंदर, पक्षी, मनुष्योके पीछे चलनेवाले प्राणी, मूख 
तथा पङ्ग मनुष्य- इन सबोंको मन्त्रणा-गहमें नहीं आने देना 
चाहिये; क्योंकि रुस्त मन्त्रणाके दूसरोंपर प्रकट हो जानेसे 
राजाओंको जिन संकटोंका सामना करना पड़ता दै, उनका 
किसी तरह निवारण नहीं किया जा सकता--ऐसा मेरा विश्वास 
है । मन्त्रणा खुळ जानेसे जो दोष पैदा होते हैं, उनको तुम अपने 
मन्त्रिमण्डलके समक्ष सदा बतलाते रहना । नगर ओर प्रान्तमें 
रहनेवाले छोगोंका हार्दिक भाव तुम्हारे प्रति शुद्ध दै या 
अशुद्ध, इस बातको जाननेकी पूरी चेश रखना । न्याय करने- 
के कामपर घुम सदा ऐसे ही पुरुषोंको नियुक्त करना, जो 
विश्वासपात्र, सन्तोषी और हितेषी हों तथा गुप्तचरोंके द्वारा 
हमेशा उनके कार्योपर दृष्टि रखना । तुम्हे ऐसा विधान बनाना 
चाहिये, जिससे तुम्हारे नियुक्त किये हुए न्यायाधिकारी 
पुरुष अपराधियोँके अपराधांको मलोभाँति समझकर जो 
दण्डनीय हाँ, उन्हें ही उचित दण्ड दें । जिनकी दूसरोंसे 
रिश्वत लेनेकी आदत हो; जो परायी खियाँंका अपहरण करते 
हों) जिनमें कठोर दण्ड देनेकी प्रवृत्ति हो, जो झूठा फैसला 


देनेवाले, कडुवादी, छोभी, दूसरोंकां धन हरनेवाळे, दुःसाइस- 
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का काम करनेवाले, समाभवन और बिहारस्थलौँको भङ्ग 
करनेवाले और वर्णसंकर-दोषके प्रचारक हो) उन मनुष्योंको 
देश-काळका ध्यान रखते हुए आर्थिक दण्ड अथवा प्राण- 
दण्ड देना चाहिये । प्रातःकाळ उठकर ( नित्य-नियमसे 
निवृत्त होनेके बाद ) पहले तुम्हें उन छोगोंसे मिळना चाहिये; 
जो तुम्हारे लिये खर्च-बर्चके कामपर नियुक्त हों; इसके बाद 
आभूषण और भोजनपर ध्यान देना चाहिये । तत्पश्चात्‌ 
सेनिकोंका इषं और उत्साह बढ़ाते हुए उनसे मिळना चाहिये । 

दूतों और जासूसोंसे मिळनेका उत्तम समय सन्ध्याकाल दै | 

पहरभर रात बाकी रहते ही उठकर अगले दिनके कर्तब्यका 
निर्णय कर लेना चाहिये | आधी रात और दोपहरके समय 

तुम्हे खयं घूमःफिरकर प्रजाकी अवस्थाका निरीक्षण करना 
उचित है । सदा न्यायका अनुसरण करते हुए ही तुम खजाना 

बढानेका यत्न करना । न्यायके विपरीत उपायका अवल्म्बन 
न करना । पहले काम देखकर फिर किसीको नोकरी देना । जो 
अपने आश्रयमें रहते हों, वे किसी स्थायी कामपर नियुक्त हों 
या न हाँ, उनसे काम बराबर लेते रहना चाहिये । सेनापति 


उसको बनाना चाहिये जो दृद्प्रतिज्ञ, शूरवीर, क्लेश सह | 


सकनेवाळा, हितेषी, पुरुषाथी ओर स्वामिभक्त हो । तुम्हारे 
राज्यके अंदर रहनेवाले कारीगर यदि तुम्हारा काम करें तो 
तुम्हें उनके भरण-पोषणका प्रबन्ध करना चाहिये । अपनी 
और शत्रुओंकी कमजोरीपर सदा दृष्टि रखनी चाहिये । अपने 
देशमै उत्पन्न होनेवाले पुरुषोमेसे जो लोग अपने कार्यमें 
विशेष कुशळ ओर हितैषी हों) उन्हें उनके योग्य आजीविका 
देकर अपनाना चाहिये । बुद्धिमान्‌ राजाको उचित है कि 
वह गुणार्था मनुष्योंके गुण बढानेका प्रयत्न करता रहे। 
“मारत ! तुम अपने शात्रुओंके उदासीन राजाओंके 
तथा मध्यस्थ पुरुषोंके समुदायपर दृष्टि ख़खो । चार प्रकारके 
शत्रुसपुदाय, छः प्रकारके आततायी, अपने मित्र तथा झन्रुके 
मित्र--इन बारह प्रकारके मनुष्योंकी तुम्हें सदा जानकारी 
रखनी चाहिये । मन्त्री, देश, दुगे और सेना--इन्दीपर 
शत्रुओंका लक्ष्य रहता दै; अतः इनकी रक्षामें साबधान होना 
चाहिये । उपयुक्त बारह प्रकारके मनुष्य राजाओंके ही मुख्य 
विषय हैं | मन्त्रीके अधीन रहनेवाले कृषि आदि साठ गुण 
और पूर्वोक्त बारह मनुष्य-इन सबको नीतिश्च आचायोँने 


“मण्डल? नाम दिया है । राजाको इनकी जानकारी होनी 


आवश्यक है; क्योंकि राज्य-रक्षाके छः उपायोका उचित उपयोग 


इन्दीके अधीन दै । राजाको चाहिये कि वह अपनी वृद्धि; क्षय _ 
तया स्थितिका हमेशा ज्ञान रक्खे और जब अपना पक्ष बळवान्‌ | 


we 
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` और झत्रुका पक्ष निबंछ जान पड़े; उस अमथ रात्रुके साथ 
लड़ाई छेड़कर उसे जीतनेका उद्योग करे; किन्छु जिस समय 
शत्रुपक्ष प्रबळ और अपना ही पक्ष दुर्बळ हो; उ समय 
शत्रुओंके साथ सन्धि कर ले । राजाको हमेशा द्रव्योंका महान्‌ 
संग्रह रखना चाहिये | जब वह झात्रुपर शीघ्र ही चढ़ाई करनेमें 
समथ न हो सके तो उस समय जो उसका उचित कर्तव्य हो) 
उसका भलीमाँति विचार कर ले | शत्रुको कम उगजबाली 
जमीन, योड़ा-सा सोना “और अधिक सात्रामें जस्ता-पीतळ 
आदि घातुएँ तथा दुर्बल मित्र देकर उसके साथ सन्धि करे; 
किन्तु शत्रु-पक्षकी ओरसे जब सन्धिका प्रस्ताव किया जाय तो 
सन्धिकुशछ राजाको उससे विपरीत बस्तुएँ--उपजाऊँ भूमि; 
सोना-चाँदी आदि धातुएँ तथा बलवान्‌ मित्रोंको लेकर सन्धि 
करनी चाहिये अथवा प्रतिद्वन्द्वी राजाके राजकुमरको ही 
अपने यहाँ जमानतके तौरपर रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये, 
इसके विपरीत बर्ताव करना अच्छा नहीं है | यदि कोई 
आपत्ति आ जाय तो उचित उपाय और मन्त्रणाके ज्ञाता 
राजाको उससे छूटनेका उद्योग करना चाहिये । प्रजाजनोंके 
भीतर जो दीन-दरिद्र मनुष्य हाँ, उनपर कृपाहृष्टि रखनी 
चाहिये । अपनी वृद्धि चाहनेवाले राजाको उचित है. कि वह 
अपने समीप आये हुए सामन्त राजाका वध न करे | जो 
'समूची एथ्वीपर विजय पाना चाहता हो, वह तो कदापि 
उसकी हिंसा न करे | अच्छे पुरुषोंसे मेल-जोल बढ़ावे, 
दुर्शेको कैद करके उन्हें दण्ड दे | बळ्वान्‌ पुरुषको दुव लके 
विनाशक्री चेष्टा कमी नहीं करनी चाहिये । युधिष्टिर ! तुम्हें 
बॅतकी-सी बृत्ति ( नम्रता ) का आश्रय लेना चाहिये | यदि 
किसी दुर्बल राजापर बळवान्‌ राजा आक्रमण करे तो अपनेमें 
युद्धकी शक्ति न देखकर मन्त्रियोके साथ उसकी शरणमें 
जाय ओर कोष, पुरवासी मनुष्य, दण्डशक्ति तथा अन्य प्रिय 

` वस्तु अपण करके साम आदि उपायोंके द्वारा प्रतिद्वन्द्वीको 
लौटानेकी चेष्टा करे | यदि किसी भी उपायसे सन्धि न हो 
 सकेतो युद्धके लिये टूट पड़े । उस दशामें मृत्यु भी हो जाय 

ओ ती वीर पुरुषकी मुक्ति ह जाती है | 

 'धयुधिष्ठिर | तुम्हें सन्धि और विग्रहपर मी दृष्टि रखनी 

' चाहिये । गत्रु प्रबळ शो तो उक्षके साथ सन्धि करना और 
ही तो उसके साथ युद्ध छेड़ना-ये सन्धि और 
दो आधार हैं | इनके प्रयोगके नाना उपाय हैं तथा 
इनके प्रकार भी बहुत हैं | अपनी द्विविध अवस्था-- 

बळका अच्छी तरह विचार करके शत्रुसे युद्ध या मेळ 


शत्रु मनस्वी हे और उसके सेनिक 


हृ४-पुष्ट एवं सन्तुष्ट हैं तो उसपर सहसा धावा न करके उसे 
परास्त करनेका दूसरा कोई उपाय सोचे । आक्रमण करना 
तो तभी उचित दै जब शत्रु विपरीत अवस्थामें हो अर्थात्‌ 
उसके सैनिक निर्बळ और असन्तुष्ट हों । यदि शत्रुसे अपना 
मान-मदन होनेकी सम्भावना हो तो वहाँसे भागकर किसी 
मित्र राजाकी शरण लेनी चाहिये और चेष्टा करनी चाहिये 
कि शत्रुओंमें परस्पर फूट हो जाय । उन्हें मय देने और 
संग्राममें उनके सैनिकांको नष्ट करनेका भी यत्न करते रइना 
चाहिये । दात्रुपर चढ़ाई करनेवाले राजाको अपनी और 
विपक्षीकी त्रिविध शक्तियोंपर मलीमाँति बिचार कर लेना उचित 
है। शुकी अपेक्षा उत्साह-शक्ति, प्रभु-शक्ति और मन्त्र-शक्तिमें 
बढ़ा-चढ़ा राजा दी सफल आक्रमण कर सकता है। यदि 
इसके विपरीत स्थिति हो तो आक्रमणका विचार त्याग देना 
चाहिये। राजाको अपने पास सेनाबल, घनबल, मित्रबल, 
अरण्यवळ, भत्यबल ओर श्रेणीवलका संग्रह करना चाहिये । 
इनमें मित्रबळ ओर धनबल सबसे बढ़कर है । देश-कालकी 
अनुकूलता होनेपर सेनिकबल तथा राजोचित गुणोंसे युक्त राजा 
अच्छी सेना साथ लेकर विजयके लिये यात्रा करे । यदि 
अपनेमें असमर्थता न हो तो युद्धके अनुकूल मौसम न होनेपर 
भी गत्रुपर चढाई करे। युद्धके समय युक्ति करके सेनाका शकर, 
पद्म अथवा वज्व्यूह बना ले | शुक्राचार्यके ग्रन्थमें ऐसा ही 
विधान मिलता है । गुप्तचरोंके द्वारा शत्रुकी तथा अपनी 
सेनाकी जाँच-पड्ताल करके अपने या शात्रके अधिकृत 
प्रदेशमें युद्ध आरम्म करे | राजाकों चाहिये कि वह 
पारितोषिक आदिके द्वारा सेनाको सन्तुष्ट रखे और उसमें 
बलवान्‌ मनुष्यांकी भर्ती करे । अपने बलाबलको अच्छी 
तरह समझकर साम आदि उपायोंके द्वारा सन्धि या युद्धके 
ल्यि उद्योग करे | जो राजा इन सब बातोंका विचार करके 
इनके अनुसार ठीक-ठीक आचरण और प्रजाका घर्मपूर्वक 
पालन करता दै, वह मृत्युके पश्चात्‌ खर्गलोगको जाता है । 
बेटा | इसी प्रकार तुम्हे भी इहलोक और परलोकमें सुख 
पानेके ` लिये सदा प्रजावर्गके हित-साधनमें संलग्न: रहना 
चाहिये | भीष्मजी, भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा विदुरने तुम्हे 
सभी बातोंका उपदेश कर दिया है | मेरा भी तुम्हारे ऊपर 
प्रेम हे) इतलिये मैंने भी कुछ बतलाना आवश्यक समझा है; 
उन सत्र बरातोंका यथोचित पालन करना । इससे तुम 
प्रजाके प्रिय बनोगे और खर्गमें भी सुख पाओगे । राजा 
एक हजार अ्वमेध-यशोका अनुष्ठान करे अथवा धर्म पूर्वक 
प्रजाका पालन; दोनोंका समान दी फल मिळता है |? 
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धतराष्ट्रका ग्रजावर्गसे वन जानेकी अनुमति लेते हुए क्षमा माँगना और युधिष्ठिरको उनके हाथों सौंपना 


युथिष्ठिरने कहा--महाराज ! आप जैसा कहते हैं, 
वैसा ही करूँगा | अभी कुछ और उपदेश दीजिये । 
भीष्मजी स्वर्ग सिघारे, श्रीकृष्ण द्वारका चले गये और विदुर 
तथा सञ्जय भी आपके साथ जा रहे हैं | अब दूसरा कौन 
रह जाता दै, जो मुझे उपदेश देगा ? मेरे हितका विचार 
करके इस समय आप जो कुछ उपदेश देते हैं; उसीके 
अनुसार मैं सव काम करूँगा । 

धर्मराजके ऐसा कहनेपर शृतराष्ट्रने कहा--ध्बेटा ! 
अव रहने दो, मुझे बोलनेमें बड़ा परिश्रम पड़ता है । 
अब तो में जानेकी अनुमति चाहता हूँ ।? यह कहकर 
वे गान्धारीके महलमें चले गये । वहाँ जब वे 
आसनपर बैठे तो धर्मपरायणा गान्धारीदेवीने उनसे पूछा-- 
“नाथ | महर्षि व्यासने खयं आकर आपको वन जानेकी 
आज्ञा दे दी है और युधिष्िरकी भी अनुमति मिल गयी । 
अव आप किस दिन वनको चलेंगे १? 

ध्ुतराष्ट्रने कदा-गान्धारी ! अब वन चलनेमें 
अधिक विलम्ब नहीं है । में चाहता हूँ प्रजाको बुलाकर 
अपने मरे हुए पुत्रोंके उद्देश्यसे कुछ धन-दान कर ढूँ। 

यों कहकर धृतराष्ट्रने धर्मराज युधिष्टिरके पास अपना 
विचार कहला भेजा । युधिष्टिरने उनकी आज्ञाके अनुसार 
सब सामग्री जुटा दी । फिर ( राजाका सन्देश पाकर ) 
कुरुजाङ्गलदेशके ब्राह्मण) क्षत्रिय, वैश्य और दद्र वहाँ 
एकत्रित हुए । तदनन्तर, महाराज धृतराष्ट्र अन्तःपुरसे बाहर 
निकले और वहाँ नगर तथा प्रान्तकी प्रजाको उपस्थित 
देखकर बोले--'सजनो ! आप और कोरव चिरकाळसे एक 
साथ रहते आये हैं । कौरवों तथा आपमें परस्पर घनिष्ठ स्नेह 
स्थापित हो गया है । आप दोनों सदा एक.दूसरेके हितमें 
परायण रहते हैं | इस समय में आपलोगोसे कुछ निवेदन 
करना चाहता हूँ | आप उसे बिना विचारे खीकार करने- 
की कृपा करें । मैंने गान्धारीके साथ बनमें जानेका निश्चय 
क्रिया है | इसके लिये महर्षि व्यास और कुन्तीनन्दन राजा 
युधिष्ठिरकी भी अनुमति मिल गयी है। अब आपलोग भी 
मुझे वनमें जानेकी आज्ञा दें, इसमें कुछ अन्यथा विचार न करें |? 
हमारे साथ आपछोगोंका जो यह प्रेमसम्बन्ध सदासे चला 
आ रहा है; ऐसा सम्बन्ध मेरी समझमै दूसरे देशके राजाओंके 
साथ वहाँकी प्रजाका शायद ही दो । अब बुढ़ापेने मुझे ओर 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


गान्धारीको बहुत थका दिया दै, इधर उपवास करनेके 
कारण भी हम दोनों अधिक दुर्बल हो गये हैं | युधिष्टिरके 
राज्यमें मुझे बड़ा सुख मिला है । मैं समझता हूँ दुर्योधनके 
राज्यमै भी कभी इतना सुख नहीं नसीब हुआ । एक तो मैं 
जन्मका अन्धा हूँ, दूसरे बुढापेने मुझपर अधिकार जमा लिया 
है; इसपर मी मेरे बेटे मारे गये हैं ( उनका शोक कमी दूर 
नहीं होता ) । ऐसी दशामें बनमें जानेके सिवा मेरे कल्याणका 
और क्या उपाय हो सकता दै ! इसलिये अब आपलोग मुझे 
जानेकी आज्ञा दें |? 

घृतराष्ट्रकी ये बातें सुनकर वहाँ उपस्थित हुए कुरु- 
जाङ्गलनिवासी सभी मनुष्योंकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा बह 
चली और वे फूट-फूटकर रोने लगे | उन्हें शोकमम्म होकर 
कुछ भी उत्तर देते न देख धृतराष्ट्र फिर कहने लगे-- 
“भाइयों ! महाराज शान्तनुने इस पृथ्वीका यथावत्‌ पालन 
किया था | उनके बाद यह भीष्मके द्वारा सुरक्षित राजा 
विचित्रवीर्ये अधिकारमे आयी । उन्होने जिस प्रकार इस 
राज्यकी रक्षा की, वह आपलोगोंसे छिपा नहीं है । तदनन्तर 
मेरे भाई पाण्डुने इसका विधिवत्‌ पालन किया था; इसे भी 
आपलोग जानते हैं | अपने प्रजा-पाळनरूपी गुणके कारण ही 
वे आपलोगोंके परमप्रिय हो गये थे । पाण्डुके बाद मैने 
आपलोगोंकी भली या बुरी जैसी बन सकी, सेवा की है । 
किन्तु उस समय मुझसे जो अपराध हो गये हों; उन्हें आपछोग 
क्षमा कीजिये । दुर्योधनने जब अकण्टक राज्यका 
उपभोग किया था, उस समय उसने भी आपलोगोंका कुछ 
नहीं बिगाड़ा था ( केवल पाण्डबोंके साथ अन्याय किया था) । 
किन्तु उस दुर्बुद्धिके अपराध और अभिमानसे तथा मेरे किये 


हुए अन्यायके कारण असंख्य राजाओंका महान्‌ संहार हो. 


गया है । उस अवसरपर मुझसे भला या बुरा जो कुछ हुआ 


है; उसे आपलोग भूल जायें; इस बातके लिये मैं हाथ जोड़कर . 


प्राथना करता हूँ। मुझे बृद्ध, दुःखी और अपने प्राचीन 
राजाओंका वंशज समझकर क्षमा करें | यह बेचारी 
तपस्विनी गान्धारी भी मेर साथ आपलोगोंसे क्षमा-याचना 
करती है । हम दोनों बृद्ध हैं और अपने पुन्नोंके मारे जानेकै 
कारण दुःखमें डूबे हुए हैं--ऐसा जानकर आप हमें क्षमा- 
दान देते हुए बनमें जानेकी आशा दै । आपलोगोका कल्याण 


_हो। हम दोनों आपकी शरणमें हैं | ये कुरुकुलभूषण ध्य 


RS 
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[ खं० महाभारत... 
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'कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर आपलोगोंके राजा हैं । अच्छे और 
बुरे--सभी समयमै आप सब लोग इनपर कृपादृष्टि रक्खें । 
लोकपालोंके समान महान्‌ तेजस्वी तथा घर्म और अर्थके 
ममज्ञ भीमसेन आदि चार भाई जिनके मन्त्री हैं, ऐसे राजा 
युधिष्ठिर कभी संकटमें नहीं पड़ सकते; फिर भी आपलोगोंको 
इनका खयाल रखना चाहिये । सम्पूर्ण जीव-जगत्‌के खामी 
भगवान्‌ ब्रह्माकी भाँति ये महान्‌ तेजसी युधिष्ठिर आप- 
लोगोंका यथावत्‌ पालन करेंगे । में इन्हें घरोहरके रूपमें 


आपलोंगोंके हाथ सौंपता हूँ तया आपलोगोंको इनके हाथमें ` 
दे रहा हूँ । आपलोग अत्यन्त गुरुभक्त हैं; अतः मैं आपको 
हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ । मेरे पुत्रोंकी बुद्धि चञ्चल 
थी । वे लोमी और स्वेच्छाचारी थे, उनके अपराधोंके लिये 
मैं और गान्धारी दोनों आपसे क्षमाकी भीख मागते हैं ।? 

धृतराष्ट्रके इस प्रकार कहनेपर नगर ओर प्रान्तके रहनेवाळे 
सब लोग नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए एक-दूसरेका मुँह देखने 
लगे, कितीने कोई उत्तर नहीं दिया । 


— neopets — 
साम्ब नामक ब्राह्मणका प्रजाकी ओरसे धृतराष्ट्रो उत्तर देना 
— eR Go 


वेशाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! कुरुराजकी 
करुणाभरी बातें सुनकर वहाँ एकत्रित हुए सब लोग दुप्टों 
ओर हायोसे अपना-अपना मुँह ढककर रोने लगे | अपनी 
सन्तानको विदा करते समथ पिता और माताको जितना क्लेश 
होता है; उतना ही क्लेश कुरु जाङ्गळनिवासी मनुष्योंको हुआ। 
वे शोकसे सन्तप्त हो उठे और अपने सूने हृदयमें धृतराष्ट्रके 
प्रवासजन्य दुःखको धारण करके अचेत-से हो गये । फिर 
धीरे-धीरे उनके वियोगजनित क्लेदाको कम करके उन सबने 
आपसमें बात करके अपनी-अपनी राय जाहिर की | तदनन्तर, 
एकमत होकर उन्होंने राजाकी बातका उत्तर देनेका भार एक 
ब्राह्मणपर रक्खा। वे ब्राह्मणदवता सदाचारी) सबके माननीय और 
अर्थःज्ञानमें निपुण थे । उनका नाम था साम्ब । वे त्रग्वेदके 
विद्वान्‌, निर्भय होकर बोळनेवाळे और बुद्विमान्‌ थे ! उन्होंने 
उठकर महाराजको आदर देते और तारी समाको प्रसन्न करते 
हुए इस प्रकार कहना आरम्भ किया--'राजन्‌ ! यहाँ उपस्थित 
हुए सब लोगोंने . अपना विचार प्रकट करनेका सारा भार 


' मुझपर रक्खा है, इसलिये में ही इनकी बातें आपकी सेवामें 


निवेदन करूंगा | आप सुननेकी कृपा करें | महाराज | आप * 
जो कुछ कहते दै, वह सब ठीक दै; उसमें असत्यका लेश 
 मीनदीदै। निःसन्देह इममे और आपमें परस्पर घनिष्ठ 

स्नेह स्थापित हो चुका है । इस राजवंशमै कभी कोई भी 
_ ऐसा राजा नहीं हुआ, जो प्रजाका पालन करते समय सबका 
हो | आपलोग पिता और बड़े भाईके समान 
करते हैं | राजा ढुयोधनने भी हमारे साथ कोई 


नुचित बर्ताव नहीं किया है 
सछा क कीजिये; क्योकि वे हम 
र है । आपसे बिछुड़ जानेपर हम बहुत 


न्स 


दिनोंतक दुःख और शोकमें डूबे रहेंगे । आपके सैकड़ों गुणों- 
की याद हमें भूछ नहीं सकती । महाराज गान्तनु, राजा 
चित्राङ्गद ओर मीष्मद्वारा सुरक्षित आपके पिता विचित्रवीर्यने 
जिस प्रकार इस पृथ्वीका पालन किया है तथा आपकी देख- 
रेखमें रहकर राजा पाण्डुने जिस तरह इस राज्यकी रक्षा की 
दै, उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्योधने भी इमलोर्गोका 
यथावत्‌ पालन किया है । उन्होंने रत्तीभर भी हमारी बुराई 
नहीं की है | इमलोग पिताके समान उनपर विश्वास करते थे 
ओर उनके राज्यमें बढ़े सुखसे जीबन व्यतीत करते थे; यह 
बात आपसे छिपी नहीं है। बड़ी-बड़ी दक्षिणा प्रदान करने- 
वाळे धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर तो प्राचीनकालके पुण्यात्मा राजर्षि 
कुरु ओर संवरण आदिके तथा राजा भरतके बर्तावका अनुसरण 
करते हैं । इनमें कोई छोटे-से-छोटा दोष भी नही दिखायी देता | 
इनके राज्यमें आपके द्वारा सुरक्षित होकर हम सदा सुखसे ही 
रहते आ रहे हैं | आपका या आपके पुत्रका कोई सूक्ष्म-से- 
सूक्ष्म अपराध भी हमारे देखनेमें नहीं आया | महाभारत-युद्ध मे 
जो जाति-भाइयोंका संहार हुआ है और उसके विषयमै जो 
आपने दुर्योधनके अपराधकी चर्चा की है, इसके सम्बन्धमें भी 
मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हुँ । कौरबोंके मारे 
जानेमै न दुर्योधनका हाथ है, न आपका; कर्ण और शकुनिने 
भी कुछ नहीं किया है । हमारी समझमें तो यह देवका विधान 
या; जिसे कोई टाळ नहीं सकता था । पुरुषार्थसे देवको मेटना 
असम्भव है | उस युद्धमें अठारह अक्षोहिणो सेनाएँ एकत्रित 
हुई थी; किन्तु भीष्म; द्रोणाचार्य) कर्ण और कृपाचाय आदि 
कौरव-पक्षके मधान योद्धाओंने तथा सात्यकि, धृष्युम्न, 
भीमसेन? अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि पाण्डव-पक्षके 
वीरोंने अठारह दिनोंमे ही सबका संहार कर डाला । ऐसा 
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विकट संहार देवी शक्तिके बिना-कदापि नहीं हो सकता था । 
अतः उन राजाओंके वधमें आपके पुत्र दुर्योधन; आप; आपके 
सेवक, महावीर कर्ण तथा शकुनि भी कारण नहीं हैं | उस 
समय जो हजागें राजा मौतके घाट उतारे गये, वह सब देव 
की ही करतूत समझिये | इस विषयमें दूसरा कोई क्या कह 
सकता है । आप इस सम्पूर्ण जगतूके स्वामी हैं, इसलिये हम 
आपको सबसे श्रेष्ठ और धर्मात्मा मानते हैं तथा आप और 
आपके पुत्रके साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट करते हैं | 
परमात्मा करे, महाराज दुर्योधन ब्राह्मणोंके आशीर्वादसे अपने 

सहायकोंसहित वीरलोकको प्राप्त हों। आप भी घर्ममें ऊँची 


स्थिति और पुण्य प्राप्त करें । आप सम्पूर्ण धमोंको ठीक-ठीक | 


जानते हैं; इसलिये उत्तम त्रतोके अनुष्ठानमें लग जाइये । 
पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिर पहलेके राजाओंद्वारा स्वीकृत किये 
हुए ब्राह्मणोंके अग्रह्मर ( दानमें दिये हुए ग्राम ) तथा परिबह 
( पुरस्कारमें दिये हुए ग्राम) की रक्षा करते ही हैं। ये दीर्घ 

शी, कोमल स्वभाववाळे और जितेन्द्रिय हैं । इनके मन्त्री 
उच्च विचारके हैं, इनका हृदय बड़ा ही विशाल है। ये 


शन्नुओंपर भी दया करनेवाले और परम पवित्र हैं | बुद्धिमान्‌ 
होनेके साथ ही ये सबको सरल भावसे ,देखनेवाले हैं और 
हमलोगोंका सदा पुत्रवत्‌ पालन करते हैं। ये पाचों भाई 
बड़े पराक्रमी, महात्मा तथा पुरवासियाँके हित-साधनमें लगे 
रहनेवाले हैं । कुन्ती, द्रौपदी, उळूपी और सुभद्रा भी कमी 
प्रजाके प्रतिकूल व्यवहार नहीं करेंगी | आपका प्रजाके साथ 
जो स्नेह था, उसे युधिष्ठिरने और भी बढ़ा दिया दै । नगर 
और प्रान्तके लोग कभी उनकी अवहेलना नहीं कर सकते | 
इसलिये महाराज ! आप युधिष्टिरके विषयकी चिन्ता तो छोड़ 
दीजिये और अपने धार्मिक कार्योके अनुष्ठानमें छग जाइये | 
आपको समस्त प्रजाका नमस्कार है ।? 

साम्बके धर्मानुकूल और गुणयुक्त वचन सुनकर समस्त 
प्रजा उन्हें साधुवाद देने लगी तथा सबने उनकी बातका अनुमोदन 
किया । धृतराष्ट्रने भी बारंबार साम्बक्रे वचनोंकी सराइना की 
और सब छोगोंसे सम्मानित होकर धीरे-धीरे सबको विदा कर 
दिया । तसश्चात्‌ हाथ जोड़कर उन ब्राह्मणदेवताका सत्कार 
किया और गान्धारीके साथ वे फिर अपने महलमें चळे गये । 
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धृतराष्ट्रका युधिष्ठिरसे धन लेकर उससे भीष्म आदिका श्राद्ध करना 


वैशम्णयनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर, रात 
बीतनेपर जब सबेरा हुआ तो अम्मिकानन्दन राजा धृतराष्ट्रने 
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विदुरजीको युधिष्ठिरके महळमें भेजा | राजाकी आज्चासे 
महातेजस्वी विदुरजी युधिष्टिरके पास जाकर बोळे--'राजन्‌ ! 
महाराज धृतराष्ट्र वनवासकी दीक्षा ले चुके हैं; आगामी कार्तिकी 
पूर्णिमाको वे बनकी यात्रा करेंगे । इस समय तुमसे कुछ धन 
लेना चाहते हैं | उनका विचार है कि महात्मा भीष्म, द्रोण, 
सोमदत्त, बाह्लीक और अपने पुत्रों तथा मरे हुए सुद्ददोंका श्राद्ध 
करें और उनके निमित्त दान दें । तुम्हारी सम्मति हो तो वे 
जयद्रथका भी श्राद्ध करना चाहते हैं |? विदुरजीकी यह बात 
सुनकर युधिष्टिर और अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और उनकी 
सराहना करने लगे ! परन्तु भीमसेनके हृदयमें अमिट क्रोध 
जमा हुआ था । उन्हें दुर्योधनके किये हुए अत्याचारोंका 
स्मरण हो आया । अतः उन्होंने विदुरजीकी बात नहीं खोकार 
की ।. अजुन उनका मनोभाव ताड़ गये, इसलिये वे कुछ 
विनीत होकर बोळे-*मैया ! राजा धृतराष्ट्र हमारे ताऊ और 
वृद्ध पुरुष है तथा इस समय वनवासकी दीक्षा ले चुके हैं । 


जानेके पहले वे भीष्म आदि समस सुह्ददोंका राद्ध कर लेना | 


चाहते हैं, अतः इसमें आपको सहयोग देना चाहिये | सौभाग्यः 


करते हैं। समयका उलटःफेर तो देखिये । पहले इमलोग 


की बात है कि राजा धृतराष्ट्र आज इमळोगोसे नकी याचना र 
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हैं । जो सम्पूर्ण भूमण्डळके राजा थे, वे आज वनमें जाना 
चाहते हैं; अतः आप उन्हें घन देनेके सिवा और कोई विचार 
मनमै न छावे । उनकी याचना ठुकरा देनेसे बढ़कर हमारे 
लिये और कोई कळंककी बात न होगी । उन्हें धन न देनेसे 
हमें महान्‌ अघमंका भागी होना पड़ेगा | आप राजा युधिष्टिर- 
के बर्तावसे शिक्षा ग्रहण करें; क्योकि बड़ा भाई ईश्वरके 
समान होता है ।? 
अजुनकी यह बात सुनकर धर्मराजने उनकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । तब भीमसेने क्रोधमें भरकर कहा- “अर्जुन ! 
इमलोग स्वयं ही महात्मा भीष्म, राजा सोमदत्त, भूरिश्रवा, 
राजर्षि बाहीक, महात्मा द्रोणाचार्यं तथा अन्य सब सगे- 
सम्बन्धियोंका श्राद्ध करेंगे | हमारी माता कुन्ती कर्णको पिण्ड- 
दान कर लेगी । राजा धृतराष्ट्रको इसके लिये धन देनेकी 
आवश्यकता नहीं है । वे उपर्युक्त महानुभावोंका श्राद्ध न 
करें? यही मेरा विचार है । क्या तुम्हें उनकी करतूतें भूल 
गयीं १ वे ही हमारे कुछमें आग ळगानेवाले हैं | उनकी बुद्धि 
इतनी खोटी है कि कपट-च्यूत आरम्भ कराकर वे विदुरजीसे 
बार-बार पूछते थे कि इस दावमें इमलोगोंने कितना जीता 
है £ मीमको ऐसी बातें करते देख बुद्धिमान राजा युधिष्ठिरने 
डॉटकर कहा--*चुप रहो ।? 
 अजुनने कहा- मैया ! आप मेरे बड़े और गुरुजन हैं, 
इसलिये मै आपसे कुछ विशेष कहनेका साहस नहीं कर 
सकता | इतना ही निवेदन करता हूँ कि राजिं धृतराष्ट्र 
हमारे द्वारा सर्वथा सम्मान पानेके योग्य हैं | साधु खमाव- 
. वाले श्रेष्ठ पुरुष दूसरोंके अपराधोंका स्मरण नहीं करते । वे 
सबके उपकारोंको ही याद रखते हैं । 
. महात्मा अर्जुनके ये वचन सुनकर धर्मात्मा युधिष्ठिरने 
__ विढुरजीसे कहा--“चाचाजी ! आप मेरी ओरसे राजा 
' धृतराष्ट्रस जाकर कह दीजिये कि वे अपने पुत्रोंका श्राद्ध 
__ करनेके लिये जितना मी धन लेना चाहें; मैं देनेको तैयार हूँ । 
- यह घन मैं अपने भंडारमेंसे दूँगा | इसके लिये मीमसेनको 
होनेकी आवश्यकता नहीं है |? विदुरजीसे ऐसा कहकर 
| अर्जुनकी बड़ी प्रशंसा की । तब भीमसेन कुछ 
अर्जुनकी ओर कनलियोंसे देखने लगे | यह 
बिढुरजीसे कहने छगे--/और राजा 
भीमसेनपर वनवासके दुःखोंका 
| डाइवश जो कुछ कहते या 
करें | मेरे और अनके भवनमें 


जितनी सम्पत्ति है, उसके मालिक महाराज ही हैं | वे अपनी 
इच्छाके अनुसार उसे खर्च करें और ब्राह्मणोंको दान दें । 
आज वे अपने पुत्रों और सुहृदोंके ऋणसे मुक्त हो जायें । 
मेरा यह शरीर और धन- सत्र उन्हींके अधीन है । इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है ।! 

राजा युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ 
विदुरने धृतराष्ट्रके पास जाकर कद्दा--'महाराज ! मैंने 
युधिष्ठिरके यहाँ जाकर आपका सन्देश कह सुनाया । उसे 
सुनकर उन्होने आपकी बड़ी प्रशंसा की । महातेजस्वी अर्जुन 
तो अपना घर, सम्पत्ति और प्राणतक आपकी सेवार्मे सम५ण 
करनेको तेयार हैं । आपके पुत्र धर्मराज युधिष्ठिरकी भी यही 
स्थिति दै । वे अपना राज्य; प्राण, घन तथा और जो कुछ 
उनके पास है; सब आपको दे रहे हैं। परन्तु महाबाहु 
भीमसेनने पहलेके समस्त छ्लेशोंका स्मरण करके बड़ी कठिनाईसे 
आपकी आशा स्वीकार की है । धर्मात्मा युधिष्ठिर तथा अर्जुन- 
ने उन्हें भळीमाँति समझाकर उनके हृदयमें भी आपके प्रति 
सौहाद उत्पन्न कर दिया है । धर्मराजने आपसे कहलाया है 
कि भीमसेन पूर्ववैरका स्मरण करके जो कभी-कभी आपके साथ 
अन्याय-सा कर बेठते हैं, उसके लिये आप इनपर क्रोध न 
कीजियेगा | भीमसेनके कटु-बर्तावके लिये मैं और अर्जुन 
दोनों बारंबार क्षमा-याचना करते हैं । आप प्रसन्न हों । मेरे 
पास जो कुछ है, उसके स्वामी आप ही हैं | आप जितना घन 
दान करना चाहते हों, करें । मेरे राज्य और प्राणोंके भी आप 
ही अधीश्वर दै । पुत्रोंका श्राद्ध कीजिये और ब्राह्मणोंको माफी 
जमीन दीजिये |? युधिष्ठिरने यह भी कहा है कि “महाराज 
धृतराष्ट्र मेरे यहसि नाना प्रकारके रत्न, गौएँ, दास और 
दासियाँ मँगवाकर ब्राह्मणोंकों दान करें |? उन्होंने मुझसे 
कहा दै--१विडुरजी ! आप दीनों, अंधों और कंगालोके ल्यि 
भिन्नभिन्न खानों प्रचुर अन्न, रस और पीने योग्य पदाथों- 
से भरी हुई अनेकों धमंद्ाळाएँ बनवाइये तथा गौओंके पानी 
पीनेके लिये पौंसलेका निर्माण कीजिये | साथ ही भाँति-भाँति- 
के अन्य पुण्यकर्मोंका भी अनुष्ठान कौजिये |? इस प्रकार 
राजा युधिडिर और अनने मुझसे जो कुछ कहा है, वह सब 
मैंने तुना दिया । अब इसके बाद जो काम करना हो, उसे 
बताइये ।? 


विदुरके ऐसा कहनेपर राजा शृतराषट्रने पाण्डवोंकी बड़ी 
सराहना की और कातिकी पूर्णिमापर बहुत बड़ा दान करनेका 


निश्चय किया । वे युधिष्ठिर तथा अर्थुनके कामसे बहुत प्रसन्न 
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थे । उन्होंने भीष्म आदिके श्राद्धके लिये योग्य ब्राह्मणों तथा 
श्रेष्ठ क्रषियोंको हजारोंकी संख्यामें निमन्त्रित किया तथा उनके 
लिये अन्न, पान; सवारी; ओढनेके वस्त्र; सुवण, मणि, रक्त; 
कम्बल) ग्राम, खेत, धन, आभूषणभूषित हाथी और घोड़े 
आदि देनेकी व्यवस्था करायी । तत्पश्चात्‌ मरे हुए एक-एक 
व्यक्तिका नाम ले-लेकर सबके उद्देश्यसे उपयुक्त वस्तुआँका 
दान किया । द्रोण, भीष्म, सोमदत्त, बाहीक, राजा दुर्योधन 
तथा अन्य पुत्रोंका और जयद्रथ आदि सगे-सम्बन्धियोंका 
नाम उच्चारण करके उन सबके . निमित्त प्रथक्‌-प्रथक्‌ दान 
किया गया । युधिष्टिरकी सम्मतिसे उस श्राद्ध-यज्ञमें बहुत-से 
धन तथा अनेक प्रकारके रत्नोंकी दक्षिणा दी गयी । घर्मराजक्री 
आज्ञासे हिसाब लगाने और लिखनेवाले बहुतेरे कार्यकर्ता वहाँ 
निरन्तर उपस्थित रहकर धृतराष्ट्रसे पूछते रहते थे कि'बताइये; 
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इन याचकोंको क्या दिया जाय ? यहाँ सब सामग्री प्रस्तुत 
> 19 उनके भे A 
है |? उनके मुंहसे निकलते ही उतना दान दे दिया जाता 
था । बुद्धिमान्‌ युधिष्ठिरके आदेशानुसार सौकी जगह हजार 
ओर इजारकी जगह दस हजारका दान दिया गया । 
जिस प्रकार मेघ पानीकी धारा वहाकर खेतीको हरी-मरी कर 
देता है, उसी प्रकार राजा धृतराष्ट्रने घनकी वर्षांते समस्त 
ब्राह्मणोंको तृप्त कर दिया | तदनन्तर) सभी वर्णके छोगोंके 
भाँति-भाँतिके भोजन और पीने योग्य रस प्रदान करके सन्तुष्ट 
किया । इस प्रकार उन्होंने पुत्रों; पौत्रो और पितरोंका तथा 
अपना और गान्धारीका भी श्राद्ध किया | अनेकों प्रकारके 
दान देते-देते जब वे थक गये, तब उन्होंने उस दानयज्ञक्रो 
बंद किया | राजा भृतराष्ट्रका वड महान्‌ दान-यज्ञ इस प्रकार 
पूण हुआ | उसमें लगातार दस दिर्नोतक दान देकर वे पुत्र 
और पोत्रोंके ऋणसे मुक्त हो गये । 


——e B+ 


धृतराष्ट्र और गान्धारीका इन्ती आदिके साथ वन-गमन और कुन्तीका युधिष्ठिर 
आदिको समझाकर लोटाना 


चैशम्पायनजी कहते हे--राजन !तदनन्तर ग्यारहवें 
दिन प्रातःकाल गान्धारीसहित धृतराष्ट्रने वन जानेकी तैयारी 
करके पाण्डवोंको बुलाया और उनका यथावत्‌ अभिनन्दन 
किया । उस दिन कार्तिककी पूर्णिमा थी । उन्होंने वेदके 
पारङ्गत विद्वानोंसे यात्राकालोचित इष्टि करवाकर वल्कल 
ओर मृगचम धारण किया और अग्निहोत्रको आगे करके वे 
राजमहृळसे बाहर निकले; फिर लाजा ओर भाँति-माँतिके 
फूलोंसे उस घरकी पूजा करके उन्होंने धन देकर भत्योका 
सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ सबको विदा करके चल दिये | 
उस समय राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़े हुए कॉपने लगे; 
आंसुओंसे उनका गळा भर आया ओर वे जोर-जोरसे बिलख- 
बिलखकर रोने लगे । भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव? 
विदुर, सञ्जय) युयुत्सु, कृपाचार्य; धौम्य तथा और भी 
बहुत-से ब्राह्मण आँसू बहाते हुए गद्गदकण्ठ होकर उनके 
पीछे-पीछे चले । आगे-आगे कुन्ती गान्धारीका हाथ पकड़े 
चल रही थी; उनके पीछे आँखोंमे पट्टी बांधे गान्धारी थीं । 
गान्धारीका हाथ कुन्तीके कंधेपर था और राजा धृतराष्ट्र 
गान्धारीके कंघेपर हाथ रखे निश्चिन्ततापूर्वक चळे जा रहे. 
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उत्तरा तथा कुरुकुळकी अन्य छिया 
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म महाजनी 
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. लिये राजा धृतराष्ट्रके साथ जा रही थां । उस समय दुःखके 
आवेगसे वे कुररीकी भाँति उच्चम्वरसे विलाप कर रही थीं ! 
उनके रोनेकी आवाज सुनकर चारों ओरसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूरद्रोकी स्त्रियों भी घर छोड़कर बाहर निकल 
आयीं | जिन रमणियोंने कभी बाहर आकर सूर्य और 
चन्द्रमातकको नहीं देखा था; वे ही कौरवराज धृतराष्ट्रके 
बनमें प्रस्थान करते समय झोकसे व्याकुळ होकर खुळी 
सड़्कपर आ गयी थीं । 


तदनन्तर) राजा धृतराष्ट्र वर्धमान नामक द्वारसे होते हुए 
हस्तिनापुर नगरसे बाहर निकले । वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
बारंबार आग्रह करके अपने साथ आये हुए जनसमूहको विदा 
किया । विदुर और सञ्जयने राजाके साथ वनमें जानेका 
निश्चय कर लिया था; इसलिये वे दोनों नहीं लोटे; किन्तु 
कृपाचार्य और महारथी युयुस्सुको युधिष्टिरके हाथों पोंपकर 
उन्होंने लौटा दिया । पुरवासियोंके लौट जानेपर राजा 
युधिष्ठिरने रनिवासकी खियोंको साथ लेकर शरतंराष्ट्रकी आज्ञासे 
लौटनेका विचार किया. और वनकी ओर जाती हुई अपनी 
माता कुन्तीसे कढा--*माताजी ! आप अपनी बहुओंके साथ 
नगरको ळौट जाइये | मैं महाराजके पीछे-पीछे जाऊंगा | 
ये धर्मात्मा नरेश तपस्याका निश्चय कर चुके हैं; इसलिये इन्हें 
वनमें जाने दीजिये |? धर्मराजके इस प्रकार कहनेपर कुन्तीकी 
आँखोंमें आँसू भर आये तो भी वे गान्धारीका हाथ पकड़े 
चलती ही गयीं । जाते-जाते ही उन्होंने युधिष्ठिरसे कहा-- 
“महाराज ! तुम सहदेवकी कभी उपेक्षा न करना । ये मेरे 
और घुम्हारे परम भक्त हैं | संग्राममें कमी पीठ न दिखानेवाले 
अपने भाई कर्णको भी सदा याद रखना, क्योंकि मेरी ही 
दुबुंडिके कारण वह वीर युद्धमै मारा गया | बेटा ! मुझ 
अभागिनीका हृदय निश्चय ही लोहेका बना हुआ है | तमी 
तो आज कणंक्रो न देखकर इसके सैकडौं टुकड़े नहीं हो जाते | 
तुम अपने भाइयोंक्रे साथ उसके लिये दान-पुण्य करते 
रहना । मेरी बहू द्रौपदीका भी सदा प्रिय करना । भीमसेन 
अर्जुन ओर नकुलका हमेशा खयाल रखना; आजसे कुरु- 
कुलका मार तुम्हारे ही ऊपर है । अब में वनमें गान्धारीके 
साथ रहकर तपस्या करूंगी और अपने इन सास-ससुरके 


` चरणोंकी सेवामें लगी रहूँगी |? - 


 कुन्तीके ऐसा कहनेपर भाइयोंसहित युधिण्ठिरको बड़ा 

ब हुआ । वे थोड़ी देरतक मौन रहकर कुछ सोचते रहे । 
शोकाकुल होकर मातासे बोले--'माँ | आपने 
डान छिया ! आपको-ऐसा नहीं करना 
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चाहिये । मैं इसके लिये अनुमति नहीं दे सकता । हमलोगोंपर 
कृपा करके लौट चलिये । पहले आपने ही विढुलाके वचर्नोसे 
हमें क्षत्रिय-धर्मके पालनके लिये उत्साहित किया था | पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे आपका विचार सुनकर ही मेने 
राजाओंका संहार करके इस राज्यको हस्तगत किया है । 
कहाँ आपकी वह बुद्धि और कहाँ आजका यह विचार ! 
हमें क्षत्रिय-घर्मपर स्थित रहनेक्ा उपदेश देकर आप स्वयं 
उपसे गिरना चाहती हैं। भळा, हमको, अपनी इस बहूको और 
इस राज्यको छोड़कर आप उस दुर्गम वनमें केसे रह सकेंगी ? 
अतः हमारे ऊपर कृपा कीजिये |? 


अपने पुत्रके ये अश्रुगद्गद वचन सुनकर कुन्तीके नेत्रोंमें 

भी ऑसू उमड़ आये; तो भी वे रुक न सकी; आगे बढ़ती 

ही गयीं । तब भीममेनने कहा--“माताजी ! जब पुत्रोंके 

जीते हुए इस राज्यको भोगनेका अवसर आया और 

राजधमोंके पाळनकी सुविधा प्राप्त हुई तो आपकी बुद्धि 

केसे बदल गयी ? क्या कारण है कि आप हमें छोड़कर 

वनको जाना चाहती हैं १ जब बनमें ही रहना था तो बालक- 

अवस्थामें हमछोगोंको और दुःख-शोकमें डूबे हुए इन 

माद्रीकुमारोंको आप नगरमें क्‍यों ले आयीं ! माँ | हमलोगोंपर 

प्रसन्न होइये और बलपूर्वक प्राप्त की हुई राजा युधिष्ठिरकी 

राजलक्ष्मीका उपभोग कीजिये |! यह सुनकर भी कुन्ती 

वनवासके निश्चयसे विचलित न हुई । उनके पुत्र नाना 
प्रकारसे विलाप करते रहे; किन्तु उन्होंने उनकी बात नहीं 
मानी | सासको इस प्रकार वनवासके लिये जाती देख 
द्रीपदीका भी मुँह उदास हो गया और बह सुभद्राके साथ 

रोती हुई ङुन्तीके पीछे-पीछे जाने लगी । कुन्तीकी बुद्धि बडी 

ही ऊँची थीं वे वनवासका निश्चय कर चुकी थीं) इसलिये 
अपने रोते हुए पुत्रोंकी ओर वारंवार देखकर भी वे टस-से- 
मस न हुई---आगे बढ़ती ही चली गयीं । पाण्डव भी 
अपने सेवकों और अन्तःपुरकी ख्तरियोके साथ उनके 
पीछे पीछे जाने लगे । यह देख कुन्तीदेवी आंसू पोंछकर 
अपने पुत्रोंसे बोलीं--शमहाबाहो ! तुम्हारा कहना ठीक है। 
पूर्वकालमें तुम नाना प्रकारके कष्ट उठा रहे थे, इसलिये मैंने 
तुम्हे युद्धके लिये उत्साहित किया था | जूएमें तुम्हारा राज्य 
छीन लिया गया था, तुम सुखसे भ्रष्ट हो चुके थे और 
तुम्हारे ही बन्धु-बान्धव तुम्हारा तिरस्कार करते थे; इसलिये 
मैंने तुम्हे युद्धके लिये उत्साह प्रदान किया था । पाण्डुकी 
सन्तान किसी तरह नष्ट होनेसे बच जाय और तुम संबं 
भाइयोंके घुयशका नाश न होने पावे=-इस' उद्देश्यसे ही मैने 
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एम्हं युद्धके लिये उकसाया था ( उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत 
ध्वाथ नहीं था ) | में अपने खामी महाराज पाण्डके विशाल 
राज्यका सुख भोग चुकी हूँ । बड़े-बड़े दान और विधिवत्‌ 
सास-पान सी कर चुकी हूँ । मैंने अपने छामके लिये 
॥ीकृप्णको प्रेरित नहीं किया या। विढळाके वचन सुनाकर 


तुम्हारी रक्षाके उद्देदयंसे ही किया गया था। बेटा युधिष्टिर ! 
अव मैं तपस्याके द्वारा अपने पतिक्रे पवित्र लोकगे जाना 
चाहती हूं, अतः वनवासी सास-ससुरकी सेवा करके तपके 
द्वारा इस शरीरको सुखा डाळूंगी | तुम भीमसेन आदिक 
साथ लोट जाओ | में आशीवाद देती हूँ--तग्दारी बुद्धि धर्ममें 


ज उनके द्वारा गग्दार पास सन्देश गजा था, वदद सब ठगी रहे और तुम्हारा हृदय अत्यन्त उदार | ।? 
णा PN ना? 
गान्धारी ओर प्रतराष्ट्र आदिका गङ्गा-तटपर विश्वास करते हुए कुरुक्षेत्रम पहंचकर घार तपस्या करना 
— Ft... 


वशस्पायनजी कहते है--जनमेजय | कुम्तीकी बात 
सुनकर पाण्डव बहुत छजित हुए ओर उन्हें लौटानेमें सफळ 
न होकर राजा धुतराष्ट्रकी प्रदक्षिणा एव प्रणाम करके 
रोपदीसमेत नगरको लौट पड़े | तदनन्तर घुतराष्ट्रने गान्धारी 
ओर बिहुरका सहारा लेकर कहा--'गान्धारी ! युधिष्ठिरकी 
माता झुन्तीको छोटा दो । युधिष्ठिर जैसा कह रहे हैं; वह 
सत्र ठीक ही हे । यह राज्यसें रहकर भी बड़े-बड़े दान और 
तप कर सकती हे । बहू कुन्तीक्री सेवा-ञुश्रषासे सैं बद्दत 
सन्तुष्ट छू, इसलिये अब तुम इसे घर लोट जानेकी आज्ञा दो !? 
राजाके ऐश कहनेपर गान्धारीदेवीने कुन्तीसे उनका सन्देश 
सुना दिया और अपनी ओरसे भी उन्हें लौटनेके लिये विशेष 
जोर दिया; किन्तु धर्मपरायणा सती कुन्तीदेवी वनवासके लिये 
दृढ़ निश्चय कर चुकी थीं, अतः गान्धारी उन्हें किसी प्रकार 
लौटा न सकी । कुरुकुलकी स्त्रिया कुन्तीका यह दृढ़ निश्चय 
जानकर पाण्डवाँकों निराश लौटते देख फूट-फूटकर रोने 
लगीं | जब बहुओंके साथ समस्त पाण्डव लौट गये, तो राजा 
ध्ृतराष्ट्र बनकी ओर चल दिये । उस समय पाण्डव अत्यन्त 
दीन और दुःख-शोकमे मग्न हो रहे ये | उन्होंने वाइनोंपर 
बैठकर स्त्रियोंसहित नगरमें प्रवेश किया | उस दिन वाळक- 
बृद्ध और ख्रियासहित सारा हस्तिनापुर नगर हर्ष और 
आनन्दसे रहित, उत्सवञ्चन्य--उदास-सा हो गया था । 
किसीके मनमें उत्साह नहीं रह गया था | झुन्तीके बिना 
बेचारे पाण्डवोंकी दशा तो बिना गायके बछड़ोंकी-सी हो 
गयी थी | 

उधर राजा धृतराष्ट्रने उस दिन बहुत दूरतक यात्रा 
करनेके पश्चात्‌ गङ्गाके तटपर निवास किया । वहाँके तपोवनमें 
वेदवेत्ता ब्राह्मणोंद्वारा विधिपूर्वक प्रकट की हुई आग यत्र-तत्र 
प्रज्वलित हो रही थी। वृद्ध राजा धृतराष्ट्रने भी अग्निको 
प्रकट किया ओर उसकी विधिवत्‌ आराधना करके उससें 
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आहुति डाली । फिर सूर्यदेवको सम्ध्याके समय अस्त होते 
देख उनका उपस्थान किया | इसके बाद विठर और 
सञ्चयने राजाके लिये कुशोंकी शय्या बिछा दी | उनके पास 
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ही गान्धारीके लिये भी एक. पृथक आसन लगा दिया । 
उत्तम त्रतोंका पालन करनेवाली कुन्ती भी गान्धारीके निकट 
कुशासनके ऊपर सोयी और उसीमें उन्होंने सुख मांना । 


विदुर आदि भी राजासे उतनी ही दूरपर सोये, जहाँसे उनकी 
आवाज सुनायी दे सके | यश करानेवाले ब्राह्मण तथा राजाके | | 
साथ आये हुए अन्य विप्र यथायोग्य स्थानपर सोये | उस | व 


तपोवनमें मुख्य-मुख्य ब्राह्मण खाध्याय करते थे और ६ 
तहा अग्निहोत्रकी आग प्रज्वलित हो रही थी । इससे 


- १७६७ 


रात्रि उन छोगोंको बड़ी आनन्ददायिनी जान पड़ी । रात 
बीत जानेपर प्रातःकाल उठकर सब लोगोंने पूर्वाहकालकी 
क्रिया पूरी की और विधिपूर्वक अग्निहोत्र करके सब-के-सब 
उत्तरदिशाकी ओर क्रमशः आगे बढे । किसीने भोजन नहीं 
किया था | सत्र लोग उपवास व्रतका ही पालन कर रहे थे । 
तदनन्तर, ( दिन व्यतीत होनेपर ) विदुरजीके कहनेसे 

राजा धृतराष्ट्रने पुण्यात्मा पुरुषोंके रहनेयोग्य भागीरथीके पवित्र 
तटपर निवास किया । वहाँ वनवासी ब्राह्मण, क्षत्रिय) वैश्य 
और आद्र बहुत बडी संख्याम एकत्रित होकर राजासे 
सिळनेको आये । उनसे धिरे हुए राजा धृतराष्ट्रने नाना 
प्रकारकी बातचीत करके सबको प्रसन्न किया और ब्राह्मणों 
तथा उनके शिष्योंका विधिवत्‌ पूजन करके उन्हें बिदा किया । 
तत्पश्चात्‌ सायंकालमें राजा तथा यशखिनी गान्धारीदेवीने 
गन्नाजीके जलसें प्रवेश करके विधिवत्‌ रान किया और 
विदुर आदि अन्य सब छोगोंने भी गङ्गाके मिन्न-मिन्न 
घाटोपर डुबकी लगाकर सन्ध्योपासन आदि समस्त झुभ- 
क्रियाएं पूर्ण कीं | जान आदि कर लेनेके पश्चात्‌ अपने बूढ़े 
अशर धृतराष्ट्र और गान्धारीदेवीको कुन्तीदेवी गङ्गाके 
किनारे ले आयीं | वहाँ यज्ञ करानेवाले ब्राह्मणाने राजाके 
लिये एक. वेदी तैयार की, जिसपर अग्निकी स्थापना 
करके उन्होने विधिवत्‌ अग्निहोत्र किया । इस प्रकार 
नित्यकरमसे निवृत्त होकर राजा धृतराष्ट्र इन्द्रिय संयमपूर्वक 
नियमोंका पाठन करते हुए अपने अनुयायियोंसहित 
गङ्गातटसे चलकर कुरुक्षेत्रमं जा पहुँचे और वहाँ एक 
आश्रमपर जाकर राजर्षि शतयूपसे मिले । वे राजर्षि पहले 
केकयदेशके राजा थे । अपने पुत्रको राजसिंहासनपर बिठाकर 
स्वयं वनमें चले आये थे । धृतराष्ट्र उन्हें साथ लेकर महर्षि 
व्यासके आश्रमपर गये और वहाँ उन्होंने व्यासजीकी विधिवत्‌ 
पूजा की | तत्पश्चात्‌ उनसे वनवासकी दीक्षा लेकर वे शतयूप- 
के आश्रमपर ही आकर रहने ळगे | महामति राजा शतथूपने 
ब्यासजीकी आशासे धृतराष्ट्रको वनमें रहनेकी सम्पूर्ण विधि 


शम्पायनजी कहते हैं---जनमेजय | तदनन्तर, राजा 
से मिळनेके लिये नारद) पर्वत, महातपस्वी देवल; 
त. महर्षि व्यासजी तथा अन्यान्य सिद्ध महर्षि वहाँ 
राजर्षि शतयूप भी उनके साथ पधारे 


बतला दी । अब महामना धृतराष्ट्र खयं भी तप करने छग 
और अपने अनुचरोंको भी तपस्यामें लगा दिया । गान्धारी 
देवी भी कुन्तीके साथ वल्कळ और मृगछाला धारण कर 
धृतराष्ट्रके समान ही त्रतका पालन करने लगीं । दोनों स्त्रिया 
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इन्द्रियोंकी अपने अधीन करके मन, वाणी) कर्म तथा नेत्रोंके 
द्वारा भी कठोर तपस्या करने लगी । राजा धृतराष्ट्रके शरीरका 
मांस सूख गया | वे अखि-चर्मावशिष्ट होकर मस्तकपर जटा 
और शरीरपर मृगछाला तथा वल्कळ धारणं किये महर्षियोंकी 
माति तीत्र तपस्यामें प्रदत्त हो गये। उनके चित्तका सम्पूर्ण मोह 
दूर हो गया था। घर्म और अर्थके शाता तथा उत्तमधुद्विवाठे 
विदुरजी भी संजयसहित वल्कळ और चीर वस्न धारण किं 
गान्धारी और धृतराष्ट्रकी सेवामें लगे रहते तथा मनको बशभें 


करके दुबल शारीरसे घोर तपस्या किया करते थे | | 
धतराष्ट्रसे तपस्याका महत्व बतलाना और पाम्डबोंका शतराष्ट्रके पास जानेकी तैयारी करना 
RR 


थे | कुन्तीदेवीने उन सबका विधिवत्‌ खागत-सत्कार किया 


और वे ऋषि भी कुन्तीकी सेवा और तपस्यासे बहुत सन्तुष्ट . 


5 उन्होने राजा प्रृतराष्ट्रका मन ळगानेके लिये अनेकों 
चासिक कथाएँ सुनायी | सब कुछ प्रत्यक्ष देखनेवाछे देवर्षि 
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“राजन्‌ ! राजर्षि शतयूपके पितामह महाराज सहस्नचित्य 
केकेयदेशके राजा थे | वे बड़े श्रीसम्पन्न थे और किसीसे भी 
भय नहीं मानते थे । उन्होंने अपने परम धार्मिक ज्येष्ठ पुत्रको 
राज्य देकर तपस्या करनेके लिये बनमें प्रवेश किया और वहाँ 
तीब्र. तपस्याका अनुष्ठान करके इन्द्रहोकको प्राप्त किया | 
तपस्यासे उनके सारे पाप भस्म हो गये थे । मैंने इन्द्रछोकमें 
जाते-जाते उन परम प्रसन्न राजर्षिको अनेकों बार देखा दै । 
इसी प्रकार भगदत्तके पितामह राजा शैलालय भी तपस्याके 
बळसे ही इन्द्रछोकको गये हैं । राजा एषध्र इन्द्रके समान 
पराक्रमी थे, उन्होंने भी तपस्या करके खर्गलोकको प्राप्त किया 
शा । मान्धाताके पुत्र राजा पुरुकुत्सने भी इसी बनमें तपस्या 
करके बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है। परम धार्मिक राजा 
शञ्चलोमाने भी इसी तपीवनमें तपस्या करके खग प्राप्त किया 
था | घुम भी इस तपोवनमें आकर तपस्या कर रहे हो, अतः 
गहर्षि व्यासजीकी कृपासे तुम्हें भी परम दुर्छम एवं उत्तम 
गति प्राप्त होगी । तपस्या पूर्ण होनेपर तुम अद्भुत तेजसे 
सम्पन्न होकर गान्धारीके साथ उपयुक्त महात्माओंकी ही 
गतिको प्राप्त करोगे | राजा पाण्डु खर्गमें इन्द्रके प्रास रहकर 
सदा तुम्हारा स्मरण किया करते हैं । वे अवश्य तुम्हारा 
कल्याण करेंगे | तुम्हारी और गान्धारीकी सेवा करनेसे तुम्हारी 
यशखिनी वधू कुन्ती भी अपने पतिके छोकमें पहुँच जायगी । 
यह युधिष्ठिरकी जननी है और युधिष्ठिर सनातन धर्मके 
साक्षात्‌ स्वरूप हैं ( अतः इसकी सद्गतिमें तनिक भी सन्देह 
नहीं दै ) । यह सब हम दिव्यदृष्टिसे देख रहे हैं । विदुरनी 
महात्मा युधिष्टिरके शरीरमें प्रवेश करेंगे और सञ्जय उन्हींका 
चिन्तन करनेके कारण यहाँसे सीधे खगंको जायेंगे । 

यह सुमकर महात्मा राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नीके साथ 
बहुत प्रसन्न हुए । उन्होंने नारदजीके वचनोंकी प्रशंसा करके 
उनकी विशेष पूजा की | तदनन्तर, समस्त ब्राह्मणोंने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर नारदजीका बहुत ही आदरसत्कार किया | 
इसके बाद राजर्षि शतयूपने नारदजीसे कहा--*भगवन्‌ ! 
आपकी बातें सुनकर यहाँ बैठे हुए सब छोगोंकी, कुरुराज 
धृतराष्ट्रकी तथा मेरी भी तपस्याविषयक श्रद्धा बहुत बढ़ 
गयी है । इस समय में राजा 'ृतराष्ट्रके सम्बन्धमै आपसे 
कुछ पूछना चाहता हुँ | आप सम्पूण वृत्तान्तोंकी ठीक-ठीक 
जानते हैं । मनुष्योकी जो तरह-तरहकी गति प्राप्त होती है) 
उसे आप अपनी दिव्यदश्कि द्वारा प्रत्यक्ष देखते हैं। आपने 
अनेको राजाओंकी इ्द्रछोक प्रातिका वर्णन किया; किन्छु यह 
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नारदने किसी कथाके प्रसङ्कमें यों कहना आरम्भ किया-- 


१७६५ 


नहीं बतळाया कि ये राजा धृतराष्ट्र किस लोकको जायेंगे | इन्हें 
कव और किस छोककी प्राप्ति होगी; इस घातको मैं 
सुनना चाहता हूँ; अतः आप ठीक-ठीक बतानेकी कृपा करें |? 
शतयूपके इस प्रकार प्रश्‍न करनेपर दिव्य दृष्टिसम्पन्न 
महातपस्वी देवर्षि नारदने उस सभामें सबके मनको सुद्दानेवाळी 
बात कही--राजषे ! में एक बार घूमता-फिरता इन्द्रढोकमै 
गया और वहाँ शचीपति इन्द्र तथा राजा पाण्डुसे मिळा | 
वहाँ राजा ध्ृतराष्ट्रकी इस कठोर तपस्याके विषयमै ही बात 
चल रही थी । उस समय साक्षात्‌ इन्द्रके मुखसे मैंने यह 
सुना था कि अभी राजा धृवराष्ट्रकी आयु तीन वर्ष बाकी 
दे, उसके समाप्त होनेपर ये गान्धारीके साथ कुवेरके लोकको 
जायैंगे और वहाँ राजराज कुबेरसे सम्मानित होकर विमानके 
द्वारा देव, गन्धर्वं तथा राक्षसोंके छोकोंमें स्वेच्छानुसार 
विचरते रहेंगे । तपस्थाके द्वारा इनका सारा पाप भस्म हो 
जायगा यह देवताओंका गुप्त विचार है; परन्तु आप 
लोगाँपर प्रेम होनेके कारण मैंने इसे प्रकट कर दिया है | 
आपलोग वेदके धनी हैं और तपस्यासे निष्पाप हो चुके हैं 
( अतः आपके सामने इस रहस्यको प्रकट करनेग कोई 
हज नहीं है ) ।? 
देवर्षिके ये मधुर वचन सुनकर वे सब लोग बहुत 
प्रसन्न हुए ओर राजा धृतराष्ट्रको भी इससे बड़ा हर्ष हुआ | 
इस प्रकार वे मनीषी महर्घिगण अपनी कथाओंसे धृतराष्ट्रको 
सन्तुष्ट करके सिद्ध गतिका आश्रय लेकर इच्छानुसार विभिन्न 
स्थानोंको चले गये। ' | 
इधर पाण्डवळोग धृतराष्ट्रके बनमें चले जानेसे बहुत दुखी 
हो गये थे | उन्हें माताके विछोहका भी कष्ट सता रहदा था । 
पुरवासी मनुष्य भी धृतराष्ट्रके लिये निरन्तर शोकम रहते | 
थे । ब्राह्मणछोग सदा राजा धृतराष्ट्रके सम्बन्धमे इस प्रकार 
चर्चा करते थे--'हाय ! हमारे बूढ़े महाराज निन वनमें केसे 
रहते होंगे ? महाभागा गान्धारी तथा कुन्ती भी किस तरह 
दिन बिताती होंगी !” पाण्डवोंके शोककी तो कोई सीमा ही 
नहीं थी । उन्हें अपनी बूढ़ी माताके लिये इतनी चिन्ता हुई 
कि वे अधिक. कालतक नगरमै नहीं रह सके । इद्ध पिता 
धृतराष्ट्र महाभागा गान्धारी देवी तथा परमबुद्धिमान्‌ विदुरजीकी 
विशेष याद आनेसे उनका मन न राज-काजमें लगता या; 
न खस्त्रियोंमें; वेदाध्ययनमें भी उनकी प्रवृत्ति नहीं होती थी । 


निरन्तर चिन्तार्मे इबे रहनेके कारण वे तनिक भी शान्ति ह | है 
नहीं पाते थे | शोकने मानो उनके दवदयमें घर बना छिया | 


१७६६ . 
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था | किसी मी वस्तुको पाकर वे प्रसन्न नहीं होते थे । कोई आकर 
वार्तालाप करता तो भी वे उसकी किसी बातपर ध्यान नहीं 
देते - थे, मानो उनकी सुधबुध खो गयी हो । एक 
दिन -अपनी माताकी याद करके वे परस्पर याँ कहने लगे-- 
“हय मेरी माँ कुन्ती अत्यन्त दुर्बल हो गयी हैं | वे उन 
दोनो बूढोंको केसे निभाती होंगी ! शिकारी जन्तुआंसे भरे 
' हुए जंगलमें आश्रयहीन राजा धृतराष्ट्र अपनी पत्नीके. साथ 
अकेले केसे रहते होंगे ! जिनके बान्धव मारे गये हैं, वे 
महाभागा गान्धारीदेबी उस निर्जन वनमें अपने अंधे और बूढ़े 
पतिकी .सेवा किस प्रकार करती होंगी ! इस प्रकार बात 
करते-करते उनके मनमें बड़ी उत्कण्ठा हो गयी और 
उन्होंने धृतराष्ट्रके दर्शनकी इच्छासे वनमें जानेका विचार 
किया | उस समय सहदेवने राजा युधिषिरको प्रणाम करके 
कंहा-- मैया ! जान पड़ता है आपका मन तपोवनमें जानेको 
उत्सुक हो रहा है-यह बड़ी खुशीकी बात है । मेरी तो 
बहुत दिनोंसे वहाँ चलनेकी इच्छा थी, पर आपके संकोचवश 
में स्पष्टरूपसे कह नहीं पाता था । सौमाग्यसे वह अवसर अपने- 
आप उपस्थित हो गया । माता कुन्ती तपस्यामें लगी होंगी, 
उनके तिरके वाळ जटाके रूपमै परिणत हो गये होंगे और 
. उनका डृद्ध शरीर कुश और कासके आसनोंपर शयन करनेके 
. कारण क्षतविक्षत हो गया होगा; उनका दर्शन पाकर मैं 
अपना अह्दोभाग्य समझा ।? 
सहृदेवकी बात सुनकर द्रोपदीदेवी राजाका सत्कार करके 
पर उन्ह प्रसन्न करती हुई बोलीं--“नाथ ! मुझे अपनी सासके 
जा ` दीन कब होंगे ? क्या वे अमीतक जीवित हैं १ जीते-जी 


पाण्डवाँका परिवारसहित 


पायनजी कहते हैं-राजन्‌ ! तदनन्तर, राजा 


उनके चरणोंका दर्शन करके मुझे बडी प्रसन्नता होगी | 
अन्तःपुरकी समी बहुएँ बनमें जानेके लिये पेर आगे बढ़ाये 
खड़ी हैं, सबके मनमें कुन्ती, गान्धारी और संसुरजीके 
दर्शनकी उत्कण्ठा है |? | 

द्रोपदीके ऐसा कहनेपर राजा युधिष्टिरने समस्त 
सेनापतियोंकों बुछाकर कहा--'तुमळोग बहुत-से रथ ओर 
हाथी-घोड़ोसे सुसजित सेनाके कूच करनेकी तेयारी करो | 
मैं वनवासी महाराज ध्ृतराष्ट्रका दर्शन करनेके लिये चळूँगा |? 
इसके बाद उन्होंने रनिवासके अभ्यक्षोंको आज्ञा दी--(छुम 
सब लोग भाँति-माँतिके वाहनों ओर पाळकियाँको इजारोंकी 
संख्यामें तैयार करो | ( आवश्यक सामामोंसे छदे हुए ) 
छकड़े) बाजार, दुकानें, खजाना, कारीगर ओर कोषाध्यक्ष-- 
ये सब कुरक्षेत्रके आश्रमकी ओर रवाना हो जाये । 
नगरवावियोमेसे भी जो कोई महाराजका दर्शन करना चाहता 
हो, उसे बेरोक-टोक सुविधापूर्वक ओर सुरक्षितूपसे चलने 
दिया जाय । पाकशालाके अध्यक्ष और रसोइये भोजन 
बनानेके सब सामानों तथा भाँति-भातिके भध्ष्य-भोज्य पदाथा. 
को छकड़ोंपर लादकर ले चलें । नगरमें घोषणा कर दिया 
जाय कि “कल सबेरे यात्रा की जायगी) इसलिये चलनेघालोंको 
विलम्ब॒ नहीं करना चाहिये |? मार्गमें इमलोगोंके ठहरनेके 


` लिये आज ही कई तरहके डेरे तैयार कर दिये जायें |' इस 


प्रकार आज्ञा देकर सबेरा होते ही भाइयाँसहित राजा. 
युधिष्ठिरने त्री ओर बूढ़ोंको आगे करके नगरसे प्रस्थान 
किया । बाहर जाकर पुरवासी मनुष्याँकी प्रतीक्षा करते हुए 
वे पाँच दिनोंतक एक ही खानपर टिके रहे । फिर संबको 
साथ लेकर वनमै गये । 


कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर धतराष्र्‌ आदिका दर्शन करना तथा 
सञ्जयका ऋषियोंसे उनका परिचय देना 


------००*७९००---- 


पीछे-पीछे गये | राजाके कथनानुसार सेनापति कृपाचार्य भी 
सेनाको साथ लेकर आश्रमकी और चढ दिये । कुरुराज 
युधिष्ठिर अनेकों ब्राह्मणोंसे भिरे हुए यात्रा कर रहे थे | उसे 
समय अनेकों सूत, मागध और वंदीजन उनकी स्तुति करते चळत 
थे | उनके मस्तकपर स्वेत छत्र तना हुआ था तथा रथियोंकी 
बहुत बड़ी सेना उनके साथ चळ रही थी । भयंकर कर्म 


` करनेवाले भीमसेन पर्वताकार गजराजोंकी सेनाके साथ झा 


रहे थे | उन गजराजोंकी प्रीठपर अनेकों यन्त्र और आयुध 


'भाद्रीकुमार नकुछ और सहदेव. 
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धोड़ोंपर सवार थे । महातेजस्वी जितेन्द्रिय अर्जुन सफेद घोड़ों 
से जुते हुए दिव्य रथपर, जो सूर्यके समान देदीप्यमान हो 
रहा था; सवार होकर राजा युधिष्ठिरका अनुसरण करते थे | 
द्रौपदी आदि स्त्रिया. भी शिविकाओंमें बेठकर गरीबोंको 
असंख्य धन बॉटती हुई जा रही थीं । रनिवासके अध्यक्ष 
संत्र ओरसे उनकी रक्षा कर रहे थे | पाण्डबोंकी उस सेनामें 
रथ) हाथी ओर घोड़ोंकी अधिकता थी । उसमें कहीं वेणु 
बज रहा था और कहीं वीणा । इन वाद्योंकी तुमुल ध्वनिसे 
युक्त होनेके कारण उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। 
कुब्वंशी बीर नदियोंके रमणीय तटो तथा अनेकों सरोवरोंपर 
पड़ाव डालते हुए क्रमशः आगे बढ़ते गये । महातेजस्वी 
युयुस्सु ओर पुरोहित घौम्य मुनि युधिष्ठिरके आदेशसे 
हस्तिनापुर ही रहकर नगरकी रक्षा करते थे । उधर, राजा 
पुधिष्टिर क्रमश: चळते-चळते परम पवित्र यमुना नदीको पार 
करके कुसक्षेत्रम जा पहुँचे और वहाँ दूरसे ही उन्होंने राजर्षि 
नतयूप तथा कुसवंशी धृतराष्ट्रके आश्रमको देखा । इससे 
साब लोगोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। समस्त पाण्डव अपनी- 
अपनी सवारियोंसे उतर पड़े और दूरसे ही पैदल चलकर बड़ी 


वेनयके साथ राजाके आश्रमपर आये । साथ आये हुए . 


समस्त सनिक, राज्यके निवासी मनुष्य तथा कुरुवंशके प्रधान 
गुरु्पाको स्त्रिया भी पेदळ ही आश्रमतक गयीं । धृतराष्ट्रके 
उस पवित्र आश्रमपर सब ओर मृगोंके झुंड दिखायी दे रहे 
थे ओर केलेका सुन्दर उद्यान वहाँक़ी शोमा बढ़ा रहा था । 
पॉण्डवळोग ज्यों ही आश्रममें पहुंचे, त्यां ही बहुत-से 
॥तघारी तपस्वी कोतूहळूवश उन्हें देखनेके लिये वहाँ एकत्रित 
हौ गये, | राजा युधिष्टिरने आलोंमें आसू भरकर उन 
तपस्वियाँसे पूछा--'मुनिवरो ! हमारे ज्येष्ठ पिता इस समय 


कहाँ गये हैँ १? उन्होंने उत्तर दिया- /राजन्‌ ! वे खान 
करने; फूल लाने तथा कलशमै जल भरनेके लिये यमुनाके 
तटपर गये हैं |? 


यद्द सुनकर उन्हीके बताये हुए मार्गसे वे सब-के-सब 
पैदल ही यमुना-तटकी ओर चल दिये । कुछ दूर जानेपर 
उन्हे धृतराष्ट्र आदि सब लोग दूरसे आते दिखायी दिये। 
फिर तो समस्त पाण्डव पिताके दशनकी इच्छासे बड़ी तेजीके 
[थ चलने लगे । सहदेव तो बड़े वेगसे दौडकर कुन्तीके 
पास जा पहुँचे और माताके चरणोंमें पड़कर फूट-फूटकर 
रोने लगे । अपने प्यारे पुत्रको देखकर कुन्तीके मुखपर भी 
आँसुओंकी धारा बह चली और उन्होंने सहदेवको दोनों 
हाथासे उठाकर छातीसे छगा लिया । तदनन्तर राजा युधिष्टिर, 


"हैप्पापडतोक्रतक्ाल्सेत्रनेळ्यतता ह आादिफाप्यर्शन करना ॐ 
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भीमसेन; अजुन और नकुलको देखकर वे बड़ी उतावलीके 
साथ उनकी ओर चरीं | माताको आती देख पाण्डवॉने 
प्रथ्वीपर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया | तत्पश्चात्‌ अपने 
नेत्रोके ऑसू पॉँछकर उन्होंने गान्धारीसद्ित राजा धृतराष्ट्र 
और माता ङुन्तीके चरणोंका विधिवत्‌ स्पर्श किया तथा उन 
सबके हाथसे जळके भरे हुए कलश स्वयं ले लिये । उस 
समय रनिवासकी स्त्रियां तथा नगर और प्रान्तके रहनेवाळे 
अन्य लोगोंने धरृतराष्ट्रका दर्शन किया और राजा युधिष्टिरने 
सब लोगोंका नाम और गोत्र बतलाकर परिचय दिया | 
परिचय पाकर धृतराष्ट्रने भी उन सबका सत्कार किया और 
उन सबसे घिरकर वे आनन्दके आँसू बहाने लगे | उस 
समय उन्हे ऐसा जान पड़ा, मानो में पहलेकी भाँति दी 
हस्तिनापुरके राजमहलमें बैठा हूँ | तदनन्तर द्रौपदी आदि 
बहुओंने गान्धारी और झुन्तीसहित राजा धृतराष्ट्रको प्रणाम 
किया ओर उन्होने भी उनको आशीर्वाद दिया । इसके बाद 
वे सबके साथ सिद्ध और चारणोंसे सेवित अपने आश्रसपर 
आये । उस समय उनका आश्रम तारोंसे भरे हुए 
आकाशकी भाति दशकोसे भरा था | 


राजा धृतराष्ट्र जब युधिष्ठिर आदि पाँचौं भाइयोंके साथ 
आश्रममें विराजमान हुए, उस समय वहाँ अनेकों देशोंसे आये 
हुए महान्‌ भाग्यशाली तपस्वी पाण्डवोको देखनेके लिये पघारे: 
हुए थे । उन्होंने पूछा--“यहाँ आये हुए लोगोंमे महाराज 
युधिष्ठिर कोन हैं ? भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और 
यशस्विनी द्रौपदी देवी कोन हैं ! हमछोग इन सबका परिचय | 
जानना चाहते हैं |? 


उनके इस प्रकार पूछनेपर सञ्जयने समस्त पाण्डवौ तथा 
द्रोपदी आदि कुरुकुलकी ख्रियोका परिचय देते हुए कहा---धये 
जो सुवर्णके समान गोरे और ऊँची कइवाछे हैं, जिनकी नासिका 
नुकीली और नेत्र बड़े-बड़े एवं कुछ लालिमा लिये हुए हैं; ये सिंह- 
के समान बेठे हुए कुरुराज युधिष्टिर हैं | जो मतवाले गजराजके | 
समान चलनेवाले, तपाये हुए सोनेके समान गौरवर्ण तथा | 
मोटे और चौडे कंधेवाळे हँ, जिनकी भुजाएँ मांसल और्‌ं 


विशाल हैं--इनका नाम भीमसेन दै | इनके पास जो यै महान्‌ ' द र 
घनु्धर और श्याम रंगके तरुण दिखायी देते है, जिनके 


कंधे सिके समान ऊँचे और नेत्र कमलदलके समान विशाळ 
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करनेवाला संसारमें दूसरा कोई नहीं दै। ये नील कमलके 
समान इयाम रंगवाली सुन्दरी, जो मूर्तिमती लक्ष्मी तथा 
देवताओंकी देवी-सी जान पड़ती हैं; महारानी द्रौपदी हैं । 
इनके पास जो ये सुवर्णसे भी उत्तम कान्तिवाछी देवी चन्द्रमा- 
की मूतिमती प्रमा-सी विराजमान हो रही हैं, ये अनुपम 
प्रभावशाली चक्रधारी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रा हैं । 
उधर; जो विद्युद्ध सोनेके रंगवाली सुन्दरी देवी बैठी हैं, वे नाग- 
राजकन्या उलूपी हैं तथा जिनके शरीरका रंग नूतन मधूक-पुष्पों- 
की शोभाको मात कर रद्दा है--वे राजकुमारी चित्राङ्गदा हैं; ये 
दोनों भी अजुनकी ही पत्नियाँ हैं। यह जो इन्दीवरके समान इयाम 
वर्णवाली राजमहिला विराजमान है, यह श्रीकृषणके साथ टकर 
छेनेका हौसळा रखनेवाले राजसेनापतिकी बहिन और भीम- 
सेनकी पत्नी है | साय ही यह जो चम्पाके समान गौर 
वण॑वाळी सुन्दरी बंडी हुई दै, यह मगधराज जरासन्धकी 
कन्या एवं माद्रीकुमार-सहदेवक्री भार्या है । इसके पात जो 


0५बक्षंअमो चेः बर्तःव्स फर्था?०%0 eGangotri 
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नील कमलके समान श्याम रंगवाली महिला दै) वह माद्रीके 
ज्येष्ठ पुत्र नकुलकी पत्नी है ओर यह जो तपाये हुए कुन्दनके 
समान गोरे रंगवाळी तरुणी गोदमें बालक लिये बैठी दै) यह 
राजा विराटकी कन्या एवं अभिमन्युकी धमंपत्नी उत्तरा दै । 
इनके सिवा ये जितनी स्त्रियां सफेद चादर ओढे विघवा- 
वेषमें बेठी हुई हैं, जिनके सीमन्त तिन्दूरश्ून्य दिखायी देते 
है--ये सव दुर्योधन आदि सो भाइयोंकी पत्निया और इन 
बूढ़े महाराजकी पुन्र-वघुएँ हैं । इनके पति और पुत्र रणमे 
मारे जा चुके हैं| महर्षियो ! आपके प्रश्नके अनुसार गैंग 
इनमैसे मुख्य-मुख्य व्यक्तियोंका परिचय दे दिया ।? 

इस प्रकार सञ्जयके मुखसे सबका परिचय पाकर घे सभी 
तपस्वी चले गये | पाण्डवोक्रे सेनिकोंने वाहनोंको खोलकर 
आश्रमकी सीमाके बाहर पड़ाव डाल दिया तथा स्त्री; बुड 
और बाळकोंका समुदाय छावनीमें सुखपूर्वक विश्राम लेने 
लगा । उस समय राजा धृतराष्ट्र पाण्डबोसे मिलकर कुशल- 
समाचार पूछने लगे । 


ड3+-ऑछएछप७........-+न 


तरार और युधिष्टिरकी बातचीत तथा विदरजीका युधिष्टिरके शरीरमें प्रवेश 
—— Sess 


श्र॒तराष्ट्रने पूछा--युधिष्ठिर ! तुम नगर और प्रान्तकी 

समस्त प्रजाओं तथा भाइयाँसहित कुशलसे तो हो न? तुम्हारे 
आश्रयमें रहकर जीवन-निर्वाह करनेवाले मन्त्री, नौकर-चाकर 
और गुरुजन नीरोग हैं न ? क्या वे तुम्हारे राज्यमें बेखटके 
रहते हैं ! क्या तुम प्राचीन राजर्षियोंसे सेवित पुरानी रीति- 
नीतिका पालन करते हो ! अन्यायसे तो अपना खजाना नहीं 

' भरते ? राजु, मित्र और उदासीन पुरुषोंके साथ यथायोग्य 
धर्ताव करते हो न! क्या तुम्हारे खभाव और बर्तावसे 
ब्राह्मण सन्तुष्ट रहते हैं पुरवासी, सेवक और स्वजनोंकी तो 
बात ही क्या) दातुओंको भी तुम अपने सद्व्यवहारसे सन्तुष्ट 
____ रखते हो.न!क्या तुम श्रद्धापूर्वक पितरों और देवताओंकी 
. पूजा तथा अन्न और जलके द्वारा अतिथियोंका सत्कार करते 
हो ! क्या तुम्हारे राज्यमें ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य द्यूद्र अथवा 
कुडम्बीजन न्यायमागंका अवलम्बन करते हुए अपने कर्त॑व्य- 
करते हैं! स्री, बालक और वृद्ध पुरुषोंकों दुःख 
पड़ता ? वे जीविकाके लिये भीख तो नहीं 
घरमें बहु-बेटियोंका आदर तो होता है न! 
है-जनमेजय ! धृतराष्ट्रकै इस 
बातचीत करनेमें कुशल 
प्रकार कहा--'राजन्‌ । मेरे 


भड 


यहाँ सत्र कुशल है | आपके तप, इन्द्रियसंयम और गनोनिग्रह 
आदि सद्गुणोंकी वृद्धि तो हो रद्दी है न! मेरी माता कुन्ती- 
को आपकी सेवा-शश्रूषा करनेमें कुछ क्लेश तो नहीं होता ! 
क्या इनका वनवास सार्थक होगा ! मेरी बड़ी माता गान्धारी 
देवी, जो घोर तपस्यामें संलग्न हो रही हैं, युद्धमें मारे गये 
अपने महापराक्रमी पुत्रोंके लिये कमी शोक तो नहीं करती ! 
पिताजी ! ये सञ्जय तो कुशळपूर्वक तपस्या कर रहे हैं न! 
इस समय विदुरजी कहाँ हैं वे अबतक नहीं दिखायी दिये |? 
युधिष्टिरके इस प्रकार प्रश्न करनेपर धृतराष्ट्रने कद्दा--- 
'बेरा | विडुरजी कुशलपूर्वक हैं | वे बड़ी कठोर तपस्यारे 
लरे हैं निरन्तर उपवास करने और वायु पीकर रहनेके 
कारण अत्यन्त दुबळ हो गये हैं | उनके शरीरकी नसःनस 
दिखायी देती है | इस निर्जन बनमें कमी-कमी ब्राह्मणों को. 
उनके दर्शन हो जाया करते हैं |? राजा धृतराष्ट्र इस. प्रकार 
कह ही रहे थे कि सुखर्मे पत्यरका टुकड़ा लिये जटाधारी. 
बिदुरजी दूरसे आते दिखायी पड़े | उनका नंग-घड़ंग शरीर 
अत्यन्त दुबळ और वनकी धूछ-मिट्टियोंसे भरा दिखायी 
देता था | वे आश्रमकी ओर देखकर सहसा लौट पड़े । यह देख ` 
राजा युधिष्टिर अकेले ही उनके पीछे-पीछे दौड़े | विदुरजी. 


कमी दिखायी देते और कमी अहृदय हो जाते थे। इस प्रकार 
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वे. घोर जंगलकी ओर बढ़ते चळे गये और युधिष्टिर यह 
कहते हुए यंत्नरपूवेक दौड़ते जा रहे थे कि 'बिढुरजी | मैं 
आपका परम प्रिय राजा युधिष्टिर हूँ ( आपके दर्शनके लिये 
आया हूँ ) | इस प्रकार अत्यन्त निर्जन और एकान्त वनमें 
पहुँचकर बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विदुरजी एक पेड़के सहारे खडे 


तदनन्तर, महात्मा विदुरजी एक्राग्रचित्त होकर राजा 
युधिष्टिरकी ओर एकटक देखने लगे | वे अपनी ष्टिको 
उनकी दृष्टिमें, शरीरको शरीरमें, प्राणोंको प्राणोमें और 
इन्द्रियाँको इन्द्रियोंमे मिलाकर उनके साथ एकाकार हो गये | 
इस प्रकार अपने तेजसे प्रज्वळित होते हुए विदुरजीने घर्य- 
राजके दारीरमें प्रवेश किया । राजा युधिष्टिरने देखा विदुरः 
जीको आँखें पूर्ववत्‌ स्थिर हैं और उनका शरीर भी पहलेकी 
ही मोति बृक्षके सहारे खड़ा हुआ है; किन्तु अब उसमें 
चेतना नहीं रह गयी है । इसके विपरीत उन्होंने अपनेमै 
विशेष बल और अधिक गुणोंका अनुभव क्रिया । अब 
उनके मनमें विडुरजीके शरीरका दाइ-संस्कार करनेकी इच्छा 
हुई । इतनेमें आकाशवाणी हुई--“राजन्‌ ! विढुरजी संन्यास- 
धर्मका पालन करते थे, अतएव उनके शरीरका दाह न करो; 
यदी सनातन धर्म है। उन्हें सान्तानिक नामक लोकोंकी प्रास्त 
होगी, अतः उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये |? 

यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर वहाँसे लौट गये और उन्होने 
राजा धृतराष्ट्रके पास जाकर उनसे सारी बातें बतायीं। विदुरजी- 
के देह-त्यागका अद्भुत समाचार सुनकर तेजस्वी राजा धृतराष्ट्र 
तथा भीमसेन आदि सत्र लोगोंको बड़ा विस्मय हुआ । इसके 
बाद धृतराष्ट्रने युधिष्टिरसे कदा--'बेटा ! मेरे दिये हुए फल) 
मूल और जलको ग्रहण करो । मनुष्यके पास अपने उपयोगमें 
आनेवाली जो वस्तु दो, उसीसे उसको अतिथिका भी सत्कार 
करना चाहिये ।? उनके इस प्रकार कहनेपर युधिष्टिरने 
“बहुत अच्छा? कहकर उनकी आशा स्वीकार की.और उनके: 
दिये हुए फल-मूलका भाइयाँसहित मोजन किया । तत्पश्चात्‌. 
सब लोगोंने दक्षोके नीचे रहकर वह रात्रि व्यतीतकी। 
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हो गये | वे इतने दुर्बळ हो चुके थे कि उनके शरीरका 
ढाँचामात्र रह गया था, फिर भी परम बुद्धिमान्‌ युधिष्टिरने 
- उन्हें पहचान लिया और ५मैं युधिष्ठिर हूँ--ऐसा कहते हुए 
घे उनके सामने जाकर खड़े हो गये । साथ ही उन्होंने 
विदुरजी का सत्कार भी. किया | न 


र — SR तु 2३ अ. ६ टे 
` युधिष्ठिर आदिका ऋषियोंके आश्रम देखना और महर्षि व्यासका शतराष्ट्रको सान्खना देना 


वेशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तदनन्तर) रात हें । उस समय राजा युधिष्ठिरने तपस्वियाके लिये लाये हुए 


भीत जानेपर राजा युधिष्टिर पूर्वाह्कालीन नेत्यिक नियमोंसे 
निवृत्त होकर धृतराष्ट्रकी आज्ञा ले मुनियोंके आश्रम देखनेके 
लिये चले | उनके साथ भीमसेन आदि चारों भाई, अन्तः- 
पुरकी खियाँ, नौकर-चाकर और पुरोहित भी थे । उन्होंने 
सुखपूर्वक भिन्न-भिन्न. स्थानोंपर क क 2 
अभियाँ प्रज्वलित हैं और स्नान करके बैठे हुए ऋषि-मुनि 
आहुति दे रहे. हैं तया कहीं-कहीं वेदोंका साध्याय करनेवाले 
द्विलबुन्द अपनी मनोहर ध्वनिसे आश्रमोंकी शोमा बढ़ा रहे 
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सोने और ताँबेके कलश मृगचमे, कम्बल) खुक्‌ खुवा) 

कमण्डल) बटलोई, थाली तथा लोहेके बने हुए मॉति-मॉतिके 

बर्तन बॉटे । जिसने जितने और जो-जो घतेन मांगे, उनको 

उतने और वे ही बत॑न दिये गये | इस प्रकार धर्मात्मा राजा _ 
युधिष्ठिर आश्रमोर्मे घूम-चूमकर धन बॉटनेके पश्चात्‌ धृतराष्ट्र 

के आश्रमपर लौट आये '। वहाँ आकर उन्होंने देरा कि 

राजा धृतराष्ट्र नित्यकसे करके त की न्तमावसे 
बैठे हुए है और उनसे थीड़ी दूरपर शिधाचारका पालन 


१७७० 


करनेवाळी माता कुन्ती शिष्योंकी भोति विनीत भावसे खड़ी 
ह । युधिष्ठिने अपना नाम बताकर घृतराष्ट्रको प्रणाम किया 
और बैठनेकी आशा मिळनेपर वे कुशासनपर बैठ गये | 
भीमसेन आदि भी उन्हें प्रणाम करके उनकी आज्ञासे 
बैठ गये इन सबके बैठ जानेरर कुरुक्षेत्रनिवासी शत्यूप 
आदि महर्षियों और महातेजस्वी भगवान्‌ व्यासने दर्शन 
दिया | व्यासजीके साथ अनेकों देवर्षि तथा शिष्यवृन्द भी 
थे । राजा धृतराष्ट्र तथा कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर और भीमसेन 
आदिने उठकर उन सबको प्रणाम किया । ब्यासजीने 
दृतराष्ट्रको बैठनेकी आशा दी और खयं एक सुन्दर कुशासन- 


प्र; जो काले मृगचरमसे आच्छादित तथा उन्हींके लिये | 


बिछाया गया या; विराजमान हुए | फिर व्यासजीकी आशासे 
अन्य ऋषि-सइर्षि भी चारों ओर कुशकी चटाइयोंपर 
चैठ राये | 
तदनन्तर; सप्यवतीनन्दन व्यासजीने श्तराष्ट्रसे पूछा-- 
“राजन्‌ | तुमारी तपस्या ठीक-ठीक चळ रही हे न ! वनवास- 
में बुम्हारा मन तो लगता है न ! अब कमी तुम्हारे मनमै 
अपने युत्रोंके मारे जानेका शोक तो नहीं होता ! तुम्हारी 
मखत ज्ञानेन्द्रियाँ निर्मल तो हो गयी हैं न ! क्या तुम अपनी 
बुद्धिको दृढ़ करके वनवासके कठोर नियमोंका पालन करते 
हो 2 मेरी बहू गान्धारी बड़ी बुद्धिमती दै | यह धर्म और 
अको तसझनेवाली और जन्म-मरणके तत्त्तको जाननेवाली 
हे; इसे तो कभी शोक नहीं होता ! तथा यह कुन्ती--जिसने 
. अपने पुत्रोकी ममता छोड़कर गुरुजनोंकी सेवामें मन ळगाया 
। दुर अभिमानरहित होकर तुम्हारी शुश्रूषा करती है न! बया 
__ सुमने युधिष्ठिर» भीम, अर्जुन, नकुल और सहृदेवको धीरज 
` बँधाया है! इन्हें देखकर ह॒ग्हें प्रसन्नता तो होती है न ! 
इनकी ओरसे तुम्हरा मन साफ हैन ? क्या तुम्हारे हृदयके 
भाव शुद्ध हो गये ! महाराज | किसीसे भी बैर न रखना; 
` सेत्यमाषण करना और क्रोधको सर्वथा त्याग देना--ये तीन 
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गुण सब प्राणियोंके लिये श्रेष्ठ माने गये हैं । महात्मा विदुरके 
परलोकगमनका समाचार तो तुम्हें शात ही होगा । साक्षात्‌ 
घम ही माण्डव्य ऋषिके शापसे विदुरके रूपगें अवतीर्ण हुए 
थे । बे परम बुद्धिमान्‌) महान्‌ योगी, महात्मा और 
महामनस्वी थे । देवताओंमें बृहस्पति और असुरोंगे खुक्राचाय 
भी वेस बुद्धिमान्‌ नहीं हैं, जेशे कुर्श्रेष्ट बिदुर थे । तुम्हा 
भाई विदुर देवताओंके मी देवता और सनातन धर्मके साक्षात, 
खरूप थे | जो सत्य, इत्द्रियसंयस; मनोनिग्रह; अहिंसा और 
दान आदिके रूपमें विश्वका कल्याण करता है? वह तेजसी 
सनातन धर्म विहुरसे भिन्न नहीं है। जिसने योगवछसे कुदराज 
युधिष्ठिरको जन्म दिया था; वह धर्मनामक देवता भी विदुरका 
ही खरूप है । जेसे अग्नि, वायु, जळ; पृथ्वी और आकाराकी 
सत्ता इस लोक ओर परलोकमें भी है; उसी प्रकार धर्ग भी 
उभय छोकमें व्याप्त है | धमकी सर्वत्र गति है तथा वह 
सम्पूण चराचर जगत्को व्याप्त करके स्थित है। जिसके समस्त 
पाप धुळ गये हैं, वे सिद्ध पुरुष तथा देवताओंके देघता ही 
धमका साक्षात्कार करते हैं | जिन्हें धर्म कहते हैं, वे ही विदुर 
थे। और जो विदुर थे, वे ही ये पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर है 
इत समय तुम्हारे सामने दासकी भाँति जड़े हुए हैं। महान 
योगवळसे सम्पन्न और बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ तुम्हारे भाई विदुर 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरको सामने देखकर इन्हींके दारीरसें 
प्रविष्ट हो गये हैं। अब तुम्हे मी शीघ्र ही कल्याणका भागी 
बनाऊँगा | बेटा ! इस समय मैं तुम्हारे संशयोंका निवारण 
करनेके लिये आया हूँ | पूरवकालके किसी भी महर्षिने अबतक 
जो चमत्कारपूर्ण कार्य नहीं किया है, वह भी आज हैं प्रत्यक्ष 
कर दिखाऊँगा । आज मैं तुम्हें अपनी तपस्याका आश्चर्य- 
जनक प्रभाव दिखलाता हूँ । बतलाओ तुम मुझसे किस. 
अभीष्ट वस्तुको पाना चाहते हो ! यदि किसीको देखने; 
सुनने था स्पर्श करनेकी तुम्हारी इच्छा हो तो कहो; में. उसे 
अवश्य पूर्ण करूँगा |? 


` गान्धारी और इन्तीका व्यासजीसे मरे हुए पुत्रोंके दशन करनेका अनुरोध 
ने पूछा-- ब्रह्मन्‌! धृतराष्ट्रके आश्रमपर वे अपने सेनिकों और अन्त 
ट्र र €| १ थे 


'पुरकी ख्रियोके साथ क्या आहार 


र जळ हल 
वेंशम्पायनजीने कहा--राजन्‌ | पाण्डव धृतराष्रकी 


राजा युधिष्ठिरने . आशासे भाँति-भाँतिके भोजन करते हुए बड़े सुखसे उनके 


आश्रमपर रहने छगे | 


उन्होंने एक मासतक उस तपोवनमें 
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निवास किया था । महर्षि व्यासजी राजा धृतराष्ट्रसे जव 
उपयुक्त बरतें कह रहे थे, उसी समय वहाँ और मी बहुतःसे 
ऋषि पघारे । उनमें नारदः पर्वत, देवळ, विश्वावसु) सुम्बुरु 
और चित्रसेन भी थे । कुरुराज युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रकी आज्ञासे 
उन महात्माओंका भी विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया । 


तत्पश्चात्‌ वे उत्तम आसनोपर विराजमान हुए । फिर. 


पाण्डवॉसहित राजा धृतराष्ट्र भी बैठ गये । गान्धारी, कुन्ती, 
द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी स्त्रिया भी अपने-अपने आसनोंपर 
आवीन हुईं | उस समय वहाँ उन छोगोंमें प्राचीन ऋषियों) 
देवताओं और असुरोंसे सम्बन्ध रखनेवाली धर्मविषयक 
चर्चा होने लगी । बातचीतके अन्तमें वेदवेत्ताओं और 
बक्ताओंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी महर्षि व्यासजीने प्रसन्न होकर 
राजा धृतराष्ट्रसे कहा--“महाराज ! तुम और गान्धारी अपने 
सरे हुए पुत्रोंकी शोकाम्िसे निरन्तर जल रहे हो । इसके 
कारण तुम दोनोंके हृदयमें सर्वदा जो दुःख बना रहता है; 
उसे मै जानता हूँ । कुन्ती और द्रौपदीके हृदयमें भी वही दुःख 
है; तथा श्रीकृष्णकी बहिन अपने पुत्र अभिमन्युके मारे 
जानेका जो तीव्र दुःख सहन कर रही है, वह भी मुझसे छिपा 
नहीं है | वास्तवमें तुम सब लोगोंका समागम सुनकर ही मैं 
तुम्हारे मानसिक सन्देहोंका निवारण करनेके लिये यहाँ आया 
हूँ । ये देवता, गन्धर्व और महर्षि आज मेरी चिरसञ्चित 
तपस्याका प्रभाव देखें | महाराज ! बोलो; मैं तुम्हारी कौन-सी 
कामना पूर्ण करूँ ! आज मैं तुम्हे मनोवाड्छित वर देनेको 
तैयार हूँ । घुम मेरी तपस्याका फल देखो ।? 

श्रतराष्ट्रने कहा--भगवन्‌ ! आज मुझे आप.जैसे साधु 
पुरुषोंका समागम प्राप्त हुआ--यह आपका मुझपर महान्‌ 
अनुग्रह दै । इससे मैं अपनेको धन्य मानता हूँ । आज मेरा जीवन 
सफल हो गया । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि मैं आप- 
छोगोंके दर्शनमात्रसे ही पवित्र हो गया । परन्तु मेरे मनमें 
एक संशय है--महाभारत-युद्धमें जो मेरे पुत्र और पौत्र मारे 
. गये हैं, उनकी क्या गति हुई होगी ! उनकी याद करके मेरा 
चित्त सदा सन्तस्त रहता दै । मेरे पापी पुत्रने पृथ्वीका राज्य 
पानेके लोभसे शान्तनुनन्दन भीष्म और वृद्ध ब्राह्मण 
द्रोणाचार्यके साथ ही बहुत बड़ी सेनाको मरवाकर समस्त 
कुलका संहार कर डाला--इन सब बातोंका निरन्तर स्मरण 
करके मैं दिन-रात अनुतापी आगमें जळता रहता हूँ । 
दुःख-शोकके आघातसे एक क्षणके लिये भी मुझे शान्ति 
नहीं मिलती | 

राजषिं धृतराष्ट्रका भाँति-भाँतिते विलाप सुनकर 
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गान्धारीका शोक फिर नया-सा हो गया । वे पुत्र-शोकेसे 
आङुल होकर खड़ी हो गयीं और अपने श्वञ्चरसे हाथ जोड़- 
कर बोलीं--“मुनिवर ! इन महाराजको अपने मरे हुए पुत्रके 
लिये शोक करते आज सोलह वर्ष बीत गये; किन्छु अबतक 
इन्हें शान्ति न मिली | पुत्र-शोकसे सन्तप्त होकर ये सदा आह 
भरते रहते हैं; रातभर इनको नींद नहीं आती ( अतः एक 
बार आप इन्हें इनके पुत्रोंसे मिला दीजिये इसीसे इनका 
दुःख शान्त होगा ) | आप अपने तपोबलसे सम्पूर्ण ढोर्कोकी 
नयी सृष्टि कर सकते हैं; फिर राजाको इनके परलोकवासी 
ुत्रोसे मिला देना आपके लिये कोन बड़ी बात है। द्रुपदः 
कुमारी कृष्णा मुझे अपनी समस्त पुत्र-वधुओमि सबसे बढ़कर 
प्रिय दै । इस वेचारीके भाई-बन्धु और पुत्र समी मारे गये 
हैं, जिससे यह अत्यन्त शोकम रहा करती है । सदा 
कल्याणमय वचन बोलनेवाली श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रा भी 
अभिमन्युक्रे वधसे सन्तप्त होकर दिन-रात शोकमें ही डूबी रहती 
है। और ये हैं भूरिश्रवाकी धर्मपत्नी; इन्हें भी अपने खामीके 
मारे जानेका बड़ा दुःख दै | इन महाराजके जो सौ पुत्र 
रणाङ्गणमें मारे गये हँ, उनकी ये सौ खियाँ बैठी हैं । ये मेरी 
विधवा बहुएँ दुःख और शोकके आधात सहन करती हुई मेरे 
और महाराजके भी शोकको बढ़ा रही है । मेरे महात्मा श्वशुर 
भीष्मजी तथा महारथी सोमदत्त आदि किस गतिको प्राप्त 
हुए, होंगे, यह मदान्‌ सन्देह दूर नहीं होता | भगवन्‌ ! 
आप ऐसी कृपा करें जिससे इन महाराजका मेरा तथा 
आपकी वधू कुन्तीका भी शोक दूर हो जाय ।? 

गान्धारी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय 
कुन्तीने गुप्तरूपसे उत्पन्न हुए सूर्यके समान तेजस्वी अपने 
पुत्र कणका स्मरण किया । भगवान्‌ व्यासने उन्हें दुखी देख- 
कर कहा--'बेटी ! यदि पुम्हे भी किसी कामके लिये कुछ 
कहना हो तो कहो ।? यह सुनकर कुन्तीदेवीने मस्तक झुका- 
कर अपने श्वञ्रके चरणोंमें प्रणाम किया और कुछ लजित- 
सी होकर प्राचीन रहस्यको प्रकट करते हुए कहा--“भगवन्‌ ! 
आप मेरे श्वशुर हैं, मेरे देवताके भी देवता है, अतः मेरे 
लिये देवताओंसे भी बढ़कर हैं । में आपके सामने ( अपने 


जीवनका गुप्त रहस्य प्रकट करती हूँ ) सची बात बता रही हुँ. 


सुनिये । एक समयकी बात है--परम क्रोधी महर्षि दुर्वासा 


मेरे पिताके यहाँ भिक्षाके लिये आये थे । मैने उन्हं पनी 
की हुई सेवाओंके द्वारा सन्तुष्ट कर छिया | मेरा बर्ताव पवित्र . 
और हृदय शुद्ध था । मेरे द्वारा उनका कोई अपराध नहीं 


हुआ । क्रोध करनेके' अनेकों अवतर आये; किन्तु एक न 
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करनेवाळी माता कुन्ती शिष्योंकी भाति विनीत भाषसे खड़ी 

हँ । युधिष्टिने अपना नाम बताकर धृतराष्ट्रको प्रणाम किया 

और बैठनेकी आशा मिळनेपर बे कुशासनपर बैठ गये ।' 

भीमसेन आदि भी उन्हे प्रणाम करके उनकी आज्ञासे 

बैठ “गये इन सबके बैठ जानेरर कुरुक्षेत्रनिवासी शतथूप 

आदि महर्षियों ओर महातेजस्वी भगवान्‌ व्यासने दर्शन 

दिया | व्यासजीके साथ अनेकों देवषि तथा शिष्यबृन्द भी 

थे । राजा धृतराष्ट्र तथा कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर और भीमसेन 

आदिने उठकर उन सबको प्रणाम किया । व्यासजीने 

छृतराष्ट्रको बेठनेकी आज्ञा दी ओर खयं एक सुन्दर कुशासन- 

प्र, जो काले मुगचसंसे आच्छादित तथा उन्हींके लिये 

विछाया गया था; विराजमान हुए | फिर ब्यासजीकी आशासे 

| अन्य क्रृषि-सइषि भी चारों ओर कुशकी चटाइयोपर 
) बैठ गवे | 

तदनन्तर, सत्यवतीनन्दन व्यासजीने धृतराष्ट्रसे पूछा-- 

“राजन्‌ | तुम्हारी तपस्या ठीक-ठीक चल रही है न ! वनवास- 

ये हुम्हारा मन तो लगता है न! अब कभी तुम्हारे मनमें 

अपने पुत्रोके मारे जानेका शोक तो नहीं होता ! तुम्हारी 

समख ज्ञानेन्द्रयाँ निर्मळ तो हो गयी हैं न ! क्‍या तुम अपनी 

बुद्धिको इढ़ करके वनवासके कठोर नियमोंका पालन करते 

हो ! मेरी बहू गान्धारी बड़ी बुद्धिमती दै । यह धर्म और 

अर्थको समझनेवाली और जन्म-मरणके तत्वको जाननेवाली 

. है; इसे तो कमी शोक नहीं होता ! तथा यह कुन्ती--जिसने 

. अपने पुत्रोंकी ममता छोड़कर गुरुजनोंकी सेवामै मन लगाया 

` हवे अभिमानरहित होकर तुम्हारी शुश्रूषा करती है न ! क्या 

` तुमने युधिष्ठिर; मीम, अर्जुन; नकुल और सहदेवको धीरज 

ब्रॅंघाया दै! इन्हें देखकर तुग्हें प्रसन्नता तो होती है न ! 

इनकी ओरसे तुम्हरा मन साफ है न ! क्या तुम्हारे हृदयके 

व शुद्ध हो गये ! महाराज ! किसीसे भी वैर न रखना; 

रना और क्रोधको सर्वथा त्याग देना--ये तीन 
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ने पूछा-- व्रह्मन्‌! धृतराष्ट्रके आश्रमपर 
परम तेजस्वी महर्षि व्यासजीने जो 


Digitized by Ary, येच Foundation Chennai 477 eGangotri 
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` आशासे माँति-मातिके भोजन करते 


| इँ महाभारत 


Sd 


गुण सब प्राणियोंक्रे लिये श्रेष्ठ माने गये हैं । महात्मा विदुरते' 
परलोकगमनका समाचार तो तुम्हें ज्ञात ही होगा । साक्षात्‌ 
धर्म दी माण्डव्य ऋषिके शापसे बिदुरके रूपगें अवतीर्ण हुए. 
थे । वे परम बुद्धिमान) मद्दान्‌ योगी? महात्मा जर 
महाभनस्वी थे | देवताओंमे बृहस्पति ओर अयुरोगै झुक्राचाय 
शी यैसे बुद्धिमान्‌ नहीं हैं, जेसे कुरुश्रेष्ट विदुर ये । तुम्हारे 
भाई बिदुर देवताओंके भी देवता और सनातन धर्मके साक्षात, 
खरूप ये | जो सत्य, दृखियसंयम) सनीनिअइ? अहिंसा और 
दान आदिके रूपये बिश्वका कल्याण करता हे) वह तेजस्वी 
सनातन धर्म बिहुरसे भिन्न नहीं दै। जिसने योगवछसे कुरुराज 


` युधिष्ठिरको जन्म दिया था; वह धर्मनासक देवता भी विदुरका 


ही खरूप है | जैसे अग्नि, वायु; जळ; पृथ्वी ओर आाकाराकी 

सत्ता इस लोक और परलोकमें भी दे, उसी प्रकार घर्म भी 

उभय लोकमें व्याप्त है | धमकी सर्वत्र गति हे तथा च 

सम्पूर्णं चराचर जगतको व्याप्त करके स्थित है। जिनके समस्त 
पाप धुळ गये हैं; वे सिद्ध पुरुष तथा देवताओंके देवता ही 

धमका साक्षात्कार करते हैं | जिन्हें धर्म कहते है, वे ही विहुरं 

थे। और जो विदुर थे) वे ही ये पाण्डुनन्दन युधिष्टिर ै--आों 
इस समय तुम्हारे सामने दासकी भाँति खड़े हुए है। महान. 
योगवलछे सम्पन्न और बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ तुम्हारे भाई विदुर 
कुन्तीनन्दन युधिष्ठिरो सामने देखकर इन्हे शरीरगें 
प्रविष्ट ददो गये हैं। अब तुम्हे भी शीघ्र ही कल्याणका भागी 
बनाऊँगा | बेटा ! इस समय में तुम्हारे संशयोंका निवारण. 
करनेके लिये आया हूँ | पूर्वकालके किसी भी मह्षिने अबतक 
जो चमत्कारपूणे कार्य नहीं किया है; वह भी आज सै प्रत्यक्ष 
कर दिखाऊँगा । आज मैं तुम्हें अपनी तपस्याका आश्चर्य 
जनक प्रभाव दिखलाता हूँ । बतलाओ; घुम मुझसे किसः : 
अभीष्ट वस्तुको पाना चाहते हो ! यदि किसीको देखने, 
सुनने या स्पर्श करनेकी तुम्हारी इच्छा हो तो कहो; मै उसे 
अवश्य पूर्ण करूँगा |? 


हा ह गान्धारी और इन्तीका व्यासजीसे मरे हुए पुत्रके दर्शन करनेका अनुरोध 


वे अपने सैनिकों और अन्तःपुरकी ल्ियोके साथ क्या आहार. 
करते थे १ न 
वंशम्पायनजीने कह्दा--राजन्‌ | पाण्डव धृतराष्ट्रकी 


2 हुए बढे सुखसे उनके 
आश्रमपर रहने लगे | उन्होंने एक मासतक उस तपोवनमें 
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निवास किया था । महर्षि व्यासजी राजा धृतराष्ट्रसे जब 
उपयुक्त बातें कह रहे थे, उसी समय वहाँ और भी बहुत-से 
ऋषि पघारे । उनमें नारद, पर्वत, देवळ, विश्वावसु, पुम्बुरु 
और चित्रसेन मी थे । कुरुराज युधिष्ठिरने धृतराष्ट्रकी आज्ञासे 
उन महात्माओंका भी विधिवत्‌ स्वागत-सत्कार किया । 


तत्पश्चात्‌ वे उत्तम आसनोंपर विराजमान हुए । फिर. 


पाण्डबॉसहित राजा धृतराष्ट्र भी बैठ गये । गान्धारी, कुन्ती, 
द्रौपदी, सुभद्रा तथा दूसरी त्रियाँ मी अपने-अपने आसनोंपर 
आवीन हुई | उस समय वहाँ उन लोगोंमें प्राचीन ऋषियों; 
देवताओं और असुरोंसे सम्बन्ध रखनेवाली धर्मविषयक 
चर्चा होने लगी । बातत्रीतके अन्तमें वेदवेत्ताओं और 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ महातेजस्वी महर्षि व्यासजीने प्रभन्न होकर 
राजा धृतराष्ट्रसे कहा--“महाराज ! तुम और गान्धारी अपने 
मरे हुए पुत्रोंकी शोकामिसे निरन्तर जल रहे हो । इसके 
कारण तुम दोनोंके दृदयमें सर्वदा जो दुःख बना रहता है; 
उसे मैं जानता हूँ। कुन्ती और द्रौपदीके छदयमें भी वही दुःख 
है; तथा श्रीकृष्णकी बहिन अपने पुत्र अभिमन्युके मारे 
जानेका जो तीव्र दुःख सहन कर रही है, वह भी मुझसे छिपा 
नहीं है । वास्तवमें तुम सब लोगोंका समागम सुनकर ही मैं 
तुम्हारे मानसिक सन्देहका निवारण करनेके लिये यहाँ आया 
हूँ । ये देवता, गन्धर्व और महर्षि आज मेरी चिरसञ्चित 
तपस्याका प्रभाव देखें । महाराज ! बोलो; मैं तुम्हारी कोन-सी 
कामना पूर्ण करूँ १ आज मैं तुम्हे मनोवाञ्छित वर देनेको 
तैयार हूँ । तुम मेरी तपस्याका फल देखो |? 

ध्वृतराष्ट्रने कहा--भगवन्‌ ! आज मुझे आप-जैसे साधु 
पुरुषोंका समागम प्राप्त हुआ--यह आपका मुझपर महान्‌ 
अनुग्रह है । इससे में अपनेको धन्य मानता हूँ । आज मेरा जीवन 
सफल हो गया । इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि मैं आप- 
छोगोंके दरानमात्रसे ही पवित्र हो गया । परन्तु मेरे मनमें 
एक संशय है--महाभारत-युद्धमें जो मेरे पुत्र और पोत्र मारे 
. गये हैं; उनकी क्या गति हुई होगी ! उनकी याद करके मेरा 
चित्त सदा सन्तप्त रहता है । मेरे पापी पुतरने प्रथ्वीका राज्य 
पानेके लोभसे शान्तनुनन्दन भीष्म और दृद्ध ब्राह्मण 
द्रोणाचायेक्े साथ ही बहुत बड़ी सेनाको मरवाकर समस्त 
कुछका संहार कर डाळा--इन सब बातोंका निरन्तर स्मरण 
करके मैं दिन-रात अनुतापङ़ी आगमे जलता रहता हूँ । 
दुःख-शोकके आघातसे एक क्षणके लिये भी मुझे शान्ति 
नहीं मिळती | ह 

राजषिं धृतराष्ट्रा भाति-सॉतिते विलाप सुनकर 


uo स० १२, = 
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गान्धारीका शोक फिर नया-सा हो गया | वे पुत्र-द्योकसे 
आङुल होकर खड़ी हो गयीं और अपने श्वशुरसे हाथ जोड़- 
कर बोलीं--“मुनिवर | इन महाराजको अपने मरे हुए पुत्रोंके 
लिये शोक करते आज सोलह वर्ष बीत गये; किन्तु अबतक 
इन्हें शान्ति न मिली । पुत्र-शोकसे सन्तक्त होकर ये सदा आइ 
भरते रहते हैं; रातभर इनको नींद नहीं आती ( अतः एक 
बार आप इन्हें इनके पुत्रोंसे मिला दीजिये) इसीसे इनका 
दुःख शान्त होगा ) | आप अपने तपोबळसे सम्पूर्ण छोकोंकी 
नयी सृष्टि कर सकते हैं; फिर राजाको इनके परलोकवासी 
पुत्रोंसे मिल्ला देना आपके लिये कौन बड़ी वात दै । द्रुपद- 
कुमारी कृष्णा मुझे अपनी समस्त पुत्र-वधुओंमें सबसे बढ़कर 
प्रिय है । इस वेचारीके भाई-बन्धु और पुत्र समी मारे गवे 
हैं, जिससे यह अत्यन्त शोकम रहा करती है । सदा 
कल्याणमय वचन बोळनेवाली श्रीकृष्णकी बहिन सुभद्रा भी 
अभिमन्युक्रे वधसे सन्तप्त होकर दिन-रात शोकमें ही डूबी रहती 
है। और ये हैं भूरिश्रवाकी धर्मपत्नी; इन्हें भी अपने खामीके 
मारे जानेका बड़ा दुःख है । इन महाराजके जो सौ पुत्र 
रणाङ्गणमें मारे गये हैं, उनकी ये सो खियाँ बैठी हैं । ये मेरी 
विधवा बहु दुःख और शोकके आघात सहन करती हुई मेरे 
ओर महाराजके भी शोकको बढ़ा रही हैं | मेरे महात्मा श्वशुर 
भीष्मजी तथा महारथी सोमदत्त आदि किस गतिको प्राप्त 
हुए होंगे, यह मदान्‌ सन्देह दूर नहीं होता । भगवन्‌ | 
आप ऐसी कृपा करं जिससे इन महाराजका, मेरा तथा 
आपकी वधू कुन्तीका भी शोक दूर दो जाय ।? 

गान्धारी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय 
कुन्तीने गुस्तरूपसे उत्पन्न हुए सूर्यके समान तेजस्वी अपने 
पुत्र कर्णका स्मरण किया । भगवान्‌ व्यासने उन्हें दुखी देख- 
कर कहा--'बेटी ! यदि तुम्हें भी किसी कामके लिये कुछ 
कहना हो तो कहो ।? यह सुनकर कुन्तीदेवीने मस्तक झुका- 
कर अपने श्वशुरके चरणोमें प्रणाम किया और कुछ ळजित- 
सी होकर प्राचीन रहस्यको प्रकट करते हुए कहा--*मगवन्‌ | 
आप मेरे श्वशुर हैं, मेरे देवताके भी देवता हैं, अतः मेरे 
लिये देवताओंसे भी बढ़कर है । मै आपके सामने ( अपने 


जीवनका गुप्त रहस्य प्रकट करती हूँ ) सची बात बता रही हुँ, 


सुनिये । एक समयकी बात हे--परम क्रोधी महर्षि | बुर्वासा टु ज्र म 


मेरे पिताके यहाँ भिक्षाके लिये आये थे । मैने उन्हें अपनी 


और हृदय शुद्ध था । मेरे द्वारा उनका कोई अपराध नई. 


हुआ । क्रोध करनेके' अनेकों अवतर आये; किन्तु एक चार 
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भी मैंने उनपर क्रोध नहीं किया । इससे सन्तुष्ट होकर वे 
महामुनि मुझे वरदान देने लगे । उन्हाने कहा--'मेरा दिया 
हुआ वरदान तुम्हें अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा ।? उनकी 
बात सुनकर मै शापके डरसे बोली--५आपकी जो आज्ञा हो, 
मुझे स्वीकार है |? तब वे पुनः बोले--५भद्रे | तुम जिन-जिन 
देवताओंका आवाहन करोगी, वे सभी तुम्हारे अधीन हो 
जायेंगे ।? यों कहकर वे अन्तर्धान हो गये । यह सुनकर में 
घड़े आश्रयमे पड़ गयी । किसी भी अवस्थामें उनकी बात 
मुझे भूलती नहीं थी । एक दिन में अपने महलकी छतपर 
खड़ी थी | उसी समय सूर्यदेवका उदय हुआ। महर्षि दुर्वासाके 
वचनोंका स्मरण करके में चाइभरी दृष्टिसे उनकी ओर देखने 
लगी । इतनेहीमें भगवान्‌ सूर्य मेरे पास आकर खड़े हो गये । 
वे दो शरीर धारण करके एकसे सम्पूर्ण विश्वको प्रकाशित करते 

रहे ओर दूसरेसे मेरे पास आ गये थे । उन्हें देखकर में 
काप उठी । उन्होंने आते ही कदा--'देवि! मुझसे कोई 
वर मांगो;? किन्तु मैंने उनके चरणोंमें प्रणाम करके कहा-- 
धभगवन्‌ ! मुझे कुछ नहीं चाहिये। आप कृपा करके चले 
जाइये ।? वे बोळे--“देवि ! मेरा आवाहन व्यर्थ नहीं हो 
सकता । तुम कोई-न-कोई वर अवश्य माँग लो; अन्यथा मैं 
तुम्हे और तुम्हारे वरदाता ब्राह्मणको भी भस्म कर डाळूँगा |? 
तब मैने कहा--*भगवन्‌ ! मुझे आपके समान पुत्र पैदा हो ।? 
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इतना कहते ही सूर्यदेव मुझे मोहित करके अपने तेजके द्वारा 
मेरे शरीरमे प्रविष्ट दो गये । तत्पश्चात्‌ बोले--'देवि ! तुम्हे 
एक पुत्र उत्पन्न होगा ।? यों कहकर वे आकाशमें चले गये । 
तबसे मैं इस बृत्तान्तको पिताजीसे गुप्त रखनेके लिये महलके 
भीतर ही रहने लगी और जब गुप्तरूपसे पुत्र उत्पन्न हुआ 
तो उसे मैंने पानीमें बा दिया । वही मेरा कर्ण था । उसके 
जन्मक्रे बाद मैं पुनः भगवान्‌ सूर्यकी कृपासे कन्यामावको 
प्राप्त हो गयी । मेरा वह कार्य पाप हो या अपाप, मैंने आपके 
सामने प्रकट कर दिया । यदि पाप भी हो तो आप उसे दूर 
कर सकते हैं | इस समय मैं अपने उसी पुत्र कर्णको देखना 
चाहती हुँ । राजा धुतराष्ट्रके हृदयकी बात भी आपको ज्ञात ही 
हो चुकी दै, अतः इनकी इच्छा भी अभी पूर्ण होनी चाहिये ।? 

कुन्तीके इस प्रकार कहनेपर वेदवेत्ताओंमें श्रेष्ठ महर्षि 
व्यासने कहा--'बेटी ! तुमने जो कुछ कहा है; वह सब सत्य 
है। ऐसी ही होनहार थी; इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं 
हे; क्योकि उस समय तुम अभी कुमारी बालिका थीं । 
देवतालोग अणिमा आदि ऐश्वर्योंसे सम्पन्न होते हैं; अतः 
दूसरेके शरीरमें प्रविष्ट हो जाते हैं वे सङ्कल्प, वचन, दृष्टि; 
स्पर्श और हर्षोत्पादनमात्रसे भी पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं । 
देवधर्मके द्वारा मनुष्यधमं दूषित नहीं होता--ऐसा जानकर 
तुम अपनी मानसिक चिन्ताका त्याग कर दो ।? 


धृतराष्ट्र आदिके पूर्वजन्मका परिचय तथा व्यासजीका मरे हुए वीरोंको प्रकट करके 
उन्हें उनके सम्बन्धियाँसे मिलाना 


अब महर्षि व्यासने गान्धारीसे कह्ा--“बेटी गान्धारी !. 
आज रातमें तुम अपने पुत्रों और भाइयोंका दर्शन करोगी । 
कुन्ती कर्णको, सुभद्रा अभिमन्युक्रो तथा द्रौपदी अपने,पिता) 
पुत्र और माइयोँको देखेगी। तुम सत्र छोगोंकों उन महात्मा 
झत्ियोक्रे छिये शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि वे क्षत्रिय- 
 र्ममें तत्पर रहकर ही मृत्युको प्रात हुए हैं। यह देवताओंका 
कार्य था और इसी रूपमें दोनेवाला था; इसलिये सम्पूर्ण 
अपने-अपने अंशसे प्रथ्त्रीपर अवतीर्ण हुए थे । गन्घर्वो- 


महाराज पाण्डु देवताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ विष्णु- 
अवतीर्ण हुए थे । विदुर और युधिष्ठिर धर्मके 

दुर्योधनक्रो कलियुग और शकुनिको द्वापर 
सभी ; भाई राक्षस थे । महाबली 
हुए हैं । अर्जुनको पुरातन ऋषि 
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नर और भगवान्‌ श्रीकृष्णको नारायण जानोश नकुल और 
सहदेव अश्रिनीङुमारोंके अवतार हैं । युद्धमें जिसे छः 
महारथियोंने मिलकर मारा था, वह सुभद्राका पुत्र अभिमन्यु 
साक्षात्‌ चन्द्रमाका अंश था और कणके रूपमे खयं सूर्यदेव 
अबतीर्णे हुए थे । द्रौपदीके साथ उत्पन्न हुआ धृष्टय़रुम्न 
अग्निका अंश था और शिखण्डी राक्षस था) द्रोणाचार्य 
बृहस्पतिके अंश थे और अश्वत्यामा भगवान्‌ शंकरके 
अंशसे उत्पन्न हुआ था । गङ्गानन्दन भीष्म मनुष्यभावको 
मातत हुए एक बसु थे | इस प्रकार ये सब देवता 

कायवश मनुष्य-योनिमें अवतीर्णं हुए थे और अब अपने 

अवतारका उद्देश्य पूरा करके पुनः खर्गको चले गये हैं । 

तुम सब छोगोंके हृदयमें पारछौकिक भयके कारण जो 
चिरकालसे दुःख भरा हुआ दै, उसे आज दूर कर दूँगा । 

इस समय सब लोग शङ्गाजीके तटपर चलें | वहीं सबको 
अपने मरे हुए पुत्रके दर्शन होंगे ।? ' | 
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वैदास्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! महर्षि व्यासके 
वचन छुनकर सब लोग सिंहके समान गर्जना करते हुए 
मसन्नतापू्वक गङ्गातटकी ओर चल दिये । राजा धृतराष्ट्र 
अपने मन्त्री; पाण्डव; मुनिगण और गन्धर्वसमुदावेके साथ 
गङ्गाजीके समीप गये । धीरे-धीरे वह सारा जनसमुद्र गद्भातटपर 
जा पहुंचा आर सब लोग अपनी अपनी रुचि तथा सुविधाके 
अनुसार जहा-तहा ठहर गये। मृत राजाओंको देखनेकी इच्छा 
से सभी लोग वहाँ रात होनेकी प्रतीक्षा करने लगे | वह दिन 
हे सो वष्रोके समान जान पड़ा । तदनन्तर जब सूयनारायण 
अस्त हो गये ओर रात होनेको आयी) तो सत्र लोग सायङ्कालके 
नंत्यिक नियमोंसे निवृत्त होकर भगवान्‌ व्यासके समीप गये | 
घमात्मा राजा धृतराष्ट्र पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर पाण्डवो 
ओर ऋषियोंके साथ व्यासजीके निकट जा वैठे | कुरुकुछकी 
स्त्रिया गान्धारीके साथ बेठ गयीं और नगर तथा प्रान्तके 
निवासी भी अवस्थाके अनुसार यथास्थान विराजमान हो गये । 


तदनन्तर महातेजस्वी मुनिवर व्यासजीने भागीरथीके 
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पवित्र जलमै प्रवेश किया और पाण्डव-कोरव-पक्षके समस्त 
योद्धाओं तथा भिन्न-भिन्न देशोंके निवासी राजाओंका आवाहन 
किया। उस समय पानीके भीतर वेसी ही घुमुळध्वनि सुनायी 
पड़ी, जैसी कुरुक्षेत्रमं कोरव-पाण्डब सेनाओँके एकत्रित 


छ : ` द्‌ 1 * 


CC-0.Panini Kanya Maha NiCyBlaY RGIS 


होनेपर सुनी गयी थी । थोड़ी ही देरमें भीष्म और द्रोणाचार्य 
आदि हजारों वीर अपने सैनिकोंसहित जलसे बाहर निकलं . 
आये । पुत्रों और सेनाओंसहित राजा विराट, दुद, द्रौपदी 
के पांचा पुत्र, सुभद्रानन्दन अभिमन्यु, राक्षस घटोत्कच; 
कण) दुर्योधन, शकुनि ओर दुःशासन आदि पृतराष्ट्रके पुच; 
जरासन्धङुमार सहदेव, भगदत्त, जळसन्ध, भूरिश्रवा, शल) 
शल्य) श्राताओंसहित इषसेन, राजकुमार लक्ष्मण) धृष्ट्युम्न 
ओर शिखण्डीके पुत्र, अपने छोटे भाईसहित धृष्टकेतु; अचल; 
बृषक, राक्षस अलायुध, बाह्लीक) सोमदत्त, चेक्रितान तथा 
और मी बहुत-से वीर, जो संख्यामें अधिक होनेके कारण- 
नाम लेकर नहीं बताये गये हैं, देदीप्यमान शरीर धारण 
करके जलसे प्रकट हुए | जिस वीरका जैसा वेष, जिस तरहकीं 
ध्वजा ऑर जसा वाइन था, वह उसीसे युक्त दिखायी पड़ा। 
सबने दिव्य वस्न धारण कर रक्खे थे, सभीके कानोंमें दिव्य 
कुण्डल जगमगा रहे थे । उस समय वे वेर; अहंकार, क्रोध 
ओर मात्सर्यं छोड़ चुके थे गन्धर्व उनका यश गाते और 
वंदीजन उनकी स्तुति करते थे । 
सत्यवतीनन्दन महर्षि व्यासने प्रसन्न होकर अपने तपके 

प्रभावसे राजा धृतराष्ट्रको दिव्य नेत्र प्रदान किये | यशखिनी 
गान्धारी भी दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न हो चुकी थी । उन दोनोंने 
युद्धमें मरे हुए पुत्रों तथा अन्य सम्बन्धियाँको देखा | “वह 
बड़ा ही अद्भुत, अचिन्त्य और अत्यन्त रोमाञ्चकारी हस्य , 
था | प्रजावर्गके सब्र लोग आश्चर्यमग्न होकर एकटक दृष्टिसे 


* उस घरनाको देखने छगे। राजा धृतराष्ट्र व्यासजीकी कृपासे 


दिव्य दृष्टि पाकर अपने सब पुत्रोंको देखते हुए आनन्दम 
हो“ गये। 


तत्पश्चात्‌ क्रोध और मात्सय॑से रहित एवं पापद्यून्य हुए 
वे सभी नरश्रेष्ठ वीर ब्रह्मषियोंकी बनायी हुई उत्तम प्रणालीके 
अनुसार एक दूसरेसे प्रेमपूवक मिले । उस समय सबके मनमै 
उल्लास छा रहा था । पुत्र पिता-माताके साथ, स्त्री पतिके 
साथ; भाई भाईके साथ ओर मित्र मित्रके साथ मिलने 
लगे । पाण्डवोंने सुभद्रानन्दन अभिमन्यु और द्रौपदीके पाँचौं 
पुत्रोंको बड़े हमें भरकर छातीसे लगाया । फिर उन्होंने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ कर्णसे मिलकर उनके साथ सोहादपूर्ण बर्ताव 
किया । इसी प्रकार वे सब लोग गुरुजनों) बान्धवो और 
पुत्रोंके पाथ मिले । सारी रात एक दूसरेके साथ घूमने-फिरने 
के कारण उनके मनमें बड़ा आनन्द हुआ । वहाँ किसीके 
हृदयमें शोक) भय, त्रास, उद्वेग और अपयशको स्थान नहीं 
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भिला । वहाँ आयी हुई ख्रियौँ अपने पिता; भाई और पुत्रोसे 
मिलकर बहुत प्रसन्न हुई । उन सबका मानसिक दुःख दूर हो 
गया । वे वीर और उनकी वे तरुणी स्त्रिया एक रात साथ- 
साथ रहे और अन्तमें एक-दूसरेकी अनुमति ले परस्पर गले 
मिलकर जैसे आये थे, उसी प्रकार चले जानेको उद्यत हुए । 
तब मुनिवर व्यासजीने उन सबका विसर्जन कर दिया और 
थे एक ही क्षणमै सबके देखते-देखते गद्भाजीमें डुबकी लगा- 
कर अद्ृव्य हो गये; रथो ओर ध्वजाओंसहित अपने-अपने 
लोकोंमें चले गये । कोई देवलोकमै गये और कोई ब्रह्मलोक 
में । कुछ लोग वरुण, कुबेर और सूयके लोकोमै गये । 
कितने ही राक्षसो ओर पिशाचोंके छोकोमै चले गये । इस 
प्रकार सबको विचित्र-विचित्र गतियोंकी प्राप्ति हुई थी 
और वहींसे वे देवताओंके साथ अपने-अपने वाइनों तथा 
अनुचरोंसह्वित आये थे । 
उन सबके अद्य हो जानेपर महामुनि व्यासजीने जलमें 
खड़े-खड़े उन विधवा ख्रियोंसे कह्दा--(देवियों ! तुमलोगोंमेंसे 
जो-जो अपने-अपने पतिके लोकमें जाना चाहती हों, वे 
आलस्य त्याग कर तुरंत गङ्गाजीके जलमें गोता ळगावें ।? 
उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखनेवाली सती स्त्रिया 
गङ्गाजीमँ कूद पड़ीं और मनुष्य-गरीरसे छुटकारा पाकर 
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अपने-अपने पतिके साथ चली गयीं । इस प्रकार उत्तम शीळ 
और पातिव्रतका पालन करनेवाली सभी क्षत्रिय-बालाएँ, पति- 
लोकको प्राप्त हुईं | पतियोंकी ही माँति उनके शरीर दिव्य हो 
गये; उनके बस्तर, आभूषण और मालाएँ. भी दिव्य दी थीं । 
उनका सारा शोक दूर हो गया ओर वे समस्त सदूगुणोंसे सम्पन्न 
होकर विमानपर आरूढ हो अपने-अपने योग्य स्थानको चली 
गयीं । उस समय जिसके-जिसके मनमै जो-जो कामना हुई 
धर्मवत्सल भगवान्‌ व्यासने वह सब पूर्ण की । संग्राममें मरे 
हुए राजाओंके पुनरागमनका वृत्तान्त सुनकर भिन्न-भिन्न 
देशके मनुष्योँक्रो बड़ा ही आश्रयं और आनन्द हुआ । जो 
मनुष्य कोरव-पाण्डवोंके प्रियजन-समागमका यह वृत्तान्त 
मलीमाँति श्रवण करेगा, उसे इहलोक और परलोकमें भी 
प्रिय वस्घुकी प्राप्ति होगी, अनायास ही इष्टबन्धुओसे मिलन 
होगा तथा उसे कोई दुः्ख-शोक नहीं सतावेगा । जो विद्वान्‌ 
दूसरे समझदार व्यक्तियोंको यह प्रसङ्ग सुनावेगा, वह इत लोकमें 
यश, और परलोकमें सदूगति प्राप्त करेगा । खवाध्यायपरायण, 
तपस्वी, सदाचारी) जितेन्द्रिय) दानके द्वारा पापरहित, सरल; 
शुद्ध, शान्त, अहिंसक; सत्यवादी, आस्तिकः श्रद्धा और 
धेयं धारण करनेवाले मनुष्य इस आश्चर्यजनक पर्वको सुनकर 
उत्तम गति प्राप्त करेंगे । 
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जनमेजयको परिक्षितके दर्शन ओर युधिष्ठिर आदिका हस्तिनापुरको छौटना 


— BIDE आर 


जनमेजयने कहा--अक्षन्‌ ! यदि वरदाता भगवान्‌ 

' व्यासजी मेरे पिताका भी उसी रूप, वेष और अवस्थामे दर्शन 

` करादे तो आपकी बतायी हुई सारी बातोंपर मुझे विश्वास हो 
जायगा और उस अवस्थामै मैं कृतार्थ होकर आजीवन कृतज्ञ 

बना रहूँगा। आज महृर्षिकी कृपासे मेरी इच्छा भी पूर्ण 

होनी चाहिये ।? 

राजाके इस प्रकार कहनेपर परम प्रतापी महर्षि व्यासने 
उनपर कृपा की और उनके पिता परिक्षितूको उस यञ्ञ-भूमिमें 
बळा दिया । राजाने देखा--पिताजी उसी रूप, वेष और 
` अवस्थामै आकारासे उतर आये | उनके साथ महात्मा शमीक 


यायावर-कुछ में उत्पन्न जरत्कारुनन्दन आस्तीक- 
| मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि मेरा 


यह यज्ञ भाँति-माँतिके आश्रयोंका केन्द्र हो रहा है; क्योंकि 
आज मेरे शोकोंका नाश करनेवाले पिताजी भी यहाँ उपस्थित 
हो गये ।? 
आस्तीकने कहा- राजन्‌ ! जिसके यज्ञमें तपस्याके 

निधि पुराणपुरुष महर्षि व्यासजी विद्यमान हो, उसकी दोनों 
छोकोंमें विजय है । तुमने यह विचित्र उपाख्यान सुना, 
तुम्हारे शत्रु सर्पगण भस्म होकर तुम्हारे पिताकी ही पदवीको 
पहुँच गये । तुम्हारी सत्यपरायणताके कारण किसी तरह 
तक्षके प्राण बच गये हैं । तुमने समस्त ऋषियोंकी पूजा 
की; महात्मा व्यासजीके प्रभावका दर्शन किया और इस पाप- 
नाशक कथाको सुनकर महान्‌ धमे प्राप्त किया । उदार 
हृदयवाळे संतजनोंके दशनसे तुम्हारे हृदयकी गॉठ खुल 
गयी--चुम्हारा सारा सन्देह दूर हो गया | अब, जो धर्मके 
पक्षका समथन करनेवाले हैं, जिनकी सदाचारके पालनमें 
रुचि रहती है तथा जिनके दर्शनसे पापका नाश होता है; 
्रह्मत्माओंको तुम्हे नमस्कार करना चाहिये । 
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सौति कहते हैँ--विप्रवर आस्तीककी यह बात सुन- 
कर राजा जनमेजयने महर्षि व्यासका बारंबार पूजन और 
सत्कार किया | तसश्चात्‌ मुनिवर वैशम्पायनजीसे पूछा-- 
अहृन्‌ | राजा धृतराष्ट्र और युघिष्टिरने पुत्रों, पौत्रो और 
सम्बन्धियोसि मिलनेके बाद फिर क्या किया !? 
वशास्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! राजषि धृतराष्ट्र 
अपने पुत्रोंका दर्शनरूप महान्‌ चमत्कार देखकर शोकसे रहित 
हो पुनः अपने आश्रमपर चले आये | अन्य सब लोग तथा 
महर्षिगण भी उनसे विदा लेकर अपने-अपने अभीष्ट स्थानोंपर 
चले गये | महात्मा पाण्डव सैनिकों और स्त्रियोंको साथ लेकर 
धृतराष्ट्रके पीछे-पीछे गये | आश्रमपर पहुँचकर लोकपूजित 
महर्षि व्यासने धृतराष्ट्से कहा--'महाबाही ! तुमने धर्मके 
जाननेवाले प्राचीन ऋषियोंके मुँइसे नाना प्रकारकी धार्मिक 
कथाएँ सुनी हैं; इसलिये अब मनमें शोक न करो; क्योंकि 
समझदार मनुष्य प्रारब्धके विधानसे दुःख नहीं मानते | 
परमबुद्धिमान्‌ राजा युधिष्टिर इस समय अपने सम्पूर्ण भाइयों, 
सुद्ददों और खियोके साथ स्वयं तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। अब 
इन्हें विदा कर दो | ये जाकर अपने राज्यका काम सँगाले । 
इन लोगोंको वनमें रहते एक महीनेसे अधिक हो गया |? 
व्यासजीके इस प्रकार कहनेपर राजा धरतराष्ट्रने युधिष्टिरको 
निकट बुलाकर कद्दा-*अजातशत्रो ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम 
अपने भाइयोंसहित मेरी बात सुनो; तुम्हारी बदौलत मेरा 
सारा शोक दूर हो गया। अब तुम राजधानीको लौट जाओ, 
विलम्ब न करो ! तुम्हारी दोनों माताएँ मेरी ही तरह सूखे 
पत्ते चबाकर रहा करती हैं । अब ये अधिक दिनोंतक जीवित 
नहीं रइ सकतीं। भगवान्‌ व्यासके तपोबल और तुम्हारे 
समागमसे मुझे अपने परलोकवासी दुर्योधन आदि पुत्रोंके दर्शन 
हो गये, अतः मेरे जीवनका भी प्रयोजन पूरा हो गया | अब 
मैं कठोर तपस्या करूंगा, इसके लिये तुम मुझे अनुमति दे 
दो । आजसे पितरोंके पिण्डका, सुयशका और इस कुलका 
भार भी तुम्हारे ही ऊपर है; इसलिये बेटा ! आज या कल तुम 
अवश्य चले जाओ; अधिक देर न छगाओ । अब मुझे तुमसे 
कुछ नहीं कहना है; तुमने मेरे लिये बहुत कुछ किया है |? 
राजा धूतराष्ट्रके ऐसा कहनेपर युधिष्ठिर बोले-- 
“चाचाजी ! आप घमके ज्ञाता हैं मेरा परित्याग न कीजिये; 
क्योंकि मैं सर्वथा निरपराघ हूँ १ मेरे समी भाई और सेवक 
भे ही चले जायें; किन्तु मैं संयम और ब्रतका पालन करता 
हुआ आपकी तथा इन दोनों माताओंकी सेवा करूंगा ।? यह 
सुनकर गान्धारीनै कददा- “बेटा | ऐसी बात न करो । में जो 
कहती हूँ; उसे सुनो; तुमने जितना किया है; वही बहुत है। 
- तुम्हारे द्वारा हमलोगोंका खागत-सत्कार भीमाति हो चुका 
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है । इस समय महाराज जो आज्ञा दे रहे हैं; वही करो; क्योंकि 
पिताका वचन मानना तुम्हारा कतव्य है |? 

गान्वारीके इस प्रकार आदेश देनेपर राजा युधिष्टिरने 
अपने आँखूमरे नेत्रोंको पोंछकर रोती हुई कुन्तीसे कह्दा-- 
“माँ ! राजा और यशस्विनी गान्धारी देवी भी मुझे घर लौट 
जानेकी आज्ञा देती हैं; किन्तु मेरा मन आपमें लगा हुआ दै । 
जानेका नाम भी सुनकर मुझे बड़ा दुःख होता है; फिर केसे जा 
सकूँगा १ में आपकी तपस्यामें विघ्न डालना नहीं चाहता; क्योंकि 
तपसे बढ़कर कुछ नहीं है । तपस्यासे परब्रह्म परमात्माकी भी 
प्राप्ति हो जाती है। अंब मेरा चित्त पहलेकी तरह राज-काजमें 
नहीं लगता । इर तरसे तपस्या करनेको ही जी चाहता दे । 
यह सारी पृथ्वी मेरे लिये सूनी हो गयी है; अतः केवळ 
घर्मका पालन करनेके लिये में यहाँ र्‌इना चाइता हूँ। इम 
सब लोगोंको अपनी कल्याणमयी दृष्टिसे अनुग्रह्वोत कीजिये |? 

यह सुनकर सहदेवकी आँखोंमें आँसू उमड़ आये । 
उसने राजा युधिष्टिस्से कहा--५मैया ! मुझमें माताजीको छोड़- 
कर जानेका साहस नहीं दै। आप शीघ्र ही लोट जाइये । मैं 
इनके साथ रहकर तपस्या करूँगा और इस शरीरकों सुखा 
डाळूँगा । मेरा हृदय महाराज तथा इन दोनों माताओंकी 
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कहो) मेरी बात मानकर घरको लौट जाओ । तुमळोगोके 
रहनेसे मेरी तपस्यामें विध्न पड़ेगा, तुम्हारी ममतामें बँधकर में 
उत्तम तपस्यासे गिर जाऊँगी; इसलिये बेटा ! चले जाओ; 
अब इमलोगोंकी आयु थोड़ी ही रद गयी है ।? 

` इस प्रकार कुन्तीने तरह-तरहकी बातें कहकर उनके 


मनको धीरज ब्रॅंधाया । फिर माता तथा महाराज धृतराष्ट्रकी ' 


आज्ञा लेकर पाण्डवॉने उनके चरणोंमें प्रणाम किया और 
इस. प्रकार कहा--“राजन्‌ ! आपके आशीर्वादसे इमलोग 
कुशलपूर्वक राजधानीको लोट जानेके लिये तैयार हैं ।? 
धर्मराजके ऐसा कहनेपर राजप्रि धृतराष्ट्रने उन्हें आशीर्वाद 
देकर जानेकी आज्ञा दी । फिर महाबळी भीमसेनको धैर्य 


बघाया । भीमने भी उनकी बातोंको हुदयसे स्वीकार किया । 


तत्पश्चात्‌ धृतराष््रने अर्जुन और नकुङ-सहदेवको छातीसे 
लगाकर उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया । इसके बाद वे सब 
गान्धारीके चरणोंमें पड़े और उनकी भी आज्ञा लेकर उन्होंने 
कुन्तीको प्रणाम किया | माता कुन्तीने सबको हृदयसे लगाकर 
उनका मस्तक सूँ्रा । तदनन्तर उन्होंने सबकी परिक्रमा की | 
द्रौपदी आदि . खिर्योनि भी अपने श्‍्नुरको न्यायपूर्वक प्रणाम 
किया । फिर दोनों सासुओंने उन्हें गलेसे लगाकर आशीर्वाद दे 
जानेकी आज्ञा दी और उन्हें उनके कर्तव्यका उपदेश. मी 
दिया । तत्पश्चात्‌ वे अपने पतियोँके साथ चली गर्यी । थोड़ी 
ही देरमें सारथियोंने “रथ जोतो, रथ जोतो? की पुकार 
मचायी । इसके बाद अपने घरकी स्त्रियों; भाइयों और सेनिकोंके 
साथ राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर नगरको लौट आये | 
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नारदजीसे धृतराष्ट्र आदिकी मृत्युका हाल जानकर युधिष्टिर आदिका शोक और 
उन तीनोंके अन्त्येष्टि-कर्म 
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चेशाम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! पाण्डवोंको 
तपोंबनसे छोटकर आये जब दो वर्ष व्यतीत हो गये तो एक 
दिन देवर्षि नारद राजा युधिष्टिरके पास आये । युधिष्टिरने 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की और जब वे आसनपर बैठकर थोड़ी 
देर विश्राम कर चुके तो उन्होंने कहा--*भगवन्‌ ! इधर 
बहुत दिनोंसे आपके दर्शन नहीं हुए थे; कुशल तो है न ! 
इस समय आप किन-किन देशोंमें भ्रमण करते हुए आ रहे 
हैं १ बतळाइये, में आपकी क्या सेवा करूँ? आप ही हमलोगोंकी 
परम गति हैं |? 


नारद्जीने कहा- राजन्‌ ! तुम्हारा कहना सत्य है । 
इधर बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ दै | इस समय में 
तपोवनसे आ रहा हूँ । रास्तेमें भगवती गङ्गा तथा अनेकों 
तीर्थोका भी दर्शन करता आया हूँ । 


युधिष्ठिर बोळे--भगवन्‌ ! गङ्गाके किनारे रहनेवाले 

मनुष्य मेरे पास आकर कहा करते हैं कि महाराज धृतराष्ट्र 

` इस समय बड़ी कठोर तपस्ामें लगे हुए हैं; क्या आपने भी 

' उन्हें देखा दै! वे कुझलपूर्वक हैं न! गान्धारी, कुन्ती, 

सञ्जय तथा मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र इस समय केसे रहते 

बातें में सुनना चाहता हूँ | यदि आपने उन्हे 
'बतानेकी कृपा कीजिये | । 

जीने कहा--महाराज ! मैंने उस तपोवनमें जो 


कुछ देखा और सुना है; वह सारा वृत्तान्त ठीक-ठीक बतला 
रहा हूँ | तुम स्थिरचित्त होकर सुनो--जब तुमलोग वनसे 
लौट आये तो तुम्हारे पिताजी गान्धारी और वधू कुन्तीके 
साथ गङ्गाद्वार (इरद्वार)को चले गये | सञ्जय और यज्ञ कराने- 
वाले पुरोहित भी अग्निह्दोत्रकी सामग्री लेकर उनके साथ ही 
गये । वहाँ पहुँचकर तुम्हारे पिताने तीव्र तपस्या आरम्भ की | 
वे मुंमें पत्थरका टुकड़ा रखकर वायुका आहार करते और 
मौन रहते थे | उस वनमें जितने ऋषि थे, वे सब लोग 
उनका विशेष सम्मान करने लगे । उनके शरीरमें चमड़ेसे 
ढकी हुई हड्डियोंका ढाँचामात्र रह गया । इस प्रकार उन्होंने 
छः महीने व्यतीत किये | गान्धारी केवळ जल पीकर रहने 
लगीं | कुन्ती देवी एक महीनेतक उपवास करके एक दिन 
भोजन करती थीं और सञ्जय छठे समय अर्थात्‌ दो दिन 
उपवास करके तीसरे दिन सन्ध्याको आहार ग्रहण करते थे | यज्ञ 
करानेवाले ब्राह्मण उनके द्वारा स्थापित अग्निमे विधिवत्‌ इवन 
करते रहते थे। राजा धृतराष्ट्र कभी दिखायी देते और कभी 
अदृश्य हो जाते थे । अब उनका कोई नियत स्थान नहीं रह 
गया था । वे वनमें चारों ओर विचरते रहते थे। गान्धारी 
और कुन्ती थे दोनों देवियाँ साथ-साथ रहकर धृतराष्ट्रके 
पीछे-पीछे फिरती थीं। सञ्जय भी उन्दीका अनुसरण करते 
थे। ऊँची-नीची भूमि आनेपर सञ्जय ही धृतराष्ट्रको निभाते 
थे और कुन्तीदेवी गान्धारीके लिये नेत्र बनी हुई थीं । 
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एक दिनकी बात है; राजा धृतराष्ट्र गङ्गाके कछारमें घूम 
रहे थे । उन्होंने गङ्गाजीके जळमें प्रवेश करके डुबकी लगायी 
ओर वहाँसे पुनः वे आश्रमकी ओर चळ दिये । इसी समय 
बड़े जोरकी हवा चली, जिससे उस वनमें भयङ्कर दावामि 
मज्चलित हो उठी | सारा जंगल सब ओरसे धायैँ-घाथैँ करके 


` जलने लगा; मृगोंके झंड झुलसने लगे और बनैछे सूअर भाग- 


भागकर जलाशरयोमें छिपने छगे। समख वन आगसे घिर गया 
और उन लोगोंके ऊपर बड़ा भारी संकट आ पड़ा; तो भी 
राजा धृतराष्ट्र उपवास करनेसे प्राण-शक्ति क्षीण हो जानेके 
कारण भाग न सके | तुम्हारी दोनों माताएँ मी अत्यन्त दुर्बछ 
हो गयी थीं) अतः वे भी भागनेमें असमर्थ थीं | उस समय 
आगको निकट आती देख राजा धृतराष्ट्रने अपने तारथिसे 
कहा---सञ्ञय | तुम किसी ऐसे स्थानपर भाग जाओ, जहाँ 
यह दावाम्नि तुम्हें जला न सके | हमलोग तो अब यहीं अपनेको 
अभिमें होमकर परम गति प्राप्त करेंगे ।? उनकी बात सुनकर 
सञ्जय घबरा उठे और बोले--महाराज | इस लौकिक 
अभिसे आपकी मृत्यु होना ठीक नहीं है ( आपके शरीरका 
दाह-संस्कार तो आहवनीय अग्निमें होना चाहिये ); किन्तु 
इस समय इस दावानलसे छुटकारा पानेका कोई उपाय नहीं 


न दिखायी देता । अब इसके बाद क्या करना चाहिये--यह 


बतानेकी कृपा करें |? सञ्जयके इस प्रकार पूछनेपर धृतराष्ट्रने 
फिर कहा--“सज्लय ! हमछोग स्वेच्छासे ग्रहस्थाश्रमका 
परित्याग करके चले आये हैं; अतः हमारे लिये इस तरहकी 


- मृत्यु अनिष्टकारक नहीं हो सकती | जल, अग्नि या वायुके 


संयोगसे अथवा उपवास करके प्राण त्यागना तपस्वियोंके लिये 


, प्रशंसनीय माना गया है; इसलिये तुम अब यहाँसे शीघ्र चले 


जाओ) विलम्ब न करो ।? यह कहकर राजा धृतराष्ट्रने अपने 
मनको एकाग्र किया और गान्धारी तथा कुन्तीके साथ वे 


पूर्वाभिमुख होकर बैठ गये । उन्ह उस अवस्थामे देख 


सज्ञयने उनकी परिक्रमा की और कहां--'महाराज ! अब 
अपनेको योगयुक्त कीजिये ।? राजाने उनके कथनानुसार 
समाधि लगा ली । वे इन्द्रियोंको रोककर काष्ठकी भाँति 
निश्चेष्ट हो गये । इसके बाद देवी गान्धारी, तुम्हारी माता 
कुन्ती तथा तुम्हारे पितृव्य राजा धृतराष्ट्र--ये तीनों ही दाबासि- 
में जलकर भस्म हो गये; किन्तु सज्ञयके प्राण बच गये हैं। 
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मैंने उन्हें गज्ञाके तटपर तपसियोंसे पिरे हुए देखा था। उन्होंने 
उन तपस्वियोको बुलाकर यह सारा समाचार निवेदन किया 
और स्वयं वहाँसे हिमालय पर्वतपर चले गये । इस प्रकार 
महामना धृतराष्ट्र और तुम्हारी दोनों माताओंकी मृत्यु. हुई 
दै। बनमें घूमते समय अकस्मात्‌ उन तीनोंके मृतशरीर 
मेरी इष्टिमें मी पड़े थे । तत्पश्चात्‌ राजाकी इस तरह मृत्यु होने- 
का इत्तान्त सुनकर समस्त तपस्वी उस तपोवनमें एकत्रित 
हुए, किन्छु किसीने उनके लिये शोक नहीं किया; क्योंकि 
उनके मनमें उन तीनोंकी सद्गतिके विषयमे तनिक भी सन्देह 
नहीं था । युधिष्टिर ! वहाँ जानेपर मैंने राजा और उन दोनों 
देवियोंके दग्ध होनेका समाचार सुना दै । इसके लिये तुम्हें 
शोक नहीं करना चाहिये; क्योंकि धृतराष्ट्र! गान्धारी और 
कुन्तीने स्वेच्छासे ही दावाभिर्मे अपने शरीरकी आहुति दी है। 
वेशम्पायनजी कहते है-राजन्‌| राजा धृतराष्ट्रके 
परलोक-गमनका यह इत्तान्त सुनकर महात्मा पाण्डवोंको बड़ा 
शोक हुआ और उनके अन्तःपुरमें उस समय महान्‌ हाहाकार 
सच गया । सत्र लोग फूट-फूटकर रोने लगे । थोड़ी देरमें 


जब रोनेकी आवाज शान्त हुई, तो धमराज युधिष्टिर अपने | 


आँखू पोंछकर नारदजीसे इस प्रकार कहने लगे--ध्र्नन्‌। | 


१७७८ 


इमलोगोके जीते-जी कठोर तपस्य्रामै लगे हुए महात्मा 

धृतराष्ट्रकी वनर्मे यों अनाथकी-सी मृत्यु हुई, यह कितने दुःख- 

की बात है! मुझे यशस्विनी गान्धारीके लिये उतना शोक 

नहीं है; क्योंकि वे पातिब्रतका पालन करके अपने पतिके छोकमें 

गयी हैं । मै तो उन माता कुन्तीको याद करके शोक-समुद्रमें 

दूवा जा रहा हूँ) जिन्होंने अपने पुत्रौका समृद्धिशाली ऐश्वर्य 

| त्यागकर वनमें रहना पसंद किया था । हाय ! उस महान्‌ 

वनर्मे मन्त्रीसे पवित्र किये हुए आहवनीय आदि अभियोंके 
रहते हुए मेरे पिताका दाइ लौकिक अग्निसे क्‍यों हुआ १? 

नारदजीने कहा- राजन्‌ | धृतराष्ट्रका दाइ लौकिक 

अभिसे नहीं हुआ है । मैंने सुना है कि वायु पीकर रहनेवाले 

वे राजर्षि जब गङ्गातीरवर्ती तपोवनमें प्रवेश करने लगे; तो 

उस समय उन्होंने याजकोंद्वारा इष्टि करानेके अनन्तर 

आहवनीय आदि अग्नियोंको वही त्याग दिया था। उनके 

याजकगण उन अभिर्योको निर्जन वनमें रखकर इच्छानुसार 

अपने-अपने स्थानको चले गये। तपस्वियोंका कहना है कि 

उवी अग्निके बढ़ जानेसे उस वनर्मे आग लगी थी ओर जैसा कि 

__ मैंने पहले बतलाया दै, वे गङ्गाके तटपर अपने उसी अभिके 

द्वारा द्र हुए हैं। इस प्रकार राजा धृतराष्ट्रका अपने 

द्वारा स्थापित वैदिक अझ्िसे ही दाह हुआ दवै और 

` वे परम गतिको प्रास हुए हैं; इसलिये तुम उनके लिये शोक 

न करो । गुरुजनोंकी सेवा करनेसे तुम्हारी माताने भी बहुत 

बड़ी सिद्धि प्राप्त की है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। 


तदनन्तर, राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों और स्त्रियोंके 
गरसे बाहर निकलकर गङ्गातटपर गये । नगर और 
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करके जळा्लि दी । उसके बाद अशौच-नित्रक्तिके अनुकूल 
कार्य करते हुए पाण्डबळोग नगरके बाइर ही ठहर गये । 
युधिष्टिरने जहाँ राजा धृतराष्ट्र दग्ध हुए थे, उस स्थानपर भी 
विधि-विधानके जाननेवाले विश्वासपात्र मनुष्योंको भेजा और 
वहीं-हरद्वारम उनके श्राद्धकर्म करनेकी आज्ञा देकर उन्हे 
दानमें देने योग्य नाना प्रकारकी वस्तुएँ. अर्पण कीं । शौच- 
सम्पादनके लिये दशाइ आदि कर्म कर लेनेके पश्चात्‌ 
पाण्डुनन्दन युधिष्टिरने बारहवें दिन धृतराष्ट्र आदिके उद्देश्यसे 
विधिवत्‌ श्राद्ध किये तथा ब्राह्मणोंको पर्यास ` दक्षिणाएं 
दीं। धृतराष्ट्रके निमित्त उन्होंने सोना, चाँदी, गौ तथा 
बहुमूल्य शब्याएँ प्रदान कीं। इसी प्रकार गान्धारी और छुन्तीके 
पृथक्‌-पृथक्‌ नाम लेकर उनके लिये भी उत्तम-उक्तम वस्तुएं 
दान कीं । उस समय जो जिस वस्तुकी जितनी मात्रामें इच्छा 
करता, उसको वह वस्तु उतनी ही मात्रामें प्राप्त होती थी । 
राजा युधिष्टिरने अपनी दोनों माताओंके उद्देश्यसे शय्या, 
भोजन) सवारी) मणि, र, घन; वाइन और वस्न आदि 
वस्तुएँ दानमें दीं । इस प्रकार अनेकों बार श्राद्धका दान 
देकर युधिष्टिरने इख्तिनापुरमें प्रवेश किया । जो लोग हरद्वारमें 
भेजे गये थे, उन्होंने भी राजाकी आश्ञाके अनुसार श्राद्ध 
किया और उन तीनोंळी इडियोंको एकत्रित करके भाँति- 
भाँतिके फूछों और चन्दनोंसे उनकी पूजा की और फिर उन्हे 
गङ्गामें प्रवाहित कर दिया । इसके बाद इरितिनापुरमें छौटकर 
उन्होंने यह सब समाचार राजाको कह सुनाया । देवर्षि नारद- 
जी भी धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरको धेय बँघाकर अपने अभीष्ट 
स्थानको चले गये । इस प्रकार ( युद्ध समास होनेके बाद ) 
राजा धृतराष्ट्रने अपने जाति-भाई) सम्बन्धी, मित्र बन्धु 
और स्वजनोंक्रे निमित्त दान देते हुए पंद्रह वर्ष हस्तिनापुर 
नगरमें व्यतीत क्रिये थे ओर तीन वर्ष वनमें तपस्या करते 
हुए बिताये थे । 
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युधिष्ठिरका अपशकुन देखना तथा द्वारकामें उत्पात देख औकृष्णका 
यादवोंको तीर्थयात्राके लिये आज्ञा देना 


—— SSA 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेत्र नरोत्तमम्‌ । 

दैवीं सरखतीं व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरस्वरूप नरर अर्जुन, उनकी लीला प्रकट 
करनेवाली भगवती सरखती और उसके वक्ता महर्षि 
वेदव्यासको नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियापर विजय-प्रापति- 
पूर्वक अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले महाभारत ग्रन्थका पाठ 
करना चाहिये । 


वेशाम्पायनजी कहते हैँ--जनमेजय ! महाभारत युद्धके 
बाद जब छत्तीसवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ तो राजा युधिष्टिरको 
कई तरहके अपशकुन दिखायी देने. लगे | भारी तूफान लिये 
प्रचण्ड आँधी चळने लगी । उससे कंकड़ और पत्यरोंकी वर्षा 
होने लगी | पक्षी दाहिनी ओर मण्डल बनाकर उड़ते दिखायी 
देते ये | बड़ी-बड़ी नदियोंका जल बाळूके भीतर छिप गया 
और समस्त दिशाएँ कुइरेसे आच्छादित हो गयीं । आकाशसे 
पृथ्वीपर अंगार बरसाती हुई उल्काएँ गिरने लगीं | सूर्यमण्डल 
धूछसे आच्छन्न हो गया । उदयके समय सूर्यमे तेज नहीं रहता 
या और उनके मण्डलमें कबन्ध (बिना सिरके धड) दिखायी देते 
थे । सूर्य और चन्द्रमाके चारों ओर भयानक घेरे इष्टिगोचर होते 
थे | उनके किनारोंमें लाळ, काळा और धूसर--ये तीन रंग 
दिखायी देते थे । ये तया और भी बहुत-से भयसूचक उत्पात 
दीखने लगे। -इसके थोड़े ही दिनों बाद युधिष्ठिरको यह 
खबर मिली कि “मूसलके कारण समस्त बृष्णिवंशियोंका संहार 
हो गया) केवल श्रीकृष्ण और बलभद्र ही उसके आघातसे 
बचे हैं |! यह सुनकर उन्होंने अपने भाइयोंको डुलाया और 
पूछा--अब हमें क्या करना चाहिये !? ब्रह्मदण्डके प्रमावसे 
बृष्णिवंशियोंका विनाश सुनकर पाण्डवोंको बड़ी वेदना हुई । 
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वे दुःख-शोकमें डूब गये और हताश हो मन मारकर बैठ रहे 
जनमेजयने पूछा- विप्रवर ! वृष्णि, अन्धक और 


` भोज-वंशके वीरांको किसने शाप दे दिया था, जिससे उनका 


संहार हो गया १ इस प्रसङ्गको आप विस्तारके साय 
बतानेकी कृपा करे । eT 
वैाम्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! एक समयकी बात 
है--महर्षि विश्वामित्र, कण्व और तपोधन नारदजी द्वारकार्मे 
गये हुए थे । उन्हें देखकर दैवके मारे हुए सारण आदि बीर 
साम्बको स्रीके वेषमै विभूषित करके उनके पास ले गये ओर 
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लिये बढे छाछायित हैं । आपलोग अच्छी तरह समझकर यह 
बताइये कि इस स्त्रीके गर्मसे क्या उत्पन्न होगा ।? ऐसा कहकर 
बञ्चनाके द्वारा जब उन्होंने ऋषियोंका तिरस्कार किया तो वे 
मुनि क्रोधमें भरकर एक-दूसरेकी ओर देखते हुए बोले-- 
“मुर्खा ! यह श्रीकृष्णका पुत्र साम्ब वृष्णि और अन्धकवंशी 
पुरुषांका नाश करनेके लिये लोहेका एक भयङ्कर मूसछ उत्पन्न 
करेगा; जिसके द्वारा तुम-जैसे दुराचारी, क्रूर और क्रोधी 
लोग अपने समस्त कुछका संहार कर डालेंगे, केवळ बलराम 
और श्रीकृष्णपर उनका वश नहीं चलेगा। वळरामजी तो 
स्वयं ही अपने शरीरका परित्याग करके समुद्रमें प्रवेश कर 
जायँगे और महात्मा श्रीकृष्ण जब भूमिपर शयन करते होंगे; 
उस समय जरा नामक व्याघ उन्हे अपने बाणोंसे बीच 
डाळेगा ।? ऐसा कहकर वे मुनि भगवान्‌ श्रीकृष्णसे जाकर 
मिळे | यह समाचार सुनकर मधुसूदनने 'बृष्णिवशिर्यांको भी 
श्रता दिया | वे सबका अन्त जानते थे, इसलिये यादवोंसे 
यह कहकर कि “ऋषियोंकी यह बात अवश्य सत्य होगी? 
नगरमै चले गये | यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगतूके 
ईश्वर हैं; तथापि :उन्होंने यदुवंशियोंके उस अन्तकालको 
पछटना न चाहा | 


दूसरे दिन साम्बने मूसळ उत्पन्न किया | यादवोंने इसकी 
` सूचना. राजा उअसेनको दे दी । | यह सुनकर रांजाके मनमें 
बड़ा विषाद हुआ और उन्होंने उस मूसळको चूर्ण कराकर 
समुद्रमें ` फंकवा दिया । इसके बाद उग्रसेन, श्रीकृष्ण, 
बछमद्र और बश्रकी आशाके अनुसार नगरमें घोषणा करा 
दी गयी कि *आजसे कोई भी नगरनिवासी वृष्णिवशी 
और: अन्धकवंियोके यहाँ शराब और मदिरा न तैयार 
करे. | जो कोई मनुष्य कहीं छिपकर इस तरहका पेय तैयार 
करेगा, वह जीते-जी' अपने भाई-बन्धुओंसहित सूलीपर चढा 
दिया जायगा |? यह. घोषणा सुनकर समस्त द्वारकावासी 
` मनुष्योनि .राजाके अयसे ' मंदिरा नहीं वनानेका निश्चय 
कर लिया | 


वेशम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार वृष्णि 
अन्धकवंशके लोग अपने ऊपर आये हुए संकटका 
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शरीरका रंग काला और पीछा था । वह मूँड़ मुँडाये हुए 
पुरुषके रूपमै घूम-धुमंकर बृष्णियोंके घरोंको देखता ओर कभी 
कमी अदृश्य हो जाता था । उसे देखनेपर बड़े-बड़े धनुर्धर 
वीर उसके ऊपर लाखों बाणोकी वर्षा करते) किन्तु उसे 
बींध नहीं पाते थे; क्योंकि वह सम्पूर्ण भूतोंसे अती था । अत्र, 


प्रतिदिन बड़ी मयंकर आँधी उठने लगी । चूहे इतने बढ़ गये थे . 


कि सड़कोंपर मी अधिक संख्यामें पाये: जाते थे । वे रातमें सोय 
हुए मनुष्योंके केश और नख कुतरकर खा जाया करते रे । 
यदुवंशियोंके घरोंमें सारिका निरन्तर चें-चें किया करती 
थीं । दिन हो या रात; एक क्षणके छिये भी उनकी आवाज्ञ 
बंद नहीं होती थी | सारस उल्छऔंकी ओर बकरे गीदड़ोंकी- 
सी बोली बोलने लगे । कालकी प्रेरणासे वृष्णि ओर अन्धकों 
के घरोंमें सफेद पंख और लाल पैरोवाळे कबूतर घूमने लगे । 
गौओंके पेटसे गददे, खच्चरियोंसे हाथी; कुत्तियोंसे बिलाव 
ओर नेवलियोंके गर्भसे चूहे पैदा होने ळगे। उस समय 


_ यदुवंशियोंकों पाप करते लजा नहीं आती थी । वे देवता; 


पितरों) ब्राह्मणों ओर गुरुजनोंका भी अपमान करते थ्रे.। 
केवळ बलराम ओर श्रीकृष्ण उनके तिरस्कारसे बचे थे । जब 
श्रीकृष्णके पाञ्चजन्य . शङ्ककी ध्वनि होती; उस समय 
यदुवंशियोंके घरोंमें चारों:-ओरसे गधोंके रॅकनेकी. भयंकर 
आवाज होती थी | इस प्रकार कालकी विपरीत गति देखकर 
और पक्षके तेरइवें दिन अमावस्याका संयोग जानकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने यदुवंशियोंसे कहा--“वीरों ! महाभारत युद्धके 
समय जैसा योग लगा था; इन दिनों भी हमलछोगोंका संहार 
करनेके लिये वही योग प्राप्त हुआ है ।? यों कहकर श्रीकृष्ण 
कालकी अवस्थापर विचार क्ररने लगे । सोचते-सोचते उनके 
मनमें यह.बात आयी--“जान पड़ता है बन्धुःबान्धवाँके मारे 
जानेपर पुत्र-शोकसे सन्तस गान्धारीने आतंभावसे यदुवंशियोंके 
लिये जो शाप दिया या, उसके पूर्ण होनेका यह समय-- 
छत्तीसर्वा वष आ गया |? यह सोचकर भगवान्‌. श्रीकृष्णने 
गान्धारीका शोप सत्य करनेकेः उद्देशयसे यदुवंशिय्रोंकों तीर्थ- 
यात्रा करनेकी आशा दी । भगवानूकी आजासे राजपुरुषोंमे 
सारे नगरमें यह घोषणा कर दी कि 'सब लोगं समुद्रके तंटपेर 
प्रभास तीर्थमें चंलनेकी तैयारी करें ?'  ' . | 


मौसल्पवे] 


र ८ | 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! द्वारकाकी 
स्त्रिया रातको सपनेमें देखती थीं कि सफेद दाँतोंवाली एक 


काले रंगकी स्त्री हसती हुई आयी है और उनका सौभाग्यः | 


चिह्न दूटती हुई सारे नगरमें दोड़ ल्गा रद्दी द्द । पुरुषोंको 
ऐसा खप्न दिखायी देता था कि भयंकर गृध्र आकर दृष्णि 
और अन्धक वंशके मनुष्योंकी अभिशालामें तथा निवास-गहोमें 
पर्केड-पकड्कर खा रहे हैं। अत्यन्त भयानक राक्षस उनके 
आभूषण; छत्र; ध्वजा और कवच चुराकर भागते देखे जाते 
शे | तदनन्तर वृष्णि ओर अन्धक महारथियोंने स्त्रियोंसहित 
तीर्थयात्रा करनेका विचार किया | फिर अत्यन्त तेजस्वी 
भैनिकाँका समुदाय रथ) घोड़े ओर हाथियोपर सवार हो नगर- 
से बाहर निकला । इसके बाद समस्त यादव स्त्रियोंसहित 
प्रभाकक्षेत्रम पहुँचकर अपने-अपने अनुकूल घरोंमें ठहर गये | 
योगवेत्ता उद्धवजीने जब यह सुना कि यढुवंशी वीर प्रभासक्षेत्रमे 
समुद्रके तीरपर निवास करते हैं तो वे उनसे मिळनेके लिये 
वहाँ आये और उन सबसे विदा लेकर चले गये | जाते समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन महात्माको हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया । भगवानको यदुवंशियोंके विनाशकी बात मालूम थी; 
इसीलिये उन्होंने जाते हुए उद्धवजीको वहाँ रोकना उचित 
न समझा । 

इसके बाद यादवोंकी गोष्ठीमें बेठे हुए सात्यकिने मदके 
आवेशे आकर कृतवर्माका उपहास और अनादर करते हुए 
कह्दा- हार्दिक्य ! अपनेको क्षत्रिय माननेबाळा कौन ऐसा 
वीर होगा, जो रातमें मु्देकी-सी दशामें सोये हुए मनुष्योंकी 
तेरी तरह हत्या करेगा ! तूने जो अन्याय किया है, उसे 
यहुवंशी कमी नहीं क्षमा कर सकते ।? सात्यक्रिके ऐसा कहने- 
पर प्रधुम्नने भी कृतवर्माका अपमान करते हुए उनकी बातका 
अनुमोदन किया । यह सुनकर कृतवर्माको बड़ा क्रोध हुआ 
और उसने बाँया हाथ उठाकर सात्यकिका तिरस्कार करते 
टुएकहा- अरे ! भूरिश्रवाकी बाँह कट गयी थी और वे 
मरणान्त उपवासका निश्चय करके युद्ध-भूमिमें बैठ गये थे; 
उस अवस्थामै तूने वीर कहकर भी उनकी ब्शासतापूण 
इत्या कैसे की ?? उसकी बात सुनकर सात्यकिके क्रोधका 
ठिंकाना न रहं । वेः खड़े होकर बोले--“मैं सत्यकी शपथ 
दवाकर कहता. हूँ. कि आज इस पापीको मारकर द्रौपदीके 
पाँचों पुत्रों पर्यु और शिखण्डीके पास पहुँचा दूंगा |? 
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यदुवंशियांका संहार 
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यों कहकर सात्यकि श्रीकृष्णके पाससे झपटकर आगे बढे और 


तरवार हाथमें लेकर उन्होंने कृतवर्माका मस्तक घड़से अलग 

कर दिया । इसके बाद वे अन्य वीरोंको भी मौतके घाट 

उतारने लगे | यह देख भगवान्‌ श्रीकृष्ण उन्हें रोकनेके लिये 

दौड़े । इतनेमें काळकी प्रेरणासे भोज और अन्धकवंशके वीराने 
एकमत होकर सात्यकिको चारों. ओरसे घेर लिया । उन्हे 
क्रोधमें भरकर सात्यकिके ऊपर धावा करते देख रुक्मिणीनन्दन 
प्रद्युम्न क्रोधमें भर गये ओर सात्यकिको बचानेके लिये वे 
बीचमें कूदकर भोजवंशी वीरोंसे लोहा लेने लगे। उधर 
सात्यकि अन्धकवंरियांके साथं'भिड़ गये | अपनी भुजाओंके 
बर्से क्षोमित होनेवाले वे दोनों वीर बढ़े उत्साह और 
परिश्रमके साथ विपक्षियोंका सुकाबळा कर रहे थे, किन्तु 
उनकी संख्या अधिक होनेके कारण उन्हे परास्त न कर सके 


और अन्तमें भ्रीकृष्णके देखते-देखते दोनों ही रावुओके | 
हाथसे मारे गये । अपने पुत्र और सात्यकिको मारा गया | 


देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने क्रोधमें आकर एक मुदी एरका 
उखाड. 'ढी । उनके हाथमें आते ददी वह घास वज़के 


समान भयंकर छोहेका मूसल बन गयी । फिर. तो-जो 


१७८२ 
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जो सामने पडे; उन सबको वे उसी मूसछसे मौतके घाट 
उतारने छगे | उस समय काळसे प्रेरित होकर अन्धक, भोज, 
शिनि और दृष्णिवंशके वीर उस हंगामेमें एक दूसरेको 
मूसळोंकी मारसे धराशायी करने लगे | उनमेंसे जो कोई भी 
क्रोधमे आकर एरका नामक घास लेता, उसीके हाथमे वह 
वज़के समान दिखायी पड़ती थी । जनमेजय !. यह सब 

ब्राहणोंके शापका प्रभाव था कि तिनका भी मूसलके रूपमें 

परिणत हो जाता था । जिस किसी तृणका प्रहार किया जाता; 
वह अभेद्य वस्तुका भी भेदन कर डालता था | उसको लेकर 
` पुन्न पिताके और पिता पुत्रकें प्राण ले रहे थे | मतबाले 
यढुबंशी. आपसमें ही लड़कर धराशायी होने लगे । कुकुर 


और अन्धकवंशके योद्धा आगमें गिरनेवाले पतंगोंकी तरह 
प्राण त्याग रहे थे; फिर भी कोई भागना नहीं चाहता था । 
शरीकृष्णके देखतेःदेखते साम्ब, चारुदेष्ण) प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 
और गदकी मृत्यु हो गयी | फिर -तो उनकी क्रोधाभि भड़क 
उठी और शङ्क) चक्र एवं गदा धारण करनेवाले उन प्रभुने 
बाकी बचे हुए समस्त वीरोंका संहार कर डाळा । यह देख 
महातेजखी बभ्रु और दारुक उनके पास जाकर वोले-- 
“भगवन्‌ ! अब सबका विनाश हो गया । इनमें अधिकांश 
आपके हाथों मारे गये हैं । अब बळदेवजीका पता छगाना 
का | चलिये, हम तीनों उधर ही चले जिधर बलरामजी 
गये है|? 
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बलरामजी और भगवान्‌ श्रीकृष्णका परमधाम-गमन 


वेशस्पायनजी कहते है- राजन्‌ !तदनन्तर दारुक) 

बन्नु और भगवान्‌ श्रीकृषण--ये तीनों ही बलरामजीके चरण- 

चिह्न देखते हुए, वहाँसे चल दिये | थोड़ी दूर जानेपर उर्न्हो- 

ने अनन्त पराक्रमी बलमद्रजीको एक वृक्षके नीचे विराजमान 

देखा, जो एकान्तमें बैठकर कुछ सोच-विचार कर रहे थे । 
उनके पास पहुँचकर श्रीकृष्णने दारुकको आज्ञा दी कि “तुम 
शीघ्र ही कुरुदेशकी राजधानी इस्तिनापुरमें जाकर अर्जुनको 
यादवोंके इस महासंहारकी सूचना दो । ब्राह्मणोके शापसे 
यढुवंशियाँकी मृत्युका समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका 
चलेः आवे |? श्रीकृष्णके इस --प्रकार आज्ञा देनेपर दारुक 
रथपर सवार हो कुरुदेशको चला. गया | उसके चले जानेके 
बाद श्रीकृष्णने बञ्ुको अपने पास खड़े देखकर कहा--/आप 
ह्लियोंकी रक्षाके लिये शीध ही द्वारकाको चले जाइये। 
- क्रहीं ऐसा न हो कि डाकू धनके ळाछचमें पड़कर उनकी 
ओ हत्या कर डालें |! घश्रु अपने भाई-बन्धुओंके वघसे बहुत 
3: दुखी थे; भगवान्‌ श्रीकृष्फी आशासे वे ज्यों ही 
_ . द्वारकापुरीके लिये प्रस्थित हुए, त्या ही ब्राह्मणोंके शापके प्रभाव- 
त्पन्न हुआ मूसळ:एक व्याधेके लोइमय -मुद्गरमें जुड़ा 
उनके.ऊपर गिरा, जितकी चोटसे सहसा उनकी मृत्यु 


कुटम्बीजनों के संरक्षणमें सोप 
पुरीमें गये और 


अपने पिता वसुदेवजीसे बोले--“तात ! आप अर्जुनके आगे- 
की बाट देखते हुए सम्पूर्ण स्त्रियोंकी रक्षा करें | इस समय 
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# बंलरामजी ओर भगवान श्रीळशाक्रा प्रसधाफरामन # 
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ह कहकर वे अपने पिताके चरणोंमें प्रणाम करके 
तुरंत बहदसि चळ दिये | इतनेमें ही उस. नगरकी ख्रियों और 
वाळकोके रोने-बिलखनेका महान्‌ आर्तनाद सुनायी पड़ा । 
विंछाप करती हुई युवतियोंके करुण-क्रन्द्न सुनकर श्रीकृष्ण 
पुनः लौट आये और उन्हें शान्त्वना देते हुए बोले 
“देवियो | नरश्रेष्ठ अजुन शीघ्र ही इस नगरमें आनेवाले हैं । 
वे 1, तुम्हे संकटसे बचावेंगे! यह कहकर वे चले गये । 
वहा जाकर उन्होंने एकान्त वनमें बलरामजीका दर्शन 
किया | बलरासजी योगयुक्त हो समाधि लगाये बैठे थे । 
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स्वयं प्रकट होकर उन भगवान्‌ अनन्तका स्वागत किया | 
साथ हो दिव्य नागों और पवित्र सरिताओंने भी उनका 
सत्कार किया | कर्कोटक, वासुकि, तक्षक, एथुश्रवा; अरुण; 
कुञ्जर, मिश्री; गङ्ग कुमुद, पुण्डरीक, धृतराष्ट्र; हाद 
क्राथ, शितिकण्ठ) उग्रतेजा, चक्रमन्द, अतिषण्ड, दुमुख 
और अम्बरीष आदि नाग भी उनकी सेवामें उपस्थित थे । 
खय राजा वरुणने भी वहाँ पदापंण किया था | इन सबने 
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आगे बढ़कर अनन्त भगवानका स्वागत, अभिनन्दन एवं 
अर्घ्य'पाद्य आदिके द्वारा पूजन किया | भाई घळरामके 
परमधाम पधारनेके पश्चात्‌ सम्पूणं गतिर्यौको जाननेवाळे 
दिव्यदर्शी भगवान श्रीकृष्ण उस सूने बनमें विचरने ळगे | 
घूमते-घूमते वे एक जगह भूमिपर बैठ गये और कुछ सोचने 
लगे | पूर्वकाळमें गान्धारीदेवीने. जो शाप दिया था, उसको 
याद करके उन्होंने /अपने अन्तर्धान होनेका उपयुक्त समय 
प्राप्त हुआ समझा । श्रीकृष्ण सम्पूर्ण अर्थोके तत्त्ववेत्ता और 
अविनाशी देवता थे; तो भी उन्होंने तीनों लोकोंकी रक्षाके 
लिये परमधाम पधारनेके उद्देश्यसे मन, वाणी और 
इन्द्रियोंका संयम किया और मद्दायोग (समाधि) का 
अवलम्वन्‌ करके वे ए॒थ्वीपर लेट गये | उसी समय एक जरा 
नामबाला व्याध मृयोंको मार ले जानेकी इच्छासे उस स्थानपर 
आया और योगमें स्थित होकर सोये हुए शीङ्ष्णके परमे 
बाण मारकर प्राव कर दिया | उसका चित्त मृगमे आसक्त 
था, इसलिये श्रीकृष्णको भी उसने मृग ही समझा था । 
बाण मारनेके बाद जब वह अपना शिकार पकड़नेके लिये 
आगे बढ़ा तो योगमें स्थित चार भुजावाले पीताम्बरधारी 
पुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णपर उसकी दृष्टि पड़ी । अब तो जरा 
अपनेको अपराधी मानकर मन-ही-मन बहुत शङ्कित हुआ और 
उसने भगवानके दोनों चरण पकड़ लिये। महात्मा श्रीकृष्णने 
उस समय उसे आश्वासन दिया और अपनी कान्तिसे आकारा 
एवं प्रथ्वीको व्याप्त करते हुए बे ऊध्वंलोकमें ( अपने परम 
घामको ) चले गये । अन्तरिक्षम पहुँचनेपर इन्द्र, अश्विनी- 
कुमारः रुद्र, आदित्य वुः विश्वेदेव) मुनि) सिद्ध और 
अप्सराओंसहित मुख्य-मुख्य गन्धर्वोने आगे बढ़कर भगवान्‌: 
का स्वागत किया । तसश्चात अत्यन्त तेजस्वी, जगतूको 
उत्पन्न करनेवाले) अविनाशी एवं योगशास्रके आचाय भगवान्‌ 
नारायण अनन्त तेजसे प्रथ्वी और आकाशको प्रकाशमान 
करते हुए अपने परम धाम--अप्रमेय पदको प्राप्त हो गये । 
उनके परम-घामकी यात्रा करते समय देवता, ऋषि) चारणः 
गन्धर्व) अप्सरा, सिद्ध और साध्यगणोंने विनीत भावसे उनका 
पूजन किया । देवताओंने अभिनन्दन, सुनियोंने त्ग्वेदकी ` 
ऋचाओँसे पूजन) गन्धवोने स्तवन तथा इन्द्रने भी प्रेमवश 
उनका खागत-सत्कार किया | bo 
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दवारकाम आकर अर्जुनका वसुदेवसे संवाद तथा वसुदेवजीका निधन 


वेशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! दाइकने कुरु देत्यों और राजाओंपर विजय पायी थी, उन्हें आज 


देशमै पहुँचकर महारथी पाण्डवाँसे यह समाचार कह 
सुनाया कि समस्त यदुवंशी आपसमें मूसलोंकी मारसे नष्ट हो 
गये | वृष्णि, भोज, अन्धक और कुकुर-वंशके वीरोंका 
विनाश सुनकर पाण्डवोंको बड़ा शोक हुआ | उनका हृदय 
आतङ्कित हो उठा । श्रीकृष्णके प्रिय सखा अर्जुनको तो सहसा 
इस बातपर विश्वास ही नहीं हुआ । वे तुरंत अपने मामा वसु- 
देवजीसे मिछनेके लिये चछ दिये | दारुकके साथ बृष्णियोंके 
निवासस्थानपर पहुँचकर अर्डुनने देखा कि द्वारका नगरी 
विधवा स्त्रीकी भाँति श्रीहीन हो रही दै । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
सोलह हजार रानियाँ अज्ञुनकों देखते ही त्रिट्ख-बिलखकर 
रोने छगीं। उनका आर्तनाद बहुत बढ़ गया । उनपर दृष्टि 
डाळते ही अर्जुनकी आँखोंमें आँसू भर आये | पति और पुत्रोसे 
हीन हुई उन अनाथ अबलाओंकी ओर उनसे देखा नहीं 
गया | द्वारका नगरी और श्रीकृष्णकी पत्नियोंकी यह दुरवस्था 
देख अजुन फूट-फूटकर रोने छगे और आँसुओंकी धारा 
बहाते हुए प्रथ्वीपर गिर पड़े | सत्राजितूकी पुत्री सत्यभामा 
और रुक्मिणी आदि पटरानियाँ भी अर्जुनके निकट आ 
जमीनपर गिर पड़ीं और उन्हें घेरकर जोर-जोरसे रोने लगी | 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने अजुंनको उठाकर सोनेके सिंहासनपर ब्रिठाया 
और चुपचाप उनके चारों ओर ब्रैठ गयीं | उस समय पाण्डु- 
नन्दन अजुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णके गुणोंकी प्रशंसा करके 
उनके विषयक्री अनेकों बातें सुना्यी और समझा-बुझाकर 
. उन ढुःखिनी ल्लियोंकों सान्त्वना दी | इसके बाद वे अपने 
. सामा वसुदेवजीसे मिलनेके लिये उनके महरूमें गये | बहाँ 
. पहुँचकर उन्होंने देखा कि महात्मा वसुदेवजी पुत्र-शोकते 
. न्तस होकर इथ्वीपर पढ़े, हुए हैं। मामाकी यह दशा देखकर 
. ओतू बहाते हुए अनने उनके दोनों पैर पकड़ लिये | वसुदेव- 
` जीने अपनी दोनों भुजाओंसे अजुंनको खींचकर छातीसे लगा 
अपने समस्त. 
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नहीं देख पाता हूँ; इतनेपर भी मेरे प्राण नहीं 
निकलते | जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम बहुत 
सम्मान किया करते थे, बृष्णिवंशके प्रमुख वीरोंमें जिन दोको 
ही अतिरथी माना जाता था तथा तुम मी जिनकी प्रशंसाके गीत 
गाया करते थे, वे श्रीकृष्णके सनेइभाजन प्रद्युम्न और सात्यकि 
ही इस समय दृष्णिबंशियोंके विनाशका प्रधान कारण हुए 
हैं । अथवा सात्यकि, कृतवर्मा; अकूर या प्रधुम्नकी भी निन्दा 
क्यों करू ! वासवमें ऋषियोंका शाप ही इस सर्वनाशका 
प्रधान कारण दै | जिन जगदीश्वरने केशी, कंस, चेदिराज 
दिझुपाळ, निषादराज एकलव्य, कालिंग, मागध) गान्धार; 
काशिराज तथा मरुभूमिके राजाओंको भी यमळोकका अतिथि 
बनाया; जिन्होंने पूर्व, दक्षिण तथा पर्वतीय प्रान्तके नरेशोंका 
संहार किया, उन्हीं मधुसूदनने बालकोंकी अनीतिके कारण 
मत्त हुए इस संकटकी उपेक्षा कर दी | तुम, देवर्षि नारद 
तथा अन्य महर्षि भी श्रीकृष्णको पापके सम्पकसे रहित 
उनातन परमेश्वर जानते हैं; बे ही परमात्मा अपने दुबे 


nya Maha Vidyalaya Collection... | 
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वधको चुपचाप देखते रहे और सदा इसकी ओरसे उदासीन 
बने रहे। जान पड़ता है, मेरे पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुए जगदीश्वरने 
गान्धारी तथा ऋषियोंके वचनको अन्यथा करना नहीं चाहा । 
अर्जुन ! तुम्हारा पौत्र परिक्षित्‌ अश्वत्यामाके हाथसे मारा 
जाकर भी श्रीकृष्णके प्रभावसे जीवित हो गया--यह तो तुम- 
लोगोंकी आँखों देखी घटना है । इतने शक्तिशाली होते हुए 
भी तुम्हारे सखाने अपने कुट्म्बियोंकी रक्षा नहीं की । जब 
पुत्र, पौत्र, भाई और मित्र--सभी एक-दूसरेके हाथसे मरकर 
धराशायी हो गये तो उन्हें उस अवस्थामै देखकर श्रीकृष्णने 
गेरे पास आकर कहा--*पिताजी ! आज इस कुलका संहार 
हो गया । अर्जुन द्वारकापुरीमे . आनेवाले हैं; आनेपर उनसे 
नृष्णिवंशियोके महानाशका वृत्तान्त सुनाइयेगा । अर्जुन 

इन्‌ तेजी हैं | वे यदुवंशियोंका निधन सुनकर शीघ्र ही 

यहाँ आयेंगे--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है जो मैं हूँ, वे 
ही अर्जुन हैं । जो अर्जुन हैं, वही में हूँ । अजुन जो भी कहुँ वही 
कीजियेगा ।- जिन ख्रियोंका प्रसवकाल समीप हो, उनके 
बालकोकी रक्षापर अर्जुन विशेषरूपसे ध्यान देंगे ओर वे 
ही आपका और्ध्वदैदिक संस्कार भी करेंगे । अजुनके यहासे 
जाते ही चह्दारदिवारी और अट्टालिकाओसहित इस द्वारका 
नगरीको समुद्र डुबो देगा। में किसी पबित्र स्थानमें रहकर 
त्रत और नियमोंका पालन करता हुआ परम बुद्धिमान्‌ बेल- 
रामजीके साथ :कालकी प्रतीक्षा करूंगा |! ` अचिन्त्य 
पराक्रमी श्रीकृष्ण ऐवा कहकर बालकोंके साथ मुझे यहीं छोड्‌ 
खयं किसी अज्ञात दिशाको चले गये हैं | तबसे मै तुम्हारे दोनों 
भाई. महात्मा श्रीकृष्ण और बलरांमको तथा इस भयंकर 
कुदुम्ब-्बधको याद करके शोकसे गलता जा रहा हूँ । मुझसे 
भोजन नहीं किया जाता । अब मैं न तो भोजन करूँगा और 
न इस जीवनको ही रक्खूँगा | पाण्डुनन्दन ! सौमाग्यकी बात 
है; जो तुम यहाँ आ.गये । अब श्रीकृष्णने जो कुछ कहा है; 
बह सब करो । यह राज्य; ये लिया ओर ये रत्--संब 
तुम्हारे अधीन हैं |..अब् में. निश्चिन्त होकर अपने प्राणोंका 
परित्याग करूँगा |? ५८ त तदला 


अपने मामाकी ये बातें सुनकर अर्जुन मनःही-मन बहुत 


दुखी हुए। उनका मुख मलिन हो गया । वे वसुदेवजीसे 


बोले--'मामाजी ! बृष्णिवंशके श्रेष्ठ पुरुष श्रीकृष्ण तथा अपने 
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भाइयोंसे सूनी हुई यह एथ्वी अब मुझसे नहीं देखी जायगी । 
राजा युधिष्टिर, आर्य भीमसेन, नकुळ; सहदेव तथा देवी 
द्रौपदीसे भी अब इस पृथ्वीपर नहीं रहा जायगा । इम सर्बो- 
का चित्त एक ही दै । राजा युधिष्टिरके भी परलोकःगमन- 
का समय आ गया है | अब मैं वृष्णिवंशकी लियो, बालकों 
और बूढ़ोंकों अपने साथ इन्द्रप्रस्थ ठे जाऊँगा |? यह कहकर 
अर्जुनने दारुकसे कहा--'में वृष्णिवंशी वीरोंके मन्न्रियोसे 
शीघ्र मिलना चाहता हूँ । ऐसा कहकर उन्होने यादव महा- 
रथियोंके लिये शोक करते हुए, सुधर्मासमामें प्रवेश किया 
और वहाँ वे एक सिंहासनपर विराजमान हुए । उस समय 
राज्यकी अज्ञभूत समस्त प्रकृतियाँ ( मन्त्री आदि ) तथा वेद- 
वेत्ता ब्राह्मण उन्हें सव ओरसे घेरकर बैठ गये । वे सभी 
दीन) मोइग्रल और अचेत-से हो रहे थे | अर्जुनकी अवस्था 
तो और भी दयनीय हो रही थी । उन्होंने समासदोसे 
कहा--'मैं वृष्णि और अन्धक-वंशके छोगोंको अपने साथ 
इन्द्रप्रस्थ ले जाऊँगा; क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगरको 
डुबो देगा । अतः तुमलोग तरह-तरहके वाइन और रल. 
लेकर तैयार हो जाओ। इन्द्रप्रथ्में चलनेपर श्रीकृष्णके पौत्र 
वज्रको तुम्हारा राजा बना दिया जायगा । आजके सातवें 
दिन सूर्योदय होते दी हमें इस नगरसे बाहर हो जाना है । 
इसलिये सब लोग शीघ्र दी तैयारी करो |? | 
अर्जुनके इस प्रकार आज्ञा देनेपर समस्त मन्त्रियोने अपनी 
अभीष्टसिद्धिके लिये अत्यन्त उत्सुक होकर शीघ्र ही तैयारी 
आरम्भ कर दी | अ्ुनने भगवान्‌ श्रीकृष्णके महलूमें ही वह 
रात व्यतीत की । सबेरा होनेपर महातेजखी वसुदेवजीने अपने 
चित्तको समाहित करके योगके द्वारा उत्तम गति प्राप्त की । 
किर तो उनके महलमै बड़ा भारी कुइराम मचा । रोती 
चिल्लाती हुई नारियाँकी आवाज भयंकर जान पड़ती थी। 
सबके बाल खुले हुए ये । आभूषण और मालाएँ टूट-हूटकर 
बिखरी पड़ी थीं और वे छाती पीटती हुई करुण सरमे 
विलाप कर रही थीं । तदनन्तर) अर्जुनने एक बहुमूल्य विमान 
सजाकर उसपर बसुंदेवजीके शवको सुलाया और मनुष्योंके 
कंधोंपर उठवाकर वे उसे नगरसे बाहर छे गये | उस समय 
संमस्त द्वारकावासी तथां आसपासके ग्रान्तके लोग दुःख-शोकर्मे | 
भरकर वसुदेवजीके शवके पीछे-पीछे गये | उनकी अर॒थीके | 


१७८६ 
आगे-आगे अश्वमेघ-यशमें उपयोग किया हुआ छत्र तथा 
अमिहोत्रकी प्रज्वलित अभि लिये याजक ब्राह्मण चल रहे थे 

और पीछे-पीछे वसुदेवजीकी पत्नियाँ वस्न और आभूषणोंसे 
सज-घजकर अपनी हजारों पुत्रवधुओंके साथ-साथ जा रही 

थीं। बसुदेवजीको अपने जीवन-कालमें जो स्थान विशेष प्रिय 

था; वहीं ले जाकर उनका पितृमेध ( दाह-संस्कार ) किया 

गया | जत्र चितामै आग लगा दी गयी तो उनकी चार 
प्तियॉ--देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा भी उसपर जा 

बैठीं और उन्हींके साथ भस्म होकर पतिलोकको प्राप्त हुईं ! 
पाण्डुनन्दन अजुनने चन्दन और नाना प्रकारके सुगन्धित 
पदार्थाके द्वारा चारों स्त्रियोसहित वसुदेवजीके शवका दाह- 
संस्कार किया | तत्पश्चात्‌ वज्र आदि बृष्णि और अन्धक-वंश- 

' के कुमारो तया खिर्योने महात्मा वसुदेवजीको जलाञ्जलि दी | 

` इसके बाद अर्जुन उस स्थानपर गये, जहाँ ब्ृष्णियांका संहार 
हुआ या । उन्हें मरकर घरतीपर पड़े देख अर्जुनको बड़ा दुःख 
हुआ और उन्होंने अह्मशापके कारण एरकासे उत्पन्न हुए 
मूसलोंद्वारा मारे गये समस्त यादव वीरोंके अन्त्येष्टिकर्म किये | 

उन सबका विधिवतू प्रेतकर्म करके अर्जुन सातवें दिन रथपर 
सवार हो तुरंत द्वारकासे चल दिये | उनके साथ घोड़े, बेल, 
खचर और ऊँटोते जुते हुए रथोंपर बैठकर शोकसे दुर्बल 
वृष्णिवंशी वीरोंकी स्त्रिया भी रोती हुई चली । अर्जुनकी 

` आशे अन्धको और वृष्णियोके नौकर, घुडसवार; रथी तथा 
नगर और प्रान्तके छोग बूढ़े और वालकोंसे युक्त वीरविहीना 
__ ्लियोको चारों ओरसे घेरकर चलने लगे | अन्धक और दृष्णि- 

= वंशके बाळक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्यूद तथा श्रीकृष्ण- 
जा हजार स्रिया उनके पौत्र वज्रको आगे करके चछ 
{ । भोज) इृष्णि और अन्धक वँशकी लाखों और 
विधवा खनियाँ उस समय अर्जुनके साथ जा रही थीं | 
वृष्णिवंशियोंका वह महान्‌ समुदाय) जिसे रथियोमे श्रेष्ठ अर्जुन 
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काननों, पर्वतों और नदियोंके तटपर निवास करते हुए यहुः 
वंशकी स्त्रियोंको ले जा रहे थे । चछते-चलते वे अत्यन्त 
समृद्धिशाळी पञ्चनद देशमें जा पहुँचे और वह प्रान्त गो; पशु 
तथा घन-धान्यसे सम्पन्न था; अजुनने वहीं पड़ाव डाला | 
अकेले अर्जुनके संरक्षणमें इतने बड़े समुदायको जाते देख वहाँ 
रहनेवाले छ॒टेरोंके मनमै लोम पैदा हुआ । वे सब आमीर 
जातिके मनुष्य थे । उन सबने एकत्रित होकर आपसमें इस 
प्रकार सछाह की--'भाइयो | यह देखो? धनुर्धर अजुन हम- 
लोगोंको कुछ न संमझकर बृद्ध-बालकोंके इस अनाथ समुदाय- 
को अकेला ही लिये जा रहा दे । इसके ये सभी सैनिक 
उत्साइद्दीन दिखायी देते हैं ( अतः इनपर धावा करना 
चाहिये ) ।? ऐसा निश्चय करके ळूटका माल लेनेवाले वे छट्ट- 
घारी लुटेरे बृष्णिवंशियोंके समुदायपर हजारोंकी संख्यामें ट्ट 
पड़े और कालके उलछट-फेरसे प्रोत्साहन पाकर अपने मदान्‌ 
सिंहनादसे सब लोगोंको डराते हुए उन्हें मार डालनेको उतारू 
हो गये । उन्हें पीछेकी ओरसे आक्रमण करते देख कुन्ती- 
नन्दन अजुन अपने पैदल सिपाहियोंके साथ सहसा पीछे लोट 
पड़े और हँसते हुए-से बोले--“पापियो ! यदि जीवित रहना 
चाहते हो तो लौट जाओ, अन्यथा मेरे बाणोंसे बिदीर्ण होकर 
इस समय तुम बड़े शोकमें पड़ जाओगे |? 

वीरवर अजुनके ऐसा कइनेपर भी -उन्होंने उनकी 
बातोंपर ध्यान नहीं दिया और वे मूर्खं बारंबार उनके मना 
करनेपर भी उस समूइके ऊपर चढ़ आये । तत्र अजुनने 
अपने दिव्य धनुष गाण्डीवको चढाना आरम्भ किया और 
यल्लपूर्वक बड़ी कठिनाईसे जैसे-तैसे उसको चढ़ा भी दिया; 
किन्छु जब वे अपने अस्र-शस्रोका स्मरण करने लगे तो 
उनकी बिल्कुल याद नहीं आयी | यह देखकर वे बड़े लजित 
इए । हाथीववार और रथी योद्धा भी उन डाकुओंके हाथमे 
पड़े हुए अपने मनुष्योंकी लौटा न सके | उस समुदायमें 
त्रियोकी संख्या बहुत थी) इसलिये डाकू कई ओरसे उनपर 
धावा करने छरे और अईन उनकी रक्षाका ययासाध्य प्रयत 
करते रहे । सब योद्धाओंके देखते-देखते वे छटेरे कितनी ही 
इन्दी ख्ियोको घतीट-घसीटकर चारों ओर छे जाने ह्गे। 


उनकी यह दुर्दशा देख बहुतेरी स्त्रिया डाकुओंकी इच्छाके 


अनुशार जुपचाप उनके साथ चली गयीं | तब अर्जुन अत्यन्त 
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उद्विम हो उठे ओर हजारों वृष्णिवंशी योद्धाओंको साथ लेकर 
गाण्डीव घनुषसे छोड़े हुए बाणोंद्वारा उन डाकुओंके प्राण 
लेने छगे; परन्तु एक ही क्षणमै उनके सारे बाण समाप्त हो 
गये । बराणोंकी कमीसे अर्जुनको बड़ा दुःख हुआ और वे 
शोक-सन्तस होकर धनुषकी नोकसे ही छुटेरोंका वध करने 
शो । जनमेजय ! उस समय पाथके देखते-देखते. ही वे 
[कुः बृष्णि ओर अन्धक वंशकी सुन्दरी स्तरियोंक्ो ळूट- 

कर चारों ओर भाग गये । अजुनने इसे देवका विधान 
समझा ओर दुःख-शोकमें ड्रबकर वे लंबी-लंबी साँस लेने 
रो । अज्नोंका शान छप्त हो गया, भुजाओंमें अब पहले-जैसी 
शक्ति नहीं रही, धनुषपर काबू नहीं चलता था और अक्षय 
बाणौंका भी क्षय हो गया | इन सब बातोंको देवकी लीला 
समझकर पे बहुत उदास हो गये ओर डाकुओंका पीछा न 
रके लौट आये | फिर अपहरणसे बची हुई स्त्रियो ओर 
दूट खसोटसे बचे हुए रोको साथ लेकर कुरुक्षेत्रमे पहुंचे | 
इस प्रकार बृष्णिवंझियोंके शेष परिवारको ळे आकर अजुनने 


Digitize कअजुकत भए ब्मासजीकी 'कित्यीततळध otri 


.९७८७ 
उसको जहाँ-तहाँ बसा दिया । उन्होंने कृतवर्माके पुत्रको 
मात्तिकावत नगरका राज्य दे दिया और भोजराजके परिवारकी 
बची हुई ख्रियोंको उसके साथ छोड़ दिया । तमश्चात्‌ बूढो) 
बालकों तथा अन्य खिर्योको साथ लेकर वे इन्द्रप्रथ आये 
और उन सबको वहाँका निवासी बना दिया | उन्हे 

सात्यकिके प्रिय पुत्रको सरखतीके तटवर्ती ( सारखत ) देश- 
का अधिकारी बनाया ओर वज्रको इन्द्रप्रस्थका राज्य दे दिया। 
वज्रके बहुत रोकनेपर भी अक्रूरजीकी स्त्रिया. बनमें तपस्या 
करनेके लिये चली गयीं | रुक्मिणी, गान्धारी, सैन्या, दैमवती 
तथा जाम्बवती देवी --ये अझ्निमें प्रवेश कर गयीं । श्रीकृष्णकी 
प्रिया सत्यभामा तथा अन्य देवियाँ तपस्याका निश्चय करके 
वनमें चढी गयीं । जो-जो द्वारकावासी मनुष्य पार्थकरे,साथ 
आये थे) उन सबका यथायोग्य विभाग करके अर्जुनने उन्हे 
वज्रको साप दिया । इस प्रकार समयोचित व्यवस्था करके 
अजुन नेत्रांसे आसू बहाते हुए मद्ृ्षि व्यासजीके आश्रमपर गये 
और वहाँ बेठे हुए महर्षिका उन्होंने दर्शन कियां। " 


अजुन और व्यासजीकी बातचीत 
---*>9890-+-- ट्क ४ 


बैशम्पायनजी कहते हे-- राजन्‌ ! महान्‌ त्रतधारी 
तया धर्मके ज्ञाता व्यासजीके पास जाकर “मैं अजुन हूँ? ऐसा 
कहते हुए धनंजयने उनके चरणोंमें प्रणाम किया | उन्हें आये 
देख महामुनि व्यासजी प्रसन्न होकर बोले-- बेटा ! तुम्हारा 
स्वागत है; आओ; बैठो ।? अजुनका चित्त अशान्त था, वे 
बारंबार लंबी सॉस लेते हुए अत्यन्त खिन्न हो रहे थे | 


उनकी ऐसी दशा देखकर व्यासजीने पूछा--'पाथ ! तुम्हारे 


ऊपर नख; बाळ अथवा अधोवस्त्रकी कोर पड़ जानेसे 


अशुद्ध हुए-घड़ेका जल तो नहीं पड़ गया है ! अथवा तुमने 
रजखला ज्रीसे समागम या ब्रह्महत्या तो नहीं की दै! कहीं 
युद्धे परास्त तो नहीं हो गये ! क्यों श्रीदीन-से दिखायी 
देते हो £ यदि तुम्हारा इत्तान्त मेरे सुनने योग्य हो तो 
शीघ्र बताओ ।? 


अजुनने कहा--भगवन्‌ ! जिनका सुन्दर वि्रह मेधके 
समान स्याम और नेत्र कमछदलके समान विशाल. थे; वे. 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ परम धामको चले गये | 
्राहमणोके शापसे मूसल-युद्धमै बृष्णवीरोंका विनाश हो गया । 
प्रभासक्षेत्रमे उनका रोमाञ्चकारी संग्राम हुआ था; जिसमें 
सभी घीरोका सफाया हो गया | महाबली भोज, वृष्णि और 
अन्धक-वंशी वीर आपसमै ही लड़कर मर मिटे हैं | समयका 
उलूट-फेर तो .देखिये, जिनकी भुजाएँ परिघके समान थीं 
तथा जो गदा, परिघ और शक्तियोंकी चोट सह लेनेवाले थे) 
चे ही एरका नामक घाससे मारे गये ! उन अनन्त तेजस्वी 
वीरोके विनाशका दुःख मुझसे किसी तरह सद्दा नहीं जाता । 
` यढुवशियोके संद्दारकी बात सोचकर तो मुझे ऐसा जान पड़ता 
है मानो समुद्र सूख गया, पर्वत हिळने लगे, आकाश टूट 
पड़ा और अम्रिमें शीतलता आ गयी ! यह घटना विश्वासके 
योग्य नहीं दै, फिर भी सत्य है । इसके सिवा जो दूसरी 
घटना घटित हुई है; वह इससे भी अधिक कष्टदायक है । 
पञ्चनद देशके निवासी आभीरोंने मुझसे युद्ध ठानकर मेरे 
... देखते-देखते वृष्णिवंशकी हजारा स्त्रियांका अपहरण कर 
छिया । वहाँ मेरे पास धनुष था, तो मी मैं उसका संधान न 
कर सका | मेरी भुजाओंमें पहले जो बळ था, वह अब नहीं 
- रहा | मेरा नाना प्रकारके अस्रोका ज्ञान विल॒प्त हों गया | 
मेरे समी बाण क्षणभरमें नष्ट हों गये ! जिनका खरूप 
| दै, जो दक्ष, चक्र और गदा धारण करनेवाले, 
पीताम्बरधारी, व्यामसुन्दर . तथा कमछदलके 
विशाळ नेत्रोंवाळे हैं, जो परम पुरुष गोविन्द अपनी 


| उनका दान न मिळनेसे मुझे बड़ा दुःख हो 
चक्कर आता दै, चित्त अत्यन्त उद्दिम् 
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अब झून्यह्ृदय होकर इधर-उधर भटक रहा हूँ । अत; 
आप कृपा करके यह उपदेश दें कि मेरा कल्याण केसे होगा । 
व्यासजीने कहा--कुरुश्रेष्ठ | दृष्णि ओर अन्धक- 
वंदाके महारथी ब्राह्मणोंके शापसे दग्ध होकर नष्ट हुए ४ | 
तुम उनके लिये शोक न करो । उनकी ऐसी ही भवितव्यता 
थी । यद्यपि भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके इस संकटको टाळ सकते 
थे; तथापि उन्होंने इसकी उपेक्षा कर दी । श्रीकृष्ण तो तीना 
लोकोंके समस्त चराचर प्राणियाँकी गतिको पलट सकते ४; 
फिर यादवोंपर पड़े हुए झापको अन्यथा करना उनके लिये 
कौन बडी बात थी ! जो स्नेहबश तुम्हारे रथके आगे चळत 
थे ( सारथिका काम करते थे ) वे बासुदेव कोई साधारण 
पुरुष नहीं) साक्षात्‌ चक्र-गदाघारी पुरातन ऋषि नारायण 
थे | वे विशाल नेत्रोंवाले श्रीकृष्ण एथ्वीका भार उतारकर 
अब अपने परमधामक्रो चले गये । महाबाहो | तुमने भी 
भीमसेन ओर नकुछ-सहदेवकी सद्दायतासे देवताओंका महान्‌ 
कार्य सिद्ध किया है | मेरी समझमें अब तुमलोगोने अपना 
कर्तव्य पूर्ण कर छिया है | तुम्हें सब प्रकारसे सफलता प्राप्त दो 
चुकी है । अब तुम्हारे परलोकगमनका समय आया है और 
यही तुमछोगोंके लिये श्रेयस्कर है । जब उद्धवका समय 
आता है तो इसी प्रकार मनुष्यक्री बुद्धि, तेज और ज्ञानका 
विकास होता है ओर जब विपरीत समय उपस्थित होता है तो 
इन सबका नाश हो जाता है। काछ ही इन सबकी जड़ है | 
संसारकी उत्पत्तिका बीज भी काल ही है। तुम्हारे अस््र-दास्त्रां- 
का प्रयोजन भी पूरा हो चुका है; इसलिये वे जेसे मिले थे; 
वैसे ही चले गये | अब तुमछोगोंके उत्तमगति प्राप्त करने- 
का समय उपस्थित है | मुझे इसीमें तुम्हारा परम कल्याण 
जानपड़ताहै| 
वेशम्पायनजी कहते हैं-जनमेजय ! अमिततेजखी 
व्यातजीके इस वचनका तत्त्व समझकर अर्जुन उनकी आशा 
ले हस्तिनापुरंको चले गये ओर वहाँ युधिष्टिरसे मिलकर उन्होंने 


गया। | द्‌ष्णि और अन्धक-वंशका सारा समाचार कह सुनाया । 
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नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 

अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके नित्य 

तला नरस्वरूप नररल्न आर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली 
भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार 
“रके आसुरी सम्पत्तियोंपर बिजय-प्रासिपूर्वक अन्तःकरणको 

1ड' करनेवाले मद्दाभारत-ग्रन्थका पाठ करना चाहिये | 

जनमेजयने पूछा-त्रह्मन्‌ ! इस प्रकार वृष्णि और अन्धक 

'शके यीरोमें मूसळ-युद्ध होनेका समाचार सुनकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परमधाम पघारनेके पश्चात्‌ पाण्डवोंने क्या किया ! 
२,शास्पायनजीने कहा- राजन्‌ ! कुरुराज युधिष्टिरने 

जब इस प्रकार वृष्णिवंशियोंके महान्‌ संहारका समाचार सुना 
तो महाग्रस्थानका निश्चय करके अर्जुनसे कह्य--“महामते ! 
काळ ही सम्पूर्ण प्राणियोंकी पका रहा है; विनाशकी ओर 
छ जा रहा है | अब मे कालके बन्धनको स्वीकार करता 
> घुग भी इसके सम्बन्धमें अपने विचार प्रकट कर 
सकते हो |? भाईके इस प्रकार कहनेपर अर्जुनने भी कालकी 
अनिवार्यता बतलाकर उनके कथनका अनुमोदन किया | 
आर्जुनका विचार जानकर भीमसेन और नकुछ-सहदेवने भी 
उनकी चातका समर्थन किया | तत्पश्चात्‌ युधिष्टिरने युयुत्सुको 
बुलाकर उसे सम्पूर्ण राज्यकी देख-माळका भार सोंप दिया 
और अपने राज्यसिंहासनपर परिक्षित्‌का अभिषेक किया । 
इसके बाद वे अत्यन्त दुखी होकर सुभद्रासे बोळे--'बेटी ! 
द्द तुम्हारा पौत्र परिक्षित्‌ कौरवोंका राजा होगा और 
'बंशियोंमेंसे जो लोग बच गये हैं, उनका राजा श्रीकृष्णपोत्र 
वज्रको बनाया गया है | परिक्षितूका राज्य इस्तिनापुरमें होगा 
और वज्रका इन्द्रप्रस्थमें | तुम्हे राजा वज़की भी रक्षा करनी 
चाहिये |? ऐसा कहकर भाइयाँसहित धर्मराज थुधिष्टिरने श्री 
कृष्णका,अपने बूढ़े मामा वसुदेवजीका तथा बलराम आदिका भी 
तपण किया ओर बड़ी सावघानीसे सबके नाम ले-लेकर उनके लिये 
विधिवत्‌ श्राद्ध किया | फिर द्वेपायन व्यास, नारद) माकण्डेय 


भारद्वाज और याशवल्क्यको यक्षपूर्वक बुलाकर उन्हें 


|गवत्प्ीत्यथ स्वादिष्ठ अन्नका भोजन कराया तथा भगवानः 


का: नाम-कीत॑न करते हुए उन्होंने उत्तम ब्राह्मणोंको नाना. 


प्रकारे रन; वस्न, ग्राम, घोड़ें और रथ प्रदान किये । इसके 
बाद रुंसबेर इपाचार्यकी पूजा करके नगरनिवासियोंसहित 
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परिक्षितृको शिष्यभावसे उनकी सेबामें सप दिया । तदनन्तर 
समस्त प्रजाको बुलाकर राजर्षि युधिष्टिरने उन्हे अपना 
मदाप्रस्थानविषयक विचार बतलाया | उनकी बात सुनते हौ 
नगर और प्रान्तके लोग उद्विग्न दो उठे और बोले-- 
“महाराज | आप ऐसा न करें (हमें छोड़कर कहीं नजायैँ ) |: 
परन्तु धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरने उन्हे समझा-बुझाकर राजी 
क्रिया और माइयोँसद्दित चले जानेका निश्चित विचार कर 
लिया । फिर तो युधिष्ठिरने अपने आभूषण उतारकर वल्कळ 
वस्न धारण कर लिया | भीम, अजुन) नकुल, सहदेव तथा 
यशस्विनी द्रोपदी देवीने भी ऐसा ही किया | सबने वल्कछ- . 
वस्न पहन लिये | इसके बाद त्राह्मणोंसे विधिपूर्वक उत्सर्ग 
कालीन इष्टि कराकर उन्होंने अग्नियोंका जलमै विसर्जन कर 
दिया और खयं वे सहायात्राके लिये प्रस्थित हो गये । पहले 
जुएमै परास्त होकर पाण्डवळोग जिस प्रकार वनमें गये थे; उसी 
प्रकार उस दिन द्रौपदीसहित उन्हे घरसे जाते देख नगरकी 
सम्पूर्ण स्रिया रोने छगीं; किन्तु उन पाचों भाइ्यांको इस 
यात्रासे बड़ी प्रसन्नता हुई थी | युधिष्ठिरका अभिप्राय जानकर 
और वृष्णिवंशियोंका संहार देखकर समस्त पाण्डव, द्रौपदी 
और एक कुत्ता-ये सब साथ-साथ चळे | उन छहोंको साथ 
लेकर सातवें राजा युधिष्ठिर जब हस्तिनापुरसे बाहर निकले तो 
नगरनिवासी प्रजा और अन्तःपुरकी खियाँ उन्हें बहुत दूरतक 
पहुँचाने गयीं। किन्तु कोई भी मनुष्य राजा युभिष्ठिरको लौटने 
के लिये नहीं कह सका । धीरे-धीरेसमस्त पुरवासी और कृपाचार्य 
आदि युयुत्सुको साय लिये लौट आये। नागकन्या उळ्‌पी गङ्गागै 
प्रवेश कर गयी, चित्राङ्गदा मणिपुर नगरमें चली गयी तथा 
शेष माताएँ परिक्षितको घेरे हुए पीछे लोट आयीं | 
तदनन्तर महात्मा पाण्डव .और यशस्विनी द्रौपदी देवी 


उपवास करते हुए पूव दिशाकी ओर चल दिये | वे सब-के- 


सत्र योगयुक्त, महात्मा तथा त्याग-घमंका पालन करनेवाले 
थे | उन्होंने अनेकों देशों, नदियों और समुद्रोकी यात्रा की । 
आगे-आगे युधिष्ठिर, उनके पीछे भीमसेन, भीमसेनके पीछे 
अर्जुन और उनके भी पीछे क्रमशः नकुल और सहदेव चलते 
थे । ल्तरियोमे श्रेष्ठ द्रौपदी देती सत्रके पीछे चछ रही थीं। इस 


प्रकार चलते हुए शूरवीर पाण्डव क्रमशः लालसागरके तटपर 
पहुँचे । अजुनने दिव्य रत समझकर लोभव॒श अभीतक अपने 


गाण्डीव धनुष तथा दोनों अक्षय 


कः महाजनी 


प्रकारकी ज्वालारूप जिह्वाओंसे सुशो मित होनेवाले उन अग्निटेव- 
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ने पाण्डबोंसे इस प्रकार कहा-'महाबाहु युधिष्ठिर ! भीमसेन ! 
अर्जुन, | नकुल और सहदेव ! तुम्हें माळूम होना चाहिये 
कि मैं अग्नि हूँ। अब तुम मेरी बातोंपर ध्यान दो । मेने 
नरस्वरूप अर्जुन और नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
प्रभावसे ही खाण्डव वनको जलाया था । तुम्हारे माई अर्जुनको 
चाहिये कि ये इस उत्तम अस्त्र गाण्डीव धनुषको यहीं छोड- 
कर वनमें जायँ; क्योंकि अब इन्हें इसकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । यह गाण्डीव धनुष सब प्रकारके घनुर्घोम श्रेष्ठ ऐ ! 
इसे पहले में अर्जुनके लिये ही वरुणसे मॉगकर छे आया था 
अब पुनः इसे वरुणकों ही वापस कर देना चाहिये ।” 

यह सुनकर सब भाइयोंने अजुनको वह धनुष साग 
देनेके लिये कहा । अर्जुनने उनकी बात मानकर धनुष ओर 
दोनों तरकस पानीमें फॅक दिये | इसके बाद अग्निदेव वहाते 
अन्तर्घान हों गये और पाण्डव वीर दक्षिणाभिमुख होकर 
चल दिये । जाते-जाते वे लवणसमुद्रके उत्तर तटपर होते 
हुए दक्षिण और पश्चिम दिशाकी ओर बढ़ने लगे | तसश्चात्‌ 
केवल पश्चिम दिशाकी ओर मुड़ गये ओर आगे बढ़कर 
उन्होंने समुद्रमै डूबी हुई द्वारकापुरीको देखा | फिर योग- 
धर्ममें स्थित पाण्डवोंने वह॑सि घूमकर प्रथ्बीकी परिक्रमा परी 
करनेकी इच्छासे उत्तर दिशाकी ओर यात्रा की | 


मार्गमे द्रौपदी तथा सहदेव आदि चार पाण्डवोंका गिरना 


चेशम्पायनजी कहते हे--राजन्‌ | नियमोंका पालन 
करनेवाले योगयुक्त पाण्डवोंने पश्चिमसे उत्तर दिशामें आकर 
मद्दागिरि हिमाळयका दर्शन किया | उसको लछॉघकर जब वे 
आगे बढ़े तो उन्हें बाळूका समुद्र दिखायी पड़ा । तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने पर्वेतामै श्रेष्ठ महागिरि सुमेरुक्रा दर्शन किया । समस्त 
पाण्डव एकाग्रचित्त होकर बड़ी तेजीके साथ चल रहे थे। उनके 
पीछे आती हुई द्रोपदी लड़खड़ाकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी | उसे 
नीचे पड़ी देख महाबळी भीमसेनने घमंराजसे पूछा-- 
“मैया ! राजकुमारी. द्रौपदीने कभी कोई पाप नहीं किया था; 
फिर बताइये, क्या कारण है कि वह नीचे गिर गयी १ 
युधिष्ठिरने कहा-नरश्रेष्ठ | इसके मनमें अर्जुनके 


` प्रतिविशेष पक्षपात था; आज यह उसीका फल भोग रही है । 


यह कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर द्रौपदीकी ओर देखे बिना 
र चित्तकों एकाग्र करके आगे बढ़ गये । थोड़ी देर 
द्‌ सहदेव भी गिरे | उन्हें गिरे देख भीमसेने राजासे 
या | यह माद्रीनन्दन सहदेव, जो सदा हमलोगोंकी 
र्न रहता और अहंकारको कभी अपने पास फरकने 


राजकुमार सहदेव किसीको अपने- 
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जेसा विद्वान्‌ नहीं समझता था; इसी दोषके कारण इसे आज 
गिरना पड़ा दवै । 

द्रौपदी और सहदेवको गिरे देख बन्धुप्रेमी झूरबीर नकुल 
शॉकसे व्याकुल होकर गिर पड़े | यह देख भीमसेनने पुनः 
राजास प्रश्न किया--भिया | संसारमें जिसके रूपकी समानता 
करनेवाळा कोई नहीं था, जिसने कभी अपने धर्ममें त्रुटि 
नहीं होने दी तथा जो सदा इमलोगोंकी आज्ञाका पालन 
करता था, वह हमारा प्रिय बन्धु नकुल क्यों गिर पड़ा !' 
॥ीमसेनके इस प्रकार पूछनेपर युधिष्टिरने नकुळके सम्बन्धमें 
1 उत्तर दिया--“मीमसेन | नकुल हमेशा यही समझता था 
कि रूपें मेरे समान दूसरा कोई नहीं दै । इसके मनमें यही 
बात बेटी रहती थी कि में ददी सबसे बढ़कर रूपवान्‌ हूँ । 
इसीलिथे इसको गिरना पड़ा है |? उन तीनोंको गिरे देख 
अर्जुनको बड़ा झोक हुआ और वे भी आनुतापके मारे गिर 
पड़े | दुर्थप वीर अर्जुनको गिरे और मरणासन्न हुए देख भीमने 
पुनः प्रश्न किया “मैया | महात्मा अर्जन कभी परिहासमें 
गी छठ बोले हों, ऐसा मुझे याद नहीं आता; फिर यह 
किस कर्मका फळ है; जिससे उन्हे भी प्रथ्वीपर गिरना पड़ा ।? 


१७९१ 
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युधिष्ठिर बोले- अर्जुनको अपनी झूरताका अभिमान 
था | इन्होंने कहा था कि “मैं एक ही दिनमें शत्रओंको मस्म 
कर डाळूगा? किन्छु ऐसा किया नहीं । इसीसे आज इन्हें 
धराशायी होना पड़ा है | इतना ही नहीं, इन्होंने सम्पूर्ण 
धनुधरोंका अपमान मी किया था ( जितका फल इन्हें भोगना 
पड़ रहा है) अतः अपना कल्याण चाइनेवाले परुषकों ऐसा 
नहीं करना चाहिये | 
यों कहकर राजा युधिष्ठिर आगे बढ़ गये । इतनेमें दी 
भीमसेन भी गिर पड़े | गिरनेके साथ ही उन्होंने धर्मराज | 
युधिष्ठिरको पुकारकर कहा--'राजन | जरा मेरी ओर तो 
देखिये। में आपका प्रिय भीमसेन हूँ ओर यहाँ गिरा हुआ हूँ. 
यदि जानते हों तो बताइये, मेरे गिरनेका बया कारण है १ . 
युथिष्टिरने कहा--भीम | तुम बहुत खाते थे और 
दूधरोंकी कुछ भी न समझकर अपने बलकी डींग हाका करते 
थे; इसीसे तुम्हें भूमिपर गिरना पड़ा दै | 
यह कहकर महाबाहु युधिष्ठिर उनकी ओर देखे बिना ही आगे 
चल दिये।केचल एक कुत्ता बराबर उनका अनुसरण करता रहा | 
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वेशम्पायनजी कहते हैं--जनमेजय ! तदनन्तर 
आकाश और पृथ्वीको प्रतिध्वनित करते हुए देवराज इन्द्र 
रथ लिये वहाँ आ पहुँचे और युधिष्ठिरसे बोळे--'कुन्ती- 
नन्दन ! तुम इस रथपर सवार हो जाओ |? तब अपने गिरे हुए 
भाइयोंकी ओर दृष्टि डालकर धमराज युधिष्ठिर शोकसे सन्तप्त 
हे उठे और इन्द्रसे कहने ळगे--।देवेश्वर ! मेरे भाई मार्गमे 
शिरे पडे हैं। वे भी मेरे साथ चलें, इतकी व्यवस्था कीजिये; 
अन्यथा मं अपने भाइयोंके बिना खगमें भी नहीं जाना 
चाहता । राजकुमारी द्रौपदी अत्यन्त सुकुमारी दै, उसे भी 
हमलोगाँके साथ चलनेकी अनुमति दीजिये |? ॥ 
इन्द्रने कहा--भरतश्रे्ठ ! तुम्हारे समी भाई तुमसे 
पहले ही खर्गमें पहुँच चुके हैं; उनके साथ द्रौपदी भी है। 
वहाँ चलनेपर वे सब तुम्हें मिलेंगे, अतः उनके लिये शोक न 
करो | वे मनुष्य-शरीरका परित्याग करके खगमें गये है; 
किन्तु तुम इसी शरीरसे वहातक चल सकते हो | 
युधिष्ठिर बोले--भगवन्‌ ! यह कुत्ता मेरा बड़ा भक्त 
है, इसने सदा ही मेरा साथ दिया है; अतः इसे भी मेरे साथ 
चलनेकी आज्ञा दीजिये | 
इन्द्रने कहा--राजन्‌ ! तुम्हे अमरता, मेरे समान 
ऐश्वर्य) पूर्ण छक्ष्मी और बहुत बडी सिद्धि प्रात हुई है; साथ ही 
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तुम्हे खर्गीय सुख भी सुलभ हुए हैं | अतः इस कुत्तेको छोड़- 
कर मेरे साथ चलो | इसमें कोई कठोरता नहीं दै । 
युधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! आर्य पुरुषके द्वारा 
निम्न श्रेणीका काम होना कठिन है; मुझे ऐसी छश्ष्मीकी प्राप्ति 
कभी न हो; जिसके लिये भक्त पुरुषका त्याग करना पड़े | 
इन्द्रने कहा--धर्मराज | कुत्ता रखनेवालोंके लिये खर्ग- 
लोकमें स्थान नहीं है | उनके यज्ञ करने और कुंआ; बावली 
आदि बनवानेका जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश नामके राक्षस 
हर लेते हैं; इसलिये सोच-विचारकर काम करो | इस कुत्ते 
को छोड़ दो--ऐसा करनेमें कोई निर्दयता नहीं है। | 
धिष्ठिरने कहा--महेन्‍्द्र ! भक्तका त्याग करनेसे 
जो पाप होता है; उसका कभी अन्त नहीं होता; संसारमै 
वह ब्रह्महत्याके समान माना गया है । अतः में अपने सुखके 
लिये कभी किसी तरह भी इस कुत्तेका त्याग नहीं कर सकता। 
जो डरा हुआ हो; भक्त हो; मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है- 
ऐसा कहते हुए आर्तमावसे शरणमें आया दोश अपनी रक्षामे 
असमर्थ--दुर्बछ हो और अपने प्राण बचाना चाहता हो; ऐसे 
पुरुषको प्राण जानेपर भी मैं नहीं छोड़ सकता 
सदाका ब्रत है । >> 
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१७९९ ऋ भहांजनो येन 
इन्द्रने कहा--वीखर ! मनुष्य जो कुछ दान, स्वाध्याय 
अथवा हवन आदि पुण्यकर्म करता है; उसपर यदि कुत्तेकी 
दृष्टि भी पड़ जाय तो उसके फलको क्रोधवश नामके राक्षस 
इर ले जाते हैं; इसलिये इस कुत्तेका त्याग कर दो । इससे तुम्हे 
देवलोककी प्राप्ति होगी | तुमने भाइयों तथा प्रियपली द्रोपदी- 
का परित्याग करके अपने पुण्यकर्मेके फलस्वरूप देवछोककों 
प्राप्त किया है, फिर इस कुत्तेको क्यों नहीं छोड़ देते ! सब 
कुछ छोड़कर अब कुत्तेके मोहमें केसे पड़ गये ! 
युधिष्ठिरने कहा--भगवन्‌ ! संसारमें यह निश्चित 
बात है कि मरे हुए मनुष्योंके साथ न किसीका मेल होता है; 
नं बिरोध । द्रौपदी तथा अपने भाइयोंको जीवित करना मेरे 
बशकी बात नहीं है; अतः मर जानेपर उनका मैंने त्याग 
किया दै, जीवितावस्थामें नहीं | शरणमें आये हुएको भय 
देना; ल्ीका वध करना) ब्राह्मणका धन ळूटना और मित्रोंके 
साथ द्रोह्ट करना--वे चार अधर्म एक ओर और भक्तका 
त्याग दूसरी ओर हो; तो मेरी समझमें यह अकेला ही 
उन चारोंके बराबर दै । 
वैशग्पायनजी कहते हें-जनमेजय ! ( कुत्तेका 
शरीर धारण करके आये हुए ) धर्मखरूपी भगवान्‌ धर्मराज 
युधिष्टिरकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति 
करते हुए मधुर वचनाँमें बोले--'राजेन्द्र | तुम अपने सदा- 
चार) बुद्धि और सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति होनेवाली इस दयाके 
कारण अपने पिताका नाम उज्ज्वल कर रहे हो | बेटा ! एक 
बाद पहले मेने द्वेतवनमें भी तुम्हारी परीक्षा की थी, जब कि 
` तुम्हारे सभी माई पानी छानेके लिये जाकर मारे गये थे । 
- उस समग्र तुमने कुन्ती और माद्री दोनों माताओंमें समानताकी 
इच्छा रखकर अपने सगे भाई भीम ओर अर्जुनको छोड़ 
केवल नकुलको नीवित करना चाहा था | इस समय मी) “यह 
कुत्ता मेरा भक्त है? ऐसा सोचकर तुमने देवराज इन्द्रके 
रथका भी परित्याग कर दिया है | अतः खर्गळोकमें तुर्हारी 


कहकर पै द्न्द्रः मरुद्गण अश्विनीकुमार, देवता 
योने पाण्डुनन्दन युधिष्टिरकों रथमें ब्रिठाया और 


Pe 


| 


[ ख° भद्दाभारंत 


अपने-अपने विमानोंपर आरूढ़ होकर वे खर्गलोकको ल 
दिये | वे सब-के-सब अपनी इच्छाके अनुसार विचरनेवाळे, 
रजोगुणग्रून्य, पुण्यात्मा, पवित्र वाणी, बुद्धि एवं कमवाले 
तथा तिद्ध थे । इन्द्रके रथमें बैठे हुए राजा युधिष्ठिर अपने 
तेजसे पृथ्वी और आकाशको देदीप्यमान करते हुए बडी 
तेजीके साथ ऊपरकी ओर जाने छगे। उस समथ सम्पूण 
लोकोंका इृत्तान्त जाननेवाले) बोलनेमें कुशल तथा महान्‌ 
तपस्वी नारदजीने देवमण्डलमै स्थित होकर उच्चखरसे 
कहा--“जितने राजर्षि स्वर्गमें आये हैं; वे सभी यहाँ उपस्थित 
हैं, किन्तु कुरुराज युधिष्ठिर अपने सुयशसे उन सबकी कीर्तिको 
आच्छादित करके विराजमान हो रहे हें । अपने यदा? शज 
और सदाचाररूप सम्पत्तिसे तीनों छोकोंको आइत करके 
अपने भौतिक शरीरसे खर्गलोकमें आनेका सौमाग्य पाण्डु- 
नन्दन युधिष्टिरके सिवा ओर किसी राजाको भी प्राप्त हुआ 
हो--ऐसा मेने कभी नहीं सुना है । युधिष्ठिर | प्रथ्वीपर रहते 
हुए तुमने आकाशमै नक्षत्र ओर ताराओंके रूपं जितः 
तेज देखे हैं, वे ही ये देवताओंके इजारों लोक हैं; इनकी 
ओर देखो |? > 
नारदजीकी बात सुनकर धर्मात्मा राजा युधिषिर 
देवताओं तथा अपने पञ्चके राजाआँकी अनुमति लेकर कहा-- 
"मेरे भाइयोंको भला या बुरा जो भी खान प्राप्त हुआ हो, 
उसीको में भी पाना चाहता हूँ | उसके सिवा, दूसरे लोकम जाने- 
की मेरी इच्छा नहीं है |? उनके ऐसा कहनेपर देवराज इन्द्रे 
कोमळ वाणीमें कहा--'महाराज ! तुम अपने शुभ कर्मोद्वारा 
प्राप्त हुए इस खर्गलोकमें निवास करो । मनुष्यलोकके स्नेइ- 
पाशको क्यों अभीतक खींचते आते हो ! तुम्हें वह उत्तम 
विद्धि प्रात हुई है जो दूसरे मनुष्यके लिये दुर्लभ है । 
तुम्हारे माइयोको ऐसा खान नहीं प्राप्त है । नया 
अभीतक मञुष्यलोककी भावना तुम्हारा पिण्ड नहीं 
छोड़ती ! यह स्वर्गलोक है; इन स्वर्गवासी देवर्षियों और 
तिद्धोकी ओर तो इष्टि डालो |? 
ह क ह 1 20 ह डा 
वल भाइयकि बिना मुझे यहाँ रहनेका उत्साह नहीं 
होता । में तो वहीं जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे भाई गये ३ 
और जहाँ सत्वगुणस घन्ना द्रौपदी देवी विराजमान हैं | 
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॥ औगणेशाय नमः ॥ 
संक्षि महाभारत 
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Cue र्‌ द्‌ ४ [a ~ ON ०. 
गेम नारद और युधिष्ठिरकी बातचीत तथा युधिष्ठिरको नरकका दर्शन 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेत्र नरोत्तमम्‌ । 
बेची सरस्वती व्यासं ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, उनके 
नित्यसखा नरखरूप नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने- 
वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको 
नमस्कार करके आसुरी सम्पत्तियोंपर विजयप्रासि पूर्वक अन्तः- 
करणको शुद्ध करनेवाले मद्दामारत ग्रन्थक्रा पाठ करना चाहिये। 
जनमेजयने पूछा- सुने ! मेरे प्रपितामह पाण्डव जव 
स्वशसें पहुँच गये तो उन्हे और घृतराष्ट्रके पुत्रोंकी किस- 
किस स्थानकी प्राप्ति हुई ! 


वैशस्पायनजीने कहा- राजन्‌ ! तुम्हारे प्रपितामह 
धर्मराज युधिष्ठिरने खर्गमें जानेके पश्चात्‌ देखा कि दुर्योधन 
स्वर्गीय शोभासे सम्पन्न हो देवता और साध्यगणोंके साथ एक 
दिव्य सिंहासनपर बैठकर सूर्यके समान देदीप्यमान हो रहा 
है; उसका ऐसा ऐश्वर्य देखकर युधिष्ठिर सहसा पीछेको लौट 
पड़े और उच्च स्वरसे कहने छगे--“देवताओ | जिसके कारण 
हमने अपने समख सुदृदों और बन्धुओंका युद्धम संहार कर 
डाला तथा जिसकी प्रेरणासे निरन्तर धर्मका आचरण करने- 
बांडी हमारी पत्नी पाञ्चाळराजकुमारी द्रौपदीको भरी समामें 
गुरुजनोंके सामने घसीटा गया, ऐसे दुर्योधनके साय में इस 
खर्गंळोकर्मे नहीं रहना चाहता |? यह सुनकर नारदजी हँस 
पड़े और बोढे--“महाबाहो ! खर्गमें आनेपर मृत्युछोकका 
वेर-विरोध नहीं रहता, अतः तुम्हे महाराज दुर्योधनके 
बिषयमै ऐसी बात कदापि नहीं कहनी चाहिये । खगळोकमें 
जितने श्रेष्ठ राजा रहते दैंश वे और समस्त देवता भी यहा 
राजा दुर्योधनका विशेष सम्मान करते हैं। यह सत्य है कि 
इन्होंने सदा दी तुमलोगोको कष्ट पडुचाया है; तथापि युद्धम 
अपने दारीरकी आहुति देकर ये वीरहोकको प्राप्त हुए दै । 
अतः द्रौपदीको इनकें द्वारा जो क्लेश प्राप्त हुआ है, उसे 
भूछ जाओ और इनके साथ न्यायपूनक मिलो । यह खर्गलोक 
है, यहाँ आनेपर पहलेका वेर नहीं इता? व 
नारदजीके ऐसा कहनेपर राजा युधिष्ठिरने पूछा 


(तन्‌ | जो महान्‌ ब्रतधारी, 


` नहीं कर सकते थे । वे सूर्यनन्दन कर्ण इस 


महात्मा सस्यप्रतिश) विश्व 


विख्यात वीर और सत्यवादी थे, उन मेरे भाइयोंकों कौन-से 
लोक प्राप्त हुए हैं ! उन्हें में देखना चाहता हूँ । सत्यपर दृढ़ 
हनेवाले कुन्तीपुत्र मद्दात्मा कर्णको, धृष्टयुम्नको) सात्यकिकों तथा 
धृष्टयुप्रके पुत्रोंकों भी मुझे देखनेकी इच्छा दै । इनके सिवा 
जो-जो राजा क्षत्रियधर्मके अनुसार युद्धमें रास्त्रांद्वारा मारे गये 
हैं, वे इस समय कहा हैं! उनका तो यहां दर्शन दी नहीं हो 
रहा दै' । राजा विराट, द्रुपद, ध्ृष्टकेठ) पाञ्चालराजकुमार 
शिखण्डी, द्रीपदीके पाँचौं पुत्र तथा दुष वीर अभिमन्सुसे 
भी में मिलना चाहता हूँ ।? : 
अव युविष्टिरने देवताओंसे कद्दा- “देवगण ! यहाँ युधामन्यु 
और उत्तमौजा--ये दोनों भाई क्यों नहीं दिखायी देते १ जिन- 
जिन महारथी राजाओं और राजकुमारोंने समराभिम अपने 
शरीरोंकी आहुति दी दै, जो मेरे लिये युद्धमें मारे गये हैं 
वे सिंहके समान पराक्रमी वीर कहाँ दै १ क्या उन महापुरुषाने 
भी इस लोकपर अधिकार प्राप्त किया दे ! यदि वे सब 
महारथी मी इस ळोकमें आवे दों, तब तो में उन महात्माओंके 
साथ यहीं रहूँगा; परन्तु यदि उनको यह झुम ओर अक्षयलोक 
नहीं प्राप्त हुआ दै, तो मैं अपने उन माई-बन्धुंओंके बिना 
यहाँ सुखसे नहीं रइ सकता । युद्धके बाद जब में अपने मृत 
सम्बन्धियोंकों जलाज्ञलि दे रदा था, उस समय मेरी माता कुन्तीने 
कहा था--“बेटा ! कर्णको भी जलाज्ञछि देना।?माताकी यह... 
बात सुनकर जब मुझे मालूम हुआ कि मद्दात्मा.कर्ण मेरेदी 
माई थे, तबसे मुझे उनके लिये बड़ा दुःख दोतादे। | 
यह सोचकर तो में और भी पश्चात्ताप करता रहता हूँ 
कि महामना कर्णके दोनों चरणोंको माता झुन्तीके चरणके 
समान देखकर भी में क्यों नहीं उनका अनुगामी हो गया 
यदि कर्ण हमारे साथ होते तो इमे इन्द्र भी युद्धमें 


प्रिय भीमसेन, अर्जुन) नङुछ-सहदेवत 
भी देखना चाहता हूँ । यहाँ रहनेकी 
है। यह मैं आपलोगासे 


देवताओने कहा--राजन्‌ ! यदि उन्हीं छोगोंमें तुम्हारी 

श्रद्धा है तो चलो, बिलम्ब न करो | इमलछोग देवराजकी 
` आज्ञासे हर तरहसे तुम्हारा प्रिय करना चाहते हैं । 

यों कहकर देवताओंने देवदूतको आशा दी--'तुम 
युधिष्टिरको इनके सुद्ददोंका दर्शन कराओ |? तत्पश्चात्‌ राजा 
युधिष्ठिर और देवदूत दोनों साथ-साथ उस खानकी ओर 
चले) जहाँ पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन आदि थे | आगे-आगे देवदूत 
जा रहा या और पीछे-पीछे राजा युधिष्ठिर) दोनों एक ऐसे मार्ग- 
पर पहुंचे; जो बहुत ही खराब था; उसपर चलना कठिन हो 
रहा था । पापाचारी पुरुष ही उस रास्तेसे आते-जाते थे । 


वहाँ सब ओर घोर अन्धकार छा रहा था | चारों ओरसे 


बेदबू आ रही थी, इधर-उधर सड़े हुए मुद्दे दिखायी देते थे | 


तल 
0 | जब काका 
; 


. जहाँ-तहाँ बाल और हड्डियों पेड़ी हुई थीं | छोहेकी चोंचवाले 
. कीए और गीघ मँडरा रहे थे | सूईके समान चुभते हुए मुखों- 
$ वाले पव॑ताकार प्रेत सब ओर घूम रहे थे। उन प्रेतोंमेंसे 


किसीके शरीरसे मेद और रुधिर बहते थे; किसीके बाहु, ऊरु, 
. पेट और हाथ-पेर कट गये थे । धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर 
` बहुत चिन्तित होकर उसी मार्गके बीचसे होकर निकले | 

उन्होंने देखा--वहाँ खोलते हुए पानीसे भरी हुई एक नदी 
जिसके पार जाना बहुत ही कठिन है। ह ओर 
पत्तोंसे परिपूर्ण असिपत्रनामक वन हे | कहीं 
बिछी है तो कहीं तपाये हुए छोहेकी बड़ी- 
गयी हैं | सव ओर लोहके कलशोंमें तेल 


खौळाया जा रहा है | यत्र-तत्र पेने कॉटोसे भरे हुए सेमलके 
वृक्ष हैं, जिनको हाथसे दूना भी कठिन है । इन सबके अलावे 
वहाँ पापियोंको जो बड़ी-बड़ी यातनाएं दी जा रही थी; उनपर 
भी युधिष्ठिरकी दृष्टि पड़ी । वहाँकी ढुर्गन्धसे तंग आकर 
उन्होंने देवदूतसे पूछा--“भाई ! ऐसे मार्गपर 3 
अभी कितनी दूर और चलना है ! तथा मेरे भ्राता कहां 8?” 
धर्मराजकी यह बात सुनकर देवदूत लोट पड़ा और 
बोळा--बस; यहींतक आपको आना था । महाराज ! 
देवताओंने मुझसे कहा है कि “जब युधिष्ठिर थक जाये तो 
उन्हें वापस छोटा लाना |? अतः अत्र में आपको छोटा छ 
चलता छ | यदि आप थक गये हों तो मेरे साथ आइये ।? 
युधिष्ठिर उस बदबूसे विकळ हो रहे थे, इसलिये घब्राकर 
उन्होंने छोटनेका ही निश्चय किया | वे ज्यों ही उस खानसे 
लौटने लगे; त्यों ही उनके कानोंमें चारों ओरसे दुखी जीवोंकी 
यह दयनीय पुकार सुन पड़ी--'धर्मनन्दन | आप हसलोगों- 
पर कृपा करके थोड़ी देर यहाँ ठहर जाइये; आपके आते ही परम 
पवित्र और सुगन्धित हवा चलने लगी है, इससे हमें बड़ा 
सुख मिला है | कुन्तीनन्दन ! आज बहुत दिनोंके बाद आपका 
दर्शन पाकर इमलोगोंको बड़ा आनन्द मिल रहा है; अतः 
क्षणभर और ठहर जाइये । आपके रहनेसे यहाँकी यातना 
हमें कष्ट नहीं पहुँचाती |? इस प्रकार वहाँ कष्ट पानेवाले दुखी 
जीवोंके भाँति-माँतिके दीन वचन सुनकर युधिष्टिरको बडी 
द्या आयी | उनके मुँहसे सहसा निकळ पड़ा--“ओह ! इन 
वेचारोंको बड़ा कष्ट है |? यों कहकर वे वहीं ठहर गये | फिर 
पूर्ववत्‌ दुखी जीवोंका आर्तनाद सुनायी देने छगा; किन्तु 
वे पहचान न सके कि ये किनके वचन हैं | जब किसी तरह 
उनका परिचय समझें नहीं आया तो युविष्ठिरने उन दुखी 
जीवको सम्बोधित करके पूछा--'आपलोग कौन हैं और यहाँ 
किस लिये रहते हैं? उनके इस प्रकार पूछनेपर चारों ओरसे 
आवाज आने छगी---'मै कर्ण हूँ, मैं भीमसेन हूँ; में अर्जुन हूँ, 
में नकुल हूँ, में सहदेव हूँ, मैं धृष्टयुम्र हूँ; मै द्रौपदी हू और 
इमलोग द्रौपदीके पुत्र हैं |? इस प्रकार अपने-अपने नाम 
बताकर सब लोग विलाप करने लगे । यह सुनकर 
राजा युधिष्ठिर मनमें विचार करने छगे--:दैवका यह 
केसा विधान है ! मेरे महात्मा भाई भीमसेन- आदि. 
कर्ण, द्रौपदीके पुत्र तथा खयं द्रौपदीने भी ऐसा कौन- 
सा पाप किया था, जिसके कारण इन्हें इस दुर्गन्धपूर्ण 
भयानक स्थानर्मे रहना पड़ रहा है । ये सभी पुण्यात्मा थे | 
जहातिक में जानता हू, इन्होंने कोई पाप नहीं किया या; फिर 
किस कमका यह फल है जो थे नरकमें पडे हुए हैं! मेरे भाई 
सम्पूर् धमे शाता, शूरवीर, सत्यवादी तथा शास्रके अनुकूल 
चलनेवाले थे | इन्होंने क्षत्रिय धर्ममें तसर रहकर बड़े-बड़े यश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


स्वगोरोहणपवे | 


किये और बहुत-सी दक्षिणाएँ दी हैं ( तथापि इनकी ऐसी दुर्गति 
क्यों हुई १) । मैं सोता हूँ या जागता ! मुझे चेत है या नहीं ! 
कहीं यह मेरे चित्तका विकार अथवा भ्रम तो नहीं है १ 

इस तरह नाना प्रकारसे सोच-विचार करते हुए राजा 
युधिष्ठिरने देवदूतसे कहा--'सुम जिनके दूत हो, उनके पास लौट 
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जाओ; मैं वहाँ नहीं चळूँगा | अपने मालिकोंसे जाकर कहना-- 
“युधिष्ठिर वहीं रहेंगे ।? मेरे रइनेसे यहाँ मे रे भाई-बन्धुआँको 
सुख मिळता है ।? युधिष्टिरके ऐसा कहनेपर देवदूत देवराज 
इन्द्रके पास चळा गया और युविष्ठिरने जो कुछ कहा या 
करना चाहते थे, वह सब्र उसने देवराजसे निवेदन किया । 


RE 


he) 


न ने धृ £ बो का ॥ ४५ त्स उ 
इन्द्र और घमंका युधिष्ठिरको सान्त्वना देना तथा युधिष्ठिरका शरीर त्यागकर दिव्य लोकको जाना 


———— RISB oe 


वेशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! धर्मराज 
थुधिष्ठिरको उस स्थानपर खड़े हुए एक मुहूर्त भी नहीं बीतने 
पाया था कि इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता वहाँ आ पहुँचे । 
साक्षात्‌ धर्मं भी शरीर धारण करके राजासे मिळनेके लिये 
आये । उन तेजस्वी देवताओंके आते ही वहाँका सारा 
अन्धकार दूर हो गया | पापियोंकी यातनाका वह दृश्य कहीं 
नहीं दिखायी देता था | फिर शीतल, मन्द्‌, सुगन्ध वायु 
चलने लगी । इन्द्रसहित मरुद्गण, वसु, अश्विनीकुमार; साध्य, 
रद्र, आदित्य तथा अन्यान्य स्वर्गवासी देवता सिद्धां और 
महर्षियोंके साथ महातेजस्वी युधिष्टिरके पास एकत्रित हुए । 
उस समय इन्द्रने युधिष्टिरको सान्त्वना देते हुए कहा-- 
“महात्राहो ! अबतक जो हुआ सो हुआ, अब इससे अधिक 
कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है | आओ हमारे साथ 
चलो । तुम्हें बहुत बड़ी सिद्धि मिली दै, साथ ही अक्षयलोकों- 
की प्राप्ति भी हुई है | तुम्हे जो नरक देखना पड़ा दै, इसके 
लिये क्रोध न करना । मनुष्य अपने जीवनमै छम ओर अझभ- 
दो प्रकारके कर्मोंकी राशि सञ्चित करता है। जो पहले शुभ कर्मा- 
का फळ भोगता दै? उसे पीछेसे नरक मोगना पड़ता है और 
जो पहले ही नरकका कष्ट भोग लेता है-वह पीछे स्वर्गीय सुख- 
का अनुभव करता है। जिसके पाप-कर्म अधिक और पुण्य 
थोड़े होते हैं; वह पहले स्वर्गका सुख भोगता है (तथा जो पुण्य 
अधिक और पाप कम किये रहता है; वह पहले नरक भोगकर 
पीछे स्वर्गमें आनन्द भोगता है ) । इसी नियमके अनुसार 
तुम्हारी भलाई सोचकर पहले मैने तुम्हे नरकका दर्शन कराया 
है | तुमने अश्वत्यामाके मरनेकी बात कहकर छलसे द्रोणा- 
चार्यको उनके पुत्रकी मृत्युका विशवास दिलाया या) 
इसीलिये तुम्ह भी छलसे ही नरक दिखाया गया दै । 
तुम्हारे पक्षके जितने राजा युद्धमें मारे गये है वे 


प्० सँ० १२: ११-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


सभी खर्गछोकमें पहुँचे हुए हैं । महाम्‌ धनुर्धर तया 
शस्रघारियाँमै श्रेष्ठ कर्ण भी, जिनके लिये तुम सदा दुखी 
रहते हो, उत्तम सिद्धिको, प्राप्त हुए हैं । तुम्हारे दुसरे 
भाई तथा पाण्डव-पक्षके अन्य राजा भी अपने-अपने 
योग्य स्थानको प्राप्त हुए हैं | उन सबको चलकर 
देखो और अपनी मानसिक चिन्ताका त्याग कर मेरे 
साथ स्वर्गमें विहार करो | अपने किये हुए पुण्यकर्म, तप 
और दानके फळ भोगो । राजसूय यजद्वारा जीते हुए समृद्धि- 
शाळी लोकोंको स्वीकार करो और अपनी तपस्याका महान्‌ 
फळ भोगो । युधिष्ठिर ! तुम्हे प्रास हुए सम्पूर्ण लोक राजा 
इरिश्चन्द्रके लोकोंकी भाँति सब राजाओंके लोकोसे ऊपर हैं 
उन्हींमे तुम विचरण करोगे | जहाँ राजर्षि सन्धाता, राजा 
भगीरथ और दुष्यन्तकुमार भरत गये हैं) उन्दी लोकोंमें 
निवास करके तुम भी दिव्य सुखका उपभोग करोगे | 
महाराज ! वह देखो, त्रिभुवनको पवित्र करनेवाली देवनदी 


` मन्दाकिनी सामने ही दिखायी दे रही हैं; उनके पवित्र जलमें 


स्नान करके तुम दिव्य छोकोंमें जा सकोगे। वहाँ गोता लगाते 
ही तुम्हारा मानव-स्वमाव दूर हो जायगा । तुम्हारे मनके 
शोक-सन्ताप, रलानि और वैर आदि समी दोष मिट जायेगे |? 
देवराजकी बात समाप्त होनेपर शरीर धारण करके आये 
हुए साक्षात्‌ घर्मने कहा--'बेटा ! तुम्हारे घर्मविषयक 
अनुराग, सत्यभाषण; क्षमा और इद्धियसंयम आदि गुर्णोके 
कारण मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ । यह मेरै द्वारा तीसरी बार 
तुम्हारी परीक्षा हुई दै। किसी भी युक्तिसे कोई तुम्हें अपने 
समावसे विचलित नहीं कर सकता । द्वेतवनमें अरणी-काष्ठ- 


का अपहरण करनेके पश्चात्‌ जब यक्षके रूपमें मैने तुमसे कई ३ र 
प्रश्न किये ये, वह तुम्हारी पहली परीक्षा थी; उसमें तुम | 
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भल्लीमाँति उत्तीण हो गये | फिर द्रौपदीसहित तुम्हारे सब 
भाइयोंकी मृत्यु हो जानेपर कुत्तेका रूप धारण करके मैंने 
दूसरी बार तुम्हारी परीक्षा ली थी; उसमें भी तुम्हें सफलता 
मिली । यह तुम्हारी परीक्षाका तीसरा अवसर था; 
किन्तु इस बार भी तुम अपने सुखकी परवा न करके 
भाइयोंके हितके लिये नरकमें रहना चाहते थे; अतः तुम इर 
तरहसे शुद्ध प्रमाणित हुए । तुममे पापक्रा नाम भी नहीं 
है; इसलिये स्वर्गका सुख भोगो। तुम्हारे भाई नरकके योग्य 
नहीं हँ । तुमने जो उन्हें नरक भोगते देखा है, वह देवराज 
इन्द्रद्वारा प्रकट की हुई माया थी अर्जुन, भीम, नकुल, 
सहदेव और सत्यवादी श्यूरवीर कर्ण तथा राजकुमारी द्रोपदी 


[ सं० महाभारत 
इनमैंसे कोई भी नरकमे जाने योग्य नहीं है। भरतश्रेष्ठ |] आओ; 
ब मेरे साथ चळकर त्रिलोकगामिनी गङ्गाजीका दशन करो।? 

जनमेजय | धर्मके यों कहनेपर तुम्हारे पूवपितामद्द 
राजर्षि युधिष्टिरने धर्म तथा समस्त स्वगेवासी देवताओंके 
साथ जाकर मुनिजनवन्दित परम पावन देवनदी गङ्गाजीगै 
स्नान किया । स्नान करते ही उन्होंने मानवशरीरका त्याग 
करके दिव्य देह घारण कर लिया | उनके हृदयका शीक 
सन्ताप और वेर-माव जाता रहदा । तसश्चात्‌ वे देवताओंगे 
विरकर मदर्षियोंसे स्तुति सुनते हुए धर्मके साथ-साथ उश 
खानको गये, जहाँ उनके चारों माई पाण्डव ओर धतरा 
पुत्र क्रोध त्याग कर आनन्दपूर्वक निवास करते थे । 


se न 
युधिष्ठिरका दिव्यलोकमें श्रीकृष्ण आदिके दर्शन करना, भीष्म आदिका अपने मूलखरूपमें 
मिलना ओर महामारतका उपसंहार तथा माहात्म्य 
— SIGS anon. 


बेशम्पायनजी कहते हैं- राजन्‌ ! तदनन्तर 
देवताओं, प्रियो और मरुद्रणोंके मुखसे अपनी प्रशंसा 
सुनते हुए राजा युधिष्ठिर क्रमशः उस स्थानपर जा पहुँचे) 
जहाँ कुरुश्रे्ठ भीमसेन आदि विराजमान थे ( बह भगवानका 
परम धाम या ) । वहाँ जाकर उन्होने देखा कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपना ब्राहमविग्रह धारण किये विराजमान हैं | उनका 
स्वरूप अपने पूर्व विग्रइके ही समान है; अतः पहलेकी देखी 
हुईं समानंताओंके कारण वे अनायास ही पहचाने जा रहे हैं | 
उनके श्रीविग्रहसे दिव्य ज्योति छिटक रही है | चक्र आदि 
भयंकर दिव्यास्न देवताओंके-से शरीर धारण करके सेवामें 

` उपस्थित ई | “अत्यन्त तेजस्वी वीरवर अर्जुन भगवानकी 
 आराधनामें छगे हुए हैं | देवपूजित भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
- अजुनने मी युधिषठिरको उपस्थित देख उनका यथावत्‌ सम्मान 
किया | इसके बाद दूसरी ओर दृष्टि डालनेपर युधिष्टिरने शस्र- 

. धारियोमे श्रेष्ठ कर्णको बारह आदित्योंके समान तेजोमय 
. स्वरूप धारण किये विराजमान देखा | दूसरे स्थानमै भीमसेन 
. दिखायी पड़े, जो पहलेके ही समान शरीर धारण किये मूर्ति- 
मान्‌ वायु देवताके पास बैठे थे | उनके चारों ओर मरुद्रण 

देखायी दे रहे थे और उनका दिव्य विग्रह उत्तम कान्तिसे 
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बेठेथे | 


छोककमनीय विश्नहसे युक्त पवित्र गन्धवाली देवी दिखाथी 

दे रही हैं; साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी हैं । ये ही तुम्हारे लिये 

मनुष्यलोकर्मे जाकर अयोनिसम्भूता द्रौपदीके रूपये अवतीर्ण 

हुई थीं । स्वयं भगवान्‌ शङ्करने तुमलोगाँकी प्रसन्नताके लिये 

इन्हें. प्रकट किया था और इन्होंने ही दुपदके कुछमें जन्म 

धारण कर तुमछोगोंकी सेवा की थी । इधर ये अग्निके 

समान तेजस्वी पाँच गन्धव दिखायी दे रहे हैं, जो तुमलोगोंके 

वीर्ये उत्पन्न हुए द्रौपदीके पाँच पुत्र थे । इन परम बुद्धि- 

मान्‌ गन्धवराज धृतराष्ट्रका दर्शन करो) ये.ही तुम्हारे पिताके 
बड़े भाई थे | वह देखो, तुम्हारे बड़े भाई कर्ण सूर्यके साथ 
जा रहे हैँ | उस ओर दृष्णि, अन्धक और भोज वंशके 
सात्यकि आदि मह्दारथियाँ तथा महाबली वीरोंको देखो; वे 
साध्या, विश्वेदेवा तथा मरुदगणोँमें विराजमान हैं । जिसे युद्धमें 
कोई भी परास्त नहीं कर सकता था, उस महान धनुर्धर 
सुभद्राकुमार अभिमन्युकी ओर दृष्टि डालो । वह चन्द्रमाके 
साथ उन्दीके समान कान्ति धारण किये बैठा है | इधर देखो, 
कुन्ती और माद्रीके साथ तुम्हारे पिता राजा पाण्डु विराजमान 
हैं। ये विमानपर बैठकर सदा मेरे पास आया करते हैं । 
आग भीष्म वसुओंके साथ और पुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य 
बइसपतिके पास बैठे हैं -इन दोनोंका दर्शन करो | ये तुम्हारे 
र 1222 दूमरे-दूसरे राजा गन्धर्वो, यक्षों और 
गात हुआहे। 11 तेरे Fs HT 
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जनमेजयने पूछा--त्र्मन्‌ ! भीष्म, द्रोण, राजा 
धृतराष्ट्र, विराट, द्रुपद) शद्ध उत्तर, धृष्टकेत और शकुनि 
आदि तथा तेजस्वी शरीर धारण करनेवाळे अन्यान्य राजा 
स्वर्गळोकमें कितने समयतक एक साथ रहे; उन्हें वहाँ 
सनातन खानकी प्राप्ति हुई अथवा वे और किसी गतिको 
प्राप्त हुए १ मैं आपके मुँहसे इस दृत्तान्तको सुनना चाहता हूँ । 

` चैशस्पायनजीने कहा--राजन्‌ ! यह देवताओंका 


गूढ़ रहस्य है, तुम्हारे पूछनेपर इसे बता रहा हूँ । जिनकी | 


[द्वि अगाध है; जो सब कर्मोकी गतिको जाननेवाळे और 
सर्वंज् हैं, उन महान्‌ ब्रतधारी पुरातन मुनि पराशरनन्दन 
व्यासजीने मुझसे यही कहा है कि वे सभी वीर अन्ततो- 
गत्या अपने मूळस्वरूपमें ही मिल गये थे । महातेजस्वी 
भीष्म वसुआँके स्वरूपमें प्रविष्ट हो गये, तभी आठ ही वसु 
उपलब्ध होते हैं ( अन्यथा भीष्मजीको लेकर नौ वसु हो 
जाते ) | आचार्ये द्रोणने बृहस्पतिमें प्रवेश किया, कृतवर्मा 
मरुद्रणोंमें मिळ गया, प्रद्युम्न जेसे आये थे उसी प्रकार 
सनव्कुमारके शरीरमें प्रविष्ट हो गये । धृतराषट्रको कुबेरके 
दुल्भ लोकोंकी प्राप्ति हुई, यशखिनी गान्धारी देवी भी उनके 
साथ ही गयीं | राजा पाण्डु अपनी दोनों पत्नियोंके साथ इन्द्र- 
भवनम चले गये । विराट, द्रुपद, ध्रृष्टकेतु, निशठ) अक्रूर; 
साम्ब, भानु; कम्प, विदूरथ) भूरिश्रवा, शल) भूरि) कंस; 
उग्रसेन, वसुदेव, उत्तर और शह्ल--ये विशवेदेवोंमें मिल 
गये । चन्द्रमाके महातेजस्वी पुत्र वर्चा ही नरश्रेष्ठ अर्जुनके 
पुत्र होकर अभिमन्यु नामसे विख्यात हुए थे । उन्होंने क्षत्निय- 
घर्मके अनुसार ऐसा युद्ध किया था; जिसकी कहीं तुलना 
नहीं थी | वे धर्मात्मा महारथी अभिमन्यु अपने अवतारका 
- कार्यं पूरा करके चन्द्रमामें प्रविष्ट हो गये | कुरुश्रेष्ठ करणने 
सूर्यमें; शकुनिने द्वापरमें और ध्वृष्टयुप्रने अग्निके रूपमे 
प्रवेश किया । धृतराष्ट्रके सब पुत्र महाबली याघुधानों 
( राक्षसों ) में मिल गये । विदुर और राजा युधिषिरने धर्म- 
का सायुज्य प्राप्त किया । जो ब्रह्माजीके अनुरोधसे अपनी 
योगशक्तिका आश्रय लेकर इस पृथ्वीको धारण किये रहते हैं; 
बे भगवान्‌ अनन्त ( बलरामजी ) रसातलमें चले गये । जो 
सनातन देवाधिदेव नारायणके नामसे प्रसिद्ध हैं, उन्हींके 
अंशसे भगवान्‌ भीकृष्णका अवतार हुआ था। टी अवतारका 
प्रयोजन पूर्ण कर लेनेपर वे भी अपने मूळ खरूपमे स्थित हो 
गये | श्रीकृष्णकी सोलह हजार जिया अवसर पाकर सरखती 
नदीर्मे कूद परडी और अपना भौतिक शरीर त्याग कर 
अप्सराओके रूपमे भगवानकी सेवामे उपस्थित हो गयीं । 
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इस प्रकार महामारत-युद्धमें मरे हुए वीर महारथी अपनी- 
अपनी योग्यताके अनुसार देवताओं और यक्षोंमें मिल गये | 
कोई इन्द्रके भवनमै पहुँचा और कोई कुबेरके । कितने ही 
महापुरुष वरुणलोकको प्राप्त हुए। जनमेजय ! इस प्रकार कौरव 
और पाण्डवोंका सारा चरित्र मैने तुम्है विस्तारके साथ सुना दिया | 
सौति कहते हैं-द्रिजबरो ! महाराज जनमेजय अपने 
यशमे वैशम्पायनजीके मुखसे इस प्रकार महाभारत-इतिद्दास सुन- 
कर बड़े विस्मित हुए | तदनन्तर यज्ञ करानेवाले ब्राह्मणोंने शेष 
कार्य पूरा करके उस यज्ञको समाप्त किया । सर्पोको संकटसै 
छुड़ाकर आस्तीक मुनिको भी बड़ी प्रसन्नता हुई । राजाने 
यश-करममें सम्मिछित हुए समस्त ब्राह्मणोंकों पर्याप्त दक्षिणा 
देकर सन्तुष्ट किया तथा वे ब्राह्मण भी राजासे यथोचित 
सम्मान पाकर अपने-अपने घर गये | उन्हें विदा करके राजा 
मी तक्षशिलासे हस्तिनापुरको चले गये | इस प्रकार 
जनमेजयके सर्पयज्ञमै व्यासजीकी आज्ञासे मुनिवर वेशम्पायन- 
जीने जो इतिहास सुनाया था, उसका मैंने आपलोगोंके 
समक्ष वर्णन किया | यह पुण्यमय इतिहास बड़ा ही पवित्र और 
उत्तम है | सत्यवादी, सर्वज्ञ विधि-विधानके ज्ञाता; धर्मश) 
साधु; इन्द्रियसंयमी, शुद्ध, तपके प्रमावसे पवित्र अन्तःकरण- 
वाळे, सांख्य एवं योगके विद्वान्‌ तथा अनेकों शास्त्रोके पारदर्शी 
मुनिवर व्यासजीने दिव्य दृष्टिसे देखकर महात्मा पाण्डवां 
तथा अन्य तेजस्वी राजाओंकी कीतिका प्रसार करनेके लिये 
इस इतिहासकी रचना की है । जो विद्वान्‌ प्रत्येक पर्वपर 
इसे दूसरोंको सुनाता है; उसके सारे पाप घुल जाते हैं । बह 
स्वर्गपर अधिकार तथा ब्रह्ममावको प्राप्त दोनेकी योग्यता 
हासिल कर लेता दै । श्रीकृष्णद्वेपायनद्वारा प्रकट होनेके कारण 
यह उपाख्यान 'काष्णं बेद? के नामसे प्रसिद्ध है । जो 
एकाग्रचित्त होकर इस सम्पूर्ण ्रन्थका श्रवण करता दै, उसके 
ब्रह्महत्या आदि करोडौं पापोका नाश हो जाता दै । जो 
श्राद्ध-कर्मम ्राह्मणोंको महाभारतका थोडा-सा अंश भी 
सुना देता दै, उसका दिया हुआ अन्न-पान अक्षय होकर 
पितरोंको प्राप्त होता है | मनुष्य अपनी इन्द्रियों अथवा 
मनसे दिनभरसे जो प्रास करता है वह सायंकाळकी सन्ध्याके 
समय महाभारतका पाठ करनेसे छूट जाता है और रात्रिके 
समय उससे जो पाप हो जाते हैं, उनसे प्रातःकाळकी सन्ष्याके | 
समय महाभारतका पाठ करनेपर छुटकारा मिल जाता है। इस | 
अन्थमै मरतबंशियोंके महान्‌ जन्म-कर्मका वर्णन है; इसलिये इसे . 
“महाभारत? कहते हैं । महान्‌ और भारी होनेके 
इसका नाम “महाभारत” हुआ है। जो मंहामारतकी व्युत्पत्तिको 
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[ सं० महाभारत 


समझ लेता है; वह सब पापोंसे सुक्त हो जाता है । वेद-विद्याके मद्दा- 
सागर एवं अठारह पुराणोंके निर्माता महर्षि वेदव्यासकी सिंह- 
गर्जना सुनो । वे कहते हँ--“अठारह पुराण; सम्पूर्ण धर्मशास्त्र 
और छहों अज्ञोंसहित चारों वेद एक ओर तथा केवळ महा- 
भारत दूसरी ओर; यदद अकेला ही उन सबके बराबर है |? 
मुनिवर भगवान्‌ श्रीङृष्णद्वेपायनने तीन वर्षार्मे समस्त 
महाभारतको पूण किया या । जो “जय? नामक इस महाभारत- 
इतिहासको सदा भक्तिपूर्वक सुनता रहता है; उसे श्री; कीतिं 
तथा विद्याकी प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके 
विषयमे. जो कुछ महाभारतमें कहा गया है; वही अन्यत्र है । 
जो इसमें नहीं है; वह कहीं नहीं दै । मोक्षकी इच्छा रखनेवाले 
ब्राह्मण और क्षत्रियको तथा गर्भिणी स्त्रीको भी इस “जय? 
नामक इतिहासका श्रवण करना चाहिये । महाभारतका 
श्रवण या पाठ करनेवाला मनुष्य यदि खर्गकी इच्छा करे 
दो उसे खगै मिळता दै ओर युद्धमें विजय पाना चाहे तो 
विजय मिळती दै । इसी प्रकार गर्भिणी स्त्रीको मह्दाभारतके 
श्रवणसे सुयोग्य पुत्र या सौभाग्यशालिनी कन्याकी प्राप्ति होती 
हवे । नित्यमुक्तवरूप भगवान्‌ श्रीक्ृष्णद्वेपायनने धमकी 
कामनासे इस भारत-सन्दर्भकी रचना की हे | पहले उन्होंने साठ 
लाख इलोकोंकी मद्दाभारत-संहिता बनायी थी; उसमेंसे तीस लाख 
इलोकोंकी संहिताका देवलोकमें प्रचार हुआ; पंद्रह लाखकी 
दूसरी संहिता पितूलोकमें प्रचलित हुई, चोदह लाख 
इलोकोंकी तीसरी संहिताका यक्ष-छोकमें आदर हुआ तथा 
एक लाख इलोकोंकी चौथी संहिता मनुष्यलोकमें प्रतिष्ठित हुई। 
देवताओंको देवर्षि नारदने, पितरोंको असतित-देवळने) यक्ष और 
राक्षसाँको छकदेवजीने और मनुष्योको वेशम्पायनजीने ही पहले- 
पहल महाभारत-संदिता सुनायी दै । शौनकजी!जो मनुष्य त्राह्मणों- 
को आगे करके गम्भीर अर्थसे परिपूर्ण और वेदकी समानता 
करनेवाले इस व्यासप्रणीत पवित्र इतिद्दासका श्रवण करता है; 
` बह इस जगत्मे सारे मनोवाञ्छित भोगों और उत्तम कीर्तिको 


पानेकै साथ ही परम सिद्धिको प्राप्त कर लेता दै--इस विषयमै 
मुझे तनिक भी सन्देह नहीं है। जो अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिके 
साथ महाभारतके एक अंशको मी सुनता या दूसरोंको सुनाता हैः 
उसे सम्पूर्ण महाभारतके अध्ययनका पुष्य प्राप्त होता है और 
उस पुष्यके प्रभावले उसको उत्तम सिद्धि मिलती दै। जिन 
भगवान्‌ व्यासने इस पवित्र संहिताको प्रकट करके अपने 
पुत्र शुकदेवजीको पढ़ाया था; वे महाभारतके सारभूत 
उपदेशका इस प्रकार वर्णन करते हैं-“मनुष्य इस जगते 
हजारों माता-पिताऔं तथा सैकड़ों स्त्री-पुत्रोके संयोग-वियोगका 
अनुभव कर चुके हैं,करते हैं और करते रहेंगे #। अज्ञानी पुरुषको 
प्रतिदिन हर्षके हजारों और भयके सैकड़ों अवसर प्राप्त होते 
हैं; किन्तु विद्वान्‌ पुरुषके मनपर इनका कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता| । में दोनों हाथ ऊपर उठाकर पुकार-पुकारकर क 
रहा हूँ; पर मेरी बात कोई नहीं सुनता | धर्मसे मोक्ष तो सिङ 
होता ही है; अर्थ और काम भी सिद्ध होते हैँ तो मी छोग 
उसका सेवन क्यों नहीं करते १ कामनासे; भयसे; छोमसे 
अथवा प्राण बचानेके लिये मी धर्मका त्याग न करे | धर्म 
नित्य है ओर सुख-दुःख अनित्य । इसी प्रकार जीवात्मा नित्य 
है और उसके बन्धनका हेतु अनित्य& ।? यह महाभारतका 
सारभूत उपदेश भारत-सावित्रीके नामसे प्रसिद्ध है । जो 
प्रतिदिन सबेरे उठकर इसका पाठ करता दै, बह सम्पूर्ण 
महाभारतके अध्ययनका फल पाकर परब्रह्म परमात्माको 
प्राप्त कर लेता दै? | जेसे समुद्र और हिमालय पर्वत दानों ददी 
रत्नोंकी निधि माने गये हैं, उसी प्रकार महामारत मी नाना 
प्रकारके उपदेशमय रत्नोंका भंडार कइळाता है । जो विद्वान्‌ 
श्रीकृष्णद्वेपायनके द्वारा प्रसिद्ध किये गये इस महाभारतरूप 
पञ्चम वेदको सुनाता दै उसे अर्थकी प्राप्ति होती है। जो 
एकाग्रचित्त होकर इस भारत-उपाख्यानका पाठ करता दै, 
वह मोक्षरूप परम तिद्विको प्राप्त कर लेता है। इस विषयमै 
मेरै मनमै तनिक भी सन्देइ नहीं है । 


Rd 


॥ स्वगोरोहणपर्च समाप्त ॥ 


॥ संक्षिप्त महाभारत समाप्त ॥ 


1 दइषेस्थानसहत्ताणि भयस्थानशतानि च । दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
| कध्वंबाइविरौम्येष न च कश्चिच्छृणोति मे । धमौदर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते ॥ 
न जाहु कामान्न भयान्न लोभाडमे त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः | 
नित्यो भर्म; सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
भारतसावित्रीं प्रातरुत्थाय यः पठेत. । स भारतफर्छ प्राप्य पर ब्रक्लाधिगच्छति ॥ 


~ नित्यो 
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महाभारत श्रवण-विधि. 
. णाग&6---- 
माहात्म्य, कथा सुननेकी विधि और उसका फल 


जनमेजयने पूछा--भगवन्‌ | विद्वानोंको किस विधिसे 
गहाभारतका श्रवण करना चाहिये £ इसके सुननेसे क्या फळ 
होता है ! प्रत्येक पर्वकी समासिपर क्या दान देना चाहिये ! 
और इस कथाका वाचक कैसा होना चाहिये ! 

वैदाम्पायत्तजीने कहा--राजन्‌ | महाभारत सुननेकी 
जो विधि है और उसके श्रवणसे जो फळ होता दे; वह सब 
बता रहा हूँ; सुनो । मनुष्यको चाहिये कि अपने मन और 
डन्द्रियांका संयम करके; पवित्र होकर यथोक्त विधिके अनुसार 
इस इतिहासको सुने और क्रमशः इसकी समाप्ति करे। जो 
बाहर-भीतरसे पवित्र, शीलवान्‌, सदाचारी, शुद्ध वस्न धारण 
करनेवाला, जितेन्द्रिय, संस्कारसम्पन्न सम्पूर्ण शास्रोका 
तच्चज्ञ, श्रद्धा, दोष-दध्सि रहित; सौभाग्यशाछी, मनको 
वराने रखनेवाला और सत्यवादी हो) उसको दान और मानसे 
अनुग्रह्वीत करके वाचक बनाना चाहिये । कथावाचककोन तो 
बहुत रुक-रककर कथा बाँचनी चाहिये और न बहुत जल्दी 
ही । आरामके साथ धीर गतिसे वर्णोका स्पष्ट उच्चारण करते 
हुए उच्चखरसे कथा बाँचनी चाहिये। मीठे खरसे भावार्थ 
समझाकर कथा कहे | तिरसठ अक्षरोंका उनके आठौं स्थानोंसे 
ठीक-ठीक उच्चारण करे । कथा सुनाते समय वाचकके लिये 
खस्थ और एकाग्रचित्त होना आवश्यक है; उसके लिये आतन 
ऐसा होना चाहिये जिसपर वह सुखपूर्वक बैठ सके | अन्तर्यामी 
नारायणस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण) उनके नित्यसखा नरस्वरूप 
नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती 
सरखती और उसके वक्ता महर्षि बेदव्यासको नमस्कार करके 
आसुरी सम्पत्तियोपर विजयप्राप्तिपूवक अन्तःकरणका शुद्ध 
करनेवाले महाभारत ग्रन्यका पाठ करना चाहिये । 

राजन्‌ | महामारतकी कथा प्रारम्भ हो जानेपर प्रत्येक 
पर्वमें क्षत्रियोंकी जाति) सत्यता; उनके देश) माहात्म्य तथा 
धर्गको जानकर ब्राक्मणोंकों जोजो वस्त" देनी चाहिये, 
उनका वर्णन करता हूँ; युनो । पहले ब्राह्मणोसे खस्तिवाचन 

कार्य प्रारम्भ करावे; फिर पर्व समात 

NS ब्राह्मणोंकी पूजा करे | 
होनेपर अपनी शक्तिके अनुसार उन ग्राह्य 
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आदिपवेकी कथाके समय वाचकको नूतन वस्त्र पहनाकर 
चन्दन आदिसे उसकी पूजा करे और विधिपूर्वक उसे मीठी 
खीर भोजन करावे । तत्पश्चात्‌ आस्तीकपवकी कथा होते 
समय ब्राह्मणको मधु और घीसे युक्त खीर, मीठा भात और 
मूल-फल जिमावे | सभापर्व प्रारम्भ होनेपर पूऔं, कचौड़ियों 
और मिठाइयोंके साथ खीर भोजन करावे | वनपर्वमें फळ और 
मूलोंसे ब्राह्मणको सन्तुष्ट करे | अरणीपर्वमें पहुँचनेपर जलसे 
भरे हुए घड़ोंका दान करे तथा जिनको खानेसे तृप्ति हों सके 
ऐसे उत्तम-उत्तम जंगली मूळ-फल और सर्वगुणसम्पन्न अन्न 
प्रदान करें | विराटपर्वमें भाँतिमाँतिके वस्त्र दान करे तथा 
उद्योगपर्वमें त्राह्मणोंको चन्दनं और फूछोंकी मालासे 
विभूषित करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन करावे । भीष्मपर्वमें 
उत्तम सवारी और सवँगुणसम्पन्न बढ़िया पकवान दान करे | 
द्रोणपर्वमें ब्राह्मणोंको उत्तम भोजन करावे । कर्णपर्वमें भी 
ब्राह्मणोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूरी करनेके साथ ही उन्हे अच्छा 
भोजन देना चाहिये । शल्यपर्वमै अपने मनको एकाग्र करके 
मीठे मात, पूए, तृप्ति करनेवाले फळ और मिठाइयोंके साथ 
सब प्रकारका अन्न-दान करना चाहिये । गदापर्वमें मूँग 
मिलाये हुए अन्नका दान करना उचित दै । स््रीपरवेमे अच्छे- 
अच्छे ब्राह्मणोंको तरह-तरहके रलोंसे सन्तुष्ट करे । ऐघीकपवमें 
पहले घी मिलाया हुआ भात जिमावे, फिर सब प्रकारके 
गुणांसे युक्त एवं स्वादिष्ठ अन्न भोजन करावे । शान्तिपवेमें 
भी बाह्मणोंकों हविष्यका ही भोजन देना चाहिये । 
आश्वमेधिकपर्वमै पहुँचनेपर सबकी रुचिके अनुकूल भोजन 
दे तथा आश्रमवासिकपर्वमें इविष्य भोजन करावे । 
मौसलपर्वमै सर्वगुणसम्प्न, अन्न; चन्दन) माळा और अनुलेपन 
दान करे । महाप्रास्यानिकपर्वमै भी ऐसा ही करे । फिर _ 
खर्गारोहणपर्वमें ब्राझणोंको खीर भोजन करावे| || 
इस प्रकार सब पर्वोकी संहिताओंकों समाप्त करके _ 


वज्नों में ‘a 


शाख्जवेत्ता पुरुषको चाहिये कि वह उन्हें रेशमी वः 
लपेटकर किसी उत्तम स्थानमे रक्खे और खयं जान आदिसे 


पषित्र हो इवेत वस्न, फूलकी माळा तथा आभूषण घारण 


करके चन्दन, माछा आदि उपचारोंसे ` कू 


Digitized ज्या A 
१८०० नः भ 


Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


येन गंत: ख पन्थाः # 


[ खं० महाभारते 
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विधिवत्‌ पूजा करे | पूजाके समय चित्तको एकाग्र एवं शुद्ध 

रखना चाहिये और भाँति-माँतिके उत्तम भक्ष्य, भोज्य, पेय 

तथा पुष्प आदि सामग्री अर्पण करके सुवर्णमयी दक्षिणा 

देनी चाहिये । प्रत्येक पुस्तकपर शुद्ध चित्तसे तीन-तीन पल 

सोना चढाना चाहिये | इतना न हो सके तो सत्रपर डेढ-डेठ 

पछ सोना चढ़ावे, और यह भी संभव न हो तो पौन-पौन पल 
चढ़ाना चाहिये; किन्तु धन रहते हुए कंजूसी नहीं करनी 

- चाहिये | जो-जो वस्तु अपनेको प्रिय लगती हो, वही-वही 
ब्राझणको दान देनी चाहिये | कथाबाचक अपने 

गुरुके समान होते हैं, अतः भक्तिपूर्वक उन्हें सर्वथा सन्पुष्ट 

करना चाहिये | उस समय सम्पूर्ण देवताओं तथा भगवान्‌ 
नरःनारायणका कीर्तन करना चाहिये । फिर उत्तम ब्राह्मणोंको 
बुलाकर चन्दन और माळा आदिसे विभूषित करके उन्हे 

नाना प्रकारकी मनोवाड्छित वस्तु दान करे और भाँति- 
भाँतिके छोरे-बड़े आवश्यक पदार्थ देकर उन्हें सन्तुष्ट करे | 

ऐसा करनेसे मनुष्यको अतिरात्र यज्ञका फळ मिळता है तथा 

प्रत्येक पर्वकी समातिपर ब्राह्मणकी पूजा करनेसे श्रौत यज्ञका 

फळ प्राप्त होता है | कथावाचकको विद्वान होना चाहिये 

और प्रत्येक अक्षर, पद तथा खरका उच्चारण करते हुए 
महाभारतकी कथा सुनानी चाहिये । सम्पूर्ण कथा समाप्त 
होनेपर अच्छे-अच्छे ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्ह 
यथावत्‌ दान देना चाहिये । फिर वाचकको भी वस्र और 

` अलंकारोसे विभूषित करके उत्तम अन्न भोजन कराना 
चाहिये | कथावाचकके सन्धुष्ट होनैपर ही उत्तम आनन्दकी 

. प्राप्ति होती है। ब्राह्मणोंके सन्तुष्ट होनेपर श्रोताके ऊपर 
' समख देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिये साधुखभावके 
 ताओंको चाहिये कि वे न्यायपूर्वक ब्राहमणोंकी समस्त 

` इच्छाएँ पूर्ण करते हुए उनका ययोचित पूजन करें | 


` राजन्‌ | तुम्हारे पूछनेके अनुसार यह मैंने महाभारतके 
नने तथा उसका पारायण करनेकी विधि बतळायी है | 
प करो और यदि अपना परम कल्याण चाहो 
'यल्पूर्वक इसका पालन करते रहो | मनुष्यको सदा 
महाभारतका श्रवण और कीर्तन करना चाहिये | जिसके 
न्थ ह है; उसके हाथमें ही विजय है। 


अन्य है, उसमें नाना प्रकारकी कथाएँ हैं | 


हज +5। 


देवता भी भारतग्रन्थका सेवन करते हैं। भारत परमपद- 
खरूप है। यह सम्पूर्ण शास्रोमि उत्तम है | इससे मोक्षकी 
प्राप्ति होती है, यह में सच्ची बात बता रहा हूँ । महाभारत; 
इतिहास, पृथ्वी, गो, सरस्वती, ब्राह्मण और भगवान्‌ 
वासुदेवका कीतन करनेवाला मनुष्य कमी विपत्तिमे नहीं 
पड़ता | जनमेजय | वेद, रामायण और महामारतके आदि; 
मध्य एवं अन्तर्मे सर्वत्र भगवान्‌ नारायणके ही यशका गायन 
किया जाता है | महाभारतर्मे नारायणकी दिव्य कथाओं तथा 
सनातन श्ुतियोका समावेश है | जो मनुष्य परम पदको प्राप्त 
करना चाहता हो, वह सदा उसका श्रवण करे | महाभारत 
परम पवित्र, धर्मके खरूपका साक्षात्कार करानेबाळा तथा 
सब प्रकारके गुणोंसे सम्पन्न है | कल्याण चाहनेवाळे पुरुषको 
अवश्य इसका श्रवण करना चाहिये। महाभारतके श्रवण) 
मन) वाणी और शरीरद्वारा सञ्चित किये हुए पाप उसी 
प्रकार नष्ट हो जाते हैं जेसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार | 
अठारह पुराणोंके सुननेसे जो फल होता है, वह सारा पाल 
भगवद्धक्त पुरुषको अकेले महाभारतके श्रवणसे मिल जाता 
है। स्री हों या पुरुष, सभी इसके श्रवणते वैष्णव-पदवों 
प्राप्त हो जाते हैं । शास्त्रोक्त फलको प्राप्त करनेकी इच्छावाले 
पुरुषको चाहिये कि वह महाभारत-श्रवणके पश्चात्‌ वाचकको 
सोनेके पाँच सिक्के दक्षिणाके रूपमै दान क्रे तथा अपनी 
शक्तिके अनुसार कपिला गौके सींगमें सोना मँढाकर उसे 
वस्नसे आच्छादित करके बछड़ेसहित वाचकको दान करे; 
इससे श्रोताका कल्याण होता है | इसके सिवा कथावाचकके 
लिये दोनों हाथोंके कडे, कार्नोके कुण्डळ और विशेषतः धन 


प्रदान करे | राजन्‌ ! वाचकको भूमि-दान तो अवश्य ही 


करना चाहिये; क्योंकि भूमि-दानके समान दूसरा कोई दान 
न हुआ है, न होगा | जो पुरुष सदा महामारतको सुनता- 
सुनाता रहता है, बह सब पापोंसे मुक्त होकर वैष्णव-पदको 
प्राप्त होता है | इतना ही नहीं, वह अपनी ग्यारह पीढ़ीके 
पूर्वजोंका, अपना तथा अपनी स्री और पुत्रका भी उद्धार 
कर देता दै । महाभारत सुननेके पश्चात्‌ उसके छिये दशांश 
होम भी करना आवश्यक है । इस मकार मैंने तुम्हारे समक्ष 
इन सत्र बातोंका विस्तारके साथ वर्णन कर दिया | 
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महाभारतमें श्रीकृष्ण 


पा Sr 


श्रीकृष्णके सम्बन्धमें आजकल अनेकों प्रकारकी मनमानी 
कल्पना की जाती हैं । कोई कहते हैं कि श्रीकृष्ण ऐतिहासिक 
पुरुष नई थे । कोई कहते हैं कि श्रीकृष्ण नामके व्यक्ति कुछ 
जार वर्ष पूर्व हुए तो हैं, परन्तु वे केवळ एक लोकोत्तर 
गानव थे | भगवद्गीतामें श्रीकृष्णका जो स्वरूप मिलता है, 
वट्ट तो विशुद्ध ज्ञान है । वैसे कोई व्यक्ति जगतूमे नहीं हुए । 
पछ लोगोंका कहना दै कि श्रीकृष्ण नामके अनेक व्यक्ति 
हो चुके हैं | भागवतके श्रीकृष्ण अळग थे और महामारतके 
अछग। यही नह, कुछ तो यहाँतक कह बेठते हैं कि 
बुन्दावनके श्रीकृष्ण और थे, मथुराके और तथा द्वारकाके 
श्रीकृष्ण तीसरे ही थे । प्रस्तुत लेखमें महाभारतके आधारपर 
यह दिखलामेकी चेष्टा की जायगी कि महाभारत और 
भागवतके श्रीकृष्ण एक ही थे और वे पूर्णतम पुरुषोत्तम थे | 
गीतामें उन्होंने जो अपना स्वरूप बतलाया दै, वही उनका 
वास्तविक स्वरूप है और महाभारतके विभिन्न स्थलोसे इसी 
वातकी पुष्टि होती दै.। 

(१) 

जगन्नियता; देवाधिदेव) अखिछलोकपति भगवान्‌ 
नारायण ही वासुदेव श्रीकृष्णके रूपमै प्थ्वीपर अवतीर्ण हुए 
ग्रे, मागवतकी भाँति महामारतने भी इस बातको खीर 
किया दै ( देखिये आदिपवेः अध्याय ६४) | धर्मराज 


युधिष्टिरके. राजसूय-यशर्मे बड़े-बड़े महर्षियोंकि साथ देवर्षि 


नारद भी यज्ञकी शोमाको देखनेके लिये पधारते ह । अन्यान्य 
राजाओंके साथ भगवान, श्रीकृष्णको समासण्डपमै उपस्थित 
देखकर उन्हें भगवान्‌ नारायणके भूमण्डलप्र अवतीर्ण होनेकी 
बात स्मरण हो आती दै ( सभा० १६ । १२ ) और वे सन- 
दी-मन पुण्डरीकाक्ष श्रीहरिका चिन्तन करने लगते हैं। इसके 
बाद समामें जब यह प्रश्न उपस्थित होता दै कि आगन्तुक 

महानुमाबोंमें सर्वप्रथम किसकी पूजा की जाय) उस समय 
कुर्कुळदृड वीरणिरोमणि महात्मा भीष्म यह कहते हुए कि 
कै तो सूमण्डळभरसे ` श्रीकृष्णको ही प्रथम पूजनके योग्य 
समझता हूँ? मरी समासै उनकी महिमाका बखान करने लगते 
ह । बे कहते हैं--/वासुदेव ही इस चराचर विश्वके 
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उसत्तिस्थान एवं विश्रामभूमि हैं और इस चराचर प्राणि- 
जगतका अस्तित्व उन्हीके लिये दै । बासुदेव ही अव्यक्त 
प्रकृति; सनातन कर्ता और समस्त प्राणियोंके अधीखर हँ; 
अतएव परम पूजनीय हैं |?# देवर्षि नारदजी भी इस प्रस्तावका 
समर्थन करते हैं ( सभा० ३९ । ८ ) यही नहीं; इस 
प्रस्तावका अनुमोदन करनेवाले सहदेवपर देवतालोग आकाशसे 
पुष्पवृष्टि करते हैं और आकाशवाणी भी साधु-साधु कहकर 
उनकी सराहना करती दै || 
श्रीकृष्णके वाळचरितरांका वर्णन साक्षातूरूपसे महाभारतमें 
नहीं मिळता | इसका कारण यही दै कि उन चरित्रोंका 
महाभारतके मुख्य कथानके कोई सम्बन्ध नहीं हे । अवश्य 
ही हरिवंशपर्यमें, जो महाभारतका ही परिशिष्ट भाग दै, इस 
कमीको पूरा किया गया दै । फिर भी प्रसङ्गवश महाभारतके 
ही विभिन्न पात्रौद्वारा श्रीक्ष्णकी बाललीलाओंका यत्र-तत्र 
छेख हुआ दै । भीध्मपितामहके उपर्युक्त प्रस्तावका विरोध 
करते हुए चेदिराज शिशुपाल, जो श्रीकृष्णका जन्मसे ही 
विरोधी था और दक्मिणी-इरणके बादसे तो उनसे और भी 
अधिक जळता था; बालकपनमें क्रमशः उनके द्वारा पूतना! 
बकासुर, केशी, बृपासुर और कंसके मारे जाने, शकटके गिराये 
जाने तथा गोवन पर्वतके उठाये जाने आदिका उल्लेख 
करता दै ( समा» ४१ | ४ ७-११) । यद्यपि इन तयी 
घटनाआंका उल्लेख उसने श्रीकृष्णकी निन्दाके तासयसे ही _ 
किया हे; फिर भी उसने इन सबकी सचाईको स्वीकार किया 
है । झनुओंके द्वारा वर्णन किये हुए इन अलौकिक चरित्रोस 
श्रीकृष्णकी छोकोत्तरता तो प्रकट होती दी है साथ ही जो 
लोग भागवतके श्रीकृष्णको महाभारतके श्रीकृष्णसे भिन्न _ 
# कृष्ण एव हि लोकानासुर्पत्तिरपि चाव्ययः। ` 
कृष्णस्य हि इते विश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ ॥ _ 
एष प्रकृतिरव्यक्ता कतौ चैव सनातनः । 
परश्च स्ैभूतेस्यस्तस्पात्‌ | 
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मानते हैं, उन्हें अपने मतपर पुनविचार करनेके ळिवे पर्याप्त 
कारण मी मिल जाता है । अस्तु; इस . प्रसंगपर जिशुपालने 
श्रीकष्णको तथा उनकी प्रशंसा करनेवाले भीष्मपितामहको 
बृहुत कुछ खोटी-खरी सुनायी । किन्तु श्रीकृष्ण वीरतापूर्वक 
उसके सारे अपराधोंको सहते रहे | अन्तमै जब उन्होंने देखा 
कि अन्य सभासदोंके समझानेपर भी वह किसी प्रकार शान्त 
नहीं होता; तब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्रका स्मरण किया 
( सभा० ४५ | २१ ) और संबके देखते-देखते उस तीखी 
घारवाले चक्रसे उसका सिर धड़से अलग कर दिया । उस 
समय सभामें उपस्थित सब छोगोंने देखा कि शिश्षुपालके 
शरीरमेसे एक बड़ा भारी तेजका पुञ्ज निकला और बह 
जगद्वन्द्य श्रीकृष्णको प्रणाम कर उन्हींके दारीरमें प्रवेश कर 
गयाक्ष। इस अछोकिक घटनासे श्रीकृष्णकी भगवत्ता तो 
प्रमाणित होती ही है | साथ ही जो लोग वहाँ उपस्थित थे, 
उन्हें इस बातका भी प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि चाहे कोई 
कैसा भी पापी क्यों न हो; भगवानके हाथसे मारे जानेपर 
उसकी सायुज्य मुक्ति हो जाती दै, वह भगवानके स्वरूपमें 
छीन हो जाता है | यही उनकी अनुपम दयालुता है | वे 
मारकर भी जीवका उद्धार ही करते हैं। फिर पाण्डवोंकी 
भाँति जो उनसे प्रेम करते हैं, उनके हाथों घे अपनेको बेच 
दें--इसमें आश्रय ही क्या है। 
(२) 
दुष्ट दुःशासनके द्वारा अपमानित द्रोपदी जिस समय 
असहाय होकर श्रीकृष्णको पुकारती है, नस समय वह उन्हे 
“गोपीजनवछम?, 'बजनाथ? आदि नामोंते स्मरण करती है |]. 
इससे भी यही सिद्ध होता है कि इन्दावनके श्रीकृष्ण और द्वारकाके 
भ्रीकष्ण अलग-अलग व्यक्ति नहीं थे | अस्तु, द्रौपदीकी उस 
करुण -कशुण पुकारको सुनते ही करुणामय केशव द्वारकासे सुनते ही करुणामय केशव द्वारकासे 
# ततश्चे दिपते देहात्तेजोऽग्रय दढृशुनृपाः । 
उत्पतन्तं महाराज गगनादिव भास्करम्‌ ॥ 
ततः कमळपत्राक्षं कृष्ण॑ छोकनमस्कृतम्‌ 1 
ववन्दे तत्तदा तेजो विवेश च नराधिप || 
तदद्भुतममन्यन्त ढृष्ठा सवे मद्दीक्षित: | 
ओ यदू विवेश महाबाहुं तत्तेजः पुरपोत्तमम्‌ ॥ 
कट क ( सभा० ४५ | २६-२८ ) 
गोविन्द दवारकात्रासिन्‌ इष्ण गोपीजनम्रिय । 
' «हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथात्तिनाशन ॥ 
 (सभा० ६७ | ४१-४२ ) 
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दोड़े आते हैं और धर्मरूपसे उसके वस्रमै छिपकर द्रौपदीकी 
छाज बचाते हैं (सभा० ६७ | ४५-४९ ) | क्या किसी 
मानवके द्वारा दूरस्थित अपने भक्तकी इस प्रकार अलौकिक 
ढंगसे रक्षा सम्भव है ! 
(२) | 

धर्मात्मा पाण्डव जुएमै अपना सब कुछ गॅबाकर वन- 
वासका कष्ट उठा रहे थे | श्रीकृष्ण भी वहाँ पधारै हुए थे । 
उस समय महातपस्वी चिरजीवी माकण्डेय मुनि स्वतः 
पाण्डवोँके पास आते हैं. और बातों-ही-बातोंग उन्हें श्रीकृष्ण 
की महिमा सुनाने छगते हैं। पल्यकालका अपना अनुभव 
सुनाकर वे कहते हैं कि “अनन्त जळराशिके बीच घटबृक्षपर 
शयन करनेवाले अद्भुत शिझुके रूपमें मैंने जिन परमात्माका 
दर्शन किया था, वे थे ही तुम्हारे सम्बन्धी श्रीकृष्ण हैं। 
इन्हींके वरदानके प्रभावसे मेरी अखण्ड स्मृति बनी हुई दै 
और मैंने इजारों वर्षोंकी आयु पायी है |? 

एक बार पाण्डवोंकी अहितकामनासे दुर्योधनके भेजे हुए 
सुलमकोप महर्षि दुर्वासा अपने दस हजार शिष्योंके साथ 
वनवासी पाण्डवोंके अतिथि बनकर आये । भगवान्‌ भास्करसे 
महाराज युधिष्टिरको एक ऐसा चमत्कारी बत॑न प्राप्त हुआ था; 
जिसमें पकाये हुए अन्नसे वे चाहे जितने अतिथियोंकों भरपेट 
भोजन करा सकते थे | परन्तु ऐसा तभीतक सम्भव था, जबतक 
कि द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी | दुर्योधनके कुचक्रसे 


- दुर्वांसा ऐसे समयमें ही पहुँचे जब कि द्रौपदी सबको भोजन 


कराकर स्वयं खा चुकी थी | अतिथिवत्सळ धर्मात्मा युव्िष्टिरने 
मुनिमण्डलीको भोजनके लिये आमन्त्रित किया और मुनि खान 
एवं नित्यकमसे निवृत्त होनेके लिये गङ्गातीरपर गये ऐसे विकट 
समयमै हजारों ब्राह्मणोंको भोजन करानेका कोई साधन न 
देखकर द्रौपदीके मनमें बड़ी चिन्ता हुईं | उसने मन-ही.मन 
अपने परम हितू तथा आत्मीय श्रीकृष्णका स्मरण किया और 
वे तुरंत दौडे हुए वहाँ आये | आते ही उन्होंने कहा-- 
“बहिन | मुझे बड़ी भूख छगी है; जल्दी कुछ खानेको दे |? 
द्रौपदीने उन्हें सारी बात कह सुनायी | वह बोली कि मैं 


अमी-अमी भोजन करके उठी हूँ, उस पात्रमें अब कुछ भी 


+ यः स॒ देवो मया दृष्ट: पुरा पझायतेक्षणः । 
स एष पुरुषव्याघ्र सम्बन्धी ते जनादन; ॥ 
अस्थैव वरदानाद्धि स्मृतिने प्रजहाति माम्‌ । 
दीर्षमाधुश्च कौन्तेय खच्छन्दमरण॑ मम ॥ 

_ { वन० १८९ 1 ५२-५३ ) 
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# महाभरारतमे श्रीकृष्ण क - --- 


काजल || 0- 


क है। श्रीकृष्णने उसकी बातको टाळते हुए कहा कि 

९ वह पात्र कहाँ है ! मैं देखूँ तो ।? द्रौपदीने पात्र छा- 
कर भगवान्‌के सामने उपस्थित कर दिया | श्रीकृष्णने देखा 
कि उसके गलेमें कहीं एक सागका पत्ता चिपक्रा रह गया 
है | उसीको मुँहमें डालकर उन्होंने कहा कि “इस सागके 
पत्तेसे यज्ञभोक्ता विश्वात्मा भगवान्‌ श्रीहरि तृप्त हो जायें ।:% 
इसके बाद उन्होंने सहदेवसे कहा कि (जाओ) मुनिमण्डलीको 
भोजनके ल्यि बुला लाओ ।? सहदेव गङ्गातीरपर जाकर देखते 
हैं कि वहाँ कोई नहीं है । बात यह हुई कि जिस समय 
भगवान्‌ने सागका पत्ता मुझमें डाळकर वह संकल्प पढा, 
उस समय मुनि जछमें खड़े होकर अधमर्ण कर रहे थे | उन 
सबको ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उनका पेट गळेतक 
अन्नसे भर गया है| तब तो वे बहुत डरे और यह सोचकर 
कि पाण्डवोंके यहाँ जो रसोई बनी होगी वह व्यर्थ जायगी, 
पाण्डवोंके क्रोघकी आशङ्कासे चुपचाप भाग निकले | वे यह 
जानते थे कि पाण्डव भगवद्धक्त हैं और अम्बरीषके यहाँ 
उनपर जो कुछ बीती थी, उसके बादसे उन्हे भगवानके 
भक्तोंसे बड़ा डर छगने छगा था | सहदेव उन्हें गङ्गातीरपर न 
देखकर लौट आये । इस प्रकार शरणागतवत्सल श्रीहरिने अपने 
आश्रितोँकी रक्षा की। धन्य भक्तवत्सलता | इस प्रकारके चरित्रासे 
स्पष्टही श्रीक्ृष्णकी भगवत्ता और सर्वव्यापकता सूचित होती है। 

(४) 

सञ्जय धृतराषट्रके मन्त्री और कृपापात्र थे । वे कौरवोंके 
दूत बनकर उपप्ठव्यमै पाण्डवोंके पास जाते हैं और वहाँसे 
लौटकर धृतराष्ट्रको उनका सँदेशा सुनाते हैं । उसी प्रसङ्गमे वे 
श्रीकृष्णकी सहिमाका वर्णन करते हुए कहते हैं --“श्रीकृष्ण 
यदि चाहें तो सङ्कल्पमात्रसे इस सम्पूर्ण जगत्‌को जलाकर 
भस्म कर डालें; परन्तु सारा जगत्‌ श्रीकृष्णकों जछाकर भस्म 
नहीं कर सकता | जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ लजा- 
संकोच है ओर जहाँ सरलता है, वहीं श्रीकृष्ण हैं; और जहाँ 
श्रीकृष्ण हैं; वहीं विजय है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी योग- 
शक्तिसे काठचक्र, जगत्‌-चक्र और युगचक्रको रात-दिन 
चलाया करते हैं | वे ही कालके, मृत्युके एवं चराचर 


जगतूके खामी हैं | महाभारतके रचयिता महर्षि वेदव्यास भी 


& उपयुज्याजवीदेनामनेन हरिरीश्वरः । 
विश्वात्मा प्रीयतां देवस्तुष्टश्वास्तिवति यज्ञमुक ॥ 

( वन० २६३ । २५) 
† भस्म कुर्योजगदिद॑ मनसैव जनार्दनः । 
न तु करस्नं जंगच्छवर्त भस्म क्लुं जनार्दनम्‌ ॥ 
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उस समय वहाँ उपस्थित थे | वे भी सञ्जयकी उक्तिका समर्थन 
करते हुए कहते हैं--राजन्‌ | सञ्जय बिल्कुल ठीक कह रहा है । 
यह मायाको वशमें रखनेवाले, पुराणपुरुष, सबके अन्तर्यामी 
श्रीकृष्णके स्वरूपको जानता दै। यदि तुम एकाग्र मनसे इसकी 
बात सुनोगे तो यह तुम्हे संसार-भयसे छुड़ा देगा |१% 
जिस समय श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव | 


लेकर कोरवोंकी सभामें जाते हैं, उस समय परशुराम, कण्व; 
नारद आदि अनेकों महर्षि एवं देवर्षि उनका दिव्य एवं 
नीतिपूर्ण भाषण सुननेके लिये वहाँ उपस्थित होते हैं और 
मन्त्रमुग्घकी भाँति श्रीकृष्णकी दिव्य वाणी सुनते हैं । जव 
श्रीकृष्ण अपना धर्ममय सन्देश कह चुकते हैं, उस समय ये 
महर्षिंगण भी क्रमशः उनके प्रस्तावका अनुमोदन करते हुए 
डुर्योधनको समझाते हैं और साथ ही उसे श्रीकृष्णकी महिमा 
भी सुनाते हैं | वे उसे बतळाते हैं कि सम्पूर्ण जगतूके रचने- 
वाले, सबके प्रभु एवं सबके शुभाद्युम कमाँके साक्षी भगवान्‌ 
नारायण ही श्रीकृष्णके रूपमै प्रकट हैं; किन्तु दुर्योधनके 
खिरपर तो काल नाच रहा था, इसीलिये उसने इन महात्माओं- 
की हितमरी वाणीपर ध्यान नहीं दिया और उल्टे श्रीकृष्णपर 
खीझकर वह उन्हें केद करनेका उपाय सोचने लगा | 
श्रीकृष्णको उसकी इस कपटभरी चाळकां पता लग गया | 
उन्होंने सबके सामने उसे फटकारते हुए कहा--'अरे दृष्ट | 
तू यह समझ रहा है कि मैं अकेला हूँ और इसीलिये मेरा 
पराभव करके मुझे केद करना चाहता है ! परन्तु तुझे यह नहीं 
माळूम है कि सारे पाण्डव, सारे अन्धक और सारे वृष्णि यहीं 
हैं तथा आदित्य, रुद्र, वसु एवं सम्पूर्ण महर्षि भी यही हैं |? 
यों कहकर श्रीकृष्ण जोरसे हॅसे । उसी समय उनके अज्ञॉमें 
बिजलीके समान कान्तिवाले ब्रह्मादिक देवता दीखने लगे । 


उन सबके शरीर अंगूठेके परिमाणके थे और वे अपने अज्ञोसे 


यतः सत्यं यतो धमो यतो हवीरार्जवं यतः । 
ततो भवति गोविन्दो यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ 
कालचक्र जगच्चक्रं युगचक्रं च केशंवः। 
आत्मयोगेन भगवान्‌ परिवतंयतेऽनिशम्‌॥ 
कालस्य च हि मृत्योश्च जज्ञमस्थावरस्य च। 
ईशते भगवानेकः सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते॥ न 
( उद्योग० ६८। ७-९, १२-१३) | 
# जानात्येष हृषीकेशं पुराणं यच वै परम्‌। 
शुश्रूपमाणमेकाम्ं मोक्ष्यते महतो भयात्‌ ॥ 
( उद्योग ६९ | १२) | 


&ः 
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अम्निकी चिनगारियाँ छोड रहे थे श्रीकृष्णके छलाटमै ब्रह्मा, 
वक्षःस्थलमें रुद्र तथा भुजाओमें इन्द्रादि लोकपाल विराज- 
मान थे । यही नहीं--अग्नि; आदित्य, साध्य, वसुः अश्विनी- 
कुमार, मरुद्गण, विश्वदेव तथा यक्ष, किन्नरः गन्धर्व आदि सभी 
वहाँ मौजूद ये | श्रीकृष्णकी दाहिनी सुजासे गाण्डीवधारी अजुन 
और बायीं भुजासे इलायुघ बलराम प्रकट हो गये । युधिषिर) 
भीमसेन, नकुलः सहदेव तथा प्रद्युम्न आदि अन्धक एवं दृष्णि- 
बंशी यादव उनकी पीठमेसे प्रकट हुए तथा अपने अस्र-शस्रादि- 
से सुसज्जित होकर श्रीकृष्णके आगे खड़े हो गये । शङ्क) चक्र; 
गदा, शक्ति, शाङ्गधनुघ एवं खङ्ग आदि सब दमकते हुए 
आयुष भी श्रीकृष्णक्री भुजाओंमें सुशोभित हो गये । उनके नेत्रों- 
नथुनो तथा कानके छिद्रामेंसे भीषण अभिकी लपरें निकलने 
लगीं तथा रोमकूपोमेंसे सूर्यकी-सी किरणें फूटने लगीं । 
श्रीकृष्णके ऐसे भयानक रूपको देखकर उपस्थित सभी 
राजालोग भयके मारे कॉपने लगे और उन्होंने अगनी-अपनी 
आंखें मूँद छी | केवल आचार्य द्रोण, मीष्मपितामह, महात्मा 
विदुर एवं सञ्जय तथा तपोधन ऋषि ज्यो-के-त्यो बैठे रहे। उनको 
भगवानने दिव्यदृष्टि दे दी थी | उस समय देवता दुन्दुमि 
बजाने और आकारासे फूल बरसाने लगे । धृतराष्ट्रकी प्रार्थना- 
पर भगवानने उन्हें भी दिव्यदृष्टिसम्पन्न कर दिया और वे 
भगवानके उस चमत्कारी विग्रहको देखकर चकित हो गये । 
थोड़ी ही देरमें मगवानने अपने उस दिव्य विग्रहको समेट 
लिया और तत्काल समामवनमेंसे उठकर चल दिये 
( उद्योग १३१ । १-२४ ) । श्रीकृष्णकी भगवत्ताका इससे 
बड़ा प्रमाण और क्या होगा ! 
(५) 
भीष्मपवंके अन्तर्गत श्रीमद्भगवद्गीतामें तो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी महिमा कूट-कूटकर भरी हुई है | वहाँ वे अर्जुनको 
खुले शरब्दोमे अपने श्रीमुखसे समझाते हैं कि “मैं अजन्मा, 
अविनाशी ईश्वर हूँ | साधुओंकी रक्षा, दुष्टोके विनाश तथा 
घमंकी स्थापनाके लिये मैं समय-समश्रपर अवतार लेता रहता 
हूँ? (४ | ६-८ ) । यही नहीं, वे यह भी बतलाते हैं कि 
“जो मेरे जन्म-कर्मोक्री दिव्यताकों तत्वसे जान लेता दै, वह 
जन्म-मरणके चक्करसे सदाके लिये छूट जाता है? (४1९) | 
इसीसे यह माळूम होता है कि श्रीकृष्ण हमछोगोंकी माति 
रनेवाळे साधारण मनुष्य नहीं थे | जो खयं बार-बार 
| ओर मरता दै, उतक्रे जन्मक्रा रहस्य जानकर कोई 


'मरणसे केसे छूटेगा। आगे चछकर वे बतळाते हैं कि 
“गत्‌ मुशीसे उसन होता है और मुझमें विलीन हो 


Digitized ९ वहमिमी थेने भित स्रं क्य 20 


जाता है, मेरे सिवा . और कुछ भी नहीं है? ( ७ । ६-७) ! 
स्पष्ट शब्दोंमें वे अर्जुनको समझाते हैं क्रि “मैं अपनी योगमाया- 
से अपनी भगवत्ताको छिपायै रइता हुँ । इसीसे अज्ञानी छोग 
मुझे पहचान नहीं पाते और मुझ अजन्मा एवं अविनाशीको 
जन्मने-मरनेवाळा मनुष्य मान बैठते हैं? ( ७ । २५ )। श्रीकृष्ण 
जब अपने दिव्य विग्रहसे इस भूतछपर विद्यमान थे; उस समय 
भी कंस; जरासन्ध, शिशुपाल, दुयोधन आदि अनेकों ऐसे व्यक्ति 
मौजूद थे, जो उन्हे साधारण मनुष्य समझकर उनकी अवहेलना 
कर ब्रेठते थे । ऐसी दशामें आजकलके लोग उनकी अनु- 
पश्थितिमें उनके विषयमै अनेक प्रकारकी ऊँची-नीची कस्पनाएँ. 
अथवा कुतर्क कर तो इसमें आश्चर्य ही क्या है । 
इतना ही नही, अपनी अतुल महिमाका प्रत्यक्ष करानेके 
लिये श्रीकृष्ण अर्जुनकों कृपापूर्वक अपने विश्वरूपका दर्शन 
कराते हें । अजुनने देखा कि उनके शरीरसे हजारों सूर्योंकी 
आमा निकल रही है ( ११ । १२ ); सारे देवता; ऋषि एवं 
अन्यान्य भूतसमुदाय उनके शरीरमें मौजूद हैं ( ११ । १५); 
उनके अनेकों भुजाएँ, पेट; मुख और नेत्र हैं; वे सब ओरसे 
अनन्त हैं; उनका आदि, मध्य, अन्त-कुछ भी नहीं 
दिखायी देता ( ११। १६ )। अर्जुनने यह भी देखा कि 
भीष्म, द्रोण, कर्ण, आदि कोरव-पक्षके बड़े-बड़े योद्धा उनकी 
भयानक दाढ़ोंमें पीसे जा रहे हैं ( ११ । २७ ) और सारे 
लोक उनके मुँइमै समा रहे हैं ( ११ । ३० ) श्रीकृष्णके 
इस विकराळ रूपको देखकर अजुन भयभीत होकर उनकी 
स्तुति करने लगते हैं ओर मित्रके नाते अबतक जो उनके 
साथ समानताका बर्ताव करते आये थे, उसके लिये उनसे 
क्षमा माँगते हैं ( ११ | ४१ ४२, ४४ ) । अर्जुनको भयभीत 
देखकर भगवान्‌ अपने उस कालरूपको समेट लेते हैं और 
पुनः इयामसुन्दररूपमें उनके सामने प्रकट हो जाते हैं 
( ११। ५१ ) इस प्रकार श्रीकृष्णने अर्जुनको यह प्रत्यक्ष 
करके दिखा दिया कि जो उनके सामने त्रिसुंबनमोइन 
इयामसुन्द्रके रूपमै सदा प्रकट रहते थे; जगत्‌ भी वे ही 
बने हुए हैं और वे ही जगतूसे परे रहकर उसे बनाते-बिगाड़ते 
रहते हैं । उन्हें इस प्रकार यथार्थरूपमें जानना, देखना 
और पाना उनकी भक्तिसे ही सम्भव है ( ११ । ५४ )। 
अतएव भगवान्‌ अन्तमें अजुनको यही उपदेश देते हैं कि 
“तू मेरा ही चिन्तन कर, मुझसे ही प्रेम कर; मेरा ही मजन- 
पूजन कर तथा और सत्रका भरोसा छोड़कर मेरी ही शरणमें 
आजा? ( १८ | ६५-६६ ) | 
` यही भगवद्रीताका अन्तिम उपदेश है | भ्रीकृष्णका भी 
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वास्तविक स्वरूप वही है, जो भगवद्गीतामें व्यक्त हुआ है । 
वे जगतूसे अतीत, कूटस्थ आत्मासे मी श्रेष्ठ, पूर्णतम पुरुषोत्तम 
ई (१५ १८ ) | उनका यह रूप अनन्त भावसे उनके 
शरण होनेसे ही समझमें आता है | अतः श्रीकृष्ण क्या हैं, 
यह समझनेके लिये इमे अपनी बुद्धिका अभिमान छोड़कर 
उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी । उनके शरणापन्न होनेपर 
अर्जुनकी भाँति वे अपना स्वरूप स्वयं हमें समझा देंगे । तब 
अजुनके ही खरमें खर मिळाकर इम कह उठेगे--प्रमो ! 
तुम्हारी इपासे मेरा अज्ञान दूर हो गया; तुम्हारा वास्तविक 
स्वरूप मेरी समझमें आ गया । अत्र मैं सन्देहरहित होकर जो 
उम कहोगे, वही आँख मूँदकर करूँगा? ( १८ | ७३) | 
इसके बाद इमारे द्वारा जो कुछ मौ चेष्टा होगी, वह प्रभुप्रेरित 
ही होगी । इम सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करेंगे | 
यही गीताकी परम नेष्कम्यंसिद्धि है | ऐसे छोगोंके लिये ही 
भगवानने कहा है कि वे सारे जगतूका संहार करके भी कुछ नहीं 
करते ( १८। १७ )। वे भगवानके हाथके यन्त्र बन जाते हैं। 


कुरुवृद्ध पितामह भीष्म भी भगवानके एक ऐसे ही यन्त्र 
थे । अजुनके बाणोंसे मर्माहत होकर गरशय्यापर पड़े हुए वे 
इच्छानुसार शरीर छोड़नेके लिये उत्तरायणके सूर्यकी बाट 
देख रहे. थे । युद्ध समाप्त होनेके बाद जब्र युधिष्ठिरका 
राज्याभिषेक हो गया, तब एक दिन भगवान्‌ श्रीकृष्ण समस्त 
पाण्डवोंको साथमें लेकर भीष्मके भुखसे सबको धर्मका उपदेश 
सुनानेके छिये कुरुक्षेत्रके मैदानमै गये | श्रीकृष्णको आया 
देखकर: भीष्म इर्षसे गद्गद्‌ हो गये और बढे प्रेमसे उनको 
स्तुति करने लगे । श्रीकृष्णने भी. भीष्मंकी बड़ी प्रशंसा की 
और यह कहते हुए कि “तुम्हारे शरीर छोड़कर इस लोकसे 
जानेके साथ ही सारा ज्ञान भी यहाँसे बिदा हो जायगा? # 
पाण्डवोंको ;ज्ञानोपदेश देनेकी प्रार्थना की । 

भीष्मत्रे कहा--'प्रभो ! मेरा मन तो बाणोंकी पीड़ासे 
खिन्न हो रहा दै, अङ्ग-अङ्गमें वेदना हो रही है तथा प्रतिभा- 
शक्ति छस्‌ हो गयी है । मेरे मम॑स्थानोंमें आग-सी लग रही 
दै, मेरी, वाणी रुकी-सी जाती दै । ऐसी दशामें मैं उपदेश 
कैसे दे सकूँगा । मुझे तो दिशाओंका शान भी नहीं रह गया 
है। मैं तो केवळ आपकी शक्तिसे जी रहा हूँ । इसलिये 
नाथ ! आप मुझे क्षमा करें और पाण्डवाको खयं उपदेश 
देनेकी पा करें; क्योकि सारे शास्जोके उद्गमस्थानः तो आप 


# असुं च लोकं त्वयि भीष्म याते ` ` ¦ 
bE शानानि नढद्वयन्त्यख्िलानि बीर । 


( ञ्चान्ति० ५१ । १७) 


ही हैं। आपके सामने बोळता हुआ तो बृहस्पति भी दिचकेगा; 
औरोंकी तो बात हो क्या दै । जेते गुरुकी उपस्थितिमें शिष्य 
उपदेश नहीं दे सकता, उसी प्रकार आपके रहते मुझ-जैसा 
मनुष्य केसे उपदेश दे सकता दै, ( शान्ति० ३ | १३ )) | 
इसपर श्रीकृष्णने भीष्मको वरदान दिया कि “अब तुम्हें न 
ग्लानि होगी न मूर्च्छा होगी, न दाह होगा न पीड़ा होगी 
और न भूख-प्यात ही सतायेगी । तुम्हें मेरी पासे सब 
शान अपने-आप भासने छगेंगे और तुम्हारी बुद्धि निरन्तर 
सत्तगुणमें स्थित रहेगी ।? उस समय व्यास आदि अनेकों महर्षि 
भी वहाँ उपस्थित थे | उन सबने वेदमन्त्रा एवं खोत्रोकि द्वारा 
श्रीकृष्णकी पूजा की, आकाशसे पुष्पवृष्टि हुई | # 

` दूसरे दिनसे भीष्मने अपना उपदेश आरम्भ किया। 
श्रीकृष्णकी कृपासे उनका दाह; मोह, थकावट, ग्लानि और 
पीडा सब एक साथ नष्ट हो गये । † उनकी वाणी और 
मनमें बळ आ गया । फिर तो उन्होंने वर्णाश्रमधर्म) राजधर्म, 
आपद्धम) मोक्षधर्म, आद्धधम, दानधर्म) ख्रीध्म आदि 
अनेक महत्त्वपूर्ण विषयोंपर लगातार कई दिनोंतक उपदेश 
दिया । अन्तमें सूय जब उत्तरायणमें आ गये, तब महात्मा 
भीष्मने भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने योगधारणासे शरीर त्याग 
दिया और दिव्यछोकमें चळे गये | उस समय देवताओंनि 
दुन्दुमियॉ बजायी और आकाझसे पुष्पवृष्टि हुईं | पाण्डवोने 
विधिवत्‌ उनके ओध्व॑देह्दिक संस्कार किये। 

(७), 
इस प्रकार धर्मराजको हस्तिनापुरके राज्येमें प्रतिष्ठित 

कर भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारका लौट आये । रास्तेमें उन्हे 
महातेजखी उत्तङ्क ऋषि मिळे । श्रीकृष्णके मुखसे कौरवोंके 
विनाशको बात सुनकर उत्तङ्कको बड़ा क्रोध आया । उन्होंने 
कहा श्रीकृष्ण ! कोरव तुम्हारे सम्बन्धी और प्रिय थे | 
तुमने शक्ति रहते भी उनकी : रक्षा नहीं की, उन्हें बलपूर्वक 
युद्धसे रोका नहीं; इसलिये में तुम्हें शाप दूँगा। श्रीकृष्णने 
कहा--'कोई भी पुरुष:तपके बलसे मेरा तिरस्कार नहीं कर 


# ततस्ते व्याससहिताः सवे एव महृ्षेयः-। 
ऋग्यजुःसामसहितेवेचोभिः कृष्णमाचेयन्‌ ॥ 
ततः सरवोत्तंवं दिव्यं पुष्पवर्षं नभस्तलात्‌ । 
पपात यत्र ब्णेयः सगाङ्गेयः सपाण्डवः ॥ 

( शान्ति ५२ । २२-२३ ) 
` †दाहो मोहः अमश्चैव इमो स्लानिस्तथाः रुजा । 
तब प्रसादाद्‌, दारे” सथः प्रतिगतानि मे ॥ 


(५४३७) . 
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सकता, अतः आप अपने क्रोधको सँभालिये | मैं जानता 
हूँ कि आप तपस्वी एवं गुरुभक्त हे, अतएव मैं आपके 
तपका नाश नहीं करना चाहता |? इसके अनन्तर श्रीकृष्णने 
दयापूर्वक उन्हें बताया कि “मस्त भूतोंका रचनेवाला और 
संहार करनेवाला में ही हूँ । जब-जब युग-परिवर्तन होता है, 
तब-तब मैं प्रजाकी हितकामनासे भिन्न-भिन्न योनियोंमें जन्म 
लेकर घमंकी स्थापना करता हूँ | जब मैं जिस योनिमें प्रकट 
होता हूँ; तब मैं उसी योनिके अनुरूप व्यवहार करता हूँ । 
इस समय मैं मनुष्य घना हुआ हूँ, अतएव मनुष्यका-सा 
व्यवहार करता हूँ | मैने मनुष्यकी मांति दीनतापूर्वक कोरवोंसे 
सन्धिके लिये प्रार्थना की तथा भय भी दिखलाया, परन्तु उन 
छोगोंने मोइवश मेरी बात नहीं सुनी, अतएव वे सब मारे 
गये । परन्तु, युद्धमें छड़कर मरनेसे उन सबोंने अच्छी गति 
प्राप्त की है? ( आश्वमेधिकपर्व ५४ | १५-२२ ) | इसके बाद 
उत्तङ्ककी प्राथनापर श्रीकष्णने उन्हें अपने विश्वरूपका दर्शन 
कराया और फिर द्वारकाको लौट गये । 
(८) 
उचङ्ककी ही माति श्रीकृष्णको एक बार गान्धारीके 
भी कोपका शिकार बनना पड़ा था | युद्ध-समाप्तिके बाद 
अपने मृत बान्धवोंका अग्निसंस्कार करने तथा उन्हें जलाज्ञलि 
देनेके लिये राजा धृतराष्ट्र पाण्डवों तथा गान्धारी) कुन्ती, 
द्रौपदी आदि समस्त कुरुवंशकी खियोंको साथ छेकर कुरुक्षेत्रके 
मेदानमें गये हुए थे । वहाँ इन छोगोंने देखा कि उनके 
पुत्र, माई, पिता और पतियोंकी छारों जमीनपर पड़ी हुई 
हैं ओर मांताहारी पश्ु-पक्षी उनके मांतको नोच-नोचकर खा 
रहे हैं उस भयानक दृश्यको देखकर कुरुवंशकी सभी स्त्रिया 
पछाड़ खाकर गिर पड़ीं और आर्तनाद करने लगीं | पति- 
परायणा गान्धारी भी शोकके वेगको न सँभाल सकनेके कारण 
मूच्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ी | थोड़ी देर बाद जब उसे 
होश आया तो वह श्रीकृष्णकी ओर रोप्रभरी दृष्टि देखती 
हुई कहने लगी--श्रीक्कष्ण | तुम चाहते ठो इस भयानक्र 
` नरुसंहारको रोक सकते थे | परन्तु शक्ति रहते भी तुमने इसे 
` रोका नहीं । अतः पतिकी सेवा करके मैंने जो कुछ तपका 
सञ्चय किया दै, उतके बळपर मैं तुम्हे शाप देती हूँ कि जिस 
` प्रकार कौरबोंके नाशकी तुमने उपेक्षा की, उसी प्रकार तुम 
पने ही सम्बन्धियोंके नाशके कारण बनोगे । आजसे छत्तीस 
सजातीय, मन्त्री एवं पुत्रोंका नाश हो जायगा और 
[यं वने विचरते हुए साधारण-से उपायसे 


थम यक i 0 0 
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अनाथकी भाँति मारे जाओगे ओर लोग इस बातको जान भी 
न पायेंगे ।? 
श्रीकृष्ण चाहते तो गान्धारीके शापको भी व्यथ कर सकते 
थे । परन्तु उन्हें यादवोंका विनाश अभीष्ट था | मह्दाभारत- 
युद्धसे उनके अवतारके उद्देश्य--भूभारदरण--की अधिकांशमें 
पूर्ति हो चुकी थी । यादवोंका संद्र कराकर उन्हें उस यज्ञकी 
पूणांहुति करनी थी । परन्तु उनके रहते और किसीकी 
सामर्थ्यं न थी कि वह यादवोंका वाळ भी बाँका कर सके | 
इसलिये गान्धारीके शापको निमित्त बनाकर उन्होंने परस्पर 
युद्धके द्वारा अपने बान्धवोंका नाश कराना ही ठीक समझा | 
इसीलिये उन्होंने गान्धारीके असाधारण पातित्रत-बलका आदर 
करते हुए उसके शापको सहर्ष अङ्गीकार किया ( स्त्री 
२५ । ४८-५० ) और समय आनेपर सारे यादव-कुलको 
आपसमें ही लड़ाकर मरवा दिया | 
(९) 
इस प्रकार अपने अवतार प्रयोजन सिद्ध हो जानेपर 
भगवानने परमधाममें पधारनेक्रा निश्चय किया और गान्धारीके 
शापको चरितार्थ करनेके लिये वे इन्द्रिय, वाणी और मनको 
सर्वथा रोककर समाधिमे स्थित हो गये # | उसी समय 
उन्हींकी प्रेरणासे जरा नामका एक उम्र शिकारी शिकारकी 
खोजमें उधरं आ निकला | उसने मृगके धोखेसे समाधिकी 
दशामे निश्वेष्ट पड़े हुए श्रीकृष्णके एक पेरके तछुएमें बाणका 
महार किया | पास आनेपर जब उसे अपनी भूल मालूम हुई, 
तब तो उसने भयभीत होकर श्रीकृष्णके दोनों चरण पकड़ लिये । 
श्रीकृष्ण उसे आश्वासन देते हुछूतेथा अपनी अतुल प्रमासे पृथ्बी 
एवं आक्राशको दमक्राते हुए अपने दिव्यधाममें चले गये। 
उत्त समय इन्द्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वेदेव) 
मुनि) सिद्व एवं अप्सराओंके सहित मुख्य-मुख्य गन्धव--ये 
सब उनको लेनेके लिये आये (मोतढ० ४ | २२-२६ ) | 
इस मकार भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने लोकपावन जान्मङ्गळ 
चरित्रोसे भक्तोंको आनन्दित करते हुए तथा दुष्टोंका संहारके 
बहाने उद्वार करते हुए अपनी अवतार-छीछा समाप्त की | 


इथर जब पाण्डवोंने यादवोंके विनाश तथा श्रीकृष्णके 
परधामगमनकी बात सुनी तो इन्हें बड़ा दुःख हुआ, इन्होंने 
अपने पौत्र अभिमन्युकुमार परिक्षित्‌ को राजगद्दीपर 


बिठाकर तथा तराद्रपुत्र युयुत्सुको उसकी देखभालके लिये 
oon 


ऋ स॒ संनिरुद्धन्दियवाडमनास्तु शिष्ये महायोगमुपेत्य कृष्ण: । 
” (मौसल० ४1 २१ ) 
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नियुक्त कर हिमालयके लिये प्रस्थान किया । हिमालयको 
छॉघकर वे आगे मेरुपर्वतकी ओर बढ्ने लगे । इसी बीचमै 
क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन एवं भीम आयु शेष हो 
जानेके कारण रास्तेमें ही गिर पड़े । अकेले धर्मराज एक कुत्तेको 
लेकर आगे बढ़े और सदेह खर्ग पहुँच गये । वहाँ उन्होंने 
देवनदी गङ्गामें स्नान किया और वही अपने मनुष्यशरीरको 


जन 


दिव्य पुरुष-विग्रह धारण करके उनकी सेवा कर रहे थे । 


तेजस्वी वीर अजुन भी उनकी सेवामें मौजूद ये । 

यही है श्रौकृष्णका स्वरूप और यइ है उनके शरणागत 
होकर उनके चरणोंमें निइछळ प्रीति करनेका सुमधुर, फळ | 
श्रीकृष्ण नित्य हैं, वे आज भी अपने भक्तोंको दर्शन देकर, 
उनके साथ क्रीड़ा कर उन्हें आनन्द देते ई | इम भी चाहें तो 


त्याग कर दिव्य शरीर धारण किया । उसी दिव्य शरीरसे वे 
भगवानके परमधाममें गये। वहाँ उन्होने ब्रह्मरूप ( चिन्मय ) 
शरीर धारण किये श्रीकृष्णको देखा । चक्रादि उनके आयुध 


महाभारतमें अधर्म और धर्मका युद्ध 


महाभारतके आदिपर्दमें दो इलोक मिलते हैं-. 
दुयोधनो मन्युमयो महाद्रुमः स्कन्धः कण; शकुनिस्तस्य शाखा । दुःशासनः पुष्पफछे समृद्धे मूल राजा घ्ृतराष्ट्रोऽमनीषी ॥ 
युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धोञ्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखा । माद्रीसुतौ पुष्पफले समृद्धे मूल कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च ॥ 
महाभारत अन्थके मुख्य कथानकका केन्द्र महाभारत-युद्ध ही है। उसमें दो विरोधी शक्तियोंका प्रबल संघर्ष 
इष्टिगोचर होता है । एक ओर तो अधर्म अपने पूरे दल-बलके साथ मुँह बाये खड़ा है और धमे एवं उसके परिवारको 
निगल जाना चाहता है। दूसरी ओर धर्म अपनो सारी शक्ति लगाकर अघमंको दबा देना चाहता है । इन्हीं दोनों शक्तियोंको 
यहाँ दो वृक्षोंके रूपमें ब्यक्त किया गया है। एकके प्रतीक क्रोध एवं असिसानकी मूर्ति, साक्षात्‌ कलियुगक्ने अवतार राजा 
दुर्योधन हैं ; दुर्योधन न होते तो महाभारतका संहारकारी युद्ध कदापि न होता और भरतवंशका इतिहास दूसरी ही तरह 
लिखा जाता । दुर्योधनके प्रधान सहायक महारथी कणे थे । इन्होंके बळपर दुर्योधन नाचते थे | ये ही न्याय-अन्याय 
सबप्रें उनका समर्थन करते थे और उनके प्रत्येक पापपूर्ण प्रस्तावका अनुमोदन करते थे। हि ही उनके प्रधान सलाइकार 
थे । इन्हीके पराक्रम एवं अख्कोशळका उन्हें भरोसा था । महाबली अजुँनको वे इन्हीसे छडाकर जीतनेकी आशा 
रखते थे । भीष्म और द्रोणाचार्यको तो वे पाण्डवॉका पक्षपाती समझते थे। इसोखिये कर्णको इस अधमंमय 
वृक्षका स्कन्ध ( तना) बताया गया । वृक्षका विस्तार उसकी शाखाओंद्वारा होता दै । दुर्योधनकी पापपूर्ण नीतिको 
कार्यूपमे परिणत कर उसका विस्तार करना शक्कनिका ही काम था। उन्हींने दुर्योधनको चूत आदि पापकमके लिये 
प्रेरित एवं उत्साहित कर युधिष्ठिरको कपटसे जीतनेका सफल आयोजन किया था। इसीसे उन्हें दुर्योधनरूप बृक्षकी शाखा 
कहा गया है । बृक्षका परिपाक पुष्प-फळके रूपे ही होता है । दुर्योधनको नीतिका परिपाक मो द्वापदी-चीरहरण आदिके 
ख्पमें दुःशासनके द्वारा ही हुआ था) इसीसे उन्हें पुष्प-फल बताया गया। अधर्मका सूळ अज्ञान ह । धृतराष्ट्र अज्ञान एवं 
मोहकी साक्षात्‌ मूर्ति थे। वे दुयोंधनको कालो करतूतोका भयंकर परिणाम जानते हुए भी उन्हें कमजोरीके कारण य 
नहीं सकते थे और उनके अत्येक कार्यमें अनुमति दे दिया करते थे । दुर्योधनके पिता हा नाते भी इन्हें अधमेरू 
वृक्षका मूळ कहना सथा संगत ही है । दुर्योधन जन्मते ही गधेको भाँति रेंकने छगे थे छ र डन जन्सके समय कई | 
अनिष्टसूचक उत्पात भी हुए । इससे उनके द्वारा कुष्कळके नाशी सूचना सिली थी । उस समय बेदुरने अ इन्हे 
परित्याग करके कुलको सर्वनाशे बचानेकी सलाह दो थी । उस समय छतराष्ट्र इनका परित्याग कर देते तो इतः स खून- 
खराबेकी नौबत ही नहों आती । वृक्षको जड़को काट देनेपर उसका अस्तित्व ही नहीं रहता । इस दृष्टिसे भी छतराष्ट्रक 
ल कहना उपयुक्त ही है । न क 
के इधर घमके प्रतीक महाराज युधिष्ठिर थे । वे साक्षात्‌ घरकी मूर्ति ही थे । उनके प्रधान बळ वीरवर अचुन थे। | 
भीमके द्वारा इनकी घमंपूर्ण नीतिका विस्तार होता था । नकुळ-सहदेवके हरा उसका परिपाक होता य़ा । और इस घमेरूपी क 
वृक्षको जड़ भगवान्‌ श्रीकृष्ण, वेद और ब्राह्मण थे। इन्होंके आधारपर यह घमे-बुक्ष दिका रहा । इस अकार इन दो इलोकॉर्स | 


त्पर्थका दिग्दर्शन कराया गया है । [ टु 
महाभारत-युद्धके त दे व 


उनके अभय चरणोंकी शरण ग्रहण कर सदाके लिये अभय दो 
सकते हैं | बोलो भगवान्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रकी जय || 
--हलुमानप्रंसाद पोद्दार 


। | 


+ 


च 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennairand eGangotri 


महाभारतके कुछ आदश पात्र 


( हेखक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


( १ ) महात्मा भीष्म 

महात्मा भीष्म प्रसिद्ध कुरुवंशी महाराज शान्तनुके पुत्र 
थे | ये गङ्गादेवीसे उत्पन्न हुए थे | वसु नामक आठ 
देवताओंमें “यो? नामके वसु ही महर्षि वसिष्ठके शापसे भीष्मके 
रूपमे अवतीण हुए थे । इन्होने कुमारावस्थामें ही साङ्गोपाङ्ग 
वेदोंका अध्ययन तथा अज्नोंका अभ्यास कर लिया था । 
अञ्रोंका अभ्यास करते हुए इन्होंने एक बार अपने बाणोंके 
प्रभावसे गङ्गाकी घाराको ही रोक दिया था | इन्हें बचपनमें 
लोग देवत्रत कहते थे । 


- एक दिन राजर्षि शान्तनु वनमें विचर रहे थे। उनकी 
इष्टि एक सुन्दरी केवर्तराजकी .कन्यापर पड़ी, जिसका नाम 
सत्यवती था और उसपर वे आसक्त हो गये । उन्होंने उससे 
विवाह करना चाहा । सत्यवती थ्री तो एक राजकन्या, परन्तु 
वह केवर्तराजके घर पछी थी । उसके पिता कैवर्तराजने 
उसके विवाइके लिये राजाके सामने यह शतं रक्खी कि उसके 


किया । जिस राज्यके लिये उनकी दो ही पीढ़ी बाद उन्दीके 
बेटों-पोतोंमें तथा उन्हींकी मोजूदगीमें भीषण संहारकारी 
महायुद्ध हुआ, उसी राज्यको उन्होंने बात-की-चातमें अपने 
पिताकी एक मामूली-सी इच्छापर न्योछावर कर दिया । 
जिन कामिनी-काञ्चनके लिये संसारके इतिहासमें न जाने 
कितनी बार खून-खराबा हुआ है और राज्य-के-राज्य ध्वंस 
हो गये हैं उनका सदाके लिये तृणवत्‌ परित्याग कर इन्होंने 
एक विरक्त महात्माका-सा आचरण किया । धन्य पितृभक्ति ! 

सत्यवतीके गर्भसे महाराज .शान्तनुके दो पुत्र हुए! 
बड़ेका नाम था चित्राङ्गद और छोटेका विचित्रवीर्य । अभी 
चित्राङ्गद जवान नहीं हो पाये. थे कि राजा शान्तनु इस 
लोकसे चल बसे । चित्राङ्गद राजा हुए, परन्तु वे कुछ ही 


* दिन बाद गन्धर्वाके साथ युद्धमें मारे गये । विचित्रबीयं भी 


ग्रसे जो पुत्र हो, वही राज्यका अधिकारी हो । राजाने ' 


उसकी यह शर्त मंजूर नहीं की | परन्तु वे उस कन्याको मी 
न भुला सके । वे उसीको पानेकी चिन्तामें उदास- रहने छगे । 
देवत्रतको जब उनकी 'उदासीका कारण ज्ञात हुआ, तो वे 
स्वयं क्रेवतराजके पास गयेः और उससे स्वयं अपने पिताके 
छिये कन्याकी याचना की । उन्होंने उसकी शर्त - मंजूर करते 
हुए सबके सामने यह प्रतिज्ञा की कि “इसके गर्भसे जो पुत्र 
होगा; वही इमारा राजा होगा |? परन्तु कैवर्तराजको इतनेपर 
भी सन्तोष नहीं हुआ । उसने सोचा कि देवत्रतका वचन तो 
कभी अन्यथा नहीं दोनेका,. परन्तु इनका पुत्र, राज्यका 


अधिकारी हो सकता है । बुद्विमान्‌ देवव्रत उसका अभिप्राय | 


गये । उन्होंने उसी -समय यह दूसरी कठिन 
की कि “में आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन करूँगा ।? 


कट ४ 


की और तमीसे इन्हें छोग “भीष्म” कहने लगे । 
त्यवतीको ळे जाकर अपने पिताको सौंप दिया। 


कार्य सुनकर राजा शान्तनु बहुत प्रसन्न 


का ` देवत्रतकी इस भीष्मःप्रतिज्ञाको “सुनकर देवताओंने . 


अभी बाळक ही थे, अतः वे भीष्मकी देख-रेखमें राज्यका 
“शासन करनें लगे । कुछ दिन बाद भीष्मको विचित्रवीर्यके 
विवाहकी चिन्ता हुई । उन्दी दिनों काशीनरेशकी तीन 


` कन्याओंका स्वयंवर होने जा रहा था । भीष्मं अकेले दी 


रथपर सवार.हो काशी पहुँचे | इन्होंने अपने भाईके लिये 
बलपूर्वक कन्याओंको,इरकर अपने रथपर, बिठा छिया और 
उन्हे हस्तिनापुर छे चळे | इसपर खयंबरके छिये एकत्र हुए 
सभी राजालोग इनपर टूट पढे, परन्तु उनकी एक भी न 
चली | इन्होंने अकेले ही सबको परास्त कर दिया और 
कन्याओंको लाकर विचित्रबीर्यके सिपुद कर दिया | उस 
समय संसारको इनके अलौकिक पराक्रम तथा अस्रकौशळका 
प्रथम बार परिचय मिछा। _, ४ ¦: : 


स वें आसानीसे .राज्यपर 
उनके अनुकूल थी ही | 


= *), } कड 
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वंशरक्षाके लिये विवाह करनेमें भी अब उनके सामने कोई 
अड्चन नहीं थी । परन्तु बड़े-से-बड़ा प्रलोभन तथा आवश्यकता 
भी मीध्मको अपने वचनसे नहीं डिगा सकती थी । सत्यवतीके 
पितासे की हुई प्रतिज्ञाको दुहराते हुए एक समय उन्होंने कहा 
था--'मैं त्रिलोकीका राज्य) ब्रह्माका पद और इन दोनोंसे 
अधिक मोक्षका भी परित्याग कर सकता हूँ,पर सत्यका त्याग नहीं 
कर सक्रता। पाँचौं भूत अपने-अपने शुणोंको त्याग दें) चन्द्रमा 
शीतलता छोड़ दे और तो क्या, स्वयं धमराज भले ही अपना 
घम छोड़ दें परन्तु मैं अपनी सत्यप्रतिज्ञा छोड़नेका विचार 
भी नहीं कर सकता ।? प्रतिज्ञाका पालन हो तो ऐसा हो । 
इधर अम्बांको शाल्वने स्वीकार नहीं किया। वह न 
इघरकी रहीन उघरकी । लजाके मारे बह पिताके घर भीन जा 
सकी । अपनी इस दुर्दशाका कारण भीष्मको समझकर वह 
उन्हें मन-ही-मन कोसने लगी और उनसे बदला लेनेका 
उपाय सोचने लगी । अपने नाना राजर्षि होत्रवाइनकी सलाइ- 
से वह जमदभिनन्दन परशुरामक्री दारणमें गयी ओर उनसे 
अपने दुःखका कारण निवेदन किया । भीष्मने परशुरामसे 
अस्रविद्या सीखी थी । उन्होंने भीष्मको कुरुक्षेत्रमें बुलाकर 
कहा कि “इस कन्याका बलपूर्वक स्पश करके तुमने इसे दूषित 
कर दिया है; इसीलिये शाल्वने इसे स्वीकार नहीं किया | 
अतः अब तुम्हींको इसका विधिपूर्वक पाणिग्रहण करना होगा? 
भीष्मने,उनकी बात स्वीकार नहीं की । उन्होंने कहा कि 
“इस कन्याने ही मुझसे कहा था कि मैं शाल्वकी हो चुकी 
हुँ । ऐसी हाळतर्मे मैं उसे केसे रख सकता या । जिसका 
दूसरे पुरुषपर प्रेम है, उसे कोई धार्मिक पुरुष केसे रख 
सकता है ।? अब तो परशुराम आगत्रबूला हो गये । उन्होंने 
कहा--“भीष्म ! तुम जानते नहीं कि मैंने इक्कीस बार इस 
पृथ्वीको क्षत्रियाँसे हीन कर दिया था !? मीष्मने कहा-- 
“गुरुजी | उस समय भीष्म पैदा नहीं हुए थे ।? यह सुनकर । 
उन्होंने मीष्मको युद्धके लिये छलकारा। भीष्मने उनकी 
चुनौती स्वीकार कर ली। फिर तो गुरु शिंष्यमे मर्यङ्कर युद्ध छिड़ 
गया । तेईस दिनतक छगातार युद्ध होता रहा । परन्तु किंसीने 
भी द्वार नहीं मानी । अन्तमें देवताओंने तथा मुनियोंने बीचमै 
पड्कर युद्ध बंद करा दिया । इस प्रकार भीष्मने परशुरामकी 
बात भी न मानकर अपने सत्यकी रक्षा की तथा अपने अद्भुत 
पराक्रमसे परशुराम-जैसे अद्वितीय धनुधरके भी छक्के छुड़ा 
दिये । सत्यप्रतिशता और वीरताकी पराकाष्ठा दो गयी | 
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_ खंडे हो गये | मौष्मजीका सारा शरीर बाणोपर तुळा 


थे | अतएव कोरव-दळके प्रथम सेनानायक होनेका गौरव 
इन्हींकी प्रास हुआ | पाण्डव एवं कौरव दोनोंके पितामह 
होनेके नाते इनका दोनोंसे ही समान प्रेम एवं सहानुभूति थी 
तथा दोनोंका ही समानरूपमें हित चाहते थे | फिर भी यह 
जानकर कि धर्म एवं न्याय पाण्डवोंक्रे ही पक्षमें है; ये 
पाण्डवोंके साथ विशेष सहानुभूति रखते ये और हृदयसे 
उनकी विजय चाहते थे । परन्तु हृदयसे पाण्डवॉके पक्षपाती 
होनेपर भी इन्होंने युद्धमें कभी पाण्डवोके साथ रिआयत 
नहीं की और प्राणपणसे उन्हें जीतनेकी चेष्टा की । युद्धके 
अठारह दिनोमेंसे दस दिर्नोतक अकेले भीष्मने कोर बोका 
सेनानायकत्व किया और इस बीचमें पाण्डव-पक्षकी बहुत- 
सी सेनाका संहार कर डाला | वृद्ध होते हुए भी युद्धम 
इन्होंने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि दो बार स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको अजुनकी रक्षाके लिये शत्र न लेनेकी 
प्रतिज्ञा होते हुए भी इनके मुकाबलेमें खड़ा होना पड़ा । 
अर्जुनका बळ क्षीण होते देख एक बार तो वे चक्र लेकर 
इनके सामने दोड़े और दूसरी बार चाबुक लेकर उन्होंने 
भीष्मको लकारा, और इस प्रकार एक भक्तके प्राणोंकी रक्षा 
करते हुए दूसरे भक्तके गौरवको बढ़ाकर अपनी उभयतोमुखी 
भक्तवत्सलताका परिचय दिया। अन्तमें पाण्डवोंने जब देखा 
कि भीष्मके रहते कौरवापर विजय पाना असम्मव-सा है, तब 
उन्होंने खर्य पितामहे उनकी मृत्युका उपाय पूछा और 
उन्होंने दया करके उसे बता दिया । उन्होंने बताया कि 
प्दुपद्कुमार शिखण्डी ख्रीरूपमें जन्मा था; इसलिये यद्यपि 
वह अब पुरुषके रूपमै बदल गया है; फिर भी मेरी इष्टम 
वह स्त्री ही हे । ऐसी दशामें उसपर मैं शस्त्र नहीं उठा सकता | 
वह यदि मेरे सामने युद्ध करने आयेगा तो मैं श्र नहीं 
चछाउँगा। उस समय मुशे अर्जुन मार सकता है |? कषत्रियः 
घर्मके पालन और बीरताका उदाहरण इससे बढ़कर क्या होगा १ 
जिस समय युद्धमें मर्माहत होकर भौष्म घराशायी हुए 
उस समय उनका रोम-रोम बाणोंसे बिंघ गया था । उन्हीं 
बाणापर वे सो गये, धरतीसे उनका स्पशं नहीं हुआ रड 
उस समय सूर्य दक्षिणायनमें थे । दक्षिणायनको देहत्यागके 
लिये उपयुक्त काळ न समझकर वे अयन-परिवर्तनके समयतक 
उंसी शरणय्यापर पंड़े रहे; क्योंकि पिताके वरदानसे मृत्यु उनके 
अधीन यी । भीष्मजीके गिरते ही उस दिन युद्ध बंद डन क 
कौरंव तथा पाण्डव वीर भौष्मजीको घेरकर उनके चारों ओर _ 


था) केवळ उनका सिर नीचे छटक रहा था । उसके 
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उन्होंने कोई सहारा मागा । छोगोंने उत्तमोत्तम तक्यि लाकर 
उनके सामने रख दिये; परन्तु उन्हे वे पसंद नहीं आये । 

तब उन्होंने अजुनसे कहा--“ब्रेटा ! तुम क्षत्रियधर्मको 
जानते हो; तुम मेरे अनुरूप तकिया लाकर दो ।? अर्जुन उन 
वीरशिरोमणिके अमिप्रायको समझ गये । वीरोंके इशारे वीर 

ही समझ सकते हैं । उन्होंने बाण मारकर भीष्मजीके मतकको 
ऊँचा कर दिया, उन बाणोंपर उनका मस्तक टिक गया | 
इधर दुर्योधनने बाण निकालनेमें कुशल बैद्योंकों भीष्मजीकी 
चिकित्साके लिये बुलवाया, परन्तु पितामहने उन सबको 
सम्मानपूर्वक छोटा दिया | उस वीरगतिको पाकर उन्होंने 
` चिकित्सा कराना अपना अपमान समझा | सब लोग उनकी 
असाधारण धर्मनिष्ठा और साहसको देखकर दंग रह गये | 

उस समय भी युद्ध बंद कराने तथा दोनों पक्षोमै शान्ति 
स्थापन करनेकी इन्होंने पूरी चेष्टा की, परन्तु उसमें ये सफल 

नहीं हुए । देवका ऐसा ही विधान था | उसे कौन टाळ 

सकता था |? | 

बाणोंकी असह्य वेदनासे भीष्मजीका गळा सूख रहा था; 

उनका सारा शरीर जल रहा था । उन्होंने पीनेके लिये पानी 
माँगा | छोगोंने झारियोंमें भरकर शीतळ और सुगन्धित जळ 
उनके सामने उपस्थित किया | भीष्मजीने उसे छौरा दिया | 
उन्होंने कहा कि “पहले मोगे हुए मानवीय भोगोंको अब में 
स्वीकार नहीं कर सकता; क्योंकि इस समय मैं शरशय्यापर 
पड़ा हुआ हूँ |? तब उन्होंने अर्जुनको बुलाकर कहा--बेटा ! 

` हुरदी मुझे विधिवत्‌ जल पिळा सकते हो ।? अर्जुनने जो 
. आज्ञा? कहकर अपने भाथेमेंसे एक दमकता हुआ बाण 
- निकाला और उसे पर्जन्यास्रसे संयोजित कर भीष्मके बगल- 


दिव्य जळकी एक धारा निकली और वह 
ष्मजीके मुखपर गिरने लगी | अमृतके समान 

पीकर भीष्मजी तृत हो गये और अर्जुनक्के: 
' भूरि-भूरि प्रशंसा की | उसी समयसे 
जलका त्याग कर दिया और फिर जितने दिन 
रहे) बाणोंकी मर्मान्तक पीडाके साथ-साथ भूख- 
भी सहते रहे । इस प्रकार उन्होंने 
ये एवं सहन-शक्तिकी भी पराकाष्ठा 
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एवं ईश्वरके तत्को जाननेबाळे एवं महान्‌ भगवद्भक्त भी 
थे | उनके अगाध ज्ञानक्री स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रशंसा 
की ओर यहाँतक कह दिया कि “आपके इस लोकसे चरे 
जानेपर सारे ज्ञान छप्त हो जायेंगे; संसारमै जो सन्दे हग्रस्त 
विषय हैं; उनका समाधान करनेबाळा आपके सिवा दूसरा कोई 
नहीं दै? इत्यादि | भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रेरणा एवं शक्तिसे 
इन्होने युधिष्ठिरको लगातार कई दिनोंतक वर्णाश्रमधर्म) 
राजधमं, आपद्धर्मे, मोक्षधर्म) श्राद्धधम; दानधर्म) स्त्रीघर्म 
आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयोपर उपदेशा दिया, जो 
महाभारतके शान्तिपवे तथा अनुद्यासनपर्वमें संग्रहीत है । 
साक्षात्‌ धर्मके अंशसे उत्पन्न हुए तथा धर्मकी प्रत्यक्ष मूर्ति 
महाराज युधिष्ठिरकी धर्मविषयक शङ्काओंका निवारण करना 
भीष्मक्रा ही काम था | इनका उपदेश सुननेके लिये व्यास 
आदि महर्षि भी उपस्थित हुए थे । 
भगवान्‌ श्रीकृप्णके माहात्म्य एवं प्रभावका ज्ञान जैसा 
भीष्मको था;वैसा उस समय बहुत कम छोगोंको था | धृतराष्ट्र एवं 
दुयोधनको इन्होंने कई बार श्रीकृष्णकी महिमा सुनायी थी | 
राजसूय-यजमें अग्रपूजाके लिये श्रीकृष्णको ही सर्वोत्तम पात्र 
सिद्ध करते हुए इन्होंने मरी सभामें श्रीकृष्णकी महिमा गायी 
थी और उन्हें साक्षात्‌ ईश्वर बतलाया था। श्रीकृष्ण जब 
अर्जुनकी ओरसे चक्र लेकर इनके सामने दौड़े तो इन्होंने 
उनके हाथसे मरनेमें अपना गौरव समझकर डास्रोक्रि द्वारा 
ही उनकी पूजा करनेके लिये उनका आवाहन किया | 
इन्होने युधिष्ठिरको भगवान्‌ विष्णुका जो सहसनाम-स्तोत्र 
सुनाया) उससे इनकी भगवद्भक्ति तथा भगवत्तच्वका ज्ञान टपका 
पड़ता है । आज भी उस विष्णुसह्ननामका भक्तोमें बड़ा 
आदर है । भगवान्‌ शङ्करचार्यने गीता, उपनिषद्‌ एवं ब्रह्म- 
सूत्रोंकी भाँति उसपर भी विस्तृत भाष्य लिखा है | उनकी 
भक्तिका ही यह फळ था 


हैं । भीष्मकी कोटिके महापुरुष संसारके 
इतिहासमें इने- 
गिने ही पाये जाते हैं | यद्यपि भीष्म अपुत्र ही मरे, फिर भी 


सारे त्रेवर्णिक हिंदू आजतक पितरोंका तर्पण करते समय इन्हें 


जल देते हैं । यह गौरव भारतके इतिहातमें और किसी भी 
मनुष्यको प्राप्त नहीं है। इसीलिये सारा जगत्‌ आज भी इन्हें 


५ पितामहके नामले पुकारता है | मीमी सी अपुत्रता बढे 
1 इनके व मी इझी बसु टि । उरता मेदे 
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(२ ) धर्मराज युधिष्टिर 
महाराज युधिष्ठिर भी मीष्मकी ही भाँति अत्यन्त उच्च 
कोटिके महापुरुष थे । ये साक्षात्‌ धर्मके अंशसे उत्पन्न हुए 
थे | ये घर्मके मूर्तिमान्‌ खरूपथे | इसीसे लोग इन्हें धर्मराज 
के नामसे पुकारते थे | इनमें धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता) 
नम्रता, दयाडता और अविचल प्रेम आदि अनेकों लोकोत्तर 
गुण थे । ये अपने शील, सदाचार तथा विचारशीळताके 
कारण बचपनमें ही अत्यधिक लोकप्रिय हो गये थे । 
जब ये बहुत छोटे थे, तभी इनके पिता महात्मा पाण्डु 
स्वर्गबासी हो गये । तभीसे ये अपने ताऊ धृतराष्ट्रको ही 
पिताके तुल्य मानकर उनका बड़ा आदर करते थे और 
उनकी किसी भी आज्ञाको टालते न थे । परन्तु धृतराष्ट्र 
अपने कुटिल स्वभावके कारण इनके गुणोंकी प्रशंसा सुन- 
सुनकर मन-ही-मन इनसे कुढ़ने लगे । उनका पुत्र दुर्योधन 
चाहता था किसी तरह पाण्डव कुछ दिनके लिये इस्तिना- 
पुरसे इट जायें तो उनकी अनुपश्चथितिमें उनके पैतृक अधिकार- 
को छीनकर स्वयं राजा बन बेटं | उसने अपने अंधे एव प्रज्ञाहीन 
पिताको पट्टी पढ़ाकर इसके लिये राजी कर छिया । धृतराष्ट्रने 
पाण्डवोंको बुलाकर उन्हें मेला देखनेके बहाने वारणावत 
भेजनेका प्रस्ताव रक्खा | उन्होंने उनकी आज्ञा समझकर 
उसपर कोई आपत्ति नहीं की और चुपचाप अपनी माता 
कुन्तीके साथ पाँचों भाई वारणावत चले गये | इन्हें जला 
डाळनेके लिये वहाँ दुर्योधने एक छाक्षाभवन तैयार कराया 
या । उसीमें इन्हें रहनेकी आशा हुई । चाचा विदुरकी 
सहायतासे ये लोग बहदंसि किसी प्रकार अपने प्राण बचाकर भागे 
और जंगलकी शरण छी । पीछेसे धृतराष्ट्रके पुत्रोंने इन्हें मरा 
समझकर इस्तिनापुरके राज्यपर चुपचाप अधिकार कर लिया । 
कुछ दिनोंके बाद द्रोपदीके स्वयंबरमें जब पाण्डवोंका 
रहस्य खुला, तब धृतराष्ट्रके पुत्रौको यह पता लगा कि पाण्डव 
अभी जीवित हैँ | तब तो धृताष्ट्रने विदुरको भेजकर पाण्डवोंको 
हस्तिनापुर बुलवा लिया ओर अपने पुत्रोके साथ उनका 
झगडा मिटा देनेके लिये आधा राज्य लेकर खाण्डबप्रस्थमें 
रहनेका प्रस्ताव उनके सामने रक्खा | युधिष्ठिरने उनकी यह 
आज्ञा भी स्वीकार कर ली ओर वे अपने भाइयोंके साथ 
खाण्डवप्रस्थमें रहने लगे | वहाँ इन्होंने अपनी एक अलग 
राजधानी बसा ली, जिसका नाम इन्द्रप्रस्थ रक्खा गया । वहाँ 
इन्होंने एक राजसूय यज्ञ किया, जिसमें बड़े-बड़े राजाओंने 
आकर इन्हें बहुमूल्य उपहार दिये ओर इन्हें अपना सम्राट 
स्वीकार किया 
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परन्तु धृतराष्ट्रके पुत्रोनि वहाँ मी इन्हें नहीं रहने दिया । 
दुर्योधन इनके वैभवको देखकर जलने छगा | उसने एक विशाल 
समामवन तेयार कराके पाण्डवोंको जुएके लिये आमन्त्रित किया। 
जुएको बुरा समझते हुए भी धृतराष्ट्रकी आज्ञा मानकर युधिष्टिरने 
उसका निमन्त्रण स्वीकार कर लिया ओर वहाँ दुर्याघनके मामा 
शकुनिकी कपटभरी चालोंसे अपना सर्वस्व द्वार बैठे । यहाँ- 
तक क्रि भरी सभामें राजरानी द्रोपदीकी बड़ी भारी फजीहत 
की गयी । फिर भी धृतराष्ट्रके प्रति युधिष्ठिरका वही भाव बना 
रहा । धरृतराष्ट्रने भी उन्हें उनका सारा धन और राज्य लौटा 
दिया और उन्हें वापस इन्द्रप्रस्थ मेज दिया। परन्तु दुर्याधनकों 
यह सहन नहीं हुआ । उसने धृतराष्ट्रको समझा-बुझाकर इस 
बातके लिये राजी कर लिया कि पाण्डवोंको दूत भेजकर 
फिरसे बुलाया जाय और उनसे बनवासकी शार्तपर पुनः जुआ 
खेला जाय । युधिष्टिर जुएका दुष्परिणाम एक बार देख चुके 
थे तथा कोरवोंकी नीयतका भी पता उन्हें चल गया था | 
फिर मी अपने ताऊक्री आज्ञाको वे राळ नहीं सके और बीचर्मे- 
से ही लौट आये । अबकी बार मी युधिष्टिर ही हारे और 
फलत; उन्हें सब कुछ छोड़कर अपने भाइयों तथा राजरानी 
द्रौपदीके साथ बारह वर्षके वनवास तथा एक वर्षके 
अज्ञातवासके लिये जाना पड़ा । पिताके आज्ञापालनरूप 
घर्मके निर्वाइके लिये उन्होंने सब कुछ चुपचाप सह लिया । 
घन्य पितृभक्ति | 
महाराज युधिष्टिर बडे ही घमेभीर एवं सहनशील थे। 
वे सब प्रकारकी हानि सह सकते थे, परन्तु धमकी हानि उन्हे 
सह्य नहीं थी । प्रथम बार जुएमें जब वे अपने चारों भाइयोंको | 
तथा अपने-आंपको एबं द्रौपदीतकको हार गये और 
कौरवलोग भरी सभामें द्रौपदीका तिरस्कार करने लगे, उस 
समय भी धमपाशसे बँधे रहनेके कारण उन्होंने चूँतक नहीं 
किया और चुपचाप सत्र कुछ सह ल्या । कोई सामान्य 
मनुष्य भी अपनी आँखोंके सामने अपनी स्रीकी इस प्रकार 
दुद्या होते नहीं देख सकता । उन्द्ीके भयसे उनके 


भाई भी कुछ नहीं बोळे और जी मसोसकर रह गये। ये _ 
लोग चाहते तो बलपूवक उस अमानुषी अत्याचारको रोक 
सकते थे | परन्तु यही सोचकर कि धमराज ट्रौपदीको स्वेच्छासे 
दॉवपर रखकर हार गये हैं ये लोग चुप रहे । जिस द्रौपदीको | 


इनके सामने कोई आँख उठाकर मी देख देता तो उसे अपने 
राणोसे हाथ धोने पड़ते, उसी द्रौपदीकी ढुदंशा इन्होंने अनी | 
आँखोंसे देखकर भी उसका प्रतिकार नहीं किया । युधिष्ठिर य 

भी जानते थे कि शकुनिने उन्हें कपटपूचेक जीत भी 
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उन्होने अपनी ओरसे धर्मका त्याग करना उचित नहीं समझा । 
उन्होने सब कुछ सहकर भी सत्य और धमकी रक्षा की। 
धर्मप्रेम और सहनशीलताका इससे बड़ा उदाहरण जगतूमें 
शायद ही कहीं मिले । 
जब पाण्डवलोग दूसरी बार भी जुएमें हार गये ओर 
बनमें जाने लगे, उस समय हस्तिनापुरकी प्रजाक बड़ा दुःख 
हुआ । सब लोग कोरवोंको कोने लगे और नगरवासी बहुत 
बड़ी संख्यामें अपने घर-परिवारको छोड़कर इनके साथ 
चळनेके लिये इनके पीछे हो लिये | उस समथ मी धर्मराजने 
कीरवोंके विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा और सब्र लोगोंको 
'किसी प्रकार समझा-बुझाकर लोटाया । फिर भी बहुत-से 
ब्राह्मण जबरदस्ती इनके साथ हो लिये | उस समय धर्मराजको 
'यह चिन्ता हुई कि “इतने ब्राह्मण मेरे साथ चल रहे हैं, इनके 
भोजनकी क्या व्यवस्था होगी १? इन्हें अपने कष्टोंकी तनिक 
भी परवा नहीं थी) परन्तु ये दूसरोंका कष्ट नहीं देख सकते 
थे । अन्तमें इन्होने भगवान्‌ सूरयक्री आराधना करके उनसे 
एक ऐसा पात्र प्राप्त किया, जिसमें पकाया हुआ थोड़ा-सा 
भी भोजन अक्षय दो जाता । उसीसे ये वनमें रहते हुए भी 
अतियि-त्राह्मणोंको भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करते । 
वनवासके कष्ट भोगते हुए भी इन्होंने आतिथ्य-धमंका 
यथोचित पालन किया । महाराज युधिष्टिरके इपी धर्मप्रेमसे 
आकर्षित होकर बड़े-बड़े महर्षि इनके वनवासके समय इनके 
- पास आकर रहते और यज्ञादि नाना प्रकारके धर्मानुष्ठान करते | 


महाराज युधिषिर अजातशत्रुके नामे प्रसिद्ध थे। उनका 
'वास्तवर्मे किसीके साथ वेर नहीं था । इत्रुओंके प्रति भी 
उनके दृदयमें सदा सद्भाव दी रइता था । शत्रु भी उनकी दृष्टिमें 
सेवा और सद्दानुभूतिक्रे ही पात्र थे । अपकार करनेवालेका 
भी उपकार करना - यही तो संतका सबसे बड़ा लक्षण है। 
(उमा संत के इइ बड़ाई | मंद करत सो करत भलाई |? 
गोस्वामी घुळसीदासजीकी यह उक्ति महाराज युधिष्टिरमै 
 पूरीतरह चरितार्थ होती थी | एक बारकी बात है--जब 
ओ पाण्डव द्वेतवनमें थे) घोषयात्राके बहाने राजा दुर्योधन अपने 
मन्त्रयां) भाइयों) रनिवासकी ख्रियों तथा बहुत बड़ी सेनाको 
- साथ लेकर वनवासी पाण्डवाँको अपने वेभवसे जलानेके 
० पूर्ण उद्देश्यसे उस वनमें पहुँचा । वहाँ जलक्रीडाके 
रसे वह उस सरोवरके तटपर पहुँचा, जहाँ महाराज 
रहते थे । सरोवरको गन्धर्वाने पहळेसे 
उनके साथ दुर्योधनकी मुठभेड़ दो. 


गयी | बस; दोनों ओरसे बड़ा भीषण और रोमाञ्चकारी युद्ध 
छिड़ गया । विजय गन्धवोंकी ओर रही । उन छोगोंने 
रानियोंसहित दुर्योधनको केद कर लिया । जब महाराज 
युधिष्ठिरको यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने भाइयोंको 
आज्ञा दी कि “तुम सब लोग जाकर बलपूर्वक राजा दुयौंघनको 
छुड़ा लाओ । माना कि ये लोग हमारे शत्रु है, परन्तु इस 
समय विपत्तिमे हैं | इस समय इनके अपराधोंको भुलाकर इनकी 
सहायता करना ही हमारा धमं है। शत्रु हैं तो क्या, आखिर हैं तो 
हमारे भाई ही । हमारे रहते दूसरे लोग इनकी दुर्दशा करें; यह 
हमलोग केसे देख सकते हैं ।? बस, फिर क्या था । अर्जुनने 
अपनी बाणवर्षांसे गन्धवोंके छक्के छुड़ा दिये ओर दुर्याधनको 
भाइयों तथा रानियांसहित उनके चंगुल्से छुड़ा ल्या । 
दुर्भाधनकी दुरमिसन्धिको जानकर देवराज इन्द्रने ही 
दुर्याधनको बाँध ळे आनेके लिये गन्धवाँको भेजा था | महाराज 
युधिष्ठिके विशाल हृदयको देखकर वे सब दंग रह गये | 
घन्य़ अजातरात्रुता ! 

एक समयकी बात है, द्रौपदीको आश्रममै अकेली छोड़कर 
पाण्डव वनमें चले गये थे । पीछेसे दुर्याधनका बहनोई 
सिन्धुराज जयद्रथ उधर आ निकला । द्रौपदीके अनुपम रूप- 
लावण्यको देखकर उसका मन बिगड़ गया । उसने द्रौपदीके 
सामने अपना पापपूर्ण प्रस्ताव रक्खा, किन्तु द्रौपदीने उसे 
तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दिया ! तब तो उसने द्रौपदीको 
खींचकर जबरदस्ती अपने रथपर बिठा लिया और उन्हें छे 
भागा । पीछेसे पाण्डवोंको जव जयद्रथकी शैतानीका पता 
लगा तो उन्होंने उसका पीछा किया और थोड़ी ही देरमें 
उसे जा दबाया | पाण्डवोंने बात-की-त्रातमें उसकी सारी सेनाको 
तहस-नहस कर डाछा | पापी जयद्रथने भयभीत होकर द्रौपदीको 
रथसे नीचे उतार दिया और खयं प्राण बचाकर भागा । 
भीमसेनने उसका पीछा किया और थोड़ी ही देरमें उसे 
पकड़कर धमराजके सामने ला उपस्थित किया । धर्मराजने 
उसे सम्बन्धी समझकर दयापूर्वक उसे छोड़ दिया और इस 
प्रकार अपनी अद्भुत क्षमाशीलता एवं दयाछुताका परिचय दिया। 


, महाराज युधिष्टिर बड़े भारी बुद्धिमान्‌; नीतिज्ञ और 
धमज्ञ तो थे ही; उनमें समता भी अद्भुत थी । एक समयकी 
वात है--जिस वनमें पाण्डवळोग रहते थे, वहाँ एक ब्राह्मणके 
अरणिसहित मन्थनक्राऽसे, जो करिती बृक्षकी शाखापर इँगा 
हुआ था, एक हरिन अपना सींग खुजलाने लगा । बह काष्ठ 
उसके सींगमें फेस गया | हिरन उसे लेकर भागा । 
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मन्थनकाष्ठके न रहनेसे अग्निहोत्रमें बाधा आती देख ब्राह्मण 
पाण्डवोंके पास आया और उनसे वह मन्थनकाष्ठ छा देनेकी 

प्राथना की धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों माइयोंको साथ 

लेकर मृगके पीछे भागे, परन्तु वह देखते-देखते उनकी 

आँखोंसे ओझल हो गया । पाण्डव बहुत थक गये थे । प्यास 

उन्हें अलग सता रही थी । घमराजकी आज्ञा पाकर नकुल 

पानीकी तलाशमें गये । थोड़ी ही दूरपर उन्हें एक सुन्दर 
जलाशय मिला । उसके समीप जाकर ज्यों ही वे जल पीनेके 
लिये झुके कि उन्हें यह आकाशवाणी सुनायी दी-“पहले मेरे 
प्रश्नोंका उत्तर दो, तब जळ पीना ।? परन्तु नकुछको बड़ी 

प्यास लगी थी । उन्होंने आकाशवाणीकी कोई परवा नहीं 
की । फळतः पानी पीते ही वे निजींव होकर जमीनपर लोट 

गये । पीछेसे धर्मराजने क्रमशः सहदेव? अजुन ओर भीमसेन- 
को भेजा; परन्तु उन तीनोंकी भी वही दशा हुई । अन्तमें 
धर्मराज स्वयं उस तालाबपर पहुँचे । उन्होंने भी वही आवाज सुनी 
और साथ ही अपने चारों भाइयाँको निश्चेष्ट होकर जमीनपर 
पड़े देखा । इतनेमें ही उन्हें एक विशालकाय यक्ष दीख पड़ा। 
उसने युधिष्ठिरको बतलाया कि 'मेरे .प्रश्नोंका उत्तर दिये बिना 
ही जल पीनेके कारण तुम्हारे भाइयोंकी यह दशा हुई दै । 
यदि तुम भी ऐसी अनधिकार चेश करोगे तो मारे जाओगे ।? 
युधिष्ठिर उनके प्रश्नोंका उत्तर देनेको तैयार हो गये । यक्षने 
जो-जो प्रश्न युधिष्टिसि किये; उन सबका समुचित उत्तर दे- 
कर युधिष्िरने यक्षका अच्छी तरह समाधान कर दिया । इनके 
उत्तरोंसे प्रसन्न होकर यक्ष बोला-“राजन्‌ ! अपने भाइयोंमेसे 
जिस-किसीको तुम जिळाना चाहो, उसे मैं जीवित कर 
दूँ |? घर्मराजने नकुलको जीवित देखना चाहा | कारण पूछने- 
पर उन्होंने बताया किं भरे पिताके दो भार्या थी-कुन्ती 
और माद्री । मेरी दृष्टि वे दोनों समान हैं । में चाहता हूँ 
कि वे दोनों पुत्रवती बनी रहें । कुन्तीका पुत्र तो मैं मोजूद 
हुँ ही; मैं चाहता हूँ कि माद्रीका भी एक पुत्र बना रहे | इसी- 
लिये मैने मीम और अर्जुनको छोड़कर उसे जिलानेकी प्रार्थना 
की है ।? युधिष्टिरकी बुद्धिमत्ता तथा धर्मशताकी परीक्षाके 
लिये स्वयं धर्मने ही यह लीला की थी | उनकी इस अद्भुत 
समताको देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना 
परिचय देकर चारों भाइयोंको जीवित कर दिया । धमने उन्हे 
यह भी कहा कि “मैं ही मृग बनकर उस ब्राह्मणके मन्थन- 
काष्ठको ले गया था; छो) यह मन्यनका् तुम्हारे सामने है ।? 
युधिष्टिरने वह मन्यनकाष्ठ उस ब्राह्मणको ळे जाकर दे दिया । 
युधिष्ठिर जैसे सदाचारससन्न ये वेसे ही विनयी भी थे। 
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वे समयोचित व्यवहारमे बड़े कुशळ थे) गुरुजनोंकी मान- 
मर्यादाका सदा ध्यान रखते थे | कठिन-से-कठिन समयमै भी 
वे शिष्टाचारकी मर्यादाको-नहीं भूलते थे | महाभारत-युद्धके 
आरम्ममें जब दोनों ओरकी सेनाएँ युद्धके लिये सन्नद्ध खड़ी 
थीं, उस समय इन्होंने सबसे पहले शत्रुसेनाके बीचमै जाकर 
पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण एवं कृप तथा मामा शल्यके 
चरणोंमें प्रणाम किया और आशीर्वाद माँगा । उनके इस 
विनयपूर्ण एवं शिष्टजनोचित व्यवहारसे ये सभी गुरुजन बड़े 
प्रसन्न हुए और उनकी हृदयसे विजय-कामना की । चारोंने 
ही अन्यायी कौरवोंकी ओरसे छड़नेके लिये बाध्य होनेपर 
खेद प्रकट किया और इसे अपनी कमजोरी बतलायी । स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने युधिष्ठिके इस आदश व्यवहारका 
अनुमोदन किया । 

युधिष्टिरकी सत्यवादिता तो जगद्विख्यात थी । सब कोई 
जानते थे कि युधिष्टिर भय अथवा लोभवश कभी असत्य नहीं 
बोलते | उनकी सत्यवादिताका ही यह फल था कि उनके 
रथके पहिये सदा प्रथ्वीसे चार अंगुल ऊंचे रहा करते थे । 
जीवनमै केवळ एक बार इन्होंने असत्यभाषण किया । 
इन्होंने द्रोणाचार्यके सामने अश्वव्यामा हाथीके मारे जानेके. 
बहाने झठ-मूठ यह कह दिया कि “अश्वत्थामा मारा गया ।? 
इसी एक बारकी सत्यच्युतिके फलस्वरूप इनके र्यके पिये. 
पृथ्वीसे सटकर चलने लगे ओर इन्हें मुहूर्तभरके लिये कल्पित : 
नरकका दृश्य भी देखना पड़ा । 


युधिष्टिरकी उदारता भी अलौकिक थी । जब कीरबोंने 
किसी प्रकार मी इनका राज्य लोटाना मंजूर नहीं किया तो 
इन्होंने केवल पाँच गांव लेकर सन्तोष करना स्वीकार कर्‌ 
छिया और भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ढुयोधनको यह कळा 
भेजा कि “यदि वह हमें हमारे इच्छानुसार केवळ पाँच गाँव 
देना मंजूर कर ले तो हम युद्ध नहीं करेंगे ।” परन्तु दुयोधनने : 
इन्हें सूईकी नोकके बराबर जमीन देना भी स्वीकार नहीं 
किया । तब इन्हें बाध्य होकर युद्ध छेड़ना पड़ा । इतना दी 
नहीं, जब दुर्योधनकी सारी सेना मरःखप गयी और वह खयं 
एक तालाबमै जाकर छिप रहा, उस समय इन्होंने उसके पास 


जाकर उसे अन्तिम बार युद्धके लिये छलकारते हुए यहांतक | 


कह दिया कि “हममेंसे जिस-किसीके साथ तुम युद्ध कर सकते | 


हो । हममेंसे किसी एकपर भी तुम दन्दयुडर्मे विजयपालोगेतो 
सारा राज्य तुम्हारा हो जायगा ।' भला, इस प्रकारको शते. 
कोई दूसरा कर सकता है । जिस दुर्योधनका' गदायुद्धमें _ क 
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भीमसेन भी; जो पाण्डवॉमें सबसे अधिक बलवान्‌ एवं गदा- 
युद्धमें प्रवीण थे, मुकाबला करते हिचकते थे, उसके साथ 
यह शर्त कर छेना कि “इममेंसे किसी एकको घुम हरा दोगे 
तो राज्य तुम्हारा हो जायगा” युधिष्ठिर-जेसे महानुभावका ही 
काम था । अन्तमै भीमसेनके साथ उसका युद्ध होना निश्चित 
हुआ और भीमसेनके द्वारा वह मारा गया । 


- इतना ही नहीं) युद्ध-समाप्तिके बाद जब युधिष्टिरका 
राज्याभिषेक हो गया और धृतराष्ट्र गान्धारी इन्हींके पास रहने 
छगे, उस समय इन्होंने उनके साथ ऐसा सुन्दर बर्ताव किया 
कि उन्हें अपने पुत्रोंकी मृत्युका दुःख भूल गया । इन्होंने 
दोनोंको इतना सुख पहुँचाया, जितना उन्हें अपने पुत्रोंसे भी 
नहीं मिला था। ये सारा राज-काज उन्हींसे पूछ-पूछकर करते थे 
और राजकाज करते हुए भी इनकी सेवाके लिये बराबर समय 
निकाला करते थे। तथा इनकी माता कुन्ती सम्राशी द्रौपदी तथा 
अपनी अन्य बहुओंके साथ देवी गान्धारीकी सेवा किया करती 
थीं। ये इस बातका सदा ध्यान रखते थे कि उनके सामने 

कमी कोई ऐसी बात न हो, जिससे उनका पुत्र-शोक उमड़ 
पड़े । अन्तमै जब धृतराष्ट्र और गान्धारीने अपनी शेष आयु 
बनमें बितानेका निश्चय किया, उस समय युधिष्टिरको बड़ा 
दुःख हुआ और ये खयं उनके साथ वन जानेको तैयार हो 

गये । बड़ी कठिनतासे व्यासजीने आकर इन्हें समझाया) तब 

` कहा ये धृतराष्ट्र-गान्बारीको वन भेजनेपर राजी हुए । फिर भी 

` कुन्तीदेवी तो अपने जेठ-जेठानीके साथ ही गयीं और अन्त 
ओ- समय॒तक उनकी सेवामें रहीं ओर उनके साथ ही प्राण-त्याग 
मी किया | वन जानेसे पहले धृतराष्ट्रने अपने मृत पुत्रों तथा 
` अन्य सम्बन्धियोंका विधिपूर्वक अन्तिम बार श्राद्ध करना 
चाहा ओर उन्दीके कल्याणके लिये ब्राझणौंको अपरिमित दान 
देना चाहा । युधिष्ठिरको जब इनकी इच्छा माळूम हुई तो 
इन्होंने विदुरजीके द्वारा यह कइळाया कि “अर्जुनसहित मेरा 
प्राणपर्यन्त सवस्व आपके अर्पण है ।? एवं उनकी इच्छासे भी 
खुले-हाथों खर्च करनेका प्रबन्ध कर दिया | फिर तो 
बड़े विधिःविधानसे अपने सम्बन्धियोंका श्राद्ध किया 
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रयपर चढ़कर इन्हें लेनेके लिये आये और 


————— 


भारी विपत्तियोंका सामना करना पड़ा, जिनके कारण उन्हे 
अपने पैतृक अधिकाग्से वञ्चित रहना पड़ा और कितनी बार 
वनवासके कष्ट उठाने पडे; जिनकी उपस्थितिमें उनके पुत्रोने 
सती-शिरोमणि द्रौपदीका भरी समभामें घोर अपमान किया, 
और जिन्होंने उन्हे दर-दरका भिखारी बना दिया और पाँच 


` गाँवतक देना मंजूर नहीं किया--जिसके फलस्वरूप दोनों ओरसे 


इतना भीषण नर-संहार हुआ--डन्दीं धृतराष्ट्रके प्रति इतना 
निञ्छळ प्रेम-भाव रखना और अन्ततक उन्हें सुख पहुँचानेकी 
पूरी चेष्टा करना युधिष्टिरःजेसी महान्‌ आत्माका ही काम था । 
वैरीके प्रति ऐसा सद्व्यवहार जगतूके इतिहासमै कम ही 
देखनेको मिलेगा । 
महाराज युधिष्ठिरकी शरणागतवत्सळता तथा प्रेम तो और 
भी विलक्षण था । भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधामगमन तथा 
यादवोंके संहारकी बात जब इन्होंने सुनी तो इन्हें बड़ा दुःख 
हुआ । इन्होंने सोचा कि “जब हमारे परम आत्मीय तथा हितू 
श्रीकृष्ण ही इस धरातलपर न रदे, जिनकी बदौलत हमने सब कुछ 
पाया था, तो फिर हमारे लिये यह राज्यसुख किस कामका 
ओर इस जीवनको ही रखनेसे क्या प्रयोजन । श्रीकृष्णकी 
बात तो अलग रही, वे तो पाण्डवोंके जीबन-प्राण एवं सर्वस्व 
ही थे । उनके ऊपर तो उनका सब कुछ निर्भर था | 
कोरबोंके विनाशपर ही उन्हें इतना दुःख हुआ था कि विजय 
तथा राज्यग्राप्तिके उपलक्षमें हर्ष मनानेके बदले वे सब 
कुछ छोड़कर वन जानेको तैयार हो गये थे । बड़ी 
कठिनतासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा महर्षि व्यास आदिने उन्हें 
समझा-बुझाकर राज्यामिप्रेकके छिये तैयार किया था | 
भीषमपितामहने भी घर्मका उपदेश देकर इनका शोक दूर 
करनेकी चेश की, तथा भीष्मजीकी आज्ञा मानकर इन्होंने राज्य 
भी किया; परन्तु खजनवघसे होनेवाली ग्लानि इनके चित्तसे 
सवेया दूर नहीं हुई । अब श्रीकृष्णके परमधामगमनकी बात 
सुनकर तो इन्होंने वन जानेका दृढ़ निश्चय कर छिया और 
अजुंनके पौत्र कुमार परिक्षित्‌को राजगद्दोपर बिठाकर तथा 
कृपाचाय एवं धृतराष्ट्रपुत्र युयुत्सुको उसकी देखभाढमें नियुक्त 
कर वे अपने चारों भाई तथा द्रौपदीको साथ लेकर हरितना- 
पुरसे चळ पड़े । प्रथ्वी-प्रदक्षिणाके उद्देश्यसे कई देशोंमें 
घूमते हुए वे हिमालयको पार कर मेरुपर्वतकी ओर बढ़ रहे 
थे । रास्तेमें देवी द्रौपदी तथा इनके चारों भाई एक-एक 
करके क्रमशः गिरते गये | इनके गिरनेकी भी परवा न कर 
युधिष्ठिर आगे बढ़ते ही गये। इतनेमें ही खयं देवराज इन्द्र 
ओर इन्हें रथपर चढ़ 
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जानेको कहा । युधिट्टिरने अपने भाइयों तथा पतिप्राणा देवी 
द्रौपदीके बिना अकेले रथपर बैठना स्वीकार नहीं क्रिया । 
इन्द्रके यह विश्वास दिलानेपर कि 'वे लोग तुमसे पहले ही 
खर्गमें पहुँच चुके हैं, इन्होंने रथपर चढ़ना स्वीकार किया । 
परन्तु इनके साथ एक कुत्ता भी था, जो झुरूसे ही इनके साथ 
चल रहा था । युधििरने चाहा कि वह कुत्ता भी उनके 
साथ चले । इन्द्रके आपत्ति करनेपर उन्होने उनसे साफ कह 
दिया कि “इस स्वामिभक्त कुत्तेको छोड़कर में अकेला खर्ग 
जानेके लिये तैयार नहीं हुँ ।? यह कुत्ता और कोई नहीं था; 
स्वयं धर्म ही युधिष्ठिरकी परीक्षाके लिये उनके साथ हो लिये 
थे | युधिष्ठिरकी इस अनुपम शरणागतवत्सछताको देखकर वे 
अपने असली रूपमें प्रकट हो गये और युधिष्टिरको रथमें 
ब्रिठाकर इन्द्र एवं अन्य देवताओं तथा देवर्षियोके साथ 
ऊपरके लोकोंमे चले गये | उठ समय देवर्षि नारदने उनकी 
प्रशंसा करते हुए कहा कि महाराज युधिष्टिरसे पहले कोई 
भोतिक शरीरसे खर्ग गया हो, ऐसा सुननेमें नहीं आया | 
ऊपर जाते हुए युधिष्टिरने नक्षत्रों एवं तारोंको देवताओंके 
छोकोंके रूपमे देखा । फिर भी देवराज इन्द्रसे उन्होंने यही 
कहा कि “जहाँ मेरे भाई-बन्धु तथा देवी द्रौपदी हो, वहीं मुझे 
ले चलिये; वहीं जानेपर मुझे शान्ति मिलेगी; अन्यत्र नहीं । 
जहाँ मेरे भाई नहीं हैं, वह खर्ग भी मेरे किस कामका ।? धन्य 
बन्धुप्रेम ! 

आगे जाकर जब देवराज इन्द्रकी सायासे इन्हें नरकका 
हृदय दिखायी पड़ा और वहाँ इन्होंने अपने भाइयोंके कराइने 
एवं रोनेकी आवाज सुनी, साथ ही इन्होंने ळोगोंको यह 
कहते भी सुना कि “महाराज ! थोड़ा रुक जाइये, आपके 
यहाँ रहनेसे इमे नरककी पीड़ा नहीं सताती,” तब तो ये वहीं 
रुक गये और जो देवदूत उन्हें वहाँ ळे आया था उससे 
इन्होने कहा कि “हम तो यहीं रहेंगे; जब हमारे रहनेसे 
यहाँके जीवांको सुख मिळता है तो यह नरक ही हमारे लिये 
स्वर्गसे बढ़कर दै।? धन्य दयाझता ! 

थोड़ी ही देर बाद वह दृश्य गायब हो गया और वहाँ 
इन्द्र, धर्म आदि देवता आ पहुँचे । वे सब इनके इस 
सुन्दर भावसे बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने बतळाया कि 
“तुमने छळसे गुरु द्रोणाचायंको उनके पुत्रकी मृत्युका विश्वास 
दिलाया या, इसीछिये तुम्हें छलसे नरकका दृश्य दिखाया 
गया था । पुम्हारे सब भाई दिव्यछोकमें पहुँच गये 
हैं ।? इसके बाद युधिष्टिर मगवानके परमधाममें गये 
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और वहाँ इन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णके उसी रूपें दर्शन 
क्रिये, जिस रूपमे वे पहले उन्हे मत्यछोकमें देखते आये 
थे; वहीं उन्होंने श्रीकृष्णकी परिचर्या करते हुए अर्जुनको 
भी देखा । अपने भाइयों तथा देवी द्रौपदीको भी 
उन्होंने दूसरे-दूसरे स्थानोमें देखा । अन्तर्मे वे अपने 
पिता धर्मके शरीरमें प्रविष्ट हो गये | इस प्रकार युधिष्ठिरने 
अपने धर्मके बलसे दुर्लभ गति पायी । 

युधिष्टिरकी पवित्रताका ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि वे 
जहाँ जाते) वडाका वातावरण अत्यन्त पवित्र हो जाता था | 
जिस समय पाण्डव अज्ञातरूपसे राजा विराटके यहाँ रह रहे 
थे, उस समय कोरवोंने इनका पता लगाना चाहा । उसी 
प्रसङ्गमें भीष्मपितामहने) जो पाण्डवोके प्रभावको भळीमाति 
जानते थे, उन्हें बताया कि “राजा युधिष्ठिर जिस नगर या 
राष्ट्रमै होगे वद्दाकी जनता भी दानशील, प्रियवादिनी, जितेन्द्रिय 
और लजाशीळ होगी | जहाँ वे रहते होंगे वहॉके लोग संयमी, 
सत्यपरायण तथा धर्ममें तत्पर होंगे; उनमें इर्ष्या, अभिमान) मत्सर 
आदि दोष नहीं होंगे | हर समय वेदर्ध्वान होती होगी; यज्ञ होते 
होंगे, ठीक समयपर वर्षा होती होगी, वहाँकी भूमि घन-घान्य- 
पूर्ण तथा सब प्रकारके भयोँ एवं उपद्रवोसे शून्य होगी, वहा 
गाये अधिक एवं हृष्ट-पुष्ट होंगी? इत्यादि | यही नही, इम 
ऊपर देख ही चुके हैं कि उनकी सनिधिसे नरकके प्राणियों- 
तकको सुख-शान्ति मिळती थी। राजा नहुषने, जिन्हें मृषि 
अगस्त्यके शापसे अजगरकी योनि प्राप्त हुई थी और जिन्होंने 
उसी रूपमे भीमसेनको अपने चंगुळमे फंसा छिया था) 
युधिष्टिरके दर्शन तथा उनके साथ सम्माषण करनेमात्रसे 
अजगरका योनिसे छूटकर पुनः स्वर्ग प्राप्त किया । ऐसे पुण्य- 
लोक महाराज युधिष्ठिरके चरित्रका जितना भी इस मनन 
करेंगे उतने ही पवित्र हागे । 


धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीतंनेन ।? 
( ३ ) वीरवर अजुन 


अर्जुन साक्षात्‌ नर-ऋषिके अवतार थे । ये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके परम भक्त, सखा एवं प्रेमी थे तथा उनके हाथके _ 


एक उत्तम यन्त्र थे । इनको निमित्त बनाकर भगवानने क 


प्रकार अपने अवतारक अन्यतम उद्देश्य भूमारहरणको सिद्ध _ 
किया । इस बातको खयं भगवान्‌ शरीकृष्णने गीताके विश्वरूप 
दर्शनके प्रसङ्गमै य कहते हुए स्वीकार किया है कि “ये सब 
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तुम्हारे शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हँ, तुम्हें इनके 
वघमें केवळ निमित्त बनना होगा? ( ११ । ३३)। इनकी 
भक्तितथा मित्रताको भी भगवानने गीतामें ही “भक्तोऽसि मे 
सखा चेति? “इष्टोऽसि मे दृढमितिः आदि शब्दोमें स्वीकार 
किया है । जिसे खयं भगवान्‌ अपना भक्त और प्यारा मानें 
और उद्घोषित करें, उसके भक्त होनेमें दूसरे किसी प्रमाणकी 
क्या आवश्यकता है । गीताके अन्तमें "करिष्ये वचनं तव” 
यह कहकर अर्जुनने स्वयं भगवानके हाथका यन्त्र बननेकी 
प्रतिज्ञा की है और महाभारतके अनुशीळनसे इस बातका पर्याप्त 
प्रमाण भी मिलता है कि उन्होंने अन्ततक इस प्रतिज्ञाका 
भलीभाँति निर्वाह किया | गीतासे ही इस बातका भी प्रमाण 
मिळता है कि ये भगवानको अपना सखा मानते थे और उनके 
साथ बराबरीका नाता भी रखते थे । श्रीकृष्ण और अर्जुन 
अनेको बार भिन्न-भिन्न अवसरोंपर एवं भिन्न-भिन्न स्थानेमिं 
महीनों साथ रहे थे और ऐसे अवसरोपर स्वाभाविक ही उनका 
उठना-बैठना, खाना-पीना धूमना-फिरना, सोना-लेटना साथ 
ही होता था । और ऐसी स्थितिमें उनमें परस्पर किसी प्रकारका 
संकोच नहीं रह गया था । दोनोंका एक-दूसरेके साथ खुला 
व्यवहार था, अभिन्नह्ृदयता थी । दोनोंका एक दूसरेके 
अन्तःपुरमें भी निःसंकोच आना-जाना, उठना-बैठना होता 
या; एक-दूसरेसे किसी प्रकारका पर्दा नहीं था । इन 
दोनोंमें कैसा प्रेम था, इसका वर्णन सञ्जयने धृतराष्ट्रको 
पाण्डवोंका सन्देश कहते समय सुनाया था | युद्धके पूर्व जब 
सञ्जय कौरवोका सन्देश लेकर उपड़व्यमें पाण्डवोंके पास गये; 
उस समय श्रीकृष्ण और अर्जुनको उन्होंने किंस अवस्थामै 
देखा, इसका वर्णन करते हुए सञ्जय कहते दै--'महाराज:! 
आपका सन्देश सुनानेके लिये मैं अर्जुनके अन्तःपुरमें गया । 
- उस स्थानमें अभिमन्यु और नकुळ-सहृदेव भी नहीं जा सकते 
थे । वहाँ पहुँचनेपर मैंने देखा कि श्रीकृष्ण अपने दोनों चरण 
____ अजुंनकी गोदमें रक्खे हुए हैं तथा अर्जुनके चरण द्रौपदी 
. और सत्यमामाकी गोदमें हैं?, इत्यादि । 
84: १ >< x 
जब्र पाण्डव जुएकी शतके अनुसार वनमें चले जाते 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनसे मिळनेके लिये आते 
[मय वे अर्डुनके साथ अपनी अभिन्नताका उल्लेख 
अर्जुन ! तुम एकमात्र मेरे हो और मैं 
जो मेरे हैं, वे तुम्हारे हैं और जो 
करता है, वह मुझसे द्वेष 
प्रेमी है; वह मेरा प्रेमी है। तुम 


येनगतः से पन्थाः 


नरहो और मैं नारायण | तुम मुझसे अभिन्न हो और मै 
तुमसे । हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं दै, इम दोनों एक हे |? 
अजुन श्रीकृष्णको कितने प्रिय थे तथा दोनोंमें केसी 
अभिन्नता थी--इसका प्रमाण महाभारतकी कई घटनाऔँसे 
मिळता है । जब अर्जुन अपने बनवासके समय तीर्थयात्राके 
प्रसङ्गसे प्रभासक्षेत्रमे पहुँचते हैं तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनका 
समाचार पाते ही उनसे मिळनेके लिये द्वारकासे प्रभासक्षेत्रको 
जाते हैं और वहाँसे उन्हे रेवतक पर्वतपरले आकर कई दिन 
उनके साथ वहीं बरिताते हैं । रैवतक पर्वतसे दोनों द्वारका चले 
आते हैं और द्वारकामें अर्जुन श्रीकृष्णके ही मइलोंमें कई 
दिनोतक उनके प्रिय अतिथिके रूपमें रहते हैं और रातको 
दोनों साथ सोते हैं। वहाँ जब श्रीकृष्णको पता चलता दै कि 
अर्जुन उनकी बहिन सुमद्रासे विवाह करना चाहते हैं तो वे 
उनके बिना पूछे ही इसके लिये अनुमति दे देते हैं और 
उसे हरकर ले जानेकी युक्ति भी बतला देते हैं । इतना ही 
नहीं, अपना रथ और हथियार भी उन्हे दे देते हैं। एवं 
सुमद्राहरण हो जानेके बाद जब्र बळरामजी इसका विरोध 
करते हैं तो वे उन्हें समझा-बुझाकर मना लेते हैं और वहीं 
द्वारकामें सुमद्राका पाणिग्रहण हो जाता है । यही नहीं; 
खाण्डवदाहके प्रसङ्गमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण इन्द्रसे यह वरदान 
मांगते हैं कि उनकी अजुनके साथ मित्रता उत्तरोत्तर बढ़ती 
ही जाय | खाण्डवदाइके प्रसङ्गमें ही अजुन और श्रीः 
कृष्णकी अभिन्नताका एक और प्रमाण मिळता है । 
खाण्डववनके भयङ्कर अग्निकाण्डमेंसे मय दानव निकल भागने- 
की चेश कर रहा था | अग्निदेव मूर्तिमान्‌ होकर उसे जला 
डाळनेके लिये उसके पीछे दौड़ रहे थे। उनकी सहायताके 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी अपना चक्र लिये उसे मारनेको 
प्रस्तुत थे | मय दानवने अपने बचनेका कोई उपाय न देखकर 
अजुनकी शरण ळी और अर्जुनने उसे अभयदान दे दिया । 
अब तो श्रीकृष्णने भी अपना चक्र वापस ले लिया और 
अभ्निदेवने भी उसका पीछा करना छोड़ दिया | मय दानबके 
प्राण बच गये । मय दानवने इस उपकारके बदछेमे अर्जुनकी 
कुछ सेवा करनी चाही | अजुनने कहा--तुम श्रीकृष्णकी 
सेवा कर दो, इसीसे मेरी सेवा हो जायगी |? मय दानव 


बड़ा निपुण शिल्पी था । श्रीकृष्णने उससे महाराज युधिष्टिरके 
लिये एक बड़ा सुन्दर सभामवन तैयार करवाया | इस प्रकार 
अर्जुन और श्रीकृष्ण सदा एकदूसरेका प्रिय करते रहते थे। 

जिस प्रकार श्रीकृष्ण अर्जुनको प्यार करते थे, उसी 
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प्रकार अजुन भी श्रीकृष्णको अपना परम आत्मीय एवं हितू 
समझते थे | यही कारण था कि उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
एक अरब नारायणी सेनाको न लेकर अकेले और निहत्ये 
श्रीकृष्णको ही सहायकके रूपमें वरण किया । जहाँ भगवान्‌ 
एव उनके ऐरवर्यका मुकाबला होता है, वहाँ सच्चे भक्त 
ऐड्वयको त्यागकर भगवानका ही वरण करते हैं । श्रीकृष्णने 
भी उनके प्रेमके वशीभूत होकर युद्धमें उनका सारथ्य करना 
स्वीकार किया । अर्जुन साथ-ही-साथ अपने जीवनरूप रथकी 
बागडोर भी उन्हींके हाथोंमें सॉपकर सदाके लिये निश्चिन्त 
हो गये | फिर तो अर्जुनकी विजय और रक्षा--योग और क्षेम-- 
दोनोंकी चिन्ता सर्वसमर्थ श्रीकृष्णके कंधोंपर चली गयी । 
उनकी तो यह प्रतिज्ञा ही ठहरी कि जो कोई अनन्यमावसे 
उनका चिन्तन करते हुए अपनी सारी चिन्ताएँ उन्दीपर 
डाल देते हैं, उनके योगक्षेमका भार वे अपने कंघोंपर छे 
लेते हैं । कोई भी अपना भार उनके ऊपर डालकर देख ले । 


बस, फिर क्या था । अब तो अर्जुनको जिताने और 
मीष्म-जेसे दुर्दान्त पराक्रमी वीरोसे उनकी रक्षा करनेका 
सारा भार श्रीकृष्णपर आ गया | वेसे विजय तो पाण्डवोंकी 
पहलेसे ही निश्चित थी; क्योंकि घमं उनके साथ था | जिस 
ओर घर्म, उस ओर श्रीकृष्ण और जिस ओर श्रीकृष्ण, उस 
ओर विजय--यह तो सदाका नियम है | फिर तो युद्धके 
प्रारम्भमे शत्रुओंको पराजित करनेके लिये अजुनसे रणचण्डी- 
का आवाहन एवं स्तवन कराना तथा प्रत्यक्ष दर्शन कराके 
विजयके लिये उनका आशीर्वाद प्रास कराना, भगवद्गीताके 
उपदेश तथा विश्वरूपदर्शीनके द्वारा उनके मोहका निराश करना) 
युद्धमें शास्त्र न लेनेकी प्रतिज्ञाकी परवा न कर भीष्मकी 
प्रचण्ड बाणवर्षाको रोकनेमें असमर्थ अजुनकी प्राणरक्षाके 
लिये एक बार चक्र लेकर तथा दूसरी बार चाबुक लेकर 
भीष्मके सामने दौड़ना, भगदत्तके छोड़े हुए सवसंहारक 
वैष्णवास्रको अपनी छातीपर छे लेना, रथको पेरोसे दबाकर 
कर्णे छोड़े हुए सपंमुख बाणसे अजुनकी रक्षा करना तथा 
अस्त्रांसे जले हुए अर्डुनके रथको अपने संकल्पके द्वारा कायम 
रखना आदि अनेकों लीलाएँ श्रीकृष्णने अर्जुनके योगक्षेमके 
निर्वाहके लिये कीं | 
x x x 
भीष्मको पाण्डवाँसे छड़ते-लड़ते नो दिन हो गये थे। 
फिर भी उनके पराक्रमम किसी प्रकारकी शिथिलता नहीं आ 
पायी थी । प्रतिदिन वे पाण्डव-पक्षके हजारों वीरोंका संहार 
कर रहे ये । उनपर विजय पानेका पाण्डवोंको कोई माग नहीं 
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सूझ रहा था । महाराज युधिष्टिरने बड़े ही करुणापूर्ण 
शब्दोंमें सारी परिस्थिति अपनी नौकाके कर्णधार श्रीङ्गष्णके 
सामने रक्खी ! श्रीकृष्णने उन्हें सान्त्वना देते हुए जो कुछ 
कहा, उससे उनका अजुनके प्रति असाधारण प्रेम प्रकट होता 
है । साथ ही अर्जुनके सम्बन्धमै उनकी कैसी ऊँची धारणा 
थी) इसका भी पता लगता है | श्रीकृष्ण बोले- “धर्मराज ! 
आप बिल्कुल चिन्ता न करें | भीष्मके मारे जानेपर ही यदि 
आपको विजय दिखायी देती हो तो मैं अकेले ही उन्हें मार 
सकता हूँ | आपके भाई अजुन मेरे सखा) सम्बन्धी तथा 
दिष्य हैं; आवश्यकता हो तो मैं इनके लिय्रे अपने शरीरका 
मांस भी काटकर दे सकता हूँ और ये भी मेरे लिये प्राण 
त्याग सकते हैं | अजुनने उपएव्यमें सबके सामने भीष्मको 
मारनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसकी मुझे इर तरहसे रक्षा करनी 
है । जिस कामके लिये अर्जुन मुझे आज्ञा दें, उसे मुझे अवश्य 
करना चाहिये । अथवा भीष्मको मारना अर्जुनके लिये कोन बड़ी 
बात है | राजन्‌ | यदि अजुन तेयार हो जाये तो वे असम्भव 
कार्यं भी कर सकते हैं! देत्य एवं दानवोंके साथ सम्पूर्ण 
देवता भी युद्ध करने आ जायें तो अर्जुन उन्हे भी परास्त 
कर सकते हैं; फिर भीष्मकी तो बात ही क्या है |? सच है; 
कतुमकतुमन्यथाकतु? समर्थ भगवान्‌ जिसके रक्षक एवं 
सहायक हों) वह क्या नहीं कर सकता | 
१८ > > 


पुत्रशोकसे पीडित अर्जुन अभिमन्युकी मृत्युक्रा 
प्रधान कारण जयद्रथको समझकर दूसरे दिन सूर्यास्तसे 
पहले-पहले जयद्रथको मार डालनेकी प्रतिज्ञा कर बैठते 
हैं और साथ ही यह भी प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि 
“ऐसा न कर सका तो मैं खयं जळती हुई आगमें कूद 
पढेँ गा ।? “योगक्षेम वद्दाम्यहम्‌? इस वचनके अनुसार अजुनकी 
इस प्रतिज्ञाको पूर्ण करनेका भार भी श्रीकृष्णपर ह आ पड़ा 
था । अर्जुन तो उनके भरोसे निश्चिन्त थे। इधर कोरवोंकी ओरसे 
जयद्रथो बचानेकी पूरी चेष्टा हो रही थी । एक दिन श्रीकृष्ण 
आधी रातके समय ही जाग पड़े और सारथि दारुकको बुलाकर 
कहने छगे--'दारुक ! मेरे लिये स्त्री; मित्र अथवा माई-बन्धु-- 


कोई मी अजुनसे बढ़कर प्रिय नहीं है । इस संसारको अजुंनके न 
बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता | ऐसा हो ही नह _ 


सकता । कल सारी दुनिया इस बातका परिचय पा जायगी 
कि मैं अजुनका मित्र हूँ । जो उनसे द्वेष रखता दै, वह भेरा | 


भी देषी दै; जो उनके अनुकूल दै, वह मेरे भी अनुकूल दे. |€ | ही ह 
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तुम अपनी बुद्धिर्मे इस बातका निश्चय कर छो कि अजुन 
मेरा आधा शरीर दै । मेरा विश्वास दै कि अजुन कल जिस- 
जिस वीरको मारनेका प्रयत्न करेंगे, वहाँ-बहाँ अवश्य उनकी 
विजय होगी ।? भला; ऐसे मित्रवत्सल प्रभु जिसके लिये इस 
प्रकार उद्यत हाँ, उसकी विजयमें क्या सन्देह हो सकता दै । 
दूसरे दिन श्रीकृष्णकी बतायी हुई युक्तिसे जयद्रयको मारकर 
अर्जुने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और सारे संसारने देखा कि 
श्रीकृष्णकी कृपांसे अज्जुनका बाळ भी बाँका नहीं हुआ । 
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कर्ण अजुंनके साथ शुरूसे ही ईर्ष्या रखता था । 
दोनों एक-दूसरेके प्राणोंके ग्राहक थे । भीष्मके मरणके बाद 
भगवान्‌ श्रीकृष्णको अर्जुनके लिये सबसे अधिक भय कर्णसे 
ही था । उसके पास इन्द्रकी दी हुई एक अमोत्र शक्ति थी, 
जिसे उसने अर्जुनको मारनेके लिये ही रख छोड़ा था । उस 
शक्तिके बलपर वह अर्जुनको मरा हुआ ही समझता था | 
उसका प्रयोग एक ही बार हो सकता था । कर्णको उस 
शक्तिसे हीन करनेके लिये भगवानूने उसे भीमसेनके पुत्र 
घरोत्कचसे भिड़ा दिया । उसने ऐसा अद्भुत पराक्रम 
दिखाया कि कर्णके प्राणोंपर बन आयी । वह उसके प्रहारोको 
नहीं सह सका | उसने बाध्य होकर वह इन्द्रदत्त शक्ति 
घटोत्कचपर छोड़ दी और उसने घटोत्कचका काम तमाम 
` कर दिया । घरोत्कचके मारे जानेसे पाण्डवोके शिबिरमें 
शोक छा गया । सबकी आँखोसे आँसुओंकी धारा बहने 
लगी । परन्तु इस घटनासे श्रीकृष्ण बड़े प्रसन्न हुए । वे हर्षसे 
झमक नाचने लगे । उन्होंने अर्जुनको गले लगाकर उनकी 
पीठ ठोंकी और बारंबार गर्जना की । अर्जुने उनके बेभौके 
' इस प्रकार आनन्द मनानेका रहस्य जानना चाहा; क्योंकि 
चे जानते थे कि भगवानकी कोई भी क्रिया अकारण नहीं 
होती । इसके उत्तरमे श्रीक्रष्णने जो कुछ कद्दा, उससे उनका 
` अर्जुनके प्रति अगाध प्रेम झळकता दै । उन्होंने कहा-- 
“अर्जुन! आज सचमुच मेरे लिये बड़े ही आनन्दका अवसर 
` है | कारण जानना चाहते दो ? सुनो । तुम समझते दो करणने 
मारा दै; पर मैं कहता हूँ कि इन्द्रकी दी हुई 


उसके मुकाबलेमें ठइर 
| आदिको एक-एक करके स्रवा 


डाला । ये छोग यदि पहले न मारे गये होते; तो इस समय 
बड़े भयङ्कर सिद्ध होते | हमलोगोंसे द्वेष रखनेके कारण वे 
लोग अवश्य ही कौरवोंका पक्ष लेते और दुर्योधनका सहारा 
पाकर वे समस्त भूमण्डलको जीत लेते । उनके समान देव- 
द्रोहियोंका नाश करनेके लिये ही मेरा अवतार हुआ है ।? 
इसी प्रसङ्गपर उन्होंने सात्यकिसे यह भी कहा कि 'कोरव- 
पञ्चके सब लोग कर्णको यही सलाह दिया करते थे कि वह 
अजुनके सिवा किसी दूसरेपर शक्तिका प्रयोग न करे, ओर 
वह मी इसी विचारमें रहता था; परन्तु में ही उसे मोइमें 
डाल देता था । यही कारण दै कि उसने अजुंनपर शक्तिका 
प्रहार नहीं किया । सात्यके ! अर्जुनके लिये वह शक्ति 
मृत्युरूप हे--यहृ सोच-सोचकर मुझे रातों नींद नहीं आती थी। 
आज वह घटोत्कचपर पड़नेसे व्यर्थ हो गयी--यह देखकर 
मैं ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन भौतके मुँहसे छूट गये । मैं 
अर्जुनकी रक्षा करना जितना आवश्यक समझता हूँ, उतनी 
अपने माता-पिता, घुम-जेसे भाइयों तथा अपने प्राणोंकी भी 
रक्षा आवश्यक नहीं समझता । तीनों छोकोंके राज्यकी अपेक्षा 
मी यदि कोई दुर्लभ वस्तु हो, तो उसे भी मैं अर्जुनके बिना 
नहीं चाहता । इसीलिये आज अर्जुन मानो मरकर जी उडे 
हे, ऐसा समझकर मुझे बड़ा आनन्द हो रहा है । इसीलिये 
इस रात्रिमें मेने राक्षस घटोत्कचको ही कर्णसे लड्नेके लिये भेजा 
था; उसके सिवा दूसरा कोई कर्णको नहीं दबा सकता था |? 
भगवान्‌के इन वाक्योसे स्पष्ट हो जाता है कि अर्जुन भगवानको 
कितने प्रिय थे और उनकी वे कितनी सँभाळ रखते थे | जो 
अपनेको भगवानूके हाथका यन्त्र बना देता है, उसकी 
भगवान्‌ इसी प्रकार सँमाल रखते हैं और उसका बाल भी 
बाका नहीं होने देते | ऐसे भक्तवत्सल प्रभुकी शरणको छोड़- 
रजक जो और-और सहारे हूँढ़ते रहते हैं, उनके समान मूख 
न होगा । 
xX x 
्रोणाचार्यके वधसे अमर्षित होकर वीर अश्वत्यामाने 
पाण्डवोंके प्रति आग्नेयास्रका प्रयोग क्रिया | उसके छूटते ही 
002 ह और सेनामें चारों ओर 
एक अक्षौहिणी सेना लेकर 
अश्वत्यामाका मुकाबला कर रहे थे | उस अञ्नके प्रभावसे 
उनकी सारी सेना इस प्रकार दग्ध हो गयी कि उसका नाम- 
निशानतक मिट गया; परन्तु श्रीकृष्ण और अजुनके शरीरपर 


चतक नहीं आयी | इन दोनों महापरपोको अलके 
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` प्रभावसे मुक्त देखकर अश्वत्थामा चकित और चिन्तित हो 
गया । अपने हाथका धनुष फोंककर वह रथसे कूद पंडा और 
“धिक्कार है, धिक्कार है? कहता हुआ रणभूमिसे भाग चला | 
श्तनेमें ही उसे व्यासजी दिखायी दिये । उसने उन्हें प्रणाम 
किया और उस सर्वसंहारी अज्नका श्रीकृष्ण और अजुनपर 
कुछ भी प्रभाव न पड्नेका कारण पूछा । तब व्यासजीने 
उसे बताया कि “श्रीकृष्ण नारायण ऋषिके अवतार हैं 
जोर अजुन नरके अवतार हैं । इनका प्रभाव भी नारायणके 
ही समान है । ये दोनों ऋषि संसारको धमंमर्यादामें रखनेके 
खिये प्रत्येक युगमें अवतार लेते हैं |? व्यासजीकी इन 
बातोंको सुनकर अश्वत्यामाकी शङ्का दूर हो गयी और 
उसकी अर्जुन और श्रीकृष्णमें महत्व-बुद्धि हो गयी। 
ब्भासजीके इन वचनोंसे भी श्रीकृष्ण और अर्जुनकी अभिन्नता 
सिद्ध होती है । 

अर्जुन भगवान्‌ श्रीकृष्णके तो कृपापात्र थे ही, भगवान्‌ 
शाङ्करकी भी उनपर बड़ी कृपा थी । युद्धमें शत्रु-सेनाका संहार 
करते समय वे देखते थे कि एक अग्निके समान तेजस्वी महा- 
पुरुष उनके आगे-आगे चळ रहे हैं | वे ही उनके शन्रुओंका 
नाश करते थे; किन्तु लोग समझते थे कि यहद अर्डुनका कार्य 
है | वे त्रिशूळ धारण किये रहते थे और सूर्यके समान तेजस्वी 
थे | वेदव्यासजीसे बात होनेपर उन्होने अजुँनको वताया कि वे 
भगवान्‌ शङ्कर ही थे । जिसपर श्रीकृष्णकी कृपा हों; उसपर 
और सब लोग भी कृपा करें-इसमें आश्चर्य ही क्या दै। “जापर 
कृपा राम के होई । तापर कृपा करहिं सब कोई ||? अस्तु, 

भगवानके परम भक्त एवं कृपापात्र होनेके साथ-साथ . 
अर्जुनमै और भी अनेक गुण ये । क्यों न हो; सूर्यके साय सूर्य- 
रश्मियोंकी तरह भक्तिके साथ-साथ देवी गुण तो आनुषङ्गिकंरूपसे 
रहते ही हैं ये बड़े धीर, बीर, इन्द्रियजयी; दयाळ; कोमळ 
सभाव एवं सत्यप्रतिश ये । इनमें दैवी गुण जन्मसे ही मौजूद 
थे, इस बातको गीतामें ख्य भगवान्‌ श्रीकृष्णने सम्पदं देवी- 
मभिजातोऽसि? कहकर खीकार किया है । इनके जन्मके समय 
आकाशवाणीने इनकी साताको सम्बोधन करके कहा था- 
“कुन्ती | यह बालक कार्तवीर्यं अजुन एवं भगवान्‌ शंकरके 
समान पराक्रमी एवं इन्द्रके समान अजेय होकर तुम्हारा यश 
बढ़ायेगा | जैसे विष्णुने अपनी माता अदितिको प्रसन्न किया 
था; वैसे ही यह तुम्हे प्रसन्न करेगा |? यह आकाशवाणी 
केवळ कुन्तीने ही नहीं; सब छोगोंने सुनी थी | इससे ऋषि- 
मुनि) देवता और समख प्राणी बहुत प्रशन्न हुए । आकाश 
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दुन्दुभियाँ बजने लगीं, पुष्पवर्षा होने लगी । इस प्रकार 
इनके जन्मके समयसे ही इनकी अछौकिकता प्रकट होने लग) 
थी | जब ये कुछ बड़े हुए तो इनके भाइयों तथा दुर्योधनादि , 
धृतराष्ट्रकुमारोके साथ-साथ इनकी झिक्षा-दीक्षाका भार पहले 
कृपाचार्यको और पीछे द्रोणाचार्यको सौंपा गया । सूतपुत्रके 
नामसे प्रसिद्ध कर्ण भी इन्हींके साथ शिक्षा पाते ये । द्रोणाचार्यके 
सभी शिष्योंमें शिक्षा; बाहुबल और उद्योगकी दृष्टिसे तथा समस्त. 
शोके प्रयोग, फुर्ती और सफाईमें अर्जुन ही सबसे बढ़े-चढ़े 
थे । ये द्रोणाचार्यकी सेवा भी बहुत करते थे। इनकी सेवा) 
लगन और बुद्धिसे प्रसन्न होकर द्रोणाचार्यने एक दिन इनसे 
कहा था कि “बेटा ! मैं ऐसा प्रयत्न करूँगा कि संसारमें तुम्हारे 
समान और कोई धनुर्धर न हो |? द्रोणाचार्य-जेसे सिद्ध 
गुरुकी प्रतिज्ञा क्या कभी असत्य हो सकती है । अर्जुन वास्तबभें 
संसारके अद्वितीय धनुर्घर निकले । 

जब पाण्डव एवं कौरव-राजकुमार अत्रविद्याका अभ्यास 
पूरा कर चुके और गुरुदक्षिणा देनेका अवसर आया; उस 
समय गुरु द्रोणाचार्यने अपने शिष्योंसे कह्द--'ठुमछोग 
पाञ्चाळराज द्रुपदको युद्धमें पकड़कर ला दो) यही मेरे लिये 
सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी ।? सबने प्रसन्नतासे गुरुदेवकी 
आज्ञा खीकार की और उनके साथ अस्त्न-शस्त्रसे सुसजित हो, 
रथपर सवार होकर द्रुपदनगरपर चढ़ाई कर दी। वहाँ 
पहुँचनेपर पाञ्चालराजने अपने भाइयोंकि साथ इनका मुकाबला 
किया । पहले अकेले कौरवोंने ही इनपर घावा किया था। 
परन्तु उन्हें पाञ्चालराजसे हारकर लौटना पड़ा । अन्तमें अजुनने 
भीम और नकुल-सहदेवको साथ लेकर ठुपदपर आक्रमण 
किया । बात-की-बातमै अर्जुनने द्रपदको धर दबाया और उन्हे 
पकड़कर द्रोणाचार्यके सामने खड़ा कर दिया । इस प्रकार 
अर्जुनके पराक्रमकी सर्वच घाक जम गयी । 

> २८ > 

पाण्डव द्रौपदीके खयंवरका समाचार पाकर एकचक्रा 
नगरीसे द्रुपदनगरकी ओर जा रहे थे । रास्तेमे उनकी 
गन्धर्वोसे मुठभेड हो गयी । अर्जुनने अपने अस्नकौशळसे 


गन्धवोंके छक्के छुडा दिये और उनके राजा अङ्गारपण(चित्रर्य) 


को पकड़ लिया । अन्तमै दोनोंमें मित्रता हो गयी । द्रौपदी 


के खर्यवरमै अर्जुनने वह काम करके दिखला दिया) 
जिसे उपस्थित राजाओंमेंसे कोई भी नहीं कर सका या | 


धनः र्व, विद्या जरासन्ध एवं ल्य आदि 
महाबळी राजाओं तथा राजकुमारोने वपर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८२० 


घनुषकों उठाकर चढानेकी चेष्टा की, परन्तु सभी असफल 
रहे । अर्जुनने बात-की-बातमें उसे उठाकर उसपर रोदा चढ़ा 
दिया और छोगोंके देखते-देखते लक्ष्यको भी बेध दिया | उस 
समय अर्जुन ब्राह्मणके वेषमें अपनेको छिपाये हुए थे। अतः 
उन्हे ब्राह्मण .समझकर समस्त राजाऔने मिलकर उनका 
पराभव करना चाहा । परन्तु वे अर्जुन और भीमका बाल भी 
बाँका न कर सके | उस समय अर्जुन और कर्णका बाणयुद्ध 
और भीम एवं शल्यका गदायुद्ध हुआ । परन्तु अजुन और 
भीमके सामने उनके दोनों ही पतिद्वन्द्रियांको नीचा 
देखना पड़ा । ठ 

' खाण्डवदाहके समय भी अर्जुनने अद्भुत पराक्रम दिखळाया 
था| जब अग्निदेवताने श्रीकृष्ण और अर्जुनकी सहायतासे 
खाण्डववनकोी जलाना प्रारम्भ किया, उतत समय उसकी 
गर्मसे सारे देवता त्रस्त हो देवराज इन्द्रके पास गये | तब 
व इन्द्रकी आज्ञासे दल-के-दल मेघ उस प्रचण्ड अभिको शान्त 
टु करनेके लिये जलकी मोटी-मोटी घाराएँ बरसाने ठगे | अर्जुनने 
अपने अस्त्रबळसे बाणोंके द्वारा जलकी धाराओंको आकाशमै ही 


रोक दिया और प्रथ्वीपर नहीं गिरने दिया | इन्द्रने भी अपने . 


तीक्ष्ण अज्नोंकी बघांसे अजुनको उत्तर दिया | दोनों ओरसे 
छः घमासान युद्ध छिड़ गया । श्रीकृष्ण और अर्जुनने मिलकर 
अपनेचक्र और तीखे बाणोंके द्वारा देवताओंकी सारी सेनाको 

तहस-नहस कर डाला । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस समय अपना 

काळलूप प्रकट कर दिया था। देवता और दानव समी 
` उनके पौरुषको देखकर दंग रह गये। अन्तमं इन्द्रको 
- सम्बोधन करके यह आकाशवाणी हुई कि “तुम अर्जुन 
और श्रीकृष्णको युद्धमें किसी प्रकार भी नहीं जीत सकोगे | 
ये साक्षात्‌ नर-नारायण हैं। इनकी शक्ति और पराक्रम असीम 
हुँ | ये सबके लिये अजेय हैं। तुम देवताओंको लेकर यहाँसे 


नी सेनाके साथ लोट पढे और अग्निने देखते- 

विशाल वनको भस्म कर दिया । अजुनकी सेवासे 

मिने उन्हें दिव्य अञ्न दिये । इन्द्रने भी 

छसे प्रसन्न होकर उन्हें समय आनेपर अन्न 
प्रा 


वानरचिल्वयुक्त ध्वजासे 


कः महाजनो येन गातः ख पन्था; के 


और युविष्ठिरको एकान्तमे ले जाकर उन्दने समराय कि 
“अजुन नारायणका सहचर मद्दातपखी नर है। इसे कोइ जीत 
नहीं सकता; यह अच्युतखरूप दै | यह तपस्या एवं पराकिसके 
द्वारा देवताओंके दर्शनकी योग्यता रखता दै। इसलिये तुम 
इसको अखविद्या प्राप्त करनेके लिये भगवान्‌ शङ्कर, देवराज 
इन्द्र, वरुण, कुबेर और धमंराजके पास भेजो | यह उनर 
अन्न प्रात करके बड़े पराक्रम करेगा और तुम्हारा खोया हुआ 
राज्य वापस छा देगा ।? युघिष्ठिरने 'बेदव्यालजीकी आशा 
मानकर अर्जुनको उन्हीं महर्षिकी दी हुई मन्त्रविद्या सिखाकर 
इन्द्रके दर्शनके लिये इन्द्रकील पर्वतपर भेज दिया। बढ्दा 
पहुँचनेपर एक तपस्वीके रूपमें इन्हें इन्द्रके दर्दान हुए.। 
इन्द्रने इन्हें खर्गके - भोगों एवं ऐश्वयंका प्रलोभन दिया? 
परन्तु इन्होंने सब कुछ छोड़कर उनसे अस्त्नविद्या सीखनेका 
ही आग्रह किया । इन्द्रने कहा--'पहळे तुम तपद्वारा भगवान्‌ 
शङ्करके दशन प्राप्त करो । उनके दर्शनसे सिद्ध होकर तुम 
खर्गमें आना, तब मैं तुम्हे सारे दिव्य अन्न दे दूँगा।? 
अर्जुन मनस्वी तो थे ही वे तुरंत ही कठोर तपस्यार्से छग 
गये । इनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर एक 
भीलके रूपमै इनके सामने प्रकट हुए । एक जंगली सूअरको 
लेकर दोनोंमें विवाद खड़ा हो गया ओर फिर दोनोंमें युद्ध 
छिड़ गया | अर्जुनने अपने अस्रकोरालसे भगवान्‌ शङ्करको 
प्रसन्न कर लिया | वे बोले--“अजुन ! तुम्हारे अनुपम कमसे 
में प्रसन्न हूँ । छुम्हारे-जेसा धीर-वीर क्षत्रिय दूसरा नहीं दै | 
तुम तेज और बलमें मेरे ही समान हो । तुम सनातन ऋषि हो । 
तरह मैं दिव्य ज्ञान देता हूँ, तुम देवताओंकी भो जीत सकोगे ।? 
इसेके बाद भगवान्‌ शङ्करने अजुनको देवी पार्वतीके सहित 
अपने 'असली रूपमै दर्शन देकर विधिपूर्वक पाञुपताञ्जकी 
शिक्षा दी । इस प्रकार देवाधिदेव मह्दादेवकी कृपा प्राप्त कर 
वे खग जानेकी बात सोच रहे थे कि इतनेमें ही बरुण, 
कुबेर, यम एवं देवराज--ये चारों लोकपाल वहाँ आकर 
उपस्थित हुए । यम, वरुण और कुबेरने क्रमशः उन्हें दण्ड; 
पारा एवं अन्तर्धान नामक अस्न दिये और इन्द्र उन्हें खर्गमें 
आनेपर अख्न देनेको कह गये | इसके बाद इन्द्रके भेजे हुए 
रथपर बैठकर अजुन खर्गछोकमें गये और बहाँ पाँच वर्ष 
रहकर इन्होंने अख्नज्ञान पास किया और साथ-ही-साथ चित्रसेन 
मन्थवेते गान्धर्वविद्या सीखी | इन्द्रसे अख्नविद्या सीजकर जब 
अर्जुन सब प्रकारके अद्नोंके चलानेम निपुण हो गये, तब 
देवराजने उनसे निवातकवच नामक दानवोंका वध करनेके 


` लिये कहा | ये समुद्रके भीतर एक दुर्गम स्थानमें रहते थे । 
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इनकी संख्या तीन करोड़ बतायी जाती थी | इन्हें देवता भी 
नहीं जीत सकते थे । अजुंनने अकेले ही जाकर उन सबका 
संहार कर डाला । इतना ही नहीं, निवातकवर्चोंको मारकर 
लौटते समय उनका कालिकेय एवं पौलोम नामक दैत्योंसे युद्ध 
हुआ और उनका भी अर्जुनने सफाया कर डाला | इस प्रकार 
इन्द्रका प्रिय कार्य करके तथा इन्द्रपुरीमें कुछ दिन और 
रहकर अर्जुन वापस अपने भाइयोंके पास चले आये । 
स्वर्गसे लौटकर वनमें तथा एक वर्षे अज्ञातरूपसे विराट- 
नगरमे रहते हुए भी अजुनने अद्भुत पराक्रम दिखाया । वनमें 
इन्होंने ढुयाँघनादिको छुड़ानेके लिये गन्धवोसे युद्ध किया; 
जिसका उल्लेख युधिष्ठिरके प्रसज्ञमें किया जा चुका है । इसके 
थाद जब वनवासके बारह वर्ष पूरे हो गये और पाण्डवछोग 
एक वर्षके अज्ञातवासकी शर्त पूरी करनेके लिये विराटके यहाँ 
रहने लगे; उस समय इन छोगोंका पता छगानेके ल्यि 
दुर्याधनने विराटनगरपर चढ़ाई की | भीष्म, द्रोण, कर्ण, 
कुप, अश्वत्थामा आदि सभी प्रधान-प्रधान वीर उनके साथ 
भे । ये लोग राजा विराटकी साठ हजार गोओंको घेरकर छे 
चले । तब विराट कुमार उत्तर बृइन्नला बने हुए अर्जुनको 
सारथि बनाकर उन्हें रोकनेके लिये गये | कोरवोंकी विशाल 
सेनाको देखते ही उत्तरके रोंगटे खड़े हो गये, वह रथसे उतरकर 
भागने छगा। बृहन्नला ( अर्जुन ) ने उसे पकड़कर समझाया 
और उसे सारथि बनाकर स्वयं युद्ध करने चले । इन्होंने 
बारी-बारीसे कर्ण, कृप, द्रोण, अश्वत्यामा और दुर्योधनको, 
पराजित किया और भीष्मको भी मूच्छित कर दिया । इसके 
बाद भीष्म) दुर्योधन? कण; दुःशासन; विविंशति) द्रोणाचाये; 
अश्वत्थामा और कृपाचार्य--ये सभी महारथी एक साथ अर्जुन 
पर टूट पड़े और इन्होंने इन्हें चारों ओरसे घेर लिया; परन्तु 
अर्जुनने अपने बाणोंक्री झड़ीसे सबके छक्के छुड़ा दिये । 
अन्तमें उन्होंने सम्मोहन नामके अस्जको प्रकट किया, जिससे 
सारे-के-सारे कौरव वीर बेहोश हो गये, उनके हार्थोसे शस्त 
गिर पड़े । उस समय अर्जुन चाहते तो इन सत्रको आसानीसे 
मार सकते थे; परन्तु वे इन सब बातोंसे ऊपर थे । होशमे 
आनेपर भीष्मकी सछाहसे कौरबोंने गोओंकों छोड़कर लौट 
जाना ही श्रेयस्कर समझा । अर्जुन विजयघोष करते हुए 
नगरमे चले आये । इस प्रकार अर्जनने विराटकी गोओंके 
साथ-साथ उनकी मान-मर्यादाकी भी रक्षा करके अपने आश्रय 
दाताका ऋण कई सुने रूपमै चुका दिया | धन्य खामिमक्ति ! 


, महाभारत-युद्धके तो अर्जुन एक प्रधान पात्र थे ही । 
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आगे बढ़ते ही गये । इनके वेगको कोई रोक नही. सकाः र 


पाण्डवोँकी सेनाके प्रधान सेनानायक यही थे । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
इन्हीका सारयि बनना स्वीकार किया था तथा भीष्म, द्रोण; 
कर्ण; अश्वत्यामा आदि अजेथ योद्धाओंसे टक्कर लेना इन्डीका 
काम था । ये लोग सभी इनका लोहा मानते थे । इन्होंने 
जयद्रथ-वधके दिन जो अद्भुत पराक्रम एवं अञ्रकौशल. ' 
दिखलाया, वह तो इन्हींके योग्य था । इनकी भयङ्कर 
प्रतिज्ञाको सुनकर उस दिन कोरवोंने जयद्रथको सारी सेनाके 
पीछे खड़ा किया था | कई अक्षौहिणी सेनाके बीचमेंसे रास्ता 
काटते हुए अर्जुन बड़ी मुस्तेदी एवं अदम्य उत्साइके साथ 
अपने लक्ष्यकी ओर बढ़े चळे जा रहे थे । इत्रु-सेनाके इजारों 
वीर ओर हाथी-घोड़े उनके अमोघ बाणोंके शिकार बन चुके 
थे | वे रथसे एक कोसतकके शत्रुओका सफाया करते जाते 
थे | इतनेमें शाम होनेको आ गयी । इनके घोड़े बाणोंके 
ळगनेसे बहुत व्यथित हो गये ये ओर अधिक परिश्रमके कारण 
थक भी गये थे | भूखःप्यास उन्हें अलग सता रद्दी थी | 
अजुनने श्रीकृष्णसे कद्दा--“आप घोडाको खोलकर इनके बाण 
निकाल दीजिये | तबतक में कोरवोंकी सारी सेनाको रोके 
रहूँगा |? ऐसा कहकर अर्जुन रथसे उतर पड़े और बड़ी 
सावधानीसे घनुष लेकर अविचल भावसे खड़े हो गये । उस 
समय इन्हें पराजित करनेका अच्छा मोका देखकर शात्रुसेनाके 
वीरोंने एक साथ इन्हें घेर लिया ओर तरइ-तरहके बाणा एवं शर्खों- 
से ढक दिया; किन्तु वीर अजुनने उनके अस्त्रांको अपने अस्त्नांसे 
रोककर बदलेमें उन समीको बाणोसे आच्छादित कर दिया | 
इधर श्रीकृष्णने अजुनसे कहा कि घोड़े प्याससे व्याकुळ हो रहे हैं। 
किन्तु पासमें कोई जलाशय नहीं है । इसपर अजुनने तुरंत 
ही अखद्वारा प्रथ्वीको फोड़कर घोड़ोंके पानी पीने योग्य एक 
सुन्दर सरोवर बना दिया । इतना ही नहीं) उस सरोवरके बीचमें 
इन्होंने एक बाणोंका घर बना दिया । अजुनक्रा यह अभूत- 
पूर्व पराक्रम देखकर सिद्ध, चारण ओर सेनिकलोग दॉतोंतले 
अँगुली दबाने और वाइ-वाह करने लगे | सबसे बढ़कर 
आश्चयंकी बात तो यह हुई कि बड़े-बड़े महारथी भी पेदल - 
अजुंनको पीछे नहीं हटा सके । इस बीचमें श्रीकृष्णने फुर्तीसि 
घोड़ोंके बाण निकालकर उन्हे नहलाया, मालिश की, जळ 
पिलाया और घास खिलाकर तथा जमीनपर लिटाकर उन्हें 
फिरसे रथमे जोत लिया । अजुन जब जयद्रथके पास पहुँचे 
तो इनपर आठ महारथियोने एक साथ आक्रमण किया और 
दुर्याधनने अपने बहनोईकी रक्षाके उद्देश्यसे इन्हें चारों ओरसे 
घेर लिया; परन्तु अजुन उन सबका मुकाबला | 
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इन्होंने श्रीकृष्णकी ऋपासे सूर्यास्त होते-होते जयद्रथको अपने 
वजतुल्य बाणोंका शिकार बना लिया और श्रीकृष्णके 
कथनानुसार इस कौशळसे उसके मस्तकको काटा कि उसका 
सिर कुरुक्षेत्रसे बाहर जाकर उसके पिताकी गोइमें गिरा | 
5 इत प्रकार श्रीकृष्णकी सहायतासे सूर्यास्तसे पहले-पहले अजुनने 
जयद्रथको मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की । 

>< > x 
अर्जुन जगद्विजयी बीर और अद्वितीय धनुर्धर तो थे ही; वे 
घड़े भारी सत्यप्रतिज्ञ, सदाचारी) धर्मात्मा एवं इन्द्रियजयी 
भी थे । पाण्डव जब इन्द्रप्रथमै राज्य करते थे, उन दिनों 
एक दिन ळटेरे किसी ब्राहणकी गोएँ लेकर भाग गये । 
आह्णने आकर पाण्डवके सामने पुकार की । अजुनने 
भ्राह्मणक्री करुण पुकार धुनी और उन्हें गौओंको छुड़ाकर 
छानेका वचन दिया। परन्तु उनके शस्र उस घरमै थे; जहाँ उनके 
बढ़े भाई महाराज युधिष्टिर द्रौपदीके साथ एकान्तमें बैठे हुए 
भरे । पाँचौं भाइयोंमें पहलेसे ही यह शर्त हो चुकी थी कि जिस 
समय द्रौपदी एक भाईके पास एकान्तमें रहे, उत समय दूसरा 
कोई भाई यदि उनके कमंरेमें चला जाय तो वह बारह वर्षतक 
ब्रह्मचर्य ब्रतका पालन करता हुआ वनमें रहे | अर्जुन बड़े 
असमंजसमें पड़ गये । यदि ब्राह्मणकी गोओंकी रक्षा नहीं 
की जाती तो क्षत्रिय-घमंसे च्युत होते हैं ओर उसके लिये 
शस्त्र लेने कमरेमें जाते हैं तो नियमभंग होता है । अन्तमें 
अर्जुनने नियमभंग करके भी ्राह्मणकी गोओंकी रक्षा करनेका 
ही निश्चय किया । उन्दने सोचा--*नियममंगके कारण मुझे 
कितना भी कठिन प्रायश्चित्त क्यों न करना पड़े, चाहे प्राण 
ही क्यों न चले जायें; ब्राह्मणके गोधनकी रक्षा करके 
अपराधियाँको दण्ड देना मेरा धर्म दै और वह मेरे जीवनकी 

. रक्षासे भी अधिक महत्त्वपूर्ण है |? घन्य धर्मप्रेम ! 
_ अर्जुन चुपचाप युधिष्टिरके कमरेमें जाकर शस्र ले आये 
और उसी समय छटेरोंका पीछा करके ब्राह्मणी गौएँ छुड़ा 
' लाये। वहॉसे छौटकर उन्होंने अपने बड़े माईसे नियमभंगके 
` प्रायश्रित्तरूपमें वन जानेकी आज्ञा मांगी । युधिष्ठिरने उन्हे 
समझाया कि “बड़ा भाई अपनी ख्रीके पास बैठा हो, 


ई अपराध हुआ भी हो तो बह मेरे ति 
किया है; इसलिये भी तुम्हे 
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प्रायश्रित्तते बचनेका यह अच्छा मौका था । और कोई होता तो 
इस मौकेको हाथते नहीं जाने देता. । आजकल तो कानूनके 
शिकंजेसे बचनेके लिये कानूनका ही आश्रय लेना बिल्कुल 
जायज समझा जाता है । परन्तु अर्जुन बहाना लेकर 
दण्डसे बचना नहीं जानते थे । उन्होंने युधिष्ठिरके समझानेपर 
भी सत्यकी रक्षाके लिये नियमका पालन आवश्यक समझा 
और वनवासकी दीक्षा लेकर वहंसे चळ पडे । धन्य 
सत्यप्रतिज्ञता और नियम-पाळनकी तत्परता ! 
>< > > 

जितत समय अर्जुन इन्द्रपुरीमें रहकर अस््नविद्या तथा 
गान्धर्वविद्या सीख रहे थे; एक दिन इन्द्रने रात्रिके समय उनकी 
सेवाके लिये वहाँकी सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वेश्ीको उनके पास भेजा। 
उस दिन समामे इन्द्रने अर्जुनको उर्वशीकी ओर निनिमेप 
नेत्रोंसे देखते हुए पाया था । उर्वशी अजुंनके रूप और गुणोंपर 
पहलेसे ही मुग्ध थी । वह इन्द्रकी आज्ञासे खूब सज-घजकर 
अजुनके पास गयी | अजुन उवंशीको रात्रिमें अकेले इस प्रकार 
निःसंकोचभावसे अपने पास आयी देख सहम गये । उन्हाने 
शीलवश अपने नेत्र बंद कर लिये और उर्चशीको माताकी 
भाति प्रणाम किया । उर्वशी यह देखकर दंग रह गयी । उसे 
अजुनसे इस प्रकारके व्यवद्दारकी आशा नहीं थी । उसने खुलम- 
खुल्ला अर्जुनके प्रति कामभाव प्रकट किया | अब तो अजुन 
मारे संकोचके धरतीमें गड़-से गये | उन्होंने अपने हार्थोसे 
दोनो कान मूँद लिये और बोले- “माता ! यह क्या कह रही 
हो ! देवि | निस्सन्देह तुम मेरी शुरुपत्नीके समान हो | देव- 
समामें मैंने तुम्हे निर्निमेष नेत्रोसे देखा अवश्य था; परन्तु 
मेरे मनमै कोई बुरा भाव नहीं था | मैं यही सोच र्दा था 
कि पूरुवंशकी यही माता है| इतीसे मैं तुमको देख रहा था । 
देवि | मेरे सम्तरन्धमें और कोई बात तुम्हें सोचनी ही नहीं 
चाहिये । घुम मेरे लिये बड़ोंकी बड़ी और मेरे पूर्वजोंकी जननी 
हो । जैसे कुन्ती, माद्री और इन्द्रपत्नी शची मेरी माताएँ हँ, 
वैसे ही तुम भी पूरवंशकी जननी होनेके नाते मेरी पूजनीया 
माता हो | मै तुम्हारे चरणोमे सिर काकर प्रणाम करता हुँ।% 


अब तो उंची क्रोधके मारे आगबबूला हो गयी । उसने 


* यथा कुन्ती च माद्री च शची चैव ममानपे । 
तथा च वंशजननी त्वं हि मेऽद्य गरीयसी | 
गच्छ मूध्नां प्रपन्नोऽस्मि पादौ ते वरवर्णिनि । 
त्वं हि मे मातृवत्‌ पूज्या रकष्योऽहं पुत्रवत्या || 

( महा० वन० ४६। ४६-४७ ) 
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अर्जुनको शाप दिया-'ैं इन्द्रकी आज्ञासे कामातुर होकर 
तुम्हारे पास आयी थी | परन्तु तुमने मेरे प्रेमको ठुकरा दिया । 
इसलिये जाओ) तुम्हे त्त्रियोंके बीचमै नचनियाँ होकर रहना 
पड़ेगा और लोग तुम्हें हिंजड़ा कहकर पुकारेंगे |? अर्जुनने 
उर्वशीके शापको सहर्ष स्वीकार कर लिया, परन्तु धमका त्याग 
नहीं किया । एकान्तमें स्वेच्छासे आयी हुई उर्वशी-जैसी 
अनुपम सुन्दरीका परित्याग करना अजुनका ही काम था | धन्य 
इन्द्रियजय ! जब इन्द्रको यह बात मालूम हुई तो उन्होंने अजुन- 
को बुछाकर उनकी पीठ ठोंकी ओर कह्दा-“बेटा ! तुम्हारे-जेसा 
पुत्र पाकर तुम्हारी माता धन्य हुई । तुमने अपने घैयसे 
ऋषियोंको भी जोत छिया । अब तुम किसी प्रकारकी चिन्ता 
न करो । उर्वशीने जो शाप तुम्हें दिया है; वह तुम्हारे लिये 
वरदानका काम करेगा । तेरहवें वर्षमं जब तुम अज्ञातवास 
करोगे; उस समय यह शाप तुम्हारे छिपनेमें धहायक होगा । 
इसके बाद तुम्हे पुरुषत्वकी प्राप्ति हो जायगी |? सच है-- 
“ममा रक्षति रक्षितः |? 
> २८ > 

बिराटनगरमै अञ्चातवासकी अवधि पूरी हो जानेपर 
जब पाण्डवोने अपनेक्रो राजा विराटके सामने प्रकट 
किया, उस समय राजा विराटने कृतज्ञतावश अपुनी कन्या 
उत्तराकुमारीका अजुनसे विवाह करना चाहा । परन्तु अजुनने 
उनके इस प्रस्तावको स्वीकार नहीं किया । उन्होंने कहा 
“राजन्‌ ! मैं बहुत कालतक आपके रनिवासमें रहा हूँ और 
आपकी कन्याको एकान्तमें तथा सबके सामने भी पुत्रीके रूप- 
में ही देखता आया हूँ । उसने भी सुझपर पिताकी भाँति ही 
विश्वास किया दै । मैं उसके सामने नाचता या ओर संगीतका 
जानकार भी हुँ । इसलिये वह मुझसे प्रेम तो बहुत करती है 
परन्तु सदा मुझे गुरु ही मानती आयी है | वह वयस्क दो 
गयी है और उप्तके साथ एक वर्षतक मुझे रहना पड़ा है । 
आतः आपको या किसी औरको हम दोनोंके प्रति अनुचित 
सन्देह न हो; इसलिये उसे मैं अपनी पुत्रवधूके रूपमे ही वरण 
करता हुँ । ऐसा करनेसे ही हम दोनोंका चरित्र शुद्ध समझा 
जायगा ।? अर्जुनके इस पवित्र भावकी सब लोगोंने प्रशंसा 
की और उत्तरा अभिमन्युको ब्याह दी गयी । अर्जुन-जैसे 
महान्‌ इन्द्रियजयी ही इस प्रकार युवती कन्याके साथ एक 
वर्षतक घनिष्ठ संपर्कमै रहकर मो अपनेको अछूता रख सके 
और उसका भाव भी इनके प्रति बिगड़ा नहीं । वयस्क छात्रों 
तथा छात्राओंके दिक्षकोंको इससे शिक्षा लेनी चाहिये । 
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जब अश्वत्थामा रात्रिमें सोये हुए पाण्डवॉके पुत्रों 
तथा धृष्टुप्न आदिको मारकर खयं गङ्गातटपर जा बैठा, 
तब पीछेसे उसके क्रूर कर्मका संवाद पाकर भीमसेनने और 
अर्जुन उससे बदला लेनेके लिये उसकी तळाशमें गये । 
भीम और अर्जुनको आते देख अश्वत्थामा बहुत डर गया 
और इनके हार्थोसे बचनेका और कोई उपाय न देख -उसने 
ब्रहमा्रक्रा प्रयोग किया | देखते-देखते वहाँ प्रलग्रकाळकरी-सी 
अभि उत्पन्न हो गयी और वह चारों ओर फेळने लमी । 


उसे शान्त करनेके लिये अजुनने भी ब्रह्माको प्रकट किया; . 


क्योंकि ब्रह्मात्रको ब्रह्मास्रके द्वारा ही शान्त किया जा सकता 
था। दोनों अस्तराके आपसमें टकरानेसे बड़ी भारी गर्जना होने 
लगी, हजारों उस्काएँ गिरने लगी और समी प्राणियोंको 
बड़ा भय माठूम होने लगा | यह भयङ्कर काण्ड देखकर देवर्षि 
नारद और महर्षि व्यास दोनों वहाँ एक साथ पारे ओर 
दोनों वीरोंको शान्त करने लगे । इन दोनों महापुरुषोंके 
कहनेसे अर्घुनने तो तुरंत अपना दिव्य अञ्ज छोटा छिया | 
उन्होंने उसे छोड़ा ही था अश्वत्थामाके अस्त्रको शान्त करने- 
के लिये ही । उस अस्त्रका ऐसा प्रभाव था कि उसे एक बार 
छोड़ देनेपर सहसा उसे लोटाना अत्यन्त कठिन था | केवळ 
ब्रह्मचारी ही उसे लोरा सकता था । अश्वव्थामाने भी उन दोनों 
महापुरुषोंको देखकर उसे छौटानेका बहुत प्रयत्न किया; पर 
वह संयमी न होनेके कारण उसे लोटा न सका । अन्तमें 
व्यासजीके कहनेसे उसने उस अस्त्रको उत्तराके गर्भपर छोड़ 
दिया और वह बाळक मरा हुआ निकला किन्छु भगवान्‌ 
श्रीकृषणने उसे फिरसे जिला दिया । इस प्रकार अर्जुनमें 
शूरवीरता, अस्त्रशान और इन्द्रियजय--इन तीनों गुणोंका 
अद्भुत सम्मिश्रण था । 
अर्जुनका जीवन एक दिव्य जीवन था । उनके च रित्रपर 
हम जितना ही विचार करते हैँ, उतना ही हमें वह आदश 
एवं शिक्षाओंसे पूर्ण प्रतीत होता दै । 
( ४ ) ङुन्तीदेवी 
कुन्तीदेवी एक आदर्श महिला थी । ये महात्मा पाण्डवोंकी 
माता एवं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बूआ यीं । ये बघुदेवजीकी संगी 
बहिन थीं तथा राजा कुन्तिमोजको गोद दी गयी थीं । जन्मसे 
इन्हें लोग एथाके नामसे पुकारते थे, परन्तु राजा कुन्तिमोजके 
यहाँ इनका छालन-पालंन होनेसे ये कुन्तीके नामसे विख्यात ._ 
हुईं । ये बालकपनसे ही बंडी :सुशीछा) सदाचारिणी, संयसः _ 
शीळा एवं भक्तिमती थीं। राजा झुन्तिभोजके यहां एक बार एके | 
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बड़े तेजखी ब्राह्मण अतिथिरूपर्मे आये । इनकी सेवाका कार्य 
बालिका कुन्तीको सोंपा गया | इसकी ब्राह्मणोंमें बड़ी भक्ति 
थी और अतिथि-सेवाने बड़ी रुचि थी । राजपुत्री प्रथा 
आहछस्य और अभिमानकों त्याग कर ब्राह्मणदेवताकी सेवामें 
तन-मनसे संल हो गयी । उसने शुद्ध मनसे सेवा करके 
ब्राक्षणदेवताको पूर्णतया प्रसन्न कर लिया । ब्राह्षणदेवताका 
व्यवद्दार बड़ा अटपटा था। कमी वे अनियत समयपर आते,कमी 
आते ही नहीं और कमी ऐसी चीज खानेको माँगते, जिसका 
मिळना अत्यन्त कठिन होता । किन्तु प्रथा उनके सारे काम 
इस प्रकार कर देती मानो उसने उनके लिये पहलेसे ही तैयारी 
कर रखी हो | उसके शील-खभाव एवं संयमसे ब्राह्मणको बड़ा 
सन्तोष हुआ | ङुन्तीकी यह बचपनकी ब्राह्मण-सेवा उनके 
लिये बड़ी कल्याणप्रद सिद्ध हुई और इसीसे उनके जीवनमें 
संयम, सदाचार, त्याग एवं सेवामावकी नींव पड़ी । आगे 
जाकर इन गुर्णोका उनके अंदर अद्भुत विकास हुआ | 


कुन्तीके अंदर निष्कामभावका विकास भी बचपनसे ही 


हो. गया था | इन्हें बड़ी तत्परता एवं छगनके साथ महात्मा 
. प्राह्षणकी सेवा करते पूरा एक वर्ष हो गया । इनके सेवा- 
 न्त्रका अनुष्ठान पूरा हुआ । इनकी सेवामें हूँढ़नेपर भी 
श्राह्मणको कोई चुटि नहीं दिखायी दी | तत्र तो वे इनपर बड़े प्रसन्न 
हुए | उन्होंने कह्य--“बेटी ! मैं तेरी सेवासे बहुत प्रसन्न हूँ । 
` म्रुझसे कोई वर मांग ठे |? कुन्तीने ब्राक्षणदेवताको बड़ा ही 
' सुन्दर उत्तर दिया । श्रीकृष्णकी बूआ और पाण्डबोंकी भाबी 
माताके वह उत्तर सर्वथा अनुरूप था । कुन्तीने कहा-- 
 'भभगबन्‌ ! आप और पिताजी सुझपर प्रसन्न हैं, मेरे सब 

कार्य तो इसीसे सफळ हो गये । अब मुझे वरोंकी कोई 
ओ आवश्यकता नहीं है । एक अस्मवयस्क बालिकाके अंदर 
विलक्षण सेवाभावके साथ-साथ ऐसी निष्कामताका संयोग 
योगके समान था | हमारे देशकी बाछिकाओं- 
म आदरा निष्काम सेवामावसे शिक्षा ग्रहण करनी 
| अतिथि-सेवा हमारे सामाजिक जीवनका प्राण रही 


| सच्ची एवं सात्विक सेवा वही है, जो प्रसन्नता- 
य-जिसर्मे भार अथवा उक्रताइर न प्रतीत हो; 
जाय | आजकलकी 


जाता है 
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जब कुन्तीने ब्राह्मणसे कोई वर नहीं माँगा तो उन्होंने 
उससे देवताओंके आवाइनका मन्त्र ग्रहण करनेके लिये कहा | 
वे कुछ-न-कुछ कुन्तीको देकर जाना चाहते थे। अबकी बार 
ब्राह्मणके अपमानके भयसे वह इनकार न कर सकी । तव 
उन्होंने उसे अथर्ववेदके शिरोमागमें आये हुए मन्त्रोंका 
उपदेश दिया और कहा कि “इन मन्त्रोके बलसे तू जिस-जिस 
देवताका आवाहन करेगी, वही तेरे अधीन हो जायगा ।? 
यों कहकर वे ब्राह्मण वहीं अन्तर्घान हो गये । ये ब्राह्मण और 
कोई नहीं) उग्रतपा महर्षि दुर्वासा थे। इनके दिये हुए मन्त्रों- 
के प्रभावसे वह आगे चलकर धर्म आदि देवताओंसे युधिष्टिर 
आदिको पुत्ररूपमें प्राप्त कर सकी | 

कुन्तीका विवाह महाराज पाण्डुसे हुआ था । महाराज 
पाण्डु बड़े ही धर्मात्मा थे । इनके द्वारा एक बार भूलसे मृग- 
रूपधारी किन्दम मुनिकी हिंसा हो गयी | इस घटनासे इनके मन 
बड़ी ग्लानि और निर्वेद हुआ और इन्होंने सब कुछ त्याग कर 
वनमें रहनेका निश्चय कर लिया । देवी कुन्ती बड़ी पतिमक्ता थीं | 
ये मी अपने पतिके साथ इन्द्रियोंको वशर्मे करके तथा कामजन्य 
सुखको तिलाञ्जलि देकर वनमें रहनेके लिये तैयार हो गर्थी । तबसे 
इन्होंने जीवनपर्यन्तनियमपूर्वक ब्रह्मच्य-ब्रतका पालन किया और 
संयमपूर्वक रहीं। पतिका खर्गवात होनेपर इन्होंने अपने बच्चों की 
रक्षाका भार अपनी छोटी सोत माद्रीको सोंपकर अपने पतिका 
अनुगमन करनेका विचार किया । परन्तु माद्रीने इसका विरोध 
किया | उसने कहा--'बहिन ! मैं अभी युवती हूँ; अतः मैं दी 
पतिदेवका अनुगमन करूँगी । तुम मेरे बच्चोंकी सँमाछ रखना ।? 
कुन्तीने माद्रीकी बात मान छी और अन्ततक उसके पुत्रोंकी अपने 
पुत्रोंसे बढ़कर समझा ; सप्नी एवं उसके पुत्रोंके साथ कैसा बर्ताव 
करना चाहिये, इसकी शिक्षा मी हमारी माता-बहिनोंको कुन्तीके 
जीवनसे लेनी चाहिये | पतिके जीवनकालगें इन्होंने माद्रीके 
साथ छोटी बहिनका-सा बर्ताव किया और उसके सती होनेके 
बाद उसके पुत्रोंके प्रति वही भाव रक्‍्खा; जो एक साध्वी 
ज्जीको रखना चाहिये । सहदेवके प्रति तो इनकी विशेष 
ममता थी और बह भी इन्हें बहुत अधिक प्यार करता था | 

पतिकी मृत्युके बादसे कुन्तीदेवीका जीवन बराबर कष्टे 
भीता । परंतु ये बढी ही विचारशीछा एवं बैय॑वती थीं । अत; 
इन्होंने कष्टोंकी कुछ भी परवा नहीं की और अन्ततक घर्मपर 
आरढ रहीं | दुयौधनके अत्याचारको भी ये चुपचाप सहती 
रहीं | इनका खमाव बड़ा ही कोमळ और दयाळु था | इन्हें 
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नहीं देख सकती थीं | छाक्षामवनसे निकलकर जब ये अपने 
पुर्नोके साथ एकचक्रा नगरीमें रहने लगी थीं; उन 
दिनों बहॉकी प्रजापर एक बड़ा भारी संकट था | उस 
नगरीके पास ही एक बकासुर नामका राक्षस रहता 
था | उस राक्षसके लिये नगरवासियोंको प्रतिदिन एक 
गाड़ी अन्न तथा दो मेंसे पहुँचाने पड़ते थे | जो मनुष्य इन्हें 
डेकर जाताः उसे भी वह राक्षस खा जाता। वहाँके निवासियांको 
री-बारीसे यह काम करना पड़ता था | पाण्डवलोग जिस 
ब्राह्मणके धरसे भिक्षुकोंके रूपमें रहते थे, एक दिन उसके 
भरसे राक्षसके लिये आदमी भेजनेकी बारी आयी | ब्राह्मण- 
परिवारमें कुइराम मच गया । कुन्तीको जब इस घातका 
पता लगा तो उनका हृदय दयासे भर आया । उन्होंने 
सोचा--'इमलोयोंके रहते ब्राह्मण-परिवारको कष्ट भोगना पडे, 
यड हमारे लिये बड़ी लजाकी बात होगी | फिर हमारे तो ये 
आश्रयदाता हैं; इनका प्रत्युपकार हमें किसी-न-किसी रूपमें 
करना ही चाहिये । अवसर आनेपर उपकारीका प्रत्युपकार न 
करना धर्मसे च्युत होना है| जब इनके घरमें इमलोग रह रहे 
ह तो इनका दुःख बँटाना हमारा कर्तव्य हो जाता है |? याँ 
विचारकर कुन्ती ब्राह्मणके घर गर्यौं । ` उन्होंने देखा कि 
ब्राह्मण अपनी पली और पुत्रके साथ वेठे हैं | वे अपनी स्त्रीसे 
कह रहे हैं कि तुम कुलीन, शीलवती और बच्चाकी मां दो । 
में राक्षससे अपने जीवनकी रक्षाके लिये तुम्ह उसके पास 
नहीं भेज सकता | पतिकी बात सुनकर व्राह्मणीने कहा-- 


“नहीं, सै स्वयं उसके पास जाऊँगी । पत्नीके लिये सबसे . 


बढ़कर सनातन कर्तव्य यही दै कि वह अपने प्राणीको 
निछावर करके पतिकी भलाई करे | स्त्रियांके लिये यह बड़े 
सोमाग्यकी बात है कि वे अपने पतिसे पहले ही परछोकवासिनी 
हो जाये | यह भी सम्भव है कि खत्रीको अवध्य समझकर वह 
राक्षस मुझे न मारे । पुरुषका वध निर्विवाद है और ख्रीका 
सन्देहग्रस्त) इसलिये मुझे ही उसके पास भेजिये ।? मा-बापकी 
:खभरी बात सुनकर कन्या बोली--“आप क्यों रो रहे हैं ! 
देखिये, धर्मके अनुसार आप दोनों मुझे एक-न-एक दिन छोड़ 
देंगे । इसलिये आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्या नहीं 
कर लेते १ लोग सन्तान इसीलिये चाहते हैं कि वह हमें 
दु/खसे बचावे |? यह सुनकर मा-बाप दोनों रोने लगे; कन्या 
भी रोये बिना न रह सकी । सबको रोते देखकर नन्हा-सा 
त्राह्मण-बाळक कहने लगा--“पिताजी ! माताजी ! बहिन ! 
मत रोओ ।? फिर उसने एक तिनका उठाकर हसते हुए 
[--'में इसीसे राक्षतकों मार डादूँगा ।? तब सब लोग हस 
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पड़े ! कुन्ती यह सब देख-सुन रही थीं । वे आगे बढ़कर उनसे 
बोलीं--“महाराज ! आपके तो एक पुत्र और एक ही कन्या है । 
मेरे आपकी दयावे पाँच पुत्र हैँ । राक्षसको भोजन पहुँचानेके 
लिये मैं उनमेंसे किसीको मेज दूँगी, आप घररायें नहीं बराह्मण- 
देवता कुन्तीदेवीके इस प्रस्तावको सुनकर नट गये । 
उन्हाने कहा--'देवि ! आपका इस प्रकार कहना आपके 
अनुरूप ही है; परन्तु में तो अपने लिये अपने अतिथिकी हत्या 
नहीं करा सकता |? कुन्तीने उन्हें बतलाया कि में अपने जिस 


` पुत्रको राक्षसके पास भेजूँगी, वह बड़ा बलवान्‌; मन्त्रसिद् ओर 


तेजस्वी दै; उसका कोई बाळ भी बाँका नहीं कर सकता |? 
इसपर ब्राह्मण राजी हो गये । तब कुन्तीने भीमसेनको उस 
कामके लिये राक्षसके पास भेज दिया । भला, दूसरोंकी प्राण- 
रक्षाके लिये इस प्रकार अपने हृदयके उकड़ेका जान-बूझकर 
कोई माता बलिदान कर सकती दै ! कहना न होगा कि कुन्तीके 
इस आदर त्यागके प्रमावसे भीमसेनका वह राक्षस कुछ भी 
नहीं बिगाड़ सका) बल्कि वह स्वयं उनके हाथसे मारा-गया । 
धर्म और त्यागकी ऐसी ही महिमा है | 

कुन्तीदेवीका सत्यप्रेम मी आदश था । ये विनोंदमें भी कभी 
झूठ नहीं बोलती थीं । भूलसे मी इनके मुँहसे जो बात निकर 
जाती थी, उसका ये जी-जानसे पालन करती थीं । इस 
प्रकारकी सत्यनिष्ठा इतिहासके पन्ने उलटनेपर भी दूसरी 
जगह प्रायः नहीं देखनेमें आती । अर्जुन और भीम 
स्वयंबरमें द्रौपदीको जीतकर जब माताके पास लाये और 
कदा कि “माता ! आज इम यह भिक्षा लाये हैं? तो 
इन्होंने उन्हें बिना देखे ही कह दिया कि “बेटा | पाचों भाई 
मिलकर इसका उपयोग करो |? जब इन्हें माळूम हुआ कि ये 
एक कन्या छाये दैंशतब तो ये बड़े असमञ्जसमें पड़ गयीं । इन्होंने 
सोचा--धयदि मै अपनी बात वाप लेती हूँ तो असत्यका 
दोष लगता दै; और यदि अपने पुत्रौंको उसीके अनुसार चलने- 
के लिये कहती हूँ तो सनातन मर्यादाका लोप होता दै |? पाँच 
माइयोँका एक स्त्रीसे विवाह हो--यह पहले कभी नहीं देखा-सुना 
गया था । ऐसी खितिमै ङुन्तीदेवी कुछ भी निश्चय नकर 
सकी, वे किंकर्तव्यविमूढ हो गयीं | अन्तमें उन्होंने धराज | 


युधिष्टिरकी सम्मति पूछी और उन्होंने सत्यपर कायम रहनेकी | 


ही सलाह दी । पीछे राजा द्रुपदकी ओरसे आपत्ति होनेपर 


पूर्वक ब्याद दी गयी । मरी कुन्तीदेवीकी सत्यनिष्ठाकी 


दव्यासजीने द्रौपदीके पूर्वजन्मोंकी कथा कहते हुए उन्हें... ; 
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उनके मुखसे हठात्‌ ऐसी ही बात निकली) जो होनेवाली थी । 
सत्यका दृढतापूर्वक आश्रय लेनेपर ऐसा होना किसीके लिये 
भी असम्भव नहीं है । अस्तु, 


कुन्तीदेवीका जीवन शुरूसे अन्ततक बडा ही त्यागपूर्ण; 

तपस्यामय और अनासक्त था । पाण्डवोंके वनवास एवं 
अज्ञातवासके समय ये उनसे अलग हस्तिनापुरमें ही रहीं और 

वहसि इन्होंने अपने पुत्रोंके लिये अपने भतीजे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा क्षत्रियधर्मपर डटे रहनेका सन्देश भेजा | 

इन्होंने विदुला और सञ्चयका दृष्टान्त देकर बड़े ही मार्मिक 

शब्दोंमें उन्हें कहला भेजा कि ५पुत्रो | जिस कार्यके लिये 
क्षत्राणियाँ पुत्र उत्पन्न करती हैं, उस कार्यके करनेका समय 

आ गया है |# इस समय तुमळोग मेरे दूधको न लजाना |? 
महाभारत-युद्धके समय भी ये वहीं रहीं और युद्ध-समाप्तिके 

बाद जब धर्मराज युधिष्टिर सम्राटके पदपर अभिषिक्त हुए 

और इन्हें राजमाता बननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ; उस समय 
इन्होंने पुत्रवियोगसे दुखी अपने जेठ-जेठानीकी सेवाका भार 

अपने ऊपर ले लिया और द्वेष एवं अभिमानरहित होकर उनकी 

सेवामें अपना समय बिताने छगीं। यहाँतक कि जब वे दोनों 

` युघिष्टिरसे अनुमति लेकर वन जाने छगे; उस समय ये चुपचाप 
उनके संग हो लीं औरद्धुधिष्टिर आदिके समझानेपर भी अपने 

इढ निश्चयसे विचलित नहीं हुई। जीवनभर दुःख और क्लेश 
 भोगनेके वाद जब सुखके दिन आये, उस समय भी सांसारिक 
सुखभोगको ठुकराकर स्वेच्छासे त्याग, तपस्या एवं सेवामय 
जीवन स्वीकार करना ङुन्तीदेवी-जेसी पवित्र आत्माका ही" 

काम था । जिन जेठ-जेठानीसे उन्हें तथा उनके पुत्रों एवं 
पुत्रवधुओंकी क, अपमान एवं अत्याचारके अतिरिक्त कुछ 

नहीं मिला उन जेठ-जेठानीके लिये इतना त्याग संसारमें 

. कहाँ देखनेको मिळता दै । हमारी माताओं एवं बहिनोंको 

- कुन्तीदेवीके इस अनुपम त्यागसे शिक्षा लेनी चाहिये | 
| कुन्तीदेवीको वन जाते समय भीमसेने समझाया कि 
- माता | यदि छुम्हैँ अन्तमें यही करना था तो फिर नाहक 
` हमछोगोंके द्वारा इतना नर-संहार क्यों करवाया ! हमारे 
वनवासी पिताकी मृत्युके बाद हमें वनसे नगरमें क्यों लायीं १? 
कुन्तीदेवीने उन्हें जो उत्तर दिया, वह ृदयमें 
म्य दै । वे घोलीं--“बेटा | तुमळोग कायर 
गाच्यी नित्योधुक्ते दः । 1.२. 
तस्य कालोऽयमागतः ॥ 


वाच्यो 
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बनकर हाथ-पर-हाथ रखकर न बैठे रहो, क्षत्रियोचित पुरुषाथ- 
को त्याग कर अपमानपूर्ण जीवन न व्यतीत करो) शक्ति रहए 
अपने न्यायोचित अधिकारसे सदाके लिये हाथ न थी 


बैठो--इसीलिये मेंने ठुमलोगोंको युद्धके लिये उकसाया था; 


अपने सुखकी इच्छासे ऐसा नहीं किया था । मुझे 
राज्य-सुख भोगनेकी इच्छा नहीं है । में तो अत्र 
तपके द्वारा पतिलोकमें जाना चाहती हूँ । इसलिये 
अपने वनवासी जेठ-जेठानीकी सेवामें रहकर रो अपना शेप 
जीवन तपमें ही बिताऊँगी | तुमछोग सुखपूर्वक घर छोड 
जाओ और धमं पूर्वक प्रजाका पालन.करते हुए अपने परिजनों- 
को सुख दो [7 इस प्रकार अपने पुत्रोको समझा-बुझाकर 
कुन्तीदेवी अपने जेठ-जेठानीके साथ वनमें चली गयीं और 
अन्त समयतक उनको सेबामें रहकर उन्द्वीके साथ दावाग्निरों 
जलकर योगियाँकी भाति शरीर छोड़ दिया । कुन्तीदेवी-जेसी 
आदर्श महिलाएँ संसारके इतिहासमें बहुत कम मिलेंगी | 


(५) देवी द्रौपदी 


देवी द्रौपदी पाञ्चाळनरेश राजा द्रुपदकी अयोनिजा पुत्री. 
थीं । इनकी उपत्ति यज्ञवेदीसे हुई थी । इनका रूपछावण्य 
अनुपम था । इनके-जेसी सुन्दरी उस समय पुथ्वीमरमै कोई 
न थी | इनके शरीरसे तुरंतके खिले कमलकी-सी गन्ध 
निकलकर एक कोसतक फेल जाती थी | इनके जन्मके समय 
आकाशवाणीने कहा था--'देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके 
लिये क्षत्रियोंके संहारके उद्देशयसे इस रमणीरत्नका जन्म 
हुआ दै | इसके कारण कौरवोंको बड़ा भय होगा |? कृष्णबर्ण 
दोनेके कारण लोग इन्हें कृष्णा कहते थे । पूर्वजन्ममे दिये 
हुए भगवान्‌ शङ्करके वरदानसे इन्हें इस जन्ममें पाँच पर्षि 
प्राप्त हुए । अकेले अजुनके द्वारा खयंबरमें जीती जानेपर भी 
माता कुन्तीकी आशासे इन्हें पाचों भाइयोंने ब्याहा था | 


द्रौपदी उच्च कोटिकी पतित्रता एबं भगवद्भक्त थीं | 
इनकी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोंमें अविचल प्रीति थी। ये 
उन्हें अपना रक्षक, हितू एवं परम आत्मीय तो मानती हद 
थी उनकी सर्वव्यापकता एवं सर्वशक्तिमत्तामें भी इनका 
पूण विश्वास था | जब कौरबोंकी सभामें दुष्ट दुःातनने इन्हें 
नंगी करना चाहा ओर समासदोंमेंसे किसीकी हिम्मत न हुई 
कि इस अमानुषी अत्याचारको रोके, उस समय अपनी लाज 
बचानेका कोई दूसरा उपाय न देख इन्होंने अत्यन्त आतुर 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णको पुकारा-- | 
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गोविन्द द्वारकावासिन्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय ॥ 
कोरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव । 
हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथात्तिनादान॥ 
कौरवार्णवमञ्नां मासुद्धरस्र जनार्दन । 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वभावन ॥ 
प्रपन्नां पाहि गोविन्द कुरुमध्येऽवसीदतीम्‌ । 
( महा० सभा० ६८। ४१--४४ ) 
सच्चे हृदयकी करुण पुकार भगवान्‌ बहुत जल्दी सुनते 
हैं। श्रीकृष्ण उस समय द्वारकामें थे । बहाँसे वे तुरंत दौड़े 
आये और धर्मरूपसे द्रौपदीके वस्त्रोंमे छिपकर उनकी छाज 
बचायी । भगवान्‌की कृपासे द्रौपदीकी साड़ी अनन्तगुना बढ़ 
गयी । दुःशासन उसे जितना हो खींचता था उतना ही वह 
बढ़ती जाती थी । देखते-देखते वहाँ वस्नका ढेर लग गया | 
महाबली दुःशासनकी प्रचण्ड भुजाएँ थक गयीं, परन्तु साड़ीका 
छोर हाय नहीं आया । उपस्थित सारे समाजने भगवद्भक्ति 
एवं पातित्रतका अद्भुत चमत्कार देखा । अन्तमें दुःशासन 
हारकर लजित हो बैठ गया । भक्तवत्सल प्रभुने अपने भक्तकी 
लाज रख ली । धन्य भक्तवत्सलता ! 


xX 2९ 2५ 


एक दिनकी बात है--जब पाण्डवलोग द्रौपदीके साथ 
काम्यक वनमें रह रहे थे; दुर्योधनके भेजे हुए महर्षि दुर्वासा 
अपने दस हजार शिष्योंकों साथ लेकर पाण्डवोंके पास आये । 
दुर्योधनने जान-बूझकर उन्हें ऐसे समयमै भेजा जब कि सब 
लोग भोजन करके विश्राम कर रहे थे | महाराज युधिष्ठिरने 
अतिथिसेवाके उद्देश्यसे ही भगवान्‌ सूर्यदेवसे एक ऐसा 
चमत्कारी बर्तन प्राप्त किया था) जिसमें पकाया हुआ थोड़ा- 
सा भी भोजन अक्षय हो जाता था । लेकिन उसमें शतं यही 
थी कि जबतक द्रौपदी भोजन नहीं कर चुकती थी, तमीतक 
उस बर्तनमै यह करामात रहती थी | युधिष्टिरने महर्षिको 
शिष्यमण्डळीके सहित भोजनके लिये आमन्त्रित किया और 
दुर्वासाजी स्नानादि नित्यकमसे निवृत्त होनेके लिये सबके साथ 
गङ्गातटपर चले गये | 

दुर्वासाजीके साथ दस हजार शिष्योंकां एक पूरा-का-पूरा 
विश्वविद्यालय-सा चला करता था । घर्मराजने उन सबको 
भोजनका निमन्त्रण तो दे दिया ओर ऋषिने उसे स्वीकार 
भी कर लिया; परन्तु किसीने भी इसका विचार नहीं किया 
कि द्रौपदी भोजन कर चुक्री दै, इसलिये सूर्यके दिये हुए 
बर्तनसे तो उन लोगोंके भोजनकी व्यवस्था हो नहीं सकती 
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थी | द्रौपदी बड़ी चिन्तामै पड़ गयीं । उन्होंने तोचा--- 
“्रषि यदि बिना भोजन किये वापस लोट जाते हैं तो वे 
बिना शाप दिये नहीं रहेंगे |! उनका क्रोधी स्वभाव 
जगद्विख्यात था | द्रौपदीको और कोई उपाय नहीं सूझा । 
तत्र उन्होंने मन-ही-मन भक्तमयभज्ञन भगवान्‌. श्रीकृष्णका 
स्मरण किया और इस आपत्तिसे उत्रारनेकी उनसे इस प्रकार 
प्राथना की-- 


कृष्ण कृष्ण महाबाहो देवकी नन्दनाव्यय ॥ 
वासुदेव जगन्नाथ ग्रणतात्तिविनाशन । 
विश्वात्मन्‌ विश्वजनक विश्वहतेः प्रभोऽच्यय ॥ 
प्रपन्नपाल गोपाल प्रजापाल परात्पर । 
आकूतोनां च चित्तीनां प्रवच्ंक नतास्मि ते॥ | 
वरेण्य वरदानन्त अगतीनां गतिर्भव | 
पुराणपुरुष ाणमनोवृस्याद्यगोचर ॥ 
सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष त्वामहं शरणं गता । 


पाहि मां कृपया देव रारणागतवत्सल ॥ 
नीलोत्पलद्‌ळर्याम पञ्मगभारुहेक्षण । 
पीताम्बरपरीधान रसत्कोस्तुभभूषण ॥ 


त्वमादिरन्तो भूतानां त्वमेव च परायणम्‌ । 


परात्परतरं ज्योतिर्विश्वात्मा सवंतोमुखः ॥ 
त्वामेवाहुः पर बीजं निधानं सचंसम्पदाम्‌ । 


त्वया नाथेन देवेश सर्वापद्भ्यो भयं न हि॥ 
दुःशासनादहं पूवं सभायां मोचिता यथा । 
तथैव सङ्कटादस्मान्मासुङ्तुंमिहाहसि ॥ ` 
( महा० वन० २६३ । ८-१६ ) 
श्रीकृष्ण तो घट-घटकी जाननेवाले हैं। वेःघुरंत वहाँ 
आ पहुँचे । उन्हे देखकर द्रौपदीके शरीरमें मानो प्राण आ 


"गये, डूबते हुएको मानो सहारा मिल गया । द्रौपदीने संक्षेप 


उन्हें सारी बात सुना दी । श्रीकृष्णने अधीरता प्रदर्शित करते | 
हुए कहा--।और सब बात पीछे होगी । पळे. मुझे जल्दी | 
कुछ खानेको दो । मुझे बड़ी भूख लगी हैं | तुम जानती | 
नहीं हो मैं कितनी दूरसे हारा-थका आया हूँ ।? द्रौपदी | 
लाजके मारे गड़-सी गर्यी । उन्होंने रुकते-रकते कहा-- | 
“प्रमो ! मैं अभी-अमी खाकर उठी हूँ । अब तो 
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सुइमें डालकर कहा--:इस सागके पत्तेसे सम्पूर्ण जगतूके 
आत्मा यज्ञभोक्ता परमेश्वर तृत हो जायें | इसके बाद उन्होंने 
सहदेवसे कहा--५भैया ! अब तुम मुनीश्वरोंको भोजनके लिये 
बुळा लाओ ।? सहदेवने गङ्गातटपर जाकर देखा तो वहाँ उन्हे 
“कोई नहीं मिला | बात यह हुई कि जिस समय श्रीकृष्णने 
सागका पत्ता मुँहमे डाळकर वह सङ्करप पढ़ा, उस समय 
युनीश्वरछोग जळमें खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे | उन्हे 
अकस्मात्‌ ऐसा अनुभव होने लगा मानो उनका पेट गलेतक 
अन्नसे भर गया हो । वे सब एक-दूसरेके मुँहकी ओर ताकने 
लगे औरं कहने छगे कि “अब इमलोग वहाँ जाकर क्या 
खायँगे १? ढुर्वासाने चुपचाप भाग जाना ही श्रेयस्कर समझा; 
क्योंकि वे यह जानते थे कि पाण्डव भगवद्भक्त हैं और 
अम्बरीषके यहाँ उनपर जो कुछ बीती थी, उसके बादसे 
उन्हें भगवद्भक्तोंसे बड़ा डर छगने लगा था | बस, सब लोग 
वहसे चुपचाप भाग निकले । सहदेवको वहाँ रहनेवाले 
तपखियोंसे उन सबके भाग जानेका समाचार मिला और 
उन्होंने लौटकर सारी बात धर्मराजसे कह दी | इस प्रकार 
द्रौपदीकी श्रीकृष्णभक्तिसे पाण्डबोंकी एक भारी बळा रळ 
गयी । श्रीकृष्णने आकर उन्हें दुर्वांसाके कोपसे बचा लिया 
और इस प्रकार अपनी शरणागतवत्सलताका परिचय दिया । 

tT >< १८ 
एक बार वनमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवी सत्यमामा- 
के साथ पाण्डवोसे मिलने आये | उस समय बातों-ही- 
बातोंमें सत्यमामाजीने द्रोपदीसे पूछा--“बहिन | मैं तुमसे 
एक बात पूछती हूँ । में देखती हूँ किं तुम्हारे झूरवीर 
और बलवान्‌ पति सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं; 
इसका क्या कारण है ! क्या तुम कोई जंतर-मंतर या औषध 
जानती हो ! अथवा क्या तुमने जप, तप, व्रत) होम या 
बिद्यासे उन्हें वशमें कर रक्खा है ? मुझे भी कोई ऐसा उपाय 
बताओ) जिससे भगवान्‌ श्यामसुन्दर मेरे वशमें हो जायें |? 
देवी FN दीने कहा- बहिन ! आप श्यामसुन्दरकी पटरानी 
र प्रयतमा होकर कैसी बात करती हैं । सती-साध्वी खनियाँ 
. जंतरमंतर आदिसे उतनी ही दूर रहती हैं, जितनी साँप- 
क्या पतिको जंतर-मंतर आदिसे बशमें किया जा 
गोळी-भाळी अथवा दुराचारिणी स्त्रिया ही पतिको 
लिये इस प्रकारके प्रयोग किया करती हैं। 
अपना तथा अपने पतिका अहित ही करती हॅ । 


रहना चाहिये |? 


2 


रखनेके लिये वे किस प्रकारका आचरण करती थीं । उन्होंने 
कहा--“बहिन ! में अहङ्कार और काम-क्रोधका परित्याग 
कर बड़ी सावधानीसे सब पाण्डवोंकी और उनकी खियाँकी 
सेवा करती हूँ । में इ्यासे दूर रहती हूँ और मनको काबूमें 
रखकर केवल सेवाकी इच्छासे ही अपने पतियोंका मन रखती . 


` हुँ । मैं कढभाषणसे दूर रहती हूँ, असभ्थतासे खड़ी नहीं 


होती, खोटी बातोंपर इष्टि नहीं डालती, बुरी जगहृपर 
नहीं बैठती, दूषित आचरणके पास नहीं फटकती तथा 
पतियोंके अभिप्रायपूर्ण संकेतका अनुसरण करती हूँ । देवता, 
मनुष्य) गन्धर्वे) युवा, धनी अथवा रूपवान्‌--कैसा ही पुरुष 
क्यों न हो, मेरा मन पाण्डवोंके सिवा और कहीं नहीं जाता। 
अपने पतियोंके भोजन किये बिना मैं भोजन नहीं करती; 
छान किये बिना खान नहीं करती और बैठे बिना खयं 
नहीं बैठती | जब-जब मेरे पति घर आते हैं, तबन्तब मैं 
खड़ी होकर उन्हं आसन और जल देती हूँ । मैं घरके 
बर्तनोंको मॉझ-धोकर साफ रखती हूँ, मधुर रसोई तैयार 
करती हूँ, समयपर भोजन कराती हूँ । सदा सजग रहती हूँ, 
घरमै अनाजकी रक्षा करती हूँ और घरको झाड-बुहारकर 
साफ रखती. हूँ । मैं बातचीतमें किसीका तिरस्कार नहीं 
करती; कुलटा ख्त्रियोंके पास नहीं फटकती और सदा ही 
पतियोंके अनुकूल रहकर आलस्मसे दूर रहती हूँ । मैं दरवाजे- 
पर बार-बार जाकर खड़ी नहीं होती तथा खुळी अथवा 
कूड़ाकरकट डालनेकी जगहपर भी अधिक नहीं ठइरती, 
किन्तु सदा ही सत्यभाषण और पतिसेबामें तत्पर रहती हूँ । 
पतिदेवके बिना अकेली रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है | 
जब किसी कोटुम्बिक कार्यसे पतिदेव बाहर चले जाते हैं तो 
में पुष्प और चन्दनादिको छोड़कर नियम और त्रतोंका पालन 
करते हुए समय बिताती हुँ । मेरे पति जिस चीजको नहीं 
खाते, नहीं पीते अथवा सेवन नहीं करते, मैं भी उससे दूर 
रहती हूँ । खरियोके लिये शात्रने जो-जो बातें बतायी हैं, उन 
सबका मैं पाठन करती हूँ । शरीरको यथाप्राप्त वत्नालंकारोसे 
सुसजित रखती हूँ तथा सर्वदा सावधान रहकर पतिदेवका 
प्रिय करनेमें तत्पर रहती हूँ | 


“सासजीने मुझे कुठम्ब-सम्बन्धी जो-जो धर्म बताये हैं, उन 
सबका में पालन करती हूँ । भिक्षा देना, पूजन; भाद्ध, 
त्योह्वारोंपर पकवान बनाना, माननीयोंका आदर करना तथा 
और भी मेरे लिये जो.जो धर्म विहित हैं, उन सभीका मैं 
सावधानीसे रात-दिन आचरण करती हूँ; मैं -विनय और 
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नियर्मोको सर्वदा सब प्रकार अपनाये रहती हुँ । मेरे बिचारसे 
तो खियाँका सनातनधर्म पतिके अधीन रहना ही दै, वही 
उनका इष्टदेव है | में अपने पतियोंसे बढ़कर कभी नहीं रहती; 
उनसे अच्छा भोजन नहीं करती, उनसे बढ़िया वस्त्राभूषण 
नहीं पहनती और न कभी सासजीसे वाद-विवाद करती हुँ, 
तथा सदा ही संयमका पालन करती हुँ । में सदा अपने 
पतियोंसे पहले उठती हूँ तथा बड़े-बूढ़ोंकी सेवामें लगी रहती 
हूँ । अपनी सासकी मैं भोजन, वस्र और जल आदिसे सदा 

ही सेवा करती रहती हूँ । वस्र, आभूषण और भोजनादिमें 

मैं कभी उनकी अपेक्षा अपने लिये कोई - विशेषता नहीं 
रखती । पहले महाराज युधिष्टिरके दस हजार दासियाँ थीं । 
मुझे उनके नाम, रूप, वस्र आदि सबका पता रहता था 
और इस बातका भी ध्यान रहता था कि किसने क्या काम 
कर छिया है और क्या नहीं । जिस समय इन्द्रप्रस्थमें रहकर 
महाराज युधिष्टिर पृथ्वी-पालन करते थे; उस समय उनके 
साथ एक लाख घोड़े और उतने ही हाथी चळते थे। उनकी 
गणना और प्रबन्ध मैं ही करवी थी और मैं ही उनकी 
आवइ्यकताएँ सुनती थी । अन्तःपुरके ग्वालों और गड़रियों- 

से लेकर सभी सेवकोंके काम-काजकी देखरेख भी मैं ही किया 

करती थी । 

८मद्दाराजकी जो कुछ आय, व्यय और बचत होती थी; 

उस सबका विवरण में अकेली ही रखती थी । पाण्डवलोग 

कुडुम्बका सारा भार मेरे ऊपर छोड़कर पूजा-पाठमें लगे 
रहते थे ओर आये-गयोंका खागत-सत्कार करते थे; और 


मैं सब प्रकारका सुख छोड़कर उसकी सँभाल करती थी। ` 


मेरे पतियोंका जो अटूट खजाना था, उसका पता भी मुझ 
एकको :ही था । मैं भूख-प्यासको सहकर रात-दिन पाण्डवोंकी 
सेवामें लगी रहती । उस समय रात ओर दिन मेरे लिये 
समान हो गये थे । मैं सदा ही सबसे पहले उठती और सबसे 
पीछे सोती थी । सत्यभामाजी ! पतियोंको अनुकूल करनेका 
मुझे तो यही उपाय माळूम दै ।” एक आदरं ग्रहपत्नीको 
घरमें किस प्रकार रहना चाहिये--इसकी शिक्षा हमें द्रोपदीके 
जीवनसे लेनी चाहिये | 
> >< x 
देवी ब्रौपदीमें क्षत्रियोचित तेज और भक्तोचित क्षमा-- 
दोनोंका अभूतपूर्व सम्मिश्रण था | ये बड़ी बुद्धिमती और 
भी यीं । इनका त्याग भी अद्भुत था । इनके पाति 
ब्रतका तो समौ लोग लोहा मानते थे । इन्हें जब दुष्ट दुःशासन 
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बाळ खचते हुए समामें घसीटकर लाया, उस समय इन्होंने उसे 
डॉटते हुए अपने पतियोंके कोपका भय दिखलाया और सारे 
सभासदोंको धिक्कारते हुए द्रोण, भीष्म और विदुर-जैसे सम्मान्य 
गुरुजनोंको भी उनके चुप बेठे रहनेपर फटकारा । इन्होंने साइस- 
पूर्वक समासदोको छलकारकर उनसे न्याथकी अपील की और 
उन्हें धमकी डुहाई देकर यह पूछा कि “जब महाराज युधिष्टिरने 
अपनेको हारकर पीछे मुझे दॉवपर लगाया है; ऐसी दाळतमें 
उनका मुझे दाँवपर लगानेका अधिकार था या नहीं |? सब-के- 
सब सभासद्‌ चुप रहे | किसीसे द्रोपदीके इस प्रश्नका उत्तर 
देते नहीं बना | अन्तमें दुर्योधनके भाई विकर्णने उठकर सबसे 
द्रौपदीके प्रश्नका उत्तर देने और मौन भङ्ग करनेके लिये 
अनुरोध किया और अपनी ओरसे यह सम्मति प्रकट की कि 
“प्रथम तो द्रौपदी पाँचों भाइयाँकी स्री दै, अतः अकेले 
युधिष्ठिरको उन्हें दाँवपर रखनेका कोई अधिकार नहीं था । 
दूसरे उन्होने अपनेको हारनेके बाद ट्रौपदीको दाँवपर लगाया 
था, इसलिये भी यह उनकी अनधिकार चेष्टा ही समझी 
जायगी |? विकणेकी बात सुनकर विदुरने उसका समर्थन 
किया और अन्य समासदोंने भी उसकी प्रशंसा की । परन्तु कर्णने 
डॉटते हुए उसे बलपूर्वक बैठा दिया। इस प्रकार भरी समामें 
दुश्शासनद्वारा घसीरी जाने एवं अपमानित होनेपर भी द्रौपदीकी 
नेतिक विजय ही हुई । उनकी बुद्धि सवोपरि रंही । कोई 


-उनकी बातका खण्डन नहीं कर सका । अन्तमें विदुरके समझाने 


पर धृतराष्ट्रने दुर्योघनको डॉटा और द्रौपदीको प्रसन्न करनेके 
लिये उनसे वर माँगनेको कहा | इन्होंने वरदानके रूपमें 
धृतराष्ट्रसे केवळ यही माँगा कि “मेरे पाँचौं पति दासत्वसे मुक्त 
कर दिये जायें |? घृतराष्ट्रने कहा--'बेटी ! और भी कुछ 


- माँग ले |? उस समय द्रौपदीने उन्हें जो उत्तर दिया, वह 


सर्वथा द्रौपदीके अनुरूप ही था। उससे उनकी निछोभता 
एवं धर्मप्रेम स्पष्ट झलकता था। इन्होने कहा-- 
“महाराज | अधिक लोभ करना ठीक नहीं। और कुछ साँगने- 
की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है | मेरे पति स्वयं समर्थे है। अब 
जब वे दासतासे मुक्त हो गये हैं; तो बांकी सब कुछ वे स्वयं कर 
लेंगे ।? इस प्रकार द्रौपदीने अपनी बुद्धिमत्ता एवं पातित्रतके 
बलसे अपने पतियोंको दासतासे सुक्त करा दिया] . . 

. द्रौपदीके जिन लंबे-लंबे, काले बालोंका कुछ ही 
दिन पहले राजसूय यजसे अवभथ-लानके समय मन्त्रपूत 
जरूसे अभिषेक किया गया था; उन्हीं बालोंका दुष्ट... 
दुःशासनके द्वारा भरी समामें खींचा जाना द्रोपदीको १ 
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नहीं मूला । उस अभूतपूर्व अपमानकी आग उनके हृदयमें - 


सदा ही जळा करती थी । इसीलिये जब-जब उनके सामने 
कौरवोंसे सन्धि करनेकी बात आयी, तब-तब इन्होंने उसका 
विरोध ही किया और बराबर अपने अपमानकी याद दिलाकर 
अपने पतियोंको युद्धके लिये प्रोत्साहित करती रहीं । अन्तमें 
जब यही तय हुआ कि एक वार कोरवोंको समझा-बुझाकर 
देख लिया जाय, ओर जब भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डबोंकी ओरसे 
सन्धिका प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाने लगे, उस समय भी 
इन्हें अपने अपमानकी बात नहीं भूली और इन्होंने अपने 
लंबे-लंबे बार्लोको हाथमे लेकर श्रीकृष्णसे कहा--'श्रीकृष्ण ! 
तुम सन्धि करने जा रहे हो, सो तो ठीक है। परन्तु हुम 
मेरे केशोंको न भूल जाना |? इन्होंने यहाँतक कह दिया 
कि “यदि पाण्डवोंकी युद्ध करनेकी इच्छा नहीं है तो कोई 
बात नहीं; अपने महारथी पुत्रोंके सहित मेरे बृद्ध पिता कौरवों- 
से संग्राम करेंगे तथा अभिमन्युके सहित मेरे पाँचौं बली पुत्र 
उनके साथ जूझेंगे |? 
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काम्यक वनमें जत्र दुष्ट जयद्रथ द्रौपदीको बलपूर्वक ले 

` जानेकी चेष्टा करने लगा, उस समय इन्होंने उसे इतने जोरसे 

धक्का दिया कि वह कटे हुए पेड़की तरह जमीनपर गिर 

पड़ा | किन्तु वह तुरंत ही सँभलकर खड़ा हों गया और 

इन्हें जबरदस्ती रथपर बैठाकर ले चला |. पीछे जब भीम और 

ओ अर्जुन उसे पकड़ छाये और उसकी काफी मरम्मत बना 

. जुके; तब इन्होंने दयापूर्वक उसे छुड़ा दिया | इस प्रकार 

द्रोपदी क्रोधके साथ-साथ क्षमा करना मी जानती थीं | इनका 

पी पातित्रत-तेज तो अपूव था ही । जिस किसीने इनके साथ 

छाड अथवा दुश्वेश की, उसीको प्राणोंसे हाथ धोने पड़े | 

दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण) जयद्रथ, कीचक आदि सबकी यही 

शा हुई | भला; पतित्रता पीड़िता नारीकी हाय किसको नहीं 

हाभारत-युद्धमें जो कौरवोंका सर्वनाश हुआ, उसका 
द्रौपदीका अपमान ही था | 


में ' गान्घारीका स्थान बहुत ऊँचा 


र शकुनिकी बहिन थ्री | 
बढी आराधना 


है, उसी समयसे इन्होंने अपनी दोनों आँखोंपर पट्टी बाँध ली । 
इन्होंने सोचा कि जब मेरे पति ही नेत्रसुखसे वञ्चित हैं, तब 
मुझे संसारको देखनेका क्या अधिकार है | उस समयसे जब- 
तक ये जीवित रहीं अपने उस इढ़ निश्चयपर अटल रहीं। 
पतिके लिये इन्द्रियसुखके त्यागका ऐसा अनूठा उदाहरण 
संसारके इतिहासमें और कहीं नहीं मिळता | इनका यह तप 


' और त्याग अनुपम था, संसारके लिये एक अनोखी बस्तु 


थी | ये सदा अपने पतिके अनुकूल रद्दी । इन्होंने ससुरालमें 
आते ही अपने चरित्र और सदुणोसे पति एवं उनके सारे 
परिवारको मुग्ध कर लिया | धन्य पतिप्रेम ! ` 


देवी गान्धारी जैसी पतित्रता थीं वैसी ही निर्भीक और 
न्यायप्रिय मी थीं । ये सुदा सत्य, नीति और धर्मका ही पक्षपात 
करती थी) अन्यायका कमी समर्थन नहीं करती थीं । इनके पुत्रोंने 
देवी द्रोपदीके साथ भरी समामें जो अत्याचार किया था, 
उसका इनके मनमें बड़ा दुःख था | वे इस बातसे अपने पुत्रोपर 
प्रसन्न नहीं हुई | जब इनके पति राजा धृतराष्ट्रने अपने 
पुत्रकौ बातोंमें आकर इबारा पाण्डवोंको द्यूतके लिये बुला 
भेजा, उस समय ये बड़ी दुखी हुई । इन्होंने जूएका विरोध 
करते हुए अपने पतिदेवसे कहा-'स्वामी ! दुर्याधन जन्मते 
ही गीदड़के समान रोने-चिल्लाने लगा था | इसलिये उसी 
समय परम ज्ञानी विहुरने कहा था कि इस पुत्रका परित्याग 
कर दो। मुझे तो वह बात याद करके यही माळूम होता है 
कि यह कुरुवंशका नाश करके छोड़ेगा | आर्यपुत्र | आप अपने 
दोषसे सबको विपत्तिमें न डालिये | इन ढीठ मूखोकी “हाँ?- 
में “हों? न मिळाइये । इस वंशके नाशका कारण मत बनिये | 
बधे हुए पुलको मत तोड़िये | बुझी हुई आग फिर घधक उठेगी। 
पाण्डव शान्त हैं और वैर-विरोधसे विमुख हैं । उनको अब 
क्रोधित करना ठीक नहीं है । यद्यपि यह घात आप जानते हैं, 
फिर भी मैं आपको याद दिलाती हूँ । दुर्बुद्धि पुरुषके चित्तपर 
शाञ्रके उपदेशका प्रभाव नहीं पडता | परन्तु आप वृद्ध होंकर 
बालकोंकी-सी बात करें--यह अनुचित है | इस समय आप 
अपने पुत्रतुल्य पाण्डवोंको अपनाये रक्खें । कहीं वे दुखी 
होकर आपसे विळग न हो जावें । कुलकलङ्क दुर्योधनको 
त्यागना ही श्रेयस्कर है । मैंने मोहबश उस समय विदुरजीकी 
बात नहीं मानी, उसीका यह फळ है | शान्ति, धर्म और 
मन्त्रियोंकी सम्मतिसे अपनी विचारशक्तिको सुरक्षित रखिये-॥ 
ममाद मत कीजिये | बिना: विचारे काम करना आपके)ल्यिं 


`= "जा इन्वदायी विद होगा; राज्यलक्ष्मी रके हाथमें/पड़कर 


। Vidyalaya Collection. 
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उसीका सत्यानाश कर देती है ।? गान्धारीके इन वाबयोंसे 
धर्म) नीति ओर निष्पक्षता टपकी पड़ती है | ये दुर्योधनको 
भी उसकी अनुचित कार्रवाइयोंपर बराबर टोकती रहती थीं, 
उसकी उदण्डताके लिये उसे फटकारती थीं और उसकी 
अनीतिके भावी दुष्परिणामका भयंकर चित्र उसके सामने 
खींचा करती थीं । पर दुर्योधनके सिरपर काळ नाच रहा था; 
वह उसे इन सबकी हितभरी बातोंपर ध्यान नहीं देने देता था | 


पाण्डवोंकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव लेकर जब स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण हस्तिनापुर गये और वे भी दुर्योधनको 
समझाकर हार गये, तब धृतराष्ट्रने देवी गान्धारीको बुलाकर उनसे 
कहा कि “अब तुम्हीं अपने पुत्रको समझाओ, वह इमलोगोंमेंसे 
तो किसीकी भी बात नहीं सुनता |? पतिकी यह बात सुनकर 
गान्धारीने कहा--“राजन्‌ ! आप पुत्रके मोहमें फँसे हुए हैं 
इसलिये इस विषयमै सबसे अधिक दोषी तो आप ही हैं| आप 
यह जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी दै, उसीकी बुद्धिके 
पीछे चलते रहे हैं । दुर्योधनको तो काम, क्रोध और लोमने 
अपने चंगुळमें फंसा रक्खा है | अब आप बळात्कारसे भी उसे 
इस मार्गसे नहीं इटा सकेंगे । आपने इस मूख, ढुरात्मा, 
कुसङ्गी ओर लोभी पुत्रको बिना कुछ सोचे-समझे राज्यकी 
बागडोर सौंप दी; उसीका आप यह फल भोग रहे हैं | आप 
अपने घरमें जो फूट पड़ रही है, उसकी उपेक्षा किये चले जा 
रहे हैं । ऐसा करके तो आप पाण्डवोंकी. दृष्टिमै अपने 
आपको हास्याम्पद बना रहे हैं | देखिये, यदि साम या भेदसे 
ही विपत्ति टाळी जा सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान्‌ स्वजनोंके 
प्रति दण्डका प्रयोग वयौ करेगा ।? गान्धारीकी यह उक्ति 
कैसी निर्भीक, निष्पक्ष, हितमरी; नीतिपूर्ण और सच्ची थी | 


- इसके बाद गान्धारीने अपने पुत्रको भी बुलाकर उसे 
समझाना शुरू किया । वे बोलीं --“बेटा ! मेरी बात सुनो । 
तुमसे तुम्हारे पिता, मीष्मजी? द्रोणाचार्य, कृपाचायं और 
` विदुरजीने जो बात कही दै, उसे स्वीकार कर लो । यदि 
तुम पाण्डवाँसे सन्धि कर लोगे तो सच मानो इससे प्रितामह 
मीष्मकी, तुम्हारे पिताजीकी, मेरी और द्रोणाचार्य आदि 
हितैषियोंकी तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी । बेटा ! राज्यको 
पाना; बचाना और भोगना अपने हाथकी घात नहीं है । जो 
पुरंषः जितेन्द्रिय होता है; वही राज्यकी रक्षा कर सकता है । 
काम और क्रोध तो मनुष्यको अर्थसे च्युत कर देते दै । इन 
दोनों! शत्रुओंको जीतकर तो राजा सारी परथ्वीको जीत सकता 
है । देखो--जिस प्रकार उद्दण्ड घोडे मार्गमे ही मूर्ख 
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सारथिको मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इन्द्रियोंको काबूमें 
न खखा जाय तो वे मनुष्यका नाश करनेके लिये पर्याप्त 
हैं | इस प्रकार इन्द्रियाँ जिसके वशमें हैं और जो सब काम 
सोच-समञकर करता दै, उसके पास चिरकाळतक लक्ष्मी बनी 
रहती है । तात ! तुम्हारे दादा भीष्मजीने और गुरु 
द्रोणाचार्यजीने जो बात कही है, वह बिल्कुल ठीक है । 
वास्तवमें श्रीकृष्ण और अर्जुनको कोई नहीं जीत सकता | 
इसलिये तुम श्रीक्ृष्णकी शरण लो | यदि ये प्रसन्न रहेंगे तो 
दोनों ही पक्षोंका हित होगा । वत्स ! युद्ध करनेमें कल्याण 
नहीं है । उसमें धम और अर्थ भी नहीं है तो सुख कहाँसे 
होगा । यदि तुम अपने मन्त्रियोके सहित राज्य भोगना 
चाहते हो तो पाण्डवोंका जो न्यायोचित भाग है; दह उन्हे 
दे दो । पाण्डवोंको जो तेरह वर्षतक घरसे बाहर रक्खा गया) 
यह भी बड़ा अपराध हुआ है । अब सन्धि करके इसका 
मार्जन कर दो । तात ! संसारमें लोभ करनेसे किसीको 
सम्पत्ति नहीं मिळती | अतः तुम लोभ छोड़ दो और पाण्डवाँसे 
सन्धि कर लो |? केसा हितपू्ण और मार्मिक उपदेश था. 
इससे पता चलता है कि गान्धारी विदुषी थीं तथा वे श्रीकृष्ण 
और अर्जुनकी महिमा भी जानती थीं । 

दुष्ट दुर्याधनपर गान्घारीके इस उत्तम उपदेशका कोई 
असर नहीं हुआ । उसने अपनी जिद नहीं छोडी । परिणाम 
यह हुआ कि दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियाँ होने लगी और 
अठारह दिनोंतक कुरुक्षेत्रके मेदानमै भीषण मार-काट हुई । 
युद्धके दिनोंमें दुर्योधन प्रतिदिन इनसे प्राथना करता कि धमा! 
मैं श्रुओंके साय लोहा लेने जा रहा हूँ; आप मुझे आशीर्वाद 
दीजिये, जिससे युद्धमे मेरा कल्याण हो ।? गान्धारीमें 
पातिव्रतका बड़ा तेज था । वे यदि पुत्रको विजयका आशीर्वाद 
दे देती तो वह अन्यथा न होता । परन्तु वे देती केसे १ वे 
जानती थीं कि दुयोधन अत्याचारी है | अत्याचारीके हाथमें 
कमी राज्यलक्ष्मी टिक नहीं सकती, इसीलिये वे इर बार यही 
उत्तर देती--'बेटा ! जहाँ धर्म दै, वहीं विजय है | विजय 
चाहते हो तो धर्मका आश्रय लो; अधमका परित्याग करो ।? 
उन्होंने दुयोधनका कभी पक्ष नहीं लिया । परन्तु जब 
उन्होंने सुना कि मेरे सौ-के-सौ पुत्र मारे गये तो शोकके | 
वेगसे उनका क्रोध उमड़ पड़ा और वे पाण्डवोंको शाप | 
देनेका विचार करने लगीं। भगवान्‌ वेदव्यास तो मनकी | 


बात जान लेते थे । उन्हें जब इस बातका पता ल्या तो | 
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मौजूद थे | माता गान्धारीके मनमें क्षोभ देखकर युधिष्टिर 
उनके पास गये और अपनेको धिक्कारते हुए ज्यों ही उनके 
चरणोपर गिरने लगे कि गान्धारीकी क्रोधभरी दृष्टि पट्टीमेंसे 
होकर महाराज युधिष्िरके नखोंपर पड़ी । इससे उनके सुन्दर 
लाळ-लाल नख उसी समय काले पड़ गये । यह देखकर 
उनके भाई भी मारे भयके इधर-उधर छिपने लगे । उन्हे 
इस प्रकार कसमसाते देखकर गान्धारीका क्रोध शान्त हो 
गया और उन्होंने माताके समान पाण्डवॉकों धीरज दिया । 
उपर्युक्त घटनासे गान्धारीके अनुपम पातित्रतःतेजका पता 
लगता है | अन्तमें गान्धारीने अपना क्रोध श्रीकृष्णपर 
निकाला | अथवा यों कहना चाहिये कि अन्तर्यामी श्रीकृष्णने 
ही उनकी मति पलटकर पाण्डवोंको उनके कोपसे बचा लिया 
और उनका अभिशाप अपने ऊपर ले लिया । देवी गान्धारीने 
कुरुक्षेत्रमं जाकर जब वहाँका हृदयविद्रावक दृश्य देखा तो 
वे अपने शोकको संभाळ न सकी | वे क्रोधमै भरकर श्रीकृष्णसे 
बोर्ली- “कृष्ण ! पाण्डव और कौरव अपनी फूटके कारण 
ही नष्ट हुए हैं । किन्तु तुमने समर्थ होते हुए भी अपने 
सम्बन्धियोंकी उपेक्षां क्यों कर दी ! तुम्हारे पास अनेकों 
सेवक थे और बड़ी भारी सेना भी थी । तुम दोनोंको दबा 
सकते थे ओर अपने वाक्कौशळसे उन्हें समझा भी सकते थे | 
परन्तु तुमने जान-बूझकर कौरवोंके संहारकी उपेक्षा कर दी | 
इसलिये अब तुम उसका फल भोगो । मैंने पतिकी सेवा करके 
जो तप सञ्चय किया दै, उसीके बलपर मैं घुम्हें शाप देती हुँ 
कि “जिस प्रकार परस्पर युद्ध करते हुए कौरव और पाण्डवोंकी 
तुमने उपेक्षा कर दी; उसी प्रकार तुम अपने बन्धु-बान्धवोंका 
भी वध करोगे और स्वयं भी अनाथकी तरह मारे जाओगे | 
आज जेसे ये भरतवंदाकी त्तरिया आत्तनाद कर रही हैं, उसी 
प्रकार तुम्हारे कुट॒म्बकी स्त्रिया भी अपने बन्धु-ब्रान्ध 
मारे जानेपर तिर पकड़कर रोयेंगी |? 


 गान्भारीके ये कठोर वचन सुनकर महामना श्रीकृष्ण 

 झुसकराये और बोले- “मैं तो जानता था कि यह बात इसी 
. तरह होनेवाळी है । शाप देकर तुमने होनीको ही बतलाया 
छै । इसर्मे सन्देइ नहीं, बृष्णिवंशका नाश दैवी कोपसे ही 
॥ इसका नाश भी मेरे सिवा और कोई नहीं कर सकता | 
देवता या असुर भी इनका संहार नहीं कर 
क ताक कळसे ही नष्ट होंगे |? 


और वहाँ तपसियोंका-सा जीवन बिताकर तपस्वियाँकी भाँति 
ही उन्होंने अपने पतिके साथ दावाभिसे अपने शरीरको जळा 
डाला और पतिके साथ ही कुबेरके लोकमें चली गयीं | इस 
प्रकार पतिपरायणा गान्धारीने इस छोकमें पतिकी सेवा कर 
परलोकमें भी पतिका सान्निध्य एवं सेवा प्राप्त की--जो प्रत्येक 
पतित्रताका अभीष्ट लक्ष्य होता है । प्रत्येक पतित्रता नारीको 
गान्धारीके चरित्रका मनन कर उससे शिक्षा लेनी चाहिये । 


( ७ ) महात्मा विदुर 
महात्मा विदुर साक्षात्‌ धर्मके अवतार थे । माण्डव्य 
ऋषिके शापसे इन्हें शूद्रयोनिमें जन्म ग्रहण करना पड़ा । 
ये महाराज विचित्रवीर्यकी दासीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । इस 
प्रकार ये धृतराष्ट्र और पाण्डुके एक प्रकारसे सगे भाई ही 
थे । ये बड़े ही बुद्धिमान्‌, नीतिज्ञ; धर्मज्ञ, विद्वान 
सदाचारी एवं भगवद्भक्त थे । इन्हीं गुणोंके कारण सब 
छोग इनका बड़ा सम्मान करते थे । ये बड़े निर्भीक एवं 
सत्यवादी थे तथा धृतराष्ट्र आदिको बड़ी नेक सलाह 
दिया करते थे । ये धृतराष्ट्रके मन्त्री ही थे दुर्योधन जन्मते 
ही गधेकी भाँति रेकने छगा था और उसके जन्मके समय 
अनेक अमङ्गलसूचक उत्पात भी हुए । यह सब देखकर 
इन्होने ब्राह्मणोंके साथ राजा घृतराष्ट्रसे कहा कि “आपका यह 
पुत्र झुलनाशक होगा, इसलिये इसे त्याग देना ही श्रेयस्कर 
है | इसके जीवित रहनेपर आपको दुःख उठाना पड़ेगा । 
याख्रोंकी आजा दै कि कुळके लिये एक मनुष्यका, ग्रामके 
लिये कुलका) देशके लिये एक आमका और आत्माके लिये 
सारी पृथ्वीका परित्याग कर देना चाहिये |? परन्तु धृतराष्ट्रने 
मोह्ृवश विढुरकी बात नहीं मानी । फलतः उन्हें दु्ोधनके 
कारण जीवनभर दुःख उठाना पड़ा, और अपने जीते-जी कुल- 
का “नाश देखना पड़ा । महात्माओंकी हितभरी वाणीपर 

ध्यान न देनेसे दुःख ही उठाना पड़ता है । - 
जत्र दुर्योधन पाण्डवोंपर अत्याचार करने लगा तो इनकी 
सहानुभूति स्वाभाविक ही पाण्डवोंके प्रति हो गयी; क्योंकि 
एक तो वे पितृहीन थे और दूसरे धर्मात्मा थे । ये प्रत्यक्षरूपमें 
तथा युसलूपसे भी, बराबर उनकी रक्षा एवं सहायता करते 
रहते थे भर्मात्माओंके प्रति धर्मकी सहानुभूति होनी ही 
nr थे । ये जानते थे : 
वेपत्तिया क्यों न आवें, 


उसयतक अन्तमें विजय उनकी ही होगी--यतो धर्मस्ततो जयः ।? - 


इन्हें यह भी माळूम था कि पाण्डव सब दीर्घायु हैं, अत 
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उन्हें कोई मार नहीं सकता । इसीलिये जब दुर्योधनने खेल-ही- 
खेलमै भीमसेनको विष खिलाकर गङ्गाजीमें बहा दिया और 
उनके घर न लौटनेपर माता कुन्तीको चिन्ताके साथ- 
साथ दुर्योधनकी ओरसे अनिष्टकी भी आशङ्का हुई तो इन्होंने 
जाकर उन्हें समझाया कि “इस समय चुप साध लेना ही अच्छा 
है; दुयोधनके प्रति आशङ्का प्रकर करना खतेरेसे खाली नहीं 
है| इससे वह और चिढ़ जायगा» जिससे तुम्हारे दूसरे 
पुत्रोपर भी आपत्ति आ सकती है । भीमसेन मर नहीं सकता; 
वह शीघ्र ही लौट आयेगा ।? कुन्तीने विढुरजीकी नीतिपूर्ण 
सलाह मान ळी | उनकी वात बिल्कुल यथार्थ निकली | 
भीमसेन कुछ ही दिनों बाद जीते-जागते लौट आये । 


लाक्षाभवनसे बेलाग बचकर निकल भागनेकी युक्ति भी 
पाण्डवोंको विहुरने ही बतायी थी | ये नीतिज्ञ होनेके साथ- 
साथ कई भाषाओंके भी जानकार थे | जिव समय पाण्डवलोग 
वारणावत जा रहे थे, उसी समय उन्होंने म्लेच्छ भाषामें 
युधिष्ठिरको उनपर आनेबाछी विपत्तिकी सूचना दे दी और 
साथ ही उससे बचनेका उपाय भी समझा दिया । इतना ही 
नहीं, इन्होंने पहलेसे ही एक सुरंग खोदनेवालेको छाक्षा- 
भवनमेंसे निकल भागनेके लिये सुरंग खोदनेको कह दिया 
था । उसने गुप्तरूपसे जमीनके भीतर-ही-भीतर जंगळमें 
जानेका एक रास्ता बना दिया | ळाक्षामवनमें आग लगाकर 
पाण्डवलोग माता कुन्तीके साथ उसी रास्तेसे निरापद बाहर 
निकल आये । गङ्गातटपर,इनके पार होनेके लिये विदुरजीने 
नाविकके साथ एक नोका भी पहलेसे ही तैयार रख 
छोड़ी थी । उसीसे ये लोग गङ्गापार हो गये । इस 
प्रकार विदुरजीने बुद्धिमानी एवं नीतिमत्तासे पाण्डवोंके 
प्राण बचा लिये ओर दुर्योधन आदिको पता भी न 
लगने दिया । उन लोगोंने यही समझा कि पाण्डव अपनी 
माताके साथ लाक्षामबनमें जलकर मर गये | सर्वत्र केवल 
शारीरिक बळ अथवा अन्नबळ ही काम नहीं देता | आत्म- 
क्षाके लिये नीतिबळकी भी आवश्यकता होती है | महात्मा 
विदुर. घर्म एवं शाञ्जज्ञानके साथ-साथ नीतिके भी 


खजाने थे । 
` विदुरजी जिस प्रकार पाण्डवोंके प्रति सहानुभूति और 
प्रेम रखते थे, उसी प्रकार अपने बढे भाई राजा धृतराष्ट्र 


एवं उनके पुत्रोंके प्रति भी स्नेह और आत्मीयता रखते थे 
उनके हितका ये सदा ध्यान रखते. थे और उन 
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बराबर अच्छी सलाइ दिया करते थे। “हितं मनोहारि 
च दुर्लभं वचः? इस सिद्वान्तके अनुसार अवश्य ही इनकी 
बातें सत्य एवं हितपूणं . होनेपर भी दुर्योधनादिको कड़वी 
लगती थीं | इसीलिये दुर्योधन एवं उसके साथी सदा ही 
इनसे असन्तुष्ट रहते थे | परन्तु ये उनकी अप्रसन्नताकी कुछ 
भी परवा न कर सदा ही उसकी मङ्गल-कामना किया करते 
थे और उसे कुमार्गसे इटानेकी अनवरत चेष्टा करते रहते थे । 
धृतराष्ट्र भी अपने दुरात्मा पुत्रके प्रमावमें दोनेके कारण यद्यपि 
इर समय इनकी बातपर अमल नहीं कर पाते थे और इसी- 
लिये कष्ट भी पाते थे, फिर भी उनका इनपर बहुत अधिक 
विश्वास था । वे इन्हें बुद्धिमान्‌, दूरदर्शी एवं अपना परम 
हितचिन्तक मानते थे और बहुधा इनसे सलाह लिये बिना 
कोई काम नहीं करते थे । पाण्डवाँके साथ व्यवहार करते 
समय तो वे खास तौरपर इनकी सलाह लिया करते थे । वे 
जानते थे कि पाण्डवोंके सम्बन्धमै इनकी सलाह पक्षपातश्चूत्य 
होगी । अस्तु, 


जब मामा शकुनिकी सलाइसे दुष्टबुद्धि दुर्योधन पाण्डवोके 
साथ जुआ खेलनेका प्रस्ताव लेकर अपने पिताके पास पहुँचा 
तो उन्होंने नियमानुसार विदुरजीको सलाहके लिये बुलाया | 
उसकी बात न माननेपर दुर्याधनने उन्हे प्राणत्याग देनेका भय 
दिखलाया; परन्तु उन्होंने उसे स्पष्ट कह दिया कि 'विदुरजीसे 
सलाह लिये बिना में तुम्हे जुआ खेलनेकी आज्ञा कदापि नहीं 
दे सकता ।? दुयोधनका पापपूर्ण प्रस्ताव सुनकर विदुरजीने 
समझ छिया कि अब कलियुग आनेवाला है | इन्होंने 
उस प्रसावका घोर विरोध किया ओर अपने बड़े माईको 
समझाया कि “जुआ खेळनेसे आपके पुत्रों और भतीजोंमे परस्पर 
वेर-विरोध ही बढ़ेगा, उनमेंसे किसीका भी हित नहीं होगा । 
इसलिये दूतका आयोजन न करना ही अच्छा है | इसीमें 
दोनों ओरका मङ्गल है |? धृतराष्ट्रने विदुरजी एवं उनके मतकी 
प्रशंसा करते हुए ढुयोधनको बहुत समझाया) परन्तु उसने. 
इनकी एक न मानी । वह तो जुएमें हराकर पाण्डवाँको नीचा 
दिखानेपर तुला हुआ था । उससे पाण्डर्वोका अतुल वैभव 
देखा नहीं जाता था । दुर्योधनको किसी तरह न मानते देख 
कर अन्त धृतराष्ट्रने उसका प्रस्ताव खीकार कर छिया और 
विदुरजीके द्वारा ही पाण्डवोंको इन्द्रप्रस्थसे बुलवा मेजा। | 
यद्यपि विदुरजीको यह बात अच्छी नही लगी; फिर भी बड़े 
भाईकी आज्ञाका उलङ्घन करना इन्होंने ठीक नहीं समझा | _ 


१८३४ 


` पाण्डवोंके पास जाकर विदुरजीने उन्हें सारी बात कह 
सुनायी । महाराज युधिष्ठिरने भी जुएको अच्छा न समझते हुए 
भी अपने पिताकी आज्ञा मानकर दुर्याधनका निमन्त्रण खीकार - 
कर लिया | जुएके समय भी इन्होंने जुएकी बुराइयाँ बताते हुए 
राजा धृतराष्ट्रसे कहा कि आप अब भी सँमल जाइये;दुर्योधनकी 
“हा? में हॉ? मिछाना छोड़ दीजिये और कुलको सर्वनाशसे 
बचाइये | पाण्डवोसे विरोध करके उन्हें अपना शत्रु न बनाइये |? 
पाण्डवोंके वनमें चले जानेपर धृतराष्ट्रके मनमै बड़ी चिन्ता 
और जलन हुई । उन्होंने विदुरजीकों बुलाकर अपने मनकी 
व्यथा सुनायी ओर उनसे यह जानना चाहा कि “अब हमें 
किस प्रकार व्यवहार करना चाहिये कि जिससे प्रजा हमपर 
सन्तुष्ट रहे और पाण्डव भी क्रोधित होकर हमारी कोई हानि 
न कर सके |? इसपर विढुरजीने उन्हें समझाया कि “राजन ! 
अर्थ) धर्म और काम--इन तीनों फछोंकी प्राप्ति धर्मसे ही 
होती है। राज्यकी जड़ है धर्म; अतः आप धर्में स्थित 
होकर पाण्डवोंकी ओर अपने पुत्रोंकी रक्षा कीजिये | आपके 
ुत्रोने शकुनिकी सळाइसे भरी समामें धर्मका तिरस्कार किया 
है; क्योंकि सत्यसन्ध युधिष्ठिरको कपटद्यूतमें हराकर उन्होंने 
' उनका सवख छीन लिया है | यह डा अधर्म हुआ । इसके 
निवारणका मेरी दृष्टिमें एक ही उपाय है। वैसा करनेसे 
आपका पुत्र पाप और कलङ्कसे छूटकर प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा | 
वह उपाय यह है कि आपने पाण्डवोंका जो कुछ छीन लिया 
है, वह सब उन्हें छोटा दिया जाय | राजाका यह परम धर्म 
है कि वह अपने ही हकमें सन्तुष्ट रहे, दूधरेका इक न चाहे | 
जो उपाय मैंने बतलाया है, उससे आपका लाञ्छन छूट 
` जायगा) माई-माईमै फूट नहीं पड़ेगी और अधर्म भी न 
होगा | यदि आपके पुत्रोंका तनिक भी सौभाग्य शेष रह 
` गया हो तो झीघ्र-से-शीघ्र यह काम कर डालना चाहिये । 
यदि आप मोहवश ऐसा नहीं करेंगे तो सारे कुरुवंशका नाश 
हो जायगा | यदि आपका पुत्र दुर्योधन असन्नतासे यहः बात 
स्वीकार कर छे, तब तो ठीक है; अन्यया परिवार और 
 अजाके सुखके लिये उस कुलकछक और दुरात्माको कैद 
को राजसिंहासनपर बैठा दीजिये । युधिष्टिरके 
प्रति राग-द्वेष नहीं दै, इसलिये वे ही धर्म- 
सन करें । दुःशासन भरी समामें भीमसेन 
[ना करे | और तो क्या कहूँ; बस, 
जायेंगे |? 


CE 
चित्तमें किसी 
ह पूर्वक हर 
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और निमींक थी | परन्तु जिस प्रकार मरणासन्नको औषध 


-अच्छी नहीं लगती) उसी प्रकार पृतराष्ट्रको विदुरजीकी यह 


सलाह पसंद नहीं आयी | वे विढुरजीपर खीझ गये और 
बोले--'विदुर ! अब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं 
है; तुम्हारी इच्छा हो तो यहाँ रहो अथवा चले जाओ | 
में देखता हूँ कि हुम बार-बार पाण्डवोंका ही पक्ष लेते हो । 
भला) में उनके लिये अपने पुत्रोंको केसे छोड़ दूँ !? बिदुरजीने 
देखा अब कौरव-कुलका नाश अवश्यम्भावी है; इसछिये ये 
चुपचाप उठकर वहॉसे चळ दिये और तुरंत रथपर सवार 
होकर पाण्डवोंके पास काम्यक वनमें चळे गये | वहाँ पहुँचकर 
इन्होंने पाण्डवोंकी हस्तिनापुरसे चले आनेका कारण बतलाया 
और उन्हे प्रसङ्गबश बड़े कामकी बातें कहीं । इधर जब 
घुतराष्ट्रको विदुरजीके पाण्डवोंके पास चले जानेकी बात 
माळूम हुई तो उन्हें बड़ा पश्चात्ताप हुआ । उन्होंने सोचा कि 
विदुरकी सहायता और सलाह पाकर तो पाण्डव और भी 
बलवान्‌ हो जायँगे | तब तो उन्होंने तुरंत संजयको भेजकर 
विढुरजीको बुलवा भेजा । बिढुरजी तो सवथा राग-दवेषशून्य 
थे | उनके मनमें धृतराषट्रके प्रति तनिक भी रोष नहीं था । 
बड़े भाईकी आज्ञा पाकर जिस प्रकार वे हस्तिनापुरे चले 
आये ये, उसी प्रकार इस बार लोट जानेकी आज्ञा पाकर वे 
वापस उनके पास चले गये | वहाँ जाकर इन्होंने धृतराष्ट्रसे 
कहा कि 'मेरे लिये पाण्डव और आपके पुत्र एक-से हैं; 
फिर भी पाण्डवोंको असहाय देखकर मेरे मनमै स्वाभाविक ही 
उनकी सहायता करनेकी बात आ जाती है । मेरे चित्तमें 
आपके पुत्रोके प्रति कोई द्रेषमा नहीं दै |? बात सचमुच 
ऐसी ही थी | शरतराष््रने भी इनसे अपने अनुचित व्यवहारके 
लिये क्षमा मांगी | विदुरजी पूर्ववत्‌ ही धृतराष्ट्रके पास रह- 
कर उनकी सेवा करने लगे । 
एक समय धृतराष्ट्रको रातमें नींद नहीं आयी । तब 
उन्होंने रातमें ही विदुरजीकों बुछाकर उनसे शात्तिका उपाय 
पूछा । उत समय विदुरजीने घृतराष्ट्रकों धर्म और नीतिका 
जो सुन्दर उपदेश दिया, वह विदुरनीतिके नामसे उद्योग- 
पवके ३३ से ४० तक आठ अध्यायोंमे संग्रहीत है | वह 
खतन्त्ररूपसे अध्ययन और मनन करनेकी चीज है | महा- 
भारताङ्कके प्रथम खण्डमै प्र. ५४६ से ५६९ तक उसका 
अविकल अनुवाद छापा गया है | 


बिढुरजीके भाषणको सुनकर शतराष्ट्रको तृत्ति नहीं 


हुई । उन्होने उनके मुखसे और भी कुछ सुनना चाहा | 


इन्होंने कहा--'राजन्‌ | मुझे जो कुछ सुनाना था; वह में 
आपको सुना चुका । अब ब्रह्माजीके पुत्र सनत्सुजात नामक जो 
सनातन ऋषि दैं, वे ही आपको तत्त्वविषयक उपदेश करेंगे । 
तत्त्वोपदेश करनेका मुझे अधिकार नहीं दै; क्योंकि मेरा जन्म 
शूद्राके गर्भसे हुआ है |? यह कहकर उन्होंने उसी समय महर्षि 
सनत्सुजातका स्मरण किया और वे तुरंत वहाँ उपस्थित हो 
गये । सनत्सुजातजीने राजा धृतराष्ट्रके प्रश्नोंका उत्तर देते 
हुए परमात्माके स्वरूप तथा उनके साक्षात्कारके विषयमें 
बड़ा सुन्दर विवेचन किया । इस प्रकार विदुरजीने 
स्वयं तो धृतराष्ट्रको धर्म और नीतिकी बातें सुनायीं दी, 
सनत्सुजात-जैसे सिद्ध योगी एवं परमर्षिद्वारा उन्हें तत्वका 
उपदेश कराकर उनके कल्याणका मार्ग प्रशस्त किया । 
विदुरजीके द्वारा धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रोंके लिये जो कुछ 
भी चेष्टा होती थी, वह उनके कल्याणके लिये ही होती थी । 
महात्माओका जीवन ही दूसरोंके कल्याणके लिये ही होता 
है । यद्यपि विदुरजी तत्वज्ञानी थे, फिर भी शूद्र होनेके नाते 
उन्होंने स्वयं उपदेश न देकर सनातन मर्यादाकी रक्षा की 
और इस प्रकार जगतूको अपने आचरणके द्वारा यह उपदेश 
दिया कि ज्ञानीके लिये मी श्यास्रमयाँदाकी रक्षा आवश्यक 
है । सनत्सुजातजीका यह उपदेश *सनत्सुजातीय/के नामसे 
उद्योगपर्वके ही ४१ से ४६ तक छः अध्यायोमें संग्रहीत दै । 
इसका माषान्तर भी महामारताङ्कके प्रथम खण्डमें ए० ९७०से 
५८१ तक अविकलरूपसे छापा गया है । पाठकोंको वहीं उसे 
पूरा देखना चाहिये । । 


बिहुरजी ज्ञानी एवं तत्वदर्शी होनेके साथ-साथ अनन्य 
भगवद्धक्त भी थे । इनकी भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें निश्छल 
प्रीति थी । भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी इन्हें बहुत मानते थे। वे जब 
पाण्डवोंके दूत बनकर इस्तिनापुर गये, उस समय वे राजा 
धृतराष्ट्र एवं उनके समासदोंसे मिलकर सीधे विदुरजीके यहा 
पहुँचे और उनका आतिथ्य खीकार किया । इसके बाद वे 
अपनी बूआ कुन्तीसे मिले । इतना ही नहीं? ढुयाँधनके यहा 
जानेपर जब दुर्याधनने सम्बन्धी होनेके नाते श्रीकृष्णसे भोजनके 
लिये प्रार्थना की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और 
पुनः विदुरके यहाँ चले आये । वहाँ भीष्म, द्रोण, इप) 
बाहीक आदि कई सम्भावित लोग उनसे मिलने आये और उन 
सबने श्रीकृष्णसे अपने यहाँ चलकर आतिथ्य इण करनेकी 
प्रार्थना की; परन्तु भीकष्णने सम्मानपूर्वक सघको विदा कर 


दिया और उस दिन विढुरके यँ दी पदले ब्राह्मणोंकी भोजन 


न» खंड इर; पशन" 
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कराके स्वयं भोजन किया | इस घटनासे सहज'ही अंनुमान- 
लगाया जा सकता है कि विदुरका श्रीक्ृष्णके प्रति केसा. 
अनुराग या | श्रीकृष्णका तो विरद ही-ठहरा-- . े 


पन्नं पुष्पं फळं तोयं यो मे भक्त्या ग्रयच्छति। ˆ ˆ . ~ 


तदहं भक्व्युपहृतमक्षासि प्रयतात्मनः ॥ 


( गीता ९ 1 १६ ) 


--प्रेमशून्य बड़ी-बड़ी तैयारियां और राजसी ठाट-बाट 
उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते, किन्छु प्रेमके रससे परिप्छुत 
रूखा-सूखा भोजन भी उनकी तृप्तिके लिये पर्याप्त होता है। 
भोजनके बाद रात्रिमें भी श्रीकृष्ण विदुरके यहाँ ही रहे 
और सारी-रात उन्हें बातें करते बीत गयी । सबेरै नित्यकर्मसे 
निवृत्त होकर श्रीकृष्ण कौरवोंकी सभामें चळे गये । वहाँ जब 
दुर्याधनने श्रीकृष्णको पकड़कर कैद करनेका दुःसाहसपूर्ण विचार 
किया, उस समय विदुरजीने श्रीकृष्णके बळ एवं महिमाका 
वर्णन करते हुए उसे यह बतलाया कि «ये साक्षात्‌ सर्वतन्त्र- 
स्वतन्त्र ईश्वर हैं; यदि तुम इनका तिरस्कार करनेका साइस 
करोगे तो उसी प्रकार नष्ट हो जाओगे, जैसे अग्निमें गिरकर 
पतंगा नष्ट हो जाता है |? इसके बाद जब भगवान्‌ भ्रीकृष्णने 
अपना विश्वरूप प्रकट किया; उस समय सब छोगोंने भयभीत 
होकर अपने-अपने नेत्र मूँद लिये। केवळ द्रोणाचार्य, भीष्म) 
विदुर, सञ्जय और उपस्थित क्रषिलोग ही उनका दर्शन कर 
सके; क्योकि भगवानूने इन सबको दिव्यदृष्टि दे दी थी। 
थोड़ी ही देर बाद अपनी इस लीलाको समेटकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण वापस उपप्लव्यकी ओर चले गये) जहँसे वे आयेथे | 
विदुरजी भी और छोगोंके साथ कुछ दूरतक उन्हे पहुँचानेके 
लिये गये और फिर उनसे विदा लेकर वापस चले आये | 


श्रीकृष्णके असफल लौट जानेपर दोनों ओससे युद्धकी 
तैयारियों होने लगीं । अठारह अक्षोहिणी सेना लेकर दोनों 
दल कुरुक्षेत्रके मैदानपर एकत्रित हुए और अठारह दिनोमें 
ही अठारह अक्षौहिणी सेना घासकी तरह कट गयी। राजा 
धृतराष्ट्र अपने सौ के-सी पुत्रों तथा पौत्रौंका विनाश हो जानेसे बड़े 
दुखी हुए । उस समय विदुरजीने मृत्युकी अनिवार्यताका 
निरूपण करते हुए यह घतळाया कि ध्युद्धमें मारेजानेवालोकी तो 
बड़ी उत्तम गति होती दै; अतः उनके लिये तो शोक करना ही 
नहीं चाहिये ।? उन्होंने यह भी बतलाया कि “जितनी बार प्राणी 


जन्म लेता दै, उतनी ही बार वह अलग-अलग व्यक्तियों सस्वन्ध , | 
जोडता दै और मृत्युकेबाद वे सारे सम्बन्ध खम्नकी भाति विलीन | 
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हो जाते हैं। इसलिये भी मरे हुए सम्बन्धियोके लिये शोक करना घममूति महाराज युधिष्ठिरके ही शरीरमें प्रवेश कर गये । 
बुद्धिमानी नहीं है । फिर सुख-दुःखसे सम्बन्ध रखनेवाली बोलो धमकी जय | 
संयोग-वियोग आदि जितनी भी घटनाएँ होती हैं, वे सब अपने (८ ) मन्त्रिश्रेष्ठ सञ्जय 
ही द्वारा किये हुए माझम कमोके फलरूप्मे प्राप्त होती सञ्चय महाराज धृतराष्ट्रके मन्त्री थे । ये जातिके सूत थे । 
है और कर्मफल सभी प्राणियोंको भोगना ही पडता दै थे बढे खामिमक्त, बुद्धिमान्‌, नीतिश एवं धर्मज्ञ ये । 
5 इसके बाद विदुरजीने संसारकी अनित्यता, निःसारता और थे सत्यवादी एवं निर्मीक भीथे। ये धृतराष्ट्रको बड़ी अच्छी 
परिवर्तनशीलता, जन्म और मृत्युके वेश जीवका अविवेक साह देते ये और उनके हितकी दृष्टिसे कमी-कमी कड़ी 
मृत्युकी हष्टिसे सबकी समानता तथा घमके आचरणका महत्व बातें भी कह दिया करते थे । इन्होंने अन्ततक घृतराष्ट्रका 
बतळाते हुए, संसारके ढु/खोंसे छूटनेके उपायोका दिग्दशन साथ दिया । ये महर्षि वेदव्यासके कृपापात्र तथा अर्जुन एवं 
ह भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रेमी थे ये दुर्योधनके अत्याचारोंका बडे 
युधिष्टिरका राज्याभिषेक हो जानेके बाद जब धृतराट्र जोरोंसे प्रतिवाद करते थे और उनका समर्थन होनेपर धृतराष्ट्रको 
पाण्डवोके पास रहने लगे; तब विदुरजी मी धृतराष्ट्रके समीप . भी फटकार दिया करते थे । जघ पाण्डव दूसरी बार जुएमें 
रहकर उन्हें धमंचर्चा सुनाया करते थे । वहाँसे जब धृतराष्ट्र हारकर बनमें रहने लगे थे, उस समय इन्होंने पाण्डवोंके साथ 
और गान्धारीने वन जानेका निश्चय किया तो ये भी उनके दुर्योधनके अनुचित बर्तावकी बड़ी कड़ी आलोचना करते हुए 
साथ हो लिये | वहा जाकर बिदुरजीने घोर तपस्याका राजा घृतराष्ट्रसे कहा-'महाराज | अब यह निश्चित है कि 
बत ळे लिया । वे निराहार रहकर निर्जन वनमें एकान्तवास आपके कुलका तो नाश होगा ही, निरीह प्रजा भी न बचेगी । 
करने लगे | त्य वनमें कमी-कमी छोगोंको इनका दशंन भीष्मपितामइ) द्रोणाचार्य और विदुरजीने आपके पुत्रको : 
हो जाया करता था । कुछ दिनों बाद जब महाराज बहुत मना किया; फिर भी उस निजने पाण्डवोंकी प्रियपत्नी 
युधिष्ठिर अपने समस्त परिवार एवं सेनाको साथ लेकर वनमें धर्मपरायणा द्रौपदीको सभामें बुलवाकर अपमानित किया । 
अपने ताऊ-ताई तथा माता कुन्तीसे मिलने आये और वहाँ विनाशकाल समीप आनेपर बुद्धि मलिन हो जाती दै, अन्याय 
विदुरजीको न देखकर उनके विषयमें राजा धृतराष्ट्रसे भी न्यायके समान दीखने लगता है | आपके पुत्रोने 
पूछने लगे, उसी समय उन्हें बिढुरजी दूरपर दिखायी दिये । अयोनिजा) पतिपरायणा, अभिवेदीसे उत्पन्न सुन्दरी द्रौपदीको 
वे सिरपर जटा धारण किये हुए थे, मुखमें पत्थर दबाये भरी समामें अपमानित कर मयङ्कर युद्धको न्योता दिया है । 
थे और दिगम्बर वेष बनाये हुए थे । उनके धूलिधूसरित ऐसा निन्दनीय कर्म दृष्ट इुयोधनके अतिरिक्त और कोई नहीं 
दुर्बळ शरीरपर नसे उभर आयी थीं) मैल जम गया था। कर सकता |? क्या कोई निर्भीक-से-निर्मीक मन्त्री द र 
बे आश्रमकी ओर देखकर छोटे जा रहे थे युधिष्ठिर उनसे सामने युवराजके प्रति इतनी कडी करि न्त्री रा 
 मिळनेके लिये उनके पीछे दोड़े और जोर-जोरसे अपना नाम सकता है ! शात्रोंमें मी कड़ी किन्तु सची बात कह 
[ कहा है--“अप्रियस्य च पथ्यस्य 


श्रोता वक्ता च दुर्लभ: |? धृतराष्ट्रने सज्ञयकी बातका अनुमोदन 
करते हुए अपनी कमजोरीको खीकार किया, जिसके कारण 
वे दुर्योधनके उस अत्याचारको रोक नहीं सके थे । 
सञ्जय सामनीतिके बढे पक्षपाती थे । इन्होंने 
े न्होंने युद्धको 
रोकनेकी बहुत चेष्टा की और दोनोंही पक्षोंको युद्धकी बुराइयाँ 
बतछाकर तथा आपसकी फूटके दुष्परिणामकी ओर ध्यान 
आक्रषित करते हुए बहुत समझाया । पाण्डवोंने तो 
न? इनकी बात मान ली; परन्तु दुर्याधनने इनके सन्धिके 
र नि मस्तावको तिरस्कारपूर्वक ठुकरा दिया; जिससे युद्ध करना 
छ se बड क हो गया | देवका विधान ऐसा ही था । कौरबोँके 
कर (ब भीष्म, द्रोण, विदुर और सज्ञयका मत प्रायः एक होता 


Co 


~ 
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था; क्‍योंकि ये चारों ही धमंके पक्षपाती थे और हृदयसे 
पाण्डवोंके साथ सहानुभूति रखते थे। ये चारों ही राजा 
धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रोंकी अप्रसन्नताकी तनिक भी परवा न 
कर उन्हें सची बात कहनेमें कमी नहीं हिचकते थे ओर 
सञ्ची बात प्रायः कड़वी होती ही है। 

जब धृतराष्ट्रने अपनी ओरसे पाण्डवोंके साथ बातचीत 
करनेके लिये- सज्ञयको उपष्ठग्यमें भेजा; तब सञ्चयने 
जाकर पाण्डवाँकी सच्ची प्रशंसा करते हुए उन्हें युद्धसे 
विरत होनेकी ही सलाह दी। उन्होंने कहा कि ५युद्धसे 
अर्थ और धर्म कुछ भी नहीं सधनेका । सन्धि ही 
शान्तिका सर्वोत्तम उपाय दै और राजा धृतराष्ट्र मी शान्ति ही 
चाहते हैं, युद्ध नहीं ।? श्रीकृष्ण और अजुनके विशेष कृपा- 
पात्र होनेके नाते इन्हें यह पूरा विश्वास था कि ये छोग मेरी 
बातको कभी नहीं टालेंगे । अज्जुनके सम्बन्थमें तो इन्होंने 
यहाँतक कह दिया कि “अर्जुन तो मेरे माँगनेपर अपने प्राण- 
तक दे सकते हैं ।? इससे यह बात सिद्ध होती है कि 
सञ्जय अर्जुन और श्रीकृष्णके अनन्य प्रेमी थे । युधिष्ठिरने 
बड़े प्रेमसे सज्ञयकी बातका समर्थन किया; परन्तु उन्होंने 
सन्धिकी यही शर्त रक्खी कि उन्हें इन्द्रप्रथका राज्य लोटा 
दिया जाय । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी धर्मराजका समर्थन किया 
और सञ्जय युधिष्टिरका सन्देश लेकर वापस हस्तिनापुर चले 
आये। धृतराष्ट्रके पास जाकर पहले तो इन्होंने एकान्तमे उन्हें 
खूब फटकारा और पीछे सबके सामने पाण्डवोंका धर्मयुक्त 
सन्देश सुनाकर उनकी युद्धकी तैयारी तथा पाण्डव-पक्षके 
वीरोंके बलका विशदरूपसे वर्णन किया । साथ ही इन्होंने 
अर्जुन और श्रीकृष्णकी अमिन्नता सिद्ध करते हुए उन्हे 
बतळाया कि दोनों एक दूसरेके साथ केसे घुले-मिले हैं । 
इन्होंने कहा कि (जिस समय मैं श्रीकृष्ण और अजुनसे मिलने 
गया, उस समय वे दोनों अन्तःपुरमें थे । वे जिस कमरेमे थे, 
वहाँ अभिमन्यु और नकुछ-सहृदेवतकका प्रवेश नहीं था । 
वहाँ पहुँचनेपर मैंने देखा कि श्रीकृष्ण अपने दोनों चरण 
अर्जुनकी गोदमें रखे हुए हैं तथा अर्जुनके पैर द्रौपदी और 
सत्यभामाकी गोदमै हैं ।? सञ्जयके इस वर्णनते श्रीकृष्ण और 
अर्जुनकी अमिन्नता तो सिद्ध होती ही दै» साथ ही यह भी 
प्रमाणित होता दै कि सञ्जय श्रीकृष्ण और अजुनके 
अनन्य प्रेमी थे । जिव खालमें अभिमन्यु और नकुल- 
सहदेवका भी प्रवेश नहीं था और जहाँ श्रीकृष्ण और अजुन 


| नियाँके साथ एकान्तमें बिल्कुल निःसंकोचभावसे कट 
आ सञ्चयका बेरोक-टोक चळा जाना और न होगी, जो इससे छिपी रदे । यह दिव्यदृष्टिते सम्पन्न और 
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उनकी एकान्त-गोष्ठीमै सम्मिलित होना इस बातको सिद्ध; र टर 


करता है कि इनका भी श्रीकृष्ण और अजुनके साय बहुत खुछा | 
व्यवहार था । 

सञ्जय भगवानके प्रेमी तो थे ही; इन्हें भगवानके स्वरूपका 
भी पूरा ज्ञान था । इन्होंने आगे चलकर महर्षि वेदव्यास; 
देवी गान्धारी तथा महात्मा विदुरके सामने राजा धृतराष्ट्रको 
श्रीकृष्णकी महिमा सुनायी और उन्हें सारे छोकोंका स्वामी 
बतलाया । इसपर धृतराष्ट्रने उनसे पूछा कि “श्रीकृष्ण साक्षात्‌ 


ईश्वर हैं--इस बातको तुमने केसे जान लिया और में उन्हें इस 


रूपमे क्यों नहीं पहचान सका १? इसके उत्तरमें सञ्जयने 
वेदव्यासजीके सामने इस बातको स्वीकार किया कि 'मैने 
ज्ञानदश्सि ही श्रीकृष्णको पहचाना दै, बिना ज्ञानके कोई 
उनके वास्तविक खरूपको नहीं जान सकता |? इत्मा ही 
नहीं, उन्होंने यह भी बतलाया कि “मैं कमी कपटका आश्रय 
नहीं लेता, किसी मिथ्या धर्मका आचरण नहीं करता तथा 
घ्यानयोगके द्वारा मेरा अन्तःकरण शुद्ध हो गया है; इसीछिये 
मुझे श्रीकृष्णके खरूपका ज्ञान हो गया है ।? इसके बाद 
सयं वेदव्यासजीने सज्ञयकी प्रशंसा करते हुए घतराष्ट्रसे 
कहा कि “इसे पुराणपुरुष श्रीकृष्णके खरूपका पूरा ज्ञान 
है; अतः यंदि तुम इसकी बात सुनोगे तो यह तुम्हे जन्म- 
मरणके महान्‌ भयसे मुक्त कर देगा ।? सञ्जयके ज्ञानी होनेका 
इससे बढ़कर प्रमाण और क्या होगा । इसके बाद धृतराष्ट्रने 
सज्ञयसे पूछा--“मैया ! मुझे कोई ऐसा निर्भय मागे बताओ; 
जिसपर चलकर मैं भी भगवान्‌ श्रीकृष्णको जान सकू 
और उनका परमपद पा सकूँ ।? सञ्जयने उन्हें बताया कि 
“न्द्रियोंको जीते बिना कोई श्रीकृष्णको नहीं पा सकता; 
और इन्द्रियां भोगोंके त्यागसे ही जीती जा सकती हैं। 
प्रमाद, हिंसा और भोग--इन तीनोंका त्याग ही जानका साधन 
है । इन्दीके त्यागसे परमपदकी प्राति सम्भव है |? अन्तर्मे 
सञ्जयने भगवान्‌ श्रीकृष्णके कुछ नामोंकी बड़ी सुन्दर 
व्याख्या करके धृतराष्ट्रको सुनायी | इससे सञ्जयके शानः 
ज्ञानका भी पता लगता है । 
जब दोनों ओरसे युद्धकी तैयारियाँ पूरी हो चुकी ओर | 


दोनों पक्षौकी सेनाएँ कुरुक्षेत्रके मैदानमै जा डर्टी, उस. आ 


समय महर्षि वेदव्यासजीने सज्ञयको दिव्यदृष्टिका बरदान देते. 


हुए ता कदा-*सजन्‌ | यह छब्जय इरे सका 


वृत्तान्त सुनायैगा । सम्पूर्ण युदक्षेत्रमे कोई भी ऐसी बात 
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सर्वज्ञ हो जायगा । सामनेकी अथवा परोक्षकी) दिनमें 


होनेवाली या रातमें दोनेवाली तथा मनमै सोची हुई बात. 


भी इसे मालूम हो जायगी । इतना ही नहीं) शस्त्र इसे काट 
नहीं सकेंगे परिश्रमसे इसे थकान नहीं माळूम होगी और 
युद्धसे यह जीता-जागता निकछ आयेगा |? 
बस) उसी समयसे भगवान्‌ वेदव्यासकी कृपासे सञ्जयकी 
दिव्यदृष्टि हो गयी । वे वहीं बैठे युद्धकी सारी बातें प्रत्यक्षकी 
भाँति जान लेते थे और उन्हे ज्यों-की-त्यों महाराज धृतराष्ट्र- 
को सुना देते थे । कोसोंके विस्तारवाले कुरुक्षेत्रके मेदानमें 
जहाँ अठारह अक्षौहिणियाँ आपसमें जूझ रही थीं।। कौन वीर 
कहाँ किस समय किससे लड़ रहा दै, वह किस समय किसपर 
कितने और कौन-कोन-से अस्त्रांका प्रयोग करता है; कितनी 
बार कितने पेंतरे बदलता है और किस प्रकार किस कोशलसे 
झन्रुका वार बचाता दै, उसका केसा रूप दै और केता 
वाहन है--ये सब बातें वे एक ही जगह बेठे जान लेते थे। 
भगवद्रीताका उपदेश भी जिस प्रकार श्रीकृष्णने अर्जुनको 
दिया, वह सब इन्होंने अपने कानोसे सुना ( गीता १८ | 
७४-७५ ) | केवल सुना ही नहीं, उपदेश देते समय भ्रीकृष्ण- 
की जेसी मुखमुद्रा थी, जो भावभंगी थी तथा जो उनका 
रूप था; वह इन्हें प्रत्यक्षकी माँति ही दिखायी देता था । 
इतना ही नही, जिस समय भगवान्ने अर्जुनको अपना विश्व- 
, रूप दिखलाया; जिसे अर्जुनके सिवा और किसीने पहले नहीं 
देखा था ओर जिसके सम्बन्धर्मे खयं भगवानने उनसे 
कहा कि “वेद और यज्ञोंके अध्ययनसे, दानसे; क्रियाओंसे 
तथा उग्र तपस्याओंसे भी कोई दूसरा इस रूपका दर्शन नहीं 
कर सकता? (गीता ११ | ४८) | उस समय सञ्जयने भी उस 
रूपको उसी प्रकार देखा जिस प्रकार अर्जुन देख रहे थे | 
इसके बाद जब भगवानने अपने विश्वरूपको समेटकर 
_______ अर्जुनकों चघुसुजल्पर्मे दर्शन दिया, जिसका दर्शन भगवानूने 
.  देवताओंके लिये भी दुलभ बतलाया है तथा जिसके 
सम्बन्धमै उन्होंने बताया कि तप, दान और यज्ञसे भी उसका 
दर्शन नहीं प्राप्त किया जा सकता ( गीता ११ | ५३), तब 
झाँकीका दर्शन महाभाग सञ्जयको भी हस्तिनापुरमें 


कि सञ्जयक्रो भी भगवानकी 
जिसके कारण उन्हें. भग़वानकी 
सका । गीता सुननेके बाद 
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भी उस रूपकी स्मृति सञ्जयके लिये एक अलौकिक 
आनन्द्की सामग्री हो गयी । उन्होंने स्यं अपनी उस 
उल्लातपूर्ण स्थितिका बर्णन करते हुए कहा है-- 
राजन्‌ संस्मृत्य संस्खृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च सुहुर्सुहः ॥ 
तच्च संस्स्रत्य संस्रुत्य रूपमत्यद्धतं हरेः । 
चिस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ 
( गीता १८ । ७६-७७ ) 
इससे यह सिद्ध होता है कि उनका श्रीकृष्ण और 
अजुनमें जो श्रद्धा-्रेम था, वह विवेकपूर्वक था, क्योंकि वे 
उनके यथार्थ प्रभावको भी जानते थे । उन्होंने युद्धके पूर्व 
ही उनकी विजय घोषित करते हुए कह दिया था कि-- 
यत्र योगेश्वरः कुष्णो यन्न पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीविजयो भूतिधुँवा नीतिमंतिर्मम ॥ 
(गीता १८ । ७८) 
युद्धःसमात्तिके याद कुछ दिन महाराज युधिष्ठिरके पास 
रहकर जब धृतराष्ट्रगान्धारी वनकी ओर जाने लगे तो 
सञ्जय भी उनके साथ हो रिये। वहाँ मी इन्होंने अपने स्वामीकी 
सब प्रकारसे सेवा की और जब उन्हें देवी गान्धारी . 
और ङुन्तीके सहित दावामिने घेर लिया तो ये उन्दीकी 
आज्ञासे वनवासी मुनियाको उनके शरीरत्यागकी बात 
कहनेके लिये उन्हें छोड़कर आश्रममें चले आये और वहाँसे 
हिमालयकी ओर चले गये | इस प्रकार सञ्जयका जीवन भी एक 
महान्‌ जीवन था । उनके जीवनसे हमें यह शिक्षा मिळती है 
कि मनुष्य चाहे किसी भी वर्ण अथवा जातिका क्यों न हो; 
भगवानकी कृपासे वह कुछ-का-कुछ बन सकता है | 
( ९ ) भगवान्‌ वेदव्यास 
भगवान्‌ वेदव्यास महर्षि पराशरके पुत्र थे । ये केवर्तराज- 
की पोष्यपुत्री सत्यवतीके गर्भसे जन्मे थे | व्यासजी एक 
अलौकिक शक्तिसम्पन्न महापुरुष थे | ये एक महान्‌ कारक 
पुरुष थे । इन्होंने छोगोंकी घारणाशक्तिको क्षीण होते देख 
वेदोंके ऋग्वेद; यजुर्वेद? सामवेद और अथर्ववेदे चार 
बिभाग किये और एक-एक संहिता अपने एक-एक शिष्यको 
पढ़ा दी । एक-एक संहिताकी फिर अनेकों शाखा-प्रगाखाएँ 
हुई | इस प्रकार इन्हीके प्रयत्ने वैदिक वाङ्मयका बहुविध 


विस्तार हुआ । व्यास कहते हैं विस्तारको; क्योंकि वेदोंका 


बिस्तार इन्हींसे हुआ, इसलिये ये वेदव्यासके नामसे प्रसिद्ध ` 
ईए | इनका जन्म एक दीपके अंदर हुआ था और इनका. 
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वर्ण श्याम था, इसलिये इन्हें छोग कृष्णद्वैपायन भी कहते 
हैं । बदरीवनमें रहनेके कारण इनका एक नाम बादरायण 
. भी है। अठारह पुराण एवं महाभारतकी रचना इन्दीके 
द्वारा हुई और संक्षेपमै उपनिषदोंका तत्त्व समञ्चानेके लिये 
इन्होने अ्रह्मसूत्रोंका निर्माण किया, जिसपर भिन्न-भिन्न 
आचाय नि भिन्न-भिन्न भाष्याँकी रचना कर अपना-अपना अळग 
मत स्थापित किया । व्यासस्मृतिके नामसे इनका रचा हुआ 
एक स्मृतिग्रन्थ भी उपलब्ध होता दै । इस प्रकार भारतीय 
वाङ्मय एवं हिंदू-संस्कृतिपर व्यासजीका बहुत बड़ा ऋण 
है । श्रृति-स्मृति-पुराणोक्त धनातन घर्मके व्यासजी एक प्रधान 
व्याख्याता कहे जा सकते हैं | इनके उपकारसे दिंदू-जाति 
कदापि उक्कण नहीं हो सकती । जबतक हिंदू-जाति और 
भारतीय संस्कृति जीवित दै, तबतक इतिहासमें व्यासजीका नाम 
अमर रहेगा । ये जगतूके एक महान्‌ पथप्रदर्शक और शिक्षक 
कहे जा सकते हैं । इसीसे इन्हें जगद्गुरु कहछानेका गौरव प्रास 
है। गुरुपूर्णिमा (आषाढ झक पूर्णिमा ) के दिन प्रत्येक आस्तिक 
हिंदू गहस्थ इनकी पूजा करता है । भगवद्गीता-जेसा अनुपम 
रत्न भी संसारको व्यासजीकी कपासे ही प्रास हुआ । इन्होंने 
ही भगवान्‌ श्रीक्रष्णके उस अमर उपदेशको अपनी महाभारत- 
संहितामें ग्रथित कर उसे संसारके लिये सुलम बना दिया | 
महर्षि वेदव्यास त्रिकालदर्शी एवं इच्छागति हैं । वे 
प्रत्येकके मनकी घात जान लेते हैं और इच्छा करते दी जहाँ 
जाना चाई वहीं पहुँच जाते हैं | ये जन्मते ही अपनी माता- 
की आज्ञा लेकर वनमें तपस्या करने चल दिये । जाते समय 
थे मातासे कह गये कि “जब कभी तुम्हें मेरी आवश्यकता 
, जान पडे; तुम मुझे याद कर लेना । मैं उसी समय तुम्हारे 
' पास चला आऊँगा |? | 
जब पाण्डव विदुरजीकी बतायी हुई युक्तिका अनुसरण 
कर लाक्षाभवनसे निकल भागे और एकचक्रानगरीमे जाकर 
रहने लगे; उन दिनों व्यासजी उनके पास उनसे मिलनेके लिये 
` आये और प्रसज्ञवश उन्होंने उन्हें द्रौपदीके पूर्वजन्मका इत्तान्त 
सुनाकर यह बताया कि “वह कन्या तुम्ही लोगोके लिये पहलेसे 
निश्चित है । इस बातको सुनकर पाण्डवोको बड़ी प्रसन्नता एवं 
उत्सुकता हुई और वे द्रपदकुमारीके स्वयंवरमे सम्मिलित होनेके 
लिये पाञ्चालनगरकी ओर चल पड़े । वहाँ जाकर जब 
खयंवरकी शर्त पूरी करके द्रोपदीको जीत लिया और माता 
कुन्तीकी आज्ञासे पाँचों भाइयोंने उधसे विवाह करना चाहा; 
तब राजा दुपदने इसपर आपत्ति की | उसी समय व्यासजी 
बहा आ पहुँचे और उन्होंने ठ्रुपदको द्रौपदीके पूवजन्सका 
वृत्तान्त सुनाकर पाँचौं भाइयोंके साथ अंपनी कन्याका विवाह 
` करनेके लिये राजी कर छिमा । 
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महाराज युधिष्टिरने जब इन्द्रप्रस्थमे राजसूय यज्ञ किया? 
उस समय भी वेदव्यासजी यज्ञमें सम्मिलित दोनेके लिये 
अपनी झिष्यमण्डलीके साथ पधारे थे । यज्ञ समाप्त होनेपर 
वे विदा होनेके लिये युधिष्टिरके पास आये ओर बातों-दी- 


उत्हें बारह -वर्षोकीः 


पाण्डवोंका सव्व छीनकर तथा 
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लंबी अवधिके लिये वन भेजकर मी यो भनक 


हुआ । वह पाण्डवोंको वनम ही मार डाळनेकी घात सोचने 
लगा । अपने मामा शकुनिश कणं तथा दुःशासनसे सळाह करके 
उसने चुपचाप पाण्डवापर आक्रमण करनेका निश्चय किया 
और सब लोग रास्राल्नसे सुसजित रथोंपर सवार होकर वनकी 


“ओर चल पड़े । व्यासजीको अपनी दिव्यहृष्टिसे उनकी इस 


दुरभिसन्धिका पता लग गया । वे तुरंत उनके पास आये और 
उन्हें इस घोर दुष्कमसे निवृत्त किया । इसके वाद उन्होंने 
धृतराष्ट्रके पास जाकर उन्हें समझाया कि “तुमने जुएमै हराकर 
पाण्डवोंको वनमें भेज दिया, यह अच्छा नहीं किया । इसका 
परिणाम अच्छा नहीं होगा | ठुम यदि अपना तथा अपने पुत्रोंका 
हित चाहते हो तो अब भी सँभळ जाओ | मला; यह कैसी बात 
है कि दुरात्मा दुर्योधन राज्यके लोमसे पाण्डबोंको मार डालना 
चाहता है । मैं कहे देता हूँ कि अपने इस लाड्ले बेटेको इस 
कामसे रोक दो । वह चुपचाप घर बेठा रहे । यदि उसने 
पाण्डबोंको मार डालनेकी चेष्टा की तो वह खयं अपने 
प्राणोंसे हाथ धो बैठेगा । यदि तुम अपने पुत्रकी द्वेष-बुद्धि 
मिटानेकी चेष्टा नहीं करोगे तो बड़ा अनर्थ होगा । मेरी 
सम्मति तो यह है कि दुर्योधन अकेला ही वनमे जाकर 
पाण्डबोंके पासं रहे । सम्भव है पाण्डवोंके सत्सङ्गसे उसका द्वेष- 
भाव दूर होकर प्रेमभाव जाग्रत्‌ हो जाय | परन्तु यह बात है बहुत 
कठिन; क्योंकि जन्मगत खमावका बदल जाना सहज नहीं है। 
यदि तुम कुरुवंशियोंकी रक्षा और उनका जीवन चाहते हो तो 
अपने पुत्रसे कहो कि वह पाण्डवोंके साथ मेल कर ले |? 
ब्यासजीने धरतराष्ट्रसे यह भी कहा कि थोड़ी ही देरमें महर्षि 
भैत्रेजी यहाँ आनेवाले हैं । वे तुम्हारे पुत्रको पाण्डवोसे 
मेळ कर लेनेका उपदेश देंगे। वे जेसा कहें बिना सोचे- 
विचारे ठुमलोगोंकों वैसा ही करना चाहिये । यदि उनकी 
बात नहीं मानोगे तो वे क्रोधवश शाप दे देंगे ।? परन्तु दुष्ट 


दुर्योधनने उनकी घात नहीं मानी और फलतः उसे महर्षि 
मैत्रेयका कोपभाजन बनना पड़ा । न 
9९ १६22 ड 


3 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८४०. महँजिनों यल 


व्यासजी त्रिकालदर्शी तो थे ही, उनका सामर्थ्यं भी 

अद्भुत था | जब पाण्डवलोग वनमें रहते थे, उस समय 

इन्होंने एक दिन उनके पास जाकर युधिष्टिरके दवारा अर्जुनको 

प्रतिस्मृति-विद्याका उपदेश दिया; जिससे उनमें देवदशनकी 

योग्यता आ गयी । इतना हौ नहीं; इन्होंने सक्षयको दिव्य- 

दृष्टि दे दी; जिसके प्रभावसे उन्हें युद्धकी सारी बातोंका ही 

ज्ञान नहीं हुआ बल्कि उनमें भगवानके विश्वरूप एवं दिव्य 

र चत॒र्भजरूपके देवदुर्छम दर्शनकी योग्यता भी आ गयी और 

वे साक्षात्‌ भगवान श्रीकृष्णके मुखारविन्द्से भगवद्रीताके 

१ दिव्य उपदेशका भी श्रवण कर सके, जिसे अजुंनके सिवा 

और कोई मी नहीं सुन पाया था । जिस दिव्य-दृष्टिके 

प्रमावसे सञ्जयमें इतनी बड़ी योग्यता आ गयी, उस दिव्य- 

दृष्टिके प्रदान करनेवाले महर्षि वेदव्यासमे कितना सामर्थ्य 

होगा- इमलोग इसका ठीक-ठीक्र अनुमान भी नहीं लगा 

सकते । वे साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणकी कला ही जो ठहरे । 
x x x 

एक बार जब धृतराष्ट्र और गान्धारी बनमें रहते थे 

और महाराज युधिष्ठिर भी अपने परिवारके साथ उनसे मिळनेके 

छिये गये हुए थे) व्यासजी वहाँ आये और यह देखकर कि 

धृतराष्ट्र और गान्घारीका पुत्रशोक अभीतक दूर नहीं 

हुआ है ओर कुन्ती भी अपने पोत्रोंके वियोगसे दुखी है, 

इन्होने ध्ृतराषट्रसे वर माँगनेको कहा | राजा धृतराष्ट्रने उनसे 

आह्‌ जानना चाहा कि मह्दामारत-युद्धमें उनके जिन कुटुम्बिर्यो 

और मित्रोंका नाश हुआ दै, उनकी क्या गति हुई होगी । 

साथ ही उन्होने व्यासजासे उन्हें एक बार दिखला देनेकी प्रार्थना 

की । व्यासजीने उनकी प्रार्थनाको खीकार करते हुए 

 ान्धारीसे कहा कि “आज रातको दी तुम सब छोग अपने 

__ मतबन्धुओको उसी प्रकार देखोगे जैसे कोई सोकर उठे 

दए मनुष्यांको देखे ।? सायंकाळका नित्यक्कत्य करके व्यास- 


पवित्र जळमे घुसकर पाण्डव एवं कौरव-पक्षके 
जो युद्धमे मर गये थे, आवाज दी । उसी समय 
बैला दी कोळाइळ सुनायी दिया, जैसा कौरव एबं 
की से एकत्र होनेपर कुरुक्षेत्रके मैदानमें सुन 
प्र ओर द्रोणको आगे करके वे सब 


रका जेता 


गेला से पन्था # 


वीरगति प्राप्त की थी) 


वहाँ दिखायी दिये | वे दिव्य वस्न और दिव्य मालाएँ. घारण 
किये हुए थे, सबने चमकते हुए कुण्डल पहन रक्खे थे और 
सबके शरीर दिव्य प्रभासे चम-चम कर रहे थे | सब-के- 
वब निर्वैरः निरभिमान) क्रोधरहित और डाइसे शून्य 
प्रतीत हुए थे । गन्धर्वं उनका यञ्च गा रहे थे ओर 
वंदीजन स्तुति कर रहे थे। उस समय व्यासजीने 
धृतराष्ट्रको दिव्य नेत्र दे दिये, जिनसे वे उन सारे योद्धाओंको 
अच्छी तरह देख सके | वह दृश्य अद्भुतः अचिन्त्य और 
रोमाञ्चकारी था । सब छोगोंने निनिमेष नेत्रोंसे उस दृश्यको 
देखा | इसके बाद वे सब आये हुए योद्धा अपने-अपने 
सम्बन्धियाँसे क्रोध और वेर छोड़कर मिले । इस प्रकार रातभर 
प्रेमियोंका यह समागम जारी रहा | इसके बाद वे सब लोग 
जिस प्रकार आये थे उसी प्रकार भागीरथीके जलमें प्रवेश 
करके अपने-अपने लोकोंमें चळे गये | उस समय वेदव्यासजीने 
जिन स्त्रियोंके पति वीरगतिको प्राप्त हुए थे, उनको सम्बोधन 
करके कहा कि 'आपमेसे जो कोई अपने पतिके छोकमें जाना 
चाहती हो; उन्हें गङ्गीजीके जलमै गोता लगाना चाहिये ।? 
उनके इस वचनको सुनकर बहुत-सी स्त्रिया जलमें घुस गर्यी 
ओर मनुष्यदेइको छोड़कर अपने-अपने पतिके लोकमें चली - 
गयीं । उनके पति जिस प्रकारके दिव्य वञ्राभूषणोंसे सुसजित 
होकर आये थे, उसी प्रकारके दिव्य वञ्जाभूष्णोंको धारण कर 
तथा विमानोंमें बैठकर वे अपने-अपने अभीष्ट स्थानमें पहुँच गयीं । 
इधर राजा जनमेजयने वैश्म्पायनजीके मुखसे जब यह 
अद्भुत वृत्तान्त सुना तो उनके मनमें बड़ा कौतूइल हुआ और 
उन्होंने भी अपने स्वर्गवासी पिता महाराज परिक्षितूके दर्शन 
करने चाहे । व्यासजी वहाँ मोजूद द्वी थे । उन्होंने राजाकी 
इच्छा पूर्ण करनेके लिये उसी समय राजा परिक्षित्‌को वहाँ बुला 
दिया । जनमेजयने यज्ञान्त-्नानके अबसरपर अपने साथ अपने 
पिताको भी जान कराया और इसके बाद परिक्षित्‌ वहाँसे चले 
गये । इस प्रकार महर्षि वेदव्यासने अपने अलौकिक सामर्थ्यका 
प्रकाश किया । महर्षि वेदव्यास वास्तवमें एक अ Ey शक्तिः ` 
शाली महापुरुष थे। महामारतके रचयिता उन्हीं महृषिके पुनीत 
चरणोमें मस्तक नवाकर हम अपने इस लेखको समाप्त करते हैं। 


इस प्रकार महामारतके नो आदश पात्रोके चरित्रका 
संक्षेपमै दिग्दर्शन कराया गया। आशा है, प्रेमी पाठक 
इन शिक्षाप्रद चरित्रोके अनुशीळनसे यथेष्ट लाभ उठायेंगे | 
भगवान्‌ श्रीङृष्णके सम्बन्धकी चर्चा भाई हनुमानप्रसाद पोदारके 
“महामारतमे श्रीकृष्ण” शीर्षक लेखमें आ गयी है | अतः उनके 


त्यों चरित्रका यहाँ अलग उल्लेख नहीं किया गया है। 


| 
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इस अङ्कके साथ महाभारतका संक्षिप्त भावानुवाद समास यो गोशतं कनकशङ्गमयं ददाति नाम 
हो जाता है | यह केसा हुआ हे, इसका निर्णय तो विश विप्राय वेदविदुषे सुबहुश्रुताय । 


पाठक ही कर सकेंगे । मुझे तो इस कार्यमें छगनेसे लाभ- 
ही-छाभ हुआ है । महाभारतको संक्षेप करनेके बहाने मुझे इस 
अन्धके विचारपूर्वक अध्ययन करने एवं इसमें आये 
हुए पवित्र .चरित्रोके आलोचन, शिक्षाप्रद कथाओंके मनन 
तथा भक्ति, शन एवं सदाचारकी झिक्षासे पूर्ण प्रसङ्घप्रास 
उपदेशोंके परिशीलन करनेका सुअवसर प्राप्त हुआ, जिससे 
सेरा महाभारत-सम्बन्धी शान तो बढ़ा ही है । 


महाभारतका भारतीय वाझायमें बहुत ऊँचा स्थान है | 
इसे पञ्चम वेद भी कहते हैं। इसका विद्वानोंमें वेदोंका-सा 
आदर है | इसमें अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष--चारों ही 
पुरुषार्योका निरूपण किया गया है | धर्मकेतो प्रायः समी अङ्गो- 
का इसमें वर्णन है । वर्णाश्रमधर्म, राजधर्म, आपद्धर्म, दान- 
घर्म श्राद्धधम, स्रीधर्म, मोक्षघर्मं आदि विविध धमाका 
शान्तिपर्व एवं अनुशासनपर्वमें भीष्मजीके द्वारा बहुत विशद 
वर्णन किया गया है । भगवद्गीता-जेसा अनुपम ग्रन्थ, जिसे 
सारा संसार आदरकी दृष्टिसे देखता है और जिसे हम विश्वः 
साहित्यका सर्वोत्तम ग्रन्थ कहुँ तो भी कोई अत्युक्ति न होगी, 
इंसी महाभारतमें है ज्ञान, कर्म और भक्तिका एक ही स्थान- 
पर जैसा सुन्दर विवेचन गीतामें है वैसा अन्यत्र शायद ही 
कहीं मिलेगा । भगवद्गीता खयं भगवानकी दिव्य वाणी ही 


- जो ठइरी | इस प्रकार जिस ओरसे मी इम महाभारतपर 


दृष्टिपात करते हैं, उसे इम परमोपयोगी पाते हैं। महाभारत- 
के सम्बन्भमे खयं व्यासजीने कहा दै-- 
` अष्टादुश पुराणानि धसँशाखाणि सर्वंशः। 
वेदाः साङ्गास्तथैकत्र भारतं चैकतः स्थितम्‌ ॥ 
यथा समुद्रो भगवान्‌ तथा च हिमवान्‌ गिरिः । 
ख्यातावुभो रक्ननिधी तथा भारतमुच्यते ॥ 
इद्‌ भारतमाख्याने यः पठेत्‌ सुसमाहितः 
स गच्छेत्‌ परमां सिद्धिमिति मे नास्ति संशयः ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पुण्यां च भारतकथां सततं शरणोति 
तुल्यं फलं भवति तस्य च तस्य चैव ॥ 
( मद्ामारत, स्वगारोइणपवं ) 


“अठारहों पुराण, सारे घर्मशास्त्र ( स्मृतिग्रन्थ ) तथा 
व्याकरण, ज्योतिष, छन्दःशात्र, शिक्षा; कल्प एवं निरुक्त- 
इन छद अज्ञोंसहित चारों वेद--ये सब मिलाकर एक ओर, 
और अकेला महाभारत एक ओर । अर्थात्‌ वेदःवेदाङ्ग पुराण 
एवं धमंशाख्रोके अध्ययनसे जो ज्ञान प्राप्त होता है; वह 
अकेले महाभारतके अध्ययनसे प्राप्त हो सकता है | जिस प्रकार 
समुद्र और हिमालयपर्वत दोनोंको ही रलंका आकर कहा गया 
है, उसी प्रकार यह महाभारत-अन्थ भी उपदेश--रक्षोंकी 
खान कहा जाता है | एकाग्र मनसे जो इस महाभारत 
इतिहासका पाठ करता है; उसे मोक्षरूप परम सिद्धि निःसन्देह 


प्राप्त हो जाती है । एक मनुष्य तो वेदज्ञ एवं अनेक शाज्रों- 
के जाननेवाले ब्राह्मणोंको सोनेसे मढे हुए, सींगोंवाली सौ गौएँ | 


दान करता है; और दूसरा नित्य महाभारतकी पुण्यमयी कथा- 
का श्रवण करता है; दोनोंको समान फल मिलता है ।? जिस 
महामारतकी स्वये वेदव्यासजीने ऐसी महिमा गायी दै, उसका 
मनोयोगपूर्वक जितना भी पठन-पाठन होगा, उतना ही जगतका 
कल्याण होगा । 


इसी भावनासे प्रेरित होकर गतवर्ष “कल्याण” के बारह 
अड्डोर्मे संपूर्ण महाभारतका संक्षिप्त भावानुवाद छापनेका विचार 
किया गया था । अब वह योजना निविध्न पूर्ण हो भी गयी। 
“महाभारतको संक्षिप्त करनेमें मैंने जहाँतक हो सका है; इस 
बातका ध्यान रखा है कि जो कथाएँ तथा जो खल सावेजनिक 
लाभकी दृष्टिसे अधिक उपयोगी हों) उन्हें ही छिया जाय । 
फिर भी कुछ ऐसे विशेष उपयोगी स्थल छूट भी गये हैं ओर 
ऐसे स्थळ भी रख लिये गये हैं, जो कदाचित्‌ उतने उपयोगी 


है 
> 


५३ 


न हों । इस प्रकारकी भूलोके लिये में विश पाठकोंसे हाथ | र 


जोड़कर क्षमा याचना करता ॥ ॥ यदि कोई सजन जिन्होंने... 


१८४२ 


महाभारतका विशेष मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया हो; मुझे 
इस प्रकारकी भूलें बतलानेकी कपा करेंगे तो मैं उनका 
आभारी होऊेगा । 


महाभारतके पढने-सुननेका अधिकार मनुष्यमात्रको है। 
कोई किसी भी समुदाय अथवा जातिका क्यों न हो; 
वह महामारतका अध्ययन कर उसमें आये हुए उत्तमोत्तम 
उपदेद्योंको यथाधिकार आंचरणमें लाकर अपना कल्याण कर 
सकता है । महामारतकी रचना करनेमें वेदव्यासजीका प्रधान 
उद्देश्य यही या कि खियाँ, द्र और पतित ब्राह्मण आदि 
जिन्हें शास्त्र वेद पढनेकी आज्ञा नहीं देते; वे लोग भी वेदोके 
ज्ञानसे वञ्चित न रह जाये | इसी अमिप्रायसे ऊपर महाभारतके 
माह्ाःम्यके -छोकोमें यह बात कही गयी है कि अकेले महा- 
भारतके पढ़ लेनेसे ही वेद-वेदाङ्ग, पुराण एवं धर्मशास्त्रांका 
ज्ञान हो सकता दै । इससे वेदोंको नीचा बतळाना ग्रन्थकारका 
अभीष्ट नहीं है | वस्तुतः महाभारतमें जो कुछ कहा गया हैः 
उसका आधार तो हमारे सर्वमान्य वेद और स्मृतियाँ ही हैं । 
वेदों और स्मृतियोंका ही तात्पय सरळ एवं रोचक ढंगसे महा- 
भारतमै वर्णित है । 


महाभारत एक उच्चकोटिका काव्य तो है ही; वह सच्चा 
इतिहास भी है । यह उपन्यासोंकी माँति कपोल-कल्पित 
अथवा अतिरक्षित नहीं है। जिन महर्षि वेदव्यासकी दी 
हुई दिव्यदष्टिको पाकर सञ्चय हस्तिनापुरमें बेठे हुए कुरु- 
क्षेत्रमै होनेवाले युद्धकी छोटीसी-छोटी घटनाएँ ही नहीं 
अपि छ भगवानका तत्व; प्रभाव एवं रहस्य तथा दूसरोंके 
मनकी बाततक जाननेमें समर्थ हो सके; उन्हीं भगवत्कल्प 


>“ 
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महर्षिकी वाणीमें प्रमाद, असत्य एवं पा अप अतिदयोकि आदि- आदि- 
की तो कल्पना भी नहीं करनी चाहिये । वे त्रिकाल 
तया सर्वया राग-द्वेघझून्य थे । महाभारतके कलेवरे सम्बन्थगे 
भी लोग अनेक प्रकारकी कल्पना किया करते हैं; परन्तु इस 
विषयमे मूल अन्यको ही हमें प्रमाण मानना नाहिये; 
महाभारतमें ही इसकी 'छोक-संख्या एक लाख ब्रतळायी गयी 
हे । विद्या-बुद्धिके भंडार खयं श्रीगणेशजीने इसे लिखा था 
और पूरे तीन बोंमें यह अन्य तैयार हुआ था । फिर इसके 
विषयमे ऐसी शङ्का करना कि यह पूरा ग्रन्थ वेदब्यासजीका 
लिखा हुआ है या नहीं; कहाँतक युक्तियुक्त दै ऐसे परममान्य 
और परमोपयोगी ग्रन्थको सर्व-सुलम और सर्वोपयोगी 
वनानेके लिये ही इसका संक्षिप्त भावानुवाद “कल्याण” में 
छापा गया है । 


अनुबाद्का कार्य पूज्य पं० श्रीशान्तबुविहारीजीके द्वारा 
प्रारम्भ हुआ था; परन्तु दो पर्वोका ही अनुवाद हो सका; फिर 
संन्यास ग्रहण कर लेनेके कारण वे इस कार्यको आगे नहीं चला 
सके । इसलिये पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री तथा श्रीयुक्त 
मुनिळाळजीने मिलकर शेष अनुवाद किया | ग्रन्यका अनुवादन- 
संशोधन करने तथा प्रफ आदि देखनेमें सम्पादकीय विभागके 
अतिरिक्त कई एक बन्धुओं तथा मित्रोसे बहुमूल्य सहायता 
प्राप्त हुई, जिसके लिये में उन सबका कृतज्ञ हूँ । आधुनिक 
परिपारीके अनुसार उन्दै धन्यवाद देना तो उनके कार्यका 
महत्त्व घटाना होगा । इस कार्यमें कई विद्वानोंका सहयोग 
होनेपर भी दृष्टिदोषसे भूलोंका रह जाना तो सर्वथा सम्भव ही 
है। इसके लिये सभी पाठकोंसे मैं हाय जोड़कर क्षमा चाहता हूँ । 


विनीत-- 


जयदयाल गोयन्दका 


कक र CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| | अव्यक्त सर्वदेहेषु मर्त्येषु परमाश्रितम्‌। योऽनुपश्यति स प्रेत्य कल्पते त्रह्मभूयसे.॥ | | 
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| स हि सरेषु भूतेषु जङ्गमेषु धुवेष च। वसत्येको महानात्मा येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 
सर्वभूतेषु चात्मानं सदभूतानि चात्मनि। यदा पश्यति भूतात्मा ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ 
यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मत्ति। य एवं सततं वेद खो5मतत्वाय कर्पते ॥ | 
सर्वभूतात्मभूतस्य विभोभूंतहितस्य च । देवापि मागें मुह्यन्ति अपद्स्य पदैषिणः ॥ ` 
शाकुन्तानामिवाकाश मत्स्यानामिव चोदके। यथा गतिर्न दश्येत तथा ज्ञानविदां गतिः॥ | ! 
कालः पचति भूतानि सर्वाण्येवात्मनाऽऽत्मनि । यस्मिंस्तु पच्यते कालस्तं वेदेह न कश्चन ॥ ` र 
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| | दृष्टि रखते हैं, आत्मा सबके अंदर समान है । एक ही महाजन आत्मा खावर-जड़म 
(| समस्त प्राणियोंमे अनुस्यूत है, उसीसे यह सारा जगत्‌ व्याप्त हे । जब यह जीवात्मा समस्त 
| मूर्तेमि एक ही आत्माको अनुस्यूत देखता हे और आत्मामे सारे भूतोंको कल्पित देखता 
. 6 है, तब यह ब्रह्मरूप हो जाता है जो कुछ भी वाणीका विषय है, वह सब आत्मरूप है 
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| ओर आत्मा परमात्म ( रहम) रूप है-यह बुद्धि जिसकी निरन्तर रहती है, वह अमृतत्व 
| ( मोक्ष ) का अधिकारी होता दै | यह आत्मा समस्त प्राणियोंका वाप्तविक स्वरूप है । 
|) यह आकाशके समान व्यापक एवं समस्त भूतोंका परम हितू है | इसका कहीं गमनागमन 
नहीं होता, यह अविचलरूपसे अपने ही खरूपमें खित रहता है, पद-प्रतिष्ठा चाइनेवाले £ 
| देवतालोग माका खोजने S fs — | 
ह .. देवतालोग भी इस आत्माको खाजनेमें चकरा जाते हैं, इसे दंड नहीं पाते । जिस प्रकार |! 
| आकाशरमें पक्षियोंकी ओर जलमे मत्यादि जल-जन्तुओंकी गति नहीं जानी जाती, उसी 
क प्रकार ब्रह्मवेत्ता महापुरुषोंकी गतिको कोई लख नहीं पाता । समस्त भूतोंको यह. काठ 
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|| ही अपने-आप अपने ही अंदर हजम करता रहता है । वह काळ खयं जिसके अंदर | 
उस महाकालरूप परमात्माको इस लोकमें कोई नहीं जानता । | 
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